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: करनेवाली, निर्भय मलीन भोजन करनेवाली ॥ ३२ ॥ कुहावभावमे निरत, कुत्सित स्वमाववाली, कामसे faer, नित्य राजाके संगमे रत अपने स्वामीसे 
पमुख ॥ ३३ ॥ कन्या माता पिताकी भक्तिसे हीन दुराशयसे युक्त नित्य अविद्याके पाठ करनेवाली रोगस प्रथित देहवाली ॥ ३४ ॥ हे सूतजी इन 


गति होगी ? ॥ 3 ॥ इस चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुल रहता है पराये 
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5 | कुहावभावनिरताकुशीलास्स्मरविह्ृलाः ॥ राजसंगरतानित्यंस्वस्वामिविसुखास्तथा ॥३३॥ तनयामातृपित्रोश्रभक्तिहीनादुराशया:॥ 
la अविद्यापाठकानित्यंरोगग्रसितदेइकाः ॥३४॥ एतेषांनबुद्धीनांस्वधर्मत्यागशीलिनाम्‌ ॥ परलोकेपीहलोकेकथंसूतगतिर्भवेत्‌ 1360 
E इतिचिताङुलंचित्तंजायतेसततंहिनः ॥ परोपकारसद्शोनास्तिधमोपरः ay ॥ ३६ ॥ लव्रपायेनयेनेपांभवेत्सद्योचनाशनम्‌ ॥ सब्य 

3 सिद्धान्तवित्त्वंहिकपयातद्रदाधुना ॥ 20 1 ॥ व्यासउवाच ॥ ॥ इत्याकण्यवचस्तेषांमुनीनांभावितात्मनाम्‌ ॥ मनसाशंकरंस्मृत्वा 
E ॥ ३८ ॥ इतिश्रीशैवेमहापुराणेविश्रेश्वरसंहितायांसनिप्र श्रवर्णनोनामप्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ ॥ सूतउवाच ॥ 
साधुपृष्ठसाधवोवखरेलोक्यहितकारकम्‌ ॥ 'गुरुंस्मृत्वाभवत्स्नेहाद्रश्येतच्छृणुतादरात ॥ I ॥ वेदांतसारसवंस्वंपुराणंशेवसुत्तमम्‌ ॥ 
SUS कलिकल्मपविध्वंसियस्मिञ्छिवयशःपरम्‌ ॥ विजूम्भतेसदाविप्राश्वतुर्वगफलप्रदम्‌ ll N 
4 |जाननेवाळे हो ॥ ३७ ॥ व्यासजी बोले ज्ञानात्मावाले उन मुनियोके यह वचन सुन सूतजी मनसे शिवजीको स्मरणकर उन मुनिर्योसे बोले ॥ ३८ ॥ १ 
| ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे वियेशवरसंहिताभाषाटीकायां मुनिपश्नव्णनोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ सूतजी बोले हे महात्माओ ! आपने अच्छा पूछा है|ॐ| 
ॐ | इसमे जगतका मङ्ग होगा Å गुरुको स्मरणकर तुम्हारे AA कहताहूँ आदरसे सुनो ॥ १ ॥ जो वेदान्तसारका सर्वस्व शिवपुराण है वह सब पापके | £|. 

समूहका उद्धार करनेवाला दूसरे SIA परमार्थका देनेवाला है ॥ २ ॥ जिसमें शिवका यश है वह कलिके पापोंका नष्ट करनेवाला है । हे बाह्मणो यह | 
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१: तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुषके समान शयन करते हो. हे वत्स ! उठो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ ॥ ३ ॥ आये हुए गुरुको देखकर |$ 
E आभिमान करताहे उस द्रोही मूढका प्रायश्चित्त हाना उचित है ।। ४ ॥ यह सुनकर विष्णुजीके अन्तरमें तो क्रोध हुआ परन्तु बाहरसे शान्त रहे, और बोले| 
36 |हवत्स ! तुम्हारा-मंगळ हो AA इस आसनपर विराजो ॥ ५॥ इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों होरहा है ! बह्माजी बोले हे वत्स $ 
5 विष्णु ! तुमको समयके प्रभावसे अभिमान है ॥ ६ ॥ हे पुत्र ! तुम्हारा रक्षक और जगतका पितामहे हूँ विष्णुजी बोळे यह A सब जगत्‌ मुझमें स्थित है| 


कस्त्वंपुरुषवच्छेषेहष्ठामामपिहप्तवत्‌ ॥ उत्तिष्ठवत्समांपश्यतवनाथमिहागतम्‌ ॥ 3 ॥ आगतंगुरुमाराध्येरद्वायोटप्तवचरेत्‌ ॥ द्रोहिण 
स्तस्यमूढस्यप्रायश्चित्तविधीयते ॥ ४ l इतिश्रुत्वावचःक्रुद्धोबहिःशांतवदाचरत्‌ ॥ स्वस्तितेस्वागतंवत्सतिष्टपीठमितोविश ॥ « ॥ 
किस्तेव्यग्रवद्रक्विभातिविषमेक्षणम्‌ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ वत्सविष्णोमहामानमागतंकालवेगतः ॥ 4 ॥ पितामहश्वजगतःपाताचत 
वव॑त्सक॥ विष्णुरुवाच ॥ मत्स्थजगदिदंवत्समनुषेत्वंहिचोरवत्‌॥ ७॥ मन्नाभिकमलाजातःपुत्रस्त्वंमाषसेवृथा ॥ नेदिकेश्वरउवाच ॥ 
एवंहिवदतोस्तत्रमुग्ययोरजयोस्तदा ॥ ८॥ अहमेववरोनत्वमरंप्रभुरदेप्रभुः ॥ परस्परंदेतुकामोचकतुःसमरोद्यमम्‌ ॥ ९ ॥ युयुधातेऽमरो 
वीरोहंसपक्षीद्रवाहनो ॥ वेरंच्यावेषणवाश्चेवमिथोयुयुधिरेतदा ॥ १० N तावद्रिमानगतयःसर्वावेदेवजातयः ॥ दिरक्षवःसमाज ग्मुःसमरं 
तंमहाडुतम्‌ ॥ ११ U श्षिपंतःपुष्पवर्षाणिपश्यंतःस्वैरमंबरें ॥ सुपणेवाहनस्तत्रकुद्धेविज्नल्लवक्षसि ॥ १२:॥ 


HE तुम चोरके समान किसप्रकार अपना कहते हो ॥ ७॥। तुम मेरी नामिकमलसे उतपन्न हुए हो इससे मेरे पुत्र हो मुझे पृत्र कहना वृथा है. नंदिकेश्वर बोले| 
4 इस प्रकार aa विष्णु दोनो ही रजोगुणसे मुग्ध होकर विवाद करने लगे ॥ < NÅ NE में स्वामीहूँ ऐसा कहकर एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे युद्ध 








[mm उसुक हुए ॥ ९ ॥ और हँस और गरुड़ वाहनपर स्थित हो यह दोनो देव युद्ध करने लगे जब ह्ला और विष्णुके वाहन गण भी युद्ध करने लगे 
[Era तब सम्पूर्ण देवता विमानोंमें बैठकर उस MAGI युद्ध देखनेको चळे आये ।। ११ । और आकाशर्मेसे उनके ऊपर फूल वर्षाने टगे । तब å 
all e | » å 
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पेंचमंसुकिहेतुर्वेनित्यंमयिचसुस्थिरम ॥ | 
तरोभावो$निलेतद्वदनुग्रहइहाम्बरे ॥ सृज्यते 
sane uake ज्ञेयमेवंहिसूरिमिः ॥ ८॥ पंचक्ृत्यमिदंवो 
TT तत्कृत्यद्रयंसुतो ॥ सृश्स्थित्यमिधंभाग्यं |; | 
AAA ॥ ३० ॥ तथारद्रमदेशाभ्यामन्यत्कृत्यद्रयंपरम्‌ ॥ अनुग्रहास्यंकेनापिलव्धुनेवहिशक्यते ॥ ११॥ arm el 
विकंकर्मयुवाभ्यांकालविस्मृतम्‌ ॥ नतदुह्रमहेशाभ्यांविस्मृतंकर्मताहशम्‌॥ १२॥ | नी II 
|| करतीहे जलसे सबकी वृद्धि होतीहे ॥ ७ ॥ तेजसे सब नष्ट होते वायुमें सब ठय होते और आकाशद्वारा-सबपर अनुग्रह JM ऐसा प्राचीन कवि| ४. 
४ rie जानना चाहिये ॥ < ॥ इसी पांच छत्यके धारण करनेको मेरे पांच GRE चार दिशाओमें चार और मध्यम at FR ॥ ९ ॥ हे पुत्रो ! यह | if 
|£ [त्य आपने तपसे am कियाहे जोकि सृष्टिकी उत्पत्ति और पाटन कहाताहे सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हे दियाहे ॥ १० ॥ इसी vare कर paĝo | 
` || और महेशको RA ह परन्तु अनुमह कृत्य कोईभी पानेको समर्थ नहींहे ॥ ११ ॥ सो पूर्वके कर्म्म तुमने समयसे बिसार दिये रुद और महेशने उनको | 














































/ 
Ama [km भुठायाहै ॥ १२ ॥ रुपवेश इत्य आसन वाहन ओर ATA हमारी साम्यताथी ॥ १३॥ हे सौम्य ! मेरे ज्ञानके विमुख होनेसे तुम्हें अज्ञानता । 
{| ॥१९॥ = आगई मेरा ज्ञान होनेसे ऐसा नहीं होता ज्ञान ओर रूप महेशके तुल्य होजाताहे ॥ १४ ॥ इसकारण उस ज्ञानकी सिद्धिके निमित्त ॐकार नामक मंत्र जप | 
र È भिम सोई EE ae Y मेरे = होनेसे ANA be A ष्य 
| {Rl करो यह अभिमानका दूर करनेवालाहै ॥ १५ U सोई निज मंत्र उपदेश करतेंहें यह ॐकार मेरे मुखसे उत्पन्न होनेसे MA रुपका बोधक है AR] 


$ |महामंगल करनेवालाहे ॥ १६ ॥ यह वाचकहे और में वाच्यहूं. यह मंत्र मेरा आत्माहै उसके स्मरण करनेसे मेराही स्मरण AM ॥ ३७ ॥ |#| 


| खूपेवेशेचकृत्येचवाहनेचासनेतथा ॥ आयुधादोचमत्साम्यमस्माभिस्तत्कृतेकतम्‌ ॥ १३॥ मद्धयानविरहाद्वत्सोमोढ्येवामेवमागंतम्‌ ॥ 

| मज्ज्ञानेसतिनिवंस्यान्मानंहपेमहेशवत्‌ ॥ १४॥ तस्मान्मज्ज्ञानसिदयर्थमंत्रमोकारनामकम्‌ ॥ इतःपरंप्रजपतमामकंमानभंजनम्‌ ॥ |ॐ 

Xl ॥ १५॥ उपादिशंनिजंमंत्रमोंकारषुरुमंगलम्‌ ॥ आंकारोमन्युखाजज्ञेप्रथमंमत्मबोवकः ॥ १६ ॥ वाचकोऽयमहवाच्यामंत्रोऽयंहि 
मदात्मकः ॥ तदनुस्मरण॑नित्यंममा्॒स्मरणंभवेत्‌ ॥ १७ ॥ अकारउत्तरातूर्वसुकारःपश्चिमाननात्‌ l मकारोदक्षिणमुखाद्वंदुःप्रा | 
ॐ | ङ्सुखतस्तथा ॥ ICU नादोमध्ययुखादेवंपंचयाऽसोविजभितः ॥ एकीभरतःपुनस्तद्वदोमित्येकाक्षरोभवत्‌ N १९॥ नामरूपात्मकं |; 
El सर्व वेदभूतकुलद्वयम्‌ ॥ व्याप्तमेतेनमंत्रेणशिवशत्तयोश्चवोधकः ॥ २० ॥ अस्मात्पंचाक्षरंजन्ञेबोधकंसकलस्यतत्‌ ॥ अकारादिक्रमेणे 


å वनकारादियथाक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ er. | 
| उत्तरी ओरके मुखसे अकार, पश्चिमके मुखसे उकार, दक्षिणके मुखसे मकार, TER मुखसे बिन्दु ॥ १८ ॥ मध्यके मुखसे नाद उत्पन्न SALTI å 
$ प्रकार पांच प्रकारसे वह निर्गत हुआ वह सब एक होकर ' ॐ ' ऐसा एकाक्षर होजाताहे ॥ १९ ॥ यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत दोनो कुल AA) 
ĈIO) A A N u NRL TEN en a NA sQ» 
# due भेदसे भौतिक शरीर वर्ग दोका भेदवालाहे वह इसी मंत्रे व्याप्त है और शिवशक्तिका बोधक हे ॥ २० ॥ इसी अँकारसे सब जगतका | ५ 


ॐ | बोधक प्रणव उसन्न हुआहे अकारादिक्रमसे अर्थात्‌ अकारसे नकार उकारसे मकार मकास्से “ शि” बिन्दुसे “वा” नादसे 'य' प्रगट हुआ है ॥ २३ ॥ | | 
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de ॥ २३ ॥ इस श्रेष्ठ मूलमंत्रसे ॐ | 





अस्मात्पचाक्षराजातामातकाःपेचमेद्तः ॥ तस्माच्छिरश्वतुवेक्रात्रिपाहायत्रिरवहि ॥ २२॥ बेदःसवेस्बतोजज्ञेततोवेमंत्रकोट्यः ॥ |# 
TA HAMA Ae ATTRA ॥ २३ ॥ अनेनमंत्रकंदेनभोगोमोक्षश्वसिद्धयति ॥ सकलागंत्रराजानःसाक्षाद्रोगप्रदाः = 
शुभाः ॥ २४॥ नंदिकेश्वरडवाच ॥ पुनस्तयोस्तत्रतिरःपटंगुरूप्रकल्प्यमंत्रंचसमादिशत्परम्‌ ॥ निधायतच्छीर्ष्णिकरांबुजंशनेरुद | 
इऱ्सुखंसंस्थितयोःसर्हांषिकः as शिष्योचतोदक्षिणायामात्मानंचसमर्पयत्‌ ॥ २६॥ | 
ARMOUR MEE ॥ नमोनिष्कलरूपायनमोनिष्कलतेजसे ॥ नमः 
सकलनाथायनमस्तेसकलात्मने ॥ २८ ॥ नमःप्रणववाच्यायनमःप्रणवालगिने ॥ नमःसृष्टवादिकत्रेचनमःपंचसुखायते ॥ २९ ॥ 
पचन्नह्मस्वरूपायपचकृत्यायतेनमः ॥ आत्मनेत्रत्मणेतुभ्यमनंतगुणशक्तये ॥ ३०॥ | i 


gam ak युक्तिपूर्वक तीनबार उस मंत्रको उच्चारण कराकर मंत्र प्रदान किया तब उन दोनोंने दक्षिणामें उनको अपनी आत्मा निवेदन करदी ॥२६॥ | £ 
(६ और हाथ जोडकर उन LAM देवदेव जगतके गुरुसे यह वचन कहे ॥ २७ ॥ a और अच्युत बोले निष्कलरूप और निष्कल तेजस्वी सबके Å 
ई स्वामी सम्पूर्ण के आत्माके निमित्त नमस्कार है ॥ २८ ॥ आकार वाच्य तथा अंकारहे लिंग जिसका तिसके निमित्त नमस्कार है; तथा apa) 
_ [TT प5चमुखवाले आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ पंच बहास्वरुप पंचकत्य आत्मा स्वरूप अझ अनन्त गुण शक्तिमानके निमित्त नमस्कार है ॥ ३० l | | 
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सकल MOTI शम्भु गुरुके निमित्त नमस्कार है. इस प्रकार स्तुति कर बल्ला विष्णुने शिवको नमस्कार किया ॥ ३१ ॥ ईश्वर बोठे हे पुत्र ! तुमको 
10 [संब तत्त्व कहा ओर दिखायाभी इस दिव्य पवित्र मंत्रको जपो यह साक्षात्‌ मेरा स्वरूप हे ॥ ३२ ॥ इससे ज्ञान सुस्थिर होता तथा सर्वत्र AY भाग्य होता है 


BREEN 


| आयुक्त चौदशम जप करनेसे अक्षय पुण्य होताहे sa ३३ tA आदम ूरयहो तो एक मंत्र जपनेसे कोटि गुणा फळ होता है, मृगशीषका अन्तिम और |# | 
| पनरवसुका आदिका भाग ॥ ३४ ॥ यह पूजा होम तर्पण FER आदिहीके समान सदा फलदायक है, प्रातःकालमे दर्शन और प्रभातकी सन्धिमें दर्शनका | 


टि महाफठ है ॥ ३५ ॥ और अरातिव्यापिनी चतुर्दशी लेनी कोई भदोषव्यापिनीमी Fe यहभी श्रेष्ठ है. कोई परतिथिसे युक्त लेतहैं ॥ ३६ ॥ मेरे | 
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lka slo NR ॥ इतिस्त॒त्वागुरंपदेत्नह्माविष्णुश्वनेमतु: ॥ ३३ ॥ ई^वरउवाच ॥ वत्सकोसरवतत्त्वंचकथितंदशितं 
चवाम्‌ ॥ जपतंप्रणवंमंत्रदेवीदिषंमदात्मकम्‌ =: ३२ ॥ ज्ञानंचसुस्थरंभाग्यंसवभवतिशा*वतम्‌ ॥ आद्रांयांचचतुदश्यांतजाप्यंत्वक्षयं 
भवेत्‌ ॥ ३३॥ सूयगत्यामहाद्रायामेकंकोटिगुणंभवेत ॥ मृगशीर्षातिमोभागःपुनर्व॑स्वादिमस्तथा N ३४ ॥ आद्रांसमःसदाज्ञेयःपूजाहो 


A 


मादितपणे ॥ दशनंतृप्रभातेचप्रातःसंगवकालयोः ॥ ३५ ॥ चतुदंशीतथाग्राह्मानिशीथव्यापिनी भवेत्‌ ॥ प्रदोषव्यापिनीचेवपरयुक्ता 
Je) प्रशस्यते ॥ ३६ ॥ लिगंबेरेचमेतुल्यंयजतांलिंगमुत्तमम्‌ ॥ तस्माहिंगंपरंपूज्यंबरादपिमुमुक्षुमिः ॥ ३७ ॥ लिंगमांकारमंत्रेणबेरंपं 
$ | चाक्षरेणत ॥ स्वयमेवहिसद्वव्यःप्रतिशाप्यंपरेरपि ॥ ३८ N पूजयेदुपचारेश्वमत्पदंसुलभंभवेत ॥ इतिशास्यतदाशिष्योतत्रैबांड्तहितः | 
| Ret ॥ ३९॥ इतिश्रीशिवमहापुराणेविश्येशव्रसंहितायांदशमाऽध्यायः ॥ १०॥ ॥ ऋषयउल्ुः ॥ *॥ कर्थ॑लिंगंप्रतिष्ठाप्यंकर्थ |ॐ 
॥४॥ वातस्यलक्षणम्‌॥ क्थवातत्समभ्यच्यंदेशेकालेचकेनहि DU - | pr 

ATI सुन्दर लिंगबेरका यजन करना चाहिये इसकारण मुक्तिकी इच्छा करनेवालेको बेरसेभी परलिंगका पूजन करना चाहिये ॥ ३७ ॥ छिंगको अँकार 
d मंत्रे बेरको पंचाक्षर मंत्रसे पूजे स्वयं ठिंगको श्रेष्ठ वयसे पूजे और दूसरे छिंगकी प्रतिष्ठा करके ॥ ३८ ॥ उपचारादिद्वारा पूजन करे तो मेरा पद सुलभ |? 


a A 
ESAS NEN, en. e RN a ; an 4 Les o पंडितज्वालापसाद | NK A ` | | 
होजाता है. इसप्रकार शिष्योंको उपदेश दे शिवजी वहांही अन्तर्धान होगये ॥ ३९ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे वियेश्वरसंहितायां पंडितज्वालाप्रसाद | || २० ॥. || 
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॥४मिश्रकतभाषायां साध्यसाधनखण्डे पंचकत्यादिवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ऋषि बोले लिंगकी प्रतिष्ठा किसप्रकार करनी चाहिये, उसका क्या = 














ह लक्षण है, किस देशकालमें किसप्रकार उसकी अर्चना करनी चाहिये ! ॥ १ ॥ सूतजी बोले å तुम्हारे निमित्त कहताहू सावधान होकर सुनो FT 
15 [समय पुण्य तीर्थ अथवा तटमें ॥ २॥ जहां नित्य पूजाका सम्भव हो ऐसे स्थानमें नित्य अर्चन करे, पृथ्वीसम्बन्धी द्रव्य, जलमय अथवा किसी lk) 
(im जैसी इच्छाहो लिंग निर्माण करे ॥ ३ ॥ IITON जो उसका विधान लिखा है उसके अनुसार करके fn पूजाका फल ग्रहण करे. कारंण 
ॐ |कि, सब लक्षण सामान्य AN पूजा फलकी देनेहारी है ॥ ४ ॥ va हो तो छोटी बनावे स्थावर अचर हो तो स्थूल निर्माण करे लक्षण और 
| å सिंहासन सहित शिवका स्थापन करे ॥ ५ ॥ चरका मंडल अथवा त्रिकोण बनाकर eit ( दंडमें आरोपितशिरकपालात्मक ध्वज ) å समान å 
> सूतउवाच ॥ युष्मदर्थप्रवल्यामिबुद्धयंतामवधानतः ॥ अनुकूलेशुभेकालेपुण्येतीर्थतटेतथा ॥ २॥ यथेष्टलिंगमारोप्यंयतरस्यान्नित्यमर्च || 


AN REN LN : * amr + EN * * å e | 
नम॥ पार्थिवेनतथाप्येनतेजसेनयथारुचि U 2 ॥ कल्पलक्षणसंयुक्तलिंगंपजाफलंलभेत्‌ I सर्वलक्षणसंयुक्तंसद्यःपूजाफलग्रदम Nel I 
Å 


चरेविशिष्यतेसुक्ष्मंस्थावरेस्थूलमेवहि ॥ सलक्षणंसपीठंचस्थापयेच्छिवनिमितम्‌ ॥ ५ ॥ मंडलंचतुरखंवाजिकोणमथवातथा ॥ gt || 
वन्मध्यसृक्ष्मालंगपीठंमहाफलम्‌ Ul ६॥ प्रथमंमृच्छिलादिभ्योलिंगंलोहादिभिःकृतम्‌॥ येनलिंगतेनपीठंस्थावरेहिविशिष्यते ॥ ७ ॥ al 





लिंगंपीठंचरेत्वेकंलिंगबाणकृतंविना॥ लिंगप्रमाणंकतृणांद्रादशांगुलमुत्तमम्‌ ॥ ८ l न्यूनंचेत्फलमल्पंस्यादधिकंनेवदृष्यते॥ estaj || 

4 | गुलन्यूनंचरेपिचतथेवहि ॥ ९ ॥ आदोविमानंशिल्पेनकार्यदेवगणेयुतम्‌ l तत्रगर्भग्रहेरम्येह्ढेदपणसंनिभे ॥ १० ॥ fa (el 
$| अदिग्दारेचप्रधानकेः ॥ नीलंरक्तंचवेदूर्यश्यामंमारकतंतथा ॥ ११ ll | El 
|$ |मध्यमें ganton की चौकी ( जिसपर स्थापना होतीहै ) महाफल देनेहारीहै ॥ ६ ॥ प्रथमलिंग मिट्टी रिठा और ठोहादिधातुओसे करे जिस वस्तुका | 

|X |छिंगहो उसीका पीठ बनावे केवल स्थावरमें विशेषता है ॥ ७ ॥ केवळ बाणठिंगको छोडकर िंगपीठ एकहीमे निर्माण करे, ठिंगका प्रमाण बारह | 
18 अंगुलका करे॥८॥ न्यून, होनेसे Taf थोडाहोगा, अधिक होनेमं कोई दोष नहीं अथवा ग्यारह अंगुलभी द्वादशकेही समान है li ९ ॥ प्रथम 


देवताओके गर्णोसहित विमान करावे उसके भीतरके सुन्दर स्थानोमें जो दृढ और दर्पणके समान प्रकाशितही ॥ १० ॥ उन्ह Å 
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॥ २१ ॥ | ईः 
९ | मध्यमे अर्चन कर अभ्निमें अनेकप्रकार आहुति देकर और परिवार सहित मेरा ॥ १३ ॥ पूजनकर गुरु और आचार्म्यकाभी पूजनकर अर्थ और कामसे 


& | बन्धुजनांका सत्कारकर अर्थियोंके निमित्त घर बगीचा और गोदानादि देना चाहिये ॥ १४ ॥ फिर यलपूर्वक स्थावर जंगमादि सब जीवोको संतुष्टकर | 
|%|सुवर्ण ओर TREM पूरित उस MA ॥ १५ ॥ सद्योजातादि पांच TIMI उच्चारण कर और परमसुभगदेवका ध्यानकर ॐकारके नादसे शोधितकर Å 


# उदीर्यचमहामंत्रमोंकारंनादचोषितम्‌ ॥ १६॥ लिगंतत्रप्रतिष्ठाप्यालिंगपीठेनयोजयेत्‌॥ लिंगंसपीटंनिक्षिप्यनित्यलेपेनबंधयेत्‌ UTAN [५ 
l एवंबेरंचसंस्थाप्यंतभेवपरमंशुभम्‌ ॥ पंचाक्षरेणबेरंतुउत्सवार्थवहिस्तथा ॥ IC ॥ बेरंगुरुभ्योग्ीयात्साधुभिपूजितंतुवा ॥ एवंलिंगे | | 
$ चबेरेचपूजाशिवपदप्रदा ॥ १९॥ पुनश्चद्विविधंग्रोत्तस्थावरंजंगमंतथा ॥ स्थावरंलिंगमित्याहुस्तरुगुल्मादिकंतथा ॥ २० ॥ जंगमं | 
| लिंगमित्याहुःक्रिमिकीटादिकंतथा ॥ स्थावरस्यचशुभषाजंगमस्यचतपेणम्‌ ॥ २१ ॥ 

| %|महामंत्रोंका उच्चारणकर ॥ १६ ॥ उसमें लिंग स्थापनकर फिर लिंग ओर पीठको जोडकर और उस लिंग और fleet ee जोडनेवाले se Å 

(५ जोडदे ॥ १७ ॥ इसी विधिसे बेरलिंगकीभी वहां स्थापना करे. पंचाक्षरमंत्रसे बेरको उत्सवादिके निमित्त बाहर TR ॥ १८ ॥ बेरलिंगकों महात्मा | I 
| अथवा TA ग्रहण करना चाहिये अथवा TER ग्रहण करे इस प्रकार लिंग और बेरमें महादेवकी पूजा शिवके पदकी देनेहारी हे ॥ १९ ॥ RUN क ॥२१॥ | 





| 


मुक्ताप्रवालगोमेदवर्जाणिनवरत्रकम्‌ ॥ मध्योलगंमहद्रव्यानिक्षिपेत्सहवेदिके ॥ १२ ॥ संपृज्यांलेगंसब्रायरेः्पंचस्थानेयथाक्रमम ॥ 
अग्रोचहुत्वाबहुधाहविषासकलंचमाम्‌ ॥ १३ ॥ अभ्यच्यंगुरुमाचायमर्थेःकामेश्वबांधवम्‌ ॥ दद्यादेश्वयमथिभ्योजडमप्यजडंतथा ॥ 
॥ १४ ॥ स्थावरंजंगमंजीवंसवसंताष्ययत्रतः ॥ सुवणंपूरितेश्‍वभेनवरतेश्वप्रेते ॥ १५॥ सद्यादिन्रह्मचोच्चायेध्यात्वादेवंपरंशुभम्‌ ॥ 
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न o जलादिसेचन और उनका तर्पणअर्थात्‌ जल अन्नादिसे संतुष्ट करनाहे ॥ २१॥ उस उस सुखके अनुरागसे शिवकी पूजा: SI” कहीहे, 

||६ |तिमय है और शिवलिंग ज्ञानस्वरूप है ॥ २२ ॥ जिसप्रकार शिवजी पार्वतीदेवीको अंकमे लेकर स्थित se इसी प्रकारसे::लिंग इस पीठको धारे स्थित | 

4 ॥ रहताहै ॥ २३ ॥ इसप्रकार लिंगको स्थापनकर उपचारसे पूजा करे यथाशक्ति नित्य पूजा और ध्वजादिका उत्सव करे ॥ २४ ॥ इस प्रकार शिवपदके| 
“ ||5 rer छिंगकी नित्य पूजा करे अथवा चरलिंगकी षोडश उपचारसे पूजा करे ॥ २५॥ यथायोग्य पूजे तौ शिवजीके पदकी प्राप्ति होतीहे, आवाहन आसन | ४ | 


वीसु 


॥ २५ ॥ पूजयेच्चयथान्यायंक्रमाच्छिवपदप्रदम्‌ ॥ आवा 

६॥ तद्गाचमनचेवस्नानमभ्यंगपूवकम्‌ ॥ वस्चेगं वंतथापुष्पंधूपंदीपेनिवेदनम्‌॥ २७॥ नीराजनं 

| चतांबूलंनमस्कारोविसजेनम्‌ ॥ अथवाऽ्च्यादिकंकृत्वानेवेद्यांतयथाविधि ॥ २८॥ अथाभिषेकनेवेद्यंनमस्कारंचतपणम्‌ N यथाशक्ति 

oy सदाकुयात्रमाच्छिवपदप्रदम्‌॥ २९॥ अथवामानपेलिंगेप्यापें देवेस्वयंभुवि ॥ स्थापितेऽपूर्वकेलिंगेसोपचारंयथातथा ll ३० ll पूजो 
| पकरणेदृत्तेयत्किचित्फलमश्नुते ॥ प्रदक्षिणानमस्कारेःक्रमाच्छिवपदप्रदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


EA पाय ॥ २६ ॥ अग आचमन तेलाभ्यंगपूवक आचमन qu गंध पुष्प धूप दीप निवेदन करना ॥ २७ ॥ नीराजन ताम्बल नमस्कार विसर्जन | 

sam नेवेधके अन्ततक यथावत्‌ अध्योदि करके ॥ २८ ॥ अभिषेक नेवेद्य नमस्कार तर्पण यथाशक्ति सदा करे तो क्रमसे शिवपदकी प्राप्ति होतीहे ॥ 

> a ॥ २९ ॥ अथवा मनुष्यकं स्थापित किये अथवा ऋषियोंके स्थापित किये अथवा स्वयं प्रादर्भत हुए अथवा नये स्थापन किये छिंगमे यथा तथा 
A उपचार ॥ ३० ॥ और पृजासामभी निवेदन करनेसे जो कुछ फलकी प्रामि होती है यहां दक्षिणा नमस्कारसेही कमसे शिवपदकी प्राप्ति होती हे॥३१॥ $ 
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3 | नियमसे शिवदर्शन करनसेभी शिवलोककी प्राप्ति होतीहे.:पिसी मिट्टीमं गोबरामिलाकर वा कनेरके फूल अथवा अनेक प्रकारके फल ॥ ३२ ॥ JE): | 
de नवनीत भस्म अन्न अथवा जैसी रुचि हो उसीप्रकार ठिंगको यल्नपूर्वक निर्मित करके उसीके अनुसार यजन करे ॥ ३३ ॥ इसीप्रकार FE 
| ¿qa शिवजीकी पजा करते हैं. लिंग पूजा चाहे जहां करे इसका निषेध नहीं है ॥ ३४ ॥ अमके अनुसार शिव सर्वत्रही फल देते हैं अथवा 
ॐ | लिंगदान और ठिंगका मूल्य ॥ ३५ ॥ अथवा श्रद्धापूर्वक शिवके भक्तको देनसेभी महाफलकी प्राप्ति होती है शिवका पदही मिलजाता है, अथवा नित्य प्रति 
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लिंगदर्शनमात्रंवानियमेनशिवप्रदम्‌ l मृत्पिष्टगोशकृ त्पुष्पेःकरवीरेणवाफलेः ॥ ३२ ॥ गुडेननवनीतेनभस्मनाननेयेथारुचि ॥ लिंगंयत्रे | 
नकृत्वांतेयजेत्तदनुसारतः ॥ 33 ॥ अंगुष्ठादावपितथापूजामिच्छंतिकेचन ॥ लिंगकमेणिसवत्रनिषेधोस्तिनकर्हिचित्‌॥ ३४ ॥ सवत्र 
फलदाताहिप्रयासानुगुणंशिवः ॥ अथवालगदानंवालगमोल्यमथापिवा ॥ २५ ॥ श्रद्वयाशिवभक्तायदत्तंशिवपदप्रदम्‌ ॥ अथवाप्रणवं |: 
नित्यंजपेदशसहस्रकम्‌॥ ३६॥ संध्ययोश्वसहसंवाज्ञेयंशिवपदप्रदम्‌ N जपकालेमकारांतेमनःशुद्विकरंभजेत्‌ ॥ २७॥ समाधोमानस |$ 
रोक्तसुपांशुसावकालिकम्‌॥ समानप्रणवेधेमँबिदुनादयुतंविदुः ॥ ३८॥ अथपंचाक्षरंनित्यंजपेदयुतमादरात्‌ ॥ संध्ययोश्वसहसंवाज्ञे . 
यंशिवपद्प्रदम ॥ ३९ ॥ प्रणवेनादिसंयुक्तत्राह्मणानांविशिष्यते ॥ दीक्षायुक्तंगुरोग्रह्म॑मंत्रद्यथफलाप्तये ॥ ४० ॥ 


Sa 
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। 4 युक्त प्रणव सर्वकामम एकहीहे ॥ ३८ ॥ अथवा प्रेमसे नित्य दशसहस्र पंचाक्षर जपे अथवा दोनों सन्ध्याओमे सहस्र २ वार जपनेसे शिवपदकी प्राप्त i 
30 $ होतीहे ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणोंको पंचाक्षरके जपमें ॐ लगाना उचित है और फलकी URS निमित्त गुरुसे दीक्षापू्ैक मंत्र ग्रहण करना चाहिये ॥ ४० ll å 
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नमः पीछे विधिपृवक लगाना चाहिये ख्रियोको अन्तमं नमः लगाना चाहिये ॥ ४२ ॥ कोई कहते हैं; RAN ख्रीकोमी नमः पहलेही मंत्रमे उच्चारण 4 
करना चाहिये, ( ॐनमः शिवाय ) यह पंचाक्षरका पांचकरोड जप करके सदाशिवके समान होजाताहे ॥ ४३ ॥ एक दो तीन चार करोड जप करके 


NNN 


ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशके पदको प्रापहोता है, अथवा मंत्राक्षरांमसे एक २ अक्षरका एक २ लाख जप करे ॥ ४४ ॥ अथवा जितने मंत्रके अक्षरहों 
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 कुभस्रानंमंत्दीक्षांमातकान्यासमेवच ॥ ब्राह्मणःसत्यपूतात्मागुरुज्ञानीविशिष्यते N 29 ॥ द्रिजानांचनमःपूर्वमन्येषांचनमोन्तकम्‌ ॥ 
ख्रीणांचक्कचिदिच्छंतिनमोंतंचयथाविधि ॥ ४२ ॥ विप्रश्नीणांनमःपूर्वमिदमिंच्छंतिकेचन ॥ पंचकोटिजपंकृत्वासदाशिवसमोभवेत्‌ 1 
॥ ४३ ॥ एकद्रित्रिचतुःकोट्याब्रह्मादीनांपदंत्रजेत्‌ ॥ जपेदक्षरलक्षंवाअक्षराणांपृथक्पथक्‌ ॥ ४४ ॥ अथवाक्षरलक्षंवाज्ञेयंशिवपद 








ol sem ॥ सहसंतुसहस्राणांसहसेणदिनेनहि ॥ 24 ॥ जपेन्मंत्रादिश्सिद्धिनित्यंत्राह्णमोजनात्‌ ॥ अशेत्तरसहसंवेगायत्री प्रातरेवहि ॥ 
| ॥ ४६॥ ब्राह्मणस्तुजपेन्नित्यंकमाच्छिवपदप्रदान्‌ ॥ वेदमंत्रांस्तुसृक्तानिजपेन्नियममास्थितः ॥ ४७ ॥ एकंदशाणमंत्र॑चशतोनंचतद्‌ध्न | 
| कम्‌॥ अयुतंचसहखंचशतमेकंविनाभवेत्‌ ॥ ४८ ॥ वेदपारायणंचेवज्ञेयंशिवपदप्रदम्‌ ॥ अन्यान्बहुतरान्मंत्राञ्जपेदक्षरलक्षतः ॥ ४९ ॥ | = 


1.) |उतनाही SAM करनेसे शिवपदकी प्राप्ति AME, अथवा MI दिनमें दशलक्ष जपकरे ॥ ४५॥ नित्यबाह्मणभोजन करावे, मंत्रजप, इष्टी सिद्धि होगी 

EST १००८ एकसहस्र और आठ गायत्री प्रातःकालही नित्य जप ॥ ४६ ॥ इसमप्रकार ब्राह्मण जप करनेसे ऋमसे शिवपदको प्रामहोजाताहै, वेदके | 
| मत्र और सुक्त नियमसे जपे ॥ ४७ ॥ एक दशार्णं अर्थात्‌ दश अक्षर मन्त्र सोसे अधिक सहुस्रादि जपे सोसे कमती न करे, दशसहस् अथवा सहस | 
। ¢ एकसोके बिना करे ॥ ४८ ॥ वेद पारायणसेभी शिवपदकी प्राप्ति होती हे और भी बहुत मंत्रहें उनके जितने अक्षरही उतनेही लाख जपे ॥ ४९ ॥ : | 














शि.महापु. 
॥ २३॥ 


| यह जड अजड सबकोही मुक्ति देते हैं इसकारण बुद्धिमानको उचित है कि, शिवक्षेत्रम मरणपर्यन्त वास करे ॥ ५४ ॥ जहां मनुष्योने लिंग arma! 
$ [किया है वहां सो हाथतक पुण्यजनक स्थान है और पुण्य क्षेत्रम जहां ऋषियोंने स्थापित किया है वहां सहस्र अरत्नि ( हाथभर ) तक स्थान पवित्र | 





= 


| 

ku 2 on पे | भक्तिपर्व a 
५ |एकाक्षरमंत्रको एक करोड जपे इसके उपरान्त भक्तिमू्ेक MJ कारका जप करे ॥ ५० ॥ इसप्रकार यथाशक्ति BER कमसे शिवके पदको am Å] 
01 होजाता है, नित्य ~ जीवनपर्यन्त एक मंत्रका जप ॥ ५१॥ ( ॐ ) ऐसा RAR करता LA शिवकी आज्ञासे सम्पूर्ण अभीष्की प्राप्ति होजाती å | 
> [पुष्प बाग तथा संमार्जन ॥ '५२॥ शिवके निमित्त करनेसे कल्याण ओर शिवपदकी प्राप्ति होती है, नित्य भक्तिपूर्वक शिकक्षेत्रम निवास करे ॥ ५३ ॥ | ‡ 
P 


एकाक्षरांस्तथामंत्राज्पेदक्षरकोटितः ॥ aA RAET ॥ «० ॥ एवंकुर्याद्ययाशक्तिकमाच्छिवपदंलभेत्‌ ॥ नित्यं a 
¡ARA ॥ ५१॥ जपेत्सहखमोमितिसर्वाभीएंशिवाज्ञया ॥ पुष्पारामादिकंवापितथासंमार्जनादिकम 143 U | 


शिवायशिवकायार्थेकृलाशिवपदंलमेत्‌ ॥ शिवक्षेत्रेतथावासंनित्यंकुर्याचभक्तितः ॥ «३ ॥ जडानामजडानांचसवेंषांभुक्तिमुक्तिदम ॥ 


लिंगेतथाज्ञेयंसहस्रारल्रिमानतः ॥ 'वनुष्प्रमाणसाहखंपुण्यंक्षेत्रेस्वयंभूवि ॥ ५६॥ पुण्यक्षेजेस्थितावापीकूपाद्यपुष्कराणिच ॥ शिवगंगेति 


विज्ञेयंशिवस्यवचनंयथा ॥ ५७॥ तत्रज्ञात्वातथादत्त्वाजपित्वाहिशिवं्रजेत्‌ ॥ शिवक्षेत्रंसमाश्रित्यवसेदामरणंतथा ॥ ५८॥ दाहं | 


I 
di 
तस्माद्रासंशिवक्षेत्ेकुर्यादामरणंडुधः ॥ ५४ ॥ ठिंगाडस्तशतंपुण्यक्षेत्रेमानुषकेविदुः ॥ सहखारत्रिमातंतुपुण्यक्षेत्रेथापेके ॥ ĉa ॥ देव E 
या 
de 
pio 


å ` दशाहंमास्यंवासपिंडीकरणंतुवा ॥ आब्दिकंवाशिकक्षेतरेक्षेत्रेपिंडमथापिवा ॥ ५९ ॥ 


होता है ॥ ५५ ॥ देवताओंके स्थापित लिंगके चारों ओर Wea अरलि स्थान पवित्र AM, और स्वयंभूलिंग अर्थात जहां लिंग स्वये प्रादुर्भत 
| हुआ है वहां सहस्र धनुषतक स्थान पवित्र होजाताहै, चार हाथका एक धनुष होता है ॥ ५६ ॥ YT कुए बावडी पृष्कर (सरोवर ) वे सब | 


di 


: शिवगंगास्वरूप हैं. यह शिवजीका वचनहे ॥ ५७ ॥ वहां खान दान और जप करनेसे शिवलोककी प्राप्ति होती है, शिवक्षेत्रको प्राप्तहो मरणपर्यन्त 


|ॐ | वहां निवास करना उचित है ॥ ५८ ॥ दाह दशाह मासिककर्म सपिंडीकरण ar सांवत्सरिककर्म AME जो कुछ शिवक्षेत्रम किया जाता है ॥ ५५ l | 
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slaj सब पाप दूर होकर शीघ्र वह शिवपदको प्राप्त होता है. अथवा जो कोई सात रात वा पांच राततक निवास करे ॥ ६० ॥ तीन रात वा एक रात 
2 निवास करे तो भी कमसे शिवपदकी प्राप्ति होतीहे ब्राह्मणादि अपने २ वर्णके अनुरूप उसके फलकी अधिकता सुन्दर आचरणसे प्राप्त FT ॥ ६१ ll 





ua पकार कामनारहित हो पूजन FER साक्षात शिवफलकी am IM प्रातःकाल TAX और सन्ध्या समय प्रतिदिन जो शिवाराधन. प्रत्येक ४ 


` सवेपापविनिमुक्तःसद्ःशिवपदंलभेत्‌॥ अथवासप्तरात्रवावसेद्रापंचरात्रकम्‌ ॥ ६० ॥ तरिरात्रमेकरात्रवाक्रमाच्छिवपदंलमेत्‌ l स्ववणो 
नुगुणंलोकेस्वाचारात्माप्रतेनरः ॥ ६१ ॥ वर्णोद्धारिणमत्तयाचतत्फलातिशयंनरः l सवेकृतंकामनयासद्रःफलमंवापुयात्‌ VER VU 
सवकृतमकामेनसाक्षाच्छिवपदप्रदम्‌ ॥ प्रातमेध्याहसायाहमहस्तिष्वेकतःकमात्‌ l 43 l प्रातविधिकरंज्ञेयंमध्याहकामिकंतथा ॥ 
सायाहंशांतिकंज्ञेयंरात्रावपितथेव॒हि ॥ ६४ ॥ कालोनिशीथोवेप्रोक्तोमध्ययामद्रयंनिशि ॥ शिप्रपूजा विशेषेणतत्कालेऽभीष्टसिद्विदा ॥ 
II ६९ ॥ एवंज्ञात्वानरःकुवन्यथोक्तफलभाग्भवेत्‌ ॥ कलोयुगेविशेषेणफलसिद्धिस्तुकमेणा ॥ ६६ ॥ उक्तेनकेनचिद्रापिअधिकार 


विभेदतः ॥ सद्त्तिःपापभीरुश्रेत्तत्तफलमवापरुयात्‌ ॥ SON ऋषयः ll अथक्षेत्राणिपुण्यानिसमासात्कथयस्वनः ॥ सवाः ख्रियश्च 
पुरुषायान्याश्रित्यपदंलभेत्‌॥ ६८॥ ` 


$ lamaj करे ॥ ६३ ॥ प्रातःकालका जप नित्यविधि संपादन FAR मध्याहका कामनाका और संध्याका शांतिदायक और रात्रिका भी इसी प्रकारका | 

| है ॥ ६४ ॥ दो पहर रात बीतनेपर आधीरात. होतीहे उस समय शिवजीका पूजन विशेष फलका देनेवालाहे, सब सिद्धि AGE ॥ ६९ ॥ इस प्रकार|% 
जानकर FER मनुष्य यथोक्तफळमागी होताहे, विशेष कर कलियुगम फलसिद्धि कर्मसे होतीहे ॥ ६६ ॥ वर्णन किये हुए किसी अविकारके भेद्से।॥॥ 

१ [AE आचरणी और पापसे डरे तो उपरोक्त सम्पूर्ण फळ प्राप्त करता है ॥ ६७ ॥ कऋषि बोले सूतजी ! संक्षेपसे आप हमसे पवित्र क्षेत्रोंका वर्णन) _. 
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| 


| जिस किसी उपायसे मनुष्य पृण्यक्षेत्रमे वसै सिन्धु और गंगाके किनारे अनेक AT हैं॥ ८ ॥ और पवित्र नदी सरस्वती साठ मुखवाळी कहलाती है उसके|5| | 
i RR Sr . NN ne tee AA NA A ara £ A A ~ किनोरे A il 
` [se ee वास FER मनुष्योंकी शिवपदकी प्राप्ति होती हे ॥ ९ ॥ हिमालयसे निकली हुई पवित्र गंगा सो मुखोवाली हे उसके किनारेभी काशी आदि Al 


टे aes X 


pjs TEN १० ॥ मकरके सूर्यं और मकरके बृहस्पति होनेमें दशमुखवाला शोणभदरभी महापवित्र और अभीश्का देनेवाला है ॥ १३ ॥ वहां # 


ॐ लिन और उपवास करनेसे विनायकके पदकी प्राति होती है और नर्मदा नदी महापवित्र और चोवीस मुखवाली है.॥ १२ ॥ उसमें स्नान और उपवास | 
g| येनकेनाप्युपायेनपृण्यक्षेत्रेवसेन्नरः ॥ सिंधोःशतनदीतीरेसंतिक्षेत्राण्ययेकशः ॥ ८॥ सरस्वतीनदीपुण्याप्रोक्तापश्सिखातथा ॥ तत्तत्तीरे |ॐ 
| वसेत्माज्ञःकमाद्रमपदंलमेत्‌॥ ९॥ हिमवद्विरिजागंगापुण्याशतमुखानदी ॥ तत्तीरेचेवकाश्यादिपुण्यक्षेत्राण्यनेकशः ॥ del ततरतीरं 
al प्रशस्तंहिमृगेमृगबृहस्पतों ॥ शोणभद्रोदशमुखःपुण्योभीएफलप्रदः ॥ ११॥ तजल्लानोपवासेनपर्देबेनायकंलभेत्‌ ॥ चतुर्विशमुखापुण्या 
नमेदाचमहानदी ॥ १२॥ तस्यां्नानेनवासेनपदवैष्णवमाध्ुयात्‌ ॥ तमसाद्वादशसुखारेबादशमुखानदी ॥ १३॥ गोदावरीमहापुण्या 

5 | अह्मयोवधनाशिनी ॥ एकविंशमुखाप्रोक्तारद्रलोकप्रदायिनी N १४ ॥ कृष्णवेणापुण्यनदीसवेपापक्षयावहा ॥ साशदशमुखाप्रोक्तावि 
प्युलोकप्रदायिनी ॥ 14 ॥ तुंगभद्रादशसुखात्रह्मलोकप्रदायिनी ॥ सुवणंमुखरीपुण्यांप्रोक्तानवमुखातथा ॥ १६॥ तनेवसुप्रजायंते |: 
ALOE FUT ॥ सरस्वतीचपंपाचकन्याश्रेतनदीशुभा ॥ १७॥ एतासांतीरवासेनइंद्रलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ सह्याद्रिजामहापुण्या | 
कावेरीतिमहानदी ॥9८॥ ` | 01. 


N 





TI वैष्णव पदकी प्राप्ति नदी है ॥ १३ ॥ गोदावरी महापवित्र बह्म और गोवभहत्या दूर करने | ४ 
å å पवित्र नदी सब पापाको दूर करने हारी है वह अठारहमुखी है और || 
मुखी AKOTA देनेहारी है स॒वर्णमुखरी महापवित्रनवमुखी कहीहे 14 ॥ बझलोकसे च्युत होकर HI li 
[KON इसीस्थानमें जन्म LIE. सरस्वती कन्या पंपा श्वेतनदी ॥ १,७ ॥ इनके तीर निवास करनेसे इन्द्रलोककी प्राति होतीहे. सद्यपर्वतसे उतपनन कि | 
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हुई महापवित्र कावेरी महानदी ॥ १८ ॥ यह सप्तविशमुखी महानदी सम्पूर्ण अभीष्ट देनेहारी है, उसके किनारे महापवित्र स्वर्गदाता बरहा विष्णुके पदके | RARI 
देनेवालेह ॥ १९ ॥ शेवस्थान शिवलोक और सम्पूर्ण इष्टकी प्राप्ति करने वाले हैं. नैमिषारण्यमें aber मेषके बृहस्पति और मेषके a स्नान JA 
+ AN e ; 


रना उचितहै ॥ २० ॥ सिन्धृनदीमे सिंह और वृश्चिकके सूर्ये स्नान करनेसे और वहां तप 999 करनेसे amema प्राप्ति होतीहै ॥ RI UG 


% | केदारका जलपान आर स्नान ज्ञानका देनेवाला है गोदावरीमे METO] आर MET बृहस्पति में वहां स्नान करनेसे ॥ २२ ॥ शिवलोककी प्ति | 


सप्तविशमुखामोक्तासवाभीए्प्रदायिनी ॥ तत्तीराःस्वगदाश्वेवन्रह्मविष्णुपदप्रदाः ॥ १९॥ शिवलोकप्रदाःशेवास्तथाऽभीष्टफलप्रदाः ॥ 
नोमषेबदरखायान्मेषगेचगुरारवा ॥ २० ॥ ब्रह्मलोकप्रदंविद्यात्ततःपूजादिकंतथा ॥ सिंधुनद्यांतथाश्लानंसिहेककंटगेरवो ॥ २१॥ 
केदारोदकपानेचस्नानंचज्ञानदंविदुः॥ गोदावयासिहमासेस्रायात्सिहबृहस्पतो ॥ २२ ॥ शिवलोकप्रदमितिशिवेनोक्तंतथापुरा ॥ यमुना 
शोणयोःख्रायाहूरोकन्यागतेखी ॥ २३ ॥ घमलोकेदंतिलोकेमहाभोगप्रदंविदुः ॥ कावेयाचतथास्रायात्नलागेतुरवोगुरी ॥ २४ ॥ विष्णो 
वचनमाहात्म्यात्सवाभीएप्रदंविदुः l वृश्चिकेमासिसंप्राप्तेतथाकेंगुरुवृश्चिके ॥ २५ ॥ नमेदायांनदीख्नानाद्विष्णुलोकमवापुयात्‌ ॥ सुवर्ण 
सुखरीख्नानंचापगेचशुरोरवो ॥ २६॥ शिवलोकप्रदमितित्रह्मणोवचनंयथा ॥ मृगमासितथास्नायानाहव्यांमृगगेगुरो ॥ २७ l शिवलो 
कप्रदमितित्र्मणोवचनंयथा ॥ ब्रह्मविष्ण्वोःपंदेभुक्तातदंतेज्ञानमाप्र्‍ुयात्‌ ॥ २८॥ | 


ex IN 


` |ॐ | भोगको भाषि होतीहे तुलाके गुरु सूर्य्यमे जो कावेरीमें MN करता हे ॥ २४ ॥ वह विष्णु वचनके. माहात्म्यसे सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त होताहे. वृश्चिकके | 0६1 | 
20 गुरु आर MIAN ॥ २५ ॥ नर्मदा नदीम खान करनेसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है. धनके गुरु और सूर्य हो तो सुवर्णमुखीमे खान करनेसे ॥ २६ ॥ ॥ २५॥ 
ॐ | शिवलोककी Melde, ऐसा बह्माजीका वचन है. मकरके सूर्य और गुरु होनेसे ATT गंगाजीमे खान करे तौ ॥ २७ l शिवलोककी प्राप्ति होती है Å , 
JN | | a 

y 000000: A SE UNN RS I KLO colton a | > ER, | GE 
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X j de 
| होती हे, यह सये शिवजीने कहा हे. कन्याके गुरु और सूर्प्ष होनेसे यमना er खान करै तौ ॥ २३ ॥ धर्मलोक गणेशलोकमे महा तः 
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de करे, नहीं तो रौरवमं जाताहे ॥७१॥ अपने धनके तीन भाग करे एक धर्म दूसरा वृद्धि तीसरा भोगके निमित्त नित्य नैमित्तिक am sii TE e | | 

$ करे ॥७२। । साधकको उचितहै कि, वृद्धिके अंशब्याजसे धनकी वृद्धि करे और किसीको पीडा न दे और निषिद्ध व्यापारसे न बढावै और भोगके अंशसे 

. 1 | स्वल्प भोग भागे ॥ ७३ ॥ छषिसे उसन्न हुए धनके दशवे अंशको पापशुद्धिके निमित्त दान करे, शेषद्रव्यसे धर्म्मादि करे, नहीं तो रौरवकोः जाता है ॥ || 
gt ७४ ॥ और जो पापसे वृद्धि करेगा तो खेतीका क्षय होगा, छठा अंश वाणिज्य व्यापारकी वृद्धिमं SANTI लगानो चाहिये ॥ ७५-॥ चतुथीशमे = y 

| ५ शुद्ध भ्रतिग्रह बाह्मणादि को देना चाहिये, और अकस्मात्‌ कहींसे धन मिलजाय तौ उसर्मसे आधा दान करदे ॥ ७६ ॥ और smaka कियाहो =| 

f 






आत्मवित्तंत्रिधाकुर्याडर्मवृद्धयात्मंभोगतः ॥ ARa: 1 ७२॥ वित्तस्यवर्धनंकुय इद्धयंशेनहिसा |ॐ 
ॐ | धकः ॥ हितेनमितमेध्येनभोगंभोगांशतश्वरेत्‌ ॥ ७३ ॥ क्ृष्यजितेदेशांशंहिदेयंपापस्यजुद्धये ॥ शेपेणकुर्यादर्मादिअन्यथारोखं |ॐ 
> जेत्‌ ॥ ७४ ॥ अथवापापबृद्विःस्यातक्षयंवासस्यमेष्यति ॥ वृद्धिवाणिज्यकेदेयष्पडंशोहिपिचक्षणेः॥ ७५ ॥ शुद्धप्रतिग्रहेदेयश्वतुथा Li 
४ | azia: ॥ अकस्मादृत्थितेऽथहिदेयमधंद्विजोत्तमेः॥॥ ७६॥ असंत्मतिग्रहेसर्वदु्दीनंसागरेलषिपेत्‌ ॥ आहूयदानंकर्तव्यमात्मभो 
|ॐ| गसमृद्धये ॥ ७७॥ पृष्ठंसव॑सदादेयमात्मशक्तयनुसारतः ॥ जन्मांतरेऋणीहिस्याददततेपृष्वस्तुनि ॥.७८॥ परेषांचतथादोष॑नप्रशंसे 
AS) द्विचक्षणः ॥ बिशेषणतथान्रह्मन्छृतंदष्टंचनोवदेत्‌ ॥ ७९ ॥ नवदेत्सवैज॑तूनांडदिरोषकरंबुधः ॥ संध्ययोरग्रिकार्यंचकुर्या दे रयसिद्धये॥ 
E ॥ ८०॥ अशक्तस्त्वेककालेवासूयाग्रीचयथाविधि ॥ तंडुलंधान्यंमाज्यंवाफलंकंदंहविस्तथा ॥ ८१ N | | 
ह | ती वह सब दुर्दान समुद्रमें ढाळदे, अपनी भोगसमृद्धिके निमित्त बुलाकर दानकरना चाहिये ॥७७॥ और याचना करनेवालेको अपनी शक्तिके अनुसार| 
IS [सदा दान करना चाहिये, कहकर जो फिर नहीं दे तो वो जन्मान्तरमे कणी होताहे ॥ ७८ ॥ बुद्धिमानको उचित है कि, दूसरोंका दोष कथन न करे,| 
|ॐ | विशेष करके सुने और देखे द्रोषकोभी न कहे ॥ ७९ ॥ ऐसी वार्ता कभी न कहे जो सब क्षाणियोंके हृदयमें कध sam करे, और ऐश्वर्यसिद्धिके 
|%| निमित्त दोनों संध्याओंे अभिहोत्र करे ॥ ८० ॥ और जो दो समय न करसके तो यथाविधि एकही समय सूर्य आग्निकी उपासना तर्पण करे, चावल 
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rn: la) उपासना अभिसंधान इनकी “a सम्यक्‌ प्रकारसे करनी चाहिये. कुंडमे अथवा बर्तनमे ( अँगीठीमे ) सदा उस अभिको रखना चाहिये ॥ a वि 


॥ ३१ ll ॥ ५ ॥ अभिको amm वा राज और देवके भयवशसे समिथामे धारण करना, अग्नत्याग भयसेही उसका समारोपण on ॥ ६ ॥ mai & 
een दीहुई आहुति सम्पत्तिकी करनेवालीहै और प्रातःकालमें सूर्यआहति आयुकी बढानेहारीहे ॥ ७ ॥ दिनम सूर्यके अभिमे प्रवेश करनेसे AE) 
[latan कहाहै, इन्द्रादि संपूर्ण देवताओंके XM जो AA हवन करताहे ॥८॥ दर्शपूर्णमास स्थालीपाकादि संसारके यज्ञ, देवयज्ञ और गभोधानादि a 

[Slama ठौकिकाभिकी प्रतिष्ठा है ॥ ९ ॥ और देवताओंकी प्रीतिके निमित्त आह्मणांको बह्मयज्ञ सदा करना चाहिये, उसमे वेदपाठ होताहे, इसीसे वह l 

# | अग्निमात्मन्यरण्यांवाराजदेववशाद्भवम्‌ ॥ अग्नित्यागभयादुक्तेसमारोपितमुच्यते ॥ 4 ॥ संपत्करीतथाज्ञेयासायमभ्याहुतिद्रिजाः ॥ |ॐ 


$| यादरात ॥ ११ 1 आदिसशेमहादेवःसवज्ञःकरुणाकरः ॥ सवेलोकोपकारार्थवारान्करिपितवान्प्रथुः l १२॥ संसारवेद्यःसर्वेज्ञःसरवेभे 
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0 | ब्रह्मयज्ञ कहाताहे ॥ १० ॥ नित्यकर्मके अनन्तर सायंकाल पर्यन्त और संध्याके उपरान्त रात्रिमें उसका विधान TOR, जिस प्रकार अझ्नि बिना | 
SV N ~ Aa आ AN महादेवजीने : लावः ‘ ~ RN कीहै DERG OF 
# दिवयजन होताहे, वह आदरसे सुनो ॥ ११ ॥ SE आदिम करुणाकर महादेवजीने सब लोकोके निमित्त वारोंकी कल्पना कीहे ॥ १२ ॥ संसारके A 
1% | वैद्य a सब औषधियोंके औषधीरंवरूप पहिले आरोग्यदायक वारको प्रभुने अपना किया ( आदित्यवार ) ॥ १३ ॥ इसके उपरान्त संम्पत्ति करने e 


(Bl हारा अपनी मायाका वार किया इसके पीछे पुत्रादिजन्ममे कष्ट युक्त स्कंदका वार किया ॥ १४ ॥ AGEE नाशका करनेहारा वार कल्पना | 


Lo 
å 








आयुष्करीतिविज्ेयाप्रातःसूयोहुतिस्तवा ॥ ७ ॥ अथियज्ञोह्ययंप्रोक्तोदिवास्‌यनिवेशनात्‌ ॥ इंद्रादीन्‍्सकलान्देवान॒दिश्याग्रोजहो le 
तियत्‌॥ ८ ॥ देवयक्षंहितंविद्यात्स्थालीपाकादिकान्कतून ॥ चोलादिकंतथाज्ञेयंलोकिकागोप्रतिष्ठितभ्‌ ॥ ९॥ RETT | 
वानांतप्तयेसकृत ॥ त्रह्मयज्ञइतिप्रोक्तोवेदस्या5ध्ययनंभवेत्‌ ॥ १०॥ नित्यानंतरमासायंततस्तुनविधीयते ॥ अनग्नोदेवयजनंश्रणुतश्रद्ध 









षजभेषजम्‌ ॥ आदावारोग्यदंवारंस्ववारंकृतवान्प्रभुः ॥ १३ ॥ संपत्करंस्वमायायावारंचकृतवांस्ततः ॥ जननेदुगेतिक्रतिकुमारस्यततः 


परम्‌ ॥ १४ ॥ आलस्यदुरितक्रांत्येवारंकट्पितवान्प्रमुः ॥ रक्षकस्यतथाविष्णोलोंकानांहितकाम्यया ॥ १५ ॥ 
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¡$ किया, फिर लोकके हितकी इच्छासे रक्षा करनेहारे विष्णुका वार बनाया ॥ १५ ॥ पुष्टि और रक्षाके निमित्त प्रभुने वारकी कल्पना की, इसके उपरान्त ku | 


| आयुष करनेवाले वारकी आयुवृद्धिकी इच्छावालोके निमित्त कल्पनाकी ॥१६॥ पीछे त्रिळोकीकी सृष्टि करनेवाले परमेष्टी aaret जगतकी आयुके निमित्त | 
॥४४|भभुने वार बनाया ॥ १७ ॥ प्रथम त्रिलोककी वृद्धिके निमित्त A पुण्य और पापके उत्पन्नकरनेवाळे इन्द्र और यमके वारकी कल्पना की ॥ १८ ॥ = 


gg इसभकार यह सुख दुःखके सूचक आदित्यादि वार भोग देनेवाले और लोकोंकी मृत्यु हरनेवाले कल्पित किये आदित्यवारके शिव, चंद्रवारके दुर्गा, मंग | 
| ॐ | लवारके स्कंद, बुधके विष्णु, ृहरपतिके यम, शुक्रके AA, शनिके इन्द्र स्वामीहें ॥ १९ ॥ न्षत्रके TEJ प्रतिष्ठितकर इम वारोके ईशोकी कल्पना कर |: 
IYS N in N N añ ~s सष्टिकत्त on Se isis 
| पुष्टर्थचेवरक्षार्थवारंकल्पितवान्प्रभुः ॥ आयुष्करंततोवारमायुषांकतु रवि ॥ 3६॥ जेलोक्यसृष्टिकत्तहित्रह्मणःपरमेष्टिनः ॥ जगदा ` 
[ई| य॒ष्यासिद्धयर्थवारंकल्पितवान्मधः ॥ 1911 आदोंबेलोक्यवृद्धयर्थपुण्यपापेप्रकल्पिते ॥ तयोः कतरस्ततोवारमद्रस्यचयमस्यच ॥ E: 
| ॥ ३८॥ भोगप्रदमृत्युहरंलोकानांचप्रकल्पितम्‌ ॥ आदित्यादीन्स्वस्वरूपान्सुखदुःखस्यसचकान्‌ ॥ १९ ॥ वारेशान्कल्पयित्वादो 


ज्योतिश्नकेत्रतिष्ठितान ॥ स्वस्ववारेतृतेपांतुपूजास्वस्वफलप्रदा ॥ २० ॥ आरोग्यंसंपदश्चेवव्याधीनांशांतिरेवच ॥ yer |ॐ 


© 


lg गोमृतेहोनियथाक्रमम्‌॥ २१ ॥ वारकमफल्प्राहुदेवप्रीतिपुरःसरम्‌ ॥ अन्येषामपिदेवानांपूजायाःफलदःशिवः ॥ २२ ॥ देवानांग्रीतये 

%| पूजापंचधेवप्रकल्पिता ॥ तत्तन्मंत्रजपोहोमोदानंचेवतपस्तथा ॥ २३ ॥ स्थंडिलेप्रतिमायांचेद्यमोत्राह्मणविग्रहे ॥ समाराधनमित्येवं 
षोडशैरुपचारकेः ॥ २४ ॥ उत्तरोत्तरेशिष्ट्यात्पूर्वाभावेतथोत्तरम्‌ ॥ नेत्रयोःशिरसोरोगेतथाकुष्ठस्यशांतये ॥ २५ ॥ | 
अपने शवारोम उन उन देवताओंकी पूजा करे तो उसके अनुसार फलकी प्राप्ति होतीहे ॥ २० ॥ आरोग्य, सम्पत्ति, व्याधियोंकी शान्ति, पुष्टि, आयु, भोग 
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A| TIM हानि, ये यथाक्रमसे मनुष्यको प्राप्त होतेहे ॥ २१ ॥ उन २ देवताओंके वार उन २ देवताओंकी प्रीति करनेवाले हैं और देवताओकीभी पूजाके | 
JV देने e. AN N “A ARS AA a AX ` ® ` ५ > 

ह| फल IS RRA EU २२ ॥ देवताओंकी प्रीतिकेनिमित्त पांच प्रकारकी पूजा FÅR, उनका मंत्र जप होम दान तप ॥ २३ ॥ स्थलमे स्थापित श्रातिमा; al 
= अभि और आह्मणके शरीरमें षोडश उपचार सहित पूजन करना चाहिये ॥ २४ ॥ इन तीनेमे उत्तरोत्तर पूजनशरे्ठह, नेत्रोंग शिररोग और कुष्ठरोगकी zl 


3 || x 
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me निमित्तजो॥ २५ ॥ आदित्यकी पूजा करके AMO भोजन करावे इस प्रकार दिन महीने वर्ष और तीन वर्षतक करता रहै ॥ २६ ॥ || बिसं. | 
॥ ३२ ॥ |ॐ |जब प्रारब्ध प्रबल होजायगा तो ज्वरादिक रोग शांत ATT, जंप होम दानादि इश्टदेवताका करनेसे उनके वार अनुसार वे फल देते हैं ॥ २७ UA ao 48 | 
` IRAN रविवारके दिन पापशांति करनेके निमित्त पूजा करे, ओर उस देवताके प्रीतिकारंक द्रव्य निवेदन करे आदित्यवारही देवता और बाह्मणोंको ब्विशेष |: 
फल देनेवाला I २८ ॥ सोमवारके दिन विद्वानक्रो लक्ष्मी आदिकी पूजा करनी चाहिये, इस दिन घृत अन्नादिसे ख्रीसहित AMAT EM ॥२९॥ ? 
| |मंगळके दिन रीगशान्तिके निमित्त काली आदिका यजन पूजन करे, उर्द मंग एक आढक ( चारसेर ) लेकर बाह्मणोंको भोजन करावे ॥ ३० ॥ बुधवारक |ॐ | 
% | आदित्यंपूजयित्वातुबराहमणान्मोजयेत्ततः l, दिनंमासंतथावर्षवर्षत्रयमथापिवा ॥ २६ ॥ प्रारवंप्रबलंचेत्स्याजरश्येद्रोगजरादिकम ॥ | 
sI जपाद्यमिष्टदेवस्यवारादीनांफलंविदुः ॥ २७॥ पापशांतिविशेषेणश्यादिवारेनिवेदयेत्‌ ॥ आदित्यस्येवदेवानांत्राह्मणानांविशिए्दम्‌ ॥ |ॐ | 
ॐ | ॥ २८॥ सोमवारेचलक्ष्म्यादीन्संपद्थयजेद्ग्यः ॥ आञ्यान्नेनतथाविग्रान्सपत्नीकांश्चभोजयेत्‌ ॥ २९॥ काल्यादीन्भोमवारेतुयजेट्रो | 
| गमशांतये ॥ मापयुद्राढकानेनब्राह्मणांखवभोजयेत ॥ ३० ॥ सोम्यवारतथाविष्णुंदध्यन्नेनयजेदुवः ॥ पुत्रमित्रकलत्रादिषुष्टिभव 
|. तिसवेदा॥ 29 ॥ आयुष्कामीगुरोवारदवानांपुश्िसिद्धये ॥ उपवीतेनवस्नेणक्षीराज्येनयजेद्ग्धः ॥ ३२॥ भोगार्थभृशुवारेतुयजेदेवान्स 
| माहितः ॥ पडूसापेतमनंचदद्याद्राह्मणतत्तये ॥ २३॥ स्रीणांचतत्तयतद्रदेयंवस्रादिकंशुभम्‌ ॥ अपमत्यहरेमंदेरद्रादीयजेदयः ॥ 
॥ ३४ ॥ तिलहोमेनदानेनतिलान्नेनचभोजयेत ॥ इत्थंयजेच्रविबुधानारोग्यादिफलंलभेत ॥ ३५ ॥ | xi 
दिन विष्णुको दही अन्नसे पूजन करे तो सर्वदा पुत्र मित्र कलत्रादिकी TR होती है ॥ ३१ ॥ आयुकी इच्छा करनेहारा . देवताओंकी पुष्टिकी सिद्धिक 3 
| ॐ | निमित्त गुरुवारके दिन .उपवीत am दूध ओर घीसे यजन करे ॥ ३२॥ भोगकी इच्छा हो तो शुक्रवारके दिन सावधान हो देवताओंका यजन करे, और |! 
manet qe करनेके लिये षट्रस भोजन करावे ॥ ३३ ॥ .श्ियोंकी.तृप्तिके लिये RE प्रदान करे, अपमृत्यु दूर करनेके लिये शनिवारके दिन | 
la रुद्रादिकोंका यजन करना चाहिये ॥ ३४ ॥ तिलहोम दान और तिलमिश्रित अन्नका भोजन करावै, इसप्रकार देवताओंका यजन करनेसे आरोग्यादिकी 


॥ ३२॥ | 
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- प्राप्ति होती हे ॥ ३५॥ देवताओको नित्य यजन तथा विशेष यजनमेभी AMI दान जप होम और बाह्नणांके adj ॥ ३६ ॥ तिथिनेक्षत्रके SET उन उन 

देवताओंके पूजन करनेसे सब वारोंके प्रथम दिनर्म सर्वज्ञ जगदीश्वरही ॥ ३७॥ उन उन देवताओंके रूपसे सबको आरोग्यादि दान करते हैं, देश काळ और | 
[WAS अनुसार ॥ ३८ ॥ इब्यकी श्रद्धाके अनुसार तथा लोकानुसार तारतम्यके FAG शिवजी सबको फलप्रदान करते हैं ॥ ३९ ॥ मंगलकार्यक | 
४ | आरम्भम्‌ ओर अन्तमं तथा जन्मनक्षत्रम गृहस्थीको आरोग्यादि AMT निमित्त आदित्यादि RE यजन करना चाहिये ॥ ४० ॥ इस कारणसे 


देवानांनित्ययजनेविशेषयजनेपिच ॥ स्वानेदानेजपेहोमेब्राह्मणानांचतपेणे ॥ ३६॥ तिथिनक्षत्रयोगेचतत्तदेवप्रपूजने ॥ आदिवारा 


दिवारेषुसर्वज्ञोजगदीश्वरः ॥ ३७॥ तत्तद्रपेणसर्वेषामारोग्यादिफलप्रदः ॥ देशकालानुसारेणतथापात्रानुसारतः ॥ ३८॥ द्रव्यश्रद्धानु (6) 
= सारेणतथालोकानुसारतः ॥ तारतम्यक्रमाद्देवस्त्वारोग्यादीन्प्रयच्छति ॥ ३९॥ शुभादावशुभांतेचजन्मक्षेषुगहेग़ही .॥ आरोग्यादि (E 
| समृद्धयर्थमादित्यादीन्म्रहान्यजेत्‌॥ ४० ॥ तस्माद्वेदेवयजनंसवाभीएफलप्रदम्‌ ॥ समंत्रकंत्राह्मणानामन्येषांचेवतांजिकम्‌ ॥ 99 ll |; 
| .यथाशक्तयनुरूपेणकतव्यंसवद।नरेः I सप्तस्वपिचवारेषुनरेःशुभफलेप्सुभिः ॥ ४२॥ दरिद्रस्तपसादेवान्यजेदाढयोधनेनहि ॥ पुनश्चैवं | 
# | विधंधर्मकुरतेश्रद्धयासह ॥ ४३॥ पुनश्चभोगान्विविधान्धुक्ताभूमोप्रजायते l छायांजलाशयंत्रह्मप्रतिष्ठांपमेसंचपम्‌ ॥ ४४ ॥ 

| सर्वचवित्तवान्कुयात्सदाभोगप्रसिद्धये ॥ काळाञ्चपुण्यपाकेनज्ञानसिद्विःप्रजायते l 26 l | 
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IR चाहिये इसप्रकार जो भ्रद्धासे धर्म करताहे ॥ ४३ ॥ uu अनेकभोग भोगकर TAN उत्पन्न होताहै. वृक्षारोपण, सरोवरनिर्माण, पाठशाला Å 























| “a समयपर ज्ञानकी सिद्धि होजायगी ॥ ४५ ॥ जो बाह्मण इस अध्यायको पढते वा सुनते हैं अथवा जो सुनाते हैं वे देवयज्ञका फल ME ॥ | T ñ 


॥ ३३॥ क ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे विधेश्वरसंहिताभाषाटीकायां ARA ॥ १४ ॥ ॥ ऋषि बोले हे सूतजी ! आप पूजाके योग्य देश ओर कालका | 
= 180 वर्णन कीजिये कारण कि, आप सब कुछ जानते हैं, सूतजी बाळे देवयज्ञादि SHH शुद्ध घर कहे मात्रफलको IM ॥ १ ॥ उससे दशगुण गौओंके Ball | 


Å स्थानमें, उससे दशगुण FSS स्थानमें, उससे दशगुण बेल तुलसी ओर पीपलके वृक्षके नीचे ॥ २॥ उससे दशगुणा देवाळयमें, उससे दशगुण तीर्थके 


यइमंशृणुतेऽध्यायंपठतेवानराद्रिजाः ॥ श्रवणस्यापकत्ताचदेवयक्षफललभेत्‌ ॥ ४६॥ इतिश्रीशिवमहापुराणेविद्येश्वरसंहितायांचतुदं | 
MSA: ॥ १४ ॥ ऋषयऊचुः ॥ देशादीन्क्रमशोब्रहिसूतसवोथेवित्तम ॥ सूतउवाच ॥ झुद्धग्रहंसमफलंदेवयज्ञादिकमसु ॥ १ ॥ 
ततोदशगुणंगोष्ठंजलतीरंततोदश ॥. ततोदशगुणंबिल्वतुलस्यश्वत्थमूलकम्‌ N २॥ ततोदेवाळयंविद्यत्तीर्थतीरंततोदश N ततोदशगुणं 
$| नद्यास्तीथनद्यास्तंतोदश ॥ 3 ॥-सप्तगंगानदीतीरंतस्यादशगुणंभवेत्‌ ॥ गंगागोदावरीचेवकावेरीताम्रपणिका ॥ ४ ॥ सिंधुश्वसरयूरेवा 
&, सत्तगंगाःप्रकीतिताः l ततोऽग्धितीरंदशचपवताग्रेततोदश ॥ | ॥ सवस्मादधिकज्ञेयंयत्रवारोचतेमनः ॥. कृतेपूर्णफलंज्ञेयं यज्ञदाना - 
5.1 दिकंतथा ॥ ६॥ त्ेतायुगेत्रिपादंचद्रांपरेः्वसदास्मृतम्‌ l कलोपादंतुविज्ञेयंतत्पादोनंततोर्द्धके ॥ ७ ॥ शुद्धात्मनःशुद्धदिनंपुण्यंसम . 
$| फलंविदुः ॥ तस्माइशगुणंज्ञेयंरविसंकमणेबुधाः॥ ८ N 
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: किनारे, उससे दशगुण नदी, और उससे दश गुणा फल तीर्थनदीके किनारे ॥ 3 ॥ उससे दशगुण फूल सप्तगंगा नदीके किनारे, और गंगा गोदावरी 
Zana ताम्रपर्णी ॥ ४ ॥ सिन्धु सरयू यह नदी सप्तगंगा केहछाठीहैं उससे दशगुण फळ सागर और उससे दश गण फल Wass पूजन करनेसे 
[eme ॥ ५॥ ओर जहां मन रमे वहां सबसे अधिक पृजनका फल होताहे. यज्ञदानादिका सतयुगमे पूर्ण फल होताहे ॥ ६ ep तिहाई 
| परमे आधा, कलियुगम चोथाई, और अधिक आधा कलियुग बीतनेपर इससेभी न्यून फल होगा ॥ ७ ॥ शुद्धात्मा हो पवित्रदिनर्म पण्यसमान फल 
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देनेहाराहे इससे दशगुण फल संक्रान्तिके दिन ॥ ८ ॥ तुला और मेषकी संक्रान्तिम उससे दशगुण, अयनमें उससे दशगुण, चन्द्रयहणमें उससे दशगुण ॥%॥ NEN 
उससे दश गुण फल सूर्यकेगरहणमे होताहे, यह उत्तम और पूर्णकालहे. जगतरूप सूर्य अंधकाररूप होजानेसे तथा विषयका योग होनेसे यह समय रोगदायकहे | | 
A ES E AN विष A = IALA X ago? se 

gu १० ॥ इसकारण इस विषशान्तिके निमित्त खान और दान करना चाहिये, विषशान्ति करनेवाला होनेसेही यह समय पुण्य देनेवाला कहा है ॥ १३ ॥ 


Koj 
N 


१ जन्मनक्षत्र और बतके अन्तर्मे दानका फल सूयेमरहणकी तुल्यही है, और सत्युरुषोंकी संगतिका फल करोड सूर्यके समान है ॥ ३२ ॥ तपोनिष्ठज्ञानमे | 


विषुवेतहृशा]णमयनेतहशस्मृतम्‌ ॥ तईशेमृगसंक्रांतोतचंद्रग्रदणेदश ॥ ९ ॥ ततश्चसू्यग्रहणेपूर्णकालोत्तमेविदुः ॥ जगद्रपस्यसूर्यस्य 
विषयोगाचरोगदम्‌ ॥ १० ॥ अतस्तद्विषशांत्यर्थम्नानदानजपांश्वरेत्‌ ॥ विषशांत्यर्थकालत्वात्सकालःपुण्यदःस्मृतः ॥ ११ ॥ जन्मक्ष 
चत्रततिचसूयरागोपमंविदुः l महतांसंगकालश्रकोव्यर्कंग्रहणंविदुः ॥ १२ l तपोनिष्ठाज्ञाननिश्योगिनोयतयस्तथा ॥ पूजायाः | 
पात्रमेतेहिपापसंक्षयकारणम्‌ ॥ १३ ॥ चतुर्विशतिलक्ष॑वागायत्याजपसंयुतः ॥ ब्राह्मणस्तुभवेत्पाजंसंपर्णफलभोगदंम ॥ १४ l 
पतनात्रायतइतिपाजंशद्ेप्रयुज्यते ॥ दातुश्चपातकात्राणात्पात्रमित्यभिधीयते ॥ १५ ॥ गायकंत्रायतेपाताद्वायत्रीत्यच्यतेहिसा ॥ | 
la en dg ॥ १६॥ अर्थवानिहयोलोकेपरस्यार्थप्रयच्छति ॥ स्वयंशुद्धोहिपूतात्मानरान्सत्रा 
| ` तुमहति॥ १७॥ . | | | | 


5 |निशावाळे योगी और यती यह पूजाके ar इनका सत्कार करलेसे पापक्षय होताहे ॥ १३ ॥ अथवा जिसने चोवीस छाख गायत्री, का जप. किय 
ॐ विह बाह्मण पूर्ण फटका देनेहाराहै, वह यथार्थ पात्रह ॥ १४ ॥' पतने रक्षा करनेवालेका नाम शाम पात्र कहाहे, दाताकी MEM रक्षा FA Mu 
å वह पात्र हे ॥ १५ ॥ और अपने गानेवालेकी पापसे रक्षा करती है इसीसे गायत्री कहलाती हे. जिसम्रकार धनहीन इसलोकमें किसीको धन नहीं देसक्ता pa 
ag] ६ ॥ ओर जो इस डोकें अर्थवानहे वह धन देसक्ता है इसी प्रकारसे जो स्वयं पवित्र है वही इस लोकम दूसरोंकी रक्षा कर सक्ता है ॥ १७॥ | 
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Ra. |ॐ | गायत्रीजपसे शुद्ध हुआही EO शुद्ध है, इस कारण दान जप होम और पूजा सब काममें ॥ १८ ॥ दान और रक्षा FOR एक आह्मणही पात्र है| 

' ३४ ॥ || और अन्नदानका नारी नर HEM हो जो भूखाहो वही MIU १९ ॥ है जिस समय श्रेष्ट stavet बुळावे, ओर सावधान होकर उसे दान दे उसका de 

= शब्द और अर्थ सत्‌ वस्तुका बोधक और इष्ट 'देनेवाला है ,॥ २०. ॥ इच्छावालेको उसको देना सम्पूर्ण फलका देनेहारा है और जो माँगनेके | ह | 
पीछे दिया जाता है वह आधे फलका देनेहारा हे ॥ २१ ॥ और जो सेवकको दिया जाता हे उसका चौथाई de होता है. हे ब्राह्मणो! जो जातिमात्र ÅÅ ` 
ब्राह्मण दीनहोय तौ ॥ २२ ॥ उसको दान देनेसे भूलोंकमें दशवर्ष फल होता है, तप शाख ATA हीन बाह्मण जाति बाह्मण है यथा ( पातञ्जलमाष्ये तंपः |ॐ | . 
TIAA SSSA AA ॥ तस्माद्दानेजपेहोमेपूजायांसवकमेणि ॥ १८॥ दानंकतुतथात्रातुपातरंतुत्राह्णोहेति ॥ अन्नस्य |ॐ 
्ुधितंपात्रंनारीनरमयात्मकम्‌ ॥ १९ ॥ ब्राहमणंतरेष्ठमाहृययत्कालेषुसमाहितम्‌॥ तदर्थशब्दमर्थवासद्गोधकमभीष्टदम्‌॥ २० ॥ इच्छा || ` 
बतःप्रदानंचसंपूर्णफलदंविदुः ॥ यत्मेश्नानंतरंदत्तंतदर्थफलदंविदुः ॥ २१॥ यत्सेवकायदत्तस्यात्तत्पादफल्दंविदुः ॥ जातिमात्रस्य || 

` विम्रस्यदीनवृत्तेद्विजषभाः ॥ २२ ॥ दत्तमर्थहिभोगायभूलेकिदशवार्षिकम्‌ ॥ वेद्युक्तस्यविप्रस्यस्वर्गेहिदशवारषिकम्‌ ॥ २३॥ (4 
गायत्रीजपयुक्तस्यसत्येहिदशवाषिकम्‌॥ विष्णुभक्तस्यविप्रस्यदत्तवैङुं ठदंविदुः ॥ २४ ॥ शिवभक्तस्यविप्रस्यदत्तेकेलासदंविदुः (E 
तत्तल्लोकोपभोगार्थसर्वेषांदानमिष्यते ॥ २५ ॥ दशांगमन्ञंविप्रस्यभानुवारेददन्नरः ॥ परजन्मनिचारोग्यंदशवषसमशनुते॥२६॥ बहुमा | 
नमथाह्वानमभ्यगपादसेवनम्‌॥ वासागधाद्यचन्‌चाघ्रृतापूपरसोत्तरम्‌ ॥ २७॥ = : 

sjå च योनिश्वेत्येतद्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ) वेदयुक्त ब्राह्मणको दान TIT दशवर्ष Så फल होता है ॥ २३ UR 

गायत्रीके जपसे युक्त है, उसे सत्यलोकंमे दशवर्ष फळ होता है, और विष्णुभक्त ब्राह्मणको दान IAŬ वैकुठकी प्राति होती हे ॥ २४ ॥ 'शिवभक्तको दान ४ 

TON केलासकी प्राप्ति होती है, सब प्रकारके दान जिस उद्देशसे दिये जाय उसी प्रकार उन लोकांको फल मिलता है ॥ RU जो रविवारके दिन 

| बाह्मणको दशांगयुक्त दानकरता है वह दूसरे जन्ममं आरोग्यताको दशवर्ष तक प्राप्त होता हे ॥ २७ ॥ दशांग FETE बहुत सन्मान करना, FEM, al 
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उबटना करना, चरणसेवन, TI, गंधादिसे अचेन, घृत, ME रस ॥ २७ ॥ षट्रस व्यंजन, ताम्बूल दक्षिणा नमस्कार कुछ दूर संग जाना, यह AMA 
अन्नदान है ॥ २८ ॥ जो रविवारके दिन दशबाह्मणोंको दशांग अन्नदान करता हे वह MIS आरोग्यता पाताहे ॥ २९ ॥ सोमवार आदि MN Ä 
नके गुणके अनुसार फल है, अन्नदानसे दूसरे जन्मम्‌ भूलोंककी. प्राप्ति होती हे ॥ Soll NA वारोमे दशबाह्मणको SAVI अन्न देकर MIJ आरोग्यादिकी | Å 
MA ekde ॥ ३१ ॥ इसप्रकार सो बाह्मणोको सूर्येवारकेदिन अन्नदान करनेसे सहखवष KASTA आरोग्य रहताहे ॥ ३२॥ सहन बाह्मणोंको देनेसे Å 
पडूसंव्यंजनंचेवतांबूलंदक्षिणोत्तरम्‌ ॥ नमश्वानुगमश्वेवस्वन्नदानंदशांगकम्‌ ॥ २८॥ दशांगमनंविप्रेभ्योदशभ्योवेददन्नरः ॥ अर्कवारे | 
तथा$5रग्यशत्तवषसम“नुते ॥ २९ ॥ सोमवारादिव रिषुतचद्वारगुणफ्लम्‌॥ अन्नदानस्यविज्ञेयंभूलोकेपरजन्मनि ॥ ३०॥ aaa $| 
पिचवारेषुदशभ्यश्चदशांगकम्‌ ॥ अन्नदत्त्वाशतवषेम रोग्यादिकमश्नुते ॥ ३३ ॥ एवंशतेभ्योविप्रेभ्योभानुवारेददन्नर ॥ सहस्रवपषमारो 
. ग्यंशवेलोकेसमश्नुते N ३२॥ सहखरेभ्यस्तथादत्त्वाऽयुतवषसमश्वृते॥ एवंसामादिवारषुविज्ञेयंहिविपञ्चिता ॥ ३३॥ भानुवारेसह्र 
णांगायत्रीपूतचेतसाम्‌ ॥ अनंदत्त्वासत्यळोकेह्यारोग्यादिसमश्नुते ॥ ३४ ॥ अयुतानांतथादत््वाविष्णुलोकेसमश्तते ॥ अनंदत्त्वातुलक्षा 
णारूद्रलाकसमश्चुतं ॥ 346. ll बालानांब्रह्मबुद्धयाहिदेय॑विद्याथिभिने रः ॥ यूनांचविष्णुबुद्धयाहिपुत्र॒कामाथिभिने रे ॥ 24 N 
वृद्धानांरुद्रवुद्वयाहिदेयंज्ञानार्थिभिने l बालख्रीभारतीबुद्धयाबुद्धिकामेनरोत्तमेः ॥३७॥ लक्ष्मीबुद्धयायुवश्लीषुभोगकामेनंरोत्तमेः॥ | 
वृद्धासुपावंतीबुद्धयादेयमात्मा्थिमिजने: ॥ ३८॥ ` | 
दशसहस्रवर्ष सुखभोग करता हे इसीप्रकार सोमवारादि वारोकांभी फळ जानना ॥ ३३ ॥ रविवारके दिन गायत्रीसे पवित्रचित्त सहस बाह्मणोंकों अन्न देनेसे ko | 
ASA आरोग्यादिकी AM होतीहे ॥ ३४ ॥ दशसहस्रको देकर विष्णुलोक और 'लक्षको अन्नदान HER रुद्रलोककी प्राप्ति होतीहे ॥ ३५॥ बालक | 
ip | विद्यार्थियोंको sagen अन्नदान करना, युवाओंको विष्णुबुद्धिसे pá इच्छावाले मनुष्यांको दानकरना चाहिये ॥ ३६ ॥ ज्ञानकी इच्छावालोंको वृद्धोंके al 
| å निमित्त रुदब॒द्धिसि दान करना चाहिये, ओर बालक ख़ियोंकों सरस्वतीकी बुद्धिसे बृद्धिकी इच्छावाले मनुष्योको पूजन करना चाहिये ॥ ३७॥ और ऐश्‍्वयेक 
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Rim. |: $| इच्छावारे मनुष्योको युवा ASTI IRA पूजा करनी चाहिये और आत्माकी इच्छा करनेवाले FEAT वृद्धा UTI पावेतीबुद्धिसे दान करना |९१४॥ aa 

| ३५॥ २४ चाहिये ॥ ३८॥ उञ्छशिलवृत्ति कणचनना ओर TEMA MISA दशांश व्य शुद्ध हे, ओर वह पूर्ण फलका देनेवाला हे. U ३९ ॥ ब्राह्मणास 

| ` El लिया द्रव्य मध्यम हे, SY वाणिज्यसे प्राप्त धन अधम द्रव्य कहलाता है।। Yo Ul AAT वेश्यका शूरता ओर वाणिज्यका उसन्न किया द्रव्य उत्तम 6 
eee, और शूद्रका सेवासे अर्जन किया द्रव्य उत्तम है ॥ ४१ ॥ KIGI स्वामी और उनके पिताका दियाहुआद्रव्य धर्मवालाहै और चैत्रादि मासोग |# 


शिलवृत्त्योन्छवृत्त्याचगुरुदक्षिणयाजितम्‌ ॥ शुद्धद्वव्यमितिप्राहस्तत्पूणफलद्विदुः ॥ ३९॥ जुङ्कप्रतिग्रहाहत्त॑मध्यमंद्रव्यसुच्यते॥ El 
कृषिवाणिज्यकोपेतम'धमंद्रव्यमुच्यते ॥ ४० ॥ क्षजियाणांविशांचेवशोयेवाणिज्यकाजितम्‌ ॥ उत्तमंद्रव्यमित्याहुःशद्राणांभृतका (3 
जितम्‌ ॥ ४१॥ ख्लीणांधर्माथिनांद्रव्यंपेतूकंभतेकंतथा ॥ गवादीनांद्रादशादीनांचेत्रादिषुयथाकमम्‌ N ४२॥ संभूयवापुण्यकाले |$ 
vel दद्यादिएसमृद्धये ॥ गोभूतिलहिरण्याज्यवासाचान्यगुडानिच ॥ ४३ ॥ रोप्यंलवणकूष्मांडेकन्याद्रादशकंतंथा ॥ गोदानाहत्तगव्ये |# 
«| नगोमयेनोपकारिणा ॥ ४४ ॥ धनधान्याद्राश्रितानांदुरितानांनिवारणम्‌ ॥ जलल्लेहाद्याश्रितानांदुरितानांतुगोजलेः ॥ ४५ ॥ |ॐ 
कायिकादित्रयाणांतुक्षीरदध्याज्यकेस्तथा ॥ तथातेषांचपुष्टिश्वविज्येयाहिविपश्चिता ॥ ४६॥ भूदानंतुप्रतिष्टाथमिहचाऽसुत्रचद्विजाः ॥ |ॐ 
तिलदानंवलार्थहिसदामृत्युजयांविदुः ॥ ४७॥ 
pid 


गौको आदिले बारह वस्तुका यथाक्रम दान दे ॥ ४२ ॥ यह सब पृण्यकालमे इष्ट सिडिके निमित्त दान करे, गो पृथ्वी तिल सुवर्णं घृत MIZ 

5 धान्य गुढ ॥ ४३ ॥ चाँदी लवण पेठा और कन्या यह बारह वस्तु हैं; गोदानसे गव्यसे और उपकारी गोबरसे ॥ ४४ UI और धन धान्यसे आश्नितोंके # | | 

[कका निवारण करना जळ ल्लेहसे तथा गोमूत्रसे आश्रितोंके दुःख निवारणहोते हैं ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार क्षीर दधि और घृतसे कायिक वाचिक मान|#|| ॥ SAM | 
[gels तीनप्रकारके पाप दूर होते हैं, इस. प्रकार गोदानसे तथा गव्यसे पुष्टि होती है; सो AI जाननी उचित है ॥ ४६ ॥ हे बाह्मणो ! भूदान x 
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Tala aaa प्रतिष्ठा होती है, तिळदानसे बळ और मृत्युका जय होता UN ४७ ॥ हिरण्यदानसे जठराम्निकी mea और AM वृद्दि। ४ 

CRA qa 98 और mmm आयुष्यकी वृद्धि होती है । ४८ ॥ धान्यदानसे lU वृद्धि गुडदानसे मधुर आहारकी प्राप्ति होती 
jee ॥ ४९ ॥ संब ऐश्‍वर्य और get देनेवाला पेढा है, हे ब्राह्मणो ! यह दोनोलोकम सब भोगोंकी प्रामिकरनेवाला है ॥ ५० ॥ TREMIS 
sem भोगकी aŭ होती है, पनस आम कैथ वृक्षांके फल ॥ ५१ ॥ कदली (केला) औषधी फल जो ठता pe sam हुए हैं उर्द गंग ४ 


हिरण्यंजाठरोभस्तुवाद्धिदंवीयेदेतथा ॥ आज्यंपुष्टिकरंविद्यादखमाय॒ष्करंविदुः ॥ ४८ ॥ 'वान्यमननंसमृद्धयर्थमधुराहारदंगुडम्‌ ॥ रोप्यं | 
टि रंता[भवृद्धयथषड्साथतुलावणम्‌ ॥ ४९ ॥ सवसवसमृद्वयथकूष्माडपुष्टदविदुः ॥ प्रातदसवभागानामिहचाऽसत्रचाद्वजाः ॥ ५० ॥ E pp. 
Xl यावजीवनमुक्तंटिकन्यादानंतुभोगदम्‌ .॥ पनसाम्रकपित्थानांवृक्षाणांफलमेक्च ॥ «१ ॥ कदल्याद्रोष॑धीनांचफलंगुल्मोद्धवंतथा ॥ |#॥ ` 


ØRIN 


माषादानांचमुद्रानाफलशाकाद्कतथा ॥ «२ ॥ मरीचिसषपाद्यानांशाकोपकरणंतथा N यहतोयत्फलंसिद्धंतद्ेयंहिविपश्चिता ॥ |3 ॥ 
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श्रोत्रादीद्रियतृपिश्रसदादेयाविपश्चिता ॥ शब्दादिदशभोगाथंदिंगादीनांचतुषि ॥ ५४ ॥ वेदशा्रंसमादायबुद्धारुरुशखात्स्वयम्‌ ॥ |e 
कमणांफलमस्तीतिबुद्धिरास्तिक्यसुच्यते ॥ «4 ॥ बंधुराजभयादृद्विश्रद्धासाचकनीयसी ॥ सर्वाभावेदरिदरस्तुवाचावाकर्मणायजेत्‌॥ | 
॥ <६ ॥ वाचिकंयजनंविद्यान्मंत्रस्तोत्रजपादिकम्‌ ॥ तीर्थयात्ाब्रताद्यंदिकायिकंयजनंविदुः ॥ «७॥ | 


en 


५२ ॥ AA सरसों तथा ओर शाककी सामग्री जिस ऋतुमे जो फलहो वही वही बुद्धिमानूको देना चाहिये ॥ ५३ ॥ और 

yep Tee उचित है कि श्रोत्रादि इंद्रियतृमिकारक भोगभी प्रदान करे; शब्द स्पर्शादिकी दशविधि वस्तु देनेसे दशां दिशाओंकी तृष्टि होतीहे ॥ ५४ ॥ 

zanan लेकर और स्वयं गुरुके मखसे सन उन्ह जानकर (FÜR TEZ) इस. प्रकारकी बुद्दिका नाम आस्तिक्य हे ॥ XU ओर बन्धु olo 
राजभयसे आस्तिक्यबाद्धि होनी यह “कनिष्ठ श्रद्धा है, संब प्रकार द्रव्यका अभाव हो तो वाणी अथवा कर्मसेही यजन करे ॥५६॥ मंत्र और स्तोत्रा su 








शशि.महापृ दिजपकां नाम वाचिक यजन हे, तीर्थयाज़ा बत इत्यादि कायिक यजन है ॥ ५७ ॥ जिस प्रकारसे होसके उसी TERA Sim . अपण बुदिसे ||| बि.सं. ३ | 
॥ ३६॥ |ॐ कर्म करे, तो महामोगकी प्राप्ति होतीहे ।। ५८ ॥ तपश्चर्या और दान ये दोनों सदा करने चाहियें अपने वर्ण और गुणसे शोभित गृह दान करनार | 

| : चाहिये ॥५५॥ LATI तृमिके निमित्त दान करनेसे सब भोगकी प्राप्ति होतीहै, इस ÅR इस लोक परछोकके जन्मसे सदा भोगकी प्राप्ति IM, और | 
Spar करनेसे मुक्ति होजातीहे ॥६०॥ जो मनुष्य इस अध्यायको पढते और सदा BA उनको age और ज्ञानकी RR होतीहै॥६१॥ E 


येनकेनाप्युपायेनह्यल्पंवायदिवाबहु ॥ देवतापणवुद्धयाचकृतंभोगायकल्पते ॥ ५८॥ तपश्चयाचदानंचकतव्यमुभयंसदा ॥ प्रतिश्रयं 
ग्रदातव्यंस्ववणंगुणशोभितम्‌ ॥ «९ ॥ देवानांतप्तयेत्यथंसर्वभोगप्रदंदुवेः ॥ इहा$मत्रोत्तमंजन्मसदाभोगंलभेदवः॥ इश्वरापेणडुद्धया 
 हिक्ृत्वामोक्षफलंलभेत्‌ ॥ ६० ॥ यइमंपठते$व्यायंयः'पृणोतिसदानरः ॥ तस्यवेधमबुद्धिश्वज्ञानसिद्धिःप्रजायते ॥ ६१ ॥ इति श्रीशि 
| वमहापुराणेविद्येश्वरसंहियांपञ्चदशोध्यायः ॥ १५॥ RAS: ॥ पार्थिवप्रतिमापूजाविधानंत्रूहिसत्तम l येनपूजाविधानिनसवोभी 
| शमवाप्यते ॥ ३॥ सूतउवाच ॥ सुसाधप्रष्ठयुष्माभिःसदासवाथदायकम्‌ ॥ सद्योडुःखस्यशमनंश्रणुतप्रत्रवीमिवः ॥ २ ॥.-अपमृत्युहर 


E कालमृत्योश्रापिविनाशनम्‌ ॥ सद्यःकलजंपुत्रादिधनधान्यप्रदंद्रिजाः ॥ ३॥ अन्नादिभोज्यंवत्नादिसर्वसुत्पद्यतेयतः ॥ ततोमृदादिप्र 
$| तिमापूजाभीषएप्रदाभुवि॥ ४॥ 
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su इति श्रीशिवमहापुराणे विदेश्‍वरसंहिताभाषाटीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ ॥ ऋषि बोले हे सृतजी ! आप हमसे पाथिवपूजाका विधान कहिये, | 
जिस पूजा विधानसे सम्पूर्ण इष्टसिदि होतीहे ॥१॥ सूतजी बोले आपने बहुत AY बात पूछी यह सदा सब अर्थोकी सिद्धि करनेहारी है; इसके कहतेही शीघ 

5 | दुः्खकी शान्ति होजातीहे, में कहताहूं आप सुनिये॥ २॥ अपमृत्यु (TIVAJ) कामी हरनेहारा सदा धन धान्य खरी पृतराका देनेवाला विधानहै हे ह्मणो ! 

| A ॥ ३ ॥ जिससे अन्नादि भोजन वख्न सब कुछ उत्पन्न होतेहे, इसी कारण वह मृत्तिकाआदिकी प्रतिमा पृथ्वीमं मनुष्यांको अभीष्टकी देनेवाली है ॥४॥ 


॥३६॥ YI 
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| Nad NR kabo | A | ; ee = | | a + | 
$ | इसमें खी पुरुष दोनोंका अधिकार हे नदी तडाग कूप अथवा जलके नीचेकी मृत्तिका ed ॥ ५ ॥ पीछे सुगंधित दव्यके चूर्णसे शोधित करके 
| |उस  भृत्तिकाको अच्छे मडपमे ALA I तिसके पश्चात्‌ दूध डालकर हाथसे प्रतिमा बनावे ॥६॥ अंग प्रत्यंग सब बनाकर आयुधोंसहित कल्पना 
gm?” बेठाय आदरसे पूजा करे ॥ ७ ॥ गणेश आदित्य विष्णु पार्वती शिव और शिवलिंगकी मृत्तिकी सदा बाह्मण पूजाकरे ॥ ८ ॥ फलसि 


| दिके निमित्त पोडशोपचारसे पूजा करे पुष्पसे प्रोक्षणकर मंत्रपूर्वक अभिषेक करे; ॥ ९ ॥ शालि अन्न नेवेय संग्रह कर एक कुडव अर्थात्‌ पावभर 


sl पुरुषाणांचनारीणामधिकारोञनिश्चितम्‌ ॥ नद्यांतडागेळूपेवाजलांतमूदमाहरेत्‌ ॥ « ॥ संशोध्यमंधचू्णेनपेषयित्वासुमंडपे ॥ हस्तेनप्र 
तिमांकुयात्क्षीरेणचसुसंस्कृताम ॥ ६॥ अंगप्रत्यंगकोपेतामायुधेश्चसमन्विताम ॥ पद्मासनस्थितांकृत्वापजयेदादरेणहि ॥ ७ A 


A 


| Arañas 


dE) 
OVU 
9 3 

1% 
€ 


र 


णमोक्षणंकुर्यादभिषेकंसमंत्रकम्‌ ॥९॥ शाल्यम्ेनेवनेवेद्यंसर्वकुडवमानतः ॥ गृहेतुकुडवंज्ञेयंमानुपेप्रस्थमिष्यते ॥ ३० ॥ Brei | 
योग्यंस्वयंभोःप्रस्थपंचकम ॥ एवंपूर्णफलंविद्यादधिकंवेदरयंत्रयम्‌ ॥ ३३ ॥ सहस्रपूजयासत्यंसत्यलोकंलभेडिजः ॥ द्वादशांगुल | Rl 
मायामंद्विगुणंचततो5घिकम्‌ ॥ १२ ॥ भ्रमाणमंगुलस्यैकंतदू्व॑पंचकत्रयम्‌ ॥ अयोदारुकृतंपातं शिव मित्युच्यतेबुभेः ॥ 92 ॥ | | | 


på 


| तदृष्टभाग:प्रस्थ'स्यात्तचतुःकु डवंमतम्‌ ॥ दशप्रस्थंशतप्रस्थंसहस्रप्रस्थमेवच ॥ १४ ॥ 


| å N AALA AN = ` N vó 
| | BR FE MEM एजा करनेस बाल्मणको सत्यलोककी प्राप्ति होती है, बारह sino चौडा, चौवीस अंगुल लम्बा ॥ १२ ॥ और एक अंगुल 
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ष्णूनामंबायाश्वशिवस्यच ॥ शिवस्यशिवलिंगंचसवेदापूजयेद्दिजः ॥ ८ ॥ षोडशैरुपचारेश्वकुर्याततत्फलसिद्धये ॥ पुष्पे |/ a 


A =e A gab... = वभर Wr ~~ m A वेयसे = 
१. छे घरमे स्थापित छिंगकी पावभर मेवेयसे और मनुष्यांक स्थापित ठिंगकी एक प्रस्थ ( एकसेर ) AA पूजा करे ॥ १० ॥ देवताके स्थापित = 
| किये लिंगपर तीन प्रस्थ ओर भादुर्भत हुए लिंगपर पांच प्रस्थ चढावे इस प्रकार छःसात प्रस्थ ( सेर ) नैवेय चढानेसे पूर्ण फूल होता है ॥ ११ ॥ | 


अधिक इस TER पीस अंगुळ ठम्बा पंद्रह अंगुळ ऊंचा Se वा काष्टके पात्रका नाम शिव है ॥ १३ ॥ उसके आठवें भागका नाम प्रस्थ SR Å 























- |$ भागका नाम कुडव है RETEA शतप्रस्थ MEMA ॥ 18 ॥ जल तैल गधसे यथोक्त प्रमाण द्वारा मनुष्यके स्थापन किये ठिंगकी पूजा | Alfa. 
F नेवेद्यादिसे, ऋषिके स्थापित कियेकी सो, और स्वयं sam हुएकी सहसप्रस्थ नैवेबादिसे करे यह महापूजा कहलातीहे ॥ १५॥ अभिषेक करनेसे |; 


o TIR 2y AA NNN NE Dom, J = ER A = ~ भोगकी x | 
3 दि गन्ध चढानेसे पुण्यप्राति नेवेयसे आयु और तृप्ति और धूपसे पुण्यकी प्राम AME ॥ १६॥ दीपकसे ज्ञान, ताम्बूलसे. भोगकी भाषि होतीहे, (४ 


Beal 


ॐ |स कारण ख्रानादि छः वस्तु यलपूर्वक कल्पना करे ॥ १७! नमस्कार और जप यह दोनों सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध करनेवाले हैं; मोग और मोक्षकी | 5 | 
& | इच्छावालेको पूजाके अन्तमं सदा करने चाहिये ॥ १८॥ मानसिकपूजनमेभी वह सब उपचार करने चाहिये देवताओकीभी इसी प्रकार पूजा FER 


$ | जलतेलादिगंथानांयथायोग्यंचमानतः ॥ मानुषापस्वयंभूनांमहापूजेतिकथ्यते ॥ १५ ॥ अभिषेकादात्मशुद्विर्गधात्युण्यमवाप्यते ॥ 
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आयुस्तृपिश्रनेवेद्यादपादर्थमवाप्यते ॥ १६॥ दीपाज्ज्ञानमवामोतितांबूलाद्वोगमाभुयात ॥ तस्मास्खानादिकंपटकंप्रयत्ेनप्रसाध 
येत्‌॥ १७॥ नमस्कारोजपश्वेवसरवाभीएप्रदाबुभो॥ पूजान्तेचसदाकार्योमोगमोक्षाथिभिन रेः॥ १८ ॥ संपूज्यमनसापूर्वकुर्यात्तत्तत्सदा 
नरः ॥ देवानांपूजयाचेवतत्तछोकमवामुयात्‌ ॥ १९॥ तदवांतरलोकेचयथेए्टभोग्यमाप्यते ॥ तद्विशेषान्प्रवक्ष्यामिशृणुतश्रद्वयाद्रिजाः 
॥ २० ॥ विग्नेशपूजयासम्यम्पूलोकेऽभीष्टमाधुयात्‌ ॥ शुक्रवारेचतृथ्याचसितेश्रावणभाद्के ॥ २१ ॥ भिषग्षेधनुमोसेवित्नेशंविधि 
$| वद्यजेत्‌॥ शतंपूजासहसंवातत्संख्याकादिनेबरजेत्‌॥२२॥ देवाय़िश्रद्धयानित्यंपुत्रदंचेएदंनृूणाम्‌॥ सर्वपापप्रशमनंतत्तदुरितनाशनम्‌॥२ ३॥ 
|ॐ | उन उनके SERA प्राप्ति होती हे ॥ १९ ॥ और उनके बीचके लोकोंमेंभी यथेष्ट भोगकी प्राप्ति होती है, ĉam ! आप सुनिये भें इसमें विशेष | 5६. 
१४ | कहताहूं ॥ २० ॥ गणेशजीकी सभ्यक्‌ प्रकार पूजा करनेसे भूलोकमं इष्टकी प्राप्ति होतीहे, शुक्रवारके दिन भाद्रमास वा श्रावणमासकी us चतुर्थीके |; | 
TU २१ ॥ शतभिषा नक्षत्रमे और धनके सूर्यमे गणेशजीकी विधिपूर्वक पूजा करे, शतवार पूजा FER तथा सहख्ववार पूजन FER उसी संख्यायक्त son 
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|$ | दिनतक भोगकी प्राति होतीहे ॥ २२॥ देवता अभिकी श्रदधासे पूजा करे तो मनुष्योंको पुत्र और मनोरथकी प्राप्ति होती है, सब पाप और दुःखोंका | 
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¦ नाश हो STE ॥ २३ ॥ शिवादिके वारकी पूजा करनेसे आत्मशुद्धि होतीहै, तिथि और नक्षत्र योगोंका आधार, A दिन सबकामनाका देनेहारा है 

|| २४ ॥ इस प्रकार अह्मका ATT वृद्धि क्षयदोषरहित दिन महण करना चाहिये, वह पूर्णफल देनेहारा है और बाह्मणादिकरमोर्मे वार और तिथि 
| उदयमे ग्रहण करी है ॥ he UL उस तिथिके IĜA पूजा मनुष्यांको पूर्ण भोगकी देनेहारीहे, और जों are अनन्तरभी तिथि हो तौ रात्रीयक्त 
उस तिथिका पूर्वेभाग प्रतिकर्मम लेना चाहिये ॥ २६ ॥ और परदिनयुक्त तिथि का दिवस देवताओंके कार्यम å “ पर्वाहे वै देवानामपराह्े, fa 


देवकार्य = 


| णामिति ore ER, थिमे A I Es पिनी ~ पितुकार्य हे DIN AN iu EN | 
| णामिति श्रुतेः ? देवकार्य पूर्वतिथिमे और मध्याहव्यापिनी तिथिमें पितृकार्यं करे यह भाव है, यदि उदयातिथि मध्याह्न व्यापिनी हो तो उसे ग्रहण करना 


वारधूजाशिवादीनामात्मझुड्िपदांविदुः ॥ तिथिनक्षत्रयोगानामाथारंसावकामिकम्‌ ॥ २४ ॥ तथाबृद्धिश्षयाभावात्पूणंत्रह्मात्मकंविदु: ॥ 
SETS AHA ॥ २७ ॥ तिथ्यादोदेवपूजा हिपूणभोगप्रदानृणाम्‌ ॥ पू्वेभागःपितूणांतुनिशियुक्तःप्रशस्यते ॥ २६॥ 
परभागस्तुदेवानांदिवायुक्तःप्रशस्यते ॥ उद्यव्यापिनीमराद्यामध्याह्दयदिसातिथिः ॥२७॥ देवकायेतथामाह्ास्थितिऋक्षादिकाःञुभाः॥ 


E AAA ॥२८॥ पूजायंतेह्यनेनेतिवेदेष्यर्थस्ययोजना ॥ पूर्मोगफलसिद्धिश्रजायतेतेनकर्मणा॥२९॥ | 
६ मनाभावास्तथाज्ञानमिष्टभोगार्थयोजनात ॥ पूजाशब्दार्थण्वंहिविश्वतोलोकवेदयोः ॥ ३० l = 
Sa ॥ नित्यंमासंचपक्षंचवषंचेवयथाकरमम्‌ ॥ 29 l p. 


AN 


| | चाहिये ॥ २७ ॥ वह शुभनक्षत्रयुक्त तिथि देवकार्यम ग्रहण करनी चाहिये, वारको सम्यक विचारकर पूजा और जप करे, जो उदयतिथि मध्याहव्या å 
|पिनी न हो वह खण्ड तिथि है बतके निमित्त ठीक नहीं ॥ २८॥ इसप्रकार पूजा करनेसे बेदार्थका पूर्णफळ होता है, और इसमकारके कर्मसे मोगसिंडि | 


फ़ ER A श al SNE त N Fe A e Sa 23 EN, del 
ओर पूर्ण FE मिळता है ॥ २९ U मनसे इच्छित अर्थ और ज्ञान जिसके द्वारा प्राप्त होकर इष्टभोग मिलते हैं, उसकोही पूजा कहते हैं यह पूजाका a 
अर्थ 4 
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| JN Or A नित्यनैमित्तिक पजादिकर्म N फूल देते हैं fases देते हें ES ese | Ge 
[ad लोक और वेदविदित हे ॥ ३० 1 नित्यनेमित्तिव पूजादिकर्म कालान्तरमें फल देते हैं, और काम्यफल शीघ्रफंल देते हैं, नित्य मास पक्ष वषम्‌ å | 
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शि.महापु. |ॐ किमानुसार ॥ २१ ॥ पूजासे उसी उसी कर्मसे फलकी प्राप्ति और इच्छानुसार पापक्षय होता है कष्णपक्षकी चौथको महागणपतिकी पूजा करनी pl sua 
॥ ३८ ॥ |ॐ |चाहिये ॥ ३२ ॥ यह पूजा पक्षके पापक्षय करनेहारी, और पक्षके भोग और फळ देंनेहारी है, चैत्रमे चतुर्थीके दिन पूजा करे तौ एकमासका फल RK 
[fem u ३३ ॥ और भादों मासमे सिंहके सूर्यमे पूजा करे तौ वर्ष दिनका पाप दूर होकर भोगकी प्राप्ति होती है, श्रावणमे आदित्यवार और $| a 
[reage et दिन ॥ ३४ ॥ ओर माघ शुका सप्तमीके दिन आदित्यका यजन करे, ज्येष्ठ और भादौगे बुधवार श्वणनक्षत्रयुक्त Å | 
% |।। ३५ ॥ विष्णु भगवानूका यजन संपूर्ण सम्पत्तिका करनेहारा है श्रावणमे विष्णु भगवानका पूजन are और आरोग्यका देनेहारा है ॥ ३६ ॥ |& 
७ ABA RAAE ATA ॥ महागणपतेःपूजाचतुथ्याकृष्णपक्षके ॥ ३२ ॥ पक्षपापक्षयकरीपक्षमोगफलप्रदा ॥ 
| चेजेचतुथ्यापजाचक्ृतामासफलप्रदा ॥२३॥ वर्षभोगप्रदाज्ञेयाकृतांवेसिंहभाद्रके ॥ श्रावण्यादित्यवारेचसत्तम्यांहस्तभेदिने 32 ॥ 
| माघशुद्धेचसप्तम्यामादित्ययजनंचरेत ॥ ज्येष्ठभावकसोम्येचद्वादश्यांश्रवणेक्षके ॥ ३५ ॥ द्वादश्यांविष्णुयजनमिएंसंपत्करंविदुः ॥ 
क | श्रावणेविष्णुयजनमिष्टराग्यप्रदंभवेत्‌॥३६॥ गवादीन्द्रादशानर्थान्सांगान्दत्वातुयत्फलम्‌॥ तत्फलंसमंवाप्रोतिद्वादश्यांविष्णुतपणात॥ 
॥ ३७ ॥ द्वादश्यांद्रादशान्तिप्रान्विष्णोद्रादशनामतः ॥ पोडशेरुपचारेश्चयजेत्तत्म्रीतिमाप्रुयात्‌ ॥ ३८ ॥ एवंचसर्वदेवानांतत्तद् |¦ 
दशनामकेः ॥ द्रादशत्रह्मयजनंतततत्परीतिकरंभवेत्‌ ॥ ३९॥ कर्कटेसोमवारेचनवम्यांमृगशीषेके॥ अंबांयजेद्वतिकामःसवभोगफलप्रदाम्‌ |$ | 
Jee ॥ आश्वयुक्छङनवमीसवाभीएफलप्रदा ॥ आदिवारेचतुदश्यांकृष्णपक्षेविशेपतः ॥ ४१ l å 
ह | गाआदि बारह अर्थाको सांग देनेका जो फल द्वादशीके दिन विष्णुका पूजन करनेसे प्राप्त होजाता है॥ ३७ ॥ जो द्वादशीके दिन बारह बाह्मणोंको विष्णुके |ॐ| 
बारह नामोसे पोडश उपचारोसे पूजन कर भोजन कराता है वह भगवानूकी शक्तिको प्राप्त होता है ॥३८॥ इसीप्रकार द्वादश नामसे सम्पूर्ण देवतोंके निमित्त |? 
बारह आह्मण भोजन करानेसे उन २ देवताओंकी प्रसन्नता होती है ॥ ३९ 1 कर्कके सूर्यमे मृगशिंरनक्षत्रयुक्त नौमीके दिन ऐश्वयेकी इच्छासे a |ॐ | ticn 
9 | पूजन करनेसे सब भोग और फळकी प्राप्ति होतीहे ॥ ४० ॥ आश्‍विनशुक्का नवमीमें देवीकी पूजा सम्पूर्ण YO देनेहारी है, अथवा आदित्यवारको v 
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||कृष्णपक्षकी TERI ॥ ४9 ॥ Aaa तथा set शिवपूजा विशेषफलदायक हे । और माघळष्णचतुदेशीको शिवपूजा सब मनोरथोंके ३. 
£ (फलकी देनेहारी हे ॥ ४२॥ आयु करनेहारी मृत्यु हरनेहारी मनुष्योकी सब सोडे देनेहारी हे ज्येष्ठमासम भी सूर्यसयुक्त AXI चतुदेशीके दिन शिवपूजा 
करे ॥ ४३ ॥ अथवा मार्गशीषम ami नक्षतरमं पोडशउपचारसे उन उनमतियोमें जो शिवका पुजन करते हैं उनके चरणोंको देखे ॥ ४४ शिवजीका Å 
यजन भोग और मोक्षका देनेहारा है, और वारादिके देवताऔका का्तिकर्मे यजन करनेसे बडा फळ होता है ॥ ४५॥ कार्तिकमासमे विद्रानोको 


आर्द्रायांचमहाद्रोयांशिवपजाविशिष्यते ॥ माघकृष्णचतुदश्यांसर्वाभीएफलप्रदा ॥ ४२ ॥ आयुष्करीमृत्युहरासवेसिद्धिकरीनृणाम्‌ ॥ 
ज्येष्टमासेमहाद्रोयांचतुदंशीदिनेषिच ॥ 23 ॥ मागंशीषोद्रकायांवाषोडशेरुपचारकेः ॥ तत्तन्मूर्तिशिवंपूज्यतस्यवैपाददशैनम्‌ ॥४४॥ 
शिवस्ययजनंज्ञेयंभोगमोक्षप्रदंनृणाम्‌ ॥ वारादिदेवयजनंकातिकेहिविशिष्यते ॥ ४५ l कातिकंमासिसंप्राप्तेसवोन्देवान्यजेद्यः ॥ 
दानेनतपसाहोमेजेपेननियमेनच ॥ ४६॥ षोडशैरुपचारेश्वमतिमाविप्रमंत्रकेः ॥ ब्राह्मणानांभोजनेननिष्कामातिककोमवेत्‌ ॥ ४७॥ 
कातिकेदेवयजनंसर्वभोगप्रदंभवेत्‌ l व्याधीनांहरणंचेवभवेद्तग्रहक्षयः ॥ ४८ l कातिकादित्यवारेषुनृणामादित्यपूजनात्‌ ॥ तेलका 
पोसदानात्तभवेत्कुष्ठादिसंक्षयः ॥ ४९ ॥ हरीतकीमरीचीनांवद्नक्षीरादिदानतः ॥ ब्रह्मप्रतिष्ठयाचेवक्षयरोगक्षयोभवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


AO 


र के OS 


I 
INDI 


LEE 


pezoj kej 
Y vort 


VERBET 


ॐ उचित हे कि सब देवताओका यजन करें, दान तप जप होम ॥ ४६ ॥ षोडश उपचार आर प्रतिमाके मंत्रोंसे पूजन कर निष्काम कामक्रोधादिरहित 
ॐ |बाह्मणोको,भोजन करावै तो सब दुःख दूर हो जाते हैं ॥ ४७ ॥ MEA देवपूजन सम्पूर्ण भोगोंका देनेहारा है, व्याधियोंका नाश और भूत ग्रहका 
| क्षय पूजनसे होता हे ॥ ४८ ॥ कात्तिकमासमें आदित्यवारके दिन जो. मनुष्य आरित्यका पूजन करते हैं तिळ ओर कपास आदिका दान करते हैं, 
(उनका कुष्ठरोगभी नाश होजाता हे ॥ ४९ ॥ हरीतकी ( हरडे ) मिरच a और दूधके दानसे और बह्मप्रतिश्ठसे क्षयरोगकाभी नाश होजाता ŜU Voli 
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शि.महापु. (| दीप और सरसोके दानसे अपस्मार रोग क्षय होजाता हे जो कत्तिका नक्षत्र युक्त सोमवारके दिन शिवका पूजन करते हैं ॥ ५१ ॥ उनके | 
SAY ON | 


li 38 ॥ | नष्ट होतेहे और सब सम्पत्ति मिलती है Je क्षेत्रादिका दान और गृहकी सामग्री आदि दान करनेसे सब सम्पत्ति होती है ॥ ५२ ॥ SHAR नक्षत्र युक्त मंगल 


£ वारके दिन स्कंदका पूजन करनेसे और दीप घंटादिके दानसे मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि होती है, और ERE शीघ्र होती है ॥ ५३ ॥ ळृत्तिकान a 
ty: > विष्ण पू EN A am & a NA ~ A BER ERS 
e बुधवारके दिन विष्णुका पूजन करनेसे ओर दही चावळका दान करनेसे संतानकी प्राप्ति होती हे ॥ ५४ ॥ जो छृत्तिकायुक्त गुरुवारके दिन |$ | 
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2) दीपसर्षपदानाचअपस्मारक्षयोभवेत्‌ ॥ कृत्तिकासोमवारेषुशिवस्ययजनंनृणाम्‌॥ «१ ॥ महादारिद्शमनंसर्वसंपत्करंभवेत्‌ ॥ AT : 
दिदानाबगृहोपकरणादिना ॥ «२ ॥ कृत्तिकामोमवारेषुस्कंदस्ययजनाश्ृणाम्‌ ॥ दीपचंटादिदानाद्ेवाक्सिद्धिरचिराज़वेत्‌॥ ५३ ॥ | 
कृत्तिकासोम्यवारेषुविष्णोवॅयजनंनृणाम्‌ ॥ दध्योदनस्यदानंचसत्संतानकरंभवेत्‌ ॥ «४ ॥ कृत्तिकाणुरुवारषुत्रह्मणोयजनाद्वनेः ॥ मधु | 
स्वणाज्यदानेनभोगवृद्धिभवेश्रणाम्‌ ॥ ५५ ॥ कृत्तिकाशुक्रवारेषुगजकोमेडयाजनात्‌ ॥ गंधपुष्पान्नदाननभोग्यबृद्धिभेवेश्रणाम्‌ ॥ ० | 

$ ॥ ६६ ॥ वध्यासुपुत्रलमतेस्र्णरोप्यादिदानतः ॥ कृत्तिकाशनिवारेषुदिक्षपालानांचवंदनम्‌॥ ५७ ॥ दिग्गजानांचनागानांसेतुपानां || 
चपूजनम्‌ ॥ तयवकस्यचरुद्रस्यविष्णोःपापहरस्यच ॥ ५८ ॥ ज्ञानदतह्नणश्रैवचन्बंतर्यश्विनोस्तथा ॥ रोगापपृत्युहरणंतत्कालव्या |.) 
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ro 


(| घिशांतिदम॥ «९॥ | | 

धनसे बह्माजीका पूजन FRE ओर शहद सुवर्ण घृतका दान करते हैं, उनको भोगासीद्धि होतीहे ॥ ५५ ॥ कृत्तिका शुक्रवारके दिन गणेशजीका यजन 
# करने और गन्त पुष्प अन्नदानसे मनुष्योंको ITA TS होती हे ॥ ५६ ॥ सुवर्ण और चाँदीके दान करनेसे वंध्याकेभी पुत्र होताहे, कत्तिकानश्षत्रयुक्त 
५ |शानिवारके दिन दिक्पालोंका वंदन पूजन करना चाहिये ॥ ५७ ॥ दिग्गज नाग और मर्यादा पालकोंका पूजन करना चाहिये; श्यम्बकरुद्र और 
pa पापहारी विष्णुका ।॥ ५८ ॥ ज्ञान देनेहारे san PIM अशिनीकुमारका पूजन रोग और अपमृत्युका हरनेहारा है; और व्याधिको तत्काल शांत 
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करताहे ॥ "५९ ॥ सुवर्ण लोहा तेल उदके दानसे साठ मिरच पीपल गंध और जलदानसे ॥ ६० ॥ दुग्धादि धान्यादिको सोलह vers एक प्रस्थ Sl 
धनके Tii दान करने और उषःकालमें पूजन करनेसे ।। ६१ ॥ शिवादि किसी देवताका पूजन करे तौ कमसे सिद्दि प्राप्त होजाती हे शालि अन्न और! ku 
नेवेय यह हविके A पदार्थ हैं ॥ ६२ ॥ और अनेक प्रकारका नैवेय धनके सूर्यमें देनेसे महाफल होता å मारगशीषम अन्नदान करनेसे सब मनोरथ पूर्ण (९ 
हेते हैं ॥ ६३ ॥ पापक्षय ERR आरोग्य धमम सम्यङ्‌ प्रकार वेदार्थका ज्ञान सत्‌ अनुष्ठान ॥ ६४ ॥ दोनों लोकम re योग्य और | 
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लवणायसतेलानांमाषादीनांचदानतः ॥ जिकट॒फलगंधानांजलादीनांचदानतः ॥ ६० ॥ द्रवाणांकठिनानांचप्रस्थेनपलमानतः ॥ å 
HUMANITY ॥ ६१ ॥ शिवादीनांचसवेंपांकमाद्रेसवसिद्धये ॥ शाल्यन्नस्यहविष्यस्यनेवेद्यंशस्तमु 
च्यते ॥ ६२ ॥ विविधान्नस्यनेवेद्ेधनुर्मासेविशिष्यते ॥ मार्गशीऽञ्रदस्येवसर्यमिष्टफलंभवेत्‌ ॥ ६३ ॥ पापक्षयंचेष्टसिद्विचारोग्यंच |ॐ 
भमेवच ॥ सम्यखेदपरिज्ञानंसदनुष्टानमेवच ॥ ६४ ॥ इहासुत्रमहाभोगानंतेयोगंदश्श्वतम्‌ ॥ वेदांतज्ञानसिद्विचमार्गशीर्षान्नदोलभेत्‌ | 

॥ ६५ ॥ मागशीेद्यपःकालेदिनत्रयमथापिवा ॥ यजेददेवान्मोगकामोनाधनुमासिकोभवेत्‌ N ६६॥ यावत्संगवकालंतुधनुमीसोवि E 
धीयते ॥ धनुमसेनिराहारोमासमांजितंद्रियः ॥ ६७ ॥ आमध्याह्जपेद्रिप्रोगायनी वेदमातरम्‌ ॥ पंचाक्षरादिकान्मंत्रान्पश्चादासुप्तिक |ॐ 
जपेत्‌॥ ६८॥ ज्ञानंलब्ध्वाचदेहां तेविम्रोमुक्तिमवापरुयात्‌ ॥ अन्येषांनरनारीगांत्रिःश्लानेनजपेनच ॥ ६९॥ | 


| = अन्तमें Rn योग वेदान्त ज्ञानकी सिद्धि ATA अन्नदानसे होती हे ॥ ६५ ॥ मार्गशीष महीनेमें तीन दिन उषःकालमंही भोगकी 
| ता भका पूजन करें परन्तु धनकी संक्रान्ति न बीतने दे ॥ ६६ ॥। जबतक दूसरी संक्रान्ति न आवे तबतक धन मास रहता है, धनकी सैक्रान्ति 
Rå निराहार जितेन्द्रिय होकर ॥ ६७ ॥ एक मासपर्यंत मध्याहृतक गायत्रीजप करता रहे बाह्मणको यही गायत्री जपनी चाहिये, यह वेदांकी 


Se माता है, पीछे निद्रा आनेतक पंचाक्षरादि मंत्रांका जप करता KU ६८ ॥ ऐसा FER ब्राह्मण ज्ञानको प्राप्त हो देहान्तम मुक्त होजायगा, और नर i 
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शि.महापु. : तथा MIMI तीनकाल AM ओरं जप करनेसे ॥ ६९ ॥ सदा पंचाक्षर मंत्रकाही जप करना चाहिये, इससे विशुद्धज्ञान m होजाता है, अपने : 
ungen इष्टमंत्रोंका जप करे तौ महापातक क्षय OME ॥ ७० ॥ धनके सूर्य होनेमे विशेष कर उसमासमें महानेवेथ पूजन करे, धान्य तेइळ एकभार, मिरच |$ 
| å काली एक प्रस्थ ॥ ७१ ॥ और आगे कहे हुए सब गुणनर्मे बारह गुणा करने चाहिये, शहद और घी पावमर मग द्रोण ( १६ सेर ) भर और |$ | 
» | बारह व्यंजन ॥ ७२ ॥ घृतमें उतारे पुए मोदक शाली आदि बारह अन्न दही और दूध बारह सेर ॥ ७३ ॥ तथा नारियल फलोकी गणना करके a 
सदापंचाक्षरस्येवविशुद्ंज्ञानमाप्यते ॥ इष्टमंत्रान्सदाजध्वामहापापक्षयंलभेत्‌॥ ७० ॥ धनुमासेविशेषेणमहानेवेद्यमाचरेत्‌ ॥ शालितं |$ 
डुलभारेणमरीचप्रस्थकेनच ॥ ७१॥ गणनाद्दादशंसर्वमध्वाज्यकुडवेनहि ॥ द्रोणयुक्तेनमुहेनद्रादशव्यंजनेनच ॥ ७२ ॥ TI kd 
रपूपेश्वमोदकेःशालिकादिमिः l द्रादशैश्वदविक्षीरिद्रादशप्रस्थकेनच ॥ ७३॥ नारिकेलफलादीनांतथागणनयासह ॥ ESTIN | 
RRA ॥ ७४ ॥ क्ूरखुरचूणेनपंचसोगंधिकेयुतम्‌॥ तांबूल्युक्तंतुयदामहानेवेद्यलक्षणम्‌ ॥ ७५॥ महानेवेद्यमेतद्रेदेवताप | 
णपूर्वकम ॥ वर्णानुक्रमपूर्वेणतद्गक्तभ्यःपरद्रापयेत्‌ ॥ ७६॥ एवंचोदननेवेद्याद्रूमोरा्पतिभवेत्‌ ॥ महानेवेद्रदानेननरःस्वगेमवापुयात्‌ |: 
॥ ७७ ॥ महानेवेद्यदानेनसहस्रेणद्विजर्षभाः ॥ सत्यलोकेचतलछोकेपूर्णमायुरवापुयात्‌ I ७८॥ सहस्राणांचनिशत्यामहानेवेद्दानतः ॥ 
तदूध्वेळोकमाप्येवनपुनर्जन्मभाग्भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
बारह FIR ( सुपारी ) से युक्त ३६ छत्तीस ताम्बूलके पत्र ॥ ७४ ॥ कपूर और खुरंनामवृक्षका चूर्ण और इलायची कंकोल लवंगपुष्प जायफळ यह | | 
[पाँच सुगन्धि और ताम्बूल यह महा नेवेद्यका लक्षण है ॥ ७५ ॥ यह ANNA देवताको अपण करके वर्णके अनुसार क्रमसे उन देवताओंके भक्तोको| 
इसका प्रसाद बाँटना चाहिये ॥ ७६॥ इसप्रकार भात और नेवेदके दानसे पृर्थ्वीके राज्यकी प्राति होतीहे, महाने | 
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SES 








वेथके दानसे मनुष्य MST जाताहे | 
॥ ७७ ॥ हे TR ! सहस महानेवेयके दानसे सत्यलोकम निवास और पूर्ण आयुकी प्राप्ति AMR UI ७८ ॥ जो Årer | 
(१ ) २ तोलेका एक कषे चार MUTI १ पल १०० पलको १ तुला २० तुलाका १ भार । २९ ककून्दनि व नखगंधद्रव्य | 
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| आपमहात्मा तपस्वियाने अच्छा प्रश्न कियाहे इसका उत्तर एक महादेवजी जानते हैं दसरा नहीँ ॥ २ ॥ तौमी मैं शिवजीकी SIM कहताह शिव हमारी | 
|ॐ आर तुम्हारी सब प्रकारसे रक्षा करें ॥ ३ ॥ प्रणवका अर्थ कहते हैं (प्र) प्रकृतिसे उसन्न हुए संसारस्तागरको: ( नवमू ) नौकारुंपहे इसीकारण पांडित १. 


कु Pell मणवस्यचमाहात्म्यंपडल्गस्यमहामुने ॥ शिवभक्तस्यपूजांचक्रमशोब्रहिनःप्रभो ॥ १॥ सूतउवाच ॥ तपोधैर्भवद्व 


| 
| 
| 


| न ओर नूतन कर दनसेही पंडित इसको प्रणव कहते है स्थूळ सूक्ष्म भेदसे प्रणव दोप्रकारका & ८ ॥ एकाक्षर सूक्ष्म ओर पचाक्षर स्थूल हे सक्ष्मरूप अव्यक्त | 
[|| अर्थात प्रगट पंचाक्षरवाा हे. और स्थूल प्रगट पंचाक्षर युक्त हे ॥ ९ ॥ जीवन्मक्तके निमित्त सबका सार सूक्ष्मरूप हे यही उसका हित करनेवाला है 
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र ऋषि बोले हे मुने | प्रणवका माहात्म्य और gas माहात्म्य और शिवभक्तकी उजाका विधान कमसे आप हमसे कहिये ॥ १. U gas बोले å 


a 


यह भणवका TOR, अथवा EETA जपने | 
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AAA ॥ अस्यात्तरंमहादेवोजानातिस्मनचापर ॥ २॥ अंथापिवक्ष्येतमहंशिवस्यकृपयेवहि ॥ शिवोऽस्माकंचयुष्मा 
| FRISTEN: ॥ २ ॥ माहिपरकतिजातस्यसंसारस्यमहोदधेः ॥ नवंनावांतरमितिप्रणवंवेविदुबरंधाः ॥ ४॥ प्रःप्रपंचोननास्तिनो 
$ | युष्माकंप्रणवंविदुः ॥ प्रकषेणनयेद्यस्मान्मोक्षंवाप्रणवंविडः ॥ N स्वजापकानांयोगिनांस्वमंत्रपूजकस्यच ॥ सर्वकमक्षयंकृत्वादिव्य 
arga ॥ ६॥ तमवमायारहितंनूतनंपरिचक्षते॥ प्रकपेणमहात्मानंनवंशुद्धस्वरूपकम्‌ ॥ ७॥ नूतनंवेकरोतीतिप्रणतंवि 
SIT: ॥ प्रणवंद्रिविधंप्रोक्तसृक्ष्मस्थूलविभेदतः ॥ ८ ॥ सूकष्ममेकाक्षरंविद्यात्स्थूलंपंचाक्षरंविदुः ॥ सूक्ष्ममव्यक्तपंचार्णसव्यक्तार्णतथे 
तरत्‌ S ॥ जीवन्सुक्तसयसूक्ष्मंहिसवसारंहितस्यहि ॥ मंत्रेणार्थानुसंधानंस्वदेशविलयावधि ॥ १० ॥ | 


| वालेको मोक्ष देता है, इसकारण इसे AM कहते हैं ॥ ५ अपने जप करनेवाले योगियोंकों और अपने मंत्र पूजन करनेवालोकों सब कर्म क्षय करके 
दिव्यज्ञान देनेसे प्रणव कहलाता है ॥ ६॥ मायारहित होनेसे भणवकों नृतन कहते ह प्रक्षतासे महात्मा और नया शुद्ध ART FEMS ॥७॥ 
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E | मत्क अनुसंधान और अपने देहान्तं देहमेही SIT सूक्ष्म उपासना हे ॥ १० ॥ इसप्रकार उपासना FER देहान्तर्म शिवरूप होजाताहै इसमें सन्देह = 
| नहीं और केवळ मंत्रका जपनेवाला योगको प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ छत्तीसकरोड मंत्र जपनेवाला योगी होजाताहे इसमें सन्देह नहीं, सूक्ष्मभी हस्व IM | 
| भेदसे दो प्रकार है ॥ १२ ॥ अकार उकार मकार बिन्दुनाद सहित ( अचन्द्र बिन्दुसहित वर्ण और मात्रारहित ) और शब्दकालकलासे युक्त ॥ १३ ॥ | 
å (अउमू ) इन तीन अक्षर मात्र दीर्घ णव कहलाता है यहे योगियांके इदयमें निवास करताहै और आउ म्‌ इन तीन अक्षरमात्रका हस्वप्रणंव कहाताहे ॥ ३४॥ | 
— || शिव ओर शक्तिकी एकता होनेसे मकार त्रितात्मक अथात्‌ तीनां तत्त्व स्वरूप है, सब पाप दूर होनेकी इच्छा करनेवाठोकी हस्व प्रणवका जप करना $ 
“ = 3 917 7} = Tm at ~ e~ N | A 
AMARA: ॥ केवलंमंत्रजापीतुयोगंप्रामोतिनिश्वयः ॥ ११ ॥ षट्त्रिशत्कोटिजापीतुनिश्चयंयोगमापर्‍ुयात ॥ | 
सूक्ष्मंचद्रिविधंज्ञेयंद्दस्वदीधविभेदतः ॥ १२॥ अकारश्वडकारश्वमकारश्वततःपरम्‌ ॥ बिंदुनादयुतंतद्धिशब्दकालकलांन्वितम N 921 
दी घप्रणवमेवहियोगिनामेवडहतम्‌ ॥ मकारंतंजितत्तव॑हिहस्वप्रणवउच्यते ॥ १४ ॥ शिवःशक्तिस्तयोरेक्यंमकारंतुत्रिकात्मकम्‌ ॥ हृस्व 
मवहिजाप्यस्यात्सवपापक्षयेषिणाम्‌॥ १५॥ भूवायुकनकार्णाद्याःशब्दाद्याश्वतथादश ॥ आशान्वयेदशपुनःप्रवृत्ताइतिकथ्यते ॥ १६॥ 
E हस्वमेवप्रवृत्तानांनिवृत्तानांतुदीधकम्‌ ॥ व्याहृत्यादोचमंत्रादोकामंशब्दकलायुतम्‌ ॥ १७॥ वेदादोचप्रयोज्यंस्याद्रंदनेसंध्ययोरपि ॥ 
E नवकोटिजपाञ्जस्ासंशुद्धःपुरुषोभवेत्‌ NCI AAA RANTA पुनश्वनवकोट्यातुह्यपांजयमवामुयात ॥१९॥ 

| | चाहिये ॥ १५॥ पृथ्वी वायु तेज जल आकाश और शब्दादि और दशदिशाके सम्बन्ध होनेसे दश पुरुष A प्रवृत्तैं ऐसा कहाजाताहै शब्द! 
F स्पशोदि विषययुक्त प्राणी IMO पडते हैं इससे भिन्न निवृत्त होतेहे ॥ १६ ॥ जिनकी संसारमें प्रवृत्ति हे उनको हस्व ओकारका जप करंनाचाहिये नित = 
ॐ | तिकी इच्छावालोंको दीर्षका जप करना चाहिये जो यथेच्छशब्दकलायुक्त प्रथम वर्णन करजुकेहै ॥ १७॥ वेदकी आदिमे प्रथम अँकारकाही प्रयोग करना | 
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ॐ | चाहिये दोनों संध्यावंदनमेभी ३४कारका प्रयोग करना, नौकरोड जप करनेले पुरुष शुद्ध होजाताहे ॥ १८ ॥ . फिर नवकरोड़का जप करनेसे पृथ्वीका जय | 
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॥॥४३॥ | 





होताहै फिर नौकरोड जपसे जलका ॥ .३९ ॥ पीछे नौकरोड़से तेजका Me नौकरोड्से वायुका फिर नौकरोड जपसे आकाशका जय होताहै ॥ २० ॥ | 
फिर कमसे नो नौ करोड़जपसे गन्धादिका फिर नौकरोड जपसे अहंकारका MAMO ॥ २१ ॥ नित्य सहस्र मंत्र जपनेसे पुरुष नित्य शुद्ध रहताहै, | 
इसके उपरान्त हे ब्राह्मणो ! फिर आलज्ञानकी MEAT निमित्त जप होताहै ॥ २२ ॥ इसप्रकार एकसौ आठ करोड़ जप करनेसे अकारसे रुद्धो 
शुद्ध योगको प्रात होताहै ॥ २३ ॥ Ya योगसे जीवन्मुक्त होजाताहै, इसमें संदेह नहीं प्रणवरूप शिवको सदा जै सदा ध्यान करै ॥ २४ ॥ समाधिम 


| 
पुनश्वनवकोट्यातुतेजसांजयमाप्र्‍ुयात्‌ ॥ पुनश्वनवकोट्यातुवायोजयमवाप्रुयात्‌ ॥ आकाशजयमाप्रोतिनवकोटिजपेनवै ॥ २०॥ 
गंघादीनांकमेणेवनवकोटिजपेनवे N अहंकारस्यचपुनर्नवकोटिजपेनवे ॥ २१ ॥ सहसमंत्रजप्तेननित्यशुद्धो भवेत्पुमान ॥ ततःपरंस्व 
सिद्धर्थजपोभवतिदिद्विजाः ॥ २२ ॥ एवमशेत्तरशतकोटिजप्तेनवैपुनः ॥ प्रणवेनप्रबुद्धस्तुशुद्ययोगमवापुयात्‌ ॥ २३॥ शुद्धयोगेनसं 
युक्तोजीवन्मुक्तोनसंशयः ॥ सदाजपन्सदाध्यायज्छिवंप्रणवरूपिणम्‌ ॥ २४ ॥ समाधिस्थोमहायोगीशिवएवनसंशयः ॥ ऋषिच्छंदोदे 
वतादिन्यस्यदेहेपुनजपेत ॥ २५॥ प्रणवंमात्कायुक्तंदेहेन्यस्यऋषिभवेत्‌ ॥ दशमातृषडध्वादिसर्वन्यासफलंलभेत्‌ ॥ २६ ॥ प्रवृत्तानां 
चमिश्राणास्थूल्रणवमिष्यते ॥ क्रियातपोजपर्युक्ता्जिविधाःशिवयोगिनः ॥ २७ ॥ धनादिविभवैश्वेवकरायंगेनमादिभिः ॥ क्रियया 
पूजयायुक्तःक्रियायोगीतिकथ्यते N २८ ॥ पूजायुक्तश्वमितभुग्बाह्येद्रियजयान्वितः ॥ परदरोहादिरहितस्तपोयोगीतिकथ्यते ॥ २९॥ 


| स्थित हो महायोगी शिवरूपही होजाताहे इसमें सन्देह नहीं, ऋषि छन्द और देवतादिका देहमें प्रथम न्यास करके जप करना प्रारम्भ करे! ॥ २५ ॥ || 
कै | अइउ मात्रायुक्त भणवको देहमें न्यास करके ऋषि होताहै अइउ आदि दशमात्रा और छः अध्वमार्ग आदि FR सम्पूर्ण न्यासका फल होताहे ॥ २६ ॥ |* 
ह संसारम प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति निवृत्ति दोनांको स्थूल भ्रणवका जप करना चाहिये क्रिया तप और जपे RAR योगी तीन प्रकारके हैं ॥ २७ ॥ धनादि 
ॐ | पश और करादि अंगसे सेवा नमस्कारादि कियापूर्वक पूजा करनेवाले कियायोगी sert ॥ २८ ॥ पूजायुक्त भोजन करनेवाले बाह्मेन्द्रिय जीतनेवाले 
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Rat. = TAKSTER रहित तपयोगी कहलाते हैं ॥ २९ ॥ और इन सब बातांसे युक्त सदाशुद्ध सब कामनारहित सदा MI तसर शान्त चित्त जपयोगी | 

` ॥ ४४ ॥ |ॐ कहलाता हैं ॥ ३० ॥ षोडश उपचारसे शिवयोगियोंकी जो पूजा करे वह मनुष्य क्रमसे सालोक्यादि मुक्तिको प्राप्त होताहे ॥ ३१ ॥ हे आह्मणो 
$ अब जप योग्य कहते हैं आप सुनो; तप करनेवालेको जपका विधानहे, जिस IM इसके पाप दूर हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ ' नमःशिवाय ? इस प्रकार 

ES यह चतु्थ्यन्तपदयुक्त पंचतत्त्वात्मक मंत्र जपे स्थूल प्रणवरूपही शिवका पंचाक्षरूप हे ॥ ३३ ॥ पंचाक्षरके जपसेही मनष्यको सब प्रकारकी सिद्धि 


एतेयेक्तःसदाशुद्धःसबंकामादिवजितः ॥ सदाजपपरःशांतोजपयोगीतितंविदुः ॥ ३० l उपचारेःषोडशभिःपूजयाशिवयोगिनाम्‌ l 
$| सालोक्यादिकमेणेवशुद्धोमुक्तिलभेन्नरः URW जपयोगमथोवक्ष्येगदतःशणुतद्रिजाः ॥ तपःकतुजेपप्रोक्तोयजपन्परिमाजते ॥ 22 l 
| शिवनामनमःपूवचतु्थ्यांपंचतत्त्वकम्‌ ॥ स्थूलप्रणवरूपंहिशिवपंचाक्षरंद्रिजाः ॥ ३३ ॥ पंचाक्षरजपेनेवसर्वसिद्धिलभेन्नरः ॥ प्रणवेना 

दिसंयुक्तंसदापंचाक्षरंजपेत्‌ ॥ ३४ ॥ गुरूपदेशंसंगम्यसुखवासेसुभूतले ॥ पूवपक्षेसमारभ्यकृष्णभूतावधिद्रिजाः ॥ ३५ Ua 
| विशिषंतुसवकालोत्तमोत्तमम्‌ l एकवारंमिताशीलुवाग्यतोनियतेद्रियः ॥ ३६ ॥ स्वस्यराजपितृणांचशुश्रषणंचनित्यशः॥ सह्रजपमा 
| तेणभवेच्छुद्योउन्यथाऋ्रणी ॥ ZO I पंचाक्षरंपंचलक्षंजपेच्छिवमनुस्मरन्‌ ॥ पद्मासनस्थंशिवदंगंगाचंद्रकलान्वितम ॥ ३८॥ ardis 
४ स्थितशक्त्याचविराजंतंमहागणे: ॥ मृगटंकधरंदेवंवरदाभयपाणिकम्‌ N ३९ ॥ 


Saa होती हैं ओंकार आदिम लगाकर सदा पंचाक्षरमंत्र जप करे ॥ ३४ ॥ गुरुके आदेशको AMA सुन्दर वस्न पहर पृथ्वीम बैठकर शुकुपक्षकी चतुर्दशीसे |ॐ 
{| कष्णपक्षकी चतुर्दशीपर्यंत जप करे ॥ ३५ ॥ हे बाह्मणो! माघ और भादोंका महीना सबसे श्रेष्ठ हे एक वार भोजन करे वाणीको रोकै जितेन्बय | 
| |रहै ॥ ३६ ॥ अपने पालन करनेवाले और पितरोंकी नित्य सुश्रूषा करनी. चाहिये सहस्र जप करनेसे शुद्धि होती है अन्यथा कणी रहता हे ॥ ३७ ॥ १ ॥॥ ४४ u 
00 पांचलाख पंचाक्षर मंत्र शिवका स्मरण करता हुआ जपे पञ्चासनपर स्थित कल्याणके देनेवाले गंगा और चन्द्रकलासे युक्त ॥ ३८ ॥ वाम ऊरुके ऊपर 5 
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दा अनुग्रह करने वाळे सदाशिवको 

: तथा अभयदान देनेवाले हाथ युक्त ॥ ३९ ॥ स॒ 

18 गणोसे विराजित मूगटंक धारण किये देव वरदायक Au 

Es पत याकि == ke मनसे शिवका पूजन कर हृदय अथवा सूरयेमंडलमे पूजन कर ॥ ४० ॥ पूर्वको मुखकर शुद्ध कर्मकी Sn b+ 
ह ARAS: ष्णचतुदेशीके दिन नित्य कमे समाप्त करके ॥ ४१ ॥ मनोरमपवित्र देशम नियमसे शुद्धमन करके पंचाक्षर å 

: RA त पत्नीसहित शैेवबाह्मणोका वरण करे ओर ,अपने ETS शिव NAŬ स्वरूपका वरण करे ॥ ४३ ॥ ईशान, पुरुष, अघोर, वाम, 
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ETT 


| ४५॥ 
चपंचेवशिवभक्तान्द्रिजोत्तमान्‌ ॥ ४४ ॥ पूजादव्याणिसंपाद्यशिवपजांसमारभेत्‌ ॥ abs का... fer 
मुखांतंचस्वसूभेणकृत्वाहामंसमारभेत्‌ ॥ दशेकंवाशतेकंवासहस्रेकमथापिवा ॥ ४६ ॥ कापिलेनवृतेनेवजुहुय RAN शि के 
व्भक्तैवीप्यशेत्तरशतंबुधः ॥ ४७॥ होमान्तेदक्षिणादेयागुरोगोंमिथुनंतथा ॥ इशानादिस्वरूपांस्तान्गुरुंस 
पातसिक्ततायेनस्वशिरःख्ानमाचरेत्‌ ॥ षट्जिशत्कोटितीर्थेषुसचःखानफलंलभेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


| र हवन 
सद्योजातरूप पांच शिवभक्त MT पूजाकर ॥ ४४ ॥ ATI सत्कार कर = पूजाका प्रारंभ er = 
॥ ४५ ॥ अभिमुखपर्यंत अपने सूत्रांके अनुसार हवन करे दश, सो अथवा सहस्र ॥ ४६॥ आहुति i y EM. 
= TER १०८ आहुति दिवावे ॥ ४७ ॥ होमके अन्तमं पूर्वोक्त गुरुको दक्षिणादे, अथवा एक गौ एक बैल दे और वह पूः क त 
ae उनको तथा सांबगुरुको AĜA सत्कार करे ॥ ४८ ॥ उनके अभिषेकसे बचे जलसे आप खान करे, Å छत्तीस करो 
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स्नान करनेका फल मिलताहै ॥ ४९ ॥ उन्हीको भक्तिपूर्वक दशांग अन्न दे परमेश्वरकी AMA बुद्धिसे गुरुपत्लीका पूजन करे, ईशानादि AMITA 
शिवभावनासे पूजन करे ॥ ५० ॥ शक्तिअनुसार परमान्नसे उनका पूजनकर रुद्राक्ष AG वटक पृए आदिसे युक्त ॥ ५१ ॥ बलिदान करके बहुत भोजनका 


भोग लगावे फिर देवेशकी प्रार्थना करके जपको समाप्त करे ॥ ५२॥ इस प्रकार पुरश्चरण करके मनुष्य मंत्रासिद्ध होताहे, फिर पांच लाख जप करनेसे 
रेश्वप्येकी प्राप्त होताहै ॥ ५४ ॥ 


दशांगमन्नतेषां वेदद्याद्रेभक्तिपूवेकम्‌ ॥ पराबुद्धयागुरोःपत्रीमीशानादिक्रमेणतु ॥ ९० ॥ परमान्नेनसंपूज्ययथाविभवविस्तरम्‌ ॥ रुद्राक्ष 
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रणमेवंतुकृत्वामंत्रीभवेन्नरः ॥ पुनश्चपंचळक्षेणसरवपापक्षयोभवेत्‌ ॥ ५३॥ अतलादिसमारभ्यसत्यलोकावधिक्रमात्‌ ॥ पंचलक्षजपात्त 
Tee ATMA ॥ ५४ ॥ मध्येमृतशेद्गोगांतिभूमोतनापकोभवेत्‌॥ पुनश्चपंचलक्षेणब्रह्मसामीप्यमाप्रुयात्‌ ॥ ५५ ॥ पुनश्वपं 
चलक्षेणसारुप्येश्वयमाप्रुयात्‌॥ आहत्यशतलक्षेणसाक्षाद्रह्मसमोभवेत्‌ ॥ ५६ ॥ कायंत्रह्मणएवंहिसायुज्यंप्रतिपद्यवे ॥ यथेष्टभोगमा 
प्रोतितद्रहप्रलयावधि ॥ ५७ ॥ पुनःकल्पांतरेवृत्तेत्र्मपुञःसजायते N पुनश्चतपसादीप्तःक्रमान्मुक्तोमविष्यति ॥ «८॥ प्थ्व्यादि 
कायंभूतेभ्योलोकावेनिमिताःक्रमात्‌ l TTT ISTE ॥ «९ lI 
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प्रकार हिरण्यगभेके सायुज्यको प्राप्त होके झाकी प्रलयतक यथेष्ट भोगको प्राप्त करताहे ॥ ५७ ॥ पुनः कल्पान्तर होनेमें बल्माका पुत्र होता है, | 
महातपसे दीप्तिमान्‌ हो FHA मुक्त हो जायगा ॥ ५८ ॥ पृथ्वी आदि कार्य पंचभूतोंसे यह लोक कमसे निर्मित हुए हैं पाताळसे लेकर सत्यलोकतक सब 


स्नपर्वचवटकापूपकेयुतम्‌ ॥ ५9 ॥ बलिदानंततःकृत्वाभूरिभोजनमाचरेत्‌॥ ततःसंप्रार्थ्यदेवेशजपंतावत्समापयेत्‌ ॥ «२॥ पुरश्च |ॐ 


और जो मध्यमेही मृतक होजाय तो पृण्यभोगके अन्तमं पृथ्वीम जन्म होजाताह, और जापक AR फिर पांच छाखका जप करनेसे se संमीपता || 
प्राप्त होतीहे ॥ ५५ ॥ फिर पांचलाखके जपसे सारुप्यके ऐश्वर्यकी प्राति होतीहे एक करोड मंत्र जपनेसे साक्षात्‌ बह्मतुल्य होजाता है ॥ ५६ VAR 


॥ ४५ ॥ 





महाभोगी क्‌ से गोळ छ UZO x = < IR 
T l लक्ष्मीसहित रक्षा करके स्थित है, इससे ऊपर शुचिलोक पर्यन्त अहाईस लोक हैं ॥ ६१ ॥ शुचिलोकमें कैलासके ऊपर प्राणियोके हरनेहारे | Mi 
eyes स्थित हैं उससे आगे आहेसा छोकतक ५६ छप्पन लोक स्थित हैं ॥ ६२ ॥ अहिंसा SET स्थित हो ज्ञानकैलासपुरमे कार्येश्वर सबका तिरोभाव sil 
[Fa स्थित हैं ॥ ६३ ॥ अहिंसालोकसे ऊपर कालचक्र इसके उपरान्त कालातीत हैं, वहां काळचकेश्वर नामंसे शिव स्थित AE ॥ ६४ ॥ और X 





सत्यादूर्ध्वक्षमांतंवेविष्णुलोकाश्वतुर्दश ॥ क्षमालोकेकार्य विष्णुवैंकुं ठेवरपत्तने ॥ ६०॥ कार्यलक्ष्म्यामहाभोगिरक्षांकृत्वाःचितिष्ठति ॥ 
तदूध्वगाश्चशुच्यंतालोकाशारविंशतिःस्थिताः॥ ६१ ॥ शुचोलोकेतुकेलसेरुद्रोवैभ्ूतहृत्स्थितः ॥ षडुत्तराश्वपंचाशदहिसांतास्तदूध्वेगाः 
॥ ६२ ॥ अहिसालोकमास्थायज्ञानकेलासकेपुरे ॥ कार्येश्वरस्तिरोभावंसवान्कृत्वाधितिष्ठति ॥ ६३॥ तदंतेकालचक्रहिकालाती 
तस्ततःपरम्‌ N शिवेनाधिष्ठितस्तञकालयक्रेश्वराह्ययः ॥ ६४॥ माहिपंधर्ममास्थायसवान्कालेनयुंजति ॥ असत्यश्राश्ुचिश्रेवहिंसाचे 
वाथनिघृणा ॥ 44 ॥ असत्यादिचतुष्पादःसर्वांश:कामरूपध्वक N नास्तिक्यलक्ष्मीईःसंगोवेदबाद्यध्वनिःसदा ॥ ६६ ॥ क्रोधसंगः 
कृष्णवर्णोमहामहिषवेषवान्‌ ॥ तावान्महेश्वर'प्रोक्तस्तिरोधास्तावदेवहि ॥ ६७ ॥ तदर्वाकर्मभोगोहितदृध्वज्ञानभोगकम ॥ तदरवाकर्म 
मायाहिज्ञानमायातदृध्वेकम्‌ ॥ ६८॥ मालक्ष्मीःकर्मभोगोवैयातिमायेतिकश्यते ॥ मालक्ष्मीज्ञानभोगोवैयातिमायेतिकथ्यते ॥ ६९॥ 


st स्थित हो सबको काठसे संयुक्त करते हैं असत्य अशुचि हिंसा निर्षण ॥ ६५ ॥ यह असत्यादि चतुष्पाद कामरूपधारी शिवका अंश हे | 
4 नास्तिक्यमयी लक्ष्मी दुःसंग और वेदबाह्य शब्द ॥ ६६ ॥ कोधका संग कृष्णवणे यह महामाहिषके रुपवाले हैं इनके अधिपति महेश्वर हैं HS 
semi इनका तिरोधान होता है ॥ ६७ ॥ इसके आगे कर्मभोग, उससे आगे ज्ञानमोग, उसके आगे कर्ममाया, उससे आगे ज्ञानमाया ॥ ६८ ne] 
[praa अर्थ कहते हैं ( मा) लक्षी ज्ञान भोगको ( या ) प्राप्त होती है अर्थात्‌ जो कम्मेभोग अनुसार लक्ष्मीको प्राप्त कराके मोहित करती है, इसीसे Se 
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शि.महापु. |! उसे माया कहते हैं अथवा ( मा ) लक्ष्मी ( या ) ज्ञान भोग करनेके निमित्त प्राणियोंकों प्राप्त होती है इस कारण उसे माया कहते हैं ॥ ६९ ॥ må 
॥ ४६ VIS नित्य भोग, उसके पहले नश्वर, उससे पहले तिरोधान, उसके आगे तिरोधान नहीं है ॥ Vo ॥ उसके पहले पाशबन्ध, उसके आगे फिर TM, 
नहीं है ॥ उसके पहले २ ही काम्यकर्मके अनुसार प्राणी SEX ॥ ७१ ॥ उसके आगे निष्काम कर्मका भोग है, उसके पह बिन्दुपूजा करनेवालाके |£ | 

: लोक हैं ॥ ७२॥ उसके ऊपर निष्काम ठिंगपूजाकरनेवाले AM होतेहे, उसके पहले २ शिवसे अन्य देवताओंके पूजन करनेवाले Et ॥ ७३ UA) 


: तदुर्ध्वनित्यभोगोहितदर्वाडूनश्वरंविदुः ॥ तदर्वाक्चतिरोधानंतदू्ध्वनतिरोधनम्‌ ॥ ७० ॥ तदर्वाकपाशबंधोहितदूर्ध्वनहिबंधनम्‌ ॥ |¦ 
| तदंवोकपरिवर्ततेकाम्यकमांचुसारिणः ॥ ७१॥ निष्कामकमंभोगस्तुतदूध्वंपारिकीर्तितः ॥ तदवाकंपारिवर्ततेबिंदुपूजापरायणाः ॥ ७२ N 
| | | तदूर्ध्वहिवजंत्येवनिष्कामालिंगपूजकाः ॥ तदवोक्परिव्ततेंशिवान्यसुरपूजकाः ॥ ७३ ॥ शिवेकंनिरतायेचतदूर्ध्वसंप्रयांतिते ॥ तदवा 
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| ग्जीवकोटिःस्यात्तदूर्ध्वपरकोटिका ॥ ७४॥ सांसारिकास्तदवाक्चमुक्ताःखलु॒तदूध्यंगाः ॥ तद्वाक्परिवततिप्राकृतद्रव्यपूजकाः ॥ ७५ ॥ | 
| तदृर्ध्वहित्रजंत्येतेपोरुषद्रव्यपूजकाः ॥ तदर्वाक्छक्तिलिंगंतुशिवलिंगंतदूध्वेकम्‌ ॥ ७६ ॥ तदर्वागाबृतंलिंगंतदू्ध्वहिनिरावृति ॥ agate | 
ह्पितंलिंगंतदू्ध्व वेनकाल्पितम ॥ ७७॥ तदवाखाह्यलिंगंस्यादंतरंगंतदूध्वेकम्‌ ॥ तदवाक्छक्तिलोकाहिशतंवेद्रादशाधिकम्‌ ॥ OC ll 
'तदवाग्विदुरूपंहिनाद्रूपंतदुत्तरम्‌॥ तदर्वाकमंलोकस्तुतदृर्ध्वक्षाललोककः ॥७९॥ ` 


५ | जो केवल एक शिवपूजामेही निरत हैं, वे उसके ऊपर लोके sr, उससे पहले जीवकोटी और उसके आगे इश्वरकोटी है ॥ ७४॥ उसके पहले सांसा | 
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ast पीछे शिवलिंग ॥ ७६ ॥ उसके पहले सगुणलिंग उसके आगे AA उसके आगे कल्पितलिंग उसके आगे अकल्पित रिंग ww UG 
$ | उसके आगे आधिभौतिक बाह्यलिंग उसके आगे आध्यात्मिक अन्तरंगलिंग उसके आगे ११२ एकसो बारह शक्ति ठोक ॥ ७८ ॥ उसके आगे AEI. 
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% करना, उसके आगे आधिभोतिक पूजावाले we ॥ ८१ ॥ आध्यात्मिक पूजावाळे इससे ऊपर जाते हैं, वे आत्मलिंग XIA तबतक EU 
|ॐ|भोगतेहे ॥ ८२॥ प्रकती महत्त्व अहंकार पंचतन्मात्रा इन आठ बन्धनको वहां स्थित होनेवाले जानतेहैं, इस प्रकारसे यह सम्पूर्ण लौकिक और | 
CARs जानना ॥ ८३ ॥ जो संत्यधम्मेयुक्त शिवजीकी पूजा करते वह अभ्रमैरूपी महिषपर आरूढ हुए काल चकसे तर जातेहै ॥ ८४ ॥ इसके| 


E] नमस्कारस्तदृध्व॑हिमदाहंकारनाशनः ॥ जनिजवैतिरोधानंनविसिद्धयाततेशति ॥ ८० N ज्ञानशब्दार्थण्वंहितिरोधाननिवारणात्‌ ॥ 

ई | तदवोक्परिवततेह्याधिभोतिकपरजकाः UCA ॥ आध्यात्मिकाचेकाएवतदू्ध्वेसंप्रयांतिवे ॥ तावदवैवेदिभागंतन्महालोकात्मालिगके ॥ 

॥ ८२॥ प्रकृत्या्रष्टबंधोपिवेद्यतेसंप्रतिष्टितः॥ एवमेताहरशज्ञेयंसवलोकिकवेदिकम्‌ ॥ ८३॥ अधममहिषारूढंकाळचक्रतरतिते ॥ 

ja] सत्यादिधमयुक्तायेशिवपूजापराश्चये ॥ ८४ ll QT IPNIRANT TETIS ॥ सत्यादिपादथुक्तस्तुशिवलोकाग्रतः स्थितः ॥८५॥ 
>| क्षमातृंगःशमश्रोत्ोवेदध्वनिविभूषितः ॥ आस्तिक्यचक्षुनिश्वासगुरुबुद्धिमनावृषः ॥ ८६॥ क्रियादिवृषभाज्ञेयाःकारणादिषुसवृदा ॥ 

| : तंक्रियावृषभंघर्मकालातीतोधितिष्ठति ॥ ८७॥ त्रह्मविष्णुमहेशानांस्तस्वायुर्दिनसुच्यते ॥ तदूर्ध्वनदिनंरात्रिनेजन्ममरणादिकिम्‌॥ 

| ॥ ८८ ॥ पुनःकारणसत्यांताःकारणत्र्मणस्तथा ॥ गंघादिभ्यस्तुभरतेभ्यस्तदृध्वेनिमिताःसदा ॥ ८९.॥ 

(ॐ | ऊपर वृषभरुपी धर्म TTS रूप धारण किये स्थित है वह सत्यादि चार पाद युक्त ROTE आगे स्थित है ॥ <५ ॥ उस वृषका वर्णन करे ANLAN) | 

|ॐ | शमशोत्र वेदरूपी ध्वनिसे विभूषित आस्तिक्य रूपी नेत्र वेदाक्षरमय निश्वास रूप उदार मन ZEN युक्त सबसे श्रेष्ठ वृष ॥ ८६ ॥ पूजन, क्रिया, तप, ज्ञान, |; | 

[ॐ | यान ank धर्म कारण अमं Race उस क्रियारूप वृषभ धमम कालातीत स्थित रहताहै यह वृष शिवलोकके अग्रभांगमें स्थितहै ॥ <७ lla विष्णु | | | 

0 | और महेशकी आयु शिवजीका दिन कहराताहे, उसके आगे न दिनहै न रात्रिहे न जन्म है न मरण है ॥ ८८ ॥ फिर कारण सत्यकोकतक और कारण |. 
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e झाका ठोक गन्धादिभूतासे ऊपर्‌ रहताहे ॥ ८९ ॥ चोदह लोक सूक्ष्म गंधरूपसे स्थितहैं, फिर कारण विष्णुके चौदह लोक स्थितहैं ॥ ९० ॥ || 
u ४७ RPT कारण SER २८ अहाइँस लोक हैं, फिर उसके ऊपर कारणईशके ५६ ठोक हैं ॥ ९१ ॥ उसके am शिवसंमत seere है, वहीं पंचावरण | 


size ज्ञान कैलास है॥ ९२ ॥ उसमे पांचमण्डलसंयुक्त Ge कठासहित आंदि शक्तिसे शोभित आदिलिंग विराजताहे ॥ . न $ 
शिवका शिवालय है; परशक्तिके सहित यहांही परमेश्वर स्थित ME ॥ ९४ ॥ सृष्टि स्थिति संहार Sr alga = ९ på | ह Peis अर परमात्मा | 
| सूल्मगंधस्वरूपाहिस्थितालोकाश्वतु्दश ॥ पुनःकारणविष्णोेर्थितालोकाश्चतुदंश ॥ ९० ॥ पुनःकारणरदरस्यलोकाष्टाविंशकामताः l 
उनश्वकारणेशस्यपट्पंचाशत्तदूध्वंगाः ॥ ९१॥ ततःपरमचर्यलोकाख्यंशिवसंमतम्‌ ॥ तत्रज्ञानकेलासेपंचावरणसंयुते ॥ ९२॥ 
पचमडलसंयुक्तपचत्रहमकलान्वितम्‌॥ आदिशक्तिसमायक्तमादिलिंगंतुतत्रवे N ९३॥ शिवालयमिदंप्रोक्तेशिवस्यपरमात्मनः ॥ परश 
TARTRATE ॥ ९४॥ सृष्टिःस्थितिश्चसंदारस्तिरोभावोप्यनुम्रहः॥ पेचकृत्यप्रवीणो5$सोसचिदानंदविग्रहः ॥ ९५ ॥ 
व्यानथमःसदायस्यसदाबुमरदतत्परः ॥ समाध्यासनमासीनःस्वात्मारामोविराजते ॥९६॥ तस्यसंदर्शनंसाध्यंकर्मध्यानादिभिःकमात्‌ ॥ 
नित्यादिकमयजनाच्छिवकममतिभवेत्‌ ॥ ९७॥ क्रियादिशिवकर्मभ्यःशिवज्ञानंप्रसाघयेत्‌ ॥ तददर्शनगताःसर्वमुक्ताएवनसंशयः ॥ 
॥ *< ॥ सुक्तिरात्मस्वरूपेणस्वात्मारामत्वमेवहि ॥ क्रियातपोजपज्ञानध्यानधमेंपुसुस्थितः ॥ ९९॥ शिवस्यदर्शनंलब्धवास्वात्मारा 
a| मत्वमेवहि॥ यथारविःस्वकिरणादशुद्विमपनेष्यति ॥ १००॥ | | 
% | प्रवीण है ॥ ९५॥ जो दान धर्मे आचरण करता है उसके ऊपर सदा अनुग्रह करते हैं, वह समाधि आसनमें स्थित स्वात्माराम ( अत्यानन्द | 
आनंदस्वरूप ) विराजते हैं ॥ ९६ ॥ उनका दरशन कर्म और ध्यानादि कमसे होताहै, नित्यकर्ममें यजन | 
= क्रियादि शिवकर्मोसे शिवका ज्ञान सिद्करना चाहिये, उनके दर्शन करतेही सब मुक्त IONI, इसमें संदेह नही ॥ ९८ ॥ आत्मस्वरुपका जो अतिशय Bl ovu 
|. शद है उसीको मुक्ति कहते वह किया तप जप ज्ञान ध्यान ममे स्थित है ॥ ९९ RE दशन करनेसे स्वात्मारामलकी माति होती है जैसे gå | 
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| 
ई अपनी किरणोसे, अशुद्धि दूर करते हैं ॥ ३०० ॥ इसी प्रकार छपा करनेमे विचक्षण शिवजी अज्ञान दूर करते हैं, अज्ञान निवृत्त होनेसे शिवज्ञानकी |# 


& प्राप्ति होती है ॥ १०१ ॥ शिवके ज्ञानसे अपने स्वरूप आत्मारामको प्राप्त होजाता हे, आत्मारामकी aŬ यह मनुष्य SISA होजाता है ॥ १०२ ॥ | 


#|सो लाख जपनेसे बह्पद और फिर सौ लाख जपरनेसे विष्णुके पदकी पराति होती हे इसमें संदेह नहीं ॥ १०३ ॥ फिर सौ om जपनेसे रूपद और | 
ॐ [फिर सौ लाख जपनेसे ऐेश्वयेपदकी माति होती है ॥ १०४ U फिर सावधान होकर इसी प्रकारका जप करनेसे शिवलोकादिसे प्रादुर्भूत हुए काळचक्रको $| 


कपाविचक्षणःशंसुरज्ञानमपनेष्यति ॥ अज्ञानविनिषृत्तोत॒शिवज्ञानंग्रवर्तते ॥ १०१॥ शिवज्ञानात्स्वस्वरूपमात्मारामत्वमेष्याति ॥ 

आत्मारामत्वसंसिद्धोकृतकृत्योभवेन्ररः N १०२॥ पुनश्चशतलक्षणब्रहणःपदमाप्रुयात्‌ ॥ पुनश्चशतलक्षेणविष्णोःपद्मवापुयात्‌ ॥ 

॥ १०३॥ पुनश्चशतलक्षेणरदरस्यपदमाप्रुयात्‌ ॥ पुनश्वशतलक्षेणणशर्यपदमापुयात्‌ ॥ १०४॥ पुनश्वैवंिधेनेवजपेनसुसमाहितः ॥ 

शिवलोकादिभूतंहिकालचक्रमवाप्नुयात्‌॥ 394 ॥ कालचकंपंचचक्रमेकेकेनकमोत्तरे ॥ सृष्टिमोहोबह्मचक्रेभोगमोहौतुवैष्णवम॥ © ६॥ 

E कोपमोहोरोहचक्रंश्रमणंचेश्रंविदुः U शिवचक्रंज्ञानमोहोपंचचकंविदुर्बुवाः ॥ १०७॥ पुनश्चदशकोट्याहिकारणब्रह्मणःपदम्‌ ॥ पुनश्च 

| -दशकोट्याहितत्पदेश्रयेमापुयात्‌ ॥ १०८॥ एवंक्रमेणविष्ण्वादेःपदेळव्ध्वामहोजसः ॥ कमेणतत्पदेश्वर्यलब्ध्वाचेवमहात्मनः ॥१०९॥ 

a) शतकोटिमतुंजस्वापंचोत्तरमतंद्रितः॥ शिवलोकमवाम्नोतिपंचमावरणाद्वहिः ॥ ११० ॥ | | 
०६ ॥ कोप और मोह रौद्रचक्र और भ्रमण | 

इसप्रकार यह पांच चक्र कहलाते हैं ऐसा पंडितजन कहते हैं ॥ १०७ ॥ फिर दशकरोड़ जपसे कारण sum eal 

NON होती है फिर दशकरोडसे तसद रेशवयेकी AŬ होती है ॥ १०८ ॥ इसप्रकार कमसे विष्णु आदिके पदको प्राप्त हो कमसे उन महात्माके le 

5 |पदको प्राप्त होता हे. ॥ १०९ ॥ फिर जितेन्द्रिय हो एकसौ पांच करोड़ जप कर पांच आवरणसे बाहर शिवलोकको प्राप्त होता है ॥ ११० ॥ x 




















E 


वहाँ राजसमंडप है, और उत्तम नंदीस्थान है, और तपरूप वृषभभी वहीं दीखताहै ॥ १११॥ वह पांच आवरणसे परे स्योजातका स्थान है, चोथे आवरणमे å RA $ 

वामदेवका स्थान हे ॥ ११२ ॥ पीछे तीसरे आवरणसे परे अघोरका स्थान है साम्ब पुरुषका स्थान दूसरे आवरणर्म है ॥ ११३ ॥ ईशान परका Zl... 

स्थान प्रथमावरण कहलाता है, पीछे ध्यान धमका स्थान पांचवां मंडप है ॥ ११४ ॥ बलिनाथ शिवका स्थान पूर्ण अमृतका देनेहारा है यह पांचवां मंडप 2 

है पीछे चौथा मण्डप चन्द्रशखरकी afte है ॥ ११५ ॥ सोमस्कंदका स्थान तृतीय मण्डप और दूसरा नृत्यमण्डप आस्तिकपुरुषाँद्रारा कहागया दै 

| राजसंमंडपंतत्रनंदीसंस्थानसुत्तमम्‌ ॥ तपोरूपश्चवृषभस्तत्रेवपरिहश्यते ॥ 99१ ॥ सद्योजातस्यतत्स्थानंपंचमावरणंपरम्‌ ॥ वामदे 

| वस्यचस्थानंचतुथावरणंपुनः ॥ ११२॥ अघोरनिलयंपश्चात्ततीयावरणंपरम्‌ ॥ पुरुषस्येवसांबस्यद्वितीयावरणंशुभम्‌॥ ११३ l 
इशानस्यपरस्येवप्रथमावरणंततः ॥ ध्यानधमस्यचस्थानंपंचमंमंडपंततः ॥ ११४ ॥ बलिनाथस्यसंस्थानंतत्रपूर्णामृतप्रदम्‌ ॥ चतुर्थमं 
उपंपश्चाचंद्रशेखरमूतमत्‌ ॥ ११५ ॥ सोमस्कंदस्यचस्थानंतृतीयंमंडपंपरम्‌ ॥ द्वितीयंमंडपंनृत्यमंडपंप्राहरास्तिकाः ॥ ११६ ॥ 
प्रथमंसूलमायायाःस्थानंतत्रेवशोभनम्‌॥ ततःपरंगभंग्रहंलिंगस्थानपरंठुभम ॥ ११७॥ नंदीसंस्थानतःपश्चन्निविदुःशिववेभवम्‌ ॥ 
नंदीश्वरोबहिस्तिष्टन्पंचाक्षरमुपासते ॥ ११८ N एवंगुरुकमाहब्ध॑नंदीशाचमयापुनः ॥ ततःपरंस्वसंेद्येशिवेनेवानुभावितम्‌॥ ११९ ॥ 
शिवस्यङ्गपयासाक्षाच्छिवलोकस्यवेभवम्‌॥ विज्ञातुंशक्यतेसवेनान्यथेत्याइरास्तिकाः ॥ १२०॥ एवंक्रमेणसुक्ताःस्युत्राह्मणावेजितें |ॐ 
द्वियाः ॥ अन्येषांचक्रमंवक्ष्येगदतःशृणुतादरात्‌ ॥ १२१॥ | 

॥ ११६ ॥ प्रथम मंडपे मूलमायाका सुन्दर स्थान है, उसके परे गर्भगृह पीछे छिंगका स्थान है ॥ ११७ ॥ उसके पीछे नंदिका स्थान है, नंदिस्थानके | 

|ॐ | आगे शिववैभवको कोई नहीं जान्ता वहां नंदिकेश्वर बाहर स्थित होकर शिवपंचाक्षर मंत्रकी उपासना करते हैं ॥ ११८ N इस प्रकार सनत्कुमार नंदी 

|$ श्वरके सम्वादको गुरुक्रमसे मैंने जानाहै इसके आगे शिवसे अनुभावित परमस्थान . परमानन्दरूप होकर स्वयं जाना जाता है ॥ ११९ ॥ Å ४८॥ 

|ॐ | महात्माओंने कहाहे, कि शिवलोकका साक्षात्‌ वैभव शिवकी रुपासेही जाना AM और किसीप्रकारसे नहीँ ॥ १२० ॥ इसप्रकार जितेन्द्रिय बाह्मण | 
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क्रमसे मुक्त होजाते हैं, अब ' आप दूसरे क्षत्रियादिकांका क्रम MAJ ॥ 9२१ ॥ जाह्मणांको गुरुके उपदेशसे अन्तमं नमः लगाकर पांचलाख जप |$ | 
करना चाहिये इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी आयु बढती है ॥ १२२ ॥ खी इसको पांचलाख जपकर पुरुषरूपको IMI कमसे मुक्त होजाती | 
है, अर्थात्‌ पांचलाख जमनेसे खीभाव दूर हो जाताहे ॥ १२३ ॥ पांचलाससे क्षत्रियका क्षत्रीपन दूर होकर फिर पांचाख जपनेसे वह बाह्मणकी | 
तुल्य होजाताहे वा परजन्ममे बराह्मण होजाताहे ॥ १२४ ॥ फिर जप करसे मंत्रसिद्धि और क्रमसे यह पुरुष मुक्त होजाता है, पांचलाख जपसे वैश्य | 


A 


[RIGA छूटता हे ॥ १२५ ॥ फिर पांचलाख मंत्र जपनेसे बह मंत्र क्षत्रिय कहलाता है फिर पांचलाख जपनेसे क्षजियत्वसे छूटता है ॥ १२६ li फिर 
£| गुरूपदेशानाप्यवैत्राह्मणानांनमोऽतकम्‌ ॥ पेचाक्षरंपंचलक्षमायुष्यंप्रजपेद्रिचिः ॥ १२२ ॥ स्नीत्वापनयनार्थतुपंचलक्षंजपेत्युनः ॥ मंत्रे 
| णपुरुषोभूत्वाक्रमान्सुक्तोभवेद्रुथः ॥१२२॥ क्षत्रियःपंचलक्षेणक्षत्रत्वमपनेष्यति॥ पुनश्चपंचलक्षेणक्ष्रियोत्राह्मणोभवेत्‌॥१२४॥ मंत्रात |# 
H द्विजपाचेवक्रमान्सुक्तोभवन्नरः ॥ वैश्यस्तुपंच लक्षेणवेश्यत्वमपनेष्यति ॥ १२५ ॥ पुनश्चपंचलक्षेणमंत्रक्षत्रियउच्यते ॥ पुनश्चपंचलक्षेण |ॐ 
क्त्रत्वमपनेष्यति ॥ १२६ ॥ पुनश्चपंचलक्षेणमंत्रत्राझणउच्यते ॥ झाद्रशचैवंनमेतिनपंचविंशतिलक्षतः ॥ १२७॥  मंत्रविप्रत्वमापद्चप |ॐ 
आच्छुद्धोभवेडिजः ॥ नारीवाथनरोव्राथत्राह्मणोवान्यएववा ।। १२८ ॥ नमोन्तंवानमःपू्वमातुरःसर्वदाजपेत्‌ ॥ . ततःस्रीणांतथेवोह्य 
गुरुनिर्दशयेत्कमात्‌ ॥ १२९ ॥ साधकःपंचलक्षान्तेशिवप्रीत्यर्थमेवहि ॥ महाभिषेकनेवेदंकृत्वाभक्तांत्रपूजयेत्‌ ॥ १३० ॥ पूजयाशि 
वभक्तस्यशिवःप्रीततरोभवेत्‌ ॥ शिवस्यशिवभक्तस्यभेदोनास्तिशिवोहिसिः ॥ १३१॥ | 
पांचळाख जपनेसे वह मंत्र आझण कहलाता है इसी प्रकार शूद्र अन्तर्मे नमः लगाकर FÅR लाख मंत्र जपे ॥ १२७ ॥ तो मंत्र बाह्मणताको प्राप्त होकर 
= होजाता हे, खी पुरुष AAT अथवा और कोई हो सब शुद्ध होजाते हैं ॥ १२८ ॥ आतुर पुरुष नमः चाहे AMI लगाकर जप करें गुरुको उचि 3 
के खी और शूद्रको प्रणवरहित मंत्रका उपदेश करे ॥ १२५ ॥ साधक जब पांच लक्ष जप कर चुके तौ शिवजीकी MT निमित्त महा अभिषेक और Bala 


करके शिवके भक्तोका पूजन करे ॥ १३० ॥ शिवभक्तकी पूजा करनेसे शिवजी महाप्रसन्न होते हैं, शिवमे और शिवभक्तमें कुछ भेद नहीं है, वह साक्षात |ॐ 
x En ka | 
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& en ॥ 3३३ ॥ शिवस्वरूप ret धारणा करनेसे शिवरूप ही होजाताहे शरीरमे शिवभक्ति होनेसेही वह शिवभक्त प्रधान शिवस्वरूप होजाता न 
IN A ॥ वेदोक्त सम्पूर्ण क्रियासे युक्त शिवभक्त सब क्रियाओंको जान्तेहैँ, जितना २ जिसने कमसे शिवजीका मंत्र जप कियाहै ॥ १३-३ l उतनीही ४ 
ॐ | उसकी देहम शिवजीकी सन्निकटता प्राप्त SIMA, इसमें सन्देह नहीं और. fait देवीलिंगहप होजातीहे ॥ १३४ ॥ वे जितना मंत्र जपती उतनीही E aeaa 

$ जाकी MEI ! KAK सन्देह नहीं ओर. शिवभक्त खिय देवीलिंगरूप होजातीह ॥ १३४ ॥ वे जितना मंत्र जपतीहें उतनीही | 


कः EN, AR ds ० å 
Å उनके देहम भगवतीकी निकटता प्राप्त E शिवका पूजन करे वे स्वयं शब्दरूपके भागी होजातेहँ ॥ १३५ ॥ स्वयं शिवरूप होकर |£ 
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शिवस्वरूपमंत्रस्यधारणाच्छिवएवहि ॥ शेवभक्तशरीरेदिशिवेतत्परमोभवेत्‌ ॥ १३२ N शिवभक्ताःक्रियाःसर्वा वेदसर्वक्रियाविदुः ॥ 
यावद्यावच्छिवमंत्रयेनजपंभवेत्कमात्‌ ॥ 123 ॥ तावद्रेशिवसानिध्यंतस्मिन्देदेनसंशयः ॥ देवीटिंगंभवेटूरपंशिवभक्त्रियास्तथा l 
॥ 3२४॥ यावन्मनजपंददव्यांस्तावत्सानिध्यमस्तहि ॥ शिवंसंपूजयेद्धीमान्स्वयंवेशब्दरूपभाक्‌ ॥ 124 ॥ स्वयंचेवशिवोभूत्वापरां 
शक्तिप्रपूजयेत्‌ ॥ शक्तिबेरंचलिगंचह्मालेस्यामाययायजेत्‌ ॥ १३६ ॥ शिवटिंगंशिवंमत्वास्वात्मानंशक्तिरूपकम ॥ शिवलिंगंचदेवी 
चमत्वास्वाशवरूपकम्‌ ॥ १३७॥ शिवलिंगंनादरूपंबिंदुरूपंतुशक्तिकम्‌ ॥ उपप्रधानभावेनअन्योन्यासक्तलिंगकम्‌ ॥ १३८ ॥ पूजये 
चशिवंशक्तिसशिवोमूलभावनात्‌ ॥ शिवभक्ताज्छिवमृंतररुपकाज्छिवरूपकान्‌ ॥१३९॥ पोडशेरुपचारेश्रपूजयेदिश्माप्रुयात्‌ ॥ येनशुश्र å 
MARAT ॥१४०॥ आनंदंजनयेद्रिद्वान्छिवःप्रीततरोभवेत्‌ ॥ शिवभक्तान्सपत्रीकान्पत्न्यासहसदेवतत ॥१४१॥ = 


: | me शक्ति और बेरळिंगको ।छंगकर मायारहित पूजन करे॥ 38 शिवलिंगको शिवस्वरूप और आत्माको शकिरूप और शक्तिठिंगको 
र देवी आर SIRI शिवस्वरूप मानकर ॥ १३७ ॥ RGT नामरूप और शक्तिको बिन्दुरुप आकाराद्यातमर्क प्रधानमूत आकारके समीपभावसे | 
# | परस्पर ठिंगशक्ति जानकर ॥ १३८॥ शिवकीही चिन्ता करताहुआ शिव और शक्तिका ध्यान करे शिव मंत्ररूप शिवमंत्रात्मक शिवभक्तोंको ॥ १३९ ॥ | 


[| सोलह प्रकारसे पूजन करे तो zata AAR शिवभक्त और छंगधारियांके पूजन करनेसेही ॥ १४०॥ विद्वानको आनन्दकी प्राति होतीहे, और शिवजी | 
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ई | सनन होतेहे, शिवके भक्तांको सदा MARA ॥ १४१ ॥ भोजन आदिसे पूजन करे, वे पांच दश अथवा सौ हों धन देह और त्रम | ĝi: | 
| कपटरहित करे ॥ १४२ ॥ तब वह शिवशक्तिस्वरूप होकर फिर पृथ्वीम जन्म नहीं लेता नाभीसे नाचे बल्लाका और नाभीसे कण्ठपर्यन्त विष्णुका॥ ३ ४ ३॥ |ॐ | 
CP लि N A ; an 1% | 
% स्थान हे और शिवभक्तका मुख शिवलिंगस्वरूप है इसप्रकार शिवभक्तका शरीर शिवस्वरूप हे मृतहुए दाहादियुक्त अथवा दाहादिरहित मृतक हुए |: 


| 

| 

SA? पिवरोंके Ñ = pare र ~ RER x | 
[५५ ३४४ ॥ पितरोंके उद्देशसे आदि पितर शिवजीका पूजन करे पीछे आदिमाता शिवशक्तिका पूजन करके॥ १४५ ॥ पितर लोकको प्रप्त होकर मरकर | | 
i > OF | 

| 


पजयद्गोजनादयश्वपंचवादशवाशतम्‌ ॥ धनेदेदेचमंत्रेच भावनायामवंचकः ॥ १४२ ॥ शिवशक्तिस्वरूपेणनपुनर्जायतेथुवि ॥ नाभेरधो | 
| अह्मभागमाकंठंविष्णुभागकम्‌ ॥१४३॥ मुखालंगमितिप्रोक्तशिवभक्तशरीरकम्‌ ॥ मृतान्दाहादियुक्तान्वादाहादिरदितान्मृतान्‌ ॥१४४॥ | 
| उद्दिश्यपूजयेदादिपितरंशिवमेवहि ॥ पूजांकृत्वादिमातुश्रशिवभक्तांश्रपूजयेत्‌॥ १४५॥ पितृलोकंसमासायक्रमान्युक्तोभवेन्सृतः ॥ 
NE कियायुक्तदशभ्यश्वतपोयक्तोविशिष्यते ॥ १४६॥ तपोयुक्तशतेभ्यश्वजपयुक्तोविशिष्यते॥ जपयुक्तसहखेभ्यःशिवज्ञानीविशिष्यते ॥ |ॐ 
Å | .॥ १४७॥ शिवज्ञानिषुलक्षेभ्योध्यानयुक्तोविशिष्यते ॥ ध्यानयुक्तेषुकोटिभ्यःसमाधिस्थोविशिष्यते ॥ १४८ ॥ उत्तरोत्तवेशिष्टया | 
E] त्पूजायासुत्तरोत्तरम्‌ ॥ फलंवेशिष्टयरूपंचदुर्विज्ञेयंमनीषिभिः ॥ १४९ ॥ तस्माद्वेशिवभक्तस्यमहिमान॑वेत्तिकोनरः ॥ शिवशत्तयोःपू | 
| जनंचशिवभक्तस्यपूजनम्‌ ॥ ३५० ॥ कुरुतेयोनरोभक्तयासाशिवःशिवमेधते l यइमंपठतेध्यायमर्थवद्वेद्ससतम्‌ ॥ १५१॥ | 
| | कमसे मुक्त होजाता है, कपायुक्त दश बाह्मणोंसे एक अधिक तप करनेवाला विशेष है ॥ १४६ ॥ सौ तपस्वियोसे एक जप करनेवाला शरेष्ठ है सहस्र जप 
| करनेवार्ठोसे एक शिवज्ञानी अधिक है ॥ १४७॥ लाख शिवज्ञानियोंसे ध्यानयोगी अधिक है करोड़ ध्यानयोगियोंसे समाधीवाला अधिक है ॥ १४८ ॥ 
| = Li इनकी उत्तरोत्तर AA और उत्तरोत्तर पूजासे जो श्रेष्ठ फल मिलता है उसे विद्वानभी नहीं जानसक्ते ॥ १४९ ॥ इस. कारण शिवभक्तकी महि|ॐ| . | 
| RTR कोन मनुष्य जानसक्ता है शिवभक्तका पूजनही शिव और शक्तिका पूजनहै ॥ १५० ॥ जो मनुष्य भक्तिसे करता है वह शिवरूप होकर i 





29. $ Z N 
7, A 
= di 


Se DADA, 


== 





















£ pies 4 = EL = si ? i 7 t ; 
j | Du e i å 4 ` 4 8 
ee LO > f 2 क : > j ak = 
VAS yA RT RE | t कै AR z 
E TEE: ENTE TE श 3९: 2 a ae [= € ~= « पर 7, N सं 
a tuj NE du Rae O N = PEPO, ~ å Sa = pad e 3 
2 $ DR = =: — कन्या LAR ४०५३ ERETO, å = — 
kra vr zie ५ o, > ~~ 4 — > $ 
4 ( () li Dun ` 111१111]. | À guru sans! J] S Ran | )] 
/ 













शिवको प्राप्त होता है जो इस वेदसम्मत अध्यायको अर्थसहित पढ़ता है ॥ १५१ ॥ वह बाह्मण शिवज्ञानी हो शिवके संग आनन्द करता है, हे मुनीशवरो ! 
विशेष जाननेवाठेको यह अध्याय शिवभक्तोको सुनाना चाहिए ॥ १५२ ॥ हे बाह्मणों ! उसे शिवके प्रसाद ओर कपासे सिद्दि होजाती है ॥ १५३ ॥ 
॥ इति श्रीशिवमहापुराणे विद्येश्वर्सहिंताभाषाटीकायां MISTE: १७ ॥ ॥ ऋषि बोले हे सर्वार्थ जाननेवाले सूतजी ! आप हमसे बंध और मोक्षका 


| स्वरूप कहिये सूतजी बोले बंध और मोक्षके उपायको कहते हैं तुम आदरसे सुनो ॥ १ ॥ प्रति आदि आठ बन्धनसे बंधनके कारण आत्माकी जीव संज्ञा है, 


शिवज्ञानीभवेद्रिमःशिवेनसहमोदते ॥ श्रावयेच्छिवभक्तांश्वविशेषज्ञोमुनीधराः ॥ १५२ N शिवप्रसादसिद्धिःस्याच्छिवस्यकृपया 
TT: ॥ १५३ U इति श्रीशिवमहापुराणेविद्येश्वरसंहितायांसप्तदशो5ध्यायः ॥ १७॥ ऋषयञङचुः॥ बंधमोक्षस्वरूपंहिब्रूदिसवार्थवि 
| त्तम ॥ सूतउवाच ॥ बेधमोक्षंतथोपायंव्ष्येःहंश्रृणुतादरात्‌॥ १ ॥ प्रङृत्यादयष्ववंयेनवद्धोजीवःसउच्यते ॥ प्रकृत्यायश्बंधेननिमुक्तोमुक्त 
उच्यते ॥ २॥ प्रकृत्यादिवशीकारोमोक्षइत्युच्यतेस्वतः ॥ बद्धजीवस्तुनिसुक्तोमुक्तजीवःसकथ्यते ॥ ३॥ प्रकृत्यग्रेततोब॒द्धिरहंकारोगुणा 
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शरीरंनिविधेज्ञेयंस्थूलंसूक्ष्मचकारणम्‌ ॥ स्थूलंव्यापारदंप्रोक्तेंसूक्ष्मामेद्रियमोगदम्‌ ॥ ६॥ कारणंत्वात्मभोगाथजीवकर्मानुरूपतः ॥ 
सुखंदुःखंपुण्यपापेःकममिःफलमश्लुते ॥ ७॥ 


[ई |और इन प्रकृति आदि आठ बंधनसे छूटनेसे मुक्त होजाता है ॥ २ ॥ प्रकतिआदिका वशे करनेका नाम मोक्ष है, बँधाहुआ जीव और निमुक्तहुवा मुक्त 
होता है ॥ ३॥ प्रकृतिके आगे बुद्धि ओर, बुद्धिके आगे गुणात्मक. अहंकार ओर पशञ्चतन्मात्रा यह सब आठ प्रकृति कहलाती हैं ॥ ४ ॥ इन्हीं 

0 | प्रकतिआदि आठसे यह देह और देहसे कियेजानेके नाम कमे हैं फिर कमसे देह है इस प्रकार जन्म कर्म वारंवार होते हैं ॥ ५॥ स्थळ सूक्ष्म और 

४ कारण यह तीन प्रकारके शरीर हैं स्थूल व्यापार देनेहारा ओर सूक्ष्म इन्द्रियका भोग देनेहारा ॥ ६ ॥ और कारण शरीर जीवके कमोनुसार आत्माके 





क्‍ 
| 
a 





A RER 
= s—— = i = 


त्मकः ॥ पक्चतन्मात्रमित्येतेप्रकृत्याद्य्कंविदुः ॥ ४ ॥ प्रकृत्यादष्टजोदेहोदेहजंकमेउच्यते ॥ पुनश्चकमजोदेहोजन्मकमपुनःपुनः ॥९॥ ` 
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॥ ५० ॥ 


> भोगके निमित्त है, कम्मासेही सुख दुःख पाप TUS AT प्राप्त होते हैं ७॥ इस कारण यह जीव MET रस्सीसे वारंवार बंधकर FAR तीनों pi 
- (४ ॥शरीरसहित चक्रके समान वारंवार सदा भ्रमण करता है ॥ < ॥ चक्रश्नमणके दूर करनेको चक्रकतोका पूजन करे प्रकतिआदि यह आठ महाचक्र हैं इनसे |$ 
SIR शिव हैं ॥ ९ ॥ वे प्रकतिसे महेश 


रही चक्रके कतो हैं जिसप्रकार वृक्षोंके थाओंले जलको पानकर उसे IAŬ उगलते हैं ॥ १० ॥ इसीम्रकार शिव å 
ह |भकृतिआदिको वशर्म किये स्थित हैं; सबके वशीभूत करनेसे वह शिव कहलाता है, शिवही सर्वज्ञ पारेपूण और निःस्पृह है ॥ ११ ॥ वह अपनी सर्वज्ञतासे 
5 तृप्त अनादिबोध है, ओर स्वतंत्रतासे नित्य जागरित शक्ति है, उन महेशकी अनन्त शाक्ति हैं उनके. मनके षड्गुणैश्‍वर्यको वेद जानता है ॥ १२.॥ 
Xl तिसदा ॥ ८॥ चक्रश्रमनिवृत्त्र्थचक्रकतारमीडयेत ॥ प्रकृत्या 
क 2 पिबतिवाथवमतिजीवावालोजलंयथा ॥ १० ॥ शिवस्तथा 
तः ॥ शिवएवहिसवज्ञःपरिपूर्णश्चनिःस्पृहः ॥ ११ ॥ सर्वज्ञतात 


तस्माद्धिकमरज्ज्वाहिबद्धोजीवःपुनःपुनः ॥ शरीरत्रयकर्मभ्यांचक्रव 
दिमहाचक्रंप्रकृतेःपरतःशिवः ॥ ९ ॥ चक्रकर्तामहेशोहिमरकृतेःपरतो 
प्रकृत्यादिवशीकृत्याधितिष्ठति ॥ सर्ववशीकृतंयस्मात्तस्माच्छिवइति 
तिरनादिबोधःस्वतंत्रतानित्यमळुप्तशक्तिः ॥ अनंतशक्तिश्वमहेश्वरस्ययन्मानसेश्रयंमवेतिवेदः ॥ १२॥ अतःशिवप्रसादेनप्रकृत्यादिवशं 
भवेत l शिवप्रसादलाभार्थशिवमेवप्रपूजयेत्‌ ॥ १३॥ निःस्पृहस्यचपूर्णस्यतस्यपूजाकथंभवेत्‌ ॥ शिवोदेशकृतंकर्मप्रसादजनकंभ 
वेत्‌॥ १४॥ लिंगेबेरेभक्तजनेशिवमुद्दिश्यपूजयेत ॥ कायेनमनसावाचाधनेनापिप्रपूजयेत्‌ ॥ १५॥ पूजयातुमहेशोहिप्रकृतेःपरमः 
$| शिवः॥ प्रसादकुरुतेसत्यंपूजकस्यविशेषतः॥१६॥ शिवप्रसादात्कर्माथ्ंकमेणस्ववशंभवेत्‌ ॥ कर्मारभ्यप्रकृत्यंतयदासववशंभवेत ॥ १ | 
| |इसकारण शिवकेही प्रसादसे प्रकृतिआदि वशे तोही हैं, शिवकी मसन्नता मामत होनेके लिये शिवकाही पूजन करना चाहिये ॥ १३ l इच्छारहित और En 
 |परिपूर्णकी पूजा किसमकार होसक्ती है, इस कारण शिवके उद्देशसे जो कम कियाजाता है वही शिवकी प्रसन्नता करनेवाला होता 12 ॥ बेराटेंगमे ĝi 

वा भक्तजनमें शिवभावना करके पूजा करना चाहिये, काय मन वचन और धनसे भी पूजा करे ॥ १५॥ पूजा करनेसे वह महेश प्रकृतिसे परे परमशिव |$ 
| & [अवश्य पूजा करनेवालेके ऊपर प्रसन्न होते हैं सन्देह नहीं ॥ १६ ॥ शिवके प्रसादसे कमीदिक कमसे अपने å होजाते हैं, जिस समय कमेसे प्रकतिपर्यंत å 


EEE 


IAG 
TAJ 


0 


EF 

















Ar (सम्पूर्ण अपने वशे होजायँ 19 1 उसीसमय वह मुक्त और आत्माराम कहाजाता है; परमेश्वरके प्रसादसे जिससमय कमे देह अपने RÄ होजाता है ॥१८॥ RA ३ | I 
` SE] BEIA h IERIE LI चर perto KS ~ «A~ N. = TAR A A | A = | 
॥ 3 0 El उसीसमय वास होता है अथोत्‌ सालोक्यकी प्राप्ति होती है और तन्मात्राको वशमें करनेसे साम्बकी सामीप्यताको प्राप्त होता है ॥ १% I 5.१४. Å 


ॐ पीछे क्रिया am शिवकी सायुज्यताको प्राप्त होता है अर्थात त्रिशलादिसे शिवकी समानताको am होता है, महाप्रसादके SEM बुद्धि भी अपने | 
|| वशे होती है ॥ २० ॥ प्रकृतिका कार्य्यं बुद्धि है वह mi कहलाती है, फिर महाप्रसादसे प्रकृति वशम होजाती है ॥ २१ ॥ ऐसा LN शिवजीका $ 
ॐ | मानस ऐश्‍वर्य विनाही यत्लके प्राप्त होजाता है, सर्वज्ञताआंदि शिवका IUTM करके अपने आत्माम विराजमान होता है ॥ २२ ॥ IMIS जाननेवाले da 
| तदामुक्तइतिग्रोक्तःस्वात्मारामोविराजते ॥ प्रसादात्परमेशस्यकम देहोयदावशः ॥ १८॥ तदावेशिवलोकेतुवासःस।लो्यसुच्यते ॥ 
| सामीप्यंयातिसांबस्यतन्मात्रेचवशंगते ॥ 18 ॥ तदात॒शिवसायुज्यमायुधायेःक्रियादिभिः ॥ महाग्रसाद्लामेचबुद्वि्ापिवशामवेत्‌ E 
॥ २० ॥ बुद्धिस्तुकार्यप्रकृतेस्तत्साष्टिरितिकथ्यते ॥ पुनमेहाप्रसादेनप्रकृतिवशमेष्यति ॥ २१ ॥ शिवस्यमानसेशर्यतदाऽयन्नमवि | 


ष्यति ॥ सावज्ञायंशिवेश्वयलब्वास्वात्मनिराजते ॥ २२॥ तत्सायुज्यमितिप्राइवंदागमपरायणाः॥ एवक्रमेणमुकतिःस्याछिंगादोपूज | 
यास्वतः ॥ २३॥ अतःशिवप्रसादार्थक्रियाथेःपूजयेच्छिवम्‌ ॥ शिवक्रियाशिवतपःशिवमंत्रजपःसदा ॥ २४॥ शिवज्ञानंशिवध्यानस || 
त्तरोत्तरमभ्यसेत ॥ आसुप्तेरामृते'कालंनयेद्रेशिवर्चितया ॥ २९॥ सद्यादिभिश्चकुसुमेरचयेच्छिवमेष्यति॥ ऋषयः ॥ लिंगादोशिव | 


#| पूजायांविधानंब्रहिसर्वतः ॥ २६॥ सूतउवाच l लिंगानांचक्रमेवक्ष्येयथावच्छूणुतद्रिजाः ॥ तदेवरिंगेप्रथमंप्रणवंसावेकामिकम्‌ ॥२७॥ |. 
ॐ | इसीको सायुज्यमुक्ति कहते हैं इसप्रकार STR पूजा करनेवालोको कमसे स्वयं मुक्ति होजाती है ॥ २३॥ इस कारण शिवकी सन्ना प्राप्त करनेको | 
$ क्रियांदिसे शिवकी पूजा करे शिवकी क्रिया शिवका तप शिवमन्त्रका जप ॥ २४ ॥ शिवज्ञान शिवध्यान यह उत्तरोत्तर अभ्यास करतारह MM | 


Elema तबतक शिवकाही ध्यान करता रहै, इस प्रकार मरणपर्यन्त समय बितावै ॥ २५ ॥ और पूर्वोक्त lange चढाकर शिवजीका अचेन || ॥ ५१ ॥ 


å करे तौ मंगल होता है, ऋषि बोले हे सुव्रत SRA शिव पूजाका विधान वर्णन कीजिये ॥ २६ ॥ सूतजी बोले हे ब्रह्मणो ! सुनो हम छिंगादिका å 
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ऋमसे पूजाविधान कहते हैं, प्रथम संब कामनाओंका देनेहारा प्रणवरिंग है ॥ २७ ॥ वह सूक्ष्म प्रणवरूप सूक्ष्मरूप निष्फल है, और स्थूल लिंग कलायुक्त En 
है, उसीको पञ्चाक्षर कहते हैं ॥ Re ॥ उन्हींकी पूजाका नाम तप है यह दोनों साक्षात मोक्षके देनेहारे हैं, ओर पुरुषार्थसे alas बनायेहुए बहुतसे | ४ 
लिंगहें ॥ २९ ॥ उनको विस्तारसे शिवजीही IMI हैं दूसरा नहीं परन्तु पृथ्वीविकारके (लिंग में मतिअनुसार तुमसे कहताहूं ॥ ३० ॥ स्वयंभूलिंग IO 


बिन्दुलिंग २ प्रतिष्ठा किये लिंग ३ चरालिंग ४ गुरुठिंग ५ ॥ ३१ ॥ देवता और ऋषियोंके तपसे TII होकर उनके निकट प्राप्त होनेको पृथ्वीके अन्तर्गत बीज 


सुक्ष्मप्रणवरूपंहिसू#मरूपंतुनिष्कलम्‌ ॥ स्थूललिंगंहिसकलंतत्पंचाक्षरमुच्यते ॥ २८ ॥ तयोःपूजातप'प्रक्तसाक्षान्मोक्षपरदेउभे N 
पोरुषप्रकृतिभूतानिलिंगानिसुबहनिच ॥ २९ ॥ तानिविस्तरतोवक्ुंशिवोवेत्तिनचापरः ॥ भूविकाराणिलिगानिज्ञातानिप्रत्रवीमिवः ॥ [e 
॥ ३० ॥ स्वयंभूळिंगंप्रथमंबिंदुलिंगंद्वितीयकम्‌ l प्रतिष्टितंचरंचेवगुरुलिंगंतुपंचमम्‌ ॥ ३१ ॥ देवषितपसातुष्टःसान्निध्याथतुत्रवे ॥ | = 
` प्रथिव्यन्त्गंतःशवॉबीजंवैनादरूपतः ॥ ३२॥ स्थावरांकुरवद्गूमिमद्रियव्यक्तणवसः ॥ स्वयंभूतंजातमितिस्वयंभ्रितितंविदुः ॥ 33 ll 
तह्िंगपूजयाज्ञानंस्वयमेवप्रवद्धेते ॥ सुवणेरजतादोवापृथिव्यांस्थंडिलेपिवा ॥ ३४ ॥ स्वहस्ताछिखितंलिगंशुद्धप्रणवमंत्रकम्‌ ॥ यंत्र 
लिंगंसमालिख्यप्रतिष्ठावाहनंचरेत ॥ ३५ ॥ बिंदुनादमयंलिंगंस्थावरंजंगमंचयत्‌ ॥ भावनामयमेतद्धिशिवदृष्टंससंशयः ॥ ३६ ॥ यत्र 
विश्वस्यतेशंभुस्तत्रतस्मेफलप्रंदः ॥ स्वहस्तालछिखितेयंत्रेस्थावरादावकूात्रिमे ॥ ३७॥ | 


å और नादरूपसे रहनेहारे शिवजी ॥ ३२॥ जिसप्रकार अंकुर पृथ्वीको भेदकर निकलतेह इसीप्रकार पृथ्वीके अन्तरस निकलेहुए लिगको स्वयंभूठिंग कहते 

5 | हें ॥ ३३॥ उस छिंगकी पूजा करनेसे स्वयं ज्ञानकी वृद्धि होती है; सुवण चांदी पृथ्वी अथवा MEM ॥ ३४ ॥ अपने हाथसे LAN शुद्ध प्रणवयुक्त 
aliaj और छिंगको aan लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे ॥ ३५ ॥ यही बिन्दुनादमयलिंग स्थावर और जंगमरूप है मावनासेही | 
5 सम निःसन्देह शिवका दर्शन होताहे ॥ ३६ ॥ जिसमें शिवजीका विश्वास करे, उसमेंही वह निःसन्देह फल देते हैं अपनेहाथसे लिखे हुए यंत्र स्थावरादि || 
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| अथवा कृत्रिम स्थानर्मे लिखकर ॥ ३७ ॥ आवाहन कर सोलह प्रकारसे शिवजीका पूजन कर ता ऐशर्यकी प्राप्ति और. अभ्यास FAR ज्ञानमी AMIS: 
॥ ३८ ॥ जो देवता और ARA अपनी आत्मसिद्धि करनेको अपने हाथसे शुभ क्षेत्रम जो ॥ ३९ ॥ शुभ भावनासे SE स्थापित कियाहै Å 
बही लिंग पौरुष अर्थात्‌ प्रतिष्ठित कहलाताहे ॥ ४० ॥ उस छिंगकी नित्य SIM पौरुष ऐेश्‍वये fear, बडे ब्राह्मणों और राजाने महाधनांसें N 
शिल्पविद्यासे ठिंगकी कल्पनाकर जो मंत्रद्वारा स्थापित कियाहै, जो मनुष्याने प्रतिष्ठित किया है वह प्राकृत है, उसके पूजन करनेसे Ted ऐश्वर्य प्राप्त E 


x = \ 
== 


आवाह्यपूजयेच्छंथुंषोडशेरुपचारकेः ॥ स्वयमेश्वयमाप्रोतिज्ञानमभ्यासतोभवेत्‌ ॥ ३८ ॥ देवेश्वत्ऋषिभिश्चापिस्वात्मसिद्वयथमेवहि ॥ 

समंत्रेणात्महस्तेनकृतंयच्छुद्धमंडले ॥ ३९ ॥ शुद्धभावनयाचेबस्थापितालंगसुत्तमम्‌ ॥ तलिंगंपोरुषंप्राहुस्तत्मतिष्ठितसुच्यते ॥ ४० ॥ E 
तछिंगपूजयानित्यंपौरुषेश्रयेमापर्‍ुयात.॥ महद्वित्राह्मणेश्वापिराजभिश्चमहाधनेः ॥ ४१ ॥ शिल्पिनाकल्पितंलिगंमंत्रेगस्थापितंचयत्‌ ॥ E 
प्रतिशितंप्राकृतृंहिप्राकृतेश्रयभोगदम्‌ ॥ ४२॥ यदूजितंचनित्यंचतद्धिपोरुषमुच्यते 1 यइबेलमनित्यंचतद्विप्राकतमुच्यते ॥ ४३॥ Eo 
लिंगंनाभिस्तथाजिह्वानासाग्रवाशिखाक्रमात्‌ l कट्यादिषुत्रिलोकेषुलिगमाध्यात्मिकंचरम्‌ ॥ ४४॥ पवतंपोरुपंप्रोक्तंभरतलंप्राकत |ॐ 
विदुः ॥ वृक्षादिपोरुषज्ञयंगुल्मादिप्राकृतंविदुः ॥ ४५॥ पाश्किंप्राकृतज्ञयंशालिंगोधूमपोरुषम्‌ l ऐश्वर्यपोरुष॑विद्यादणिमाद्यश्सिद्धि “la 
दम्‌ ॥ ४६॥ सुस्रीधनादिविषयंप्राकृतंप्राहुरास्तिकाः l प्रथमंचरलिंगेषुरसालंगंप्रकथ्यते ॥ ४७ ॥ | | 


| होताहै ॥ ४२॥ प्राकृत ठिंगसे पौरुषङिंग शष्ठ है कारण कि जो बलयुक्त ओर नित्य है, उसे पौरुषठिंग veg, जो दुर्ब और अनित्य है वह प्रात | 
NG mi 


| लिंग है ॥ ४३ ॥ चरलेंगका वर्णन KE, लिंग, नाभि, rar, नासाग्र, शिखाके कमसे कटिसे आदिले हृदय, आनन तीनों स्थानोम आध्यात्मिक Å 
लिगकी कल्पना चराठिंग है ॥ ४४ ॥ Was पोरुषाठिंग ओर पृथ्वीमं प्रारंतलिंग हे वृक्षादि पौरुष ओर ENA प्राकतठिंग जाला ॥ ४५ ॥ MEI 


dE) : 
9 


धान्यात्मक प्राकृत और शालि तथा RE जान्ने NET Way और अणिमादि अष्टसिद्धिकी प्राप्ति होती है ॥ ४६ ॥ और अच्छी खरी तथा AR 
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Fe देनेहारा प्राकृतलिंग है प्रथम चरालिंगोमें रसाठिंग कहाहै ॥ ४७ ॥ Et बाह्मणोंकों MLI FAAS देनेहारा है, और anon क्षत्रियाको el 
{ॐ | महाराज्यपदका देनेहारा है ॥ ४८ ॥ सुवणेळिंग LAMI महाधनका स्वामी करता है, Arta शूद्रोकी शुद्ध करनेहारा है॥ ४९ ॥ स्फटिक || 
la | a 


ol देनेहाराहै, जो अपने निमित्त कहा हुआ RR उसके अभावमे दूसरेका लिंगपुंजनमें दोष नहीं ॥ ५० ॥ सधवा fe || 


| ar ठिंगकी पूजा करनी चाहिये विशेष करके भवति मार्गरत सथवा और विधवा A स्फटिक छिंगकी पूजा करनी चाहिये परन्तु यह मोगकी | | 
12 CY e | e k A a ON | | ev « å e | x ue ML e गंतुवे N l E 
| रसलिंगंत्राह्मणानांसवाभीशप्रदंभवेत्‌ aaa ॥ ४८ ॥ स्वर्णटिंगंतुवेश्यानांमहाधनपतित्वदम्‌ l 


E शिलालिगंत॒शद्राणांमहाशुद्धिकरंशुभम्‌॥ ४९॥ स्फाटिकंवाणलिगंचस्ेषांसवकामद्म्‌॥ स्वीयाभावेषन्यदीयंत॒पूजायांननिषिद्धचते 
je] Usen स्रीणांतुपाथिवंलिंगंसभतृणांविशषतः ॥ विधवानांप्रवृत्तानांस्फाटिकंपारेकीततम्‌ ॥ ५१ ॥ विधवानांनिवृत्तानारसालगावे 


| शिष्यते ॥ बाल्येवायोवनेवापिवाद्धकेवापिसुब्रताः ॥ ५२॥ शुद्धरुफटिकलिंगंतुस्रीणांतत्सवभोगदम्‌ ॥ म्वत्तानापीठपूजासवांमी 


Q 








र) 


एप्रदाभवि ॥ «३ ॥ पात्रेणैवप्रवृत्तस्तुसवेपूजांसमाचरेत्‌ ॥ अभिषेकांतेनेवेद्यंशाल्यन्नेनसमाचरेत्‌ ॥ ५४॥ पूजातिस्थापयेछिग 


E 


|5 | संपुटेषुप्रथग्गृहे ॥ करपूजानिवृत्तानांस्वभोज्यंतुनिविद्येत्‌ ॥ ५५ ॥ निवृत्तानांपरंसूक्ष्मलिंगमेवविशिष्यते ॥ frasi 
|; | द्रिशतिंचनिवद्येत्‌ ॥ ५६॥ | €e ox. 
| [= विधान है ॥ ५१ ॥ और जो संसारकी कामनासे FET उनको रसलिंगका पूजन करना चाहिये, बालक युवा IAMAN हे 


3 श्रिया =. EHER å सम्पूर्ण se देनेहाराहे संसारभोग इच्छावालियांको क aS ; E : | ae 
mm ॥ ५२ ॥ RAR स्फारिक लिंग सम्पूर्ण कामनाओका IEM, की इच्छ पीठपूजा सदा मंगल देनेहारी ॥ ५३ VE 


RR 


2941: 


(| योग्य गुरुके सहित संसारसुखवालोंको सब प्रकार पूजा करनी चाहिये अभिषेकके अन्तम नेवे शाली अन्न सहित देनी चाहिये ॥ ५४ ॥ पूजाके A El 
| ठिंगको सम्पुट पत्रमे रखकर घरमे एकान्त स्थापन करे, हाथकी पूजासे निवृत्त हुये उपासकोंको भोजन निवेदन करना चाहिये ॥ ५५ ॥ निवृत्तोके AMAJ 
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वादहेत्काष्ठटंशिवमंञंसमुचरन ॥ सम्यक्सं 


शोध्यवश्लेणनवकुंभेनिधापयेत्‌ ॥ ६५ ॥ दीस्यर्थतत्संगाह्य॑मन्यतेपूज्यतेपिच ॥ भस्मशब्दार्थएवंहिशिवःपूर्वतथाऽकरोत्‌ ॥ ६६॥ ` 


oe कियासे उत्पन्न हुई कर्माधिही भस्मरूप धारण KAE ॥ ६१ ॥ उस भस्मके धारण करनेसे वे कर्म अपनी आत्मामं आरोपित होतेहे, अघोर मंत्रसे. बेळ. 
|काष्टकी भस्म करे ॥ ६२ ॥ उसीका नाम KIM है, उससे जठाये हुएसे KIM भस्म होती है, कपिलाके गोबरसे अथवा किसी HE गोबरसे ॥ ६३ ॥ zl 
SU पीपल ढाक वट ARA ( अमटतास ) बेल इनकी शिवाभिसे ISMA शिवाधिसे उतन्नहुई शुद्ध भस्म होतीहे ॥६४॥ अथवा शिवमन्त्र उचारणकर | 
ISR काठको जलाय FAR अच्छी प्रकार छान घडेमे भर GA ॥ ६५ RE निमित्त भस्म अहण करनी चाहिये, उससे मान्य और पूजनीय |. 


सूक्ष्माठिंगकी पूजा कही है, विभूतिसे अर्चनकर विभूतिही निवेदन करे ॥ ५६ ॥ पूजाकरके सदा ठिंगको शिरपर धारण करे, लोक वेद और शिव a | 
[sem हुई, विभूति तीन भकारकी है ॥ ५७॥ लौकिक अभिकी भस्म दव्यशुद्धिके निमित्त लेनी, मृत्तिका काठ लोहरूप धान्य ॥५८॥ तिलादि द्व्य sam |. 
तथा बासी वस्तुकी शुद्धि AKAM होती हे॥ ५९ ॥ कुत्तेआदिकी दूषित हुई वस्तुकीभी भरमसे शुद्धि ĴAM सजल निर्जल भस्मसे यथायोग्य शुद्धि करे, | 
जेसी वस्तु हो उसके अनुसारही भरमसे शुद्धि करे ॥ ६० ॥ गाईपस्य अभिकी भस्म वेद अभिकी भस्म है, कमोन्तमे उसको धारण करना चाहिये मंत्र और 


पूजांकृत्वाथतलिंगंशिरसाधारयेत्सदा ॥ विभूतिश्रिविधामोक्तालोकवेदशिवाभिमिः Ns N लोकामिजमथोमस्महव्यजुद्धयर्थमाव | 
UN मदारुलोहरूपाणांधान्यानांचतथेवच ॥ SC N तिलादीनांचद्रव्याणांवस्रादीनांतथेवच ॥ तथापरयुषितानांचभस्मनाजञुद्विरि | 
प्यते ॥ ५९॥ श्वादिमिदूषितानांचमस्मनाशुद्विरिष्यते ॥ सजलंनिजेलंभस्मयथायोग्यंतुयाजयत्‌ ॥ ६० ॥ वेदाग्रिजंतथाभस्मत 

त्कमतिषुधारये्‌ ॥ मंत्रेणक्रिययाजन्यंकर्मामोभस्मरूपध्रळ्‌ ॥ ६३ ॥ तद्रस्मधारणात्क्मंस्वात्मन्यारोपितंभवेंत्‌ N अघोरेणात्ममंत्रेण 
बिल्वकाष्ठंप्रदाहयेत ॥ ६२॥ शिबाग्निरितिसंग्रोक्तस्तेनदग्थंशिवा्रिजम्‌॥ कपिलागोमयंपूर्वकेवलंगव्यमेववा ॥ ६३॥ शम्यश्वत्थप 
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॥५३॥ ` 
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| |होताहै, शिवजीने Geared भस्म शब्दका अर्थ इसप्रकार कियाहै ॥ ५६ ॥ जिसप्रकारसे राजा अपने राज्यसे साररूप करके ग्रहण करता है जैसे मनुष्य 
| 5 धान्यादिको जलाकर सारग्हण FAR ॥ ६७ ॥ जिसप्रकार जठरात्रि भक्ष्यादि अनेक प्रकारके TIA भस्मकर उसके सारसे देहपृष्ट करती है ॥ ६८॥ 
| इसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिवजी अपने अधीन प्रपंचको जलाकर अपने अधिष्ठान प्रपंचको ग्रहणकर सारप्रहण करतेहें ॥ ६९ ॥ प्रपंचको भस्म 
| |करके उस भस्मको शिवजी अपनेमे आरोपण aE उद्धूलन विभूति मलनेके बहानेसेही उन्होने जगतका सार ग्रहण HA ॥७०॥ अपने | 


यथास्वविषयेराजासारंगृह्यातियत्करम्‌॥ यथामनुष्याःसस्यादीन्दध्वासारंभजंतिवे ॥ ६७ ॥ यथाहिजाठरामिश्रमक्ष्यादीन्विविधा 
TER ॥ दग्ध्वासारतरंसारात्स्वदेहंपरिपुष्यति ॥ ६८॥ तथाप्रपंचकर्तापिसशिवःपरमेश्वरः ॥ स्वाधिष्ठेयप्रपंचस्यदंग्ध्वासारंग्रही 
तवान्‌ ॥ ६९॥ दगध्वाप्रपंचंतद्गस्मस्वात्मन्यारोपयच्छिवः॥ उद्लनेनव्याजेनज गत्सारंगृहीतवान ॥ ७०॥ स्वरत्नंस्थापयामास 
स्वकीयेहिशरीरके ॥ केशमाकाशसारेणवायुसारेणवेमुखम्‌ ॥ ७१ ॥ हृदयंचाग्निसारेणत्वपांसारेणवेकटिम्‌ ॥ जानुचावनिसारेणतद्रत्सर्व 
तदंगकम्‌ ॥ ७२ ॥ ब्रह्मविष्ण्वोश्वरुद्राणांसारंचेवत्रिपुंडूकम्‌ ॥ तथातिलकरूपेणललारान्तेमहेशवरः ॥ ७३॥ भवृद्धयासर्वमेतद्विमन्य 
तेस्वयमित्यसो ॥ प्रपंचसारसर्वस्वमनेनेववशीक्कतम्‌ ॥ ७४ ॥ तस्मादस्यवशीक्ीनास्तीतिसशिवःस्मृतः ॥ यथासर्वमृगाणांचहिंसको 
मृगहिंसकः ॥ ७५ ॥ अस्यहिंसामृगोनास्तितस्मात्सिहतीरितः ॥ शंनित्यंसुखमानंदमिकारःपुरुषःस्मृतः ॥ ७६ ॥ 


उन्होंने अपना रतन स्थापित किया है, आकाशके सारसे केश, TIS सारसे मुख ॥ ७१ Ul AA सारसे हृदय, TAS सारसे कटि, परथ्वीके सारसे जानु| 
इसीप्रकार उनका सब अंग है ॥ ७२॥ यह Ag बरह्मा विष्णु और रुद्रका सार है, और तिलकरूपसे ललाटके अन्तमें महेश्वर EN ७३॥ जिसकारणसे| 


[ह महेश्वर ( भं ) जगतकी af निमित्त शोभित हेते, और इस सब सारको स्वयं समर्थ मान्ते हैं इससे इन्हीने सब प्रपंचका सार वशीभूत करलियाहै 
e [IUSR U इसकारण इसका वश करनेवाला और कोई नहीं केवळ शिवही है जिस प्रकार सब मृगको हिंसकर्तिंह हिंसा करता å ॥७५॥ इसका कोई हिसामृग 
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( मारनेहारा ) नहीं है इसीसे यह सिंह कहलाताहै, इसीप्रकार ( शं) नित्यसुख आनंदरूप (इ) पुरुष (व) शक्ति अमृत स्वरूप इन तीनोंको| 
॥ ५४ ॥ से 


p 
4 
$ 
A ES T होताहे N नित्य I = e | & 
| मिलकर शिव शब्द होताहे, अथोतू नित्य आनन्द्स्वरूप शक्तिमान्‌ अमृतमय पुरुषको शिव कहते, यह शिव शब्दका अर्थ हुआ, इस कारण इसी लक्षणसे ; | 
अपनी आत्माको शिवरूप करके शिवकी पूजा करे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ उससे पहले भस्म SM त्रिपुण्डू धारण करे, पूजा समयमें जलसहित धारण करे और|४॥ 
Eo 
34 


शुद्धिके निमित्त Ads धारण करे ॥ ७८ ॥ दिनमें रातमें खरी या पुरुष कोई हो पूजाके निमित्त सजळ भर्मकर A धारण करे ॥ ७९ ॥ Ai 
सजल भस्मसे त्रिपुण्ड धारण कर पूजा करता है उसको शिवपूजा करनेका पूणे फल मिलता है यह निश्चय है ॥ ८० ॥ शिवमंत्रसे भस्म धारण करके 


वकारःशक्तिरमृतमेलनंशिवउच्यते l. तस्मादेवंस्वमात्मानंशिवंकरृत्वाचेयेच्छिवस्‌ ॥ ७७॥ तस्मादुडूलनंपूर्वत्रिपुंडूंचारयेत्परम्‌ ॥ å 
पूजाकालेहिसजल्शुद्धय्थनिर्जलंभवेत्‌ ॥ ७८॥ दिवावायदिवारात्रोनारीवाथनरोपिवा ॥ पूजार्थसजलंभस्मत्रिपुंड्रेणेवघारयेत्‌ ॥७९॥ | 
| त्रिपुंडूसजळभस्मध्रत्वापरजांकरोतियः ॥ शिवपूजाफलंसांगंतस्येवहिसुनिश्चितम्‌ ॥ ८० ॥ भस्मवैशिवमंत्रेणध्रत्वाह्मत्याश्रमीभवेत्‌ ॥ 
l शिवाश्रमीतिसंग्रोकःशिवेकपरमोयतः ॥ ८१ ॥ शिंवत्रतेकनिष्ठस्यनाशोचंनचसूतकम्‌ ॥ ललारेऽग्रेसितंभस्मतिलकंधारयेन्मृदा॥८२॥ 
» | स्वहस्ताद्वरुहस्ताद्वाशिवभक्तस्यलक्षणम्‌॥ गुणान्रुंधइतिप्रोक्तोगुरुशब्दस्यविग्रहः ॥ ८३ ॥ सविकारान्राजसादीन्गुणान्सथेव्यपोहति॥ 
% | गुणातीतःपरशिवोगुरुरूपंसमाश्रितः cel गुणत्रयंव्यपोह्याग्रेशिवंबोधयतीतिसः ॥ विश्वस्तानांत॒शिष्याणांगुरुरित्यमिधीयते ॥८५॥ 
[5 |उत्तम आश्रमी होता है शिवका परायण होनेसे शिवाश्रमी कहलाता है ॥ ८१ ॥ जिसकी शिवतम निष्ठा है उसे अशौच और सूतक नहीं लगता ललाटके | 
|; [अग्रभागे सफेद भस्म ओर मृत्तिकाका तिलक धारण केरे ॥.८२ ॥ तिलक अपने हाथसे वा गुरुके हाथसे धारण करे यह शिवभक्तका लक्षण है जो | 
|$ (गु) TIT शिष्यमें ( रु) आरोपण करता है उसका नाम गुरु है यही गुरुशब्दका अर्थ है ॥ ८३ ॥ अथवा जो विकाररहित राजस गुणोंको दूर करता| 
| 5 | है वह गुणातीत परमशिव गुरुरूप कहा गया है गुरु शिवरूप है ॥ ८४ ॥ अथवा जो ART KIT तीनों गुण दूर कर शिवका बोधन करता है उसीका |$ 
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: | x 
. |, गुरुकी पूजासेही परमात्मा शिवकी पूजा होजाती है गुरुकी पूजासे बचाहुआ सब व्य आत्मशुद्धि करनेहारा है ॥ ९५॥ जळ और अन्नादिसे बनेहुये 
| पदार्थ गुरुपूजासे अवशेष रहनेसे शिवकी उच्छिष्टताके समान हैं, वह शिष्यां तथा शिवभक्तोंको ग्रहण करना चाहिये, हे ब्राह्मण ! वह भोजनके योग्य है। ४६ 
FU ९६॥ ओर जो इव्य गुरुकी आज्ञा बिना ग्रहण की गई है, वह सब चौरवस्तुके समान है गुरुभी विशेष ज्ञाता होना चाहिये, उसको यलपूर्वक ग्रहण के 
ॐ |करे ॥ ९७ U अज्ञानका दूर करनाही गुरुका साध्य है सो विशेष ज्ञानी गुरुही अज्ञान दूर करसक्ताहै, प्रथम Fi निमित्त fa शान्त करना |# 
# | चाहिये ॥ ९८ ॥ Ara और पूर्ण अंगसे कियाहुआही कर्म सफल alate, इसकारण सबकर्मकी आदिमे गणेशजीका पूजन करना चाहिये ॥ ९९ ॥ || 
H गुरुपूजेवपूजास्याच्छिवस्यपरमात्मनः ॥ गुरुशेषंतुयत्सवेमात्मशुद्धिकरंभवेत्‌ ॥ ९५॥ गुरोःशेषःशिवोच्छिएंजलमन्नादिनिर्मितम ॥ 
शिष्याणांशिवभक्तानांग्राद्यंभोज्यंभवेडिजाः l ९६ ॥ गुवुज्ञाविरहितंचोरवत्सकलंभवेत ॥ गुरोरपिविशेपज्ञंयत्राद्रद्वीतवेगुरुम॥।९०॥ 
अज्ञानमोचनंसाध्यंविशेषज्ञोहिमोचकः ॥ आदोचविभशमनंक्तेब्यंकमपूतये ॥ ९८ ॥ निर्विघेनकृतंसांगंकमवेसफलंभवेत ॥ तस्मा 
त्सकलकरमादोविधेशंपूजयेद्‌ TI: ॥ ९९ ॥ सवबाधानिबृत्त्यर्थसर्वान्देवान्यजेर बुधः ॥ ज्वरादिग्रंथिरोगाश्रबाधाह्याध्यात्मिकामता ॥ 
|$ | ॥ १०० ॥ पिशाचजंबुकादीनांवल्मीकाथुद्धवेतथा ॥ अकस्मादेवगोधादिजंतूनांपतनेपिच ॥ १०१ N गृहेकच्छपसपंस्रीदुर्जनादर्श 
ई | नेपिच ॥ वृक्षनारीगवादीनांप्रसूतिविषयेषिच ॥ १०२ ॥ भाविदुःखंसमायातितस्मात्तेभोतिकामताः ॥ अमेध्याशनिपातश्वमहामारी 
£| तथेवंच ॥ १०३॥ ज्वरमारीविषूचिश्रगोमारीचमसूरिका ॥ जन्मक्षेग्रहसंक्ांतिग्रहयोगाःस्वराशिके ॥ १०४ ॥ 
[सब बाधा शान्त करनेको पण्डित सब देवताओका यजन करे, ज्वरादिक और AĜAN बाह्य और आध्यात्मकादि सम्पूर्ण बाधाके निवृत्त करनेहारा G 
|& | १०० ॥ पिशाच जम्बुकादि वाल्मीकादिका उपद्रव और अकस्मातही गोधादि जन्तुओंका पात ॥ १०१ ॥ घरमें कच्छप सर्प खी दुजनोका दर्शन 3 | 
अ वृक्ष नारी ओर गवादिका प्रसव देखना ॥ १०२.॥ इनके दर्शनसे MA दुःख होना जानाजाता है, RA यह भौतिक पातक होते हैं अपवित्र Slums 
% वस्तु वज्रपात महामारी ॥ १०३ ॥ ज्वरमारी विषूचिका ( हेजा ) गोमारी वस न्तरोग जन्म नक्षत्रपर ग्रहोंका आगमन संक्रान्ति ग्रहयोग अपनी | p. 


€ 


Ro 





BER 


N 
QA 
W 
3 
Y) 


RR 


= 





te re dm 





- CC-0: In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


El राशिपर होना ॥ १०४ ॥ और स्वमका देखना यह सब आधिदेविक sere, मृतक चांडाळ पतितका स्पर्श होना अथवा चांडालादि अन्तर $ 
Se | गृहम्‌ प्रवेश करं ॥ 9०५ ॥ ऐसे अरिष्ट AAJ भी होनहार दुःख सूचित होता हे, बुद्धिमानको उचित हे उस दोषकी शान्तिके BI शान्तियज्ञका g 
|ॐ | अनुष्ठान करे ॥३०६॥ देवालय गोठ यज्ञस्थान गृहांगण ऊँचे स्थानमें दो हाथ पारिमाणकी वेदी कर उसे अलंकार कर ॥३०७॥ भार ( आठहजारतोठे ) || 
मात्र ĴI ( जो ) धान्य स्थापन कर फेटावे बीचमें कमल लिखे, और फिर दिशाओंम कमळ लिख ॥ १०८॥ सूतसे SE नयेघडेको धूप देकर बीचम = 
| ईः | उस महाकुम्भको स्थापन कर दिशाआंके स्थानमे भी कुम्भ स्थापन करे ॥ १०९॥ नालसहित आमकी कूची आदिको आठ FORA पञ्चदरव्य ( लौंग कंकोल 
दुःस्वप्रदशनायाश्रमतावेह् धिदेविकाः I शवचांडाळपतितर्पशादयेतगृहेगते ॥ १०५॥ एताइशेसमुत्पन्नेभाविदुःखस्यसूचके ॥ शांति 
यज्ञंतुमतिमान्कुयात्तदोषशांतये l १०६॥ देवालयेऽथगोषेवाचेत्येवापिणहांगणे ॥ प्रादेशोन्नतधिष्ण्येवेद्रिहस्तेचस्वलंकृते ॥ १०७ ॥ 
#| भारमातरत्रीहिधान्यंप्रस्थाप्यपरिसृत्यच ॥ मध्येविलिख्यकमलंतथादिक्षुविलिख्यवे ॥ १०८॥ तंतुनावेष्टितंकुंमंनवगुग्गुलधूपितम्‌ ॥ 
£| मध्यस्थाप्यमहाङुंभंतथादिक्ष्वपिविन्यसेत्‌ N १०९॥ सनालाम्रककूचोदीन्कलशांश्चतथाष्टसु ॥ पूरयेन्मंत्रपूतेनपंचद्रव्ययुतेनहि ॥ |# 
# | ॥ ११० ॥ ्रकषिपन्नवरत्नानिनीलादीन्क्रमशस्तथा ॥ कर्मज्ञंचसपत्रीकमाचार्यवरयेद्‌ बुधः ॥ 999 ॥ सुवणंप्रतिमांविष्णोरिद्रादीनांच | 
निक्षिपेत्‌ ll सशिरस्केमध्यकुंभेविष्णुमावाह्यपूजयेत ॥ 993 II प्रागादिपुयथामंत्रमिद्रादीन्कमशोयजेत्‌ ॥ तत्तव्नाम्नाचतुथ्याचनमान्त 
&| नयथाक्रमम्‌॥ 193 ॥ आवाहनादिकेसवेमाचायेंणेवकारयेत्‌ l आचायऋत्विजासार्थतन्मन्तरान्प्रजपेच्छतम्‌ l ११४॥ & 
(| अगर जायफल कपूर ) सहित मंत्र पढकर जलसे पूर्ण करे ॥ 99० ॥ और कमसे नीलादिनवरत्नोंकी भी उसमें डाळे, और कर्मके जाननेवाळे आचार्यको | # 
| खीसहित वरण कर ॥ ३११ U उस घटमें विष्णुकी और इन्द्रादिकी सुवर्णकी प्रतिमाको डाले Tags उस मध्यम कुम्भमें विष्णुका आवाहन कर पूजा 3 
करे ॥ ११२ ॥ पूर्वीदि दिशाओंमें मंत्रपूर्वक इन्द्रादि देवताओका TM पूजन करे, उन उन देवताओंके नाम चतुर्थी विभाक्तियुक्त लेकर अन्तर्मे नमः | 
SM ॥ ११३ ॥ आचार्यसे आवाहनादि सब कृत्य करावे आचार्य उन विष्णुआदिके मंत्रोको ऋतिजोंके सहित सौ वार जपे ॥ ११४ ॥ | å 
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यह दोनों नहीं होते ॥ १४४ ॥ जबतक यह देह कियाके अधीन है तबतक ओर बंड होनेसे जीव कहलाताहे ओर स्थुल सूक्ष्म कारण तीनों ŜEMI 
वश FAT यही ST होजाताहे ॥ १४५ ॥ मायाचक्रके प्रणेता शिवही परम कारणहैं, RUJ मायासे aŭo किये saat शिवही दूर करतेहें ॥१४६॥ | 
शिवके कल्पित हदयको शिवम समपेण करदे, हे ब्राह्मणों ! शिवको प्रदक्षिणा और नमस्कार बहुत प्रियहैं ॥ १४७ ॥ शिव परमात्माके निमित्त प्रदक्षिणा 
और नमस्कार और सोलह उपचारसे पूजा करनेका महाफल होताहे ॥ १४८ ॥ ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा करनेसे नाश न हो MI; इस 
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॥१५०॥ ऐश्वर्यदिव्यदेहश्रज्ञानमज्ञानसंशयः ॥ शिवसानिध्यमित्येतेक्रियादीनांफलंभवेत्‌ ॥ ३५१ ॥ करणेनफलंयातितमसःपरि | 
हापनात्‌ ॥ जन्मनःपरिमाजित्वाज्ज्ञबद्धयाजनितानिच ॥ १५२ ॥ यथादेशंयथाकालंयथादेहंयथाधनम्‌ ॥ यथायोग्यंप्रकुर्वीतकियादी 
ज्छिवभक्तिमान्‌ ॥ १५३ ॥ न्यायाजितसुवित्तेनवसेत्माज्ञ/शिवस्थले ॥ जीवहिंसादिरहितमतिक्केशविवजितम्‌ ॥ १५४ ॥ 


= कारण प्रदक्षिणासेही सब पापोंका नाश करे ॥ ३४९ ॥ शिवपूजाकरनेमें तत्पर मोनी सत्यादि गुणसे संयुक्त क्रिया जप तप ज्ञान ध्यानमें सम्पूर्ण वस्तु 
= करमसे करे ॥ A, दिव्यदेह, ज्ञानकी प्राप्ति, अज्ञानका संक्षय शिवकी निकटता यह क्रियादिका ve ॥ १५१ ॥ क्रियादि आचरण FRA 
अज्ञानका नाश होताहै और बह्नद्धारा AMA हुई बुद्धिसे जन्मके पाप दूर कर ॥ १५२ ॥ देशकाल शक्ति धनके अनुसार शिवका भक्त यथायोग्य 
| ५ | क्रियाओंको करे ॥ १५३॥ बुद्धिमानको उचिते कि शिवक्षेत्रम न्यायसे अर्जित हुए धनसे वास करे, अथोत्‌ न्यायके धनसे आजीविका करे; जीवहिंसा ओर 
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|+ |पूजन GATO, शिवके SIKA जाता हे ॥ २३ ॥ वह शिवपूजनसे अनन्त वर्षोतक शिवलोकम स्थित होता है और सकाम पूजन करनेसे भरतखण्डका | 
“sor होता हे ॥२४॥ ओर जो नित्य पार्थिव ठिंगको कामनारहित पूजन करता है वह सदा शिवलोकर्मे स्थित हुआ सायुज्य मुक्तिको प्राप्त होताहै॥२०॥ | 
F यदि बाह्मण शिवके पार्थिवर्लिंगका पूजन न करे तो वह शूलनामक घोर नरकको प्राप्त होताहै ॥ २६ ॥ जिस किसी ARRA ठिंगको मनोहर बनावे | 
[ga विचार पार्थिव (844 = करे ॥ २७॥ अखण्डलिंग करना चाहिये खण्डयुक्त न करे, दो खण्डका FAR पूजा फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ | 
मुडनाप्रमितान्वषीब्छिवलोकेहितिष्टति ॥ सकामःपुनरागत्यराजेन्द्रोभारतेमवेत्‌॥ २४ N निष्कामःपूजयेन्नित्यंपार्थिवंलिंगसत्तमम | 
शिवलोकेसदातिष्ठित्ततःसायुज्यमाप्र्‍ुयात ॥ २५ ॥ पार्थिवंशिवलिंगंचविप्रोयदिनपूजयेत्‌ ॥ सयातिनरकंचोरंशूल्प्रोतेसुदारुणम्‌ ॥२६॥ 
यथाकर्थ॑चिद्विधिनारम्यंलिगंप्रकारयेत्‌ ॥ पंचसूत्रविधानंचपाथिवेनविचार्येत्‌ N २७॥ अखण्डंतद्धिकतंव्यंनविखण्डंप्रकारयेत ॥ | 
द्विखण्डंतुप्रकुवोणेनिवपूजाफलंलभेत्‌ ॥ २८॥ रत्नजंहेमजंलिंगंपारदंस्फाटिकेतथा ॥ पार्थिवंपुष्परागोत्थमखंडतुप्रकार्येत RS | 
अखंडंतुचरंलिगंद्विखंडमचरंस्मृतम ॥ खंडाखंडविचारोयंसचराचरयोःस्मृतः ॥ ३० ॥ वेदिकातुमहाविद्यालिंगंदेवोमहेश्वरः ॥ अतोहि | 


स्थावरेलिंगेस्मताश्रेष्ठादिखंडिता N ३१ ॥ द्विखंडंस्थावरंलिंगंकतेव्यंहिविधानतः ॥ असखंडंजंगमंप्रोक्तेशेवसिद्वान्तवेदिभिः ॥ ३२ ॥ 


द्विखंडंतुचरंलिंगंकुवेन्त्यज्ञानमोहिताः ॥ नेवसिद्धान्तवेत्तारोमुनयःशा्रकोविदाः Ul ३३ ॥ अंखंडंस्थावरंलिंगंद्विखंडंचरमेवच ॥ 

येकुवैन्तिनरामूढानपूजाफलभागिनः ॥ ३४ ॥ | x 
॥ २८ ॥ रत्न सुवर्ण पारद स्फटिक पार्थिव पृष्परागसे SET अखण्ड लिंगकी कल्पना करे ॥ २९ ॥ चरलिंग अखण्ड और अचर द्विखण्ड कहलाता | 
है यह खण्ड अखण्डका विचार TRA होताहै ॥ ३० ॥ वेदिका महाविया है KAVA fen इसकारण स्थावर får द्विखण्डता कही है॥३१॥ 
|विधानसे स्थावर छिंग दोखण्डका करना चाहिये शैव सिद्धान्तके जाननेवालोने जंगमको अखण्ड कहा है ॥ ३२:॥ me अज्ञानसे मोहित हुए 
दोखण्डका ME वे मुनि शाम पण्डित और सिद्धान्तके MIND नहीं हैं ॥३३॥ स्थावर ठिंग अखण्ड और चर Baws है जो विधिका eer करे ॥ -— 
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. || पायख्नान करे रुदगायत्रीसे अर्घ्य दे अयम्बक मंत्रसे आचमन करावे ॥ १९ ॥ 'दधिक्राव्ण” इस मत्से दधि खान करावै Fan) इस मंत्रसे वृत amilo 

ॐ | करावे 'पयः पृथिव्याम्‌? इस मंत्रसे दूधसे खान करावे ॥ २० ॥ 'मधुवाता, मधुनक्तं, मधुमान्‌? इन मंत्रासे ॥ २१ ॥ मधु और led ar करावे मह | 
| पंचामृतहे अथवा पाद्य मंत्रोसे और पंचामृतसे AM करावे ॥ २२॥ “मानस्तोके ” इस मंत्रसे करिबंधन करे ` नमो ay? इससे उत्तरीय वख धारण |# 
ई |करावैः ॥ २३६॥ 'याते हेति’ इन चार AA Fae भक्त जन वस्र समपेण करे ॥ २४ ॥ “नमः श्वायः इस मंत्रसे प्रेमपृवेक गंध समपंणकरे å 


पयःपृथिव्यामितिचपयसास्रानमाचरेत्‌ l दधिक्राव्णेतिमंत्रेणदधिस्नानंचकारयेत्त ॥ २० ॥ घ्ृतंस्नानेखलुप्तं्रतंयावेतिमंत्रतः ॥ 
मधुवातामधुनक्तमधुमान्नइतित्यूचा ॥ २१ ॥ मधुखंडस्नपनंप्रोक्तमितिपंचामृतंस्मृतम. ॥ अथवापाद्यमंतरेणस्नानंपंचामृतेनच ॥ 
॥ २२॥ मानस्तोकेइतिप्रेम्णामंत्रेगकटिबंधनम्‌ ॥ नमोधृष्णवेइतिवाउत्तरीयंचधापयेत्‌ ॥ २३॥ यातेहेतिरितिप्रेम्णाकऋकचतुष्के | 
ARE: शिवायविधिनाभक्तश्वरेद्रस्रसमर्पणम्‌ ॥ २४ ॥ नमःश्‍वभ्यइतिप्रेम्णागंधंदद्याहचासुधीः ॥ नमस्तक्षभ्यइतिचाक्षतान्मंत्र । 
ॐ | णचापयेत॥ २५ ॥ नमःपायायइतिवापुष्पमंत्रेणचापंयेत्‌ ॥ नमःपण्यांयइतिवाबिल्वपत्रसमपणम्‌ ॥ २६॥ नमःकर्पदिनेचेतिधूपंद |ॐ 
$ | दयाद्ययाविवि॥ दीपंदद्याद्यथोक्ततुनमआशवइत्यूचा ॥ २७॥ नमोज्येष्टायमंत्रेणदद्यान्नेवेद्यमुत्तमम्‌ ॥ मनुनात्यम्बकमितिषुनराचम |ॐ 
# नंस्मृतम्‌ ॥ २८॥ इमारुद्रायेतिक्रचाकु य्योत्फलसमपेणम्‌॥ नमोब्रज्यायेतिऋचासकलंशंभवेपेयेत्‌ ॥ २९ ॥ मानोमहांतमितिचमा |ॐ 
| नस्तोकेइतिततः ॥ मंत्रद्रयेनेकदशाक्षतेरुद्रान्प्रपूजयेत ॥ ३० ॥ | | vidoj 
18 'नमस्तक्षायः इस मंत्रसे अक्षत दे ॥ २५ ॥ ` नमः पार्याय' इसमंत्रसे पुष्पचढांवे 'नमः पर्ण्याय’ इसमंत्रसे बिल्वपत्र समर्पण करे ॥ २६ ॥ 'नमःकपदिने' aa 
| å इस मंत्रसे यथाविधि धूप दे 'नम आशवे इसमंत्रसे दीप दे ॥२७॥'नमोज्येष्ठाय' इस मंत्रसे नेवेथ दे “यम्बकम्‌? इससे फिर आचमन FURU २८॥'इमा रुद्राय | 5 
| | इसमंत्रसे फलस मर्पण करे नमो I इसमंत्रसे कलश अर्पण करे ॥ २९ ॥ 'मानो महान्त और मानस्तोके” इन दो मंत्रोसे रु्रोको अक्षत चढाबै॥३०॥ (| 
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18 Ran इस मंत्रसे दक्षिणा दे 'देवस्यत्वो' इसमंत्रसे अभिषेक भिषेक करे ॥ ३१ ॥ दीपमंत्रसे शिवका नीराजन करे और ' इमारुद्राय ' इसमंत्रसे | 
|% | पुष्पांजलि दे ॥ ३२ ॥ 'मानो महान्त इसमंत्रसे प्रदक्षिणाकरे और 'मानस्तोके' इसमंत्रसे साशंग प्रणाम करे ॥३३॥ 'एषते' इसमंत्रसे शिवको मुद्रा दिसावे, ॐ 
[Euro इसमंतरसे “यम्बकं? इसमंत्रसे ॥ ३४ ॥ “नमः सेनान्ये इसमंत्रसे महामुद्रा दिखोवे ॥ 'नमोगोतयः इसमंत्रसे धेनुमुद्रा दिखावै ॥ ३५ ॥ फिर पांच र 
| मुदा दिखाकर शिवमंत्रका जपकरे वेदज्ञाता शतरुद्रिय मंत्रका जपकरे ॥ ३६ ॥ फिर वेदज्ञाता पश्चांगका पाठकरे ' देवागातु' इसमंत्रसे शिवका विसर्जन | 
हिरण्यगभइतिः्यूचादक्षिणांहिसमर्पयेत्‌ ॥ देवस्यत्ेतिमंत्रेणह्यभिषेकंचरेद्र्धः ॥ ३१ ॥ दीपमंत्रेणवाशंभोनीराजनविषिचरेत्‌ ॥ पुष्पां 
जाळचरद्र्तयाइमारुद्रायचत्यूचा ॥ २२॥ मानोमहान्तमितिचचरत्प्राज्ञ'प्रदक्षिणाम्‌ ॥ मानस्तोकेतिमंत्रेणसाष्ाङ्गप्रणमेत्सुवीः ॥ 
॥ ३३॥ एपतेइतिमंत्रेणशिवसुद्रांप्रदशेयेत्‌ ॥ यतोयतइत्यभयांज्ञानाख्यांत्यंबकेणच ॥ 32 ॥ नमःसेनेतिमंत्रेणमहास॒द्रांप्रदर्ययेत्‌ ॥ 
दशेयेद्धेनुम॒द्ांचनमोगोभ्यक्रचानया ॥ ३५ ॥ पंचस॒द्राःप्रदर्शाथशिवमंत्रजपंचरेत्‌ ॥ शतरुद्वियमंत्रेणजपेद्रेदविचक्षणः ॥ ३६॥ तत 
पंचाङ्गपाठचकुय्याद्वदाविचक्षणः॥ देवागात्रितिमंत्रेणकुयाच्छंभोविसजेनम्‌॥ ३७ ॥ इत्युक्तःशिवपूजायाव्यासतोवैदिकोविधिः ॥ समा 
$ | संतश्वशणुतवोदिकांविधिसुत्तमम्‌ ॥ २८॥ ऋचासद्योजातमितिमृदाहरणमाचरेत्‌॥ वामदेवायइतिचजलगप्रक्षेपमाचरेत्‌ ॥ ३९ ll अघोरे 
| णचमंत्रेणलिगनिमाणमाचरेत्‌ ॥ तत्पुरुषायमंत्रेणाह्मानंकुयांगरथाविधि ॥ ४० N संयोजयेद्रेरिकायामीशानमनुनाहरम्‌ ॥ अन्यत्सरव 
| विधानंचङुय्यात्संक्षेपतःसुधीः ॥ ४१ ॥ पंचाक्षरेणमंत्रेणगुरुदत्तेनवातथा ॥ कुर्‍्यात्पूजांबोडशोपचारेणविधिवत्सुवीः ॥ ४२ ॥ 
ॐ करे ॥ ३७॥ यह विस्तारसे शिवपूजनकी वैदिकविधि कही है अब इस वैदिक श्रेष्ट RAR तुम संक्षेपसे सुनो ॥ ३८ ॥ 'सद्योजात? मंत्रसे मृत्तिका el 
१७ | वामदेवाय इसमंत्रसे उसमे जलडाले ॥ ३९॥ Sm इसमंत्रसे लिंगनिर्माण करे 'तस्युरुषायविश्नहे' इस मंत्रसे विधिपूर्वक आह्वान करे ॥ ४० ॥ 'ईशानः | E 


ॐ | सवविद्यानाम्‌ इसमंत्रसे वेदिकाम शिवको स्थापन करे औरभी सब विधान ATA करे ॥ ४१ ॥ पञ्चाक्षर मंत्र वा गुरुके दियेहुए मेत्रसे बुद्धिमान विधिपूर्वक 
DI `? प्रायः ये सब मंत्र रुद्राध्यायके हैं जो यजुर्वेदमें सोलहवां हैं | 
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पहले आवाहन फिर प्रतिमापूजन प्रतिष्ठा करनी चाहिये लिंगाकारके समान यह सब पृथक्‌ पृथक्‌ करना चाहिये ॥ ६ ॥ ` विध्यार्थी पुरुष प्रस्न होकर || 
सहस्र पार्थिवलिंग बनाकर पूजे तौ निश्चय वह पूजन फल देनेवाला होगा ॥ ७॥ धनकी इच्छा करनेवाला ५०० पांचसो, पुत्रार्थी fær, और | 
serdi पांचसौ शिवलिंगका पूजन करे ॥ ८ ॥ मोक्षकी STIS एक करोड पूथ्वीकी कामनावाला एक सहख, दयाकी इच्छावाला तीन सहस्र, ALTIS 
इच्छावाला दां सहस्र ॥ ९ ॥ VESTI इच्छावाळा तान सहस्र, वशीकरणको इच्छावाला आठ Al, मारणकी इच्छावाला सातसो मोहनकी इच्छावाला “i . 
` प्रथमावाहनंतत्रप्रतिष्ठापूजनंपृथक्‌ ॥ लिंगाकारंसमंतत्रसर्वज्ञेयंपृरथकपरथक ॥ ६॥ विद्यार्थीपुरुषःप्रीत्यासहखमितपाथिवम्‌ l पूजये (å 
च्छिवलिंगंहिनिश्चयात्तत्फलप्रदम्‌ ॥ ७॥ नरःपार्थिवलिंगानांधनार्थीचतदधेकम ॥ पुत्राथीसाळसाहखंवस्लाथीशतपंचकम्‌ NEN 
मोक्षार्थीकोटिगुणितंभूकामश्चसहलकम्‌ l दयार्थीचत्रिसाहसंतीर्थार्थीद्विसहस्रकम्‌ ॥ ९ ॥ सुहत्कामीतिसाहसंवश्याथीशतमणएकम्‌ ॥ 
` मारणाथींसप्तशतंमोहनार्थींशताषकम्‌ ॥ १० ॥ उच्चाटनपरश्वेवसहखंचयथोक्ततः ॥ स्तंभनार्थीसह्रतुद्रेषणार्थीतदद्वकम्‌ ॥ 13 0 
निगडान्मक्तिकामस्तुसहसंसाठमुत्तमम्‌ ॥ महाराजभयेपंचशतंज्ञेयंविचक्षणेः ॥ १२ ॥ चोरादिसिकटेज्ञेयंपा्थिवानांशतद्रयम्‌ ॥ डाकि 
न्यादिभयेपंचशतयुक्तेचपार्थिवम्‌ ॥ १३॥ दास्यिपंचसाहस्रमयुतंसर्वकामदम्‌ ॥ अथनित्यविधिवल्येख्षणुध्वंसुनिसत्तमाः ॥ १४॥ 
एकंपापहरंग्रोकतंद्रिलिंगचार्थसिद्विदम्‌॥ त्रिलिगंसवेकामानांकारणंपरमीरितम्‌ ॥ १५ ॥ उत्तरोत्तरमेवंस्यात्पूर्वोकगणनावधि ॥ मतां 
तरमथोवक्ष्येसंख्यायांगुनिभेदतः ॥ १६॥ लिंगानामयुतंकृत्वापार्थिवानांसुबुद्धिमान्‌ ॥ निभयोहिभवेतूनंमहाराजभयंहरेत्‌ ॥ ION 
आठसो ॥ ३० li उच्चाटनम THEVA, स्तभनम एकसहस्र, qu पाचसो ॥ EG छटनका इच्छावाला SENZA महाराजस भय होनेमे पांचसो 
॥ १२॥। चोर और राजाके भयमें २०० डाकिनी आदिके WAT ५०० सौ ॥ १३.॥ SAM ५००० सहस्र, सब कामम दशसहस्र पूजै। हे å 
> मुनि्रष्ठो ! सुनो अब å नित्यविधिको sag ॥ १४ ॥ एकर्लिंग पापहारी दो अर्थसिद्धि करनेवाले तीनलिंग सब कामनाओंके परमकारण कहे JE 
FE ॥ १० ॥ यह पूर्वोक्त गणनाकी विधि उत्तरोत्तर जाननी । संख्यामे मनिर्योके भेदसे मतान्तरका वर्णन करतेहें ॥ १६ ॥ बुद्धिमान्‌ दशसहस्र MATAI | 
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| शिवके ` E ps ku NOR RN = = a | नहीं वेदिक | | | 
- | | शिवके पूजनमें सबका अधिकार हे ॥४ ० ॥ बाह्मणोंको वैदिक मार्गसे पूजन करना श्रेष्ठ है दूसरे भाणियोंकों वेदसे पूजनका अधिकार नहीं है ॥ ४१ ॥ वैदिक | fas | 
अ० २१. | 
| 


ASE वैदिकमार्गसे पूजा FÅR SIT और मार्गसे न करनी चाहिये यह भगवान्‌ REA कहा है ॥ ४२ l ` दषीचि गोतम आदि बाह्मणोंके शापसे 
५ |दगधचित्तवाठोकी वेदिककर्मम श्रद्धा नहीं होती वा शापसे दग्धचित्त दवीच गौतमादि के वंशोतन्नोकी वैदिक såå श्रद्धा नहीं होती. ॥ ४३ ॥ जो कोई 
„Ra और स्मृतिके कर्मको अनादरकर दूसरे कर्म करता है उसको उसका फळ नहीं होता ॥ ४४ ॥ इसप्रकार शिवजीका विधिपूर्वक Rani अचेन | 
£| द्विजानां वेदिकिनापिमागेणाराधनंवरम्‌ ॥ अन्येषामपिजंतूनां वेदिकेननसंमतम्‌ ॥ ४१ ॥ वेदिकानांद्विजानांचपूजावेदिकमार्गतः॥ |ॐ 
| कतेव्यानान्यमागेणइत्याहभगवाञ्छिःः ॥ ४२ l दधीचिगोतमादीनांशापेनादग्धचेतसाम्‌ ॥ द्रिजानांजायतेश्रद्वानेववेदिकक 
= AN ४३ ॥ योंवैदिकमनाहत्यकर्मेस्मातमथापिवा ॥ “अन्यत्समाचरेन्मत्योंनसंकल्पफलेलभेत्‌ ॥ 22 ॥ इत्थंकृस्वाचेनंशं 
„| भोनेविद्यांतविधानतः ॥ पूजयेदषटमूर्तीशचतत्रेवत्रिजगन्मयीः ॥ ४५ ॥ लितिरापोनलोवायुराकाशःसूर्य्यसोमको l यजमानइति 
fe) लवशेमूतेयःपरिकीतिताः॥ ४६॥ शवोंभवश्वरुद्रश्वउग्रोमीमइतीश्वरः ॥ महादेवःपशुपतिरेतान्मूतिभिरचेयेत्‌ ॥ ४७॥ पूजयेत्पारिवारं | 
JET चततःशंभोःसुभक्तितः॥ इशानादिक्माततत्रचंदनाश्षतपत्रकेः ॥ ४८ ॥ ईशानंनंदिनंचंडंमहाकालंचभृंगिणम्‌ ॥ वृषंस्कंदंकपर्दीशंसोमं । 
| शुकंचतत्कमात्‌ ॥ ४९ ॥ अग्रतोवीरमद्रंचपृष्ठेकीतिसुखंतथा ॥ ततएकादशाह॒द्रान्पूजयेद्विधिनाततः ॥ «० ॥ ततःपेचाक्षरंजव्वाशत (el 
5 | रुड्रियमेवच ॥ स्तुतीनीनाविधाःकृत्वापंचांगपठनंतथा ॥ ५३ ॥ e | =” : 
| Å करके जिजगन्मयी आठ मूर्तिका पूजन करे ॥ ४५॥ पृथ्वी जळ अभि वायु आकाश VA सूर्य और यजमान ये इनकी आठ मूर्तियां पूज्यमान हैं॥४६॥ = | 
1६ शवे भव रूद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव पशुपति इनका मचिद्वारा अचेन करे ॥ ४७ ॥ फिर भक्तिसे शिवके परिवारकी पूजा करे ईशानादिके क्रमसे चन्दन «l 1 
A दि चण्ड महाकाल भंग वृष सकद कपी सोम शुक्र इनको कमसे पूजे ॥ ४९ ॥ आगे Somen, पीठकी ओर elu«wn | 
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5 |कीचिमुखका पूजन कर फिर ग्यारह skit विधिपूर्वक पूजे ॥ ५० ॥ फिर पंचाक्षरको जपकर शतरुद्रिय पाठकर अनेक प्रकारकी स्तुति कर पंचांगपाठ E | 
Ke) x . | | | 
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१, [सदा उत्तरको SAM करना चाहिये इसी प्रकार उत्तरको मुख कर 'सदाशिवका पूजन करे ॥ ५३ । शिवजीके आगे पूर्वको न बैठे न शक्तिसहित 
उत्तरको न प्रतीची (पश्चिम) को बैठे उत्तरको बैठे ॥ ५४ ॥ भस्म जियुण्डू और रुद्राक्षकी माळा बिना तथा बिल्वपत्रके बिना शंकरका पूजन न करे 
å ॥ ५० ॥ हे मुनिश्रेष्ठी ! यदि शिवपूजनम भस्म न मिले तो मृत्तिकाकाही Bare मस्तकपर धारण करना चाहिये ॥ ५६ ॥ ॥ इति श्रीशेवे महापुराणे 
ततःप्रदक्षिणांकृत्वानत्वालिंगंविसजेयेत्‌ ॥ इतिप्रोक्तमशेषंचशिवपूजनमादरात्‌ ॥ ५२ ॥ रात्रावुदड्मुखःकुयोहेवकार्य्यसदेवहि ॥ 
शिवाचेनंसदाप्येवंशुचिःकुयादुदड्मुखः 13 नप्राचीमग्रतःशंभोनोंदीचींशक्तिसंहिताम्‌ l नप्रतीचीयतःपृष्ठमतोग्राह्यसमाश्रयेत्‌ ॥ 
॥ ५४॥ विनाभस्मत्रिषंड्रेणविनारुद्राक्षमालया ॥ बिल्वपत्रंविनानेवपूजयेच्छंकरंबुवः ॥ «« ॥ भस्माप्राप्तोसुनिश्रेष्टाःप्रवृत्तेशिवपू 
जने ॥ तस्मान्मृदापिकतव्यंललाटेचत्रिपुंड्कम्‌ ॥ ५६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणेविय्वेश्वरसंहितायांसाध्यसाधनखण्डेपाथिवपूजनवण 
नंनामेकविशोष्ध्यायः ॥ २१ ॥ ERE ॥ अग्राह्मंशिवनेवेद्रमितिपूवश्ुतवचः ॥ ब्रूहितन्निणेयंबिल्वमाहात्म्यमपिसन्सुने 
॥ १ ॥ सूतउवाच ॥ शृणध्वंुनयःसर्वेसावधानतयाधुना ॥ सववदामिसंप्रीत्याधन्यायूयंशिवब्रताः ॥ २॥ शिवभक्तःशुचिःशुद्ध 
सद्रतीहदनिश्चयः ॥ भक्षयेच्छिवनेवेदयत्यजेदग्राह्ममावनाम्‌ ॥ ३॥ हृद्दापिशिवनेवेद्येयांतिपापानिदूरतः ॥ भुक्तेतुशिवनेवेद्येपुण्यान्या 
यांतिकोटिशः ॥ ४ ॥ अलंयागसहस्रेणाप्यलंयागाबुदेरपि ॥ भन्षितेशिवनेतेद्येशिवसायुज्यमाप्रुयात्‌ ॥ « ll 
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बिल्वका माहात्म्य भी वर्णन कीजिये ॥१॥ सूतजी बोले हे मुनियो, | सावधान होकर NÅ सब प्रीतिसे कहंताह तुम शिवके भक्त धन्य हो॥ RI 
शिवका भक्त पवित्र शुद्ध सद्गती sef शिवजीका नैवेद्य भक्षण करले अग्राह्य भावनाको SES ॥ ३ ॥ शिवनेवेथको देखतेही पाप RA भागजाते 
हैं और उसके भक्षणकरनेसे अनेक पुण्य प्राप्त होतेहे ॥ ४ ॥ सहख और अरब यज्ञ करनेसे क्या है, शिवका नेवेद्य भक्षण करनेसे शिवके सायुज्यकी 


a कि = 


करे ॥ ५१ ॥ फिर प्रदक्षिणा कर लिंगको प्रणामकर विसर्जन करे यह आदरसे सम्पूर्ण शिवका पूजन कथन किया ॥ ५२॥ यह कर्म af 
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वियेश्‍वरसंहिताभाषाटीकायां साध्यसाधनखण्डे पार्थिवपूजनवणेनं RNA ॥२१॥ ऋषि बोळे हमने सुनाहे कि शिवनेवेदय अग्राह्य है सो वह और 
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AAA चण्डका अधिकार TR ॥ १७॥ विधानपूर्वक am करायेहुए |: : 

We ॥ १८॥ अग्राह्य RET ART पत्र पुष्प फल जल यह शालिग्रामशिलाके | 
परका द्रव्यहे वह अग्राह्महै और जो RIT स्पर्शसे पृथक्‌ है उसे पवित्र जान्ना | # 
अब आप सावधान हो आदरसे बिल्वपत्रका 


| डोधिङ्गृतोभवेत्‌ ॥ १७॥ ame जे 
शावनवद्यपनपुष्पफलजलम्‌ ॥ 
॥ सुपवित्रंचतज्ज्ञेयंयछिंगस्पर्शबाद्यतः 
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त्यरम्‌ ॥ २६॥ पूजयेद्विल्वमूल्योगं 
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शि.महापु | प्राप्त AAS उसकी संतान और सुखकी TS AMON २७ ॥ जो आदरसे बिल्वके ged दीपमालाकी कल्पना TIE वह तत्तज्ञानसे सम्पन्न हो 
: महेशके अन्तर्गत होताहै ॥ २८ ॥ HEM शाखाको ले हाथसे नये पत्ते ग्रहणकर जो बिल्वको TM वह सब MA छूट जाताहे ॥ २९ ॥ 
: बिल्वमूलमे जो शिवभक्तको भक्तिसे भोजन कराता है उसे एकके जिमानेमें करोडगुणा फळ dat ॥ ३० ॥ बिल्वके मूलम SM युक्त घृत और [6 
; निमित्त देताहै वह दरिद्री नहीं होता ॥ ३१ ॥ शिवालगका पूजन सांगोपांग कहाहै हे ब्राह्मणो ! यह प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्मवालोका | # 


बिल्वमूलेदीपमालांयःकल्पयतिसादरम ॥ सतत्त्वज्ञानसंपन्नोमहेशांतगेतोभवेत्‌ ॥ २८ ॥ बिल्वशाखांसमादायहर्तननवपछवम्‌ ॥ 
गृहीत्वापूजयेद्रिल्वंसचपापेःप्रमुच्यते ॥ २९ ॥ बिल्वमूलेशिवरतंभोजयेद्यस्तुभक्तितः ॥ एकंवाकोटिगुणितंतस्यपुण्यंप्रजायते ॥ 
# | ॥ ३० ॥ बिल्वमूलेक्षीरमुक्तमन्नमाज्येनसंयुतम्‌ ॥ योद्द्याच्छिवभक्तायसदारेद्रोनजायते ॥ ३१॥ सांगोपांगमितिप्रोक्ताशवालगप्रपूज | 
4| नम ॥ प्रवत्तानांनिवत्तानांभेदतोद्धिविधंद्रिजाः ॥ ३२॥ प्रवृत्तानांपीठपूजासवपूजांसमाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ अभिषेकान्तेनेवेयंशाल्यन्नेन | 


| Ho २२ 


[$| समाचरेत्‌॥ पजान्तेस्थापयेछिगपुटेशुद्धेपृथग्गृहे ॥ 22 ॥ करपूजानिवृत्तानांस्वभोज्यंतुनिवेदयेत निव्ृततनांपरंसूक्ष्मंलिंगमेवविशि | 3 
$ | ष्यते॥ ३५ ॥ विमृत्यभ्यचनंकुयाद्रिभरतिचनिवेदयेत्‌ ॥ पूजांकृत्वातथालिंगंशिरसाधारयेत्सदा ॥ ३६ ॥ इतिश्रीशिवमहापुराणेविधे |ॐ 
$ | श्वरसंहितायांसाध्यसाधनखण्डेशिबनेवेद्यवर्णनोनामद्राविशोऽध्यायः ॥ २२ N 


दो भेदसे कहाँ है॥ ३२ ॥ प्रवृत्तोंकी पीठपूजा पृथ्वीमं सम्पूर्ण अभीष्टफलकी देनेवाली है, MIU प्रवृत्त हो सब पूजाको आचरण करे ॥ ३३ ॥ 

|%|पूजाके sd लिंगको शुद्धस्थानमें घरम स्थापन करे अभिषेकके अन्त नेवेध और शाली अन्नको दे ॥ ३४ ॥ पूजाके उपरान्त भोजन निवेदन करे | 

ॐ निवृत्त मार्गौको सूक्ष्मळिंग पूजन कहा है ॥ ३५ ॥ विभूतिसे अचैनकर विभूति निवेदनकरे पूजा करके छिंगको सदा शिरपर धारण करे ॥ ३६ ॥ | 5 
. | इति श्रीशिवे महापुराणे विधेश्वर्संहिताभाषाटीकायां साध्यसाधनखण्डे शिवनेवेधबिल्वमाहात्म्यवणनो नाम द्वाविशोऽध्यायः॥ २२ ॥ 
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(Lara यह तीन वाती हमारे प्रसन्न करनेको कहिये ॥२॥ सूतजी बोले लोकोंके हितके निमित्त आपने भली वाती पूछी तुम धन्य पवित्र और कुलके 

| भूषण हो ॥ ३ u जिनको साक्षात्‌ शिवही परमदेवता हैं उनको सदैव ठोके शिवकी कथा प्यारीहे ॥ ४॥ वे धन्य और ठतार्थ हैं उनका देहधारण |; 
[ई किरना सफल है उन्होंने अपने कुलका उद्धार करदिया है जो शिवकी उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ जिसके मुखम सदा शिव शिव ऐसा नाम हे उसको पाप | 

| ॥ ऋषयऊचुः ॥ सूतसूतमहाभागव्यासशष्यनमास्तुते ॥ तदंवव्यासताब्राहिभस्ममाहा त्म्यम्त्तमम्‌ ॥ 3॥ तथारुद्राशमाहात्म्यनाम ' 

>| माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ तितयंब्रूहिसुप्रीत्याममानंदयचेतसम्‌ N २॥ सूतउवाच॥ साघुप्रष्टभवद्भश्विलोकानांहितकारकम्‌॥ भवंतोवेमहाध 

| न्याःपवित्राःकु लभूषणाः ॥ २॥ येषांचवशिवःसाक्षादवतंपरमंशुभम्‌ ॥ सदाशवकथालांकेवळभाभवतांसदा ॥ ४॥ तेवन्याश्वकृता 

(5 | 'थाश्वसफलंदेहधारणम्‌ ॥ ISTAS येशिवंससपासते ॥ | ॥ सुखेयस्याशवनामसदाशिव शिवेतिच ॥ पापानिनस्पृशंत्येवखदि 

JE] रांगारकंयथा ॥ ६॥ श्रीशिवायनमस्तुभ्यंमुखंव्याहरतेयदा ॥ तन्सुखंपावनंतीर्थसवेपापविनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ तन्सुखश्वतथायोवेपश्यति 


XEN ON 


$| प्रीतिमान्नरः l तीर्थजन्यंफलंतस्यभवतीतिसुनिश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ यत्रत्रयंसदातिष्ठेदेतच्छुभतरंद्विजाः l तस्यदर्शनमात्रेणवेणीख्रानफलं 

S| लभेत्‌ ॥ ९॥ शिवनामविभूतिश्वतथारुद्राक्षएवच ॥ एतत्रयंमहापुण्यंत्रिवेणीसहशंस्सृतम्‌ ॥ १० ॥ एतत्रयंशरीरेचयस्यतिष्ठतिनि 

pr त्यशः॥ तस्येवदशेनलाकेडुलेभपापहारकम्‌ ॥ ११ li 

|ॐ | एसे स्प नहीं करते हैं जैसे खैरअंगारको स्पर्श नहीं कर सकते ॥६॥ श्रीशिवके निमित्त नमस्कार हे ऐसा जो कोई कहता है उसका मुख पावन तीर्थ 

ॐ सब पापका नाश करनेवाला है ॥ ७ ॥ प्रीतिमान्‌ मनुष्य जो उसके मुखको देखता है उसको तीर्थका फल प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ < ॥ 

ॐ हे बाहणो ! यह शुभ प्राणी जहां जहां स्थित होता है उसके दर्शनमात्रसे वेणीके are फल होता है ॥ ९ ॥ शिवनाम, विभूति, रुद्राक्ष | 
= | |तीनों महापवित्र वेणीके फलके समान हैं ॥ १० ॥ इन तीनोंको जो शरीरमे स्थित नित्य देखता है उस पापहारीका दर्शन SIMA TF है॥ ११ VE 
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शि.महापु - उसका दर्शन वेणीके समान है इसमें कुछ भी अन्तर नहीं है जो ऐसा नहीं जान्ता वह पापिष्ठी है इसमें सन्देह नहीं ॥ १२ ॥ जिसके मस्तकपर | 
॥ ६८ ॥ : विभूति नहीं अंगम रुद्राक्ष नहीं मुखमे शिवमयी वाणी नहीं उसे अधमके समान त्यागन करदे ॥ १३ ॥ शिवनाम गंगा विभूति यमुना और रुद्राक्ष 
| % || पापनाशिनी सरस्वती हे ॥ १४ ॥ जिसके शरीरमे यह तीनों हैं उसका फ़ल एकमें स्थित हे एकसेही वेणीके खानका फल पंडिताने कहा है ॥ १५ ॥ |ई 
„sania जगतके Ras निमित्त इसकी तोलकीहे तो बराबरही हुआथा इसकारण MIT सदा विभूति धारण करनी चाहिये ॥ 98 ॥ उस दिनसे Å 
se तदशनंयथावेणीनोभयोरंतरंमनाक्‌ ॥ एवयांनावेजानातिसपापेष्ठांनसशयः ॥ १२ ॥ विशुतेयस्यनोभालेनां गरुद्राक्षचारणम्‌ ॥ नास्य. 
शिबमयीवाणीतत्यजेदधमंयथा ॥ १३ ॥ शैवेनामयथागंगाविभूतियसनामता ॥ रुद्राक्षविविजाप्रोक्तासर्वपापविनाशिनी ॥ ३४ l 
शरीरेचत्रयंयस्यतत्फळंचेकतः स्थितम्‌ ॥ एकतोवेणिकायाश्रस्नानजंतुफलंबुधेः ॥ १५ ॥ तदेवंतुलितंपूर्वत्रह्मणाहितकारिणा ॥ समानंचे 
वतजातंतस्माद्वायसदाडुघेः WISN तदिनंहिसमारभ्यत्रह्मविष्ण्वादिभिःसुरेः ॥ धार्यतेत्रितयंतच्चद्शनात्पापहारकम्‌ l १७॥ 
ऋषयऊचुः Il REÍA क्तिनामादाब्रतयाद्गवम्‌ ॥ तन्माहात्म्यविशेषणवक्तमहसिसत्रत ॥ IC Ul सूतउवाच ॥ ऋषयाहिमहापाज्ञा 
| सच्छवाज्ञाननांवराः ॥ तन्माहात्म्याहसद्गक्तयाशणुताद्रताद्वजाः ॥ १९ U स॒गूठमापशास्तरेषुपुराणषुश्चातष्वापं ॥ भवत्खेहान्मया 
विप्राःप्रकाशःक्रियतेऽधुना॥ २० ॥ कस्तत्रितयमाहात्म्यंसंजानातिद्विजोत्तमाः॥ महेश्वरंविनास्त्रह्माण्डेसदसत्परम्‌ ॥ २१ ॥ वच्म्यहं 
#॥ नाममाहात्म्यंयथाभक्तिसमासतः ॥ श्वृणुतप्रीतितोविप्राःसवेपापहरंपरम्‌ ॥ २२॥ 
jor sa विष्णु आदि देवतोंने इन तीनोके धारणका नियम कियाहे जो दर्शनसेही पाप हरनेवाली है ॥ १७॥ ऋषि बोळे जब तीनोंके नामका ऐसा 
| å फल कहाहे हे सुब्रत ! तो विशेष करके उनका माहात्म्य हमसे कहो ॥ १८ ॥ सूतजी बोले हे ऋषियों ! तुम महापंडित ज्ञानियोंमें du शिवके भक्त Å | 
हो आप आदरसे इनका माहात्म्य श्रवण कीजिये १९ ॥ यह शाख्न पुराण और श्रृतियोमें गुढ हैं हे sann) तुम्हारे Fet में अब प्रगट करताहूं॥ २०॥ 4 
5, है बाह्मणो ! कोन सम्पूर्णतासे इनतीनोका माहात्म्य जान सक्ता हे केवल इस STOJ सत असतसे परे शिवही MME ॥ २१ ॥ यथाशक्ति संक्षेपसे 
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|ॐ [नाममाहात्म्य कहताहूं हे ATOM ! उस सब पाप हरनेवाले नामकी महिमा RR सुनो ॥ २२ ॥ 'शिव' इतना नामही पापरुपी महापर्वतोंके जानेको zl 
= हे शौनक ! पापसे उत्पन्न हुये अनेक प्रकारके दुःख 


वीमे शिवनामका 


वीमे शि | ‘ | 





3 |पातक नष्ट होते और पवित्रता होतीहे हे मुने! इतने तौ पापभी वीम नहीं हैं न इतने पाप मनुष्य करते है जितने नह ARR ॥ २७ ॥ ह मुने ! |$ 
$ बह्महत्यादि wits ढेर शिवनामके MA नष्ट होजातेहैं ॥ २८ ॥ शिवनामकी नौकाको A जो संसारसागरको MME उनके संसारमूलके |: | 
| पाप नष्ट dk इसमें सन्देह नहीं ॥ २९ ॥ हे महामुने ! संसारके मूलभूत पातकोंका शिवनामके कुठारसे नाश होजाताहे ॥ ३० ॥ पापरुपी | 
ह |दावानढसे अदित हुओंको शिवनामरूपी अमृत पान करना चाहिये उसके विना पापरूपी दावामिसे av हुओकी शान्ति नहीं AME ॥ ३१ NAJ 








— 


ART |$; dn इस नामकी अमृतधारासे IA हुये; संसारअभिके मध्यमे स्थितहुयेभी कभी MI MITA ॥ ३२ ॥ जिन महात्माओको शिवनामकी महाभक्ति है 
॥ ६९ ॥ |$ [उनकी तत्काल मुक्ति होजातीहे ॥ ३३ ॥ हे मुनीश्वरो ! जिन्होंने अनेक जन्मतक तप कियाहै उनको सब पाप हरनेवाली शिवनामकी भक्ति AM ॥ 
| ॥ ३४ ॥ जिसको शिवके साधारण नामकी अखण्ड भक्ति हे उसीको मोक्ष Tore औरको नहीं यह मेरा निश्चय है ॥ ३५ ॥ अनेक पाप करके Å 
जो आदरसे शिवनाम जपताहे वह निःसंदेह सब पापोसे छूट जाताहे ॥ ३६॥ जैसे वनर्म दावाभिसे वृक्ष भस्म Asr इसीप्रकार शिवनामसे सब पाप | 
शिवेतिनामपीयूषवषधारापरिप्छुताः ॥ संसारदवमध्येपिनशोचंतिकदाचन N 32 ॥ शिवनामिमहद्धक्तिजातायेषांमहात्मनाम्‌ ॥ तद्वि 
| धानांतुसहसाम॒क्तिमेवतिसवेथा ॥ 33 ॥ अनेकजन्मभियेनतपस्तप्तंसुनीश्वर ॥ शिवनामिभवेद्धक्तिःसवेपापापहारिणी ॥ ३४ ॥ यस्या 
साघारणंशंभनाधिभक्तिरखंडिता ॥ तस्येवमोक्षःसुलमाङ्ञान्यस्येतिमतिमम॥ २५ ॥ कृत्वाप्यनेकपापानिशिवनामजपादरः ॥ सवपा 
पविनिसुक्तोभवत्येवनसंशयः ॥ ३६॥ भर्वातिभस्मसादइक्षादवदग्यायथावने ॥ तथातावंतिदग्वानिपापानिशिवनामतः ॥ ३७॥ योनि 
त्यंभस्मपूतांगः शिवनामजपादरः ॥ संतरत्येवसंसारंसघोरमपिशोनक ॥ ३८ ॥ ब्रह्मस्वहरणंकृत्वाहत्वापित्राह्मणान्बहन्‌ ॥ नलिप्यतेनर 
पापेःशिवनामजपादरः ॥ ३९ ॥ विलोक्यवेदानखिलाञ्छिवनामजपःपरम्‌ l संसारतारणोपायइतिपूर्वेविनिश्चितः ॥ ४० UE 
त्त्यामुनिश्रेष्ठाःश्लोकेनेकेनवच्म्यहम्‌ ॥ शिवनाङ्नोमहिमानंसवपापापहारिणम्‌ ॥ ४१॥ पापानांहरणेशंभोर्नामःशक्तिहिपावनी l 
शक्रोतिपातकंतावत्कतुनापिनर कचित्‌ ॥ Sx ll शिवनामप्रभाभेणलभेसहृतिमुत्तमाम्‌ ॥ इन्द्रद्युप्ननृपःपूर्वमहापापःपुरामुने ॥ ४३॥ |ॐ 
दूर होजातेहै ॥ ३७ ॥ जो नित्य शरीरमे भस्म SM आदरसे शिवका नाम जपताहे हे शोनक ! वह घोर संसारसे तरजाता है ॥ ३८ ॥ बाह्मणोंका 
रव्य हरण करके MIMI मारकरभी शिवनाम भक्तिसे जपनेवाला पापसे लिप्त नहीं होता ॥ ३९॥ सम्पूर्ण वेदोको देखकर शिवनामही परम जपहै संसारतारने | | 
का उपाय हे यही पूवजाने निश्चय किया हे ॥ ४० ॥ हे मुनीश्वरो ! बहुत कहनेसे क्या हे एकही श्ठोकसे में कहताहूं शिवनामकी महिमा सब पापको AR | 
A ; वाली हे ॥ ४१ ॥ पापोके हरनेमं शिवकी AKE महापावनी है मनुष्य इतना तो पापभी नहीं कर सक्ता ॥ ४२ ॥ शिवनामके प्रभावसे उत्तम सङ्गति प्राप्त E 
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है हे मुने ! TITOJ SATA राजा बडा पापी था ॥ ४३ ॥ और एक बाह्मणकी År महापापिनी थी इनकीभी शिवनामके प्रतापसे पवित्रगंति 

होगई ॥ ४४ ॥ हे बाह्मणो ! इसप्रकार तुमसे नामका उत्तम माहात्म्य कहा है अब सब पाप दूर करनेवाला भस्ममाहात्म्य सुनो ॥ ४५ ॥ इति ÅRA 
महा० विद्ये० भाषाटीकायां साध्यसाधनखंडे नाममाहात्म्यवर्णनो नाम त्रयोबिंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ सूतजी बोले सब मंगलके SATTEL दोप्रकारकी भस्म FÅR | 

उसका प्रकार मैं कहताहू सावधान होकर सुनो ॥१॥ एक महाभस्म दूसरी स्वल्पसंज्ञक है महाभस्म नानाप्रकारंकी MA; कही हे ॥२॥ शोत स्मार्त लौकिक 


१॥ तथाकाचिदिजायोपासोसनेबहुपापिनी ॥ शिवनामप्रभावेणलेमेसद्गतियुत्तमाम्‌॥ ४४ ॥ इत्युक्तंवोद्धिजश्रेशनाममाहात्म्यमुत्तमम ॥ 
| खणुध्वभस्ममाहात्म्यंसवपावनपावनम्‌ N 24 ॥ इतिश्रीशिवमद्ापुराणेविधयेश्वरसंहितायांसाध्यसाथनखण्डेशिवनाममाहात्यव्णनोना 
मन्रयोविशोष्ध्यायः॥ २३॥ सूतउवाच ॥ ट्रिविधिंभस्मसंम्रोक्तंसवमंगलंदंपरम्‌ ॥ तत्मकारमहंवल्येसावधानतयाखृणु ॥ १॥ एकंज्ञेयं NE 
महाभस्मद्वितीयंस्वल्पसंज्ञकम्‌॥ महाभस्मइतिप्रोकंभस्मनानाविधंपरम्‌ N २॥ तद्गस्मतरिविधंप्रोक्तश्रोतस्मार्तचलोकिकम्‌ ॥ भस्मैव 
स्वल्पसंज्ञहिबहुधापारिकीतितम ॥ ३॥ शओोतंभस्मतथास्मातंद्विजानामेवकीर्तितम्‌ ॥ अन्येषामपिस्वेषामपरंभस्मलोकिकम्‌ ॥ 2 l |a 
धारणंमंत्रतःप्रोक्तंद्विजानांसुनिपुंगवेः l केवळंधारणंज्ञेयमन्येषांमंत्रवजितम्‌ ॥ ९ ॥ आग्नेययुच्यतेभस्मदग्धगोमंयसंभवम्‌ ॥ तदपिद्र |ॐ 


व्यमित्युक्तंत्रिपुंड्स्यमहासुने ॥ ६॥ अञ्निहहोत्रोत्थितंभस्मसंग्राह्म॑वामनीषिभिः ॥ अन्ययज्ञोत्थितंवापितिपुण्ड्स्यचघारणे von |ॐ 


तीनप्रकारकी भस्म कही है स्वतमसंज्ञक भस्म भी बहुधा कही है ॥ ३ ॥ श्रौत स्मार्त भस्म बाह्मणोंको कही है और दूसरोंको लौकिक मस्म कहीहे॥४॥ å 
ATTER मेत्रोसे भस्मधारण करना कहा है दूसरोको मंत्रवर्जित धारण करना कहाहै ॥ ५ ॥ गोबरसे बनीहुई भस्म आश्रेय है हे महामुने ! त्रिपुण्डका | 
la N a 

ar यही इव्य है ॥ ६-॥ अथवा. विद्वानोको अभिहोत्रकी भस्म धारण करनी चाहिये तथा दूसरे am भादुर्भत भस्म जिपुण्डू धारणमें युक्त हे॥ ७ ॥ = 





शि.महापु. | | जाबालउपनिषद्म लिखेहुए आश्निरत्यादि मंत्रोसे सातवार भस्म जलसे उद्धूलन करनी चाहिये ॥ ८ ॥ वर्णोको आश्रमोंको FIM आदरसे जाबालिने 
ao ॥ [iras Bare औरं seer करना कहा है ॥ ९ ॥ भस्मसे SEGI और तिरछा fane प्रमादसे मोक्षार्थी न त्यागन करे ऐसी श्रुति है। १० ule 
SE | शिव विष्णुसे तिर्यक्‌ त्रिपुण्ड्‌ धारण किया हुआ उमादेवी और लक्ष्मीसे नित्य प्रशंसित होता है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संकरजाति तथा अपभेशोसे ॐ 
| भी green भस्म और उद्धलन धारण कियागया है ॥ १२॥ भस्मलेप और त्िपुण्डू जो श्रद्धासे नहीं SM उनका वर्णाश्रमयुक्त समाचार नही Sh 
| अभिरित्यादिभिमत्रेजोबालोपनिषद्तेः ॥ सप्तभिर्धूलनंकार्यभस्मनासजलेनच ॥ ८ l वर्णानामाश्रमाणांचमंत्रतोमंत्रतोपिच ॥ Aas | 
| इलनंप्राक्तजाबालेरादरेणच ॥ ९ ॥ भस्मनाइ्लनंचेवयथातियक्पिपुडकम्‌ ॥ प्रमादादपिमोक्षार्थीनत्यजेदितिविश्वतिः E 
शिवेनविष्णुनाचेवतथातियवित्रपुंकम्‌॥ उमादेवीचलक्ष्मीश्चवाचान्याभिश्चानित्यशः॥ ११ ॥्राहमणे:क्षत्रियेवेशयेःशृद्रेरपिचसंकरेः ॥ |ॐ; 
अपमंशेधेतंभस्मत्रिपुंडोदलनात्मना ॥ १२ ॥ उड्लनंजिपुंडूचश्रद्धयानाचरंतिये ॥ तेषांनास्तिसमाचारोवणाश्रमसमन्वितः ॥ १३॥ |ॐ 
> उद्लनंतरिपुंईचश्रद्वयानाचरंतिय ॥ तेषांनास्तिविनिसुक्तिस्संसाराजन्मकोटिमिः ॥ १४ ॥ उड्लनंत्रिपुंडईूचश्रद्रयानाचरन्तिये ॥ le 
| तेषांनास्तिशिवज्ञानंकल्पकोटिशतेरपि ॥ १५ ॥ उडलनंनिपुंडंचश्रद्धयानाचरन्तिये ॥ तेमहापातकेथुक्ताइतिशास्रीयनिर्णयः ॥ |e 
: | ॥ १६॥ उदूलनंत्रिपुंदूचश्रद्धयानाचरन्तिये ॥ तेषामाचारतंसवविपरीतफलायहि ॥ 19 U महापातकयुक्तानांजंतूनांशर्वविद्विषाम्‌ ॥ |® 
$ | िषुण्डोड्लनद्वेषोजायतेसुदृदंमुने ॥ १८॥ À 
Ele ॥ १३ ॥ 3304 और त्रिपुण्डू जा AA नहीं करते हैं वह संसारसागरसे कोटिजन्मोर्म भी मुक्त नहीं होते ॥ १४ ॥ उद्धलन और Ages जो. 
| श्रद्धासे नहीं करते हैं उनको सो करोड कल्पर्म भी शिवज्ञान नहीं होता है॥ १५ saaa और Agog जो श्रद्धासे नही करते वे महापातकी हैं यह 
ॐ | शा्रीय निर्णय हे ॥ १६ ॥ 3809 और त्रिपुण्ड जो श्रद्धासे नहीं करते हैं उनका सब आचरण विपरीत फलके निमित्त है ॥ ३७ हे मने ! a 
da AR en AN A SN लगानेका | । 
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Pel महापातकांसे युक्त सब प्राणियोंका द्वेष करनेवाले जो प्राणी हैं उन्हींका त्रिपुण्ड्‌ और भस्मसे द्वेष है॥ १८॥जो ज्ञानी शिवाश्निसे STT मेत्रसे भस्म लेकर $ | 
| Å लगाता है वह भस्मके स्पश करतेही सब पापांसे छूटजाता UN १९ ॥ जो श्वेत भस्मसे तीनों संध्याओंमें त्रिपुण्डू लगाता है वह सब पापोंसे मुक्त हो ४. 

130 | शिवके संग प्रसन्न होता हे ॥ २० ॥ जो श्वेत भस्मसे छलाटमें त्रिपुण्डू लगाता है वह अनादिमूतलोकांमे अमृत होता है URI ॥ जो FR स्नान 5) 
IS नहीं किया हो तो षडक्षरका जप न करे भस्मका Ages लगाकर विविसे जपकरे॥ २२ ॥ दयारहित या अधम वा जो सब पापांसे युक्त है वधसे युक्त मूखे वा|%|. 
E शिवाग्निकाययःकृत्वाकु योत्रियायुषात्मवित्‌ ॥ मुच्यतेसवेषापेस्तुस्पृष्टन मस्मनानरः ॥ ३९ ॥ सितेनभस्भनाकु य्यात्रिसन्ध्यंयस््रिपुण्डू |ॐ | 
छ | कम्‌ ॥ सर्वपापविनिमुक्तःशिवेनसहमोदते ॥ २० ॥ सितेनभस्मनाकुयोछलाटेतुजिपुण्डूकम्‌ ॥ योसावनादिभूतान्हिलोकानाप्तोमृतो |e 
| भवेत ॥ २१ ॥ अकृत्वाभस्मनाम्रानं नजपेंद्रेषडक्षरम्‌ ॥ त्रिपुंडूचरचित्वातुविधिनाभस्मनाजपेत्‌ ॥ २२ ॥ अदयोवाधमोवापिसवेषापा |# 
å 
> 
: 





न्वितोपिवा ॥ उषःपापान्वितोवापिमूखोवापतितोपिवा॥२३॥ यस्मिन्देशेवसेन्नित्यंभतिशासनसंयुतः ॥ सवेतीर्थेश्रकतुभिःसांनिध्यंक्रि de 

यतेसदा ॥ २४ ॥ त्रिपुंड्सहिताजीवःपूज्यःसर्वेःसुरासुरेः ॥ पापान्वितोपिशुद्धात्माकिपुनःश्रद्धयायुतः ॥ २५ ॥ यस्मिन्देशेशिवज्ञानी 

भूतिशासनसंयुतः ॥ गतोयहृच्छयाद्यापितस्मिस्तीर्थाःसमागताः॥ २६ ॥ बहुनात्रकिमुक्तेनधारयंभस्मसदाबुधेः ॥ लिंगाचेनंसदाकार्यं | 

जप्यामंत्रःपडक्षरः ॥ २७ ॥ ब्रह्मणाविष्णुनावापिरुद्रेणमुनिमिः सुरेः ॥ भस्मथारणमाहात्म्यंनशक्यंपरिभाषितुम्‌॥ २८ ॥ इति je 

वणांश्रमाचारोलुप्तवणेक्रियोपिच ॥ पापात्सकृत्रिपुंडस्यवारणात्सोपिमुच्यते ॥ २९॥ | 
पतित केसाही हो ॥ २३ ॥ भस्म धारणकिये जिस ŜAJ निवास करता है वहां सर्व AJ और यज्ञोका निवास हे ॥ २४ ॥ त्रिपुण्ड्सहित जीव सुर असुर 4 
TAR पूजित होता है वह पापी होकर भी शुद्धात्मा होजाता है फिर mange करनेवालेकी sl 
भूति शासनसे युक्त रहता है वह आते जाते सम्पूर्ण ĴAMTAM है URA Ul बहुत कहनेसे क्या है विद्वानांको सदा भस्मधारण करनी चाहिये सदा ठिंगाचन Å) 
कर पडक्षर मंत्रका जप करना चाहिये ॥ २७ ll जल्ला विष्णु रुद्र मुनि देवता भी भस्मधारणके माहात्म्यको नहीं कह ATE || २८ ॥ इसप्रकार वण आचार 
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| En 0 और वर्णकी क्रिया जिसने SA करदीहै वह एकवार तरिपुण्ड्के धारणसे सब पार्पासे छूटजाता हे ॥ २९ ॥ जो मनुष्य भस्मधारीको त्यागकर कर्म करते हैं उनकी || RAA. १ 
॥ ७१॥ | | संसारमें करोड जन्मसे भी मुक्ति नहीं. होती ॥ ३० ॥ उसने गुरुके पास सब पढ़ा ओर सब अनुष्ठान किया जिस बाह्णने शिरपर त्रिपुण्डू धारण Fr sro २४ 
= IER ॥ ३9 ॥ जो मनुष्य भस्मधारीको देख ताइना FIE उनका जन्म चांडालसे उसन्न जानना ॥ ३२ ॥ “मानस्तोके? इस मंत्रसे अभिमंत्रित कर E 
| भस्म धारण करे बाह्मण क्षत्रिय भक्तियुक्त IĜU SM 33 ll “यंबकमंत्र से वैश्य और पंचाक्षरमंत्रसे शूद om तथा दसरी विधवा Å भी पंचाक्षर १ 

ll येभस्मधारिणंत्यक्त्वाकर्मकुर्वतिमानवाः ॥ तेषांनास्तिविनिर्माक्षःसंसाराजन्मकोटिमिः ॥ ३० ॥ तेनाधीतंगुरोःसवतेनसरवमनुष्टितस्‌ ॥ | 
I येनविम्रेगशिरसित्रिपुंडूभस्मनाकृतम्‌ ॥ ३१ ll येभस्मधारिणंद्द्दानराःकुर्वतिताडनम ॥ तेषांचंडाळतोजन्मजह्मन्रद्मंविपश्रिता ॥३२ ॥ 4 

5 मानस्तोकेनमंत्रेणमंत्रितंभस्मधारयेत l ब्राह्मणःक्षज्ियश्ेपप्रोक्तेष्वंगेषुभक्तिमान्‌ ॥ 23 ॥ वेश्यस्रियंबकेनेवशूह्ःपंचाक्षरेणतु ॥ अन्ये | 

= पांविधवाश्रीणांविधिःप्रोक्तश्वशूद्रवत्‌ ॥ 22 ॥ पंचत्रह्मादिमनुभिगेहस्थस्यविधीयते ॥ जियंबकेनमनुनाविधिवेंत्रल्मचारिणः ॥ ३५ ॥ | 
| | अचोरेणाथमनुनाविपिनस्थविधिःस्मृतः ॥ यतिस्तुप्रणवेनेवत्रिषुंुदीनिकारयेत्‌॥ 24 1 अतिवर्णाश्रमीनित्यंशिवोहंभावनात्परात्‌ ॥ | 

` शिवयोगीचनियतमीशानेनापिथारयेत्‌ ॥ ३७॥ नत्याज्यंसववणेश्वभस्मधारणमुत्तमम्‌ ॥ अन्येरपियथाजीवेस्सदेतिशिवशासनम्‌ ॥ | 
॥ ३८ ॥ भस्मञ्नानेनयावंतःकणाःस्वाङ्गप्रतिष्टिताः ॥ तावंतिशिवलिंगानितनोधत्तेहिवारकः ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणाःक्षत्रियावैश्याःशद्राश्चा |] 
पिचसंकराः॥ ख्रियोथविधवावालाःग्राप्ताःपाखंडिकास्तथा ॥ ४० ll Laj 


| $ liam emi ।। ३४ ॥ मनुने ग्रहस्थको Fa मंत्रोको कहा है और Sa इसमंत्रसे बल्लचारीको विधि कही है ॥ ३५॥ अघोर मंत्रसे वनम | 

| : स्थितोंकी विधि कही है यति प्रणवसेही त्रिपुण्डादि लगावे।। ३६॥।अतिवर्णाश्रमी नित्य 'शिवोह ऐसी भावनासे धारे शिवयोगी ईशानमंत्रसे धारण करे।। ३७॥ द | 
la किसी वर्णको भी भस्म धारण त्यागना उचित नहीं है और जीर्वाको भी धारनी उचित है यह शिवकी आज्ञा है ॥ ३८॥ भस्म AE जितने कण अपने Sites a | 
(४ |अंगर्म प्रविष्ट होते हैं उतनेही वह अपने MU शिवलिंग धारण करते है।। ३९॥बाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूटर संकरजाति खी या विधवा बालक पाखंडी । ४ ०॥ a | 
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॥ ४३॥ जो त्रिपुंडूकी निन्दा करते 





| करते हैं जो उसे धारण करते वे शिवको धारण MAJ ४४॥ भस्मरहित मस्तक, शिवाळयरहित ग्राम, ईश्वरके अर्चनरहित जन्म, शिवाश्रय हीन | | 
[slaan धिक्कार है ॥ ४५ ॥ जो तीनों जगतूके आधारभूत इरकी निन्दा FR और जो Az धारण करनेवालेकी निन्दा E उनके दर्शनमे | 

laeta निश्चय वर्णसंकर शूकर असुर खर श्वान गीदड़ कीटके समान हैं वे पापरुप उसन्न 38 केवळ नरकहीके जानेको जन्म eae ॥ ४६ ॥ वे E 
2 रात दिन चन्द्र YIA METON नहीं देखतेंहें तहां वे आदरसे vn जप करनेसे मुक्त A प्रायश्वितिर्यासे वार्ता नहीं करनी MIJS 
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` सा करनेसे नरक होताहे जिससे फिर निस्तार नहीं है जो भस्मधारी पुरुषी निंदा करते हैं वे महामंद हैं ॥ ४७ ॥ इस et तांत्रिकका जो E 
SATZ धारी हैं उनका तथा तप्त शंखचक्र TAM लगानेवालोंका अधिकार नहीं है Ve ॥ AR हुए बहुतसे AX उनको विचार कर 
:? | ्रयत्नसे भस्मधारण करे ॥ ४९ ॥ जो चंदनमें मिलाकर विभूति धारण FA वहभी उचित है कुछ हो बुद्धिमानको माथेपर विमति अवश्य धारण करनी 
चाहिये ॥ ५० ॥ RAR त्रिपुण्डू धारण करना चाहिये AMA तथा विधवाओकोभी धारण करना चाहिये इसप्रकार सम्पूर्ण आश्रमवाठोको अपवर्गकी | 


नतांत्रिकस्वधिकृतोनोछपुंडूधरोमुने ॥ संतत्तचक्रचिह्वोजशिवयज्ञेबहिष्कृतः ॥ ४८ ॥ तजैतेबहबोलोकाबृहजाबारूचोदिताः ॥ तेविचा 
याःप्रयत्नेनततोभस्मरतोभवेत्‌ ॥ ४९ ॥ यथंदनेश्वंदनकेपिमिश्रंथायंहिभस्मेवत्रिपुंडूमस्मना ॥ विभ्वतिभालोपरिकिंचनापिधार्यसदानोय 
दिसंतिबुद्धयः ॥ ५° ॥ ख्रीभिश्तिपुंडूमलकावाधिधारणीयंभस्मद्रिजादिमिरथोविधवामिरेवम्‌ ॥ तद्वत्सदाश्रमवतांविशदाविश्वतिरधार्यापव |ॐ 
गेफलदासकलाघहन्त्री ॥ SI N नरिपुंडूकु रुतेयस्तुभस्मनाविविपूर्वकम्‌ l महापातकसंातेर्भुच्यतेचोपपातकेः WAR ser |ॐ 
गृहस्थोवावानप्रस्थोथवार्यातेः ॥ अह्मक्षत्राश्वविद्शूद्रास्तथान्येपतिताधमाः ॥ «३ ॥ उद्जूलनंत्रिपुंडंचधृत्वाशुद्धामवंतिच ॥ भस्मनो | 
विधिनासम्यक्पापराशिविहयच ॥ ५४ ॥ भस्मधारीविशेषेणस्रीगोहत्यादिपातकेः ॥ वीरहत्याश्वहत्याभ्यांमुच्यतेनाव्रसंशयः ॥५५॥ | 
परदरव्यापहरणंपरदाराभिमशेनम्‌ ॥ परनिन्दापरक्षेत्ररणंपरपीडनम्‌ ॥ ५६ ॥ | 


| देनेवाठी और सब पाप दूर करनेवाली विभूति सदा धारण करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ जो भस्मसे विधिपूर्वक Ages लगाता है वह महापातक और उपपात E 
„aŭ भी छूट जाता है ॥ ५२ ॥ बह्चारी गृहस्थी अथवा यती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा दूसरे पतित और अधम ॥ ५३ ॥ यह भस्म और | 
त्रिपुण्डू धारणसे शुद्ध होजाते हैं भस्मसे विधिपूर्वक पापराशिको छोडकर शुद्ध होजाता है ॥ ५४ ॥ भस्मका धारण करनेवाला विशेषकर खी और गोहत्या | 
| दिपातक तथा IKI मुक्त होजाता है इसमें संदेह TEEN ५५ ॥ पराये इव्यका हरना पराई filet धर्षण करना पराई निन्दा करना पराया 
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१ शठ पशवे युक्त दिव्य कल्याणयुक्त शरीरको प्राप्त होकर दिव्य विमानपर आरोहेण कर दिव्य MAN सेवितहो ॥ ६८ ॥ सम्पूर्ण विद्याधर महापराक्रमी |. 


॥७३॥ |$. TA इन्द्रादि लोकपालोंके DITA यथाकमसे ॥ ६९ ॥ अनेक भोगोंको भोगकर प्रजापतियोंके sla तथा बाके पदको प्राप्त होकर सो कन्याओंसे | Vs 
. [स्मता हुआ ॥ ७० ॥ वहां बह्लाकी आयुपर्यन्त अनेक भोगोंको भोगकर सौ बह्माकी आयुतक वहाँ EM ॥ ७१ ॥ फिर शिवलोकको प्राप्तहो अक्षय 
कामनाको Sate फिर शिवके सायुज्यको AM होताहे इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७२ ॥ बारवा सम्पूर्ण उपनिषदोंके सारको देखकर यही निर्णय कियाहै 
5 | अटेश्व्यगुणोपतगाप्यदिव्यवपुःशिवम्‌ ॥ दिव्यंविमानमास्यदिव्यतिदशसेवितम्‌॥ ६८॥ विद्याधराणांसर्वेषांगंधर्वार्णांमदोजसाम ॥ 
JE] इद्रादलाकपालानालाकेषुचयथाक्रमम्‌॥ ६९॥ अक्त्वाभोगान्सविपुलान्प्रजेशानांपदेष॒च ॥ ब्रह्मणःपदमासाद्यतत्रकन्याशतरमेत्‌ N 
„| ॥ ७० ॥ ततन्रह्मायुषोमानंभुकत्वाभोगाननेकशः ॥ विष्णोलोंकेलभेद्गोगंयाबङ्रह्मशतात्ययः ॥ VI l शिवलोकंततःप्ाप्यलवधवेष 
काममक्षयम्‌॥ ।शवसाञञ्यममोतिसंशयोनात्रजायते ॥ OR N सवोपनिषदांसारंसमालोकयभुह्सृहुः safir 
| RA ॥७३॥ विभतानिदतेयोवेत्राह्मणःसोन्यजातक*॥ यातिचनरकेधोरेयावडह्माचतुमुखः Noell श्राद्वेयज्ञेजपेहेमेवेश्वदेवेसुराचने ॥ 
४ | धृतजिपुंडःपतात्मामत्युंजयतिमानवः ॥ ७५ ॥ जल्नानंमलत्यागेभस्मल्नानंसदाशुचि ॥ मंत्रश्नानंररत्पापज्ञानस्नानेपरंपदम ॥ ७६॥ 
| सवताथंपुयत्पुण्यंसवतीरथषुयत्फलम्‌ ॥ तत्फलंसमंवाप्रोतिभस्मश्नानकरोनरः ॥ ७७॥ भस्मस्नानंपरंतीर्थगंगा्नानंदिनेदिने ॥ भस्म 
£ | रूपीशिवःसा्षद्स्मतरैलोक्यपावनम्‌ ॥ ७८॥ नतंत्व्वानंनतद्धयानंनतद्दानंजपोनसः l वरिपुंडेणविनायेनाविप्रेणयदनुष्टितम्‌ ॥ ve l 
(8/6 Aoz धारण करना भ्रेष्ठ हे ॥ ७३ ॥ जो विभूतिकी निन्दा करताहे वह बाह्मण नहीं है अन्यजाति है वह AeA आयुपर्यत नरकको जाताहै - 
EN ७४ ॥ aa यज्ञ जप होम वैश्वदेव देवार्चनमें Agger धारण करनेवाला मृत्युको जीतता है ॥ ७५ ॥ मलत्यागर्म जलखान है, san सदा l 
a पवित्र SATA पाप हरता है ज्ञानखानसे परमपद होता है ॥ ७६ ॥ सब तीथॉमे amemaj पुण्य और फल है वह फल भस्मसे ख़ान करनेवाले मनुष्यको प्राप्त å 
a होता है ॥ ७७ ॥ भस्मखान परमतीर्थ है दिन दिन गंगाखान हे भस्मरूपी साक्षात्‌ शिवहे भस्म त्रिलोकीको पवित्र करती है ॥ we ॥ वह स्नान दान ध्यान A 
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UR इत्यादि ओर भी पाप पंचमुखी रुद्राक्ष दूर करताहे ॥ ७० ॥ छःमुखी कार्तिकेय स्वरूपहे उसको दक्षिण भुजामें धारण azon El a 
ESSE E ७१ ॥ हे महेशानि ! सातमुखका अनंश होताहे उसके धारण करनेसे दरिद्रभी ईश्वर are) 

#॥ चतुवक्‍्त्रःस्वयंत्रह्मानरहत्यांन्यपोहति ॥ दशनात्स्पशेनात्सयश्वतुवेगेफलप्रदः ॥ ६ Eu पंचवक्रःस्वयेरुद्रःकालाग्रिनो मत प्रभु 
सवमुक्तिप्रदश्वेवस वकामफलमदः I ६९ Ul अगम्यागमनपापमभक्ष्यस्यचभक्षणम्‌ ॥ [दिसवपापानिपंचवकोव्यपोहति ॥ Vo 
षड्धक्र कातिकेयस्तुधारणाहक्षिणेभुजे ll ब्रह्म॒हत्यादिके पापमच्यतंनात्रसशयः ॥ ७१`॥ सप्तवक्रोमहेशानिह्यनंगीनामनामत 


धारगात्तस्यदेवेशिद्रिद्रोपीश्वरोभवेत्‌ ॥ OR U रुद्राक्षश्वाएवकश्ववसुमूर्तिश्रभेखः ॥ धारणात्तस्यपूर्णायुमृंतोमवतिशूलभृत्‌ ॥ ७३ ॥ 
भेरवोनववक्रश्वकपिलश्रमुनिःस्मृतः ॥ दु्गीवातदविष्टात्रीनवरूपामहेश्री ॥ VI ॥ तंधारयेद्रामहस्तेरुद्राक्षंमक्तितत्परः ॥ stat 


OT भवेनूनममतुल्यांनसशयः ॥ ७५ ॥ दशवक्रोमहेशानिस्वयंदेवोजनादेनः ॥ वारणात्तस्यदेवेशिसर्वान्कामानवापर्‍ुयात ॥ ७६ l 
$ | एकादशसुसोयस्तुरु्राक्षःपरमश्वारि ॥ ग च स्यसर्वत्रविजयीभवेत्‌ ॥ ७७॥ द्रादशास्यंतशेदाक्षंधारयेत्केशदेशके ॥ आदि 
#| त्याश्रेवतेसवेद्रादशेवस्थितास्तथा ॥ ७८ l =: 

ISR | आठमुखका रुद्राक्ष IVAN भेरवरूप है उसके धारणसे gig होतीहे और शरीरके अन्तमं शिवरूप STA ॥ ७३ ॥ नौमुखका भेरव 


< ओर कपिठमुनि हैं, या उसकी अधिष्टात्री देवता दुर्गा महेश्वरी है ॥ ७४॥ उस रुद्राक्षको ARE TTA वायेहाथमें धारण , वह सर्वेश्वर तथा मेरी तुल्य a 


“Eo, इसमे सन्देह नहीं ॥ ७५॥ हे महेशानि ! दशमुखी रुद्राक्ष स्वयं FAE: 


00 


== 


Er 











५ [RY METE समानहे ॥७८॥ तेरह मुखका रुद्राक्ष धारण करनेसे विश्वेदेवकी#ल्य होता 
है ॥ ७९ ॥ चौदहमुखी रुद्राक्ष परमशिवरूप उसको भक्तिसे शिरपर प्रारण कर 

















































| वणन कियेह हे पवेतराजपुत्रि ! अब कमसे प्रीतिपूवक उनके मंत्रोको सु ३ । ओहीनमः । ४ । 
o y आहींनमः । ५ । MALE नमः । ६ । igan: । 1 आंहुँनः । ११। आऔंक्राकषोरोंनमः॥ऽ 
| ॥४॥॥ १२ ı आहींनमो नमः। १३। ओंनमः । १४। ” भक्ता JN 
Å fe] तरयोदशसुखोविशवदेवस्तृद्वारणान्नरः ॥ सवान Eg |. 
| धारयेन्माइतंभत्तयासवपापंप्रणश्यति ॥८ qn PE ॥ ||. o 
ह॥ ॥ ८१॥ ॐ ह्वीनमः १ ॐनमः २ झोंनमः P ja ७ vaa: ८ अद्वीहुनमः | 
| E | SAA १° SERTE: ३१ SAA: 3२ Säle: १३ Su: १४८्वक्ति श्रदायतश्चेवसर्वकामार्थसिद्धये ॥ el 
je] रुदाक्षान्धारयेन्मंत्रेदेवनालस्यवर्जितः ॥ ८२॥ विनामंत्रणयोधत्तेर्द्राक्षंभुविमानवः ॥ उथातिनिरकंघोरंयावदिन्द्राअतुर्दश ॥ ८३॥ ||| 
hal रुद्राक्षमालिनंदष्ठाभतप्रतपिशाचकाः॥ डाकिनीशाकिनी चेवयेचान्येद्रोहकारकाः ॥ ; मंचेवयक्किचिदभिचारादिकंचयत्‌ ls 
| तत्सवदूरतोयातिदृष्टाशेकितविग्रहम ॥८५॥ रुद्राक्षमालिनंदृष्ठाशिवोविष्णुःप्रसीदाते Raan ॥८६॥ | 
el एवंज्ञात्वातुमाहात्म्यंस्द्राक्षस्यमहेश्वारे ॥ सम्यग्धार्यास्समंत्राश्वभत्तयाधरमविवृद्धये ॥ LO | de 
META करे चोदहमुखी रुद्ाक्षेतकके चौदह मंत्रहें पहले मंत्रसे एकमुखी दूसरेसे दोमुखी | 
[po ARR धारंण करताहे वह चौदह इंद्रकी आयु अर्थात्‌ एक कल्पतक घोर न रुद्राक्षकी मालावालेकों देखकर 
1 ॥ शाकिनी अथवा जो दूसरे होह करनेवाले जीव हैं ॥८४॥ और जो कुछ a: क हैं वह दूरसेही EMOJ देख 
IJJ रुद्राक्ष मालाधारीको देखकर शिव ओर विष्णु प्रसन्न होते हैं हे पार्वति ! देवी गणप९१९ रे दे होतेहे) 
Jl ; 
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kOm जानकर मंत्र ओर भक्तिसे PATER निमित्त सम्यक प्रकारसे रुद्राक्ष धारण करने चाहिये॥ ८७। के “Re 

वर्णन कियाथा भस्म ओर रुदक्षका माहात्म्य भुक्ति मुक्तिके फलका देनेवाला है ॥ ८८ ॥ भस्म और AAA AT, 4 

| ais TI प्रभावसे भकत मुक्ति होती है इसमें सन्देह नहीं ॥ ८९ ॥ हे गौरि ! भस्म रुद्राक्षका धारण करनेबाला शिवभक्त कहाता हे जो cad 

EE आसक्त हे वह परिपूर्ण & ॥ ९० ॥ विना भस्म और Aves विना रुद्राक्षमालाके पूजित हुए म ma फळ नहीं देते ॥९१॥ हे मनीवरी > 
जो तुमने पूछा वह सब तुमसे वर्णन किया भस्म रुद्ाक्षका माहात्म्य सब कामना और समृद्धिका देनेवाळा है WARN जो इस परम शुभ माहाल्य | 
इत्युक्तंगिरिजाग्रेहिशिवनपरमात्मना ॥ भस्मरुद्राक्षमाहात्म्यंभुक्तिसक्तिफलप्रदम॥ ८८ ॥ (रि / eb Se 
तद्वारणप्रभावाद्विभुक्तिमुक्तिनेसंशयः ॥ ८९ ॥ भस्मस्द्राक्षपारीयःशिवभक्तस्सउच्यते || 
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भस्मनि SE NAN 
स्क ARTEN | AREA 
॥ ९३ ॥ इहसर्वसु E re बा 
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IE mei बोले मोहितहुए मुनिराजने उनको यथोचित शाप देकर SA अपना मुख देखा, शिवजीकी इच्छासे मन व्याकुल होगया ॥ ३ USAT RATS 
¡lona ही उनको उससमय बोध न रहा यही समझे कि भगवान विष्णुने छलकिया और महाक्रोध करके विष्णुके लोकको गये ॥ ४ Ul ओर जलतीहु३ | 
| अभिकी समान क्रोधकर यह वचन बोले उससमय शिवकी इच्छासे नारदजीका ज्ञान नष्ट होगया, इससे दुरुक्तिसे, गवित व्यंग वचन बोले ।। ५॥। नारद्जी| 3 
[$ बोले हे विष्णुजी! आप महाकुटिल कपटी संसारके मोहनेवाले हो, आप मायावी मलीन आशयवाले es उत्साहको नहीं MI हो ॥ ६ ॥ पहले %| 
सूत उवाच ॥ विमोहितो मुनिदेत्त्वा तयोश्शापं यथोचितम्‌॥ जले मुखे निरीक्ष्याथ स्वरूपं गिरिशेच्छया ॥ ३॥ शिवेच्छया 

न प्रबुद्धः स्मृत्वा हरिकृतच्छलम N क्रोधं slags कृत्वा विष्णुलोकं जगाम ह ॥ ४ ॥ उवाच वचनं कुद्धस्समिद्ध इव पावकः ॥ दुरु 
क्तिगभितं व्यङ्गं नष्ज्ञानर्शिवेच्छया॥ ५ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ हे हरे Å arse: कपटी विश्वमोहनः ॥ परोत्साहं न सहसे मायावी | 
मलिनाशयः ॥ ६॥ मोहिनीरूपमादाय कपटं कृतवान्पुरा॥ असुरेभ्योऽपाययस्त्वं वारुणीममृतं न हि won चेत्पिबेन्न विषं रुद्रो |® 
दयां कृत्वा महेश्वरः ॥ भवेन्न्टाःखिला माया तव IS हरे ॥ LU गतिस्सकपटा तेऽतिप्रिया विष्णो विशेषतः ॥ साधुस्वभावो 
भवान्स्वतंत्र: प्रभुणा कृतः ॥ ९॥ कृतं समुचितत्नेव शिवेन परमात्मना॥ तठ्रभावबलं ध्याता स्वतंत्रकृतिकारकः ॥ १० VAR | 
he] सुसमाज्ञाय पश्चात्तापमवाप सः॥ विग्रं सवोपरि प्राह स्वोक्तवेदप्रमाणकृत्‌ ॥ ११ ॥ तज्ज्ञालाहं हरे तवाद्य शिक्षयिष्यामि तदलात्‌ ॥ | : 
JE यथा न कुयाः कुत्रापीहशं कमं कदाचन ॥ १२ ॥ 


Fe sanere नारायण ! आपकी सब माया नष्ट होजाती ॥ ८॥ हे विष्णुजी | विशेषकर आपको कपटगति प्रियहे तुम साधुस्वभाव नहीं हो तुमको प्रभुने x 
3 स्वतंत्र HIR UL ।। यह परमात्मा शिवने उचित. नहीं किया, उनके प्रभाव और बलका ध्यान करके स्वतंत्र कृति करनेवाले भगवान ॥ 9 ll 
(| आपकी गतिको जानकर बहुत पछतातेह उन्हाने अपने वेदके प्रमाणसे ब्राह्मणको सर्वोपारे कहाहे ॥ १३ U यह जानकर SMIT वससे हे हरी! में Atte 
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AMAT मोहनेवाली शिवजीकी मायाकी प्रशंसा करनेलगे ॥२१॥ तब मुनिने यह सब मायाका विभ्रम समझकर वैष्णवोमे उत्तम मुनिजी विष्णुभगवानके |: 


mene 


| चरणोमे पडगये ॥ २२ ॥ जब भगवानने उठाया तब नारदजी बोले Å बडा नष्ट दुरमतिहूं मुझ कुबुद्धिने मोहित होकर बहुत बुरे चन कहे ॥ २३ ॥ l 
७ हे नाथ ! आपको जो शाप दियाहे उसको आप मिथ्या कीजियेगा, मैंने महापाप कियाहै इससे अवश्य मैं नरकको जाऊंगा ॥ २४ ॥ हे भगवन ! |ॐ | 
में क्य उपाय करूं आप वह झे आदेश कीजिये जिससे मेरे पाप नष्ट होजायँ और मुझे नरक न हो ॥ २५ ॥ यह कहकर मुनिश्रेष्ठ फिर विष्णुजीके a 
अथ ज्ञात्वा मुनिस्सर्व मायाविश्रममात्मनः ॥ अपतत्पादयोविष्णोनोरदो वैष्णवोत्तमः ॥ २२॥ दर्य्युंपस्थापितः प्राह वचनं नष्टड (| 
मतिः ॥ मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितिन कुबुद्धिना ॥ २३॥ दत्तश्शापोऽपि तेनाथ वितथं कुरु å प्रभो ॥ महत्पापमकार्ष हि यास्या || 
मि निरयं धुवम्‌ Re ES दाऽसोहं ते तमादिश ॥ येन पापकुलं TAA न भवेन्मम ॥ २५ ॥ इत्युक्त्वा स. || 
| | AR पादयोमुनिसत्तमः ॥ पपात सुमातिभेक्त्या पश्चात्तापसुपागतः ॥ २६ ॥ अथ विष्णुस्तमुत्थाप्य बभाषे सूनृतं वचः ॥ | 
#| विष्णुरुवाच॥ न खेद कुरु मे भक्त वरस्त्वं नात्र सशयः ॥ २७॥ शृणु तात प्रवक्ष्यामि Bled तव निश्चयात्‌॥ निरयस्ते न भविता 
शिवश्श ते विधास्यति॥ २८॥ यदकार्पीशशिववचो वितथं मदमोहितः ॥ स दत्तवानीहशं ते फलं कमेफलप्रदः ॥ २९ ॥ शिवेच्छया 
ऽखिलं जातं कुवित्थं निश्चितां मतिम्‌॥ गर्वापहर्ता स स्वामी शंकरः परमेश्वरः ॥ २०॥ | | 


| चरणोंमें गिरे, और सुमति भक्तिसे,बडा पछतावा करने ठगे ॥ २६ ॥ तब विष्णुमगवान्‌ नारदजीको उठाकर सत्यवाणी बोठे हे मेरे भक्त | खेद 
1211 मतकरो इसमें सन्देह नहीं कि तुम मेरे भक्त और Agel ॥ २७ ॥ हे तात | सुनो तुम्हारा NAM हितकर वाक्य FETE तुमको नरक 
lka शिवजी तुम्हांरा कल्याण करेंगे Re ॥ जो कि तुमने मदसे मोहित हो शिवर्जाके वचन se किये, इसीसे कर्मफलके देनेवाले 
॥४॥ यह फल KARN २९ ॥ शिवकी इच्छासे 
| १६ 
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महापु. |ॐ| वह परजह्म परमात्मा सचिदानन्द बोधस्वरूप हैं, निर्गुण MIER सत रज तमसे परे हैं॥ ३१ ॥ वही अपनी मायाको स्वीकार करके बह्मा विष्णु महेश | 
| तीनरूपसे होते हैं वही निर्गुण सगुण होतेह ॥ ३२ ॥ निर्गुणे शिवरूप वही परमात्मा महेश्वर AM, nam अविनाशी अनन्त महादेव SETI कहते E 
| है ॥ ३३ ॥ उनकी सेवा करनेके ST जगतका विधाता मुझको कियाहै, और रुदरूपसे वह सब जगतका संहार FEE ॥ ३४ ॥ वह साक्षी शिवस्वरूप |: 
% | निर्गुण मोयांसे भिन्न है, वह संवेच्छाचारी समान विहारी भक्तोंके ऊपर अनुग्रह FATE ॥ ३५॥ हे नारदजी ! तुम सुखदाई hest सुनो, जो | # 


परं ब्रह्म परात्मा स सच्चिदानंदबोधनः ॥ निरुणो नावकारा च रजस्सत्वतमःपरः ॥ ३१ ॥ स एवादाय मायां स्वां त्रिधा | £ 
# | ब्रह्माव्ययोऽनंतो महादेवेति गीयते ॥ ३३ ॥ तत्सेवया Aaa पालको जगतामहम्‌ ॥ स्वयं समस्य संहारी रुदररूपण सवदा ॥ |$ 
# | ॥ ३४॥ साक्षी शिवस्वरूपेण मायाभिन्नस्सनिशुणः ॥ स्वेच्छाचारी संविहारी भक्तानुग्रहकारकः ॥ ३५ ॥ शृणु त्वं नारद सुनें | 
सदुपायं सुखप्रदम्‌॥ सवेपापापहत्तारं भक्तिसक्तिम्रदं सदा ॥ ३६॥ त्यक्ता स्वसंशयं सर्व गाय शेकरसद्यशः ॥ शतनामशिवस्तोत्रं |Ŝ 
| सदानन्यमतिजेप ॥ ३७॥ asa! gi सव तव पापं विनश्यति ॥ इत्युकत्वा नारद विष्णुः पुनः प्राह दयान्वितः ॥ ३८॥ | 
|%| सुने न कुरु शोक त्वं त्वया किचित्कृतं न हि ॥ स्वेच्छया कृतवान्शंभुरिदं सर्वे न संशयः ॥ ३९॥ = 





ISTI पापका हरनेवाला भुक्ति मुक्तिका देनेवाला है ॥ ३६ ॥ सम्पूर्ण संदेहको त्यागन करके शिवजीका AS यश गान करो, और अनन्यमतिसे शिवजीके | % 
| | शतनाम स्तोत्रको सदा AT ॥ ३७ ॥ जिसके जपनेसे शीघही तुम्हारे सब पाप नष्ट होजायँगे, नारदजीसे यह कहकर फिरभी दयाकरके विष्णुजी A | 
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| "A E किया,वह मृत्युंजय कालके काळ भक्तोके उद्धार करनेवाले हैं ॥ ४१ ॥ शिवके समान कोई सुखदायक प्रियस्वामी मेरा नहीं, वही परमेश्वर 

|ॐ | मझे सब शक्तिके देनेवालेहे ॥४२॥ हे मुने! उन्हीकी उपासना करो उन्हींका सदा भजन करो उनका यश सुनो और गावो और उन्हींका नित्य अर्चन $ 
|ॐ|करो॥ ४३ ॥ जो मन वचन कर्मसे शंकरके यशको प्राप्त होताहै, वही पंडित और जीवन्मुक्त कहाताहे ॥ ४४ ॥ शिवनामकी दावाभिसे महापातकरूपी पर्वत | # 
|ॐ | अहापीत्त्वन्माति दिव्यां काम केशमदात्स ते॥ लन्सुखाद्दापयांचक्रे शापं मे स महेश्वरः ॥ ४०॥ इत्थं स्वचारेतं लोके प्रकटीकृतवान्‌ |$ 

£| स्वयम्‌ ॥ मृत्युंजयः कालकालो भक्तोद्वारपरायणः॥ ४१॥ न मे शिवसमानोस्ति प्रियः स्वामी सुखप्रदः ॥ सर्वशक्तिप्रदो मेऽस्ति 

स एव परमेश्वरः ॥ ४२॥ तस्योपास्यां कुरु सुने तमेव सततं भज॥ तद्यशः शृणु गाय त्वं कुरु नित्यं तदचंनम्‌ ॥ ४३॥ कायेन 

{| मनसा वाचा यश्शकरमुपेति भो ॥ स पण्डित इति ज्ञेयस्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४४ ॥ RAR नामदावाभेमहापातकपर्वताः ॥ 

| भस्मीभवन्त्यनायासात्सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ४५ ॥ पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि तान्यतः ॥ शिवार्चनेकनश्यानि नान्य 


PPE MEE, और उन्हा महेशने तुम्हारे मुखसे मुझे शाप दिठवाया ॥ ४० ॥ इसप्रकार ढोकमें स्वयं यह अपना | 


क| नश्यानि MAT ॥ ४६ ॥ स वेदिकस्स पुण्यात्मा स धन्यस्स बुधा मुने ॥ यस्सदा कायवाक्चित्तेशशरणं याति शंकरम्‌॥ 291 | 
$| भवाति विविधा धमा येषां सयःफलोन्युखाः ॥ तेषां भवति विश्वासदधिपुरांतकपूजने ॥ ४८॥ पातकानि विनश्यंति यावेति Ra | 
जया अवि तावंति पापाने न संत्येव महामुने ॥ ४९ ॥ å 


DI 


क| अनायास भुस्म होजातेह यह बात सत्यहे २ इसमें सन्देह नहीं ॥४५॥ पापमूलवाले दुःख अनेकप्रकारके Å पर वे शिवकीही 
| उपाय नहीं हे ॥ ४६ ॥ हे मुने ! वही वैदिक वही 
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| ia SEE नामसे पाप दग्ध ARE ॥ ६० ॥ जो नित्य भस्म लगानेसे Tom हुआ :शिवपूजनमें रत होताहै, वह अतिदारुण | pa 


शंकरका सेवक पापोंसे लिप्न नहीं 
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वे भकिसे ५२ 


IT CARAT पड्षरम्‌ ॥ ६८ 

॥ “गणु शवा कथां नित्यं वद्‌ शेवी कथां यत्वेन शिवभक्ता 
विशदे 

: ॥ गच्छानन्द्वनं | 

पेण निविकल्पो भविष्यसि ॥ ७१॥ (| 

से धारण करने चाहिये ॥६६॥ यहां शेती | ॐ | 

र अपमादसे नित्य एक शिवकीही शरणमे हो कारण fr | 

चरणकमल अपने हदये पारण करके हे मुनिसत्तम शिवजीके aa विचरण करो Å | 

है मुने शिवजीके आनन्दवनमें जाओ ॥ ७० | वहाँ Peat देखकर भक्तिसे पूजन |. 














गण बोळे और चरण पकडकर शापोद्धारकी इच्छा की ॥ ४ ॥ शिवगण बोले है TAIA | नारदजी प्रेमसे हमारा वचन सुनो, आपका अपराध करनेवाले | 
|ास्तवमं हम दोनों बाह्मण नहीं हे ॥ ५ ॥ हे मुने! आपके अपराधी हम दोनों शिवजीके गणहैं, राजपुत्रीके a मायासे मोहितचित्त होकर॥६॥ || 
परेशकी भेरणासे आपने हमको शाप दिया, कुसमय जानकर उस समय हमने मौनरहनाही उत्तम जाना ॥ ७ ॥ हमने अपने कर्मका फळ पाया इसमें | 
किसीका दोष नहीं है हे विमो ! अब प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अनुभह करो ॥ ८ ॥ सूतजी बोठे इसप्रकार भक्तिप्ते भरे आदरपूवक उन गणोंके वचन | 
शिवगणावूचतुः ॥ ब्रह्मपुत्र su हि अणु प्रीत्यावयोर्वचः ॥ तवापराधकतारावावां विप्रो न वस्तुतः ॥ & ॥ आवां हर |ॐ 
गणो विप्र तवागस्कारिणो YI ॥ स्वयम्वरे राजपुत्या मायामोहितचेतसा ॥ ६॥ त्वया दत्तश्च नो शापः परेशप्रेरितेन ह ॥ ज्ञात्वा ` 
Sani तत्र मीनमेव हि जीवनम्‌ ॥ ७ ॥ स्वकर्मणः फलं प्राप्त कस्यापि न हि दूषणम्‌॥ सुप्रसन्नो भव विभो कु वैनुग्रहमय नो॥ ८॥ 
सृत उवाच ॥ वच ALPOJ गणयोरिति भत्तयुक्तमादरात ॥ प्रत्यवाच सुनिः परीत्या पश्चात्तापमवाप्य सः ॥ ९॥ नारद उवाच ॥ 
शृणुतं मे महादेव गणो मान्यतमो सताम्‌ ॥ वचनं सुखदं मोहनिमुक्त च यथार्थकम्‌ ॥ १० ॥ पुरा मम मतिभ्रेंशसीच्छिवेच्छावशात्‌ 
| अवम्‌॥ स्था मोहमापन्नश्‍्शप्तवान्वा sjef: ॥ 33॥ यदुक्त तत्तथा भावि तथापि शृणुतां गणो ॥ शापोद्धारमहं वच्चि क्षमेथा 
| | FET मे ॥ १२॥ वीयोन्सनिवरस्यात्वा रक्षसेशत्वमादिशम्‌ ॥ स्यातां विभवसंयुक्त बलिनो सुप्रतापिनो ॥ १३॥ सवंब्र्मांडरा |ॐ 
| जानो शिवभक्तो जितेन्द्रियो ॥ शिवापरतनोमृत्यु प्राप्य स्वं पदमाप्स्यथः ॥ १४ ॥ 
Klu पछतावा करतेहुए मुनि प्रेमसे उनसे बोले ॥ ९ ॥ नारदजी बोले MICHA मानपानेयोग्य महादेवजीके गणो सुनो, मेरा सुखदायक वचन मोहसे | ४ 
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१ Ree और यथार्थे ॥ १ ०॥ fm शिवेच्छासेही पहले मेरी मति we होगई थी, e मोहके वशे होकर ही मुझ कुबुद्धिने तुमको शाप दिया॥११॥ el 


2 |जो कुछ कहदियाहे वैसा तो होनाहीहै प्र तुम मेरे वचन सुनो मेरा अपराध क्षमा करो Å तुम्हारे शापोद्धारका उपाय कहता हू ॥ १२ ॥ तुम मुनिराजके 
[ma लेकर राक्षस होंगे बढे ऐश्वर्य संयुक्त और प्रतापशाली होंगे ॥ १३ ॥ सब ARE राजा शिवभक्त जितेन्दिय होंगे, शिवके दूसरे शरी |$ 








E मागे अभी नहीं जाना है, हे परमो ! उनके अनेक प्रकारके चारत मुझसे आप कहिये ॥ २४ ॥ हे तात! वह निर्गुणपुरुप el 
... | हुए हैं में शिवकी मायासे मोहित हुआ शिवतत्त्व नहीं MX. ॥ २५ ॥ सृश्टिके A किस प्रकार शंकर अपने स्वरूपमें अवस्थान करते हैं, और वह| 
| भु eS मध्यमे किसप्रकारसे कीडा करते हैं ॥ २६ ॥ और अन्तमे किसप्रकारसे वह महेश्वर स्थित होतेह छोकके कल्याणकर्ता शंकर किस भकार 

IKSO होतेहै ॥ २७ ॥ और वह महेश्वर संतुष्ट होकर अपने भक्त तथा दूसरोको कया फल देतहें हे बह्माजी ! सो मुझसे कहिये ॥ २८ ॥. हमने सुनाहे 

ol नियणोऽपि शिवस्तात सगुणश्शंकरः कथम्‌ ॥ शिवतत्वं न जानामि मोहिताश्शिवमायया ॥ २५ ॥ सृष्टेः पूर्व कथं शंभुस्स्वरूपेण 
Io akada: ॥ सृष्टिमध्ये स हि कथं कीडन्संवतते TE ॥ २६ ॥ तदन्ते च कथं देवस्स तिष्ठति MIC ॥ कथं प्रसन्नतां याति 
| El शंकरो लोकशंकरः ॥ २७ ॥ संतुष्टश्च स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च महेश्वरः ॥ कि फळं यच्छति विये तत्सर्व कथयस्व मे ॥ २८ ॥ 
| | सद्यः प्रसन्ना भगवान्मवतीत्यनुसंश्र॒तम्‌॥ भक्तप्रयासं स महान्न पश्यति दयापरः॥ २९॥ ब्रह्मा विष्णुमहेशश्च जयो देवाशिशिवां 
E शजाः ॥ महेशस्तत्र पूणाशस्स्वयमेव शिवः परः ॥ ३० ॥ तस्याविभावमाख्याहि चरितानि विशेषतः ॥ उमाविभावमाख्याहि 
alza तथा विभो ॥ ३१ U तहाहस्थ्यं विशेषण तथा लीलाः MIAŬ एतत्सव तथान्यच्च कथनीयं त्वयानव ॥ ३२ ॥ 
S| तदुत्पात्त विवाह च शिवायास्तु विशेषतः ॥ परब्रूहि मे प्रजानाथ गुहजन्म तथेवच ॥३२॥ बहुभ्यश्व aq पूर्व न तृप्तोऽस्मि जगत्मभो ॥ E 1 
६ | अतस्त्वा शरण प्रातः कृपां कुरु ममोपरि ॥ ३४ ॥ 1. kl 
$ कि भगवान शीघही प्रसन्न ATE, वह दयापरायण भक्तके प्रयासको नहीं देखें ॥ २९ ॥ am विष्णु महेश तीनों देवता शिवके अंशसे E, | 
| E उनमे महेशही पूणीशहै और शिवही स्वयं TTS ॥ ३० ॥ उन शिवके आविर्भाव और चरित्र हमसे कहिये, उमाका आविर्भाव और उनका शंकरके å 
| साथ विवाह TRA ॥ ३१ ॥ विशेषकर उनका गृहस्थ तथा दूसरी लीलामी कहिये, हे MI यह सब तथा और भी दूसरे चरित्र कहिये ॥ ३२॥ |. 
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An |ॐ सुनाहे पर हे प्रभो ! मैं अभीतक संतुष्ट नहीं हूँ इससे में आपकी शरणको प्राप्त हुआहुं, तुम मेरे ऊपर कृपा करो ॥ ३४ ॥ इस प्रकार अपने पुत्र 
| ` | ॥ १५॥ (STIE वचन सुन लोकपितामह sant उनसे कहने लगे॥ ३५॥ इति ARAT OBR ० भाषाटीकायां ्र०सृ ° नारदपरशनवर्णनो नाम्‌,पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 
| [preni बोले हे ब्रहम्‌! हे बुद्धिमानोंमें do! तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, तुम लोकोपकारीने लोकके हितकी कामनासे यह पूछाहै ॥ १ ॥ जिसको mel 
| लोकोके सब पाप क्षय होजातेहैं, वह å तुमको अनामय fres सुनाताहूं ॥ २॥ यथार्थरूपसे तो में शिवतत्व नहीं जानसकता तथा विष्णुजी |$ 
इति en वचस्तस्य नारद्स्यांगजस्य हि॥ उवाच वचनं तत्र बरह्मा लोकपितामहः ॥ ३५॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां | | 
TARI प्रथमखंडे सृश्चुपाख्याने नारदप्रश्‍नवर्णनो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ भो AMPUTI TAS त्वया |ॐ 


विबुधसत्तम ॥ लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया van यच्छुत्वा सवेलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ तदहं ते प्रवक्ष्यामि | 


शिवतत्त्वमनामयम्‌ ॥ २॥ शिवतत्त्वं मया नेव विष्णुनापि यथार्थतः ॥ ज्ञातश्च परमं रूपमद्भुतं च परेण ब्र 


च AR स्थाबरजंगमे॥ आसीत्तमोमयं सवेमनकंग्रहतारकम्‌ Ne ll अचन्द्रमनहोरात्रमनस्यनिलभूजलम्‌ ॥ अप्रधानं ` 
MAST ॥ <॥ अहष्त्वादराहतं शब्दर्पशससुज्झितम्‌ ॥ अव्यक्तगंधरूप॑ च रसत्यक्तमदिङ्मुखम्‌ ॥ ६। 





। इत्थं सत्यं 

| पतले सूचीभेये निरंतरे॥ तत्सट्रल्लेति यच्छुत्वा सदेकं TTA ॥ ७ ॥ इतीदृशं यदा नासीयत्तत्सदसदात्मकम्‌ ॥ योगिनो 

| &| तहिताकाशे यत्पश्यंति निरंतरम्‌॥ c अमनागोचरम्वाचां विषयन्न कदाचन l अनामहूपवर्ण न च स्थूलं न यत्क्ृशम्‌॥ ९॥ |a 
|; | परमअङ॒तरुपको कुछ AME UI ३ ॥ जब महाप्रलयकालमे स्थावरजंगम सब नष्ट होगया, जिस समय प्रह नक्षत्र तारा सूरय न होनेसे सब अंधकाररूप y 
कया ॥ ४ ॥ चंद्रमा दिनरात अभि वायु पृथिवी जल कुछ नहीं था, तथा प्रधान आकाश तथा दूसरा तेज भी नहीं था ॥ ५ ॥ शब्द स्पश तथा इष्पदार्थ |. | 
[gei नहीं था, गंध रूप रस दिशा आदि सब अव्यक्त ( अप्रगट ) था ॥ ६ ॥ इसप्रकार सूर्चीभेयानिरन्तर अंधकारमें वह Agee था, जिसको सत्‌ कहत|ॐ|॥ ३७ ॥ || 
[SE U ७॥ जब इसप्रकारसे सत्‌ असदात्मक कुछ नहींथा जिसको योगी अपने इदयाकाशमे निरंतर अवलोकन FRR ॥ ८ ॥ जो मनवाणीके अगोचर हैं = | 
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इन्द्रियका विषय नही है, जो नामरूप वर्णसे रहित स्थूळ तथा सूक्ष्म नहीं है ॥ ९ ॥ हस्व ÅÅ ठबु गुरुखसे वर्जित है, जिसमे उपचय और अपचय | ळे 
नहीं है ॥ १०॥ श्रुतिभी जिसको चकित होकर कहती है कि वह सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप अनन्तस्वरूप परानन्द परमपुरुष है ॥११॥ प्रभारहित आधाररहित, A 
विकाररहित और आकतिरहित है, निर्गुण योगिगम्य सवै व्यापक एकाकारहे ॥ ३२ ॥ निर्विकल्प निरारंभ मायारहित SEMA अद्वितीय आद्यन्त E 


रहित विकाररहित चिदात्मक ॥ १३ ॥ जिसके इसप्रकार संज्ञा संज्ञोक्ति विकल्प करके होते हैं उसको कितनेकालमे दूसरेकी इच्छा zz ॥ १४ ॥ ale 
अहस्वदीमलघुगुरुत्वपरिवर्जितम्‌ ॥ न यत्रोपचयः कश्चित्तथा नापचयोऽपि च ॥ १०॥ अभिधत्ते स चकितं यदस्तीति शतिः |ॐ 
पुनः ॥ सत्यं ज्ञानमनंतं च परानंदम्परम्महः ॥ १३ ॥ अप्रमेयमनाधारमविकारमनाकृति ॥ निगुणं योगिगम्यञ्च सवेव्याप्येकका |ॐ 
रकम्‌ ॥ १२ ॥ निर्विकल्पं निरारंभं निर्माय निरुपद्रवम ॥ अद्वितीयमनाद्यन्तमविकाशं चिदात्मकम्‌ l १३॥ यस्थेत्थं संविकल्पते | 
संज्ञासंज्ञोकितः स्म वे॥ कियता चेव कालेन द्वितीयेच्छाऽमवत्किल ॥ १४ ॥ अमूर्तेन स्वमूतिश्र तेनाकल्पि स्वलीलया ॥ सर्व 
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i | | श्वथगुणोपिता सर्वज्ञानमयी शुभा ॥ १५ ॥ सर्वगा VIET च सवेहक्सवेकारिणी ॥ संवेकवंद्या MIEN सवदा स्वेसंस्कृतिः ॥१६॥ 
$| परिल्येति aj akton शुद्धरुपिणीम्‌ ॥ अद्वितीयमनाययतं सर्वाभासं चिदात्मकम्‌ ॥ अंतर्दधे पराख्यं 48 सवगमव्ययम्‌ | 
॥ १७॥ अमृते यत्पराख्यं वे तस्य मूतिस्सदाशिवः ॥ अर्वाचीनाः पराचीना इश्वर å dar ॥ AC U शक्तिस्तदेकलेनापि स्वैरं | 
विहरता aa: ॥ स्वविग्रहात्स्वयं सृष्टा स्वशरीरानपायिनी ॥ १९ ॥ =.” mw 
ae TH इच्छासेही अपनी मूर्ति कल्पित की, जो सब ऐश्वयंगुणोसे युक्त सर्वतानमयी शोभायमानहै ॥ १५ ॥ जो सर्वगामिनी MAN, सबको देखने gl. 
la |वाली सबकी करनेवाली है; सबकी एकही वंदनीया सबकी आद्या सवेदा सबकी संस्कारकरनेवाली है ॥ १६ ॥ इस ऐश्वयेसम्बन्धी gar मूषिको å 
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कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनन्त सर्वाभास चिदात्मा सवेगामी अविनाशी MA रह्मअन्तर्धान होगये ॥ १७ l जो अमूर्त FET उसीकी 
„aci सदा शिवह यही अर्वाचीन पराधीन मूर्ति पंडित उसको ईश्वर कहेतेहै ॥ १८ ॥ उसने अपने श्रीरसेही स्वच्छन्दैश्रवाली अनपायिनी शक्ति] | 
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å = | अविमक्त | | | शिवजीने पहले इसमें . = i ; o | च N~ = haren de 
ॐ |नहीं होता इससे वह क्षेत्र अविमुक्त कहाताहे ३० ॥ शिवजीने पहले इसम एक आनद नाम वन निमोण किया था, क्षेत्र आनंदका हेतु होनेसे आन | ई 
a न्दकानन और पीछे अविमुक्त कहाया ॥ ३१ ॥ शिवाशिवके उस आनंदवनमें रमणकरनेपर हे नारदजी! यह इच्छा Å कोई दूसरा पुरुष निमोण | 
| कियाजाय ॥ ३२ ॥ जिसपर स्वच्छन्द विहारकरनेवाले हम यह महाभार अपण करके निवोणशान्तिको धारण कर केवल काशीमे शयन करें॥३३॥ | 


| 


sum करे और रक्षा करे जो हमारे TN वह सब विवृत करे ॥ ३४ ॥ चित्तरुपी समुद्रको आकुंचन कर HEMI TY दोलायमान 
अस्यानन्दवनं नाम पुराकारि पिनाकिना l क्षेत्रस्यानंदहेतुत्वादविमुक्तमनंतरम्‌ N अथानन्दवने तस्मिञ्च्छिवयो रममाणयोः ॥ 


qeda हि सृज्यः कोप्यपरः किल ॥ ३२ ॥ यस्मिन्यस्य महाभारमावां स्वस्वेरचारिणो ॥ नि्वाणधारणं कुवः TT” 
काशिशायिनो ॥ ३३ ॥ स एव सर्व कुरुतां स एव परिपातु च ॥ स एव संवृणोत्वं ते मदनुग्रहतस्सदा ॥ ३४॥ चेतस्समुद्रमाकुंच्य 

| Same aaa I av तमोग्राहं aa ३८ ॥ यस्य प्रसादातिष्टावस्सुखमानंदकानने ॥ परिक्षिप्तमनोवृत्ती 
| बदिश्चितातुरे सुखम्‌ ॥ ३६॥ संप्रधाय्येति स विभुस्तया शत्तया परेश्वरः ॥ सव्ये व्यापारयांचके दशमेऽगे सुचासवम्‌ ॥ ३७ ॥ 


Em 


| गांभीय्यामितसागरः ॥ ३८ ॥ तथा च क्षमया युक्ती मुने$लव्योपमो 
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al ततः पुमानाविरासीदेकख्नैलोबयसुंदरः ॥ शांतस्सत्त्वरणो 
E इन्द्रनीलद्युतिः श्रीमान्पुण्डरीकोत्तमेक्षणः ॥ २९ N 

A सत्वरूपी रत्न तमोरूप ग्राह रजोगुणरूपी विद्रुमसे विस्तारित ॥ ३९ ॥ जिसके प्रसादसे हम सुखरुप आनंदकाननमें विहार करें मनकी वृत्ति भी उसमें 
> आरोपण कर बाहिरी चिन्ता छोड शान्तिको AM KI ॥ ३६ ॥ वह प्रभु KIER निश्चय कर उस पराशक्तिके दशवे AM सुधारूपी आसव GAY 
a व्यापार करतेहुए ॥ ३७ ॥ तब उससे PARA एक अतिसुन्दर पुरुष प्रगट हुआ जो शांत सत्त्गगुणसे युक्त गेभीरतार्म सागरकी समान था ॥ JE l 


mre ernment: 


थिवीकी समान क्षमासे युक्त हे मुने! जिनकी उपमा किसीसे नहीं देसकते, इन्द्रनीळमणिकी समान कान्तिमान उत्तम कमलके समान नेत्र ॥ ३९ ॥ | 
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1 आवृत भचण्डभुजाओसे शोभायमान जो दोनों भुजा कहीं पराजित होनेवालीं न थीं ॥ ४० ॥ तब वह पुरुष 
| ! मेरा नाम रखकर मेरे कथेभीकहिये ४१ ॥ यह वचन सुनकर समर्थ प्रभु शंकर हॅसतेहुए INA समान | १. 
| बाले व्यापक होनेसे जगत तुम्हारा बिष्णु नाम होगा और भी भक्तोंके सुखकरनेवाले तुम्हारे बहुतसे नाम हैं ॥४३॥ 

पने श्वासमागेसे उनको FATT किये ॥ ४४ ॥ तब अच्युतने शिवको नमस्कार | 
















| परमेश्वर शिवको प्रणाम कर 4 
€ AN NN शिवजी 


| La गंभीरवाणीसे बोले॥ ४ २॥ शि 
E तुम हढतापूर्वक परमकार्य साधक 


सुवणकृतिभच्छेष्ठदुकू 













तपस्या करो यह कहकर शंकरे | 
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MOT: ॥ लसत्प्रचंडदोदेण्डयुगळो हयपराजितः॥४०॥ ततस्स पुरुपश्शंभुं प्रणम्य परमेश्ररम ॥ नामानि | 





% | करु मे स्वामिन्वद कर्म जगाविति ॥४१॥ तच्छुत्वा TE शैकरः RIA: N पुरुष तं महेशानो वाचा मेघगभीरया ॥४२॥ 
| शिव उवाच ॥ विष्णितिव्यापकत्वात्ते नाम स्यातं भविष्यति ॥ बहुन्यन्यानि नामानि भक्तसोख्यकराणि ह ॥ ४३॥ तपः कुरु 
#| zeal भूत्वा परम कायसाधनम्‌ ॥ इत्युकत्वा श्वासमागेण ददौ च निगमं ततः ॥ ४४ ॥ ततोऽच्युताश्शिवं नत्वा चकार विपुलं तपः॥ 
ATA गतरशकत्या सलोकः परमेश्वरः ॥ ४५॥ दिव्यं द्वादशसाहसं वर्ष IAM चाच्युतः ॥ न प्राप स्वाभिलपितं सरद 
शसुदशनम्‌ ॥ ४६॥ तत्तत्संशयमापन्नांश्वतितं हदि सादरम्‌॥ मयाद्य किं प्रकत्तेव्यमिति विष्णुरिशवं स्मरन्‌ ॥ ४७ ॥ एतस्मिन्नंतरे | 
वाणी समुत्पन्ञा शिवाच्छुभा ॥ तपः पुनः प्रकतव्यं संशयस्यापतत्तये ॥ ४८॥ ततस्तेन च TIT TAT सुदारुणम्‌ ll बहुकालं 

तदा ब्रह्मध्यानमागपरेण हि ॥ ४९ ॥ | = | 
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® gu Q A a = STE AN बिण्णजीने र | | 3 
7 कर बडा तप किया, और शक्ति सहित TRR अन्तर्धान हो अपने लोकमें गये ॥ ४५ ॥ इधर विष्णुजीने द्वादश सहस्र दिव्यवर्षतक तपस्या की परन्तु | 


क| अपना अभिलषित कल्याणकारी शंकरका दीन नहीं पाया ॥ ४६॥ तब संदेहको प्राप्त हो मनम चिन्ता करनेलगे मैं अब क्या करूं इसप्रकार शिवजीका $ 
# | स्मरण करतेहुए ॥ ४७ ॥ उसी अवसरमें शिवजीसे सुन्दर वाणी गट हुई कि संशयके दूरकरनेके निमित्त फिर तपस्या करो ॥ ४८ ॥ विष्णुजीने यह £ 
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[ma विस्मयको प्राप्त हो बोले कि यह Far महान्‌ Tae ll ५० ॥ तब विष्णुर्जाके पारिश्रमकरनेसे उनके शरीरसे शिवकी मायासे जळधाराये निकलने 
lS ॥ ५१ ॥ हे महामुने ! वह सब महान्‌ जल शून्यमे व्याप्त होगया, 
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å ततस्स पुरुषो विष्णुः प्रबुद्धो ध्यानमागेतः ॥ सुप्रीतो विस्मयं प्राप्तः कि यत्तव महा इति ॥ «० ॥ परिश्रमवतस्तस्य विष्णोः 
| AA एव च see संयाता विविधाश्शिवमायया ॥ «१ ॥ अभिव्याप्तं च सकलं शुन्यं यत्तन्महासुने ॥ 
MEN जलमभूत्स्परानात्पापनाशनम्‌ ॥ ARU तदा श्रांतश्च पुरुषो विष्णुस्तस्मिञ्जले स्वयम्‌ ॥ सुष्वाप परमप्रीतो बहुकालं 
विमोहितः ॥ ९३ ॥ नारायणेति नामापि तस्यासीच्छृतिसंमतम्‌ ॥ नान्यत्किचित्तदा ह्यासीत्माकृतं पुरुषं विना ॥ ५४ l 
एतस्मिन्नन्तरे कालं तत्तवान्यासन्महात्मनः ॥ तत्प्रकारं 39 प्राज्ञ गदतो मे महामते ॥ ५५ ॥ प्रकृतेश्च महानासीन्महतश्च 
MAT: ॥ अहंकारस्ततो AMAN गुणभेदतः ॥ ५६॥ तन्मात्राश्च ततो जाताः पञ्चशतानि वे ततः ॥ तदेव तानीन्द्रियाणि 
ज्ञानकममयांनि च ॥ «७ ॥ तत्त्वानामिति संख्यानमुक्तं ते ऋषिसत्तम ॥ जडात्मकञ्च तत्सर्व प्रकृतेः पुरुष विना ॥ ५८ ॥ 


GYOdGVodVe 





186 | al a, ; ~ ` e Y | 
2 FF बिना ओर कुछ नहीं था ॥ ५४ li उसी समय उन महात्मासे तत्त्व प्रगट हुए हे महामते ! हे महापंडित ! मैं उसका प्रकार कहताहूं सो आप 
10, मुझसे सुनिये ॥ ५५ ॥ TÆR महान्‌ और महानूसे तीन गुण हुए उससे अहंकार और उससे गुणभेदसे तीन गुण हुए ॥ ५६ ॥ उससे तन्मात्रा और 

उनसे पांचभूत प्रगट हुए उनसे MARIA और कर्मेन्द्रिय उसन्न हुई ॥ ५७ ॥ हे ऋषिसत्तम ! आपसे तत्त्वोका वर्णन ज्ञान पूरवही कहाहै प्रकृतिका यह सब | 
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& | सनकर फिरभी दारुण तप किया, जब बहुत समय बीत गया तब AY ध्यानमार्गके द्वारा विदितहुए ॥ ४९ ॥ तब पुरुष विष्णुजी ध्यानमागमें जागे | 














| | | | 
ARU ५ |जडात्मक कार्य पुरुषको छोडकर जान्ना ॥ ५८ ॥ वह चोबीस EMIS तत्त्व शिवकी इच्छासे ग्रहण करके AMITA शयन करगये ॥ ५९ UG 
॥ १८ ॥ |ॐ इति भ्रीशिवम ०रुदरसं ० भाषार्टाकायां भ०सृ० विष्णूतत्िवर्णनं नाम IST ॥ ६ ॥ जह्माजी बोले नारायणदेवके शयन कर जानेसे सहसा उनकी | 
| |ॐ |नामिसे एक बडा कमल प्रगट हुआ ॥ १ ॥ जिसकी नाल अनंतथी, जो कर्णिकारकी समान कांति महान अनन्त योजन विस्तार ओर अनंत योजनतक di 
ऊंचा थ्न ॥ २ ॥ कोटि सूर्यकी समान कांतिमान्‌ सुन्दर तत्त्वोसे युक्त अत्यन्त ASI महामनोहर और महादशैनीय था ॥ ३ ॥ उन शंकर FAG A 
तत्तदेकोकृतं तत्त्वं चतुविशतिसंख्यकम्‌ ॥ शिवेच्छया गृहीत्वा स सुष्वाप त्रह्मरूपके ॥ «९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्र Å | 
संहितायां edad HAS विष्णूत्पत्तिवणेनो नाम TTS: ॥ ६॥ ॥ब्रह्मांवाच ॥ YJ नारायणे a नाभी पकज |$ 
KIM I आविबेभूव सहसा Fes शंकरेच्छया ॥ १॥ अनंतयाश्कायुक्ते काणकारसमप्रभम्‌ ॥ अनतयाजनायाममनताच्छायस Å 
युतम्‌ ॥ २॥ कोटिसूर्यप्रतीकाशं सुंदरं तत्त्वसंयुतम्‌॥ अत्यद्भुतं महारम्यं दर्शनीयमनुत्तमम्‌ ॥ ३॥ कृत्वा यत्नं पूववत्स शंकरः |® 
| परमेश्वरः ॥ दक्षिणांगान्निजान्मां वे साम्बश्शंधरजीजनत्‌॥ ४ ॥ स मायामोहितं कृत्वा मां महेशो रुतं SA ॥ तन्नाभिपंकजादाविभो e 
वयामास LIST ॥ ५॥ एवम्पद्मात्तता जज्ञे GaSe SANAR: ॥ TIVAN TRIMEVYIIEIATTE: ॥ ६॥ तन्मायामाहतश्चाह 
नावेद कमल विना ॥ स्वदेहजनक तात MM ज्ञानदुबलः॥ ७ ॥ काह वा कुत आयातः IP काय तु मदायकम्‌ ॥ कस्य YA 
ma: HAT MASYA ॥ ८ ॥ शत सशयमापन्न बुद्धिमा समपद्यत ॥ किमथ मोहमायामि तज्ज्ञानं सुकरं खलु ust 
पवत्‌ यत्नकरके दक्षिण अंगसे मुझे उन साम्ब शंभुने प्रगट किया ॥४॥ हे मुने ! वह महेश मुझको शीघही मायासे मोहित कर टीलासेहा उस नाभिपंकजसे 
OTE करते हुए ॥ ५ ॥ हे नारदजी ! इसप्रकार में हिरण्यगर्भ उस कमलसे प्रगट हुआ चारमुख रक्तवर्ण AAA शोभायमान मस्तक ॥६॥ उनकी मायासे 
४ | मोहित होकर कमलके विना मैंने और कुछ न जाना हे तात ! मैंने ज्ञान हीन होनेके कारण अपने देहके उसन्न करनेवाठेको न जाना ॥७॥ में कोन कहांसे 
%|| आया हू मेरा क्या कार्य है में किसका पुत्र किसनिमित्त निर्मित हुआहूं यह कुछ न जाना ॥ ८ ॥ तब यह शंकाकरतेहुए मुझे बुद्धि फुरी में मोहको 
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|$ |इसमे संदेह नहीं ॥ १० li ऐसी बुद्धि कर में कमलसे नीचे उतरा, हे मुने ! सोवषेतक उसकी नाभि पकडे २ नीचेको चलागया ॥ 99 ॥ परन्तु 2 

|$ |मुझे उस कमलनालका अन्त न मिला फिर सन्देहको प्राप्त होकर कमलके ऊपरजानेकी इच्छा की ॥ १२ हे मुने ! फिर नालके द्वारा में ऊपर ४ 

SE को आया तब मोहित होकर कमलकलीको न प्राप्तठुआ ॥ १३ ॥ उस नालमार्गमे घूमते हुए मुझे बहुत वर्ष अथात्‌ सोवषे बीतगये तब मोहित हुआ में E 
एतत्कमलपुष्पस्य UTIS TA: ॥ मत्कतों च स वे तत्र भविष्यति न संशयः ॥ १० ॥ इति. बुद्धि समास्थाय कमलादवरो 
SFT ।॥ नाले नाले गतस्तत्र वषाणां शतकं मुने ॥ ११॥ न SÅ तु मया तत्र कमलस्थानसुत्तमम्‌ ॥ संशयं च पुनः AG: कमले 

| MITTE: ॥ १२ ॥ आरुरोहाथ कमलं नालमागेण वे सुने ॥ HES कमलस्याथ लब्धवान्न विमोहितः॥ १३ ॥ नालमागेण | 
भ्रमतो गतं वषेशतं पुनः ॥ क्षणमात्रं तदा aa ततस्तिष्टन्विमोहितः ॥ १४ ॥ तदा वाणी REA तपेति परमा शुभा ॥ शिविच्छ | | 
या परा व्योम्नो मोहविध्वंसिनी सुने ॥ १५ ॥ तच्छ्रत्वा व्यामवचनं द्वादशाब्दं प्रयत्नतः ॥ पुनस्तप्तं तपो घोरं द्रष्टुं स्वजनक MI | 

2 ॥ १६॥ तदा हि भगवान्विष्णुश्वतुबाहुस्सलोचनः ॥ FETE कतु SIMA ह ॥ १७॥ शंखचक्रायुधकरा गदापद्मधर 

परः ॥ घनश्यामलसवागः पीताम्बरधरः परः ॥ १८ ॥ मुकुटादिमहाभूषः प्रसन्नसुखपंकजः ॥ कोटिकंदपसंकाशस्सन्हृष्टो मोहितेन 

सः 1198 तश््ठा सुन्दरं रूपं विस्मयं परमं गतः ॥ कालाभं कांचनाभं च सर्वात्मानं चतुर्भजम ॥ २० ॥ E 

| ्षणमात्रको स्थित हुआ ॥ १४ ॥ तब मुझको “तपकरो' यह शुभवाणी सुनाई आई IM ! यह वाणी परमाकाशसे मोहके नाशकरनेवाठी सुनाई |$ 


| 


दी ॥ १५॥ तब यह आकाशवाणीके वचन सुनकर मैंने बडे MEM अपने जनकके देखनेकेलिये बारह वर्षतक घोर तप किया ॥ १६॥ तब | | 
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शि.महापु f A देखकर मुझे परमविस्मय हुआ, कालकी समान सुवणेकी समान सर्वात्मा चतुर्भुज ॥ २० ॥ नारायण महाभुज सदसन्मय भगवानको इसप्रकार देखकर i 


ar See | 
. RRA बडा प्रसन्न हुआ ॥ २१ ॥ शिवजीकी मायासे मोहित होकर, जो बडी लीला करते उनको अपना जनक न जानकर प्रसन्नहो विष्णुसे कहा ॥ २२ ॥ 


& | बह्लाजी बोले तुम कोन, हो ऐसा कहकर उस सनातन पुरुषपर हाथ लगाया, तब वह तीब्र और TE उस हाथके प्रहारसे ॥२३॥ जागकर क्षणमात्रकेलिये a 


ह | वह वशी स्थित हुए, ओर EE देखा ॥ २४ ॥ जब भगवान इरिने मुझे वहाँ स्थित देखा तब हँसते हुए प्रेमसे मुझ बलह्लासे = 


तथाभूतमहं SS सदसन्मयमात्मना॥ नारायणं महाबाहुं हपितो ह्यभवं तदा॥२१॥ मायया मोहितश्शम्मोस्तदा लीलात्मनः प्रभोः॥ |ॐ 
अविज्ञाय स्वजनकं तमवोचं प्रहषितः ॥ २२॥ ब्रह्मोवाच ॥ कर्त्वं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम्‌॥ तदा हस्तप्रहारेण MAM |ॐ 
सुदृढेन तु ॥ २३॥ प्रबुद्धयोत्थाय शयनात्समासीनः क्षणं वशी ॥ ददशे निद्राविङ्ित्रनीरजामललोचनः॥ २४॥ मामत्र संस्थितं 
भासाध्यासितो भगवान्हरिः ॥ आह चोत्थाय ब्रह्माणं हसन्मां मधुरं सकृत्‌ ॥ २५॥ ॥ विष्णुरुवाच॥ ॥ स्वागतं स्वागतं 
वत्स पितामह महाद्युते ॥ निभेयो भव दास्येऽहं सवान्कामान्न संशयः ॥ २६॥ तस्य तद्रचनं श्रुत्या स्मितपूर्वं SUT ॥ रजसा 
बंद्धवेस्थ तमवोचं जनादनम्‌ ॥ RO ब्रह्मोवाच॥ भाषसे वत्स वत्सेति सवसंहारकारणम्‌॥ मामिहाति स्मितं कृत्वा गुरुर्शिष्यमि 
TTT ॥ २८॥ कतारं जगतां साक्षात्पकृतेश्व प्रवतकम्‌ ॥ सनातनमजं विष्णुं ARA विष्णुसंभवम्‌॥ २९॥ विश्वात्मानं विधातारं 
धातारम्पंकजेक्षणम्‌॥ किमर्थं भाषसे मोहाद्रकुमहसि सत्वरम्‌ ॥ ३०॥ 


` | |कहनेलगे ॥ २५॥ विष्णु बोलेहे वत्सं ! हे पितामह! आप भले आये भले आथे हे महाकान्तिमान ! तुम निर्भयहो निःसन्देह Å तुमको मको सबकामना दान 


करूंगा ॥ २६ ॥ हे देवषि ! हसते हुए विष्णुजीके यह वचन सुनकर रजोगुणसे वेरमानकर विष्णुसे में बोला ॥ २७ ॥ Et बोळे हे पापरहित | 


सवके संहारके कारण मुझको तुम यहाँ आया देखकर भक्तवत्सल कहतेहो ओर गुरुशिष्यकी समान मेरा शासन करतेहो ॥ २८ ॥ साक्षात्‌ जगतका 
` |ॐ |कती प्रकृतिका प्रवतेक सनातन अज विष्णु RR विष्णुसंभव ॥ २९ ॥ विश्वके आत्मा विधाता धाता कमललोचन मुझको MER वत्स केसे कहतेहो 
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श्रवण कर रमापति मेरे ऊपर Fare और मुझसे कहा हम जानते हैं तुम जैसे लोकके कर्ताहो ॥ ३२ ॥ विष्णुजी बोले करने धरनेको तुम मेरे | 
५ | अविनाशी अंगसे प्रगट हुए हो, तुम अनामय नारायण जगन्नाथको भूलगये हो ॥ ॥.३३ ॥ जो पुरुष परमात्मा qeza पुरुषोसे स्तुतिको प्राप्तहे जो विष्णु 
॥ अच्युत ईशान विश्‍वकी उसत्ति पालन करते ॥ ३४ ॥ जो नारायण महाबाहु सर्वव्यापक ईश्वर हैं उन मेरे नाभिपन्नसे तुम प्रगट हुए हो इसमें सन्देह | 
वेदो मां वक्ति नियमात्स्वयंभुवमजं विधुम्‌ ॥ पितामहं स्वराजे च परमेष्िनसुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ इत्याकर्ण्यं हरिवाक्यं मम कुद्धो |ॐ 
रमापतिः ॥ सोऽपि मामाह जाने त्वां कतौरमिति लोकतः॥ ३२ ॥ ॥ विष्णुरुवाच ॥ ॥ कुं धर्ष भवानंगादवतीणों ममाव्ययात्‌ l 
विस्मृतोऽसि जगन्नाथं नारायणमनामयम्‌ ॥ ३३ ॥ पुरुषं परमात्मानं पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ ॥ विष्णुमच्युतमीशानं विश्वस्य प्रभवोद्भवम्‌ ॥ 
॥ २४ ॥ नारायणं महाबाहुं सवेव्यापकमीश्वरम्‌॥ मन्नामिपदञ्मतस्त्व॑ हि प्रसुतो नात्र संशयः ॥ ३५ ॥ तवापराधो नास्त्यत्र त्वयि 
मायाकृतं मम ll AY सत्यं IGIS RARO ह्यहम्‌ ॥ ३६॥ कती हर्ता च भर्ती च न मयास्ति समो fa: ॥ अहमेव qi ब्रह्म 
परं तत्त्व पितामह ॥ ३७॥ अहमेव परं ज्योतिः परमात्मा त्वहं AI: ॥ अद्य इष्टं gå सर्वं जगत्यस्मित्वराचरम्‌ ॥ ३८ ॥ तत्तद्विद्धि 
चतुवेक् स मन्मयमित्यथ ॥ मया सृष्टं पुराव्यक्तं चतुर्विशतितत्त्वकम्‌॥ ३९ ॥ नित्यं तेष्वणनो बद्धास्सृष्टकोघभयाद्यः ॥ प्रभावाच 
भवानंगान्यनेकानीह लीलया ll ४०॥ | 
| नहीं ॥ ३५ ॥ इसमे तुम्हारा अपराध नहीं है, तुम मेरी मायासे मोहित हो हे बल्लाजी ! सुनो हे चतुमुख ! यह मेरा वचन TN सब देवताओंका|%| 
AET ॥ ३६॥ कतो हतो भर्ता व्यापक मेरी समान कोई नहीं है हे पितामह ! gaa और परमतत्वहूं ॥ ३७ ॥ मैंही परमज्योति परमात्मा और 
5 विभुह आज देखा सुनाहुआ जो यह चराचर जगतहै ॥ ३८ ॥ हे ब्रह्माजी! यह सब आप मुझमेंही जानिये, मैंनेही पहले २४ चोवीस MN यह अव्यक्त wl 
` निर्माण किया है ॥३९॥ उनमें नित्य ही अणु बद हैं उससे कोध भयादि सृष्टि हुई है और मेरेही प्रभावसे आप और लीलासे सब अंग हुए ॥ ४०॥ |ॐ| 


सो शीघ्र कहो ॥ ३० ॥ वेद मुझको नियमसे स्वयंभू विमु और अज कहते हैं, तथा पितामह स्वराट्‌ परेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं ॥ ३१ ॥ यह वचन 











£ 











fen [ia st निर्माण की है, उससे तीनप्रकारसे अहंकार हुआ है, उससे TT उससे मन देह इन्द्रिय ॥ ४9 ॥ आकाशादि भूत ar पदार्थ | 
ao |£ | लीलसेही निर्माण किये हैं, हे बहा ! हे प्रजापति ! ऐसा जानकर तुम मेरी शरणको प्राप्त हो ॥ ४२ ॥ इसमें सन्देह नहीं मैं तुम्हारी सब दुःखासे रक्षा 
| J करूंगा, हाजी बोले;विष्णुजीके यह वचन सुन मुझ बह्लाको बडा क्रोध हुआ, और मायासे मोहित होकर ललकारकर कहा कि तुम होते कोन हो ॥ ४३ MS 
बहुतसे अनर्थकारीवचन क्यो कहते हो तुम परह ईश्वर नहीं हो, कोई तुम्हारा भी कतो होगा ॥ ४४ ॥ तब मैंने महाप्रभ॒ शिवकी मायासे मोहित होकर “| 
©) सश बुद्धिमया तस्यामहंकारख्चिधा ततः ॥ तन्मात्रं पंकजं तस्मान्मनोदेहेन्द्रियाणि च ॥ ४१॥ आकाशादीनि भ्रतानि भोतिकानि | 
| च लीलया ॥ इति बुद्धा प्रजानाथ शरणं ब्रज मे विध्‌ ॥ ४२ ॥ अहं त्वां सबेदुःखेभ्यो रक्षिष्यामि न संशयः ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ |$ | 
| | इति gen वचस्तस्य am क्रोपसमन्वितः ॥ को वा त्वामिति संभत्स्यांबवं मायाविमोहितः ॥ ४३ ॥ किमर्थ भाषसे |$ 
>| भूरि बहनर्थकरं वचः ॥ नेश्वरस्त्वं aa TRATA भवेत्तव ॥ 22 ॥ मायया मोहितश्वाह युद्ध चक्र सुदारुणम्‌ ॥ हारणा | 
तेन वै सार्ड शंकरस्य महाप्रभोः ॥ ४५ ॥ एवं मम हरेश्वासीत्संगरो रोमहषणः ॥ प्रलयाणवमध्ये तु रजसा बद्धवैरयोः UR 
॥ ४६॥ एतस्मिन्नंतरे लिंगमभवच्चावयोः पुरः ॥ विवादशमनार्थं हि प्रबोधार्थं तथाऽऽवयोः ॥ ४७॥ ज्वालामालासहखाढ्यं कालान |$ 
लशतोपमम्‌॥ क्षयवृद्धिविनिमुक्तमादिमध्यांतवजितम्‌ ,॥ ४८ l अनोपम्यमनिर्देश्यमव्यक्तं विश्वसंभवम्‌ l तस्य ज्वालासहखेण 
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मोहितो भगवान्हरिः ॥ ४९ ॥ 


ane 


= 10 ae a 
विष्णुसे दारुण युद्ध किया ॥ ४५॥ इसप्रकार मेरा और विष्णुजीका रोमहर्षण संग्राम हुआ उस प्रलयसागरमे रजोगुणसे वेर कर दोनों संग्राम करनेलगे ॥४६॥ N 
इसी अवसरमे हम दोनोंके मध्यमे शिवलिंगका आविभोव हुआ, हमारे विवाद शमन करने और बोध देनेके निमित्त o प्रगट हुए ॥ ४७ ॥ सहस ज्वाला ॥ २०॥ | 
HIGH व्याप्त सौकाठानलके समान क्षय और वृद्धि तथा आदि मध्य अन्तसे वर्जित ॥ ४८ ॥ उपमारहित अनिर्देश्य अव्यक्त स्वरूप जिनसे fre) 
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me जाले भगवान्‌ हरे महित 1 ४९ ॥ और मुझको मोहित होताहुआ देखकर बोठे कि किसनिमित्त तुमने अपनी बढाई की | 


[थी यह हमारे बीचमे तीसरा पदार्थ कया गट हुआ है, इतने युद्ध रहने दो ॥ ५० ॥ यह afr ज्योति कहांसे पगट हुई है इसकी हम परीक्षा e 
> ; 


म इस अग्निस्तंभके देखनेको नीचे जाताहूं ॥ ५१ ॥ हे प्रजानाथ ! तुम इसको देखनेके निमित्त वायुवेगसे शीघही ऊपरको जाइये ॥ ५२ ॥ st बोठे) 
हे मुने ! इसप्रकार कहकर विश्वात्मा विष्णुजीने अपना वाराहरुप धरा और मैंने हंसरूप धारण किया ॥ ५३ ॥ उस दिनसे मुझे हंस हंस विराट्‌] $| 


| मोहितं चाह मामत्र किमर्थ påser ॥ AMI AMASI तिष्ठतां युद्धमावयोः ॥ ५० ॥ कुत एवात्र संभूतः Waste | 

| भवम्‌॥ अधो गमिष्याम्यनलस्तंभस्यानुपमस्य च ॥ <१॥ परीक्षार्थ प्रजानाथ तस्य वे वायुवेगतः ॥ भवानूर्धप्रयत्नेन गेतुमईति 
सत्वरम्‌॥ ५२॥ ब्रह्मोवाच Ni एवं व्याहृत्य विश्वात्मा स्वरूपमकरोत्तदा ॥ वाराहमहमप्याशु हसतं प्राप्तवान्मुन ॥ ५३॥ तदा 
प्रभृति मामाहु्सहंसो विराडिति॥ हंसहंसेति यो ब्रयात्स हंसोऽथ भविष्यति ॥ ५४॥ सुश्वेतो ह्यनलम्रख्यो विश्वतः प्षसँयुतः UV 
मनोनिलजवो भत्वा गत्वोद्ध AKI: पुरा € ॥ नारायणोऽपि विश्वात्मा सुश्वेतो GATT ॥ दृशयोजनविस्तीर्ण शतयोजन | 
मायतम्‌ ॥ ५६॥ मेरुपर्वतवर्ष्माणं गोरतीहणोग्रदंष्रिणम ॥ कालादित्यसमाभासं दीर्घघोणं महास्वनम्‌ ॥ ५७॥ हस्वपादं ARE 
ste] हृढमनोपमम्‌ ॥ वाराहाकारमास्थाय गतवास्तदधो जवात्‌ ॥ ५८॥ `| | | | A 

FENG | जो हसः हसः ऐसा जप FAF वह हंस ( बह्म ) होजातेहँ ॥ ५४ ॥ अत्यन्त खेत अभिकी समान कान्तिमान्‌ दोनों ओरफे 

वायुकी समान वेगवान्‌ हो मैं ऊपर ऊपर चलागया ॥ ५७ त्मा नारायणभी सो योजनको विस्तारवाळे दंशयो 

बने ॥ ५६ ॥ मेरुपवेतकी समान ठोढीका अग्रभाग गोरी : 3 | 

महाशब्दवाले ॥ ५७ ॥ छोटे चरण विचित्र अंग = Ŝa 
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शि.महापु. | [ETER Fe" विष्णुजी नीचे २ TOM, उसी दिनसे छोकम श्वेतवाराहसंज्ञक कल्प ॥ ५९ ॥ हे TET ANIMI कालसख्यार्क fea स्‌. 
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RN 


aa ॥ |ॐ हुआ । समर्थ विष्णुजी नीचे २ जाकर बहुधा AAN ६० ॥ परन्तु उन वाराहरूपने इस लिंगके मूलका अल्पचिह्न भी नहीं देखा और MA समयतक [LI] अ 


Na e ~ जानने a "= aA A A अन्त न G 
= १७४ Behe Cul भी ऊपरको गया ॥ ६१ ॥ मेनेभी HI JA उसके अन्त जाननंका TIM EI की, थकगया ओर उसका अन्त न पाया तब भें समयपर । 


N 


ARA आया ॥ ६२ ॥ इसीप्रकार कमलछोचन भगवान्‌ विष्णुजी भी शान्त होकर वह सर्वेदेवमय महाशरीरवाठे ऊपर आये ॥ ६३ ॥ हम दोनों एक å 

S| quie च चरन्विष्णुरथो गतः ॥ तदाप्रभृति लोकेषु शवेतवाराहसंज्ञकः ॥ «९ ॥ कल्पो बभूव देवर्षे नराणां कालसज्ञकः U| 
| बभ्राम बहुधा विष्णुः प्रभविष्णुरयोगतः ॥ ६० ॥ नापश्यद्ल्पमप्यस्य मूल ।छगस्य सूकरः ॥ तावत्काल गतश्रोद्ध॑महमप्यरिसूदन ॥ स 
I ६१ ॥ सत्वरं सवेयत्नेन तस्यान्तं ज्ञातुमिच्छया ॥ शान्तो न दृष्टा maa? कालादबोगतः ॥ ६२॥ तथेव AMASAN (4 
कमललोचनः ॥ सर्वदेवनिभस्तूणेमुत्यितस्समहावपुः ॥ ६३ ॥ समागतो MAL प्रणिपत्य भवं ag: ॥ मायया मोहितश्शंभो |; 
्तस्थो संविग्रमानसः ॥ ६४ ॥ पृष्टतः MITA ग्रतः परमेश्वरम्‌ ॥ प्रणिपत्य ark सस्मार किमिद त्विति ॥ ६९॥ |ॐ 
अनिर्देश्यं च तद्रूपमनाम कर्मवर्जितम्‌ ॥ अलिंगं Komi प्राप्त घ्यानमागेप्यगोचरम्‌ ॥ ६६ ॥ स्वस्थ चित्त तदा BAER | 
परायणो ॥ बभूवतुरुभावावामहं हरिरपि वम्‌ ॥ ६७॥ जानीवो न हि ते रूपं योऽसि योऽसि महाप्रभो ॥ नमाऽस्ठु ते महशान E 
| दृशय नो त्वरन्‌ ॥ ६८॥ | „le 
| å थर re bn मौर शिवजीको वारंवार प्रणाम करके शिवजीकी मायासे मोहित होकर चंचलचित्तसे स्थित हुए ॥ ६४ ॥ Tae un & 
lem उस परमात्माको मेरे साथ प्रणामकर स्मरण करने लगे कि यह क्या है ॥ ६५ ॥ वह रूप निद्‌श करनेके अयोग्य नाम और FR रहित E 
le) रहित ठिंगताको प्राप्त हुए । AMA न आनेवाले ॥ ६६ ॥ देवको SAN करके नमस्कार करने लगे, इसप्रकार जब में और e 
lat प्रणाम कर कहने लगे ॥ ६७ ॥ हे महाप्रभो आप जो कुछ भी हो हम आपके रुपको नहीं जान्ते, हे महेशान ! आपको प्रणाम है शीघ्र आप अपना | Å 
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भाषाटीकायां प्र Fo विष्णुबह्नविवादवर्णेन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ sant बोले हे FAST ! इसप्रकार दर्शनकी इच्छा करनेवाले उन दोनो देवता sie 


le | 
| sie 
E रूप हमें दिखाइये ॥ ६८ ॥ हे मुनि्रेष्ट ! मदमे स्थित हम दोनोंके इसप्रकार नमस्कार करते सा वर्ष बीत गये ॥ ६९ ॥ इति श्रीशिवम० रुद्र ० |ॐ 

“आँका जब गर्व जातारहा ॥ १ ॥ तब दोनोंकी पालना करनेवाले शिवजी दयाळु हुए, जो गर्वियोंके गवे दूर करनेवालेहे, और भ्रमु अविनाशी हैं ॥ २॥ | 





® उस समय यहां शब्दलक्षणवाठा नाद प्रगट हुआ, हे देवताओ ! वह शब्द ॐ ॐ लक्षणवाला प्रगट हुआ जो प्लुत लक्षणवाला था ॥ 3 ॥ यह क्या है 

` एवं शरच्छतान्यासङ्नमस्कारं TEAM: ॥ आवयोमुनिशादूल मदमास्थितयोस्तदा ॥ ६९॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रं 

| | हितायां प्रथमखंडे विष्णुब्रह्मविवादवर्णनो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ ब्रह्लोवाच ॥ एवं तयोमुनित्रेष्ट såå कांक्षमाणयोः ॥ विगर्वयोश्च |$; 

& | sat सदा नो स्थितयोमुंने ॥ १ ॥ दयाठुरभवच्छंभुदीनानां प्रतिपालकः ॥ गर्विणां गर्वहर्ता च सर्वेषां प्रभुरूययः ॥२॥ तदा सम 

ol भवत्तत्र नादो वे शब्दलक्षणः ॥ ओमोमिति सुरश्रेष्ठात्सव्यक्तः प्लुतलक्षणः ॥ ३॥ किमिदं त्विति संचित्य मया तिष्ठन्महास्वनः ॥ 
विष्णुस्सवसुराराध्यो निवेरस्तुष्टचेतसा ॥ ४ ॥ E दक्षिणे भागे तथापश्यत्सनातनम्‌ ॥ आद्यं वर्णमकाराख्यमुकारं चोत्तरे 
ततः ॥ « ॥ मकारं मध्यतश्चैव नादमंतेऽस्य चोमिति ॥ सू्येमंडलवद्ृष्टा वणमाद्यं तु दक्षिणे ॥ ६॥ उत्तरे पावकप्रख्युकारमृषि 
सत्तम ॥ शीतांशुमण्डल्प्रख्यं मकारं तस्य मध्यतः ॥ ७॥ तस्योपरि तदा5पश्यच्छुद्धस्फटिकसुप्रभम्‌ ॥ तुरीयातीतममलं निष्कलं 

| निरुपद्रवम्‌ ॥ < ॥ निद्र केवलं शुन्यं वाह्याभ्यंतरवरजितम्‌॥ स बाह्याभ्यन्तर चेव वाह्याभ्यंतरसास्थितम्‌ ॥ ९ Il | 

| ७ |इसम्रकारसे महात्‌ शब्द हुआ, विष्णु सब देवताओंके पूजनीय AĴ होनेसे age हुए ॥ ४ ॥ तब उन्होंने ठिंगके दक्षिण भागम सनातन आय अकारण | 
और उसके उत्तर उकारको ॥ ५ ॥ मध्यमे मकारको अन्तम नादको देखा इसप्रकार ओम्‌ को देखा आदिवर्णको दक्षिणाम सूरयमेडलकी समान देखा ॥ ६ ॥ 56 

i हे ऋषिसत्तम ! SHY पावककी समान उकारको देखा और शीतांशु चंद्रमण्डळकी समान मकार उसके मध्यस्थानमे देखा ॥ ७ ॥ [फिर उसके ऊपर शुद | 


Aura समान तुरीयातीत AŬS निष्कल उपद्रवरहित ॥ ८ li AE केवळ शून्य बाह्य ओर आभ्यन्तरसे वर्जित बाहर भीतरके बाह्य ANTAŬI |) el 
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: अभिसंभवकी हम परीक्षा करें हम इस स्तंभके नीचेकी और जाकर देखें ॥ ११ ॥ तब वेदशब्दसे ARMS इस विश्वात्माको विचारने A तब उस E Ho ८ 
:| समय वहां एक ऋषि हुआ, जो करिका सारतम समझा जाताहे ॥ १२ ॥ उसी ऋषिसे विष्णुजीने परमेश्वरको जाना जो महादेव TER शब्द बह्मपर TU 
; | नहमशरीरहै ॥ 93 ॥ यह FM नहीं आते इनके विचारमं मनसहित वाणी निवृत्त होजातीहे वह एकाक्षर “ॐ से ही जानेजातेहै ॥ १४ NUY 
| आदिमध्यांतरहितमानंदस्यापिकारणम्‌ l सत्यमानन्दममृतं परं ब्रह्म परायणम्‌ ॥ १० ॥ कुत एवात्र संभूतः परीक्षावो$मिसंभवम्‌ ॥ | 
«l अधो गमिष्याम्यनलस्तंभस्यानुपमस्य च ॥ ११॥ वेदशब्दोभयावेशं HAMA SITAJ ॥ तदाऽभतहृषिस्तत्र ऋषेस्सारतमं 
| स्मृतम्‌ ॥ १२॥ तेनेव ऋषिणा विष्णुज्ञातवान्परमेश्‍वरम्‌ ॥ महादेवं परं त्रह्म शब्दन्रह्मततुं परम्‌ ॥ १३ ॥ चिंतया रहितो रुद्रो वाचो 
यन्मनसा सह॥ अप्राप्य तन्निवतते वाच्यस्त्वेकाक्षरेण सः ॥ १४ ॥ एकाक्षरेण तद्राक्यमृतं परमकारणम्‌ ॥ सत्यमानन्दममृतं परं |a: 
ॐ | ब्रह्म परात्परम्‌॥ 9% ॥ एकाक्षरादकारास्याद्गगवान्बीजकोण्डजः ॥ पकाक्षरादुकाराख्याद्वारिः परमकारणम्‌ ॥ १६ ॥ पकाक्षरान्म |a 
S| काराख्याद्गगवान्नीललोहितः ॥ सर्गकतो त्वकाराख्यो छुकाराख्यस्तु मोहकः ॥ १७॥ मकाराख्यस्तु यो नित्यमनुग्रहकरोऽमवत्‌ ॥ |ॐ 
$| मकाराख्यो विभुर्वीजी ह्यकारोबीज उच्यते ॥ १८ ॥ उकाराख्यो TRI प्रघानपुरुषेश्वरः ॥ बीजी च बीजं तद्योनिनांदाख्यश्च 
5 | महेश्वरः ॥ १९ ॥ बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवस्थितः ॥ अस्य लिगाद्भूद्वीजमकारो वीजिनः प्रभोः ॥ २० Ul | 
| | एकाक्षरूप उनका वाक्य कत और परमकारण है, सत्यस्वरूप आनन्दस्वरुप परमअमृत IA परासर अर्थात्‌ परेसे TE ॥३५॥ एकाक्षर अकारसे भगवान | ॐ 


2 pos 
| बीजस्वरूप अण्डोसन्न SIEHE, एकाक्षर उकारसे परम कारण हारिहें ॥ १६ ॥ एकाक्षर मकारसे भगवान्नीलछोहित हैं, अकार सृष्टिकती उकार मोहन |»! 


मकार विमु बीजी और अकार बीज कहलाताहै ॥ १८ ॥ उकार हरिकी योनि प्रधान |ॐ| ॥ २२ ॥ | 








| | 
» “e | : 
= ठिंगीके sum = i | योनिमें x N | | en de न e. = © 
kal अकार हुआहे ॥ २० ॥ यह उकाररूप योनिमें पडकर सब ओरसे बढने लगा, उससे सोनेका यह अण्ड हुआ, उस समय यह अंड अवेद्य up. 
= और अलक्षण था ॥ २३ ॥ यह दिव्यअण्ड अनेक वर्षोतक जलमे स्थित रहा सहस्र वर्षके पीछे aan इसके दो भागकिये ॥२२ ॥ इस जलमे स्थित | 
Elo: अण्डको जब परभेश्वरने व्यावात कियां तब इसका एक कपाल ऊध्वेस्थित होकर शोमित हुआ ॥ २३ ॥ उससे युलोक हुआ और TAS कपाल्से gi 
A E हुईं उस अण्डसे भव ( शंकर) और ककार नामवाले चतुर्मुख ME हुए ॥ २४ ॥ वह सब Shes सश और वही 


| उकारयोनो lea समंततः ॥ सोवणमभवज्ञांडमावेद्यं तदलक्षणम्‌ ॥२१॥ अनेकान्दं तथा चाप्सु दिव्यमंडं व्यवस्थितम्‌ ॥ 
| el ततो वषसहसख्रात वाक AAA ॥ २२ l Fen स्थितं साक्षाद्याघातेनेश्वरेण तु ॥ तथाऽस्य सुशुभं हेम॑ कपालं नं 
|| स्थितम्‌ ॥ २३॥ ज्ञे सा बयोस्तदपरं थिवी पंचटक्षणा ॥ तस्मादेडाङ्गवो जज्ञे FARIS: ॥ २४ ॥ स av सर्वलोकानां 
|| स एव निविधः 1821 एवमोमोमिति sement वराः ॥ २५॥ A सामानि सादरम्‌ ॥ एवमेव हरे 


RATA URE Mt ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छक्तिसंभवेः ॥ åå महेश्वरं देवं तुष्टाव सुमहोदयम्‌ ॥ २७॥ एतस्मिन्न 
A| तरेऽन्य्च रूपमडुतसुन्द्रम्‌॥ ददर्श च मया सा भगवान्विश्वपालकः ॥ २८ ॥ FIT द्शभुजं गोरकपूरवन्मुने.॥ नानाकांति 
el] समायुक्तं नानाभूषणश्भषितम्‌॥ २९॥ महोदार महावीर्य महापुरुषलक्षणम्‌ ॥ तं ZET परमं EY कृतार्थोऽभन्मया हरिः ॥ ३० ॥ 
| „era हे, इसीसे.यजुरवेदी इनको ॐ ॐ ऐसा कहते हैं ॥ २५ ॥ यजुके वचन सुनकर कक और सोम आदरे हे हरे ! TANI ! इसप्रकार हम : 
| HT कहते हे ॥ २६ ॥ तब देवेशको जानकर यथायोग्य अपनी शक्तिसे संभवमंत्रासे महादेव महेश देवको प्रसन्न करने लगे ॥२७॥ इसीसमय संसारके ||| 
[Tea करनेवाले विष्णु भगवान्‌ मेरे संग एक बहुत सुन्दर अद्भुत रूप देखने टगे ॥ २८ ॥ हे मुने ! पांचमुखे दशभजा गोरा PRP समान सुन्दर अनेक = De 
| कान्तियोसे युक्त और अनेक भूषणोंसे भूषित ॥ २९ ॥ महोद्र महावीयंवान्‌ महापुरुषके LAVA युक्त, था उस स्वरूपको देखकर गुरुसहित हारे कृतार्थ 
a4) CA ? ! 
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|ॐ [फिर हरिपरमात्माके निमित्त ज्ञान दिया, हे मुने ! हरिने फिर रूपा करके मुझे ज्ञान दिया ॥ ६ ॥ इसप्रकार निगमको प्राप्त करके विष्णुजीने फिर पूछा 
क और मुझसहित हाथ जोडकर बोले ॥ ७ ॥ विष्णुजी बोळे हे देव ! किस प्रकार आप प्रसन्न AGE और में किसप्रकार आपका पूजन करूं आपका 


ह| ध्यान किसप्रकारसे करना चाहिये. किसप्रकार आप वशीभूत ME ॥ ८ ॥ हे महादेव ! आपकी आज्ञासे हमको क्या करना चाहिये, हे शंकर | 


प्रीतिके AA 


| |प्रीतिके निमित्त आप सदा हमको आज्ञा करते रहिये ॥ ९ ॥ हे महाराज ! हे शंकर ! हम दोनाको अपना अनुगामी जानकर यह सब PRA ॥ १० NE 


E ततो ज्ञानमदात्तस्मे हरये परमात्मने ॥ परमात्मा पुनमेह्यं दत्तवान्कृपया सुने ॥ ६॥ संप्राप्य निगम विष्णुः पप्रच्छ पुनरेव तम्‌ ॥ 

S| कृताथस्सांजलिनेत्वा मया सह महेश्वरम्‌ ॥ ७॥ ॥ विष्णुरुवाच ॥ कथं च तुष्यसे देव मया पूज्यः कथं प्रभो ॥ कथं ध्यानं 

©) sedoj कथं ब्रजसि वश्यताम्‌॥ ८॥ कि कतव्यं महादेव ह्यावाभ्यां तव शासनात्‌ ॥ सदासदाज्ञापय नो प्रीत्यथें कुरु शंकर॥ ९ ॥ 
एतत्सव महाराज कृपां कृत्वाऽवयोः प्रभो ॥ कथनीयं तथान्यच्च विज्ञाय स्वानुगी शिव ॥ १० ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्येतद्वचनं YA 
sum भगवान्हरः॥ उवाच वचनं प्रीत्या सुप्रसन्नः कृपानिधिः॥ ११॥ ॥ श्रीशिव उवाच ॥ भत्तया च. भवतोवनं Male 
सुरसत्तमो ॥ पश्यतं मां महादेवं भयं सर्व Psa १२ ॥ मम लिंगं सदा पूज्यं ध्येयं चेताहशं मम ॥ इदानीं हश्यते यद्रत्तथा 
कार्य प्रयत्नतः ॥ १३ ॥ पूजितो लिंगरूपेण प्रसन्ना विविधं फलम्‌ ॥ दास्यामि सवलोकेभ्यो मनोभीष्टान्यनेकशः ॥ १४ ॥ यदा 
दुःखं भवेत्तत्र बुवयास्सुरसत्तमो ॥ पूजिते मम लिंगे च तदा स्याइःखनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 








BTA बोले यह वचन सुनकर भगवान हर प्रसन्न हुए और कृपानिधि प्रसन्नतासे कहने टगे ॥ ११ ॥ श्रीशिवजी बोले हे भ्रेष्ठदेवताओं | आपकी भक्तिसे å 
मैं प्रसन्न हुआहू, मुझ महादेवको देखतेहुए तुम सब भयत्यागन करो ॥ १९ ॥ सदा मेरे ठिंगकी पूजा करो और सदा मेरा ध्यान करो, इससमय जैसा || 
| LUM वैसा प्रयत्नसे करना चाहिये॥ १ ३॥ भें ठिंगरूपसे पूजित हुआ अनेक प्रकारके FOR सबलोकांके मनके अभीशेको देताहूं॥ १४॥ हे ASTMA XI] 


| ‘ 




















9 अवतार लेकर हमारी सहायता करिये कारण कि आप परपरमेश्वर 1 २४ ॥ हे देवदेवेश ! हम दोनोंका विवादभी अच्छा हुआ जो हम दोनोंके विवाद | 


5 शान्तिके लिये आपने दर्शन दिया ॥ २५ ॥ बह्माजी बोळे उनके यह वचन सुन फिर विष्णुजीसे शिवजीने कहा और विष्णुजी प्रणाम कर हाथ जोड 3 
| ॥शेरुकाये खडे रहे ॥ RR ॥ शीशिवजी बोले में निगृण सगुण होकर भी सृष्टि पालन और संहार करताहूँ Å qaa विकाररहित सचिदानंद लक्षणवाला | 
1%॥ है ॥ २७ ॥ हे विष्णुजी ! विष्णु र्मा और शिव नामसे मैं तीनप्रकारसे स्थित हूं हे हरे Å sak, रक्षा लय इन गुणोंसे सदा निष्कल हूं ॥ २८॥ 

a) आवयोदेंवदेवेश वियादमपि शोभनम्‌ ॥ इहागतो भवान्यस्माट्रिवादशमनाय नो ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तस्य तद्वचनं श्रत्वा पुनः प्राह | 

| | हरो हरिम्‌॥ प्रणिपत्य स्थितं gat कृतांजलिपुटः स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ श्रीमहेश उवाच ॥ प्रलयस्थितिसर्गाणां कतीह सग्णोऽगुणः ॥ 

| E पर्रम निर्विकारी सचिदानंदलक्षणः ॥ २७॥ त्रिधा भिन्नो ae विष्णोअल्मविष्णुहराख्यया ॥ सर्गरक्षालयगुणेनिष्कलोह सदा हरे ॥ 

॥ २८॥ स्तुतोऽहं यत्त्वया विष्णो ब्रह्मणा ASTRA ॥ प्रार्थना तां करिष्यामि सत्यां यद्गक्तवत्सलः ॥ २९ N AE परमं series 
भवदंगतः ॥ प्रकटीभविता लोके नाम्ना रुद्रः प्रकीर्तितः ॥ ३०॥ मदंशात्तस्य सामर्थ्य न्यूनं नेव भविष्यति ॥ योहं सोहं न भेदोस्ति 
पूजाविधिविधानतः॥ ३१ ॥ यथा च ज्योतिषस्संगानलादेः स्पर्शता न वे ॥ तथा ममागुणस्यापि संयोगाद्रन्धनं न हि ॥ ३२॥ 
शिवरूपं ममेतच रुद्रोऽपि शिववत्तदा ॥ न तत्र परभेदो वे कर्तव्यश्च महामुने ॥ ३३॥ वस्तुतो ARE हि द्विधा भिन्नं जगत्युत ॥ 

a) अतो न भेदो विज्ञेयः शिषे रुद्रे कदाचन ॥ ३४॥ ` | | pe 
3 है विष्ण ! जो तुमने मेरी स्तुति की है, और sf get मेरी स्तुति रक्षके निमित्त ली है, तो में भक्तवत्सठताके कारण इस प्राथनाको सत्य करूंगा ॥ | 
yl २९ हे बह्लाजी ! तुम्हारे अंगसे जो मेरा रूप प्रगट हुआहे छोकमें उसका नाम रुद्र होगा ॥ ३० ॥ मेरे अंश होनेसे उसकी सामर्थ्य यून न होगी जो मैं हू “= 
ॐ |सोवह है, पूजाके विधानसे हम दोनोंमे भेद न होगा ॥ ३१ ॥ जैसे NAR संग होनेपरभी जलादिमे स्पर्शता नहीं है इसीप्रकार मुझ निर्गुणको संयोगसे | १४ 


. नहीं a : E K = = नहीं 2 
5 |विषन नहीँ होता है ॥ ३२ ॥ मेरा रूप यही å रुदभी शिवरूपही हैं हे महामुने ! इसमें परपूवेका भेद नहीं जानना ॥ ३३ ॥ वस्तुतः एकरूप ही यह 
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शि.महापुः . å जगतमे दो रूप दिखाई देते हैं इससे शिवरुदर्म कदाचित भी भेद न जानना ॥ ३४ ॥ हे देव ! एकही सुवर्णकी अनेकवस्तु बनती हैं अलंकार नाम आक. १ 


| २६॥ > |तिका भेद है वास्तवमें भेद नहीं हे ॥ ॥ ३५ ॥ जैसे एकही मट्टीके अनेक नामवाले पात्र बनते हैं eee 
| : है। इसीप्रकार कार्यमें भेदहे कारणमें नहीं। यह EFI बहुत हे ॥ ३६ ॥ हे जल्ला विष्णु निमेलज्ञानवाळे पंडितोंको यह बात भर्लाभॉति जाननी चाहिये, El 
|ऐसा जानकर तुम दोनोंकों भी भेद नहीं मानना चाहिये ॥ ३७ ॥ मेरे मतमे वस्तुकी समान सर्वत्र शिवरूप देखना चाहिये, में आप am और जो यह =| 


सुवणस्य तथैकस्य वस्तुत्वे नेव गच्छति ॥ अलंकृतिकृते देव नामभेदो न वस्तुतः ॥३५॥ यथेकस्या मृदो भेदो नानापात्रे न वस्तुतः॥ || 


| कारणस्येव कार्ये Art निदशनम्‌॥ ३६॥ ज्ञातव्यं gara निमलक्षानिभिः सुरी ॥ एवं ज्ञात्वा भवद्या तु न दृश्यं भेदकार |a 
५ | णम॥ Bo Il वस्तुवत्सवदश्यं च शिवरूपम्मतम्मम॥ अहं भवानजश्चेव रुद्रो योऽयं भविष्यति ॥ ३८ ॥ एकरूपा न भेदस्तु भेदे वै | 
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Taj भवेत्‌ ॥ तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनम्‌ ॥ ३९॥ मूलीभूतं सदोक्तं च सत्यज्ञानमनंतकम्‌ ॥ एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं | 
मनसा चेव तत्त्वतः ॥ ४० श्रूयतां चैव मो ब्रह्मन्यद्गोप्यं कथ्यते मया ॥ भवतो प्रकृतेयांतो नायं वे प्रकृतेः पुनः ॥ ॥४१॥ | 
मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो भुकुटेरहम्‌ ॥ गुणेष्वपि यथा प्रोक्तस्तामसः प्रकृतो हरः ॥ ४२ ॥ वेकारिकश्च विज्ञेयो योऽकार उदा 
हतः॥ नामतो वस्तुतो नेव तामसः परिचक्ष्यते॥ ४३॥ ` | | 


Hen होंगे ॥ ३८॥ यह सब एकरूप हैं इनमें भेद नहीं है, ओर जो भेद मानेंगे उनको बंधन होगा, तोभी मेरा सनातन शिवरूप ॥ ३९॥ मूलभूत TI सत्यज्ञान १ 
19 और अनन्त है, इसप्रकार TEN सदा मनलगाकर जानना चाहिये ॥ ४० ॥ BAM! जो मैं गुप्तवाद तुमसे कहता हूं सो तुम सुनो तुम दोनों प्रकतिसे 
se प्रगट 
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हुए हो, पर यह रुद वैसे नहीं हैं ४३ ॥ अपनी इच्छासेही में तुम am भूकुटीसे प्रगर हुआ हूं और गुणेमें;जो et प्रकतिका तामस me 
हा हे ॥ ४२ ॥ उसे वेकारिक जानना वास्तवर्मे नही, वह वही हे जिसे अहंकार कहते हैं नामसे है पर वास्तवर्मे तामस नही कहाता ॥ 23 UG 
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ele sani |! इसकारण आपको यह करना चाहिये कि तुम सृष्टिके कतो बनो, और यह नारायण सृष्टिके पाठक होंगे ॥ ४४ ॥ और मेरे अंश यह रुद्र य | 

| | यकत होंगे, और जो यह उमानामक परमेश्वरी प्रकृति देवी हे ॥ ४५ ॥ इसीकी शक्ति वाग्देवी बल्लाकी अद्धीगिनी होगी, और दूसरी शक्ति जो है वह| ४ 

pena = होगी ॥ a ६ ॥ वह लक्ष्मीरूपहो विष्णुका आश्रय करेगी और फिर कालीनामसे निश्चय मेरे अंशको प्राप्त होगी, ॥ ४७ ॥ वहां EAN 

|ॐ |ज्योतिरूपसे कार्यके छिये भगर होंगी, इसप्रकार देवीकी तीनप्रकारकी शक्तियें कहीगई हैं ॥ ४८ ॥ और क्रमसे उनका कार्य सृष्टि स्थिति और संहार 2 

E | एतस्मात्कारणाद्रहमन्करणीयमिदं त्वया सृष्टिकतो भव अल्लन्सृप्तेश्व पालको हरिः ॥ ४४॥ मदीयश्व ais यो लयकती भवि 

pl ष्याति॥ इयं या प्रकतिदेवी YAN परमेश्वरी ॥ ४५ ॥ तस्यास्तु शक्तिवोग्देवी ब्रह्माणं सा भजिष्यति ॥ अन्या शक्तिः पुनस्तत्र 
: | प्रकृतेः संभविष्यति॥ ४६॥ समाश्रयिष्यते विष्णु लक्ष्मीरूपेण सा तदा॥ पुनश्च काली नाम्ना सा मदंश॑ प्राप्स्यति SIGN ४७॥ 
| ज्योतीरूपेण सा तत्र कायार्थे संभविष्यति ॥ एवं देव्यास्तथा प्रोक्ताश्शक्तयः MALA: ॥ ४८॥ सृष्टिस्थितिलयानां हि कार्य 
$ | तासां क्रमाहुवम्‌॥ एतस्याः प्रकृतेरंशा मत्मियायास्सुरोत्तम ॥ ४९॥ त्वं च लक्ष्मीसुपाश्रित्य'कार्य कतुमिदाहेसि lapel च गिरां 

Fal देवी ग्रकृत्यंशामवाप्य liko ॥ सृष्टिकार्य ददा कतुम्मन्निदेशादिहाहसि ॥ अहे कालीं समाञ्रित्य मत्ियांशां परात्पराम्‌ ॥ ५१ ॥ 
| रुद्ररूपेण प्रलये करिष्ये कार्यमुत्तमम्‌ ॥ चतुर्वणमयं लोकं तत्सवेराश्रमे्धवम्‌॥ ५२ ॥ तदन्येविविधेः कायैः कृत्वा सुखमवाप्स्यथः ॥ 

$ | ज्ञानविज्ञानसंयुक्तो लोकानां हितकारकः ॥ ५३॥ | | 

|ॐ |करना है, हे देवताओ ! उत्तम कमसे इस मेरी प्यारी प्रकतिके अंश ॥ ४९ ॥ लक्ष्मीको महण कर तुम अपने कार्य करो और हे बह्लाजी ! तुम मेरी se xi 

E अंश गिरादेवीको प्राप्त होकर ॥ ५० ॥ मेरी AMA सृषटिका कार्य करा, आर जो मेरी प्रियाका अंश परासर काली है उसको ॥ ५१ ॥ परापर करके में|. 

|ॐ |रु्ररूपसे लय । सब आश्रम और चारों वर्णवाळे SET विभागको ॥ ५२ ॥ इसके सिवाय और भी दूसरे कार्य करके सुख पाओ ज्ञान विज्ञानसे | 
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| Ram. KE हो ठोकांके हित FAR लिये ॥ ५३ ॥ मेरी आक्षासे M लोकांको मुक्ति देनेवाले हो जो मेरे दशनका फल है वही तुम्हारे दर्शनका फल होगा | | | 
ESO | ॥ ४४ ॥ यह जो मैंने तुमको वर दिया है यह सत्य होगा इसमें सन्देह नहीं मेरे हृदयम विष्णु और विष्णुके हदयमें मैं हैं ॥५५॥ हम दोनोंमें जो अन्तर |$| अ० ९ | 
mea मेरे सम्मत है, हारे मेरे वामांगसे उत्पन्न और बहा मेरे दक्षिणांगसे उसन्नहें ॥ ५६ ॥ और महाप्रळय करनेवाले विश्वात्मा रुद मेरे हदयसे | | 
उत्पन्नहै, हे विष्णु Het अल्ला विष्णु TET तीन प्रकारका हूँ ॥ ५७॥ और तीन गुणोंसे उत्सत्ति पालन और प्रलय करताहूं, शिवजी साक्षात गुणोंसे |£ 


|| Brett भवानद्य भव लोके मदाज्ञया ॥ मदने फलं यद्वत्तदेव तव दर्शने ॥ ५४॥ इति दत्तो ata सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
|ॐ ममेव हृदये विष्णुविष्णोश्व हदये ह्यहम्‌ ॥५५॥ उभयोरंतरं यो वै नजानाति मनो मम ॥ वामांगजो मम «kåte विधिः॥ | 
ej ॥५६॥ महाप्रलयकृदद्री विथात्मा हृदयोद्भवः॥ त्रिधा fast ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुभवाख्यया ॥ «७॥ सगेरक्षालयकरल्चिगुणे | 

a) रजआदिमिः ॥ गुणमिन्नरिशवस्साक्षात्ङृतेः पुरुषात्परः ॥ ५८॥ परं agra नित्योऽनन्तः पूर्णा निरंजनः ॥ अंतस्तमो बहिस्सत्त्व 
श्लिजगत्पालक) हारः ॥ ५९॥ अंतस्सत्त्स्तमोवाह्यप्रिजगछ्घयकृद्व्रः ॥ ६० ॥ अंतबेहीरजाश्चेव त्रिजगत्सृष्टिक्ृद्विधिः ॥ एवं गुणा 
ey गुणभिन्नः शिवः ega: ॥६१॥ विष्णो सृष्टिकर परीत्या पालयेनं पितामहम्‌ ॥ संपूज्यश्रिषु लोकेषु भविष्यसि मदान्ञया॥ 

























॥ ६२ ॥ तव सेव्यो AAA रुद्र एव भविष्यति ॥ शिवपूर्णावतारो हि त्रिजगछयकारकः ॥ ६३ ॥ | 
भिन्न हैं प्रकृति पुरुषसे ME ॥ ४८ ॥ वह Te अद्वय अविनाशी अनन्त पूर्ण निरंजन हैं, भीतर तम बाहर सत्व इसप्रकार तीन जगतके पालन FAMIS 
हरि हे ॥ ५९ ॥ भीतर सत्व बाहर तम ऐसे तीनो लोकके लय करनेवाले महादेव हैं ॥ ६० ॥ अन्तबीहर रजोगुणवाले तीनों छोककी सृष्टि करनेवाले |ॐ 
जह्माजी हैं इसभकार तीनों देवताओमें गुण हैं, ओर सदाशिव gik भिन्न हैं ॥६१॥ हे विष्णुजी ! इन सृष्टि करनेवाले जज्लाजीको तुम प्रेमसे पालन करना, å 
मेरी AMA तुम त्रिलोकीम पूजित होगे ॥६२॥ तुम्हारे ओर ब्रह्लाजीके भी सेव्य यह सब होंगे, तीन जगतके ल्य करनेवाले sø पूर्णावतार हैं ॥६३॥ 
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Re. |ॐ|ीनें 
AA | qa तत्काल भस्म होजायगा ॥ ८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! तमसे द्वेषकरनेसे पुरुष नरकम गिरैगा हे विष्णुजी ! इसमें सन्देह नहीं यह सब मेरी आज्ञासे होगा E | 
SS ॥ इसलोकम तुम मंनुष्याके मुक्तिदेनेवाले भोगदेनेवाले होंगे, तुम्हारा भक्त ध्यान पूजन करेंगे तम निग्रह TATA समर्थ होगे ॥ १० ॥ 2 
10 | यह कहकर मुझ विधाताको हरिके TRAMA कहा तुम इनके दुःखमें सदा सहाय करना ॥ ११ ॥ तुम सबके अध्यक्ष सबको भुक्ति देनेवाले। 
| रुद्रभक्तो नरो यस्तु तव निंदां करिष्यति la पण्यं च निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति ॥ ८॥ नरके पतनं तस्य त्वददेषात्पुरुषो | 
% | त्तम॥ मदाज्ञया भवेद्रिष्णो सत्यं सत्य ते संशयः ॥ ९॥ लोकेऽस्मिन्सुक्तिदो नणां भुक्तिदश्च विशेषतः ॥ ध्येयः पूज्यश्च भक्तानां 
Sj FERIA कुरू॥ १० ॥ इत्युक्त्वा माँ च MIE हस्ते प्रत्वा स्वयं हरिम्‌॥ कथयामास LAY सहायो भव सवेदा ॥ १1 ll 
‡ | सवाध्यक्षश्च aay भुक्तिसुत्तिप्रदायकः ॥ भव वं सबैथा व्रेष्ठस्सर्वकामप्रसाथकः॥॥ १२॥ सर्वेषां प्राणरूपश्च भव त्वं च ममाज्ञया॥ 
| संकटे भजनीयो हि स रुद्रो Tage N AZ ॥ त्वा यस्समाञ्रितो नूनं मामेव स समाश्रितः॥ अंतरं यश्च जानाति निरये पतति धुवम्‌ | 
(ॐ ॥ 38 ॥ आयुबलं agaa Bari विशेषतः ll as न कत्तव्यो ब्रह्मविष्णुहरात्मनाम्‌ ॥ १५॥ चतुर्युगसहस्राणि त्रह्मणो 
“| दिनसुच्यते ॥ रातिश्च तावती तस्य मानमेतत्क्रमेण इ ॥ १६॥ तेषां त्रिंशदिनेमासो द्रादशेस्तेश्व वत्सरः ॥ शंतवर्षप्रमाणेन amm: | 
E पारेकीतितम्‌॥ १७॥ BSE 
|+ होंगे; और सवकामके साधक तुम सबसे du होंगे 4 
|. जो तुमको आश्रय ARE वह मुझको आश क़ि 
& विशेषकर सुनो बल्ला विष्णु और शिवकी ९ 
जाननी 94 ॥ इस प्रकार इन तीर 








|ॐ actes एकवर्ष विष्णुजीका दिन कहाता है वहमी अपने मानसे सौवर्षतक जीताहे ॥ १८ ॥ विष्णुके एकवर्षमे रुद्रका एकदिन होताहै नररूप | 
[ae |स्थितिके जब सोवर्ष बीत MIE ॥ १९ ॥ तब सदाशिवके मुखका एकश्वास निकलताहे यह श्वास जबतक निकलताहे तबतक शक्ति MAM ॥२०॥ | 
|ॐ निश्वासके टेनेमें सब देहधारी बह्मा, विष्णु, हर, गध, उरग, राक्षस होजाते हैं ॥ २१ ॥ इकीससहस्न सौ और छःसौ दिनरात RAT ॥ २२ ॥ |$ 
ॐ हि सुरसत्तमो! छः निश्वास और उच्छासोसे एक पल होता है साठपलकी एकघडी और साठघडीका एकदिन रात AM ।।२३ ॥ शिवके निश्वास उच्छासकी | 
ॐ | seoj वर्षमात्रेण दिनं वेष्णवमुच्यते ॥ सोऽपि वर्षशतं यावदात्ममानेन जीवति॥ १८॥ वेष्णवेन तु वर्षेण दिनं रोड Mumu |$ 
ae) हरो वषशते याते नररूपेण संस्थितः ॥ १९॥ यावदुच्दुसितं वक्र सदाशिवसमुद्भवम्‌ l पश्चाच्छक्तिं समभ्येति यावन्निश्वसितं 
aj भनेत्‌॥ २० ॥ निःश्वासोच्छसितानां च सवेषामेव देहिनाम्‌ ॥ अल्नविष्णुहराणां च गंधर्वोरगरक्षसाम्‌ ॥ २१॥ एकविंशसइस्राणि 
$| शतेः षडिश्शतानि च ॥ अहोरात्राणि चोक्तानि. प्रमाणं सुरसत्तमो ॥ २२॥ Thera: पलमेकं प्रवर्तितम्‌॥ घरी षष्टि 
पला प्रोक्ता सा पश्चा च दिनं निशा ॥ २३॥ निश्वासोच्ड्रसितानां च परिसंख्या न विद्यते ॥ सदाशिवसुत्थानमेतस्मात्सोऽ 
| शेयः स्मृतः ॥ २३ ॥ इत्थं रूपं तवया तावद्रक्षणीयं ममाज्ञया ॥ Tae कार्य वे कर्तव्यं APT: ॥ २५ ॥ FATT ॥ 
| इत्याकर्ण्य वचश्शंभोर्मया च भगवान्हरिः ॥ प्रणिपत्य च विश्वेशं प्राह मंदतरं वशी ॥ २६॥ विष्णुरुवाच ॥ शंकर श्रयतामेतत्कृपा 
*५| सिंधो जगत्पते ॥ सवेमेतत्करिष्यामि भवदाज्ञावशानुगः ॥ २७॥ मम व्येयस्सदा त्वं च भविष्यासे न चान्यथा ॥ भवतस्सवसा 
al मर्थ्यं लब्धं चेव पुरा मया ॥ २८॥ po | Wap | 
% [संख्या नहीं है, इसीसे सदाशिवका उत्थान अक्षय कहाता हे ॥ २४ ॥ इसप्रकार मेरी आज्ञासे मेरा रुप तुमको रक्षा करना चाहिये, और अनेक SONI 
सृष्टिका कार्य करना चाहिये ॥ २५॥ SON बोले मैं और भगवान्‌ हरि इसप्रकार शिवजीके वचन सुनकर विश्वेश्वरको प्रणाम कर हमारे अन्तरमें वह | 
| है वशी बोले ॥ slu विष्णुजी बोळे हे कपासागर ! जगलते हे शंकर! सुनो आपकी AMI वर्शाभूत होकर मैं यह सब करुंगा ॥ २७ ॥ तुम सदा मेरे |: 
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; e | ग. VA 
ॐ | व्यय होंगे इसमें संदेह नहीं है, आपसेही मैंने पहले सब सामर्थ्य भात की है ॥ २८ ॥ हे स्वामिन्‌ ! क्षणमात्रको भी आपका ध्यान मेरे Aaa रु.सं. २ | 
% |ने भूले यही चाहता हूं ॥ २९ ॥ हे स्वामिन्‌ ! जो कोई मेरा भक्त तुम्हारी निंदा करेगा, उसे आप नरकमें निश्चय वास देना ॥ ३० tema) | 


ॐ | जो आपका भक्त होगा वह मेरा प्यारा होगा इसभकार जो जानता है उसको मुक्ति दुर्ल नहीं है ॥ ३१ ॥ आपने जो निश्चय हमारी महिमा बढाई है|? 

ॐ | कदाचित्‌ अगुणोमे ऐसा नहीं होता आप क्षमा कीजिये ॥ ३२ ॥ ब्रह्माजी बोले तब शिवजी विष्णुजीके यह उत्तम वचन सुनकर प्रेमसे बोले हमने आपकी | 

SÅ i | : 36 
क्षणमात्रमपि स्वामिस्तव ध्यानं परं मम ॥ चेतसो दूरतो नेव निर्गच्छतु कदाचन ॥ २९॥ मम ama यः स्वामिसतव निंदां 
PRTA ॥ तस्य वे ।निरये वासं प्रयच्छ नियतं Jam ॥ ३०॥ त्वद्भक्तो यो भवेत्स्वामिन्मम प्रियतरो हि सः॥ एवं वै यो विजानाति 


क | तस्य सुक्तिने दुलेभा ॥ ३१॥ महिमा च मदीयोषद्य वद्धितो भवता शवम्‌ ॥ कदाचिद्गुणश्चेव जायते क्षम्यतामिति ॥ ३२॥ 
18 अह्मोवाच ॥ तंदा dukita हि थुत्वा वचनमुत्तमम्‌ ॥ उवाच विष्णु सुप्रीत्या क्षम्या तेऽगुणता मया ॥ ३३॥ एवमुक्ता हरिं नो स. 
कराभ्यां RATE ॥ पस्पशे सकलांगेषु कृपया तु कृपानिधिः ॥ ३४॥ आदिश्यविविधान्धर्मान्सवंदुःखहरो av ॥ ददो वराननेकां 
शवावयोहिताविकीषया ॥ २५ ॥ ततस्स भगवाञ्छंसुः कृपया भक्तवत्सलः ॥ दृष्ट्या संपश्यतोः sioj तत्रैवांतरधीयत ॥ ३६॥ तदा - 
FA लोकेडस्मिल्िंगपूजाविधिः स्मृतः ॥ लिंगे प्रतिष्टितशशांभुभु क्तिसुक्तिप्रदायकः ॥ ३७ ll 
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ईः | अगुणताको क्षमा किया ॥ ३३ ॥ परमेश्वरने हम दोनोंसे यह बात कहकर अपने हाथसे छपाकर STARA सब अंगोको स्पर्श किया ॥ ३४ ॥| 


[35 | सब दुःख हरनेवाले de अनेक aa उपदेश करके हम दोनांके हितकी इच्छासे अनेक वर देते हुए॥ ३५॥तब भगवान्‌ शिव कासे भक्तवत्सल हम दोनोंको | | ॥ २९ ĈJ 
ys Sy: ही N होगये ny li = & : इसलोकमें A A moon a A देनेवाले E GE è 
& | ETA देखकर वहांही अन्तर्षान होगये ॥ ३६ ॥ तभीसे इसलोकमे टिंग पूजाविधि चली है, Km प्रतिष्ठित शिवजी भक्ति मुक्ति देनेवाले हैं ॥ ३७॥ Sel a 
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E लिगवेदी महादेवी हे टिंग साक्ष र हे CAR लेनेसे ही इसका नाम टिंग है इसीमे सब जगत्‌ है ॥ ३८ ॥ जो Arr समीपमें इसलिंगके | 
# ।व्याख्यानको सुनता है वह छः महीनेमे शिवरूप होजाता है इसमें विचार कर्तव्य नहीं है ॥ ३५ ॥ जो कोई छिंगके समीपमे कुछ कार्य करता है हे 
|ॐ | महामुने उसके पृण्यफल कहनेको में समर्थ नहीं हू ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे रुद्रसंहिताभाषाटीकायां Togo दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ क्षि बोले | 
| “ हे महाभाग सूतजी ! हे व्यासशिष्य ! आपको नमस्कारहे आपने परम पावनी शिवकथा हमको सुनाई ॥ १ ॥ उसमें परम अद्भुत दिव्य Be सुनी Å 


E लिंग साक्षान्महेश्वरः ॥ लयनाछिंगमित्युकत तत्रेव निखिलं जगत ॥ ३८ ॥ यस्तु लेंगं पठेनरित्यमाख्यानं 
लिंगसनिधो ॥ पण्मासाच्छिवरूपो वे नात्र कार्या विचारणा ॥ ३९ ॥ यस्तु छिंगसमीपे तु कार्य किंचित्करोति च ॥ तस्य 
पुण्यफलं TE न शक्रोमि महामुने ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखंडे सृष्ट्युपाख्याने परम 
“| शिवतत्त्ववणेनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ऋषय SEN ॥ सूत सूत महाभाग व्यासशिष्य नमोस्तु ते ॥ श्रावितायाट्टुता 
| शीवकथा परमपावनी ॥ १ ॥ तत्राड्भुता महादिव्या LA: धुता शुभा Net यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिह ॥ ॥ 
रह्मनारदसंवादमजुसृत्य दयानिधे ॥ RAMA ब्रहि येन तुष्टो भवेच्छिवः ॥ ३ ॥ ब्रह्मणे aA: gaat पूज्यते शिवः॥ 
क्थ कारय च तद्‌ IE यथा व्यासमुखाच्छुतम्‌ ॥ ४॥ तच्छत्वा वचनं तेषां शमं श्रुतिसंमतम्‌ ॥ उवाच सकलं प्रीत्या सुनि 
प्रश्नानुसारतः ॥ « ॥ सूत उवाच ॥ साधु पृष्टं भवद्भिश्च तद्रहस्यं मुनीश्वराः ॥ तदहं कथयाम्यद्य यथाबुद्धि यथाश्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 


ईः | जिसका प्रभाव सुनकर इस संसारमें दुःखनाश होता है ॥ २ ॥ हे दयानिधे ! बहा और नारदजीका सम्बाद स्मरण करके अब आप शिवार्चनकी MR 
ॐ | कहिये जिससे शिवजी सन्त AME ॥ ३ ॥ बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और am यह चारों वणे शिवजीका पूजन RÅ व्यासजीने इसको केसा करना PE $ 
# | है सो आप कहिये ॥ ४ ॥ कल्याणदायक श्रुतिसम्मत उनके यह वचन सुनकर सूतजी प्रश्नके अनुसार सब कहने लगे ॥ ५॥ हे मुनीश्‍वरो ! तुमने यह & 
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. |ॐ |वात बहुत अच्छी पूछी सो मैंने जैसा सुना है वैसा कहताहूं ॥ ६ ॥ जैसा आप पूछते हो ated व्यासजीने सनत्कुमारसे पूछा और जो उन्होंने कहा 

$ और उपमन्युने सुना ॥ ७ ॥ फिर शिवपूजादिक जो कुछ है सो व्यासजीने ठोकांके हितकी कामनासे मुझे पढ़ाया ॥ ८ ॥ उपमन्यु महात्माने वह 
# |सव श्रीकष्णसे कही वह में सब तुमसे कहताहूं जैसे पहले AMATA कहा है ॥ ९ ॥ a बोले हे नारदजी ! सनो संक्षेपसे ठिंगपूजनविधि कहताहूं, हे Å 
| मुने विस्तारसे तो कोई सोवषैम भी नहीं कहसक्ता है ॥ १० ॥ इसम्रकार शिवजीका सुखदायक स्वच्छ सनातन रुप संव काम और फडकी aS REEL. 


| : एवं तु शांकरं रूपं सुखं स्वच्छं सनातनम्‌ ॥ पूजयेत्परया भक्तया सवैकामफलाप्तये ॥ ११ ॥ दारिद्य रोगदुःखं च पीडनं शत्ुसंभ 
"| वम्‌ ॥ पापं चतुर्विधं तावद्यावन्नाचेयते शिवम्‌ ॥ 32 N सम्पूजिते शिवे देवे सर्वदुःखं विलीयते ॥ संपद्यते सुखं सर्व पश्चान्मुक्तिखा 


[BI वेश्याशाद्राश्व विधिवत्कमात्‌ ॥ शैकरार्चा प्रकुर्वतु सवकामार्थसिद्धये ॥१५॥ प्रातःकाले समुत्थाय YET ब्रह्मसंज्ञके ॥ गुरोश्च स्मरणं 
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MAIR: FSA ATT व्यासेन वे पुरा॥ Vi सनत्कुमाराय तच्छतं ह्युपमन्युना ॥ ७ ॥ ततो व्यासेन वै श्रृत्वा शिवपूजादिकं 
च यत्‌ ॥ मह्य च पाठते तन लोकाना हितकाम्यया ॥ ८॥ तच्छतं चेव कृष्णेन छुपमन्योम॑हात्मनः ॥ तदहं कथयिष्यामि 
यथा RTM ९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ “इणु नारद वक्ष्याम संक्षेपाषिगपूजनम्‌ ॥ वक्तं वषशतेनापि न शक्यं विस्तरान्सुने ॥ १०॥ 


IN 


प्यते॥ १ ~A A नु अत्य lej + OR q N ee र Q = i ३ 
यत ॥ ३२ यव STARTEN संतानतस्सुखम्‌ ॥ तेन पूज्यो महादेवः सर्वकार्यार्थसाधकः ॥ १४ ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया 
कृत्वा AMA तथा पुनः ॥ १६॥ तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ध्यानं चेव हरेरपि ॥ ममापि निर्जराणां वे मुन्यादीनां तथा मुने ॥१७॥ 
परमभक्तिसे उनका पूजतू करना चौ चाहिये ॥ १ an IRA रोग दुःख शत्रकी पीडा यह चार प्रकारका दुःख पाप शंकरकी पूजा जबतक नहीं की तबतकही 
रहते हैं ॥ १९ ॥ देव शिवशंकरका पूजन करनेसे सब दुःख बिला जाते हैं सब सुख होकर पीछे मुक्ति प्राप्त होती है ॥ १३ ॥ मनुष्य जन्मको प्राप्त होकर > 
मुख्य सुख सन्तानका ह, ERST सब कार्य अ्थके साधक महादेवजीका पूजन करना चाहिये ॥ १४ ॥ सब कामसिद्धके लिये arom क्षत्रिय da jo 


शद्ध कमसे शिवजीका पूजन कर ॥ 1५ ॥ प्रातःकाल MASTON उठकर गुरु और शिवजीका स्मरण करके ॥ १६ ॥ तीथौंका स्मरण कर शंकरका | 
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| पात्राणि च प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
| तीन आचमन कर पीछे हाथ धोकर तीन प्राणायाम कर मध्यमें ज्यम्बकदेवका ध्यान करे ॥ ३४ U पाँच मुख दश भुजा शुद्ध स्फटिक माणिके समान उज्ज्वल | % 
pe संब आभरण व्याध चर्म और उत्तरीयके सहित शोभायमान ॥ 34 U शिवजीकी सारूप्यताको प्राप्त होकर प्राणि अपने पाप सदा नष्ट करे, फिर परमेश्वर | & 
ca Sud से मूलमंत्रका न्यास करे MIA AERJ सहित पडंगन्यास करे ॥ ३७ ॥ हदयं प्रयोग कर = 
re GE 
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फिर पजा आरंभ करे, MI अर्घ : emi लिये पात्राकी कल्पना करे ॥ ३८ ॥ बुद्धिमान यथाविधि नयेघर्डाको स्थापन करे फिर कुशाओंसे आच्छादन | 
और जलसे छिडककर ॥ ३९ ॥ उन सब TAN शीतलजळ छोड़े और बुद्धिमान TO देखकर आंकारपूर्वक STATE ॥ ४० ॥ पायमे उशीर और | 
चंदन दे, जायफळ, VHS, कपूर, TES, ME ॥ ४१ ॥ यथायोग्य II करके आचमनमे डाले इन सब Tera चंदनादिक डाले ॥ ४२ ॥ | 
देवदेवके पाशवेभागमे नेदीश्वरकी पूजा करे, विविध गंध धूप दीपसे शिवकी पूजा करे ॥ ४३ ॥ फिर मनुष्य प्रसन्नतापर्वक लिंगशुद्धि करके चित्तके अनुसार | ४ 
स्थापयेद्विविधान्कुंभान्रव पीमान्यथांविषि ॥ दर्भेराच्छाद तेरेव संस्थाप्याभ्युक्ष्यवारिणा ॥ ३९॥ तेषु तेषु च aay क्षिपेत्तोयं सुशी 
तलम्‌ ॥ प्रणवेन RAY द्रव्याण्यालोक्य बुद्धिमान्‌ ॥ ४० ॥ उशीरं चन्दनं चेव पाद्ये तु परिकल्पयेत्‌ ॥ जातीकं कोलकपूरवटमूल 
तमालकम्‌ ॥ 29 ॥ चूणेयित्वा यथान्यायं क्षिपेदाचमनीयके ॥ एतत्सवेंषु पात्रेषु दापयेच्चन्दनान्वितम्‌ ॥ ४२॥ पार्श्वयोदवदेवस्य 
नेदीश तु समर्चयेत्‌ ॥ गंथेधूपेस्तथा MIAMI पूजयेच्छिवम्‌ ॥ ४३॥ लिंगशुद्धि ततः कृत्वा मुदा यक्तो नरस्तदा ॥ यथोचितं तु 
मंत्रोघेः प्रणवादिनमोंतकेः ॥ ४४ ॥ कल्पयेदासनं स्वस्तिपद्मादि प्रणवेन तु ॥ तस्मात्पूवोदेशं साक्षादणिमामयमक्षरम्‌ ॥ ४५ ll 
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लचिमा दक्षिणं चेव महिमा पश्चिमं तथा ॥ प्राप्तिश्वेवोत्तरं पत्र प्राकाम्यं पावकस्य च ॥४६॥ ER AEI पत्रं वशित्वं वायुगोचर N 
सवज्ञत्वं तथेशान्ये BAHT सोम उच्यते ॥ ४७ ॥ सोमस्याधस्तथा सूर्यस्तस्याथः पावकस्त्वयम्‌ ॥ धमोदीनपि तस्याधो भवत 
| कल्पयेत्‌ क्रमात्‌॥ ४८ ॥ अव्यक्तादिचतुदिश्लु सोमस्यांते गुणत्रयम्‌ ॥ सद्योजातं प्रमक्ष्यामीत्यावाह्य परमेश्वरम ॥ ४९॥ = 
I ओकर नमस्कारयुक्त बोलकर ॥ ४४ ॥ आंकारपूवेक स्वस्तिप्मादि आसनकी कल्पना करे उससे at ओर mam अणिमामय अक्षरको ॥ ४५ ॥ ४ 
Sera सिद्धि दक्षिणको महिमा पश्चिमको प्राप्तिकी उत्तरको प्राकाम्यको अभ्निदिशामे ॥ ४६ ॥ ईशिको aa वशित्वको वायुकोणके दलमें a les 
å सिद्धिको ईशानमें कल्पना करे कर्णिका सोम कहलाती है ।। ४७ ॥ सोमके नीचे सूर्य उसके नीचे पावक उसके नीचे THR कमसे कल्पना करे ॥ ४८ ॥ 
ॐ | अव्यक्तादिको चारों दिशाम सोमके अन्तम तीनो गुणोंको कल्पना करे सोमके am तीन गुण कल्पना करे सयोजातं प्रवक्ष्यामि० इस मंत्रसे TTT] Sl 
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ilar वस्तुचढानेमे ओंकारका उच्चारण vo ॥ फिर यथोक्त विविसे मनोहर नीराजन करे, नमस्कार स्तुति और अनेक प्रकारके मंत्र पेढे ॥ ७१ ॥ 
अध्य देकर पीछे शिवजीके चरणोम फूल बसेरे, पीछे देवेशको प्रणाम करके आराधन करे ॥ ७२ ॥ फिर उठकर हाथमे पृष्प लेकर इस अगले लिखे 
मंत्रसे ईशान देवकी प्रार्थना करे ॥ ७३ ॥ जो ज्ञान वा अज्ञानसे मैंने पूजा की है हे शंकर ! वह आपकी STO सब सफळ हो ॥ ७४ ॥ यह पढ़कर 


शंकरके ऊपर WA फूल चढावे, फिर स्वस्तिवाचन कर आशीवीद ले ॥ ७५ ॥ फिर शिवके ऊपर IA करे नमस्कार अपराध क्षमापन कर फिर ७ 


नीराजनेन रम्येण यथोक्तविधिना ततः ॥ नमस्कारेः स्तवेश्वान्येमत्रेनोनाविधिरपि ॥ ७१ ॥ अध्येन्दत्त्वा तु पुष्पाणि पादयोस्सुवि 

कीये = ॥ प्रणिपत्य च देवेशमात्मनाराधयेच्छिवम्‌ ॥ ७२॥ हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि age कृतांजलिः ॥ प्रार्थयेत्पुनरीशानं |ॐ 

FTIA शंकरम्‌ ॥ ७३ ॥ अज्ञानाथदि वा ज्ञानाजपपूजादिकं मया ॥ कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर ॥ ७४॥ पठिलेब |. 

च पुष्पाणि शिवोपारे मुदा AGA ॥ स्वस्त्ययनं ततः कृत्वा ह्याशिषो विविधास्तथा ॥ ७५॥ माजनं तु ततः कायं शिवस्योपारे |ॐ 

वे पुनः॥ नमस्कारं ततः क्षांतिं पुनराचमनाय च ॥ ७६ ॥ अवोच्चारणमच्चाय नमस्कारं प्रकल्पयेत्‌ ॥ प्राथयेच्च पुनस्तत्र सवभाव | 

समन्वितः ॥ ७७ ॥ शिवे भक्तिश्शिवे MIRA भक्तिर्भवे भवे ॥ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ॥ ७८ इति संप्राथ्ये 

देवेशं सवेसिद्विप्रदायकम्‌ ॥ पूजयेत्परया भक्तया गलनादेविशेषतः ॥ ७९ ॥ नमस्कारं ततः कृत्वा परिवारगणेस्सह ॥ प्रहषमतुलं 
लब्ध्वा काय कुयाद्यथासुखम्‌ ॥ ८० ॥ | 4 
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तुमही शरणदेनेवाले हो ॥ ७८ ।। इसप्रकार सब सिद्धि TUS 


TAT सहित नमस्कार कर बडी प्रसन्नताको प्राप्त हो यथासुख कार्य करे ॥८०॥ | 
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KR शिवमक्तिमे परायण हो जो हैं उनकी पदपदर्मे सब सिद्धि होती है ॥ ८१ ॥ वह वाग्मी होताहे और मन इच्छित फल 

| मिलता है, रोग दुःख शोक उद्वेग बनावट ॥ ८२ ॥ कुटिलता तथा विषप्रयोगके दुःख कल्याणकरनेवाले शिवजी नाश करते हैं ॥ <३॥ 

|ॐ |शुङपक्षके चन्द्रमाकी समान उसका कल्याण होता है और शंकर पूजनसे 
| ॐ | कही हे नारद ! इसके उपरान्त क्या सुनना चाहते हो ॥ ८५ ॥ 

Be 


HE 


एवं यः पूजयेन्नित्यं शिवभक्तिपरायणः ॥ तस्य वे सकला सिद्धिजायते तु पदे पदे ॥ ८१॥ 
शिवकरः परः ॥ ८३ ॥ कल्याणं जायते तस्य शुरृपक्षे यथा शशी ॥ वद्धंते ART gå शंकरपूजनात्‌ ॥ ८४॥ इति पूजावि 
विशशीमोः प्रोक्तस्ते मुनिसत्तम ॥ अतः परं च gag: कि प्रशसि च नारद ॥ ८५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां ess 
तायां प्रथमखंडे सृष्टयपाख्याने शिवपूजाविधिवणेनो नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ब्रह्मन्प्रजापते तात धन्यस्त्वं 
` शिवसक्तधीः ॥ एतदेव पुनस्सम्यग्बरहि मे विस्तराद्विये ॥ १॥ ब्रह्मोवाच ॥ एकस्मिन्समये तात ऋषीनाहय सर्वतः ॥ Ada 
रीत्या सुवचः पद्मसंभवः ॥ २॥ यदि नित्यसुखे श्रद्धा यदि सिद्धेश्च कामुकाः ॥ आगंतव्यं मया are तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥ ३ ॥ 
इत्येतद्रचनं श्रत्वा गतास्ते हि मया सह ॥ यत्रास्ते भगवान्विषणुस्स्ेषां हितकारकः ॥ ४ ॥ o: 


| um बोठे हे तात ! हे बल्लन्‌ ! हे जाके पति ! शिवजीम मन SMS आप धन्य हे बल्माजी ! आप इस बातको हमसे विस्तारपूर्वक कहो ॥ १ ॥ 
| sai बोले पुत्र एक समय सब ऋषियाको बुलाकर gra म॑ सब देवताओसे कहने लगा ॥ २ ॥ जो तुम्हारी नित्य gad am और जो तुम नित्य 
|| सिडिकी इच्छा करनेवाले हो तो मेरे साथ क्षीरसागरमें आओ ॥ ३ ॥ यह वचन सुनकर वह सब मेरे साथ चळे, जहां सबके हितकारक भगवान 
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Sm रोगं दुःखं च शोक च SZ BH तथा ॥ ८२॥ कोटिल्यं च गरं चेव यद्हुःख मुपस्थितम्‌ ॥ तहुःखं नाशयत्येव शिवः |ॐ 
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fe å विष्णु ROSA ॥ ४ ॥ वहां जाकर सब देवता देवदेव जगन्नाथ जनादैनकी स्तुति करनेको हाथ जोडकर स्थित हुए ॥ ५ ॥ भगवान विष्णुजी 


1. ॥३४॥ ee आदि ले सब देवताओंकी उपस्थित हुआ देखकर शिवके चरणकमलको स्मरण करतेहुए बोले 1 ६ ॥ विष्णुजी बोळे बह्लाजीसे आदि लेकर 


£| तुम देवता Vet क्‍यों आयेहो वह सब कहिये कि आपका इससमय FAT कार्य हे ॥ ७॥ बह्लाजी बोले इसप्रकार जब विष्णभगवानके यह वचन मैंने और | 
॥ | दिवताओने सुने फिर प्रीतिसे उनको प्रणाम करके कि इससमय क्या कार्य हे और अपना कार्य निवेदन करनेकेलिये इसप्रकार सुन्दर वचन बोले ॥ < ॥ 


“nN NO 


तत्र गत्वा जगन्नार्थ देवदेवे जनाहनम्‌ ॥ उपतस्थुस्सुरा नत्वा सुकृतांजलयो SA ॥ ५॥ तान्दष्ठा च तदा विष्णुब्रेह्माद्यान 
मरान्स्थतान्‌ N स्मरज्च्छिवपदांभोजमत्रवीत्परमं वचः ॥ ६॥ विष्णुरुवाच ॥ किमथेमागता यूयं ब्रह्माद्याश्च सुरपेयः ॥ सर्व वदत [Y 
तत्प्रीत्या कि कार्य विद्यतेऽधना ॥ ७ त्रह्मोवाच ॥ इति पृष्ठास्तदा तेन विष्णुना च मया सुराः ॥ पुनः प्रणम्य तं प्रीत्या कि |ॐ 
कार्य विद्यतेऽधुना ॥ विनिवेदयितु कार्य ह्यब्ववन्वचनं शुभम्‌ ॥ ८ ॥ देवा SI: ॥ नित्यं सेवा तु कस्येव कायो दुःखापहारिणी | | 
॥ ९॥ इत्येतद्वचनं श्रुत्वा भगवान्भक्तवत्सलः ॥ सामरस्य मम प्रीत्या कृपया वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ब्रह्म fe 
| I SRA च भवता पुरा ॥ तथापि कथ्यते तुभ्यं देवेभ्यश्च तथा पुनः ॥११॥ दृष्टं च दश्यते$्येव कि पुनः PDA |+ 
XI ऽधुना ॥ ब्रह्मन्देवेस्समस्तेश्व बहुधा कायतत्परेः ॥ १२ ॥ सेव्यसेव्यस्सदा देवशशकरस्सवेदुःखहा l ममापि कथितं तेन ब्रह्म |ॐ 
E णोऽपि विशेषतः ॥ १३ ॥ प्रस्तुतं चेव हृष्टं FP दृष्टांतमद्धतम्‌ ॥ त्याज्यं तदचने नेव कदापि सुखमीप्साभेः ॥ १४॥ 1% 
देवता बोले दुःखांकी दूरकरनेवाली नित्य सेवा किसकी करनी चाहिये ॥ ९ ॥ यह वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान देवताओंकी प्रीतिसे ळपापूवेक | 
११ | यह वचन बोले ॥ १० ॥ श्रीभगवान बोले हे em ! सुनो आपने और देवताओंने यह भलीप्रकार सुना है, पर तोभी आपके और देवताओंके पँछनेसे ae 
cc आपसे Fede ॥ ११ ॥ जो अब देखाहे और देखरहेहो उसको इस समय क्या पूछतेहो हे AGI ! सम्पूर्ण देवता बहुधा कार्यमे ततर MX ॥ | 
१ | सदा संब DA दूरकरनेवाले भगवान शंकरही से और विशेषकर ब्रह्माजीनेमी यह बात कही है ॥ १३ ॥ और प्रत्यक्षमी तुमने me] 
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| ॐ|इसकारण 'ठिंगमू्िधारी शंकरका सदा पूजन करना चाहिये 
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हिता यदा 98 
वा देत्याश्व सत्तमाः 
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काम और Feat इच्छासे शिवजीका सदा सेवन को od 

जो मुहूते और क्षण विना शिवके अर्चनके जाता है ~e RN aia 

उनको कभी दुःख नहीं होतेहे ॥ २ TR ॥ २० ॥ जो शिवकी भक्तिमें तसर हैं, जो शंकरमें मन 

| TG नहीं हातेह ॥ २३ ॥ जो मनोहर भवन मनोहर आभरण पहरे द्विये gu Ĵan | 

। २२॥ शरीरको आरोग्यता अलौकिकी gås वा जो मोनी e EA बन पूत्र Lj o 
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महापु. |ई | ठित नहीं होतेहे ॥ २३ ॥ अन्तम मुक्तिका फळ वा परमेश्वरकी भक्ति होती है, पूर्वपुण्यके प्रभावसे वे सदाशिवकी अचो करते ॥२४॥ जो नित्य मक्तिमें॥ | 
$ | परायण होकर शिवठिंगकी अची करता है उसकी MIS सफल है। और वह पापांसे लिप नश होता है ॥ २५ ॥ बल्लाजी बोले ऐसा कहनेपर देवताओंने ar | 
# | नारायणको प्रणाम किया, और सब कामनाकी MATOJ शिवलिंगोंकी मार्थना की ॥ २६ ॥ यह सुनकर विष्णुजीने Basie कहा, हे मुनिशार्दूल | $ 
में तो shat उद्धारमे परायणहूं AAA हे विश्वकर्मन्‌ ! तुम शिवजीके शुभ ठिंग कल्पना करके और मेरे वचनसे सब देवता |/% 
| अंते सुक्तिफलं चेव akt वा परमेशितुः ॥ पूवपुण्यातिरेकेण तेऽच॑यंति सदाशिवमू॥२४॥ योड्वयेच्छिवलिंगं वे नित्यं भक्तिपरायणः॥ 
| तस्य वे सफला सिद्धिन स पापैः प्रयुज्यते ॥ २५॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ताश्व तदा देवाः प्रणिपत्य हरं स्वयम्‌॥ लिंगानि प्रार्थयामाछ |ॐ 
$ | स्सवकामाप्तये नृणाम्‌ ॥२६॥ तच्छुत्वा च तदा विष्णावश्वकर्माणमन्रवीत्‌॥ अहं च मुनिशादूंल जीवोद्वारपरायणः ॥२७॥ विश्वकमे & 
$: | न्यथा शंभोः कल्पयित्वा शुभानि च ॥ लिंगानि सवदेवेभ्यो देयानि वचनान्मम ॥ २८॥ ब्रह्मोवाच लिंगानि कल्पयित्वेवमधिका |ॐ 
ई | रानुरूपतः॥ विश्वकर्मा ददो तेभ्यो नियोगान्मम वा हरेः॥ २९ ॥ तदेव कथयाम्यद्य श्रूयतामृषिसत्तम॥ पञ्चरागमयं शक्रो हेम Aa 
वसस्सुतः॥ ३० ॥ पीतं मणिमयं धों वरुणश्श्यामळं शिवम्‌॥ इन्द्रनीलमयं faser हेममयं तथा san विश्वेदेवास्तथा रोप्य 
वसवश्च तथेव च ॥ आरकूटमयं वापि पार्थिवं GPA सुने॥ ३२॥ Sema स्फाटिक देवी ह्यादित्यास्ताम्रनिमितम्‌ ॥ मोक्तिकं 
| सोमराजो वे aa विभावसुः ॥३३॥ मृण्मयं चेव A विप्रपत्न्यस्तथेव च ॥ चांदनं च मयो नागाः प्रवालमयमादरात्‌ ॥३४॥ | 
# | ओको देदो ॥ २८॥ Fest बोळे तब विश्वकमोने अधिकारके अनुसार LIT कल्पना करके मेरी और हारैकी आज्ञासे सब देवताओंको देदिये ॥ २९ ॥ | 5 
५ | हे ऋषिशेष्ठ वही कहताहूं सो आप सुनिये, पद्मरागमाणिका इन्द्रको, सुवणेका कुबेरको, ॥ ३० ॥ पीतमणिमय धर्मराजको, श्याम वरुणको, इन्द्रनीलमणिका E 
|ॐ | विष्णुको, हेमका बल्लाजीको ॥ ३१॥ चाँदीका विश्वेदेवाओंको, बसुओंको चांदीका, हे मुनि ! आरकूट ( पीतल ) वा पार्थिवछिंग अखिनीकुमारोंको॥ ३२॥ त | 
ET माको, वेजलिंग अभिको ॥ ३३ ॥ त्राण और बाह्नणोंकी alet मद्टीका, le 
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| & | बह्माणी रत्नमय शिवठिंगका पूजन करतीहे, पारेका पृथिवीका बाणको दिया तथा और भी उनका पूजन KR ॥ ३६ ॥ इसम्रकारके छिंग : 
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(3 | को चन्दनका तथा मुँगेका आदरसे दिया ॥ ३४ ॥ देवीको मक्खनका, योगीको भस्मका, यक्षांको दहीका, छायाको पिढीका लिंग दिया ॥ ३५ ॥ |ॐ 


C 


Ian: A 3 R A GE A XA a N UON, Sn = se pej 
GA देवता ओर ऋषिगण उनलिंगोंकी पूजा FRE ॥ ३७॥ इसप्रकार देवताओंके हितंकी कामनासे विष्णुने लिंग देकर तब मुझसे शिवजीकी पूजाका विधान | 


has 


E ata देवी योगी भस्ममयं तथा॥ यक्षा दधिमयं लिंगं छाया पिष्टमयं तथा ॥३५॥ शिवळिंगं च ब्रह्माणी रत्नं पूजयति धुवम्‌ ॥ 
$ | पारदं पाथवं वाणस्समचति परेऽपि वा ॥ ३६॥ एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्‍वकमेणा ॥ ते पूजयंति सर्वे वे देवा ऋषिगणा | 
स्तथा॥ ३७॥ विष्णुदत्त्वा च लिंगानि देवेभ्यो हितकाम्यया ॥ पूजाविधिं समाचष्ट aan मे पिनाकिनः ॥ ३८॥ तच्छुत्वा वचनं 
|%| तस्य AME देवसत्तमेः॥ आगच्छं च स्वकं धाम इषेनिभेरमानसः॥ ३९॥ तत्रागत्य ऋषीन्सवोन्देवांश्चाहं तथा मुने ॥ शिवपूजा 


26 


विधि सम्यगडवं सकलेष्टदम्‌ ॥ ४० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ श्ूयतामृषयः सवे सामराः प्रेमतत्पराः U शिंवपूजाविधि प्रीत्या कथये भुक्तिमुक्ति 
दम्‌॥ 29 ll AII जन्म संप्राप्य ge सवजंतुषु ॥ तत्रापि HS देवा दुष्प्राप्यं च मुनीश्वराः ॥ ४२ ॥ अब्यंग चेव विप्रेष 
oss सुपुण्यतः ॥ शिवसंतोषहेतोश्व mem समाचरेत्‌ ॥ 22 U यद्यनातिसमुददिष्टं तत्तत्कर्म न लंघयेत्‌ ॥ AMA, 
| संपत्तिस्तावत्कर्म समावहेत्‌ ॥ ४४ ॥ कमयज्ञसहसेभ्यस्तपोयज्ञों विशिष्यते l तपोयज्ञसहस्रेभ्यो जपयज्ञो विशिष्यते ॥ ४५ ॥ 
ह| है युन ! वहां आकर सब ऋषि और देवताओंसे सब अभीष्ट देनेवाळी शिवजीकी पूजाविधि मैने कही ॥ ४० ॥ बह्माजी बोले सब देवता और ऋषि 
कः | भभम तत्पर होकर सुनो, भुक्ति मुक्तिकी देनेवाली शिवकी पूजाविधि FRE ॥ ४9 ॥ सब, पराणियोमे मनुष्यजन्म बडा E देवता मुनियो ! 
| उसमे भी सत्कुलम जन्महोना बडा दुलभहे ॥ ४२॥ बाह्मणोंमें व्यंगता नकरता हुआ पुण्यरूप आचरण करता हुआ, शिवजीके सन्तोषके हेतु अपना 
कमे करे ॥ ४३ ॥ जो अपनी ntoj कहाहै उस कर्मको उलंघन न करे जहांतक दानकी सम्पत्ति हो तबतक कम आरंभ LI ४४ ॥ सहक j 
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कहा ॥ ३८ ॥ उनके यह वचन सुनकर में TA देवताआंक सहित अपने स्थानपर आया, और अपने स्थानपर आकर हषेसे मन पूर्ण होगया ॥३९॥ rd 
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. Ram. | ई am विशेषहै MU तपयज्ञसे जपयज्ञ विशेषहै ॥ ४५ ॥ ध्यानयज्ञसे परे कुछ नहीं है ध्यानही ज्ञानका साधन है कारण कि समरससे योगी ध्यानसेही | 
. ॥ ३६ ॥ |ॐ अपने शान्तिरसको am होताहै ॥ ४६ ॥ जो ध्यानयज्ञमे AE शंकर सदा उनके समीपहैं AMIN प्रायश्चित्तादि शोधन कुछ नहीं A 
E (AR ! इस विशुद्धविद्यासे जो अज्ञानी इस परमशिवतत्वको IE उनको सुखदुःखके विचारकी कुछ क्रिया नहीं है ॥४८॥ धर्म अधर्म जप होम ध्यान 

और ध्यानकी विधि इसमें इस विद्यासे वह सदा निर्विकारहें हे देवेताओ॥ ४९ ॥ यह शिवलिंग परमआनंदका करनेवाला RUE कल्याणदायक अक्षर 


ध्यानयज्ञात्परं नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम्‌ ॥ यतस्समरसं MU यागी ध्यानेन पश्यति ॥ ४६ ॥ ध्यानयज्ञरतस्यास्य सदासं 
निहितश्शिवः ॥ नास्ति विज्ञानिनां किचित्प्रायश्चित्तादिशोधनम्‌ ॥ ४७ ॥ विक्तद्धा विद्यया ये च ara जनाः ॥ नास्ति 
क्रिया च तेषां वे सुखं दुःखं विचारतः॥ ४८ ॥ धमोधमो जपो होमो ध्यानं ध्यानविधिस्तथा ॥ सर्वदा निर्षिकारास्ते विद्यया च 
` तयामराः॥ ४९॥ परानंद्करे लिंग॑ विशुद्धं शिवमक्षरम्‌ निष्कलं सर्वगं ज्ञेयं योगिनां हृदि संस्थितम्‌ ॥ «० ॥ लिंगं तु द्विविधं 
रक्तं बाह्यमाभ्यंतरं द्विजाः ॥ बाह्यं LIS IEI सूक्ष्ममाभ्यंतरं मतम्‌ ॥ ५१ ॥ कर्मयज्ञरता ये च स्थूललिंगाचने रताः ॥ असतां 
भावनाथाय सूक्ष्मेण स्थूलविग्रहाः ॥ ५२॥ आध्यात्मिकं तु AS प्रत्यक्षं यस्य नो भवेत्‌ ॥ स ASI तथा स्थूले Fers न 
चान्यथा ॥ ५३ ॥ ज्ञानिनां सूक्ष्मममर्ल भावात्पत्यक्षमव्ययम्‌ ॥ यथा स्थूलमयुक्तानामुत्कृशदो प्रकल्पितम्‌ ॥ ५४॥ | 
|ॐ स्वरूपे यह निष्कल सर्वगामी योगियोंके हृदयमें सदा RAR ॥ ५० ॥ हे ANON ! बाह्य और आभ्यन्तर भेदसे a प्रकारके हैं स्थूललिंग Ata 
ॐ |कहागयाहे और सूक्ष्म आश्यन्तरलिंग है ॥ ५१ ॥ जो A प्रीति FAE वह a INT, जो उस तलको नहीं TRE उनकी मावनाके 
लिये eral स्थूळ विग्रह हुआहे ॥ ५२ ॥ जो आध्यात्मिक छिगहे जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता वह उस लिंग तथा स्थूललिंगमें पूजाकी कल्पना करे 
` |ॐ इसमें अन्यथा नहीं हे ॥ ५३ ॥ ज्ञानियोंको सूक्ष्मलिंग ASTI कारण है वह अविनाशी मावसे हो प्रत्यक्ष होता है, जैसे अयोगियोंको al 
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er करनेवाला है ॥ ५४ ॥ और तत्वार्थवादियोको तौ विचारसे कोई भेद नहीं हे कारण कि सबके चित्तमें निष्कल है और सारा जगत 


ॐ |शिवरुप है ॥ ५५ ॥ ज्ञानरहित लोगोंको दोष नहीं है उनको कोई विधिनिषेध भी नहीं है ॥ ५६ ॥ जैसा जलोंमे कमल रहकर se लिप्त नहीं होता a 
ई इसीपकार ज्ञानी घरमे स्थित हुआभी ad बद नहीं होता ॥ ५७ ॥ इसप्रकारका ज्ञान जबतक मनुष्यको उदय नहीं होता तबतक कर्मद्वारा देवदेव ai | | 
= शिकरकी आराधना करतारहे ॥ :५८ ॥ ma? विश्वासके निमित्त एकही स्थित हुआ दिवाकर जलधारादि MIAN अनेकरूपसे देखाई देताहे ॥ ५९ N zl MM E 
अहो विचारतो नास्ति द्यन्यत्तत्वार्थवादिनः ॥ निष्कलं सकलं चित्ते सर्व शिवमयं जगत्‌ ॥ «« ed ज्ञानविधुक्तानां नास्ति दोष | 
विकल्पना ॥ विधिश्चैव तथा नास्ति विहिताविहिते तथा ॥ ५६॥ यथा जलेषु कमलं सलिलेनीबलिप्यते ॥ तथा ज्ञानी गृहे तिष्ठ |: | 
न्कमंणा नावबध्यते ॥ KO ॥ इति ज्ञानं समुत्पन्नं IA नरस्य वे ॥ तावच्च कर्मणा देवं शिवमाराधयेन्नरः ॥ «८ ॥ प्रत्ययार्थं ll 
जगतामेकस्थोऽपि दिवाकरः॥ एकोऽपि बुधा दष्टो जलाधारादिवस्तुषु ॥ ५९॥ दश्यते शयते लोके यद्यत्सद्सदात्मकम्‌ ॥ TAA 


सुरा वित्त MAA शिवात्मकम्‌ ॥ ६० ॥ भेदो जलानां लोकेःस्मिन्प्रतिभावे विचारतः ॥ एवमाइुस्तथा चान्ये सर्वे वेदाथतत्त्वगाः ॥ 
॥ ६१ MER संसारिणः साक्षात्सकलः परमेश्वरः ॥ इति विज्ञानयुक्तस्य कि तस्य प्रतिमादिभिः ॥ ६२॥ इतिः विज्ञानहीनस्य 
तिमाकर्पना शुभा ॥ पदसुञ्चैस्समारोड़ं पुंसो ह्यालम्बनं स्मृतम्‌ ॥६३॥ आलम्बनं विना तस्य पदसुच्चेः सुदुष्करम्‌ ॥ निगेणप्राप्तये 
al नृणां प्रतिमालम्बनं स्मृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 1. en | en 
H/T कुछ लोकमें सद्‌ असदात्मक दिखाई देताहै, हे देवताओ ! वह सब तुमपर अल्लशिवात्मक जानो ॥ ६० ॥ जलोंका भेद इस लोकम विचारके | 
$ |अभावसे हे इसीप्रकारसे शंकरमे भेद विचारसे नहीं है इसप्रकार सब वेदार्थतत्वके ATI कहते हैं ॥ ६१ ॥ सब संसारियोंके हृदयमें साक्षात्‌ परमेश्वर |ॐ | 
$ (Arena है जब जिस पुरुषको ऐसा ज्ञान होजाय तब चाहे तो वह प्रतिमादिमे पूजन न करे तो उसको दोष नहीं है ॥ ६२ ॥ जबतक ऐसा पृर्णज्ञान | 
2 |a हो तबतक उसको प्रतिमार्म पूजन करना सर्वथा उचित है यह उच्चपदपर चढनेके लिये पुरुषको परम अवलम्बन है ॥ ६३ l अवलम्बनके बिना 
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o ऊंचेपदपर चढना बडा कठिन RAR लिये मनुष्यांको प्रतिमाका अवलम्बन कहा है ॥ ६४ ॥ सगुणसे नि्गुणकी प्राप्ति होती है यह निश्चय है 
इसप्रकार सब देवताआकी AJ विश्वासकी बढानेवाली हैं ॥ ६५ ॥ यह महादेव बडे देवता हैं इसकारण इनके निमित्त यह पूजन है प्रतिमाके बिना 
| गंध अक्षत चंदन पुष्पादि कुछ नहीं है ॥ ६६ ॥ जबतक विज्ञानकी प्राप्ति हो तबतक बराबर प्रातिमापूजन करता Å और जो ज्ञानके . बिनाही पूजन 
त्यागदेता है वह निश्चय पातित होजाता है ॥ ६७ ॥ हे आह्मणो ! इसकारण तुम परमार्थसे मेरा वचन सुनो, अपनी जातका कहाहुआ जो कमे है. 
; 


सगुणानिगुणा प्राप्तिभवतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ एवं च सवदेवानां प्रतिमा प्रत्ययावहा ॥ ६५॥ देवश्चायं महीयान्वे तस्यार्थे पूजनं 

RIZA ॥ गन्वचन्दनपुष्पांदे किमथं प्रतिमा विना ॥ ६६॥ तावच्च प्रतिमा पूज्या यावाद्रज्ञानसभवः ॥ ज्ञानाभावं न पूज्यत पतन 
तस्य निश्चितम्‌ ॥६७॥ एतस्मात्कारणाद्रिप्रा शूयता परमाथतः ॥ स्वजात्युक्त तु AY कतव्य तत्प्रयत्नतः ॥ ६८ ॥ यत्र यत्र यथा 

भक्तिः कतव्य पूजनादकम्‌॥ PA पूजनदानादे पातक न च दूरतः ॥६९॥ यावच्च पातक देहे तावत्सिद्धिने जायते॥ गते च पातके 

तस्य सर्व च सफल भवेत्‌ ॥ ७० ॥ तथा च मलिने TA रंगः शुभतरो न हि ॥ क्षालने हि कृते शुद्धे aa रंगः प्रसते ॥ ७१ ॥ 

तथा च निमले देहे देवानां सम्यगचया ॥ ज्ञानरंगः प्रजायेत तदा ANTAJ: ॥ ७२॥ विज्ञानस्य च qu भक्तिरव्यमभिचा | ce! 

रिणी ॥ TETIS च सन्मूल भक्तिरवाऽभिधीयते ॥ ७३ ॥ भक्तसूल तु UPH स्वेष्देवादिपजनम्‌ ॥ तन्मूळ AZE प्राक्तस्त x 

ug संगतिः सताम्‌॥ ७४॥ 18 
उसको TAA करना चाहिये ॥ ६८ ॥ जहां जहां जेसी NT हो वैसा पूजन करना चाहिये, बिना पूजन दानादिके पातक लगता हे ॥ ६९ ॥ 
जबतक देहम पातक हैं तबतक सिद्दि नहीं होती पातक नष्ट होतेही सब सफलता होजाती है ॥ ७० ॥ जैसे मलीन samt अच्छा रंग नहीं चढता, और 
धोकर शुद्ध करनेसे सब रंग चढजाते हे ॥ ७१ ॥ ऐसेही निर्मळ देहम देवताओंकी मलीप्रकार पूजा करनेसे ज्ञानका रंग लगता है, और विज्ञान होजाता | > 


है ॥ ७२॥ विज्ञानसे अव्यभिचारैणी भक्ति उत्पन्न होती है कारण कि ज्ञानका मूल संसारमे भक्ति ही कही है॥ ७३॥ भक्तिका मूल सत्कर्म और E 
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ku an å | = MAMA संगति हे ॥ ७४ ॥ संगतिसेही गुरुकी प्राप्ति और गुरुके मिलनेसे | 5 
भेदनिवृत्त bi Pe 4 निवृत्त होतेही सब दु elk विज्ञान और उससे AAR प्रकाश होता है जिससमथ विज्ञान हुआ कि उसीसमय | 
ODE 0. तिचे dent फि सब दःस MIN होजातेहे ga विहीन होकर यह शिवरूप होजाता है ॥७७॥ हे ऋषियों |e 
2221 [नवात्तम निवृत्त होजातेहे फिर उसको कुछ विधिनिषेध भी नहीं र हवा ve ॥ गृहस्थाश्रमसे वर्जित इसप्रकारके लोग संसारमे DENO 


संगत í iu q | ` Q DE co | 

ĝi SETAN श॒रोमत्रादि पूजनम ll पूजनाजायते भक्तिर्गकत्या ज्ञानं प्रजायते ॥ ७५ ॥ विज्ञानं जायते ज्ञानात्पखद्मप्रकाश 
कम्‌ ॥ विज्ञानं च यदा जातं तदा भेदो Prada ॥ ७९ ॥ भेदे निवृत्ते सकले द्रेदुःखविहीनता ॥ दंद्रदुःखविहीनस्तु शिवरूपो 
यसो Lk ३5॥ AA न जायतां सुखदुःखे विजानतः ॥ विहिताविहिते तस्य न स्यातां च सुरषेयः ॥७८॥ ईदृशो विरलो 
के rn. ॥ यदि लोक भवत्यस्मिन्दर्शनात्पापहारकः ॥ ७९ ॥ तीर्थानि छावयंतीह aroj ज्ञानवित्तमम्‌ ॥ देवाश्च 
= TARRA शिवम्‌ ॥ ८० ॥ तादृशानि न तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ॥ ते पुनंत्युर्कालेन ' विज्ञानी दशनादपि ॥ 
x ॥ यावहहाअमे तिष्ठेत्तावदाकारपूजनम्‌ N ia सप्रीत्या सुरेषुखळु पंचसु ॥ ८२ ॥ अथवा च शिवः पूज्योमूलमेकं 
| 1रिष्यते॥ मूले सिक्ते तथा शाखास्तृप्तास्संत्यखिलास्सुराः ॥ ८३ 1 1. | o 
„ed हैं, यदि कोई ऐसा इस Sie हो तो उसके दर्शनसे पाप हरे जाते N ७९ ॥ dta "ठावा जेसी है वैसीही ज्ञानीकी है, सब देवता और मुनि 

|ॐ |परजह्यात्मक शिवको ध्याते हैं ॥ ८० ॥ वैसे तीथे नहीं हैं देवता केव तियोमेहीहं [ किन में देव दोनो निव E : 
_ ao न दवता कवळ GRRR [ किन्तु Rar देवता और तीर्थ दाना निवास करते हैं ] कारण | 
| 2 कि केवळ तीर्थ अवगाहन और प्रतिमामें पूजन दीर्धकाठमे मनुष्यको पवित्र करते हैं, और विज्ञानी दर्शनमात्रसेही पवित्र कर देता है ॥ ८३ ॥ | 
Fi EET रहे तबतक आकार ( प्रतिमा ) में पंचदेवताओंके प्रेमसे पूजा करता रहे ॥ ८२ ॥ अथवा एक शिवजीकाही पूजन करलेना चाहिये, 
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| शि.महापु. | [खात सदा करना चाहिये और धोयेहुएको फिर छोडदे ॥ १६ ॥ फिर देवता ऋषियोंकी तृप्तिकेलिये सदा ado करना चाहिये फिर धुळे वखको धारण करके 
aso le फि आचमन करे ॥ १७ ॥ पीछे गोबरसे लिपेहुए पवित्र स्थानमें जाकर हे ANON ! वहां सुन्दर आसन रचना चाहिये ॥ १८॥ जो शुद्ध काष्ठका पूर्ण 

| ki चिकना हो ऐसा सबकाम और फलका देनेवाला चित्रासन SAĤ ॥ १९ ॥ और फिर मृगचर्मादि यथायोग्य ग्रहण करने चाहिये उसपर बैठकर बुद्धिमान 

Je rm Bae लगावे ॥ २० ॥ त्रिपुण्डू लगानेसे जप तप और दान सब सफल होजाता है, भस्म न हो तो जल्सेही त्रिपुण्ड smo ॥ २१ ulel 
wl adoj च ततः कार्य देवषिपितृतृत्तिदम ॥ Aase ततो धार्य पुनराचमनं चरेत्‌॥ १७ lI शुचो देशे ततो गत्वा गोमयाद्यपमाजिते l 

sl आसनं च IA qe: रचनीयं द्विजोत्तमाः ॥ AC ॥ शुद्धकाष्ठसमत्पन्नं पूर्ण स्तरितमेव वा ॥ चित्रासनं तथा कुर्यात्सवेकामफलप्र 

छ| दम ॥ १९॥ यथायोग्य game STIATE च यत्‌ ॥ तत्रोपविश्य कुवीत BYE भस्मना सुधीः ॥ २० ॥ जपस्तपस्तथा दानं 


Ea तिपुण्डात्सफलं FAJ ॥ अभावे भस्मनस्तत्र जलस्यादि प्रकीतितम्‌ ॥ २१ ॥ एवं कृत्वा Ages च रुद्राक्षान्धारयेन्नरः ॥ संपाद्य च 





YA 


स्वक कम AA ॥ २२॥ पुनराचमनं कृत्वा निवारं मंत्रपूवेकम्‌ ॥ एकं वाथ प्रकुर्यांच गंगाबिन्दुरिति ब्रुवत्‌॥ २३ ॥ 
|ॐ | अन्नोदकं तथा तत्र शिवपूजाथमाहरेत्‌ ॥ अन्यद्वस्तु च यत्किचिद्ययाशक्ति समीपगम्‌ ॥ २४ ॥ कृत्वा स्थेयं च तत्रेव थेयमास्थाय वे 
joy उनः ॥ अघपात्र त' TAX जळगंधाक्षतेडुतम्‌॥ २९॥ दक्षिणांसे तथा स्थाप्यमुपचारस्य SAĤ ॥ गुरोश्च स्मरणं कृत्वा तदनुज्ञाम 
rej वाप्य च॥ २६॥ सेकल्प विधिवत्कृत्वा कामनां च नियुज्य वै॥ पूजयेत्परया भक्त्या R सपरिवारकम्‌॥ २७॥ 
Å $ इसप्रकार qos लगाकर फिर मनुष्य रुद्राक्षाको धारण करे, इसप्रकार अपना कर्म सम्पादन करके फिर शिवकी आराधना करे ॥ २२ ॥ फिर तीनवार 
| मंत्रपूर्व आचमन करके, गे गा वा हुआ एकवार तिलक करे ॥ ॥ २३.॥ फिर शिवजीकी पूजाके लिये अन्नजल वा और जो कुछ वस्तु होय 
| | u Non. MSS गंध अक्षतसे युक्त एक अर्ध्यपात्र लेकर ॥ २५.॥ उपचारकी पूर्निके ४ ॥ ३९ ॥ 
॥ २६ ॥ विधिपूर्वक संकल्प करके और उसमें अपनी कामना | 
er 
w 3 
a nM 








१ एंक मुद्रा भटकी दिखाकर RATTE पूजन करे इनको सिन्दूरादि पदार्थ चढावे | ४ Ji 
ह फिर नमस्कार करे, जब प्रणाम करे तो अकारसहित नाममें चतुर्थी Aae 
| SAT कराकर परमभक्तिसे पूजन कर वारंवार प्रणाम करै ॥ ३० ॥ और महोदरनाम 
दारपाठ MAST ANTAN रहता हे, उसका पूजन कर फिर सती MAI पूजन करे ॥ ZI ॥ चन्दन कुकुम धूप दीप और नैवेयसे फिर शिवजीका 
मुद्रामेका MLA पूर्णयेद्रिघ्रहारकम्‌ ॥ सिंदुरादिपदार्थेञ्च सिद्धियृद्धिसमन्वितम्‌ ॥ २८ ॥ लक्षलाभयुतं तत्र vanker नमेत्पुनः ॥ 
चतुर्थ्यतेनोमपदेनॅमोन्तैः प्रणवादिमिः ॥ २९ ॥ क्षमाप्येन तदा देवं A चेव समन्वितम्‌ ॥ पूजयेत्परया भक्त्या नमस्कुयात्पुनः 
पुनः ॥ ३० ॥ ANS सदा ZIR तिष्ठंतं च महोदरम्‌ ॥ पूजयित्वा ततः पश्चात्पूजयेद्विरिजां सतीम्‌॥ ३१॥ चंदनेः कुकु मेश्चेव 
धुपेर्द ॥ नेववेविविवेश्वेव पूजयित्वा ततश्शिवम्‌ N ३२॥ नमस्कृत्य पुनस्तत्र गच्छेच्च शिवसत्निधों ॥ यदि गेहे पार्थिवीं वा 
था ॥ ३३॥ धातुजन्यां तथैवान्यां पारदां वा प्रकल्पयेत्‌ N नमस्कृत्य पुनस्तां च पूजयेद्धक्तितत्परः ॥ ३४॥ | 
किसे स्युः पूजितास्तदा ॥ स्थापयेच् मृदा लिंगं Rara विधिपूवकम्‌॥ 2 ॥ कर्तव्यं सथा तत्र नियमास्स्वगहे | 
Tal Sila ITIS विधाय च ॥ ३६ ॥ दिक्पालान्पूजयेत्तत्र स्थापयित्वा शिवालये ॥ गहे शिवस्सदा पूज्यो Je 
ह? ॥ ३७॥ तत्र तु द्वारपालानां नियमो नास्ति सवेथा ॥ ग्रहे लिंगं च यत्पूज्यं तस्मिन्सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३८॥ || 
॥ फिर नमस्कार करके शिवजीके समीप जाय जो घरें पार्थिव सुवर्ण चांदी ॥ ३३ ॥ वा अन्य धातुका वा पारकी मूर्ति हो उसको (| 
तत्पर होकर पूजन करे ॥ ३४ ॥ उसके पूजन करनेसे सब पूजित होजाते हैं, Ayia मृत्तिकाका लिंग स्थापन करना चाहिये॥ ३५॥ | 
कर नियम करने चाहिये, भूतशुद्धिकरके प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥। ३६॥ शिवालयम स्थापित करके Rara पूजन era el 
शिवजीका पूजन करना चाहिये ॥ ॥ ३७ aa नियम नहीं है घरमे जो लिंग पूजितहै उसमें सब MO ॥ ३८ ॥ ) 
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पाके के समय सांगपरिवारके सहित आवाहन कर देवका पूजन करे, इसमें कोई नियम नहीं है ॥ ३९ ॥ शिवके समीपर्मे अपना आसन कल्पना 3 mår 
उत्तरको मुखकर बैठ फिर आचमन करे॥ ४० ॥ फिर हाथ धोकर प्राणायाम करे मूलमंत्रसे दशवार प्राणायाम करे ॥ ४१ ॥ PEN su“ 
कारण कि इसमे पूजा हाथमे स्थित होतीहै इन मुद्राओंको दिखाकरही मनुष्य पूजाविधि सम्पन्न करे ॥ ४२ ॥ फिर दीपकरके और गुरुको नमस्कार करके |. e 
TARA अथवा AAA बावकर ॥ 23 ॥ उत्तानासन वा पर्यकासन करके यथासुख बैठकर प्रयोग करे ॥ ४४ ॥ पूर्वकी समान पूजा करके खकसे ७. 


पूजाकाले च सांगे वै परिवारेण RITA ॥ आवाह्य å नियमोऽत्र न विद्यते ॥ ३९ ॥ शिवस्ये संनिधि कृतं खासंनं. पारे 
PRTG Mt SEAT स्थित्वा पुनराचमनं चरेत्‌ ॥४०॥ प्रश्नाल्य हस्तो VAZ प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥ मूलमंत्रेण तत्रेव दशावर्त : | 
MAG ॥ ४३ ॥ षृचमुद्राः मकतेव्या: पूजावश्यं करेप्सिताः ॥ एता मुद्राः प्रदश्येव चरेत्पूजाविधि नरः॥ ४२॥ दीपं कृत्वा तदा. 

तन नमस्कार RR ॥ बध्वा पद्मासन तत्र भट्रासनमथापि वा॥ ४३ ॥ उत्तानासनकं कृत्वा पर्यकासनकं तथा ॥ यथासुखं तथा | 
स्थत्वा प्रयोग पुरेव च ॥ ४४ ॥ कृत्वा पूजां पुरा जातां वढ़केनेव तारयेत्‌ ॥ यदि वा स्वयमेवेह a नियमोऽस्ति च ॥ ४५॥ | 
| Ban MER पाती STAN अनन्यमानसो भूता पूजाद्रव्यं निवाय च॥ ४६॥ पश्चाचचावाहयेदेवं मंत्रेणानेन वे नरः ॥ 

“SRA A ची पावती पतिशुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ यथोक्तरूपिणं शंभुं Aa गुणरूपिणम्‌ ॥ पेचवक्रं दशभुजं AAG वृषभध्व 
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SU ४८॥ FREUE Re AS कर्पादनम ॥ व्याप्रचर्मोत्तरीयं च गजचमाम्बरं शुभम्‌ ॥ ४९ l 
बातका निर ॥ ४५ ॥ फिर अव्यपात्रमे शिवळिंगको am करावे फिर अनन्य मन होकर 
कैलासके Ares स्थित पार्वतीपति उत्तम ॥४७॥ निगुण, सगुण यथोक्तरुप 
ए चंद्र TTA शोभायमान व्यातरचर्मका उत्तरीय aa और 
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FME विधान करके ॥ ७० ॥ पांचबत्तीकी आति करे, चरणोंमे चारबार 
ry iu a [तबार फिर यथोक्त ध्यान करके मंत्रका उच्चारण करे ॥ ७२ ॥ यथासंख्य और यथाज्ञान 
| मासे बुद्धिमान्‌ मन्त्र जपताहुआ ॥ ७३॥ गुरुके उपदिश्मार्गके अनुसार ही मन्त्रको 
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|| पथासंल्य यथाज्ञान करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ और प्रसन्न हो अनेक प्रकारके MM शिवजीकी स्तुति करे फिर शनैः शनैः 


|ॐ | तत आचमनं प्रीत्या कारयेद्वा विलम्बतः ॥ ततश्शिवाय तांबूलं सांगोपाङ्गं विधाय च ॥ ७० ॥ कुर्यादारातिक पञ्चवतिकामनुसं 
# | ख्यया॥ पादयोश्च चतुर्वारं द्रिःकृत्वो नाभिमण्डले ॥ ७१ ॥ एककृत्वे मुखे सप्तकृत्वः सर्वाङ्ग एव हि ॥ ततो ध्यानं यथोक्तं वे कृत्वा 
मंत्रमुदीरयेत्‌ ॥ ७२ ॥ eva यथाज्ञानं कुयान्मंत्राविधिन्नरः ॥ गुरूपदिश्मागेंण कृत्वा मंत्रजपं सुधीः ॥ ७३॥ “ गुरूपदि 
मागण कृत्वा मनसुदारयेत्‌ ॥ यथासंख्यं यथाज्ञानं कु्योन्मंत्रवििन्नरः” ॥ ७४॥ स्तोवेर्नानाविधे प्रीत्या स्तुवीत' वृषभध्व 1% 
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गम ॥ ततः प्रदक्षिणां कुर्याच्छिवस्य च शनेश्शनेः ॥ ७५ ॥ नमस्कारांस्ततः कुयात्साशंगं विधिवत्पुमान्‌ ॥ am पुष्पांजलिदेंयो 
मनेणानेन भक्तितः ॥ ७६॥ शंकराय परेशाय शिवसंतोषदेतवे ॥ अज्ञानाथदि वा ARA मया ॥ Vo li कृतं तदस्तु 


सफलं कृपया तव शंकर ॥ तावकस्त्वद्गतम्राणस्त्वच्चित्तोहं सदा मूड ॥ ७८॥ इति विज्ञाय गोरीश भूतन मे॥ भूमो 
लितपादानां भ्रमिरेवावल | Ve [थ प्रसीद मे ॥ भूमी स्ख 
पादानां भूमिरेवावलंबनम्‌ ॥ ७९ ॥ | E ANA 


SE 


BE atoj TA करे ॥ ७५ ॥ विधिपूर्वक साशंग नमस्कार करे फिर इस मन्त्रसे भक्तिपूवैक पुष्पांजलि दे ॥ ७६ ॥ शंकरपरेश शिवके AW]. 
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Pr sapo tect गेरीश ! हे भूतनाथ ! ऐसा जानकर आप मेरे ऊपर प्रस्न हूजिये जिनका चरण पृथिवीसे फिसलता है उनको eala 
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| | Ta ॥ १५॥ 


1 
SE) 


ÆR ह शर बगत का चर्चित करे ॥ १० ॥ प्रतिरूप प्रतिमंत्रसे der |ॐ 
| . ॥ पुरातन पुरुषाने शंसपृष्पाके पुष्पासे विशेष पूजन कहा है यह दोनों छोकमें दिव्य सब काम फल देते |ॐ 
३2 ॥ व दीप iu अर्ष आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमापने विसर्जन ॥ १३ ॥ यह सांग करके जिसने महेश्वरको भोग लगायाहै उसको |#|. 
प शकर राज्यमदान करतेह ॥ १४ ॥ और जो अपना प्रधान्य चाहता हो वह इससे आधा शंकरका पूजन करे 'कारागारसे मुक्तिकेलिये wale 


Ø 





Hae 








शिवजीका पूजन करे ॥ १५ ॥ जो रोगग्रस्त हो वह पचास सहस्र ASA पूजे SIMI कामनावाला पच्चीस सहस्रसे ॥ १६ ॥ वियाकी al å. 
इससे आधा, वाणीकी कामनावाला घासे शंकरकी पूजा करे ॥ १७ ॥ शत्रुओंके उच्चाटनके निमित्त Å उतनाही पूजन करे, मारणमं लक्ष | qo 12 
॥ौर मोहनमें THAT पूजन है ॥ १८ ॥ AAS जयर्मे एक कोटि पूजा करनी चाहिये, WIT वशीकरणमे दशलाख पूजा है ॥ १९ ॥ ५ 
RELI भी इतनीही और वाहनादिके TARA एकसहस्र पूजां करनी चाहिये मुक्तिकी इच्छावाला भक्तिसे पांचकरोड पूजन करे ॥ २० ॥ ३. 
A FERI यदा AE तदद्धेनाचयेच्छिवम्‌॥ कन्याकामो भवेद्यो वे ae शिवं पुनः ॥ १६॥ विद्याकामस्तथा यः स्यात्तदद्धनाचये- 
FE च्छिवम्‌॥ वाणीकामो भवेद्यो वे चृतेनेवाचयाच्छिवम्‌ ॥ १७ ॥ ITTA शत्रूणा तन्मितेनेव पूजनम्‌ ॥ मारण वे तु लक्षण मोहन 
NS) लु तदद्धतः ॥ १८॥ सामंतानां जये चेव कोटिपूजा प्रशस्यते ॥ राज्ञामधुतसंख्यं च वशीकरणकर्मणि ॥ १९॥ यशसे च तथा 
| सख्या aw: सहस्रिका U मुक्तिकामाचयेच्छसु पचकोट्या सुभक्तितः ॥ Ro ॥ IMI पजयत्काटया शकर लोकशंकरम्‌ ॥ 
शिवदशनकामो वे तद्धन प्रपूजयेत्‌ ॥ २१ ॥ तथा मृत्युजया MA: कामनाफलरूपतः॥ VISA जपा याह प्रत्यक्ष तु भवे 
; fra: UR ॥ लक्षेण भजते कश्चिदितीये जातिसंभवः ॥ तृतीये कामनालाभश्वतुर्थे å प्रपश्यति ॥ २३ ॥ पंचमं च यदा लक्षं 
फूल यच्छत्यसशयस्‌ lI अनेनेव तु मंत्रेण दशलक्षं FG भवत्‌ ॥ २४ lI मुक्तिकामो al वे aa पुजन चरत्‌ ॥ लक्षसख्या 
El तु सवत्र ज्ञातव्या ऋषिसत्तमम॥ २७॥ | 
|ॐ | ज्ञानकी इच्छावाळा ठोकांके कल्याण करनेवाले शंकरकी एक करोडसे पुजा करे | शिवके दर्शनकी इच्छावाला इससे आधा पूजन करे ॥ २१ ll 
|ॐ |अन्य कामना फलके लिये मृत्युंजयंका जप करना चाहिये I पांचलक्ष जप करनेसे शिवजी प्रत्यक्ष होतेह ॥ २२ ॥ कोई एक लाखसे पूजन करते हैं, 
|% दो ठाखसे जातिका संभव होता है, तीसरे लाखमें कामना लाम और चोथे छाखमें शिवका दर्शन होता है ॥ २३ ॥ फिर पांचलाखमं निःसन्देह पूर्ण 
[las मिलता Hain aaa ges होता हे ॥ २४ ॥ मुक्तिकी कामनावाला कुशाओंसे पूजन करे, हे ऋषियो ! इस पूजाम सवत्र लक्षसंख्यक 
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| TI ॥२८॥ HHS FOR TA तो शत्रुओंका नाश LA रोग और उच्चाटनकर्ममे कनेरके FEN पूजा करे ॥ २९॥ 5 
å dares pote भूषणोकी प्राप्ति जाति ( = फूलासे पूजनेसे निश्चय वाहनकी प्राति होतीहे अलसीके फूलोसे पूजनेसे विष्णुका प्रिय होताहै॥३०॥ 
#| आयुःकामो भवेद्यो वै SIRE पूजनञ्चरेत्‌॥ पुत्रकामो भवेद्यो वै TAS सुमेश्वरेत्‌ RR रक्तदण्डश्च TIE पूजने शुभदः स्मृतः ॥ 
अगर्त्यकुसुमेश्चेव पूजकस्य महद्यशः ॥ २७॥ भुक्तिसुक्तिफलं तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि ॥ अकपुष्पेः प्रतापश्च कुब्जकल्हारकेस्तथा॥ | 
॥ २८॥ जपाकुसुमपूजा तु MIN मृत्युदा स्मृता ॥ रोगोच्चाटनकानीह करवीराणि वे कमात्‌ ॥ २९ ॥ बंधुकेभ्रेषणावाप्तिजोत्या |® 
वाहान्न संशयः ॥ अतसीपुष्पकेदेवं विष्णुवळभतामियात्‌ ॥ ३० ॥ शमीपत्रैस्तथा मुक्तिः प्राप्यते पुरुषेण च ॥ मछिकाकुसुमेदेत्तेः | 
feet sami शिवः ॥ ३१ U यूथिकाकुसुमेशशास्येगृहं नेव विमुच्यते ॥.कणिकारेस्तथा वस्नसंपत्तिर्जायते = ॥ ३२ ॥ निगुण्डी |® 
कुसुमेलांके मनो निमेलतां ब्रजेत्‌॥ बिल्वपत्रेस्तथा SI: सवोन्कामानवाप्रुयात्‌ ॥ ३३ ॥ अुद्धारहारपुष्पेस्तु Tad सुखसम्पदा ॥ 
ऋतुजातानि पुष्पाणि मुक्तिदानि न संशयः ॥ ३४ U राजिकाङुसुमानीह शत्रणां मृत्युदानि च ॥ एषां लक्षं शिवे sara fags 
&| फलम्‌ ॥ ३५ ॥ विद्यते कुसुमं तत्न Jaa शिववक्ठभम्‌॥ चंपकं केतकं हित्वा त्वन्यत्सर्व समपयेत्‌ ॥ ३६॥ y 
| ६ ॥शमीपत्रसे पूजनेसे पुरुषकी मुक्ति AM महिकाके Hey पूजनकरनेसे शंकर सुन्दर ख्रिये देतेहै ॥ ३१ ॥ यूथिकाके फूछोसे पूजनेसे घरमेंसे धान्योका | ४ 
5 अभाव नहीं होता कर्णिकारके फूलोके पूजनेसे वख तथा सम्पत्ति होतीहे ॥ ३२ ॥ निर्गुण्डीके फूळोसे मन निर्मल होताहै लाख PAR पूजे तो सबकामना | ७. 
lea होती हे ॥ ३३ ॥ हारसिंगारके TER पूजे तो सुखसम्पत्ति बढतीहे कतुके उत्पन्न हुए फूल निःसन्देह मुक्तिदेनेवालेहें ॥३४ ॥ राजिका ( राई )| 
= कि get पूजे तो शत्रओकी मृत्यु AM यदि यह छाखफूल शिवजीपर चढाये जांय तो बडा फल होताहे ॥ ३५ ॥ ऐसा कोई फूल नहीं जो|%| 
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पु. |$ [रुप क्यों धारण किया, और रुपाको छोडकर इसरुपके धारण करनेका कया कारण है ! ॥८॥ सूतजी बोळे महात्मा नारदजीके यह वचन सुनकर AMBI | रु. सं. 
|ॐ | चरणकमलको स्मरणकर FAS आदरसे बोले ॥ ९ ॥ AE बोले इंसकी ऊपरगमनमें निश्चलगति होती है और जळदुगधके विमागकी समान | Å 
ह | तस्व और अतत्वका विवेके होता है ॥ १० ॥ हैस अज्ञान और ज्ञानके निर्णय समथ है इसकारण सृश्टिकारी ने इसका रुप धारण किया 43 i 


$ |विवेकके am न होनेसे यह हेस ( मैं वह हूं ) लीन होजाताहे. ज्योतिरूप शिवतत्तके जाननेसे प्रगट होता हे । 9२॥ फिर जिसकी सृष्टिकी प्रवृत्तिमं कामना |! 


सूत उवाच ॥ इत्येतद्वचनं शुत्वा नारदस्य महात्मनः ॥ स्मृत्वा शिवपदांभोजं aa सादरमन्रवीत्‌ ॥ ९॥ ब्रह्मोवाच ॥ हंसस्य 
चोद्धगमने गतिर्भवति निश्चला ॥ तत्त्वातत्त्वविवेकोऽस्ति जलदुग्धविभागवत्‌ ॥ १० ॥ अज्ञानज्ञानयोस्तत्त्वं विवेचयति हेसकः ॥ 
क | हंसरूपं धतं तेन ब्रह्मणा सृष्टिकारिणा ॥ ११ ॥ विवेको नेव लब्धश्च यतो हंसो व्यलीयत ॥ शिवस्वरूपतत्त्वस्य ज्योतिरूपस्य 
| REN १२॥ सृष्टिप्रवृत्तिकामस्य कथं ज्ञानं प्रजायते ॥ यतो लब्धो विवेकोऽपि न मया हंसरूपिणा॥ १३ ॥ गमनेऽधो वराह 
ॐ| स्य गतिभेवति निश्चला ॥ धृतं वाराहरूपं हि विष्णुना वनचारिणा ॥ १४ ॥ अथवा भवकल्पार्थ axi हि प्रकहिपतम्‌ ॥ विष्णुना 
च वराहस्य भुवनावनकारिणा ॥ १५॥ यददिनं हि समारभ्य azi धृतवान्हारिः ॥ तहिनं प्रति कर्पोऽसो कल्पो वाराहसंज्ञकः ॥ 
॥ १६॥ तदिच्छा वा यदा जाता ताभ्यां रूपं हि धारणे ॥ AR प्रतिकल्पोऽसो कल्पो वाराहसंज्ञकः ॥ १७ ॥ इति श्रोत्रं 
दत्तं प्रस्तुतं Y नारद्‌ ॥ स्मृत्वा शिवपदांभोजं वक्ष्य AMAN सुने ॥ १८ ॥ | 


| Lu हो उसको किस प्रकारसे ज्ञान होता हे इसकारणसे मुझ हंसरूपने विवेक न प्राप्त किया ॥ १३ Ul अधोगमनमं वराहकी गति निश्चळ होती है इसकारण | 4 


| विष्णुने वनचारी वराहका रूप धारण किया ॥ १४ ॥ भव ( वाराह 


। १७ ॥ हे नारदजी ! इसप्रकार तुम अपने प्रश्नोत्तको | 


) के निधि ewe ef, ea 
= रूप धारण किया उस दिनसे यह कल्प वाराहकल्प कहाया ॥ १६॥ जिस दिनसे| १ 
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o [grek ओर विछृतिवाला है और इनके अवान्तरमेद इतने हैं कि, जिनको में नहीं कहसकता ॥ ४७ ॥ थोड़ा और उपयोगी जानकर द्विजात्म 
TK जहां महान्‌ सगे हुआ है ॥४८॥ यह सनकादि मेरे मानसपुत्र बहसंमिंत हैं m | | 


_ |ॐ|की, फिर मुख्यसर्गके निमित्त शिवजीकी आज्ञासे ध्यान करनेल्गा ॥ ३९ ॥ तब उस सृज देख मे उनि कायिसाप्यनके आचि िररयना* 


O, ¡TUS चलनेवाले जीव MEZE जो दुःखरूप थे वह भी कार्यसाधक न हुए ॥ ४० ॥ उसे FÅR ससाणक मालकरजव मिठी पिचर r 


Y 


: 
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Sm ऊर्ध्वगामी सात्विक सृष्टि प्रगट हुई ॥ ४१ ॥ वह देवताओंकी सृष्टि बहुतही सुखदायक See ASA किर fa 
STIS ॥ ४२ ॥ तब शंकरकी आज्ञासे राजससर्ग प्रगट हुआ वह मनुष्य नाम अवोक्स्रोत FTP NS 3॥ Ferraro भूता सरी å 
| तं दृष्टा मे सिसक्षोश्व ज्ञाता साधकमात्मनः ॥ सगोऽवतेत दुःखाढचस्ति्यक्स्रोता न साधके-॥५०॥ ARA AA || 
a] TA ॥ अभत्सात्विकस्सगं a AT ॥ ४१ ॥ देवसगेः ARA तम 
प्यसाधकं मत्वाऽचितयं IJARA: ॥ ४२ ॥ प्रादुरासीत्ततस्सर्गो राजसः शंकराज्ञया ॥ अवीकस्रोता इति स्यातोजानुषःपरसा 
TEEN ४३ ॥ महादेवाज्ञया समैस्ततो भरतादिकोऽभवत्‌॥ इति पंचविधा ae: प्रवृत्ता वे कृता मया ॥ ४४ ॥त्रयस्सगाःप्रकू 
त्याश्व ART: परिकीतिताः ॥ तत्राद्यो महतस्सगों द्रितीयः सूक्ष्मभोतिकः ॥ ४५ ॥ बैकारकस्तृतीयश्व इत्येते १ i e Ier 
TERM: MESA: सह ॥ ४९॥ कोमारो नवमः परोक्तः प्राकृतो वेकृतश्व सः ॥ एपामवांतरो भेदो मया वर dark 
॥ ४७॥ अल्पत्वादुपयोगस्य वच्मि सर्ग द्रिजात्मकम्‌ ॥ कोमारः सनकादीनां यत्र सगों महानभूत्‌ ॥ ४८॥ सनकायाञ्छुता जे 
I हि मानसा ब्रह्मसंमिताः U महावैराग्यसंपन्ना अभवन्पंच सुब्रताः ॥ ४९॥ SOO A 

१ हुआ। इसमकार मेरी कीहुई सृष्टि पांचप्रकारकी gå ॥४४॥ तीन सर्ग प्रकतिके ARETE उनमें पहला महग और दूसरा सूक्ष्म भौतिक ॥ ४५॥ 
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AU. fen मेरी आज्ञासेही संसारसे विमुख हुए हैं और. शिवकेही ध्यानम मनळगाकर सृष्टिके करनेमें 
& हे DE ! उनका सृष्टिनिषेधका उत्तर सुनकर मोहको प्राप्त होकर मैंने बहुत कोध किया ॥ ४१ ॥ हे मुने ! जब में कोषसे,म्याकुलिगमा तब मै 


e 


करनेमे un an 5 ad å DE REE 
करनेमे इन्होंने मति नहीं की ॥ son 


E ea जलकी बँदे गिरीं ॥ ५२ ॥ उसीसमय मनसे स्मरण करतेही तुरन्त आकर विष्णुजीने मुझे समझाया ॥ “3 ॥ कि.तुमरभोशकरनोसतोक्के 
a लिये घोर तप करो | जब भगवान्‌ विष्णुने यह शिक्षा की तब å मुनिसत्तम ! मैंने घोरतप किया = ५४ ॥ तबसुश्टकेलिग्रेंतपकरतेहुरु ARE 
| मयाज्षत्ता अपि च ते संसारविसुखा बुधाः॥ शिवध्यानेकमनसो न सृष्टो चक्रिरे मतिम्‌ ॥९०॥ JRR AT प्ते ATE मुनिसत्तम ए 
å अकार्ष कोधमत्युग्रं मोहमाप्तश्च नारद ॥ «3 ॥ कुद्धस्य मोहितस्याथ विह्वलस्य gå मम ॥ क्रोधेन्‌ ऋ ART प्रापतज्ञश्रूनिंदवः॥ 
S| ॥८२॥ तस्मिन्नवसरे तत्र स्मृतेन मनसा मया ॥ प्रबोधितोहं त्वारितमागतेन हि विष्णुना ॥ ५ 
ॐ | शिक्षितोप्यहम ॥ तपोऽकार महद्धोरं परमंसुनिसत्तम ॥ ५४ ॥ तपस्यतश्व सरथ gasi A 

S|. त्स्वकीयान्मे विशेषतः ॥ «« ॥ त्रिमूर्तीनां महेशस्य प्रादुरासीड़णानिधिः ॥ अद्ध॑नारी ए प्रूणाशस्सकलेफर-॥५७॥ 
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$ $ ००३ ij So a e * Q Qs er: > Tam 
ॐ TI साक्षातेजोराशिसुमापतिम्‌ ॥ सवज्ञं सर्वेकर्तारं नाठलाहतसज्ञकम ॥ TIT नत्वामहाभूकत्यास्तुत्वाह्‌ तु NE 
ॐ | MEN अवोचं देवदेवेशं सूज ci विविधाः प्रजाः AE E रेक SES RSE 
| रुंदगणान्बहन ॥ ५९॥ अवोचं पुनरेवेशं E महेश्वरम्‌॥ Aa हिन नहि MEM a 


I = | मध्यसे अविमुक्त नाम देशसे और विशेषकर मुझसे ॥ ५५ ॥ त्रिमूत्तिक आदिकारण AA AKAA व्र्चनारीकर होकर प्गाशसकलेए 
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a JES ॥ ५६ ॥ उन अजन्मा तेजोराशि साक्षात उमापति सर्वज्ञ सबकेकर्चा नी शकर देसकर॥५७॥ महभि GA SNC नमस्कार कर. 
७० AR ओर देवदेवसे | ans क 
८2 क बडा प्रसन्न हुआ, और देवदेवसे कहा आप अनेक प्रकारकी सृष्टि कीजिये ICN तन यह देवदेव ae Nasa कि खुन कर 5डप ली wee 

। सृष्टि करनेलगे ॥ ५९ ॥ तब महारुद्र महेश्वरसे मैने फिर ऋ देव! खापजन्म मृत्यु के भयनाली प्रजाकी स्चना वजथे ss 


= 


करुणा निधि महादेवजी ज्य मरे वचन सुनकर हे मुनिश्रेष्ठ! हसतेहुए मुझसे कहने लगे ॥ ६१ ॥ महांदेवजी बोले हे Tah ! मैं जन्ममृत्युके 

die जा नहीं GIM, जो अशोभन कमेवश दुःखसागरमे MIA ॥ ६२ ॥ मैं तो दुःखसागरमे a हुई प्रजाओंका उद्धार करता हू Å, उनको भली 

उपजी ज्ञान देताहूं ॥६३॥ हे प्रजापते ! यह दुःखसे व्याकुळ प्रजा आपही निर्माण कीजिये मेरी आज्ञासे तुम मायासे बद्ध न होंगे ॥६४॥ 

| FERA वह MESSEN भगवान्‌ मुझसे कहकर मेरे देखते २ गणोंसहित TATA होगये ॥ ६५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे sit 
aca "E AZ: करुणानिधिः ॥ प्रहस्योवाच मां सद्यः प्रहस्य सुनिसत्तम ॥ ६१ ॥ ॥ महादेव उवाच ॥ जन्मम्नत्युभया 
SIMA प्रजा विषे ॥ अशोभनाः कमवशा AAT दुःखवारिधी ॥ ६२॥ अहं SEJ am उद्धरिष्यामि च प्रजाः ॥ 
सम्भक्ज्ञानप्रदानेज AE: ॥ ६३॥ त्वमेव सूज दुःखाढ्याः प्रजास्सवांः प्रजापते ॥ मदाज्ञया न A मायया संभ 

10८७ ॥ब्रह्मावोच ॥ इत्युक्त्वा मां स भगवान्सुश्रीमान्नीललोहितः॥ सगणः पश्यतो मे हि gata हरः ॥ ६९ ॥ | 
वमहापुराण क्रिती यायां रुद्र्सहितायां प्रथमखंडे सृष्युपक्रमे रुद्रावताराविभाववणनो नाम पञ्चदशोऽध्याय ॥ ३९ l 
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०० OA a च कृत्वाहमात्मना ॥ तेभ्यः स्थूलं नभो वायु alg चेव जलं महीम्‌॥ 3 ॥ पपेतांश्च समुद्राश्च | 
TAA AG I कलाियुगणरे नन्यानवासूजम्‌ ॥ २॥ सृश्य॑तानपरांथ्ापि नाहं JUSTA SA ॥ ततो ध्यात्वा शिव (3 
साछकानसूज कुने WAN DE 
० o ताभाषाटीकाया VITA EATEN SAMARAS ॥ १५ ॥ बह्नाजी बोले हे नारद ! ÅR स्वयं शब्दादि पंचभृताद्वारा-पर्च 
उनसे रथुलनगकाश AS AT AT TAU) तथा वेत, समुद्र, वृक्षादि और कलादि युगपर्यन्त कालोंकी मी मैंने.रचना 
हाटके पदाचा ERRE ध्यान करके sei पदार्थ निर्माण किये” an. : 
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p dr aa rasfare शि भानिसे ERAS पुलहको निर्माण..किया॥ ४॥उदानसे पुलस्त्यको, ra, अपानसे Å | mx. 
«ros rar Samrat er मो निमीगकिया, गोदीसे हे नारदजी | तुमको ओर छायासे कर्दमजीको निर्माण md ॥ ५ ॥ और सब ताधनके 
«uu! Em AN Ere A far किया ngig निश्रेष्ठ ! इसप्रकारसे Å महादेवजीकी ळपासे इन सृश्टिके साधनाको निर्माण करके छतार्थ drar ॥७॥ | 
o तात! फिरजेरीजाता drar sum साथ मनुष्यरूपसे प्रवृत्त हुआ ॥ < ॥ हे मुने ! फिर मैंने अपने शरीरसे सुर असुर आदि अनेक पुत्र l 
2 मिरीचिच स्वनेत्राम्या ara च ॥ शिरसोंडगिरसं व्यानात्पुलहं मुनिसत्तमम्‌ ॥ 2 ॥ उदानाञ्च पुलस्त्यं हि वसिष्ठ |ॐ | 
४० TE MTT दक्षं च प्राणतः ॥ असृजं त्वां तदोत्संगाच्छायायाः कर्दमं gan 4 ॥ संकल्पाद |. 
ol Mk AAE o ॥ ६॥ एवमेतानहं मृष्ठा कृताथेस्साधकोत्तमान्‌ ॥ अभवं मुनिशादूल महादेवप्रसादतः ॥ ७॥ ततो || 
० मदाज्ञया तात TH: संकल्पसंभवः ॥ मानवं रूपमापन्रस्साधकेस्तु MINT: Ul ८॥ ततो$सूजं ma विविधेभ्योऽमितान्सुतान्‌॥ |ॐ 
० सुरा सुरादिकास्तभ्यो दत्ता ताँ ता AS सुने ॥ ९॥ E ह॥ द्विया कृत्वात्मनो देहं द्विरूपश्चाभवं मुने॥ (१ 
| ॥ १० ॥ अदन नारी पुरुषश्चाद्वन संततो मुने॥ स तस्यामसूजडंड्रं सवेसाधनमुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ स्वायंभुवो मनुस्तत्र पुरुषः पर |ॐ 
TE ॥ शतरूपाभिधा नारी योगिनी सा तपस्विनी ॥ १२ ॥ सा gadaa तेन गृहीतातीव शोभना ॥ विवाहविधिना |» 
DI त्राताऽसृजत्सग समेथुनम्‌ ॥ १३॥ | | o” 
$ ये और उनको उन उनके अनुरूप पुत्र दिये ॥ ९ ॥ तब अन्तर्यामी शंकरकी प्रेरणासे मैंने अपने के दो भाग करके दो रूप किये ॥ १० ॥ | 
हह गने! मैं आवेसे नारी पुरुष हुआ, उससे सबका साधन परमोत्तम एक मिथुन बनाया ॥ ११ ॥ उसमें पुरुष परमसाधक स्वायंभुव मनु हआ] 
४ | और योगिनी तपस्विनी शतरूपा प्री हुई ॥ १ २॥उस अत्यन्त शोभावालीको मनुने महण किया हे तात ! उन्होंने विवाहकी वि 
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कै: वह महायोगी परमप्रभु रूद धर्मको स्मरण करतेहुए TALS साथ मुझे विकार देकर कैलासको चलेगये ॥ ११ 1 जिसकी मायासे मोहित वेदवक्ता AG 
| मैने परम प्रभु महादेवजीके साथ वैर किया ॥ १२॥ शिवकी मायासे मोहित मूर्ख पताके सहित मैंने द्वेसे उनको मोहित करनेके लिये बहुत यल | 
# | किया ॥ १३॥ हे मुनि ! परन्तु परम प्रभु उस शंभुमें मेरे और मेरे सुतोके सब उपाय निष्फळ होगये ॥ १४ ॥ तब पुत्रों सहित निष्फल मैने भगवानका | 


शिवतचके 


% ध्यान किया और शिवभक्त भगवानने आकर मुझे समझाया ॥ १५॥ शि जाननेवाले विष्णुसें समझाये हुए मोहित मैंने उनसे av छोड दिया ४९ 
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धर्मः स्मृतस्तदा रुद्रो महायोगी परः mg: ॥ चिकृत्य मां सुतेस्तात स्वस्थानं गतवानयम्‌ ॥ 14 l यन्मायामोहितश्चाह वेदवक्ता च 
मूढधीः ॥ तेनाकार्ष सहाकार्य परमेरोन शंभुना ॥ १२॥ तदीर्षयाहमाकार्षं बहूपायान्सुतेः सह ॥ कतं तन्मोहनं मूढः शिवमाया 
विमोहितः ॥ १३ ॥ अभवंस्तेऽथ å सवें तस्मिञ्‌ VEN Ul उपायाः निष्फलास्तेषां मम चापि JRA १४ ll तदाऽस्मर 


A 


रमेशानं व्यथोपायस्सुतेस्सह ॥ अबोधयत्स आगत्य शिबभक्तिरतस्सुधीः ॥ 14 ॥ प्रबोधितो रमेशेन शिवतत्तप्रदरिना ॥ तदीषां 
मत्यजं सोहं å हं न विमोहितः ॥ १६ ॥ शक्ति संसेव्य तत्रीत्योत्पादयामास al तदा Mo doi दक्षादशिक्न्यां वीरिण्यां स्वपुत्रादधरमोहने 
॥ १७ ॥ सोमा भूत्वा दक्षसुता तपः कृत्वा तु दुस्सहम्‌ ॥ हद्वपत्न्यमवद्धत्तया स्वभक्तहितकारिणी ॥ 1८ ॥ सोमो रुद्री गृही भन्या 
# | ऽकार्षीछीलां परां 93: l मोहयित्वाथ मां तत्र स्वविवाहेऽबिकारधीः ॥ १९॥ विवाह्य ताँ से आगत्य स्वगिरो सूतिकृत्तया ॥ रमे 
# | बहुविमोहों हि स्वतंत्रस्स्वात्तविग्रहः ॥ Re ॥ po | 
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परन्तु हद न छोडा ॥ ३६ ॥ हठी मैंने शक्तिकी सेवाकर महादेवजीको मोहित करनेके LI अपने SIS असिक्री वीरिगीमे उस सतीको उसन्न 
$ |कराया ॥ १७ ॥ वह दक्षसुता उमा दुःसह तपको करके AH कल्याण देनेवाली MMM RTL हुई ॥ ३८ VEERE वह रुद्र अपने 


2 | विवाहमें मुझे मोहित कर पावेतीके साथ ग्रहस्थ होकर उत्तम LEA करनेलगे ॥१९॥ उमाका विवाह करके अपने MER आकर स्वतंत्र होकर संतानकी। 
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| गे BD D | | ua | 5 am | + | a A शिवकी | AN | 
इच्छासे मोहित हो रमण करनेलगे ॥ २० ॥ उमाके साथ le करते हुए निर्विकार उन शंभुका बहुत समय बीतगया ॥ २१ ॥ फिर शिवकी मायासे |. 
मोहित अहंकारी मूखे दक्षके साथ रुद्रका वेर हुआ ॥ २२ ॥ SIM प्रभावसे Ta अहंकारी मोहित दक्षने शांत निर्विकार रुद्रकी निन्दा की ॥ २३ ॥ र 


फिर संसारके स्वामी LA सब देवताओंको विष्णुको और मुझे बुछाकुर शिवके विना अहंकारसे यज्ञ किया ॥ २४ ॥ महादेवजीके AIA आकुल दवेषसे | ६ 
मोहित दक्षने सतीनाम्नी अपनी पुत्रीको नहीं बुलाया, तब पतिव्रता MIA आगे कहा हुआ चरित्र किया ॥ २५॥ २६॥ अहंकारी दक्षसे विना बुलाई 9 


EC LO 


| तया विहरतस्तस्य व्यतीयाय महान्‌ YI ॥ कालस्सुखकरशशंभानाविकारस्य सद्रतेः॥२१॥ ततो रुद्रस्य दक्षेण स्पद्धो जाता निजे 
च्छया ॥ महामूढस्य तन्मायामोहेतस्य सुगाविणः॥ RR ॥ तत्प्रभावाद्वरं दक्षा महागर्वी विमूढधीः ॥ महाशांतं निविकारं निनिद्‌ 
बहु मोहितः ॥ २३॥ ततो दक्षः स्वयं यज्ञं + Halset ॥ सवानाहय देवादीन्‌ विष्णुं मां चाखिलाधिपः ॥ २४ ॥ नाजहाव 
तथाभूतो रुद्रं रोषसमाङु लः ॥ तथा तत्र सता नाम्ना AA विघिमोहितः ॥ २५ ॥ यदा नाकारिता पित्रा मायामोहितचेतसा ॥ 

' लीलां चकार Bala महासाध्वी शिवा तदा॥ २६॥ अथागता सती तत्र शिवाज्ञामधिगम्य सा ॥ अनाहतापि दक्षेण गर्विणा स्वपि 
तुगृहम्‌ ॥ २७॥ विलोक्य रुद्रभागं नो प्राप्यावज्गां च ताततः ॥ विनद्य तत्र तान्सवान्देहत्यागमथाकरोत्‌ ॥ २८॥ तच्छृत्वा देव 
देवेशः XII कृत्वा तु दुस्सहम्‌ ॥ जटासुत्कृत्य महतीं वीरमद्रमजीजनत्‌॥ २९॥ सगण å समुत्पाय कि कुय्यामिति वादिनम्‌ | 

| सवापमानपूर्व få यज्ञध्वंसं दिदेश ह ॥३०॥ तदाज्ञा प्राप्य स गणाधीशो बहुबलान्वितः॥ गतोऽरं तत्र सहसा महाबलपराक्रमः ३१॥ 

| हुई भी सती शिवकी आज्ञाको लेकर अपने पिताके घर गई ॥ २७ ॥ वहा महादेवजीका भाग न देख पितासे अपमानित सतीने सबकी निन्दाकर शरीर 

क छोड दिया ॥ २८ ॥ यह सुन RUJ कठिन क्रोधकर जटा उखाड वीरभद्रको उत्पन्न किया ॥ २९ ॥ गणांके सहित वीरभद्रको START कया करें यह 

ॐ | कहते हुए वीरभद्रको अपना तिरस्कार कथनपूर्वक दक्षके यज्ञको नाश करनेकी आज्ञा दी ॥ ३० ॥ उनकी आज्ञा पाकर गणाधीश बहुत ASA युक्त 

Fe १ हररहितम्‌ । ` 
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$ दिनेवाली ज्वालामुखीके नामसे विख्यात हो दर्शनसे पातकोंकों नाश करनेवाली श्रेष्ठ देवी हुई ॥ ४२॥ अब भी सम्पूर्ण कामांके फलकी इच्छा करके i 
महोत्सवम परस्पर बहुतसे उपचारो द्वारा संसार उनका पूजन करताहे ॥ ४३ ॥ उसके पीछे वह सती देवी हिमालयकी कन्या हो पार्वतीके नामसे प्रसि a 
हुई ॥ ४४ ॥ वह फिर कठिन तपस्याके द्वारा आराधन कर उसी परम ईश पतिको प्राप्त हुई ॥ ४५ ॥ हे मुनीश्वर ! जो तुमने पूँछा वह सब हमने कहा | 
जिसके सुननेसे मनुष्य सम्पुर्ण पापोसे छूटजाताहे इसमें संदेह नहीं ॥ ४६ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे & 
इदान पूज्यते लोके सवकामफलाप्तये ॥ संविधाभिरनेक्रामिमहोत्सवपरस्परम्‌ ॥ ४३ ॥ ततश्च सा सती देवी हिमाळयस॒ताऽभवत्‌ |% 
तस्याश्च पावेतीनाम प्रसिद्वमभवत्तदा ॥ ४४ ॥ सा पुनश्च समाराध्य तपसा कठिनेन वे ॥ तमेव परमेशानं भत्तारं समपाश्रिता ॥ 
॥ ४० ॥ एतत्सव समाख्यातं AAGE सुनाश्वर ॥ यच्छ्रुत्वा सवपापभ्या मुच्यते नात्र संशयः ll SS Ul इत श्रीशिवमहापुराणे fect 
याया रुद्रसंदितायां द्वितीये सतीखंडे सतीसंक्षेपचरित्रवणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ सूत उवाच ॥ इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य नेमि 
| षारण्यवासिनः ॥ पप्रच्छ च gre: कथां पापप्रणाशिनीम्‌ ॥ १ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ विधेविधे महाभाग कथां शंभोश्शुभावहाम्‌ ॥ 
| | IT भवन्मुखाभाजान्न ITA महाप्रभा ॥ २ ॥ अतः कथय तत्सव शिवस्य ANG JAJ ॥ सतोकात्यान्वत EGZ] श्रोतुमि 
el च्छामि AIR ॥ २॥ सती हि कथसुत्पन्ना दक्षदारंषु शोभना ॥ कथ हरो ATA दाराहरणकमोणि ॥ ४॥ कथं वा दक्षकापन 
त्यक्तदेहा adi पुरा ॥ हिमवत्तनया जाता भूया वाकाशमागता॥ ९ ॥ | 
क MEEA सतीसंक्षेपचारंत्रवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ ॥.सूतजी बोले हे नेमिषारण्यवासियों ! इसप्रकार उनके वचन सुन नारदजी पापनाश करने 4 
|ॐ |वाली कथाको पूछा ॥१॥ नारदजी बोले हे विधि ! हे महाभाग ! शुभदायिनी A कथाको कमलरूपी am मुखसे सुनकर हे महाप्रभु I Å तृप्त नही | 
% |इुआ ॥ २ हे विश्वके रचनेवाले | वह सम्पूर्ण शुभ शिवजीके चरित्र दिव्य सतीजीकी FAAR युक्त कहिये, मुझे सुननेकी इच्छा है ॥ ३ ॥ किसप्रकार (| 
सती दक्षकी हीमे उसन्न हुई और कैसे महादेवजीने खीके करनेम मन दिया ॥ ४॥ पूर्वही किस प्रकार दक्षके कोपसे सतीजीने शरीर छोड़ा और Km | € 
१ | | | | 
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| कन्या होकर फिर आकाशम आई ॥ ५ ॥ पार्वतीका उम्र तप आर उनका विवाह किस प्रकार हुआ और स्मरको नाशकरनेवाले महादेबजीकी se 
$ किसे हुई ॥ ६ ॥ हे महामति ! यह सब आप विस्तारसे कहिये, आपके समान संशयका नाशकरनेवाळा और दूसरा नहीं है ॥ ७॥ बरह्लाजी बोले हे नारदजी ! 
ई | परमपवित्र गुते गुप्त दिव्य सती और शिवजीका शुभयश सुनो ॥ ८ ॥ विष्णु करके बडी प्रीतिसे पूंछेहए शिवजीने प्रथम भक्तअेष्ठ परोपकारी विष्णसे यह 
4 |कहाथा ॥ ९ ॥ फिर हमसे पूछे हुए भगवाचने भेमसे विस्तारपूर्वक कहा ॥ १०॥ सब कामोंके DAT सती और शिवके यशसे युक्त उसी पुरानी कथाको 
पार्वत्याश्च alsi विवाहश्च कथं त्वभूत्‌ l कथमद्वशरीरस्था बभूव स्मरनाशिनः ॥ ६ ॥ एतत्सर्वं समाचक्ष्व विस्तरेण 
महामते ॥ नान्योस्ति संशयच्छेत्ता त्वत्समो न भविष्यति ॥ SU ॥ ब्रह्मोवाच ॥ शृणु त्वं च मुने सर्व सतीशिवयशश्शुभम्‌ ॥ 
पावने प्रमं दिव्य गुद्याद्ृद्मतमं परम्‌ ॥ ८ ॥ tru: पुरावाच भक्तवयाय विष्णवं ॥ gada महाभक्त्या परापकृतये सुन 
॥ ९ ॥ ततस्सोपि मया पृष्टो विष्णुश्शीववरस्सुवीः ॥ प्रीत्या मह्यं समाचख्यो विस्तरान्प्रुनिसत्तम ॥ १० ॥ अहं तत्कथयिष्यामि 
कथामेतां पुरातनीम्‌ ॥ शिवाशवयशायुक्ता सवकामफळप्रदाम्‌ ॥ 393 ॥ पुरा यदा शिवो देवो FU निविकल्पकः ॥ अरूप 
श्शक्तिरहितश्चिन्मात्रस्सदसत्परः ॥ १२ ॥ अभवत्सगुणस्सोपि ट्रिरूपश्शक्तिमान्प्रभः ॥ सोमो दिव्याकृतिविप्र निर्विकारी परात्पर 
॥ १३ ॥ तस्य वामांगजो वष्णुब्रह्माह दाक्षणागजः ॥ रुद्रा दयता जाताऽभवञ्च सुनसत्तम ॥ 3४ ॥ साएंकतोभव ब्रह्मा विष्णु 
पालनकारकः ॥ लयकता स्वयं रुद्रश्निवाभतस्सदाशवः ॥ १५ ॥ तमेवाह समाराष्य ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ प्रजाः ससज सवा 
स्तार्सुरासुरनरादकाः ॥ 98 l | 

SA कहताहूं ॥ ११ ॥ प्रथम निर्गुण निर्विकल्प रूपरहित शक्तिरहित चिन्मात्र सत्तस्वरूप शिव ॥ ३२ ॥ परेसेभी परे निर्विकार वह उमाके सहित I 
= सगुण शक्तिमान हुए ॥ १३ ॥ उनके बॉये अंगसे विष्णु ओर दक्षिण अंगसे मैं var हृदयसे रुद्र उत्पन्न हुए ॥ 19 U सृष्टि करनेवाले बल्ला, पालन 
करने वाले विष्णु, लय करने वाले वे स्वयं शिवजी हुए ॥ १५१ U लोकपितामह मैंने उन्हीका आराधनकर सब प्रजाओं ओर' देवता दैत्यों और मनुष्यादि 
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FIR] बनाया ॥ १६ ॥ देवशेष्ठ दक्षादिक प्रजापतियोंको बनाकर प्रसन्न मैंने सब TAM युक्त अपनेको माना ॥ १७ ll 448, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, |ॐ J 
अंगिरस, कतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भूगुको ॥ १८ ॥ जिसे समय मैंने मनसे cere किया उंसी समय मेरे मनसे सुन्दरी एक कन्या उत्पन हुई ॥ १९ ॥ || 
दिवसके अंतमे सायंकालकी संध्याकी समान सुन्दरी सुष्ट भौंहोंवाली मुनियोंके भी चित्तको मोहन करनेवाळी जिसका नाम संध्या था॥ २० ॥ w 
निश्चय करके सब गुणोमे युक्त तीनों काळ और तीनों लोकोमें वैसी नारी न थी ॥ २१ ॥ उसको देखकर उठकर å और सृष्टि करनेवाले दक्षादिक और | 
ag प्रजापतीन्‌ दक्षप्रमुखान्सुरसत्तमान्‌ ॥ अमन्यं BIAS निजं सवमहोन्नतम्‌॥१७॥ HART पुलहं पुलस्त्यांगिरसो कतुम ॥ : 
UMS नारद दक्ष IY चति महाप्रभून्‌॥ १८ ॥ ब्रह्माहं मानसान्पुत्रानसर्ज च यदा सुने ॥ तदा मन्मनसो जाता चारुरूपा वरांगना 
॥ १९॥ नाङ्गा संध्या दिवश्षांता सायं संध्या जपंतिका ॥ अतीव सुन्दरी सुश्चमुनिचेतोविमोहिनी ॥ २० ॥ न ताहशी देवलोके न 
मत्यं न रसातले ॥ कालजयेपि वे नारी सम्पूणेगुणशाळिनी ॥ २१ ॥ eee तां समुत्थाय चिन्तयन्हदि saa ॥ दक्षादयश्च 
सष्टारो मरीच्याद्याश्च AK: ॥ २२॥ एवं चितयतो मे हि त्रह्मणो मुनिसत्तम॥ मानसः पुरुषों मंजुराविभूतो MEET ॥ २३ ॥ 
कांचनीकृतजाताभः पीनोरस्कस्सुनासिकः ॥ सुवृत्तोरकटीजंघो नीलवेलितकेसरः॥ २४॥ magne) लोलः पूर्णचंद्रनिमाननः ॥ 
कपाटायतसद्रक्षी रोमराजीवराजितः ॥ २५ ॥ अभ्रमातंगकाकारः पीनो नीलसुवासकः ॥ आरक्तपाणिनयनसुखपादकरोद्गवः ॥ 
॥ २६ क्षाणमध्यश्वारुदन्तः प्रमत्तमजगंघनः ॥ प्रफुछपद्मपत्राक्षः केसरघाणतपंणः ॥ २७॥ | 
मरीच्यादिक मरे पुत्र सोचने लगे ॥ २२ ॥ सोचते हुए मेरे हृदयसे सुन्दर बडा अद्भुत एक पुरुष JUM हुआ ॥ २३ ॥ जो MES सुवर्णके समान |: 
|कांतिधारी मोटे वक्षःस्थळवालां और उत्तम नासिकावाला सुन्दर मुख, उर, कटि, जंघासे युक्त और भ्रमरके समान काले बा 
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4 TAA बोठे ॥ ३६ ॥ बाजी बोले तुम इस अपने रूप और पाच पृष्पांक बाणसि पुरुष ओर क्रियाको मोहित करते हुए सृष्टि करो तुम्हारे : 
सन्मुख चिलोकर्म चराचर देवता और जीवोम कोई न ठहर सकेगा ॥ ३७॥ ३८ ॥ मैं और वासुदेव और शिवजी भी तुम्हारे ii 
बातही क्या है ॥ ३९ ॥ गुप्तह॒प तुम सवदा प्राणवारियोंके हृदयमें प्रवेश करतेहुए सुखरूप होकर सनातनी सृष्टिको करो ॥ ४० ॥ सदा तुम्हारे पुष्पबाण ही 


ON [Eo MON 


।मनके आश्वय देनेवाला सुखरुपी लक्ष्य सब प्राणियोको नित्य मद देनेवाला होगा ॥ ४१ ॥ यह सृष्टि चलानेवाला XA ÅÅ तुमसे कहा फिर यह मेरे पृत्र। xe 
| ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ अनेन तं स्त्ररूपेण पुष्पबाणेश्व पंचमिः ॥ मोहयन्‌ पुरुषान्‌ Sta कुरु सृष्टिं सनातनीम्‌ ॥ ३७ UV 


अस्मिञ्ञीवाश्च देवाद्ाश्नेलोक्ये सचराचरे ॥ एते सर्वे भविष्यन्ति न क्षमास्त्यवलंबने ॥ ३८॥ अहं वा वासुदेवो वा saw |ई 
पुरुषोत्तमः ॥ भविष्यामस्तव वशे किमन्ये प्राणधारकाः॥ ३९ ॥ प्रच्छन्नरूपो जंतूनां प्रविशन- हृदयं सदा ॥ सुखहेतुः स्वयं भूत्वा | å 
साष्ट कुरु सनातनीम्‌ ॥ ४० ॥ त्वत्पुष्पवाणस्य सदा सुखलक्ष्यं MISIA ॥ सर्वेषां प्राणिनां नित्यं सदा मदकरो भवान्‌ ॥ ४१ l 

इति ते कमे कथितं सृष्टिगरावतकं पुनः ॥ नामान्येते वदिष्यंति सुता मे तव तत्त्वतः ॥ ४२॥ E सुरश्रेष्ठ |$ 
स्वसुतानां सुखानि च ॥ आलोक्य स्वासने al प्रोपविष्टोऽभवे क्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां |ॐ 
| ¦ | द्वितीये सतीखंडे कामप्राइभावो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ब्रह्मोवाच ॥ ततस्ते घुनयः सर्वे तदभिप्रायवेदिनः ॥ चकुस्तदुचितं ||; 
“| नाम मरीचिम्रमुखास्सुताः ॥ १॥ सुखावलोकनादेव ज्ञात्वा बृत्तांतमन्यतः ॥ दक्षादयश्च सष्टारः स्थानं पत्नीं च ते ददुः ॥ २॥ |® 


| 5 वास्तव तुम्हारे नाम कहेंगे ॥ ४२ ॥ बाजी बोले हे Gee | यह कहकर अपने Ge मुख देख में अपने कमलासनपर वैठगया ॥ ४३॥ १ 
a | इति श्रीशिवमहापुराणे द्वि° रु० द्वितीये सतीखण्डे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ फिर उसके अभिप्रायको जाननेवाले मरीच्यादिकोने कामदेवका | ॐ 
| ५ | चित नाम रखदिया ॥ १ ॥ सृष्टि करनेवाले दक्षादिकाने दूसरोसे उसका वृत्तान्त जान उसका मुख देखतेही स्थान और खीको उसे ar ॥ २ ॥ 
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|| Are. |ऽ; | फिर मरीच्यादिक मेरे A उसके नाम निश्चितकर उससे कहदिये ॥ ३ ॥ ऋषि बोले, जो तुमने पहलेही हमारा और अह्माजीका चित्त मथदिया इस्से 
॥ ६५ ॥ |ऽ४|सिसारमें मन्मथ तुम्हारा नाम होगा ॥ ४ ॥ संसारमे तुम्हारे समान कोई सुन्दर नहीं है इससे तुम्हारा काममी नाम होगा ॥ ५ ॥ मोहनसे मदन, 
|| अहङ्कारसे तुम अहेकारी कन्द भी तुम्हारा नाम होगा ॥ ६ ॥ तुम्हारे समान किसी देवतामें पराक्रम न होगा इससे आपके सब स्थान और आप 5 
| : = 
१४॥ ततो निश्चित्य नामानि मरीचिप्रमुखा fast: ॥ उचुस्संगतमेतस्मे पुरुषाय ममात्मजाः ॥ ३॥ ॥ ऋषय SI: ॥ यस्मात्पमथसे å 
| तत्त्व जातोस्माकं यथा विधेः ॥ तस्मान्मन्मथनामा Å लोके ख्यातो भविष्यासि ॥४॥ जगत्सु कामरूपस्त्वं वत्समो न हि विद्यते॥ |ॐ|| ` 
अतस्त्वं कामनामापि ख्याता भव मनोभव ॥ Ul मदनान्मदनाख्यस्त्वं जाता द्पत्सद्पेकः ॥ तस्मात्कदपनामापि लोके ख्यातौ E 
भविष्यसि ॥ ६॥ त्वत्समं सवेदेवानां यद्वीयं न भविष्यति ॥ ततः स्थानानि सर्वाणि सवेव्यापी भवांस्ततः ॥ ७॥ दक्षोयं भवते || 
पत्नीं स्वये दास्यति कामिनीम्‌ ॥ आद्यः प्रजापतियों हि यभेष्टं पुरुषोत्तमः ॥ ८ ॥ एषा च कन्यका चारुरूपा ब्रह्ममनोभवा ॥ |ॐ 
संध्या नाम्नेति विख्याता सवलोके भविष्यति ॥ ९ ॥ ब्रह्मणो ध्यायतो यस्मात्सम्यग्जाता वरांगना ॥ अतस्संध्येति विख्याता 
क्रांताभा तुल्यमछिका ॥ १०॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ कोसुमानि INEN पंचादाय मनोभवः ॥ प्रच्छन्नरूपी तत्रेव चितयामास नि 
IA 99 ॥ इषणं रोचनाख्यं च मोहनं शोषणं तथा ॥ मारणं चेति प्रोक्तानि मुनेमोहकराण्यपि ॥ १२॥ 


सर्वव्यापी होंगे ॥ ७ ॥ परुषोत्तम प्रजाओंके स्वामी दक्ष यथेष्ट कामिनी खरी आपको देंगे ॥ ८ ॥ यह ब्रह्ाजीके मनसे उत्पन्न सुन्दरी संसारम संध्यानाम | 1 
वाली होगी ॥ ९ ॥ अच्छी प्रकार ध्यान करते हुए बह्माजीके हृदयसे यह sam हुई है इससे इसका संध्या नाम है ॥ 9० ॥ बह्माजी बोले, गुपरूप|%| ॥ ६९ ॥ | 


Lad 


कामदेव पृष्परूपी पाँच अख लेकर वहीं सोचने लगा ॥ ११ ॥ रोचन, हषण, मोहन, शोषण और मारण यह पांच बाण मुनियोके भी चित्तको METU, 
| | xi 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
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करनेवाले हे ॥ 13 ॥ सनातन जो कर्म जह्माजीने मुझसे कहा है उसकी परीक्षा मुनियोके समीप यहीं करूं ॥ 93 ॥ यहां बहुतसे ऋषि और साक्षात है 
a 
30 


प्रजापतिजी वत्तेमान हैं; इनके सामने कम्मेकी सत्यता निश्चय होजायगी ॥ १४ ॥ बरह्माजीकी कहीहुई संध्याभी कर्म्मोंकी परीक्षा करनेके निमित्त बोली å 
[SUN १% ॥ ब्रह्माजी बोले यह मनम सोच ओर निश्चयकर कामने धनुषको योजित किया ॥ १६ ॥ सुन्दर स्थानमें पहुँचकर FER धनुष खींच धन्वीवर e 


E कामन WITH चूडाक ME बनादिया ॥ ३७ ॥ उसके घनुषको ठीक करनपर प्रसन्न करनेवाली सगान्वित वाय चुलनेलगी ॥ ye ॥ फिर मोहन p. | 


AIM मम AHH समुदिष्टं सनातनम्‌ ॥ तदिहेव करिष्यामि gåtat ara विधे ॥ १३॥ fas सुनयश्चात्र स्वयं चापि प्रजा 

पतिः ॥ एतेषां साक्षिभूते मे भविष्यंत्यद्य निश्चयम्‌ ॥ १४ ॥ संध्यापि ब्रह्मणा प्रोक्ता चेदानी प्रेषयेद्रचः ॥ इह कमे परीक्ष्येव प्रयोगा 
न्मोहयाम्यहम्‌ ॥१५॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति संचित्य मनसा निश्चित्य च मनोभवः॥ पुष्पजं पुष्पजातस्य योजयामास AFTO: ॥ १६॥ 

ॐ आलीटस्थानमासाद्य धनुराकृष्य यत्नतः ॥ चकार बलयाकारं कामो धन्विवरस्तदा॥१७॥ संहिते तेन HSS मारुताश्च VIE: ॥ 
„l ag STAS सम्यगाहादकारिणः ॥ १८॥ ततस्तानपि धात्रादीन्‌ सर्वानेव च मानसान्‌ ॥ DIE पुष्पशरैस्तीक्ष्णेमोहयामास 
महिनः ॥ १९ ॥ ततस्ते मुनयस्सर्वे मोहिताश्चाप्यहं सुने ॥ संहितो मनसा कंचिद्रिकारं प्रापुरादितः ॥२०॥ संध्यां सर्वे निरीक्ष॑तस्सं 

| | विकारं Bese: ॥ आसन्‌ प्रवृद्धमदनाः St यस्मान्मदनेधिनी ॥ २३ N ततः सर्वान्स मदनो मोहयित्वा पुनःपुनः ॥ यथेन्द्रियवि 
| कार ते मापुस्तानकरोत्तथा ॥२२॥ उदीरितेंद्रियो धाता वीक्ष्याहं स यदा च ताम्‌ ॥ तदेव चोनपंचाशंद्रावा जाताश्शरीरतः ॥ २३ N 


` |$ |( कामदेव) ने अलग तेज पुष्पबाणोसे बल्लादिक सबके मन मोहित N १९ ॥ तब भें और सब मुनि मोहित होगये और परस्पर fer Å 
छ| विकारको AMZE ॥ २० ॥ बार २ संध्याको देखतेहए जिस कामरूपी अभिकी A ईंधन होती है ऐसे कामसे अंथे होगये ॥२१॥ उस कामने वारम्वार 


& उन सबको मोहित करके उनको इन्द्रियविकार AM करदिया ॥२२॥ उसे देख उठीहुई इन्द्रियवाले मुझ बल्ाके शरीरसे ४९ भाव उत्पन्न होगये ॥२३॥ | 
a | | 
| gt f ५ 
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= प्रकृतिसे परे तीनों गुणासे रहित,निगुण विकाररहित नानाप्रकारकी HE करनेवाले हे शिव ! वह चतुर्थ साक्षात आपही हैं ॥ ३४ ॥ हे महादेव ! इन | 
दुस्तर पापासे रक्षा करो, यह मेरे पिता ओर भाई MIT हैं ॥३०॥ बल्लाजी बोले, इस प्रकार जब परम प्रभु महादेवजीकी स्तुति धेने की तब उसी समय i 

| & |धमेकी रक्षा करनेके हेतु में जल्ला वहाँ गया UI U शम्भुजी मुझ AAT आया देख मुझको और दक्षादिकोंको am हँसते हुए ॥ ३७ ॥ वह उन सबको A 

|ॐ |नारबार EE SES शिवजी बोले हे बरह्मा ! कन्याको देखकर कैसे आपके कामका भाव प्रगट Å | 


| ॥ निगुणो निविकारी å नानालीलाविशारदः ॥ ३४॥ रक्षरक्ष महादेव पापान्मां 
| | दुस्तरादितः ॥ मत्पितायं तथा चेमे भ्रातर पापबुद्धयः॥ ३५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति स्तुतो महेशानो चर्मणेव परः TI: ॥ तत्राजगाम 
4 शीघ्रं वे रक्षितुं AAA: ॥३६॥ जातो ĤINA ss तथाविधम्‌ ॥ मां दक्षादयांश्च मनसा जहासोपजहास च ॥ 30 ll 

स साधुवाद तान्‌ सवान्‌ विहस्य च पुनःपुनः ॥ उवाचेदं IMAS ITAJ वृषभध्वजः॥ ३८॥ शिव उवाच ॥ अहो IEAJ कथं 
कामभावस्ससुद्गतः ॥ दृष्टा च तनयां नेव योग्यं वेदानुसारिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ यथा माता च भागिनी भ्रातपत्नी तथा सुता ॥ एता 
SET ZU न कदापि विपश्चिता ॥ ४० ॥ एष वे वेदमागस्य निश्चयस्त्वन्सुखे fea: कथं तु काममात्रेण स ते विस्मारितो 

a विवे ॥ ४१ ॥ RI जागरितं बरह्मन्मनस्ते चतुरानन ॥ कथं क्षुद्रेण कामेन रंतुं विघटितं विये ॥ ४२॥ एकांतयोगिनस्तस्मात्सवे 

£| TRAIRE: ॥ कथं दक्षमरीच्याद्या लोळुपाः SY मानसाः॥ ४३॥ 


गया 151 वेदक मतानुसार योग्य नहीं हे ॥ ३९ ॥ जसे माता, भगिनी ओर माईकी खरी होतीहे वैसेही कन्याको जानिये, इनको भूलकर भी कुदृश्सि न 
खना Mel ॥ ४० ॥ इस वेदक मागका निश्चय आपके मुखम स्थित है, हे विधि ! कंसे काममात्रहीसे आपने उसे भुलादिया ॥ ४१ ॥ हे चतुरानन | 


* ९ 


AUT ! आपके मनम किस प्रकार थेयेका जागरण न हुआ जिससे एक क्षुद्र कामसेही रतिकी इच्छाका विधान किया ॥ ४२ ॥ सदा सूर्य्यका दर्शन करने 
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|] TS दक्ष मरीच्यादि एकान्त योगियोका चित्त कैसे ख्ीमे लोलुप होगया ॥ ४३ ॥ और किसप्रकार अकालज्ञ मंद बुद्धिवाले मंदात्मा कामदेवने भ्रबळतासे 
४ | बाणोंके द्वारा विकत किया ॥ ४४ ॥ धैयेको छोड चपलतामें जिसका मन game और सदा जिस्के मनको fant हरतीहैं उसके सत्संगको विकार RIE 
zu ४५॥ ब्रह्माजी बोले इसप्रकार लोकेश में श्रीशिवजीका वचन सुन द्विगुण लज्जाको प्राप्त हो पसीनेमें डूबगया ॥ ४६ N कामरूपिणी उस संध्याको 


चाहता हुआभी Å शिवजीके भयसे कामको रोक विकारको छोडताहुआ ॥ ४७ ॥ हे द्विजोत्तम ! जो मेरे शरीरसे जल गिरा उस्से अग्निष्वात्तादिक पितृगण 


कथं कामोपि मदात्मा प्राबल्यात्सोधुनेव हि ॥ विकृतान्बाणेः कृतवानकालज्ञोल्पचेतनः ॥ ४४ ॥ fm श्रुतं तस्य सदा यस्य कांता 
मनोहरत्‌ ॥ घेयादाकृष्य लोल्येषु मजयत्यपि मानसम्‌ ॥ ४५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति तस्य वचः श्र॒त्वा लोके सोहं शिवस्य च॥ त्रीडया 
द्विगणीभूतस्स्वेदाद्रस्त्वभवेक्षणात्‌॥४६॥ ततो निगृह्येद्रियकं विकारं चात्यजं सुने ॥ Bra तद्रीत्या तां संध्यां कामरूपिणीम्‌ ॥ 
॥ ३७॥ मच्छरीरात्त चमांभो यत्पपात द्विजोत्तम ॥ अग्निष्वात्ताः पितृगणा जाताः पितृगणास्ततः ॥ ४८ ॥ भिन्नांजननिभास्सर्वे 
फुळराजीवलोचनाः ॥ नितांतयतयः पण्यास्संसारविसुखाः परे ॥ ४९ ॥ सहस्राणां चतुःषष्टिरग्निष्वात्ताः प्रकीतिताः ॥ षडशीति 
सहस्राणि तथा बर्हिषदो मुने ॥ «० ॥ ART पतितं भूमो तदा दक्षशरीरतः ॥ समस्तगुणसंपन्ना तस्मानाता वरांगना ॥ ५१ l 
तन्वंगी सममध्या च तनुरोमावली श्रुता ॥ मृद्वंगी चारुदशना नवकांचनसुप्रभा ॥ «२॥ सवावयवरम्या च पूणचन्द्राननाम्बुजा ॥ 
नाम्ना रतिरिति ख्याता मुनीनामपि मोहिनी ॥ «५३ ॥ 


ॐ उतपन्न हुए ॥ ४८ ॥ मेघकी समान कान्तिवाले, फूलेहुए कमलकी समान आंखवाले, नित्य यतिभावसे ATS, पुण्यरूप, संसारसे विमुख ॥ ४९ U| 
ॐ | चौसठ हजार अग्निष्वात्ता पितर ८६ हजार बहिषद पितर हैं ॥५०॥ जो दक्षजीके शरीरसे जल गिरा उस्से समस्त गुणयुक्त एक कन्या उसन्न हुई WAT | 


å IS शरीखाली, सूक्ष्मकमरवाली, मृदुअंगवाली, सुंदर दाँत और सोनेकी समान ITO ॥ ५२ ॥ सम्पूर्ण अंग रमणीय पूर्णचन्द्रकी समान मुखवाली |. 
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o कमळकी समान कान्तिवाली, मनियोकेभी मनको मोहन करनेम समर्थ रतिनामवाळी MY ॥ ५३ ॥ निग्ृहीत इन्द्रियक्रियाओंवाले मरी | 
७ च्यादिक wale मध्यमेसे वसिष्ठ और क्रतुको छोड ॥ ५४ ॥ दूसरे चारों पुलस्त्य ओर आंगिरसकाभी वीय पृथ्वीपर गिरपडा उससे दूसरे पितृगण |: 
उत्पन्न हुए ॥ ५५ ॥ सोमपा, आज्यपा, सुकाली, हविष्मान्‌, कव्यवाह MAY हुए ॥ TE MM, IREA सुकाली, पुलस्त्यसे आज्यपा, 


| मरीचिप्रसुखाः पड़ वे निगहीतेन्द्रियक्रियाः ॥ ऋते ऋतु वसिष्ठं च पुलस्त्यांगिरसो तथा ॥ «४ ॥ कत्वादीनां चतुणां च बीजं भ्रमो 
| पपात च ॥ तेभ्यः पितृगणा जाता अपरे मुनिसत्तम ॥ SS ॥ सोमपा आज्यपा नाम्ना तथैवान्ये सुकालिनः ॥ हविष्मंतस्सुतास्सर्वे 
क| कव्यवाहाः प्रकीतिताः ॥ ५६॥ क्रतोस्तु सोमपाः पुत्रा वसिषठात्कालिनस्तथा॥ आज्यपाख्याः पुलस्त्यस्य हविष्मेतोंगिरस्सृता 


॥ ९७॥ जातेषु तेषु विप्रेन्द्र अग्निष्वात्तादिकेष्वथ ॥ लोकानां पितृवगेंषु कव्यवाद्‌ स समंततः॥ «८ ॥ संध्या पितृप्रसूभत्वा 
तदुदेशयुताऽभवत्‌ ॥ FASTA MATS धमंकमंपरायणा ॥ «९ ॥ एतस्मिन्नंतरे शम्श्रनुगह्माखिलान्द्रिजान्‌॥ धम संरक्ष्य विधिव 
¿MA गतो SATU So ॥ अथ शंकरवाक्येन SPITE पितामहः ॥ कंदप्पायाकोपिषं हि श्रुकुटीकुटिछाननः॥ ६१ ॥ TII 
सुखमभिप्रायं विदित्वा सोपि मन्मथः॥ स्वबाणान्संजहाराशु भीतः पशुपतेसुने॥ ६२ ॥ ततः कोपसमायुक्तः पञ्मयोनिरहं सुने ॥ 
अज्वलं चातिबलवान्‌ दिधक्षुरिव पावकः ॥ ६३ Ul | 


$| धर्म कर्मसे परायण शम्मके द्वारा åren निर्दोष संध्या पितरोंके उत्पन्न करनेवाली होकर उनके उद्देशसे युक्त होजातीमई ॥ ५५ ॥ फिर शंकरजीके वचनसे - 
0 जित पितामह मैं AE टेढीकर कंदर्पसे कोषित हुआ ॥ ६० ॥ इसी बीचर्मे महादेवजी संपूर्ण मुनियांको अनुग्रहीतकर और धमकी रक्षाभी करके || 
ÅRET अन्तद्वोन होगये ॥ ६३ ॥ मुख देख अभिप्राय जान महादेवजीसे भयभीत कामने शीघरही अपने बाण खींचलिये ॥ ६२ ॥ अतिबली MANA 
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| . |ॐ |कगळकी उसत्तिवाला मैं जलती हुई आमिके समान जलनेलगा ॥ ६३ ॥ महादेवर्म दुष्कर कमे करके अहङ्कारसे मोहित हे कन्दर्प | तू शिवजीके नेत्रसे 
. ॥ ७२ [SET ॥ ६४ ॥ यती मुनिया और पितृगणाके सामने मैंने कामको यह शाप देदिया ॥ ६७५ ॥ इसप्रकार भयभीत रतिपति TIMI छोड बडा 
| ई कठिन शाप सुन प्रकट हुआ ॥ ६६ ॥ हे मुने दक्षादिक मेरे सुत व पितृसमृह और संध्या इन सबके सामने मुझसे बोला ॥ ६७ ॥ काम बोला, न्यायी 


आपसे अनपराधी मुझे ऐसा कठिन शाप केसे दियागया ॥ ६८ ॥ हे बह्माजी ! जो कुछ मुझे आपने कमे बताया वही मैंने किया इसलिये मुझे शाप देना 


भवनेत्राभिनिदेग्वः कंदपों दर्षमोहितः ॥ भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ ॥६४॥ इति वेधास्त्वहं काममक्षयं द्विजसत्तम ॥ 
समक्षं पितृसँचस्य मुनीनां च यतात्मनाम्‌ ॥ ६५॥ इति भीतो रतिपतिस्तत्क्षणात्तयक्तमागेणः ॥ प्रादुर्बभूव प्रत्यक्षं शापं अुत्वातिदारु 
णम्‌ ॥ ६६ ॥ ब्रह्माणं tn सदक्षादिसुतं gå ॥ शृण्वतां पितृसंचानां संध्यायाश्च विगवेधीः॥ ६७ ॥ ॥ काम उवाच ॥ 
किमर्थ भवता ANA शप्तोहमिति दारुणम्‌ ॥ अनागास्तव लोकेश न्याय्यमार्गानुसारिणः ॥ ६८ ॥ त्वया चोक्तं नु मत्कर्म 
` यत्तद्रह्मन्‌ कृतं मया ॥ तत्र योग्यो न शापो मे यतो नान्यत्कृतं मया ॥ ६९॥ अहं विष्णुस्तथा sg: सर्वे त्वच्छरगोचराः ॥ इति 
यद्भवता प्रोक्तं तन्मयापि IATA oll नापराधो ममाप्यत्र ब्रह्मन्‌ मयि निरागसि ॥ दारुणः समयश्रेष शापो देव जगत्पते॥७१॥ 
्रह्मोवाच ॥ इति तस्य वचः en ANE जगतां पतिः ॥ प्रत्यवोचं यतात्मानं मदन दमयन्मुहुः ॥ ७२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ आत्मजा मम 
संध्येयं यस्मादेतत्स कामतः ॥ लक्ष्यीकृतोहं भवता ततश्शापो मया कृतः ॥ ७३॥ ` | 
TR अनुचित था ॥ ६९ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब तुम्हारे बाणसे पीडित होंगे, यह जो आपने कहाथा उसीकी मैंने परीक्षा की थी ॥ ७० ॥ हे जगलिता 
enst ! å निरपराधी हूं मेरा अपराध नहीं है यह शाप और यह समय कठिन है ॥७१ ॥ बाजी बोले, हे जगत्पति ! मैं ae इस प्रकार उसके वचनको | 
[३३|| सुन बारम्बार कामको डरता हुआ MOT ॥ ७२ ॥ MT बोले, संध्या इस मेरी कन्याको आपने जो कामसे लक्षित किया इस्से मैंने शाप a 
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ई विया ॥ ७३ हे काम ! शान्तक्रोध होकर में तुझसे कहता हूं गतसंदेह हो भयछोड सुखी हो ॥७४॥ REVIS नेत्ररूपी अभिसे ARMA होकर तुम E | 
3 शीघही शरीर MAM ॥ ७५॥ जिस समय महादेवजी अनायास विवाह करेंगे तब वही आपको शरीर देंगे ॥ ७६ ॥ बह्लाजी बोले मुनियाक देखते हुए लोक | 

| | पितामह Å कामसे कहकर अन्तद्धीन होगया ॥७७॥ इसप्रकार मेरे वचनको सुनकर वे मुनि और काम सुखीहो शीघ्रही अपने स्थानको चले गये॥७८॥ | 
3 | इति श्रीशिवमहापुराणे rasa द्वितीये सतीखण्डे भाषाटीकायां कामशापानुग्रहो नाम तृतीयोऽध्यायः UZU ॥नारदजी बोले, हे विधि ! हे महा | 


अजना शांतरोषोहं त्वां वदामि मनोभव ॥ शृणुष्व गतसंदेहस्सुखी भव भयं त्यज ॥७३॥ त्वं भस्म भूत्वा मदन भगलोचनवह्विना ॥ |a 
तथेवाशु समं पश्चाच्छरीरं प्रापयिष्यसि॥७५॥यदा करिष्यति हरोंजसा दारपरिग्रहम्‌ ॥ तदा स एव भवतश्शरीरं ग्रापयिष्यति॥७६॥ 
॥ ब्रह्मोवाच N एवघुक्ताथ मदनमहं लोकपितामहः ॥ अंतगेतो युनीन्द्राणां मानसानां प्रपश्यताम्‌ ॥ VON इत्येवं मे 11231 
मदनस्तेपि मानसाः ॥ संबभूवुस्सुतास्सरवे सुखिनोऽरं गृहं गताः: ॥ ७८॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां 


` द्वितीये सतीखंडे कामशापानुग्रहो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ नारद उवाच ॥ ॥ विष्णुशिष्य महाप्राज्ञ विधे लोककर प्रभो ॥ 
| agii कथा प्रोक्ता शिवलीलामृतान्विता ॥ १ ॥ ततः किमभवत्तात चरितं तद्दाधघुना॥ अहं श्रद्धान्वितः श्रोतुं यदि शम्भुकथा 
PLU २ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ शंभो गते निजस्थाने वेधस्यंतहिते मयि ॥ दक्षः प्राहाथ Hey संस्मरन्‌ मम तद्वचः ॥ ३॥ 

॥ दक्ष उवाच ॥ महेहजेयं FIU सद्रूपगुणसंयुता ॥ एनां गरह्णीष्व II भवतस्सहशीं gå: ॥ ४॥ 


ज्ञ ! हे ठोक रचनेवाले प्रभु ! हे विष्णुशिष्य ! शिवलीळारुपी अमृतसे युक्त यह अद्भुत कथा आपने कही ॥१॥ हे पिता ! उसके पीछे क्या चरित्र हुआ ? 
. |ॐ सो अब कहिये श्रीशम्भुजीकी कथा सुननेमें मेरी रुचि हे ॥ २॥ बल्लाजी बोले जब शम्भु निजस्थानको गये और में aan अन्तान होगया तब मेरी 
ई. बातका स्मरणकर दक्ष कन्दपेसे बोले ॥ ३ ॥ दक्ष बोले हे काम ! आपके समान गुणवाली मेरी देहसे उसन्न उत्तम रूप और गुणसे युक्त इसको भार्याके 
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T गया ॥ ३३ ॥ उसका सवभाव उत्तम वायुकी समान मन्द श्वासको सूँबकर मदनने मलयाचलके समीपकी श्रद्धा छोडदी ॥ १२ ॥ लक्ष्मीसे | 
| A AR समान मुखको देख उसके मुख और TR मदन कुछ भेद न समझसका ॥ १३ ॥ सुवर्णकमलकी कलीके समान उसके दोनों कुच ||ह 





लिये ग्रहण कीजिये ॥ ४ ॥ यह महातेजा खरी सदा आपकी सहचारेणी और यथाकाम वशवारचेनी होगी ॥ ५ ॥ बह्ाजी बोले, यह कह देहके || 
|पसीनेसे उत्पन्न ख्रीका रातिनाम रख आगे करके कन्दपको दे दिया ॥ ६ ॥ हे नारद मुनियोका भी मन मोहनेवाली दक्षसे उतपन्न उत्तम कन्याका विवाह ४४६ 
Slee कामभी अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ ७ ॥ फिर मदन उस रतिनाम्नी अपने गुणके सदृश उत्तम et देखकर रतिसे रंजित हो मोहको प्राप्त हुआ | 


$ | ८ ॥ गौरी मृगहशी चंचलांगी वह रति उस कामहीकी aat हुई ॥ ९ ॥ उसकी दोनों AE देख कामको यह सन्देह हुआ कि मानो ब्रहलाजीने मेर | % 


| 


> एषा तव महातेजास्सवेदा सहचारिणी॥ भविष्यति यथाकामं TAM वशवतिनी ॥ ५॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्त्वा प्रददो तस्मे देहस्ते 
$ | दाम्बुसंभवाम्‌॥ कंदप्पीयाग्रतः कृत्वा नाम कृत्वा रतीति ताम्‌॥ ६॥ विवाह्य तां स्मरस्सोपि सुमोदातीव नारद ॥ दक्षजां तनयां 
SI रम्यां सुनीनामपि मोहिनीम्‌ ॥ ७॥ अथ तां वीक्ष्य मदनो रत्याख्यां स्वस्त्रियं aa ॥ आत्मा गुणेन विद्वोसौ मुमोह रतिरं 
जितः॥ ८॥ क्षणप्रदाऽभवत्कांता गोरी मृगहृशी मुदा ॥ लोलापांग्यथ तस्येव भायां च सदृशी रतो॥ ९॥ तस्या श्नयुगलं वीक्ष्य 
संशयं मदनोकरोत्‌॥ उत्सादनं मत्कोदण्डं विधात्रास्यां निवेशितम्‌ ॥ १० ॥ कटाक्षाणामाशुगतिं FST तस्या द्विजोत्तम ॥ आशु 
गन्तुं fasten श्रद्धे न च चारुताम्‌ ॥ ११ ॥ तस्या स्वभावसुरमिधीरश्चासानिलं तथा ॥ आघ्राय मदनः श्रद्धां त्यक्तवान्‌ 
मलयांतिके ॥ १२ ॥ पूर्णेन्दुसदशं वक्र TII लक्ष्मसुलक्षितम्‌ ॥ न निश्चिकाय मदनो भेद तन्मुखचन्द्रयोः ॥ १३॥ सुवणं 


=. va 


पद्मकलिकातुल्यं तस्याः FAIA रेजे चूचुकयुग्मेन अमरेणेव EMA ॥ १४॥ 
= FIR छेदनाथ इसमें निवेशित किया हे ॥ १० ॥ हे नारद! उसके कटाक्षकी शीघ्रगंति ओर सुन्दरताको देख उसके सन्मुख अपने अख्नांको मन्दर्गति 
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| जिनपर दोनों TIT भ्रमरके समान शोभित थे ॥ १४ U इृढमोटे और उन्नत स्तन नाभिपर्थ्यन्त ठटकनेवाठी मालाको धारणकिये कशोदरी FE 


1 सुन्दरीको देख मोहित हुआ ॥ १५ ॥ पृष्पायुध कामदेव भोरोकी पंक्तिरूपी प्रत्यंचाको IS उसको छोड इसे देखने लगे ॥ ,१६ UA बडा गंभीर | 


हढपीनोब्नतं तस्यास्तनमध्यं विलंबिनीम्‌ ॥ आनाभिप्रतलं मालां adi चन्द्रायितां शुभाम्‌ ॥ १५ ॥ ज्यां पुष्पधनुषः |® 
कामः षट्पदावलिसंत्रमाम्‌ ॥ विसस्मार च यस्मात्तं Redal निरीक्षते ॥ १६॥ गम्भीरनाभिरंध्रांतश्चतुःपाश्चत्वगावृतम्‌ ॥ 
आननाब्जेऽक्षण STALKERS यथा ION क्षीगमध्येन वपुषा निसगाष्टापदप्रभा॥ रुक्मवेदीव दहशे कामेन रमणी हि सा॥१८॥ 
रंभास्तंभायतं स्निग्धं यदूरुयुगलं मृदु ॥ निजशक्तिसमं कामो वीक्षांचक्रे मनोहरम्‌ ॥ AL ॥ आरक्तपाष्णिपादाग्रप्रांतभागं 133 


यम्‌ ॥ अनुरागमिवाऽनेन मित्रे तस्या मनोभवः॥ २०॥ तस्याः HAT रक्तं नखरेः किंशुकोपमेः ॥ वृत्ताभिरंगुलीभिश्च सूक्ष्माग्रा 
भिर्मेनोहरम्‌॥ २१ ॥ तद्वाहुयुगलं कांतं मृणालयुगलायतम्‌॥ मृदु स्निग्धं चिरं राजत्कांतिळोहप्रवाळवत्‌ ॥ २२ ॥ नीलनीरदसं 
काशः केशपाशा मनोहरः॥ चमरीवालमरवद्विभाति स्म स्मरप्रियः ॥ २३ ॥ एतादृशीं रतिं नाम्ना प्रालेयाद्विस मुद्गवाम्‌ ॥ गंगामिव 
महादेवो जग्राहोत्फुङलोचनः ॥ ॥ २४॥ 


Sn 


Re | | Ko 

fu १९ ॥ दोनो R पाव और sere रक्तवर्णवाळी रतिको देख कामदेव भेमसे उसका मित्र होगया ॥ २० ॥ उसके दोनों हाथ टेसूके IE सदश | 

लाल MI ओर सूक्ष्म अग्रभाग, गोल अंगुलियोसे मनोहर थे ॥ २१ ॥ कमलकी नाळकी सदृश लम्बे मृदुल SIG सहश चिकण और कान्तिवाछे || 
दोनो हाथ हैं ॥ २२ ॥ काले मेघके समान चमरीकी तरह JIM मनोहर STD ॥ २३ ॥ जिसप्रकार हिमालयसे sera गंगाजीको शिवजीने ग्रहण 

















शि.महापु. | ॐ | करिया उसीप्रकार प्रसन्नहों कामने ऐसी रतिको ग्रहण किया ॥२४॥ चक्र TER युक्त सुन्दर कर जिनमें कमलको धारण किये और seam | zi 
॥ ७४ ॥ 1९ दोनों भौहोंके विश्रमसे शोभित ॥ २५ ॥ कटाक्षपातके सदृश धारावाली, कमल रूपी TIN युक्त, सेवारूपी रोमसे युक्त मनरूपी 190 बिलास करनेवाली 
॥२६॥ ÅR रूप नाभिसे युक्त ऐसी सर्वोग सुन्दरी सम्पूर्ण सुन्दरताकी सदन छक्ष्मीके समान शोभायमान ll २७ ॥ बारह प्रकारके आभषण 


(और षोडश MIA युक्त सम्पूण SEMI मोहन करनेवाली अपनी कान्तिसे दशोद्शाओंकों पूरित करती ॥ २८ ॥ इसप्रकार रतिको देख काम 


— 


चक्रपद्मा ETE मृणालशकलान्विताम्‌ ॥ श्रयुग्मविश्रमत्राततनूर्मिपरिराजिताम्‌ ॥ २५ ॥ कटाक्षपाततुगोघां स्वीयनेतरोत्पलान्वि || 
ताम्‌ ॥ तनुलोमांबुशेवालां मनोहुमविलासिनीम्‌ ॥ २६ ॥ निम्ननामिद्ददां क्षामां सर्वागरमणीयिकाम्‌ ॥ सर्वलावण्यसदनां |: 


- | भमानां रमामिव ॥ २७॥ द्वादशाभरणेयुक्तां AM: पोडशेयुताम्‌ ॥ मोहनीं सर्वलोकानां भासयंती दिशो दश ॥ २८ ॥ इति तां | 

XI मदनो वीक्ष्य रते जग्राह सोत्सुकः ॥ रागादुपस्थितां लक्ष्मीं हृषीकेश इवोत्तमाम्‌ ॥२९॥ नोवाच च तदा दक्षं कामो मोदमंवात्ततः ॥ | 
विस्मृत्य दारुणं शापं विधिदत्तं विमोहितः ॥ ३० U तदा महोत्सवस्तात बभूव qua ॥ दक्षः प्रीततरश्चासीन्सुमुदे तनया मम | 

: ॥ ३१ ॥ कामोतीव सुखं प्राप्य aaa गतः ॥ दक्षजापि रतिः कामं प्राप्य चापि जहर्ष ह ॥ ३२ ॥ राज RE 

| भिन्नश्वारुवचः स्मरः ॥ जीमूत इव संध्यायां सोदामन्या मनोज्ञया ॥ 33 lI क 


a ग्रहण किया ( जैसे गंगाको महादेवजीने ग्रहण किया था ) भेमसे आई हुई उत्तम लक्ष्मीको विष्णुकी समान ग्रहण कर ॥ २९ ॥ काम ब्रह्माके कठिन 3 
4 शापको भूछ आनन्दके मारे दक्षसे उस समय न बोला ॥३०॥ हे नारदजी I उस समय सुख बढानेवाला महोत्सव हुआ और मेरी कन्या प्रसन्न lle 
बहुत प्रसन्न हुये ॥३१॥ काम अत्यन्त सुखीहो दुःखसे छूटगया दक्षसे sera TMO रतिभी कामको पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥३२॥ सन्ध्या समय| ९ 
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|मनोज्ञ बिजळीसे युक्त IU समान काम दक्षकी कन्याके साथ पृथक विराजित हुआ ॥ ३३ ॥ कामने रतिको ग्रहण किया जैसे योगी 
Ne ANA 6 e a AS = तीह 
छ |वियाको महण करते हैं रतिमी कामको पाकर अतिपरसन्न हुई जैसे पूर्णचन्दकी समान मुखवाळी लक्ष्मी विष्णुको पाकर प्रसन्न होतीहै ॥ ३४ ॥ 


AN 


1 इति श्रीशिवपुराणे LIA सतीसण्डे भाषाटीकायां कामविवाहवर्णन नाम E ॥ ४ ॥ ॥ सूतजी बोळे बह्माजीके ऐसे बचनोंको सुनकर? 


TAS प्रसलचित्त नारदजी शंकरका स्मरणकर बोले ॥ १ ॥ नारदजी बोले हे महाभाग ! बह्माजी हे विष्णुशिष्य ! महामति आपने शिवजीकी siå 
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इति रतिपतिरुचेमोह्युक्तो रति al हदुर्पार जगृहे वे योगदर्शीव विद्याम्‌ ॥ रतिरपि पतिमग्र्यं प्राप्य सा चापि रेजे इरिमिव कमला 

| वै एणचन्द्रोपमास्या ॥ ३४ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुदरसंहितायां file स्‌° कामविवाहवर्णनं नाम चतु 
a) थोऽध्यायः॥ ४ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ SIMOJ वचस्तस्य ब्रह्मणो मुनिसत्तमः ॥ स VET dea शंकरं प्रीतमा 
a) नसः॥ 3॥ नारद उवाच ॥ ॥ ब्रह्मन्‌ विधे महाभाग विष्णुशिष्य महामते ॥ अद्धता कथिता लीला त्वया च शशिमो 
लिनः ॥ २॥ RIR मदने ee हि स्वगृह गते ॥ दक्षे च EE याते तथा हि यि TIR ॥ ३ ॥ मानसेषु च पुत्रेषु गतेषु 
स्वस्वघामसु ॥ संध्या कुत्र गता सा च ब्रहमपुत्री पितृप्रसूः ॥ ४ ॥ कि चकार च केनेव पुरुषेण विवाहिता ॥ एतत्सर्वं विशेषेण 
ARA वद ॥ ५ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ इत्याकण्यं वचस्तस्य ब्रह्मपुत्रश्च धीमतः॥ संस्मृत्य शंकरं मत्तया ब्रह्मा प्रोवाच तत्त्व 
वित्‌॥ ६॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ शृणु Å च मुने सरव संध्यायाश्वरितं शुभम्‌ ॥ यच्छुत्वा सवकामिन्यस्साध्व्यस्स्युस्सवदा सुने ॥ ७॥ |ॐ 
(१ कथा कही ॥ २ ॥ ख्रीको पाकर प्रसन्न कामके और दक्षके तथा आपके घर चले MR ULU और मनसे उसन्न ERAS पुत्नेकिभी अपने å 
` | ¦ [२ स्थानको चळेजानेपर Aaa सन्ध्या कहां गई ॥ ४ ॥ उसने क्या किया और किसके साथ उसका विवाह हुआ यह सब ओरमी सन्ध्याका चरित्र | 
RTRT ॥ U सूतजी बोले तत्तज्ञात्रा ATON इसप्रकार नारदर्जाके TIAJ सुन शंकरका स्मरणकर बोळे ॥ ६ ॥ बह्नाजी बोळे हे nest आप | 
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| शि.महापु. |ॐ |सन्ध्याका सम्पूर्ण शुभचारत्र सुनिये जिसके सुननेसे सर्वदा सम्पूर्ण Kuj aan होती हैं ॥ ७ ॥ मेरे मनसे वह सन्ध्या प्रथम उसन्न हुई वही तप 
| aa ॥ |ॐ स्यार शरीरको छोड seede हुई < ॥ ज्मा विष्णु और शिवके वचनको मान बत धारण करनेवाली ॥ ९ ॥ सन्ध्यानेभी वसिष्ठको अपना पति 
[ * | स्वीकार किया और वह पूज्य वंध और पतिव्रता हुई ॥ १० ॥ नारदजी बोळे क्यो उसने तप किया किसलिये और कहां और किसप्रकार शरीर छोड 
| ४ भेधामुनिकी कन्या हुई ॥ ११ ॥ और किसप्रकार विष्णु aar शिवसे कथित वसिष्ठको पति स्वीकार किया ॥ AR हे ब्रह्माजी ! सुननेवाले मुझसे 


सा च संध्या सुता मे हि मनोजाता पुराऽभवत्‌ ॥ META ag त्यक्त्वा सेव जाता त्वरुंघती ॥ ८ ॥ मेचातिथेस्सुता भूत्वा 
sera धीमती ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानवचनाच्चरितत्रता ॥ ९ NAA पति महात्मानं वसिष्ठं शंसितत्रतम्‌ ॥ पतित्रता च 
FETA पूज्या ATT ॥ १०॥ नारद्‌ उवाच ॥ कथं तया तपस्तप्तं किमर्थ कुत्र संध्यया ॥ कथं शरीरं सा त्यक्त्वाऽभव 
न्मेधातिथेः सुता ॥ ११ ॥ कथं वा विहितं arg: पतिम्‌ ॥ वसिष्ठ तु महात्मानं aaa ARMATA ॥ १२ ॥ एतन्मे 
श्रोष्यमाणाय विस्तरेण पितामह ॥ कोतृहलमरुधत्याश्चरितं af तत्त्वतः ॥ १३॥ ब्रह्मोवाच ॥ अह स्वतनयां संध्यां दृष्टा MIA 
थात्मनः ॥ कामायाछु ASEN त्यक्ता शिवभयाच सा॥ १४ ॥ संध्यायाश्चितं चित्तं कामबाणविलोडितम्‌ ॥ ऋषीणामपि 
संरुद्धमानसानां महात्मनाम्‌॥ १% ॥ भर्गस्य वचनं श्रुत्वा सोपहासं च मां प्रति ॥ आत्मनश्चलिततं वे ह्यमयादमृषीन्प्रति NIN 
कामस्य AE भाषे सुनिमोहकरं gå: ॥ ZE, संध्या स्वयं तत्रोपयमायातिदुःखिता॥ १७॥ 


सुन्दर अरुन्धतीका चारित्र कहिये ।। १३ Ul बह्माजी बोले मैंने प्रथम TATA अपनी कन्याको देख अपने चित्तो siu कामकी ओर आकर्षित 
किया, परन्तु शिवके भयसे छोड़दिया ॥ १४ l जितेन्द्रिय महात्मा ऋषियों और सन्ध्याकामी चित्त कामर्मे चलायमान होगया ॥ १% ॥ उपहासयुक्त (LIU SA ॥ 


\ षियोमं ~ ` = SE aj . = . Lio AN ; 
शिवके TEM ऋषियोम मेरी अप्रतिष्ठा हुई ॥ १६ ॥ मुनियोके भी मोहन SEMIS उस कामभावकी ANER दख संध्या अत्यन्त दुःखी हुई ॥ १७॥ | 
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———— å 3 T 
a ~ ` पहोनेपर å O A ne आमर्षयक्त | a and 
RT शिवके केटास जानेपर मुझ IM कामके शा मैं अन्तद्धोन होगया ॥ १८॥ युक्त वह मेरी पुत्री सन्ध्या विचारकर ध्यान करनेम | ४ 


तत्पर होगई ॥ १९ ॥ बुद्धिमती सन्ध्या कुछ देर पूर्व वृत्तका ध्यानकर यह उस समय यथायोग्य विचार करने लगी ॥ २०॥ सन्ध्या बोली कामसे ar 


Å 


¡ra मेरे fart युवती उसन्न हुई मुझको देख मेरी इच्छा की ॥ २१ ॥ मानसमुनियोको देखतेहुए मुझको देखकर उनका चित्त aa छोड | # 
| || कामसे युक्त होगया ॥ २२ ॥ और दुष्ट कामने मेरे चित्तकोमी चालित करदिया जिससे gater देख मेरा चित्त अत्यन्त चलायमान होगया ॥ २३ ॥ |ॐ 
ततस्तु ब्रह्मणा शते मदने च मया सुने ॥ अंतभूते मयि शिवे गते चापि निजास्पदे॥ १८॥ आमषेवशमापत्ना सा संध्या सुनिसत्तम॥ x 
मम पुत्री विचार्येवं.तदा ध्यानपराइभवत्‌ ॥ १९ ॥ ध्यायंती AMAJ पूर्व वृत्त मनस्विनी ॥ इदं विममृशे संध्या तस्मिन्काले यथो 
चितम्‌ ॥२०॥ ॥ संध्योवाच ॥ उत्पन्नमात्रां मां दृष्टा युवती मदनेरितः॥ अकार्षीत्सातुरागोयमभिलाषं पिता मम ॥ २१ ॥ 
पश्यतां मानसानां च मुनीनां भावितात्मनाम्‌ NETA माममयोदे सकाममभवन्मनः ॥२२॥ ममापि मथितं चित्तं मदनेन दुरात्मना ॥ 
येन दृष्टा सनीन्सर्वाश्चलितं मन्मनो भृशम्‌॥ २३॥ फलमेतस्य पापस्य मदनस्स्वयमाप्तवान्‌ ॥ यस्तं शशाप कुपितः BAA पिता 
महः ॥ २४ ॥ प्रापयां फलमेतस्य पापस्य स्वघकारिणी ॥ तच्छोयनफलमहमाशु चेच्छामि साधनम्‌ ॥२५॥ यन्माँ पिता AMA : 
सकाममपरोक्षतः ॥ SET चकुस्स्पृहां तस्मान्न मत्तः पापकृत्परा॥ २६॥ ममापि कामभावोभूदमर्याद समीक्ष्य ar ॥ पत्या इव | 
ताते सर्वेषु सहजेष्वपि ॥ २७॥ करिष्याम्यस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयम्‌ ॥ आत्मानमग्रो होष्यामि वेदमागोठुसारतः ॥ २८॥ || 
| इस पापका फल स्वयं पाया कि महादेवजीके आगे कुपित पितामहने इसे शाप दिया ॥ २४ ॥ पापिन मैंभी इस पापका फल पाऊंगी इस पापके नाशका å 


साधन में शीघ्रही चाहती हूं ॥२५॥ जो मुझको देख पिता और भाई कामकी इच्छा करते हुये इससे मुझसे कोई बडी पापिन नहीं है ॥ २६॥उनको देख पिता | 
#| और भाइयोम जो अमभ्योद मेरा कार्मसे चित्त चला ॥ २७ ॥ इस पापका प्रायथ्वित्त Å स्वये कहूंगी वेदमार्गके अनुसार अपने शरीरको जलादूंगी॥२८॥ | 





























इस संसारमें उत्पन्न होतेही मनष्य जैसे कभी न हो ऐसी vater स्थापित करूंगी ॥ २९ ॥ इसीलिये मैं कठिन तपकर मर्थ्यादाको स्थापित sel)» 
और पीछे शरीर छोड़गी ॥ ३० ॥ जिस मेरे शरीरमें पिता और माइयोने कामभाव किया वह अच्छे कामका नहीं है ॥ ३१ ॥ सन्ध्या इसप्रकार | 
मनमें बिचार कर चन्द्रभागानदीवाले श्रेष्ठ चन्द्रभाग पर्वतपर गई ॥ ३२॥ ३३ ॥ और तपस्याके हेतु सन्ध्याको शरेष्ठ पवैतपर गई जान बल्लाजी ॥ ३४॥ || 
मीपर्म बैठे वेदवेदाड़के ज्ञाता योगी वशिष्टजीसे बोले ॥ ३५ ॥ जह्माजी बोले हे पुत्र ! सर्वज्ञ वशिष्ठ तपस्याकेलिये जातीहुई मनस्विनी सन्ध्याको तुम १: 
कि लेकां स्थापयिष्यांमि मयोदामिह भूतले ॥ उत्पन्नमात्रा न यथा सकामास्स्युश्शरीरिणः ॥ २९ ॥ एतद्थेमहं कृत्वा तपः परम 
दारुणम्‌ ॥ मर्यादां स्थापयिष्यामि पश्चात्त्यक्षामि जीवितम्‌ Soll यस्मिञ्च्छरीरे पित्रा मे ह्ममिलाषस्स्वयं कृतः ॥ भरातृभिस्तेन 
कायेन किंचिन्नास्ति प्रयोजनम ॥ ३१ ॥ मया येन शरीरेण तातेषु सहजेषु च Ul ISMA: कामभावो न तत्सुकृतताथचनम्‌ ॥३२॥ . 
इति संचित्य मनसा संध्या शेळवरं ततः ॥ जगाम चन्द्रभागाख्यं चन्द्रभागापगा यतः ॥ ३३ ॥ अथ तत्र गतां ज्ञात्वा संध्या 
गिरिवरं प्रति ॥ तपसे नियतात्मानं ब्रह्मावोचमहं सुतम्‌ ॥ ३४ ॥ वशिष्ठं संयतात्मानं aia ज्ञानयोगिनम्‌॥ समीपे स्वे समा 
सीनं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ 34 ॥ ब्रह्मावाच ॥ वसिष्ठ पुत्र गच्छ त्वं संध्यां जातां मनस्विनीम्‌ ॥ तपसे धृतकामां च दीक्षस्तैनां यथा 
विधि ॥३६॥ मंदाक्षमभवत्तस्याः पुरा I कासुकात्‌ ॥ sapaj च तथात्मानं सकामां मुनिसत्तम॥ ३७॥ अभूतपूर्व तत्कम MI 
मृत्यु विमृश्य सा ॥ युष्माकमात्मनश्चापि प्राणान्संत्यक्तमिच्छति॥ ३८॥ समयादेषु मयांदां तपसा स्थापयिष्यति ll तपः कतु गता 
साध्वी चन्द्रभागाख्यभूधरे ॥ ३९॥ न भावं तपसस्तात साबुजानाति कंचन ॥ तस्माद्ययोपदेशात्सा AMIKAS तथा कुरु ॥४०॥ 
जाकर अच्छेप्रकार विविपर्वक दीक्षा दो ॥ ३६ li TIMAJ ! पहिले तुमको मुझको कामुक देख ओर अपनेको सकामा समझकर उसके TII चपलता |$ 
5 जाती रही ॥ ३७ ॥ आपके दुष्कमों तथा अपनी पूर्वमृत्युको विचार वह अपने प्राणोंको छोडनेकी इच्छाकरतीहै ॥ ३८ ॥ वह UT द्वारा FAKTA 


| å मध्योदा स्थापित करेगी इस हेतु वह साध्वी तपकरनेको चन्द्रभागपवैतपर गई है ॥ ३९ ॥ हे तात ! वह तपके किसीभावको नहीं MME, इसलिये १ 


शि.महापु. 
| ॥ ७६ ॥ 
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जिसपकार वह INAN अपने इष्को प्राप्त हो वैसा करो ॥४०॥ हे मुनि ! इस अपने रूपको छोड दूसरा रूप धर उसके समीप जाकर तपकी क्रियाओंको | # 
| | दिखाओ ॥ ४१ ॥ पहिले उसने इस मेरे और तुम्हारे रुपको देखाहे इसालिये वह कुछ न प्राप्त करेगी, इससे दूसरारूप धारण करो ॥ ४२ ॥ बचह्लाजी = 
PIGS हे नारदजी ! इसप्रकार दयावान्‌ वशिष्ठ मेरी आज्ञाको पाकर ऐसाही होगा यह कह सन्ध्याके समीप गये ॥ ४३ ॥ ओर वहाँ जाकर मनके |$ 


वाम्‌ ॥ नापुयात्साःथ किंचिद्रे ततो रूपांतरं कुरु॥ ४२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नारदेत्थं वसिष्ठो मे समाज्ञप्तो दयावता ॥ यथाऽस्त्विति | å 
| | च मां प्रोच्य ययो संध्यांतिकं सुनिः ॥ ४३ ॥ तत्र देवसरः पूर्ण गुणेमानससंमितम्‌ ॥ ददश स वसिष्ठोथ संध्यां तत्तीरगामपि | 


॥ ४४ ॥ तीरस्थया तया रेजे तत्सरः कमलोज्वलम्‌ ॥ उद्यदिदुसुनक्षत्ं प्रदोष गगनं यथा ॥ ४५ AEA तां तत्र सुसंभावां å 
स कोतुकी ॥ वीक्षांचक्रे सरस्तत्र बृहछोहितसंज्ञकम्‌ ॥ ४६॥ चन्द्रभागा नदी तस्मात्पाकारादक्षिणांबुधिम्‌ ॥ यांती सा चेव दहशे [el 
तेन ald गिरेमेहत्‌ ॥ ४७॥ निर्भिद्य पश्चिमं सा तु चन्द्रभागस्य सा नदी ॥ यथा हिमवतो गंगा तथा गच्छति VERY ॥ ४८ N 
तस्मिन्‌ गिरो चन्द्रभागे बृहछोहिततीरगाम्‌ ॥ संध्यां दृष्टाथ पप्रच्छ वसिष्टस्सादरं तदा ॥ ४९ ॥ वशिष्ठ उवाच ॥ किमथमागत 
. || भद्रं निजेन त्व महीधरम्‌॥ कस्य वा तनया कि वा NANO चिकाषितम्‌ ॥ ५० ॥ | Be 
* | उदय हुये उत्तम नक्षत्र चन्डमासे युक्त आकाशके समान देखा ॥ ४५॥ मुनिने वहां स्थित कोतुक युक्त संध्या तथा रक्त वर्णके तालाबको देखकर VA 
| देखनेकी इच्छाकी ॥ ४६ ॥ ओर उस श्रेष्ट पर्वतके दक्षिणसे समुद्रमं जाती हुई चन्द्रभागानदीको देखा ॥ ४७ ॥ जिसप्रकार हिमालयसे श्रीगंगाजी | | 
| तागरको AME उसी प्रकार यह चन्द्रभागानदी चन्द्रभागपर्वतको पश्चिमसे काटकर समुद्रमं AM ॥ ४८ ॥ उस चन्द्रभाग TIU रक्तवर्ण सरके समीप 
+ |पिध्याको देख सत्कारपूवक वशिष्ठजीने पूँछा ॥ ४९ ॥ वरिष्ट बोले हे भद्रे ! इस निर्जन mam तुम किसलिये आई? तुम किसकी कन्याहो और | ३ 
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` |ॐ | उम्हारा यहाँ क्या प्रयोजन है ॥ ५० ॥ यह मेरे सुननेकी इच्छा है अगर छिपानेके योग्य नहीं है तौ कहो और पूर्णचन्दमाके समान यह तुम्हारा मुख | Ade २ 
|ॐ | मठीन क्यों हे ॥ ५१ ॥ बह्लाजी बोले ! प्रज्वलित अभिके समान तेजस्वी महात्मा वशिष्ठजीको देख और उनके वचन सुन ॥ ५२ ॥ संध्या जटाको 5] ; 
ॐ | धारण करनेवाले बह्मचारी तपोधन श्रीवशिष्ठजीको प्रणामकर आदर पूर्वक बोली ॥ ५३ ॥ संध्या AO ।जिसलिये å इस पर्वतपर आई हैँ वह सब मेरे | ह 
å मनोरथ आपके दर्शन मात्रहासे WH ॥ ५४ ॥ हे ama! मैं संध्यानाम्नी अह्माजीकी कन्या तपकरनेके हेतु इस निर्जनपवेतपर आई है ॥ ५५ ॥ 3 
| एतदिच्छाम्यहं ओतुं वद गुह्यं न Aa ॥ वदनं पूरणेचन्द्राभं निश्चेष्टं वा कथं तव ॥ «१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तच्छ्रत्वा वचनं तस्य 
| वरिष्ठस्य महात्मानः ॥ इष्वा च तं महात्मानं ज्वलंतमिव पावकम्‌ ॥ ५२ Named विलसंतं जटाधरम्‌ ॥ सादरं प्रणिप 





$| त्याथ संध्योवाच तपोधनम्‌ ॥ «३ ॥ संध्योवाच de सिद्धं तन्मे निबोध ह॥ तव दर्शनमात्रेण यन्मे सेत्स्यति 

è वा विभो N ae ll तपश्चतुमह ARNE शेलमागता ॥ ब्रह्मणाहं सुता जाता नाम्ना संध्येति विश्रुता ॥ ९९ ॥ यदि ते युज्यते सह्य 

ह| मां त्वं ससुपदेशय ॥ एतञ्चिकी।षतं श्यं AFA: किंचन विद्यते ॥ ५६ ॥ अज्ञात्वा तपसो भावं तपोवनसुपाश्रिता ॥ चितया परिशु 
IE वेपते हि मनो मम ॥ ५७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ आकर्ण्य तस्या वचनं वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः ॥ स्वयं च AiR नान्यत्किंचन av 
वान्‌ ॥ ५८ ॥ अथ तां नियतात्मानं तपसेतिधृतोद्यमाम्‌ ॥ प्रोवाच मनसा स्मृत्वा शंकरं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ९९ ॥ 





Å | क en | = AAA ~ ह å ER x = E Ag 
4६ यदि आपको सुगम जान पटे तो मुझे उपदेश दीजिये यही मेरा गुप्त कार्य है और कुछ नहीं ॥ ५६ ॥ मैं तपके भावसे अज्ञात इस तपोवनमें आगई ह, Å 
5 ail चिंतासे सूखतीहूं और मेरा मन कांपताहे ॥ ५७ ॥ aeri बोले Taare भ्रीवशिष्ठजीने उसका वचन सुन फिर उससे कुछ नहीं पूछा क्योकि | % 
18 उनको सब ज्ञातथा ॥ ५८ ॥ मनमें भक्तवत्सल श्रीशंकरजीका स्मरणकर उस नियतात्मा av उद्यमको धारण करनेवाली TAM बोठे ॥ ५९ ॥ x 
= å 
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| वशिष्ठ बाले ! जो परम महान्‌ तेज जो परम महान्‌ तप और जो परम, परमआराधना करने योग्य है उन श्रीशंभुजीको MN धारण करो ॥ ६० ॥ 
|ॐ | जो एकही धमे, अर्थ, काम, मोक्षके आदि कारण हैं उन्हीं एक जगतके आदिपुरुषोत्तमका भजन करो ॥ ६३ ॥ हे शुभानने ! इस मंत्रसे देवेश शंकरका 
[See] तुम भजन करो इसीसे तुम्हारी सम्पूण इच्छायें पूर्ण होंगी इसमें संदेह नहीं ॥ ६२॥ “ ॐ नमः शंकराय ” ॐ अंतमे ओंकार योजितकर मौन तप 
1% गारम्भ करो सो में कहताहूं सुनो ॥ ६३ ॥ प्रथम दोनों WFE पुर्णजलका आहारकर मौन धारणकर स्नान और हरपूजन करना ॥ ६४ ॥ 

| वसिष्ठ उवाच ॥ परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः ॥ परमः परमाराध्यः शम्मुमनसि धार्यताम्‌॥ ६० ॥ धमोर्थकाममोक्षाणां य 
एकस्त्वादिकारणम्‌ ॥ तमेकं जगतामाद्यं भजस्व पुरुषोत्तमम्‌॥ ६१॥ मंत्रेणानेन देवेशं YJ भज शुभानने ॥ तेन ते सकलावातिर्भवि 
ष्यांते न संशयः ॥ ६२॥ ॐ नमश्शंकरायेति अमित्यंतेन सन्ततम्‌ ॥ मोनतपस्याप्रारम्मं तन्मे निगदतः शृणु ॥ ६३॥ स्नानं मोनेन 
कतेव्य ATT हरपूजनम्‌ ॥ द्वयाः पृणजलाहारं प्रथमं पष्ठकालयोः ॥ ६४ ॥ तृतीये TRS तु SVAMI भवेत्‌॥ एवं तपस्स 
माता वा TS काळे क्रिया भवेत्‌ ॥ ६५॥ एवं मोनतपस्यास्या ब्रह्मचर्यफलप्रदा ॥ सर्वाभीष्टप्रदा देवि सत्यंसत्यं न सँशयः॥६६॥ 
एवं चित्ते VEKA कामं चितय शंकरम्‌॥ स ते प्रसन्न इशर्थमचिरादेव दास्यति ॥ ६०॥ ब्रह्मोवाच ॥ उपविश्य वसिष्ठोथ 
संध्याये तपसः क्रियाम्‌॥ तामाभाष्य यथान्यायं dl मुनिः ॥ ६८॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां 
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द्वितीये सतीखंडे संध्याचरित्रवणनो नाम पञ्चमोउ्ष्यायः॥«॥ | | 
| तीसरे षष्ठ कालम उपवास करना इसप्रकार तपकी समाति होनेपर छठेकालमें किया होतीहे ॥ ६५ ॥ हे देवि ! इस प्रकारकी मौन तपस्या सम्पूर्ण फलके 
| | देनेवाळी ओर ब्रह्मचर्यं फलके देनेवाली सत्य है इसमें संदेह नहीं ॥ ६६ ॥ इसप्रकारका उद्देश्य Ai 


| ISE RT Lx“ & [ङः धारणकर शंकरजीकी चितना करो वह तुमसे 
| सन्न होकर शीघही तुम्हारे मनोरथको पण करगे ॥ ६७ li जाजी बोले, वशिष्ठजी वहाँ बेठकर संध्याको तपस्याकी सम्पूर्ण क्रिया बताकर अंतर्धीन 
&|होगये ॥ ६८ ॥ ॥ इति श्रीशिवपुराणे KI सतीखण्डे SIKA भाषाटीकायां संध्याचरिञवर्णनो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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महापु. |ॐ बल्लाजी बोले हे वृद्धिमान्‌ ! हे पुत्रवर ! बडामारी संध्याका तप सुनो जिसके सुननेसे पापका समूह निश्वयही नष्ट होजाताहे ॥१॥ तपकी क्रिया सुन ओर i BK Ho २ 
* वशिष्टजीके घर जानेपर संध्याभी तपका प्रभाव जान भसन्न हुई ॥२॥ ARTE समीप गईहुई संध्याने प्रस्ञचित्त हो उसी प्रकारका वेशकर तपकरना | 

|ॐ rer किया uzu वसिष्ठजीने जैसा तप साधनमें मत्र कहाथा उसी मंत्रसे भक्तिपूवक शंकरजीका पूजन किया।।2॥ एकान्त चित्तवाठी बडाभारी तपकरती | 
Pe शभुम चित्त लगाये उस संध्याको एक चतुर्युग बीतगया ॥ ५ ॥ उस तपे संतुष्ट महादेवजी प्रसन्न हुए; बाहर भीतर और आकाशमें अपना शरीर Å 


V ml Q as a | ` a | 
| ॥ त्रह्मावाच ॥ सुतवये महाप्राज्ञ SIT संध्यातपी महत्‌ ॥ यच्छृत्वा ers Es 09 ॥ उपविश्य तपोमाव || 
| वसिष्ठे स्वणहं गते ॥ संध्यापि तपसो भावं ज्ञात्वा मोदमवाप ह ॥ २॥ ततस्सानंदमनसो वेषं कृत्वा तु याहशम्‌ ॥ तप्त |ॐ 
समारेभे बृह्धोहिततीरगा N ३॥ यथोक्तं तु वशिष्ठेन मंत्रं तपसि साधनम्‌ ॥ मंत्रेण तेन सद्धक्त्या पूजयामास शंकरम्‌ US ॥ 


AL 





एकान्तमनसस्तस्याः कुर्वत्याः सुमहत्तपः ॥ शंभो विन्यस्तचित्ताया Ws TATEN“ ॥ प्रसन्नोभृत्तदा शंभुस्तपसा तेन 
aa अंतबेहिस्तथाकाशे दर्शयित्वा निजं ag: ॥ ६॥ agi चिंतयंती सा तेन प्रत्यक्षतां गतः ॥ ७॥ अथ सा पुरतो TEL 
मनसा चिंतितं प्रभुम ॥ प्रसन्नवदनं शांतं मुमोदातीव शंकरम्‌ < ॥ ससाध्वसमहं वक्ष्ये किं कथं स्तोमि वा हरम्‌ ॥ इतिं चिंता 
परा भूत्वा न्यमीलयत चक्षुषी ॥ ९ ॥ निमीलिताक्ष्यास्तस्यास्तु प्रविश्य हृदयं हरः ॥ दिव्यं ज्ञानं ददो तस्ये वाचं दिव्ये च 
THT ॥ 3० ॥ दिव्यज्ञानं दिव्यचश्चुदिव्यां वाचमवाप सा ॥ प्रत्यक्षं वीक्ष्य FIJ तुष्टाव जगतां पतिम्‌ ॥ ११ ॥ 


| ॐ दिखाकर ॥ ६ u जिस रूपका वह ध्यान कररहीथी उसी रूपसे प्रगट होगये ॥ ७ ॥ मनसे Ra METU शांत शंकरजीको आगे देख संध्या बडी | 
Sam हुई ॥ ८ ॥ में क्या कहूं ओर कैसे शिवजीकी स्तुति करूं, इस चिन्तामें मग्नहोकर संध्याने आँखे Fest ॥ ९ ॥ निमीलितचक्षु उसके हृदयमें | 
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Sej ॥ Sch 
[करजी AN Å NN: पार्वतीपति ~ N करनेलगी AGIS 
शंकरजी प्रवेशकर दिव्यज्ञान दिव्यवाणी दिव्यआँखे देते हुए ॥ १० ॥ यह सब प्राप्त होनेसे जगत्पति पार्वतीपतिको सामने देख स्तुति करनेठगी ॥११॥ || 
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संध्या बोली निराकार ज्ञानसे परे न सूक्ष्म न स्थूळ न उच्च अतएव आपका रूप योगियोंसे चिन्त्यहै, ऐसे लोककर्ता आपके लिये नमस्कार है ॥१२॥ |: | 
“lia निर्मळ निर्विकार AM अगम्य अपने प्रकाशम विकाररहित TEE मार्गके ज्ञाता ध्वांत मागसे परे रूपवाले MINT आपको नमस्कार करतीहूं ॥१३॥ l 
| एक शुद्ध प्रकाशमान अज चिदानंद सहज विकाररहित नित्यानंद MIER प्रसन्न रूपवाले आपके निमित्त नमस्कारहे ॥ १४ ॥ मंत्ररूप HAM MI al 
ॐ अभिन्न सत्यस्वरूप ध्यानके योग्य आत्मस्वरूपसार पवित्रासे भी पवित्ररूपवाले आपको प्रणाम है ॥ १५ ॥ जो आकार शुद्धरुप हे मनोज्ञ रत्नवत्‌ शरीरकी ||| 


॥ संध्योवाच॥ ॥ निराकारं ज्ञानगम्यं परं यन्नेव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोचम्‌ ॥ अंतश्चित्यं योगिभिस्तस्य रूपं तस्मे तुभ्यं : 
| लोककर्ञे नमोस्तु ॥ १२॥ सर्व शांतं निर्मल निर्विकारं ज्ञानागम्यं स्वप्रकाशेऽविकारम्‌ ॥ खाध्वप्रख्यं ध्वांतमागात्परस्ताद्रूपं यस्य | 
ॐ | त्वां नमामि ANAN 92 li एकं शुद्धं दीप्यमानं तथाजं चिदानंद संहं IEM ॥ नित्यानंद PONA यस्य श्रीदे 
क| SIMU ARE l १४॥ विद्याकारोद्भावनीयं प्रभिन्नं av ध्येयमात्मस्वरूपम्‌ ॥ सारं पारं पावनानां पवित्रं तस्मे रूपं यस्य 
[# | चेवं नमस्ते ॥ १५॥ यत्त्वाकारं शुद्धरूपं मनोज्ञं रत्नाकल्पं स्वच्छकपरगोरम्‌॥ इष्टाभीती शूलमुंडे दधानं हस्तेनेमो योगयुक्ताय 

% | तुभ्यम्‌ ॥ १६॥ गगनं भूदिशश्वेव सलिलं ज्योतिरेव च ॥ पुनः कालश्च रूपाणि यस्य तुभ्यं नमोस्तु ते ॥ १७॥ प्रधानपुरुषो |ॐ 
%|| यस्य कायत्वेन विनिगेतो ॥ तस्मादव्यक्तूपाय शंकराय नमोनमः॥ १८॥ यो ब्रह्मा कुरुत सृष्टि यो विष्णुः कुरुते स्थितिम्‌ ॥ | 
| संहरिष्यति यो रुद्रस्तस्मै तुभ्यं नमोनमः॥ १५॥ | | | : 


å कांति है स्वच्छ कप्रके सहश गौर, सेवकको अभयदेनेवाले, हाथोंमें शूळ और मुंडको धारणकरनेवाठे, योगयुक्त आपके लिये नम स्कार है ॥ १६ ॥ ७ 
ई आकाश, पृथ्वी, दिक्‌, जल, ज्योति, समय रूपवाले आपके लिये नमस्कार हे ॥ १७ ॥ जिसके शरीरसे अहा और विष्णु उसन्न हुए ऐसे अव्यक्तरूप || 
* आपके लिये नमस्कार है ॥१८॥ जो बह्लाजी सृष्टि करते हैं और विष्णु Tea हैं, रुद्र संहार करते हैं ऐसे रूपत्रययुक्त आपके लिये नमस्कार है ॥१९॥ | y 
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| शि.महापु. |ॐ |कारणाके कारण दिव्यज्ञान ऐश्वर्यके दाता संसारको ऐश्वर्य देनेवाले प्रकाशरूप परेसे परे शंकरके लिये नमस्कार है ॥ २० ॥ जिसके talo 
 ॥७९॥ x पृथ्वी ko सूये चन्द्रमा काम और नाभिसे बहिमुख और आकाश उन्न हुए ऐसे आपके लिये नमस्कार है ॥ २१ ॥ हे शंकरजी आप पर Ee 
3९ परमात्मा Å ग हैं, M इ औ 5 as. 
| å anh egu. sra „TET और परब्रह्म आपही salgo विचारचतुर आपही हैं ॥ २२ ॥ जिसका न आदि है न अंत है न मध्य 
| | स्तात केस करू ॥ २३ ॥ जिसके रूपको अल्यादिक देवता तपरूप धनवाले मुनि नहीं जानसकते उन्हें मैं केसे 


नमोनमः कारणकारणाय दिव्यामृतज्ञानविश्रतिदाय्‌ | y समस्तलोकांतरभ्रतिदाय प्रकाशहपाय परात्पराय ॥ २०॥ यस्याऽपरं नो 
जगदुच्यते पदात्‌ | क्षितिदिशस्सूय इंढुमनांज: ॥ बहिसुंखा नामितश्वान्तरिक्ष॑ तस्मे तुभ्यं शंभवे मे नमोस्तु ॥ २१ ॥ Å परः | 
परमात्मा च त्व विद्या।वीविधा हरः ॥ सङ्रह च परंब्रह्म विचारणपरायणः॥ २२॥ यस्य नादिर्न मध्यं च नांतमस्ति जगद्यतः ॥ 


कथं स्तोष्यामि तं देवं वाङ्मनोगोचरं हरम्‌ ॥ २३॥ यस्य ब्रह्मादयो देवा मुनयश्च तपोधनाः ॥ न विप्रण्वंति रूपाणि वर्णनीयः 


j कर्थं स मे॥ २४॥ ख़िया मया ते किं ज्ञेया निर्गुणस्य गुणाः प्रभो ॥ नेव जानंति यदव सेन्द्रा अपि सुरासुराः ॥ २५॥ नम 
स्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तमोमय ॥ प्रसीद शंभो देवेश भूयोभूयो नमोस्तु ते ॥ २६॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्य वचस्तस्यास्सं 


स्तुतः परमेश्वरः ॥ सुप्रसन्नतरश्वाभूच्छंकरो भक्तवत्सलः ॥ २७॥ अथ तस्याश्शरीरं a वर he 
त्राते = N जिते A I कलाजिनसंयु तम्‌ ॥ 
जटात्रातेः पवित्रे ala राजितेः ॥ २८ ॥ कलाजिनसयुतम्‌ ॥ प 


|| कह. सकती हूँ ॥ AREI जिस आपके रूपको इन्द्रादिक देवता और देत्य नहीं जानतेंहें उस निर्गुण आपके गुणको क्या में खर होकर जानसकताहूं 
“da कदापि नहीं ॥ २५ ॥ हे महेशान ! आपके लिये नमस्कार है हे देवेश ! प्रसन्न होवो आपके लिये वारम्बार नमस्कार है ॥ २६ ॥ जह्माजी बोले 


भक्तवत्सल परमेश्वर शंकरजी उसके स्तुति कियेहुए इन वचनांको सुन अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ पवित्र RIU देदीप्यमान जटासमूहासे युक्त वलकळ ||| 
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ओर मृगचर्म धारण किये शिरके ऊपर कुश पवित्र विराजमानथे ॥ २८ ॥ कमलके ऊपर जैसे तुषार पडी हो इसप्रकारसे उसका मुख कमल मुरझा रहाथा | | 
इसप्रकार उसको देख कृपाकर भक्तवत्सल शंकरने उससे कहा ॥ २९ ॥ शिवजी बोले हे भद्रेमे तेरे परम तपसे परसन्नहू।हे शुभे ! तेरे स्तोत्रसेभी प्रसन्नहूं जो 

तेरे मनम आवै सो वर मांगो ॥ ३० ॥ जिससे तुम्हारा काये हो जो तेरे मनम हो हे भद्दे वही मैं कहंगा। हे I MAMA प्रसन्नहूं ॥ ३१ ॥ ब्रह्माजी |" 
बोले जब ARTE यह वचन सुने तब सन्ध्या बडी प्रसन्न हो वारंवार प्रणाम कर कहने छगी॥ ३२॥ स॒ 





हिमानीतजितांभोजसहशं वदनं तदा॥ निरीक्ष्य कृपयाविष्टो हरः प्रोवाच तामिदम ॥ २९ ॥ महेश्वर उवाच ॥ प्रीतोस्मि तपसा भद्रे 
भवत्याः परमेण वे ॥ स्तवेन AR वरं वरय सांप्रतम्‌ ॥ ३० ॥ येन ते विद्यते कार्य वरेणास्मिन्मनोगतम्‌ ॥ तत्करिष्ये च 
| भड ते ARAR MAŬ ॥ ३१ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति श्रत्वा महेशस्य प्रसन्नमनसस्तदा ॥ संध्योवाच सुप्रसन्ना प्रणम्य च YE 
| सह॥ २२॥ संध्योवाच॥ ॥ यदि देयो वरः परीत्या वरयोग्यारम्यहं यदि ॥ यदि शुद्वास्म्यहं जाता तस्मात्पापान्महेश्वर ॥ ३३॥ 
यदि देव प्रसन्नोसि तपसा मम सांप्रतम्‌ ॥ वृतस्तदायं प्रथमो वरो मम विधीयताम्‌ ३४ ॥ उत्पन्नमातरा देवेश प्राणिनोस्मिन्नभः 
| MS ॥ न भवत समनेव सकामास्संभवंठु वे 124 afa वृत्तहि लोकेषु त्रिष्यूपि प्रथिता यथा ॥ भविष्यामि तथा नान्या वर 
ह| SPI उता मया URS सकामा मम afke कुत्रचिन्ञ पतिष्यति ॥ यो मे पतिर्मवेन्नाथ सोपि Age वे ॥ ३७॥ 


LOS 








| å योग्य å हे FER! यदि में उस पापसे TEEN ३३ ॥ हे देव ! यदि आप मेरी तपस्यासे प्रसन्न हो तो पहले आप मुझको यही वर दीजिये ॥ ३४ ॥ 
| हे देवेश ! इस संसारमै भाणीजनोंके SEN कोई तुरंतही कामी न हो ॥ ३५ ॥ यदि å तीनलोकर्े विख्यात और बतवालीहू तो मैं जैसी हूं दूसरी |# 
न हो यह वर मुझको दीजिये ॥ ३६ ॥ मेरी सृष्टि सकामा कही न हो हे नाथ ! जो मेरा पतिहो वह भी मित्रके समान हो महाकामी न ॥ ३७ l 
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Re जो पुरुष पतिके सिवाय मुझको अभिलाषासे देखे उसका पुरुषार्थ नाश होजाय, वह नपुंसक होजाय ॥ ३८ ॥ बल्लाजी बोले भक्तवत्सल शंकर ER 
| aeon |. उसके वचन सुनकर बोले ओर प्रसन्नतासे कहा TAY कोई पाप नहीं हे ॥ ३९ ॥ शिवजी बोले हे देवि सन्ध्या ! सुनो तुम्हारा पाप सब शांत होगया है| * 
IM. ART क्रोध तुझपर नहीं तू शुद्ध होगई हे ॥४ ०॥ हे भे! जो जो तैने माँगा सो सो सब मैंने तुझे दिया । हे सन्ध्या ! तेरे तपसे और बरसे मैं परसन्नहूं ॥४१॥ 

| पहला शैशवभाव दूसरा कुमारभाव तीसरा यौवन और चौथा वाकय होगा ॥ ४२ ॥ जब शरीरधारी तीसरी अवस्था जवानीको am होंगे तब वे 


= 

यो द्रक्ष्यति सकामो मां पुरुषस्तस्य META Ul नाशं गमिष्यति तदा स च SIT भविष्यति ॥ ३८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति श्रत्वा वच 

स्तस्याशशंकरो भक्तवत्सलः ॥ उवाच सुप्रसन्नात्मा निष्पापायास्तयेरिते॥ ३९॥ महेश्वर उवाच ॥ “णु देवि च संध्ये त्वं त्वत्पापं 
भस्मतां गतम्‌ ॥ त्वयि त्यक्तो मया MIT: शुद्धा जाता तपःकरात्‌॥ ४०॥ TRATEN भद्रे दत्त तदखिलं मया ॥ सुप्रसन्नेन तपसा | 
तव संध्ये वरेण få ४१ ॥ प्रथमं शशयो भावः कोमाराख्यो द्रीतीयकः ॥ तृतीयो योवनो भावश्चतुथों वाद्धकस्तथा॥ ४२॥ | 
तृतीये त्वथ संप्राते वयोभागे शरीरिणः'॥ सकामास्स्युद्वितीयांतो भविष्यति क्कचित्‌ क्कचित्‌ ॥ ४३ ॥ तपसा तव मयादा जगति 
स्थापिता मया ॥ उत्पन्नमात्रा न यथा सकामास्स्युश्शरीरिणः N ४४ ॥ त्वं च लोके adam तादृशं समवापुहि ॥ Ag लोकेषु 
नान्यस्या याहृशं संभविष्यति ॥ ४५ ॥ यः पश्यति सकामस्त्वां पाणिग्राहमृते तव ॥ स सद्यः Staal प्राप्य sawed गमिष्यति 
॥ ४६ ॥ पतिस्तव महाभागस्तपोरूपसमन्वितः ॥ सप्तकल्पांतजीवी च भविष्यति सह त्वया ॥ ४७॥ 


सकाम होंगे और कोई कोई दूसरी अवस्थाके अन्तमें सकाम होंगे ॥ ४३ ॥ तेरे तपसे मैंने जगतमे यह मर्यादा स्थापित की कि, कोई भी शरीरधारी 
उत्पन्नमात्रसे सकाम न होगे ॥ ४४ ॥ और तू इसलोकम ऐसे सतीभावको प्राप्त होगी कि तीनलोकम तेरी समान कोई न, होगा ॥ ४५॥ पाणिग्रहणवाले 
पतिको छोड जो कोई तुझको सकाम LAM. वह तत्काल STT प्राप्त हो दुर्बळ होजायगा ॥ ४६ ॥ हे महामागे तेरा पति महातपस्वी होगा और तेरे 
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साथ सातकल्म पर्यन्त जीवित KEM ॥ ४७ ॥ इसम्रकार तने मुझसे जो ae AT सो मैंने तुझे दिये औरमी पूर्वजन्मकी बात तुझसे FETE ॥ ४८ U| 
N | तेरा अभिम शरीर त्यागना पहलेसेही निश्चित है, उसका उपाय å तुझसे FETE निश्चय उसको करो ॥ ४९ ॥ उन मेधातिथिकी द्वादशवर्षकी यज्ञम 


«Qe 


& 
| | 
a प्बळतासे जलतीहुई अभिम तुम शीघही प्रवेश करो ॥ ५० RARA चंद्रमागानदीके तीर तपोभूमिम मेधातिथि ऋषि यज्ञ करते ॥५३॥ | 
वहा तुम स्वेच्छन्द जाकर मुनिर्योसे eX न होती हुई अभिमे प्रविष्ट हो मेधातिथिकी पुत्री होगी ॥५२॥ जो स्वामी वर तुम्हें kram उसे स्मरण 2 
इति ते ये वरा मत्तः MAMA कृता मया ॥ अन्यच्च ते वदिष्यामि पूर्वजन्मनि संस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ अग्नो शरीरत्यागस्ते पूर्वमेव | 
ASA: ॥ तदुपायं वदामि तां तत्कुरुष्व न संशयः ॥ ४९॥ स च मेघातिथियेज्ञे मुने दादशवार्पिके ॥ कृत्स्नप्रज्वलिते बहाव |e 
चिरात क्रियतां त्वया ॥ ५० ॥ एतच्छेलोपत्यकायां चंद्रभागानदीतटे ॥ मेघातिथिमहायज्ञं set aman 199 llan गत्वा | 
स्वयं छंद सुनिभिन्नोपलक्षिता ॥ मत्मसादाद्रह्विजाता तस्य पुत्री भविष्यसि ॥ ५२॥ यस्ते वरो वाञ्छनीयः स्वामी मनसि | 
कश्चन ॥ तं निधाय निजस्वांते त्यज वह्नौ वपुः स्वकम ॥ ५३॥ यदा लं दारुणं संध्ये तपश्चरसि पर्वते aa तस्य ह 
व्यतीत ठु कृते युगे ॥ ५४॥ तायाः प्रथमे भागे जाता दक्षस्य कन्यकाः॥ वाक्पाश्शीलसमापन्ना यथा योग्य विवाहिता: ॥ sa ॥ । 
तन्मध्ये स ददो कन्या विधवे सप्तविंशति ॥ चन्द्रोऽन्यास्संपरित्यज्य रोहिण्यां प्रीतिमानभूत ॥ ५६॥ तद्वेतोहि यदा चन्द्रश्शप्तो | 
SAT कोपिना ॥ तदा भवत्या निकटे सर्वे देवास्समागताः ॥ SON न दष्टाश्च त्वया संध्ये ते देवा ब्रह्मणा सह ॥ मयि विन्यस्त 
a मनसा खं च दृष्टा DATA: ॥५८॥ | | | 
> कर अग्रिम शरीर छोडना ॥ ५३ ॥ चारयुग सतयुगके व्यतीत ĴAM जब तुम "IAJ घोर तप करोगी ॥ ७४ ॥ तब जेताके प्रथमभागे दक्षके | 
3 |कन्यारुपसे उसन्न होगी और यथायोग्य विवाही जावोगी ॥ ५५ ॥ उनमेंसे दक्ष सत्ताइस कन्या चन्द्रमाको देंगे शशि सबको छोड रोहिणीसे san) 
होगे ॥ ५६ ॥ तब कुपितहो दक्षजी चन्द्रमाको शाप देंगे और सब देवता तुम्हारी शरण आवेगे ॥ ५७ ॥ हे संध्या ! तुमने उन देवताओंको sa Å 
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साथ नहीं देखा मुझको मनमें धारणकर आकाशको देख फिर प्राप्त करोगी ॥ ५८ ॥ चन्द्रमाके शापके मोक्षकेलिये बह्लाजी वहीं चन्द्रभागानदी उत्पन्न ov 
करेंगे, और वही मेधातिथि ऋषि प्रात होंगे ॥५९॥ तपर्मे उनके समान कोई है न होगा, उन्होंने ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रारम्म कियाहै ॥६०॥ तुम वहाँ arle 
जळती हुई अभिमे अपने शरीरको छोडो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी ॥ ६१ ॥ यह स्थान मैने अपने लिये सोचाथा परन्तु तुम जाओ और अपना कार्य å 
% [सिद्ध करो । यह कह देवेश FIMAM ॥ ६२ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणेद्वितीयायांरुद्रसंहितायां द्वितीयेसतीखंडे भाषाटीकायां संध्याचरित्रवर्णनो | 
| चंद्रस्य शापमोक्षार्थ जाता चंद्रनदी तदा ॥ सृष्टा धात्रा तदेवात्र मेधातिथिरुपस्थितः ॥ «९ ॥ तपसा सत्समो नास्ति न भूतो न | 

` भविष्यति ॥ येन यज्ञस्समारब्धो ज्योतिष्टोमो महाविधिः॥ ६० तत्र प्रज्वलितो वह्निस्तस्मिन्त्यज वपुःस्वकम्‌ ॥ सुपवित्रा ART | 
दानी AIMS पणस्तव॥ ६१ ॥ एतन्मयास्थापितन्ते SALI भो तपस्विनि ॥ तत्कुरुष्व महाभागे याहि यज्ञे महामुनेः ॥ तस्या |ॐ 
हितं च देवेशस्तत्रेवांतरथीयत ॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखंडे संध्याचरित्रवर्णनं am (e 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ वरं दत्त्वा सुने तस्मिन्‌ शंभावंतर्हिते तदा ॥ संध्याप्यगच्छत्तत्रेव यत्र KIMIA: ॥१॥ | 
तत्र शंभो प्रसादेन न केनाप्युपलक्षिता ॥ सस्मार वर्णिनं å वै स्वोपदेशकरं तपः ॥ २॥ वसिष्ठेन पुरा सा तु वर्णीभूत्वा रुषा 

मुने ॥ उपदिष्टा तपश्चतु वचना्परमेष्ठिनः ॥ ३ ॥ तमेव कृत्वा मनसा तपश्वयोपदेशकम्‌॥ पतित्वेन तदा संध्या ब्रह्मणं AGR |ॐ 
| णम ॥ ४ ॥ समिद्धेयों महायज्ञे घुनिभिनापलक्षिता ॥ हृष्टा शंभुप्रसादेन सा विवेश विधेस्स्तुता ॥ [I | 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ U ॥ जह्माजी बोले इस प्रकार वर देकर शम्मुजीके अन्तधीन होजानेके पीछे संध्या मेधातिथि नामक मुनिके समीप गई Ua I 
और महादेवजीके प्रसादसे उसे किसीने न देखा | उस समय संध्याने अपने तपोपदेश कतीका स्मरण किया ॥ २॥ हे मुनि ! पूर्व sai आज्ञासे A 
वसिष्ठजीने तपके लिये इसे उपदेश किया था ॥ ३ ॥ उस MANS उपदेश करनेवाले ब्रह्मचारी बाह्मणको मनमे धारणकर संध्या गिरी ॥ ४ ule 
उस महायज्ञके विषे होम कीहुई अभ्नमे गिरते हुए किसी मुनिने न देखा, महादेवजीके प्रसादसे वह amm कन्या उसमें प्रवेश कर गई ॥ ५ ॥ |$ 
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मंडलम्‌॥ शुद्धं प्रवेशयामास शंभोरेवाज्ञया पुनः ॥ ७ ॥ सूर्या व्यर्थ विभज्याथ तच्छरीरं तदा रथे ॥ स्वकेशं स्थापयामास : 

प्रीतये ARIN: ॥ ८॥ तदू्धभागस्तस्यास्तु शरीरस्य युनीश्वर ॥ प्रातस्संध्याभवत्सा तु अहोरात्रादिमध्यगा ॥९॥ तच्छे el 

पभागस्तस्यास्तु अहोराज्ांतमध्यगा ॥ सा सायमभवत्संध्या पितृप्रीतिप्रदा सदा ॥ १० ॥ सूर्योदयात्तु प्रथमं यदा स्यादरुणोदयः ॥ 

्रातस्संध्या तदोदेति देवानां प्रीतिकारेणी ॥ 39 ॥ अस्तं गते ततः å शोणपद्मनिभे सदा ॥ उदेति सायेसंध्यापि पितृणां |$ | 

मोदकारिणी ॥ १२॥ तस्याः प्राणास्तु मनसा शंभुनाथ दयाळुना ॥ दिव्येन तु शरीरेण चक्रिरे हि शरीरिणः ॥ १३ ॥ सुन्य “ l 

ज्ञावसाने तु संग्राप्ते सुनिना तु सा ॥ प्राप्ता पुत्री वद्विमध्ये तप्तकांचनसुप्रभा ॥ १४॥ तां जग्राह तदा पुत्री मुनिरामोदसंगुतः ॥ || | 
यज्ञार्थ तान्तु संख्नाप्य निजक्रोडे दधो सुने ॥ १५॥ | A | 


a करनेवाली प्रातःसंध्या हे ॥ ११ ॥ और सूर्यके अस्त होनेपर जो लाळ कमलके समान उदय होतीहै वह पितरोंको प्रसन्न करनेवाली सायं संध्याहै = | | 
Ru १२॥ उसके प्राणको दयाळु श्रीशंकरजीने अपने दिव्यशरीरमें सम्मिलित करलिया ॥ १३ ॥। हे मुनि ! यज्ञकी समातिमें सम्पूर्ण मुनियांने प्राप्त होनेपर El ` | 


AT हुए सुवणेके समान कांतिवाली कन्याको अभ्निमे पाया ॥ १४ ॥ उस पुत्रीको ले मुनि बडे प्रसन्नहो यज्ञके निमित्त उसे am कराकर गोदीमे ठे! 


ig E DA ET 
a OR ESO. o: Soc a 00 a RT TR KOS 
er / FO | ate 
1 ; > e | 
ko उसका पुरोडाश इव्यके समान शरीर तत्काल भस्म होगया, और उसके अलक्षित शरीरसे हव्यके समान गंध निकली ॥ ६ ॥ फिर शम्भूजीकी आज्ञासे | | | 
| is (१ अभिने उसके शरीरको भस्म करके शुद्ध शरीर लेकर सूर्यमंडलमें प्रवेश किया ॥७॥ सूर्यने अपने रथम उसके शरीरका विभाग कर देवता और पितरोंकी (रॅ = 
E प्सन्नताके लिये उसे स्थापित किया ॥ ८ ॥ हे मुनीश्वर ! उसके शरीखाला ऊपरका भाग रात्रि और दिनके मध्यमें होनेवाली प्रातःसंध्या होगई ॥९॥ 3 e 
| ६ |. ५ | और शेष भाग पितरोंको प्रसन्न करनेवाली दिनके अंते होनेवाली सायंसंध्या होगई ॥ १० ॥ सूर्योदयसे पहिले जो अरुणोदय होताहै वह देवताओंको = =“ 
| E a A S 20: e 
तस्याः उराडाशमय शरीर तत्क्षणात्ततः ॥ दग्धं पुरोडाशगंधं तस्तार यदलक्षितम्‌ ॥ ६॥ RRA शरीरं तु दग्ध्वा सूर्यस्य | = 
1 | på 
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शि.महापु | लिया।। 14 n और मुनिने उसका अरुंधती नाम रक्खा शिष्यांसे युक्त मेधातिथि मुनि बडे प्रसन्नहुए ॥ १६॥ उसने किसीकारणसे भी धर्मका अवराधन 
॥८२॥ नहीं किया इस हेतु तीनोलोकमं विदितहो उस नामको स्वयं प्राप्त हुई Ul 19 ॥ यज्ञ समाप्तकर वह मुनि कृतङृत्यके भावको प्राप्त हो कन्याके लामसे संपदा 
| युक्तहो शिष्यवर्गोके साथ उस अपने AAG उसका पालन करने ST ॥ १८ ॥ उस चंद्रभागानदीके किनारे तापसारण्यवाले मेधातिथि मुनिके आश्रममें 

वह कन्या बढनेलगी ॥ १९ ॥ पाँचवर्षकी अवस्थाको प्रापतहो वह अपने गुणोंके द्वारा चन्द्रभागानदी और तापसारण्य दोनोंको पवित्र करती हुई ॥ २० ॥ 


अरुंधती तु तस्यास्तु नाम चक्रे महासुनिः ॥ शिष्येः परिवृतस्तत्र महामोदमवाप ह ॥ १६ ॥ विरुणद्धि यतो धर्म सा कस्मादपि 

कारणात्‌ ॥ अतस्निलोके विदितं नाम संप्राप तत्स्वयम्‌ ॥ १७॥ यज्ञं समाप्य स मुनिः कृतकृत्यभावमासाद्य संपदयुतस्तनयाप्रलं 
भात्‌॥ तस्मिन्निजाश्रमपदे सह शिष्यवगेस्तामेव संततमसो दयिते gt ॥ १८॥ अथ सा वश्ये देवी तस्मिन्‌ सुनिवराश्रमे ॥ 
चन्द्रभागानदीतीरे तापसारण्यसंज्ञके ॥ १९ ॥ संप्राप्ते पञ्चमे वर्ष चन्द्रभागां तदा गुणेः ॥ तापसारण्यमपि सा पवित्रमकरोत्सती ॥ |ॐ 
॥ २० ॥ विवाहं कारयामास॒स्तस्या त्रह्मसुतेन वे ॥ वसिष्ठेन aa ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ . २१ ॥ तद्विवाहे महोत्साहो बभूव (| 
JATT: ॥ सर्वे सुराश्च मुनयस्सुखमापुः परं सुने ॥ २२ ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानां करनिस्सृततोयतः ॥ सत्तनद्यस्समुत्पन्ञाश्शिप्रायया |ॐ 
स्सुपवित्रकाः ॥ २३ ॥ red महासाध्वी साध्वीनां प्रवरोत्तमा ॥ IRS प्राप्य संरेजे मेघातिथिसुता ga ॥ २४ ॥ यस्या 
पुत्रास्सम॒त्पन्नाः श्रेष्ठाशशत्तयादश्शुभाः॥ वसिष्ठं प्राप्य å कांतं संरेजे मुनिसत्तमा ॥ २९ ॥ 
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फिर am विष्णु शिवने aaga वशिष्ठके साथ उस अरुंधतीका विवाह कराया ॥ २१ ॥ हे मुनि ! उसके विवाहमें सुखके बढानेवाला बडाही उत्सव हुवा | | 
/ सम्पूर्ण देवता और मुनि सुखको प्राप्त हुए ॥ २२ ॥ और बर्मा विष्णु शिवर्जीके हाथसे निकले हुए जलके द्वारा शिप्रादिक पवित्र सात नदी हुई ॥२३॥ VERN | 
15 | पतिव्रताओम श्रेष्ठ उत्तम महापतिव्रता अरुंधती मेधातिथिकी कन्या वशिष्ठको पाकर रमण करती हुई ॥ २४ ॥ और उसके शक्तयादिक श्रेष्ठ पुत्र उतपन्न Lae 
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Ala, ऐसे वशिष्ठ कांतको पाकर वह रमण करती हुई ॥ २५ ॥ हे मुनिसत्तम | इस प्रकार संध्याका चरित्र मैने तुमसे कहा जो अत्यन्त पवित्र दिव्य और 
ॐ पावन सम्पृर्णकामोंके मूलको देनेवालाहै ॥ २६ ॥ जो खरी या पुरुष शुद्ध चित्तसे इसको VOI वह सम्पूर्ण कामोंको प्राप्त होगे इसमें संदेह नहीं ॥२७॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीये सतीखण्डे रुद्रसंहिताभाषाटीकायां सप्तमो$ध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ सूतजी बोले इसप्रकार प्रजापति बह्लाका वचन सुन प्रसन्न हो 


ESI नारदजी बोले ॥ १ ॥ नारदजी बोले हे ब्रह्मन्‌ ! हे विधि ! महाभाग हे विष्णु ! शिष्य महामति आप परतत्तके जाननेवाले शिवभक्त धन्य हो ॥ २॥ 
| 


a] एवं संध्याचरित्रं ते कथितं मुनिसत्तम ॥ पवित्रं पावनं दिव्यं सवेकामफलप्रदम्‌ ॥ २६॥ य इदं श्वृणुयान्रारी ZEN वा aa: ॥ 
al सवोन्कामानवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ २७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वि» सतीखंडे सत्मोऽध्याय 
I ॥ ७॥ सूत उवाच ॥ इत्याकण्यं वचस्तस्य ब्रह्मणो हि प्रजापतेः ॥ प्रसन्नमानसो भूत्वा ते प्रोवाच स नारदः ॥ १॥ नारद्‌ उवाच ॥ 
ब्रह्मन्‌ विये महाभाग विष्णुशिष्य महामते ॥ धन्यस्त्वं शिवभक्तो हि परतत्त्वप्रदशेकः ॥ २॥ विता सुकथा दिव्या शिवभक्तिवि 
वद्धिनी ॥ अरुधत्यास्तथा तस्याः स्वरूपायाः परे भवे ॥ ३॥ इदानीं ब्रहि धमेज्ञ पवित्रं चारितं परम्‌ ॥ शिवस्य vas मंगलप्र 
दमुत्तमम्‌ ॥ ४॥ गृहीतदारे कामे च दृष्टे तेषु गतेषु च ॥ संध्यायां।के तपस्तप्तुं गतायामभवत्ततः ॥ ९॥ ॥ सूत उवाच ॥ इति 
शरुत्वा वचस्तस्य ऋषेवें भावितात्मनः॥ सुप्रसन्नतरो भूत्वा ब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६॥  ॥ ब्रह्मोवाच ॥ शृणु नारद विप्रेन्द्र तदेव 
चरितं शुभम्‌ ॥ शिवलीलान्वितं भवत्या धन्यस्त्वं शिवसेवकः ॥ ७ ॥ | | 
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| ५ |उत्तममं गलके देनेवाला शिवका चरित्र कहिये ॥ ४ ॥ खरी महणकर कामको जातेहुए देख संध्याने जाकर कया तप किया ॥ ५ ॥ सूतजी बोले इसप्रकार |: 

है| नारदर्जीके वचन सुन प्रसन्न हो,बह्माजी बोळे ॥ ६ ॥ बह्लाजी बोले हे विभेन्द्र नारद शिवलीलासे युक्त वह शुभ चारित्र भक्तिपूवेक सुनो तुम शिवजीके å 
= e oa 


E 
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सेवक धन्य हौ ॥ ७ ॥ मैं मोहित हो अन्तर्धान हो शिवके amm द.खी å am | 
= = R = PS = ia होगया तबसे सदा शिवके वायसे दुःखी हो सोचता रहा ॥ € ॥ शिवकी मायासे मोहित | 
ee SINE = कहताहू WS ॥ उस मदन व रतिको देख किंचित्‌ मदसे युक्त हो में दक्षादिकोंके समीप आया | 
„ontos 2 । शिवकी मायाते मोहित मैने दक्षादिक GATO stengd कहा ॥११ ॥ अह्याजी बोले, हे दक्ष! हे मरीच्यादि सुत ! मेरी बातको | 
DI सुनकर मेरे कष्टके दूर होनेका उपाय करो ॥ १२॥ SF अभिलाष मात्रसेही महायोगी महादेवजीने मुझको और तुमको बहुत धिक्कारा ॥ १३ ॥ 


| 
| 


ई | अहं विमोहितस्तात यदेवांतहितः पुरा ॥ अचिंतयं सदाहं तच्छंभुवाक्यविषार्दितः ॥ ८॥ चिंतयित्वा चिर चित्ते शिवमायाविमोहितः ॥ 

क| शिवे चेष्यामकार्ष हि तच्छुणुष्व TNA ते ॥ ९॥ अथाहमगमं तत्र यत्र दक्षादयः स्थिताः ॥ सरतिं मदनं दृष्टा समदोहं हि किञ्चन |ॐ 

क| Woe दक्षमाभाष्य सुप्रीत्या परान्पृत्ांथच नारद॥ अवोचं वचनं सोहं शिवमायाविमोहितः ॥ ११ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे दक्ष हे मरीच्याद्या 

क| स्सुताः IGA MZ: UZI विधेयं हि मम कष्टापतुत्तये॥ १२॥ कांताभिलाषमात्रं å दृष्टा शम्धुरगईयत्‌ ॥ मां च युष्मान्महा 
योगी PARR कृतवान्बद ॥ १३ ॥ तेन दुःखाभितपोह लमेहं शर्म क्कचित्‌ ॥ यथा san कांतां स स aa: कार्य एव få nen 
यथा Vals कांता स सुखी स्यां दुःखवर्जितः ॥ दुलंभस्स तु कामो मे परं मन्ये विचारतः ॥ १५॥ कांताभिलाषमात्रं मे zug |# 
UAT ll मुनीनां पुरतः कस्मात्स कांतां संग्रहीष्यति ॥ 9 का वा नारी त्रिलोकेस्मिन्‌ या भवेत्तन्मनाः स्थिता ॥ योगमार्गम |ॐ 
ज्ञाप्य तस्य AE करिष्यति ॥ १७॥ 1 (iu oy A | aa 

ॐ | उस दुःखसे दुःखी मुझको कही चेन नहीं पडता जिसप्रकार महादेवजी 
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Y मोहनमें | di A न . a eu | | A A न | ` | E ल A | RT | 
ॐ | उनके मोहनमे मन्मथ भी नहीं समर्थ होगा, वे निरंतर योगी GA नामका भी सहन नहीं करते ॥ १८॥ वे आदिहर तो वाणीसे भी ITI नही 

% | कहते हैं तो भला बताइये विवाह कर वे सृष्टि कैसे करेंगे, ॥१९॥ संसारमें कोई महासुर मेरे वध्य होगे, कोई हारिके वध्य होंगे, कोई निश्चयसे श्रीशंभुजीके 
उपायसे मारेजांयगे ॥ २० ॥ एकान्त विरागी संसारसे विमुख app इससे विपरीत दूसरा कर्म नहीं करेंगे इसमें संदेह नही ॥ २१ ॥ यह कह मैंने 


SE 


= 
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दक्षादिक पुत्रको देखा उसी समय रति और मदन दोनों आनन्द पूर्वक वहाँ आकर प्राप्त हुये ॥ २२ ॥ ब्रह्माजी बोले सर्वदा सुखके देनेवाले मेरे hu पुत्र 
= मन्मथोपि समर्थो नो भविष्यत्यस्य मोहने ॥ नितांतयोगी रामाणां नामापि सहते न सः॥ १८ ॥ अगृहीतेषुणा चेव हरेण कथमा 
lg दिना ॥ मध्यमा च भवेत्सृष्टिस्तद्राचा नान्यवारिता ॥ १९॥ भुवि केचिद्गविष्यंति मायाबद्धा महासुराः l वद्वा årets केचि 
JE च्छंमोरुपायतः ॥ २० ॥ संसारविमुखे शंभो तथेकांतावैरागिणि ॥ अस्माहते न कमोन्यत्‌ करिष्यति न संशयः ॥ २१॥ इत्युक्ता 
AE दकषादीन्‌ सुनिरीक्ष्य च ॥ सरतिं मदनं तत्र सानंदमगदं ततः ॥ २२ ॥ ्रह्ोबाच ॥ मन्यत्र वर काम å सर्वथा सुखदा . 
TR: ॥ ARIA सुप्रीत्या स्वपत्न्या पितृवत्सल ॥ २३॥ अनया सहचारण्या राजसे त्वं मनोभव ॥ एषा च भवता पत्या युक्ता 
संशोभते अशम्‌॥ २४॥ यथा frr हपीकेशो हरिणा सा यथा रमा ॥ क्षणदा विधुना युक्ता तया JN यथा विधुः॥ २५ ॥ 
तथैव युवयोश्शोभा दांपत्यं च पुरस्कृतम्‌ ॥ अतस्त्वं जगतः केतुविश्वकेतुभविष्यसि ॥ २६॥ जगद्विताय वत्स Å मोहयस्व 


< 


पिनाकिनम्‌ ॥ यथाशु समनश्शंभुः कुरय्यांहारप्रतिग्रहम्‌ RO N 


हे काम ! हे पितृवत्सठ ! तुम री सह ETIS मेरे वचनको सुनो ॥ २३ ॥ हे काम! इस af साथ तुम शोमाको दे Teal, और यह तुमसे युक्त Å 


ई |शोमित हे ॥ २४ ॥ जैसे षीकेश वयसे और हरे eat रोहिणी चन्डमासे और चन्द्रमा रोहिणीसे शोमितहैं ॥ २५ ॥ उसीप्कार तुम्हारी खी | | 
पुरुषोकी शोभाहे इसलिये तुम जगत और संसारके केतु होगे ॥ २६ ॥ हे वत्स ! संसारके हितके लिये तुम महादेवजीको मोहन करो, जिससे शीघ्र | 
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- | |्रसन्नहो शंकर खीको ग्रहण करें ॥ २७ ॥ नि्जनस्थानमे उत्तम देशमे पर्वतं तालावमे जहाँ जहाँ इश जाये वहां वहां तुम इसके साथ जाकर ॥ २८ ॥ 
| तुम वनितासे विमुख इन्द्रीजित शंकरका मोहन करो, तुम्हारे सिवाय उनको मोहन करनेवाला और दूसरा नहीं है ॥ २९ ॥ हे काम ! प्राणियोपर महादे 
e |वजीके अनुराग करनेसे तुम्हारेभी शापांकी शांति होगी इसलिये तुम अपना हित करो ।॥ ३० ll अनुरागसे युक्त हो शंकरजी जब उत्तम A इच्छा 

* करेंगे, a महादेवजी तमको Ma ॥ २१ ॥ इसलिये महादेवजीके HEMI दूसरी खरी sera करो इस विधि महादेवजीका मोहन करके तुम संसारके 

META IMJ सरस्सु च ॥ यत्रयत्र प्रयातीशस्तत्र तत्रानया सह ॥ २८॥ मोहय Å Fara वनिताविमुखं san 
त्वहते विदयते नान्यः कश्चिदस्य विमोहकः ॥ २९ ॥ भूते हरे सानुरागे भवतोपि मनोभव॥ शापोपशांतिर्भविता तस्मादात्महितं कुरु 

॥ ३० ॥ सानुरागो वरारोहां यदीच्छति महेश्वरः ॥ तदा भवोपि योग्या्यस्त्वां च संतारयिष्यति ॥ ३१ ॥ तस्माजायाद्रितीयस्त्व 

यतस्व हरमाहने ॥ विश्वस्य भव केतुस्त्वं मोहयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ २२॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति ser वचो मे हिजनकस्य जगत्प्रभोः ॥ 

उवाच मन्मथस्तथ्यं तदा मां जगतां पतिम्‌ ॥ २३॥ मन्मथ उवाच ॥ करिष्येहं तव विभो वचनाच्छंभुमोहनम्‌ ॥ किं तु योषिन्म 

हाल्न म तत्कार्ता भगवन्‌ सूज ॥ ३४॥ मया संमोहिते शंभो यया तस्यानुमोहनम्‌ ॥ कर्तव्यमधुना धातस्तत्रोपायं परं कुरु ॥ BS N 

्रहमोवाच ॥ एवंवादिनि कंदर्पे धाताहं स प्रजापतिः ॥ कया संमोहनीयोसाविति चिंतामयामहम्‌ ॥ ३६ ॥ चिताविष्टस्य मे तस्य |#| 

निःश्वासो यो विनिस्सृतः ॥ तस्माद्रसंतस्संजातः पुष्पत्रातविभ्रूषितः ॥ 20 l zl 


| केतु हो ॥ ३२ ॥ बाजी बोले संसारके प्रभु मुझ अपने पिताकी बातको सुन मन्मथने ठीक ठीक जगतके पति मुझसे कहा ॥ ३३ ॥ मन्मथ Sen) 
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oje स्वामी ! आपकी आज्ञासे में शंभुको मोहन करूंगा परन्तु हे भगवन्‌ ! मेरे अखन ख्रीको आप बनाइये ॥ ३४ ॥ जिसमें मेरे महादेवजीके मोहन करनेपर |ॐ 
= उसका मोहून न होजाय, हे बह्मा! इससे दूसरा उपाय आप कीजिये ॥ 34 ॥ बह्लाजी बोले इसप्रकार AN बात Sl cy wy 


Ss 


|& किसके द्वारा उनका संमोहन करें यह सोचने लगे ॥ ३६ ॥ चिंतामें प्रविष्ट हुये मेरे 
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[OTI कमलकी समान कांति REST तामरसके समान नेत्र और संध्यासमय उदय हुए चन्इखंडके समान उत्तम नासिका ॥ ३८ ॥ शाङ्गके समान | 
0 | चरणोके आवते, काले TITS बाल, संध्या समयके सूर्यके सदश दो कृडळांसे मंडित 39 ॥ मतवारे हाथीकीसी चाल, चिकने व चौंडे जंघा, ऊंचे 


KE Å 


JS, कबृतरके समान गर्दैन चौंडी छाती सन्मुखका भाग उठाहुवा ॥ ४० ॥ सम्पूर्ण अंग सुन्दर श्याम सब लक्षणोसे युक्त देखनेके योग्य am 
| मोहित करनेवाला कामको बढानेवाला ॥ ४१ ॥ इसप्रकारके पुष्पाको उसन्न करनेवाले वसंतके उन्न होनेपर सुगंधित वायु चलने लगी और वृक्ष å 

S| शोणराजीवसंकाशः फुछतामरसेक्षणः ॥ संध्योदिताखंडशशिप्रतिमास्यस्सुनासिकः ॥ ३८॥ शाङ्गवञ्चरणावत्तशश्यामकुंचितमूद्ध्जः॥ 

| Tagore: कुं डलद्व्यमंडितः ॥ ३९॥ प्रमत्तेभगतिः पीनायतदोरुन्नतांसकः ॥ कबुग्रीवस्सुविस्तीणेहृदयः पीनसन्सुखः 

$ | U ४०॥ सवांगसुन्द्रः श्यामस्सम्पूणस्सर्वलक्षणेः॥ दशनीयतमस्सर्वमोहनः FART: ॥ ४१॥ KII समुत्पन्ने वसंते कुसुमा 

क| करे॥ ववी वायुस्सुसुरभिः पादपा अपि पुष्पिताः ॥ RU पिका विनेदुश्शतशः पंचमं मधुरस्वनाः ॥ NESTI अभवन्सरस्यः 


| स्वच्छपुष्कराः॥ ४३ ॥ तमुत्पन्नमहं वीक्ष्य तदा ताहशमुत्तमम्‌ N हिरण्यगभों मदनमगदं मधुरं वचः ॥ ४४॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
एवं स मन्मथनिभस्सदा सहचरोभवत्‌ ॥ आनुकूल्यं तव कृतः सर्व देव करिष्यति ॥ ४५ ॥ यथाग्नेः पवनो frå सर्वत्रोपकरिष्य 
ति॥ तथायं भवतो मित्रं सदा त्वामनुयास्यति ॥ ४६॥ वसतेरंतहेतुतवा द्रसंताख्यो भवत्वयम्‌ ॥ तवानुगमनं कर्म तथा लोकानुर 
al अनम्‌ ॥ ४७॥ असो वसंतश्वंगारों वासंतो मलयानिलः ॥ भवेत्त सुहदो भावस्सदा त्वद्वशवत्तिनः ॥ ४८॥ å 
$ फूल गये ॥ ४२ ॥ पंचम मीठे स्वरसे कोकिल बोलने लगे, कमल व कोकावेली फूलगई, तालाब स्वच्छ होगये ॥ ४३ ॥ इस प्रकार उत्तम उसको | 
ई |उसन्न हुवा देख हिरण्यगर्भे मदनसे मैंने मधुर वचनरमे कहा ॥ ४४ ॥ ह्माजी बोले इस प्रकारका मन्मथके समान कांतिवाळे वसंत तुम सदा कामके Å 
MEMA देव तुम्हारी सदा अनुकूलता करें ॥ 2५ ॥ जिस परकार अग्निका मित्र पवन åR उपकार करताहै उसी प्रकार यह तुम्हारा मित्र सदा a. 
सांथ रहे ॥ ४६ ॥ यह रमणका हेतुहे इसलिये इसका नाम वसंतहो इसका कर्म तुम्हारा अनुगमन और संसारका रंजन å ॥ ४७ ॥ इस वसंतका Sl 
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NO laj TIGA पवनमें बसै Å | > x AI विष्वोकादि „dj 
Meng, |ॐ गार सदा मलयाचलकी पवनमें बसे और सदा तुम्हारा इसका मित्रभाव हो और सदा तुम्हारे aŭ रहे ॥ ४८ ॥ रतिके किये हुये विः भाव |$ ex å 


N 


| ॥ ८५॥ [और चौसठ कला तुम्हारी असन्नताके लिय तुम्हारे ॥ ४९ UT काम ! इस अपने सहचर वसंत और रतिके साथ उद्यत हो महादेवजीका मोहन | 


Å 
ॐ |करो ।। ५०॥। हे पुत्र ! मैं उस खरीको यत्न पूवक विचारकर कहूंगा जो महादेवजीका मोहन करेगी ॥ ५१ ॥ sensi बोले इसप्रकार मेरे कहने पर | 


ह |कामने सन्न होकर मेरे ALOT सपत्नीक प्रणाम किया ॥ ५२ ॥ फिर दक्षको और मनसे उत्पन्न होनेवाले मेरे पुत्रको प्रणाम कर जिस SUT महादेवजी = 
| 


ka विव्वोकाद्यास्तथा हावाश्वतुषपष्टिकलास्तथा ॥ रत्याः कुर्वंतु AEJ GEKO यथा तव ॥ ४९ ॥ एभिस्सहचरेः काम वसंतप्रसुखेभं 
$ | वान ॥ मोहयस्व महादेवं रत्या सह RET ॥ So ॥ अह तां कामिनीं तात भावयिष्यामि यत्नतः ॥ मनसा BAA या हरं 
£ | मोहयिष्यति ॥ <१ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवसुक्तो मया कामः सुरज्येषन हर्षितः॥ ननाम चरणो मेऽपि स पत्नीसहितस्तदा ॥ ५२॥ 


| दक्ष मणम्य तान्‌ सवोन्मानसानभिवाद्य च ॥ यत्रात्मा गतवाब्शंभुस्तत्स्थानं मन्मथो ययो ॥ ५३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्विती 


ई | यायां रुद्रसंहितायां IMIS LIA सतीखंडे वसंतस्वरूपवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ ब्रह्मोवाच ॥ तस्मिन्‌ गते सानुचरे | 


zi शिवस्थानं च मन्मथे ॥ चरित्रमभवचित्रं तच्छृणुष्व मुनीश्वर ॥ १॥ गता तत्र महावीरो मन्मथो मोहकारकः ॥ स्वप्रभावं ततानाशु 
> मोहयामास प्राणिनः ॥ २॥ नसता प्रभाव स्व चकार हरमाहनम्‌ ॥ सर्वे वृक्षा एकदेव प्रफुछा अभवन्मुने ॥ ३॥ विविधान्कृतवान्य 
: तान्‌ रत्या सह मनोभवः ॥ जीवास्सर्वे वशं यातास्सगणेशरिशवो न 

ह TA वहींको मन्मथ TURN इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीये सतीसण्डे 
|ॐ लीग वाढ, अनुचराक साथ उस कामको शिवके स्थानें जानेपर जो कुछ विचित्र चरित्र हुआ उसे सुनो ॥ १ ॥ मोह करनेवाले महावीर कामने वहां |? 
जाकर अपने प्रभावकों विस्तारितकर पाणियांको मोहित करलिया ॥ २॥ वसन्त ऋतुनेभी महादेवजीके मोहित करनेवाला अपना प्रभाव किया at 
रल एक साथ IES होगये ॥ ३ ॥ रतिके साथ कामने नाना प्रकार यत्न किये सब जीव वश होगये परन्तु शिव और गणेशजी वशी न हुये ॥। ४ ॥ | ॐ 
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ET सब प्रयास निष्फळ होगये और यह मदरहित हो अपने स्थानको चला गया ॥ ५ al 
£ उदासीन काम मुझसे बोला ॥ ६ ॥ काम बोला, योगपरायण शंभुजी मोहित होनेवाळे नहीं हैं उस शंभुके मोहन करनेमे दूसरोकी और मेरी सामथ्यै |£ 
aĉe ॥ ७॥। समित्र मैंने नाना उपाय किये परन्तु रतिके साथ शिवम सम्पूर्ण उपाय निष्कल ATT ॥ ८ ॥ हे बह्माजी ! शिवके,मोहनमें जो कुछ हमने || 
ॐ |उपाय किया कहते हुए मुझसे MIE आप सुनिये ॥९॥ जब शिवजी समाधि लगाकर बैठगये, तब अतिशीतछल_सुगन्धित वायु चळनेलगी ॥ १०॥ = 
समधोमदनस्यासन्प्रयासा निष्फला सने ॥ जगाम स मम स्थानं निवृत्य विमदस्तदा ॥ ५॥ कृत्वा प्रणामं विधये मह्यं गह़दया | 

गेरा ॥ उवाच मदनो मां चोदासीने। विमदो मुने ॥ ६॥ काम उवाच ॥ ब्रह्मन्‌ शंभुमोंहनीयो न वै योगपरायणः ॥ न शक्तिम 

नान्यस्य तस्य शंभोहि मोहने ॥ ७॥ समित्रेण मया AAT विविधाः कृताः ॥ रत्या सहाखिलास्ते च निष्फला अभव 

डिच्छवे ॥ ८ de: ण ब्रह्मन्यथास्माभिः कृता få हरमोहने ॥ प्रयासा विविधास्तात गदतस्तान्मुने मम ॥ ९॥ यदा समाधिमाश्रित्य 

| स्थितशंभुनियंज्ितः ॥ तदा सुगंधिवातेन शीतलेनातिवेगिना ॥ १० ॥ उद्वीजयामि ed स्म नित्यं मोहनकारिणा ॥ प्रयत्नतो 

xl महादेव समाधिस्थ ĤEM ॥ ३१ ॥ स्वसायकांस्तथा पंच समादाय शरासनम्‌ ॥ तस्याभितो भ्रमंतस्तु मोह्यंस्तट्णानहम ॥ 

॥ १२ ॥ मम प्रवेशमाजेण सुवश्यास्सवेजंतवः l अभवद्विकृतो नेव शंकरस्सगणः gg: ॥ १३ ॥ यदा हिमवतः प्रस्थं स गतः 
प्रमथाधिपः l तत्रागतस्तदेवाहं सरतिस्समधुविधे ॥ १४॥ यदा मेरु गतो रुद्रो यदा वा नागकेशरम्‌ ॥ कैलासं वा यदा यातस्तत्राहं 
॥_गतवॉस्तदा ॥ de l £ pn oo nn a, | 

ao मोहनकारी पवनसे समाधिस्थ fo शिवजीको नित्यही उद्दीजन किया ॥ ११ ॥ अपने पाँच बाणको 3 शिवके सामने घूमता हुआ मैं उनके गणोंको | # 
Ra करने ST ॥ १२ ॥ मेरे प्रवेश करतेही संब पराणी वश हो गये परन्तु गणोंके सहित शिवजी वश न हुये ॥ १३ ॥ जब शिवजी हिमवान पेपर 
|e गये हे विधि ! उसी समय मैं रति और वसंतको साथमें ठे वहाँ आया ॥ १४ ॥ जब शिवजी मेरु पर्वतको गये तब भें वहाँ गया जब नागकेशर. गये 


Å 








20 
Sel 
Å Bi 
e LIP 
x es 
“ZO 
LANDI S 




























































paj 
















p Ra # [तब में वहाँ गया, जब केलास गये तब मैं वहाँ गया ॥ १५ ॥ जब शिवजीने किसीपकार समाधि न छोडी तब मैंने दो चक्र बनाये ॥ १६ utlån | 
| ॥ ८६॥ || हावभाव युक्त उस श्ञयुगलने खरी पुरुषके कमसे उत्तम नानाप्रकारोंके भावोको किया ॥ ३७ ॥ गणोंके सहित नीलकेढ शिवजीके समीप स्थित मृग और १ goder | 
| 8 | पश्षियोंने मोहितंहो नानाभाव किये ॥ १८ ॥ उनके चारों ओर नानाप्रकारकी गतियोंका आश्रयणकर रसके उत्सुक करनेवाले मयूरोंने वहाँ le a 
किया ॥ १९ ॥ मेरे बाणने उन शिवमें कदाचित्‌ स्थान नहीं पाया सत्य कहताहू उनके मोहन TON मेरी शक्ति नहीं है ॥ २० ॥ उनके EM युक्ती! 0. 
यदा त्यक्तसमाधिस्तु हरस्तस्थो कदाचन ॥ तदा तस्य पुरश्चक्युगं रचितवानहम्‌॥ १६॥ तच्च gene ब्रह्मन्‌ हावभावयुतं my ll : 
नानाभावानकापींच दांपत्यक्रममुत्तमम्‌॥ १७॥ नीलकंठ महादेव सगणं तत्पुरःस्थिताः ॥ अका्धुमोहितं भावं मृगाश्च पक्षिणस्तथा |ॐ 
॥ १८॥ मयूरमिथुनं IAMAN रसोत्सुकम्‌॥ विविधां गतिमाश्रित्य att तस्य पुरस्तथा ॥ १९ ॥ नालभद्विवरं तस्मिन्‌ | 
कढ्काचिदपि मच्छरः ॥ सत्यं ब्रवीमि लोकेश मम AMA मोहने ॥ २० ॥ मधुरप्यकरोत्कर्म gå यत्तस्य मोहने ॥ तच्छृणुष्व | 
महाभाग सत्य MA वदाम्यहम्‌ ॥ २३॥ चंपकान्केशरान्बालान्कारणान्पाटलांस्तथा ॥ नागकेशरपुन्रागान्किुकान्केतकान्क | 
रान्‌ ॥ २२॥ मागंधिमछिकापणमारान्कुरबकांस्तथा ॥ उत्फुछयति तत्र स्म यत्र तिति वै हरः ॥ २३॥ सरांस्युत्फुङ्पद्मानि 
वीजयन्‌ मलयानिलः ॥ यन्नात्सुगंधीन्यकरोद्तीव गिरिशाश्रमे ॥ २४ ॥ रतास्सर्वास्सुमनसो दधुरंकुरसंचयान्‌ ॥ gate चिरभा 
वेन वेष्टयंतिस्म तत्र च ॥ २९ ॥ a = | 


जो कुछ कर्म्म वसन्तने किया सत्य २ कहता हूँ उसको सुनो ॥ २३ ॥ चंपक, केशर, कटहल, Tes, नागकेशर, TAM, किंशुक, केतकी, कुरबक और 
| A Sa e v AA ANN | u se Å NE 
JETS li RR ॥ मालती, चमेली, पत्र, कुरबकांको जहाँ शिवजी बेठेथे प्रफुठ्ठित करदिया ॥ २३ ॥ शिवजीके आश्रममें फूलेकमळवाले MIA मल्या 


% | गिरीके वायुसे यतपूर्वक सुगंधित करदिया ॥ २४ ॥ IRI अंकुरके समूह और फूली हुई सब ठतायें बडे भ्रमसे a लिपट गई ॥ २५ ॥ ||# 
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(aia पवनांसे उन वृक्षांको प्रफुठ्ठित देख मुनिभी कामके वश होगये AĴA तो कया बातहै ॥ २६ ॥ इसप्रकार होनेपरभी शंभुके मोहनका कारण]|| 
| भावमात्रभी न देखा; और अपनेपर शंकरका कोप ॥ २७ ॥ यह सब देख और उनकी भावनाको जान शंभुके मोहसे जिसप्रकार में विमुख हुआ वह 
| तुमसे कहताहूँ ॥ २८ ॥ कोपसे मोहित समाविको छोडे हुए उन शंभुके सन्मुख मैं ठहर न सका, भला उन्हें कोन मोह सकताहे ॥ २९॥ जिनके जलतीहुई | ४. 


MINN ADN 


| = शिखाआसे JT अभिकी राशिके समान नेत्रै, ऐसे UNTI देख उनके समीप कोन ठहरसकताहे ॥ ३० ॥ SILI बोले, इसप्रकार कामके वंचन सुन्‌। ice 


छ| तान्वृक्षांश्व सुपुष्पीचान्‌ तेः सुगंविसमीरणेः॥ हट्टा कामवशं याता सुनयोपि परे Peg ॥ २६ ॥ एवं सत्यपि शंभोन दृष्टं मोहस्य | 
कारणम्‌ ॥ भावमात्रमकार्पन्नों कोपो मय्यपि शंकरः ॥ २७॥ इति समेमहं दृष्टा ज्ञात्वा तस्य च भावनाम्‌ ॥ विसुखोहं | 
शंसुमोहान्नियतं ते वदाम्यहम्‌ ॥ २८॥ तस्य त्यक्तसमाधेस्तु क्षणं नो दृष्टिगोचरे ॥ शकनुयामो वयं स्थातुं å रुद्रं को विमोहयेत्‌ | # 
॥ २९॥ ज्वलदय्निप्रकाशाक्षं जट्टाराशिकरालिनम्‌ ॥ शंगिणं वीक्ष्य Heed gaa शक्रोति तत्पुरः ॥ ३० ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
ZI मनोभववचश्चेत्थं SIE चतुराननः ॥ विवक्षुरपि नावोचं चिताविष्टोऽभवं तदा ॥ ३१ ॥ मोहनेहं समथों न हरस्येति मनोभवः ॥ 
5) वचः IT महादुःखान्निर्थसमहं gå ॥ ३२ ॥ निश्यासमारुता मे हि नाना रूपमहावलाः ॥ जाता गता लोलजिह्ना SEN 
|| तिभयंकराः ॥ ३३॥ अवाद्येत ते सर्वे नानावाद्यानसंस्यकान्‌ ॥ पटहादिगणास्तांस्तान्‌ विकरालान्महारवान्‌ ॥ ३४॥ अथ || 
| ते मम नि“श्वाससंभवाश्च महागणाः ॥ मारयच्छेदयेत्यूचुतरह्मणो मे पुरः स्थिताः ॥ ३७॥ | | 
: भें चतुरानन (am) चिन्तामे मम्न हो फिर कुछ पूँछनेकेलिये भी नहीं बोलसका ।। ३१ ॥ मैं महादेवजीके मोहनमें नहीं समर्थहूं, इसप्रकार कामका E 
[eT दुःखसे में श्वासरहित होगया ।। ३२॥ फिर प्रगरहुए मेरे श्वासकी पवनसे चंचळ बडे भयंकर जिह्वाको लपठपानेवाले बडे बली arm) 3 
; कारके रूपधारी गण प्रगट हुए ॥ 33 ॥ कोलाहल करनेवाले असंख्य विकरालगण जो नानाप्रकारके Maan बजातेथे ॥ ३४ ॥ मेरे श्वाससे| 5 























$ उतब्नहुए वे महागण मेरे समीप मारो काटो इसप्रकारका शब्द करने SÅ ॥ ३५ ॥ मुझको मारने काटनेका वाक्य सुन काम कुछ कहनेकोलिये ततर Å 
ई |होगया ॥ ३६ ॥ काम यह उनको निवारित कर MIT सन्मुख मुझसे बोला ॥ ३७ ॥ हे अह्नन प्रजानाथ | सम्पूर्ण सृश्टिके प्रवर्तक आपने |# 
इन विकराल भयंकर किन वीरोको उत्पन्न किया ॥ ३८ ॥। हे अहा ! इनका क्या कामहै यह कहाँ रहेंगे इनका FIT नामहै वह कहिये और वहाँ इनको | 
नियोजित कीजिये ॥ ३९ ॥ हे देवेश ! इनको अपने इत्यम नियोजित कर नाम और स्थानदे कपाकर जो उचित हो वह मुझे आज्ञा दीजिये ॥ ४०॥ | 
| तेषां तु वदतां तत्र मारयच्छेद्येति माम्‌ ॥ वचः get विधि कामः प्रवकुमुपचकमे ॥ ३६ ॥ सुनेऽथ मां समाभाष्य तान्‌ दृष्ठा मदनो 
गणान्‌ ॥ SIMI वारयत ्रझन्गणानाममतः स्मरः ॥ ३७॥ ॥ काम उवाच ॥ हे ब्रह्मन्‌ हे प्रजानाथ सर्वसष्टिप्रवतेक ॥ उत्पन्नाः क 
इम वीरा विकराला भयंकराः ॥ २८॥ किं कर्मेते करिष्यंति कुत्र स्थास्यति वा विधे ॥ fraa एते तद्वद तत्र नियोजय ॥ 
॥ ३९॥ नियोज्य MIAN कृत्ये स्थानं दत्ता च नाम च॥ मामाज्ञापय देवेश कृपां कृत्वा यथोचिताम्‌ ॥ ४० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति 
द्वाक्यमाकण्यं SIS लोककारकः॥ तमवोचं ह मदने तेषां कर्मादिकं दिशन्‌॥ ४१ बरहोवाच ॥ एत उत्पन्नमाज्ा हि मारयेत्यव |ॐ 
दन्‌ वचः॥ मुहुसुहुरतोमीपां नाम ARA जायताम्‌ e सदैव Pri जंतूनां करिष्यन्ति गणा इमे ॥ विना निजार्चनं काम नाना |ॐ 
कामरतात्मनाम्‌॥ ४३॥ तवानुगमनं कम सुख्यमेषां मनोभव ॥ सहायिनो भविष्यंति सदा तव न संशयः Nee ॥ यत्रयत्र भवान्‌ | 
I याता स्वकमार्थ यदा यदा ॥ गंता स तत्रतपरैते सहायार्थं तदातदा eg M e 
[pani बोले, हे मुनि I लोककर्ता मैंने इस उसकी बातको सुन उन गर्णोको कर्मादिककी आज्ञा दे उस मदनसे कहा ॥ ४१ l aat बोले यह उसन्न 
E होतेही बारम्बार 'मारय मारय? इसप्रकारका वचन कहनेलगे, इसलिये मार इनका नाम हो ॥ ४२॥ यह गण सदैव जन्तुओको विश्न करें और नानाकामोंमें | 
3 |रत यह गण बिना अपनी पूजाके प्रसन्न न हों ॥ ४३ ॥ हे काम ! सदा तुम्हारेही अनुकूल रहना यह उनका मुख्य FÅR, और यह सदा तुम्हारे सहायक 
å होंगे इसमें संदेह नहीं ॥ ४४ ॥ जब जब जहाँ आप अपने कामकेलिये Slat तब तब यह वहाँ तुम्हारे सहायतार्थ जायाकरेंगे ॥ ४५ ॥ 


Ww 


ER 


E 


ETE 


Ss ॥ esli 
kes 


oI E Brede ms TO Te EET A NER FE soo >>... 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


© = ४५०३४: 233 3. 
=———————— p cido = A 


Fe अनके वशे चलनेवाले मनुष्योंके चित्तको भ्रमित करदिया करेंगे, ओर ज्ञानियोंके ज्ञानमार्गम सदा वित्र करेंगे ॥४६॥ बाजी बोले यह मेरा वचन |3 
= सुन रति और काम दोनों कुछ प्रसन्न हुए॥ ४७ ॥ वह सब गण सुनकर मुझको और कामको छोड वहाँ कार्यके अनुकूल अपनी amQ बैठे ॥४८॥ | 
१ [पह कह अश्याने फिर कामसे कहा कि हे काम ! तुम अनुत्तर हो मेरी आज्ञाको करो, इनको साथमें छे फिर महादेवजीके मोहनकेलिये जाओ ॥ ४९ ॥ | 
= मनको स्थिरकर मारगगोके साथ यत्न करो जिससे ख्रीग्रहणार्थ महादेवजीका मोहन हो॥ ५० ॥ हे नारद ! यह वचन सुन गौरवमान विनयपूर्वक मुझे 
चित्तश्रांति करिष्यंति लद्खपशवर्तिनाम्‌ ॥ ज्ञानिनां ज्ञानमार्ग च विश्नयिष्यंति सथा ॥ ४६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्य वचो मे हि 
सरतिस्समहानुगः N किंचित्मसन्नवदनो बभूव मुनिसत्तम ॥ 29 li 39 तेपि गणास्सर्वे मदनं मां च aaa: tl परिवाय्ये यथाकामं 
STA निजाकृतिम्‌ ॥ ४८॥ अथ ब्रह्मा स्मरं प्रीत्याऽगदन्मे कुरु शासनम्‌ ॥ एभिस्सहैव गच्छ Å पुनश्च हरमोहने ॥ ४९ ॥ 
मन आधाय यत्राद्धि कुरु मार गणेस्सह ॥ मोहो भवेद्यथा शंभोदीरयहणहेतवे ॥ ५° ॥ इत्याकर्ण्यं वचः कामः प्रोवाच वचनं पुनः ॥ 
देवर्ष गोरवं मत्वा प्रणम्य विनयेन माम्‌॥ ५१॥ काम उवाच ॥ मया सम्यक्‌ कृतं FÅ मोहने तस्य यत्नतः ॥ तन्मोहो नाभवत्तात 
न भविष्यति MIA SR N तव वाग्गोरवं मत्वा ser मारगणानपि ॥ गमिष्यामि पुनस्तत्र सदारोह तदाज्ञया ॥ ५३॥ मनो 
निश्चितमेतद्धि तन्मोहो न भविष्यति॥ भस्म gea मे देइमिति शंकास्ति मे विये ॥ ५४ ॥ इत्युक्ता समधुः कामस्सरतिस्सभय 
स्तदा ॥ ययो मारगणेः साद्व शिवस्थानं मुनीश्वर ॥५५<॥ | iio | pe 


OTA कर काम फिर बोला ॥ ५१ ॥ काम बोला हे तात ! मैंने युक्तियूवैक उनके मोहनके निमित्त सम्पूर्ण उपाय किये परन्तु उनका मोहन न हुआहै न | 
| अब होगा ॥ ५२ ॥ परन्तु आपकी आज्ञासे आपकी वातीका गौरव मान और मारगणोको देख फिर मैं उस समारोहे जाऊंगा ॥ ५३ ॥ हे ब्रह्माजी ! |# 
उ मेरे मनम यह निश्वयहे कि, उनका मोहन न होगा, और मुझे यह शंकाहै कि, कदाचित्‌ मेरे शरीरको भस्म न करदे ॥ ५४ ॥ हे मुनीखर ! यह कहकर 
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| R |. काम, वसंत, रति और मारगर्णोको साथले शिवके स्थानमें गया । ५५ और वहाँ जाकर पहलेकी समान काम और मधुने बुद्धिमानीसे बहुतसे प्रकारके 
| ॥ ८८ ॥ | |उपाय ओर अपने प्रभावको किया ॥ ५६ ॥ और मारगणोनेभी बहुतसे उपाय किये परन्तु परमात्मा शंभुजी मोहको नहीं प्रापहुए ॥ ५७॥ तब å 
| | E होकर काम फिर मेरे पास आया ओर गर्व व हर्षरहित वे दोनों काम और मारगण वहांसे आकर मेरे सामने खडे होगये ॥ ५८ ॥ निरुत्सव हो मार 

le 


और ay दोनों मेरे समीपर्म बैठ कामने प्रणाम कर मुझसे कहा कि ॥ ५९ ॥ महादेवजीके मोहनमें पूर्वसे अधिक कमे किया परंतु ध्यानमें रत आत्मावाले 
Ad स्तप्रभावं च चक्रे मनसिजस्तदा ॥ TUTA हि मधुविविधां बुद्धिमावहन्‌ ॥ ९६ ॥ उपाये स चकाराति तत्र मारगणोऽपि 
च ॥ मोहोभवन्न वे शंभोरपि कश्चित्परात्मनः ॥ KONU निवृत्य पुनरायातो मम स्थानं स्मरस्तदा li आसीन्मारगणोऽगरवोऽहषा 
मेपि पुरस्थितः ॥ ५८ ॥ कामः YAM मां तात प्रणम्य च निरुत्सवः ॥ स्थित्वा मम पुरोऽगवो ARA मधुना तदा ॥«९॥ 
कृतं पू्वोदधिकतः कर्म तन्मोहने विघे ॥ नाभवत्तस्य मोहोपि कश्चिद्धयानरतात्मनः ॥६०॥ न दग्धा मे तनुश्चेव तत्र तेन दयालुना ॥ 
कारणं पवपुण्यं च निर्विकारी स वेप्रभुः ॥ ६१॥ चडरस्ते हरो भार्या गरह्णीयादिति पद्मज ॥ परोपायं कुरु तदा विग इति मे मति 
॥ ६२ ॥ ब्रह्मांवाच ॥ इत्युक्ता सपरीवारो ययो कामस्स्वमाश्रमम्‌ ॥ प्रणम्य मां स्मरन्‌ LIJ TIT दीनवत्सलम्‌ ॥ 43 N इति 
श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां satan सतीखंडे सत्युपाख्याने कामप्रभावमारगणात्पत्तिवणनो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ नारद 
उवाच ॥ ब्रह्मन्‌ विये महाभाग धन्यस्त्वं शिवसक्तथीः ॥ कथितं सुचरित्रं ते शंकरस्य परात्मनः ॥ 9 ॥ | 
= शिवका मोहन नहीं हुआ ॥ ६० ॥ उन दयालु निर्विकारी SIA पूर्व पुण्यके कारण मेरे शरीरको दगध नहीं किया ॥ ६१ ॥ हे AM ! यदि तुम्हारी यह 
इच्छा है कि महादेवजी AM ग्रहण करें तो अहंकार रहित हो दूसरा उपाय कीजिये यह मेरी सम्मति हे ॥ ६२ ॥ जह्माजी बोले यह कह TAF देने ४ 
e दीनवत्सल शंभुका स्मरणकर और मुझको प्रणामकर सपरिवार काम अपने आश्रमको गया ॥ ६३॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषार्टीकायां रुडसंहिता$ ॐ| ॥ << ॥ 
न्तगेतद्वितीयसतीखंडे कामप्रभावमारगणोत्सतिवर्णन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ नारदजी बोले हे हन्‌ ! हे विधे! हे महाभाग ! शिवजीम आसक्त बुद्धिवाठे| ४ 
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| ।इदयरमे विस्मय sera हो मेरा मंद नष्ट होगया ॥ 
N | 
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अ. आप धन्य हैं परमात्मा भीशंकरजाके चारित्रको आपने कहा ॥ १ ॥ रति और 
3६ वह चारित्र इससमय कहो ॥ २॥ बह्ाजी बोले हे नारद | प्रसन्नतापूर्वक महादेवजीके 


KITAR AMAR अपने आश्रममे चलेजानेपर उस समय जो हुवा वह चारत मुझसे सुनो ॥ ४ ॥ हे नारद ! श्रीशिवजीमे अपना मनोरथ अपूर्ण देखकर मेरे 


५ ॥ में अपने चित्तम बहुत सोचता रहा कि, वह विकाररहित निजात्मा योगर्मे तसर ach 


| TONS सह कामको अपने आश्रमर्मे चळेजानेपर क्याहुवा आपने क्या किया | 
जीके चरित्र सुनो जिसके श्रवणमात्रसे मनुष्य निर्विकार होजाता है ॥३॥ |: 
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al निजाश्रमे गते कामे सगणे सरतो ततः॥ किमासीट्किमकार्षीसत्वं तच्चरितं बदा धुना ॥ २॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ शृणु नारद सुप्रीत्या 

| चरित्रं शशिमोलिनः ॥ यस्य श्रवणमात्रेण निविकारो भवेन्नरः ॥ ३ U निजाश्रमं गते कामे परिवारसमन्विते ॥ agua तदा तात 

तच्चारित्रं निबोध ue N TWINS मदो विस्मयोऽभूच्च मे हदि ॥ निरानंदस्य च युनेऽपू्णे निजमनोरथे ॥ < lI अशोचं 

बहुधा चित्ते ग़ह्मीयात्स कथं ख्नियम्‌॥ निर्विकारी जितात्मा स शंकरो योगतत्परः॥ ६॥ इत्यं विचार्य बहुधा तदाहं विमदो सुने ॥ 

हर तं सोऽस्मरं भक्त्या शिवात्मानं स्वदेइदम्‌ ॥ ७॥ अस्तवं च शुभस्तोतरैदीनवाक्यसमन्वितेः ॥ तच्छ्रत्वा भगवानाशु PN 

al मे पुरा ॥ LU चतुभुजोरविंदाक्षः MATTEO ॥ लसत्पीतपटश्श्यामतनुभक्तप्रियो हरिः ॥ ९॥ तं दृष्ठा ताहशमहं सुशरण्यं 
Hele ॥ अस्तवं च पुनः ae EN 


PARADAS 


$ 


रिजीका भक्तिपूर्वक E 
वह सुनकर भगवान्‌ शीघही मेरे समीप प्रगट IM ॥८॥ जो चतुर्भुज कमल | 
हारेजी ॥ ९ ॥ शरणागतवत्सलको वारम्वार देख Ja जळभर गढ्ृदवाणीसे | 
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Ren |ॐ | फिर प्रेमपूर्वक स्तुति की ॥ १० ॥ अपने भक्तोके दुःखको नाशकरनेवाळे ्रह्माको शरणमे आयेहुए देख मेरी की हुई स्तुतिको सुन प्रसन्न हो मुझसे E dor ` 
Hen A AG ॥ ११ ॥ हारेबोल हे विधे ! sI! महाप्रज्ञ ! हे ढोकके कत्त ! तुम FII किसालिये मेरा स्मरण करके स्तुति करते हो॥१२॥ तुमको क्या बडा |“ | godo २ 
o E दुःख हुवा वह मेरे सन्मुख कहो वह सब में नाश करूंगा, इसमें विचार करनेकी आवश्यकता RAS, इसप्रकार विष्णुका वचन सुन 


SA el 


# | कुछ उलटी श्वास ले हाथजोड प्रणाम कर विष्णुसे में बोला ॥ १४ ॥ SAME बोले हे देवोंके देव हे रमानाथ हे मानकेदेनेवाले ! मेरी वात्तौको सुन 


$ | हारराकण्यं तत्स्तोत्रे सुप्रसन्न उवाच माम्‌ ॥ दुःखहा निजभक्तानां sent शरणं गतम्‌ ॥ 99 ॥ हरिरुवाच ॥ ॥ विधे ब्रह्मन्‌ 
| | महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं लोककारक ॥ किमर्थ स्मरणं मेऽद्य कृतं च क्रियते नुतिः ॥ १२ ॥ किं जातं ते महहुःखं मदग्रे तददाधुना | 

# | शमयिष्यामि तत्सर्व नात्र mel विचारणा ॥ १३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ इति विष्णोवेचश्थुत्वा किंचिदुच्छसिताननः ॥ अवोचं 
|# | वचनं विष्णुं प्रणम्य सुकृतांजलिः ॥ १४॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ देवदेव रमानाथ AZ) खणु मानद्‌॥ श्रुत्वा च करुणां कृत्वा 
je) हर दुःखं कमावह ॥ १५॥ रुद्रसंमोहनाथ हि कामं प्रेषितवानहम्‌ ॥ परिवारयुतं विष्णो समारमधुबांधवम्‌॥ १६॥ चक्रुस्ते विवि 
% | MAR निष्फला अभवंश्च ते नाभवत्तस्य संमोहो योगिनस्समदशिनः ॥ १७॥ इत्याकण्यं वचो मे स हरिर्मा प्राह विस्मितः॥ 
ॐ | विज्ञाताखिलदज्ञानी शिवतत्त्वविशारदः ॥ १८॥ ॥ विष्णुरुवाच ॥ कस्माद्वेतोरिति मतिस्तव जाता पितामह ॥ विचार्यं | 
सुधिया ब्रह्मन्‌ सत्यं हि तद्वद्‌ ॥ १९॥ 


ANN 


_ || रुपाकर दुःखको दूरकर सुखी कीजिये । १५॥ हे विष्णु ! रुद्रके संमोहनार्थ मैने सपारेवार मारगण और वसंतके साथ कामको भेजाथा ॥ १६ ॥ 
| उन्होने जाकर वहां बहुतसे उपाय किये परंतु वह निष्फळ होगये, उन समदर्शी योगीको मोह नहीं हुवा ।। १७ ॥ शिवतत्तविशरदा vås विज्ञ श्रीहरिजी 
| IER मेरे वचन सुन विस्मित हो मुझसे बोले ॥ १८ ॥ विष्णुजी बोले हे पितामह | KALI इसप्रकारकी तुम्हारी बुद्धि हुई हे ब्रह्मन्‌ | यह सब | 
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| |विचारकर सत्यसत्य मुझसे कहो 44 ॥ बह्माजी बोले हे तात ! उस चरित्रको सुनिये मोहनकरनेवाली आपकी माया है जिसके अधीन सम्पूणे जगत E 
8 | है और वही सुखदुःखाको देनेवाली है ॥ २० ॥ उसीने मुझे पापकरनेके लिये SM किया हे देवेश ! सो भें आपकी आज्ञासे eg ॥ २३ ॥ | 
ॐ aes परारम्भमे दक्षादिक दशपुत्र उसन्न हुए और वाणीके द्वारा अत्यन्त सुन्दरी एक कन्या RTA हुई ॥ २२ ॥ छातीसे धर्म, मनसे काम, देहसे और 
= बहुतहुए ह हारे! तब उस कन्याको देख मुझे मोह SUT हुवा ॥ २३ ॥ और आपकी मायासे मोहित हो मैंने उस कन्याको Bea देखा, तब उसी 
JE AA ॥ ॥ शृणु तात चरित्रं तत्‌ तव माया विमोहिनी ॥ तदधीनं जगत्सर्व सुख दुःखादितत्परम्‌ ॥ २० ॥ यथेव प्रेषितश्चाहं 
p पाप क्तु समुद्यतः ॥ आसं तच्छूणु देवेश वदामि तव शासनात्‌ ॥ २१ ॥ सृष्टिप्रारंभसमये दश पुत्रा हि जज्ञिरे ॥ दक्षाद्यास्तनया 
| चेका वाग्भवाप्यतिसुन्द्री ॥ २२॥ धमां वक्षःस्थलात्कामो मनसोन्योपि देहतः ॥ जातास्तत्र सतां दृष्टा मम मोहोभवद्धरे ॥ २३॥ ` 
SET al TAT तव मायाविमोहितः ॥ तत्क्षणाद्धर आगत्य मामनिन्दत्सुतानपि N २४॥ ISR कृतवान्‌ सवान्‌ निजं मत्वा 
परम्रभुम्‌॥ ज्ञानिनं योगिनं नाथाभोगिनं विजितेन्द्रियम्‌ ॥ २५॥ पुत्रो भूत्त्वा मम हरेऽनिन्द्न्मां च समक्षतः ॥ इति दुःखं महन्मे 
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हि तदुक्तं तव सन्निधो ॥ २६ ॥ amat पत्नी स स्यां सुखी नष्टदुः्खधीः ॥ एतदर्थ समायातश्शरणं तव HMI Ren 

TATAU ॥ इत्याकण्ये वचो मे हि AMON मधुसूदनः ॥ विहस्य मां हुतं प्राह हर्षयन्भवकारकम्‌ REN ॥ विष्णुरुवाच॥ 

४ | विषे शृणु हि मद्वाक्यं सर्व भ्रमनिवारणम्‌ ॥ सर्व वेदागमादीनां संमतं परमाथेतः॥ २९॥ | | 

[| समय महादेवजीने आकर मुझे और मेरे GI बहुत AET ॥ २४ ॥ हे नाथ ! ऐसे ज्ञानी योगी भोगराहित इन्द्रीजीत परमप्रभुने अपना समुझ सबको 
| विक्कारदिया ॥ a ॥ है हरे! मेरे पुत्र होकर सबके सन्मुख मेरी निन्दा की, यह मुझे बढा दुःख है वही आपके समीप कहा ॥ २६ ॥ हे केशव ! वह | #| 
ge | ख्रीका महण करें तब मेरे दुःख दूर हो और मैं सुखी होऊं इसीलिये में आपकी शरण आया हूं ॥ २७ ॥ बह्ाजी बोले मुझ बह्माके इसप्रकार वचन सुन | 

ह मधुसूदन FAMI हसकर संसारके करनेवाले मुझको प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहा ॥ २८ ॥ विष्णु बोले हे विधि ! संपूर्ण वेद और आगमोंका सम्मत | 


म 








||. amg |ॐ |परमअ्थसे युक्त संपूर्ण भोका निवारण करनेवाला मेरा वचन सुनो ॥ २९ ॥ हे विधि! आप संपूर्ण लोकोंके कर्ता और वेदके वक्ता होकर महामृढ्मति | 
Vo Ves वैसे होगये ॥ ३० ॥ है मंदात्मा जडताको छोडो ऐसी बुद्धि igi तुम स्मरण करो कि संपूर्ण वेद स्तुतिके द्वारा उन्हे क्या कहते हैं ॥ ३१ ॥ १. 
[ale खलबुद्धि ! रुद्र परमेश्वरको अपनापृत्र जानते हो हे विधि ! तुम अखिल वेदके वक्ता होकरभी विज्ञानको भूलगये ॥ ३२ ॥ शंकरको सामान्य देवता |ॐ 
= समुझकर उनसे ME करते हो तुम्हारी उत्तम बुद्धि नष्ट होगई, और तुम्हारेमें कुमतिका आविर्भाव हुवा ॥ ३३ Ae कहाहुवा कल्याणके देनेवाला 
ई | महामृढमतिश्वाद्य संजातोसि कथं विये ॥ वेदवक्तापि निखिललोककतों हि दुर्मतिः ॥ ३० ॥ जडतां त्यज मन्दात्मन्‌ कुरु | 
त्वं नेहशा मतिम्‌ ॥ कि ब्ुवेत्यखिला वेदाः स्तुत्या तत्स्मर सद्विया ॥ ३१॥ रुद्रं जानासि så स्वसुतं परमेश्वरम्‌ ॥ वेद 
aŭ विज्ञानं विस्मृतं तेखिलं विधे ॥ ३२ ॥ शंकरं सुरसामान्यं मत्वा द्रोहं करोषि हि ॥ सुबुद्धिविंगता aa कुमति 
स्तथा ॥ २३॥ तत्त्वसिद्धांतमाख्यातं a सडुद्धिमावह ॥ यथार्थं निगमाख्यातं निर्णीय भवकारक ॥ ३४ ॥ शिवस्सवेस्वकता 
हि भर्ता हतो परात्परः॥ परब्रह्म परेशश्च Prat नित्य एव च ॥३५॥ अनिर्देश्यो निर्विकारी परमात्माऽद्रयोऽच्युतः ॥ अनंतोंतकरः 
स्वामी व्यापकः परमेश्वरः ॥ ३६ ॥ सृष्टिस्थितिविनाशानां कत्तां त्रिगुणभाग्विधुः ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशाख्यो रजस्सत्त्वतमःपरः ॥ 
॥ ३७॥ मायाभिन्नो fate मायो मायाविशारदः॥ सगुणोपि स्वतंत्रश्व निजानंदो विकल्पकः॥ ३८॥ आत्मारामो हि Pa 
|$| भक्ताधीनस्सुविग्रहः ॥ योगी योगरतो नित्यं योगमागेप्रदशकः॥ ३१९॥ | 01 
|ॐ [तत्तकं सिद्धांतको यथार्थ निर्णय करके तुमसे कहताहू सो उसे चित्तदेकर सुनो ॥ ३४ ॥ शिव सबके क्ती देनेवाले और हत्ती परेसे परे paa परमईश | 
क निगुण नित्य ॥ ३५ ॥ अनिर्देश्य विकाररहित परमात्मा द्वेतभावसे रहित अच्युत अनंत ॐकार यमके स्वामी सर्वव्यापक परमेश्‍वर हैं ॥ ३६ ॥| 
ater उसत्ति स्थिति विनाशक कारणके MU गुणोसे युक्त संसारके स्वामी Se विष्णु महेश इन नामोंको धारण करनेवाले सत्त्व, रज, तमसे परे॥ ३७॥ 
& TIR Ma निरीह मायाकी मायाको EMAS JUM युक्त स्वतंत्र अपनेहीमें आनन्दमाननेवाळे निर्विकल्पक ॥ ३८ ll ama रमरणकरनेवाले | 
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Ŝe भक्तके आधीन उंत्तम शरीखाले योगी योगम रत नित्य योगमार्गके दिखानेवाले ॥ 39 ॥ गर्वके हरनेवाले सम्पूर्ण लोकाके पति सदेव दीनपर प्रसन्न 

|ॐ | होनेवाले इसभकारके जो स्वामी हैं उन्हें तुम पुत्र मानते हो ॥ Yo ॥ इस अपने अज्ञानको छोड उनकी शरणमें जाओ और सब प्रकार आत्मासे शम्भुका | 

|ॐ भिजन करो वह तुमको संतोष दंगे ॥ ४१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यदि तुम्हारा विचार है कि, शिवजी A ग्रहण करें तो पार्वतीके XM शिवका स्मरण करके 
तप करो ॥ ४२ ॥ अपने कामका उद्देश्य करके TIM पावेतीका ध्यान करो यदि वह भगवती प्रसन्न होगी, तो तुम्हारे सब काम पूर्ण होगे ॥ ४३ ॥ | 


गवापहारी लोकेशस्सवेदा दीनवत्सलः ॥ एताहशो हि यः स्वामी AGA मन्यसे हि तम्‌॥ ४० ॥ इदृशं त्यज FAR शरणं ब्रज 
तस्य वे ॥ भर्जःसर्वात्मना शम्भु ql विधास्यति ॥ ४१ ॥ शृह्णीयाच्छंकरः पत्नी विचारो दि चेत्तव॥ शिवाम॒दिश्य सुतपः कुरु 
sa शिवं स्मरन्‌ ॥४२॥ कुरु ध्यानं शिवायास्त्वं कामसुदिश्य ते हृदि ॥ सा चेत्मसन्ना देवेशी सर्व कार्य विधास्यति ॥ 93 ll 
कृत्वावतारं सगुणा यदि स्यान्मानुषी शिवा ॥ कस्यचित्तनया लोके सा तत्पत्नी MISA ॥ ४४ ॥ दक्षमाज्ञापय ANI तपः Fi 
erra: ॥ तामुत्पादयितु udi शिवार्थं भक्ति तस्स्वतः ॥४५॥ भक्ताधीनो च तो तात सुविज्ञेयो FARA स्वेच्छया सगुणो जातो 
परब्रह्मस्वरूपिणो ॥ ४६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ इत्युक्ता तत्क्षणं मेशश्शिवं सस्मार स्वप्रथुम्‌॥ कृपया तस्य संप्राप्य AMA च मां 


ततः ॥ ४७॥ ॥ विष्णुरुवाच ॥ ॥ विधे स्मर gis यद्वचनं शंकरेण च ॥ प्रार्थितेन यदावाभ्यामुत्पन्नाभ्यां तदिच्छया ॥ ४८॥ 


% | वह पार्वती अवतार ले JM युक्त हो लोकमें किसीकी मानुषी कन्या होगी तब वह शीघ्रही शिवकी पत्नी होगी ॥४४॥ हे बहमन ! तुम दक्षको तपकरने 
ॐ कालिये आज्ञादो, वह MIT उत्पन्न TAT लिये युक्तिसे भक्तिपूर्वक तप करें ॥ ४५ ॥ हे तात ! उन दोनों शिवा 

` | | परबह्न स्वरूपी अपनी इच्छसे सगुण होते हैं ॥ ४६ ॥ बल्लाजी बोले यह कह INAN अपने प्रभु ईश शिवका स्मरण कर उनकी SIN ज्ञानको TMZ 
E मुझसे बोले ॥४७॥ विष्णु बोले हे विधि! उनकी इच्छासे STA हुये हम दोनोंके प्रार्थना करनेपर शंकरजीने जो वचन TII उनका स्मरण करो॥४८॥ | 
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महापु. ET रकी माया धन्य है जिसके द्वारा मोहित हो वह सब भूलगये जो शिवजीके विना दुःखसे जानने योग्य है ॥ ४९ ॥ जब निगुण शिव ĝ रूसंग्र | 


AN A 


E सगुण हुए, तब मुझको और तुमको उत्पन्न कर अपनी शक्तिमें विहार करतेहुए ॥ ५० ॥ हे ब्रह्मन्‌ तब उसन्न करनेवाले अव्यय प्रभु 
क | शेकरजीने तुमको सृष्टि करनेका कार्य और मुझे उनके पालनका उपदेश दिया ॥ ५१ ॥ हाथ जोड नतमस्तक हो आप और हम दोनों शिवजीके समीप Å 
# | विस्मृतं तव तत्सर्व धन्या या शांभवी परा ॥ तया संमोहितं सर्व दुविज्ञेया शिवं विना ॥ ४९॥ यदा हि सगुणो जातस्स्वेच्छया 
| निगु्णारिशवः ॥ मामुत्पाद्य ततस्त्वां च स्वशक्तया सुविहारकृत्‌ ॥ «० ॥ उपादिदेश त्वां शम्भुस्सृष्टिकार्यं तदा प्रभुः ॥ तत्पालनं च 
| मां ब्रह्मन्‌ सोमस्सूतिकरोऽन्ययः॥९१॥ तदा वां वेश्म संप्राप्तो सांजली नतमस्तको॥ भव त्वमपि सवेंशोऽवतारी गुणरूपधूक ॥ ५२॥ 
| इत्युक्तः MER स्वामी विहस्य करुणान्वितः ॥ दिवमुद्रील्य सुप्रीत्या नानालीलाविशारदः॥ ५३ AEE परमं विष्णो Seat गतो 
ॐ | विधेः ॥ प्रकटीभविता लोके नाम्ना रुद्रः प्रकीतितः ॥ ५४ ॥ पूर्णरूपस्स मे पज्यस्सदा वां सवैकामकृत्‌ ॥ लयकत्ता गुणाध्यक्षो निवि 
शेषः सुयोगकृत्‌ ॥ ५५॥ त्रिदेवा अपि मे रूपं हरः पूर्णो विशेषतः ॥ उमाया अपि रूपाणि भविष्यंति त्रिधा सुताः ॥ ५६ ॥ लक्ष्मी 


Q 


नाम हरेः पती त्रहमपन्नी सरस्वती ॥ पूर्णरूपा सती नाम avd भविष्यति ॥ ९७ ॥ ॥ विष्णुरुवाच ॥ ॥ इत्युक्त्वांतहितो 











जातः कृपां कृत्वा महेश्वरः ॥ अभूतां सुखिनावावां स्वस्वकार्यपरायणो॥ ९८॥  . | - 18 
करुणासे युक्त वे शिवजी SUM स्वगको देख बडी प्रसन्नतासे बोले ॥ ५३ ॥ विष्णु मेराही रूप है इसीप्रकार AMR प्रगट हो छोकमे रुद्रनामसे प्रसिद्ध E | 

| होनवाठा भी मैंही हुँ ॥ ५४ ॥ वे ल्यकरनेवाले मेरे पूर्णरूप निर्विशेष योगोंको करनेवाले गुणके स्वरूप आपलोगोंके कार्यको पूर्णकरनेवाले सब AMI 
[pra हैं ॥ ५५ ॥ विष्णु, amn, शिव मेरेही wie, परंतु विशेषकर हर मेरे VER, पावेतीजीके भी TER तीनरूप होगे ॥ ५६ ॥ विष्णुकी 
|ॐ | लक्ष्मी, AXI सरस्वती, शिवकी पृणेरूप सती होंगी ॥ ५७ ॥ विष्णु बाले aaret महेश्वरजी यह कहकर अंतर्धान होगये फिर अपने कार्यम लग्न हम 
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| जाकर यह कहा कि, सबके ईश इच्छासे अवतार SATS सगुणरूपोंको धारण करनेवाले आपही हैं ॥ ५२ ॥ इसप्रकार dara अवीण | 
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और आप सुखी हुए ॥ ५८ ॥ हे ह्न समय पाकर हम दोनों wale होगये और शंकरने SIM कैलासपर्वतपर अवतार लिय 
उनके SCHEMA यत्न करो, जिसमें प्रजेश दक्षके यहां सतीनामसे शिवा पार्वती अवतार छे ॥ ६० ॥ अत्यन्त करुणाकरके इसप्रक 
होगये तब में अहंकारसे मुक्तहो अधिक प्रसन्न हुवा ॥| ६१ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुदरसंहिता$न्तगेतद्वितीर' 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ नारदजी बोले हे बहन्‌ ! तात ! हे महाप्राज्ञ ! वक्ताओम श्रेष्ठ विष्णुके जानेपर क्या | | 
समयं प्राप्य SAHA ANA शंकरः॥ अवतीणंस्स्वयं रुद्रनामा केलाससंश्रयः ॥५९॥ अवतीर्णा शिवा स्यात्सा सतीनाम प्रजेश्वर ॥ 
तदुत्पादनहेतोहि यत्तातः काय एव वे॥ So ॥ इत्युक्तांतदंचे विष्णु कत्वा स करूणां पराम्‌ ॥ AY 9GE चाथ SEEN गतमत्सर 
॥ ६१॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखंण्डे ब्रह्मविष्णुसंवादों नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
॥ नारद्‌ उवाच ॥ ॥ ब्रह्मन्‌ तात महाप्राज्ञ वद्‌ नो वदतां वर ॥ गते विष्णो किमभवदकार्षीत्कि विच भवान्‌ ॥ I ब्रह्मांवाच ॥ 
i विप्रनन्दनवय त्वं सावधानतया I ॥ विष्णो गते भगवति यदकार्षमहं खलु॥ २॥ विद्याविद्यात्मिकां Jal पखह्मस्वरूपिणीम्‌ [ps 
स्तोमि देवी जगद्धात्री दुर्गा शम्सुप्रियां सदा ॥ 3 ladi व्यापिनीं नित्यां निरालंबां निराकु लाम्‌ ॥ तरिदेवजननी वंदे sva le 
लामरूपिणीम्‌॥ ४॥ त्वं चितिः परमानंदा परमात्मस्वरूपिणी॥ प्रसन्ना भव देवेशि मत्कार्य कुरु ते नमः ॥ « ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
एव सस्तूयमाना सा योगनिद्रा मया सुने॥ आविबभूव प्रत्यक्षं देवर्षे चंडिका मम ॥ ६॥ 
å मुझसे कहिये 1 ॥ बह्लाजी बोले हे श्रेष्ट aga ! विष्णके जानेपर भगवतीके अथे जो मैंने किया वह तुम सावधान होकर सुनो WAN विद्याकीस्वरूप = 
शुद्ध oam शिवकी प्रिया दुगी संसारकी माता देवीजीकी सदा å स्तुति करता रहा 3 ॥ हे सर्वस्थानवासिनी fa अवलम्बरहित, Raza | Y 
A देवताओको उसन्न करनेवाली स्थूलसे स्थळ रूपरहित भगवती आपको नमस्कार हे ॥ ४ ॥ चिति परमआनंद परमात्माके रूपको धारणकरनेवाली 
० आप प्रसन्न होकर मेरे कार्यको करें आपको नमस्कार है ॥ ५ ॥ हाजी बोले हे मुनि ! मेरे इसप्रकार स्तुति करनेपर योगनिद्रा चण्डिका मेरे सन्मुख 
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ख्रिग्धांजन्युतिश्वारुरूपा दिव्यचतुर्भुजा ॥ सिंहस्था वरहस्ता च सुक्तामणिकचोत्कटा ॥ ७ ॥ शरदिद्वानना शुभचन्द्रभाला fei 
चना ॥ सवोवयवरम्या च कमलांत्रिनखद्युतिः ॥ ८ ॥ समक्षं तामुमां वीक्ष्य सुने शक्ति शिवस्य हि॥ भक्तया विनततुंगांशः प्रास्तव॑ 


..— 


सर्वविमोहनीति ॥ १० ॥ या श्रीः सदा केशवमूतिमाला विश्वभरा या सकलं MAN ॥ या el पुरा सृष्टिकरी महेशी हमी HER 
परा गुणेभ्यः॥ ११ ॥ या योगिनां वे महिता मनोज्ञा सा त्वं नमस्ते परमाणुसारे ॥ यमादिपूते इदि योगिनां या या AMI ध्यान 
gå प्रतीता ॥ १२॥ प्रकाशशुद्धयादियुता विरागा सा Å हि विद्या विविधावलंबा ॥ कूटस्थमन्यक्तमनंतरूपं त्वं बिभती कालमयी 
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परासि ॥ 99 N 


NNN 


Fs योगियोंके चित्तकी हेतु और पंरमाणओंका सारहे उस आपको नमस्कारहै यमादिक और योगियोंके पवित्र हृदयमे जो y चे योगी ६ 


= मागेसे देखतेंहें ॥ १२ ॥ शुद्ध प्रकाशसे युक्त मोहरहित नाना प्रकारके SISA युक्त वह विद्या आपहीहे, कूटमे स्थित अव्यक्त, 
a 
2] 
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2 
Riaz होगई ६ ॥ चिकने अंजनके समान जिनकी द्युति सुन्दररूप दिव्य चतुर्भुज सिंहपरसवार वरको हाथमे लिये मुक्तामणिके समान बालोका = | do २ 
|डिढापन ॥ ७ ॥ शरत्कालके चन्द्रमाके समान मुख उत्तम चन्द्रमा KITA तीननेत्र संपूर्ण अंग सुन्दर कमलके समान चरणके नखोकी AA ॥८॥ TIA 
मुनि मैं उस शिवजीकी शक्ति उमाको सन्मुख देख साष्टाङ्ग प्रणामकर स्तुति FAST ॥ ९ ॥ ब्ह्ञाजी बोले जगतकी प्रवृत्ति निवृत्ति स्थिति रुपको। ४ 


धारणकरनेवाली चर और अचरोंकी शक्ति सनातनी सबको मोहित करनेवाली आपको नमस्कारहे ॥ १० ॥ जो लक्ष्मी सदा भगवानके मूतिकी माला | 


| 


सुप्रणम्य वे ॥ ९ ॥ ` ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नमोनमस्ते जगतः प्रवृत्तिनिवृतिरूपे स्थितिसगेरूपे ॥ चराचराणां भवती सशक्तिस्सनातनी 


जगंति ॥ १३ ॥ विकारबीजं प्रकरोषि नित्यं गुणान्विता सवेजनेषु 399 ॥ त्वं वै गुणानां च शिवे याणां निदोंनंभूता च ततः ||; 


संसारका पाळन करनेवाली और सबको धारण करनेवाली है जो आप पहिले सृष्टि करनेवाली हरनेवाली और गुणोंके द्वारा तीने से परे ॥ ११ ॥ | 


| करनेवाली आप काळरुपसे संसारको धारण करती हैं ॥ १३ ॥ निश्चयसे सम्पूर्ण AVAN नित्यही गुणसे युक्त विकारके बीज अगट करतीहो, हे||ई 








|| पाती ! आप तीनों गुणोंकी निदानभूतहो और उससे परे हो ॥ १४ ॥ सत्त्व, रज, तम, इन तीनों गुणोंके विकारसे हीन आप संसारके गुणांकी एक हेतु 
Gp i ie ee Ak = A Å ~ A A ~ nae 
arret धारण TATO आप रक्षा करो ॥ १५ ॥ सम्पूर्ण संसारकी बीज AMAS ओर ज्ञानकी स्वरूप संसारकी हित शिवको पत्नी आपका नमस्कार | 
| | ॥ १६ ॥ Aaa बोले, यह मेरा वचन सुन संसारकी पूज्य काली प्रीतिपूर्वक मुझ संसारके SUA करनेवाले UM बोली ॥ 19 ॥ ÅRG 


ere 


Zara I किस लिये आपने मेरी स्तुति की, यदि वह कथनयोग्य हो तो मेरे समीप शीघ्र कहो ॥ १८ ॥ मेरे AAA होनेपर संसारके कार्य सिद्ध होतेह a 
सत्वं रजस्तामस इत्यमीषां विकारहीना समुवस्तितीर्या ॥ सा Å गुणानां जगदेकहेतु ब्रह्मांतरारंभासे चात्सि पासे ॥ १५ ॥ अशे 


षजगतां बीजे ज्ञेयज्ञानस्वरूपिणि ॥ जगद्धिताय सततं शिवपात्रि नमोस्तु ते॥ १६॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्य वचः सा मे काली लोक å 
विभाविनी ॥ प्रीत्या मां जगतामूचे सरष्टारं जनशब्दवत्‌ ॥ १७॥ देव्युवाच ॥ ब्रह्मन्‌ किमर्थ भवता स्तुताहमवधारय्‌ ॥ उच्यता | 
यदि IR तच्छीत्रं पुरतो मम ॥ १८॥ प्रत्यक्षमपि जातायां सिद्विः कायस्य निश्चिता॥ तस्मात्त्वं वांछित ब्रूहि या करिष्यामि 
भाविता ॥ १९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ शृण देवि महेशानि कृपां कृत्वा ममोपरि॥ मनोरथस्य TAJ प्रवदामि तदाज्ञया ॥ २० ॥ यः पति 
स्तव देवेशि ललाटान्मेऽभवत्पुरा ॥ शिवो रुद्रार्यया योगी स वे केलासमास्थितः॥ २१ U तपश्चरति भूतेश एक एवाविकल्पकः N | 
अपत्नीको निर्विकारो न द्वितीयां समीहते ॥ २२॥ तं मोहय यथा चान्यां द्वितीयां सति वीक्षते med तस्य नो PIRAT | 
ति मनोहरा॥ २३ ॥ | ne e : 
| AR इसलिये तुम अपना मनोरथ कहो जिसे मैं प्रसन्नतासे करूं ॥ १९ ॥ ब्रह्माजी बोले हे देवि हे महेशानि | मुझपर पाकर सुनिये । aa ! || 
आपकी आज्ञासे मैं अपने मनोरथको कहता å ॥२०॥ हे देवेशि जो आपके पति पहिले मेरे मर्तकसे हुयेथे रुदनामके शिवयोगी वह ZORA वियमानहं N 


I 


॥ २१ ॥ a एकही बिकल्परहित तप करतेहै वह अपत्नीक विकाररहित दूसरेकी इच्छा नहीं करते ॥ २२ ॥ उनको आप मोहित कीजिये i 
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जिससे वे दूसरेकी ओर देखें आपको छोड और दूसरी उनके मनको हरनेवाली कोई न होगी ॥ २३ ॥ हे शिवे ! इसलिये तुम्ही दक्षकी कन्या होकर | moR 


रूपके द्वारा हरको मोहित करके YM पत्नी हो ॥ २४ ॥ जिसपकार लक्ष्मीका रूप धारणकर विष्णुको प्रसन्न करतीहो, उसीप्रकार संसारके हितके Rae 
उनकोभी वैसाही करो ॥ २५ ॥ हे देवि ! कांताके अभिलाषा मात्रही देखकर महादेवजीने मेरी निन्दा की सो वह अपनी इच्छासे किसप्रकार खीका ग्रहण |$ 
करेंगे ॥ २६ ॥ और महादेवजीके ren करनेपरभी केसे उत्तम सृष्टि होगी? क्योंकि आदि मध्य अंत इन तीनों अवस्थाओंम वह विराग युक्त हें ४४ 


NO 


| तस्मात्त्वमेव रूपेण भवस्व हरमोहिनी ॥ सुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्रपत्रि शिवे भव ॥ RS ॥ यथाधृतशरीरा å लक्ष्मीरूपेण केश 

| वम्‌॥ आमोदयसि विश्वस्य हितायेतं तथा कुरु ॥२९॥ कांताभिलाषमात्रं मे दष्ठाइनिददपध्वजः ॥ स कथं वनितां देवि स्वेच्छया 
| संग्रहीष्यति ॥ २६ ॥ हरे गृहीतकांते तु कथं सृष्टिशुभावहा ॥ आद्यंतमध्ये चेतस्य हेतो तस्मिन्विरागिणि ॥ २७॥ इति चितापरो 

| नाहं त्वदन्यं शरणं हितम्‌॥ कृच्छुवांस्तेन विश्वस्य हितायेतत्कुरुष्त मे ॥ २८॥ न विष्णुस्तस्य मोहाय न लक्ष्मीने मनोभवः ॥ 

| न चाप्यहं जगन्मातर्नान्यस्त्वां कोपि वे विना॥ २९॥ तस्मात्तं दक्षजा भूता दिव्यूपा महेश्वरी ॥ तत्पत्नी भव मद्भत्तया योगिनं 
el मोहयेश्वरम्‌॥ ३० ॥ दक्षस्तपति देवेशि क्षीरोदोत्तरतीरगः ॥ त्वा्ुदिश्य समाधाय मनस्त्वयि 247: ॥ ३१ ॥ ब्रह्मोवाच ll 

| | | इत्याकर्ण्य वचस्सा मे चितामाप शिवा तदा ॥ उवाच च स्वमनसि विस्मिता जगदम्बिका ॥ 3 U 


= ॥ २७ ॥ इसप्रकार चिंतासे युक्त RA सिवाय आपके दूसरेकी शरण हित नहीं हे इसहेतु संसारके हितके निमित्त यह कीजिये ॥ २८ ॥ न विष्णु न 
लक्ष्मी काम न मैं उनके मोहनमे MI हुवा । हे जगन्माता ! आपके विना ओर दूसरा कोई समर्थ नहीं है ॥ २९ ॥ हे महेश्वरी ! इसलिये आप 
दिव्यरूपवाली दक्षकी कन्या होकर मेरी भक्तिसे उन योगी महेश्वरकी Å NU ३० ॥ हे देवेशि ! क्षीरसमुद्रके उत्तरतीर॒पर दक्ष ISTA अपने मनको 

Cel लगाकर आपहीके उद्देशसे तप करते हैं ॥ ३१ ॥ नाजी बोले यह मेरा वचन सुन शिवा Faret प्राप्त हुई ओर वह जगदम्बिका अपने मनम सोचने 
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1% लगी ॥ ३२ u देवी बोली अहो यह बडा आश्चर्य हे कि, वेदके वक्ता संसारको रचनेवाले विधाता महाअज्ञानसे युक्त हो क्या कहरहेहे ॥ ३३ ll), 
1% | यह सुखरहित महामोह RAT Aa sam हुवा जिससे निर्विकार शिवको मोहित करना INIO ॥ ३४ ॥ महादेवजीके मोहका वर मुझसे Fal चाहते | 
|; ||हे उन संसारके स्वामी निर्मोह निर्विकल्पके मोहन BAT क्या छामहै ॥ ३५ ॥ SO वह शिव निर्गुण विकाररहित हैं मैं उनकी सदा AM वशर्वतिनी bej 
| दासीहू ॥ ३६ ॥ वह स्वतंत्र परमेश्वर भक्तके उद्धारणके हेतु शिव TIAM रुद्र हुये ॥ 30 ॥ वह हरि और विधिके स्वामी शिव किसी प्रकारसे कम |. 


ANN 


देव्युवाच ॥ अहो सुमहदाश्चर्यं वेदवक्तापि विश्वकृत्‌॥ महाज्ञानपरो भूत्वा विधाता कि वदत्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ विधेश्वेतसि संजातो 
 महामोहोऽसुखावहः ॥ यद्वरं निविकारं ते संमोहयितुमिच्छति ॥ ३४॥ हरमोहवरं मत्तस्समिच्छति विधिस्वयम्‌॥को लाभोस्यात्र स 
विभुनिमाहो निविकल्पकः ॥३५॥ परत्रहाख्योयश्शंयुरनिगेणो निविकारवान्‌ NE सवेदा दासी तदाज्ञावशगा सदा ll ३ 

TU WEI रुद्रनामाभवच्छिवः ॥ भक्तोद्वारणहेतो हि FIAT: परमेश्वरः॥ ३७ ॥ हरेविधेश्व स स्वामी शिवान्यूनो न कहिचित्‌॥ || 
AM झमायस्थो मायेशः परतः परः ॥ ३८ ॥ मत्वा तमात्मजं ब्रह्मा सामान्यसुरसंनिभम्‌॥ इच्छत्ययं मोहयितुमतोऽज्ञानविमो jie 
fea: ॥ 38 ॥ न दद्यां चेद्वरं वेदनीतिश्रष् मपेदिति ॥ कि कुय्य। येन न विभुः कुद्वस्स्यान्मे महेश्वरः ॥ ४० ॥ ब्रह्मोवाच VET |% 
त्थं महेशं ते सस्मार मनसा शिवा ॥ प्रापातुज्ञां LIAM दुगा च मां तदा ॥ ४१॥ ॥ दुगांवाच ॥ यदुक्तं भवता AMI 
JE] समस्तं सत्यमेव तत्‌॥ महते मोहयित्रीह शंकरस्य न विद्यते ॥ ४२॥ | | 


नहीं हैं वह योगी मायासे रहित और मायाके स्वामी परसेभी पर हे ॥ ३८ ॥ अज्ञानसे मोहित अल्ला ऐसे रुद्रको अपना पुत्र मान सामान्य देवताके सहश जान 
मोहन FOTI इच्छा करते हैं .॥ ३९ ॥ यदि मैं वर न दू तो वेदकी नीति भ्रष्ट होतीहे में क्याकहूं HIM वह स्वामी weal कुड न हों ॥ ४०.॥. 
ब्रह्माजी बोले शिवाने यह सोच महादेवजीका स्मरणकर महादेवजीकी आज्ञाको WHC TAA मुझसे कहा ॥ ४१ ॥ दुर्गा बोली हे aaa ! जो आपने कहा || 





AL SA EE 
g av Ar WO 





a E or 


| शि.महापु. || [सब सत्ये मुझे छोड शंकरको मोहन करनेवाली दूसरी नहीं है ॥ ४२ ॥ और यह आपका कथन तयै कि, महादेव्रजीके dte न करनेपर सनातनी 
| ,७४॥ || सृष्टि न होगी ॥ ४३ ॥ मैंभी उस महाप्रभुके METI समर्थ नहीं है परंतु आपके वाक्यसे मुझर्म द्विगुण पयत्न हुआ ॥ ४४॥ ह विधि, में वह उपाय 
aa जिसमें शंकरजी मोहित हो स्वयं खीका ग्रहण करें ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मीजी विष्णुकी Ane, सतीका रूप धारण कर उसीप्रकार & 
भे उनकी वशर्वातनी होऊंगी ॥ ४६ ॥ और उन्हींकी कपासे मैं वह उपाय करूंगी जिसमें वह सदा मेरे वशवर्ती रहे ॥ ४७ ॥ हे पितामह ! दक्षकी खमे | 
12] इरेऽगृहीतदारे तु सश्निंषा सनातनी ॥ भविष्यतीति तत्सत्यं भवता प्रतिपादितम्‌ ॥ ४३॥ ममापि मोहने यन्नो विद्यतेस्य महाप्रभः ॥ || 
| «zanan मेय sa निर्भरः ॥ ४३ ॥ अहं तथा यतिष्यामि यथा दारपरिग्रहम्‌॥ हरः करिष्यति विधे स्वयमेव विमोहितः || 
॥४५॥ amatin? धृत्वा तस्येव वशवतिनी ॥ भविष्यामि महाभागा लक्ष्मीविष्णोयेथा प्रिया ॥४६॥ यथा सोपि AE वशत सदा 
भवेत्‌॥ तथा यनं करिष्यामि तस्यैव कृपया विये ॥ ४७ ॥ उत्पन्ना दश्षजायायां सतीरूपेण शंक्रम्‌॥ अहं सभाजयिष्यामि लीलया तं 
पितामह ॥४८॥ यथान्यजँतुरवनो वतते वनितावशे ॥ मद्भक्त्या स इरो वामावशवती भविष्यति ॥ ४९॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ aai 
समाभाष्य शिवासा जगदम्बिक॥वीक्षमाणा मया तात तत्रेवांतर्दैघे ततः॥<०॥तस्यामंतहितायां A लोकपितामहः॥ अगम FA 
स्वसुतास्तेभ्यस्सर्वमवर्णयम]॥<«१॥इति श्रीशिवपुराणे द्वितीयायां SAMA सतीखण्डे दुगारतुतित्रह्मवर्ातिवणनां नामकादशा5 
ध्यायः॥ ११ ॥ ॥ नारद उवाच ॥ ब्रह्मन्‌ MIX प्राज्ञ सम्युक्तं MAMA ॥ RRRA च m a an 
उत्पन्न हो सतीरुपसे I ठीलाहीसे शंकरजीको जीतळूंगी ॥ ४८ ॥ जिसप्रकार औरभी AJ खीके वशे होते हैं उसीप्रकार मेरी भक्तिसे वह महादेव Air z 
वश होजायँगे ॥ ४९ ॥ अल्या बोळे हे तात ! मुझसे यह कहकर वह जगतकी माता पार्वती मेरे देखतेही दखते अन्तथीन होगई ॥५०॥ उनके FAG 
होजानेपर मुझ संसारके पितामह ब्रह्माने अपने TAL पास आकर सब कहा ॥ ५१ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुदरसंहिताडन्तर्गतद्वितीयसती | 


NINI 


| 5 qe दुर्गीस्तुतिजल्मवरभाभिवर्णननामेकादशो$्यायः ॥ ११ ॥ ॥ नारदजी बोले हे ब्रह्माजी ! हे प्राज्ञ ! हे पापरहित ! हे शिवभक्त | आपने कल्याण : 
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`| दिनवाले पार्वती और शिवके चरित्रको कहा, और मेरा जन्म पवित्र किया ॥ १ ॥ इस समय यह कहिये कि हवत दक्षजीने शिवाका तपकर किस वरको 
bd श्र ANN A a ADN ^ ANN le AN a A = Ren 
प्राप्त किया, और शिवा केसे दक्षकी कन्या दुई ॥ २ ॥ ब्रह्माजी बोले नारदजी आप सब मुनियोंमे धन्यं जेसे दक्षने तपकिया और वर पाया, सो भक्तिसे 
सुनो ॥ ३ ॥ मेरी आज्ञासे दक्षने उस कामकेलिये जगतूकी माता देवीकी धारणा केर दशीनके निमित्त ॥ ४ ॥ क्षीरोदके उत्तर तीरपर उनको मनमें धारण 


> कर प्रत्यक्ष जगदम्बिकाको देखनेके लिये तप करना प्रारम्भ किया ॥ ५ ॥ दक्षने ३ हजार वर्ष नियतात्मा और इढतासे FONTIS तप किया ॥६॥ 





#| इदानी वद दक्षस्तु तपः कृत्वा त्तः ॥ के वरं पराप देव्यास्तु कथं सा दक्षजाऽभवत्‌॥ २ ॥ ब्रल्योवाच Nag नारद धन्यस्त्वं मुनि 
al भि्मक्तितोखिलेः ॥ यथा तेपे तपो दक्षो वरं प्राप च सुत्रतः ॥ ३॥ मदाक्ञप्तस्सुधीदक्षस्समाधाय महाविपः॥ अपाद्य्ं च तां देवी 
| | तत्कामो जगदंबिकाम्‌ ॥ 2 U क्षीरोदोतरतीरस्थां तां कृत्वा हृद्यस्थिताम्‌ ॥ तपस्तपुं समारेभे ae प्रत्यक्षतोम्बिकाम्‌ ॥ ५॥ दिव्य 
वर्षेण दक्षस्तु सहखाणां त्रयं समाः॥ तपश्चचार नियतस्सं यतात्मा TEAT: ॥ ६॥ मारुताशी निराहारो जलाहारी च TIYE ॥ एवं 


निनाय तं काळं चितयन्तां जगन्मयीम्‌ ॥ ७॥ दुर्गाध्यानसमासक्तश्रिरं कालं तपोरतः॥ नियमैब॑हुमिदेवीमाराधयति gaa: ॥ ८॥ 
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| ततो यमादियुक्तस्य दक्षस्य मुनिसत्तम ॥ जगदम्बां पूजयतः प्रत्यक्षमभवच्छिवा ॥ ९॥ ततः प्रत्यक्षतो TE, जगदम्बां जगन्मयीम्‌ 


॥ कृतकृत्यमथात्मानं मेने दक्षः प्रजापतिः ॥ १० ॥ सिंहस्थां कालिकां कृष्णां ai चतुर्भजाम्‌ ॥ वरदाभयनीलाव्जखड्रहस्तां 
मनोहराम्‌ ॥ ११ ॥ A | 5 ee 


वायुभक्षण करते ओर निराहार हो समय व्यतीत किया ॥ ७ ॥ शिवाके ध्यानमें दत्तचित्त बहुत | | 


SEN NEN = > a 
॥ < ॥ हे मुने ! यमादिकासे युक्त जगदम्बाका पूजन करतेहुए दक्षके सामने शिवा Å] 


जगन्मयी A a e So eN x x 
% ॥ जगन्मयी जगतको माता शिवाकों देख प्रजापति दक्षने अपनेको कृतकृत्य माना ॥ १० ॥ सिंहपर बेठेहुई कृष्णवर्ण सुन्दर मुखवाली 
=. o 


E. 





| हो.महापु. [$ चारभुजा धारे, RAA नीलकमलके समान हस्तमे खज्ञ धारण किये हुए मनोहर लोटनेत्रवाठी खुलेकेश जगतकी aat कारणी सुन्दर कान्तिवाठी | 
| ॥ ९५॥ (3 |शिवाको प्रणाम कर दक्षने विचित्रवाणियोंसे शिवाकी स्तुति की ॥ ११ ॥ १२॥ दक्ष बोला, हे जगन्माता ! हे महामाया ! हे जगतकी स्वामिनी ! हे å 
a क| महेश्वारे ! आपने बडी कृपाकर अपने शरीरका दर्शन KIR, इससे आपको नमस्कार है ॥ १३ ॥ शिवस्वरूपिणी आद्या शक्ति भक्तोको rem å 
4 संसारकी माता आप प्रसन्न होओ, आपकोलिये नमस्कारहे ॥ 19 ॥ बह्लाजी बोले, ब्रतसंयमवाले दक्षसे इसप्रकार स्तुति कीहुई शिवा उस दक्षके इप्सितको 

क| MIMI MEZALA जगत्मसूम्‌ ॥ तुष्टाव वाग्मिश्वित्रामिः सुप्रणम्याथ सुप्रभाम्‌ ॥ १२॥॥ दक्ष उवाच ॥ जगदंब महामाये 

ॐ | जगदीशे ATAR Ul कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दाशितं स्ववपुर्मम ॥ १३ ॥ प्रसीद भगवत्याथे प्रसीद शिवरूपिणि ॥ प्रसीद भक्तवरदे 

ge) जगन्माये नमोस्तुते ॥ ३४ ॥ बल्लोव/च ॥ इति स्तुता महेशानी दक्षेण प्रयतात्मना ॥ उवाच दक्षं ज्ञात्वापि स्वयं aeaftad मुने 

अ | ॥ १५॥ देव्युवाच ॥ तुष्टाहं दक्ष भवतस्सद्भत्तया ह्यनया भृशम्‌॥ वरं वृणीष्व स्वाभीष्टं नादेयं विद्यते तव ॥ १६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 

$| जगदम्बावचश्थुत्वा ततो दक्षः प्रजापतिः ॥ सुप्रहतरः प्राह नामं नामं च तां शिवाम्‌॥ १७॥ दक्ष उवाच ॥ जगदम्ब महामाये 
यदि त्वं वरदा मम ॥ AZA: शृणु सुप्रीत्या मम कामं प्रपूरय ॥ १८॥ मम स्वामी शिवो यो हि स जातो ब्रह्मणस्सुतः l रुद्रनामा 
पूणेूपावतारः परमात्मनः ॥ १९॥ तवावतारो नो जातः का तत्पत्नी भवेदतः ॥ तं मोहय महेशानमवतीर्य BA शिवे ॥ २० ॥ 


| 9 | जानवीदुई दक्षसे बोढी॥ १५॥ देवी बोली, हे दक्षजी ! आपकी इस HÆRER अत्यन्त प्रसन्न हूं, स्वाभीष्ट वर मांगो आपकेलिये अदेय कुछ नहीं है॥ १६॥ | 
aa बोले, प्रजापति दक्षजी जगदम्बाके वचनको सुन महाप्रसन्न हो शिवाको प्रणाम करते हुए बोले ॥ १७ ॥ दक्ष बोठे, हे जगन्माता ! हे महामाया ! s 


ॐ | आप यदि प्रसन्नहै तो मेरे वचनको सुने और परसन्नतासे मेरे कामको पर्ण करें ॥ १८॥ जो शिव मेरे स्वामी हैं वे परमात्मा aes पृणेअवतार अल्लाके पुत्र law 
ॐ | रूपसे हुयेहें ॥ १९ ॥ हे शिवे ! और आपका अबतार नहीं हुआहे, उनकी खी कोन हो अतः आपही पृथ्वीपर अवतार ले उनको मोहो Re ॥ क 


ka 
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le [iu घरजानेकी आज्ञा दे शिवके चरणारविन्दको स्मरण कर शिवा फिर बोली ॥ ३२ ॥ हे दक्षजी ! मेरे प्रणको AM थाद VAL, कि मैं जो कुछ |%| रुद्र सं० २ 
| |कहतीहूं वह सत्यहीहै झूंठ न समझना ॥ ३३ ॥ यदि आप मेरा निरादर करेंगे तो में अपना शरीर छोडदूंगी में अपनेमें वशीभूतहूं॥३४॥ हे दक्षजी ! HG modo २ 
त्येक सृष्टिमं आपकी सुता हो शिवकी पत्नी होऊंगी, यह वर आपको दिया ॥ ३५ ॥ बह्माजी बोले, महेशानी शिवा मुख्य प्रजापति दक्षसे यह कहकर १ अ० १३ 
| शीघही दक्षके देखतेहुए अन्तर्धान होगई ॥ ३६ ॥ दुर्गाके अन्तर्धान होनेपर दक्षमी अपने आश्रमको चलेगये, यह हमारी सुता होगी यह मान Å | 
परन्तु पण STAT मनसा ते प्रजापते ॥ श्रावयिष्यामि å å वे सत्यं जानीहि नो मृषा॥ BB यदा भवान्‌ मयि पुनर्भवेन्मंदादर 
H स्तदा ॥ देहं त्यक्ष्ये निजं सत्यं स्वात्मन्यस्म्यथ वेतरम्‌ ॥ ३४॥ एष दत्तस्तव वरः प्रतिसग प्रजापते ॥ अहं तव सुता भ्रत्वा भवि 
ष्यामि हरप्रिया ॥ ३५॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवमुक्ता महेशानी दक्षं सुख्यप्रजापतिम्‌ ॥ SITA दरुतं तत्र सम्यग्‌ दक्षस्य पश्यतः॥ ३६॥ 
| अंताइतायां दुगायां स दक्षोपि निजाश्रमम्‌ ॥ जगाम च मुदं लेभे भविष्यति सुतेति सा ॥ ३७॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्विती 
£ | यायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखंडे दक्षवरप्राप्तिवणेनो नाम द्रादशोऽध्यायः॥ १२॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ब्रह्मन्विधे महाप्राज्ञ वद्‌ 
| मो वदतां वर ॥ दक्षे गृह गते प्रीत्या किमभूत्तदनंतरम्‌ ॥ १॥ +॥ब्रह्मावाच॥ ॥दक्षः प्रजापतिगत्वा स्वाश्रमं हृष्टमानसः ॥ 
# | सग चकार बहुधा मानसं मम चाज्ञया॥ २॥ तमब्रहितमालोक्य प्रजासग प्रजापतिः ॥ दक्षो निवेदयामास ब्रह्मणे जनकाय मे 
॥३॥ ॥ दक्ष उवाच ॥ ब्रह्मेस्तात प्रजानाथ वद्धन्ते न प्रजाः प्रभो ॥ मया विरचितास्सवास्तावत्यो हि स्थिताः खलु en 
प्राप्त हुए ॥ ३७॥ ॥ इति शरीशिवमहापुराणमाषाटीकायां रुद्रसंहिताऽन्तगेतद्वितीयसतीखंडे ragt नाम द्रादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ नारदजी 
बोले, हे ब्रह्मन्‌ | हे विधे ! महाप्राज्ञ वर्णन करनेवालोंमें भ्ठ प्रीतिपूर्वक कहो दक्षके घर जानेपर कया हुआ ॥ १ ॥ ame बोले, प्रसन्न हो å |ॐ 
बरजानेपर मेरी आज्ञासे दक्षने -बहूतसी मानसी सृष्टिकी रचना की ॥ २ ॥ दक्ष उस प्रजासर्गको बढता हुआ न देख उसन्न करनेवाले Fa यह |» 


3 ॥ ९६ ॥ 
[छे ॥ ३॥ दक्ष बोले, हे ANA ! तात ! हे प्रजानाथ ! मैंने बहुत विचारकर देखाहै कि, आपके जाकी वृद्धि नहीं होती, उतनेही विद्यमान हैं ॥ ४ ule 
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प्रजानाथ ! Å क्या करूं अपनेको किसप्रकार बढाऊं, वह उपाय आप बताइये जिससे Å निस्सन्देह प्रजाकी सृष्टि करूं॥ ५॥ बल्लाजी बोले, हे दक्षप्रजा 


+8 
पति ! हे तात ! मेरा वचन सुनो, तुम वही करो शिवजी तुम्हारा कल्याण करेंगे ॥ ६ ॥ हे प्रजापते ! जो पंचजनके अंगसे उत्पन्न असिक्री नामकी कन्या 
Ble हे प्रजेश ! उसे तुम खीके लिये ग्रहण करो ॥ ७ ॥ AÈ व्यवायरूपी धर्मके द्वारा फिर इस STI करो और तुम उस कामिनीमें बहुतसे भाव | 


EN 


i करोगे ॥ < ॥ TASH बोले, फिर मेरी SIMA मेरे A मेथुनधर्मके द्वारा वीरिणीसे प्रजाका 399 करना प्रारम्भ किया ॥ ९ ॥ अं 1२ प्रजापातन 
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कि करोमि प्रजानाथ वद्धेयुः कथमात्मना ॥ तदुपायं समाचक्ष्व प्रजाः कुयां न संशयः ॥ ५॥ ॥ ब्रह्मोवाच॥ दक्ष प्रजापते तात 
49 मे परमं वचः ॥ तत्कुरुष्व सुरश्रेष्ठ Rea शं करिष्यति ६॥ या च पञ्चजनस्यांग सुता रम्या प्रजापतेः॥ असिक्नी नाम 
पत्नीले प्रजेश प्रतिगह्मयताम्‌ ॥ ७॥ वामव्यवायधमस्त्वं प्रजासगमिमं पुनः।तद्विधायां च कामिन्यां भूरिशो भावयिष्यसि ॥ ८॥ 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ ततस्समुत्पादयितुं प्रजा मेथुनवमतः ॥ उपयेमे वीरणस्य निदेशान्मे सुतां ततः ॥ ९॥ अथ तस्यां स्वपत्न्यां च 
£, वीरिण्यां स प्रजापतिः ॥ इर्यश्वसज्ञानयुतं दक्षः पुत्रानजीजनत्‌ N १० ॥ अप्रथग्धमेशीलास्ते सव आसन्‌ सता ga ॥ पितृभक्तिरता 
| नित्यं वेदमागपरायणाः॥ ११ U पितृप्रोक्ताः प्रजासगकरणाथं ययुर्दिशम्‌ ॥ प्रतीची तपसे तात सर्वे दाक्षायणास्सुताः ॥ १२॥ 
#| तत्र नारायणसरस्तीथं परमपावनम्‌॥ संगमो यत्र संजातो दिव्यसिन्धुससुद्रयोः॥ १३॥ तदुपस्पर्शनादेव प्रोत्पन्नमतयोऽभवन्‌॥ 
Ju पारमहंसे च विनिइतमलाशयाः॥ १४॥ ` | 


PESAS 


AAA 


å = ~ ~ at 
= | उस अपनी वीरिणी MA MIA नामके पुत्रोको sam किया ॥ १० ॥ हे मुनि ! वह पुत्र वेदमागेमें परायण पिताके समान धर्मवाळे नित्यही पिताकी | % 
$ भक्तिमे स्तहुये ॥ १9 ॥ वह सब दक्षके द्वारा उतपनन होनेवाले पुत्र पिताकी आज्ञासे प्रजा उसन्न करनेके निमित्त MI हेतु TRAM गये ॥१२॥ |. 
वे उत्तम सिन्युसमुद्रसंगममे परम पवित्र नारायणसरनामक तीर्थपर गये ॥ १३ ॥ जिसके स्पर्शमात्रसे निर्मल बुद्धि हो मलके आशयोंसे छूट पारमहंसधर्मम |ॐ 
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ह | चित्तवाळे वह पुत्र यह निश्चय कर NULA व प्रणामकर ऐसे मागमे गये जिससे ठोट न सके ॥ २० ॥ है नारद मुने ! SAN : शेकरके मन 
|| आप निर्विकारी शंकरजीके मनकी वृत्तिको सदा करनेवाले है ॥ २१ ॥ फिर बहुतकाळ बीतजानेके पीछे मेरे प्रजापति पुत्र अपने हयेश्वादिक पुत्रोका MI 


| ah लगे ॥ २३॥ तब मैंने आकर अपने पुत्र दक्षको देवकी प्रबठता बताकर शांतिका भाव दिखाय प्रीतिपूर्वक शांत किया ॥ २४ ॥ मेरेद्वारा शांतकियेहुये || 
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| स्थितहो ॥ १४ ॥ पिताकी आज्ञासे दक्षके पुत्र इृढव्रत हो ANNE करनेके हेतु वहां उत्तम तप करनेलगे ॥ १५ li नारद | तब तुम सृष्टिके हेतु तप | 
| करतेहुए उनको जान लक्ष्मीपतिके TER जान वहां गये ॥१६॥ ओर दक्षके पुत्र STH सत्कारपूर्वक NS कि, पृथ्वीको विनादेखहुए किसप्रकार a 
|सृष्टिकरनेके निमित्त उद्यत IM हो ॥ १७ ॥ ब्रह्माजी बोले, तब हयश्वोने तुम्हारी बातको सुन उत्पन्न करनेवाली बृद्धिको स्वये भूलगये ॥ १८ N å 
पिताके उपदेश RIA निवृत्ति Aas उत्तम शाख्रको जो नहीं जानता वह गुणरहित किसप्रकार सर्गको MAM हे ॥ 18 ॥ उत्तम बुद्धि व एकही = 
प्रजाविवद्धये ते वै तेपिरे तत्र सत्तमाः ॥ दाक्षायणा हृढात्मानः पित्रादेशसुयंत्रिताः ॥ १५॥ त्वं च तान्‌ नारद ज्ञात्वा तपतस्साशे | 
हेतवे ॥ अगमस्तत्र भूरीणि हादमाज्ञाय मापतेः॥ १६॥ अदृष्टा तं भुवस्सृष्टि कथं कतुं TITTEN इयश्चा दक्षतनया SIT | 
मादरात्‌॥ १७ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तन्निशम्याथ TITRI त्वदुक्तमतंद्विताः॥ ओत्पत्तिकधियस्सर्वे स्वयं विममृशुभेशम्‌ ॥ १८॥ 

सुशाख्रजनकादेशं यो न वेद निवतेकम्‌ ॥ स कथं शुणविश्रंमी कतुं सगसुपक्रमेत्‌॥१९॥ इति निश्चित्य ते पुत्रास्सुवियश्चेकचेतसः N 
प्रणम्य å परिक्रम्यायमोगमनिवतेकम्‌ ॥ २० ॥ नारद त्वं मनश्शमोलाकानन्यचरो सुने ॥ HER महेशानमनब्रत्तकरस्तदा 
li २१॥ काले गते बहुतरे मम पुत्रः प्रजापतिः॥ नाशं निशम्य पुत्राणां नारदादन्वतप्मत ॥ २२ ॥ सुहुमुहुरुवाचेति सुप्रजात्वं 
शुचां पदम्‌ ॥ शुशोच बहुशो दक्षश्शिवमायाविमोहितः ॥ २३॥ अहमागत्य सुप्रीत्या सांत्वयं दक्षमात्मजम्‌ ॥ IIAN प्रदश्यव 


देवं प्रबलमित्युत ॥,२४॥ अथ दक्षः पेचजन्यां मया स परिसांत्वितः ॥ सबलाश्वाभिधान्‌ पुत्रान्‌ ATA चाप्यजीजनत्‌ ॥ २५ l 
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3 जानकर नारदसे कड हुये ॥ २२ ॥ तुम MATS उत्तम प्रजास युक्त हो इसप्रकार वारम्वार कहकर RETI मायासे माहित दश अत्यन्त IM करने = 
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Saas पञ्चजन्यामे सबलाश्वनामवाले हजारों पुत्र उसन्न किये ॥ २५ ॥ पिताकी आज्ञासे इत्रत वह पुत्र भी वहीं गये जिस सिदधाश्रममे प्रजा उसन्न करनेके 
लिये उनके पहिले भाई गये थे ॥ २६ ॥ उसके स्पर्शसे पापको नष्टकर निर्मळ बुद्धि हो उत्तमत्रतसे बह्लको जपतेहुए कठिन तप करने लगे ॥ २७ | 
||: इिश्वरकी गतिका स्मरणकर उनको प्रजासगेमे उद्यत जान नारदजीने वहां जाकर पहिलेहीकी समान उनसे भी कहा ॥ २८॥ हैं मुने ! तुमने उन्ह भी भाइक | 


X मागेको दिखाया तब वे पुत्र भी अपने बडेभाइयोके मागेको चले गये ॥ २९ ॥ वह प्रजापति अपने IGG किये हुए बहुतसे पृत्रोकों आया न देखकर 


ॐ तेपि जग्स॒स्तत्र Gar पित्रादिष्टा हृठब्रताः ॥ प्रजासगें यत्र सिद्धास्स्वपूवभ्रातरो यथुः ॥ २६ ॥ तदुपस्पशेनादेव AEMT विमला 
Sl शयाः॥ तेषुमहत्तपस्तत्र जपन्तो ब्रह्म BAA: ॥ २७॥ प्रजासगोंयतांस्तान वे ज्ञात्वा TA नारद ana वाक्य de 
I wali गतिम्‌॥ २८ ॥ आतृपंथानमादिश्य ले मुनेमोघदशनः ॥ अयाश्चोद्वगति तेपि AMAT Ear ॥ २९ ॥ उत्पा 
तान्‌ बहुशो5पश्यत्तंदेव स प्रजापतिः ॥ ॥ विस्मितोभूत्स मे पुत्रो दक्षो मनसि दुःखित ॥ ३० ॥ पूववत्त्वत्कृतं दक्षश्शुश्राव चकितो 
भृशम्‌ ॥ पुत्रनाशं शुशोचातिपुत्रशोकविमूछितः ॥ ३१ ॥ चुक्रोध तुभ्यं SAM दुष्टोयमिति चात्रवीत्‌ l आगतस्तत्र देवात्तमनुग्र 
हकरस्तदा ॥ ३२ ॥ शोकाविष्टस्सदक्षो हि रोषविस्फुरिताधरः॥ उपलभ्यतमाहत्य aR प्रोच्य विगहेयन्‌ ॥ 33 ॥ दक्ष उवाच 
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॥ के कृत IS9AAS ANTAN GESTA: li 'मिक्षासागाउनकार्ना A दाशितस्साइुकार AUNE ॥ 


पुत्र दक्ष. विस्मयको प्राप्त हो मनम दुःखी होते हुए ॥ ३० ॥ पहिलेकी समान. तुम्हारे कियेको सुन दक्ष चकित हो पुत्रका नाश जान शोचकर JÅ | 


[aaa मूठित होगये ॥ ३१ ॥ कोधकर दक्षने तुमको कहा कि, यह दुष्ट है उसी समय अनुग्रह करनेवाले देवता आगये ॥ ३९ ॥ शोकसे safe और | 


| : क्रोथसे जिसके होठ हिल रहे हैं ऐसे दक्षने उनके समीप पिक्कारपूवेक तुम्हारी निन्दा की 33 ॥ दक्षजी बोले, हे अधमश्रेष्ठ यह तूने क्या किया ? हे 
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९८ ॥ fale निदय ! तूने इस मेरे कल्याणमें घात किया ॥ ३५ ॥ विना तीनों ऋणोंसे छुट्टी पाये जो मनुष्य माता पिताको छोड मोक्षकी इच्छाकर घरसे विरक्त E 
| E होनेकी इच्छासे जाताह वह नीची गतिको प्राप्त AME ॥ ३६ ॥ हे निदेय ! निळ | यशको नाशकरनेवाले तूने पुत्रोकी बुद्धिका भेदन AA 
तू हारेके MEM वृथा फिरताहै ॥ ३७ ॥ हे अधमाधम | तूने बारबार मेरा अकल्याण किया है इसलिये घुमनेसे संसारम तेरा पैर स्थिर न रहै ॥ ३८॥ | 

| फणेस्रिभिरसुक्तानां लोकयोरुभयोः कृतः ॥ विधात*श्रेयसो5मीषां निर्दयेन शठेन ते ॥ ३५ ॥ ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य यो गृहात््रबजे [4 
त्पुमान्‌ ॥ मातर MU त्यक्ता माक्षामेच्छन्‌ ब्रजत्यघः ॥ 34 ॥ निदयस्त्व॑ सुनिलमाश्शशुवामियशाऽपहा ET पाषदमध्य हि | 
वृथा चरसि मूढधीः ॥ ३७ ॥ सुहुसहरभद्वं त्वमचरो ASIMSIT ॥ विभवेद्धमतस्ते$तः पदे लोकेषु न स्थिरम्‌ ॥ ३८॥ शशापेति | 
शुचा दक्षस्त्वा तदा साधुसमतम्‌ ॥ बुबाध AR स RIN [याविमोहितः ॥ ३९ ॥ शाप प्रत्यग्रदीश्व त्वं स सुने AKITA: ॥ |] 
एष एव ब्रह्मसाथों सहते सोपि च स्वयम्‌ ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां kani as TAVI नारदशापो |] 
नाम ब्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ एतस्मिन्नन्तरे देवसुने लोकपितामहः ll तत्रागममहं प्रीत्या ज्ञात्वा तच्चरितं |S 
STAU IN असांत्वयमहं दक्ष पववत्सुविचक्षण ॥ अकाष तेन सुस्नेहं तव सुप्रीतिमावहन्‌. ॥ २॥ स्वात्मजं मुनिवय त्वां सुप्रीत्या । ४ 
दववडधभम्‌ AAA समादाय प्रत्यपद्य सवाम ह ॥ ३॥ ` | ka 
58 | शिवकी मायासे मोहित ईश्वरकी इच्छाको न जानकर पवित्रतापूर्वक दक्षने तुमको शाप दिया ॥ ३९ ॥ हे मुनि! निर्मळ बुद्धिवाले आपने शापको ग्रहण | 
ऋ |किया अह्ज्ञानी साधु इसीप्रकार स्वयं सहन करतेहै ॥ ४० ॥. ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुद्रसंहिताऽन्तर्गतद्वितीयसतीसण्डे दक्षसृष्टिनारद | 
å शापवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ॥ न्रह्माजी बोले, हे मुने ! इसीसमय लोकापितामह å देवचरित्र जाननेके लिये शीघ्र वहाँ गया ॥ ३ ॥ : | 
a पहिलेको समान जब मैंने दक्षको शांतकिया तब वह उत्तम प्रीतिको तेको धारण करते हुए तुमसे उत्तम ME करनेलगे ॥२॥ देवताओंके प्रिय अपने va मुनियोमें 
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तुमको प्रीतिपूवेक समझाकर साथमे ले अपने स्थानको आया ॥ 3 ॥ उसके पीछे प्रजापति दक्षने अपनी MA साठ कन्या उतपन्न की ॥ ४ ॥| $| | 
zien I उनका विवाह धर्मादिकांसे किया वह मैं प्रीतिपूर्यक कहताहूं सुनो SI दक्षने दश कन्या धर्मको दी, और तेरह कश्यपको और अत्रि 
मुनिको उन्नीस ॥ ६ ॥ भूतांगिरस और कशाश्वको दो दो कन्या ĈI और शेष कन्या ताक्ष्ये ( गरुड ) को सृष्टि करनेके हेतु दी ॥ ७ ॥ उनसे तीना SEE 
पूरित होगये मैं बहुत बढजानेके भयसे नहीं कहताहू Ve ॥ कोई शिवाको ज्येष्ट कहतेहें कोई मध्यमा कहतेह कोई सबसे अन्तमं होनेवाली कहते| % 

ततः प्रजापतिदेक्षो$नुनीतो मे AA l जनयामास दुहितस्सुमगाः पष्टिसंमिताः ॥ ४ ॥ तासां विवाहं कृतवान्‌ धमादिभिरतं |$ 
Ba: ॥ तदेव शृणु Shen प्रवदामि मुनी*वर ॥ «॥ ददो दश सुता दक्षो वर्माय बिधिवन्मुने Vet कश्यपाय मुनये जिन | 
वेंदवे ॥ ६ ॥ भूतांगिरःकृशाश्वेभ्यो Be JR: प्रदत्तवान ॥ ताक्ष्याय चापराः कन्याः प्रसूतिप्रसवैयेतः॥ ७ ॥ त्रिलोकाः पूरिता [El 
Aa वण्येते व्यासतो भयात्‌॥ ८ ॥ केचिद्वदंति तां ज्येष्ठां मध्यमां IM शिवाम्‌ ॥ सवोनन्तरजां कोचेत्कल्पभेदात्रयं च सत्‌ |; 
॥ ९ ॥ अनंतरं सुतोत्पत्तेः सपत्नीकः प्रजापतिः ॥ दक्षो दथों सुप्रीत्या at मनसा जगदम्बिकामू ॥ १० ॥ अतः प्रेम्णा च तुष्टाव | 
गिरा age हि सः ॥ भूयोभूयो नमस्कृत्य सांजलिविनयान्वितः ॥ ११ ॥ सन्तुष्टा सा तदा देवी विचारं मनसीति च ॥ चक्रे [E 
aan वीरिण्यां कुर्या पणाविपूर्तये ॥ १२॥ अथ सोवास मनसि दक्षस्य जगदम्बिका ॥ विललास तदातीव स दक्षो सुनिसत्तम |; 
॥ १२३॥ समुदृतनाथ FAST स्वपत्न्या PITA सुदा ॥ दक्षपत्व्यास्तदा चित्त REA द्यान्विता ॥ १४॥ = 
कॅल्पके भेदसे यह तीनों सत्य Ŝ ULU उसके अनन्तर ANTA सपत्नीक प्रजापति दक्षन प्रसन्नतापू्वक मनमे उस जगदम्बिकाको धारण किया ॥ ONL 
और गद्गद स्वरसे प्रेमपूर्वक स्तुति कर हाथजोड विनयपूर्वक वारम्वारे नमस्कार TAN ॥ ११ ॥ तब देवीने संतुष्ट हो मनम विचार किया कि, में अपनी | & | 
प्रतिज्ञा पूर्णकरनेके लिये वीरिणीमें अवतार धारण करूं ॥ १२ ॥ हे मुनिसत्तम! यह शोच जगदाम्बिकाने दक्षके मनम वास किया तब वह दक्ष अत्यन्त शामित å 
हुये ॥ १३ ॥ दक्षने उत्तम JET प्रसन्न होकर उन्हं अपनी ER रखदिया तब वह दयासे युक्त शिवा दक्षकी पत्नीके चित्तम वास करने लगी ॥३४॥ å 
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[o Rema. | (और सम्पूर्ण कन्याके चिह्न प्रगट होगये ॥ ३५ ॥ हे तात ! महामंगलरूपको धारण करनेवाली शिवाके वासके भ्रभावसे वीरिणी अंधिक भसर्ज्ञीचत्त हो 
| ॥९९॥ = शोभित हुईं ॥ १६ ॥ दक्षने वेदविहित कुलकी सम्मदायके द्वारा प्रसन्न हो प्रीतिपूवेक पुंसवनादि क्रियाओंको किया ॥ १७ ॥ प्रजापतिने उस 799 : 

| | अत्यन्त उत्सव कर बाह्मणोंकी यथारुचि बहुत द्रव्य दिया ॥ १८ ॥ उसी समयमे हरिआदिक सम्पूर्ण देवता वीरिणीके MI गई हुई देवीको amiko 
RAAF वहाँ गये ॥ १९ ॥ और वहाँ जाकर उस लोकके उपकार करनेवाली जगदम्बिकाकी स्तुतिकर वारम्वार प्रणाम करने लगे ॥ २० ॥ 


RR 


AND 


आविबंभरवुश्चिह्मानि दोहदस्याखिलाने वे 1991 विरेजे वीरिणी तात हष्टचित्तायिका च सा॥ शिवावासप्रभावात्तु महामंगलरूपिणी 

॥ १६॥ gga MIAJ श्रुतेश्चित्तसम॒न्नतेः ॥ व्यधत्त सुक्रिया दक्षः प्रीत्या पुंसवनादिकाः ॥ Vo ॥ उत्सवोतीव संजातस्तदा |S 
तेषु च Hag ॥ वित्तं ददो द्विजातिभ्यो यथाकामं प्रजापतिः ॥ १८ ॥ अथ तस्मिन्नवसरे सर्वे हर्यादयस्छुराः ॥ ज्ञात्वा गर्भगतां देवी |® 
| वीरिण्यास्ते सुदं ययुः॥ १९ ॥ तत्रागत्य च सर्वे ते तुष्टुवुजेगदम्बिकाम्‌ ॥ लोकोपकारकरिणीं प्रणम्य gage: ॥ २० ॥ कृत्वा |® 
ततस्ते बहुधा प्रशंसां दृष्मानसाः ॥ दक्षप्रजापतेश्वेव वीरिण्यास्स्वगृहं Fy: URI ॥ गतेषु नवमासेषु कारयित्वा च लोकिकीम्‌॥ | 
गांत शिवा च Y सा दशमे मासि ART ॥ २२॥ SATA पुरतो मातुस्सग्रस्तदा मुने ॥ ad सुखदे चन्द्रग्रहतारानुकूलके | 
॥ २३ ॥ तस्यां तुजातमात्रायां सुप्रीतोऽसो प्रजापतिः॥ सेव देवीति तां मेने 231 तां तेजसोल्यणाम्‌ ॥२४॥ तदाभूतुष्पसबष्टिमेचाश्च |ॐ 
ववृषुजलम्‌॥ दिशश्शांता gå तस्यां जातायां च मुनीश्वर ॥ २५॥ | 


फेर दक्ष प्रजापति और वीरिणीकी बहुत प्रशंसाकर MAA अपने घरगये ॥ २१ ॥ हे नारद ! नवमास पूर्ग होनेपर छोकिक गतिको आश्रयकर शिवा पूर्ण 
RA मासमे ॥२२॥ हे मुनि ! सुखदेनेवाले उत्तम TER और चंद्र अह ताराके अनुकूळ होनेषर शीघ्रही माताके समीप प्रगट होगई ॥२३॥ उनके उन्न (£ 
होतेही प्रसन्न हो प्रजापतिने उन्हे तेजरूप देख शिवकी देवी माना ॥ २४ ॥ हे मुनीश्वर ! उनके उसन्न होतेही उत्तम फूलोंकी वृष्टि så और मेघोंने = 
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जळ वरसाया और शीघही सब KAM शान्त होगई ॥ २५॥ देवता आकाशमें आकर उत्तम शुभ बाजे बजाये जळती हुई अधि शांत होगई सब उत्तम मंगल å 
गये ॥ २६ ॥ दक्षने वीरिणीमे SUA जगदम्बिकाको देख भक्तिपूर्वक हाथ जोड नमस्कार कर बहुत स्तुति की ॥ Qo दक्ष बोले, हे जगतकीमाता ! x 
सनातनी शिवा ! आपको नमस्कार हे MIJ सत्यरूपको धारण करने वाली हे महादेवी ! करपा करो ॥ २८ ॥ हे शिवा ! हे शान्ता ! हे महामाया ३ 


हे संसारमयी ! योगनिद्रा ! वेदके ज्ञाता इसप्रकार आपको made हे संसारक हितकरनेवार्ली आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ जिन्होंने पूवेही बह्लाको 
ate 


अवादयंत तरिदशाश्शुभवाद्यानि खे गताः॥ SZAMAR: सेमासीस्टुमंगलम्‌॥ २६॥ वीरिणीसंभयां इष्टा दक्षस्तां जगद 
म्बिकाम्‌ l नमस्कृत्य करो बद्धा बहु Tara भक्तितः॥ २७॥ दक्ष उवाच ॥ महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनि॥ Hat कुरु 
महादेवि सत्ये सत्यस्वरूपिणि॥ २८ ॥ शिवा शांता महामाया योगनिद्रा जगन्मयी ॥ या प्रोच्यते वेदविद्धिन॑मामि त्वां हितावहाम्‌ 
॥ २९ ॥ यया धाता जगत्मृशे नियुक्तस्तां पुराकरोत्‌॥ तां त्वां नमामि परमां जगद्धात्री MAA ॥ ३० ॥ यया वि ष्णुजेगत्त्थित्ये 
नियुक्तस्तां सदाकरोत्‌ ॥ तां त्वां नमामि परमां जगद्धात्री महेश्वरीम्‌ ॥ ३१ ॥ यया Ea जगन्नाशे नियुक्तस्तां सदाकरोत्‌॥ तां त्वां 
नमामि परमां जगद्धात्रीं महेश्‍वरीम्‌ ॥ ३२ ॥ रजस्सत्वतमोरूपां सवेकायेकरी सदा ॥ त्रिदेवेजननी देवी त्वां नमामि च aŭ 
RAG ॥ ३३॥ यस्त्वां विचितयेदेवी विद्याविद्यात्मिकां पराम्‌॥ तस्य ula सुक्तिश्च सदा करतले स्थिता ॥ ३४ ॥ | 


| TAR जगतको सृष्टिमे नियुक्त किया, ऐसी परमा IMITI माता महेश्वरी आपको नमस्कार है ॥ ३० ॥ जिन्होंने संसारकी स्थितिके निमि 
sal नियुक्त किया उन प्रमा जगद्धात्री महेश्वरी आपको नमस्कार हे ॥ ३१ U जिन्होंने संपारके नाश करनेके लिये रुदको नियुक्त किया उन 
de | परमा जगन्माता महेश्‍वरीको नमस्कार है ॥ ३२ ॥ सत्त्व, रज, तम SUA धारण FATA और aT कार्योंको साधनेवाढी देवताओंकी उसन्न 
Al करनेवाली शिवादेवी आपको नमस्कार है॥ ३३॥ हे देवी जो आपको विद्याविद्यारूप सबसेपरे चितवन vr भुक्ति और मुक्ति सदा उनके हाथमे 
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विद्यमान है ॥ ३४ ॥ हे विद्याको प्रकाशकरनेवाली विद्यादेवी ! जो प्रत्यक्ष पवित्र शिवो आपको देखतेहें उनकी अवश्य मुक्ति होतीहे ॥ ३'५१॥ जो E 
की जगन्माता भवानी अम्बिका संसारमयी दुगो इन ATTA स्तुति TIE सब उनके हैं इसमें संदेह नहीं ॥ ३६ ॥ ब्रह्माजी बोळे, जब इसप्रकार जगन्माता || 


शिवाकी दक्षने स्तुति की तब दक्षसे ऐसे बोली, जिसमें माता न सुने ॥ ३७ ॥ अनेकप्रकारकी कीडाकरनेवाली परमेश्वरी सबको मोहित करके सत्यवाक्य |: 
इसप्रकार कहतीभई जिसमें दक्षही सुनें दूसरा न सुनें ॥ ३८ ॥ देवी बोली हे प्रजापति ! तुमने सुताके!अथ पाहिले मेरी आराधना की सो तुम्हारा अभीष्ट | Å 


(शि.महापु 
॥१००॥, 


यस्त्वां प्रत्यक्षतो देवि शिवां पश्यति पावनीम्‌ ॥ तस्यावश्यं भवेन्मुक्तिविद्याविद्याप्रकाशिका ॥ 34 ॥ ये स्तुवंति जगन्मातनवानां | E 
 मंबिकेति च ॥ जगन्मयीति दुर्गत सव तषा भविष्यति ॥ ३६॥ ॥्रह्मोवाच ॥ इति स्तुता जगन्माता शिवा दक्षेण faat ॥ le 
तथोवाच तदा दक्षं यथा माता शृणोति न ॥ Bo ॥ सर्व मुमोह तथ्यं च तथा दक्षः शृणोतु तत्‌ ॥ नान्यस्तथा शिवा प्राह नानोतिः |a 
परमेश्‍वरी ॥ ३८ ॥ ॥ देव्युवाच ॥ अहमारायिता एवं सुतार्थ ते प्रजापते ॥ ईप्सितं तव सिद्धं तु तपो धारय संप्रति॥ ३९॥ 4 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवमुक्ता तदा देवी दक्ष च निजमायया ॥ आस्थाय शेशवं भावे जनन्यंते रुरोद सा ॥ ४० ॥ अथ तद्रोदनं Ye |ॐ 
स्रियो वाक्यं ससंभ्रमाः ॥ आगता स्तत्र सुप्रीत्या दास्योपि च ससंभ्रमाः ॥ ४१ ॥ दृष्टासिक्रीसुतारूपं ननन्दुस्सवयोषितः ॥ सर्वे |ॐ 
पोरजनाश्चापि चक्रुजयरवं तदा ॥ ४२॥ उत्सवश्च महानासीद्वानवायपुरस्सरम्‌ ॥ दक्षोसिक्री gå SÅ शुभ TII स॒ताननम्‌॥ ४३॥ | å 
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पूराहुवा अब तपको धारण करो ॥ ३९ ॥ RET बोले, दक्षसे देवी यह कह अपनी मायामे बैठ शिशुका भाव करके माताके पास रोने लगी ॥ ४० l | 
रोदन सुन ga हो ख्रियां बोलने लगीं ओर दासियां daa TEZI भीतिपूर्वक वहां आई ॥ ४१ ॥ देवीको सुताके रूपमे देख सब ख्रियां प्रसन्न $ ॥१००॥ 
ई और TRO THATS सम्पूर्ण जनोंने जय जय शब्द किया ॥ ४२ ॥ गान MAY द्वारा बडा उत्सव हुवा और कन्याका मुख देख सपत्नीक दक्ष le 
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| प्रसन्न भये ॥ ४३ ॥ और दक्षने MARTE वेदोक्त कुलाचारकर बाह्मण तथा अन्य मनुष्यांको नानामकारके दानदिये ॥ ४४ ॥ मंगलाचारपूषैक नाना 
|ॐ |प्रकारके गान तथा नृत्य और मंगलके बाजे बजे ॥ ४५ ॥ जन्मोत्सवके समय अनुचरोंके साथ ओर मुनियोके वृन्दसे युक्त हारिआदिक देवताओंने आकर || 
|| नानाप्रकारका उत्सव किया ॥ ४६ ॥ सम्पूर्ण देवताओने जगतको परमेश्वरी दक्षकन्याको देखकर MIE प्रणामकर नानाप्रकारके «NIT स्तुति । 
5 की ॥ ४७ ॥ सम्पूर्ण देवता जय जय शब्द कर दक्ष ओर दक्षपत्नी वीरेणीकी प्रशंसा करनेलगे ॥ ४८ ॥ सम्पूर्ण गुणांत युक्त होनेसे प्रशस्त उस | 
। | दक्षः श्रुतिकुलाचारं चक्रे च विधिवत्तदा ॥ दानं ददौ द्विजातिभ्योन्येभ्यश्च द्रविणं तथा ॥ ४४ ॥ बभूव सर्वतो गानं नर्तनं च यथो | 
चितम्‌॥ नेदुर्वाद्यानि बहुशस्सुमंगलपुरस्सरम्‌ ॥ ४५॥ अथ हयादयो देवास्सर्वे सानुचरास्तदा ॥ सुनिवृन्देः समागत्योत्सवं चक्कु 
[21 यंथाविधि॥ ४६ ॥ दृष्टा दक्षसुतामंबां जगतः MAMA MAY: सविनयास्सर्वे IIIAJ SIM ॥ ४७॥ उदुस्सर्वे a 
#|| गिरं जयजयात्मिकाम्‌ riada दक्षं वीरिणी च विशेषतः ॥ ४८ ॥ तदोमेति नाम चक्रे तस्या दक्षस्तदाज्ञया प्रशस्ताया 
स्सवेगुणसत्त्वादपि gafa: ॥ ४९ ॥ नामान्यन्यानि तस्यास्तु पश्चाजातानि लोकतः ॥ महामंगलदान्येव दुःखन्नानि विशेषत 
॥ «० ॥ दक्षस्तदा हरिं नत्वा मां सबीनमरानपि ॥ ZAŬ करो बद्धा स्तुत्वा चानचं मक्तितः॥ ५१ ॥ अथ विष्ण्वादयस्सर्वे 
सुप्रशस्याजनंदनम ॥ प्रीत्या ययुस्स्वथामानि संस्मरन्‌ MA शिवम्‌ ॥ «२ ॥ अतस्ता च सुतां माता स॒संग्कृत्य यथोचितम्‌ ॥ 
शिशुपानेन विधिना तस्ये स्तन्यादिकं ददौ ॥ ५३॥ ` | 
देवीका हारेआदिक देवताओंकी आज्ञासे दक्षने प्रसन्न होकर उमा ऐसा नाम VA ॥ ४९ ॥ पीछेसे लोकमें मंगलके देनेवाले और विशेषकर pe 
दूरकरनेवाले भगवताक अनक नाम हुए ॥ Ao ॥ दक्षत्रजापातन हार और मुझको आर सम्पूणेदवता व मुनियाको हाथजोर प्रणाम किया तथा विविपूर्वक 
भक्तिसे सबका पूजन किया ॥ ५१ ॥ तब विष्णुआदि सब देवता TH दश पुत्र की प्रशंसा करके कल्याणरुप शंकरको स्मरण करते अपने 


| 
अपने स्थानोको गये ॥ ५२॥ वीरिणी माताने विधिपूर्वक उस कन्याका संस्कारकर बालकांके स्तनपानके विधानसे उसको दूधपीनेको दिया ॥ ५३ l | 
å o a =. o a ~~ 
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RA | |वीरेणी ओर महात्मा दक्ष उस कन्याका पालन FEST वह कन्या AAS चन्द्रमाकी समान प्रतिदिन बढने लगी ॥ ५४ ॥ हे द्विजसत्तम ! उस कन्याम XI] 
Na oan |ॐ सम्पूर्ण गुणाने आकर निवास किया जेसे बालकपनमेंभी चंद्रमाकी सब कला मनोहर MME ॥५५॥ वह अपने भावसे सब सखियांमं कीडा करतीहुई प्रतिदिन | 
भगवान्‌ शंकरकी प्रतिमा निर्माण करती थी ॥ ५६ ॥ जिस समय शिवा बालकोंके उचित गीत गाती थी तब तब कामशासन करनेवाले शंकरका स्मरण | 
“ol दोनो St पुरुषोका प्रेम उसपर प्रतिदिन बढताथा TAY वह बालक थी तथापि दोनों खरी पुरुष उसको बड़ा प्यार करते थे ॥५८॥ | 
पालिता साथ वीरिण्या दक्षेण च महात्मना ॥ ववृधे TRA यथा शशिकलान्वहम्‌ ॥ «४ ॥ तस्यां तु aze विविशुर 
जसत्तम ॥ RVI यथा चन्द्रे कलास्सवो मनोहराः ॥ << ॥ आचरन्निजभावेन सखामध्यगता यदा ॥ तदा VU भगस्य 
प्रतिमामन्वहं BE: ॥ ५६ ॥ यदा जगो सुगीतानि शिवा बाल्योचितानि सा ॥ तदा स्थाणुं हरं रुद्रं सस्मार स्मरशासनम्‌ ॥ ९७॥ 


# ववृधेतीव दंपत्योः प्रत्यहं करुणातुला N तस्या बाल्येपि भक्तायास्तयोनित्यं BERS: l ५८॥ सवेबालागुणाक्रांतां सदा स्वालयका |» 


e रिणीम्‌ ॥ तोषयामास पितरो नित्यंनित्यं मुहुस॒हुः ॥ ५९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां सतीखण्डे सतीजन्म |» 
| बाललीलावर्णनंनाम चतुदेशोऽध्यायः॥ १४॥ 


RAR > करने लगी ॥ ५९ ॥ .॥ इति 
|ॐ भाषाटीकायां रुदसंहिता$न्तगेताद्वितीयसतीखण्डे दुर्गोसात्तिवर्णनंनाम ms: NN FT बोले, एक समय वह Ĥo x 
Je पिताकी EA बेठीथी कि, मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसको देखा ॥ 3. = हम दोनोंको नमस्कार किया जाता देख लोकलीलाका अनुसरण | $ 19090 
JE हुए भक्तिसे प्रणाम किया ॥ २॥ प्रणामके पीछे सतीको देख नम्रताको प्राप्तुए हम और आप दक्षके दिये हुए आसनपर बैठगये और सतीसे बोठे) ३॥ $| | 
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| किया न ग्रहण करते न ग्रहणकरेंगे हे शुभे ! वही अनन्यसदृश तुम्हारा पति होगा ॥ ५॥ चिरकालम वह तुमको ग्रहण करेंगे, इस प्रकार सतीसे कह : 
aw | त्वामेव यः कामयते यन्तु कामयसे सति ॥ तमा्नुहि प्ति देवं ARA IE नान्यां जगृहे नापि गृह्णाति न ग्रही 
£| प्यति ॥ जायां स ते पतिभूयादनन्यसहशश्छुमे ॥ ५ ॥ इत्युक्ता सुचिरं ताँ वै स्थित्वा दक्षालये पुनः ॥ RATEN तेन FAMI स्वस्थानं 
£ तोच नारद्‌ ॥ ६॥दक्षोभवच्च सुप्रीतस्तदाकण्यं TASTE I आददे तनयां स्वां तां मत्वा हि परमेश्वरीम्‌ ॥ ७ ॥ इत्थं विहारे रुचिर 
ह| कोमारेभेक्तवत्सला ॥ जहाववस्थां कोमारीं स्वेच्छाधृतनराकृतिः ॥ ८॥ बाल्यं व्यतीत्य सा प्राप किञ्चि्योवनतां सती l अतीव 
MANA सवागषु मनोहरा ॥ ९॥ दक्षस्ता वीक्ष्य लोकेशः प्रोद्धिन्नांतवयःस्थिताम्‌ ॥ चितयामास भगाय कथं दास्य इमां SAM 
॥ १० ॥ अथ सापि स्वयं भग प्रापुमच्छत्तदान्वहम्‌ ॥ पितुमनोगात ज्ञात्वा मातुनिकरमागमत्‌ ॥ ११ ॥ पप्रच्छाज्गां MIKI 
करस्य विनीतधीः ॥ मातुश्शिवाथ वेरिण्यास्सा सखी परमेश्वरी ॥ १२॥ ततस्सती महेशानं पति प्राप्तु TIAM ॥ सा तमाराधया 
; मास गृहे मातुरनुज्ञया ॥ १३॥ आश्विने मासि नन्दायां तिथावानचे भक्तितः ॥ गुडोदनेस्सलवणेहरं नत्वा निनाय तम्‌॥ १४॥ 
किया ॥ ८ ॥ अत्यन्त तपके प्रभावसे सवीगसे मनोहर सती वाल्यावस्थाको विताकर कुछ युवावस्थाको प्राप्त हुई ॥ ९ ॥ लोकेश दक्षजी युवावस्थामे 
स्थित उस सतीको देख इस पुत्रीको शिवको केसे देवें यह सोचने लगे ॥ १० ॥ पिताके मनकी बात जान वहभी माताके समीप आय शिवकी प्रातिके 
लिये स्वये इच्छा करती हुई ॥ ११ ॥ शंकरके तपके कारण विशाल बुद्धि परमेश्वरी सतीजी वीरिणी अपनी माताकी आज्ञाको पानेकी इच्छा करनेळगीं d 
FU १२ ॥ शिवको पति पानेके लिये zeae सतीने माताकी आज्ञासे घरहीमें उनका आराधन किया ॥ १३ ॥ आखिनकी नंदा AAA गुड और चावल = 
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$ को यज्ञोपवीत और TAT पूजन किया ॥२४ da चोदशको नाना पृष्प और फलांसे पूजन कर जल पीकर रहगईै ॥ २५ ॥ नानाप्रकारके 
PTET फल ओर अन्न जो जिस FIA होते हैं उनसे निराहार रहकर शंकरका पूजन किया ॥ २६ ॥ अपनी इच्छासे मनुष्यकी आकृतिको धारण करनेवाली Å 

le देवी za हो सब मासके सबदिनोंमें शिवपूजनमें रत होती हुई ॥२७॥ इसभकार विधिपूर्वक सम्पूर्ण नन्दा बतकों समाप्त कर अनन्य भावको धारण करतीहुई। | 
| सतीने gia शिवको धारण किया ॥ २८ ॥ उसी समय सम्पूर्ण देवता और मुनि और मुझको आगे कर सतीकी तपस्या देखनेके निमित्त गये ॥ २५ ॥ | 


| भादे कृष्णत्रयोदश्यां पुष्पेनोनाविधेः VE: ॥ संपूज्य च चतुदेश्यां चकार जलभोजनम्‌ ॥ २५ ll amm: फलेः पुष्पेस्सस्येस्त 
| त्कालसंभवेः ॥ चक्रे सुनियताहारा चेषमासे शिवाचेनम्‌ ॥ २६॥ सवमासे SIRA शिवार्चनरता सती ॥ mamma स्वे 
# | च्छाधृतनराकृतिः ॥ २७ U इत्थं नंदाब्रतं कृत्स्नं समाप्य सुसमाहिता ॥ दध्यो RU सती प्रेम्णा निश्वलाभूदनन्यधी: ॥ २८ ॥ 
PI एतस्मिन्नंतरे देवा सुनयश्चाखिला सुने ॥ विष्णु मां च पुरस्कृत्य e सतीतपः॥ २९॥ दृशागत्य सती देवैमूता सिद्विरिवापरा॥ | 
$ शिवध्यानमहामग्ना सिद्वावस्थां गता तदा ॥ ३० N चकुः सर्वे सुरास्सत्ये मुदा सांजलयो नतिम्‌ ॥ सुनयश्च नतस्कंधा विष्ण्वाद्याः || 
& | प्रीतमानसाः ॥ 29 ॥ अथ सर्वे सुप्रसन्ना विष्ण्वाद्याश्च सुरषयः ॥ प्रशशंसुस्तपस्तस्यास्सत्यास्तस्मात्सविस्मयाः ॥ ३२॥ ततः |$ 
$ | प्रणम्य तां देवीं पुनस्ते मुनयस्सुराः ॥ जग्सुगिरिवरं सद्यः कैलासं शिववछभम्‌॥ ३३ ॥ सावित्रीसदित AE सह लक्ष्म्या मुदा |ॐ| 
है| न्वितः॥ वासुदेवोपि भगवाञ्जगामाथ हरांतिकम्‌ ॥ ३४ ॥ | | 
. | |शिवजीके ध्यानमे मग्न सिद्ध अवस्थाको प्राप्त वह सती आकर देवताओसे दूसरी सिदिकी समान देखीगई ॥ ३० ॥ सब मुनि प्रेमपूर्वक विष्णुआदिक Å | 


ON av 


| समरण देवतोंसहित हाथजोड प्रणाम करने SI ॥ ३१ ॥ प्रसन्नहों विष्णुआदिक देवता और सुरि विस्मित हो उन सतीके तपकी प्रशंसा करनेलगे ॥३२॥ | 


SE) 


gea सतीजीको प्रणाम कर å देवता और मुनि शिवके MU केठासको FETT ३३ ॥ प्रसन्न MAAS सहित मैं, रक्ष्मीके सहित विष्णु, महादेवजीके ११ 
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शि.महापृ. |ॐ |पासगये ॥ ३४ ॥ वहां पहुँच शिवजीको देख चकित हो प्रणाम कर हाथ जोड MI हो नानास्तुतियासे स्तुति FAST N ३५ ॥ देवता बोळे जो कुछ यह 
॥१०३॥ |ॐ|चर ओर अचर है सब आपहीका है, ऐसे छहों IM युक्त आपके लिये नमस्कार है पुरुष महेश परेश महात्मा ॥ ३६ ॥ सबके प्रथम कारण चिदूप | 
| निर्विकार प्रकृति ओर पुरुषसे परे हो ॥ ३७॥ जो इसको विरचताहे जिससे यह प्रकाशमान होताहै जिससे यह है जिंसका यह है और जहांसे आप ॥ ३८ ॥ 
जो इससे और परेसे परे है और जो निर्विकारी महाप्रभु अपनी आत्माको देखता है स्वयं होनेवाले उस देवको हम Sta प्रणाम करते हैं ॥ ३९॥ KIM, 
गत्वा ततर प्रभु THT सुप्रणम्य सुसंभमाः ॥ तुष्टवुर्विविधेःस्तोत्रेः करो बद्धा Faser ॥ ३५ ॥ देवा ऊचुः ॥ नमो भगवते तुभ्यं 
यत एतच्चराचरम्‌ ॥ पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने ॥ ३६॥ आदिवीजाय सवेषां चिद्रूपाय पराय च ॥ ब्रह्मणे निर्विकाराय 939 
| पुरुषस्य च॥ ३७॥ य इदं प्रतिपंच्येदं येनेदं विचकास्ति हि ॥ यस्मादिदं यतश्चेदं यस्येदं त्वं च यत्नतः ॥ ३८ ॥ योस्मात्प | 
| am परो निविकारी महाप्रभः ॥ इक्षते यस्स्वात्मनीदं तं नताः स्म TAA ॥ ३९ ॥ afara परः साक्षी सवात्माऽ 
| नेकरूपधुर ॥ आत्मभूतः परत्रह्म adi शरणं गताः॥ ४० ॥ न यस्य देवा ऋषयः सिद्धाश्च न विदुः पदम्‌ ॥ कः पुनजतुरपरो 
l ज्ञातुमहति ARTA ॥ ४१ ॥ दिहक्षवो यस्य पदं मुक्तसंगास्सुसाधवः ॥ चरंति सुगतिनस्त्वं सलोकब्रतमत्रणम्‌ ॥ ४२ ॥ त्वजन्मादि 
"| विकारा नो विद्यते केपि दुःखदाः ॥ तथापि मायया Å हि गरह्मासि कृपया च तान्‌ ॥ ४३ ॥ तस्मे नमः परेशाय तुभ्यमाश्चयेक 
| मणे॥ नमो गिरां विदूराय ब्रह्मणे परमात्मने॥ ४४॥ | | 
परसाक्षी, सबका आत्मा, अनेक रुपोके धारण करनेवाले, स्वयं होनेवाले तप करते हुये उस RAGA हम लोग शरणआये हं Vo ॥ जिसके FEM 
|» | देवता ऋषि ओर सिद्धोंने नहीं जाना फिर दूसरा कोन जन्तु उसके पदको जानसकता है अथात कोई नहीं ॥ ४१ ॥ सत्यलोकके FÅ ब्रणरहित जिसके | 
JS | पदको मुक्तिके चाहनेवाले सुकम्मी दिइक्ष TIMO चाहते हैं ॥ ४२ ॥ दुःखके देनेवाले जन्मादिविकार जिनको नहीं प्राप्त होते, तो मी आप अपनी ĝl l 924 | 
` |ॐ |मायासे कृपाकर उनको महण करते हैं ॥ ४३॥ आश्वर्यकर्म करनेवाले परेश वाणीसे परे परमात्मा अक्षस्वरूप उस आपके लिये नमस्कार है ॥ ४४ ॥ 11. | 
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| | | 
रूपराहित स्वस्वरूप पर अनन्तशक्ति त्रिछोकपाति सबके साक्षी सर्वत्र गतिशील ॥४५॥ आत्मप्रदीप निर्वाणपदके सुखरूपी संप्ति,ज्ञानस्वरूप, व्यापक SEKE 

||| आपके लिये नमस्कार है ॥ ४६ ॥ सुकमेसे प्राप्त कैवल्यपति, पुरुष, परेश सब कुछ दाता आपके लिये नमस्कार है॥ ४७ ॥ कषेत्रज्ञ आत्मस्वरूप सब La 
पल्यथोके कारण परुष परेश सबकछ देनेवाले आपको नमस्कार Å Ul ४८ ll सबके अध्यक्ष महान्‌ मूलप्रकति पुरुष परेश सबकुछ देनेवाले आपको AV her 


RAS 


Plead ॥ ४९ ॥ त्रिनेत्र पंचमुख स्वेदा तेजस्वरूप सब इन्द्री और गुणोंके देखनेवाले निष्कारण आपकेलिये नमस्कार है ॥ ५० ॥ SVIT कारण | 
GE 


अरूपायोरुरूपाय परायानंतशक्तये ॥ त्रिलोकपतये सवेसाक्षिणे सवेगाय च ॥ ४५॥ नम आत्मप्रदीपाय निर्वाणसखसंपदे ॥ 
ज्ञानात्मने नमस्तेऽस्तु व्यापकायेश्वराय च ॥ ४६ ॥ नेष्कम्येंण सुलभ्याय केवल्यपतये नमः ॥ पुरुषाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय 
च ॥ ४७॥ क्षेत्ज्ञायात्मरूपाय सवेप्रत्ययहेतवे ॥ ४८ ॥ सवाध्यक्षाय महते मूलप्रकृतये नमः ॥ पुरुषाय परेशाय नमस्ते सवेदाय 
च॥ ४९ ॥ निनेत्रायेषुवक्राय सदाभासाय ते नमः ॥ सर्वेन्द्रियशुणद्रष्टरे निष्कारण नमोस्तु ते ॥ «० ॥ जिलोककारणायाथाप 
वर्गाय नमोनमः ॥ अपवर्गप्रदायाशु शरणागततारिणे ॥ ५9 ॥ सवाङ्नायागमानां EIT परमेष्ठिने ॥ परायणाय भक्तानां गुणानां 
च नमोस्तु IU ९२॥ नमो गुणारणिच्छन्नचिदूष्माय MAT ॥ मूढदुष्प्राप्तरूपाय ज्ञानिहद्रासिने सदा ॥ «३ ॥ पशुपाशविमोक्षाय 
भक्तसन्मुक्तिदाय च ॥ स्वप्रकाशाय नित्यायाऽव्ययायाजखरसंविदे ॥ ५४ ॥ प्रत्यगद्ष्टऽविकाराय परमेश्वयंधारिणे ॥ यं भजन्ति 
TAA कामयतीष्टसद्गतिम्‌॥ सोऽभूदकरुणस्त्वं नः प्रसन्नो भव ते नमः ॥ ५५ ॥ 


॥अपवर्गके दाता शीघ्री शराणगतको तारनेवाळे आपके लिये नमस्कारहे ॥ ५१ ॥ सब आम्नाय आगमोंके समुद्र परमेष्टी भक्त और गुणोके परायण आपके Å 
लिये नमस्कार हे ॥ ५२ ॥ गुणकी अरणीसे आच्छन्न चित्त ऊष्मारूप महेश्वर मूढाको दुष्णाप्य रूप वाले सदा ज्ञानियोंके हृदयमें वास करनेवाले आपको ४ 
EPRE ॥ ५३ li पशुओके पाशको दूर करनेवाले भक्तोंके सन्मुक्ति दाता स्वयंप्रकाश नित्य अव्यय निरन्तर सर्वेश ॥ ५४ ॥ TXT विकारसे =; 
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| | de 
10 तीनों शकतियोसे युक्त प्रसन्न चित्त महाशक्ति पाठक आपके लिये नमस्कारै ॥ ६४ ॥ हे दुगेश जो विपयळम्न मनुष्य आलज्ञानको नहीं प्राप्त कसकते E 
| | उनके भी शरणमे आनेसे उनके SERA चित्तलगानेवाले गूढ बुद्धि आपके लिये नमस्कारहे ॥ ६५॥ मूखे मनुष्य जिसकी मायासे अपनेको AI जानते = 
| ॐ ऐसे अकथनीय माहात्म्यवाले महाप्रभु आपके लिये नमस्कारहे ॥ ६६ ॥ अह्लाजी बोले År झुकाये हुये विष्णुआदिक सब देवता महादेवजीकी sul) 
X(x स्तुति कर मोन होगये ॥ ६७ ॥ ` ॥ इति श्रीशिवमहापृराणमाषाटीकायां रुडसंहिता5न्तर्गतद्वितीयसतीखण्डे. नंदाव्रताविधानशिवस्तुतिवर्णणन am | 
| =| कदिद्वियाणां दुर्गेशानवाप्यपरवत्मने ॥ भक्तोद्धारतायाथ नमस्ते गूढवचेसे ॥६५॥ यच्छक्त्याहं घियात्मानं ŜI वेद न TEA 
दुरत्ययमाहात्म्यं त्वां नताः स्मो महाप्रभुम्‌ ॥ ६६॥ ॥ ब्रह्मोवाच॥ इति स्तुत्वा महादेव सर्वे विष्ण्वादिकास्सुराः ॥ तूष्णीमास | 
AMA सद्भक्तिनतकंधराः॥ ६७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्र्संहितायां द्वितीये सतीखंडे नंदात्रतविधानशिवस्तुति 
वणन नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ बल्लोवाय ॥ इति स्तुति च हयोदिकृतामाकण्ये शंकरः ॥ बभूवातिप्रसत्ञो हि विजहास | 
च सूतिकृत्‌॥ 3 ॥ ब्रह्मविष्ण तु 231 तो सश्लीको संगतो हरः॥ यथोचितं समाभाष्य पप्रच्छागमनं तयोः ॥ २॥ रुद्र उवाच | 
हेहरे हेविधे देवा मुनयश्वाद्य निर्भयाः ॥ निजागमनहेतुं हि कथयध्वं सुतत्त्वतः ॥ ३ ॥ किमर्थमागता यूयं किं कार्य चेह विद्यते ॥ 
तत्सर्व श्रातुमिच्छाम भवत्स्तुत्या AYA ॥ SU ॥ अझावाच॥ इति SE NOT सवेलोकपितामहः ॥ घुनेऽनोच महादेव 
विष्णुना परिचोदितः ॥ | ॥ देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो ॥ यद्थेमागतावावां तच्छुणु Å सुर्गपमिः ॥ ६॥ | 
|पचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ बल्लाजी बोले इसप्रकार हारे इत्यादिकांकी स्तुतिको सुन सश्कितों शिवजी प्रसन्न हो हँसे ॥ १ ॥ ae सहित अल्ला F 
और विष्णुको देख हर यथोचित कह उनके कारण पूछने लगे ॥ २॥ रुद्र बोले हे विष्णु हे विधि हे देवताओं हे मुनिया Alaa अपने आगमनका यथार्थ | & 
कारण कहो ॥ ३॥ आपकी स्तुतिसे मे प्रसन्न हुं आप किस निमित्त आये हैं ओर आपका यहां कया कार्य है वह सब सुननेकी इच्छा है ॥ ४ ॥ ` 
बल्लाजी बोले इसप्रकार जब महादेवजीने पूँछा तो सब लोकोंका पितामह में am विष्णुजीसे प्रेरित होकर महादेवजीसे बोला ॥ ५ è करुणासागर ! || 
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जिसकारण हम आये हैं हे देवदेव ! वह आप सुरर्षियांसे SAJ ।। ६ 1 हे वृषभध्वज ! विशेषकरके हम आपहीके निमित्त आये हैं आप सदा हमारी सहायता 8 
कीजिये नहीं तो जगत्‌ न होगा ॥। ७ ॥ हे महेश्वर ! कोई असुर तो मेरे वध्य होंगे कोई हरिके ओर कोई आपसे मरेंगे ॥ ८ ॥ हे महाप्रभो ! कोई आपके |£# 
koj 

Naa उसन्नहुए TART मरेंगे हे प्रभो ! कोई देत्यआदि शक्तिकेंद्रारा मारेजांयगे ।। ९ ॥ हे शिव ! आपहीकी ळपासे देवताओंको उत्तम सुख होगा e 
असुरांको मार आप जगतका श्रेष्ट मंगळ करो ॥१०॥ आप रागद्रेषसे रहित सदा योगयुक्त हो आप SIN रत हैं आप किसीको बध नहीं करते ॥११॥ डी 
| विशिषतस्तवैवार्थमागतावृषभध्वज ॥ सहाथिनस्सदायोग्यमन्यथा न जगद्भवेत्‌ ॥ ७॥ केचिद्वविष्यंत्यसुरा मम वध्या महेश्वर ॥ 
हरेवेध्यास्तथा केचिद्ववतश्रापि केचन॥ ८ ॥ केचित्त्वद्वीयेजातस्यतं नयस्य ATT ॥ मायावध्याः प्रभो काचेद्वाविष्यंत्यसुरास्सदा 
॥९॥ तवैव कृपया शेभोस्सुराणां सुखमुत्तमम्‌ ॥ नाशयित्वाऽसुरान्‌ घोराञ्जगत्स्वास्थ्यं सदाभयम्‌ ॥१०॥ योगयुक्ते त्वयि सदा राग 
द्रेषविवजिते ॥ दयामात्रेकनिरते न वध्या ह्यथवा aa ॥ 99 ॥ अराधितेषु ACI कथं सृष्टिस्तथा स्थितिः ॥ अतश्च भविता युक्तं 

| नित्येनित्यं वृषध्वज ॥ १२॥ सृष्टिस्थित्यंतकमाणि न कार्याणि यदा तदा ॥ शरीरभेदश्चास्माकं मायायाश्च न युज्यते॥ १३ ४ 
एकस्वरूपा हि वयं भिन्नाः कायस्य भेदतः ॥ कार्यभेदो न सिद्धश्वेद्रपभेदो5प्रयोजनः ॥ १४ ॥ एक एव त्रिधा भिन्नः परमात्मा महे 
शवरः ॥ मायास्वाकारणादेव “TIA लीलया प्रभः ॥ १% ॥ वामाङ्गजो हरिस्तस्य दक्षिणांगभवो ह्यहम्‌ ॥ शिवस्य दृदयाजातस्त्वं 
हि परर्णतनुश्शिवः॥ १६॥ इत्थं वयं जिवा भूताः प्रभाभिन्नस्वरूपिणः ॥ शिवाशिवसुतास्तत्त्व ददा विद्धि सनातन ॥ QO l 


ER 





iii 


| हे देवेश उनके आराधनमे फिर सृष्टिकी स्थिति कैसे होगी ? हे वृषभध्वज इसकारण आपको योग्यकार्योम मिलित होना उचित Ŝu १२॥ यदि सृष्टि स्थिति |ॐ; 


और अन्तके कर्म न किये जांय तो उस समय हमारा शरीरभेद मायासे युक्त न होगा ॥ १३॥ हमारा एकही स्वरूप है हम कार्यके मेदसे पृथक हैं यदि 


eed भेद न हो तो रूपभेद की आवश्यकता नहीं है ॥१४।। परमात्मा महेश्वर एकही कार्यवश तीनभेदोको प्राप्त हुए हैं मायाही इससे कारण है meter & 
| å स्वतंत्र हैं ॥ १५ ॥ हारे उनके वाम और में दक्षिण अंगंस उत्पन्न हुआह आप पुर्णशरीर शिवशंकरके हृदयसे उत्पन्न NJ ॥१६॥ हे प्रभो ! > 
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इसप्रकारसे हम मिन्नस्वरूप तीनप्रकारसे हुए हैं शिवाशिवका हमको एकप्रकार पुत्र जानो हे सनातन ! ॥ १७ ॥ कार्यके कारण हम ओर विष्णुजी तो खी 
1 सहित ITRE हे प्रभो आपकी आज्ञासे प्रेमपूर्वक लोकका कार्य FAE ॥ १८ ॥ इसकारण संसार और देवताओंके सुखके निमित्त भायारूपसे आप कोई 
Vell ग्रहण करें ॥ १९ ॥ हे महेशान ! और भी एक पुरानी बात Å कहताहूं आप उसको सुनें जो शिवरूप आपने पहले हमारे सामने कहाथा ॥ Ro ॥ 
I SE ब्रह्माजी ! मेरा जो परमरूप है वह तुम्हारे अंगसे रुद्रनाम कहलानेवाला प्रकट होगा ॥ २१ ॥ सृष्टिकती बरह्मा पालनकरनेवाले विष्णु और गुणाळा 


SADS hl! Y 
Jag SNA 


अहं विष्णुश्च सस्रीको संजातो कायेहेतुत।लोककायकरो प्रीत्या तव शासनतः प्रभो १८॥तस्माद्विश्वहिताथाय स॒ राणां सुखहे 
तवे ॥ परिगृह्णीष्व API रामामेकां सुशोभनाम॥१९॥ अन्यच्छुणु महेशान पूर्व मया ॥ यञ्गो पुरःपुरा प्रोक्तं त्येव शिव 
रूपिणा ॥ २० ॥ मद्रूपं प्रमं agder भवदंगतः ॥ प्रकटीमविता लोके नामा रुद्रः प्रकीतितः॥ २१ ॥ सृष्टिकताऽभवद्रह्मा हारि 
पालनकारकः ॥ लयकारी भविष्यामि SEEN गुणाकृतिः ॥ २२॥ KI विवाह्य लोकस्य करिष्ये कार्यमुत्तमम्‌ ॥ इति संस्मृत्य 
स्वप्रोक्त पूर्ण कुरु निजं पणम्‌ ॥ २३ ॥ निदेशस्तव च SIMA: सृष्टिकरो हरिः ॥ पालको लयहेतुस्त्वमाविभूंतस्स्वयं शिव 
॥ २४ ॥ त्वां विना न समर्था हि आवां च STEFAN लोककायरतो तस्मादेका ISIS कामिनीम्‌ ॥ २५ ॥ यथा ATA 
विष्णोस्सावित्री च यथा मम॥तथा सहचरीं शंभो कांतां गृह्णीष्व संप्रति ॥ २६ ॥ | 


में रुदनामसे लयकरनेवाला FM ॥२२॥ एक PRT व्याहकर लोकका उत्तम कार्य करुंगा,यह अपना कहा स्मरण कर आप अपना प्रण पूर्ण करें॥ २३॥ 
HE स्वामिन्‌ आपकी आज्ञासे Å सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, और आदिभत स्वयं शिव आप लयकारी हैं ॥ २४ ॥ आपके विना हम अपना काये PAA 
|| € |समर्थ नहीं हैं इसकारण IIA ततर आप एक MM महण करें ॥ २५ ॥ जैसे विष्णुके लक्ष्मी मेरे सावित्री है वैसे आप भी कोई कान्ता गृहीत 
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है हारे ! ĴAM! जेसी ख्रीको मैं ग्रहण करूंगा वह मेरा प्रण तथ्य वचन सुनो ॥ ३७ ॥ उस कामरूपिणी योगिनीको så BI आप उपदेश 
दे जो विभागपूर्वक मेरे तेज ग्रहण करनेमे समर्थ हो ॥ ३८ ॥ जब मैं योगे युक्त हो जाऊं तब वह योगिनी होजाय, और जब कामसे युक्त होजाऊं 

तब वह कामिनी होजाय ॥ ३९ ॥ जिस अक्षरको वेदके जाननेवाले बुद्धिमान कहतेहै उसे सनातन ज्योतिरूप शिवकी चिंतना करतीरहै ॥ ४० ॥ 
अहे ATI ! उसकी चिन्तामे जब में आसक्त होजाऊं उस समय Aa करनेवाली न हो अन्यथा वह हतयोगी ॥ ४१ ॥ आप amn, विष्णु और मैं महाभाग 


| परंतु AER कांतां ग्रहीष्यामि यथापणम्‌॥ TIVOJ हरे ब्रह्मन्‌ युक्तमेव वचो मम ॥ ३७॥ या मे तेजस्समर्था हि ग्रहीतु ng 
[Bl भागशः॥ तां निदेशय भायार्थे योगिनीं कामरूपिणीम्‌॥ ३८ ॥ योगयुक्ते मयि तथा योगिन्येव भविष्यति ॥ कामासक्ते मयि तथा 

a aiaa भविष्याते ॥ 28 l यमक्षरं वेदविदो निगदंति मनीषिणः ॥ ज्योतीरूपं शिवं ते च चिंतयिष्ये सनातनम्‌॥.४०॥ 
TATA यदा सक्ता III गच्छामे भाविनीम्‌ ॥ तत्र या विन्नजननी न भवित्री हतास्तु मे॥ DI त्वं वा विष्णुरहं वापि 
शिवस्य ACIO: ॥ अंशभूता महाभागा योग्यं तदनुचितनम्‌ ॥ ४२ ॥ तञ्चितया विनोद्राहं स्थास्यामि कमलासन ॥ तस्मा 
जायां प्रादिश Å मत्कमानुगतां सदा ॥ ४३ ॥ तत्राप्येकं PRE वृणु Fi प्रति ॥ अविश्वासो मदुक्तेचेन्मया त्यक्ता 
MAT UW SEN ॥ ब्रह्मोवाच ॥ शते तस्य वचश्थुत्वाहं स विष्णुहरस्य च ॥ सस्मितं मोदितमनोऽत्रोचं चेति विनप्रक 
॥ ४५ शृणु नाथ महेशान मार्गिता याहशी त्वया ॥ निवेदयामि सुप्रीत्या al A तादशीं प्रभो ॥ ४६॥ | 


JR PAKI ARENT अशह, इस हेतु उनका ।चिन्तन WAS ॥ ४२ ॥ हे कमलासन ! उसकी चिन्ताके विना में A वाह FHF स्थिति करूंगा इसकारण ip 


“MR अनुकूल चलनेवाली Slat चिन्तन करें ॥ ४३ ॥ हे बहन ! मेरे एक भणको सुनिये यदि मेरे वाक्यमे उसे विश्वास न होगा तो भें उसे त्याग 5 
se [FETO 29 ॥ अह्माजी बोले इस प्रकारके उनके वचन सुन Å और विष्णु प्रसन्न हो हँसकर अत्यन्त नन्रहो बोळे ॥ ४५॥ हे महान्‌ ईश ! हे नाथ | | 


२२ 
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| शिमहाए. o खी आपने बताई हे परमो ! उसी प्रकारकी उस AR प्रसन्नतापूर्वक निवेदन करूंगा ॥ ४६ ॥ कार्यके साधन करनेवाली उमा| 
| ॥१०७॥ | भिन्नरुपसे उतान हुई हैं, हे प्रभु ! जिसप्रकार पाहिले उन्होंने सरस्वती SENT दो रूप धारण कियेथे ॥ ४७ ॥ लक्ष्मी भगवानकी और सरस्वती मेरी E 
E ईः कांता हुई SET कार्य रूप हितके करनेवाली भगवतीने तीसरा रूप नहीं धराथा॥ ४८ ॥ हे विमो ! जो सती नामसे प्रसिद्ध दक्षकी कन्या हैं वह हितके क 


foe करनेवाली उसीप्रकारकी खरी होंगी ॥ ४९ ॥ हे देवेश ! वह महातेजवाली सती आपके पतिहोनेकी इच्छासे md आपके अर्थ तप करती हैं ॥५०॥ Å 


| उमा सा भिन्नरूपेण संजाता कार्यसाथिनी ॥ सरस्वती तथा SEHEN रूपा पुरा प्रभो ॥ 20 ॥ पद्याकांताःभवद्रिष्णोस्तथा 
| मम सरस्वती ततीयरूपा सा नाभूडोककायहितेषिणी ॥ ४८ ॥ दक्षस्य तनया याभूत्सती नाम्ना तु सा बिभो ॥ सेवेशी MEM 
भवेद्धि हितकारिणी ॥ ४९ ॥ सा तपस्यति देवेश त्वदर्थ हि ser ॥ त्वां पतिं ग्रा्तुकामा वे महातेजोवती सती ॥ «० ll ari 
गच्छ qi तस्ये कृपां कुसु महेश्वर ॥ तां विवाहय सुप्रीत्या वरं दत्ता च ताइशम्‌ ॥ ५१॥ हरेम॑म च देवानामियं वाञ्छास्ति शंकर ॥ 
(RIA सद्ृष्ट्या पश्यामात्सवमादरात्‌॥ ५२॥ मंगलं परमं भूयात्रिलोकेषु सुखावहम्‌ dvd विनश्येद्रे सवेषां नात्र संशयः 
॥ ५३॥ अथवास्मद्वचशशेषेवदत्वं मधुसूदन ॥ लीलाजाकृतिमीशानं भक्तवत्सलमच्युत ॥ ५४ N ॥ विष्णुरुवाच ॥ देवदेव महा 


SE 


xi 


देव करुणाकर शंकर ॥ यदुक्तं ARM सर्व ASH तन्न संशयः AKU 


96 EG ~N ar x A | nen Ry: SSR PN . | e | 

Es हे HETT ! कृपाकर उनको वरदेनेके GR आइये, और उसीप्रकारका वर देकर प्रीतिपूर्वक उनका विवाह कीजिये ॥ ५१ ॥ हे शंकर ! विष्णुकी मेरी और |£ 
4 दिवताओंकी यही इच्छा & उसे पूरी कीजिये जिसमें आदरपूर्वक इस उत्सवको अपनी AER देखें ॥ ५२ ॥ और तीनों लोकमें, सुखके देनेवाला परममंगल |: 
: हो, सबके सम्पूर्ण ज्वर नष्ट हो इसमे संदेह नहीं ॥ ५३ ॥ हे अच्युत | मधुसूदन अपनी लीलासे रूप धारणकरनेवाले ! भक्तवत्सल शिवसे कहतेहुए मेरे 
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|ॐ |वचनमे जो अवशिष्ट हो उसे आप FRA ॥ ५४ ॥ विष्णुजी बोले हे देवोंके देव शिवजी ! हे करुणाकर जो बल्लाजीने कहा वह सब मेराही कहा जानिये 
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| 9 [इसमें संशय नहीं ॥ ५५ ॥ हे महान ईश मुझपर कृपाकर उनका विवाह कर तीनोंढोकको सनाथ कीजिये ॥ ५६ ॥ atte यह कह विष्णु चुप 
[ER और भक्तवत्सल प्रभु शिवजी ŜATE तथास्तु कहते हुए ॥ ५७ ॥ हम लोग शिवकी आज्ञा पाकर हर्षित हो KAM साथ देव ऋषियों सहित अपने 
|ॐ | स्थानको चलेगये ॥ ५८ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुद्रसंहितान्तर्गतद्रितीयसर्तीखंडे विष्णुत्रज्लकतशिवप्राथनानाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ | ‡ 
[S | हाजी बोले हे मुनि ! इसप्रकार सब देवताओंने शिवकी प्रार्थना की ओर सत्कारपूर्वक उनसे वर पाया वह कथा आप आदरसे सुनिये ॥ १ ॥ फिर सतीजी |: 


| तत्कुरुष्व MIA कृपां कृत्वा.ममोपरि li सनाथं कुरू FETT त्रिलोक सुविवाह्य ताम्‌ ॥ ५६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता भगवान्‌ 

#| विष्णुस्तृष्णीमास मुनेसुधीः ॥ तथा स्तुतिं विहस्याह स प्रभुर्भेक्तवत्सलः॥ ५७॥ ततस्त्वावां च संग्राप्य चाज्ञां स मुनिभिस्सुरेः | 

S| अगच्छावस्वेष्ठदेश TEE परहषितों ॥ «८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां Bala सतीखंडे विष्णुब्रह्मकृतशिव 
प्राथनावणेन नाम पोडशोडध्यायः ॥ १६॥ ॥ ब्रह्मावाच ॥ इत्युक्ता सवेदेवेश्व कृता TAN: परा ॥ शिवाञ्च सा वरं प्राप्ता | 
TIAA सुने ॥ १ ॥ अथो सती पुनः आुझपक्षे$एम्यासुपोषिता ॥ आशिने मासि सर्वेशं पूजयामास भक्तितः॥ २ ॥ इति 
नदात्रते पूर्ण नवम्यां दिनभागतः ॥ तस्यास्तु ध्यानमग्नायाः प्रत्यक्षमभवद्धरः ॥ ३ ॥ सवोड़सुन्दरों We Tawar: ॥ 
WANG: प्रसन्नात्मा शितिकेठ््चतुसुजः ॥ ४ ॥ त्रिशूलब्रह्ममवराभयधग्भस्मभास्वरः ॥ स्वर्धुन्या विलसच्छीपस्सकलाडरम 
नोहर: ॥ | ॥ महालावण्यघामा च कोटिचन्द्रसमाननः॥ कोटिस्मरसमाकांतिस्सरवथा द्वीप्रियाकृतिः ॥ ६॥ 


| आश्विन शुद्ध < को भक्तिपूर्वक महादेवजीका पूजन करती हुई ॥२॥ AVER नंदाबतके पूर्ण होनेपर नवमीको उन्हीके ध्यानमें am पावेतीजीके सन्मुख 
E शिवजी VE हुए ॥ 3 U सर्वोगसुन्द्र गौर पाँच मुख तीन नेत्रवाले चन्द्रभाळ प्रसन्न शरीर नीलकंठ चतुभुज ॥ 9 ॥ श्रेष्ठ बल्मादिकोंको अभय AM 
: त्रिशूलको धारण कियेहुये भस्मसे देदीप्यमान मस्तकमे को धारण किये हुये सवागसुन्द्र ॥५॥ सम्पूर्ण शोभाके घर करोड़ों चन्द्रमाके समान मुखवाले |ॐ 
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MA ON - Kla I Aa Si ae गोद देनेवाले ॥ e E ह | 
ARY. || IS कामदेवोकी कान्तिको EI ॥ शिवको प्रत्यक्ष देख SM मुख किये सती उनके चरणोंमें प्रणाम lex Ho २ 
noen UI ॥ तपस्याके फलको देनेवाले शिवजी पाणिग्रहणकी इच्छा करतेहुये भी TET धारण करनेवाली सतीसे बोठे ॥ ८ ॥ महादेव बोले BIG म नख ० २ 
कै दक्षपुत्री ! तुम्हारे इस बतसे में प्रसन्नहूं जो कुछ तुम्हारी इच्छाहो वर मागो मैं देनेकेठिये SUT ॥ ९ ॥ ब्रह्माजी बोले जगति शिवजी उनके fe l 

हैः भावको जानते हुयेभी उनकी वाक्य सुननेकी इच्छासे वरमाँगो यह कहते हुए ॥ १ oll SATS वह जो कुछ हृदयमें था वह कहनेको न समर्थ हुई॥११॥ 


प्रत्यक्षतो हरं वीक्ष्य सती सेहग्विधं प्रभुम्‌ ॥ ववन्दे चरणो तस्य सुलजावनतानना ॥ ७॥ अथ प्राह महादेवस्सती सद्रतधारिणीम्‌॥ 
तामिच्छब्नपि AA तपश्वयाफलम्रदः॥ ८॥ महादेव उवाच ॥ दक्षनंदिनि प्रीतोस्मि ब्रतेनानेन GAT ॥ वरं वर्य संदास्ये यत्त 
वाभिमतं भवेत्‌॥ E ॥ जानन्नपीह तद्भावं महादेवो जगत्पतिः ॥ जगो वरं वृणीष्वेति तद्वाक्यश्रवणेच्छया ॥ १० ॥ 
सापि अपावशा युक्ता वं नो हदि यत्स्थितम्‌ ॥ शशाक सात्वभीषंयत्तछनाच्छादितं पुनः ॥ ११ ॥ प्रेममग्नाऽभवत्साति SAN 
शिववचः प्रियम्‌॥ तज्ज्ञात्वा सुप्रसन्नोभूच्छंकरो भक्तवत्सलः ॥ १२॥ वरं ब्रि वरं ae प्राहेति saga ॥ सतीभक्तिवश 
शशंभुरंतयामी सतांगतिः ॥ १३ ॥ अथ अपां स्वांसंथाय यदा प्राह हरं सती ॥ यथेष्टं देहि वरद्‌ वरमित्यनिवारकमं ॥ १४ ॥ 


YM 


तदा वाक्यस्यावसानमनवेक्ष्य वृषध्वजः ॥ भव त्वं मम भायेंति प्राह तां भक्तवत्सल: ॥ १५ ॥ एतच्छृत्वा वचस्तस्य साभीएफल 


भावनम्‌ ॥ तूण्णीं तस्थो प्रमुदिता वरं प्राप्य मनोगतम्‌ ॥ १६ ll 
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ऋ शिवके प्रियवचनको सुन HH मञ्च होगई भक्तवत्सल शंकर उसे जान अत्यन्त प्रसन्न हुये ॥ १२ ॥ सजनोकी गति अन्तयोमी शिव सतीकी भक्तिके वश 
४ हो शीघही फिर वरमाँगो २ यह कहने लगे ॥ 13 U छज्जाको धारणकर सतीने शिवसे कहा जो कुछ आपकी इच्छा हो वही वर देदीजिये ॥ १४ ॥ | 


i NET AN = सुन A * SS = Lo E 3A = = | loe 
| वत्सल STAT AUF वाक्यको सुन तुम हमारी वामांगी हो यह कहते हुए ॥ १५ ॥ इसप्रकार शिवके वचनको सुन जो कुछ मनमें इच्छाथी उसे |$ | | 
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| : पाय अत्यन्त प्रसन्न हो सती चुपहोगई ॥ १६॥ कामयुक्त शिवके सामने स्थित सुन्दर हँसन करतीहुई सतीने कामको TANS 'हावभावों | 
६ उससमय उसके IMITI स्वीकार कर शृंगाररस उन दोनोके TJ शीघही प्रवेश करगया ॥ १८ ॥ संसारकी लीलाके अनुकरण करनेवाले उनके And 
ॐ |शंगाररसके प्रवेश होनेसे कोई चित्र इच्छा उसन्न 


| हुई ॥ १९ ॥ सुन्दर कान्तिवाली सती चन्द्रोदयसे स्फटिक पत्थरकी समान Aang पी 
खाक समान शिवको पाकर शोभित हुई ॥ २० ॥ तब प्रसन्न वह सती दोनों हाथ जोड भक्तवत्सछ शिवसे फिर नम्र हो बोली ॥ २१ ॥ सती बोली हे 


सकामस्य KIA स्थिता सा चारुहासिनी ॥ अकरोन्निजभावांश्व UR ॥ ततोभावान्समादाय शंगाराख्यो 

| रसस्तदा ॥ तयोश्चित्ते विवेशाशुकला हावा यथोदितम्‌ ॥ १८॥ तत्मवेशातत Bay लोकलीलानुसारिणोः I काप्यभिख्या तयोरासी 

चित्राचन्द्रमसोयेथा ॥ १९ ॥ रेजे सती हरं प्राप्य स्निग्धमिन्नांजनप्रभा ॥ चन्दराभ्याशेऽश्रलेखेव ERRETAN: ॥ २० N 

| अथ सा तमुवाचेदं हरं दाक्षायणी मुहुः ॥ सुप्रसन्ना करो बद्धा नतका भक्तवत्सलम्‌ ॥ २१ ॥ सत्युवाच ॥ देवदेव महादेव विवाहवि 

|| घिना प्रभो ॥ पितुर्मे गोचरीकृत्य मां गृहाण जगत्पते ॥ २२॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवं सतीवचः श्रुत्वा महेशो भक्तवत्सलः ॥ तथा 

2 स्त्विति वचः प्राह निरीक्ष्य प्रेमतश्च ताम्‌ ॥ २३॥ दाक्षायण्यपि å नत्वा शंभुं विज्ञाप्य भक्तितः ॥ SITE मातुरभ्याशमगान्मो 

|ॐ | दसुदान्विता ॥ २४ ॥ हरोपि हिमवत्पस्थ प्रविश्य च निजाश्रमम्‌ ॥ दाक्षायणीवियोगाद्रे कृच्छूध्यानपरो5मवत्‌ ॥ e ll am 

छ| थाय मनः शंभुलोकिकीं गतिमाञ्रितः ॥ चिंतयामास देवर्षे मनसा मां वृषध्वजः ॥ २६॥ ` 

rra देवोंके देव पताके सन्मुख विवाहकी AAR आप मुझे स्वीकार कीजिये ॥ २२ ॥ ame बोले इसप्रकार भक्तवत्सल शिवजी सतीके वचनको | : 
# सुन मेमळम्न उसको देख तथास्तु बोले ॥ २३ ॥ सतीभी शिवको भक्तिपूर्वक प्रणाम कर शिवकी आज्ञा पा प्रसन्न हो माताके समीप चली गई ॥ २४ ॥| 

ATI अपने आश्रमको जा सतीके वियोगसे ध्यानको घटादेतेभये ॥. २० ॥ हे मुने सांसारिक गतिको स्वीकार Rage शिवजीने चित्तसमाधान कर å 


को किया॥ on | 
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# | मुझको ध्यानमें स्मरण किया ॥ २६ ॥ त्रिशूळी शिवजीसे ध्यान ॥कयाहुआ मैं शिवकी सिद्धिसे मोरेत हो शीघ उनके समीप पहुंचगया ॥ २७ | | 
Bl goer | 
शिवजी बोले हे बह्माजी ! हम बडे स्वाथी हैं जो इस समय आपको कष्ट दिया, अतएव इस समय मेरी स्वाथेता चमक रही है ॥ ३० ॥ दक्षपुत्री सतीने | do qo मी 
% मेरी आराधना बडे प्रेमसे की थी उससे मैंने नन्दाब्रतके प्रभावसे उसको यह वर दिया ॥ ३१ ॥ उन्होंने कहा कि आप मेरे पति A ओर मैने उनसे कहा 3 N 
ततस्संचित्यमानोहं महेशेन त्रिशूलिना l पुरस्तात्माविशंतूर्ण हरसिद्धिप्रचोदितः ॥ २७ ॥ यत्रासो हिमवत्प्रस्थे तद्वियोगी हर å 
स्थितः ॥ सरस्वतीयुतस्तात तत्रेव समुपस्थितः ॥ २८॥ सरस्वतीयुतं मां च देवर्षे वीक्ष्य स प्रभुः॥ उत्सुकः प्रेमबद्धश्व सत्या 
¿HATE TU २९॥ GET ॥ अहं ब्रह्मन्स्वाथपरः परिग्रहकृती च यत्‌ ॥ तदा स्वत्वमिवस्वार्थं प्रतिभाति ममाधुना ॥ Ze l | 
अहमाराधितस्सत्यादाक्षायण्याथ भक्तितः ॥ तस्ये वरो मया दत्तो नंदा्रतप्रभावतः ॥ ३१ ॥ भर्ता भवेति च तया मत्त ब्रह्मन्‌ वरो | 
TT ॥ मम भार्या भवेत्युक्त मया तुष्टेन सर्वथा ॥ ३२॥ अथावदत्तदा मां सा सती दाक्षायणीत्विति ॥ पितुर्मे गोचरीकृत्य मां |¢ 
गृहाण जगत्पते॥ ३३ ll तदप्यंगीकृतं ब्रह्मन्मया तद्गक्तितुष्टितः॥ सा गता भवनं मातुरहमत्रागतो विधे ॥ ३७ ॥ तस्मात्त्वं गच्छ | 
भवन दक्षस्य मम शासनात्‌ ॥ तां दक्षोपि यथा कन्यां दद्यान्मेऽरं तथा वद ॥ २५ ॥ सतीवियोगभंगस्स्याद्यथा मे त्वं तथा कुरु॥ I 


समाश्वासय तं दक्षं सवविद्याविशारदः॥ ३६॥ | ajl 


| 


कि आप मेरी वामांगी «4 ॥ ३२ ॥ फिर सतीने कहा कि आप मुझे पिताके सन्मुख विवाहविधिसे स्वीकार FRA ॥ ३३॥ उसकी भक्तिसे प्रसन्न | 


Las 
ars 


| हो मैंने वहभी स्वीकार कर लिया वे अपनी माताके समीप गई और मैं यहां चला आया ॥ ३४ ॥ अतः आप मेरी आज्ञासे दक्षसे जाकर कहदीजिये| ॥१०९॥ | 


| जिसमे कि वे शीघ्रही अपनी.कन्याको मुझे देदेवे ॥ ३५ ॥ मुझसे सतीका वियोग छूटजावै वेसेही सब विद्याविशारद आप दक्षको समझादेवे ॥ ३६ lk 
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बह्माजी बोले e समीप जानेके लिये मुझसे कह सरस्वतीको देख शिवजी सतीके वियोगमें मग्न हो गये॥ ३७॥ उनसे आज्ञा पा Far प्रसन्न में जगलति | 
भक्तवत्सल उनसे कहने लगा ॥ ३८॥ ब्रह्माजी बोले हे भगवन्‌ शंभु जो कुछ आपने विचार कर निश्चित कियाहै उसमें मेरा और देवताओहीका हितहे॥ ३९॥ ps 
दक्ष स्वयं अपनी कन्या आपको देवंगे में भी आपके वचन को दक्षसे कहूंगा ॥ ४० N जाजी बोले सबके ईश्वर प्रभु महादेवजीके यह कहनेपर अत्यन्त | 
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वेगसे युक्त स्थपर सवारहो मैं दक्षके भवनमें आया ॥ 8१ ॥ नारदजी बोले हे विधे ! महाभाग कहनेवाटोम As! यह मुझसे कहिये कि उसके ग्रह आनेपर | 


॥ बल्लोवाच ॥ इत्युदीये महादेवस्सकाशे मे sami ॥ सरस्वती विछोक्याशु वियोगवशगोभवत्‌ ॥ ३७ ॥ तेनाहमपि चान्तः |ॐ 
कृतकृत्य मुदान्वितः ॥ प्रवोचं चेति जगतां नाथं ते भक्तवत्सलम्‌ ॥ ३८ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच यदात्थ भगवञ्शम्भो तद्विचार्य सुनि |® 
श्चितम्‌ ॥ देवानां सुख्यस्स्वाथो हि ममापि वृषभध्वज ॥ ३९॥ दक्षस्तुभ्यं सुतां स्वां च स्वयमेव प्रदास्यति ॥ अहं चापि वदिष्याम्नि |ॐ 
SERI तत्समक्षतः ॥४०॥ ॥त्रह्मोवाच N qa महादेवमहं सर्वेश्वरं प्रभुम्‌॥ अगमं दक्षनिलयं स्यंदनेनातिवेगिना ॥ ४१ ॥ 
॥ नारद्‌ उवाच ॥ विधे प्राज्ञ महाभाग वद नो वदतां वर॥ सत्ये ग्रहागताये स za: किमकरोत्ततः॥ ZU ॥ ब्रह्मोवाच 
तपस्तस्वा वरं माप्य मनोभिलषितं सती ॥ गृहं गत्वा पितुमातुः प्रणाममकरोत्तदा ॥ ४३॥ मात्रे पिज्रेथ तत्सर्वं समाचख्यो महे |ॐ 
TA N STAA: स्वसख्या वे सत्यास्तुषटस्तुभक्तितः ॥ ४४ ॥ माता पिता च वृत्तांत सर्व gar सखीमुखात ॥ आनन्दं परमं = 
: लभे चक्र च परमोत्सवम्‌ ॥४९॥ दरव्यं ददी द्विजातिभ्यो यथाभीषए्मुदारधीः ॥ अन्येभ्यश्चांधदीनेभ्यो वीरिणी चमहामनाः॥ es l 
| 


| : दक्षने कया किया ॥ ४२ ॥ जह्माजी बोले सतीने तपके द्वारा मनोमिळाषित वर पाकर घरमें आय मातापिताको प्रणाम किया ॥ ४३ ॥ फिर सतीकी E 
å भक्तिसे प्रसन्नहो जिसप्रकार adit महादेवजीसे वर पाया वह सब वृत्त उनकी सखीने मातापितासे कहा ॥ ४४ ॥ मातापिताने सखीके मुखसे सब वृत्तान्त Å] 
E ES किया ॥ ४५ ॥ अत्यन्त उत्साहवाली वीरिणीने उदार बुद्धिसे आह्मण और अंथे दीनोंको उनकी रुचिके 


nae 


2% 


= 





EE 


SE 


= 


a 


AP 
ar) 
SAD 

E 




















| We अनुसार दृब्य दिया ॥४६॥ वीरिणी माता प्रीतिके बढानेवाली उस अपनी पुत्रीका आलिंगनकर प्रसन्नतासे मस्तक सुंघ वारम्वार प्रशंसा करतीहुई॥ ४७॥ E { 
Waggon | अब कुछ कालके बीतनेपर TE दक्ष विचारने लगे कि इस कन्याको किस प्रकार महादेवजीको दें ॥ ४८ ॥ श्रीमहादेवजी आकर यहेसे| | सण्खं०२ | 


= 


RIER 


| 
å 
GE 
red 


FEN 


FERSK 


ER 


| 
å pel 





~~ he 


| 5 | आपके दर्शनसे Age मेरे आश्रममें पत्रके प्रेमसे अथवा 
| 3 193 
ern N 


| 5 कोन मेरा हेतृहे जिसलिये में तुम्हारे पास आयाह वह तुम्हें भी ईप्सितहै ॥ ५९ ॥ तुम्हारी पृत्रीने जगतपति 


AD 


x e जब यह उसका समय उपास्थत हुआ ह ॥ ६० ॥ महादवजान तुम्हारा पुत्रीके लिये शाध्रहा मझ तुम्हार समीप भजा ह इसम जा उत्तम SA हा SU 
| 5 | ब्रह्मोवाच ॥ इति प्रएस्स्वपुत्रेण दक्षेण सुनिसत्तम ॥ विहसन्नब॒वं वाक्यं मोदयंस्तं प्रजापतिम्‌ ॥ «८॥ ॥ ब्रह्मोवाच NIT दक्ष यदर्थ 
fel त्वत्समीपमहमागतः l त्वत्तोकस्य हितं मेषि भवतोपि तदीप्सितम्‌ ॥ «९ ॥ तव पुत्री समाराध्य महादेवं जगत्पतिम्‌ ॥ यो | 
5 | वरः प्रार्थितस्तस्य समयोयमुपागतः ॥ So ॥ शंभुना तव YT) त्वत्सकाशमहं धुवम्‌ ॥ प्रस्थापितोस्मि यत्कृत्यं श्रेयस्तदवधारय 
10 | ॥ ६१॥ वरं दत्त्वा गतो रुद्रस्तावत्मभति शंकरः ॥ त्वत्सुताया वियोगेन न शर्म लभतंजसा ॥ ER ॥ अलब्धाच्छद्रमदना जिगाय 
| | | गिरिशं न यम्‌॥ सवैः पुष्पमयेबाणेयंतं कृत्वापि IR ॥ 43 ॥ स कामबाणविद्धोपि परित्यज्यात्मचितनम्‌ ॥ सतीं विचितयन्नास्ते 
E व्याकुलः प्राकृतो यथा ॥ ६४॥ विस्मृत्य saat वाणीं गणाग्रे विप्रयोगतः ॥ क़ सतीत्येवमभितो भाषते निकृतावपि ॥ ६५९ ॥ 
a| मया aid पूर्व त्वया च मदनेन च ॥ मरीच्याबैमुंनिवरेस्तत्सिद्धमधुना सुत ॥ ६६ ॥ त्वत्पुञ्याराधितश्शंभ्स्सोपि तस्या विचि 
॥%| तनात्‌॥ अनुशोधयितुंप्रप्सुवत्तते हिमवद्विरो ॥ ६७ ll 
` || ० ग्रहण करो ॥ ६१ U श्रीशंकरजी वर देकर जबसे गये IMI तुम्हारी पृत्रीके वियोगसे उन्ह कळ नहीं पडती ॥ ६२ ॥ जिसका भेद नहीं प्राप्त हो सकता 
४) ऐसा वह काम भी अपने सब पृष्पोंके बाणोंसे उनको अनेक प्रकारके यत्न करके भी न जीत सका इससमय उसने इन्हें जीतलिया है ॥ ६३ ॥ 
| वह कांमबाणसे ĤI आत्मचितनको छोड प्राकृत मनुष्यके समान व्याकुळ हो. सतीके चिंतनमे प्रवृत्त हैं ॥ ६४ ॥ उस प्रश्रतवाणीको IS MI: सन्मुख 
सती कहाँ = इसप्रकारके शब्द कहते हैं ॥ ६५ ॥ में तुम काम ओर मरीच्यादिको जो पहिले चाहा था हे सुत ! वह अब सिद्ध है ॥ ६६ ॥ तुम्हारी ÅR 
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| NES EN की औरवे मी उत्सुकहो उनके चितनमें मग्न हिमालयपर्वत पर हैं ॥ ६७ ॥ जैसे नंदाबतसे नानाभावोसे सतीने शंभुकी आराधना की वैसी | | रुद्र de २ 
aaa |. pet शेंभुने सतीकी इच्छा की हे ॥ ६८ ॥ हे दक्ष ! इसलिये शंभुके अर्थ कन्याको अलंकृत कर शीघ्रही उनको दो ॥ ६९ ॥ मैं और नारद उनको = KOS 


A ~ o RA ve या ad = 3 A मेरे 
| तुम्हारे स्थानम SIS और उनके लिये तुम इस कन्याको अलंकृतकर उनको देदो ॥ ७० ॥ AAA बोले इसप्रकार वचन सुन मेरे पुत्र दक्ष MUME Sl goje 


[5 |मुझसे बोले कि ऐसाही होगा ॥ ७१ ॥ हे मुने! तब में अत्यन्त हर्षित हो वहां आया जहां लोकमें रत अत्यंत उत्सुक महादेवजी थे ॥ ७२॥ हे नारद मेरे |£: 
यथा नानाविवेभावेस्सत्त्वात्तेन AUT च॥ शंश्ुराराधितस्तेन तथेवाराध्यते सती ॥ ६८ ॥ तस्मात्त दक्षतनयां शंभ्वर्थ परिकल्पिताम॥ zl 
तस्मे देह्यविलंबेन कृता ते कृतकृत्यता ॥ ६९॥ अहं तमानयिष्यामि नारदेन त्वदालयम्‌ ॥ तस्मे Rat संयच्छ तदर्थे परिकल्पि 
ताम्‌॥ ७० ॥ Nagar ॥ अुत्वा मम वचश्चेति स मे पुत्रोतिहर्षितः ॥ एवमेवेतिमां दक्ष उवाच aa: ॥ ७१॥ ततस्सोह | 
मुने तत्रागममत्यंतहर्षितः ॥ उत्सुको लोकनिरतो गिरिशो यत्र संस्थितः ॥ ७२॥ गते नारद दक्षोपि सदारतनयो ह्यपि॥ अभवत्पूर्ण | $ 

.कामस्तु पीयूषेरिव पूरितः ॥ ७३ ॥ ॥ इति श्रीशेवे महापुराणे द्वितीयायां szikani द्वितीये सतीखंडे. सतीवरलाभो नाम 
सतदशाऽध्यायः॥ ION ॥ नारद्‌ उवाच ॥ रुद्रपार्थ लयि गते Peralta ततः ॥ का वार्ता. ह्यभवत्तात कि चकार हरः 

. स्वयम्‌ ॥ १॥ UNAM अथाहं शिवमानेतु प्रसन्न: परमेश्वरम्‌ ॥ आसदं हि महादेव हिमवद्रिरिसंस्थितम्‌ ॥ २॥ मां वीक्ष्य 
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लोकसरशरमायोत वृषभध्वजः ॥ मनसा संशयं चक्रे सतीग्राप्तो BEE ॥ ३॥ 

Ue लेजाने REN Mino | A त = A o E ca : Aa “ si kle = tam di 
| टजानेक MIO सकुटुम्ब दक्ष भी मानो अमृतसे पूरित ह पूर्णकाम होगये ॥७३॥ ` ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषार्यकायां स्दरसंहितांतर्गतद्वितीयसतीसंडे | ॐ 
| ॐ MEN नाम ET: ॥ 19 ॥ ॥ ARES बोले, आपको EAE समीप जानेपर क्या चरित्र और क्या वाती हुई और स्वयं महादेवजीने | 


TE 


2 क्या किया सो BUT UA बोले, उसके पीछे Å प्रसन्नतासे हिमालय TAN स्थित परमेश्वर महादेव शिवको SAY निमित्त गया॥ २॥ वृषभध्वज महादे 3 
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THT SIET SEAS SATI MILI देख मनम सतीक AMT वारंवार चिंतना की ॥ 3 ॥ महादेवजी अपनी Ser | गतिम स्थित | 
हो AEI मनुष्यक समान सतीकी भक्तिसे मुझसे शीघही बोळे ॥ ४ ॥ इश्वर बोले, हे LITA ज्येष्ठ ! उस आपके पत्रने मेरे निमित्त सतीके ak 
क्या विचार किया वह कहिये जिसमें मन्मथ मेरे अंतःकरणको न विदीर्ण करे ॥ ५ ॥ हे 08 ! वियोगी में शिव अन्य वामाको छोड सतीहीकी इच्छा x 
करताह अन्यके प्रति मेरा मन नहीं है ॥ ६ ॥ ह TAGI! आप MAT यहा Aaa कह TH मे निरंतर तुम्हारा ध्यानरूप कार्य करताह वह मेरी अभेद्‌ | å 
TIA हरो लोके गतिमाश्रित्य लीलया ॥ सत्या भक्त्या च मां क्षिप्रणुवाच प्राकृतो यथा ॥ ४ ॥ ॥ इश्वर उवाच ॥ किम 
काषत्सुरज्येष्ठ सत्यर्थे त्वत्सुतस्स माम्‌॥ कथयस्व यथा स्वात न SÅ मन्मथेन हि॥ « ॥ धावमानो विप्रयोगो मामेव च सतीं | 
प्रति ॥ अभिहंति सुरज्येष्ठ त्यक्तान्यां प्राणवारिणीम्‌ ॥ ६॥ सतीति सततं aaa वद्‌ कार्य करोम्यहम्‌ ॥::अभेदान्मम सा 
भाष्या alza क्रियतां तथा॥ ७ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति रुद्रोकवचनं लोकाचारसुगार्भितम्‌॥ SIE नारदमुने सांत्वयन्नगदं 
शिवम्‌ ॥ ८॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ सत्यर्थ यन्मम सुतो वदतिस्म वृषध्वज l तच्छुणुष्व निजासाध्यं सिद्धमित्यवधारय ॥ ९ ॥ 
देया तस्मे मया पुत्री तदर्थ परिकल्पिता ॥ ममाभीएमिद कार्य तवद्राक्यादविकं पुनः ॥ १० ॥ मत्यु्याराधितश्शंधुरेतदर्थ स्वयं 
पुनः ॥ सोप्यन्विष्यति मां यस्मात्तदा देया मया हरे ॥ ११॥ शुभे SÅ qua समागच्छतु सोंतिकम ॥ तदा दास्यामि तनयां 
भिक्षाथ शंभवे विधे ॥ १२ ॥ ee sel 
lis Bm होजाय हे विधाता ! सो आप करें ॥७॥ जह्माजी बोले हे नारदजी इस प्रकार BH लोकाचारके वचन सुन Å समझाताहुआ शिवजीसे बोछा॥ ८<॥ | 
«a वृषभध्वज ! सतीके विषयमे जो मेरा पुत्र कहताहे वह सुनिये उस कार्यको साध्य और सिद्ध समुझिये ॥ ९ ॥ उन्हींके अर्थ परिकल्पित इस पुत्रीको मैं E 
10 | SU यह मेरा अमीष्ट कार्यहै फिर तिसपर आपकी आज्ञा ॥ १० ॥ मेरी पृत्रीने इसी निमित्त शम्मुकी आराधना कीहे और वह भी मुझसे इच्छा = 
EN करतेह इस हेतु में महादेवजीको दूंगा ॥ ११ ॥ हे विधि ! शुभल्य़ wet वह aŬ तब मैं महादेवजीको मिक्षाके अथै ead ॥ १२ ॥ 
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E हे वृषभध्वज ! दक्षने यह मुझसे Fale इसहेतु आप LON WIS उनके घर जाइये ॥ 93 ॥ ब्रह्मा बोले, हे मने लौकिकी गतिका आश्रय ले 
%ॐ | भक्तवत्सल रुद्र इन मेरे TIMP सुन FAMI मुझसे बोले ॥ १४ ॥ रुद्र बोले, तुम्हारे और नारदके साथ मैं उनके घर जाऊंगा इसलिये हे जगतके 
| $ LIMIS AM ! आप नारदका स्मरण करें ॥ १५ ॥ हे | मरीच्यादि अपने मानसपुत्रांका भी स्मरण करो उनके साथ गणोंके सहित में दक्षके 
e स्थानको JET ॥ १६ ॥ ब्रह्माजी बोले, लोकाचारसे युक्त ईशने जब इसप्रकार मुझे आज्ञा दी तब मैंने तुम नारदका और अपने पुत्र मरीच्यादिकोका 


इत्युवाच स मां दक्षस्तस्मात्त्वं वृषभध्वज॥ शुभे YET AHA गच्छ तामब्रगच्छच ॥ १३॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति ean मम वचो लोकि 
की गतिमाश्रितः ॥ उवाच AA सुने मां भक्तवत्सलः ॥ १४॥ ॥ रुद्रउवाच ॥ गमिष्ये भवतासादद्द्ध नारदेन च तद्गृहम्‌ ॥ 
अहमव जगत्सष्स्तस्मात्त्व नारद्‌ स्मर IS I MIRA स्त॒पुतरांश्च मानसानपि संस्मर॥ तेः साद दक्षनिलय गमिष्ये सगणो 
विधे ॥ १६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याज्ञप्ोहमीशेन लोकाचारपरेण ह ॥ semi नारदं त्वां च मरीच्यादीन्सुतांस्तथा ॥ १७॥ 
ततस्समांगतास्सर्वे मानसास्तनयास्त्वया ॥ मम स्मरणमात्रेण TURI द्तमादरात्‌ ॥ १८ ॥ विष्णुस्समागतस्तूर्ग स्मृतो रुद्रेण 
ARE ॥ सस्वसेन्यः कमलया REZA च ॥ १९॥ अथ चेत्रसिते पक्षे नक्षत्रे भगदैवते ॥ त्रयोदश्यां दिने ami निगे 
च्छत्स महेशवरः॥ Ro ॥ सर्वेस्मुरगणेस्साद्ध ब्रह्मविष्णुपुरस्सरेः॥ तथा तेसुनिभिर्गच्छन्‌ स बभो पथिशंकरः ॥ २१ मार्गे ससु 
त्सवो जातो देवादीनां च गच्छताम्‌॥ तथा हरगणानां च सानंदमनसामति॥ २२ ॥ 


स्मरण किया N १७ ॥ तब मेरे स्मरणमात्रसे शीघ्रही प्रसन्नहो तुम और मरीच्यादि मेरे मानसपुत्र आगये ॥ १८॥ और रुद्रके स्मरण करनेपर लक्ष्मीसह| | | | 
गरुडारूढ शैवराज ससेन्य विष्णु शीघ्रही आगये॥ १९ चैत्र शुक्रपक्ष जयोदशी रविवार पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमे शिवजीने यात्रा की ॥२०॥ am विष्णुआदि|ॐ| ॥११२॥ | 
सम्पूर्ण देवता और मुनियोके साथ MIA मार्गमे श्रीशिवजी अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुए ॥ २१ ॥ अत्यन्त आनन्दे युक्त देवता और हरगणोके A | 
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ER 


= चलनेपर बडाही उत्सव हुआ ॥ JR ॥ RETI SIMA यथायोग्य भुषणके निमित्त हाथी गऊ बाघ सर्प जटा चन्द्रमाकी कलायुक्त जाते हुए ॥ २३ ॥ 
|ॐ |वेगवात्‌ बलीवदके द्वारा विष्णु आदि देवताओं सहित प्रसन्नतापूर्वक महादेवजी दक्षके VM पहुँचगये ॥ २४ ॥ विनीत आत्मा दक्ष सम्पूण अपने 
% | सहचरोको साथ छे प्रसन्नहो रुद्रके सन्मुख गये ॥ २५ ॥ फिर दक्षने सम्पूर्ण देवता ओर समीपे स्थित मुनियांका यथायोग्य सत्कार किया ॥ २६ ॥ 
“laj फिर सम्पूण देवता ओर मुनियाको परिवारित करके दक्ष शिवजीको अपने TA लेगये ॥ २७ ॥ ओर प्रसन्नतापूवक दक्षने MA हरका विधिवत्‌ पूजनकर 


Lo 
å 


गजगोव्याप्रसपोश्व जटा चंद्रकला तथा ॥ जग्मुस्सवें भूषणत्वं यथायोग्यं शिविच्छया ॥२३॥ ततः क्षणेन बलिना बलीवर्टेन वेगिना ॥ 
स विष्णुप्रमुखः परीत्या प्राप दक्षालयं हरः ॥ २४ ॥ ततो दक्षो विनीतात्मा संम्रदृष्टतनूरुहः ॥ INE तस्य संयुक्तस्सकलेनिजे 
| Å ॥ २५ ॥ सर्वे सुरगणास्तत्र स्वयं दक्षेण सत्कृताः ॥ पारे शरेष्ठं च सुनिभिरुपविष्टा यथाक्रमम्‌ ॥ २६॥ परिवायांखिलान्देवान्गणांश्च 

| मुनिभिर्यथा ॥ दक्षस्समानयामास गृहाभ्यंतरतश्शिवम्‌॥ RO अथ दक्षः प्रसन्नात्मा स्वयं सर्वेश्वरं हरम्‌ ॥ समानच विधानेन 
दत्त्वासनमनुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ ततो विष्णुं च मां विप्रान्सुरान्सवान्गणांस्तथा ॥ पूजयामास सद्भक्त्या यथोचितविधानतः॥ xe lI 
कृत्वा यथोचितां पूजां तेषां पूज्यादिभिस्तथा ॥ चकार संविदं दक्ष मानिभिमानसेः पुनः ॥ ३० ॥ ततो मां पितरं प्राह दक्ष 


परीत्या हि मत्सुतः॥ प्रणिपत्य त्वया कर्म कार्य वेवाहिकं विभो ॥ ३१ ॥ वाढमित्यहमप्युक्ता प्रहऐेनांतरात्मना ॥ समुत्थाय ततोऽ 
BY तत्कायमखिलं तथा ॥ ३२ ॥ a 


उत्त eoj mo å NN मुनिग ~N A x 
MSTA आसन दिया ॥ २८ ॥ फिर यथा उचित विधानसे भक्तिपूवेक दक्षने विष्ण मुझ बल्ला मुनिगण ओर सम्पूर्ण देवताआंका पूजन किया ॥ २९ ॥ 2 
इसप्रकार पूजा आदिसे दक्षने उन सबका सत्कार कर मानसमुनियोके साथ आसनादिका सत्कार किया ॥ ३० ॥ मेरे सुत दक्ष प्रसनतापूवक मुझ | 


GREER 


WES 














- | | | | | Nu. 
+ l |किया ॥ ३२ ॥ शुभमुहूर्त और ग्रहोंकरके बली SAH दक्षने अपनी कन्या सतीको हर्षपूवेक महादेवजीको दिया ॥ ३३ ॥ दक्षकी Så द्वारा पूजित E रुद्र सै०२ 
| or = विविसे हपितहो सतीके पाणिका महण किया ॥ ३४ ॥ फिर भें, हारे, तुमको आदिले सम्पूर्ण मुनि और देवतागण नमस्कार कर | 9 | omo २ 
&  स्तुस्तिके द्वारा ईश्वरको प्रसन्न करने छगे ॥ सी ॥ चृत्यगानके द्वारा बढाही उत्सव हुवा और सम्पूर्ण देवताओसहित मुनिगण परमआनंदको प्राप्त इये ॥ ३६॥ | - = 
ह. | कन्याको देकर मेरे सुत दक्ष कृतार्थहुये और सम्पूर्ण मंगलके स्थान शिवपार्वती दोनों प्रसन्न हुये ॥ ३७ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां a "ल. 


हं | MIA ged हि लग्न गृहबलान्विते ॥ सतीं निजसुतां दक्षो ददो हपेण शंभवे ३३ ॥ उद्गाहविधिना सोपि पाणिं जग्राह हर्पितः॥ 

ह| दाक्षायण्या वरतनोस्तदाना वृषभध्वजः ॥ ३४ ॥ अहं हरिस्त्वदाद्या वे मुनयश्व सुरा गणाः॥ नेसुस्स्वे संस्तुतिभिस्ताषयामासुरी | 

ह| AN ३५॥ समुत्सवो महानासीन्नृत्यगानएुरस्सरः ॥ आनन्दं परमं जम्मुस्सवें मुनिगणाः सुराः॥ ३६॥ कन्यां दत्वा sai |ॐ 
त्तदा दक्षो हि मत्सुतः ॥ RARA प्रसन्नौ च निखिलं मंगलालयम्‌॥ ३७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां | 
द्वितीये सतीखंडे कन्यादानवणनो नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ MANAN ॥ कृत्वा दक्षस्सुतादानं योतकं विविधं ददो ॥ हराय | 
gran द्विजेभ्यो विविधं घनम्‌॥ l अथ शंभुसुपागत्य समुत्थाय कृतांजलिः ॥ are कमलया चेदमुवाच गरुडध्वजः 


॥ २ ॥ ॥ विष्णुरुवाच ॥ ॥ देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो ॥ त्वं पिता जगतां तात सती माताखिलस्य च ॥ ३॥ युवां 


$| लीछावतारो वै सतां क्षेमाय सवेदा ॥ खलानां निग्रहार्थाय श्र॒तिरिषा सनातनी ॥ ४ 1 | | 
# | रुडसहितान्तगेतद्वितीयसतीखंडे कन्यादानवर्णनो नामाशादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ ब्रह्माजी बोले, दक्षन प्रसन्न होकर कन्यादान कर महादेवजीको बहुत | = 


| कुछ दायज दे AMT बहुत द्रव्य दिया ॥ 1 ॥ लक्ष्मीसहित गरुडध्वज विष्णु उठकर हाथ जोड REZ समीप आकर बोले ॥२॥ विष्णु बोले Å F 3331 


| देवोके देव ! महादेव हे करुणासागर प्रभु ! आप संसारके पिताहैं और सती असिटसंसारकी माता हैं ॥ ३ ॥ सर्वदा संजनोंके कल्याणके निमित्त और |$ 
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5 खलोंके निग्नहके हेतु आप दोनों ठीलावतारीहैं यह सनातनी Ae ॥ ४ ॥ हे हर! आप चिकने नीलअंजनको श्याम शोभाके समान दक्षकन्यासे शो å 
= frat जैसे विपरीततासे लक्ष्मी ओर में ॥ ५ ॥ हे शिव ! इस सतीसे युक्त आप देवता ओर मनुष्याको रक्षा कर ससारंयांका सवेदा मंगल कीजिये ॥६॥ > 

& हे सम्पूर्णभाणियोंके इश ! जो इनको सामिलाष देखें अथवा सुने उसका हनन कीजिये हे प्रभु ! यह मेरी प्रार्थना हे ॥७॥ TAT बोले परमेश्वर Tat शिवजी a 
& | शने AGE वचनोंको सुन हँसकर मधृसूदनसे एवमस्तु कहते हुए ॥ ८ li 3 मुनीश्वर ! उसके पीछे हरिजी अपने स्थानम आकर उत्सवकरक MIA 


स्रिग्वनीलांजनश्यामशोभया शोभसे हर ॥ दाक्षायण्या यथा चाहं प्रतिलोमेन पद्यया ॥ | ॥ देवानां वा नृणां रक्षां कुरु सत्याऽनया 
सताम्‌ ॥ संसारसारिणां शम्मो मंगलं सर्वदा तथा॥ ६॥ य एनां सामिलाषो वे इषा श्ुत्वाथवा भवेत्‌ ॥ तं हन्यास्सवेभूतेश विज्ञ | 
त्रिरिति मे प्रभो ॥ ७॥ NAMA ॥ इति त्वा वचो विष्णोविहस्य परमेश्वरः ॥ एवमस्त्विति aaa: प्रोवाच AJM 
li ८॥ स्वस्थानं हरिरागत्य स्थित आसीन्मुनीवर ॥ उत्सवं कारयामास जुगोप NG च तत्‌ ॥ ९॥ अहं देवी समागत्य TAM 

£| विधिनाऽखिलम्‌॥ अग्निकार्यं यथोदिष्टमकार्ष च सुविस्तरम्‌ ॥ १० ॥ ततश्शिवा शिवश्चैव यथाविधि se ॥ अभे प्रदक्षिणं 

£| चक्रे मदाचायेद्विजाज्ञया॥ 99 U तदा महोत्सवस्तमाडुताभराच्जसत्तम ॥ सवर्षा सुखद्‌ वाद्य गीतनृत्यपरस्सरम्‌ ॥ १२॥ तदानी | i | 

gI. Usd तन चारत समभूदति ॥ सुविस्मयकरं तात तच्छुणु त्व वदामि ते ॥ १३ Ves शांभवी माया तया समाहित जगत्‌ lo 
सचराचरमत्यंतं MIGMIMUIMWN 


0 | उस चरित्रको छिपाते भये ॥ ९ ॥ ओर मैंने देवीके समीप आकर गद्योक्तविधिसे विस्तारपूवेक TAKI अभिका कार्य किया ॥ १० ॥ उसके पीछे मुझे || 
ॐ | MAT आज्ञासे शिवा और शिवने यथाविधि प्रसन्नहो अग्निकी प्रदक्षिणा की ॥ ११ ॥ हे नारद ! तब गीत नृत्यके द्वारा सबको सुखदेनेवाला | | 
9 | अद्भुत महाउत्सव हुवा ॥ १२ ॥ हे तात ! उससमय वहां विस्मयके करनेवाला AGI चरित्र हुवा सो तुमसे कहताहूँ उसे सुनो ॥ १३ ॥ शेकरकी MIN | 
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ER जानने योम्यहे उसीने चर अचर मनष्योंसे युक्त संसार और देवताओंको मोहित कररकखा है ॥ १४ ॥ जो मैं कपटके द्वारा पूर्वही दकल 


ॐ वह होजाताहे यह मानकर पुरुष किसीक å हे मुने ! अभिकी सतीके os 
है यह मानकर पुरुष किसीका अपकार न करे ॥ १६ ॥ हे मने ! lmj सतीके पददय परिक्रमा करनेपर TA उडनेसे जो पदका दर्शन 


N उसे = y = = ` ta anA oN 
Of: उसे देख मैं ॥ १७ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! शिवमायासे मोहित मदनसे आविष्टचित हो अंगाका अवलोकन करनेलगा ॥ १८ ॥ कोतुकसे सतीके जैसे |& 


= kris al “ale ह॥ मां å शंकरस्तात (हातात लीलया ॥ १५ ॥ इच्छेत्परापकारं यस्स तस्येव भवे 
नियता La AAGOT TERT: आविवभूव वसना 

$ | याणि मंगर गानि ज ताच भूरवांगानि व्यलोकयम्‌ ॥ अदं सत्या दविजश्रेष्ठ शिवमायाविमोहितः ॥ १८ ॥ यथा यथाह 
स्मराविष्टमना वळ STI! सत्या RA KEU: कामातों हि तथा तया॥ १९॥ अहमेतं तथा दजा eT च च पतित्रताम्‌ ॥ 
$ | ॥ २१ ॥ ततस्तह 8 IRONIA शंभोळजया पङ प्रत्यक्षं च विलोकितम्‌॥ न च सा ONAL करोति प्रगट सुखम्‌ 
2 i आ. å un विचारयन्‌ ॥ धृम्रघोरेण कामातों5कार्प = ततः परम्‌ ॥ २२ ॥ आद्रेंधनानि भूरीणि fen 

es CASEY न्यासादादरदरव्याद्भवस्तथा ॥ २३ ॥ प्रादुभूतस्ततो धूमो भूयांस्तभ समंततः TI 
wi वेदीभ्रमिविनिमितम्‌ ॥ २४॥ o येन तमो 
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ME मुख देखनेकी इच्छा करने o मैंने से उनका मख दे गं 
sus wel FATT ॥ ९० ॥ ada शिवकी Ca उनका मुख देखा और न उन्होंने छनाके मारे मख खोला ॥ २३ ॥ 


Las 8 मैंने उसके AALAN ANA o A aa å = 
E = दु = m देखनके लिये अत्यन्त धुआं करनेकी इच्छा की इसका मुख देखें यही विचारते हुये मैंने उसके पीछे यह किया कि ॥ २२ । 
MOT लकडी छोडी और धीरे २ थोडी आहुतिके छोडनेसे AS A उसन्न ॥ २३ ॥ बहुत धुआं चारोओरसे फेलगया और धृमाविक्य 
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मोहित करना चाहताथा हे तात ! उन्हीं शंकरने मुझको अपनी SEN मोहित 2 रसर | 
| हता हे तात ! उन्हीं शकरने मुझको अपनी लीलासे मोहित कर लिया ॥ १५ ॥ जो दूसरेका अपकार चाहताहै उसका EE sogo | 





as कारण वेदीके आसपासकी पृथ्वी धूमयुक्त होगई ॥ २४ ॥ नाना लीलाओके करनेवाले MIJ परमेश्वर शिवने धूमसे व्याकुल दोनों हाथासे 
अपने नेत्र मूँद लिये ॥ २० ॥ फिर प्रसन्न हो TIMA MA सतीके SAT 3990 हटा MAT मुखको देखा ॥ २६॥ हे पृत्र ! में बार बार सर्ताके 
मुखको देखनेलगा और इन्द्रियविकारकोमी प्राप्त होताहुआ ॥ २७ ॥ ओर मेरा चार बिन्दु IA प्रथिवीपर गिरगया ॥ २८ ॥ तब चकित मोनी 
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ततो INGI ÅÅ महेशः परमेश्वरः ॥ हस्ताभ्यां छादयामास बहुलीलाकरः प्रभु: ॥ २५ ॥ ततो वस्नं समुत्सिप्य सतीवकमहं मुने ॥ 
अवेक्षं fre कामातेः प्रदृनांतरात्मना ॥ २६ ॥ SEITE तात पश्यामि स्म सतीमुखम्‌ ॥ अथेन्द्रियविकारं च प्राप्तवानस्मि 
सोःवशः ॥ २७॥ मम ĴI: प्रचस्कंद ततस्तद्रीक्षणाइतम्‌ ॥ चतु्बिन्दुमितं भ्रमो तुषारचयसंनिभम्‌ ॥ २८ ॥ ततोहं शंकितो मोनी 
क्षणं विस्मितो SA ॥ आच्छादयेस्म AR यथा GAST न ॥ २९॥ अथ तद्भगवाज्छंभज्ञोत्वा दिव्येन चक्षुषा ॥ रेतोषस्कं |$ 
दनात्तस्य कोपादेतदुवाचह ॥ ३० ॥ रुद्र उवाच ॥ किमेतद्विहितं पाप त्वया कमं विगर्दितम्‌ ॥ विवाहे मम कांताया ak दृष्टं न | 
| रागतः ॥ ३१ ॥ त्वं वेत्सि शंकरेणेतत्कमे ज्ञातं न किंचन ॥ त्रैलोक्येपि न Asad TE तस्मात्कथं TIU ३२॥ यत्किचित्रिषु ĝi 
लोकेषु जंगमं स्थावरं तथा ॥ तस्याहं मध्यगो मूढ तेलं यद्रततिलांतिकम्‌ ॥ ३३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता प्रियविष्णुमां तदा विष्णु 
वचः स्मरन्‌ ॥ इयेष हंतु ब्रह्माणं शूलमुद्यम्य शंकरः ॥ ३४ ॥ | 
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हो बोळे ॥ ३० ॥ रुद्र बोले जो आपने मेरे विवाहमे मेरी कान्ताके मुखको रागसे देखा यह कुत्सित कम्मे आपने क्‍या किया ॥३१॥ आपने जाना|% 
कि शिवने यह कम्म कुछ नहीं जाना परन्तु ऐसी कोन बात संसारमें है जिसको Å नहीं जानताहूं ॥ ३२ ॥ जैसे Kem तेल MA तीनोलोक और | ह. 
स्थावर जंगम AE ॥ ३३ ॥ am बोठे यह कह विष्णुप्रिय शंकरजी विष्णुके वचनको स्मरण करते हुये शू ले मुझ ब्रह्माको मारनेकी इच्छा| ई 
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JE Ber ३४॥ मुझे मारनेके अर्थ शम्मुके शूळ LIA मरीच्यादिकोने हाहाकार किया ॥ ३५ ॥ तब सब देवता और मुनियोंने व्याकुलहो कोधित १ 
BE शिवजीकी स्तुति की ॥ ३६ ॥ देवता बोले हे शरणागतवत्सल देवदेव परमेश्वर शिवजी कपा कारये और ब्रह्माजीकी रक्षा करिये ॥ ३७॥ | 

E आप संसारके पिता और सतीजी संसारकी माता और बह्लादिक देवता सब आपके दास हैं ॥ ३८ ॥ आपकी लीला अद्भ॒तहै और आपकी माया 

ॐ stem उसीने आपकी भक्तिसे विरक्त रहने TSH मोह GHATS ॥ ३९ ॥ बहा बोळे इस प्रकार वृद्धमुनियांने TAUNTS देवताओंके साथ Tal 


~~ 


शंभुनोद्यमिते Fe मां च हंतुं द्विजोत्तम ॥ मरीचिप्रमुखास्ते å हाहाकारं च चक्रिरे ॥ ३५ ॥ ततो देवगणास्सर्वे सुनयश्चाखिलास्त 
आ ॥ ISIR तत्र ASAI भयातुराः॥ ३६॥ देवाऊचुः॥ देव देव महादेव शरणागतवत्सल ॥ ब्रह्माणं रक्ष रक्षेश कृपां कुरु 
महेश्वर॥ २७॥ जगत्पिता महेश त्वं जगन्माता सती मता ॥ हरिजह्मादयस्सवें तव दासास्सुरप्रभो ॥ ३८ ॥ अद्धुताकृतिलीलस्त्व 
तव मायाडुता प्रभो ॥ = विमोहितं सर्व विना तद्भक्तिमीश्वर ॥ २९॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्थं बहुतरं दीना FISA सुनयश् ते॥ 
JERRI AAA महेश्वरम्‌ ॥४०॥ दक्षो मेवं मेवमिति पाणिमुद्यम्य शंकितः॥ वारयामास भूतेशं क्षिप्रमेत्य पुरोगतः ॥ ४१ ॥ 
अथाग्रे संगतं वीक्ष्य तदा दक्षं महेश्वरः ॥ प्रत्युवाचाप्रियमिदं संस्मरन्प्रार्थनां हरेः ॥ ४२॥ महेश्वर उवाच ॥ विष्णुना मेतिभक्तेन 
ययिदानीसुदिरितम्‌ ॥ मयाप्यंगीङृतं कतुं तद्हिव मजापत ॥ ४३॥ सतीं यस्सामिलापस्सन्‌ वीक्षेत वध å प्रभो ॥ इतिविष्णुव 
चस्सत्यं विध हत्वा करोम्यहम्‌ ॥४४॥ | o o 

कोधयुक्त देवदेवेश शिवजीकी स्तुति की ॥ ४० ॥ उसीसमय महासंदेहको परमहो दक्षजीने शिवके समीप आय हाथ उठाकर कहा कि ळपाकर ऐसा न 

कीजिये ॥ ४३ ॥ फिर:शिवजी आगे दक्षको देख और विष्णुकी मार्थनाको स्मरण करते हुये यह मियवचन बोले ॥ ४२ ॥ महेश्वर बोले हे दक्षजी ! जो 

[भक्ति विष्णुने इससमय कहा उसको मैंने स्वीकार करलिया ॥ ४३ ॥ जो सर्ताको कामकी अभिलापासे देखे उसे आप मारं इस विष्णुके वचनसे 
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ay को मार भण सत्य करूंगा ॥ ४४ ॥ साभिलाष 280 केसे सतीको देखा अतएव अपराधी amm जरूर मांगे ४५ ॥ amr बोले कोधयक्त | 
महेशके यह कहनेपर देवता देवेश मुनि मनुष्य सब कांप उठे ॥ ४६ ॥ चारोओर हाहाकार और उदासीनता små और मैं मोहितहो अति विकल 
होगया ॥ ४७ ॥ तब कार्यम चतुर सुधी महेशत्रिय विष्णुने इस प्रकार कहते हुये रुद्रजीकी स्तुति की ॥ ४८ ॥ भक्तवत्सल शिवजीकी नानास्तोत्रोसे 
स्तुतिकर शीघ्रही आगे हो वारण करते हुये यह बोले ॥ ४९ ॥ विष्णुजी बोले हे yay प्रभ आप ज़गतके बनानेवाले arier न मारिये यह आज | 
साभिलाषः कथं ब्रह्मा सतीं समवलोकयत ॥ अभवत्त्यक्तरेतास्तु ततो इन्मि कृतागसम्‌ ॥ ४५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्तवति देवेशे महेशे | 
AMES चकंपिरे जनाः सर्वे सदेवसुनिमानुषाः ॥४६॥ हाहाकारो महानासीदोदासीन्यं च सर्वशः॥ अम्ूवम्विकलोऽतीव तदाह 
asaltos: ॥ ४७ ॥ अथ विष्णुर्महेशातिप्रियः कार्यविचक्षणः ॥ तमेवंवादिनं रुदं तुष्टाव प्रणतस्सुधीः ॥ ४८॥ स्तुत्वा च विविधः 
TARE भक्तवत्सलम्‌ ॥ इदसूचे वारयंस्तं क्षमं मत्वा पुरस्सरःः॥ ४९ ॥ विष्णुरुवाच ॥ विधिन्न जहि भूतेश sei जगतां 
AUA ॥ अयं शरणगस्तेद्य शरणागतवत्सलः | । «० ॥ अहं तेतिमियो भक्तो भक्तराज इतीरितः ॥ विज्ञप्ति हदि मे मत्वा कृपां कुरु 
MANKI ९३ ॥ अन्यच्च शृणु मे नाथ वचनं हेतुगमितम्‌ ॥ तन्मनुष्व महेशान कृपां कृत्वा ममोपरि ॥ ५२ ॥ प्रजास्सष्टमयं शंभो 
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ASH AGT: ॥ अस्मिन्‌ हते प्रजासष्टा नास्त्यन्यः MEAST ॥ «३ ॥ सृष्िस्थित्यंतकर्माणि करिष्यामः पुनः पुनः ॥ 
| a ~u = på शिवरूप त्वदाज्ञया LI ॥ एतस्मिनिहते शम्भो कस्तवत्कर्म करिष्यति ॥ तस्मान्न वध्यो भवता सृष्टिकुछय 
| भो | | = | 
o. E Ax X få o ~a | se | ' 

å Le å है ॥ Mo ॥ आप मुझे भक्तराज Å आपका बडा Mag मरी विज्ञत्ति हदयमें धर मेरे ऊपर छपा कीजिये ॥ ५१ ॥ y 
‘| oa ae ऊपर कृपाकर हेतुयुक्त मेरे दूसरेभी वचनाको सुनिये ॥ ५२ ॥ हे शिवजी प्रजाओंकी सृष्टि करनेके लिये ये चतुर्मख sam हुये हैं इनके 
a NTA पीछे इस समय कोई प्रजाका सश नहीं है ॥ ५३ ॥ आपकी आज्ञासे हम तीनों देवता सृश्कि कमको SAR ॥ ५४ ॥ इनके मारनेपर आपका 
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काम कौन करेगा अतः TOS लय करनेवाले आप इनको न मारे ॥ ५५ ॥ इन्हाँहीने दक्षकी कन्या सतीको आपकी भायीके लिये भकल्पितकिया | # 
% हे ॥ ५६ ॥ aan बोले शिवजी इसप्रकार विष्णुकी KAMA सुन सबको सुनाते हुये यह बोले ॥ ५७ ॥ महेश बोले हे देवदेव रमापति मेरे प्राणप्रिय | # 

विष्णुजी ! इसके मारनेसे मुझे आप न निवारण करें क्योंकि यह दुष्ट है ॥ ५८॥ प्रथम अंगीकृत आपकी KAMA मैं पूर्ण करूंगा और पापी इस| # 
चतुराननको mem ॥ ५९ ॥ में स्वयंही प्रजाआंको AST अथवा अपने तेजसे दूसरे सृष्टि करनेवाळेको उसन्न MSM ॥ ६० ॥ इस sumi 


अनेनेव सती कन्या दक्षस्य च शिवा विभो ॥ सदुपायेन वे भाया भवदर्थे प्रकल्पिता ॥ «६ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्यं महे 
शस्त विज्ञप्ति विष्णुना कताम्‌ ॥ प्रत्युवाचाखिलांस्तांश्च arda saa NON ॥ महेश उवाच ॥ देव देव रमेशान विष्णो 
मत्प्राणवछभ ॥ न निवारय मां तात वधादस्य 908999 ec ॥ पूरयिष्यामि विज्ञप्ति पूर्वान्तेंगीकृतां मया ॥ महापापकरं ` 
qu हन्म्येनं चतुराननम्‌ ॥ ९९ ॥ STAJ ANALA सवाः स्थिरचरा अपि ॥ अन्यं A सृष्ठिकरमथवाहं स्वतेजसा ॥ ६० ॥ 
वेनं विविमेवाहं स्वपणं पूरयन्‌ कृतम्‌ VANG सक्ष्यामि न निवारय मेश माम्‌॥ ६१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति तस्य au 
गिरीश स्याहचाच्युतः ॥ स्मितप्रभिन्नहदयः पुनभेंवमितीरयन्‌ ॥ ६२॥ ॥ अच्युत उवाच ॥ प्रतिज्ञाप्रणं योग्यं परस्मिन्पुरुषे 


स्ति वै ॥ विचारयस्व वध्येश भवत्यात्मनि न प्रभो ॥ ६३ ॥ जयो देवा वयं शंभो त्वदात्मानः परा नहि ॥ एकरूपा न भिन्नाश्च 
तत्त्वतस्सुविचारय ॥ ६४॥ — o == 
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मारकर अपने प्रणको पूर्ण करके एक उत्पन्न करनेवालेको SIA करूंगा मुझे न रोकिये ॥ ६१ ॥ जल्ला बोले इन महादेवजीके वचनोंकों सुन निषेध 
करते हुये भगवान्‌ मुसक्यायकर फिर बोले ॥ ६२ ॥ अच्युत बोले हे प्रभु ! प्रतिज्ञा पूर्ण करना दूसरे पुरुषामें योग्यहे अपनेमें नहीं है ईश इस वध्य बल्लाके 
E प्रति विचारिये ॥ ६३ ॥ हे शंभु हम तीनांदेवता आपहीकी आत्माहे दूसरे नहीं एकही WIE Aa नहीं इसका तत्तपूर्वक विचार कीजिये ॥ ६४ l 


== 
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| | अत्यन्त मिय दिष्णुके इन वचनोंको सुन अपनी गतिको कहते हुये शंभुजी फिर बोळे ॥ ६५ ॥ शंभु बोले ! हे सम्पूर्ण भक्तोके ईश विष्णु, am : 

| i कैसे मेरी आत्माहे यह प्रत्यक्ष आगे बैठे हुये भिन्न दिखलाई Tete ॥ ६६ ॥ बल्ला बोठे सबके सन्मुख महादेवजीने जब यह अज्ञा की तब भगवान्‌ 
|: 3 
| 
. ततस्तद्वचनं ga विष्णोस्स्वातिप्रियस्य सः ॥ शंभुरूचे पुनस्तं वै ख्यापयन्नात्मनो 
ATA कथमात्मा विधिमम ॥ SEAT HA खाय FIAT: IT ॥ ६६ 





Å तो भिन्नो न लं तस्मात्सदाशिव ॥ नवाहँ 
=) भवतो भिन्नो न मत्त्वं परमेश्वर ६८॥ सवं जानासि सवज्ञ परमेश सदाशिव मन्मुखादखिलान्सर्व संश्रावयितुमिच्छसि ॥ ६९ ll 


VAJ 





| त्वदाज्ञया वदामीश qua निखिलास्सुराः ॥ मुनयश्वापरे शेव तत्त्वं TIE स्वं मन ॥ ७० ॥ प्रवानस्याइप्रधानस्य भागाभागस्य | 


E 
Å 


3 हि प्रभु ! प्रधान अप्रधान भाग अभाग रूपवाले ज्योतिर्मय भागसे हम तीनों देवताह ॥ ७9 ॥ आप AR मैं कोनहूं और am कोनहैं आपही परमात्मासे | 
सृष्टि पाठन और अंत करनेके लिये तीन अंश भिन्न हुये हैं ॥ ७२ ॥ अपनी आत्मासे अपनेको विचारिये अपनी Ser द्वारा आपने रुपोको धारण 


` | कियाहे एक आपही ae गुणसे युक्त हम तीनां आपके अंशभूतंह ॥ ७३ ॥ हे हर ! जिसप्रकार एकही MIU शिर ग्रीवा आदि भेद होतेहे उसीप्रकार Z 


E GE 
, 120 8:80 0३ = 
Qi 
NO 
5 








पु. | [आपके तथा उस ईशके यह तीनों भाग अंगें ।। ७४ ॥ जो ज्योति STARTET पुराणपुरुष कूटस्थ अव्यक्त अनन्त नित्य दीर्घोदिविशेषणोंसे हीन कहाजा » रुद्र सं० २ 
[mta एकरस अनादि निर्विकारहै वही सबैरूप शिव små यह विचारिये ॥ ७५ ॥ am बोले हे मुनीश्वर ! महादेवजी इन विष्णुके वचनोंको सुन 3 
| | अत्यन्त भसन्नहो मुझको नहीं मारते हुये ME ॥ ७६ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां रुडसंहितान्त्गताद्रितीयसतीखंडे सतीविवाहशिवलीलावर्णनं |ॐ =. 
१५ नामेकोनविशो$ध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ are उवाच ॥ हे aaa! विधि ! हे महाभाग ! Au शिवभक्त ! हे प्रभु ! मंगलका स्थान ऐसा अडत |$ 


| यज्योतिरश्रे स्वपुरं पुराणं कटस्थमब्यक्तमनंतरूपम्‌ N नित्यं च दीघादिविशेषणाद्ेहीनं Red तत एव सवम्‌ ॥ ७५॥ ॥ ब्रह्म 

| वाच ॥ एतच्छुत्वा वचस्तस्य महादेवो सुनीश्वर॥ बभूव सुप्रसन्नश्च न जघान स मां ततः ॥ ७६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्विती 

| | || यायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखंडे सतीविवाहशिवलीलावणनं नामेकोनविंशोऽध्यायः॥ १९ ॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ब्रह्मन्‌ विधे 

| महाभाग शिवभक्तवर प्रभो ॥ श्रावितं चरितं AREA मंगलायनम्‌॥ १॥ ततः किमभवत्तात कथ्यतां शशिमोलिनः॥ सत्याश्च 

5 | चरितं दिव्यं सवोघौचविनाशनम्‌॥ २॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ निवृत्ते शंकरे चास्मद्वधाद्गक्तानुकंपिनि l अभवनरिभयास्सर्वे सुखिनस्सु 

| प्रसन्नकाः॥ ३॥ नतस्कंधास्सांजलयः प्रणेषुनिखिलाश्च ते ॥ aaa भक्या AGARA går ॥ ४ ॥ एतस्मिन्नेव MUSI 
"५ प्रसन्ना निभेयो मुने ॥ अस्तवं शंकरं भक्त्या विविधेश्च ger: II 
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१० शिवजीका चरित्र आपने सुनाया ॥१॥ हे तात ! फिर सम्पूर्ण पापोको नाश करनेवाला महादेवजी ओर सतीका क्या दिव्य चरित्र हुवा सो कहिये॥२॥ 
«elsen बोले भक्तपर दयाकरनेवाले शंकरके मेरे वधसे निवृत्त होनेपर सुखी ओर प्रसन्नहों सब निभेय होगये ॥ ३ ॥ वह सब हाथ जोड नीची mam 
= sona करते हुए ओर भक्तिपूर्वक शंकरकी स्तृतिकर जयजय शब्द करने लगे ॥ ४ ॥ हे मुनि ! उसीसमय मैने प्रसन्न और निर्भय हो नानाप्रकारके उत्तम 
१ यह कथा अध्यात्मवादकी है इसमें गूढ़ तत्त्वहै | 


॥११७॥ 
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स्तोत्रोंदारा भक्तिपूर्वक शंकरकी स्तुतिकी ॥ ५ ॥ हे मुनि ! बहुतसी लीला करनेवाले प्रभु शंकरजी प्रसन्नचित्तहो सबके सन्मुख मुझसे बोले MR ॥ ४३४ 

रुद्र बोले हे Has तात | Å प्रसन्न अब तुम निर्भय हो ओर संशयरहितहो मेरी आज्ञाको करते हुये हाथसे अपने मस्तकका स्पर्श FUN ७॥ $ 
AN बोले बहुतसी लीला करनेवाले प्रभु महांदेवजीके वचनको सुन उसीप्रकार हो शिवकी आज्ञा मान अपने शिरको स्पर्शकरनेलगा ॥ ८ ॥ जबतक मैं a 
अपने हाथसे अपने शिरका स्पर्श करूं तबतक AAJ उसीरूपमें वृषभध्वजको स्थित पाया ॥ ९ ॥ तब इन्द्रादिक देवताओंके देखते हुये में SIM 


ततस्तुष्टमनाश्शभबेहुळीलाकरः प्रभुः ॥ मुने मां समवाचेदं BAT BWIA तदा ॥ ६॥ ॥ रुद्र उवाच ॥ AAT तात STAES 
निभेयस्त्वं भवाघुना ॥ स्वशीष स्पृश इस्तेन मदाज्ञां कुवसंशयम्‌ ॥ SU ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्यं वचश्शम्भोबहुलीलाकृत 
प्रभोः ॥ स्पृशन्‌ स्ते क॑ तथा भूत्वा प्राणमं वृषभध्वजम्‌ ॥ ८॥ यावदेवमहं स्ते के स्पृशामि निजपाणिना॥ तावत्तत्र स्थितं ga 
स्तद्रपवृषवाहनम्‌ ॥ ९ ॥ ततो लजापरीतांगस्स्थितश्वाहमधोमुखः ॥ इन्द्रायेरमरेस्सर्वेस्पुटएस्सवंतस्स्थितेः ॥ १०॥ अथाहं 
लजयाविएः प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ ॥ प्रावोचं संस्तुतिं कृत्वा क्षम्यतां क्षम्यतामिति ॥ 99 ॥ अस्य पापस्य शुध्यथ प्रायश्चितं वद 
प्रभो ॥ निग्रहं च तथान्यायं येन पापं प्रयातु मे ॥ १२॥ इत्युक्तस्तु मया शंभ्ुरुवाच प्रणतं हि तम्‌॥ सुम्रसन्नतरो IT सर्वेशो 


| भक्तवत्सलः ॥ १३ ॥ शंधुरुवाच॥ ॥ अनेनेव स्मरूपेण मदधिष्टितकेन få तपः कुरु प्रसन्नात्मा: मदारायनतत्परः ॥ १४॥ 


' ख्याति यास्यसि सवत्र नाम्ना रुद्रशिरः लितो ॥ साधकः सवेकृत्यानां तेजोभाजां द्विजन्मनाम्‌ ॥ १९॥ 

अधोमुख हो स्थित रहा ॥ १० ॥ फिर में SIM युक्तहो महादेवजीकी स्तुति ओर प्रणामकर क्षमाकीजिये क्षमाकीजिये कहताहुआ N ११ ॥ हे प्रभु | 
TA शुद्धिके अर्थ प्रायश्वित्त कहिये जिससे मेरा पाप दूरहो ॥१२॥ सबके ईश भक्तवत्सल AFI ANAT इस मेरे कहनेपर बोले ॥ १३ ॥ शंभु 
प्रसन्नहों मेरे आराधनमें ततर होकर इसी मेरे अधिष्ठित EM तप करो ॥ १४ ॥ पृथ्वीम सर्वत्र रुद्रशिरनामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी और सबकायों 





å BLE. ४ साधक mi तेजस्वी होंगे ॥ 14 ॥ यह मनुष्योंका रृत्यहै जैसा तुमने वीका पात किया इसलिये तुम मनुष्य होकर TAT विचरो ॥ १६ ॥ 
"ien E इस रुपसे पृथ्वीम घूमते हुये जो तुमको देखैंगे तब वे कहैंगे कि यह बल्लाके मस्तकमें क्यांहे ॥ १७ ॥ तब तुम्हारे किथेहुयेको कोतुकसे जो सुनेंगे सो दूसरेकी 
| | i SIRT त्यागकर शीघही मुक्तिको प्राप्त होगे ॥१८॥ जिस जिसप्रकार मनुष्य इस तुम्हारी कीर्विको PET उसी उसी प्रकार तुम्हारे पापोंकी शुद्धि होगी॥१९॥ 

||ह भह्लन्‌ ! संसारम्‌ तुम्हारी निन्दाकरनेवाला और तुमको हँसने वाला यह प्रायश्चित्त मैंने तमसे कहा ॥ Ro ॥ कामसे दुःखी यह तुम्हरा वीय वेदीके 


मनुष्याणामद कृत्य AAS ASIAN ॥ तस्मात्त्वं मानुषी var विचरिष्यसि was १६॥ ण 
विचरिष्यति ॥ किमेतट्टह्मणो alt वदन्निति पुरान्तकः ॥ १७॥ ततस्ते चेष्टितं aq लाच a il mem li 
| MESA AELA यास्यति।१८॥यथा यथा जनश्वेतत्कृत्यन्ते कीतयिष्यति ॥ तथा तथा PRA पापस्यास्य भविष्यति ॥ १९॥ 
3 एतदेव हि ते ब्रह्मन्‌ प्रायश्चित्तं मयेरितिम ॥ जनहास्यकरं लोके तव गहीकरं परम्‌ ॥ २० ॥ एतञ्च तव वीय्य हि पतितं वेदिमध्य 
| गस्‌ ॥ कामातस्य मया दृष्ट नतद्वायं भविष्यति ॥ २१॥ चतुबिन्दुमितं रेतः पतितं यत्क्षितो तव ॥ तन्मितास्तोयदा व्योम्नि 
= kuroj Å N a ; rer तत्र STMT SU SAT ॥ तद्रेतसस्समभवंस्तन्मिताश्व बलाहकाः ॥ २३ ॥ संवर्तकस्त 

एते चतुविधास्तात महामेघा लयंकराः ॥ २४ ॥ गर्ज ý 

फेळुव्योभ्रि मुनिश्रेष्ठ तोयदास्ते कदाखाः॥ २५॥ | | 
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E मध्यमे पतित मैंने देखा इसहेतु यह धारण करनेयोग्य न होगा ॥ २१ ॥ चार बिन्दुओन जो तुम्हारा वीर्य geld गिराहे वह प्रलयकरनेवाले चारमेघ 
| | ARR हागे ॥ “२२ ॥ उसी समय शीघही देवषियोंके समीप वह ŜU उसी संख्याके चारमेघ होगये ॥ २३ ॥ हे तात ! संवर्ष, amn पुष्कर, द्रोण 
| ¦ | गहे चार पकारके भय करनेवाले महामेध होतेहुए ॥ २४ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! शिवकी इच्छासे गर्जते थोडा थोडा जळ बरसाते एकहीसे SAJ होनेवाले 


॥9११८॥ 
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| AT आकाशको चलेगये ॥ २५ ॥ जब वह मेव जाकर आकाशमे गर्जे तब शंकरभगवाच दाक्षायणी देवीके सहित शांत हुए ॥ २६ VER ! तब क 
| मैंने भयरहित हो.शंकरकी आज्ञासे शेष विवाहके कर्मको समाप्त किया ॥ २७ हे मुनिश्रेष्ठ ! सवत्र प्रसन्नतापूर्वेक देवताके द्वारा छोडे हुये um शिव | 
` | और सतीके मस्तकपर वृष्टि हुई ॥ २८ ॥ भक्तिसे युक्त बाह्मणोके पढने बाजन बजने और गान होनेपर ॥ २९ ॥ हे नारद ! रंभादि अप्सराओंके नाचने | 


१७ | पर देवताओंकी RIM बडाही उत्सव हुवा ॥ ३० ॥ (फिर FÄRT परमेश्वर प्रसन्न होकर संसारीगतिमे स्थित होप्रीतिपूवेक मुझसे बोले ॥ ३३ U| 


| तेस्तु संछादिते añ aaa शंकरः ॥ प्रशान्‌ दाक्षायणी देवी भृशं शांतोऽमव्टतम्‌ ॥ २६॥ ,अथ चाहं वीतभयश्शकरस्था 

sm तदा॥ शेषं वेवाहिकं कमं समाप्तिमनयं सुने ॥ २७॥ पपात पुष्पवृष्टिश्च शिवाशिवशिरस्कयोः ॥ सवत्र च सुनिश्रेष्ठ मुदा 

देबगणोज्ज्ञिता ॥ २८ ॥ वाद्यमानेषु वाद्येषु गायमानेषु तेषु च ॥ पठत्सु वि्रवयेषु वादान्‌ भक्त्यान्वितेषु च ॥ २९॥ रंभादिषु 

पुरंभीषु JARA सादरम्‌ ॥ महोत्सवा महानासीदेवपत्नीछु ART ॥ ३२० ॥ अथ कमवितानेशः प्रसन्नः परमेश्वरः ॥ प्राह मां 

प्रांजलि प्रीत्या लोकिकीं गतिमाश्रितः॥ ३१ ॥ ॥ इश्वर उवाच ॥ हे ब्रह्मन्‌ सुकृतं कमे Gå वैवाहिकं च यत्‌ ॥ प्रसन्नोस्मि 

त्वमाचायों gai ते दक्षिणां च काम्‌ ॥ ३२ ॥ याचस्व तां सुरज्येष्ठ यद्यपि स्यात्सुदुलेभा ॥ ब्रूहि शीघ्रं महाभाग नादेयं विद्यते 

` [&| मम॥ ३३॥ ॥ ब्रह्मोवाच॥ इत्याकण्यं वचस्सोहे शंकरस्य कृतांजलिः ॥ gisaj विनीतात्मा प्रणम्येशं महुमुहु: ॥ ३४॥ 
Si ॥ ब्रह्मोवाच ॥ यदि प्रसन्नो देवेश वरयोग्यास्म्यहं यदि ॥ तत्कुरु लं महेशान SÅ यद्वदाम्यहम्‌॥ ३५ ॥ 


ईश्वर बोले हे TAL! सम्पूर्ण वेवाहिक सुकत FÅ जो था वह समाप्त हुवा अब में KAE आप AMIS तुमको क्या MME ॥ ३२॥ हे देवताओमे | | 
ज्येष्ठ 284 होनेपरभी उसे मांगिये हे महाभाग ! उसे शीघ्रही कहिये मेरे कुछ अदेय AĈ ॥ ३३॥ SM बोले हे मुनि ! वह में शंकरजीके a 
|: | वचनोकी सुन हाथ जोड इंशको वारम्वार प्रणाम कर बोला ॥ ३४ ॥ र्ला बोले हे देवेश ! यदि आप प्रसन्नहैं और मैं वरके योग्यह तो हे महान्‌ ईश ! | 
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पु. ast ist उसे आप प्रसन्नताप्वक कीजिये॥ ३५॥हे महेश्वर ! मनुष्योंके पापकी शुद्धिकेलिये सदैव यहाँ इसीरूपसे इसी वेदीमे आप स्थित रहिये॥ ३६॥ 
ह| शशिशेखर शंकर ! जिसमे इसीके समीप अपना आश्रम बनाकर अपने पापके विनाशके निमित्त मैं तप करूँ ॥ ३७ ॥ चेत्रशुङक त्रयोदशी भगदेवत नक्षत्र 


NA रविवारमं e NER x= = EN और na 
[Te पृथ्वीम जो मनुष्य भक्तिपूर्वक आपको देखें ॥ ३८ ॥ तभी उनके पाप नष्ट होंगे अत्यन्त पृण्यबढेगा और सम्पूर्ण रोग ERA ॥ ३९ ॥ 
जोली दुभगा Tea कानी कुरूप होगी वह भी उस मुहूत्तेम आपका दर्शनकर शीघ्रही निदोष होजायगी ॥ ४० ॥ aM बोले अपने सम्पूर्ण सुखके ||: 


अनेनेव तु रुपेण वेद्यामस्यां महेश्वर ॥ त्वया स्थेयं सदेवात्र नृणां पापविशुद्धये ॥ ३६ ॥ येनास्य संनिधो कृत्वा स्वाश्रमं शशि |` 
£ | शखर॥ तपः कुया विनाशाय स्वपापस्यास्य शंकर ॥ ३७॥ nica नक्षत्रे भगदैवते ॥ सूर्यवारे च यो भक्त्या le 
$ | वीक्षेत भुवि मानवः ॥ ३८ ॥ तदेव तस्य पापानि प्रयांतु हर संक्षयम्‌ ॥ वर्द्धते Bys पुण्यं रोगा नश्यंतु सवशः ॥ ३९ ॥ या 
| नारी SAM वध्या काणा रूपावेवाजता ॥ सापि त्वदशनादेव निर्दोषा संभवेट्टवम्‌॥ ४० ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्यं बचो 
मे हि स्वात्मसवसुखावहम्‌ ॥ तथाऽस्त्विति शिवः प्राह सुम्रसन्नेन चेतसा ॥ ४१॥ ॥ शिव उवाच ॥ हिताय सलोकस्य daj 
तस्यां व्यवस्थितः ॥ स्थास्यांमे सहितः परन्या सत्या त्वद्गचनाद्वये॥ RU ॥ ब्रह्मोवाच॥ इत्युक्ता भगवांस्तत्र सभायों वृषभ |- 
ध्वृजः ॥ उवाच वेदिमध्यस्थो मात कृत्वांशरूपिणीम्‌॥ ४३॥ ततो दक्षं समामत्य शंकरः परमेश्वरः ॥ पत्न्या सत्या गंतुमना |$| | 
अभूत्स्वजनवत्सलः ॥ ४४ ॥ एतस्मिन्नंतरे दक्षो विनयावनतस्सुधीः ॥ सांजलिनंतकः fen तृष्टाव वृषभध्वजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
देनेवाठे इन मेरे वचनोको सुन शिवजी प्रसन्नहो तथास्तु कहते हुये ॥ ४9 ॥ शिवजी बोले हे विधि ! आपके वचनसे सम्पूर्ण ठोकके हितके अर्थ उस | A 
les बेदीम अपनी सती पत्नीके सहित वास करूंगा ॥ ४ २॥ ART बोले यह कह वृषभध्वज भगवान्‌ उत्तममूर्तिको कर वहाँ वेदीके मध्यमे वासकरते भये ॥४३॥ INEA | 
if अपने जनांपर दयाकरनेवाले परमेश्वर शिवजी दक्षसे सम्मतिकर सतीपत्नी सहित जानेकी इच्छा करतेहुये ॥ ४४ ॥ उस समय दक्ष हाथ जोड विनयपूर्वक |: MA 
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| wo als Hari करदिया तोभी वे सब परमभक्ति ओर प्रेमसे शंकरके संग संग केलासतक गये ॥ ५२ ॥ उन सर्वोके साथ खीयुक्त 
||| सगण सज अपने था शोमित हिमगिरिपर पहुँचगये ॥ ५३ ॥ वहां जाकर सम्पूर्ण देवता और मुनियोको प्रसन्न हो सन्मानपूर्वक बिदा किया ॥ ५४ ॥ 




















शि. महापु. [| वह सब विष्णु आदि देवता और मुनि महादेवजीसे कहकर स्तुति और नमस्कारकर अपने अपने स्थानको गये ॥ ५५ ॥ शिवमी मुदित हो अपनी क्री |& | रुद्रसं० २ = | 
= [Elam सहित हिमालय पवेतपर स्थित हो विहार करनेठगे ॥ ५६ ॥ शंकरजी गणोंसे युक्त सतीसहित प्रसन्ञतापूर्वक NIN उत्तम अपने स्थान |» 
i केलासपव॑तपर प्राप्त हुए Mo ॥ हे मुनि ! यह स्वायंभुवमनुके समयम होनेवाले महादेवर्जीके विवाहका वर्णन MAT जेसा पहिले इवाथा ॥ ५८ 1%) 
४७ |महादेवजीका पूजन करके जो मनुष्य इस कथाको विवाहके समय अथवा यज्ञके आरम्भमे सुनते हैं ॥ ५९ ॥ उनके सम्पूर्ण वैवाहिक कम और जितने, 


शंभुमाभाष्य ते सर्वे विष्ण्वाद्या मुदिताननाः lioj धाम ययुनेत्वा स्तुत्वा च सुनयस्सुराः ॥ «« ॥ RO SRA 
स्वपत्न्या दक्षकन्यया ॥ हिमवतस्थसंस्थो हि विजहार भवानुगः ॥ ५६ ॥ ततस्स शंकरस्सत्या सगणस्सूतिकन्सुने ॥ प्राप स्वं 
थाम संदृष्टः Hard पवतोत्तमम्‌ ९० ॥ एतद्वस्सवमाख्यातं यथा तस्य पुराऽभवत्‌ ॥ विवाहो वृषयानस्य मनुस्वायंभुवान्तरे 
॥ ५८ ॥ विवाहसमये Fa MER वाः शृणोति यः ॥ एतदाख्यानमव्यग्रस्संपूज्य वृषभध्वजम्‌ ॥ «९ ॥ TENSIAJ भवत्सवं 
कर्म वैवाहिकं च यत्‌ ॥ शुभाख्यमपरं कम निविज्नं सवदा भवेत्‌ ॥ ६० ॥ कन्या च सुखसोभाग्यशीलाचारणुणान्विता ॥ साध्वी 
स्यात्पुत्रिणी प्रीत्या garanti शुभम्‌ ॥ ६१ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुदरसंहितायां द्वितीये संतीखण्डे 


सतीविवाहवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ नारद उवाच ॥ समीचीनं वचस्तात सर्वज्ञस्य तवाऽनघ NMIGISIAM || 
चरितं शिवयोश्शुभम्‌ ॥ १॥ विवाहश्च श्रुतस्सम्यक्‌ सवेमोहापहारकः ॥ परमज्ञानसंपन्नों मंगलालय उत्तमः UR l 3 


शुभकर्म हैं वह सब संदेव निर्विघ पूर्ण होजाते हैं ॥६०॥ इस उत्तम कथाको भ्रीतिपूर्वक सुनकर कन्या सुख MILI उत्तमशील आचाररपी JU युक्तहो (१. 
पतिव्रता और पुत्रवती होती है॥६१॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां रुद्रसहितान्त्गतद्वितीयसतीखंडे सतीविवाहवर्णन नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ || rakon 
SE | नारद बोले हे तात ! आप सवैज्ञके उत्तम वचनोंद्वारा मैंने महाअद्भुत शिवका शुभचरित्र सुना ॥ ३ ॥ सम्पू्ण मोहाके करनेवाला परमज्ञानसे युक्त मंगलाका | 
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å स्थान उत्तम श्रीशिवजीके विवाहको अच्छे प्रकारसे सुना ॥ २ ॥ हे महाप्राज्ञ ! मेरी शिवके शुभचरित्रके सुननेकी MON इच्छा है सो मुझपर कपा करके 
| | वर्णन कीजिये ॥ 3 ॥ FS बोले हेमुनि ! अच्छे प्रकार करुणाकरनेवाळे शिवजीकी छीलावणनम जो तुमसे कहा ओर जो नहीं कहा उसे सुनिये ॥ ४ । 


| दक्षसे उन्न होनेवाळी तीनोलोकोकी माता सतीदेवीका विवाह कर प्रीतिपूर्वक अपने स्थानको जाकर जो किया वह मुझसे सुनो ॥ ५ ॥ महादेवजी गणा 
सहित अपने स्थानम पहुँच अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक बेलसे उतरे ॥ ६ ॥ हे देवकषि ! संसारीलीलाकरनेवाळे शिवजी यथायोग्य अपने TA प्रवेशकर 


भय एव विवित्सा मे चरितं शिवयोश्शुभम्‌ ॥ arva महाप्राज्ञ कृपां कृत्वाःतुलामरम्‌ ॥ ZU ॥ ब्रह्मोवाच ॥ TFE 
स्येव मने ते विचिकित्सितम्‌ ॥ यदहं नोदितस्सोम्य शिवलीलानुवणने ॥ ४॥ विवाद्य दक्षजां देवीं सतीं त्रेलोक्यमातरम्‌॥ गत्वा 
स्वधाम सुप्रीत्या यद कार्पीन्निवोध å ॥ « ॥ ततो हरस्स स्वगणस्स्वस्थानं प्राप्य मोदनम्‌ ॥ देवर्षे तत्र वृषभादवातरद्तिप्रियात्‌ ॥ 
॥ ६॥ यथायोग्यं निस्थानं प्रविश्य स सतीसखः ॥ सुमुदेतीव देवषें भवाचारकरश्शिवः ॥ ७॥ ततो विरूपाक्ष इमां प्राप्य दाक्षा 

यणी गणान ॥ स्वीयान्नियीपयामास नंद्यादीन्‌ गिरिकंदरात्‌॥ ८॥ उवाच चेतांस्तान्‌ सवोनद्यादीनतिसूनृतम्‌ ॥ छोकिकीं रीतिमा 


X 


ae == Ef 


$| PRI करुणासागरः Sg ॥९॥ ॥ महेश उवाच ॥ यदाहं च स्मराम्यत्र स्मरणादरमानसाः ॥ समागमिष्यथ तदा मत्पाश्व 
al मे गणा द्रुतम्‌ ॥ १० ॥॥ इत्युक्ते वामदेवेन नंद्याद्यास्स्वगणाश्च ते ॥ महावेगा महावीरा नानास्थानेषु संययुः॥ ११ ॥ ईश्वरोपि 
| तया साद तेषु यातेषु विश्रमी ॥ दाक्षायण्या समं रमे रहस्य मुदितो भृशम्‌॥ १२ U 


१७ अत्यन्त प्रसन्न A ॥७॥ तब शिवजीने सतीको पाय नंदी और अपने गर्णोको पहाइकी कन्दरासे अन्य स्थानको भेजदिया NEN करुणासागर प्रभु शिवजी a 
(e संसारी रीतिसेइन सबसे बोले ॥ ९ ॥ महेश बोले जब å आप लोगोंका बडे AAR स्मरण करूं तब आप लोग शीघही मेरे पास आजावे ॥१०॥ शिवजीके ७ | 
`. ema शीघ्रगामी वीरगण और नंदी आदि नानास्थानोंको VM ॥ ११ ॥ अत्यन्त प्रसन्न शिवजी भी उनके चळेजानेपर सतीजीके साथ रमण | 
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शि: महापु. | रन होगे ॥ १२ ॥ त शिवजी कमी दके पीठी तोह komo | = ao: त) 1111 

us SK | कभी वनके फूलांको तोड सुन्द्रमालाको बना सतीको हारके स्थानम | सतीजीके दर्षणमे मख || „=: 

॥१२१॥ | देखतेहुए आपभी पीछेसे जा अपना मुख देखने लगते ॥ सर्तार्जाके रोकनेपरभी कक. = ॥ ३३ ॥ कभी सतक दर्पणमे मुख ४ axo २ 
| A $ मुख दखन Y T ॥ 9४ ॥ Faste रोकनेपरभी उनके कुण्डलाको बार बार उघारकर कभी खोलें और कभी » 


> बांधे ॥१५॥ कभी वह भगवान्‌ शंकर स्वभावसे रक्तवणे अभिकी समान निर्मळ इन सतीजीके च 
| |जो कुछ बात दूसरे मनुष्योके सामने भी सतीसे कहनेयोग्य थी उसको भी सतीके मुखके देखनेकी अ० २१ 


meae | 


A aer A E 
४ | नस्सतीम ॥ अनुगम्य aa | 


| स्वयं माजयत्यपि ॥१५॥ सरागो चर 
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10 | तम्हारी यह सखी आती है, इसके साथ जाओ यह 


| अत्यन्त प्रसन्न हो लजाको EIN २४॥ कभी 





च पुष्पिताः ॥ अंभांसि gema am 
ARPA TMATR NLU संध्याद्रेचन्द्र 


4 


रेवके अश्व थे ॥ ३२॥ asd 
शंकरके MIU नागकेशर्क्रे वृक्ष अपने सर्गरर्ण 
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होरहेथे ॥ ३४॥ लवंग ठता सुन्दर सुगन्थसे वायुको वासित करके कामीजनोके चित्तको वारंवार मोहित कररहीथी ॥ ३५ ॥ सुन्दर अभिकी समान चचित ||# | र » 
॥१२२॥ सुन्दर स्वरवाठे आमपर बेठनेवाळे FER कामके बाणके समूह और कामसे व्याप्त वे मदनके पर्क जांनेगये ॥ ३६ ॥ ज्ञानके TOR जिनके हृदयान्थकार plater | 
ler होगयेह ऐसे मुनियोंके चित्तके समान फूलेहुये कमळासे पूरित निमेळ जल शोमा देरेथे ॥ ३७ A किरणोंके लगनेसे बरफ गलकर बहगईथी | | अ० २१ 
5 |तडागोंके मध्य MI होरहेथे ॥ ३८ ॥ रात्रि चन्दमाके साथ होनेके कारण RA शोभित होरहीथी जैसे अपने प्रियतमके साथ सुन्दर खी हो ॥ ३९ UK 
लवंगवषीसुरभिगंवेनोद्वास्य मारुतम्‌ ॥ मोहयामास चेतांसि भशं कामिजने पुरा ॥ ३५ ॥ चारुपावकचर्चित्स TFT N es 
बभर्मदनबाणोघपर्यकमदनावृताः ॥ २६॥ अंभांसि ASIAM E: फुळकुशाशयाः ॥ मुनीनामिव चेतांसि प्रव्यक्तज्योतिरुद्रमम्‌ ॥ 
॥ ३७ ॥ तुपारास्सूर्यरश्मीनां संगमादगमन्‌ Af ॥ प्रमतानीक्ष्यतेक्षाश्व सलिलीहदयास्तदा ॥ ३८ ॥ प्रसन्नास्सह चन्द्रेण fa] 
निनिपारास्तदाऽभवन्‌ l विभावर्यः fant कामिन्यस्सुमनोहराः ॥ ३९ ॥ तस्मिन्काले महादेवस्सह सत्या घरोत्तमे ॥ रेमे Val 
quee छन्दं निकुंजेषु नदीषु च ॥ ४० ॥ तथा तेन समं रेजे तदा दाक्षायिणी gå ॥ यथा हरः क्षणमपि शांतिमाप तया å 
: विना॥ ४१ ॥ संभोगविषये देवी सती तस्य मनःप्रिया ॥ विशतीव satt पाययत्रिव तद्रसम्‌ ॥ ४२॥ तस्याः कुसुममाला | 
| भिभषयन्सकलां तनुम्‌ ॥ स्वहस्तरंचिताभिस्तु नवशर्माकरोच सः ॥ ४३ ॥ आलापेरवीत्रितेहस्येस्तथा संभाषणेहेरः ॥ तस्या 
| दिदेश गिरिजां सपतीवात्मसंविदम्‌ ॥ ४४ ॥ es | | 
ॐ |उस समय महादेवने उस पर्वतपरके AYA ओर नदिओंमें सतीके साथ बहुत काल पर्यन्त स्वच्छन्द रमण किया ॥ ४० ॥ हे मुने ! दक्षकी TA 
| महादेवजीके साथ अतिशय शोभित हुई और शिवी उसके विना क्षणमरभी न शान्त रहतेथे ॥ ४३ ॥ सतीमी शिवके मनको प्रसन्न करतीहुई और मानो | 
= | सम्भोगका रस पान कराती हुई शिवके MU प्रविष्टसी हुई जारहीथी ॥ ४२ ॥ और शंकरमी उसके अंगोको पृष्पोंकी are, शोभित करते हुये नवीन E 1॥१२२॥ | 
# नवीन प्रकारके मंगळ कररहेथे ॥ ४३ ॥ . शिवभी आठापवीलित हास्य और सम्भोषणसे उस विषयमे अपने ज्ञानका परिचयसा देरहथे ॥ ४४ ॥ || 
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i = उसके चन्द्ररूपी मुखके अमृतके पानसे प्रसन्न हुये शिव अपनी विशिष्ट अवस्थाका कुछ ध्यान न करतेथे ॥ ४५ ॥ उसके मुखकमलकी आवाससे SUTI 
1 ® सुंदरतासे उसकी MEM महादेवजी ऐसे TAA जेसे कोर हाथी TRA TMX ॥ ४७६ ॥ इस प्रकारसे RAVIS कुंजाम सानुआपर ओर गुफाआमे 
Ve शिवजी सतीके साथ प्रतिदिन रमण FAY शिवजीके ऐसे कीडा va देवताओंके पचीस वर्षे गत होगये ॥ ४७॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 


| 5९ | भाषाटीकायां रुदसहितान्तर्गतद्वितीयसतीखंडे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ Uae बोले कभी वर्षीकतुमे जब कि महादेवजी केलास | 


|| तद्रक्रचंदरपीयूषपानस्थिरतनुहेरः ॥ नानविशेषिकी तन्वीमवस्थां स कदाचन ॥ 24 ॥ तदरक्राम्बुजवासेन तत्सोन्दय्येश्व नमेभिः ॥ 
| गुणेरिव महादंती वद्धो नान्यविचेष्टितः ॥ ४६॥ इति हिमगिरिकुंजप्रस्थभागे दरीपु प्रतिदिनमभिरेमे REA महेशः ॥ ATI 
जपरिमाणेः क्रीडतस्तस्य जाता दश दश च सुरर्षे वत्सराः पंच चान्ये ॥४७॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे| द्वितीयायां SER 
हितायां द्वितीये सतीखंडे सतीशिवक्रीडावणनं नामेकावशाध्याय्‌ः ॥ २१ U ॥ ब्रह्मावाच ॥ कदाचिदथ दक्षस्य तनया SITA ॥ 
केलासक्ष्मासतः ME FETE वृषभध्यजम्‌॥ 1॥ ॥ सत्युवाच ॥ देव दव महादव शभा मत्प्रागव्ठभ ॥ अणु म वचन नाथ 
श्रत्वा तत्कुरु MAT ॥ २ ॥ घनागमोयं संप्राप्तः कालः परमदुस्सहः॥ अनेकवणमेचोचास्संगीतांबरदिक्चयाः ॥ 3 ॥ विवाति वाता 
इदयं हारयंतीति वेगिनः ॥ कदंबरजसा Jas पाथोबिन्दुविकर्षणाः ॥ ४ ॥ मेघानां ग्जितेरुचेधारासारं Aga ॥ विद्युत्पता | 
Raid: qe स्यात्कस्य नो मनः ॥ ९ ॥ 


शिखरपर बैठेथे तब सतीने यह प्रश्न किया ॥ ३ ॥ सती बोली हे देवताओंकेदेवता ! हे मेरे प्राणके aga ! हे मानद ! हे नाथ ! मेरे वचनोंको सुनो और। 
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. 5 वैसा करो २॥ हे नाथ! यह परम दुस्सह वर्षाकाल आकर AM हुआ नानावर्णके मेव दशोदिशाओंम घिरे हैं ॥ ३ ॥ इदयको हरनेवाली वायु | 


Cl कदम्बके मकरन्दसे मिलेहये जलके शीकर आरहे हैं ॥ ४ ॥ धाराओका समूह वरसातेहुये बिजुलीको चमकातेहुये और गर्जते हुये मेघोको ; 
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ॐ. | + | सकर किसका मन क्षुभित नहीं होजाता ॥ ५॥ यह ऋतु विरहियोको दुःख Mao जिसमें न तो दिनक xi प्रकाशित होताहै और न राजिको चन्द्रमा | 

| Ks ऐसा दिनको भी राजिके समान रखनेवाला शोभित होरहाहै॥ ६ ॥ हे शंकर ! वायुके वेगसे भरित शब्द करते हुये मेवभी एकत्र नहीं ठहरते किन्तु छोगोंके। |- 
| | शिरपर गिरतेहये दिखाई RR ॥७॥ हे शंकर ! वायसे प्रेरित बडे बडे वृक्ष, saka नाचतेसे दिखाई TIE जो डरनेवालोंको डरावने और कामियोको |% 
| एल Sate ह॥८॥चिकने और काले अंजनके समान मेवके ऊपर उडती हुई बकपैक्ति ऐसी शोभा देरही है जैत यमुना नदीके प्र फेन वहताहो ॥९॥ $ 


“l न सूरयो हश्यते नापि मेघच्छन्नो निशापतिः ॥ दिवापि रात्रियद्भाति विरहिव्यपनाकरंः ॥ ६॥ मेवा Jaa Asal ध्वनन्तः पवने 
हिताः ॥ पतत इव लोकानां हश्यते साधन शकर ॥ ७ ॥ वाताहता महावृक्षा VIT इव AR ॥ हश्यते हर भीहूणां त्रासदाः कामुके 
प्सिताः ॥ ८ ॥ स्लिग्वनीलांजनस्याशु सदिवोघस्य पृषतः ॥ बलाकराजी वात्युचेथमुनापृष्ठफेनवत ॥ ९ ॥ क्षपाक्षयेषवलयं हश्यते 
कालिकागता ॥ अंबुवाविव संदीप्तपावको वडयामुखः॥ १० ॥ प्रारोहंतीह सस्यानि मंदिरं प्राह्गेष्यपि ॥ किमन्यत्र ĤEA 
सस्याद्वात वदाम्यहम्‌ 11 11 शयामलं राजतेरक्विशदाय हिमाचलः ॥ मंदराश्रयमेवोवः पत्रेईुग्वांदुवियथा ॥ १२॥ असमश्रीश्व 


कुटिलं भेजे यस्याथ किशुकान्‌ ॥ उच्चावचान्‌ कलो लक्ष्मीर्गन्ता NAVI TATA Ul १३॥ मंदारस्तनपीलूनां शब्देन «Rar | 
gz: ll केकायते प्रतिवने सतत प्रएसूचकम्‌॥ १४॥ 


| 5 |राजिके आजानेमें श्यामता आजानेसे विदयुत बल्याकार दीखतीहै जैसे समुद्र प्रदीप्त वडवामुख SÅ होतीहे ॥ १० ॥ हे विरूपाक्ष ! ऐसे समयमे मन्द्रा | $ 
«OR छोटे वृक्ष TRR दूसरे स्थानकी क्या चचा है ॥ 9) ॥ काले सफेद और लाल IAN विरा हुआ यह पर्वत वैसेही शोभा देता है जैसे ahaa | 
| 5 CREM दुग्धका समुद्र ॥ १२॥ भिन्न भिन्न प्रकारकी शोभा दिखाते हुये sale पहत शोभित III जैसे कलिकालमें सजनोंको छोडकर नाचे |£ | 1130 
ऊंचे पुरुषोंको लक्ष्मी प्राप्त होतीहे ॥ १३ ॥ मन्द्र परव॑तके IIO ध्वनिसे प्रसन्न हुये ये मयर वनवनमे अपनी पीठ दिखाकर नाच र हैं ॥ १४ ॥ |ॐ 
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"और मेघोंके लिये उत्सुक यह चातकोकी मधुर ध्वनि सुनाई पडरहीहे ॥ ३५ ॥ मेथोकी यह दुरनीति देखिये अपने अनुगामी रोर चाउकोंक E 


कि SHA अनुगामी मयूर AAA 


= ECA ढंकताहे ॥ १६ ॥ मयूर ओर सारंगका मित्रसेभी पराजय देखकर उनका मन TIT प्राप्त होताहे ॥३७॥ इस विषम Bed काक और मयरभी 
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lis कही घरका प्रबंध करो ॥ १९ ॥ हे वृषभध्वज ! केलासम अथवा हिमालयम वा महाकाशीम अथवा पृथ्वाम जहां उचित हा EH PG ॥ २० UV | 

3 | HASH ASAT HA मनाहरः ॥ घारासारशरस्तापं पेतुः प्रतिपथोहँतम्‌ N १५॥ मेघानां पश्य wes दुर्नयं करकोत्करेः ॥ 
| RETT मयूरच्यातकांस्तथा ॥ १६ ॥[रिखिसारंगयोहङ्वा मित्रादपि पराभत्रम्‌॥ हर्ष गच्छंति गिरिशं बिदूरमपि मानसम ॥ |ॐ 

|| ॥ १७॥ एतस्मिन्विषये काले नीडं काकाश्चकोरकाः ॥ कुरति लां विना गेहान्‌ कथं शांतिमवाप्स्यसि ॥ १८ ॥ महतीवाद्य नो | 


अपना घासला Tite भला कहो कि तुम विना घरके केसे शान्ति पाओगे ॥ १८ ॥ हे पिनाकी | aa AIM बड़ा डर लगता हे इस हेतु मेरे कहनेमे 


~~) 


भीतिमो मेघोत्था AMIS ॥ यतस्व यस्माद्रासाय माचिरं वचनान्मम ॥ १९॥ केलासे वा हिमाद्रो वा माहाकोष्यामथ faat ॥ | 
तजापयाग्य सवास कुरु त्व वृषभध्यज॥ २० ॥ ॥ब्रह्मोवाच॥ एवमुक्तस्तया शभुदक्षायण्या तथा$सकृत्‌ N सजहास च शीषेस्थ | 
चन्द्ररश्मिस्मितालयम्‌ ॥ २१॥ अथोवाच सती देवी स्मितभित्रोष्टसंपुटः ॥ महात्मा सवेतत्त्वज्ञस्तोषयन्परमेश्वरः ॥ २२ ॥ इश्वर | BI 
उवाच ॥ यत्र प्रत्ये मया कार्यो वासस्तव मनोहरे ॥ मेघास्तत्र न गंतारः कदाचिदपि मत्यिये ॥ २३॥ मेवा नितंबपर्यंत संचरंति | 
महीभृतः ॥ सदा प्रालयसा नास्तु वषास्वपि मनाहर॥ २४॥ केलासस्य तथा देवि पादगाः प्रायशो चनाः ॥ संचरंति न गच्छति | 
तत Sg कदाचन ॥ २५ ॥ | | 
seel बोळे ऐसी दाक्षायणीकी विनती सुनकर शंकर वारंवार ER और उनके मस्तक पर स्थित adam प्रकाशे वह स्थान प्रकाशित होगया ॥२१॥ | है| 
अनन्तर परमेश्वर सब TUR AMAS सतीको प्रसन्न करते हुये हँसकर बोळे ॥ २२॥ ईश्वर बोले हे परिये! जहां तेरी प्रसन्नता केलिये में स्थान | Å 
बनाऊंगा वहां मेघ नहीं जावंगे ॥ २३ ॥ हे मनोहरे ! व्षोकालमे Å हिमालयके शिखरके नीचेही नीचे मेव wan करते iE ॥ २४॥ और केढासके | 
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पु. E तो Am मेघ हेह ऊपर कदापि नहीं जाते ॥ २५ ॥ पृष्करावर्तक आदि मेघ जम्बुके मुळतक प्राप्त होकर He शिखरके ऊपर नहीं जाते ॥२६॥ 
इतने कहे A जिसपर निवास करनेकी तुम्हारे मनकी इच्छा हो उसको मुझसे शीघ्र कहो ॥२७॥ हिमालय VAR सुवर्ण TATS AMIS 
नामक पश्षियोंके समूह अपने ऊंचे ऊंचे मधुर SIN तुम्हारे इच्छानुसार विहारे कोतुकांका गान MA ॥ २८ ॥ तहां सिद्धो की fant तुम्हारे 
स्वेच्छा विहारके समय मणियोमे जडजडकर बनाई हुई TICN आसनकी भूमिको कोतुक साथ तुम्हारे अपण करेंगी, और नाना प्रकारके फळ आदि लाकर 
सुमेरोवा गिरेरूद्धं न॒ गच्छंति बळाहकाः॥ जम्बूमूलं समासाद्य पुष्करावर्तकादयः ॥ २६॥ इत्युक्तेषु गिरीन्द्रेष यस्योपारि भवे 
द्वि ते ॥ मनोरुचिनिवासाय am st få मे॥ २७॥ स्वेच्छाविहारेस्तव कोतुकानि सुवणंपक्षानिलयून्दवृन्देः ॥ शब्दो 
त्तरंगेमधुरस्वनेस्तेस्दोपगेयानि गिरो हिमोत्ये ॥ २८॥ सिद्वाङ्गनास्ते रचितासना भरवमिच्छंति चेत्रोपहतं सकोतुकम्‌ ॥ स्वेच्छाविहारे 
मणिकुट्टिमे गिरो कुवेन्ति चेष्येति फलादिदानके :॥ २९ ॥ फणीन्द्रकन्या गिरिकन्यकाश्च या नागकन्याश्च तुरंगसुख्याः ॥ ` 
सवास्तु तास्ते सततं सहायतां समाचरिष्यंत्यनुमोदविश्रमेः ॥ २० ॥ EG तदेवमतुलं वदनं सुचारु दृष्टांगना निजवपुनिजकां 
(Tama ॥ हेला निजे वपुषि रूपगणेषु नित्यं कर्तार इत्यनिमिवेक्षणचाररूपाः ॥ ३१ ॥ या मेनका पवतराजजाया NUOJ 
ख्यातवती त्रिलोके ॥ सा चापि ते तत्र मनोनुमोदे नित्यं करिष्यत्यनुनाथनाग्रेः॥ ३२॥ पुरं हि वरगिरिराजवंधेः प्रीति विचि 
2) न्वद्विरुदारूपा शिक्षा सदा ते खलु शोचितापि कायोडन्वहं ग्रीतियुता द्रुणाद्यः ॥ ३३ l 
18 भी तुम्हारे सामने रखना चाहेंगी ॥ २९ ॥ नागकन्या, पवेतकन्या, तथा तुरङ्गमुखी नागकन्या ( किन्नरी.) यह सब निरंतर क्रीडाके समय सुन्दर २ 
15 | वचन कह तुम्हारी सहायता करेंगी ॥. ३० ॥ तहांकी अतिसंदरी देवांगनाये तुम्हारे इस अनुपम रूप और परममनोहर मुखको देखकर अपने शरीरमें रूप। 
|ॐ और गुणको Rar देंगी और तुम्हारी ओर टकटकी लगाकर देखेंगे ॥ ३१ ॥ जो पवैतराजकी खरी मेनका रुप गुणसे ADEN विख्यात है वह भी || 


; 30% e ~ a ~a o ~ ७. A ea MOS 
1 तुम्हारे मनकी प्रसन्नता अनेक भ्रकारसे करेगी और तुम्हारी अनुकूलता करेगी ॥ ३२ ॥ गिरिराजको वंदन करने वाले सब पुरके पारिवारके लोग तुम्हारी z 
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| å | उदारूप प्रीति करेंगे यदि तुमको कुछ शोचभी होगा तो वह तुम्हारी शिक्षा करेंगे ओर तुमको MIMI ॥ ३३ ॥ बडे विचित्र कोकिलाआके आलाप 
| और मोदवाले YT समूहोंसे MET स्थानमे वा हे प्रिये ! क्या सदा वसन्तकी उसचिवाछे स्थाने जाना चाहतीहो ॥ ३४ ॥ अनेक बहुतसे SEN 
| पूर्ण सरस शीतसे युक्त सैंकडों कमलनियोसे युक्त अचलराजाहिमालय है ॥ ३५ ॥ सब कामना देनेवाले MS तथा कल्पवृक्षांसे सम्पन्न FOM AG 
11% कारे गोव्रजकी समान क्षणमात्रको देखो ॥ ३६ ॥ यहांके हिंसक जीव सब शांत हैं मुनि यतियोंसे यह सम्पन्न है देवालय है हे महामाये ! यह अनेक 


AFA: कोकिलालापमोंदेः कुंजगणावृतम्‌ ॥ सदा वसंतप्रभवं गंतुमिच्छसि किं प्रिये ॥ ३४॥ नानाबहुजलाएूर्णसरश्शीतसमा 
वृतम्‌ ॥ पद्मिनीशतशोयुक्तमचलेन्द्रं हिमालयम्‌ ॥ 24 ॥ ARRE: कल्पसंज्ञकेः ॥ सक्षणं पश्य कुसुमान्यथाश्वक 
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रिगोब्रजे ॥ ३६॥ प्रशांतथापदगणं मुनिभिर्यतिभिर्वतम्‌ ॥ देवाल्यं महामाये नानामृगगणेयुतम्‌ ॥ 29 ॥ स्फटिकस्वणवप्राबे | :] 


NO sx O 


aa विराजितम्‌॥ मानसादिसरोरंगेरभितः परिशोभितम्‌ ॥ ३८ ॥ हिरण्मये रबनाळेः a ॥ शिशुमारेस्तथासं 


` |%| =: कच्छपेमंकरेः करेः ॥ ३९ ॥ निषेवितं मंजलेश्च तथा नीलोत्पलादिभिः ॥ देवेशि araña Aida कुंकुमेः ॥ ४० ॥ 


N NS 


SYgARTS: JAN: स्वच्छकांतिभिः ॥ शाद्वळेस्तरुणेस्तुंगेस्तीरस्थेरुपशोभितम्‌ ॥ 89 ॥ नृत्यद्विरिव शाखोटेवेजेयंतं स्वसं 

Il भवम्‌ ॥ कामदेवेस्सारसेश्व मत्तचकांगशोभितेः ॥ ४२ ॥ en 

|ॐ | मृगगणा युक्त है ॥ ३७॥ स्फटिक माणि और सुवणेकी गोखादि तथा चांदीके स्थानोंसे विराजमान मानसादि सरोवरके रंगोंसे सब प्रकारसे शोमित॥ ३८॥ || 
| amoj ओर र्लांकी SAS कमल ओर बबूलोंसे सम्पन्न, शिशुमार तथा असंख्य कच्छप मकरोसे व्याप्त ॥ ३९॥ बडे उज्वळ नील कमलादिकांसे सम्पन्न 

१. | है हे AA ! इसी कारण कुंकुमादिकी सब ओरसे गंध प्राप्त होरहीहे ॥ ४० ॥ VT गंध आरहीहे स्वच्छ कान्तिवाले सरोवर भर ER तरुण 
[BIS वृक्ष तथा EIN शोभायमान है ॥ ४१ U यहांके अखरोटोंके वृक्ष मानो अपनी शाखा हिलाकर नृत्य MI कामदेव सारस और |; 
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- | चिकवाचकवियोंसे शोभित हे ॥ ४२॥ भ्रमरादि मधुरध्वनिसे गुंजार रहेहै और प्रेमसे शब्दायमान कामोद्वीपन करनेवाले शब्द TREU ४३ ॥ इन्द्र कुबेर 
= वरुण, अभि, कोणपति पवनादिकी A ॥ ४४ ॥ जिसके शिखरपर शोभायमान होरहीहैं, Feria इस प्रकार सब देवता निवास 708 भा शची 
||| मेनका आदि अप्सराओंसे सेवित है ॥४५॥ हे देवि! कया तुम इन समस्त भूमेयोके सारभूत महामनोहर Heat विहार करनेकी इच्छाकरतीहै॥ ४६॥ 
||5 | यहां जानेसे सखियोसे युक्त अप्सरागणासे मंडित शचीदेवी तुम्हारी नित्य सहायता करेगी yo ॥ अथवा पर्वतराज सब KIAN शोभायमान मेरे 
| मधुराराविभिमोदकारेभित्रमरादिभिः ॥ शब्दायमानं च मुदाकामोहीपनकारकम्‌ 


i KN ~E N ४३ ॥ वासवस्य कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य 
अ | च ॥ अग्नेः काणप्राजस्य MEET परस्य च ॥ ४४॥ पुरीभिश्शोभिशिसरं AREA ॥ रंभाशचीमेनकादिरंभोरुगणसे 


वितम्‌ ॥ ४५ ॥ किं त्वमिच्छसि सवेषां परेतानां हि भूभृताम्‌ ॥ सारभूंते महारम्ये संविहर्त महागिरो ॥ ४६॥ तत्र देवी सखियुता 
साप्सरोगणमंडिता ॥ नित्यं करिष्यति शची तव योग्यां सहायताम्‌ ॥ ४७॥ अथवा मम केलासे VIZ सदाश्रये ॥ स्थानमिच्छसि 
वित्तेशपुरीपरिविराजिते ॥ ४८॥ गंगाजलोषप्रयते पूर्णचन्द्सम्रमे ॥ दरीषु सादु सदा ब्रह्मकन्याभ्युदीरिते ॥ ४९ ॥ नानामृगग 
णेयुक्ते पझाकरशतावृते ॥ सर्वेगुणेश्व सद्वस्तुसुमेरोरपि ER ॥ ५० ॥ स्थानेष्वेतेषु yay | | 


पद्माकरशता ्ू ~ तेषु यत्रापि तवांतःकरणे स्पृहा ॥ तं gå मे समाचक्ष्व 
वासकतोस्मि तत्र ते ॥ १ ॥ ॥ ब्रह्मावाच ॥ SAMI रकरण तदा दाक्षायणी शनेः॥ इदमाह महादेवं लक्षणं स्वप्रकाशनम्‌ ॥ 
॥«२॥ ॥ सत्युवाच॥ ara वसितुमहमिच्छेत्वयासह॥ नचिरात्कुरु संवासं तस्मिन्नेव महागिरो ॥ «३॥ — 


] ; e क NAL A A A N 
le पवैतराज कैलासमें जो कुबेरकी पुरीकेभी ऊपरभागम विराजमान है तू रहनेकी इच्छा करतीहे ॥ ४८ ॥ जहां पूर्ण चन्डमाकी कान्तिकी समान नित्य जल 
de बहताहै SERI गुफा ( कन्दरा ) Ala TAHA सुन्दर गान करतीहे वहां रहाचाहतीहो ॥ ४९ ॥ जो अनेक sem युक्त सैंकडों कमलोसे व्याप्त 
E | समगुणा du सुमेरुसेभी सुन्दर है ॥ ५०॥ हे देवि ! मसे जहां तुम्हारे मनमें इच्छा हो उस वृक्षादिके स्थानको कहो वहीमें did 
सबगु सु geta ॥ ५० ॥ है दावे ! इन स्थानामसे जहा तुम्हारे मनम्‌ इच्छा हो उस JAMI स्थानको कहो वहीमे स्थान बनाय 
देवसे BAR ~ Å ets 
महादेवसे अपने रहनेके लक्षण प्रकाश करने SÅ ॥ ५२॥ सती बोली मैं 
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se N . जी an . 
lka] निवास करूं ॥ ५१ ॥ amo बोले जब शंकरने एसा कहा तब सती शनैः 
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४० 


ॐ | आपके सहित हिमालयमें निवास  करनेकी इच्छा करती हूं उसी. MITA शीघ्रही निवास कारये ॥ ५३ ॥ बह्माजी बोले सतीके वचन सुन मोहित हुए 
[eon हिमालयके ऊंचे Rada पर्वरतीके सहित गये ॥ ५४ ॥ जो सिद्धोंकी RA सेवित है जहां पक्षी भी नहीं जासकते उस कमलोके वनसे विराजमान 
मनोहर शिखरमे शिवजी गये ॥ ५५ ॥ विचित्ररुपवाले कमलोंसे वह शिखर चित्रित होरहाथा, प्रभातके सूर्यकी समान शोभायमान उस शिखरपर सतीसहित 
शिवजी AMI हुए ॥ ५६ ॥ स्फरिकमणि और अन्नमय शाद्वल TAR विराजमान विचित्र पुष्पराजी और कमलिनियोंसे संयुक्त ॥ ५७ ॥ फुटे वृक्षोंकी 
॥ अह्मोवाच ॥ अथ तद्राक्यमाकण्ये हरः परममोहितः ॥ हिमाद्रिशिखरं तुंगं दाक्षायण्या समं ययो ॥ ५४ l सिद्धांगनागणयुत 
मगम्यंचेव पक्षिभिः ॥ अगमच्छिखरं रम्यं सरसीवनराजितम्‌ ॥ «« ॥ विचित्ररूपेः कमले शिखरं miu ॥ वालार्कसहशं 
शंभुराससाद सतीसखः ॥ ५६ ॥ स्फटिकाभ्रमये तस्मिन्‌ शाद्रलडुमराजिते ॥ विचित्रपुष्पावलिभिस्सरसीभिश्च IMI ९७ ॥ 
TESTEN गुजद्वमरसेवितम्‌॥ पंकेरुहैः FLA नीलोत्पलचयेस्तथा ॥ ९८ ॥ शोभितं चक्रवाकाबेः कादंबेईसशंकुभिः ॥ 
MIARA: काचेनीलस्कंधेश्च शब्दितेः ॥ ५९॥ पुंस्कोकिलानां निनदे्मधुरेगंणसेवितेः ॥ तुरंगवदनेरिसद्धरप्सरो gr: 
+ ki ĉi | Lino odia । पुरंभीमिः T कन्याभिरमिसंगतम्‌ ॥ ६१ ॥ विपेचीतांत्रिकामत्तमृदं 
पटहस्वनः ॥ TARTUA कातुकात्येश्च AAA ॥ ६२॥ दे घिकाभिर्ग | मोर्नित्यं 
He siaj म्‌॥ ६२॥ देविकाभिर्दीधिकाभि विभिस्सुसमाइतम्‌ ॥ AFST ERA Å 
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Så er ॥ ६१. ॥ 
कासे नित्य व्याप्त ॥ ६२ ॥ देवताओद्वारा निर्माण की हुई बावडी और उनमें आतीहुई ||: 
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| शि. महा. |a MICIĜA व्याप्त RS हुए FORS वृक्षांकी TAN नित्य शोभायमान ॥६३ ॥ रैलराजके इसमकार सब प्राणियोंसे शोभायमान उत्तम शिखरपर सतीके | 
| ॥१२६॥ [ge] VEG शकर बहुत कालतक रमण करतेरहे ॥ ६४ ॥ उस स्वगेकं समान स्थानमें महादेवजी सर्ताके साथ परम असन्नतासे देवताओंके LMJ वर्षतक विहार | 
FT रहे ॥ ६५॥ कभी उस स्थानसे शिवजी अन्य स्थानमें जाते कभी देवी देवताआंसे. व्याप्त मेरु शिखरपर जाते ॥ ६६ ॥ पृथिवीके अनेक uren) | 


~ 


5 | दिव्य Sara पूथिवीमे विचरण करते सर्तीके साथ रमण करने लगे ॥६७॥ यज्ञ तप निजरुप चिन्तन यह सब छोड शिवने सतीमंही मन लगाया॥६८॥ ||| 


#| शेलराजपुराभ्यणे शिखरे वृषभध्वजः ॥ सहसत्या चिरं रेमे एवं शतेषु शोभनम्‌॥ ६४ ॥ तस्मिन्‌ स्वर्गसमे स्थाने दिव्यमानेन 
| TEC ॥ दशवषेसहस्राणि रेमे सत्या समं मुदा ॥ ६५॥ स कदाचित्ततस्स्थानादन्यद्याति LIS हरः ॥ कदाचिन्मेरुशिखरं देवीदे |El 
| Fad सदा ॥ ६६॥ द्वीपान्नानातथोद्यानवनानि वसुधातलम्‌ ॥ गत्वागत्वा पुनस्तत्राभ्येत्य रेमे सतीसुखम्‌ ॥ ६७ ॥ न जज्ञे स दिवा |ॐ| 
fee) रानी न बरह्मणि तपस्समम्‌॥ सत्यां हि मनसा शंयुः प्रीतिमेव चकार ह॥ ६८॥ एवं महादेवसुखं सत्यपश्यत्स्म सर्वदा ॥ महादेवो 
XI पि सवत्र सदाद्राक्ष त्सतीमुखम्‌ ॥ ६९ I एवमन्योन्यसंसगाद्नुरागमहीरुहम्‌ ॥ वर््धयामासतुः कालीशिमो भावांबुसेचनेः ak 
इति श्रीशिवमहाएुराणे द्वितीयायां exikenai द्विर्ताये सतीखंडे शिवाशिवविहाखर्णनं नाम द्वार्विशोष्ध्यायः ॥ २२॥' Nam 
3 वाच॥ एवं कृत्वा विहारं वे शंकरेण च सा सती ॥ संतुष्टा साभवच्चातिविरागा समजायत ॥ १॥ एकस्मिन्दिवसे देवी सती रहसि 
| संगताः॥ RE प्रणम्य सङ्गक्तया न्यस्योचेः सुकृतांजलिः ॥ २॥ | | SM 
Å इस प्रकार सती सदा महादेवकाही मुख देखती ओर महादेवजी सदा सतीका मुख देखतेथे ॥ ६९ ॥ इस प्रकार परस्पर एक दूसरेके अनुरागसे परस्पर शिव el 


~ an 


95 | काठीने भावका जल छिडककर प्रेमरूपी वृक्षको बढाया ॥ ७० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषार्टीकायां रुद्रसंहितान्तर्गतसतीखंडे द्वा्विशोष्ध्यायः ॥ २२ ule 


| = AMM बोळे इस भ्रकार वह सती शंकरके साथ विहार करके बहुत संतुष्ट हो फिर कामसे विरक्त हुई ॥ १ ॥ एक समय एकांतमे सुखसे बैठी हुई स॒ती å 


I 
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| 48 भक्तिसे शिवको प्रणामकर और हाथ जोड ॥ २॥ वह दक्षकन्या सती प्रसन्नहुए अपने प्रभुको भ्रणामकर बडी नम्र और मक्तिसे कहने लगी ॥ ३ l 


| सती बोली हे देवदेव ! हे महादेव ! हे करुणासागर | हे प्रभो | दीनोंके उद्धार करनेवाले हे महायोगी | मुझपर कपा करो ॥ ४ ॥ हे स्वामी ! आप परमपुरुष क्‍ 


CARE 


हो रज, सत, तमसे परे हो निगुण सगुणके साक्षी निर्विकारी महा प्रभु हो ॥५॥ मैं faa धन्य हूँ fralo आपकी प्रिया हुई हू, हे हर ! å | 


| भक्तिवत्सलतासे आप मेरे स्वामी हुए हो ॥ ६ ॥ हे नाथ ! आपने = विहार किया; हे महेशान ! उससे Å संतुष्ट हुई और मेरा मन || 
SANA TY नत्वा सा दक्षतनया सती ॥ उवाच. सांजलिभक्त्या विनयावनता ततः॥ ३ ॥ सत्युवाच ॥ देवदेव महादेव करुणा |$ 


सागर प्रभो ॥ दौनोद्धर महायोगिन्‌ कृपां कुरु ममोपारे ॥४॥ ren रजस्सत्त्वतमःपरः ॥ निगुणस्सगुणस्साक्षी 
निविकारी महाप्रभुः ॥ ५ ॥ घन्याहं ते प्रिया जाता कामिनी सुविहारिणी॥ जातस्त्वं मे पतिस्स्वामिन्भक्तिवात्सल्यतो हर ॥ 


॥ ६ ॥ ङतो बहुसमा नाथ विहारः परमस्त्वया ॥ संतुष्टाहं महेशान निवृत्तं मे मनस्ततः॥ ७ ॥ ज्ञातुमिच्छामि देवेश vi तत्त्वं 


SARRAN AA संसारढुःखद्दे तरेजीबोंजसा हर ॥ ८॥ यत्कृत्वा विषयी जीवस्स लमेत्परमं पदम ॥ संसारी aa तत्त्व 
वद FU FEU ९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्यपृच्छत्स्म सद्गत्तया शंकरं सा सती मुने ॥ आदिशक्तिमहेशानी जीवोद्धाराय केवलम्‌ ॥१०॥ 


आक्यं तच्छिवः स्वामी स्वेच्छयोपात्तविग्रहः ॥ अवोचत्परमप्रीतस्सतीं योगविरिक्तधीः॥ ११ ॥ ॥ शिव उवाच ॥ शृणु देवि 
TEA दाक्षायणि महेश्वारे ॥ परं तत्त्व तदेवाचुशयी सुक्त भवेद्यतः॥ रा | 


निवृत्त होगया ॥ ७ ॥ हे देवेश ! अब सुख देनेवाळे परम तत्के जान 
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मैं तुमसे कहता हूं जिस परमतत्तको जानकर यह अनुशयी जीव मुक्त होजाता है ॥ १२ ॥ हे परमेश्वरि तुम विज्ञानको ही venu जानो l $ 
केवल स्मरण है ॥ १३ ॥ हे प्रिये इस तत्तका जाननेवाला कोई विरलाही होता है और त्रिलोकीमे दुर्लभ है| 
ARR ॥ ३४॥ मुक्ति और मुक्तिकी फल देनेवाळी उस विज्ञानकी माता मेरी भाक्ते है वह भक्तिमी Hå sm 
| गी प्रकारकी है ॥ १५ ॥ भक्ति ओर ज्ञानम कुछ भेद नहीं है भक्ति करनेवालेको सदा सुख होता है भक्तिसे विरोध करनेवालेको 
| कभी विज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १६ ॥ है देवि, में भक्तिके सदा आधीन हूं मक्तिके प्रभावसे जातिसे हीन नाच पुरुषोंके घरोंमें भी जाता हूं हे देवि ! 
| परतरत्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी ॥ द्वितीयं स्मरणं यत्र नाह aaf शुद्धधीः ॥ १३ ॥ moj त्रिलोकेस्मिस्तज्ज्ञाता Pre: 
प्रिये ॥ याहशो KAKIA ब्रह्मसाकषात्परात्परः ॥ १४ ॥ तन्माता मम भक्तिश्च भुक्तिमुक्तिफलप्रदा ॥ सुलभा मत्यसादाद्धि नवधा 
सा प्रकोतिता ॥ १५॥ भक्तो ज्ञाने न भेदो हि तत्कतुस्सवंदा सुखम्‌ ॥ विज्ञानं न भवत्येव सति भक्तिविरोधिनः ॥ १६ भत्तया 
हीनस्सदाहं å तत्पभावाहूहेष्वपि ॥ नीचानां जातिहीनानां यामि देवि न संशयः॥ १७ ॥ सा भक्तिद्विविधा देवि सगुणा ĤI 
> मता ॥ वेधी स्वाभाविकी या या वरा सा FATA ॥ १८ ॥ नेष्टिक्यनेष्ठिकी भेदादविविधे द्विविधे हि ते॥ afar नेष्ठिकी 
$| शया द्रितीयेकविधा स्मृता ॥ १९ ॥ विहिताविहिताभेवात्तामनेकां Pa ॥ तयोवहुविधत्वाच तत्त्वं त्वन्यत्र वर्णितम्‌ ॥ २० ॥ 

al ते नवागि उभे a वणते मुनिमिः पिये ॥ वर्णयामि नवांगानि प्रेमतः शृणु दक्षजे ॥ २१॥ | 

१ इसमे संदेह नहीं हे ॥ १७ हे देवि ! सगुण निर्गुणके भेदसे वह भक्ति दो प्रकारकी है नियम संबन्धी और स्वभावकी इसमें पहली du और दूसरी 
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ape है A १८ ॥ वह दोनों प्रकारकी भक्ति नेष्ठिकी और अनेष्ठिकी भेदसे दो दो प्रकारकी है इसमें नैष्ठिकी छः प्रकारकी और अनेष्टिकी एकही 
al Viko, ॥ dal । इसको विहित अविहित भेदसे पंडित अनेक भकारकी कहते है और वह अनेक प्रकारके होनेसे उनका तत्त्व अन्यत्र वर्णन किया 
SRN २०॥ हे भिये ! उन दोनोंके अंग मूनियोंने नौ प्रकारके वर्णन किये हैं हे देवि ! उन नौ अंगॉके लक्षण पृथक पृथक्‌ कहता हूं सावधान होकर मसे 
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| the ] a N ox gn स्मरण, सेवन, दास्यपन, SA और सदा बन्दन करना ॥ २२॥ सख्यता और पश्चात्‌ आत्मसमर्पण, यह Å 
्वानोने क शिवे ! उसके उपांग तो बहुतही हैं ॥ २३ ॥ हे देवि ! अब नवांगोंका लक्षण पृथक्‌ पृथक्‌ कहता हूं जो मेरा भक्त इनमं मन | 


E 


ESA EEE कथा आदिमे देहादिसे नित्य सन्मान करे स्थिर आसनसे बैठ कर उसका पान करे यह श्रवण | 
| कहाता है ॥ २५॥ मेरे जन्म कमको हृदयरूपी आकाशमें देखताहुआ उनको प्रीतिसे उच्चारण करे इसका नाम कीर्तन है ॥ २६ ॥ हे देवि ! मुझको || 
| ६| अवर्ण कोतनं चेव स्मरणं सेवन तथा ॥ दास्ये तथाचेनं देवि A मम सवदा ॥ २२ ॥ सख्यमात्मार्पणं AMI नवांगानि le 
न विदुडुधाः u pl शिवे तस्या बहूनि कथितानि वे ॥ २३ ॥ शृणु देवि नवांगानां लक्षणानि प्रथकपथक ॥ मम भक्तेमेनो 
5 | दत्तवा थुफिसुक्तिपररानि हि॥ २४ ॥ कथादेनित्यसम्मानं कुवन्देहादिभिसुंदा ॥ स्थिरासनेन तत्पानं यत्तच्छूवणसुच्यते ॥ २५ ॥ 
lal “Tramen जन्मकमाणि वे मम ॥ प्रीत्याचोच्चारणं तेपामेतत्कीतनमुच्यते ॥ २६॥ व्यापकं देवि मां za नित्यं सर्वत्र | 
a, सवदा ॥ निभयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहतम्‌ ॥ २७ ॥ अरुणोदयमारभ्य सेवाकालेंचिता हदा ॥ निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं |ॐ 
laj MATEM NI २८॥ सदा संव्यांनुकूल्येन ATA तद्धि गोगणेः॥ हृदयासृतभोगेन RA दास्यमुदाहतम्‌ ॥ २९ ॥ सदा मृत्यानुकूल्येन å 
]5| विधिनामे परात्मने॥ अर्पणं षोडशानां वै पाद्यादीनां तदर्चनम्‌ ॥ ३० ॥ मंत्रोचारणध्यानाभ्यां मनसा वचसा क्रमात ॥ A 
|$| RI तद्वै वंदनमुच्यते ॥ ३१ ॥ मंगलामंगलं यद्त्करोतीतीश्वरो हि मे ॥ सर्व तन्मंगळायेति विश्वासः सख्यलक्षणम्‌॥ RI 
VET सत्र सर्वदा व्यापक जानकर निर्भय होकर DEA सदा ÅST ॥ २७ ॥ अरुणोदयसे आरंभ करके सेवाकालमे दयसे विचारकर सदा निर्भय हो | 
SS करे इसका नाम स्मरण है ॥ २८ ॥ सदा सेवाके अनुकुल Å अपनी इन्दरियांको भगससेवामे लगावै हृदयसे उनके अमृतका भोग करे उनका |5 
Je ° चिन्तन करे इसका नाम दास्य है ॥ २९ ॥ भृत्यकी समान मेरी सदा अनुकूलता करे और सोलह TERA मेरा पूजन करे पाय अधे दे यह अर्चन | 
| 5 || ३० ॥ मन वचन AO और ध्यान करे आठो अंगासे भूमिको स्पश करे इसका नाम वंदन है ॥ ३१ ॥ मंगळ अमंगळ जो कुछ ईखर | 
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| . |ॐ मिरेलिये विधान करता है वह सब मंगल हे ऐसा जो विश्वास है यह मित्रताका लक्षण है ॥ ३२ ॥ ARR देहादि सब उसके निर्वाहको अर्पण करदेना || 
MAIREN > आप शून्यत्व समझना यही आत्मसमर्पणहै ॥ ३३॥ यह मेरी मक्तिक्े नो अंग भक्ति मुक्तिक देनेवालेहै यह ज्ञानके उत्पन्न करनेवाले मुझको बहुत RE ॥ ३४॥ > 
| |“ मेरी भक्तिके उपांगतो बहुतही हैं बेलपत्र आदिसे सेवन यह विचारसे AI ॥ ३५ ॥ हे प्रिया ! इसप्रकारसे सांगोपांग मेरी भक्ति सर्वोत्तम है 


SITE ज्ञान वैराग्यकी उत्पन्न करनेवाली है इसकी मुक्ति दासी होकर रहतीहै यह सदा शोभायमान है ॥ ३६ ॥ हे प्रिये ! इसीसे सब कम और फलकी 


कृत्वा देहादिके तस्य प्रीत्ये सव तदपणम्‌॥ निवोहाय च ra यत्तदात्मसमपेणम्‌ ॥ ३३ ॥ नवांगानीति aaa | 
च॥ मम प्रियाणि चातीव ज्ञानोत्पत्तिकराणि च ॥ ३४॥ उपांगानि च engen कथितानि वे ॥ बिल्वादिसेवनादीनि aa 
ह्यानि Rara: ॥ 34 ll sej सांगोपांगभक्तिमेम सर्वोत्तमा प्रिये ॥ ज्ञानवेराग्यजननी मुक्तिदासी Aas ॥ ३६॥ सर्वकर्मफलो | 
| त्पत्तिस्सवदा त्वत्समप्रिया॥ यचित्ते सा स्थिता नित्यं सर्वदा सोति मत्प्रियः ॥ ३७॥ जैलोक्ये भक्तिसदृशः पंथा नास्ति सुखावहः॥ | 
=; JIS देवेशि कलो तु सुविशेषतः ॥ ३८ ॥ कलो तु AMU वृद्धरूपो निरुत्सवो ॥ ग्राहकाभावतो देवि जातो जजेरतामति | 
॥ ३९॥ कलो प्रत्यक्षफलदा भक्तिस्सवैयुगेष्वपि ॥ तत््रभावादहं नित्यं तदशो नात्र संशयः ॥ ४० ॥ यो भक्तिमान्पुमोहोके 
सदाहं तत्सहायकृत्‌ ॥ year रिपुस्तस्य दडयो नात्र च संशयः॥ ४१ ॥ 


उसत्ति होतीहे यह सदा तुम्हारी समान AR जिसके चित्मे यह स्थित हो वह सदा मेरा MAŬ ॥ ३७ ॥ तीनों छोकमें भक्तिकी समान कोई माग || 
| सुखदायी नहीं है हे देवेशि ! यह चारों IM प्रधानहै पर FA विशेषहे ॥ ३८ ॥ DIMAN वैराग्य वृद्ध और निरुत्सव हैं हे देवि me) 
E ॥१२८॥ 
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E होताहूं इसमें संदेह नहीं ॥ ४१ ॥ हे देवि ! भक्तांके हेतुही में काल कोथसे व्याप्त होताहूं मेने भक्तोके निमित्तही अपने नेत्रांकी så उसको दग्ध 
+ कियाथा ॥ ४२॥ हे देवि ! भक्ताके निमित्तही में A ऊपर हुआ ओर बडे कोधसे शूल उठांकर उसको जय किया ॥ ४३ ॥ हे देवि ! भक्तके 
| न मैंने sen <a Ar गर्णोके सहित त्याग दिया ओर उसका पक्षपात नहीं किया ॥ ४४ ॥ हे देवि ! भक्ति निमित्तही मैंने एकवार 

| E मते करनेपर व्यासजीको नंदीद्वारा काशीसे निकलवादिया था ॥ ४५॥ हे देवोशि ! बहुत कहनेसे क्या है में सदा भक्तिके अधीन है और av 





| भक्तहेतोरहं देवि कालं क्रोधपरिप्छुतः ॥ अदहं वहिना नेत्रभवेन ARAF: भक्तहेतोरहं देवि ead किल ॥ 


# | अतिक्रोधान्वितः ae गृहीत्वाऽन्वजयं पुरा.॥ ४३ ॥ भक्तहेतोरहं हेवि रावणं त्यजति स्म कृतो नेव पक्षपातो हि 


IX तस्य वे ॥ ४४ ॥ मकहेतोरहं देवि व्यासं हि कुमतिग्रहम्‌ ॥ काश्या न्यसारयत्‌ डयित्वा च नंदिना ॥ ४५ ॥ कि बह 


क्तेन देवेशि भत्तयाधीनस्सदा ह्ाहम्‌ ॥ तत्कर्तुः पुरुषस्यातिवशगो नात्र संशयः ॥ होवाच ॥ इत्थमाकण्ये भक्तेस्तु महत्त्वं 


दक्षजा सती ॥ जहषातीव मनसि प्रणनाम शिवं मुदा ॥ ४७ ॥ पुनः पप्रच्छ VETI त त्काण्डविषयं TA Me सुखकरं लोके 
जीवोद्वारपरायणम्‌ ॥ ४८ ॥ सयंत्रमंत्रशाश्न॑ च तन्माहात्म्यं विशेषतः ॥ अन्यानि धर्मवस्तूनि जीवोद्वारकराणि हि ॥ ४९ NÅR | 








a राप्‌ तदाकण्य VANA FETT: ॥ वणयामास सुप्रीत्या जीवाद्वाराय कृत्स्नशः ॥ ‹ A ०॥ तत्र ae सयत्र हि सपेचाई महेश्वरः॥ 
| बभाष महिमानं च तत्तददैववरस्य वे॥ ५१॥ | » 

| नेवाळे पुरुषके अधीन रहताहू इसमें संदेह नहीं ॥ ४६ ॥ बह्नाजी बोले दक्षकन्या सती इसप्रकार भक्तिका माहात्म्य सुनकर बडी प्रसन्न हुई और प्रेमसे 
|ॐ भणाम किया ॥ ४७ ॥ हे मुने ! फिरिमी भक्तिकाण्डके विषयमे पूछने लगी जो शाख LIMI सुखदायक तथा जींवोंके उद्धारका करनेवालाहै ॥ ४८ ॥ 
10 | FT मंत्र शाख और विशेषकर उसका माहात्म्य तथा जीवोंके उद्धार करनवाठी और भी अनेक धर्म वस्तुओंको पुछा ॥ ४९ ॥ शिवजी भी सतीके प्रशन 
|ॐ |उगकर बड भसन्न हुए और जीवाके उद्धारके MAT परमभक्तिसे उसको वणन करने लगे ॥ ७५० ॥ येत्र और पंचांगके सहित देव शंकरने उस par 
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| E महिमा सहित वर्णन किया ॥ ५१ ॥ इतिहास और भक्तिके ado ॥ ५२ ॥ पुत्र और खी ÀF माहात्म्य 


5 वर्णाभमोके अविनाशी धर्म तथा जीवोके उद्धार करनेवाला वैद्यक ओर ज्योतिष ANT ॥ ५३ ॥ सामुद्रिक शाख तथा और भी दूसरे शाख कपाकरके 3 
| शिवजीने तत्ते वणन किया ॥ ५४ ॥ इसप्रकार त्रिलोकीके सुख देनेवाले Ta सती ओर शिवजीने भक्तोके हेतु शरीर धारण करके यह सब AG 
४ [किया ॥५५॥ इसप्रकार हिमालय पवेतपर अनेक प्रकारसे क्रीडा करनेलगे तथा दोनो MUNTI शिवाशिव अन्य स्थलोमें विहार करनेलगे ॥५६॥ ४ 
| $ | सेतिहासकथं तेषां भक्तमाहात्म्यमेव च ॥ सवणाश्रमधमाश्च 9990 मुनीधर ॥ «२ N सुतस्रीधर्ममाहात्म्यं ana ॥ | 5 
wl FAE तथा SHARE जीवसुखावहम्‌ ॥ «३ ॥ सामुद्रिक परं शास्त्रमन्यच्छास्राणि भूरिशः ॥ कृपां कृत्वा महेशानो वणेया । 


| मास तत्त्वतः ॥ ५४ ॥ इत्थं त्रेलोकसुखदों MAI सतीशिवो ॥ लोकोपकारकरणधृतसद्गणविग्रहों ॥ «« ॥ चिक्रीडाते बहुविध 
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Ne केलासे हिमवहिरो ॥ अन्यस्थलेषु च तदा परद्मस्वरूपिणो ॥ «६॥ ॥ इति श्रीशिवमहापराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्रितीये | 
क 


सतीखंडे भक्तिप्रभाववणन नाम त्रयोविशोष्ष्यायः ॥ २३॥ N नारद्डवाच । ब्रह्मन्‌ विषे प्रजानाथ महाप्राज्ञ कृपाकर ॥ श्रावितं | 


å 
| | शकरयशस्सतीशंकरयोः a IL १ ॥ इदानी SE सत्मीत्या परं IIU उत्तमम्‌ ॥ किमकाष्टा हि तत्स्थो वे चारितं sad शिवो 
॥२॥ hager ॥ सतीशिवचरित्र च शृणु मे प्रेमतो सुने ॥ लोककीं गतिमाश्रित्य चिक्रीडाते सदान्वहम्‌ ॥ ३ ॥ ततस्सती 
महादेवी वियोगमलभन्मुने ॥ स्वपतश्शंकरस्येति वदंत्येके सुबुद्धयः ॥ ४ ॥ 


DAS 


lam श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां IA ॥ नारदजी बोले aa ! हे विये ! हे महाभाग ! JI | 
| $ |्जानाथ ! महापंडित ! कपासागर ! आपने शिवा शिवका परम सुन्दर यश अवण कराया ॥ १ ॥ इसीप्रकारसे अब. फिरभी उनका उत्तम यश कहिये |ॐ 
|+ | वहां स्थित होकर शिवाशिवजीने क्या चरित्र कियाहे ॥ २ ॥ बह्माजी बोले हे मुने ! प्रेमसे शिवाशिवके चरित्र श्रवण करो वह लौकिकी गतिको आश्रय | 
10 करके सदा क्रीडा करने लगे ॥ ३ ॥ हे मुने ! तब महादेवी सतीने, वियोगकी प्राति शंकरके शयन करनेपर की ऐसा कोई २ सुबुद्धि कहतेहें ॥ ४ ॥ | 
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यथाथम तो चित्तसे शिवाशिव वाणी और अर्थकी समान मिले हुए हैं, हे AR उनका वियोग केसे संभव होसकताहे ॥ ५ ॥ अथवा SES] 
अनाद्रके कारण अपना शरीर AMAT ॥ ७ ॥ फिर वह हिमालयके यहां जाकर सती प्रगट हुँदै और तप करके फिरभी शंकरको प्राप्त हुई और वहां |$| 
पार्वती नामवाली हुई Ve li FA बोळे ARE बल्लाजीके यह वचन सुनकर Heel विधातासे शिवा शिवके महान्‌ यशको पूछने लगे ॥ ९ ll) 
वागथाविव duni शक्तीशी सवेदा चितो ॥ कथं घटेत च तयोवियोगस्तत्त्ःतो gå ॥ «॥ लीलारुचित्वादथ वा संघटेताऽखिलं |ॐ 
च॑ तत्‌ ॥ कुरुते यद्यदीशश्च सती च भवरीतिगो ॥ ६॥ सा त्यक्ता दक्षजा SST पतिना जनकाध्वरे ॥ शंभोरनादरात्तत्र देहे तत्याज | 
संगता ॥ ७ ॥ पुनाहिमालये ŜIMA नामतस्सती ॥ पातीति शिवं प्राप तप्त्वा भूरि fase ven ॥ सूत उवाच IS 
` इत्याकण्यं वचस्तस्य ब्रह्मणस्सतु नारदः ॥ पप्रच्छ च विधातारं शिवारिवमहद्यशः ॥ ९॥ नारद्‌ उवाच ॥ विष्णुशिष्य महाभाग विधे 
मे वद विस्तरात्‌ ॥ शिवाशिवचरित्रं तद्भवाचारपरानुगम्‌ ॥ १० ॥ किमर्थ शंकरो जायां तत्याज प्राणतः far ॥ तस्मादाचक्ष्व 
मे तात विचित्रमिति मन्महे ॥ ११ ॥ कुतो ह्यध्वरजः पुत्रस्यानादरोभूच्छिवस्य ते ॥ कथं तत्याज सा देहं गत्वा तत्र पितृक्रतौ 
॥ १२॥ ततः किमभवत्तत्र किमकाषीन्मदेश्वरः ॥ तत्स्व मे समाचक्ष्व श्रद्धायुक्‌ तच्छतावहम्‌ ॥ १३ ॥:ब्रह्मोवाच ॥ ॥ अणु तात 
परप्रीत्या मुनिभिस्सह नारद्‌ ॥ सुतवये महाप्राज्ञ चरितं शशिमोलिनः ॥ १४॥ fr 
नारदजी बोले हे विष्णुशिष्य ! महाभाग बह्माजी ! आप विस्तारसहित यह ठोकलीलाका शिवाशिवचरित्र वर्णन कीजिये ॥ १० ॥ प्रार्णोकी प्यारी 
जायाको शिवजीने किसप्रकारसे त्यागन किया । हे तात ! मैं इस बातको बडी विचित्र मानता å आप मुझसे इस चरित्रको कहिये ॥ ११ ॥ 'किसप्रकारसे 
आपके पुत्र शेकरका अनादर हुआ ! और पिताके यज्ञमे जाकर सतीने किसप्रकारसे RA त्यागन किया ॥ १२ ॥ फिर इसके पश्चात्‌ क्या हुआ और | # 
शंकरने क्या किया मैं AR सुनना चाहता å आप यह सब मुझसे कहिये ॥ १३ AMS बोले हे नारदजी ! gas साथ परम प्रीतिसे इस Zi 
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करनेरम वह सब संगठित होजाताहै जो जो भवरीतिसे शिवाशिव SAY ॥ ६ ॥ फिर शंकरसे त्यक्त होकर सतीने. पिताजीके am जाकर RIMIĜI 
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ee att Fe पंडित पुत्र ! में शंकरका चरित्र कहता हुँ ॥ १४ ॥ हारे आदिसे सेवित महेशानको प्रणाम करके o 

E कहता EI १४ ॥ बहुतसी ठीलाकरनेवाले प्रभु शंकरकी यह ASA लीला है वह स्वतंत्र और निर्विकार है सती भी इसीप्रकारंकी है ॥ १६ ॥ हे मुने! 
| p अन्यथा उस कर्मके SEM कोन समर्थ है परमात्मा MAN वही परमेश्वर हे ॥ १७ ॥ जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु में और सब देवता करते हैं 
| महात्मा मुनि और सिद्ध सनकादिक जिनका भजन करते हैं ॥ १८ ॥ शेषजी सदा जिनके यंशकी प्रेमसे गति हैं हे तात ! और उसका पार नहीं पाते 
ps नमस्कृत्य महेशानं हयादिसुरसेवितंम्‌ ॥ परब्रह्म प्रवक्ष्यामि aaa TISTA ॥ १५॥ aay शिवलीला हि बहुलीलाकरः MY: ॥ 
SE APEK च सती सापि हि nn १६॥ अन्यथा कस्समथों हि तत्केमंकरणे सुने ॥ परमात्मा VON स एव परमे 
AU ॥ 1७ य सदा भजते श्रीशोऽहं चापि सकलाः SXI: ॥ मुनयश्व महात्मानः सिद्धाश्च सनकादयः ॥ १८ ॥ शषस्सदा यशो 
यस्य सुदा गायति नित्यशः ॥ पारं न लभते तात स प्रभुशशंकरः RA: ॥ ILU तस्यैवे लीलया सर्वोयमिति तत्त्वविभ्रमः ॥ तत्र || 
दोषा न कस्यापि सवव्यापी स प्रेरक: N २० ॥ एकस्मिन्समये रुद्रस्सत्या AITA भवः ॥ वृषमारह्य पर्याटद्रसां लीलाविशारदः 
| | ॥ २३॥ आगत्य दण्डकारण्यं पयटन सागराँबराम्‌ ॥ दर्शयन्‌ तत्रगां शोमां सत्ये सत्यपणः प्रभु: ॥ २२॥ तत्र रामं ददशोसो 
| | लक्ष्मणेनान्वितं इरः ॥ अन्विष्यंतं प्रियांसीतां रावणेन हृतां छलात्‌ ॥ २३ ॥ हा सीतेति प्रीचरंते विरहाविष्टमानसम्‌ ॥ aa 
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Je) Wad रुदंतं हि gg ॥ २४ ll | ee AO 

fe [वही TY सर्वेश्वर शंकर हैं ॥ १९ ॥ उसीकी लीलासे यह सवे तत्वका विलास दिखाई देता है उसमें किसीका दोष नहीं है वह सवेव्यापी सबका प्रेरक 
| ab ॥ Re ॥ एक संमंय लीला करनेमे चतुर शंकरजी संतीके सहित वृषपर स्थित होकर त्रिभुवन भूमिमें विचरण करनेलगे ॥ २१ ॥ सागरपयैन्त 
10 जब भूमिम भ्रमण करतेहुए दण्डकारण्यम आये तब सत्यप्रतिक्ञ शिवजी सतीको भमिकी शोभा KAMEN ॥ २२ ॥ उस समय शिवजीने राम लक्ष्मणको 


| = उस स्थानमें देखा जो छल करके रावणके द्वारा हरीहुई जानकीको खोज रहे थे ॥ २३ ॥ उस समय रामचन्द्र हा सीता | ऐसा कहकर विरहसे amol) 
e | | | | S 













॥१२०॥ 
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` (४ हो रहे थे ओर इधर उधर खोजतेहुए रो रहे थे ओर जानकीको खोजकर रहे थे ॥ २४ ॥ उसकी प्राभिकी इच्छासे उसकी, गतिकी खोज करतेहुए 
ॐ | बुद्धिरहित होजानेसे वृक्षासे पूछ रहे थे ATA व्याकुल थे ॥ २५ ॥ इसप्रकार TIR उत्पन्न वीर दशरथपृत्र भरतके बडे AMI आनंद और प्रभा 
A| रहित ॥ २६ ॥ शोकके अधीन होकर TI श्रमणकरतेहुए लक्ष्मणसहित रामको देख उदारबुद्धि शंकरने प्रणाम किया ॥ २७ ॥ ओर जय ऐसा उच्चारण 
(६४) कर दूसरी ओरसे अपना दशन दिया जब भक्तवत्सल IPI रामचन्द्रको अपना KIT दिया ॥ २८ ॥ तब एसी मोहनेवाली RETI लीलाको देखकर 

सामेच्छंतं च AMA IA agi =3 ॥ SMF नष्टाधयमत्रपं शोकांवे! YIN वीरं भूपं दशरथात्मजम्‌ ॥ | 
भरताम्रजमानंद्राहेतं विगतप्रभम्‌ ॥२६॥ पूणकामो वराधीनं प्राणमत्स्म सुदा इ i विपिने सलक्ष्मणसुदारघीः ॥ २७॥ | 5 
पिने ASISTA भक्तवत ॥ इतीदृशी सतीं दृष्टा शिवलीलां विमो | | 

श परमेश्वर ॥ सेवंते त्वां सदा सर्वे हारत्रह्मा 


` जयेत्युक्तऽन्यतोगच्छन्नदात्तस्मे स्वदशनम्‌॥ रामाय विपि 

हनीम्‌ ॥ सुविस्मिता शिवं प्राह शिवमायाविमोदिता॥२९॥सत्युवाच॥ देव देव प्रः | 

SIERT: ॥ ३० ॥ त्वं प्रणम्यो हि सवेषां स्यो ध्येयश्च सवदा ॥ वेदांतवेद्यो यत्रेन निविकारी परप्रशुः॥ ३१॥ काविमो पुरुषो | 
कंजश्यामं दृष्टा वे केन हेतुना ॥ मुदितस्सुम || 


नाथ विरदवव्याकुलाकृती ॥ FA वने Ea दीनी AMATAN ll ३२॥ aA कज 
सन्नात्माऽभवा AM LASSAN ॥ ३३ ॥ होते मे संशय स्वामेञ्शकर SIMI ॥ सव्यस्य संवकनेव घटते प्रणातः प्रभां ॥ Se ll 
मायासे मोहित हो सती Rasa बोली ॥ २९ ॥ सती बोली हे देवदेव ! हे परब्रह्म ! हे सवेश ! हे परमेश्वर ! आपको हारे MK देवता सदा सेवन es 
करते हैं ॥ ३० ॥ आपही सबके प्रणाम ध्यान और सेवन करनेवाले हो आप यत्नसे वेदान्तसे जाननेयोग्य निर्विकारी goer हो ॥ ३१ ॥ हे नाथ ! 
विरहसे आकुल ABA किये यह दोनों पुरुष कोन हैं जो धनुष धारण किये यह वीर वनम विचरण करते हैं पर विरहसे व्याकुल हैं ॥ ३२ ॥ rå 


उनमे श्यामकमलकी समान ज्येष्ठ पुरुषको देखकर आप भक्तकी समान किसप्रकारसे प्रसन्न हुए ॥ ३३ ॥ हे शंकर नाथ ! आप इस प्रकारसे मेरे संदेहको Å 
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- || दूर कीजिये हे प्रभो ! स्वामीका सेवकको प्रणाम करना ठीक नहीं होता ॥ ३४ ॥ ब्रह्माजी बोले सती देवी आदिशक्ति शिवा परमेश्वरी हे शिवकी मायाके | uga q 
॥ JG |वशीभूत होकर उसने परमेश्वर शिवसे ऐसा पूछा ॥३५॥ शंकर परमेश्वर सतीके यह वचन सुनकर हृदयमे हँसतेहुए Ster करनेमे चतुर यह बोले ॥३६॥ El ao = २) 
| शिवजीबोले हे सती! देवि में यथार्थ कहता हू तुम सुनो [क इसमें कुछ सन्देह नहीं वरदानके प्रभावसे मैंने आदरसे प्रणाम किया ŜU ३७ ॥ यह Å | 
4 [लक्ष्मण नामवाले दोनों भाई वीरसम्मत है सूर्यवंशे उत्पन्न महाप्राज्ञ दशरथपुत्र TU ३८ ॥ जो गौरवण इनका छोटा भ्ञाता है वह वीरसम्मत शेष है AU 
£| ब्रह्योवाच॥आंदिशक्तिस्सती देवी शिवा सा परमेश्वरी॥शिवमायावशीभूत्वा पप्रच्छेत्थं शिवं प्रभुम ॥३५॥ तदाकर्ण्य वचस्सत्याशशंकरः 
[| परमेश्वरः ॥ तदा विहस्य स प्राह सतीं लीलाविशारदः ॥ ३६ ॥ परमेश्वर उवाच ॥ शृणु देवि सति प्रीत्या यथार्थ वच्मि न 
5 | च्छलम्‌॥वरदानप्रभावाचु प्रणामं चेवमादरात।३७॥रामलक्ष्मणनामानो आतरो वीरसम्मतो॥ सूयवंशोद्गवो देवि प्राज्ञो दशरथात्मजो॥ 
| ॥ ३८॥ गौरवर्णो ल्घुबंधुश्शेषेशो लक्ष्मणाभिधः ॥ Jer रामाभिधो विष्णः प्रणाशो निरुपद्रवः ॥ ३९ ॥ अवतीणः क्षितो साधु 
| | रक्षणाय भवाय नः॥ इत्युक्ता विररामाऽसो शंभुस्सृतिकरः प्रभुः ॥ ४० ॥ श्रुत्वापीत्थं वचशम्भोर्न विशश्वास तन्मनः ॥ शिवव 
| माया बळवती सेव नेलोक्यमोहिनी ॥ ४१ ॥ अविश्वस्तं मनो ज्ञांत्वा तस्याश्शंभुस्सनातनः ॥ अवोचद्रचनं चेति प्रभलीलाविशारदः 
| ॥ ३२॥ शिव उवाच ॥ खण मद्वचनं देवि न विश्वसिति चेन्मनः॥ तव रामपरिक्षां हि कुरु तत्र स्वया थिया॥ ४३॥ विनश्यति 
. 11 यथा मोहस्तत्कुरु Å सति प्रिये ॥ गत्वा तत्र स्थितस्तावद्वटे भव परीक्षिका ॥ ४४ ॥ 
| |राम नामवाले पूर्णाश निरुपद्रव विष्णुरूप ŜU ३९॥ यह भूमिमे साधुओंकी रक्षाके निमित्त अवतार ठे आये हैं यह कहकर जगत्कती शंकर मौन हुए॥४ ०॥ 
| शिवजीके यह वचन सुनकर भी सर्ताके मनर्म विश्वास नहीं आया शिवजीकी माया बडी बलवान्‌ है और सब लोकोंको मोहित करनेवाली है ॥ ४१ ॥ 
. p सनातन शिवजीने MT अविश्वासयुक्त जानकर लीला करनेकी इच्छासे यह वचन कहे ॥ ४२ ॥ शिवजी बोले हे देवि ! मेरे वचन सुनो यदि तुम्हारे 
fe] मनम विशवास नहीं आता है तो अपनी बुद्धिसे रामचन्द्रकी परीक्षा करो ॥४ ३॥ हे भिये! सती जिसप्रकारसे तुम्हारा मोह नष्ट होजाय वैसा करो में तबतक © 
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Ee र | च | 
i TA छायामे स्थित होता हूं तबतक तुम जाकर TD ॥ ४४ ॥ am बोले शिवकी आज्ञासे इश्वरी सती जाकर विचार करनेलगी कि भें इन 
| å वनचारी रामकी परीक्षा किसप्रकार करूं ॥ ४५ ॥ Å सीताका रूप धारण करके रामचन्द्रके समीप जाऊं यदि राम हारे होंगे तो मेरी बातको सब प्रकार 
जानजांयगे ॥ ४६ ॥ इसप्रकार सीताजीका रूप धारण कर वह रामके समीप गई और मोहपरायण होकर परीक्षाकी इच्छा की सतीका सीताका रुप देख 
| शिवनाम जपतेहुए इस बातको जान हँसते हुए प्रणाम कर रामचन्द्रजी बोले ॥ ४७॥ ४८ ॥ रामचन्द्र बोळे हे सती! आपको प्रणाम है भेमसे कहिये कि 
1 कथं वनचारिणः॥ ४५ ॥ सीतारूपमहं धृत्वा 
सीता सा भूत्वा रामसमीपतः ॥ आगम 
विहस्य तत्प्रविज्ञाय नत्वावोचद्रधृद्रहः 
स्मादागता पतिना विना॥ ४९॥ त्यक्ता 



















FAA ॥ शिवाज्ञया सती aa गर्त्वाचितयदीश्‍वरी ॥ छ्या परीक्षां च mi 
| गच्छेयं रामसन्निधो ॥ यदि रामो हरिस्सर्व विज्ञास्याति न चान्यथा ll ४६॥ इत्थं 


TRAL सती मोहपरायणा ॥ ४७ ॥ सीतारूपां सतीं 231 Yam शिवेति 
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॥४८॥ राम उवाच RES ॥ एका हि विपिने कस्म 
| स्वरूप कस्मात्ते धतं रूपमिदं सति ll aR तत्कारणं देवि कृपां कृत्वा ममोपरि ॥ ५० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति रामवचः श॒ता चकितासी 
त्सती तदा ॥ स्मृत्या शिवोक्ते मत्वा चावितथं लजिता भशम्‌ ५१ ॥ रामं विज्ञाय विष्णं तं स्वरूपं संविधाय च ॥ स्मृत्वा शिवपदं 
चित्ते सत्युवाच प्रसन्नधीः ॥ «२ ॥ शिवो मया गणेश्वेव पयेटन्‌ वसुधां प्रभुः ॥ इहागच्छच्च विपिने स्वतंत्रः परमेश्वरः ॥ ९३ ॥ 








gl Sea स त्वां हि सीतान्वेषणतत्परम्‌॥ सलक्ष्मणं विरिणं सीतया छिष्टमानसम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
१ शंकर इस समय कहां हैं पतिके विना अकेली तुम वनमें क्यों आई हो ॥ ४९ ॥ हे सति ! अपना रूप छोडकर तुमने यह रुप कयां धारण किया है 





a |हे देवि ! मेरे ऊपर कपा करके इसका कारण कहो Mo ॥ जह्माजी बोले रामचन्द्रके यह वचन सुनकर सती बडी चकित हुई और शिवके वचन |$ 
2 (स्मरण कर बहुत जित हुई ॥ ५१ ॥ रामचन्द्रको साक्षात विष्णुही जाना तब अपना रूप धारण कर चित्तर्मे शिवजीको स्मरणकर प्रसन्न हो ml 
ह बोली ॥ ५२॥ मेरे और गणोंके सहित Ader करने शिवजी यहां आये और स्वतंत्र होकर वह परमेश्वर वनमें विचरनेल्गे ॥ ५३ ॥ यहां | = 















शि. महापु. |ॐ |सीताके खोजनेम ततर तुमको देखा कि सीताजीके विना लक्ष्मणसहित तुम दुःखी होरहे हो ॥ ५४ ॥ तुमको प्रणाम कर På मूलम RAR 
_॥१३२॥ [| हें और आपकी वैष्णवी महिमाकी प्रशंसा कर रहे हैं ॥ ५५ ॥ आपको विना चतुर्भुज देखहुए भी वह बहुत भसन्न हुए हैं इस निर्मलरुपको देखकर 

(४ | उन्होंने बहुत आनंद माना है ॥५६॥पर शिवजीके वचनोंसे मेरे मनमे भ्रम होगया, हे राघव ! उन्हींकी आज्ञासे में आपकी परीक्षा ठेने आई Aron) 

SE 

: gx राम ! मैंने आपकी प्रभुता देखी आपको साक्षात्‌ विष्णु जाना Å सन्देहरहित होगई हूं हे महामते ! तौमी मुझे कुछ कहना है सो तुम सुनो ॥ ५८॥ 


° NN 


S| नत्वा त्वां स गतो मूले वटस्य स्थित एव हि ॥ प्रशंसन्‌ महिमानं ते वैष्णवं परमं मुदा ॥ ५< ॥ चतुभुजं हरि त्वां नो दद्देवं SE |; Å | 
o तोऽभवत्‌॥ यथेदं रूपममलं पश्यन्नानंदमाप्तवान्‌ ॥ «६॥ तच्छ्रत्वा वचनं शंभोभ्रममानीय चेतसि ॥ तदाज्ञया परीक्षां ते कृतवत्य |a 
| स्मि राघव ॥ ९७॥ ज्ञातं मे राम विष्णुस्त्वं दृष्ट ते प्रश्‍ताःखला ॥ निःसशंया तदापि तच्छुणु त्वं च महामते ॥ ९८॥ FÅ 





प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यं ale AMAT: ॥ कुरू निस्संशयां त्वं मां शमलं प्राप्नुहि द्रुतम्‌ ॥ ५९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्यं वचस्तस्या 
रामश्रोत्फुछलोचनः ॥ अस्मररस्वं NÅ शंसं maste चाधिकम्‌॥ ६० ॥ सत्या विनाज्ञया शंभसमीपं नागमन्सुने ॥ TOJ महि 
मानं च प्रावोचद्राचवस्सतीम्‌॥ ६१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्र्संहितायां द्रितीये सतीखंडे रामपरीक्षावणनं नाम 
चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ राम उवाच ॥ एकदा हि पुरा देवि शंभुः परमस्‌तिकृत्‌ ॥ विश्‍वकर्माणमाहूय Ser परतः परे॥ १ ॥ 


ॐ | आप यह बात मुझसे सत्य सत्य कहैं कि शिवजीने आपको प्रणाम क्यों किया तुम मुझको शीघही संदेहरहित करके कल्याणको प्राप्त करो ॥ ५९ ॥ 
४७ | बह्ाजी बोले सतीके यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रक नेत्र इसे TEST होगये और अपने प्रभु शंकरको स्मरणकर उनके हृदयम विशेष प्रेम हुआ UK ON 
Lu हे मुने ! सतीकी आज्ञाके विना शिवजीके समीप न गये ओर उस महिमाको वर्णन करतेहुए श्रीराम सतीसे बोले ॥ KI U ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
|ॐ | भाषाटीकायां रुदरसेहितान्तर्गतद्वितीयसतीखंडे चतुविशोऽयायः ॥ २४ ॥ ॥ रामचंद्र बोळे हे देवि ! परमकल्याणकारी शंकरने एक समय पहले परेसे परे 


—— 


॥ ३ ३२॥ 
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: अपने SIEH विश्वकमोको बुलाया 9 ॥ ओर उससे बडी मनोहर अपनी गोशाला बनवाई और एक बडा मनोहर भवन ओर एक परम मनोहर 
E 


सिंहासन बनवाया ॥ २ ॥ ओर बडा अद्भुत परम मनोहर छत्रभी शिवजीने विश्‍वकर्मासे गणेशजीके निमित्त बनवाया 3 ॥ और इन्द्रादिक सम्पूर्ण 


AN 


de देवतांआको बुलाया तथा गण सिद्ध गंधर्व नागादि सबको बुलाया ॥ ४ ॥ सब देवता ओर ans TANI भी बुलाया और सब SAY अप्सराआक्रे 
i साथ अनेक TIMA आई ॥ ५ ॥ देवता RE ऋषि तथा सपोदि यह सब आये और सोलह सोलह कन्या आदि ॥ ६ ॥ वीणा मृदंग आदि अनेक 


| स्वघनुशालायां रम्यं कारयामास तेन च ॥ भवनं विस्तृत सम्यक तत्र सिंहासन वरम्‌॥ २॥ तत्रच्छत्रे महादिव्यं सर्वदाद्भुतमत्तमम्‌॥ 
| कारयामास ANA शंकरो विश्‍वकमणा॥ 3 U शक्रादीनां VOJ समस्तान्‌ देवतागणान्‌॥ सिद्धगंधवनागादीनपदेशांश्व कृत्सश 
fe] ॥ ४ ॥ दवान्‌ सवानागमांश्व विं पुत्रेसुनीनापि ॥ देवीः सवा अप्सरोभिनानावस्तुसमन्विताः ॥ 4 ॥ देवानां च तथर्षीणां सिद्धानां 
101 फणिनामपि॥ आनयन्मंगलकराः कन्याः पोडशषोडश ॥ ६॥ वीणामृदंगप्रमुखवाद्यान्नानाविधान्सुने ॥ उत्सवं कारयामास वाद्‌ 
ee) यित्वा सुगायनेः॥ ७॥ राजाभिषेकयोग्यानि द्रव्याणि सकलोषधैः ॥ प्रत्यक्षतीर्थपाथोभिः aria TRAM ॥ ८॥ तथान्यास्सं 
विधा दिव्या आनयत्स्वगणेस्तदा ॥ ब्रह्मघोषं महारावं कारयामास शंकरः॥ ९॥ अथो इरि समाहूय वेकंठात्प्रीतमानसः ॥ तद्भक्त्या 
पूणया देवि मोदतिस्म महेश्वरः ॥ १०॥ सुमुहू्ते महादेवस्तत्र सिंहासने वरे ॥ उपवेश्य इर प्रीत्या भूषयामास MIX: ॥ ११ N 
| 5 ete बाजे बजाने ठगे और -गायनाचायोंको बुळावा देकर उत्सव करायागया ॥ ७ ॥ राजाके अभिषेक योग्य सब za और सब औषधी और तीर्थके | 
RSS भरे हुए पांच घट ॥ ८ ॥ तथा दूसरी MIVI भी सब सामग्री शिवजीके गण लाये उस समय शंकरकी आज्ञासे अह्मघोष होनेलगा ॥ ५ MÅ] 
oam बडे भेमसे वेकुण्ठसे भीहरिको बुलाकर हे देवि ! उनकी सद्भक्तिे शंकर बडे प्रसन्न हुए ॥१०॥ तब SU AT मुहूर्त महादेवजीने उस dv सिंहासनपर || 
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हारेको बैठाकर उनको भूषणोंसे सजाया ॥ ११ ॥ कोतुक मंगल करके उनके मस्तकपर मुकुट बांधा और ब्रह्माण्ड मण्डपमे स्वयं शंकरने उनको अभिषेक ; 
किया ॥ १२॥ जो कभी दूसरोपर नहीं जाता वह सब अपना ऐश्वर्य शंकरने हरिको दिया और भक्तवत्सल स्वतंत्र परमेश्वर विष्णुजीकी स्तुति करनेलगे 
FU १३ I और ठोककतो अह्याजीसे इस प्रकारके वचन बोले और भक्तवत्सल स्वतंत्र परमेश्वरने अपनी भक्तवत्सलता सर्वत्र व्याप्तकरदी॥ १ ४॥ शिवजी बोले क 
[हे ठोकश ! आप ओर सब SIE SI आजसे लेकर यह हारे आरांको तो कया मेरेभी वंदनीय हुए ॥ 9५ ॥ हे तात ! सब देवताओंके सहित तुम इन å 


| आबदधरम्यमुकुटं कृतकोतुकमंगलम्‌ ॥ अभ्यषिचन्महेशस्तु स्वयं ब्रह्मांडमंडपे ॥ १२ ॥ दत्तवाब्रिखिलेश्वर्यं यन्नेजं नान्यगामि यत ॥ 
ततस्तुष्टाव तं Ed भक्तवत्सल: ॥ १३ ॥ ब्रह्माणं लोककतारमवोचद्वचनं त्विदम्‌ ॥ व्यापयन्स्वं वराधीनं स्वतंत्रं भक्तवत्सल 
॥ १४॥ महेश उवाच ॥ अतः प्रभृति लोकेश मन्निदेशादयं at ॥ मम da: स्वयं विष्णुजोतस्सवश्वणोति få ॥ १५॥ सवेदेवा 
दिभिस्तात प्रणम IAJ TRA ॥ वणयंतु हारि वेदा ममेते मामिवाज्ञया॥ १६॥ ॥ राम उवाच ॥ इत्युक्त्वाथ स्वयं Ism 
गरुडध्वजम्‌ ॥ विष्णुभक्तिप्रसन्नात्मा वरदो भक्तवत्सलः ॥ १७॥ ततो ब्रह्मादिभिदवैः सवरूपसुरेस्तथा ॥ सुनिसिद्वादिभिश्चेवं वंदि 
तोभृद्धारस्तदा ॥ १८॥ ततो महेशो हरयेशंसदिविषदां तदा ॥ महावरान्‌ सुप्रसन्नो धृतवान्भक्तवत्सलः ॥ १९॥ ॥ महेश उवाच ॥ 
त्व कता सवेलोकानां भता इता मदाज्ञया ॥ दाता वमाथकामानां शास्ता दुनयकारेणाम्‌॥ Ro | 


हारिको प्रणाम करो ओर यह वेदभी मेरी आज्ञासे इन हारिका यश वर्णन PEN १६ ॥ रामचंद्र बोले ऐसा कहकर ATA” गरुडध्वजको प्रणाम किया।& 
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` ||&|और भक्तवत्सल शंकर विष्णुंकी भक्तिसे प्रसन्न वरदायक हुए ॥ १७ ॥ तब उस समय बल्लादि देवता AMEN देवता मुनि सिद्ध आदि सबने हरिको प्रणाम 





किया ॥ १८ ॥ तब शिवजी देवताओके समक्ष विष्णुजीकी बडाई करतेहुए प्रसन्न होकर भक्तवत्सलताके कारण विष्णुको अनेक वरदान Fet ॥१९॥ 
EN o kaj ° Q Ona de र र hs Vo Oe Nese मियोके un. 
ATR बोले आप सब ठोकांके कतो हता भता मेरी आज्ञासे होगे धर्म अर्थ काम. मोक्षके देनेवाळे तथा अध शासन करनेवाले होगे ॥ २० ॥ 
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| म जगदीश जगतुज्य महाबळपराकमी होगे तुम ge अजेय होगे और कमी मुझकोभी अजेय होंगे ॥ २१ ॥ मुझसे दी हुई तुम तीन FAMI | 
Nålene तुम अनेक लीळाके करनेवाले AM age प्रतापी होगे ॥ २२ ॥ हे विष्णुजी ! जो आपसे द्वेष करेंगे में अवश्य उनका शासन करूंगा हे = 
ARNA आपके भक्तोंको मैं अवश्य निर्वाणपद दूंगा ॥ २३ ॥ और जिसको कोई देवता भेदन नहीं करसकते उस मायाकोमी आप मुझसे ग्रहण = | 
å जिससे मोहित हुआ यह संसार अचिठूप होगा ॥ २४ ॥ हे हरे ! तुम साक्षात मेराही रूप हो यह विधाता मेरी दक्षिणंभुजा Å तुम इन AMIS SUBS | 
जगदीशो जगत्पूज्यो महाबलपराक्रमः ॥ अजेयस्त्वं रणे क्रापि ममापि हि भविष्यसि॥ २१ ॥ शक्तित्रय गृह्ण त्वमिच्छादिप्रापितं || 
मया ॥ नानालीलाप्रभावतवंस्तंत्रत्वं भवत्रये ॥ २२॥ त्वद्देष्टारो हरे नूनं मया शास्याः प्रयत्नतः ॥ त्वद्भक्तानां मया विष्णो देयं |ॐ 


A 


- निर्वाणमत्तमम्‌॥ २३ ॥ मायां चापि semaj sama सुरादिभिः ॥ यया संमोहितं विश्वमचिद्रपं भविष्यति ॥ २४॥ मम बाहुम 
|$ | दीयस्त्वंदक्षिणोसो ARM ॥ अस्यापि हि विधेः पाता जनितापि भविष्यसि ॥ २«॥ हृदय मम AER एवाह KELI 
| पूज्यस्तव सदा सोपि ब्रह्मादीनामपि saa ॥ २६ ॥ अत्र स्थित्वा जगत्सर्वं पाल्य Å विशेषतः ॥ नानावतारमेंदेश्व सदा नानोति 
FÅ I २७॥ मम लोके तवेदं वे स्थानं च परमर्द्धिमत ॥ गोलोक इति विख्यातं भविष्यति महोज्वळम्‌ ॥ २८ ॥ भविष्यंति 
हरे ये तेऽवतारा भुवि रक्षकाः ॥ मद्भक्तास्तान्‌ Så HEA प्रीतानथ HAKAJ? ॥ २९ ॥ राम उवाच Ut अखंडेश्रयेमासाय RRA 
pr ॥ केलासे स्वगणेस्तस्मिन्‌ स्वर क्रीडत्युमापतिः ॥ Zo ॥ | क 
lu रक्षकभी होगे ॥ २५ ॥ मेरा हृदय जो रुदर है सो साक्षात मैंही हूं वह रुद्र तुमसे तथा ्लादिसे पूज्य होगे इसमें सन्देह नहीं ॥ २६ ॥ यहां स्थित 
होकर तुम सब जगतकी पालना करो अनेक अवतार धारण करके तुम अनेक AGI करो ॥ २७ ॥ मेरे लोकम तुम्हारा यह स्थान महासमूद्धिवाला | 
होगा और यह परम उज्ज्वल स्थान गोलोक नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ २८ ॥ हे विष्णुजी ! SFA अवतार पृथिवी कापसे होगे मेरे MI MAJ; 


40७४७, र उनका दर्शन FA ॥ २९ ॥ रामच बोठे इस रार श gi असण्ड ete किया और कठा शिवजी 
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- महापु. |ॐ उमाक्रे साथ क्रीडा करनेलगे ॥ ३० ॥ उसीसमयसे कमलापतिनें भी गोपवेष धारण किया और गोप गोपी तथा गौओंके रक्षक होकर आप वहां निवास later | 


MET ॥ ३१ ॥ और प्रसन्न हो विष्णुजी सब जगतका पालन करने लगे और शिवकी आज्ञासे अनेक अवतार धांरणकर रक्षा करनेलगे ॥ ३२॥ 
„Jam समय उसने शिवजीकी आज्ञासे चार प्रकारसे अवतार धारण कियाहे वह मैं राम और दूसरे भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं ॥ ३३ ॥ हे देवि ! Å 
| पिताकी आज्ञासे लक्ष्मण और सीताके सहित वनमें आयाहूं और देववश दुःखी TUE ॥ ३४ ॥ मेरी सोता भाया किसी निशाचरने हरलीहे सो मैं वियोगी 
MI SAKI गोपवेषाभवत्तथा ॥ अयासीत्तत्र सुप्रीत्या गोपगोपीगवां पतिः ॥ ३१ ॥ सोपि विष्णुः प्रसन्नात्मा जुगोप नि 
| खिलं जगत्‌ ॥ नानावतारस्संघर्तावनकर्तता शिवाज्ञया ॥ ३२ ॥ इदानीं से चतुद्धात्रावातरच्छंकराज्ञया ॥ रामोहं तत्र भरतो लक्ष्मण 
RRR च ॥ ३३ ॥ अथ पित्राज्ञया देवि ससीतालक्ष्मणस्सति ॥ आगतोहं वने चाद्य दुःखितो दैवतोऽभवम्‌ ॥ ३४ ॥ निशाच 
रेण मे जाया हता सीतेति केनचित ॥ अन्वेष्यामि परियां चात्र विरही बंधुना वने ॥ ३५ ॥ दर्शन ते यदि gri सर्वथा कुशंलं 
मम ॥ भविष्यति न संदेहो मातस्ते कृपया सति॥ ३६ ॥ सीताग्रापतिवरो देवि भविष्यति न संशयः ॥ तं इत्वा दुःखदं पापं राक्षस 
PERU २० ॥ महद्भाग्यं ममाद्येव यद्यकार्श कृपां युवाम्‌ ॥ यस्मिन्‌ सकरुणो स्यातां स धन्यः पुरुषो वरः ॥ ३८॥ 


TAUCHT: ॥ SENLA प्रशंसन्ती शिवभक्तिरतं हृदि ॥ ४०॥ | 


| | यह सब तुम्हारी STA होगा ॥ ३७ ॥ मेरे आज बढ़े भाग्ये जो तुम दोनोंने कपा की जिसके ऊपर तुम दोनोंकी छपाहो वह पुरुष धन्य हे ॥३८॥ 
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इत्थमाभाष्यबहुधा SATT सती शिवाम्‌ ॥ तदाज्ञया वने तस्मिन्‌ विचचार tage ॥ ३९ ॥ अथाकण्यं सती वाक्यं रामस्य |ॐ 
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होकर श्रातासहित उसको नमे खोजताहूं | । ३५॥ हे माता सति ! अब आपका दर्शन पायाहे तो सदा कुशल होगी यदि आपकी रुपा होगी तो mnll 
imo होगा ॥ ३६ ॥ हे देवि ! सीताप्रातिका वर प्राप्त होगा इसमें संदेह नहीं और उस दुःखदाई राक्षसको Å अवश्य मारुंगा इसमें सन्देह नहीं पर 


A A सतीको kes a a me A N 
I TR MEN SS कहकर आर KAKI प्रणाम करके उनकी आज्ञा ळे वनमें खुनाथजी विचरने U ३९ ॥ तब सतीजी जितेन्द्रिय YM कि 
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यह वचन सुनकर उनको शिवजीका भक्त जानकर हदये प्रशंसा करनेलगी ॥४०॥ और अपना कमे जानकर हदयमें बडा शोक किया तब उदासीन 
और विवर्णमुखसे KET समीप गमन किया ॥ ४१ ॥ मागमे जाते हुए देवा वारंवार विचारने लगी मैंने शिवजीके वचन न मानकर रामचंद्रके प्रति ४ 
TITTEN ४२॥ अब शिवजीके समीप जाकर Å क्या उत्तर दूंगी ऐसा वारंवार विचारकर सती पछताने लगी ॥ ४३ ॥ और शिवजीके समीप जाकर 
उनको हदयस प्रणाम किया शोकसे व्याकुलमुख होगई शरीरकी कांति जातीरही ॥ ४४ ॥ सतीको दुःखी देख शिवजीने कुशल पूछी dk Am बोठे 
EI स्वकम मनसाकाषीच्छोकंसुविस्तरम्‌ ॥ प्रत्यागच्छदुदासीना विवर्णा शिवसब्निधो ॥ LI ॥ अचितत्पथि सा देवी संचलंती 
Sa: पुनः ॥ नांगीकृतं शिवोक्तं मे रामं प्रति Sel: कृता ॥ ४२ ॥ किमुत्तरमहं दास्ये गला शकरसन्रिधो ॥ इति संचित्य JET 
पश्चात्तापाऽभतरत्तदा॥ ४३॥ गत्वा GAKI च प्रणनाम RU 231 ॥ विषण्णवदना शोकव्याकुला विगतप्रभा ॥ ४४॥ अथ तां 
दुःखितां SXI पप्रच्छ कुशलं हरः ॥ प्रोवाच वचनं प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम्‌ ॥ gen शिववचो नाहं किमपि प्रणतानना॥ 
सती शोकविषण्णा सा TEN तत्र समीपतः ॥ ४६॥ अथ ध्यात्वा महेशस्तु बुबोध | ॥ दक्षजाया महायोगी नानालीला 
विशारदः ॥ ४७ ॥ सस्मार स्वपणं पूर्व FRA हारकापतः ॥ तत्प्राथताथ INI मयादाप्रतिपालकः॥ Vc l ELE SE 
ANAS ह ॥ धमवक्ता चमकता धमावनकरस्सदा ॥ ४९ ॥ ॥ शिव उवाच॥ कुर्या चेदक्षजायां Faz पूर्व यथा महान ॥ | 
नश्यन्मम पणः Dal लाकलालानुसारणः Wao ॥ | 
कही किस प्रकारसे परीक्षा ली । ४५ ॥ शिवके वचन सुनकर सतीने मस्तक झुकालिया और कहा कुछ भी परीक्षा न ठी यह कहकर शोकसे व्याकुळ E 
| å हों शिवजीके समीप स्थित हुई ॥ ४६ ॥ तब शिवजीने ध्यान करके सम चरित्र जान लिया महायोगी नाना Ser 58 चतुर शिवजीने दक्षसुताका 
| ९ |सब चरित्र जान लिया । ४७ ॥ और अपना पहला प्रण हारिके कोपके समयका स्मरण किया जो मंयीदाके प्रतिपालक रूदको spår था ge | 
| 5 शंकरको उस समय बहुत विषाद हुआ और E वक्ता धर्मके कती धर्मके रक्षकने मनमें यह कहा ॥ ४९ ॥ शिवजी बोठे यदि å दक्षकी कन्यासे 
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å en करूं तो IEM अनुसरण करनेवाली मेरी प्रतिज्ञा भग होजायगी ॥ ५० ॥ ब्रह्माजी बोळे वेदधर्मके भतिपालक शंकरने अपनी प्रतिज्ञा |. 
A [नहीं छोडी और बहुत प्रकारसे हृदयमें विचारकर सतीको त्यागदिया ॥ ५१ ॥ इस प्रकार KASA मनसे सतीको त्यागनकर अपने पर्वतको गमन किया | 

और इस भेदको प्रकाश न किया कारण कि प्रभु हैं ॥ ५२ ॥ तब मागमे चलतेहुए आकाशसे वाणी हुईं जिस वाणीको सबने और विशेषकर सतीने सुना |; 
॥ ५३ ॥ आकाशवाणी बोली हे परमेशान महायोगी महाप्रभु आप FIJ आपकी समान त्रिळोकीर्म कोई प्रतिज्ञाकी रक्षा नहीं करसकता ॥ ५४ Wie 


TAA ॥ इत्थं AIA बहुधा हदा तामत्यजत्सतीम ॥ पणं न नाशयामास वेद्धर्मप्रपाठकः ॥ «१ ॥ ततो विहाय मनसा 
सता ता परमेश्वर ॥ जगाम स्वगिरिं AY जगावद्धा स हि प्रभुः॥ «२॥ चलंतं पथि å व्योमवाण्युवाच महेश्वरम्‌ ॥ सर्वान्‌ संश्रा 
वयन्‌ त्न दुक्षजां च विशेषतः ॥ «३ ॥ व्योमवाण्युवाच ॥ धन्यस्त्वं परमेशान ARAA तथा पणः ॥ न कोप्यन्यखिलेकिस्मिन |ॐ 
महायोगी FETT: ॥ ५४॥ ES व्योमवचो देवी शिवं VES विप्रभा ॥ के पणं कृतवान्नाथ ब्रूहि å परमेश्वर |. 
॥ «e, ll sia GUY गिरिशस्सत्या हितकरः 93: ll AER Få पण तस्ये कहयेग्रेऽकरोत्पुरा 1॥ ५६॥ तदा सती शिवं ध्यात्वा 
$| SUK माणवडमम्‌ ॥ सर्व बुबोध हेतु ते प्रियत्यागमयं सुने ॥ «७ N ततोऽतीव går बुध्वा सा त्यागमात्मनः ॥ siam दक्षजा | 

SS ESA शिवस्तस्याः समाज्ञाय Yd चक्रे मनोभवम्‌ ॥ सत्ये पणे स्वकीय हि कथा बहीवैदन्‌ ge: ॥५९॥ |ॐ 


ब्रह्माजी बोले व्योमवाणी सुनकर सती शिवजीसे पूँउनेलगी हे नाथ ! हे परमेश्वर | आपने क्या प्रण किया है सो आप कहिये ॥ ५५ ॥ हित करकेभी å 
ama t N थ्‌ ~e AN A = INA = å E SN AN अपने e ae 
ने शंकरसे पूछा तथापि शिवजीने नहा GR आगे का हुई अपनी प्रतिज्ञाको न कहा ॥ ५६.॥ तब सतीने प्राणप्यारे अपने पति शंकरका ध्यान |$ 
करके वह अपने त्यागसम्बन्धी सब विषयको जानलिया ॥ ५७ ॥ तब अपना त्याग जानकर सती बडा शोच करनेलगी और वह दक्षसुता शिवजीके ARTIS ॥ १ २९॥ 

A E ~N AN me a ~ ~ mE å | 
ANAL स्वास LIGI ॥ ५८ ॥ RUSH सतीके हृदयम अपनी प्रतिज्ञा MEN E विचारकर उसके मन वहळानेको बहुतसी कथा कहीं USE] 


| | पशि. महापु. 
| ॥१३७०॥ 
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a त | | 3 | 
इस भकार अनेक कथा कहतेहुए सतीके साथ कैलासमे पहुँचे और वहां स्थित हो समाधी छगाय अपने निजरूपका ध्यान FA ॥ ६० ॥ और = 
सती महाव्याकुळ हो वहां स्थिति करनेलगी हे मुने ! शिवाशिवके इस चरित्रको वहां किसीनेभी नहीं जाना ॥ ६१ ॥ हे महामुने ! दोनांको इस el 
प्रकारसे वहां महासमय व्यतीत होगया इस प्रकार छोकलीला करनेके कारण वह देह धारणकर चरित्र करनेलगे ॥ ६२॥ जब भगवान्‌ IFA समाधी त्यागी 

तब यह जानकर सती उनके समीप गई ॥ ६३ ॥ और व्याकुळ हदयसे देवीने उनको प्रणाम किया उदाखुद्धि शंकरने उनको अपने सन्मुख आसन |. 


ITD 
LS i 
x) 
OVU, 








सत्या प्राप स केलासं कथयन्‌ विविधाः कथाः ॥ वरे स्थित्वा निजं रूपं दथो योगी समाधिभृत्‌ ॥ ६०॥ तत्र तस्थो सती af 
महाविषण्णमानसा ॥ न बुबोध ARS तत्कश्रिच शिवयोमने ॥ ६१ ॥ महान्कालो व्यतीयाय तयोरित्थं महामुने ॥ स्वोपात्तदेहयोः 
्रभ्वोलोकलीलानसारिणोः N ६२॥ ध्यानं तत्याज गिरिशस्ततस्स परमार्तिहत l तज्ज्ञात्वा जगदंबा हि सती तत्राजगाम सा 
॥ ६३ ॥ ननामाथ शिवं देवी हदयेन विदूयता ॥ आसनं svarte: ARA उदारधीः ॥ ६४ ॥ कथयामास सप्रीत्या कथा 
बह्वीमनोरमाः ॥ निश्शोकां कृतवान्‌ ag लीलां कृत्वा च TEMA ॥ ६५ ॥ पूर्वववत्सा सुखं SÅ तत्याज स्वपणं न सः ॥ नेत्या 
24 शिव तात मंतव्यं परमेश्वरे ॥ ६६ ॥ इत्थं शिवाशिवकथां वदन्ति मुनयो सुने ॥ किल केचिदविद्रांसो वियोगश्च कथे तयोः 
॥ ६७॥ रिवाशिवचरित्ं को जानाति परमार्थतः ॥ स्मेच्छया कीडतस्तो हि चरितं कुरुतस्सदा ॥ ६८ ॥ 

























दिया ॥ ६४ ॥ ओर प्रेमसे बहुतसी मनोहर कथा सुनाई और तैसी लीळा करके सतीको शीघही शोकरहित RT ॥ ६५ ॥ ओर सतीको पूर्ववत 


FRA हुआ मानो शंकरने अपनी प्रतिज्ञा छोडदी हे तात ! परमात्मा शिवमें यह सुखके व्यापारका कोई आश्चर्य नहीं है ॥ ६६ ॥ हे मने ! मुनिजन | 
| सकी शिवाशिवकी कथा कहते हैं अविद्वानूही 


A A ee AA 





ES चरित्रको कौन जानसकता है वे दोनों अपनी |# | 


RI 






E देवता एकत्रित हुए थे ॥ २ ४ मैंभी अपने पारिवारके सहित वहां उपस्थित हुआ था निगमागम मूर्ति धारण किये मेरे संग थे ॥ ३ ॥ उत्सवके सहित 
|| sami द्वितीये amas सतीवियोगो नाम पेचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ gas सर्वेषामध्वरो विधिना महान्‌ ॥ 
|| AU समवताना SIMI च महात्मनाम्‌ ॥ 3॥ तत्र सेद्धास्समायातास्सनकाययास्पुरपेयः ॥ सप्रजापतयो देवा ज्ञानिनो am 
a) शिनः॥ २ ॥ अह समागतस्तत्र परिवारसमन्वितः ॥ निगमेरागमेयुक्तो RATA ३ ॥ समाजोभूद्रिचित्रो हि तेपामुत्स 
| वसयुतः | । ज्ञानवादाऽभवत्तत्र नानाशाख्रसमुद्धभः ॥ ४ It तस्मिन्नवसरे रुद्रस्सभतरानीगणः प्रभुः ॥ त्रिलोकहितकृत्स्वामी तत्रागात्स 
& | Tend ॥ « Ut eer शिवं SUTI सिद्धाश्च मुनयस्तथा ॥ अनमस्तं प्रयु भक्त्या तुष्टश्च तथा ह्यहम्‌ ॥ ६ ॥ तस्थुश्शि 


| आगमत सप्रीतस्सुवरचस्वी ses | 
io उनका बह ABA समाज हुआ वहां अनेक शाख्नाका ज्ञानवाद उपस्थित हुआ॥ ४॥ उसी समयमें भवानीपति रुद्रमी अपने गणोंको साथ लिये त्रिलोकीका 

i ' = > ति N ; en AO N NE a sere 
o ECTE I ६ ॥ तब शिवजीकी आज्ञासे सब कोई अपने स्थानोमे स्थित हुए और परमके दर्शनसे सन्तुष्ट होकर सब कोई अपने भाग्यकी सराहना 
? NEIN उसी A योंकेभी A wN - Q a > wy च : 
FRIST ॥ ७ ॥ उसी समय ` प्रजापतियाकेभी पति महातेजस्वी दक्षजी प्रसन्नतापूवक अपनी इच्छासे aŭ आये ॥८॥ | 
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||; |बह्माजी बोले पूर्वकालमें प्रयागराजमें एकत्र हुए मुनिजनोका एक महान्‌ यज्ञ हुआथा ॥ १ ॥ वह सिद्ध परमषि alt सनकादिक प्रजापति saa 
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कुछ उनकी इच्छा है सोई होता है ॥ ६९ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां रुद्रसंहितान्तर्गतद्वितीयसतीखण्डे पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


EE 


IIE 
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वागर्थाविव SUM) सदा es MAM ॥ तयोर्वियोग॒स्संभाव्यस्संभवेदिच्छया तयोः ॥ ६९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां 


वाज्ञया सर्वे यथास्थानं मुदान्विताः ॥ alada वर्णयन्तो निजं विधिम्‌ ॥ ७ ॥ तस्मित्रवसरे za: प्रजापतिपतिः sg: ॥ 


RR: 


N 


हित और पालन करनेवाले वहां आये ॥ ५ ॥ शिवजीको देखते ही सब सिद्ध देवता ऋषि और मुनि अपना प्रभु मानकर प्रणाम करतेहए और में भक्तिसे 
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शि. महापु. a इच्छासे काढा MAN चरित्र करते हैं ॥ ६८ ॥ सती और शिव सदा वाणी और अर्थकी समान मिले हुए हैं उनके वियोगकी फिर संभावना कहां जो hee 
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| = : = e = = = | da x : a देवताऋषियों ~~ ki 
% | नहाण्डके अधिपतिक मान्य तत्तसे बहिमुख अभिमानी दक्षजी केवल मुझेही प्रणामकर मेरी आज्ञासे वहां बेठगये ॥९॥ IG समय सव ने उन 
महातेजस्वी दक्षजीकी स्तुति और प्रणामोंसे प्रतिष्ठा की और पूजाकर नम्र हो हाथजोड प्रशंसा की ॥ १० ॥ परन्तु अनेक प्रकारकी ठीलाविहार करनेवाले | E 


१. |परमस्वतंत्र महेश्वर अपने आसनपर बेठे रहे उन्होंने दक्षजीको प्रणाम नहीं किया ॥ ११ ॥ तब शिवजीको प्रणाम करता हुआ न देखकर मेरा पुत्र |5 


दक्ष बडा अप्रसन्न हुआ और शिवजीपर बडा क्रोध किया ॥ १२॥ और महागवैसे TERA शिवजीको देखतेहुए ज्ञानसे रहितहो सबको सुनातेहुए दक्षजीने | 
| | | pa | 


मां अणम्य स दको हि न्यृषटस्तत् मदाज्ञया ॥ ब्रह्माण्डाधिपतिर्मान्यो मानी तत्त्ववहिसुंखः ॥ ९ ॥ स्तुतिभिः प्रणिपतेश्र दक्षस्संवे 
|| स्सुरापिभिः ॥ पूजितो वरतेजस्वी करो बध्वा विनम्रकेः ॥ 9० ॥ नानाविहारकुन्नाथस्स्वतत्र 'परमोतिकृत्‌ ॥ नानमत्तं तदा दक्ष 
| स्वासनस्थो महेश्वरः ॥ ११ ॥ दृष्टा$नतं इरं तत्र स मे एत्रोऽप्सन्नधीः ॥ अकुपत्सहसा रुद्रे तदा दक्षः प्रजापतिः ॥ १२॥ 
S| ETI महागवों ELSE MOT ॥ सर्वान्संश्रावयन्सुचेखोचज्ज्ञानवोर्जतः ॥ १३॥ ॥ एते हि सवे च सुरासुरा भृशं 
नमंति मां विग्रवरास्तथप॑यः ॥ कथं हसो दुर्जनवन्महामनास्त्वभूत्तु यः प्रेतपिशाचसंबृतः ॥ १४ ॥ श्मशानवासी निरपत्रपो ह्ययं 
कर्थ प्रणाम न करोति मेडुना॥ SAHA भूत पिशाचसेतितो मत्तोऽविधो नीतिविदृषकस्सदा॥ १५ ॥ पाखंडिनो दुर्जनपापशील दृष्ट | | 
last प्रोद्धतनिदकाश्व ॥ वध्वां सदासक्तरतिप्रवीणस्तस्माद्ु agn प्रवृत्त: ॥ १६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ sener स महा || 
% |खळस्तदा रुषान्वितो रुद्रमिदं द्यवोचत ॥ खरण्वंत्वमी विप्रवरास्तथा सुरा व्यं हि मे चाईथ कर्तुमेतम्‌ ॥ १७ ॥ al 
कहा ॥ १३॥ दक्ष बोले FØRE सुर असुर बाह्मण ऋषि मुझे देखकर सब प्रणाम करते हैं परन्तु यह प्रेत पिशाचोंसे आवृत महामानी दुर्जनकी safe 
किस प्रकारसे स्थित रहे ॥ ३४ ॥ इन श्मशानसेवी AĜA क्रियाहीन भतापिशाचोसे सेवित मतवाले विधिहीन नीतिके विदूषकने मुझे प्रणाम क्यो नहीं किया | 
‡ ॥9'५॥ पाखण्डी दुजेन पापशीलं बाह्मणकी निंदा करने वाले सदा TH आसक्त रतिम प्रवीण होनेसे में इनको शाप देनेके निमित प्रवत gak ॥ १६ Ula 
| x ब्रह्माजी बोळे यह कहकर महादुष्ट प्रजापतिने कोथ करके SEE प्रति यह वचन कहे हे ब्राह्मणो ! देवताओ । सब सुनो यह मुझसे वध्य होनेको योग्य 



























TT Te 





| Role 





| 








hør 







7 
mov 


|€ ॥ १७ ॥ दक्षजी बोले इन रको भने यज्ञसे बाहर किया यह वणोसेभी बाह विवणेरूप हैं यह आजसे Zai मध्यमे भाग न पावैगे कारण कि 
चन सुनकर देवताओंकी समान रुद्रको जानकर 
शाप देतेहुए बोठे ॥ २० ॥ नन्दीश्वर बोठे अरे || 
स्मरणमात्रसे यज्ञ सफल होतेहे तीर्थ पवित्र IM 


p. E a A A € Ŝi a Ona तकी 

| ॥१३७॥ [e यह श्मशानवासी कुलजन्मसे हीन EN १८ ॥ बह्माजी बोळे भूगुआदि बहुतसे ऋषि दक्षजीके यह व 

O ESE ॥ पर नन्दीकी प्रजापतिके वचनोंसे लाळ siå होगई और वह शरेष्ठ गण दक्षको 
ae [US महामूढ दक्ष दुष्टमति ! तैंने मेरे स्वामी महेश्‍वरको यज्ञसे बाहर किसकारण किया ॥ २१ ॥ जिनके 


उन शंकरको तैंने कैसे शाप दिया ॥ २२ ॥ हे दुर्मति दक्ष | बह्मचपळतासे मैंने 
क्‍ 8 २३॥ जो इस जगतको प्रालनकर सृष्टिके अन्तमें विनाश करते हैं 
Wig |नन्दीने प्रजापतिकी भर्त्सनाकी तब कोधकर दक्षने नन्दीको | 


A 








॥ दक्ष उवाच ॥ ॥ रुद्रो ह्ययं यज्ञबहिष्ङृतो मे वर्णेष्वतीतोथ विवर्णरूपः ॥ देवेन भागं लभतां सहेव श्मशानवासी कुलजन्म 
हीनः ॥ १८॥ N FATT ॥ N इति दक्षोक्तमाकण्य भृग्वाद्या बहवो जनाः N अगहेयन्‌ दुषटसत्त्वं uj मत्वामरेस्समम्‌ ॥ १९ ॥ 
नन्दी निशम्य तद्वाक्यं लोलाक्षोतिरुषान्वितः ॥ अन्रवीत्त्वारेतं दक्षं शापं दातुमना गणः॥ २० ॥ नन्दीश्वर उवाच N WIS महा 
= दक्ष SEMI त्वया ॥ यज्ञबाह्यो हि मे स्वामी महेशो हि कृतः कथम ॥ २१ ॥ यस्य स्मरणमात्रेण भवंति सफला मखाः॥ 
तीर्थाने च पवित्राणि सोयं am हरः कथम्‌ ॥ २२॥ वृथा ते ब्रह्मचापल्याच्छप्तोयं दक्ष दुर्मते ॥ वृथोपह 
॥ २३॥ यनद पाल्यते विशं सृष्टमंते विनाशितम्‌ ॥ शक्तोयं स कथं रुरो महेशो ब्राह्मणाधम ॥ २४ ॥ एवं निर्भत्सितस्तेन नन्दिना 
हि प्रजापतिः॥ नन्दिनं च शशापाथ दक्षो रोषसमन्वितः ॥ २५॥ दक्ष उवाच ॥ यूयं सर्वे रुद्रगणा देवबाह्या भवंतु वे ॥ वदमार्गपरित्य 
फास्तथा त्यक्ता महाषभिः ॥ २६॥ पाखंडवादनिरताः शिष्टाचारबहिष्कृताः ॥ मदिरापाननिरता जटा भस्मास्थिधारिणः ॥ २७ ॥ 
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सितश्चैवादुष्टो रुद्रो महाप्रभः 


शंकरको TIL शाप दिया इन सरळ महाप्रभु इरुका वृथाही तेने उपहास 

कः हे e ! उन रुद्रको तुमने केसे शाप दिया ॥ २४ ॥ इसप्रकार जब 

शाप दिया ॥ २५ ॥ दक्ष बोळा तुम सब रुद्रके गण वेदसे बाहर होगे वेद और महर्षियोंसे 

i BAP जा ओगे 3 N IR A = > : | N a 
E त्यागे जाओगे ॥ २६ ॥ पाखण्ड TH निरत शिशचारसे हीन मदिरापान करनेवाले जटा भस्म और अस्थियोके धारण करनेवाले होगे ॥ २७ ॥ 
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॥१३७॥ 








JI E | a 
= | बह्माजी बोले जब इसप्रकारसे दक्षने शिवके किंकरोंको शाप दिया तब शिवके प्रिय नन्दी यह सुनकर महाक्रोधित हुए ॥ २८ ॥ और उस घमण्डी महादु 
| दक्से शीघरतापूरवक शिलादपुत्र शिवके प्रिय नन्दीने कहा ॥ २९ ॥ नन्दीश्वर बोले रे शठ sf दक्ष! शिवके TR न जाननेवाले ! AA बह्मचपलतासे 
e शिंवके किंकरोंको शाप दिया ॥३०॥ दुष्टचित्तवाले भूग आदि जनोंसे हंसी कराई बाह्मणलके अहंकारसे महाप्रभु महेशानका निरादर किया॥ ३१॥ 
|$ जो a विमुख तेरी समान सल बाह्मणहैं रुके तेजके प्रभावसे मैं उनको शाप देताहूं ॥ ३२ ॥ वेदवादमें रत होकरभी तुम वेदका तत्त न जानसकोगे 
4 | ॥ अह्मोवाच ॥ इति XIA तेन दक्षेण शिवकिंकराः ॥ तच्छृत्वातिरुषाविश्ेभवन्नंदी Rafa: ॥ २८ ॥ प्रत्युवाच ad दक्ष 
fe) MAA महाखलम्‌॥ शिलादतनयो नंदी तेजस्वी शिववछभः ॥ २९ U नन्दीश्वर उवाच ॥ रे दक्ष शठ gaa वृथेव शिवर्किकराः॥ 
$| शास्ते त्रह्मचापल्याच्छिवतत्तमजानता ॥ ३० ॥ भृगवाद्येदष्टचित्तेश्च मूढेस्स उपहासितः ॥ महाप्रभुमहेशानो त्राह्मणत्वादहमते 
ॐ | ॥ २१॥ ये रुदविसुखाथाञ राह्मणास्त्वाहशाः खलाः॥ रुद्रतेजःप्रभावत्वात्तेषा शापं ददाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ वेदवा दरताः यूयं वेदतत्त्वव 
ॐ | हिसुखाः ॥ भवंतु सततं विगर नान्यदस्तीति. वादिनः ॥ ३३॥ कामात्मानस्स्वर्गपराः करोधलोभमदान्विताः ॥ भवंतु सततं विप्र 
भिक्षुका निरपत्रपाः ॥ ३४ 1 वेदमार्ग पुरस्कृत्य AAMT ATT Ut दरिद्रा वै भविष्यंति प्रति गहरतास्सेदा ॥ ३५॥ SEJ 
तिप्रहाश्चेव सर्वे निरयगामिनः ॥ भवष्यंति सदा दक्ष PETE अह्मराक्षसाः ॥३६॥ यश्शिवं सुरसामान्यमुहिश्य परमेश्वरम्‌ ॥ sara | 
दुष्टमतिस्तत्त्वतो वि्ुखो भवेत ३७॥ कूटधर्मेषु Fey सदा आम्यसुखेच्छया ॥ कर्मतंत्रं वितनुता वेदवादं च PIM ॥ ३८॥ 
और तुम निरन्तर और कुछ नहीं है ऐसा कहनेवाले होगे ॥ ३३ ॥ केवल कामनासेही अनुष्ठान करनेवाले स्वगपरायण कोध लोभ मदसे युक्त होगे और 
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fan मांगनेवाले Sana होगे ॥ ३४ ॥ वेदमागेको आगे करके बाह्मण A यज्ञ करावोगे और सदा कुदान BATS दरिद्री होगे ॥ ३५ ॥ 
| AAA ठेनेके कारण नरकगामी होगे हे दक्ष! इनमें कोई २ अराक्षस होगे ॥ ३६ ॥ जिन शिवजी परमेश्वरको तुम देवताओम सामान्य देव 
å जानतेहो उनसे जो दुष्मति aia करेगा वह तत्वसे विमुख होगा ॥ ३७ U यह शिवजीके द्रोही कूटधर्ममें तत्पर घरमे RET ग्राम्यसुखकी इच्छा करेंगे 
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शी. महापु. | लगेहुए वेदवाद करेंगे ॥ ३८ ॥ इसके आनंदं नष्ट होजायंगे अपनी गति भूलजानेसे पशुरूप प्रायः होजायगा कर्म नीतिसे विमुख होनेस aid 
= ॥१३८॥ | E बकरेका मुख होजायगा ॥। ३९ ॥ जिस समय नंदीने कोध करके बाह्मणको शाप दिया उस समय महाहाहाकार मचगया जब कि दक्षनेभी : 


A 


: शंकरको शाप दिया।।४ ०।यह सुनकर मैंने दक्ष आदि तथा दूसरे बाह्मण YI आदिकी निन्दा की कि वेद और शिवतत्व जानकरभी ऐसा किया॥४३॥ |£]... 
ह [शंकर नंदीके यह वचन सुन हंसते हुए उसको समझते हुए यह बोळे ॥ ४२ ॥ सदाशिव बोले हे महाप्राज्ञ ! ÅR ! तुमको कोथ नहीं करना चाहिये] = 
विनष्टानंदकसुखो विस्मृतात्मगतिः पशुः ॥ अष्टकमोनयंसदा दक्षो बस्तमुखोऽचिरात्‌ ॥ ३९ ॥ शत्तास्ते कोपिना.तत्र नंदिना ब्राह्मणा = 
| यदा॥ हाहाकारो महानासीच्छतो दक्षेण चेश्वरः ॥ ४० ॥ तंदाकर्ण्याहमत्यंतमनिंदंतं 3833: ॥ भृग्वादीनपि finia dz शिव | ॐ 
तत्त्ववित्‌ ॥ ४१॥ ईश्वरोपि वचः ae नंदिनः प्रहसन्निव ॥ उवाच मधुरं वाक्यं बोधयंस्तं सदाशिवः ॥ ४२ U सदाशिव उवाच ॥ |ॐ| 


A नंदिन्‌ महाप्राज्ञ न कतुं कोधमईसि ॥ वृथा शत्तो ANTAJ मत्वा शप्तं च मां अमात्‌ ४३ ॥ वेदो मंत्राक्षरमयस्साक्षात्सुक्तमयो | 
| अशम्‌ ॥ सूक्ते प्रतिष्ठितो ह्यात्मा स्वेषामपि देहिनाम्‌॥ ४४ ॥ तस्मादात्मविदो नित्यं तं मा शप रुषान्वितः ॥ शप्या न वेदाः केना । 
MES कदाचन ॥ ४५॥ अहं शप्तो न चेदानीं तत्त्वतो बोडुमह॑सि ॥ शान्तो भव महाधीमन्‌ सनकादिविवोधकः ॥ ४६॥ || 
यज्ञोह यज्ञकमांह यज्ञांगानि च सवशः ॥ यज्ञात्मा यज्ञनिरतो यज्ञबाह्मोहमेव वे॥ ४७॥ कोयं कस्त्वमिमे के हि सवोहमपि तत्त्वतः ॥ ; 
इति gaa हि विमृश वृथा AN 
: भमसे मुझको शाप देताहुआ देखकर तुमने ANTON वृथा शाप दिया 1193 ॥ वेद मंत्राक्षरमय है वह साक्षात सूक्तमय है और सूक्तम सब देहथारियोकी (१ | 
a आत्मा प्रतिशत हे ॥ ४४ ॥ इस कारण आलन्ञानी र होनेके कारण तुम कोधकर शाप मतदो किसी AA कभी वेद शापित नहीं होसकते ॥४५॥ al 
तुम TR जानसक्तेहो कि मैं शापित नहीं होसकता हे बुद्धिमान्‌ ! तुमने सनकादिकोंको बोध दियाहै इससे शान्त हो ॥ ४६ ॥ यज्ञ, यज्ञके कम, यज्ञके ason 
% | ATEN, यज्ञम निरत, यज्ञसे बाह्य, सब KA हूं ॥ ४७ ॥ यह तुम सब कौनहो तत्तसे विचारों सब मेंदी हूं ऐसी वृद्धिसे विचारकरनेसे विदित | | 
| > 
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= : होगा कि TRU वृथा शाप दिया ॥ ४८ ॥ तत्तज्ञानसे इस प्रपंचकी बातको जानकर तुम शान्त होजाओ हे महाबुद्धिवाले ! कोध छोडकर स्वस्थहो al 
FR इस बातको समझो ॥ ४९ ॥ बह्माजी बोठे जव शिवजीने इस प्रकारसे नन्दिकेश्‍वरको समझाया तब वे परमज्ञानको प्राप्त होकर कोथ त्याग शांत 
: हुः ॥ ५० ॥ इस प्रकार शिवजी अपने प्राणप्यारे गणको समझाकर प्रसन्नतापूवेक गणो सहित उस स्थानसे ISM ॥ ५१ ॥ इधर दक्षजीमी कोधमे |ॐ 
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$| भरेहुए जाह्मणोके सहित मनमें शिवका द्रोह करके उस रुथानसे अपने स्थानको चले आये ॥ ५२॥ इस प्रकार रुद्रको शाप देकर परम कोधमें भरकर 

तत्तज्ञानेन निहत्य प्रपंचरचनो भव ॥ बुधस्स्वस्थो महाबुद्धे नन्दिन्‌ क्रोधादिवजितः॥ ४९ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवं प्रयोधितस्तेन | 
शम्भुना नन्दिकेश्वरः ॥ विवेकपरमो भूत्वा शातोऽभूत्क्रोधवजितः ॥ ५० ॥ RAMA प्रबोध्याशु स्वगणं IOMETA ॥ सगणस्स 
ययो तस्मारस्वस्थानं प्रमुदान्वितः ॥ LIU SAN स STANTA: परिवारितः ॥ स्वस्थानं च ययो चित्ते शिवद्रोहपरायणः 
| NR Nee तदानीं परिशप्यमानं संस्मृत्य दक्षः परया रुषान्वितः॥ श्रद्धां विहायेव स मूढबुद्विनिदापरोभूच्छिवपूजकानाम्‌॥ ५३॥ 


N Q 


इत्युक्त दक्षदुबुद्धिश्शंभुना परमात्मना ॥ परां दुधिषणां तस्य शृणु तात वदाम्यहम्‌ ॥ ५४॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां 
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ara द्वितीयखंडे सत्युपाख्याने शिवेन ' दक्षविरोधो नाम पडविशोष्ध्यायः॥ २६ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एकदा तु मुने तेन | 
` यज्ञः प्रारभितो महान्‌ ॥ ततराहूतास्तदा सर्वे दीक्षितेन सुरपेयः ॥ १॥ महेयोऽखिलास्तत्र Fra समागताः aaa || 
$| हि शिवमायाविमोहितः॥२॥ | ox. | 
~i अद्धाको त्याग मूढताके कारण शिवके पूजकोंकी निन्दामं तसरहुए ॥ ५३ ॥ हे तात ! दुबबृद्धि दक्षजीकी यह TT शंकरके प्रति वर्णनकी अब जो | 
||% [उनकी TIM शंकरके द्वारा हुई उसको तुम भवण करो ॥ ५४ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुदसंहितान्तर्गतद्रितीयसतीखंडे शिवदक्षविरोधो | 
ह नाम पद्विशोध्ध्यायः ॥ २६ ॥ ॥ बह्माजी बोले हे नारदजी ! एक समय उस दक्षने एक महान्‌ यज्ञका आरंभ किया और दीक्षा लेकर सब ह. 
|ॐ |ग्हपियाको बुलाया ॥ १ ॥ शिवकी मायासे मोहित होकर देवता और ऋषि उस स्थानमें यज्ञ करानेके निमित आये ॥ २॥ . > 












































1 शि. महा y पराशर, गर्ग, भागव, ककुपसित, सुमंतु, År, कंक, 
| ॥१३९॥ शके यज्ञम खरी पुत्रां संहित आये ॥ ५॥ इसी प्रकार और सब 
E RN सत्यलोकसे प्रार्थनाकर मुझ विशवश्नश्को भी बुलाया पुत्र परिवार और 
ठसे विष्णुजीको बुलाया वहभी अपने पार्षद परिवारयुक्त वैकृण्ठसे यज्ञमें आये 


| अगस्त्य: कश्यपोनिश्व AMATAJ अः ॥ दधीचिभंगवान्‌ व्यासो भारद्राजोऽथ गोतमः॥ ३॥ पेलः पराशरो गगों भार्गवः ककुप 
Å iaj ॥ सुमंतुज्रिककंकाश्व वैशंपायन एव च ॥ ४ ॥ एते चान्ये च बहवो सुनयो इषिता ययुः ॥ मम पुत्रस्य दक्षस्य सदारास्स 
सुता मखम्‌ ॥ « ॥ तथा सव सुरगणा लोक पालां महोदयाः ॥ तथोपनिजेरास्सर्वे स्वोपकारबलान्विताः ॥ ६॥ सत्यलोकात्समा 


an 





| नीतो aŭt विश्वकारकः ॥.ससुतस्सपरीवारो मूतेवेदादिसंयुतः ॥ ७॥ वेकुंठाच तथा विष्णुस्संप्राथ्य॑ विविधादरात ॥ सपार्षदपरी 
| वारस्समानीतो अल प्रति ॥ ८ ॥ एवमन्ये समायाता दक्षयज्ञं विमोहिताः ॥ सत्कृतास्तेन दक्षेण सर्वे ते हि दुरात्मना ॥ ९ ॥ 
भवनाने महाहाणि सुप्रभाणि महांति च ॥ त्वष्टा कृतानि दिव्यानि तेभ्यो दत्तानि तेन वे ॥ १० ॥ तेषु सर्वेषु धिष्ण्येषु यथायो 
ग्यं च संस्थिताः ॥ सन्मानिता अराजंस्ते सकला विष्णुना मया ॥ ११ ॥ वतमाने महायज्ञे तीथें कनखले तदा ॥ ऋत्विजश्च 


APA QC 


| ` तास्तेन FILIA तपोधनाः॥ १२॥ अधिष्ठाता स्वयं विष्णुस्सह सर्वमरुदणेः॥ अहं तत्रा5मवं ब्रह्मा अयीविधिनिदर्शकः ॥ १३ li 


AR ~a ` NA Å RSO na = > > | 7 
UEM और भी बहुतसे महात्मा मोहित होकर दक्षके यज्ञमे आये ओर उस द्रोही दक्षने उन सबका सन्मान किया॥९॥ बडे २ प्रकाशमान भवन विश्वकर्माके 


DN aA SE ABE 


बनाये उनके रहनेको po ॥ 3० ॥ उन सब स्थानोम वे देवता आदि सन्मानित होकर मेरे और विष्णुजीके सहित विराजमानहुए ॥ ११ ॥ जिस समय 
| वह महायज्ञ कनखल MAA प्रारंभ हुआ उस समय तपस्वी भूगुआदि उसमे कत्विग हुए ॥ १२ ॥ और सब मरुदरणांके सहित विष्णुजी उसमें अधिष्ठाता 
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Se 











| | हुए और वेदजयीकी विधि जाननेवाला में उस ae ब्ला हुआ ॥ १३ ॥ इसी प्रकार सब RENS द्वारपाठरुपसे रक्षक हुए वे आयुध लिये हुए परिवार 


(ART कुतूहलम MJ ॥ १४ ॥ उस यज्ञम यज्ञभी अपने स्वरूपसे स्थित हुआ सब महामुनि स्वयं वेदधारी हुए ॥ १५॥ अभिनेभी अपने सहस्रो å 


किये N ER ~ आहुति men a. ~ EN 
«रूप धारण किये और उस महाउत्सववाले Fay आहुति ग्रहण करनेलगे ॥ 16 ॥ अठासी सहस्र ऋषि så आहुति देतेथे 
å | | MR 
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- | £ जब इसप्रकारसे दक्षयक्ञका. महोत्सव आरम्भ हुआ और वे सब अध्वर्यु अपने २ कार्यमें तत्पर हुए ॥ २४ ॥ तब वहां अपने प्रभु शंकरको स्थित न e 
देखकर उद्वम्मनसे परम शैव दधीचि कहनेलग ॥ २५ ॥ दधीच बोले सब देवता ऋषि इस सभाम मेरा वचन सुनें इस महोत्सवयज्ञ शिवजी क्यो le 
# | आये ॥ २६ ॥ यह सब सुरेश्वर मुनिजन लोकपाल इस यज्ञ आये हैं पर महात्मा शंकरके विना यह यज्ञ शोभायमान नहीं होता ॥ २७ ॥ ७ 
महात्मा कहतेंहै कि जिसके द्वारा समस्त मंगळ ede वही पुराणपुरुष नीलकण्ठ परेश वृषध्वज यहां दिखाई नहीं देते ॥ २८ ॥ जिनकी प्रातिसे अमंगल | 
| एवं प्रवतमाने हि दक्षयज्ञे महोत्सवे ॥ स्वकायलग्रास्तजासन्‌ सर्वे तेऽ्वरसंमताः ॥ २४ ॥ एतस्मिननतरे तत्र दृष्टा वे शंकरं प्रभुम्‌॥ 
vel प्रोद्रियमानसश्शैवो TIA वाक्यमत्रवीत ॥ २५ ॥ दधीच उवाच ॥ ॥ सर्वे शृणुत मद्वाक्यं देवर्षिप्रमुखा मुदा ॥ कस्मान्नेवा 
| गतश्शंभुरस्मिन्‌ यज्ञे महोत्सवे ॥ २६॥ एते सुरेशा सुनयो महत्तरास्सलोकपालाश्च समागता हि ॥ तथापि यज्ञस्तु न शोभते भृशं 
| पिनाकिना तेन महात्मना विना ॥ २७ ॥ येनेव संवोण्यपि मंगलानि भवंति शंसन्ति महाविपश्चितः ॥ सोसो न रष्टोत्र yam 
IEI पुराणा वृषध्वजा STS: परेशः ॥ २८ ॥ अमंगलान्येव च मंगलाने भवंति येनाधिगतानि दक्ष: ॥ निपचकनाप्यथ मगलान 
aaa सद्यः परतः पुराणि ॥ २९ ॥ तस्मात्त्वयेव कतेव्यमाह्ानं परमेशितुः ॥ त्वरितं ब्रह्मणा वापि विष्णुना प्रभविष्णुना॥ ३० ॥ 
#| इन्द्रेण लोकपालैश्च द्विजेस्सिद्वेस्सहाघुना॥ सवथा नयनीयोसौ शंकरो यज्ञपूत्तेये ॥ ३१ ॥ सर्वेभवद्धिर्गतव्यं यत्र देवो महेश्वरः ॥ fe] 
$ | दाक्षायण्या समं शम्धुमानयध्वं त्वरान्विताः ॥ ३२॥ तेन सर्व पवित्रं स्याच्छम्धुना परमात्मना ॥ अत्रांगतेन देवेशास्सांबेन || 
£| परमात्मना ॥ २३॥ | de 
A मंगलरूप होजातेह और आठी दिशाओम सब ओरसे मंगलही दिखाई देतेहँ ॥ २९ ॥ इसकारण तुमको बहुतशीघ्र sara विष्णुजी महाराजको|| 
5 | भेजकर शिवजीको A बुलाना चाहिये ॥ ३० ॥ इन्द्र वा लोकपाल वा सिद्ध बाह्मणोंके सहित तुमको यज्ञकी TY निमित्त शिवजीको शीघ्र see । ३४०॥ | 
“RJ चाहिये ॥ ३१॥। सब तुमको महेश्वर शंकरके समीप जानाचाहिये और शीघ्र उनको दाक्षायणीके सहित लानाचाहिये ॥ ३२ ॥ यदि वह देवेश शंकर al: १ 
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यहां सतीसहित आगये तो यह सब यज्ञ पवित्र होजायगा कारण कि वह परमात्मा हैं ॥ ३३ U जिनके स्मरण और नाम उच्चारणसे सब सुकत होजाता 
है इसकारण वृषभध्वजको सब प्रयलसे लाना चाहिये ॥ ३४ ॥ शंकरके आतेही यज्ञ पवित्र होजायगा नहीं तो अपूर्ण रहेगा यह में सत्य कहताहूं॥ ३५॥ 
savu बोले दधीचे यह वचन सुनतेही SATI बडा क्रोध हुआ और वह दुष्टबुद्धि मूढ हँसता हुआ बोला ॥ ३६ ॥ देवताओके मूल विष्णुजीहै जिनमे 
सनातनधर्म स्थितहे सो मैंने यज्ञमं RR अब इस TIM न्यूनता क्या है ॥ ३७॥ जिसमें अनेकविधिके कम यज्ञ और वेद स्थित हैं वह विष्णुजी 
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यस्य स्मृत्वा च नामोक्त्या समग्रं GHA भवेत्‌॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन ह्यानेतव्यो 39999 ॥ ३४ ॥ समागते AR पावनो हि 
भवेन्मखः ॥ भविष्यत्यन्यथाऽपूर्णः सत्यमेतद्रवीम्यहम्‌॥ Se ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तस्य तद्वचनं 391 दक्षो रोषसमन्वितः॥ 
उवाच त्वरितं मूढः प्रहसन्निव Swat: ॥ ३६ ॥ मूलं विष्णुदेवतानां यत्र घमस्सनातनः ॥ समानीतो मया सम्यक्‌ किमूनं यज्ञकमें 
for ३७ ॥ यस्मिन्वेदाश्च यज्ञाश्च कर्माणि विविधानि च ॥ प्रतिितानि सवाणि सोसो विष्णुरिहागतः ॥ ३८॥ सत्यलोकात्स 
मायातो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ वेदे स्सोपनिषद्गिश्च विविधेरागमेस्सह ॥ ३९ ॥ तथा सुरगणेस्साकमागतस्सुररांट्‌ स्वयम्‌ ॥ तथा | 
Jå समायाता ऋषयो वीतकल्मषाः ॥ So ॥ येये यज्ञोचिताश्शांताः पात्रभूतास्समागताः ॥ वेदवेदाथतत्त्वज्ञास्स्े q sea 

॥ ४१ ॥ अत्रैव च किमस्माकं रुद्रेणापि प्रयोजनम्‌ ॥ कन्या दत्ता मया विप्र ब्रह्मणा नोदितेन हि॥ RN 
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lazi आहीगये हैं ॥ ३८ ॥ लोकपितामह ब्रह्मा सत्यलोकसे rmz वेद उपनिषद और आगम इनके साथ हैं ॥ 39 ॥ इसीप्रकार देवताओंके साथ 
Ski सुरपतिने आगमन किया हे इसीप्रकार पापरहित आप सब ऋषि यहां आये हैं॥४ ०॥ जो जो यज्ञमं उचित पात्ररूप शांत वेदवेदार्थके तरव जाननेवाले 
| ॐ | दृढव्रत हैं वे सब यहां आगयेहें ॥ ४१ ॥ तब रुब्रसे अब हमारा प्रयोजन क्या है हे विप्र ! बल्लाजीके कहनेसे मैंने अपनी कन्या उनको देदीथी ॥४२॥ 
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` eje वि em तो अकुलीन 'पितामातासे रहित भूत प्रेत पिशाचोंके पति दुर्गम हैं ॥ ४३ ॥ तथा आस्माकी संभावनावाले मूढ स्तव्य मोनी और अहंकारी | | mio २ 
= है ति इनम कर्म न योग्यता है इसकारण मैंने उनको न बुळाया ॥ 2४ ॥ इस कारण फिर तुमने इसप्रकारके वचन न कहना, तुम सबही मिलकर इस |$ स०खं० २ 

| | भरे यज्ञको सफळ करो ॥ ४५॥ AST बोले दक्षके यह वचन सुनकर TIN कहनेळगे वह उनके सार वचन देवता मनि सबने सुने ॥ ४६ ॥ दधीचने | 
| Pel शंकरके विना यह यज्ञ अयज्ञही SAR विशेषकर इसमें तुम्हारा नाश होगा ॥ ४७ ॥ यह कहकर इकले दधीचही वहांसे चलेगये और दक्षके यहांसे a» 


हरोषकुलीनोसो विप्र पितमातृविवर्जितः ॥ भ्रूतप्रेतपिशाचानां पतिरेको दुरत्ययः ॥ ४३॥ आत्मसंभावितो se मौनी सम | 
त्सरः ॥ कमण्यस्मि्न AVI नानीतो हि MAIS ॥ ४४॥ तस्मात्त्वमीहश वाक्यं पुनर्वाच्यं न हि कचित ॥ सर्वेर्भवद्धिः कर्त |ॐ 
व्यो यज्ञो मे सफलो महान ॥ ४५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एतच्छुत्वा वचस्तस्य दधीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ सर्वेषां शण्वतां देवमुनीनां सारसं |ॐ 
युतम्‌ ॥ ४६॥ दधीच उवाच ॥ अयन्ञोयं महाजातो विना तेन शिवेन हि॥ विनाशोपि विशेषेण as ते हि भविष्यति॥ ४७॥ 
एवसुक्ता दथीचोसावेक एव विनिगतः॥ यज्ञवाटाच दक्षस्य त्वरितः स्वाश्रमं ययो ॥ ४८॥ ततोन्ये शांकरा ये च मुख्याश्शिवमता 
STE ॥ निर्ययुस्स्वाश्रमान्‌ सथश्शापं दत्त्वा तथेव च ॥ ४९॥ युनो विनिर्गते तस्मिन्‌ मखादन्येषु sufi ॥ शिवद्रोही ata | & 
दक्षः प्रहसब्निदमत्रवीत्‌ ॥ ५०॥ ॥ दक्ष उवाच ॥ गतः Rabal Am दधीचो नाम ama: अन्ये तथाविधा ये च गतास्ते |ॐ 
मम चाध्वरात्‌ ॥ ५१ ॥ एतच्छुभतरं जातं संमतं मे हि सवेथा ॥ सत्यं ब्रवीमि देवेश सुराश्च मुनयस्तथा ॥ ५२ ॥ -le 
ह| उठकर तुरत अपने आश्रमम चलेआये ॥ ४८ ॥ इसके पीछे औरभी जो शिवके भक्त थे på दक्षको शापदेकर शीघ्र अपने स्थानोंको गये ॥ ४९ ॥ || 
|£ जब दूसरे मुनिभी वहांसे उठगये तब वह qa RR दक्ष हंसताहुआ दूसरे मुनियोंसे बोळा ॥ ५० ॥ दक्ष बोला शिवका प्रिय दधीच यहांसे | ॥१४१॥ 
2 | चलागया तथा उस सरीखे औरभी यहांसे उठगये ॥ ५१ ॥ यह बहुतही अच्छा हुआ और मैं यह चाहताभीथा, हे देवेश ! देवता और म॒नियों यह मे |£ 
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1% len ॥ ५२ ॥ नष्टबुद्धि मंदात्मा मिथ्यावादम निरत वेदबाह्य दुराचारी इनको तो यञ्गमे बुलानाही न चाहिये ॥ ५३ ॥ आप विष्णुआदि समस्त | ४ 
| E Em रत हो है ARMI | तथा देवताओ.! आप शीत्र मेरे यज्ञको सफळ करो ॥ ५४ ॥ बल्लाजी बोळे इसप्रकारसे दक्षके वचन सुन शिवकी मायासे Å 
= मोहित हुए उस IAA देवता ऋषि देवयजन करनेलगे ॥ ५० ॥ हे मुनीश्वर ! इसप्रकारसे IAJ शापका वर्णन किया अब आदरसे यज्ञके विध्वंस होनेका på | 
| å वृत्तान्त सुनो ॥ ५६ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषायां रुतरसहितान्तरगताद्वितीयसतीखण्डे AE ATH ĉoj 
| ६ | विनश्चित्ता मंदाश्व मिथ्यावादरताः खलाः ॥ वेदबाह्या दुराचारास्त्याज्यास्ते मखकमेणि ॥ «३ ॥ वेदवादरता यूयं सर्वे :विष्णुपुरो 
| £| गमाः ॥ यज्ञ मे सफलं RET: कुर्वत मा चिरम्‌॥ ५४॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्य॑ वचस्तस्य शिवमायाविमोहिताः ॥ 

यन्मखे देवयजन MM GUJ: ॥ ५५ ॥ इति तन्मखशापो हि वर्णितो मे gåter ॥ यज्ञविध्वसयो।गोपि प्रोच्यते ag am 
रम्‌ ॥ «६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रद्रसंहितायां द्वितीये सती खंडे यज्ञप्रारंमो नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ ॥ 
AMAA ॥ यदा ययुदेक्षमखमुत्सवेन SLIT: ॥ तस्मिन्नेवांतरे देवी पर्वते गंधमादने॥ १॥ धारागृहे वितानेन सखीभिः परिवारिता ॥ 
दाक्षायणी महाक़रीडाश्चकार विविधास्सती ॥ २॥ क्रीडासक्ता तदा देवी ददशोथ सुदा सती 1l 3413 प्रयांतं च रोहिण्याप्रच्छच 
सत्वरम्‌॥ RN EST सीमंतया भूतां विजयां प्राह सा सती ॥ स्वसखीं प्रवरा प्राणप्रियां सा हि हितावहाम्‌ ॥ ४॥ ` ॥ सत्य 
वाच ॥ हे सखीप्रवरे प्रोणप्रिये त्वं विजये मम ॥ क्र गमिष्यति चन्द्रोयं रोहिण्यापृच्छच सत्वरम्‌॥ ५ N ( 


बोठे जिस समय दश्षके यज्ञे pom ऋषि जारहे थे उस AMU सती देवी गंधमादन पर्वतके ॥ १ ॥ धारधरके वितानके नीचे अपनी सखियो सहित 
| अनेक प्रकारकी कीडा कर रही थी ॥ U उस समय क्रीडा करते करते देवीने दक्षयज्ञर्म जाती हुई रोहिणीसे पूछा ॥ 3 ॥ उसको SEA देख 
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४ ।सती विजयासे बोली यह विजया सर्ताकी निजसखी far बडीहितकारिणी थी ॥ ४ ॥ सती बोली हे विजया ! तू मेरी प्राणोंकी समान प्यारी है| 
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यह चन्द्रमा कहांजाता है सो तू रोहिणीस आदरपूर्वक पुछ ॥ ५ ॥ बह्माजी बोले यह सुनकर विजया उस स्थानरम जाकर चन्द्रमासे पूछनेछगी | 
कहां जाते हो ॥ ६ ॥ विजयाके वचन. सुनकर चन्द्रमाने दक्षके यज्ञोत्सवका वृत्तान्त और उसमें अपना गमन आदरपूर्वक वर्णन किया ॥७॥ 
यह सुनकर विजयाकों बडा STAT हुआ और उसने ' देवीसे आकर सब वृत्तान्त तत्काल वर्णनकिया जो कुछ चन्द्रमाने कहाथा ॥ ८ ll यह सुनकर 
कालिकादेवी सती बडे STITH हुई और उसका कारण विचारम न आनेसे सोचने लगी ॥ ९ ॥ दक्ष मेरे पिता माता मेरी वीरिणी इन्होंने मुझे क्यों न 
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्रह्मोवाच ॥ तथोक्ता विजया सत्या गत्वा तत्सन्निधो SATU क गच्छतीति पप्रच्छ MA å यथोचितम्‌॥ ६॥ विजयोक्तमथाकण्ये 

स्वयात्रां WAU Ul कथितं तेन तत्सर्व दक्षयज्ञोत्सवादिकम्‌ ॥ ७ ॥ तच्छत्वा विजया देवी IRAJ जातसंत्रमा ॥ कथयामास . 
| तत्सव यदुक्तं शशिना सतीम्‌ ॥ ८॥ तच्छृत्वा कालिका देवी विस्मिताभूत्सती तदा ॥ विमृश्य कारणं तत्राज्ञात्वा चेतस्यचिंतयत्‌ 
US ॥ दक्षः पिता मे माता च वीरिणी नो कतस्सती ॥ आह्वानं न करोति स्म विस्मृता मां प्रियां सुताम्‌ ॥ १०॥ पच्छेय शंकरं 
तत्र कारणं सर्वमादरात्‌ ॥ चिंतयित्वेति सासीद्रे तत्र गंतुं सुनिश्चया ॥ ११ ॥ अथ दाक्षायणी देवी विजयां प्रवरां सखीम्‌ l 
स्थापयित्वा FA तत्र समगच्छच्छिवांतिकम्‌ ॥ १२ ॥ ददश तं सभामध्ये संस्थितं. बहुभिगणेः ॥ नंद्यादिभिमेहवीरेः yaaa 
19: li १३ Vest å प्रभमीशानं स्वपतिं साथ दक्षजा ॥ प्रष्टं तत्कारणं शीघ्रं प्राप शंकरसंनिधिम॥ १४॥ | 
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बुलाया मुझ अपनी प्यारीको भुलादिया ॥ १० ॥ मैं इसका कारण चलकर ITA पूछूं ऐसा विचारकर शंकरके समीप जानेका निश्चय किया ॥ ११ ॥ 
तब सतीदेवी विजयासखीको वहीं ठहराकर ATA शिवजीके समीप गई ॥ १२ ॥ वहां जाकर देखा कि सभा जुडरही है नन्दीआदि महागण बैटे हैं बीचमे 
शंकर शोभायमान होरहेहै ॥१३॥ दक्षकुमारी इसप्रकार अपने पतिको TUN मध्यमे देखकर उस कारणके पूछनेको शीघही शंकरके समीप गई ॥१४॥ 
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शिवजीने Te अपनी प्रियाको गोदीमें बेठाया और बडे मानके वचनोंसे उसको प्रसन्न किया ॥ ३५ ॥ तब महाटीला करनेवाले AENA सुख देनेवाले। | 
शिवजी गणोंके मध्यमंही आदरपूर्वक सतीसे बोले ॥ १६ ॥ शिवजी बोले इतनी शीघतासे विश्मितहुई तुम सभाके मध्यम कैसे आगई हे सुमध्यमे = 
REIT AIA इसका कारण कहो ॥ ३७ ॥ ANO बोले हे मुनीश्वर ! जब शंकरने ऐसा कहा तब हाथजोडकर शिवा अपने पतिसे बोली ॥ १८ ॥ J 


IN EN 


सती बोली मैंने सुना हे मेरे पिताके यहां महान्‌ यज्ञ होता है वहां बडा उत्सव å सब ऋषि मुनि एकत्र ETE ॥ १९ ॥ सो मेरे पिताका यज्ञ आपको Fat) 


xj शिवेन स्थापिता स्वांके प्रीतियुक्तेन स्वप्रिया ॥ प्रमोदिता वचोभिस्सा बहुमानपुरस्सरम ॥ १५॥ अथ शंभमहाळीलस्सर्वेशस्सुख |a 
«KAM ॥ सतायुवाच AKI गणमध्यस्थ आदरात्‌ ॥ १६॥ शंभुरुवाच ॥ किमर्थमागतात्र å सभामध्ये सविस्मया ॥ कारणं || 
तस्य TUT शीर वद सुमध्यमं ॥ 3७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवशुक्ता तदा तेन महेशेन मुनीश्वर ॥ सांजलिस्सुप्रणम्याशु सत्युवाच | 
AI RAT ॥ १८॥ सत्युवाच ॥ पितुमम महान्‌ यज्ञो भवतीति मया श॒तम्‌ ॥ तत्रोत्सवो महानस्ति समवतास्सुरषयः ॥ १९॥ |ॐ | 
पिठमम महायज्ञ कस्मात्तव न रोचते ॥ गमनं देवदेवेश तत्सर्वं कथय प्रभो ॥ २० ॥ सुदृदामेष वे Madre संगतिः॥ 


SIA यन्महादेव सुहृदः प्रीतिवद्धिनीम्‌॥ २१ ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मया गच्छ सह प्रभ | 
1॥ यज्ञवाटं fate स्वामिन्‌ प्रार्थन 
मम ॥ २२ MAT ॥ तस्यास्तद्वचनं अत्वा सत्या देवो महेश्वरः ॥ दक्षवागिषुहद्रिद्धी बभाषे सूनृतं वचः ॥ o da 





a OR 


उवाच ॥ SALAJ War देवे मम द्रोही विशेषतः ॥ २७ ॥ 
न अच्छा लगा | हे देव ! आप वहां क्यों नहीं गये मुझसे यह सब कहिये ॥ २० ॥ सुहदोका सुहृदोंकेसाथ मिलना प्रमधर्म है हे महादेव ! आपभी इस al 


मेमबढानेवाळी रीतिका पाटन करो ॥ २१ ॥ हे प्रभो ! इसकारण यलसे मेरे साथ आप वहां चले हे स्वाभिन्‌ ! मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे å 
AA चढ ॥२२॥ FAN बाळे RACI सतीके यह वचन सुनकर दक्षके वचनोको हृदयर्म स्मरण PIRI, 
en स्मरण करते MI वचन बोले ॥ २३ ॥ महेश्वर बोळे |ॐ || 
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| शि: महापु å हे देवि ! तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे बहुत बेर रखते हैं २४ ॥ उसके जो देवता ऋषि मानय वही मूह्बुद्धि तुम्हारे पताके यज्ञम प्रपर हुएहै ॥ २० ॥ |$ | रू से० २ 

|| ॥३४३॥ [9 ९ देवि! जो विनाबुलाये किर्साके घर जाते हैं वह महा तिरस्कार तथा कहीं मरणादिक भी पाते हैं ॥ २६ ॥ पराये घर जानेमे इन्द्रको भी aa 
o [pm होती हे दूसरोंकी तो बातही Fare ऐसी यात्रा अनर्थकारी होतीहे ॥ २७ ॥ इसकारण मुझे दक्षके gad जाना उचित नहीं यह मैंने सत्यही 

Hea | कहा हे ॥ २८ ॥ इस प्रकारसे शत्रुओंके बाणोंसे मनुष्य IGS नहीं होता जैसे अपने बंधुओंकी दुरुक्तिसे मनुष्योंके अन्तःकरण व्यथित होते हैं॥२५॥ 





Joo Rz 


यस्य ये मानिनस्सवे ससुराषसुखाः परे ॥ ते मूढा यजन प्राप्ताः पितुस्ते ज्ञानर्वाजताः ॥ २५ ॥ अनाहताश्व ये देवि गच्छंति परमं 
दिरम्‌ ॥ अवमानं AGA मरणादविक तथा ॥ २६॥ पराल्यं TE लघुभवति तद्रिधः ॥ का कथा च परेषां वे रीठा यात्रा हि 
तद्रिधा ॥ २७॥ तस्मात्त्वया मया चापि दक्षस्य यजनं प्रति ॥ न गतव्यं विशेषेण सत्यमुक्ते मया प्रिये ॥ २८ ॥ तथारिभिन 
व्यथते Teas शरेजनः ॥ स्वानां दुराक्ताभेममंताडितस्स यथा मतः ॥ २९ ॥ विद्यादिभिगुणेः पड़िरसदन्येस्सतां स्मृतो ॥ 
हतायां भूयसां वाम न पश्याते खलाः पप्रय ॥ ३० ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवमुक्ता सती तेन महेशेन महात्मना ॥ उवाच रोषसंयुक्ता 
RA वाक्यविदां वरम्‌ ॥ ३१ ॥ सत्युवाच ॥ यज्ञस्स्यात्सफलो येन सत्तं शंभोखिलेश्वरः ॥ अनाहतोसि तेनाद्य पिप्रा मे SUFI 
रिणा ॥ ३२ ॥ तत्सव ज्ञातुमिच्छामि भव भावं दुरात्मनः ॥ सुरषींणां च सर्वेषामागतानां दुरात्मनाम्‌॥ ३३॥ 
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हे QI I ! विधाआदि छः गुणोसे युक्त भी अपने सम्पन्न विदित नहीं होते खल उनका तेज हत PU उनको देखते नहीं ॥ ३० ॥ sare बोठे Ye 


AN A 


महात्मा महेश्वरने सतीसे ऐसा कहा तब बोलनेवालोम श्रेष्ठ शंकरसे सती कोथकर बोली ॥ ३१ ॥ सती बोली हे शंकर ! आप सबके ईश्वर हो Graig] ॥१४३॥ | 
| J जानेसे वह यज्ञ सफल होजाता ES मेरे पिताने आपको नहीं बुलाया ॥ ३२ सो मैं उस दुरात्माके भावके जाननेकी इच्छा करती हूं हे TUNO 
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pt बोले जब इसप्रकार स्वयं देवीने शंकरसे कहा तब सबकुछ जाननेवाले लीलाकारी शंकर देवीसे बोले ॥ ३५ ॥ शिवजी बोले हे देवि! यदि 
al A e x A N = तु AN ES NG = A = 

२ म्हारी वहां जानेकी अवश्यही रुचि हे तो हे सुवते ! तुम मरे वचनसे पिताके say ay जाओ ॥ ३६ ॥ इस नन्दीनामक वृषभको आदरसे सजाय इसपर 
£ | चढकर महाराजांके सम्बन्धके सब उपचार सजाकर ॥ ३७ ॥ अपने सब गहने पहरकर रथपर चढो यह सुनतेही सती सब कुछ पहर ओढ AM 


| 


E जो वहां दुरात्मा होकर देवता ऋषि गये हैं ॥ ३३ ॥ इससे में उस अपने पिताके यज्ञम जाती हूं हे महेश्वर ! आप झुझे वहां जानेकी आज्ञा दें ॥ ३४ ॥ 


II-A गच्छामि स्वपितुयंजन प्रभो lagi देहि मे नाथ तत्र गंत महेश्वर ॥ ३४ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्तो भगवान्‌. 
RAR देव्या शिवस्स्वयम्‌ ॥ विज्ञातासिलदृक दरष्टा सतीं सूतिकरोऽश्रवीत्‌ ॥ ३५॥ ॥ शिव उवाच ॥ TAT å SER 
तन गतुमवश्यकस्‌ ॥ सुब्रत वचनान्मे त्वं गच्छ शीध्रं पितुमंखम्‌ ॥ ३६ ॥ एतं नंदिनमारह्य वृषभं सजमादरात्‌ ॥ महाराजोपचा 
राणि कृत्वा बहुगुणान्विता ॥ ३७ ॥ भूषितं STATA रुद्रेण सा सती ॥ सुभूषिता सती युक्ता ह्यगमत्तितृमंदिरम्‌ ॥ ३८॥ 
महाराजापचाराणि दत्तानि परमात्मना N सुच्छत्रचामरादीनि सद्दत्रामरणानि च li ३९॥ गणाः षष्टिसहस्राणि AXI जग्मुश्शिवा 
TU ॥ कुतूहल्युताः प्रीता महोत्सवसमन्विताः ॥ ४० ॥ तदोत्सवो महानासीद्यजने as स्वतः ॥ सत्याशिशिवप्रियायास्तु वामदे 
$ | ano: कृतः॥ ४१ ॥ कुतूहलं गणाश्चङ्कुरिशवयोयेश Ia: ॥ बालांतः पुशः प्रीत्या महावीराश्शिवप्रियाः ॥ ४२॥ 
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| मंदिरको चली ॥ ३८ ॥ परमात्मा शिवने महाराजोंके सम्बन्धकी सब वस्तुएं प्रदान कीं छत्र, चमर, MET ale आभरण दिये ॥ ३९ ॥ शिवकी amm 


| साठ हजार शिवजीके गण सतीके संग चले वे महोत्सव और कोतूहळ करते चळे ॥ ४० ॥ उस समय उस देवयजन स्थानमें महा उत्सव आरम्भ हुआ 
| शिवकी प्रिया सर्ताके साथ बहुतसे वामदेवगण चळे ॥ ४१ ॥ शिवाशिवका यश गाते गण कुतूहल करते चले वह महावीर शिवके प्रिय दूर २ तक 
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| कूदनेलगे | =. = ~ हु ~ ea ५ ; | | 
Sll reri आहे. iran. चलनेम महा शोभा हुई उनके मुखके शब्दोंसे तीनों भुवन भरगये ॥ 2३॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराण ॐ | रुद्र संश २ ' 
| “ah NES SARSA: ॥ २८ ॥ ॥ तब संती वहां गई जहां वह मह aa = | 
$ और wate वहां aes sa i | हा गई जहां वह महाप्रभावशाली यज्ञ होरहाथा सुर असुर HA gogo 
|... CARE वहा FIRE PRÀ ॥ 9 ॥ उस समय अपने पिताके स्थानको अनेक EAR संयक्त देखा जो बडा मनोहर देवता sinl = ku | > 
i | अ० २९. || 
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संयुक्तथा ॥ २ ॥ द्वारमें स्थित हुईही देवी अपने आसनसे उतरी और केवल नन्दीके साथही भी मिमे 
| | "गार. I भातर यज्ञभूमिम गई ॥ ३ ॥ सतीको आयादेख get 
सर्वथासीन्महाशोभा गमने जागदम्बिः ae | rer - et 
MT 1 ॥ सुखारावस्सबधूव UE श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां så | | 


हिताय द्रितीये सतीखंडे सतीयात्रावणेनं नांमाष्टविंशोध्याय:॥ २८ ॥ ॥ बल्योवाच ॥ दक्षायणी गता ततर यत्र यज्ञो महाप्रभः । 
[तत्र = 


सुरासुरमुनीन्द्रादिकुतूहलसमन्वितः ॥ १ ॥ स्वपितुभवनं तत्र नानाश्वर्यसमन्वितम्‌ ॥ ददर्श सुप्रभं चारु सुरषिगणसंयुतम्‌ ॥ २॥ 


दवारे स्थिता तदा देवी ame निजासनात॥ नन्दिनोऽभ्यंतरं शी्रमेकेवागच्छदध्वरम्‌ 3 li आगतां च सतीं हट्टाऽसिक्गी माता 


Xl यशस्विनी ॥ अकरोदादरं न्यृश्च यथो Pt nn rN å 
| शिवमायानिमोदितः ॥ å Ler IN ययोनितम॥ ४ ॥ नाकरोदादरं दसो Ear तामपि किंचन ॥ नान्योपि तदात्र | 
ण मारत: ॥ ५॥ अथ सा मातर देवी पितरं च सती सुने ॥ अनमद्रिस्मितात्यंत सवेलोकपराभवात्‌ ॥ ६॥ भागान (| 
ARARAT हयादानां AR ॥ न AMARO HÅ दुर्विषहं सती ॥ ७॥ सत्युवाच ॥ तदा दक्षं दहन्तीव पूर्ण i | 
भृशम्‌॥ ge RAA सर्वानप्यपमानिता॥८॥ ` Ge रेया पणा सती | 
FA उसकी असिक्की माता तथा भगिनियोने यथोचित आदर किया ॥ ४-॥ पर दक्षने उसको देखकर कुछ भी आदर नहीं किया और शिवकी मायासे 
Jig | मोहित होनेके कारण AA भी आदर नहीं क्या ।। ५ ॥ तब देवीने अपने माता पिताको बडे विस्मयके साथ प्रणाम किया और सब INÈ के परामवसे ॥१४ 

॥ SS माना॥ ६॥ उस यज्ञम हारे आदि देवताओंका भाग सतीने AE २ देखा पर शंभुका भाग न देखनेसे सतीने बडा क्रोध किया ॥ ७॥ aj E er 
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feler MR Sea मानो दक्षको भस्म ' करती हुई सबसे अपमानित होकर बोली ॥ ८ ॥ 

होजाताहे तेने किस कारणसे उन परम शोभायमान शंकरको नहीं बुलाया 

que कर्ता शिवके विना यज्ञ केंसे सम्पादन होसकताहे 19 00 जिनके र | 
[ua व्य 44 हव्य कव्य शंकरके विना निरथेकहे उनके विना यह यज्ञ i कया शंकरको सामान्यदेवता जानकर तुमने Å 
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| [चराचरम्‌ ॥ ९॥ यज्ञो यज्ञविदां Ser यज्ञांगो 
aj ° ॥ यस्य स्मरणमात्रेण सर्व पूतं भवत्यहो ॥ विना तेन कृतं qium 


न्मयम्‌॥ शंथुना हि विना तेन कथं यज्ञः प्रवतितः॥ १२॥ कि शिवं 
जनकाधम॥ १३॥ विष्णुत्रह्मादयो देवा यं संसेव्य महेश्वरम्‌॥ ||| 
THAME ॥ तव यज्ञे विना sam el 
N पृथक्पृथगवोचत्सा भत्संयँती भवात्मिका॥१६॥ o) 
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| शि. महापु |ॐ [समय तुमको शिक्षा दी है ॥ १८॥ हे मतिसे हीन ! तौमी तुम्हारे चित्तमे ज्ञान नहीं आया अपने स्वामी शिवके भागके विना अपना भाग स्वीकार | रुर संश २ 
| ॥१४५॥ ३ करालिया ॥ AL ॥ जल्ला तुम पहले पांचमुखवाले थे गर्वित होकर सदाशिवके प्रति द्रोह किया जिससे तुमको चारमुखवाला किया यह तुम बहुत शीघरही||#| स०खं० २ 
q & FETT ॥ Ro ॥ हे इन्द्र क्या तू महादेवका पराक्रम नहीं जानता कठिनकमी शंकरने तुम्हारा वज भस्म कर दियाथा ॥ २१ ॥ हे देवताओ mll अ० 28, 
E तुम महादेवका कमे नहीं जानते हे अत्रि ! हे वशिष्ठ ! तुमने यह क्या किया ॥ २२॥ जब भभु दारुवनमे भिक्षा मांगने गये थे और उस समय आप e -— 
> तदपि ज्ञानमायातं न ते चेतसि दुर्मते ॥ भागार्थी दक्षयज्ञेस्मिन्‌ Rea स्वस्वामिनं विना ॥ १९ ॥ पुरा पंचमुखो भृत्वा गर्वितोसि 
E सदाशिवम्‌ ॥ कृतश्वतुर्सुखस्तेन विस्मृतोसि तदद्धुतम ॥ २० ॥ इन्द्र त्वं किं न जानासि महादेवस्य Aaa भस्मीकृतः JE 
5] हि हरण क्रकमणा॥ २३॥ हे सुराः किन्न जानीथ महादेवस्य विक्रमम्‌ ॥ अत्रे alio मुनयो gs कि कृत त्विह ॥ २२॥ | 
5 | MAZI च कृतवान्‌ पुरा दारुवने विभुः ॥ शप्तो यद्विक्षुको रुद्रो भवद्विमुनिभिस्तदा ॥ २३॥ ae ` पैनापिं च रुद्रेण यत्कृतं विस्मृतं 
१५) कथम्‌ ॥ TSITAS IT सुवनं सचराचरम्‌ ॥ २४ ॥ सवे IST सजाता वष्णुत्रह्मादयस्स्राः ॥ मुनयाडन्ये विना शेभुमागता 
18 यादहाध्वर ॥ २५ ॥ सरव वेदाश्च Haar सांगाश्शास्राणि वाग्यतः ॥ NTI ATI: काश्चज्ज्ञातु न पायते ॥ २६ ॥ ब्रह्मा 
Xl वाच ॥ इत्यनेकावेचा वाणीरगदजगद्म्बिका ॥ कोपान्विता सती तत्र Eade विदूयता ॥ २७॥ [वेष्ण्वादयोखिला दवा सुनयां 
AKT Ul मानाभूतास्तदाकण्ये भयव्याकुलमानसाः ॥ २८॥ 
: मुनियाने भिक्षुकरूपधारी उन शंकरको शाप दिया था ॥ २३ ॥ सो शापित होकर A जो कुछ किया सो क्या तमने भलादिया उस शिवछिंगसे 
00 चराचर विश्व दग होने छगाथा॥२४॥इस समय विष्णु बह्मादिक देवता सबही मूढ होगये अच्छा शिवके विना जो देवता मुनि इस aad RENTEN 
e | अंगोसहित सब वेद और शास्त्र जिसमें मोन हैं पर उन वेदान्तसे जानने योग्य शंकरके जाननेको कोई भी समर्थ नहीं है ॥ २६ ॥ SEGI बोले इसप्रकार 
TEAR अनेक वचन कहे और दुःखी हृदयसे सती बडी क्रोधित हुई ॥ २७ ॥ विष्णु आदि सब देवता और मनि पार्वतीके वचन सुनकर भयसे 
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व्याकुलमन हो मोन FM ॥ २८ ॥ तब दक्ष अपनी viR उस प्रकारके वचन सुनकर STERN सतीको देख MEME बोला ॥ २९ ॥ दक्ष ster | 
हे भद्रे ! बहुत कहनेसे क्या है यहां तेरा FA कामहे चाहे रह वा जा परंतु यहां क्यों आई ॥ ३० ॥ सब पंडित जानतेह तुम्हारे स्वामी शिव अमंगलीक| 
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तीनलोककी प्रगट करनेवाली देवी कोधसे | # 


निन्दा करतेंहें वा निन्दा करतेहुएको सुनते हैं वह चन्द्र 





, महाप | सूयकी स्थितिपर्यन्त नरकमं SAGE ॥ ३८ ॥ इससे अञ्न प्रवेशकर देहत्यागन करती हूं हे तात ! स्वामीका अनादर सुननेसे फिर मुझे MI क्या प्रयोजन = 
apen | ॐ है ॥ ३५ ॥ यदि समर्थं हो तो निन्दककी रसनाको बलपूर्वक छेदन करे तब शुद्धि होगी इसमें सन्देह नहीं ॥ ४०॥ यदि समर्थ न हो तो कानोपर | 
| = हाथ धरके बुद्विमान्‌ TEN चलाजाय यह बुधजनांने कहा है ॥ ४१ ॥ ब्रह्माजी बोले इसप्रकार धर्मनीति कहकर पीछे देवीको बडा तापहुआ और ~e 
[FT शंकरके वचन स्मरण करनेलगी ॥ ४२ ॥ फिर काधकर निश्शंकभावसे सब विष्णुआदि देवता और मुनिर्यासे निश्चयपूर्वक बोली ॥ vanleg 
SS देह परवेक्ष्यामि SFA ॥ कि जीवितेन मे तात शृ्वंत्यानादरं प्रभोः ॥ ३९ ॥ यदि शक्तस्स्वयं ATE || ` 
| कस्य विशेषतः ॥ छि्यत्‌ प्रसह्य रसनां तदा gaa संशयः ॥ ४० l यद्यशक्तो जनस्तत्र निरयात्सुपिधाय वे ॥ कणों faa [E 
| तंतरशुदयह॒द॒ताद बुवान्वरान्‌ ॥ ४१ ॥ ANA ॥ इत्थमुक्त चमनीति पश्चात्तापमवाप सा ॥ अस्मरच्छाकर वाक्य SAHAA E 
| चतसा॥४२॥ ततस्सङुद्धय सा दक्ष निश्शंकं प्राह तानाप ॥ सवान्तिष्ण्वादिकान्देवान्युनीनपि सता GU 23 ॥ सत्युवाच ॥ 
तात Å निदकश्शंभाः पश्चात्तापं गमिष्यसि ॥ इह IMI महादुःखमंते यास्यासे यांतनाम्‌॥ 29 ॥ यस्य लोकेऽप्रियो नास्ति प्रिय le 
शेव परात्मनः ॥ तस्मन्नवरं शर्वेस्मिन्‌ त्यां विना कः प्रतीपकः ॥ ४ ॥ महद्रिनिदा TAA सवेदाऽसत्सु सष्यकम्‌ Il महदंध्रिरजों Re 
| ध्वस्ततमस्सु सेव शोभना ॥ ४६ ॥ शिवेति saat यस्य नृणां नाम गिरेरितम्‌ ॥ सङृत््संगात्सकलमघमाश्ु A तत्‌ ॥ ४७॥ | 
| पवित्रकीतितमलं भवान्‌ द्वेष्टि शिवितरः ॥ अलंघ्यशासनं शंभुमहो al खलः ॥४८॥ || ; 
सती बोली हे तात ! तुम शिवजीकी निन्दा करते हो इसकारण बडे पश्चात्तापको प्राप्त होगे यहां महादुःख प्राप्त करके अन्ते यमयातनाको प्राप्त होगे॥४४॥ | 
संसारमे जिसका कोई अग्रिय नहीं हे जिस परमात्माके सबही प्रिय हैं उन वैररहित शंकरसे तुम्हारे सिवाय कौन वैर करता ŜU ४५ ॥ इसमें आश्वर्यमी (७ 
नहीं MIC महत्युरुषोंकी निन्दा करतेहँ हां महत्युरुषोंके चरणोंकी रजसे अज्ञान न्टकरना शोभा यही है ॥ ४६ ॥ जिसने शिव इन दो अक्षरोंको वाणीसे 3 ॥१४६॥ 
उच्चारण किया हे वह एकवारके उच्चारणसे अपने सब पाप नष्ट FRE ॥ ४७ ॥ अहो शिवजीका शासन यद्यपि अलंध्य है पवित्र कीर्तन है पर तुम अम gl 
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o] गलरूप उनसे वेर करते हो ॥४८॥ जिनके चरणकमलोमे बडे बंड पुरुषांका मन लगारहताहै जो RO सम्पूर्ण अधियोकी आदरसे सब प्रकार कामनाके 
o p अनुसार फल See ॥ ४९ ॥ जो अतिथियापर RAŬ कामनाकी वषो AE आदर HUGS उन लोकबंधु शंकरसे तुम द्वेष करते हो ॥ ५० ॥ उन शिवको 
19, | अशिव तेरे सिवाय दूसरे नहीं जानते ब्रह्मादि तथा सनकादि दूसरे मुनि क्या नहीं जानते ॥ ५१ ॥ वह जटा खोलकर मृतगणोंके साथ श्मशानमें कपाळ 
10, |धारण करते मृतककी अस्थिकी माला और भस्मको उदारबुद्धि भेमसे धारण करते हैं ॥ ५२ ॥ जो उनके चरणोंकी रजको आदरसे शिरपर धारण 
यत्पादपद्यं महतां मनोलिसुनिषेवितम्‌ ॥ INI am: सर्वा्थिभिरथाद्रात्‌ यद्वषृत्यथिनश्शीत्रं लोकस्य शिव आद्‌ 
रात्‌॥ भवान्‌ sak star चाशेषवंधवे ॥ ९० ॥ किंवा शिवाख्यमशि न Radar ॥ ब्रह्मादयस्तं सुनयस्सन | 
कायास्तथापर ॥ ५9 ॥ अवकीय जटाभूतेशश्मशाने स कपालधृद ॥ तन्मा ज्ञात्वा प्रीत्यावसदुदारघीः ॥ ९२॥ |® 
ये मूद्धंभिदघति त्वरणोत्ृष्टमाद्रात्‌॥ निर्माल्यं यनयो देवास्सशिवः परमेश्वरः ॥ ५३॥ प्रत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म चोदि lel 
ml वेदे विविच्य वृत्तं च तद्विचायं मनीषिभिः ॥ «8 ॥ विरोधियोगपद्येककतेके च तथा SIGN ONTO शेभो तु Få | El 
तिन किचन ॥ ९९ ॥ मा वः पदव्यस्स्म पितयों अस्मदास्थितास्सदा ॥ यज्ञशालासु वो धूमवत्मेभक्तोज्झिताः परम्‌ ॥ le 
| ॥ ५६॥ नाऽव्यक्तालगस्सततमवधूतसुसेवितः ॥ अभिमज़मतों न त्वं कुरु तात Fa ॥ ९७ ॥ कि बहूक्तेन वचसा | å 
gea सवथा BA ॥ SRA देहेन न मे किंचित्मयोजनम्‌ ॥ ९८॥ : x 
| करते वे पापरहित AE मुनि देवता जिनके निर्माल्यकी इच्छा करते हैं वही देव परमेश्वर शिव हैं ॥ ५३ ॥ प्रवृत्ति निवृत्तिके भेदसे दो प्रकारके så x 
' [res वेदम वह निणेय है बुद्धिमानांको विचारना चाहिये ॥ ५४ ॥ एकही कती वे दोनों विरोधी हैं परब्रह्म शंकरमें कुछ कमीदिकी इच्छा नहीं å ule 
e ॥ ५५ ॥ हे पितः ! तुम्हारे पदका व्यय न हो जो हमारे कारणसे तुमको उपस्थित हुआहे यज्ञशालामे तुम्हारे va अपना मार्ग त्यागन करे ॥ ५६ ॥ || ® 


| 5 |वह अव्यक्तलिंग सदा अवधूत गणे ARTS हे तात ! कुबुद्धिसे उनमे अभिमान मतकरो ॥ ५७ ॥ बहुत कहनेसे कया है FHS कारण तुम ezel 
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| सवेथा निन्दित हुआहे ॥ ६२ ॥ तुम सब मूढ होगये कलिभिय तुमने शिवकी निन्दा कींहै इसका दण्ड तुम शंकरसे बहुत शीघ्र पाओगे ॥ ६३ ॥ 


तजन्म Peat महतां सर्वथावयकृत्खलः ॥ पारत्याज्यो विशेषेण TEEN विपश्चिता ॥ ५९॥ गोत्रं सदीयं भगवान्‌ यदाह वृषभ 
घ्वजः ॥ दाक्षायणीति सहसाहं भवामि सुदुर्मनाः ॥ ६० ॥ तस्मात्तवदंगजं देहे कुणपं गितं सदा ॥ व्युत्सृज्य वूनमधुना भविष्यामि 
सुखावहा ॥ ६9 ॥ हे सुरा सुनयस्सर्वे a मद्रचः ॥ सर्वथानुचितं कमे युष्माक दुष्टचेतसाम्‌ ॥ ६२॥ सर्वे यूयं विमूढा हि 
REMI: कलिग्रियाः ॥ प्राप्स्यंति दण्ड नियतमखिलं च SUZATU ६३ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ दक्षमुक्ताध्वरे ala व्यस्मत्सा 
सती तदा ॥ TIa चेतसा शम्युमस्मरत्पाणवछभम्‌॥ ६४॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सती 
खंडे सतीवाक्यवणन नामेकोनत्रिंशो5ध्यायः ॥ २९॥ ॥ नारद उवाच ॥ मोनीभ्ूता यदा सासीत्सती शंकखछभा Ul adi 
FRA AA तद्वद चादरात्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ मौनीभ्रूता सती देवी स्मृत्वा स्वपतिमादरात ॥ क्षिताबुदीच्यां सहसा 
निषसाद प्रशांतधीः ॥२॥ | i a vas 


छ| नाजी बोले दक्षके यज्ञमें यह बात कहकर सती मौन हुई और दुःखी चित्ते AMON शंकरका स्मरण करने लगी ॥ ६४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराण| ZI 
& preni रुद्संहितान्तर्गतद्वितीयसतीसंडे एकोनत्रिशोऽम्यायः ॥ २९ ॥ नारदजी बोले जिससमय शंकरकी प्रिया मौन हुई हे ब्रह्माजी ! तब क्या हुआ. | navon 
सो आप ARTS मुझसे कहें ॥ १ ॥ ब्रह्माजी बोले जब आदरसे अपने पतिको स्मरणकर सती मौन होगई तब शांत होकर उत्तरकी ओर मूमिमे |ॐ |. 
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बैठी ॥ २॥ विधिपूर्वक आचमन करके नियमर्म तसर हो NETT धारणकर नेत्र मंद पतिको स्मरणकर योगमागेम तत्मरहुई ॥ 3 ॥ उस श्वेतमुखवालीने 
प्राण अपान वायुको समानकर ओर नामिचक्रसे यलपूर्वक उदानको उठाकर ॥ ४ ॥ बुद्धिपूवक उनको हृदयमें स्थापनकर पीछे निन्दारहित शंकरकी | 
OTAVA सतीने केठमे लाकर पीछे भोके मध्यमे प्राणवायुकी स्थापित किया ॥ ५ ॥ इसप्रकार दक्षके कोपसे सहसा अपने देहको त्यागनेकी इच्छा 
करती हुई सतीने योगधारणा की वायुसे शरीरको भस्मकरना आरंभ किया ॥ ६ ॥ उस समय वह केवल अपने AMA चरणोंको स्मरण करतीहुई और 
जलमाचम्य विधिवत्‌ संवृता वाससा शुचिः॥ हङ्निमील्य पति ger योगमागं समाविशत्‌ ॥ ३॥ कृत्वा समानावनिलो 
प्राणापानो सितानना ॥ उत्थाप्योदानमथ च यत्नात्सा नाभिचक्रतः॥ ४॥ हदि स्थाप्योरसि थिया स्थितं कंठाद्कवोस्सती ll 
आनदितानयन्मध्यं शंकरप्राणवळभा ॥ & ॥ एवं स्वदेहं सहसा दक्षकोपाजिहासती ॥ दग्धे गात्रे वायुशुचिधारणं योगमार्गत 
॥ ६ ॥ ततस्स्वभतुश्चरण [चतयता न चापरम्‌ ॥ अपश्यत्सा सती तत्र योगम Matet: ॥ ७॥ हतकल्मषतदेहः प्रापतच्च तद्‌ | 
| मिना ॥ भस्मसादभवत्सद्या SAS तदिच्छया ॥ ८॥ तत्पश्यतां च खे YA) वादोऽध्त्समहांस्तदा ॥ हाहेति ease | 
| दानां भयावहः ॥ ९॥ हंत प्रिया परा शंभोदेवी देवतमस्य få N अहादसून्‌ सती केन Beta प्रकोपिता ॥ १० ॥ अहो aar 
समहद्स्य दक्षस्य पश्यत॥ चराचर प्रजा यस्य यत्पुत्रस्य प्रजापतेः ॥ १9 ॥ अहा्यद्रिमनाऽभूत्सा सती देवी मनस्विनी ॥ वृषध्व 
ॐ | जप्रिया$मी&णं मानयोग्या सतां सदा ॥ १२॥ 
= कुछ नहीं उसने स्वामीका ध्यानकर यीगमार्गम अपनी बुद्धि लगाई ॥ ७ ॥ उसका देह सवेथा विकाररहित होगया और चारोंओरसे उसमें अधि छगउठी 
e है मुनिश्रेष्ठ | उसकी इच्छासे तत्कालही देह भस्म होगया ॥ ८ ॥ यह देखतेही आकाश और IR बडा कोलाहछ हुआ देवताआंके हाहाकारसे ध्वनि å 
|ॐ |क्या अडत क्या विचित्र बात हुई ॥ ९ ॥ AX कि परम देवता शंकरकी प्रिया सतीदेवीने अपने so त्यागदिया किस A इसको कोपि 
| PETA १० ॥ अहो! इस दक्षकी TM देखो जिस प्रजापतिकी चराचर प्रजा FACT है उसका अज्ञान देखो ॥ ११ ॥ अहो ! आज सतीदेवी 
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“II. ||ॐ|विमना हुई वह शंकरकी प्रिया तो निश्वयही मानयोग्य थी ॥ १२ ॥ परन्तु यह' प्रजापति महा अभिमानी stå हुआ इसने सब संसारमे महा | 
अपकीति पाई ॥ १३ ॥ जिसने अपने अंगसे उसन्नहुई सुताको शिवजीसे द्रोहकर तिरस्कार किया यह अन्तर्मे महानरकका भोगी होगा यह बडा | 


FE: 


Ta हुआ ॥ १४ ॥ सतीके प्राणत्यागनेपर जब सब कोई ऐसा कहरहे थे तब यह देख शंकरके गण हाथमे आयुध लेकर उठ खडेहुए ॥ १५॥ 


e 


TAJAAN महानरकभोगी स भृतये नोऽपराघतः ॥ १४ U वदत्येवं जने sec दुतं तत्पाषेदाः 
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दिगन्तरम्‌ ॥ सर्वे मापन भयं देवा मुनयोन्येपि'ते स्थिताः ॥ १८ ॥ गणास्संमंत्य ते ASTA कुद्धा उदायुधाः ॥ कुर्वन्तः प्रलयं 
aen दिगंतरम्‌ ॥ १९ ॥ शत्लेरघऩिजांगानि केचित्तत्र शुचाकुलाः॥ शिरोमुखाने ZAŬ सुतीक्ष्णैः प्राण नाशिमिः ॥ २० ॥ 


—— 


RIR 


महात्मनः॥ दक्षं å क्रोचितं så सदातिष्ठयुदायुधाः ॥ २२॥ | 


| Å पिक्वार हे ऐसा कह वे शंकरके वीरगण ऊंचे स्वरसे ĤEM ॥ १७ ॥ उनके हाहाकारसे भरमि और आकाश भरगया सब देवता मुनि जो वहां ये 
2 |महाभयभीत हुए ॥ ३८ ॥ गणान परस्पर सम्मतिकर अख उठाये उनके वाथ और ard शब्दोसे मानो प्रलय उपस्थित हुई ॥ १९ ॥ किन्ही २ ने E 


FR 


le 


ei TAM अपने अंगही छेदन करडाले हे नारद ! AR २ ने तीक्षणशब्नासे अपने शिर और मुख नेष्ट कर दिये ॥ २० ॥ इसप्रकार am 
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दारमेमी AMATA गण स्थित थे वे EE गण महाबली महाक्रोधको प्राप्त हुए ॥ १६ ॥ वे सब हाहाकार करतेहुए बोले हमको fer हे हमको क L 
सोयं SANTAJ FAIS स प्रजापतिः ॥ महतीमपकी वि हि प्राप्स्यति खिले भवे ॥ १३ ॥ यत्स्वांगजां gat शंभुद्विट्‌ å Li 


TINATA: ॥ १५ द्रारि स्थिता गणास्सर्वे रसायुतमिता रुषा ॥ शंकरस्य प्रभोस्ते वाऽङ्रुध्यन्रतिमहाबलाः ॥ १६ ॥ | 
हाहाकारमकुवस्ते PIRS न इति वादिनः ॥ उच्चेस्सर्वेडसकृद्रीराशशंकरस्य गणाधिपाः ॥ १७॥ हाहाकरेण महता व्याप्तमासी |$ 


इत्थं ते विलयं AM दाक्षायण्या समं तदा ॥ गणायुते द्रे च तदा तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २१ ॥ गणा ATARI ये शंकरस्य | 


[साथही नाशको प्रात हुए इसप्रकार वीससहल गण नष्ट हुए यह बडी अद्भुत बात हुई ॥ २१ ॥ और जो महात्मा शंकरके गण अवशिष्ट रहे वे कोधकर 


॥१४८॥ | 
| | 
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AT मारनेको आयुध लेकर उठे ॥ २२ ॥ भृगुजी महमिंने उनके इस आक्रमणको देखकर यज्ञविश्न दूर = वार 
आरम्भ किया ॥ २३ ॥ भुगुके उस हवन करनेपर ऋभवनामवाले महावीर, anI उस कुणडसे fi au 


महार PUST अह्मतेजके कारण विनाही यत्नके शंकरक गण नष्ट होनेलगे UIT शिवनी N प महाशक्तिसे वह गण हत और विद्रावित होगये यह | 
| तेषामापतता वेग REI भगवान्‌ JJ: ॥ यज्ञपनन्नेन यजुषा दक्षिणाग्रो ~j WN ॥हयमाने च भृणुणा समुत्पेतुमहासुराः ॥ 


ऋभवो नाम प्रबळवीरास्तत्र सह्रशः ॥ २४॥ तेरलातायुधेस्तत्र प्रमथानां HAAR sage सुविकटं शृण्वतां रोमहषणम्‌ 


| ॥ २५ ॥ कभुमिस्तेमेहावीरिहेन्यमानास्समन्ततः॥-अयत्र्‍यानाः as å इता विद्रा 


विता SIA ॥ {शिवेच्छया AE ew SA RO ॥ AS ऋषयो देवाशशक्राद्यास्समरुद्रणाः ॥ विश्वेश्विनो लोक 


NN 


पालास्तूष्णा भूतास्तदाऽभवन्‌ ॥ RE ॥ केचिद्िष्णु प्रभु तत्र प्रार्थयन्तस्समन्ततः ॥ उद्विग्ना मन्त्रयंतश्च विभाभावं मुहुमुहुः ॥ २९॥ 
सुविचायादकफल महोद्रिमास्सुबुद्धयः || सुरविष्ण्वादयोभूवन्‌ तन्नाशद्रावणान्मुहुः ॥ ३० ॥ एवं भूतस्तदा यज्ञो ĤI जातो दुरा 


Sa. 


त्मनः ॥ STATT दक्षस्य शंकरदोहिणों सुने ॥ 29 U इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे सत्य 
ET सतीदेहत्यागोपद्रववर्णनं नाम तिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
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2 | आर सम्पत्‌ देनेवाळी हैं वह परमा परमेशानी भुक्ति मुक्ति TOR ॥ १० वहं जगवकी माता AMU FOOTER वह अनादि शक्ति 

Je |कल्पान्तमे जगतका संहार BATE ॥ ११ ॥ वह सतीही विष्णमाता जगन्माता विलासिनी say इन्द्र| चंद्र, अभि, सूयीदिकी अनादि जननी 

Sle १२ ॥ वह सतीही तपस्या दान धर्मके फल å RATT महादेवी दुशकी AĈO परेसे परे हैं ॥ ३३ ॥ इसप्रकारकी सती 
देवी जिसकी हैं प्रियपत्नी अरे मूह ! कृवि चारी तेने उनको भाग नहीं दिया ॥ ५ ४ग “गिझर सवक स्वामी MJ वह विष्णु अह्मादिसे सेवित 

| सा सत्येव जगद्धात्री जगद्रक्षणकारिणी ॥ अनादिशक्तिः कॅल्पान्ते जगत्संहारका हिरण ॥ सा सत्येव जगन्माता विष्णुमाता | 

å विलासिनी ॥ ब्रहेनदरचन्द्रवह्चकेदेवादिजननी «valt 1२ ॥ सा सत्येव si caía I शंभुशक्तिमहादेवी sees} | 

£ | परात्परा १३ ॥ ईहग्विधा T देवी यस्य पत्नी सदा Paria ata कुविचारिणा॥ १४ ॥ yk 
परमेशानस्सवेस्वामी परात्परः AAA rr: ॥१५॥ avio हि 


| तपः सिद्धरेतदशनकांक्षिमिः ॥ युज्यते | 
| योगेभिर्योगेरेतहशेनकांक्षिमिः ॥ १६॥ अनंतध नधान्यानां यागादीनां aaa FAI महत्फलमुदाहतम्‌॥ १७ It 


हैः १८॥ तच्छक्तेने कृतो यस्मात्सत्कारोद्य त्वया | 
बित्येव पूजाहाणामपूजया l पूज्यमाना च नासो हि | 


He 





| | शिव एव जगद्धाता सर्वविद्यापतिः प्रश्न: ॥ आदिविश्ञावरस्वामी aer 
| खल॥ अत ए्वाध्ध्वरस्यास्य PAN हि भविष्यति ॥ १९ ॥ अमंगळ 


| यतः पूज्यतमा शिवा ॥ २० ॥ सहस्लेणापे शिरसां AŬ यत्पादजं रजः ॥ वहत्यहरहः प्रीत्या तस्य शक्तिः शिवा सती॥ २१॥ 
[ATH कल्याण कतो हैं ॥ १५॥ इनके दशनकी इच्छा करके सिद्ध जन तप करते हैं इन्हीके दर्शनकी इच्छासे योगी योग करते हैं ॥ १६ ॥ अनन्त 
%|षन धान्य तथा यज्ञादिका फल शंकरके ARE होजाताहै ॥ १७ ॥ शिवही जगते धाता सब Ree पति प्रभु हैं वही आदि fare श्रेष्ठ स्वामी 








| सब मेगलोंके मंगल करनेवाले हैं ॥१८॥ अरे खळ ! जो कि RN 


शक्तिका सत्कार नहीं किया इस कारण इस यज्ञका विनाश होजायगा ॥१९॥ 
> जहां पूज्यजनाकी पूजा नहीं होती वहां अमंगलही AR कया यह शिवा तम सबको पूज्यमाना नहीं थी Ro ॥ शेषजी जिसके चरणोंकी mile 
X | ea 
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JK सती शिवजीकी प्रिया हैं ॥ २२ ॥ जिनके चरणोका ध्यान और पूजन करनेसे बह्माजी अह्लापनको प्राप्त TUE यही सती शिवकी प्रियाहें ॥२३। - 
जिनके चरणोंका ध्यान और पूजन करके इन्द्रादिक छोकपालोने अपना पद पाया है ॥ २४ ॥ शिव जगतके पिता सती जगतकी make मूढ ln 
lea उनका सत्कार न किया तेरा कल्याण कैसे होगा ॥२५॥ तुझमें दुर्भाग्य और आपत्ति आकर प्राप्त होगई जो. तैंने भक्तिसे भवानीशंकरका आराधन a 


यत्पादपद्ममनिशं ध्यात्वा संपूज्य सादरम्‌ ॥ विष्णुविष्णुत्वमापन्नस्तस्य शंभोः प्रिया सती ॥ २२॥ यत्पादपद्ममनिशं ध्यात्वा संपूज्य | 
सादरम्‌ ॥ ब्रह्मा अल्लत्वमापन्नस्तस्य शंभोः प्रिया सती ॥ २३ ॥ यत्पादपद्ममनिश ध्यात्वा संपूज्य सादरम्‌ ॥ इन्द्रादयो लोकपाला 
प्रापुस्स्वं वं परं पदम्‌ ॥ २४ U जगत्पिता शिवश्शक्तिजेगन्माता च सा सती ॥ सत्कृतो न त्वया मूढ कथं श्रेयो भविष्यति ॥ २५॥ 
दोभोग्यं त्वयि संक्रांत संक्रांतास्त्वयि चापदः ॥ यो चानाराधितो भक्त्या भवानीशंकरो च AU २६ ॥ अनभ्यच्ये Ru शंभु 
कल्याणं प्रापुयामिति li किमस्ति Mi दुवारस्स MIA विनश्यति ॥ २७ ॥ iio faget भूत्वा देवेष्वेतेषु कस्तव ॥ करिष्यति | 
सहायं तं न ते पश्यामि सवथा ॥ RE N यदि देवाः करिष्येति साहाय्यमञुना तव ॥॥ दा नाशं समाप्स्यंति शलभा इव वह्निना vga 
॥ २९ ॥ ज्वलत्वद्य मुखं ते वे यज्ञध्वंसो भवत्वति ॥ पारत यावंतस्ते SE /1 सत्वरम्‌ ॥ ३० ॥ अमराणां च सवेषां |. 
शपथोऽमंगलाय ते ॥ करिष्यंत्यद्य साहाय्यं यदेतस्य दुरात्मनः ॥ ३१॥. Po 


नहं किया ॥२६॥ शंकर शिवका विना अर्चन किये मैं कल्याण कर, . | : a 
x होकर देवताओमें तेरी कोन सहायता करेगा Å उसको VIA MI देखता ॥ २८ ॥ यदि इस समय देवता गे मिमे TEMA || suon | 


= 


[समान नाश होजायेंगे ॥ २९ ॥ तेरा मुख जलजाय और यह यज्ञ ध्वंस होजाय और जो तेरे सहायक हैं न 





mr BE see 0. In Public Domain.Kavikulguru K' Sanskri 
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|| | शि. महापु = आकाशवाणी सुनकर सब देवता विस्मयको प्राप्त हुए और किसीने कुछ न कहा मोहित होकर बैठे रहगये ॥ 3 ॥ उधर JIE मंत्रबलसे जो वीर भागगये || 
॥ |. ॥१५१॥ Es थे वह अवशिष्ट शंकरके गण शिवजीकी शरणमे गये ॥४॥ और अमित तेजस्वी शंकरके निकट जाय प्रणामकर आदरसे उन्होंने सब MA सुनाया | | 
po गण बोले हे देवदेव | महादेव हम शरणमे आयेहुओंकी रक्षा करो हे नाथ I आदरसे विस्तारपर्वक सतीकी वात्ता सुनो ॥ | ॥ हे महेशान ! उस दुरात्मा 
| दक्षन महागवेसे देवताओंके सहित सतीका अनादर किया है ॥ ७ ॥ तुमको भाग न देकर उन्हाने अन्य देवताओको भाग दिया हे और गर्वित हो aaa 

|| ' पलायमाना ये वीरा भूगुमंत्रबलेन ते ॥ अवशिशश्शिवगणाश्शिवं शरणमाययुः ॥ ४ ॥ सर्व निवेदयामासू रुद्रायामिततेजसे ॥ 

| = AE च तथाभूत सुप्रणम्यादराच ते ॥ | ॥ गणा ऊचुः ॥ दवदव महादेव पाहि नश्शरणागतान्‌ ॥ सशण्वाद्रता नाथ सतं वार्ता च 

ES विस्तरात्‌ ॥ ६ ॥ गावतेन महेशानदक्षेण सुदुरात्मना ॥ अवमानः कृतस्सत्याऽनादरो निजरेस्तथ 1 ॥ ७॥ तुभ्य भागमदान्ना स द्वे 

= “I मदत्तवान्‌ ॥ दुवचांस्यवदत्मोधेदुष्टी SATA ॥ ८॥ ततो दृष्टा न ते भागं FASH TAT प्रभो ॥ HFE बहुश 

[#) स्तातमधाक्षीत्स्वतनुं तदा ॥ ९॥ गणास्त्वयुतसंख्याका aar विळजया ॥ स्वांगान्याछिद्य aa कुध्याम AR वयम्‌ ॥ १० i 

= = वेगात्सन्नद्वास्तु भयावहाः॥ तिरस्कृता व अशा SAMA ' ॥ ११ ॥ ते वयं शरणं प्राप्तास्तव विश्वभर 

u eno हि माव SS FT महाप्रभो ॥ दक्षाद्रास्तेडखिला SET 
: i २ दुर्वचन कहे हैं ॥८॥ हे प्रभो ! यज्ञमें ओपका भाग न देखकर 4 = gia हुई ऑर अपने पिताकी निंदा करके उन्होंने शरीर त्यागन करदिया 
ep ९॥ लज्जाके मारे दशवीससहस्र गणोंने वहां अपने शरीर त्यागन करादिये शराराको VEN काटडाला ओर शेष हम लोगोंने rasen RIUJ of 
[i ओर भय देकर हम उस यज्ञके नष्ट करनेको तत्पर हुए उस समय आपके वि: थी भुगुने मंत्रबळसे हमारा तिरस्कार किया ॥ ११ ॥ हे शंकर ! प्रभो ! हम 


है 
la MN TES होकर आपकी शरण हुए है हमारा निर्दयताके साथ तिरस्कार हुआ हे आप हमपर दया करें निर्भय करें ॥ १२ ॥ हे महाप्रभो ! उस aay 
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"७ हमारा बडा अपमान हुआ है और उन दुष्ट दक्षआदिने TA ag अपमान कियाहे ॥ १३ ॥ यह हमने अपना और सतीका सब वृत्तान्त आपसे कहां उन E 

भूढबुद्धियोके अपमानकी बात कही अब आपकी जो इच्छा हो सो करो ॥ १४ ॥ अह्ाजी बोले इसप्रकार महाप्रभुने अपने गर्णाके मुखसे इस बातको = 

सुनकर उस चरित्रको शीघ्र जाननेकी इच्छा कर मनसे नारदजीको स्मरण KAL १५ ॥ हे दिव्यदर्शन दारदजी ! तुम बहुत शीघ्र वहां पहुँचे और 

भक्तिपूर्वक प्रणामकर हाथ जोड स्थित हुए ॥ १६ ॥ तुम्हारी प्रशंसा KE = LO मीने बात पुछी/तथा दक्षके ATA MIT सब समाचार पूछे 
इत्युक्तं निखिल वृत्तं स्वेषां सत्याश्च नारद ॥ तेषां च सूढबुद्धीनां hest १४॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकप्ये AA 
स्तस्य स्वगणानां वचः प्रभुः ॥ सस्मार नारदं सर्व ज्ञातुं तञ्चरितं लघु ॥ १५' (दधतं तत्र AJ दिव्यदर्शन ॥ प्रणम्य शंकरं 
भक्तया सांजलिस्तत्र तस्थिवान्‌॥ १६॥ EN स स्वामी सत “uu ॥ दक्षयज्ञगताया वे परं च चरितं 
तथा ॥ १७ ॥ पृष्ठेन शंयुना तात IIA oa ॥ तत्सव-कथितं वृत्ते जातं दक्षाथ्वरे TA ॥ IC ॥ तदाकण्येश्‍वरो 

| वाक्यं सुने तत्त्वन्युखोदितम्‌ ॥ चुकोपातिद्वतं रुद्रो महारोद्रपराक्रमः ॥ १९॥ उत्पाट्येकां जटा रुद्रो लोकसंहारकारकः ॥ आस्फा 
लयामास रुपा पवेतस्य तदोपरि ॥ २० ॥ MENT द्विधा भरता सा जटा च मुने प्रभोः ॥ संबभूव महारावो महाप्रयंलयभीष 
णः ॥२१॥ तजटायास्समुद्धूती वीरभद्रो महाबलः ॥ पूवभागेन देवर्षे महाभीमो गणाग्रणीः॥२२॥ स भूमिं विश्वतो वृत्यात्यतिष्टहशां 
गुलम्‌ ll प्रलयानलसकांशः MAM दास्सह्रवाच्‌॥ २३ ॥ | 

॥१७॥ हे तात | जब शिवात्मा शेकरने तुमसे यह पूछा तब तुमने जो कुछ वहां हुआ था सो सब कहसुनाया ॥ ॥१८ ॥ हे मुने ! तब तुम्हारे IM 

३ शिवजी वह सब चरित्र सुनकर महारोद्र पराक्रमी शंकर अत्यन्त कुपित हुये ॥ ३९ ॥ ठोकसंहारकारी रुद्रने अपनी एक जटा उखाडकर बडे FIM TIT 
å ऊपर देमारी ॥ २० ॥ हे प्रभो ! पटकते ही उस जटाके दो खण्ड होगये ओर महाप्रलयकी समान उसमेंसे भयंकर शब्द हुआ ॥ २१ ॥ उस जरासे 

RASO उसन्न हुआ यह महाभयंकर IJ अग्रणी जयके MAM STA हुआ ॥ २२ ॥ यह समस्त भूमिको व्याप्त करके दशांगुळपरिमित 
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| शंकर ! आपके शासनसे श्षुद्रपुरुष भी संसारसागरके पार होजाते हैं फिर कया मैं आपकी SIM महाआपत्तिके AMA तरनेको समर्थ नहीं å ॥ ३४॥ | 
हे शंकर ! आपकी ळपासे तृण भी महत्‌ कार्य करनेको समर्थ होसकता है और क्षणमात्रमे करसकता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३५ ॥ हे शंभो! gale 
आपकी लीलामात्रसे सब कार्य सिद्ध em तो भी अनुग्रहकर कार्यके निमित्त मुझे भेजो ॥ ३६ ॥ हे शंकर आपके अनुग्रहसे मुझे इतनी शक्ति है हे 
शंकर I आपके अनुग्रहके विना किसीमें वह शक्ति नहीं ॥ ३७ ॥ आपकी आज्ञाके विनां कोई तृणको चलायमान करनेंमे भी समर्थ नहीं होसकता यह 
SIRMI LENI शासनाच्छंकरस्य ते ॥ हरातोह न किं aj महापत्सागरं क्षमः ॥ ३४ ॥ त्वत्मेपिततृणेनापि महत्कार्य मय 
AT ॥ क्षणेन शक्यत कतुं शंकरात्र न संशयः ॥ ३५ ॥ लीलामाजेण ते शंभो कार्य यद्यपि सिद्धयति ॥ तथाप्यहं INAN 
अहो ययम्‌ ॥ ३६॥ शक्तिरेताहशी शंभो ममापि त्वदनुग्रहात्‌ ॥ विना शक्तिने कस्यापि शंकर त्वदुमरहात्‌॥ ३७॥ त्वदाज्ञया 
विना कोपि तृणादीनपि वस्तुतः ॥ नेव चालयितुं शक्तस्सत्यमेतन्न संशयः ॥ ३८ ॥ शंभो नियम्यास्सर्वैपि देवाद्यास्ते महेशवर ॥ 
तथेवाहं नियम्यस्ते नि्यंतुस्सवदेहिनाम्‌॥ ३९ ॥ प्रणतोस्मि महादेव भूयोपि प्रणतोस्म्यहम्‌ ॥ प्रेषय स्वेशसिद्धयर्थ मामद्य हर 
सत्वरम्‌ ॥ ४०॥ स्पंदोषि जायते शंभो सव्यांगानां सुषदः ॥ भविष्यत्यद्य विजयो मामतः प्रेषय प्रभो ॥ ४१ ॥ हर्षोत्साहविशेषो 
पि जायते मम कश्चन ॥ शंभो त्वत्पादकमले SAMA मनो मम ॥ ४२॥ भविष्यति प्रतिपदं शुभसंतानसंततिः ॥ ४३ ॥ तस्येव 
हिज नित्यं तस्येव शुभमन्वहम्‌॥ यस्य शंभो दढा भक्तिस्त्वयि शोमनसंश्रये ॥ ४४ ॥ ` | 
में सत्य कहता हू इसमें सन्देह नहीं ॥ ३८ ॥ हे शंकर ! जिस प्रकारसे सब देवता आपके नियममे स्थित हैं हे देव ! उसी प्रकारसे मैं भी आपके नियममें | e 
NE NETTE ॥ ३९ ॥ हे महादेव ! Å आपको वारंवार प्रणाम करता ZI हर ! अपनी इष्ट सिद्धिके लिये आप मुझे प्रेषित कीजिये ॥ ४० ॥ हे शिवजी! ४ 
KA दहने अंग वारंवार फडक रहे हैं हे भ्रमो ! आप जहां मुझे भेजेंगे वहीं विजय होगी ॥ ४१ ॥ मुझे किसी प्रकारका हर्ष और विशेष उत्साह होरहाथा | 
| | हे शिवजी ! मेरा मन आपके चरणकमले लगरहा है ॥४२॥ प्रतिपदे अच्छे सन्तानकी सन्तति होती हे ॥ ४३ ॥ उसीकी नित्य विजय और उसीका Å 
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हुए हैं भरे वे डोही हैं अभिकी ज्वाळामालासे उन सबको भस्म करडाढो ॥ ५४ ॥ जितने दसके यजे स्थित हैं उनको खी धन आदिके सहित 

|| TT करके शीघ्र मेरे पास चढे आओ ॥ ५५॥ तुम्हारे जानेपर विश्वादि देवता तुम्हारी स्तुति करेंगे तो भी तुम न मानकर उनको अभिसे भस्म Å 
EST ५६ ॥ जितने देवता हमसे डोह करतेह उनको शीघ्रही ज्वाठामाठासे आकुछ कर AAA जलाडालना ध्यान मत करना कि यह kari ~IN 

[3° १ १७ ॥ आर सपत्नीक MALAJ सहित सब दक्षादिको भस्म करके हे दक्ष ! पीछे ASIA जळ पीना ॥५८॥ ब्रहझाजी बोठे वेदमयांदापालक | 


सपत्नीकान्ससारांश्व दक्षयागस्थलस्थितान्‌ ॥ SIRI भस्मसात्कृत्वा पुनरायाहि सत्वरम्‌ 4S ॥ तत्र त्वयि गते देवा विश्वाद्या 

अपि सादरम्‌ ॥ स्तोष्यंति त्वां तदाप्याञु ज्वालया ज्यालयेव तान्‌ ॥ ५६ ॥ देवानपि कृतद्रोहान्‌ ज्यालामालासमाकुळेः ॥ ज्वालय 
OIKA माध्यायाध्यायपालकम्‌ ॥ ५७॥ दक्षादीन्सकलांस्तत्र सपन्नीकान्सवांयवान N प्रज्वाल्य वीर दक्ष नु सलीलं सतिलं | 
पिव ॥ «८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्तो रोषताम्राक्षो वेदमर्यादपालकः ॥ विरराम महावीरं कालारिस्सकलळेश्वरः ॥ «९ ॥ इति AEY |ॐ 
महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखंडे बीरमदरोत्पत्तिशितरोपदेशःर्णनं न risa: ॥ ३२॥ ॥ ब्रह्मो | 
नान ॥ इत्यु्ते औमहेशस्य Se वचनमादरात्‌ ॥ REĜAJN प्रणनाम महेश्वरम्‌ ॥ १. ॥ शासनं शिरसा धृत्वा देवदेवस्य |ॐ | 


शूलिनः ॥ प्रचचाळ ततः शीरं वीरभङ्रो मखं प्रति॥ २॥ शिवोथ À e 
याम S 
यानल्सब्निभान ll ३॥ [मास AIL कोटिशो गणान्‌ ॥ तेन साळ महा वीरान्प्रल | : 


हि ऽन ठक भी IJ सकलेश्वर महावीरसे ऐसा कह मौन हुए ॥५५॥ a श्रीशिवमहापुराणभापार्टीकायां रुजसंहितान्तर्गत || ` 
| sora fam । A yE ३२। ॥ van FAT बोळे इसप्रकार AA कहेहुए वचन आदरसे सुनकर ĴURI बहुत संतुष्ट होकर महेश्वरको | 
geen रके शासनको शिरपर धारण 

ja Na BR बहुत शीघ्र यज्ञस्थानको चला ॥ २ ॥ शोभाके RA MA औरभी कोटियों 
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| | 
गणोंको भेजा वह महावीर प्रलयामनिकी समान उसके साथ साथ चले ॥ ३ ॥ तब वे सब प्रबळ गण वीरमद्रके आगे २ और पीछे पीछे बडे कुतूहल | ade २ 
करते चले ॥ ४ ॥ CURR साथ जो प्रबळ गण थे å कालके काल शंकरके जो पार्षद थे वह सबही रुद्रके स्वरूप थे ॥ ५ ॥ वह महात्मा वीरभद्र 
शिवजीका वेष धारण किये सहस्र भुजा धारे TOM वेष्टित महाप्रबळ शत्रुओंको भय देनेवाले रथके ऊपर स्थित होकर चला ॥६॥ उसके रथका 
प्रमाण ARATA (४०० हाथ ) था और उसको दशसहस्र सिंह वहन करतेथे ॥ ७ ॥ इसीप्रकारंसे पाश्वरक्षक भी बहुतसे सिंह थे शादूल मकर मत्स्य 
अथ ते वीरभद्रस्य पुरतः प्रबला गणाः ॥ पश्चादपि TAĴRI: कुतूहरुकरा गणाः ॥ 2 ॥ वीरमद्रसमेता Å गणाश्शतसहस्शः॥पाषदाः 
कालकालस्य सर्वे रुदरस्वरूपिणः ॥ « ॥ गणेस्समेतः किलतेमंहात्मा स वीरभद्रो TITON ॥ सहसबाडुरसुजगाधिपाद्यो Al | 
रथस्थः प्रवलोतिभीकरः ॥ ६॥ नल्वानं च सहसे दवे प्रमाणं स्यंदनस्य हि ॥ अयुतेनेव सिंहानां वाहनानां प्रयत्नतः ॥ ७॥ तथैव 
प्रलाः सिंहा बहवः पार्श्वरक्षकाः ॥ SST मकरा मत्स्या गजास्तत्र सहस्रशः ॥ ८ ॥ वीरमद्रे प्रचलिते दक्षनाशाय सत्वरम्‌ ॥ | 
कल्पवक्षसमुत्सृश पुष्पवृष्टिरभूत्तदा ॥ ९ ॥ तुष्टुवुश्च गणा वीरं शिपिविष्टे प्रचेश्तिम्‌ ॥ चक्रुः Haas सर्वे तस्मिश्च गमनोत्सवेः 
॥ १०॥ काली कात्यायिनीशानी anger मुंडमदिनी ॥ भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वेष्णवी तथा ॥ ११ ॥ एताभिनेवदुगोभिमं 


हाकाली समन्विता ॥ ययो दक्षविनाशाय सवेभूतगणेस्सह ॥ १२ ॥ डाकिनी शाकिनी चेव भूतप्रमथयुद्यकाः ॥ कूष्मांडाः पपा 
23 चटका ब्रह्मराक्षसाः ॥ १३ ॥ भेरवाः क्षेत्रपालाश्च दक्षयज्ञविनाशकाः ॥ निययुस्त्वरितं वीरारिशवाज्गाप्रतिपालकाः ॥ १४॥ | 
12 ओर हाथी सहस्रो चळे ॥ ८ ॥ जिससमय दक्षके नाश करनेके निमित्त वीरभद्रने गमन किया उस समय उनपर कल्पवृक्षके पृष्पोकी वषी ER ॥ ९ ॥ 
Weel शिवकी चेशवाले उस वीरकी गण स्तुति करनेळगे और उसके गमनमे सबकोई कोतूहळ FAST ॥ १० ॥ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुण्डा ||; 
Skato, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी ॥ ११ ॥ इन नौ दुर्गाओंके संग महाकाली दक्षके नाश करनेके निमित्त मूतगणाके साथ चली ॥ || 
| | डाकिनी, शाकिनी, भूत, MIU, गुह्यक, कूष्माण्ड, पर्पट, चटक, बह्मराक्षस ॥ ३३ ॥ मैरव, dame यह सब शिवजीकी आज्ञासे दक्षके यज्ञ विनाशक ४६. 
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लिये बहुत शीघतासे चले ॥ ३४ ॥ इसीप्रकार चौसठ योगिनी गणोंके साथ चलीं यह सब कोधकर दक्षका यज्ञ नाशकरनेंके लिये चले ॥ १५ l å 
हे नारदजी में तुमसे उन गणाकी संख्या कहताहूं उन पैयेशाली महाबलियोंमें संघणण मुख्य था ॥ १६ ॥ शंकुकर्ण दशकोटि गण लेकर चला केकराक्ष a 
& दशकाः, विकत आठकोटि ॥ 19 ॥ विशाख चौसठ कोटि, पारियात्र ARA, सर्वाकक छःकोटि, वीरविकृतानन छःकोटि ॥ १८ ॥ må ज्वाल å 
कोश वारहकोटि, समद सातंकोटि, 334 आठकोटि ॥ १९ ॥ कपालीश पांचकोटि, संदारक छः कोटि, कोटिकुण्ड एकएक कोटि ॥ २० ॥ Aa 
त्व योगिनीचकं चतुःषष्टिगणान्वितमू ॥ निर्ययो सहसा FE दक्षयक्षं विनाशितुम्‌ ॥ १५ ॥ तेषां गणानां स्रा संख्यानं 49 | 
मिरी रासो Geral घेयशालिनाम॥ 18 se दशकोल्या A दशभिः केकराक्षश्व विकृतो 
शानि च ॥ ION चतुःषष्ट्या विशाखश्च नवभिः पारियात्रिकः ॥ पड्भिस्सर्वाड़को वीरस्तथेव विकृताननः ॥ १८॥ ज्वालकेशो 
å द्वादशमिः कोटिभिर्गणपुंगवः ॥ सप्तभिः समदजीमाच दुदरभोशभिरेव च ॥ १९ ॥ पंचभिश्व कपालीशः षड्भिस्संदारको गणः॥ 
;| कोटिकोटिभिरेवेह कोटिकुण्डस्तथेव च । ॥ २० ॥ REA कोटिमिगणसप्तमः ॥ सह्रकोटिभिस्तात संनादः पिप्पल 
~A URIN आवेशनस्तथाष्टाभिरष्टाभिश्च्रतापनः ॥ महावेशः सहस्रेण कोटिना गणपो वृतः ॥ २२ ॥ कुण्डी द्रादशकोटी 
kuj kj सुन ॥ विनाशिएं दक्षयज्ञ नियया गणसत्तमः॥ २२ ॥ कालश्च कालकश्वेव महाकालस्तथेव च ॥ कोटीनां शत 
; Br ~ ॥ २४॥ अभिकृच्छतकोव्या च FENG एव च ॥ आदित्यमूर्दा कोट्या च तथा चेव घनावहः 
हि र्त a 4 = च असुदा गणः ॥ aa: कोकिल्शेव कोटिकोट्या गणाधिपः ॥ २६॥ ` 
a å Se SIMS ARTE ॥ २३ ॥ आवेशन आठकोटि, चन्द्रतापन आठकोटि, महावेशगणपति सहस्रकोटि ॥ २२ ॥ 
ES र प्तक IR कोटि, सेना लेकर दक्षयज्ञके नाश करनेको चले ॥ २३ ॥ काल कालक और महाकाळ यह सो सो कोटि लेकर दक्षका यज्ञ 


Jey करनेको चले ॥ २४ ॥ aed शतकोटि i 
| Buen a ! अभिमुख एककोटि, आदित्यमूधी और घनावह एकएक कोटि ॥ २५॥ सन्नाह Å कोटि, कुमद 
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Jee अनेक प्रकारके शब्द होनेलगे ॥ ३८ ॥ हे महामुने ! संबलवीरभदरकी यात्राम अनेक सुखदायक शकून हुए ॥ ३९ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराण 


E) 
ON 


APA 


o | भाषाटीकायां रुदरसंहिताऽन्त्तद्वितीयसतीखंडे तय्निशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ॥ enst बोले जब TETOJ ds गणोंके सहित वीरभड चला तब दक्षने और = 
| देवताओने सब चिह्न जानलिये ॥ १ ॥ हे IN उससमय यज्ञके विध्वंस होनेवाले तीन प्रकारके उत्पात वीरभद्रे चलनेमें हुए ॥ २॥ दक्षकी बाई आंख |: 


[5 ES फडकने लगी और भी अनेक प्रकारके कष्टप्रद उसात दिखाई देनेलगे ॥ ३॥ उस समय दक्षके यज्ञमे भूमि कंपायमान होनेलगी मध्याहमेंही 
| वीरभद्रस्य याञ्रायां सबलस्य महामुने ॥ शकुनान्यभवस्तत्र भूरीणि सुखदानि च ॥ ३९॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां 


„| रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखंडे वारभद्रयात्रावणनं नाम SETE ॥ एवं प्रचलिते चास्मिन्‌ वीरभद्र 
गणान्विते ॥ दुश्चिह्ानि दक्षेण हृष्टानि विबुधेरापे ॥ १ ॥ उत्पाता विविधाश्वासन्‌ वीरभद्रे गणान्विते ॥ त्रिविधा अपि dat यज्ञ 
| विध्वंससूचकाः ॥ २॥ दक्षवामाक्षिबाहरुविस्पंदस्समजायत ॥ नानाकष्टप्रदस्तात सवंथाऽशुभसूचकः ॥ ३॥ भूकंपर्समभृत्तत्र 
| दक्षयागस्थळे तदा ॥ TIVAJ मध्याह्ने नक्षञाण्यद्भुतानि च॥ ४॥ दिशश्चासन्सुमलिनाः कबुरोभ्रदिवाकरः ॥ परिवेषसहस्रेण 
क| daia भयंकरः॥ ९॥ नक्षत्राणि पतंतिस्म विद्युदभिप्रभाणि च ॥ TUTTE गतिश्वाथोसुखी तदा ॥ ६॥ ग्धा दक्ष | 
शिरः स्पृष्ठा GET: सहस्रशः ॥ आसीद्वभपक्षच्छायेस्सच्छायो यागमंडपः ॥ ७॥ ववाशिरे यागभ्रमो क्रोशरों नेत्रकस्तदा॥ |ॐ 
SSG टा ' | eN | a. I 
दिखाई देने लगे ॥ ४ ॥ दिशा मलीन होगई di कालेदाग दिखाई देनेलगे और Het भयंकर परिवेश दिखाई et ॥५॥ और बिजली | 
5 और अभिकी समान नक्षत्र गिरनेडगे और न्षत्रोंकी गति वक होगई तथा अधोमुखी गति होगई ॥ ६ ॥ सैंकडो गरजू दक्षका शिर स्पर्श करके उडनेल्गे | 
> | हाकी छायासे यज्ञमंडप आच्छादित होगया ॥ ७ ॥ गीदड और नेत्रकपक्षी उस समय शब्द करने ठगे LA वृश्चिकोंके साथ उल्कावृष्टि होनेलगी॥ ८ ॥ || ` 


Li 

















apr हो कुररीकी समान रोनेलगे उक्ति cake करके रोने लगे ॥ १९ ॥ विष्णसहित सबकी शक्ति कुंठित AM कमलकी समान अपने अपने||% 
|| थानोमें लोटने लग ॥ २० ॥ उसी समय वहां आकाशवाणी हुईं वह सब देवताओंने और विशेषकर दक्षने सुनी ॥ २१ ॥ आकाशवाणी बोली | 
हे दक्ष ! तुमको धिक्कार हे तुम बडे पापी मूढहो तुझको हरसे अनिवार्य दुःख प्राप्त होगा ॥ २२ ॥ Bee कि यहां जितने देवता Rade उन सबको || 

भी महा दुःख उपस्थित होगा इसमें संदेह नहीं ॥ २३ ॥ AA बोले यह आकाशके वचन सुन और अरिष्ट देख दक्ष और दूसरे देवताओंने बडा | ७ 


संवैकुंठास्ततस्सर्वे तदा कुंठितशक्तयः ॥ स्वस्वोपकंठमाकेठं SSS: HAST इव ॥ २० N एतस्मिन्नंतरे तत्र संजाता चाशरीरवाक्‌ ॥ 

` श्रावयत्यखिलान देवान्दक्षं चेव विशेषतः ॥ २१॥ आकाशवाण्युवाच ॥ थिङ जन्म तव दक्षाद्य महामूढोसि पापधीः ॥ भविष्यति 
महइःखमनिवाय हरोद्गवम्‌ ॥ २२॥ हाहापि नोत्र ये मृढास्तव देवादयस्थिताः ॥ तेषामपि महादुःखं भविष्यति न संशयः ॥ २३ ॥ 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ ss दृष्टारिशनि तानि च॥ दक्षः प्रापद्गयं चाति परे देवादयोपि ह ॥ २४ ॥ वेपमानस्तदा दक्षो 
विकलश्वाति चेतसि ॥ अगच्छच्छरणं विष्णोः स्वप्रभोरिंदिरापतेः ॥ २७ ॥ सुप्रणम्य भयाविष्टः संस्तूय च विचेतनः ॥ अवोचदे 
वदेवं तं विष्णुं स्वजनवत्सलम्‌॥ २६॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुदसंहितायां द्वितीये सतीखंडे दुश्शकुनदशनं नाम 
चताखिशोष्ध्यायः ॥ ३४ ॥ ॥ दक्ष उवाच ॥ देवदेव हरे विष्णो दीनबंधो कृपानिये ॥ मम रक्षा विधातव्या भवता साध्वरस्य 
TU 9॥ रक्षकस्त्वं मखस्येव मखकमो मखात्मकः ॥ कृपा विधेया यज्ञस्य IM भवतु न प्रभो ॥ २॥ 


| दुःख माना ॥ २४ ॥ दक्ष कम्पायमान होकर चित्तमें बडा व्याकुल हुआ MISA अपने प्रभुकी शरणमें गया ॥२५॥ प्रणामकर स्तुति FE 
JE मारे व्याकुल अचेतन हो भक्तवत्सल विष्णुजी बोळे ॥ २६॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां raskare risa ३४॥ | | 
AM बोले हे देवदेव ! हे हरे! हे विष्णो ! हे दीनबंधु ! हे कपासागर ! मेरी रक्षा इस IMI जैसे हो वैसे करनी चाहिये ॥ १ ॥ आप यज्ञके रक्षक मके || 
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|. इसी अवसरम महासेनाके साथ eat ARA गणनायक वीरभद्र वहां उपस्थित हुआ ॥ १३ ॥ कोई गण उसके पीछे और कोई आकाशसे आये कोई |$. 

| 5 |दिशा विदिशासे आकर वहां स्थित हुए ॥ १४ ॥ वह गण शिवजीकी आज्ञासे निर्भय महाशूर भयंकर पराक्रमी थे वह वीरभेष्ठ असंख्य सिंहनाद करनेळगे ||| | 

| ॥ १५ ॥ उनके नादसे तीनोभुवन शब्दायमान होगये रजसे आकाश और अंधकारसे दिशा व्याप्त होगई ॥ १६ ॥ . भयके मारे सातद्वीपवाली पृथिवी चला 

få | यमान होगई MA MIARA समुद्र चलायमान होगये ॥ १७ ॥ इसप्रकार वह लोककी क्षय करनेवाली महासेना उपस्थित हुई देवतादिक उसको देखकर 
EIN वीरभद्रः सेन्यसमन्वितः ॥ अगच्छद्ध्वर saka गणनायकः ॥ १३ ॥ पृष्ठे केचित्समायाता गगने केचिदागताः॥ 
दिशश्च विदिशः सर्वे समावृत्य तथापरे ॥ ३४ ॥ शर्वाज्ञया गणाः शूरा निर्भया रुद्वविकमाः ॥ असंख्याः सिंहनादान्वै कुतो du 
TAT: ॥ १५ ॥ तेन नादेन महता नादितं भुवनत्रयम्‌ ॥ रजसा चाबृतं व्योम तमसा चावृता दिशः ॥ १६ ॥ सद्तद्वीपान्विता प्रथ्वी 
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| £| चचालातिभयाङुला॥ सशेलकानना तत्र चुश्षुमुस्सकलाब्ययः l १७॥ एवंभूतं च तत्सेन्यं लोकक्षयकरं महत्‌ ॥ दृष्ठा च विस्मि 

(| GER बभ्रबुरमरादयः॥ १८॥ सेन्योद्योगमथालोक्य दक्षश्वासृङ्घुखाकुलः ॥ दंडवत्पतितो विष्णु सकलत्रोऽभ्यभाषत ॥ १९ Ut 
॥ दक्ष उवाच ॥ भवद्वलेनेव मया यज्ञः AELA महान्‌ ॥ सत्कमेसिद्धये विष्णो प्रमाणं Å महाप्रभो ॥ २० ॥ विष्णो å कर्मणां 
साक्षी यज्ञानां प्रतिपालकः॥धर्मस्य वेदग्भस्य ब्रह्मणस्त्वं महाप्रभो ॥ २१॥ तस्माद्रक्षा विधातव्या यज्ञस्यास्य मम प्रभो॥ त्वदन्यः 
कस्समर्थारित यतस्त्वं THOTT: ॥ AN | å a 


F क्षमित होगये॥ १८॥सेनाका उद्योग देखकर दक्षका शिर नीचा होगया और विष्णुजीके आगे दंडकी समान गिरकर 3098 सहित कहनेलगा॥ १९॥ = | 
दक्ष बोळा आपहीके TOR मैंने यह महान्‌ यज्ञ आरंभ कियाहै हे प्रभो विष्णुजी ! इस सत्कमेकी RAŬ आपही प्रमाण हैं ॥ २० ॥ हे विष्णुजी 
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आप PE साक्षी WAS पालन करनेवालेहै हे महाप्रभो ! धर्मके वेदके भीतरके तुमही अधिष्टान बह्नहों ॥ २१॥ हे प्रभो! इसकारण हमारे इस यज्ञकी | # | 
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AE केवळ कर्मरुपी नरकमे वारंवार पडतेहै ॥३२॥ यह रुके गणोमें अधीश्वर शत्रनाशी वीरमब्रहैरुद्रकी TITAJ प्रगट होकर TA आयाहे॥ ३३॥ ki 
इसे सन्देह नहीं कि यह हमारे विनाशके निमित्त आयाहै इसका निवारण करना कल्पनामे भी अशक्यहे वास्तवमे तो क्या ॥३४ ॥ यह महाप्रभु TR 

| इस ql हम सबको प्रज्वलित करके पीछे शांत होगा इसमें सन्देह नहीं ॥ ३५ ॥ MHA श्रीमहादेवकी शपथको SIM करके जो यहां स्थिति MIO, 

| उसका दुःख हमने तुमसहित यह प्राप्त किया ३६ ॥ हे दक्ष अब इस उपद्रवके निवारणमे मेरी सामर्थ्य नहीं है शपथके SSM करनेमे में शिवद्रोही å 

| अयं रुदगणाधीशो वीरभद्रोपरिमर्दनः ॥ रुद्रकोपामिसंभूतः समायातोध्वरांगणे ॥ ३३ ॥ अयमस्मद्विनाशार्थमागतोस्ति न संशयः॥ |. 
अशक्यमस्य नास्त्येव किमप्यस्तु तु वस्तुतः ॥ ३४ ॥ प्रज्वाल्यास्मानयं सर्वान्‌ JIRI महाप्रभुः ॥ ततः प्राशांतहद्यों भविष्य | 

ति न संशयः I ३५॥ श्रीमहादेवशपथं aa भ्रमान्मया ॥ यतः स्थितं ततः ACI मया दुःखं त्वया सह ॥ ३६ ॥ शक्ति 

da तु नास्त्येव दक्षाचेतन्निवारणे ॥ शपथोछंघनादेव शिवद्रोही यतोस्म्यहम्‌॥ ३७ ॥ कालतयेपि न यतो RART सुखम्‌ ॥ 

TAS मया प्राप्त दुःखमद्य त्वया सह ॥ ३८ ॥ सुदशीनाभिधं चक्रमेतस्मिन्न लगिष्यति ॥ शेवचक्रमिदं यस्मादशेवलयकार 

णम्‌ ॥ ३९॥ विनापि वीरभद्रेण नामेतञ्चक्रमेश्वरम्‌॥ हत्वा गमिष्यत्यधुना सत्वरं हरसन्नियो ॥ ४० ॥ शेवं page स्थितं मां 
चक्रमीहशम्‌ ॥ असंहत्येव सहसा कृपयेव स्थिरं परम्‌ ॥ DI ॥ अतः परमिदं चक्रमपि न स्थास्यति धुवम्‌॥ गमिष्यत्यधुना AA 
ज्वालामालासमाकुलम्‌ ॥ ४२॥ वीरभद्रः पूजितोपि शीत्रमस्माभिरादरात्‌ ॥ महाक्रोचसमाकांतो नास्मान्सरक्षयिष्यति ॥ ४३ l 

2 हुआ ॥ ३७ ॥ तीनकालमे भी शंकरके द्रोहीको सुख नहीं मिळता इसकारण मैंने तुम्हारे सहित दुःख पाया N ३८ ॥ सुदशेन चक्र भी इसपर 
ert नहीं करसकैगा कारण कि यह शैवचक्र अशैवोपरही चलता है ॥ ३९ ॥ यह शिवजीका चक्र वीरभद्रपर विना प्रहारकिये छोडतेही शिवजीके 

पासको चला जायगा ॥ ४० ॥ शिवजीकी MIA SIT करके यह चकर मेरे पास स्थितहै तो यह समझना कि उनकी परम ste ॥ ४१ ॥ की 
l | ै न तो यह चक्र किसीप्रकारभी स्थित नहीं रहसकता और ज्वालामाछासे oa | | = 
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= Es विष्णुजी बडे व्याकुळ मुखसे स्थितहुये इधर वीरमडरभी यज्ञमण्डपर्म आकर प्राप्तुए ॥ ५३ ॥. गोविन्दके ऐसा कहनेपर सेनासागर आनकर उपस्थितहुई E | 
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i वीरभदरके साथ इस सेनाको सब देवताओंने देखा ॥ ५४ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषार्टकायां रुदसहितान्त्गतद्रितीयसर्ताखण्डे विष्णुवाक्यवर्णन नाम | 
BITTE ॥ ३५॥ ॥ बल्लाजी बोले उस समय इन्द्र विष्णुजीका हास्य करतेहुए आत्मप्रशंसा करते TOLA गुदकरनेको वज हाथमे ठे | 
| दवताआकि सहित स्थितहुए ॥ १ ॥ उस समय हाथीपर इन्द्र, RR अभि, महिषपर यम, IAŬ ॥ २॥ मकरपर वरुण, PIR वायु, पु्णकपर |$ 


एवे Se गोविन्द आगते सेन्यसागरम्‌ ॥ वीरभद्रेण संहितं 9594 सुरादयः ॥ «४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे Belated || 
हिताया ZIA सतीखंडे सत्युपाख्याने विष्णवाक्यवर्णन॑ नाम पेचतरिरोऽध्यायः ॥ ३५ asta ॥ इन्द्रोपि प्रहसन विष्णुमा |$ 
त्मवादरत तदा ॥ वजपाणिस्सुरेस्सार योद्ुकामो5भवत्तदा ॥ १ ॥ तदेन्द्री गजमारूढो वस्तारूढोऽनलस्तथा॥ यमो महिषमारूढो || 

|| PEER: भरतमेव च ॥ २॥ पाशी च मकारारूडो वृगारूढस्सदागतिः ॥ कुमेरः पुष्पकाहूडस्संनद्वोभदतंद्रितः ॥ ३ ॥ तथान्ये |ॐ| 

pe) SSE यक्षचारणगुद्यकाः ॥ आरुह्य वाइनान्येव स्तानि IM प्रतापिनः ॥ N तेपासय्योगमलोक्य दक्षश्रासृड्मुखस्तथा ॥ | 

| $| TRE समागत्य सकलब्रोऽभ्यमापत N ५॥ दक्ष उवाच ॥ युष्मडलेनेव मया यज्ञः प्रारंभितो महान्‌ ॥ सत्कर्मसिद्यये यूयं प्रमा | 

| UR ॥ ६॥ FAREN तच्छुत्वा दक्षवचनं सर्वे देवास्सवासवाः ॥ नियंयुस्तवरितं तत्र युद्धं क हु समुद्यताः ॥ ७॥ || 


| 
| 








| आरू कुबेर भो = | ae N a | so ÓN 
| | ARE कुबेर हुए और भी सब तयारहुए ॥ ३ ॥ इसी प्रकार औरभी बहुतसे देवता यक्ष चारण गुद्यक अपने अपने प्रतापी Tee ऊपर चढ़कर ||. 
"क र ॥ उनका उद्योग देखकर नीचेको मुख कियेहुए दक्षजी इन्दके समीप आकर बोले ॥ ५.॥ दक्षने कहा कि आपहीके भरोसे पर मैंने महायज्ञ | 
ra किया है आप amet इस सत्कर्मको सिद्धिके लिये आपही महानुभाव TEEN ६ ॥ दक्षके यह वचन सुन इन्डके सहित सब देवता || ` 
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pa | गणोंके ~ Fe ENS = N 
Fler दूसरे गणोंके veid भी इसीप्रकार देवता विदीणे होनेलगे :॥ १७ ॥ इसप्रकार देवता पराजित होकर परस्पर एक दूसरेको त्यागनकर पला = 
i यमान हो तेहुए स्वर्गको गये ॥ १८ ॥ केवल महाबलवान्‌ इन्द्रादिदिकपाळही उस दारुण संग्राममे ŜI धरके उत्साहसे स्थित भये ॥ १९ ॥ |: 


= 


(laa इन्द्रआादि सच देवता संग्रामस्थलमे TA बडी नम्रतासे बृहस्पतिसे पूछनेलगे ॥ २० ॥ लोकपाल बोले हे गुरो ! हे बृहस्पते ! हे + 


Jo lam ! महापण्डित ! हे दयासागर ! शीध आप हमसे कहें जिसमें हमारी जय हो ॥ २१ ॥. बह्ाजी बोले बृहस्पति उन सबके इसप्रकारके 
| एवं पराजितास्सवें पलायनपरायणाः ॥ परस्परं परित्यज्य गता देवाश्चिविष्पम्‌ ॥ १८ ॥ केवलं लोकपालास्ते शक्राद्यास्तस्थुरु 
त्सुकाः ॥ संग्रामे दारुणे तस्मिन्‌ धृत्वा AA महाबलाः ॥ १९.॥ सर्वे मिलित्वा शकाद्या देवास्तत्र रणाजिरे ॥ बृहस्पतिं च पप्रच्छ 
विनयावनतास्तदा॥ Ro ॥ लोकपाला SI: ॥ गुरो बृहस्पते तात महाप्राज्ञ दयानिधे ॥ शीघ्रं वद पृच्छतो नः कुतोऽस्माकं जयो 
भवेत्‌ URAN ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्य वचस्तेषां स्मृत्वा शंभु प्रयत्नवान्‌ ॥ बृहस्पतिरुवाचेदं महेन्द्रं ज्ञानदुबलम्‌ ॥ २२॥ बृहस्पातेर 


वाच ॥ यदुक्तं विष्णुना पूरव तत्सर्वं जातमद्य वे॥ तदेव वितृणोमीन्द्र सावधानतया खण ॥ २३ ॥ अस्ति यक्षेश्वरः कश्चित्‌ फलदः 
सर्वकर्मणाम्‌ ॥ कर्तारं भजते सोपि न STRO: SIE सः ॥ २४॥ अमंत्रोषययस्सवे नाभिचारा न लोकिकाः ॥ न कमणि न 
वेदाश्च न मीमांसादयं तथा ॥ २५॥ अन्यान्यपि च ANI नानावेदयुतानि च॥ ज्ञातं नेशं संभवंति वदत्येवं पुरातनाः ॥ २६॥ 

` न स्वज्ञेयों महेशानस्सववेदायुतेन सः ॥ भक्तेरनन्यशरणेनोन्यथेति magia: RS ॥ ह 

$ वचन सुन शंकरका स्मरण कर ज्ञानमें दुर्बल FR FAST ॥ २२ ॥ बृहस्पति बोले जो पहले विष्णुजीने कहा था वही सब अब st 
हे इन्द्र में अब सब कहता हूं सावधान होकर सुनो ॥ २३ ॥ जो कोई सब IIS फलका देनेवाला ईश्वर है वह भी FÅR MA करता है XIS 
भी स्वयं करनेमें प्रभ नहीं है॥ २४ ॥ मंत्र औषधि अभिचार लोकिककर्म वेद दोनों मीमांसा ॥ २५ ॥ ओर दूसरे भी वेद युक्त सम्पूर्ण AMI AA 
उसके विना कुछ नहीं हैं न उसको जाननेमें समर्थ होसकतेहें ऐसा पुरातन FE ॥ २६ ॥ सर्व वेदका AMI महेश्वरको नहीं जानसकताहै अनन्य 


























- महापु. || |शरण भक्तही उसको जानसकतेह ऐसी श्रतिहे ॥ २७ ॥ शांत निर्विकार पर दृष्टि हो और उसका अनुग्रह हो तब शंकरतत्त जानाजाताहै | A 
_ Nr gc | | जानाजाताहै ॥ Re ॥ | 
है इन्द्र ! तो भी कार्याकार्यके निर्णयमें में सिद्ध अंशको तुमसे कहताहू सावधान होकर सुनो ॥ २९ ॥ है इन्द्र ! तुम AGA वश होकर छोकपालोसहित 

x en NN : A | 
RÈ आये हो भला तुम कया पराक्रम कर सकतेहो li ३० ॥ यह रुद्रके परमकोपवाले गण यज्ञके विघके लिये am अवश्य विध करेंगे ॥३१॥ 
१. यह में सत्यही सत्य कहताहूं कि यहां कोई भी उपाय इस यज्ञके वित्न विनाश करनेका नहीं है ॥ ३२॥ sat बोटे वह सब देवता इसप्रकार बृहस्पतिके 


शत्या च परया दृष्ट्या स्था निर्विकारया ॥ तदुग्रहतो नूनं ज्ञातव्यो हि सदाशिवः ॥ २८॥ परं तु संवदिष्यामि कार्याकार्य | 
विवक्षित ॥ सिध्यंशं च सुरेशान तं शृण त्वं हिताय वे ॥ २९ ॥ त्वमिंद्र बालिशो भूत्वा लोकपालेः सहाय वे ॥ आगतो दक्षयज्ञं हि 
कि करिष्यासे विक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ एते RA: प्रमकोपनाः ॥ आगता IRA å करिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ ३१॥ 
स्था न छयुपायोत्र केषांचिदषि तत्त्वतः ॥ यज्ञविश्वविनाशार्थ सत्यंसत्यं अवीम्यहम्‌ ॥ ३२॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवं बृहस्पतेवक्‍्यं 
जुता त हि RAET: ॥ चितामापेदिरे सर्वे लोकपालास्सवासवाः ॥३३॥ ततोत्रवीद्वीरभद्रो महावीरगणेबृतः ॥ इन्द्रादीन्‌ लोकपालां | 
स्तान्‌ स्मृत्वा मनसि शंकरम्‌॥ ३४ ॥ वीरभद्र उवाच ॥ सर्वे यूयं बालिशत्वादवदानाथमागताः ॥ अवदानं प्रयच्छामि आगच्छत 
AMIKA ॥ २५ ॥ हे शक्र है शुचे भानो हे शरिन्‌ हे धनाधिप ॥ हे पाशपाणे हे वायो निरते यम शेष हे ॥ ३६ ॥ हे gue 
रसंघाश्च AT च विचक्षणाः ॥ अवदानानि दास्यामि आतृष्याद्यासतां वाः vor 0 


क वचन सुनकर इन्द्र तथा छोकपालोंके सहित सब चिन्ता करने छगे ॥ ३३ ॥ तब महावीर fem गणोंके 
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Sr कहा A es | [कि सहित बडे कोथपूवैक सब इन्द्रादिक 
16 mn af å : ne ॥ वीरमडने कहा सब तुम मूखतासे इस यज्ञम प्राप्त हुए हो अब मेरे समीप आओ मैं इसका फळ तुमको चखाऊंगा ॥ 24 1 
[ĝl TAI AIA, सूया चन्द्र, कुबेर, वरुण, वायु, निरति, यम, शेष ॥ ३६ ॥ हे देवताओ ! हे चतुरो ! अब मैं इसका फल तुमको देताहूं तुम अच्छी 
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% भकारसे इसका फल AMU ३७ ॥ ब्रह्माजी बोले यह कहकर तीक्ष्ण बाणोसे उनपर प्रहार करने SI जब गणोंमें अग्रणी वीरभद्र तीक्ष्ण TON प्रहार 


|% |करनेलगा तब इन्द्रादि सब देवता उन बाणोसे बडे व्यथित हुए ॥ ३८ ॥ तब वे सब दशा दिशाओंमें arret जब लोकपाल दशांदिशाओंमें भागगये 


A = गणांके a यज्ञस्थलमे आया ॥ ३९ ॥ तब वे समस्त ऋषि डरकर विष्णुजीके पास शीघ्रतासे आकर विज्ञप्ति करनेटगे ॥ ४० | 
| ले हे रमानाथ ! हे सर्वेश्वर ! हे महाप्रभो ! आप दक्षके यज्ञकी रक्षा करो कारण कि आप साक्षात यज्ञस्वरूप हो ॥ ४१ ॥ INT कर्म यज्ञके 


| || ART ॥ एवुक्ता सितेबाणेजघानाथ रुषान्वितः ॥ निखिलांस्तान्‌ सुरान्‌ सद्यो वीरमद्रो गणाग्रणीः ॥ तेबाणिनिहतास्सरव वास 
$ | वाद्याः SEKE tt ३८ ॥ पलायनपरा भूत्वा PEA च दिशो दश ॥ MIU लोकपालेषु विद्रुतेषु सुरेषु च ॥ यज्ञवाटोपकंठं हि 
# | वीरभद्रोगमद्रणेः ॥ ३९॥ तदा ते ऋषयस्सर्वे सुभीता हि रमेश्वरम्‌ ॥ विज्ञप्ठुकामास्सहसा शीभमूचुर्नता भृशम्‌॥ o ॥ ऋषय 

ऊचुः ॥ देवदेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभो ॥ रक्ष यज्ञं हि दक्षस्य यज्ञोसि त्वं न संशयः ॥ ४१ ॥ यज्ञकमी यज्ञरूपो यज्ञांगो ` 


यज्ञरक्षकः ॥ रक्ष यज्ञमतो रक्ष त्वत्तोन्यो न हि रक्षकः ॥ ४२॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्य वचस्तेषामृषीणां वचनं ER: NAG 


=== = 


| ; कामो भयाद्रिष्णुवीरभट्रेण तेन वे ॥ ४३ ॥ चतुभजस्सुसंनद्दो चक्रायुधधरः Mi ॥ महाबलोमरगणेयज्ञवारात्स निर्ययो ॥ ४४ l 


वीरभद्रः शूलपाणिनानागणसमन्वितः ॥ ददर्श विष्णु 
णुं संनद्धं SFA महाप्रभुम ४९॥ तं ह | 
कृतांत इव WIS मृगेन्द्र इव वराणम्‌ ॥ ४६॥ å vr 


å : रूप JAY अंग यज्ञके रक्षक आप हो इससे आप यज्ञकी रक्षा करो । आपके विना कोई रक्षक नहीं हे ॥ ४२ ॥ ब्रह्माजी बोठे विष्णुजी इस प्रकारसे उन 
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इस प्रकारसे शत्रनाशी वीरभद्रने विष्णुजीको देखा ओर ICON आवृत हुए बहुत MEMA कोधकर बोले ॥ ४७ ॥ वीरभदने कहा हे विष्णु ! तुमने 
महादेवकी शपथ उछंघन की यह तुम्हारा चित्त ऐसा कैसे हुआ और तुमने किसबातका अभिमान किया है ॥ ४८ ॥ कया शंकरको शपथ उल्लंघन करनेकी 
तुम्हारी शक्ति, तुम कौन हो और त्रिलोकी तुम्हारा रक्षक कौन है॥ ४९ ॥ तुम यहां कैसे आयेहो इस बातको मैं नहीं जानता, तुम दक्षके यज्ञकी रक्षा | | अ० ३६ 
किसप्रकार कर सकतेहों सो कहो ॥ ५० ॥ जो कुछ सतीने किया सो क्या तुमने नहीं देखा जो दधीचने कहा था सो क्या तुमने नहीं सुना ॥ ५१ l : 
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तथाविधं हरि दृष्टा वीरभद्रोरिमदेनः ॥ अवदत्त्वरितः Fel गणेवीरेस्समावृतः ll ४७॥ वीरभद्र उवाच ॥ रेरे हरे महादेव AMASA 
त्वया ॥ कथमद्य कृतं चित्ते गर्वः किमभवत्तव ॥ ४८॥ तव श्रीरुद्रशपथोहंघने शक्तिरस्ति किम्‌॥ को वा त्वमसि को वा ते रक्ष 
कोस्ति जगत्रये ॥ ४९॥ अत्र त्वमागतः कस्माद्वयं तन्नैवं विद्महे ॥ दक्षस्य यज्ञपातात््वं कथं जातोसि तद्वद ॥ «० ॥ दाक्षायण्या 
कुत्‌ यच्च तन्न TE किसु त्वया ॥ प्रोक्तं यच्च दधीचेन 39 तन्न कसु त्वया ॥ ५१) UV त्वञ्चापि दक्षयज्ञेस्मिन्नवदानाथमागतः ॥ अव 
दानं प्रयच्छामि तव चापि महाभुज ॥ SR U वक्षो विदारयिष्यामि त्रिशूलेन इरे तव ॥ कस्तवास्ति समायातो रक्षकाय मर्मातिकम्‌ | 
॥ ५३ ॥ पातयिष्यामि ye ज्वालयिष्यामि वहिना a भवतमधुना पेषयिष्यामि FAR ॥ ५७ ॥ ररे हरं दुराचार महश || 
विमुखाधम ॥ श्रीमहारुद्रमाहात्म्यं किन्न जानासि पावनम्‌ ॥ ९९ ॥ 


på a क्या II इस दक्षके यज्ञमें कुत्सित दानके निमित्त आयेहो हे महाभुज ! मैं आपको इसका कुत्सित दान देताहूं ॥ ५२ ॥ हे हरे ! त्रिशूलसे में 
$ (तुम्हारी छातीको विदीर्ण van जो तुम्हारा कोई रक्षक हो वह मेरे समीप आवे ॥ ५३ ॥ मैं तुमको A पटककर प्रथिवीमें प्रज्वाठित करूंगा |. 
10 ओर तुमको जलाकर fer ॥ ५४ ॥ हे दुराचारी ! हरे महेशसे विमुख अधम क्या तुम महेश्वरके पवित्र माहात्म्यको नहीं जानते ॥ ५५ ॥ a | 
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१ (तो भी तुम महाभुज होकर युकी कामना कर आगे हुए हो यदि तुम स्थित रहोगे तो मैं तुमको ऐसे स्थानमें भेजूंगा कि छोटना न पडे ॥ ५६ ॥ | 
semi बोले सुरेश्वर बुद्धिमान्‌ विष्णुजी TUKO वचन सुनकर हसते हुए बोले ॥ ५७ ॥ विष्णुजी बोले हे वीरभद्र ! सुनो में तुमसे Tee कहताहूँ||& | 


मुझ शंकरके सेवकको तुम sak विमुख मतं जानो ॥५८॥ इस दक्षने यज्ञके लिये वारंवार प्रार्थना की थी यह कर्मनिष्ठ तो है पर इसने TAT की॥५५॥ | 
मैं भक्तोके पराधीन है और महेश्वर भी भक्ताधीन हैं हे तात ! दक्ष मेरा भक्त है इससे मैं यज्ञमे आयाहूं ॥ ६० ॥ हे रुद्कोपसे उसज्न वीर तुम मेरी | 


अथापि Å महाबाहो योडुकामोग्रतः स्थितः ॥ नेष्यामि पुनरावात्त यदि तिष्ठेस्त्वमात्मना ॥ «६ ॥ ब्रह्मोवाच UMA ARE al 

वीरभद्रस्य बुद्धिमान ॥ उवाच विहसन्‌ प्रीत्या विष्णुस्तत् सुरेश्वरः ॥ LO ॥ विष्णुरुवाच 9 त्वं TOA प्रवक्ष्यामि त्वदग्रतः ॥ 
न रुद्रविमुखं मां त्वं वद शंकरसेवकम्‌॥ ५८॥ अनन प्राथितः पूर्व यज्ञार्थं च पुनःपुनः ॥ दक्षेणाविदितार्थन कर्मनिष्ठ॑न meqa 
॥ ५९ ॥ अहं भक्तपराधीनस्तथा सोपि MAV ॥ दक्षो भक्तो हि मे तात तस्मादत्रागतो AĴ U ६०॥ अणु प्रतिज्ञा मे वीर रुद्रको 
पसमुद्धव ॥ रुद्रतेजस्स्वरूपो हि सुप्रतापालय प्रभो ॥ ६१ ॥ अहं निवारयामि त्वां त्वं च च मां विनिवास्य ॥ तद्भविष्यति यद्भावि 
करिष्येऽहं पराक्रमम्‌ ॥ ६२॥ MARE ॥ इत्युक्तवति गोविन्दे प्रहस्य स ANJA ॥ अवदसत्सुप्रसन्नोस्मि त्वा ज्ञात्वास्मत्म 
भोः प्रियम्‌ ॥ ६३ ॥ ततो विहस्य सुप्रीतो वीरभद्रो गणाग्रणीः ॥ प्रश्नयावनतोवादीद्विष्णु देवं हि तत्त्वतः ॥ ६४॥ ॥ वीरभद्र 
उवाच ॥ तव भावपरीक्षाथमित्युक्ते मे महाप्रभो ॥ इदानीं तत्त्वतो वच्मि शृणु त्व सावधानतः ॥ ६९ ll 


$ |प्रतिज्ञाको सुनो तुम रुके तेजसे उसन्न हो और प्रभ प्रतापके स्थान हो ॥ ६१ ॥, में तुमको और तुम मुझको निवारण करो जो होना होगा सो होगा Al 
४ पराक्रम FET ॥६२॥ TAT बोले जब गोविन्दने ऐसा कहा तब वह महाभुज TOR बोला मैं तुमको अपने प्रभुका प्रिय जानकर प्रसन्न EUR AUG 
ॐ गणोम अग्रणी वीरभड प्रसन्न होकर EAE तत्तसे विष्णु देवतासे बोला ॥ ६४ ॥ ŜOKI कहा हे महाप्रभो | तुम्हारे भावकी परीक्षाके निमित्तही | # 
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| ÅAR : | तुमसे वचन कहेथे इस समय जो Å विचारसे 
E आज्ञासे वेद ऐसा कहते हैं 3 
वीरभडके महावीर ! मेरे साथ शंकारहित होकर युद्ध करो + 
विरामको प्राप्त हो युद्धके लिये तपर हुए और महाबली || 
Å ` ६६॥ शिवाज्ञया वयं सर्वे सेवकाः | 
॥ STEHT ॥ तच्छुत्वा वचनं तस्य वीरभद्रस्य सोऽच्युतः ॥ प्रहस्य चेद्‌. 
युद्धं कुरु महावीर मया RRA ॥ तवाब्लेः पूयमाणोह गमिष्यामि 


रम्यासो सन्नद्धोभदणाय च ॥ स्वगणेवीरभद्रोपि सन्नद्धोथ महाबलः ll ve l 
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„ || [सव लोकपाल भी बढ़े ऊंचे स्वरसे सिंहनादकर वीरमदके साथ ga x 
| हुआ ॥६॥ नन्दासे इन्द्रका अनलसे वैष्णवोका और 


EEE 


pos 


वेगसे | 
नलो वे वैष्णवा 
faa 


शक्त्या 


RAR 
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aay Maa होने लगा यह वीर प्रसन्नतासे महादेवको स्मरण करके #|. 

सग उसको ते Tin OAS 
वीरमुंडका संग्राम होने लगा यह AES TT TOT TER संग आनकर उसको बंचना करते हुए परम EA युद्ध आरम्भ किया ॥ १३॥ वरुणके साथा |. 
å गन बड ढगा यह ASPIRE विस्मय करते हुए परमशक्तिसे संग्राम MEN ॥ १४ ॥ वायुने अपने परम am भृंगीपर प्रहार किया और |# | 
0 ९१ ब मापी थस वायुपर महार किया ॥ १५ ॥ तब ETR बडे उत्साहे हृयमें महेसरका ध्यान करके O साथ युद्ध आरम्भ E 
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Ri महापु. [0 किया ॥ १६ ॥ योगिनी चक्रके सहित भैरवीनायकने सब देवताओंको विद्रावित कर उनका रुधिर पान करना आरम्भ किया ॥ १७ ॥ इसी e] PAHO 
= ason |6 क्षेत्रपाळ भी देवताओको भक्षण करनेलगे काली भी उनको विदीणेकर उनका रुधिर पान करनेळगी ॥१८॥ इधर महातेजस्वी विष्णुजी भी युद्ध FAST स०खं० २ 
xx दशा दिशाओंको भस्म करतेहुए उन्हाने अपने चक्रका प्रहार किया ॥ १९ ॥ तब क्षेत्रपाठांने वेगसे उस चक्रको आता देखकर वह महावीर वहां 
|| सहसा सम्मुख उपस्थित हुए और उस चक्रको ग्रास करलिया ॥ २० ॥ शत्रुओंके पुर जीतनेवाले विष्णुजीने उस चक्रको रसित हुआ देखकर उसका मुख 
©) योगिनीचक्रसंयुक्तो भेरवीनायको महान्‌॥ विदाय्ये देवानखिलान्पपो शोणितमद्भुतम्‌ ॥ १७॥ क्षेत्रपालास्तथा तत्र बभुक्षुः GE 
= गवान्‌॥ काली,चापि विदार्यिव तान्पपो रुधिरं ag ॥ १८॥ अथ विष्णुमहातेजा IIJ तेश्च SAT ॥ चक्र चिक्षेप वेगेन दहन्निव 
= दिशो दश॥ १९ ॥ क्षत्रपालस्समायांत चक्रमालोक्य वेगतः ॥ तत्रागत्यागतो वीरश्चाग्रसत्सहसा बली ॥ Ro ॥ चक्र ग्रसितमालो 


अ० ३७ 





| | क्य विष्णुः परपुरजयः ॥ मुखं तस्य परामृज्य तमुदालितवानारिम्‌ ॥ २१ ॥ स्वचक्रमादाय महानुभावश्वुकोप चातीव भवेकभत्ता ॥ 
%| महाबली NITI प्रवीरेस्सकुद्धनानायुध'वारकोस्रेः ॥ २२ ॥ चक्रे महारणं विष्णुस्तेस्साळ III मुदा ॥ नानायुधानि संक्षिप्य तुमुलं 
15) भीमविक्रमम्‌ ॥ 23 ॥ अथ ते भेरवाद्याश्च JIS भूरिशः ॥ नानाख्नाणि विसंचंतस्संकुद्धाः परमोजसा ॥ २४॥ इत्थं तेषां 
S| रणं दृष्टा हरिणातुलतेजसा ॥ विनिवृत्य समागम्य तान्स्वयं युयघ बली ॥ २५ ॥ अथ विष्णुमेहातेजाश्चक्रसुद्यम्य सूच्छितः ॥ 
| 333 भगवांस्तेन वीरभद्रेण ar: ॥ २६॥ “= 


== FE 


= 


॥१६९॥ | 
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| å साथ युद्ध करनेलगे ॥ २६ ॥ उन दोनोंका महाघोर रोमहर्षण युद्ध हुआ विष्णुजी उस समय अनेक siler प्रहार करनेलगे ॥ २७ ॥ विष्णुकी देहमेसे E 
[AST कारण शंख चक्र गदा हाथम लिये असंख्य वीर प्रगट हुए ॥ २८ वे सब विष्णजीकी समान महाबली अनेक प्रकारके आयुध धारण किये : 
|| वीरमन््के संग युद्ध करनेलगे ॥ २९ ॥ वे महावीर नारायणकी समान प्रभाववालेये वीरभद्रने शंकरको स्मरणकर उन सबको शूलसे भस्म करदिया WSUS 
| उसी समय महाबली वीरभद्रने अपने त्रिशूलसे विष्णुको TEA प्रहार किया ॥ ३१ ॥ उस घातसे सहसा पुरुषोत्तम भगवान्‌ ताडित हुए, हे मुने ! हरि उस | 
¡E तयोः समभवद्युद्धं सुघोरं रोमहर्षणम्‌ ॥ महावीरान्थिपत्योस्तु TTT Ut २७॥ विष्णोयोंगबलात्तस्य देहादेव सुदारुणाः॥ | 
METE असंख्याताश्च जज्ञिरे ॥ २८॥ ते चापि SIIR वीरभद्रेण भाषता ॥ विष्णुवत्‌ बलवंतो हि नानायुधधरा |e 
| गणाः ॥ २१॥ तान्सवानपि वीरोसो नारायणसमप्रभान्‌ ॥ भस्मीचकार झूळेन हतवा स्मृत्त्वा शिवं TIA ॥ ३० ॥ ततश्चोरसि å få 
[| विष्णु लीलयैव रणाजरे॥ जघान वीरभद्रो हि त्रिशूलेन महाबली ॥ ३१॥ तेन "घातेन सहसा विहतः पुरुषोत्तः ॥ पपात च || 
ह| तदा भूमी विसंज्ञोभ्ननधुने aft: ॥ ३२॥ ततो adigi तेजः प्रठयानलसब्रिभम्‌ ॥ जैलोक्यदाहक तीव्रं वीराणामपि भीकरम्‌॥३३॥ | 
168] कीपरक्तेशणः मान्‌ पुनरुत्त्याय स प्रभुः ॥ प्रहतं चक्रमुद्यम्य ह्यतिष्ठतुरुषषेभः ॥ ३४ ॥ तस्य चक्रं महारोद्रं कालादित्यस 
ee) मप्रभम्‌॥ व्यष्टभयददीनात्मा वीरमद्रश्शिवः प्रः ॥ ३५॥ मुने शंभोः प्रभावात्त मायेशस्य महाप्रभोः न चचाल हरेश्चक्रं करंस्थं fe] 
स्तभितं FIN ३६॥ — क्‍ .. nn. å 
[TIN सहसा मूच्छितहो भगवान्‌ grat गिरे ॥ ३२ ॥ उससमय HIJ भयदेंनेवाला प्रलय अभिकी समान त्रिकोकीके दाह करनेवाला तेज प्रगट by 
2 हिंआ ॥ ३३ ॥ और क्रोषसे छाल नेत्रकर श्रीमान महाप्रभु फिर उठकर महाक्रोधकर फिर चक्र उठाकर मारनेको उद्यतहुए ॥ ३४ ॥ वीरभद्र शिवपमुने| ४ 
| 5 महात्मासे कालादित्यकी समान MIAN उस चक्रको स्तंभित करदिया ॥ ३५ ॥ महाप्रभु मायेश शंकरके प्रभावसे विष्णुके हाथमे स्थित वह सुदशेन Li 
$ e. | e 












नारदजी ! जब विष्णुजीको वीरभडने स्तंभित किया, तब TAV मत्रसे स्तेमन कारण मुक्तहुआ ॥ ३८ ॥ A उस स्तंभनसे मुक्त होकर | 
अपना शाई धनुष उठाते हुए और उसपर बाण चढाया ॥ ३५ ॥ हरिके उस MIA निकले तीन बाणोसे वीरभद्र ताडित हुए हे तात ! वीरभदरने उनको Å 
तीन प्रकारसे छेदनकरादिया ॥ ४० ॥ तब मैंने और सरस्वर्तीने उससमय विष्णुजीको उस गणके विषयमें समझाया और वीरभद्रजीको असह्य कान्तिवाला 
अथ विष्णुगेणेशेन वीरभद्रेण भाषता ॥ अति्ठतस्तंभितस्तेन VA निश्चलः ॥ ३७॥ ततो विष्णुः स्तंभितो हि वीरभद्रेण |ॐ 
| नारद ॥ यज्वोपमंत्रणमना नीरस्तंभनकारकम्‌ ॥ ३८॥ ततस्स्तंभननिर्मुक्तः AETAT रमेश्वरः ॥ शाङ्खं जग्राह स कुद्धः SATT 

शरं सुने ॥३९॥ त्रिभिश्च धपितो बाणेस्तेन शाङ्ग धनुहेरेः ॥ वीरभद्रेण तत्तात PARAR EA ॥ ४० ॥ अथ विष्णु्मया वाण्या 
बोधितस्तं महागणम्‌ ॥ असह्मवचंसं जञात्वा ATAS मनो TI ॥ ४१॥ ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं भविष्यं सतीकृतं दुष्प्रसहं परेषाम्‌॥ | 
` गताः स्वलोकं स्वगणान्वितास्तु स्मृत्वा शिवं संवपति स्वतंत्रम्‌ ॥ ४२॥ सत्यलोकगतश्चाहं पुत्रशोकेन पीडितः ॥ अचितयं |B 
सुदुःखाता मया कि कायमद्य वे ॥ ४३॥ विष्णो मयि गते चेव देवाश्च सुनिभिस्सह॥ विनिर्जिता गणेस्सर्वे ये ते यज्ञोपजी || 
HA: ॥ ४४ ॥ सघुपद्रवमालक्ष्य विध्वस्तं च महामखम्‌ ॥ मृगस्वरूपो यज्ञो हि महाभीतोऽपि så ॥ ४९॥ तं तदा मृगरूपेण 

चावतं गगनं प्रति ॥ वीरभद्रस्समादाय विशिरस्कमथाकरोत्‌ ॥ ४६॥ | fe pb su å 

| & | जानकर अन्तधीन होनेकी इच्छा की ॥ ४१ ॥ तब यह सब बात जानकर कि सतीके मरणका दुःसह पापहै तब भगवान्‌ विष्णु अपने स्वामी स्वतंत्र | 
5 शिकरका स्मरण करते हुए अपने गणोके सहित अपने ठोकको गये ॥ ४२ ॥ मैं भी पुत्रशोकसे पीडित होकर सत्यठोकको चला आया और दुःसीहोकर |$: 
| |सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं ॥ ४३ ॥ जब मैं और विष्णुजी वहांसे चळे आये तब वीरे यज्ञके सब देवता और मुनियोको जीवडिया॥४४॥ | | ॥१६५॥ 


¡SAS! 


Re EN + देख A भी = | | un : NS 
| $ |यह RETA ओर यज्ञका विध्वंस देखकर यज्ञभी महाभयभीत हो मृगका रूप धारणकर वहांसे पलायमान हुआ ॥४५॥ जब वह मृगका रूप धारणकर | 
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आकाशमागमे धावमान हुआ तब AR उसको ग्रहणकर उसका शिर छेदन करडाळा ॥ ४६ ॥ तब प्रजापति, धर, कश्यप, ARAN, बहुपत्रमुनि 
di ४७ II तथा आंगिरस, SANTI वह महावीर ग्रहणकर इन महामुनिके शिरपर अपना चरण प्रहार किया ॥ ४८ ॥ सरस्वती देवमाताकी नासा|ई| 
दन करडाली, यह प्रतापी OKA अपने हरुतलाववसे ऐसा काये किया ॥ ४९ ॥ फिर औरभी देवताओंको विदीर्णकरके ANAT å sem [| 
STATE MIRAT ॥ ५० ॥ इस प्रकार वीरभद्र मुख्यदेवता और मुनियोको विदीणे करके क्रोधित सर्पराजकी समान शांत न हुआ ॥५१॥ जिसप्रकार | 
. Cu E ti | Nr aft I EN | | 
ततः TMT TA कश्यप च प्रगह्या सः ॥ अरिष्टनेमिनं वीरो बहुपत्रसनीश्वरस्‌ ॥ 29 l मुनिमांगिरसं चेव कृशाश्वं च महा 
“EN जवान सनि पदेन दत्त च सनिपुंगवम्‌ ॥ ४८॥ सरस्वत्याश्व नासामं देवमातुस्तथेव च ॥ चिच्छेद करजाग्रेण वीरभद्र: 
MATTU ४९॥ ततोन्यानपि देवादीन्‌ विदार्य प्रथिवीतले ॥ पातयामास सोयं वे क्रोघाक्रांतातिलोचनः ॥ «० ॥ वीभद्रो | 
बिदाय्यापि u N नाभूच्छांतो garn फणिराडिव मंडितः ॥ «१ ॥ वीरभद्रोडतारातिः केसरीव वनद्विपान्‌ ॥ | 
दिशो विलोकयामास कः RAIN «२ ॥ व्यपोथयड्गुं यावन्मणिभद्रः प्रतापवान्‌ ॥ पदाकम्योरसि ansees | 
SIT ॥ ५२ ॥ चडश्ोत्पाटयामास पूष्णो दंतान्‌ प्रवेगतः ॥ शप्यमाने हरे पूर्व योडहसदर्शयन्दतः ॥ ९७४ ॥ नन्दी भगस्य नेत्रे 
R MATA रुषा SA Ul उजहार स TAKO यश्शपंतमसूचत ॥ ५« ॥ विडंबिता स्वधा तत्र सा स्वाहा दक्षिणा तथा ॥ मंत्रास्तं 
आस्तथा चान्ये तत्रस्था गणनायकेः ॥९६॥ | a kg 
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सिंह er हाथियोको भगाकर चारोओर देखे इसप्रकार वीरभ देखने लगा ॥ ५२ ॥ जबतक मणिभद्र प्रतापीगणने भूगुजीको दबोचकर उनकी छातीपर | 
रखकर उनकी डाढी उसाइळी ॥ ५३ ॥ और चंडने बडे वेगसे पूषाके दांत उखाढ लिये कि तुमही हरके शप्यमान MIR पहले दांत खोलकर BI 
हसे थ ॥ ५४ ॥ नन्दीने कोधकर भगदेवताके नेत्र निकाल लिये दक्षके कारण शंकरकी Ara उसकी आंख उखाडी गई ॥५५॥ स्वधा स्वाहा दक्षिणा | 
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शि. महायु. | मंत्र तंत्र जो कुछभीथे गणनायकांने उनको प्रहारकिया ॥ ५६॥ और गणोंने क्रोधकर वितानाभिपर पुरीषकी वर्षी की महावीरगर्णोन उस यज्ञको अनिर्वाच्य 
6 करदिया ॥ ५७ ॥ यह दक्ष इस बळी वीरभद्रके भयसे अन्‍्तर्वेदीम छिपगया जानकर वीरभद्र दक्षको वहांसे SAM ॥ १८ ॥ तब कपोलको ग्रहणकर | 
Sarasa उसके शिरपर खङ्गका प्रहार किया परन्तु योगके प्रभावसे उसका शिर अभेद होगया ॥ ५९ ॥ जब ANTAN उसका शिर अभेद जाना तब 
SER हृदयमें चरण रखकर हाथसे इसका शिर नोच लिया Ul ६० ॥ शंकरके वैरी दुष्ट उस दक्षका शिर महागण ra अभिकुंडमे डाळदिया॥६१॥ 
९ | rua पुरीषाणि farus रुषा गणाः॥ अनिवाच्ये तदा चकुगेणा वीरास्तमध्वरम्‌ l «9 अंततर्वेबंतरगतं निलीनं तद्गया 
दलात I आनिनाय समाज्ञाय वीरभद्रश्च भूसुतम्‌॥ «८ ॥ कपोलेस्य गृहीत्वा तु खङ्गेनोपहतं RIU ॥ अभेद्यमभवत्तस्य तच्च योग 
| प्रभावतः ॥ «९ Vart तच्छिरो मत्वां TEMA तु सर्वेशः ॥ करेण त्रोटयामास AREA चोरसि ॥ ६० ॥ तच्छिरस्तस्य 
$| दुष्टस्य दक्षस्य हरवेरिणः ॥ अम्निकुडे प्रचिक्षेप वीरभद्रों गणाग्रणीः ॥ ६१ ॥ रेजे तदा वीरभद्रख्रिशूलं आमयन्करे॥ Far 
| रणाक्षसंवतोः IRI arar (?)॥ ६२॥ अनायासेन इत्वैतान्‌ वीरभद्रस्ततोग्निना ॥ ज्वालयामास सकोधो दीप्ताम्निश्शलभा 
£| faa ६३॥ वीरभद्रस्ततो eraser दक्षपुरोगमान्‌॥ अट्टाइहासमकरोत्प्रयश्च जगत्रयम्‌ ॥ ६४ ॥ वीरश्रिया वृतस्तत्र ततो 
| नन्दनसंभवा ॥ पुष्पवृष्टिरभूददिव्या वीरभद्रे गणान्विते ॥ ६५॥ वबुगथवहाश्शीतास्सुगन्धास्सुखदाः शनेः ॥ देवदुंदुभयो नेदुस्सम 
£| मेव ततः परम्‌॥ ६६॥ y 
= [तब उससमय हाथसे त्रिशूळ घुमातेहुए वीरभदरने रणमे बडी शोभा पाई और TER संवतेअग्नि पर्वतकी समान इसको कोधकर जलानेलगी VER U 
॥४ इसप्रकार dora अनायासही इन सबको प्रदीप्त ARA शलभकी समान भस्मकरना आरंभ किया ।। ६३ ॥ तब DRA दक्षआदि सबको भस्मकरके A 
le तीनों जगतको पूर्णकरनेके लिये बडा अट्टहास किया ॥ ६४ UST समय वह वीरभद्र SAM AMI हुआ और वीरभद्रके ऊपर नन्दनवनके MIK VIKAN | 
le वषो होनेलगी और सब गण प्रसन्नहुए ॥६५॥ सुखदायक शीतल सुगंधसनी पवन चलनेळगी और उसीसमय देवताओंकी za बजने लगा ॥ UT | 
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18 इसके उपरान्त कतकार्य होकर वह वीर कैलासपर्वतको गया और सूर्यकी समान सब अंधकार दूर करदिया ॥ ६७ ॥ वीरमद्रको छतकार्य देखकर : | 
lagre परमेश्वरने ŜU गणेश्वर करदिया ॥ ६८ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषायां रुदरसंहितान्तर्गतादरेतीयसर्ताखंडे antena: ॥ ३७ 1 | | 
Io ||सूतजी बोले महाबुद्धिमान्‌ विधाताके यह वचन सुनकर दिजोत्तम नारदजी प्रेमसे विस्मितहों पूछने लगे ॥ 9 ॥ नारदजी बोले कि हे amol! शिवजीके || 
विना विष्णुजी दक्षके IAA केसे चलेगये इस कारणको आप हमारे आगे प्रकाश कीजिये ॥ २॥ क्या हारे शंकरका प्रळयकी समान पराक्रम नहीं जानतेथे। | 
| केलासं स॒ ययो वीरः कृतकारय्यस्ततः परम ॥ विनाशितहृदध्वांतो भालमानिव सत्वरम्‌ ॥ ६७ ॥ कतकार्य्य वीरम दृष्टा संतुष्टमा | 
| नसः ॥ शंभुवीरगणाध्यक्षं चकार परमेश्वरः ॥ ६८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्रीतीये सतीखंडे * यज्ञविध्यं 
| सवणनो नाम सप्तनिंशो5च्यायः॥ २७॥ ॥ सूत उवाच ॥ ॥ इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य विधेरमितधीमतः॥ पप्रच्छ नारदः प्रत्या 
ई | विस्मितस्तं द्विजोत्तमः ॥ ३ ॥ ॥ नारद उवाच ॥ शिवं विहाय दक्षस्य SUA हरिगंतः ॥। हेतुना केन तद्‌ ब्रूहि यत्रावज्ञाऽ 
| भवत्ततः ॥ २ ॥ जानाति कि स शंभु नो हरि प्रलयविक्रमम्‌ ॥ रणं कथं च तवान्‌ तद्रणेरबुधी यथा॥ ३॥ एष मे संशयो 


rated छिंधि करुणानिधे ॥ चरितं ate शंभोस्तु चित्तोत्साहकरं प्रभो॥ ४ ॥ ॥ amam ॥ द्विजवर्य शृण रीत्या चरितं शशि 

मौलिनः ॥ यत्पृच्छते SATA सवसंशयहारकमू ॥ | ॥ दधीचस्य्‌ Es शापाद्वषटज्ञानो हरिः पुरा ॥ सामरो दक्षयज्ञं वे गतः क्षुव 

सहायकृत्‌ N ६॥ ॥ नारद उवाच॥ किमर्थं शप्तवान्विष्णुं THA मुनिसत्तमः ॥ कोपाकारः कुतस्तस्य हारिणा तत्सहायिना ॥ 

|| ॥ ७॥ त्रहमोवाच,॥ सुत्पन्नो महातेजा राजा SA इति स्मृतः ॥ अञ्वन्मित्रं दधीचस्य Este महाप्रभोः ॥८ ॥ A 
10 और अपंडितकी समान उनके गुण न जानकर केसे युद्ध किया ॥ ३ ॥ हे करुणानिधे ! यह मुझे बडा संदेहहे सो आप इसको छेदन कीजिये हे प्रभो ! 

७ ||चिततमे उत्साह करनेवाले शंकरके चरित्रको आप कहिये ॥ ४ ॥ अह्माजी बोले हे AVE | प्रेमसे शंकरके चरित्रको सुनो जो पूछनेवालेके सब संदेह दूर | | 

PUG ५॥ पहले दधीचके AMA हरिका ज्ञान भ्रष्ट होगयाथा इससे वह दक्षकी सहायता करनेवाले दक्षके यज्ञम आये ॥ ६ ॥ नारदजी बोले FAA R 

| Ms विष्णुजीको केसे शाप दियाथा उनके सहायक हारेने उनको कैसे क्रोध दिवाया ॥ ७ ॥ ब्रह्माजी बोले एक महातेजस्वी राजा gra और वह» 

på OR | | | e | 


å | 
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MI महापु. ४ महातेजस्वी दधीचका मित्र था ॥ ८॥ कुछ काहमें तपके प्रसंगसे qa और दधीचका विवाद हुआ वह महाअनथे करनेवाला त्रिलोकी 


| 
| nagon | : वेदके जाननेवाठे शिवके भक्त दधीचने कहा के ब्राह्मण तीनो वर्णोंसे श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ महामुनि दधीचके यह वचन सुनकर भके ~= siaj $ 
y= $ क्षय बोला ॥ ३1 ॥ कुव बोला राजा आठ OTTER शरीर धारण करता है इसकारण वर्णआश्रमका पति राजा AA ॥ १२॥ यह श्रुति FRE. 
l कि, राजा an मयर | महादेवताहे हे मुने! सो å å ॥ १३॥ हे Fn ! इसकारण यह बात विचारो कि राजा बडा alate राजाका कभी 
(IMITATA वादः क्षुवदधीचयोः ll महानर्थकरः ख्यातख्िलोकेष्वभवत्पुरा ॥ ९ aa Race: JA विप्र एव न संशयः॥ || 
इति प्राह carat हि शिवभक्तस्तु वेदवित्‌ ॥ १° ॥ तळुत्वा वचनं तस्य दधाचस्य महामुनेः ॥ क्षुवः प्राहेति नृपतिः श्रीमदेन विमो 
£| हितः॥११॥ aa उवाच ॥ seal लोकपालानां वपुघारयते mr: ॥ तस्मान्नृपो वरिष्ठो हि वणीश्रमपतिः प्रभुः ॥१२॥ सर्वदेवमयो 


राजा अति प्राहेति तत्परा ॥ महती देवता या सा सोहमेव ततो सुने ॥ १३॥ तस्माद्रिप्रादरो राजा च्यवनेय विचायैताम्‌ ॥ नावम 

TA सनातः FAR सवथा त्वया ॥ १४ ॥ ब्रह्मोवाच Net तथा मतं तस्य क्षुवस्य सुनिसत्तमः॥ अ्रुतिस्मृतिविरुद्ध å चुकोपा 

तीव भागव: ॥ १५ ॥ अथ कुद्धो महातेजा गोरवाच्चात्मनो सने ॥ अताडयत ad दधीचो वाममुष्टितः ॥ १६॥ वच्नेण तं च 
& | चिच्छेद दधीचं ताडितः gx: ॥ जगर्नातीव संकुद्धो अह्मांडाधिपतिः कुधीः ॥१७॥ पपात श्रमो निहतो तेन वेण भार्गवः ॥ भुक 
१ GERT SOR ॥३८॥ JAI संघयामास ताडितं च क्षुवेन तु॥ योगी दधीचस्य तदा देहमागत्य स दरुतम्‌॥१९॥ 
$ |निरादर न करना चाहिये मैं सवथा तुम्हारा पूज्य हूं ॥ १४ ॥ À बोले यह gay वचन सुनकर उस मुनि शेन यह श्रृतिस्मृतिके विरुद्ध जानकर 


5 उसपर बडा कोपकिया ॥ १५ ॥ तब महातेजस्वी दधीचने अपने 
. 11 दिवीचपर वजञका प्रहार किया और वह बह्लाण्डके अधिपतिने बडे 
|ॐ rri राजाके निमित्त शुक्रका स्मरण किया ॥१८॥ 


गौखसे महाकोधकर बायां घूंसा क्षुवके शिरमें मारा ॥ १६ ॥ क्षुवने ताडित होकर|४ 
| बडे वेगसे गर्जना की ॥ १७ ॥ भार्गव दधीच E ताडितो oP गिरपडे और |$ 
शुकने तत्काल आकर क्षुवके भहारके संधानको ठीक करदिया अथीत दधीचयोगीका arena an] = 


ODORO ERCO: 
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ह. | पववत ठीक करदिया कारण कि वह शिवके भक्तोमे अरणी और मृत्युंजय कथाको प्रवर्तक हैं ॥ २० ॥ शुक्र बोळे हे तात दधीच ! सर्वर शंकरका 
रजन करकं महामृत्युजय वोदिकमंत्र में तुमको देताहूं उसको कहताहूं ॥ २१ ॥ AATE पिता श्रेष्ठ शंकरका यजन FA जो तीनमंडलके पितर त्रिगण। 
å TARE li RR a daa तीनअग्नि तीनप्रकारसे तीन देव तीनबाहु तथा तीनप्रकारसे स्थितहैं ॥ २३ ॥ वह तीन देवताओंके महादेव gift और 
| डिके FOTON सब ममे ala ATI सतकी समानहैं ॥ २४ ॥ सब इन्डिय तथा दूसरे देवतागणों GIR सुगंधिकी समान शूर सुगंधियुक्त 
g) संधाय SEE दघीचस्याह भार्गवः AA ॥ २० ॥ gi उवाच ॥ दधीच तात 
er म ओत वदामि ते ॥ २३ ॥ per यजाम बेलोक्य ef 
त्य ह जिधाभूतस्य सवेतः। त्रिदिवस्य Bara Bane सवेतः॥२३॥ 

ET महादवस्सुर्गाथ YARA ॥ ameno सर्वत्र ATAY कृतो यथा ॥ २४॥ इन्द्रियेषु तथान्येषु देवेषु च गणेषु च॥ 





















पुष्पे सुगंधिवत्मूरस्सुगंधिममरश्वरः ॥ २५॥ पुष्टिश्च प्रकृतेयस्मात्पुरुपादे द्विजोत्तम ॥ महदादिविशेषांतविकल्पश्चापि सुत्रत॥ 





pl dad Bn hj ye सुनीनां च महासने ॥ इन्द्रियस्य च देवानां MUZ JAAA: ॥ RO E 
| amema प्रथः ॥ २९ क न च मजायते॥२५॥ सत्येनान्येन LEAT TAT: स्वयम्‌ ॥ बंधमोक्षकरो यस्मा | 
ad bee AR ॥ शृतसंजीवनीमन्तर मम सर्वीत्तिमः स्मृतः ॥ एवं जपपरः प्रीत्या नियमेन RA MIN ३०॥ | 
गोर sauia ris जिसमकार (के, ERR पुष्टि AME हे सुत ! महदादिसे विशेष प्त उसीसे विकल्पहे ॥ २६ ॥ हे महामुने ! विष्णु 
eR = तथा देवताआकी इन्डियांकी भी पृष्टि करताहे इसकारण उसको RTEA FAR ॥ २७ ॥ उस देव अमृतरूप रुदकर्म |; 
== Å की समान मोक्षकरतेहैं इससे प्रभु है हक 4 ९ च सत्यसे सूक्ष्म मृत्युपाशोंको छेदन करते अर्थात्‌ सत्यसे बंधको उवोरुक ( फल विशेष ) | 
el ` क श ह ॥ २९ ॥ यह मेरा मृतसंजीवनी मंत्र सबसे उत्तमहे नियमपूरवक शिपको स्मरतेुए इस मंत्रका जपकरो ॥ ३० ME 
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, महापु. |ॐ इसके जपहोमके साथ अभिमंत्रण करके जलपान करो रातदिन शंकरके समीप स्थितहो ध्यानकरनेस मृत्युका भय AŬ हे ॥ ३१ ॥ सब न्यासादि कर सद 
| विधिपूर्वक शंकरका पूजन इसप्रकार कर निर्व्यग्रहोकर भक्तवत्सल शंकरका ध्यान करो ॥ ३२ ll Å इसका ध्यान कहताहूं जो करके मंत्र जपाजायगा जिस | 
| | प्रकार शंकरके भभावसे मंत्र सिद्ध होजाय ॥ ३३ ॥ दोनो TAGA हाथासे घटको उठाकर शिरके ऊपर जळ छोडते हुए और दो sra अपनी गोदीभें le] 

%|घट REU रुद्राक्षकी माला मृग ओर कमल हाथमें लिये शिरमें स्थितचन्द्रमासे निकलते हुए अमृतसे आद्वैशरीर मृत्युंजय IMI शंकरको भवानीसहित|5# 
| : जप्त्वा हुत्वाभिमंत्येवं जलं Y दिवानिशम्‌ Ree सन्निधो ध्यात्वा नास्ति मृत्युभयं क्चित्‌॥ ३१ ॥ कृत्वा न्यासादिक MI | 
|| qe विधिवच्छिवम्‌ ॥ संविधायेदं निव्यग्रश्शंकरं भक्तवत्सलम॥३२॥ ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि यथा ध्यात्वा जपेन्मतुम्‌ ॥ सिद्धमंत्रो | 
a भवेद्धीमान्‌ यावच्छसुप्रभावतः॥२२॥ हस्ताभाजयुगस्थकुभयुगलादुड्त्य ताय शिरस्सिचंतं PAT FAA स्वाक FG भा कर[॥ | 
अक्षस्ङ्मृगहस्तमंबुजगतं मृद्धस्थचन्द्रखवत्पीयूषाद्रेतनुं भजे सगिरिज त्यक्षं च मृत्युंजयम्‌ ॥ ३४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ उपदिश्येति शुक्र 
स्वं दधीचिं सुनिसत्तमम्‌ ॥ स्वस्थानमगमत्तात संस्मरञ्‌ शंकरं प्रभुम्‌ ॥ ३५ ॥ तस्य तद्वचनं 391 दधीचो हि महासुनिः ॥ वनं 
जगाम तपसे महाप्रीत्या शिवं स्मरन्‌॥ ३६ ॥ तत्र गत्वा विधानेन महामृत्युंजयाभिधम्‌ ॥ तं मनु प्रजपन ग्रीत्या तपस्तेपे शिवं 
स्मरन्‌ UZON THT सुचिरं जप्त्वा तपसाराध्य शंकरम्‌ ॥ शिवं संतोषयामास महामृत्युंजयं हि सः ॥ ३८॥ अथ शंसः प्रसन्नात्मा 
तजपाद्गक्तवत्सलः ॥ आबिबेभूव पुरतस्तस्य प्रीत्या महामुने ॥ ३९॥ तं दृष्टा SIMIA स सुमोद्‌ मुनीश्वरः ॥ प्रणम्य विधिव 
je | sr तुष्टाव सुकृतांजलिः ॥ ४० ॥ 
[kru mag ॥ 39 ॥ अह्याजी बोले इस भ्रकारसे दधीचजीसे शुक्राचार्यने उपदेशकर शंकरको स्मरण MAN अपने स्थानको गमन किया । ३५ ॥ 
॥४ उनके यह वचन सुनकर महामुनि (MM महाग्रीतिसे शंकरको RUFT MX निमित्त वनको गमन किया ॥ ३६ ॥ वहां जाकर विधिपूर्वक मेमसे 
[gpa जपतेहुए शिवका स्मरण करते और वनको गमन किया ।। ३७ ॥ वहां बहुतकाळतक उस मंत्रको जपते हुए महामृत्युंजयके आराधनसे A 
100 शिकरको स्मरण किया ॥ ३८॥ तब भक्तवत्सल शंकर उस मंत्रसे प्रसन्न हो प्रेमसे उस मुनिके आगे प्रकट हुए N ३९ ॥ महामुनि अपने प्रभु शंकरको E | 
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देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वा विधिपूर्वक भक्तिसे प्रणामकर हाथ जोड स्तुति करनेलगे ॥ ४० ॥ हे मुनि ! तब दधीच ऋषिपर शंकर परम प्रसन्न हो 
RATTE वर मॉगनेके लिये बोले ॥ ४१ ॥ भक्तश्रेष्ट दधीचजी शंकरके यह वचन सुन हाथ जोड भक्तवत्सल शंकरसे बोठे ॥ ४२ ॥ दधीच बोले हे 
वदेव ! महादेव ! आप मुझे तीन वर दीजिये मेरी aa समान अस्थि होजांय सबसे अवध्यहूं और सर्वथा दीन न हूँ ॥ ४३ ॥ बाजी बोले ऋषिके 
वचन सुनकर शंकर बडे प्रसन्न हुए ओर तथास्तु कहकर शंकरने उसको तीन वर दिये ॥. ४४ ॥ शिवसे तीन वर पाकर मुनि बडे आनंदको प्राप्त av और 
अथ परीत्या शिवस्तात प्रसन्नश्च्यावनिं सुने ॥ वरं ब्रूहीति स प्राह सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ ४१ ॥ तच्छुत्वा शंधुवचनं दधीचो 
भक्तसत्तमः ॥ सांजलिनेतकः प्राह शंकरं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ४२॥ MANU ॥ देवदेव महादेव मह्यं देहि वरत्रयम्‌ ॥ वजा 
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स्थित्वादवध्यत्वमदीनत्वं हि सर्वतः ॥ ४३ ॥ ॥ AMAT ॥ ॥ तदुक्तवचनं SEI प्रसन्नः परमेश्वरः ॥ वरत्रयं ददो तस्मे दधीचाय 
तथास्त्विति ॥ ४४॥ वर्यं PATER सानंदश्व महामुनिः ॥ क्षुवस्थानं जगामाशु वेदमार्गे परतिष्ठितः॥ ४५॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
UAT AEA वत्रास्थित्वमदीनताम्‌ ॥ अताडयच राजेनद्र पादमूलेन A ॥४६॥ gat दधीचं वज्रेण जघानोरस्यथो नृपः। 
कों कृत्वा विशेषेण विष्णुगोरवगर्वितः॥ ४७॥ नाभून्नाशाय ans दधीचस्य महात्मनः ॥ प्रभावात्परमेशस्य IMJ विसि 
| | स्मिये॥४८॥हद्वाप्यवध्यत्वमदीनतां च वज्रस्य चात्यंतपरप्रभावम्‌ ॥ gat दधीचस्य मुनीश्वरस्य विसिस्मिये चेतसि धातृपुत्र॒॥४९॥ 
[o pendi प्रतिष्ठित होकर शीघही am स्थानमे प्राप्त हुए ॥ ४५ ॥ बह्लाजी बोले इस प्रकारसे वह ऋषि शंकरसे अवध्यत्व ITT पाकर फिर जाकर % 
# उस राजाके शिरपर चरणका प्रहार किया ॥ ४६ ॥ तब राजाने दधीचकी छातीमे वज्ञका प्रहार किया यह विष्णुके गोरवके कारण राजाने विशेष 
ria किया ॥ ४७ ॥ उसके STR महात्मा दधीचकी कुछ भी हानि न हुई यह सब शंकरका प्रभाव था विधाताका पुत्र उससे बंडे. विस्मयको प्राप्त El 


% emu ४८ ॥ उस महाप्रभाववाळे वजसे उसको अदीनता प्राप्त होने और अवध्यत्व प्राप्त होनेसे महामुनिकी दृढता देखकर कुव बडे विस्मयको am Å 
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| हुआ ॥ ४९ ॥ उसने हारे मुकुन्द इन्दके अनुज KAE पालक नारायणका वनमें जाकर आराधन किया कि मृत्ुजयका सेवक दधीच मुझसे परास्त tla å 
। | होजाय ॥ ५० ॥ भगवान्‌ मधुसूदन उसके तपसे सन्तुष्ट हुए और गरुडध्वजने अपना दिव्य दर्शन उनको दिखाया ॥ ५१ ॥ जनार्दनदेवका दिव्य || 
` |ॐ |दरशन देखकर सुन्दर वाणीसे गरुडध्वजकी स्तृति करनेलगा ॥ ५२॥ देवता आदिके सहित उनका पूजन करके अजेय rat स्तुति करके mul 


0 AA वि A NER e = कोई 
ह| भकिसे विज्ञापना की और ARTI भ्रमसे प्रणाम किया ॥ ५३ ॥ राजा बोला हे भगवन्‌ ! कोई दधीचनामक बाह्मण है वह धमका ज्ञाता विनीत | ४ 


$| आराधयामास aŭ सुकुन्दमिन्द्रानुजं काननमाशु गत्वा ॥ प्रपन्नपालश्व पराजितो हि दधीचमृत्युंजयसेवकेन ॥ «५० ॥ पूजया तस्य || 5 | 
छ| सन्तुष्टो भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ प्रददी दरानं तस्मे दिव्यं वे गरुडध्वजः ॥ ५१ ॥ दिव्येन दर्शनेनेव ear देवं जनार्दनम्‌ ॥ तुष्टाव |¦ 
वाग्भिरिष्टाभिः प्रणम्य गरुडध्वजम्‌ ॥५२॥ सम्पूज्य चेवं PRIAJ: स्तुत्वा स्तुतं देवमजेयमीशम्‌॥ विज्ञापयामास निरीक्ष्य भत्तया 
जनादनाय प्रणिपत्य TAI ॥ Fr ॥॥ राजोवाच ॥ ॥ भगवन्‌ त्राह्मणः कश्रिदधीच इति faa: ॥ धमवेत्ता विनीतात्मा सखा. 

मम पुराभवत्‌ ॥ LI ॥ अवध्यस्सवदा सर्वेश्शंकरस्य प्रभावतः ॥ तमाराध्य महादेवं मृत्युंजयमनामयम्‌ ॥ «<< ॥ सावज्ञं वामपा 
देन मम माध सदस्यपि ॥ ताडयामास वेगेन स दधीचो महातपाः ॥ ५६॥ उवाच तं च गबेण न बिभेमीति सर्वतः ॥ म्रत्युंजयाप् 

x तुं हर ad हार: LRO ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ ज्ञात्वा दधीचस्य ह्यवध्यत्वं महात्मनः ॥ सस्मारास्य महेशस्य प्रभावम 





aperon पहले मेरा मित्र था ॥ ५४ ॥ वह शंकरके प्रभावसे अब सदा अवध्य है उसने मृत्युंजय अनामय शंकरदेवकी आराधन कीहै ॥५५॥ उसने समाके||ई | ` 
|बीचमे अबज्ापूर्वक मेरे शिरपर वाये चरणका प्रहार किया वह महातपसे गर्वितहे ॥ ५६ ॥ और गवेसे उसने मुझसे कहा कि मैं कहींसे भो नही डरताहूं |: | 
|| |ह हारे ! वह मृत्युजयका वर प्राप्तकर गवेसे महाअभिमानी होरहा है ॥ ५७ ॥ ANGI बोले इसप्रकार महात्मा दधीचका अवध्यत्व श्रवण करके alle 


१. | 
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उसको REVI अतुल प्रभाव स्मरण MMU ९८ ॥ इस प्रकार शंकरको स्मरणकर हरिने SN कहा हे राजन्‌ ! AEMT कहीं भी किसीसे re 
नहीं है ॥ ५९ ॥ हे भूपते! विशेषकर शंकरके भक्तोको कहीं भी भय नहीं है उनको दुःख LN मुझे और देवताओको शाप होताहै ॥ ६० हे राजन! | 
दक्षके यज्ञमें उस कषिके AMI मेरा विनाश और पुनः उत्थान होना है ॥ ६१ ॥ हे राजन्‌ ! इसकारणसे सब IA वा FIJ साहस नहीं किया जाता 
पर मैं दथीचके विजयके लिये कोई यत्न करताहूं ॥ ६२ ॥ यह वचन सुनकर ST कहा ऐसाही होगा औरं बडे भेमसे उस कामनाके लिये उसने वहा 
एवं स्मृत्वा हरिः प्राह gi विधिसुतं giu ॥ विप्राणां नास्ति राजेन्द्र भयमण्वपि कुत्रचित्‌ ॥ ५९ ॥ विशेषाहुद्रभक्तानां | 
भयं नास्ति TIGA ॥ दुःखं करोति AMI शापार्थं ससुरस्य मे ॥ ६० ॥ भविता तस्य॒ शापेन दक्षयज्ञे सुरेश्वरात्‌ ॥ विना 
शो मम राजेन्द्र पुनरुत्थानमेव च ॥ ६१॥ तस्मात्समेत्य राजेन्द्र सवेयज्ञो भूयते॥ करोमि M राजेन्द्र दधीचविजयाय ते 
TENES वाकयं क्षुवः प्राह तथास्त्विति KIT ॥ तस्थो MA तत्रत्या तत्कामोत्सुकमानसः ॥ ६३॥ ॥ इति ARMA 
हापुराणे द्विंतीयायां safari द्वितीये सतीखंडे क्षुवदघीचवादवणंनं ERSTE ॥ ३८॥ ॥ब्रह्मोवाच ॥ क्षुवस्य | 
an दधीचस्याश्रमं ययो ॥ विप्ररूपमथास्थाय भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ १ ॥ दधीचं प्राह विप्रपिमभिवंद्य se ॥ क्षुवकाय्या 
थमुद्युक्तश्शैवेन्द्रे छलमाश्रितः ॥ २ ॥ विष्णुरुवाच ॥ भोभो दधीच विप्रषें भवाचनरताव्यय ॥ वरमेकं वृणे EMAN दातुम 
ति॥ ३॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ याचितो देवदेवेन दधीचश्शैवसत्तमः ॥ क्षुवकार्याथिना शीषं जगाद वचनं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 


| % | स्थिति की ॥ ६३ ॥ ॥ इति ्रीशिवमहापुराणमाषाटीकायां रुद्रसंहितान्तर्गतद्वितीयरातीखंडे अष्टतिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ नाजी बोले भक्तवत्सल $ 
| | भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके निमित्त बाह्मणरूप धारणकर दधीचके ami गये ॥ १ ॥ जगदगुरुने दधीचको प्रणाम करके कहा उस समय छलसे शिवके | 
| ॐ | ार्यके निमित्त विष्णुजी उद्यत हुए ॥ २॥ विष्णुजी बोले हे दधीच aii ! हे शंकरके पूजनमें ततर ! हे अविनाशी ! मैं तुमसे एक वर मांगता हूं सो | ७ 


४ आप मुझे दीजिये ॥ ३ ॥ अह्लाजी बोले जब देवदेवने ON इसप्रकारकी याचना की तब शिवके कार्य करनेवाले så दधीच बोले ॥ ४ ॥ 


Y 
ENG 

w 
“de 

3९ 
y 
or 
3 
1% 


SAD 
(e 
D 
SAO 








oe ITOO 
588 —= See) 


bpd 8, 


| fry द्धीच बोले हे विभ ! म तुम्हारे भावको जानगया कि तुम शिवके कार्यके निमित्त आये हो आप मायासे arvet धारण करके आये हो साक्षात हारे 
A हो॥ ५ ॥ हे देवेश ! हे जनार्दन ! जो भूत भविष्यत्‌ वर्तमान है यह तीन कालका ज्ञान शंकरकी छपासे मुझे सदा प्राप्त हे ॥ ६ ॥ मैं आपको हरि विष्णु | 
छ| TUE आप यह रूप त्यागदीजिये दृष्टबुद्धि क्ुवने आपकी आराधना की है यह भी मैं जानताहूं ॥ ७ ॥ हे हरे Å आपकी भक्तवत्सलताको भी 
18 जानता ह छलत्यागकर शैंकरको स्मरणकर अपना TIT धारण करो ॥ < ॥ शंकरके पुजन करतेहुये मुझे यदि कहींसे भय होय तो सत्यधारणपूर्वक 
| दाचि उवाच ॥ ज्ञातं तवेप्सितं विप्र क्षुवकायांथमागतः ॥ भगवान्‌ विग्रहेण मायी तवमसि वे हरिः ॥५॥ भूतं भविष्यं देवेश वते 

| ग जनादन ॥ ज्ञान प्रसादाहुह॒स्य सदा जेकालिक मम ॥ ६॥ त्यां ATIS हारे बिष्णु द्विजत्वं त्यज सुब्रत ॥ आराधितोसि भूपेन 
gi een ॥ ७॥ जाने MA भगवन्‌ भक्तवत्सलतां हरे ॥ छलं त्यज स्वरूपं हि स्वीकुरु स्मर शंकरम्‌ ॥ ८ ॥ अस्ति चे 
ZARI मे AGHA यत्नेन सत्यधारणपूर्वकम्‌ ॥ ९॥ aaa न मृषा क्रापि शिवस्मरणसक्तधी:॥ न 
| विभेमि जगत्यस्मिन्देवदेत्यादिकादपि ॥ १० ॥ URREA ॥ भयं दधीच सर्वत्र नष्टं च तव सुब्रत भवार्चनरतो यस्मा 
RAPT एव च॥ ११ ॥ विभेमीति सङद्वकुमहासे त्वं नमस्तव ॥ नियोगान्मम राजेन्द्र gar प्रतिसहस्य TU १२ Vag 
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2| वाच ॥ एवं अत्वापि तद्वाक्यं विष्णोस्स तु महामुनिः ॥ विहस्य निर्भयः प्राह दधीचश्शेवसत्तमः ॥ १३॥ दधीच उवाच॥ न बिभेमि 


| 


JE 


| ह| सदा कापे कतश्चिदपि किंचन ॥ प्रभावादेवदेवस्य शंभोस्साक्षात्पिनाकिनः॥ १४॥ Le | 
| पलसे मुझसे कहें ॥ ९ ॥ शंकरको स्मरण करतेहुए मैं कभी असत्य नहीं बोलताहूं और इस जगतर्मे देवता दैत्य किसीसे भी मैं नहीं डरता ॥३०॥ | 
Va विष्णुजी बोले हे सुबत ! हे दधीच I सब ओरसे तुम्हारा भय नष्ट होगया å और शंकरके पूजनसे तुम सर्वज्ञ भी हो ॥ १३ ॥ पर हम तुमको नमस्कार ||| ` 


ee |करते हैं आप एकवार यह क्षुवराजाके पास जाकर यह कह दीजिये कि में तुमसे डरता हूं ॥ १२ ॥ बाजी बोले वह महामुनि विष्णुके इस प्रकारके e 


| i NN vas निर्भय e mi an å मीसे कहीं on 
1% AE Eo कहीं भी नहीं डरता यह सब भगवान पिनाकी = | 
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साक्षात शंकरका प्रभाव हे ॥ १४ ॥ बह्माजी बोले ऋषिके यह वचन सुन विष्णुजी महाकुपित हुये और मुनिके भस्म करनेकी इच्छासे अपना चक्र उठाया |£ | 
| MA भगवानूका वह कठिन चक्र VER प्रभावसे कुंठित होगया ॥ १६ ॥ उस चक्रको कुंठितहुआ देखकर दधीचने र 

न हुए कहा ॥ १७ li दधीचने कहा, विष्णुजी आपने तो बंडे प्रयलसे यह दारुण सुदर्शन चक्र पायाथा ॥ ||| 
FAT ॥ ततस्तस्य मुनेः ga वचनं कुपितो हरिः ॥ Ingar संतस्थो दिवक्षमुनिसत्तमम्‌ ॥ १५ ॥' अभवत्कुंठितं तत्र 

' न के उदारुणम्‌॥ भावाच्च तदीशस्य नृपतेस्सेनिधार्यप ॥ १६ ॥ 221 ते कुंठितास्यं aak विष्णु जगाद ह ॥ दघीचस्स | 

स्मितं साक्षात्सदसव्यक्तिकारणम्‌ ॥ १७॥ दधीच उवाच MO ॥ भगवन्‌ भवता लब्धं पुरातीव सुदारुणम्‌ ॥ सुदशनमिति Wel . 
लयात चक्र विष्णोः प्रयत्नतः ॥ भवस्य तच्छुभं चक्रं न aA मामिइ ॥ १८ ॥ भगवानथ FAR sie ||| 

| ब्रह्मोवाच ॥ स तस्य वचनं श्रुत्वा दृष्टा निरवी््यमानुषम्‌ ॥ | 
alt: ॥ २० ॥ चञुदेवास्ततस्तस्य विष्णोस्साहाय्यमादरात्‌ ॥ द्रिजेनेकेन संयोइं | 





|| rare ॥ AMA: RAM: प्रयत्नं कतुमईसि ॥ १९॥ 
»| ससजाथ कुधा तस्मे aŬ क्रम 
प्रसृतस्य AJEA: ॥ २१ 11 


BRR 





lia | १८ ॥ इसकारग यह शिवजीका दियाहुआ चक्र मुझको बाधा नहीं देसकता तब हारे भगवानूने कोथकर उसपर सब AAN प्रहार किया दर्धीचने 
E : कहा यह क्या आप AYE आदिका महार कीजिये ॥ १९ ॥ Fa बोठे RA उसके यह वचन सुनकर उसको AG मनुष्य जानकर क्रोधकर! 
Drar सू शक्न TS ॥२०॥ और देवताओंने भी उत्साहसे विष्णुकी सहायता की एक बाह्मणसे युद्ध BAR सबने अपनी बुद्धि चछाई ॥२१॥ 


TRE KO KOKSO OE EEG = 





| और सबनेही अपने अपने अख शत्र चलाये इन्द्रादि हारके पक्षपाती देवताओंने दधीचपर प्रहार किया ॥ २२ ॥ दधीचजीने शंकरको स्मरण करते z r 
| कुशाकी मुदी उठाकर सब देवताआका प्रहार बचानेके लिये वज्ञोकी अस्थिकी रचना की ॥ २३ ॥ शिवजीके प्रभावसे मनिकी वह कुशाओंकी aŭ | 
कालाभिकी समान दिव्य त्रिशूळ होगई ॥ २४ ॥ तब वह परमशैव दधीचका Raw सब ओरसे जलताहुआ प्रल्याभिकी समान आयुध और शिखासहित E 
देवताओंकी जलानेकी इच्छा करने SM ॥ २५ ॥ नारायण चन्दर इन्द्र जिन मुख्य देवताओंने अनेक अ्न शख्न छोडे थे उन सबने दधीचऋषिके शूळको | 
चिक्षिपुः स्वानि AFA ARA सवतः ॥ दधीचोपरि वेगेन शक्राद्या हरिपाक्षिकाः ॥ २२ ॥ seater El 
दधीचस्संस्मरञ्‌ शिवम्‌ l ससज सर्वेदेवेभ्यो MIRA सेतो वशी ॥ २३ ॥ शंकरस्य प्रभावात्तु Svake aru दिव्यं |$ 
तरिशूलमभवत्‌ कालाम्निसहशं सुने ॥ २४ ॥ दुगु देवान्‌ मतिं चक्रे सायुधां सशिखं च तत्‌ ॥ प्रज्वलत्सर्वतश्शेवं anima |ॐ 
REAT ॥ २५ ॥ नारायणेन्दुमुख्येस्तु देवैः क्षिप्तानि यानि च ॥ आयुधानि समस्तानि To च questa Ea 
स्वे ध्वस्तवीयां दिवोकसः ॥ तस्थो तत्र हरिभीतः केवलं मायिनां 10 ॥ ससजं भगवान्‌ विष्णु? स्वदहात्पयुरुपोत्तिम: „kj AMIA: 
आत्मनस्सहृशान्‌ दिव्यान्‌ लक्षलक्षायुतान्‌ गणान्‌॥ २८॥ ते चापि युयुधुस्तत्र वीरा विष्णुगणास्ततः ॥ भॅनिनेकेन ~m 
शिवात्मना॥ २९॥ ततो विष्णुगणाच्‌ तान्वे नियुध्य बहुशो रणे ॥ ददाह सहसा RER l ३० ॥ ततस्तद्रि 
#| स्मयाथाय IIA सुनेइरिः e महामायाविशारदः ॥ ३१॥ ७ ” | र 
0 भणाम किया ॥ Re ॥ तब पराक्रम नष्ट होजानेसे o नेव मि अष्ट हारेही तहां स्थित रहे ॥ २७ ॥ E 
10 |तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुने अपनी SER अपनी समान दिव्य लक्षणवाले qa af : 
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रमे देवता और सहसो जीवोंका दर्शन किया ॥ ३२ ॥ करोडो भतगण, और करोड़ों अण्डकटाह उस विश्वम्‌ | % 
TER यह सब देखकर जगयति जगते स्तृतियोग्य अज अविनाशी ROM कहा ॥ ३४ ॥ eĝa बोले SIE 
विचारसे यह सब प्रतिभास है हे माधव ! मैं सहस्रो कठिन x 
दिव्य दृष्टि देता हूँ तुम सावधान होकर मुझमें सब जगत्‌ aar और रुद्रके सहित देखो ॥ ३६ ॥ बह्माजी बोठे यह कह ऋषिने अपने शरीरम Å 
|| तस्य देहे हेः साक्षादपश्यद्दिजसत्तमः ॥ दधीचो देवतादीनां जीवानां च सहस्रकम्‌ ॥ ३२॥ भूतानां कोटयश्चैव गणानां कोटय 
a) स्तथा॥ अंडानां कोटयश्चैव विश्वमूर्ेस्तनो तदा ॥३३॥ daa तत्र च्यावनिस्सततं तदा ॥ विष्णुमाह जगन्नाथं जगत्स्तुवमजं | 
विभुम्‌॥ ३४॥ दधीच उवाच ॥ मायां त्यज महाबाहो प्रतिभासो विचारतः ॥ विज्ञातानि aza दुर्विज्ञेयानि माधव ॥ ३५॥ | 
मयि पश्य जगत्सर्व त्वया युक्तमतंद्रितः ॥ ब्रह्माणं च तथा å दिव्या så ददामि ते ॥ ३६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता दशीया |$| ` 
मास स्वतनो निखिल मुनिः ais च्यावनिश्शंभुतेजसा RA: ॥ ३७॥ ददाह विष्यं देवेशं दघी चश्शेवसत्तमः ॥ dema, |$ 
करं चित्ते विहसन्‌ विभयस्सुधीः ॥ ३८॥ ॥ दधीच उवाच ॥ मायया लनया कि वा मंमशक्त्याथ वा हरे ॥ सत्कामायामिमां |ॐ 
TEMES MELT यत्नतः ॥ ३९॥ ॥ त्रह्मोवाच ॥ एतच्छृत्वा मुनेस्तस्य वचनं निर्मयस्तदा ॥ uta विष्णुश्चुकोपातीव |ॐ 
| ते युनिम्‌॥ ४० ॥ देवश्च दुदुवुभूयो देवे नारायणं च तम्‌ ॥ TTA मुनिना दधीचेन प्रतापिना ॥ ४१ ॥ — Iw 
; शिवजीके तेजसे TÜRE हो सब ammo दिखाया ॥ ३७ ॥ और शेवनेष्ठ दधीचजी शिवजीको स्मरण करते mii हँसते निर्भय a सहित | 
resoj प्रज्वाडित करने ढगे ॥ ३८ ॥ दधीचने कहा इस माया वा मंत्रशक्तिसे क्या है आप de कामनाकर यलके साथ युद्ध कीजिये ॥ ३९ | 
enact बोले इस प्रकार उन 393 निर्भय वचन सुनकर शिवके तेजरूप विष्णुने मुनिपर बडा कोप किया ॥ ४० ॥ देव नारायणके साथ ST Ze | 


IE महावाहो ! तुम मायाको त्यागन करो 
“ri तुमको 


aĉi जाननेयोग्य पदार्थौको ami ॥ ३५ ॥ | 


॥ ३६ 
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दधीचको प्रणाम कर क्षुव भी अपने araj गया और विष्णुजी देवताओंके साथ अपने लोकको MU ५१ ॥ वह स्थान उससमयसे स्थानेश्वर) 
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( थानेश्वर ) तीर्थ हुआ यहां शेकरका दर्शन कर यह मनुष्य शिवकी सायुज्य मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ यह आपसे aa ओर दधीचका विवाद 
संक्षेपपूवेक कहा इस प्रकार राजाके MUN उनको शाप मिला ॥ ५३ ॥ जो इस Si दधीचके वादको नित्य कीतन MIS वह अकाहमुत्युको E 


SN MO 


जीतकर अन्तम बलह्ललोकको जाते हैं ॥५४।॥ जो इसको कीतनकर युद्धम प्रवेश करताहे उसको मृत्युका भय नहीं होता ओर वह विजयी होताहे॥५५॥ OE 


| दधीचमभिवंद्येव YI fase गतः ॥ विष्णुजगाम स्वं लोकं FLAVI यथागतम्‌ ॥ «I ॥ तदेवं तीथमभवत्‌ स्थानेश्वर | 


इति स्मृतम ॥ स्थाने*वरमनुप्राप्य शिवसायज्यमाप्रुयात्‌ ॥ «२॥ कथितस्तव duer: क्षुवदवीचयोः ॥ नृपाप्तशापयोस्तात 


| ब्रह्मविष्ण्वोः शिवं विना ॥ ५३ ॥ य इदं कौत्तयेन्नित्यं ag क्षुवदधीचयोः जित्वापमृत्युं देहान्ते age प्रयाति सः ॥ 


॥ ५७ ॥ रणे यः कीतेयित्वेदं प्रविशेत्तस्य सवदा ॥ मृत्युभीतिभवेन्रेव विजयी च भविष्यति ॥ ५«॥ ` ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्रितीये सतीखण्डे विष्णुद्धीचयुद्धवणनों नाम नवात्रेशोऽध्यायः॥ ३९ ॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ विधे 
विधे महाप्राज्ञ शैवतत्त्वप्रदशक ॥ श्राविता रमणीप्राया शिवलीला saga ॥ १ N वीरेण वीरभद्रेण दक्षयज्ञं विनाश्य वे ॥ केला 
साद्रो गते तात किमभूत्तद्रदाधुना ॥ RU ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ देवगणास्सर्वे मुनयश्च पराजिताः ॥ रुद्रानीकैविभिन्नांगा मम 
लोकं ययुस्तदा ॥ 


इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुदरसंहितान्तर्गताद्रितीयसतीखंडे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥। ॥ नारदजी बोले हे महाभाग vat हे शिवतत्वके |. 
प्रवृत्त करनेवाले आपने यह महाअद्धत परम मनोहर शिवकी Ster मुझे सुनाई ॥ 9 ॥ जिस समय IUN दक्षका यज्ञ विनाश किया ओर वह 
9 ` | | IN दे N पराजित च NE A भिन्न अंगहो SS 
केलासको चला गया उस समय क्या हुआ ॥ २॥ बल्लाजी बोळे उस समय सब देवता और मुनि पराजित होकर रुद्रकी IM छिन्न भिन्न अंगहो मेरे 
| | ४३ | | | Gå 
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शि महापु. e लोकको TUR ॥ मुझ अहाजीका नमस्कारकर ओर बडी स्तुति करके अपना सब ZA विशेषकर वर्णन किया ॥ ४ ॥ यह सब सुनकर मै % | र्र से० २ 
paven || |दश्षकी FIR बडा शोकित हुआ ओर दुःखी चित्तसे व्याकुल हो सोचने लगा ॥ ५॥ इससमय मैं देवताओंके सुखके निमित्त शीघ्रतासे Fat करूं जिससे| ४ | zoo २ | 
| ह | पह दक्ष जीजाय और यज्ञ पूर्ण होजाय ॥६॥ है मुने ! ऐसा बहुत विचार करनेसे भी मुझे शान्ति प्राप्त न हुई उससमय भक्तिसे विष्णुका स्मरण å wi 
| करनसे यथोचित ज्ञान पाया ॥ ७ ॥. तब देवता ओर मुनियाको साथ लेकर Å विष्णुलोककों गया और बडी स्तुतिकरके मैंने उनसे सब दुःख निवेदन eg p 
स्वयथुवे नमस्कृत्य मह्य MIA भ्रारेशः॥ तत्स्वझेशं विशेषेण, कात्स्येंनेव न्यवेदयन्‌ ॥ ४॥ तदाकर्ण्य ततोहं वे पुत्रशोकेन पी | 
AE डितः॥ अचिन्तयमतिव्यो दूयमानेन चेतसा॥ ५ ॥ किं कार्य्य कार्यमद्याशु मया देवसुखावहम्‌ ॥ येन जीवतु दक्षोसो मखः ` 
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| पणां भवेत्पुनः ॥ ६॥ एवं विचार्यं बहुधा नालभं शमहं सुने ॥ विष्णु तदा स्मरन्‌ TTA ज्ञानमाप्तं तदोचितम्‌ ॥ ७ ॥ अथ देवैश्च 


5| सनिभिनिष्णोर्लोकिमहं गतः ॥ नत्वा नुत्वा च विविधेरस्तवेदुःसं न्यवेदयम्‌ ॥ ८ ॥ यथाध्वरः प्रपूर्णः स्यादेव यज्ञकस्थ सः ॥ 
sE तथा कुरु॥ ९॥ देव देव रमानाथ विष्णो देवसुखावह ॥ वयं त्वच्छरणं प्राप्तास्सदेवमुनयो TER 
ई | ॥३०॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्य वचो मे हि ब्रह्मणस्स रमेश्वरः ॥ प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा शिवात्मा दीनमानसः॥ 9१ ॥ 
॥ विष्णुरुवाच ॥ तेजीयसि न सा भूता कृतागसि बुभूषताम्‌ ॥ ततर क्षेमाय बहुधा IAN हि कृतागसाम्‌ ॥ १२॥ कृतपापास्सरा 
स्सर्वे शिवे हि परमेश्वरे ॥ परादुर्यज्ञभागं तस्य शंभोविधे यतः॥ १३॥ a. A 


[PAT ८ ॥ जिस प्रकारसे उस देवयज्ञ करनेवालेका यज्ञ पूर्ण होजाय देवता मुनि सब सुखी होजांय आप वैसा करें ॥ ९ ॥ हे देवदेव रमानाथ ! 

देवताओंक सुख देनेवाले विष्णुजी ! हम देवता मुनियोके सहित आपकी शरण प्राप्त हुएऑं ॥ १० ॥ बह्माजी बोले विष्णजी इस प्रकारसे मेरे वचन सुनकर 

| वह दीनहो शिवको स्मरणकर शिवात्मा होकर बोले ॥ ११ ॥ विष्णुजी बोले यदि तेजस्वीका अपराध किया जाय तो फिर नम्रता उनके लिये A| ॥१७३॥ 
| नहीं, हां अपराधियोपर क्षमाही बडे पुरुषोंका भूषण है ॥ १२॥ शिव परमेश्वरका सब देवताओने अपराध कियाहै जो कि इन सबने उन शंकरको | 
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| यज्ञभाग नहीं दिया ॥ १३ ॥ तुम सब देवता शुद्धचित्तसे भगवान्‌ शंकरको प्रसन्नकरो और शिवके चरणकमल पकडो तो वे प्रसन्न होंगे ॥ १४ ॥ 


| | जिंन शंकरके कोप FOM सब जगत्‌ नष्ट होजाता है छोकपाल यक्ष सब उनहींके शासनसे जीवित होते हैं ॥ १५ ॥ उन देवको जो इससमय प्रियासे 
॥ है विधाताजी यही उनकी शांतिका परम उपाय है में इसीसे 
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|विहीन हैं दक्षने बडी दुरुक्तियोंसे वेषित किया है उनसे वह अपराध क्षमा कराओ ॥ १६ 
% | का संतोष मानताहूं यह मैने सत्यही कहा हे ॥१७॥ मैं तुम तथा दूसरे देवता और मुनि कोई भी उसके बलवीर्यका पराक्रम नहीं जानसकते ॥१८॥ 
$ | प्रसादयध्वं सर्वे हि यूयं शेन चेतसा ॥ अथापरप्रसादं तं ग्रहीतांभियुगं शिवम्‌॥ ३४ ॥ यस्मिन्‌ प्रकुपिते देवे विनश्यत्यखिल 
जमत्‌ ll सलोकपालयज्ञस्य शासनांजीवितं द्रुतम्‌ ॥ १५ ॥ तमाशु देवं प्रियया विहीनं च दुरुक्तिमिः ॥ क्षमापयध्वं fee दक्षेण 
सुदुरात्मना ॥ ÅR U अयमेव महोपायस्तच्छांत्ये केवलं विधे ॥ शंभोस्संतुष्टये मन्ये सत्यमेवोदितं मया ॥ १७॥ नाहं न Å सुरा 
AFA सुनयोपि THAT: ॥ यस्य तत्त्वं प्रमाणं च न विदुर्बलवीययोः ॥ १८॥ आत्मतंतरस्य तस्यापि परस्य परमात्मनः॥ क 
$ | उपायं विधित्सेद्रे परं मूढं विरोधिनम्‌॥ १९॥ चलिष्येहमपि बरह्मन Så: सार्द्ध शिवालयम्‌ ॥ क्षमापयामि गिरिशं sama शिवे 
$ | FURU ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्थमादिश्य विष्णुम बरह्माणं सामरादिकम्‌ Nard देवेमोत चक्रे MA गमनाय सः ॥ २१॥ 
| ययो स्वविष्ण्यनिल्यं शिवस्याद्विवरं शुभम्‌ ॥ केलासं सामरसुनिम्रजेशादिमयो हरिः ॥ २२॥ अतिप्रियं प्रभोनित्यं GUJ 
किन्नरादिभिः ॥ नरेतरेरप्सरोभियोंगसिद्धेमहोद्रतम्‌ ॥ २३॥ a | 





(| . TÅ परम परमात्मासे विरोध करके कौन उपाय करसकता हे ॥ १९ ॥ हे बाजी! सबके साथ में भी 
l LO ae VERN A बोठे ~ A p~ विष्णुजीने AN" आंसहित Fond जानेकी a 

l a Oe शिवजीसे क्षमा करावै ॥ २० ॥ बह्ाजी बोले इसप्रकारसे मुझे और सब देवताओंकी समझाकर विष्णुजीने देवता SRA जानेकी इच्छा की ॥ 
| || २३ ॥ उस समय भगवान्‌ विष्णुजी देवता मुनि और भजापतियोंके सहित शिवके कलासपवतपर गये ॥ २२ ॥ जो प्रभुका स्थान Rata है किन्नरा 
å = | = 


केलासको चलता हूं और अपना अपराध 
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है. महापु. |ॐ ||दसे सेवित हे देवता अप्सरा Anke जनोंसे महा RAR ॥ २३ ॥ चारों ओर अनेक मणिमय Ta व्याप्त हे अनेक धातुओसे विचित्र ee २ 
| ॥१७४॥ [अनेक दुमलतांसे सम्पन्न है ॥ २४ ॥ अनेक मृगगणोंसे व्याप्त अनेक पक्षियासे संयुक्त अनेक जलोंके टपकानेवाे SUR तथा अमर सिद्धोंकी lakon 
| | et व्यात ॥ २५ ॥ अनेक परवेतकी कन्दराओमे अपने प्यारॉसे विहार करती हुई जो अनेक प्रकारके छता TAY सम्पन्न और चांदीकी समान |१| = 
{ TIRTA ॥ २६ ॥ व्याघ आदि महाजीवोंसे सेवित जिन जीवोने करता त्यागन करदी है जो सब ATAN युक्त महादिव्य तथा महाविस्मयका करने Th 
| AŬT: शोभमानं समंततः॥ नानाधातुविचित्रं वे नानाहुमलताकुलम्‌॥ २४ ॥ नानामृगगणाकीर्णं नानापक्षिसम 
l न्वितम्‌ ॥ नानाजलगप्रखवणेरमरेस्सिद्ययोषिताम्‌ ॥ २७ ॥ रमणेविहरंतीनां नानाकंदरसानुभिः ॥ दुमजातिमिरन्याभी राजितं राजत | 
| TAM २६॥ व्याभरादिभिमहासत्त्वेनिधुष्टं LAT सर्वशोभान्वितं दिव्यं महाविस्मयकारकम्‌॥ २७॥ पयंस्त गंगया सत्या | 
स्थानपुण्यतरोदया ॥ सर्वपावनसंकरः्या विष्णुपद्या सुनिमेठम॥ २८॥ एवंविधं गिरिं ss केलासाख्यं शिवप्रियम्‌॥ यशस्ते å 
: 
= 
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“ 
विस्मयं देवा विष्ण्वाद्यास्समुनीबराः ॥ २९ N तत्समीपेडलकां रम्यां दृहशुनाम ते SAJ ॥ कुबेरस्य महादिव्यां रुद्रमित्रस्य निजराः 
॥ ३० ॥ वनं सोगंधिकं चापि दहृशुस्तत्समीपतः ॥ सर्वदुमान्वितं oes AAAS TA ॥ ३१ ॥ तद्वाह्यतस्तस्य दिव्ये सरिता | 


वतिपावने ॥ नंदा चालकनंदा च दशेनात्पापहारिके ॥ ३२ ॥ पपुः सुरस्रियो नित्यमवग्ह्य स्वलोकतः॥ विगाह्य पुंभिस्तास्तत्र 
al कीडंति रतिकशिताः ॥ २३॥ 1 O o | 
| वाला हे ॥ २७ ॥ गंगासतीसे सब ओरसे वेष्टित पुण्यरूप उदयवाला है सबका पवित्र करनेवाला तथा विष्णुपदीसे निर्मळ है ॥ २८ ॥ इसप्रकार केलास | | 
ॐ |नामक शिवके प्रियपर्वतको देखकर विष्णुआदि देवता मुनीश्वर सब विस्मयको amet ॥ २९ ॥ उसीके समीपमें उन्होंने परम मनोहर अलकापुरी e 
| देखी जो eae मित्र कुबेरकी महादिव्य अलकापुरी है ॥ ३० ॥ उसके समीपमे उन्होंने सुगन्धित वन देखा, जो aai युक्त दिव्य अनेक नादोसे अद्भत | | ॥१७४॥ 


KANN 


| ı उसके बाहर दो परम दिव्य नदी बहतीहें वह नन्दा अलकनन्दा नदी E अपने लोकसे आकर | 
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आक 
हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सोगंधिकं च यत्‌॥ [rae wae 
Cp ĝo ARTI टम्‌॥ ३४ ॥ पय्‌ कृताचलच्छायं पादोनविटप 

तम्‌ ॥ शतयांजनकात्सेधं ITS तापवाजतम्‌ ॥ ३९ ॥ महाएण्यवर्ता दृश्यं सुरम्यं चातिपावनम्‌ ॥ शंस्योगस्थलं दिव्यं योगिसेवय 
PSA RN TRA महायोगमये वटे ॥ आसीनं दहशुस्सवे शिव विष्ण्वादयस्सुराः ॥ ३७ U: Afar 
सिरे ob meea ॥ उपास्यमानं सुमुदा शातिस्सशातिविग्रहैः ॥ २८॥ तथा सख्या कुबेरेण भत्री गुह्यकरक्षसाम्‌ ॥ सेव्यमानं 
ने य अव सदा ॥ ३९॥ ae वितं T N वात्स्यादि भस्मादिसुविराजितम॥ ४० ॥ 
> क्रया ॥ ४२ ॥ एवंविधं शिवं हट्टा तदा विष्ण्वादयस्सुराः॥ प्रणेमस्त्वरित सर्वे वस. 
बध्वा विनम्रकाः ॥ ४३॥ ET AT geek mi करो 
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X A gain an. NR LI BIER ~ | 
SEIS SAM सवित और शांतविग्रहवाळे महात्माओसे आनंदपूर्वक उपासत ॥ ३८ ॥ इसी प्रकार TAF राक्षस जः 


are nes Su ॥ ३ नोके स्वामी अपने सखा कुबेर और 
$ > va So l = grea =~ (XI धारण किये, वत्सठतासे विश्वके सुहृद भस्मादिसे विराजमान ॥ 
| Hore Ge gI आपसे कुछ कह रहे कुशासनपर बेठे उनका सब कोई उपदे क्षिण ज 
| A Tae NR pin रे उपदेश TRE थे ॥ ४१ ॥ दक्षिण जंघाप 
. E TAT AL भुजा और पहुंचीम RATO धारे तकंमुद्रासे स्थित ॥ ४२ ॥ विष्णुआदि देवता इसप्रकार शिवजीको देखकर हाथ जोड ag å kon x 
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| शि. महापु || करने ठगे ॥ ४३ ॥ जब सत्युरुषोकी गति रुदने मुझे देखा तो उन प्रभुन उठकर शिरसे अभिवादन किया ॥ ४४ ॥ जब विष्णुआदिं सब देवताओंने x 


` ॥३७५॥ | ई | शिवजीके चरणोंको प्रणाम किया तब लोकोंके सद्गतिने विष्णु और कश्यपको प्रणाम किया ॥ ४५ ॥ सुरसिद्धगणावीश और महर्षियोंसे नमस्कृत उन्होने | स०्खं०२ 
| अ० ४३ 


en AFR 


र A आदरपूर्वक विष्णुजी और देवताओंसे सम्भाषण किया ॥ ४६ ॥ इति भीशिवमहापुराणभाषारीकायां रुदसंहितानतर्गतद्वितीयसतीसण्डे चत्वारिंशोऽध्यायः|| 
१ |॥ ४ ०॥विष्णुआदि देवता बोले हे देवदेव महादेव हे लौकिक आचार करनेवाले हे महाप्रभो ! हम आपकी SM आपको seder शिव जानते हैं ॥ १ ॥ 
| उपलभ्यागतं रुद्रो मया विष्णुं सतां गतिः ॥ उत्त्थाय चक्रे शिरसाभिवंदनमपि AY: ॥ ४४ ॥ वंदितांग्रिस्तदा MAIR 


भिरिशवः॥ ननामाथ यथा विष्णुं कश्यपं लोकसद्गतिः ॥ ४५ ॥ सुरसिद्वगणाधीशमहर्षिसुनमस्कृतम्‌ ॥ ससुवाच BUY RAGA. 
तिमादरात्‌ ॥ ४६ N इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां IA सतीखंडे शिवदशनवणनं नाम = त्वारिशोध्यायः . 
॥ ४० ॥ विष्ण्वादय SI: ॥ देवदेव महादेव लोकिकाचारकृत्प्रमो॥ ब्रह्म त्वामीश्वरं siaj जानीमः कृपया तव ॥ १॥ किं मोहयसि 
नस्तात मायया परया तव ॥ A सदा पुंसां मोहिन्या परमेश्वर UR प्रकृतेः पुरुषस्यापि जगतो योनिवाजयोः ॥ परब्रह्म 
परस्त्वं च मनोवाचामगोचरः॥ ३॥ त्वमेव विश्वं सृजसि पास्यत्सि निजतंत्रतः॥ स्वरूपां शिवशक्ति हि क्रीडब्रूर्णपटो यथा ॥ ll 
त्वमेव कतुमीशान ससजिथ दयापरः ॥ दक्षेण सूत्रेण विभो सदा अय्यभिपत्तये ॥ « ॥ त्वयेव लोकेवसितास्सेतवो यान्‌ STEN 
ह | शुद्धान्‌ अद्दधते AN वेदमार्गविचक्षणाः॥ ६॥ en, | 

[EMI परमायासे आप हमको क्यों मोहित करते हो हे महेश्वर ! वह आपकी मोहिनी माया प्राणियोंको सदा दुय है ॥ २ ॥ जगतके योनि बीज |. 
Å प्रकृति FR भी आप परे हैं मन वचन इन्द्रियोंसे परे आप मनवाणीसे परे हो ॥ ३॥ आपही विश्वको उत्पन्न कर फिर पालन करते हो अपनी स्वरूपवाली 
sE शिवशक्तिमें आप ऊर्णपटकी समान कीडा करतेहो ॥ ४ ॥ हे ईशान ! आपनेही ळपाकर यज्ञकी सृष्टि ale हे विभो ! वेद त्रयीकी रक्षाके लिये यह आपने | 
दक्षिणसूजसे कियाहे ॥ ५ ॥ जो आपने मयादा बांधदीहै उनपर वेदमार्गम चतुर आझण श्रद्धा करतेहें और वह बतधारी शुद्ध उनके अनुसारचल्तेहे ॥ ६ ॥ | 
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~ विभो ! अपने और पराये सुखके निमित्त आप मंगळ करतेहो हितकारीको मंगळ और अहितकारियोको अमंगळ APA मिश्रित प्रदान करतेहो ॥७॥ 
5 |सब काके फळ देनेवाळे सदा तुमही हो वेद sa और सब FA कि सब यशांके आप AGE ॥ ८॥ पृथक्‌ बुद्धिके बळ कमेकी दृष्टिवाले दुराशय ममेसे 
| पीडित होतेह वे मूढ दुरुक्तियोसे दूसरोंको पीडित करतेहै ॥९॥ हे विमो ! उनको प्रारूधके कारण आप वध करतेहो हे भगवन्‌ ! हे परमेशान | अब देवताओं 
5 |पर आप कृपा करो ॥* १० ॥ रुदर शांत बह्म परमात्मा कपदी महेश ज्योतिस्वरुप आपको प्रणाम है ॥ ११ ॥ तुम प्रजापतियोंके भी सश हो तुम्ही धाता 


Ke 


EN 


कत्तसत्वं मंगलानां हि स्वपरं तु मुखे विमो॥ अमंगलानां च हितं मिश्रं वाथ विपययम्‌ ॥ ७॥ सर्वकर्मफलानां हि सदा दाता त्वमेव 
हि ॥ सर्वे हि परोक्ता हि यशस्तत्पतिरत्वं SIS: ॥ ८॥ प्रथम्धियः कर्मडशोःुंतुदाश्व दुराशयाः॥ वितुदति परान्‌ मूढा stå 
त्सरान्विताः ॥ ९॥ तेषां देववधानां भो SIAN वथो विभो ॥ भगवन्परमेशान कृपां कुरु परप्रभो ॥ १० ॥ नमो रुद्राय शांताय 
ह्मणे परमात्मने ॥ कपर्दिने महेशाय ज्योत्स्नाय महते नमः॥ ११ ॥ तं हि विश्वसृजां सरष्टा धाता त्वं प्रपिताहः ॥ Are 


कका 
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निर्गुणश्व TER: GRATE ॥ १२॥ नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने ॥ विश्वाय विश्ववीजाय जगदानंदहेतवे ॥ १३॥ ओंका 
स्त्व वपट्कारस्सवोरभग्रवतकः ॥ इंतकारस्स्वथाकारो हव्यकव्यान्नभुक्‌ सदा ॥ ३४ ॥ कृतः कथं यज्ञभंगस्त्वया धर्मपरायण ॥ 
Er महादव कथ यज्ञहनो विभा ॥ 9५ ॥ ब्राह्मणानां गवां चेव धम्य प्रतिपालकः ॥ शरण्योसि सदानंत्यः सवेषां प्रा 

नां प्रभो IS OO | 


|ॐ | भ्रपितामह, त्रिगुणात्मा, निर्गुण प्रकृति पुरुषसे परे हो ॥ १२॥ नीलकंठ, विधाता, परमात्मा, संसार, संसारके बीज, जगतके आनंदके कारण आपको 
छ| भणामहे ॥ १३ U ॐकार, वषट्कार, सब आरंभ करनेवाले, हंतकार, स्वथाकार,. सदा हव्यकव्य अन्नके भोक्ता तुमहो ॥ १४ ॥ हे धर्मपरायण आपने 


[SRA किस कारणसे किया, हे विमो ! आप बह्मण्य महादेवहो आपने यज्ञको कैसे नष्ट किया ॥ १७॥ हे प्रभो आप तो अहण गो शरणागतोंके 
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1% a ज प्राणियांकी 2% = = =. a ~ | ka 
| de रक्षक, धर्मोके पालक सब प्राणियोंकी अनन्तगति तुमही हो ॥.१६ ॥ हे रुद्र ! हे भास्कर ! हे अमित तेजस्वी आपको प्रणामंहे भवदेव. रसाअम्बुमय = 
| [आपको प्रणाम है ॥ १७ ॥ सर्व पृथिवीरूप सदा सुरभीरूप आपको नमस्कारै रुद्र A स्वरूप महातेजस्वी आपको नमस्कारै ॥ १८ ॥ ईश वाय॒ | 
ॐ स्वरूप स्पशैस्वरूप पशुपति यजमानरूप विधाता रूप आपको नमस्कारहे ॥ १९ ॥ भीम व्योमरूप शब्दमात्रा महादेव चन्द्र और प्रवृत्तिसूप आपको नमस्कार 


ar l २० ॥ उम्र सूर्यरूप कर्मयोगी कालके काल आपको नमस्कारहै हे रद! आपके कोधको नमस्कारहै ॥ २१ ॥ कल्याणरूप, भयंकर कमेकारी, 
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| नमस्ते भगवन्‌ रुद्र भास्करामिततेजसे ॥ नमो भवाय देवाय रसायांबुमयाय å ॥ १७॥ शर्वाय क्षितिरूपाय सदा सुरभिणे नमः l 
SS नमः ॥ १८॥ इर्शाय वायवे तुभ्यं संस्पर्शाय नमोनमः ॥ पञ्चनां पतये तुभ्यं यजमानाय 
$ | वेधसे ॥ 9 a भामाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नमः ॥ महादेवाय सोमाय प्रवृत्ताय नमोस्तु å ॥ Ro ॥ उम्राय सूर्यरूपाय 
&| नमस्ते कमयोगिने ॥ नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्र मन्यवे ॥ २३ ॥ नमश्शिवाय भीमाय शंकराय शिवाय I Ul उग्रोसि सर्व 
भूतानां नियंता यच्छिवोसि नः॥ २२॥ मयस्कराय विश्वाय ब्रह्मणे ह्यार्तिनाशिने ॥ अम्बिकापतये तुभ्यमुमायाः पतये नमः 
॥ २२ ॥ शवाय सवरूपाय पुरुषाय MEM ॥ सदसद्व्यक्तिहीनाय महतंःकारणाय ते ॥ २४॥!' जाताय बहुधा लोके प्रभूताय 





६ | नमोनमः ॥ नीलाय नीलरुद्राय कहुदराय प्रचेतसे ॥ २५ ॥ मीढुष्टमाय देवाय शिंपिविशय ते नमः ॥ महीयसे नमस्तुभ्यं Å 
a FART सदा॥ RE UV | Ge nr 
Xl. | ee | ou ada au, = IS 
| शंकर शिव उग्र सब प्राणियोंके नियन्ता हमारे निमित्त मंगल FRA RR ॥ सुख करनेवाले विश्वरूप हमारे कष्ट दूर करनेवाले अम्बिकापति उमापति | 
१ आपको FRERE U २३ ॥ जगतके संहारकतो, MEJ सब शरीरोमें व्यापक परात्मा सत्‌ असत्‌ व्यक्तिसे हीन महान्‌ कारण आपको प्रणामहे ॥ २४॥ |€ 
Dead अनेक प्रकारसे होनेवाले आपको MIR नील MON AR प्रचेतारप आपको नमस्कारहे ॥ २५ ॥ भक्तांपर मनोरथोकी वर्षी करनेवाले॥॥ 
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दिव्यगण शिपिविष्ट आपको नमस्कारहै महानुभाव देवशत्रुओंके मारनेवाले आपको प्रणामहे ॥ २६ ॥ तारकमंत्र रूप सुतार तरुण तेजस्वी हरिकेश देवमहेश 
आपको नमस्कारंहे ॥ २७ ॥ आप देवताओके कल्याणकारक ĤI परमात्माहो, परम कालकंठरूप आपको नमस्कार ŜU २८ ॥। सुवणेरूप परेश, TA = 
मय शरीर भीम भीमरूप भीमकार्यमे तसर आपको प्रणामहै ॥ २९ ॥ शरीरमें भस्म लगाये रुदराक्षके आमरण धारण करनेवाले हस्व FI और वामनरूप El 
धारण करनेवाले आपको प्रणाम है ॥ ३० ॥ दूरस्थितको भी मारनेवाले देव आगे चछतेको वध करनेवाले धनुष शूळ गदा हलके धारण करनेवाले | 
ताराय च सुताराय तरुणाय GATE lU हारिकेशाय देवाय महेशाय TAIATA: URON देवानां शंभवे geq विभवे परमात्मने॥ परमाय 
JAETA कालकठाय ते नमः ॥ REU [हिरण्याय TRIA CAAT नम ॥ भीमाय भीमरूपाय भीमकमरताय च ॥ २९ ॥ 
भस्मदिग्वशरीराय रुद्राक्षाभरणाय च ॥ नमो FIM LAT वामनाय नमोस्तु ते ॥ ३० ॥ दूरेवधाय ते MAIA नमोनमः ॥ || 
धन्विने शूलिने तुभ्यं गदिने इरिने नमः॥३१॥ नानायुवधरायेव देत्यदानवनाशिने ॥ सद्याय सूपाय सद्योजाताय वे नमः ॥ | 
॥ ३२॥ वामाय वामरूपाय वामनेत्राय ते नमः॥ अघोराय परेशाय विकटाय़ नमोनमः ॥ ३३ ॥ तत्पुरुषाय नाथाय पुराणपुरु 
षाय SAU पुरूषाथप्रदानाय alda प्रमेष्टिने॥ 39 ll इशानाय नमस्तुभ्यमाश्वराय नमोनमः ॥ ब्रह्मण AMEMAJ नमस्साक्षात्प | | 
रात्मने ॥ 3% U उग्रोसि Geert नियंतासि शिवोसि नः ॥ कालकूटाशिने तुभ्यं देवाद्यवनकारिणे॥ ३६ ॥ वीराय वीरभद्राय å 
| ६ | रक्षद्वीराय शूलिने ॥ महादेवाय महते पशुनां पतये नमः ॥ 20 N | ts 
Ism ॥ ३१ ॥ अनेक आयुध धारण करनेवाले दैत्य दानवोंके नाश करनेवाले सब, तत्कालरूपधारी सबोजात आपको प्रणामहै ॥ ३२ ॥ वाम (सुन्दर) 
| å वामरूप वामनेत्र अघोर परेश विकटरूप आपको प्रणामहे ॥ ३३ ॥ तत्युरुपनाथ पुराणपुरुष पुरुषार्थके देनेवाले बती परमेष्ठी आपको नमस्कारहे ॥ ३४ ॥ Phas 
ईशान और ईश्वरूप आपको नमस्कारहै AT AAT साक्षासरमात्मारुप आपको नमस्कार है ॥ ३५॥ उम्ररूप, सब IE MTA, हमारे कल्याण 
sl ५ करनेवाले कालकूट पानकरनेवाछे देवताओंके पाळन करनेवाले ॥ ३६ ॥ वीर वीरभद्र वीरोके रक्षक शूलधारी महादेव महान्‌ पशुओके पति आपको “l 
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| नरि. महापु. |e मणामहे ॥ ३७ ॥ वीरात्मा, शे वियावाले, AS, पिनाकधनुषधारी, अनन्त, सूक्ष्मरूप, मृत्य, कोधरूप आपको नमस्कारहे ॥ ३८ ॥ परे, परमे i 
| ॥३७७॥ [| "रे परे, परातर सवे व्यापक विश्वसति आपको नमस्कारहे ॥ ३९ ॥ विष्णुके कुटुम्बरूप वा विष्णको कलत्र माननेवाठे विष्णुक्षेत्र भानुरूप भैरव ur 

| = = | वाले त्रिळोचन विहारशील आपको प्रणामहे ॥ ४० ॥ FAR जीतनेवाले शोकरूप सतरजतम त्रिगुणात्मक गुणोंके आत्मा चन्द्र सूर्य और आगि Imp le 
5 सबके कारण और मयोदारूप आपको प्रणामहे ॥४३॥ आपनेही अपने तेजसे सब जगत व्याप्त कर ae आप am निर्विकारी चिदानंद प्रकाशवान्‌ | 


a 


वोरात्मने सुविद्याय श्रीकेठाय पिनाकिने ॥ नमोनंताय सूक्ष्माय नमस्ते मृत्युमन्यवे ॥ ३८॥ पराय परमेशाय परात्परतराय ते ॥ परा 


त्पराय विभवे नमस्ते विश्वम्मतेये॥! ३९ ॥ नमो विष्णुकलत्राय Roa भानवे ॥ भेरवाय शरण्याय ae विहारिणे 

॥ ४० ॥ मृत्ुजयाय शोकाय त्रिणुणाय गुणात्मने ॥ चन्द्रसूर्याभिनेत्राय सर्वकारणसेतवे ॥ ४१॥ भवता हि जगत्सर्व व्याप्तं स्वेनेव 

तेजसा ॥ परब्रह्म निविकारी चिदानंदः TERETA ॥४२॥ ब्ह्मविष्िरचन्द्ादिप्रयुखास्सकलास्सुराः ॥ मुनयश्रापरे Sveiser 

महेश्वर ॥ ४३॥ यतो विभाष सकलं विभज्य तनुमष्टधा ॥ अष्टम्ूतिरितीशश्च त्वमाद्यः करुणामयः ॥ ४४ ॥ तवद्भयाद्राति वातोयं 

दुहत्यशिभयात्तव ॥ सूर्यस्तपति ते भीत्या मृत्युर्थावति स्वेतः ॥ ४५॥ दयासिन्धो महेशान प्रसीद परमेश्वर ॥ रक्ष रक्ष सदैवास्मान्‌ | 
SENATA विचेतसः ॥ ४६॥ रक्षिताः सततं नाथ येव करुणानिपे ॥ armaj वयं शंभो तथेवाद्य प्रपाहि नः ॥ ४७॥ | 


has 


(१ हो ॥ ४२॥ अल्या विष्णु am चन्द्र आदि सब देवता हे महेश्वर ! और सब मुनीश्वर आपसे LETE अपना आठ प्रकारका |ॐ 
3 शरीर धारणकर सृष्टिको पालन करते हो आप करुणामय आय अटि Sar ॥ ४४ ॥ आपके भयसेही पवन चलती, आपके भयसे अभि तपतीहै, | 
|% आपके भयसे सूर्य तपता है और सब ओरसे मृत्यु धावमान होतीहै ॥ ४५ ॥ हे दयासागर महेशान परमेश्वर ! आप प्रसन्नहो आप सदा हमारी रक्षा tas £ 
|ॐ | अरण कि हम नष्ट और विचेतन हैं ॥ ४६ ॥ हे करुणानिधान करुणासागर ! आप सदा हमारी रक्षा करो हे शंकर अनेक आपत्तियोंसे आपको हमारी | 


J king 
| NE 





॥१७७॥ 
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| रक्षा करनी चाहिये ॥४७॥ हे MI! कपाकरके शीघही यज्ञका उद्धार कीजिये, å दुर्गेश प्रजापति दक्षके यज्ञकी समाति AĜI है ॥ ४८.॥ भगदेवताकी | 
E आंखे प्राप्त होजांय, यजमान जीजाय, पूषाके दांत फिर प्रापतहोजांय, भूगुकी डाढी पूर्ववत होजाय ॥ ४९ ॥ आपके अनुग्रहसे इन सब देवताओंको आरोग्य Ji 
Sel, और वीरभद्रके आयुधोसे भमगात्र हुए इनके शरीर ठीक होजांय ॥ ५० ॥ हे नाथ ! इस अवशिष्ट अध्वरक्ममें आपको भाग प्राप्त होगा हे रुद्र Lam |$: 
| ¢| सन्देह नहीं आपको भाग यज्ञम अवश्य मिलेगा ॥ ५३ ॥ इसप्रकार कहकर प्रथिवीपर दंडवत्‌ करतेहुए प्रजापति और विष्णुजीने अपराध क्षमा कराया ॥ < 
|%| यज्ञस्योद्धरणं नाथ कुरु शीघ्रं प्रसादकृत्‌ ॥ अस माप्तस्य दुर्गेश दक्षस्य च प्रजापतेः ॥ ४८॥ भगोक्षिणी प्रपद्येत यजमानश्च जीवतु ॥ |§ 
SC दाश्च रोइतु भृगोः श्मश्रूणि पूर्ववत्‌ ॥ ४९ ॥ भवतानुम्रहीतानां देवादीनां च सर्वशः ॥ आरोग्यं भग्नगात्राणां शंकर त्वाय॒धाश्म 
भिः॥ So ॥ पूर्णभागोस्तु ते नाथावशिष्टेडध्वरकर्मणि ॥ रुद्र भागेन यज्ञस्ते कल्पितो नान्यथा क्कचित्‌ ॥ ५१ ॥ इत्युक्ता सप्रजेशश्व 
रमेशश्च कृतांजलिः ॥ दुंडवत्पतितो भमो क्षमापयितुबुद्यतः॥ «२ ॥ U इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये y 
सतीसंडे देवस्तुतिवर्णनं नामेकचत्वारिंशो$ध्यायः ॥ ४१ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ RA सदेव मुनिना च वे ॥ अनुनीतश्श | ? 


. 1 aiaga: मरमेश्वरः 3 आश्वास्य देवान्‌ विष्ण्वादीन्‌ विहस्य करुणानिधिः ॥ उवाच परमेशानः कुन्‌ परमनुग्रहम्‌ ॥ २॥ 
(३ ॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ शृणुतं सावधानेन मम वाक्यं सुरोत्तमो ॥ यथार्थ वच्मि वां तात वां क्रोधं सर्वदासहम्‌ ॥ ३ ॥ नाघं aŭ 
| तु बालानां वणेमेवानुचितये ॥ मम मायाभिभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया॥४॥ | | ñ 18 
|ॐ |॥ ५२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां mAIARIITIT एकचत्वारिशोऽश्यायः ॥ ४१ ॥ हाजी बोले जब ब्रह्म विष्णु प्रजापति मुनि 4 
|ॐ | सिद्धोने इसप्रकारसे शंकरकी प्रार्थना की तब परमेश्वर प्रसन्न हुए ॥ ३ U करुणानिधिने हँसकर देवता आदिको आश्वासन ( धीरज ) दिया और उनपर x 
ह | परम अनुग्रह करते हुए शिवजी बोळे ॥ २.॥ श्रीमहादेव बोठे-तुम दोनों देवता परमसावधानीके साथ मेरे वचन सुनो हे तात ! तुम्हारे MI सहताहुआ || 
qe] यथार्थही FETE ॥ ३ ॥ मेरी मायामें पडेहुए इन बालकोंका में कुछभी अपराध चिन्तन नहीं करता परन्तु सावधानीके निमित्त मैंने & aT ॥४॥ Å | 
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Hel u ७॥ प्रपाभिधस्सरस्तातो दद्भियज्ञसपिष्टयुक्‌ ॥ याजमानेभेग्रदंतस्सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ ८॥ AA Y 
'| 5 कुत्‌॥ देवाः प्रकृतिसर्वागा ये म उच्छेदनं 23: ॥ ९॥ बाइभ्यामश्चिनो पूष्णो हस्ताभ्यां TANEF! ॥ भर्वत्वध्वयवश्चान्य भवत्प्रीत्या 
£|  मयोदितम्‌॥ १० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता परमेशानो विरराम दयान्वितः ॥ चराचरपतिदेवः KAL वेदानुसारकृत्‌ ॥ 33 ॥ तदा सव 
| star श्वा शंकरभाषितम्‌ ॥ arg साथ्वितिसंप्रोचुः परितुष्टाः सविष्ण्वजाः ॥१२॥ ततश्शंभुं ससामंत्र्य मया विष्णुस्सुरपिभि/॥ 
भ्रयस्तद्देवयजनं ययो च परया मुदा ॥ १३ ॥ एवं तेषां प्रार्थनया विष्णुप्रशृतिभिस्सुरे॥ययो कनखलं MIATA TINTEN 


3 | वीरमद्से छेदन भेदन प्राप्त किया है वे सब देवतां सब अंगोसे सम्पन्न होजायंगे ॥ ५॥ अश्विनीकुमारोकी बाहु और ga हाथोसे संबकाये होगा और भी 
| % सब अध्व प्रसन्न होजायंगे यह आपके भेमसे सब मैंने किया ॥ ३ SU AMAS यह कहकर दयाळु परमेश्वर मौन हुये चराचरके पति देव स्वयं विराजमान : 
(Elam सब वेदोंके अनुसारही किया ॥ ३१ ॥ तब वे सब देवता शंकरके भाषणको सुनकर संतुष्ट हो धन्यधन्य कहने लगे ॥ १२॥ तब मैंने और 
1% विष्णुआदि सब देवताओंने शंकरको आमंत्रण किया और वह परमप्रसन्नतासे उस देवयजनस्थानम गये ॥ 13 ॥ इसप्रकार उन विष्णुआदि देवताओकी 
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| शि. महापु. i सुनकर देवताओंकी भ्रेमसे अपने पहले वाक्यका स्मरण कराया ॥ २४ ॥ जो भगवानने कहाथा उस सबको यथायोग्य सम्पादन करनेको कहा, तब में 
= ॥१७९॥ jg ओर विष्णु आदि सब देवता बहुत शीघ्र भृगुआदिके समीप गये ॥ २० ॥ तब भगवान्‌ शंकरने सवनके पशुका शिर लेकर प्रजापति दक्षके शिरपर 
|... है. जोड दिया ॥ २६ u जब वह शिर जोडा गया और शिवजीने रुपाइश्से देखा तब प्रजापति तत्कालही प्राणयुक्त होकर शीघही सोतेहए की समान 
PE HE उठबेठा ॥ २७ ॥ उठतेही अपने आगे करुणामय शंकरको देखा तब परम मेमसे प्रसन्न होगया ॥ २८ ॥ पहले तो महादेवसे बडा द्वेष करताथा इससे 
|| ` Ra कात्स्न्यन च तथदाह भगवान्‌ भवः ॥ मया विष्ण्वादयः सर्वे भृग्वादीनथ, सत्वरम्‌ ॥ २५ ॥ अथ प्रजापतेस्तस्य सवनी 
JE यषशीरिशिरः॥ बस्तस्य AKSA: कायेनारं सुशासनांत ॥ २६॥ संघीयमाने शिरासि शंभुसदृश्वीक्षितः ॥ सद्यस्सुप्त इवोत्तस्थो 
| लब्धप्राणः प्रजापतिः ॥ २७॥ उत्थितश्वागरतश्शंभुं ददर्श करुणानिधिम्‌ ॥ दक्षः प्रीतमतिः प्रीत्या संस्थितः सुप्रसन्नवीः ॥ २८॥ 
पुरा हर महाद्रेषकलिलात्माभवद्धि सः ॥ शिवावलोकनात्सद्यशशरचन्द्र इवामलः ॥ २९ ॥ भव स्तोतुमनाः सोथ नाशक्रोदनुरागतः ॥ 


उत्कंडाविकलत्वाच्च Amaj सुतां स्मरन्‌ ॥ ३० ॥ अथ दक्षः प्रसन्नात्मा शिवं लजासमन्वितः ॥ तुष्टाव प्रणतो भूत्वा शंकरं 


लोकशंकरम्‌॥ २१॥ ॥ दक्ष उवाच ॥ नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिविं सनातनम्‌ ॥ नमामि देवाधिपतीक्वरं हर 
सदाएसाढय जगदकबाधवम ॥ २२ ॥ नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं पुरातनं ब्रह्मनिजात्मरूपम्‌ ॥ नमामि शर्वं भवभावभावं परा 
CH शंकरमानतोस्मि॥ ३३ ॥ ern. 


ई | उसकी आत्मा पापी थी अब शंकरके दर्शनसे शरूचन्द्रको समान निर्मल होगया ॥ २९ ॥ शंकरकी स्तुति करनेकी इच्छा की पर अनुरागसे स्तुतिन | 
ई किसका ओर अपनी कन्याको मृतक IE बडा व्याकूळ हुआ ॥३०॥ फिर दक्ष भसन्नहो SA संयुक्तहो नम्रहो लोकशकर शंकरकी प्रार्थना करने 
ह | खगा ॥ ३१ ॥ दक्ष कहने लगा देवता वरेण्य वरदायक महेश्वर ज्ञानके निधि सनातन देवताओंके अधिपति ईश्वर हर सदा सुख ANS जगतके एक बंधु |: 


कै शंकरको प्रणाम करता हूं ॥३२॥ विश्वके ईश्वर विश्वरूप पुरातन अहम निजरूप आत्मरूप शर्व भवभाव ( शिवरूपता ) के देनेहारे परेसे परे शंकरको प्रणाम 
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|ॐ |करताहूं ॥ ३३ ॥ हे देवदेव ! महादेव आप कृपा करो आपको नमस्कार करताहूं हे कपानिधे शंकर ! आप मेरे ऊपर कृपा करो ॥ ३४ ॥ हे शंकर ! 
| दंडके बहानेसे आपने अनुग्रह किया में बडा खल ZEIT Å आपका तत्त्व मैंने नहीं जाना ॥ ३० ॥ आपको मैंने अब जाना कि आप सबके STE 
६. | आप विष्णुआदि नह्लाआदि सब देवताआसे सेव्य वेदासे वे महेश्वर हो ॥ ३६ ॥ आप साधुआंको कल्पवृक्ष सदां Føle दंड देनेवाले स्वतंत्र परमात्मा 
ॐ | ओर भक्ताको सदा अभीश्टवर देनेवाले हो ॥ ३७ ॥ आपनेही पहले विद्या तप ब्रत धारण : ने वाले बाह्मणोको उत्पन्न किया थां हे परमेश्वर आत्मतक्तमें 
|= | SIKA महादव कृपा कुरु नमोस्तु AU अपरां क्षमस्वाद्य मम शंभो कृपानिधे | 
| खलोहं मूढघीदेंव ज्ञातं तत्त्वं मया न ते ॥ ३५ ॥ अद्य ज्ञातं मं रे भ 
% | Ae ॥ २९॥ साधूनां कल्पवृक्षस्त्व॑ दष्टानां SCHE सदा ॥ «åa: परमात्मा हि भक्ताभीएवरप्रदः Il ३०॥ विद्यातपोत्रतधरान 
| SE जान्‌ ॥ आत्मतत्त्व AMAJ GET परमेश्वरः ॥ ३८ ॥ सर्वांपद्मः पालयिता गोपतिस्तु पश्निव ॥ ग्रहीतदंडो 
उशा स्तान्‌ मयोदापारपाळकः ॥ ३९॥ मया दुरुक्तविशिखेः प्रविद्धः परमेश्वरः ॥ अमरानतिदीनाशान मद्नुम्रहकारकः N ४०॥ 
स भवान्‌ भगवान्‌ शंभो दीनबंधो परात्परः ॥ रवतन महाइण संतुष्ट भक्तवत्सल ॥ ४१॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति स्तुत्वा AKIT | 
MA उकिशकरम ॥ अजापातिविनोतात्मा विरराम महाप्रभुम्‌ ॥ ४२॥ अथ विष्णुः प्रसन्नात्मा तुष्टाव वृषभध्वजम्‌ ॥ वाश्पगहदया Je 
Xl वाण्या सुप्रणम्य कृतांजलिः ॥ ४३ ॥ | 
[Ero लिये आपने उनको मुखसे सजन किया ॥ ३८ ॥ आपही सब आपत्तियोंसे पालन करते हो जैसे गोपाल गायोंकी रक्षा करताहे और दुष्टोंके ऊपर | 
| उड RT कर आप मयादाक पालन करनेवाले हैं ॥ ३९ ॥ मैंने परमेश्वरको बहुत दुरुक्ति कहीथी आपने दीनआशाबाले देवताओके और मेरे BUS 





न 


|अनुग्रह किया ॥ ४० ॥ सो वह आप भगवान्‌ शंभु दीनबंधु परासरहो आप भक्तवत्सल अपनेही कतव्यसे आप प्रसन्न होते हो ॥ 2१ ॥ Tash बोले। 


| % | ATER लोकक कल्याण करनेवाले महाप्रभु शंकरकी स्तुति करके नम्नहों प्रजापति मौन हुआ ॥ ४२ ॥ तब प्रसन्नात्मा विष्णुजी हाथ जोड गदंगद्वाणीसे | 











| iII ; 
pee 


चित्तसे प्रसन्न मुखकमलवाले शंकरदेवकी स्तुति करने लगे ॥ ५३ ॥ इसीप्रकार मसन्नमनसे ओर भी सब देवता सिद्ध ऋषि प्रजापति शंकरकी स्तुति | å न 
छगे ॥ ५४ ॥ इसीप्रकार उपदेवता, नाग, सदस्य, राह्मण परमभक्तिसे प्रणाम कर पृथक पृथक स्तुति करने छे ॥ ५५॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषायां | 
rra दिचलारिशोध्ध्यायः ॥ ४२ ॥ बह्माजी बोठे जब इसप्रकारसे मैंने विष्णुजी तथा सब सुरषियोंने तथा दूसरे Al 


SIR की तब महादेवजी ea हुए ॥ $ ॥ तब शिवजीने STERN सब देवता, ऋषि, मुनि और amn विष्णुको देखकर दक्षे इसमकार कहा ॥ २ ॥ : 


ततः प्रसन्नमनसः सर्वे देवास्तथा परे ॥ सिद्धर्षयः परजेशाशच तुष्टुवुः शंकरं मुदा ॥ «४ ॥ तथोपदेवनागाञ्च सदस्या ब्राह्मणास्तथा ॥ || 

भणम्य पर्या भक्तया SA पृथक पृथक ॥ ५५॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्संहितायां द्वितीये सतीखंडे sran 

राकरणवणनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४२ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति स्तुतो रमेशेन मया चेव SUI ॥ तथान्येश्व महादेवः 

मसन्नस्सवभूव ह॥ ३॥ अथ शंसः कृपादृष्टया सर्वान्‌ ऋषिसुरादिकान्‌॥ ब्रह्मविष्णु समाधाय दक्षमेतदुवाच ह ॥ २॥ महादेव > 
उवाच ॥ वण दक्ष प्रवल्यामि प्रसन्नोस्मि प्रजापते ॥ भक्ताधीनः सदाहं वे सततंतरोप्यखिलेश्वरः ॥ ३ ॥ चतुर्विधा भजते मां जनाः | 

सुकृतिनस्सदा ॥ उत्तरोत्तरतःअष्टास्तेषां दक्ष प्रजापते ॥ ४ ॥ आततं जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी चेव sake: ॥ पूर्वे gag सामान्याश्वतु्ो 
` हि विशिष्यते ॥ ५ ॥ तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूपञ्च स स्मृतः ॥ तस्मात्प्रियतरो नान्यः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ G l 
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RA हे मजापते ! दक्ष | में असन्न हूं जो कहता हूं सो सुनो यथि å सबका ईशर स्वतंत्र हे तथापि मक्तोंके अधीन हूं ॥ ३॥ पुण्यात्माजन|ॐ| ` 
TET होकर सदा मेरा भजन कररेहैं. हे दक्ष प्रजापति ! उन आते eng कामनावाठे और जञानियोमें उत्तरोत्तर du हैं ॥४॥ आते, जिज्ञासु, sI, 


2 जानी इन पहले तीन सामान्य हैं और चोथा ज्ञानी विशेष है ॥ ५ ॥ उनमे ज्ञानी मुझे विशेष ca, कारण कि वह मेराही रुष उससे मुझे कोई fos 








= विशेष प्यारा नहीं है यह में सत्य २ कहता हूं ॥ ६ ॥ में वेदान्त E ज्ञानगम्य और आत्माका जाननेवाला हूं. बिनाज्ञानके मुझे TEE 
Mi करनेको ANE बल करते हैं ॥ ७ ॥ बेद यज्ञ दान तप यज्ञोंसे कमेपरायण मूढनर मुझे यथार्थ जाननेको समर्थ नहीं होते. ॥८॥ तृ केवळ sal 
|] ई |करकेही संसारके तरनेकी इच्छा करताहे इसकारण मैंने रुष्ट होकर तेरा यज्ञ विध्वंस किया ॥ ९ ॥ ह दक्ष ! अबसे लेकर मुझे परमेश्वर मानता हुआ TEN | अ० 9 
ह ज्ञानम तसर हो सावधानीसे कर्म कर ॥ १० ॥ हे प्रजापते ! और भी सद्‌ JER मेरे वचन सुन, में इससमय सगुण होकर धर्मके कारण I वचन तझसे = 


«| ज्ञानगम्याहमात्मज्ञा वेदांतअतिपारगे: ॥ विना ज्ञानेन मां परां यतत चाल्पबुद्धयः ॥ ७॥ न वेदेश्व न यज्ञश्च न दानेस्तपसा कचि | 
ॐ | ANA SATAN मां माहु मूढाः कमवशा नराः ॥ १८ ॥ केवलं कर्म्मणा त्वं स्म संसारं ततुमिच्छसि ॥ अत एवाभवं रुशे यज्ञवि 
| व्वसकारकः ॥ ९॥ इतः प्रभृति भो दक्ष मत्वा मां परमेश्वरम्‌ ॥ बुद्धया ज्ञानपरो भूत्वा कुरु कमे समाहितः ॥ १० ॥ अन्यन्च Jg 
pet RER वचन में प्रजापते ॥ वच्मि गुह्यं धमहेतोः सगुणत्वेप्यहं तव ॥ ११ N अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च जगतः कारणं प्रम्‌ ॥ आत्मे 
| श्वर उपद्रश स्वयंहगविशेषणः ॥ १२ U आत्ममायां समाविश्य सोहं गुणमयी ga ll सजन्रक्षन्हरन्विश्वं दधे संज्ञाः क्रियोचिता 
॥ 3३ ॥ अद्वितीये परे तस्मिन्‌ बरहमण्यात्मनि केवले ॥ ST पश्यति भेदेन भूतानि त्रह्मचेशवरम्‌ ॥ १४ ॥ शिर करादिस्वांगेषु 
कुरुते न यथा पुमान्‌॥ पारक्‍यशेमुषी क्कापि भूतेष्वेवं हि मत्परः ॥ १५॥ ae 
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| | कहता हूं ॥ ३१ ॥ में अल्ला विष्ण यह निदेव जगतके कारणहैं पर मैंही आत्मेश्वर सब जगतको विशेष रुपसे देखनेवाला हूं ॥३२॥ हे मुने ! भें गुणमयी 
-. JE अपनी मायाम प्रवेशकरके जगतके उत्पत्ति पालन ओर संहार करताहुआ क्रियाके अनुसार नाम धारण करताहू वास्तवम Å एकही हूं ॥ 13 ॥ उसपर बरह्म 
A MORT STAAT A अज्ञानीजन ARLE प्राणी a ईश्वर TER २ देखतेहै ॥ १४ ॥ जैसे शिर हाथ पैर अपने अंगादिमे मनुष्यः अन्य मति नहीं 


ला 


near | 


है... Å 
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करता एसा मरा परायण ज्ञानी KALA भिन्नमति नहीं करता ॥ १% ॥ सब भूतात्माआंको जो एक भावसे नहीं देखता, हे दक्ष ! जो तीनों देवताओमं भेद 

| नहीं देखता वही शांतिको प्राप्त होताहे ॥ १६ ॥ जो नराधम तीनों देवताओंमें भेदबुद्धि करताहै वह चन्द्रसूपैकी Rafa नरकमें जाताहै ॥ १७ ॥ 
= EN FEAT aat मन लगाये सब देवताओंको पूजे तो उसे वह am am होताहै जिस्से निरन्तरकी मुक्ति मिलवीहै ॥ १८ ॥ विधाताकी भक्तिके विना 
“Ie आर विष्णुको भक्तिके विना मेरी भक्ति किसी प्रकार नहीं मिळती ॥ १९ ॥ सबके परमेश्वर शंकर स्वामी ऐसा कहकर सबके सुन्तेहुए फिरभी 
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सनंभरतात्मनामेकभावाना यो न पश्यति॥ त्रिसुराणां भिदां दक्ष स॒ शांतिमविगच्छति ॥ १६॥ यः करोति Reg भेदब॒द्धि 
नराधमः॥ नरक ANA यावदाचन्द्रतारकम्‌॥ १७॥ मत्परः पूजयेदेवान्‌ aa विचक्षण: ॥ स ज्ञानं लभते येन afaj 
la शाश्वता ॥ १८॥ विधिभक्ति विना नेव भक्तिभवति वेष्णवी ॥ विष्णुभक्तिं विना मे न भक्तिः क्कापि प्रजायते ॥१९॥ इत्युक्ता 
शकरस्स्वामी सवेषां परमेश्वरः ॥ स्वेषां शृण्वतां ततरोवाच वाणीं कृपाकरः ॥ २० ॥ हरिभक्तो हि मां निन्देत्तथा शेवो भवेद्यदि ॥ | 
TI: शापा भवेयुस्ते तत्त्वप्राप्तिमवेत्न हि ॥ २१ ॥ ॥ ALT ॥ इत्याकर्ण्यं महेशस्य वचनं सखकारकम्‌ ॥ जहषुस्सकलास्तत्र 
KVARA! युन ॥ २२ ॥ दक्षाभवन्महाप्रीत्या शिवभक्तिरतस्तदा ॥ सकुटुम्बस्सुराद्यास्ते frå मत्वाखिले*वरम्‌ ॥ २३॥ यथा 
यन SIM संस्तुतिः परमात्मनः॥ तथा तस्मे वरो दत्तश्शंभुना तुष्टचेतसा ॥ २४॥ 
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कहने लगे ॥ २० ॥ जो हरिभक्त होकर मेरी निन्दा करे मेरा भक्त होकर विष्णुकी निन्दा करे तो हम दोनों देवताओके AM उसको तत्वकी प्राति नहीं : 
SM ॥ २१ aÀ बोले इस प्रकार शंकरके सुखकारक वचन सुनकर हे नारदजी ! as देवता मनि आदि सब प्रसन्न हुए ॥ २२ ॥ दक्षभी 
|ॐ | महामेमसे शिवभक्तिमे तसर हुआ औरं कुटुम्बसहित सब देवता शंकरको परमेश्वर मानकर प्रसन्न हुए ॥२३॥ जिसने जेसी परमात्मा शंकरकी स्तुति की थी 





Å . f प्रसन्न ve उसके निमित्त वैसाही वर दिया ॥ २४ ॥ प्रसन्नबुद्धि दक्ष तत्काळही शिवका नाम जपने लगा. हे मुने ! शिवके अनुग्रहसे उसने io 
CEU अपना यज्ञ पू किया ॥ २५ ॥ सब देवताओको भाग दियागया और शिवको पूर्ण भाग दिया और शिवजीका अनुग्रह प्राप्त कर TAA बहुतसा दान र 
. 15 दिया ॥ २६ ॥ तब देव शंकरकी कपासे वह दक्ष प्रजापति विधिपूर्वक ऋत्विजोंके सहित यज्ञके उस महाकमेको पूरा करता हुआ ॥ २७ ॥ हे मुनीश्र hy 


‚| am शिवेनाश दक्षः शिवभक्तः प्रसन्नधीः ॥ यज्ञं चकार संपूर्ण शिवालुग्रहतो सुने ॥ २५॥ ददो भागान्सुरेभ्यो हि पूर्णमाग शिवाय | 
सः ॥ दानं दद द्विजेभ्यश्र प्रातः शंभोरतुग्रहः ॥ २६ N अथो देवस्य सुमहत्तत्कम विधिपूर्वकम्‌ ॥ दक्षः समाप्य विधिवत्स्तिग्मिः | 
प्रजापतिः ॥ RO ॥ एवं SAMA: पूर्णोभवत्तत्र मुनीश्वर ॥ शकरस्य प्रसादेन पखह्मस्वरूपिणः Ul २८॥ अथ देवर्षयस्सवे side lis 


: = | SETT वह दक्षका यज्ञ पूर्ण हुआ परबह्मस्वरूप शेकरकी प्रसन्नतासेही यह सब हुआ ॥ २८ ॥ उस समय सवे देवता ऋषि तथा दूसरे जनभी सुखी | २ 


RT यशः ॥ स्वघामानि ययुस्तुष्टाः RA सखतस्तदा ॥ २९ ॥ अहे विष्णुश्व स॒प्रीतावपि स्वंस्वं परं सुदा ॥ गायन्तो सुयशश्श | 
Al: सर्वमंगलद सदा ॥ ३० ॥ दक्षसंमानितः रीत्या महादेवोषि सद्गतिः ॥ केलासं स ययो AIS सुप्रीतस्सगणो निजम्‌ ॥ ३१॥ | 
आगत्य स्वगिरिं शंभुस्सस्मार स्वप्रियां सतीम्‌॥ गणेभ्यः कथयामास प्रधानेभ्यश्च तत्कथाम्‌॥ ३२ ॥ कालं निनाय विज्ञानी बहु | 


TANI वदन्‌ ॥ लोकिकी गतिमाश्रित्य दशीयन्‌ कामितां प्रभुः ॥ ३३॥ | ae | 

आर सनतु हो शंकरका यश SAN TIM अपने २ स्थानोको गये ॥ २९, ॥ मैं और विष्णुभी बडे Aa शंकरका यश गातेहुए और सब मंगल : ka 
| दिनेवाले उनके नामको उच्चारण करते हुए अपने २ स्थानोको गये ॥ ३० U ससुरुषोके गति महादेवजीने प्रेमसे दक्षका सन्मान किया dk AA | 
| गणोके सहित केळासको गमन किया ॥ ३१ ॥ अपने पर्वतमें आकर शिवजीने अपनी बिया सतीका स्मरण किया और प्रधान TOR उसकी कथा कहने। > | ॥१८२९॥ 
em ॥ ३२॥ वह विज्ञानी सतीका चरित्र कहते समय बिताने टगे और लोकिकी गतिका आश्रयकर प्रभने कामियोंकी गति दिखाई ॥ ३३ ॥ pie 
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E. ico खण्ड तीसरेमें लिखत, जेहि सुनि होय उछाह ॥ | = 
` || MEN बोले जब देवी सतीने पिताके जी | फिर वह हिमालयकी पुत्री कैसे हुई ॥ ३ ॥ और बडी उम्र तस्या | 
`| [कके वह शिवजीको कैसे मात lii Sil बोले हे मुनिश्रेष्ठ ! आदरसे आप उत्तम शिव चरित्रको | 
| क त पि देवी सती आनंदसे शिवजीके साथ हिमाळयपर कीड़ा || 
ss म च॥ दाक्षायणी सती देवी त्यक्तदेहा पितुर्मखे ॥ । 
कथं गिरिशौ बरहमन्वभूव सा ॥ एतन्मे पृच्छते सम्यङ्गयय ल॑ विशेषतः 
यं सवेपापहरं शुभम्‌ ॥ ३ ॥ यदा दाक्षाय EJE 
AR ara RE ampla ॥ हिमा | ॐ 
UU पितरो दक्षेगं TAJ संगता परमेश्वरी ॥ ६॥ 
दा॥ ७॥ तस्याम 
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en ka eil, है यह अनेक पकारकी तपस्याओंकी सिद्धि करनेवाला अनेक धातुओंकी खानि है ॥ १९ ॥ वही यह दिव्यरूप = है, यह E | 
PR AGA मिय है॥ २० ॥ कुटकी स्थिति और धर्म बढानेके निमित RA हितेच्छासे प्रजने अपने विवाह | 


करनेकी इच्छा की ॥ २१ ॥ उस समय सम्पूर्ण देवता अपने स्वार्थको विचारकर हे मुनीश्वर दिव्य पितराके पास जाकर बोले ॥ २२ ॥ देवता बोठे | 
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TRAT हो सब पितर हमारे वचन सुनो, जो देवकायेकी इच्छावाले हो तो शीघ्र करो ॥ २३॥ जो मेनानामकी तुम्हारी मंगळरूपिणी बडी सुता है उस å 


EEE | 


Zi 
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Re bah कह काः _शैलराजराजस्सताम्मियः ॥ २० ॥ कुलस्थित्ये च स गिरिम | | 
ib ARAS ॥ २३ ॥ तास्मन्नवसरे देवाः स्वार्थमाचिन्त्य कृत्स्नशः ॥ उचुः पितन्समागत्य |ॐ| 
ae सुनाश्वर॥ २२॥ दवा SI: ॥ सव “णुत नो वाक्यं पितरः प्रीतमानसाः ॥ pai तत्तथेवाशु दकाय LA 1% 
पां च भविष्यति et a मदीभृता॥ २४॥ एवं सर्वमहाळामः | 
च॥ समा शाप Sami an SEM परे RI २५ NE ॥ इत्याकण्योपरवचः पितरस्ते Bue 
्विवाहे सुमङ्गल ॥:२७ = ASA तद्वचः ॥ २६ eat सुविधिना हिमागाय निजात्मजाम्‌ ॥ समुत्सवो महानासीत्त 
उरे UNS UAT ते देवा घुनयश्चापरेखिलाः ॥ आजम्मुस्तत्र संस्मृत्य वामदेवं भव घिया ॥ २८॥ 


सुवताका विवाह हिमाळयनामेक पर्वतराजसे करादो ॥ सेस गेगा तम्हारी और Jared = — JIRI 

नो ŜU eman ne २४ ॥ इससे सबका बडा ठाभ होगा तुम्हारी और देवताओंकी पद पदमे दुःखेहानि होगी ॥ २५ ॥ Å 

BANU PERAN i E वह सब पितर विचारकर सुताओंके शापको स्मरणकर यह बात स्वीकार करतेहुए ॥ २६ ॥ और अपनी | 
$ ! उस सुमंगळ विवाहमे बडा उत्सव हुआ ॥ २७ ॥ हरिआदि सब देवता और सब ऋषि वामदेवजीका u 
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वहाँ सब आये ॥ Re ॥ अनेक प्रकारके दान देकर बडा उत्सव कराया, 
ॐ | Fora हुए और शिवाशिवको स्मरण करते अपने २ anim 
आकर बडी प्रसन्नताको प्राप्त हुए ॥३१॥ बह्माजी बोले हे मुनीश्व 
|ॐ | तुम क्या ओर सुनना चाहते हो॥ ३२॥ ई 
| उत्सवं कारयामासुदेत्त्वा दानान्य 

खराः॥ संजग्सुः स्वस्वधामानि 


~ 


रण्डे | 


खद: गीत्या किम्भूयः ओतुमिच्छ || 
हेवणेने नाम प्रथमोध्यायः ॥ १॥ 
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नारद उवाच ॥ विधे प्राज्ञ वदे 
नारद्‌ सुप्रीत्या मेनोत्पाततं विवे 


| | कहकर संदेहका निराकरण MI ॥ १ ॥ ami 
निये, हे महापाण्डित ! हे पुत्र ! मैं कहता हू ॥ २॥ हे मुने ! जो मैंने पहले अपने 

या हुई ॥ ३ ॥ कश्यपादिके साथ उसने कन्याओका विवाह किया, हे नारद ! 

मे सवथा नामवाली कन्या पितरोंको दी उसके धर्मकी मूर्ति तीन कन्या हुई ॥७॥ | 


॥१८११॥ 
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$ = ad See NAA THUR सुनो जो सदा Miu ATS तथा महामंगळ देनेवाहेहै ॥ ६ 
len मवषय पह सब पितरोकी मानसी कन्याहे ॥ ७ ॥ यह तीनों कन्या अयोनिजा, 
NA सेब कामनाओको प्राप्त होतेहे ॥ ८ ॥ यह लोकमाताएँ amusa और दूस 
|... HI यात्रा करनेवालीहे ॥ ९ | वीना aot = 


| A तस्थुस्तदाज्ञया ॥ १३॥ सनकाथयान्युंन 
ह | kiso १३ ॥ तिस्रो भगिन्यस्तांस्त 
| शिवमाया गरीयसी ॥ तदधीनं 
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महापु. | [जिसके अधीन सब जगत्‌ है वह शिवकी इच्छा कहाती है ॥ १५ ॥ उसीको परारञ्ध कहते, उसके नामभी अनेकहें वह शिवकी इच्छासेही प्रवृत्त होती है 

१८६॥ | | इसमें सन्देह नहीं ॥ १६ ॥ उसी मायाके वशीभूत होकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया और विस्मित होकर केवळ देखतीही रहगई ॥ १७॥ सनकादि | 
. ` | |मुनिजनोने उनकी यह गति देखकर ज्ञानी होकरभी उनपर परम क्रोध किया ॥ १८ ॥ शिवकी इच्छासे मोहित होकर क्रोधपूवेक,सनत्कुमार योगीश्वरने | ४ 
|| उनको दण्डरूप शाप दिया ॥ ३९ ॥ सनत्कुमार बोळे तुम पितृकन्या होकर भी श्रुतिका तत्त्व नहीं जानती हो, और तुम तीनों मूढ हो ॥ २०॥ | % 


sed प्रोच्यते सेव तन्नामानि MIB ॥ शिवेच्छया भवत्येव नात्र कार्या विचारणा ll १६ ॥ भूत्वा TERRA न चङ्कुरपि 
तन्नतिम्‌ ॥ विस्मितास्सम्प्रहश्येव संस्थितास्तत्र केवलम्‌ ॥ १७॥ ताहशीं ard दृष्ठा सनकाद्या ste: ॥ ज्ञानिनोऽपि परं चक्र 
क्रोध दुर्विषहं च ते ॥ १८ ॥ शिवेच्छामोहितस्तत्र सक्रोधस्ता उवाच ह॥ सनत्कुमारो योगीशश्शापन्दण्डकरं ददन्‌ ॥ १९॥ 
सनत्कुमार उवाच ॥ यूयं तिस्रो भगिन्यश्च मूढाः सद्बयुनोज्झिताः ॥ अज्ञातश्वतितत्त्वा हि पितृकन्या अपि ध्रुवम्‌ ll २० ॥ अभ्यु 
त्थानं कृतं नो यन्नमस्कारोपि ma li मोहिता नरभावत्वात्स्वगाददूरा भवन्तु हि ॥ २१ ॥ REP सम्भवन्तु AŬS ज्ञानमो 
#|| हिताः ॥ स्वकमणः प्रभावेण लभध्वं फलमीदृशम्‌ ॥ २२॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्ये च साध्वस्तास्तिस्रोऽपि चकिता भृशम्‌ ॥ 
| पतित्वा पादयोस्तस्य समूचुनतमस्तकाः ॥ २३ ॥ पितृतनया SI: ॥ मुनिवय्ये दयासिन्धो प्रसन्नो भव चाधुना ॥ त्वत्मणामं वयं 
IKI मूढाः कु महे स्म न भावतः ॥ २४ ॥ 


. ||ह [पमे हमारा आयुत्यान न किया, गर्वसे नमस्कार भी न किया, नरभावसे मोहित हो इस कारण तुम स्वगेसे दूर होवो ॥ २३ ॥ और तीनोही ज्ञानसे || | 
[aita होनेके कारण मनुष्योंकी A होवोगी, अपने कर्मोंके बसे ऐसा फळ पाओगी ॥ २२॥ जह्माजी बोले यह वचन सुन वह तीनों कन्या बहुतही SR 
Pe और सनत्कुमारजीके चरणोमे पतित हो प्रणामकर बोलीं ॥ २३ ॥ पितृकन्या बोलीं हे मुनिशेछ! दयासागर अब आप हमारे ऊपर कपा FN | | 


| == 








ने जो मूढ होकर आपको प्रणाम न किया ॥ २४ ॥ हे विप्र ! उसका फल पाया हे मुने ! आपका इसमें कुछ दोष नही आप अनुग्रह कीजिये PIRIS 
हम फिर VEI AU २५॥ बल्लाजी बोले यह वचन सुन वह सनत्कुमार AMI माथासे प्रेरितहो प्रसन्न होकर शापोद्धारकों कहने SÅ ॥२६ ॥ | 
सनत्कुमार बोले तुम तीना पितरांकी कन्या प्रसन्नहोकर सुनो मेरा वचन शोक दूर करनेवाला ओर तुमको सदा सुख देनेवालाहे ॥ Ao ॥ विष्णुका अंशरूप | 


GA NA 


जो हिमालय पवत है जा RAPI आधारहे,यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी इसीकी कन्या पावती होगी ॥ २८॥ ओर यह दूसरी कन्या धन्या महायो frr 


प्राप्त च तत्फलं विप्रःन ते दोषो महासुने ॥ अनुग्रहं कुरुष्वात्र लभेम स्वगेतिम्पुनः ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ Beal तद्वचनं तात प्रोवाच 
स मुनिस्तदा ॥ शापोद्धारं प्रसन्नात्मा प्रेरितः शिवमायया॥ २६॥ सनत्कुमार उवाच ॥ पितणान्तनयास्तिखः शृणुत प्रीतमानसाः ॥ 
वचनं मम APA सुखदं FÅ वः॥ २७॥ विष्णोरंशस्य शेलस्य हिमाधारस्य कामिनी ॥ ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यत्येव 
पावती ॥ २८ ॥ धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च॥ तस्याः कन्या महा लक्ष्मीनोभ्ना सीता भविष्यति ॥ २९ ॥ 
वृषभानस्य वेश्यस्य BATT च कलावती॥ भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरान्ततः॥ ३० ॥ मेनका योगिनी पत्या पावेत्याश्र 
वरेण च ॥ तेन देहेन केलासं गमिष्यति परम्पदम्‌ ॥ ३१ ॥ धन्या च सीतया सीरध्वजो जनकवंशजः ॥ जीवन्सुक्तो महायोगी 
$ | वैकुण्ठं च गमिष्यति ॥ ३२॥ कलावती वृषभानस्य कोतुकात्कन्यया सह॥ जीवन्सुक्ता च गोलोकं गमिष्यति न संशयः ॥ ३३॥ 
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; जनककी li होगी जिसके यहां महालक्ष्मी सीता SUT होगी ॥ २९ ॥ कलावती वेश्य वृषभान की प्रिया होगी द्वापरके अन्तमं उससे राधा प्रगट होगी 
SU SOU मेनका योगिनी पावेतीजीसे आपने श्रेष्ट वरको प्राप्त होकर उसी देहसे परमपद केलासको जायगी ॥ ३१॥ और धन्या सीताको उतन्नकर जनकवंशो 
sa सीरध्वजको ग्राप्त हो वैकुंठ को = जायगी ॥ ३२ ॥ ओर कलावती वृषभानको प्रप्तहो कौतुकसे राधाके साथ जीवन्मुक्त हो गोठोकको जायगी इसमें 
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- महापु. å सन्देह नहीं ॥ ३३ ॥ विना विपत्तिके किसकी कहां महिमा होतीहे सुकमियाको दुःखके गतहोनेमे MOJ सुखही है ॥ ३४ ॥ तुम पितरोंकी कन्या |$ | mo २ 
क |स्वगविछासिनी हो विष्णुके AN तुम्हारा कमक्षय होगया ॥ ३५ ॥ मुनीश्वर यह कहकर फिर भी बोले तथा ज्ञान और मुक्ति मुक्ति देनेवाठे शिवका। | rogo ३ 


| 


as N प्रेमसे hu शिवमं करनेवाली 
|ॐ स्मरण किया ॥३६॥ और भी रमसे मेरा सुख दायक वचन सुनो तुम शिवमें भक्ति करनेवाली धन्य हो निरन्तर मान्य और पूज्यहो ॥ ३७ ॥ मेनामे||# | अ, २ 
$; | जगदम्बिका पावेती देवी SIA परमदुष्कर तप करके शिवकी प्रिया होगी ॥ ३८ ॥ और धन्याकी सुता सीता राम चंद्रकी पत्नी होगी लौकिकाचारको |€. 
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विना विपत्ति महिमा केषां कुत्र भविष्यति l सुकमिणां गते दुःखे REVI सुखम्‌ ॥ ३४॥ यूयं. पितृणां तनयास्सर्वास्स्वर्गविला 
सिकाः ॥ कमक्षयश्च युष्माकमभवद्विष्णुदर्शनात्‌ ॥ ३५ ॥ इत्युक्ता पुनरप्याह गतक्रोधो सुनीश्वरः ॥ शिं संस्मृत्य मनसा ज्ञानदं 
सुक्तिसुक्तिदम्‌॥ ३६ ॥ अपरं शृणुत प्रीत्या मद्रचस्सखदं सदा ॥ धन्या यूयं शिवप्रीता मान्याः पूज्या ह्यभीक्ष्णशः॥ ३७॥ मेनाया 
स्तनया देवी पावती जगदम्बिका ॥ भविष्यति प्रिया शभ्भोस्तपः कृत्वा सुदुस्सहम्‌ ॥ ३८ ॥ धन्यास्ता स्मृता सीता रामपत्नी 
aj भविष्यति ॥ ` लाकिकाचारमाग्रित्य रामेण विहरिष्यति ॥ ३९ ॥ कलावतीसुता राधा साक्षाद्रोलोकवासिनी AATE a 
| कृष्णपत्नी भविष्यति ॥ ४० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्थमाभाष्य स सुनिश्रोतभिस्सह संस्तुतः ॥ सनत्कुमारो भगर्वास्ततरैवान्तरहितोऽभवत्‌ 

| ॥ 23 U तिस्रो भगिन्यस्तास्तात पितृणां मानसीः सुताः ॥ गतपापास्सुखं प्राप्य स्वधाम प्रययुद्धुतम्‌ ॥ ४२ ॥ इति श्रीशिवमहाषु 

| राणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पावेतीखंडे पूर्वगतिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ an : 
Ese रामके साथ विहार करेगी॥ ३९ NESTI सुता राधा साक्षात्‌ गोलोककी निवास करनेवाली गुप्त AÀ निब हुई कष्णकी पली होगी॥ en प | | 

. . ` ` [p rasi बोले इसप्रकार मुनिराज॑ कथनकर अपने भाइयासहित वहीं अन्तर्हित AM ॥ ४१ ॥ और पितरोंकी मानसी सुता वह तीनो बहने पापरहित हो ॥१८७॥ 

~~ E सुखको ग्राप्त हो अपने २ धार्मोको गई ॥४२॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुडसंहितान्तगततृतीयपार्वतीखंडे पूवगतिवर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः॥ २ ॥ p 
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MM) ॐ नारदजी बोले हे बह्लाजी हे महापंडित हे बुद्धिमान HOMER श्रेष्ठ हे RONGA ! इसक पीछे फिर कया चरित्र हुआ सो आप कहिये ॥ १ ॥ कं 
| ao यह आपने मेनाकी पूवेगतिकी ASI कथा सुनाई और विवाह Å भलीप्रकार सुनाया, अब आप इसका MU चरित्र FRA ॥ २ VÆRE 
| मेनाको विवाहकर फिर क्या करते हुए और उसमें जगदम्बिका पार्वती किस प्रकार sam N 3 ॥ ओर किसप्रकारसे दुःसह तप करके fre 
प्राप्त हुई यह शंकरका यश बिस्तारपृषेक मुझसे कहिये ॥ ४ ॥ AAT बोले हे JA ! तुम प्रेमसे शंकरका यश सुनो जिसको सुनकर अल्लहत्याराभी शुद्ध 
नारद उवाच ॥ विधे प्राज्ञ महाघामन्वद में वदता वर ॥ ततः पर किमभवच्चारत sagaj ॥ ३ ॥ ASIA कथा प्राक्ता मंना 
पूवंगातेः शुभा ॥ विवाहश्च JARA चारत वद्‌ ॥ २॥ RA विवाद्य स [गारः कृतवान्क ततः MU ॥ पावत कथसुत्पन्ना 
तस्या वे जगदम्बिका ॥ ३॥ तपस्सुदस्सह कृत्वा कथ प्राप पातं हरम्‌॥ एतत्सव समाचक्ष्व विस्तराच्छाकर यशः॥ ४॥ l AA 
वाच ॥ मुने त्वं शृणु सुप्रीत्या AIM सुयश शुभम्‌ ॥ यच्छ्रुत्वा ANI शुङ्यत्सवान्कामानवाघुयात्‌ ॥ Il यदा मनाविवाहन्तु | ई 
HAM SIs ॥ तदा ससुत्सवां MIMI LEI ARS ॥ ६॥ RAMAS सुप्रीतश्चकार प्रमात्सवम्‌ ॥ IVUIPISINA |® 
| परानानचे सद्धिया ॥ ७॥ सर्वे द्विजाश्च सन्तुष्टा दत्त्वाशीवेचनं वरम्‌॥ ययुस्तस्मे IRITO बंधुवगास्तथापरे N ८॥ हिमाचलो |ॐ 
%| ऽपि सुप्रीतो मेनया सुखद गृह ॥ रमऽन्यत्र च सस्थाने नन्दनादंवनष्वाप ॥ ९ ॥ तांस्मन्नवसर देवा सने विष्ण्वाद्याऽखलाः ॥ 1% 
सुनयश्च महात्मानः प्रजग्सुभूषरान्तक ॥ ĝo ll a 
होकर सब कामनाओको प्राप्त होताहे ॥ ५ ॥ जब मेनाका विवाह करके गिरिराज अपने घर गये ME | उस समय त्रिलोकीमे उत्सव हुआ ॥ | UG 
हिमाचलने भी प्रसन्न होकर परम उत्सव किया, बाह्मण बन्धुजन तथा दूसरे जनांको भी परम बुद्धिसे उनका AĴA किया ॥ ७ ॥ सब OA प्रसन्न å 
a आशीवीद्‌ दिया, और दूसरे बन्धुजन भी अपने २ स्थानाको गये ॥ ८ ॥ हिमाचलभी प्रसन्नहो अपने घरमे आनंद करने SÅ और मेनाके संग |: he 
a अपने स्थान तथा नन्दन वनर्मे बिहार करनेछगे ॥ ९ तिस समय सम्पूर्ण देवता विष्णु आदि तथा और महात्मा मुनि हिमालयके समीप गये ॥ १० UA] 





å 
वि 
; 
| 
[GE 


E 
Re 
OLA 
Gr 
] YS 
N OAO 
kes 
S CU 
mS » 
«I 
g 
9 O 
< i 
Ne 


NEES 





| 
र $ 


. [उन देवताओको आयेहुए देखकर गिरिराजने प्रणाम किया, और अपने सुकृतकी प्रशंसा करतेहुए भक्तिसे बडा सत्कार किया ॥ ११ ॥ हाथ जोड | å 
झुकाय भक्ति स्तुतिसे प्रसन्न करते हुये गारेराजके रुएँ खडे IM और प्रेमके आंसू नेत्रोसे पतित हुए ॥ १२ ॥ हे मुने ! तब प्रसन्न होकर हिमालय 
& भणामकर विष्णु आदि देवताओसे कहने लगे ॥ १३ ॥ हिमालय बोले आज मेरा सफल जन्म है आज मेरा सफल तपहै आज मेरा ज्ञान और क्रिया सफल E 
= हैं ॥ १४ ॥ आज मैं धन्य ओर मेरी भूमि धन्यहै, मेरा कुछ दारा सब धन्य हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १५ ॥ जिसकारण कि तुम सब मिलकर आयेहो a 
| = | bes 
दृष्टा तानागतान्देवान्प्रणनाम मुदा गिरिः ॥ संमानं कृतवान्भक्त्या प्रशंसन्स्वविधिं महान्‌ ॥ ३१ ॥ साजलिनंतशीषो हि स å 
TEA सुभक्तितः ॥ रोमोहमो महानासीह्िरेः म्रेमाश्रवो$पतन्‌ ॥ १२॥ ततः प्रणम्य सुप्रीतो हिमशेलः प्रसन्नवीः wears प्रणतो || 
भूत्वा सने विष्ण्वादिकान्सुरान्‌॥ १३॥ हिमाचल उवाच ॥ अद्य मे सफलं जन्म सफलं सुमहत्तपः ॥ अद्य मे सफलं ज्ञानमद्य 
मे सफलाः क्रियाः ॥ १४॥ धन्योऽहमद्य संजातो धन्या मे सकला क्षितिः ॥ धन्यं कुलं तथा दारास्सर्व धन्यं न संशयः॥ ३५ ॥ 
यतः समागता यूयं मिलित्वा 44 एकदा ॥ मां निदेशयत गरीत्योचितं मत्त्वा स्वसेवकम्‌ ॥ १६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति SEN 
महाभस्य वचनं ते सुरास्तदा ॥ ऊचुहयाद्यः प्रीताः सिद्धि मत्त्वा स्वकायेतः ॥ १७ ॥ देवा 33: ॥ हिमाचल महाप्राज्ञ शृण्व 
स्मद्रचन हितम्‌ ॥ यद्थमागतास्सर्वे IAA: प्रीतितो वयम्‌॥ १८॥ या पुरा जगदम्बोमा दक्षकन्याऽभवङ्भिरे ॥ रुद्रपत्नी हि सा 
' भूत्वा चिक्रीडे सुचिरं भुवि ॥ १९ ॥ . | | JE 
.॥७)॥इसकारण प्रीतिसे मुझको अपना सेवक जानकर आज्ञा करो ॥ १६ ॥ TAH बोले इसप्रकारसे वे देवता हिमालयके वचन सुनकर प्रसन्न होकर अपने 
कार्येकी सिद्धि मान बोठे ॥ १७ देवता बोठे हे हिमालय हे महाबुद्िसम्पन्न ! हमारे हितकारी वचन सुनो जिस कारण हम यहां आयेहं वह dm 
å Fade ॥ 1८ ॥ हे गिर ! जिस समय जगतकी माता उमा दक्षकी कन्या होकर रुदपली हो AR बहुतकालतक कीडा करती रही ॥ १९ | 
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da = पश्चात्‌ पितासे अनादरको प्राप्त हो अपना प्रण TRUMAN शरीरको त्यागकर अंबिका आपने पदको प्राप्त हुई ॥२०॥ हे हिमालय वह कथा लोकमें और |€ 
[aroj विदितहे ऐसा होनेसे देवताओका महान्‌ लाभ होगा॥ २१॥ और शिवजीके वशवर्ती सब देवता भी तुम्हारे वशीभत होजायंगे ॥२२॥ बह्माजी बोले e 
e |इसप्रकार हिमालयने हरि आदिके वचन ANE 'ऐसाही होवे' ऐसा प्रसन्नमनसे कहा न कि आदर मात्रसे ही ॥ २३ ॥ तब सब देवता परम आदरसे उस 
ARA गिरिसे कहकर शंकरमियां उमाकी शरणको प्राप्त हुए ॥ २४ ॥ अच्छे स्थलमें स्थित हो मनसे जगदम्बाका स्मरण करने लगे, और अनेक प्रकारस |$: 


पितृतोऽनादरं प्राप्य संस्मृत्य स्वपणं सती ॥ जगाम स्वपदं त्यक्त्वा तच्छरीरं तदाम्बिका॥ Ro ॥ सा कथा विदिता लोके तवापि 
हिमभूधर॥ एवं सति महालामो भवेहदेवगणस्य हि ॥ २१ ॥ स्वस्थ भवतश्चापि VETI ते वशास्सुराः ॥ २२॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
इत्याकण्यं वचस्तेषां हयादीनां गिरीश्वरः ॥ तथास्त्विति प्रसंब्नात्मा प्रोवाच न च सादरम्‌ ॥ २३॥ अथ ते च समादिश्य तद्विथि 
म्परमादरात ॥ स्वयं PTA शरणसुमायाश्शंकरख्ियः ॥ २४ ॥ JES मनसा स्थित्वा सस्मरुजेगदम्बिकाम्‌ ॥ प्रणम्य बहुशस्तत्र 
ET AEA सुराः ॥ २५ ॥ देवा ऊचुः ॥ देव्युमे जगतामम्ब शिब्लोकनिवासिनि ॥ सदाशिवमये दुर्गे al नमामो sak 
॥ २६ ॥ श्रीशक्ति पावनां शान्तां पुष्टिम्परमपावनीम्‌ ॥ वयत्नमामहे भक्तया महदव्यक्तरूपिणीम्‌ ॥ २७॥ शिवां शिवकरां gat 


स्थूलां सूक्ष्मां परायणाम्‌॥ अन्तविद्यासुविदयाभ्यां सुप्रीतां al नमामहे ॥ २८ ॥ त्वं श्रद्धा a seia सर्वगोचरा ॥ 
त्वन्दीधितिस्सूय्येगता स्वप्रपञ्चप्रकाशिनी ॥२९॥ | 


प्रणामकर श्रद्धा करके स्तुति करने लगे ॥ २५ ॥ देवता बोले हे देवि ! उमे जगन्मात ! हे शिवळोकनिवासिनी हे सदा Raha दुर्ग महेश्वरिः तुमको || $ 
प्रणाम FREE ॥ २६ ॥ श्रीशक्ति पावनी शान्ता पृष्टि परम पावनी STANTA हदये प्रणाम FAE ॥ २७ ॥ जो शिवा कल्याण कारिणी शुद्ध på 
स्थूल सूक्ष्म रूपवालीहे अन्तविद्या सुवि्यासे प्रसन्न होनेवाली तुमको हम प्रणाम FRE ॥ २८ ॥ तुमही श्रद्धा तुमही शति तुमही aR हो तुमही | ६ 
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[rea हम प्रणाम FOR ॥ ३७ ॥ जो प्राणियाके नासिका नेत्र मुख भुजा वक्षःस्थल मनोमे ओर JET SATI धारण करातीहे, जगतके कल्याणके | 
| अर्थ उनमे निद्रा रूपसे भवृत्त होती है, वह संसारकी स्थिति ओर पालनाके निमित्त हमसे प्रसन्न हो ॥ ३८ ॥ ब्रह्माजी बोले इसप्रकार जगदम्बा महेशानी | 
| | उमाकी स्तुति कर सब देव प्रेमसे उनके दशीनके निमित्त स्थित हुए ॥ 39 ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुडसंहितान्तर्गत-तृतीयपार्वतीखण्डे देवस्तुति | 
p नोम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ बह्लाजी बोले जब इसप्रकारसे देवताओंने बंडे कष्ट दूर करनेवाली दुर्गाकी स्तुति की तब जगदम्बिका देवताओंके आगे प्रगट || 
|| नासाक्षिवत्त्रश्जवश्षसि मानसे च धृत्या SAM वितनोषि सदैव जन्तोः ॥ निद्रेति यातिसुभगा जगती भवानां सा नः प्रसीदतु | 
भवस्थितिपाळनाय॥ ३८॥ ॥ब्रह्मोबाच ॥ इति स्तुत्वा महेशानीं जगदम्बास॒मां सतीम्‌ ॥ सुप्रेयमनसः सर्वे तस्थुस्ते दर्शनेप्सव 
| ॥ ३९ u इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुदसंहितायां तृतीये पावतीखण्डे देवस्तुतिनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ॥ ब्रह्मोवाच॥ 
| इत्थं देवैः स्तुता देवी दुगा दुगोतिनाशना UNE दवाना पुरता जगदम्बिका ॥ १ ॥ रथे रत्रमये दिव्ये संस्थिता परमा 
ga ॥ किकिणीजालसंयुक्ते मृदुसंस्तरणे वरे ॥ २॥ कोटिसूयाविकाभासरम्यावयवभासिनी ॥ स्यतेजोराशिमध्यस्था MET 
समच्छविः ॥ ३ ॥ अवूपमा महामाया सदाशिवतिलासिनी ॥ त्रिगुणा निगुंगा नित्या शित्रलोकनिवासिनी ॥ ४ ॥ त्रिदेबजननी 
चण्डा शवा सवातनाशना l FIAT महानद्रा सवसजनतारण[ US ॥ तजाराशेः प्रभावात सा तु हृष्टा सराश्शवा॥ तुष्टुवुस्तां 
पुनस्ते वे सुरा दशनकांक्षिणः ॥ ६ ॥ | | “ 
हुईं ॥ ३ ॥ परम अद्भुत स्लोके दिव्य रथमे बेठीहुई जिसमें क्षुद्रधण्टिका TH हुई और मनोहर बिछोने AS थे ॥ २ ॥ कोटिसूर्यकी समान कान्तिमान्‌ e 
| | मनोहर अंग प्रत्यंगसे शोभायमान अपनी तेजोराशिके मध्यमं स्थित MET समान छबिवाली ॥ ३ ॥ उपमारहित महामाया सदाशिंवके साथ बिलास | 
JE कस्नेवाली त्रिगुणात्मिका निर्गुण नित्य Redet निवास करनेवाली ॥ ४ UMA देवताओंको प्रगट करनेवाली जननी चण्डिका, कल्याणदायिनी MI 
la ¿aa नाश करनेवाली सबकी माता महानिद्रा सब स्वजनोंकी तारनेवाली ॥ '१॥ IG तेजराशिके प्रभावसे LIAM शिवाका दर्शन हुआ वे KEMI 23 

















= Rd पृथिवीमें अपना पूर्ण अवतार करूंगी इसमें बहुतसे हेतु å सो भें आदरे तुमसे कहती हूं ॥ २५॥ पहले हिमाचल और उनकी amm 





देवकार्य पूर्ण नहीं हुआ, हम मुनि देवता व्याकुल होकर तुम्हारी शरणमे आये हैं ॥ १६ ॥ हे महेशानि am देवताओंके मनोरथ पूर्ण कीजिये, हे शिवे 115 
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पूर्ण कुरु महेशानि निर्जराणां मनोरथम्‌ ॥ सनत्कुमारवचनं सफल स्याद्यथा शिवे ॥ १७॥ अवतीर्य क्षितो देवि sel पुनर्भव॥ 
३| लीलां कुरु यथायोग्यं प्रापर्यानरजरास्सुखम्‌ ॥ 1८॥ सुखी. स्थादेवि रुद्रोऽपि केलासाचलसंस्थितः ॥ सर्वे भवन्तु सुखिनो दुःखं 
gl नश्यतु कृत्सनशः॥ १९ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति प्रोच्यामरास्सवें विष्ण्वाद्याः प्रेमसंकुलाः ॥ मोनमास्थाय संतस्थुर्भकिनम्रा 
al त्मंमूतयः ॥ २० ॥ शिवापि सुप्रसन्नाभूदाकण्यामरसंस्तुतिभ्‌ N आकल्य्याथ तद्धेतु संस्मृत्य må शिवम्‌ ॥ २१ ॥ उवाचोमा 


तदा देवी सम्बोध्य Pala am li विहस्य मापतिसुखान्सदया भक्तवत्सला॥ RR ॥ उमोवाच ॥ हे हरे हे विधे देवा सुनयश्च 
गतव्यथाः ॥ सर्वे शृणुत मद्वाक्यं प्रसन्नाह न संशयः ॥ २३॥ चरितं मम स्त्र त्रेलोक्यस्य सुखावहम्‌ ॥ कृतं मयेव सकलं दक्षमो 


च 


हादिकिं च तत्‌॥ २४॥ अवतारं करिष्यामि क्षितो पूर्ण न संशयः ॥ बहवो हेतवोऽप्यत्र तद्वदामि महादरात ॥ २५॥ पुरा हिमा 
| चलो देवा मेना चातिसुभक्तितः॥ सेवां å चेक्रतुस्तात जननीवत्सतीतनोः॥ २६॥ ` er 

 |सुनकर प्रसन्न हुई ओर उस ŜIMI विचार अपने प्रभु शंकरको स्मरण कंर ॥ २१ ॥ उस समय उमा देवी सब देवताओंको सम्बोधन कर बोली वह भक्त 
* Feet हसकर विष्णुआदिसे कहने लगी ॥ २२ ॥ भगवती बोली हे हारे ! हे बहला! हे देव ! हे मुनिर्यो तुम दुःखरहित होजाओ निःसंन्देह मैं प्रसन्न å 
४. तम सब कोई मेरे वचन सुनो ॥ २३ ॥ मेरा चरित्र त्रिोकीकों सुखदेनेवाला है दक्षको जो मोह हुआ यह सब Rå किया है ॥ २४ ॥ इसमें सन्देह 


e v~ e N NEN ER XA LAN N AWA a N A SE 
PER प्रकारसे सनत्कुमारके वचन सफलहा सो करो ॥ 19 ॥ हे देवि! तुम फिरमी पृथिवीम अवतार लेकर शिवजीकी पत्नी बनो और यथायोग्य Ser 

o |%|करो जिस्से देवताओंको Geet ॥ १८ ॥ हे देवि ! इसप्रकारसे केलासाचलमे स्थित शंकर भी प्रसन्न होंगे सब सुखी हो और सब प्रकारके दुःख नाश |“ 
RR, 3 EA = SED na SI EON ER PENN ~ A Qs Na A है 
ERAN 35 ॥ बह्माजी बाळे इसम्रकारसे विष्णु आदि भ्रमसे युक्त हो ITA शेर झुकाये मोन हो खडे रह गये ॥ २० ॥ शिवाभी देवताओंकी स्तुति 
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प्रेमसे सतीशरीरम माता पिताको समान मेरी सेवा की थी ॥ २६ ॥ इस समय भी भक्तिसे मेरी सेवा VE और विशेष कर पुत्रीरुपसे मेना मेरी सेवा करती | 
E है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २७ ॥ = ER तथा दूसरे देवता जावो Å हिमालयके घर प्रगट हूंगी. उस समय उनकेसब दुःख नाश हो जायँगे ॥ २८ ॥ 
“| अब तुम सब अपने अपने स्थानोपर जाकर सुख पाओ में मेनाकी कन्या होकर उसको सुख दूंगी ॥ २९ ॥ - यह मेरा गुप्त मत है कि å शिवकी पत्नी 
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: paro e = y . p, भी मोहित करती है ॥ ३ å ॥ हे देवताओ! जब कि मैने दक्षकी कन्या होकर पितासे अनादर पाकर E rn 

KAS मम Is CR ॥ मना ।वशेषतस्तत्र सुतात्वनात्र सशयः॥ २७॥ रुद्रो गच्छत यूयं चावतारं हिमवदूहे॥ | 

अतश्ावर्तार TA दुःखनाशो भविष्यति ॥ २८ ॥ सर्वे गच्छत धाम स्तं स्वं सुखं लभतां चिरम्‌ ॥ अवतीर्य सुता yer मेनाया |$ 

दास्य उत्सुखम्‌ ॥२९॥ हरपत्नी भविष्यामि STE मतमात्मनः ॥ अद्भुता शिवलीला हि ज्ञानिनामपि मोहिनी ॥ ३० ॥ यावत्प्रभृति । 

में त्यक्ता स्वतनुदक्षजा सुराः ॥ पितृतोऽनारदं Sat स्वामिनस्तत्कतो गता ॥ ३१ ॥ तदाप्रभृति स स्वामी रुद्रः कालाग्निसंज्ञकः ॥ llo 

| दिगम्बरो ag मश्चिन्तनपरायणः ॥ ३२॥ मम रोषं कतो दृष्टा पितुस्तत्र गता सती ॥ अत्यजत्स्वतु परीत्या ada विचा lO 

ॐ | CURR योग्यभूत्सदनं त्यक्ता कृत्वा वेषमलोकिकम्‌ ॥ न सेहे विरहं सत्या मद्रूपाया महेश्वरः ॥ ३४॥ मम हेतोरमहादुःखी स | 

= SATIN अत्यजत्स तदारभ्य कामजं FAKTA ॥३५॥ अन्यच्छूणुत हे विष्णो हे विधे मुनयः सुराः॥महाप्रभोमेहेशस्य लीलां | 

$) शुवनपालिनीम्‌॥ ३६॥ | | a i 

% | उसके यज्ञर्म जाकर अपने स्वामीके निमित्त | अपना शरीर त्याग दिया ॥ ३१ ॥ उस समय वह हमारे स्वामी कालामिरूप हो दिगम्बर रहते हुए मेरी | ४ 
= चिन्ताही करे ॥ ३२॥ „kam यज्ञम गई सतीने मेरे ऊपर रुष्ट दक्षके रोषसे शरीर त्याग दिया इससे मेरीप्रीतिहे और aa विचार कर वे बडे $|. | 
zen होते ह ॥ ३३ ॥ अपने योग्यस्थानको त्यागनकर अलौकिक वेष किये मुझ सतीरूपके वियोगको शिवजी योगी होकर भी नहीं सहसकतेहेँ ॥ ३४ ॥ ||%| ॥१९१॥ | 

` |ॐ रे निमित्तही कुवेष धारणकर वह महा दुःखी हुए उसी दिनसे उन्होंने सब कामसे उत्पन्न हुए उत्तम Ta त्याग दियाहै ॥ ३५ ॥ हे विष्णु ! हे विधाता å] - 
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a å देवता I मुनियो और भी महाप्रभु महेशजीकी भुवनपालिनी लीला सुनो ॥ ३६ ॥ वह प्रेमसे मेरी अस्थियोंके पवित्र मालाको Am si धारण किये 
| भी कहीं शान्तिको नही प्राप्त होते और निरन्तर जागृत रहतेहे. ॥ ३७ ॥ और अनीशकी समान वह प्रभ इधर उधर ऊंचे स्वरसे रोदन FAX योग्य अयोग्यके। 2 
' ज्ञानसे रहित हो सवेदा सर्वत्र भ्रमत Teds ॥ ३८ ॥ इस प्रकार कामियोंकी गति दिखाते हुए शंकर लीला STIS, ओर विरहसे व्याङुळ हो कामिया 
[lama वाणी aleco ॥ ३९ VARTER प्रभु विकाररहित दीनतारहित अजित अविनाशी परमेश्वरैं वह परिपूर्ण स्वामी शिव मायाक अधीश्वर सबके अधि Lo 


nn 


विधाय मालां सुप्रीत्या ममास्थ्नां विरहाकुलः॥ न शान्ति प्राप कुत्रापि प्रबुद्धो$प्येक एव सः ॥ 30 ॥ इतस्ततो रुरोदोचेरनीश इव 
स प्रभ: ॥ योग्यायोग्यं न ITA अमन्सवत्र सवदा ॥ ३८॥ इत्थं लीलां हरोऽकारषीदशयन्कामिनां प्रभुः l IA कासुकवद्वाणीं 
विरददव्याकुलामिव ॥ ३९॥ वस्तुतोऽविक्ृतोऽदीनोऽस्त्यजितः परमेश्वरः ॥ परिपूर्णः शिवः स्वामी मायाधीशोऽखिलेश्वरः ॥ ४० l 
&| अन्यथा माहतस्तस्य के कामाच्च प्रयोजनम ॥ विकारेणापि केना मायालिप्तो न स प्रश्न: ॥ ४१ ॥ रुद्रोऽतीवेच्छति Ayer मे lO 
| å | कतु करग्रहम्‌॥ अवतारं क्षितौ मेनाहिमाचलगहे सुराः ॥ ४२ ॥ अतश्वावतरिष्यामि रुद्रसन्तोषहेतवे ॥ हिमागपत्न्यां मेनाया लोकि 
को गतिमाश्रिता ॥ ४३॥ भक्ता रुद्रप्रिया भूत्वा तपः कृत्वा सुदुस्सहम्‌॥ देवकार्य करिष्यामि सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ४४ ॥ 
गच्छत IS सव भव भजत FAR ॥ तत्कृपातो$खिलं दुःखं विनश्यति न संशयः ॥ ४५ ॥ 


E SE हे देवताओ मैं हिमाचलके घरमे जाके अवतार ठगी ॥ ४२ Ul RR सन्तोषनिमित्त å अवतार छूंगी, Karel 
| पी मेनाम ठोकिकी गति दिखाऊंगी ॥ ४३ ॥ भक्तिसे रुद्रकी प्रिया होकर और महातपरस्या करके देवताओंका कार्य करूंगी इसमें सन्देह नहीं यह el. 
ॐ सत्य है ॥४४॥ तुम सब देवता अपने २ स्थानोंकी जाओ और शंकरका भजन करो उनकी am ही सब दुःख दूर होजायँगे इसमे सन्देह नहीं ॥४५॥ || 











































































































करते हुर भक्तियुक्तचित्तसे भली प्रकार आराधना करने लगे ॥५॥ AN मिया बडी प्रसन्नतासे शिवजीके सहित भगवतीको पजनकर बाह्मणोंके सन्तोषके 

[नामत्त TETT दान देने लगा ॥ ६॥ चत्रमासक आरभसे TIMA qgar qe ede AAT बराबर शिवाकी आराधना करती रही ॥ ७ ll 

अष्टयाका उपवाध करक नवमीके दिन मोदक (I खीर गन्ध पुष्पास भगवताका पूजा ॥ ८ ॥ गगातटवता औओषाधिप्रस्थपर TIT भगवतीको मृन्मयी 
अहानिशं Ral शम्भुं चिन्तयन्तो च दम्पती ॥ सम्यगारेधतुनित्यं भक्तियुक्तेन चेतसा॥ | ॥ गिरिप्रियातीव ger देवीं RAF | 

| MIN दानन्ददी दजभ्यश्व सदा तत्तोपहेतवे॥ ६ ॥ चेत्रमासं समारभ्य सप्तविशतिवंत्सरान्‌ ॥ शिवां सम्पूजयामासापत्त्याथिन्यन्बई 

रता ॥ ७॥ अष्टम्यामुपतासन्तु कृत्वादान्नवमीतिथो ॥ मोदकेबेलिपि्ठश्च पायसेगन्धपुष्पकेः ॥ ८॥ गङ्गायामोषधिप्रस्थे कृत्वा मूर्ति 

AMI उमायाः TIAM नानावस्तुसमपणेः ॥ ९॥ कदाचित्सा निरादारा कदाचित्सा TARA ॥ कदाचित्पवनाहारा कदा ul 

AASP ॥ 1० ॥ शिवाविन्यस्तचेतस्का सप्तविशतिवत्सरान्‌ ॥ निनाय मेनका प्रीत्या परं सा मृष्ठवर्चसा ॥ ११॥ सप्त 

| MALI जगन्माता जगन्मयी ॥ सुप्रीताभवदत्यथसुमा शंकरकाभिनी ॥ १२ ॥ अनुग्रहाय मेनायाः पुरतः परमेश्वरी ॥ आवि 

बेभूव सा देवी सन्तुष्टा तत्सुभक्तितः ॥ १३ ॥ दिव्यावयवसंयुक्ता तेजोमण्डलमध्यगा ॥ उवाच विहसन्ती सा मेनां प्रत्यक्षतां गता 

॥ १७ ॥ ॥ दव्युवाच ॥ वरं aft महासाध्वि यत्ते मनसि ado ॥ सुप्रसन्ना च तपसा तवाहं गिरिकामिनि ॥ १९ ॥ | 

® |स बनाकर अनेक वस्तुओको समर्पणकर भगवतीकी पूजा करने लगी ॥ ९ ॥ कमी निराहार रहजाती कमी बत धारण करती कभी पवनके sert | 

स्हजात कभा जलमाजके आहारसे रहती ॥ ३० ॥ इसप्रकार शिवशिवामे मन SIM पश्चात अखंड सत्ताईस वर्ष मेनाने निराहारही रहकर प्रेममक्तिपूवक I | 

ATRA ॥ ११ ॥ सत्ताईस वर्षके पीछे ज़गन्मयी जगन्माता उमा शंकरपिया मेनापर प्रस्न हुई ॥ १२॥ उसकी भक्तिसे sem हो परमेश्वरी अनुग्रह y 


करनेके निमित्त मेनाके आगे मकु ॥ १३ ॥ दिव्य अवथवसे संयुक्त तेजोमण्डलके मध्यमे स्थित हँसती हुई प्सयक्षहो मेनासे बोली ॥ १४ ॥ देवी बोली 
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| ॥१९३॥ 


| दिव्यकमलाकी मालावालीको प्रणाम करतीहूं ॥ २२ ॥ माता तुमही सदा आनंदरूपिणी भक्तांके शोक दूर करनेवाली कल्पपर्यन्त ख्रीजनों तथा प्राणियोंकी 


महासाध्वि हा: x e y an ale ea A = | € 
g हे महा die ER मनम ĉi सो वर मांगो, हे गिरंकामिनि ! में तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्नहूं ॥ १५ ॥ हे मेना तपोवत समाधिसे जो तुमने प्रार्थना % 
जो जो तुमको वांछित होगा सो में तुमको सब दूंगी ॥१ ६॥ तब मेनका देवी भगवतीको प्रत्यक्ष देखकर प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी ॥१७॥ ie 


भेना बोली हे. देवि ! मेने इस समय आपका रूप प्रत्यक्ष देखाहै मैं तुम्हारी स्तुति करनेकी इच्छा करती हूं हे कालिके ! तुम प्रसन्नहो l १८ ॥ santalo 


pr” 


अकार मेनाने कहा तब सबकी मोहनेवाली भगवती प्रसन्न होकर अपनी दोनों भुजाओंसे मेनाको आलिंगन करतीभई ॥ १९ ॥ तब मेनका MEIO 
TANTE त्वया मेने तपोब्रतसमाधिना॥ दास्ये तेऽहं च तत्सर्वं वाञ्छितं यद्यदा भवेत ॥ १६॥ ततस्सा मेनका देवीं प्रत्यक्षा 

'कालिकान्तदा ॥,दृष्टा च प्रणनामाथ वचनं चेदमनत्रवीत्‌ ॥ १७॥ मेनोवाच ॥ देवि प्रत्यक्षतो रूपन्दष्टन्तव मयाऽधुना ॥ त्वामहं 
स्तोतुमिच्छामि प्रसन्ना भव कालिके ॥ १८॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ सा मेनयेत्युक्ता कालिका सर्वमोहिनी ॥ बाहुभ्यां सुप्रसन्नात्मा - 
मेनकां पारपस्वज ॥ I ततः प्राप्तमहाज्ञाना मेनका कालिकां शिवम्‌ ॥ तुष्टाव aaa प्रत्यक्षतां TIM Ro N 

॥ मनानाच ॥. महामार्या जगद्धात्री चण्डिकां लोकधारिणीम्‌ ॥ प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीम्‌ ॥ २१ ॥ नित्यानन्दकरी 
माया यागानां जगत्मसूम॥ प्रणमामि सदा सिद्धां शुभसारसमालिनीम्‌॥ २२ ॥ मातामही सदानन्दां भक्तशोकविनाशिनीम्‌॥ 
आकल्पं वनितानां च माणिनां बुद्धिहुपिणीम्‌ ॥ e कस्ते गेयो माहशीभिः प्रभावः ॥ हिंसाया 

#| वाथवेवेदस्य सा तवं नित्यं कामं तं ममेष्टं विधेहि ॥ २४॥ | | 

| ज्ञानको पाप होकर शिवाशक्तिको त्यक्ष देखकर परम भक्तिसे प्रसन्न करने लगी ॥ २०॥ मेना बोली महामाया जगद्धात्री चण्डिका लोककी धारण करनेवाली |! . 
महादेवि! सबकाम ओर अर्थकी देनेवालीको मैं प्रणाम करतीहूं ॥ २१ ॥ नित्य आनंद करनेवाली माया योगनिद्रा जगतकी उत्पन्न करनेवाली सिद्धस्वरूप E 
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ATA ॥ २३ ॥ ऐसी तुम यतियोके बंधन छेदन करनेवाली å aa सरीखी कौन तुम्हारा प्रभाव जान सकतीहे हिंसा वा अथर्ववेदम नित्य स्थित || 
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| 13% 
तुम मेरी कामना और इष्टको विधान करो ॥ २४ ॥ नित्य अनित्य भावहीनांसे परास्त उनउनकी मात्राओसे प्राणिवर्गोको युक्त करतीहो उनकी शक्ति तुम “ 
| सदा नित्यरूपाहो, समयपर आप योगयुक्त औरं समर्थ हो ॥२५॥ जगतकी कारणरूप और जगतकी धारण करनेवाली तुमही हो तुमही परेसे परे नित्यप्रकृति a 
१ |हो जिसपकारसे तुम अहरूपको वशीभूत करती हो हे माता! तुम नित्यरूप हो मेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ २६ ॥ ER 
: दाहिका और सूर्यकी किरणोकी उमरशक्ति हो चन्द्रिका ( चांदिनी ) å आहादक शक्तिहो आप चण्डिका हो Å तुमको प्रणाम करतीहूँ ॥ २७ ॥ Rå) 
$ | नित्यानित्येभावदीनेः परास्तेस्तत्तन्मात्रेयोंज्यते शतवगेः॥ तेपां शक्तिस्त्वं सदा नित्यरूपा काले योषा योगयुक्ता समर्था ॥ २५ ॥ 
| यानिधारित्री जगतां त्वमेव त्वमेव नित्या अङ्कतिः परस्तात्‌ ॥ यथा वश क्रियत्‌ ब्रह्मरूप सा त्व नित्या मे प्रसीदाद्य मातः॥ २६॥ 
$| त्वे जातनेदागतशक्तिर्ा त्वं दाहिका सूर्यकरस्य शक्तिः ॥ आहादिका Å बहुचन्द्रिका या ara स्तोमि नमामि चण्डीम्‌ 
॥ २७ ॥ योषाणां सत्प्रिया च Å नित्या खं चोध्वेरेतसाम्‌ ॥ वांछा Å सवेजगतां माया च Å यथा हरेः ॥ २८॥ या चेष्टूपा 
णि विधाय देवी सृष्टिस्थितीनाशमयी च कर्ती ॥ अद्ाच्युतस्थाण॒शरीरहेतुस्सा aa पुनर्नमस्ते ॥ २९॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
तत इत्थं स्तुता दुगा कालिका पुनरेव Å ॥ उवाच मेनका देवी वांछितं वरयेत्युत ॥ ३० ॥ ॥ उमोवाच ॥ प्राणप्रिया मम त्वे हि 
. हिमाचलविलासिनि॥यदिच्छसि भ्रुवन्दास्ये नादेयं विद्यते मम ॥ ३१ ॥इति ger महेशान्याः पीयूषसहशं वचः ॥ उवाच परितुष्टा 
सा मेनका गिरिकामिनी ॥३२॥ | | E FE 
5 |सलिया तुमहो ऊध्वेरेतसोंकी ध्यानगम्या तुमही सब जगती वाँछनीयहो तुमही हरिकी मायाहो ॥ २८ ॥ हे देवि ! आप इष्टर्पोंको धारण करके सृष्टिकी |$: 
= स्थिति पालन ओर संहार करतीहो और अहा विष्णु महेश्वरके शरीरोंका हेतुहो सो तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तुमको वारंवार प्रणाम है ॥२९॥ ame MA & 
å "A भगवतीकालिकाकी इसप्रकारसे स्तुतिकी तब भगवतीने मेनासे कहा तुम वर मांगो ॥ ३० ॥ देवी बोली ! हे हिमाचलविलांसिनि तुम मुझे amm 


No å समान प्यारी हो जो इच्छा करोगी वह अवश्य दूंगी तुम्हारे लिये मुझे कोई वस्तु भी अदेय नहीं है ॥ ३१ ॥ इसप्रकार भगवतीके अमृतके समान वचन ral 
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(FE सती प्रसन्न हो उस दिशाको नमस्कारकर जयशब्द उच्चारण करती अपने स्थानमें आई ॥ ४२॥ और अपने पतिसे उस वरकी बात अपने मुखकी 
AO fet पहलेही कहीगईको पुनः वचनोसे कहा l ४३ ॥ ऐसे मेनाके वचन सुनकर शैलराज बडे भन्न हुए और शिवामे भक्ति करनेवाली 
मेनाकी बडी प्रशंसा की ॥ ४४ ॥ हे मुने ! फिर समयपर उन्होके सुरत प्रवृत्त होनेसे मेनाके गर्भ रहा और प्रतिदिन बढने लगा ॥ ४५ ॥ समयपर उसने 


नागवधूओंको भोगनेयोग्य पत्रको उसन्न किया जिस मैनाक नामके पुत्रने समुद्रसे मित्रता की ॥ ४८६ ॥ जिस समय इन्द्र पर्वतोपर कद हुए थे 
दिशि तस्यां नमस्कृत्य सुप्रहष्मनास्सती N जयशब्दं प्रोबरंती स्वस्थानम्परविवेश EN ४२ ॥ अथ TM स्वपतये शशंस सुवरं | 
च तम्‌॥ स्वचिहजुद्धमिव å सुवाचा पुनरुक्तया ga शेळपतिहेष्टोऽमवन्मेनावचो हि तत्‌ ॥ प्रशशंस प्रियां sea 
'शिवाभक्तिरतां च ताम्‌॥ ४४ ॥ कालक्रमेणाऽथ तयोः NIA सरते सुने ॥ गभो बभूव मेनाया ATA प्रत्यहं च सः ॥ ४५ ॥ असूत 
सा नागवधूपभोग्यं सुतमुत्तमम्‌ ॥ समुद्रबद्धसत्सख्यं मेनाकामिधमद्भुतम्‌ ॥४६॥ वृत्रशत्रावपि HS वेदनाज्ञ सपक्षकम्‌ ॥ पविश्षतानां 
देवष VADIS TTA ॥ ४७॥ प्ररं शतपुत्राणां महाबलपराक्रमम्‌ ॥ स्मोद्भवानां admi पर्वतेन्द्रेकधिप्ठितम॥ ४८ ॥ 
आसीन्महोत्सवस्तत्र हिमाचळषुरेऽदटुतः ॥ दम्पत्योः agate वभूव ऊेशसंक्षयः ॥ ४९ U दानन्ददो द्विजातिभ्योऽन्येभ्यश्च प्रददो 
944 II aka खेहो$भदघिकस्तयोः ॥ ५० li इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां. तृतीये पार्वतीखंडे मेना 
NAAM नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 1. न. | | ee |. 
उससमयभी उसने RE वज्रे घावोंकी व्यथा नहीं जानी, हे नारद ! वजसे औरोंके पक्ष काटे गये पर इसके पक्ष वर्तमानहीं हैं ॥ ४७॥ महाबली महाप||%# 
क्रमी सौ gat यही भे हुआ और पुत्र हिमालयके सब इसी प्रकार AE हुए ॥ ४८ ॥ उस समय हिमायलके पुरमें बडा उत्सव हुआ, दोनों खरी पुरुष | 
आनंदित हुए, ŜIMI हुआ ॥ ४९ U बाह्मणोंको दान और NEAN अनेक प्रकारसे धन दिये और दोनांका शिव शिवाके चरणोंमे बडा Bell! 
ॐ | हुआ Mo u इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायों रुद्रसंहितान्तर्गततूर्तायपावतीर मेनावरलामवर्णनो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ | 
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॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ संस्मरतुर्भक्तया दम्पती तो भवाम्बिकाम्‌ ॥ प्रश्नृतिहेतवे तत्र देवकार्याथमादरात्‌ ॥ १॥ ततस्सा चण्डिका यो 
गात्त्यक्तदेहा पुरा पितुः॥ ईहया भवितु भयस्समेच्छद्रिरिदारतः ॥ २॥ सत्यं विधातुं स्ववचः प्रसन्नाखिलकामदा ॥ पूर्णाशाच्छैल 
चित्ते सा विवेशाथ महेश्वरी ॥ ३॥ विरराज तत स्सोतिप्रमदोपूर्वसुद्युतिः ॥ इताशन इवाधृष्यस्तेजोराशिमंहामनाः ॥ ९॥ ततो 
गिर्स्स्विश्रियायां परिपूर्ण शिवांशकम्‌ ॥ समाधिमत्वात्समये समधत्त सुशंकरे ॥ | U समधत्त गिरेः पत्नी गर्भ देव्याः प्रसादतः ॥ 
चित्ते स्थितायाः करुणाकरायाः सुखदं ÅR: ॥ ६॥ गिरिप्रिया सर्वजगन्निवासासंश्रयाधिकम्‌ ॥ विरेजे सुतरां मेना तेजोमण्डलगा 
सुदा ॥ ७॥ FAKI GAGA मेना दोळदलक्षणम्‌ ॥ दधो निदानन्देवानामानन्दस्येप्सितं शुभम्‌ ॥ ८ ॥ देहसादादसंपूर्णभषणा 
RAN स्वल्पभेन्दुक्षये काल विचेष्यक्षों विभावरी ॥ ९॥ | | 1. 
देवीके प्रसादसे हिमाळयकी पत्नीने उसी समय गर्भे धारण किया, वह करुणामयी इस प्रकार पर्वतराजके AŬ सब सुख देनेवाली स्थित हो हिमालयकी 
TÜR हृदयम TA हुई ॥ ६ ॥ तब वह MIN सब जगतकी निवासम्ताके प्राप्त ĴAN तेजोमण्डळके मध्य स्थित होनेसे अधिक शोभायमान हुई ॥ || ` | 
॥ ७ ॥ अपने स्वामीसे प्राप्त होनेयोग्य मेनाने उस गर्भलक्षणको जो सब देवताओंको आनन्दस्वरूप और ईप्सित जैसा था धारण किया ॥ ८ ॥ देहके |$: ॥१९५॥ 
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` |ॐ | होजाता है और गिनने योग्य थोडे तारे होजाते हैं ॥ ९ ॥ मट्टीकी गन्थिवाठे उसके मुखको एकांतर्म åa कर गिरिराज तृततिको प्राप्त न हुए, और बडे : 
अः | आनन्दको प्राप्त हुए ॥ १० ॥ और वारम्वार मेनाकी सखीसे गिरिराज पूंछने लगे कि मेनाकी किस argå इच्छा है मेरी SAM वह कुछ नहीं बताती| 
तुम पूछो ॥ ११ ॥ इस प्रकार दोहदके FA पार होकर जो जो मेनाने इच्छा की सोसो प्रात हुआ देखा कारण कि गिरिराज को स्वगम भी कोई वस्तु | 
असाध्य नहीं थी. ॥ १२ ॥ ` फिर पृष्ट अवयववाली वह गमेव्यथासे पार हो मेना हरे पत्तासे युक्त बाललताकी 'समान शोभायमान हुई ॥ १३ ॥ | 
जिस प्रकारसे धरणीके भीतर रत्न रहते हैं वा जसे शमीके भीतर अग्नि रहतीहै इस प्रकार पर्वतराजने सगभी महिषीको रत्नगभी माना ॥ १४ ॥ वह जैसा | 
तदाननं मृत्सुरभि नायं तृप्ति गिरीश्वरः ॥ सुने रहस्युपाघ्राय प्रेमाधिक्यं TIT तत्‌॥ १०॥ मेना स्परृहावती केषु न मे शंसति | 
वस्तुषु॥ किचिदिएं द्वियापरच्छदनुवेलं सखीर्गिरिः ॥ ११ ॥ उपेत्य दोहदं MI यदरतरेऽपश्यदाञ्ुु aa ॥ आनीते नेष्टमस्याद्वा 
नासाध्यं त्रिदिवेऽपि हि॥ १२॥ प्रचीयमानावयवा AAA दोहदव्यथाम्‌ ॥ रेजे मेना बाललता नद्धपत्राधिका यथा ॥ १३ ॥ 
गिरिस्सगभा महिषीममंस्त घरणीमिव ॥ निधानगर्भामभ्यन्तर्लीनवह्निं शमीमिव ॥ १४ ॥ मरियाप्रीतेश्च मनसः स्वाजितद्रविणस्य च 
॥ समुन्नतेः अतेः पराज्ञः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः ॥ १५ ॥ ददश काले मेनां स प्रतीतः प्रसवोन्मुखीम्‌ ॥ अभ्रितां च. दिवं गर्भगे 
भिषगधिषठिते ॥ ३६ Neer परियां शुभाङ्गीं वे मुमोदातिगिरीश्वरः॥ गर्भस्थजगदम्बां हि महातेजोवतीन्तदा ॥ १७॥ तस्मिन्नवसरे 
देवा सुने विष्ण्वाद्स्तथा ॥ सुनयश्च समागम्य MAR aaa Ma | | 
[Ĥam प्यार करते थे जैसा उन्होंने धन एकत्रितकिया था जैसा शाख varar उसीके अनुसार उसने समस्त गर्भाधानादि क्रियाओको किया ॥ १७ ul 
| फिर प्रसन्नतासे समयपर अपनी AIM प्रसरवोन्मुखी देखा जिस प्रकार ATARI आकाश देखकर जलवर्षण विचार लिया जाता है तथा IR भी गपु ve 
टिके अनेक उपचार किये थे ॥ १६॥ इस प्रकार सुन्दर AMA ĴAMI देख गिरिराज बहुत प्रसन्न हुए जिसके åå महा तेजवती जगदम्बा विराजमान 
| थी ॥ १७ ॥ उसी अवसरमें विष्णु आदि देवता और मुनिजन AMI स्थित जगदम्बाकी स्तुति करनेलगे ॥ १८ l x 
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i H = 7 ENE UNE TEE कक काना NTN 


AE RASA कक 


QT | ता बोले हे दुर्ग | Tami हे जगदम्बे! हे महेशार ! आपकी जय हो हे सत्यव्रत! हे सत्यपरायण ! हे सत्य ! हेसत्यस्वहपिणी ॥ १९ ॥ हे सत्य 
` १९६॥ | १ [स्थित ! हे सत्यमे प्रेम करनेवाली ! हे सत्यरूप कार्यकी कारणरुपवाली MINI सत्य सत्य नेत्र हम सब तुम्हारी शरण हैं ॥ २० ॥ हे शिवमय 
> | महेशानि! हे देवताओक दुःखक्षय करनेवाली | जिळोकीकी माता शिवप्रिया सर्वत्र व्यापक भक्तवत्सला ॥ २१ ॥ हे जिळोकेशी ! आप प्रगट होकर देवताओंका 
| कार्यकरो हे IRAR आपकी कपासे हम सब सनाथ होंगे ॥ २२ ॥ तुमसे ही सब सुखी हो उत्तम सुखको पातै तुम्हारे विना तो त्रिलोकीम sak शोभा 
5 | Sar ऊचुः ॥ दुग जय जय राज्ञे जगदम्ब महेश्वरि ॥ सत्यत्रते सत्यपरे जिसत्ये सत्यरूपिणि ॥ १९ ॥ सत्यस्थे सत्यसुप्रीते सत्य 
 . || अनिच सत्यतः॥ सत्यसत्ये MAMA प्रपन्नाः शरणं च ते ॥ २०॥ RARA महेशानि देवदुःखक्षयंकरि ॥ त्रेलोक्यमाता शवाणी 
E'. a व्यापिनी भक्तवत्सला ॥ २१॥ ARIA ASER देवकार्य कुरुष्व ह ॥ सनाथाः कृपया ते हि वयं सर्वे महेश्वरि ॥ २२॥ 

|. | तित्तः सर्वे च सुखिनो लभन्ते सुखमुत्तमम्‌ ॥ त्वासिना न हि किंचिद्रे शोभते Bm ॥ २३॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्थं कृत्वा 
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RI असतुरुषांका दुःख हुआ ॥ २८ ॥ आकाशमं आकर देवता दुन्दुभी बजानेलगे फूलोकी वर्षा हुई ' गन्धर्व ` गानेळगे ॥ २९ ॥ आकाशमम विद्याधरांकी = o 
QA और आप्सराये नृत्य करने लगीं आकाश A देवताओंका बडा उत्सव हुआ ॥ ३० ॥ उसी समय देवी भगवती शिवा सती अपनी पूर्ण शक्तिसे | Å 
[RATE सन्मुख अपने निजरूपसे प्रगट हुई [ गर्भे मायामय था ] ॥ ३१ ॥ वसन्त ऋतु चैत्रका महीना नौमी तिथि मृगशिरा il 

| चन्द्रमण्डलसे गंगाकी समान भगवती प्रगट हुईं ॥ ३२॥ उस समय अपने स्वरूपसे मेनकाके जठरसे भगवती सागरसे टक्ष्मीकी समान प्रगट हुई ॥ 33 114: 


diti 
` दुन्दुभीन्वादयामासुनभस्यागत्य FET ॥ पष्पवृष्टिरभृत्तत्र जगुगन्धवसत्तमाः॥ २९ ॥ विद्याधरक्चियो व्योप्ति ननृतुश्चाप्सरा |e] 
स्तथा॥ तदोत्सवो महानासीद्देवादीनां नभःस्थले ॥ ३० ॥ तस्मिन्नवसरे देवी पूर्वशक्तिश्शिवा सती l AMA पुरतो मेनाया 
निजरूपतः ॥ ३१ ॥ वसंतर्तो मधो मासे नवम्यां मृगविष्ण्यके STS समुत्पन्ना MA शशिमण्डलात्‌ ॥ ३२॥ समये तत्स्व 
रूपेण मेनकाजठराच्छिवा l समुद्धय समुत्पन्ना सा लक्ष्मीरिव सागरात्‌ ॥ ३३॥ ततस्तस्यां तु जातायां प्रसन्नोःभत्तदा e 
अनुकूला TA वायुगम्भीरो गंघयुक्शुभः॥ ३७ ॥ बभूव पुष्पवृष्टिश्च तोयवृष्टिपुरस्सरम्‌ ॥ जज्वलुश्वाय्रयः शान्ता जगजेश्व MI a | 
|| घनाः॥ २९॥ तस्यां तु जायमानायां सवस्वं समपद्यत ॥ हिमवन्नगरे तत्र सर्व दुःखं क्षयं गतम्‌ ॥ ३६ तस्मिन्नवसरे तत्र विष्ण्वा || 
al ब्यास्सकलास्सुराः ॥:आजग्मुः सुखिनः प्रीत्या दहशुजगदम्बिकाम्‌ ॥ ३७॥ तुष्टुवुस्तां शिवामम्बां कालिकां शिवकामिनीम्‌ (21 
2 दिव्यरूपां महामायां शिवलोकनिवासिनीम्‌ l ३८ l | | 


उस समय उस भगवतीक प्रगट LIAJ शंकर प्रसन्न हुए उस समय पवन गंभीर वेगसे अनुकूळ गंधयुक्त शुभसूचक गमन करने लगा ॥ ३४ ॥ मम्द मन्द्‌ 


|| la और पुष्पवृष्टि होने लगी शान्त हुई aŭ प्रज्वलित हो उठी और मेघ गर्जने ठगे ॥ ३५ ॥ भगवतीके मगट TIA हिमालयके यहाँ VEJ होगया | ९ | 
Nal और उस PRE सब दुःख AA ॥ ३६ ॥ उसी समय विष्णु आदि सब देवता सुखी हो प्रेमसे जगदम्बाका दशन करने आये ॥ ३७ ॥ ओर शिवा॥ ||: 














| & गिरिपरियासे देवी बोली ॥ ४७॥ देवी बोली हे मेना ! तुमने पहले मेरी सेवा की हे तुम्हारी भक्तिसे में प्रसन्न होकर वर देनेको तुम्हारे समीप गई ॥४८॥ 
| : और वर मांगो ऐसे मेरे वचनसे तुमने यह वर मांगा हे महादेवि ! तुम मेरी कन्या होकर देवताओंका हित करो ॥ 
ह| स्थानको चली गई हे गिरिकामिनि ! अब समयको प्राप्त होकर मैं तुम्हारी कन्या हुई हूं ॥ 


क TU स्मरण हो जाय, अन्यथा मर्त्यभावसे मुझमें तुझको मानुषीज्ञान होता ॥५१॥ तुम दोनोंही मुः 

6 देव्युवाच ॥ हे मेने त्व पुरा मां सुसेवितवती रता ॥ त्वद्भक्‍त्या सुप्रसन्नाहं बन्दा 
ते तद्रा वृतः ॥ सुता भव महादेवि सा मे देवहितं कुरु ॥ ४९.॥ तथा 

भवन्ते गिरिकामिनि ॥ ५० ॥ Ji mi भवे 
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| 
शि. महापु 
 ॥३९५॥ 


18 हुआ आर अनेक ERÈ बाजे बजने लगे ॥ ८ ॥ मंगल गान होने लगा वेश्या नृत्य करने SÅ जातकर्म करके aI बडा दान दियागया ॥९॥ ४ 





% | उस मनोहर रोदनको सुनकर सब VER क्लिये चली आई और प्रीतिपूवेक बडी प्रसन्न हुई ॥ ३ ॥ शुद्धान्तःपुरचारीने यह समाचार राजाको सुनाया, Å रद्र स ० 
के देवताओंको सुखदायक ारवतीका जन्म हुआहे ॥ ४ ॥ पुत्रीका जन्म सुनकर गिरिराजने शवेतच्छत्रके सिवाय उसको समस्त मनोरथ देनेकी |: Gomo 
= की ॥ ॥ पुरोहित बाह्मणोंके सहित गिरिराज वहां गये और अपनी कान्तिसे शोभायमान कन्याको वहां देखा ॥ ६ ॥ Å नीलोसलदलकी 


ejer यामव ARA मनोहर ऐसी कन्याको देखकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ सब पुरवासी पुरुष आर RIPETA हुई वहां बडा उत्सव |" = 


SA तद्वोदन LA ग्रहस्थास्सवयोषितः॥ जहषुस्सम्भरमात्तभागताः प्रीतिपुरस्सराः ॥ ३ ॥ तच्छुद्वान्तचरः så शशंस भूभृते 
तदा ॥ पावेताजन्म सुखद SAAR शुभम्‌ ॥ ४॥ तच्छुद्वान्तचरायाशु पुत्रीजन्म सुशंसते ॥ सितातपत्रं नादेयमासीत्तस्य 
2|| TRET: US ॥ गतस्तत्र गिरिः भीत्या सपुरोहितसद्विजः ॥ ददश तनयां तान्तु शोभमानां सुभाससा ॥ ६॥ नीलोत्पलदल 
शयामा VIA GAARA ll SET च तादृशी कन्यां सुमोदाति गिरीश्वरः ॥ ७॥ सर्वे च मुमुदुस्तञ MU पुरुषाः श्रियः ॥ तदोत्सवो | 
#|| महानासीन्निदुवाद्यानि भूरिशः॥ ८॥ बभूव मंगलं गानं ननृतुवीरयोषितः ॥ दानन्ददो द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च ॥ ९॥ 
अथ द्वार समागत्य चकार सुमहोत्सवम्‌॥ हिमाचलः प्रसन्नात्मा AJA द्रविणन्ददो ॥ १० ॥ अथो geal सुमते हिमवान्मुनि 
भिः सह ॥ नामाऽकरोत्सुतायास्तु कालीत्यादि सुखप्रदम्‌ ॥ ११॥ | 


a 
43 


HER 


== 


फिर द्वारे आकर भी गिरिराजने बडा उत्सव किया, हिमाचलने MAŬ भिक्षुकोंको बडा धन दिया ॥ १० ॥ तब अच्छे gg हिमालयने मुनियोके | है| 


le साथ सुताके काली इत्यादि सुखदायक नाम किये काली तारा महाविद्या पोडशी भुवनेश्वरी भेरवी छिन्नमस्ता विद्या धमावती बगलामखी सिद्धविद्या | 


Xi å काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी || भेरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ बगलामुखी kiezen मातंगी कमलासत्मिकेत्यादिपद्यप्रणीतं नामेत्यर्थः l 
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मातंगी कमलात्मिका ॥ ११ ॥ उस समय EMT आदरसे बडा दान दिया और गानपूर्वक बहुतसा उत्सव कराया ॥ १२ ॥ देवीको वारंवार e 
दुखतेहुए इसप्रकार बडा उत्सव कराया बहुत PIAS गिरिराजने पत्नीसहित बडा सुख माना ॥ १३ ॥ इसप्रकार गिरिराजके घर शिवा बढने लगी जैसे | | 
वषो समयर्मे गंगा वा शरद ऋतुकी चांदनी ॥ १४ ॥ इसपकारसे सुन्दर अंगवाली सुंदर दर्शनवाली कालिका देवी प्रतिदिन चन्द्रमाकी समान सुन्दरताको ||| - 
बढाने SLU १% ॥ कुलोचित नाम पावती लेकर सब उच्चारण करने SÅ fai बन्धुजन सुशीळता AIM युक्त नाम लेने ढगे ॥ १६ ॥ | ` 
दान ददो तदा प्रीत्या द्विजेभ्यो बहु सादरम्‌ ॥ उत्सवं कारयामास विविधं aa १२॥ इत्थं कृत्वोत्सवं भूरि कालीं पश्य | 
"TEE: ॥ OH सुदं सपत्नीको TETAS WAT: ॥ १३॥ तत्र सा A गिरिराजगृहे शिवा ॥ गंगेव वर्षासमये शरदीवाथ 
चन्द्रिका ॥ १४॥ एवं सा कालिका देवी IAJN चारुदर्शना ॥ दधे चानुदिनं रम्यां चन्द्रविम्बकलामिव ॥ १५॥ कुलोचितेन | | 
नाम्ना तां पावतीत्याजुहाव € ॥ बन्धुप्रियां बन्धुजनः सोशील्यगुणसंयुताम्‌ १६॥ उमेति मात्रा तपसे निषिद्धा कालिका aru Jl 
पश्चादुमाख्यां GJE जगाम भुवने सुने ॥ ION ष्टि पुत्रवताऽप्यद्रस्तार्मस्तुत्त जगाम न ॥ अपत्ये पावेतीत्याख्ये सवेसोभाग्य | 
संयुते ॥ ३८ ॥ मधोरनन्तपुष्पस्य IT हि भ्रमसवलिः॥ विशेषसंगा भवति सहकारे मुनीभवर ॥ १९ ॥ पूतो विभूषितश्वापि स बभूव | 
तया गिरिः ॥ ge गिरा मनीपीव RASA: ॥ Ro ॥ प्रभामहत्या शिखयेव दीपो भुवनस्य च ॥ त्रिमार्गयेव gun | | 
RAJ गिरिः 23 ॥ | ĝi 
माताने।भगवर्ताको तपके लिये निषेध किया हे मुने ! तबसे वह सुमुखी उमा नामसे विख्यात हुई ॥ ३७ ॥ सब सोभाम्यसे युक्त पावतीको देखते |ॐ |. 
हण अन” त्र होनेपर भी पवतराज JA नहीं होते थे ॥ १८ ॥ हे मुनीश्वर ! जिसप्रकार av अनन्त gi रस होनेपरैभी.भङ्गावलि आमके |$ | 
शेषकर बेठताह ॥ १९ ॥ इसीप्रकार भगवतीसे पर्वतराज पवित्र और भूषित हुए जैसे पंडित व्याकरणादि संस्काखाली बाणीसे विभषित और 
इसीमकार हिमालय हुए ॥ २० ॥ जेसे दीपककी बडी शिखासे मंदिर वेदत्रयके मार्गसे माग शोभित होताहै, इसीप्रकार riam mam! 
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N | == | | == = abe 
Ara ए ॥ २१ ॥ वह भगवती अपनी सखीजनाके मध्यमें प्राप्त होकर गंगाके किनारेकी भूमियोंमें कन्दुकासे अ El acdc ३ | 
; शि rane SAL pida वह ” = aru सले शात होकर गगाके किनारको भूमियाम AR कन्दुकासे अथ च बनावटी DIR S| रुदसे ० २ 
umas li, = z de ॥ . है मुने ! तदन्तर शिवा देवी उपदेशके समयमे गुरुसे मन लगाकर Ĥ पढने लगी ॥ २३ ॥ | 
flo. हैसाली स्वर्णनदीको ओर रात्रिमे प्रकाश औषधियाँको जैसे am होताहे इन्हाकी समान सब प्ाक्तनविद्या उसको प्राप्त होगई ॥ २४ nlo 
> $ | इस प्रकार / कुछ भगवतीकी लीला आपसे कही हे मुने ! अब प्रसन्नतासे दूसरी लीलाएँ सुनो ॥ २५॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां ुद्रसंहितान्तर्गत | ; 
| TER पुजेस्सखीमध्यागता च सा ॥ गंगासेकतवेदीभिबाल्ये रेमे wage: ॥२२॥ अथ देवी शिवा सा चोपदेशसमये सुने ॥ 
$| पपाठ विद्यास्सुप्रीत्या यतचित्ता च सङ्कराः ॥ २३ ॥ माक्तना जन्मविद्यास्तां शरदीव प्रपेदिरे ॥ हंसालिस्स्वर्णंदी नक्तमात्मभासो 
ॐ | महषविम्‌॥ २४ ॥ इत्यं सुवणिता लीला शिवायाः काचिदेव हि ॥ अन्यलीलाम्पवकष्येऽह 19 तवं परमतो मुने ॥ २५॥ इति शि 
| वमहापुराणे द्वितीयायां रद्रसंहितायां तृतीये पावेतीरण्डे पार्वतीबाल्यलीलावर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ब्रह्मोवाच॥ एकदा 
| a तु शिवज्ञानी शिवलीलाविदां वरः ॥ हिमाचलग्ृहं प्रीत्यागमस्त्वं शिवप्रेरितः ॥ १ ॥ दृष्टा मुने गिरीशस्त्वां नत्वानर्च स नारद्‌ ॥ 
[| आहय च स्वतनयां खदङ्ञ्यास्तामपातयत्‌ ॥ २॥ पुननंत्वा मुनीश त्वासुवाच RR ॥ साञ्जलिः स्वविधि मत्वा बहुसन्नत 
मस्तकः ॥ ३ ॥ हिमालय उवाच ॥ हे मुने नारद ज्ञानिन्त्नह्मपुत्रवर प्रभो ॥ ITE सकरुणः परोपकरणे रतः॥ ४॥ मत्सताजा 
a तक Ale गुणदोषससुद्भवम्‌ ॥ कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम ॥ ५ ॥ | | 
| तृतीयपावतीखंडे पावतीबाल्यलीलावणेनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ बह्माजी बोठे एक समय तुम शिवज्ञानी Reder जाननेवालोमें चतुर शिवसे प्रारित 
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हो भेमसे हिमालयके यहां गये ॥ १ ॥ हे मुँने ! गिरिराजने तुमको देखते ही सत्कारकर अपनी तनयाको बुळाकर तुम्हारे चरणोंमें गिराया ॥ २ ॥ || 
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हे मुनीश ! फिर आपको प्रणाम कर हाथ जोड अपने भाग्यको सराहते विधिपूर्वक मस्तक झुकाये हिमालयने कहा ॥ ३ ॥ हिमालय बोळे हे नारदमुनि ll ॥१९९॥ 
SIE ज्ञानी 13 na © a SER EN ano N e A y = | 
å ही ! हे महन ! ह प्रभो ! तुम mia कराह करक TFT करम तसर हो. NEU आप मेरी कन्याके गुण diu कहो बेरी कल्याका पति 8 
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f कोन होगा ओर केसी भाग्यवती कन्या होगी ॥ ५ ॥ बाजी बोले हे मुनिश्रेष्ठ! जब इस प्रकारसे हिमालयने कहा तब नारदजी भवानीका : हाथ और मुख | 


a w Å ` "e Dan N 
~oj ॥ ब्रह्मावाच ॥ इत्युक्तो aaa गिरीशेन हिमाद्रिणा ॥ वि 


OM ala कोतुकी वाग्विशारदः ॥ ज्ञानी विदितबत्तान्तो नारदः प्रीतमानसः ॥ ७॥ नारद्‌ उवाच ॥ एषा ते तनया मेने सुधांशोरिव 


दिता ॥ आद्या कला शैलराज सबेलक्षणशालिनी ॥ < N स्वपतेस्सुखदात्यन्तं पित्रोः कीतिविवद्धिनी ॥ महासाध्वी च सवासु 
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चरणा अंग देखकर ॥ ६ ॥ कौतुकपूर्वक बोलनेवालोमं चतुर तुम कहनेल्गे हे नारदजी तुम तो ज्ञानी और सब वृत्तान्त जाननेवाठे हो ॥ ७ ule 
se बोले a __ ~ | ARS IS ay Ni Sd EO AN | 
> | नारद बोले यह आपकी कन्या चन््रकलाकी समान बढती है हे मेने ! हे रैठराज ! यह सब ठक्षणसंयुक्त आद्या कला å ॥ ८ ॥ अपने IRRA अत्यन्त |. 


ॐ | सुखदायिनी और पतिकी कीर्ति बढानेवाली होगी महापतिव्रता सब ATT होगी और सबको महा आनन्द करनेवाली होगी ॥९॥ हे पर्वतराज ! तुम्हारी 


A 


क्य कालिकाहस्तं सर्वांगं च विशेषतः ॥ ६ ॥ अवोचस्लं गिरिं 


'शनन्दकरी सदा ॥ ९ ॥ सुलक्षणानि सर्वाणि FET: करे गिरे॥ एका विलक्षणा रेखा तत्फलं 49 तत्त्वतः ॥ १०॥ 

(STASA मातृतातविवजितः ॥ अमानोऽशिववेषश्च पतिरस्याः किलेहशः ॥ ११॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्य 
1 हि सत्यं मत्त्वा च दम्पती ॥ मेना. हिमाचल्यापि दुःखितो तो बभतुः VAR शिवाकर्थ्यवचस्ते हि ताहशं जगद 
\ catered शिवं मत्त्वा जहाति सुने हदि ॥ १३॥ न aq नारद्वचरित्वति संचिन्त्य सा शिवा ॥ Ĵi fager 
त El तदा ॥ १४॥ | a A | 


सम्पूर्ण सुलक्षण हैं और एक रेखा बडी विलक्षणहै उसका फल सुनो ॥ १० 1 योगी नंगा गुणरहित अकाम मातापितासे रहित अमंगठवेश 


suri fem No १3 ॥ हाजी बोले इसप्रकार तुम्हारे वचन सुन यह दोनों दी उरुष सत्य मानकर मेना और हिमाचल दोनो दुःखी हुए ॥ 
MIETEN शिवा इस प्रकारके वचन सुनकर शिवजीमे यह लक्षण विचारकर मनमे बडी प्रसन्न हुई ॥ ३३ ॥ भगवतीने विचारकिया क़ि 
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4 5 दिनेवाले हैं ॥ २३ ॥ बह्माजी बोठे कौतुकी Ta Ra तुम MER हिमाचलसे कहकर सुन्दर TIM शोळराजको प्रसन्न करते फिर बोले ॥ २४ UNS) 
| | तो शिवकीही भाविनी दयिता है शिवजीमें सदा सानुकूल है कारण कि यह महासाध्वी सुव्रता माता पिताके सुख बढानेवाली है ॥ २० ॥ यह शिवजीका ¢ 


चित्त अपने वशम करेगी इस तपस्विनीके सिवाय शिवजी अन्यको नहीं विवाहेगे ॥ २६ ॥ इन Ranas प्रेमके समान किसीका प्रेम न होगा न ANE) 
किसीका हुआ ॥ २७ ॥ यही दोनों देवतोंके नष्ट हुए कार्य्यौको करेंगे 


हे 948 ! जो जो कार्थ हैं वह वह सब कियेजांयगे ॥ २८ ॥ हे पर्वतराज ! ale 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता त्वं पुनस्तात कोतुकी ब्रह्मविन्सुने ॥ शैलराजमवोचो हि इपयन्वचनेश्छुभेः ॥ २४ ॥ भाविनी दयिता शम्भो ठ 
` रसानुकूला सदा हरे ॥ महासाध्वी YAM च पित्रोर्सुखविवद्धिनी ॥ २९ ॥ शम्मोञ्चित्तं वशे चेषा करिष्यति तपस्विनी ॥ स चाप्ये | 
[मृते योषां न ह्यन्यासुद्रहिष्यति ॥ २६ ॥ एतयोस्सदश॑ प्रेम न कस्याप्येव तादृशम्‌ ॥ भूतं वा भविता वापि नाधुना च प्रवतते 
२२७॥ अनयोस्सुरकाय्याणि कर्तव्यानि मृतानि च॥ यानि यानि नगश्रेष्ठ जीवितानि पुनः पुनः॥ २८॥ अनया कन्यया |ॐ 
TSAR हरः॥ भविष्यति तथा हर्षेदिनयोमिलितम्पुनः ॥ २९ ॥ शरीराद्ध हरस्येषा हरिष्यति सुता तव ॥ तपःप्रभावात्सं | 
महेशं सकलेश्वरम्‌॥ ३० ॥ स्वणगोरी SIMA तपसा तोष्य ते हरम्‌॥ विद्युद्वोरतमा चेयं तव पुत्री भविष्यति ॥ 39 ॥ | 


न नाम्ना कन्या तु ख्यातिमेषा गमिष्यति ॥ सर्वदेवगणेः पूज्या हरित्रह्मादिभिस्तथा ॥ ३२ ॥ नान्यस्मे त्वमिमां दातुमिहाहेसि | 
l si चोपांशु देवानां न प्रकाश्यं कदाचन ॥ ३३ l | & 


से शिवजी अद्धेनारीशवर कहविंगे इनका यह मेल प्राथमिक नहीं STS हे ॥ २९ ॥ यह तुम्हारी सुता शिवजीका आधा शरीर हरण w 
प्रभावसे सकलेश्वर शिवको संतुष्टकरेगी ॥ 30 ॥ यह स्वर्णगोरी ama कान्तिवाली तपसे शिवजीको संतुष्ट कर विजलीकी समान गौरवर्णवाली w 
होगी ॥ ३१ ॥ गौरी नामसे तुम्हारी कन्या विख्यात होगी हरि R सब देवताओंसे तुम्हारी कन्या पूज्य होगी ॥ ३२ ॥ हे पर्वतराज ! l 
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|| TOT बोठे है महामते गिरिराज ! यह चिन्ता नहीं करनी चाहिये यह तुम्हारी सुता काठी पहले दक्षकन्या होजुकीहै ॥ ४५॥ इसका नाम सती था || 
|ॐ | र यह सब मंगलकी देनेवाली थी यह सती दक्षकी कन्या et प्रिया हुई ॥ ४६ ॥ पिताके aar शंकरके अनादरको प्राप्त होकर कोपको प्राप्त हो |ॐ 
E सतीने देह त्यागनकर दिया a सन्देह नही है ॥ ४८ ll 


1 अल्लोवाच ॥ इत्युक्ता स गिरिस्तूष्णीमास तस्य पुरस्तव ॥ तदाकर्ण्याथ देवर्ष लं प्रावोचस्सुतत्त्वतः ॥ ४४ ॥ नारद्‌ उवाच न 
वै कायो त्वया चिंता गिरिराज महामते ॥ एषा तव सुता काली दक्षजा MATT ॥ ४५ ॥ सतीनामाभवत्तस्यास्सर्वमंगलदं 


N FEIN सती सा वै दक्षकन्या भूत्वा रद्रप्रियाभवत्‌ ॥ ४६ ॥ AAA तथा प्राप्यानादर शंकरस्य च ॥ तन्हद्दा कोपमाधायात्याक्षी ($ 


इह च सा सती ॥ ४७॥ पुनस्सेव समुत्पन्ना तव गेहेऽम्बिका शिवा ॥ पार्वती हरपत्रीयं भविष्यति न संशयः ॥ ४८ ॥ एत 
च विस्तरत्वं प्रोक्तवान्धूभते सुने ॥ पररूपं चरित्रं च पात्याः प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ४९ ॥ ते सर्व पूर्ववत्तान्त॑ काल्या seer 
'॥ SAT सपुत्रदारः स तदा निःसंशयोऽभवत्‌ ॥ ५० ॥ ततः काली कथां अुत्वा नारदस्य मुखात्तरा ॥ लज याधोमुखी भूत्वा 
विस्तारेतानना ॥ <1 ॥ करण तां तु संस्पृश्य gen तच्चरितं गिरिः ॥ AA शथ्त्तथात्राय स्वासनान्ते न्यवेशयत ॥ «२ l 
tal ga स्थितां सुने ॥ इपेयन्‌ गिरिराजं च मेनकान्तनयेः सह ॥ ९३॥ | | 


'ह सब बात तुमने विस्तारसे MARON कही थी जो पार्वतीका gåen और चरित्र प्रीतिका बढानेवाळा था ॥ ४९ ॥ तुम्हारे मुखसे कालीके |: 3 


i 
i We, 


E वह औरको कैसे महण करगे ॥ ४३ ॥ यह कहकर गिरिराज उनके आगे मौन होगये यह सुनकर नारद तुम इसमकार TAY कहने लगे ॥ ४४ ॥ |ॐ 
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TIT! सुनकर पवतराज पुत्रद्धीके सहित MERI AM ॥ ५० ॥ तब काली नारदजीके TER यह सब कथा सुनकर लनासे मुख | 


FIT हास्यमुखी होगई ॥ ५१ ॥ गिरिराज यह सब चरित्र सुन और हाथसे उसको स्पर्शकर तथा शिर सूंघकर अपने आसनके समीप |$: 
{ a N * a च NA s : : i 
| ५२ ॥ तब तुम हे मुनि ! वहाँ भगवतीको स्थित हुए देखकर gia गिरिराज और मेनाको प्रसन्न करते हुए बोळे ॥ ५३॥ | 
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| इसके बैठनेका उत्तम सिंहासनरुप आसन तो सदाशिवजीकी जंघा होगी ॥ ५४ ॥ तुम्हारी तनया रत्नसिंहासनपर भी निरन्तर शिवजीकी E 
सन प्राप्त करेगी जहांपर किसका मन और दृष्टि नहीं जायगी ॥ ५५ ॥ बह्लाजी बोले नारद इसप्रकार तुम उदार वचन कहकर गिरिराजसे | 
हो गये और प्रसन्न होकर गिरिराज भी सब सम्पत्तिसे उदार समृद्ध अपने घरमे प्रवि हुए ॥५६॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या AR E 
MIT नारदहिमाल्यसंवादवणेन नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ नारदजी बोले हे विषे ! हे तात ! हे um ! तुमने शिवजीकी बडी अद्भुत 
ara किन्त्वस्याश्शेळराज MET ॥ शम्भोरूरो सदेतस्या आसनं ठु भविष्यति ॥ ५४ ॥ हरोहवसनम्प्राप्य तनया तव || 

॥ न यत्र कस्यचिदृष्टि मानसं वां गमिष्यति ॥ ««॥ ` ब्रह्मोवाच ॥ इति वचनमुदारं नारद्‌ त गिरीशं त्रिदिवमगम | $ 
| तक्षणादेव परीत्या ॥ गिरिपतिरपि चित्ते चारुसंमोदयुक्तस्स्वगृहमगमदेवं सर्वसंपत्समृद्धश ॥ ५६॥ ॥ इति श्रीशिवमहा || 
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; idas O "ama नामाएमोऽध्यायः आन NAJ fel 
„Li rann रुदसंहितायां ala पार्वृतीखंडे नारद॒हिमालयसम्बादवर्णन a ॥ ॥ a aa plo na ई 

तत त्वया शेववर seat कथा ॥ वर्णिता करुणा कृत्वा प्रीतिमें वद्धिताधिकम A 
a शैने ॥ ततः किमभवत्तात कृपया तद्वदाषुना ॥ RU ॥ ब्रह्मोवाच ॥ गते त्वायि सुने स्वर्गे कियत्कालं गते A ॥ मेना. af |= की 
AE कदा शेलनिकटं प्रणनाम सा ॥ 3 ॥ स्थित्वा सविनयम्प्राह स्वनाथ गिरिकामना ॥ MAVA थ सा TATE GA 


o कि. 


| ॥ ४॥ ॥ मेनोवाच ॥ सुनिवाक्य न बुद्ध में सम्यङ्‌ नारीस्वभावतः ॥ विवाह SE कन्यायास्पुन्द्रेण वरेण ह॥ AN 


~ = te AR ~o, ~ S अपने a दिव्यद्‌ Ves 
कथा सुनाई आपने जो करुणाकर कथा मुझसे कही इससे मरे मनम बहुत प्रीति बढी ॥ १ ॥ ह विधे ! जब å अपने स्थानको चला गया और दिव्यदर्शन | ४ 


i 
Ta | 


AS 
49> 
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N eN ~ A Ne ON A OOA o m > koj 
He |हिमवानभी अपने स्थानको गया हे तात! तब क्या हुआ कपाकरके मुझसे आप घह सब कहिये ॥ २ ॥ AMAN AIS है उने ! तुम्हारे स्वग जानेपर ku i 
laa वीतनेमे एक समय मेना ATT निकट आय प्रणामकर बोली ॥ 3 ॥ वह MEMA प्राणसहश प्रियहै पुत्री जिसको ऐसी सती AMITA 


<3 


å 
„CC. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = 


lara नाथ रैलनाथसे बोली ॥ ४ ॥ मेना बोली हे स्वामी ! नारीके स्वभावसे मैंने मुनिराजके वचन भलीपकार नहीं समझे कन्याका विवाह तो सुन्दर | ७ | 
pes | - e” au = = | | | 
a a = 7 


॥२०२॥ 
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| at भक्तांके ऊपर कपा करनेवाले आपको नमस्कारहे तीनों गुणोंके अधीश्वर मायाके पति परमात्मा aŭ आपको नमस्कारेहे ॥ १६ ॥ जल्ला विष्णु आदि( ४ 
` || ॐ | आपका सेवन TE तुम ब्रह्मा और विष्णके स्व॑रूपहो तुम am विष्णुको सब कुछ देतेहो भक्तोके प्यारे हो तुमको नमस्कारहे ॥ १७ ॥ आप तपस्यामें 


A रत तपस्याके स्थान अच्छे तपका फल देनेवालेहें, तपको प्यार करनेवाले शान्त ASST आपको प्रणामहै ॥ १८ ॥ आप व्यवहार और लोकाचार lke 
jo) Rice, सगुणपरेश परमात्मरूप आपको प्रणामहे ॥ १९ ॥ हे परेशान ! आपकी लीलाको कोई नहीं जानता है आपकी लीला साधुओंको सुख देनेवालीहै। 


विषणुत्रह्मादिसेव्यायविष्णुत्रह्मस्वूपिणे ॥ विष्णुत्रह्मकदात्रे ते भक्तप्रिय नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ तपोरत तपःस्थानसुतपःफलदायिने ॥ 
तपःप्रियाय शान्ताय नमस्ते ब्ह्मरूपिणे ॥ IC N व्यवहारकरायेव लोकाचारकराय ते ॥ सगुणाय परेशाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ 

॥ १९ ॥ लीलातव महेशानावेद्या साधुसुखप्रदा॥ भक्ताधीनस्वहूपोऽसि भक्तवश्यो हि कमेकृत ॥२०॥ मम भाग्योदयादत्र त्वमागत 

इह प्रभो॥ सनाथं कृतवान्मां त्वं वणितो दीनवत्सलः॥ २१ अद्य मे सफलं जन्म IFS जीवनं मम ॥ अद्य मे सफलं सवं यदत्र 

त्व समागतः ॥ २२ ॥ ज्ञात्वा मां दासमन्यग्रमाज्ञान्देहि महेश्वर ॥ त्वत्सेवां च महाप्रीत्या कुयामहमनन्यघीः ॥ २३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ el 
इत्याकण्ण्य वचस्तस्य गिरीशस्य महेश्वरः ॥ किचिदुन्मील्य नेत्रे च ददश सगणं गिरिम्‌ ॥ २४॥ सगणं तन्तथा हृष्टा गिरिराजं lka) 
वृषध्वजः ॥ उवाच ध्यानयोगस्थः स्मयन्निव जगत्पतिः ॥ २९॥ | 


(Jan आधीन स्वरुपवाठेहो आप भक्तोंके वशीभूत होकर कमे FAT ॥ २० ॥ हे भो ! मेरे भाग्योदयके कारणसे ही तुम यहाँ analo 


क Ĥ 


| हि दीतवत्सल | आपने मुझै सनाथ कर दियाहै ॥ २१ ॥ आज मेरा जीवन और जन्म सफल है आज मेरा सबही सफले जो कि आपका यहां आगमन es 


11% 


॥ 0 gare ॥ २२ ॥ हे महेश्वर ! अपना दास जानकर मुझे आप निस्संकोच आज्ञा दीजिये मैं अनन्यबुद्धि होकर daj आपकी सेवा EM ॥ २३ lke) 
ari बोले महेश्वर गिरीशके यह वचन सुनकर कुछेक नेत्र खोलकर गणोंसहित गिरीशको देखने लगे ॥ २४ ॥ वृषभध्वजने इसप्रकार गणोंसहित॥ | 





LET. 
RO 


| De Y `A å प s A ` Semin 
| % स्वागतही यहाँ आप स्थित हूजिये और म आपकी क्या प्रार्थना FE 33 ॥ हे महेशान ! देवताओंके बडे बडे यत्न और तपस्यासे भी आप प्राप्त नही | ६ 
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| गिरिराजकों देखा और कुछ हँसते हुए जगसति ध्यानयोगम स्थित होकर बोठे ॥ २५ ॥ शंकरजी बोले भें एकान्तम आपके sami तपस्या करने å 
आया g आप ऐसा कीजिये कि कोई मेरे समीप न आवे || २६॥। तुम बडे महात्मा तपके स्थान हो तपोधन मुनि सदा तुम्हारे आश्रित रहते देवता राक्षस |%£ 
TH दूसरे AMAJ आश्रयही ॥ २७ ॥ सदा तुम्हारे बराह्मण क्षत्रिय वैश्य निवास FAF परम पवित्र गगा सदा तुम्हारे शिखरपर वहन करतीहे तुम |€ 


सक श्रेष्ठ परोपकारी हो गिरियोंके अधिपति प्रभु हो॥ २८ ॥ इस गंगावतारमे मैं तपस्या करूंगा हे गिरिराज | तुम इन्द्रियनिमहमे परायणहो में मेमसे तुम्हारे z 


महेश्वर उवाच ॥ तव पृष्ठे तपस्तप्तं रहस्यमहमागतः ॥ यथा न कोपि निकटं समायातु तथा कुरु ॥ २६॥ el महात्मा तपोधामा 
सुनीनां च सदाश्रयः ॥ देवानां राक्षसानां च परेषां च महात्मनाम्‌ ॥ २७॥ सदा वासो द्विजादीनां गंगापूतश्व नित्यदा ॥ परोपकारी 
सर्वषां गिरीणामधिपः प्रभुः ॥ २८॥ अहं तपश्वरम्यत्र गंगावतरणे स्थळे ॥ आश्रितस्तव सुप्रीतो गिरिराज यतात्मवान्‌ ॥ २९॥ | 
निन्त मे तपश्ात्र हेतुना येन AST ॥ समैथा हि PINAS JTA कुरु साम्मतम्‌ ॥ ३० ॥ ममेदमेव परमं सेवनं पवतोत्तम ॥ 
AR गच्छ सत्मात्या तत्सपादय यत्नतः ॥३१॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्त्वा जगतां नाथस्तूष्णीमास a aña ॥ गिरिराजस्तदा 
ZUG पणयादिदमत्रवीत्‌ ॥ ३२॥ ॥ हिमालय उवाच ॥ प्रजितोऽसि जगन्नाथ मया त्वम्परमेश्वर ॥ स्वागतेनाद्य विषये स्थितं 
लाम्माथयामे किम्‌ ॥ ३३॥ महता तपसा तं हि देवेयत्रपराश्रितेः ॥ न प्राप्यसे महेशान स त्वं खखयमुपस्थितः ॥ ३४ ॥ 


ay, 


TET 


| | आशित रहेगा ॥ २९ ॥ हे गिरिश्रेष्ट ! जिसकारंणसे मेरी तपस्या निर्विश्न हो इस प्रकारसे यत्न आपको करना चाहिये ॥ ३० ॥ हे qid ! मेरा यही $ 


ALA AO 


E परम सेवनहे कि आप घर जाकर भेमसे मेरी AMA तपथयों होनेका यत्न करिये ॥ ३१ ॥ बहमांजी बोळे जगतके स्वामी भगवाच इसप्रकारकी आज्ञा देकर | # 


| » | मौन हुए और गिरिराज बहुत नम्र हो इस प्रकारके वचन शिवजीसे बोले ॥ ३२ ॥ हिमालय बोळे ह जगत्पति ! हे नाथ ! मैंने आपकी पूजा कीहै आपका | 


= 12. 
as 








EET = 


॥२०७॥ . | 








| | होसकते सो आप स्वयंही मेरे स्थानपर पधारे हैं ॥ ३४ ॥ मेरे समान भाग्यवान्‌ बडाईके योग्य कोई दूसरा नहीं मेरे gm जो आप तप करने आघेहै 
|, यह मेरा बडा भाग्य है ॥ ३५ ॥ हे परमेश्वर ! मैं तो अपनेको देवेन्द्र आदिसे भी विशेष मान्ता हूँ आपने गणांसहित यहां पथारकर मुझे अनुग्रहका भाजन 
25 बना दियाहे ॥ ३६ ॥ हे देव ! आप यहां स्वतंत्रतासे निर्विश्न तपस्या कोजिये में आपकी सेवा करूंगा हे प्रभो ! Å आपका सदाका दासहू ॥ ३७ ॥ 
raci बोले गिरिराज ऐसा कहकर शीघ्रतासे अपने स्थानको आये और आदरसे अपनी HIM सब वृत्तान्त कहा ॥ ३८ ॥ हे नारदजी ! उस समय 
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मत्तोप्यन्यतमो नास्ति न मत्तोऽन्योऽस्ति पुण्यवान्‌ ॥ भवानिति च मत्पृष्ठे तपे समुपस्थितः ॥३५॥ देवेन्द्रादधिकम्मन्ये arar | 
नम्परमेश्वर ॥ सगणेन त्वयागत्य SASIATAPTES ॥३६॥ Aa कुरु देवेश स्वतन्त्रः परमन्तपः ॥ करिष्येऽहन्तथा सेवांदासोऽ 
हन्ते सदा प्रभो॥३७॥ ब्रह्मोवाच इत्युक्ता गिरिराजोऽसो स्वे वेश्म दुतमागतः॥ वृत्तान्तं å समाचख्यो ĤIR च समादरात॥३८॥ | 
नीयमानान्परीवारान्स्वगणानपि ARE Ul समाह्याखिलाज्छेलपतिः प्रोवाच तत्ततः॥३९॥ हिमालय उवाच NAA प्रभृति नो यातु | 
कोपि गंगावतारणम्‌ l मच्छासनेन मत्स्थं सत्यमेतद्भवीम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ गमिष्यति जनः कश्चित्तत्र चेत्तं महाखलम्‌ ॥ दण्डयिष्ये |$ 
विशेषेण सत्यमेतन्मयो दितम्‌ ॥ ४३ ॥ इति तान्स नियम्याशु स्वगणान्निखिलान्सुने ॥ gai कृततराञ्छेछस्तं शृणु त्वं वदामि ते |# 
॥४२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायान्तृतीये पावेतीखण्डे शिवशेळपमागमवर्णनं नामेकादशोऽव्यायः॥ ११॥ | 
|ॐ | हिमाळयने अपने परिवारके सब सेवकोंको बुलाकर यह वचन कहे ॥ ३९ . हिमालय बोले आजे लेकर कोई भी गंगावतरण PINT ओर मत जाना | 
| भेरी यह आज्ञाहै इसको सब मानना यह भैं सत्य कहताहूं ॥ ४० ॥ और यदि कोई वहां जायगा तो मैं उस zen अवश्य दण्ड दूंगा यह मैं सत्यही | 
| 5 Ferg ॥ ४१ ॥ हे मुने ! इस प्रकार अपने सब सेवकवर्गोको समझाकर शैलराजने जो सुयत्न किया था सो सुनो वह मैं तुमसे कहताहू ॥ ४२ u] 





|ॐ | इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुद्रसंहितान्तर्गततृतीयपार्वतीखंडे शिवशेठसमागमवणंनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ` 














कारण कि आपही परतत्त, महाय 
ARPA भूषणधारे वेदान्तसे जानने 
' किया आर वाक्य बोलनेवालोम श्रेष्ठ गिरीश ज 
हराम ॥ AR तन्तरमन्तराणां वद्धिनीं 
त्रिगुणात्परमव्ययम्‌ 


® 


छः स संशयं प्रापददीनसत्तः ॥ 


EN 


SI करुणाकर शंकर॥ पश्य mi 
हाद्व सवापाट्रेनिवतेकम्‌ ॥ १६॥ 


FU १७ ॥ अतद्व्यावृत्तितस्त्वां वै 


| भक्तास्त्वत्कृपां प्राप्य ATT: ॥ 


नेत्र खोलकर देखो में आपकी शरणम प्रात हुआ हूं ॥ १५ | 


ले हे महादेव! सब आपत्तिके दूर करनेवाले में आपको प्रणाम करता 
र मनसे तुम्हारी महिमा संदा परे है ॥ ३७ ॥ तुम्हारे पास 4 
कथा है ॥ १८ ॥ भक्तिसे आपकी महिमाको 


| | शाख्रादिमी आपको नहीं जानसकते वाणी औ | 
„Jl “a यह दशा है तब दूसरोंकी तो क्या कुछ आपके भक्त जानते हे शरणमे आये ITT कही 
४९ . \ 


हैं ॥ १६ ॥ हे देवेश! सम्पूर्ण åg 
पहुंचकरभी AN संदा चकित रहता है जब 
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५ | नही ॥ १९ ॥ इस समय भेमपूयेक आप अपने इस दासकी RAMA सुनें हे देव ! आपकी आज्ञासे मैं इस समय कुछ वणेन करता हूं ॥२०॥ ४ रू से? २ | 
।हे शंकर ! हे महादेव ! आपके प्रसादसे में बडा भाग्यवान्‌ हूं अपना दास जानंकर आप मेरे ऊपर छपा करें हे नाथ ! आपको प्रणाम है ॥ २१ ॥ ||& | पा०खं ० ३. 
हे प्रभो ! आपके दर्शनके निमित्त में प्रतिदिन आया करूंगा और इस सुताके साथ आऊंगा यह आप आज्ञा दे ॥ २२॥ E बोळे यह वचन Ho १९ 
| गिरिराजके सुनकर महेश्वर अपने दोनों नेत्र खोलकर ध्यानको छोड़ विचारकरं देवदेव यह वचन बोले ॥ २३ N महेश्वरजी बोले हे हिमालय | 
el विज्ञप्ति खण TEN स्वदासस्य ममाधुना ॥ तव देवाज्ञया तात दीनत्वाद्रणेयामि हि॥ २०॥ सभाग्योह॑ महादेव प्रसादात्तव 
शंकर ॥ मत्वा स्वदास मां नाथ कृपा कुरु नमाञ्स्तु त ॥ २३ ॥ प्रत्यह चागमिष्यामि दशनाथ तव प्रभा ॥ अनया सुतया स्वा 
ARRA दातुमहसि ॥ RU ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्ये वचस्तस्योन्मील्य नेत्रे महेश्वरः ॥ त्यक्तध्यानः परामृश्य SEA SA 
gt २३॥ ॥ महेधर उवाच ॥ आगतव्यं त्वया नित्य KAMA ममाचळ ॥ TALI सदन स्थाप्य नान्यथा मम दशनम्‌ 
ॐ | ॥२४॥ ॥ ब्रह्मोवाच॥ महेशवचनं शृत्वा शिवातातस्तथाविधम्‌॥ अचलः प्रत्युवाच गिरिशं नतकवरः॥ २५ ॥ (हिमाचल 
| उवाच॥ कस्मान्मयानया साद नागंतव्य तदुच्यताम्‌ ॥ सेवनं केमयोग्येय नाह SIT कारणम्‌ ॥ २६ ॥ ॥ ब्रह्मावाच ॥ तताऽ 
Eg: प्रहसन्वृषभध्वजः ॥ लोकाचारं विशेषेण दर्शयन्हि कुयोगिनाम्‌ ॥ २७॥ ॥ शंभुरुवाच॥ इयं कुमारी सुश्रोणी 
तन्वी चन्द्रानना JI ॥ नानेतव्या मत्समीपे वारयामि पुनःपुनः ॥ २८ ॥ | 
| नित्य मेरा दर्शन करने. आसक्ते Å परन्तु इस अपनी कन्याको घरही राखिये नहीं तो मेरा दर्शन न होगा ॥२४॥ avi बोले måde fa शिवजीके 
lag वचन सुनकर शिर झुकाय शंकरजीसे बोले ॥२५॥ भगवन्‌ आप यह तो कहे कि में दर्शनके निमित्त इस कन्याको कया SIS AUG क्या यह आपकी 
 |ॐ|सेवा करनेके अयोग्य हे में इसमें कोई कारण नहीं देखता हूं ॥ २६ E बोले तब हसतेहुए भगवान्‌ शंकर हिमालयसे बोले विशेषकर कुयोगियोका å 
101 लोकाचार दिखाने et ॥ २७ ॥ शिवजी बोले सुन्दर नितम्बवाठी क्षीण मध्यभागवाली श्रेष्ठ चन्द्रमाको समान मुखवाळी इस कुमारीको तुम मेरे समीप 
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T लाना इस विषयमे में तुमको वारंवार निषेध करता हूं ॥ २८ ॥ वेदपारगामी आाह्मणोंने A मायारूपिणी कहाहै विशेषकर युवती तपस्वियोकों Aa 
| | करनेवाली होती है ॥ २९ ॥ मैं तपस्वी योगी मायासे सदा पृथक हू हे भूधर ! युवती खीसे मेरा प्रयोजनही क्‍या है ॥ ३० ॥ हे तपस्वियोंके आश्रित ! 
ड | पकारसे फिर तुम न कहना तुम वेदधमेके ज्ञाता ज्ञानियोमें AY हो ॥ ३१ ॥ हे पर्वतराज ! क्ियांके संगसे शीघही विषयोसत्ति होतीहै उससे वैराग्य और 
|| 18 तप नष्ट होजाताहे ॥ ३१ ॥ हे शेळराज ! इसकारण तपस्वियोंकों RAI संग न करना चाहिये, यह महाविषयका मूल ज्ञान.वैराग्यका ` नाश करने 


PSSS CN 


| मायारूपा स्म्रता नारी RRE ॥ युवती तु विशेषेण "AFI तपस्विनाम्‌॥ २९ ॥ अहं तपस्वी योगी च ARA मायया 
सदा॥ प्रयोजनं.न युक्त्या वे स्रिया कि AKA IMI ३० ॥ एवं पुने वक्तव्यं तपस्विवरसंश्रित ॥ वेदधर्मप्रवीणस्त्वं यतो ज्ञानिवरो 

IT UZI U भवत्यचल तत्संगाद्विषयोत्पत्तिराशु å विनश्यति च वैराग्यं ततो भ्रश्यति सत्तपः ॥ ३२ ॥ अतस्तपस्विना शैल न 
कार्या Elg संगतिः॥ महाविषयमूलं सा ज्ञानवेराग्यनाशिनी॥ ३३॥ त्रह्मोवाच॥ इत्याद्युक्त्वा बहुतरं महायोगी महेश्वरः ॥ विरराम 
| गिरीशं तं महायोगिवरः प्रभुः॥ ३४॥ एतच्छ्रुत्वा वचनं तस्य शंभोनिरामयं निःस्पृहं निष्ठुरं च॥ कालीतातश्वकितो5भ्त्सुरपें तद्वति 

| PARAR तूष्णीम्‌ ॥ ३५ ॥ तपस्विनाक्तं वचनं निशम्य तथा गिरीशं चकितं विचार्य्य ॥ अतः प्रणम्येव शिवं भवानी जगाद 

| TRA वशदन्तदानीम्‌ ॥ ३६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पावेतीखण्डे शिवहिमाचलसम्बादवर्णनं नाम 

ॐ | द्वादशोऽध्यायः ॥३२॥ भवान्युवाच ॥ किसुक्तं गिरिराजाय त्वया योगिंस्तपस्विना॥ तदुत्तरं शृणु बिभो मत्तो ज्ञानिविशारद ॥ १॥ 
वाळा हातार ॥ ३३ ॥ AMT बाळे महायोगी महेशवर इस भाति गिरीशसे बहुत कुछ कहकर योगेश्वर मौन हुए ॥ ३४ ॥ इसप्रकार शिवजीके स्पृहाहीन 
| कालातीत MESI वचन सुनकर हिमालय बडे विस्मित हुए, MESI! व्याकुळ होकर कुछ देर मोन हुए ॥ ३५ ॥ इसप्रकार तपमं तसर शिवजीके 
le वचन सुन ओर गिरेराजको चकित विचारकर स्वयं भवानी शिवजीको प्रणामकर्‌ उससमय उज्ज्वल वचन बोली ॥ ३६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषायां 


Å ES AUNT ॥ १२ ॥ भवानी बोली हे योगिन्‌ ! तपस्वी होकर आपने जो मेरे AM कहा, AKTO विशारद ! 
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| शि. महापु. | ||हि विभो ! इसका उत्तर आप मुझसे सुनिये ॥ १ ॥ हे शिव! तपकी शक्तिसे युक्त होकर ही आप महातपस्या करते हो सो आप महात्माकी भी तपस्या करनेमे a | 
॥॥२३०॥ Age लगी ॥ २॥ वह सबके कर्मोंकी शक्ति प्रकृति कहलाती हे उसीसे सबकी उत्पत्ति पालन और संहार होताहे ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ ! आप कौन हैं और å 
la सूक्ष्म प्रकति कोन हे इसका विचार कीजिये EAT विना Sted महेश्वर किसप्रकार होसक्ते हैं ॥ ४ ॥ प्रकतिके कारणही प्राणी आपका सदा AA 
वंदन और ध्यान TIS हृदयमे यह बात धारण कर आप विचार करें ॥ N am बोले MAS यह वचन सुनकर उग्र MIA निरत परसन्नात्मा | 


तपश्शक्तयान्वितश्शम्भा करोषि Aye तपः ॥ तव बुद्धिरियं जाता तपस्तप्तुं महात्मनः॥ २॥ सा शक्तिः प्रकृतिज्ञेया सर्वेषामपि | 

“l sam ॥ तया विरच्यते सर्व पाल्यते च विनाश्यते ॥ ३॥ कर्त्वं का प्रकृतिस्सूक्ष्मा भगवंस्तद्रिमृश्यताम्‌ ॥ विना प्रकृत्या च 
Xl कथं लिंगरूपी महेश्वरः ॥ ४ li अचनीयोऽसि वंद्योऽसि ध्येयोऽसि प्राणिनां सदा॥ प्रकृत्या च विचार्येति ददा सर्व IFA 
ताम्‌॥ ५ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ पावेत्यास्तद्वचः श्रृत्वा महोतिकरणे रतः ॥ सुविहस्य प्रसन्नात्मा महेशो वाक्यमश्रवीत्‌॥ ६॥ 
॥ महेश्वर उवाच ॥ तपसा परमेणेव प्रकृति नाशयाम्यहम्‌ ॥ प्रकृत्या रहितश्शम्भुरहं तिष्ठामि तत्त्वतः ॥ ७॥ तस्माच्च प्रकृतेस्सद्विन 
कायस्संग्रहः क्कचित्‌ ॥ स्थातव्यं निंविकारेश्च लोकाचारविवाजतेः ॥ ८॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता शम्भुना तात लोकिकव्यव 


RE ॥ सुविहस्य हदा काली जगाद मुरं वचः ॥ ९॥ ES भवता योगिन्वचनं शंकर प्रभो ॥ सा च कि 
seri स्यादतीतस्तां भवान्कथम्‌ ॥ १० ॥ Å | 


शंकरजी हॅसकर बोले ॥ ६ ॥ महेश्वर बोले Å परम तपस्यासे ही प्रकृतिका नाश करदेता हूं Å शंकर प्रकतिसे रहित होकर नित्य स्थित रहता हूं और | 
: TER स्थित रहता हूँ ॥ ७ ॥ इस कारण TTR प्रकतिका संग्रह नहीं करना चाहिये और ठोकाचारसे रहित निर्विकार स्थित रहना चाहिये ॥ ८ UZ ag on 
बह्लाजी बोले हे तात I जब लोकव्यवहारसे शिवजीने ऐसा कहा तब कालीजी हृदयमें KELA मधुर वचन बोली ॥ ९ ॥ काली बोली हे प्रमो || 





R 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection å ; Bag A 


= A ————  —————————————— ——E——E„Ehk«WŝWĜ= ——-hk—«h«o e poy वेन 


Sy 
ATK SE .- 1 
== 
O ri 
TA EE 


= —aL— AAA tS 
= rs की 
—— E ag NEE, E AA 





(शंकर! हे योगिराज ! आपने जो वचन कहे हैं सो यह कया प्रकृति नहीं हे फिर आप प्रकृतिसे परे केसे हैं ॥ १० ॥ यह विचारकर तत्तसे यथायोग्य 
PATRA यह सबकुछ ही पळातिसे निरन्तर बड होरहा है ॥ ११ ॥ इसकारण आपको यह नहीं कहना चाहिये कि इससे कुछ कार्य नहीं है सम्पूर्ण वचन 


N OR A 





% (ओर रचना प्रकतिसे ही है, यह आप जानिये ॥ १२ ॥ जो आप सुनते खाते देखते और करते हो यह सब प्रकतिका ही PAR मिथ्यावाद निरथेक है uy 


»॥ | १३ ॥ यदि आप RA परे हो तो तपस्या क्यों करते हो हे प्रभो शंकर ! यदि ऐसाही है तो यहां एकान्त तपकी आवश्यकता क्या है ॥ १४ ॥ 





एतद्विचाय वक्तव्यं तत्त्वतो हि यथातथम्‌ ॥ प्रकृत्या TITAJ बद्धमस्ति निरंतरम्‌ ॥ ११ ॥ तस्मात्त्वया न वक्तव्यं न कार्य किंचि 

देव हि ॥ वचनं रचनं सर्व प्राकृतं विद्धि चेतसा ॥ १२॥ यच्छृणोषि यद्श्नासि यत्पश्यसि करोषि यत्‌ ॥ तत्सर्वं प्रकृतेः कार्य 

मिथ्यावादो निरथंकः ॥ 9३ ॥ प्रकृतेः परमश्ेत्तं किमर्थं तप्यसे तपः ॥ त्वया शंभोऽधुना ह्यस्मिन्गिरो हिमवति प्रभो॥ १४॥ 

प्रकृत्या गिलितोऽसि त्वं न जानासि निजं हर निजं जानासि चेदीश किमर्थ तप्यते तपः ॥ १५॥ वाखादिन च कि कार्य मम 

योगिस्त्वया सह ॥ प्रत्यक्षे ह्यनुमानस्य न प्रणामं ASIAN ॥ १६॥ इंद्रियाणां गोचरत्वं यावद्भवति देहिनाम्‌ ॥ तावत्सर्वं विमंतव्यं 

प्राकृतं ज्ञानिमिंधिया ॥ १७॥ कि बहूक्तेन योगीश अणु मद्रचनं परम्‌ ॥ सा चाहं पुरुषोऽसि Å सत्यंसत्यं न संशयः ॥ १८॥ å 

मदनुग्रहतस्त्वं हि सगुणो रूपवान्मतः ॥ मां विनां त्वं निरीहो$सि न किंचित्कतुमहसि ॥ as 1 Pel 
[ee ! प्रकृतिसें गलित होकर ही तो आप निजको नहीं जानते यदि हे ईश ! आप निजको नहीं जानते तो तप क्‍यों करते हो ॥ १५॥ हे योगिन्‌ ! |$ 
$ |आपके साथ मुझे विवादसे कया प्रयोजने है यक्ष होनेपर पण्डित अनुमानका प्रमाण नहीँ करते ॥ १६ ॥ जबतक देहधारियोंके इन्द्रियगोचर zus 
जाता है, तबतक FR ज्ञानियोंको सब प्रकृतिका कार्य जानना उचित है ॥ १७ ॥ हे योंगीश ! बहुत कहनेसे कया है आप मेरे वचन सुने वह प्रकृति मैं é 

हूं आप पुरुष हैं यह सत्य है इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १८ ॥-मेरे अनुमहसे ही आप सगुण अह्मरूपवाठे हुए हैं, मेरे विना आप निरीह हो और कुछ | 


OAD 
os 
> 
OVD 
Q e 
ARN 























+ 
i 


sami aŭ å - O as | LA e 
भी करनेको समर्थ नहीं हो ॥ १९ ॥ आप वशी होकर भी अनेक कर्म करनेवाले हो आप निर्विकरी कैसे हो मुझसे कैसे लिप्त नहीं हो ॥ २० ॥ | 
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| pagan [a] We आप प्रकतिसे परे हो और यह आपके वचन सत्यं तो हे शंकर ! मेरे समीप रहनेसे आपको भय करना न चाहिये ॥ २१ ॥ ब्रह्माजी बोले इसप्रकार शिवजी |# 





| MENTAS सम्मत MIE वचन सुनकर वेदान्तमतके आश्रितही पार्वतीसे बोले ॥ २२ ॥ श्रीशिवजी बोले हे गिरिजा ! इस प्रकारसे यदि तुम सांख्यके | 
ॐ | अनुसार बचन कहतीहो हे सुभाषिणी ! तो तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो में इसमें तुमको निषेध नहीं करता ॥ २३ ॥ जब कि में अहा मायासे AS परमेश्वर | 
“| पराधीनस्सदा त्वं हि नानाकम्मंकरो वशी ॥ निविकारी कथं त्वं हि न लिप्तश्व मया कथम्‌ Ro ॥ प्रकृतेः परमोऽसि त्वं यदि 
å सत्य वचस्तव ॥ ताहि त्वया न भेतव्यं समीपे मम शंकर ॥ २१॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्यं वचस्तस्याः सांख्यशास्रोदितं 
शिवः ॥ वेदांतमतसंस्थो हि वाक्यमूचे शिवां प्रति॥ २२ ॥ श्रीशिव उवाच ॥ इत्येवं å यदि ब्रूषे गिरिजे सांख्यघारिणी ॥ प्रतये 
| कुरु मे सेवामनिषिद्धां भाषिणि ॥ २३ ॥ यद्यं ब्रह्म निलो मायया परमेश्वरः ॥ वेदांतवेद्यो मायेशस्त्वं करिष्यसि किं तदा 
॥ २४ M a । AMATA इत्येवसुकत्वा गिरिजां वाक्यसूचे गिरर प्रभुः ॥ भक्तानुरंजनकरो भक्तानुग्रहकारकः ॥ २५ ॥ ॥ शिव 
[ उवाच॥ अत्रव सोऽहं तपसा परेण गिरे तव प्रस्थवरेतिरम्ये ॥ चरामि भूमी परमार्थभावस्वरूपमानंदमयं सुलोचयन्‌ ॥ २६॥ 
तपस्तप्तुमनुज्ञा मे दातव्या पवेताधिप ॥ अनुज्ञया विना किंचित्तपः 93 न शक्यते ॥ २७॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एतच्छुत्वा वचस्तस्य 











|. देवदेवस्य शूलिनः ॥ प्रणम्य हिमवाज्छंभुमिद वचनमन्रवीत्‌ ॥ २८॥ = 0 
वदान्तसे जानने योग्यहूं तब तुम मेरा क्या कर सकतीहो ॥ २४ ॥ बचह्लाजी बोले भगवान शंकर पार्वतीसे ऐसा कहकर फिर गिरिराजसे बोले जो भगवान | 


[TA अपना स्वरूप विचारता हुआ विचरण करूंगा ॥ २६ ॥ हे पर्वतराज ! अब तुमको .तपकरनेकी अनुज्ञा मुझे देनी चाहिये, अनुज्ञाके बिना किसी 
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R भकारका त नहीं हो सक्ता ॥ २७ ॥ ब्रह्माजी बोले देवदेव शूलधारीके यह वचन सुनकर हिमालय शिवजीको प्रणाम करके यह वचन बोले ॥ २८ ॥ 
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#| ॥२१३॥ | 








हिमालयने कहा देवता असुर मनुष्योंके सहित यह सब जगत्‌ आपहीकाहे हे महादेवजी ! में तुच्छ आपसे कया कहूं ॥ २९ ॥ बह्लाजी बोले जब 
लोककल्याणकारी शंकरसे हिमालयने ऐसा कहा तब शिवजीने हँसकर गिरराजसे कहा कि आप सादर घर जाइये ॥ ३० ॥ शिवजीके यह वचन Gals 
हिमालय पार्वतीके संहित आनंदसे अपने घर गये 


NI NON IN Say 


तत्पर हो शंकरकी सेवाके लिये सदा गमन करती ॥ ३२ ॥ नंदीश्वर आदि गण कोई भी पावेतीको निषेध नहीं करते. कारण [के शिवजीकी एसी ही IMI: 
हिमवानुवाच ॥ त्वदीयं हि जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ किमप्यहं महादेव तुच्छो भूत्वा वदामि ते ॥ २९॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एव 
मुक्तो हिमवता शंकरो लोकशंकरः ॥ विहस्य गिरिराजं å प्राह याहीति सादरम्‌॥ ३० ॥ शंकरेणाभ्यनुज्ञातस्स्वगृहं हिमवान्ययो ll 
साद गिरिजया वे स प्रत्यहं दशने स्थितः ॥ ३१ ॥ पित्रा विनापि सा काली सखीभ्यां सह नित्यशः ॥ जगाम शंकराभ्याशं 
सेवाये भक्तितत्परा ॥ ३२॥ निषिषेध न तां कोऽपि गणो नंदीश्वरादिकः॥ महेशशासनात्तात तच्छासनकरश्छुचिः ॥ ३३ ॥ सांख्य 
वेदांतमतयोश्शिवयोश्शिवदस्सदा ॥ संवादः सुखकृञ्चोक्तोऽभिन्नयोस्सुविचारतः ॥ 32 ॥ गिरिराजस्य वचनात्तनयां तस्य शंकरः ॥ 
पार्श्वे समीपे जग्राह गोरवादपि गोपरः ॥ ३५ ॥ उवाचेदं वचः कालीं सखीभ्यां सह गोपतिः ॥ नित्यं मां सेवतां यातु निर्भीता ह्यत्र 
` तिष्ठतु॥ ३६॥ एवमुक्त्वा तु तां देवीं सेवाये जगृहे हरः ॥ निविकारो महायोगी नानालीलाकरः प्रभुः ॥ ३७ ॥ इदमेव महद्धेय्य 
धीराणां सुतपस्विनाम्‌ ॥ विज्नवन्त्यपि संप्राप्य a विहन्यते ॥ ३८ ॥ | 

थी ओर qe पार्वत उनके आज्ञाकारी थ ॥ 33 ॥ सार्य आर वेदान्तके मतको लेकर शिवाशिवका सवाद सखकारा SIMI, वास्तवम दाना अभिन्नही 
हैं ॥ ३४ U इन्दियोसे परे होकर भी भगवान्‌ IFA गिरिराजके वचनगोरवसे TINT अपनी सेवार्म ग्रहण किया ॥ ३५ ॥ और वशी भगवान्‌ ATAJ 
ARMS सहित IIA यह वचन कहे कि तुम नित्य मेरी सेवा करने आओ और निर्भय होकर स्थितहो ॥ ३६ ॥ इसप्रकार कहकर शिवजीने देवीको 
Har रहण किया जो प्रभु निर्विकार महायोगी अनेक छीला करनेवालेहैं ॥ ३७ ॥ धीर तपस्वियोका यही महावैये है जो विशवोको प्राप्त होकर भी AM 
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Å विचलित नहीं होते ॥ ३८ ॥ जब गिरिराज परिचारकोंके साथ अपने स्थानको आये हे मुनीश्वर | तब वह अपने प्रियजनोंके सहित मनमे बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ३५ raja समक भगवान्‌ शंकर ध्यानयोगसे अपने परमात्मरुपको AĤA मनसे विचारने लगे ॥ ४ ० 1 और काली अपनी सखियोके साथ 
| नित्यप्रति शिवजीकी सेवा करती हुईं गमनागमनमे स्थित हुई ॥ ४१ ॥ शिवजीके चरण धोकर उनका चरणाम॒त लिया, वहिशौच amn उनके अंगोका 
माजेन किया ॥ ४२॥ षोडशोपचारसे विधिपूर्वक शंकरका पूजन करके वारंवार प्रणाम कर के समीप | 


od ia 1 ka इ = फिर अपने पिताके समीप जाती ॥ ४३ ॥ हे SPPE! 
ततः स्वपुरमायातो गिरिराट्‌ परिचारकेः॥ मुमोदातीव मनसिं सप्रियस्स सुनीधर॥ ३९ ॥ हरश्च ध्यानयोगेन परमात्मानमाद्रात्‌ ॥ 


HERA स्वमनसा त्वासीचितयितुं स्थितः ॥ ४० ॥ काली सखीभ्यां सहिता परत्यं चंद्रशेखरम्‌ ॥ सेवमाना महादेवं गमनागमने 
स्थिता ॥ ४१ ॥ SALA चरणो शंभोः पपी तचचरणोदकम्‌ ॥ वह्िशोचेन aO चक्रे तद्ावमार्जनम्‌ ४२ ॥ षोडशेनोपचारेण 
संपूज्य विविवद्धरम्‌ ॥ पुनःपुनः सुप्रणम्य ययो नित्यं Plate ॥ 9३ ॥ एवं संसेवमानायां शंकरं ध्यानतत्परम्‌ ॥ व्यतीयाय 
महान्कालरिशवाया सुनिसत्तम॥ ४४ ॥ कदाचित्सहिता काली सखीभ्यां शंकराश्रमे ॥ वितेने सुंदरं गानं Bare स्मखर्द्धनम्‌॥ 
a p. rl a mn. स्वयम्‌ ॥ सखीभ्यां स्थानसंस्कारं KI न्यवसत्तदा ॥ ४६॥ कदाचिंत्रियता गेहे स्थि 
qu ACH विस्मयामास सकामा चंद्रशेखरम्‌ ॥ ४७ ॥ ततस्तप्तेन al निस्संगां परि E 
ae I म्‌ ॥ ४७ N ततस्तप्तेन धूतेशस्तां नससं | परिस्थिताम्‌ ॥ सो5चित 
zu प्रकारसे पार्वतीको शिवजीकी सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत होगया ॥ ४४ ॥ किसी समय पाती अपनी सैखियोंके साथ शंकरके आश्रमम मधुर 
स्वरसे FAITE गान करने लगती ॥ ४५ ॥ कमी कुश पुष्प और समिधाओंको स्वयं ले आती और कभी ससियोके साथ स्थानका संस्कार करती ॥ 
gl ४६ ॥ कभी नियतकालतक शंकरके समीप रहती और कभी सकाम होकर विस्मयसे चन्दरेखरको देखने लगती ॥ ४७ ॥ तब सब प्राणिजनोंके 
अधिपति शंकरने उसको तपकरतेहुए देखा कि यह निस्संग होकर सेवा करतीहे और भगवतीको देखकर ATA टगे कि यह पंचभूत देहम स्थितहे ॥ ४८॥ 
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| an यह मुनियोके मनको मोहित करनेवाली महासुन्दरी शंकरके नित्य समीप रहती थीं तो भी शंकरने इसको भायोरूपमे महण नहीं किया ॥ ४९ ॥ व 
Ja |गहादेवजीने जब भगवतीको इसप्रकार इन्द्रिय संयममे ततर देखा कि निरन्तर मेरी सेवामें aa तब दया करके विचारने लगे ॥५०॥ क्रि जिससमय |ॐ 

y | क्रेगी Son ox होनेसे मैं jii oat: ae $ 

ea Ris Hay l तब गवेका बीज रहित होनेसे Å इसको ग्रहण करूंगा ॥ ५१॥ ami बोठे भूतेश्वर यह बात मनें विचारकर ध्यानमें | 

a RR तत्प्र (MI UT वाल ग़ोगीक्षत Y 5 | Le SKA + i goo = aj 
| wea कि महालीला करनेवाले प्रभु महायोगीश्वर हैं ॥ ५२॥ जिस समय परमात्मा शंकर ध्यानम्‌ स्थित हुए हे मुने ! उस समय भी 


PRIA काली भायोथें निकटे स्थिताम्‌॥ महालावण्यनिचयां मुनीनामपि मोहिनीम्‌ ॥ ४९ ॥ महादेवः FACS तथा तां 
SIRALI स्वसेवने रतां नित्यं सद्यस्समचितयत्‌ ॥ «० ॥ यदेवेषा तपश्चयात्रतं काली करिष्यति ॥ तदा च तां ग्रहीष्यामि 
गवबीजविविताम्‌ ॥ «IU ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति संचिन्त्य भूतेशो si ध्यानसमाश्रितः ॥ महायोगीश्वरोऽभूद्रे महालीलाकरः | 
TY ॥ ARU व्यानासक्तस्य तस्याथं शिवस्य परमात्मनः ॥ हदि नासीन्मुने काचिदन्या चिंता व्यवस्थिता ॥ ९३ ॥ काली त्वनु |ॐ 
ने शु सङ्गत्या समसेवत॥ विचितयती सततं तस्य रूपं महात्मनः॥ ५४ ॥ हरो ध्यानपरः काली नित्यं प्रेसत सुस्थितम्‌ |: 
Rea FATA ता पश्यन्नपि न पश्यति ॥ «« ॥ एतस्मिन्नंतरे देवाश्शक्राद्या ZITA ते ॥ बल्लाज्ञया स्मरं तत्र प्रेषयामासुराद |® 
रात्‌ UKE I तेन कारयितुं योगं काल्या रुद्रेण कामतः ॥ महावीयेंणासरेण तारकेण प्रपीडिताः ॥ ९७ N e 

उनके मनम कोई दूसरी चिन्ता उदय नहीं हुई ॥ ५३.॥ भगवती काळी भगवाच शंकरका रूप निरन्तर विचारती हुई सद्भक्तिसे निरन्तर शंकरकी Jarle 
रने लगी ॥ ५४ ॥ शिवजी भी नित्य ध्यानमें तसर होकर पावतीकी स्थिति NAVA और gå चिन्ताको yore देखते हुए भी मानो भगवतीको 

नहा ATH ॥ ५५ ॥ इसी अवसरमे इन्द्रादिक देवता और मुनियोने tastet आज्ञासे आदरपूवेक वहां कामको भेजा ॥ ५६ ॥ कारण कि वे सब 
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दवता महाबली तारकासुरसे बडे पीडित होगयेथे और शिवके पुत्रसे उस असुरकी मृत्यु थी इससे देवताओने शिवपावतीका योग कराना चाहा ॥ ५७ 18 
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वहां जाकर कामदेवने अपना पूरा पराक्रम किया पर शिवजी उससे कुछ भी क्षुभित न हुए किन्तु उसे भस्मीभत कर्रदेया ॥ ५८ ॥ हे नारजी ! ४ Edo २ 
॥२१ ३॥ १ | पार्वती भी ग्ैरहित होकर बराबर तपस्या करती रही और फिर महातपस्या करके सतीने शिवजीको पाया ॥ ५९ ॥ तब पार्वती और परमेश्वर बडे | 
E aa हुए और परोपकारमे रत होकर देवकायम तत्पर हुए ॥६०॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषायां E 
E नारदजी बोले ! हे विष्णुशिष्य महाशेव ! हे TA ! आपने उत्तम बात कही शिवा और शिवजीका चरित्र परम उत्तम हे ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! यह bs 7 
| गत्वा तत्र स्मरस्सवमुपायमरकरान्रिजम्‌ ॥ JJA न हरः FT च भस्मीचकार इ ॥ ९८ ॥ WaT विगवासून्छुन तस्य | 
| निदेशतः ॥ ततस्तपो महत्कृत्वा शिवं प्राप पति सती ॥ ५९ ॥ TAGE सुप्राती पावतीपरमेश्वरो ॥ चकतुदवकाय्य [ह प्रा 
pee] पकरण रता ॥ ६० ॥ इते श्रीशिवमापुराणे द्वितीयायां ed हितायां तृतीये पावेतीखंडे पावतीपरमे शवरसंवादवणनं नाम TAT 
| SALSI MIX ॥ ॥ नारद उवाच ॥ विष्णुशष्य AIL” सम्यगुक्त त्वया विधे ॥ चरितं परमं द्यताच्छवार्याश्च [शवस्य च 
| NINA JAAA देवा प्रपीडिताः ॥ कस्य पुत्रस्स वै ब्रूहि तत्कथां च शिवाश्रयाम्‌ ॥२M॥अर्भांचकार स कथ शकरश्र॒ 
मरं वशी ॥ तदपि ब्रूहि सुप्रीत्याडुतं AA विभोः ॥ ३॥ कथं शिवा तपोऽत्युग्रं चकार सुखहेतवे ॥ कथं प्राप पतिं शंध्रमादिश | 
FST TTT ॥ ४ ॥ एतत्सवमशषण विशेषेण NITI ॥ ब्रूहि A श्रदयानाय स्वपुत्राय शिवात्मने ॥ LN M AMAA ॥ ZA | 
=| MAA SU शासतत्रत ॥ वच्म्यह शकर TET सव INT 49 UME ॥ 
| | तारकासुर कोन है जिसने देवताओंको पीडित किया, वह किसका पुत्र था यह शिवसम्बन्धी कथा आप मुझसे कहे ॥२॥ और वशी शंकरने कामदेवको Å 
३% | किस प्रकारसे भर्म किया था यह चरित्र बडा ZA है, आप इसको विस्तारसे SRI ॥ ३ ॥ पार्वतीने gas निमित्त किस प्रकारसे अद्भत तप किया, a 
वह आदिशक्ति जगलरायण किस प्रकारसे शिवजीको AM हुई ॥ ४..॥ हे महापंडित ! यह सब चरित्र विशेषरूपसे वणन कीजिये में शिवोपासक श्रद्धावाठा (| RR) 
तुम्हारा पुत्र हूं ॥ ५ ॥ AMON बोले हे पुत्रवयै ! हे महापंडित. LAŬ ! इन्द्रिय संयममे तसर शंकरको प्रणाम कर मैं सब उनका चरित्र कहताहूं सो आप | S A 


पा०्खंश्३ | 
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ITa ॥ ९ ॥ भगवान्‌ विष्णुने इन दोनाको नृसिंह और वाराहरूपसे मारडाला इन दुःख देनेवालोंके मरजानेसे देवता निर्भय हो सुखी हुए ॥ १० ॥ 
तब KIA बडी दुःखी हो कश्यपजीकी शरणम गई ओर फिर उनकी सेवा कर उस FAMI गर्भ धारण किया ॥ ११ ॥ महा उद्यमी इन्द्रको जब यह समाचार 
प्रथमं तारकस्येव TITAJ नारद्‌ ॥ यद्रवार्थ महा यत्नः कृतो IRITI ॥ ७॥ मम पुत्रो मरीचियेः कश्यपस्तस्य चात्मजः॥ 
बयोद्शमितास्तस्य RI दक्षसुताश्च याः ॥ ८ ॥ KISAS, च Ace हिं सुषुवे सा सतद्रयम Il हरण्यकाशपुज्यष्ठा [हिरण्याक्षाऽ | 
नुजस्ततः॥ ९॥ तो हतो विष्णुना देत्यो नृसिह्कोडरूपतः ॥ सुदुःखदो ततो देवाः gaara निभेयाः ॥ १० ॥ दितिश्च दुःखि |ॐ 
तासात्सा कश्यप शरण गता ॥ पुनस्संसव्य त भक्त्या TAA सुव्रता ॥ ११॥ तद्विज्ञाय महेंद्रोएपि लब्वच्छिद्रो adam ॥ । # 
ART व्याच्छनत्त प्रावश्य TAT IE: ॥ 3२ ॥तद्वतस्य प्रभावेण न तद्गभा ममार ह ॥ स्वपत्या दैवयोगेन सत सताभवन्सता 
॥ ३३ ॥ दवा आसन्सुतास्ते च नामतो मरुतोऽखिलाः ॥ स्वगं यथुस्तदेन्द्रेण देवराजात्मसात्कृताः ॥ १४ ॥ पुनदितिः पतिं भेजेऽ | 
Sad MEAT: ॥ चकार सुप्रसन्न त सुनि THAT ॥ १५॥ ॥ कश्यप उवाच ॥ तपः कुरु शुचिभूत्वा ब्रह्मणश्चायुतं |$ 
|$ | Sat ॥ चद्गविष्यति तत्पूर्वं भविता ते सुतस्तदा ॥ १६॥ | > 
JE | Ret तब Ex देखने लगा और दितिको अशुद्ध जानतेही TH लेकर उसके उद्रमें प्रवेश कर गयां और उस THR टकडे २ करडाठे ॥ १२॥ Mm उस |ॐ 
|ॐ |अतके प्रभावसे वह गर्भ नहीं मरा और दैवयोगसे उस सोती हुईके र्भके टुकडे ४९ पुत्र होकर निकछे ॥१३॥ वह सब पुत्र मरुत नामवाले देवता WAE] 
| ओर इंडको अपना आता मानकर इ्द्रके साथ स्वर्गको चले गये ॥ १४ ॥ फिर भी दिति अपने कर्मसे अनुवप्त हो पतिकी IT करने छगी और परम Bl 
सेवासे उस मुनिराजको प्रसन्न कर लिया ॥ १५ U कश्यपजी बोले पवित्र होकर बल्लाजीके दश सहस्र वर्षत तपस्या कर तो तेरे महापराक्रमी पुत्रका 
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` डि जन्म होगा ॥ १६॥ हे मुने ! तब दितिने परम आडसे तपस्या आरम्भ की, तब पतिसे गर्भको प्राप्त होकर वैसाही पुत्र उसन्न किया. ॥ १७॥ 
laa दितिका पुत्र देवताओंके समान वज्राङ्ग नाम हुआ, नामसमानही उसका शरीर बडा वीर अपने प्रतापसे बडा बळी था ॥ १८ ॥ माताकी आज्ञासे 


तथा दित्या कृतं पूर्ण TIMATAN TA ॥ ततः पत्युः प्राप्य गर्भ सुषुवे तादृशं सुतम्‌ ॥ १७ ॥ वन्नांगनामा सोऽभद्रे RAIS 
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मरापमः ॥ नामतुल्यतनुवारस्सुप्रताप्युद्धवादला N १८ ॥ जननीशासनात्सद्यस्स सुतो निर्जराधिपम्‌ ॥ बलाद्धत्वा ददौ दंड ||% 
विविधं निजरानपि ॥ १९ ॥ दितिस्सुखमतीवाप sm शक्रादिदुदेशाम्‌ ॥ अमरा अपि शक्राद्या जम्मुईःखं स्वकर्मतः ॥ २० ॥ त || 


दाह कश्यपनाशु तत्रागत्य सुसामगीः ॥ देवानत्याजयंस्तस्मात्सदा देवहिते रतः॥ २१ ॥ देवान्मुक्त्वा स वज्रांगस्ततः प्रोवाच साद्‌ 
रम्‌ ॥ शिवभक्तो$तिझुद्धात्मा निविकारः प्रसन्नवीः ॥ २२॥ ॥ वञ्रांग उवाच ॥ इंद्रो दुष्टः प्रजाघाती Alaa स्वार्थसाधकः ॥ स 
फल प्राप्तवानद्य स्वराज्यं हि करोतु सः ॥ २३ ॥ मातुराज्ञावशाद्रह्मन्क्ृतमेतन्मयाखिलम्‌ ॥ न å भोगाभिलाषो वै कस्यचिद्धुवनस्य 
हि ॥ २४ ॥ तत्त्वसारं विधे ak moj वेदविदाम्वर ॥ येन स्यां सुसुखी नित्यं निविकारः प्रसन्नधीः ॥ २७ ॥ 


- | जाकर मैंने देवताओंको छुडाया ॥ २१ ॥ देवताओंको छोडकर TATA आदरपूर्वक कहा जो शुद्धात्मा शिवभक्त निर्विकार प्रपन्नबुद्धिवाला था ॥२२॥॥ ३४ 


||ॐ|वर्जाग बोला यह इन्द्र बडा स्वार्थ साधन करनेवाला बडा दुष्ट हे, मेरी माताकी सन्तानका नष्ट करनेवाला है इसने उस कर्मका फळ पाया, अब अपना | 
19 राज्य पालन करे ॥ २३ ॥ हे नह्ाजी ! यह सब कुछ मैंने अपनी माताकी आज्ञासे किया है, मुझे किसी भुवनके भी भोगनेकी अभिलाषा नहीं है ॥२४॥ Å 


SR 


` ||| हि वेदजाननेवालोम श्रेष्ट ! ब्रह्माजी आप मुझसे त्तका. सार कहिये जिसके जाननेसे मै निर्विकार प्रसन्नमुख नित्य आनन्दसे रहूँ ॥ २५ VP | 
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हे मुने | यह सुनकर मैने कहा यह वचन सालिक भावके हैं, सो मैं परसज्ञतासे तत्तकी सार एक Mat निमोण करता हूं ॥ २६ ॥ उस E 
वाठी ATI उस RAE RA देकर में प्रसन्न हो कश्यप सहित अपने स्थानको गया ॥ २७ ॥ तब वह दैत्य बजरंग सालिक भावको प्राप्त होकर 
आसुर भाव छोड सबसे AR होकर सुखी हुआ ॥ २८ ॥ वह वरांगी अपने हृदयमें सात्त्विक भाव धारण किये बडी शासे सकामा हो पतिक सेवा | 
elle उसकी सेवासे THT महाप्रभु संतुष्ट होगये और इस प्रकारसे बोले ॥ ३० ॥ THIN कहा हे ATI तेरी क्या इच्छा Saale 

METE FAST सात्त्विको भाव उच्यते ॥ तत्त्वसार इति प्रीत्या सृजाम्येकां वरां aaa ॥ २६॥ वरांगी नाम तां दत्ता तस्मे. 4 
` दितिसुताय वे ॥ अयां स्वधाम ete: कश्यपस्तत्पितापि च॥ २७॥ ततो देत्यस्स वज्ांगस्सालिक भावमाश्रितः ॥ आसुरं ag |) 

त्सृज्य निवेरस्सुखमाप्तवान्‌ ॥ २८॥ नबश्रव वर ग्या हिददि भावोथ सात्तिकः॥ सकामा स्वपतिं भेजे seq विविधं सती | । २९॥ | 
| अथ तत्सवनादाझु AR ॥ स वजांगः पतिस्तस्या उवाच वचनं तदा॥ ३० ॥ ॥ वांग उवाच ॥.किमिच्छसि | 
प्रिये ale कि ते मनसि am ॥ तच्छत्वानम्य तं प्राह सा पाते स्वमनोरथम्‌ ॥ ३१॥ ॥ वरांग्युवाच ॥ चेत प्रसन्नोऽभवस्लं वे || 
सुत म दोह सत्पते ॥ महाबलं तिलोकस्य जेतारं हारेदुःखदम्‌ ॥ ३२॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति aat प्रियावाक्यं विस्मितोऽधत्स | 


A 


१ ॥ fi गो वै I, NL ITA 3०९ AALA so 
आङः ॥ उवाच हद स ज्ञानी सात्विको वेरवजितः ॥ ३३ ॥ प्रियेच्छति विरोधं वे सुरेमें न हि रोचते ॥ कि कुर्यां हि क्क गच्छेयं 


EEN. 





R Ja TARA: ॥ ३४ ॥ प्रियामनोरथश्चेव SS IE RUEGO ॥ इशयुङ्नितरां भूयो देवाश्च मुनयस्तथा ॥ ३५॥ | 

Ala deka, a यह सुनकर वह बडी नम्रतासे अपना मनोरथ कहने लगी ॥ ३१ ॥ वरांगी बोली जो तुम प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दो जो 
el ठोकीका,जीतनेवाठा तथा इन्द्रको दुःख देनेवाला हो ॥ ३२॥ AM बोले प्रियाके यह वचन सुनकर वह बडा विस्मित और व्याकुल 
sits Å ee वृह == कहने ठगा ॥ ३३ ॥ हे प्रिये! तुम वैरकी इच्छा करती हो पर देवताओंसे वैर करना मुझे अच्छा नही 
l भकार मेरी प्रतिज्ञा नष्ट न हो ॥ REN आर भियाका मनारथ पूरा किया जाय, तो त्रिलोकीके देवता और मुनियोको 
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| | Å = drs | | 
| शि. महापु. EFE होगा ॥ ३५॥ औ राके वचन न पूर्ण होनेसे मुझे नरक होगा दोनों प्रकारसेही MAŬ है यह å जानताहू ॥ ३६ ॥ हे मुने ! इस प्रकार 

|| ॥२१७॥ | FRÅ पडकर TAM विचालित होने लगा और अपनी बुद्धिसे उसने बळ अबल दोनों बातोंका विचारंकर ॥ ३७ ॥ हे मुने ! शिवकी इच्छासे उसने 

| ` | ibas माननेकी इच्छा की और उस दैत्यपतिने अपनी MAM कहा ऐसाही होगा ॥ ३८ ॥ तब इसके निमित्त उसने बडी कठिन तपस्या की 
॥ और जितेन्द्रिय हो उसने मेरे उद्देशसे बहुत काळतक तप किया ॥ ३९ ॥ तब उसका महातप देख Å उसके समीप वर देनेको गया और प्रसन्न हो उससे 


न पूर्णस्स्यात्म्रियाकामस्तदा मे नरको भवेत ॥ द्विधापि घमंहानिर्वे मवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ३६॥ वच्नांग इत्थं बभ्राम स सुने पर्मसंकटें॥ 
बलाबलं FARRAR विचि।चेत च बुद्धितः ॥ ३७॥ शिवेच्छया स हि सुने वाक्य मेने स्लियो बुधः ॥ तथास्त्विति वचः प्राह परियां प्रति 
ESAS तद्थमकरात्तीत्रं AEK स तु ॥ मां समुद्दिश्य DITI बहुवर्ष जितेंद्रियः ॥ ३९॥ वरं दातुमगां तस्मे 
| ESIE तत्तपो महत्‌ ॥ वरं ब्रहि ह्यवोचं å सुप्रश्नेन चेतसा ॥ ४० ॥ वञ्रांगस्तु तदा ग्रीतं मां दृष्टवा खे स्थितं विश्वम्‌ ॥ सुप्रणम्य बहु 
' स्तुत्वा वरं त्न प्रियाहितम्‌॥ SI ॥ वजांग उवाच ॥ सुतं देहि स्वमातुमें महा हितकरं प्रभो ॥ महाबलं सुप्रतापं सुसमर्थ तपोनिधिम्‌ | 
॥ ४२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्यं च तद्वाक्यं तथास्त्वित्यत्रव मुन ॥ अयां स्वधाम तद्दत्वा विमनास्संस्मरञ्छिवम्‌ ॥ ४३ ॥ इति 
श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पावेतीसंडे तारकोत्पत्तो वन्ांगोत्पत्तितपोवणनं नाम चतुईशोऽध्यायः॥ १४ l 
= जाकर बोला जो इच्छा हो सो वर मांगो ॥ ४० ॥ तब वजांगने प्रसन्न चित्त मुझ विभुको आकाशमें स्थित देखकर प्रणामकर बहुत स्तुतिकर अपनी 
e प्रियाका हितकारी वर मांगा ॥ ४१ E बोला हे भगवन्‌ ! आप मुझे इसप्रकारका वर दीजिये जिससे हमारा बहुत हितकरनेवाला महाबली 
| x महाप्रतापी समर्थ और MAĤ पुत्रहो ॥ ४२॥ बल्लाजी बोळे ह मुने ! इसप्रकार उसके वचन सुनकर ÅÅ iu शिव 
|ॐ |विमनहो अपने स्थानको चछा आया ॥ ४३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुदरसहितान्तर्गततृतीयपावैत l 
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|$ | बह्ाजी बोळे तब उस वरांगीने आदरसे गर्भधारण किया और बहुत वर्षोतक अपने तेजसे भीतरही वह गर्भे बढता रहा ॥ ३ ॥ तब समयके पूर्ण होनेपर 
% | वरांगीने पुत्र उत्पन्न किया, वह बडे शरीरवाला महाबळी KI दिशाओंका प्रकाश करनेवाला था ॥ RU उस समय दुःखके प्रकाश करनेवाले FER 
| उत्पात हुए जिस समय वह देवताओका दुःख देनेवाला पुत्र वरांगीके उत्पन्न हुआ था ॥ 3 ॥ स्वे भूमि और अन्तारिक्षमे सब लोकोंके भयदायक तीन 
|ॐ | भकारके उत्पात हुए उन अनथेसूचकांका मैं वर्णन करताहूँ ॥ ४ ॥ महाशब्द करतेहुए भयंकर उल्कापात होने ढगे, दुःखदाई केतुओंका जहां तहां उदय 


AMAT AA सा गभमाधत्त वरांगी तत्पुरादरात्‌॥स ववद्धाभ्यतरे हि बहुवषः सुतेजसा ॥ I ॥ ततः सा समये पणे वरांगी सुषुवे 
सुतम्‌ ll महाकायं महावीय प्रज्वलंतं दिशो दश॥ २॥ तदेव च महोत्पाता NIIS ॥ जायमाने सुते तस्मिन्वरांग्यास्सुरदुःख 

#| दे ॥ ३॥ दिवि भुव्यंतरिक्षे च सदेलोकभयंकराः ll अनर्थसूचकास्तात त्रिविधास्तान्त्रवीम्यहम्‌ ॥ 2 ॥ सोह्काश्चाशनयः पेतुमेहा 
|. शब्दा भयकराः ॥ उद्यं AREA केतवो दुःखदायकाः ॥ « ॥ चचाल वसुधा साद्रिजज्वळुस्सकला दिशः ॥ चुश्षुभुस्सारेत 
o TH सागराश्च विशेषतः ॥६॥ हुत्करानीरयन्धीरान्खरस्पशों REN ॥ उन्मूलयन्महावृक्षान्वात्यानीको रजोध्वजः ॥ ७ l =mi 
| स्सूथ्यावध्वार्तु GE पारचयोऽभवन्‌ ॥ महाभयस्य 1899 सूचकार्सुखहारकाः ॥ ८॥ महाध्रविवरभ्यश्च MIT भयसूचकाः॥ रथ | 
नह्वादतुल्याच जाज्ञरेऽवसरे ततः ॥ ९ ॥ सृगालोलूकटंकारेवमन्त्यो मुखतोऽनलम्‌॥ STAY विकटं प्रणेदुरशिवाश्शिवाः॥ १० ॥ ` 


होगया ॥ ५ ॥ Tate सहित परथिवी चलायमान होने लगी, सब दिशायें प्रज्वालित हो उठी, सब ales क्षुभित होगई, विशेषकर समुद्र चलायमान IM 
UN ATA FR शब्द होने लगा, तीक्ष्ण स्पर्श वायु चलने लगी, बडे बडे वृक्षांको उखाडती हुई पवनकी सेना मानो रजोरूप केतुवाली वहन करनेलगी 





AD SAN 
Io KI 
9८0४9० 


$| ७ ॥ सूये चन्द्रके ऊपर राहुकी वारंवार परिधी होने लगी हे राजेन्द्र ! इसके कारण महाभय सुखके हरनेवाला हुआ ॥ ८ ॥ पवेतोंके fe भयसूचक | # 
; शब्द होने लगे, रथकी नेमिके समान उस समय घर घर शब्द होने लगा ॥ ५॥ शृगाल और SSH टंकार शैब्दसे मुखसे अभि उगलने लगे और nise 





FETTE TER 












2 | तरही भयंकर रूपसे गीदडी बोलने लगी ॥ ३० ॥ इधर उधरसे RR अपनी गरदन उठाकर संगीत और रोदनकी समान अनेक प्रकारके शब्द करने 
Au ११ ॥ गर्दभभी मत्त होकर खुरके अग्रभागसे पृथिवीको खोदने लगे हे तात ! उधर उधर उनके AUER झुण्ड AFA लगे ॥ १२॥ पक्षी अपने 
[TER उडने लगे गर्दभगण व्याकुळ होगये और व्याकुळ होकर शब्द करनेलगे कहीं उनको शान्ति प्राप्त न हई ॥ ३३ ॥ पशुसमूह अपनी गोडमे ॥ 
a रवार मूत्र करने लगे बनके पशुभी व्याकुळ होगये ताडित हुएके समान इधर उधर TS कहींभी उनको शान्ति मात न हुई ॥ १४ ॥ गायके थने | 


यतस्ततो आमसिहा उन्नमय्य शिरोधराम्‌ ॥ संगीतवद्ोदनवद्रथसुंचन्विविधात्रवान्‌ ॥ ११ ॥ खार्काररभसा मत्ताः खुरेतो रसां |? 
खराः॥ वरूथशस्तदा तात पयधावन्नितस्ततः॥ १२॥ खगा उद्पतन्नीडाड्रासभ्रस्तमानसाः ॥ क्रोशतो व्यग्रचित्ताश्च रि a 
कुत्रचित्‌॥ १३ ॥ शङकन्सू्रमकापुशच MESA भयाकुलाः ॥ g: स्थितिमापुनों पशवस्ताडिता इव ॥ १४ ॥ 
TRATA भयाङलाः ॥ तोयदा START भयदाः पयवर्षिणः ॥ १५॥ व्यरुदन्प्रतिमास्तत्र देवानामुत्पतिष्णवः 
SA: TORTE TA खे ॥ १६ ॥ इत्यादिका बहूत्पाता जज्ञिरे सुनिसत्तम ॥ अज्ञानिनो जनास्तत्र मेनिरे aay 
अथ ग्जापतिनामाकरोततस्यासुरस्य वे॥ तारकेति A कश्यपो हि महोजसः ॥ १८ ॥ महावीरस्स सहस 
त्मपोरुषः ॥ ववृघेत्यश्मसारेण कायेनाद्रिपतियंथा ॥ १९५॥ | oa 


[RRR निकलने लगा उनके नेत्र भयसे व्याकुळ होगये मेथभी उस समय रादरूप दुगधकी वर्षा करनेके कारण भयदाई हुए ॥ १५ ॥ देवताओंकी प्रतिमा a Å 
$ |और गिरने लगीं, विनाही आंधीके वृक्ष गिरने लगे और आकाशमें गहयुद्ध होने छगा ॥ १६ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इसप्रकारसे नहतते यतात होने लगे. ai 

$ |अन्ञानीजन उससमय प्रलय मानने टगे ॥1७॥ तब प्रजापति FAR बहुत विचारकर उस बालकका नाम तारक रसा = कि वह असुर महापराक्रमी | ME 
SIL Ae l वह महाबली सहसा अपने पुरुषार्थको प्रगटकरता हुआ पत्थरकी समान हृढताईवाली कायासे प्तराजकी समान बढ़ने लगा ॥ १९ | Å, 
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¿a महाबठी पराक्रमी उस मनस्वी तारकनामा दैत्यने अपनी मातासे तपस्या करनेके लिये आज्ञा मांगी ॥ Ro l E माहामायावाला मायियोंकोमी 
मोहितकरनेवाला सब देवताओंके जीतनेको तपस्या करनेमें मन लगाता हुआ ॥ २१ ॥ वह गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाला मधुवनर्म आकर विधाताके 
3. भसन करनेको RARE महातपस्या करने लगा ॥ २२॥। एक पांवसे खडा हो ऊपरको भुजा किये A सूर्यको देखताहुआ == चित्त और ze बतसे 


बराबर सोवर्षतक तपस्या करतारहा ॥ २३ ॥ ARA पृथिवीको स्पर्शकरके उसने सोवषे उसी प्रकारसे बितादिये, इस प्रकारसे वह असुरोंका राजा इढतासे || 


| अथो स तारको देत्यो महाबलपराक्रमः ॥ तपः ad जनन्याश्चज्ञां ययाचे महामनाः॥ २० N IEN स महामायी मायिनामपि 
मोहकः ॥ सर्वदेवजयं कतुं तपोर्थं मन आदधे २१ ॥ मधोव॑नमुपागम्य गुवाज्ञाप्रतिपालकः ॥ विधिमुद्दिश्य विधिवत्तपस्तेपे 
SERUM ॥ २२ ॥ उद्धृबाहुश्वेकपादो रविं पश्यन्स चक्षुषा ॥ शतवर्ष TR हदचित्तो इदब्रतः URAN अंगुष्ठेन भुवं स्पृद्द शत fe 

वर्ष च तादृशः ॥ तेपे तपो इढात्मा स तारकोऽसुरराद्‌ प्रभुः ॥ २४ U शतवर्षं जलं आश्नञ्च्छतवष च AGIS ॥ शतवष जले fag 
A शतवर्षं तथा NA शतवर्षमधोमुखः ॥ शतवर्ष तु हस्तस्य तलेन च सुवं स्थितः ॥ २६॥ शतवर्षं || 
तु वृक्षस्य शाखामालंब्य वे घने ॥ पदाभ्यां शुचिभूमं हि पिबंश्वाधोसुखस्तथा॥ २७॥ एवं कष्टतरं तेपे सुतपस्स तु दैत्यराट्‌ ॥ काममु 
Hl दिश्य विधिवच्छुण्वतामपि दुस्सहम्‌॥ २८ तभेवं तपतस्तस्य महत्तेजो विनिस्सृतम्‌ ॥ शिरसस्सर्वसंसपि महोपद्रवकुन्मुने ॥ २९॥ 1 
[rr तप करतारहा ॥ २४ ॥ सौ alas जळमात्र पिया, datas वायु मात्र भक्षण करके रहा, सौ वर्षतक जल और सौ alae मैदानमे घेठकर |$ 
$ [तपस्या करता रहा ॥ २५ ॥ सौ वर्षतक अभितापी, सौ वर्ष नीचेको मुख ऊपरको पैर किये रहा, सौवषं हार्थासे पृथिवीको स्पर्शकर सब शरीर उठाये रहा ॥ [कि 
ॐ | २६ ॥ हे मुने ! सौ वतक RA at शाखाको पकडकर नीचेको मुख किये अभिहोत्रका पवित्र घूम सूंघता रहा ॥ २७ ॥ इस प्रकारसे सुनने se 
॥४॥वाढाको भी दुःसह उस देत्यराजने विधिपूर्वक महाकठिन तपस्या की ॥ २८ ॥ तब तपस्या करते २ उसके शरीरसे महातेज निकलने लगा हे मुने ! वह क 















ॐ | शिरसे निकला तेज सबको स्पर्शकर महा SA करनेवाला था ॥ २९ ॥ उस तेजसे प्रायः देवताओंके लोक दग्धहोनेलगे, हे मुने ! सब देवता और ऋषि |$ | 
ॐ | चारांओरसे दुःख MEN ॥ ३० ॥ सबमें देवेश्वर इन्द्रको बडा भय हुआ जो इस समय तप कररहाहै यह अवश्य मेरा सिंहासन छीन लेगा ॥ ३३ ul 
E अथवा प्रभु विनाही समय रलयकरना चाहते इस संदेहके पराप्त होनेमें किसी कारका निश्चय न हुआ ॥ ३२ ॥ तब वे सब देवता और ऋषि परस्पर 
bij सम्मति करके भीत और दीन हो सब R स्थानपर आये ॥ ३३॥ वे सब प्रणाम करके मेरी स्तुति करनेलगे, और व्याकुळ हो हाथ जोडकर मुझसे 

तेनेव देवलोकास्ते दगधप्राया बभूविरे ॥ अभितो दुःखमापन्नास्सवें देवर्षयो सुने ॥ ३० NEE भयमापेदेऽधिकं Dem ॥ 
| तपस्यत्यद्य कश्चिद्रे मत्पदं TUT ॥ २१ ॥ अकांडे चेव ब्रह्माण्ड संहरिष्यत्ययं प्रभु: ॥ इति संशयमापन्ना Mari नोपलेभिरे 
॥ ३२॥ ततस्सव GIAJ मिथस्ते निजरषयः॥ मछोकमगमन्भीता दीना मां समुपस्थिताः॥ 33 ॥ मां प्रणम्य सुसंस्तूय 
सर्वे ते STÅTT: ॥ कृतस्वेजलयो मह वृत्तं सव ETN ३४ ॥ अहं सर्व सुनिश्चित्य कारणं तस्य सद्धिया ॥ वरं दातुं गत 
स्तत्र यत्र तप्यति सोऽसुरः ॥ ३५ ॥ अवोचं वचनं ते वे वरं ब्रहीत्यहं सुने ॥ तपस्तप्तं त्वया ai नादेयं विद्यते तव ॥ ३६ ॥ इत्ये 
ART: SI तारकस्स महासुरः ॥ AŬ प्रणम्य सुसंस्तूय वरं वत्रेपतिदारुणम्‌ ॥ ३७॥ तारक उवाच ॥ त्वयि प्रसन्ने वरदे किमसाध्यं 
भवेन्मम ॥ अता याचे वर त्वत्तः शृणु तन्मे पितामह ३८ ॥ यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरो मम ॥ देयं वरद्वयं महां कृपां कृत्वा 
N | 
aqa वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ३४ ॥ मैंने बुद्धिपू्वक उस सब कारणको निश्वयकर वहां वरदेनेको गया जहां वह असुर तपस्या करताथा ॥ ३५॥ 
A हे मुने e जाकर मैंने उसे वर मॉगनेको कहा, के तैने बडी तपस्या कीहे कोई वस्तु मुझे तुम्हें अदेय नही हे ॥ ३६ ॥ वह महाअसुर तारक 
se इसभकार मेरे वचन सुनकर मुझे प्रणामकर सतुतिपू्ैक बडा दारुण वर मांगने ढगा ॥ ३७ ॥ तारकने कहा जब वरके देनेवाले आप उपस्थित हैं तब मुझे 
| कोई वस्तु असाध्य नहीं हे, इस कारण हे पितामह ! मैं आपसे वर मांगताहूं, सो आप सुनें ॥ ३८ ॥ हे देवेश ! यदि आप EŬ, यदि आप मुझे वर 
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laj कमग दुतम्‌ ॥४२॥ दैत्योऽपि स बरं लब्ध्या मनसेप्सितमुत्तमम्‌॥ सुप्रसन्नतरो भूत्वा शोणिताख्यपुरं गतः ॥ ४३॥ अभिषिक्तस्त 
%| दा राज्ये नेलोक्यस्यापुरेस्सह ॥ शुक्रेण देत्यगुरुणाज्ञया AT महासुरः ॥ ४४॥ ततस्तुस महादेत्योऽभवत्रैलोक्यनायकः ai ॥ स्वाज्ञा 
ol ACI पीडयन्सचराचरम्‌ ॥ ४५॥ राज्यं चकार विधिवत्रिलोकस्य्‌ स ar: ॥ प्रजाश्च पालयामास पीडयन्रिर्जरादिकान्‌ 


॥ ४६॥ ततस्स तारो देत्यस्तेषां रत्नान्युपाददे ॥ इंद्रादिलोकपालानांस्वतो दत्तानि Twa ॥ ४७ ॥ इंद्रेणेरावतस्तस्य TARA 


| alee तो मेरे ऊपर कपाकरके मुझे दो वरदान दीजिये ॥ ३९ ॥ हे भगवन्‌! जहांतक आपके बनाये लोकह उनमें मेरे समान बलवान्‌ कोई न Å ॥४०॥ å 
| जिस समय RES IIA सेनापति पुत्र उत्पन्न हो, और मेरे ऊपर AN चलावे तो मेरा मरण हो ॥ ४१ ॥ हे मुनीश्वर ! जब उस दैत्यराजने इस भकार || 
a मुझसे वचन कहे तब मैं उसको वैसाही वर देकर अपने स्थानको आया ॥ ४२ ॥ वह दैत्येश्वर भी अपने मनके अनुसार उत्तम वरको पाकर महाप्रसन हो 
| | शोणित पुरको गया ॥ ४३ ॥ वहां देत्यगुरु शुक्राचार्यने उसका असुरोंके साथ त्रिकोकीके आधिपत्यमें अभिषेक किया और उनको यह आज्ञा मैंनेही 
| त्वया च निर्मिते लोके सकलेऽस्मिन्महाप्रभो ॥ मत्तुल्यो बलवान्नूनं न मवेत्कोऽपि वे पुमान्‌ ॥ ४०॥ शिववीर्यसमुत्पन्नः पुजस्सेना |$ 
| å | पतियंदा॥ भ्रत्वा शक्न लिपेन्मद्यं तदा मे मरणं भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ इत्युक्तो5थ तदा तेन FATE सुनीश्वर ॥ वरं च aed दत्वा स्लो 
E 
= 


समपितः ॥ कुबेरेण तदा दत्ता निधयो नवसंख्यकाः ॥ ४८ ॥ वरुणेन हयाः शुभ्रा ऋषिभिः कामकृत्तथा ॥ AAT fen |ई 


5 | भयात्तस्मे समपितः ॥ ४९ ll 33 यत्र शुभं वस्तु så तेनासुरेण हि ॥ तत्तद्वहीत तरसा निस्सारख्रिमवोःमवत्‌ N ९० ॥ 

p ॥ ४४ ॥ तब वह महादेत्य बिळोकीका नायक हुआ, उसने चर अचरको पीडित कर सर्वत्र अपनी आज्ञा प्रचार की ॥ ४५ ॥ विधिपूर्वक वह 

| 5 | वारक त्रिलोकीका राज्य करने लगा और देवता आदिको पीडित करके प्रजाकी पालना करनेलगा ॥ ४६ ॥ तब दैत्ये्वरने उन इन्द्रादि देवतारओसे जो 

| 5 |जिसके यहां रतन थे मांगे और उन्‍होंने उसके भयसे स्वयं देदिये ॥ ४७॥ SXI उरके मारे उसे ऐरावत देदिया NA नौओं ARR उसको देदी ॥ 
| ४८ ॥ वरुणने श्वेत वर्णके घोडे, ऋषियोंने कामधेनु सूने दिव्य sarte भयसे उसको अपेण कर दिया ॥ ४९ ॥ ga असुरने = = ॥ तरुन तत वर्णक घोड) ऋषियाने कामधेनु सूथने दिव्य SRA भयसे उसको अर्पण कर दिया ॥ ४५ ॥ उस असुरने जहांजहां उत्तम 

#| °? यहांपर सूय्येके LIM जब इन्द्र ऐसा पाठ å तब sa ऐसा अथे करना | 20001 | | 
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` ` [तुम्हारा स्वागत हो तुम अपने अधिकारपर प्रसन्न हो तुम्हारे कोई Aa तो नहीं है तुम किस निमित्त यहां आयेहो सो सब मुझसे कहिये ॥ ३॥ E 
EE वचन सुनकर वे सब देवता मुझे प्रणाम करके तारकासुरसे भीत होकर दीनहो मस्तक झुकाय मुझसे कहनेलगे ॥ ४ ॥ देवता बोले हे लोकेश ! 
[res नामा देत्य आपके वरदानसे अभिमानी होकर हमको हमारे स्थानोंसे निकालकर हमारे अधिकारोंको हमसे ग्रहण कररहा हे ॥ ५ ॥ जो Å 


छ दुःख उपस्थित SAR आप क्या उसको नहीं जानते वह दुःख आप शीघ्र नाश कीजिये, हम आपकी शरण मे प्राप्त हैं ॥ ६ ॥ जहाँ कहीं हम स्थित alte = 


इति अला चो मेते नत्वा सर्वे दिवोकसः ॥ मामूचुनैतका दीनास्तारकेण प्रपीडिता: ॥ ४॥ «IST ॥ लोकेश तारको ĉoj 
वरेण तव दापितः॥ निरस्यास्मान्हठात्स्थानान्यग्रहीत्नो बलात्स्वयम्‌ ॥ & ॥ भवतः fag न ज्ञातं दुःखं यन्न उपस्थितम्‌ ॥ तदुःख 


| नाशय क्षिप्रं वयं ते शरणं aar ॥ ६॥ अहनिशं बाधतेस्मान्यत्र तत्रास्थितान्सं वे ॥ पलायमानाः पश्यामो यत्र तत्रापि तारकम्‌ 
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LON IREA AEG संभूत सकलेश्वर ॥ तेन सर्वे वयं तात. पीडिता विकला अति॥ ८ AAA वरुणो _निऋंतिवा 


RIT ॥ अन्ये दिक्पतयश्रापि सर्वे यद्वशगामिनः ॥ ९ ॥ सर्वे मुष्यधमाणस्स्ैः प्रिकरेयुताः ॥ सेवंते तं महादैत्यं न sår | 
कदाचन 19 ॥ एव तेनादिता देवा वशगास्तस्य सवेदा ॥ तदिच्छाका्य्यनिरतास्स्े तस्यानुजीविनः ॥ ११॥ ` | 


|, वह रात दिन हमको AĈA करता å जहां कहीं हम भागकर जाते, वहा अमुरही हमको दिखाई Baie ॥ ७ ॥ हे सकलेश्वर ! हमको तारक असुरे 
ESE LES सो कहा नहीं जाता हे तात ! हम बडे विकट और पीडित हैं ॥ < ॥ अग्नि यम sen AFR वायु और दूसरे दिक्पाल भी सब 
उसकी शरणह ॥ ९ ॥ सबही मनुष्यधर्मवाठे और सबही उसकी पारिकरसे पृक्तं, सबही उस महादेत्यकी सेवा करते हैं, और कोई भी स्वतंत्र नहीं हे ॥ |£ 


ic" ३० ॥ उस भकार देवताभी उससे व्याकुल होकर उसके वर्शीमूत हुए हैं उसकी इच्छासे amu निरत होकर सबही उसके अनुजीबी हैं ॥ ११ ॥ 
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यावत्यो वनितास्सवो ये चाप्यप्सरसां गणाः॥ सवास्तानग्रदीदेत्यस्तारकोऽसो महाबली ॥ १२॥ न यज्ञास्संप्रवर्तते न तपस्यंति 
तापसाः l दानधमोदिकं किंचिन्न लोकेषु प्रवत्तेते ॥ 93 ॥ तस्य सेनापतिः क्रोंचो महापाप्यस्ति दावनः॥ स पातालतलं गत्वा 


त्वमेव हि ॥ वयं सर्वे तारकाख्यवह्नो दग्धास्सुविह्वलाः ॥ १७॥ तेन क्रूरा उपाया नः सर्वे हतवलाः कृताः ॥ विकारे सांनिपाते वा 
वीयवंत्योषधानि च ॥ १८ ॥ यत्रास्माकं जयाशा हि हरिचक्रे सुदर्शने ॥ तत्कुंठितमभूत्तस्य कंठे पुष्पमिवार्पितम्‌ ॥ १९॥ ॥ ब्रह्मो 
वाच ॥ इत्येतद्वचनं gal निजेराणामहं gå ॥ प्रत्यवोचं सुरान्सवास्तत्कालसहशं वचः ॥ २० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ममेव वचसा देत्य 


।%| स्तारकाख्यस्समेधितः ॥ न मत्तस्तस्य हननं युज्यते हि दिवोकसः ॥ २१ ॥ | å 
॥७॥॥ 3% li आपही हमारी गति हमारे शासक पोषक और विधाता A, हम सब तारक नामक अभिसे व्याकुल होकर दग हो रहे हैं ॥ १७ ॥ MIS 
| #| कूरताके ITIO हम सबको हतबल कर दिया है विकार वा सन्निपातमं बलवान्‌ ओषधियेही काम देती हैं ॥ १८ ॥ जिस नारायणके सुदर्शन चक्रमे |% 
|: | हमको जयकी आशा थी वह भी उसके a होगया ॥ १९ ॥ हाजी बोले हे मुनिराज ! / इस प्रकारे में देवताओंके VM 


|| वचन सुनकर उस कालके समान सब देवताआंसे यह वचन बोला ॥ २० l अल्लाजी बोले मेरे ही वचनसे वह तारक नाम दैत्य वृद्धिको प्राप्त RIE 


= CC-0, In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
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जितनी सुन्दरी चिर्ये और जितनी अप्सरायें हैं उस महाबली तारक अमुरने उन सबको ग्रहण करलिया है ॥ १२॥ न यज्ञही किये जाते हैं,न तपस्वी Å 
तपस्याही करते हैं, लोकम कोई दान धर्मादिक नहीं भब होता है ॥ १३ ॥ कंच नामक एक महादानव उसका सेनापति है, वह पाताटमे भी जाकर | | पालं» ६ 
वहांकी प्रजाओंको निरन्तर पीडित करता है ॥ १४ ॥ हे जगत्पति! उस करुणारहित पापी तारकने यह सब त्रिजगत्‌ så अपने mi कर लिया है ॥ ४ 
॥ १७ ॥ हम सभी वहीं जायेंगे हमारे लिये आप जो स्थान नियत करदे हे लोकनाथ | उस दैत्यसे महापीडित हुए हम स्वस्थ होकर कहां रह सकंगे॥ o 


बाधते त्वनिशं प्रजाः ॥ १४॥ तेन नस्तारकेणेद सकलं JAAA ॥ हतं हठाजगद्धातः पापेनाकरुणात्मना ॥ १५ ॥ वयं च |$ 
तत्र यास्यामो यत्स्थानं å ARBA: ॥ स्वस्थास्तद्रारितास्तेन लोकनाथ सरारिणा ॥ १६॥ त्वं नो गतिश्च शास्ता च धाता त्राता |$ 


रद सं० २. 
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[Se देवताओ ! मेरे द्वारा उसका मरण ठीक नहीं है ॥ २१॥ जिससे जो बढाया जाय वह उससे मारनेके योग्य नहीं होता विषवृक्ष भी लगाकर कोई छेदनकी |. 
इच्छा नहीं करता ॥ २२ ॥ हां शिवजी तुम्हारे सम्पूण काये MATA हैं परन्तु विना KONT वह कुछ काये नहीं करेंगे ॥ २३ ॥ यह तारक नामवाला i o 
। SE | दत्य अपने पापसे स्वयं ही नाश होजायगा, जैसे यह कार्य सिद्ध होगा वैसा Å तुमको उपदेश करताहूं ॥ २४ ॥ मैं विष्णु इन्द्र वा HE और दूसरे देवता | 
तारक असुरको नहीं मार सकते, यह मेरा वर सत्य है ॥ २५ ॥ हे देवताओ ! यदि शिवजीके GER कोई पुत्र SEF हो वही तारकनामक ae 

ie) ततो नेव वधो योग्यो यतो fagana: ॥ विषवृक्षोऽपि संवध्य स्वयं छेत्तमसांप्रतम्‌ ॥ २२ ॥ युष्माकं चाखिलं कार्य कर्त योग्यो | 
I हि शंकरः॥ किन्तु स्वयं न शक्तो हि प्रतिकतु प्रचोदितः ॥ २३ ॥ तारकाख्यस्तु पापेन स्वयमेष्यति संक्षयम्‌ ॥ यथा यूयं संविदध्व |B] 

| £| सुपदेशकरस्त्वहम्‌ ॥ २४ ॥ न मया तारको वध्यो हरिणापि हरेण च ॥ नान्येनापि VAI मद्ररात्सत्यमुच्यते ॥ २७॥ शिव | 

| वीय्येसमृत्पन्नो यदि स्यात्तनयस्सुराः ॥ स एव तारकाख्यस्य हता देत्यस्य नापरः ॥ २६॥ यपुपायमहं वच्मि ते कुरुध्वं gia | 

=) AE ॥ महादेवप्रसादेन सिद्धिमेष्यति स भुवम्‌ ॥ २७ ॥ सती दाक्षायिणी पूर्व त्यक्रदेहा तु याभवत्‌ l सोत्पन्ञा,मेनकागभात्सा कथा 

| विदिता हि वः ॥ २८ ॥ तस्या अवश्यं गिरिशः करिष्यति करमहम्‌॥ तत्कुरुध्वृपायं च तथापि त्रिदिवोकसः ॥ २९ ॥ तथा | 
| Gea सुतरां तस्याँ तु परियत्रतः ॥ पार्वत्यां मेनकाजायां रेतःप्रतिनिपातने ॥ ३० ॥ तमूद्धरेतसं dl सेव प्रच्युतरेतसम्‌ ॥ कर्तं | 
©) समथा नान्यास्ति तथा काप्यबला बलात्‌ ॥ २१ ॥ x 


मारसकताहै दूसरा नहीं ॥ २६॥ हे श्रेष्ठ देवताओ ! जो उपाय तुमसे मैं कहूँ सो तुम करो महादेवके भसादसे सब प्रकारकी सिद्धि होगी ॥ २७ | 








| $ 
NS जो दक्षकी कन्या सतीने अपना देह त्यागनकिया था वही मेनकाके गर्भसे sam हुई है, यह कथा आप जानतेही हैं ॥ २८ ॥ शिवजी अवश्य १ 


| |उसका PE हे देवताओं! तो भी तुम उसके ठिये उपाय करो ॥ २९ ॥ हे देवताओ ! अब इसमकारका तुम उपाय करो कि पावेतीके | 
| 5 | साथ शिवजीका विवाहही N ३० ॥ कारण [कि SRA शंभुके वीथ आकर्षण FOM वही समर्थ है दूसरी अबला कुछ नहीं कर सकती ॥ ३१ ॥ 

















| mJ i = सुता इस समय युवा होगई . ARM करतेहुए शंकरकी नित्य सेवा करती है ॥ ३२ ॥ वह MIU अपने पिताके वचनसे | | Re २ 
॥. है२२०॥ | Te अपनी MAR साथ ध्यानमें स्थित परमेश्वरकी नित्य सेवा करतीहै. ॥ ३३ ॥ यथपि वह जिलोकसुन्दरी परमेखवरके आगे नित्य रहती और | पा०्खं० ३ 
PG “E TAY bas शिवजी N N नहीं होते pe mo 
¡EJES करतीहे पर ध्यानम मन लगाये शिवजी कभी मनसे भी तो ĉi विच्युत होते ॥ ३४ li जिसप्रकार चन्द्रशेखर कालीको अपनी मार्या जानें E = = 
‘BES El A Y 3 NN EEE ~ | o ; 
| + | जिताओ ! बलपूर्वक तुम बहुत शीघ्र वैसा विधान करो ॥ ३५ ॥ और Å भी उस तारक दैत्यके स्थानमें जाकर उसे उस बरी हठसे निवारण करता हूँ E e 
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सा उता गिरिराजस्य सांगतं प्रोब्योवना ॥ तपस्यंतं हिमगिरो नित्यं संसेवते हरम्‌ ॥ ३२॥ वाक्याद्धिमवतः काली स्पितुहेडत 
श्शिवा ॥ सखीभ्यां सेवते साद ध्यानस्थ परमेश्वरम्‌ ॥ ३३॥ तामग्रतोऽचमानां व त्रैलोक्ये वरवर्णिनीम्‌ ॥ ध्यानसक्तो महेशो = 
मनसापि न हीयते ॥ ३४ ॥ ALAJ समीहेत यथा स कालीं चन्हशेखरः ॥ तथा ĤI त्रिदशा न चिरादेव यत्रतः ॥ ३५॥ स्थानं | 
गत्वाथ देत्यस्य तमहं तारकं ततः ॥ निवारयिष्ये कुहृठात्स्वस्थानं गच्छतामराः ॥ ३६॥ SIRS ga तारकाख्यासरस्य वे ॥ | 
| उपसंगम्य सुप्रीत्या समाभाष्येदमन्रवम्‌॥ ३७॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तेजोसारमिदं स्वग राज्यं å परिपासि नः ॥ यदर्थं aa | 
वाञ्छसि Å ततोऽविकम्‌ RCW वरश्वाप्यवरो दत्तो न मया स्मर्गराज्यता ॥ तस्मात्सत परित्यज्य Mal राज्यं समाचर॥ ३९ ॥ 
देवयोग्यानि तेव कार्याणि निखिलान्यपि॥ मंविष्य॑त्यरस॒स्श्रेष्ठ नात काय्यो विचारणा ॥ ४० ॥ sere च संबोध्यासरं å |¢ 
TRITT: II स्मृत्वा शिवं च सशिषं tere vern ET 
RRR तुम अपने स्थानोमे जाओ ॥ ३६ ॥ ŜAMAN थह कहकर में तारकके समीप गया, और मेमसे बातचीत करके उसमे इसप्रकार कहा ॥३७॥ 
Rast बोठे यह स्वर्ग TART सारहे, सो तुम हमारे राज्यको पालन करतेहो, जिस कारण ÅR तप किया था सो त उससे अधिकंकी इच्छा करता हे 
ON दूसरी पंकारका वर दिया है TIAN वर नहीं दिया है इससे स्वगेको त्यागकर भूमण्डलका राज्य करो ॥ ३९ ॥ हे असुंरोत्तम | 
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वहा दवताआकेही योग्य सम्पूर्ण काये हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ सकलेश्वर में इसप्रकारसे उसे सब बातें समझाकर शिवाशिवकों स्मरणकर उसके |. 
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E | आगेसे अन्तर्धान होगया ॥ ४१ ॥ तारकभी स्वर्गको त्यागकर भूमिपर आगया और 
||उवर सब देवता मेरे वचन सुनकर मुझे प्रणामकर प्रसन्न हो इन्द्रके साथ 
3 वे सब मरुत्‌ आदि प्रसन्न होकर इन्द्रसे कहने लगे ॥ ४४ । ग | 
MITT उपायके अनुसार वह कार्य तुमको शीघ्र करना चाहिये ॥ ४५ ॥ AM बोळे इसप्रकारसे सब देवता AR यह 


तारकोऽपि परित्यज्य स्वर्ग क्षितिमथाभ्यगात्‌॥ शोणिताख्यपुरे स्थित्वा सवेराज्यं चकार सः ॥ ४२॥ SEIS SEDO तच्छत्वा मद्वाक्यं 
SIEI माम्‌॥ शक्रस्थानं ययुः प्रीत्या शक्रेण स॒समाहिताः ॥ ४३॥ TA गत्वा मिलित्वा च विचार्य्य च परस्परम्‌॥ ते सर्वे 
मर्तः प्रीत्या मघवंतं वचोड्युवन्‌ ॥ ४४॥ ॥ देवाङचुः॥ ॥ रम्भोय्यथा Reni वे रुचिजायेत कामतः ॥ amam 
तेव्यं बरकत सर्वमेव तत्‌ ॥ ४५ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्येवं a विनिवेद्य सुरेश्वरम्‌ ॥ जम्मुस्ते सवतो देवाः स्व॑ स्व॑ स्थानं मुदा 
न्विताः ॥ ४६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे Gaal रुद्संहितायां ada पावेतीसंडे देवसांत्वनवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ | 
| ब्रह्मोवाच ॥ गतेषु तेषु देवेषु शक्रः सस्मार वे स्मरम्‌ ॥ पीडितस्तारकेनातिदेत्येन च दुरात्मना ॥ १ ॥ आगतस्तत्क्षणात्कामस्सवसंतो 
BA ॥ सावलेपो युतो र्या त्रैलोबयविजयी प्रभुः ॥ २॥ प्रणामं च ततः कृत्वा स्थित्वा तत्पुरतस्स्मरः ॥ RATIA 


शोणितपुरमें आकर अपना राज्य करने लगा ॥ ४२ ॥ 


साथ LAF स्थानम चले गये ॥ ४३ ॥ वहां जाय मिलकर और परस्पर विचार करके | ४ 
। देवता बोले जिस प्रकार कामनापूर्वक शिवजीको पार्तीमे रुचि होजाय, हे इन्द्र I sai) 3 
उपाय निवेदन करके प्रसन्न E 
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स्तात सांजलिश्शक्रमन्रीत्‌ ॥ ३॥ 


||ह अपने अपने स्थानेंमें चले गये ॥४६॥ इति श्रीशिवमहापुराणमापारीकायां ््सहितान्तगततृतीयपार्वतीखंडे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ Aesth बोठे 
“BE चलेजानेपर TIA कामदेवको स्मरण किया, कारण कि उस समय इन्द्रभी दुरात्मा तारकसे बहुत पीडित होगये थे ॥ ३ ॥ उसी समय रतिप्रिय | 
% | रामदेव वसन्तक साथ उपस्थित हुआ, यह निलोकीका जीतनेवाला प्रभु रतिके सहित साभिमान उपस्थित हुआ ॥ २ ॥ प्रणाम करके कामदेव 233 
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| आगे उपस्थित. हुआ और बडे उन्नत मनसे महेन्द्रजीसे बोळा ॥ ३॥ आपका क्या कार्य उत्पन्न हुआ हे, तुमने किस कारण Få स्मरण किया है. | 
हे देवेश ! शीघ्र कहिये वह सब में करनेको उपस्थित हूं ॥ ४ ॥ amol बोळे यह कार्मदेवके वचन सुनकर इन्द्र TARA हो उसकी बडाई करते हुए på 
यह वचन बोले ॥ ५॥ इन्द्ने कहा तुम्हारा आरंभ उत्तम है, जो मेरा कार्य उपास्थित हुआहे, हे मकरध्वज | तुम जो उसके करनेको उपस्थित हुए हो इससे på 
ॐ | तुम धन्य हो ॥ ६ ॥ अब मेरे वचन सुनो, में तुम्हारे आगे कहता हूं, जो मेरा कार्य है वह तुम्हारा भी है इसमें अन्यथा नहीं है ॥७॥ मेरे बहुतसे a 
E काम उवाच ॥ क कार्यं ते ससुत्पन्नं स्मृतोऽहं केन हेतुना ॥ तत्त्वं कथय देवेश तत्कर्तुं समुपागतः ॥ ४॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ||| - 
Za वचनं तस्य कंदपस्य sue ॥ उवाच वचनं प्रीत्या युक्त युक्तमिति स्तुवन्‌ ॥ ५॥ ॥ शक्र उवाच॥ तव साधु समा | 
रम्भो यन्मे काय्यमुपस्थिम्‌ ॥ तत्कतुसुद्यतोऽसे Å धन्योऽसि मकरध्वज ॥ ६ ॥ प्रस्तुतं शृणु मद्राक्यं कथयामि तवाग्रतः ॥ मदीयं 
चेव यत्काय्यं त्वदीयं तन्न चान्यथा ॥ ७॥ मित्राणि मम संत्येव बहूनि सुमहांति च ॥ परं तु स्मर सन्मित्रं age a हि कुत्र 
चित्‌॥ ८ ॥ जया मे द्वये तात निमितं वजसुत्तमम्‌ ॥ ast च निष्फलं eae त्वं तु नेव कदाचन ॥ ९॥ यतो हितं प्रजायेत 
ततः को नु परियः परः ॥ तस्मान्मित्रवरस्त्वं हि मत्काय्य कतुमहोसे ॥ १० ॥ मम दुःखं सुतपन्नमसाध्यं चापि कालजम्‌ ॥ केनापि 
ॐ | नेव तच्छक्यं दूरीकतुं त्वया विना ११ ॥ दातुः परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते ॥ आपत्काले तु मित्रस्याशक्तो स्रीणां कुलस्य 
| हि॥ १२॥ विनये संकटे SE परोक्षतः ॥ स्नेहस्य तथा तात नान्यथा सत्यमीरितम्‌॥ १३॥ ; 
(महानुभाव मित्र हैं, परन्तु हे काम ! तेरे समान मेरा कोई मित्र नहीं है ॥ ८ ॥ मेरे जयके लिये हे तात ! एक तुम और एक वज यही दो. उत्तम वरते |$ 
: बज al कभी निष्फळ भी होजाता है परन्तु तुम कभी निष्फल नहीं हो सक्ते ॥ ९ ॥ जिससे अपना हित हो उससे प्यारा कौन है इस कारण हे मित्रवर! | 


Y 
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koj 


| तुम मेरे इस कार्य करनेके योग्य हो ॥ १०॥ मुझे जो दुःख saa हुआ है यह असाध्य और काढसे उसन्न तुम्हारे सिवाय उसे दूर करनेको कोई भी E 
de समर्थे नहीं हे ॥ 9१॥ दुर्भक्षमे दाताकी युद्धमें शूरकी आपत्तिमें A असमर्थ होनेपर ख्रीकुलकी परीक्षा होती है॥ १२ हे तात! Rara || 
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a ŬA परीक्षामें जो सत्यता वही सत्यता कही गई है इस दशामें सत्यका रखना कठिन होता है तसे इन्हीं स्थलोमे Ĥem रखना भी कठिन है इनही स्थलोगे | 
| सहनेवाली सत्यताको जैसे सत्यता कहते हैं तैसे इनहीं स्थठोमे ARS खेहकोही खेह कहते हैं यही De सत्यतां तथा श्रेष्ठ Beat लक्षण कहागया है य yi 
|अन्यथा नहीं है मैं सत्य कहता हूं ॥ १३ ॥ जो कि दूसरेके निवारण करनेके अयोग्य मुझपर विपत्ति प्राप्त है, तभी हे मितरव ! इस विपत्तिहीमें आ 
तुम्हारी परीक्षा प्राप्त हुई है ॥ १४ ॥ यह केवल RA सुखका कार्य नहीं है, किन्तु यह सब देवताओंका काये है इसमें सन्देह नहीं ॥ १५ बह्माजी ||| 
We कामदेव इसमकारसे इन्द्रे वचन सुनकर हँसते हुए गंभीरतासे यह वचन बोला ॥ १६ ॥ कामने कहा इतना आप क्यों कहते हो मैं आपके कथन ||. 
प्राप्तायां वे ममापत्ताववायोयां परेण हि ॥ परीक्षा च त्वदीयाऽद्य मित्रवर्य भविष्यति ॥ १४॥ न केवलं मदीयं च कार्य्यमस्ति | 
सुखावहम्‌ ॥ कि तु सवसुरादीनां काय्यमेतन्न संशयः ॥ १५ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्येतन्मघवद्वाक्यं SAN तु मकरध्वजः ॥ उवाच | 
E ॥ १६॥ ॥ काम उवाच ॥ किमर्थमित्थं वदसि नोत्तरं वच्म्यह तव॥ उपकृत्कृत्रिम लोके |. 
दश्यत क ते न च ॥ १७॥ संकटे बहु यो ae स कि कार्य्यं करिष्यति ॥ तथापि च महाराज कैथयामि शृणु प्रमो ॥ १८॥ | 
पद्‌ ते कषितु यो १ तपस्तपति दारुणम्‌॥ पातयिष्याम्यहं å च शङ ते मित्र सर्वथा ॥ १९ ॥ क्षणेन भ्रंशयिष्यामि कटाक्षेण वर |ॐ! 
स्रिया: ॥ देविदानवादाश्च नराणां गणना न मे ॥ २० ॥ as तिष्ठतु दूरे वे शश्लाण्यन्यान्यनेकशः ॥ किंते कार्य करिष्यंति मयि ||| 
| मित्र उपस्थिते ॥ २१॥ FAT वा हारे वापि भ्रष्टं कुय्यां न संशयः ॥ अन्येषां गणना नास्ति पातयेयं हरं त्वपि ॥ २२॥ 
[RS नहीं दता उपकारी और कृत्रिम लोकमें दासे जाते हैं कहनेका क्या प्रयोजन है ॥ १७ ॥ संकटमे जो बहुत बोलताहे वह क्या कार्य || 
| ह महाराज! ता भो में जो कहता हूँ सो आप सुने ॥ १८ ॥ जो आपका पद ग्रहण करनेकी इच्छासे कोई तप करता है में उस आपके शत्रको अवश्य || 
> गिरादूंगा कारण कि आप मेरे मित्र हैं ॥ १९ a क्षणमात्रमे नष्ट कर दूंगा चाहे देवर्षि वा दानव क्यों न हो और मनुष्यांकी तो इसमें $ | 
lha नहीं है ॥ २० ॥ वज्ञ और दूसरे अख्न शत्र दूरही रहै मुझ मित्रके विमान होते वे मेरा क्या कर सक्ते हे ॥ २१ ॥ å am और he 
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| = $ gen sas करसक्ता हू ओरोकी गणना तो क्या है, शंकरको भी समाविसे चलायमान करसक्ता हूं ॥ २२ ॥ मेरे ERS यह पांच कोमळ बाण E ¡EJE 
kos ` TIERE दान स्यानाम ERI हुई घनुहो और भमराक गुजाररूपी ज्या सुन्दरी खीही ब और वसंतका सखापनहै ॥ २३ ॥ में पांच बलका देवताहू | # दा ०खं० ३. i : 


| चन्द्रमा मेरा मित्र हे.॥ २४ ॥ शगार सेनापति और हावभाव सेनाके लोग हैं, हे इन्द्र ! हमारे ये सब मद्रूप और में भी उसी = ॥२५॥ | | 
x ku जो कार्य quí EE उसको उसी कार्थमे लगावैं, मेरे योग्य जो कार्य हो उसमें आप Er कीजिये 3 < tavi Du aa 
ET Sal भाणार्त च पुष्पमया मम ॥ चापस्त्रिथा पुष्पमयश्शिजिनी भमराजिता ॥ बलं सुदयिता å हि वसंतः सचिवस्स्मृतः | 
॥ २२॥ अह पश्चबली देवा मित्रं मम gatita: ॥ २४॥ सेनाधिपश्च संगारो हावभावाश्च सेनिकाः ॥ सर्वे मे मृदवः शक्र अहं | 
N ET ॥ २% ॥ FAA र्यत कार्ययं alenta योजयेत्‌ ॥ मम योग्यं तु यत्कार्य्य सर्व ru नियोजय ॥ २६॥ | 
aj MAGI इत्यव तु वचस्तस्य STT शक्रस्सुहषितः ॥ उवाच प्रणमन्वाचा कामं कांतासखावहम्‌ ४२७॥ ॥ शक्र उवाच ॥ al 
Aj RA मनसोदिष्टं मया तात मनोमय ॥ कत्त तत्त्व समर्थोऽसि नान्यस्मात्तस्य सम्भवः ॥ २८॥ शृणु काम वक्ष्यामि यथार्थ [el 
a मिजसत्तम ॥ यदर्थे च स्पृहा जाता तव चाद्य मनोभव ॥ २९ ॥ तारकाख्यो महादत्यो ब्रह्मणो वरमद्भुतम ॥ अभूदजेयस्संप्राप्प (| 
all “alpn SAT ॥ २०॥ तेन संपीड्यते लोको नष्टा धमा हनेकशः ॥ दुःखिता निर्जरास्सवें ऋषयश्च तथाखिलाः ॥ ३१॥ | . 
श्व सकलेस्तेन कृतं युद्धं यथाबलम्‌ ॥ सवेषां चायुधान्यत्र विफलान्यमवन्पुरा ॥ ३२९॥ | | & 
वचन सुनकर इन्द्र बडे प्रसन्न हुए S AAU वचन कांताओंके सुखदायक कामके प्रति कहे ॥ २७ ॥ 2 कहा हे तात कामदेव» जो कार्य E 
मैन मनम विचारा है ठम वह करनेम समर्थ हो औरसे उसका सम्भव नहीं है .॥ २८ ॥ हे saĝ कार्य तुझसे कहताहूं ह| 
jo मनोभव ! जिस निमित्त झक स्पृहा हुई है ॥ २९ ॥ तारकनामक महादैत्य बह्ाजीके HET वरदानसे सबसे अजेय होगयाहै और सबको Zu å ॥२२२।४ 
HETEN ३० ॥ वह लोकोंको बडी पीडा देताहे, अनेक धर्म नष्ट होगये हैं, देवता और सब ऋषि महादुःखी हो रहे हैं ॥३१॥ देवताओंने उससे अपने. #| | 
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197 समान युद्ध किया, परन्तु सबके आयुध उसके सामने निष्फळ होगये ॥ ३२ ॥ वरुणकी पाश ( फांसी ) उसके कंठमें पडकर टूट गई और कंठदेशमें 

मारा नारायणका सुदशन चकर छूतेही कुण्ठित होगया ॥ ३३ ॥ इस दुरात्माका मरण प्रजापतिने महायोगीश्वर शिवजीके TA sera qa निधीरित ||“ || 
किया हे U ३४ ॥ यह काथ तुमको Tae करना चाहिये, हे मित्रवर्य ! तब देवताओंको परम सुखकी प्राप्ति हो सकती है ॥ ३५॥ मैने यह सब | 1 
SITT आनन्दकारी कमे विचारा है हृदयमें मित्रधमेका स्मरण करके इस समय कार्य कीजिये ॥ ३६ शिवजी महाराज पर्षतराज हिमालयपर परम | | 


f भः पाशो जलेशस्य हरिचक सुदर्शनम्‌॥ तत्कु ण्ठितमभूत्तस्य कणे far च विष्णुना ॥ ३३॥ एतस्य मरणं रक्तं प्रजेशेन दुरा 
SA ॥ शम्भावायाद्भवाद्वालान्महायोगीश्वरस्य हि ॥ ३४ ॥ एतत्कार्य्य त्वया साधु कर्तव्यं सुप्रयत्नतः ॥ ततस्स्यान्मित्रवय्याति 
दवाना नः पर सुखम्‌ ॥ ३९॥ ममापि विहितं तस्मात्सवलोकसुखावहम्‌ ॥ मित्रधर्म ef स्मृत्वा कतुमहसि सांप्रतम्‌ ॥ ३६॥ 


¿e गिरिराजे,हि तपः परममास्थितंः ॥ स प्रभुर्नापि कामेन स्वतंत्र: परमेश्वरः ॥३७॥ तत्समीपे च देवाथं पार्वती स्वसखीयुता ॥ |*| 
` सेवमाना तिष्ठतीति पित्नाज्ञत्ा मया अुतम्‌॥ ३८ ॥ यथा तस्यां रुचिस्तस्य शिवस्य नियतात्मनः ॥ जायते नितरां मार तथा कार्य | 
त्वया अुबम्‌॥ २९ ॥ इति कृत्वा कृती स्यास्तं सर्व दुःखं विनंक्ष्यति ॥ लोके स्थायी प्रतापस्ते भविष्यति न चान्यथा ॥ ४० ॥ 


MALI ॥ इत्युक्तस्स तु कामो हि प्रफुछसुखपंकजः ॥ भ्रेग्णोवाचेति देवेशं करिष्यामि न संशयः ॥ ४१॥ 
तपस्या कर रहे हैं उन मभुको कामना नहीं है कारण कि वह स्वतंत्र परमेश्वर हैं ॥ ३७॥ और मैंने यह सुना है उनके समीप ससियोसहित पाती x 
पतिं करनेके लिये पिताकी am सेवा करती हुई. उपस्थित रहती हैं ॥ ३८ ॥ हे काम ! जिस प्रकारसे शंकरकी रुचि अवश्यही पार्व॑तीमे हो जाय वह |$; 
बात = =. चाहिये 39, ॥ यह करनेहीसे तुम कृतार्थ हो जाओगे, TER सब दुःख नाश हो जायेंगे इसमें सन्देह. नहीं संसारे तुम्हारा Å 
TAT चिरस्थायी हो जायगा ॥ ४० ॥ ब्रह्माजी बोळे यह FAR कामदेवका मुखकमल खिल गया और RAET इन्द्रसे कहा कि मैं तुम्हारा यह कार्य || 
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|| €. महापु. |#| अवश्य करूंगा ॥ ४३ ॥ यह वचन TAR अम्‌ अथात्‌ ऐसाही हो यह कहकर वचन स्वीकार किया शिवकी मायासे मोहित होकर कामने यह बात 
॥ ॥२२३॥ PARA ४२॥ जहां साक्षात्‌ योगीश्वर परम तप करते थे वहां प्रसन्न होकर खी और वसन्तके सहित कामदेव गया ॥ ४३ ॥ इति श्रीशिवमहा le 
E 18 पुसणेभाषाटीकायां रुअसंहितान्तर्गतंतृतीयपार्वतीसंडे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ बाजी बोले वहाँ यह अभिमानी शिवजीकी मायासे मोहित होकर मधुके ||# 
ह| साथमे अपना मोहनेवाला धर्म RETO लगा॥ 3 ॥ जो वसन्तका धर्म हे वह सर्वत्र फैल गया, हे मुनीश्वर! उस औषधियोंके स्थानमें जहाँ महेश्वर तप 

| इत्युकत्वा वचनं तस्मे तथेत्योमिति ART: ॥ अग्रहीत्तरसा कामः शिवमायाविमोहितः ॥ ४२॥ यत्र योगीश्वरस्साक्षात्तप्यते परमं i 
तपः ॥ जगाम तत्र सुप्रीतस्सदारस्सवसंतकः ॥ ४३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां am पार्वतीखण्डे शक | 
कामसवादवणन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ION ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तत्र गत्वा स्मरो गर्वी शिवमायाविमोहितः॥ मोहकस्स मधो | 
याद! धर्म विस्तारयन्स्थितः ॥ १ ॥ वसंतस्य च यो धर्म्मः प्रससार स सवतः ॥ तपःस्थाने महेशस्योषधिप्स्थे मुनीश्वर ॥ २॥ || 
वनानि च AGENT पादपानां महामुने ॥ आसन्विशेषतस्तञ तत्मभावान्सुनीश्वर ॥ ३॥ पुष्पाणि सहकाराणामशोकवनिकास || 


ने ॥ विरेजस्सुस्मरोह्ीपकराणि सुरभीण्यपि ॥ ४॥ केखाणि च पुष्पाणि श्रमराकलितानि च ॥ बभूवुमंदनावेशकराणि च विशे 
षतः NSU सुकामोद्दीपनकरं कोकिलाकलकूजितम्‌ ॥ आसीदति सुरम्यं हि मनोहरमतिश्रियम्‌ ॥ ६॥ अमराणां तथा शब्दा 


। 30%! 
; अः 

| 
| 
EN 


Aj विविधा अभवन्मुने ॥ मनोहराश्व सर्वेषां कामोद्दीपकरा अपि ॥ ७॥ » 
करतच सवन वसन्तक माहिमा दिखाई दी ॥ २॥ हे मुनीश्वर ! उस कामके प्रभावसे उस वनके सब वृक्ष फूलगये और बहुतसी बातोमें विशेषता होने लगी =. 
„Mi २ ॥ आमक मोर प्रकाशित होने लगे अशोकवाटिका खिलउठी इनकी सुगंध कामकी उद्दीपन करनेवाली बढने लगी ॥ ४ ॥ केरवके फूल RISMO 


kl renser om > च ER gi È 
SARA शाभायमान होने लगे इन सबसे कामका वेग बढने लगा ॥ ५ ॥ कोकिलाका शब्द कामका बढानेवाला बढने लगा यह बडा मनोहर और बडा || y २२३॥ | 


| alt गने Sn A NEN Å a EN गने å ES EN = 
A ATT a ॥ ह जुन ¦ इसीप्रकारसे भौरोका शब्द अनेक प्रकारसे होने लगा यह सबको मनोहर और कामदेवका बढानेवाळा हुआ ॥ ७ ॥ 
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ॐ | चारो ओर चन्द्रमाकी Maia छिटकने लगी, यह कामिनियों और कामीजनोको दूतिकाकी समान हुई ॥ ८ ॥ उस समय कालदीपिका मानी और 
मानिनियाको विहारक उत्तम समयकी बतलानेवाढी और प्रेरण करनेवाली हुई तथा विरही जनांको अप्रिय सुन्दर पवन वहने लगी ॥ ९ ॥ इस प्रकारसे 
उस वनम मुनिजनांको दुःसह कामके बढानेवाले वसन्तका विस्तार वनवासी और मुनिजनांको दुःसह हो उठा ॥ १० ॥ हे मुने ! उस समय अचेतनोको भी 


| कामकी आसक्ति होगई आर सचतन जावाकी कथा तो FAT कहाजाय ॥ ११ ॥ इस प्रकार वसन्तने अपना I सह अभाव VOT, इसस सब TAY 
चंद्रस्य विशदा PARAN हि समंततः ॥ कामिनां कामिनीनां च दृतिका इव साभवत्‌ ॥ ८॥ मानिनां प्रेरणा यासीत्तत्काले 


EL ra ER 


कालदीपिका ॥ मारुतश्च सुखः साधो ववो विराहिणो5प्रियः ॥ ९॥ uj वसंतविस्तारो मदनावेशकारकः ॥ वनोकसां तदा तत्र 
मुनीनां दुस्सहो$त्यभूत्‌ ॥ १० ॥ अचेतसामपि तदा कामासक्तिरभून्मुने ॥ सुचेतसां हि जीवानां सेति किं वण्यते कथा ॥ 99 ॥ 
एव चकार स मधुस्स्वप्रभावं सुदुस्सहम्‌ ॥ सर्वेषां चेवं जीवानां कामोहीपनकारकः ॥ १२॥ अकाळनिमितं तात मधोर्वीक्ष्य हर 
स्तदा ॥ आश्चय्यं परमं मेने स्वलीलात्ततनुः AY: ॥ १३॥ अथ लीलाकरस्तत्र तपः परमदुष्करम्‌ ॥ तताप स वशीशो हि हरो 
दुःखहरः प्रः ॥ १४ ॥ वसंते प्रसृते तत्र कामो रतिसमन्तितः ॥ Ba बाणं समाकृष्य स्थितस्तद्वामपार्श्वतः ॥ १५ ॥ स्वप्रभावं 
वितस्तार मांहयन्सकळाञ्जनान्‌ ॥ रत्या IG तदा कामं इष्टा को वा न मोहितः ॥ १६ ॥ एवं FTAA IRIS गणेस्सह ॥ 

# हावभावयुतस्तत्र प्रविवेश हरांतिकम्‌ ॥ १७॥ 

2 |कामोद्दीपन होगया ॥ १२ ॥ हे तात ! इस प्रकारसे शंकर अकालमें वसन्तका प्रभाव देखकर परम आश्चथे करने लग कारण कि WA Ser निमित 9 
| शरीर धारण कियाहं ॥ १३ ॥ तब दुःख हरनेवाले प्रमु HEAR परम वशी हो दुष्कर तपस्या करने लगे ॥ 19 ॥ जब इस प्रकार वसन्तका प्रभाव | 
| Te गया तब कामदेव रतिके सहित आम्रमंजरीका बाण चढाकर उनके TAT स्थित हुआ ॥ १५ U सब जनाको मोहित करताहुआ अपना प्रभाव = 

|ॐ | विस्तार करने लगा उस समय रतिसहित कामदेवको देखकर कौन मोहित न हुआ ॥ १६ ॥ जम इस प्रकारसे रति sae हुई तब शगार भी गणोंके साथ | 
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करने आई ॥ २१ ॥ पृथिवीमे जितनी सुन्दरताईका वर्णन होताहे उससे भी अधिक जहांतक सुन्दरताईकी सम्भावना पाई जातीहे वह सब उन पार्वती 
८ |जीमे थी ॥ २२॥ जिससमय वह ऋतुसम्बन्धी पुष्प धारण करके चली वह सुन्दरता तो सेकडो वर्षमे भी उत्तम वर्णन करनेवालोंकरकेभी वर्णन नहीं हो 
| सकती ॥ २३॥ जिसही समय पावती शिवजीके समीप गई उसी समय शिवजी ध्यान छोडकर समाधिसे क्षण मरके लिये जागेथे ॥ २४ ॥ बस कामदेव 
ॐ यही छिद्र पाय बडा प्रसन्न ERTER स्थित हो शिवजीको अपने बाणसे प्रसन्न करने लगा ॥ २५॥ हे मुने ! उससमय शगार और भावोंके सहित पार्वती 


“4 
हावभावके साथ शिवजीके समीप प्रविष्ट हुआ ॥ १७ ॥ वहां कामदेव प्रगट हुआ, वह TAY मनोजहै तथापि चित्तके बाहरही स्थित रहा वहां उसने 
शंकरमे कोईछिद्र नहीं पाया जिसके द्वारा हृदयमे प्रवेशकरे ॥ १८ ॥ जब कामदेवने उस योगिराजके हृदयमे विकार उत्पन्न करनेका अवकाश नहीं Ten 
तब स्मर महादेवजीसे महान्‌ देव होकर भी भयभीत हो मोहित होगया ॥ १९ ॥ जिनके मस्तकका नेत्र महाप्रज्वलित अभिकी समान प्रकाशित होरहाथा, Å 
ध्यानमें स्थित शंकरको अपने अधीन करनेको किसकी MAT ॥ २० ॥ इसी समय पावेती भी अपनी सखियोंके साथ बहुतसे पुष्प लिये शंकरकी पूजा i y 


qaq: प्रकटस्तत्र न्यवसचित्तगो बहिः ॥ न दृष्वांस्तदा शंभोशिछिट येन प्रविश्यते ॥ IC ॥ यदा चाप्राप्तविवरस्तस्मिन्योगिवरे 
स्मरः ॥ महादेवस्तदा. सो5भून्महाभयविमोहितः ॥ १९ ॥ ज्वलब्यालाग्रिसंकाशभालनेत्रसमन्वितम ॥ ध्यानस्थं शंकरं को वा 
समासादयितुं क्षमः ॥ २० पतस्मिन्गतरे तत्र सखीभ्यां संयुता शिवा ॥ जगाम RETA नीत्वा पुष्पाण्यनेकशः ॥ २१॥ 
पृथिव्यां याहशं लोकेस्सोदर्थ वण्येते महत्‌ Ul तत्सवेमविक तस्यां पार्वत्यामस्ति निञ्चितम्‌ ॥ २२॥ आतेवाणि सुपुष्पाणि धृतानि 
च तया यदा ॥ तत्सोंदय्य कथं वण्यमपि वर्षशतेरपि॥ २३ ॥ यदा शिवसमीपे तु गता सा पर्वतात्मजा ॥ तदेव शंकरो ध्यानं त्यक्ता 
क्षणमवस्थितः ॥ २४ Wass प्राप्य मदनः प्रथमं हषणेन तु ॥ बाणेन हषेयामास पार्श्वस्थं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ २५ ॥ AMA तदा 
भावेस्सहिता पावती हरम्‌॥ जगाम कामसाहाय्ये मुने सुरभिणा सह २६॥ 





(= 


= CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


= =— र = ESSE SES EE EN EJ e va ee EMISIO ESS FERNE ER 
५ i 


= SEER EE EE 


॥२२४॥ 





= 
Ji 


माना = सहायताके ĜIA सुन्दर सुगन्ध वायुके साथ शिवजीके समीप आई ॥ २६ ॥ उसी समय शूलधरकी पावैतीजकि निरीक्षणादि amma | 
“ रुचि बढानेके लिये धनुष चढाकर बडी सावधानीसे कामदेवने शंकरके ऊपर पुष्पबाणका प्रहार किया ॥ २७ ॥ जिस प्रकारसे नित्यप्रति पावेती. शिवजीके 
छ; |समीप आकर प्रणाम पूजन सामने स्तुति करती उसी प्रकारसे प्रणाम ओर पूजादिक करके स्तुति करनेके अर्थ शंकरजीके सन्मुख स्थित हुई ॥ Re ॥ [है 


जिस समय प्रभ शंकरजीने पावेतीको देखा शिवजीको उसी दिन विशेष देखते जबही जाना कि वह SSM तथा खीस्वभावसे अपने अंगोको संकुचित PA 


ep SU ॥ २९ ॥ WY शिवजी उसको वह वर जा विधाताने दिया था स्मरणकर पावेतीके अंगांको बडाई करने लगे ॥ ३० ॥ शिवजी बोले क्या यह Tally 


तदेवाकृष्य तच्चापं रुच्यथ शुलधारिणः ॥ 34 पुष्पशरं तस्मे स्मरो5घुंचत्सुसंयतः ॥ २७॥ यथा निरंतरं नित्यमागच्छति तथा 
शिवम्‌ ॥ तन्नमस्कृत्य तत्पूजां कृत्वा तत्पुरतः स्थिता ॥ २८॥ सा हृष्टा पावती तत्र TTT गिरिशेन N विवृण्वृती तदांगानि 
NETTES ॥ २९ ॥ सुसंस्मृत्य वरं तस्या विधिदत्तं पुरा प्रभुः ॥ RUI वर्णयामास तदंगानि मुदा सुने ॥ ३० ॥ शिव 
उवाच ॥ कि मुखं कि शशांकश्च किं नेत्रे चोत्पले च किम्‌ ॥ IE धनुषी चेते केदपस्य महात्मनः ॥ ३१ ॥ अधरः कि च E 
कि कि नासा शुकचंचुका ॥ कि स्वरः कोकिलालापः कि मध्यं चाथ वेदिका ॥ ३२ ॥ . कि गतिवेण्यते ह्यस्याः कि रूपं वण्यते | 
gg: ॥ पुष्पाणि. कि च वर्ण्यते senm च तथा पुनः ॥ ३३॥ लालित्यं चारु यत्सृशे तदेकत्र विनिमितम्‌ ॥ सवथा रमणीयानि 
MAMA न संशयः ॥ ३४ ॥ अहो धन्यतरा चेयं पारवत्यद्धुतरूपिणी ॥ एतत्समा न जैलोक्ये नारी कापि सुरूपिणी ॥ ३५॥ || 
E वा चन्द्रमा FIT यह नत्रह वा कमल कयां यह दाना A यह महात्मा कामदवका YA El ॥ ३१ ॥ यह नाचेका अधर हे वा बबाफल नासका |€ 
है वा तोतेकी चाच FÅ स्वर E अथवा कोकिलाका आठाप FU मध्यभाग ह अथवा Fel ॥ 33 ll अनठा इसका MAB वणन केया जाय वा अनठे ka 
2 रुपका वणन किया जाय वा HIS इसके पृष्पके गहन वा AG वणन कया जाय ॥ 33 Ul RT जो टांटत्यह वह मातो विधाताने इसमहा एकच! 
निमोण कियाहे इसमे सन्देह नहीं इसके सर्वोग AIA मनोहरहें ॥ ३४ ॥ अहो अद्भुत रूपवाली MIA धन्य हे इसकी समान AMI कोई स्वरूपवाली xe! 
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| स्थित A 3 A I N = e EN en Q i 
दूर स्थित होगई ॥ ३८ ॥ और बारंबार शिवजीकी ओर कटाक्ष करके देखती हुई अपने अंगौको प्रकाशित करतीं मुसकुरान लगीं, हे मुने ! उनके pi 


. 0 ख्री नहीं हे ॥ ३५ ॥ यह लावण्यकी निधान अद्भुत अंगोको धारण करती है मुनियाकी मोहनेवाळी और महासुखकी बढानेवालीहै ॥ 3% ॥ aani = or 


बोले a A A NE ANO EN EIN bast N 
बोले इसप्रकारसे शिवजी बारबार पार्वतीके अंगोंका वर्णन करके विधाताके दिये वरदानके अध्याससे .विरामको प्रा हुए ॥ ३७॥ ओर ज्यों ही शंकरजी |5 पा०खं० ३ 


हाथ चलानेके स्थानर्मे अपना हाथ वश्वान्तर शरीर FAR मध्यकी ओर जबतक चलावे कि ऐसे शिवजीको जान प्रथमही St स्वभावसे लज्जित हो पावती = | 
I Ho १८ 


N 
९ ८७ ५ 


ऐसे चरित्रके महाआनंदसे पार्वतीको कुछ मुस्कान होगई ॥ ३९ ॥ इस प्रकार पावेतीकी चेश देखकर शंकरजीको मोह होगया और महालीला |$: 
सुलावण्यनिधिश्वेयमद्भुतांगानि fad ॥ विमोहिनी सनीनां च महासुखविवर्दिनी ॥ ३६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्येवं वर्णयित्वा तु 
तदंगानि gees: ॥ विधिदत्तवराध्यासादरस्तु ĤEM ह ॥ ३७॥ हस्तं वस्लांतरे बावदचालयत शकरः ॥ ख्लीस्वभावाच सा तत्र 
जिता दूरतो गता ॥ ३८॥ विवृष्वती निजांगानि पश्यंती च gado: ॥ सुवीक्षगेमंहामोदात्सुस्मिताभूच्छिवा सुने ॥३९॥ एवं |ॐ 
चेष्टा तदा दृष्ट SAKI: ॥ उवाच वचनं चेवे महालीलो महेश्वरः ॥ ४० ॥ अस्या दर्शनमात्रेण महानंदो भवत्यलम्‌ ॥ यदा | 
लिंगनमेतस्याः कुय्यां किन्तु ततस्सुसम्‌ ॥ ४१३ ॥ क्षणमात्रं Patel संपूज्य गिरिजां ततः ॥ agaca महायोगी sem |ॐ 
` जगाविति ॥ 28 li कि जातं चरितं चित्र किमहं मोहमागतः ॥ कामेन rare मूतापि प्रभुरीशरः ॥ 9३ ॥ date यदीच्छेयं 
RRRA UG ॥ तहि कोऽन्योऽ्षमः qa कि कि नेव करिष्यति ॥ ४४॥ ` $ 
करनेवाले महेश्वर कहने छगे ॥ ४० ॥ जब कि इस Ao दर्शनमात्रसे महा आनंद ZAŬ, फिर जब इसका आठिंगन करूं तो उस सुखकी सीमा || 





कब हो सकती है ॥ ४१ ॥ क्षणमात्रमेही ऐसा विचार करते और गिरिजाकी बडाई करते ज्यों ही वह योगी चैतन्य हुए कि त्योंही विरक्त होकर å = 


å बोळे ॥ ४२ ॥ यह क्या विचित्र चरित्र हुआ मुझे किसप्रकारसे मोह हुआ प्रमु ईश्वर होकर भी कामने मुझे किस प्रकारसे विकृत किया ॥ ४ ३॥ |ॐ 
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“होकर दूसरेके अंगस्पर्शकी इच्छा कहे तो अन्य असमर्थ क्षुद्र पुरुष कया कया न करेंगे 99 ॥ 
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: E इस प्रकार वेराग्यको प्राप्त होकर उस पार्वतीसे पर्यक आसादनको ISA निवारण किया, कया सवीत्मा प्रेश कही पतित हो सकते 1 ४५॥ Å 


Y) 


| ॐ |इति श्रीशिवमहापुराणभाषायां रुदरसंहितान्तर्गततृतीयपावतीखंडे कामकृतविकारवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ नारदजी बोले ! हे बह्नन्‌ ! हे महाभाग ! | © 
56 इसके पीछे फिर कया हुआ आप रुपा करके इस पापनाशिनी कथाको वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ aal बोले हे तात ! इसके पीछे जो हुआ सो सुनो |$ 
E pero å शिवलीलाको वर्णन करता हूं ॥ २ ॥ महायोगी महेश्वरने अपनी धीरताम विश्न देखकर बडे विस्मित होकर विचार किया और इस वातमे | 
| å एवं वेराग्यमासाथ पर्य्यकासादनं च तत्‌ ॥ वारयामास सर्वात्मा परेशः कि पतेदिह ॥ ४५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां 

1% रुद्रसंहितायान्तृतीये पावेतीखण्डे कामकृतविकारणनं नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ब्रह्मन्‌ विये महाभाग किं 

|ॐ| जातं तद्नतरम्‌॥ कथय त्वं प्रसादेन तां कथां पापनारितीस्‌॥ 3 ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ श्रूयतां सा कथा तात यज्ञात तदनंतरम्‌ ॥ || 
Ve लव स्नेहात्प्रवक्ष्यामि शिबलीलां मुदावहाम्‌ ॥ २॥ Ye व्यसनं sat महायोगी महेश्वरः ॥ विचिचितं मनस्येवं विस्मितोऽति | 7 
EA ॥ शिव उवाच ॥ किस fat: ससुत्पन्नाः कुर्वतस्तप saa ॥ केन मे विकृत चित्तं कृतमत्र कुर्कामणा ॥ SU |ॐ 
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कुवणनं मया प्रीत्या परख्युपारे वे कृतम्‌ ॥ जातो धर्मविरोधोऽत्र श्रतिसीमा विलंविता ॥ ५ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ विचित्येत्यं महा 

योगी परमेशस्सतां गतिः ॥ दिशो विलोकयामास परितशशंकितस्तदा ॥ ६॥ वामभागे स्थितं कामं sansene N स्वशर 

AIHA हि गवितं सूढचेतसम्‌॥ ७ ॥ ते EST ताहशं कामं गिरीशस्य परात्मनः ॥ संजातः क्रोधसंमदस्तत्स्षणादपि नारद ven | 
ॐ बडा आश्वर्यं माना ॥ ३ ॥ शिवजी बोळे उत्तम तपस्याकरते हुए यह क्या विश्न sam हुए हैं किस कुकर्मीने मेरे चित्तमे यह विकार प्रगट किया ॥ ४ ॥ | 
४ | मेने भेमसे अन्य खीको वर्णन किया यह बडा धे विरोध हुआ, और शाब्रकी मर्यादा 3699 की ॥ ५ ॥ बह्लाजी बोळे परमेश सतांगति महायोगी इस | 


GE 
ie | 


प्रकार विचार करके AĜI हो सब KALIA अवलोकन करने लग ॥ ६ ॥ तब देखा कि वाम ओर धनुष चढाये हुए कामदेव विद्यमान है और बाण | 
छोडलेकी इच्छासे वह मूढ महा गित हो रहा है ॥ VU इस प्रकारसे कामदेवको देख परमात्मा गिरीशको उस समय महाक्रोध ITI हो गया ॥ ८ ॥ |ॐ 
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यु. | हि मुने ! उसी समय कामदेवने भयसे धन्वाबाण छोडकर' अन्तारेक्षम स्थिति करीथी कि मैंने दुर्निवार sa शंकरजीके ऊपर चलाया है ॥ ९ ॥ 
| वह अमोघ AG उन परमात्मार्म मोघ निष्फलही AFI होगया अनन्तर परमेश्वरके क्रोध FAR ॥ १० ॥ RUT ऊपर tar AT होनेमें कामदेवको भय| 
alam हुआ, और मृत्युंजय TIP देखकर वह कम्पित होगया ॥ ११ ॥ तब भयसे व्याकुळ हो कामदेवने इन्द्रादि देवताओंका स्मरण किया, हे मुनिभ्रेष्ठ ! 
eke कामदेवका प्रयास निर्थक हुआ ॥ १२॥ हे मुनीश्वर! जब कामदेवने उन इन्द्रादि देवताओंका स्मरण किया तब वे सब देवता आकर और प्रणाम कर | 
$| कामः स्थितोऽन्तरिक्षे स धृत्वा तत्सशरं धनुः ॥ चिक्षेपान्नं दुनितारममोघं शंकरे सुने ॥ ९॥ ama तु मोघं तत्परमा le 
e त्मनि॥ समशाम्यत्ततस्तस्मिन्संकुद्धे परमेश्वरे ॥ १० ॥ Ait शिवे AA भयमापाशु मन्मथः ॥ चकंपे च पुरः स्थित्वा sat lie 
el मृत्युंजयं प्रभुम ॥ ११ ॥ सस्मार त्रिदशान्स्वोन्शक्रादीभन्यविह्ृलः ॥ स स्मरो सुनिशादूळ स्वप्रयासे निरर्थके ॥ १२ ॥ कामेन | 
| सुस्मृता LIPARI FAT ॥ आययुः सकलास्ते हि शंभुं नत्वा च TST: ॥ १३ ॥ स्तुतिं ware देवेषु कुद्वस्याति हरस्य 
$| हि॥ तृतीयात्तस्य MIZ निस्ससार ततो महान्‌ ॥१४॥ ललाटमध्यगात्तस्मात्स वह्विदतसम्भवः ॥ जज्वालोद्धशिखो दीप्तः qe | 
याग्निसमप्रभः ॥ १९ ॥ उत्पत्य गगने तूर्ण निपत्य धरणीतले ॥ आमंभ्रामं Saka: पपात Heal UR ॥ १६ ॥ भॅस्मसात्कृतवा ` 
न्साधो मदन तावदेव få यावच्च मरुतां वाचः क्षम्यतां क्षम्यतामिति ॥ १७ ॥ हते तस्मिन्स्मरे वीरे देवा दु:खसुपागताः ॥ VET 
EI विह्णलाश्ातिक्रोशंतः किमभूदिति ॥ १८ ॥ | pi | Nå 
Ta | शिवजीकी स्तुति करने लगे ॥ १३ ॥ जिस समय यह देवता शिवजीकी स्तुतिकर रहे थे उस समय Fa हुए शिवजीके तीसरे नेत्रसे महान ॥ ३४ ee 
||: ललाटके मध्यसे अधिका पुंज प्रगट होगया, और वह प्र्याभिकी समान ऊध्ये शिखासे प्रदीप्त हो जळ उठा ॥ १५॥ तत्काळ आकाशकी ओर धावमान || 
o å होकर और फिर भूमिकी ओर धावमान AM अपने चारा ओर धावमान होतीहुई अग्निको देख कामदेव परथिवीपर गिर पडा ॥ १६ ॥ जबतक देवता यह Sy ॥२२६॥ 
13 Pe रहे थे कि क्षमा करो क्षमा करो तबतक उस अभिने कामदेवको भस्म कर दिया ॥ १७ ॥ उस वीर कामदेवके नष्ट होनेमे देवताओंको बडा दुःख हुआ || 


Nå 
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| शि. महापु. E विचारती है ॥ २८ ॥ बह्लाजी बोले इस प्रकार रतिसे कहकर सब देवता शिवजीके पास गये और lam» २ ः 
| | ॥२२७॥ देवता बोले हे प्रभो शंकर ! हेशरणागत MIC! हे महेशान ! आप हमारे ऊपर ST करके ह aedo ३ | 
a e E किया है हे महेश्वर ! अपने स्वार्थके ।छिये नहीं क. 4 
: सब देवताओको पीडित कर ward तब हमनेही यह कर्मे कामदेवसे कराया है, नग. 
die ; SEI 


ERE E 


ने चेदमब्रुवर ॥ २९॥ VEST: ॥ 
सुविचारय सुप्रीत्या कृति कामस्य शंकर ॥ 
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| j TERE वचन बोठे ॥ ३६ ॥ शिवजी बोले देवता और RR || 
मेरे कोधसे जो कुछ होगया है वह अन्यथा नहीं हो सक्ता ॥ ३७ ॥ रतिपति काम अनंगरुपसे रहेगा, जबतक।& | | 
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| ale कष्णका संसारम अवतार होगा ॥ ३८ ॥ जब दवारकाम स्थित होकर कृष्ण पुत्रोंको sera करैंगे तब वह रुक्मिणीमें कामको भी उसन्न 
करेंगे ॥ ३९ ॥ इसमें सन्देह नहीं उसका नाम NUA होगा 





J : बोले इस प्रकार देवताओंके || 
; e w å er y 
देवताओ ! में प्रसन्नहूं, इस अवधिके मध्यमे भी काम |# | 


El 








| | | Ad | > | 
| | | | = | 
: [RA होगया ॥ २२॥ जब यह भय छूट 'गया तब सब जगत्‌ स्वस्थ होगया हे मुने ! देवता और मुनि सब महा सुखी हुए ॥ २३ ॥ है 
.' ||इति ART. भा० Ŝo ego तृतीयपावतीसंडे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ नारदे हे तात SAKI ! हे महापंडित! विष्णुजीके शिष्य ! त्रिोकीके e 
` || रचनेवाले यह महात्मा शंकरकी आपने बडी अद्धत कथा कही Å ॥ ३ ॥ जब कामदेव शंकरके तीसरे नेत्रकी' अग्निसे भस्म होगया ओर वह s A| 
| ॐ | aera प्रविष्ट होगई तब क्‍या हुआ ॥ २ ॥ हिमालयकी पुत्री देवी पार्वतीने तब कया किया वह सखियों सहित कहां गई हे दयानिधे ! सो | | å 
£| स्वास्थ्यं प्राप जगत्सर्व FAIR KANKANO ॥ देवा aya: सुखिनो मुनयश्च RER ॥ २३ | 
रुद्रसंहितायां तृतीये पावेतीखंडे वडवानलचरितवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ Ro l 
शिष्य त्रिलोककृत्‌ ॥ sages कथा प्रोक्ता शंकरस्य महात्मनः ॥ १ ॥ भस्मी 
TEN वद Å किमभूत्ततः ॥ २॥ करिं चकारं ततो देवी पार्वती कुपरात्मजा॥ 
॥ ANATA ॥ -IY तात महाप्राज्ञ चरितं शशिमोलिन: ॥ महोतिकारकस्येव स्व 








हि मदनं शुचिः॥ महाशब्दोड्भतो5धूद्रे येनाका 
सा ययो स्वग्रहमाकुला ॥ ६॥ तेन 
SOTA शोकं शेलेशो सुतां हद्दातिवि 
a |कहिये ॥३॥ Farsi बोळे हे तात ! हे महा 
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| जिससमय शंकरकी IAMA कामदेव 
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किंचिदुच्डुसिता काली प्राह तां सांजलिसुदा ॥ ३१ ॥ 





॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति ge वचस्तस्याः पार्वत्या उनिसत्त 
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महाप्रियः ॥ ३७ ॥ 
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|: | भेष्ठ वणन करते हुए कहा ॥ ३५ ॥ नारदजी बोले हे देवि ! इस 
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॥ ३६ ॥ यह मंत्र सब मंत्रोंका महाराजा है कामना और भुक्ति मुक्तिका देनेवाला शंकरको परम प्रिय है ॥ ३७ N 


3 ” 


॥ शिवोवाच ॥ त्व g सर्वज्ञ जगतामुपकारकर प्रभो ॥ रुद्रस्याराधनाथोय 


मंत देहि सुने हि मे ॥ ३२॥ न सिद्धथति क्रिया कापि सर्वेषां ago विना ॥ मया ST पुरा सत्यं श्॒तिरेषा सनातनी ॥ ३३ ॥- 


मः ॥ पंचाक्षरं शम्भुमन्त्रं विधिपूर्वमुपादिशः l ३४ ॥ अवोचश्च वचस्तां 


त्वं श्रद्धासुत्पादयन्मुने ॥ प्रभावं मन्त्रराजस्य तस्य सर्वाधिकं ga ॥ ३५॥ ॥ नारद उवाच ॥ शृणु देवि मनोरस्य प्रभावं परमा 
डुतम्‌॥ यस्य श्रवणमात्रेण शंकरस्सुप्रसीदति ॥ ३६॥ मन्त्रोयं सर्वमंत्राणामधिराजश्व कामदः ॥ सुक्तिसुत्तिप्रदोऽत्यंतं शंकरस्य 


किसीकी कोई क्रिया Å सिद्ध नहीं होती यह मैंने सुन रक्‍खा है यह सनातनी श्रुति है ॥ ३३ ॥ बल्लाजी बोले हे मुनिराज इस प्रकारसे तुमने mim 
वचन सुनकर विधिपूर्वक उसको शिवजीके पंचाक्षर मन्त्रका उपदेश दिया ॥ ३४ ॥ हे मुने ! श्रद्धाको SUT करते हुए तुमने उस मन्त्रराजका प्रभाव सबसे 


मेत्रका परम AST प्रभाव सुनो जिसके भवणमात्रसे भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो जाते हैं 


TE = — —— ee 
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कारणही तो कामदेवको नष्ट करके तुमको छोड दिया ॥ २८ ॥ इस कारण तुम बहुत काळतक तपस्या करके महादेवजीकी आराधना करो, तपसे |%ॐ 
¡| संस्कारको प्राप्त हुई तुमको भगवान्‌ स्वीकार करेंगे ॥२९॥ तुम भी कभी शंकरको त्यागन नहीं करोगी हे देवी ! शंकरके सिवाय तुम भी दूसरे पतिको इठे : 
[T नहीं करोगी ॥ ३० ॥ जह्माजी बोले इस प्रकार पार्वती नारदजीके वचन सुनकर कुछेक ऊँची श्वास लेकर हाथ जोडकर तुमसे बोली ॥ ३१ ॥ = 
पावती बोली E नारदजी ! आप तो सब MIS उपकारूकरनेवाले हो रुद्रकी अराधना करनेके निमित्त आप मुझे मंत्र दीजिये ॥ ३२ ॥ सहुरुके विना | 
तस्मात्वं सुतपोयुक्ता चिरमाराधयेश्वरम्‌ ॥ तपसा संस्कृतां रुद्स्स द्वितीयां करिष्यति ॥ २९.॥ å चापि शंकरं शंम्धुं न त्यक्ष्यसि 
कदाचन ॥ नान्यं पति हठादेवि ग्रहीष्यसि Raet ॥ २०॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥इत्याकर्ण्य वचस्ते हि सुने सा भूधरात्मजा ॥ 
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| | हे सुभगे ! जब विधिपूर्वक तुम इसको जपोगी तो तुम्हारी आराधनासे वह प्रभु शीघही र्यश्च LA, इसमें सन्देह नहीं ॥३८॥ नियमे स्थित होकर |ॐ 
ja | उन्‍्हींका रूप विचारतीहुई पंचाक्षर मंत्रका जप करो हे शिवे ! इस मंत्रके जपनेसे शिवजी तुम्हारे ऊपर शीघ्र प्रसन्न होजायँगे ॥ ३९ ॥ हे साव्वि! इस | 
= [कारसे तुम तप करो महेश्‍वर तपसेही साध्य MAX हैं सब तपस्याहीसे फल MI करते हैं इसमें अन्यथा नहीं है ॥ ४० ॥ बह्लाजी बोले हे शिवप्रिय | 
नारदजी ! तुम इस प्रकारस कालीसे कहकर ŜAT हितम प्रीति करतेहुए अपनी इच्छसे स्वर्गको चले गये ॥४१॥ हे नारदजी ! तब पावेती उस समय 

सुभगे येन जप्तेन विधिना सोऽचिराद्‌ दरुतम ॥ आराधितस्ते प्रत्यक्षो भविष्यति शिवो धुवम्‌ ॥ ३८ ॥ चिंतयंतीच axi नियमस्था 
IAM ॥ जप मन्त्रं शिवे त्वं हि सतुष्यति शिवों दुतम्‌ ॥ ३९॥ एवं कुछ तपस्साध्वि तपस्साध्यो महेश्वरः ॥ तपस्येव फलं सैः |S 
प्राप्यते नान्यथा क्कचित्‌ ॥ ४० ॥ ॥ ब्रह्मोवांच ॥ एवमुक्ता तदा कालीं नारद त्वं शिवप्रियः ॥ याहच्छिकोऽगमस्तवं तु epi |ॐ 
देवहिते रतः N ४१ ॥ पावती च तदा अुत्वा वचनं तव नारद्‌ ॥ सुप्रसन्ना तदा प्राप पंचाक्षरमनूत्तमम्‌ ॥ ४२॥ ॥ इति श्रीशिव | 
महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पावतीखण्डे नारदोपदेशो नामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ त्वयि देवघुने याते |ॐ 


o 








पावती दृष्टमानसा ॥ तपस्साध्यं R मेने तपोर्थ मन आदधे ॥ १॥ ततः सख्यो समादाय जयां च विजयां तथा ॥ मातरं पितरं |$; 
चेव सखीभ्यां पप्रच्छ ॥ २ ॥ प्रथमं पितरं गत्वा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ ॥ a विनयेन समन्विता ॥ ३ ॥ सख्या |ॐ 
|$ | TAG: ॥ हिमवळ्च्छ्यतां पुत्रीवचनं कथ्यतेऽधुना ॥ सा स्वयं चेव देहस्य रूपस्यापितथा पुनः ॥ ४ l 
| SPR वचन सुनकर पंचाक्षर मंत्रको प्राप्त होकर बहुत प्रसन्न हुई ॥४२॥ इति श्रीशिव “भा ०टी “रुद्रसंहितान्तर्गततृतीयपावेतीखंडे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ |ॐ 
| ।अल्लाजी बोठे हे मुनिराज ! आपके चळे जानेपर पाती बहुत प्रसन्न हुईं शिवजीको तपसे साध्य मानकर पार्वतीने तपमे ही मन छगाया ॥३॥ तब अपनी || 
do | & जिया और विजयानामक सखीको ठेजाकर माता पिता और सखीजर्नोसे पूछा ॥ २ ॥ पहले dum हिमालय अपने AM बडी नम्रता और भक्तिसे | 
Fo | पूछा ॥ ३ ॥ दोनो सखिये बोली हे राजम्‌ | पार्वती जो वचन कहतीहे उसको सुनिये, वह अपने देह और रूपको सफल करने ॥ ४ ॥ > 











& |तो वह परम तपस्या करे ॥ १४ ॥ हे मुनीश्वर ! इस प्रकार कहकर muj मौन हुई पर मनाने व्याकुलताके कारण उस पार्वतीके वचनको स्वीकार alle 
[apar ॥ १५ ॥ तब पार्वतीने स्वयंही मातासे कहा दोनों हाथ जोडकर विनयसे शिवजीके चरण कमळ स्मरण करती हुई बोली N १६ ॥ Tact बोली | 
ॐ हे मातः ! में महेश्‍वरके प्राप्त होनेके निमित्त प्रभात ही MEM तपस्या करने जाऊंगी, हे मातः | इस समय मुझे तपोवनमें जानेकी आज्ञा da 
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Zu १७ ॥ बह्ाजी बोले पुत्रीके यह वचन सुनकर मेनाको बडा दुःख हुआ, और विकल होकर पुत्रीको निकट बेठातीहुई बोली ॥ १८ ॥ मेना बोली = 
JE ॥ ORT ॥ इत्युक्ता च ततस्सख्यो तृष्णीमास्तां युनीश्वर ॥ नांगीचकार मेना सा तद्वाक्यं खिन्नमानसा ॥ १५॥ तत स्सा | 
på 'पावती प्राह स्वयमवाथ मातरम्‌ ॥ करो बद्धा विनीतात्मा स्मृत्वा शिवपदांबुजम्‌ ॥ १६ ॥ पार्वत्युवाच ॥ मातस्तप्तुं गमिष्यामि 
ऋ || यातः AJ AEA ॥ अनुजानीहि मां गतु avsa तपोवनम्‌ TEN 
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॥ अल्लोवाच ॥ इत्याकर्ण्य वचः Es दुःखमुपा । 


| गता ॥ सोपाहूय तदा tears विकला सती ॥ १८ ॥ मेनोवाच ॥ दुःखितासि शिवे पुत्रि तपस्तप्तुं पुरा यदि ॥ तपश्चर mis 


द्य त्वं न बहिगेच्छ पावेति ILIS ॥ कुत्र यासि तपः कर्ठ देवास्संति गृहे मम A तीर्थानि च समस्तानि क्षेत्राणि विविधानि च ॥ 
॥ २० ॥ कतेव्यो न इठः gå गंतव्यं न बहिः काचित्‌ ॥ साधितं किं त्वया पर्व पुनः कि साधयिष्यसि ॥ २१ ॥ शरीरं कोमलं 
त्से तपस्तु कठिनं महत्‌ ॥ एतस्मात्त त्वया कार्य तपोऽत्र न ARIA ॥ २२॥ eĥoj तपोबनगतिर्न शृता कामनाथिनी ॥ तस्मा 
|| त्वं पुत्रि मा कार्षीस्तपोर्थं गमनं प्रति ॥ २३॥ = | 
„e शिवे पुत्रि ! यदि तू दुःखी है और तप करनेकीही यदि तेरी इच्छा है तो तू घरमेंही तपस्याकर बाहर मत जाय ॥ १९ ॥ तप करने कहां जाती है मेरे 
बरम देवता विद्यमान हैं समस्त तीथे और अनेक क्षेत्र यहां विद्यमान हैं ॥ २० ॥ हे त्रि! इसमें हठ मत करो तप करने बाहर मत जाओ पहले Å 
` क्या साधा और अब क्या साधेगी ॥ २१ ॥ हे at ! तेरा शरीर बडा कोमल है और तप करना बडा कठिन है इससे तुम यहीं तपस्या करो ag 
JA जाओ॥ २२ ॥ हे कामनाकी इच्छावाली ! श्वियोंकी तपोवनमें गति नहीं सुनी है रस. कारण तपस्याके लिये वनमें गमन मत करे ॥ २३ ॥ || 
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।- - [EET भकारसे देवताओके वचन सुनकर नन्दिकेश्वर परम मासे युक्त होकर शिवजीसे विज्ञत्ति करने Så ॥ ५॥ नन्दिकेश्‍वर बोळे हे भगवन्‌ शंकर le] 
. अ) |विष्णुसे आदि लेकर सब देवता मुनि सिद्ध आपके देखनेके निमित्त आये हैं, हे सुरवर्य ! देत्योंसे व्याकुळ हो उनसे ताडित और तिरस्कृतहोकर आपकी शरणमे 
alan आये हैं ॥ ६ ॥ हे सर्वेश ! इस कारण आपको मुनि देवताओकी रक्षा करनी चाहिये हे दीनबन्धु ! विशेषकर आप भक्तवत्सल कहाते हें॥ ७॥| 5 | 
Oo di ked 
A नंदिकेश्वर उवाच ॥ विष्ण्वादयस्सुरगणा युनिसिद्धसंघास्त्वांद्र्टमेव सुरवर्य्य विशेषयंति ॥ कार्य्यारथिनोसुरवरेः परिभत्स्यमानास्स j 
FIR पराभवपद परमं प्रपन्नाः ॥ ६॥ तस्मात्त्वया हि सर्वेश त्रातव्या मुनयस्सुराः ॥ दीनबंधुर्विशेषेण त्वमुक्तो भक्तवत्सलः ॥ ७॥ ` 
| ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवं ES MIAN नंदिना YE ॥ शनेश्शनेरुपरमद्धयानादुन्मील्य TTT ॥ ८॥ इशाऽभापरतश्शशुस्तदा |; 
परमकोविदः ॥ समाधेः परमात्मासो सुरान्सवोनुवाच EN ९ ॥ शंभुरुवाच ॥ कस्मादयं समायाता मत्समीपं सुरेश्वराः ॥ हरिब्रह्माद 
rad ब्रूत = तत्‌ ॥ १० N ब्रह्मोवाच ॥ इति थुत्वा वचश्शम्भोस्सवें देवा मुदाऽन्विताः ॥ विष्णोविंलोकयामासंझुखं विज्ञ 
RRIA ॥ १३॥ अथ विष्णुमहाभक्ता देवानां ETR: ॥ मदीरतमुवाचेदं सुरकायं महत्तरम्‌ ॥ ३२॥ तारकण कृत शभा देवानं 
PAST ॥ कष्टात्कष्ृतर देवा 1999 सवे आगताः॥ १३॥ इः शंभो तव पुत्रेणोरसेन हि भविष्यति ॥ निहतस्तारको देत्यो 
नान्यथा मस भाषितम्‌ ॥ १४॥ 
शनेः शनेः उपरामको प्राप्त हो वह परमात्मा समाधीसे जागकर सब देवताओंसे बोठे ॥ ९ ॥ शंकर बोले हे देवताओ | तुम हमारे समीप कयां आये हो 
हरि अह्लादि तुम सब अपने आनेका कारण हमसे कहो ॥३०॥ Tach बोले शिवजीके यह वचन सुन सब देवता बडे प्रसन्न हुए और विज्ञप्तिके निमित्त 
भगवान्‌ विष्णुका मुख देखने टगे ॥ ११ ॥ सब देवताओंके हितकारी विष्णुजी इस देवताओंके महतकार्यके लिये शंकरसे बोले ॥ १२॥ हे शंकर ! 


तारक AYA देवताओंको महान्‌ कष्ट आनकर प्राप्त हुआ है इस कारण सब देवता आपसे विज्ञप्ति करने आये हैं ॥ १३ ॥ हे भगवन्‌ ! जब कोई आपके 
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शि. महापु. % औरस पृत्र होगा उससेही तारक देत्य मारा जायगा यह मेरा कथन अन्यथा Ia ॥ १४ ॥ हे महादेव ! इस प्रकारसे विचारकर आप मेरे ऊपर रूपा 
॥२३९॥ [| करो आपको प्रणाम है हे स्वामिन्‌ ! तारकासुरसे AEMT प्राप्त हुआ है उससे उद्धार कीजिये ॥ १५ ॥ हे शंकर ! इस कारण दक्षिण हाथसे आपको 
` || गिरिजाका पाणिग्रहण करना चाहिये उस महाभाग्याको गिरिराज आपको देना चाहते हैं, आप उसको स्वीकार करें ॥ १६ ॥ विष्णुके यह वचन सुनकर 

xe शिवजी सन्न होकर और योगमें तत्पर सब देवताओंको समीचीन व्यवहारकी गति दिखाते हुए यह वचन बोले ॥ १७ ॥ शिवजी बोले जिस समय 


विचाय्येंत्थं महादेव कृपां कुरु नमोऽस्तु ते ॥ देवान्समुद्धर स्वामिन्‌ कष्टात्तारकनिर्मितात ॥ १५ Nl तस्मात्त्वया गिरिजा देव शंभो 
ग्रहीतव्या पाणिना दक्षिणेन्‌ ॥ पाणिग्रहेणेव महानुभावां दत्तां गिरीद्रेण च तां कुरुष्व॥ १६ ॥ विष्णोस्तद्रचनं श्रुत्वा प्रसन्नो aa 
वीच्छिवः N दशेयन्‌ ale तेषां सर्वेषां योगतत्परः ॥ Ab ॥ शिव उवाच ॥ यदा मे स्वीकृता देवी गिरिजा सवसंदरी ॥ तदा सर्वे सुर 
aa सुनयो ऋषयस्तदा ॥ १८॥ सकामाश्च भविष्यंति न क्षमाश्च परे पथि ॥ जीवयिष्यति दुर्गा सा पाणिग्रहणतस्स्मरम्‌ ॥ १९॥ 
मदनो हि मया दग्धस्सर्वेषां काय्यसिद्धय ॥ ब्रह्मणो वचनाद्रिष्णो नात्र कार्या विचारणा ॥ २० ॥ एवं विमृश्य मनसा कार्याकार्य 
व्य॒वास्थता ॥ सुधाः ada देवेद्र इठं नो कतुमहसि ॥ २१ ॥ दग्धे कामे मया विष्णो सुरकार्यं महत्‌ कृतम्‌ ॥ सर्वे तिष्ठतु निष्का 
मा मया सह सुनिश्चितम्‌॥ २२॥ ka pmo, “ako pec 


||स सुन्दरी गिरिजा देवी मैंने स्वीक होगी, उस समय सब सुरेन्द्र ऋषि और मुनि॥ १८ ॥ सब सकाम होजायँगे, और परममार्गम समर्थ न होंगे, ke) 
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| हो ॥ २२ ॥ हे देवताओं ! जिस प्रकारसे में तपस्या करता हूं, इसी प्रकारसे तुम सब दुष्कर तपस्या करो ॥ २३ ॥ हे देवताओ ! तुम समाविपूवैक उस 
७ | कामके विना परमानन्दपूर्वक विश्वरहित हो तपस्या करो ॥ २४ ॥ हे विधाता ! हे विष्णुजी ! महेन्द्र मुनि और देवता यदि तुमने कामदेवकी पुरातन बात 
et दी हो तो सब उसी पुरातन बातको विचारो ॥ २५ ॥ हे देवताओ ! उस महाधनुर्षर कामदेवने महेन्द्र मुनि और देवताओंकी जो दशा की है आप 
£। सब्‌ उसको विचारें उसने प्रथम प्रथम सबहीका ध्यान नष्ट कर दिया है॥ २६ ॥ कामही नर dao LA द्वार है इसीसे क्रोध उन्न होता है. कोते मोर और 
| यथाऽ च सुरास्सर्वे तथा यूयमयत्रतः॥ तपः परमसंयुक्ताः FS SONA ॥ २३ ॥ यूयं समाधिना तेन मदनेन विना सुरा: ॥ 
'परमानंदसंयुक्ता निर्विकारा भवंतु वे ॥ २४ ॥ पुरावृत्तं स्मरकृतं विस्मृतं यदू Å = सुनयो देवा यत्तत्स्व विमृश्यताम्‌ 
॥ २९ ॥ nag मदनेन हात्सुराः ॥ सवषां ध्यानविध्वंसः कृतस्तेन पुरापुरा ॥ २९ ॥ कामो हि नरकायेव तस्मात्‌ 
कोघोभिजायते ॥ कोधाङ्गवति संमोहो मोहाच्च भ्रंशते तपः ॥ २७ ॥ कामक्रोधो यौ भवद्विरसुरसत्तमेः ॥ TRA च मंतव्यं 
मद्वाक्यं नान्यथा कचित्‌ ॥ RC ब्रह्मोवाच ॥ एवं विश्राव्य भगवान्‌ महादेवो वृषध्वजः ॥ सुरान्‌ प्रवाचयामास विधिविष्णू तथा 





TT ॥ २९ ॥ तूष्णीभतो5भवच्छंसुध्यानमाश्रित्य वे पुनः ॥ आस्ते पुरा यथा स्थाणु्गणेश्च परिवारितः ॥ ३० ॥ स्वात्मानमा 
त्मना शंभुरात्मन्येव व्यचितयत्‌ ॥ निरंजनं निराभासं निर्विकारं निरामयम्‌ ॥ ३१ ॥ परात्परतरं नित्यं निर्ममं निखग्रहम्‌ ॥ शब्दा 
तात नयुण च ज्ञानगम्य परात्परम्‌ ॥ ३२॥ . ee | 

| मोहसे स्मृतिमे भम और भ्रमसे तपस्या नष्ट हो जाती है ॥ २७ ॥ हे देवताओ ! आप काम और क्रोधका त्याग कर देवे, और तुम सबको मेरे वचन मानने 
| चाहिये, इसमें अन्यथा नहीं है.॥ २८ ॥ बह्माजी बोले महादेव वृषभध्वज सबको इस TERA सुनाकर विधाता विष्णु मुनि और सब देवताओसे उत्तर 
& | सुननेकी इच्छा करने लगे ॥ २९ ॥ जब शिवजी ध्यान लगाकर फिर मौन हुए और गणोंसे परिवारित हो स्थाणुकी समान अचल हुए ॥ ३० ॥ और 
ete å आत्मासेही अपनी आत्माका ध्यान करने ER जो निरंजन निराभास निर्विकार निरामय है ॥ ३१॥ परेसे अत्यंत परे नित्यस्वरूप ममतारहित निरवग्रह get 
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| uzon fe 
q $ [क्या कहें शंकरजी तो विरक्त हो ध्यानमें म्न हो रहे हैं और आप शिवके परमसखा ME परमपवित्र सेवक हैं ॥ ३५ ॥ हे गणाविप ! किस उपायसे शिवजी |: ĉl 

Pana हो सकते हैं वह उपाय आप कहिये हम सब आपकी शरण हैं ॥ ३६ ॥ हे मुने ! जब देवताओंने प्रसन्नतासे इस प्रकार स्तुति की YAM x 
a | एवं स्वरूप परम [चतयन्‌ ध्यानमास्थितः ॥ परमानंदसंमग्नो बभूव बहुसूतिकृत्‌॥ ३३॥ ध्यानस्थितं च सर्वेशं दृष्टा सर्वे दिवोकसः ॥ |? 


$ |परे निर्गुण ज्ञानगम्ये और MA परे है॥ ३२ ॥ इस परम स्वरूपको चिन्तन करते हुए परम ध्यानमें स्थित हुए और अनेक प्रकार जगतकी सृष्टि करनेवाठे | 


परमानन्द MA होगये ॥ ३३ ॥ सब देवता शंकरको ध्यानमें स्थित देखकर तब इन्द्र और विष्णुजी नंदिकेस्वरसे बोले ॥ ३४ ॥ देवता बोले अब हम १ 


हरिशक्रादयस्सर्वे नंदिनं प्रोचुरानताः॥ ३४ ॥ ॥ देवा SI: ॥ कि वयं करवामाद्य विरक्तो ध्यानमास्थितः ॥ शंभुस्त्वं शंकरसख å 
्सवज्ञः शुचिसेवकः ॥ 3% ॥ केनोपायेन गिरिशः FAR: स्याहणाधिप॥ तदुपायं समाचक्ष्व वयं त्वच्छरणं गताः ॥ ३६॥ ॥ |a 
Faas ॥ इति विज्ञापितो aga हषादिभिस्तदा N प्रत्युवाच सुरांस्तान्स नंदी शंभुप्रियो गणः ॥ ३७ ॥ ॥ नंदीश्वर उवाच | 


ey हे हरे हे विधे शक्र निजरा मुनयस्तथा ॥ शृणुध्वं वचनं मे हि शिवसंतोषकारकम्‌ ॥ ३८ ॥ यदि वो हठ एवाद्य शिवदारपरियहे॥ |ॐ 


आतिदीनतया सर्वे YI कुरुतादरात्‌ ॥ ३९ ॥ भक्तेवेश्यों MEI न साधारणतस्सुराः॥ अकार्यमपि सद्गत्तया करोति परमेश्वरः ॥ 


ja) ॥ ४० एवं कुरुत सर्वे हि विधिविष्णुसुखाः GU: ॥ यथागतेन गच्छत मा चिरम्‌ ॥ LIU ॥ ब्रह्मोबाच (9 


= ॐ आदि सब देवता करें नहीं तो आप शीघ्र जहांसे आये हैं वहां पधारें ॥ ४१ ॥ अझाजी बोले विष्णु आदि इस प्रकारसे उनके वचन सुन बहुत अच्छा ऐसा | 





इत्याकण्यं वचस्तस्य ZA विष्ण्वादयस्सुराः ॥ तथेति मत्त्वा सुप्रीत्या शंकरं AIR ते ॥ ४२॥ 


: प्रिय नदीने इस प्रकार सब देवताआस कहा ॥ ३७ ॥ नन्दीश्वरने कहा हे विष्णुजी । हे sash ! हे इन्द्रादि देवताओ ! हे मनियो ! शिवजीको संतोष gI 


करनेवाला मेरा वचन सुनो ॥३८॥ यदि शिवके दारपरिग्रह करनेमें तुमको बडाही हठ है तो सब दीनतासे शंकरकी स्तुति करो ॥ ३९ ॥ हे देवताओं || | 
शिवजी भक्तिके वशीभूत होते हैं साधारण रूपसे MI, वह परमेश्वर भक्तिके वश होकर अकार्यको भी कर सकते हैं ॥ ४० ॥ इस प्रकारसे बह्मा विष्णु ; lager 


NS 
Ke 3 


कहकर शेकरको स्तुति करनेछगे ॥ ४२॥ दे देवदेव ! महादेव ! हे करुणासागर हे भरो ! महाहेशसे हमारा उद्धार करो शरण आयेहुओंकी रक्षा करो ॥ 
४| ॥ ४२ ॥ AII बोले इस प्रकार बडी दीनतासे देवताओंने शंकरकी स्तुति की और भेमसे व्याकुळ मनसे सब रोने ठगे ॥ ४४ ॥ मैंने और हारने 
| बडी दीनतासे विज्ञाते की और परम भक्तिसे मन लगाकर शंकरको स्मरण किया ॥४५॥ ame बोळे जब इस प्रकारसे ÅR हारने और सब देवताओंने 
[og मनसे शंकरका स्मरण किया तो भक्तवत्सलताके कारण शिवजी ध्यानसे उपरामको प्राप्त हुए ॥ ४६ ॥ और शिवजी प्रसन्न होकर विष्णु आदिको प्रसन्न 


atada = 


देवदेब महादेव करुणासागर प्रभो ॥ ससुद्धर महाङेशातराहि नश्शरणागतान ॥ ४३॥ ॥ बह्मोबाच ॥ इत्येवं बहुदीनोकत्या avgi 

|| करं ET: aaa स्वे प्रेमव्याकुलमानसाः॥ ४४॥ हरिमया सुदीनोक्त्या सुविज्ञप्त FPR ह ॥ संस्मरन्मनसा शंभु भक्त्या 

$| परमयान्वितः ॥ ४५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ सुरेख eono मया भृशम्‌ ॥ भक्तवात्सल्यतो ध्यानाद्रिरतोभून्महेश्‍वरः ॥ ४६॥ 

उवाच सुप्रसन्नात्मा हर्यादीन्हरषयन्हरः ॥ विलोक्य करुणादृष्ट्या शंकरो भक्तवत्सलः ॥ ४७॥ शंकर उवाच ॥ हे हरे हे विधे देवा 

SA श्शक्ादा युगपत्समे॥ किमर्थमागता यूयं सत्यं ब्रत ममाग्रतः ॥ ४८॥ ॥ हरिरुवाच a महेशान त्वंतयोम्यखिले*वरः ॥ 

ol) किं न जानासि चित्तस्थं तथा वच्म्यपि शासनात्‌ ॥ ४९ ॥ तारकासुरतो दुःखं संभूतं विविधं मृड ॥ सवेषां नस्तदर्थ हि प्रसब्नो5 

कारि वे BE ॥ ५० N शिवा सा जनिता शेलात्तदर्थ हि हिमालयात्‌ ॥ तस्यां त्वदुद्धवात्युतरात्तस्य मृत्युर्न चान्यथा ॥ ५१ ॥ : 
करतेहुए बोले और भक्तवत्सल शंकरने सबको Fame देखा ॥ ४७ ॥ शिवजी बोले हे हरे ! हे विधाता ! हे इन्द्रादि देवताओ | तुम सब कहो सत्य, 
कहो किस निमित्त तुम्हारा आगमन है ॥ ४८ ॥ हरि बोले हे महेशान ! आप सर्वज्ञ सबके अन्तरकी बात जाननेवाले अखिलेश्‍वर हैं तो Far आप र 

हमारे मनकी नहीं जानते तो भी मैं आपके शासनसे कहता हूं ४९ ॥ हे शिव ! तारकासुरसे हमको बडा दुःख प्राप्त हुआ है, इस कारण सब देवता || | 

आपको प्रसन्न करनेके निमित्त आये हैं ॥ ५० ॥ वह पावेती हिमाळयके यहां आपहीके निमित्त sera हुई हैं उस तारक असुरकी MIA उसन्न हुए || 





| रि. महापृ, $ TÈ ही मृत्यु है इसमें अन्यथा नहीं है ॥ ५१ ॥ इस प्रकारका बह्माजीने उस दैत्यको वर दिया है, इससे औरसे मृत्यु न होनेके कारण यह सब जगतको | ॥| 
gan |ॐ] बाधा देता है ॥ ५२ ॥ नारदर्जाके उपदेशसे पावती कठिन तपस्या कररही हैं, उनके तेजसे त्रिलोकी चराचर सब व्याप्त होगये हैं ॥ ५३ ॥ हे परमेश्वर ! 
= £ | आप पावेतीको वर देनेके निमित्त वहां गमन करें हे स्वामिन्‌! आप देवताओंके दुःख दूरकर हमको प्रसन्न की जिये ॥ ५४॥ हे शंकर ! देवताओंके और 
| ॐ हमारे मनमे यह उत्साह है, कि आपका विवाह SUA उचित हो तो आप इसे स्वीकार करें ॥ ५५॥ हे परात्पर ! जो आपने रतिको वर दिया है उसका (| अ० २४ 
%| इति दत्तो बह्मणा हि तसमे दैत्याय ART ॥ तदन्यस्मादमृत्युस्स बाधते ARIS जगत्‌ ॥ ५२॥ नारदस्य निदेशात्सा करोति कठिनं || 
तपः lI तत्तेजसाखिलं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ Il 23 ॥ वर दातुं शिवाये हि गच्छ त्वं परमेश्वर ॥ देवदुःखं जहि स्वामिन्नस्मार्क 
सुखमावह ॥ «४ ॥ देवानां मे महोत्साहो हृदये चास्ति शंकर ॥ विवाहं तव ART तत्त्व कुरु यथोचितम्‌ ॥ «« ॥ रत्ये यद्भवता दत्तो 
स्तस्य परात्पर ॥ MASA TAY सफलं स्वपणं कुरु ॥ ५६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्त्वा तं प्रणम्येव विष्णुदेंवा महर्षयः ॥ 


संस्तूय विविधेरतो्रस्संतस्थ्स्तत्पुरोऽखिलाः ॥ «७॥ भक्ताधीनः शंकरोऽपि ger देववचस्तदा ॥ विहस्य मत्युवाचाशु वेदमंयांदर 
॥ शकः ॥५८॥ ॥ शंकर उवाच॥ हे हरे हे विधे देवाशशृणुतादरतोऽखिलाः ॥ यथोचितमहं वच्मि सविशेषं विवेकतः ॥ ५९ ॥ 
lz) नोचितं हि विधानं वे विवाहकरणं नृणाम्‌ ॥ महानिगडसंज्ञो हि विवाहो हढबन्धनः ll ६० ॥ कुसंगा बहवो लोके ख्रीसंगस्तत्र 
|| चाधिकः ॥ उद्धरेत्सकलबपैने स्रीसंगात्प्रसुच्यते॥ ६१॥ | = 
[ri अवसर आ पहुंचा है सो उसे आप सफल करें ॥ ५६ ॥ जह्माजी बोले इस प्रकारसे विष्णु और महर्षि तथा दूसरे देवता कहकर और प्रणामकर अनेक 
# |स्तोचासे स्तुतिकर सब शंकरके आगे स्थित हुए ॥ ५७ ॥ भक्ताधीन शंकरभी देवताओंके वचन सुनकर वह वेदकी मर्यादा पालन करनेवाले हँसते हुए 
तत्काल बोले ॥ ५८ ॥ शिवजी बोले हे हरे ! हे विधाता ! हे सब देवताओ ! हमारे वचन सुनो मैं ज्ञानसे यथोचित विशेषतापूर्वक कहता हूं ॥ ५९ ॥ 
| जहांतक बने मनुष्योतककों विवाह बंधन उचित नहीं है यह हृढबंधन विवाह महानिगडबंधन है ॥ ६० ॥ लोगोंको संसारे बहुतसे कुसंग हैं उनमें खीसंग 
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: महा हानिकारक है, सब बंधनोंसे उद्धार हो सकता है, परन्तु ATEN छुटकारा नहीं होता ॥ ६१ ॥ लोहे की तथा दारुमय MM इढ बैंधा हुआ भी = 
"७ पुरुष छुटकारा पा सक्ता है परन्तु ख्रीसंगके पाशसे TIER कभी छुटकारा नहीं पासक्ता ॥ ६२ ॥ इससे महाबंधनके करने वाले विषय निरन्तर ade = Lu 
` || |जब मनमे विषय बढगये तो स्वम भी मोक्ष दुळेम हे ॥ ६३ ॥ यदि बुद्विमान्‌ सुख चाहे तो विधिपूर्वक विषयोको त्याग दे यह विषय विषकी ही समान | = 
| ॐ |, जिन विषये यह प्राणी मारा जाता है ॥ ६४ ॥ पुरुष विषयी पुरुषोके संग वार्तामात्रसेही क्षणमें पतित हो जाताहै, और हे इन्द्र ! आचार्यौने विषयको E 
[Peña चुपरी हुई वारुणी कहा है ॥ ६५ ॥ स्यपि मैं इस बातको जानता हूँ विशेषकर मुझे सब ज्ञान है, तो भी मैं तुम्हारी MTA सफल करूंगा ॥ e 
| लोहदाररुमयेः TIES बद्धोईपि मुच्यते ॥ रुयादिपाशसुसंबद्वो मुच्यते न कदार्‌ २ ॥ वद्वते विषयाश्शश्वन्महाबंधनका 
| Roy ॥ विषयाक्रांतमनसस्स्वप्ने मोक्षोऽपि दुलभः ॥ ६३॥ सुखमिच्छतु चेत्माज्ञो वियिवद्विषयास्त्यजेत्‌ ॥ विषवद्रिषयानाहुर्विषये | 
येनिहन्यते ॥ ६४ ॥ जनो विषयिणा साकं aria: पतति क्षणात ॥ विषयं प्राहुराचार्यास्सितालिततिंद्रवारणीम ॥ ६५ ॥ यद्यप्येवं |ॐ 
हि जानामि सर्व ज्ञाने विशेषतः ॥ तथाप्यहं करिष्यामि प्रार्थनां सफलां च वः ॥ ६६ ॥ भक्ताधीनो$हमेवास्मि azure (E 
कृत्‌ ॥ अयथोचितकता हि प्रसिद्धो अवनत्रये ॥ ६७ ॥ कामरूपाधिपस्येव पणश्च सफलः कृतः ॥ सुदक्षिणस्य धूपस्य भेमबं |ॐ 
धगतस्य हि ॥ ६८ ॥ गोतमङ्केशकर्ताइं ्यंबकात्मा सुखावहः ॥ तत्कष्ठप्रददुष्टानां शापदायी विशेषतः ॥ ६९ ॥ विषं पीतं सुरार्थं | 
1 | | 





ॐ | हि भक्तवत्सळभावधूक ॥ Fart हतं यत्नात्सवदेव मया सरः॥७०॥ टं 
10 ॥ ६६ ॥ मैं भक्तोंके अधीन होकर उनकी मार्थनासे सब å करताहूं और तीनों भुवनोंमें बडे समर्थोसे न होसकै ऐसा जो अशक्य अनुचित है उसका भी |%# 
ॐ करनेवाला 'अनुचितकता' नामसे में प्रसिद्ध हू ॥ ६७ ॥ कामरूपदेशके राजाकी प्रतिज्ञा मैंने सफळ की, भेम बंधनमें प्राप्त हुए सुदक्षिण राजाका भण पूरा |$ 

|ॐ |करदिया ॥ ६८ ॥ गौतमको मैंने केश दिया, में ्यम्बकात्मा सुखका प्राप्त करानेवाला हू, जो भक्तोंको दुःख देते हैं उन दुष्ाको मैं विशेषकर कष्ट और |ॐ 
` | शाप देताहूं ॥ ६९ ॥ भक्तवत्सलभाव दिखाते हुए देवताओंके निमित्तही मैंने विष पान किया था. हे देवताओ ! तुम्हारा कष्ट तो मैंने सदाही यलसे दूर : 
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E किया है ॥ ७० ॥ भक्तोके निमित्त मैंने बहुतवार बहुतसे कष्ट उठाये हैं और गृहपति होकर विश्वानर मुनिके दुःख दूर किये ॥७१॥ हे हरि ! हे विधाता |e 
(४ बहुत कहनेसे क्या है Å सत्य कहता हूं मेरे भाषणको तुम सब TEN जानो ॥ ७२ ॥ जब कभी किसी प्रकार भक्तांको विपत्ति होती है उसी २ mll 
; उसको सब प्रकारसे दूर करताहूं ॥ ७३ ॥ तारकसे जो तुम सबको दुःख उपस्थित हुआ है वह Å सब जानता हूं, वह दुःख मैं हरण करूंगा यह सत्य है| 
[£ | इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ ७४ ॥ यथपि मुझे विहार करनेकी कुछ भी रुचि नहीं है, तथापि पुत्रोत्पादनके निमित्त गिरिजाको विवाहूंगा ॥ ७५ ॥ y 


भक्तार्थमसहं कष्ट बहुशो बहुयत्नतः ॥ विश्‍वानरपुनेदुःखं हतं ग्रहपतिभवच्‌ ॥ ७१ ॥ किं बहुक्तेन च हरे विधे सत्तं त्रवीम्यहम्‌ ॥ 
मत्पणो$स्तीति यूयं वे स्वे जानीथ तत्त्वतः ॥ ७२॥ यदायदा विपत्तिहि भक्तानां भवति क्चित्‌ ॥ तदातदा VEADI तत्क्षणात्सरवे 
शस्सदा ॥ ७३ ॥ जानेऽहं तारकाइःखं BAT वस्समुत्थितम्‌॥ अशुरात्तद्वरिष्यामि सत्यसत्यं वदाम्यदम्‌॥ ७४ ॥ नास्ति यद्यपि मे 
काचिद्वि हारकरणे रुचिः ॥ विवाहयिष्ये गिरिजां पुजोत्पादनहेतवे ॥ ७९ ॥ गच्छत स्वगृहाण्येव निर्भयास्सकलाः सुराः ॥ कार्य 
वस्साधयिष्यामि नात्र कायां विचारणा ॥ ७६॥ ॥ ब्रह्मोवाच N इत्युक्त्वा मोनमास्थाय समाविस्थोऽभवद्धरः ॥ सर्वे विष्ण्वादयो 


|£ | देवास्स्वथामानि 3344 ॥ ७७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे पावेतीविवाहस्तीकारो 


नाम चतुविशोऽ्यायः ॥ २४॥ ॥ नारद उवाच॥ गतेषु तेषु देवेषु विधिविष्ण्वादिकेषु च ॥ सर्वेषु मुनिषु प्रीत्या किं बभूव ततः |ॐ 


परम्‌ ॥ 9 ॥ किं कृतं शंभुना तात वरं दातुं समागतः॥ कियत्कालेन च कर्थं तद्र प्रीतिमावहन्‌ ॥ २॥ 


ee: तान्तगेततृतीयपावेतीखण्डे चतुमिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ नारदजी बोले जब विधाता और विष्णु आदि सब देवता WM तथा IM सब JATA गमन 
ET तब क्या हुआ ॥ १ ॥ हे तात ! शिवजीने क्या किया कैसे वर देनेको आये कितने समयपर कैसा वर दिया, सो आप प्रेमसे कहिये ॥२॥ 


' | हि सब देवताओ ! अब तुम निर्भय होकर अपने घरोको जाओ, मैं तुम्हारा काये सिद्ध करूंगा, इसमें विशेष विचारकी आवश्यकता नहीं vg l ve 
tn कहकर शिवजी मोन हो समाथिमे स्थित हुए, हे मुने ! सब विष्णु आदि देवता अपने स्थानोको गये ॥७७॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषार्टीकायां sf 
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(jarra विचारने लगे, जो तत्त्व परेसे परे मायारहित स्वतन्त्र निरवग्रह है ॥ ४ ॥ वस्तुतः भगवान्‌ ईश्वर वृषभध्वज अविज्ञातगति जगतूके उत्पादक = Å 
O A SS लगे ॥५॥ बल्लाजी बोले हे तात! उस समय TIA भी परम तपस्या आरंभ की उस तपसे शंकर भी परम 'विस्मयको प्राप्त हुए ॥६॥ l 
 §||ओर बात नहीं मक्ताधीन होनेसेही शंकरकी समाधि चलायमान हुई और जगत्कती हरने वशिष्ठादि सप्त मुनिर्योका स्मरण किया ॥ ७ ॥ वे सातो Re 
= KA Al ॥ ब्रह्मोवाच tag åg देवेषु ब्रह्मादिषु निजाश्रमम्‌ ॥ तत्तपस्सुपरीक्षार्थ समाधिस्थो5भवद्गवः ॥ ३ ॥ स्वात्मानमात्मना कृत्वा स्वा 
त्मन्येव व्यचितयत्‌॥ परात्परतरं स्वस्थं निर्माय निखग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ तद्वस्तुभूतो भगवानीश्वरो वृषभध्वजः ॥ अविज्ञातगतिस्सूति 
स्स हरः परमेश्वरः ॥ ५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ गिरिजा हि तदा तात तताप परमं तपः ॥ तपसा तेन रुद्रोऽपि परं विस्मयमागतः ॥ | 
समाघेश्चलितस्सोऽभूद्गक्ताधीनोऽपि नान्यथा ॥ वसिष्ठादीन्धुनीन्सत सस्मार सूतिकृद्धरः॥ ७॥ सप्तापि युनयश्शीत्रमाययुस्स्मृति 


मात्रतः ॥ प्रसञ्चवद्नाः सवे वणयतो AT बहु ॥ ८ ॥ प्रणम्य Å महेशानं तुष्ठवुहषनिभेराः ॥ वाण्या TEE बद्धकरा विनतकं 


| E AMA बोळे जब ह्लादि देवता अपने APO गये, तब पावेतीकी तपस्याकी परीक्षाके निमित्त शिवजी ana स्थित हुए ॥ 3 ॥ अपनी आत्मासेही x 


| TENSN aaga 33: ॥ देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो ॥ जाता वयं सुधन्या हि त्वया यदुना स्मृताः ॥ १०॥ 
| किमर्थं संस्मृता वाथ शासनं देहि तद्धि नः ॥ स्वदाससहशी स्वामिन्कुपां कुरु नमोऽस्तु ते ॥ ११॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्यं |ॐ 
%| सुनीनां तु Fate करुणानिधिः ॥ प्रोवाच विहसन्म्रीत्या प्रोत्फुछनयनाम्बुजः ॥ १२ ॥ € 
[emu करतेही वहां आकर प्राप्त हुए, ओर सब प्रसन्न मुखसे विधिकी बहुत बडाई करते हुए आये ॥ ८ ॥ और प्रसन्नतासे महेश्वरको प्रणाम कर SR 

| | करने लगे, वाणीसे HS हो हाथ जोड शिर झुका लिया ॥९॥ AAT बोले हे देवदेव ! महादेव करुणासागर हे प्रभो ! हम बडे धन्य हैं, जो आज आपने | ४ 
å ett स्मरण किया ॥ १० ॥ हे नाथ ! हमको किस निमित्त स्मरण किया है, सो आज्ञा दीजिये हे स्वामिन्‌ ! अपने दासकी सहश छपा कीजिये me 


è 


ARTER 33 ॥ करुणानिधि मुनियोकी इस प्रकारसे RANTA सुनकर g TR प्रीति दिखाते हुए हॅसकर शिवजी बोठे ॥ १२॥ 
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| (शि. महापु. 
| ॥२४३॥ 


ॐ वचन बोलकर परीक्षा लेनी, हे सुब्रतो ! मेरे शासने संशय न करना ॥ १७ ॥ ANAN बोळे इस प्रकार मेरे वचनसे शीघही मुनि वहां गय जहाँ ae] 


| सवथा छलसंयुक्त वचनीयं वचश्च वः ॥ न संशयः परकर्तव्यश्शासनान्मम GATE ॥ १७॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ STA सुनयो 
5 जग्सुस्तञ gd हि ते॥ यत्र राजति सा «IA जगन्माता नगात्मजा ॥ १८॥ तत्र हृ शिवा साक्षात्तपःसिद्विरिवापरा ॥ मूता पर 





| ॥ ऋषय SY: ॥ शृणु Dead देवि किमर्थं तप्यते तपः॥ इच्छसि लं सुरं के च कि फलं TFTA ॥ २१॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
| aa “le 


proj बोले हे सप्त मुनियो ! हे तात ! तुम मरे वचन सुनो, सब ज्ञानमे चतुर तुम हमारे हित करनेवाले हो ॥ १ ३ गौरीशि खरनामक I देवेशी |S 
४ | तराजकी पुत्री दृढ मनसे तपस्या कर रही है॥ ३४) हे ऋषियो | सखियोसे सेवित हुई वह मुझे पति बनानेकी इच्छा करती है सब कामको छोडकर मुझमेही | 
ge) वह परम निश्चय किये है ॥१५॥ हे मुनिश्रेष्ट ! मेरे शासनसे तुम वहां जाओ, और प्रेम चित्तस उसकी इढताकी परीक्षा AU १६॥सर्वथा छल वा वंचनाके |£ 


SOE, 
= 
॥ महेश्वर उवाच ॥ हे सत्तपुनयस्ताताग्रणुतारं वचो मम ॥ अस्मद्वितकरा गयं सर्वज्ञानविचक्षणाः ॥ १३॥ तपश्चरति देवेशी पाव = 
ती गिरिजाध्घुना ॥ गोरीशिखरसंज्ञे हि MIA AAA ॥ १४ ॥ मां पतिं प्राप्तुकामा हि सा सखीसेविता far ॥ सर्वोन्कामा E 
न्विहायान्यान्प्रं निश्चयमागता 1990 तत्र गच्छत यूयं मच्छासनान्मुनिस तमाः ॥ परीक्षां टृढतायास्तत्कुहुत प्रेमचेतसः॥ AS U | E 
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मतेजस्का बिळसंती स॒तेजसा ॥ १९॥ हृदा प्रणम्य तां ते तु BETATT VATI: ॥ सङ्गता वचनं प्रोचुः पूजिताश्च विशेषतः॥ २० ॥ 


त्यक्ता सा शिवा देवी गिरींद्रतनया द्विजेः ॥ परत्युवाच वचस्सत्यंसुशूटमपि तत्पुस ॥ २२॥ | 


j TIRI e NN AAC A ` a | se re तेजोमयी EN मिमे El 
gI पवेतराजपुत्री विराजमान थी ॥ १८ ॥ वहां जाकर उन्होंने शिवाको देखा कि मानो दूसरी तपकी सिद्धि है परम तेजोमयी मूतिसे मानो विराजमान : | 
FATAR ॥ 93 ॥ वे सुब्रत सातो ऋषि हृदयसे भगवतीको प्रणामकर पूजित हुए एकत्र हो वचन बोळे ॥ २० ॥ ऋषि बोले हे शेलपुत्री देवि ! हमारे a NRI 
| वचन सुनो तुम किस निमित्त तपस्या करती हो तुम किसी देवता या किसी फलको चाहती हो,सो अब कहिये ॥ २१ ॥ aan बोळे जब उन सप्त ऋषियोंने | 
Las = | | | =. | - Y 


/ ; ; 





ह इस भकार पार्वती देवीसे कहा तब पार्वती उनके आगे परम गूढ सत्य वचन बोली ॥ २२ ॥ TH बोली हे मुनियो ! et तुम मेरे वचन सुनो; भें अपने = 
|ॐ विचारांको तुमसे कहती हू जो मैंने अपने मने विचार कियाहै ॥ २३ ॥ तुम मेरे असंभव वचनोको सुनकर मेरा परिहास करोगे हे AŬ ! में क्या करूं |ॐ 
| % इसके वरणेन करम मुझे संकोच होताहै ॥ २४ ॥ यह मेरा मन हृढतासे परवश होगया है यह TVS ऊपर महाऊंची भीत बनाना चाहताहै RU ॥ < 
|ॐ |नारदजीकी आज्ञासे Å कठिन तपस्या कररही हूँ शंकर मेरे पति होजाँय मेरे मनमे यही दृढ मनोरेथ है ॥ २६ ॥ विना पंखोके मेरा मनरूपी पक्षी NZ 
| &| ॥ पावेत्युवाच gaia मद्रकं प्रीतितो ear ॥ अवीमि ATA चिंतितो यो विया खया ॥ २३ ॥ करिष्यथ प्रहासं || 
Ve) मे यत्वा वाचा AAAI संकोचो वणनाद्रिप्र। भमत्येय करोमि किम्‌॥ २४॥ इद्‌ मनो हि सहढमवशं MFARA N जलोपरि महा | 
GI भित्ति चिकीषति महोत्रताम्‌ ॥ २९॥ सुरेश्शासन्‌ प्राप्य करोमि TEE तपः ॥ रूद्र Å पतिर्भवेन्मे हि विधायेति मनोरथम्‌॥ २६॥ |$ 
अपक्षी मन्मनःपक्षी व्यो्नि उड्डीयते हठात्‌ ॥ तदाशां शंकरस्वामी ag करुणानिधिः ॥ २७॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्ये | 
वचस्तस्या विहस्य FAIA ते ॥ संमान्य गिरिजां प्रीत्या प्रोचुश्छलत्रचो मृषा ॥ २८ ॥ ॥ ऋषय ऊचः॥ ज्ञातं तस्य चरितं 1% 
el वृथापण्डितमानिनः॥ देवर्षेः HAAR: 990 भूताप्यगात्मजे ॥ २९ ॥ नारदः कूटवादी च परचित्तप्रमंथकः ॥ तस्य वात्ताश्रव de | 
x णतो AMAN AA ॥३०॥ तत्र å शृणु सद्ध्या चेतिहासं सशोभितम ॥ vart बोधयंतो हि प्रीत्या तसुपचारय॥ ३१ ॥ |#| 
$| segi हि यो दक्षस्सुघुवे पितुराज्ञया ॥ स्वपत्न्यामयुं पुत्रानयुंक्त तपसि प्रियान्‌॥ ३२॥ 
| आकाशर्मे उडताहे 


PE 
ES 


उस आशाको करणानिधि स्वामी शंकरही पूर्ण करेंगे ॥ २७ ॥ बल्लाजी बोळे इस प्रकार पार्वतीके वचन सुन वे मुनि हँसकर गिरिजाको E | 
SES ES बोले।। २८॥ ऋषि बोले हे देवि ! वृथा पंडितमानी उन शंकरका चरित्र तुम नहीं जानती हे पाती | तुमने विचाखती होकर भी | 


| TIS नारदजीका अभिप्राय न जाना ॥ २९ ॥ यह नारदजी बडे कूटवादी दूसरोका चित्त मथन करनेवाले हैं उनकी बात सुननेसे सबैथा मनुष्योंकी हानि | 
E Gina ॥ ३० ॥ सो तुम AR इस सुन्दर इतिहासको सुनो हम तुमको कमे समझते हैं प्रेमसे उसको मनमे धारण करो ॥ ३१ Aas पुत्र | 








| रि. महापु. rc पिताकी आज्ञासे दस सहस्र पुत्र उसन्नकर उनको तप FOR नियुक्त किया ॥३२॥ वे पुत्र पश्चिम KAN नारायण सरोवरे तपके निमित्त गये, 
| ॥२४४॥ al उसी समय वहां नारदजी पहुंचे ॥ ३३ ॥ नारदजीने उनको कूट उपदेश सुनाकर विरक्तकर दिया जिससे वे लौटकर फिर पिताके घर न गये ॥ ३४ ॥ w 
E || | यह सुनकर दक्षजी बडे व्याकुळ हुए और कोधमी किया CON पुत्र उसन्नकर उनको तपके निमित्त भेजा ॥ ३५ ॥ पिताकी आज्ञासे तपके निमित्त [४ 
5 वे पुत्र भी वहीं गये, नारदजीने भी वहां जाकर उनको वही वैराग्यका उपदेश दिया ॥ ३६ ॥ जब उनको उपदेश दिया तब वे भी भ्राताओंके मार्गको पराप्त | 
S| a Sar पश्चिमदिशि नारायणसरो गताः॥ तपोर्थे ते प्रतिज्ञाय नारदस्तत्र वै ययो ॥ ३३ ॥ कूटोपदेशमाश्राव्य तत्र amaj | 

| खनिः॥ तदाज्ञया च ते सर्वे पितुने ग्रहमाययुः ॥ ३४ ॥ तच्छुत्वा कुपितो दक्षः पित्राश्वासितमानसः ॥ उत्पाद्य TATEN सह 

प्रमितांस्ततः॥ २५ ॥ तेऽपि तत्र गताः पुत्रास्तपोर्थ पितुराज्ञया ॥ नारदोऽपि ययो तत्र पुनस्तत्स्वोपदेशकृत ॥ २६॥ ददो 

तदुपदेश ते तेभ्यो भ्रातृपथं ययुः ॥ आययुने ate मि्षुतृत्तिरताश्च ते ॥ ३७ ॥ इत्थं नारदस इत्तिविश्रत्ता शैलकन्यके ॥ 


अन्याँ ~I R TER वैराग्यकरणीं mg ॥ ३८ ॥ विद्याधरश्विञकेतुर्यो बभूव पुराकरोत्‌ i स्वोपदेशमयं pl तस्मे न्यं | y 
ARCA tl esu ARA स्वोपदेशान्हिरण्यकशिपोः परम्‌ ll qu] दुःखं aj चायं प्रबुद्धिप्रभेदकः N 9 6 | | मुनिना निजविया 

| यच्छाविता कणरोचना ॥ स स्वगेहं विहायाशु भिक्षां चरति प्रायशः॥ ४१ ॥ नारदो मलिनात्मा हि सर्वदोज्वलदेहवान्‌ ॥ जानी 

| मस्तं विशेषेण वयं तत्सहवासिनः॥ ४२॥ | ‘te RE 


| 


हुए, और भिक्षावृत्तिकरके रहे पर फिर पिताके स्थानको न आये ॥ ३७ ॥ हे पार्वती ! इस प्रकुरसे नारदजीकी सवृत्तिये विख्यात हैं और भी उनका चरित्र | 


i 
i 


å मनुष्योंको वैराग्यका करनेवाला तुम सुनो ॥ ३८ ॥ चित्रकेतुनामक विद्याधर जो पहले रहा उसको अपना उपदेश देकर नारदजीने उसका घर शून्य कर = 
18 md ॥ ३९ ॥ भ्रह्मदकों उपदेश देकर हिरण्यकश्यपसे उसे परम दुःख दिवाया बहुधा यह दूसरोकी बुद्धियोमें भेद डलवा देते हैं ॥ ४० ॥ इस मुनिने £| ॥२४४॥ 
जिसको अपनी विद्या सुनाई वही अपना घर छोडकर भिक्षावृत्ति करने लगा ॥ ४१ ॥ यह नारदजी बडे मलिनात्मा हैं देखनेहीमें सदा उज्ज्वल देहवाले E | 
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अन्तःकरणके साफ Ale हम उनको विशेषरूपसे जानते हैं ॥ ४२ ॥ जैसे बगलेको देसे स्वच्छ और उसकी पहलेकी क्रियाको देखकर कभी देखनेवाले। 3 
= उसको साधु कहतेह कि यह मच्छी नहीं खाता पर वह सवेथा मच्छी खाता है सहवासी ही सहवासियोंका चरित्र जानताहे ॥ ४३ ॥ ऐसी बुद्धिमती होकर 
तुम भी उनका उपदेश मान गई तुम वृथा ही मूर्ख होकर दुश्चर तपस्या करती हो ॥ ४४॥ W ! जिसके निमित्त तुम ऐसा तप करती हो, वह उदासीन R 
ARER कामदेवके भस्म करनेवाले हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ४५ ॥ अमंगल वेषधारण करने ° IST ASS घरसे रहित कुवेषवाले भत प्रेतादिका E 
ॐ| बक साधु INAN न मत्स्यानत्ति सवथा॥ सहवासी विजानीयाचचरित्रं संवासिनाम्‌ ॥ ४३॥ लब्ध्वा तदुपदेशं हि त्वमपि प्राज्ञसं 
मता ॥ TAT TAT तु तपश्चरसि दुष्करम्‌॥ ४४ ll यदर्थमीहृशं बाले करोषि Age तपः ॥ सदोदासी निर्विकारो मद्नारेन | 
सशयः॥ ४५ ॥ अमगलवपषुधारी निळनाऽसद्नाऽकुली ॥ PAY प्रतभूतादिसगा AM हि शूलभृत्‌ ॥ ४६॥ स धूतेस्तव विज्ञानं 
विनाश्य निजमायया ॥ माहयामास AAT कारयामास वे तपः li ४७॥ sei हि वर लब्ध्वा के सुखं संभविष्यति ॥ विचारं |£ 
कुरु देवेशि त्वमेव गिरिजात्मजे ॥ ४८ ॥ प्रथमं दक्षजां साध्वीं विवाह्य सुधिया सतीम्‌ ॥ निर्वाह कृतवानिव मूढः . किंचिदिनानि 


हि॥ ४५॥ ता तर्थव सवे दोष दत्त्वात्याक्षीत्स्वयं Tg: ॥ ध्यायन्स्वूपमकलमशोकमंरमत्मखी ॥ ५० ॥ एकलः परनिर्वाणो 
= ह्यसंगोऽद्रय एव च ॥ तेन नार्याः कथं देवि निर्वाहः संभविष्यति ॥ ५५॥ | 
०७ संग करनेवाले नग्न शूलधारी शिव हैं ॥ ४६ ॥ नारदजीने धर्तताकर अपनी मायासे तुम्हारा ज्ञान नष्ट करक सयुक्तिसे मोहित करके तुमसे तपस्या कराई॥ 
॥ ४७ ॥ इस प्रकारके वरको भ्राप्त होकर तुमको क्या सुख मिलेगा हे देवेशि ! तुमही इस विषयमे विचार करो ॥ ४८ ॥ पहले मूढतासे इन्हांने दक्षके 
wl यहां Sam हुई साध्वी सतीको विवाह करके कुछ दिन भी उनने निर्वाह नहीं किया ॥ ४९ 1 और TARA दोष लगाकर उन्होंने त्यागनकरदिया वह 


«|| निरुपम रुपका ध्यान करते हुए अशोक हो रमण करते EN ५० ll वह अद्वितीय परं निर्वाणस्वरूप असंग और sda MAA क ह अशोक हो रमण करते हैं ॥ ५० ॥ वह अद्वितीय परं निवोणस्वरुप असंग और sita हैं, हे देवि ! उनसे Rim 
१ परस्मेपदमार्षम्‌ | | | xx | 
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I किस प्रकार होसकता है ॥ ५१ ॥ अब भी हमारी बात मानकर तुम घरको जाओ हमारे कहनेसे LIMA त्यागो हे महाभागे ! तुम्हारा मंगल 
| होगा ॥ ५२॥ तुम्हारे योग्यतो सब KINA सम्पन्न विष्णुही हैं, वह वैकुंठवासी लक्ष्मीपति अनेक कीडाओंमे चतुर ŜU ५३ ॥ उनके साथ तुम्हारा | 
# | सब सुखदायक विवाह TUM इस प्रकारकी हठको छोड हे पार्वती | तू सुखी हो ॥ ५४ ॥ AM बोले इस प्रकारके वचन सुनकर जगदम्बिका पार्वती ||; 
el exe हुई ज्ञानविशारद मुनियोसें बोली ॥ ५५ ॥ पार्वती बोली हे मुनियो ! आपने अपने ज्ञानसे सत्यही कहा है हे ब्राह्मणो ! तिसपर भी मेरी हठ नहीं 
%| अद्यापि शासनं प्राप्य गृहमायाहि दुमेतिम्‌॥ त्यजास्माकं महाभागे भविष्यति च शं तव ॥ «२ ॥ त्वद्योग्यो हि aŭ विष्णुस्सवसद 
णवान्प्रभु॥ वैकुंठवासी लक्ष्मीशो नानाकीडाविशारदः N «३ ॥ तेन ते कारयिष्यामो बिवाह सर्वसोख्यदम्‌ ॥ इतीदृशं त्यज हट 
सुखिता भव पावेति ॥ ५४॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्येवं वचनं Sen पार्वती जगदम्बिका ॥ विहस्य च पुनःप्राह मुनीज्ज्ञानविशारदान्‌ 
Nae ॥ पावेत्युवाच ॥ सत्यं भवद्भिः कथितं स्वज्ञानेन सुनीश्वराः॥ परंतु मे हठो नेव sm) भवति हे द्विजाः॥ ५६॥ स्वतनोः 
शैलजातत्वात्काठिन्यं सहजं स्थितम्‌॥ इत्थं विचाये सुधिया मां निषेद्धं न चाहेथ॥ «७ ॥ सुरपेवेचनं पथ्यं त्यक्ष्ये नेव कदाचन ॥ 
geni वचनं पथ्यमिति वेदविदो विदुः ॥ «८॥ gemi वचनं सत्यमिति येषां हढा मतिः॥ तेषामिदाशत्र सुखं परमं नासुखं 
FATI «९॥ गुरूणां वचनं सत्यमिति यद्ये न धीः ॥ इहासुत्रापि तेषां हि दुःखं न च सुखं क्रचित्‌ ॥ ६० ॥ सर्वथा न परि 
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त्याज्य TEM वचनं द्विजाः ॥ गृहं वसेद्वा शुन्यं स्यान्मे हठस्सुखदस्सदा ॥ ६१ ॥ 


(जाती ॥ ५६ ॥ पर्वतसे उत्पन्न AS कारण यह मेरा शरीर बहुत कठिन है अपनी बुद्धिसे fasen विचार करके अब मुझे निषेध मत करो ॥ ५७॥ fe 
ह. | नारदजीके वचनही पथ्य हैं में उनको कभी त्यागन नहीं करूंगी वेदविद कहते हैं कि गुरुआंके वचन सर्वदा माननेके योग्य हैं ॥ ५८ ॥ जिनके ऐसी lo) 


~A स 


| $ मति है कि गुरुओंके वचन सत्य होते हैं उनको यहां वहां दोनो लोकमें सुख होता है, कभी असुख नहीं होता ॥ ५९ ॥ गुरुओंके वचन सत्य होते हैं, mll ॥२४५॥ 
| | भकारकी जिनके मनमे ale नहीं है, उनको दोनों SERO दुःख है कभी सुख नहीं है ॥ ६० ॥ हे द्विजो ! किसी प्रकार भी गुरुओके वचन त्यागन| 
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। करने उचित नहीं हैं घर उजडो या वसो पर मेरी हठ नहीं जायमी ॥ ६१ ॥ हे मुनिश्रेष्ठे ! जो वचन आपने कहे हैं उनसे विपरीत जो amt? a 
उसका विवेक वर्णन करती हूं ॥ ६२ ॥ विष्णुजी सत्यही गुणोंके स्थान विहार करनेवाले Å सदाशिव अगुण Å इसमें एक कारण है ॥ ६३॥ शिव ह्म न 

(हैं RERS गेहादिक न होनेसे यदि विकार युक्त stå तो ऐसा जानो उन्होंने भक्तहेतु शरीर धारण किया है वह संसारकी प्रभुता दिखानेकी इच्छा AS 

(करते हैं ॥ ६४ ॥ इस कारण वह शिवजी अवधूत स्वरूपसे परमानन्दमे मञ्च परमहंसोंकी गति धारण किये हैं ॥ ६५ ॥ भषणादि रुचि यह मायाकी बात 


यद्भवद्धिस्सुभणितं वचनं मुनिसत्तमाः ॥ तदन्यथा तद्विवेके वणेयामि समासतः. । गुणालयो विहारी च विष्णुस्सत्यं प्रकी 
तितः ॥ सदाशवाऽगुणः प्रोक्तस्तत्र कारणसुच्यत्‌ ॥ ६३ ॥ शिवो AFR स aam: ॥ gai लोकिकी नेव de 
यितुमिच्छति ॥ ६४ ॥ अतः परमहंसानां aa सुप्रिया गतिः ॥ अवधूतस्वरूपेण परानंदेन शंभुना ॥ ६५ ॥ भूषणादिरुचिमा 
UST ब्रह्मणो न च ॥ TUS निमायोऽलक्ष्यगतिविराट्‌ ॥ ६६ ॥ धमजात्यादिभिश्शम्भ्ननानुगह्माति वे द्विजाः ॥ 
गुरारनुग्रहणेव RA AMA तत्त्वतः ॥ ६७ ll चेच्छिवस्स हि मे विप्रा विवाहं न करिष्यति ॥ अविवाहा सदाहं स्यां सत्यं सत्य. 
वदाम्यहम्‌॥ ६८ ॥ उदयाते यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुश्शीततां याति वह्निः ॥ विकसति यदि पमं पर्व 
qu शिलायां न हि चलति हठो मे सत्यमेतद्रवीमि ॥ ६९॥ ` = 


A है, वह FG कुछ उस मायामे अवलिप्त नहीं है यह प्रभु निगुण अज मायारहित अलक्ष्यगति विराट है ॥ ६६ ॥ हे बाह्मणो ! शंकरजी धर्म जाति आदि 
मात्रसे अनुग्रह नहीं करते इसीसे कुलादि रहित दीखते हैं केवल गुरुके अनुग्रहसे ही शिवजी अनुग्रह करते Pasa å ऐसा जानती हूँ ॥ ६७ ॥ 
£ |हे बाहणो ! जो शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा विवाहरहितही रहुंगी, यह मैं सत्य सत्य कहती हूं ॥ ६८ ॥ चाह सूर्य पश्चिम ओर उदय 

| ॐ हो, चाहे सुमेरु पर्वत चलायमान होजाय. चाहे अग्नि शीतल हो जाय, AE Taal शिळाओंपर कमल aaa, तो भी मेरी हठ नहीं जायंगी यह में 
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|| शि. महापु. | 
|| ॥२४६॥ 


HI = ॥ ७३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्संहितायां तृतीये पार्वतीखंडे सप्तपिकृतपरीक्षावणनो am पेचरविशोऽध्यायः 
all । २५ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ गतेषु तेषु gfag स्वं लोकं शंकरः स्वयम्‌ ॥ परीक्षितुं तपो देव्या ऐच्छत्सूतिकर प्रभुः ॥ १॥ परीक्षा 


सत्यही कहती हूँ ॥ ६९ ॥ बह्लाजी बोले इस TERA पर्वतात्मजा उन मुनियोको प्रणाम करके शिवको स्मरणकर निर्विकार चित्तसे मौन होगई ॥७०॥ 4 Åe २ 


ऋषियेनिमी इस प्रकार गिरिजाका निश्चय जानकर जय शब्द उच्चारणकर उत्तम अशीस दी ॥ ७१ ॥ तब वे मुनि उस देवीको प्रसन्न मनसे प्रणाम कर | 
परीक्षा T हे मेने Be“ शिवजीके समीपे गये ॥ ७२ ॥ वहां जाय शिवजीको प्रणामकर सब वृत्तान्त निवेदन करके और उनकी आज्ञा ठेकर 
STEM अ | गये ॥ ७३ U इति श्रीशिवमहापुराणभा ०टी ० रुदरसंहितान्तर्गततृतीयपार्वतीखण्डे पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ बह्लाजी बोळे जब am 


NEATA ॥ इत्युक्ता तान्म्रणम्याशु मुनीन्सा पवतात्मजा ॥ विरराम शिवं स्मृत्वा निर्विकारेण चेतसा ॥ ७० ॥ ऋषयो5पीत्थमा 


ज्ञाय गिरिजायास्सुनिश्वयम्‌ ॥ प्रोचुज॑यगिरं तत्र दडुआाशिषमुत्तमाम्‌ ॥ VI ॥ अथ प्रणम्य तां देवी सुनयो हृष्टमानसाः॥ शिव 
स्थानं SI जग्युस्तत्परीक्षाकरा KA ॥ ७२॥ तत्र गत्वा शिवं नत्वा gaki विनिवेद्य तम्‌ ॥ तदाज्ञां समनुप्राप्य स्वलॉकं जग्मुराद 


o ER N Å få a på 13 MR ON OS ^ NN = 
SAT AVAS ता तुष्टमानसः॥ AŬS रूपामस्थाय स॒ ययो पार्वतीवनम्‌ ॥ २ ॥ अतीव स्थविरो ARA स्वतेजसा ॥ 


पज्वलन्मनसा हृष्टो दंडी छत्री बव सः ॥ ३॥ तत्रापश्यत्स्थितां देवीं सखीभिः परिवारिताम्‌ ॥ वेदिकोपरि gxi तां शिवामिव 
विधोः कलाम्‌ ॥ ४ ॥ शंसुनिरीक्ष्य तां देवी ्रहमचारिस्वरूपवान्‌ ॥ उपक ययो गीत्या तदाऽसो भक्तवत्सलः ॥९॥ > 
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| va स्थानको गये तब शंकर जगलतिने पार्वतीकी स्वयं परीक्षा ठेनेकी इच्छा की ॥ १ ॥ प्रसन्न मनसे शिवजी परीक्षाके बहाने (छल ) से amain 
HAT बनाकर पातके देखनेको उनके तपोवनम गये ॥ २ ॥ बहुत बूढ़े बाह्मणका वेष बनाये अपने तेजसे प्रकाशित मनसे प्रसन्न हष्मन दण्ड छत्र धारण |ॐ 


& किये ॥ ३ ॥ जाकर देखा कि देवीकी सेवा सखियें करर ही हैं वेदीके ऊपर ऐसी Sat है मानो चन्द्रमकी कला हो ॥ ४ ॥ बह्नचारीस्वरुपधारी 3 
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शिवजीने जब देवीको-देखा तब यह भक्तवत्सल उस KAS समीपमें गये ॥ ५॥ उस तेजस्वी अद्भुत बाह्मणको आयाहुआ देखकर देवीने सब पूजाकी 
AEA उनका पुजन किया ॥ ६ ॥ परम सत्कारकी अनेक सामग्रियोंसे शिवाने पूजन किया, और पार्वतीने आदरसे ब्राह्मणकी कुशळ पूछी ॥ ७ ॥९ 
| पार्वती बोली आप अल्मचारीस्वरूपसे कौन हो कहांसे आये हो जो इस वनको प्रकाशित करते हो हे वेदविदांवर ! सो आप कहिये ॥ ८ ॥ बराह्मणने कहा xii 

मेरी जहां इच्छा होती हे वहां Å जाता हूं Å विप्र वृद्ध हूं शरीर नि्बळ है तपस्वी दूसरोंको सुख देनेवाला परोपकारी हूँ, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ९ i | 
आगत त तदा SH बराह्मणं तेजसाडुतम्‌ N अपूजयच्छिवा देवी स्वेपूजोपहारकेः ॥ ६॥ सुसत्कृतं संविधाभिः पूजितं परया मुदा ॥ 
पावता कुशल रत्या पप्रच्छ द्रिजमादरात्‌ Won li पावेत्युवाच ॥ ब्रह्मचारिस € ण कस्त्वं हि कुत आगतः ॥ इदं वनं भासंयसे w 
वद्‌ वेदविदां वर॥ LU ॥ विप्र उवाच ॥ अहमिच्छाभिगामी च q विग्रततुस्सुधीः ॥ तपस्वी सुखदोडन्येषामुपकारी न संशयः 


N Å ॥ का त्वं कस्यासि तनया किमर्थ विजने वने ॥ तपश्चरसि TEA सुनिमिः प्रपदेरपि॥ १०॥ न बाला न च वृद्धासि तरुणी 


भासि शोभना ॥ कथं पतिं विना तीक्ष्णं तपश्चरसि वे वने ॥ ११ ॥ किं लं तपस्विनी भद्रे कस्यचित्सहचारिणी ॥ तपस्वी स न 
पुष्णाति देवि त्वां च गतोऽन्यतः ॥ १२॥ वद कस्य कुले जाता कः पिता तव कामिधा ॥ महासौभाग्यरूपा त्वं वृथा तव तपोरतिः 

॥ १३॥ कि लंवेदप्रसूलेश््मीः कि सुरूपा सरस्वती ॥ एतासु मध्ये का वा तं नाहं तकितुमुत्सहे॥ १४ ॥ 8 
la किसकी कन्या हो निर्जन वनमें किस कारणसे तप करती हो, जो मुनिजनोंको परम दुर्लभ हे ॥ ३० ॥ तुम बाला और वृद्धा नहीं हो समथा 
| तरुणी दिखाई देती हो पातिके विना वनमे किस प्रकारसे तीक्षण तपस्या करती हो ॥ ११ ॥ हे तपस्विनी ! भडे तुम किसकी सहचारिणी हो 

| (तपस्वी क्या तुम्हारा पोषण नहीं करता कहीं अन्यत्र गया है ॥ १२ ॥ बताओ तुम किस कुलमे sam हुई हो तुम्हारे पिताका क्‍या नाम 


y ~ 
| NA नाम है तुम महासौभाम्य रुपवाठी हो तुम वृथा तपस्या FÅ करती हो ॥ १ ३ ॥ क्या तुम वेदप्रसू सावित्री हो वा लक्ष्मी हो अथवा 
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| i शि. महापु. | रूपवाली सरस्वती हो इनके मध्यमें तुम कोनहो इस बातकी THAT करनेको Å उत्साह नहीं करता ॥ १४ ॥ पावेतीजी बोली हे AT! न तो में वेदरूप E 


å Oj र ANA 4 y रुद्रस० २ 
| ॥२४७॥ [है सावित्री न लक्ष्मी और न सरस्वती हूं में हिमालयकी कन्याहूं इस समय मेरा नाम पार्वती है ॥ १५ ॥ पहले जन्ममें में दक्षकन्या थी मेरा नाम सती alle 
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|%|जब मेरे पिताने मेरे पतिकी निन्दा की तब ये मैंने शरीर त्याग दिया ॥ 3६ ॥ इस जन्ममें भी शंकर प्राप्त हुए थे पर प्रारम्ववशस मुझे छोड |? a» ; 
koj | o & 


ळ| कामदेवको भस्मकर वह THT होगये ॥ १७ ॥ शंकरके चलेजानेसे मुझे बडा उद्वेग हुआ, हे ax | तब में गंगाके किनारे पिताके घरसे चलकर 







pod Q > ec a A e À o e | 
% | ॥ पत्युवाच ॥ नाहं वेदमसूविभ न Sema सरस्वती ॥ अहं दिमाचलसुता सांप्रते नाम पार्वती ॥ ३५ ॥ पुरा दक्षसुता जाता 





%| सती नामान्यजन्मनि॥ योगेन त्यक्तदेहाऊई यत्पित्रा निन्दितः पतिः ॥ १६ ॥ अत्र जन्मनि ars विधिवेभवात्‌ ॥ 
| मा त्यक्ता भस्मसात्कृत्य मन्मथं स जगाम ह॥ १७॥ प्रयाते शंकरे तपोद्रिजिताहं पितुर्गृहात्‌ ॥ आगता तपसे विप्र gem स्वर्ण 
| = दीतटे ॥ १८॥ कृत्वा तपः ES प्राणवछभम्‌ ॥ न प्राप्यामी विविक्षन्ती त्वां Set संस्थिता क्षणम्‌॥ १९॥ गच्छ el 
i प्रविशाम्यग्रो शिवनांगीकृता नहि॥ यत्र यत्र जनुलेप्स्ये वरिष्यामि शिवं वरम्‌ Re ब्रह्मोवाच ॥ इत्युकत्वा पार्वती वह्नौ तत्पुरः 
प्रविषेश सा॥ निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः ॥ २१ ॥ वहिप्रवेशं कुर्वत्याः पावेत्यास्तत्ममावतः ॥ बभूव तत्क्षणं सो 
| वहिश्वंदनपंकवत॥ २२॥ | NN = 
Ma चढी आई ॥ १८ ॥ मैंने भाणवद्ठभकी MÄR लिये महाकठिन तपस्या की है परन्तु उनकी प्राप्ति न हुई इस कारण अब a प्रवेश करती || 
| Br देखकर क्षणमात्रके निमित्त विलम्ब करती हूं ॥ ३९ ॥ आप पधारे मुझे शिवजीने अंगीकार नहीं किया इस कारण Rå प्रवेश करती हू, metls 
| | जन्म होगा पति होगे तो शंकरही होंगे ॥ २० ॥ बह्याजी बोले ऐसा कहकर पारवती उस बलह्नचार्राके वारंवार निषेध करनेपर Rå प्रवेश करगई 


E ॥ २१ ॥ जिस समय MAMA MIAO प्रवेश किया उस समय उन Manet शिवजीके प्रभावसे उसी समय अभि चंदनकी समान शीतल IM ॥२२॥ 
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€ se apn ~ | पावती गार = ` E 
| क्षणमात्रम उस ARA स्थित हो उसे शीतळ जान जब पार्वती स्वयं युलोकको गमन करने लगी तब शिवजी अपने शरीरकी निन्दा करते हुए हँसकर उससे = 
ॐ बोळे ॥ २३ ॥ बाह्मणने कहा अहो MI! तुम्हारी तपस्यासे क्या होगा तुमने कुछभी न जाना अभिने तुम्हारी देह न जलाई न तुम्हारा मनोरथ पूरा = 
| | UE 
bas 


å हुआ ॥ २४ ॥ इस कारण निश्चयकर ठीक तुम अपना मनोरथ कहो Å UA श्रेष्ठ सबको आनंद देनेवाला हूं मुझसे सत्य कहो ॥ २५॥ SAS 
| å | RT तुमको अपना वृत्तान्त कहना चाहिये कारण कि मेरी तुम्हारी अब मित्रता होगई है, इस कारण तुमको इस कायेके छिपानेकी आवश्यकता नहीं ॥ | 


षणं तदंतरे स्थित्वा द्युत्पतंती दिवं द्रिजः॥ पुनः पप्रच्छ सहसा विदसन्सुतनुं शिवः ॥ २३ ॥ द्विज उवाच॥ अहो तपस्ते किं भद्रे 
न बुद्ध किंचिदेव हि॥ न दग्धो वह्निना देहो न च प्रापतं मनीषितम्‌॥ २४॥ अतस्सत्यं निकामं वै वद देवि मनोरथम्‌ ॥ ममाग्रे 
वि्रवयेस्य सवोनंदभदस्य हि ॥ २५ ॥ यथाविधि त्वया देवि कीत्येतां सवैथात्मना ॥ तस्मान्भेत्री च संजाता कार्य्यं गोप्यं त्वया 
न हि॥ २६॥ किमिच्छसि वरं देवि परष्टुमिच्छाम्यतःपरम्‌ ॥ त्वय्येव तदसो देवि फलं सर्व प्रदश्यते २७॥ परार्थे च तपशेद्े 
७ | तिष्ठेत तप एव तत्‌ ॥ रत्नं हस्ते समादाय हित्वा काचस्तु संचितः ॥ २८ ॥ इहशं तव सौंदर्य कथं व्यर्थीकृतं लया॥ हित्वा sen 
| कानि चमादि च भृतं त्वया॥ २९॥ तत्सर्व कारणं ale तपसस्त्वस्य सत्यतः ॥ तच्छत्वा Raadik यथा हर्षमवापुयाम्‌॥ ३० ॥ |ॐ 
| ब्रह्मोवाच ॥ इति पृष्टा तदा तेन सखी प्रेरयताम्बिका ॥ तन्धुखेनेव तत्सर्वं कथयामास सुव्रता ॥ ३१॥ | le 


1 
| 


19. | | २६ ॥ हे देवि! इसके उपरान्त तुम किस वरकी इच्छा करती हो यह मेरी सुननेकी इच्छा है कारण कि सम्पूर्ण फल gå ही दिखाई देता है ॥ २७॥ | 
3 | यदि दूसरेके निमित्त तपस्या है तो तप करो पर तुम्हें क्या यह तो ऐसा है कि हाथका रत्न छोडकर मानो काच धारण करना है ॥२८॥ इस प्रकार अपनी | 
[| सुन्दरताको तुमने व्यर्थ क्यों करदिया है अनेक प्रकारके वखर छोडकर तुमने मृगचमीदि धारण किये हैं ॥२९॥ इस कारण इस तपस्या करनेका सत्य २ हि 
कारण कहिये जिसको सुनकर मैं प्रसन्नताको प्राप्त करुं ॥ ३० ॥ जब इस प्रकारसे बाह्मणने IST तब अम्बिकाने इस विषयमें अपनी. सखीको मेरणा की x 
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: तीन सहस्र वर्ष बीतगये ॥ ३५॥ | 

ŝi MEA भरिता तत्र पावेत्या विजयाभिधा ॥ प्राणप्रिया SITA सखी जटिलमन्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ सस्युवाच॥ शृणु साधो प्रवक्ष्यामि 

E चारितं VELURI च तपसस्सर्व यदि Å ओतुमिच्छसि॥ ३३ ॥ सखी मे गिरिराजस्य सुतेयं हिमभूभृतः ॥ ख्याता वे पाव 

ag) ता नाजा सा कालीति च मनका॥ २४ ॥ उदय न च केनापि न वाञ्छति शिवात्परम्‌ ॥ जीणि वर्षसहस्राणि तपश्चवरणसाधिनी 


les ri Å am मेऽनया me ne SEM ॥ aay कारणं वक्ष्ये शृणु साधो fasten ॥ ३६॥ हित्वेन्द्रप्रभुखान्देवान्‌ eŭ 

fe) FARA च॥ पातं पिनाकपाणि वे प्राप्तुमिच्छति पार्वती ॥ ३७॥ इयं सखी मदीया वे वृक्षानारोपयत्पुरा ॥ तेषु ay संजातं 
5 | फलपुष्पादिके द्विज २८ ॥ हूपसाथीय जनककुलालंकरणाय च ॥ समुदिश्य महेशानं कामस्यानुग्रहाय च ॥ २९ ॥ मत्सखी 

| ६ | चादरोदेशात्तपस्तपति दारुणम्‌ ॥ मनोरथः कुतस्तस्या फलिष्यति तापस est 

=de निमित्त हमारी सखीने इस प्रकारका तप आरंभ किया है सो हे ब्राह्मण ! Å इसमें कारण कहती हूँ आप सुनिये ॥३६॥ इन्द्र आदि देवताओको x 

pera, तथा हरे और बल्लाजीको छोडकर पावती पिनाकपाणि शंकरके प्राप्त करनेकी इच्छा करती है ॥ ३७ ॥ इस मेरी सखीने पहले जिन asian 
| आरोपण किया था हे द्विज ! देखो उन a फूल फळ अनेकवार आचुके हैं ॥ ३८ ॥ रूपके सार्थवत्के लिये और पिताके वेशको शोभित करनेके ठिये | 

| hu उद्देश्यसे तथा कामके अनुग्रहके लिये ॥ ३९ ॥ मेरी सखी नारदके उपदेशसे दारुण तपस्या करती है हे तपस्वी ! इसका मनोरथ क्यों नहीं Fd 
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सफल होगा ॥ ४०॥ हे द्विजभेष्ठ ! जो तुमने मेरी सखीका मनोरथ पूछा वह मैंने प्रेमसे वर्णन किया अब क्या सुननेकी इच्छा हे ॥ ४१ ॥ sante 
बोले इस प्रकार यथार्थरूपसे विजयाके वचन सुनकर है मने ! वह जटिल A हसकर वचन कहने लगे ॥ ४२ ॥ जटिल बोले यह जो कुछ सखीने कहा|| | 
है यह परिहास तर्कित होता है यदि यह बात यथार्थ हो तो देवी अपने मुखसे इसे प्रतिपादन करे ॥ ४३ ॥ बल्लाजी बोले जब द्विजन्मा बह्नचारीने 

इस प्रकार कहा तब पार्वती देवी अपने मुखसे उस सखीके कहे हुए वृत्तान्तको बाहझणसे बोली ॥ ४४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभा० Ao farsi) 


ते पृष्ठ fre मत्सख्या मनसीप्सितम्‌ ॥ मया स्यातं च तत्मीत्या किमन्यच्छोतुमिच्छसि ४१॥ ॥ ata ॥ इत्ये 


वचनं इत्वा विजयाया यथार्थतः ॥ चुने स्‌ जटिलो er विहसन्वाक्यमत्रवीत्‌॥ ४२॥ जटिल उवाच ॥ सख्येदं कथितं तत्र परि || 
हासोनुमीयते ॥ यथार्थ चेत्तदा देवी स्मसुखेनाभिभाषताम्‌॥ ४३॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ते च तदा तेन जटिलेन द्विजन्मना | 


| उवाच पावती देवी स्वमुखेनेव ते द्विजम्‌॥ ४४॥ ॥ इति शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंदितायान्तृतीये पार्वतीखण्डे Ban 


टिलसंवादो नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ पावत्यूवाच ॥ शृणु द्रिजेन्द्र जटिल axi निखिलं ag ॥ aeh asa यत्सत्यं तत्त | 


थेव न चान्यथा ॥ १॥ मनसा वचसा साक्षात्कम्मणा पतिभावतः ॥ सत्यं ब्रवीमि नोऽसत्यं वृतो वे शंकरो मया ॥ २॥ जानामि | 


qui वस्तु कथम्पराप्यं मया भवेत्‌ ॥ तथापि मन ओत्सुक्यात्तप्यतेऽद्य तपो मया ॥ ३॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता वचनन्तस्मे 
स्थिता सा गिरिजा तदा॥ उवाच E पावतीवचः॥ आ | o 





e 


| पार्वतीखण्डे ह बोली ` A मेरी kea 
ST बोली हे राह्मण ! यह सब तुम मेरा वृत्तान्त सुनो जो कुछ मेरी सखीने कहा हे वह सब सत्य e 
5 | है इसमें अन्यथा नहीं हे ॥ १ ॥ मैंने मन वचन कमेसे पतिभावसे ही शंकरका आरांधन किया है में सत्य कहती हूं असत्य नहीं है मैंने शंकरका ही = 


| वरण किया हे ॥ २॥ मैं भी जानती å कि दुर्लभ वस्तु मैं कैसे पासकती है तो भी मनकी उत्केठासे में तर करती हूं ॥ ३ ॥अझाजी बोले जब||४ 
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5 इस भकारके वचन कहकर पावेती स्थित हुई तो यह पार्वतीके वचन सुनकर ब्राहमणने कहा ॥ ४ ॥ बराह्मण बोळा इतने समयतक मुझे यह बडी इच्छा ; 
९७ थी कि यह देवी किस वस्तुकी इच्छा करती है जो ऐसा तप करती है ॥ ५ ॥ हे देवि ! सो अब वह बात तुम्हारे मुखसे सब सुनकर मैं यहांसे जाता Le 
हूं जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम करना ॥ ६ ॥ यदि तुम मुझसे नहीं कहती तो यह मित्रत्वमे निष्फलता होती है, जैसा कामे और जैसी होनहार हो वह है| 7 
` |&|सुखपूर्वक कहनी चाहिये तुमने कुछ न कहा. ॥ ७॥ नाजी बोले यह उससे वचन कहकर जबतक वह ब्राह्मण जानेकी इच्छा करने लगा तबतकपावती | 1 ४ 


#| ब्राह्मण उवाच ॥ एतावत्कालपय्येन्तम्ममेच्छा महती ह्यभूत्‌ ॥ कि वस्तु कांक्षती देवी कुरुते सुमहत्तपः ॥ ५॥ तज्ज्ञात्वा निखिल 


| fl. महापु. 


| Ho २ 
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| यथा कार्य्य तथा i) कथनीयं सुखेन च॥ ७॥ ॥त्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता वचनं तस्य याबङगन्तुमियेष सः ॥ तावच्च पार्वती देवी 
प्रणम्योवाच å द्विजम्‌॥ CU ॥ पावेत्युवाच॥कि गमिष्यसि विप्रेन्द्र स्थितो भव हितं बद्‌ ॥ इत्युक्ते च तया तत्र स्थित्वोवाच स 
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£| पाक्षो विभीषणः॥ १३ ॥ en uo | 
$ देवी उस बाह्मणको प्रणाम करके बोली ॥ < ॥ पावती बोली हे AR! तुम क्यों जाते हो ठहरो और Raat बात कहो जब पार्वतीने ऐसा कहा तब * 
॥४ वह दंडधारी राह्मण स्थित होकर बोळा ॥ ९ ॥ बराह्मण बोला हे देवि! यदि भक्तिसे gå बैठालकर तुम कुछ सुननेकी इच्छा करती हो तो मैं वह सब wale 
कहता हू जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ १० ॥ में महादेवको जानताहूं वह सर्वथा धर्मसे गुरु हैं मैं यथार्थ कहता å तुम सावधान होकर सुनो ॥ ११ ॥ 
| |इपभध्वज महादेव भस्म लगाये TIR व्याध चर्मके वद्धधारे हाथीका चर्म ओढते हैं ॥ १२ ॥ वह MM AM समूह a E रहते हैं 
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PU अभक्ष भक्षण करते तीननेत्र धारे देखनेमे भयंकर हैं ॥ १३ ॥ उनके जन्मकी ही किसीको खबर नहीं है वह mek भोगसे | £| 

७ [रहित हैं वह दिगम्बर दशभुजावाळे भूत AM सदा युक्त EŬ ॥१४॥ तुम किस कारणसे ऐसे स्वामीकी इच्छा करती हो हे देवि ! तुम्हारा ज्ञान कहाँ | ॐ 
गया सो आप विचारसे इस समय कहें ॥ १५ ॥ मैंने पहलेही उनका भयंकर aa सुनांहे जो तुम्हारे सुननेकी रुचिह तो सुनो मैं कहता å ARUS 
= | [T साध्वी दक्षकी ark शिवजीको वरण किया था वृषभवाहनका उससे कैस संमोग हुआ वह तुमने सुनाहोगा ॥१७॥ कमाउीकी खी है ऐसा जानकर | 


ep KTA 
ONO ४50 va 


अव्यक्तजन्मा सततं गृहभोगविवर्जितः l दिगंबरो दशभुजो भूतग्रेतान्वितस्सदा ॥ १४॥ केन वा कारणेन å å भर्तारं समीहसे ॥ 

के ज्ञानं ते गतं देवि aaa विचारतः ॥ IS ॥ पूर्व STAJ चेव ब्रतन्तस्य vg ॥ शृणु ते निगदाम्यद्य यदि ते श्रवणे 
fg] रुचिः॥ १६॥ दक्षस्य दुहिता साध्वी सती वृषभवाहनम्‌ ॥ A पति पुरा देवात्तत्संभोगः परिश्रुतः ॥ १७ ॥ कपालिजायेति ag 
I TAN परिवजिता ॥ यज्ञे भागम्रदानाय शंधुश्चापि विवजितः ॥ १८॥ सा तथेत्रापमानेन भृशं कोपाकुला सती॥ तत्त्याजासून्प्रियोँ 
|| स्तत्र तया त्यक्तश्च शंकरः ॥ १९॥ तं ded तव पिता राजा निखिलप्रभृताम्‌ ॥ तथाविधं पतिं कस्मादुग्रेण तपसेहसे ॥ २० ॥ 
TA सुवणा च अहीतु काचमिच्छसि ॥ हित्वा च चन्दनं शुभ्रं कईमं लेप्तुमिच्छसि ॥ २१ ॥ सूर्य्यतेजः परिस्यज्य खद्योतद्युति 
E मिच्छसि॥ चीनांशुकं ferda चम्मबरमििच्छसि RR 
ls iSu, अपनी कन्याको छोडदिया और यज्ञमें शिवजीको भी भाग नहीं दिया ॥३८॥ इस ATAN सतीको महाकोप हुआ SAA अपने प्राणोको पिताके 
em त्याग दिया ऐसे शिव सती करके छोडेही गये ॥ १९ ॥ तुम क्षियोमें रत्न हो तुम्हारे पिता भी तो सब aS राजाहं तब ऐसे. AA ऐसी कठिन 
STAR II इच्छा करती हो ॥ Ro ॥ सुवर्णकी मुद्रा ( अशफी ) अथवा AT तपस्याके TST तुम काच ग्रहण करने अथवा पहिननेकी कैसे 


SN हो सुन्दर चन्दनको छोडकर करेम छगानेकी TA इच्छा करती ĴURI ॥ सूर्यका तेज छोडकर खथोत (जुगुनू em की कांतिकी 
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„cor करती हो रेशमी चीन देशके am छोड कर चर्म aaa इच्छा करती हो ॥२२॥ घरका वास त्यागकरवनवासकी इच्छा करती हो हे देवेशि Pl रुदर सं 
EU ( कल्याणनिधि ) को त्यागकर तुम ठोहेकी इच्छा करती हो ॥ २३॥ तुम इन्दादि SETON छोडकर Rå अनुरक्त हुई हो में इसको e 

| अच्छा नहीं समझता यह बात लोकसे भी विरुद्ध है ॥२४॥ कहाँ तुम कमललोचना और कहां वे त्रिलोचन कहाँ तुम चन्द्रमुखी कहाँ वे जो पंचमुख 
१ कहे जाते हैं ॥ २५ ॥ तुम्हारे शिरपर सर्पिणीकी समान दिव्य वेणी है और मस्तकपर जटाजूट प्रसिद्ध शिवजीहीका है ॥२६॥ तुम्हारे å चंदन lla 


शहवासम्पारत्यज्य वनवास समीहसे॥ लोइमिच्छसि देवेशि त्यक्त्वा शेवधिमत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ इन्द्रादिलोकपालांश्व हित्वा शिवम 
JAT ॥ नेतत्सूक्त हि लोकेषु विरुद्ध हश्यतेऽडुना॥ २४ ॥ क Å कमल्ञापक्षी कासो वै त्रिविलोचनः ॥ शशांकवदना त्वं च पंच | 
FR: शिवस्स्मृतः ॥ २५ ॥ वेणी शिरसि ते दिव्या सपिणीव विभासिता ॥ जटाजूटं शिवस्येव प्रसिद्धम्परिचक्षते ॥ २६ ॥ चंदनं च 
|| त्वदीयांगे चिताभस्म शिवस्य च ॥ क 955 खदीयं वे शांकरं क गजाजिनम्‌ RO ॥ क भषणानि दिव्यानि क सपोश्शंकरस्य 
[| च ॥ के चरा दवतास्सवाः क च अतबलिग्रियः ॥ २८॥ क वा मृदंगवादश्व क च तड़मरुत्तथा F च मेरीकलापश्च क च संग 
l SIT ॥ २९॥ क च ढकामयः शब्दों गलनादः क चाशुभः ॥ भवत्याश्व शिवस्येव न युक्तं रूपमुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ यदि द्रवयं 












Ee: | भवत्तस्य कथं स्यात्स दिगंबरः ॥ वाहनं च बलीवदेस्सामग्री कापि तस्य न ॥ ३१॥ | | 
| और शिवके अंगर्म चिताभस्म है कहाँ तुम्हारा दुकूल 39 और कहाँ शिवजीका गज चर्म ॥ २७॥ कहां तुम्हारे दिव्य भूषण और कहां शंकरका स 


| कहां तुम्हारे अनुचर देवता और कहां शंकर तोके प्रिय तथा बलिप्रिय ॥ Re ॥ कहां इधर SKEI नाद कहां उधर उनका ढमरू, कहां भेरीका 
|| % RES कहाँ उनका PÅ नाद ॥ २९ ॥ कहां ढक्कानामक बजेका शब्द कहाँ उनका गलनाद जो अशुम है तुम्हारे और शिवके रुपकी कोई समता नहीं ¢ 


= : है॥ ३०॥ यदि उनके पास इव्य होता तो वे दिगम्बर क्यों होते, उनका वाहन alae है तासे यह कि उनके पास कोई सामग्री नहीं है ॥ ३१ ule! 
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ई [उन महात्माकी विष्णु और अह्माजी भी समता नहीं कर सकते हैं, फिर दूसरे देवताओंकी तो कौन कहै वे तो सदा काठके अधीन हैं ॥ ३० ॥ इस | | 
$ प्रकार अपने सत्य और वुद्धिसे विचार कर शिवके लिये वनमें आकर Å बडी तपस्या करती हूं ॥ ३१ ॥ वही परमेशान सर्वेश भक्तवत्सल हैं इस ale | 
मेरी उनमें यह अभिलाषा है कि वे दीनोपर अनुग्रह करते हैं ॥ ३२ Ul AYM बोले हे मुने ! इस प्रकार वह गिरिराजसुता गिरिजा कहकर निर्विकार A/LI] 
मोन धारणकर विरामको प्राप्त हुई ॥ ३३ ॥ बह्नचारी AKVI इस प्रकार पार्वतीके वचन सुनकर जबही कुछ कहनेकी इच्छा करने लगे कि ॥ ३४ ॥ ||| 
विष्णुब्रह्मापि न समस्तस्य क्कापि महात्मनः ॥ कुतोऽन्ये निजेराद्याश्व कालाधीनास्सदेव तम्‌ ॥ ३० ॥ इति बुध्या समालोक्य स्वया || 
सत्या सुतत्त्वतः ॥ शिवार्थ वनमागत्य करोमि ge तपः ॥ ३१॥ स एवं परमेशानस्सर्वेशो भक्तवत्सलः ॥ संप्रापम्मेडभिलाषो 
हि दीनानुग्रहकारकम्‌ ॥ ३२॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता गिरिजा सा हि गिरीश्वरसुता sau विराम शिवं ==) निर्विकारेण zij 
चेतसा ॥ ३२॥ तदाकण्यं वचो देव्या ब्रह्मचारी स वे द्विजः ॥ पुनर्वचनमाख्यातुं यावदेव प्रचक्रमे ॥ ३४ ॥ उवाच गिरिजा amo 
त्स्वसखी विजयां gaa ॥ शिवसक्तमनोवृत्तिरिशवानंदापराड्सुखी ॥ ३५ ॥ गिरिजोवाच ॥ वारणीयः प्रयत्नेन सख्ययं हि द्विजा 
ae ॥ पुनवेक्तम नाश्वेव शिवनिन्दां करिष्यति ॥ ३६॥ न केवलम्भनेत्पापं निन्दां कतेश्शिवस्य हि ॥ यो वै खणोति तन्निन्दां 
| पापभाक्‌ स भवेदिह ॥ ३७ ॥ शिवनिन्दाकरो वध्यस्सवेथा शिवाकिकरेः॥ त्राह्मणश्रेत्स å त्याज्यो गन्तव्यं तत्स्थलाइतम्‌॥ २८ ॥ 
||| अयं दुष्ट: पुनानन्दां करिष्यति शिवस्य हि ॥ त्राह्मणत्वादवध्यश्चेत्त्याज्यो5हश्यश्व सवथा ॥ ३९॥ å 
ॐ (उसी समय शिवम मन लगाये शिवनिन्दाके सुननेकी इच्छा न करनेवाली पार्वतीने अपनी सखी विजयासे शीघ्रतापू्ैक कहा ॥ ३५ ॥ पारवती बोली हे 
. |$|सिसि ! यह द्विजाधम फिर कुछ शिवकी निन्दा करनेकी इच्छा करता है इस द्विजाधमको TM निवारण करना चाहिये ॥ ३६ ॥ केवल शिवकी le 
fig Prat करनेसेही पाप नहीं होता जो उस निन्दाको सुनता है वह भी पापभागी होता है ॥ ३७॥ शिवकी निन्दा करनेवाला शिवके किंकरोंसे सदा वध्य है||ई 
| ई |सदि वहत्रा्मण हो तो उसको त्याग देना चाहिये और उस स्थल्से शीघ्र चछाजाय ॥ ३८ ॥ और यह दुष्ट फिर शिवजीकी निन्दा करेगा पर यह बाह्मण | 
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` |ॐ बिभति end अत्यन्त मनोहर अस्थिमालासे शोभायमान तीन नेत्रसे उज्ज्वल मुख, नागोंका यज्ञोपवित पहरे ॥३३॥ गौरवर्ण दीनबंधु दयासांगर सवरथा 
MINN महेश्वर ex ON. Ra å = न्हा. AS N दे पावती SEN Nu ki 
a | मनोहर गौरवणे महेश्वर वर मांगो इस प्रकार कहते हुए ॥ ३४ ॥ इस प्रकार हृदयमें स्थित शंकरको देखकर पार्वतीने उनको प्रणाम किया और मनमे ही यह 

Ja पर मांगा कि तुम मेरे पति हो ॥ ३५ ॥ इस प्रकारसे हृदयम ही शिवजी पार्वतीको वर देकर अन्तधोन हो फिर Aga रूपसे नृत्य करने लगे ॥ ३६ ॥ JI 


# |तव मेना उनसे बहुत भसुननहो सुवर्णके पत्रमे बहुतसे रत्न रखकर प्रेमसे उनके निमित्त. देने गई ॥ ३७॥ नतेकने यह स्वीकार न किये और भिक्षामें शिवाको| ४ 


|ॐ |` विश्वतिभूषितं रम्यमस्थिमालासमन्वितम्‌ ॥ त्रिलोचनोज्ज्वलद्वक्ं नागयज्ञोपवीतकम्‌ ॥ ३३ ॥ वरं वृण्वित्युक्तवन्तं mal ma | 


jg) SENSAS eaters सवेथा समनोहरम्‌॥ २४.॥ हृदयस्थं हरं TE सा प्रणनाम तम्‌॥ वरं वन्ने मानसं हि पतिमें å भवे | 
£| ति च ॥ ३५॥ वरं दत्त्वा शिवं चाथ ताइशं प्रीतितो ear ॥ अन्तधीय पुनस्तत्र SRI स भिक्षुकः ॥ ३६ ॥ ततो मेना सुर å 

$ | लानि स्वणेपात्रस्थितानिं च ॥ तस्मे दातु ययो प्रीत्या तद्भतिग्रीतमानसः॥ ३७) तानि न स्वीचकारासी भिक्षां याचे kat [e 

ॐ ताम्‌॥ पुनस्सुनृत्यं MIA कोतुकात्कतुमुद्यतः ॥ ३८ ॥ मेना तद्वचनं SEN चुकोपाति सुविस्मिता ॥ भिक्षुकं भत्संयामास बहिष्क 

& | तामियेष सा ॥ ३९॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र गंगातों गिरिराययो ॥ ददर्श पुरतो fag प्रांगणस्थं नराङ्कतिम्‌ ॥ ४०॥ श्रृत्वा | 

#| SETTA सुचुकोप्र सः ॥ आज्ञां चकाराबुचरान्बहिष्कतुञ्च तः नटम्‌ ॥ ४१ ॥ महाग्निमिव दुःस्पर्शं प्रज्वलन्तँ सुतेजसम्‌॥ न. : | 

Men. 

(ॐ मांगा ओर फिर कोतुकसे नृत्य तथा गान करने छगे ॥ ३८ ॥ मेना उसके वचन सुन Mee बडी कोधित हुई और भिक्षुकको Term बाहेर 

$ |निकालनेकी इच्छा की ॥ ३९ ॥ इसी समय हिमालय भी गंगाजीसे आगये और-आंगनमे नराकार्‌ उस. भिक्षुको 


p ma सुनकर हिमाठयको बढा कोष हुआ, और अपने सेवको नरको बाहर निकाहने 


`. `| | अयोग्य तेजसे दुःसह थे, हे मुनिसत्तम ! उनको 











हिमाळयको यह ज्ञान हुआ कि प्रभु शंकर हम दोनोंको वंचित कर अपने स्थानको MULI जब उन्होंने इस बातका विचार किया तब महा Ma PRATT |S y y 
परमदिब्य सब आनन्दकी देनेवाली भक्ति शिवजीमे हुई ॥५४॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां रुदसंहितान्तगततृतीयपार्वतीसण्डे त्रिंशोऽध्यायः 130 | % 
नाजी बोले हे नारद ! इस प्रकारसे उन दोनोंकी शिवजीमें अव्यभिचारिणी भक्ति जानकर सब इन्द्रादि देवता विचार करने लगे ॥ १. ॥ देवता बोले alko 
हिमालय. अनन्य भक्ति करेंगे, और शंकरको अपनी कन्या देंगे तो भारंतमें वह शीघ्रही निश्चय निर्वाण पदको प्राप्त होंगे ॥ २ ॥ जो अनन्त रत्नोंकी आधार || 
तयोविचिन्त्य adi शिवे भक्तिर्भूत्परा ॥ महामोक्षकंरी दिव्या सर्वानन्दप्रदायिनी ॥ «४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां Jl 
रुद्रसंहितायां तृतीये पावतीखंडे पावतीप्रत्यागमनमहोत्सववर्णनं नाम जिंशोध्यायः॥ ३०॥ ॥ ब्रह्मोवाच af शिवे | 
ज्ञात्वा परामव्यभिचारिणीम्‌॥ सर्वे शक्रादयो देवाश्चिचिन्तुरिति नारद ॥ १ ॥ देवा 33: ॥ एकान्तभक्त्या शेलश्चेत्कन्यां तस्मे |e 
प्रदास्यति ॥ धुवं निर्वाणतां स्स्स प्राप्स्यति च भारते ॥ २॥ अनन्तरत्नाधारश्वेत्पूथ्वी त्यक्त्वा प्रयास्यति ॥ रत्नगर्भाभिधा | 
भूमिमिथ्येव भविता धुवम्‌॥ ३ ॥ स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय सः ॥ कन्यां शूलंभूते दत्त्वा शिवलोके गमिष्यति॥ ४ ॥ 
महादवस्य सारूप्यं. लप्स्यते नात्र संशयः ॥ तत्र भुत्वा वरान्भोगांस्ततो मोक्षमवाप्स्याति॥ « ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्यालोच्य सुरा 
स्स त्या चामन्तरणं मिथः ॥ प्रस्थापयितुमेच्छंस्ते IR तत्र सुविस्मिताः ॥ ६॥ ततः शक्रादयो देवास्सवें गुरुनिकेतनम्‌ ॥ spa; 
मीत्या सविनया नारद स्वार्थसाधकाः॥ ७॥ गत्वा TA गुर नत्वा सर्वे देवास्सवासवाः॥ चकुनिवेदनं तस्मे गुरवे वृत्तमादरात्‌॥ ८ ॥ |ॐ 
परथिवीको त्यागन करके MA तो यह Ere af मिथ्या नामवाली होगी ॥ ३ स्थाव रुपको छोडकर वह दिव्य रुप धारणकर शिवजीको अपनी |e 
कल्या देकर शिवलोकम जायेंगे ॥ ४ ॥ इसमें सन्देह नहीं महादेवजीके सारुप्पको पापत होंगे वहां अनेक भोग भोगकर अन्ते मोक्षकों am होगे ॥ | 
॥ ५ ॥ ब्रह्माजी बोले इंस प्रकारसे सब देवता आळोचनाकर परस्परः सम्मति करके विस्मित हो गुरुको उस स्थानमें भेजनेकी इच्छा करने लगे ॥ ६ ॥ |ॐ 
तव सब इन्हादिक देवता गुरु बृहस्प॑तिजीके स्थानको प्रीति और नत्रतासे सरथ साधनके निमित्त गये ॥ ७ ॥ हे नारदी वे सब देवता इन्द्रादिके साथ | Jl 
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Hes सब सातो ऋषि पवतराजको समझावेंगे कि शिवजीके सिवाय TA दूसरेको वर नहीं करेगी ॥ १७ ॥ अथवा हे देवताओ | तुम सब == सहित % 


मेरी सभामे आये और प्रणाम कर आद्रसे बने उस वृत्तान्तको वर्णेन किया ॥१९॥ देवताओंके शिवनिन्दा हुन्थी वचनोंको सुनकर हे मुने ! वेदवक्ता xe 
होकर भी दुःखी होकर में उनसे कहने लगा ॥ २० ॥ ब्रह्माजी बोले हे वत्सो ! मैं दुःसह शिवनिन्दा करनेम समथ å शिवकी निन्दा संपत्तिकी विनाश E 
| पश्चात्सप्तपेयस्सर्व बावायष्यान्त पवेतम्‌ ॥ ।पनाकना विना दुगा वर नान्यं वारेष्यति ॥ l अथवा गच्छत IT TAG = 
सवासवाः ॥ वृत्त कथयत स्व तत्स वः कार्य कारेष्याति ॥ १८॥ AAAS ॥ तच्छुत्वा त [लाच्याजग्मुमम सभां सराः ॥ fa 
सर्वे निवेदयांचकुनेत्वा ततमादरात ॥ १९ ॥ देवानां तद्धचः ge शिवनिन्दाकरं तदा ॥ eae Regi तानवोचं सुरान्सुने 
॥ २° ॥ ब्रह्मावाच॥ नाहं कतु क्षमो वत्साः शिवनिन्दां सुदुस्सहाम्‌ ॥ संपद्रिनाशरूपाश्व विपदां बीअरूपिणीम्‌॥ २१ ॥ सुरा गच्छत | 
| 5 | केलासं सन्तोषयत शंकरम्‌ ॥ प्रस्थापयत å «Ås Berea प्रति ॥ २२॥ स गच्छेंडुपशेलशमात्मनिन्दां करोतु वे ॥ परनिन्दा | 
| विनाशाय स्वनिन्दा यशसे मता ॥ २३ ॥ ब्रह्मोवाच JAN मद्चो देवा मां प्रणम्य मुदा च ते ॥ domi प्रययुः MA शैलानाम | 
e UI गारमू॥२४॥ तत्र गत्वा शिवं दृष्टा प्रणम्य नतमस्तकाः॥ सुकृतांजल्यस्सर्वे TITT सुरा हरम्‌ ॥ २५॥ ॥ देवा उच्चः ॥ 
| SI महादव करुणाकर शकर ॥ वयं त्वां शरणापन्नाः कृपां कुरु नमोऽस्तु ते॥ २६॥ | | 
। 56 | करनेवाली और विपात्तिकी बीजरुपहे ॥ २१ ॥ हे देवताओ तुम dema जाकर शिवजीको सन्तुष्ट करो अ र शीघ्र má 
| २२ ॥ वही स्वयं हिमालयके यहां जाकर अपनी निन्दा करें, पराई निन्दा नाशके निमित्त और अपनी निन्दा सदा यशके निमित्त होती au २३ ila 
| ॐ अह्माजी बोले वे देवता इस प्रकारसे मेरे वचन सुन भ्रमसे मुझको प्रणाम करके शीघ्रही फैलासपीत शंकरके स ॥ २४ ॥ वहां जाय शिवको देख | 





NNN 


| 7 गर्दन झुकाकर खडे हुए और सब देवता हाथ जोडकर शंकरकी स्तुति करने लगे ॥ २५ ॥ देवता बोले हे व ! हे करुणाकर ! हे शंकर ! 
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आपके शरण हैं आप कपा कीजिये आपको प्रणाम है ॥ 
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२६ ॥ हे स्वामिन्‌ ! आप भक्तवत्सल सदा देवताओंके काये करते रहते हैं, 
| २७ 
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द्वात्मा दयामय और विकारोंका हरनेवाला हैँ ॥ ४२ ॥ मुझे यह विदित 
कन्या कमलकी समान दिव्य रूप ओर श्रेष्ट टक्षणोसे सम्पन्न है ॥ ४३ ॥ || 
योगी ॥ ४४ ॥ नग्न, मलीनशरीर, MIS भूषण धारण करनेवाले, कुल नामसे 
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“Sree बोले बाह्मणके वचन सुनकर मेनाके हृदयमें बडा दुःख हुआ उसके TIA शोक छागया हृदयम दुःखी हो हिमालयसे बोली ॥ १ ॥ हे शेठेन्द) |$ 


. || परिणामं सुख देनेवाले मेरे वचनको आप FI, जो कुछ बात इस बाझणने कही है यह बात आप सब Nala निश्चय करें ॥ २ ॥ इस वैष्णव बाह्मणने = 


|ॐ | शिवजीकी निन्दा की है, हे नगेश्वर! उसे सुनकर मेरा मन बहुत व्याकुल हुआ हे ॥ ३ ॥ हे ASA ! जो रुद्र ऐसे हैं -तो मैं sam) अपनी कन्या नहीं ait |ॐ 


= E इस सुलक्षणी सुताको कुरूपशाली शुंकरको कैसे देसकती हूं ॥ ४ ॥ यदि तुम मेरे वचन नहीं मानोगे तो मैं अपने प्राण देदूंगी, में यह घर छोडदूंगी वा | | ' 


= (GEMA ॥ ARPA वचः set मेनोवाच हिमालयम्‌ ॥ शोकेनासाधुनयना हदयेन विदूयता ॥ 3 ॥ मेनोवाच ॥ शण 


16] Nor मद्वाक्यं परिणामे FARE ॥ पृच्छ शेववरान्पर्वान्किमुक्त ANNA ह ॥ २॥ निन्दानेन कृता शम्भोवेष्णवेन द्विज 





= 4 ४ | विषखाठूंगी ॥ ५ ॥ गलेमे रस्सीसे अम्बिकाको बांधकर aah चली जाऊंगी, ATA डूब जाऊंगी, परन्तु शंकरको अपनी सुता नहीं दूंगी ॥ ६॥ |# 


~as l अला ता मे मनोऽतीत निविण्णं हि नगेश्वर ॥ 3 ॥ तस्मे sg शेलेश न दास्यामि सुतामहम्‌॥ कुरूपशीलनामे हि 
क्षणयुतां निजाम्‌ ॥ ४ ॥ न मन्यसे वचो चेन्मे मरिष्यामि न संशयः। त्यक्ष्यामि च गृहं सो भक्षयिष्यामि वा विषम्‌ ॥ ५॥ | 

|| गले बद्धांबिकां रण्या यास्यामि गहनं वनम्‌ ॥ महाम्बुधो मजयिष्ये तस्मे दास्यामि नो सुताम्‌ .॥ ६॥ इत्युक्ता तथा गत्वा | 

AUREA शुचा ॥ त्यकत्वा ER रुदन्ती सा चकार शयनं भुवि ॥ ७ ॥ एतस्मिन्नन्तरे तात शम्भुना सप्त एव ते ॥ संस्मृता Sl. 

ऋषयस्सद्यों विरहव्याकुलात्मना ॥ ८॥ ऋषयश्रेव ते सर्वे IA सस्मृता यद[ ॥ तदा&जग्मुः स्वयं सद्यः RITA इवापरे |ॐ| 

॥ ९॥ अरुन्धती तथाऽऽयाता साक्षात्सिद्धिरिवापरा ॥ तान्हद्दा सूयसंकाशान्विजही ad हरः ॥ १०॥ o 

| | कहकर शोकके मारे मेना शीघ्रही कोप भवनको चली गई हार भूषण त्याग कूर रोती हुई å AR छगी*॥ ७ ॥ हे तात ! उसी समय ||. 


` ` |ॐ | विरहसे व्याकुळ होकर शिवजीनें उन सातों ऋषियोंको स्मरण किया ॥ ८ ॥ ज्याही शिवजीने उन सातो ऋषियोंको स्मरण किया वे दूसरे कल्पवृक्षांकी : cu 
- ITT तत्काळ वहां आनकर TA हुए ॥ ५ ॥ अरुन्धती तथा दूसरी उनकी KA साक्षात सिद्धिकी समान आनकर प्राप्त SIn समान उन ऋषियोंको | ॥ 
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|ॐ कार्यके भागी हैं॥ ३८ ॥ बंहाजी बोळे इस प्रकार शीवर्जाके वचन सुनकर वे निर्मळ मनवाले महर्षि शिवजीके अनुग्रहको MAV आनंदको प्राप्त हुए E a 
, Jin ३९ ॥ ओर बोले हम आजधन्य और sasa हुए हम सबके वेदनीय और पूजनीय विशेष रूपसे हुए ॥ ४० ॥ जिसको बरहा और विष्णु नमस्कार - 


2 करते हैं जो सबके अर्थसिद्ध करनेवाले हैं वह हमको छोकके सुखदायक AIRAA प्रेरणा करते हैं ॥ ४१ ॥ यह जगतके स्वामी fam, और वह JE 
जगतको स्वामिनी माताहे यह जगतका कल्याणकारक सम्बन्ध सदा चन्द्रमाकी समान वृद्धिको प्राप्त होता रहै ॥ ४२ ॥ बह्लाजी बोले इस भकारसे वह| | 


॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्येवं वचनं श्रत्वा मुनयस्तेञमलाशयाः आनन्दं लेभिरे सर्वे प्रभुणानग्रहीकृताः N ३९॥ वयं धन्या spå 
` कृतकृत्याश्च सवथा ॥ वंद्या याताश्च सवेषां पूजनीया विशेषतः ॥ ४०॥ ब्रह्मणा विष्णुना यो वे वन्यस्संवोर्थसाधकः ॥ सोस्मान्प्रेषयते 
AAR लोकसुखावहे ॥ ४१ ॥ अयं वे जगतां स्वामी पिता.सा जननी मता ॥ अयं युक्तश्च सम्बंधो वद्धतां चन्द्रवत्सदा ॥ ४२॥ |® 
ब्रह्मावाच ॥ इत्युक्ता aa दिव्या नमस्कृत्यःशिवं तदा ॥ गता आकाशमार्गेण यत्रास्ति हिमवत्पुरम ॥४३॥ Zeal तां च पुरं दिव्या [él 
मुषयस्तेऽतिविस्मिताः ॥ वणयन्तश्व स्तं पुण्यमब्रुवन्वे परस्परम्‌ ॥ ४४ ॥ ॥ ऋषय SI: ॥ पुण्यवन्तो वयं धन्या इष्ट्रेतद्धिमव | 
त्पुरम्‌ ॥ यस्मादेवंविधे काय्यें शिवेनेवं नियोजिताः ॥ ४५ ॥ अलकायाश्व TIMA भोगवत्यास्तथा पुनः ॥ विशेषेणामरावत्या दृश्य 
ते ERAN ४६॥ सुगृहाणि सुरम्याणि स्फटिकेविविधेवरेः ॥ मणिमिवों विचित्राणि रचितान्यड्रणानि च ॥ ४७॥ 


[Rara सदाशिवको प्रणामं करके हिमालयके नगरंको आकाश मार्ग होकर गये ॥४ ३॥ उस दिव्य पुरको देखकर वे ऋषि बडे विस्मित हुए और अपना 
121707 वर्णेन करते हुए परस्पर कहने गे ॥। ४४ ॥ ऋषि बोले हम बडे पुण्यवान्‌ और धन्य हैं जो आज हिमालयका नगर देखते हैं धन्य हैं हम जो | 
E शिवजीने इस कायम हमको नियुक्त किया हे ॥ ४५॥. यह हिमालयकी पुरी अलकापुरीसे स्वगैसे सर्पौकी भोगवती पुरीसे तथा अमरावतीसे भी विशषे a | | 
दिखाई देती हे ॥४६॥ स्फटिक मणिके इसमें सुन्दर सुन्दर अनेक घर हैं, इसमें मणियोंके बडे विचित्र आंगन.बने हैं ॥ ४७ ॥ el 
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वह ज्ञानकी देनेवाली अरुन्धती पतिकी आज्ञा पाकर शीघ्रतासे मेना और MAR समीप गई ॥ ११ ॥ जाकर देखा कि मेना शोकसे मुच्छित हुई 
get है, पतिव्रताने बडी सावधानीसे उससे मनोहर. वचन कहे ॥ १२ ॥ अरुन्धती बोली हे पतिव्रते ! मेना उठो तो मैं अरुन्धती तुम्हारे घर आई हूँ xi 


| 
और दयाळु MISA भी आये हैं ॥ १३॥ ब्रह्माजी बोले अरुन्धतीका बोल सुनतेही मेना बडी शीघतासे उठ बैठी, और तेजसे लक्ष्मीकी समान l 
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अथ पत्युस्समादाय निदेशं ज्ञानदा हि सा ॥ जगामारुन्धती तूर्ण यत्र मेना च पार्वती ॥ ११॥ गत्वा ददर्श मेनां तां शयानां शोकम्‌ । 

. च्छिताम्‌॥ उवाच मधुरं साध्वी सावधाना हितं वचः॥ १२॥ अरुन्धत्युवाच ॥ उत्तिष्ठ मेनके साध्वि स्वदूदेऽहमरुन्धती ॥ आगता |ॐ 
सुनयश्चापि सत्तायाताः कृपालवः॥ १३॥ ब्रह्मोवाच ॥ अरुन्धतीस्वरं श्रृत्वा शीघ्रमुत्याय मेनका ॥ उवाच शिरसा नत्वा तां पद्मामिव | 

तेजसा NIS ॥ मेनोवाच N अहोद्य किमिदं पुण्यमस्माकं पुण्यजन्मनाम्‌ ॥ वधूजेगद्वियेः पत्नी वसिष्ठस्यागतेह वे ॥ 1५ ll किमथ |ॐ 

मागता देवि तन्मे ब्रूहि विशेषतः ॥ अहं दासीसमा ते हि ससुता करुणां कुरु ॥ १६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता मेनका साध्वी बोधयित्वा |% 

चतां बहु ॥ तथागता च सुप्रीत्या सास्ते यत्रषयोऽपि ते N १७॥ अथ Heat ते च बोधयामास॒रादरात्‌ ॥ स्मृत्वा शिवपद्दरन्द सर्वे |ॐ 

वाक्यविशारदाः NICU ऋषय SI: ॥ शेलेन्द्र श्रूयतां वाक्यमस्माकं शुभकारणम्‌॥ शिवाय पार्वतीं देहि ATI: *वशुरो भव ॥१९॥ e 


RA पत्नी हमारे घर आई हैं ॥ १५ ॥ हे देवि! तुम किस निमित्त पथारी हो सो विशेष MI मुझसे कहों å तुम्हारी दासीकी समान हूँ मेरे ऊपर | 
Fr कृपा करो, अपनी पुत्री मुझे जानो ॥ १६ ॥ ratt बोळे जब इस प्रकार उसने कहा तो साध्वी अरुन्तीने मेनाको बहुत समझाया और फिर प्रेमसे वह | 

S| उस car गयी जहां वे सप्न ऋषि थे ॥ १७ ॥ तब वे शैलराजकों आंदरसे समझाने ठगे, वे सब बोलनेमें चतुर थे, शिवजीके चरणाको स्मरण क्र | 

ॐ समझाने लगे ac ॥ कपि बोले हे शैलराज | हमारे शुभ वचन सुनो, आप शिवको पावेती देकर उन संहार कतोके शुर हूजिये ॥ १९ ॥ 
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प्रकाशमान उसको देखकर शिरझुकाय प्रणामकर बोली ॥ १४ ॥ मेना बोली अहो आज हम जीवधारियोका कितना पुण्य है. जो जगतके विधाता।&| ... 


6 | Oj 
=” 
I 
«IE हितं नेव कदाचन ॥ ३१ ॥ आदावप्रीतिजनकं परिणामे सुखावहम ॥ दयाछुषेमशीलो हि बोधयत्येव बांधवः ॥ ३२॥ | 
SAVATI सवकालसुखावहम्‌ l सत्यसारं हितकरं वचनं श्रेष्ठमीप्तितम्‌ ॥ ३३ ॥ एवञ्च त्रिविधं शेळ नीतिशा्रोदितं 





pad 
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वचः ॥ कथ्यतां त्रिषु मध्ये कि बवे वाक्यं alam ॥ ३४ ॥ ब्राह्मसम्पद्विहीनश्च शंकरस्रिदशेशवरः ॥ तत्त्वज्ञानसमुद्रेषु सन्निममे : 
| | E 


| | कमानेसः ॥ ३९ Te ae का स्परदा ॥ गही ददाति स्तां. राज्यसम्पत्तिशालिने ॥ ३६॥ कन्यका El 
Ia, SAA भवेत्पिता ॥ को वेद शंकरो दुःखी कुबेरो यस्य किंकरः॥ ३७॥ ` | E 


Å Da | 
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हो. और सबकाठमे सुखदायक हो सत्यका सार और हितकारी वचन शे्ठकहा È ॥ ३२ ॥ हे शेळ यह तीन कारके वचन नीतिशांसमें क|: |. 


न गुणी ~ E > = 
तो इन तीनोंमे तुमसे कौनसे वचन कहे जायँ ३४॥ देवताआके स्वामी. शकर रजोगुणी सम्पत्तिसे तो हीन TAN समुद्रम उनका मन = | 
. | ६ सदा निम्न रहताहै ॥ ३५ ॥ जोज्ञानानन्दका अधिपति है, उसको रजोगुणी वस्तुओर्मे क्या इच्छा हो सकती है गृहस्थी अपनी कन्याको राजससम्पत्ति e | 


3 वालोकों देते हैं ॥ ३६ ॥ दुःखीको. कन्या देनेसे पिता कन्याषाती होता है, शंकरकों दुःखी दरिद्री कोन कह सकता है जिनके कुबेर दास हैँ ॥ ३७॥ 





E |® | सिदिरूपिणी होकर प्रगट होती है, सतीकी अस्थि चिताकी भस्म भक्तिसे शिवजी सदा धारण करते हैं ॥ ४७ ॥ इस कारण तुंम अपनी इच्छासेही 

ARE कल्याणी कन्याको शंकरके निमित्त दो अथवा तुम्हारे IIAJ वह स्वयं अपने स्वामीके पास चली जायगी ॥ ४८ ॥ देवेशने प्रतिज्ञा करके जब देखा कि 

तुम्हारी सुताने तप करके असंख्य केश पाये तब वह बाह्मणका रूप धारण करके उस स्थानपर गये ॥ ४९ ॥ उसे आश्वासनकर वर दे अपने स्थानको 

गये, हे गिरिराज उसीकी प्राथनासे शिवजी शिवाको तुमसे मांगते हैं ॥ ५० ॥ .शिवकी भक्तिमें तसर तुम AAR भी यह तपकी बात स्वीकार कर'ली थी, | 

1%। अतस्त्वं स्वेच्छया कन्यां देहि भद्रां हराय च॥ अथवा सा स्वयं कान्तस्थाने यास्यत्यदास्यसि ॥ ४८ ॥ कृत्ता प्रतिज्ञां देवेशो 

|5| Sel केशमसंख्यकम्‌ ॥ SIX तपःस्थानमाजगाम द्विजात्मकः ॥ ४९॥ तामाश्वास्य वरं दत्ता जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ तत्मार्थ |e 

| £| नावशाच्छम्धुययाचे त्वां शिवां गिरे ॥ ५० ॥ sifted युवाभ्यां तच्छितभत्तिरतात्मना ॥ विपरीतमतिजीता वद कस्माद्विरीश्वर ॥ ` |ॐ | 

|| URI azat प्रथुणा देव प्राथितेन त्वदन्तिकम्‌ ॥ प्रस्थापिता वयं शीरं हृद्यूपयस्साप्यरुन्चती ॥ «२ ॥ शिक्षयामो वयं त्वां | 

|: हि दत्वा रुद्राय पावेतीम्‌ ॥ एवं कृते महानन्दो भविष्यति गिरे तव ॥ ५३॥ शिवां शिवाय शेलेन्द्र स्वेच्छया चेत्न दास्यसि ॥ 

| ॐ| भविता alas भवितव्यबलेन få «e वरं ददो शिवाये स तपन्त्ये तात शंकरः ॥ नदीश्वरप्रतिज्ञातं विपरीताय sem ॥ 

| $| ॥ ९९॥ अहो प्रतिज्ञा sos साधूनामीशवतिनाम्‌ ॥ सर्वेषां जगतां मध्ये किमीशस्य AR ॥ ५६॥ ~IN 

|ॐ |हे गिरीश्वर Fal तो. अब तुम्हारी विपरीत बुद्धि किस प्रकारसे हुई ॥५१॥ हे गिरिराज ! वहांसे जाकर भमुने हमको ama करनेके लिये भेजा है, और A | 

| | अरूधती भी aŭ निमित्त मेनाके समीप गई हे ॥५२॥ हम भी तुमको शिक्षा देते हैं कि तुम रुके निमित पावेतीको दे दो हे शैळ ! ऐसा करसे तुमको 
ॐ | महाआनन्दकी ar होगी ॥ ५३ ॥ हे ders ! यदि तुम अपनी इच्छसे पायेती. शिवको न दोगे तो भवितव्य 198 यह विवाह शंकरसेही होगां ॥ 


a ५४ ॥ हे तात ! पावेतीके तप करनेसे शिवजीने उसे वर दिया है ईश्वरकी प्रतिज्ञा की हुई निष्फळ नहीं होती ॥ ५५ ॥ श्वरके वशवर्ती महात्माओंकी | 
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वशिष्टजी बोळे इन्द्रसावार्ण नामवाले चौदहवें मनुके RÀ एक अनरण्य राजाने जन्म लिया ॥ ३ ॥ वह MIAJ सात द्वीपकां राजा हुआ, वह Årer 
ण्यका पुत्र महाबली विशेषकर शिंवजीका भक्त था ॥ २॥ भूगुजीको पुरोहित बनाकर उसने सो यज्ञ किये, देवता उसको इन्द्रपद्‌ देते थे परन्तु ME 
बात स्वीकार न की ॥ ३॥ हे हिमालय ! उस राजाक़े सी पुत्र हुए और सुन्दरी नामकी एक कन्या रक्ष्मीकी समान हुई ॥ ४॥ उसका प्रेम सौ पुत्रकी | 
अपेक्षा कन्यामे विशेष था, हे राजन्‌ ! और कन्या भी पितांको बडा प्यार करती थी ॥ ५ ॥ और सब क्रिये भी प्राणोंकी समान प्यारी थीं सब सौभा | 

l 


॥ वसिष्ठ उवाच-॥ ANATA राजा सोऽनरण्यो नृपेश्वरः ॥ इन्द्रसावर्णिसंज्ञस्थ चतुर्दशमितस्य हि ॥ 9 ॥ अनरण्यो नृपश्रेष्ठस्स 
| पद्रीपमहीपतिः ॥ शम्भुभक्तो विशेषेण मङ्गलारण्यजो hvil WR Wag पुरोधसं कृत्वा शतं यज्ञांश्चकार सः ॥ न स्वीचकार शक्रत्वं = 
| दीयमानं सुरेरपि॥ ३॥ वभूवुश्शतपुत्राशच राज्ञस्तस्य हिमालय ॥ कन्येका सुन्दरी नाम्ना पद्मा पद्यालयासमा ॥ ४ ॥ यस्स्नेहः |e 
SIRE कन्यायाञ्च ततोऽधिकः ॥ नृपस्य तस्य तस्यां हि बभूव नगसत्तम ॥ « ॥ प्राणाधिकाः प्रियतमा महिष्यस्पर्वयोषितः ॥ ie 
नृपस्य पत्न्यः पञ्चासन्सवास्सोभाग्यसंयुताः ॥ ६॥ सा कन्या योवनंस्था च बभूव «øk ॥ पत्रं प्रस्थापयामास सुवरान 
FA सः ॥ ७॥ एकदा पिप्पलादार्षिगन्तु स्वाश्रममुत्सुकः ॥ तपःस्थाने निर्जने च गन्धर्वं स ददर्श ll A मञ्नचित्तं 
च शङ्गारे रससागरे ॥ विहरन्तं महामरेम्णा कामशाख्रविशारदम्‌॥ ९॥ हट्टा तं युनिशादूंलः सकामः संबभूव सः ॥ तपस्स्वदत्त 
AS ॥ १०॥ एवंवृत्तस्य तस्येव पिप्पलादस्य सन्धुनेः॥ कियत्कालो गतस्तत्र कामोन्मथितचेतसः ॥ 1१ ॥ 
ग्यसे युक्त उस राजाके पांच रानिये थीं ॥ ६ ॥ वह कन्या जब अपने पिताके घरमे युवा हुई, तब उसने अपने वरको खोजनेके लिये पत्र मेजा॥ © NIH 
एक समय पिप्पलाद ऋषि अपने स्थानको जाते थे, कि उस निर्जन तपके स्थानमें उन्होंने एक गन्धर्वको देखा ॥ ८ ॥ कि वह ब्वियोंके साथ ane] 
a. ससससुद्रम उसका TAT हरहा हे वह कामशास्रमें विशारद महाभेमसे विहार कर रहा है॥९॥मुनिश्रेष्ठ उसको देखकर कामके वशीभूत हो गये ओर तपसे ||| 


चित्त हटाकर दारसंमहकी इच्छा करने लगे ॥ १० ॥ इस प्रकार कामसे व्याकुळ मनवाले श्रेष्ठ ऋषि पिप्पछादको कितना एक समय बीत गया ॥ १३ ॥ |! 
Be | | | : SONE 
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| शि. महापु. | [Pera दूसरा कोई सत्यात्र नहीं देखते हैं मुनिको अपनी कन्या देकर अपनी सब सम्पत्तिकी रक्षा करो ॥ २९ ॥ हे राजन ! नहीं तो एकके निमित्तसे | 

| |. सब सम्पत्ति नाश होजायगी उसको देकर सबकी रक्षाकरना श्रेष्ठ है. शरणागतके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है ॥३०॥ वशिष्ठजी बोले राजा उन दोनोंके 
वचन सुन वारंवार विलाप करके कन्याको भूषण aa पहराय ऋषिको दान करता भया ॥ ३१ ॥ हे गिरिराज ! वह ऋषि उस मनोहर कन्याको ÅR 
gie विवाह करके TRER समान उपमावाली उस SY लेकर अपने मंदिरिको गये ॥३२॥ राजाने जब वृद्धको इस प्रकारसे कन्या दी तब इस ग्लानिसे। 


|$ | राजन्नेकनिमित्तेन सवेसंपद्विनश्यति ॥ सर्व रक्षति तं त्यंक्त्वा विना तं शरणागतम्‌॥ ३० ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ राजा प्राज्ञवच 
J Jal विलप्य च ggz: ॥ कन्यां सालंकृतां कृत्वा सुनीन्द्राय sal किल ॥ ३१ ॥ कान्तां गृहीत्वा स मुनिर्विवाह्य ANIM ॥ 
Gal पद्मोपमां तां वे सुदितस्स्वालयं ययो ॥ ३२ ॥ राजा सवोन्परित्यज्य दत्वा वृद्धाय चात्मजाम्‌ ॥ ग्लानिं चित्ते समाधाय 
जगाम तपसे वनम्‌ ॥ ३३ ॥ ARIAT वन याते प्राणनाथे तदा गिरे AYR दुहितुश्शोकात्पाणांस्तत्याज सुन्दरी II ३४॥ 

पूज्याः IA भृत्याश्च मूच्छामापुनेपं विना ॥ III: थाससंयुक्तं ज्ञात्वा VIN जनाः ॥ ३५ ॥ अनरण्यो वनं गत्वा तपस्तप्वा 

| ति शंकरम्‌॥ समाराध्य ययो भत्तया शिवलोकमनामयम्‌ ॥ ३६॥ नृपस्य कीर्तिमान्नामा ज्येष्ठपुत्रोथ धार्मिकः ॥ पुत्रवत्पालयामास 
५ प्रजा राज्यं चकार ह॥ ३७॥ इति ते कथितं शेलानरण्यचरितं शुभम्‌ ॥ कन्यां दत्वा यथारक्षद्वंशं चाप्यखिलं वनम्‌ ॥ ३८॥ 


= राजपाट छोड पुत्रको राज्य दे वनमें तप करने चला गया ॥-३३ ॥ हे गिरिराज ! जब प्राणपति वनको गये तब राजाकी भार्या सुन्दरीने भर्ता Sk) XI 
| अपनी कन्याके शोकसे प्राण त्याग दिये ॥ ३४ ॥ पूज्य पुत्र और मृत्य राजाके विना म॒र्च्छाको प्राप्त हुए और दूसरे पुरुष भी स्वास लेकर इस बातका शोच A] 
करने लगे ॥ ३५ ॥ अनरण्य भी वनमे जाकर शंकरके निमित्त दुष्कर तपस्या करके और भक्तिसे उनका आराधन कर उत्तम शिवलोकमें चला गया ॥|%। laso, Y 
fae" ३६ ॥ राजाका ALGA प्रम धमोत्मा कीत्तिमान्‌ नामवाछा पुत्रकी समान प्रजाको पालन कर राज्य करने लगा ॥ ३७ ॥ हे शैलराज ! इस प्रकार | o 
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xi. संहितायां तृ 


कः ॥ 
स नित्यं Aaga | 
Li हे कपानिधे ! आपने परम अद्भुत अनरण्यका चरित्र कहा ॥ ३ ॥ अनरण्यकी सुताने पिप्पछादनामक 
| |पतिको भाप्तकर क्या किया यह सुखदायक चारित्र कहिये ॥ ४ ॥ वरिष्ठ बोले, मुनिश्रेष्ठ पिप्पलाद तो जरासे व्याकुळ थे जब उस अनरण्यकी सुताके साथ FÅ | 
å अपने आश्रमको गये ॥५॥ तब वे तपस्वी परम प्रीतिसे वहां निवास करने लगे बहुत लम्पट्तामी न की हे गिरिराज ! उस वनमें वह नित्य अपना धर्म करते Ju 
I | li और ण्यकी कन्या भी भक्तिसे मनिकी सेवा करने जैसे लक्ष्मी = करने 
JE RN और वह अनरण्यकी कन्या भी भक्तिसे मुनिकी सेवा करने ढगी मन वचन कर्मसे जैसे लक्ष्मी नारायणकी सेवा करती है पैसे करने लगी ॥७॥ vi 














= | | 

[ॐ पतिवता बोली ॥ १७ ॥ हे नराधिप ! तुम पापी हो दूरहों यदि कामना सहित मुझे ZAŬ तो शीघ्रही नष्ट हो जाओगे ॥ १८ ॥ RO x E 

| ३ पिप्पलाद greet त्यागकर रतिलम्पट ख्रीजित तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हे ॥ १९॥ ख्रीजितके META प्राणियोंका सब पुण्य नाश हो | 

` जाता है खीजित और दूसरेके निमित्त पाप करनेवाले इनका दर्शन पापकारी होतां है ॥ २० ॥ जो पुरुष AAA जीता हुआ है, वह सल्किया होकर मीनित्य || 

, |ॐ | अपवित्र है, पितर देवता और मनुष्य सब उसकी निन्दा करते हैं ॥ २१ ॥ उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दानसे SIR जिसका मन |% 

WAR ll गच्छ दूरं गच्छ दूर पापिषठसत्वं नरायिप ॥ मां चेत्पश्यसि कामेन as) नशे भविष्यसि॥ १८ ॥ पिप्पलादं सनिश्रेष्ठ 
तपसा पूतविग्रहम्‌ ॥ त्यक्ता कथं भजेयं तां eĈ रतिल्म्पटम्‌ ॥ १९॥ ख्रीजितस्पशमात्रेण सर्व पुण्यं प्रणश्यति ॥ ख्लीजितः 
परपापी च तदर्शनमघावहम्‌ ॥ २० ॥ सक्तियों ह्यशुचिनित्यं स gaa यः far जितः ॥ निन्दन्ति पितरो देवा मानवास्सकलाश्च 

तम्‌ ॥ २१॥ तस्य कि ज्ञानसतपोजपहोमप्रपूजनेः ॥ विद्यया दानतः किम्वा trer मनो इतम्‌ ॥ २२ ॥ मातरं मां श्वियो भावं 

कृत्वा येन TAG इ ॥ भविष्यति क्षयस्तेन कालेन मम शापतः ॥ २३ ॥ N वसिष्ठ उवाच ॥ शरुत्वा चमस्सतीशापं Sum” 
विहाय च ॥ धृत्वा स्वमूर्ति देवेशः कम्पमान उवाच सः ॥ २४ ॥ ॥ धर्म उवाच ॥ मातर्जानीहि मां धर्म ज्ञानिनाञ्च TET ॥ 
REITER कुव्वन्त सततं AKTU २५ ॥ अहं तवान्तरं ज्ञातुमागतस्तव सन्निधिम्‌ Naar मनो जाने तथापि विधिनोदितः 

= — ॥ कृतं मे दमन साध्वि न विरुद्ध यथोचितम्‌ ॥शास्तिः समुत्पथस्थानामीश्वरेण AA 

[5 | खियोने हरणकर लिया हे ॥ २२ ॥ में तेरी माताकी समान å मुझमें जो तू खीभावसे यह वचन कहता है इससे समयपर तू मेरे शापसे क्षयको प्राप्त होगा 

jur: ॥ वशिष्ठजी बोले जब धर्मराजने सतीका शाप सुना तब अपनी राजमूत्ति छोडकर देवम धारण कर वह देवेश कांपते हुए बोले ॥ २४ 01% 


|» | धरम बोले हे मातः ! मैं धमै है an यांक गुरुओंका भी गुरु हूँ, हे सति ! में पराई RAN सदा मातृबुद्धि करता हूं ॥२७ में तुम्हारे मनका भाव जाननेके ७४ | 
e : समीप Le | . | ् =. ADA | मेरा í CA ; kaŝ 
|ॐ | निमित्तही तुम्हारे समीप आया था मैं तुम्हारा मन जानता हूं तोमी विधिसे ARA होकर ॥ २६ ॥ हे साध्वि ! तुमने मे दमन किया है, यह उचितही।&| A 
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21%, उन्मार्गगामियोको वह शासन करताही है, यह ईश्वरदारा Å निर्मित है ॥ २७ ॥ जो सबको सुख दुःख स्वयं Få, तथा इनके दूर करनेमेभी aT elate २ 
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नमस्कारहे ॥ ३० ॥ भृति जिसने निर्माण की है जिसने महतसे आदि लेकर तपकर निर्माण की है जिसने amn विष्णु महेशादि निमीण किये हैं उस 
i 





क्षमः We TE च.यससृष्टिं नमस्तस्मे शिवाय हि॥ २९ 
a शिवाय हि॥३०॥ अक्ृतिनिर्भिता येन Tala मह 
| इत्युक्ता पुरतस्तस्यास्तस्थो वमो STARE: ॥ ĤERTAM 


प्रिया तदा ॥ साध्वी å धर्ममाज्ञाय विस्मितोवाच पवत 
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Es ॥ २८ ॥ जो शत्र मित्र प्रीति और केश विधान करनेमें io पा०्खं०३ ˆ 


AM 


| जनमे समर्थ हैं उन शिवके निमित्त नमस्कार है ॥ २९ ॥ जिसने दूषको श्वेत किया जळमे शीतलता की अग्निको दाहक शक्ति दी उन शिवजीको å अ०३५ | 
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E व्यवस्था होगी में यह चिन्ता करती हूं मेरे चित्तर्म वह बुद्धि स्फुरायमान हो जिससे मुझे शान्ति हो ॥ ३६ ॥ आकाश सब दिशा और वायु आदिभी सब € 

॥४ चाहे नाश होजाये परन्तु पतिब्रताका शाप कभी नष्ट नहीं होता ॥ ३७ ॥ हे देवराज ! सतयुगमे चारों RUN पूणे पूर्णमासौके चन्द्रमाकी समान संब 

lei दिनरात आप विराजमान होतेह ॥ ३८ ॥ यदि तुम्हारा नाश होजाय तो सम्पूर्ण सृष्टिही नाश होजायगी, ऐसी कर्तव्यतासे मढ होकर मैं वृथाही 
em हूं ॥ ३५ u हे सुरोत्तम gi तुम्हारा एक पाद क्षय हो जायगा द्वापररमे दूसरा और कलिमें तीसरा पाद क्षय होजायगा ॥ ४० | 


5| आकाशोसो दिशस्सर्वा. यदि नश्यन्तु वायवः ॥ तथापि साध्वीशापस्तु न नश्यति कदाचन ॥ ३७ ॥ सत्ये पूर्णश्चतुष्पादः पोर्ण 
%| मास्यां यथा शशी ॥ विराजसे देवराज सर्वकालं दिवानिशम्‌ ॥ ३८ ॥ तञ्च नष्टो भवसि चेत्सृष्टिनाशो भवेत्तदा ॥ इतिक्तव्यतामूढा 
बृथापि च वदाम्यहम्‌ ॥ ३९॥ पादक्षयश्च भवितात्रतायां च sman TER amt च तृतीयोऽपि कलो विभो॥ ४० ॥ कलि 
TASTEN भविष्यन्ति तवांभ्रयः ॥ पुनस्सत्ये समायाते परिपूणों भविष्यसि ॥ ४१ ॥ सत्ये सर्वव्यापकस्त्वं तदन्येषु च 
कुत्रचित्‌ युगव्यवस्थया स त्वं भविष्यसि तथा तथा ॥ ek इत्येव वचनं सत्यं ममास्तु सुखदं तव ॥ याम्यहं पतिसेवाये गच्छ | 
व स्वगृह विभो॥ ४३॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्यं वचस्तस्यास्सन्तषटो्दषस्स वे ॥ तदेववादिनीं aña विधिनन्दन | 
॥ ३३ ॥ ॥ धर्म उवाच ॥ धन्यासि पतिभक्तासि स्वस्ति तेस्तु पवित्रते ॥ वरं ग्रहाण त्वत्स्वामी, लत्परित्राणकारणात्‌ ॥ ४५ l 


$ शष तुम्हारे चारों चरण क्षीण हो जायेगे फिर सतयुग आनेसे. तुम पूर्ण होजाओगे इसमें सन्देह नहीं ॥ ४१ ॥ mpå तुम सवैव्यापक होगे, दूसरे “ 
| ॐ [sae कहीं कही व्यापक होगे, FRI व्यवस्थासे तुम उस उस प्रकारके होजाओंगे ॥ ४२ ॥ इस प्रकारसे यह मेरे सत्य वचन तुमको सुखदायक होंगे sv 
विमो ! मैं पतिसेवाके निमित्त जाती हूं तुम अपने घर जाओ ॥ ४३ ॥ ARIS बोले Tae यह वचन सुन धर्मराज बडे प्रसन्न हुए हे नारदजी ! और इस x 
(9 |पकारसे उस साध्वीको कहने लगे ॥ ४४ ॥ धर्म बोले RAA ! तुम धन्य और पतिकी भक्त हो, हे RAA तुम्हारा मंगळ हो अपने स्वामीकी amlko 
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| WANN ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पावेतीखण्डे पञ्मापिप्पलादच रितवणेनं नाम पञ्चतरिशो 


1 


` ` | आनंद और वृद्धि करनेवाली हुई ॥ ५५ ॥ हे शैलेन्द्र तुमसे यह सब पुराना इतिहास वर्णन किया, सो दोनो स्रीपुरुषोंका यह चरित्र तुमने परम I . 
e | आदरसे सुना ॥ ५६ ॥ इस तत्तको जानकर अपनी सुता ईश्वरको प्रदान करो हे शैलराज ! अपनी खरी मेनाके सहित कुवासनाको त्याग yl 


हे और चन्द्रमा बुधके साथ स्थित होगा ॥ ५८ ॥ और रोहिणीसे युक्त होगा |$ | 


` | ® चन्द्रवारागर्णोका योग विशुद्ध होगा, मार्गशीष महीना सब दोष रहित चन्द्रवार ॥ ५९ ॥ सब ad योगसे युक्त, smed रहित, शठ सन्तान || 


(63 कथितं सवेमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ दम्पत्योश्च तयोः प्रीत्या 34 ते परमादरात्‌ ॥ ५६॥ बुद्धा, तत्त्व सुतां देहि पार्वतीमी 
RA च ॥ कुरुष त्यज शैलेन्द्र मेनया स्वश्निया सह ॥ ९७॥ सप्ताहे समतीते तु TSAR शुभे क्षणे ॥ लग्नाधिपे च लग्नस्थे चन्द्रे 


| स्वतनयान्विते॥ ५८ ॥ मुदिते रोहिणीयुक्ते ae चन्द्रतारक॥ AMAN चन्द्रारे सवेदोषविवर्जिते ॥५९॥ सवेसद्रहसंसृष्ठेऽ 
| Aa ॥ सदपत्यप्रदे जीवे पतिसोभाग्यदायिनि ॥ ६० ॥ जगदम्बां जगत्पित्रे मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ ॥ कन्यां प्रदाय गिरिजां 


कृती त्वं भव पतेत ॥ ६१ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता मुनिशाइलो aaa ज्ञानिसत्तमः॥ विरराम शिवं स्मृत्वा नानालीलाकरं 


ध्यायः ॥ ३५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ वसिष्ठस्य वचः gear सगणोपि हिमालयः ॥ विस्मितो भार्य्यया शेलानुवाच स गिरीश्वरः ॥ १॥ 
॥ हिमालय उवाच ॥ हे मेरो गिरिराट्‌ सह्य गन्धमादन मन्द्र ॥ मेनाक विन्ध्य शैलेन्द्रास्सवें शृणुत WEA: It R M ed 
SANS बृहस्पातिक प्राप्त होनेपर जो सब सोभाग्य देनेवाले हैं ॥ ६० ॥ ऐसे समयमे मूल प्रकतिकी रूपवाली ईश्वरी जगदम्बा कन्याको IIS Aas A 
प्रदानकर हे गिरिराज ! आप कतकार्य हूजिये ॥ ६१ ॥ ब्रह्माजी बोले मुनिशाईल ami Ae वशिष्ठजी ऐसा कहकर नाना लीला करनेवाले महाप्रभु | Sl 


शि वको स्मरणकर मौन हुए ॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवम० भा०टीका० रुदसंहितान्तगेततृतीयपार्वतीखंडे पंचत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ हाजी बोले हिमालय | 


वाशेष्ठजीके 4५ ग्नकर अपने गणोंसहित ARA हो भायीके सहित AVA प्रात हो गिरीश्वर बोले ॥ १ ॥ हिमालय बोले हे मेरो, हे गिरिराज, 5 


sath 
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pava हे गन्धमादन, हे मन्द्र, मैनाक, विन्ध्य, रैलेन्द्र, मरे वचन सुनो ॥ २॥ जब कि वशिष्ठजी ऐसा कहते Å तब मेरा कया कार्य Å ऐसा विचार 
करता हूं तुम सब अपने मनमें विचारकर निर्णय करो ॥ ३ ॥ बह्माजी बोले हिमालयके वचन सुनकर वे सुमेरु आदि गिरे परस्पर निर्णय करके प्रेमसे 
कहने छगे ॥ 2 ॥ शेल बोले हे महाभाग! अब बहुत विचारसे क्या है कार्य तो होही गया है, हे महाभाग ! यह तो देवकार्ये निमित्त उन्ही हुई है ॥ 
॥ ५ ॥ इसका अवतार शिवके निमित्त हुआ है इस कारण यह शिवजीके AMAJ देनी चाहिये इसनेही शंकरकी आराधना की है, रुद्रसे वह स्वीकृत 


वसिष्ठो हि वदत्येवं किं मे कार्य्य I EAA यथा॥ यथा तथा च शंसध्वं निर्णीय मनसाखिलप ॥ ३॥ ब्रह्मोवाच ॥ तच्छत्वा वचनं 
तस्य HOTTA ते ॥ प्रोचुहिमालयं प्रीत्या सुनिर्णाय महीवराः ॥ ४॥ ॥ शेला ऊचुः॥ अघुना किं विमेन कृतं कार्य्यं å || 
हि ॥ उत्पन्नेयं महाभाग देवकार्यार्थमेव हि ॥ ५ ॥ प्रदातव्या शिवायेति शिमस्यार्थेवतारणी ॥ अनयाराधितो रुद्रो रुद्रेण यदि भा 
पिता ॥ KU ॥ बरहमोवाच॥ एतच्छुत्वा वचस्तेपाम्मेवांदीनां हिमाचलः ॥ सुप्रसन्नतरोभूद्रे जहास गिरिजा हदि ॥ ७ ॥ अरुन्धती 
चतां Labor कारणात U नानावाक्‍्यसमूहनेतिहासेविषिथेरापे ॥ ८ ॥ अथ सा मेनका शैलपत्नी बुद्धा प्रसन्नधीः ॥ मुनी 
नरुन्धती LIS भोजयित्वा TAT च ॥ ९॥ अथ शेलवरो ज्ञानी gaĝoj मुनींश्च तान्‌ ॥ उवाच साजलिः प्रीत्या प्रसन्नात्मागत 
अमः ॥ 39 ॥ हिमाचल उवाच ॥ VATAJ महाभागा TIGI मामकम्‌ ॥ विस्मयो मे गतस्सर्वश्शिवयोश्वरितं श्रुतम्‌ ॥ 93 ॥ 
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De मेनाको कारण रूपसे बोधन किया अनेक प्रकारके वाक्य और अनेक इतिहास सुनाये ॥ ८ ॥ तब ASTA उसे समझकर प्रसन्न हुई और मुनि अरुन्धती e 


OA 


| | और शेळराजको भोजन कराकर उसने स्वये भोजन किया ॥ ९ ॥ तब ज्ञानी शेळराजने उन मुनिश्ेष्ठांकी भली प्रकारसे सेवा करके हाथ जोड प्रसन्नतासे। 


= sel 


| | 








SET = 


Ike भमरहित वचन कहे ॥ ३० ॥ हिमालय बोले हे महाभागवाले सप्तकषियों तुम मेरे वचन सुनो मैंने शिवाशिवका चरित्र सुना अब मेरा सब विस्मय 5 | 
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[च ४ An | = AN Øre कक RR € 
qe |होचुकी हे ॥ ६ ॥ ब्रह्माजी बोले हिमालय मेरु आदिके यह वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, आर PIN मनमे हसने SU li ७ ॥ इधर अरुन्धतीने ve | 


॥२७४॥ 














जाता रहा ॥ 33 ॥ मेरा शरीर, पली मेना, पुत्री कादि सिद्धि और जो कुछभी है सब शिवकाही है इसमें सन्देह नहीं ॥१२॥ बल्लाजी बोले हिमाळयने |? | 

इस प्रकारके वचन कह आदरपूर्वक उस पुत्रीको देख भूषण IN सजाकर ऋषिकी गोदीमे बैठा दिया ॥ १३ ॥ और प्रसन्न होकर शैलराजने EN | 
कहा यह भाग Å शंकरको अवश्य दूंगा यह मैंने निश्चय करिया हे ॥ १४ ॥ ऋषि बोले शंकर तो ater और आप दाता हैं पर्ती देवी मिक्षा है awa | 
ॐ | अविक sm और क्या होगी ॥ ३५ ॥ हे हिमालय ! जो आपके शिखरोंकी जिस निमित्त ऐसी गति है इस कारण तुम धन्य हो सब AGE अधिपति 4 
| मदीयं च शरीम्वे पत्नी मेना सुतास्सुता ॥ ऋद्धिस्सिद्धिश्व चान्यद्रे शिवस्थेव न चान्यथा ॥ १२॥ ॥ त्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता स [et 
तदा SAL दृष्टी तत्सादर च ताम्‌ ॥ भूषयित्वा तदङ्गानि ऋष्युत्संगे न्यवेशयेत्‌ ॥ १३॥ उवाच च पुनः परीत्या शेळराज ear ॥ | 
| अ भागा मया तस्मे दातव्य इति निश्चितम्‌ ॥ 19 ॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ शंकरो मिक्षुकस्तेथ स्वयं दाता भवान्‌ गिरे ॥ नैक्ष्यश्ष | 
पावती देवी किमतः परमुत्तमम्‌॥ १५॥ हिमवन्‌ शिखराणान्ते यद्वेतोस्सहशी गतिः॥ धन्यस्त्वं सर्वशेलानामधिपस्सर्वतो वरः | 
MARN ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवमुक्ता तु कन्याये सुनयो विमलाशयाः ॥ आशिषं दत्तवन्तस्ते शिवाय सुखदा भव ॥ १७॥ «um 
करण ता तज कल्याणं ते भविष्यति ॥ STÅ यथा चन्द्रो वदधन्तां त्वह्वणास्तथा॥ १८ ॥ इत्युक्ता मुनयस्सवें दत्ता ते fra 
सुदा ॥ पुष्पाणि फल्युक्तानि मत्ययं चकिरे तदा ॥ १९॥ अरुन्थती तदा त मेनां सा सुमुखी सुदा ॥ गुणश्च लोभयामास शिवस्य 

परमा सती ॥ २० ॥ हरिदाकुंकुमेश्‍्शेलश्मश्रूणि प्रत्यमाजेयत्‌ ॥लोकिकाचारमाधाय मंगलायनमुत्तमम ॥ २१ N 


å हो ॥ १६ ॥ बह्ाजी बोले ऐसा कहकर वे MIO हदयवाले ऋषि कन्याको आशीर्वाद देनेलगे कि तू शिवके निमित्त सुखदायक हो ॥ १७ 11] 
Tu हाथसे रपशेकरके उससे कहा कि तुम्हारा कल्याण होगा VET चन्द्रमाको समान तुम अपने गुणांसे वृद्धिको AMT ॥१८॥ यह कहकर ऋषियोंने || 
गिरिराजको ae देकर विश्वास दिवाया ॥ ३ »॥ उस आर सुमुखी EA भसनतासे शिवके गुणोंसे साध्वी मेनाको SAAT ॥२०॥ aar और 
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E/T, मेमसे पत्रसहित बह्माजीको तथा देवताओंसहित इन्द्रको 
ae बुलाइये ॥ ३२॥ हे प्रभो ! इनके सिवाय दूसरे 
E ॥ ३३ ॥ SETON बोले सप्त ऋषि इस प्रकारके वचन कह प्रसन्न 


| 
| 





NER 


बोले हे तात ! AE 
भो सर्वानानय 

| A as प्राप्य ते मुदा ॥ 

। २४॥ इति श्रीशि पावतीखंडे ATE 
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* y an उनकी आज्ञासे बहुत प्रसन्न होकर अपने 
IC होकर अपने जनोंसहित नाना प्रकारकी 
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व्यज्ञनवस्तूनि गणदेवहितानि च ॥ अमूल्यनानावश्न 
दरव्याण्येतानि चान्यानि dua विधिपूर्वकम्‌ ॥ १६॥ 


॥ १२ ॥ पूरी, स्वस्तिका ( पिढीके पदार्थ, ) शर्करा, अमृत, 








TA निखिलानां सुखास्पदम्‌ ॥ ९॥ ततस्स कारयामास 
तण्डुलानां dan प्रथुकानां तथेव च ll गुडानां muma लवणानां तथेव च ॥ ११ ॥ 
चकार सः ॥ यवादिधान्यपिष्टानां लडडुकानां तथेव च॥ १२ ॥ शष्कुलीनां स्वस्तिकानां श 
च MI वापी्कार सः ॥ १३ ॥ बह्वीहेयंगवानाश्च ह्यासवानां तथैव च ॥ नाना पक्काब्नसंघांत्च 

णि वहिशोचानि या 


ढेर तथा अनेक THA महास्वादवाले TAŬ LIJ ढेर ॥ १४ ॥ नाना 
a जो धूपमात्रके लगनेसे पवित्र गिने जाते हैं ॥ ३५ ॥ मणि i प्रकार सुवणे चांदीके गहने यह तथा 
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दिया ॥ ६॥ विशेषकर भने उनका बड़ा सन्मान किया, और वह संब प्रसन्न होकर शैलराजके समीप गये ॥ ७ ॥ शिवजीने amin जनोंका विशेष ZI 
TFT किया था उनको देखकर शेलराज बडे प्रसन्न हुए ॥ | ॥ और फिर आनन्दसे अपने बंधुजनोंको निमंत्रण Lj TUR 
१ [सव सम्पत्तियोके अधिकारी थे ॥ ९ ॥ तब आदरसे गिरिराजने अन्नसंग्रह कराया और विवाह करणके उपयोग 
ॐ || १० ॥ बहुतसे चावल और पृथक ( च्यूरा ) गुड, शर्करा, लवण, ॥ ११ ॥ दूध, घी, दही इनके 


सन्मानिता विशेषेण प्रभुणा च यथोचितम्‌ ॥ सर्वे ते प्रीतिमनस आजगुशो 
गताञजनान्‌॥ दृष्टा सुहाषताञ्च्छेलो मुमोदातीव चेतसि 


å किया जो अनेक देशोम स्थित थे, भर | Å 
$ उपयोगी अनेक प्रकारकी सामग्री एकत्रित की ॥। a | 
के ढेरके ढेर यवादि और पीसे हुए धान्य और लडडू 


ANN 


SAAT ॥ ७ ,॥ सन्मानितान्विशषिण महेशेना 


॥ < ॥ ततो निमन्त्रणं चक्रे स्वबन्धूनां प्रमोदितः ॥ नानादेशस्थिता 


Q 


स्वणेसंग्रइमादरात ॥ नानाविधाश्व सामग्रीविवाहकर 





ब्राहकरणोचिताः ॥ १०॥ ||| 
॥ क्षीराणां च SIMIA gai वापी | 
केराणां तथेव च ॥ अमृतेक्षुससानां [e 
u 1 महास्वादुरसॉस्तथा ॥ १४॥ नाना | 
याने च॥ 3५ ॥ मणिरत्नप्रकाराणि सुवर्णरजतानि च ॥ | | 


इशुरस इनकी बावडीकी बावडी करडाली ॥ १३ ॥ बहुतसी मक्खनके तथा आसवोके | 

e A Y ALA e EA A ~ A i i 
जनक वस्तुएं गण और देवताओंके हितकी करनेवाळी तथा दूसरे अमूल्य वख । > 
दूसरे दव्यभी विधिपूर्वक महण करके ॥ १६॥ || 
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वे प्रसन्नतासे मंगलाचार करने लगीं पुर और बाह्मणोंकी Ari प्रसन्न हो लोकाचार करने लगीं 

भी प्रसन्न हो मंगलाचार किया ॥ १९ ॥ वह सबप्रकारसे प्रसन्न 

॥ २० ॥ amitaj पुत्रादिके साथ बडी प्रसन्नतासे आये, हे दे 

मंगळं कतुमारेभे गिरिमंगलकृहिने ॥ संस्कारं ॥ १ 
यम्‌ ॥ पुरदविज्नियो हृण लोकाचारं प्रचक्रिरे 

सुमंगलम्‌ ॥ १९ ॥ सर्वभावेन सुप्रीतो बन 

feral हष्टास्स 


वर्णन करता हूं दिव्यरूप धारण किये देवालय 





मंगलदायक Kad ARIA यह सब मंगछांचार आरम्भ किया, और aad RA पातेतीका संस्कार करने लगीं ॥१७॥ और भूषणोंसे ula होकर | । 


|$ | और रलनंके सार थे ॥ २३ ॥ सुवेपधारे अलंकारधारे वह श्रीमान्‌ हिमालयके घ खी पृत्र सहित पर्वतराज मंदर ॥ 
SU २४ ॥ अनेक “em वस्तु लेकर हिमालयके स्थानमें आये, Pet सहित प्राप्त हुआ ॥ २५ ॥ 
[EER बहुतसी शाभा आर सामग्री सहित अनेक रल और माणि पवेत अपने बडे परिवारके सहित 
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| शि. महापु. E महासुसपूवेक आया ॥ २७ ॥ सह्य और दर्दरनामवाला पर्वत बडे NIT दिव्य रचनाके सहित आये और प्रसन्नतासे साथमें अपनी få भी लाये 
| ॥२७७॥ LE Re ॥ यह सब बडी शोभासे युक्त हिमालयके घर आये, इसीप्रकार निषधपर्वतभी कुटुम्ब सहित आया 
| \ i प्रसन्न हो हिमालयके घर गये इसीप्रकार महाभाग गन्धमादन पर्वत 
a | महेन्द्रभी हिमालयके यहां आया ॥ ३१ ॥ यह अपने गण और MA साथ छे शोभाके सहित आया पारियात्रनामक महात्मा पर्वत मणी और amo 
[ a सुदव्यरचनायुक्त SIMII बहुसडलः ॥ maj दृदुरनामा च मसादंतस्सकलत्रकः ॥ २८॥ बहुशाभान्वतस्तात aa हिमगिरेगृहम्‌ I 
E. निषदोपि प्रहष्टात्मा AMES STAY RS ससुतस्रीगणः प्रत्या ययो RARI ॥ आजगाम महाभाग्यो भूधरो गन्ध 
मादनः ॥ ३० ॥ करवीरस्तथेवापे महाविभवसंय्रतः ॥ MER AAS आजगाम हिमालयम्‌ ३१ ॥ सगणस्ससुतस्रीको 
बहुशाभासमान्ततः ॥ AURA है हृष्टात्मा मणिरत्नाकरस्सयुत्‌ ॥ २२॥ सगणस्सप्रीवार आययो हिमभूधरम्‌ ॥ क्रोश्वः पवे 
तराजा [ह महाबळपारच्छद्‌ः॥ आजगाम गिरिस्रेष्टस्समपायन आहतः ॥ ३३ ॥ पुरुषोत्तमशेलोपि सपरिच्छद आहृतः ॥ महापाय 
नमादायाजगाम ।इमभूचरम्‌॥ ३४ ॥ नील सलीलस्ससुतस्सस्रीको SITZT: ॥ आजगाम हिमागस्य शृहमानन्दसंयुतः ॥ 24 ॥ 
निकूटच्चिजकूटोपि वेंकटः श्रीगिरिस्तथा ॥ गोकामुखी नारदश्च हिमगेहसुपागमत्‌ ॥ ३६॥ विन्ध्यश्च पर्वतश्रेष्ठ नानासम्पत्सम 
| irad: ॥ आजगाम प्रहृष्टात्मा सदारतनयश्शुभः ॥ ३७ lI > 
छ| देर लेकर आया ॥ ३२ ॥ यह अपने गण और परिवारको लेकर हिमालयके घर आये इसीप्रकार पर्वतराज RIA, महाबळ और APIA साथ भेट लेकर |. 
¡Alas यहां आये 33 u पुरुषोत्तम पर्वत भी अपनी समाज सहित आदरसे बडी सामग्री लेकर हिमालयके समीप आया ॥ ३४ ॥ नील melo 
a dag भी अपनी खी पुत्र और RT सहित KASIS घर आनंदपूर्वक आया ॥ ३५ ॥ त्रिकट चित्रकूट, TH, AR, गोकासुखी ओर नारद यह : I 
9 | हिमालयके घर आये ॥ ३६ ॥ विन्ध्यनामक ads अनेक सम्पत्तियोंके सहित ख्रीपत्रॉसहित बडी भसन्नतासे हिमालयके घर आया ॥ ३७ l a जु 
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| रूपधराः fen विवाहश्शिवयारिति 


od 

३॥ गोदावरी, यमुना, eya, जरिवेणी यह सब शिवाशिवका |ॐ | 

= धारणकर प्रेमसे दिव्यरूप धारणकर हिमालयके यहां आई = 
3 सि आई ॥ ४६ ॥ जिस समय यह चारोंओरसे सब am उस है 
$ ॥ ४७ ॥ ध्वजा तोरणोसे महाउत्सव उस समय होने लगा, वितान ताने गये जिनसे धप [ॐ 
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| शि. महापु || er जाती है तथा अनेक और भी शोभा हो रही है ॥ ve ॥ हिमालयने भी du और बडे आदरसे उनका यथायोग्य सचमान किया ॥ ४९ ॥ शः 


न 
å 
DE 
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| aven | [सबको पृथक्‌ पृथक अच्छे २ स्थानोमे बैठाया, और अनेक सामग्रीसे सबको संतुष्ट किया ॥ ५० ॥ इति श्रीशिमहापुराणभा ० रुदसहितान्तर्गततृतीयपावेती क पा०्खं०३ | 
| + | सण्डे सप्ततरिंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ बह्माजी बोले हे नारदजी I तब प्रसन्न होकर हिमाळयने अपने gå विचित्र परमउत्सव करनेकी आज्ञा दी ॥ ३ ॥ ४ अ० ३८ 
| $| मार्ग सब भकारसे छिडकवा दिये गये परम ऋद्धिसे सब शोभित कर दिये गये प्रत्येक दारेपर केले और मंगलत्रव्य सम्पादन किये गये ॥ "२ ॥ आंगनमें 

= हिमालयोषि सुप्रीत्यादरेण विविधेन च ॥ तेषां चकार सन्मानं तासां चेव यथायथम्‌ ॥ ४९ ॥ सर्वान्निवासयामास सुस्थानेषु a 

$| प्रथक्‌॥ सामग्रीभिरनेकाभिस्तोषयामास कृत्स्नशः ॥ ५० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे | 
| £| लग्मपत्रसंम्ेषणसामग्रीसंग्रहशेलागमनवर्णनं नाम सप्ततरिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ ॥ JA ॥ अथ शेलेश्वरः प्रीतो हिमवान्धुनि | 


fy 


` |&| सत्तम॥ स्वपुरं रचयामास विचित्रं परमोत्सवम्‌ ॥ १ ॥ सिक्तमार्ग संस्कतं च शोभितं परमद्विभिः ॥ द्रारि ad च रभ्भादि ago 
a) दव्यसंयुतम्‌ ॥ २ ॥ प्रांगणं रचयामास रम्भास्तमसमन्पितम्‌ ॥ पसूतरेस्संनिबद्वरसालपछ्घनान्वितम्‌ N 3 l माळतीमाल्यसंयुक्त 
[8 a ara स्थितैश्शुमेः ॥ ४ ॥ तथेव सर्व परया annan गिरीन्दरस्स्वसुतार्थमेव ॥ 

4 | गर्गम्पुरस्कृत्य महाप्रभावं प्रस्तावयोग्यं च सुमंगलं हि ॥ ५॥ आइय विश्वकर्माणं कारयामास ARA मण्डपं च सुविस्तीर्णं वेदि ts 

१ | कादिमिनोहरम्‌॥ ६॥ अयुतेन सुरपें तद्योजनानां च विस्तृतम्‌ ॥ अनेकलक्षणोपेतं नानाश्वर्य्यसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 5 


NAN 


[a लगाये गये और रेशमकी ढोरीमें आमके पत्ते बांधकर बंदनवारें लगाई ॥ ३ ॥ माङतीमाठसे संयुक्त तोरण बांधी यह चारो ओर मंगल्व्यसे E | 
संयुक्त होकर लगाई गई ॥ ४ ॥ इसी प्रकारसे सब बातें ION परम आनंदसे अपनी पुत्रीकी प्रसज्ञताके निमित्त की, महाप्रभाववाले गर्गजीको आगे | 
JEG सब सामग्री प्रस्तुत की ॥ ५॥ fama बुळाकर आदरसे मण्डप और मनोहर वेदिकाकी रचना कराई ॥ ६ ॥ हे नारदजी Rae 


'॥२७८ ll 

















+ १०००० योजनके विस्तारमें था जो ar MAA युक्त था ॥ ७ ॥ स्थावर जंगम सबको ही रचनासे मनोहर था सबकोही || 
| | अद्धतरूप था नानावस्तुओसे चमत्कत ॥ ८ ॥ वहांकी स्थावर रचनाने जंगमके विशेष रूपसे जीत लिया था, और जंगमने स्थावरको जय करलिया था 
VA ॥ जलकी रचनाने स्थळ भूमिको जीत लिया था anoj यह कि जळ कौनसा स्थळ कौनसा यह चतुर जनभी नहीं जान सकते थे ॥ te Ue 
[ma छनिम सिंह और कहीं सारसकी पंक्तय निमाण की गई थीं और कहीं कृत्रिम मोर बनाये गये थे ॥ ११ ॥ कहीं मनोहर कृत्रिम RI परुषोके साथ ee 
| स्थावरं जंगमं सर्व सहशन्तर्मनोइरम्‌ ॥ सर्वतो5द्धुतसर्वस्व॑ नानावस्तुचमत्कृतम ॥ ८॥ जंगमं विजितन्तत्र स्थावरेण विशेषतः ॥ 
जंगमेन च तत्रासीजितं स्थावरमेव हि ॥ ९ ॥ पयसा च जिता aa af चान्यथा ॥ जलं कि हि स्थलं किं हि न Aes 
पि कोविदाः ॥ १० ॥ क्चित्सिहाः कत्रिमाश्व कवित्पाससपड़यः ॥ केचिच्छिखण्डिनस्तत्र कृत्रिमाश्व मनोहराः ॥ ११ ॥ कचि 
KUJ: कृत्रिमाश्व तृत्यन्त्यः gatene ॥ मोहयन्त्यो जनान्सर्वान्पश्यन्त्यः कुजिमास्तथा ॥ १२ ॥ तथा तेनेव विधिना द्वारपाला || 
मनोहराः ॥ हस्तेघ॑नूषि चोड्त्य स्थावरा जंगमोपमाः॥ १३ ॥ द्वारि स्थिता महालक्ष्मीः कृत्रिमा रचित igar ॥ सवेलक्षणसंयुक्ता = 
गताः साश्षात्पयोणेवात्‌ ॥ १४ ll गजाश्चालङ्कताह्यासन्कृत्रिमा अकृतोपमाः ॥ तथाश्वाः सादिभिश्चैव गजाश्च गजसादिभिः WISN 
5 | रथा thre महाश्चर्यसमन्विताः॥ वाहनानि तथान्यानि पत्तयः कृजिमास्तथा ॥ १६ ॥ एवं विमोहनार्थन्तु कृतं वै विश्वक 
2 मणा॥ देवानां च मुनीनां च तेन प्रीतात्मना सुने ॥ 40 0 en oL & 
Å नृत्य करती थी, वह कृत्रिम होकर भी देखने वालोंके मन मोहित करती थीं ॥१२॥ इसी प्रकार हाथमे धनुष लिये मनोहर द्वारपाल बनाये गये, वे स्थावर | > 
£ | होकर भी स भाणधारी विदित होते थे ॥ १३ ॥ द्वारे बनाई हुई महालक्ष्मी परम अद्भुत थी वह सब SAMI सम्पन्न साक्षात्‌ क्षीरसागरसे आई विदित = 
8 (होतीथी ॥ १४ ॥ इसी मकार कृत्रिम हाथी भी असली हाथी दिखाई देते थे इसी प्रकार अश्व अशवारोहियासे, हाथी हाथीपर चढनेवालसे प्रसन्न हो रहे e 
IRU ॥ महाआश्षयसे संयुक्त स्थ रथी चलाते थे, तथा दूसरे वाहनोंको des चढाते थे पह सब छत्रम थे ॥ १६ ॥ इस प्रकार सबके मोहनेको % 
ej IA | | | ka 
9 e 
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| % |समकारसे दिव्यरूप मण्डप अनेक आशंसे संयुक्त निर्माण किया जो देवताओंको भी मोहित करता था ॥ २८ ॥ तब महामति विश्वकमीने हिमालयकी |ई 
|| आज्ञा पाकर देवताआके निवासके लिये उनके छोकोंकी समान स्थान बनाये ॥२९॥ इसी प्रकार परम अद्भुत seria, चौकी बनाई Raia और भी |ॐ 


बहुत दिव्य रचना की ॥ ३० ॥ इसी प्रकार सातलोक क्षणमात्रमे परम अद्भुत बनाये, जो परम ARA स्वयंभूके निवासके निमित्त बनाये गये ॥ ३१ ॥ |ॐ 
E इसी प्रकार विष्णुके लिये वैकुण्ठ नामक स्थान बनाया यह क्षणमात्रे अनेक आश्चर्यसे संयुक्त बनाया ॥ ३२ ॥ इसी प्रकारसे इन्द्रका परम अद्भुत घर| 
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` || e इतस्तेन मण्डपो दिव्यहपवान्‌ aa महान्देवविमोहनः ॥ २८ ॥ अथाज्ञप्तो गिरीशेन विश्वकर्मा महा 

Ed मतिः ॥ निवासार्थं सुरादीनां तत्तहोकान्‌ हि यत्रतः ॥ २९॥ तत्रैव च महामञ्चाः सुप्रभाः Wagar: ॥ रचितास्सुखदा दिव्या 
| ह| MA RAET ॥ ĝo ॥ तथातसप्तलोक वै FRA क्षणतोऽद्ठुतम्‌॥ दीत्या परमया gå निवासार्थ स्वयम्भुवः ॥ ३१॥ तथैव 
|| विष्णोस्त्वपरं gr amoron ॥ PRA क्षणतो दिव्यं नानाअरयेसमन्वितम्‌ ॥ ३२ aman Peed PEA ॥ 
|| Res Rama सर्वेश्वयेसमन्वितम्‌॥ ३३॥ ग्रहाणि लोकपालानां RA सुन्दराणि च vare प्रीतितो दिव्यान्यडठतानि महा | 
xg न्ति च॥ ३४॥ अन्येषाममरार्णा च सर्वषां कमशस्तथा ॥ सदनानि विचित्राणि रचितानि च तेन वे ॥ ३५॥ विश्वकर्मा महाब | 
| दिः मातरम्शुमहावरः॥ विरे क्षणतः सर्वशिवतुषयर्यमेव च ॥ ३६॥ तथे Rå परमं महोजज्वलं महाप्रभन्देववरस्पपजितम ॥ | 
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|| णिरीशचिह्ं शिवलोकसंस्थितं सुशोभितं g चकार ॥ ३७॥ | 


| | नमाण किया, इस पकार विशवकमोने सब ds सहित ग्रह निमोण किये ॥ ३३ ॥ इसी ra किये और परमगेमसे पह | $ 
NAT ३४ ॥ तय en और भी सब देवताओंके घर उसने बंडे विचित्र निर्माण किये ॥ ३५॥ महाबुद्धिमान्‌ विश्वकर्मीने शिवजीसे 
ig मात होनेके कारण क्षणमात्रे शिवजीके सन्तोषके निमित्त स्थान निर्माण किये ॥३६॥ उसी प्रकारसे परम उज्ज्वल विचित्र महाप्रभावशाली देवताओंसे 
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i a के वह हिमालय बडे RA शिवजीके आगमनकी 
E Sa 


: रुद्रसंहितान्तगंततृतीयपाब॑तीखण्डे अष्टनिंशो$ध्यायः ॥ ३८ ॥ नारदजी बोठे हे विधे ! हे तात ! 


मणा ॥ विचित्रा agers पराश्चर्या महोज्ज्वला ॥ ३८ ॥ एवं कृत्वाखिलं चेदं व्यवहारं च लो 
[गमन स हिमाचलः ॥ ३९॥ इति प्रोक्तमशेषेण वत्तान्तम्प्रपुदावहम्‌ ॥ हिमालयस्य देवर्षे किम्त्भूयः 


श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये aque मण्डपादिरचनावणेनं नामाष्टत्रिंशोऽ 
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॥ ३ ॥ इदानी ओतुमिच्छामि चरितं शशिमोलिनः ॥ वेवाहिक समाङ्गस्यं सर्वाचोषविनाशनम्‌ ॥ २॥ किं चकार महादेवः प्राप्य 
: मद्गलपत्रिकाम्‌ ॥ ता श्रावय कथान्दिवयां शङ्करस्य परात्मनः ॥ ३॥ ॥ ब्रह्मोवाच AY वत्स महाप्राज्ञ ASTRA यशः॥ 
न were महादनः आप्य मङ्गलपतरिकाम्‌॥ ४ ॥ अथ शम्भु्गृहीत्वा तां मुदा मंगलपत्रिकाम्‌ ॥ विजहास प्रहषटत्मा मानन्तेषा 
£| STAAT: NS ॥ वाचयित्वा च तां सम्यक्स्वीचकार विधानतः ॥ तज्ञनान्यापयामास वहुसम्मान्य चाहतः॥ ६॥ 
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a दिव्य A बोटे pa ae a 
5 |दिव्य कथा आप हमको सुनाइये ॥ ३ ॥ बह्लाजी बोले हे महाभाग ! हे वत्स ! तुम शिवजीका परम यश सुनो महादेवजीने मंगलपत्रिका पाकर जो किया ॥ 
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PEN ३८॥ नारद उवाच ॥ ॥ विधे तात महाप्राज्ञ विष्णुशिष्य नमोऽस्तु ते ॥ ER कथाश्रावि त्वत्तो$स्माभिः कृपानिधे | 
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| å pum! हे विष्णुशिष्य ! आपको मणाम है, हे रुपानिथे ! आपने यह हमको अद्भुत कथा सुनाई ॥ १॥ इस समय मैं शिवजीके चरित्रको gam 
„| हता हू जा सब पापका नाश करनेवाला शिवके विवाहमंगळ सम्बंधी है ॥ २॥ मंगळपत्रिका पाकर महादेवजीने Far किया उन परमात्मा शंकरकी El 
| Xl ॥२८०॥ 


= [RUN शिवजीने प्रसन्नतासे उस मंगळपत्रिकाको पाकर हँसतेहए उन i का परम सन 
EG | | उस मंगलपत्रिकाको पाकर हँसतेहुए उन मंगलपतरिकावाळाका परम सन्मान किया ॥ ५ ॥ उस ठय़पत्रिकाको spå 
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= am किया बहुत सन्मानसे उन पुरुषोंका सन्मान किया ॥ ६ ॥ और उन मुनियोसे यह कहा कि आपने अच्छा काये किया, मेरे विवाहम | 
आप आं ने विवाह स्वीकार किया है॥ ७॥ शिवजीके यह वचन सुनकर वे बडे प्रसन्न हुए और शिवजीको प्रणांमकर उनकी प्रशंसा करते हुए परिक्रमा 
कर अपने स्थानको गये ॥८॥ तब देवेश्वर शिवजी महालीला करनेवाले प्रभु देवताओंके सहित छौलिक आचारको आश्रय करके हे मुने ! तुमको स्मरण 


AAN [Ka 


करते हुए ॥ ९ ॥ हे मुने ! उस समय तुम परम ÅRG विधिकी jer करते हुए वहां आये और नम्र हो शिर झुकाय हाथ जोड तुमने प्रणाम किया ॥ |: 
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AA A Ge Ul NE 4 å pee 
hh सुनिवगोस्तान्कार्य्य सम्यक्‌ कृतं छुभम्‌ ॥ आगन्तव्यं विवाहे मे विवाइर्स्वीङृतो मया॥ ७॥ इत्याकर्ण्यं वचश्शम्भोः प्रहशस्ते 
"पय्‌ TTA यधाम शंसन्तः स्वं विधिम्परम्‌॥ ८॥ अथ देवेशवरशशम्थुस्सामरस्त्वा सुने ZE l लोकिकाचारमाश्रित्य 
महाली लाकर मु: ॥ ९॥ त्वमागतः परपीतया शंसस्व विधिमपरम्‌॥ प्रणमंश्व नतस्कन्धो विनीतात्मा कृताजलिः ॥ ३० ॥ 
SS ॥ निदे र्यस्य qied विधिम्सने ॥ ११ ॥ ततःशम्यु: प्रहतमा ed 

ps q al SMAA त्यां प्रीणयज्छुभया गिरा ॥ AR ॥ ॥ शिव उवाच परीत्या शृण gre द्यस्मत्तोष्यवदामि'ते ॥ बे 
di ĉe A RRA ॥ ३३ ॥ कृतं महत्तपो देवया पावत्या तव शासनात ॥ तस्ये वरो मया दत्तः पतित्वे तोपितेन 
1 7 12 ॥ कारष्ये विवाहं च तस्या वश्यो हि भक्तितः aa aa शोधितञ्च तैः ॥ १५॥ 
॥ ३० ॥ जय शब्दको वारंवार उच्चारण कर तुमने स्तुति की हे मुने ! और बडी प्रशंसा र्था करके तमने शिवजीसे : 
तंब ANARA हो लोकिकी गतिको दिखाते हुए शिवजीने शुभ वचनोंसे भन्न करते हुए तुमसे an å su pss as vie | 
ke = सुनो हे ahh । नो मेरा मिय हे वह में तुमसे कहता हूं ॥ १३ ॥ तुम्हारे शासनसे पावेतीने जो महातपस्या की gali 
ees RAT हे ॥३४॥ में भक्तिके वर्शाभूत होकर पावतीसे विवाह करूंगा, संपर्षियोंने यह बात सावन की और उन्हे. 
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टम शोधी है ॥ १५ ॥ हे नारदजी ! आजसे सातवें दिन वह विवाह मैं ठौकिकी गतिको आश्रयकर परिणयका महोत्सव करूंगा ॥ १६॥ बह्याजी|$ | द्र सश २ | 
बोले इस प्रकार परात्मा शंकरके वचन सुनकर हे तात ! तुम पसन्मनहो प्रभुको णामकर इस प्रकारके वचन बोळे ॥ १७॥ नारदजी बोले हे प्रभो ! = 
भक्तोकी आधीनताका तो आपका बही है परवतीके मनकी अभिलाषा पूरी करनेका आपने उचित प्रबन्ध किया है ॥ १८ ॥ हे विभो ! अब जो lel“ १ 
योग्य कार्य हो आप उसको कहे, मुझे अपना सेवक मानकर आप मेरे ऊपर छपा करें आपको प्रणाम है ॥ १९ ॥ ब्रह्माजी बोले जब तुमने इस “TRI बाके. 
. अद्यतरसप्तमे चाह्नि तद्भविष्यति नारद ॥ महोत्सवं कारेष्यामि लोकिकीं गातिमाश्रितः ॥ १६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति श्रत्वा वच | 

SIRT RE परात्मनः रची: Aj नत्वा तात त्वं वाबयमत्रवी: ॥ ३७॥ ॥ नारद ra a 

भवान्मतः ॥ सम्यळ्‌ कृतं च भवता पावेतीमानसेप्सितम्‌ ॥ १८ ॥ कार्य मत्सहृशं किञ्चित्कथनीयन्त्वया विभो ॥ मत्वा स्वसेवकं | 

मां हि कृपां कुरु नमोऽस्त AN १९॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ RAIRE त्वया शम्सुस्शंकरो भक्तवत्सलः ॥ प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सादरं त्वां 

Saar ॥ २० ॥ शिव उवाच ॥ विष्णुप्रभृतिदेवॉश्व सुनीन्सिद्धानपि Sam ॥ त्वञ्निमन्त्रय मद्वाण्या सुनेऽन्यानपि सतः ॥ RA ॥ 

सव आयान्तु सारंसाहारसवशीभासमन्विताः॥ सस्रीसुतगणाः प्रीत्या मम शासनगोरवात्‌ ॥ २२॥ नागमिष्यन्ति ये त्वत्र मद्रिवा 

हात्सवे सुने ॥ ते स्वकीया न मन्तव्या मया देवादयः GE ॥ २३ त्र्मोवाच॥ इतीशाज्ञां ततो धृत्वा MESTUST ॥ सर्वान्निम 

AMAN तत गत्वा दुत सुने ॥ २४॥ शम्भूपकण्ठमागत्य दुतं मुनिवरो भवान्‌॥ GATT सन्तस्थो तदाज्ञाम्प्राप्प नारद MAN 
कहा तब ATRAS शंकरने AVA आदरपूर्वक तुमसे कहा ॥ २०॥ शिवजी बोले हे मुने ! विष्णु आदि सब देवता मुनि और सिद्ध तथा दूसरे महात्माओं 
# | को भी मेरी ओरसे निमंत्रण दे आओ ॥ २१ ॥ सब उत्साह और सब शोभाके सहित आवे, मेरी आज्ञासे अपनी A पुत्र गणोंके सहित सब आवं ॥ २२॥ || 


a 


|| है मुने ! जो कोई इस मेरे विवाहोत्सवर्मे नहीं a मैं Raad उन देवताओंकों अपना नहीं मानूंगा ॥ २३ AMIS बोळे हे मुने ! जब इस प्रकारसे |£ ॥२८१॥ 
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IR शिवजीने कहा तब शंकरके MI आपने वह आज्ञा शिरपर धारणकर बडी शीघरतासे जाकर सबको निमंत्रण दिया ॥ २४ ॥ Treat फिर små 
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[E मुनिराजने बहुत शीघ्रतासे सबको निमंत्रण दे और उनकी आज्ञासे वहां स्थित होकर कार्य किया ॥ २५ ॥ उनके आगमनकी ठालसासे शिवजी बहा || | 
|ॐ स्थित इए उनके गण परम उत्सवसे उस समय सब ओरसे नृत्य करने ढगे N २६ ॥ इसी समय विष्णुने अपना वेष रचकर गणोंको साथ छे पार्षदों सहित & 
2 | केठासको गमन किया ॥ २७ ॥ सद्गक्तिसे खरी और अपने दटॉसहित शिवजीको प्रणामकर और प्रसन्नमनसे उनकी आज्ञा प्रापकर स्थित हुए ॥ २८ ॥ |. 
El और मैं भी अपने गणोंके साथ केलास पर्वतको गया और अपने TUS सहित आनंदित होकर वहां स्थित हुआ ॥२९॥ उसी समय इन्द्रादिक ठोकपालभी g 
| शिवोऽपि तस्थो सोत्कण्ठस्तदागमनलालसः ॥ स्वगणेस्सोत्सवेस्सवेंनेत्यद्विस्सवंतोदिशम्‌ ॥ २६॥ एतस्मिन्नेव काले तु रचयित्वा 
| स्ववेषकम्‌ ॥ आजगामाच्युतश्शीत्रं केलासं सपरिच्छदः ॥ २७॥ शिषम्प्रणम्य AKTI सदारस्सदलो मुदा ॥ तदाज्ञाम्प्राप्य सन्त 
स्थो सुस्थाने प्रीतमानसः॥ २८॥ तथाहं स्वगणेराशु केलासमगमं मुदा ॥ प्रभुम्प्रणम्यातिष्ठं वे सानन्द्स्स्वगणान्वितः ॥ २९ ॥ 
इन्द्रादयो लोकपाला आयथुस्सपरिच्छदाः॥ तथेवालंकृतास्सवे सोत्सवास्सकलत्रकाः ॥ ३० N तथेव सुनयो नागारिसद्धा उपसुरा 
कः |  स्तथा॥ आययुश्चापरेऽपीह सोत्सवास्सुनिमन्ब्रिताः ॥ ३१ ॥ महेश्वरस्तदा तत्रागतानां च पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ सर्वेषाममराद्यानां सत्कारं | 
# |. व्यद्घान्सुदा ॥ ३२ N अथोरसवो महानासीत्केलासे FAME: ॥ नृत्यादिकिन्तदा VERA Blea: ॥ ३३॥ एतस्मिन्स | 
| मये देवा विष्ण्वाद्या ये समागता:॥यात्रां कारयितुं श्भोस्तत्रोपुस्तेडखिला मुने ॥ ३४ ॥ | 


LA 


|| अपने कुटुम्ब और सेवक वर्गोंके सहित उपस्थित हुए, उसी प्रकारसे सब अलंकार धारण किये परम उत्सवके साथ आये ॥ ३० ॥ इसी प्रकार मुनि नाग 
|| सिद्ध तथा दूसरे देवताओंकी समान सन्मान पानेवाले तथा दूसरे छोगभी निमंत्रित होकर वहाँ आये ॥ ३३ ॥ महेश्वरने निमंत्रित होकर आये हुए उन सब 
= | देवताओंका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रसन्नतासे सत्कार किया ॥ ३२ ॥ उस समय कैलासमें उन सबके आनेका परम उत्सव आरंभ हुआ देवताओंकी RU यथायोग्य | ४ 
o $ नृत्य करने SÅ ॥ ३३॥ हे मृने ! उस समय जो विष्णु आदि देवता उस स्थानमें आये थे हे मुने वह सब शिवजीको यात्रा करानेके लिये स्थित E 
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p  उपमन्यु, भरदाज। SECA, पिप्पलाद, कुशिक, Sie, शिष्योसहित व्यासजी ॥ ५४ ॥ इनके सिवाय और भी बहुतसे मनुष्य मुझसे भेरित | råe २ 
होकर शिवजीके सर्मीप आकर सत्कार्य करने टगे ॥ ५५ ॥ वेदवेदांगके पारगामी वे सब कौतुक मंगलपूर्वक शंकरकी रक्षा करने ST ॥ ५६ ॥ laa I 
= FR यजु और सामक HV तथा अनेक भ्रकारके TAN तथा और भी अनेक प्रकारके मंगल ऋषिजन करने लगे ॥ ५७ ॥ और शिवजीसे तथा E “I 
[ER ऋषियोंने यहांका पूजन कराया तथा वि्नशान्तिक निमित्त मण्डलम स्थित सब देवताओंका पूजन कराया ॥ ५८ ॥ तब शिवजीने सन्तुष्ट होकर aa] å N 
कः | एते चान्ये च बहव आगतारिशवसन्निधिम्‌ ॥ मया सुनोदितास्तत्र चकुस्ते विधिवत्कियाम्‌॥ ५५ ॥ वेदोक्तविधिना सर्वे a |ॐ 
कः ge GARRA कृत्वा कोतुकमंगलम्‌॥ «६ ॥ फग्यजुस्सामसूक्तेस्तु तथा नानाविधेः परेः ॥ मंगलानि च भूरीणि || 
| - I: प्र ASer: ॥ «७ ॥ अहाणां पूजनं रीत्या ISLA VBA मया ॥ मण्डळस्थसुराणां ql विन्नशान्तये ॥ ९८॥ 
| SAS लोकिकं वेदिक कर्म ननाम च मुदा द्रिजाच ॥५९॥ अथ gås stars 
= È पुरस्सरान्‌ ॥ निस्ससार सुदा तस्मात्कलासात्पव॑तात्तमात्‌ ॥६०॥ वहिः केलासकुधराच्छम्भुस्तस्थो मुदान्वितः ॥ देवेस्सह KIAJ 

I x नानास्वीकारकः II: ॥ ६) ॥ तदोत्सवो महानासीतत्र देवादिभिः कृतः ॥ सन्तृष्टयर्थ महेशस्य गानवाययसनृत्यकः ॥ SR V 

इति शशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुदसंहितायां तृतीये पार्यतीखण्डे देवनिमन्त्रणदेवागमनशिवयात्रावर्णनं नामेकोनचत्तारिंशोऽ 
A है ॥ ब्रह्मोवाच U अथ शम्भुः समाइृय नन्द्यादीन्‌ सकलान्गणान्‌॥ आज्ञापयामास युदा गन्तुं स्वेन च तत्र वे ॥ १॥ le 
| यथोचित कार्य करके तथा टॉकिक वैदिक कार्येकर बाह्मणोंको प्रणाम किया ॥ ५९ ॥ तब वह स्वर देवता बाह्मणोंकों आगे करके प्रसन्नता Jr उस |. 
: पवेतोत्तम केलास पवैतसे चले ॥६०॥ प्रसन्नतापूवक शिवजी केलासके बहिर्भागमें स्थित हुए उन लीलाकरनेवाले प्रभुके साथ देवता और बाह्मणभी॥ ३. 
स्थित हुए ॥ "As ॥ देवताओने उस समय महेश्वरके TAT निमित्त गाने बजानेका नृत्यसम्बन्धी महान उत्सव किया ॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवम० 
| “to ₹° TÜR पा० एकोनचल्वारेंशोध्ध्यायः ॥ ३९ ॥ नर्माजी बोले तब शिवजीने नन्दी आदि सब गणोंको बुळाकर अपने साथ चळनेके निमित 
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| 1 | Be 
|सवसे कहा ॥ १ ॥ शिवजी बोले तुम सब हमारे साथ हिमालयके नगरको चलो कुछ गण यहां रहें, शेष सब महोत्सवपूर्वक WS ॥ २ ॥ | 


FAA बोठे गणराज यह बात सुनकर प्रसन्नतासे अपनी अपनी टोळी लेकर जैसे चले, वह कुछ Å वर्णन करता हू ॥ ३ ॥ गणेश्वर शंखकण एक : 


S| कोटिगण लेकर शिवके साथ हिमालयके पुरको चला ॥ ४ ॥ केकराक्ष गणराज दशकोटि गण लेकर महाउत्साहसे चला, आठकोटि सेना लेकर गणराज = 
: विकृत चला ॥ ५ ॥ गणनायक विशाख चारकोटी गण लेकर चला पारिजातगण Å कोटिगण dar चला ॥ ६ ॥ श्रीमान्‌ सर्वान्तक तथा विकृतानन A 


| ॥ शिव उवाच ॥ अपि यूयं सह मया संगच्छध्वं गिरेः पुरम्‌ ॥ कियहणानिहास्थाप्य महोत्सवपुरस्सरम्‌ ॥२॥ ॥ ब्रह्मोवाच॥ lel ` 
| अथ ते समनुज्ञप्ता गणेशा AAJ A बळ्धुपादाय तान्‌ कथंचिद्रदाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ अभ्यगाच्छंखकर्णश्च गणकोट्या गणे 
शरः ॥ शिवेन AL STI हिमाचलपुरम्प्रति ॥ ४ ॥ दशकोख्ा केकराक्षो गणानां समहोत्सवः ॥ SUF च विकृतो गणानां 
गणनायकः ॥ « ॥ चतुष्कोस्या विशाखश्च गणानां गणनायकः ॥ पारिजातश्च नवभिः कोटिभिर्गणपुंगवः ॥ ६॥ षष्टिस्सवीन्तकः |ॐ 
औमान्तथेव विकृताननः ॥ गणानान्दुन्दुभोशभिः कोटिभिर्गणनायकः ॥ ७॥ पञ्चभिश्च कपालाख्यो गणेशः कोटिभिस्तथा ॥ = 
पब्स्सिन्दारको वीरो गणानां कोटिमिमुंने ॥ ८॥ कोटिकोटिमिरेवेह कन्दुकः कुण्डकस्तथा ॥ विष्टम्भो गणपोःष्टाभिर्गणानां कोटि = 
| भिस्तथा॥ ९ ॥ सहस्को्या गणपः पिप्पलो मुदितो ययो ॥ तथा संनादको वीरो गणेशो मुनिसत्तम ॥ १०॥ आवेशनस्तथाशमिः x 
Lg) कोटिभिगणनायकः॥ महाकेशस्सहखेण कोटीनां गणपों ययो ॥ ११॥ I x 
2 | साठ साठ कोरिलेकर चला, दुन्दुभ नाम गणनायक आठ कोटिठेकर चढा ॥ ७ ॥ कपाळ नामक MAN पांचकोटि गण dar चला, सन्दारकवीर गणेश : | 
= (Pest लेकर चला ॥ ८ ॥ कन्दुक और कुण्डक एक एक ME लेकर चला विश्म्म गणराज आठ कोटि गण लेकर चला ॥ ९ ॥ गणेश्वर पिप्पल एक I 
ma कोटि लेकर चला, इसी प्रकार सनादक गणेश्वर वीर चला ॥ १० ॥ आवेशननामक गणनायक आठको सेना लेकर चला, महाकेश गणाधीश | 
































FIRE EIER कोटे लेकर चला ॥ ११ ॥ हे मुने ! इसी भकार कुण्ड और पवैतक बारह कोटि दळ लेकर चले, वीर चंद्रतापन आठ कोटि Sar चछा Waal | 
| een |ॐ |कालकाळक महाकाल तथा se यह गणनाथ सो सौ कोटि लेकर चले ॥१३॥ अञ्निमुख गणनायक एक कोटि लेकर चला आदित्यमूर्ध और घनावह ४ 
| de |भी एकएक कोटि लेकर चला ॥ १४ ॥ सन्नाह कुमुद गणराज अमो और कोकिल सौ सौ कोटि बल लेकर चले ॥ १५ ॥ गणनायक सुत्र एक कोटि 


AD 
€ 
x 
a) 


` ||ह काकयादोदर और सन्तानक साठ कोटि लेकर चला ॥ १६ ॥ महाबल नौ कोटि, मधृपिंग, कोकिळ, नील और gia नव्वेकोटि लेकर आया ॥ १७ ॥ || 


7 


| कुण्डो द्वादशकोत्या हि तथा पर्वतको TAN अशभिः कोटिभिर्वीरस्समगाचन्द्रतापनः ॥ १२॥ कालश्च कालकश्ैव महाकालश्श 

| तेनवे॥ = गणनाथो हि तथेवाभिकनामकः ॥ १३॥ AARE TIME गणानां गणनायकः ॥ आदित्यमूद्धो Hen 6 
|$ | च तथा चेव घनावहः ॥ 3४॥ सन्नाइश्शतकोख्या हि Fas गणपस्तथा ॥ अमोघः कोकिलश्चेः शतकोट्या गणाधिपः ॥ १९॥ ` 

| $) सुमन्त्रः कोटिकोत्या च गणानां गणानायकः ॥ काकपादोदरः MUTI सन्तानकस्तथा ॥ १६॥ महावलश्च नवमिर्मधुपिंगश्व 

| कोकिलः ॥ नीलो नवत्या कोटीनां पूर्णभद्रस्तथेव च ॥ १७॥ सत्तकोट्या चतुर्वक्रः करणो विंशकोटिभिः॥ययो नवतिकोस्या तु 


BEN 


£| गणेशानोहिरोमकः ॥ 9८ ॥ यज्वाशश्शतमन्युश्व मेघमन्युश्च नारद ॥ तावत्कोट्या ययुस्सवें गणेशा हि प्रथकप्रथक ॥ १९॥ 
gi a un गाव ARTETA IIIAJ सनातनः ॥ २० ॥ तालकेतुः VENIA PER 
ड ४ लकुलाशस्स्वयम्प्रमुः ॥ २१ ll लोकान्तकश्चव दीप्तात्मा तथा देत्यान्तको E 
5 | टि>ओमान्देवदेवपरिवस्तथा ॥ २२ ॥ ET rm ब 
I सातकोटि, करण वीस कोटि, और रोमकनामक गणेश्वर नव्वेकोटि लेकर आया ॥ १८॥ हे नारद | यज्वा, शतमन्यु, मेघमन्यु, यह स नव्ये | 

कोटि लेकर सव चले ॥ १९ ॥ कांष्टांगुष्ट गणनायक चौंसठ कोटि लेकर चले, विरूपाक्ष सुकेश सनातन वृषभ भी चले ॥ २० ॥ IN, षण्मुस, |ॐ ॥२८४॥ 
SPITA, सनातन, wats, चैत्र, लकुलीश, स्वयग्पभु ॥ २१ ॥ हे मुने ! ठोकान्तक, Kon, देत्यान्तक, देव ARA, श्रीमान्‌ देवदेवमिय ॥२२॥ |] 

: | | | å 
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. |ॐ इस प्रकार प्रभु शंकर अन्य देवताओंके सहित अपने विवाहके निमित्त हिमालयके पुरमें गये 33 ॥ हे नारदजी !' जिससमय वह सर्वेश देवता 
ॐ | आदिके सहित अपना विवाह करने गये उससमय जो वृत्तान्त हुआ सो सुनो चण्डी भी बड़े उत्सवरे site भय |ॐ 
å क ci य जो वृत्तान्त हुआ सो सुनो ॥ ३४ ॥ चण्डी भी बडे उत्सवके सहित रुद्रकी भगिनी desi) 5 
% देनेवाली वह बडे RAŬ वहां आई ॥ ३५॥ AÈ आसनपर स्थित THF भूषणोंसे भूषित शिरपर महाकान्तिवाठे gat कलशको लिये ॥ ३६॥ | 1१ ९. 
| अपने seared संयुक्त Sega और दीतिमान्‌ छोचनवाली ITIS करती हुई MATA महाबलवान्‌ ॥ ३७ ॥ भगवती आई, हे मने ! और भी कोटिं || अ” ४० 
E देवेगणेश्वान्येस्सहितश्श्धरः परः: ॥ ययो RR विवाहार्थ निजस्य वे ॥३३॥ यदा जगाम SIA विवाहार्थं सरादिभि॥ |ॐ| 
$| तदा तज RER तच्छृणु त्व सुनीश्वर ॥ ३४ ॥ रुद्रस्य भगिनी भूत्वा चण्डी सूत्सवसंयुता ॥ तत्राजगाम तुप्रीत्या परेषां सुभयावहा 

॥ ३५ ॥ प्रेतासनसमाहठा, सर्पोभरणभूपिता ॥ पूर्ण कलशमादाय हेमं af महाप्रभम॥ ३६ ॥ स्वपरीवारसंयुक्ता ŜIMON 
` दातलाचना It कुतूइल्म्प्रकुवन्ती AAT महाबला URO NAF भूतगणा दिव्या विरूपाः कोटिशो सुने ॥ विराजन्ते स्म बहुश 
4) स्तथा नानाविधास्तदा ॥ ३८ ॥ तैस्समेताग्रतश्चण्डी जगाम विकृतानना ॥ कुतूहलान्विता प्रीता प्रीत्युपद्रवकारिणी ॥ ३९॥ 
| व्या सर्व रुद्रगणाः SITA कृतास्तदा ॥ कोटयेकादशसंख्याका रोद्रुद्रप्रियाश्व ते ॥ ४० ॥ तदा डमरुनिघोपेव्योप्तमासीजगत्र 
यम्‌॥ भेरीझंकारशब्देन शंखानां निनदेन च ॥४१॥ तथा दुन्दुभिनिधोषेश्शब्दः कोलाइलोऽभवत्‌ ॥ कुवखगन्मंगळं च नाशयेन्मं 
|5| गछेतरत्‌ ॥ ४२॥ गणार्ना पृष्ठतो भूता सर्वे देवास्समुत्सुकाः ॥ अन्ययुस्पवैसिद्धाश्व लोकपालादिका सुने ॥ ४३॥ 
Er दिव्यभत तथा अनेको विरूपाक्ष नाना प्रकारके FER वहां शोभित होनेलगे ॥ ३८ ॥ उन सबके समेत Rega चण्डी वहां आनकर प्राप्त हुई, यह बडे 

18 TA भीतिके उपद्रव करनेवाली वहां आई ॥ ३९ ॥ चण्डीने सम्पूर्ण रुदगणोको अपने पीछे करदिया वह सब रुद्रके mer प्रिय संख्यार्म ग्यारह ४४ 
है कीटि थे ॥ ४० ॥ उस समय डमरुके IN त्रिलोकी व्याकुळ होगई, भेरीका झंकार और शंखोका शब्द होने लगा ॥ ४१ ॥ इसी प्रकार दुन्दुभीके Å 
| | ETA कोछाहल होने Sm जिससे सम्पूर्ण अमंगळ दूर हो, और सब जगत्‌ मंगळहप हो जाय ॥ ४२॥ उन गणोंके पीछे सब देवता उत्कंठासहित Å 
९. : | En ; | 
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` |ॐ है मुने ! पीछे सब सिद्धि और छोकपालादि चले ॥ ४३ सबके मध्यमे गरुडासनपर स्थित हो वैकुण्ठनाथ चले. हे मुने ! उनके ऊपर बडा छत्र > 
॥४ शोभायमान हो रहा था ॥ ४४॥ चमरसे वीज्यमान होकर अपने गोसे युक्त तथा पार्षदोंसे शोभायमान होते हुए अपने MIN शोभित थे ॥ ४५ ॥ | 
३ इसी भकार मार्गमे जाता हुआ मैं भी शोभायमान था और मूत धारण किये वेद aro और पुराणं मेरे संग थे ॥ ४६ ॥ सनकारिक महा सिद्ध और E 
|%|भजापति Tae तथा अपने पारेवारसहित Å शिवके सेवन FÈ तसर था ॥ ४७॥ इसी प्रकार ऐरावत हाथीपर चढे देवराज अपनी सेनामें शोभायमान $ 


|ॐ | मध्ये जन्‌ रमेशोष्थ गरुडासनमाश्रितः॥ शुशुमे भरियमाणेन छत्रेण महता SA ॥४४॥ चामरेवीज्यमानोऽसो स्वगणेः परिवारितः ॥ 

IRSA AREA ॥ ४५॥ तथा5हमप्यशोभम्वे अजन्मा्गे विराजितः ॥ वेदेमतिधेरेश्शास्रेः पुराणेरागमेस्तथा | 
॥ ४६॥ सनकादिमदासिद्वैस्सप्रजापतिभिस्मृतेः॥ परिवारेस्संयुतो हि शिवसेवनतत्परः ॥ ४७॥ स्वसेन्यमध्यगश्शक्र ऐरावतगज | y 
स्थितः ॥ नानाविभपितोःत्यन्तं ANITA सुरेश्वरः ॥ ४८ ॥ तदा तु बजमानास्ते ऋषयो बहवश्च ते ॥ विरेजुरतिसोत्कण्ठाश्शिवस्थो 





"७, दाहनम्परति ॥४९॥ शाकिन्यो यातुधानाश्च वेताला ब्रह्मराक्षसाः ॥ भूतप्रेतपिशाचाश्व तथान्ये प्रमथादयः॥ «० ॥ तुम्बुरुनारदो हाहा 





॥७| ETAN वराः॥ गन्थर्वाः किन्नरा जखुर्वायानाध्माय हषिताः॥ «१॥ जगतो मातरस्सर्वा देवकन्याश्च सर्वशः ॥ गायत्री चेव सा 
# | वित्री लक्ष्मीरन्यास्सुरस्रियः I SR एताश्चान्याश्च देवानां पत्नयो भवमातरः ॥ उद्घाहश्शंकरस्थेति जग्मुस्सर्वा मुदान्विताः ॥७३॥ | 
EUA अनेक प्रकारके गहने पहरे इंदकी मार्गेम जाते बडी शोभा हुई ॥ ४८ ॥ इस प्रकार वे बहुतसे ऋषि मागम जाते हुए शिवके विवाह Ba उत्कण्ठा | 
|ॐ | | सहित बडी शोभाको भा हुए ॥ ४९ U शाकिनी, यातुधानी, वेताळ, बह्मराक्षस, भत, मेत, पिशाच और भी प्रमथ आदि ॥ ५० ॥ तुम्बुरु, नारद, || ` 
® हाहा, हूहू, AY गंधवे, किन्नरगण बडी प्रसन्नतासे Fas और हाथके बाजे AR चले ॥ ५१ ॥ VII जगतकी माताएँ तथा सब देवकन्या, गायत्री, | 
| सावित्री, लक्ष्मी तथा दूसरी देवताओंकी MIA ॥ ५२॥ यह तथा ZAŬ देवताओंकी WT तथा जगतकी माताये यह सब शिवजीके विवाहम प्रसन्नतापूर्वक | 
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[pom कहा नहीं ॥ २७ ॥ तबतक उनसे दूनी शोभा धारण MI सूर्य आये, उनको देखकर मेनाने कहा यह सद्र हैं? तुमने कहा नहीं ॥ ze wis] 
a ; तबतक FY आदि मुनीश्वर आनकर प्राप्त हुए, यह अपने शिष्यों सहित महातेजकी राशि धारण किये थे ॥ २९ ॥ उनके बीचमें वागीश ruzoj: | 
E देखकर मेनाने कहा कया यही गिरेजास्वामी रुद्र हैं ! तुमने कहा नहीं ॥ ३० ॥ तबतक तेजोकी उत्तम राशि ANAS अह्माजी ऋषि और पुत्रोके सहित |ॐ | 
fee पुजकी समान आये ॥ ३१ ॥ हे मने ! मुझे देखकर मेना बडी प्रसन्न हुई कहा यही शिव हैं, तुमने कहा नहीं ॥ ३२॥ इसी समयमे सब शोभाओंसे| 9 | 
तावत्सूयेस्समायातश्शोभां तडिगुणां दधत्‌ ॥ दृष्टा तं प्राह सा सोयन्तां तु नेति त्वमत्रवीः ॥ २८ ॥ तावत्समागतास्तत्र YENA | 
| FÜR ॥ तेजसो राशयस्सर्वे स्वशिष्यगणसंयुताः ॥ २९॥ तन्मध्ये चेव वागीशं दृष्टा सा प्राह मेनका ॥ रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी 
|| तदा नेति त्वमत्रवीः॥ ३० ॥ तावद्रा समायातस्तेजसां राशिरत्तमः ॥ सिवरय्यसुतस्साक्षद्मपुंज इव स्तुतः ॥ ३१ ॥ इवा मां तं 
[| तदा मेना महाहर्षवती सने ॥ सोऽयं शिवापतिः प्राह तां तु नेति त्वमत्रवीः ॥३२॥ एतस्मिनन्तरे ततर वषणुदेवस्समागतः ॥ सशो 
भान्वितः श्रीमान्मेघश्यामश्चतुभुजः ॥३३॥ कोटिकन्दप्पलावण्यः पीताम्बरधरस्स्वराट्‌ ॥ राजीवलोचनश्शान्तः पक्षीन्द्रवरवाहनः N 
॥३४॥ शंखादिलक्षणेयुक्ती सङुटादिविशषितः॥ श्रीवत्सवक्षा लक्ष्मीश ह्यप्रमेयप्रमान्वितः ॥३५॥ å दृष्टा चकिताक्ष्यासीन्महाहपेंग | 
साब्रवीत्‌ ॥ सोऽयं शिवापतिः साक्षाच्छिवो वे नात्र संशयः ॥३६॥ अथ ्वं मेनकावाक्यमाकण्योंवाच ऊतिकृत्‌ ॥ नायं शिवापतिरयं | 
|| किन्तवर्य केशवो हरिः ॥ २७॥ शंकराखिलकाय्यंस्य ह्यविकारी च तत्मियः ॥ अतोऽधिको वरो ज्ञेयस्स शिवः पार्वतीपतिः ॥ ३८॥ 
| युक्त शीमान्‌ मेघकी समान श्याम वर्ण, चतुभुज, विष्णुजी देवताओंके सहित दिखाई दिये ॥३३॥ ME कामदेवकी समान शोभायमान पीताम्बर धारण 
=||किये अपने तेजसे प्रकाशित कमललोचन शान्तचित्त गरुडपर चढे ॥ ३४ ॥ शंखादि SAUNA युक्त. मुकुट AMI शोभायमान वक्षस्थळमें शोभायमान 
[EAŬ] लक्ष्मीपति अप्रमेय पभावाठे ॥ ३५ ॥ विष्णुको देखकर महाप्रसन्नतासे मेना चकित होगई और इसमें सन्देह नहीं यही साक्षात गिरिजाके 
पति हैं ॥ ३६ ॥ तब कोतुक करनेवाले तुमने मेनाके वचन सुनकर कहा कि यहमी शिव नहीं किन्तु यह केशव हरि हैं ॥ ३७ ॥ यह शिवजीके सम्पूर्ण 
डी ६३. sn uu er | 
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rer feel कार्यके अधिकारी और उनके प्रिय हैं इनसे भी अधिक प्रभाववाले पावेतीपति शंकर हैं॥ ३८ ॥ हे मेना! उनकी शोभा वर्णन करनेकी मुझमें सामथ्य नहीं है हि 

| ॥९९३॥ |४ वही सब अह्माण्डोके अधिपति Men स्वराद हैं ॥ NS नारदर्जाके यह वचन सुनकर मेनाने अपनी कन्याको महाधना भाग्यवती तीनों | 

| ge सुखदायक जाना ॥ ४० ॥ और भीतियुक्त 'चैत्तसे प्रसन्न होकर कहा और अपने भाग्यकी वारंवार बढाई की ॥ ४१ ॥ मेना बोली TIRIĜI. y 3 
Kleraj में सर्वथा धन्य हुई गिरीश्वरमी धन्य और सब प्रकारसे में धन्य हूं ॥ ४२॥ जो जो नायक देवता मैंने देखे हैं वही बडी कान्तिवाले हैं जो इनकेभी | 
| तच्छोभां वणितु मेने मया नेव हि va ॥ स एवाखिलब्रह्माण्डपतिस्सरवेश्वर: स्वराट्‌ ॥ ३९॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्यं | 


| बचस्तस्य मेना मेने च तां शुभाम्‌ ॥ महाधनां भाग्यवती ऊलतयसुखावहाम्‌ ॥ ४० ॥ उवाच च प्रसन्नास्या प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ å 
sl SAL चाप वणयन्ता SEKE: ॥ ४१॥ मेनोवाच ॥ धन्याहं सवेथा जाता पावत्या जन्मनाधुना ॥ धन्यो गिरीश्वरोप्यदय a 
= UTA ॥ ४२॥ येय इष्टा मया देवा नायकास्सुप्रभान्विताः ॥ एतेषां यः पतिस्सोऽत्र पतिरस्या भविष्यति ॥ ४३॥ 
अस्याः कि वण्यते भाग्यमपि वषेशतेरपि ॥ वर्णितुं शक्यते नेव तत्प्रभुप्राप्तिदशनात्‌ ॥ ४४॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्यवादीच्च सा मेना 

$ | भेमनिभरमानसा॥ तावत्समागतो रुद्रोषद्भुतोतिकारकः SJ: ॥ ४५ N अङ्डतात्मगणास्तात मेनागवापहारकाः ॥ आत्मानं दर्शयन्‌ ; | 
$ | मायानिलि्ं निविकारकम्‌ ॥ ४६ त्वं सुने तदा ॥ मेनामवोचः सुप्रीत्या a शिवापतिम्‌॥ ४७॥ 
IZ ॥ नारद उवाच॥अयं स श॑ त्वया ॥ यदर्थे शिवया तप्तं तपोऽति विपिने महत ॥ ४८॥ | E 
|ॐ स्वामी हे वह मेरी पुत्रीके पति वर्षतकभी मेरी पुत्रीका भाग्य वर्णन नहीं हो सकता, उसको प्रभुकी प्राप्ति होगी तब उसके E 
o भेर मन होकर मेनाने ऐसा कहा तबतक अद्भुत रूप धारण MI TY SASH आये ॥ ४५॥ $ 
को मायासे पृथक निर्विकार दिखाया ॥ ४६ ॥ हे नारदजी ! शंकरको आया हुआ देखकर : 


॥२९३॥ 
॥ ४७ ॥ नारदजी बोले हे सुन्दरी ! देखो यही साक्षात शंकर हैं जिनके निमित्त वनमें जाकर 
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कठिन तपस्या की N ४८ ॥ बचह्लाजी बोले यह वचन सुनकर मेना बहुत प्रसन्न होकर ASI आकारबाले अद्भत MINE शंकरको देखने 
४९ ॥ उ समय महाअद्भत रुद्रकी सेना आनकर प्राप्त हुई जो भूत प्रेतादिसे संयुक्त अनेक गणोंके साथ थी ॥ ५०॥ कोई वायुका रूप mio 
प्रान ममर शब्दबाले वक्रतुण्ड और कोई विरूपाक्ष थे ॥ ५१ ॥ किन्हींकी विकराल डाढी मूछै कोई से कोई नेत्रहीन कोई दण्ड पाश और कोई र 
लिये थे ॥ ५२॥ कोई २ विरुद्ध वाहनोपर चढे शंगीनाद करनेवाले कोई डमरू बजाते और कोई २ मुखसे शब्द करते थे ॥ ५३ We 
FU इत्युक्ता इपिता मेना तं ददश मुदा प्रभम्‌ अद्धुताकृतिमीशानमद्धतानुगमद्धतम्‌॒ N ४९ ॥ तावदेव समायाता रुद्रसे 
ES नानागणसमन्विता ॥ «० ॥ वात्यारूपधराः केचित्पताकामर्मरस्वनाः ॥ वक्रतुंडास्तत्र केचिद्विरूपा 
3 करालाः MIT: केचित्केचित्खज्रा झलोचनाः ॥ दण्डपाशधराः केंचित्केचिन्मुद्रपाणयः ॥ ५२ UV 
गनादविवादिनः ॥ डमरोवादिनः केचित्केचिद्रोमुसवादिनः ॥ ५३॥ असुखा Ager: केचित्केचिद्वहुसखा 
| रा गणाः॥ «७ ॥ अनेत्रा बहुनेत्राश्व विशिराः कुशिरास्तथा ॥ अकर्णा बहुकणीश्व नानावे 
T TEME ॥ <९ U इत्यादिविकृताकारा अनेके प्रबला गणाः ॥ असंख्यातास्तथा तात महावीरा भयंकराः ॥ ५६॥ अंगुल्या 
स्त्व त सुने रुद्रगणारततः ॥ हरस्य सेवकान्पश्य हरं चापि वरानने ॥ «७ ॥ असंख्यातान्‌ गणान्‌ दृष्टा भूतप्रेतादिकान्‌ सुने | 
क | TAMA वै मेनका ञाससंकुला ॥ «८ ॥ a | 
क | कोरे cd कोई विकटमुख कोई गण बहुत मुखबाले थे कोई हाथरहित कोई विकट हाथवाले और कोई बहुत हाथोवाठे थे ॥ ५४ ॥ नेत्रहीन बहुत 
grio शिरसे हीन बुरे शिरवाले कानरहित बहुत कान वाले इस प्रकार नाना वेषधारी गण थे ॥ ५५ ॥ इस प्रकारसे विकत आकाखाले अनेक प्रबळ | 
१ गण थे, हे तात ! वह असंख्यात महावीर बडे भयंकर थे ॥ ५६ ॥ हे नारद ! जब तुमने अंगुळे रुद्रगणोंको दिखाया और कहा हे वरानने ! तुम || | 
[| और शंकरके सेवकोकोमी देखो ॥ ५७ ॥ हे मुने ! मेना असंख्य गण HONTA देखकर उसी समय बडा शोच करने लगी ॥ ५८ ॥ Å 
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1४ मेना बोली हे मुने ! तुमनेही यह बात पहले कही थी क पार्वती शिवजीको वरण करेगी तबही हिमालयने उसको शिवजीकी पूजाम नियुक्त किया॥ ३॥सो यह | „li 


उसका बडा अनधकारी विपरीत फल उपस्थित हुआ है हे मुने ! SSS! हे अधम ! तुमने सब प्रकारसे मुझे ठगलिया॥ ४॥मेरी पुत्रीने ऐसा कठिन तप किया | | 


जिसे मुनिभी नहीं कर शकते उसका यह दुःखदायक फल उपस्थित हुआ सो देखो ॥५॥ Å क्या करूं कहां जाऊं मेरे दुःखको कोन दूर करेगा मेरा कुलादिक | | 
और जीवन नष्ट होगया ॥६॥ वे दिव्य ऋषि कहां गये जो मैं उनकी डाढी FS उखा छूं वह तपस्विनी अरुंधती वारिष्ठकी पत्नी बडी धूर्ता निकी॥७॥ || 


॥ मेनोवाच!॥ Ba पुरा त्वया प्रोक्तं वरिष्यति शिवा शिवम्‌ ॥ पश्चाद्धिमवतः कृत्यं पूजार्थ विनिवेशितम्‌ ॥ ३॥ ततो इष्टं फलं सत्यं 
विपरीतमनर्थकम्‌॥ सुनेऽयमाह 332 aan वञ्चिता त्वया ॥ ४ ॥ पुनस्तया तपस्तपं दुष्करं सुनिमिश्व यत्‌ ॥ तस्य BET HS 
%| होतत्पश्यतां दुःखदायकम्‌॥ «॥ किं करोमि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहताम्‌ ॥ कुलादिक विनष्टं मे ARI जीवित मम van 
४ क गता ऋषयो दिव्याः fn ओट्याम्यहम्‌ ॥ तपस्विनी च या पत्नी सा zal स्वयमागता ॥ ७॥ केषाश्चैवापराधेन सर्व नष्ट 
lol) ममाधुना ॥ ser वीक्ष्य च सुताम॒वाच वचनं कटु ॥ ८॥ किं कृतं ते सुते दुष्टे कम दुःखकरं मम ॥ हेम दत्ता लयानीतः काचो 
A वे इष्टया स्वयम्‌ ॥ ९॥ हित्वा तु चन्दनं भूयो लेपितः कर्दमस्त्वया ॥ faga काको वे ग्रहीतो इस्तपञ्जरे ॥ १० ॥ हित्वा 
same दूरे पीतं कूपोदकं त्वया ॥ सूर्य्यं हित्वा तु खद्योतो ग्रहीतो यत्नतस्त्वया ॥ 99॥ तण्डुलांश्व तथा हित्वा कृतं वे तुषभक्षणम N 
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प्रक्षिप्याज्यं तथा तेलं कारण्डं भुक्तमादरात्‌ ॥ १२ ॥ | | 


X RM _ ~ RE RJ am | Re 3 > 
. || |किसीके अपराधसे मेरा तो सबही नष्ट होगया, यह कहकर अपनी कन्याको देख कटुवचन कहने लगी ॥ ८ ॥ हे दु्े ! यह तने क्या किया, मेरा कम | 
` | a गया, हे मूर्खे ! ने सुवण गमाकर स्वयं काँच महण किया ॥ ९॥ चंदनको छोडकर तेने कीच ग्रहण की A हंस उडाकर हाथके ÅT कोआ TET 

lafa ॥ १० ॥ तैने अल्लजठ दूर बहाकर कूपका जल ग्रहण किया, सूर्यको छोडकर तेने यलसे खोत ग्रहण किया ॥ ११ ॥ चावछांको छोडकर तेने | |. 
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| ॥२९५॥ |ॐ | छोडकर तेने कुलित गाथा सुनी ॥ १३ ॥ हे पुत्रि ! तुमने घरकी मंगलिक यज्ञविभूति दूर करके अमंगळ चिताभस्म अहण की ॥ १४ ॥ विष्णु आदि 
परमेश्वर सब श्रेष्ठ देवताओंकी ग्रहण न करके Å कुबुद्धिसे शिवके निमित्त इस भकारका तप किया ॥ १५ ॥ तेरी बुद्धि तेरे रूप तेरे चरित्रको तुझे तेरे 
कु उपदेश कती और तेरी सखियाँक धिक्कार है ॥ १६ ॥ हे पुत्रि ! हम तेरे माता पिताको भी Bær है जो तेरे जन्म देनेवालेह हे नारद ! तेरी ओर FU 
| [सहसेवा तथा मुक्त्वा खरगालस्सवितस्त्वया ॥ AAA तथा सुवत्वा BUA च शरुता त्वया ॥ १३ ॥ Ae यज्ञविभूति R दूरीकृत q 
| सुमंगलाम्‌ गृहीतञ्च चिताभस्म त्वया पुत्रि ह्ममंगलम्‌ ॥१४॥ सर्वान्‌ FRITITAN विष्ण्वादीन्परमेश्वरान॥कृतं त्वया SISA 
वे शिवार्थ तप ¿E ॥ ३५॥ [थक्त्वा च तव बुद्धिच AY चारेतं तव ॥ धिक्‌ चापदेशकत्तारं विक्सख्यावपि ते तथा ॥१६॥ 
STAT [विकत्था पुत्र यो ते जन्मप्रवतको ॥ धिक्ते नारद IKI MAIA सुब॒ुद्धिदान्‌ ॥ 99 ॥ MISS धिक्क्रियादाक्ष्यं 
सव MAREA त्वया ॥ VEG चुक्षित त्वेतन्मरण तु AAJ हि ॥ १८ N पवंतानामयं राजा TAG नकट मम ॥ सप्तषषंयस्स्वय 
नेव दशेयन्तु मुखम्मम ॥ १९ ॥ सावितं किञ्च सर्वेस्त मिलित्वा घातितं कुलम्‌ ll वन्ध्याह न कथ जाता गभा न ASA: कथम्‌ 
a) ॥ Re अथो न वा मृता चाहं पुत्रिका न मृता कथम्‌ ॥ रक्षसाद्य कथं नो वा भक्षिता गगने पुनः ॥ २१ ॥ छेद्यामिशिरस्तेऽद् 
A कि करोमि कलेवरः॥ त्यक्त्वा त्वां च कुतों यायां हाहा मे जीवितं इतम्‌ ॥ २२ ॥ 
IGI बुद्धिको विकार हे ॥ १७ ॥ कुल क्रियाकी दक्षता और जो कुछ तुमने किया सबको चिक्कार है, तुमने मेरा घर नष्ट करादिया अब मेरा मरणही 
होगा ॥ १८ ॥ यह प्वतोंका राजा मेरे समीप क्‍यों नहीं आता वह सप्तर्षि आकर स्वयं मेरे सुखको क्‍यों नहीं देखते ॥१९॥ अथवा कया सबने मिलकर 
. ' | यह बात साधी हे मेरा कुल नष्ट कर दिया में बन्ध्या क्यों न हुई मेरा गर्भ क्‍यों न गिरगया ॥ २० ॥ अथवा मैं या यह पुत्रीही क्यों मरगई अथवा 
få हमको आकाशे राक्षसोने क्यों न खा छिया ॥ २१ ॥ मैं अमी तेरा शिर छेदन कर दूंगी, कलेवरस कया करूंगी, तुझे छोडकर मैं कहां जाऊं खेद 


| शि. महापु E nn ३ न s और आदर किया ॥ १२ ॥ शेरकी सेवा छोडकर FA श्रगाठकी सेवा की, saa 
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है कि, मेरा जीवन नष्ट होगया ॥ २२ ॥ ब्रह्माजी बोले ऐसा कहकर मेना मृच्छित हो पृथिवीम गिर पडी और शोक AMI व्याकुळ हो अपने स्वामीके : 
समीप भी न गई ॥ २३ ॥ हे मुनीश्वर ! उस समय बडा हाहाकार मच गया और फिर कमसे सब देवता उसके समीप आये ॥ २४ हे मुने ! पहले | 
मैं स्वयेही उसके समीप गया हे ENIO ! मुझे देखकर तुम उससे इस प्रकारके वचन बोले ॥ २५ ॥ नारदजी बोले हे मेना ! तुमने शिवजीका यथाथे | x 


| 
॥ ब्रह्लोवाच ॥ इत्युक्त्वा पतिता सा च मेना भूमो a ॥ व्याकुला शोकरोषायेन गता ada ॥ २३ ॥ हाहाकारो 
£| अहानासीत्तस्मिन्काले मनी*वर ॥ सर्वे समागतास्तत्र क्मात्तत्सन्निधो SU ॥ २४॥ पुरा देवसुने चाइमागतस्तु स्वयं तदा ॥ मां 
दृष्टा खं वचस्तां वे प्रावोच ऋषिसत्तम ॥ २५ ॥ नारद उवाच ॥ यथार्थ सुंदरं रूपं न ज्ञातं ते शिवस्य वै ॥ ŜAJ भृते रूपं न 
यथार्थं शिवेन च॥ २६ ॥ तस्मात्कोधम्परित्यज्य स्वस्था भव पतित्रते ॥ कार्य्यं कुरु हठं त्यक्त्वा शिवां देहि शिवाय च ॥ २७ ॥ 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ तदाकण्यं वचस्ते सा मेना त्वां वारवेयमत्रवीत्‌॥ उत्तिष्ठेतो गच्छ दूरं दुष्टाधमवरो भवान्‌॥ २८॥ इत्युक्तं तु तया देवा 
इन्द्राद्याः सकलाः क्रमात्‌ ॥ समागत्य च दिक्पाला वचनं चेदमन्रुवत्‌॥ २९ ॥ ॥ देवा उचुः ॥ हे मेने MEEA हि peers 
चनम्मुदा ॥ अयं å परमः साक्षाच्छितः परसुखावहः ॥ ३० ॥ कृपया च INVITI TIMIGITA ॥ दशेनं दत्तवाञ्छम्भुवरं 
| सङ्गक्तवत्सलः ॥ ३१॥ | 
ॐ | छोडकर सावधान हो हठको छोडकर कार्य करो, और पावती शंकरको प्रदान करो ॥ २७ ॥ बह्माजी बोले यह वचन सुनकर मेना तुमसे कहने 
1४ लगी तुम बडे दुष्ट और अधम हो यहांसे उठकर दूर चळे जाओ ॥ २८ li जब उसने ऐसा कहा तब क्रेमसे इंद्रादिक सब देवता तथा re 
आकर इस प्रकारके वचन बोले ॥ २९ ॥ देवता बोले हे मेना ! हे पितृकन्या तुम हमारे वचन सुनो, यह साक्षात्‌ परम शिव दूसरोंको सुख दे av 
| ३० ॥ तुम्हारी पृत्रीका दुष्कर तप देखकर वह MUTAS परम SIM उसको वर देते हुए ॥ ३१ ॥ 
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सुन्दर रूप नहीं देखा है यह इन्होंने लीलाके निमित्त रुप धारण किया है, यथार्थं शंकरका ऐसा रूप नहीं है ॥ २६ ॥ हे पतिव्रते ! इस कारण कोधको E 








Alu ४० ॥ हिमालय बोले, हे मेना ! तू मेरे वचन मुन, किस प्रकारसे तू व्याकुळ है घरमे कौन कौन आये हैं, तुम उनकी निंदा क्‍यों करती हो 
Pelu 99 ॥ तृ शंकरको नहीं जानती, उनका रूप देखकरही व्याकुळ होगई है उनको विकट रूप इस कारण जानती हो कि, वह अनेक रूप धारण करते 


हैं ॥ ४२ ॥ सबके पालन करनेवाले शंकरको मैं जानता हूँ, यह पूज्यांके भी पूज्य सबके कती निग्रह और अनुग्रहम समर्थ हैं ॥ ४३ ॥ हे el 


पापरहित MAT ! हठ मत कर दुःखको त्यागो, उठो ओर शीघरतासे कार्य करो, है सुंदर बतवाली ! ॥ ४४ ॥ जो शिवजी विकटरूप धारण कर ARI 
l 
| +| ॥ हिमालय उवाच ॥ शृण मेने वचो मेऽद्य विकलाऽसि कथम्प्रिये ॥ के के समागता गेह कथं चेतान्विनिन्दासे ॥ ४१॥ IE 
| | शंकरं लं च जानासि रूपं ceria विहला॥ विकटं तस्य शंभोस्तु नानारूपाभिधस्य हि ॥ ४२॥ स शंकरो मया ज्ञातस्स्वेषां | 
1%) प्रतिपालकः ॥ पूज्यानां पूज्य एवासो कतीवुग्रहनिग्रंहान्‌ ॥ ४३ ॥ हठं न कुरु सुञ्च त्वं दुःखं प्राणम्ियेऽनघे ॥ उत्तिष्ठारं तथा | 


i कार्य कतुमहसि Bad U 22 UA द्वारगतश्शंभुः पुरा Reca ॥ नानालीलाशञ्व कृतवाश्वेतयामि च तामिमाम्‌ ॥ ४५ l : | 


W 
I तन्माहात्म्ये परं g कन्यां दातुं त्वया मया अंगीङ्गतं तदा देवि तत्प्रमाणं कुरु प्रिये ॥ ४६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्तवा ASAT |® 
ef थो हि विराम ततो aa ॥ तदाकर्ण्य शिवामाता मेनोवाच हिमालयम्‌ ॥ 29 ॥ मेनोवाच ॥ मद्वचः श्रूयतां नाथ तथा TG म | 
Ja) हसि॥ गृहीत्वा तनुजां चेनां बद्धा कण्डे तु पावतीम्‌॥ ४८॥ ` | | lk 
Sie आये हैं तो उन्होंने नाना लीलाकी हैं, कि में मेनाको खिजाऊं ॥ ४५ ॥ उनका परम माहात्म्य देखकर A और मैंने कन्यादान करना steno 
afan, हे प्रिये ! उसको प्रमाण करो ॥ ४६ ॥ बल्लाजी बोले ऐसा कहकर हिमालय मीन हुए, यह सुनकर पावेतीकी माता मेना हिमालयसे बोली ॥ ४७ ॥ 
ele नाथ ! तुम मेरे वचन सुनो ओर वैसाही करनेको तुम योग्य हो इस झपनी कन्या पावेतीको लेकर और उसके कंठमे बांधकर ॥ ४८ ॥ 
s re | | | 





ĤI. महापु. ki निरंक होकर नीचे गिरादो में शंकरके निमित्त पार्वती नहीं दूंगी अथवा हे नाथ ! इस कन्याको छे जाकर समुद्र ॥ ४५॥ दयारहित होकर डुबा दो औरं se Bio २ 
॥२९७॥ |ॐ |सुखी हो, और यदि तुम विकट्मुखवाले शंकरके निमित्त पावेती दोगे तो हे स्वामिन्‌ ! मैं निश्चयही कलेवर त्यागन करदूंगी ॥ ५० ॥ बह्ाजी बोले जब || पा०खं० ३ 
इस भकारसे मेनाने हठसे वचन कहे तब स्वयं आकर पारवती मनोहर वचन कहने SÅ ॥ ५१ ॥ पाती बोली हे माताजी ! तुम्हारी शोभन बुद्धि इस e 
समय विपरीत कैसे होगई तुम धर्मकी अवलम्बन करनेवाली धर्मको कैसे त्यागन करती हो ॥ ५२ ॥ यह रुद्र परमप्रभ साक्षात सबके ईश्वर और समथ हैं,| ॐ ता. 
अधः पातय निःशंकं दास्ये तां न हराय हि ॥ तथेनामथवा नाथ गत्ता वे सागरे सुताम ॥ ४९ ॥ निमय दयान्त्यक्त्वा | 
ततोऽद्रीश सुखी भव ॥ यदि दास्यसि aa विकटात्मने ॥ ak त्यक्ष्याम्यहं स्वामिन्निश्चयेन कलेवरम्‌ ॥ ५० ॥ 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ते च तदा तत्र वचने मेनया हठात्‌॥ उवाच वचनं रम्यं पावेती स्वयमागता ॥ «१ ॥ पार्वत्युवाच ॥ मातस्ते 
विपरिता हि बुद्धिजोताउशुभावहा ॥ धमोवलम्बनात्त्वं हि कथन्धर्म जहासि वे ॥ ५२ ॥ अयं रुद्रोऽपरस्साकषात्स्प्रभव ईश्वरः ॥ 
शम्भुस्सुहपस्सुखदस्सवश्जतिषु वणितः ॥ ९३॥ महेशश्शंकरश्चायं सवेदेवप्रभुस्स्वराट्‌ ॥ नानारूपाभिधो मातहरित्रादिसेवितः ॥ 


NN LENO A 


॥ ५४॥ अधिष्ठानं च सर्वेषां कतो हतो च स प्रश्रः ॥ AREO AAN ह्मविनाशी सनातनः ॥ ५५ ॥ यदर्थं देवतास्सवी . 

आयाता किकरीङ्गताः ॥ द्वार ते सोत्सवाश्वाद्य किमतोऽन्यत्परं सुखम्‌ ॥ «६ ॥ उत्तिष्ठातः प्रयत्नेन जीवितं सफल कुरु॥ देहि 

मां त्वं शिवायास्मे स्वाश्रमं कुरु साथकम्‌ ॥ ko l ku | ee 
शिवजीका सुखदायक रूप सब MIA वर्णन किया गया है ॥ ५३ ॥ यह महेश्वर शंकर सबके प्रभु स्वराट्‌ हैं हे माता ! यह हरि और am सेवित ||. 
1 अनेक भ्रकारके रूप. धारण करनेवाले हैं ॥ ५४ ॥ यही सबके हर्ता कती और अधिष्ठान Å, वह निर्विकारी त्रिदेवताओंके ईश्वर सनातन अविनाशी Å] | 
Eu ५५ ॥ जिनके निमित्त सब देवता हो a तुम्हारे = z ओर क्या सु & o 
| 3 ॥ जिनके निमित्त सब देवता दासरूप होकर प्राप्त हुए हैं और तुम्हारे द्वारपर इस समय सबका उत्सव है इससे विशेष और क्या सुख होगा | ॥२९७॥ ` 
|%|॥ ५६ ॥ इससे प्रयत्न पूर्वक उठो और अपने जीवनको सफल करो और मुझे शंकरको देकर अपना गृहस्थाश्रम सफल करो ॥ ५७ ॥ el d 
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हे मातः ! तुम शंका छोडकर मुझे परमेशके निमित्त दीजिये हे मातः ! जो मैं कहती हूँ इस विनतीको तुम स्वीकार करो ॥ ५८ ॥ यदि शंकरको मुझे न १. 
दोगी तो मैं दूसरोको वरण नहीं करूंगी सिंहके भागको परवंचक ATS कैसे प्राप्त कर सकता है ॥ ५९ ॥ हे मातः ! में मनवचनकर्मसे शंकरको हृढतासे | # 
वरण करचुकी हूँ, अब जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो ॥ ६० ॥ ब्रह्माजी बोले शैलेश्वर प्रिया मेना इस प्रकारसे शिवाके वचन सुनकर बहुत विलाप |; : 

कर महा HE हो पावेतीको ग्रहणकर ॥ ६१ ॥ मुही पहुचोसे पृत्रीको ताडन करने लगी और व्याकुळ तथा रोषकर दाँतोंसे ताडन करने लगी ॥६२॥ © 













देहि मां परमेशाय शंकराय जनन्यहो ॥ स्वीकुरु त्वमिमं मातविनयम्मे ब्रवीमि ते ॥ ५८॥ चेन्न दास्यसि तस्मे मां न as 
वरम्‌ ॥ भागं लभेत्कथं सेहे शृगालः परवंचकः ॥५९॥ मनसा वचसा मातः कर्मणा च हरस्स्वयम्‌ ॥ मया वृतो aaa यदिच्छसि | 
तथा SEN ६० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ इत्याकण्यं शिवावाक्यं मेना शेलेश्वरप्रिया॥ सुविलप्य महाकरुद्धा गृहीत्वा तत्कलेबरम्‌ ॥ ६१ ॥ || 
मुष्टिमिः «AA दन्तान्धर्षयती च ar ॥ ताडयामास तां पुत्री विह्वलातिरुपान्विता ॥ ६२॥ ये तत्र ऋषयस्तात ल्वदाद्याआपरे |$ | 
सुने ॥ तद्धस्तात्ताम्परिच्छिद्य निन्युदूरतरं ततः ॥६३॥ तान्वे तथा Baras भत्संयित्वा पुनः पुनः॥ उवाच श्रावयन्ती सा दुर्वचो |# 
निखिलान्पुनः॥ ६४॥ ॥ मेनोवाच किं मेना हि करिष्येऽहं get महवती शिवाम्‌॥ दास्याम्यस्ये गरन्तीत्र कप क्षेप्स्यामि वा | 
युवम्‌ ॥ ६५ ॥ छेत्स्यामि कालीमथवा शत्लास्रेभरिखण्डशः ॥ निमजयिष्ये वा सिन्धो स्वसुताम्पार्वती खलु ॥ ६६ ॥ $ 
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हे तात ! हे मुने | तुमको आदि लेकर जो दूसरे ऋषि वहां विधमान थे उस मेनाके हाथसे TIO छीनकर दूर ठेगये ॥ ६३ ॥ इस प्रकार उन 
ऋषियोको देखकर बारंबार फटकारती और उनसे बारंबार दुवेचन कहने लगी ॥ ६४ ॥ मेना बोली में अब क्या करूं इस दुष्ट smed शिवाको || 
| यातो में कूपमें डाल दूंगी या विष दे दूंगी ॥ ६५ ॥ अथवा बडे शख्न AA इसको खण्डखण्ड कर डाठूंगी अथवा इस अपनी कन्या MIA समुद्रम Å 
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डाळ दूंगी ॥ ६६ ॥ अथवा मैं निश्चय अपना शरीर करदूंगी पर Raat श॑ pie rk | fel 
KG त्यागन पर विकटरूपी शंकरको अपनी am ॥ ` 3 अह | 
EON x अपनी कन्या नहीं दूंगी ॥ ६७ ॥ इस दुष्टने कैसे भयंकर) 
|| last नहीं है॥ ६९ ॥ बच्न ss इनके कोईभी नही है 

Ri TA अलकार वा सहायक इनके कोईभी नहीं है न सुन्दर सवारी न अवस्था और न कुछ धनही है j 

ह निपा कमी नहीं हे शरीर देलनेसे मी कैसा दुःख Gat में क्या देखकर a Pa al ॥ ०” | शा 

| 5 ९ RANS SIRE भी केसा दुःख leg Å कया देखकर सुमंगळी पुत्री इनको देसकती å ॥ ७१ ॥ ब्रह्माजी बोले हे मुने ! sul 


वरको महण किया हे, मेरा गिरेराजका और इस कुलका उपहास कराया ॥ ६८ ॥ इन शंकरके माता पिता भाई बन्धु गोत्र rana वा घर 


| अथवा स्वशरीरं हि त्यक्ष्याम्याश्वन्यथा ITT A दास्ये शम्भवे कन्या दुर्गा विकटरूपिणे ॥ ६७ ॥ वरोऽयं कीहशो भीमोऽनया ` | 
STR SEAT ॥ कारितश्वोपहासो मे गिरश्चापि कुलस्य हि ॥ ६८॥ न माता न पिता आता न बन्धुगोत्रजोऽपि हि ॥ नो सुरूपं ||. 
| I नाउ न गह वास्य किंचन ॥ ६९॥ न 98 नाप्यलङ्कारास्सहायाः केऽपि तस्य न॥ वाहनं न शुभं ह्यस्य न वयो न धन Ye 
ESTU 9० ॥ न पाविन्य न विद्या च कीहृशः काय आर्तिदः ॥ कि विलोक्य मया पुत्री देयास्मे स्यात्सुमंगला ॥ ७१॥ (el 
FABA ॥ इत्यादि सुविळप्याथ बहुशो मेनका तदा ॥ KAĴI सा हि दुःखशोकपरिप्लुता॥ ७२॥ अथाहन्द्रुतमागत्याकथयम्मे lle 
sol च ताम ÅRE च परमं कुज्ञानदरयुत्तमम्‌ ॥ ७३॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ श्रोतव्यम्भ्रीतितो मेने मदीयं वचनं शुभम्‌॥ यस्य | 
अवणतः प्रीत्या कुबुद्धिस्ते विनश्याते ॥ ७४ ॥ शंकरो जगतः कर्ता भर्ता zal तथेव च॥ न लं जानासि तदरूपं कथन्दुःखं समी | 


हस ॥ ७५ ॥ अनेकरूपनामा च नाना लीलाकरः MI: ॥ सर्वस्वामी स्वतन्त्रश्न मायाधीशोऽविकर्पकः ॥ ७६॥ 





l VERA कहकर बडे ऊंचे स्वरसे रोने लगी और विलाप करने लगी ॥ ७२ ॥ तब मैंने शीधतासे जाकर मेनासे अज्ञानका हरनेवाळा परम Rawal 


आनुकर वर्णन किया ॥ ७३ ॥ जह्माजी बोले हें मेना ! मेरे सुन्दर वचन भेमसे सुनो जिनके श्रवण करसे तेरी safe नष्ट हो जायगी ॥ ७४ ॥ Re 


|| पह शंकर जगतके कती हर्ता और Rarer हैं तुम इनके रूपको न जानकर ही इस प्रकारसे REN करती हो ॥ ७५ ॥ यह प्रभु अनेक Ser el 
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दोनों ओरका आनन्द करनेवाला बडा महोत्सव उस समय हुआ, और बाह्मणोंकों अनेक प्र | 

बडा -दान दिया गया, गीत बाजे और विनोदसे बडा उत्सव मनाया गया ॥ १० ॥ तब विष्णुजी, में, Aar, इन्द्र और दूसरे सब देवता और मुनिजन भी |%#! 
महोत्साहसे महाउत्सव करने लगे ॥ ११ ॥ भक्तिसे शिवाको प्रणाम कर और शिवजीके पदकमल स्मरणकर गिरेआज्ञा पाय सब अपने 2 स्थानोंमें बैठ 
स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ती मनसा शिवम्‌ TER महारोलकन्यका त्रिजगत्प्रसूः ॥ ८॥ तदोत्सवो महानासीदुभयत्र मुदा | 
| वहः॥ दानं बभ्भव विविधं ब्राह्मणेभ्यो विवणितम्‌ ॥ ९ ॥ अन्येषां द्रव्यदानं च बभूव विविधम्महत्‌ ॥ गीतवाद्यविनोदश्च तत्रोत्सवपु 
REN १०॥ अथ विष्णुरहं धाता शक्राद्या अमरास्तथा मुनयश्च महाप्रीत्या निखिलास्सोत्सवा मुदा ॥ ११ ॥ सुप्रणम्य 
शिवां भत्तया स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ ॥ सम्प्राप्य हिमगिर्य्याज्ञां सवं स्वं स्थानं समाश्रिताः ॥ १२ ॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र ज्योतिःशास् 
विशारदः ॥ हिमवन्तं गिरीदरं तं गगों वाक्यमभाषत ॥ IKU ॥ गर्गं उवाच ॥ हिमाचल धराधीश स्वामिन्‌ कालीपितः प्रभो | 
पाणिग्रहार्थ å चानय त्वं निजमंदिरम्‌॥ १४॥ ` ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ तं समयं ज्ञात्वा कन्यादानोचितं गिरिः ॥ निवेदितं च. 
MIT guasa चेतसि ॥ १५ ॥ महीधरान्द्रिजांश्चेव परानपि मुदा गिरिः ॥ प्रेषयामास सुप्रीत्या शिवानयनकाम्यया ॥ १६॥ | 
ते पवता द्विजाश्चैव सवेमंगलपाणयः ॥ संजग्सुस्सोत्सवाः प्रीत्या यत्र देवो महेश्वरः ॥ १७॥ $ 
गये ॥ १२॥ इसी समयमे ज्योतिश्शास्रमें पण्डित गर्गाचार्यजी हिमालयसे इस प्रकारके वचन कहने SÅ ३॥ गगजी बोले हे हिमाचल ! हे धराधीश MU 
स्वामिन्‌ ! हे प्रभो ! हे कालीके पिता! पाणिग्रहणके निमित्त शिवजीको अपने मंदिरम ले जाओ ।। १४ ॥ बह्लाजी बोले तब गि | 
उचित समय जानकर गरेका कथन सुन मनमें बढे प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥ तब गिरिराज प्रसन्न होकर महीधर और दूसरे बाह्मणादिको KIS 

इच्छासे भेजते हुए ॥ १६ ॥ वे पर्वत और द्विज मंगळ हाथमें लिये सब मिलकर महाउत्सव और प्रमसे शिवर्जाके समीप गये ॥ ३७ ॥ - 


Fer Fe LETS 


|x 
mi 
18 
18 
‚18% 
1% 
A 
ik 
p 
K 

al 


I शीण 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








Laj 


AG किया u ४८ u ama MATT करके चावळाको AMS धारण की, ओर पार्वतीको दी और वह भगवतीने शिवजीके ऊपर धारण की ॥ ४९ ॥ E 
Jra दवि saa कुशा और जलसे परममोद और रुचिसे शंकरकी पूजा की ॥ ५० ॥ और रुचि भरे मखे शिवजीको देख विचारने लगी कि जिनके ll 


निमित्त मैंने परम प्रीतिसे महातपस्या की थी, वही शंकर यहां विराजमान ह ॥ ४१ ॥ हे मने! पार्वेतीके ऐसा विचार करनेपर तब मैंने गर्गादिसे कहा और 


IR 


नक अनुमतिसे शिवजीने लौकिक आचारके साथ पार्वतीका पजन किया ॥ ५२॥ इस प्रकारसे पावती परमेश्वर एक दूसरेका परस्पर सत्कार करते | 


उ 'याहम्मवद्न्गगस्समादध्रेऽञ्जलिम्सुदा ॥ पाव्वेत्यक्षेतपूर्ण च ववृषे च AMUR ॥ ४९ ॥ तया सम्पूजितो रुद्रो दध्यक्षतकुशाम्बु 
भिः॥ परमोदाढ्यया तत्र पावत्या रुचिरास्यया ॥ ९० ॥ विलोकयन्ती त॑ शम्भुं यस्यार्थे परमन्तपः॥ कृतम्पुरा महाप्रीत्या विर 
राज शिवाति सा ॥ «१ ॥ मया मुने तदोक्तस्तु गर्गादिसुनिभिश्च सः ॥ समानच शिवां शम्धुलाकिकाचारसंरतः ॥ ५२॥ एवं x 
परस्परं तो वै पार्व्वतीपरमेश्वरो ॥ अर्चयन्तो तदानीञ्च शुशुभाते जगन्मयो ॥ ५३॥ त्रेलोक्यलक्ष्म्या संवीतो निरीक्षन्तो परस्परम्‌ ॥ || 


तदा नीराजितो लक्ष्म्यादिभिस्स्रीभिविशेषतः॥ ४॥ तथा परा वे द्रिजयोषितश्च नीराजयामासरथो q: ॥ शिवाश्च WJA 
विलोकयन्त्योऽवापुम्सुंदन्तास्सकला महोत्सवम्‌ ९५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्र्साहेतायान्तृतीये पावतीखण्डे शिव 
हिमगिरिगृहाभ्य न्तरगमनोत्सववणनं नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ९७ i 


3५ IE जगन्पय उस समय परम शोभाको प्राप्त हुए ॥ ५३ ॥ परस्पर एक दूसरेको देखते हुए त्रिलोकीकी टक्ष्मीसे शोभायमान हुए तब लक्ष्मी आदि 
Raia विशेषरुपसे नीराजन किया ॥ ५४ ॥ पीछे बराह्मणोंकी ख्रियोने फिर पुरकी RA उनका नौसजन किया, शिवा और शम्भु परस्पर एक दूसरेको | ह 
अवलोकन करते हुए बडी प्रसन्नताको प्राप्त हुए ॥ ५० ॥ इति श्रीशिवम० भा० A समचलारिशोध्ध्यापः ॥ ४७ ॥ सप्तचतारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ |ॐ 


१ असिद्धत्वाभाव så: | 
E ९ 
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OPTS आज हमने देखे हमारे बडे भाग्य हैं ॥ ३४ ॥ 
बोले हे शैलराज I इस समय कन्यादानमे आप स्थित ¥ 
रबरको अपनी कन्या दीजिये 








= दानका सा ue 
विधि विः य देते हुए ॥४८॥ और हिमालयने भी प्रसन्न होकर पार्वती और शिवजीकी प्रसन्नताके निमित्त अनेक प्रकारके दव्य दिये ॥४९॥ Hi | 
हे मुनीश्वर अनेक प्रकारके रत्न रनजटित पात्र तथा अनेक प्रकारके TATA प्रदान किये ॥ ५० ॥ एक लाख गौ, और सजेसजाये सौ घोडे, ४ 


OE 


तस्य शिवां सम्पूज्य भक्तितः॥ ददुश्शिवाय azoj नानाविधिविधानतः ॥ 9८ ॥ हिमाल्यस्वुष्टमनाः पार्वतीशिवप्री | 
STO ददी तत्र SIAU ४९ ॥ कोतुकानि Li तस्मे रत्नानि विविधानि च॥ चारुरत्नविकाराणि पात्रा | 





| “JAMAN STE: ॥ महोत्सवस्तदा चासीन्महानन्दकरो मुने ॥ «६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये a: | 
[E पावतीसण्डे कन्यादानवणेनं नामाष्टचत्तारिंशोऽध्यायः॥ ४८॥ | | 
|ॐ |थ॥ ५२ ॥ इस प्रकार हिमालयने अपनी पुत्री गिरीजा शिवा परमेश शिवजीको विधिपूर्वक देकर कृतार्थता पाकी ॥५३॥ तब हिमालयने यजर्वेदीय Z 
ER शाखाके स्तोत्रसे परमेशान शंकरको हाथ जोड ALTON ATA किया ॥ ५४ ॥ तब वेदके जाननेदाळे उसने आज्ञाको लेकर वे परमउत्सवसे Å 
शिवाका अभिषेक करने लगे ॥ ५५ ॥ देव अभिधानका उच्चारण करके फिर उन्होंने Tea विविका विधान किया, हे मने ! उस समय बढे आनन्दका || 
a करनेवाला उत्सव FTI A E e a ॥ ४८ l lå 
ऋ NEO | A 
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नारको मात होकर विष्णु आदि सब देवता वहाँ स्थित हुए ॥ २८ ॥ और कामदेवने भी शिवजीकी आज्ञासे वहां निवास किया उस समय जय शब्द 
Es | शब्द और MI शब्द होने लगा ॥ २९ ॥ उस समय शिवजीने 


[Mm प्रसन्न हो शंकरको मिष्टान्न भोजन कराया ॥ ३०॥ तब शिवजी | 
अपने स्थानमें आकर | = 


x 





de 
E 
å 
| 
X 
z 
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रते हैं, तथापि छोकिक आचारसे मुझे और विष्णुजीको प्रणाम किया ॥ ३३ ॥ उस समया 
होनेलगा, और संब Adler दूरकरनेवाली सुन्दर वेदध्वानि होने लगी ॥ ३४ ॥ उस समय विष्णुजी मैं ae. 


दवता सुर ऋषि सिद्ध उपदेवता और नाग पृथक्‌ पृथक्‌ शिवजीकी स्तुति करने छगे ॥३५॥ देवता बोले हे शंकर ! हे सबके आधार ! हे जयनामवाले | 


| आपकी ; Ni AG महादेव: विश MN ; करनेवाले | ग्य A कालीपते ~ å N बढानेवाले p 
fea आपकी जय हो, हे महादेव! विश्वके पालन मभो ! आपकी जय हो ॥ ३६ ॥ हे कालीपते ! हे स्वामिन्‌ ! हे जय और आनन्दके बढानेवाठे Ui 




















E 








Jelena, = अनेक प्रकारकी सुगंधित वस्तुओसे उसको ASEA किया ॥ २ ॥ तब हिमालयने सब देवता तथा दूसरे बृहत्‌ देवताओंकी अपने TII! 
TT दूसरे शीला द्वारा बुलवाया ॥ ३॥ हे मुने ! हिमाळयके बुलावेको सुनकर शंकर विष्णु तथा और सब देवता परम प्रसन्नतासे भोजन करनेके निमित्त 


å चले ॥ ४ ॥ हिमालयने प्रभु और सब देवताओंको यथाविधि सत्कार करके अपने घरमे प्रसन्नतापूर्वक श्रेष्ठ आसनोपर बैठाया ॥ ५ ॥ फिर भोजन 
| करनेकी अनेक वर्तुओंको परोसकर हाथ जोडकर सबसे भोजनके निमित्त प्रार्थना की ॥६॥ तब वे विष्णु आदि सब देवता प्रसन्न हो सम्मानित होकर 


अथ शेलस्सुरान्सवानन्यानपि च सेश्वरान्‌॥ भोजनायाहयामास FS: HA ॥ ३ ॥ शेलाहानमथाकर्ण्य स प्रभुस्साच्युतो 
सुने ॥ सर्वेस्सुरादिभिस्तत्र भोजनाय ययो सुदा ॥ ४ ॥ गिरिः mj च सर्वास्तान्सुसत्कृत्य यथाविधि ॥ मुदोपवेशयामास सत्पीठेषु 
| शहान्तरे॥ ५॥ नानासुभोज्यवस्तूनि परिविष्य च तत्पुनः ॥ साजलिभोजनायाज्ञां चक्रे विज्ञप्तिमानतः ॥६॥ अथ सम्मानितास्तत्र 
2) देवा विष्णुपुरोगमाः N सदाशिवं पुरस्कृत्य बुभुजुस्सकलाश्व ते ॥ ७॥ तदा सर्वे हि मिलिता ऐकपद्येन सर्वेशः ॥ पङ्किभूताश्च SIS 
aj METI TATA I LU नन्दिभृंगिवीरभद्रवीरभद्रगणाः पृथक ॥ बुभुजस्ते महाभागाः कूतूहलसमन्विताः॥ ९ ॥ देवास्सेन्द्रा लोक 
| पाला नानाशोभासमन्विताः ॥ बुञुजुस्ते महाभागा नानाहास्यरसेस्सह ॥ १० ॥ सर्वे च सुनयो विप्रा भग्वाद्या ऋषयस्तथा VIG: 
al भीतितस्सवें पृथक्‌ पैक्तिगतास्तदा॥११॥तथा चण्डीगणास्सवें TIS: कृतभाजनाः ॥ कुतृहलं प्रकुर्वन्तों नानाहास्यकरा मुदा ॥१२॥ 


2 |सदाशिवको आगे कर भोजन करने लगे ॥ ७ ॥ तब वे सब मिलकर एक साथ पंक्ति बांधकर हास्य करते हुए पृथक्‌ पृथक्‌ भोजन करने लगे ॥ ८ ॥ 


ges EN वीरभद्र तथा वीरभद्रके गण यह सब महाभाग कुतूहल्सहित PIE पथक भोजन करने लगे ॥ ९ ॥ इन्द्रे साहित सब देवता और लोकपाल å 
: अनेक शोभाके सहित महाभाग्यताके कारण अनेक रसांके सहित भोजन करने लगे ॥ १० ॥ .सब मुनि विप्र भगु आदि ऋषि पॅक्तिमे बैठकर बडे आनन्दसे | 


[TIa पृथक्‌ भोजन करनेलगे ॥ ११ ॥ इसी प्रकार सब चण्डीके गण आनन्द्स भोजन करने लगे और प्रसन्नतासे महाहासं MEM करते कुतृहल करने 
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qa और कहीं लोकपालोंका लोक था ॥ २२ ॥ कहीं मनोहर कैलास कहीं इन्द्रका AĜI कहीं सबके ऊपर विराजमान शिवलोक ॥ २३ | o 
महेश्वर इस प्रकारके घर और आश्चर्यकी देखकर पर्वतराज हिमालयकी प्रशंसा करते हुए बडे प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ वहां अतिरमणीय रत्नोंके उत्तम 
FEN लीलापू्वक प्रसन्नतासे वह परमेश्वर स्थित हुए ॥ २७ ॥ इधर हिमाळयने अपने सब भाइयांको आनंद सहित भोजन कराया और प्रेमसे am] © 
ठोगांका भी सत्कार करके उसने शेष कत्य पूर्णकिया ॥२६॥ इस प्रकार शैलेशके सब कार्य करने और शंकरके सो रहनेपर सारी रात बीत गई प्रभातकाल 
केलासं कुत्रचिद्रम्यं कुजचिच्छक्रमन्दिरम्‌ ॥ कुत्र्चिच्छिवलाकं च TR विराजितम्‌ ॥ २३ ॥ एताहशगृहं TIVAJ महेश्वरः ॥ 

' प्रशंसन्‌ हिमशेलेशं परितुष्टो बभूव ह ॥ २४ ॥ तत्रातिरिमणीये च रत्नपय्येक उत्तमे ॥ अशयिष्ट मुदा युक्तो लीलया परमेश्वरः | 
li २५॥ हिमाचलश्च स्वश्रातृन्मोजयामास कृत्स्नशः ॥ स्वानन्यांश्व सुप्रीत्या शेषकृत्यं चकार ह॥ २६॥ एवं कुर्वति ISA स्वप || 
ति प्रेष्ठ इश्वर ॥ व्यतीता रजनी सवा प्रातःकालो बभूव ह ॥ २७ ॥ अथ प्रभातकाले च पृत्य॒त्साहपरायणाः ॥ नानाप्रकाखाद्यानि | 

MARIĈ जनाः ॥ २८॥ सर्वे सुरास्ससत्तस्थुविष्ण्वादयास्सुसुदान्विताः ॥ स्वेष्टं संस्मृत्य देवेशं सजीभूतास्ससंत्रमाः॥ २९॥ || 
स्ववाइनानि सानि केलासङ्गन्तुमुत्सुकाः॥ कृत्वा सम्प्रेषयामासधेर्म शिवसमीपतः ॥ ३० ॥ वासगेहमथागत्य TA नारायणा | 
TA ॥ उवाच शंकरं योगी योगीशं समयोचितम्‌॥ ३१ ॥ AR उवाच ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते भव नः प्रमथाधिप ॥ जनावासं | 

Xl समागच्छ कृतार्थ कुरु तत्र तान्‌॥ ३२ ॥ 

ई | हुआ ॥ २७॥ प्रभातका होनेपर घै और उत्साहमें भरकर वजन्द्री SIN अनेक प्रकारके बाजे बजाने लगे ॥ २८ ॥ विष्णुजीको आदि लेकर सब देवता 4 

वहां उपस्थित हुए और अपने इष्टदेव शंकरको स्मरणकर सब सज गये ॥ २९ ॥ अपने अपने वाहन सजाकर सब कैलासमें जानेका SIRA हुए, और Sl 
॥ यह सब करके TITI शिवजीके समीप भेजा ॥ ३० 1 नारायणकी आज्ञासे धर्म शिवजीके निवास घरमें जाकर वह योगी योगेश्वर शंकरसे समयोचित वचन | ४८ 
४ |कहने लगे ॥ ३१ ॥ धेने कहा हे शंकर ! हे भव ! आपका कल्याणहो आप उठिये हे प्रमथोंके अधिपति ! जनवासेमे चलकर अपने भक्तोंको SIM 
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संयुतमादरात्‌ ॥ प्रत्यूचुर्मुनयो देवा 
तव कीतिमहीयसी ॥ त्वत्समो न त्रिलोकेषु कोपि पुण्यतमोज 
VA कृपया भक्तवत्सलः ॥ ८॥ जनावासो तिरम्यश्च सम्मानो 
चित्रन्न खु तत्रास्ति यत्र 
प्रशंसाभवदुत्तमा ॥ उत्सवो J å 
है गिरिराज ! आपको धन्य å आप È हीं है 
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ॐ होकर ऐसाही होगा यह कहकर मेनाको सन्देशा भेजा ॥ ३ ॥ हे मुने ! पतिका सन्देशा सुनकर AM ह शोके संयुक्त हो पत्रीके विदा-करनेकी सामग्री |. 
ॐ | एकत्रित की ॥४॥ हे मुने ! वेद और कुलका आचार विधि पूर्वक किया और हिमालयकी पत्नीने सब उत्सवविधि सम्पादन की ॥ ७ ॥ पार्वतीको अनेक Ju 
E MIE MIN त्था AS a भूषित किया, बारह आभरणोंसे युक्त राजसम्मत शगार किया ॥ ६ ॥ मेनाकी मनकी बात जानकर एक बाह्मणकी MIZ 
| | बता खी गिरेजाको पतिबतध्मैकी शिक्षा देने लगी ॥ ७ ॥ द्विजपत्नी बोली हे पार्वती मेरे धर्मके बढानेवाळे वचन प्रेमसे सुनो जो दोनों छोकम आनन्द | ३ 
शेलसन्देशमाकण्ये हषशोकवशा KI ॥ मेना संयापयामास कतमासीत्समुद्यता ॥ ४ ॥ अरतिस्वकुलजाचारं चचार or ने॥ 
उत्सवम्विविधन्तत्र सा भेना क्षितिभृत्यिया ॥ ५ ॥ गिरिजाम्प्रषयामास नानारत्नांशुकेवरेः ॥ द्रादशाभरणेश्चेव शृगारेनृपसम्मितेः 
| ॥ å मेनामनोगतिम्बुद्धा साध्व्येका द्विजकामिनी ॥ गिरिजां शिक्षयामास पातित्रत्यत्रतम्परम्‌ ॥ ७ ॥ ॥ द्विजपत्न्युवाच ॥ 
गिरिजे शण सुप्रीत्या मदचो धर्मवद्धेनम्‌ ॥ इहामुत्रानन्द्करं “शृण्वतां च सुखप्रदम्‌ ॥ ८ ॥ धन्या पतित्रता नारी नान्या पूज्या विशे 
qa: ll पावनी सवळोकानां संवपापोचनाशिनी ॥ ९ ॥ सेवते या पतिम्प्रेणा परमेश्वरवच्छिवे ॥ इह भुक्ताखिलान्भोगानन्ते पत्या 
शिवा ARM ॥ ३०॥ पतित्रता च सावित्री लोपामुद्रा FAT IL शाण्डिल्या AEREA SIET सती ॥ ११ ॥ संज्ञा 
च समाते “अदा मना स्वाहा तथेव च ॥ अन्या बह्वयोऽपि साध्व्यो हि नोक्ता विस्तरजाङ्गयात्‌ ॥ १२ ॥ पातित्रत्यवृषेणेव ता गता 
| स्सवपूज्यताम्‌ ॥ ब्रह्मविषणुहरेश्चापि मान्याजातामुनीश्वः UR | | 
a ओर सुननेवालोंको सुखदायक हैं ॥ ८ ॥ पतिव्रता AA धन्य है उसके सिवाय ii अन्य कोई पूज्य नहीं है, वह सब ठोकोंकी पवित्र [है| | 
ली तथा सब पापाकी दूर करनेवाली है ॥ ९ ॥ जो अपने स्वामीको भेमसे परमेश्वरकी समान सेवन करती है, हें शिवे ! वह यहां अनेक भोगोंको |B 
o || भोग कर अन्तमं पतिलोकको प्राप्त होती है ॥ ३० ॥ सावित्री, लोपामुद्रा, अरुन्धती, शांडिल्या, शतसूया, अनुसूया, लक्ष्मी; सवधा, सती यह पतिता हे ॥ || 
8 ॥ संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना, स्वाहा और भी बहुत पतिव्रता हैं जिनको मैं विस्तारके भयसे नहीं कहती Ra यह | 
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कहती ॥ १२ ॥ प्तिवतं धर्मके प्रभावसेही यह || 
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i BRR बहुत काळतक स्थिति न करे दूसरके NU न जाय जो कुछ बात सुने उसे दूसरोंसे प्रकाश न करे ॥ २२ ॥ पूजाको सामग्री विना कहे | = 
Fe ॐ | सम्पादन करे और यथासमय हितकारी समयका अवसर देखती रहै ॥ २३ ॥ पतिकी आज्ञाके बिना कभी तीथयात्राका न जाय समाज और उत्सवे 
> |जानेकी कुछभी आवश्यकता नहीं ॥ २४ ॥ MESA तर्थि दशेनकी बडी अभिलाषा हो वह अपने स्वामीक चरणामृतको ले इसमें सन्देह नहीं उसमें| 

|ॐ | सब क्षेत्र और तीर्थ निवास करते हैं ॥ २५ ॥ भर्ताके भोजन कर चुकनेपर जो कुछ मिशन्नादि हो वह सब मोजन करें वह पतिका दिया हुआ महाप्रसाद Fy 

Aj चिरन्तिपटन्न च द्वारे गच्छन्नेव पराळये ॥ आदाय तत्त्वं यत्किचित्कस्मे चित्रापयेत्कचित्‌॥ २२॥ पूजोपकरणं सर्वमनुक्ता साधयेत्स्व |ॐ 

AJ यम्‌॥ ग्रतीक्षमाणावसरं यथाकालोचितं हितम्‌॥ २३॥ न गच्छेततीर्थयातरां वे vent न विना कचित्‌ ॥ दूरतो वजेयेत्सा हि समाजो 

| त्सनदशनस्‌॥ २४॥ ताथाथिनी तु या नारी पतिपादोदकम्पिबेत्‌॥ तस्मिन्सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः ॥ २५ ॥ अंज्या 

त्सा भतुरुच्छिषटमिष्टमन्नादिकं च यत्‌॥ महाप्रसाद इत्युक्ता पतिदत्तम्पतिब्रता ॥ २६॥ अविभज्य न चाश्नीयाह्वेवपित्रतिथिष्वपि ॥ 

पारचारकवगषु MI भिक्षुकुलेपु च ॥ २७ ॥ संयतोपस्करा दक्षा इष्टा व्ययपराड्मुखी ॥ भवेत्सा सर्वदा देवी पतिब्रतपरायणा 

॥ २८॥ कुयात्पत्यननुज्ञाता नोपवासब्रतादिकम्‌॥ अन्यथा तत्फलं नास्ति परतर REANA I २९ ॥ सुखपूर्व सुखासीनं रममाणं 


FEST Wt आन्तरष्वपि कार्येषु पति नोत्थापयेत्कचित्‌ ॥ ३० ॥ ङ्कीबम्वा दुरवस्थम्वा व्याधितं 
व्याधितं वृद्धमेव च ॥ 
वापि पतिमेकं न लंघयेत्‌ ॥ ३१॥ वृद्धमेव च ॥ सुखितं दुःखितं 
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कुछ कळ नहीं हाता आर ROPE नरककी प्राप्ति होती हे ॥ २९ ॥ सुख पूर्वक बैठे हुए अपनी इच्छासे 
च्छासे रमण 
E कर्ते z पतिको FAT न उठावे ॥ ३० ॥ नपुंसक, व्याधिग्रस्त, दुरवस्थाको प्राप्त, वृद्ध, सुखी, दुखी, BA हो पतिको उछंघन न करे ॥३१॥ 


दळ क FE 
—— 








शब्द न सुनावे ॥ ३२ ॥ फिर ART अपने स्वामी 


समीप न हो तो पतिका ध्यान करके सूर्थका दर्शन करे । 
ताम्बूल मंगळ सम्बन्धी भूषण धारण करै ॥ 
[इच्छा करती हुई पतिव्रता दूर न रहे ॥ ३५ मित्रता न करे ॥ ३६॥ HÅ 


३२ ॥ सुस्नाता मतेवदुनमीक्षतान्यस्य 


९ ॥ हृष्टा ee विषण्णा 

वेत्पुण्या संपत्सु च विपत्सु च ॥ विकृति स्वा 

तिन बूयादायासेषु न योजयेत्‌॥ ४२॥ 
३७ ॥ ओखळी मूसळ बुहारी पाषाण यंत्र और 
३८ ॥ विना उपयुक्त समयके प्रगल्भता न करे जिस जिसमे स्वामीकी रुचि हो 
सन्न हो तो आप प्रसन्न हो प्रियम प्रिय आचरण करे इस प्रकारसे देवी पवित्रता |# 


© 
36 


म्य भारण कर सदा पतिकी हितकारिणी रहे ॥ ४१ ॥ पतितत वृत लवण ते 
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आदिके न होने परभी 'नही है” ऐसा पतिसे न कहे उसको पारश्रममे न युक्त करे ॥ ४२ ॥ sran विष्णु और शिवसे भी पति विशेष कहा गया. है. हे देवे 


| हे AM | कर 
पतिवताकी अपना पति शिवरूपही जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ जो पतिको aim करवत उपवास और नियम करती. वह स्वामीकी आयुको हरण करती 


और मरकर उसे नरक होता है ॥ ४४ ॥ जो नारी ata तसर होकर T स्वामीसे प्रत्युत्तर करती है वह मामकी कुतिया और निर्जन वनमें | 
गीदडी होती है ॥ ४५ ॥ पतिसे ऊंचे स्थानपर न बैठे दटके समीप न जाय और पतिसे कभी कातर वाक्य न कहे ॥ ४६ ॥ न पतिकी निन्दाकरे E $ 


AE पतिरेकोधिको मतः ॥ पतित्रताया देवेशि स्वपतिश्शिव एव च॥ ४३॥ ब्रतोपवासनियमम्पतिस॒हंष्य या चरेत्‌ ॥ 
आयुष्यं हरते a निरयमृच्छति ॥ ४४॥ उत्ता MITTEN नारी कोधतत्परा॥ सरमा चायते गरामे «et निर्जने वने EE o 
$| " ४९॥ उद्चासनं न सेवेत न अेइ्टसन्निषो ॥ न च कातरवाक्यानि वदेन्नारी पतिं कचित्‌ ॥ ४६॥ अपवाद न च ब्रूयात्कलहं | = 
ESSE सन्निधो कापि नोचैत्रयात्न वे हसेत ॥ ४७ ॥ वाह्यादायान्तमालोक्य त्वारितात्रजलाशनेः ॥ ताम्बूलेवसनेश्वापि ie 
पाद्सम्बाहनादिभिः ॥ ४८ ॥ तथेव चाटुवचनेः खेदसन्नोदनैः परेः ॥ या मियं ग्राणयेत्प्रीता त्रिलोकी प्रीणिता तया ॥ ४९ ॥ 


मितन्ददाति जनको भितं आता भितं सुतः ॥ अमितस्य हि दारं भतारम्पूजयेत्सदा ॥ ५० ॥ भता देवो seda घर्मतीर्थत्रतानि 
च ॥ तस्मात्सवम्पारत्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्‌ ॥ ५१ ॥ | BEN | 







































सुख देते हैं, परन्तु पति अमित सुख देता है, इस कारण | $$ 
इस कारण सब कुछ छोडकर एक पतिकी ही पुजा करे ॥५१॥ | 






















जो दुर्भति खी अपने स्वामीको छोडकर एकान्तमें दूसरेके पास जाती है वह वृक्षकी सखोलडमें VIT seat होती है ॥ ५२ ॥ जो स्वामीके | ar? | iy 


| उसे मारनेको दोडतीहे वह दूसरे जन्ममे व्याधी और वृषदंशिका होती हे और जो स्वामीको कुटिल आंखसे देखती है वह केंकराक्षी [ नीची ऊंची आंखो। ४ | 


MENE FEIN 


$| वाळी ] होती हे ॥ ५३ ॥ जो स्वामीको छोडकर केवळ आपही मिष्टान्न खाती है वह ग्रामकी सुअरिया वा वलगु ( छागी ) अपनी विष्ठा खानेवाली होती | | 


A 


हे ॥ ५४ ॥ जो अपने स्वामीको तू कहकर बोलती है तू कहकर प्रिय बोलती है वह मूकी होतीहे और जो अपनी सोतसे Sat करती है वह IRIS 


|#| या MUNTI TERA दुमेतिः ॥ ISTI जायते KU वृक्षकीटरशायिनी ॥ «२ ॥ ताडिता ताडितुं चेच्छेत्सा व्यात्री वृषदं 

$ शिका ॥ कटाक्षयति यान्यम्वे केकराक्षी तु सा भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ या भतारम्परित्यज्य मिष्टमश्नाति केवलम्‌ ॥ AŬ वा सूकरी भूया 

| Zeg स्वविड्भुजा ॥ ५४ ॥ या तुंक्रत्य प्रियम्बूयान्मूका सा जायते खलु ॥ या सपत्नीं सदेष्येत STT सा पुनःपुनः ॥ ५५ ॥ 

|| हष्टिम्विळुप्य भच्तयो कञ्चिदन्यं समीक्षते॥ काणा च विमुखी चापि कुरूपापि च जायते ॥ ५६॥ जीवहीनो यथा देहः क्षणादशु 

ह| चिताम्ब्रजेत्‌॥ भतृहीना तथा योषित्सुस्माताप्यशुचिस्सदा ॥ ५७॥ सा धन्या जननी लोके स धन्यो जनकः पिता ॥ धन्यस्स च 

$ | पातियस्य गृहे देवी पतित्रता ॥ ५८ ॥ ।पितृवश्या मातृवेश्याः पतिवंश्यास्रयस्रयः ॥ पतिव्रतायाः पुण्येन स्वगे सोख्यानि IM l 
॥ ९९ ॥ शीळभङ्गेन SIA: पातयन्ति कुलत्रयम्‌ ॥ पितुमातुस्तथा पत्युरिहामुञ्रापि दुःखिताः ॥ ६० ll 


lim होतीहे ॥ ५५ ॥ जो स्वामीसे दृष्टि चुराकर किसी अन्यको देखतीहै, वह कानी कुमुखी और विरूपा होती है ॥ ५६ ॥ जैसे जीवके विना देह 
ॐ | क्षणमात्रम अपवित्र होजाता है इसी प्रकार अपने Si विना स्नानकरनेपर भी Å सदा अपवित्र रहती हे ॥ ५७ ॥ उसके माता पिता जगतमें धन्य "J 
AS ॥ है उसका पति भी धन्य हे जिसके घरमे aka खरी विद्यमान हे ॥ ५८ ॥ पिता माता और पतिके SAT तीन तीन पुरुष पतित्रताके पुण्यसे स्वर्गम सुख | ६. 


EI ॥३२४॥ 
ह. भोगते हे ॥ ५९ ॥ और शीलके भंग FAR तीनकुल नरकमे जाते हैं वह पिता माता ओर पतिके तीनकुल नरकमे डालती और यहां भी वहां भी दुःखी ||| 
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på रहती है ॥ ६० ॥ पतिवताके चरण जहां जहां पृथिवीपर पडते Å वहीं वहीं वह पापहरनेवाली पवित्र होती है ॥ ६१ ॥ वह व्यापक सूर्य सोम और | 
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अपनी पवित्रताके RA पति्रताको स्पर्श करते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥ पतिब्रताके स्पर्शकी जळ सदा वांछा करर आज तुम्हारे स्पर्शसे हमारी 
छ |जडताका नाश हुआ ॥ ६३ UTAO गृहस्थ और सुखका मूल है, धर्मफलकी भाति और सन्तान TES लिये भार्याही हे ॥ ६४ ॥ क्या रुप और 
TIM युक्त अनेक IMJ नहीं हे,पर पतिव्रता श्रीकोही शंकरकी गति और भक्ति प्राप्त होती हे ॥ ६५ ॥  भार्यासेही दोनों ठोकोंका सुख जय किया 
पतित्रतायाश्चरणो यत्र यत्र स्पृशेद्धवम ॥ तत्र तत्र भवेत्सा हि पापइन्त्री सुपावनी ॥ ६१ ॥ विभुः पतित्रतास्पर्श कुरूते भानुमान 
| पि ॥ सोमो गन्धवहश्चापि AA नान्यथा ॥ ६२ ॥ आपः पतित्रतास्पशमभिलबष्यन्ति सवदा ॥ अद्य जाड्यविनाशो नो 
| जातस्त्वद्यान्यपावनाः॥ ६३॥ भाया मूलं RAA भाया मूलं सुखस्य च ॥ भार्या धर्मफलावाघ्ये भायां सन्तानवृद्धये ॥ ६४ ॥ 
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| RM Aa कि नाय्यों रूवलावण्यगविताः PAR लभ्यते स्री gaar ६५ ॥ परलोकस्त्वयं लोको जीयते IA 
| याद्रयम्‌ ॥ देवपित्रतिथीज्यादि नाभायेः कर्म चाहंति ॥ ६६॥ गृहस्थस्स हि विज्ञेयो यस्य गेहे पतिब्रता॥ ग्रस्यतेऽन्यान्प्रतिदिनं 
| रक्षस्या जरया यथा ॥ ६७॥ यथा गंगावगाहेन शरीरं पावनं भवेत्‌ ॥ तथा पतित्रता दृष्टा सकलम्पावनं भवेत ॥ ६८॥ न | 
गङ्गया तया भेदो या नारी पतिदेवता ॥ उमाशिवसमो साक्षात्तस्मात्तो LET: ॥ ६९ ॥ तारः पतिश्थुतिनीरी क्षमा सा स स्वय | 
| न्तपः ॥ फलम्पतिः स्तिया सा धन्यो तो दम्पती शिवे ॥ ७० ॥ = 
# |जाता है, देवता, पितर, अतिथि, यज्ञकम विना भायीके नहीं होते ॥ ६६ ॥ उसीको गृहस्थ जानो जिसके घरमें पतित्रता खी है, और तो दिन रात जरा 

राक्षसीकी समान मास करती हैं॥ ६७ ॥ जैसे गंगाल्लानसे शरीर पवित्र होजाता, ऐसेही पतिब्रताको देखकर सब पवित्र होजाते हैं ॥ ६८ ॥ पतिब्रता 
और गंगा इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है शिव और पार्वतीकी समान वे दोनों खरी पुरुष हैं इस कारण विद्वानको उनका निरन्तर पूजन करना चाहिये ॥ |% 
॥६९॥ पति ॐकार हे, खरी वेदश्रति है, खरी क्षमा है तो पति तप है, पति फळ है, खरी सल्किया है, वे दोनों खरी पुरुष हे पावती! धन्य हैं जो ऐसे हैं ॥७ ०॥ $ 
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' शि. महापु. || है TA इस प्रकारसे मैंने तुमसे पतिव्रताओंका धर्म वर्णन किया, अब प्रेम और सावधानीसे पतिवताके भेदोंको सुनो ॥७१॥ vat उत्तमादिके भेदे | 
| ३२५॥ [ER प्रकारकी होती है, जो स्मरण करनेसे पाप हरनेवाली हे ॥ ७२ ॥ उत्तम मध्यम अधम अति निकृष्ट अब इनके लक्षण कहती हूं यह सावधान E 
होकर सुनो ॥ ७३॥ स्वममे भी जिसका मन अपने पतिकोही देखता है, कभी परपतिम नहीं जाता वह उत्तमा है ॥ ७४ ॥ जो दूसरोंके पतियोंको | 

जाता और पृत्रकी समान देखती है, हे पार्वती ! वह पतिव्रता मध्यम MEM कही गई है ॥ ७५ ॥ जो खरी मनमें अपना धर्मे समझकर व्यभिचार नही 
एवम्पतित्रताधर्मा वणितस्ते गिरीन्द्जे ॥ तद्गेदाञ्‌ शृणु सुप्रीत्या सावघानतयाझ्य मे ॥ ७१ ॥ चतुर्विधास्ताः कथिता नायों देवि 
पतित्रताः ॥ उत्तमादिविभेदेन स्मरतां पापहारिकाः ॥ ७२ ॥ उत्तमा मध्यमा चेव निकृशतिनिकृष्टिका a तासां लक्षणानि साव 
TAT अणु ॥ ७३ ॥ स्वप्नेपि यन्मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति yaa ll नान्यम्परपति भद्रे उत्तमा सा प्रकीतिता 98 ll या 
पितृश्रातसुतवत्‌ प्रम्पश्य ति सद्विया ॥ मध्यमा सा हि कथिता IGA वे पतिव्रता ॥ ७९ ॥ बुद्धा स्वधर्म मनसा व्यमिचांर करोति 
TU निकृष्टा कथिता सा हि सुचरित्रा च qA ॥ ७६॥ पत्युः कुलस्य च भयाद्र्चभिचारं करोति न॥ पतित्रताऽधमा सा हि 
कथिता TAH: ॥ ७७॥ चतुविधा अपि शिवे पापहन्त्यः पतित्रताः ॥ पावनास्सर्वलोकानामिदामुत्रापि हर्षिताः॥ ७८ ॥ पाति 
तत्यप्रमावेणात्रिख्निया जिसुराथनात्‌ ॥ जीवितो विप्र एको हि मृतो वाराहशापतः ॥ ७९ ॥ एवं ज्ञात्वा शिवे नित्यं कतंव्यम्पतिसे 

वनम्‌ ॥ त्वया शेलात्मजे प्रीत्या सवेकामप्रदं सदा॥ Ce | | fle ee 

% करती है हे पावति ! वह भीं सुचरित्रवाली खी निकृष्ट ( अधम ) कही है ॥ ७६ ॥ जो मनमें इच्छा करनेपर पति और कुलके ATA व्यभिचार नही [le 
करती उसको पुरातन पंडितोंने अति निकृष्ट कहा है ॥ ७७ ॥ हे शिवे ! यह चार प्रकारैकी पतिव्रता पाप SEMOJ और दोनों AYM पवित्र करने | 

१४ वाळी कही गई हैं ॥ ७८ ॥ पतिबतधर्मके प्रभावसे अतिऋषिकी MA तीनदेवताओंकी प्रार्थनासे वाराहके शापसे मरे हुए एक बराह्मणको जिवा दिया था * de 

8 ॥ ७९ ॥ हे शिवे ! ऐसा जानकर नित्य पतिका सेवन करना चाहिये हे शैलपुत्री ! ऐसा करनेसे तुमको सब कामनाओंकी प्राप्ति होगी ॥ ८० ul! 
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| | | 
तुम जगतकी माता महेशी हो, साक्षात्‌ शिवजी तुम्हारे पति है तुम्हारे नामस्मरण कर fa पतित्रता होंगी ॥ ८१ ॥ हे देवि! तुम्हारे आगे विशेष ami 
| योजन कया डे तो भी हे कल्याणि ! जगतूके आचारके निमित्त मैंने ऐसा कहा है ॥ ८२ अझाजी बोले ऐसा कह वह बाह्मणकी खी भगवतीको S 
3 | भणामकर मोन हुई और शंकरकी प्रिया पार्वती भी बडे आनंदको प्राप्त हुई ॥ ८३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमापारीकायाँ रुद्रसंहितान्तर्गततृतीयपार्वतीखंडे = 
| | पतित्रताधमंवर्णन॑ नाम चतुःपंचाशत्तमोःध्यायः ॥ ५४ ॥ ब्रह्माजी बोले इस प्रकार उस afi देवीने भगवतीको पतिव्रतं धमकी शिक्षादेकर मेनासे कहा अब x 
ॐ | जगदम्बा महेशी त्वं शिवल्साक्षात्पतिस्तव ॥ तव स्मरणतो नायों भवन्ति हि पतित्रताः॥ ८१ ॥ aed कथनेनानेन किं देवि 
sx प्रयोजनम्‌ ॥ तथापि कथितं मेऽद्य जगदाचारातश्शवे ॥ ८२॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ _॥ इत्युक्त्वा विररामासो feet संप्रणम्य 
4) ताम्‌ ॥ शिवाम्पुदमतिप्राप पावती शङ्करप्रिय ॥ ८२॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंरितायां ततीये पार्वतीखण्डे 

पतित्रताधमेवणेनं नाम चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ सा ब्राह्मणी देव्ये शिक्षयित्वा AAS तत्‌ ॥ प्रोवाच 

“MASI यातरामस्याशच कारय ॥ १ ॥ तथास्त्विति च सम्प्रोच्य प्रेमवश्या बभूव सा ॥ धृतिन्धृत्वाहय कालीं विश्लेष 
| विरहाङुला WRU staal रोदनं चके संश्लिष्य च पुनः पुनः ॥ पार्वत्यपि रुरोदोचेरूचरन्ती कृपावचः ॥ ३॥ शेलप्रिया शिवा. ` 
ॐ| चाप मूच्छामाप शुचादिता ॥ मूच्छाम्प्रापुर्देवपत्न्यः पार्वत्या रोदनेन च ॥ ४ ॥ सर्वाश्च ररुदुनाय्यस्सवमासीदचेतनम्‌ ॥ स्वयं 
"| रुगेद योगीशो गच्छन्कोन्यः परः प्रभुः ॥ II | wen # 
१४ | नको यात्रा करावो ॥ १ ॥ बहुत अच्छा ऐसा कहकर मेना भेमके वशीभूत होगई और धीरज धर TA बुलाकर विरहसे व्याकुल हो ॥ २॥ E 
19६ वारंवार आलिंगनकर ऊंचे स्वरसे रोने लगी, और दीन वचन कहकर पार्वती भी ऊंचे स्वरसे रोने लगी ॥ ३ ॥ ओर शोचसे व्याकुल होकर मेना और 
पार्वती दोनों मूच्छित होगई, Ae US रोनेसे देवपलिभे भी मूच्छित होगई ॥ ४ ॥ सब ही ख्रिये रोने लगीं और सबही अचेतन होगई औरकी तो [| ' 
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. | क्या हैं, बिदाके समय योगीश्वर पर प्रभुभी स्वयं रोने लगे ॥५॥ इसी समय शीघ्रतासे हिमालय आये उनके साथमे उनके सब पुत्र और UT 
|| 5 |पावेतीको EA लेकर मोहसे स्वथं रोने लगे, कहां जाती है, इस प्रकार वारंवार शब्द करने SI ॥ ७॥ तब उस समय A आह्मणोंके साथ उनका||# 
5 ॥प्रोहित ज्ञानम AS कपाकरके सबको अध्यात्मविद्यासे समझाता हुआ ॥ < ॥ पार्वतीने परमभक्तिसे अपने माता पिता और गुरुको प्रणाम किया और 
| ठोकाचारसे महामाया वारंवार रोने लगी ॥ ९ ॥ पांवैतीका रोदन देखकर और भी सब खरी रोने लगीं परन्तु पावेतीकी माता मेना भगिनी और भाई pe 

al एतस्सिन्नन्तरें शीक्रमाजगाम हिमालयः ॥ ससवैतनयस्तत्र सचिवेश्व द्विजेः परेः ॥ ६॥ स्वयं रुरोद मोहेन वत्सां कृत्वा स्ववक्षसि॥ ||§ 

के यासोत्येवमुच्ाय शून्यं कृत्वा YES: ॥ ७॥ ततः पुरोहितो विमेरध्यात्मविद्यया सुखम्‌ ॥ सर्वान्प्रबोधयामास कृपया ज्ञानवत्तरः 

॥ ८॥ ननाम्‌ पावती भक्त्या मातरम्पितरं , गुरुम्‌॥ महामाया भवाचाराद्ररोदोच्रेमृहुसेहः ॥ ९ ॥ पावत्या रोदनेनेव रुरुदुस्सवयो 

षितः ॥ नितरां जननी मेना यामयो आतरस्तथा ॥ १०॥ पुनः पुनः शिवामाता यामयोऽन्याश्च योषितः॥ आतरों जनकः प्रेम्णा || 

SES = ॥ तदा विप्राः समागत्य बोधयामासुरादरात्‌॥ लग्म्निवेदयामासुर्यात्रायास्सुखदम्परम्‌ ॥ १२ ॥ ततो हिमा El 

SA मना धृत्वा पेय्यम्विवेकतः ॥ शिबिकामानयामास शिवारोहणहेतवे ॥ १३॥ शिवामारोहयामासुस्तत्र विप्राद्नाश्वताम॥ ||? 

आशिफम्प्रददुस्सवोः पिता माता द्विजास्तथा ॥ १४ U महाराष्युपचाराँश्व ददो मेना गिरिस्तथा ॥ नानाद्रव्यसमूह च परेषान्दुलेमं ॥2 

| | शुभम्‌॥ ३५ ॥ शिवा नता गुरून्सर्वाञ जनकं जननीन्तथा ॥ द्विजान्पुरोहितं यामीश्रीस्तथान्या ययो मुने॥ १६॥ | र 

TES हुए ॥ 9० ॥ वारंवार मेना तथा भगिनी और दूसरी fa भ्राता और पिता मेमसे बद्ध होकर रोने लगे ॥ ११ ॥ तब ब्राह्मणाने आकर आदरसे | 

[सबको समझाया और कहा यात्राकी सुख देनेवाली ST टली जाती है देर मत करो ॥ १२ ॥ तब हिमालयने धीरज धर मेनाको समझाय पावेतीके चढनेके 

| | निमित्त पालकी मंगवाई ॥ १ ३ ॥ और बाह्मणोंकी ARA पार्वतीको पालकीपर चढाया, पिता माता और ara सबने आशीर्वाद दिये ॥ १४ ॥ ai] “da 

o | ओर हिमाल्यने महाराजोंके जैसे उपचार दिये, और भी अनेकप्रकारके इव्य समूह जो दूसरोंको परमदु्छम थे दिये गये ॥ १५॥ पार्वती सब गुरुजन १ ns 
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` ||: | माता पिता बाण पुरोहित भगिनी तथा अन्य खी AA प्रणामकर चली ॥ १६ ॥ बुद्धिमान्‌ हिमालय भी प्रेमके वशीमूत हो संग २ चले और वह| ४ 
Ear हुए, जहां सब देवता ठहरे हुए थे ॥ १७ ॥ और प्रीतिसे सब कोई उत्सव करने लगे और प्रशंसा करते हुए भक्तिसे प्रभुकों प्रणाम करने ढगे और & 
९. |वहांसे विदाहो अपने पुरें प्रविष्ट हुए ॥ १८ ॥ इस ओर शिवजी पार्तो सहित अपने स्थानपर पहुंचकर बोले हे देवेशि ! तुमको में जातिस्मरण TIME, | 
॥ | जिसको तुम लीलासे स्मरण करतीहो सदा KAMA समान प्यारी हो ॥ १९ ॥ अझाजी बोले इस प्रकार अपने स्वामी महेराके वचन शंकरकी AT सती || 
[Xl हिमाचलोऽपि ससुतोऽगच्छतस्नेहवशी बुधः ॥ प्रापतस्तत्न 3914 सामरः प्रीतिमावहच ॥ १७ ॥ प्रीत्याभिरेमिरे सर्वे महोत्सवपुर | 
स्सरम्‌ ॥ प्रधम्प्रणेमुस्ते भत्तया प्रशंसन्तोऽविशन्पुरीम्‌ ॥ १८ ॥ जातिस्मरां स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्रद॥ लीलया त्वाञ्च देवेशि || 
सदा प्राणप्रिया मम ॥ १९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्यं महेशस्य स्वनाथस्याथ पावती ॥ शङ्करस्य प्रिया नित्यं सस्मितोवाच 'सा |$ 
सती ॥ २० ॥ पावेत्युवाच ॥ सर्व स्मरामि प्राणेश मौनी भूतो भवेति च्‌॥ प्रस्तावोचितमद्याज्लु कार्य कुरु नमोऽस्तु ते॥ २३ ॥ |ॐ 
ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकर्ण्य प्रियावाक्यं सुधाधाराशतोपमम्‌ ॥ सुमुदेऽतीव विश्वेशो लोकिकाचारतत्परः ॥ २२ ॥ शिवः सम्भृतसम्भारो || 
 नानावस्तुमनोहरम्‌॥ भोजयामास देवश्च नारायणपुरोगमान्‌ ॥ २३ ॥ तथान्यान्निखिलान्प्रीत्या स्वाववाहस्तमागतान्‌ l भोजयामास 


सुरसमन्नम्बहुविधम्प्रभुः ॥ २४ ॥ ततो भुक्ता च ते देवा नानार्नविभूषिताः ॥ सस्रीकास्सगणास्सर्वे agree २७॥ || 


पावती सुनकर कुछेक हँसती हुई बोली ॥ Ro पार्वती बोली हे देव! में सब स्मरण करती हूँ मैं मौन हूँ आपको प्रणाम करती हूं, जो मस्तावके उचित 9. 
कार्यं हो सो आप करें ॥ २१ ॥ जह्माजी बोले इस प्रकार अमृतकी समान पाेतीके वचन सुनकर लोकिक आचार दिखाते हुए शिवजी बहुत प्रसन्न II? 
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देवताओंको यथायोग्य बहुत प्रकारसे भोजन कराया ॥ २४ ॥ तब वे सब देवता भोजन करके अनेक LM भूषित हो अपनी २ fane सहित भवानी || 
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॥ २२॥ शिवजीने अनेक वस्तुओंका सम्भार सजाया और विष्णु आदि देवताओको भोजन कराया ॥ २३ ॥ तथा अपने विवाहमें आयेहुए ओरसब|४ || 
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ESE तथा सुन्दर वाणियोसे स्तुति कर और मेमसे पारेकमा कर विवाहकी बडाई करते अपने २ स्थानोंको.गये ॥ २६ ॥ |ॐ 
| ॥३२७॥ | हे नारदजी ! मुझे और विष्णजीको शिवजीने स्वये प्रणाम किया, जैसे लोकाचारको भाम होकर विष्णुजी कश्यपको प्रणाम करते हैं ॥२७॥ ÅR आलिंगन coj 
Å. ge] करके उनको आशीर्वाद दिया और फिर शंकरके आगे स्थित हो उनको vera जानकर स्तुति की ॥ २८॥ मैं और विष्णुजी हाथ जोडकर शिवा = 
| शिवको प्रणाम कर विवाहकी प्रशंसा करते हुए अपने स्थानांको गये ॥ २९ ॥ शिवजी मी केलासर्म स्थित हो पार्वतीके साथ विहार करने छगे और सब a 


संस्तुत्य वाग्मिरिष्ठाभिः परिक्रम्य सुदान्विताः॥ प्रशंसन्तो विवाहश्च IMO IIK: ॥ २६ नारायणं सुने मां च प्रणनाम 
RETE ॥ लोकिकाचारमाश्रित्य यथा विष्णुश्च कश्यपम्‌ ॥ २७॥ मयाशिष्याशिषन्दत्वा शिवस्य पुनरग्रतः ॥ मत्वा वै å परं 
रह्म चक्रे च स्तुतिरुत्तमा॥ २८॥ तमामन्त्य मया विष्णुस्साञ्जलिश्शिवयोसुदा॥प्रशंसंस्तद्विवाहञ्च जगाम स्त्रालयम्परम्‌॥ २९॥ 
शिवोऽपि स्वगिरो TEN पार्वत्या विहरन्सुदा ॥ सर्वे गणास्सुखं, प्रापुरतीव स्वभजज्छिवों ॥ ३० ॥ इत्येवङ्कथितस्तात शिवो 
द्राहस्सुमगंलः ॥ AFA हषेजनक आयुष्यो ITALA: ॥ ३१ ॥ य इमं शृणुयान्नित्यं शुचिस्तद्रतमानसः ॥ श्रावयेद्राथ नियमा 
च्छिवळोकमवाप्र्‍ुयात ॥ ३२ ॥ इद्माख्यानमाख्यातमद्भुतं मंगलायनम्‌॥ सर्वविघ्रप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ यशस्यं 
स्वम्यमायुष्यं पुत्रपोत्रकरम्परम्‌ ॥ सर्वकामप्रदं चेह भकिदं सुक्तिदं सदा ॥ ३४ ॥ 


E | गण आनन्दको si हो प्रेमसे शिवजीका भजन करने SÅ ॥ ३० ॥ हे तात! इस प्रकार शिव और पा्वैतीका मंगलदायक विवाह वर्णन किया है, यह l 
| शाकका दूर करनेवाला, आनन्दका बढानेवाळा, और आयुका बढानेवाछा हे ॥ ३१ ॥ जो पवित्र हो शिवजीमे मन लगाकर नित्य इस कथाको FAG | 


ag) जो नियमसे सुनते हैं वे शिवलोकको प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥ यह आख्यान बडा aga और मेगलका करनेवाला है सब Kir शान्त करनेवाला | ॥२२७॥ 


ओर सब व्याधियोंका नाश करनेवाला है ॥ ३३ ॥ यह आख्यान यशका देनेवाला, स्वगे और आयुका देनेवाला, पुत्र पोत्रोंका बढानेवाला, सब कामना | 
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दोहा-श्रीगुरुचरण सरोज रज, प्रेम सहित Ra लाय | भाषाटीका सुखद आति, कुमारखंडकी गाय ॥ १ ॥ 


| जो नमस्कार करनेसे प्रसन्न होजाते हैं जिनका मन बडा निर्मल है जो मेमप्रिय और भ्रेमके देनेवाले हैं जो पणे स्वरूप भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले E 
2 सब प्रकारसे पूर्ण सम्पूर्ण ऐश्वर्यके एक स्थान सत्यस्वरूप सत्य सत्यमय तीनों FICH सत्य ऐश्वर्यवाले सत्यके प्रिय सत्यके देनेवाले विष्णु और aah स्तुतिको $ 


नन in 


A अपनी SIA शरीर धारण करनेवाले कल्याणकारी शंकरको प्रणाम करताहूं ॥ १ ॥ नारदजी बोले SHAT! लोककल्याणकारी IFA q e 
| | 


ANA 


॥ श्रीगोरोशंकराभ्यां नमः ॥ अथ 
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p E 
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mi 


| एतः । ४॥ ॥ सृत उवाच NETTER वचस्तस्य नारदस्य प्रजाः 
= नो SANAAA: FA शंकर प्रत्युवाच ह॥ ५॥ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ चरितं शृण वक्ष्यामि शशिमोळेस्त नारद ॥ गुहजन्मकथां 
SS ६॥ श्रूयतां कथयाम्यद्य कथां पापप्रणाशिनीम्‌ ॥ यां ser सर्वपापेभ्यों VS मानवो Baz ॥ ७॥ 


= å 7 5 x N í मात्मा शिवके A A 
a = विवाह करके जब अपने कैलास पर्वतको गमन किया, तब वहाँ क्या किया सो कहिये ॥ २ ॥ पर ह किस प्रकारसे पुत्र हुआ, जिसके 
a त्त sae शंकरने शिवासे विवाह किया ॥ ३ ॥ हे अन्‌ ! देवसुसकारी तारकासुरका वध कि fea paien 
R e साय FRA ॥ ४ ॥ सूतजी बाळे इस प्रकार प्रजापति नारदर्जीके वचन सुनकर शंकरको स्मरण कर प्रसन्न HARTE टगे ॥ ५॥ sant R 
कर |बोले हे नारदजी ! शिवजीके चरित्र सुनो गुहके जन्मकी दिव्य कथा और तारकासुरका वध कहता ह ॥ ६ ॥ सेनो में इसे समय ' 

६९ | | का वध कहता हूं ॥ ६ ॥ सुनाम इस समय पापनाशिनी कथाको 
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कहता हूं जिसको सुनकर मनुष्य निश्चय सब पापोसे छूट जाता है ॥ ७ ॥ यह आख्यान EA = नायं ओर परम aza है पाप संताप e 


और सब विश्वोका नाश करनेवाढा है ॥ < ॥ सब मंगळ देनेवाला सारूप सब भुतियोमे मनोहर सुखऔर मोक्षका देनेवाल तथा कमेमूलका नाश करने 
| वाला है ॥ ९ ॥ शिवाका विवाह कर केलासमें आकर शिवजी भी बडी शोभाको प्राप्त हुए, और देवताओके seem विचार करने लगे, तथा देवताओंकी el 
पीडाका भी विचार किया ॥ १० ॥ साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव जब केलासमें आये, सब गण प्रसन्न होकर अनेक प्रकारके सुख मनाने टगे ॥ ११ ॥ शिवके 
XI शदमास्यानमनध रहस्यं परमाद्धतम्‌ ॥ पापसंतापहरणं सवविश्नविनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ सर्वमंगलदं सारं सर्वश्रुतिमनोहरम्‌॥ सुखद 
मोक्षबीजं च कममूलनिकृंतनम्‌॥ ९॥ केलासमागत्य शिवां विवाह्य शोभां प्रपेदे नितरां शिवोऽपि ॥ विचारयामास च देवकृत्यं 
पीडां जनस्यापि च देवकृत्ये | de ॥ शिवस्स भगवान्‌ साक्षात्केलासमगमद्यदा ॥ सोख्यं च विविध. चकुगेणास्सर्वे सुहषिताः ॥ 
॥ 33 ॥ महोत्सवी मदानासीच्छिवे केलासमागते ॥ देवास्स्वविषयं प्राप्ता हपेनिर्भरमानसाः ॥ १२ ॥ अथ शंभुर्महादेवो गृहीत्वा 
गिरिजां शिवाम्‌ ॥ जगाम Asii स्थानं महादिव्यं मनोहरम्‌ Ul १३॥ शय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्पचन्दनचर्चिताम ॥ agai तत्र 
qual भोगवस्त्वन्वितां शुभाम्‌॥ १४ ॥ स A तत्र WAM Fag सहरवर्षपर्यन्तं देवमानेन मानदः ॥ १५ ॥ 
दुगागस्पशमाजेण लीलया मूच्छितः शिवः ॥ मूच्छिता सा REST न दिवानिशम्‌॥ ३६॥ हरे भोगप्रवृत्ते तु लोकधर्म 
्रवातेनि महान्‌ कालो व्यतीयाय तयोः क्षण ATTN ION uy” 
केलास आनेमें बडा महोत्सव हुआ, देवता, बडे प्रसन्न हो अपने स्थानमें आये ॥ १२ ॥ तब महादेव शंकर शिवा गिरेजाको विवाह करके महा दिव्य 
मनोहर एकान्त स्थानम गये ULA ZU पुष्प चंदनसे चर्चित रतिकी बढानेवाली सेज बनाकर जो बडी अद्भुत थी और जिसमें सम्पूर्ण भोगकी वस्तु विध्यमान 
थीं ॥ १४ ॥ भगवान्‌ शिवजी पार्वतीसहित उस स्थानमें रमण करने लगे और वह मानके देनेवाले देवताओंके सहस्र वषतक विहार करते रहे ॥ MX ॥ 


$ are अंग स्पर्शेमात्रसे ठीलासेही शिव मूच्छित होगये और भगवतीभी AR अंगरपशेसे मूच्छित होगई ओर दिनरात कुछ नहीं जाना ॥ १६॥ जिस समय 
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ई | शिबजी भोगम FIT हुए तब उनको बहुत समय भी क्षणमात्रकी समान बीत गया ॥ १७॥ तब सब देवता एकसमय इकडे होकर इन्द्रादिके साथ सलाह 

5 करने लगे ओर सब एकत्र हुए ॥१८॥ देवता बोले ईश्वर शंकरने हमारे निमित्त विवाह किया, यह योगीश्वर निर्विकार स्वात्माराम निरंजन हैं ॥ १९॥ 

क सो इनके अबतक कोई पुत्र उसन्न नही हुआ है इसमें हम कारण नहीं जानते, Ser इसमें क्‍यों विलम्ब कर रहे हैं ॥ २० ॥ उसी समय देवता 
नारदसे देवदर्शन उन दोनोंके रमण करनेके समयको अपरिमित जानकर ॥ २१ ॥ उनका भोग बहुत समयका जानकर वे देवता चिन्ता करने लगे 
अथ सर्वे सुरास्तात एकत्रीभूय चेकदा ॥ मंत्रयां चकुरागत्य | 
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प्रभोः ॥ २५ ॥ महेशशरणापन्ना 
भविता TEA ĤI ॥ कालप्रयुक्तं ae 
x मुझ नाको आगे करके वे नारायणके समीप गये ॥ २२ ॥ नारायणको प्रणामकर मैंने सब वृत्तान्त सुनाया और सब देवता चित्र लिखी पुतळीकी समान 
SFR ॥ RR ॥ जह्माजी बोळे शिवजी देवताओंके सहस्र वर्ष पर्यन्त रतिमें रत हुए हैं वह råe योगी होकर बिरामको ami नहीं होते ॥ २४ ॥ 
ई. | भगवान्‌ बोले हे जगतके विधाता ! चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं सब कल्याण होगा हे देवेश ! तुम महाप्रभु शंकरकी * | 
ATA मनसे सदा महेशकी शरण MIE हे प्रजापति ! उन शंकरके भक्तांको कहीसे कुछ भय नही हे ॥ २ “= न जात 
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| ™ å + AN a 3 Å = = e å dant € 
| A | करनेका नहीं है, समयपर किये प्रयोग = naĝ नाळे होते हैं, अन्यथा नहीं ॥ २७ ॥ शंकरका सेभोग भर, हीन समर्थ होसक्ताहे, सहस 
us है १९ I REE करो ॥ २८॥ जो पुरुष किसी उपायसे खी पुरुषका वियोग करादेताहै जन्मजन्म उसके खी पुत्रका मेद होता Å 
| |€ ॥ २% ॥ फिर इस ठोकमे ज्ञानसे ME कीतिसे नष्ट होकर Sm हीन हो जन्म लेताहै और फिर वह पातकी लाख वर्षतक कालसूत्र नाम नकम $I = 


भेद हुआ ॥ ३३ ॥ फिर दूसरी AR प्राप्त ४. 


Q 


N e MN A 
पडता ह ॥ ३० ॥ रंभासे युक्त इन्द्रको महामुनि TITA वियुक्त किया था, इस कारण उनके भी simi 


शम्भोस्सम्भोगमिष् को भेदे कतुमिहेश्वरः ॥ पूर्ण वषसहस्रे च स्वेच्छया हि विरंस्यति ॥ २८ ॥ som रतिविच्छेदमुपायेन करोति 

7: ॥ तस्य ख्ीपुत्रयोमेदो भवेजन्मनि जन्मनि ॥ २९॥ अष्ज्ञनो नष्टकीर्तिरलक्ष्मीको भवेदिह ॥ मयात्यंते.कालमूत्रं वर्षलक्ष || 
स पातका ॥ २० ॥ रभायुक्तं शक्रमिमं चकार विरतं रतो ॥ महामुनीन्द्रो दुवांसास्तत्स्रीभेदो बभूव इ 1.34 ॥ पुनरन्यां स संप्राप्य | 
विषेव्य शुभपाणिकाम्‌ ll दिव्यं वषैसह्रं च विजहो विरहज्वरम्‌॥ ३२ ॥ घृताच्या सह dfoj amm वारितवान्‌ YE: ॥ पण्मा 
साभ्यंतरे चन्द्रस्तस्य पत्नीं जहार ह॥ २३ ॥ पुनश्शिवं समाराध्य कृत्वा तारामयं रणम्‌॥ तारां सगर्भा संप्राप्य AIA विरहज्वरम्‌ 

॥ २३ ॥ मोहिनीसहितं चन्द्र चकार विरतं रतो ॥ महपिगोतमस्तस्य da ह ॥ ३५ ॥ हरिश्चन्द्रो हालिकं च वृषल्या 

सह संयुतम्‌ ॥ चारयामास निश्चेष्टं निजने तत्फलं खणु ॥ ३६॥ | i : 

eet शुभपाणि गरहणको am हो दिव्य सहस्र वर्ष रमण करके वियोगका दुःख मिटाया ॥ ३२॥ पृताचीके संग मिल्तेहए कामको बृहस्पतिने निवारण | १. 
: किया था छः महीनेके भीतर ही चन्द्रमाने उनकी पत्नीको हरण किया ॥ ३३ ॥ फिर शिवजीकी आराधना करके ओर ताराके “mikon på 
Sp ताराको प्राप्त होकर विरहव्यथा मिटाई ॥ ३४ ॥ महर्षि गौतमने मोहिनीके साथ मिठतेहुए चन्द्रमाका वियोग किया था, इस कारण sagi S 


ON 


la eu वियोग हुआ ॥ ३५ dara हालिकको वृषलीके साथ A मिळतेहुए निवारण कर fae किया था उसका फल सुनो ॥ ३६ ॥ 
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| शि. महापु | रक्षा करनेवाले प्रभो ! हम भय व्याकुळ मनसे आपकी शरण आये हैं, आप हमारी $ 

` ॥३३३॥ 3 [सबकी | | स्तंभित हुए हैं, मुनि और देवताओं सहित त्रिलोकी व्याकुल होगई है ॥ VE ll x 

e. बोले हे मुनीश्वर ! मुझ सहि देवताओने ऐसा कहा और दीन तथा मौन हो दुःखसे E 

| केलास पर्वतको गये ॥ ५० ॥ वह ASA नारायण ds 
प्रभोः ॥ रक्ष नः 


BAISHA Il ५० 


सुरेविस्मितो$भवत्‌ 
$ गणाः ॥ निवेदयत 
प्रीत्या गणास्ते हि ENTE, 
TAFIAĴAJ च यत्‌ ll ५५ ॥ सर्वेश्वरो महादेवो जगाम गिरिजालयम lI tasi | 
उनके देखनेकी इच्छासे गये ॥ ५१ ॥ वहां विष्णुजीने शिवजीको न देखकर देवतो सा पूर्वक पूछा ॥ |ॐ 


EN 


॥५२॥ विष्णुजी बोले हे:गणों ! हे 
HAM बोले इस भकारसे देवताओंसहित 
| बोले हे नारायण ! प्रेमसे सुनो 
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दिया ॥ ४८ ॥ पीछे सब धर्मादिकने और कमेके साक्षी देवताओंने ईश्वरसे तुमको इन कत्तिकाओंके स्थानमं बताया है ॥ ४९ ॥ प्रथम शिव mim 
ॐ | बहुत कालतक विहार होता रहा, उसको देवताओंने अवलोकन किया, और शंकरका वीर्य भूमिम गिरा ॥ ५० ॥ भूमिने उसे UR ओर अभिने ve | 
केलासे सर्वदेवाश्व ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ सभायां संस्थितास्तात महत्युत्सवमंगले ॥ ४६॥ तदा शिवा सभायां वे शंकरं ara |® 
सम्बोध्य कथयामास तवान्वेषणहेतुकम्‌ ॥ ४७ ॥ पप्रच्छ ताञ्शिवो देवान्‌ क्रमाचत्पाप्तिहेतवे ॥ प्रत्युत्तर ददुस्ते तु प्रत्येके च 
यथोचितम ॥ ४८ ॥ त्वामत्र कृत्तिकास्थाने कथयामासुरी*वरम्‌ ॥ सर्वे धमोदयों धमोधमेस्य कमसाक्षिणः ॥ ४९ ॥ ATAJ रह 
क्रीडा पावेतीशिवयोः पुरा ॥ दृष्टस्य च सुरेश्शंमोर्वीयं भूमो पपात ह'॥ ५० URĜIS वह्विश्वाद्रों भूधरः ॥ गंगायां 
सोऽक्षिपद्वेगात्‌ तरंगेशशरकानने ॥ ९9 ॥ तत्र बालोऽभवस्त्वं हि देवकायकृतिः 9: ॥ तत्र लब्धः कृत्तिकाभिस्त्वं UIA गच्छ 
सांप्रतम्‌ ॥ ५२ ॥ तवाभिषेकं शंभुस्तु करिष्यति सुरेस्सह ॥ लप्स्यसे सवेशश्लाणि तारकाख्यं हनिष्यसि ॥ ५३ ॥ पुत्रस्त्वं विश्वसं 
SHCA AMASAJ इमाः॥ नाग्निं गोप्तुं यथा शक्तश्शुष्कवृक्षस्स्वकोटरे॥ ५४ ॥ दीप्तवांस्त्वं च विश्वेषु नासां गेहेषु शोभसे ॥ 
यथा पतन्महाकूपे GREN न राजते ॥ ९९ ॥ 
और Mum उसे गंगामे प्रक्षेप किया, पीछे गंगाजीने उसे शरकंडोंके वनम प्रक्षेप किया ॥ ५१ ॥ वहां देवताओंका कार्य करनेमे समर्थ तुम्हारा जन्म 
हुआ, वहां तुमको कृत्तिकाओने प्राप्त किया, सो तुम इस समय भूमिमें चलो ॥ ५२ ॥ शिवजी देवताआंके साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे वहां तुमको 
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सूखा वृक्ष अभिको अपनी खखोडळमे रखनेको समर्थ नहीं होता ॥ ५४ ॥ तुम संसार भरमें प्रकाशित हो इनके घरमे शोभाको प्राप्त नहीं हो सक्ते, जैसे 
७२ ; 
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सम्पूर्ण श्र प्राप्त होगे, जिस्से तुम तारक असुरको मारोगे ॥ ५३ ॥ तुम विश्वके MAT पुत्र हो, तुमको प्राप्त करनेको यह असमे हैं जिस प्रकार A 
i 








मैं इनका पोष्य पुत्र हू और यह RU मेरे अंशवाठी |$ 
धर्मकी माता हैं जैसे यह ||; 


ak 


sll 


Te कुमारखण्डे भाषायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ नक्लाजी बोले उसी समय एक बडा सुन्दर रथ | 
Slot ॥ १ ॥ जो सौ पहियोके लगनेसे बडे विस्तारवाठा मनकी समान वेगवान्‌ बडा मनोहर जो पावेतीने भेजा था, और श्रेष्ठ पार्षद जिसको वेष्टित कर रहे 
४. ॥ २ ॥ उस पर परमज्ञानी कार्तिकेयजी शिवजीके वीर्यसे सम्भूत अनन्त पराक्रमी कुछ दुःखी हदयसे सवार हुए ॥ ३ ॥ उसी समय ATI व्याकुछ || 

बाळ खोले कृत्तिकाएं वहां आकर प्राप्त हुई, और आकर उन्मत्तकी समान वचन कहने लगीं ॥ ४ ॥ RTA बोलीं हे कृपासिन्धो ! हमे छोडकर तुम| 
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Res. ASS हो, नाका यह धर्म नहीं हे जो माता पालन करें उन्हे छोडकर चला जाय ॥ ५ ॥ हमने तुमको BEN बढाया है, तुम हमारे धसे पत्र ४. ON 
Å ॥३४२॥ BD VE क्या करें कहां जाय और क्या aea करें ॥ ६ ॥ यह कहकर सब कत्तिकाएं कुमारको हदयसे लगाकर पुत्रवियोगके कारण तत्कालही |# | 
|  |&|मुच्छित होगई ॥ ७ कुमारने उनको ज्ञानके वचनोंसे समझाया, हे मुने ! और उनके साथही | | यक | 
$ ano देख और सुनकर कुमार पार्षदोंके साथ पिताके af 
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कुमारका तेज | 
॥ पद्मरागादिमणिभिस्संस्कृतं परितः o 
ममाय 


दण्डवत्पतिता भूभो परिवार्यं कुमारकम्‌ ॥ २४ ॥ एतस्मिन्नन्तरे शंसुगिरिजा च सुदान्िता ॥ महे 
| अदा ॥ N पुत्र निरीक्ष्य च तदा जगदेकबंधुः प्रीत्यान्वितः परमया परया भवान्या ॥ स्नेहान्वित 
$| dao परिवृतः प्रमथैः परेश: ॥ २६ ॥ 
ह व्याप हो रहा है ॥ २१ ॥ उस तेजसे व्याप्त होकर यह बालक am हुए सुवर्णकी समान प्रदीप होगया और 
की ॥ २२ ॥ सब कोई शिर झुकाकर नमस्कार करने लगे, और बाई दिनी ओरसे कुमारको घेरकर सब कोई 
| इसरे सब देवता कुमारके चारोंओर स्थित हो पृथिवीमे दंडवत करने छगे ॥ २४ ॥ हे मुने ! इसी समय 
# |महोसव देखा, और बडी प्रसन्न हुई ॥ २५ ॥ वह जगतके एक मात्र TY अपने पुत्रको देखकर भवानी सहित 


सूर्यकी समान तेजस्वी कुमारकी सबने वंदना | 
2 खडे होगये ॥ २३ ॥ मैं विष्णु इन्द्र तथा a 
अपनी सखियांके सहित आकर ARTE | | 
हित बडी प्रसन्नताको प्राप्त हुए, सर्पराजको धारण | | 
; न j b US 





















महापु. | | किये, परेश, साक्षात सवेश्वर अपने गुणोंके साथ बडे प्रेममें गदगद होगये ॥ २६ ॥ तब शक्तिवारी स्कन्दजी पार्वती और शिवको देखकर रथसे शीघ | रुद्र सं | 
| उतरकर KA प्रणाम करते हुए ॥ २७ ॥ शिवजीने प्रेमसे कुमारको हृदयसे लगाय शिर da लिया, और परमेशान प्रेम और खेहके कारण बड़े प्रसन्न | e | 
miler ॥ Re N और पार्वती पुत्रको हृदयसे लगाकर बडे संभ्रमको प्राप्त हुई और स्नेहसे व्याप्त होकर पुत्रको दूध पिलाने लगीं ॥ २९ ॥ तब खी सहित || 
laa कुमारका नीराजन किया, और जय शब्दसे उस समय आकाश गंज उठा ॥ ३० ॥ ऋषि वेदघोष करनेळगे MAS गीत गाने लगे, aŭ | 
अथ शक्तिधरः स्कन्दो var तो पार्वतीशिवो ॥ अवरुह्य ant शिरसा प्रणनाम ह॥ २७ ॥ उपगुह्य रिवः sen कुमारं मूधि = 
शङ्करः U se HET परेशानः प्रसन्नः AFTE: ॥ २८॥ उपगुद्य TE तत्र पावती MAA ॥ AGI पाययामास स्तन EKI 


N 


Rema ॥ २९ ॥ तदा नीराजितो देवेस्सकलतेसुंदान्वितेः ॥ जयशब्देन महता व्याप्तमासीत्रभस्तलम्‌ ॥ ३० ॥ TA sim 


गीतेनेव च गायकाः ॥ ATS वहवस्तज्ोपतस्थुश्व कुमारकम्‌ ॥ ३१ U स्वमंकमारोप्य तदा महेशः कुमारकं Å मरभया TN 
लम्‌॥ am भवानीपतिरेवे साक्षाच्छरियाऽन्वितः पुत्रवतां वरिष्ट: ॥३२॥ कमारः स्वगणेः साद्वेमाजगाम शिवालयम्‌ ॥ शिवाज्ञया. 
nan ag ॥ ३३ ॥ दंपती तो तदा Amar विरेजतुः ॥ विवेद्यमानावृषिमिरावतो SAM: ॥ ३४ ॥ कुमार: 
कीड्यामास शिवोत्संगे सुदान्वितः॥ वासुकि शिवकंठस्थं पाणिभ्यां समपीडयत्‌ ॥ ३५॥ परहस्य AAA 
तदा ॥ निरीक्ष्य कृपया दृष्ट्या कृपालुकीलयाकृतिम ॥ ३६॥ | aaa 
बहुतसे बाजे कुमारकी आस्यर्थनामें बजने लगे ॥ ३१ ॥ तब प्रकाशसे दीतिमान्‌ कुमारको महादेवजी अपनी MIJ बेठाकर उस समय SR 
शोभासे at सब पुतरवाठोमे श्रेष्ठ हुए ॥ ३२ ॥ अपने गणोंके साथ शिवजीके मेंदिरम गये, शिवकी आज्ञासे देवतादि सबने ही महोत्साह RI ॥३३॥ 
[Ra और शिव दोनोही उस समय प्रमशोभाको प्राप्त हुए, और देवता और श्रेष्ठ ऋषि उस समय शिवा शिवको घेरकर उनकी स्तुति ६ | 
9 कुमार मेमसे शिवजीकी AAR खेलने लगे, शिवके कंठमे लिपटेहु वासुकी नागको अपने हाथसे पीडित करने लगे ॥ ३५ ॥ यह बात 
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VA | | | = | | So å sa ER To | DEMO VE EE = 
li? शंकर अनेक लीलाके स्थान देव STEM देख हसकर पार्वतीसे कुमारकी यह बात कहने लगे ॥ ३६ ॥ उस समय भगवान्‌ शंकरे मंद मुस्काते MUS 
| गिरिजासमेत परम आनन्द माना और वह जगतके एक बंधु भेमसे गदगदकंठ होकर आनंदसे कुछ न बोले वह सब सवेव्यापक सब भुवनोंके एक ही स्वामी | 


|| हें, भरण पोषण कतो हैं ॥ ३७ ॥ तब जगवपति भगवान्‌ शंकरने लौकिक ASE निमित्त मनोहर Tas. KAT कुमारको बेठाया ॥ ३८ ॥ ki 
सब AM आयेहुए जलोको वेदमंत्रोंसे पवित्र करके सौ रत्नोंके घटोंसे कार्तिकेयको am कराया ओर बडी प्रसन्नता मानी ॥ ३९ ॥ अच्छे MEM w 


मदस्मितेन च तदा भगवान्महेशः AMI सुदं च परमां गिरिजासमेतः ॥ प्रेम्णा स गद्गदगिरो जगदेकबंधुनोंवाच किंचन विभुर्भुवनेक 
भत्ता ॥ ३७॥ अथ शंभु जंगन्नाथो हष्टो लोकिकतृत्तवान्‌॥ रत्रसिंहासने रम्ये वासयामास SITA N ३८॥ वेदमंत्राभिपूतेश्व संय 
तीथोंदपूणकेः ॥ सठत्नकुंभशतकेः स्नापयामास ते मुदा ॥ ३९ ॥ सद्रबसाररचितकिरीटमुकुटांगदम्‌ ॥ वेजयन्तीं स्वमालां च 
तस्मे चक्र Fal हरिः ॥ ४० ॥ शूलं पिनाकं परशुं शक्ति पाशुपतं शरम्‌ Aare च परमां विद्यां तस्मे ददो शिवः॥ ४१ ll 
अदामहं यज्ञसूत्रं वेदांश्च वेदमातरम्‌ ॥ कमण्डलुं च AE विद्यां चेत्राऽरिमदिनीम्‌ ॥ ४२ ॥ गजेन्द्रं चेव वज्रं च ददो तस्मे सुरेश्वरः ॥ 
शेतच्छत्रं रत्रमालां ददो वस्तुं जलेश्वरः ॥ ४३ ॥ मनोयायिरथं सूर्यस्सन्राहं च महाचयम्‌ ॥ यमदंडं यमश्चैव सुधाकुंभं सुधानि 
घिः ॥ ४४ ॥ हुताशनो ददो प्रीत्या महाशक्तिं स्वसूनवे ॥ ददो er निक्रेतिवायव्याश्नं समीरणः ॥ ४९॥ क 
निर्मित किरीट और मुकुट तथा बाजूबंद, वेजयन्तीमाला और अपना चक्र हरिने कुमारको दिया ॥ ४० ॥ शूळ, पिनाक, फरशा, शक्ति, पाशुपत, बाण x | 
dera और परम विद्या शंकरने कुमारको दी ॥ ४१ ॥ मैंने यज्ञोपवीत, वेद और वेदमाता गायत्री, कमळ, sa और शत्रनाशिनी विद्या प्रदान की ॥ = 
. [gl ४२॥ इन्दने कुमारके निमित्त वज और गजेन्द्र दिया, HISI रत्नमाला और दूसरी वस्तुएं वरुणजीने दी ॥ ४३ ॥ सूर्यने मनकी समान वेगगामी माहा. 
` |ॐ एक रथ और एक बस्तर दिया यमने यमदंड और सुधानिवि समुद्रने अमृतका घट दिया ॥ ४४ ॥ अभिने प्रसन्न होकर अपने pst 





eng, | ASRA अपना श्र और पवनने वायव्याख दिया ॥ ४५ ॥ कुबेरने गदा और ईशने प्रसन्न हो शूल दिया, इसी प्रकार दूसरे LAMAN अनेक शख और 
॥३४४॥ Å He दी ॥४६॥ प्रसन्न हो कामदेवने कामाख दिया, गदा तथा अपनी विद्या परम प्रसन्नहोकर दी ॥ ४७॥ क्षीरसागरने अमूल्य रत्न तथा रत्नोके श्रेष्ठ नूपुर 

Vo / हिमालयने भी दिव्यभूषण और वख दिये ॥४८॥ गरुडने चित्रवहण नामवाळा अपना FA दिया, अरुणने ताम्रचूडनामवाला Å बलवान्‌ चरणा 
gaat ॥४९॥ पावेतीने परम ऐश्वर्य युक्त अपने पुत्रको देखा, और महा भेमसे उसको चिरंजीवित्व दिया ॥ ५० ॥ लक्ष्मीने दिव्यसम्पत्‌ और मनोहर 


| 
IN 


गदां ददौ कुबेरश्च शूलमीशो ददो मुदा ॥ नानाशस््राण्युपायांश्व सर्वे देवा ददुमुदा ॥ 24 ॥ कामास्रं कामदेवोऽथ ददो तस्मे मुदा 
fraa: ॥ गदां ददो स्वविद्याश्च तस्मे च परया मदा ॥ ४७ क्षीरोदोऽमूल्यरत्रानि विशिष्टं Gaga ॥ हिमालयो हि दिव्यानि 
भूषणान्येशुकानि च ॥ ४८ ॥ चित्रवहेणनामान स्वपुत्रं गरुडो ददो ॥ अरुणस्ताम्रचूडाख्यं बलिनं चरणायुधम्‌ ॥ ४९ ॥ पावेती 
सस्मिता हृष्टा परमेश्रयमुत्तमम्‌ ॥ ददो तस्मे महाप्रीत्या चिरंजीवित्वमेव च ॥ ५० ॥ लक्ष्मीश्च संपदं दिव्यां महाहारं मनोहरम्‌ ॥ 
सावित्री सिद्धविद्यां च समस्तां प्रददो मुदा ॥ ९१ ॥ अन्याश्चापि A देव्यो यायास्तत्र समागताः ॥ स्वात्मवत्सुददुस्तस्मे तथेव 
शिशुपालिकाः ॥ «२ ॥ महामहोत्सवस्तत्र बभूव मुनिसत्तम ॥ सर्वे प्रसन्नतां याता विशेषाच्च शिवाशिवों ॥ «३ ॥ एतरिमन्नतरे 


ले प्रोवाच प्रहसन्‌ सुदा ॥ सुने ब्रह्मादिकान्‌ देवान्‌ रुद्रो भगेः प्रतापवान्‌ ॥ ९४ ॥ ॥ शिव उवाच ॥ हे हरे हे विधे देवास्सर्वे 
शृणुत मद्रचः॥ सवथाहे प्रसन्नोस्मि वरान्वृणुत ऐच्छिकान्‌ ॥ ९९ ॥ 


||महाहार दिया, और सावित्रीने भेमसे सम्पूर्ण सिद्धविद्या प्रदान की ॥ ५१ ॥ हे gå ! और भी जो देविये प्रीतिसे वहां आई थीं, बाळककी पालनाके निमित्त 
यथाशक्ति सबने दिया ॥ ५२ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ उस समय वहां महामहोत्सव हुआ, ओर सब प्रसन्न हुए विशेषकर शिव पावेती प्रसन्न हुई ॥ ५३ NW Å 
||हि मुने ! उसी समय महाप्रतापी रुद्र प्रेमसे हंसतेहुए AA सब देवताओंसे कहनेलगे ॥ ५४ ॥ शिवजी बोले हे हरे ! हे विधातः ! सब देवताओं मेरा 
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| होकर पशुपतिसे बोले ॥ ५६ ॥ हे प्रभो ! तारकासुरको यह कुमार वध करें उसी निमित्त यह उत्तम MA हुआ है ॥ ५७ ॥ इस कारण इसी समय | 
E हम तारकासुरके AAF निमित्त गमन करेंगे, आप कृमारको आज्ञा दे कि यह उसको मारकर हमारा मंगल MO ॥ ५८ ॥ ब्रह्माजी बोले देवताओंके यह | 
TT सुनकर ĜIA परम कपासे देवताओंकी प्रीतिके निमित्त कुमारको तारकासुरके वधके निमित्त आज्ञा दी ॥ ५९ ॥ शिवकी आज्ञासे sr, विष्णु आदि 
ॐ| | ब्रह्मोवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं शंभोसुनेविष्ण्वादयस्सुराः ॥ सर्वे प्रोचुः प्रसन्नास्या देवं पशुपतिं प्रमुम्‌ ॥ ५६॥ कुमारेण हतो AT 
S| तारको भविता प्रभो ॥ तदर्थमेव संजातमिदं चरितमुत्तमम्‌ ॥ Go N तस्माददेव यास्यामस्तारकं TIS ॥ आज्ञां देहि कुमा 
राय स ते इंतुं सुखाय नः ॥५८॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तथेति मत्वा स विश्वुदत्तवांस्तनयं तदा ॥ देवेभ्यस्तारकं LI कृपया परिभा 
वितः ॥ «९ ॥ शिवाज्ञया सुरास्सवे ब्रह्मविष्णुमुखास्तदा ॥ पुरस्कृत्य गुहं सदयो निजंग्मुमिलिता गिरेः ॥ ६० ॥ बहिनिस्सृत्य केला 
सात्तष्टा शासनतो हरेः ॥ (RI नगरं ATA Fars गिरेः॥ ६१ ॥ तत्र रम्यं गृहं दिव्यमद्भुतं परमोज्ज्वलम्‌ ॥ gerd निममे 
| Fran तत्र सिंहासनं वरम्‌ ॥ ६२॥ तदा REST कारयामास मंगलम्‌ ॥ कार्तिकस्थामिषेक हि सर्वतीथजलेस्सुरे: ॥ ६३॥ 
सथा समलंकृत्य वासयामास संग्रहम्‌ ॥ कात्तिकस्य विधि प्रीत्या कारयामास चोत्सवम्‌ ॥ ६४ ॥ त्राह्मांडाधिपतित हि ददो तस्मे 
| मुदा हरिः ॥ चकार तिलकं तस्य समानच सुरेस्सह॥ ६९॥ | > 
4 Å सब देवता कुमारको आगे करके TAA सब चले ॥ ६० ॥ कैलाससे बाहर होकर लशने विष्णुकी आज्ञासे पवेतके निकटही एक बहुत मनोहर नगर रचा || 
Le ६१ ॥ उसमें एक बडा मनोहर अत्यन्त रमणीक परम अद्भुत अधिक fås महल कुमारके निमित्त बनाया और उसमें एक परम अद्भुत सिंहासन Å 


| बिछाया ॥६२॥ तब बुद्धिमान हरिने परम भेमसे उसमें मंगल करवाये और देवताओंके सहित सब ती्थाके जटसे वहां कुमारका अभिषेक किया ॥६३॥ | l 


वचन सुनो मैं सवैथा प्रसन्नहू तुम मन इच्छित वर मांगो ॥ ५५ ॥ ब्रह्माजी बोठे शिवजीके यह वचन सुनकर सब विष्णु आदि देवता सब कोई प्रसन्न å 
| 
| 





s 


ई | और सब प्रकारसे ree कर वहां उनको निवास कराया ओर कातिककी AAN भेमपूवेक उत्सव कराया ॥ ६४ ॥ और हरिने प्रेमसे उनको जह्माण्डका | 
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॥ ४ ॥ और दूसरे देवताभी LIM युद्धकर पराजित हुए, और उनका तेज न सहकर भागने SIU 1 जयी होकर असुर गर्जेने गे और सिंहनाद | 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति ते वणितस्तात देवदानवसेनयोः ॥ संग्रामस्तुमुलोऽतीव तत्मभ्वोः 49 नारद ॥ 9 ॥ एवं गुद्धेशतितुमुले देवदा 
नवसंक्षये ॥ तारकेणेव देवेन्द्रश्शक्तया परमया सह ॥ २॥ स्यः पपात नागाच घरण्यां मूछितो$भवत्‌ ॥ परं दिव ASAI वज्रधारी 
सुरेश्वरः ॥ ३॥ तथेव लोकपास्सर्वेऽसुरेश्च बलवत्तरेः ॥ पराजिता रणे तात महारणविशारदेः ॥ ४ ॥ अन्येऽपि निज 
मानाः पराजिताः ॥ असहंतो हि तत्तेजः पलायनपरायणाः ॥ ५ ॥ जगजुरस॒रास्तत्र जयिनस्सुकृतोद्यमा ॥ सिंहन En 
कोलाहलपरायणाः ॥ ६॥ एतस्मिन्नंतरे तत्र वीरभद्रो रुषान्वितः ॥ आससाद TER EAR वीरमानिनम्‌ ॥ 9 ॥ | 
कृत्वा RAJT बली ॥ तत्सम्सुखो TAI योडुकामो गणाग्रणीः ॥ ८॥ तदा ते प्रमथास्स्वे देत्याश्व परमोत्संवाः॥ युयुधुस्सं 
युगेऽन्योन्यं प्रसक्ताश्च महारणे ॥ ९॥ त्रिशुलेऋष्टिभिः पाशैः खङ्गैः परशुपट्टिशेः॥ निजघ्नुस्समरेऽन्योन्यं रणे MARTE ॥ १० l 

तारको वीरभन्रेण स त्रिशुलाहतो भृशम्‌ ॥ पपात सहसा भमो क्षणं मूछापरिइतः॥ AIM | 

करतेहुए कोलाहल BAST ॥ ६॥। इसी समय IVA महाकोधकर 'वीरगणांसे वेष्टित हो तारक असुरके समीप गमन 

SE |कोपसे उत्पन्न SAS कारण महारोषको प्राप्त हो युद्धकी इच्छासे सब ANY आगे हो युद्धकी इच्छासे तारक अ 
å प्रमथ और दैत्य परम उत्सवसे महारणमें प्रवृत्तहो परस्पर युद्ध करनेलगे ULU त्रिशूळ ऋष्टि पाश m~ 
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Re |ॐ; [गिरपडा ॥ ३१ ॥ फिर दैत्यभेष्ठ तारक क्षणमात्रमे उठकर चैतन्य हो बडे असे वीरमद्रपर शक्तिका प्रहार करता हुआ ॥ १२॥ तब महातेजस्वी ra E 
avon [SS तीक्षण घोर त्रिशिख बाणसे पहार किया ॥ १३ ॥ तारकने भी RER donert शक्तिसे प्रहार किया, ŜAN PE तारक बडा प्रबळ और 

| TAT ॥ ३४ ॥ इस मकार युद्धकरते हुए वे परस्पर एक RRA प्रहार करने लगे, व रणविद्यार्म विशारद AM Tah नाना अख शत्र छोडने ढंगे ॥ 
å N å ५ ॥ उस समय उन दोनो महात्माओंका åa युद्ध होने लगा उस भथंकर और रोमहर्षण युद्धको सब कोई देखने लगे ॥ १६ ॥ उस समय भेरी qn [E 
EEES SES ॥ लब्घसंज्ञो बलाच्छक्त्या वीरभद्रे जघान ह॥ १२॥ वीरभद्रस्तथा वीरो महातेजा हि तार 
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FA ॥ जघान BREA घोरेण निशितेन तम्‌ ॥ १३ ॥ सोपि शक्तया वीरभद्रं जघान समरे ततः ॥ तारको दितिजाधीशः 


| TE वीरसंमतः N १४ ॥ एवं संयुद्धयमानो तो जभतुभेतरेतरम्‌ Narve रणविद्या विशारदो N १५॥ तयोमेहा 

g | त्मनास्तत् इन्द्रयुद्धमधत्तदा ॥ सर्वेषां पश्यतामेव तुसुलं रोमहषेणम्‌ ॥ १६ ॥ ततो भेरीमुदंगाश्च पटहानकगोमुखाः ॥ विनेदुविहता 
Iq सुभयानकाः 1 3७॥ युयुधातेतिसन्नद्ध पहारेजर्जरीकृतो ॥ अन्योन्यमतिसंरब्धो å बुधांगारकां र ॥ १८॥ एवं 
TET, तेन च ॥ TA वीरभद्रमवोचस्त्वं क ॥ १९॥ ॥ नारद उवाच ॥ वीरभद्र महावीर गणा 

व्‌ रणादस्माठ्रांचते न वधस्त्वया॥ २०॥ एवं ्वद्वाक्यं वीरभद्रो TOT: अवदत 

१) इस्तां तदा तु इतांनालिः ॥ २१ ॥ एव निशम्य तद्वाक्यं वीरभद्रो गंणांग्रंणी ! अवदत्स रुषावि 
eg आनक गोमुख बजाने Si जिसको सुनकर वीर प्रसन्न और कायर व्याकुळ होने लगे ॥ १७ ॥ महारसे जजेरीमूत होकर घे दोनों युद्ध करने vals 
l | और बुध तथा मंगलकी समान परस्पर दोनोंही बडे वेगसे युद्ध RAST ॥ १८ उस प्रकार उनके संग O युद्ध देखकर शिक्षके प्रिय तुम al | 
| जाकर कहने छग ॥ १९ ॥ नारदजी बोले हे वीरभद्र ! हे महावीर ! तुम गणोंमे अग्रणीय हो इस युद्धसे तुम निवृत्त हो इसका वध तुमको शोभा «gilia fe 
amu २० ॥ गणोंमे अग्रगामी वीरभद्र नारदजीके यह वचन सुन रोपमें भरकर हाथ जोड उस समय तुमसे कहने लगा ॥ २ a li ae 


HEE RE 





Y ; g ; | | ट 
[ART बोला हे IAA! हे महाभाग ! मेरे प्रम वचन सुनो मैं तारक असुरको मारता हूँ, इस समय तुम मेरा पराक्रम देखो ॥ २२ ॥ जो वीर स्वामीको | छै 

कषत्रम ले आते हैं वे पापी महा नपुंक THT नष्ट होजाते हैं ॥ २३ ॥ और वे असद्वतिको प्राप्त होते हैं उनको नरककी प्राप्ति अवश्य होती है ki 

| - TIER इस प्रकारके वचन फिर न कहना ॥ २४ ॥ जो श्र अख्नासे भिन्न शरीर होकर निर्भय हो युद्ध करते हैं, वह दोनों छोकमें सम्पत्ति और उत्तम e 

$ | सिख पाते हैं ॥ २५ ॥ दिष्णुसे आदि ठेकर सब देवता मेरे वचन सुने आज मैं इस पृथिवीको दैतय से हीन कर दू | 

sis णुसे ब देवता मरे वचन सुने आज में इस पृ देत्याके स्वामी तारकसे हीन कर दूंगा ॥ २६ ॥ इस प्रकार IE 

ked A 

| 





| å वीरभद्र उवाच ॥ मुनिवर्य महाप्राज्ञ “णु मे परमं वचः ॥ तारकं च वधिष्यामि पश्य AST पराक्रमम्‌॥ RR U आनयंति च ये 
| वीरास्स्वामिनं रणसंसदि ॥ ते पापिनो महाक्लीबा विनश्यन्ति रणं गताः ॥ २३ ॥ अस्ति maa तेषां च निरयो भुवम्‌ ॥ 
laj वीरमदरो हि विज्ञेयो न वाच्यस्ते कदाचन ॥ २४ rama ये रणं कुर्वति निर्भयाः ॥ इहामुत्र प्रशंस्यास्ते लभन्ते सुख 
å ASTA IRA ॥ “गण्वन्तु मम वाक्यानि देवा हारेपुरोगमाः ॥ अतारकां महीमद्य करिष्ये स्वामिवजितः ॥ २६॥ इत्युक्त्वा प्रम 
|) भेस्साद वीरम हि शूळषक्‌॥ विचित्य मनसा शंभू युयुधे तारकेण हि ॥ २७॥ वृषारूडेरनेकेश्र जिज्ुलवरधारिभिः ॥ महावीरे 
jo) EMA स रेजे रणसंगतः॥ २८ ॥ कोलाहलं TEAM निर्भयाश्शतशो गणाः॥ वीरभद्र पुरस्कृत्य युयुधुदीनवैस्सह॥ २९॥ असु 
TRIS युयुधुस्तारकासुरजीविनः ॥ बलोत्कटा महावीरा मर्दयन्तो गणान्‌ रुपा Zo ॥ | 





EE 


å | | 
| 2 कह्‌ प्रभथगणोके MI शूळ धारण किये हुए वीरभद्र मनसे शिवजीको स्मरण कर तारकके साथ युद्ध करने SM ॥ २७ ॥ और भी AE त्रिशूल धारण 
| किये वृषभपर चढे बडे वीर तीन नेत्रवालांसे वह युक्त होकर रणकषेत्रमे शोभित हुआ ॥ २८ ॥ सैकड़ों गण निर्भय हो कोलाहल करते हुए वीरभद्रको 
| आगेकर युद्ध करने लग ॥२९॥ और तारकके आधीनके सब देत्य भी युद्ध करने लगे वे बलमे उत्कट महावीर क्रोधसे गणोंको मदेन करने लगे ॥३०॥ 
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. ॥३४५१॥ 
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३ देत्यवये ओर देवताओंका विकट संग्राम ÅR लगा और परम अख्न ISMAN पंडितगण प्रसन्न होकर जय जथ करने लगे ॥ ३१ ॥ प्रबल MI परास्त of BK FoR 


= होकर वे गण TUM विमुख होगये, व्यथित और व्यग्रमन होकर फिर परास्त होगये ॥ ३२ ॥ इस प्रकार अपनी सेनाको व्यथित देखकर उसका पालक |ॐ 
å असुर तारक बडा क्रोधकर देवताओंक मारनेको चछा ॥ ३३ ॥ वह दशसहस्र भुजा करके बडे वेगसे सिंहर चढकर उन देवता और दैत्योंको रणस्थलमे | 
a गिराने ढगा ॥ ३४ ॥ Ty अग्रणी वीरभद्रने उसका यह कमे देखकर उस महाबलीने उसके मारनेके निमित्त बडा कोप किया ॥ ३५ ॥ शिवजीके [है 
| de 


å पुनःपुनश्वेव बभूव संगरो महोत्कटो देत्यवेरेगंणानाम्‌ ॥ प्रहर्षमाणाः परंमाञ्जकोविदास्तदा गणास्ते जयिनो 393: 1 ३१ ॥ गणे 
ॐ| जितास्ते मबलेरसुरा fager रणे ॥ पलायनपरा जाता व्यथिता SEMANI: ॥ ३२॥ एव भ्रष्ट स्वसेन्यं TERT तत्पालकोऽसुरः ॥ 
तारको हि रुषाविष्टो हतुं देवगणान्‌ ययो ॥ ३३ ॥ मुजानामयुतं कृत्वा सिंहमारुह्य वेगतः ॥ पातयामास तान्देवान्‌ गणांश्च रणमूर्छ 


5 नि॥३४॥ सं दृष्टा तस्य TEA वीरभद्रो गणाग्रणीः ॥ चकार सुमहत्कोपं AKA महाबली ॥ ३५ ॥ स्मृत्वा framo 
a) जग्राह त्रिशिखं परम्‌ ॥ जज्वळुस्तेजसा तस्य दिशः सवा नभस्तथा॥ ३६॥ एतस्मिन्नन्तरे स्वामी वारयामास तं रणम्‌॥ वीरबाहु 
#| सुखान्सद्यो महाकोतुकदशकः ॥ ३७ ॥ तदाज्ञया वीरभद्रो PASAR ॥ कोपं चक्रे महावीरस्तारकोऽसुरनायकः N ४८ l 
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28 स्वामीने कोतुक दिखानेकी इच्छासे उसको युद्धसे निवारण किया ॥ ३७॥ उनकी आज्ञासे वीरबाहु वीरभद्र रणसे निवृत्त हुए और उसी समय असुरनायक |ॐ 


चकार TATE च सुरोपारे तदाऽसुरः ॥ त्ोऽह्वसीत्हुरान्सथो नानास्ररणकोविद्‌ः ॥ 33 एवं कृत्वा महत्कर्म तारकोऽसुरपालकः॥ | 
सर्वेषामपि देवानामशक्यो बलिनां वरः ॥ ४० ॥ e FF 3. | | Å | 
चरणकमळको स्मरण कर उसने ARA अख्नको ग्रहण किया उसके तेजसे सब दिशा और आकाश भज्वालित हो उठा ॥ ३६ ॥ तब इस अवसरमें वीरबाहु | 
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| å कर्म देवताओको भी अशक्य थे ॥ Yo ॥ इस भकारसे देवताओको IM व्याकुल और घात होतेहुए देखकर महा कोधकर JE करनेके निमित्त | | 


|उद्यत हुए ॥ ४१ ॥ सुदर्शन चक शारंगधनुष और आयुध लेकर उस महादैत्यके मारनेके लिये हारे चले ॥ ४२ ॥ उस समय हारे और तारक असुरका 
महायुद्ध हुआ हे मुने ! इस छोमहर्षण JIM सब देखने लगे ॥ ४३ ॥ हरिने गदा उठाकर बडे वेगसे दैत्यको मारी महाबली देत्यने त्रिशिख बाणसे उसके 
| दो खण्ड करदिये ॥ ४४ ॥ तब देवताओंको अभय देनेवाले भगवान्‌ कुड हुए शारंग धनुष पर बाण चढाकर उस असुरनायककों मारा ॥ ४५ ॥ 
S| एवं निहन्यमानांस्तान्‌ हद्दा देवान्‌ भयाङुलान्‌॥ कोपं कृत्वा रणायाशु संनद्वोऽभवदुच्युतः ॥ ४१ ॥ SA SXIA शाङ्ग YET 
'|%| दाय सायुधः ॥ अभ्युद्ययो महादेत्ये रणाय भगवान्‌ हरिः ॥ ४२ ॥ ततस्समभवचुद्ध हरितारयोमेहत्‌ ॥ SIATINAGA enui 
S| पश्यतां सुने ॥ ४३ U गदामुद्यम्य स हरिजवानासुरमोजसा ॥ द्विया चकार al देत्यस्रिशिवेन महाबली DE ॥ ततर्प कुद्धो 
` भगवान्देवानामभयंकरः ॥ शाङ्गच्युतेश्शरव्यहेजघानासरनायकम्‌ ॥ ४५ ॥ सोऽपि देत्यो महावीरस्तारकः परवीरहा ll चिच्छेद 
| सकलान्बाणान्स्वशरेनिशितेट्रेतम्‌ ॥ 24 ॥ अथ शक्त्या जवानाशु मुरारि तारकासुरः ॥ भूमी पपात स हारेस्तत्महारेण सूच्छतः 
| ॥ ४७ ॥ जग्राह स रुषा चक्रपुत्यितः क्षणतोडच्युतः ॥ सिंहनादं महत्कृत्वा उलज्ज्यालासमाकुलंपू ॥ ४८॥ तेन ANTR 
>| देत्यानामधिपं इरिः॥ तत्प्रहरेण महता व्यथितो न्यपतद्भुवि ॥ ४९ l पुनश्चोत्याय देत्येन्द्रस्तारको5पुरनायक: ॥ [73337 त्वारेत 
5 | चरके स्वशक्त्यातिबलान्वितः॥ ७० ॥ | | fn. 
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# | वह भी महाबळी तारक शत्रुओंके वीरोंको मारनेवाला अपने धनुष पर चढाये A हरिके बाण छेदन करने लगा ॥ ४६ ॥ फिर तारक AGA शक्तिसे å 
| मुरारीपर आघात किया, उस verd alda हो विष्णुजी पुथिवीपर पतित हुए ॥ ४७ ॥ और क्षण मात्रमे उठकर विष्णुजीने सुदर्शनचक ग्रहण किया, Å 

| और वह चक अभिकी समान प्रज्वलित हो उठा विष्णुजी सिंहनाद करने SN ४८ ॥ उस IFA SIA उसपर प्रहार किया, और उसग्रहारसे व्याकुळ हो a 
IES ॥ ४९ ॥ फिर भी वह असुरनायक तारक उठकर बडे बलसे अपनी शक्ति TER चक्रको छेदन करता हुआ ॥ |. 
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Mr ta’ ke ० 


Ma दुरात्मा असुरने त्रिलोकीमें सब जीत लिया है इस समय आपके निकट भी फिर देवताओंने युद्ध कियाहै ॥ ८ ॥ इस कारण इस पापी तारकको तुम्हे : 
है |मारना चाहिये हे शंकरात्मज ! मेरे वरके कारण यह ओरसे वध्य नहीं है ॥ ९ sem बोले वह शंकरात्मज कुमार मेरे वचन सुनकर प्रसन्न होकर SAS 


और ऐसा ही होगा यह कहा ॥ १०॥ वह महाप्रभु शंकरके पुत्र असुरका वध निश्चय करके विमानसे उतरकर पैदल हुए ॥ ११ ॥ तब यह शिवजीके पुत्र 4 

3४ ॥विमानसे उतरकर पेदळ चलते हुए बडी शोभाको प्राप्त हुए और कुमारने महा उल्काकी समान महा प्रकाशमान्‌ शक्ति अपने हाथमे धारण की ॥ ३१३ VE 
| Sore निजितं सर्वमसुरेण दुरात्मना ॥ इनानीं तव सात्निध्यात्पुनसुद्ध कृतं च तेः ॥ ८ ॥ तस्मात्त्वया निहंतव्यस्तारकः पापपू 
रुषः ॥ अन्यंवध्यो न चेवायं मद्व्राच्छंकरात्मजञ ॥ ९॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति 341 मम वच कुमारः शकरात्मजः ॥ विजहास 
प्रसन्नात्मा तथास्त्विति sra Ion विनिश्चित्यासुखधं शांकरिस्स महाम्रभुः ॥ विमानादवतीर्याथ पदातिरभवत्तदा ॥ ११॥ 


vant तदासो परिधावमानो रेजेऽतिवीरः शिवजः कुमारः ॥ करे समादाय महाप्रभां तां शक्ति महोल्कामिव दीतिदीप्ताम्‌ ॥ १२॥ 
दृष्टा तमायांतमतिप्रचंडमव्याकुलं षण्सुखमप्रमेयम्‌ ॥ LAJ बभाषे सुरसत्तमान्स कुमार एष द्विषतां प्रहंता॥ 93 Ul अनेन? 


हाहमेकवीरो योत्स्ये च सर्वानहमेव KT ॥ गणांश्च सर्वानपि घातयामि सलोकपालान्हरिनायकाँश्च ॥ १४॥ सलत ह दा || 


महाबलः कुमारमुद्दिश्य ययो च ICU जग्राह शक्ति Wasa च स तारको देववरान्बभाषे ॥ १५॥ NA 
कुमारो मेऽग्रतश्चाद्य भवद्भिश्च कथं कृतः ॥ यूयं गतत्रपा देवा विशेषाच्छक्रमेश्वरो ॥ १६॥ | | 

में एकवीर ही इस TE तथा सब दूसरे वीरोके साथ युद्ध करके सम्पूण गण SANS ओर हरिनायकाको घात TITA | 
वह महाबली कुमारको देखकर युद्ध करनेको चला ओर परम SET शक्तिको ग्रहणकर वह तारक सब AN कहने लग 

छ| ह देवताओ ! तुमने कुमारको मेरे आगे केसे कर दिया है हे देवताओं ! तुम लजाहीन होगये, विशेषकर इन्द्र y | 





IAN AEE aio ह 
६ उस अत्यन्त प्रचण्ड व्याकुलतारहित अप्रमेय षण्मुखको देख देवताओंको AĈAS देत्यने कहा शत्रुओपर प्रहार करनेवाला.बँह कुमार यही A १३ ॥ N 
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| शि. महापु. ll भी इन्होंने मागे विरुद FÅ किया है, वह में सब तुमसे वर्णन करताहूं सुनो ॥ १७ ॥ इनमें विष्णुजी बडे दोषी छली और अविवेकी है जित्ने | 
= ॥३५३॥ (KA और छल करके पहले राजा बलिको छठा था ॥ १८ ॥ उन्‍्होंनेही पहले यलसे मधुकैटमनामक असुरोंको TN वेदमागैसे बाहर होकर शिरहीन | 


| 
| 
| 
|. 


„= दिया ॥ १९॥ फिर जब देवता और देत्य अमृतपान करने बेे, तब इन्होंने मोहिनीरूप धारणकर पंक्तिमेदकर वेदमार्गसे रहितहो ŜIMA अमृत Lo 
| (after २० ॥ इन्होंने रामरूप होकर ताटका नारीको मारा, वालीको मारा फिर विश्रवाके पुत्र बाझणको वेदमारगसे रहित होकर इन्होंने मारा ॥२१॥ १ 
a वि Rb ड E E > ~e 6 विशे | 
E. ॐ | उरताभ्यां कृत कम विरुद्ध वेदमागेतः॥ तच्छृणुध्वं मया stek वर्णयामि विशेषतः ॥ १७ ॥ तत्र विष्णुश्छली दोषी द्यविवेकी विशे E 
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| 
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£| पतः॥ बलियेंन पुरा बद्धश्छलमाश्रित्य पापतः॥ IC तेनेव यत्नतः पूर्वमसुरो मधुकेटभो ॥ शिरोहीनो कृतो थोत्यांद्रेदमागो विव 
$| जितः॥ १९॥ मोहिनीरूपतोऽनेन पंक्तिभेदः कृतो हि वे ॥ देवासुरसुधापाने वेदमागो विगहितः॥२०॥ रामो arr हता नारी वोली. 
विध्व॑सितो हि सः ॥ पुनवेश्रवणो fa हतो नीतिहता aa: ॥२१॥ पापं विना स्वकीया ft त्यक्ता पापरतेन यव ॥ तत्रापि ति VE 
मागश्च ध्वंसितस्स्वार्थहेतवे ॥ RR स्वजनन्याश्शिरश्छिन्नमवतारे रसाख्यके॥ गुरुपुत्रापमानश्च कृतोऽनेन दुरात्मना ॥२३॥ कृष्णो 
मृत्वान्यनांयेश्च दूषिताः SIT: श॒तिमार्ग परित्यज्य स्वविवाहाः कृतास्तथा ॥ २४॥ पुनश्च वेदमागों हि निंदितो नवमे भवे ॥ 
|| _ स्थापितं नास्तिकमतं वेदमार्गविरोधकृत ॥ २५ ॥ एव येन कृतं पापं वेदमार्ग विसृज्यवे॥ स्‌ कथं Boge भवेदरमवतांवरः | 
NIS ना अपराधक पापम रत होकर इन्होंने अपनी खरको त्याग दिया, अपने स्वार्थके निमित्त इसमें भी वेदमार्गको ध्वंस कर दिया ॥ २२ ॥ फिर 
| परशुराम अवतारम इन्होने अपनी माताका शिर छेदन किया इन्हीं TIM गुरुपत्रका अपमान किया ॥ २३ ॥ कृष्ण होकर इन्होने कुलधमसे अनेक 
| नारियाको दूषित कर दिया और वेदमागैको छोडकर इन्होंने अपने विवाह किये ॥ २४ ॥ फिर नवमे बुद्ध अवतार इन्होंने वेदमार्गकी निन्दा की और |B 
; वेदमागेसे विरोधकर नास्तिकमत स्थापन किया ॥ २५॥ इस प्रकार वेदमागको त्यागन करके जिन्होंने EME ॥ २५॥ इस पकार वेदमागको त्यागन करके जिन्होंने पाप किये हैं वह Zach किस प्रकार विजय किये हैं वह gal किस प्रकार विजय क्‍ 
क्क. A a os ia clas air aan 
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E ॥ ३५२॥ 
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पासके और धर्मजाननेवालोंमे Ag हो सक्ते हें ॥ २६ ॥ इसी प्रकार इनके ज्येष्ठ आता इभी महापापी है, इन्होंने भी अपनेलियि अनेक पाप किये है 8 
॥ २७ ॥ इनद्रने अपने स्वाथेके निमित्त दितिका गर्भ खंडन किया, गौतमकी MO धर्षित कर ब्राह्मणकुमार वृत्रको मारा Re ॥ ब्राह्मण विश्वरूप | 
[जो इसके गुरुका भानजा था उसके शिर काटकर इन्होंने वेदमागको नष्ट किया ॥ २९ ॥ इन हरि और शकने वारंवार पाप करके अपने वीये और तेजको | ४ 
नष्ट कर दिया है ॥ ३० ॥ इन दोनोंके बलसे तो तुम संग्राम जय नहीं पासकते सो तुम मृढताको प्राम हो प्राण त्यागनेको कैसे आगये हो ॥ ३१ 
| भाता ज्येष्ठश्च यस्तस्य शक्रः पापी महान्मतः ॥ तेन पापान्यनेकानि कृतानि निजहेतुतः॥ २७ ॥ निकृत्तो हि दितेगर्भस्स्वार्थहेतोविंश 
पतः॥ धर्षिता गोतमस्नी वे हतो वृत्रश्न Rast ॥ २८ ॥ विशवरूपद्वजातेवे भागिनेयस्य aga: ॥ निकृत्तानि च शीर्षाणि तदध्वा 
SATA: ॥ २९ ॥ कृत्वा बहनि पापानि हरिश्शक्रः पुनःपुनः ॥ तेजोभिर्विहतावेव est विशेषतः ॥ ३० ॥ तयोब॑लेन 
नो द्यं संग्रामे जयमाप्स्यथ॥किमर्थ मूढतां प्राप्य प्राणास्त्यक्तमिहागताः ॥ ३१ ॥ जानन्तो धम॑मेतो न स्वाथेलंपटमानसो ॥ धर्म 
विनाऽमराः कृत्यं निष्फलं सकलं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ महाधृष्टाविमो daj कृतवतो पुरश्शिशुम्‌ ॥ अहं बाळं वधिष्यामि ata 
भविष्यति ३३ U किं तु बाल इतो यायाहूर प्राणपरीप्सया ॥ इत्युक्तोहिश्य च हैरी वीरभड्रमुवाच सः॥ ३४॥ पुरा हतास्त्वया विप्रा 


| EER AIRE तत्कमंणः फलं चाद्य दर्शयिष्यामि तेऽनघ॥ ३५ N ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्येवमुक्त्वा तु विधूय पुण्यं निजं स 
तान्नदनकमंणा वे ॥ जग्राह शक्ति परमाड्ुतां स तारको युद्धवतां वरिष्ठः ॥ ३६॥ = —€— | 


: यह दोनों तो स्वार्थसे लम्पटमन होकर धर्मको Å जानते हे देवताओ ! धर्मके विनाजाने सब कृत्य निष्फळ होता å ॥ ३२॥ यह दोनों महा ढीठ हैं जो 


इस बालकको इन्होने मेरे सामने कर दिया है मैं बाळकको MEMA इन दोनोंकों वह भी पाप लगैगा ॥ ३३ U किन्तु हे बालक ! तुम प्राणकी इच्छासे : | 
y CIR दूर हो, यह कहकर इन्द्र और विष्णुके उद्देश्यसे वीरभद्रसे बोला ॥ ३४ ॥ पहले तुमने भी amr बहुतसे बाह्णोका वथ किया था, | 


निष्पाप ! आज उस कर्मका फल मैं तुमको दिखाऊंगा ॥ ३५ ॥ जह्मांजी द्ध लागा ॥ ३५॥ बल्लाजी बोले इस प्रकार विष्णु और इनकी निन्दा करके उस ĤEM उसने अपना इस प्रकार विष्णु ओर इन्द्रकी निन्दा करके उस निन्दासे उसने अपना 
१ पापीयानित्रि रोषः - ९ THAT] इति भावः po 
















| | “RAN. Å समस्त पुण्य नष्ट करके युद्ध करनेवाले श्रेष्ठ तारकने परम अद्भत शक्तिको TET किया ॥ ३६॥ बडे IM कुमारके ऊपर धावमान होते हुए तारकासुरको a 
| ॥३५४॥ : कुमारके आगे होकर THT THT ताढन किया ॥ ३७ ॥ उस वज्ञके महारसे तारक असुर जर्जर होगया, और निंदा करनेसे हतबल होकर वह सहसा e 


> पृथिवीपर गिरगया ॥ ३ pp पीछे फिर उठकर बडे वेगसे इन्द्रपर शक्तिका प्रहार किया और हाथीपर चढे हुए इन्द्रको, पृथिवापर गिरादिया ॥ 
NAA NE पातित हानेमे देवताआकी सेनाम महा हाहाकार मचगया और देवताओंने.बडा केश माना Yo ॥ हे नारदजी! उस समय तारकनेमी Å 
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ह| तं बालान्तिकमायांतं तारकासुरमोजसा ॥ आजघान च AST शक्रो शुहपुरस्सरः ॥ ३७ ॥ तेन वच्नप्रहारेण तारको जर्जरीकृतः ॥ 





=“ 


|| श्रमो पपात सहसा निदाइतबलः क्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ पतितोऽपि समुत्थाय शत्तया तं MES ॥ पुरंद्रं गजस्थं हि पातयामास YE 
UR हाहाकारो महानासीत्पतिते च पुरंदरे ॥ सेनायां निजराणां हि am केश आविशत्‌ ॥ ४० ॥ तारकेणाऽपि ME यत्कृतं 
%॥ कम दुःखदम्‌ ॥ स्वनाशकारणं धर्मविरुद्धं तन्निवोध मे ॥ ४9 ॥ पतितं च पदाक्रम्य gear प्रगह्म वे ॥ पुनरुद्रजघातेन शक्रमा 
TSFR ॥४२॥ एवं तिरस्कृतं दृष्टा शक्र विष्णुः प्रतापवाच्‌॥ चक्रमुद्यस्य भगवांस्तारकं स जघान ह ॥ ४३॥ चक्रप्रहाराभिहतो 
निपपात क्षितों हि सः॥ पुनरुत्थाय देत्येन्द्रः शक्तया विष्णुं जघान तम्‌ ॥ ४४ ॥ तेन शक्तिप्रहारेण पतितो भुवि चाच्युत॥हाहाकारो 
| RARA ll ४५ ॥ निमेषेण पुनविष्णुरयावदुत्तिष्ठते स्वयम्‌ ॥ तावत्सवीरभद्रो हि तत््षणादागतोऽसुरम्‌ ॥४६॥ 
E जो TATE दुःखदायक Få अपने नाशके निमित्त किया सो आप मुझसे सुनें ॥ ४१ ॥ गिरे हुए इन्द्रके ऊपर पैर रखकर और उसके हाथसे वज |. 
i लेकर इन्द्रको उसने बडे TA ताइन किया ॥ ४२ ॥ प्रतापवान्‌ भगवान्‌ विष्णुजीने इन्द्रको इस प्रकारसे तिरस्छृत देखकर अपना चक्र उठाकर तारकपर Å 
महार किया ॥ ४३ LA चक्रके लगनेसे व्याकुळ हो तारकअसुर भूमिप्र गिरपडा और फिर उठकर उसदैत्यनायकने शक्तिसे विष्णुको ताडन किया ॥ |$ || ॥ ३५४॥ 
du ४४ ॥ उस शक्तिके ठगनेसे भगवान्‌ पृथिवीपर गिरपडे उस समय देवता हाहाकार कर RA ढगे ॥ ४५ ॥ ज्योही एक निमेषमात्रमें जबतक E | 
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॥विष्णुजी उँ तबतक वीरभद्र क्षणमात्रम उस असुरके समीप आगये ॥ ४६ ॥ प्रतापी बली वीरभडने अपना त्रिशूळ उठाकर बडे वेगसे उस दैत्यपति Kl 
So मारा ॥ ४७ ॥ उस Rees लगनेसे महाबळी तारक पृथिवापर गिरपडा और वह महा तेजस्वी क्षणमात्रमे फिर उठ बैठा ॥ ४८ ॥ फिर सब 
असुराके सेनानायक उस IU महाक्रोध कर एक परमशक्ति वीरम्रकी' छातीमे मारी ॥ ४९ ॥ उसकी महाक्रोधसे मारीहुई शक्ति जब छातीमे लगी तब 
उसके आघातसे क्षणमात्रको वीरभद्र पृथिवीम गिरगया ॥५०॥ तब देवता, गंधवे, उरग, राक्षस, अपने अपने गणोंके सहित महा हाहाकार करके वारंवार 
FRE च समुद्यम्य वीरभद्रः प्रतापवान्‌ ॥ तारकं दितिजाधीशं जघान प्रसमं बली ॥ ४७ ॥ तत्रिशूलप्रहारेण स पपात क्षितो 
तदा ॥ पतितोऽपि महातिजास्तारकः पुनरुत्थितः ॥ ४८॥ कृत्वा क्रोधं महावीरस्सकलासुरनायकः॥ जघान परया शक्ष्या वीरभद्र 
तदोरसिं ॥ ४९ ॥ वीरभद्रोडपि पतितो भूतले मूर्छितः क्षणम्‌॥ तच्छत्तया परया करोधान्निहतो वक्षसि धुवम्‌ ॥ ५० ॥ सगणाश्चेत 
देवास्त गंघवोरगराक्षसाः ॥ हाहाकारेण महता चुकुशुश्व Tage: ॥ ५१ ॥ निमेषमात्रात्सहसा महोजास्सवीरभद्रो द्विषतां निहता ॥ 
Farger तडित्मकाशं जाज्वल्यमानं प्रभया विरेजे ॥ ५२॥ स्वरोचिषा भासितदिम्वितानं सूर्येन्दुबिम्बाम्निसमानमंडलम्‌॥ (8 
क| महाप्रभं वीरभयावहं परं कालास्यमत्येतकरं महोज्वलम्‌ ॥ «३ ॥ यावत्रिशुलेन तदा इंतुकामो महाबलः ॥ वीरभद्रोऽसुरं याव 2 | 
| sam निवारितः ॥ ५४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थ कुमारखंडे तारकवाक्यशक्रविष्णुवी 
a रभडयुद्धवणेने नाम नवमो5्थ्यायः॥ SU ka x l 
la [Fer लगे ॥ ५१ ॥ फिर एक निमेषमात्रम वह महा पराक्रमी शत्रुनाशक वीरभद्र विजलीकी समान प्रकाशमान त्रिशूल हाथमें लेकर अपनी कान्तिसे 
$ | विराजमान हुआ ॥ ५२ ॥ उसकी FA KIL प्रकाशमान होगई सूर्य चन्द्रमा और अभिकी समान मंडळ प्रकाशमान होनेळगा, महाप्रभावाला वीरोंको 
STIE मानो दूसरा महाकाल महाउज्ज्यल था ॥ ५३ ॥ इस प्रकार महाबळी वीरभद्र जब त्रिशूल लेकर असुरको मारने चछा तबतक उसको कुमारने 
$ निवारण किया ॥ ५४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां रुदरसंहितान्तगेतचतुर्थे कुमारखंडे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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| शि. महापु. |& |्रह्माजी बोळे इस प्रकार शत्रुवीरनाशी वीरभद्रको निवारण करके शिवजीके चरण कमलको स्मरण कर तारकके वधकी इच्छा करते हुए ॥ १॥ तब महाबळी å 
| ॥३५५ E महातेजस्वी कात्तिकेयने बडा क्रोध किया, और कोथ कर बडी सेना लेकर चला ॥ २ ॥ -उस समय सब देवता अपने गणोसहित जयजयकार करने छं 
Pee R और देवता ऋषि श्रेष्ठ वाणीसे स्तुति करने STU ३ ॥ तब उस समय तारक असुर और कुमारका बडा दुस्सह महाघोर सब भूतोंको भय उपजानेवाला घोर | : 
A संग्राम होने लगा ॥ ४ ॥ वह दोनों वीर शक्ति हाथमे लेकर परस्पर युद्ध करने लगे, हे मुने ! उस समय सब देवता देखकर आश्चर्य करने लगे ॥ ५ ॥ |ॐ 
FAA ॥ निवाय वीरभद्रं å कुमारः परवीरहा ॥ समेच्छत्तारकवधं स्मृत्वा शिवपदाम्बुजो ॥ १ ॥ जगर्जाथ महातेजाः कार्तिकेयो | 
महाबलः ॥ सन्नद्धः सो$भवत्कुद्धः सेन्येन महता aa: ॥ २॥ तदा जयजयेत्युक्तं सर्वेदेवेगणेस्तथा ॥ संस्तुतो वाग्मिरिष्टाभिस्तदेव 
` च सुरपिमिः॥ ३॥ तारकस्य कुमारस्य संग्रामोऽतीव दुस्सहः ॥ जातस्तदा महाघोरस्स्वभूतभयंकरः ॥ ४ ॥ शक्तिहस्तो च तो 
ART ITA प्रस्परम्‌॥ सवेषां पश्यतां तत्र महाश्वर्यवतां मुने ॥ ५॥ शक्तिनिभिन्नदेहो तो महासाधनसंयुतो ॥ परस्परं वंचयंतो 
| सिहाविव महब॒लो ॥ ६ ॥ वेतालिकं समाश्रित्य तथा खेचरकं मतम्‌ ॥ पापं तं च समाश्रित्य शक्त्या शक्ति विजप्नतुः ॥ ७॥ 
एभिमत्रेमहावीरो चकरतुयद्धमद्भतम्‌ ॥ अन्योन्यं साथको भूत्वा महाबळपराकमो ॥ ८ ॥ महाबलं प्रकुर्वतो परस्परवधेषिणो nag 
शशक्तिधाराभी रणे रणविशारदो ॥ ९॥ माध कंठे तथाचोर्वोजोन्वोश्वेव कटीतटे ॥ वक्षस्युरसि पृष्ठे च चिच्छिदुश्च परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 


महा युद्ध करतेहुए दोनोका देह शक्तिसे भिन्न होगया और महाबळी दो सिंहोंके समान परस्पर दूसरेपर प्रहार करने टगे ॥ ६ ॥ वैता&क और खेचर 
मतके युद्धशाख्रका आश्रय करके तथा पापका आश्रय करके शक्तिसे परस्पर एक दूसरेको प्रहार करने लगे ॥ ७ ॥ इस भकार मंत्रोंसे वे दोनों वीर परस्पर 
£| युध करने लगे, और महावलपराक्रमवाले एक दूसरेके साधक होकर अद्भुत युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ MEM एक दूसरेके वधकी इच्छासे महाबळपराक्म 
RIEA लगे, और यृद्धमें विशारद शक्तिश्वारासे परस्पर एक दूसरेको मारने लगे ॥ ५ ॥ शिर, कंठ, ऊरु, जानु, कटितट, छाती, हदय, TEA परस्पर प्रहार 
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करने लगे ॥ १० ॥ उस समय महाबली एक दूसरेके मारनेकी इच्छासे युद्ध करते qa प्रकारकी चतुराई करते, वीरशब्दसे शब्द करने लगे ॥ | 
॥ ११ ॥ सब देवता और गेधर्व परस्पर इस संग्रामको देखने St और परस्पर कहने लगे इस युद्धम किसकी जय होगी 1930 उस समय देवताओंको | 
समझातेहुए आकाशवाणी हुई कि, यह TAMO इस तारकासुरको मारेगा ॥ १३ ॥ हे देवताओ ! तुम शोच मत करो, सुखसे स्थित हो तुम्हारे AAA 
शिवजी पृत्ररूपसे स्थित हुए हैं ॥ १४ ॥ उस समय आकाशसे उच्चारण की हुई इस सुन्दर वार्णाको सुनकर अपने गणोंके सहित कुमार प्रसन्न हुए और ke 
तदा तो युध्यमानो च हन्तुकामो महाबलो ॥ वल्गन्तो वीरशब्देश्व नानायुद्धविशारदो ॥ ११ ॥ अभवन्प्रेक्षकास्सवें देवा गंधवेकि 
IT: ॥ उच्चः परस्परं तत्र कोस्मिन्युद्धे विजेष्यते ॥ १२॥ तदा नभोगता वाणी जगो देवांश्च सांत्वयन्‌ ॥ असुरं तारकं चात्र कुमा 
| रोऽयं इनिष्यति॥ १३॥ मा शोच्यतां सुरेः सर्वे सुखेन स्थीयतामिति ॥ युष्मदर्थं शंकरो हि पुत्ररूपेण संस्थितः ॥ १४॥ श्रत्वा 
तदा तां गगने समीरितां वाचं शुभां सम्रमथेस्समाबृतः ॥ निहंतुकामः सुखितः कुमारको देत्याधिपं तारकमाश्वभूत्तदा ॥ १५ ॥ 
शक्त्या तया महाबाइराजघानस्तनांतरे ॥ FAR: स्म रुपाविष्टस्तारकासुरमोजसा ॥ ३६ ॥ तं प्रहारमनाहत्य MEI LIST: l 
कुमारं चापि AHA संजघान सः ॥ १७ ॥ तेन शक्तिप्रहारेण शांकरिसूच्छितो5भवत्‌ ॥ मुहूर्ताचेतनां AN स्तूयमानो मह 
षिभिः॥ १८ ॥ यथा सिंहो मदोन्मत्तो हंतुकामस्तथासुरम्‌॥ कुमारस्तारकं शक्त्या स जघान प्रतापवान्‌ ॥ १९ ॥ एवं परस्परं तो | ई 
| हि ङुमारः्वापि तारकः ॥ युयुधातेऽतिसंरव्धो शक्तियुद्धविशादो॥२०॥ | 
å पूर्वक तारक असुरके मारनेकी इच्छा की ॥ १५ ॥ और उन महाबाहुने तारककी छातीमे शक्ति मारी, और बढे कोपसे पराक्रमके साथ उसे प्रहार Å 
किया ॥ १६ ॥ देत्यनेष्ठ MTA उस प्रहारका तिरस्कार करके महाक्रोपकर अपनी शक्तिको कुमारपर प्रहारकिया ॥ १७ ॥ उस शक्तिके प्रहारसे शिवजीके 


पुत्र मूछित होगये, और महर्षियोंसे RR प्राप्त हो क्षणमात्रमे उठ बैठे ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार मदोन्मत्त होकर सिंह चलता है इसी प्रकार प्रतापवान 
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(SS कुमारने उस असुरको शक्तिसे प्रहार किया ॥ १९ ॥ इस प्रकार वह कुमार और तारक असुर DIM UTE चतुर घोर संग्राम करने लगे ॥ २० ॥ 
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paret शक्तिको महण किया ॥ २८ ॥ वह महाप्रभु हाथमे शक्ति लेकर तारकके TOT इच्छासे वह शिवजीके बालक महावीर बडी शोभाको प्राप्त |# 

Jenas ॥ तब तेजसे भरे हुए कुमारने छोकके ZA करनेवाले उस तारकासुरपर प्रहार किया ॥ ३० ॥ उसी समय वह तारक नामक महावीर सब | 
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ॐ | महाबली गणों और aar अधिपति सब अंगोंसे विशी होकर तत्काल प्रथिवीपर गिर पडा ॥ ३१ ॥ हे मुने ! जब इस प्रकारसे वीर तारक å = 
| : | असुरको कुमारने मारा, तब वह सबके देखते देखते नष्ट होगया ॥ ३२ ॥ इस प्रकारसे बलवान तारकको मराहुआ देखकर वीरने गतप्राण जानकर फिर | 
$ |उस पर RR न किया ॥ ३३ ॥ उस महाबली तारक देत्यके नष्ट होजाने पर देवताओंने बहुतसे असुरोंका नाश कर दिया ॥ ३४ ॥ कोई तो उस | 
9 | EA डरकर हाथ जोडने लगे, कोई छिन्न भिन्न होकर सहस्रो मरगये ॥ ३५ ॥ कोई व्याकुळ होकर कुमारकी शरणम गये और हाथ जोडकर रक्षाकरो 


| कुमारेण हतस्सोतिवीरस्स खलु तारकः ॥ लयं ययो च तत्रैव स्वेषां पश्यतां मुने ॥ ३२॥ तथा तं पतितं दृष्टा तारकं बलवत्तरम्‌॥ 
+| न जघान पुनवीरस्स गत्वा व्यसुमाहवे ॥ 33 1 हते तस्मिन्महादेत्ये तारकाख्ये महाबले ॥ क्षयं प्रणीता बहवो$सुरा देवगणेस्तदा 
| ॥ ३४॥ केचिद्गीताः प्रांजलयो aga चाइवे ॥ छित्नभिन्रांगकाः केचिन्मृता देत्यास्सखहशः॥३५॥ केचिजाताः कुमारस्य शरणं |ॐ 
| | शरणार्थिनः ॥ वदन्तः पाहि पाहीति देत्याः सांजलयस्तदा ॥३६॥ कियंतश्च हतास्तत्र कियंतश्च पलायिताः॥ पलायमाना व्यथिता |$ 
E स्ताडिता FIO: UZA सहखशः प्रविशस्ते पाताले च जिजीषवः॥ पलायमानास्ते सर्वे भग्नाशा देन्यमागताः ॥३८॥ एवं सर्व 
। दैत्यसेन्यं TE जातं मुनीश्वर ॥ न केचित्तत्र संतस्थुर्गणदेवभयात्तदा ॥ ३९ ॥ आसीन्निष्केटकं सर्व हते तस्मिन्दुरात्मनि॥ ते देवाः 
सुखमापन्नास्सवें शक्रादयस्तदा ॥ ४० ॥ एवं विजयमापत्नं कुमारं निखिलास्सुराः AAA महासुखाः॥ ४१ l 
å रक्षाकरो ऐसा कहने लगे ॥ ३६ ॥ कितनेहीं तो मारे गये, और कितनेही भागगये, और पलायमान होते हुए व्यथित av और देवताओंसे ताडित हुए 
|| ५ |॥ ३७ ॥ और उनमें सेकड़ों अपने जीवनकी रक्षाके निमित्त पातालमें भविष्ट हुए और भागतेहुए उन दैत्योकी सम्पूर्ण आशायै भग्न होगई ॥ ३८ ॥ 
| 2 हे मुनीश्वर ! इसप्रकार सब देत्योंकी सेनायें नष्ट होगई देवताओंके भयसे कोईभी वहां स्थिति करनेको समर्थ न हुए ॥ ३९ ॥ उस दुरात्माके मरनेसे सब 
18 |निष्कंटकता होगई और सब इन्द्रादिकदेवता बडे सुखको TACT ॥ ४० N इसप्रकारसे विजयको प्राप्त होकर सब देवता एक साथही प्रसन्न होगये, और 


# 





| 'रिःमहापृ. Rest महा आनंद छागया ॥ ४१ ॥ उस समय शिवजीभी अपने कुमारकी विजयको प्राप्त होकर अपने गण और प्रियाके सहित प्रसन्न होकर वहां = Bar | 
| ॥३५७॥ : गये ॥ ४२ U सूर्यकी समान कांतिवाले कुमारको अपनी गोदीमें लेकर HER व्याप्त होकर पार्वती लाड करनेळगी ॥ ४३ ॥ उसी समय अपने पत्रके |ॐ 
|| `' [5 सहित हिमाळयभी वहां आये और अपने बंधुओके सहित शंकर पार्वती कुमारको प्रशंसासे प्रसन्न करने लगे ॥ ४४ ॥ उस समय सब देवता गण मुनि, 
ॐ tia, चारण, शिव, शिवा और कुमारकी स्तुतिकर उनको प्रसन्न करने लगे ॥ ४५ ॥ उपदेवता फूळोंकी बडी वर्षो करने लगे, गंधर्वपति गाने लगे और å 

13 | SE E 

| तदा शिवोऽपि å ज्ञात्वा विजयं कार्तिकस्य च ॥ तत्राजगाम स सुदा सगणः प्रियया सह ॥ ४२ ॥ स्वात्मजं स्वांकमारोष्य कुमारं सूय å 

#| वचेसम्‌॥ लालयामास सुप्रीत्या शिवा च खेहसंकुला ॥ ४३ ॥ हिमालयस्तदागत्य स्वपुजेः परिवारितः ॥ सबंधुस्सानुगश्शेध तुष्टाव E 

ES ४४ ॥ ततो देवगणास्सवें मुनयस्सिद्धचारणाः ॥ FETTER शंभु गिरिजां afaj भृशम्‌ ॥ ४५ ॥ पुष्पवृष्टि = 

/! सुमहतीं ARAGUA ॥ जगुर्गंधवपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ४६ ॥ वादित्राणि तथा नेडुस्तदानीं च विशेषतः ॥ जयशब्दो |# 

नमः शब्दो बभ्रवोचेमुंुमुदुः ॥ ४७ ॥ ततो मयाच्युतश्चापि संतुष्टीभूद्रिशेषतः ॥ शिबे Rai कुमारं च gara समादरात्‌ ॥ ४८॥ 

SARA: कृत्वा हरिकेन्द्रसुखास्सुराः ॥ चकुनींराजनं प्रीत्या सुनयश्चापरे तथा ॥ ४९ ॥ गीतवादित्रचोषेण TAA TT भूयसा ॥ 


Ee 


तदोत्सवो महानासीत्कीतेनं च विशेषतः ॥ ५० ॥ 


; 


TFT करने लगीं॥ ४६ ॥ उस समय विशेषरुपसे बाजे बजाने ळे, जय शब्द और नमः शब्द बाई वार ऊंचे स्वरसे होने लगा ॥ ४७ ॥ |ॐ 
| तब मैं और अच्युत भगवान्‌ भी विशेष रुपसे सन्तुश हुए, और आदरसे शिव शिवा और कुमारकी बडी बडाई की ॥४८॥ तब हरि बह्म इन्द्रादिक देवता |ॐ | y ३५७॥ 
| उ कुमारको आगे करके मुनियोसहित उनकी आरती करने ढगे ॥४९॥ गीत बाजे और वेदध्वनिसे तथा कीतैन करनेसे वह उत्सव महान्‌ होगया ॥ ५० ॥ å 


Q | 
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RER र क, 
Ete pom afara sm. i dt EET 


CT 320० TTT noninverting insect 
A ` । SRN I N afe o kan mn ma SONDO E as 
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हे मुनि ! गीत बाजे और अञ्जली बांधनेसे तथा सब देवताओंसे जगत्पति शंकर स्तुतिको प्राप्त हो बडे प्रसन्न हुए ॥५१॥ तब भगवान्‌ रुद्र सव देवताआंसे | 


्तुतिको भात हो जगदम्बा और अपने गणोंके सहित केलास पर्वतको गये ॥ ५२ ॥ इति भीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां रु ० च० Fo तारकासुरवधो नाम || : ` : 


3 MO, ॥ १० ॥ अल्लाजी बोठे हे नारदजी ! उसी समय कौंचनामक पर्वत बाण नामक दैत्यसे पीडित हो कुमारकी शरणमे आया ॥ १॥ वह [है 


गौतवाबेस्सुप्रसब्नेस्तथा साजलिभिमुने ॥ स्तूयमानो जगन्नाथस्सरवेंदवैंगंणेरभ्नत्‌ ॥ ५१ ॥ ततस्स भगवान्द्रो भवान्या जगदंबया |e 
स्व: स्तुती जगामाथ स्वगिरि TA ॥ ५२॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रदरसंहितायां चतुर्थे कुमारखंडे तारका 
SATA नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ ॥ ब्रहोवाच N ARAR aa कोंचनामाचलो BA ॥ आजगाम कुमारस्य 
शरणं बाणपीडित ॥ १ ॥ पलायमानो यो युद्धादसोढा तेज ऐश्वरम्‌ ॥ तुतोदातीत स is कोखांयुतवलान्वितः ॥ २॥ प्रणिपत्य 
SARE स भक्त्या चरणाम्बुजम्‌ ॥ प्रेमनिभरया वाचा तुष्टाव TMT ॥ ३॥ ॥ FT उवाच ॥ कुमार स्कंद देवेश तारका 
सुरनाशक ॥ पाहि मां शरणापन्नं बाणासुरनि पीडितम्‌ ॥ ४॥ संगरात्ते महासेन agza: पलायितः ॥ न्यपीडयच्च HTA हा 
नाप करुणाकर ॥ « ॥ तत्पीडितस्ते शरणमागतोऽहं सुदुःखितः ॥ पलायमानो देवेश शरजन्मन्दयां कुरू ॥ ६॥ 


18 चरणोंको प्‌ : AN IN mo mio. 5 SG 
: LO E दोनो गि पकडकर प्रेमभरी वाणीसे जड ARU बाठा ॥३॥ कच बोला हे कुमार ! हे स्कन्द ! हे देवेश ! हे तारक असुरके नाशक ! 
मैं बाण देत्यसे बडा पीडित हू मेरी रक्षाकरो ॥ ४ ॥ हे महासेन ! वह आपके FRA व्याकुळ होकर भागगया है हे नाथ | हे करुणाकर ! अब वह 


| ग कर मुझे पीडित करता है ॥ ५॥ उस बाण असुरे पीडित होकर मैं आपकी शरण आया हू हे शरजन्मा ! =¬ कः ` सपक शरण आया हँ हे शरजन्मा हे देवेश ! उस भागनेवाठेसे मेरी सा| 


१ ata आर्षः । 
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महाशब्दो TITY जज्वलुश्च दिशो TA: ॥ ९॥ सबलं भस्मसात्कृत्वासुरं ते क्षण AA: Was Tes शक्तिस्सा जगाम परमा मुने 
॥ ३० ॥ ततः कुमारः प्रोवाच काचं गिरिवरं ga: निर्भयस्स्वगरहं गच्छ que सबलो5सुरः ॥ ११॥ तच्छ्रत्वा स्वामिवचनं मुदि 
तो गिरिसट्‌ तदा ॥ स्तुत्वा गुहं तदारातिं स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ १२॥ ततः स्कन्दो महेशस्य मुदा स्थापितवान्मुने ॥ त्रीणि लिंगानि 
तत्रैव पापन्नानि विधानतः॥ १३॥ प्रतिज्ञेथरनामादी कपाले*वमादरात्‌ ॥ कुमारेश्वरमेवाथ ससि द्विरदं अयम्‌ ॥ १४ ॥ पुनस्सर्वे 
रस्तत्र जयस्तंभसमीपतः ॥ स्तंभेश्वराभिषं लिंगं ge: स्थापितवान्सुदा ॥ १५॥ ततस्सर्वे सुरास्तत्र विष्णुप्रभृतयो सुदा ॥ får 
` |ॐ| स्थापितवंतस्ते देवदेवस्य afer ॥ १५॥ . | a nee 
: कहा अब तुम निर्भय अपने घरको जाओ, वह दैत्य नष्ट होगया और उसके अनुचरभी मारे गये ॥ ३१ ॥ स्वामीके वचन सुनकर कौंच बडा प्रसन्न हुआ, 
| ॐ | आर कुमारकी स्तुतिकर अपने धामको गया ॥१२॥ तब वहां प्रसन्नहोकर कुमारने पापोंके दूर करनेवाले शिवजीके तीन छिंगांको स्थापित किया ॥ १३॥ 
| a इन तीनोके नाम प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर हुए यह तीनोही सब सिद्धि देनेवाले हैं ॥ १४ ॥ और उस जयस्तभके समीप set ir स्थापन 


Jl. J e तंभेश्वर | | उसके 3 mu a any देवदे . ~ 
किया ओर एक लिंग स्तंभेश्वर नामसे उसके समीपम स्थापन किया॥ १५॥ फिर सब विष्णुआदि देवताओने देवदेव शंकरका Sm वहां स्थापन किया॥१६॥ 


| 
| 
| 


HERE SO ERE 


॥३१<८॥ 
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वहां सम्पूर्ण लिंगोंकी अडत महिमा gå जो सब कामना देनेवाले तथा भक्तिकरनेवालोको मुक्ति देनेवाले थे ॥ १७ ॥ तब विष्णु आदि सब देवताओंने 
ॐ || बडे भेमसे गुरुको आगे करके a केलासमें जानकी इच्छा की ॥ १८ ॥ उसी समय कुमुद नामक शेषजीका पुत्र देत्यसे पीडित हुआ कुमारकी |e 

ed आया ॥ १९ ॥ इस युद्धमें जो प्रलम्बासुर नामक दैत्ये पलायमान होगया था वह तारकासुरका अनुगामी वहां जाकर उपद्रव करने SAT ॥२०॥ a 
ॐ वह शेषजीका पुत्र कुमुद महामति था, गिरीजापुत्र कुमारकी शरणम आकर उनकी स्तुति करने SM ॥ २१ ॥ कुमुद बोला हे देवदेव महादेवके पुत्र !| 


स्वेषां शिवलिंगानां महिमाभूत्तदाद्धुतः ॥ सवेकामप्रदश्वापि सक्तिदो भक्तिकारिणाम्‌ ॥ १७॥ ततस्सर्वे सुरा विष्णुप्रमुखाः प्रीतमा 
$| नसाः॥ ऐच्छन्गिरिवरं गंतुं पुरस्कृत्य गुहं सुदा ॥ 1८ ॥ तस्मिन्नवसरे ATA: कुमुदनामकः ॥ आजगाम कुमारस्य शरणं देत्य 
| पीडितः U १९॥ प्रलंबार्योऽसुरो यो हि रणादस्मात्पलायितः ॥ स तत्रोपदरवं चक्रे प्रबस्तारकाबुगः ॥ Ro ॥ सोऽथ शेषस्य 
तनयः कुमुदोऽहिपतेमेदान्‌॥ कु मारशरणं प्राप्तस्तुशव गिरिजात्मजम्‌ ॥ २१ ॥ ॥ कुमुद उवाच ॥ देवदेव महादेववरतात महा 
प्रभो ॥ पीडितोऽहं प्रलंबेन त्वाहं शरणमागतः ॥ २२॥ पाहि मां शरणापन्न प्ररंबासुरपीडितम्‌ ॥ कुमार स्कन्द्‌ देवेश तारकारे 
महाप्रभो ॥ २३ U त्वं.दीनबंधु: करुणासिन्डुरानतवत्सलः ॥ खलनिग्रहकर्ता हि शरण्यश्च सतां गतिः ॥ २४ ॥ कुमुदेन AP 
विज्प्तस्तद्धाय हि॥ स्वाञ्च शक्तिं स जग्राह स्मृत्वा शिवपदांजुजो॥२९॥ | | 


A हे महाप्रभो ! में प्रलम्ब असुरसे पीडित होकर आपकी शरणमे आया हू ॥ २२ ॥ हे कुमार ! हे स्कन्द ! हे देवेश ! हे तारकके शत्रु ! हे महाप्रभो | R 
* | भठम्बासुरसे पीडित मेरी आप रक्षाकरो ॥ २३॥ आप दीनबंधु करुणासागर भक्तवत्सल å आप 2 feat शरणागतवत्सठ ae MI ॥ 


Pal २४ ॥ जब कुमुदने इसप्रकार स्तुतिकर देत्यके वधके निमित्त कहा तब महाप्रभुने शंकरके चरण ऋमछोंको स्मरणकर शक्तिको ग्रहण किया ॥ २५ ॥ ; 
| 30. R वादान्तद्यान्तताडभावाः | 








£| आदि देवता सब प्रसन्न होकर कुमारकी स्तुति करने å ॥ १ ॥ देवता बोले हे कल्याणरूप ! आपको नमस्कार है आप विश्वके inem हैं हे विश्वके S 


Ty! हे विश्वभावन आपको प्रणाम हे ॥ २॥ हे बडे बडे दानवोंके मारनेवाळे TU प्रलम्बासुरके नाश करनेवाले पवित्ररुप शंकरसवन आपको | 


6 प्रणाम हे ॥ ३॥ आपही कर्ता और जगतके भताहो तुम्ही हतो हो हे अभिसे TE होनेवाले | आप भसन्न हूजिये, यह सब लोकका प्रपंच आपका | ; 
pp RRR है, हे दीनबंधो ! हे शमे पुत्र ! आपको प्रणाम है ॥४॥ हे देवरक्षाकरनेवाले स्वामिन्‌! हे प्रभो | हमारी संदा रक्षाकरो हे देवताओंके प्राणोंकी 


3 


R 
Lo, 


er 


as 

g å 

kN 
x $ 





x 
y 


देवा SI: ll नमः कल्याणरूपाय नमस्ते विश्वमंगल ॥ विश्ववंधो नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ॥ २॥ नमोस्तु ते GEER FE! 
बाणासुरमाणहराय देव ॥ प्रलंबनाशाय पवित्ररूपिणे नमो नमश्शंकरतात तुभ्यम्‌॥ ३॥ त्वमेव कर्ता जगतां च भत्ता त्वमेव हर्ता 
शुचिज प्रसीद ॥ प्रपञ्चभूतस्तव लोकबिंबः प्रसीद शम्भ्वात्मज दीनबंधो ॥४॥ देवरक्षाकर स्वामित्रक्ष नस्सवंदा प्रभो ॥ देवप्राणावन 
कर प्रसीद करुणाकर ॥ «॥ हत्वा ते तारकं देत्यं परिवारयुतं विभो ॥ मोचितास्सकला देवा विपद्धयः परमेश्वर ॥ ६॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
एवं स्तुतः कुमारोऽसो देवेविष्णुमुखेः प्रभुः ॥ वरान्ददावभिनवान्सर्वेभ्यः क्रमशो सुने ॥ ७॥ शेलान्निरीक्ष्य स्तुवतस्ततस्स गिरिशा 
त्मजः ॥ सुप्रसन्नतरो भूत्वा प्रोवाच प्रददद्ररान्‌ ॥ ८ U स्कन्द उवाच ॥ यूयं सर्वे पवर्ता हि पूजनीयास्तपस्विभिः ॥ कर्मिभिज्ञानि 
भिश्चेव सेव्यमाना भविष्यथ ॥ ९ ॥ शंभोविशिष्ठरूपाणि लिङ्गरूपाणि चेव हि॥ भविष्यथ न सदेहः पर्वता वचनान्मम ॥ do ll 


क्षाकरनेवाळे, हे करुणामय, आप प्रसन्न हूजिये ॥५॥ हे विभो ! तारक दैत्यको मारकर हमारी रक्षाकरो हे परमेश्वर | आपने विपत्तिसे सब देवताओंकी | 


क्षा की है ॥ ६ ॥ AN बोले जब इस भरकारसे विष्ण आदि देवताओंने कुमारकी स्तुति की हे मुने I तब कुमारने सबके निमित्त नये नये वर दिये | | 


gf ० ॥ पर्वतराजकी सतति सुनकर गिरिजासुतने प्रसन्न हो वर देते हुए इस प्रकारसे कहा ॥ ८ ॥ स्कन्द बोले तुम सब पेत तपस्वियोसे पूजित हो तुम | 


कमैकाण्डके और ज्ञानियोंके द्वारा सदा सेवित रहोगे ॥ ९ ॥ शिवजीके विशिष्ट और छिंगहूप पवेत होगे इस मेरे वचनमें सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ 





५ - जो यह TTA हिमाळय मेरे AMT यह महाभाग तपस्वियोंके फळ देनेवाले होंगे ॥११॥ देवता बोळे असुरपति तारकको आपने मारा, और हिमालयको | £ | रुद्र qo २ 
वर दिया है, और हम तथा चराचर भाणियोंको तुमने सुखी किया हे ॥ ३२ ॥ अब इस समय शिवा शम्भु अपने माता पिताके साथ आप कैलासको चलें ४ क०ख०४ 
५॥॥ 1३ u बह्लाजी बोले इस प्रकार विष्णुआदि सब देवता कहकर महोत्सव करने लगे और कुमार केलासको चलने SÅ ॥ १४ ॥ जिस समय विभु कुमार å VA 
: कैलासको चलने लगे उस समय महा मंगलदायक जय शब्द होने SMU १५ ॥ कुमारने परम “KIS विमानपर आरोहणकिया, जो सब प्रकारसे 
5 | 353 मातामहो मेऽद्य हिमवान्पर्वतोत्तमः ॥ तपस्विनां महाभागः फलदो हि भविष्यति ॥ ११ ॥ देवा 33; ॥ एवं दत्ता वरान्हत्वा 
2 || तारकं चासुरायिपम्‌ ॥ त्वया कृताश्च सुखिनो वयं स्वे चराचराः॥ ३२ ॥ इदानीं खलु ater केलासं गिरिशाळयम्‌ ॥ जननी 
5 | जनको दृ Rari त्वमहसि ॥ 13 ब्रहोवाच ॥ इत्युक्ता निखिला देवा विष्ण्वाद्याः प्राप्तशासनांः॥ कृत्वा महोत्सवं भूरि 
सङुमारा ययुगिरिम्‌ ॥ १४॥ HAR गच्छति विभो केलासं शंकरालयम्‌॥ महामंगलमुत्तस्थो जयशब्दो बभूव ह॥ १५ ॥ आरुरोह 
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कुमारोऽसो विमानं PATER ॥ सर्वेतोलंकृतं रम्यं सवोपरि विराजितम्‌ ॥ १६॥ अहं विष्णुश्च समुदो तदा चामरधारिणो ॥ गुह 
Hla महाप्रीत्या gases ह्यतंद्रितो ॥ १७ ॥ इन्द्राद्या अमरास्सवें कुर्वतो गुहसेवनम्‌ ॥ यथोचितं चतुर्दिक्षु जग्मुश्च प्रमुदास्तदा 
॥ 3८ ॥ शंभोजयं प्रभाषंतः प्रापुस्ते शंभुपर्वतम्‌ ॥ सानंदा विविशुस्तत्रोच्रितो मंगलध्वानिः ॥ ३९ ll ESI शिवं शिवां चेव सर्वे 
विष्ण्वादयो STA ॥ प्रणम्य शंकरं भक्त्या करो बद्धा विनम्रकाः॥ २० ॥ oe ब | 
अलंकृत परम मनोहर तथा सबके ऊपर विराजमान था ॥ १६ ॥ मैंने और विष्णुने प्रसन्न हो कुमारपर चमर धारण किया, हे मुने ! इस प्रकार आळस | 
& | रहित हो गुहके मस्तकपर चमर धारण किया गया ॥१७॥ इन्द्रादिक सब देवता भी गुहका सेवन करने लगे और यथा योग्य सब देवता उनके चारोंओर | # 
# गमन करने Sm ॥ १८ ॥ शिवजीकी जय उच्चारण करते हुए å शिवजीके cial पहुँचे और आनन्दसे मंगठध्वनि उच्चारण करते हुए सबने उसमें प्रवेश 
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॥३६०॥ 
o N मक्तिपूवेक å MR x | 
TN १९ ॥ सब विष्णुआदि शिवा शिवका दर्शन करके बडी शीघ्रतासे भक्तिपूर्वक शंकरको प्रणाम कर हाथजोड SAM ॥ २० ॥ 





कुमार भी बडी नम्रतासे विमानसे उतरकर सिंहासनपर बेठेहुए शिव पार्वतीको प्रेमसे प्रणाम करते हुए ॥ २१ ॥ हे नारद्‌ ! तब उस प्राणप्रिय अपने कुमार | 
पुत्रको देखकर वह दोनों देव बहुतही प्रसन्न हुए ॥ २२ ॥ महा प्रभु VETT उठाकर पुत्रको गोदीमें बेठाया और Mea शिर सूघकर हाथसे स्पश किया 
॥ २३ ॥ शिवजीने महा आनंदं भरकर पुत्रका मुख चुम्बन किया ओर उस तारकके शत्र महाप्रभु कुमारपर बडा GE किया ॥ २४ ॥ Tada भी 
उठाकर पुत्रको गोदीमें लिया, ओर शिरके ऊपर हाथ रखकर मुख चूम लिया ॥ २५॥ हे नारदजी ! उस समय उन दोनोंका प्रेम बहुत बढगया हे तात !| ४, 
कुमारोऽपि विनीतात्मा विमानादवतीय = Ul प्रणनाम सुदा शंभुं शिवां सिंहासनस्थिताम्‌ ॥ २१ ॥ अथ दृष्टा कुमारं ते तनयं 
प्राणवळभम॥ तो दंपती शिवो देवो gears नारद ॥ २२॥ महाप्रभुस्समुत्थाप्य तमुत्संगे न्यवेशयत्‌ ॥ Bla जत्रो मुदा स्नेहात्तं 
TEGA करेंण ह ॥ २३॥ महानंदभरः शंभुश्वकार मुखचुंबनम्‌ ॥ कुमारस्य महास्नेहात्‌ तारकॉरेमहाप्रभोः ॥ २४॥ शिवापि ते समु 
त्थाप्य स्वोत्संगे संन्यवेशयत्‌ ॥ कृत्वा मूध्नि महास्नेहात्‌ तन्मुखाब्जं चुचुम्ब हि ॥ २९ ॥ तयोस्तदा महामोदो TAA नारद्‌ ॥ dU 
त्योः शिवयोस्तात भवाचारं AKRO: ll २६ ॥ तदोत्सवो महानासीन्नानाविधिः शिवालये ॥ जयशब्दो नमश्शब्दो बभूवातीव सवेतः Ve) 
| ॥ २७॥ ततस्सुरगणास्सर्वे विष्ण्वाद्या मुनयस्तथा ॥ सुप्रणम्य मुदा शंभु तुघुवुस्सशिवं सुने IRE N देवा उचुः॥ देवदेव महादेव (है 
। भक्तानामभयप्रद N नमो नमस्ते बहुशः कृपाकर महेश्वर॥ २९॥ अद्भुता ते महादेव महालीला सुखप्रदा ॥ स्वेषां शेकर सतां 
दीनबंधों महाप्रभो ॥ ३० ॥ एवं मूढधियश्चाज्ञाः पूजायां ते सनातनम्‌ ॥ आवाहनं न जानीमो गतिं नेव प्रभोषद्धुताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
E , | इस प्रकारसे दोनो खरी पुरुषोंने लौकिक आचार किया ॥ २६ ॥ शिवमन्दिरमें उस समय अनेक प्रकारका उत्सव होने लगा सब ओरसे जयकार और E 
$| नमस्कारका शब्द होने लगा ॥ २७ ॥ तब विष्णुआदि सब देवता और मुनि प्रसन्नतासे | स्ततिसे प्रसन्न करने लगे ॥ २८ ॥ देवता y 
È : बोले हे देवदेव ! महादेव भत्ताको अभय देनेवाळे आपको बहुत प्रकारसे नमस्कारहे ST २९५ हे महादेव ! महासुखको देनेवाली ke 
आपकी महालीला सुखदायक है हे दीनबन्धु ! हे महानमो ! वह सबको मूढबुद्धि हैं आपकी AST सनातन |$ 
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. महापु. |ॐ |एजाको नहीं जानते हमारी गति नहीं है इस कारण हम आपका आवाहन धारण करनेवाले सबके आधार गुणोंके 


KIL महा. IR pen = o 
23290 || आत्मा देवताओंके अधिपति शंकरको वारंवार प्रणाम है ॥ ३२ ॥ वृषध्वज महेश (णा. | Far अधिपतिके निमित्त नमस्कार 


#||जो कुछ यह जगत्‌ है हे परमेश्वर ! यह सर्वथा आपकी åR उत्पन है ॥ ३७ ॥ 


MITO 
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| |रचनेवाले हो हे भगवन्‌ ! आप त्रिगुणोंके अधिपति हो ॥ ३४ ॥ हुम संगरहित परेश शिव परमात्मा हों Revs शुद्ध परम अविनाशी आपको प्रणाम है 
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MEN ३३॥ हे नाथ ! अन्तमं आप सबका सहार करते हो आपको वारंवार प्रणाम A Ad इस जगेतके भरण पोषण करने और 


MR 
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R गंगासलिलधाराय द्याधाराय गुणात ॥ नमस्ते निदशेशाय शंकराय नमोनमः N FRU वृषांकाय महेशाय्‌ गणानां पतये नमः ॥ 
a RAIA जिलोकपतय नमः ॥ ३३ ॥ सह) जगता नाथ सवेषां ते नमो नमः ॥ मत्रे क्रे च देवेश त्रिगुणेशाय शाश्वते 
R ॥ २४ ॥ 'विसंगाय परेशाय शिवाय परमात्मन ॥ निःश्रपचाय शुद्धाय परमायाव्ययाय च ॥ ३५॥ दण्डहस्ताय कालाय पाशहस्ताय 
al ते नमः ॥ वेदमंत्रप्रधानाय शतजिह्वाय ते नमः ॥ XA N xi भव्यं भविष्यच्च स्थावरं जंगमं च यत्‌ ॥ तव देहात्समुत्पन्नं सवथा 
å | परमेश्वर ॥ RO N पाहि नस्सवदा स्वामिन्प्रसीद भगवन्प्रभो ॥ वयं å शरणापन्नाः VIAN परमेश्वर ॥ ३८ ॥ शितिकण्ठाय रुद्राय 
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स्वाहाकाराय A नमः ॥ अरूपाय सरूपाय विश्वरूपाय ते नमः ॥ ३९ ॥ शिवाय नीलकंठाय चिताभस्मांगधारिणे ॥ नित्यं नील 
शिखंडाय श्रीकण्ठाय नमोनमः ॥ ४० ॥ सवेप्रणतदेहाय संयमप्रणताय च ॥ महादेवाय शर्वाय सर्वार्चितपदाय च॥ ४१ ॥ 

॥ ३५ ॥ दण्डधारी कालरूप हाथमे पाश धारण करनेवाले वेदमंत्रोग प्रधान शतजिह्य आपको प्रणाम है ॥ ३६ ॥ भूत भविष्य वर्तमान स्थावर जंगम | 

> e kdo ` हे भगवन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! हे प्रभो! हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारी सदा pu 
$ रक्षा करो हे परमेश्वर ! सवथा हम आपकी शरणे प्राप्त हुए हैं ॥ ३८ ॥ शितिकंठ रुद्र स्वाहाकारूप आपको प्रणाम है, अरूप स्वरूप विश्‍वरूप आपको | 
AU ३९ ॥ शिव नीलकण्ठ अंगमें चिताभस्म धारण करनेवाले नित्यही नील शिखण्ड श्रीकंढ आपको प्रणाम हे ॥ ४० ॥ सब आपको प्रणाम E 
| | a E 
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करते, आप संयमसे दयाळु होते, महादेव सर्व आपहो, आपके चरणाँको सब प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ आप सब देवताओं ami, = 
दमे नीललोहित, सब भूतोंकी आत्मा हैं, सांख्यवाळे आपहीको पुरुष कहते हैं ॥ ४२॥ qa सुमेरु नक्षत्रोमे चन्द्रमा आपही हो FARE वशिष्ठ | 
ANG ब we 


देवताओमें इन्द्र तुमहो ॥ ४३ ॥ हे महेश्व ! वेदोंमे अकार आप हो, संसारके रक्षक लोकके हितके RI सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो ॥ ४४ ॥ x 


१ | हे महाभाग महेश्वर ! हे सब प्राणियोंके शुभाशुभ देखनेवाले ! हे देवेश ! हमारी रक्षा करो, हम आपके वचनमे स्थित हैं ॥ ४५ ॥ हे देवदेव ! आपके he 
“am सवेदेवानां रुद्राणां नीललोहितः ॥ आत्मा च सर्वभूतानां सांख्यैः पुरुष उच्यसे ॥ ४२ ॥ viaj सुमेरुस्त्व॑ नक्षत्राणां 

च चन्द्रमाः ॥ ऋषीणां च वशिष्ठं देवानां वासवस्तथा ॥ 23 ॥ अकारस्स्वेदानां त्राता भव महेश्वर ॥ Å च लोकहितार्थाय 
| भूतानि परिषिंचसि ॥ ४४ ॥ महेश्वर महाभाग शुभाशुभनिरीक्षक ॥ आप्यायास्मान्हि देवेश कतेन्वे वचनं तव ॥ ४५॥ रूपको | 
टिसहस्रेषु रूपकोटिशतेषु ते ॥ अंतं गंतु न शक्ताः स्म देवदेव नमोस्तुते ॥ ४६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति स्तुत्वाखिला देवा विष्ण्वाद्याः |ॐ 
ASAT: ॥ मुहुसुहस्सुप्रणम्य स्कंदं कृत्वा पुरस्सरम्‌॥ ४७॥ देवस्तुतिं समाकण्यं Rasen: ॥ सुप्रसन्नो बभूवाथ 
विजहास दयापरः N ४८॥ उवाच सुप्रसन्नात्मा विष्ण्वादीन्सुरसत्तमान्‌ ॥ शंकरः परमेशानो दीनबंधुस्सतां गतिः॥ ४९॥ शिव 
उवाच ॥ हे हरे हे विधे देवा वाक्यं मे शृणुतादरात्‌ ॥ सर्वथाहं सतां जाता देवानां वः कृपानिधिः ॥ ५० ॥ 


A AIN kd 
x 


| करोडो और सहस्रो på हम आपके अन्त पानेको समर्थ नहीं हैं, वारंवार आपको प्रणाम करते हैं ॥ ४६ ॥ जह्माजी बोळे इस प्रकारसे विष्णआदि सब | 
# देवताओने स्तुति की ओर वारंवार प्रणाम कर स्कन्दको आगे कर स्थित हुए ॥ ४७ ॥ देवताओंकी स्तुतिको सुनकर वह MAN स्वराट्‌ प्रसन्न होकर |. 
å venn y लगे ॥ ४८ ॥ और एसन्न होकर विष्णआदि देवताओंसे वह दीनबन्धु परमेशान सत्युरुषोंकी गति शंकर कहने लगे ॥ ४९ ॥ शिवजी बोले हे हरे NE 
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TTT TTT 
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| | १ शोलार्थकतृनंत्तत्वान लोकेति नषष्ठी। | 


e 





å alt Rà ! हे देवताओं ! आदरसे मेरे वचन सुनो, सब प्रकारसे मैं सत्युरुषोंका रक्षक, देवताओंका रक्षक, कृपाका सागर हूं ॥ ५० ॥ मैं दुर्शेका | = 
अ. त्रिळोकीका अधिपति भक्तवत्सल शंकरहू मैं सबका कती हर्ता भर्ता और विकाररहित हुँ ॥ ५१ ॥ हे शरेष्ठ देवताओ ! जब जब तुमको दुःख हो तब तब सुख 
kd प्रापिके निमित्त मेरा भजन करो ॥ ५२ ॥ ब्रह्माजी बोले इस प्रकारसे सब देवता और मुनीश्वर भगवानके वचन सुन पार्वतीसहित शिवजी और कुमारको |ॐ 
ॐ (णास कर आनंदको प्रात हुए ॥ ५३ ॥ वे सब शिवा शिव और कुमारका यश कथनकरते हुए परम आनंदको प्राप्त हो अपने २ स्थानोको गये ॥५४॥ 

& | Stet जिलोकेशश्शंकरो भक्तवत्सलः ॥ कतो भती च हर्ता च सर्वेषां निविकाखान्‌ ॥ ५१॥ यदा यदा भवेहुःखं युष्माकं देवस 
|| MIN तदा तदा मां यूयं वे भजंतु सुखहेतवे ॥ «२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याज्ञप्तस्तदा देवा विष्ण्वाद्यास्समुनीश्‍वराः ॥ शिवं प्रणम्य 
| «RU SAR च मुदान्विताः 193 ॥ कथयंतो यशो रम्यं शिवयोश्शांकरेश्व तत्‌ ॥ आनन्दं परमं प्राप्य स्वधामानि TIGA ॥५४॥ 


© RA शिवया साद सगणः परमे*वरः॥ कुमारेण युतः प्रीत्योवास तस्मिन्‌ गिरो सुदा ॥ ५५ ॥ इत्येव कथितं सर्व कोमारं चारितं 


5 | सुने a सुखदं दिव्यं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ५६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रु्रसंहितायां चतुर्थ कुमारखंडे 

a . स्वामिकातिकचरितर्गाभितशिवाशिवचरितवर्णनं नाम द्वादशोःध्यायः॥ १२॥ ॥ सूत उवाच ॥ तारकारेरिति INEA 
5 | मम्‌॥ नारदस्सुप्रसन्नोथ पप्रच्छ प्रीतितो विधिम्‌ ॥ 3 ॥ ॥ नारद उवाच ॥ देवदेव प्रजानाथ शिवज्ञाननिधे मया ॥ aa कार्ति 
£ | कसट्तममशृतादपि MAMA 3 U अधुना श्रोतुमिच्छामि गाणेशं वृत्तमुत्तमम्‌ ॥ तजन्म चरितं दिव्यं सर्वमंगलमंगलम्‌ ॥ ३ ॥ 
3 है मुने | अपने गण कुमार और पावैतीके सहित शिवजी भी प्रसन्न होकर उस पर्षतमें निवास करने Så ॥ ५५॥ हे मुने ! इस प्रकार तुमसे सब कुमारके 
prita कहे यह शिवजीके भक्तोकी परम प्यारे हैं अब तुम और क्या सुननेकी इच्छा करते हो ॥५६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां रु० च० कु० || 
ॐ शिवाशिवचरित्रवर्णन॑ नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ U सूतजी बोले कुमारके यह अद्भुत चरित्र सुनकर नारदजी प्रसन्न होकर परम प्रीति से फिर पछने लगे 
| ॥ १ ॥ नारदजी बोले हे देवदेव ! हे प्रजानाथ! हे शिव ! ज्ञानके सागर ! मैने अमृतसे भी AY कार्विकेयका चरित्र श्रवण किया ॥ २॥ अब मैं गणे 
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ea शजीका चरित्र सुनना चाहताहूं, उनका जन्मचरित्र बडा दिव्य और मंगलोका भी मंगल करने वाळा है ॥ ३ ॥ सूतजी बोले हे महामुने ! इस प्रकारसे 5% 
| : | नारदजीके वचन सुन बह्लाजी भसन्न होकर शिवजीको स्मरण करते हुए बोले ॥४॥ ब्रह्लाजी बोले कल्पभेदसे गणेशजीका जन्म अनेक भांति है, एकवार |: 
2 | शनिकी दृष्टिसे उनका शिरछेदन हुआ और हाथीका शिर जोडा गया ॥ ५ ॥ इस समय हम श्वेतकल्पर्म हुई गणेशकी उत्पत्ति कहते हैं, जिसमें ene le 
| å MFR उनका शिरडेदन किया था ॥ ६ ॥ हे मुने ! Eri शंकरके विषयमें यह संदेह न करना, वह सबके अधिपति शंकर सगुण निगुण हैं ॥ | # 
सूत उवाच॥ इत्याकण्य वचस्तस्य नारदस्य महामुने ॥ प्रसन्नमानसो ब्रह्मा प्रत्यवाच शिव स्मरन्‌ ॥ ४॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ कल्पभे 
SENATA जनिः प्रोक्ता विधेः परात्‌ ॥ शनिद्॒श शिरश्छिन्नं संचितं गाजमाननम्‌ «॥ इदानीं श्रेतकल्पोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते ॥ 
यतर Fai शिरस्तस्य शिवेन च कृपाळुना ॥ ६ ॥ संदेहो नात्र कतंव्यः शंकरस्सूतिकन्मुन ॥ स हि सर्वाधिषः शंभुनिगुणस्सगुणो५ 
पि हि N ७॥ तह्वील्याखिलं विश्वं सज्यते पाल्यते तथा ॥ विनाश्यते सुनिश्रें प्रस्तुत णु चादरात्‌ ॥ ८ ॥ उद्वाहित शिवे चात्र 
केलास च गते सति ॥ कियता चेव कालेन जातो गणपतेर्भवः ॥ ९॥ एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी ॥ पार्वत्या च 
, मिलित्वा वै विचारे तत्पराभवत्‌ ॥ १० ॥ रुद्रस्य च गणास्सवें शिवस्याज्ञापरायणाः ॥ ते स्ेप्यस्मदीयाश्च नन्दिभृंगिपुरस्सराः 
॥ 73 ॥ ममथास्ते द्यसख्याता अस्मदीयो न कश्चन ॥ द्वारि तिष्ठन्ति ते सर्वे शंकराज्ञापरायणाः ॥ १२॥ ते सर्वेप्यस्मदीयाश्र 
| तथापि न मिलेन्मनः ॥ एकश्चेवास्मदीयो हि रचनीयस्त्वयानघे ॥ १३॥ | | | de 
E पालन और संहार करते हैं, हे मुने ! आदरसे उनके चरित्रको सुनो ॥ ८ ॥ शिवजीके विवाहकर Solel 
å FEAR चलेजानेम कितने एक समयके पीछे गणपतिका अन्म हुआ ॥ ९ ॥ एक समथ जया विजया नामवाली सखी यह सब TIT साथ fee 
3 p करने लगीं ॥ ३० ॥ शिवजीकी आजम aj सम्पूर्ण गण रहते हैं; यर्थ वे नन्दि भृंगिको आदिलेकर जैसे उनके हैं वैसे हमारे नहीं ॥३१॥ |&| 
त असंख्यात reer हे परन्तु उनमें हमारे एक भी नहीं हवे शंकरकी आज्ञासे सब द्वारे स्थित रहते हैं ॥ १२ ॥ यद्यपि वे सब हमारेही हैं पर हमारा 
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Jae मन उनसे नहीं मिलता हे भगवति ! हे पापरहिते ! एक कोई हमारा भी होना चाहिये, सो आप उसकी रचना करें ॥ १३ ॥ बल्लाजी बोळे पार्वती देवी |ॐ 

॥३६३॥ |ॐ MIJS यह सुन्दर वचन सुनकर इस बातको हितमानकर उसके करनेकी इच्छा करने SÅ ॥ 19 ॥ एक समय पावती देवी खान करतीथी, नन्दि हैँ 

å द्वारपर 38 थे शिवजीने उसके निषेधको न मानकर उसे घुडककर भीतर MA किया ॥ १५ ॥ शिवजीका आता हुआ देखकर परम सुन्दरी जगदम्बिका 

5% | छज्जित हो तुरत उठ बेठी ॥ १६ ॥ तब उस समय पावेतीने अपनी सखीके वचनको हितकारी जाना और सुखदायक समझा ॥ १७ ॥ एक समयपर 
ब्रह्मांवाच ll इत्युक्ता पावती देवी सखीभ्यां सुन्दरं वचः ॥ हितं मेने तदा तच्च कतुं स्माप्यध्यवस्यति॥ 32 ॥ ततः कदाचिन्मजञत्यां 
पावेत्यांवे सदाशिवः ॥ नंदिनं पारिभत्स्याथ ह्याजगाम गृहांतरम्‌॥ १५ ॥ आयांतं शंकरं हृड्डाइसमये जगदंबिका ॥ IGEN मजती 

(| सा वे लजिता सुन्द्री तदा॥ १६ ॥ तस्मिन्नवसरे देवी कोतुकेनातिसँयुता N तदीयं aa हितं मेने सुखावहम्‌ ॥ १७॥ एवं . 
७ जाते सदा काले कदाचित्पावती शिवा ॥ विचित्य मनसा चेति परमाया परेश्वरी ॥ १८॥ मदीयस्सेवकः कश्चिड्रवेच्छुभतरः कृती ॥ 
मदाज्ञया परं PRAMA चलेदिह ॥ १९ ॥ विचारयति च सा देवी वपुषो . मलसंभवम्‌ ॥ पुरुषं ĈIAM सा तु सवेलक्षणसंयु 
{| तम्‌ ॥ २० ॥ सवोवयवनिद्दोषं सवावयवसुन्द्रम्‌॥ विशालं सवशोभाढयं महाबलपराक्रमम्‌ ॥ २१॥ वश्नाणि च तदा तस्मे दत्त्वा 
ee) सा विविधानि få ॥ नानालंकरणं चेव बह्वाशिषमनुत्तमाम्‌ ॥ २२ ॥ मत्पुत्रस्त॑ मदीयोसि नान्यः कश्चिदिदात्ति मे ॥ एवशुक्तस्स 

$| पुरुषो नमस्कृत्य शिवां जगो ॥ २३ ॥ 

१४ माया परमेश्वरी पार्वती मनम कुछ समय विचारकर कि ॥ १८ ॥ कोई अत्यन्त श्रेष्ठ मेरा सेवक हो जो सब कार्य करे जो मेरी आज्ञाके विना रेखामात्र 

2% भी चछायमान न हो ॥ १९ ॥ यह विचार कर पावेतीदेवीने अपने शरीरके मेळसे सब लक्षण सम्पन्न एक पुरुष निमोण किया ॥ Ro ॥ जो सब 

ॐ शरीरांके अवयवसे निदोष सब अवयवांसे सुन्दर विशाळ और सब शोमासे सम्पन्न महाबळी पराक्रमी था ॥ २१ ॥ तब वह अनेक प्रकारके वख यथाविधि 

` |%|देकर तथा अनेक भकारके अळंकार ओर Aga आशीर्वाद देकर ॥ RR ॥ तुम मेरे पुत्र हो दूसरा कोई नही है, इस प्रकार वह पुत्र MAT प्रति माता | 
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| कहकर बोळा ॥ २३ ॥ गणेशजी बोले तुम्हारा कया कार्य है, मैं तुम्हारा = करुं, पुत्रके ऐसा कहनेपर पार्वती बोली ॥ २४ ॥ देवी बोली हे तात ! 

FIR वचन सुनो तुम मेरे द्वारपाळ बनो तुम मेरे पुत्र होनेके कारण मेरे हो, किसीके नहीं हो ॥ २५॥ हे पुत्र ! मेरी आज्ञाके विना कोई मेरे घरके 
| = भीतर न आने पावे चाहे कोई कितनीही हठकरे पर आने न देना ॥ २६ a ॥ ब्रह्माजी बोले हे मुने ! पार्वतीने ऐसा कहकर एक ze लकडी गणेशजीको 
दी और गणेशजीका सुन्दर रूप देखकर वह बडी प्रसन्न हुई ॥ २७ E मुख चूमकर पुत्रको आलिंगन किया और गणाधिपको लकडीलेकर 
A 





॥ गणेश उवाच ॥ कि कार्य विद्यते aa करवाणि तवोदितम्‌ ॥ TIMI सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिवा ॥ २४ ॥ शिवोवाच ॥ 
हे तात अणु ARA द्वारपालो भवाद्य मे ॥ मसपुत्रसत्वं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति मे ॥ २५ ॥ विना मदाज्ञां aga नेवायान्म 

| %| SEFT ॥ कोऽपि क्कापि qa सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ २६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता च ददो तस्मे यष्टिं feet सुने ॥ 
| तदीयं रूपमालाक्य सुन्दूरं हषेमागता ॥ २७ ॥ सुखमाचुं्य सुप्रीत्यालिग्य ते कृपया सुतम्‌ ॥ स्वद्रारि स्थापयामास यष्टिपाणिं गणा 

| घिपम्‌ ॥ २८ ॥ अथ देवीसुतस्तात गहद्वारि स्थितो गणः ॥ यह्िपाणिमंहाबीरः पारवतीहितकाम्यया ॥ २९॥ स्वद्वारि स्थापयित्वा 
3 ते गणेशं ed शिवा ॥ स्वयं च मजती सा वे संस्थितासीत्सखीयुत।॥ ३० ॥ एतस्मित्रे काले तु शिवो द्वारि समागंतः ॥ को 

| £| तुकी सुनिशादूळ नानालीलाविशारदः ॥ ३१ E च शित्रेशं तमविज्ञाय गणाधिपः ॥ मातुराज्ञां विना देव गम्यतां न त्वया 
|| चुना॥ २२॥ मनार्थ स्थिता माता क यासीतो ANIA ॥ इत्युक्त्वा यश्कां तस्य रोधनाय तदाग्रहीत ॥ ३३॥ 

ARTE बेठाया ॥ २८ ॥ हे तात ! जब वह गणेश द्वारेपर स्थित हुए वह महावीर लकडी लेकर MIJ RAM कामनासे जब बैठे ॥ २९ ॥ और 
1 | शिवाने अपने पुत्र गणेशजीको जब अपने द्वारेपर स्थापन किया, तब आप साखियाँ सहित खान करने लगीं ॥ ३० ॥ इसी अवसरमें शिवजी भी द्वारेपर 
आकर स्थित हुए, हे मुनिश्रेष्ठ I अनेक लीला करनेमें चतुर वे कौतुकी भगवान्‌ शंकर जब भीतर जाने लगे ॥ ३३ ॥ तब शिवजीको न जानकर वह 
$ | गणेश्व र कहने लगा हे देव ! माताकी आज्ञाके बिना आप नहीं जा सकते ॥ ३२ ॥ माता इस समय खान कर रही हैं, तुम कहां जाते हो यहांसे जाओ, 






RRR 





karato ॥ ३५ ॥ शिवजी बोले हे बालक ! तू मूर्ख है यह नहीं जानता किं Å गिरिजापति शंकर हूँ, हे बालक ! में अपने घरकोही जाता हू तू मुझे 
२४ | निषेध केसे करता है ॥ ३६ ॥ यह कहकर जब गणेशजीकी परवा न करके शिवजी भीतर जाने लगे तब गणेशजीने फिर दंडका प्रहार किया ॥ ३७ N 


तं दृष्टा तु शिवः प्राह क॑ निषेधसि मूढधीः ॥ मां न जानास्यसडुद्धे शिवोहमिति नान्यथा ॥ ३४ ॥ ताडितस्तेन qua हि गणे 

शेन महेश्वरः ॥ प्रत्युवाच स å gå बहुलीलश्व कोपितः ॥ ३५ ॥ शिव उवाच ॥ gaia त्वं न जानासि शिवोहं गिरिजापतिः ॥ 

स्वगृहं यामि रे बाल निषेधसि कथं हि माम्‌ ॥ ३६॥ इत्युकत्वा प्रविशंतं ते महेशं गणनायकः ॥ क्रोघं कृत्वा ततो विप्र दंडेनाता 

डयत्पुनः ॥ ३७ ॥ ततश्शिवश्व IFI गणानाज्ञापयत्रिजान्‌ ॥ को वायं ada किं च क्रियते पश्यतां Tom ॥ ३८॥ इत्युक्ता तु 

शिवस्तत्र स्थितः कुद्धो गृहाद्वहिः ॥ भवाचाररतस्स्वामी बहूद्ुतसुलीलकः ॥ ३९ ॥ -॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां 
ुदरसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे गणेशोत्पत्तिवणनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ गणास्ते क्रोधसंपन्नास्तत्र 
ॐ | गत्वा शिवाज्ञया ॥ पप्रच्छुगिरिजापुत्रं ते तदा द्वारपालकम्‌॥ १ ॥ 


कव शिवजीने कोधकरके अपने गणोंको आज्ञा दी यह कोन है यहां IA स्थित है तुम देखो अब कया करें ॥ ३८॥ यह कहकर शिवजी महाक्रोधकर 9 | 
| ॐ | बाहर स्थित हुए, इस प्रकार अद्धत लीला करनेवाले स्वामी संसारकी लीला दिखाने STU 3% U इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां Yo Yo Go qq | # 


दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ र्लाजी बोले तब वे संब गण करोधको प्राप्त होकर शिवजीकी आज्ञासे वहां जाकर उस द्वारपाल ARIGIS छगे ॥ १ ॥ 
E ` ` १ युष्माकमिति शेषः | | | 
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Es शिवके गण बोले तुम कोन कहांसे आये और तुम्हारे क्या करनेकी इच्छा है, यदि MA इच्छा है तो यहांसे दूर चछा जा ॥ २ ॥ ब्हाजी बोले गणे||% 

शजी शिवजीके गणोके इस प्रकार वचन सुनकर निर्भय ओर दंड हाथमे लेकर उन द्वाररक्षक गणोंसे बोले ॥ ३ ॥ गणेशजी बोले तुम कौन और कहांते 

& [era हो तुम अच्छे सुन्दरहो दूर हो यहां विरोध करनेके निमित्त केसे स्थित हुए हो ॥ ४ ॥ बह्लाजी बोले इस प्रकार गणेशजीके वचन सुन वे सब महाबळी | S 

शिवजीके गण परस्पर हास्यकरके वे आश्वयराहित हो बाळे ॥ ५ ॥ वे शिवके पार्षद परस्पर कुछ बोलकर क्रोधित मनसे द्वारपाल गणेशजीसे कहने लगे Ue 
l शिवगणा SI: ॥ कोऽसि तवं कुत आयातः किंवा त्वं च चिकीर्षसि ॥ इतोऽद्य गच्छ दूरं वे यदि जीवितुमिच्छसि॥ २॥ | 
FAA ॥ तदीयं तद्वचः Seal गिरिजातनयस्स वे ॥ निभेयो दण्डपाणिश्च द्वारपानत्रवीदिदम्‌ ॥ ३॥ ॥ गणेश उवाच॥ यूयं le 
के कुत आयाता भवंतस्सुन्द्रा इमे ॥ यात दूरं किमर्थ वे स्थिता अत्र विरोधिनः ॥ ४॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एवं ga वचस्तस्य |E| 
हास्यं कृत्वा परस्परम्‌ e शिवगणा महावीरा गतस्मयाः॥ ५ ॥ परस्परमिति प्रोच्य सर्वे ते शिवपार्षदाः ॥ द्वारपालं I 
गणश त EG कुद्धमानसाः ॥ ६॥ शिवगणा SI: ॥ श्रूयतां द्वारपाला हि वयं शिवगणा वराः ॥ त्वां निवारयितुं प्रप्ताशशं 2 
करस्याज्ञया विभोः ॥ ७॥ त्वामपीह गणं मवा न हन्यामोन्यथा इतः ॥ तिष्ठ दूरे स्वतस्त्वं च किमर्थं मृत्युमीहसे ॥८॥ | 
॥ ब्रह्मावाच ॥ इत्य॒क्तऽपे गणेशश्च गिरिजातनयोऽभयः ॥ निभत्स्यं शंकरगणान्न द्वारं इक्तवांस्तदा॥ ९ ॥ ते सर्वेपि गणाश्शेवा || 
स्तत्रत्या वचने तदा॥ BT तत्र शिवं गत्वा तक्ष्तांतमथाबुवन्‌ ॥ १० ॥ 

॥ ६ ॥ शिवक गण बोळे सुनो हम सब AB द्वारपाल शिवजीके गण हैं हम विभु ITEN आज्ञासे तुमको निवारण करनेको प्राप्त हुए हैं ॥ ७ ॥ तुमको ||: 
ga भी गणमानकर हमने नहीं मारा नहीं तो कबका मार दिया होता, दूर हो स्वतः ही क्यों मृत्युकी इच्छा करता हे ॥ ८ ॥ बह्ाजी बोठे ऐसा कहनेपर भी | 

भिरिजापुत्र गणेशजी निर्भय रहे, और शिवजीके गणोंको घुडककर द्वार नहीं छोडा ॥ ९ ॥ उन सम्पूर्ण शिवजीके गणोने भी गणेशजीके यह वचन |» 
= १ सवै इत्यर्थः:|| == a TE a TOD ee 
है k ७५ 
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| बालकको घुडकनसे मानो उन्होंने सबहीको घुडका, इस कारण हे देवि ! तुमको मान किसी प्रकार न छोडना चाहिये ॥ ३८ ॥ शिवजी तो l)" 
| > आपके आधीनही हैं, वे अहंकार TI करेंगे तुम्हारे अनुकूल ही हो जांयगे 39 ॥ बह्लाजी बोले क्षणमात्रको शिवकी इच्छासे पार्वती स्थित हुई ॥ ४ ०॥॥४ 
N 


ओर उस समय वह पावती मानिनी होकर मनही मनमे कहने लगी ॥ ४१ ॥ शिवा बोली अहो क्षणमात्रको पुत्र स्थित भी न हुआ कि यह हठ करने लगे, di 
अब में विनय वा नम्रता क्या करूं ॥४२॥ जो होनहार Å सो होगी अन्यथा नहीं हो सकती, ऐसा कहकर पार्वतीने अपनी सखीको वहां भेजा ॥४३॥ 


शिवो मकटवत्तेऽद्य वतेते सवदा सति॥ किं कारेष्यत्यहकारमावुकूल्य भाविष्याते ॥ ३९॥ ब्रह्मोवाच ॥ अहो क्षणं स्थिता तत्र शिवेच्छा 


वशतस्सती ॥ ४०॥ मनस्युवाच सा भूत्वा मानिनी पार्वती तदा॥ ४१॥ शिवोवाच॥ अहो क्षणं स्थितो नेव इठात्कारः कथं कृतः ll 
कर्थ चेवात्र कत्तव्यं विनयेनाथ वा पुनः॥ ४२ ॥ भविष्यति भवत्येव कृतं नेवान्यथा पुनः ॥ इत्युक्त्वा तु सखी तत्र प्रेषिता प्रियया 


तदा ॥ ४३ ॥ समागत्याऽत्रवीत्सा च प्रियया कथितं हि यत्‌ ॥ तमाचष्ट गणेशं तं गिरिजातनयं तदा ॥ ४४॥ सख्युवाच ॥ सम्य 
कत त्वया भद्र बळात्ते प्रविशतु A Ul भवदग्रे गणा ह्यते किं HAG भवाहशम्‌ ॥ ४५ ॥ कृतं Aged चेव Hoes कियतां त्वया ॥ 
जितो यस्तु पुनवापे न वैरमथ वा TEA ॥ ४६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति geat वचस्तस्या मातुश्चेव गणेश्वरः ॥ आनन्दं परमं प्राप बलं | 
भार RARA ॥ ४७॥ बद्धकक्षस्तथाष्णीपं बद्धा जंघोरु संस्पृशन्‌ ॥ उवाच तान्‌ गणान्‌ सर्वान्‌ निर्भयं वचनं सुदा ॥ ec ॥ 


o [aea जाकर गणेशजीसे वह सब बात कही जो प्रियाने कही थी वह गिरजापुत्र गणेशसे इस प्रकारसे बोली ॥ ४४ ॥ सखी बोली हे भद्र ! तुमने |. 
| बहुत अच्छा किया जो TON प्रवेश न होने दिया तुम्हारे सामने कया यह गण तुमको जीत सकतेहें ॥ ४५॥ कृत अकत जो कुछ भी हो तुमको अपना El 
ŝi कतव्य पालन करना चाहिये, जीतने पर भी कोई बैरकी बात तो हैही नहीं ॥ ४६ ॥ ब्रह्माजी बोळे गणेश्वर माताके इस प्रकारके वचन सुनकर महा | kee 
| उन्नत बलको ATA होकर बढ़े आनन्दको AM हुए ॥ ४७॥ कच्छ और पगडी बांधकर जांघोंपर जांवियां कसकर उन सब गणोंसे प्सन्नतासे निर्भय वचन p 































































































॥ ५९ ॥ तुम गण FER बंडे चतुर हो सो मेरे होकर JI छोडकर SIAM कैसे प्राप्त होते हो 15 ०॥ पतिके आगे विशेषकर Å क्‍यों हठ करती है।! 
| यदि गिरिजा ऐसा करेगी तो इसका फळ अवश्य पावैगी ॥ ६१ ॥ इस कारण सब मेरे वीर आदरसे मेरा वचन सुनें, सर्वथा युद्ध कों जो होना Gr 
अवश्य होगा ॥ ६२ ॥ AAT बोले हे नारदजी | अनेक लीलाकरनेमे चतुर भगवान्‌ शंकर लौकिकी गतिको दिखातेहुए यह कहकर मौन हुए ॥ ६३ Il 


za चेवात्र कतेव्यमिति नीतिर्गरीयसी ॥ एकाकी स गणो बालः कि करिष्यति विक्रमम्‌॥ «९॥ भवतश्च गणा लोके युद्धे चाति 
विशारदाः ॥ मदीयाश्च कथं युद्धं हित्वा यास्यथ लाचवम्‌ ॥ ६० URI अहः कथं कार्यो पत्ये विशेषतः ॥ कृत्वा सा गिरिजा 
तस्य नूनं फलमवाप्स्यति ॥ ६१ ॥ तस्मात्सर्वे ARENT शृणुतादरतो वचः ॥ कत्तव्यं सवथा बुद्धं भावि यत्तद्ववत्विति ॥ ६२॥ 
FAUT ॥ इत्युक्ता शंकरो ब्रह्मन्‌ नानालीलाविशारदः ॥ विरराम सुनिश्रेड दशयंछोकिकीं गतिम्‌ ॥ ६३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणविवादवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ae ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता विभुना 
तेन निश्चयं परमं गताः ॥ VAZI तदा तत्र जम्बुश्च शितरमन्दिरम्‌॥ १ ॥ गणेशोऽपि तया हट्टा ह्यायातान्गणसत्तमान्‌॥ JESS 
टोपं विधायेव स्थितांशचेवात्रवीदिदम्‌ ॥ २॥ ॥ गणेश उवाच ॥ आयांतु गणपास्सर्वे शिवाज्ञापरिपालकाः ॥ अहमेकश्व बालश्च ७ 
शिवाज्ञापरिपालकः ॥ ३ ॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे ART च ०कुमाररखण्डे मापाटीकायां चतुदेशोऽध्यायः॥ १४॥ बह्ाजी बोळे जब उन विभुने इस प्रकार कहा तब वे सब गण परम 
निश्चयको am होकर सजकर शिवर्जीके मन्दिरके समीप गये॥ १॥ इधर गणेशजीने भी देखा कि युद्धके निमित्त शिवजीके गण आ रहे हैं तब उनसे इस प्रकार |ॐ 
| ॐ गणेशजी बोले ॥ २ ॥ गणेशजी बोळे शिवजीकी आज्ञा पालन करनेवाले सब गण AŬ, में इकलाही बाळक शिवाकी आज्ञापालन करनेवाला हूं ॥ 313 
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तब वीर देवीपुजने एक बड़ा परिघ ग्रहण करके जितने द्वारपर स्थित थे उन सबकोही प्रहार किया ॥ १४ ॥ किन्हींके हाथ 299, किन्हींकी पृष्ठ 
टूट गई किन्हीके शिर और किन्हींके मस्तक टूट गये ॥ १५॥ किन्हींकी जंवा किन्हीके FI भिन्न IM, और जो सन्मुख आये उन सबको 
हृदयमे प्रहार किया ॥ १६ ॥ कोई प्रथिवीम गिरगये कोई विदिशाओम चले गये, किन्हीके चरण छिन्न भिन्न IM, कोई शिवजीके समीप चले MIU 
॥॥ १७ ॥ उनमें कोईभी सेग्राममे गणेशजीके सन्मुख न ठहरसका, सिंहको देखकर मृग जिस प्रकार दशाँ दिशाओम भाग जाते हैं ॥ १८ ॥ इसी भांति 

ॐ अथ देवीसुतो वीरस्संगह्य परिचं बृहत्‌ ॥ द्रारस्थितो गणपतिः सवानापोथयत्तदा ॥ १७ ॥ केषांचित्पाणयो भिन्नाः केषांचित्पूषठ 

क्‍ कानि चं ॥ केषांचिच्च शिरांस्येव केषां चिन्मस्तकानि च॥ १५॥ केषांचिजानुनी तत्र केषांचित्स्कंवकास्तथा॥ सम्मुखे चागता ये 

| वे ते सर्वे हदये हताः ॥ १६ ॥ केचिच्च पतिता भूमो केचिच्च विदिशो गताः॥ केषांचिच्चरणो Bal केचिच्छर्वान्तिकं गताः ॥ 99 ॥ 
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तेषां मध्ये तु कश्चिद्वे संग्रामे सम्मुखो न få सिहं SEL यथा यांति मृगाश्चेत्र दिशो दश ॥ १८ ॥ तथा ते च गणास्सर्वे गताश्चेत् ` 
AS परावृत्य तथा सोपि सुद्रारि ES कह्पांतकरणे कालो दृश्यते च भयंकर: ॥ यथा तथैव दृष्टस्स AAT 
प्रल्येकरः ॥ २० ॥ षतस्मिन्समये चेव सरमेशसुरेशवराः ॥ प्रेरिता नारदेनेह देवास्सर्वे समागमन्‌ ॥ २१ ॥ समबुव॑स्तदा सर्वे शिव 

| स्य हितकाम्यया ॥ पुरः स्थित्वा शिवं नत्वा द्याज्ञा देहि प्रभो इति ॥ २२॥ तं va सरवेशस्सर्वे च. तव सेवकाः VEG: कता सदा 
भता संहता परमेश्वरः ॥२३॥ रजस्सत््वतमोरूपो लीलया निगणः स्वतः ॥ का लीला रचिता चाद्य तामिदानीं aa प्रभो ॥ २४ lU 
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| ४ प्रकार वह सबको उस समय प्रलय करनेकी समान दिखाई देने SI ॥ २० ॥ इसी समय नारदजीकी भेरणासे विष्णु इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता उस gå E 
(आये u २१ ॥ और शिवजीके हितकी कामनासे वे सब कहने ठगे, और आगे स्थित हो शिवको प्रणामकर बोले, हे प्रभो ! आज्ञा दीजिये ॥ २२ ॥ क 
| + | आप सर्वेश TR हो हम सब तुम्हारे सेवक हैं, तुम सुटके कतो भतो संहता परमेश्वरहो ॥ २३ ॥ तुम सत रज तमसे अनेक प्रकारकी लीला करते AE 
el = | | [ue 
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उस महाबली गणेशको परिव ग्रहण करता हुआ देखकर में उसी समय HAMA वहांसे पळायनकर गया ॥ ३४ VARER ताडित हो मेरे साथी सब चलो 
$ | चलो कहने लगे, कोई स्वयं पतित होगये, और कोई उन गणेशके प्रहारसे पतित हुए ॥ ३५ ॥ कोई उसी समय शिवजीके समीप जाकर वह सब वृत्तान्त Å) 
ॐ | शिवजीसे सुनाते हुए।। ३६ ॥ ईस प्रकार उनकी गति देख ओर इस वृत्तान्तको सुनंकर छीलाविशारद शंकरको बडा कोध हुआ ॥ ३७ ॥ इन्द्रादिक देवता | ३४ 
a और uge आदि गण भूत प्रेत पिशाच गण सबको ही शिवजीने आज्ञा दी ॥ ३८ ॥ वे सब यथायोग्य सब ओरसे धावमान हुए और शिवकी आज्ञासे | 
>| गृहीतपरिषं ser å गणेशं महाबलम्‌॥ पलायनपरो यातस्त्वह sage तदा ॥ ३४ ॥ यात यात 31953 परिघेन हतास्तदा ॥ 
स्वयं च पतिताः केचित्केचित्तेन निपातिताः ॥ 34 ॥ FAT शित्रतामीप्यं TAI तत्क्षणमात्रतः ॥ शिव विक्षापयांचऊुस्तडता 
तमशेषतः ॥ ३६ ॥ तथाविधांश्च तान्‌ 231 तवृत्तांते निशम्य सः ॥ अपारमादथे कोपे हरो लीलाविशारद्‌ः ॥ ३७॥ इन्द्रादिकान्दे 
वगणान्‌ PETE गणान्‌ ॥ AAA A सवानादेशयत्तरा ॥ ३८॥ त सव च ययायाग्य गतास्ते VIT दिशम्‌ ॥ त ked 
गणं हंतुकामा हि शिवाज्ञाता उदायुचाः ॥ ३९ NAET यस्यायुव यच तत्तत्सव विशेषतः ॥ तद्गणंशापारं बलात्समागत्य BANA |% 
॥ ४० ॥ हाहाकारो महानासीत्रे लोक्ये सचराचरे 0 ASHE MAAT सशय परम गताः ॥ ७१॥ न यातं ब्रह्मगोष्प्यायुब्रह्मांड le 
क्षयमेति हि॥ अकाले च तथा वनं RASANT: स्तयम्‌ ॥ RU त सत चांगतास्तत्र षण्बुखाद्याश्च ये पुनः li देवा व्यथायुचा 
[S| जाता आश्चर्य परमं गताः॥ ४३॥ एतस्मिन्नन्तरे देवी जगदम्बा विबोधना ॥ ज्ञात्वा तच्चरितं MIAN क्रोधमादथे ॥ ४४ ॥ 
14 | आयुध उठाकर उनके मारनेकी इच्छा करने छगे li ३९ ॥ जिस जितका जो आयुध था, वह उसने विशेष रूपसे बळयूवेक आकर गणेशजी पर प्रहार 
| &| किया ॥ ४० ॥ उस समय चराचर त्रिलोकीम बडा हाहाकार मचगया AMIS सब मनुष्य परम संदेहको प्राप्त हुए ॥ ४१ ॥ बल्लाकी आयु समाप्त नहीं | 
| | हरै, HAS किस प्रकार क्षयको प्राप्त LM, यह अकालमें निश्चय शिवकी इच्छाके MA होता है.॥४२॥ हे मुने ! वे पण्मुखको आदि लेकर सम्पूर्ण 
186 गण व्यर्थ आयुधवाले होगये, यह देखकर सम्यूण देवता बडे RAA प्रात हुए ॥ ४३॥ इसी समय जगदम्बा देवी भी इस वृत्तान्तको जानकर अपार 
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modi 
ATOS EU ५४ ॥ हे मुनिसत्तम ! वह सबही उस युद्धके दर्शन करनेके लिये आये, हे नारदजी ! उस समय युडदर्शनवाठोसे आकाश भर गया॥५५॥ |$ | 
वे इस युद्धको देखकर महा विस्मयको प्राप्त हुए, कि इस भकारका युद्ध तो हमने कमी देखा नहीं ॥ ५६ ॥ उस समय समुद्रके सहित पृथिवी कांपने at | # 
||& | और पवेत चूर्ण होकर संग्रामकी सूचना करने लगे ॥ ५७ ॥ Tels ग्रह तारागण सब संहत होकर व्याकुळ HA, उस समय सब देवता और गण i | 
ॐ ||पठायमान AM ॥ ५८ ॥ केवळ परम विक्रमी कारिकेय ही उस स्थानपर स्थित हो रहे, और पायमान न हुए '॥ ५९. ॥ उन दोनों शक्तियोंने उस a 
ॐ | ते सर्वे च समाजग्सुयुद्धसंद्शनाय I ॥ पूरितो व्योमसन्मार्गस्तेस्तदा मुनिसत्तम॥ ९५ ॥ तास्ते इडा रणं तं å महाविस्मयमागताः ॥ $| 
EU परमं युद्धं न दृष्ट चेकदापि हि ॥ ५६॥ प्रथिवी कंपिता तत्र समुद्रसहिता तदा ॥ पवेताः पतिताश्वेव चक्रः संग्रामसंभवम | 
MR द्योगेहक्षगणेधूणणा सर्वे व्याकुलतां गताः॥ देवाः पलायितास्सवें गणाश्च सकलास्तदा SCH केवलं षण्सुखस्तत्र नापलायत | 
विक्रमी Å महावीरस्तदा सवोनावाय पुरतः स्थितः ॥ ५९॥ शत्तिद्वयेन age सर्वे च निष्फली कृताः ॥ सर्वाश्वाणि निकृत्तानि संक्षि 
तान्यमरेगणेः ॥ ६० ॥ येऽवरस्थिताश्च ते सर्वे शिवस्यांतिकमागताः ॥ देवाः पलायितास्सवें गणाश्च सकलास्तदा ॥ ६१ ॥ ते सर्वे |$ 
मिलिताश्चैव मुहुनेत्वा शिवं तदा ॥ अबवन्वचन क्षिभ्रं कोऽयं गणवरः प्रभो ॥ ६२ ॥ पुरा चेव Si युद्धमिदानीं बहुधा पुनः ॥ दश्यते | 
197 SCHEN तु कदाचन॥ ६३ ॥ किंचिद्रिचायंतां देव त्वन्यथा न जयो भवेत ॥ त्वमेव रक्षकस्स्वामिन्त्ह्नांडस्य न संशयः || 
||| ॥६४॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्येवं तद्वचः शुतवा रुद्रः परमकोपनः ॥ कोपं कृत्वा च तत्रेव जगाम A || 
बुद्धम सबको व्याकुळ कर दिया, और देवताआंके चलाये हुए सब अन्न निष्फळ कर दिये काट KIU ६० ॥ जो शेष बचे वे सब शिवजीके समीप चछे| | 
गे, सब देवता ओर गण पलायमान हो गये ॥६१॥ वे सब मिलकर और शिवजीको प्रणाम करके शीघतासे बोले हे प्रमो यह कोनसा गण है ॥ ६२॥ | 
पहले बहुतसे युद्धका वृत्तान्त हमने सुना है इस समय बहुतसे युद्ध देखे सुने Å पर इस प्रकारका युद्ध तो कभी न देखा न सुना ॥ ६३ ॥ हे देव ! इसमं |#|| 
Je | कुछ विचार Sarm, नहीं तो जय न होगी, हे सामिन्‌ ! a रक्षकहो, इसमें सन्देह नहीं है ॥६४॥ बह्माजी बोठे यह वचन सुनकर S| 
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गये ॥ २ ॥ महाबली बडे उत्साही शिवजीकी दृश्सि देखे हुए देवताओंने शिवके चरणकमलोंका ध्यान करके उससे युद्ध करना आरंभ किया ॥ ३ ॥ | 
तब महाबली बडे पराक्रमी विष्णुजी उस GTA युद्ध करने लगे, इस ओर IJ श्रेष्ठ साक्षात शिवरूप प्रवीण बालक महादेवीके आयुध ॥ ४ vaks] 
JE गणेशजी देवताओमे शरेष्ठ देवगणोंपर प्रहार करने लगे और शक्तिके दिये हुए आयुधसे उस महावीरने सहसा विष्णुके ऊपर यष्टिका प्रहार किया ॥५॥ | 
ह मने! जिस समय उस बालकने यडिका महार किया उस समय विष्णुकी यह दशा देख सब देवतोका बळ हास होगया और वे TER पराङ्मुख हुए ॥ [है 
ॐ | देवाश्च युयुधुस्तेन स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ ॥ महाबला महोत्साहारिशवसदृ्टिलोकिताः॥ ३॥ ITIS हरिस्तेन महाबलपराक्रमः # 
महादेव्यायुथो वीरः प्रवणः शिवरूपकः ॥ ४ N यष्ट्या गणाधिपस्सोथ जघानामरपुङ्गवान्‌॥ हारे च सहसा वीरश्शक्तिदत्तमहबलः 
॥ « ॥ सर्वेऽमरगणास्तत्र विकुंठितबला सुने ॥ अभूवन्‌ विष्णुना तेन हता यष्टया पराङ्सुखाः॥ ६॥ शिवोपि सह सेन्येन युद्ध 
कृत्वा चिरं सुने ॥ विकरालं च तं eg विस्मयं परमं गतः NO ॥ छलेनेव च हंतव्यो नान्यथा हन्यते पुनः ॥ इति बुद्धि 
| समास्थाय सेन्यमध्ये व्यवस्थितः ॥ ८ ॥ शिवे इष्टे तदा देवे निगुणे गुणरूपिणि ॥ विष्णो चेवाथ संग्रामे आयाते सदेवताः |. 
॥ ९ ॥ गणाश्चेव महेशस्य महाहर्ष तदा ययुः ॥ सर्वे परस्परं प्रीत्या मिलित्वा चकुरुत्सवम्‌ ॥ १० ॥ अथ ufred वीरो |# 
ARTEN स्वयष्टितः ॥ प्रथमं पूजयामास विष्णुं सर्वसुखावहम्‌ ॥ ११ ॥ अहं च मोहयिष्यामि हन्यतां च त्वया विभो ॥ छल 
विना TEST तामसाय दुरासदः ॥ १२ ॥ fo prs > w | 
॥ ६ U है मुने ! शिवजी भी अपनी सेनाके सहित चिरकाळ तक युद्ध करके उस बालकको विकराल स्वरूप देखकर परम विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ 
यह बालक कोशलसेही मृतक होसकताहै अन्यथा नहीं ऐसे fam स्थितहो शिवजी सेनाके मध्यमे स्थित हुए ॥ ८ ॥ तब A और सगुण रुपवाठे e 
देव शंकर और विष्णुजीको संग्राममे आया देखकर सब देवता ॥ ९ ॥ और शिवजीके सब गण बडी प्रसज्ञताको प्राप्त हुए, और परस्पर मिलकर उत्सव करने || ४. 
लगे ॥ १० ॥ तब शक्तिके पुत्र गणेशजीने वीरगतिको प्राप्त होकर अपनी aŬ प्रथम विष्णुजीको पूजा [ अथात्‌ प्रहार ] किया ॥ ११ ॥ तब विष्णुने Å 
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i | | | | 
[gira मृदंग TER बजांकर महोत्सव FAST ॥ ३ ॥ शिवजी गणराजका शिर छेदन करके जबतक कुछ दुःख पावै हे मुनीश्वर ! तबतक ri 
| बढा क्रोध आगया ॥ ४ ॥ मैं क्या करूं कहां जाऊं हा हा मुझे बडा दुःख प्राप्त हुआ है, मुझे जो महान दुःख है मेरा यह दुःख किस प्रकार नष्ट हो | 
सकता है ॥ ५॥ सबदेवता और गणोंने मेरे पुत्रका नाश कर दिया है, सो Å भी सबका नाश वा भलय कर दूंगी ॥ ६ ॥ इस प्रकार दुःखी होकर Tae 
तीने सहझ्नों सो हजार शक्तियोंकी रचना करडाली, और सब ATI महेशरी एक क्षणमातरमें कोधमें भरगई ॥ ७ e हुई शक्तिये उस जगदम्बा [है 
शिवोषि तच्छिरश्छित्वा यावडःखमुपाददे ॥ तावच्च गिरिजा देवी चुक्रोयाति YIAN ४॥ कि करोन .. (च्छामि हाहा दुःख 8] 
सुपागतम्‌ ॥ कथं दुःखं विनश्येतास्थाइतिदुः्ख ममाधुना ॥ « ॥ मत्सुतो नाशितश्राद्य देवैस्सवैगणेस्तथा ॥ सर्वास्तान्नाशयिष्यामि 
xy प्रलय वा करोम्यहम्‌ ॥ ६॥ इत्येवं दुःखिता सा च शक्तीश्शतसहखशः ॥ aa तत्क्षणं ङुद्धा सवेलोकमहेश्वरी ॥ ७॥ निमितास्ता 
i | नमस्कृत्य जगदंबा शिवां तदा ॥ जाज्वल्यमाना ह्यवदन्मातरादिश्यतामिति ॥ ८ ॥ तच्छृत्वा शंभुशक्तिस्सा प्रकृतिः कोधतत्परा ॥ 
4 अत्युवाच तु तास्सर्वा महामाया झुनीशवर ॥ ९ ॥ देव्युवाच ॥ हे STAT देव्यो युष्माभिम॑त्रिदेशतः ॥ प्रलयश्चात्र कततव्यो नात्र 
# | काया विचारणा ॥ १० ॥ देवांश्चैव ऋषीश्चेव यक्षराक्षसकांस्तथा ॥ अस्मदीयान्परांचेव सख्यो भक्षत वे हठात्‌ ॥ ११ VAN 
HERA तास्सवाश्शक्तयः कोधतत्पराः ॥ देवादीनां च सर्वेषां संहारं PIJAT: ॥ 9२ ॥ यथा च -तृणसंहारमनलःकुरुते तथा ॥ 
S| एवं ताश्शक्तयस्सवार्संहारं कतुमुद्यताः १३॥ | | 
SS |शिवाको प्रणाम करके तेजसे प्रकाशित हो कहने लगीं हे मातः ! कया आज्ञा होती है॥ ८ ॥ यह सुनकर क्रोधम भरकर वह शिवकी शक्ति महामाया उन le 
३ सबसे इस प्रकार कहने लगी ॥ ९ ॥ देवी बोली हे शक्तियो ! तुम सब देवी अभी मेरी आज्ञासे इस देवसेनामें जाकर प्रलय करडाठो इसमें विशेष | 
E विचारकी आवश्यकता नहीं है ॥ १० ॥ देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, अपने पराये जो AS, इन सबको हठसे भक्षण करजाओ ॥ ११ Verst Mo) 
Ge Fla पावतीकी AAM वह TIAMA कोधमें तसर होकर सब देवादिका संहार करनेमे उक्त हो गई ॥ १२॥ जैसे अभि तृणोंका संहार करती है इसी परकार है| — 
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=] दारा उसको भी पृथिवी पर गिरादिया, और शूलद्वारा शिवजीके पांच TAM गणेशने व्यर्थ कर दिया ॥ २१ ॥ तब शिवजीने लोकाचारसे यह बात कही अहो || 
= कितने दुःखकी बात है जब मेरी यह दशाहे तब गणोंकी तो Far दशा न होगी ॥२२॥ इसी समय शक्तिके दिये बसे युक्त होकर वीर गणेशजीने परिषसे।ह 


SÅ SUN 


Saa गण ओर देवताओंको ताडित किया ॥ २३ ॥ परिघसे व्याकुलहो वे देवता और गण दूर चले गये और उस अड्भत प्रहार करनेवालेके सन्मुख कोई 
“ia ठहर सका ॥ २४ ॥ तब विष्णने उस महाबली महावीर महाशूर रणप्रिय गणको देखकर कहा कि इसको धन्य है ॥ २५ ॥ हमने बहुतसे देवता, | # 


जघान सगणान्‌ देवान्‌ शक्तिदत्तबलान्वित ॥ २३ ॥ गता दशादशा द्वास्सगणाः पारघादताः॥ न TIAM काप तनाडुतमहा 
रिणा ॥२४॥ विष्णुस्तं च गण दृष्टा धन्योयमिति चात्रवीत्‌ ॥ महाबलो महावीरो महाशरो रणप्रियः ॥ २५ ॥ बहवो देवताश्चैव मया 
SUCHT पुनः ॥ दानवा बहवो देत्या यक्षगंधवराक्षसाः ॥ २६॥ नेतेन गणनाथेन समतां यांति केपि च ॥ त्रेलोक्येऽप्यखिले तेजो 
हूपशोयंगुणादिभिः ॥२७॥ एवं संत्रुवतेष्मुष्मे परिघं भ्रामयन्‌ स च ॥ चिक्षेप विष्णवे तत्र शक्तिपुत्रो गणेश्वरः ॥ २८॥ चक्रं गृहीत्वा (E) 
हारणा स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌॥ तेन चक्रेण परिघो gi खंडीकृतस्तदा ॥ २९ ॥ खंडं तु परिघस्यापि हरये प्राक्षिपदणः ॥ गहीत्वा JE 
गरुडेनापि पक्षिणा विफलीकृतः ॥:२०॥ एवं विचारेतं काळं महावीराबुभावापे ॥ विष्णुश्चापि गणश्रेव युयुधाते परस्परम्‌॥ ३१ ॥ 8 
दानव, LU, यक्ष, TIA, राक्षस US ॥ २६ ॥ पर इस गणेश्‍्वरकी समताको तो कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता यह सब ASMA तेजरूप शूरता आदिके 
गुणोंसे युक्त हं ॥ २७ ॥ विष्णुजी एसा कहरहे A, कि इतनेमे परिघको IMO हुए ATA गणेश्वरने उसको विष्णजीपर प्रहार किया ॥ २८ IMO 

4 तब शिवजीके चरणकमलोकों स्मरणकर विष्णुजीने चक्र ग्रहण करके उस परिधके खंड खंड करदिये ॥ २९॥ तब गणेश्वरने उस खंड परिघको ही विष्णुक हि; 
eren किया तब गरुडजीने अपने GAR उसको ग्रहण करके विफल करदिया ॥ ३० U इस प्रकार महावीर विष्ण और गणेशरको युद्ध करते करते | 


अहा SUM तून संजातमधुना मम ॥ भवत्पुनगणाना [के भवाचारी जगाविति Ul २२॥ एतस्मिन्नंतरे वीरः परिघेण गणे*वर 1 
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Vala, दानव, गण, Rane, यक्ष, किन्नर, मुनि ॥ २३ ॥ विष्णु, अल्ला, वा महाप्रभु शंकर, हे मुने ! उस समय पावेतीके आगे कोई भी ठहरनेको da 
| ४ | हुआ ॥ २४ ॥ उसके महाप्रकाशित चमकतेहुए तेजसे संतापित हो वे सब देवता भयभीत होकर दूरही स्थित हुए ॥ २५ ॥ उसी समय वहां दिव्यदर्शन i 
jos | नारद्जी देवताआंके Gas निमित्त प्राप्त हुए ॥ २६ ॥ मुझे aan, शिव, विष्णुजीको प्रणाम कर सबके साथ मिलकर विचार कार्य कहनेलगे ॥ २७ N 
å सब महात्मा देवता तुम्हारे सहित मिलकर विचार करने SÅ ओर वह सब यह कहने लगे कि दुःखकी शांति किस प्रकारसे होगी ॥ २८ ॥ जवतक|% 
| विष्णुवापि तथा ब्रह्मा शंकरश्च तथा AYM न कश्चिद्रिरिजाग्रे च स्थातुं शक्तो$भवन्मुने ॥ २४ ॥ जाज्वल्यमानं तत्तेजस्सवतोदाहि तेऽ 
खिलाः ॥ दृष्टा भीततरा आसन्‌ सर्वे दूरतरं स्थिताः ॥ २७ ॥ एतस्मिन्समये तत्र नारदो दिव्यदशेनः ॥ आगतस्त्वं gå देवगणानां 
| सुखहेतवे ॥ २६॥ ब्रह्माणं मां भवं विष्णुं शंकरं च प्रणम्य सः ॥ समागत्य मिलित्वोचे विचायं SAT वा ॥२७॥ सर्वे संमंत्रयां 
चकुस्त्वया देवा महात्मना ॥ दुःखशांतिः कथं स्याद्वै समूचुस्तत एव ते ॥ २८॥ यावच्च गिरिजा देवी कुर्पा नेव करिष्यति ॥ aaa 
सुखं TIE नात्र कायी विचारणा॥२९॥ऋषयो få arena गतास्ते वे शिवान्तिकम्‌ ॥ सर्वे प्रसादयामासुः ्ोधशान्त्ये तदा शिवाम्‌ 


| | ॥३०॥ पुनः पुनः IGA स्तुत्वा स्तोत्रेरनेकशः ॥ सर्वे प्रसादयन्प्रीत्या प्रोचुदेंवगणाज्ञया ॥ ३१॥ सुरषेय SI: ॥ जगदम्ब नमस्तु 
भ्यं शिवाये ते नमोस्तु ते ॥ चंडिकाये नमस्तुभ्यं कल्याण्ये ते नमोस्तु ते ॥ ३२॥ आदिशक्तिस्त्वमेवांब सर्वसूष्टिकरी सदा ॥ त्वमेव 
la. पालिनी शक्तिस्त्वमेव प्रल्यंकरी॥३३॥ प्रसन्ना भव देवेशि शांतिं कुरु नमोस्तु ते ॥ सर्व हि विकलं देवि त्रिजगत्तव कोपतः ॥३४॥ | 
10) गिरिजा देवी कपा नहीं करेगी, तबतक किसी प्रकारसे सुखकी भाहि नहीं होगी इसमें विचारकी आवश्यकता नहीं ॥ २९. ॥ तब तुमको आदि लेकर सब 


se देवता प्रसन्न करके भगवतीसे बोळे ॥ ३१ ॥ देवर्षि बोले हे जगतकी माता ! हे शिवा ! तुमको प्रणाम है, हे चण्डिका ! हे कल्याणी | तुमको भणाम है ॥ || 


Alu ३२ u तुमही आदि शक्ति और सब सृष्टिकी करनेवाली हो तुमही पालन और प्रलय करनेवाली शक्ति हो ॥ ३३ ॥ हे देवेशि ! तुम प्रसन्न होकर अब | 
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५४ ब्रह्माजी बोठे तब भगवतीके ऐसा कहनेपर वे तुमको आदि लेकर सब ऋषि उन देवताओंके समीप आकर यह सब वृत्तान्त निवेदन करते हुए ॥ ४४ ॥ है 
५४ उन सब AMAN सुनकर शंकरसे यह बात कही, और इन्द्रादि सब देवता हाथजोड दीन होकर खडे रह गये ॥ ४५ ॥ देवताओंके यह वचन सुन | ह 
= कर शिवजी बोले वह बात करनी चाहिये KIM सब लोकका मंगळ हो ॥ ४६ ॥ अच्छा उत्तर दिशाको चले जाओ इसमें जो पहले मिले उसका शिर 
Sm इस MAV MIU जोडदेना चाहिये ॥ ४७ ॥ जह्माजी बोळे तब उन शिवजीकी आज्ञा माननेवाले देवताआंने यह सब कुछ किया, कठेवरको 
| ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्तास्ते तदा सर्वे ऋषयो युष्मदादयः ॥ तेभ्यो देवेभ्य आगत्य सर्व वृत्तं न्यवेदयन्‌ ॥ ४४ ॥ ते च सर्वे तथा 

SI 3291 शकराय FREI N नता प्रांजलयो दीनाः शक्रप्रभतयस्पुराः ॥ ४% ॥ प्रोवाचेति SUSAN शिवश्चापि तथा पुनः ॥ 

3 कत्तव्यं च तथा समैलोकस्वास्थ्यं भवेदिह ॥ ४६॥ उत्तरस्यां पुनर्यात प्रथमं यो मिलेदिह ॥ तच्छिरश्च समाहत्य योजनीयं कलेवरे ॥ 

| ॥ ४७॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ततस्तेस्तत्कृतं सर्व शित्राज्ञाप्रतिपालङ्ेः॥ कलेवरं समानीय NAA विधिवच्च aa ॥ ४८ ॥ पूजयित्वा |# 
S| पुनस्ते वे गताथोदड्युखास्तदा ॥ प्रथमं मिलितस्तत्र हस्ती STARTE: ॥ ४९ तच्छिरश्च तदा नीत्वा तत्र तेऽयोजयन्‌ MN 18 
me) संयाज्य देवतास्सवाः शित्रं विष्णुं विधि तदा ॥ «० ॥ प्रणम्य वचनं प्रोच्चभेत्रदुक्तं कृतं च नः ॥ अनंतरं च तत्कायें भवताद्रवशेषि |ॐ 
aj तम्‌ ॥ «५१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ततस्ते तु विरेजुश्व पाषेदाश्व सुराः सुखम्‌ ॥ अथ तद्गचनं Ye REU पय्येपलायन्‌ ॥ ५२॥ उच्चस्ते | 
al च तदा AT ब्रह्मविष्णुप्रुरास्तथा॥ प्रणम्येशं शिव देवे LIMI गणवजितम्‌ ॥ ५३ N | x 
| 5 | लेकर ओर उसको RATE प्रक्षाठन करके ॥ ४८ ॥ ओर उसको पूजनकरके वे उत्तर दिशाको गये, प्रथम उनको एक दांतवाला हाथी मिला ॥ ४९ ॥ ho 
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पूजनीयोसि सिन्दूरेण सदा Mi ॥ ९ ॥ GAJ चन्दनेवापि गन्थेनेव शुभेन च ॥ ने 


ताम्बूलेरथ MA तथा प्रक्रमणेरपि ॥ नमस्कारविधानेन पूजां यस्ते विधास्यति li 99 तस्य वे सकला सिद्धिभविष्यति न 
संशयः ॥ विज्ञान्य नकरूपाणि क्षयं यास्यंत्यसंशयम्‌ १२॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता च तदा देवी AA तं RRN नानावस्तुमि 
SCHE पुनरप्यच यत्तथा ॥ १३॥ ततस्स्वास्थ्यं च देवानां गणानां च विशेषतः ॥ गिरिजाकृपया विप्र जातं तत्क्षणमात्रतः॥ १४॥ 


“| तुम्हारे 


रे मुखमें जो यह a दिखाई देता है इस कारण सिन्दूरसे मनुष्य तुम्हारी सदा पूजा करेंगे ॥ ९ ॥ पुष्प, चन्दन, सुन्दर गन्ध मनोहर Mu और | 


ove 


“Idum विधानसे ॥ 19 ॥ ताम्बूलके दान और परिक्रमणसे तथा नमस्कारके विधानसे जो तुम्हारी पूजा करेगा ॥ ११ ॥ इसमें सन्देह नहीं उसको Å 
3 सब सिद्धि प्राप्त होंगी और तुम्हारे पूजनसे निःसन्द्रेह सब विश्व दूर होजांयगे ॥ ३२ ॥ बल्लाजी बोले ऐसा FAR तब देवी KAM अपने पुत्रको नाना |४ 

Ar * कारांसे + Ro e m ve G a „es Y 
nere अलंकारोंसे अलंछत किया, और फिर उत्कष्टतासे अचेना की ॥ १३ ॥ हे नारदजी ! उस समय देवता ओर गणोंको गिरिजाकी ETÀ शांति 
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$| करके स्तुति करे इस प्रकार तुम्हारी पूजाकर बालचन्द्रमाकी पूजाकर अर्ध दे ॥ ४६॥ पीछे AT पूजनकर मीठा भोजन करावै पीछे आपभी मधुर y | 
# (भोजन करे, नमक न खाय ॥ ४७ ॥ पीछे इस अपने नियमको विसजेन करे और गणेशको स्मरण करे तब यह AT सफल होता है ॥ ४८ ॥ इस प्रकार | 

` || जब बत करते मनुष्यको एकवर्ष बीत जाय तब व्रतकी पूर्तिके निमित्त उद्यापन करे ॥ ४९ ॥ मेरी आज्ञासे बारह ब्राह्मण जिमाने चाहिये, और एक घडा N 
| स्थापन कर तुम्हारी NA पूजा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ अथवा वेदकी ARR gt अष्टदळ कमळ निर्माण करके वित्तकी शठताको छोडकर होम 


o 3 qfaia संपूज्य भोजयेन्मधुरेमुंदा ॥ स्वयं चेव ततो भुंज्यान्मधुरं लवणं विना ॥ ४७ ॥ विसर्जयेत्ततः पशचान्नियमं सवमात्मनः॥ | 
| गणेशस्मरणं कुर्‍्योत्संपूर्ण ZI शुभम ॥४८॥ एवं व्रतेन संपूर्ण वर्षे जाते नरस्तदा ॥ उद्यापनविधि कुयाद्वतसम्पूत्तिदेतवे ॥४९॥ E 
arar भोजनीया मदाज्ञया॥ कुंभमेकं च संस्थाप्य पूज्या मर्तिस्त्वदीयिका ॥ «० ॥ स्थंण्डिलेष्टदलं कृत्वा तदा वेद्वि 
A aaa: ॥ होमश्चेवात्र कर्तव्यो वित्तशाठ्यविवरजितेः ॥ ५१॥ ख्रीद्रयं च तथा चात्र बटुकद्र्‍यमादरात ॥ भोजयेत्पूजयित्वा वे qa | 
विधिपूर्वकम्‌ ॥ ५२॥ निशि जागरणं कार्य पुनः प्रातः प्रपूजयेत्‌ ॥ विसर्जनं ततश्चेव पुनरागमनाय च ॥ ५३॥ बालकाचाशिषो || 
mareas च ॥ पृष्पांजलिं प्रदद्याच ब्रतसंपूर्णहेतवे॥ ४॥ नमस्कारांस्ततः कृत्वा नानाकार्य प्रक्पयेत्‌ ॥ एवं तरतं कृतं [e 
येन तस्येष्सितफलं भवेत्‌ «५ ॥ यो नित्य शरद्धया साधं पूजां चेव स्वशक्तितः॥ कुय्यात्तव MAM सर्वेकामफलाप्तये ॥ ५६ N 


है 3 
AD 


ह. [करना चाहिये ॥ ५३ ॥ उस समय दो खरी और दो बरह्मचारी इनको मूर्तिके आगे पूजन करके जिमाना चाहिये ॥ '१२॥ रातमें जागरण करके RYN | 
फिर पूजन करे पीछे फिर आनेके निमित्त गणेशजीको विसर्जन करे ॥ ५३ ॥ बालकोसे आशीर्वाद महण करावे उनसे स्वस्तिवाचन करावै फिर बतपू्िके || . 
| निमित्त पुष्पांजलि दे ॥ ५४ ॥ फिर नमस्कार करके दूसरे कार्य करे इस प्रकारसे जो बत करते हैं उनके सब मनोरथ पूरे होते हैं ॥ ५५॥ जो नित्य 
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फूलाकी वषी हुई ॥ ६५ ॥ गणेशजीके प्रतिष्ठित होनेमें जगतमें स्वस्थता प्राप्त हुई महामहोत्सव हुआ और सब दुःख क्षय होगये ॥६६॥ हे नारदजी [| 
विशेष कर शिवा शिवको बडी प्रसन्नता हुई और सबको सुखदायक महामंगळ हुआ ॥ ६७ ॥ उस समय देवता और ऋषियोंके गण जो आयेथे वह सब 
शिवजीके आज्ञासे अपने २ स्थानांको गये ॥ ६८ ॥ पार्वती और गणेशजीकी वारंवार प्रशंसा करते तथा शिवजीकी बडाई करते हुए कि किस प्रकारका 


युद्ध हुआ यह कहते हुए गये ॥ ६९ ॥ जिस समय देवी पावेती कोपहीन होगई तब शिवजीभी पूर्ववत पार्वतीके समीप प्राप्त होकर ॥ ७० ॥ लोकोंके ve 
जगत्स्वास्थ्य तदा AT गणाधीशे प्रतिष्ठिते ॥ महोत्सवो महानासीत्सव॑ दुःखं क्षयं गतम्‌ ॥ ६६॥ शिवाशिवो च मोदेतां विशेषेणाति 
नारद॥ आसीत्सुमंगलं भारे TA सुखदायकम्‌ N ६७॥ ततो देवगणाः सर्वे ऋषीणां च गणास्तथा॥ समागताश्च ये तत्र जग्मुस्ते 
तु शिवाज्ञया ॥६८॥ प्रशंसंतश्शिवां तत्र गणेशं च पुनःपुनः ॥ शिवं चेव तथा स्तुत्वा MISA युद्धमेव च ॥ ६९ ॥ यदा सा गिरिजा 
देवी कोपहीना बभूव ह ॥ शिवोऽपि गिरिजां aa ARENA ताम्‌ ॥ ७० ॥ चकार विविधं सोख्यं लोकानां हितकाम्यया ॥ स्वात्मा 
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रामोऽपि परमो भक्तकायांद्यतः सदा ॥ ७३ ॥ विष्णुश्च शिवमापृच्छ ब्रह्माहं å तथेव हि ॥ आगच्छाव armi च frå संसेव्य 
भक्तितः ॥ ७२॥ नारद्‌ त्वं च भगवन्संगीय शिवयोयशः ॥ आगमो भवनं स्वं च शिवो ge सुनीश्वर ॥ ७३ ॥ एतत्ते सवमा 
ख्यातं मया वे RENA ॥ yada विन्नेशयशस्संमिश्रमाद्रात्‌ ॥ ७४ ॥ इदं सुमंगळाख्यानं यः शृणोति सुसंयतः ॥ सर्वमंगल 
£| संयुक्तस्स भवेन्मंगलाल्यः ॥७५॥ अपुत्रो लभते gå निघेनो लभते धनम्‌ ॥ मार्याथी लभते भार्या प्रजाथीं लभते प्रजाम्‌ ॥ van |ॐ 
हितकी इच्छासे अनेक भकारके सुख करने टगे, स्वात्माराम होकरभी यह सदा भक्तोंके FAT तसर रहते हैं॥ ७१ ॥ मैं और विष्णुजीमी शिवजीसे पूछकर | ५ 
शिवा शिवको भक्तिसे सेवन करके अपने स्थानमें आये ॥ ७२ ॥ हे नारंद्‌जी ! तुमभी शिवा शिवका यश वर्णन करते २ उनसे (IM अपने स्थानको | 
[गये ॥ ७३ ॥ हे नारदजी ! जो आपने ARAN चरित्र पूछा था, वह मैंने मेमसे शिवा शिवके यशके सहित सब वर्णन किया ॥७४॥ यह मंगलदायक [है 
आख्यान जो नियमसे सुनते हैं वह सब AMON युक्त मंगलका स्थान RÅ ॥ ७५ ॥ पुत्रहीनके पुत्र, धनहीनके धन, dem इच्छावालेको स्री, और | 
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४ भापकर पूजा करना चाहता हूँ, माता पिता तुम दोनों मेरे समीप आकर मेरा मनोरथ पूरा करो ॥ २४ ॥ बल्लाजी बोले पार्वती परमेश्वर इस प्रकारसे उनके | 
वचन सुनकर गणेशजीकी पूजाको महण करनेके लिये आसनपर बैठे ॥ २५ li गगेशजीने उन दोनोंका पूजन करके वारंवार MEM की, इस प्रकारसे 2 
होने सात MRA की ॥ २६ ॥ और SAX गणेशजी हाथ जोडकर प्रेममे विव्हळ माता पिताकी बडी स्तुति करने लगे Ul २७ ॥ गणेशजी बोले | = 


मातः हे पिता ! तुम मेरे वचन सुनो, शीघ्रही आप मेरा सुन्दर विवाह करदे ॥२८॥ इस प्रकार महात्मा गणेशजीके वचन सुनकर वे दोनों महाबुद्धिमान | S 


~N 


॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति श्रुत्वा वचस्तस्य पावेतीपरमेश्वरो ॥ अस्थातामासने तत्र तत्पूजाग्रहणाय Å ॥ २९॥तेनाथ पूजिती तो च 
प्रक्रान्तो च पुनः पुनः ॥ एवं च कृतवान्‌ सत्त प्रणामास्तु AĴI सः ॥ २६॥ बद्धांजलिरथोवाच गणेशो बुद्धिसागरः ॥ स्तुत्वा बहु 
तिथस्तात पितरो प्रेमविह्ळो ॥ २७॥ गणेश उवाच ॥ भो मातर्भो पितस्त्वं IAJ मे परमं वचः ॥ शी da कतेव्यों विवाह |ॐ 
श्शोभनो मम ॥ २८॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्येवं वचनं get गणेशस्य महात्मनः ॥ महाबुद्धिनिधि ते तो पितरावूचतुस्तदा ॥२९॥ शिवा | 


शिवाबूचतुः ॥ SEMA भवान्सम्यक्‌ प्रथिवीं च सकाननाम्‌ ॥ कुमारो गतवांस्तत्र Å गच्छ पुर ARAN ३०.॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्येवं . | # | ` 
lel वचनं 391 पिञ्जोगेणपतिद्रुतम्‌॥ उवाच नियतस्तत्र वचनं कोधसंयुतः॥ ZI ॥ गणेश उवाच ॥ भो मातभों added प्राज्ञो ४ 
Wel) युतां मतो ॥ धर्मतः श्रूयतां सम्यक्‌ वचनं मम सत्तमो ॥३२॥ मया तु परथिवी कांता सत्तवारं पुनः पुनः ॥ एवं. कथं ब्रुवाते वे एनश्च 
| £| पितराविह॥ ३३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तद्रचस्तु तदा vat लोकिकी गतिमात्रितो ॥ महालीलाक्ररे तत्र पितरावूचतुश्च तम्‌॥ ३४॥ | 
४ | गणेशजीसे बोळे ॥ २९ ॥ शिवा शिव बोले grå काननसहित प्रथिवीकी MEA करो कुमार गये हैं तुम MEA कर शीघ्र आओ ॥ ३० ॥ ७ 
ACI बोळे, गणेशजी माता पिताके इस प्रकारसे वचन सुनकर कुछेक रोधसे वचन बोले ॥ ३१ ॥ गणेशजी बोळे हे मातः ! हे पिता ! तुम दोनों (8 
` - eiet महापंडित हो हे AA आप धर्मसहित मेरे वचनोंको सुनो ॥ 3 ॥ मैंने तो सात बार इस पुथिवीकी परिक्रमा की है, फिर कैसे कहतेहो aa 
` 18 परिक्रमा कर आओ ॥ ३३॥ बह्माजी बोळे गणेशजीके यह वचन सुन लौकिकी गतिको आश्रय कर महाठीला करनेवाले दोनों बोले ॥ ३४ | म 
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करनेसे तुम्हारा यह रूप. भी असत्य हो जायगा, इसी प्रकार वेद भी असत्य हो जायंगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥ शीघ्रही मेरा अब शुभ विवाह कर 


NNN 


$ देना चाहिये अथवा वेद शाख्की मर्यादाको निरर्थक कर दीजिये ॥ ४५ ॥ इन दोनांके बीचमें जो भ्रष्ट हो उसको भली प्रकार विचारकर MEV माता 


x bas पावेतीवे EN A N tl LN 
पिताको यलपूषैक काये करना चाहिये ॥४६॥ ARASH बोले इस प्रकारसे वह MIS पुत्र प्रसन्न होकर महाज्ञानी बुद्धिमानोम AJ मोन हुए ॥ ४७॥ 


तब å विश्वके माता पिता पावेती परमेश्वर गणेशजीके यह वचन सुन परंम विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ४८ ॥ तब शिवा ओर शिव पृत्रकी यह विलक्षण बुद्धि 


शीत्रं च भवितव्यो मे Pare: क्रियतां ga ॥ अथ वा वेदशास्त्र व्यलीके कथ्यतामिति॥ ४५॥ द्योः श्रेष्ठतम मध्ये यत्स्यात्स 
म्यग्विचार्य तत्‌ ॥ कर्तव्यं च प्रयत्नेन पितरो धर्मरूपिणो ॥ ४६॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ता पार्वतीपुत्रस्स गणेशः AZT: ॥ 


di 


तिरराम महाज्ञानी तदा बुद्धिमतां वरः ॥ ४७ ॥ तो दंपती च विश्वेशो पावेतीशंकरो तदा ॥ इति ear वचस्तस्य विस्मयं परमं 


EN 


गता ॥ ४८ ॥ ततः शिवा शिवश्चैव vi बुद्धिविचक्षणम l सुप्रशस्योचतुः परीत्या तो यथार्थप्रभाषिणम्‌ ॥ ४९ ॥ शिवाशिवावूचतुः Al 
पुत्र ते विमला बुद्धिस्समुत्पन्ना महात्मनः॥ त्वयोक्ते ATAA ततश्चैव च नान्यथा ॥ ५० ॥ समुत्पन्ने च दुःखे च यस्य बृद्धि 


शिष्यते ॥ तस्य दुःखं विनश्येत SI å यथा तमः ॥ ५१ ॥ बुद्धिर्यस्य बल तस्य deg कुतो बलम्‌॥ कूपे सिंहो मदोन्मत्त 


श्शशकेन निपातितः ॥ ५२ ॥ वेदशाख्नपराणेषु बालकस्य यथोदितम्‌ ॥ त्वया कृतं तु तत्सर्वं धर्मस्य परिपालनम्‌ ॥ ५३ N 
खकर पुत्रकी प्रशंसा कर HA कहने लगे करि पुत्र यथार्थभाषी है ॥४९॥ शिवाशिव बोले हे पुत्र ! तुम्हारी महात्माओकीसी Me JR sera हुई है 
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तुमने जो वचन Få इह वैसे ही हैं इसमें अन्यथा नहीं है ॥५०॥ संकट पडनेपर जिसकी बुद्धि विशेष रूपसे बनी रहती है, उसका दुःख नष्ट होजाता र 


= A E es ĈEJ _¢ e T ROCA N 
, जैसे सूयेके सामने अंधकार नष्ट हो जाता है ॥५१॥ जिसको बुद्धि हे उसीको बल है, निबुद्धिको बल कहां ae uj एक बुद्धिमान खरगोशने मदोन्मत्त 


हको gej SIEHT नष्ट कर दिया ॥ ५२॥ वेद शास्त्र KIA जो बालकोंका त्य वर्णन किया है वह तुमने सब धर्मका पालन किया ॥ ५३ NR | 


७८ 
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s an हुआ और बुद्धिके परम सुन्दर ठाभनामक उने उत्पन्न हुआ ULI इस प्रकार जब गणेशजी अचिन्त्य simo? तब कार्तिकेयमी पृथिवीकी |£ 
ge | कमा करके AMT हुए S ॥ इसी समय महात्मा नारदजी भी कुमारके घर न पहुंचते पहुंचते बोले हे कुमार ! मैं यथार्थ कहताहूं छल TTA यह | > 


XX हीं i A ALEN IN Ge ve 10 å 
Tel कहता ॥ १० ॥ शिवा और शिव तुम्हारे माता पिताने जो किया है वैसा कोई दूसरा इस छोकम नहीं करेगा, यह मैं सत्य २ कहता हूं ॥ १३ ॥ 


VO 


RE 


A E | तुमको Te करके बहानेसे "is कुकमणके लिये भेजदिया, और इधर गणेशजीका परम शोभायमान विवाह कर दिया ॥ १२ ॥ गणेशजीका विवाह 
एवं सुखमचित्य वे सजाने हि गणेश्वरे ॥ आजगाम द्वितीयश्च करांत्वा vet सुतस्तदा ॥ ९॥ apa नारदेनैव प्राप्तो गेहे महात्मना | 

यथार्थ वच्मि नोऽसत्यं न छलेन न मत्सरात्‌ ॥ १० ॥ पितृभ्यां तु कृतं यञ्च शिवया शंकरेण ते ॥ तत्न कु य्योत्परो लोके सत्यं सत्यं 

अवीम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ निष्कास्य त्यां कुक्रमणं मिपमुत्पाय यत्नतः ॥ गणेशस्य वरोकारि विवाहः परशोभनः ॥ १२॥ गणेशस्य 
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x jj oka laj, ain 
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a TAR लब्धवांस्त्रीद्॒य॑ सुदा ॥ विश्वरूपप्रजेशस्य कन्यारत्नं महोत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ पुत्रद्वयं ललाभासो FA: पत्न्योश्ञुभांगयोः ॥ 


सिङे मं तथा garoloj AGEA ३४ ॥ पल्न्योड्योगणेशोसो छ्य gaz gua ॥ मातापिमो्मतेनेव सुखं कते निरं | 
TA ॥ १९ ॥ भवता प्रथिवी कांता ससयुद्रा सकानना ॥ तच्छलाज्ञावशात्तात तस्य जातं फलं त्विदम्‌ ॥ १६ ॥ पितृभ्यां क्रियता |? 
स्मेव च्छलं तात विचार्यताम्‌ ॥ स्वस्वामिभ्यां विशेषेण ह्यन्यः किन्न करोति वे ॥ १७॥ असम्यक्च कृतं ताभ्यां त्वत्पितृभ्यां हि. 
| Ja) कमं ह॥ विचार्यतां त्वयाऽपीह मच्चित्ते न शुभं मतम्‌ i TO 2.0 

© होगया और उनके दो खी हैं, वे दोनो विश्वरूप प्रजापतिकी मनोहर कन्या å ॥ ३ ३॥उन दोनों सुन्दर पलियोंके दो ga हुए हैं, सिदिके क्षेम और JE | 
| लाभ नामक परम सुन्दर पुत्र हुआ है ॥ १४॥ इस प्रकार गणेशजी दोनोसे दो पुत्र लाम करके माता पिताके मतसे ही निरंतर सुख भोगते हैं.॥ १५ ॥ 


o | | इधर तुमने वन VIT सहित यह सारी पृथिवी खूंददाली Soj जो तुमको आज्ञा हुई, उसका तुमको यह फल प्राप हुआ है ॥ १६ ॥ हे तात A 


E Ika ती हर का | 
[ॐ | ता पिताक किये हुए फलको विचार करो अपने स्वामीके लिये विशेष करके कोई कया नहीं करता ॥ १७ ॥ तुम्हारे माता पिताने मेरी समझमें अच्छा | 
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| नहीं किया, तुमको भी इसमें विचार करना चाहिये, मेरी समझमें तो यह अच्छा नहीं किया ॥ १८ ॥ यदि माता विष दे या पिता बेंचदे और राजाही 
VE | स्व देदे तो फिर किस्से कहे ॥ १९ ॥ जिस कारणसे कि यह अनर्थकारी कर्म किया है, हे तात! शान्तिकी इच्छावाला बुद्धिमान्‌ उनका मुख कभी न E कु 
देखे ॥ २० ॥ इस प्रकारसे श्रति और स्मृति शास्रमें नीति कही है, वह तुम समझ गये अब जैसा तुम्हारे मनमें आवे वेसा करो ॥२१॥ AMEN AVI) 


४ हे नारदजी ! तुम ऐसा कहकर महेश्वरके मनकी गति समझाकर मोन हुए ॥ २२ ॥ इस ओर कुमार भी अपने माता पिताको प्रणामकर INAN प्रज्व 


ev na å A & e = कर्मानर्थकरं 
| aak गरं माता विकीणीयात्पिता यदि ॥ राजा हरति सवेस्वं कस्मे कि च त्रवीतु au १ ९ adig कृतं EN कमानथकर 
परम्‌ ॥ शांतिकामस्सुधीस्तात तन्सुखं न विलोकयेत ॥ २० ॥ इति नीतिः शतो प्रोक्ता स्मृता MS सतः ॥ निवेदिता च सा 
ia यथेच्छसि तथा कुरु॥ २१॥ VE ॥ इत्युक्ता नारद Å तु महेश्वरमनोगतिः ॥ तस्मे तथा कुमाराय वाक्य AS 
| पागतः॥ २२॥ स्कन्दोऽपि पितरं नत्वा कोपाग्रिज्वलितस्तदा ॥ जगाम पर्वतं क्रोंचं पितृभ्यां वारितो$पि सन्‌ ॥ २३॥ वारणे च 
“l कृते त्वद्य गम्यते च कथं त्वया ॥ इत्येवं च निषिद्धोपि प्रोच्य नेति जगाम सः ॥ २४ ॥ न स्थातव्यं मया AA क्षणमप्यन 
किंचन ॥ यथ्चेवं कपटं प्रीतिमपहाय कृतं मयि ॥ २५ ॥ एवसुक्ता गतस्तत्र मुने सोऽद्यापि वतेते ॥ SIM सवषा SEMI पापहा 
रकः ॥ २६ ॥ तहिनं हि समारभ्य कातिकेयस्य तस्य वे ॥ शिवपुत्रस्य देवर्षे कुमारत्वं प्रतिष्टितम्‌ RON 


| टितहोकर शिवा शिवके निषेध करनेपर भी कौंच पर्वतको चळे गये ॥ २३॥ हम निषेध करते हैं तुम क्यों जाते हो ऐसा कहकर निषेधकरनेपर भी कुमार | |. . 4 
# | चलनेही टगे और आगेकी बातके सिवाय कुछ न कहा ॥ २४ ॥ हे तात ! अब मैं क्षणमात्रभी,यहां स्थिति नहीं कर सकता जो मुझे छोडकर इस प्रकार | न ; 2 | 
slam कपट प्रीति की है ॥ २५ ॥ हे नारदजी ! इस प्रकारसे कहकर दर्शनसे ही सब SET पाप हरनेवाछे कुमार वहांसे TII पर्वतको चले गये, å २८४॥ 7 
ॐ | और अबतक उसी पर्तमें विराजते हैं ॥ २६ ॥ हे नारद उसी दिनसे लेकर उन शिवपुत्र कातिकेयका कुमारत्व प्रतिष्ठित हुआ ॥ Re ॥ . e | 
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TE ॥ २८ ॥ हे मुनीश्वर ! कार्तिकमे सब | 
गमे कातिकयका दर्शन करते हैं उनके सब पाप दूरहोकर |$ 
दीन होकर शिवजीसे बोलीं हे पति ! मेरे साथ es 
दीन होकर बोलीं हे पति ! मेरे साथ वहांको|| 
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९॥का तिक्यां कृत्ति 


ue २३॥ तमागतं स विज्ञा 
प्राथितस्सोपि दूरतः॥ योजन 
मारस्य तस्य नारद गच्छत 


TÈ स्नेहसे आतुर होकर शिवा शिव प 
VARI दिन निश्चय पार्वती जाती हैं ॥ 





` || वृत्तान्त पूँछा सो मैंने तुमसे सब वर्णन किया ॥ ३८ ॥ इस कथाको सुनकर मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है, और अपने इच्छित सम्पूर्ण Ae nia 
Zam होता हे ॥ ३९ ॥ जो इस कथाको पढते पढाते सुनते सनाते हैं इसमें सन्देह नहीं वह सब कामनाओंको प्राप्त होते हैं ॥ ४० ॥ बाह्मण AN 


ॐ | युक्त और क्षत्रिय विजयी होता है वैश्य धन समृद्धिवाला और am सत्समताको प्राप्त होता है ॥४१॥ रोगी रोगसे, भयभीत भयसे छूटता है, इसके नने 
1७% |मनुष्य भूत प्ेतकी बाधासे छूट जाता है ॥ ४२॥ यह आख्यान पापरहित मनुष्योंको यश और सुखका बढानेवाला है, बडी TAC THA बडे सुख | 


| ) 
एतच्छ्रुत्वा नरो धीमान्‌ TIOM: प्रमुच्यते ॥ शोभनां लभते कामानीप्सितान्सकलान्सदा ॥३९॥ यः पठेत्पाठयेद्वापि श्रणुयाच्छाकये 
त्तथा ॥ सर्वान्कामानवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ४० ॥ ब्राह्मणों adet क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ ॥ वेश्यो धनसमृदवस्स्या 
' च्छूद्स्सत्समतामियात्‌ ॥ ४१ ॥ रोगी रोगात्प्रुच्येत भयान्सुच्येत भीतियुक्‌ ॥ भ्रूत:तादिवाधाभ्यः पीडितो न ATE ॥ ४२॥ 
एतदाख्यानमनघं यशस्यं SIMU ॥ आयुष्यं STI पुत्रपोत्रादिकारकम्‌ ॥ ४३ ॥ अपवर्गप्रदं I शिवज्ञानप्रदं परम ॥ 
शिवाशिवप्रीतिकरं शिवभक्तिविवद्धंनम ॥ ४४ ॥ श्रवणीयं सदा भक्तेनिःकामेश्व सुमुक्षुभिः ॥ शिादवेतप्रदं चेतत्सदाशिवमयं 
शिवम्‌ ॥ ४५ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेशविवादवर्णनं नाम विशोष्ध्यायः॥ २०॥ . 
#| sami रुद्रसंहितान्तर्गतः GARA VEN | Mon UIE 
| | पौत्रादिका करनेवाला हे ॥ ४३ ॥ यह मोक्ष और शिबज्ञानका देनेवाला, शिवाशिवकी प्रीति करनेवाला तथा शिवभक्तिका बढानेवाळा है ॥ ४४ ॥ 
F-a और gata कामनारहित होकर सदा सुनना चाहिये यह शिवजीका अद्वैत ज्ञान देनेवाला सदा कल्याण और शिवमय है ॥ ४५ ॥ 
| ma द्वितीयरुदरसंहितान्तगतचतुर्थकमारखेडे To ज्वाठाप्रसादमिश्रकतभाषाटीकायां गणेशविवाहवर्णनं नाम RAS: ॥ Ro ॥ 


= श्रीशिवमाहापुराणभाषाटीकायां द्रितीयरुद्रसंहितान्तगतचतुर्थकुमारखण्डः समाप्तः | 
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| शि. महापु. वे तारकके पुत्र बसन्त AJN सब कामना गाने बजानेके उत्सव त्यागनकर महातपस्या करने लगे ॥ ३१ ॥ गरमीमे सूर्यकी कान्तिको जीतकर चारो | # 
॥३८६॥ |ॐ kraki अभि IGX उन अभियोके बीचम आदरसे बेठकर AA आहुती देने लगे ॥ १२ ॥ महाप्रतापमें पतित होकर सब मूच्छित होजातेथे, = 
ea भी त्रास रहित होकर शिरपर वषोको सहन करने लगे ॥ १३ ॥ शरतकालमे भी भोजन त्याग दिया, जो कि मनोहर ल्लिग्द ( चिकना ) स्थिर # 
| [हृदयको हितकारी जो उत्तम मूठ फल है ॥ १४ ॥ १५ ॥ इस प्रकार वे महात्मा निराधार हो चारों KALIA स्थित हुए, हेमन्तकतुर्म पर्वतमें आश्रयकर | 
: वसंते सवेकामांश्व गीतवादित्रनिस्स्वनम्‌ ॥ विहाय सोत्सवं तेपुस्नयस्ते तारकात्मजाः॥ ११ ॥ ग्री सूर्यप्रभां जित्वा fag maa | 
| ' पावकम्‌॥ तन्मध्यसंस्थाः सिद्धयर्थ जहुब॒ुहैव्यमादरात्‌ ॥ १२ ॥ महाप्रतापपतितास्सर्वेप्यासन्‌ सुमूछिताः ॥ aug गतसंत्रासा बृष्टि || 
| मूद्धन्यधारयन्‌ ॥ १३॥ शरत्काले प्रसूतं तु भोजनं तु बुभुक्षिताः ॥ रम्यं ferd स्थिरं हृद्य फलं मूलमनुत्तमम्‌॥ १४ ॥ संयमात्तु 
चृषोजित्वा पानान्यु्चावचान्यपि ॥.बुभुक्षितेभ्यो दत्त्वा तु ERA इव ॥ १५ ॥ संस्थितास्ते महात्मानो निराधाराश्चतुदिशम्‌ ॥ 
= | zia गिरिमाश्रित्य dim परमेण तु ॥ १६ ॥ तुषारदेहसंछन्ना जलक्लिन्नेन वाससा ॥ आसाद्य देहं क्षोमेण शिशिरे तोयमध्यगाः | 
॥ १७ ॥ अनिषिण्णास्ततस्सर्वे क्रमशोऽवद्धयंस्तपः ॥ तेपुखयस्ते तत्पुत्रा विधिमुदिंश्य सत्तमाः ॥ १८॥ तप så समास्थाय | 
नियमे परमे स्थिताः ॥ तपसा कर्षयामासुर्देहान्‌ स्वान्‌ दानवोत्तमाः॥१९॥ वर्षाणां शतकं चेव पदमेकं निधाय च ॥ भ्रमो स्थित्वा | 
परं तत्र तेपुस्ते बलवत्तराः ॥ २० ॥ ते सहस्रं तु वषाणां वातभक्षास्सुदारुणाः N तपस्तेपु्ुरात्मानः परं तापमुपागताः ॥ २१ ॥ | 


= 





„rena स्थित हो ॥ १६ ॥ तुषारको अपनी देहपर धारण करते हुए, जसे गीला कपडे पहरे अपनी देहको सुखाने SI, और शिशिरमें जलके | 
१ |मध्य स्थित हो तप करने लगे ॥ १७ ॥ इस प्रकारसे वे संब व्याकुलतारहित हो तपको बढाने लगे इस प्रकार अल्माजीके उद्देश्यसे वे तीनों तप करने लगे || 
, ॥ १८ ॥ वे उप्रतप करनेके लिये कठिन ĤI तत्परहुए, ओर वे SEA उत्तम अपने देहको तपस्या करके सुखाने लगे ॥ १९ ॥ फिर सौ वर्षतक। URSA 


| एक पाँवके सहारेसे स्थित होकर भूमिमे स्थित होकर वे बलवान MTA लगे ॥ २० ॥ सहस्र वपैतक वे केवल ITAN FRA, वे दरात i 





2. इस प्रकारे तप करते करते परंतापको प्राप्त हु ॥ २१ ॥ एक सहस IĜIS पृथिवीमें मस्तक टेककर स्थित हुए, सो वर्षतक ऊपरको भुजा उठाकर | | 
ॐ | रहगये ॥ २२ ॥ इस प्रकार वे दुरागहमें ततपरहोकर परम दुःखको प्राप्त हुए, इस प्रकारसे दिनरात वे देत्य आठस्य छोड़कर तपं स्थित हुए ॥ २३ ॥ E 
ॐ | हे मुने ! इस प्रकार तपस्या करते उनको बहुत समय बीतगया, और मेरी समझमे ATT वे तारकके पुत्र जब पूर्ण तपस्वी हुए तब धर्म जानकर ॥२४॥ | 


a सुरासुरके गुरु महायशस्वी TASH संतुष्ट मनसे उनके वर देनेको AŬ ॥ २५ ॥ तब मुनि और देवताओंके साथ आकर सबके पितामह बल्लाजी alam 


वषोणां तु सहं वे मस्तकेनास्थितास्तथा ॥ वर्षाणां तु शतेनेव ऊद्धेबाहव आसिताः ॥ २२ ॥ एवं दुःखं परं प्राप्ता दुराग्रहपरा 
- इमे ॥ इहते संस्थिता देत्या दिवारात्रमतंद्रिताः ॥ २३ ॥ एवं तेषां गतः कालो महान्‌ सुतपतां gA ॥ ca तारकाणां TÄN 
ति मतिमेम ॥ २४ ॥ प्रादुरासीत्ततो ब्रह्मा सुरासुरगुरुमंहान्‌॥ संतुष्टस्तपसा तेषां वरं दातुं महायशाः॥ २५ ॥ मुनिदेवासुरेस्साद 
सांत्वपूवेमिदं वचः ॥ ततस्तानश्रवीत्सवांन्‌ TRAAT ॥ २६॥ ब्रह्मोवाच ॥ भरसन्नोऽस्मि RRA युष्माकं तपसा सुने ॥ 


E सर्व दास्यामि gems वरं ब्रत यदीप्सितम्‌ ॥ २७॥ किमर्थं सुतपस्तप्तं कथयध्वं सरद्विपः॥ सवेषां तपसो दाता संवंकतोस्मि åa 
FI ॥ २८॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तस्य तद्वचनं SA शनेस्ते स्वात्मनो गतम्‌ ॥ उच्चः प्रांजल्यस्सर्वे प्रणिपत्य पितामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


॥ देत्या SI: ॥ यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया ॥ अवध्यत्वं च सर्वेषा qua देहिनः ॥ ३० ॥ स्थिरान्‌ कुरु जगन्नाथ 
TG नः परिपंथिनः ॥ जरारोगादयस्सर्वे नास्मान्मृत्युरगात्‌ कचित्‌ ॥ ३३॥ — å 
gå उन सबसे यह वचन MO ॥ २६ ॥ ब्रह्माजी बोले, हे महादैत्यो में तुमसे प्रसन्न हूँ Å तुमको सब प्रकारसे वर दूंगा, तुम अपनी अभिलाषाका ag 


e मांगो ॥ २७ ॥ हे दैत्यो तुमने किस निमित्त तपस्या की å सो कहो, Å सबके तपस्याका फळ देनेवाला AĴI सबका कती हूं ॥ २८'॥ सनत्कुमार |$ 


| | 
|ॐ प्रसन्न हैं, यदि हमको वर देनेको उद्यत हुए हैं, तो सब प्राणियोंसे हमको अवध्य कर दीजिये ॥ ३० ॥ हे जगन्नाथ स्थिर करके हमारे जितने विश्व हैं, 


बोले, वे असुर ALNA इस प्रकारके वचन सुन शनेः २ विचारकर अलह्लाजीको प्रणाम कर बोले ॥ २९ ॥ दैत्य बोळे, हे देवेश ! यदि आप हमारे ऊपर | 
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डकर वर-माँगो ॥ ४०॥ तुम सत्वगुणके आश्रय होकर मरणमे हेतुका कोई वर मांगो, जिससे मृत्यु तुमको न आवे, उस हेतुको पृथक्‌ पृथक रक्षा करो 
॥ ४१ ॥ सनत्कुमार बोले, विधाताके यह वचन सुनकर एक gd ध्यानमें स्थित हुए, और थोडी देर विचार कर संब लोकके पितामहसे बोळे ॥ 
॥ ४२ ॥ देत्य बोले, हे भगवन्‌. ! हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें पराक्रमवाले शत्रु प्रवेश न कर सकें और हम वहां सुखसे निवास कर! 5% 
ae ॥ ४३ ॥ आप हमको तीन अद्भुत पुर निर्माण कर दीजिये, जिनमे सब सम्पति स्थित हो धनधान्य भरे हो तथा देवता जिनको धर्षण न RS 


तत्किचिन्मरणे हेतुं वृणीध्वं सत्तमाश्रिताः ॥ येन मृत्युर्नैव वृतो रक्षतस्तत्पृथक पथक ॥ 29 N सनत्कुमार उवाच ॥ एतद्रिधिवच 
श्रत्वा SXI ध्यानमास्थिताः ॥ प्रोचुस्ते चितयित्वाथ सर्वलोकपितामहम्‌ ॥ ४२॥ देत्या ऊचुः ॥ भगवन्नास्ति नो वेश्म पराक्रमव 
तामपि॥ अधृष्या: शात्रवानां तु यन्न वत्स्यामहे सुखम्‌ 23 U पुराणि त्रीणि नो देहि निर्मायात्यद्धुतानि हि॥ सवेसंपत्सप्रद्धान्य 
प्रधृष्याणि दिवोकसाम॥ ४४ ll aj पुराणि त्रीण्येवे समास्थाय महीमिमाम्‌ ॥ चरिष्यामो हि लोकेश तत्प्रसादाजगहूरो AX Ul ` 
| तारकाक्षस्ततः प्राह यदभेद्यं सुरेरपि ॥ करोति AAPA तन्मम हेममर्य पुरम्‌ ॥ ७६ ॥ ययाचे कमलाक्षस्तु राजतं सुमहत्पुरम्‌॥ 

PIAS च IJ AAA महत्‌॥ SO पुरेष्मेतेषु भो ब्रह्मन्नेकस्थानस्थितेयु च ॥ मध्याह्वाभिजिते काले शीतांशो पुष्प 
| संस्थिते ॥ ४८ a व्योम्नि लीलाभ्रसंस्थिते ॥ AMI कालमेवेषु पुष्करावतनामसु ॥ ४९॥ | 


EGAN 


॥ ४४ ॥ है लोकेश ! हे जगहुरों हम आपकी SUA इन तीनों KUJ स्थित होकर इस समस्त पृथिवीम विचरण करेंगे ॥ ४५ ॥ तारकाक्षने कहा मेरी 
पह इच्छा है, कि LINAN भी अभेद्य हो ऐसा विश्वकमा मेरा सुवर्णका पुर निर्माण कर दे ॥ ४६ ॥ कमळाक्षने कहा मेरा चांदीका ऐसाही पुर हो, और 
ATA WTA होकर कहा मेरा Seat पुर निमोण करा दीजिये ॥ ४७॥ हे प्रभु ! जब कभी यह तीनों पुर मध्याह्न समयमे एक स्थानपर स्थित हो 
Tes समफूअभिजित agar जब कि चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रम्‌ स्थित हो।४८।॥और आकाशके ऊपर AS नीले पृष्करावचे नामक मेघ छापेहों॥ ४९॥ 
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इहते सहस के उपरांन्त जब हम परस्पर AI और यह तीनों पुर यदि उस समय एकीमावको ATA ॥ ५० ॥ सवे देवमय देव भगवान्‌ PER | = | 
असंभव स्थळमे स्थित होकर जिसमें युदक सब सामग्री हों ॥ ५१ ॥ असंभावनावाळे एकही समय हमारे नगरको नष्ट करदे तो नष्ट हो नहीं तो नहीं हाँ || FoMo A |. 
शिवजी किंसीसे वैर नहीं करते हैं हमारे वह ॥ ५२ ॥ वन्दनीय पूजनीय नित्यदी हैं वह हमें केसे मारसकते हैं इस प्रकार मनम धारण कर देखते हैं कि, 
पृथिवीमे वैसा देव दुर्लभ है ॥ ५३ II सनत्कुमार बोळे, लोकपितामह ब्रह्माजी उनके यह वचन सुनकर शिवजीको स्मरण करते हुए बोले, अच्छा ऐसाही e 
तथा TTA समेष्यामः परस्परम्‌॥ एकीभावं गमिष्यंति पुराण्येतानि नान्यया ॥ ५० ॥ सवदेवमयो STATT मे कुदेल्या ॥ 
असंभवे A AVI सर्वोपस्कंरणान्विते ॥ ५१ ॥ असंमाव्येककाडिन भिनत्त नगराणि नः ॥ निर्वेरः कृत्तिवासास्तु योस्माकमिति 
नित्यशः ॥ «RU वेद्यः पूज्योमिवाद्यश्व सोस्माकं निदहेत्कथम्‌॥ इति चेतसि संघाय ताहशो gå दुलभः ॥ ५३ ॥ ॥सनत्कु [AE 
मार उवाच ॥ एतच्छुत्वा वचस्तेषां ब्रह्मा लोकपितामहः ॥.एवमस्तीति तान्‌ प्राह सश्कित्तों स्मरज्शिवम्‌ ॥ ५४॥ आज्ञा «XI | 
मयस्यापि कुत्र त्वं नगरत्रयम्‌ ॥ कांचनं राजतं चेव आयसं चेति भो मय ॥ ९ ॥ इत्यादिश्य मय AMI मत्ये प्राविशद्दिवम्‌ ॥ | 
तेषां नारकपुत्राणां पश्यतां निजवाम हि ॥ ५६॥ ततो मयश्च MIAL चक्रे धीरः पुराण्यथ ॥ कांचनं तारकाक्षस्य कमलाक्षस्य राज 
तम्‌ ॥ «७ ॥ विद्युन्माल्यायसं चेव त्रिविधं FISIA ev व्योन्नि च भ्रमो च क्रमाज्ञेयानि तानि वे ॥ ५८॥ दत्वा तेभ्यो (३. 
सुरेभ्यश्च पुराणि त्रीणि वे मयः ॥ प्रविवेश स्वयं तत्र हितकामपरायणः ॥ ५९ ॥ == =. 
lam, शिवजीके हाथही तुम्हारी मृत्यु होगी ॥ ५४ ll और मयको बल्लाजीने आज्ञा दी कि तुम तीन पुर बनाओ एक MATI, एक MAI और एक | 


| 


later ॥५५॥ बल्लाजी इस प्रकार मयको आज्ञा देकर उन तारकपुत्रोके देखते २ अपने धाम युलोकको चळे गये ॥ ५६ ॥ तब मयने बडे परिश्रमसे | race 


& तीनों पुरोंकों निर्माण किया तारकाक्षको सुवर्णका कमलाक्षको चांदीका।। ५७॥ और वियुन्माळीको लोहेका पुर दिया, इस प्रकार तीन उत्तम दुर्ग निमाण 4 
* x | | Nå A ae NUN हितकी इच्छासे JE: 
IE Me ॥ उनमे एक स्वगम एक आकाशमे और एक पृथिवीम विचरता था मय वह तीनांपुर उन असुरांकी देकर और आपभी उनके हितकी इच्छासे x | 
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उनमे प्रवेश करगया ॥ ५९ ॥ इसभकार वे तारकके तीनों पुत्र उन तीनों LUTI प्राप्त होकर महाबळपराक्रमसे महाभोगोको IM लगे ॥ ६० ॥ वह 
पुर कल्पवृक्षासे व्याप्त, गजवाजियासे RY, अनेक HESA संगठित, मणियाँके समूहवाले ARE व्याप्त थे ॥ ६१ ॥ सूर्यमंडलकी समान अनेक विमान|ई 
| उनमें विद्यमान थे, और चन्डमाकी समान TAM मणियोसे MAMA ॥ ६२॥ बडे २ महळ दिव्य छने कैलासपर्वतके शिखरकी समान ऊंचे Å 
Agia, सिद्ध, चारण, और Rad जिनमें निवास करती थीं ॥ ७३५. प्रत्येक घरे शंकरके मंदिर थे, प्रत्येक TH अग्निहोत्र था, शाख्रके जाननेवाले x 
द. ष्ट जाझण शिवभक्तसे वह पुर व्याप्त थे ॥ ६४ ॥ बावडी कुए ताळाव अल्प सरोवरोंसे शोभायमान उद्यान और ÅR आयेहुए मानो वनके melt = 
| एवं AA प्राप्य प्रविशस्तारकात्मजाः ॥ बुभुजुस्सकलान्भोगान्महाबलपरक्रमाः ॥ ६० ॥ pega संकीर्ण गजवाजिसमाकु | 
क| लम्‌॥ नानाग्रासादसंकीर्ण मणिजालसमावृतम्‌ ॥ ६१ ॥ सूर्यमण्डल्संकाशेविमानेस्सवतोमुखेः ॥ पद्मरागमयेश्वेव शोभितं चन्द्रस 
| faa: i ६२॥ भ्रासादेगोपुरेदिव्येः केलासशिखरोपमेः ॥ दिव्यश्लीजनसंकीणेंगधर्वेस्सिद्धचारणेः ॥६३॥ रुद्रालयेः प्रतिगृरहममिहोजेः 
$ | RR: ॥ द्विजोत्तमेश्शास्रविज्ञेश्शिवभक्तिर्तेस्सदा ॥ ६४ ॥ वापीकूपतडागेश्व दीविकाभिस्सुशोभितम्‌ Sara सवगेच्युत ` 
ॐ | युणोत्तमेः ॥ ६५॥ नदीनदसरिन्सुख्यपुष्करेः शोभितं सदा e ॥ ६६॥ मत्तमातंगयूथेश्व तुरंगेशव ; 
¿| सुशोभने; ॥ रथैश्च विविधाकारेरिशबिकाभिरलंकृतम्‌॥ ६७.॥ समयादिशिकेश्वेव कीडास्थानेः RTT ॥ वेदाध्ययनशालाभिवि | 
विधाभिः Prev ॥ ६८ E मनसा वाचा पापान्वितनरेस्सदा॥ महात्मभिश्शुभाचारेः पुण्यवद्धिः TEMU ६९॥ 
पतिब्रताभिः सवत्र पावितं स्थलसुत्तमम्‌ ॥ पतिसेवनशीलाभिर्विमुखाभिः TTT UN ७० ॥  : | 
शोभायमान थे ॥ ६५॥ ARI नद मुख्य २ MAŬ जिनमें सदा कमळ खिलते सब समयमें फलनेवाले अनेक JAN व्याप्त और मनोहरथे ॥ ६६ ॥ |. 
# | मतवाले हाथी और घोडांके यूथोंसे शोभायमान अनेक प्रकारके रथ और पालकियोंसे अलंकृत ॥ ६७ ॥ समयादिके कीढास्थान परथकपृथक बनेहुए, तथा।£! 
वेदके अध्ययंनकी शाळाये पृथक्पृथक्‌ बनी हुई थीं ॥ ६८ ॥ जिनको पापी मनुष्य मनवचनकमौसे अवलोकन नहीं करसकते, अच्छे आचरंणकरनेवाठे | 
महात्मा पुण्यात्मा जहाँ जा सकते हैं ॥ ६९ ॥ जिसके सब स्थळ Raad aat, जो कुधर्मसे विमुखहोकर पतिकाही दर्शन करती हैं ॥ ७० ॥ | 








* 








आप ETG कहिये, तब क्या हुआ, और देवगण किस प्रकारसे सुखी हुए ॥ १ ॥ ब्रह्माजी बोले, इसप्रकार महाबुद्धिमान्‌ व्यासजीके वचन सुनकर शिवके = 
å चरणकमलको स्मरणकर सनत्कुमारजी कहने लगे ॥ २ ॥ सनत्कुमारजी बोले, तब उसकी प्रभासे दग्धहो इन्द्रादिक देवल हीनबल होने लगे, सब परस्पर 
दुःखी हो SUTITA शरणमे गये ॥ ३ ॥ प्रीतिसे बह्माजीको-प्रणामकर अवसर देखकर अपना दुःख निवेदन करने लगे ॥४॥ देवता बोले हे विधाताजी, 
7 तिपुरोके अधिपति मयने तथा उन तारकके पुत्राने सब देवताओंको तापितकर दिया है ॥ ५ ॥ हे विधाता ! इस कारण हम दुश्खी हुए आपकी शरणमे आये 


॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याकण्ये वचस्तस्य व्यासस्यामितधीमतः॥ सनत्कुमारः प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌॥ २॥ ॥ सनत्कुमार 
उवाच ॥ अथ तत्प्रभया दग्धा देवा हीन्द्रादयस्तथा ॥ संमंत्र्य दुःखितास्सर्वे TAT शरणं ययुः ॥ ३॥ नत्वा पितामहं प्रीत्या परि 
aera: ॥ दुःखं विज्ञापयामासुर्विलोक्यावसरं ततः ॥ ४ ॥ देवा ऊचुः॥ धातस्निपुरनाथेन सतारकसुतेन हि ॥ सर्वे 
S| प्रतापिता नूनं मयेन त्रिदिवोकसः ॥ a Ul अतस्ते शरणं याता दुःखिता हि ĤI वयम्‌ ॥ कुरु Å तद्वघोपायं सुखिनस्स्याम तद्यथा 
S| ॥ ६॥ ॥ सनत्कुमारं उवाच ॥ इति विज्ञापितो देंवेविहस्य भवकृद्रिधिः ॥ प्रत्युवाचाथ तान्सर्वान्मयतो भीतमानसाच्‌ ॥ ७ l 
|| MART ॥ न भेतव्यं सुरास्तेभ्यो दानवेभ्यो विशेषतः ॥ आचक्षे तद्धधोपायं शिवं शावः करिष्यति ॥ ८॥ मत्तो विवधितो दैत्यो 
ॐ | ås मत्तो न चाहेति॥ तथापि पुण्यं aa नगरे ARY: ॥ ९ ॥ शिवं च प्रार्थयध्वं वे सर्वे देवास्सवासवाः॥ सर्वाधीशः 
| प्रसन्नश्चेत्स वः कार्य करिष्यति ॥ १० ॥ | LS o | | 
6 [है आप उसके वधका उपाय करें, जिससे इम सब सुखी हो ॥ ६ ॥ सनत्कुमार 7 जब SAMA ऐसे वचन कहे तब हँसकर बह्लाजी मयदानवसे ढरेहुए 
gm देवताओसे बोले ॥ ७ ॥ sans बोले, देवताओ तुम उन दानवांसे मत डरो, में उनके TART उपाय कहता हूँ शिवजी उनका GER करेंगे ॥ < ॥ 
` - [ॐ वह दैत्य मुझसे वृद्धिको पराम हुएहे, इस कारण मुझसे वधके योग्य नही हैं, और उस त्रिपुरनगरमे प्रतिदिन पुण्यकी वृद्धि होती है ॥ ९ ॥ सब देवता SIMI 
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: ॥करनेवाळे महादेवरूप आपको नमस्कार हे, प्रयुन्न अनिरुद्ध वासुदेवरूप आपको नमस्कार है ॥ २१ ॥ संकर्षण देव, कंसके नाशक, चाणूरके मदेनेकरनेवाले, 

१ [दामोदरूप तथा विषके.नाशक आपको प्रणाम है ॥ २५ ॥ इन्द्रियोंके अधिपति विमो सुखदायक शंकर आपको प्रणाम है अधोक्षज गजकी पुकार सुनने | 
: ; वाले कामशत्रु विषनाशन आपको TRR ॥ २३॥ नारायणदेव, नारायणपरायण, नारायणस्वरूप, नारायणके TA प्रगट, वा अपने शरीरसे नारायणको 

a नमो वेदान्तवेद्याय मागातीताय ते नमः॥ नमो गुणस्वरूपाय गुणिने morala ॥ २० ॥ महादेव नमस्तुभ्यं त्रिलोकीनन्दनाय | 

` च॥ प्रदुन्नायानिरुद्धाय वासुदेवाय ते नमः ॥ २१ ॥ संकर्षणाय देवाय नमस्ते कंसनाशिने ॥ चाणूरमर्दिने तुभ्यं दामोदर Amr । 
॥ २२॥ हषीकेशाच्युत विभो मृड शंकर ते नमः ॥ अधोक्षज गजाराते कामारे विषभक्षण ॥ २३ ॥ नारायणाय देवाय नारायण | 
पराय च ॥ नारायणस्वरूपाय नारायणतनूद्भव ॥ २४॥ नमस्ते सर्वरूपाय महानरकहारिणे ॥ पापापहारिणे तुभ्यं नमो amar |® 
हन ॥ २५॥ क्षणादिकालरूपाय स्वभक्तवलदायिने ॥ नानारूपाय रूपाय देत्यचकविमर्दिने ॥ २६॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण 
हिताय च ॥ सहसमूत्तेये तुभ्यं सहल्रावयवाय च ॥ २७ ॥ धर्मरूपाय सत्त्वाय नमस्सत्त्वात्मने हर ॥ वेदवेद्यस्वरूपाय नमो वेद | = 
प्रियाय च ॥ २८ ॥ नमो वेदस्वरूपाय वेदवक्रे नमो नमः॥ सदाचाराध्वगम्याय सदाचाराध्वगामिने ॥ २९॥ विष्टरश्रवसे तुभ्यं ` | 


} 


= a प्रणाम है ॥ १९ ॥ वेदान्तसे जाननेयोग्य मार्गसेभी परे आपको प्रणामहै गुणस्वरूप गुणी गुणवजित आपको भ्रणाम है ॥ २० ॥ त्रिलोकीके आनन्द 


नमस्सत्यमयाय चु॥ सत्यप्रियाय सत्याय सत्यगम्याय ते नमः ॥ ३० ll | = | 
ATE करनेवाले ॥ २४ ॥ सवेरूप, महानरकके हरनेवाले, पापहारी, वृषवाहन आपको प्रणाम å ॥ २५ ॥ क्षणआदिकाटरूप अपने भक्तोंको बल देनेवाठे E 


16 नमस्कार हे ॥ २७ ॥ धर्मरूप gaea सत्तके आत्मा दुःखहारी आपको नमस्कार है वेदसे ही जानने योग्य, बेद्स्वरूप, वेदके प्रिय आपको नमस्कारहै ॥ | 
॥ १८ ॥ वेदरवरूप, वेदमुख, सदाचारके मार्गमे जानेवाळे तथा सदाचारके मार्गसेही प्राप्त होने योग्य आपको प्रणाम है ॥ २९ ॥ विष्ठरकी बात सुनने Zl 
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|| अनेकरूप और रूपवाठे दैत्योके चक्रको मरेन करनेवाले ॥ २६ ॥ बाह्मणोंके देवता, गोबाह्मणके हितकारी, xu और सहस्रो अवयवोवाले val] - 
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|| |चनद्रूपहो ॥ ४१ ॥ प्रतापियोंमें तुम पावक, Å अच्युत ( विष्णु ), पुराणोंमे आप भारत, और aaa मकारहो ॥ ४२॥ बीजरुपोमें आप ओंकारः || 
. ॥७ और दारुण वस्तुओमे आप विषहो, व्यापक TIA आकाश, और सब आत्माओंके परमात्माहो ॥ ४३ ॥ PATA तुम मन, दानोमे अभय, पवित्रकरने 

IP laem जळ, और जीवनदेनेवालोमें तुम अमृत हो ॥ ४४ ॥ SP पृत्ररूपलाभ, TRAŬ वायु और सब नित्यकमामें आप सन्ध्योपासन हो ॥ ४५ ॥ 
(| यज्ञोम आप अश्वमेधयज्ञ, और På सतयुग, सब विष्णा ( TAA ) में आप पृष्यंहै, ओर AATA अमावास्याहो Ul ४७ ॥ सब HIST तुम ITMI, 


प्रतापिनां पावकस्त्रं शैवानामच्युतो भवान्‌ ॥ भारतं Å पुराणानां मकारोःस्यक्षरेष च ॥ ४२ ॥ प्रणवो बीजमंत्राणां दारुणानां | 
विषं भवान्‌ ॥ व्योमव्यात्तिमतां त्वं वे परमात्मासि चात्मनाम्‌ ॥ ४३ l इन्द्रियाणां मनश्च त्वं दानानामभयं भवान्‌ ॥ पावनानां |® 
जलं चासि जीवनानां तथामृतम्‌ ॥ ४४॥ लाभानां पुत्रलाभोऽसि वायुवेंगवतामसि ॥ नित्यकमेसु ay संध्योपास्तिभेवान्मता 

॥ ४५ ॥ क्रतूनामश्वमेचोऽसि युगानां प्रथमो युगः ॥ पुष्यस्त्वं सवेथिष्ण्यानाममावास्या तिथिष्वसि ॥ ४६॥ सवेतुषु वसंतस्त्बं सवे 

पर्वसु संक्रमः॥ कुशोऽसि तृणजातीनां BANG वे वटः ॥ So ॥ योगेषु च व्यतीपातस्सोमवषछ्ली लतासु 9 बुद्धीनां धमंबुद्धिस्त्व 
कलत्र सुहृदां भवान्‌॥ ४८ ॥ साधकानां शुचीनां त्वं प्राणायामो महेश्वर ॥ ज्योतिलिगेषु सवेषु भवान्‌ विश्वेश्वरो मतः ॥ 8९॥ 
धर्मस्त्वं सवेबंधूनामाश्रमाणां परो भवान्‌ ॥ मोक्षस्त्वं VITIS रुद्राणां नीललोहितः ॥ ५०॥ आदित्यानां वासुदेवो हनूमान्वानरेषु 

च ॥ यज्ञानां जपयज्ञोऽसिः Um: erat भवान्‌ ॥ ५१ ॥ | 


£ [सब añ संकान्तिहो, तृणोमं कुश, और स्थूल वृक्षांम आप वटहो .॥ ४७ ॥ योगोम व्यतीपात, STAM Arad, औरं ge करत्ररुपहो LI ४८ ॥ 
४ हे महेश्वर, पवित्र साधनोम आप. प्राणायामल्ले, सब ज्योतिछिगोंमे आप KUNAN ॥ ४९ ॥ सब IAN आप veve), AMA आप संन्यास 
sran, सब वर्गोमं आप मोक्ष, और रुदरोमं आप नीललोहित हो ॥ ५० ॥ आदित्यांम वासुदेव, वानरोमे ga, यज्ञोम जपयज्ञ और emani | : 
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x : कियाजाय जिससे जगतकी रक्षा हो ॥ ६२ ॥ सनत्कुमारजी बोले, इसप्रकारसे उन इन्द्रादि देवताओंके वचन सुन शिवजी उन भाषण FARER कहने = 
xem ॥ ६३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे So To Jo भाषाटीकायां देवस्तुतिनोम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ शिवजी बोले, यह त्रिपुरअध्यक्ष इस समय पुण्यात्मा |: 
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ja जहाँ पुण्य वतेता है कोई बुद्धिमान्‌ उसका वध नहीं करता है ॥ १ ॥ हे देवताओ ! तुमको जो महाकष्ट आनकर प्राप्त हुआ है, åa Å सब जान्ताहूं å $ 
„e बडे TAS हैं. कोई देवता दैत्य उनके MEM समर्थ नहीं है ॥ २॥ वे तारकात्मज इस समय सब पुण्य कररहे हैं, उन सब पुरवासियोका वध = 


श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे gees Beara द्रीतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ शिव ara ॥ अयं वे Aga 
` ध्यक्षः पुण्यवान्वतते$घुना ॥ यत्र पुण्यं प्रवर्तेत ने हंतव्यो TA: कचित्‌ ॥ १॥ जानामि देवकष्टं च विबुधास्सकलं महत्‌ ॥ देत्यास्ते (| ` 
8] प्रबला CALA सुरासुरेः ॥ २॥ पुण्यवंतस्तु ते. सर्वे समयास्तारकात्मजाः ॥ दुस्साध्यस्तु वधस्तेषां TAT ganen Ul 3 ॥ Š | 
# | मित्रो कथं जानन्करोमि रणककशः ॥ सुहद्दोहे महत्पापं MEM स्वयंभुवा ॥ ४ ॥ a च सुरापे च स्तेये भग्नब्रते तथा ॥ | 
{| निष्कृतिविहिता सद्भिः कृतनने नास्ति निष्कृतिः ॥ ५॥ मम भक्तास्तु ते देत्या मया वध्याः कथं सुराः॥ विचार्यतां mika धर्मे |ॐ 
छ| ~a धमतः ॥ ६॥ तावत्ते नेव इंतव्या यावद्धक्तिकृतश्व मे ॥ तथापि विष्णवे देवा निवेद्यं कारणं faze ॥ ७॥ सनत्कुमार | 
| ६ | उवाच ॥ इत्यव तद्वचः श्रुचा देवाशशक्रपुरोगमाः ॥ न्यवेदयन्‌ SI सवे ब्रह्मणे.प्रथमं सुने CU > $ 
OTTAR ॥ ३ ॥ जानबूझकर रणंकी कर्कशतासे केसे मित्रद्रोह कियाजाय ! अह्माजीने स्वयं मित्रद्रोह करनेमें बडा पाप वर्णेन किया है ॥ ४ ॥ å 
|ॐ XA अल्नहत्यारेकी, सुरापीनेवालेकी, सुवर्ण चुरानेवालेकी, व्रत [ प्रतिज्ञा ] तोडनेवालेकी AER SYN कही है, पर कृतघकी निष्छति नहीं है ॥ 
| RO देवताओ ! जब कि वे देत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उनको कैसे मारसकताहूं, तुम TEJ इस बातको धर्मके साथ विचारो ॥ ६ ॥ जबतक मेरी |A| 
l ६. | a भक्ति वे करतेहे तबतक मैं उनको- नहीं मारसकता, तोमी हे देवताओ ! इस बातको तुम विष्णुजीसे निवेदन करो ॥ ७ ॥ सनत्कुमार बोले वह इन्द्रको |; 


| | a ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकण्य वचस्तेषामिन्द्रादीनां दिवोकसाम्‌॥ शिवः संभाषमाणानां Rara सः ॥ ६३ ॥ इति Å | 
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विनयसंयुक्त देखकर श्रीमान्‌ नारायण मनमे चिन्ता FAST ॥ १९ ॥ देवताओंकी सहायताके निमित्त मुझे क्या करना चाहिये, वे तारकके समस्त पुत्र 

तो शिवजीके बंडे AHS ॥ २० ॥ समर्थे विष्णुजी इन प्रकारसे उस समय विचारकर देवताओंके कार्य करनेके निमित्त यज्ञोंका स्मरण करते हुए ॥२१॥ | 
विष्ण॒जीके स्मरण करतेही वे सब यज्ञ बडी var जहां श्रीपति पुरुषोत्तम थे वहां आये ॥ RR ॥ तब यज्ञपति पुराणपुरुष हारेको हाथ जोड KRIS 
IFI तथाविधान्हष्ठा हीनान्विनयसंयुतान्‌ ॥ सोपि नारायणः श्रीमांश्रितयेचेतसा तथा ॥ १९ ॥ कि कार्य देवकार्येषु मया देवसहा ।४ 
यिना ॥ शिवभक्तास्तु ते देत्यास्तारकस्य सुता इति ॥ २०॥ इति संचिन्त्य तत्काले विष्णुना प्रभविष्णुना॥ ततो यज्ञास्स्मृतास्तेन | 
देवकायाथमक्षयाः॥ २१ ॥ तद्विष्णु स्मृतिमात्रेण AAA तत्क्षणं SATU आगतास्तत्र यत्रास्ते श्रीपतिः पुरुषोत्तमः aa u |$ 
ततो विष्णुं यज्ञपतिं प॒राणं पुरुष हरिम्‌ ॥ प्रणम्य तुष्टुवुस्ते वै कृतांजलिपुटास्तदा ॥ २३ ॥ भगवानपि तान्दृष्ट्वा यज्ञान्प्राह सना |e 
तनम्‌ ॥ सनातनस्तदा सेद्रान्देवानालोक्य चाच्युतः ॥ २४ ॥ ॥ विष्णु रुवाच 4 अनेनेव सदाः देवा यजध्वं परमेश्वरम्‌॥ पुरचय [$ 
विनाशाय जगत्रयविभूतये ॥ २५ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अच्यतस्य वचः FAT दवदवस्य चीमतः॥ प्रेम्णा ते AM कृत्वा यज्ञेशं lee 
तेऽस्तुवन्सुराः ॥ २६ ॥ एवं स्तुत्वा ततो देवा.अयजन्यज्ञपूरुषम्‌ N यज्ञोक्तेन विधानेन संपूर्णविधयो gå ॥ Ro ॥ ततस्तस्मांदयज्ञ ` 
कुंडात्समुत्पेतुस्सहलश: U TITA महाकायाः शूलशक्तिगदायुवाः ॥ २८ N a 
झुकाय वे यज्ञ विज्ञप्ति करने ST २३ ॥ भगवान्‌ उन सनातन यज्ञोंकी आया देखकर उनसे इन्द्रादि संब LITA दिखाकर अच्युतने कहा ॥ २४ ॥ |! 
विष्णुजी बोले, हे देवताओ ! इन यज्ञोंसे तुम सदा परमेश्वरका यजन करो, इनसे तीनों जगतका कल्याण और तीनों सुरांका विनाश होगा ॥ २५ ॥ 
सनत्कुमारजी बोले देवदेव अच्युतके यह वचन सुनकर प्रेमपूर्वक वे सब देवता यज्ञेशकी स्तुति करने लगे ॥ २६ N अनंतर वे देवता यज्ञपुरुषका यजन 
करने लगे, हे FA! ! वह सविधानसे AIST विधान करने ST Ul Ao ॥ तब उस यज्ञकुण्डसे महाकायावाले शुळशक्ति और गदाहाथम लिये सही ya 


Hatt 


Lo 
p 
© 
P 
Lo 
Q. 
pe 
ke 
® 
ĝe 
We 
ĝi 
g 
g 
R 
© 
i 
Å 
ŝi 















































> y Å 


| 


X 
X 
3 
R 
X 
X 
x 


| EA 





विचारनेलगे, कि किसप्रकार उन दैत्योंके तीनों पुर नाश करके देवताओंका कार्य करु, जय चिन्तासे व्याकुळ हुए तो यहमी सोचा KU ३९ ॥ धर्मा | 
त्माओका अभिचारसे भी नाश नहीं होता, इसमें संदेह नहीं, श्रुतिके आचार प्रमाणकरंनेवाळे विष्णुजीने यह कहा ॥ ४० ॥ वह PUG Wer 
aa Ŝa बडे afte हैं, हे देवताओं | इसीप्रकारसे वह अवध्य हैं, इसमें अन्यथा नहीं है ॥ ४३ ॥ महत्साप करके भी वह शंकरकी पूजा करते हैं, MIE) 
ॐ वह सब MIT Tae, जिसप्रकार TER TATA पृथक रहता है ॥ ४२ ॥ हे देवताओ ! रुढके पूजन करनेसे सब कामना पूर्ण होती है और प्रथिवीम |: 
कथं तेषां च दैत्यानां बलाद्धत्वा gan ॥ देवकार्य करिष्यामीत्यासीचितासमाकुलः ॥ 39 ll नाशोऽभिचारतो नास्ति धर्मिष्ठानां | 

न संशयः ॥ इति प्राह स्वयं चेशः श्र॒त्याचारप्रमाणकृत्‌ ॥ ४० ॥ देत्याश्च ते हि धरमिष्ठास्सवें जिपुखासिनः ॥ तस्मादवध्यतां 
रात्ता नान्यथासुरपुंगवाः ॥ 89 ॥ कृत्वा तु सुमहत्पापं रुद्रमभ्यर्चयंति ते ॥ मुच्यंते पातकेः a पद्मपञ्रमिवांभसा ॥ ४२ l 
रद्राभ्यचेनतो देवाः सर्वे कामा भवेति हिं ॥ नानोपभोगसंपत्तिवेश्यतां याति वे भुवि ॥ ४३ ॥ तस्मात्तद्गोगिनो «A लिंगाचे 
नपरायणाः ॥ अनेकविधसंपत्तेमोक्षस्यापि MI च ॥ ४४ ॥ ततः कृत्वा MAA तेषामेवात्ममायया ॥ देत्यानां देवकार्यार्थ हरिष्ये 
But song ॥ ४५ ॥ विचार्येत्थं ततस्तेषां भगवान्पुरुषोत्तमः॥ कर्तु व्यवस्थितः पश्चादवमेविन्नं सुरारिणाम्‌ ॥ ४६॥ यावच्च वेद 
धमोस्तु यावद्वै शंकराचंनम्‌॥ यावच शुचिकृत्यादि MEA MA हि ॥ ४७ ॥ तस्मादेवं प्रकतेव्यं वेदधमस्ततो ब्रजेत्‌ ॥ त्यक्त 


77 


लिंगाचनादेत्याभविष्यतिनसंशयः॥४८॥ ' 
वह अनेक भोग और सम्पत्तिको वशीभृत करते हैं ॥ ४३ ॥ इस कारण छिगार्चनपरायण होकर देत्य आनंद भोगते हैं, उनको अनेकप्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त 
है, और अन्तमे मोक्षभी पावेंगे ॥ ४४ ॥ तोभी मैं अपनी मायासे उनमें fag उसन्न कर देवकायेकी सिद्धिके निमित्त क्षणमात्र्म त्रिपुरका संहार करुंगा॥ 
॥ ४५॥ इसप्रकारसे विचार कर भगवान्‌ पुरुषोत्तम उन देत्योंके धर्ममें विन्न करनेके निमित्त इच्छा FAST ॥ ४६ ॥ जबतक IG VE, ओर N 
al जबतक शंकरका पुजन है, जबतक उनमें पवित्र कृत्य हैं, तबतक उनका नाश न होगा ॥ ४७ ॥ इस कारण ऐसा करना चाहिये जो उनमेंसे वेद्धम |ई 
८० ; 


TETT Er 


“> 


y जातारहै, यह देत्य लिगाचेन PET, इसमें सन्देह नहीं हे ॥४८॥ इस प्रकारसे विष्णुजीने विचार कर उन देत्यांके MARI TAT लिये श्रुतिखंडनरूप 

उपाय सोचा ॥ ४९ ॥ तब त्रिलोकीके रक्षणके निमित्त शिवजीकी å आज्ञाको MAN देवताओंकी सहायताके निमित्त सब EMAN विष्णुजीने कहा 

३% |॥ ५० U विष्णुजी बोले, हे देवताओ ! तुम सब अपने घरोंको जाओ, इसमें संदेह नहीं में यथामति देवताओंका कार्य करूंगा ॥ ५१ ॥ मैं यलकरके 

१ उनको wae विमुख अवश्यमेव कर दूंगा, और अपनी भक्तिसे रहित जानकर शिवजी उनको अवश्य भस्म करेंगे ॥ ५२ ॥ सनत्कुमारजी बोले TAJ ! 
| इति निश्चित्य वे विष्णुविभार्थमकरोत्तदा ॥ तेषां धर्मस्य देत्यानासुपायं श्रुतिखण्डनम्‌ ॥ ४९ ॥ ॥ तदेवोवाच देवान्स विष्णुदे 
| वसहायक्त्‌॥ शिवाज्ञया शिवेनेवाक्ञप्तत्रेलोक्यरक्षणे ॥ ५०॥ ॥ विष्णुरुवाच ॥ हे देवास्सकला यूयं गच्छत स्तगृहान्धरुवम्‌ ॥ 
| देवकार्य करिष्यामि यथामति न संशयः ॥ «१ ॥ तान्स्द्राद्रिमुखाच्चूनं करिष्यामि सुयत्रतः ॥ स्वभक्तिरहिताव्ज्ञात्वा तान्करिष्यति 


RRR ITER 


EERE त 
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A app 
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3 भस्मसात ॥५२॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तदाज्ञां शिरसाधायाश्वासितास्तेऽमरा Xi ॥ स्वस्वथामानि विश्वस्ता ययुब्रह्लापि . 
| MRT ॥ «२ U ततश्वेवाकरोद्रिष्णुदवार्थ हितमुत्तमम्‌ ॥ तदेव श्रूयतां सम्यक्सवैपापप्रणाशनम्‌ ॥ «४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
å द्रितीयायां रुट्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे त्िषुरवथोपारूयाने भूतत्रिपुरधर्मवर्णन॑ नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ 
£| UTA महातेजाः पुरुषं स्वात्मसंभवम्‌ ॥ एकं मायामथं तेषां धरमविभ्नार्थमच्युतः ॥ 9 ॥ मुंडिनं म्लानवस्नं च गुंफिपात्रसमन्वि 
| तम्‌॥ दधानं पुंजिकां हस्ते चालयंतं पदेपदे॥ २॥ ` a 

६ |वे देवता विष्णुकी आज्ञाको शिरपर धारण करके कुछ निश्चिन्त हुए, और AMS अनुमोदनसे प्रसन्न हो अपने अपने स्थानोंकों गये ॥ ५३ ॥ तब विष्णु 


VO 
SAO 
A; 
x 
SAS 
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3 भगवानूने देवताओंका हित विचारा, वही सब पापोंके दूर करनेवाली कथा विश्वासके साथ सुनो ॥५४॥ इति श्रीशिवमहापुराणे रु० ० यु० भाषाटीकायां | 
` || तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ सनत्कुमारजी बोले, तब महातेजस्वी विष्णुजीने एक महापुरुष उन da धमम विध उपस्थित करनेके निमित्त मायासे प्रगट किया 


(2. 
ye 
€ 
p € 
€ 


| ॥ १ ॥ शिर मुंडित मलिन aa पहरे गुफि (काठ ) का पात्र हाथमे लिये, हाथमे एक बुहारी लिये, पद पद पर उसको चलायमान करते ॥ २॥ 
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! मेरे क्या २ नाम होगे, ओर मेरा स्थान भी 

= सुन्दर वचन सुनकर प्रसन्न मनसे इस प्रकारके वचन बोले ॥ ६ ॥ विष्णुजी बोले, मैंने जिस 
£ कारण तुमको निमोण किया है, सो तुम सुनो, हे महाभाज्ञ ! मेरे अंगसे Seren होनेके कारण तुम मेरेही रूप हो, इसमे सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ Ram 
JE] Eg तथा हस्तं क्षीयमाणं सुखे सदा ॥ धमति व्याहरंतं हि वाचा Aas सुनिम्‌ ॥ ३॥ स नमस्कृत्य विष्णुं ते तत्पुरस्सं 
स्थिष्थ वे॥ उवाच वचनं तत्र हर स प्रांजलिस्तदा ॥ ४ ॥ अरिहन्नच्युतं पूज्यं किं करोमि तदादिश ॥ कानि नामानि å देव 
| स्थानं वापि वद प्रभो ॥ « ॥ इत्येवं भगवान्विष्णुः SN तस्य शुभं वचः ॥ प्रसन्नमानसो भूत्वा वचनं चेदमत्रवीत ॥ ६ ॥ 
&| ॥ विष्णुरुवाच ॥ यदर्थ निर्मितो$सि त्वं निबोध कथयामि ते ॥ मदंगज महाप्राज्ञ aged न संशयः ॥ ७॥ ममांगाच समु 


i 
| 
t 





E । तन्नो मत्कार्य कतुमईसि ॥ मदीयस्त्वं सदा पूज्यो भविष्यति a संशयः ॥ ८ ॥ अरिह्नाम ते स्यात्तु ह्यन्यानि च SAM च ॥ 
स्थानं वक्ष्यामि ते पश्चाच्छूणु प्रस्तुतमादरात ॥ ९ ॥ मायिन्मायामयं शास्र तत्पोडशसहस्रकम्‌ ॥ ओतस्मात॑विरुद्ध च बणीश्रम 


A 
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= विवजितम्‌ ॥ ३०॥ अपभंशमयं are कमंवादमयं तथा ॥ रचयेति प्रयत्नेन तद्विस्तारो भविष्यति ॥ ११ ॥ ददामि तव Pr 
| सामथ्य तंद्रविष्याति ॥ माया च विविधा शीघ्रं त्वदधीना भविष्यति ॥ १२॥ — o A 

og STA हने तुम मेरा काये करनेको योग्य हो, तुम मेरे हो इस कारण सदा पूज्य होगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ८ ॥ मुख्य तुम्हारा आहन्‌ नाम होगा, और मी | 
| TR होगे पीठे तुम्हारे स्थानोंकों भी कहूंगा, अब तुम आदरसे भरतुत कार्यको सुनो ॥ ५ ॥ हे मायावी ! तुम एक शास्र सोलह en AŬ निर्माण 
ॐ |करो, जो भुतिस्मृतिसे विरुद्ध और वर्णाश्रमके vår रहितहो ॥ १० ॥ वह सब AMI अपभेश शब्दों [ धम्मलाभोदु ] से युक्त हो, केवल उसमें करमवाद | | 


4 
SAO 


BEE उसकी तुम प्रयलसे रचना करो, आगे उसका विस्तार होगा ॥ ३१ ॥ और उसके निर्माणम में तुमको. सामर्थ्यं देता हू,ओर अनेक प्रकारकी माया भी | 
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= ll... आधीन होजायँंगी ॥ १२॥ इस प्रकार परमात्मा हरिके यह वचन सुनकर प्रणाम कर वह मायावी MARA कहने लगा ॥ AR I मुंडी $ | 
| | : di E हे; लका dr कहिये, आपकी आज्ञासे सब कार्य शीघ्र सिड होगा ॥ १४ N सनत्कुमारजी ved: यह be ba ~E 
3 lr मायामय शास्र पढाया, कि Å नरक सब यहीं है) अन्यत्र उसकी प्रतीति नहीं है॥ ३५ फिर Rey poly यलसे यह शात्र पढाओ > 
| " za इस त्रिपुरके TEATS सबही दैत्यजनांको तुम अपनी मायासे मोहित करदो ॥ ३५ ॥ तुम उन ततका दत करक YA हिज यवा We 
$ | तच्छ्रत्वा वचनं तस्य हरश्च परमात्मनः ॥ नमस्कृत्य KIMIA मायी MAMA १३॥ मुण्ड्युवाच ॥ यत्कतेव्य ae Å 
| दतमादिश तत्मभो ॥ ल्वदाज्ञयाखिलं कम फलञ्च भविष्यति ॥ १४ ॥ सनत्कुमार उवाच Tee T pa ee | 
है| तथा ॥ Sta स्वर्ग नरकप्रत्ययो नान्यथा पुनः ॥ १५॥ तयुवाच पुनर्विष्णुः at KISA AA AA : 
BY खासिनः ॥ १६॥ कार्यास्ते दीक्षिता नूनं पाठनीयाः भयत्नतः ॥ मदाज्ञया न अपली ma |ॐ 
£| प्रकाशन्ते श्रोतस्मात्ता न संशयः ॥ अनया विद्यया सर्वे स्फोटनीया gå यते॥ ३८॥ AGAR नाशा I aie किया oi 
| तमोथर्म संप्रकाश्य नाशयस्व पुरजयस्‌॥ १९ ॥ ततेव पुनर्गत्वा मरुस्थस्थां CAT AN ॥ स्यात पनः ॥ २१ ॥ राज्ञया i 
Hl मात्रजेत ॥ २० ॥ प्रवृत्ते तु युगे et 5 a Sis | 
14 TITT नित्यं गति प्रा मकी E ÓN 
Å dk ne KON कर åk १७ ॥ इसमें सन्देह नहीं, उनमें AMEMA धर्मोका प्रकाश हो रहा है, है यतिराज Mo | 
Lo तुम उन सब ila उच्छिन्न Å ॥ १८॥ हे मुण्डी ! उन जिपुरवासियोंके नाशार्थे अब तुम गमन करो, उनम तमोगुणी 1171 ha kos ES å a 
# | नाशक करदो ॥ १९ ॥ हे महामते ! फिर वासे मरुस्थलमें जाकर तुम कठियुगके आनेतक स्वधमेसे निवास sa Was a e 7 y A ह MAKU, 
| अपने थमेका प्रकाश करना; और तुम अनेक शिष्य प्रशिष्योंके साथ अपने धर्मका प्रचार करो ॥ २३ ॥ मेरी arm तुम्हारे धमका विस्तार होगा, भेरी ६ | 


~ 
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|ॐ | आज्ञाम तत्पर रहनेके कारण तुमको अवश्य मेरी गति मिलेगी ॥ २२ U इस प्रकार देवदेव महादेवकी आज्ञासे हृदयमें प्रेरित होकर हरि उसके प्रति यह | = 


- | आदेश कर अन्तर्धान होगये ॥ २३ ॥ तुम मुनिने हरिकी आज्ञापालनके निमित्त अपनी शिष्यमंडलीकी कल्पना की, और उस चतुर पुरुषने उस मायामय 


a 


E शासको यथायोग्य उत शिष्योंको पढाया ॥ २४ ॥ जैसा वह पुरुष था, उसीमकार श्रेष्ठ चार मुंडी भी उसके शिष्य हुए, और परमात्मा हरिको नमस्कारकर || 


$ |वहां स्थित हुए ॥ २५ ॥ भगवानने भी शिवजीकी आज्ञापालनके निमित्त उन चार RETA बडी प्रसन्नतासे कहा ॥ २६ ॥ मेरी आज्ञासे तुम जैसे Å 

एवमाज्ञा तदा दत्ता विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ शासनाद्देवुदेवस्य हृदा ATI इरिः ॥ २३ ॥ ततस्स मुंडी परिपालयन्हरेराज्ञां तथा || 
ALI नमस्कृत्य स्थितास्तत्र हरये परमात्मने ॥ २५॥ हरिश्वापि मुनेस्तत्र चतुरस्तांस्तदा स्वयम्‌ ॥ उवाच परमप्रीतरिशवाज्ञाप 

$| RUSE: ॥ २६॥ यथा गुरुस्तथा यूयं भविष्यथ मदाज्ञया चन्याःस्थ सद्गतिमिह संप्राप्स्यथ न संशयः ॥ २७॥ चत्वारो मुंडि 


: निमितवांश्च शिष्यान्‌ ॥ यथास्वरूपं. चतुरस्तदानीं मायामयं शाख्रमपाठ्यत्स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ यथा स्वयं तथा ते च JAR मुंडिनः 
30 


> 


धर्मों लाभः परं ardi बदंतस्त्वतिहषतः ॥ २९ ॥ माजेनीं प्रियमाणाश्व वसखखंडविनि्मिताम्‌ ॥ «IA शनेश्वलन्तो हि जीवहिंसाभ ee] 
$ | EM ३०॥ ते सर्वे च तदा देवं भगवंतं सुदान्विताः ॥ नमस्कृत्य पुनस्तत्र सुने तस्थुस्तदग्रतः ॥ ३१॥ हरिणा च तदा हस्ते |¢ 
| चत्वा च SAMA! ॥ अभ्यधायि च सुप्रीत्या तन्नामापि विशेषतः ॥ ३२॥ | IZI 


\ 


|| नस्तेऽथ धर्म पाषेडमाश्रिताः ॥ हस्ते पात्रं दधानाश्च तुंडव्नस्य धारकाः ॥ २८॥ मलिनान्येव वासांसि TRIA ह्यभाषिणः ॥ 


A 
| 
ay 


॥४ SE वेसेही तुम होगे; और तुम धन्य हो इसमें सन्देह नहीं सद्गतिको प्रप्त होगे ॥ २७ ॥ तब वे चारों मुनि भी पाखण्ड aay स्थित हुए, हाथमे E | 
ॐ |पात्र लिये नासिका पर वस्न लपेटे ॥ २८ ॥ मलीन aa धारण किये, थोडा बोलनेवाले vårt sm ही परं तत्त्व है, इस प्रकार प्रसन्नतासे कहते हुए ॥ ad 
ॐ |॥ २९ ॥ छोटे वरखांसे बनी बुहारी हाथम लिये जीवाहिसाके भयसे सहज सहज पैरं धरकर चलनेवाले ॥ ३० ॥ तब वे सब प्रसन्न हो देव भगवानको e 
ई | णाम कर उनके आगे स्थित हुए ॥ ३१ ॥ तब भगवाचूने उनका हाथ पकड उन्हे गुरुजीको अपेण करदिया, और विशेषकर उनके नामकरण प्रेमसे 4 
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| | = = > A | : 2 म å N q AA पूज - \ : 
lea ॥ ३२ ॥ जैसे तुम हो पैसेही यह चारों मेरे हैं, इसमें सन्देह नहीं आदिर तुम्हारा नाम है और पूज्य MAM पूज्य भी er diu 
lam, यति, कमे, उपाध्याय इत्यादि तुम्हारे प्रसिद्ध नाम होंगे ॥ ३४ ॥ और मेरा शुभ नाम भी तुम महण कर सका ANETA wer ER 
lera करना चाहिये ॥ ३५ ॥ तुमको भी छोकोंके सुखदायक कायेको TT, लोकके अनुसार काये करनेमें उत्तम गति TA होगी ॥ ३ 


|| सनत्कुमारजी बोळे तब वह मायावी शिष्योंसहित बडे प्रेमसे भगवानको प्रणामकर शिवकी इच्छा करनेके निमित्त शीघही परमे गया ॥ å = po 
A) यथा त्वं A मदीया मे न संशयः ॥ आदिूपं च तन्नाम पूज्यत्वात्पूज्य उच्यते ॥ RR UT FA UI 


a | ES 
इति स्वयम्‌ ॥ इमान्यपि तु नामानि प्रसिद्धानि भवेतु वः ॥ ३४ ॥ ममापि च भवद्भिश्च नाम ग्राह्य YA पुनः ॥ अरिदन्निति तन्नाम 


o 


ध्येयं पापप्रणाशनम्‌ ॥ ३५॥ भव्विश्वेव mioj कार्य लोकसुखावहम्‌ ॥ AER? चरतां भविष्यत्युत्तमार्गातेः ॥ ३६ ॥ |ॐ 


॥ सनत्कुमार उवाच ॥ ततः प्रणम्य तँ मायी शिष्ययुक्तस्स्वयं तदा ॥ जगाम A सदयः शिवेच्छाकारिणं kum er ॥ ps 
qui तूर्णं विष्णुना नोदितो वशी ॥ महामायाविना तेन ऋषिमोयां तदाकरोत्‌ ॥ २८॥ TR BA शष्ययुक्तः [र्‌ 


A 
Q A A 


x = OLIN 
तदा ॥ मायां प्रवतेयामास मायिनामपि मोहिनीम्‌ ॥ ZU शिवाचेनप्रभाबेण तन्माया सहसा सुने ॥ त्रिपुरे न चचालाशु निविण्णो 


aar यतिः ॥ ४० ॥ अथ विष्णुं स सस्मार, तुष्टव, च हदा बहु lU नष्टोत्साहो विचेतर्को हृदयेन विदूयता ॥ ४१ ॥ तत्स्मृतस्त्व 


रितं विष्णुस्सस्मार शंकरं हृदि ॥ प्राप्याज्ञां मनसा तस्य स्मृतवान्नारदं द्रुतम्‌ ॥ LX ॥ 


ees REN N m y ष्य Se 
॥& (प्रेरणासे वह वशी शीघही त्रिपुरे प्रवेश करके महामायावी होनेके कारण उसने कषिरूपसे माया फैलाई ॥ ३८ ॥ नगरके उपवनमे Ri araj > 
| स्थिति की, और मायावाळौको भी मोहित करनेवाठी अपनी माया फैलाई ॥ ३९.॥ हे मने ! शिवजीके अचैनके मभावसे सहसा वह माया MI 


=— 


= सकी, तब याति व्याकुळ AM ॥ ४० ॥ तब उत्साहके रहित होजानेसे चित्त AFS होनेसे हृदय दुखनेसे उसने विष्णुको स्मरणकर, हृदयसे बडी 


| सतुति की ॥ ४१ ॥ उसके स्मरण करनेसे विष्णुने हृदयमें शंकरको स्मरण किया, और उनकी आज्ञा मनमे प्राप्त करके नारदजीको स्मरण किया ॥ ४२ ॥ 7 
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a | स्मरण YM नारदजी उस स्थानमें उपस्थित हुए, और प्रणाम कर हाथ जोड विष्णुजीके आगे उपस्थित हुए ॥४३॥ बुद्धिमानोमे As विष्णुजीने | 
नारदजीसे कहा, तुम लोकके उपकारमें निरत सदा देवकार्ये करते हो U हे तात ! में तुमसे शिवजीकी आज्ञासे कहती: हूँ, कि तुम शीघ्री Are | 
1 जाओ, वहां एक ऋषि शिष्योंसहित वहांके निवासियोंको मोहित करने गये हैं ॥ ४५ ॥ सनत्कुमारजी बोळे, भगवानूके यह वचन सुनकर STIAS नारदजी = 
£ शीघरतासे वहां गये, जहां वह मायावियोम श्रेष्ट ऋषि थे ॥ ४६ ॥ इस प्रकारसे मायापति भगवानकी आज्ञासे नारदजी भी उस पुरम प्रवेश कर उस मायीसे 
|] स्मृतमात्रेण विष्णोश्च नारदस्समुपस्थितः ॥ नत्वा स्तुत्वा पुरस्तस्य स्थितोभत्सांजलिस्तदा ॥ ४३॥ अथ तं नारदं प्रोह विष्णुमेति 
£| मतां वरः ॥ लोकोपकारनिरतो देवकार्यकरस्सदा ॥ ४४ ॥ शिवाज्ञयोच्यते तात गच्छ Å Bal दुतम्‌ ऋषिस्तत्र गतः शिष्येमों 
S| हाथ तत्सुवासिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य नारदो मुनिसत्तमः ॥ गतस्तत्र दरुतं यत्र स ऋषिमोयिनां 
वरः ॥ ४६॥ नारदोऽपि तथा मायी नियोगान्मायिनः प्रभोः ॥ श्रविश्य तत्पुरं तेन मायिना सह दीक्षितः ॥ ४७॥ ततश्च नारदो 
गत्वा त्रिपुराधीशसन्नियो ॥ क्षेमप्रश्नादिकं कृत्वा राज्ञे सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ ४८ ॥ ॥ नारद उवाच ॥ कश्चित्समागतश्चात्र यतिधेमं 
परायणः ॥ सर्वविद्याप्रकृष्टो हि वेदविद्यापरान्वितः ॥ ४९ ॥ हट्टा बहवो धमो नेतेन सहृशाः पुनः ॥ वयं सुदीक्षिताश्ात्र 
== घर्म सनातनम्‌ ॥ «५० ॥ तवेच्छा यदि वर्तेत तद्धमें देत्यसत्तम ॥ तद्धर्मस्य महाराज ग्राह्या दीक्षा त्वया पुनः ॥ ९१ ॥ 
|| सनत्कुमार उवाच तदीयं स वचः gar महदर्थसुगभितम्‌ ॥ विस्मितो दि दैत्येशो जगो तत्र विमोहितः ॥ ५२ ॥ E 
४ [दीक्षित हुए ॥ ४७ ॥ तब नारदजीने त्रिपुरपतिके समीप जाकर क्षेमप्रश्न करके राजासे यह सब वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ४८ ॥ नारदजी बोले, VA | 
E परायण कोई यति आपके नगरमें आया है, वह सब विद्यासम्पन्न तथा परावेद विद्यामें ततर हे ॥ ४९ ॥ हमने बहुत धर्म देखे परन्तु इसकी समान धर्म | 
नही देखा है, हम इसके सनातन धमेको देखकर इसमें दीक्षित हुए हैं ॥ ५० ॥ हे देत्यसत्तम ! यदि उसके धर्म तुम्हारी इच्छा हो तो हे महाराज ! आप = 
भी उसके THAT दीक्षा ग्रहण करो ॥ ५१ ॥ सनत्कुमार बोले, वह LIM नारदजीके महान्‌ अर्थसे गर्भित वचन सुनकर बडा विस्मित हुआ, और मोहित |5# 














होकर वहां गया ॥ ५२ ॥ जब कि नारदजीने दीक्षा ली है तब हम भी वहां जांयँगे; ऐसा विचारकर त्रिपुराधीश स्वयं ही वहां गया ॥ 43 ॥ उन 

e महात्माको देखकर उनकी AIM मोहित होकर उन महात्मासे नमस्कारकर कहा ॥ ५४ ॥ त्रिपुराविपने कहा, हे निमेळ आशयवाले ऋषि आप मुझे दीक्षा 
EE, में आपका शिष्य gm, de बात सत्य है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५५ ॥ दैत्यराजके इस प्रकार वचन सुनकर वह सनातन ऋषि बोले ॥ ५६ ॥ ४ 
हे देत्यसत्तम ! यदि तुम मेरी आज्ञाका VU प्रमाण करोगे तो मैं तुमको दीक्षा दूँगा, अन्यथा कोटियललसे भी दीक्षा नहीं हो सकती ॥ ५७ ॥ यह वचन | ७ 


5 | नारदो दीक्षितो यस्मादइयं दीक्षामवामुंमः ॥ इत्येवे च विदित्वा वे जगाम स्वयमेव ह ॥ «३ ॥ तद्रूपं च तदा 231 मोहितो मायया 
£ | तथा ॥ उवाच वचनं तस्मे नमस्कृत्य महात्मने ॥ 2 त्रिपुराधिप उवाच ॥ दीक्षा देया त्वया मह्यं निर्मलाशय भो ऋषे ॥ अहं 
Jl शिष्यो भविष्यामि सत्यं सत्यं न संशयः ॥ «« ॥ इत्येवं तु वचः Bear देत्यराजस्य निमलम्‌ ॥ प्रत्युवाच 8999 ऋषिस्स च 
छ | सनातनः ॥ ५६ ॥ मदीया करंणी या aA TIVAN ॥ तदा देया मया दीक्षा नान्यथा कोटियत्रतः ॥ ५७ ॥ इत्येवं तु 
S| वचः Beal राजा मायामयोऽभवत्‌॥ उवाच वचनं शीघं यति å RA देत्य उवाच ॥ यथाज्ञां दास्यसि त्वं च 
TAT न चान्यथा ॥ त्वदाज्ञां नोळंघयिष्ये सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ५९ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्यांकण्ये वचस्तस्य त्रिपुराधी 
शितुस्तदा ॥ दूरीकृत्य सुखाद्रस्रसुवाच ऋषिसत्तमः ॥ ६० ॥ दीक्षां शह्णीष्व देत्येन्द्र सर्वेधमोत्तमोत्तमाम्‌॥ येन दीक्षाविधानेन || 
प्राप्स्यसि Å कृताथताम्‌ ॥ ६१ ॥ ss 


# सुनकर राजा तो मायामय होगया, हाथ जोडकर शीघ्रतासे उन यतिराजसे कहने लगा ॥ ५८ ॥ दैत्यराज बोला å भगवन्‌ ! तत्तविचारके साथ आप जो||| :. 
आज्ञा देंगे, उस आज्ञाको मैं कभी उल्लेघन नहीं करूंगा; यह बात. सत्य है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५९ ॥ सनत्कुमार बोळे, इस प्रकारसे उस Aguera URS 
| : वचन सुनकर मुखसे वश्च दूरकर वह ऋषि Å कहने लगे ॥ ६० ॥ हे दैत्येन्द ! सब AR परम उत्तम दीक्षाको आप ग्रहण करें, जिस दीक्षाके विधानसे gl ` 
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a कृताथ होजाओगे ॥ ६१ ॥ सनत्कुमारजी बोले; उस मायावीने इस प्रकार कहकर विधिविधानसे अपने धमके अनुसार उस राजाको दीक्षा दी ॥ 
Shu ६२ ॥ हे मुने ! जिस समय सहजमे देत्यराजको दीक्षा M होगई तब सब त्रिपुखासी भी उसी धर्में दीक्षित होगये ॥ ६३ n E उस å 
(él त्रिपुर उस महामायावीके शिष्यो प्रशिष्योसे क्षणमात्रम भरगया ॥६४॥ इति श्रीशिवमहापुराणे o go Yo Es ova चतुर्थोध्यायः ॥४॥ ० 
| |व्यासजी जोळे जिस समय उस मायावीपुरुषने दैत्यराजको दीक्षा देदी, दैत्यराज मोहित होगया, तब उस AMEMA कया कहा और दैत्यराजने क्या || | 
|| ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता स तु मायावी देत्यराजाय ae Få दीक्षा all तस्मे विधिविधानतः li ६२॥ देत्यराजे 3 
| a दीक्षिते च तस्मिन्ससहजे ga ॥ सर्वे दीक्षिता जातास्तत्र जिपुखासिनः ॥ ६२॥ ST RO: RIA व्यात्तमासीइतं तदा॥ fe 
2) महामायाविनस्तत्त तरिपुरं सकलं सुने॥ ६७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुदसंहितायां LA युद्धखण्डे सनत्कुमारपाराशर्य |ॐ 
= संवादे त्िपुरदीक्षाविधानं नाम चतुथोऽध्यायः ॥ ९॥ व्यास उवाच ॥ देत्यराजे दीक्षिते च मायिना तेन मोहिते o Ra Mi | 
IAI मायी कि चकार स देत्यपः ॥ १॥ सनत्कुमार उवाच ॥ दीक्षा दत्त्वा यतिस्तस्मा ar N ha va : 
. राजानमत्रवीत्‌ ॥ २॥ अरिहन्बुबाच॥ Y देत्यपते वाक्यं मम सव्ज्ञानगभितम्‌ ॥ वेदान्तसारसवेस्व रहस्य परमोत्तमम्‌॥ ३ ॥ |ॐ 
£ | अनादिसिद्वस्संसारः कतैकर्मविवजितः ॥ स्वयं MSN स्वयमेव विलीयते ॥४॥ ब्रह्ादिस्तबपयन्त यावद्देहनिबंधनम्‌ ॥ ma | Å 
£| केश्वरस्तत्र a द्वितीयस्तदीशिता ॥५॥ यद्रल्विष्णुर्द्राख्यास्तदाख्या देहिनामिमाः॥ आख्या यथास्मदादीनामरिहन्नादिरुच्यते NAN a | 
किया ॥ १ ॥ सनत्कुमार बोले, इस प्रकारस जब राजा दीक्षित होगया और नारदको आदिले उनके शिष्यगण मुनिराजके चरणकमल सेवन करने SÅ तब eL. 
å 
E 






























































| | अरिहनूने देत्यराजसे FT ॥ २ ॥ अरिहन्‌ बोले हे देत्यराज I हमारे ज्ञानसम्पन्न वचनोंको तुम सुनो जो वेदान्तसारका सर्वस्व और परमोत्तम रहस्यरूपहे 
` |ॐ%|॥ a u यह संसार अनादिकाठसे चछा आता है कतो और कमसे यह MX यह आप ही TE होकर और आपही लीन हो जाता हे ॥ ४ ul 


ॐ बिल्लार्नसि लेकर स्तम्बपयेन्त यह जितना देहका बंधन है, आत्मा ही एक इश्वर हे इसमें कोई दूसरा समर्थ नहीं ZU ५ ॥ और जो यह FT विष्णु और | 
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| शि. | Å FR नाम हैं यह देहधारियोंके नाम हैं, जैसे हमारे नाम है, आनादि तो एक आरहन्‌ कहाते हैं, ॥ ६ ॥ जैसे हम सरीखोंके देह समयपर लीन हो जाते हैं, 
| ॥३९९॥ || ऐसे ही बल्लासे लेकर मर्शक पर्यन्त सब अपना समय AME विलीन हो जाते हैं ॥ ७ ॥ यदि इस देहका विचार किया जाय तो कहीं भी कुछ अधिक | 
नहीं है, आहार मैथुन निद्रा यह स्त्र समान हैं, ॥ ८ ॥ सबही देहधारी निराहारके परिमाणको प्राप्त होकर समानही तृतिको प्राप्त होते हैं, इसमें yale 
EN न्यूनाविक नहीं है ॥ ९ ॥ जेसे हम प्यासे होकर जल पीकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही दूसरे प्यासे होते हैं, इसमें थोडा विशेष भी अन्तर नही है ॥ ३० WIL 


देहो यथास्मदादीनां IVA विलीयते ॥ ब्रह्मादिमशकांतानां स्वकालाषीयते तथा lo ॥ विचार्यमाणे देहे = 


Å 


॥ १३ ॥ जैसे हम शर्ारंधारियाँको मरणसे भय है, बह्मासे लेकर कीट पर्यन्तको भी मरणसे वैसाही भय हे ॥ ३४ ॥ यदि बुद्धिसे विचार किया जाय |» | ॥ ३९९॥ 
तो सब शरीरधारी समान हैं, ऐसा विचारकर कभी किसीक्की किसीको हिंसा न करनी चाहिये ॥ ३५ ॥ जीवोपर दया FOR समान पृथिवीमें कोई धर्म | | 
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| है, इस कारण सब प्रयत्नोसे मनुष्यांको जीवोपर दया करनी चाहिये ॥ १६ ॥ एक जीवकी भी रक्षा FAR मानो त्रिलोकीकी रक्षा होती å, एकके | # 
मारनेसे घातका दोष लगता है, इससे रक्षा करे मारे नहीं ॥ १७ ॥ अहिंसा ही परमधमे हे और आत्माको पीडा देना परम पाप है, पराये-आधीन न होना 
ही मुक्ति है, अभिलषित भोजनकी प्राप्ति ही स्वग है ॥ १८ ॥ सतकी प्रमाणतासे पुराने विद्वानाने ऐसा कहा है, इस कारण नरकसे डरनेवालोंको कमी $ 
हिंसा न करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ चराचर AANA RAM समान पाप नहीं है, हिंसक नरकको और अहिंसक स्वर्गको जाताहे N २० ॥ दान बहुत $ 





~A AQAA 


` एकस्मित्रक्षिते जीवे त्रेलोकयं रक्षितं भवेत्‌ ॥ घातिते घातितं तद्रत्तस्मादक्षेत्र चातयेत्‌ 90 ॥ अहिंसा परमो धर्मः पापमात्मप्रपी 
डनम्‌ ॥ अपराधीनता मुक्तिस्स्वगोडमिलपिताशनम्‌ ॥ IC ॥ पू्वेसूरिभिरित्युक्तं सत्रमाणतया धुवम्‌ ॥ तस्मान्न हिंसा कत्तेव्या नरे 
नरकंभीरुभिः ॥ १९॥ न हिसासहश पापं ISTA सचराचरे ॥ हिंसको नरकं गच्छेत्स्वर्गं गच्छेदहिंसकः ॥ Ro ॥ संति दाना |ॐ 
न्यनेकानि कि तेस्तुच्छफलप्रदेः ॥ अभीतिसहशं दानं परमेकमपीह न ॥ २१ ॥ इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिभिः ॥ | 
विचाये नानाशास्त्राणि AMASI परत्र च ॥ २२॥ भीतेभ्यश्चाभयं देयं व्याधितेभ्यस्तयोषधम्‌ ॥ देया विद्यार्थिनां विद्या देयमन्नं |# 
क्षुधातुरे ॥ २३॥ यानि यानीह दानानि बहुमुन्युदितानि च ॥ जीवाभयप्रदानस्य कलां नाईति षोडशीम्‌ ॥ २४॥ अविचिंत्य 
प्रभावं हि मणिमंत्रोषधं बलम्‌ ॥ तदभ्यस्यं प्रयत्नेन नामा्थोपार्जनाय å ॥ २५॥ . अर्थानुपार्ज्यं बहुशो द्रादशायतनानि वे ॥ 
परितः परिषूज्यानि किमन्येरिह पूजितैः ॥ २६ ॥ | hele | 
है परन्तु उन तुच्छ FOTS क्या है, अभयदानकी समान दूसरा दान कोई नहीं है ॥ २१ N जो मनीषियोंने चार प्रकारके दान कहे हैं वह अनेक 
IIA विचारकेर दोनों छोकम कल्याणके SATS EN २२ ॥ डरे हुआंको अभयदान, रोगीको ओषधि, . विद्यार्थीको बिया और $a अन्न देना) € 
चाहिये ॥ २३ ॥ जो जो दान बहुतसे मुनियोनि कहे हैं, बे जीवोंको अभयदानकी सोलह कलाके. समान भी नहीं हैं ॥ २४ ॥ मणि मंत्र औषधिके र 
पभावको बिना विचारे नाम और अर्थके उपार्जतके लिये उसको TM अभ्यास करे ॥ २५ ॥ बहुतसा धन उपार्जन कर सब AJ बारहस्थान | & 
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| Sa i. 0 
| पूजने चाहिये और दूसरे पूजनोंसे क्या है ॥ २६ ॥ पांच Å मन और बुद्धि यही बारह स्थान हैं ॥ २७॥ प्राणियोंको स्वर्ग : mick | 
| ४ नरक यहीं है और कहीं नहीं, सुखका हीं नाम स्वग और दुःखका नाम नरक है ॥ २८ ॥ सुख भोगते २ यदि देह विसर्जन होजाय, तल्वचिन्तकने goder 
Harare परममोक्ष कहा है ॥ २९५ ॥ जिस समय वासनाके सहित सब केश नाश होजाय, अज्ञानका नाश होजाय तत्वका विचार क्रनेवालाने इसीका ka | 
lra मोक्ष कहा है ॥ ३० ॥ वेदवादी इस gt प्रमाणमे देते है, कि किसी भाणिकी हिंसा न करनी चाहिये, किसीकी हिंसामे ee न हो ॥ e ug 

$| पंचकर्मेन्दरियग्रामाः पंच बुद्धीद्रियाणि च ॥ मनो बुद्धिर परोत द्रादशायतनं शुभम्‌ ॥ २७॥ Ra स्वर्गनरको प्राणिना नान्यतः 

ahaa सुंखं स्वर्गः समाख्यातो दुःखं नरकमेव få ॥ २८॥ सुखेषु भुज्यमानेषु य॒त्स्यदिहविसलेनम्‌ li अयमंव प्रो मोक्षी विज्ञे 

'यस्तत्त्वचितकेः ॥ २९ ॥ वासनासंहिते केशसमुच्छेदे सति शवम्‌ ॥ अन्ञानोपरमो मोक्षी विज्ञेयस्तर्वाचतकेः l! ३" ॥ प्रामाणिकी 

श्ुतिरियं प्रोच्यते वेदवादिभिः॥ न हिंस्यात्सवेभूतानि नान्यां हिसा प्रवातका ॥ ३३ ॥ अग्निष्टोमीयमिति kako. साऽसता 

=] fås ॥ न सा प्रमाणं ज्ञातृणां पशवाळंमनकारिका ॥ ३२ ॥ वृक्षांरिछिला पशून्दत्वा TAI RTL ॥ SA व ति 

E चित्रं स्वगोंऽभिळष्यते ॥ ३३ ॥ इत्येवं स्वमतं प्रोच्य यतिखिपुरनायकम्‌ ॥ श्रावयित्वाखिलान्‌ gan पुनराद्रात्‌ Re 
[ |  इृष्टाथप्रत्ययकरान्देहसोख्येकसाधकाच ॥ बोदागमविनिर्दिशन्यमांन्वेदपरांस्ततः ॥ ३५ ॥ आनंदं-अ्मणो रूपं SA यन्निगद्यते ॥ 2 
|| _ qq मंतव्यं मिथ्या नानात्वकल्पना॥ ३६॥ | san kE “Kus. „vo 
= iid A = वह मकी बात है, वह असंतोंका कथन है, वह MATA पशुका आलम्भन पमाण नहीं है ॥ ३२ he! amt 5 | 
| $ |पशुओको मारकर रुधिरकी कीच करके अभिमे तिळ घी हवन करके स्वगेकी अभिलाषा करना बडी विचित्र बातहै॥ ३३॥ इस भकार A l neon 
lz निमित्त यतिराजने अपना सिद्धान्त कथन कर सेब पुरवासियोंको भी यही सुनाकर फिर आदरसे कहा ॥३४॥ प्रत्यक्ष A ही विशवास होना TUMI LE 

| यही एक मात्र देह सुख साधक हैं, यह धर्म वेदसे परे बोडशा्योमे निर्दि हुए हैं, ॥ ३५ ॥ आनंदही अह्मका रूप है, ऐसा A कहा गया E बह | 
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साही TIRI नानात्वकल्पना मिथ्या है ॥ ३६ U जबतक यह शरीर स्वस्थहे अबतक इन्द्रिय निवेळ नहीं हैं, जबतक वृद्धावस्था दूर है तबतक 
सुखका साधन करे ॥ ३७ ॥ जिस समय इन्द्रिय अस्वस्थ होकर व्याकुल हुई और बुढापा आगया फिर सुखकी प्राप्ति कहां होसकती है, इससे सुखकी 
इच्छावाळोंको तो अर्थीके निमित्त अपना शरीर भी देदेनाचाहिये ॥ ३८ ॥ याचना करतेहुएको देदेकर जिसका. मन उसकी पीडासे दुखी नहीं होता, उर्साक | ६ 

बोझसे पृथिवी दबती है वृक्ष पर्वत और समुद्रका उसको भार नहीं हे ॥ ३९ ॥ यह देह Mat जानेवालाहे, संचय क्षय होनेवाले हैं, ज्ञानी ऐसा जानकर ७| |. 
` यावत्स्वस्थमिदं वष्मं यावन्नेन्द्रियविक्ुवः॥ यावजरा च दूरेऽस्ति तावत्सोख्यं प्रसाधयेत्‌ ॥ ३७ ॥ अस्वास्थ्येन्द्रियवेकश्ये ae |#| 
. तु कुतस्सुखम्‌॥ शरीरमपि दातव्यमथिभ्यो5तस्सुखेप्सुभिः ॥ ३८ ॥ याचमानमनोवृत्तिप्रीणने यस्य नो जनिः॥ तेन भूभारवत्येषा | 
समुद्रागद्र्मेन हि॥ ३९॥ सत्वरं गत्वरो देहः संचयास्सपरिक्षयाः॥ इति विज्ञाय विज्ञाता देहसोख्यं प्रसाधयेत्‌ ॥ ४० ॥ श्ववाय 
सकृमीणां च प्रातरभाज्यमिदं ag: ॥ भस्मांतं तच्छरीरं च वेदे सत्यं प्रपठयते ॥ ४१ ॥ सुधा जातिविकल्पोयं लोकेषु परिकर्प्यते ॥ 
| मानुष्ये सति सामान्ये Had: कोऽथ चोत्तमः ॥ ४२॥ ब्रह्मादिसृष्टिरेषेति प्रोच्यते वृद्धपूरुषेः ॥ तस्य जातो सुतौ दक्षमरीची 
चेति विश्रुतो ॥ ४३॥ मारीचेन कश्यपेन दक्षकन्यास्सुलोचनाः ॥ धमेण किल मार्गेण पारिणीताख्रयोदश ॥ ४४॥ अपीदानीं 
तनेमरत्येररपबुद्धिप्राक्रमें”॥ अपि गम्यस्त्वगम्योऽयं विचारः क्रियते सुधा ॥ ४५ ॥ सुखबाहूरुसञ्जातं चातुवेण्यं सहोदितम्‌ ॥ कल्प 
नेयं कृता VI घटेत विचारतः ॥ ४६॥ vi 
अपने देहका सुख MI ॥ Yo ॥ यह शरीर कुत्ते कोए HAT प्रभात समयका भोजन होगा. ĴI ठीक ver जाता हे, कि शरीर अन्तर्म भस्म | | 
हे ॥ ४१॥ ARA यह जातिकी कल्पना व्यर्थ है, सामान्यरूपसे सब मनुष्योंमें कोन अधम और कोन उत्तम हे ॥ ४२॥ वृद्धपुरुष कहते ETER Å 
आदि लेकर यह सृष्टि है, उनके:दक्ष ओर मरीची पुत्र जन्मे ॥ ४३ ॥ मरीचिके पुत्र SUM दक्षकी सुलोचनी तेरह कन्या TER विवाही ॥४४॥ | 
इस समय अल्प बुद्धि और पराक्रमवांले मनुष्य यह गम्या यह अगम्या है ऐसा व्यर्थ विचार FRE ॥ ४५ ॥ प्रजापतिके मुख बाहू SIT चरणसे चार | 
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॥४०१॥ a 


तथेव सः ॥ ५० ॥ देवधर्मान्विशेषेण आद्वधर्मास्तथेव च ॥ sema dene विशेषतः ॥ ५१ it शिवपूजां विशेषेण 
#| लिगाराधनपूर्विकाम्‌ ॥ विष्णुसूर्यगणेशादिप्जनं विधिपूर्वकम्‌ ॥ ५२॥ स्रानदानादिकं सर्व vipe विशेषतः ॥ खंडयामास स 
|| यतिमांयी मायाविनां वरः॥ ५३॥ कि बहूक्तेन A त्रिपुरे तेन मायिना ॥ वेदधर्माश्च ये केचित्ते सर्वे दूरतः BAT ॥ ९४ ॥ 
` || पतिधमाश्रयाः सर्वा मोहितात्रिपरांगनाः ॥ sigari विजहुमंतिसुत्तमाम्‌ ॥ ५५ ॥ अभ्यस्याकषंणीं Ra वशीकृत्यमयी 
($ मापे ॥ पुरुषास्सफलीचकुः परदारेषु मोहिताः ॥ ५६॥ E vp | | 
१७ पजाका खंडन किया, विधिपूर्वक विष्णु सूर्य गणेशादिका पूजन ॥ ५२ ॥ सबल्लान दानादि विशेषकर TRS, उस मायावी यतिने इन सबका खंडन 
= किया ॥ ५३ ॥ हे पिप्रेन्द्र बहुत कहनेसे क्या है उस त्रिपुरने यतिराजके कथनसे अपने यहांके सुब वेदधर्म दूर करदिये ॥ ५४ ॥ यति धर्मके आश्रय 


a | होकर वहाँकी सब कलये मोहित होगई, और पतिशुभूषाकी मति उन्हाने त्याग दी ॥ ५५ ॥ वशीकरण करनेवाळी आकर्षणी विधाका अभ्यास करके | 


= = = = | 3 
[वरणे ऊसन्न हुए हैं, यह पूवपुरुषोंकी कल्पना है विचारसे संगठित नहीं होती ॥ ४६ ॥ यदि कोई एकही पुरुषके शरीरसे उत्पन्न हुए "हो तो उसके चारों (8 
पुत्र भिन्न २ वर्णवाले कैसे होसकते EN ४७ ॥ इस कांरणसे यह वर्ण अवर्णका विभाग भठीप्रकारका विदित नहीं होता, इससे मनुष्यको कभी किसी | ७ 


ह काका भेद नहीं मानना चाहिये ॥ ४८ ॥ सनत्कुमारजी बोले हे मुने ! इस भकारसे वह यति पुरवासी और राजासे इस प्रकार भाषण करके शिष्यो 5 

न AE > IT? „e A NR | , se जिते es. उन्होंने + koaj 
४% | सहित वेदमागेकी नष्ट करता हुआ ॥ ४९ ॥ परम पतिब्त ख्रीधमैको भी उसने खंडन किया इसी प्रकार geiter जितेन्दियत्व धर्म भी उन्होंने खंडन ki 
४) कस्यां च तनो जाता एकस्माद्यदि वा क्कचित्‌ ॥ चत्वारस्तनयास्तत्कि मिन्नवर्णत्वमाप्ुयुः ॥ ४७ ॥ वणोवर्णेविभागोऽयं तस्मान्न [e 
5 | भतिभासते॥ अतो भेदो.न मंतव्यो mar केनंचित्कचित ec l सनत्डुमार उवाच॥ इत्थमाभाष्य देत्येशं पोरांश्व स यति 
सुने ॥ सशिष्यो वेदधर्माश्च नाशयामांस चादरात्‌ ॥ ४९ ॥ ्नीधर्म खंडयामास पातित्रत्यपरं महत्‌॥ जितेन्द्रियत् सर्वेषां पुरुषाणां 


ॐ किया ॥ ५० ॥ विशेष करके देवताओंके ws धर्मयज्ञ van तीर्थ भाद इन सबका खंडन किया ॥ ५१ ॥ विशेषकर Baas शिवकी | 


| ॥४०१॥ 





पुरवासी पुरकी RI उनसे सबही मोहित होगये ॥ > 
फैलने SM ॥ ५८ ॥ उसी समय देवदेव भगवान | 


५९॥ जो लक्ष्मी उन्होने बडी तपस्यासे परम आदरसे 
as 
Š 


तो भी परमेखरके अनुग्रहसे उनके || 
और शिवजीकी इच्छासे मयनामक अपने भाईके सहित सामर्थ्य | 


to पं०यु० भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥५॥ व्यासजी बोठे जब पुरवासियासहित दैत्यराज मोहित|#| 
सब चरित्र कहिये ॥ १ ॥ सनत्कुमारजी 


बोठे जब इस प्रकारसे कहनेपर दैत्यराजने शिवार्चन = 




















|| त्यागदिया, सम्पूर्ण Sj नष्ट होगया, तथा दुराचार प्रवृत्त होगया ॥ २॥ तब भगवान्‌ विष्णु कृतार्थकी समान होकर यह बात निवेदन RAE 
¡lara गये ॥ 3 ॥ रमापति, देवताओंके सहित केलासके समीप स्थित हुए, उसी समय समाधिम स्थित बह्लाजीने भी यह बात जानली ॥ ४ Ve 7 

(la ada हरि बह्माजीको मनसे आह्वान करनेलगे उसी समय बलह्लाजी आये और Fe वाणीसे पुरुषोत्तम शंकरकी स्तुति करनेलगे ॥ ५ ॥ विष्णुजी-बोले, || 
महेश्वर देव परमात्माको नमस्कार है, नारायण, रुद्र, ANT, TACT नमस्कार हे ॥ ६ ॥ इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति कर तथा दंडवअणाम FU 


कृतार्थ इव लक्ष्मीशो देवैस्सार्दसुमापतिम्‌॥ निवेदितुं a केलासमगमद्वारिः ॥ ३ ॥ तस्योपकंठं स्थित्वाऽसो देवैस्सह TUM 
तिः॥ ततो शरि स च ब्रह्मा परमेण समाधिना ॥ ४॥ मनसा प्राप्य स्न HAT स हरिस्तदा ॥ तुष्टाव वारिभरिष्टाभिश्शंकरं पुरु 
षोत्तमः & ॥ ॥ विष्णुरुवाच ॥ महेश्वराय देवाय नमस्ते परमात्मने ॥ नारायणाय रुद्राय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे ॥ ६॥ एवं कृत्वा 
महादेवं दंडवत्‌ प्रणिपत्य ह ॥ जजाप रुद्रमंत्रं च दक्षिणामूर्तिसंभवम्‌ ॥ ७॥ जले स्थित्वा साद्वकोटिप्रमितं तन्मनाः AY: ॥ संस्म 
रन्‌ मनसा शंभु स्वप्रभं परमेश्वरम्‌॥ ८॥ तावददेवास्तदा सर्वे तन्मनस्का महेश्वरम्‌ U ९ ॥ ॥ देवा SY: ॥ नमस्सवोत्मने तुभ्यं 
शंकरायातिहारिणे ॥ रुद्राय नीलकंठाय चिद्रूपाय प्रचेतसे ॥ १० ॥ गतिनंस्सवदा खं हि सर्वापद्विनिवारकः ॥ त्वमेव ,सर्वेदास्मा 
भिर्वद्यो देवारिसूदन ॥ ११ ॥त्वमादिस्त्वमनादिश्च स्वानंदश्वाक्षयः RI: ॥ प्रकृतेः पुरुषस्यापि साक्षात्स्रष्टा AMAJ: ॥ IX ॥ 


#||दक्षिणामूिसे प्रगट रुद्रका मंत्र जपने लगे ॥ ७॥ और वह प्रभु जलम स्थित हो अपने प्रभु परमेश्वरको मनसे स्मरण कर ५०००००० पचास | å 

४ | मत्र जपने टगे ॥ ८ ॥ उसी समय सब देवता भी मन छगाकर परमेश्वरका जप करने SI ॥ %.॥ देवता NO, सर्वात्मा शंकर दुःखे हरनेवाळे आपको | % 

४ प्रणाम हे रुद्र नीलकंठ PART प्रचेतारूप आपको प्रणाम है ॥ १० ॥ सब आपत्तिके दूर करनेवाले आप हमारी सबकी गति हो, हे देव ! हे अरिसूदन ! ||#| ॥४०२॥ 
$; | आप सदा हम सबसे नमस्कृत हो ॥ १३॥तुम आदि अनादि आनंद और अक्षयरूप प्रभु हो, आप जगतके प्रभु साक्षात्‌ प्रकृति PER भी खश हो॥ १२॥ å A 
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arao कती, MI, हतो, आपही हो, रज, सत्‌, तम इन गुणोंसे आपही बहला, विष्णु, महेश MA ॥ १३ ॥ आप इस „Mae तारनेवाले = 
| अधिपति अविनाशी हो आप वरदाता वाणीरूप वाच्यवाचकतासे रहित हो ॥१४॥ आपको योगीजन योगसे मुक्तिके निमित्त याचना करते हैं, योगियोंके 
हृदयकमलर्मे आपही स्थित हो ॥ १५ ॥ वेद और सन्त आपहीको TON कहते हैं, आपहीका तत्त्व तेजोराशीके परे हे ॥ १६ ॥ हे विभो! इस 
ठ जिगतम आपहीको परमात्मा कहते है, हे संसारूप ! हे शवे ! [ संहारक ] आपही सर्वात्मा और त्रिलोकके अधिपति हो ॥ १७ ॥ हे विभो ! जो कुछ 


त्वमेव जगतां कता भता हता त्वमेव हि ॥ ब्रह्मा विष्णुहरो IEN रजस्सत्त्वतमोगुणेः ॥ १३ ॥ तारकोसि जगत्यस्मिन्‌ सर्वेषामधिपो$ 

व्ययः ॥ वरदो वाङ्मयो वच्यो वाच्यंपाचकवजितः ॥ १४ ॥ याच्यो मक्तयर्थमीशानो योगिभियोंगवित्तमेः ॥ हत्पुंडरीकंविवरे योगिनां 

त्वं हि संस्थितः I १५॥ वदंति वेदास्त्वां संतः परअह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ भवंतं तत्त्वमित्यद्य तेजोराशि परात्परम्‌॥ १६॥ परमात्मानमि 

त्याइरस्मिन्‌ जगति AĜA ॥ त्वमेव शव सर्वात्मन्‌ जिलोकाधिपते भव ॥१७॥ ze så स्तुतं सर्व ज्ञायमानं जगहूरो ॥ अणोरहपत्र 
्राहुमहतोपि महत्तरम्‌॥ IC N sida: पाणिपादान्तं सर्वतोश्षिशिरोमुखम्‌ aso त्वां नमामि च सर्वतः ॥ १९॥ सर्वज्ञं". 

सवतो व्यापिन्‌ सरवेश्वरमनाबृतम्‌॥ विश्वरूपं विरूपाक्षं लां नमामि च सर्वतः ॥ २० ॥ सवेश्वर भवाध्यक्षं del शिवमतुत्तमम्‌ ॥ कोटि 
भास्करसंकाशं त्वां नमामि च सर्वत॥२१॥विश्देवमनादंत EPIRO प्रवतेकं च सर्वेषां त्वां नमामि च स्वतः ॥२२॥ | 
[Rae देखा सुना रतुति कियाजाता, तथा जानाजाता है हे जगतके गुरु यह सब आपही Å आपको अणुसे अणु और महानसे महान कहते हैं ॥ १८ VE 
ह | आपके हाथ, चरण, नेत्र, शिर, मुख, कान, नासिका सब ओर हैं आपको" प्रणाम है ॥१९॥ आप MA, सब ओरसे व्याप्त सबके ईश्वर कहीं भी आवृत्त å 
Sila होनेवाले, विश्वरूप, विरूपाक्ष हो, सब ओरसे आपको नमस्कार करताहूं ॥ २० ॥ सबके OR संसारके अध्यक्ष, सत्यरूप, श्रेष्ठ, शंकर, RS 
[समान प्रकाशमान, आपको सब,ओरसे प्रणाम करता हूं ॥ २१ ॥ विश्वके देवता आदि अन्य रहित छत्तीस गुण सम्पन्न जिनके ऊपर कोई नहीं, små 
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|® सबके ही प्रवृत्त करनेवाले हो सब ओरसे आपको प्रणाम करता URRU प्रकृतिके भी MI करनेवाले, सबके प्रपितामह, सबके fete अधिपति हो, 
। ॐ | तुमको सब ओरे प्रणाम है li २३ ॥ SKIJ आपको सबका निवासस्थान, we शुतियांका सार STAATS अृतिसारविद कहती हैं ॥ २४ ॥ जो कुछ 
| ` ` |® आपने लोकोमे किया है, वह MU हमको अदृश्य है, देवता असुर*बाह्मण और स्थावर जंगम आपहीको Fete NAN हे शिव ! हे देवताओके ATA 
= laa त्रिपुरके द्वारा नष्ट हुए जाते हैं, उन असुरोंको मार कर आप हमारी रक्षा करें ॥ २६ ॥ हे परमेश्वर ! वह अब आपकी मायासे मोहित हैं हे प्रभो ! 


|| gade च प्रकृतेस्सव॑स्य प्रपितामहम्‌॥ सर्वविग्रहमीशं Ral नमामि च सर्वेतः ॥ २३ एवं वदंति वरदं सर्वावासं स्वयम्धुवम्‌ ॥ 
# | gan Rara श्रुतिसारविद्थ ये ॥ २४ ॥ अहश्यमस्माभिरनेकभूतं त्वया कृतं यद्भवताथ लोके ॥ त्वामेव देवासुरभूसुराश्व . 
“l अन्ये च वे स्थावरजंगमाश्च॥ २५ ॥ पाह्यनन्यगतीव्शंभो HUA देववक्ठम ॥ नष्ठप्रायांख्रिपुरतो विनिहत्यासुरान्क्षणात्‌॥ २६ I- 

मायया मोहितास्तेऽद्य भवतः परमेश्वर ॥ विष्णुना egen त उज्झिता धर्मतः प्रभो ॥ २७ ॥ संत्यक्तसपैधर्माश्व बोदागमसमा 

श्रिताः ॥ अस्मद्भाग्यवशाजाता देत्यास्ते भक्तवत्सल ॥ २८ ॥ सदा त्वं कार्यकत्ता हि देवानां शरणप्रद्‌ ॥ वयं ते शरणापन्ना यथेच्छ 

सि तथा कुरु॥२९॥ सनत्कुमार TUT ॥ इति स्तुत्वा महेशानं देवास्तु पुरतः स्थिताः॥ कृतांजलिपुटा दीना आसन्‌ संनतमूतेयः ॥ 

& ॥ ३० ॥ स्तुतश्वेवं सुरेन्दराबेविष्णोजाप्येन चेशवरः॥ अगच्छत्तत्र सर्वेशो वृषमारुह्य इषितः ॥ RIN 

| विष्णुजीकी उक्तिसे अब उन्होंने धर्म त्यागन कर दिये हैं ॥२७॥ उन्होंने सब वेदधर्मोका त्याग करके बौद्ध AMITI आश्रय लिया है हे भक्तवत्सल | 
छ | यह बात हमारे ही भाग्यके वशसे हुई है ॥ २८ ॥ हे शरणके देनेवाले आप ITA देवताओंका MI करनेवाले हैं हम आपकी शरण हैं, अब आपकी 
st इच्छा हो सो करो ॥ २९ ॥ सनत्कुमारजी बोले इस प्रकार महेशकी स्तुति करके देवता आगे स्थित हुए, ओर हाथ जुड दीनतासे शिर झुकाये 
| रहगये ॥ ३० ॥ जब इस प्रकार इन्द्रादि देवताओने स्तुति की और विष्णुजीने जप किया तब प्रसन्नहो भगवान शंकर वृषभपर आरूढ हुए वहां 


नजम; 
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विष्णुमालिंग्य नंदीशादवरुह्य प्रसुन्नधीः ॥ ददशे Gea तत्र नन्दीदत्तकरोऽखिलान्‌ ॥ ३२ ॥ अथ देवान्‌ समालोक्य HITT 
हारें हरः ॥ प्राह गंभीरया वाचा प्रसन्नः पार्वतीपतिः ॥ 33 ॥ शिव उवाच ॥ ` ॥ ज्ञातं मयेदमधुना देवकार्य सुरे*वर ॥ विष्णोमा 
याबलं चेव नारदस्य च धीमतः॥ ३४ ॥ तेषामधर्मनिष्ठानां देत्यानां देवसत्तम ॥ पुरत्रयविनाशं च करिष्येऽहं न संशयः WBE . 
परन्तु ते महादेत्या मद्भक्ता हृदमानसाः॥ अथ वध्या मयेव स्युव्याजत्यत्तवृषोत्तमाः ॥ ३६ ॥ विष्णुहेन्यात्परो वाथ यत्त्याजितवृषा 


कृताः ॥ देत्या मद्रक्तिरहितास्स्े त्रिपुरवासिनः ॥ 39 lI इति शंभोस्तु वचनं श्रत्ता सर्वे दिवोकसंः ॥ विमनस्का बभूवुस्ते sen 
पि सुनीश्वर॥ ३८॥ देवान्‌ विष्णुयुदासीनान्‌ दृष्टा च MERO: ॥ कृतांजलिपुरशंभुं ब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌॥ ३९ ॥ त्र्मोवाच ॥ 
न किंचिद्विद्यते पापं यस्मात्त्वं योगवित्तमः ॥ परमेशः परत्रह्म सदा देवषिरक्षकः ॥ ४० ॥ | 


उत्तम धर्म त्यागनेके कारण Å उनका वध करूंगा ॥ ३६ ॥ जिन्होंने धम त्यागे हैं, उन बूसरोंको विष्णुजी मरैंगे, वे त्रिपुरमे रहनेवाळे सब ही मेरी 
भक्तिसे रहित होगये हैं ॥ ३७ ॥ हे मुनि ! सब देवता' इस प्रकार शिवजीके वचन सुनकर अनमने IM और विष्णुजी भी अन्नमने हुए ॥ ३८ ॥ 
19 तब संसारके करनेवाले seia देवता विष्णुजीको उदास देखा तब हाथ जोडकर. sak शिवजीसे वचन कहने ST ॥ ३९ ॥ बह्माजी बोले हे देव ! 
| आपको कोई पाप स्पशे नहीं करसकता कारण कि आप योग जाननेवालोंमं श्रेष्ठ हो, आप परमेश्वर बरह्म सदा देवता और ऋषियोंके रक्षक हो ॥ ४० ॥ 





I. महापु आपहीके शासन और प्रेरणासे वे सब मोहित होगये हैं जब उन्होंने अपना धमे और आपका पूजन त्यागदिया तो भी वह शत्रु वध्य नहीं हैं ॥-४१ ॥ 3 NEN 
॥४०४॥ FE महादेव ! हे देवर्षियोंके प्राणरक्षक ! इसकारण आप साधुओंकी रक्षा करनेके निमित्त इन म्लेच्छ जातियोका वध करो ॥ ४२ AA निग्रह करे | | य ०सं ° ५ 
#।राजोको कुछ पाप नहीं लगता है, इस कारणसे बाह्मण साधुओंकी रक्षा करनेके . निमित्त केटकांको शोधन करना चाहिये ॥ 93 ॥ इस प्रकारसे राजा S| qo ६ 

| यदि दोनों लोकोमे अपने राज्यकी रक्षा करे तो महाफल होता है राज्यधर्मम सब छोकोंका प्रभुत्व है, इसकारण आप हमारी शीघ्र रक्षा के ॥ ४४ ॥ |ॐ 


| तवेव शासनात्ते वे मोहिताः प्ररको भवान ॥ त्यक्तस्वधमंत्वत्तूजाः परवध्यास्तथापि न ॥ ४१ N SETI - महादेव GIR 
. |ॐ| क्षक॥ साधूनां रक्षणाथोय हंतव्या म्लेच्छजातयः ॥ ४२ ॥ राज्ञस्तस्य न तत्पापं विद्यते धर्मतस्तव ERES Epa dE 
| बिशोधयेत्‌ ॥ ४३ ॥ एवमिच्छेदिहान्यत्र राजा चेद्राज्यमात्मनः loa सर्वलोकानां तस्माद्रक्षस्व माचिरम्‌ ॥ ४४ ॥ सुनी 
| MIA यज्ञा वेदाश्शाख्रादयोखिलाः ॥ प्रजास्ते देवदेवेश ह्ययं AYM धुवम्‌ ॥ ४५ ll देवतासावभोमस्त्व सम्राट्‌ स्वेश्वरः प्रभो ॥ 
परिवारस्तवैवेष TIR सकलं जगत्‌ ॥ ४६॥ युवराजो हरिस्तेज ब्रह्माह ते HARA: ॥ राजकार्यकरः शक्रस्त्वदाज्ञापरिपांलकः ॥ ` 
॥ ४७॥ देवा अन्येपि सर्वेश तव शासनयन्त्रिताः ॥ स्तस्वकार्यकरा नित्यं सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ४८ ॥ सनत्कुमार; उवाच ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य AAMT: परँमे*वरः ॥ प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा शंकरंस्सुरपोः विधिम्‌॥ ४९ ॥ | 


| | हे देवदेवेश ! मुनियोम श्रेष्ठ यज्ञ सम्पूर्ण वेद्‌ तथा शाख्नादि तथा Å और विष्णु यह सब आपकी प्रजा हैं ॥ ४५ ॥ आप देवताओंके सार्वभौम सम्राद | ४ 

Jame हो, यह हरिको आदिलेकर सब जगत्‌ आपका परिवार है ॥ ४६॥ हरि आपके युवराज; हे अज Å बहा तुम्हारो पुरोहित, और आपकी आज्ञा | 

` ||| पाडन करनेवाला इन्द्र आपका राजकाज करनेवाळा है ॥ ४७ ॥ हे सर्वेश ! दूसरे देवता भी आपकी आज्ञाके वशवती हैं, वे नित्य अपने २ कार्य कारे ||ह | ॥ ४° ४॥ 
oye इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४८ ॥ सनत्कुमारजी बोले, इस भकारके बल्लाजीके वचन सुनकर सुरपति शंकर परमेश्वर परसन्नहो अह्मांजीसे FA लगे ॥४९॥ ji 
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है शिवजी बोले, हे बह्लाजी ! जो कि तुमने मुझे देवराज और सम्राज कहकर कीतेन किया है, मेरे पास कोई ऐसा प्रकार नहीं जो मैं इस पदको MN FEN | 
Ilu ५० ॥ महादिव्य हमारे पास रथ नहीं है वैसाही सारथी नहीं है, जिसको ठेकर ae, संग्राममे जयका करनेवाला धनुषबाण भी चाहिये ॥ ५१ ॥ [कि 
ॐ के, जिस रथपर बैठकर धनुषबाण ग्रहणकर मन लगाकर Å प्रबल दैत्योंको o प्रभुके यह वचन सुनकर | 
७ अल्ला इन्द्र SM सब देवता MY और प्रणामकर्‌ महेश्वरसे कहने लगे.॥ ५३ ॥ देवता बोले हे महेश्वर हम उस प्रकारके आपके रथादिरुपम होजां = 
#| शिव उवाच ॥ ॥ हे ara यहं देव॒राजस्सम्राद्‌ प्रकीत्तितः ॥ तत्मकारो न मे sett यमिह प्रभु: ॥ ५० ॥ रथो नास्ति 
महादिव्यस्ताहक सारथिना सह MARA चापि संग्रामे जयकारकम्‌ ॥- ९१ ॥ यमास्थाय धबुबोणान्‌ IA योज्य वे 
मनः U निहनिष्याम्यहंदेत्यान्‌ प्रबळानपि संगरे ॥ «२ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अद्य VETI देवास्सेन्द्रोपेन्द्राः प्रहषिताः ॥ त्वा 
ॐ | प्रभोस्तदा वाक्यं नत्वा प्रोचमेदेश्वरम्‌॥ KI ॥ देवा उचुः ॥ वयं भवाम देवेश तत्प्रकार महेश्वर ॥ रथादिका तव स्वामिन्संनद्वास्सं 
$ | गराय हि॥ «४ ॥ इत्युक्ता संहतास्स्वे शिवेच्छामधिगम्य ह A प्रसन्नास्ते कृतांजलिपुटास्सुराः ॥ ५९ ॥ इति श्रीशिवमहा 
$ | पुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्वखण्डे शिवस्तृतिवणेनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एतच्छुत्वा तु [E 
सवेषां देवादीनां वचो हरः U अंगीचकार सुप्रीत्या शरण्यो भक्तवत्सलः ॥ १॥ एतस्मिन्नतरे देवी पुत्राभ्यां संयुता शिवा ॥ आजगाम |ॐ 
& | सुने तत्र यंत्र देवान्वितो हरः॥ E शिवां इष्वा सर्वे विष्ण्वादयो द्रुतम्‌ ॥ प्रणिसुरतिनम्रास्ते विस्मिता गतसंश्रमाः ॥ ३ ॥ |ॐ 
| & |यगे, हे स्वामिन्‌ | युद्धके लिये हम तयार हैं ॥५४॥ यह कहकर सब कोई इकठे हो शिवकी इच्छा जानकर प्रसन्न हो हाथ जोडकर खडेरहे ॥ ५५ NS 
| | इति श्रीशिवमहापुराणे Bote Go go भाषाटीकायां पष्ठोऽध्यायः।।६॥सनत्कुमारजी बोले सम्पूण देवताओके इस प्रकारके वचन सुन शरणागतवत्सल WELT | 
| % ऊपर कपा करनेवाले शंकरने इस बातको स्वीकार किया 1-9 ॥ हे मुने /- उसी समय शिवादेवी अपने पुत्रोको ठेकर SE स्थानम आई जहां देवताओं कें | 
| Å सहित भगवान्‌ शंकर थे ॥ २ ॥ पार्वतीको आताहुआ देख सब देवता विष्णु आदिक नम्र हो प्रणाम करनेलगे, और संन्नम तथा विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ३॥ | ५ 


| 
| 
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/ (शे. महापु | हे मुने ! सबने सुलक्षणपृवेक जयके वचन कहे, और MAT आगमन कारणको न जानकर सब मोन होगये ।॥। ४ ॥। जब सब देवताओंने GAA तब | 
| ॥४०५॥ || |अड्भत कुतूहलवाली देवीने अनेक लीलाकरनेमें चतुर अपने स्वामीसे कहा ॥ ५ ॥ देवी बोली हे पुत्रवालोमे Av ! आप TII समान प्रकाशमान अपने : Yoxon 
| &|पण्मुख पुत्रको खेलते हुए देखिये, जो अनेक भूषणोसे भूषित होरहे हैं ॥ ६ ॥ जब ठोकमाताने इस प्रकारकी वाणियासे शंकरको सम्बोधन किया, तब | # |... „ ७ 
= १ |स्कन्दका मुखामृतपान करते हुए शंकर तृतिको न प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ और अपने तेजसे निपीडित हुए देवताओंको स्मरण न किया, स्कन्दको ufo 
||| प्रोचुजयेति सद्वाक्यं सुने सर्वे सुलक्षणम्‌ ॥ तूष्णीमासन्नजानंतस्तदागमनकारणम्‌ ॥ ४ ॥ अथ सवैः स्तुता देवेदेव्यद्भुतकुतूहूला ॥ (1 
उवाच स्वामिनं प्रीत्यां नानालीलाविशारदम्‌ ॥ « ॥ ॥ देव्युवाच ॥ क्रीडमानं विभो पश्य quad रविसंनिभम्‌ ॥ YI पुत्रवतां 38 
भूषितं ITO: ॥ ६॥ इत्येव 'लोकमात्रा च वाग्मिस्सेबोधितरिशवः ॥ न ययो तृततिमीशानः पिबन्‌ र्केदाननामृतम्‌ ,॥ 9 ll 
न सस्मारागतान्देत्यानिजतेजोनिपीडितान्‌ Ul स्कंदमालिंग्य चाघ्राय सुमोदाति महेश्वरः ॥ ८ ॥ जगदम्बाथ तत्रेव GEA SIT च 
सा॥स्थित्वा किसित्समुत्तस्थो नानालीलाविशारदा ॥ ९ ॥ ततस्सनंदी सह पण्मुखेन तया च ate गिरिराजपुत्या ॥ विवेश'शंभुभ | 
बनं सुलीलः सुरेस्समस्तेरभिवंद्यमानः ॥ १० ॥ द्वारस्य पाश्वतः तस्थुदेवदेवस्य धीमतः ॥ तेऽथ देवा महाव्यग्रा: विमनस्का YAS ।४ 
खिलाः ॥ ११ ॥ कि कतेव्यं क़ गंतव्यं कः स्यादस्मत्सुखप्रदः ॥ कि तु किंत्विति संजातं हा हताः स्मेति वादिनम्‌ IR ॥ अन्यो | 
å प्रेक्ष्य शक्राया बभूवुश्वातिविह्वलाः ॥ प्रोचुविकलवाक्य ते Mara निजे ARNIS . 


| | % | 
और सूंघकर महेश्वर बडे प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ अनेक Ster चतुर जगदम्बाभी भभुसे मंत्रणाकर कुछकालतक वहीं स्थितरहीं ॥ ९ ॥ तब नन्दी Fa) 


और गिरेराजकन्याके साथ सम्पूर्ण LAA स्तुतिको ATT होते हुए शंकरने अपने MAMA किया ॥ ३० ॥ हे मुने ! उस समय वे सम्पूर्ण देवता | ४ | 
|| £| हान्याकुल और व्यग्रमन होकर उस महाबुद्धिसम्पन्न देवदेवके AIA स्थित ÅR ॥ 13 ॥ अब क्या करें कहां जायें कौन हमको सुखदेनेवाला है, || ॥४०५॥ 
a | यह क्या होगया, हा ! हम तो मारेगये इस प्रकार कहते हुए MAR ॥ इन्द्रादिकदेवता परस्पर एक दूसरेको देख बडे व्याकुल IM और अपने प्राख्यको |: 
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विक्कार A वे सब इसप्रकार कहने ठगे ॥ ३३ ॥ कोडे बोळे हम बडे पापी & कोई बोळे हम अभागी हैं कोई देवता बोळे वे असुर बडे भाग्यवान हैं ॥ | # 
॥ १४ ॥ उसी समय उन देवताओंके SPERI FORST सुनकर महातेजस्वी कुम्मोदरनामक गणपति देवताओंको STAA ताडन करने लगा|| ६ 
॥ १५ ॥ तब सब देवता हाहाकारशब्द करके वहाँसे AMATO, कोई मुनि गिरपडे, देवसमाजमे बड़ी व्याकुळता छागई MAK ॥ इन्द्र तो बडे TSI; 


AS 


हो जंघाको टेककर परथिवीमे बैठगये, दूसरे IAN व्याकुळ हो पृथिवीपर गिरपडे ॥ १७ ॥ तब सब मुनि और देवता परस्पर मिलकर बडी FSA | > 
पापा वयमिदेत्यन्ये द्यभाग्याश्वेति चापरे ॥ ते भाग्यवंतो दैत्येन्दा इति FASTA Su: ॥ १४॥ MAM तेषां SAN शब्दा 
ननेकशः WHA महातेजा दंडेनाताडयत्सुरान्‌ ॥ 94 1l FEIET भय [विश देवा हाहेति वादिनः ॥ अपतन्धुनयश्चान्य BEA 


has e 


बभूव इ ॥ १६ ॥ Zeg विकलोतीव जानुभ्यामवनीं गतः ॥ अन्ये देवषेयोतीव विकलाः पतिता gla ॥ 19 UM मिलित्वा å 


_ मुनयस्सुराश्व सममाकुलाः ॥ संगता Afaia समीपं मित्रचेतसोः ॥ १८ ॥ अहो विधिबलं चेतन्धुनयः FAU U aq | E 


al ति स्म तदा सर्वे हरि लोकभयापहम्‌ ॥ 18 ॥ अभाग्यान्न MAM तु कार्यमित्यपरे द्विजाः ॥ कस्माद्रिम्मिद जातमित्यन्ये af 
| | विस्मिताः २०॥ इत्येवं वचनं SI BLANDET STU आश्वासयन्मुनीन्देवान्‌ हरिवाक्यघुपाददे ॥ २१ ॥ विष्णुख्वाच ॥ 
हे देवा मुनयस्सर्वे मद्रचः शृणुतादरात्‌ ॥ किमर्थ दुःखमापन्नाः दुःखं तु त्यजाताखिलम्‌॥ RR AK 


ब्रह्मा और विष्णुजीके समीपमे गये ॥ १८ ॥ उस समय कश्यपादि ऋषि इस प्रकारसे कहने लगे अहो META बल बडा विचित्र है यह बात उन्होंने सब 
am“ भय हरनेवाळे हरिसे कही ॥ १९ ॥ कोई कहने लगे हे महषियो | हमारे अभाग्यको तो देखो कि हमारा काये तो पूराहुआही नही और Ĥa उप |$ 

स्थित होगया इस प्रकार सब कोई बढे विस्मित हुए ॥ २० ॥ हे मुने ! इस प्रकार कश्यपादि ऋषियोंके वचन सुनकर मुनि और देवताओको आश्वासन | 
Å करते हुए विष्णुजी कहने ढगे ॥२१॥ विष्णुजी बोळे हे देवता सुनियो ! तुम आदरसे हमारे वचन सुनो, तुम किस निमित दुःखको mJ सब दुःखको || 


yin 


SS I SE v = — 





पु. लागन करदो ॥ २२॥ हे देवताओ | eg आराधन सहज नहीं होता है, इस प्रकार तुम विचारकर देखो, हमने ऐसा सुना है पहले भहतुरुषांके ४. 


|॥४०६॥ || | आराधनमं दुःख होता है, हे देवताओ | वह इढताको जानकर पीछे प्रसन्न होते हैं ॥ २३ ॥ शिव सब गणोंके अध्यक्ष और परमेश्वर हैं, अपने såle 
[RRA वह सहसा कैसे MIA होसकते हैं ॥ २४ ॥ हे देवताओ ! पहले “ ॐ ” पीछे “ नमः ! पश्चात्‌ ' शिवाय ! पीछे ¦ शुभम्‌ ? ॥ २५॥ | ko 
७ कुरु कुरु पीछे शिवाय नमः ॐ अथीत्‌ ॐ नमः शिवाय शुभं कुरु २ शिवाय नमः ‘org’ हे देवताओ | यदि इस मंत्रको तुम निरन्तर ॥ २६ ॥ शिवजीके te 
a) महदाराधनं देवा न सुसाध्यं :विचाय्येताम्‌ ॥ महदाराधने å भवेदःखमिति श॒तम्‌ ॥ विज्ञाय हढतां देवाः प्रसन्नो भवति 
A| चवम्‌ ॥ २२ ॥ शिवस्सवगणाध्यक्षस्सहसा परमेश्वरः ॥ विचार्यतां हदा सर्वेः कथं वश्यो भवेदिति ॥ २४ ॥ प्रणव age नमः 
JE] पत्वादुदाहरेत्‌ ॥ शिवायेति ततः पश्चाच्छुभद्रयमतः परम्‌ ॥ २५॥ कुसुद्रयं ततः परोक्तं शिवाय च ततः पुनः ॥ नमश्च प्रणवश्चैव 


मंत्रमेवं सदा बुधाः॥ २६ ॥ STA GATT यदि ga तदा ॥ कोटिमेकं तथा जक्षा शिवः कार्य करिष्यति॥ २७॥ इत्युक्ते 

च तदा तेन हारिणा TATA l तथा देवाः पुनश्वकुहेरस्यारावनं FA ॥ २८ ॥ संजजाप हरिश्चापि सविधिश्शिवमानसः ॥ देवा 

नां कार्यसिद्धयर्थ सुनीनां च विशेषतः ॥ २९ ॥ ge: शिवेति ama देवा धेर्यसमन्त्िताः ॥ कोटिसंख्यं तदा कृत्या स्थितास्ते 

सुनिसत्तम N ३० ॥ एतस्मिनंतरे साक्षाच्छिवः MGR ॥ यथोक्तेन स्वरूपेण वचनं चेद्मब्रदीत्‌ ZI ॥ श्रीशिव उवाच ॥ 

By हे हरे हे विध देवा सुनयश्च शुभव्रताः ॥ प्रसन्नोऽस्मि बरं ब्रत जयेनानेन चेष्सितम्‌॥ ३२॥ - ` क 

| निमित्त एककोटि जपोगे तो शिवजी तुम्हारा कार्य करेंगे ॥ २७ ॥ हे मुने! जब परमसमथे विष्णुजीने इस प्रकारके वचन कहे तब फिर देवता शंकरकी x 

ॐ |आराधना ASI ॥ २८ ॥ उस समय विष्णुजीभी R मन लगाकर देवता और मुनियोके कार्य सिद्ध करनेके निमित्त शिवमंत्रका जप करने tue] 

॥ २५९ ॥ धेये धारणकर देवता वारंवार शिवशिव ऐसा कहने लगे, हे मुनिसत्तम ! इसप्रकार एककोटि मंत्र जपकर वे सब स्थित हुए ॥ ३० ॥ उसी समय | = 

| [साक्षात शंकरने फिर दर्शन दिया, PACA आकर इस प्रकारके वचन कहने लगे ॥ ३१ ॥ श्रीशिवजी बोले हे विष्णुजी ! हे विधाता ! हे शेठ = 


| 
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] Å + ae AS AT संसारसे e? ह cima a | = EN 
aaa CHT और कामंनारहितोको भुक्ति और संसारसे मुक्तिको ग्राप्त हुओंकी भोग और मोक्षदेनेवाठा है ॥ ४१ ॥ जो मनुष्य सदा पवित्र होकर || + 


ॐ इस मंत्रका कीतेन करता है जो सुनता सुनाता है वह सब कामनाओंको AM होता है॥ ४२॥ सनत्कुमारजी बोले, E 


सुनकर हरि-और sen आदि सब देवता प्रसन्न हुए॥ ३॥तब विश्वकमोने संसारके हिते निमित्त विष्णुजीकी आज्ञासे परम सुन्दर सब देवमय रथ निमोण | 


किया ॥ ४४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे Ro Fo Jo Jo भाषाटीकायां सपमोऽध्यायः ॥७॥ व्यासजी बोले हे सनत्कुमार ! Å vås | हे शिवके भक्तोमे E 
य इमं कीतेयेन्मंत्रं शुचिभूत्वा सदा नरः ॥ शृणुयाच्छावयेद्वापि सवान्कामानवाघुयात्‌॥ RU ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत 


ner A 


भुत्वा वचस्तस्य शिवस्य परमात्मनः॥ सर्वे देवा gi IVETE तथा ॥ ४३॥ सर्वदेवमयं दिव्यं रथं परमशोभनम्‌ ॥ 
रचयामांस Bart विश्वकमो तदाज्ञया ॥ ४४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रद्रसंहदितायां पञ्चमे as देवस्तृतिवणनं [e 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ॥ व्यास उवाच ॥ सनत्कुमार सर्वज्ञ शेवप्रवर सन्मते ॥ अद्भुतेयं कथा तात श्राविता MARY: | 
॥ १ ॥ इदानीं रथनिमोणं ब्रहि देवमयं परम्‌॥ शिवार्थं यत्कृतं दिव्यं धीमता विश्वकमणा॥ २॥ ॥ सूत उवाच ॥ इत्याकण्ये 
वचस्तस्य व्यासस्य स SAL ॥ सनत्कुमारं प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदांबुजम्‌॥ डे U = ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ A व्यास 
महाप्राज्ञ PRAAN सुने ॥ यथामति प्रवक्ष्येऽहं स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌॥ ४॥ अथ देवस्य रुद्रस्य निर्मितो विश्वकमणा N 


संवेलोकमयो दिव्यो रथो यत्नेन सादरम्‌ ॥& ॥ - 
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l | Ag! हे महाबुद्धिमान्‌ ! Tam ! आपने यह शंकरकी अद्भुत कथा सुनाई ॥१॥ इस समय आप उस देवमय रथका निमाण कहिये जो बुद्धिमान्‌ विश्वक 


| मोने शिवजीके निमित्त निमोण कियाथा ॥२॥ सूतजी बोले वह मुनीश्वर व्यासजीके इस प्रकार वचन सुनकर शिवजीके चरणकमलको स्मरणकर सनत्कुमा E 
% रजी कहने SA ॥ ३ ॥ सनत्कुमारजी बोले हे व्यासजी ! मैं बुद्धिके अनुसार शिवजीके चरणकमलको स्मरण करके कहताहू AIN KAU ॥ ४ ll 
५ विश्वकमोने जो रुब्देवके निमित्त रथ निमोण कियाथा, वह दिव्य रथ MOTI परम दिव्य यलपूर्वक बनाया गयाथा ॥ ५॥ | 
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वह सब IMI सुवर्णका सर्वेसम्मत था, उसके दक्षिण पहियेम YI वाम पहियेमें चन्द्रमा ॥ ६ ॥ दक्षिणके पहियेमें बारंहमहीनेरूप बारह आरे, और 
बाई ओरके पहियेमं कलारूप सोलह AR थे, हे MUZ! उन बारह आरोमें बारह आदित्य STÅ ॥ ७ ॥ हे सुब्रत ! बाई ओर चन्द्रमाकी बारह कला 
| ळगीहुई थीं, और बाई ओरही २८ नक्षत्र लगे हुएथे ॥ ८ ॥ छहों ऋतु उस रथकी नेमि पुटटी पुष्कर उसका अन्तरिक्ष, और रथकी नीड मेदरपवत. था॥ 
USAS अस्ताचळ उसका जुआ, मेरु उसका अधिष्ठान, और दूसरे पर्वत उसके केशर हुए ॥१०॥ सम्वत्सर उसका वेग उत्तरायण दक्षिणायन 

& | सवभ्रूतमयश्चैव सोवणस्सवसंमतः ॥ रथांगं दक्षिणं सूयस्तद्रामं सोमं एव l ६॥ दक्षिणं द्वादशारं हि षोडशारं तथोत्तरम्‌॥ अरेषु 
ALMA SUTITA तु ॥ ७ ॥ शाशनः FSAI कला वामस्य AAN ऋक्षाण तु तथा तस्य वामस्येव विभूषणम्‌॥ 
॥ ८ ॥ ऋतवो नेमयः षट्‌ च तयोव विप्रपुंगव ॥ पुष्करं चांतरिक्षं वै रथनीडश्च मंदरः ॥ .९ ॥ अस्ताद्वििदयाद्विस्तु MEA ` 
ॐ | कूबरो स्मृतो ॥ अधिष्ठानं महामेरुराश्रयाः केशराचलाः॥१०॥ वेगस्संवत्सरास्तस्य अयने चक्रसंगमो ॥ BEAT बंधुरास्तस्य शम्या 
Xi सेव कलाः स्मृताः ॥ ११॥ तस्य काष्ठाः स्मृता घोणाश्चाक्षदेडाः क्षणाश्च वै ॥ निमेपाश्चानुक्षश्च इषाश्वानुलवाः स्मृताः॥ १२ U 
ॐ | MA रथस्यास्य स्वगमोक्षावुभो ध्वजो ॥ युगान्तकोटितो तस्य भ्रमकामडुचो स्मृतो ॥ १३॥ इषादेडस्तथा व्यक्तं वृद्धिस्तस्येव | 
~= «SIS: ॥ काणास्तस्याप्यहकारा IMI च बल स्मृतम्‌ ॥ १४ ॥ इन्द्रियाण च तस्यव भूषणाने समंततः ॥ श्रद्धा I गात्र 
| स्येव रथस्य मुनिसत्तम ॥ १५ ॥ 
| E संगम, BE उस रथका बंधुर [ बंधन वने ] और कला उसकी शम्पा [ दोनों कील] बनीं ॥ ११-॥ कळाओंका तीसवां भाग काष्ठा उसका घोण 
( जुएका अग्ननासिकारुप ) और क्षण उसके अक्षदंड हुए निमेष उस रथका ANAJ [नीचेका काष्ठ] हुआ और लव उसका ईषा [ जुएके बीचका are ] 
STIL १२ ॥. इस रथका लोहेका पर्दी SI बना, स्वर्ग और मोक्ष इसकी दोनों ध्वजा हुई, और जुएके दोनो सिरे उसके क्रम और कामदुघा बने । 
SEN १३ ॥ व्यक्त उसका ईषादंड, और वृद्धि उसका ATIS बना अहँक्रार उसका कोना और पंचमहाभूत उसके बळ बने ॥ १४ ॥ समस्त इन्द्रिय उसके 
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- और मंदर पार्शस्थानका दंड धारण करनेवाला बना शैलराज मेरु उसका धनुष और amio शेषजी उसका रोदा बने ॥ २५॥ वेदरूपा सरस्वतीदेवी | र 
A |उसधनुपका घंटास्वरूप हुई महातेजस्वी विष्णुजी उसका बाण आधि उस बाणका शल्य बना ॥ २६ ॥ हे मुने चार वेद उसके चार घोडे बने सब जयोति Li 
(उनके भूषण हुए, और भी जो कुछ है वे उपभूषण बने ॥ २७॥ विषसम्भूत उसकी अनीके हुई, TII वायु उसके बाजा बजानेवाले हुए, ऋषि और 
है| व्यासको आदि लेकर मुख्य ऋषि उसके वहन करनेवाले बने ॥ Re N हे मुने ! बहुत कहनेसे कया है में थोडेसे अक्षरोंमें कहताहू AMIS जो कुछ ka | 
: घंटा सरस्वती देवी धनुषः RRA ॥ इघुविष्णुमंदातेजास्त्वभिश्शल्यं प्रकीतितम्‌ ॥ २६॥ हयास्तस्य तथा प्रोक्ताश्वत्वारो नि 
A गमा सुने ॥ ज्योतींषि भ्रषणं तेषामवरिष्टान्यतः परमू॥ RS II अनीकं विषसंभ्रतं वायवी वाजकास्मृताः ॥ काया ARMA 
"| वाहवाहास्तथाभवन ॥ २८ ॥ स्तरपाकषरे्सत्ररीमि कि बहुत्तया मुनीधर als नेव यत्किचिद्रस्तु ag CAAA २९ ॥ एव 
संम्यकतस्तेन धीमता विश्वकर्मणा ॥ स IRMA हि अह्मविष्ण्वाज्ञया शुभः ॥ ३० ॥ इति श्रीशिवमदापुराणे द्वितीयायां रुद्रं | 
दितायां पञ्चमे युद्धखण्डे र्थादियुद्धप्रकाखर्णनं नामाएमोऽभ्यायः ॥८॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ gerad भहादिव्यं AMAJ 14 
मयं रथम्‌ ॥ संनह्य PTAA lee an प्रापंयच्छिवम्‌॥ १॥ शंभवेऽसो निवेद्याधिरोपयामास alors ॥ बहुशः ALA AA । 
£| निष्ण्वादिसुरसंमतम्‌ ॥ २॥ तंतस्तस्मन्रथे दिव्ये रथप्राकारसंयुते॥ सर्वदेवमयः ISME AMUZ | & 
å वस्तु = वसव उस रथम विद्यमान थीं ॥२९॥ इस प्रकार उस विश्वकर्माने भलीभांति रथ निर्माण कर बल्ला और विष्णुकी आज्ञासे वह रथका सब प्रकार & 
४ | प्रस्तुत किया ॥३०॥ इति श्रीशिवमहापुराणे (ok of ज्यु ० भांषाटीकायां रथादियुद्भकाखण नं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ सनत्कुमारजी बोले इस प्रकारका = 
$ | महादिव्य, अनेकआशयसम्पन्न र्थ निर्माण होगया तब बह्माजीने वेदरूपी घोडे उसमें जोतकर शिवजीको वह निवेदन किया ॥ १॥ शिवजीको इस भकार | 


slag रथ निवेदनकर विष्णु आदिदेवताओने बडी प्रार्थनकर उस रथपर उनको चढाया ॥ २॥ तब अनेक MAN सम्पन्न उस दिव्यरथम MIJ सब |ॐ; 
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महापु. | देवमय भगवान्‌ शंकर आरूढ हुए ॥ ३ ॥ देव, गंधर्व, किन्नर ओर ऋषियोसे स्तुतिको प्राप्त हो तथा विष्णु var ओर ATTA स्तुतिको प्राप्त हो 
di : Jiu ४ ॥ गीत MIA चतुरगण और अप्सराओसे आवृत होकर शिवजी अपने सारथीको अवलोकन करतेहुए बडी शोभाको प्राप्हुए ॥ ५ ॥ जिस समय 
I उस STIS धारणकरनेवाले IIN भगवान्‌ शंकर चढे उस समय वेद्सभव चारों अश्व शिरके बल IMJ RE ॥ ६ ॥ पृथिवी और सम्पूर्ण पवत 


& चलायमान होगये उसके भार सहनेमें असमर्थे होकर शेषजी कंपित होगये ॥ ७ ॥ तब पृथिर्वाके धारण करनेवाले वृषरूपी भगवान्‌ धर्मने स्थितहोकर | ३. 


VE I“ AN 


; ` ऋषिभिः स्तूयमानश्च देवगंधवपन्नगेः॥विष्णुना ब्रह्मणा चापि लोकपालेबभूव ह ॥ 2 l उपावृतश्चाप्सरसां गणेगीतविशारदेः NIT 

५ | भे वरंदश्शम्भुस्स तं AI च सारथिम्‌॥ « ॥ तरिमन्नारोऽहतिरथं कल्पितं लोकसंभृतम्‌॥ शिरोभिः पतिता भूमौ तुरंगा वेदसंभवा 

Fj ॥ ६॥ चचाल GA चेलुस्सकलाश्च महीवराः॥ चकंपे सहसा शेषोऽसोढा तद्भारमातुरः ॥ ७॥ अथाधः स रथस्यास्य भगवान्ध 
रणीधरः ॥ वृषेन्द्रूपी चोत्थाय स्थापयामास वे क्षणम्‌ ॥ ८ ॥ क्षणांतरे वृषेन्द्रोऽपि जान॒भ्यामगमद्धराम्‌॥ रथारूढमदेशस्य सुते 
जस्सोडुमक्षमः ULU अभीषुहस्तो भगवानुद्यम्य च हयांस्तदा ॥ स्थापयामास देवस्य 9498 रथं वरम्‌ ॥ १० ॥ FASE ATT 
मास मनोमारुतरंहसः ॥ ब्रह्मा दयान्वेदमयान्नद्वात्रथवरे स्थितः॥ ११॥ पुराण्युद्दिश्य वे त्रीणि तेषां खस्थानि तानि हि॥ spared 
महरी तु दानवानां तरस्विनाम्‌॥१२॥ अथाह INIS) देवानालोक्य शंकरः ॥ पञ्ूनामाथिपत्यं मे 13 हन्मि ततोऽसुरान्‌ ॥१३॥ 


Ñ 
ISME क्षणमात्रको रथ उठाया ॥ ८ ॥ क्षणमात्र वृषेन्द्र भी जंघाओंके बलसे AHH बेठगये, रथपर चढेहुए महेश्वरका तेज सहनेम समर्थ न हुए ॥ ९५ ॥ 


y) 


~= | तब कोडा हाथमे लिये बह्माजीने उन घोडोंको उठाकर देवके वचनोंसे उस श्रेष्ठ रथमे नियुक्त किया ॥ १० ॥ तब बह्माजीने TIA जुते हुए मन और 
a वेगवाले इन वेदमय घोडोंकी चछाया ॥ .३१ ॥ और आकाशंम स्थित उन तीन पराके सन्मुख किया, जब महेश्वर उस रथमें बेठचुके, और 


gl बेगगामी दानवीकी ओर वह रथ चला ॥ 13 ॥ उस समय भगवान्‌ शंकर देवताओंको देखकर कहनेलगे, आप मुझ पशुओका अधिपति करो तो में इन Å 
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1४ forget नष्ट करडू ॥१३॥ हे देवताओ ! देवता और दूसरे जनोंका पशुत्व DIE पृथक्‌ कल्पना करके दियाजाय तो वे बली दैत्य rakk और प्रकारसे | 
| नहीं ॥ १४ ॥ सनत्कुमारजी बोले इसप्रकार बुद्धिसम्पन्न उन देवदेवके वचन सुनकर पशुपनकी AVI करके सब देवता परम Ayres mi हुए ॥ १५॥ 
देवदेव अम्बिकापति देवताओके भावको जानकर हंसते हुए कपाकरके उन KAM. . कहने लगे ॥ १६ ॥ शिवजी. बोले हे देवताओ | पशुभाव होनेपर | 
भी तुम्हारा पात नहीं होगा, सुनो पशुभावका मोक्ष जिस प्रकार होगा ॥ १७ ॥ जो दिव्य पाशुपतब्रतको करेगा उसका MA होजायगा, पशु होनेसेही यह ke 
प्रथक्‌ पशुत्वं देवानां तथान्येषां सुरोत्तमाः ॥ कल्पयित्वैव वध्यास्ते नान्यथा देत्यसत्तमाः ॥ 38 ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति | 
qa AMT देवदेवस्य धीमतः ॥ विषादमगमन्सर्वे पशुत्वं प्रतिशंकिताः॥ १५॥ तेषां मावमथ ज्ञात्वा देवदेवोऽम्बिकापतिः if 
विहस्य कृपया देवाञ्छंधुस्तानिदमत्रवीत्‌॥ १६ ॥ ॥ शंभुरुवाच॥ मा वोऽस्तु पञुभावेऽपि पातो विबुवसत्तमाः॥ श्रयतां पशुभा 

बस्य विमोक्षः क्रियतां च सः ॥ १७ ॥ यो वे पाशुपतं दिव्यं चरिष्यति स मोक्ष्यति ॥ पशुत्वादिति सत्यं बः प्रतिज्ञातं समाहिताः 

॥ 1८ ॥ ये चाप्यन्ये करिष्यति तरतं पाशुपतं मम ॥ मोक्ष्यति ते न संदेहः पशुत्वात्सुरसत्तमाः ॥ १९ ॥ ने A द्वादशाब्दं वा aad 
वषकत्रयम्‌ ॥ शुश्रषां कारयेद्यस्तु स पशुत्वाद्विमुच्यते ॥ २० ॥ तस्मात्परमिदं दिव्यं चरिष्यथ सुरोत्तमाः ॥ पशुत्वान्मोक्ष्यथ तदा 
FIAT न संशयः ॥ २१॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य महेशस्य परात्मनः॥ तथेति चाबुवन्देवा हरि ब्रह्मादयस्त |ॐ 
था ॥ २२ ॥ तस्माद्वै पशवस्सवें देवासुरवराः प्रभोः ॥ रुद्रः पशुपतिश्चैव पशुप्राशविमोचकः ॥ २३॥ å 
बात होगी यह E सावंधानताको AM हुओंसे सत्य बातं कही है ॥ १८ ॥ और भी जो कोई मेरे पाशुपतबतको TA हे De देवताओ ! वह पशुलसे | 
छूटजांयगे, इसमें सन्देह नहीं है ॥.१९ ॥ जो निष्ठापूर्वक बारह वषे छःवषे वा तीन वर्ष मेरी शुश्रूषा करेगा, वह पशुपाशसे छूटजायगा Re ॥ हे शेष 
देवताओ | इस कारण JA इस बतको करो इसमें संदेह नहीं तुम पशुपनसे छूटजाओगे ॥ २१ ॥ सनल्कुमारजी बोळे महेश परमात्माके इस प्रकारके 
वचन सुनकर SITS देवताओंने कहां ऐसाही होगा ॥ २२ ॥ इस कारणसे यह देवता असुर सब कोई उन प्रभुके पशु हैं, और पशुओंकी पाश मुक्त 
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x करनेवाले शिवजी पशुपति हैं ॥ २३ ॥ इस कारण महेश्वरका एक नाम पशुपति भी है यह नाम सब लोकम प्रसिद्ध कल्याणका देनेवाला है ॥ Ru å > Sr 
SS (तव सब देवता और ऋषि प्रसन्नतासे जयजयकार करने लगे तब amn विष्णु और महेश्वर यह बडे प्रसन्नहुए तथा दूसरे भी प्रसनहुए ॥ २५ RA 


; : ; se 
da उस परमात्माको अद्भत रूप हुआ g AATA भी ada नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ उस समय सब जगतके पति शंकर और महेशानी पावेतीसहित | 


| सबके सुख देके निमित्त Arge मारनेको चळे ॥ २७ ॥ जिससमय वह देवदेव त्रिपुरके मारनेके निमित्त चले, उससमय सम्पूर्ण देवता हाथी, घोडे, सिह, $ 


| तदा पशुपतीत्ये तत्तस्य नाम महेशितुः ॥ HATE सवेलोकेषु शमदंम्‌ ॥ २४ ॥ सुदा जयेति भापंतस्सवे मि: N 
| अुदश्वाति देवेशो बरहा विष्णुः परेऽपि च २५॥ aR समये यच्च रूपं तस्य महात्मनः ॥ जातं तद्रणितु शक्यं på : på शत 
| रपि॥ २६॥ एवं विधो महेशानो महेशान्यखिलेश्वरः ॥ जगाम fagi dd सवेषां ges ॥ २७ VARA MIL IRE 


लै e. Ge डेगिरी न्द्र्क COTO Å 
तदानु सर्वे तु रविप्रकाशाः ॥ गजेदेयेरिसदवरे रथेशच वृषेययुस्तेञमरराजमुख्याः ॥ २८॥ FSA शालेसु RL. E 
निभाश्च ॥ नानायुधैस्संथुतबाहवस्ते ततो नु हृष्टाः प्रययुस्सुरेशाः ॥ २९॥ नानायुधाढ्याः परमप्रकाशा म AEG: a 
युः पुरस्तस्य महेश्वरस्य तदेन्द्रपञमोद्भवविष्णुसुख्याः ॥ ३० ॥ जदधषुसुनयस्सर्वे = जटाधराः WATT: पुष्प N = | 
I Razaron: Vi ३१॥ पुत्रत्रयं च BBR ब्रजन्सर्वे गणेश्वराः ॥ तेषां संख्यां च कः कठ समर्था वच्मि काँश्चन ॥ डे - | 
ea और वृषभपर चढ़कर देवताओंम मुख्य इन्द्रादिके साथ चळे ॥ २८ ॥ हळ, भशुण्डी, शाल, ANG, जो MITE महापापाणकी समान TS ओर || 


2४४ 


ra समान थे उन आयुधोको ग्रहणकर उससमय ARAN अपने २ वाहनोपर चढ़कर चले ॥ २९ ॥ अनेक प्रकारके आयुध TAŬ Kabo koj 


å | nese + 
| so महोत्सवसे शिवजीकी जय उद्चारणकरतेहुए उस समय इन्द्र बहा और विष्णुजी महेश्वरके आगे आगे चले ॥ ३० ॥ दंड हाथमे RARR 


॥ |सब मुनि प्रसन्नता पगट करने गे और आकाशसे सिद्ध चारण KII वपी करने लगे ॥ ३१ ॥ हे AIRE ! उस समय जो शिवजीके गण उन iu: 


NS 
luj 
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* (पुरोम MA करने लगे उनकी संख्या कोन कर सकताहे परन्तु थोडेसे Å कहताहूं ॥ ३२ ॥ गणश्‍वर और देवगणोके साथ सब देवगणोंम श्रेष्ठ शंकका। 
le भृंगी नामक गणेश्वर विमानमें चंढकर महेन्द्रकी समान शोभायमान हो त्रिपुरनाश FAR चला ॥३३॥ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, ATA Li 

| £ सवण, सोमप; सनक ॥ ३४ ॥ Aram, सूर्य वचो, सूर्यभेषणक, सूर्याक्ष, सूर्य, सुरसुन्दर ॥ ३५ ॥ प्रस्कन्द, कुन्दर, चण्ड, कम्पन, अतिकम्पन, इन्हें, 

ॐ |इन्द्रजव, TT, हिमकर ॥ ३६ ॥ AMA, TA, MAN, ( शतजित्‌ ) वा MIJS, vara, र्क, कर्पूरपूतन ॥ ३७ ॥ द्विशिख, ARA, 


गणश्वरेदेवगणेश्च भंगी समावृतस्सवेगणेन्द्रवयेः ॥ जगाम ig निईतु विमानमारुह्य यथा महेन्द्रः ॥३३॥ केशो विगतवासश्व 
| महाकेशो महाज्वरः ॥ सोमवछीसवणेश्व सोमपस्सनकस्तथा॥ ३४ ॥ सोमधृक्‌ aa सूर्यमरेषणकस्तथा ॥ सू्याक्षस्सारिनामा |ॐ 
च सुरस्सुन्दर एव च ॥ RS ll SEPT Hegre: केपनश्वातिकंपनः ॥ इन्द्रश्वेन्द्रजवश्वेव यंता हिमकरस्तथा॥ ३६॥ शताक्षश्चैव 
चाक्षः सहस्राक्षो महोदरः ॥ सतीजहुश्शतास्यश्च रंकः Has: ॥ ३७ ॥ द्रिशिखस्रिशिखश्चैव तथाहंकारकारकः ॥ अजवक्रोऽ 


5 | SERA हयवक्रोऽद्वक्रकः ॥ ३८ li इत्याद्या गणपा वीरा बहवोऽपरिमेयकाः ॥ प्रययुः परिवार्येशं लक्ष्यलक्षणवजिताः ॥ ३९ ॥ 

# | समादृत्य महादेव तदापुस्ते पिनाकिनम्‌॥ दग्धु समर्था मनसा क्षणेन ES जगत्सवैमिदं समर्थाः fen arg 
'जिपुरं पिनाकी ॥ रथेन किं चात्र शरेण तस्य गणेश्च किं देवगणेश्च शंभोः॥ ४१ ॥ स एव दगु त्रिपुराणि तानि देवद्विषां व्यास 
पिनाकपाणिः ॥ स्वयं गतस्तत्र गणेश्व साद्ध निजेस्सुरणामपि सोऽड्रतोतिः॥ ४२॥ ` ` 


5 हिकारकारक, अजवक्, अश्वक, हयवक्र, ARAS । ३८ ।। इस प्रकारसे XM असंख्य गण, टक्ष्यटक्षणसे वाजितहो AMA पेरकर चले ॥ ३९ ॥ 
å जिससमय वे पिनाकपाणी महादेवको घेरकर चले उससमय मनसे उन्होंने चराचरके दग्ध करनेकी इच्छा करली ॥ ४० ॥ वह पिनाकधारी Rå AA र 
काके भस्म करनेमे समर्थ हैं, त्रिपुरका जलाना तो क्या बडी बात है उनको रथ बाण गण और देवताओंका प्रयोजन क्या है ॥ ४१ ॥ हे व्यासजी ! वह ; 








दाप. lot पिनाकथारी उन दैत्योंके मारनेके निमित्त अपने गण और देवताओंकों साथ लेकर चळे यह बडी अड्टत वात है ॥ ४२ ॥ हे ऋषिश्रेष्ठ जो A १० २ 
कारण है सो मैं तुमसे कहताहूँ पापोंका नाश करनेवाला अपना यश त्रिछोकीम विस्तार करनेके निमित्त उन्हाने ऐसा किया ॥ van और भी मलिनबुद्धि 


x|J.UoM 
o. | विश्वासके लिये यह बात स्पष्ट करदी कि, सब देवताओंम कोई विशेष नहीं, एक शंकरी प्रधान हैं ॥ ४४ ॥ इति श्रीशिवमहापु Kozo Go go 


Ho १० ` 


किं तत्र कारणं चान्यद्रच्मि ते ऋषिसत्तम ॥ लोकेषु ख्यापनार्थं वै यश परमलापहम्‌ ॥ ४३॥ अन्यच्च कारण ह्यतदष्टानां प्रत्य 

$| याय वे ॥ सर्वेष्वपि च देवेषु यस्मान्ञान्यो विशिष्यते ॥ ४४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां KIVI पञ्चमे युद्धखण्डे 

&॥ शिवयात्रावणनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अथ शभुमहादवा रथस्थस्सवेसयुतः॥ AIR सकल दग्धुमुद्यतो& 

| भूत्सुरद्रिषाम 3 शीर्ष स्थानकमास्थाय संधाय च शरोत्तमम्‌॥ IA तत्कामुक कृत्वा प्रत्यालीढं MEA ॥ २॥ निवेश्य 
SEHE च दृष्टि SE निवेश्य च।अतिष्ठ ब्निश्वलस्तत्र शतं वषेसहखकम्‌ ॥ ३॥ INTI गणाध्यक्षस्स तुदत्यनिशं स्थितः ॥ न लक्ष्य |a 
विविशुस्तानिं पुराण्यस्य त्रिशुलिनः ॥ ४॥ ततोंतरिक्षादश्र॑णोद्धनुबोणधरो हरः ॥ मुंजकेशो विरूपाक्षो वाचं परमशोभनाम्‌ A ॥ Å 
भो भो. न यावद्गगवर्जञाचतो$सो विनायकः ॥ पुराणि जगदीशेश aliia हनिष्यति ॥ ६ ॥ एतच्छृत्वा तु वचनं गजवक्रमपूज |ॐ 
त्‌ ॥ भद्रकालीं समाहूय ततोंचकनिषृदनः ॥ ७॥ 3 

नेके लिये SUT हुए ॥ १ ॥ शीषेस्थानमे स्थितहो उत्तमबाण धनुषपर चढानेके निमित्त धनुष सजाकर Å नामक आलीढ आसनसे स्थित हुए ॥२॥ 

EHER उस धनुषको धारणकर PJ दृष्टि प्रवेशकर निश्वळहोकर सो हजार वषेतक शिवजी स्थित TUN 3 ॥ परन्तु अंगूठेदे अग्रभागमे स्थितहो गणेशजी | 
४॥ उसमे विन्न करने लगे, इससे शंकरके लक्ष्य GA प्रविष्ट नहीं होते थे ॥४॥ तब HIDA विरूपाक्ष धनुष बाणधारी शंकरने आकाशसे वाणी सुनी ॥ ५॥ |# 
ale देव जबतक आप इन गणेशजीका पूजन नहीं करेंगे, हे जगत्पति ! तबतक आप त्रिपुरको नष्ट न कर सकेंगे ॥ ६ ॥ यह वचन YRA IIAM 


Velaro Ao शिवयात्रावर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ सनत्कुमारजी बोले तब महादेव शिवजी सब सामग्रीसहित उस रथपर स्थितहो LIT त्रिपुर दग्ध कर å E 4 


\ 
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शजीका पूजन किया, फिर अंधकासुरके नाश करनेवाले भगवान भद्रकालीको बुलाकर गणशका पूजन कर चुके ॥ ७ ॥ तब IAŬ पूजा ग्रहणकर गणे | 

शजी बडे प्रसन्न हुए, उस समय भगवान्‌ शंकरने-आकाशमे ॥ < ॥ उन महात्मा 2 तीनों पुरोंको देखा, जो यथायोग्य THA, इस स्थल कोई 

ऐसा कहते हैं ॥ ९ ॥ जो परजल्ल देवेश महेश्वर सबके पूजनीय हैं उनके कायकी सिद्धि दूसरोके प्रसादसे हो यह बात उनमें नहीँ वसती ॥ ३० VEK 

que स्वतंत्र और सगुण for रूप हैं वह परमात्मा निरंजन स्वामी सबसे अलक्षितं हैं ॥ ११ ॥ वह परमप्रभु पांच देवताओंसे उपास्य पंचदेवात्मक हैं, | 
तस्मिन्‌ संपूजिते हर्षात्परितु्टे पुरस्सरे ॥ विनायके ततो व्योमि aa भमवान्हरः ॥ ८ ॥ क्षुराणि त्रीणि देत्यानां तारकाणां महा |a 
त्मनाम्‌ ॥ यथातर्थ हि युक्तानि केचिदित्थं वदेति ह॥ LU पखल्मणि देवेश सर्वोपास्ये महेश्वरे॥ अन्यप्रसादतः कार्यसिद्धिचे ॥७| 
टति नेति हि ॥ १० ॥ स स्वतंत्रः परं ब्रह्म सगुणो निर्गुणोऽपि ह ॥ अलक्ष्यः सकलेस्स्वामी परमात्मा निरंजनः ॥ ११ ॥ पेचदे > 
वात्मकः पंचदेवोषास्यः परः प्रभुः ॥ तस्योपास्यो न कोप्यस्ति स एवोपास्य आलयम्‌॥ १२॥ अथ वा लीलया तस्य संव | 

fear ॥.चरितं देवदेवस्य वरदातुर्महेशितुः ॥ १३ ॥ तस्मिस्थिते मदादेवे पूजयित्वा गणाधिपम्‌ ॥ पुराणि तत्र कालेन 
जग्मुरेकत्वमाझु वे ॥ १४॥ एकीभावं सुने तत्र त्रिपुरे ससुपागते ॥ बभूव तुमुलो इषो देवादीनां महात्मनाम्‌ ॥ १५ ॥ ततो देवग 
mead सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ जयेति वाचो ggg: स्तुवतश्वाष्टमूर्तिनम्‌ ॥ १६ ॥ अथाहेति तदा ब्रह्मा विष्णुश्च जगतां पतिः ॥ 

` समयोऽपि समायातो दैत्यानां TIPARON ॥ ION. | eL dla | 

उनको किसीकी उपासनाकी आवश्यकता नहीं है, वही प्रभु परम उपास्य हैं ॥ १२ ॥ परन्तु लीलामात्रसे गणेशादिका पूजन उनमें TM, उन देवदेवने |& 

ठीळाचरित्रमे गणेशजीको वरदान दिया था ॥१३॥ जब महादेवजी गणेशजीका पूजनकर स्थित हुए कि, उसी समय वह तीनोपुर एक TIM आकर 


स्थित हुए ॥ १४ ॥ हे मुने Aa एकत्र होनेपर महात्मा देवताओंको उस समय बडी प्रसन्नता हुई ॥ ३७ ॥ उस समय सब देवता, सिद्ध और 
TUN अष्टि शंकरकी स्तुति करते जयजय करने गे ॥ १६ ॥ उससमय जगसति ब्रह्मा और विष्णुजी कहनेलगे कि, SR av करनेका समय || 
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पु. amarĉu ३७ ॥ हे महेश्वर ! आप देखिये कि, तीनो पुर एकत्र होगये हैं, अब जिपुरनिवासी तारकपुत्रोको मारकर आप देवकार्य करो ॥ १८ ॥ E war | 
lae देवेश ! जबतक इन त्रिपुरोका वियोग न हो तबतक बाण छोडकर आप निपुरका नाश करें ॥ १९ ॥ तब पूज्य शंकरने धनुषको सजाकर उंसपर वाण gee] 

Å चढाया पाशुपत संयुक्तकर जिपुरसंहारकी इच्छा की ॥ २० ॥ तब अनेक Ae लीठाकरेमे चतुर महादेवजीने किसी एक कारणसे उसको निरादरकी | ३ ~u 
हिस देखा ॥ २१ ॥ तब देवता बोले हे देव I आप देखनेसेही त्रिपुरकी क्षणमात्रर्म भस्मकरनेमे समर्थ हैं, आप GEHE गति हैं ॥२२॥ हे देवेश ! 
तेषां तारकपुत्राणां त्रिपुराणां महेश्वर ॥ देवकार्य कुरु विभो एकत्वमपि चागतम्‌ ॥ १८ ॥ यावन्न यान्ति देवेश विप्रयोगं पुराणि | 
AU तावद्वाणं Praa त्रिपुरं भस्मसात्कुरु ॥ १९ ll अथ सज्यं धनुः कृत्वा शपेस्संघाय å शरम्‌ ॥ पूज्यं WIS स त्रिपुर 
|| समांचतयत्‌ ॥ Ro l अथ देवो महादेवो वरलीलाविशारदः ॥ केनापि कारणेनात्र सावज्ञं तदवैक्षत॥ २१ ॥ पुरत्रयं विरूपाक्षः 
कतुं तद्गस्मसात््षणात्‌॥ समर्थः परमेशानो मीनातु च स॒तां गतिः ॥ २२ ॥ दग्धुं समथो देवेशो वीक्षणेन जगत्रयम्‌ ॥ अस्मद्यशो 
विवृद्धयर्थ शरं मोकुमिहाहसि ॥२३॥ इति सतुतोऽमरेससवैविषण्वादिविधिभिस्तदा q ga तदवे बाणेनेच्छन्महेश्वरः ॥ २४ ॥ 
| $| अभिलाख्यसुहते तु विकृष्य INIA ॥ कृत्वा ज्यातलनिघोंषं नादमत्यंतदुस्सहम्‌ ॥ २९ ॥ आत्मनो नाम विश्राव्य समाभाष्य 
# | महासुरान्‌ ॥ मातडकोटिवपुषं कांडमुग्रो मोच ह ॥ २६॥ ददाह त्रिपुरस्थांस्तान्देत्यांश्रीन्विमलापहः ॥ स' आशुगो विष्णुमयो 
. ॥&| EMAJ ARTIST lt RO N | = = | | ol 
rin देखतेही तीनों जगतको भस्म कर सकते हो परे हमारे यशके बढानेके निमित्त आप बाणको प्रहार को ॥ २३ ॥ जब विष्णु आदि देवताओंने इस I | 

४ [पकार शंकरकी स्तुति की तंब उस बाणसे शिवजीने जिपुरके नाश करनेकी इच्छा की ॥ २४ ॥ जिससंमय वह अभिलषित ged आया उसी समय उस | 

| & |अदुत धनुषको आकपैण करके ज्याका शब्द करके स्थित हुए, उस समय वह शब्द सबको दुःसह होगया ॥ २५ ॥ तब शंकरनें अपना नाम सुनाकर io, 
s और उन महाअसुरोंसे संभाषण करके कोटिसूर्यकी समान प्रकाशमान उस बाणको AYM छोडा॥ २६॥ उस शीघगामी, अभिके शल्यवाले महाप्रज्वलित a 
el ` | | W 
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पापहारी विष्णुमय बाणने त्रिपुरमे स्थित उन तीनों दैत्यांको भस्म कर दिया ॥ २७ ॥ फिर चारों सागरपयेन्त जानेवाळे उन तीनों पुरोको भस्मकरादिया, 

और वह तीनोही भस्म होकर एकसाथ भूमिपर गिरपडे ॥ २८ ॥ उस बाणकी अश्निसे सेकर्डा दैत्य भस्म होगये, शिवजीकी पूजा न करनेके कारण वे || 

क. |सब हाहाकार करने SIU २९ ॥ जब श्राताओसहित. तारकाक्ष भस्म होनेलगा तब उसने भक्तवत्सल अपने प्रभु शंकर देवका स्मरण किया ॥ ३० ॥ 

| महादेवजीको देखकर परमभक्तिसे अनेकप्रकार स्तुतिकर विलाप करताहुआ मनसे कहने लगा ॥ ३१ ॥ तारकाक्ष बोळा, हे शिव ! हमने जानलिया 
ततः पुराणि दग्धानि चतुजेलघिमेखलाम्‌ N गतानि युगपद्भाम त्रीणि दग्धानि :भस्मशः ॥ २८ ॥ देत्यास्तु शतशो दग्धास्तस्य 
बाणस्थवहिना ॥ हाहाकारं प्रदुर्वतश्शिवपूजाव्यतिकमात्‌ ॥ २९ ॥ तारकाक्षस्तु निदेग्यो भ्रातृभ्यां सहितोऽभवत्‌॥ सस्मार स्व 
mj देवं शंकरं भक्तवत्सरम्‌॥ ३० ॥ भक्त्या परमया युक्तः प्रलपन्‌ विविधा गिरः ॥ महादेवं समुद्रीहैय मनसा GATE UTAN 
तारकाक्ष उवाच ॥ भव ज्ञातोसि तुष्टोऽसि IRMA सह बंधुभिः ॥ तेन सत्येन भूयोऽपि कदा Å प्रदहिष्यसि ॥ ३२॥ दुलंभं 

लब्धमस्माभियंदप्राप्यं सुरासुरेः ॥ त्वद्भावभाविता बद्धिजातेजाते भंवत्विति॥ 33 ॥ इत्येवं Rada दानवास्तेन वह्निना ve 
शिवाज्ञयाद्भुतं VI भस्मसादभवन्सुने lee ॥ अन्येऽपि बाला वृद्धाश्च दानवास्तेन वहिना ॥ शिवाज्ञया åå व्यास निदेग्धा 
भस्मसात्कृताः ॥ ३५ ॥ स्रियो वा पुरुषा वापि वाहनानि च तत्र ये॥ सर्वे तेनाम्रिना aa: कल्पान्ते तु जगद्यथा ॥ २६ N 

भतेन्कंठगतान्दित्वा TIT वरख्रियः ॥ काश्रित्सुप्ताः प्रमत्ताश्च रतिश्रांता्च ANTA: ॥ ३७॥ 

आप हमप्रर प्रसन्नहो, जो TIA सहित हमको भस्म किया, तो इसी सत्यसे अब फिर कब आप हमे भस्म करेंगे ॥ ३३॥ जो मरण सुर असुर | 

| सबको TOM है, TE SIAM हुआ है, हमारी जन्म जन्मान्तरमं आपहीके IMSKSIU ३३ ॥ हे मुने ! इसप्रकार कहते हुए वे दानव अद्धुत| 

९ शिवजीकी आज्ञासे क्षणमांत्रम मस्म होगये ॥ ३४ ॥ हे व्यासजी | और भी जो वृद्ध बालक उन पुरोमें रहतेथे वे सब दानवदळ शिवजीकी आज्ञासे RIA 

होगये ॥ ३५ ॥ “जैसे कल्पान्तकी अभि कुछ नहीं छोडती, इस परकारसे खरी पुरुष वाहनादि त्रिपुरके सब भस्म हुए ॥ ३६ ॥ कोई खरी भतोओके Fa 
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, महापु. | [हाथ डाले, कोई सोती हुई, कोई प्रमत्त और कोई रतिसे श्रांत हुई mi ॥ ३७॥ कोई आधे दग्धहुए जाकर मोहसे घूमते हुए मूच्छित हुए, कोई ऐसी | | रुङ्र्सं०् क 
।३॥ |ॐ |सूक्ष्म वस्तु वह नथी जो त्रिपुरकी अग्निसे भस्म न हुई हो ॥३८॥ स्थावर जंगम कुछ भी उसमें भस्म हुए विना न बचा, एक अविनाशी विश्वकर्मा |$ | य ० ० प 
| | मय देत्य उसमें बचा ॥ ३९ ॥ वह देवताआंका विरोधी न था, इस कारण शिवंजीके तेजसे रक्षित रहा, विपत्काठमे भी महेश अपने Je rekrlo]. 
= करते हे Ugo देत्य अथवा दूसरे प्राणी भाव अभाव कत अकृतम कैसे भी यदि देवके समीप प्राप्त होतो फिर उनका विनाश नहीं होताहे ॥ ४१ Bl 
16 इस कारणं सथुरुषोको ध्यानसे इस AG यत्न करना चाहिये; जिससे भक्ति बढे, Aar यह लोक क्षीण होजाता है इस कारंण उस कर्मको न करै॥ || . 


asaq azia बभमुमोहमृच्छिताः Waa नासीत्सुसूकष्मोऽपि घोरजिपुरवद्धिना ॥ ३८ aaa विनिर्मक्तः स्थावरो जंग 
मापे वा॥ वजेयित्वा मयं देत्यं विश्वकमोणमव्ययम्‌ ॥ ३९ ॥ aed तु देवानां रक्षितं शंभुतेजसा ॥ विपत्कालेपि सद्भक्त महे. 


| शशरणागंतम्‌ ॥ ४० ॥ सन्निपातो हि येषां नो विद्यते नाशकारकः ॥ देत्यानामन्यसत्त्वानां भावाभावे कृताकृते ॥ ४१ ॥ तस्माद्य 
| त्नस्सुसंभाव्यः VIE: कतव्य एव हि॥ गहंणातक्षीयते लोको न तत्कर्म समाचरेत्‌॥ ४२॥ न संयोगो यथा तेषां भूयात्रिपुरवासि 
नाम्‌ ॥ मतमेतद्धि ql देवाद्यदि यतो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ ये पूजयंतस्तत्रापि देत्या रुद्रं सबांधवाः ॥ गाणपत्यं ययुस्सर्वे शिवपजावि 
aa ४४ N इति श्रीशिवमहापुराणे. द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे gazet त्रिपुरदाहवणनं am दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


= gi ४२॥ जैसे उन त्रिपुरवासियोंका फिर संयोग न हुआ, यदि यह मत प्ारब्धसे सब प्राणियोंका होजाय तो बडां भाग्य-है ॥ ४३ ॥ उससमयतक भी | है 

` | जिन तिपुस्वासियाके यहां शंकरकाऽपजन होतारहा वे शिवपूजाके पुण्य प्रभावसे सब शिवजीके गण इए । “यह कथा अध्यात्मगमित भी है स्थठसूक्ष्म å 
o [ह कारण तीन शरीर त्रिपुर हैं मन भय है शिव लक्ष्य है तीनों पुर एक साथ नष्ट होनेसे मोक्ष होती है ॥ ४४ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां |] 
. |® | रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धसण्डे भाषाटीकायां जिपुरदाहवर्णनंनाम amet ॥ १० l JG 
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यह दिवताओंसहित शंकरकी स्तुति करनेळगे ॥ १० ॥ उस समय भय पायेहुए . विष्णुजीके सहित भव हर देवदेव त्रिपुरारी गिरिजापति ja) महेश्वरकी i 

| स्तुति करनेलग ॥ ११ ॥ अह्माजी बोले हे देवदेव महादेव ! हे TIM अनुग्रह करनेवाले ! हे परमेशान ! सब देवताओं हितकारक आप हमसे = $ 

Ela ॥ १२ ॥ हे जगत्पति ! हे आनंददायक ! आप प्रसन्न हो, हे शंकरस्वामिन परमेश्वर! प्रसन्न हो ॥ १३ ॥ ओकाररूप आकार, परा तारका सब देव || 
Blais अधिपति, तरिपुरनाशक आप हमपर प्रसन्न हो ॥ १४ ॥ आप अनेकनामधारी देव हो, आप श्रेष्ठ प्रतिज्ञोवालके MI हो, अगुणप्रकृति पुरुषसे परे 


| विष्णुना = सभीतेन देवदेवं भवं रम्‌ ॥ त्रिपुरारि सगिरिजं भक्ताधीनं महे*वरम्‌ ॥ 11 Mi ll ARAN li, देवदेव महादेव भक्ता 
# | नुग्रहकारक ॥ प्रसीद duo सर्वदेवहितप्रद ॥ १२॥ प्रसीद जगता नाथ प्रसीदानंददायक l प्रसीद शंकर. ETAT प्रसीद 
$| परमेश्वर ॥ १३॥ ॐकाराय नमस्तुभ्यमाकारपरतारक ॥ प्रसीद सर्वदेवेश FAG महेश्वर ॥ १९ N नानावाच्या AA व्रणप्रिय 
शंकर ॥ अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृतेः पुरुपात्पर ॥ १५॥ निर्विकाराय नित्याय HEMA भास्वते ॥ निरंजनाय दिव्याय a 
णाय नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ सगुणाय नमस्तुभ्ये स्वगेशाय नमोस्तु ते ॥ सदाशिवाय शाँताय महेशाय पिनाकिने ॥ ३७ ॥ MAA 
£| शरण्याय सद्योजाताय ते नमः ॥ वामदेवाय रुद्राय तदाप्यपुरुषाय च ॥ १८॥ अघोराय सुसेव्याय भक्ताधीनाय ते नमः ॥ इशानाय 
$| वरेण्याय भक्तानंदप्रदायिने ॥ १९॥ रक्षरक्ष महादेव भीतान्नस्सकलामरान्‌ ॥ vara त्रिपुरं सर्वे कृताथां अमराः कृताः ॥ २० ॥ | 
Al i देवतास्सर्वा नमस्कारं STIS ॥ चकुस्ते परमग्रीता-त्रह्माद्यास्तु सदाशिवम॥ २१॥ | | sell. 
आपको नमस्कार हे ॥ १७ ॥ निर्विकार, नित्य, नित्यतृप्त, प्रकाशमान, निरंजन, दिव्य, त्रिगुणरूप, आपको प्रणाम है ॥ १६ ॥ सगुणरूप, स्व i 
| : सदाशिव, शांतरूप, महेश, पिनाकधारी आपको प्रणाम है ॥ १७ ॥ सर्वज्ञ, शरणदेनेवाले, सोजात, वामदेव, ER, पुरुषातीत आपको प्रणाम है ॥ १८ Wi > ER 
lacio सेवनीय, भक्तोके अधीन, ईशान, वरणकरनेयोग्य, भक्तोंके आनंददेनेवाठे आपको प्रणाम है ॥ १९ ॥ è महादेव !“भयपायेहुए हम सब देवताओंकी Be 
ar रक्षा कीजिये, आपने त्रिपुरंको नष्टकर सब देवताओको Sed करदिया Ro ॥ इसप्रकार स्तुतिकरके सब दवता TAH TA sami आदिले A 


o 
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कर शिवकी स्तुति करनेलगे॥ २१:॥ तब स्वयं त्रह्ाजी हाथ जोड शिरनवाय नम्र हो त्रिपुरारी महेश्वरदेवकी स्तुति करनेलगे ॥ २२ ॥ बह्माजी बोले 
हे भगवन्‌ | हे देवदेवेश ! त्रिपुरनाशक शंकर ! हे'महादेव ! आपमें मेरी अनपायिनी परा भक्ति हो॥ २३ ॥ हे देवेश शंकर ! में सदाहीं आपका सारथी बनू I 
A (हे भव ! हे व्यापक! आप संदा M अनुकूल हो ॥ २४ ॥ 'सनत्कुमारजी बोले इसप्रकार LIGA ब्रह्माजी भक्तवत्सलताके कारण शिवजीकी स्तुति करके 
# हाथ जोड शिर झुंकाये मौनहुए ॥ २५ ॥ तब जनान भगवान्‌ शंकर महेश्वरको प्रणाम कर हाथजोड परमेश्वरको प्रसन्नकरनेलगे ॥ २६॥ विष्णुजी बोठे 


अथ ब्रह्मा स्वयं देवं PIOTR महेश्वरम्‌ ॥ तुष्टाव प्रणतो भूत्वा ATT कृतांजलिः ॥ २२॥ ब्रह्मांवाचे ॥ भगवन्देवदेवेश त्रिपुरा 
'न्तक शंकर ॥ त्वयि भक्तिः परा मेऽस्तु महादेवानपायिनी ॥ २३॥ सवेदा मेऽस्तु सारथ्यं तव देवेश शंकर ॥ अनुकूलो भव विभो 
सदा त्वं परमेश्वर ॥ २४॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति स्तुत्वा विधिश्शंभुं भक्ततत्सलमानता ॥ विररांम नतस्कंधः कृतांजलिरुदा 
T: ॥ २९॥ जनादेनोऽपि भगवान्‌ नमस्कृत्य महेश्वरम्‌॥ कृतांजलिपुटो भूत्वा तुष्टाव च महेश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ विष्णुरुवाच ॥ 
देवाधीश महेशान दीनबंधो कृपाकर ॥ प्रसीद परमेशान कृपां कुरु नतप्रिय ॥ २७॥ निशुणाय नमस्तुस्यं पुनश्च सगुणाय च ॥ पुन 
प्रकतिरूपाय पुनश्च Tess चं ॥ २८ ॥ पश्चाहणस्वरूपाय नतो विश्वात्मने नमः ॥ अक्तिम्रियाय शांताय शिवाय परमात्मने ॥ | 
॥ २९ ॥ सदाशिवाय रुद्राय जगतां पतये नमः ॥ त्वयि भक्तिहेढा मेऽद्य वद्धमाना भवत्विति ॥ ३० ॥ सनत्कुमार उवाच.) इत्युक्त 
विररामासो शैवप्रवरसत्तमः ॥ सर्वे देवाः प्रणम्योचुस्ततस्तं परमेश्वरम्‌॥ ३१ ॥ 


र. हे महेशान ! हे देवताओंके अधिपति ! हे छपाकरनेवाले,! हे परमेशान | नमस्कार BATTS TH ĤI आप SPITI आपको प्रणाम LU २७ ॥ निगुण फिर 
gl NT RR प्रकृति फिर पुरुषरूप आपको प्रणाम है ॥ २८॥' गुणस्वरूप विश्वके आत्मा भक्तोंके प्रिय शांत शिव परमात्मरूप आपको नमस्कार हे ॥ २९ N 
R सदाशिव, रुद्र, जगतके पति, आपको नंमस्कार है, आपर्म मेरी इढभक्ति होकर निरन्तर बढतीरहे ॥ 30 ॥ सनत्कुमारजी बोले जब शेवोमे श्रेष्ट विष्णुजी 
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lag वचन कहकर मोन हुए, तब सब देवता प्रणामकर परमेश्वरसे कहने लगे ॥ ३१ ॥ देवता बोले हे देवताओंके स्वामी !.महादेव, करुणामय, शंकर, 
|जगतति, परमेश्वर आप हमसे प्रसन्न हूजिये ॥ ३२॥ सबके कर्ता आप प्रसन्न हूजिये, हम आपको मेमसे नमस्कार करते हैं, am हमारी अनपायिनी 
हृढभक्ति सदा हो ॥ 33 li सनत्कुमारजी बोले जब ar ओर देवताओने शकरकी इसप्रकार स्तुति की तब ठोकांके कंल्याणकर्ता भगवान्‌ शंकर प्रसन्न 


EN 


१ [होकर कहनेलगे ॥ ३४ ॥ शिवजी बोले हे बरह्मा विष्णु देवताओं Å तुमपर प्रसन्न हूं आप सब विचारकर मनवांछित्‌ वर मांगो ॥ ३५ ॥ सनत्कुमार | 


E 
Ka Å 


` ` || देवा ऊचुः ॥ देवनाथ महादेव करुणाकर शंकर ॥ प्रसीद जगतां नाथ प्रसीद परमेश्वर ॥ ३२॥ प्रसीद सवेकतो Å नमामस्त्वां वयं 
 |ॐ| सुदा त्वयि भक्तिटढास्माकं नित्यं स्यादनपायिनीं ॥३३॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति स्तुतश्च देवेशो बरह्मणा हरिणामरेः ॥ प्रत्युवाच 
xi प्रसन्नात्मा शंकरो लोकशंकरः ॥३४॥ शंकर उवाच ॥ हे विधे हे हरे देवाः प्रसन्नोऽस्मि विशेषतः ॥ मनोऽभिलपितं बूत,वरं.सर्वे विचा. 
रतः ॥ ३५ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्तं वचनं श्र॒त्वा हरेण सुनिसंत्तम। प्रत्यूचुस्सवदेवाश्च प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ ३६॥ सर्वे देवा 
S| Sg ॥ यदि प्रसन्नो भगवन्यदि देयो वरस्त्वया ॥-देवदेवेश चास्मभ्बं ज्ञात्वा दासान्हि नस्सुरान्‌ ॥३७॥यदा दुःखं तु देवानां संभवेदे 
| “वसत्तम ॥ तदा त्वं प्रकटो भूत्वा दुःखं चाशय सर्वदा ॥३८॥ सनत्कुमार उवाच॥ इत्युक्तो भगवांब्रुदी ब्रह्मणा हरिणामरेः ॥ युगपत्प्राह 
#| तुष्टात्मा तथेत्यस्तु निरंतरम्‌ ॥३९॥ स्तवेरेतेश्व तुष्टोऽस्मि दास्यामि सर्वदा धुवम्‌ ॥ यदभीष्टतमं लोके पठतां शृण्वतां सुराः॥ ४०॥ || 
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«बोले हे ae शिवजीके यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर बोळे. ॥ ३६ ॥ देवता बोले ! हे भंगवन्‌ ! यदि आक प्रसन्न हैं और वरदेना 


|® | चाहे हे देवदेब ! यदि हम देवताओको अपना दास जानते हैं तो ॥ ३७ ॥ हे देवसत्तम | जिस समय देवताओंको दुःख प्राप्त हो उस समग्र तुम प्रगट |£: 
8 होकर देवताओंका दुःख सदा दूर कसे ॥ ३८ ॥ सनत्कुमारजी बोले जब बरह्मा हारे ओर देवताओंने इसप्रकार भगवान्‌ रुद्रसे कहा तब एकही बार 
ॐ | प्रसन्न होकर उन्होने कहा .कि, ऐसाही SPT .३९॥ में. इस स्तोत्रसे प्रसन्न हूं सर्वदा तुम्हारे अभिलाषोंकों पूण करूंगा ! हे देवताओ ! मैं पढने सुन्नेवाळोके |] 
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Sal और मुझे शरण आयेकी रक्षा करो ULU सनत्कुमारजी बोले हे व्यासजी ! परमेश्वर मयदानवकी ME इसप्रकारकी स्तुसिको सुनकर MAG और 2 Ador. 
ॐ | आदरसे कहनेलगे ।। १० ॥ शिवजी बोले हे श्रेष्ट मय दानव ! वर मांग तुझसे प्रसन्नहूं, जो तेरे मनको अभिलाषा होगी Å उसको पूर्ण करूंगा, इसमें कुछ ka joo 
lama नही है ॥ ११ ॥ सनत्कुमारजी बोले इस प्रकारं वह श्रेष्ठ. दानव शिवृजीकें यह वचन सुनकर प्रभुको प्रणाम कर हांथ जोड शिर झुकाय कहने SM x qc iv | 
= i li १२ ॥ मय बोला हे देवदेव महादेव ! यदि आप्त हमारे ऊपर प्रसन्न हो, यदि मैं वरके योग्य हूँ तो आप मुझे अपनी सनातनी भक्ति दो ॥ १३ e  . | 
Rd u सनत्कुमार उंवाच ॥ इत्याकण्यं मयोक्तां हि संस्तुतिं परमेश्वरः ॥ प्रसन्नो5भूद्िजश्रेष्ट मयं प्रोवाच चादरात्‌॥ ३०॥ ॥ शिव |a 
उवाच ॥ वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽहं. मय दानवैसत्तुम ॥ मनोऽभिलषितं यत्ते तदास्यामि न संशयः ॥ ११॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ 
za शिवे वचश्शंभोस्स मयो दानवर्षभः ॥ प्रत्युवाच प्रभु नत्वा नतस्कंधः कृतांजलिः ॥ १२॥ ॥ मय उवाच ॥ देवदेव महा 
देव प्रसन्नो यदि मे भवान्‌॥ वरयोग्योऽस्म्यह चेद्धि sra देहि शाश्वतीम्‌ ॥ १३॥ स्वभक्तेषु सदा सख्यं दीनेषु च दयां सदा ॥ 
उपेक्षामन्यजीवेषु खलेषु परमेश्वर॥ १४ ॥ कदापि नासुरो भावो भवेन्मम महेश्वर ॥ निर्मेयः स्यां सदा नाथ मग्नस्त्वद्गजने FAN 
॥ १५॥ .॥ सनत्कुमार उवाच॥ ॥ इति संप्रार्थ्य मानस्तु शंकरः परमेश्वरः॥ प्रत्युवाच मयेनाथ प्रसन्नो भक्तवत्सलः ॥ १६ ॥ ` 
महेश्वर उवाच ॥ दानवर्षभ धन्यस्त्वं मद्भक्तो निविकारवान्‌ ॥ प्रदत्तास्ते वरास्सर्वेऽभीप्सिता ये तवांधुना ॥ ३७ ॥ गच्छ त्वं वितलं 
$| "लोक रमणीयं दिवोऽपि हि ॥ समेतः परिवारेण निजेन मम शासज्ञात्‌ ॥ १८॥ =. 
| ¦ अपने भक्तोपर सदा सख्यता, ŜATE सदा दया, हे परमेश्वर ! ओर जीव तथा खलोमें उपेक्षा होनी चाहिये ॥ १४ ॥ हे METI मैं यही gå कि 
atia आसुरीभाव ने हो, हे नाथ ! मैं निभेय होकर सदा आपके श्रेष्ठ भजनमें मग्न रहूं ILAN ॥ सनत्कुमार बोले जब शंकर परमेशरसे इस प्रकारकी 
Al तब भक्तवत्सल प्रसन्न हो मय दानवसे कहने लगे ॥ १६॥ महेश्‍वर बोले हे दानव AE! तुम धन्य हो विकारहीन तुम मेरे भक्त हो, जिनकी तुमको] | WEIS 
. 1 इच्छा है वह सब वर भने तुझे दिये ॥ १७ ॥ तुम SINTA मनोहर Ade SET जाओ, मेरी आज्ञासे अपने परिवारसहित वहां निवास करो NINE |. 
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| | | 
% वहां तू निभैय भक्तिमे तर होकर निवास कर, मेरी आज्ञासे तुमर्मे कभी आसुरीभाव प्रगट न होगा ॥ १९ ॥ सनत्कुमारजी बोळे इस प्रकार महात्मा | 
ॐ |शंकरकी आज्ञांको शिरपर धारणकर शंकर और देवताओको प्रणामकर मय वितळलोकको गया ॥ २० ॥ इसी समयर्मे वे सब मुण्डीभी वहां आकर क 
A प्राप्त हु, और शिवजी तथा बल्ला विष्णु आदि सब देवताओंको प्रणाम किया और बोळे ॥२१॥ हे देवताओ! अब हम क्या करें कहां जांय, हम शिवकी 

| 


आज्ञा माननेमें तत्परोकों कुछ आज्ञा दीजाय ॥ २२॥ हे विष्णु ! हे बह्लाजी ! हे देवताओ ! जो हमने शिवंभक्तिमें तत्पर देत्योकी शिवभक्ति विनाश करदी | 





>) निर्भेयैस्तत्र संतिष्ठ संहष्टो भक्तिमान्सदा॥ कदापि IVA भावो भविष्यति मदाज्ञया ॥ १९ ॥ ॥,सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याज्ञां 
£| शिरसाधाय शंकरस्य महात्मनः ॥ ते प्रणम्य सुराश्चापि वितलं प्रजगाम सः ॥ २० ॥ एतस्मिन्नंतरे ते वै सुण्डिनश्व समागताः l 
|| प्रणम्योच॒श्च तान्सवोन्विषणुत्रह्ञादिकान्‌ सुरान्‌ ॥ २१ ॥ कुत्र याम वये देवाः कम्‌ कि करवामहे आज्ञापयत नश्शीत्रं भवदादे 
| शकारकान्‌॥ २२ ॥ कृतं दुष्कर्म चास्माभिर हरे हे A सुराः ॥ देत्यानां शिवभक्तानां शिवभक्तिविनाशिता ॥ २३ ॥ कोटिकल्पा | 
नि नरके नो वाझस्तुभविष्यति॥ नोद्वारो भविता aå शिवभक्तविरोधिनाम्‌ ॥ २४ ॥ परन्तु भवदिच्छात इदं दुष्कम नः कुतम्‌ ॥ 
| तच्छांति कृपया ब्रृतवयं वश्शरणागताः॥ RA UN सनत्कुमार उवाच ॥ तेषां तद्रचनं Bear विष्णु त्रह्मादयस्सुराः ॥ अन्रुवन्मुंडिनस्तां 
स्ते स्थिता नभने कृतांजलीन्‌॥ २६॥ ॥ विष्ण्वादय ऊचुः॥ न भेतव्यं भवद्विस्तु मुंडिनो वे कदाचन ॥ शिवाज्ञयेद्‌ं सकलं जातं | 
चरितशुत्तमम्‌॥ २७ ॥ युष्माकं भविता नेव कुगतिदुःखदायिनी ॥ शिववासा यतो यूयं देवषि हितकारकाः ॥ २८॥ 
185 यह हमने बडा दुष्कर्म किया है ॥ २३॥ हमारा कोटिकिल्पातक नरकम निवास होगा शिवभक्ताक विरोधी हमारा उद्धार न होगा ॥ २४ ॥ परन्तु हमने da bd 
EA आपकी इच्छासे किया हे रपाकरके अब इसकी शांति कहो, हम आपकी शरणमें AŬT ॥ २५ ॥ सनत्कुमारजी बोले विष्णु बह्लादिक देवता'इस | 
[RRR उनके वचन सुनकर सामने हाथ जोडकर खडेहुए उन मुंडियोंसे बोले ॥ २६.॥ विष्ण॒आदि बोले हे मुंडियो ! तुमको किसी प्रकारसे भय नहीं करना हि 
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7 इन्द्रने इस प्रकारसे कहकर जब क्रोधमे भरकर उसको देखा ओर उस दिगम्बरके मारनेको वज्र हाथम लिया ॥ १६ ॥ तब सदाशिव देवने इन्द्रको el 

हाथमें लिये देखकर इन्द्रका हाथ वज्के सहित स्तंभित कर दिया ॥ १७ ॥ और विकराल नेत्रकर भगवान्‌ रुद्रने ज्यांही देखा तब ऐसा विदित हुआ । | 


E कि. मानो यहे दिगम्बर प्रज्वलित होउठाहे, ओर तेजसे जला देगा ॥ १८ ॥ जब इन्द्रकी भुजा स्तंभित होगई तब कोथसे इन्द्र इसप्रकार मनम दुःखी|% 
ales जिसप्रकार मेन्रबलसे पराक्रम रुद होजानेपर सर्प दुःखी होजाताहे ॥ १९ ॥ ज्योहीं ब्रृहस्पतिने उस पुरुषको तेजसे प्रज्वलित होते देखा, तब ब॒ दिसे | 


| पुरंद्रं वज्रहस्तं दृष्टा देवस्सदाशिवः ॥ चकार स्तंभनं तस्य वत्रपातस्य शंकरः॥ १७॥ ततो रुद्रः कुधाविष्टः करालाक्षो भयंकरः ॥ 
| द्ुतमेव प्रजज्वाल तेजसा प्रदहन्निव ॥ १८ ॥ बाहुप्रतिएटंभभुवामन्युनांतश्शचीपतिः ॥ समदह्यत भोगीव मंत्ररुद्वपराक्रमः ॥ १९॥ 
ZI] बृहस्पतिस्तूण प्रज्वलंतं स्वतेजसा ॥ पुरुषं तं थिया ज्ञात्वा प्रणनाम हरं प्रभुम्‌॥ २० ॥ कृतांजलिपुदो भूत्वा ततो गुरुरुदा 
THE U नत्वा च देडवद्भमो Mj स्तोतुं प्रचक्रमे ॥ २१ ॥ गुरुरुवाच ॥ नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने ॥ महेश्वराय प्रभवे 
यम्बकाय कपदिने॥ २२ ॥ दीननाथाय विभवे नमोंधकनिषूदिने॥ yen शवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने ॥ २३ ॥ विरूपाक्षाय 


रुद्राय बहुरूपाय शंभवे ॥ विरूपायातिरूपाय रूपातीताय ते नमः॥ २४॥ यज्ञविध्वंसकत्रें च यज्ञानां फलदायिने॥ नमस्ते 
मखरूपाय परकमप्रवेतिने ॥ २७ li 


उनको शंकर जानकर प्रणाम किया UR oll उस समय SCHE ब्रृहस्पतिजी हाथ जोड़कर SUO दंडवत्‌ करके प्रणाम करनेलमे ॥ २१ ॥ बरहस्पतिजी 
बोळे देवाधिदेव, महादेव, आत्मस्वरूप, महेश्वर, प्रभु, AAK, VIV ॥ २२ ॥ दीनांके नाथ, सर्वव्यापक, ĤI, अंधकासुरके मारनेवाले आपको। 
नमस्कार हे | ATG मारनेवाळे ATA MIT ध्वंसकरनेवाले परमेष्ठी AY आपको नमस्कार हे ॥ २३ ॥ विरुपाक्ष, रुद्र, बहुरूप, शंभु, ART, अतिरूप 


N 


और रुपसे प्रे आपको प्रणाम हे ॥२४॥ दक्षका यज्ञ विध्वंस करनेवाले INTI फलदेनेवाले मखरूप दूसरोके कमे प्रवृत्त करनेवाले आपको प्रणाम हे URI 
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|| रि. महापु. | | कालान्तक कालस्वरूप कालसर्प धारण करनेवाले परमेश सर्वत्र व्यापक आपको नमस्कार है ॥ २६ ॥ बह्लाके शिरहन्ता ब्रह्मा VAR स्तुतिको AM HE 
1932 [avg परमात्माको वारंवार नमस्कार हे Ro ॥ आपही अभि, वायु, आकाश, जल, भूमि, सूर्य, चन्द्रमा और प्रकाशमान ज्योतिश्वक हो ॥ Re ॥ || ॐ 
Vee) तुमही बल्ला, विष्णु, परमेश्वर हो, तुमही मुनि सनकादि तपोधन नारद हो ॥ २९॥ आपही सब लोकोके ईश, जगदात्मा, नारद हो, आपमें ही सब अन्वयहै, || > 
तुमही सबसे भिन्न, प्रकृतिसे परे हो ॥ ३० ॥ आपही विधाता हो, रजोंगुणसे Stat रक्षा करते हो, सत्तवगुणसे हारिरूप हो, आप सब जगतकी रक्षा करते 
£| कालांतकाय कालाय कालभोगिधराय च ॥ नमस्ते परमेशाय सवत्र व्यापिने नमः॥ २६॥ नमो TANIA ब्ह्मचन्द्रस्तुताय 
च ॥ ब्रह्मण्याय नमस्तेऽस्तु नमस्ते परमात्मने ॥ २७॥ त्वमभिरनिलो व्योमत्वमेवापो वसुंवरा॥ Å सूयेश्चन्द्रमा भानि ज्योतिश्चक्रं 
त्वमेव है ॥ २८॥ त्वमेव ।वष्णुस्तव्‌ ब्रह्मा तत्स्तुतस्त्व UZU ॥ सुनयः सनकाद्यास्त्वं नारदस्त्व agra ॥ २९ ॥ त्वमव सव 
लोकेशस्त्वमेन जगदात्मकः॥ सर्वान्वयस्सर्वभिन्नस्त्वमेंव : प्रकृतेः परः ॥ Bo तवं वे सृजसि लोकांश्वरजसा विधिनामभाक्‌॥ 
सत्वेन हरिरूपस्त्वं सकलं यासि वे जगत्‌॥ 29.0 त्वमेवासि महादेव तमसा MENIS ॥ लीलया भुवनं सर्व निखिलं पांचभोति 
| . कम्‌ ॥३२॥ त्वद्धयानबलतस्सूयस्तपते विश्वभावन ॥ अमृतं च्यवते लोके शशी वाति समीरणः॥ 33 ॥ त्वद्धयानबलतो Aaa” 
| वषति शंकर॥ त्वद्वचानबलतश्शक्रत्रिलोकीं पाति पुत्रवत्‌ ॥ ३४॥ ASISI मेघाः सर्वे देवा सुनीश्वराः॥ स्वाधिकारं च 
> Salt चकिता भवतो भयात्‌ ॥ ३५॥ त्वत्पादकमळस्येव सेवनाद्टुवि मानवाः ॥ नाद्वियन्ते Bigs लोकेश्वर्य च Y9 Ul ३६ N 
FUN ३१ ॥ हे महादेव ! तुम आपहीसे हरिरूपधारी होतेहो, MENA सम्पूर्ण पांचभोतिक भुवनको रक्षा करते हो ॥ ३२ ॥ हे विश्वके करनेवाले | 
ॐ | आपकेही ध्यानबलसे सूर्य MAR, चन्द्रमा अमृत टपकाता और पवन बहती है ॥ ३३॥ हे शंकर | आपहीके ध्यानवलसे मेघ जळ TA हैं, TERA 


el ध्यानवलसे इन्द्र जिलोकीकी रक्षा करता है, पृत्रवत्पाळता हे ॥ ३४ ॥ तुम्हारेही ध्यानबलसे सब देवता और मुनीश्वर आपके भयसे चकित हुए अपना |£ ॥४१९॥) 
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1 तिने जब इसप्रकारसे ठोकांके कल्याण करनेवाले शंकरकी स्तुति की, ओर इन्द्रको भगवान्‌ शंकरके FT पातित किया ॥३८॥ इसप्रकार जब इन्द्रको 

शिर नांचा कराकर चरणोंमें डाला तब बडी नम्रतासे बृहस्पति शिवजीसे कहने लगे ॥ ३९ ॥ बृहस्पति बोले हे दीनानाथ ! हे महादेव | यह इन्द्र तुम्हारे 

चरणोंपर ER IAMA MAR आप शान्त हो क्रोधको रोककर इन्द्रका उद्धार TIU Yo ॥ हे महादेव ! आप प्रसन्नहो, शरणमे आये इन्द्रकी रक्षा करो, 
त्वत्पादकमलस्येव सेवनादगमन्पराम्‌ ॥ गतिं योगधना नामप्यगम्यां सर्वदुलंभाम्‌ ॥ ३७॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ बृहस्पतिरिति 
स्तुत्वा शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ पादयो पातयामास तंस्येशस्य पुरंदरम्‌ ॥ ३८॥ पातयित्वा च देवेशमिंद्रं नत शिरोधरम्‌॥ बृहस्पति 
रुवाचदं प्रश्रयावनतश्शिवम्‌ N ३९॥ ॥ बृहस्पतिरुंवाच ॥ दीननाथ महादेव प्रणतं तव पादयोः ॥ समुद्धर'च शांतं त्वं FI 
नयनज कुरु॥ ४० ॥ तुष्टो भव महादेव पाहीं शरणागतम्‌ ॥ अग्निरेष शमं यातु भालनेत्रसमुद्धवः ॥ ७१ ॥ ॥ सनत्कुमार 

| उवाच ॥ इत्याकण्य ga देवदेवो महेशवरः॥ उवाच करुणासिन्धुमेंचनिद्वोद्या गिरा ॥ RU ॥ महेश्वर उवाच ॥ KIM 
च निस्सृतं नेत्राद्धारयामि बृहस्पतेः ॥ कथं हि कञ्चुकी सपस्संवत्ते नोज्झितां पुनः ॥ ४३ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति Bear वच 
स्तस्य शंकरस्य बृहस्पतिः ॥ उवाच ङ्विएरूपश्च भयव्याकुलमानसः ॥ ४४ ॥ बृहस्पतिरुवाच ॥ हे देव भगवन्भक्ता अनुकंप्या 
सदैव हि ॥ भक्तवत्सलनामेति Å सत्यं कुरु शंकर ॥ IU 














ड़ 





TEST: 
Y O 


100 आपके मस्तकके AAR निकलीहुई यह अभि शान्त हो ॥४१॥ सनत्कुंमारजी बोले, देवदेव महेश्वर इसप्रकार बृहस्पतिजीके वचन सुनकर मेघगंभीरवाणीसे 


AAN" 


| å इसप्रकार बोले ॥ ४२ ॥ शिवजी बोले, हे बृहस्पति ! जो यह AAR कोथ निकला है उसको मैं कैसे धारण कहं त्यागन कीहुई FIAM सर्प फिर केसे 
|ॐ धारण करसँकताहे ॥ ४३ ॥ सनत्कुमार बोले भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरने जब इसप्रकारसे कहा तब बृहस्पतिजी भयव्याकुलमनसे फिर ह्विटरूपवाले 


EN CAE E NN 


| PER बोले॥ ४ ४ ॥ बृहस्पतिजी बोले, हे देव ! हे भगवन्‌ ! भक्तांपर सदाही दया करनी चाहिये, हे शंकर ! भक्तवत्सलनामको आप सार्थक करो॥ YAU 








५ | भोगते हैं ॥ ३६॥ आपके चरणकमलकी IAMA IMITI अगम्य सर्व दुळेभगति को यह प्राणी MI होताहै ॥ ३७॥ सनत्कुमारजी RE 
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पु. |ॐ [हि देवेश ! आप इस अपने, तेजको कहीं अन्यत्र त्याग कीजिये, आप सब भक्तोंके उद्धार करनेवाले हो इसे इन्द्रकामी उदार कीजिये ॥ ४६ ॥ सनक A 

,॥ |ङ|मारजी बोले जब भक्तवत्सल भगवान्‌ शेकरसे इसप्रकार बृहस्पतिने कहा उससमय दीनांके दुःख दूर करनेवाले.भगवानूने गुरु बृहस्पतिसे कहा ॥ ४७ NIE 

EPR बोले, हे तात ! मैं तुम्हारी इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर तुमको उत्तम वर ang, तुमने इन्द्रको जीवदान दिवाया है, इस कारण तुम जीवनामसे विख्यात |# 

o होंगे ॥ ४८ ॥ और जो यह इन्द्रके मारनेवाली अभि मेर भाठनेत्रसे भगट हुई है, इसे में दूरही निक्षेप करताहँ जिससे यह इन्द्रको पीडित am ॥४९॥ Å 
JE] कषेषुमन्यत्र देवेश स्वतेजोऽत्युमहसि ॥ उद्धतैस्सवेभक्तानां समुद्धर KRAI ४६॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्तो गुरुणा रुद्रो 
|$ भक्तवत्सलनामभाक्‌ ॥ प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा GSA प्रणतात्तिहा ॥ ४७ ॥ शिव उवाच ॥ प्रीतः स्तुत्यानया तात ददामि aq 
laj AAN इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति el mal av ॥ ४८॥ समुद्धतो$नलो योऽयं मालनेत्रात्सुरेशहा ॥ एनं त्यक्ष्याम्यहं R यथेन्द्रं 
$| नेव पीड्येत्‌ ॥ ४९॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युत्वा तं करे धृत्वा स्वतेजोऽनलमद्टुतम्‌ ॥ भालनेत्रात्समुद्धतं TIA 

$ | णांभसि ॥ ५० ॥ ततशांतदेषे रुद्रो महालीलाकरः प्रभुः ॥ गुरुशक्रो भयान्मुक्तो जग्मतुः सुखमुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ यदर्थं गमनो 


‚al युक्तो दर्शतं राप्य तस्य å ॥ कृताथों गुरुशको हि स्वस्थानं जग्मतुमुंदा ॥ ५२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्संहिता | 
$ | याँ पंचमे PRUTE जलं धरवधोपाख्याने शक्रजीवनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ARU ॥ व्यास उवाच ॥ सनत्कुमार सर्वज्ञ 
ब्रह्मपुत्र नमोऽस्तु ते GARZA मेऽद्य कथा AMARAT: ॥ 1॥ | > JER 


PRN SN A 


| 

SARS बोले, इसप्रकारसें भगवान्‌ शंकरने अभिमय अपने AS नेत्रसे उसन्नहुए तेजको हाथमे धारणकर क्षारसमुद्रमं त्यागन करदिया ॥ ५० ॥ > 
तब महालीलाकरनेवाले भगवान्‌ रुद्र अन्तधौन होगये, और इन्द्र तथा बृहस्पति भयसे मुक्त हो परमसुखको प्रात हुए ॥५१॥ जिनके निमित्त जानेकी इच्छा | 
= A o N Me Bae = ~ em . . ~ | 3 

å कीथी उनके दर्शन पाकर गुरु और इन्द्र ्सन्नतासे अपने स्थानको गये ॥ ५२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां द्वि०रु०पं०यु ०शकजीवन नाम त्रयोदशो। Å) । ४२ ol 
å ऽध्यायः ॥ १३ ॥ व्यासजी बोले, हे सनत्कुमार ! हे MIE ! हे ANTI ! आपको नमस्कार हे, मैंने यह महात्मा शंभुकी AST कथा सुनी ॥ १ ॥ és | 
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हे ara ! जिससमय शिवजीने वह अपने माथेके नेत्रका तेज क्षारसमुद्रमे डालदिया, उस समय क्या हुआसो आप AA FRA ॥ २॥ सनत्कुमारजी | 
बोले हे तात ! हे महाभाग ! आप महाअद्भुत शिवलीलाको सुनो, जिसको श्रद्धासे सुनकर भक्त TIMIGI गतिको प्राप्त होते van जिस समय शिवजीने 
७ अपना वह तेज क्षारसमुद्रमं डाळदिया, उससमय वह MAT बालक होगया ॥ ४ ॥ जहां गेगासागरका संगम हुआ हे. वहांपर स्थित हो सब ठोकांका 
> भय देनेवाळा वह बालक ऊंचे स्वरसे रोनेलगा -॥ % ॥ उसके रोनेसे परथिवी वारंवार कॅपायमान होनेलगी, स्वी और संत्यलोकभी उसके शब्दसे बहरे 
S| fij स्वतेजसि बह्मन्मालनेत्रसमुद्धवे ॥ लवणांभसि कि ताताभवत्तत्र वदाशु AG ॥ २॥ सनत्कुमार उवाच ॥ शृणु तात महाप्राज्ञ 
Radei महाद्धुताम्‌ I यच्छता sa भक्तो योगिनां गतिमाघ्नुयात्‌॥ 3 1 अथो शिवस्य तत्तेजो भालनेत्रससुद्भवम्‌ ॥ क्षिप्तं च 
वणाम्भोधो सद्यो वाळत्वमाप ह॥ ४॥ तत्र वे सिंधुगंगायाः सागरस्य च संगमे ॥ VENA वे बालर्सवलोकभयंकरः ॥ ९॥ 
रुदतस्तस्य शब्देन प्राकंपद्धरणी Be: ॥ स्वगश्च सत्यलोकश्च तत्स्वनाद्वधिरीकृतः॥ ६॥ बालस्य रोदनेनेव सर्वे लोकाश्च AIS: ॥ 
qadi लोक Wes विह्वलीक्गतमानसाः ॥ ७ Wis बहूक्तेन विप्रेन्द्र चचाल सचराचरम्‌ ॥ भुवनं निखिलं तात रोदनात्तच्छिशो 
बिभो ॥ ८ ॥ अथ ते NESTI देवांस्समुनयो डुतम्‌॥ पितामहं लोकगुरुं ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ ९ ॥ तत्र गत्वा च तेदेवा | 
मुनयश्च सवासवाः ॥ प्रणम्य च सुसंस्तुत्य NGT परमेष्टिनम्‌॥ १०॥ देवा ऊचुः ॥ लोकाधीश सुराधीश भयन्नस्समुपस्थितम्‌॥ | 
Xl ama महायोगिञ्जातोयं Teal a ॥ IIU | 
la | होगये ॥ a ॥ उस बाठकके IAN सब लोक व्याकुल होगये, ओर सब लोकपालमी मनसे व्याकुल JM ॥ ७ ॥ BAR! बहुत कहनेसे क्या है 
| [चराचर सब चलायमान होगये. हे तात ! उस शंकरसुवनके VET AAS व्याकुल होगया ॥ ८ ॥ तब वे देवता ऑर मुनि सब व्याकुल होकर 
loge पितामह stanset शरणमे गये ॥ ९ ॥ .वहां वे सब देवता मुनि A समीप जाकर प्रणाम. और स्तुति करके MM बोले ॥ १० ॥ 
få देवता बोले हे लोक AT देवताओंके ईश्वर हमको बडा भय आनकर उपस्थित हुआ है, हे महायोगी ! उसका नाश कीजिये, यह MENI कहांसे उपस्थित 











| हुआ हे ॥ 99 ॥ सनत्कुमारजी बोळे, लोकपितामह ब्रह्माजी इसप्रकार उनके वचन सुनकर बडे विस्मित हो उस CAAA जानेकी इच्छा करते हुए ॥ 
॥ १२ ॥ हे तात ! उससमय ब्रह्माजी सत्यलोकसे उतरे, और इस बातके MAT निमित्त ISE आकर समुद्रके किनारे आये ॥ १३ ॥ सब छोकोके 
पितामह बल्लाजी जब उस स्थानपर आये तों उन्होंने समुद्रके तटपर उस बालकको देखा ॥ १४ ॥ aa विधाताको आताहआ देखकर देवरूप AJAA 
शिर ITA ANT कर उस वालकको ब्रह्माजीकी गोदीमें दिया ॥ १५॥ तब ASUS विस्मयको प्राप्त हा AŬ बोले हे सागर | AA कहाँ यह AST 
॥ सनत्कुमार उवाच॥ ॥ इत्याकण्य वचस्तेषां ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ गंतुमेच्छत्ततस्तत्र किमेतदिति विस्मितः ॥ IR ॥ ततो 
ब्रह्मा सरस्तातावतरत्सत्यलांकतः ॥ रसां तज्ज्ञातुमिच्छन्स समुद्रमगमत्तदा ॥ १३ ॥ यावत्तत्रागतो ब्रह्मा सवेलोकपितामह* ॥ 
तावत्समुद्रस्योत्संगे तं बालं स ददशे ह IS l आगतं विधिमालोक्य देवरूप्यथ सागरः ॥ प्रणम्य शिर सा बाल तस्योत्संगे 
न्यवेशयत्‌ ॥ १५॥ ततो जह्माब्रवीद्राक्यं APR विस्मयान्वितः ॥ जलराशे दुतं ब्रूहि कस्यायं शिशुरद्धुतः॥ १६॥ ॥ सनत्कु 
मार उवाच ॥ ब्रह्मणो वाक्यमाकण्ये मुदितस्सागंरस्तदा ॥. प्रत्युवाच प्रजेशं स नत्वा स्तुत्वा कृतांजलिः ॥ १७॥ ॥ समुद्र 
उवाच ॥ भो भो ब्रह्मन्मया प्रातो बाळकोऽयमजानता ॥ प्रभवं सिंधुगंगायामकस्मात्सवेलोकप ॥ १८ ॥ जात कमांदिसंस्कारान्कुरु 
ष्वास्य जगदगुरों ॥ जातकोक्तफलं सर्व विधातवेकुमहेसि ॥ १९ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एवं वदति पाथो धो स बालस्सागरा 

| त्मजः ॥ ब्रह्माणमग्रहीत्कण्ठे विधुन्वंत सुहुसृहः॥ RLON ` 

` |ॐ पुत्र किसका हे !॥ 15, ॥ सनत्कुमारजी बोले बह्ाजीके यह वचन सुन समुद्र बडा प्रसन्न हुआ, और नमस्कार तथा स्तुति करके वह बल्लाजीसे बोला ॥ 

El १७ ॥ समुद्रने कहा, भगवन्‌ ! मुझको अनजानमे यह बालक मिला है, मैं नहीं कहसकता कि यह किसका है! हे सब A पति यह गंगासागरके 

(KS संगमम्‌ अकस्मात्‌ प्रगट हुआ है lye NET जगदरो ! इस बालकक जातकमाद सस्कार TIGA, है विवाता ! आप इसक जातकका सब फल वणन el ॥४२१॥ 


क PR 


कीजिये ॥ १९ ॥ सनत्कुमारजी बोले जब सागरने ऐसा कहा तब सागरपुत्र. बल्लाजीके गलेमे हाथ डालकर वारंवार आकर्षण करने SM ॥ Ro ॥ E 
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els व्यासजी | जिससमय बह बालक अह्माजीके TER पकडने लगा तब पीडितहुए बल्लाजीके नेत्रासे जळ टपकने लगा ॥ २१ ॥ फिर किसी प्रकार अपने 
[नो हार्थोका बळ लगाकर ANNA उस NEFA अपना कण्ठ छुटाया, और फिर आदरसे कहा ॥ २२ ॥ ANON बोले हे सागर ! में इस तुम्हारे | 
पुत्रका जातकके अनुसार सब फळ कहताहूं तुम सावधान होकर सुनो ॥ २३ ॥ जिसकारणसे कि इसने मेरे TIN जल AFER, इस कारण इसका 
विख्यातनाम जळन्धर होगा ॥ २४ ॥ इससमय जब कि वह ITA होनेसे ही तरुण होगयाहे, इससे वह सब MEET पारगामी, महापराक्रमी, महाधी x 
विधूननं च तस्मेवं सवेलोककृतो विधेः ॥ पीडितस्य च कांलेय नेत्राभ्यामगमजलम्‌ ॥ २१ ॥ = तत्सुतस्य 
महोजसः ॥ कथंचिन्मुक्तकण्ठस्तु AA प्रोवाच सादरम्‌ ॥ २२ ॥ VASER ॥ 39 सागर वक्ष्यामि तवास्य तनयस्य हि ॥ 
जातकोक्तफल सव समावचानरतः GS ॥२३॥ TALA (dud यस्मादनेनेव जलं मम ॥ तस्माजलंपरेतीह ख्यातो नाम्ना भवत्वसो l 

॥ २४ ॥ अधुनेवेष तरुणस्सर्वशास्राथेपारगः ॥ महापराक्रमो धीरो. योद्धा च रणदुमेदः ॥ २५॥ भविष्यति च गंभीरस्त यथा समरे 

गहः ॥ सवंजता MAM सवेसंपद्विराजित UREN देत्यानामधिपो बालः सर्वेषां च भविष्यति ॥ विष्णोरपि भवेजेता न कुत्‌ 
श्रित्पराभवः ॥ २७ ॥ अवध्यस्सवेभ्रतानां विनां रुद्रं भविष्यति ॥ यत एष समुद्भतस्तत्रेदानीं गमिष्यति ॥ २८॥ पतिव्रतास्य 
' भविता पत्नी सोभाग्य वद्धिनी ॥ सवाड्रसुन्दरी रम्या प्रिय वाक्‍छीलसागरा ॥ २९ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता BRAT 

राज्य त्‌ चाभ्यषच यत्‌ ॥ SJ TRIM AAAS AMT ॥ ३० ॥ | 
Saat, महायोधा, रणमें दुमदे होगा ॥ २५ ॥ और यह Tea कार्तिकेयके समान गंभीर होगा, संग्राममे सबकां जीतनेवाळा और सब सम्पतिसे | 
राजमान होगा ॥ २६ ॥ यह बालक सब दैत्योंका अधिपति होगा, और यह विण्णुकाभी जीतनेवाला, कहीं. नहीं हारेगा ॥ २७ ॥ यह रुद्रको | 
छोडकर सब "AO अवध्य होगा, जहांसे यह उसन्न हे वहीं यह जायगा ॥ २८ ॥ सोभाग्यकी बढानेवाली इसकी al बडी Qam होगी, वह सवी 

से सुन्दरी परममनोहर प्यारा बोलनेवाली शीलका सागर होगी ॥२९॥ सनत्कुमारजी बोले, ऐसा कहकर शुक्रको बुलाकर उनके हाथसे उस. बालकको 
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AA तदशेनोत्फुछनयनस्सागरस्तदा॥ तमात्मज समादाय स्वगेहमगमन्मुदा N ३१ ॥ अपोषयन्महोपायेस्स्वबालं मुदितात्मकः ॥ 

'सवागसुन्दरं रम्यं महाद्भुतसुतेजसम्‌ ॥ 32 ll अथाम्बुधिस्समाहूय कालनेमि महासुरम्‌ ॥ वृन्दाभिधां सुतां तस्य तद्रायाथेमयाचत 

1133 ॥ कालनेम्यसुरो वीरो5सुराणां प्रवरस्सुधीः ॥ साधु मेनेम्बुधेर्याच्ञां स्वकर्मनिपुणो मने ॥ 32 ॥ जलंधराय वीराय सागर 

प्रभवाय च ॥ ददो ब्रह्मविधानेन स्वसुतां प्रागवळभाम्‌ ॥ ३५ ॥ तदोत्सवो महानासीद्रिवाहे च तयोस्तदा ॥ सुखं प्रापुनंदा नद्योऽ 
सुराश्वेवाखिला मुने ॥ ३६ ॥ समुद्रोऽति सुखं प्राप सुतं 251 हि ART ॥ दानं ददो द्विजातिभ्योऽप्यन्येभ्यश्च यथाविधि IRAN 
ये देवेनिजिताः पूर्व देत्याः पातालसंस्थिताः ॥ ते हि IAES याता नि्भयास्तमुपाश्रिताः ॥ ३८ ॥ ते कालनेमिप्रमुखास्ततो5सुरा 
स्तस्मे सुतां सिंधुसुताय दत्त्वा ॥ बभूवरत्यन्तमुदान्विता हि तमाश्रिता देव विनिजेयाय ॥ ३९ l | 


| उचित समझा ॥ ३४ ॥ उसने समुद्रसे उत्पन्नहुए महावीर जलंधरके निमित्त अपनी AFI कन्याको RAR व्याह दिया ॥ ३५ ॥ उनके विवा ey 
(हमे उस समय महान्‌ उत्सव हुआ. हे मुने ! नद नदी और सब असुरोंको बडा सुख हुआ ॥३६॥ KART पुत्रको देखकर समुद्रको भी बडा सुख हुआ 
5 बाह्मण तथा अन्य लोगोको भी बहुतसा दान दिया गया ॥ ३७ ॥ जो पातालके रहनेवाले दैत्य पहले देवंताओंने जीतेथे अब वे निर्भय हो भूमंडलमे || 
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॥४२२॥ 


RO करने लगे ॥ ३८ ॥ वे कालनेमि आदिक उस सागरके पुत्रके निमित्त अपनी केन्या देकर बडे प्रसन्न हुए, ओर देवताओके जीतनेके निमित्त, | 
| Ke 
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| ४ उसके आश्रित हुए ॥ ३९ ॥ वह भी असुर वीरोंम मुख्य समुद्रका पुत्र जलेधर नामवाला जितेन्द्रिय बडी सुन्दर भायोको प्राप्त होकर शुक्रजीके प्रभावसे |S 
॥४ राज्य करने am l ४० ॥ इति श्रीशिवमहापु० Re रु० fo go भाषाटीकायां चतुदेशोध्ध्यायः ॥ १४ ॥ सनत्कुमारजी बोले एक समय समुद्रका || 
| पत्र जलन्धर अपनी Å बृंदाके ART सब असुरोसे सन्मानको AM हुआ समामे Harar ॥ १ ॥ उसी स्थानम बडी कान्ति-वाठे भगवान्‌ भूगुजी XA 


E हुए, जो मूर्तिमान्‌ तेजकी समान सब दिशाओंको प्रकाशित कर रहेथे ॥ २ ॥ उन गुरुजीको आयाहुआ देखकर सब U ओर सागरपुत्र जलन्धरन 
i Y 


|+ | स चापि वीरोम्बुधिबालकोऽसो जलंपराख्यो5सुरवीरवीरः ॥ संप्राप्य.भाय्यामतिसुन्दरी वशी चकार राज्यं få कविप्रभावात्‌ ॥ ४० l 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे guar जलंवरवधोपाख्याने जलंघंरोत्पत्तिविवाहवणनं नाम IRT 
Xl ऽध्यायः ॥ १४॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एकदा वारियिस॒तो वृन्दापतिरुदारयीः॥ समाय्यस्संस्थितो ARSTER समन्वितः I 
ई | ॥ १॥ तत्राजगाम सुप्रीतस्सवचोस्त्वथ AMI: ॥ तेजः पुंजो मूत इव भासयन्सकला दिशः ॥ २॥ ते SEL गुरुमायान्तमघुरास्त = 
I ऽखिला दुतम्‌॥ TG: प्रीतमनसास्सि्ुपुत्रोऽपि AKA UU ३ ॥ दत्त्वाशीवेचनं FI भागवस्तेजसां निधिः ॥ निषसादासन रम्य 
| | संतस्थुस्तेऽपि पूर्ववत्‌ ॥ ४॥ अथ सिंध्वात्मजो वीरो इट्ठ प्रीत्या निजां सभाम्‌ ॥ जळंघरः प्रसन्गोऽभ्रदन्वरशांसनः ॥ < ॥ 
तत्स्थितं छित्रशिरसं दृष्टा राहु स देत्यराट्‌ ॥ पप्रच्छ भागव MAMO सागरनन्दनः ॥ ६॥ जलंधर उवाच ॥ कनद विहित राह! 











| | रिशरच्छेदनं प्रभो ॥ तहूहि निखिलं वृत्तं यथावत्तत्ततों MI ॥ ७॥ 
री बडे ACA प्रणाम क्रिया ULU तेजस्वी भार्गवने उन सबको आशीवाद दिया ओर मनोहर आसनपर बैठे, उधर वे भी LU पूववत आसनपर VU ४॥ 
ब वीर. Raga ISTA अपनी सभाको देख बडी: प्रसन्नता प्रगट की कारण कि, उसका श्रेष्ट शासन कहीं नष्ट नहीं होता AT ॥«४ ॥ सागरपुत्र उस 

A 
देत्यराजने राहुको छिन्न शिर देखकर शीघ्रतासे गुरुजीसे पूछा ॥ ६॥ TSA बोला, हे प्रभो ! हे गुरो ! राहुका शिर किसने छेदन किया है. हे गुरो ! आप 
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- महापु. ॐ | यह वृत्तान्त यथायोग्य FRI ॥ ७ ॥ सनत्कुमार बोले, इसप्रकार शुक्राचार्यने QAJA? वचन सुन KIR पदकमळको स्मरणकर यथार्थ वाणीसे 
३॥ | | कहा ॥ € ॥ शुक्र बोठे हे जळंधर ! महावीर सम्पूर्ण अमुरोंकी सहायता करनेवाले I इस सब वृत्तान्तको सुनो, में तुमसे यथायोग्य ETE ॥ ९ ॥ पहले 
विरोचनका पुत्र हिरण्यकश्यपका पोता बडा धर्मात्मा राजा'वळि होगया है ॥ १० ॥ उससे सब देवता पराजितहो भगवान विष्णुकी शरणमे गये, और 


[ETAS साधन करने वाले बह्लादिकने अपना वृत्तान्त कथन किया ॥ १,१ ॥ उनकी ATM देवताओंने दैत्योके साथ संधी करली. हे तात ! छल aŭ å 
RO He edo, र मो A ; Q A Ne Tm ; be 
A = ; UTE मार उवाच ॥ इत्याकण्ये वचस्तस्य KIII भागवः॥ SI RARAS AUT यथाथवत्‌ ॥ < ॥ शुक्र उवाच ॥ 
` UE) FOR महावीर सर्वासरसहायक॥ शृणु वृत्तांतमखिलं यथावत्कथयामि ते ॥ ९॥ पुराभवद्विवीरो विरोचनसृतो बली ॥ हिरण्य 










RAS TUT AATE: ॥ १० ॥ पराजितास्सुरस्तेन रमेश शरणं ययुः ॥ सवासवास्स्वववृत्तांतमाचख्युः arar taa | 
तदाज्ञया सुरः साद्ध चङ्ुस्संयिमथो सुराः ॥ स्वकाय॑सिद्वये तातच्छलकर्मविचक्षणाः ॥ १२॥ अथामृतार्थं सिंधोश्च मंथनं चक्कर 
sa l विष्णोस्सहायिनस्ते हि सुरास्सर्वे$सुरेस्सह ॥ १३ ॥ ततो रत्नोपहरणमकापुदेत्यशत्रवः ॥ जग्हुर्यत्नतो देवाः पपुरप्यमृत |ॐ 
छलात्‌ ॥ १४ ॥ ततः प्राभवं चकुरसुराणां सहायतः ॥ विष्णोर्सुरास्सचक्रारतेऽमृतपानाद्वळान्विताः ॥ १५॥ शिरश्छेदं चकारासो |ॐ 
पिबतश्चामृतं aR राहोदिवसभायां वे पक्षपाती हरेस्सदा ॥ १६॥ संनत्कुमार उवाच ॥ एवं कमिस्तस्य शिरश्छेदं राहोश्शशंस च ॥ |ॐ 
` अमृतार्थे समुद्रस्य मंथनं देवकारितम्‌ ॥ १७ ॥ o“ e 
विचक्षण वे zu कायम चतुर हैं ॥ १२ ॥ तब देवता और देत्यांने अमृतके निमित्त समुद्र मथन किया, और विष्णुजीनें उन देवता और sami | 
सहायता की ॥ १३ ॥ उस समय देवताओंने ITA स्वयं हरण किया, और छलसे अमृत भी देवताओने ही हरण किया ॥ १४॥ उस समय विष्णकी [5 | 
सहायता पाकर और अमृत पानसे बली होकर इनद्रादिक देवताओने ŜUTI परास्त करदिया ॥ १५ ॥ जिस समय देवसभाम जाकर यह राहु देवरुपसे el ४२३॥ 
अमृतपान करने VI, उस समय इन्द्रे पक्षपाती भगवान्‌ ROA राहुका शिर छेदन करदिया ॥ १६ ॥ सनत्कुमारजी बोळे, इसप्रकार जब ger |ॐ | 
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Le शिर छेदनं और अमृतके निमित्त.समुद्र मथनका वृत्तान्त कहा ॥ १७ a ग्रहणकर Sar, अमृतका देवताओकोही पी 
नेको मिलना जब यह सब विस्तारसे ॥ १८ ॥ प्रतापवानू NIIA सुना, तब अपने पिताका मंथन सुनतेही उसके नेत्र छाल होगये, और बडा क्रोध 
4 किया ॥ १९ ॥ तुरंत उसने वस्मर नामक एक दूतको बुळाकर गुरुको कहाहुआ उसको सब वृत्तान्त सुनाया ॥ २० ॥ और इन्डके निकट उस दूतको | 
el सन्मान और अभय देकर उसने भेजा, कारण कि वह दूत बड़ा चतुर था ॥ २१ ॥ वह वुद्धिमान्‌ दूत बडी शीत्रतासे इन्द्रपुरीको गया, और वह || 
[RI रलोपहरणं चेव देत्यानां च पराभवम्‌ ॥ देवेरमृतपानं च कृतं सर्व च विस्तरात्‌ ॥१८॥ तदा moj महावीरोम्बुधिबालः प्रतापवान्‌ ॥ | 
lie 
xi 
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` ||| उकोध amagi तदा ॥ 18 ॥ अथ दूतं समाहृय घत्मरामिवपत्तमम्‌ ॥ सर्वशशंस चरितं यदाह गुरुरात्मवाच ॥ 
JIRI \२०॥ अथ त परपयामास स्तत शक्रसन्नियो॥ संमान्य बहुशः प्रीत्याऽमयं दत्ता विशारदम्‌ ॥ २१ ॥ दूतब्विविष्ठप॑ de 


ARAS सुधीः॥ घस्मरोंऽबुधिबालस्य सर्वेदेवसमन्वितम्‌ ॥ २२ ॥ तत्र गत्या स दूतस्तु सुधर्मा प्राप्य सत्वरम्‌ ॥ miraj |ॐ] 












2 
= > 
a मोलिहि देवेन्द्र वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ FAL उवाच l जलंवरो$ब्वितनयस्सवदेत्यजनेश्वर ॥ सुप्रतापी महावीरस्स्वयं कविसहाय 5 | 
aj AMURO ॥ इतोऽई तस्य वीरस्य घस्मराख्यो न HERE ॥ प्रेषितस्तेन वैरेण लवस्सकाशमिहागतः॥ २५ ॥ seere |ॐ| 
liaj 109 उदग्रवी:॥ निजिताखिल्देत्यारिस्स यदाद e तत्‌॥ २६॥ SAC उवाच ॥ कस्मात्वया मम पिता मथितस्सागरो (å 
ja] sem ॥ नीतानि amam पितुर्मे देवताधम ॥ २७॥ क ह AB ह... ee LIN 
R 
W 
R 
2 
2 
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||| जळेवरका दूत सब देवताओसे युक्त ॥ २२ ॥ उस इन्द्रकी सुधर्मा PIAN होकर बड़े AN देवताओं के अधिपति gå årer ॥ २३ ॥ mem बोला | # 
Ve (TER सागरका पुत्र सब देत्योका अधिपति है, महाप्रतापी महाबळी है शुकजी उसके सहायक हैं ॥ २४ ॥ मैं घस्मर नामबाळा उसका दूत हूँ यथाथेमे | 
JATE CRF) नहीं हूँ, उस वीरका भेजाहुआ तुम्हारे पास आया हू ॥ २५ ॥ बही RN et आज्ञा इस समयतक कही नहीं रुकी है, | 
Va उसने संपूर्ण LIT शत्र MATA हैं, उसने जो कहा है सो आप सुनिये ॥ २६ ॥ ISRA कहाहै तुमने किस कारण मेरे पिताको a डालकर मथन 






















- महापु. | y | किया, हे देवताआंमें अधम ! तुमने मेरे पिताके सब रत्नोंको किस प्रकारसे ग्रहण कियाहे ॥ २७ ॥ यह तुमने अच्छा नहीं किया, उन रत्नोंको शीघ्र मुझे ki 
Qu ||&||लोटादो ! और सब देवताओसहित मेरी शरणमें आनकर प्राप्त हो ॥२८॥ हे सुरोंमें अधम ! ऐसा न FAR तुमको मुझसे बडा भय आनकर प्राप्त होगा ॥ |. 
SPU २९ ॥ सनत्कुमारजी बोले, यह दूतके वचन सुन इन्द्र बड़ा विस्मित हुआ; ओर उसको स्मरण करताहुआ भय और रोषके सहित इन्द्र बोला ॥३०॥ ||% 
AS) जब पवत मेरे भयसे पलायन करने लगे तब सागरने अपनेमें उनको शरण दी; और भी उस सागरने मेरे शत्रु दैत्योंकी रक्षा की हे ॥ ३१ ॥ इस sr Re 


PRR 


उचितं न कृतं àsa तानि is प्रयच्छ मे ॥ ममायाहि Bari शरणं देवतेस्सह ॥ २८ ॥ अन्यथा ते भयं भूरि भविष्यति सुरा 
घमं ll राज्यविध्वंसनं चेव सत्य मेतद्रवीम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ सनत्कुमार ॥ उवाच ॥ ॥ इति दूतवचः gear Ana ॥ ` 
उवाच å स्मरन्निन्दरी भयरोषसमन्वितः ॥ ३० ॥ अद्रयो मद्भयात्रस्तास्स्वकुक्षिस्था यतः Kar l अन्येऽपि मद्दिषस्तेन रक्षिता 
दितिजाः पुरा ॥ ३१ ॥ तस्मात्तद्रत्रजातं तु मया सव हृतं किल ॥ न तिष्ठति मम द्रोही सुखं सत्ये जमीम्यहम्‌ ३२ ॥ EA | 
पुरा देत्यो मां द्विषन्सागरात्मजः ॥ अभवन्मूढचित्तस्तु साधुसंगात्समुज्झितः ॥ ३३॥ ममानुजेन हरिणा निहतस्स हि पापथीः ॥ 
 हिसकस्साधुसंघस्य पापिष्टस्सागरो दरे ॥ ३४ ॥ तद्गच्छ दूत शीघ्रं Å कथयस्वास्य तत्त्वतः ॥ अब्धिपुत्रस्य aa हि सिंधोमंथनका 
रणम्‌ UTAN सनत्कुमार उवाच ॥ इत्थं विसजितो दूतो चस्मराख्यस्सुबुद्धिमाच्‌॥ तदेन्द्रेगागमत्तृण्णं यत्र वीरो ASAT: ॥ ३६ ॥ 


| 4 उसके सम्पूर्ण XATI हरणं करलिया है, मुझसे द्रोह करनेवाले कभी सुखसे नहीं बेठसकते, यह मैं सत्यही कहता हू ॥ ३२ Ul पहले एक सागरके पुत्र 

W शंखनाम असुरने मुझसे विरोध किया था, और मढतावश उसने महात्माओंका संग IM करदिया ॥ ३३ ॥ उस पापबद्धिवालेको मेरे अनुज विष्णुजीने [ye | 

E संहार किया, वह सागरपुत्र बड़ा हिंसक साधुओंका दुःखदाई पापी था ॥ ३४ ॥ इस कारण हे दूत ! तुम बहुत शीघ्र जाकर उस FS सागरमथनेके || ॥४२४॥ 
कारणको TAA सुनादेना ॥ ३५॥ सनत्कुमारजी बोळे जब्र इसप्रकार इन्द्रने जळंधरके पास उस बुद्धिमान दूतको बिदा. किया तब वह घस्मर बहुत शीघ्र 
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2 | दित्यपतिके होठ फडकने लगे, और शीघही उसने सब देवताओंके जीतनेका उद्योग किया ॥ ३८ ॥ उस उद्योग उस देत्यराजके समीप दिशा पातालादि : 


PENN: 


ॐ स्थानोसे कोटि कोटि दैत्य आनकर प्राप्त हुए ॥३९॥ तब शुंम निशुंभ आदि कोटियं सेनापतियांकी साथ लेकर सागसुतर महाप्रतापके साथ चढा॥४०॥ | & 

> और सब सेनाके साथ-शीघही इन्द्रपुरीमें पहुंचा, जलंधरने शंख बजाया ओर सब वीर सिंहनाद करने लगे ॥ ४१ -वह दैत्य सब वीरोंके सहित सिंहनाद || 
| afc वचनं देत्यराजो हि तेन धीमता ॥ कथितो निखिलं शक्रप्रोक्त दतेन वै तदा ॥ ३७ ॥ तन्निशम्य ततो देत्यो. रोपात्मस्फुरिता 
qe ॥ उद्योगमकरोचूर्ण सर्वदेवजिगीषया ॥ ३८ ॥ MENSA दिग्भ्यः पातालतस्तथा ॥ दितिजाः म॒त्यपद्यंत कोटिशःको | 


| E = | ; å E ee ee % = sv E Po a N Lla 
अ [HERE पास गया ॥ 3% ॥ तब बुद्धिमान दूतने वहां जाकर उस देत्यराजसे इन्द्रके कहे सम्पूणे वचनाको निवेदन करदिया ॥ ३७॥ यह सुनतेही FA ७ 





टिशस्तथा ॥ ३९॥ अथ शुंभनिशुंभाधेबेलाधिपतिकोटिमिः ॥ निर्जगाम महावीरः सिन्धुपुत्र: प्रतापवान्‌॥ ४०॥ प्राप तरिविष्टपं || 
qå: सर्वसेन्यसमावतः ॥ दध्मो शंखं जलघिजो ASIA सर्वतः ॥ ४३ ॥ गत्वा त्रिविष्टपं दत्यो नन्दनायिडितोऽभवत्‌ ॥ सव |» 


सेन्यं समावृत्य कुवाणः Rea ॥ ४२॥ पुरमावृत्य fa सेन्यबलं महत ॥ नियंयुस्त्वमरावत्या देवा. युद्धाय दंशिताः ॥ |a 
॥ ४३ ॥ ततस्समभवयुद्धं देवदानवसेनयोः ॥ सुसलेः परिघेबाणेगंदापरशुशक्तिमिः ॥ ४४ ॥ तेऽन्योन्यं समधावेतां MAGA परस्प | 
रम्‌ ॥ क्षणेनाभवतां सेने रुचिसेघर्परिप्छुते॥ ४५ ॥ पतितेः पात्यमानेश्व गजाश्वरथपत्तिभिः ॥ व्यराजतरणे IRAS || 
| Rau ४६॥ a युद्धे मृतान्देत्यान्मागवस्तानजीवयत ॥ विद्ययाम्ृतजी विन्या मंजितेस्तोयबिन्दुमिः ॥ ४७॥ 

करता हुआ इन्द्रपुरीकें TRN वनमें TAT ॥ ४२ ॥ उसकी पुरी घेरकर स्थित हुई तथा उसके पास बडी सेना देखकर देवताभी अमरावती पुरीसे युद्धके| ४ 


~~ 


निमित्त चले ॥ ४३ ॥ तब मूसळ, परिघ, बाण, गदा, परशु, AIR देवता देत्योंका महायुद्ध होने लगा ॥ ४४ ॥ परस्पर धावमान होतेहुए एक| ४ 


| |दसरेको पहार करनेळगे क्षणमात्र दोनों सेना रुबिरसे क्षत विक्षत होगई ॥ ४५ ॥ हाथी, घोडे, रथ, पैदलोंके गिरने गिरानेसे वह रणभूमि संध्याकालके|&| 
| भेवसमूहोंकी समान व्याप्त हुई ॥ ४६ ॥ उस युद्धम मरतेहुए देत्योंको शुक्रजी जिवाने गे, वह मृतसंजीवनी Ĥam åa पढ जल छिडकते थे ॥ ४७ ॥ || ` 
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| शि. महापु. E 'और ्रोणाचहमर्वतसे दिव्य औषधी लाकर बृहरपतिजी मृत देवताओंको जिवाने लगे ॥४८॥ जब युद्धम देवताओको पुनर्जीवित होते देखा तब जळंधर |£ | रद्र सं २ || 
| ॥४२५॥ || RAR शुकाचा्यसे कहने लगा ॥ ४९ ॥ जलंधर बोला, यह देवता मुझसे हत हुए फिर केसे जीवित होते हैं, मैंने सुनाहै यह संजीविनी विद्या तुम्हारे | a 
A सिवाय कहीं अन्यत्र नहीहे ॥ ५० ॥ सनत्कुमार बोले इस प्रकार उस बुद्धिमान्‌ सागरपुत्रके वचन सुनकर प्रसन्न हो शुकजी ASMA बोले ॥ ७१ NIE). 
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` देवानपि तथा युद्धे तजाजीवयदंगिराः ॥ दिव्योषधेस्समानीय IOTA पुनःपुनः ॥ ४८॥ इष्टवान्स तथा युद्धे पुनरेव muka 
MT जलघरः IRI भागवं वाक्यमत्रवीत्‌॥ ४९ ॥ जलंधर उवाच ॥ मया देवा हता युद्धे उत्तिएंति कर्थं पुनः ॥ ततः संजी 
विनी विद्या ANAR वे SAT ॥ ५० ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकर्ण्य वचस्तस्य सिन्धुपुत्नस्य भार्गवः ॥ परत्युवाच IAA 


शुक्रजी बोले अंगिराक्रषि ROUTER दिव्य औषधी लाकर जिवातेहै, हे तात ! यह मेरे वचन सत्य जानो ॥ ५२ ॥ हे तात ! जो तुम जीतकी इच्छा 


रुरुश्शुको-जलंधरम I SIN शुक्र उवाच ॥ ॥ दिव्योषधीस्समानीय द्रोणाद्रेरंगिरास्सुरान्‌ ॥ जीवयत्येष aa सत्यं जानीहि | 

वचः ॥ «२ ॥ जयामेच्छसि AMA शृणु मे वचनं शुभम्‌॥ ततः सोऽरं भुजाभ्यां त्वं द्रोणमन्धाबुपाइर N ५३॥ ॥ सनत्कुमार : 

उवाच ॥ KIRA तु देत्येन्द्रो गुरुणा भागवेण ह ॥ gå जगाम यत्रासावास्ते चेवाद्रिराट्‌ च सः ॥ «५४ ॥ भुजाभ्यां तरसा दैत्यो | 

= ~a द्रोणं च तं तदा ॥ प्राक्षिपत्सागरे तूण चित्रं न हरतेजसि SS l पुनरायान्महावीरस्सिन्धुपुत्रो TEMU जघाना्लेश्च विवि |# 
lg पस्सुरान्कृत्वा बलं SUSE देवान्हतान्हृद्दा द्रोणाद्रिमगमद्वरुः ॥ तावत्तत्र PIJ å न ददर्श सुराचितः ॥ «9 ॥ |# 


Es करते हो तो मेरे श्रेष्ठ वचन सुनो तुम अपनी भुजाओंसे दोणपर्वतको उखाड डालो ॥ ५३ ॥ सनत्कुमारजी बोले, जब गुरु भागवने ऐसा कहा तब यह || 
å ĉa तुरत वहाँ गया जहाँ वह MUS था ॥ ५४ ॥ तब उस देत्यराजने उस द्रोणाचलको भुजाओंसे उखाडकर शीघही ami डाल दिया, शिवके 1 FEA 
14 तेजसे ऐसा होना विचित्र बात नहीं है ॥ ie ॥ वह महाबळी सिन्धुपुत्र उस महासमरमे फिर आया, और बडा बल प्रकाश करके अनेक अब्चोसे |£ ॥४२५॥ 
= देवताआका संहार किया ॥ ५६ ॥ तब देवताओंको मृतक देखकर गुरु द्रोणाचलको गये, परन्तु वहां जाकर देवपूजित पर्वतको न देखा ॥ ७ए७॥ | 
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38 | ेत्यसे उस पर्वतको हरा हुआ जानकर बृहरुपति भयसे व्याकुळ हुए, और आकर व्याकुळ मनसे देवताओंसे कहा ॥ ५८ ॥ गुरु. बोले हे देवताओ ! इस |$ 
लिया 'दिखाई नहीं देता, विदित होता; ee | | 
5 समय सब भागजाओ, द्रोणाचल दिखाई नहीं देता, विदित होताहे कि सागरपुत्नने उसको नष्ट करदिया ॥ ५९ ॥ यह OR दैत्य इस समय नहीं जीता | 
# | जायगा, यह EEE अंशसे उत्पन्न सम्पूर्ण देवताओंका मारनेवाठा है ॥६०॥ हे देवताओ ! मैंने इसका प्रभाव जानलिया है, जिस प्रकारसे यह स्वयं saa ||. 
3 | ET हे जो इ्द्ने शिवका अपमान किया था उसीका यह फळ है सो स्मरण करो ॥ ६१ ॥ सनत्कुमार बोले सब देवता इस प्रकारसे सुराचार्यके वचन | 
६ | सुनकर जयकी आशा छोडकर व्याकूळ होगये ॥ ६२ ॥ इसी अवसरे वे देत्यराजसे सब भकारसे ताडित होकर घैये त्याग दशों दिशाओं इन्डके सहित |£ 
क| ज्ञाता देत्यडतं होणं चिषणो भयविह्वलः ॥ आगत्य देवान्मोवाच जीवो व्याकुलमानसः ॥ ५८॥ गुरुरुवाच [ ॥ पलायध्वं सुरास्सवें | 
#| द्रोणो नास्ति गिरिमेहान्‌ ॥ Yi ध्वस्तश्व देत्येन पाथोधितनयेन हि ॥५९॥ जलंघरो. महादेत्यो ari जेतुं क्षमो यतः ॥ रुद्रांशसंभवो 
= हष सवामरविमद्‌नः ॥ ६० ॥ मया ज्ञातः प्रभावोऽस्य यथोत्पन्नः स्वयं सुराः ॥ शिवापमानकृच्छकचेष्टितं स्मरताखिलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
gl. ATSAT उवाच ॥ अ॒त्वा तद्वचन देवास्सुरांचायप्रकातितम्‌ ॥ जयाशां IMITA भयविह्वलितास्तथा ॥ ६२॥ देत्यराजेन तेना 
| तिहन्यमानास्समंततः॥ धेयं त्यक्त्वा पलायत RA दश सवासवाः ॥ ६३ ॥ देवान्विद्रावितान्दृष्टा देत्यास्सागरनंदनः ॥ शंखभेरी | 
| जयरयैः प्रविवेशामरावतीम्‌॥६४॥ MÅR नगरीं देत्ये देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ सुवर्णाहियुहं प्राप्ता न्यवसन्देत्यतापिता:॥ ६९ ॥ तदेव 
| सर्वेष्वसुरोऽविकारे्मन्द्रादिकानां विनिवेश्य सम्यक्‌॥ शुंभादिकान्देत्यवरान्‌ पृथकपृथक्‌ स्वयं सुवर्णा दिगुहांव्यगान्सुने॥६६॥ इति 
al श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलंधरवधोपाख्याने देवजलंधरयुद्धवर्णन॑ नाम पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥ | 
क | पलायन | E ॥ ६३ ॥ उस सागरके TAA इस प्रकारसे देवताओंको भागता हुआ देखकर शंख भेरी जयका शब्द करते हुए अमरावतीमे प्रवेश किया | 
| ॥ ६४ ॥ जब जळन्धर अमरावतीम प्रविष्ट हुआ तब देवता उससे तापितहो मेरुपवतकी गुफाओंमें निवास करनेलगे ॥ ६५ ॥ हे मुने | तब TERT = 
छ| Ralls देवताओंकि सब अधिकारोंमें शुंभादिक देत्याधिपतियोंको प्रथक्पृथक्‌ स्थापितकर आप मेरुपर्वतकी गुफामे देवताओंकी खोजमे गया ॥ ६६ E 
| å इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयरुद्रसंहितायां पञ्चमयुद्धखंडे भाषाटीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ` = 
| ° ! 
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सनत्कुमारजी बोले इन्द्रादिक देवताओंने वहां फिर उस देत्यको आताहुआ देखा तो भयसे Bide होकर वहांसेमी शीध पलायमान हुए ॥ 9 ॥ प्रजापतिको 


आगेकरके सब देवता IST गये और प्रजापतिसहित वे सब देवता प्रणामकर स्तुति करने लगे ॥ २ ॥ देवता बोले, हे हषीकेश ! हे महाबाहो ! भग 
न्‌ ! मधुदेत्यके MONS ! हे सब दैत्यांके मारनेवाले देवेश ! आपको प्रणाम है॥ ३ ॥ हे विष्णुजी ! आपने मत्स्यावतार लेकर वेदोका उद्धार किया, | 

आपको प्रणाम है, आपने सत्यवतवाले राजा सत्यत्रतको AGITI ICH विहार MUR ॥ ४ ॥ जिस समय देवता और दैत्य मंदर पर्वतको AURA ste) 

सागर मथनेको उद्यत हुए उस समय आपने कूर्मरूप धारण कर उस पर्वतको धारण किया, आपको नमस्कार है ॥५॥ हे भगवन्‌ ! आपके यज्ञवाराहरूपको 


| ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ पुनदैत्यं समायांतं ser देवास्सवासवाः ॥ भयात्प्रकंपितास्सवें dra ॥ १॥ वेकुंठ mua 

पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ll ISIS सुरा नत्वा सप्रजापतयों खिलाः ॥ RN ॥ देवा ऊचुः ॥ हृषीकेश महाबाहो भगवन्‌ मधुसूदन ॥ 
नमस्ते देवदेवेश सवदेत्यविनाशक ॥ ३॥ मत्स्यरूपाय ते विष्णो STATAJ नमः ॥ सत्यत्रतेन Aaa प्रढयाव्विविहारिणे॥४॥ 
| | gl sami सुराणां च मंथनायोद्यमं XY ॥ विभ्रते मंदरगिरि LAE AA ते नमः IKI नमस्ते भगवन्नाथ क्रतवे सूकरात्मनं ॥ वसुंवरा 

al जनाधारां मूद्धतों Bead aa: ॥ ६ ॥ वामनाय नमस्तुभ्यसुमेन्द्राख्याय विष्णवे ॥ विप्ररूपेण देत्येन्द्र बलि छळयते विभो ॥ ७॥ 
JE] नमः परशुरामाय क्षत्रनिश्षत्रकारिणे॥ मातुहितकृते तुभ्यं कुपितायासतां gå ll ८॥ रामाय लोकरामाय मयांदापुरुषाय ते ॥ TAVI 
$| तकरायाशु सीतायाः पतये नमः ॥ ९ ॥ नमस्ते ज्ञानगूढाय कृष्णाय परमात्मने ॥ राधाविहारशीलाय नानाळीलाकराय TU Vo N 


NN 


£ | नमस्कार हे, आप अपनी SICH ऊपर जनोंके आधारवाली पृथिवीकी धारण करते हो, आपको नमस्कार हे ॥ ६ ॥ हे विमो AMI ब्राह्मणशरार ARE 
| कर उपेन्द्र वामनरूप होकर दैत्यराज बलिको ver, आपको प्रणाम है ॥७॥ कषत्रियोको नष्ट करनेवाले आपके परशुराम अवतारको नमस्कार है, यह अपने | ७ 
॥माताके हितके लिये सब किया कोथ करके आपने असत्पुरुषांपर प्रहार किया ॥ ८ ॥ राम छोकके UMIS मर्यादा पुरुषोत्तम, रावणके विनाश करनेवाले = 
$ सीतापति आपको नमस्कार हे ॥ ९ ॥ गदज्ञानसम्पन्न परमात्मा रुष्णरुप राधासे विहार करनेवाले तथा अनेक Ster करनेवाले आपको प्रणाम है 119 ०॥ र | 
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॥४२६॥ 





गूढ देहधारी वेदकी निन्दा करनेवाले योगाचार्य जैन बोद्धरूप लक्ष्मीपति आपको नमस्कारहे ॥ ११ ॥ स्लेच्छोंके नाश करनेवाले कल्किरूप अनन्तशक्ति 
3 [सम्पन्न सदमंक स्थापन करनेवाले आपको नमस्कार हे I १२॥ देवहूतीमें कपिल रूपसे उत्पन्न होनेवाले, महात्मा सांख्ययोगके वक्ता सांख्याचार्य, आप 
|; प्रभुको नमस्कारहै॥ १३ ॥ परमहंस रुपसे आत्माके प्रसन्न करनेवाले ज्ञानको विधाताके निमित्त कथन करनेवाले ज्ञानरूप आपको नमस्कारहे ॥ १४ ॥ 
% | वेदव्यास रूपसे XLIX विभाग करनेवाले, सब SEIS हितकारी पुराण रचनेवाले आपको नमस्कार है ॥ १५ ॥ इस प्रकार मत्स्यादि रूपसे भक्तांके हित 
७॥ नमस्ते TERA वेदानदाकराय I ॥ योगाचायाय जेनाय बोद्धरूपाय मापते ॥ ११ ॥ नमस्ते कल्किरूपाय म्लेच्छानामंतकारिणे ॥ 
अनन्तशक्तिरूपाय सद्धमेस्थापनाय च ॥ १२ ॥ नमस्ते कपिलरूपाय ŜIKA महात्मने ॥ वदते सांख्ययोगं च सांख्याचार्याय वे 
प्रभो IR ॥ नमः परमहंसाय ज्ञानं संवदते परम्‌ ॥ विधाते ज्ञानहपाय येनात्मा संप्रसीदति ॥ १४ ॥ वेदव्यासाय वेदानां विभागं 
कुवेते नमः ॥ हिताय संवेलोकानां पुराणरचनाय च ॥ १५॥ एवं मत्स्यादितनुमिभक्तकार्योधताय ते ॥ glkafriam 
नमस्ते ब्रह्मणे प्रभो ॥ १६॥ आतहत्रे स्वदासानां सुखदाय शुभाय च॥ पीताम्बराय हरये ताक्ष्ययानाय ते नमः॥ सवेक्रियायेककनने 
शरण्याय नमोनमः ॥ ३७॥ देत्यसंतापितामत्य दुःसादिध्वंसवज्रक ॥ शेषतल्पशयायाकं चन्डनेत्राय ते नमः॥ १८॥ कृपासिन्धो | 
रमानाथ पाहि नश्शरणागतान्‌॥ जलंधरेण देवाश्च स्वगोत्सवें निराकृताः ॥ १९॥ सूर्या निस्सारितः DETA वह्निस्तथैव च ॥ | 
KI पातालान्रागराजश्च TAY निराकृतः ॥ २० ॥ 
% करनेवाले तथा उत्पत्ति पाटन और प्रख्य करनेवाले AMAJ आपको नमस्कार है ॥१६॥ अपने दासोंके दुःख दूर करनेवाले सुखद शुभस्वरुप पीताम्बरधारी 


ARE 


y | गरुडपर स्थित होनेवाले आपको नमस्कार है आपही सब कियाके एक कर्ती हो शरणागतरक्षक आपको प्रणाम हे ॥ १७ ॥ आप दैत्योंसे सन्तापित 
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#| त्कृपया भक्तवत्सलः ॥ २४॥ गच्छन्तं वछमं दृष्टा IAME समुद्रजा ॥ सांजलिबोष्पनयना छक्ष्मीवेचनमन्रवीत्‌ ॥ २७॥ | | E 
SAS यदि च सवदा ॥ तत्कथं ते मम आता युद्धे वध्यः STITT ॥ २६॥ विष्णुख्वाच ॥ जल || 


प दिया है, पातालसे धमराज और नागणाजको निकाल दिया है ॥२०॥ वे देवता मनुष्योंकी समान मारे मारे फिरते हैं उनकी शोभा नहीं होती, हम आपकी | 
5 |श्रणगे प्राप्त हुए हैं, आप उस देत्यके वधका विचार करो ॥ २१ ॥ सनत्कुमारजी बोळे भगवान मधुसूदनजीने इस प्रकारसे देवताओके दीन वचन सुनकर | 
5 करुणाकर मेघकी समान गंभीर वाणीसे उनसे कहा ॥ २२ ॥ विष्णु बोले हे देवता ! भय त्यागन करो मैं gad जाऊंगा, और उस जलन्धर देत्यसे युद्ध 
mem ॥ २३ li यह वचन कहकर देत्यांके नाशक विष्णुजीने खिन्नमनसे उठकर भक्तवत्सलतांके कारण कृपा करके शीघही गरुडपर आरोहण किया ॥ E 

७ विचरंति यथा मत्योश्शोभते नेव ते सुराः ॥ शरणं ते वयं प्राप्ता वधस्तस्य विचित्यताम्‌ ॥ २१ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति | 
दीनवच-श्रत्वा देवानां मधुसूदनः I जगाद करुणासिन्धुमेंचनिद्वादया गिरा॥ २२॥ ॥ विष्णुरुवाच॥ भयं त्यजत हे देवा गमि || 
ष्याम्यहमाहवम्‌ ॥ जलधरेण देत्येन करिष्यामि पराक्रमम्‌ ॥ २३ ॥ इत्युक्ता सहसोत्थाय Fenit खिन्नमानसः॥ आरोहद्ृरुड वेगा 


धरेण देत्येन करिष्यामि पराक्रमम्‌ ॥ तेस्संस्तुतो गमिष्यामि युद्वाय त्वरितान्वितः ॥ ROU रुद्रांशसंभवत्वाच्च ब्रह्मणो वचनादाप॥ |< 


प्रीत्या च तव नेवायं मम वध्यो जलंघरः ॥ २८॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता गरुडारूढश्शंखचक्रगदासिभृत्‌ ॥ विष्णुवेगाद्ययो 


# | ais देवेश्शक्रादिभिस्सह ॥ २९ ॥ | 


SE | साथ युद्धम पराक्रम करूंगा, देवताओंने स्तुति Ble, इससे ge शीघ्र जाऊंगा ॥ २७ UM उसन्न होने और ven वरदान तथा तुम्हारी AM 


| 


Sinne 


में अपने हाथसे जलन्धरको नहीं MEN ॥ २८ ॥ सनत्कुमारजी बोले यह कहकर शंख, चक्र, MI, पद्म धारण करनेवाले (IS गरुडपर चढ बडे 


p 


a E [Ao KE è TADEO (DS) 
ører TE ET 


Ju २४ ॥ जब इस प्रकारसे देवताओंके साथ अपने प्राणपतिको जाता देखा तब AAT जल भरकर समुद्रसे उसन्नहुई लक्ष्मी भगवानसे बोली ॥ २५ ॥ A 
# | लक्ष्मी बोली हे नाथ ! यदि मैं आपकी प्यारी हूं तो हे कपानाथ ! आप मेरे भाताको युद्धमें केसे मारोगे ॥ २६ ॥ विष्णुजी बोळे में जलन्वर देत्यके 
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॥४२७॥ 
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$ होगये थे ॥ ३३ ॥ उस समय देवताओंकी सेनाको gar निमित्त STE 


kas y 


sr 


EEE 


Li 


Å x 


देखकर TON Ta ki ३४ ॥ जलन्वरने कहा, TASTEN ! तुम महायुद्ध करो, इस समय यह कायर AMAS देवता MO - 
हुए जातेहे ॥ ३५ ॥ ASAI एक लक्ष और धृम्रनामक सौ संस्यावाठे असुर, एक कोटि संख्यावाले इतनेही कालिकेय असुर ॥३६॥ कालक, दौहद, | 
8 केंकन यह एक SA KEMI, तथा दूसरेभी दैत्य मेरी आज्ञासे युद्धको चलें ॥३७ ॥ बहुत सेनासे संयुक्त होकर सब चळे और अनेक अख Ta संयुक्त = - | 


| 
s| 


संशय रहित AATA युद्ध करें ॥ ३८ हे शुभ निशुभ ! सेनापतियो यह देवता युद्धम कातर हैं, क्षणमात्रम इन तुच्छोको तुम महाबली विनाश 
: : | Kk. n ; ; र ; ; 
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शि. महापु. | ‡ [करदो ॥ ३९॥ सनत्कुमारजी बोले, इस प्रकारसे युदधविशारद जलंधरने जब LIN आज्ञादी तो वे सब चतुरंग बळसे आश्रित हो युद्ध करने लगे ॥४०॥ | war | 
| ॥४२८॥ (गदा, तीक्ष्ण बाण, शूट, पट्टिश, तोमर, फरशा, शूळ इनसे परस्पर संग्राम करने लगे ॥ ४१ ॥ महाबलसंयुक्त होके अनेक ag M परस्पर प्रहार करने | यु०्खं० ५ | 
= इधर महाबली देवता विष्णुके TOR दर्पित होगये वे तीक्ष्ण बाणोसे युद्ध करतेहुए सिंहनाद करने लगे ॥ ४२ ॥ कोई तीक्ष्ण TONA कोई TAS AMUR, |$ | 
TE TA और TOA परस्पर प्रहार करनेलगे ॥ ४३ ॥ इसप्रकार देवताओका और दैत्योंका महादारुण संग्राम उपस्थित हुआ, जो मुनि और सिद्धोको |S ग | 


A) सनत्कुमार उवाच ॥ देत्या STAT इत्थ युद्धविशारदाः ॥ युय॒धुस्तेसुरास्सरवे चतुरंगबलान्विताः ॥ ४०॥ गदाभिस्तीक्षणबाणेश्च || 
| शूलपड्िशतोमरेः ॥ केचित्परशुशूलेश्च fiss परस्परम्‌ 99 l AII: पेरेस्तत्र निजष्जुस्ते बलान्विताः ॥ देवास्तथा 

“| महावीरा दृषीकेशबलान्विताः ॥ युयुधुस्तीक्ष्णबाणाश्च क्षिपंतस्सिहवद्रवाः ॥ ४२ ॥ केचिद्वाणेस्सुतीक्ष्णेश्र केचिन्मुसलतोमरेः | 
| केचित्परशुशलेश्व निजष्नुस्ते परस्परम्‌ ॥ ४३॥ इत्थं सुराणां LIMI संग्रामस्समभून्महान्‌ ॥ अत्यल्बणो मुनीनां हि सिद्धानां भय 

कारकः ॥ ४४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखंडे देवयुद्धवणेनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अथ देत्या महावीयाश्शूलेः auf: ॥ निजच्व॒स्सवदेवांश्च भयव्याकुलमानसान्‌ ॥ १ ll erd 

समाविद्धदेहा देवास्सवासवाः ॥ रणाद्रिदुद्रवुस्सर्वे भयव्याकु लमानसाः ॥ २॥ पलायनपरान्हद्दा हषीकेशस्सुरानथ ॥ विष्णुवे गरुडा 

रूढो योडुमभ्याययो SITU ३॥ सुदशनेन चक्रेण सवतः प्रस्फुरचुचा ॥ सशोभितकराब्जश्व रेजे भक्ताभयंकरः ॥ ४ ll 


भय देनेवाला था ॥ ४४॥ इति श्रीशिवमहापु० sodo Jo भाषाटीकायां देवमुद्धवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ सनत्कुमार बोले तब महाबली IKI ~ 
शूळ, TA ओर पट्टिश लेकर AW व्याकुल मनवाले सब ŜIAN युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ ŜIR am विद्ध होकर सब इन्द्रादिक देवता भयसे |$ | ॥४२८॥ | 
SITES युद्धसे भागने लगे ॥२॥ जब विष्णुने देवताओंको भयसे व्याकु देखा, तब गरुडपर चढ़कर युद्ध करनेको चले ॥ 3 ॥ उस समय VE भक्तोके 
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अभय करनेवाले सुदर्शन चक हाथमे लिये उसकी कान्तिसे शोभायमान हाथवाले बडी शोभाको प्राप्त इए ॥ ४ ॥ शंख, खड्ग, गदा, ANIM, “SIS 
॥४ अखधारी, महाकोधसे यक्तहो महावीर सब प्रकारके JE करनेमें चतुर भगवानने ॥ ५ ॥ MATH धनुषको चढाकर शब्द किया, हे मुने ! उसके नादसे। 
।४ [समस्त ALA पूर्ण होगई ॥ ६ ll MJTM छरेहुए बाणोंसे WI देत्योंके शिर कोध करके भगवानने काट डाळे ॥ ७ ॥ इसी प्रकार गरुडजीके 


AN NN 


| | PAT पवनसे पीडित होकर आकाशम पवनद्वारा उडाये हुए मेघोंकी समान दैत्य घूमने लगे ॥८॥ तब A IRI IM पीडित देखकर देवताओके 


12] शंखखद्गगदाशाड्रधारी कोधसमन्वितः ॥ कठोराख्रो महावीरस्सवेयुद्धविशारदः ॥ | ॥ धनुषं शाङ्गनामानं विरुफूय्य विननाद TIN 
e तस्य नादेन-बेलॉक्यं प्रित महता SA ॥ ६॥ शाङ्गनिस्सृतबाणेश्च दितिजानां शिरांसि वे चकत्ते भगवान्‌ विष्णुः कोटिशो रुट्समा 
$ FEN ७॥ अथारुणानुजजवपक्षवातप्रपीडिताः॥ वात्याविवंत्तिता देत्या TAG: खे यथा चनाः ॥ LU ततो SITES देत्या 
| न्वात्याप्रपीडितान्‌॥ चुक्रोधाति महादेत्यो देववृन्दमयंकरः ॥ ९ ॥ mag च ते ser देत्यान्‌ प्रस्कुरिताधरः ॥ योडुमभ्याययी [€ 
| वेगेन हरिणासह॥ १० ॥ स चकार महानादं देवासुरभयंकरम्‌ ॥ देत्यानामधिपः कर्णा विदीर्णाः अवणात्ततः UII भयङ्करेण देत्य |e 
VS) स्य नादेन पूरितं तदा ॥ जलंघरस्य महता चकम्पे सकलं जगत्‌ IR ॥ ततस्समभवययुद्धं विष्णुदेत्येन्द्रयोमेहत्‌ ॥ आकाश FAU | 
णिस्तदा निखकाशवत्‌ ॥ १३॥ तयोश्च तेन ISA परस्परमभून्मुने ॥ देवासुरषिसिद्धानां भीकरेणातिविस्मयः ॥ १४ ॥ 


A e 

| E भय देनेके निमित्त उस महादेत्थने age किया ॥ ९ ॥ दैत्यांको मर्दित होताहुआ देखकर उसके होठ फडकने लगे, और वह वीर बडे AM हरिके साथ है 

E युद्ध FAA चला ॥ १० ॥ उसने देवता तथा असुरोंको भय उपजानेवाळा बडा नादकिया उस देत्याधिपके शब्द करनेसे उस समय सुननेवालोके PAJA 

| ८ बहरे होगये ॥ ११ ॥ जिस समय STEHT देत्यने महानाद किया, उस समय सम्पूर्ण जगत्‌ कम्पित होउठा ॥ १२ U उस समय विष्णु और Ke 

1 | महायु होने लगा दोनोके बाणोसे आकाशमे अवकाश न रहा ॥ १३ UT मुने ! जिस समय उनका परस्पर संग्राम हुआ, उस oe Å देवता असुर ऋषि कि 
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| शि. महपु. |£ [और सिद्धोंको बढा विस्मय IE ॥ 1४ U विष्णजीने अपने वाके TRÀ उस देत्यके ध्वजा, छत्र, धनुष बाण काटकर एक बाण उसके हृदयमे पहार Å 
| ॥४२९॥ | (या ॥ १५ ॥ उसी समय दैत्यने शीघतासे गदा हाथमे लेकर उसे गरुडके शिरपर मारकर उसे भूमिमें गिरादिया ॥ १६ ॥ और एक तीक्ष्ण | 
A (ed महाकोधकर होठ फडकते हुए उस दैत्यने प्रहार किया ॥१७॥ विष्णुजीने हँसते हुए उसकी गदाको खड्गसे काट दिया, और karo 
UL चढाकर बडे तीक्ष्ण बाणोसे उसको विद्ध किया ॥ १८ ॥ उस समय असुरारि विष्णुजीने और भी एक भयंकर तीक्ष्ण बाण लेकर महाक्रोधकर | 
विष्णुदेत्यस्य TUTE SI धनुश्शरान्‌ ॥ चिच्छेद तं च हृदये बाणेनेकेन ताडयन्‌ ॥ १५ ॥ ततो देत्यस्समुत्पत्य गदापाणिस्त्वरा 4 
न्यत: ॥ आहत्य गरुड मामि पातयामास BAS ॥ १६॥ विष्णुं जघान शूलेन तीक्षेन TERET ॥ हृदये कोधसंयुक्तो देत्यः । 
TSN: N 1७ | विष्णुगदा च सङ्गेन चिच्छेद प्रसन्न ॥ तं विव्याध शरेस्तील्णेशशाई विस्फूर्य देत्यहा ॥ १८ ॥ विष्णु 
OT dej भयदेन शरेण ह ॥ क्रोधाविशेषतितीक्ष्णेन IIJ सुरारिहा ॥ १९ ॥ आगतं तस्य तं बाणे दट दैत्यो महाबळ: ॥ 
छित्त्वा बाणेन विष्णु च जघान हदय डुतम्‌ Re ॥ केशवोपि महाबाहु AAT तम्‌॥ शरं तिलप्रमाणेन च्छित्त्वा वीरो 
न नाराय विज bi a wen ॥ महाबलोऽथ वाणेन चिच्छेद स RAJET ॥ २२॥ वासुदेवः पुन 
l गाय SUT ॥ क्रोधेनाधत्त AT सिहवद्धिननाद ह॥ २३॥ जलंधरोऽथ दतयेन्द्रः कोपच्छित्राधरो बली | > 
: «mj पिच Ada kuj द्‌ ह॥ २३ 3 < ASR: कोपच्छिन्नाधरो बली ॥ शरेण स्वेन ; 
SUCRE मारा ॥ ३९ ॥ महाबली दैत्यने उस बाणको आता हुआ देखकर उस बाणको छेदनकर शीघतासे अपने बाणका विष्णुजीके ददम पहार 2 
| ॐ |® | २० ॥ उस समय महाबाहु महावीर केशवने भी उसके छोडे हुए बाणको अपने amm fem समान डी på = videa ~i å 
` || ६ ER FTIR कम्पित होकर उसने दूसरे बाणको चढाया, उसे भी विष्णजीने काट डाला ॥ २२ ॥ फिर वासुदेवने उस दैत्यके नाश करनेके निमित्त कोधकर ; 


| WIR बाण चढाकर सिंहनाद किया ॥ २३ ॥ उस समय देत्येन्द जलन्धर भी कोधसे अपने होठोको काटता हुआ अपने बाणसे विष्णुके वैष्णव धनुषको å ete: 
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रक्षा करनेवाले भगवान केशवका जब धनुष छेदित हुआ तब जळंधरके नाशके लिये उन्होंने अपनी गदा ग्रहण की ॥२६॥ जब वह गदा अभिकी समान 
भकारमान MARTIN उसके ऊपर प्रहार की, वह अमोघ गतिवाली उसके देहमे बडी शीघतासे or URO उसके STR वह महादेत्य कुछ भी 
चलायमान न हुआ, वह मदोन्मत्त महादैत्य उसको पृष्पमाळाकी समान मानता हुआ UI २८ ॥ तब JE दुर्मद TERRA महाकोध कर देवताओंकी भय 


STASA जघान मधुसूदनम्‌ ॥ उम्रवीयों महावीरो देवानां भयकारकः ॥ २५ ॥ a Rar भगवान केशवो लोकरक्ष 
` केः॥ जळपरस्य नाशाय विक्षेप स्वगदां पराम्‌ ॥ २६॥ सा गदा हरिणा क्षिप्ता ज्यलब्वलनसब्निभा॥ अमोघगतिका del तस्य देहे 
SITE IRITA हतो महादेत्यो न चचालापि किंचन॥जलंपरी मदोन्मत्तः पुष्पमालाहतो यथा॥२८॥ततों जलंघरः क्रोधी देवता 
laj सकरोऽ्षिपत्‌॥ तरिशूलमनलाकारं हरये रणदुम्मंदः ॥२९॥ अथ विष्णुस्तत्त्रिशूलं चिच्छेद तरसा SUl नंदकाख्येन सङ्घेन ea | 
je] BERETAN २० ॥ (UA Bare देत्येन्द gegen सहसा दतम्‌ ॥ आगत्य हृदये विष्णु जघान ag ॥ ३१ ॥ सोपि वि | 
||६| PERMISATA तद्॒यथाम्‌॥ जलंघरं च À जघान TEGITAJ ॥३२॥ ततस्तो वाहुयुद्धेन युयुधाते महाबली ॥ बाहुमिर्स 
| ` मिश्वेव जानुमिर्नादयन्महीम्‌ ॥३३॥ एवं हि सुचिरं युद्धं कृत्वा तेनासुरेण वे॥ विस्मितो$भून्युनिश्रेष्ट हृदि ग्लानिमवाप इ ॥ ३४ ॥ 
Je देनेवाला ANAL. समान एक त्रिशूळ हरिके ऊपर प्रहार किया ॥२९॥ तब विष्णुजीने शिवके चरणकमल "MUNTI नंदकनामक um उसके ASTI 
Va Pa कर दिया ॥ ३० ॥ निशके छिन्न होतेही बढ़े AA ŜAN झपटकर cz महिस विष्णुजीके हृदयमे प्रहार किया ॥ ३१ ॥ महावीर विष्णजीने | 
E = व्यथाको कुछ न गिनकर उसके हदयमें JRA प्रहार किया ॥ ३२ ॥ तब उन दोनों महाबलियोका बाहुयुद्ध होने लगा बाहु मृष्टि जानुओंके |S 
FR पृथिवी शब्दायमान होने लगी ॥ ३३॥ इस प्रकार उस AQU साथ बहुत समयतक युद्ध करके भगवान्‌ बहुत विस्मित हुए, और कुछ पारिश्रम Å 


|| छेदन कर देता भया ॥ २४ ॥ और फिर तीक्ष्णबाणोंसे मधुसूदनपर प्रहार किया, वह उद्रपराकमवाला देवता ओको भय देनेवाला था ॥ २५ ॥ लोकके | 
न्‌ 
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४ ना ॥ ३४ ॥ तब माया करनेवाले माया जाननेवालोमे de भगवान्‌ उस दैत्यराजसे मेव गंभीखाणीसे बोले ॥ ३५ ॥ विष्णुजी बोठे हे रणदुर्मद ||| 
ly | तुम धन्यहो जो तुम महायुद्धसे तथा ds आयुर्वासे भी भयको प्राप्त न हुए ॥ ३६॥ हमने इन आयुधोसे बहुतसे देत्योंका संहार कियाहै, महासंग्रामम | | यु 
` |||इनही आयुर्थासे छिन्न होकर बहुतसे मृत्युको प्राप्त हुए ॥ ३७ ॥ हे दैत्य ! में इस तुम्हारे यदस प्रसन्न हूं, मैने चराचर HOLM तेरी समान कोई वीर |% 
| नहीं देखा ॥ ३८ ॥ हे देत्यभरेष्ठ ! मैं तेरे AFA प्रसन्न हुआ हूँ, जो तेरी इच्छा हो सो वर मांग जो तेरे मनमे हो वह अदेय वर भी मैं तुमको दूगां ॥ hv 
. | अथ प्रसन्नो भगवान्मायी मायाविदां वरः ॥ उवाच देत्यराजानं मेवगंभीरयागिरा ॥ ३५ ॥ विष्णुर्वाच ॥ भोभो ae TA [el 
cora ॥ महायुधवरेय॑त्त्वं न भीतो हि महाप्रभुः ॥ ३६ ॥ एमिरेवायुचेस्मेदेत्या हि बहवो इताः॥ महाजो saat वीराश्छित् 
देहा भृति गताः ॥ ३७ ॥ युद्धेन ते महादेत्य प्रसन्नोऽस्मि महान्भवान्‌॥ TERRA o सचराचरे ॥ ३८ ॥ वरं 
वरय दैत्येन्द्र प्रीतोऽस्मि तव विक्रमात्‌ ॥ अदेयमपि ते दश्चि यत्ते मनसि वर्तते ॥ ३९ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ ॥ इत्यौकण्य 
वचस्तस्य विष्णोर्मायाविनो हरेः॥ प्रत्युवाच महाबुद्धिदेत्यराजो ASAT ॥ ४० ॥ जलंधर उवाच ॥ यदि भावुक तुष्टोऽसि AA 
तन्ददस्व मे ॥ मद्भगिन्या मया SS मद्रेहे सगणो वस ॥ LIN ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ ॥ तदाकण्ये वचस्तस्य महादेत्यस्य 
खिन्रधीः॥तथास्त्विति च देवेशो जगाद भगवान्‌ हरिः ॥ ४२॥ उवास स ततो विष्णुस्सवदेवगणेस्सह ॥ जळंघरं नाम पुस्मागत्य 
| | रमया सह u ४३॥ अथो जलंधरो दत्यस्स्वमगिन्या च विष्णुना ॥ उवास MIGI प्राप्ती इपीकुलितमानस:॥ ४४ N ; 
alu ३९ ॥ सनत्कुमारजी बोले, इस प्रकार महामायावाळे विष्णुजीके यह वचन सुनकर महाबुद्धि दैत्यराज जळंधर बोला ॥४०॥ TER बोला हे ATIS 
N | ज्ञाता कल्याणमय यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यह वर दो कि आप मेरी भगिनीके सहित तथा अपने A सहित मेरे घरमे निवास कीजिये | 
. '!@|॥ ४१ ॥ , सनत्कुमारजी बोले उस महादेत्यके इस प्रकार वचन सुनकर कुछ खेदित हो देवेश विष्णुजीने ऐसाही होगा यह कहा ॥ ४२ ॥ तब वहाँ : 18 ३०७ 
Renan सब देवताओं सहित जळन्धरनाम gå टक्ष्मीके सहित जाकर निवास किया ॥ ४३ ॥ तब जळन्धर अपनी बहिन लक्ष्मी और देवताओं सहित| | 
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विष्णुजीको वहां आया देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ४४ ॥ और जळंधरने देवताओंके अधिकारम दानवांके स्थानपर बडी MAM फिर पृथिवीम आगमन | ४ | 
किया ॥ ४५ ॥ वह सागरनंदन देवता, गन्धर्वे, सिद्ध जनोंके पास जो कुछ रत्न थे लेकर स्थित हुआ ॥ ४६ ॥ महाबली जलन्धर महाबली निशुंभको ||# | 
पातालमें स्थापित करके वहासि शेषादिको भूतळम ले आया ॥ ४७ ॥ देव, गन्धव, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य यह सब अपने VU लाकर तीना भुवनांको | 
शासन करने SM ॥ ४८॥ इस प्रकार जलंधर सब देवताओंकी अपने वशे करके VÅR और सुपुत्नोंकी समान प्रजाओंकी पालना करने लगा ॥४९॥ | ई 


WORST देवानामघिकारेषु दानवान्‌॥ स्थापयित्वा सहषस्सन्पुनरागान्महीतलम्‌ ॥ 24 ॥ देवगंथवसिद्धेषु यत्किचिद्रत्रसंचि 
तम्‌ ॥ तदात्मवशगं कृत्वातिष्ठत्सागरनंदनः ॥ ४६ ॥ पातालभवने dej निशुंमं सुमहाबलम्‌ ॥ स्थापयित्वा स शेषादीनानयङ्तलं | | 
बली ॥ ४७॥ देवगंधवर्सिद्रोचान्‌ सपराक्षसमानुषान्‌॥ स्वपुरे नागरान्कृत्वा शशास भुवनञयम्‌ ॥ ४८ ॥ एवं जलंघरः कृत्वा देवा |#| 
` न्स्ववशवतिनः॥ TAT पालयामास प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌॥ ४९ ॥ न कश्चिब्याधितो नेव दुःखितो न कृशस्तथा॥ न दीनो इश्यते 
तस्मिन्धमाद्राज्यं प्रशासति ॥ ५० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंदितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलंधरोपाख्याने विष्णुजळं | 
धरयुद्धवणन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ION ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एवं शासति धर्मेण महीं तस्मिन्महासुरे ॥ afan | 
देवा भ्रातृभावान्सुनीश्वर ॥ १ ॥ दुःखितास्ते सुरास्सवें शिवं शरणमाययुः ॥ मनसा शंकरं देवदेवं E प्रभुम्‌ ॥ २॥ AUT | 
ग्मिरिशभिभंगवंतं महेश्वरम्‌ ॥ FTI स्वदुःखस्य सर्वदं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ३॥ | 


# | उसके धर्मराज्यमें रोगी,दुःखी, qa और दीन दिखाई नहीं देता था ॥५०॥ इति श्रीशिवमहापुराणे Fo रु०प०यु० भाषाटीकायां सप्तदशोध्यायः॥ १७॥ | 


सनत्कुमारजी बोले हे मुनीश्वर I इस प्रकार उस महाअसुरके MILE पृथिवी शासन करनेपर ATIN देवता दुःखी हुए ॥ १ ॥ सब वे देवता दुःखी å 


होकर शिवजीकी शरणमे गये, उन देवदेव शंकर प्रभुको मनसेही ध्यान किया ॥ २ ॥ और महेश्वर भगवानको दृष्ट स्तुतियांसे प्रसन्न करने लगे, अप 























रि. महापु. IE] SUS ANG निमित्त सब मनोरथ देनेवाले भक्तवत्सलको प्रसन्न करने SÅ ॥३॥ भक्तोंके सब कामना ANS महादेवजीने नारदको बुलाकर देवकायै 
॥४३१॥ || करनेकी इच्छासे उनको वहां भेजा UI ४ ॥ तब देवमुनि ज्ञानी शिवजीके भक्त सत्युरुषोंकी गति शिवजीकी आज्ञासे देवताओंका हित करनेके निमित्त शिवजीके || 
पुरम गये ॥ ५ ॥ वे इन्द्रादिक सबही देवता व्याकुल थे, वे नारदमुनिको आताहुआ देखकर शीघतासे उठ खडे हुए ॥ ६ ॥ और प्रणाम कर | | 
मुनिको आसन दिया और इन्द्रादिक देवता प्रीतिसे उत्कंठापूवेक मुनिको देखने टगे ॥ ७॥ GER आसनपर बैठे हुए उन मुनिको प्रणाम करके वे इनद्रादिक | 
ARI स महादेवो भक्तानां सवकामदः ॥ नारद प्ररयामास देवकायेचिकोषंया ॥ ४ ॥ अथ देवमुनिज्ञांनी शभुभक्तस्सता गतिः | 
शिवाज्ञया ययो देत्यपुरे देवान्स ART: ॥ « ॥ व्याकुलारते सुरास्सर्वे वासवाद्या दुतं सनिम्‌ l आगच्छंतं समालोक्य समुत्तस्थुहि 
| नारदम्‌ ॥६॥ ददुस्त आसनं नत्वा मुनये प्रीतिपूवकम्‌ ॥ नारदाय सुराश्शकमुखा उत्कंठिताननाः॥ ७ ॥ सुखासीनं मुनिवरमासने || 
सुप्रणम्य तम्‌ ॥ पुनः .प्रोचुरसुरा दीना वासवाधा मुनी धरम NE ॥ दवा SI: ॥ भामां SIRAS दुख अणु कृपाकर Sa = 
तन्नाशय ĤI प्रभुस्त्वं शंकरप्रियः॥ ९॥ जलंधरेण देत्येन सुरा विद्राविता भृशम्‌ Nee दुःखिता वयमाकुलाः | 
॥ १० ॥ स्वस्थानादुष्णरश्मिश्च चन्द्रो निस्सारितस्तथा॥ वह्निश्च धमराजश्व लोकपालास्तथेतरे ॥ ११॥ सुबलिष्टेन वे तेन सर्वे || 
देवाः प्रपीडिताः ॥ दुःख माता वय चातिशरणं त्वां समागताः ॥ १२॥ संग्रामे स हषीकेशं स्ववशं SIAM बली ॥ ISM | $ | 
महादेत्यः सवामरविमदकः ॥ १३॥ | 
दीन होकर नारदजीसे पूछने लगे ॥ ८ ॥ देवता बोले हे ge ! आप कृपाकर हमारे दुःख सुनिये तुम शंकरके प्रियहो सुनकर हमारे दुःख नाश |# 
करो ॥ ९ ॥ THI देत्यने देववाओको बडा कष्ट दिया है, वह हमारा स्वामी बनाहे हम अपने स्थानसे तथा अधिकारसे अष्ट ees, इससे दुःखी ALI: 
व्याकूळ है ॥ १० ॥ उसने उनके स्थानोसे सूर्य, चंद्र, अभि, लोकपाल, ओर धर्मराजको निकाल KIR, तथा दूसरे ठोकपालांकी भी यही दशा की है 
॥ ११ ॥ उस महाबलीने सब देवताओंको पीडित कियाहे हम बडे दुःखी होकर आपकी शरणको प्राप्त ERE ॥ १२ ॥ उस महाबळी महादेत्य सब 
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[se | देवताओके मदैन करनेवाले ISTA सब देवताओंको अपने RA करके भगवान्‌ विष्णुको भी वशीभूत करलिया है ॥ १३ ॥ वरके कारण भगवान्‌ उसके 
वशीभूत होकर उसके घर निवास FOR जो हमारा स्वार्थ सिद्ध करनेवाले थे वह विष्णु ठक्ष्मीके सहित उसीके घर निवासकरतेंहै ॥ ३४ ॥ हे महामतिवाले ! 
| g आप HERS विनाशके निमित्त यत्न कीजिये, हमारे सब काये सिद्ध करनेको आप देववशसे प्राप्त हुए हो ॥ १५ ॥ सनत्कुमारजी बोले वह नारदजी इस 
ॐ | प्रकारसे उन देवताओके वचन सुनकर कृपाकर उन देवताओंकी समझाते हुए बोले ॥ १६ ॥ नारदजी बोले हे देवताओं ! मैं जानताहूं तुम देत्यराजसे 
| तस्य वश्यो वराधीनोऽवात्सीत्तत्सदने AG ॥ सलक्ष्म्या सहितो विष्णुयों नस्सवोथेसाधकः ॥ १४॥ जलंघरविनाशाय यत्नं कुरु 
महामते ॥ त्व ना देववशात्पराप्तस्सदा सवाथसाचकः ॥ 9१५९ UW सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकण्ये वचस्तेषाममराणा स TES: li 
आवारय मुनिशादलस्तानुवाच कृपाकरः ॥ १६ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ जानेऽहं वे सुरा यूयं देत्यराजपराजिताः ॥ दुख AT पाड 
ताश्च स्थानान्निस्सारेताः EG ॥ १७॥ स्वशत्तया भवतां स्वार्थ करिष्ये AI संशयः ॥ अनुकूलोऽहमिह वो दुःखं प्राप्ता यतो 
| ऽमराः ॥ १८ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एवमुक्त्वा HART 28 दानववछभम्‌ ॥ आशास्य सकलान्देवाञ्चलंवरसभां ययों॥ १९॥ 
अथागतं JAAS SS देवो जलंधरः ॥ उत्थाय परया भक्त्या द्दा श्रष्ठासन वरम्‌ ॥ २० ॥ स त सपूज्य ARARAT 
स्मितः ॥ सुप्रहर्य तदा वाक्यं जगाद्‌ सुनिसत्तमम्‌ ॥ २१ UIST उवाच ॥ कुत आगम्यते A च हृष्टं त्वया negli 
TAKS आयातस्तदाक्षाप मां घुन॥ २२॥ | | 
a पराजित हुएहो, तुम दुःखी पीडित और अपने स्थानसे निकले हुए हो ॥ १७ N इसमें संदेह नहीं मैं अपनी AM तुम्हारा कार्य करूंगा, तुमने बडा दुःख || . 
ॐ | पायाहै में आपके अनुकूल हूं ॥ १८ ॥ सनत्कुमारजी बोले GAGA यह कहकर इस दानवोंके भियके निकट जानेकी इच्छा की, और सब देवताओंको 81 
|ॐ | समझाकर जळंधरकी सभामे गये ॥ ३९ ॥ जटंधरने देवषि नारदजीको देखतेही परमभक्तिसे उठकर मुनिभरेष्ठको आसन दिया ॥२०॥ उनको विधिपूर्वक || 
ॐ | पूजकर दानवराज बडे विस्मयको प्राप्त हो हँसताहुआ मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे बोळा ॥ २१ ॥ जलंधर बोला-हे बहन्‌ ! आप कहांसे er ह, कहिये कहीं | 
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॥४३२॥ 


` |%|त्रिलोकीमे ऐसी समृद्धि हे वा नहीं ॥ २९॥ हे दैत्येन्द्र ! उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धिका स्मरण हुआ, उसके देखनेकी इच्छासे Å तुम्हारे यहां आया 
ड | हूं ॥ ३० ॥ सनत्कुमारजी बोले KIM जलन्धरने यह बात नारदजीसे सुनकर आदरसे अपनी सब समृद्धि दिखाई ॥ ३१ ॥ ज्ञानी नारदजीने वह 











ॐ | आपने कुछ देखा, हे मुनिराज ! आप जिस निमित्त यहां आये हो सो आज्ञा दीजिये ॥ २२ ॥ सनत्कुमारजी बोले, इस प्रकार उस देत्येन्द्रके वचन सुनकर 
वह महामुनि ME प्रसन्न होकर जळंधरसे बोले ॥ २३ ॥ नारदजी बोले हे सब दानव | ओर देत्योंके अधिपति महाबुद्धिमान्‌ TER I तुम धन्य हो, 
Ela सब ठोकांके अधिपति I TIS भोक्ता तुमहीं हो ॥ २४ U TLUAY ! आप मेरे आगमनका कारण सुनो, जिस निमित्त मैं यहां आया å वह मैं सब 
elrag ॥ २५॥ ह देत्यराज ! भें अपनी इच्छासेही कैलास MAN गयाथा जहां दश सहस्र योजनोंमें कल्पवृक्षका वन है ॥ २६ ॥ वहां सैकडों 
| सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकण्य वचस्तस्य देत्येन्द्रस्य महामुनिः ॥ प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा नारदो हि जलंधरम्‌ ॥ २३॥ ॥ नारद्‌ ` 
| उवाच ॥ सवदानवदत्यन्द्र जलधर महामते ॥ धन्यस्त्वं सवलोकेश रत्नभोक्ता त्वमेव हि ॥ २७ ॥ मदागमनहेतुं वे अणु देत्येन्द्रस 
त्तम ॥ यदर्थमिह चायातस्त्वहं वक्ष्येखिलं हि तत्‌॥ २५ ॥ गतः केलासशिरं देत्येन्द्राहं यहच्छया ॥ योजनायुतविस्तीणं क्प 
दुममहावनम्‌ ॥ २६॥ कामधेनुशताकीर्ण चितामणिसुदीपितम्‌ ॥ सवरुक्ममयं दिव्यं सवत्राद्ठतशोभितम्‌ ॥ २७॥ तत्रोमया 
सहासीनं दृष्टवानस्मि शंकरम्‌ ॥ सवाङ्गसुन्द्रं गोरं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम्‌ ॥२८॥ तं दृष्ट्रा महदाश्चर्यं वितकों मेऽभवत्तदा ॥ क्रापीहशी 
भवेदवृद्धिखेलोक्ये वा नवेति च ॥ २९॥ तावत्तवापि देत्येन्द्र समृद्धिस्संस्मृता मया ॥ तद्विलोकनकामोऽहं सत्सांनिध्यमिहागत 
॥ ३० ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति नारदतः शृत्वा स देत्येन्द्रो जलंघरः ॥ स्वसमृद्धि समग्रां वे दशयामास सादरम्‌॥ 39 ॥ दृष्टा 

४ स नारदो ज्ञानी देवकायसुसाधकः ll ISTI AE देत्येन्द्रं तं जलंधरम्‌॥ ३२ ॥ 
ई कामधेनु हैं बह चिन्तामणिसे प्रकाशमान है, जो सब ओर सुवणेमय परमदिव्य और सब प्रकारसे अद्भुत शोभावाळा है ॥ २७ ॥ मैंने वहां पार्वतीके साथ 
स्थित हुए शंकरको देखा, जो सवीगसे सुन्दर गौरवर्ण त्रिनेत्र माथेपर चन्द्रमाको धारण MAR ॥ २८ ॥ यह देखकर मुझे बडा आश्चर्य हुआ कही 
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| | 
सब देखकर देवकार्य साधन करनेकी इच्छासे तथा प्रभु शंकरकी प्रेरणासे SATA कहा ॥ ३२ ॥ नारदजी बोले हे वीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी 
3% [बडी समृद्धि हे तुम रिलोकके पति हो, ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है ॥ 33 ॥ मणि रत्नोके ढेर, हाथी, घोडे, सम और सब प्रकारके रत्न 
तुम्हारे MA शोभा पाते हैं, ३४ ॥ इन्द्रसे तो आप AIA AS ऐरावत ले आये हैं, हे महावीर I ae NITI उच्चैःश्रवा घोडा तुम्हारे पास हे | ३६ 
li ३५ li कल्पवृक्ष ओर कुबेरकी निधि तुम्हारे यहां विद्यमान हैं, बह्माजीका तुम हंसयुक्त विमान ठे आये हो ॥ ३६ ॥ हे देत्यराज ! इस प्रकार | 
` नारद उवाच ॥ तवास्ति सुसमृद्धिहि वरवीर खिलाधुना ॥ त्रेलोक्यस्य पतिस्त्वं हि चित्रं कि चात्र संभवम्‌ ॥ ३३ ll मणयो må 
जाश्च गजाद्याश्च समृद्धयः ॥ ते ग्रहे्य विभांतीह यानि रल्रानि तान्यपि॥ ३४ ॥ गजरत्नं त्वयानीतं शक्रस्येरावतस्तथा ll SIAM 
महावीर सूयस्योचचःश्रवा हयः॥३५॥ कल्पवृक्षस्त्वयांनीती निधयो धनदस्य च॥ इंसयुक्तविमानं च त्वयानीतं हि वेधसः ॥ ३६॥ ||| 
इत्येवं वररत्नानि दिविःपृथ्व्यां रसातले ॥ यानि देत्येन्द्र ते भांति We तानि समस्ततः ॥ ३७॥ त्वत्समृद्विमिमां पश्यन्सम्पूणां gl 
विविधामहम्‌ ॥ प्रसन्नोऽस्मि महावीर गजाश्वादिसुशोभिताम्‌॥ ३८ ॥ TARA महाओ्रेष्ट SSR न ते M ॥ तदानेतु विशेषेण 
eiuj वे त्वमहसि॥ ३९ ॥ यस्य गेहे सुरत्नानि सर्वाणि जलंधर ॥ जायारत्नं न चेत्तानि न शोमंते वृथा BATU So We 
सनत्कुमार उवाच ॥ इत्यव वचन श्रृत्वा नारदस्य महात्मनः ll उवाच देत्यराजो få मदनाकुलमानसः UDI ॥ ASA उवाच॥ | 
ef भाभा नारद्‌ देवष. नमस्तेस्तु महाप्रभो ॥ जायारत्नवरं कुत्र वतते तद्वदाधुना ॥ ४२॥ | | 
| दिव्यरत्न SAT, पृथिवी और पातालम हैं, हे दैत्यराज ! वे सब तुम्हारे घर Rank ॥ ३७ ॥ मैं अनेकप्रकारके सम्पूर्ण इस तुम्हारे WU : | 
॥देखकर जो कि गज अश्वादिसे शोभित हे बड़ा प्रसन्न हूं ॥ ३८ ॥ परन्तु हे जलन्धर ! तुम्हारे यहां कोई ACT नहीं है, इस कारण तुमको ANTI महण = 
॥ करना चाहिये ॥ ३९ ॥ हे जलंधर ! जिसके यहां सम्पूर्ण रत्महां और खरारत्न न हो तो उनकी शोभा नहीं होती, और सब व्यर्थ विदित ME ॥ ४०॥ : | 


# | सनत्कुमार बोळे महात्मा नारदजीके इस प्रकारके वचन सुनकर कामसे व्याकुळ हो दैत्यराज बोळा ॥४१॥ TER बोला, हे देवषिनारद ! हे महाभभो ! | 
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| नहीं, यद्यपि आपकेपास सब रत्न हैं ॥ ५० ॥ सनत्कुमार बोले, इस भकारसे SIEH विख्यात देवर्षि नारदजी उस ŜAN कहकर Baa FAG senlo 
| आकाशमागेसे चलेगये ॥ ५१ ॥ इति श्रीशिवमहा पुराणे Ro रु० de Jo भाषाटीकायां देवर्षिजठंधरसम्वादोनामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ व्यासजी 
बोले हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी जब नारदजी युळोकको चलेगये तब दैत्यराजने क्या किया, सो विस्तारपूर्वक मुझसे कहिये ॥ १॥ सनत्कुमारजी बोळे जब उस 
देत्यराजसे पूँछकर नारदूजी चळेगये तब जलन्धर भगवतीका रूप स्मरण कर कामज्वरसे पीडित होने SM ॥ २॥ तब उस GVA कालके आधीन ÅRA % 
सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता स TIAMAJ लोकविश्वतः ॥ ययो विहायसा देबोपकारकरणोब्यतः ॥ ५१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे |ॐ 
द्वितीयायां ARMI पञ्चमे युद्धखण्डे जलंघरवधोपास्याने देवर्षिजलंधरसंवादो नामाष्टदशोऽध्यायः ॥ १८॥ ॥ व्यास उवा | 
च ॥ सनत्कुमार MI नारदे हि गते दिवि ॥ aa किमकार्पीत्स तन्मे वद सुविस्तरात्‌ ॥ १॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तमामंत्र्य | 
| गते दृत्यं नारदे दिवि देत्यराट्‌ ॥ तट्रूपश्रवणादासीदनंगज्वरपीडितः ॥ २॥ अथो जलंधरो दैत्यः कालाधीनः gather |ॐ 
थामास HRE विमोहितः ॥ २॥ आगतं तं समालोक्य कामाक्रांतमनास्स हि॥ सुसंबोध्य समाचष्ट gut जलधरः ILI ॥ 
TOR उवाच ॥ भोभो दूतवस्श्रेष्ठ सवेकार्यप्रसाधक ॥ सेंहिकेय महाप्रज्ञ केलासं गच्छ पर्वतम्‌ ॥ | ॥ तत्रास्ति योगी शंभ्वाख्य 
स्तपस्वी च जटाधरः ॥ भस्मभरषितसवाङ्गो विरक्तो विजितेन्द्रियः ॥ ६॥ तत्र गत्वेति amoj योगिनं दूत शंकरम्‌ ॥ जटाधरं विरक्त 
ते निभयेन ददा त्वया ॥ ७ ॥ हे योगिंस्ते दयासन्धो जायारत्नेन किं भवेत्‌ ॥ भूतप्रेतपिशाचादिसेवितेन वनोकसा ॥ ८ ॥ 


Me => N हिके = 3 A मोहि ~ ~ w 1% 

Es E समय दैत्यपति बडा मोहित था ॥ ३ ॥ उस दूतको आयाहुआ देखकर कामसे व्याकुलमन हो सागरपुत्र x 
| : TOR उससे कहने लगा ॥ ४ ॥ TSA बोला हे दूतो श्रेष्ट हे सब कार्यके सिद्ध करनेवाले ! हे महापंडित ! सिंहिकापुत्र तू केठासपर्वतको जा ॥५॥ | 
[FRI एक जटाधारी शंभुनामक योगी रहता है, सवोगम भस्म SM परमविरक्त और जितेन्द्रिय है ॥ ६॥ हे दूत ! उस जटाधारी परमविरक्त योगीके पास | 


[जाकर निभेय हो तुमने यह वचन कहना ॥ ७ ॥ हे योगिराज ! हे दयासागर ! जब कि, तुम वनमें रहतेहो और भत dam तुम्हारी सेवा करते हैं तो | . 
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रीरमें भस्म लगाये साक्षात्‌ देवदेव महाप्रभु शंकरको देखा ॥१८॥ जिनक |A| 
Vege महाराजोंकी समान सेवन हो रहाथा, ऐसे महाप्रभु VIA AMI सुन्दर दिव्यभूषणासे शोभायमान साक्षात्‌ हरको देखकंर ॥ १९ ॥ तेजसे विक्रान्त गर्वित 
|| होकर वह राहुसंज्ञक दूत शिवजीके समीप गया ॥ Ro ॥ तब शिवजीके आगे स्थित होकर जब कुछ कहनेकी इच्छा करने लगा, तब शिवजीकी इंगित | 
|ॐ | पाकर इस प्रकार कहने SM ॥ २१ ॥ राहु बोला देत्य और सर्पोंसे सेवित त्रिलोकीके पति जळन्धरने मुझ दूतको भेजा है मैं आपके पास आया हूँ 
|; तत्र गत्वा शिवं MILIA महाप्रभुम॥ स्वतेजोध्वस्ततमसं भस्मलेपविराजितम्‌ ॥ १८॥ महाराजोपचारेण Awad महाद्धुतम्‌ ॥ 
| सवाद्रसुन्दरं दिव्यभूषणेभूषितं हरम्‌॥ 99 प्रणनाम च तं गवातततत्तेजः क्रांतविग्रहः ॥ निकटं गतवाञ्छेभोस्स दूतो राइसंज्ञकः | 
Sj ॥ २० U अथो aqa आसीनो वक्तकामो हि सेंहिकः॥ ITT स तदा संज्ञाप्रेरितो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ दैत्यपन्नगसेव्यस्य |ॐ 
ज्रेलोक्याधिपतेस्सदा ॥ दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥ २२ ॥ ॥ राहुरुवाच ॥ जलंधरोब्धितनयस्सवेदेत्यजनेश्वरः ॥ | 
| त्रेलोक्यस्येश्वरस्सोथाभवत्सर्वाधिनायकः॥ २३ ॥ स देत्यणाजो बलवान्देवानामंतकोपमः ॥ योगिनं त्वा समुद्दिश्य स यदाह 
|| शृणुष्व तत्‌॥ २४॥ महादिव्यप्रभावस्य तस्य देत्यपतेः प्रभोः ॥ सवरत्नेश्वरस्य त्वमाज्ञां गणु वृषध्वज ॥ २५ ॥ श्मशानवासिनो | 
el नित्यमस्थिमालाथरस्य च ॥ दिगंबरस्य ते भायां कथं हेमवती शुभा ॥ २६॥ अहं रत्नाधिनाथोऽस्मि सा च ख्नीरत्रसंज्ञिता ॥ | 
| तस्मान्ममेव सा योग्या नेव भिक्षाशिनस्तव॥ २७ ॥ | oo = 
| 5 |॥ २९ ॥ जलंधर सागरका पुत्र सब देत्योंका अधिपतिहे, तथा त्रिोकीका ईश्वर और सबका नायकहे ॥ २३ ॥ वह बलवान्‌ दैत्यराज देवताओको | 
| & कालकी समान हे तुम योगीको सम्बोधनकर जो उसने कहा है वह सुनो ॥ २४ ॥ हे प्रभो ! उस देत्यराजका महाप्रभाव है, हे वृषभध्वज ! उस सब रत्नोंके Å] 
| %|इश्वरकी आप आज्ञा सुनिये ॥२५॥ तुम नित्य श्मशानमें निवास करतेहो तुम नित्य अस्थियोंकी माळा धारण करतेहो तुम दिगम्बरहो ऐसी सुन्दर पारवती |. 
| ॐ |हिमालयकी कन्याको तुम Fat अपने पास रखते हो ॥ २६ ॥ मैं. IA अधिपति å और वह खरी र्लसंज्ञक है इस कारण वह मेरे योग्य है तुम के 
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अपने उस गणसे कहा ॥ ३७ ॥ महादेवजी बोले हे गण श्रेष्ठ यह राहूनामक दूत ब्राह्मण हे प्रभु है शरणमे आया है इस कारण इसकी रक्षा करनी 

चाहिये ॥ ३८॥ सनत्कुमारजी बोले जब शिवजीने ऐसा कहा तब बाह्मण शब्द सुनकर करुणासे उस IM राहुको छोडदिया ॥३९॥ जब उस TER 
आकाशर्मे राहुको त्यागदिया तब वह पुरुष महादेवजीके समीप आकर बडी दीनतासे कहने लगा Yo ॥ पुरुष बोला हे देवदेव महादेव ! हे करुणाकर 
शंकर I हे शरणागतवत्सल I आपने मेरा भक्ष्य त्यागन करा दिया ॥ ४१ ॥ हे स्वामी ! मुझे ST बावा देती है मैं MAL भूखते व्याकुल हूँ हे रमो ! > 


महादेव उवाच II च ब्रह्मणं दूतं EICH शरणागतम्‌ ॥ शरण्या रक्षणीया हि न दण्ड्या गणतत्तम ॥३८॥ सनत्कुमार उवाच ॥ 

इत्युक्तो गिरिजेशेन सगणः करुणात्मना ॥ राह तत्याज सहसा ब्राह्मणेति SAAT ३९ राहुं त्यक्लाम्बरे सोथ पुरुषो दीनया 

गिरा ॥ शिवोपकंठमागत्य महादेवे व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ४० ॥ पुरुष उवाच ॥ देवदेव महादेव करुणाकर शंकर N त्याजिते मम भवयं ते 

शरणागतवत्सलः ॥ SI N क्षुधा मां बाधते agar aa सर्वथा ॥ कि भक्ष्यं मम देवेश तदाज्ञापय मां प्रमो ॥ ४२ Ul 
` सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकर्ण्य वचस्तस्य पुरुषस्य TATA: ॥ प्रत्युवाचाडुतोतिः स कोतुकी स्वहितंकरः ॥ ४३॥ ॥ महेश्वर 

| उवाच gaa यदि ते$तीव gar त्वां बाधते यदि ॥ संमक्षयात्मनश्शीत्र मांसं ले हस्तपादयोः ॥ ४४ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ 

स शिवेनेवमाज्ञत्त्रखाद पुरुपस्स्वकम्‌ ॥ हस्तपादोद्गवं मांसं शिरश्शेषोऽमवद्मथा N ९५॥ हट्टा शिरोबशोषं तु सप्रसब्रस्सदा शिवः ll 
पुरुषं भीमकमोणं तमुवाच सविस्मयः ॥ ४६॥ ` | he. 


मेरा भक्ष्य क्या है सो आप मुझे आज्ञा दीजिये ॥ ४२॥ सनत्कुमारजी-बोळे महाभमु इस प्रकारसे उस पुरुषके वचत सुन महाकोतुकके वशीभूतहो हितकारी | eh 
Re hj har ~ 3 a XN aa ५ al! 

वचन कहने टगे ॥ ४३ ॥ MEC बोले हे पुरुष I यदि TIM विशेष भूख बाधा देती हे तो तू शीघही AR हाथपैरोंका मांस IAN MS ॥४४ VIET 

सनत्कुमार बोले शिवजीकी आज्ञासे शीघ्रही वह पुरुष अपने हाथ पेरांका माँस भक्षण करगया केवळ उसका शिरमात्र शेष रहगया ॥ ४५ ॥ शिरमात्र शेष 
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N | भूमिमे विख्यात हुआ ॥ ४ ॥ तब वह छुटकारा पाकर ओर अपना नया जन्म मानकर SO शैः २ जठंधरके स्थानमै गया ॥ ५ ॥ हे व्यासजी ! ४ 
ॐ | उसने देत्येश्वरके स्थानम जाकर शंकरकी सब चेश विस्तारपूर्वक देत्येश्‍वरके निकट निवेदन की ॥ ६ ॥ सनत्कुमारजी बोळे यह बात सुनतेही जलंधर 
ॐ |महाकोधित हुआ वह LAR सागरपुत्र महाबली महाक्रोधकर ॥७॥ और क्रोधके वशीमूत होकर सब सेनाको सजित करनेकी आज्ञा देता हुआ ॥ ८ UA 


. SX बोला काठनेमि आदिक सब दैत्य युद्धके लिये तयारही इसी प्रकार शुंभ निशुंभको आदि लेकर सब वीर तयार हों ॥ ९ ॥ वीरङुलमे saa 
| ततः स मन्यमानसस्ंपुनर्जनिमथानतः॥ गतगवों जगामाथ जलंधरपुरं शनेः ॥ ५॥ जलंघराय सोऽभ्येत्य सर्वमीशविचेष्टितम्‌ ॥ 


EEE 


वान्सिन्धुपुजरी दैतयन्द्रसत्तमः ॥ ७ ॥ ततः कोपपराधीनमानसो देत्यसत्तमः॥ उद्योगं सर्वसेन्यानां देत्यानामादिदेश ह ॥ ८॥ |ॐ 
॥ जलंघर उवाच ॥ निगच्छंलखिला देत्याः कालनेमिसुखाः Gg ॥ तथा शुंभनिशुंभाद्या वीरास्स्वबलसंयुताः ॥ ९॥ कोटिवींस्कु क्‍ | 
LE कंबुवेश्याश्व ŜU ॥ कालकाः कालकेयाश्च मोर्या धोम्रास्तथेव च ॥ १० ॥ इत्याज्ञाप्यासुरपतिस्सिधुपुत्रः प्रतापवान्‌ | 
frma देत्यानां कोटिमिः परिवारितः ॥ ११ ॥ ततस्तस्याग्रतशशुक्रो राहुश्छन्नशिरोडभवत्‌ ॥ मुकुटश्ापतद्धमौ वेगात्रस्ख |ॐ 
लितस्तदा ॥ १२ ॥ व्यराजत नमः पूर्ण प्रावषीव यथा घनेः॥ जाता अशङ्ना भारे महानिद्राविसूचकाः ॥ ३३ ॥ तस्योद्योग |a 
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तथा दृष्टा गीवोणास्ते सवासवाः ॥ अलक्षितास्तदा जग्मुः केलासं शंकरालयम्‌ ॥ १४॥ | 
SAS SS | Sex NG . se | e 
हुए एक कोटि दुद्ैदनामक AK FRAG दौहद कालक कालकेय AI eel सब तयार हों ॥३०॥ महाप्रतापी REMI इस प्रकारसे आज्ञा | 
A देकर कोटिकोटि दयाके साथ उस स्थानसे निकला ॥ ११ ॥ उसके आगे शुक्र ओर छिन्नशिर राहु हुआ और उसी समय जठंधरका मुकुट खसक कर| 
: पृथिवीम गिरपडा ॥ १२ ॥ AEI RAM व्याप्त होगया ओर महामृत्युके भयद्वायक बहुतसे अशकुन होने लगे ॥ १३ ॥ उसका यह उद्योग देखकर ४ 
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सब इन्द्रादिक देवता अलक्षित भावसे शिवजीके केलासस्थानको गये ॥ १४ ॥ वहां जाकर और शिवजीको देखकर इन्द्रादि सब देवता प्रणाम कर शिर 
झुकाय हाथ जोड स्तुति करने SI ॥ १५ ॥ देवता बोले हे देवदेव महादेव ! हे करुणाकर शंकर ! हे महेशान ! आपको प्रणाम है हम शरणमें आये 
£|इओंकी आप रक्षा करें ॥ १९ ॥ हे प्रभो ! जलंधरके कारणसे हम बहुत व्याकुळ हो रहे हैं उसके उपद्रवसे देवता स्थानश्रष्ट होकर प्रथिवी प्राप्त get 
॥ 99 हे स्वामिन्‌ ! हे प्रभो ! आप इस देवताओंकी आपत्तिको केसे नहीं जानते इससे हमारी रक्षाके निमित्त आप जलन्धरको AMI ae N 


£| तत्र गत्वा शिवं दृष्टा सुप्रणम्य सवासवाः ॥देवास्सर्वे नतस्कंथाः करो बद्धा च TW AKU ॥ देवा SIS ॥ देवदेव महादेव 

| करुणाकर शंकर ॥ नमस्तेस्तु महेशान पाहि नश्शरणागतान्‌ ॥ १६ ॥ विह्वला वयमत्युग्रं जलंधरकृतात्मभो ॥ उपद्रवात्सदेवेन्द्रा 
STAT: क्षितिस्थिताः॥१७॥ न जानासि कथं स्वामिन्देवापत्तिमिमां प्रभो ॥ तस्मान्नो रक्षणार्थाय जहि सागरनन्दनम्‌॥ १८॥ 
अस्माक रक्षणाथाय यत्पूवं गरुडध्वजः ॥ नियोजितस्त्वया नाथ न क्षमस्सोऽद्य रक्षितुम्‌॥ १९ ॥ तदधीनो we तस्य तिष्ठत्य 
मया सह ॥ वयं च तत्र तिष्ठामस्तदाज्ञावशगास्सुराः॥ Ro ॥ अक्षिता वयं चात्रागताशशंभो त्वदंतिकम्‌॥ स आयाति त्वया कत्तं 
रणं aged बली ॥ २१ ॥ अतस्स्वामिन्रणे त्वं तमविलंबं जलंधरम्‌ ॥ हंतुमहसि सविज्ञ पाहि नश्शरणागतान्‌॥ २२॥ ॥ सन 
TSAR उवाच ॥ इत्युक्का ते सुरास्सवें AJ नत्वा सवासवाः ॥ पादो निरीक्ष्य संतस्थुमहेशस्य विनम्रकाः ॥ २३ ॥ | 


॥४ हमारी रक्षाके लिये जो पहले आपने विष्णुजीको नियुक्त कियाथा सो इस कार्यके लिये वह समर्थ नहीं Å ॥१९॥ वह जलंधरके आधीन हो लक्ष्मीसहित 
उसके TA निवास करते हैं और उसकी आज्ञासे सब देवताओंकोभी वहीं रहना पडता है ॥ २० ॥ हे शंकर! अछक्षित AR हम आपके समीप SIDE 
१४ अब वह बळी सागरपुत्र आपसे युद्ध करनेको आता हे ॥ २१ ॥ हे स्वामिन ! इस कारण बहुतही शीघ्र Tea आप उस जळंधरको मारकर हम शरण 


आयेहुओकी रक्षा कीजिये ॥ २२ ॥ सनत्कुमारजी बोळे वह सब देवता इन्द्रके सहित प्रभुसे ऐसा कह और उनको प्रणाम कर महेश्वरके चरण देखकर | 
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|; % नम्र हो स्थित हुए ॥ २३ ॥ सनत्कुमारजी बोले देवताओंके यह वचन सुनकर शिवजी हँसकर विष्णुजीको शीघतासे बुलाकर यह वचन बोले ॥ २४॥ |# 
| . |¢ शिवजी बोले हे हषीकेश ! हे महाविष्णो ! यहां देवता आये हैं और जळंधरसे दुःखी होकर यह सब हमारी शरणमे हुए हैं ॥ २५ ॥ हे विष्णुजी ! आपने 
3 | यद्धे TORT संहार क्यों न किया ओर अपना वैकुंठ छोडकर उसके घर कैसे चलेगये ॥ २६ ॥ मैंने तो तुमको साधु महात्माओंकी रक्षाम नियुक्त 

= किया हे तथा खलोंके निमहमें आपको स्वतंत्रतासे इच्छाचारी नियुक्त किया है ॥ २७ ॥ सनत्कुमारजी बोले गरुडध्वजजी इस प्रकार भगवान्‌ शंकरके 

| ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति देववचः श्रत्वा प्रहस्य वृषभध्वजः ॥ दुतं विष्णुं समाहूय वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ इश्वर उवाच ॥ 

I हषीकेश महाविष्णो देवाथात्र समागताः॥ जलंधरकृतापीडाश्शरणं ARRE ॥ २५ ॥ जलंधरः कथं विष्णो संगरे न हतस्त्व | 
| या॥ तद्गृहं चापि यातोऽसि त्यक्ता वेकुंठमात्मनः ॥ २६॥ मया नियोजितस्त्वं हि साधुसंरक्षणाय च ॥ निग्रहाय खलानां च स्वतं 

%| जेण विहारिणा ॥ २७॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकण्य महेशस्य वचनं गरुडध्वजः ॥ प्रत्युवाच विनीतात्मा नतकस्साञ्जलि 

at हरेः ॥ २८॥ विष्णुरुवाच ॥ तवांशसंभवत्वाच्च भ्रातृत्वाच तथा श्रियः ॥ मया न निहतः संख्ये त्वमेनं जहि दानवम्‌ ॥ २९ ॥ 

| महाबलो महावीरोजेयस्सवेदिवोकसाम्‌ ॥ अन्येषां चापि देवेश सत्यमेतद्ववीम्यहम्‌ ॥ ३०॥ मया Hal रणस्तेन चिरं देवान्वितेन 

वे ॥ मदुपायो न प्रवृत्तस्तस्मिन्दानवपुंगवे॥ 39 ॥ तत्पराक्रमतस्तुष्टो वरं ब्रृहीत्यहं US ॥ इति मद्रचनं श्रुत्वा स TI MAAN 

ॐ | ॥ ३२॥ मङद्गगिन्या मया साड AFT ससुरो वस ॥ मदधीनो महाविष्णो इत्यहं तद्गृहं गतः ॥ ३३॥ 

ke FE सुनकर विनीत हो हाथ जोडकर शंकरसे बोले ॥ २८ ॥ विष्णुजी बोळे आपके अंशसे प्रगट ĴAŬ तथा लक्ष्मीका भ्राता होनेसे मैंने युद्धम॑ उसे MIE) 
| मारा आपही इस दानवका वध करें ॥ २९ ॥ हे देवेश! वह दानव महाबळी महावीर सब देवताआंसे अजेय है तथा उसे और कोई नहीं जीत सकता : 





Ins 


[rar में यह सत्यही कहता Å ॥ ३०॥ मैंने देवताओंके सहित बहुत समयतक उससे युद्ध किया, पर उस दानवश्रेष्ठपर मेरा पराक्रमं न चछा ॥३१॥ | 
तब मैंने उसके पराक्रमसे सन्तुष्ट हो उससे वर मांगनेको कहा उसने मेरे वचन सुनकर यह उत्तम वर मांगा ॥३२॥ हे महाविष्णुजी ! तुम मेरे वचनसे RÅ] 








CAR || आधीन होकर लक्ष्मी और देवताओं mea घर निवास करो ॥ ३३ ॥ इससे में उसके घर गयाहूं सनत्कुमारजी बोले वह MENTI इसप्रकारसे A रुद्र do २ 
| ॥४३८॥ ET वचन सुनकर भक्तवत्सळ दयासागर हँसते हुए इस भकारसे बोले ॥ ३४ ॥ महेश्वर बोले हे देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णुजी ! तुम आदरसे मेरे वचन सुनो 


सम सन्देह नहीं में महादैत्य जलंधरका वध करूंगा ॥ ३५ ॥ तुम और देवताभी सब अपने २ amin जाओ तुम अब निर्भय ओर सन्देहरहित $ 
| |सिजाओ और देत्यको मराहुआही जानो ॥ ३६ ॥ सनत्कुमारजी बोळे वह रमापति इस प्रकारसे महेशवरके वचन सुनकर देवताओसहित अपने स्थानको| | "° २” 
$ | सनत्कुमार उवाच ॥ इति विष्णोवेच*अ॒त्वा शंकरस्स महेश्वरः ॥ विहस्योवाच सुप्रीतस्सदयो भक्तवत्सलः ॥ ३४॥ ॥ महेश्वर । 
& | उवाच ॥ हे विष्णो सुरवर्य å "गणु मद्वाक्यमाद्रात्‌ ॥ जलंधरं महादैत्यं इनिष्यामि न संशयः॥ ३५ ॥ स्वस्थानं गच्छ निमीतो |$ 
| देवा गच्छंत्वपि वम्‌ ॥ निर्भया वीतसंदेहा हतं मत्वा सुराधिपम्‌॥ ३६ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति श्वा महेशस्य वचनं । 
a स रमापतिः ॥ सनिजरो जगामाशु स्वस्थानं गतसंशयः ॥ ३७ ॥ एतस्मिन्नंतरे व्यास स देत्येन्दो$तिविकमः॥ aaa | 
deca ययो बली N ३८॥ केलासमवरुध्याथ महत्या सेनया युतः ॥ संतस्थो कालसंकाशः gramoj महान्‌॥ ३९ ॥ अथ || 
JE] PERS अुत्वा देत्यनादसमुद्ववम्‌ ॥ चुक्रोचातिमहेशानो महालीलः खलांतकः॥ ४० ॥ समादिदेश संख्याय स्वगणान्स महाब | 
| लान्‌ ॥ ial lia महोतिः कोतुकी ET ॥ ४१ ॥ नन्दीभमुखसेनानी gara शिवाज्ञया ॥ गणाश्च समनहांत युद्धाया |‡ 
1 2 तित्वरान्विता: ॥ ४२॥ अवतेरगणास्सवे केलासात्कोधदुर्मदाः ॥ वल्गतो रणशब्दांश्व महावीरा रणाय हि॥ ४३॥ E 
; 48 vb होगये ॥ ३७ ॥ हे तात ! इसी समय महाविक्रमशाली वह देत्यपति महाबली दैत्यांकी सेना लिये पर्वतके समीप पहुंचा ॥ ३८ ॥ | 
ह भोर महासेनाके सहित Sort वेरकर सिंहके समान शब्द कर काठक समान स्थित हुआ ॥ ३९ ॥ तब da नादका महाकोलाहळ सुनकर Å 
| [rade करनेवाले ga मारनेवाले शंकर महाकोधित हुए ॥ ४० ॥ और महा कौतुकी हर महादेवने बडे पराक्रमके साथ अपने नंदी आदि गणोंको A] ॥४३८॥ 
| us oi युद्ध करनेकी आज्ञा दी ॥ ४१ ॥ नंदीको am लेकर सब सेनापति गण शिवजीकी AM शीघ्रही युद्धभूमिकी चले ॥ ४२ ॥ वह सब दुमेद गण बडे : | 
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[oe ; TIM केलाससे चले और रणके निमित्त वह महावीर शब्द करने टगे ॥ ४३ ॥ उस समय केलासके समीप महायुद्ध आरंभ हुआ प्रमथ और दैत्य अनेक | | 
= | sira शख्न वषोने लगे ॥ ४४ ॥ भेरी मृदंग शंखोंके शब्द वीरोंके सिंहनाद हाथी घोडे और रथोंके शब्दोंसे शब्दायमान हो पृथिवी कांपने लगी ॥४५॥ [हि 

E शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, परास, पट्टिश इनके प्रहारोंसे आकाश AMAN मानों पूर्ण होकर शोभा पानेलगा ॥ ४६ ॥ हाथी घोडे और पैदलोंके मरनेसे 

| पृथिवी बडी शोभित हुई जैसे इन्द्रक वजसे आहत होकर पहले KIM व्याप्त हुईथी ॥ ४७ ॥ भ्रमर्थोने दैत्य और दैत्याने प्रमथ गणोंपर प्रहार किया 


TAMAS केलासोपत्यकासु Å ॥ प्रमथाधिपदेत्यानां घोरं शख्ना्रसंकुलम्‌॥ ४४॥ भेरी मृदंगशंखोघेनिस्स्वानेबीरहर्षणेः ॥ 
RANA नादिता भूव्येकंपत ॥ ४५॥ शक्तितोमरबाणोघेमुंसलेः TER: ॥ व्यराजत नभः पूर्ण युक्ताभिरिव संवृतम॥ || 
"agu ARAR नागाखेः RA ॥ am: sesal पूवमासीत्सुसंवृता ॥ ४७ ॥ प्रमथाहतदेत्योचेदेत्याइतगणे 
स्तथा॥ वसासृङ्मांसपंकाढया भूरगम्याभवत्तदा ॥ ४८ ॥ प्रमथाहतदेत्योचान्मार्गवस्समजीवयत्‌॥ युद्धे पुनःपुनश्चेव मृतसंजीवनी 
बलात्‌ l ४९॥ eg व्याकुलितांस्तांस्तु गणास्सर्वे भयादिताः ॥ MISA सर्वे शुक्रविचेश्तिम्‌ ॥ «० ॥ तच्छुत्वा AER 
अकार को धमुल्वणम्‌ भयंकरोऽतिरोदरश्च बभूव प्रज्वलन्दिशः ॥ ५१ l अथ रुद्रमुखात्कृत्या बभूवातीवभीषणा ॥ तालजंघा दरी | 
वक्रा स्तनापीडिंतभूरुहा ॥ «२॥ LT SLAN तरसा ससाद मुनिसत्तम॥ विचचार महाभीमा भक्षयंती महासुरान्‌॥ ५३॥ 


वसा रुविर और मांसकी कीचसे प्रथिवी अगम्या होगई ॥४८॥ प्रमर्थाके मारेहुए ŜIA शुक्राचाय अपनी मृतसंजीविनी Ran: बळे वारंवार जिवाने | 
ढगे ॥ ४९ ॥ यह बात देखकर शिवजीके सम्पूर्ण गण व्याकुळ होगये और शिवजीसे यह शुक्राचायेकी सब बात कही ॥ ५० ॥ यह सुनकर भगवान ŜI. 
VQ > | DEE simi > Nós . | ` å 
ee बडा कोष किया और बडे भयंकर रोद्रूपसे दिशाओको IMI करने लगे ॥ ५१ ॥ तब रुदरके मुखसे बडी भयंकर कत्या उतन्न हुई जिसकी || 
है |तालकी समान जांषे और जो स्तनांसे वृक्षांको पीडित कर सकती थी ॥ ५२ ॥ हे मुनिसत्तम ! वह बहुत शीघ्र JARA आनकर प्राप्त Å और | # 
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| शि. महापु | महाअसुरोंको भक्षण करती युद्धभूमिमें विचरने लगी ॥ ५३ ॥ और वह यृद्धभूमिमे बडे वेगसे गमन करती वहां पहुंची जहां दैत्यभेष्ठके साथ भगुजी fa 
E iano | मान थे ॥ ५४ ॥ हे मुने ! वह अपने तेजसे आकाश और भूमिको व्याप्त करके और शुक्रको अपनी IMJ TA करके आकाशे ह होगई ॥ 
Å | ५५ ॥ यह शुक्रकी दशा देखकर बडे मलीन मुख हो देत्य युद्धभूमिसे युद्धमे TIE हुए भी निकले ॥५६॥ तब गणोंके भयसे देत्योंकी सेना 
|| होने लगी जैसे वायुके वेगसे हत होकर तृण छिन्नभिन्न होजाते हैं ॥ ५७ ॥ इस प्रकार गणोंके भयसे दैत्योंकी सेना छिन्नभिन्न देखकर निशुंभ शुंभ और 
de कालनेमि सेनापतिने महाक्रोध किया ॥ ५८ ॥ यह तीनों महाबली MIT सेनाको निवारण करनेळगे और al मेघकी समान बाणाकी av 
| अथ सा रणमध्यं हि जगाम TRIST ॥ यत्रास्ते संवृतो देत्यवरेन्द्रेस्स हि भागवः॥ «७ ॥ स्वतेजसा नभो व्याप्य भमिं कृत्वा 
H च सा मुने॥ भागव स्वभगे धृत्वा जगामांतहिता TA: ॥ ५९॥ Agi भार्गवं दृष्टा देत्यसेन्यगणास्तथा ॥ प्रम्लानवदना . युद्धान्नि 
dE | HIATT: | ५६॥ अथो5भज्यत देत्यानां सेना गणभयादता ॥ वायुवेगहता यद्रत्प्रकीणा तृणसंहतिः ॥ ९७॥ भग्नां गण 
el भयादेत्यसंनां दृष्टातिमर्षिताः ॥ निुंभशुंभो सेनान्यो कालनेमिश्च IPY: ॥ «८ ॥ जयस्ते वारयामासुगणसेनां महाबलाः ॥ मुंचंत 
| शशरवषाणि प्रावृषीव बलाहकाः॥ «९ ॥ ततो देत्यशरोघास्ते शलभानामिव at: ॥ रुरुधुः खं दिशस्सर्वा गणसेनामकंपयन्‌ ॥६०॥ 
' गणाश्शरशतोभिन्ना रुधिरासारवाषिणः ॥ वसंतकिंशुकाभासा न प्राजानन्हि किंचन ॥ ६१ ॥ ततः प्रभग्नं स्वबलं विलोक्य नन्दया 
#| दिलंबोदरकातिकेयाः ॥ त्वरान्विता देत्यवारन्प्रसह्य निवारयामासुरमषेणास्ते ॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां sf: 
ताया पञ्चम IEUS जलधरवधापाख्याने सामान्यगणासरयुद्धवणन नाम IST: ॥ २० U ; 
॥ ५९ ॥ तब उन देत्यांके बाणोने शलमोंकी समान आकाश ओर मब दिशाओंको व्याप्त कर गणोंकी सेनाको केपित करदिया ॥६०॥ उस समय | 


LTR भिन्न होनेके कारण गण छिन्न हो रुधिर चूनेसे TM टेसूकी समान शोभायमान हो कुछभी न जानते हुए ॥ ६१ ॥ तब इस प्रकारसे अपनी 
सेनाको छिन्नभिन्न होताहुआ देखकर नंदी आदि गण, गणेशजी, स्वामिकार्सिक, महाकोध कर बडी शीघ्रतासे उन देत्योंको निवारण करने लगे ॥ ६२॥ 
इति. श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयरुद्रसंहिताभाषाटीकायां पद्चमयुद्धखण्डे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


AISA]. y 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








ment बोठे जब उन दानवोंने नंदी, गणेश, कारिकेय आदि गणाधिपतियोंको सेना निवारण करते देखा तंब a लिये बडे कोधसे धावमान | 


5 हुए ॥१॥ FÅR AŬ, गणेशजीसे शुंभ और कार्चिकेयपर निशुंभ शंकित हो धावमान हुआ ॥२॥ निशुंभने कात्तिकेयके मयूरके हृदयम पांच ' बाणसे | 
JE | प्रहार किया जिससे वह मूच्छित हो पृथिवीमें गिरपडा ॥ ३ ॥ तब कोधकर कुमारने पांच AIA उसके रथ घोडे और सारथीको विद्ध किया ॥ ४ ॥ | 
फिर उस महावीरने एक और तीक्ष्ण बाणळे देवताओंके वैरी निशुंभपर बडे IM प्रहार कर गर्जना की UU महावीर्यवानू महाबली निशुंभने भी mn] | 
सनत्कुमार उवाच॥ ते गणाधिपतीन्दृष्टा नन्‍्दीभसुखषण्मुखान्‌॥ अमषोदभ्यथावंत STANT दानवाः॥ ३ N नन्दिनं काळनेमि्च |ॐ 
शुंभो लंबोदरं तथा ॥ निशुभः पण्युखं देवमभ्यधावत शंकितः ॥ २॥ निशुंभः कातिकेयस्य मयूरं पंचभिश्शरेः ॥ इदि विव्याध 
वेगेन झूछितस्स पपात ह ॥ ३॥ ततः शक्तिधरः कुद्धो वाणेः पंचभिरेव च ॥ विव्याध स्यंदने तस्य इयान्यन्तारमंव च ॥ ४ l 
शरेणान्येन तीक्ष्णेन Ea देववेरिणम्‌ ॥ जघान तरसा वीरो जगजे रणदुमंदः ॥ « ॥ असुरो5पि निशुभाख्यो Pan Klai 
यवान्‌ ॥ जघान कार्तिकेयं å गर्जतं स्वेषुणा रणे ॥ ६॥ ततश्शक्ति कार्तिकियों यावजग्राह रोषतः ॥ तावन्निशुंभो वेगेन स्वशत्तया 
तमपातयत्‌ ॥ ७ ॥ एवे बभूव तत्रैव कार्तिकेयनिशुंभयोः ॥ आहवो हि महान्व्यास वीरशब्दे प्रगजंतोः॥ LU ततो नन्दी*वरो बाणेः 
कालनेमिमविध्यत॥ सप्तभिश्च हयान्केतु रथं सारथिमाच्छिनत्‌ ॥ ९ ॥ कालनेमिश्र FA धनुश्चिच्छेद नंदिनः॥ स्वशरासननिमु 
कतेमंहाती€णेश्शिलीसुखेः ॥ १० ॥:अथ नन्दीश्वरो वीरः कालनेमिं महासुरम्‌ ॥ तमपास्य च शूलेन वक्षस्यभ्यहनदृढम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
| कर अपने बाणसे कार्चिकेयपर प्रहार किया ॥ ६ ॥ जबतक कार्तिकेय कोधसे अपनी शक्तिको ग्रहण करें तबतक निशुंभने अपनी शक्तिसे उनकी शक्तिको age 
निपातित करदिया ।। ७ ॥ हे व्यास ! इस प्रकारसे कार्तिकेय और निशुंभका महागजेनापूवेक घोर संग्राम होने लगा ॥ ८ ॥ इधर नंदीश्वरने बाणोके RIA å 
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o SS छेदन कर AN) 
o [ओर अपने धनुषसे महातीक्ष्ण बाण रहार किये ॥ ३० ॥ तब वीर नन्दीश्वरने महा असुरकालनेमिके हृदयको YS बडे बलसे विद किया ॥ ११ VÅT 
ee] IAN | | | | | | | | | 
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AA हृदय विदीणे होनेसे घोडे ओर सारथीके नष्ट होनेसे एक MAT शिला उखाडकर नन्दीपर प्रहार करता हुआ ॥ १२॥ इस ओर शुंभनेभी war | 
॥ |ॐ|गणेशके रथ मूषक वाहनको युद्ध करते करते बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३३-॥ तब गणेशने शुभके हृदये बाणका प्रहार किया और तीन बाण मारकर उसके | यु०खं० ५ 
p 3 सारथीको प्रथिवीपर गिरादिया ॥ १४ ॥ तब शुंभने बहुत विद्ध होकर बाणोंकी IM गणेशजीको विद्ध कर तीन बाणोंसे उनके मषकको विद्ध MME] अ० २१ 


| विगसे मेवकी समान गजेना की ॥ १५ ॥ बाणोंसे अंग भिन्न होनेसे मूषक चछायमान होगया और गणेशजी गिरनेसे पैदल IM ॥ १६ ॥ तब | 
xu ISA हताश्वों हतसारथिः॥ अद्रेः शिखरसुत्पात्य नन्दिनं समताडयत्‌ ॥१२॥ अथ शुंभो गणेशश्च रथमूषकवाहनो॥ 
10 | युध्यमानो IEM: परस्परमविध्यताम्‌ ॥ 9२ ॥ गणेशस्तु तदा å हदि विव्याध पत्रिणा ॥ सारथिं च त्रिभिर्वाणेः पातयामास 
fl WAS N १४ U ततोऽतिङ्ुद्वश्शुमऽपि बाणवृष्ट्या गणाधिपम्‌ ॥ मूषकं च जिमिविद्धा ननाद जलदस्वनः ॥ १५ ॥ मूषकश्शर 
| ATAS हृढवेदनः॥ लम्बोदरश्च पतितः पदातिरभवत्स हि ॥ १६॥ ततो cara इत्वा परशुना हदि ॥ अपातय 
JET त्तदा भूम सकं चारुरोह सः ॥ १७॥ समरायोबयतश्वाभूत्पुनगेजमुखो Ag: ॥ प्रहस्य जन्नतुः क्रोधांत्तोत्रेणेव महाद्रिपम ॥ १८॥ 
3 कालनेमिनिशुंभश्व ZA लंबोदरं शरेः ॥ युगपञ्चरूनतुः क्रोधादाशीविषसमेद्रेतम्‌ ॥ १९ ॥ ते पीड्यमानमालोक्य वीरभद्रो महा 
बलः ॥ अभ्यघावत वेगेन कोटिभूतयुतस्तथा ॥ २० ॥ कूष्मांडा भेरवाश्चापि वेताला योगिनीगणाः ॥ पिशाचा डाकिनीसंघा 
| गणाश्चापि समं ययुः ॥ २१ ॥ 

गणेशजीने शुंभके STITT परशेका प्रहार किया और उसे पृथिवीम गिरकर आपने मूषकपर आरोहण किया ॥ १७ ॥ और गणेशजी फिर gas लिये 

MIT होगये और हँसकर इस THT उसपर प्रहार किया जैसे कोई कोडे वा अंकुशसे हाथीपर प्रहार करे ॥ १८ ॥ तब कालनेमि और निशुंभ वह दोनोंही 

EI एकसाथ क्रोधित सरकी समान गणेशजीपर प्रहार करने लगे ॥ १९ ॥ महाबळी वीरभडने इस प्रकार गणेशजीको पीडित देखकर बडे वेगसे 

, | असंख्य XII साथर वहाँ गमन किया ॥ २० ॥ कूष्माण्ड; a वेताळ, योगिनी, पिशाच. और बहुतसी डाकिनी उसके साथ चली ॥ २३ ॥ 
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` . | 5|उस समय किलकिलाशब्द ` सिंहनाद घर्षरशब्द SRH शब्द वीरोंके शब्दोंसे प्रथिवी कम्पायमान होने SÅ ॥ २२ ॥ तब दानवोको भक्षण करते हुए 
= भूतगण धावमान ACA तथा कूदकर ITI गिराकर भक्षण करने और नाचने लगे ॥ २३ ॥ हे व्यास! इसी समय नन्दी और कार्तिकेय संज्ञाको amet | ७ 


उठकर रणममिम MIA ST ॥ २४ ॥ जब नन्दी ओर कार्तिकेय बडी शीघ्रतासे आये तब अपने बाणोंसे देत्योंको मारने ढगे ॥२०॥ देत्य Baa 


| होकर गिरने लगे भूतगण उनको AMON तब वह सब सेना व्याकुळ होकर विषादसे भरगई ॥ २६ ॥ इस प्रकारसे नन्दी कार्तिकेय और गणेशजी वीरमड | 
| 


mo 


| ©| ततः किलकिलाशब्देस्सिहनादेस्सघर्षरेः ॥ विनादिता डमरुकेः प्रथिवी समकंपत ॥ २२ ॥ ततो भूताः प्रधावंतो भक्षयंति स्म दान 


वान्‌ ॥ उत्पत्य पातयंति स्म AITA रणांगणे ॥ २३॥ एतस्मिन्नंतरे SI नन्दी gea तो ॥ उत्थितावाप्तसंज्ञो हि जगजतुरलं 
| रणे॥ २४॥स नन्दी कातिकेयश्च समायातो त्वरान्वितो ॥ जन्नतुश्च रणे देत्यान्निरंतरशरत्रजेः ॥ २५ ॥ छिन्नेमित्नेहतेदँत्येः पातितेभे 


क्षितेस्तथा ॥ व्याकुला साभवत्सेना विषण्णवदना तदा ॥ २६॥ एवं नन्दी कार्तिकेयो विकटश्च प्रतापवान्‌ ॥ वीरभद्रो गणाश्चान्ये |ॐ 


ALA ve 
जगर्जुस्समरेऽधिकम्‌ ॥ २७ ॥ निशुंभशुंभो सेनान्यो सिन्धुपुत्रस्य तो तथा ॥ कालनेमिमंहादेत्योःसुराश्वान्ये पराजिताः ॥ २८॥ ।७ 


| : | प्रविध्वस्तां amaj दृष्टा सागरनन्दनः ॥ रथेनातिपताकेन गणानभिययो बली ॥ २९ ॥ ततः पराजिता देत्या अप्यभूवन्महों | $ 
|ॐ qar जगजेरघिकं व्यास समरायोद्यतास्तदा ॥ ३० ॥ सर्वे रुद्रगणाश्चापि जगजेजेयशालिनः ॥ नन्दिकातिकदंत्यास्यवीरभद्रा |¢ 
दिका ga ॥ ३१ ॥ हस्त यश्वरथसंद्वादश्शंखभेरीरवस्तथा ॥ अभवात्सहनादश्व संनयोरुभयांस्तथा ॥ २९२ U m 
तथा दूसरे गण JAR MA SM U २७ ॥ उस समय सेनापति शुंभ निशुंभ कालनेमि और esas दूसरे दैत्य पराजित ŜM ॥२८॥ जब सागरपुत्रने | 5 
इस प्रकारसे अपनी सेनाको विध्वस्त देखा तब पताकावाले रथपर बडे वेगसे आरोहण किया ॥२९॥ तब पराजितहुए LVI प्रसन्न हो उठे हे व्यास la | 
निमित्त तर हो गर्जेना कर उठे ॥ ३० ॥ तब जयशील शंकरके सब गण॑मी गजेने लगे नन्दी, कार्तिकेय, गणेश, वीरभद्र आदिक सब गने लगे हे मुने ! 3 
jo ३१ ॥ हाथी घोडे रथ शंख भेरी तथा दोनो ओरके वीरोंके सिंहनादसे पृथिवी व्याप्त होगई ॥ ३२ ॥ | 
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: ‘| जिस समय ISTA बाणोंका प्रहार किया उस समय कुहरेसे SIM आकाशकी समान JAF और भलोकम कुछ अन्तर न रहा ॥ ३३ ॥ नन्दीको |: | रुद्र सं० २. 
पांच, गणेशको पांच और वीरभद्रको वीस बाणसे विद्धकर उसने मेघकी समान शब्द किया ॥ ३४ ॥ तब कार्तिकेयने शक्तिसे बहुत शीघ्र देत्यकों विद (७ | यु०खं०ण 
| E किया तब महावीर जलंधरने बडे वेगसे नाद किया ॥ ३५ ॥ और नेत्र घूमनेसे वह वीर पृथिवीपर गिरपड़ा शक्तिसे उसका देह भिन्न होगया था परन्तु तोभी || oro २१ 
बड़ी शीघ्रतासे उठ बैठा ॥ ३६ li IT LAVAS जलंधरने बडा क्रोध कर कार्तिकेयके हृदयमें गदाका प्रहार किया ॥ ३७ ॥ हे व्यासजी ! ma 
जलंघरशखातेनीहारपटलेरि ॥ द्यावाप्रथिव्योराच्छब्रमंतरं समपद्यत ॥ 23 ॥ शेलादिं पंचभिर्विद्धा गणेशं पंचभिश्शरेः var 
चावशत्या ननाद जलद्स्वनः ॥ ३४ ॥ कांतेकयस्ततां दैत्यं शक्तया विव्याध सत्वरम्‌ ॥ ASAE महावीरो रुद्रपुर ननाद च 
॥ ३५ ॥ स पृणनयनो Sea: शक्तिनिमिन्नदेहकः ॥ पपात भूमी त्वारितमुदतिष्ठन्महावलः॥ ३६ ॥ ततः क्रोधपरीतात्मा कातिकेयं 


जलंधरः ॥ गदया ताडयामास हृदये देत्यपुंगवः ॥ ३७॥ गदाप्रभावं सफलं दशयन्शंकरात्मजः ॥ विचिदत्तवराब्यास स तूर्णं भूतले 

ऽपतत्‌ ॥ ३८ ॥ तथैव नंदी ह्यपतङ्भतले गदया हतः ॥ महावीरोऽपि रिपुहा किंचिद्र्याकुलमानसः ॥ ३९ ॥ ततो गणेश्वरः RR 

त्वा शिवपदाम्डुजम्‌ ॥ संप्राप्यातिबलो देत्यगदां परशुनाच्छिनत्‌॥ ४० ॥ वीरभद्रत्रिभिबीणेहदि विव्याथ दानवम्‌ ॥ सप्तभिश्च 

हयान्केतुं धनुश्छत्रं च चिच्छिदे ॥ ४१॥ ततोऽतिक्रद्वो देत्येन्द्रश्शक्तिमुद्यम्य दारुणाम्‌ ॥ गणेशं पातयामास रथमन्यं संमारुहत्‌ ॥ 

॥ ३२॥ अभ्यगादथ वेगेन स देत्यन्द्रो महाबलः ॥ विगणय्य इदा å å वीरभद्रं रुषान्वितः॥ 93 ॥ 

£ | कातिकेयने TEE वरदानके कारण उस गदाके प्रहारको सफल करनेके निमित्त भूमिपर शयन किया ॥ ३८॥ इसी प्रकार गदाके A नन्दीभी पृथिवीम 
fed यह शत्रुनाशी महावीर कुछेक व्याकुलभी होगये ॥ ३९ ॥ तब गणेशजी क्रोधकर शिवजीके चरणकमलोंको स्मरण कर बडे वेगसे धावमान हो 
ea देत्यकी गदाको परशेसे छेदन करदिया ॥ ४० ॥ और वीरभद्रने तीनबाणं दानवके हृदयमें मारे और सातबाणोंसे उसके घोडे ध्वजा धनष और छत्रको 
. 1 छिदन कर दिया ॥ ४१ aa देत्येन्दने बंडा कोधकर दारुण शक्तिका प्रहार कर गणेशको गिराकर आप दूसरे रथपर सवार हुआ ॥ ४२॥ ओर महा 
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=” 1 बली वह दैत्य बड़े IM धावमान हुआ औरं कोधसे हदयमें वीरंभंद्रको कुछ न गिना ॥ ४३ ॥ और एक बडा तीक्ष्ण बाण वीरभद्रके हदये मारा और 





# |दित्यराज जळेधरने TAM नादे किया ॥ ४४ ॥ तब वीरभदरने भी महा क्रोधकर एक तीक्ष्ण बाणके प्रहारसे उसके बाणको छेदन कर उसको अपने 
णसे विद्ध किया ॥ ४५॥ तब वह सूर्यकी समान दोनों बली परस्पर युद्ध करने लगे ANG RÍA उन महावीरोंने चिरकालतक युद्ध किया ॥ ४६॥ ag 
तब TART अपने बाणोंके TA उसके घोडाको छेदन करदिया रथकी पताका ओर उसके धनुषको भी छेदन करदिया ॥ ४७ ॥ तब वह देत्यराज | 
वीरभद्रं जघानाञ्चु तीक्षणेनाशीविषेणं aq ॥ ननाद च महावीरो देत्यराजो जलंघरः ॥ ४४॥ वीरभद्रो$पे संकुद्धस्सितघारेण | 
चेषुणा॥ चिच्छेद तच्छरं चेव å विव्याथ महेषुणा ॥ ४५ ॥ ततस्तो सूर्थसंकाशो युमुधाते परस्परम्‌ ॥ नानाशक्रनेस्तथाख्नेश्च चिरं |ॐ 
वीरवरोत्तमो ॥ ४६॥ वीरभद्रस्ततस्तस्य इयान्बाणेरपातयत्‌॥ धनुश्चिच्छेद रथिनः पताकां चापि वेगतः ॥ ४७ ॥ अथो स दैत्यराजो |ॐ 
हि USI परिघायुधः ॥ वीरभद्रोपकंठं स ढ्ुतमाप महाबलः ॥ ४८ ॥ परिघेनातिमहता ARE जघान ह॥ महाबलोऽब्धितनयो | 
aŭ” वीरो जगज च ॥ ४९ ॥ परिघेनातिमहता Aaa गणाविपः ॥ वीरभद्रः पपातोर्व्यां सुमोच रुधिरे ag ॥ ९० ॥ पतिते | 
वीरभद्रं तु ES रुद्रगणा भयात्‌॥ अपागच्छत्रणं हित्वा क्रोशमाना महेश्वरम्‌ ॥ «१ ॥ अथ कोलाहलं Beal गणानां चन्द्रशेखरः ॥ 
निजपाश्वस्थितान्‌ वीरानपच्छद्रणसत्तमान्‌ ॥ ९२ ॥ ॥ शंकर उवाच ॥ किमर्थ uzoj हि महाकोलाहलोऽभवत्‌ ॥ विचायं 
तां महावीराश्शांतिः काया मया धुवम ॥ ५३ U 3 
sata हाथमे लेकर दोडा और महाबली वह शीघ्रही Son समीप प्राप्त हुआ ॥ ४८ ॥ और बडे वेगसे परिघद्वारा वीरभद्रको समीप मारा इस प्रकार $ 
r जठंधर TEXT शिरंपर प्रहार करके TTT लगा ॥ ४९ ॥ महान्‌ MEZ ST वीरमद्रका शिर फटगया और बहुत रुषिर निकलनेसे व्याकुल | 
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ART वह पृथिवीम MAVE ॥ ५० ॥ इस प्रकार वीरमद्रको समरभूमिमे गिराहुआ देखकर शिवजीके गण बडे वेगसे शंकरको पुकारते रणभूमि छोडकर | 


zeo ॥ ५३ ॥ शिवजीने गणोंका ऐसा. कोढाहळ सुनकर अपने समीपमें स्थित महाबली VIR पूँछा ॥ ५२ ॥ शिवजी बोळे हमारे गणोंकां यह | 


x 
15 = 
| 





TERO केसा होरहाहे हे महावीरो ! शीघ्र विचारो मैं इसकी अवश्य शांति करूंगा ॥ ५३ ॥ जबतक शिवजी अपने गणोंसे ऐसा पूँछते हैं कि उसी समय AYR 
वे गणश्रेष्ठ शिवजीके समीप आपहूँचे ॥ ५४ ॥ उनको व्याकुल देखकर प्रभु शिवजीने उनकी कुशल Far और गणोने विस्तारपूर्वक सब समाचार कहा ॥ 
॥ ५५ ॥ भगवात्र्‌ RE महालीला करनेवाले YA उनके यह समाचार सुनकर उनका महाउत्साह बढातेहुए:उनको अभय दिया ॥५६॥ इति श्रीशिवम० | o २१ 
o go Togo भाषाटीकायामेकर्विशोध्ध्यायः ॥ २१ ॥ सनत्कुमारजी बोळे तब महाप्रभ शिवजी अपने महावीर गणोंको साथ लेकर वृषपर चढ हँसतेहुए क 
इति यावत्स देवेशो गणान्पप्रच्छ साद्रम्‌ ॥ AMEMA Å समायाताः 94 प्रति ॥ ५४ Varese roer पप्रच्छ कुशलं 
प्रभु: ॥ यथावत्ते गणा वृत्तं समाचस्युश्च विस्तरात्‌ ॥ «« a भगवान्द्रो महालीलाकरः MIU अभयं दत्तवांस्तेभ्यो |S 
महात्साइ FARTA ॥ ५६ ॥ इति श्री RAMU KIAN YZFRAAŬ पञ्चम BRAS जरूधरोपाख्यान विशेषयुद्ववणनं = 


नामेकविशतितमोःध्यायः ॥ २१॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अथ वीरगणे Ba HIE महाप्रभः ॥ अभ्यगाइपमारूटस्संगामं प्रहस kaj 
o a BAN रुद्रमायांतमालोक्य सिंहनादेगणाः पुनः ॥ निवृत्ताः स्संगरे रोद्रा ये हि पूर्व पराजिताः ॥ २॥ वीरशब्द च कुवन्तस्तेऽ bes 
EN प्यन्ये शांकरा गणाः॥ सोत्सवास्साय॒धा देत्यान्निजव्लुश्शरवष्टिमिः॥ ३॥ देत्या हि भीषणं रुद सर्वे दृष्टा Prez ॥ शाकरं पुरुषं [ee 
' a इद्टा पातकानीव तद्भयात्‌ ॥ ४ ॥ अथो ASIA देत्यात्रिवृत्तान्पेक्ष्य संगरे ॥ अभ्यधावत्स चंडीशं मुंचन्बाणान्सह्रशः | 
pope. AJAJE LAIA ॥ सहखशः ॥ अभिजग्सश्शिवं वेगाद्रोषात्संद्शदच्छदाः Ss = 
| RRR आये ॥ ३ u शिवजीको संग्रामभूमिमे आया देखकर उनके गण जो पराजितहो संग्रामभूमिसे भागगये थे वे फिर SE ॥२॥ और वे शंकरके | 
| po फिर सिंहनाद करने लगे और परसन्नहो आयुध और बाणोंसे दैत्योको मारने लगे ॥ ३ ॥ तब शिवजीकी भीषण afå देखकर सब दैत्य पलायन करने ® 
3 लगे जैसे शंकरके मक्तोंको देखकर उनके भयसे पाप भाग जाते हैं ४ ॥ तब जळन्धर अपने सब दैत्योको Tat विमुख देखकर सहसो बाण छोडता RR 
3 आ चंडीशके ऊपर धावमान हुआ ॥ ५॥ निशुंभ शुंभको आदि ढेकर सहस दैत्य क्रोधसे होट काटते हुए शिवजीपर धावमान हुए ॥ ६ ॥ 
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SAAT FOAM, खंडू रोमा, बलाहक, घस्मर ओर प्रचण्ड यहं सब शिंवजीपर धावमान हुए ॥ ७॥ इन्होंने UJ È गणोंको बाणोंसे आच्छादन 
क. | करदिया हे मुने ! और शुभादिक wis अंगोंको छेदन करने छगे ॥ ८ ॥ तब शिवजीने अपने गणोंको बाणके अंधकारसे आच्छन्न देखकर उस दैत्यके 
% बाणोंको छेदनकर अपने बांणोसे आकाश आच्छादन करदिया ॥ ९ ॥ ओर बाणरूपी वात्यासे LITI महापीडित किया, और प्रचण्ड' वात vag å 
[sea गिरादिया ॥ ३० ॥ और परशेसे खड्ठरोमाका शिर काटकर गिरादिया और EM बळाहकका शिर काटडाला ॥ १३ ॥ और घस्मर दैत्यको el 
` काळनेमिस्तथा वीर खङ्गरामा' बलाहकः ॥ SERVI प्रचडश्वापरं चापं शिव ययुः ॥ ७ ॥ वाणस्सछादयामाएुट्रत रूद्रगणाश्च ते ॥ 

` अंगानि चिच्छिदुवीराः शुंभाद्या निखिला मुने ॥ ८॥ बाणांघकारसंछत्नं sat गणबलं हरः ॥ तद्वाणजालमाच्छिध बाणेराववृते 
TENS ॥ देत्यांश्च बाणवात्याभिः पीडितानकरोत्तदा॥ प्रचंडबाणजालोघिरपातयत भूतले ॥ १० ॥ खङ्गरोमशिरः Fare || 
परशुनाच्छिनत्‌ ॥ बलाहकस्य च शिरः खद्गंगेनाकरोद्दिधा॥ ३१॥ स वद्धा घस्मर द्यं पाशेनाभ्यहनद्धुवि॥ महावीरं प्रचंड च | 5 
चकत्त ARMA इ॥ १२ ॥ वृषभेण हताः केचित्केचिद्वाणेनिपातिताः॥ न शेकुरसुराः स्थातुं गजा सिसहादिता इव ॥ १३॥ |® 
ततः क्रोधपरीतात्मा देत्यान्धिककृतवात्रणे ॥ शुंभादिकान्महादत्यः प्रहसन्प्राह BATT ॥ १४॥ USSR उवाच ॥ किं व 
उच्चारतेमातुधावद्भिः पृष्ठतो et: ॥ न हि भीतवधः छाध्यः स्वगंदः शूरमानिनाम्‌ ॥ १५॥ यदि वः प्रधने श्रद्धा सारो GEA 
हृदि ॥ अग्रे तिष्ठत मात्र मे न चेद्वाम्यसुखे स्पृहा ॥ १६॥ å 
TIA बांधकर पृथिवीम गिरादिया और मारदिया, ओर त्रिशिखाद्वारा महावीर प्रचंडका शिर काटडाळा ॥ १२॥ Reet शिंवजीके बैलनें मारा कोई 
TU मारेगये उस समय ER TIS हुए हाथियोके समान कोई असुर स्थित होनेको समर्थ न हुए ॥ १३ ॥ उस समय देत्यपतिने भहा कोध 

zai शुंभादि देत्योंकी fær देकर II धारणकर हसतेहुए कहा १४ ।। जलन्धर बोला भागतेहुए पृष्ठ दिखानेसे TT MIT मलरूपोंको 
मारनेसे क्या है डरेहुओको मारनेकी प्रशंसा नहीं है न शूरमानियोंको इस कार्यमें eT होसकता है ॥ ३५ ॥ यदि आपकी युद्धमे श्रद्धा है यदि cea] ४ 
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वाले जायँगे ॥ १८ ॥ मृत्युका भय कभी RAR नहीं करना चाहिये कारण [कि कितने भी उपाय करनेसे यह निवारण नहीं होसकती ॥ १९ ॥ ® 
हे वीरो ! मृत्यु तो देहधारियांके साथही उतपन्न, होतीहे आज या सो वर्षमे प्राणधारियोंकों मृत्यु अवश्य है ॥ २० ॥ इससे मृत्युका भय छोडकर | 


रणे मृत्युवेस्थारित सवेकामफलप्रदः ॥ यशःप्रदो विशेषेण मोक्षदोऽपि प्रकीत्तितः ॥ १७॥ सूर्यस्य मंडलं भित्त्वा यायाद्रे परमं 


१४) पदम्‌॥ परित्राट्‌ परमज्ञानी रणे यस्संमुखे इतः ॥ १८॥ o न कतेव्यं कदाचित्कुत्रचिद्र्यैः l अनिवायों यतो au उपाये | 
| निखिलेरापि॥ १९॥ मृत्युजन्मवतां वीरा देहेन सह जायते ॥ अद्य वाब्दशतांते वा मृतये प्राणिनां श्रुवः ॥२०॥ तन्म्॒त्युभयधुत्साय | 


युध्यध्वं समर मुदा ॥ सवेथा परमानन्द इहासुतराप्यसशयः॥ RI ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता बावयामास स्ववीरान्बहुशस्स 


| हि॥ aa दधुन å भीता पलायंत रणाहुतम्‌ ॥ २२ ॥ अथ दृष्टा स्वसेन्यं तत्पलायनपरायणम्‌ ॥ चुक्रोधाति sagn |e 


जलंवरः WRB ॥ ततः क्रोधपरीमात्मा Hag ASAT ॥ आह्वापयामास रणे तीत्राशनिसमस्वनः॥ २४ ॥ ASI उवाच ॥ 
युद्धयस्वाद्य मया ale किमेभिनिहतेर्तव॥ यञ्च ess तेऽस्ति TENA जटावर॥ २५ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता बाण 
सप्तत्या जवान वृभध्वजम्‌ ॥ जलंघरो महादेत्यश्शंभुमक्रिएकारणम्‌ l २६॥ 


[3 | युद्ध करो इसमें सन्देह नहीं इससे दोनों FA परमआनंद प्राप्त होगा ॥ २१ U सनत्कुमार बोळे ऐसा कहकर उसने बहुतसे वीरोको समझाया परन्तु AK 
|ॐ | उन्होने धेये धारण न किया, और युद्धसे शीधतासे भाग गये ॥ २२ ॥ जब इस भ्रकारसे जलन्धरने अपनी सेनाको भागते हुए देखा तब उस मह्दबली || A 
* | सिंधुपुत्रने बडा क्रोध किया ॥ ९३ ॥ और महाक्रोधित हो जलंधरने वज्ञकी समान शब्द करके TSH शंकरको बुलाया ॥ २४ ॥ जलंधर बोळा तुम |#| । ४४३॥ | 
E मेरे साथ युद्ध करो इन अनुचरोंसे युद्ध करनेका प्रयोजन क्या है हेजटाधर ! जो कुछ TH बलहो उसे दिखाओ ॥ २५ ॥ सनत्कुमारजी बोले ऐसा fi 
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| कहकर सत्तर बाणसे शिवजीको विद्ध किया, महाबळी जलंधर dar इस प्रकार GERT शंकरपर प्रहार किया ॥ २६ ॥ महादेवजीने उन जलन्वरके | 
= | बाणोके प्राप्त न होतेहोते हँसतेहुए अपने तीक्ष्ण बाणांसे उन्हें काटडाला ॥२७॥ हे मुने ! पीछे उस जलंधर दैत्यकी ध्वजा छत्र और धनुषको सात बाणोसे |# | 
४४ | छेदन करदिया यह बडी विचित्र बात हुई ॥ २८ ॥ वह सागरपुत्र धनुष और रथके छिन्नभिन्न होजानेसे गदाको उठाकर शिवजीके ऊपर दोडा ॥२९॥ 

१४ हे व्यासजी ! जैसेही उसने गदा छोडी कि महालीला करनेवाले शंकरने अपने बाणोसे उसके दो खण्ड करदिये ॥ ३० ॥ तब वह महाअसुर शिवजीके 


तानप्राप्तान्महादेवो जलंधरशरान्द्रतम्‌॥ निजेहि निशितेबोणेश्विच्छेद प्रहसन्निव॥ २७॥ ततो हयान्ध्वजं छत्रं पनुश्चिच्छेद सप्तभिः ॥ 
| जलंधरस्य देत्यस्य न तच्चित्रं हरे'मुने ॥ २८॥ स च्छिन्नथन्वा विरथः पाथोषितनयोऽसुरः॥ अभ्यधावच्छिवं कुद्धो गदामुद्यम्य 
| वेगवान्‌॥ २९ ॥ प्रभुगदां च fai 9299 महेश्वरः ॥ पाराशय्ये महालीलो द्रुतं बाणेद्रिथाकरोत्‌ N ३० ॥ तथापि सृष्टिमुद्यम्य 
| महाङुद्धो महासुरः ॥ अभ्युद्ययो महावेगादुत å तजिघांसया ॥ ३१ तावदेवेश्वरणाशु बाणोघेस्स ISTE ॥ अङ्किष्टकमकारेण 


= कोशमात्रमपाङृतः ॥ ३२॥ ततो TSIM देत्यो रुद्रं मत्वा बलाधिकम्‌ ॥ ससज्‌ मायां गांधर्वीमड्धुतां रुद्रमोहिनीम्‌ ॥ ३३॥ तस्य | 
a = गंघवाप्सरसां ner: ॥ आविभूंता अनेके च रुदमोहनहेतवे ॥३४॥ ततो जगुश्च ननृतुर्गधर्वाप्सरसां गणाः ॥ तालवेणुम् | 
छ| sia वादयन्तिस्म चापरे॥ ३५ ॥ तदृष्टा महदाश्चर्यं गणे रुद्रो विमोहितः॥ पतितान्यपि sef करेभ्यो न विवेद सः ॥ ३६॥ ||&। 


Esa मारनेकी इच्छासे TAT उठाकर बडे वेगसे दोडा ॥ ३१ ॥ [कि इतनेमेही बाणसमूहोंसे शंकरने अपने AĜI कमेसेही उसको एक कोश दूरतक पीछे हटा $ | 
॥& दिया ॥ ३२ ॥ तब जलंधर देत्यने रुददेवको अपनेसे अधिक बली जानकर बडी अद्भुत अपनी माया रुदके मोहनेको बनाई ॥ ३३ ॥ उसकी मौँयाके 
Es प्रभावसे गन्धर्व और अप्सराओंके गण 3 मोहनेके लिये रचे वह अनेक प्रगट होगये ॥ ३४ ॥ इसके पीछे गन्ध और अप्सराओंके गण नृत्य करने 
लगे ताल वेण और मृदंग बजाने लगे ॥ ३५ ॥ यह महाआश्वर्य देखकर MH सहित रुद्र मोहित होगये और हाथसे गिरतेहुए seint उन्होंने न 
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ॐ peran बोले हे देवि ! आपकी कपासे वह वृत्तान्त मैंने जानालिया है हे मातः ! जो आप आज्ञा दो सो मैं करनेको उपस्थित हूं ॥ ४८ ॥ सनत्कुमारजी 
(४ [बोले विष्णुजीके यह कचन सुनकर वह जगन्माता धर्मनीति सिखाती हुई बोलीं ॥ ४९ ॥ पावेती बोलीं जो मार्ग उस देत्यने खोलदिया है उसीका अनुसरण 
ओ उचित है, मेरी आज्ञासे तुम उसकी ख्लीका पतित्रतधमे नष्ट करो इसमें अब दोष न होगा ॥ ५०॥ हे रमेश्वर ! अन्यथा वह दैत्य मारा न जायगा, प्रथिवीमें 

पतिब्रतधमेकी समान दूसरा धर्म नहीं हे ॥ MI ॥ सनत्कुमार बोले यह आज्ञापातेही विष्णुजी उस आज्ञाको शिरपर धरकर जठंधरके TH वेसाही छल 


| | ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भवत्याः कृपया देवि axi विदितं मया ॥ यदाज्ञापय मां मातस्तत्ुय्यां त्वदुज्ञया॥ ४८॥ सनत्कुमार 
al उवाच ॥ तच्छत्वा विष्णुवचनं पुनरप्याह पावती ॥ हृषीकेशं जगन्माता धर्मेनीतिं सुशिक्षयन्‌॥ ४९॥ ॥ पार्वत्युवाच ॥ तेनेव 
दाशतः पन्था बुध्यस्व त्वं तथेव हि॥ तत्छ्रीपातित्रतं धर्म AE कुरु मदाज्ञया ॥ «० ॥ नान्यथा स महादेत्यो भवेद्वध्यो रमेश्वर ॥ 
पातित्रतसमो नान्यो धमाँऽस्ति प्रथिवीतले ॥ |IU ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्यजज्ञां समाकर्ण्य शिरसाधाय al हरिः ॥ छलं 
कत्तं जगामाशु पुनर्जालंधरं पुरम्‌ ॥ ५२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धसंडे जलंघरवधोपाख्याने 
जळंघरयुद्ववणनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ व्यास उवाच ॥ सनत्कुमार सर्वज्ञ वद Å वदतां वर ॥ किमकार्पीद्धारिस्तत्र धर्म 
तत्याज सा कथम्‌ ॥ १ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ विष्णुर्जालंघरं गत्वा देत्यस्य पुटभेदनम्‌ ॥ पातिव्रत्यस्य भंगाय TIA 
| न्मतिम्‌॥ ॥ २॥ वृदां स दशयामास å मायाविनां वरः ॥ स्वयं तत्नगरोद्यानमास्थितो<द्भुतविग्रहः ॥ ३॥ 


|करनेको गये ॥ ५२ ॥ इति ARAM भा० द्विश Fo do Jo जलंधरयुद्वर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ व्यासजी बोले हे सनत्कुमार सर्वज्ञ ! 
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me” As विष्णुजीने वृन्दाको स्वम दिया और अद्भुतरूपसे आप उसके नगरके उद्यानमें स्थित हुए॥ ३॥ | : 


LE 


A 


eO X Ne z å N l ES i i > ee 5 
AS: ट्र, = 3 gO E JJ SER E TENE ea NE प EA EN pa E e E de En E A ge कक 

















मेरी रक्षा करो Å तुम्हारी शरण हूं ऐसा कहा ॥ १४ ॥ मुनिने उसको राक्षसोसे इस प्रकार व्याकुल देखकर हुंकारमात्रसे उन दोनों राक्षसोंको भगादिया | 
॥ १% ॥ मुनिके हुंकारभयसे उन राक्षसाको भागते हुये देखकर हे मुने ! देत्येन्द्रकी पत्नी अपने मनमे बडी विस्मित så ॥ १६ ॥ तब वह भयत्यागकर | 
x १ हाथ जोड उन मुनिनाथकी दण्डवत्‌ कर इस प्रकारसे बोली ॥ 19 ॥ वृंदा बोली हे मुनिनाथ दयासागर ! दूसरोकी पीडा निवारण करनेवाले दुषटांसे उसन्न | 


y 
भयसे रक्षाकरो ॥ १८ ॥ में आपसे कुछ कहनेकी इच्छा करती हूं कपा करके आप उसे सुनळे ॥ १९॥ हे प्रभो !: मेरा स्वामी जलंधर रुद्रसे FE 


युनिस्तां agzi दृष्टा राक्षसानुगतां तदा ॥ हुंकारेणेव तो घोरो चकार sai द्रतम्‌॥ १५ ॥ तद्घुंकारमयत्रस्तो दृष्ठा तो विमुखो 
गतो U विस्मितातीव देत्येन्द्रपत्नी साभून्मुने हदि ॥ १६॥ ततस्सा मुनिनाथं å भयान्सुक्ता कृतांजलिः ॥ प्रणम्य देडवद्भमौ वृन्दा 
, || वचनमत्रवीत्‌॥ १७॥ बृन्दोवाच ॥ मुनिनाथ दयासिन्धो परपीडानिवारक ॥ रक्षिताहं त्वया घोराद्भयादस्मात्खलोद्गवात्‌ ॥ १८॥ 
समथस्सवथा त्वं हि सवज्ञोऽपि कृपानिधे ॥ किंचिद्रिज्षपुमिच्छामि कृपया तत्रिशामय ॥ १९॥ जलंधरो हि मद्गतो & IE 
| गतः प्रभो ॥ स तत्रास्ते कथं युद्धे तन्मे कथय Ba ॥ २० ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ सुनिस्तद्वाक्यमाकर्ण्य मोनं कपटमास्थितः ॥ 
कत स्वार्थ विधानज्ञः कृपयोद्धमवेक्षत ॥ २१ ॥ तावत्कपीशावायातो तं प्रणम्याग्रतः स्थितो ॥ ततस्तद्भूलतासंज्ञानियुक्तो गगनं = 

|| गतो॥ २२॥ नीत्वा क्षणाद्धमागत्य पुनस्तस्याग्रतः स्थितो ॥ तस्येव कं कबंधं च हस्तावास्तां सुनीश्वर R$ UU शिरः कबंधं | 
` हस्तो तो दृष्ठाव्यितनयस्य सा॥ पपात मूछिता भूमो भतृव्यसनदुःखिता ॥ २४॥ | Å = 


E % 
$ |करनेको गया है हे सुब्रत ! Tet स्वामीकी क्या दशा है सो आप FE ॥ २० ॥ सनत्कुमारजी बोले मुनिने उसके वचन सुन कपटका मौन साधा और न 
४ विधानके जाननेवाले कपाकर ऊपरको देखने लगे ॥ २१ ॥ तबतक दो वानर आये और प्रणामकर मुनिके आगे स्थित हुए और मुनिके श्रक्षेपमात्रसे वे E 

आकाशको कूद गये ॥ २२ ॥ ops उस देत्यका शिर और कबन्ध लेकर वे दोनों वानर उसके आगे स्थित हुए ॥ २३॥ हे मुनीश्वर ! अपने 
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| मुनि बोळे यह शिवजीसे qa मारागया है इस कारण नहीं जियेगा संग्राममे रुडसे मारेहए कभी नहीं जीते हैं ॥ ३४ ॥ तो भी ळपाकरके में इसको A 
| जिवाये देताह कारण कि MOJ आयेकी रक्षा करंनाही सनातनधर्म है ॥ ३५ ॥ सनत्कुमारजी बोले हे मुनिराज ! यह कहकर और उसके Rate 
| |जिवाकर मायावी विष्णु वहांसे अंतर्धान होगये उनके कहनेपर सागरनन्दन तुरंत जी उठा, और जीवित IAJ उसने आछिंगनकर उसका मुख चमा ॥ = 
gu ३६ ॥ ३७॥ और स्वामीको जीवित देखतेही वृन्दाभी बहुत प्रसन्न हुई सब शोक त्यागनकर मरनेकी बात स्वमकी' समान जानी ॥ ३८ ॥ जब है. 
| : | सुनिरुवाच ॥ नायं जीवयितुं शक्तो रुद्रेण निहतो युधि ॥ रुद्रेण निहता युद्धे न जीवन्ति कदाचन ॥ ३४ ॥ तथापि कृपयाविष्ट एनं | 
3 संजीवयाम्यहम्‌ ॥ रक्ष्याश्शरणगाश्वेति जानन्धर्मं सनातनम्‌ ॥ ३५॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता स सुनिस्तस्था जीवयित्वा 
| 7 पात सुने ॥ अतदघे ततो विष्णुस्सवमायाविनां TE | ॥३६॥ ga स जीवितस्तेनोत्थितः सागरनन्दनः ॥ वुन्दामालिंग्य da चुचुम्ब 
| ग्रीतमानसः॥ ३७॥ अथ वृन्दापि भतारं दृष्टा इषितमानसा॥ जहो शोकं च निखिल स्वमवद्धद्यमन्यत ॥ ३८॥ अथ प्रसन्नहदया 
| सा हि संजातडच्छया ॥ रेमे तद्वनमध्यस्था तद्युक्ता बहुवासरान ॥ ३९ ॥ कदाचित्सुरतस्यांते sø विष्णु तमेव हि॥ निर्भत्स्य 
ॐ PAIR इन्दा वचनमत्रवीत्‌॥ ४० ॥ वृन्दोवाच ॥ चिक तदेवं हरे शीलं परदाराभिगामिनः॥ ज्ञातोऽसि å मया सम्यङ्मायी 
प्रत्यक्षतापसः ॥ ४१ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता कोधमापन्ना दशेयंती स्वतेजसम्‌ ॥ शशाप केशवं व्यास पातित्रत्यरता च सा 
ॐ| ॥४२॥ रे महाधम देत्यारे परघर्मविदूषक ॥ गृह्णीष्व शठ मदततं शापं सवेविषोल्यणम्‌॥ ४३ ॥ | 
å | पसन हुई ता उसकी हृदयमे शयन करानेकी इच्छा करी और उसके साथ उसी वनमें बहुत दिनांतक रमण करती रही ॥ ३९ ॥ एक समय सुरतके| ह 
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18] अन्तमे विष्णुको देखा, तब बहुत कोधकर geed हुई विष्णुसे बोली ॥ ४० ॥ वृन्दा बोली हे विष्णु परदाराभिगामी ! तुम्हारे शीलको ATENA Z 
I कि वह तपस्वी मायावी तुमहीं थे ॥ ४१ ॥ सनत्कुमारजी बोले हे व्यास ! ऐसा कह महाक्रोधकर अपना तेज दिखाते हुए पातित्रतध्मके प्रभावसे |, 
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केशवको शाप दिया ॥ ४२ ॥ रे महा अधम दैत्य शत्रु ! पराया धर्म दूषित करनेवाले हे शठ ! सब ATA भी तीक्ष्ण मेरे शापको तू ग्रहणकर ॥ 93 ॥ 3 
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व्यासजी बोले हे तात ! हे विधिसुत | हे MT! यह आपने अद्भुत कथा सुनाई फिर संग्राममं क्या हुआ और वह दैत्य कैसे मरा सो आप कहै ॥ १ ॥ 5 
|| %|गिरिजाके अदृश्य JAJ ओर देत्येन्द्रके qa आनेमें तथा गंधर्वविद्याके छीन होनेपर शिवजी महाराज चैतन्य हुए ॥ २ ॥ उस मायाको अंतर्धान ze 

॥ ४ देखकर शिवजी बडे क्रोधित हुए और लौकिकी गतिको आश्रय कर वह संहारकत्ती महाकुछ हुए ॥ ३ ॥ तब शिवजी विस्मित हो महाक्रोध कर फिर ae 

` || £|जळंधरसे gee लिये चले ओर उस देत्यने शंकरको gal आता देखकर शंकरके ऊपर am वर्षी की ॥ l तब महाबळी शंकरने जलंधरके | 

HE ॥ व्यास उवाच ॥ ĤI: JESI XIA कथेयं श्राविताडुता aaa किमभूदाजौ कथं देत्यो हतो वद ॥ १ ॥ सनत्कुमार उवाच | 
ja] अदृश्य गिरिजां aa IAJ रणमागते Nai च विलीने हि Jaer: ॥ २॥ अंतर्घोनगतां मायां दृष्टा बुद्धो BB! 
VEE शंकरः ॥ चुक्रोधातीव संहारी लोकिकी गतिमाश्रितः ॥ ३॥ ततश्शिवों विस्मितमानसः पुनजगाम युद्वाय जलंधरं रुषा ॥ स चापि |ॐ| 
देत्यः एनरागतं शिवं दृष्टा शरोचेस्समवाकिरद्रणे ॥ ४ ॥ क्षितं प्रभुस्त शरजालमुग्रं जलंघरेणातिबलीयसा हरः Nad प्रचिच्छेद || 

श्रेवरानेजेनचित्रमत्र AIMS: ॥ | ॥ ततो ASA TS रुद्रमद्गुतविक्रमम्‌ ॥ चकार मायया गोरी SAH मोहयन्निव ॥ ६॥ Le 

| रथोपरि गतां बद्धां रुदंतीं पावती ra: ॥ Fa gra वध्यमानां aat सः॥ ७॥ गोरी तथाविधां दृष्टा लोकिकी SIENA |® 

| तिम्‌ ॥ aga qiga इव शिवोप्पुद्रिममानसः ॥ ८ ॥ अत्राङ्बुलस्थितस्तूष्णीं नानालीलाविशारदः॥ शिथिलांगो विषण्णात्मा (3 

॥४॥ विस्मृत्य स्वपराक्रमम्‌॥ ९॥ ततो जलंघरो वेगात्रिभिविव्याच सायकेः ॥ आपुंखमग्रेस्त रुद्रं शिरस्युरसि चोदरे ॥ १०॥ ` | 
E |सिम्पर्ण sen 7 अपने बाणोसे शीघ्रही विनाश करदिया तीन ITI प्रहार करनेवालेम यह कोई अद्भत वस्तु AŬ है ॥ ५ ॥ तब जळंधरने शिवजीका | ४ 

He [staat विक्रम देखकर शिवजीके मोहनेके लिये मायाकी गौरी निर्माण की ॥६॥ RETA उसके रथपर बैठी रोती हुई पार्वतीको देखा कि शुंभ और निशुंभ | 
|£ दैत्य उसका वध कर रहे हैं ॥ ७ ॥ पावतीकी यह दशा देखकर छोकिकी गतिको दिखाते हुए शंकर प्रात पुरुषकी समान sf होगये ॥ | ॥ | 
स समय अनेक लीला TU चतुर शिवजी नीचेको मुख कर शिथिळ अंग विषण्णमुख अपना पराक्रम भूलकर स्थित हुए ॥ ९ ॥ उसी समय dale 
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उस TER वृषभपर पारिघका प्रहार किया ॥ २० ॥ उस प्रहारसे वृष रणभूमिसे पछि हटने लगा शिवजीने उसे KET तथापि वह संग्रामभूमिम pi 
स्थित न हो सका ॥ २१ ॥ तब महारुद्रने इस Stat अपना दुस्सह तेज सबको दिखाया हे मुनीश्वर ! यह बात सत्य हे ॥ २२ ॥ रोड शरीरधारी 
शंकर उस समय महा कोधकर प्रलयकालकी AŬT समान महाभयंकर होगये ॥ २३ ॥ आगे FCA समान अचळ उस UT खडा हुआ देखकर 
उसको दूसरोंसे अवध्य जानकर ॥ २४ ॥ जगतके प्रभु बल्माजीके वचनकी रक्षा करते हुए स्वयं उसके वध करनेको उद्यत हुए ॥ २५ ॥ शंकर & 


वृषस्तेन प्रहारेण परावृत्तो रंणांगणात्‌ ॥ रुद्रेण कृष्पमाणो5पि न तस्थो रणभूमिषु॥ २३॥ अ 
इम्‌ ॥ दशयामास AACA सत्यमेतन्सुनीश्वरः ॥ २२॥ ततः परमसंकुद्धी Val ZIS 
॥ २३॥ दृष्टा पुरः स्थितं देत्यं मेघकूटमिव स्थितम्‌॥ अवध्यत्वमपि SAVIS 
जगतां प्रभुः॥ हृदानुग्रहमातन्वेस्तद्रधाय ATAJ ॥ २५ ॥ कोपं कृत्वा परं शूली पादांगुष्ठे 

द्रमद्धतम्‌ २६॥ कृत्वाणवांभसि शितं भगवान्रथांगं स्मृत्वा जगन्नयमनेन हतं ॥ दक्षान्धकांतकपुरत्रययज्ञहता लोकत्रयां 
तककरः प्रहसन्तुवाच ॥२७॥ महारुद्र उवाच ॥ पादेन निमितं चक्रं जलंधर महाम्भसि॥ बळवान्यदि ICI तिष्ठयोडुं न चान्य | 
था ॥२८॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तस्य तद्वचनं ga क्रोषेनादीतलोचनः ॥ प्रदहन्निव pt प्राहालोक्य स शंकरम्‌ ॥ २९॥ | 


शुळधारीने महाकोप करके sau और रोदरूपसे रथके पहियेको चरणके अंगुष्ठसे सागरमें मप्न किया ॥ २६ ॥ जब भगवानूने रथके पहियेको सागरम ४ 
डुबाया और यह विचार कर कि इसने त्रिलोकीको पीडा दी है तब दक्षयज्ञ, अंधक, त्रिपुरके हन्ता तथा त्रिळोकीके संहारकता शिवजी हसते हुए बोले॥ 

॥ २७ ॥ महारुद्र बोले हे ASA ! महासागरमे मैने रथके पहियेकी नेमि चरणांगुष्टसे डुबादी हे यदि बलसे तू इसको उद्धार कर सके तो संग्राममे स्थित हो। ४ 
अन्यथा भाग जा ॥२८॥ सनत्कुमार बोळे शिवजीके यह वचन सुन TIN छाल लाळ नेत्र कर AAA शंकरको मानो जाता हुआ दैत्य बोला॥ २९॥ KI 
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Å E $| जलंधर बोला हे शंकर ! इस रेखाको उद्धार कर तथा गणों सहित तुमको मारकर तथा देवताओं सहित सब छोकोंका संहार कर अपना भाग गरुडकी 

3 समान ग्रहण करूंगा ॥ ३० ॥ मैं इन्द्रके सहित चराचरके नाश FRÅ समर्थ हूं हे HEA ! त्रिळोकीमें कोन मेरे बाणोंसे भेदित नहीं हो सकता ॥ ३१ U| Å यु 
Hl satel तो बाळभावसे मैंने तपसेही जीत लिया है वह sen Wes होकर देवताओं सहित मेरे स्थानमें विद्यमान हैं ॥ ३२ ॥ क्षणमात्रमे जो न 
ॐ | Berater भस्म करसकता है हे रुद्र ! कया तुमने तपस्यासे उनको जात लिया है ॥ ३३ ॥ इन्द्र, अभि, यम, वित्तेश, वायु, वरुणादि यह सब मेरे 


| | | 
जळंघर उवाच ॥ रेखामुद्धत्य इत्वा च सगणं त्वां हि शंकर ॥ इत्वा लोकान्सुरेस्साद स्वभागं गरुडो यथा ॥ ३० ॥ हंतुं चराचरं सर्व 
समथोंऽहं सवासवम्‌ ॥ को महेश्वर मद्गाणेरमेद्यो भुवनत्रये ॥ ३१ ॥ बालभावेन भगवांस्तपसेव विनिजितः ॥ ब्रह्मा बलिष्ठः स्थाने 
मे मुनिभिस्सुरपुंगवेः ॥ ३२॥ दग्धं क्षणेन सकलं AAA सचराचरम्‌॥ तपसा किं त्वया रुद्रः निजितो भगवानपि ॥ ३३॥ 
` इनद्रागनियमवित्तेशवायुवारीश्वरादयः ॥ न सेहिरे यथा नागा गंधं पक्षिपतोरेव ॥ ३४॥ न लब्धं दिवि भमो च वाहनं मम शंकर ॥ 
समस्तान्पतान्प्राप्य INIA गणेश्वराः ॥ ३५ ॥ गिरीन्द्रो मन्दरः श्रीमान्नीलो मेरस्सुशोभनः ॥ पितो बाहुदण्डेन कण्डा 
उत्सर्पणाय मे Ul ३६॥ गंगा निरुद्धा बाहुभ्यां लीलार्थं Ral ॥ अरीणां मम भृत्येश्च जयो लब्यो दिवोकसाम्‌ ॥ ३७ l 
वडवाया सुखं बद्धं ग्रहीत्वा तां करेण तु ॥ तत्क्षणादेव सकलमेकाणवमभत्तदा ॥ REN | 


पराक्रमको इस प्रकार न सह सके जैसे सपे गरुढकी गन्धको भी नहीं सह सकते ॥ ३४ ॥ हे शंकर ! ea वा भूमि कहीं भी मुझे वाहन प्राप्त नहीं हुआ ||. 
| मैंने समस्त A प्राप्त होकर अनेक गणेशरोंको धर्षित किया है ॥ ३५ ॥ गिरीन्द्र मन्दर श्रीमान HEĜO, मेरुपवेत, मैंने अपनी भुजाओंकी खुजली ||ह 
मिटानेके लिये बहुतवार धर्षित किये हैं ॥ ३६ ॥ मैंने हिमाठयपर्वतमे ERA अपनी भुजाआसे गंगाको निरुद्ध किया है और मैंने देवताओंको जो मेरे 


चेरी हैं अपने नोकरांद्वारा उनसे जये ग्राप्त करई है ॥ ३७ ॥ मैंने अपने हाथसे बडवाका मुख बन्दकर दिया, और उसी समय यह सब जगत्‌ क्षणमात्रम |$ 
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एकार्णव होगया ॥ ३८॥ मैंने एरावत आदि हाथियोंकों सागरके जळके ऊपर डाळ दिया और भगवान्‌ इन्द्रको मैने रथसहित सो योजनपर निक्षिप्त कर 
दिया ॥ ३९ ॥ गरुडको भी मैंने विष्णके सहित नागपाशसे बांध लिया और उर्वशी आदिक AI मेरे कारागृहं विद्यमान हैं ॥ ४० ॥ है रुद्र ! 
त्रिलोकी जीतनेवाळे मुझको तुम नहीं जानते मैं जलंधर महादैत्य ALIE विजयी महाबळी सिन्धुपुत्र हूं ॥ ४१ ॥ सनत्कुमारजी बोळे सागरनन्दनने 
महादेवजीसे ऐसा कहकर अचलभावसे स्थिती की और मरेहुए दानवोको स्मरण न किया ॥४२॥ और उस दुमद अविनीतने अपनी भुजाओको भुजाआसे 
‘Waal नागाः क्षिप्ताः सिन्धुजलोपरि॥ सरथो भगवानिन्द्रः Ara शतयोजनम्‌ ॥ ३९॥ गरुडोपि मया बद्धो नागपाशेन 
विष्णुना ॥ उवेश्याद्या मया नीता नायेः काराग्रहांतरम्‌ ॥ ४० मां न जानासि रुद्र Å त्रेलोक्यजयकारेणम्‌ ॥ IAS महा 
gu महाबलम्‌ ॥ ४३ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ताथ महादेवं तदा वारिधिनन्दनः॥ न चचाल न सस्मार निहतान्दानवा 
af ॥ ४२॥ दुमेदेनाविनीतेन दोभ्यामास्फोट्य TASO l तिरस्कृतं महादेवो वचनेः कडुकाक्षरः ॥ ४३ ॥ तच्छुत्वा दत्यवचन 
ममंगलमतीरितम्‌ ॥ विजहास महादेवः परमं कओधमादघे ॥ ४४॥ सुदशनाख्यं यच्चक्रं पदांगुष्टविनिमितम्‌ ॥ जग्राह तत्कर रुदरस्तेन 
E 94: ॥ ४५ ॥ सुदशनाख्य AIR चिक्षेप भगवान्हरः ॥ काव्सूयग्रताकाश AVIMSIATA ॥ ४६॥ TRATAN 
वेगाततदासाय ASTA ll जहार तच्छिरो वेगान्महदायतलोचनम्‌ ॥ ४७ ॥ रथात्कायः पपातोव्या AGA aT AISA, ॥ शिर 
TARIJA हाहाकारो महानभूत्‌ ॥ ४८ ॥ | 
S 0715 ताडनकर बडे TITT महादेवको तिरस्कार किया ॥ ४३ ॥ यह LUT उच्चारण किये हुए अमंगल वचनोको सुनकर महादेवजी हसे और 
| | परमकोध किया ॥ ४४ ॥ जो सुदशननामक चक्र शिवजीने UE निमोण किया था, शिवजी उसको हाथम ग्रहणकर उस देत्यके मारनेको उद्यत 
हुए ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ शंकरने सुदशेनचकको उसके ऊपर प्रहार किया जो कोटिसूर्यके समान तथा प्रझयानलकी समान कान्तिमान्‌ था ॥ ४६ ॥ उसके 
ह विगसे भूमि प्रज्वलित होने छगी और बडे RATE उसका शिर बडे वेगसे उस चकने हरण कर लिया ॥ ४७ ॥ और प्रथिवी तलको शब्दायमान करता 
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७. हुआ उसका शिर प्रृथिवीमें गिरा और सागरके पृत्रको पृथिवीमें गिरतेही महान हाहाकार हुआ ॥ ४८ ॥ अंजनपवेतकी समान उसका देह दो खण्ड होकर i 
siam गिरा, जसे: वजे भिन्नदेह हो पर्वत पृथिवीमें गिरे थे ॥ ४९ ॥ उसके रुविरसे संग्रामभूमि व्याप्त होगई हे मुनीश्वर ! तब सारी थिवी विझत | 
5 |होगई ॥ ५० ॥ शिवजीकी आज्ञासे उसका रक्त और मांस महारोरवमे जाकर रक्तका कुंड होगया ॥ ५१ ॥ उसके शरीरसे तेज निकलकर शिवजीके Å 
| [शरीरम प्रवेश कर गया जिस प्रकारसे वृन्दाका तेज MAJ AU प्रवेश कर गयाथा ॥ ५२ ॥ देव, गन्धव, सर्प, जलंधरको मराहुआ देखकर सब प्रसन्न # 
$ | द्विषा पपात ARE ह्यंजनादिरिचलः ॥ कुलिशेन यथा वारांनिधो गिरिवरो Ber ॥ ४९॥ तस्य रौद्रेण रक्तेन सम्पूर्णमभवजगत्‌॥ 
$ | ततस्समस्ता प्रथिवी विकृताभून्मुनीधर॥ ५० ॥ तद्वक्तमखिलं रुद्रनियोगान्मांसमेव च-॥ महारोरवमासाद्य रत्तकुंडमभूदिह ॥ ५१ ॥ 
तत्तेजो निगतं «IZI च लयमागमत्‌ N FRATI al हि विलयं MELU ५२ ॥ जलंधरं इतं ag देवगन्धर्वपन्नगाः Il 
अभवन्सप्रसन्राश्व साधु देवेति चाब्रुवन्‌ ॥ ५३ ॥ सर्वे प्रसन्नतां याता देवसिद्धमुनीश्वराः ॥ पुष्पवृष्टि प्रकुर्वाणास्तयशो जगुरुचकेः | 
: = d gas BER Tn es कलपदं किन्नरेस्सह संजगुः ॥ «« ॥ दिशः प्रसेदुस्सवांश्व हते वृन्दापतो | 
PASSER AMAT अपि॥ ५६ ॥ चन्द्रमाः शीततां यातो रविस्तेपे सुतेजसा ॥ अग्नयो जञ्बळश्शां 
pg EN t शीततां यातो रविस्तेपे सुतेजसा ॥ अय्यो जज्बलुश्शांता 


|ॐ lae Er देने गे ॥ ५३ ॥ देव, सिद्ध, मुनीश्वर, सब प्रसन्न होगये और पुष्पवृष्टि करके ऊंचे स्वरसे भगवानका यश गाने लगे ॥ ५४ ॥ å 
= |मिहामोदसे सन्न होकर देव ताओकी खी नृत्य करने लगीं ओर बडे मनोहर VER गन्धवाके सहित गाने लगीं ॥ ५५ ॥ हे मुने ! बृन्दाके पतिके मरनेसे Å 
-IR दिशाएँ प्रसन्न होगई और शीतल मंद सुगंध इन तीन प्रकारकी सुख स्पर्श वायु चलने लगी ॥ ५६ ॥ चंद्रमा प्राकृतिक शीतलताको प्राप्त हुआ और सूर्य | 


se 
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अपने तेजसे तपने लगा, शान्त हुईं अभि प्रज्वलित हो उठी, आकाश Ade होगया ॥ ५७ ॥ हे मुने ! इस प्रकारसे सब जगत स्वस्थ होगया जिस l 
` |ॐ|अनन्तमूतिने युद्धम सागरः नन्द्नको मारा तब सब प्रसन्न होगये ॥ ५८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणेभा० fo gojo FEET जलंधरयुद्धवणेनं नाम ko 
Sem ॥ २४ ॥ सनत्कुमारजी बोले तब ह्लादि सब देवता और मुनि शिर झुकाकर भगवान शंकरकी स्तुति करने लगे ॥ १ ॥ देवता बोले हे 
दवदव महादव | हे शरणागतवत्सल I आप साधुआक सुख LAS सदा अपने ITIS दुःख दूर करनेवाले हो ॥ २ ॥ आप MIATT लीलावाले भक्तिसे 
एवं त्रेलोक्यमखिलं स्वास्थ्यमापाधिकं सुने ॥ हते$व्थितनये तस्समिन्हरेणानंतमूर्तिन ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां 
रद्रसंहितायां पञ्चमे JENS जळंघरवधवणनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अथ ब्रह्मादयो देवा 
मुनयश्वाखिलास्तथा ॥,तुघुवुदेवदेवेशं वाग्मिरिशमिरानताः ॥ १ ॥ देवा SI: ॥ देवदेव महादेव शरणागतवत्सल ॥ साधुसोख्य 
seed हि सवेदा भक्तदुःखहा ॥ २ ॥ त्वं महाद्धतसछीलो भक्तिगम्यो दुरासदः ॥ दुराराध्योऽसतां नाथ प्रसन्नस्सवदा भव॥ ३॥ 


वेदोऽपि महिमानं ते न जानाति हि तत्त्वतः ॥ यथामति महात्मानस्सवें गायंति aa: ॥ ४॥ माहात्म्यमतिगूढं ते सहखवदना 
Al दयः ॥ सदा गायंति सुप्रीत्या पुनंति स्वगिरं हि ते ॥ ५ ॥ कृपया तव देवेश ब्रह्मज्ञानी भवेज्डः॥ भक्तिगम्यस्सदा Å वा इति 
$| वेदा gate हि ॥,६॥ त्वं वे दीनदयाछुश्च सर्वत्र व्यापकस्सदा ॥ आविभेवसि सद्ध्त्या निर्विकारस्सतां गतिः ॥ ७॥ भवत्येव ते la 





महेशान बहवस्सिद्धिमागतोः ॥ इह सवेसुखं भुक्त्वा दुःखिता निविकारतः ॥ CI = 


E प्राप्त होनेवाले दुरासद हो हे नाथ I आप असतांको दुराराध्य हो आप सदा प्रसन्नरूप हो ॥ 3 ॥ आपकी महिमा at वेदभी नहीं जानते यथामतिसे सब 2 
॥ महात्मा आपके यशको गाते हैं.॥ ४ ॥ आपके गूढ माहात्म्यको प्रेमसे शेष आदि सब गाकर अपनी वाणी पवित्र करते हैं ॥ ५ ॥ हे देवेश | आपकी Z 
SPST AMAT जड होजातेह आपकी भक्तिसेही मानव मुक्तिको प्राप्त KE ऐसा वेद कहते हैं ॥ ६ ॥ आप दीनदयाळु और सर्वत्र व्यापक हैं, sf 


आपका आविभौव होता है आप निर्विकार और सतुरुषांकी गति हैं ॥ ७ ॥ हे महेशान ! आपकी भक्तिसे बहुतसे जन सिद्धो प्राप्त हुए हैं निविकारसे Å | 























महापु. |ॐ | दुःसी हुए यही सब प्रकारके सुख भोगते हैं ॥ ८ ॥ पहले यदु दशाह आपकी-भक्तिकर सिदिको Mi हुए हैं हे प्रभो ! उनकी पत्नी कलावती भी आपकी र 
भक्तिकर सिद्धिको भात होगई ॥९॥ इसी प्रकार राजा मित्रसह और उनकी प्रिया मदयन्ती हे देवेश ! आपकी भक्तिसेही परम केवल्यको प्राप्त हुई ॥१०॥ | 
Ara बडी बहन सोमिनी नाम उनव कन्या तुम्हारी भक्ति करके योगियोंम परम SIMA प्राप्त हुई ॥ ३१ ॥ हे प्रभो ! विमर्षणनामक राजाने 
& | आपकी सेवा करके सात जन्मतक अनेक भोग भोग कर आपकी STA सद्गति पाई ॥ १२॥ राजा चन्द्रसनने आपकी भक्तिसेही अनेकभोग भोगे और 

|#| पुरा यदुपतिभक्तो दाशाहेस्सिद्विमागतः।कलावती च तत्पत्नी भक्त्येव परमां प्रभो ॥ ९ ॥ तथा मित्रसहो राजा मदयंती च तत्प्रिया ॥ 

aj भक्तयव तव देवेश केवल्य परमं -ययो॥ १०॥ सौमिनी नाम तनया केकेयाग्रभुवस्तथा ॥ तव भक्त्या सुखं प्राप परं सद्योगि 

a दुलभम्‌ ॥ ११ U विमषेणी नृपवरस्सप्तजन्मावधि प्रभो ॥ भुक्त्वा भोगांश्च विविधांस्त्वद्वक्‍त्या am सद्गतिम्‌ ॥ १२ ॥ चन्द्रसेनो 


5| TRETT सवेभोगथक ॥ दुःखसुक्तः EG प्राप परमत्र परत्र च ॥ 13 Ul MUTI: श्रीकरस्ते भक्त्या भुक्त्वेह सहृतिम्‌॥ 
JE परं सुखं महावीरशिष्यः प्राप परत्र वे ॥ १४ ॥ त्वं सत्यरथभूजानेदुःखहर्ता गतिप्रदः ॥ धर्मगुप्तं राजपुत्रमतार्षीस्सुखिनं त्विह ॥ 
&| ॥ १५ ॥ तथा शुचित्रतं विप्रमदारेद्रं महाप्रभो ॥ त्वद्गक्तिवर्तिनं मात्रा ज्ञानिनं कृपया$करोः ॥ १६ ॥ चित्रवर्मा नपवरस्त्वद्भक्त्या 
| $| प्राप सद्गतिम्‌ ॥ इह लोके सदा भुक्त्वा भोगानमरदुर्लभान्‌॥ १७॥ चन्द्रांगदो राजपुत्रस्सीमंतिन्या श्रिया सह ॥ विहाय सकलं 
# | EG सुखी प्राप महागतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
` || सर SUR छूटकर दोनों SITA सुख पाया ॥ १३ ॥ शीकरनामवाला गोपीका पृत्र आपकी भक्तिसेही सद्गतिको प्राप्त हुआ और महावीरका शिष्य होकर | 
5 | दोनो छोकका सुख पाया ॥ १४ ॥ हम आपको जानते हैं क़ि आप दुःखहत्ती और गतिके देनेवाले हो आपने धर्मगुप्त और राजपुत्रको सुखी करदिया॥ | 
U १५ ॥ हे महाप्रभो ! इसी प्रकारे आपने शुचिव्रतनामक बाह्मणका दारिद्र दूर करदिया, आपकी EA वर्तनेसे ज्ञानियापर कपा होती है ॥१६॥ 
£ चित्रवमो राजाको भी आपकी भक्तिसे:सद्गति प्राप्त हुई इस छोकम देवताओंको दुर्लभ सुख उसने भोगे ॥ १७ ॥ चित्रांगद नामक राजपुत्र अपनी सीमन्तिनी 


el 
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£| नाम eie सहित आपकी भक्तिसे सब दुःख छोडकर महासुखको प्राप्त हुआ ॥ १८ ॥ जो मन्दर नामबाला ब्राह्मण वेश्यागामी महा अधम खळ था वह ny 
%|भी आपकी भक्ति और पूजन करके उसके साथ आपकी गतिको ami हुआ ॥ १९ ॥ इसी प्रकार भद्रायु नाम राजपुत्रने आपकी भक्ति करके गति प्राप्त 
की हे प्रभो ! आपके भक्त आपकी कपामात्रसे भे गतिको प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ सब प्रकारकी feats भोगमें रत हो सर्वभक्षी दुजन भी आपकी सेवा = 
| करके विमुक्त होगया ॥ २१ ॥ हे शंकर ! शम्बर नामक पुरुष जो नियमसे भस्म धारण करता था वह भस्म न मिठनेसे AÈ दग्ध शरीरकी भस्म लगाकर x 
द्विजो मंदरनामापि वेश्यागामी खलोऽधमः ॥ त्वद्धक्तः शिव संपूज्य तया सह गति गतः ॥ १९ ॥ भद्रायुस्ते नृपसुतस्सुखमाप गत |ॐ 
AAA मात्रा गति च परमां प्रभो ॥ २० ॥ सर्वेश्लीभोगनिरतो दुजैनस्तव सेवया Agasi सदा भक्ष्यमो E 
जी महेश्वर ॥ २१ ॥ शंबरश्शंकरे भक्तश्रिताभस्मधरस्सदा ॥ नियमाद्वस्मनश्शंभो af या ते पुरं गतः ॥ RR ॥ भद्रसेनस्य तन | 
यस्तथा ÅT प्रभो ॥ सधर्मञ्चुभकर्माणो सदा रुदराक्षपारिणो ॥ २३ ॥ त्वत्कृपातश्र तो सुक्तावास्तां भुक्लेह सत्सुखम ॥ ES 
SAR यो कीशकुक्ङुटो रुदरभ्रषणो॥ २४॥ पिंगला च महानन्दा वेशय द्वे तव भक्तितः ER प्रापतुनीथ भक्तोद्वारपरायण 
॥ २९ ॥ शारदा विग्रतनया बालवेधव्यमागता ॥ तव भक्तेः प्रभावात पुत्रसोभाग्यवत्यभूत N RE N बिन्दुगो द्विजमात्रो हि 
वेश्याभोगी च ARIT ॥ वंचुका तवद्यशः ser परमां गतिमाययो RON | em I | x 
अपनी ख़ीसहित आपके लोकको गया ( यह खरी जीवित होगई थी) ॥ २२ ॥ हे देव ! इसी पकार भद्रसेनका पुत्र और मंत्रीका पुत्र यह सुधर्म और | 
| शुभकर्म करनेवाले सदा रुद्राक्ष धारण करनेवाले थे ॥ २३ ॥ आपकी eT अनेक सुख यहां भोगकर यह पीछे मुक्त होगये, पूर्व जन्ममें जो कीश कुकुर e 
A Jermo थे ॥ २४ ॥ तथा पिंगळा और महानन्दा यह दो वेश्या आपकी भक्ति करके तराई हे नाथ ! हे भक्तोंके उद्धार करनेवाठे ॥ २५ ॥ शारदा - 
४ | नामक TATE कन्या जो बालविधवा थी, आपकी भक्तिके प्रभावसेही पुत्रवती और सौभाग्यवती हुई ॥२६॥ विन्दुग नाम ran वेश्याभोगी था और 
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| | AB 0 उसकी खरी बंचुका आपका यश श्रवण करके परम गतिको प्राप्त हुईं ॥ २७ ॥ हे प्रभो ! इस प्रकारसे बहुतसे जीव आपकी भक्तिकरके सिद्धिको am हुए BW FoR 
| ॥४५२॥ [aje हे दीनवैन्धु महेशान ! भक्तिके आधीन होकरही आप MEN हो इपाके सागर हो ॥ २८ ॥ हे देव ! आप प्रकृतिसे परे पुरुषसे TE परमेश्वर AG] goro 

॥ E निर्गुण तीनों गुणोंके आधार बरह्मा विष्णु हरात्मक हो ॥ २९ ॥ आप निर्विकार सबके ईश्वरमी होकर नित्य अनेक प्रकारके कर्म करते हो हे a au 

SEE सब आपके दास हैं ॥ ३० ॥ हे देवेश ! हे शिव ! आप प्रसन्न होकर सदा हमारी रक्षा कीजिये, हे नाथ हम आपकी प्रजा और 


12 इत्यादि बहवस्सिद्धि गता जीवास्तव प्रभो ॥ भक्तिभावान्महेशान दीनबन्धो कृपालय ॥२८॥ Å परः प्रकृतेत्रह्म पुरुषात्परमेश्वर ॥ 
| निगुणस्रिगुणाधारो ब्रह्मविष्णुहरात्मकः ॥ २९ ॥ नानाकमेकरो नित्यं निविकारोऽखिलेशवरः॥ वये ब्रह्मादयस्सवें तव दासा महे 
a] श्वर॥ ३० ॥ प्रसन्नो भव देवेश रक्षास्मान्सवदा शिव ॥ त्वत्प्रजाश्व वयं नाथ सदा त्वच्छरणं गताः lU ३१ ॥ सनत्कुमार उवाच UN 
«l इति स्तुत्वा च ते देवा ब्रह्माथास्समुनीश्वराः ॥ तूष्णीं बभूवुर्हि तदा शिवांभिद्रन्द्रचेतसः ॥ ३२॥ अथ शंधुर्महेशानः Beal देवस्तुति 
| शुभाम्‌॥ दत्त्वा वरान्वरान्सद्यस्तञ्नेवांतदेधे प्रश्रः ॥ ३३॥ देवास्सर्वेऽपि मुदिता AIN हतशत्रवः॥ स्वं स्वं घाम यथुः प्रीता गायत 
| शिवसद्यशः ॥ ३४ ॥ इदं परममाख्यानं जलंधरविमदेनम्‌ l महेशचरितं पुण्य महाघोघविनाशनम्‌ ॥ ३९॥ देवस्तुतिरियं पुण्या 

| सवपापप्रणाशिनी ॥ सवसोख्यप्रदा नित्यं महेशानंद्दायिनी ॥ ३६॥ 

सदा AME शरणम आये है ॥ ३१ ॥ सनत्कुमार बोले इस प्रकार जब बल्लादि ओर सिड मुनियोने स्तुति की तब वे सब शिवके चरणकमळको देख 
मौन होगये ॥ ३२॥ तब शिवजी उस पवित्र देवस्तुतिको सुनकर देवताओंको अभिलषित वर दे शीघ्रही अन्तधीन होगये ॥ ३३॥ शत्रुके मरजानेसे बह्मादि | JN 
OAT देवता प्रसन्न हुए और शिवजीका यश गाते प्रसन्न हो सब अपने अपने स्थानाको गये ॥ ३४ ॥ यह जलंधरवधका परम आख्यान महेशचरित्र | ॥४५२॥ || 
सम्मिलित होनेसे महापुण्यदायक सब पापांका दूर करनेवाला ŜU ३५ ॥ यह पवित्र देवस्तुति भी परम पृण्यदायक सब पापकी नाश करनेवाली है यह | 


RE RENE RE 


EET 





å = CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
=— Er å कामक मुक न Tee 


[E | नित्य सब सुख देनेवाली और नित्य महेशको आनन्द देनेवाली है ॥ ३६ ॥ जो इन दोनों आख्यानोंको पढता पढाता है वह यहां परम सुखकों तथा।#। 

` || गणपतिके अधिकारको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां Ko Fo To Jo देवरतुतिवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ | | 

% | ब्यासजी बोले हे sagn I आपको नमस्कार है आप धन्य और शैवोम उत्तम हो जो आपने यह महादिव्य शिवजीकी कथा सुनाई ॥ १ ॥ हे मुने ! अब| है 

आप प्रसन्न होकर विष्णुजीका चरित्र कहिये वृन्दाको मोहित कर उन्होंने क्या किया और वे कहां गये ॥ २॥ सनत्कुमारजी बोले हे महापंडित ! 3 

छ| श्यः पठेत्पाठयेद्वापि समाख्यानमिदं 299 ॥ स BASS परं सौख्यं गाणपत्यमवापुयात्‌ ॥ ३७॥ इति श्रीशिवमहांपुराणे द्वितीयायां | 
रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धवण्डे जलंघरवधोपाख्याने देवस्तुतिवणनं नाम पंचविंशोऽध्यायः ॥ RU ॥ व्यास उवाच ॥ ब्रह्मपुत्र | 
नमस्तेऽस्तु धन्यस्त्वं शेवसत्तम ॥ यच्छाविता महादिव्या कथेयं शांकरी शुभा ॥ १॥ इदानीं ब्रूहि सुप्रीत्या चरितं वैष्णवं मुने ॥ 
स वृन्दां मोहयित्वा तु किमकार्षीत्कुतो गतः ॥ २॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ शृणु व्यास महाप्राज्ञ शैवप्रवर सत्तम ॥ वेष्णवं 
चरितं gaia सुनिमेलम्‌॥ ३॥ मोनीभतेषु देवेषु ब्रह्मादिषु महेश्वरः ॥ सुप्रसन्नोऽवदच्छ्चुश्शरणागतवत्सलः॥ 2 ॥ 
॥ शुंभुरुवाच ॥ ब्रह्मन्देववरास्सर्वे भवदर्थे मया हतः ॥ जलंघरो मदंशोपि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ & ॥ VARTA वा METI 
AMAT: EG ॥ भवत्कृते हि मे लीला निविकारस्य सवेदा ॥ ६॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अथ ब्रह्मादयो देवा हर्षादुत्फुछलो 
चनाः ॥ प्रणम्य शिरसा रुद्रं शशंसुविष्णचेष्टितम्‌ ॥ ७॥ | | | 
हे शेवोम श्रेष्ट व्यासजी ! आप सुनिये यह विष्णुका ata शिवजीके IAŬ मिला हुआ है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्मादिक देवता स्तुति करके मौन होगये तब % 
शरणागतवत्सळ शंकर WA होकर कहने लगे ॥ ४ ॥ शिवजी बोले हे अल्लाजी ! हे सब देवताओ ! यद्यपि जलंधर मेरा अंश था परन्तु यह सत्य | 
a तुम्हारेही निमित्त उसका वध किया ॥ ५॥ हे देवताओ ! सत्य कहो कि अब भी तुम सुखको प्राप्त हुए या नहीं मुझ निर्विकारकी यह Sera 


red 


`| ५ | आपहीके निमित्त होती हे ॥ ६ ॥ सनत्कुमारजी बोले तब ama AMAR नेत्र så खिळ उठे और शंकरको शिरसे प्रणाम कर विष्णुजीका वृत्तान्त | |. 
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-| Å निवेदन किया ॥ ७॥ देवता बोले हे देवदेव महादेव ! आपने शत्रुके IM हमारी रक्षा की पर कुछ एक और बात हुई है MMM ॥ ८ ॥ E 
ह नाथ ! बडे प्रयत्नसे विष्णुजीने वृन्दाको मोहित किया वह अभिम भस्म होकर परम गतिको प्राप्त हुई है ॥ ९ ॥ वृन्दाकी सुन्दरतासे मोहित होकर 
` ||%|विष्णुजी वहीं स्थित हैं ओर तुम्हारी मायासे मोहित होकर उसकी चिताकी भस्म धारण करते हैं ॥ १० ॥ सिद्ध मुनि तथा हमने भी आदरसे उन 
E समझाया, पर आपकी मायासे मोहित होकर हरि कुछ नहीं समझते ॥ ११ ॥ हे महेशान ! रूपा करके आप विष्णुजीको समझाइये आपके Å आधीन (| १° = 
ef U देवा ऊचुः ॥ महादव त्वया दव IRA mag lI किंचि दन्यत्समुद्धत TI के करवामह ॥ ८ ॥ वृन्दा विमोहिता नाथ | 
विष्णुना हि प्रयत्नतः ॥ भस्मीभूता gå Ft परमां गतिमागता ॥ ९ ॥ बृन्दालावण्यसंञ्रांतो विष्णुस्तिष्ठति मोहितः ॥ aan | 
स्मसंघारी तव मायाविमोहितः ॥ १०॥ स सिद्धसुनिसंघेश्व बोधितो5स्माभिरादरात्‌ ॥ न बुध्यते हरिस्सोथ तव मायाविमो |ॐ 
fed: ॥ ११ ॥ कृपां कुरु महेशान विष्णु बोधय बोधय ॥ त्वदधीनमिदं सव प्राकृतं सचराचरम्‌ ॥ १२॥ सनत्कुमार उवाच ॥ ।ॐ| 
इत्याकण्य महेशो हि वचनं त्रिदिवोकसाम्‌ ॥ प्रत्युवाच महालीलस्स्वच्छन्द्स्तान्कृतांजलीन्‌॥ १३॥ महेश उवाच ॥ हे AG | 
VITA सद्वाक्यं शृणुतादरात्‌ ॥ मोहिनी सवलोकानां मम माया दुरत्यया ॥ १४ ॥ तदधीनं जगत्सवं यद्देवासुरमानुषम्‌॥ तयेव ` E 
मोहितो विष्णुः कामाधीनोभवद्धारेः ॥ १५ ॥ उमाख्या सा महादेवी जिदेवजननी परा ॥ मूलप्रकृतिराख्याता सुरामा गिरिजा Je) 
|| त्मिका ॥ १६॥ गच्छध्वं शरणा देवा विष्णुमोहापनुत्तये ॥ शरण्यां मोहिनीं मायां शिवाख्यां सवेकामदाम्‌ ॥ 19 l “i 
plag सब चराचर प्राकृत होरहे हैं ॥ १२ ॥ सनत्कुमारजी बोळे महेश्वर देवताओके यह वचन सुनकर उन हाथ जोडे हुए देवताओंसे स्वच्छन्दत I | 
Alena इए बोळे ॥१३॥ महेश्वर बोले aaa! हे सब देवताओ | आदरसे मेरे वचन सुनो सब छोकोंकी मोहनेवाली मेरी माया बडी दुस्तर है ॥ १ | 
| | देवता मनुष्योके सहित यह सब जगत्‌ उस्तीके आधीन हे उसीसे मोहित होकर विष्णुजी कामके arla FME ॥ ३५ ॥ वह महादेवी उमानामवाली AA ॥४५३॥ ` 
| ६ देवताओंकी जननी है वही मूल प्रकृति वही परम मनोहर और वही गिरिजा कहाती है ॥ १६ ॥ हे देवताओ ! उनके मोह दूर करनेके निमित्त आप » 
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भगवतीकी शरण जाओ वह शिवानामक मोहिनी माया शरण्य और सब कामनाओंकी ŜANĜ है ॥ १७ ॥ आप मेरी URES संतोषके निमित्त उसकी 
स्तुति करो यदि वह प्रसन्न होजायगी तो तुम्हारे सब काये करेगी ॥ १८ ।। सनत्कुमारजी बोले हे व्यास ! भगवान्‌ पंचमख हर इस प्रकारसे उन सब 8 
देवताओंसे कहकर अपने गणोंसहित ATA अन्तधीन होगये ॥ १९॥ और शिवजीकी आज्ञासे सब.बल्लादिक देवता भक्तवत्सला प्रकृति देवीको मनसे प्रसन्न | 
करने लगे ॥ २० ॥ देवता बोले जिससे सत रज तम तीन गुण प्रगट होकर सृष्टिकी उत्ति पालन और संहार करते हैं RAR इच्छासे यह संसार प्रगट : 


स्तुति कुरुत तस्याश्च मच्छक्तेस्तोषकारिणीम्‌ ॥ सुप्रसन्ना यदि च सा सर्व कार्य करिष्यति ॥ १८ ॥ सनत्कुमार IAT ॥ इत्युक्ता | 
TRPI: पचास्यां भगवान्हरः ATT ZI व्यास MIA स्वगणेस्सह WIS देवाश्च शासनाच्छंभात्रेक्षाद्या हि सवासवाः | 
मनसा तुषबुमूलप्रक्ात भक्तवत्सलाम्‌ ॥ Zo ॥ देवा SI: ॥ यदुद्धवास्संत्त्वरजस्तमोगुणाः सर्गस्थितिथ्वेसविधानकारकाः ॥ यदि 
च्छया विश्वमिद भवाभवो तनोति मूलप्रकृति नताः स्म ताम्‌॥२॥॥ पाहि जयोविशगुणान सुशब्दिताञ्जगत्यशेषे समधिष्ठिता परा ॥ | 
यद्रपकर्माणि जगत्रयोऽपि ते AST मूलप्रकृति नताः स्म ताम्‌॥ २२॥ यद्गक्तियुक्ताः पुरुषास्तु नित्यं दारियमोहात्ययसंभवादीच ॥ 
न mga हि भक्तवत्सलाँ सदेव मूलप्रकृति नताः स्म ताम्‌॥ २३ ॥ कुह कार्य महादेवि देवानां नः परेश्वरि ॥ विष्णुमोहे हर 
शिव दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ २४ ॥ जलंघरस्य शंभोश्च रणे केलासवासिनः Ul Haq तद्वयार्थाय गोरीशासनतश्शितरे ॥ २९ ॥ 


और AME होताहै उस मूलप्रकृतिको हम प्रणाम HAE ॥ २१ ॥ जो सम्पूण जगतम स्थित होकर शब्दादि २३ तेईस ग॒णोंकी रक्षा करती है तीनों 
जगतम जिसके रूप गुण भगर हैं और उस मूलप्रकृतिको नहीं जानते उसको हम प्रणाम करते हैं ॥ २२ ॥ HIT भक्किते IT होकर यह पुरुष ak 
मोहसे उत्पन्न हुए विकारोको नहीं AM होते उस भक्तवत्सळा ASISTI हम सदा प्रणाम करते हैं ॥ २३ ॥ हे परेशवारि | हम देववाओका कार्य आप | 
कीजिये, हे शिवे ! हे दुर्गे देवि | आप विष्णुका मोह दूर करो आपको प्रगामंहे ॥ २४ ॥ हे AA! जिसतमय केळासवासी शंकर जडुंधरके सांथ युद 
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= 1 और वहांपर बो दो तब तुम्हारे काये सिद्ध हो जायेंगे ॥ ४२ ॥ सनत्कुमारजी बोले हे मुने ! ऐसा कहकर देविये अन्तथीन होगई वह Apro शक्तय * 





छः lo 


leah और ज्योति रज सत तमोगुणसे स्थित होतीहूं ॥ ३४ ॥ A आप मेरी आज्ञासे अब उन देवियोंके समीप जाओ मेरी amm 


आदरपूर्वक वे तुम्हारे 


= 


||मनोरथ पूरे करेंगी ॥ ३५ ॥ सनत्कुमारजी बोले जब देवताओंने यह वाणी सुनी तब और उनके नेत्र खुल गये प्रसन्नता होगई तब वह तेज अन्तधीन 
#||हागया ॥ ३६ ॥ तब वे सब देवता आदरसे यह वचन सुनकर भगवतीके वाक्यका आदर करते हुए गोरी लक्ष्मी और सरस्वतीको प्रणाम करने लगे ॥ ३७॥ | 
| ओर सब देवता महाभक्तिसे उन सब देवियोंकी भार्थना करने लगे और वे ane शिर झुकाय अनेकप्रकारकी GA करने लगे ॥ ३८ ॥ ४ 


तत्र गच्छत यूयं वे AME आद्रात्‌॥ मदाज्ञया प्रसन्नास्ताविधास्यंते तदीप्सितंम्‌॥ ३५ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ शुण्वतामिंति 
तां वाचमंतद्वोनमगान्महः ॥ देवानां विस्मयोत्फुछनेत्राणां TATA ॥ ३६॥ ततस्सवेंऽपि å देवाः gar तद्वाक्यमादरात्‌ ॥ गोरी 
लक्ष्मी सुरां चेव नेभुस्तद्राक्यचोदिताः ॥ ३७ eo महाभक्त्या देवीस्तास्सकलास्सुराः ॥ नानाविधाभिरवाग्भिस्ते ब्रह्माद्या नतम 
स्तकाः॥ ३८॥ ततोऽरं व्यास देव्यस्ता आविश्वताश्व तत्पुरः ॥ महाद्धुतेस्स्वतेजोभिभासयंत्यो दिगतरम्‌ ॥ ३९॥ अथ ता अमरा 


A दृष्टा सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ प्रणम्य GET स्वकार्यं च न्यवेदयन्‌ ॥४०॥ ततश्रेतास्सुरान्ह्ह्ठा प्रणतान्भक्तवत्सलाः॥ बीजानि प्रद 


स्तेभ्यो वाक्यमूचु सादरम्‌ ॥४१॥ देव्य SI: ॥ इमानि तत्र बीजानि विष्णुयेत्रावतिष्ठति॥निर्वपध्वं ततः कार्यं भवतां सिद्धिमेष्य 
ति ॥४२॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता तास्ततो देव्योंताहिता अभवन्सुने ॥ रुद्रविष्णविधीनां हि शक्तयस्निगुणात्मिकाः ॥ ४३॥ 


å हे व्यासजी। तब शीघरही वह तीनों देवियें उनके आगे प्रगट हुई वे महा अद्भुत अपने तेजोसे दिशाओंकों व्याप्त करने लगीं ॥ ३९ ॥ तब वे सब देवता 
उ 


न भगवतियोंको देखकर प्रसन्न चित्तसे प्रणामकर परमभक्तिसे अपना कार्य निवेदन करने SI ॥४०॥ तब यह IAŬ सब देवताओंको इस प्रकार भक्तिसे al 


, भणाम करते हुये देखकर उन देवताओंको कुछ बीज देती हुई आदरसे यह वचन बोलीं ४१ ॥ देवी बोलीं जहां विष्णुजी स्थिवहे वहां यह बीज SoTL] 
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= विष्ण और विधाता की थी ॥ ४३ ॥ तष हा इन््रदिक सब देवता प्रसन्न हुए और उन MA लेकर जहाँ विष्णुजी थे. वहां गये ॥ ४४ ॥ 
बीजाके डालतेही उनसे; तीन वनस्पति प्रगट हुई हे मुनीश्वर I धात्री ( आमलकी ) माळती और तुलसी यह तीनोंके नाम हुए ॥ ४६ ॥ विधात्रीके 


| ततस्ताः सुरास्सर्वे ब्रह्माद्याश्च सवासवाः तानि बीजानि संगृह्य ama हरिः स्थितः ॥ ४४ ॥ बृन्दाचिताश्चमितले चि्षिपुस्तानि | 


| नारी तस्मिन्नीष्यापराभवत्‌ ॥५ ON अतस्सा ब्रीत्याख्यामवापातीव गर्हिताम॥ THIS तद्रागात्तस्य प्रीतिप्रदे सदा ॥ ९१ U 





S| 
aa उनको sa चिताके NS ~ ee शिवकी | [क्तियोको = E TK Ho २ 
उन देवताओंने उनको वृन्दाकी चिताके नाचे भुमितलम डाळदिया, ओर हे मुने ! शिवकी श स्मरण करते हुए वे देवता वहां स्थित हुए ॥४५॥ 





आ | लक्ष्मीके US rn 2 जोगणवाली 33 Q 
बाजस धात्री, Sela बीजसे माळती और गौरीके बीजसे तुळसी प्रगट हुईं यह तम सत्व और रजोगुणवाली En ४७॥ हे मुने ! विष्णुने ज्योंही ae 






ते सुराः ॥ समृत्वा तास्संस्थितास्तत्र शिवशक्त्यंशका YA ॥ ४५ ॥ निक्षिप्तेभ्यश्व बीजेभ्यो वनस्पत्यञ्जयोऽभवत्‌॥ धात्री च माल | 
ती चैव तुलसी च सुनीश्वर॥ ४६॥ EYR स्मृता धात्री माभवा मालती स्मृता ॥ गोरीभवा च तुलसी तमस्सत्त्वरजोगुणाः 
॥ ४७॥ विष्णवेनस्पतीदंष्ठा तदा खरीरूपर्णामुने ॥ उदतिष्ठत्तदा तासु रागातिशयविश्रमात्‌ ॥ ४८॥ दृष्टा स याचते मोहात्कामास | 
फेन चेतसा ॥ ते चापि तुलसी धात्री रागेणेवावलोकताम्‌ ॥ ४९॥ JI बीजं पुरा लक्ष्म्या माययेव समर्पितम्‌ ॥ तस्मात्तदुद्भवा 


ततो Raras विष्णुस्ताभ्यां सहेव तु ॥ वेकुंठमगमत्तुष्टस्सर्वदेवेनंमस्कृतः ॥ «२ ॥ कार्तिके मासि विप्रेन्द्र थात्री तुलसी 
सदा ॥ सवदेवप्रिया ज्ञेया विष्णोश्चैव विशेषतः ॥ ९३ l eee. a lal. 

खीरुपवाली वनस्पतियोंको देखा कि उनके विशेषराग विभ्रमसे तत्काळ उठ बैठे ॥ ४८ ॥ और कामासक्त.चित्तसे उनको देखकर मोहसे याचना करने NIE 

इसी प्रकार तुलसी और धात्री उनको प्रेमसे देखने sm ॥ ४९ ॥ और जो बीज टक्ष्मीने अपनी मायासे अर्पण किया था उससे उत्पन्न हुई खरी इनसे |: 








षा करने लगी ॥ ५० ॥ इस कारण वह Ta नामसे विख्यात हो अत्यन्त गर्हित Tat प्राप्त हुई और धात्री और तुलसी प्रेमसे उनको प्रीति Faret å ॥४५५॥ 


हुईं ॥ ५१ ॥ तब विष्णुजी दुःख भूलकर उन दोनोंके साथ. सब देवताओंसे नमस्कत हो वैकुण्ठको गये ॥ ५२॥ हे व्यासजी ! कार्चेकके am] 


o 
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तुलसी और धात्री सब देवताओंको प्यारी होती हैं और विष्णुजीको विशेष प्यारी होती हैं ॥ ५३ ॥ हे म॒ने ! उसमें तुळसी विशेष Au ओर धन्य है 
| गणेशजीको छोडकर और सब देवताओंको प्रीति और कामनाकी देनेवाली है ॥ ५४ ॥ वे अल्ला इन्दादिक देवता वैकुण्ठमें स्थित हारेको देखकर महावि | 
å ष्णुकी स्तुति और प्रणाम कर अपने २ स्थानांको गये ॥ ५५ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! अपने लोक वैकुण्ठमें स्थित होकर मोह टूट जानेसे पूर्ववत्‌ सुखी हो विष्णुजी 
2 शंकरका स्मरण करने लगे ॥ ५६ ॥ यह आख्यान मनुष्योंके सब TÜR दूरकर सब कामनाओंका देनेवाला है यह सब कामके विकारोंका हरनेवाला 


ION 


सुखदं त्विदम्‌ ॥ ६० ॥ शंभुभक्तिप्रदं व्यास सर्वेषां पापनाशनम्‌॥ इह लोके परत्रापि सदा सद्गतिदायक्रम्‌ ॥ ६१ ॥ इति श्रीशिवमहा . 
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| शि. महापु. | बोले हे मुने ! अब प्रेमसे आप शंकरके दूसरे चरित्रको सुनियें जिसके श्रवणमात्रसे शंकरमे दृढ भक्ति होती है ॥ ३ ॥ शंखचूडनामका dl 
॥४५६॥ |. दानव जो देवताआको कंटकस्वरूप था शिवजीने उसका त्रिशूलसे जिसप्रकार रणमूमिमे वथ किया ॥ २॥ वह 'शिवजीका पवित्र और पापनाशक दिव्य | 












॥/ | चारित्र है हे व्यास ! भेमसे सुनो Å तुम्हारे MES कारण कहता हू ॥ ३ ॥ जो विधाताके पुत्र मरीचिके कश्यपजी जन्मे, वह बडे धर्मात्मा, सृष्टिके कती, 
å विधाताकी आज्ञा माननेवाले थे ॥ ४ AI दक्षजीने प्रसन्न होकर उनको अपनी तेरह कन्या व्याह दीं उनकी बहुत सन्ताने हुई जिनको हम विस्तारके भयसे||% 
सनत्कुमार उवाच॥ अथान्यच्छंभुचरितं प्रेमतः खुण वे gå ॥ यस्य श्रवणमात्रेण शिवभक्तिहंढा भवेत्‌ ॥ १ ॥ शंखचूडाभिधो वीरो | 
दानवो देवकेटकः ॥ यथा शिवेन निहतो रणर्मुमि PER: ॥२॥ तच्छंभुचारत दिव्यं पवित्र पापनाशनम्‌ ॥ अणु व्यास सुसंप्रीत्या ।४ 
aj वच्मि सुस्नेहतस्तव ॥ ३ ॥ मरीचेस्तनयो धातुः IN यः कश्यपो मुनिः॥ स घमिष्टस्सृष्टिक्ता विध्याज्ञप्तः प्रजापतिः॥ ४ ॥ दक्षः 
Al प्रीत्या ददो तस्मे निजकन्याख्रयोदश ॥ तासां प्रसूतिः प्रसभं न कथ्या बहुविस्तृताः ॥ ५ ॥ यत्र देवादिनिखिलं चयचरेमभूनगत्‌ ॥ 
_ विस्तरात्तत्परवक्तं च कः क्षमोऽस्ति त्रिलोकके ॥ ६ ॥ प्रस्तुतं शृणु वृत्तांत शंभुलीलान्तितं च यत्‌ ॥ तदेव कथयाम्यय् शृणु भक्तिप्र 
वद्धेनम्‌ ॥ ७॥ तासु कश्यपपत्नीषु दनुस्त्वेका वरांगना ॥ महारूपवती साध्वी पतिसौभाग्यवद्विता॥ ८॥ आसंस्तस्या दनोः पुत्र 
बहवो बलवत्तराः ॥ तेषां नामानि नोच्यते विस्तारभयतो सुने ॥ ९ ॥ तेष्वेको विप्रचित्तिस्तु महाबलपराक्रमः ॥ तत्पुत्रो धामिको 
a विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः॥ १० ॥ नासीत्तत्तनयो वीरस्ततञ्चिंतापरोऽभवत्‌ ॥ शुक्राचार्य gå कृत्वा कृष्णमंत्रमवाप्य च ॥ ११॥ ||. 
नहीं कहते ॥ ५ ।। जिनसे सम्पूर्ण देवता और चराचर जगत्‌ SUM हुआ, त्रिलोकीमे उसका विस्तार कहनेको कौन समर्थ है ॥ ६ ॥ उस शिवलीलासे IA 
ॐ संयुक्त वृत्तान्तको आप श्रवण कीजिये, वह भक्तिका बढानेवाला वृत्तान्त में अब कहता हूँ ॥ ७ उन कश्यपजीकी RAR एकका नाम दनु था वह|| 
साध्वी महारूपवती पतिक सौभाम्यसे दर्पितथी ॥ ८ ॥ उस दनुके भी away बहुतसे पुत्र हुए, हे मुने ! विस्तारके भयसे उन सबके नाम नहीं कहते ॥९॥ | 
उनमे एक विप्रचित्ति नामक पुत्र बडा बली और पराक्रमी था, उसका पुत्र दंभ बड़ा धार्मिक विष्णुभक्त और RAFs था ॥ १० ॥ उस वीरके MIO 
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पुत्र नहीं था इससे उसको बंडी चिन्तां थी, उसने शुक्राचार्यको गुरु करके छष्णमन्त्र ग्रहण किया ॥ ३१ ॥ और पृष्करमें आकर छक्षवर्षतक तप किया, 
आसन बांधकर बहुत PETE बराबर तप किया ॥ 9२ ॥ तब तप करते करते उसके शिरमेसे वडा दुःसह सर्वत्र फेळनेवाला तेज प्रगट हुआ ॥ १३ ॥ 
$ || उससे सब देवता मुनि और मनु तापित होगये, और इन्द्रको आगे कर सब बह्माजीकी शरणमे गये ॥ १४ ॥ सब सम्पत्तियोके देनेवाले विधाताको प्रणाम | 
करके देवता व्याकुळ हो प्रार्थना करने लगे और सब वृत्तान्त वर्णन किया ॥ १५ ॥ यह सुनकर विधाता वैकुंण्ठमें उन सबके सहित गये और यह सब 
तपश्चकार परमं पुष्करे लक्षवषकम्‌ ॥ ङष्णमंत्रं जजापेव हढं बद्धासनं चिरम्‌ ॥ १२॥ तपः प्रकुवेतस्तस्य ql निस्सृत्य प्रज्व 
रत्‌ ॥ विससार च AIAJ तत्तेजो हि सुदुस्सहम्‌ ॥ १३ ॥ तेन तप्तास्सुरास्सवें मुनयो मनवस्तथा ॥ सुनासीरं पुरस्कृत्य बरह्माणं शरणं 
ag: ॥ १४ ॥ प्रणम्य च विधातारं दातारं सवसंपदाम्‌ ॥ तुष्ठबुरविकलाः प्रोचुः स्ववृत्तांत विशेषतः ॥ १५॥ तदाकण्यं विधातापि | 
332 तेयेयो सह ॥ तदेव विज्ञापयितुं निखिलेन हि विष्णवे ॥ १६॥ तत्र गत्वा त्रिलोकेशं विष्णु रक्षाकरं परम ॥ HE ASICS 
करो बद्धा विनम्रकाः॥ १७ ॥ देवा ऊचुः ॥ देवदेव न जानीमो जातं किं कारणं त्विह ॥ संतप्तास्सकला जातास्तेजसा केन ATT 


॥ 3८ ॥ ततात्मनां त्वमविता दीनवंधोऽनुजीविनाम्‌॥ रक्षरक्ष रमानाथ शरण्यश्शरणागतान्‌ ॥ १९॥ ॥ सनत्कुमार उवाच | 


इति sen वचो Aroa दिवोकसाम्‌ ॥ उवाच विहसन्म्रेम्णा शरणागतवत्सलः ॥ 
भवताव्यग्रा न भय कुरुतामराः ॥ Age भविष्यन्ते लयकालो न विद्यते ॥ २१॥ — 
वृत्तान्त विष्णुजीको सुनानेकी इच्छा MU १६ ॥ वहां सब लोकोंकी र 





करने लगे ॥ १७ ॥ देवता बोले हे देवदेव | हम नहीं जानते कि कया कारण हुआ, हम सब किसके तेजसे तप्त हुए हैं सो कारण आप कहे ll १८ li 
å हे दीनबंधु | आप AR हुए अपने भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं हे रमानाथ-! हम शरण आयेहुओकी आप रक्षा करें ॥ १९ ॥ सनत्कुमारजी बोले विष्णुजी Å 
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क्षा करनेवाले विष्णुके समीप जाकर प्रणाम कर शिर झुकाय सब देवता नम्र हो स्तुति || 


AAS देवताओके इस प्रकारके वचन सुनकर शरणागतवत्सळताके कारण हँसते हुए बोठे ॥ २० ॥ विष्णुजी बोले हे देवताओ ! भय मत करो स्वस्थ | # 
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हो जाओ उपद्रव और प्रलयका समय अभी नहीं U २१ ॥ मेरा भक्त दंभनाम दानव तपस्या करता है उसे पत्रकी इच्छा हे सो वरदानसे उसको | 


| AA वे gå ॥ ययुब्रेह्लादयस्सुस्थास्स्वस्ववामानि सवश: ॥ २३ Al अच्युतो5पि वरं दातुं पुष्कर संजगाम ह ॥ तपश्चरात 


| तच्छुत्वा वचनं विष्णोइङ्गा तं च पुरःस्थितम्‌ ॥ प्रणनाम महाभत्तया तुष्टाव च पुनःपुनः ॥ २६॥ दंभ उवाच ॥ देवदेव-नमस्तेऽस्तु 
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किये देता हू ॥ २२ ॥ सनत्कुमारजी बोले हे मुने ! ऐसा सुनकर देवताओंको धीरज हुआ और बल्लादिक देवता सब अपने २ स्थानांको गये ॥ २३ ॥ 
इस ओर भगवानूभी वरदान देनेको पृष्करमे गये, जहां वह देभनामवाठा दानव तपस्या करता था ॥ २४ U वहां जाकर सांत्वना ŜATI भगवानूने वर 
मांगनेको कहा जहां वह नारायणमंत्र जप रहा था, वहां भगवानूने मनोहर वाणीसे कहा वर मांगो.॥ २५ ॥ यह भगवानके वचन सुन और उनको अपने 

दानवो SAMA हि मद्भक्तः कुरुते तपः ॥ पुत्रार्थी शमयिष्यामि तमहं वरदानतः ॥२२॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्तास्ते सुरास्सर्वे 


यत्रासो देभनामा हि दानवः॥ २४ ॥ तत्र गत्वा वरं ब्रहीत्युवाच परिसांत्वयन्‌ ॥ गिरा सूनृतया भक्ते जपंतं स्वमनुं हरिः ॥ २९ ॥ 


पुंडरीकविलोचन ॥ रमानाथ निलोकेश कृपां कुरु ममांपारे ॥ २७ ॥ स्वभक्त तनय पाहे महाबलपराक्रमम्‌ ॥ प्रिलोकजायन 
वीरमजेय च RIAM ॥२८॥ U सनत्कुमार उवाच ॥ इत्य॒क्ता दानवेन्द्रेण त वर प्रहदी हारः ॥ निवत्ये चाग्रतपसस्तेत 
स्सांतरवान्सुन ॥ २९ ॥ गत हरो दानवन्द्रः कृत्वा तस्ये दिशे नमः ll जगाम स्वगृह सिद्धतपा पुणमनारथः ॥ ३० ॥ कालना 
«ur तत्पत्नी सगभो भाग्यवत्यभूत्‌ ॥ रराज तेजसात्यत रोचयता गहांतरम ॥ ३१ ॥ 
आगे स्थित हुआ देखा तब महाभक्तिसे प्रणामकर देम बोला ॥ RA ॥ दंभ बोला हे देवदेव ! हे कमछछोचन ! आपको प्रणाम है हे रमानाथ ! हे 
जिलोकेश ! आप मरे ऊपर कृपा कीजिये ॥ २७ ॥ आप महाबली पराक्रमी अपनाभक्त पुत्र दीजिये जो Bara जीतनेवाळा वीर जिसे देवता न 
जीत सके ॥ २८ ॥ दानवन्द्रके ऐसा कहनेसे नारायणने वर दिया और उम्र तपस्या करनेसे उसको विराम दिया, और आप अन्तधीन होगये ॥ २९ ॥ 


हरिके जानेसे दानवेन्द्रन उस दिशाको नमस्कारकर पूर्णेमनोरथ ओर सिद्धतप हो अपने घरको गमन किया ॥ ३० ॥ थोडेही समयम उसकी पत्नी गभवती 
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हुई और तेजसे अत्यन्त घरको प्रकाश करने लगी ॥ ३१ ॥ सुदामानामका गोप जो श्रीकष्णूका पार्षद है हे मने ! वह TAM शापित होकर उसके IG 
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[आया ॥ ३२ ॥ समयपर MIA AE पत्रको उत्पन्न किया और पिताने बहुतसे मुनिर्योको बुलाकर जातकर्म किया ॥ ३३ ॥ हे व्यासजी ! उसके| 


«Gara होनेसे महान्‌ उत्सव हुआ और पिताने उसका नाम शंखचूड SM ॥ ३४ li das पिताके घरमे शुक्र॒पक्षके चन्द्रभाकी समान बढने गा | 
४ |वालकपनम विद्याशयास करके वह बडा दीम्िमान्‌ हुआ ॥ ३५॥ वह बालक्रीडा करके नित्य पिताका आनन्द बढाने लगा और वह अपने सब कुटुम्बियोंका kal) 


सुदामा नाम गोपो यो कृष्णस्य पार्षदाय्रणीः॥ तस्या गर्भे विवेशासो राधाश्तश्च यन्सुने.॥ ३२ ॥ असूत समये साध्वी सुप्रम तनयं 
ततः ॥ जातकं सचकारासो पिताहूय मुनीन्बहून्‌ ॥ २३.॥ उत्सवस्छुमहानासीत्तस्मिञजते द्विजोत्तम ॥ नाम चक्रे पिता तस्य शंख 
sit सदिने ॥३४ ॥ AIR स 399 JETA यथा शशी ॥ रोशवेभ्यस्तविद्यस्तु स बभूव INAN ॥ ३५॥ स बाल्क्रीडया 
नित्यं पत्र ततान हं परियो TET aii कुलजानां विशेषतः ॥ ३६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्संहितायां van 
ॐ युद्धखंडे शंखचूडोत्पत्तिवणनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः॥ २७॥ सनत्कुमार उवाच॥ ततश्च शंखचूडो5सो जीगीषव्योंपदेशतः laga |ॐ 

` कार सप्रीत्या बरह्मणः पुष्करे चिरम्‌॥३॥ गुरुदत्तां अल्नविद्यां जजाप नियतेन्द्रियः ॥ स एकाग्रमना भूत्वा करणानि निगृद्य FURU |ॐ 
तपतं पुष्कर त॑ वे शंखचूड च दानवम्‌ ॥ वरं दातु जगामाझु बरहा लोकगुरुविभुः Ul ३ ॥ वरं BALA प्रोवाच दानवेन्द्रं विधिस्तदा॥ स 

दृष्टा तं ननामातिनग्रस्तुशव सद्विरा॥ ४ ॥ वरं ययाचे ब्रह्माणमजेयत्वं दिवोकसाम्‌ ॥ तथेत्याह विधिस्तं वे सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ « ॥ |ॐ) 
प्रिय हुआ ॥ ३६ U इति श्रीशिवमहापुराणे भा० Ko रु० To Jo MAMA: ॥ २७ ॥ तब इस शंखचूडने जेगीषव्यके उपदेशे reala 


ANE 


४. [बहुतकाठतक तप किया ॥ १ ॥ जितेन्द्रिय होकर गुरुकी दी हुई बझवि्ाको जपने लगा, वह एकाग्रमन होकर और इन्द्रियोंकों ARR तप करने छगा | 


lelo | 
IRAR 


Su २ ॥ इस परकार शंखचूडदानवको पृष्करम तप करता देखकर लोकके गुरु बह्माजी वरदान देनेको आये ॥ ३ ॥ उस समय अह्माजीने दानवेन्दहसे 57 = 


ॐ मांगनेको कहा वह बडा नत्र हो अच्छी वाणीसे स्तुति करने लगा ॥ ४ ॥ और नह्ासे वर मांगा कि देवता मुझे न जीत सके और बह्माजीने प्रसन्न हो : | 



























ॐ कहा ऐसा ही होगा ॥ ५ ॥ जगतके मंगठका देनेवाला जो श्रीकृष्णजीका दिव्य कवच है वह सब जगह जयका देनेवाला श्रीळष्णका कवच बह्माजीने। Å 
प्रसन्न होकर उसे दिया ॥ ६ ॥ और कहा कि तू बदरिकाश्रममे चलाजा जहां कामनासहित तुलसी तपस्या करती है उससे विवाह कर ॥ ७ ॥ वह 
saoo सता है ऐसा कहकर विधाता उसके देखते २ क्षणमात्रमे अन्तधोन होगये ॥ < ॥ तब वह तपसिद्ध शंखचड पृष्करस्थानमें उस महामंगठ 
देनेवाले भीकष्णके द्व्यि कवचको गळेमे बांध कर ॥ ९ ॥ जह्माजीकी आज्ञासे तपसे सिद्ध मनोरथ होकर प्रसन्न हो बद्रिकाश्रममे आया ॥ १० ll 
| pin जगन्मगलमंगलम्‌ ॥ दत्तवाव्शुखचूडाय सवत्र विजयप्रदम्‌ ॥ ६ ॥ बदरीं संप्रयाहि å तुलस्या सह तत्र वै ॥ 
विवाह कुछ तत्रेव सा तपस्यति कामतः ॥ '७॥ धमेध्वजसुता- सेति संदिदेश च तं ARE अन्तधीनं जगामाशु पश्यतस्तस्य ` 
TAMIA ॥ ८॥ ततस्स शंखचूडो हि तपःसिद्धोऽति पुष्करे ॥ गले बबंध कवचे जगन्मंगलमंगलम्‌ ॥ ९ ॥ आज्ञया तराह्मणस्सोऽपि |ॐ 
तपःसिद्धमनोरथः ॥ समाययो प्रहषस्यस्तूर्ण बदारकाश्रमम्‌ ॥ १० ॥ यहृच्छयाऽऽगतस्तत्र HESA दानवः ॥ VER तुलसी | 
यत्र धमध्वजात्मजा ॥३३॥ सुरूपा सुस्मिता तन्वी शुमञ्भषणश्भषिता॥ सकटाक्षं ददशांसो तमेव पुरुषं परम्‌ ॥१२॥ 281 at ललितां 
रम्या सुशीलां सुन्दरीं सतीम्‌॥ उवास तत्समीपे तु मधुरं तामुवाच सः॥ १३॥ शंखचूड उवाच ॥ का त्वं कस्य सुता लं हि किं | 
करोषिस्थितात्र किम्‌ ॥ मोनीभ्रता किंकरं मां संभावितुमिहाईसि ॥ १४ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्येवं वचनं शृत्वा सकामं तसु | 
gj वाच सा॥ १९॥ तुलस्युवाच ॥ धमेध्वजसुताहं च तपस्यामि तपस्विनी ॥ तपोवने च तिष्ठामि करत्वं गच्छ यथासुखम्‌ ॥ १६॥ | 
9, TEMES दानव वहां अपनी इच्छासेही AM हुआ जहां धर्मध्वजकी पुत्री तपस्या करती थी ॥ ११ ॥ वह सुरूपवान्‌ सुन्दर हँसनेवाली सूक्ष्मांगी सुन्दर | 
(भषसे भपित कटक्षंपूवैक उस परमपुरुषो देखने लंगी. ॥ १२॥ उस छलितमनोहर सुशील सुन्दरीको देख उसके समीप जाकर उसने मधुर वचन Å 
SS बोला हे सुन्दरि ! तुम कोन किसकी कन्या हो! यहां स्थितहुई क्या करती हो! तुम मौनवाली क्याहो ! मुझे अपना दास जानकर सेवामे | 
STIL ३४ ॥ सनव्कुमारजी बोळे यह वचन सुनकर वह Mt उस कामीसे बोली ॥ १५ ॥ तुळसी बोली मैं धर्मध्वजकी कन्या तपस्विनी है, मैं तपोवनमें १ 
= | | 
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: तपकरती हूँ तुम कोन हो अपने स्थानमें सुखपूर्वक जाओ ॥ १६ ॥ यह नारीजाति बडी मोहिनी होतीहे, बल्लादिकको विषकी समान होती है, बडी N 
: निन्दाके योग्य दोषकरनेवाळी मायारूप तथा विचारशीलोंको शंखळारूप है ॥ १७॥ सनत्कुमार बोळे तुलसी उससे यह WS वचन कहकर मौन FE al 
|ॐ | भीर उसको मुसकाताहुआ देखकर शंखचूड बोला ॥ ie ॥ शंखचूड बोला हे देवि ! तुमने जो कहा वह सबही अलीक नहीं है कुछ सत्य और कुछ! å 
Es मयोदारहित है कुछ मुझसे सुनो ॥ १९ ॥ पतिव्रता श्लियोके मध्यमं तुम अग्रणी हो मैं पापदाश्का कामी नहीं å और तुमभी ऐसी नहीं हो यह मेरी sl) 
| नारीजातिमोहिनी च ब्रह्मादीनां विपोपमा ॥ निन्द्या दोषकरी माया “खला ह्यरुशायिनाम्‌॥ १9॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्त्वा |ॐ 
तुळसी ते च सरसं विरराम ह॥ दृष्टा तां सस्मितां सोपि प्रवकुमुपचक्रमे ॥ IC ॥ शंखचूड उवाच ॥ खया यत्कथितं देवि न च 
SRELI किचित्सत्यमळीकं च किचिन्मत्तो निशामय ॥ १९॥ पतित्रताः få याश्र तासां मध्ये त्वमग्रणीः॥ न चाहं 
पापहक्रामी तथा Å नेति MAA ॥ २०॥ आगच्छामि तवत्समीपमाज्ञया ब्रह्मणोऽधना ॥ गांधवेंण विवाहेन त्वां अहीष्यामि शोभने 
॥ २३॥ राखच्डऽहमेवास्मि देवविद्रावकारकः ॥ मां न जानासि किं भद्रे न शुतोऽहं कदाचन ॥ २२ ll agoj विशेषेण मन्द्‌ 
पुनश्च दानवः॥ सुदामा नाम गोपोहं पाषदश्च हरेः पुरा ॥ २३ ॥ अधुना दानमेन्द्रोऽहं राधिकायाश्च शापतः ॥ जातिस्मरोऽहं 
जानामि सव क्ृष्णप्रभावतः ॥ २४ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एवमुक्ता शंखच्चडो विरराम च तत्पुरः ॥ दानवेद्रेण सेत्युक्ता वचनं ` 
| सत्यमाद्रात्‌ ॥ सस्मितं तुलसी uE E MO 
हि ॥ २० ॥ ĴAM आज्ञासे तुम्हारे समीप sarang हे शोमे ! गंध्वेविवाहसे तुम मुझे महण करो ॥ २१ ॥ मैं शंखचूडनामवाछा देवताओंको 
(ATA करसकताहू, हे AR ! तू मुझे नहीं जानती, तेने मुझे कमी नहीं सुना ॥ २२ ॥ मैं दम्भपत्र दानव दनुके वंशे पगट हुआहूं मैं सुदामानाम 
गोप = m हैं ॥ २३ ॥ इस समय में राधिकाके शापसे दानव SAR, Lu कष्णे प्रसादसे जातिस्मरण JAĴ सब AFTE ॥ २४ ॥ 
: सनत्कुमारजी बोले शंखचूड ऐसा कहकर उसके सन्मुख मौन होगया और दानवराजके ऐसा कहनेपर FOAM कहा यह बात सत्य है और संतुष्ट हो हँस 
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| शि-महाए. |ॐ तीहुई तुलसी कहने लगी ॥ २५ ॥ तुलसी बोली तेने इस समय मुझे विचारमें पराजित करलिया वही पुरुष संसारमें an å जो RAIA पराजित नहीं । 
$ |हे॥ २६ ॥ जिस पुरुषको di ` जीतरकखा है. वह सतक्रियावाळां होकरभी नित्य अपवित्र है उसकी देवता पितर मनुष्य सब निन्दा करते हैं ॥ २७ ॥ || 
EE और सूतक aran दशदिने क्षत्रिय वारहदिन और वैश्य पन्द्रह KAŬ शुद्ध होता है ॥ २८ ॥ शूद्र एकमहीनेमे शुद्ध होता है यह वेदकी आज्ञा || 
दै परन्तु स्रीजित कभी शुद्ध नहीं होता है चितादाहके विना उसकी शुद्धि नहीं है ॥ २९ ॥ पितर उससे sota पिण्ड तपृण महण नहीं करते औरे|ॐ |. 
तुलस्युवाच ॥ त्वयाहमधुना सत्त्वविचारेण पराजिता स धन्यः पुरुषो लोके न REN यः पराजितः ॥ २६ ॥ सत्कियोप्यशुचि El 
| नित्यं स पुमान्यः ख्रिया जितः ॥ निन्दति पितरो देवा मानवास्सकत्याश्च तम्‌ ॥ २७ ॥ शुध्येद्रिप्रो दशाहेन जातके मृतसूतके॥ |ॐ| 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वैश्यः पञ्चदशाहतः WAS ॥ Bei मासन au हीति वेदानुशासनम्‌ ERIEK ARa: कापि चितादाहं i 
विना SATA ॥ २९॥ न गह्नतीच्छया तस्मात्पितरः पिण्डतपेणम्‌ ॥ न गृह्णन्ति सुरास्तेन दत्तं पुष्पफछादिकम ॥ ३० ॥ तस्य | Å 
कि ज्ञानसुतपोजपहोमप्रपूजने: ॥ विद्यया दानतः किं वा ख्रीभिर्यस्य मनो दतम्‌॥ ३१ विद्याप्रभावज्ञानार्थ मया å च परीक्षितः ॥ |ॐ| ` 
कृत्वा LINIA वे बणुयात्कामेनी ME ॥ ३२॥ सनत्कुमार उवाच॥ इत्येवं प्रवदेत्यां तु तुलस्यां तत्सणे विधिः ॥ तत्राजगाम | 
ससश प्रोवाच वचनं ततः ॥ ३३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ कि करोषि शंखचूड संवादमनया सह ॥ गांधवेंण विवाहेन मस्या ग्रहणं कुरु |ॐ 
Il ३४ ॥ त्वं वै पुरुषरत्नं sixa च त्रियं सती ॥ विदग्चाया विदग्धेन संगमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ AN kej 
देवता उसके दिये पुष्प फादिक महण नहीं करते ॥ ३० ॥ उसको ज्ञान, तप, जप, होम, पूजनसे क्या ठाम है विद्या और दानसेभी क्यालाम है GALE 
जिसका मन हिया है ॥ ३३ ॥ Rara जाननेके RA मैने तुम्हारी परीक्षा ठी थी स्वामीकी परीक्षा करकेही AA स्वामीका वरण करना || 
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चाहिये ॥ ३२॥ सनत्कुमार बोळे तुलसी ऐसा कहतेही विधाता उसी समय आकर इस प्रकारसे बोले ॥ ३३ ॥ ब्रह्माजी बोले हे शुंखचूड ! तुम इसके |ॐ. | ai 
साथ विवाद कया करते हो HA वितराहसे तुम इसका पाणिग्रहण करो ॥ ३४ ॥ तुम पुरुषोरमे रुन और यह तुळसी fi र्ल है, mad 
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| संगम गुणवाला होता है ॥ ३५॥ हे राजन्‌! विरोधरहित दुर्लभ सुखको कौन ama करसकता है जो विरोधरहित. सुखका त्याग करता है इसमें : |. - 
संदेह नहीं बह पशु है ॥३६॥ है सति ! इस प्रकारके गुणी पतिकी तुम कया परीक्षा करती हो यह देव असुर दानव सबकाही A करनेवाला LU ३७॥ |ॐ | 
इसके संग तू निरन्तर विहार कर, हे Gad ! सब लोकोंके अनेक स्थानोंमें विहार कर ॥ ३८ ॥ अन्तम A गोलोके प्राप्त होगा वैकुण्ठमे | 9 


यह चतुभुज होगा तू इसको प्राप्त होगी ॥ ३९ ॥ संनत्कुमारजी बोले विधाता इस प्रकार अशीश देकर अपने स्थानको गये और दानवने उसको ma 1% 


निविरोधं सुखं राजच्‌ को वा त्यजति दुर्लभम्‌ ॥ योःविरोधसुवत्यागी a gaia संशयः ॥ ३६॥ किं लव! परीक्षसे कांतमीद्श 
गुणिनं सति ॥ देवानामसुराणां च दानवानां UTE ad सुचिः विहोर कुष्ठ सदा ॥ स्थानेस्थाने यथेच्छ 
च समेलकिषु FERN ३८ ॥ अते प्राप्स्यति गोलोक श्रीकृष्ण पुनरेव सः ॥ चतुभेजं च वेकुण्ठे मृते तसिपस्तमाष्ह्यसि॥ ३९॥ (Å 
सनत्कुमार उवाच ॥ इत्येवमारिषं दत्ता स्वालयं तु ad विधिः ॥ गांधवेंग विवाहेन जगे तां च दानवः ॥ Re || 
तुलसी पितः स्थानं जगाम ह ॥ स रेमेरमया साळ वासगेहे मनोरमे ॥ ४३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पञ्चमे || 
वाहित kaŭ NET नामाष्टविशोदध्यायः ॥ ZEN ॥ सनत्कुमार उबाच ॥ स्वगेहमागते तस्मिज्शंखचूडे ` | 
` कृत्वा वर प्राप्य मुमुदुदानवादयः ॥ १ ॥ सले MA गुरुणा स्वेन संथुताः ॥ सर्वे सुरास्संमिलिता 
स्समाजसु्त्तिकम्‌॥ ॥ = वळोकादाझु निगत्य गुरुणा स्वेन संयुताः ॥ सर्वे सुरास्संमि 


= किया ॥ A ॥तुळसीको इस प्रकार विवाह करके वह पिताके स्थानको गया और अपने सुन्दर स्थानमें उसके साथ रमण करने ढगा ॥ ४%॥ | 
FER भीरिवम० मा० Ro go do go ERIE: ॥ २८ ॥ सनतुमारजी बोले जब इस प्रकार विवाह करके शंखचूड घर आपा, और MA 
कर कर गाया तत्र A दानव RA हुए ॥ ३ ॥ ओर अपने गुरुके सहित अपने लोकसे आकर सब दैत्य मिळकर उसके समीप गये ॥ २॥ ,. 
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| | (शे. महापु. |ॐ विनयपू्वक उसको प्रणाम कर और आदरे स्तुति करके उसको तेजस्वी विभु मानकर आदरसे वहीं स्थित हुए ॥ ३ ॥ उस TATA अपने कुछ 
|^ ॥४६०॥ |» आया देखकर महाभक्तिसे साशंग प्रणाम किया ॥ ४ ॥ तब कुलगुरु शुकाचार्यनें उस तेजस्वी शिष्यको As आशीवीद देकर देव. दानवोंका | 
| ee वर्णन किया ॥ ५ ॥ स्वभावसेही असुरोंका वैर और माहात्म्य तथा उनकी पराजय, देवताओंकी विजय बृहर्पतिकां उनकी सहायता करना वणे न| | 
|| feet ६ ॥ तब उन्होंने परस्पर सम्मति करके दानव और असुरोकी आविपत्यतामे शुक्राचायने अभिषेक किया ॥ ७॥। तब प्रसन्न होनेवाले अस्‌ sul il 
४ | प्रणम्य तं सविनयं संस्तुत्य विविधादरात्‌ ॥ स्थितास्ततरेव सुप्रीत्या मत्वा तेजस्विनं Aga ॥ ३॥ सोपि दम्भात्मजो इष्ठा गतं कुल lI `: ` 
Ij शुरु च तम्‌ ॥ प्रणनाम महाभत्तया साष्टांग परमादरात्‌ ॥ ४ ॥ अथ शुक्रः SSP दृष्टाशिपमनुत्तमम्‌ ॥ वृत्तांत कथयामास | er ~ 
fe) पैवदानवयोस्तदा ॥ « ॥ स्वाभाविक च तद्वेर्मसराणां परामवम्‌॥ विजयं निजराणां च जीवसाहाय्यमेव च ॥ ६॥ ततस्स सम्मतं JÅ `, | 


[Xl कृत्वा सुरेस्सवेस्ससुत्सवम्‌ ॥ दानवाद्यतुराणां तमविपं विदधे gu ॥ ७॥ तदा समुत्सवो जातो$पुराणां सुदितात्मनाम्‌ ॥ उपाय ||$| `` a 
|&| नानि FRA ददुस्तस्मे च तेऽखिलाः॥ ८ ॥ अथ दम्भात्मजो UTIS: प्रतापवान्‌ ॥ राज्यामिषेकमासाथ स रेजे सुरराट्‌ BI „ ` ` 
| तदा॥ ९ ॥ स सेनां महती कषन्देत्यदानवरक्षसाम्‌॥ रथमास्थाय तरसा जेतुं शक्रपुरीं ययो ॥ १०॥ गच्छन्स दानवेन्द्रस्तु |: 

तेषां सेवनङुवताम्‌ ॥ विरेजे शशिवद्धानां ग्रहणां ग्रहराडिव ॥ ११ ॥ आगच्छतं शंखच्ूडमाकर्ण्याखण्ड लस्स्वराट्‌ ॥ निखिलेरमरे 

IL तेन ME समुद्यतः॥ १२ ॥ तदाऽसुरस्सुराणां च संग्रामसतुमुलो em” ॥ वीराऽऽनन्द्करः ीबभयदो रोमहर्षणः ॥ १३ ॥ 
(S का उस समय बड़ा उत्सव हुआ, और उन्होंने प्रसन्न होकर असुरपतिको बहुत Å दीँ ॥ ८॥ तब LIVA प्रतापी शंखचूडने राज्य अभिषेकको प्राप्त होकर | % 
ENTER शोभा पाई ॥ ९ ॥ वह दैत्य दानव राक्षसोकी बडी सेना लेकर रथपर चढ बढे वेगसे इन्द्रपुरी AMAN गया ॥ १० ॥ वह दानवेन्द्र जाताहुआ | छि HE. 
| और Sala सेवित होताहुआ तारके बीचमें ग्रहपति चन्द्रमा वा गहोंके मध्यमे सूर्यकी समान शोभित हुआ ॥ ११ ॥ राजा इंइने शंखचूडको युद्धके ४ | "` her NOR 

|निमित्त आया हुआ सुनकर सब देवताओंके साथ युद्ध करनेकी इच्छा की ॥ १२॥ उस समय देवता और असुरोंका बड़ा भयंकर संग्राम हुआ जो# -— 
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12890 ७ महामारी ka अशुभ,्रह aña पीडा नहीं थी सबही प्रजा सुखी 
— der विये सफल' और रसवाली थीं ॥ २६ ॥ खानोंसे मणि और सामरोसे 





| क्तिरतस्साधुस्सदा गोलोकवासिनः॥ ३० ॥ पूर्वशापप्रभावेण दानवीं 
pe] ॥ २३ ॥ ततस्सुरगणास्सर्वे इतराज्याः पराजिताः ॥ संमंत्रय सर्षयस्तात 
lej स्तुत्वा विशेषतः ॥ ब्रह्मणे कथयामासुस्सर्व वृत्तांतमाकुलाः ॥ ३३ ॥ 









1 





%||इस प्रकार वह शंखचूड राजराजेश्वर होकर स्वयं राज्य करने लगा और बहुत कालतक सब्र भुवनोंका अधिपति र्हा ॥ २४ ॥ उसके राज्यमें दुमिक्ष 
थी ॥ २९५ ॥ विना जोते पृथिवी अनेकप्रकारके धान्य उत्पन्न करती थी | 


eren था ॥ २७ ॥ देवताओके विना और सब जीव बडे सुखी और विकार रहित थे चारोंवर्ण चारोआश्रम अपने २ धामे स्थित थे ॥ २८ ॥ उसके 


_ | 'एवं स बुभुजे राज्यं राजराजेश्वरो महान्‌॥ सर्वेषांभुवनानां च शंखचूडश्चिरं समाः 
‘pl U आधयो व्याधयो नेव छखिन्यश्च जाः सदा ॥ २५ ॥ अकृष्टपच्या पृथिवी ददो सस्यान्यनेकशः ॥ ओषध्यो ARTAN 

Peg) TASKI सदा ॥ २६॥ मण्याकराश्च नितरां रत्नखन्यश्च सागराः॥ सुदा पुष्पफला वृक्षा नद्यस्सुसलिछावहाः ॥ RON 
|| देवान्‌ विनाखिला जीवास्सुखिनो निर्विकारकाः ॥ स्वस्वधमास्थितास्सवे चतुवेर्णाश्रमाः परे ॥ २८॥ तस्मिञ्छासति त्रेलोक्ये न 
|| काशिद दुःखितोऽभवत्‌ ॥ आतृवेरत्वमाश्रित्य केवलं दुःखिनोऽमराः ॥ २९ ॥ स शंखचूडः प्रवलः कृष्णस्य परमस्सखा ॥ कृष्णभ 


(Al E ~ जिले; N > „I sub p 6 = 
MA काठमे BETAN कोई दुःखी न था, भाईके वेके कारण केवळ देवताही उससे दुःखी थे ॥ २९ ॥ वह कष्णका परमसखा शंख॑चूड गोळोकवासी । 
® |छष्णकी भक्तिमे निरत साधु था ॥ ३० ॥ पूवेशापके कारण ही उसको दानवी योनि प्राप्त हुई । हे मुनिराज | उसकी दानवसम्बन्धी मेति नथी ॥ ३१ ॥ ४ 
ET राज्य हरनसे पराजित हो सब देवता ऋषियोसहित मंत्रणा करके AMT समामे गये ॥ ३२ ॥ वहां विधाताको देख प्रणाम और विशेष स्तुतिकर | 
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रत्न निकटतेथे वृक्षांम सदा फूल फळ लगते और RII स्वच्छ जळ 


॥ २४ ॥ तस्य राज्ये न दुभिक्षं न मारी ag 











योनिमाश्रितः ॥ न दानवमतिस्सोभूद्ानवत्वेपि वे ga 
प्रययुन्रह्णस्सभाम्‌ ॥ ३२ ॥ तत्र दृष्टा विधातारं नता 
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व्याकुळ हो AEA सब अपना वृत्तान्त सुनाया ॥ ३३ ॥ बह्लाजी उस समय सब मुनि और देवताओंकी समझाकर उनके सहित सत्युरुषोंके सुख देंनेवाले 
बङुण्ठछाकमे गये ॥ ३४ ॥ बल्लाजीने देवगणोंके साथ किरीट कुंडळ वनमाठासे भूषित लक्ष्मीपतिको देखा ॥ ३५॥ चार भुजाओम शंख, चक्र, गदा 
प्न धारण किये पीतव्र धारे सनन्दन आदि सिद्धोंसे सेवित ॥ ३६ ॥ विष्णुजीको samas सब मुनि और देवता देखकर भक्तिसे हाथ जोडकर प्रणाम 
करने लगे ॥ ३७ ॥ देवता बोठे देवदेव जगन्नाथ हे वैकुंठाधिपति प्रभो हे श्रीहार तीनों जगते गुरु ! हम शरणमें AAA रक्षा करो ॥ ३८ ॥ | % 
रहा तदा समाथास्य सुरान्‌ सवान्धुनीनपि N AA साद्व ययो लोके Fas सुखदं सताम्‌ ॥ ३४ N ददर्श तत्र लक्ष्मीशं ब्रह्मा 
| पैवगणेस्सह ॥ किरीटिनं कुंडलिनं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ ३५ ॥ शंखचक्रगदापद्मधर देवं चतुमुंजम्‌ ॥ सनंदनायेः सिद्धेश्च सेवितं | 
पीतवाससम्‌ ॥ ३६॥ दृष्टा विष्णु सुरास्सर्वे ब्ह्माद्यास्समुनीश्वराः ॥ प्रणम्य ae बद्धाअलिकरा विभुम्‌ ॥ ३७॥ ॥ देवा | 
SI: ॥ देवदेव जगन्नाथ वेकु ठाधिपते प्रभो ॥ रक्षास्मान्शरणापन्नाज्छीहरे जिजगद्वरो ॥ ३८ ॥ स्मेव जगतां पाता त्रिलोकेशाच्युत 19). 
TA U लक्ष्मीनिवास गोविन्द भक्तप्राण नमोऽस्तु Å ॥ ३९॥ इति स्तुत्वा सुरास्स्ें रुरुदुः पुरतो हरेः ॥ तच्छ्रत्वा भगवान्विष्णु | x 
श्रद्माणमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ विष्णुरुवाच ॥ किमथेमागतोसि å ås योगिडुलभम ॥ किं क ते aggd mi वद ममाग्रतः |ॐ 
| ॥ ४१॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति ger salet प्रणम्य च Bede: बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा विनयानतकन्धरः ॥ ४२॥ वृत्तांतं | 
; कथयामास ISTI तदा॥ APRE पुरो विष्णोः परात्मनः॥ e3 ee 
तुमही laka! त्रिलोकपति समर्थ हो हे टक्ष्मीनिवास गोविन्द भक्तोंके प्राण ! आपको प्रणाम है॥ ३५९ ॥ इस प्रकार स्तुतिकर सब देवता 
mes आगे छग आर यह सुनकर भगवान्‌ विष्णु बह्माजीसे इस प्रकार कहने STU ४०॥ विष्णुजी बोळे हे बल्लाजी योगियोंको दुर्भ इस |: 
JE बेकुण्ठमे आप किसनिमित्त आये हैं आपको क्या कष्ट हुआ है सो मेरेआगे कहो ॥ ४१ ॥ सनत्कुमारजी बोळे. नारायणके यह वचन सुन ARE .. 
ayer करके हाथ जोड विनयपूर्वक शिर झुकाय ॥ ४२ U विधाताने शंखचूडका वृत्तान्त सुनाया जब परात्मा विष्णुके सन्मुख देवताओंके sale) 
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| a महाप. | आख्यान किया ॥ 2३ ॥ तब सब प्रकार सब भावोंके जाननेवाळे भगवान्‌ यह सब वृत्तान्त सुनकर SIT विधातासे इस AUT रहस्यको कहने SI 


७ |रुद्रस०२ | I 
gu ४४ ॥ श्रीभगवान बोले हे बह्लाजी ! में ITIS“ सब वृत्तान्तको जानता हूं वह गोप मेरा भक्त पूर्व काका बडा तेजस्वी है ॥ ४५ ॥ उसका |( goder || 
“Slan पुरातन सब वृत्तान्त सुनो इसमें सन्देह न करो भगवान्‌ शंकर सब मंगळ करेंगे ॥ ४६ ॥ वह परात्र शिवलोकमे जायेंगे जहांपर बह्मपरमेश्वर eu 

$ [विराजमान है ॥ ४७ ॥ जो तीन शक्तिके धारण करनेवाले प्रकतिपुरुषके भी अधिष्ठाताहैं वही AĴO सगुण परमज्योति स्वरूपवाले हैं ॥ ४८ ॥ हे IN | 
हरिस्तद्रचनं अुत्वा सवेतस्सवभाववित्‌ ॥ प्रहस्योवाच भगवांस्तद्रहस्यं विधि प्रति ॥ ४४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ शंखचूडस्य वृत्तांत || 

सर्व जानामि पद्मज ॥ मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विनः पुरा ॥ ४५॥ “वृणु तत्सवेवृत्तान्तमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ संदेहो नेव कर्त 

व्यश्शं करिष्यति शङ्करः ॥४६॥ सर्वोपरि च यस्यास्ति शिवलोकः परात्परः ॥ यत्र संराजते शंभुः TOM MAG ॥ ४७॥ प्रकृतेः 

पुरुषस्यापि योधिष्ठाता त्रिशक्तिध्रक्‌ ॥ निगुंणस्सगुणस्सोपि परं ज्योतिः स्वरूपवान्‌ ॥४८॥ यस्यांगजास्तु वै त्रक्मंत्रयस्सृष्ट्यादिकार 

काः ॥ सत्त्वादिगुणसंपन्ना विष्णुब्रह्महराभिधाः॥ ४९ ॥ स एव परमात्मा हि विहरत्युमया सह ॥ यत्र मायाविनिरभुक्तो नित्यानित्य 

प्रकल्पकः ॥ ५० ॥ तत्समीपे च गोलोको गोशाला शंकरस्य वे ॥ तस्येच्छया च मद्रूपः कृष्णो वसति तत्र ह॥ ५१ ॥ azaj रक्ष 

णाथोय तेनाज्ञपतस्सदा सुखी ॥ तत्संप्राप्तसुखस्सोपि संक्रीडति विहारवित्‌ ॥ ५२॥ तस्य नारी समाख्याता MA जगदस्बिका ॥ - 

प्रकृतेः प्रमा सूतिः पंचमी सुविहारिणी॥५३॥ बहुगोपाश्च गोप्यश्च तत्र संति तदंगजाः।सुविहारपरा नित्यं राधाकृष्णानुवतिनः ॥&४॥ || 
ब्रह्माजी | जिनके अंगसे तीन सृष्टिके करनेवाले सत्तादि गुण विष्णु जल्ला और हर प्रगट होते हैं ॥ ४९ ॥ वही परमात्मा उमाके सहित विहार करते हैं||# 
जो मायासे निक्त नित्य अनित्यक्ती कल्पनावाळे ZU ५०॥ उनके समीप ही गोलोक और शंकरकी गोशाला है उनकी इच्छासे मेरे स्वरूप कृष्णजी वहां 
निवास करते हैं ॥ ५१ ॥ उनकी आज्ञासे वह गोरक्षाम सदा सुखी रहते हैं और वह सुखको प्राप्त होकर विहारसे क्रीडा करते हैं ॥ ५२ 1 उनकी खी र 
जगदम्बा राधिका प्रकतिकी पांचवीं परम मूर्ति वहां निवास करती å ५३ ॥ उनके अंगसम्भूत वहां बहुतसे गोप और गोपिये हैं वे le 


NYERE | 





# 


अनुवर्ती होकर नित्य विहार करते हैं ॥ ५४ ॥ शंकरकी SEM उसने लीलापूर्वक इसको मोहित किया और दुःखदायक शापसे दानवी योनिको an 
४ हुआ ॥ ५५ ॥ भगवान्‌ रुष्णने RER त्रिशूलसे उसकी मृत्यु .विधान की है फिर यह अपने देहको त्यागनकर कृष्णका पार्षदं होगा ॥ ५६ ॥ हे देवेश ! | 
# |ऐसा जानकर तुम किसी प्रकारका भय मत करो शंकरकी शरण हो वह सब कल्याण FÅ ॥ ५७ ॥ हम तुम और सब देवता कष्टरहित स्थित होते 
sltuscen सनत्कुमार बोले-पह कहकर विष्णुजी विधाताके सहित शिवलोक़को गये और सर्वेश भक्तवत्सल शंकरको मनसे स्मरण करने लगे ॥५९॥ 
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T $ माणिक्यजालकी माला तथा अनेकचित्रोसे विचित्र पञ्नरागोंमें dv मणियोसे. रचित, शैकरकी इच्छासे महाअद्धत ॥ १५॥ सैंकडों सोपानोंसे युक्त जो 
[स्यमंतक मणियोके निर्माण क्यिहुए हैं स्वणसूत्रकी ग्न्थियोंसे युक्त जिनमें सुन्दर पत्ते छगे हुए थे ॥ -१६ ॥ इन्द्रनीलमणिके बने smi वेष्टित 
कासे 


बडी मनोहर थी और सब स्थानोमें सुंगंधमय वायुसे गंध-लिये हुए ॥ .१७ ॥ सहस्रयोजन चौडी maŭ सेवकांसे प्ण उस समामें पारवतीसहित शंकरको 


TER विष्णजीने देखा ॥ १८ ॥ वह उसके मध्य तारोंमें चंद्रमाकी समान शोभायमान अमूल्य रत्नोसे बने विचित्र सिंहासनपर शोभाग्रमान थे ॥१९॥ 
a माणिक्यजालमालाभिनोनाचित्रविचित्रिताम्‌ ॥ पद्मरागेन्द्रचितामद्भुतां शंकरेच्छया ॥ १५ ॥ सोपानशतके्युक्ता स्यमंतकविनि 
A) fac: ॥ स्वणसूत्रमन्थियुक्तेशवारुचन्दनपछवेः ॥ १६॥ इन्द्रनीलमणिस्तंभेवेश्तिं सुमनोहराम्‌ ॥ सुसंस्कृंतां च सर्वत्र वासितां 
| गंधवायुना ॥ १७ ॥ सहखयोजनायामां सुपूर्णा बहुकिकरेः ॥ ददर्श शंकरं सांबं तत्र विष्णुस्सुरेथ्वरः ॥ १८ ॥ वसंतं मध्यदेशे च यथे | 
न्दुतारकाब्रतम्‌ ॥ अमृल्यरत्रनिमोणचित्रसिहासनस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ किरीटिनं कुंडलिनं र्ममालाविभषितम्‌ ॥ भस्मोडूलितसर्वांडर' |: 
िशरतं केलिपंकजम्‌॥ २० ॥ पुरतो गीतनृत्यश्न पश्यंत सस्मित मुदा ॥ २१ ॥ शांत प्रसन्नमनससुमाकांत महोछसम्‌ ॥ देव्यां प्रदत्त 





APIS भुक्तवेतं सुवासितम्‌॥ २२॥ गणेश्च परया भत्तया सेवितं श्रेतचामरेः ॥ स्तूयमानं च सिद्धैश्च भक्तिनम्रात्मकंधरे: ॥ २३॥ 
गुणातीतं परेशान Aes विभुम्‌ ॥ निर्विकल्पं निराकारं साकारं स्वेच्छया शिवम्‌ ॥ २४ ॥ अमायमजमादयञ्च मायाघीशं 
परात्परम्‌ II SEA: TONEY TNR | | 

£ |किरीट कुण्डल और रत्नोंकी मालासे विभूषित सवीगम भस्म लगाये खेलनेका कमळ हाथम लिये ॥२०॥ सन्मुख प्रसन्नतासे नृत्य देखते हुए दिखाई दिये ॐ |. 
loju २१ u शांत प्रसन्न मन उमापति महाकांतिमान्‌ महाउद्वास युक्त देवीके दियेहुए सुगंधित ताम्बूलको सेवन करते इए ॥ २२ ॥ श्वेतचमर RI mj 
| % |परमभकिद्वारा गणोसे सेवित और भक्तिसे शिर झुकाये हुए गणोंसे स्तुतिको प्राप्त ॥ २३ ॥ गुणातीत परमईशान तीन IIJ उत्पन्न करनेवाले विभु निर्विकल्प 
|£ निराकार अपनी इच्छासे साकार हुए शंकर ॥ २४ ॥ मायासे रहित आज आद्यमायाके अधीश्वर परेसे परे प्रकृतिपुरुषसे भी परे अपने प्रभु 
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Al «i विशिष्ट å sg परिपूर्णतमं समम्‌ ॥ susen agag: प्रणम्य सुकृतांजली ॥ २६॥ विष्णुविधी ऊचतुः ॥ देवदेव महादेव 
न पर्रह्माखिलेश्वर ॥ त्रिगुणातीत Fea त्रिदेवजनक प्रभो ॥ २७॥ वयं ते शरणापन्ना रक्षास्मान्दुःखितान्विभो ॥ शंखचूडादिता 


न्छिषटान्सन्नाथान्परमेश्वर ॥ २८ ॥ अयं योऽधिष्टितो लोको गोलोक इति स स्मृतः ॥ अधिष्ठाता तस्य fag: कृष्णोऽयं agf 

ष्ठितः ॥ २९ ॥.पाषंदप्रवरस्तस्य सुदामा देवयंत्रितः ॥ राधाशप्तो बभ्रवाथ ETA दानवः ॥ ३० ॥ तेन निस्सारिताः शंभो पी 

डचमानाः समंततः ॥ हताधिकारस्रिदशा विचरंति महीतले ॥ ३१ ॥ त्वां विना न स वध्यश्च सर्वेषां त्रिदिवोकसाम्‌ å घातय 

AA लोकानां सुखमावह ॥.३२॥ त्वमेव निर्गुणस्सत्योऽनंतोऽनंतपराक्रमः ॥ सगुणश्च सन्निवेशः प्रकृतेः पुरुषात्परः ॥ ३३ U 

"gI रजसा सृष्टिसमये å ae सृष्टिकृत्मभो ॥ सत्त्वेन पालने विष्णुद्निश्रवावनकारकः ॥ ३४ ॥ तमसा प्रलये रुद्रो जगत्संहारकारक्रः ॥ 
gI Rea शिवाख्यातस्तुय्यो ज्योतिःस्वरूपकः ॥ ३५॥ ` “| 
1 दिये गये हैं, सब देवता अपने अधिकारोंसे रहित होकर पृथिवीम विचरते हैं ॥३१॥ आपके विना कोई देवता उसको नहीं मार सकता , हे महेशान ! उसको å 
|| मारकर लोकांको सुखी कीजिये ॥ ३२ ॥ आपही निर्गुण सत्यं अनंत और अनंत पराक्रमी हो आप सगुण होकर प्रकृतिपुरुषसे परे हो ॥ ३३ ule 
| ६ |सडिके समय आपही बा होते हो सत्वगुणसे पालन करनेके लिये आमही विष्णु होते å यों आगि त्रिमुवनके करनवाले हो ॥ ३४॥; 1040 आपका, रै 
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> आश्रय लेकर आपही जगतका संहार करते Å त्रिगुणसे परे आपका ज्योतिर्मय शंकरूप हे ॥३५॥ HEA आपकी दीक्षासे आपही गौओंके पालकर |. 
५. आपकी गोशाळामें आकर श्रीकृष्ण नित्य क्रीडा करतेहे ॥ ३६ ॥ हे स्वामी ane सबके स्वामी कारण विधाता विष्णु सबके ŝa आप निर्विकारी 5 
ॐ [सदा साक्षी परमात्मा परमेश्वर हैं ॥ ३७॥ आप दीनानाथ सबके सहायक दीनोंके gest दीनबंधु त्रिलोकीपति शरणागतवत्सढ हैं ॥ ३८॥ हे गौरीश Å] 
हे परमेश्वर I प्रसन्न हो हमारा उद्धार करी हे नाथ | हम आपके अधीनं जेसी इच्छा हो वैसा करो ॥ ३९ ॥ सनत्कुमार बोले हे व्यासजी ! aar ओर | 
 त्वंदीक्षया च गोलोके Å गवां परिपालकः ॥ त्वद्ोशालामध्यगश्व कृष्णः कोडत्यहनिशम्‌ ॥ ३६॥ त्वं सर्वकारणं स्वामी AR 
¿Ae परम्‌ ॥ निर्विकारी सदासाक्षी परमात्मा परेश्वरः ॥ ३७॥ दीनानाथसहायी च दीनानां प्रतिपालकः ॥ miga 
| केशश्शरणागतवत्सलः॥ ३८ ॥ अस्माबुद्वरं गोरीश प्रसीद परमेश्वर ॥ त्वदधीना वयं नाथ यदिच्छसि तथा कुरु॥ ३९॥ 
| सनत्कुमार उवाच इत्युक्ता तो सुरो व्यास aksjer वे तदा ॥ विरेमतुः शिव नत्वा करो बद्धा विनीतको ॥ ४० ॥ इति श्रीशिव . 
महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसदितायां पमे gass शंखचूडवधे देवदेवस्तुतिनाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ 
अथाकण्य वचश्शंभुहाराषध्योस्सुदीनयोः ॥ उवाच विहसन्वाण्या मेघनादगभीरया ॥ १ ॥ शिव उवाच ॥ हे देरे वत्स हे ब्रह्मंस्त्यजतं 
सवेशो IMI ॥ शंखचूडोद्भवं भद्र शम्भविष्यत्यसंशयम्‌ ॥ २ ॥ शंखचूडस्य वृत्तांत सर्व जानामि तत्त्वतः ॥ कृष्णभक्तस्य गोपस्य 
|| सदाम्नशव पुरा प्रभो॥ ३॥ मदाज्ञया हृषीकेशो कृष्णरूपं विधाय च ॥ गोशालायां स्थितो रम्ये गोले के मदयिष्टिते॥ ४ li $ 
| 18 | विष्णु देवताओंने इस प्रकार कह हाथजोड नम्र हो मौन धारण किया ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां द्वि ०रु०पें०यु० त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 8 |. 
|&|सनव्कुमारजी बोळे तब शिवजी दीन हुए ब्रह्मा और विष्णुजीके वचन सुनकर हँसते हुए मेघकी समान गंभीरनादवाली वाणीसे बोले ॥ १ ॥ शिवजी बोले 
| : हे वत्स ! नझाजी तुम सब प्रकारसे त्यागन कर दो TAIT वथ अवश्यही होगा ॥२॥ मैं तत्वसे शंखचडका सब वृत्तान्त जानता Å और यहभी जानता y 
| | हँ वह गोप कृष्णभक्त हे ॥ ३॥ मेरी आज्ञासेही हपीकेश श्रीङष्णका रूप धारणकर मुझसे ` अधिष्ठित परमरम्य गोलोकर्मे निवास FG ॥ ४ ul 
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IP पहले वह मोहको प्राप्त हो å स्वतंत्रं ऐसा जानकर मोहित हो स्वच्छन्दकी समान बहुतसी क्रीडा करने ST ५॥ यह देखकर मैने अपनी AIM उनको 
a | "laka करा दिया, और उनकी सद्भाद्धि हरणकर फिरं उनको शाप दिवाया ॥ ६ ॥ इस भकार अपनी लीला करके मैंने उस मायाको हरण करलिया जब |ॐ 
VBS मोह दूर होनेसे ज्ञानयुक्त होगये और बुद्धिहुई ॥ ७ ॥ तब वे मेरे समीप आय दीनहो मुझे भणाम करने लगे और हाथ जोड शिर झुकाय मेरी स्तुति | %| _ 
lka लग ॥ ८ ॥ और sant व्याकुलहो सब वृत्तान्त मुझसे कहा और रक्षाकरो रक्षाकरो ऐसा कहा दीनवाणी MSU ९ ॥ तब भसन्न होकर मैने | ई 
Ve) स्वतंत्रोहमिति स्वं स mi मत्वा गतः पुरा ॥ क्रीडास्समकरोद्वह्वीस्स्वेरवर्तीव मोहितः ॥ ५ ॥ तं दृष्टा AYA तस्याहं मायया || | 
A स्वया॥ तेषां संहत्य सद्बुद्धि शापं दापितवान्‌ किल ॥ 4 ॥ इत्थं कृत्वा स्वलीलां तां मायां संहतवानहम्‌ ॥ ज्ञानयुक्तास्तदा त हु |$ | ` 
lI मुक्तमोहास्सुवुद्धयः ॥ ॥ ७॥ समीप्रमागतास्त म दीनीभूय प्रणम्य माम्‌ li अकुवेन्सुनुति भक्त्या करो बद्धा विनम्रकाः॥ ८॥ |ॐ 
वृत्तांतमवदन सर्व लजाकु लितमानसाः ॥ उज्ुर्मत्पुरतो दीना रक्षरक्षेति वै गिरः ॥ ९ ॥ तदा त्वहं भवस्तेषां संतुष्ट: प्रोक्तवान्‌ वचः l 
भयं त्यजत हे कृष्ण यूयं सवें मंदाज्ञया॥ १० ॥ रक्षकोऽहं सदा प्रीत्या सुभद्रे वो भविष्यति ॥ मदिच्छियाशखल जातमिदं स्वन 3 
संशयः ॥ ११ ॥ स्वस्थानं गच्छ तं साध ENMIA च.॥ दानवस्तु भवेत्सोयं भारतेऽत्र न संशयः ॥ १२ ॥ शापोद्वार करिष्येऽ | अ 
है युवयोस्समये खलु-॥ मदुक्तमिति TAT शिरसा राधया सह ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णोऽमोददत्यंतं स्वस्थानमगमत्सुधीः ॥ न्यष्ठातां सभयं | 
8 तत्र मदाराधनतत्परो ॥ १४ ॥ मत्वाखिलं मदधीनमस्वतन्त्र निजं च वे॥ स सुदामाऽभवद्राचाशापतो दानवेश्वरः ॥ १५ ॥ E 
|$ उन सबसे कहा हे छष्णादि ! तुम सब AĤ आज्ञासे भय त्यागन करो ॥ १० ॥ मैं तुम सबका रक्षक हूँ तुम सबका कल्याण होगा इसमे सन्देह नहीं यह | 
| सव मेरी इच्छासेही हुआ है ॥ ११ ॥ तुम राधिका और-पार्पदांके सहित अपने स्थानको जाओ वह निःसन्देह भारतमे दानव होगा ॥ rod ॥ समयपर | ७ 
IRS तुम्हारा शापादार करूंगा, मेरे वचनको तुमे राधाके सहित शिरपर धारण करो ॥ १३ ॥ मेरे वचन सुनकर श्रीकृष्ण बडे भसन्नहुए sen आराधनमें 3 
cereal ane स्थित हुए ॥ १४ ॥ सब जगत्‌ मेरे अधीन जान और अपनेको अस्वतंत्र समझने लगे वह सुदामा राधाके शापसे अस्वतंत्र दानवराज | 
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| Å हुआ ॥ १५॥ वह देवदरोही MA चतुर शंखचूड नामवाला हुआ और वह अब BETT सब देवताओंको पीडा देने लगा है ॥ १६॥ वह मेरी मायासे : 
I | मोहित होकर दृष्टमंत्रियोकी सहायताको प्राप्त होरहा है सो मेरे होते तुम भय त्यागनकरो ॥१७॥ सनत्कुमारजी बोले जब इस प्रकारसे हरि और serte | 
ह. आगे शिवजीने कहा हे मुने ! उस समय जो दूसरा चरित्र हुआ उसको तुम सुनो ॥ १८ ॥ उसी समय राधिका ओर श्रेष्ठ पार्षदोंके सहित श्रीकृष्णजी 
शंकरकी अनुकूलता SOM आये ॥ १९ ॥ अच्छी भक्तिसे शिवजीको प्रणामकर और आदरसे हारेसे मिळकर विविसे सम्मतिको प्राप्तहो प्रेमसे शिवजीकी 
शंखचूडामिधों देवद्रोही वमविचक्षणः ॥ ङ्किश्नाति सुबलात्कृत्स्नं सदा देवगणं Yd ॥ १६ ॥ मन्मायामोहितस्सोतिदुष्टमंत्रिसहा | 
यवान्‌॥ तद्भयं ITT मयि शास्तरि वे सति ॥ १७॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्यचिवारिशब्रो यावद्धरब्रह्मपुरः कथाम्‌ ॥ अभ |ॐ 
त्तावद्न्यच्च II MGA शृणु ॥ १८ U तस्मित्नेवांतरे कृष्णो राथया पाषेदैः सह ॥ सद्गोपेराययो शंभुमनुकूलयितु प्रभुम्‌ ॥ १९॥ |ॐ 
9 प्रणम्य ARTEN मिलित्वा हरिमादरात्‌॥ संमतो विधिना प्रीत्या संतस्थो शिवशासनात्‌ ॥ २० ॥ ततः शंभु gadai तुष्टाव |# 
विहिताञ्जलिः ॥ श्रीकृष्णो मोहनिपुक्तो ज्ञात्वा तत्त्व शिवस्य få ॥ २१ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ देवदेव महादेव qua सतांगते ॥ 
क्षमस्व चापराधं मे प्रसीद परमेश्वर ॥ २२॥ त्वत्तः शते च सव च त्वयि सर्व महेश्वर ॥ सर्व Å निखिलाथीश adie परमेश्वर (9 
` ॥ २३॥ त्वं ज्योतिः परमं साक्षात्सवेव्यापी सनातनः ॥ त्वया नाथेन MOJ सनाथास्सकलां वयम्‌॥ २४ ॥ सर्वोपरि निजं | ॐ 
मत्वा विहरन्मोहमाश्रितः॥ तत्फलं प्राप्तवानस्मि शापं प्रातस्सवामकः ॥ २५॥ | 3 
आज्ञासे उनके समीप बैठे ॥ Ro ॥ फिर शिवजीको प्रणामकर हाथजोड उनकी AGA Så, शीकष्णजी इस प्रकार मोहसे निमृक्तहो शिवजीका तरव 
जानकर बोळे ॥ २१ ॥ श्रीळेष्ण बोले हे देवदेव | महादेव परह | AYTOJ गति हे परमेश्वर ! मेरा अंपराध क्षमाकर मेरे ऊपर प्रसन्न हुजिये॥ २२॥ | 
हे शंकर ! यह सब कुछ AMA होताहे हे महेश्वर | यह सब कुछ ANAN है हे सबके अधीश्वर ! सब कुछ AMOJ हे परमेश्वर | आप प्रसन्न aha 
॥ २३ ॥ आपही साक्षातरमज्योति सवेव्यापी सनातनृहो हे गोरीश ! आपके नाथ होनेसेही हम सब सनाथ हैं ॥ २४ ॥ में सर्वोपरे अपनेको मानकर | 
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- महापु. | |मोहसे विहार करता था, उसका फल मिला जो सरीसहित शापको प्राप्त हुआ ॥ २५॥ जो मेरा सुदामा नाम गोप था, हे स्वामिन्‌ ! वह राधाके AMI | 
१६६॥ | |दानवी योनिको प्राप्त हुआ ॥ २६ ॥ हे दुगीपति परमेश्वर! हमारा उद्धार करो हमसे प्रसन्नहों आप हम शरणमे आये हुओकी रक्षा करके शापोद्धार कीजिये Jie 


॥ २७ ॥ ऐसा कहकर श्रीकृष्ण राधिकाके सहित मौन हुए, और शरणागतवत्सल शंकरमी प्रसन्न हुए ॥२८॥ श्रीशिवजी बोले हे कष्ण ! गोपिकानाथ I 
तुम भय त्यागनकर सुखी हो, हे तात ! यह सब कुछ तुमने मेरे अनुग्रहसेही किया हे ॥ २९ ॥ तुम्हारा कल्याण होगा अब तुम अपने स्थानको जाओ AU 
पार्पदप्रवरो यो मे सुदामा नाम गोपकः ॥ स राधाशापतः स्वामिन्दानंवी योनिमाश्रितः ॥ २६ ॥ अस्माबुद्वर SI प्रसीद परमे ` 
| श्वर ॥ शापोद्धारं कुरुष्वाद्य पाहि नश्शरणागतान्‌ ॥ २७॥ इत्युक्ता विररामेव श्रीकृष्णो राधया सह ॥ प्रसत्नोऽभूच्छिवस्तत्र शरणा ` 
गतवत्सलः ॥ २८॥ ` ॥ श्रीशिव उवाच ॥ हे कृष्ण गोपिकानाथ भयं त्यज सुखी भव ॥ मयानुशृह्णता तात सर्वेमाचारेतं IEA 
॥ २९ ॥ संभविष्यति ते भद्रं गच्छ स्वस्थानमुत्तमम्‌ ॥ स्थातव्यं Per च सावधानतया सदा ॥ ३० ॥ विहरस्व यथाकामं 
मा विज्ञाय परात्परम्‌ ॥ स्वकार्यं कुरु Reset राधया MI AY ॥ ३१ ॥ वाराहप्रवरे कर्पे तरुण्या राथया सह ॥ शापप्रभार्व॑ 
भुक्त्वा वे पुनरायास्यति स्वकम्‌ ॥ ३२ ॥ सुदामा पाषेदो यो हि तव कृष्णप्रियप्रियः॥ दानवी योनिमाश्रित्येदानीं faat वै 
£| जगत्‌॥ ३३ ॥ शापप्रभावाद्राधाया IEA दानवः ॥ शंखचूडामिधस्सोऽति दैत्यपश्ची सुखुहः ॥ २४ N तेन निस्सारिता देवास्से 
` | ॐ| न्द्रा नित्यं प्रपीडिताः ॥ हताधिकारा विङ्गृतास्सर्वे याता दिशो दश॥ ३५॥  . ŭi | 
| सदा सावधान होकर अपने अधिकारमें स्थितहो ॥ ३० ॥ और मुझे परासर जानकर यथायोग्य विहारकरो और राधा तथा पार्षेदांके सहित अपना काये 
. करो ॥ ३१ ॥ वाराहकल्पर्म राधिकाके सहित MA होकर शापका प्रभाव भोगकर फिर अपने स्थानको आवोगे ॥ ३२ ॥ हे कष्ण ! जो यह सुदामानाम 
` |$ पाषेद तुम्हारा प्रियहै वह दानवी योनिको MA इस समय जगतको छेश LER ॥ ३३ ॥ वह देवशत्रु दानव राधिकाके MM शंखचूड नामवाळा 


VE 


| होकर देत्यांका पक्षपाती बनरहाहै ॥ ३४ ॥ उसने RR देवताओको पीडा देकर निकालदिया है, वे अधिकारहीन होनेसे व्याकुळ हो दशाँ दिशाओंको 
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चलेगयेहें ॥ ३५॥ इसी कारण aer और विष्णुजी AŬ शरणमें आये हैं इसमें सन्देह नहीं में इनका Be दूर करूंगा ॥ ३६ ॥ सनत्कुमार बोले-शिव | 
| जी महाराज रष्णसे इस प्रकार कहकर फिर आदरसे ब्रह्मा और विष्णुजीसे हेशनाशक वचन बोले ॥ ३७ ॥ हे amn ! और विष्णुजी ! तुम भ्रेमसे © 
ई मेरे वचन सुनो तुम दोनों देवताओको आनंद LAY लिये शीघ्र जाओ उन्हें निर्भय करो ॥ ३८ ॥ मेरा पूर्णरूप कैलासवासी रुद है, Hå देवताओंके| $ 
FIAT लिये वह पृथक्‌ रूप धारण किया है॥ ३५ ॥ हे विष्णुजी ! इस देवकार्यके निमित्त ही मेरा पूर्णरूप भक्तोंके वश होकर केलासपर्वतपर विराजमान E 
अह्याच्युतो तदर्थे ही हागतो शरणं मम ॥ तेषां RARA कीरष्ये नात्र संशयः॥ ३६॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता शंकरः 
| ष्णं पुनः प्रोवाच सादरम्‌ ॥ ak विधि समाभाष्य वचनं केशनाशनम्‌ ॥ ३७ ॥ शिव उवाच ॥ हे हरे हे विधे परीत्या ममेदं वचनं p 
| “ण ॥ गच्छतं त्वरितं तातो देवानंदाय निभेयम्‌ ॥ ३८॥ केलासवासिनं å मदूपं पूर्णमुत्तमम्‌ ॥ देवकार्यार्थमुद्धतं प्रथगाक |# 
तिथारिणम्‌॥ ३९॥ एतदर्थे हि agu: परिपूर्णतमः xu: ॥ केलासे भक्तवशतस्संतिष्ठति गिरो हरे ॥ ४० ॥ मत्तस्त्वत्तो न भेदोऽ क 
स्ति युवयोस्सेव्य एव सः॥ च राचराणां सर्वेषां सुरादीनां च सर्वदा ॥ ४9 ॥ आवयोभेंदक्ता यस्स नरो नरकं ata ॥ इहापि प्राप्त 1% 
qt पुत्रपोजविव्जितः॥ ४२ N इत्युक्तवतं si प्रणम्य च मुहुर्महः ॥ राधया सहितः कृष्णः स्वस्थानं सगणो ययो ॥ ४३ ॥ 
हरित्रह्ा तो व्यास सानन्दो गतसाध्वसो॥ बुः प्रणम्येशं वेकुंठं ययतुर्हतस ॥ ४४ ॥ तत्रागत्याखिलं ततं देवेभ्यो विनिवेद्य 
तो ॥ तानादाय ब्रह्मविष्णू केलासं ययतुरगिरिम्‌॥ LU ` NN E 
॥४०॥ मुझसे उसका कुछ भेद नहीं है वह सदा तुम दोनोंका सेव्यहे तथा चराचर सब देवता मुनियोका सेव्य है ॥ ४१ ॥ हम JA भेद मान्नेवाला 
नरकको जायगा तथा यहांभी पुत्र पोत्रसे रहितहो कष्ट पावैगा ॥ ४२ ॥ शिवजीके ऐसा कहनेपर शंकरको बारंबार प्रणामकर श्रीकष्णभी राधाके सहित | ४ 
अपने स्थानको गये ॥ ४३ ॥ हे व्यासजी ! इसी प्रकार बह्मा और विष्णुजी सन्देह रहितहो अपने स्थानको गये तथा चलते समय शिवजीको बहुतबार på 
प्रणामकर वैकुंठको गमन किया ॥ ४४ ॥ वहां जाकर वे दोनों देवताओंसे सब वृत्तान्तको निवेदनकर उन सबको an= san ओर विष्णुजी फिर केलास | 3६ 
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„kel पंवतको गये ॥ ४५॥ वहां पावतीवद्ठभ महेशान प्रभुको देखा कि वह देवता और दीनोंकी रक्षाके लिये सगुणरूपसे देहधारण किये हे ॥ ४६ ॥ तब He E 
सब देवता हाथजोड शिरशुकाय भक्तिसे नम्नहों गद्गदवाणीसे बोले ॥ ४७ ॥ देवता बोले हे देवदेव महादेव गिरिजानाथ ! हे शंकर ! हम आपकी शरण | 
आयेहै इन भयसे व्याकुलहुए दवताआकी आप रक्षाकरो ॥ ४८ ॥ LAJ शंखचूड नामक दानवसे आप रक्षा कीजिये उसे मारिये उसने संगाममें सब | 

| देववाओको पराजित किया है ॥ ४९ ॥ वे अधिकाररहितहो प्रथिवीम साधारण. मनुष्योंकी समान विचरण FOR उसके भयसे देवलोक उनको अगम्य 


त ESI महेशानं पावतीवछभं प्रभुम्‌ ॥ दीनरक्षात्तदेहं च सगुणं देवनायकम्‌ ॥ 24 U JEJ: पूर्ववत्सवें भक्त्या गद्गदया गिरा॥ 
करो बद्धा नतस्कंधा विनयेन समन्विताः ॥ ४७॥ देवा Sy: देवदेव महादेव गिरिजानाथ शंकर ॥ वयं त्वां शरणापन्ना रक्ष E 
$| दवान्भयाङुलान्‌॥ ४८॥ शंखचूड,दानवेन्हं जहि देवनिषूदनम॥ तेन विह्वाविता देवाः संग्रामे च पराजिताः ॥ ४९ ॥ हताधि | 
ॐ| काराः कुतले विचरंति यथा नराः ॥ देवलोको हि दुर्हश्यस्तेषामासीच तद्भयात्‌ ॥ «० ॥ दीनोद्धर कृपासिन्धो देवालुद्धर संकटात [E 
&| रके भयान्महेशान हत्वा ते दानवाधिपम्‌ ॥ «१ ॥ RZA वचश्शंभुदेवानां भक्तवत्सलः ॥ उवाच विहसन्‌ वाण्या मेघनादगभी 
रया ॥ «२॥ श्रीशंकर उवाच ॥ हे हरे हे विधे देवाः स्वस्थानं गच्छत धुवम्‌ शंखचूडं वविष्यामि सगणं नात्रसंशयः ॥ «३ 0 
सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकण्ये महेशस्य वचः पीयूषसंनिभम्‌ ॥ ते सर्वे प्रमुदा aat मत्वा च दानवम्‌ «VN 
| दीनाके उद्धार करनेवाले संकटसे देवताओंका उद्धार करो I हे महेशान! उस दैत्यको मारकर इन्द्रकों भयसे छुडाओ 
| ॥ भक्तवत्सळ शंकर इस प्रकार देवताओंके वचन सुनकर हँसतेहुए मेघकी समान गंभीर वाणीसे बोले ॥ ५२ ॥ श्रीशंकर बोले-हे विष्णुजी ! | ॥४६७॥ 
: हे विधाता ! आप शीघ्र अपने स्थानको गमन करें मैं उसके सहायकोंके सहित शंखचूडको वध करूंगा इसमें संदेह नहीं ॥ ५३ ॥ सनत्कुमार | i | 
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इस प्रकार AGTH समान शंकरके वचन सुनकर वे सब देवता देत्यको मरा जानकर प्रसन्न हुए ॥ ५४ ॥ हारे वैकुंठको और विधाता सत्यळोकको गये | 
ओर शंकरको प्रणामकर सब देवताभी अपने अपने स्थानको गये ॥ ५५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भा०द्रि०र० Fo Jo एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ så 
सनत्कुमारजी बोले-तब महारुद्र ŜIMI TERM कालस्वरूप ससुरुषोंकी गति देवताओंकी इच्छासे शंखचूडका वध मनमें निश्चय करतेहुए ॥ १ ॥ तब 
TR अधिपति चित्ररथको अपना दूत बनाकर प्रसन्नतासे शीप्रही शंखचूडके समीप भेजा ॥ २ ॥ सर्वेवरकी आज्ञासे वह दूत उसके समीप गया उसका 
हरिजेगाम वैकु ठं सत्यलोके विधिस्तदा ॥ प्रणिपत्य महेशं च gum: स्वपदं ययुः ॥ ५९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां 
TAUCHT पञ्चमे युद्धखण्डे शंखचूडवघे शिवोपदेशो नामेकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अथेशानो महारुद्रो 
दष्टकाळस्सतांगतिः ॥ शंखचूडवधं चित्ते निश्चिकाय सुरेच्छया ॥ १ ॥ दूतं कृत्वा चित्ररथं गंध्वेश्वरमीप्सितम्‌ ॥ शीभं प्रस्थापया 
मास शंखचूडांतिके मुदा ॥ २॥ सर्वेश्वराज्ञया दूतो ययो तन्नगरं च सः॥ महेन्हनगरोत्कृषं कुवेरभवनाधिकम्‌॥ ३॥ गत्वा ददर्श 
तन्मध्ये शंखचूडालयं वरम्‌॥ राजितं द्ादशेदररद्रोरपालसमन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ स दृष्टा पुष्पदन्तस्तु वरं द्वारं ददर्श सः ॥ कथयामास || 
वृत्तांत द्वारपालाय नि भैयः ॥५॥ अतिक्रम्य च aar जगामाभ्यंतरे मुदा॥ अतीव सुन्दर म्यं विस्तीर्णं समलंकृतम्‌॥ ६॥ स गत्वा E 
शंखच्चडं ते ददश दनुजाधिपम्‌ ॥ वीरमंडलमध्यस्थं रत्नसिंहासनस्थितम्‌ ॥ ७॥ दाननेन्द्रेः परिवृतं सेवितं च त्रिकोटिमिः ॥ शत 
कोटिभिरन्येश्च भ्रमद्रिश्शस्रपाणिमिः l ८॥ एवंभूतं च å दृष्टा पुष्पदंतस्सविस्मयः ॥ उवाच रणवृत्तांतं यदुक्तं शंकरेण च ॥ ९ ॥ 
नगर महेन्द्र और कुबेरके भवनकी समान था ॥ ३॥ जाकर उस ME मध्यमे उसने शंखचूडका स्थान देखा जिसके बारह द्वार थे और सबपर द्वारपाल 
स्थित थे U ४ ॥ उस पुष्पदंतने वहां जाकर द्वारपालसे समस्त वृत्तान्त कहा और निर्भय हो स्थित रहा ॥ ५ ॥ उस द्वारको आक्रमण करके भीतर गया 
15 | जो स्थान बडा शोभायमान मनोहर वि्तारवाला और अलंकृत था ॥६॥ वहां जाकर उसने दानवराज शंखचूडको देखा, जो वीरमण्डलके मध्यमे स्थित 
5 |रतनासिंहासनपर शोभायमान था ॥ ७ ॥ वह साढेतीन कोटि दानवांका अधिपांते था, शतकोटि दानव हाथोम INNA घूमते थे ॥ ८ ॥ इस प्रकार 
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में देवतांओंको राज्य न दूंगा यह पृथ्थिवी थीरभोग्या Y देवताओंके vad रुद्रको युद्ध दूंगा ॥ १४ l (जिसके ऊपर चढाई हो वह वीर SEMA | 
४ अधम है इससे मेंही निःसन्देह पहले रपर चढाई करूंगा ॥१९॥ Å वीरयात्राके विचारसे प्रभातहीं उधर गमन SEM तुम जाकर A मेरे इस प्रकारके | 
$ | वचन कहदेना ॥ Ro ॥ इस प्रकार शंखचूडके वचन सुनकर वह शिवजीका दूत पुष्पदन्त हसती हुआ 'दानवराजसे बोला ॥ २१ ॥ हे राजेन्द्र ! आप $ 
| शिवजीके किसीगणके आगेभी नहीं ठहर सकते फिर शिवजीके सन्मुख होना तो क्या है AR ॥ इस कारण तुम देवताओके सब अधिकारोंको दे दो और l 
| यस्योपरि प्रयायी स्यात्स वीरो भुवनेःयमः ॥ अतः पूरवमहंरुदध त्वां MIER Ul १९॥ प्रभात आगमिष्यामि AE 

विचारतः Wed गच्छाचक्ष्व aa हीदृशं वचनं मम ॥ २० ॥ WERT शंखचूडवचनं FCA सः ॥ उवाच ar 
४| स sue गर्वितम्‌ ॥ २१ ॥ अन्येषामपि राजेन्द्र गणानां शैकरस्य च॥ न स्थातुं संसुखे योग्यः कि पुनस्तस्य संसुखम्‌ ॥ 
El ॥२२॥ स त्वं देहि च देवानामधिकाराणि aa: aa पातालं यदि जीवितुमिच्छसि ॥ २३॥ सामान्यममरं Å नो 
5| विद्वि दानवसत्तम ॥ शंकरः परमात्मा हि सर्वेषामीशवरेशवरः ॥ २४ ॥ इन्द्रायास्सकला देवा यस्याज्ञावतिनस्सदा॥ सप्रजापतय 


faz मुनयश्चाप्यदीश्वराः॥ २५ ॥ हरेविधेश्च स स्वामी निशेणस्सणुणस्स हि ॥ यस्य भूभंगमातेण सवेषां प्रलयो भवेत्‌ ॥ २६॥ || 





$ 


शिवस्य miega लोकसंदारकारकः ॥ सतां गतिईएहता निर्विकारः परात्परः ॥ २७ ॥ ब्रह्मणोधिपतिस्सोऽपि हरेरपि महेश्वरः ॥ 
| अवमान्या न वे तस्य शासना दानवर्षभ॥ ARENO || Ms चि. 
६ |जीनेकी इच्छाहो तो तुम ĜA पाताळको चले जाओ ॥ २३ ॥ हे दानवराज ! आप शंकरको सामान्य देवता न जानो शंकर परमात्मा सवके ईश्वर हैं UNGI 
Alu २४ u इन्द्रादिक सब देवता जिनकी आज्ञा सदा मानते हैं प्रजापति, मुनि, सिद्ध, उरगगण उनके वशवर्ती हैं ॥ २५ ॥ वह विष्णु बह्माकेभी स्वामी 
$ | सगण निगुण स्वरूपहें जिसकी भूकुटी फेरनेमात्रसे भळय होजाती है ॥ २६ ॥ वह शिव पूर्णरूप लोकके संहार कारक हैं वह ERA गति दुष्टोके 
मारनेवाले निर्विकार TA RE ॥२७॥ वह बह्मा और fak अधिपति महेश्वर हं हे दानव्रेठ ! उनके शासनकी कोई हेला नहीं करसकता UREN 
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| | | 
वीरभद्रादिगर्णो ! हो सब बलवान THAT TER छिये तयार होजाओ ॥ २ ॥ मेरी आज्ञासे तुम दोनों कुमारोंके सहित गमनकरो, और अपनी सेनाके| 
हित भद्रकाळीभी युद्धके लिये निगेत हो, शंखचूडके वधके लिये सब कोई शीघ्र चलो ॥ ३ ॥ सनत्कुमारजी बोढे-ऐसा कहकर शिवजीभी अपनी z 
नासहित निगेतहुए और सब वीरगण प्रसन्नहो उनके साथ चले ॥ ४ ॥ इसी समय स्कन्द और गणेशजी सब सेनाके अधिपति आयुध लेकर भरसन्नतासे | 
करके साथ चले ॥ ५॥ वीरभद्र TA महाकाल सुभद्रकविशालाक्ष बाण पिंगलाक्ष विकंपन ॥ ६ ॥ विरूप विकृति मणिभद्र बाष्कळ कपिल dim 5 


ee 


कुमाराभ्यां सहैवाद्य निगेच्छंतु ममाज्ञया ॥ स्वसेनया भद्रकाली निर्गच्छतु रणाय च ॥ शंखचूडवधार्थाय निर्गेच्छाम्यद्य सत्वरम्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याज्ञाप्य महेशानो FIAJ) सेन्यसंयुतः॥ सर्वे वीरगणास्तस्यानु यथुस्संप्रहर्षिताः ॥ ४ ॥ एतस्मिन्न 
तरे स्कंदगणेशो स्वसेन्यपो॥ TERA नद्धो सायुधौ च शिवांतिके ॥ ५ ॥ वीरभद्रश्च नन्दी च महाकालस्सुमद्रकः ॥ विशाला 
क्षश्च बाणश्च पिंगलाक्षो विकंपनः॥ ६॥ विरूपो Ras मणिमद्रश्च वाष्कलः .॥ कपिलाख्यो Gazal विकरस्ताम्रलोचनः 
॥ ७ ॥ कालंकरो बलीभद्रः welts: कुटीचरः ॥ बलोन्मत्तो Trae दुर्जयो दुर्गमस्तथा ॥ ८ ॥ इत्यादयो गणेशानास्से 
न्यानां पतयो बराः ॥ तेषां च गणनां वच्मि सावधानतया शृणु ॥ E कोटिगणेयुतः परविमदंकः ॥ दशभिः केकरा 
aa विकृतो$शभिरेव च॥ १० ॥ चतुष्षष्ट्या विशाखश्च नवभिः पारियात्रिकः ॥ पड्भिस्सर्वान्तकः औमांस्तथैव विकृताननः NN 
जालको हि द्रादशभिः कोटिभिगेणपुंगवः ॥ सप्तभिस्समदः श्रीमान्दुन्दुभोऽष्टाभिरेव च ॥ १२॥ =, 

विकर THEA ॥ ७ ॥ कालंकर ThE कालजिह, कुटीचर, बळोन्मत्त, रणश्लाघी, दुजेय, TIE ॥ ८ ॥ इत्यादि गणेश और सेनापति चले, Å उन 3 


सबके नाम कहताहूं सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ परविमदेक शंखकणे एककोटि सेनासहित चला, केकराक्ष दशकोटि, विकृत आठकोटि ॥ १० ॥ विशाख | 
चौंसठकोटि, पारियात्रिक नोकोटि, सर्वान्तक छःकोटि, श्रीमान्‌ और विकृतानन छःकोटि ॥ ११ ॥ जालक वारहकोटि, समद सातकोटि. श्रीमान्‌ दुदुभ |ॐ 
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महापु. |%|आठकोटि ॥ ३२ ॥ करालाक्ष पांचकोटि संदारक छःकोटि कंदुक और कुंडक एक एक कोटि ॥ ३३ ॥ विहम्म आठकोटि यह गणेश्वर बडा नरे हे, है 


Ĥoro और संनाद सहस्रकोटि ॥ १४ ॥ आवेशन अठारहकोटि चन्द्रतापन आठकोटि महाकेश गणेश्वर सहस्रकोटि ॥ १५ ॥ कुडी बारहकोटि पर्वतक | | 
SAS Na AN कोटि EN पीके . IV 
| बारहकोटि कालकालक महाकाल AAR ॥ १६ ॥ आशिक सोकोटि आग्निमुख एककोटि आदित्य और घनावह आधीकोटि ॥१७॥ सनाह और कुमुद 


RA कोटि, अमोषकोकिल सुमंत्रक सौसौ कोटि ॥ १८ ॥ काकपाद और संतानक छःछः कोटि महाबळ AAR मधुपिंगल पांचकोटि ॥ १९ ॥ नील 
3 IDA करालाक्षः पड्भिस्संदारको वरः ॥ कोटिकोटिभिरेवेह कंदुकः कुंडकस्तथा ॥१३॥ विष्ठंभो$शभिरेवेह गणपस्सर्वसत्तमः॥ 
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) 
ES भभु देवभृंगी देवदेवके मिय श्रीमान रिटि ॥ २५ ॥ अशनि भानुक चौंसठ e 

| छ |॥ २६ ॥ इनको आदि लेकर ओरभी बहुतसे गणपालक असंख्यात महाबळी निभेयहो शंखचूडके साथ युद्ध FAR इच्छासे चले ॥ २७ ॥ सबही | 
£ | सहस्रा हाथवाले जटामुकुटधारी माथेपर चंद्रेखाधारे नीलकंठ त्रिळोचनथे ॥२८॥ सबही रुद्राक्षके आभरण GET भस्म धारणकिये हार कुंडल केयूर मुकुट | 
` |ॐ |आदि धारण किये ॥ २९ ॥ अल्ला इन्द्र विष्णुजीकी समान अणिमादि गुणोंसे सम्पन्न कोटियुद्की समान प्रकाशमान युद्धकर्ममे चतुर थे ॥ ३० ॥ 
> | 





: $ 
&| लोकांतकश्च दीप्तात्मा तथा देत्यांतकः प्रभुः ॥ देवो भङ्गी रिटिः श्रीमान्देवदेवप्रियस्तथा ॥ २५ ॥ अशनिभोनुकश्चैव चतुःषष्ट्या 
| सहस्रशः l कंकालः कालकः कालो नन्दी सवान्तकस्तथा॥ २६॥ एते चान्ये च गणपा असंख्याता महाबलाः ॥ युद्धार्थ निर्ययुः |ॐ 
& | प्रीत्या शंखचूडेन निभयाः ॥ २७ ॥ सर्वे सहस्रहस्ताश्च जटामुकुटथारिणः ॥ चन्द्ररेखावतसाश्च नीलकंठाखिलोचनाः॥ २८॥ 
zi रुदाक्षाभरणास्सवे तथासद्धस्मधारेणः ॥ हारकुंडलकेयूरसुकुटाधेरलंकृताः ॥ २९॥ अल्लेन्द्रविष्णुसंकाशा अणिमादिगुणेवेताः l 


på [ 


सूयेकोटिप्रतीकाशाः प्रवीणा युद्धकमंणि॥ ३०॥ पृथिवीचारिणः केचित्केचित्पातालचारिणः ॥ केचिश्योमचराः केचित्सप्तस्वगेचरा 
घुने ॥ ३१ ॥ कि Fame देवर्षे सवेलोकनिवासिनः ॥ ययुश्शिवगणास्सर्वे gard दानवेस्सह ॥ ३२॥ अशे च भेरवा ATI रुद्रा 
श्वेकादशाशु ये ॥ वसवोऽष्टो वासवश्चादित्या द्वादश ते द्रुतम्‌ ॥ ३३ U हुताशनश्व चन्द्रश्च विश्वकमोथिनों च तो ॥ कुबेरश्च यमश्चेव 
नि्कतिनेलकूबरः ॥ ३४॥ वायुश्च वरुणश्चेव बुधश्च मंगलश्च वे ॥ ATAJ महेशेन MIA वीर्यवान्‌॥ ३५ ॥ 


| | हे मुने ! कोई प्रथिवीमे कोई पातालम कोई आकाशम और सातस्वर्गमे विचरनेवाळे थे ॥३१॥ हे देवष ! बहुत कहनेसे क्या å सबही छोकोंके रहनेवाले 
ॐ | सम्पूर्ण शिवजीके गण दानवासे युद्ध करनेको आये ॥ ३२ ॥ आहों भैरव ग्यारह रुद्र आठ वसु और बारह आदित्य बडी शीघ्रतासे आये ॥ ३३ ॥ 
2 a, विश्वकमों, अश्विनीकुमार, कुबेर, यम, निक्ेति; THAT ॥ ३४॥ वायु, वरुण तथा बुध मंगल आदि ग्रह तथा महाबली काम शंकरके समीप 
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.महापु . ३. [आये ॥ ३५ sig उग्रदंड कोरट कोटभ तथा सौभुजा धारण किये भडकाली देवी स्वयं उपस्थित Ro वह भगवतीकि BF Ho २ 

)॥ | |विमानमे जडेथे उसपर भगवती विराजमान थी छालवश्र पहरे छालही अनुलेपन लगाये ॥३७॥ नाचती हँसती और अच्छे स्वरसे गातीहुई अपने भक्तोंको å goder 
अभय ओर शत्रओको भय देतीहुई आई ॥ ३८ ॥ एक योजन पर्यंत जिसकी भयंकर जिह्वा चलायमान होतीथी शंख चक्र गदो पस्न an चर्म धनुष | ५ 

ह [बाण धारे ॥ ३९ ॥ एक योजनपयेन्त गंभीर गोल खप्पर धारण किये, आकाशस्पर्शी त्रिशूळ और एकयोजनकीशक्ति धारण किये ॥ ४० ॥ मुहर मसल |ॐ Be 


INĴUAATIS: कोरटः कोटभस्तथा ॥ स्वयं शतभुजा देवी भद्रकाली महेश्वरी ॥ ३६॥ रत्नेन्द्रसारनिर्माणविमानोपरि संस्थिता ॥ å 
HATTA TAT रक्तमाल्यानुळेपना ॥ 49 नृत्येती च हसंती च गायंती सुस्वरं सुदा ॥ अभयं ददती स्वेभ्यो भयं चारिभ्य | 

ह| सा॥ 2 li बिभती विकटां जिह्वा सुलोलां योजनायताम्‌॥ शंखचक्रगदापञ्मलङ्ग चमेथनुशशरान्‌॥ ३९ ॥ खर्परं वतुंलाकारं गंभीरं 
योजनायतम्‌ ॥ FES गगनस्पशि शक्तिं च योजनायताम्‌ ॥ ४० Ul gxi BAS IG खङ्गं फलकमुल्बणम्‌ ॥ Avge वारुणाख्नं ॐ 
X 


| 


वायव्यं नागपाशकम्‌ ॥४१॥ नारायणाचे गांध FAS गारुडं तथा ॥ पाजन्यं च पाशुपतं FAE च पातम्‌ ॥ ४२ ॥ महावीरे = 
च सोरं च SISTIS महानलम्‌ ॥ महेश्वरास्रं याम्यं च di संमोहनं तथा ॥ ४३ ॥ समर्थमस्रकं दिव्यं दिव्यात्नं शतकं परम्‌ ॥ ` |ॐ 


बिभ्रती च करेस्सर्वेरन्यान्यपि च सा तदा ॥ ४४ ॥ आगत्य तस्थो सा तत्र योगिनीनां त्रिकोटिभिः Uae च डाकिनीनां वे | 


Q 


विकटानां त्रिकोटिमिः ॥ ४५ ॥ ्तमरेतपिशाचाश्च कृष्माण्डा ब्रह्मराक्षसाः ॥ वेताला राक्षसाश्रेव aaa सकिन्नराः ॥ ४६ ॥ Es 


= 


| 
| 
] 
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2 aa GT भयंकर फलक वेष्णवास्र NENTA वायव्यअख और नागपांश ॥ ४१ ॥ नारायणा, ata, sam, गारुडाख WIT पाशुपत जंभण E | 
% |पावेत अख ॥ ४२ ॥ महावीर सोर HORS RAS TATA थाम्यादंड, सम्मोहन अख ॥४३॥दिव्य mata, सो kam, इत्यादि अपने हाथोंमे | ॥४७१॥ 
धारण कियेहुए ॥ ४४ ॥ इस प्रकार तीनकोटि योगिनी ओर तीनकोटि विकट डाकिनियांको साथले आनकर स्थित हुई ॥ ४५॥ मृत भरेत पिशाच|$#| ` 
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| | कृष्माण्ड नह्राक्षस वेताळ राक्षस यक्ष किन्नर ॥ ४६ ॥ इनके सहित स्कन्दने आकर शिवजीको प्रणाम किया और पिताकी आज्ञासे समीप स्थितहुए॥ | 
॥ ४७ ॥ तब शिवजी महाराज इस प्रकारसे अपनी सब सेना साथ लेकर निर्मयहो शंखचूडके साथ युद्ध करनेको चळे ॥ ४८ ॥ चन्द्रभागानदीके किनारे | 

la मनोहर एक TIAS नीचे देवताओंके निस्तारके निमित्त शिवजी स्थितहुए ॥ ४९ ॥ इति श्रीशिवम ०भा ०द्वि०₹० de go anar: ॥ ३३ ॥ |ॐ 
seat बोठे-हे विधिपुत्र ! हे a ! चिरकाल पर्यन्त जीवित रहो, आपने शिवजीका बडा विचित्र चरित्र वर्णन किया a ॥ अब 
तैश्वेवाभिवृतः स्कंदः प्रणम्य चन्दशेखरम ॥ पितुः पार्थे सहायो यः समुवास तदाज्ञया ॥४७॥ अथ शंभुस्समानीय åå सकल ५ 

तदा ॥ युद्वाथमगमदुदरशशंखचूडेन MAJ: ॥ ४८ ॥ चन्द्रभागानदीतीरे वटमूले मनोहरे ॥ तत्र तस्थो महादेवो देवनिस्तारहेतवे å 
= 

“यायः ॥ २३ व्यास उवाच॥ विधितात महाबुद्धे सुने जीव चिरं gar ॥ कथितं सुमहञचित्रं चरितं चन्द्रमोलिनः ॥ १॥ å 
= 

| 
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LED 


॥ ४९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखंडे dara महादेवयुद्धयात्रावणनं नाम agas | 
शिवडूत गते तत्र शंखचूडश्व दानवः ॥ कि चकार प्रतापी स तत्त्व वद सुविस्तरम्‌ ॥ २॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अथ दूते गते तत्र 


अक 


Be 
«TIS: प्रतापवान्‌ ॥ उवाच तुलसी वार्ता गत्वाभ्यंतरमेव ताम्‌ ॥ ३ ॥ ॥ शंखचूड उवाच ॥ शम्भुदूतमुखादेवि युद्धायाहं 
FEAT: ॥ तेन गच्छाम्यहं याडं शासन कुरु मे SIMI ४॥ इत्येवमुक्‍त्वा स ज्ञानी नानाबोधनतः प्रियाम्‌ ॥ क्रीडां चकार हर्षेण. å 
तमनाहत्य शंकरम्‌ | ॥ तो दम्पती चिक्रीडाते निमग्नो सुखसागरे ॥ नानाकामकलाभिश्च निशि चाटुशतेरपि ॥ ६ ॥ = 
IR कि शिवजीके दूतके चळे जानेपर प्रतापी शंखचूड दानवने क्या किया सो आप विस्तारपूर्वक TM कहिये ॥ २ ॥ सनत्कुमारजी बोठे-शिवदूतके å 

RIE जानेपर प्रतापी AVID मंदिरके भीतर जाकर तुलसीसे यह समाचार कहा ॥ 3 ॥ शंखचूड बोला-हे देवि ! शिवदूतके मुलकी वार्ता सुनकर में| 
aye निमित्त उपस्थित हुआहूं मैं उनसे युद्ध करनेके निमित्त अवश्य जाऊंगा तुम मुझे समझकर आज्ञा दो ॥ ४ ॥ ऐसा कहकर उस ज्ञानीने प्रियाको 
बहुतसे बोधके वाक्य कहकर शंकरका अनादरकर प्रियाके संग अनेकप्रकारसे विहार किया ॥ ५ ॥ दोनों खी पुरुष क्रीडा करते हुए'सुखसागरमें MI 
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"महापु. | और अनेकमनोहर वचन और आलापोसे रात्रि बिताई ॥ ६ ॥ फिर जाह्मुहूतेमें उठकर भातःकाळका सब कत्य करके तथा HAMI कर aal) | 
॥४७२॥ अनेक दान दिये॥ ७ ॥ आर सब दानवोका राजा अपने पुत्रको करके सब राजसंपत्ति और अपनी भायोको भी aR समर्पण कर ॥ ८ ॥ उस रोतीहुई | १. 
E प्रियाको बहुत समझाकर जो युद्धके लिये बारंबार निषेध कररही थी, उसको अनेकप्रकारसे धीरज दे ॥ ९ ॥ अपने सेनापति वीरको आदरसे बुलाकर = 
fee A करनेके लिये सब सेनाके तयार होनेको कहा ॥ १० ॥ शंखचूड बोला-हे सेनापते ! हमारे सब वीर युद्धशाली हैं, वे सब कायम कुशळ अमी || 
= AA YET उत्थाय मातःकृत्य विधाय च ॥ नित्यकार्य च var ददौ दानमनंतक्रम्‌ ॥ ७ ll पुत्रं कृत्वा च राजेन्द्रं स्वेषु दान 
| वड च॥ उन समप्य भाया च स॒ राज्यं सवसंपदम्‌ ॥८॥ प्रियामाश्वासयामास स राजा रुदती पुनः॥ निषेधतीं च गमनं नानावार्ता 
TPA च॥ ९॥ निजसेनापतिं वीरं समाहूय समाहतः l आदिदेश स संनद्वससंगरामं admon: ॥ १० ॥ शंखचूड उवाच ॥ 
अद्य सेनापते वीरास्सवें समरशालिनः ॥ संनद्वाखिलकर्माणो AII रणाय च ॥ ११॥ दैत्याश्च दानवाः शुराः पडशीतिरुदा 
| TII ककानां बलिनां शीघ्र सेना निर्यातु निर्मयाः ॥ १२॥ पंचाशदसुराणां हि निर्गच्छतु कुलानि वै ॥ कोटिवीर्याणि aar 
रुना देवपक्षिणा ॥ १३ ॥ संनद्वानि च घोघ्राणां कुलानि च शतं 399 ॥ निर्गच्छत रणार्थ हि शंधुना मम शासनात्‌ ॥ १४॥ 
| MORN मायाश्च दोद्दाः कालकास्तथा॥ सजा निर्यान्तु युद्वाय रुद्रेण मम शासनात्‌ ॥ १५ ॥ सनत्कुमारउवाच ॥ इत्या 
a MANKI महाबलः ॥ निर्जगाम महासेन्यः सहखेबेहुभिवृतः ॥ १६ ॥ nh Kulo 
-IR तयारही युद्धके लिये MRS ॥११॥ दैत्य दानव बडे २ शूरवीरोंकी छचासी पलटने तथा महाबळी कंकोंकी सेना मेरी आज्ञासे निमय होकर चळे man he 
18 असुरांके पचास कुछ मेरी आज्ञासे चढें तथा एककोटि असुर देवताओंके पक्षपाती शंकरसे युद्ध करनेको BS ॥ १३ ॥ TANTS देत्योंके सो कुछ JE | | 
१ लिये तयारही मेरी आज्ञासे शिवके साथ युद्ध करनेको चढे ॥ ३४ ॥ कालकेय, दोहद, A, काठक यह सब मेरी आज्ञासे तयार होकर शंकरके साथ || ॥४७२॥ | 
ॐ | बुद्ध करनेको गमन करें ॥ १५ ॥ सनत्कुमार बोले-महाबळी दानवोंका राजा असुरपति इस प्रकार आज्ञा देकर सहसो असुरोंकी सेना लेकर चला ॥१६॥ ||| ` | 
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उसका सेनापतिभी FEET बडा पंडित, महारथी महावीर रथियोंमें बडा प्रबल ॥ १७ ॥ तीन लाखअक्षोहिणीसे युक्त मंडलीकरूपसे चला, इस प्रकारसे ४. 
युद्धम बडा भयंकर वह वीर छावनीसे बाहर हुआ ॥ १८ ॥ श्रेष्ठ TEM हुए विमानपर चढकर गुरुजनोको आगेकर TEE लिये चला ॥ १९ niet 


E पृष्पभद्रानदीके किनारे जहां du अक्षयवर है जो सिद्धाश्रम सिद्धक्षेत्र सब सिद्धियोंका Faret ॥ २० ॥ जो इस पवित्रक्षेत्र भारतम कपिल देवजीका |# 
a TRI स्थान है जो पश्चिम सागरके KIU और मल्यपर्वतके पश्चिममे है ॥ २१ ॥ श्रीपर्वतके उत्तरभागे और गन्थमादनके दल्लिणमे पांचयोजनके Bear £|. 
तस्य AMAJ युद्धशास्त्रविशारदः ॥ महारथो महावीरो रथिनां प्रवरो रणे ॥ १७ ॥ जिलक्षाक्षोहिणीयुक्तो मांडल्यं च चकार ह ॥ : 
TENA शिबिराद्रणे वीरभयङ्करः॥ IC ॥ रतनेनदरं सारनिमाणं विमानमभिरुह्य सः॥ गुरुवर्ग पुरस्कृत्य रणार्थ प्रययो किल ॥ १९॥ | 
पष्पभदवानदीतीरे यत्राक्षयवटः शुभः॥सिद्धाश्रमे च सिद्धानां सिछिक्षेत्रं सुसिद्धिदम्‌ ॥२०॥ कपिलस्य ततः स्थानं पुण्यक्षेत्रे च भारते॥ | 
पश्चिमोद्धिपूर्वे मलय स्य हि पश्चिमे॥२१॥ श्रीशेलोत्तरभागे च गंधमादनदक्षिणे॥ पंचयोजनविस्तीण॑ देष्ये शतगुणन्तथा ॥२२॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशा भारते च सुपुण्यदा ॥ पुष्पभद्रा नदी रम्या जल्पूर्णा सरस्वती ॥ २३ ॥ लवणोद्धिप्रिया भार्या शश्चत्सोभाम्यसं 
युता ॥ सरस्वतीसंश्रिता च निर्गता सा हिमाल्यात ॥ २४॥ गोमंतं वामतः कृत्वा प्रविश पञश्चिमोदधो ॥ तत्र गत्वा शंखचूंडः शिव | 
KAŬ ददशे ह॥ २७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखंडे शंखचूडयात्रावणनं नाम चतुसिशोऽध्यायः || 
॥ २४ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तत्र स्थित्वा दानवेन्द्री महान्तं दानवेश्वरम्‌॥ दूतं कृत्वा महाविज्ञं प्रेषयामास शंकरम्‌॥ १॥ || 
और ५०० पांचसी योजनके टम्बावमें है॥ २२ ॥ वहां शुद्ध स्फटिकमणिकी समान पवित्र जटसे पूर्ण पुष्पभद्रा सरस्वती मनोहर नदी भारतमे विख्यात BI 
॥ २३ ॥ जो ao ( अथात्‌ क्षारसमुदरमे गिरती हे ) निरन्तर सौभाग्यसे संयुक्त सरस्वतीके आश्रितही हिमालयसे निकली हे ॥२४॥| 
गोमन्तकपवतको बाई ओर लिये हुए पश्चिम सागरमें मिलती है वहां जाकर शंखचढने शिवजीकी सेनाको देखा ॥२५॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां | है| 
aŭto Uo क फेथ. ॥ ३४ ॥ सनत्कुमारजी बोले वहां स्थित होकर महान्त दानवेश्वरको दूत बनाकर शंकरके' समीप भेजा ॥ १ ॥ ; = 
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"सतत्र गत्वा SIA चन्द्रभाळं ददर्श ह ॥ वटमूले समासीनं सूयंकोटिसमप्रभम्‌ ॥ २ ॥ कृत्वा योगासनं दृष्ट्या gar च सस्मि 
तम्‌ ॥ शुद्धस्फाटकसंकाशं SAGE रह्मतेजसा li ३॥ त्रिशुलपट्विशधरं व्यात्रचर्माबरावृतम्‌ ॥ भक्तमृत्युहरं शांतं Mar 
जिलोचनम्‌ ॥ ४ ॥ तपसां फलदातारं कत्तारं सवसंपदाम्‌ ॥ आशुतोष प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ « ॥ विश्वनाथं विश्वबीजं 

छ| विश्वरूपं च विश्वजम्‌॥ विश्वंभर विश्वकरं विश्वसंहारकारणम्‌॥ ६॥ कारणं कारणानां च नरकाणेवतारणम्‌ ॥ ज्ञानपदं ज्ञान 

| वीजं ज्ञानानन्दं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ अवर्द्य रथाद्‌ दूतस्तं दृष्टा दानवेशवरः॥ शंकरं सकुमारं च शिरसा प्रणनाम सः ॥ CI 

| ål hotte 7 ki = स्थितम्‌ ॥ लोकाशिषं ददो तस्मे काली स्कंदश्व शंकरः॥ ९ ॥ अथासो शंखचूडस्य aq: 
त्वा द्वा शुभं वचः ॥ १०॥ li gi i Te era 3 

ya = gi वचः ॥ ३० ॥ ॥ दूत उवाच ॥ शंखचूडस्य दूतोहं त्वत्सकाशमिहागतः ॥ 






Å eee «CĈ Le | å EN करी तिमे hej de 
E ॥ ८ ॥ जिनके बाईओर भद्रकाली और आगे स्कन्द स्थित हैं काळी स्कन्द और शंकरने उसको छ AMA दी ॥ ९ ॥ तब यह परमशाख्रका 
|ॐ | जाननेवाला शंखचूडका दूत हाथजोड शिवजीसे te वचन बोला ॥ १० ॥ दूत बोला मैं शंखचूडका दूत आपके पास यहां आयाहूं हे महेश्वर ! आपकी 


II EE CCD Public D „Public. Domain.Kayikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection | ; 
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दूतने वहां जाकर शेकरको देखा क कोरिसूर्यकी समान कांतिवाले TI मूलमे स्थित हैं॥ २॥ योगासन मारे मुद्रासे बैठे दृष्टि लगाये हास्ययुक्त शुद्ध स्फरिकम | 
णिकी समान बहतेजसे प्रकाशित हैं ॥ ३ ॥ त्रिशूळ पाट्रिश धारण किये व्याघचर्मके sam भक्तकी मृत्युके हरनेवाले शांत गौरीपति जिलोचन हैं ॥४॥ ६ 
तपस्याओके FORTE सब सम्पत्तियोंके करनेवाले शीघ प्रसन्न होनेवाले भक्तोंके अनुग्रहसे कातर ॥ ५॥ विश्वनाथ, विश्वके बीज, विश्वरूप, विश्व उत्पन्न | ४ 
होताहे जिनसे ऐसे, विश्वके भरण पोषण करनेवाले, विश्वके उत्पन्न करनेवाले, विश्वके संहार कती ॥ ६ ॥ कारणके भी कारण, "~en “~u पारकरने 


le वाले, ज्ञानदाता, ज्ञानके बीज, ज्ञानमेंही आनन्द सनातन शंकरको देख ॥ ७ ॥ [MHA रथसे उतरकर सुकुमारूप शंकरको शिरसे प्रणाम किया ॥ | 





N 
<3 

Ow 
x १ (2 
e 





JO ODON A mi 


OAO 
A > 

62610. 
E 


| 


19031 












| 
| 
| 









| 
प्र 
å 


$ कया इच्छा MARA N ११ ॥ सनत्कुमार बोले शंखचूडके यह वचन सुनकर प्रसन्न होकर महादेव Mi १२॥ महादेव बोले हे 
|ॐ एत मरीचि उनके कश्यप हुए ॥ १४ ॥ दक्षने अपनी १३ कन्या कश्यपको दी १ उनमें पतिबता कन्या दनु उनका सौभाग्य बढानेवाली हुई ॥ १५ l 


had 


“ESO बडे तेजस्वी दानव चार पुत्र हुए उनमें 


में एक विप्रचित्ति महाबळी पराक्रमी हुआ॥१६॥ उसका पुत्र परम धार्मिक बुद्धिमान दानवराज दंभ हुआ, उसके 


छ | सनत्कुमार उवाच ॥ इति sen च वचनं शंखचूडस्य शंकरः ॥ प्रसन्नात्मा महादेवो भगवांस्तमुवाच ह ॥ १२ ॥ महादेव SAV 
S TY दूत महाप्राज्ञ वचो मम सुखावहम्‌ ॥ कथनीयभिदं qed निविवादं विचार्यं च ॥ १३॥ विधाता जगतां ब्रह्मा पिता धर्मस्य 
TARA ॥ मरीचिस्तस्य पुत्रश्न कश्यपस्तत्सुतः स्मृतः॥ १९॥ क्षः प्रीत्या ददौ तस्मे निजकन्यास्रयोदश N तास्वेका च दव 
स्साध्वी तत्सौभाग्यविवद्विनी ॥ १५ ॥ चत्वारस्ते दनोः पुत्रा दानवास्तेजसोल्बणाः॥ तेष्वेको विप्रचित्तिस्तु महाबलपराक्रमः 
N 3६॥ तत्पुत्रो धामिको दंभो दानवेन्द्रो महामतिः ॥ तस्य el तनयः AC धमोत्मा दानवेश्वरः ॥ १७ ॥ पुरा Å पार्षदों गोपो 
एन. = कः राधिकाशापाजातस्त्व दानवेश्वरः ॥ १८ ॥ दानवीं योनिमायातस्तत्ततो न हि दानवः ॥ निजवूत्त 
| SA जञात्वा देववैरं त्यजाधुना ॥ १९ ॥ द्रोह न कुरु HANEM? ea सादरम्‌ ॥ नाधि सविकारं च कुरु राज्यं विचार्य च 
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ARAR 


| WRe ll देहि राज्यं च देवानां मत्मीतिं रक्ष दानव ॥ निजराज्ये सुखं तिष्ठ KIUJ स्वपदे सुराः ॥ २१ ॥ | | 

ARE तुम THAT दानवराज इर ॥ ३४७ ॥ प्रथम तुम श्रीरुष्णके पार्षद गोपोंमें मुख्य गोप थे अब तुम राधिकाके शापसे दानवेश्वर हुए हो ॥ १८ ॥ तु 

# | TRAA दानव नहीं हो सो अपना पुराना वृत्तान्त जानकर देवताओंसे बैर त्याग दो ॥ १९ ॥ उनके साथ रोह करके +ना प 
विशेषहानि नहीं विचार कर अपना राज्य करो ॥ Ro ॥ हे दानव ! मेरी AM विचार कर देवताओंको राज्य दे दो सुखपूर्वक अपने 
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Laro) R |राज्यमें स्थित हो देवता अपने पदमे स्थित हो ॥ २१ ॥ प्राणियोंकाही विरोध बुरा होता है फिर देवताओंके विरोधकी कौन कहै । कुलीन ओर शुद्धकम |/ ह्र qoe | 


॥ | वाळे सम कश्यपकी संतान ॥ २२॥ जितने बह्महत्यादि पापें वे सब ज्ञातिद्ोहके पापकी सोलहवी कलाके भी बराबर नहीं En २३ ॥ सनत्कुमारजी हे loge 


kO 


3 A A An > a, LN er = k 
e [बोले इस प्रकार aft स्मृतिके सिद्धान्तकी बहुतसी बात करके फिरभी शंकरने उसको समझाते हुए ज्ञानरूपी ŜAN कहा ॥ २४ aa EITT» 


> e A NN An = ~ ~' e N | 30 ३% 
समाया हुआ तकका ज्ञाता वह दूत भवितव्यसे मोहित हुआ नम्र होकर बोळा ॥२५॥। दूत बोळा हे देव | जो कुछ आपने कहा वह सब सत्य है पर मैं | 


| अलं भूतविरोधन देवड्रोहेण किं पुनः ॥ कुलीनाश्झुद्धकर्माणः सर्वे कश्यपवंशजाः ॥ २२ ॥ यानि कानि च पापानि ब्र्महत्यादिका 
$| नि च ॥ जञातिद्रोइजपापस्य कलां नार्हति पोडशीम्‌॥ २३॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्यादिबहुवात्ता च श्रतिस्मृतिपरां शुभाम्‌ ॥ 


प्रोवाच शंकरस्तस्मे बोधयन्‌ ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ शिक्षितश्शंखचूडेन स दूतस्तर्कवित्तमः ॥ उवाच वचनं नम्नो भवितव्यविमो å 
हितः ॥ २५ ॥ दूत उवाच ॥ त्वया यत्कथितं देव नान्यथा तत्तथा वचः ॥ तथ्यं किंचिद्रथार्थ च amaj मे निवेदनम्‌॥ २६॥ || 
TARR महत्पापं त्वयोक्तमधुना च यत्‌ ॥ तत्किमीशासुराणां च न सुराणां वद प्रभो ॥ २७॥ सर्वेषामिति IZ MI वच्मि 
विचाये च ॥ निर्णयं बरूहि तत्राद्य कुरु संदेहभंजनम्‌ ॥ २८ ॥ मधुकेटभयोदेत्यवरयोः प्रलयार्णते ॥ शिरश्छेदं चकारासौ कस्माञ्चक्री 
RR ॥ २९॥ जिपुरेस्सह dag भस्मत्वकरणं कुतः ॥ भवाश्चकार गिरिश सुरपक्षीति विश्वतम्‌ ॥ ३० ॥ ग्रहीत्वा तस्य सर्वस्व॑ 

#| कुतः प्रस्थापितो बलिः ॥ सुतलादि agai तदद्वारे च गदाधरः ॥ ३१॥ | po 

| जो कुछ कहता हूं वह मेरा निवेदन सत्य २ आप सुने ॥ २६ ॥ जो आपने ज्ञातिद्रोहरूप महानपाप कहा है हे ईश I कया वह बात असुरांके 

|ॐ Eos र लिये नहीं है ॥ २७ ॥ यदि वह सवके LAŬA Å विचारकर कहता हूं उसमें निर्णय करके सन्देह भञ्जन करिये ॥ २८॥ E 
` | | ऐसा हे तो मधुकैटभ देत्यशरेष्ठके शिरकों चक्से फिर किस कारण काटा था ॥ २९ 1 फिर त्रिपुरासुरके साथ युद्ध करके उसको भस्म क्‍यों किया हे el Ugoza 


` | |िरीश ! फिर अपने देवताओंकी ओर होकर उनका कल्याण क्‍यों किया ॥ ३० ॥ बलिका समैस्व हरणकर उसको पाताले क्यो भेजा जो कि उसको है| 





सुतळ भेजकर गदाधर उनके द्वारे स्थित 11 ३१ ॥ फिर भाई सहित हिरण्याक्षको देवताओंने कैसे मारा, तथा देवतों द्वारा शुभादि दैत्य कैसे MM ॥ | i 
UAR ॥ पहले समुद्रमथनम अमृत देवताओंनेही भक्षण किया केशभोगी हम सब हुए और वे केवळ फल भोगी हुए ॥ ३३ ॥ परमात्मा कालका यह। 
विश्व खिलौना वह जिस समय जिसको देता है वह ऐश्वर्य उसको प्राप्त होताहै ॥३४॥ देवता दानवोंका वैर सदा किसी न किसी निमित्तसे होता है उनकी 
ER ओर जीत कालके आधीन होती है ॥ ३५ ॥ इन दोनोंके विरोधमे आपका गमन निष्फळ होगा समान बळवालोंका विरोध ठीक होता है आपको 
$| ara हिरण्याक्षः कथं देवैश्च हिंसितः ॥ शुंभादयोऽसुराश्चेव कथं देवैनिपातिताः ॥ ३२ ॥ पुरा समुद्रमथने पीयूषं भक्षितं सुरेः ॥ 
ेशभाजो वयं तत्र ते सर्वे फलभोगिनः ॥ २३॥ क्रीडामांडमिदं विश्वं कालस्य परमात्मनः ॥ स ददाति यदा यस्मे तस्येश्वर्य भवे 
त्तदा ॥ ३४ देवदानवयोर्ैरं TRAKTIS सदां ॥ पराजयो जयस्तेषां कालाधीनः कमेण च॥ ३५॥ तवानयोविरोधे च गमनं 
निष्फलं भवेत्‌ l समसंबधिनां तद्वै रोचते नेश्वरस्य AU ३६॥ सुरासुराणां सर्वेषामीश्वरस्य महात्मनः ॥ इयं å रहिता लजा स्पर्धा 
स्माभिस्सहाधुना ॥ ३७ ॥ यतोधिका चेव कीतिहानिश्चैव पराजये ॥ तवैतद्विपरीतं च मनसा संविचार्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ सनत्कुमार 
उवाच॥ इत्येतद्वचनं Seay संप्रहस्य त्रिलोचनः ॥ यथोचितं च मधुरसुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥ ३९॥ महेश उवाच ॥ वयं भक्तपराधीना 
न स्वतंत्राः कदापि हि ॥ तदिच्छया तत्कर्माणों न कस्यापि च पक्षिणः॥ ४० ॥ पुरा विधिपार्थनया य॒द्वमादो हरेरपि ॥ मधुकेटभ | 
योदेत्यवरयोः ASTI ॥ ४१ ॥ देवप्राथनया तेन हिरण्यकशिपोः पुरा ॥ प्रह्मादार्थ वघोऽकारि भक्तानां हितकारिणा ॥ ४२॥ |ॐ 
विरोध नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥ सुर असुर सबके ईश्वर आप महात्माको यह बडी SA वात है कि जो हमारे साथ वैर है ॥ ३७॥ जिसमे Å 
A अधिक कीर्ति पराजयम हानि हो यह बात तुम्हारे विपरीत है इसको मनसे विचारो ॥ ३८ ॥ सनत्कुमारजी बोले शिवजी उसके यह वचन सुन || 
Pees हुए यथोचित मधुर वचन दानवराजसे बोले ॥ ३९ ॥ महेश बोले में भक्तोंके आधीन हूं स्वतंत्र नहीं है उनकी इच्छासेही हम कम करते Å किसीके || 
क पक्षपाती नहीं ॥ ४०॥ पहले विधाताकी प्रार्थनासे विष्णुजीका परलयसागरमें मधुकैटभके संग युद्ध हुआ था ॥ ४१ ॥ देवताओंकी प्रार्थनासेही विष्णुजीने 

















5 |सनत्कुमारजी बोले उस दूतने जाकर अपने राजासे शिवजीके वचन कहे और विस्तारपूर्वक यथार्थ उनका निश्चय कह सुनाया ॥ 9 ॥ यह सुनकर | 
किया ॥ २॥ अपने अमात्योके साथ शीघ्रही विमानपर सवार हुआ और अपनी सेनाको शंकरके ke 


e. 


NEN महाप्रतापी JS दानवराजने Aa युद्धको स्वीकार | 


॥४॥ साथ युद्ध करनेकी आज्ञा दी ॥ ३ ॥ इधर शिवजीने अपनी सेना और देवताओको प्रेरण किया और वह MM लीलापूर्वक स्वयं तयार हुए ॥ ४ ॥ 
To युद्धका आरंभ होगया अनेकप्रकारके बाजे बजने लगे और वीरोंका अनेक प्रकारसे ASRS होने लगा ॥ ५ ॥ हे मुने I देवता दानवोंका परस्पर 
$| FISHER उवाच ॥ स दूतस्तत्र गत्वा च शिववाक्‍यं जगाद ह ॥ सविस्तरं यथार्थ च निश्चयं तस्य तत्त्वतः ॥ १॥ तच्छत्वा शंख 

TEISA दानवेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ अंगीचकार सुप्रीत्या रणमेव स दानवः॥ २॥ समारुरोह यानं च सहामात्यैश्च सत्वरः ॥ आदिदेश 
laj ERA च gard शंकरेण च ॥ ३॥ शिवस्स्वसेन्यं देवाश्च प्रेरयामास सत्वरः ॥ स्वयमप्यखिलेशोपि FARE लीलया ॥ ४॥ 
| युद्धारभो TTY A ya: ॥ कोलाइलश्व संजातो वीरशब्दस्तथेव च ॥ ५ ॥ देवदानवयोरयुदधं परस्परमभून्सुने ॥ धर्मतो 


युयुधे तत्र देवदानवयोर्गणः ॥ ६॥ स्वयं मेन्द्रो युयुधे are च वृषपर्वणा ॥ भास्करो युयुधे विप्रावित्तिना सह धर्मतः॥ ७॥ दंभेन 
सह विष्णुश्च चकार परमं रणम्‌ ॥ कालासुरेण कालश्च गोकर्णेन हुताशनः ॥ ८॥ कुवेरः कालकेयेन विश्वकर्मा मयेन च ॥ भयंकरेण 
मृत्युश्च संहारेण यमस्तथा ॥ ९॥ कालम्त्रिकेन वरुणश्चचलेन समीरणः ॥ बुधश्च घटपृष्ठेन रक्ताक्षेण शनेश्वरः ॥ १० N जयन्तो 
2 “o वसवो वर्चसां गणेः॥ अशचिनो Aaa च धूम्रेण नलकूबरः ॥ ११॥ | a | 
larga हुआ और दानव और देवताओके गण परस्पर धर्म युद्ध करने लगे ॥ ६ ॥ RAR वृषपवीके साथ युद्ध होने लगा, भास्करका AVE 
ye | धर्मयुद्ध होने SM ॥७॥ SS साथ विष्णुका परमयुद्ध होनेलगा, कालासुरके साथ कालका और गोकणके साथ हुताशनका युद्ध होने लगा Ne 
> |काठकेयके साथ MIEN और मयके साथ विशवकर्माका युद्ध होने लगा, भयंकरके साथ मृत्युका और संहारके साथ यमका युद्ध हुआ ॥९॥ काठम्विकके | 


i | ae | = an = 
5 |साथ करुणका, चंचलक साथ समीरणका, TIER बुधका, और रक्ताक्षसे शनैथरका युद्ध होने लगा ॥ १० ॥ रलसारके साथ और Thais साथ zi 
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| RI. महापु. | & |जयन्तका, दीतिमानोंके साथ अश्‍विनीकुमारका TAT साथ नलकूबरका ॥ ११ ॥ घुरंधरके साथ धमका, गणकाक्षके 
9७६॥ |E विशवानरका, ARES साथ मन्मथका ॥१२॥ गोकामुख, चूर्णखज्ञ असुर, TEKO, 
2 e होनेलगा इस प्रकार शिवकी सहायताको प्राप्त हो देवता दैत्योसे 
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met 
„JN 
दोनों ओर यृद्धमें वीरोंकी सेना MIL | 
कटि कान पैर कटने लगे ध्वज बाण å 
थियोके सूंडोंसे प्रथिवी आच्छादित होगई ॥ २६ ॥ भूषण |ॐ 


| Bae आदि वीरांके हाथमे शोभा पाने टगे ॥ २२ ॥ वीरगण महापराक्रमसे शत्रुओंके शिर छेदन करने लगे 
लगी ॥ २३ ॥ हाथी बोडे रथ पेदळ सारी वाहादि अनेकप्रकारकी सवारी टूटने लगी ॥ २४ ॥ भुजा ऊरु कर 
5 ।तळवार बस्तर भूषण ट्टकर गिरने लगे ॥ २५ ॥ किरीटकुंडल MI हुए शिरोसे तथा हा = 
jara सहित भुजा छिन्न भिन्न होने लगी तथा मधुमक्खीके SAM समान शिरोंसे व्याप्त होगई ॥ २७ ॥ युद्धमें जोधा धावमान होने लगे अपने | | 
|5| Ría चिच्छिद॒श्वेमिवीरास्तत्र महोत्सवाः ॥ वीराणासुभयोश्चेव सेन्ययोगर्जतो रणे ॥ २३॥ गजास्तुरंगा वहवः स्थन्दनाश्व | 
|| पदातयः ॥ सारोहवाहा विविधास्तत्रासन्‌ सुविखंडिताः॥ २४ ॥ निङ्ृत्तवाहरुकरकटिकर्णयगांब्रयः ॥ संछिन्रध्वजबाणासितचुत्र 
2) वरभूषणाः ॥ २५॥ समुद्धतकिरीटेश्च शिरोभिस्सह कुंडलेः॥ TRITA भूः करभोरुमिः ॥ २६॥ महाभुजेस्साभरणे E | 
| Å स्संछिनेस्सायुवेस्तथा॥ अंगेरन्येश्च सहसा Teal ससारघेः ॥ २७ VE भटाः TUT: कबंधान्‌ स्वशिरोक्षिभिः॥ पश्येतस्तत्र |# 
$ 


RES २८॥ वल्गंतोःतितरां वीरा 31351 परस्परम्‌ ANOS महाबलपराक्रमाः ॥ २९॥ केचि | 


३० ॥ सपेतश्शरङ्टेन वीरस्सरथसारथिम्‌ ॥ वीरं |ॐ 
सछादयामास माबृट्सूयेभिवांडुदः ॥ ३१ ॥ अन्योन्यमभिसंसृत्ययुयुधुद्रन्द्रयोधिनः ॥ आहयंतो AA क्षिपतो aafaa: 
«| ॥ ३२ ॥ सवेतो वीरसघाश्च नानाबाहुध्वजायुधाः ॥ व्यहृश्यंत महासंख्ये कुतः सिंहसंरवम्‌ ॥ ३३॥ | 
| गिरेहुए Arie आंखोंसे देखते हुए आयुध उठाकर धावमान होने टगे ॥ २८ ॥ वह वीर परस्पर 
कः अनेकप्रकारके श्र AA उठाने टगे UI २९ 11 कोई युद्धम सु 
= लगे Fo ॥ सब ओरसे बाणोंके समूह वीर रथ सारथी 
| प्रहार करने छगे और एक A ताडन करने 





| त्स्वणेमुखेबोणेविनिहत्य भटान्मृधे ॥ व्यनदन्‌ वीरसन्नादं सतोया इव तोयदाः ॥ ३० ॥ 


र सिंहनाद करते युद्ध करने लगे और महाबली पराक्रमी xi 

वेके पुंख लगे बाणोसे योधाओंको मारने टगे कोई मेघकी समान गंभीर वाणीसे शब्द करने | ॐ 
ऐसे ढकने ठगे जेसे वादळ सूर्यको ढकठेतेहै ॥ ३१ ॥ दृंद्योधावाळे परस्पर एक दूसरेपर : | 

लगे ॥ IRU सब ओरसे वीर समूह अनेक प्रकारकी बाहुध्वजारूप आयुधवाले kemia 





INA A A E NITO ESSA, a kaa 
` 





4 
Å 
Å 


` ||| ते परावृत्य विश्वेशं शंकरं शरणं ययुः ॥ आहि त्राहीति सर्वेशेत्यूचुविहवलया गिरा ॥ २॥ हट्टा पराजयं तेषां देवादीनां स शंकरः ॥ E 





| a. महापु. E 


| gvon | 


|; |शारण गये और विह्लवाणीसे रक्षा करो रक्षा करो इसप्कार कहने टगे ॥२॥ तब भगवान्‌ शंकरने उन देव आदिकी पराजयको देखकर और उनके मयके Å 


A | शिवजीकी आज्ञा पाकर महावीरता प्रकाशकर निर्भय हो दानवगणोंके साथ युद्ध करने लगे ॥ ५ ॥ वह तारकान्तक वीरशब्दसे महाघोर शब्द कर सेकडा [5 


करते हुए उस युद्धमें दिखाई देने लगे ॥ ३३॥ बडे शब्दवाले शंखोंकोः पृथक्पृथक्‌ बजाने SI, और महावीर प्रसन्न हो ताडन वेधन करने SI ॥३४॥ |ॐ 


[ER प्रकार बहुत समयतक देवता ओर दानवोंका बडा विकराळ और विकट वीरोको प्रसन्न करनेवाला युद्ध हुआ ॥ ३५ ॥ यह परमात्मा शंकर महाप्रभुकी | | 


लीला है जिसने देवता असुर मनुष्य सबको मोहितकर TUT 34 ।। इति श्रीशिवमहापुराणे भा० टीका ० द्वि० somo ku FASTEN ३६॥ 
| |सनत्कुमारजी बोले तब सब देवता SPIN पराजित होकर दानवोंके TATA क्षत विक्षत होकर भागने SI १ ॥ और पलायमान होकर वे शंकरकी | $ 
महारवान्‌ स्वशंखांश्च विदधु पृथळूपूथक ॥ वल्गनं चकिरे तत्र महावीराः प्रहिताः ॥ ३४ ॥ एवं चिरतरं कालं देवदानवयो 
a) महत्‌॥ बभूव युद्ध विकटं करालं freden ॥॥ ३५॥ महाप्रभोश्च लीलेयं शंकरस्य परात्मनः ॥ यया संमोहितं सर्व देवासुर 
a) AIIAN ३६॥ ॥ इतिश्रीशिवमद्ापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे गुद्धखंडे शंखच्डवधे परस्परयुद्ववर्णनं नाम å 


शोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ सनत्कुमारउवाच ॥ तदा देवगणास्सर्वे दानवेश्च पराजिताः ॥ दुद्बुभयभीताश्व शत्नास्रक्षतविग्रहाः ॥ १॥ 


सभयं वचनं शृत्वा कोपसुचेश्वकार ह ॥ ३ ॥ निरीक्ष्य स कृपादृष्ट्या देवेभ्यश्चाभयं ददो ॥ बलं च स्वगणानां वे वद्दैयामास | 
' तेजसा ॥ ४ ॥ शिवाज्ञप्तस्तदा स्कन्दो दानवानां गणेस्सह ॥ युयुधे निर्भयस्संख्ये महावीरो हरात्मजः ॥ ५ ॥ कृत्वा क्रोधं वीरशब्द |ॐ 
दवा यस्तारकातकः ॥ अक्षीहिणीनां शतकं समरे स जघान ह ॥ ६॥ | |, का | E 





वचन सुन बडा कोप किया ॥ ३ ॥ SATA देखकर देवताओको अभय दिया और अपने तेजसे अपने ai बळ बढादिया ॥ ४ ॥ तब स्कन्दजी $ 


॥४७७॥ 
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अक्षोहिणीका समरमें नाश करने लगे ॥६॥ इधर काली TAT ŜASI नाश करके उनका रुविरपान करने लगी और उनके शिर छेदनकर सहसा मक्षण |ॐ 
करने लगी ॥ ७ ॥ सब ओरसे दानवोका रक्तपान करना आरंभ किया सुर दानवोंके साथ भयंकर युद्ध होनेलगा ॥ ८ ॥ सौलाख गजेन्द्र सोळाख दानव | 
IS |हाथसे पकड पकडकर ISMAS काली मुखमे प्रक्षेप करने SÅ ॥ ९ ॥ सहस्रो कबंध रणभूमिं नृत्य करनेलगे भीरुजनोंको भय देनेवाला यद्धमें महान | 
1 |कीलाहल हुआ ॥ १० ॥ फिर भी स्कन्दने कोधकर बाणोंकी महावर्षा की और करोडो दानवेन्दोंका नाशकर दिया ॥ ११ ॥ मरनेसे बचेहुए शेष दानव ži 
|| रुधिरं पातयामास काली कमललोचना ॥ तेषां शिरांसि संछिद्य बमक्ष सहसा च सा ॥ ७॥ पपो रक्तानि तेषां च दानवानां समं | 
lal ततः ॥ युद्ध चकार विविध सुरदानवभीषणम्‌ ॥ ८ ॥ शतलक्षं गजदरार्णा ASA नृणां तथा ॥ समादायेकहस्तेन मुखे चिक्षेप ली 
laj ल्या॥ ९॥ कबंधानां सहनं च सन्ननते रणे बहु ॥ महान्‌ कोलाहलो जातः Hat च भयंकरः ॥ Io ॥ पुनः स्कंदः प्रकुप्योचे 


l MATTER ह ॥ पातयामास क्षयतः कोटिशो5सुरनायकान्‌ ॥ ११ ॥ दानवाः शरजालेन स्कन्दस्य क्षतविग्रहाः ॥ भीताः 9389 | 
| ah ससव शषा मरणतस्तदा ॥ ३२ ॥ वृषपत्रा विप्रचित्तदडश्चापि विकंपनः ll CHET युयुडुस्साद तन सवे क्रमण च ॥ १३॥ MI I 
ja मार च III न बभूव पराङ्घुखी ॥ बभूवुस्ते क्षतांगाश्च स्कंदशक्तिप्रपीडिताः॥ १४॥ महामारीस्कंद्योश्व विजयोभूत्तदा, SA ॥ 

VA "डढडुभयस्स्वग पुष्पवृष्टिः पपात ह ॥ १५ ॥ स्कन्दस्य समरं दृष्टा महारोद्रे TATA ॥ दानवानां क्षयकरं यथा प्रकृतिकल्पकम्‌ ॥ 
ia ॥ १६॥ महामाराकृत तच्चापद्रवं III ॥ चुकापाताव सहसा FISIA तदा ॥ १७॥ 
SES बाणासे क्षत विक्षत शरीर हो पलायन करने लगे ॥ १२ ॥ वृषपर्वा, ARR, दंड, विकम्पन यह कमसे स्कन्दजीके साथ यद्ध करने टगे ॥ 
aa ॥ इधर महांमारी niga न होकर युद्ध करने लगी और स्कन्दकी शक्तिसे वे असुर क्षत विक्षत होगये ॥ १४ ॥ हे मुने ! उस समय भगवती 
å और स्कन्दकी विजय हुई, स्वर्गकी दुन्दुभी बजी और HSI वर्षों हुई ॥१५॥ स्कन्दजीका महाभयंकर अद्भुतसंग्राम देखकर जो प्रकृति कल्पकी समान 
la दानवांका क्षय करनेवाला था ॥ १६॥ ओर जो उनके क्षयका हेतु महामार्राने उपस्थित कियाथा, यह देखकर दानवराज बडा MEM स्वयं युद्धको तयार 
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| शि. महाः, ॥ १७ ॥ अनेकमकारके अनन शत्रवाठे शष्ठ विमानमे चढकर जो सब वीरोंको अभय छ er a N 
1. ĉe ' ॥ अनेकप्रकारके STAATS E विमानमें चढकर जो सब वीरोंको अभय देनेवाला था और जिसमें अनेकप्रकारके शक्न अन्न धरे थे ॥ 
| tyve ॥ | pl १८ ॥ महावीरॉके साथ VATS रथके मध्यमे स्थित होकर चछा और कानपर्यत धनुषको ĜIM बाणोंकी वर्षा करनेळगा ॥ १९॥ उसकी वह बाणोंकी hye 
at बडी दुनिवार होगई उस वधस्थानमें महाघोर अंधकार होगया ॥ Ro ॥ नन्दीश्वरको आदि लेकर सब देवता भागने गे gal एकमात्र कार्तिकेयही | £ | 
(| स्थित रहे ॥ २१ ॥ दानवराजने उस समय पवेत सर्प नाग और वृक्षोंकी दुर्निवार भयंकर वषी की ॥ २२ ॥ उस वर्षासे शिवपुत्र स्कन्दजी ताडित होने E 
| वरं विमानमारुह्य नानाशब्लाख्नसंयुतम्‌॥ अभयं सर्ववीराणां नानारत्नपरिच्छइम्‌ ॥ १८॥ महावीरिश्शंखचूडो जगाम रथमध्यतः॥ |. 
| ड FART कणान्तं चकार MTT १९ ॥ तस्य सा AGITA दुनिवार्य्या भयंकरी ॥ महाघोरांधकारश्च वघस्थाने बभूव इ |El 
I “tl ॥ देवाः Fagg: सर्वे येऽन्ये नन्दीश्वरादयः ॥ एक एव कार्तिकेयस्तस्थो समरमूद्धनि ॥ २१ ॥ पर्वतानां च सर्पाणां नागा 
ना शाखिनां तथा ॥ राजा चकार वृष्ट च दुनिवार्या भयंकरीम्‌ ॥ २२॥ तदवृष्ट्या प्रहतः स्कन्दो बभूव शिवनन्दनः ॥ नीहारेण 
च सांद्रेण संवृतो भास्करो यथा ॥ २३॥ नानाविधां स्वमायां च चकार मयदशिताम्‌ तां नाविदन सुराः केपि गणाश्च मुनिसत्तम 
~= : ॥ २४ ॥ तदेव शंखचूडञ्च महामायी महाबलः ॥ शरेणेकेन दिव्येन धनुथिच्छेइ तस्य वे ॥ २५ ॥ बर्भज al दिव्यं चिच्छेद 
le] रथपीडकान्‌॥ मयूर aii feen चकार सः ॥ २६॥ शक्ति Prag सूर्याभां तस्य aaf घातिनीम्‌ सूर्च्छामवाप | 
. : सहसा तत्महारेण क्षणम्‌ ॥ २७॥ ` | IE 
{छ 


had 


1 kau जैसे US भास्कर हो ऐसे दोनों वीर होगये ॥ २३ ॥ तब उस दानवेश्वरने मयदानवकी अनेकमाया की, हे मुनिसत्तम ! उस मायाको शिवके गण A | |l 
E और देवता कोई न जानसके ॥ २४ ॥ Kij समय महामायावी महाबळी उस शंखचडने एक दिव्य बाणसे स्कन्दका धनुष छेदन करदिया ॥ २० ॥ å hevet | 
` | 5 उनके रथ आदिको भी छेदन करदिया, और snare उनके मोरको जर्जर करदिया ॥२६॥ और सूयैकी समान एक घातकशक्तिकास्कंदकी छातीप | | 
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क |करादिया ॥ ३१ ॥ उसका वरूतर वाहन AS किरीट कुण्डल सब छेदन करके वीरशब्दसे वारंवार गर्जना की ॥३२॥ और सूर्यकी समान जळतीहुई 
| पुनश्च चेतनां प्राप्य कार्तिक: परवीरहा ॥ रत्नेन्द्रसारनिमोणमारुरोह स्ववाहनम्‌ ॥ २८ ॥ स्मृत्वा पादौ महेशस्य साम्बिकस्य | 
WRG: ॥ TAI गरहीत्वेव चकार रणमुल्बणम्‌ ॥ २९॥ सप्पांश्व ai वृक्षांश्च प्रस्तरांस्तथा ॥ सर्वाश्विच्छेद कोपेन दिव्या 
खरेण शिवात्मजः ॥ ३० ॥ ala निवारयामास पाजन्येन शरेण ह ॥ रथं धनुश्च चिच्छेद शंखचूडस्य लीलया ॥.३१ Nl aa 
MARIA किरीटं मुकुटीज्वलम्‌ ॥ वीरशब्दं चकारासो जगजे च पुनः पुनः ॥ ३२॥ चिक्षेप शक्ति सूर्याभां दानवेन्द्रस्य वक्षसि ॥ 
तत्प्रहारण सप्राप मूच्छ दीषतमेन च ॥ ३३ ll SXIA तत्कृशं विनीय स महाबलः ॥ चेतनां प्राप्यं चोत्तस्थो जगर्ज alas 
सः॥ ३४ ॥ शक्त्या जघान तं चापि कार्तिकेयं महाबलम्‌ ॥ स्‌ पपात sai FIR विधिप्रदाम्‌ ॥ ३५॥ काली ग्रहीत्वा 
तं कोडे निनाय शिवसन्निधौ ॥ ज्ञानेन तं शिवश्चापि जीवयामास लीलया ॥ ३६॥ ददो बळमनंतं च समुत्तस्थी प्रतापवान्‌ ॥ गम 
नाय मति चक्रे पुनस्तत्र शिक्षत्मजः॥ ३७ rar वीरो वीरभद्रो महाबलः ॥ शंखचूडेन STI समरे बलशालिना ॥ ३८॥ 
a jes शक्तिको उस दानवराजकी छातीमे मारा, उस प्रहारसे वह देत्य बहुत काळतक मूर्च्छित रहा ॥ ३३ ॥ फिर वह महाबली Fed TAM उस क्लेशको 
निवारणकर चेतनाको AIT हो उठकर गजेने छगा ॥ ३४'॥ और महाबळी कार्तिकेयपर शक्तिका प्रहार किया और विधाताके वचन सार्थक करेनेको वह 5 
stria गिरपडे ॥ ३५ ॥ काली उनको MIA उठाकर शिवजीके HAT गई ओर शिवजीने DEVIS अपने TN उनको जीवित करदिया ॥ ३६॥|# 
= =. दिया जिससे वह महाप्रतापी उठ बैठे और स्कन्दजीने फिर TER जानेकी इच्छा की ॥ ३७ ॥ उसी समय महाबली वीरमदरजी | E 


\ 
i 
| 


BEE: = 


Lj 


TR IGE, SITERER E 





REKTE] 


ER 


0 
a 
ka 


Jn 
* 
A 
x 
X 
2 
A 
| 
N 
A 
LES 
Ix 
| 
न 
“la 
| 


y Qua 
> OY 


y 
अ 


vi 


कलल 
































rue 





























| # नृत्य करने लगी.॥ २॥ बडे डाढोंवाली भयंकर दंड हाथमे लिये मधुपान करने लगी और देविये भी उसके साथ स्थित हो मधुपान कर नृत्य करने | 

|%|॥ ३ ॥ उस समय गण और देक्ताओके दलोंमें महा कोलाहळ हुआ और सब देवगण उस शब्दको सुनकर प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ कालीको देखकर शंखचुड Å | 

[sad संग्रामर्म आया, दानवोंनें भय पाया और राजाने उनको अभय दिया ॥ ५ ॥ काठीने मलय अभिकी समान अधिका प्रहार किया, और राजाने | | 
| उसको dorm ria शीघ्रही शांत करदिया ॥ ६ ॥ तब देवीने नारायणाखका प्रहार किया तब वह दानवको देखकर वृद्धिको प्राप्त होने लगा Welle 
„Laj. उमदा TESI कोरी च पपो मधु ॥ अन्या देव्यस्तञाजो POT संपपुः॥ ३॥ महान्‌ कोलाहलो जातो गणदेवद्छे तदा ॥ 
' | 5| ENESTE सुरगणादयः ॥४॥ दृष्टा काली शंखचूडश्शीत्रमाजो समाययो॥दानवाश्र भयं पराप्ता राजा तेभ्योऽभयं ददो॥ A ॥ 
3 काली चिक्षेप वहि च प्रट्याभरिशिखोपमम्‌ ॥ राजा जघान तं A वैष्णवांकितलीलया as makan सा देवी चिक्षेप ag 
पयरम्‌॥ बृद्धि जगाम ASS दृष्टा वाम च दानवम्‌ ॥ ७॥ तं SET शंखचूडश्न प्रलयामिशिखोपमम्‌ ॥ पपात देडवद्भमो प्रणनाम ` 


Li 








fg, SUSE ८॥ att माप ass EKI नम्नं च दानवम्‌ ॥ बल्मोश्रमंथ सा देवी विक्षेप मंत्रपूर्वकम्‌ ॥ ९ ॥ तं o 


च प्रणम्य भुवि संस्थितः magre दानवेन्द्रो विनिवारं चकार' ह ॥ ३० ॥ अथ कुद्धो दानवेन्द्रो धनुराङ्रष्य रंहसा ॥ चिक्षेप | 

| दिव्यान्यस्राणि देव्ये वे मंतरपूर्वकम्‌ III ॥ आहारं समरे चक्रे प्रसाये सुखमायतम्‌ ॥ जगर्ज साहहासं च दानवा भयमाययुः ॥ 
AER A चिक्षेप शक्ति स शतयोजनमायताम्‌॥ देवी दिव्यात्नजालेन शतखंडं चकार सा ॥ १३॥ "= 

| शेखचड उसको IEAJ समान देखकर पृथिवीमें गिरकर वारंवार प्रणाम करनेलगा ॥ ८ N दानवोंको नम्र देखकर वह sta निवृत्तिको am हुआ, तब 

' ` (ह देवीने Fair ere प्रयोग किया ॥ ९.॥ उस sert प्रज्वालेत देखकर फिर दानव पृरथिवीमें उतरप्रणाम करने लगा औरं AAA वह दानवराज 

RT ॥३०॥ तब दानवराज कोथकर बडे वेगसे धनुष चढांय, मंत्रपूर्वक देवीपर दिव्य बाणोंकी वर्षा u लगा ॥ ११ U तब देवी मुख Far 

q सब “IEI भक्षणकर गई AR अट्ट हाससे गर्जी जिसे देखकर दानव भय॒को प्राप्त हुए ॥ १९ ॥ तब उसने शतयोजनके | बिस्तारंहोनेवाली शक्ति काली 
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खण्ड खण्ड करदिये ॥ २३ ॥ फिर महादेवी बडे IM उसे खानेको दौडी तब वह श्रीमान दानवराज सवे सिद्धोंका ईश्वर अन्तथोन होगया ॥ २४ *॥ 


AN. ~A 


: तब कालीने देत्यराजको न देखकर बडे वेगसे अपनी मृष्टिसे उसका रथ.ओर सारथी नष्ट कर दिया ॥ २५ ॥ फिर उस मायावीने शीघ्र आकर देवीपर 
| | चक्रका प्रहार किया, शंखचडका वह चक्र प्रलयाभिकी शिखाके समान था ॥ २६ ॥ देवीने छीछासेही उस चक्रको IJ हाथमे लेकर: ओर बडे क्रोधसे 
ॐ ||भक्षण कर लिया ॥ २७ ॥ और बडे कोप और वेगसे देवीने उसपर मुष्टिप्रहार किया उससे.दानवराज घूमगया ओर क्षणमात्रको उसे मूच्छो प्राप्त होगई 
$| पुनरत्तं TRI वेगतस्तं जगाम ह ॥ -सर्वसिद्रेभरः श्रीमानंत्यीनं चकार सः ॥ २४॥ वेगेन Ga काली तमदृद्दा च दानवम्‌॥ 
बभंज च रथं तस्य जघान किल सारथिम्‌ ॥ २५ ॥ अथागत्य द्रुतं मायी चक्र चिक्षेप वेगतः ॥ भद्रकाल्ये ATIS: प्रलयागिशिखो. 
| “uma ॥ २६॥ सा देवी तं तदा चक्रं वामहस्तेन लीलया ॥ जाग्राह स्वमुखेनेवाहारं चक्रे रुषा FAT ॥ ROU ge जघान Å देवी 
; ` महाकोपेन वेंगतः ॥ TAM दानवेन्द्रोपि क्षणं मूच्छामवाप सः ॥ २८॥ क्षणेन चेतनां प्राप्य स चात्तस्थो प्रतापवान्‌॥ न्‌ चक्रे बाहु . 
क| युद्ध च AISA तया सह ॥ २९ ॥ गृहीत्वा दानवं देवी आमयित्वा पुनः पुनः SZ च प्रापयामास महाकोपेन वेगतः ॥ ३० U 
उत्पपात च वेगेन शंखचूडः प्रतापवान्‌॥ निपत्य च समृत्तस्था प्रणम्य भद्रकालिकाम्‌॥ ३१ ॥ रतनेन्द्रसारनिमांणविमानं . सुमनो 
हरम्‌ ॥.आरुरोह स SATA न आन्तोपि महारणे ॥ ३२ ॥ दानवानां हि क्षतजं सा पपौ कालिका क्षुधा ॥ एतस्मिन्नतरे तत्र APTA 
A| वाशरीरेणी ॥ ३३ ॥ लक्षं चं दानवेन्द्राणामवशिष्टं रणे$धुना ॥ उद्धतं गुजतां सा ततस्त्वं de चेश्वरि ॥ ३४॥ ` 
au २८॥। फिर वह प्रतापी क्षश्ञामात्रम मूच्छोको प्राप्त होकरभी. उठ बेठा, पर मातृबुद्धिसे भगवतीके साथ बाहुयुद्ध नहीं किया ॥ २९ ॥ तब देवीन 
५ | उसको पकडकर ओर वारंवार घुमाकर मंहाकोपकर बडे वेगसे ऊपरको फेंक दिया ॥ ३०-॥ प्रतापी शंखचूड बडे वेगसे ऊपर कूदगया, ओर फिर नीचे ह| 
- ` [है आकर भद्रकालीको भणाग्नकर स्थित हुआ ॥ ३१ ॥ और महाश्रेष्ठ i बने विमानपर स्थित होकर आन्तिरहित प्रसन्नहो ger निमित्त तयार हुआ||$| . ' 
- || ॥ ३२-॥ इधर ETAN काली दानवाका रुधिर पान कउसी SÅ समय अरशंरीरिणी वाणी सुनाई दी ॥ ३३ ॥ इस समय युद्धम एक लाख दानवोको $ 
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योगमार्गसे फिर वह॑ विमान पर चढा और ACT धारणकर धनुष. बाण ग्रहण किया ॥ ७ ॥ उस समय सो वर्षेक शिव और दानवका SE होता । : 
रहा और वर्षते हुं मेघोंकी समान बाणवर्षा होती रही ।। ८ ॥ महावीर VANA बडे दारुण बाणोकी वषी की और शंकरने लीलापूर्वैक वे सबअपने | | 
"ŭd छेदन करदिये ॥ ९ ॥ 395 दण्ड देनेवाले सत्युरुषोंकी गति विरुपाक्ष महारुदने बडे कोपसे उसके AMA IMITI महार किया ॥ ॥ १० l | 
तब nara, दानवने बडी शीघ्रतासे आकर बडा ŜEN धारवीला खग लेकर शिवजीके वरवाहनके मस्तकपर प्रहार किया ॥ ११ ॥ ANA उसने [है 
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शिवदानवयोयुद्धं शतमब्द बभूव ह॥ बाणवर्षीमिवोग्रे तदर्षतोमोंघयोस्तदा ॥८॥ शंखचूडो महावीरश्शरांश्रिक्षेप दारुणान्‌ ॥ चिच्छेद ४ 

- शंकरस्तान्वै छीलया स्वशरोत्करेः॥ ९॥ तदंगेषु च्‌ शक्लोवेस्ताडयामांस कोपतः ॥ महारुद्रो विरूपाक्ष दुषटदण्डस्सतां गतिः॥ ३०॥ | 
q निशितं खङ्ग चर्म चादाय वगवान्‌॥ वृषं जवान शिरसि FEJ वखाहनम्‌ ॥११॥ ताडित वाहने रु्वस्तें क्षुरमेण लील्या ॥ 

' खङ्गं चिच्छेद तस्याछु चर्म चापि महोज्ज्यल्म्‌ ॥ IX UI (VAS चमेणि तदा शक्ति Page ॥ द्विधा चुके स्ववाणेन हरस्तां |ॐ 
संसुखागताम्‌ ॥ १३॥ कोपाध्मातश्शंखचूड ae चिक्षेष दानवः ॥ gare तच्चाप्यचूणयत्सहसा हरः ॥ ३४ ॥ गदामाविध्य |ॐ 
तरसा संचिक्षेप हरं प्रति ॥ शंभुना सापि सहसा rar भस्मत्वमागता ॥ १५ ॥ ततः परशुमादाय हस्तेन दानवेश्वरः ॥ घांबति स्म |ॐ 
हरं वेगाच्छंसचूडः FIGI: ॥ १६ ॥ समाहत्य स्वबाणोवेरपातयत शंकरः ॥ हुते परशुहस्तं å भूतले,लीलयाधुरम्‌॥ १७॥ |ॐ 
ताडन किया कि, शिवजीने अपने तीक्ष्ण gare बाणसे Heir उसकी SIS और तरवार छेदन करदी ॥ १२॥ GENE छेदन करनेपर दानवने = 
; शक्तिका प्रहार किया और शिवजीने अपने बांासे उसके दो खण्ड करांठे ॥ ३३ ॥ तब दानंवने बडे कोपसे चक्रका प्रहार किया और शिवजीने ee 
Helgesen उसको नष्ट. करादिया. ॥ १४ ॥ तब उसने गदा उठाकर शिवजीके ऊपर चलाई शिवजीने उसको भी चर्गकर भस्म कर दी ॥ १५॥ | 
I Ella दानवराजने हाथमें परशा Sg, और बढे ऋोषसे शिवर्जीके ऊपर दौडा ॥.३६ ॥ शिवजीने आते आते उस्‌ दैत्यके परशेको उस देत्यके हाथस | % 
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Be. kal EAA ऊपर प्रहारं करता हुआ U ROI आभिकी प्रभाकी समान 
3 [नश करदी ॥ २८ .॥ फिर.भी शिव और. दानवका बडा घो 
E पुरके SE हुए बाणोंको शिवजी अपने बडे उम्र सहस्रो 


| किया और वह उसको न सहकरः मच्छितहो 
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और संग्राम शंकरते कहा में तैय्यार हूं आप साववानहों इनके मारनेते कया है आप मेरे aga युद्ध करो ॥२॥ हे मने ! ऐसा कहकर वह दानव युद #| 
7 T 3 - ४ ~ l NA ne Ate ; 5 नह å aS 
तयार हुआ और निश्वयकर o सन्मुख आयां ॥ 3 M दानवन महारुद्रपर अ नेक दिव्य START प्रहार किया और ST मेघ जल mans इस gn) 
| उने गसि क ४ ॥ और आहत होकर arr भय दिलाने लगा KIAJ देवताओमे कोई भी नहीं समझसका ॥ ५ ॥ उसको देखकर XI 


(er a e JEG de = Å 
PCH ठीठासे ITE करने ढगे और सब मायाका नाश करनेबाळा महादिव्य AĜAN sta प्रहार किया ॥ ६ ॥ उसके तेजसे वह मावा gemo | 


` उवाच वचनं शंभु तिष्ठाम्याजो स्थिरो भतर॥ किमेतेनिहतेमेद्य AJA समरं कु«॥ २॥ इत्युक्ता amn mega |e 
अगच्छन्रिश्चय कृत्वाःमिमुख शंकरस्प च॥ ३ ॥ दिव्यान्यक्ाणि. ĈIT महारुद्राय दानवः ॥ चकार aa dm यथा 
am ॥ ३ ॥ मायाश्वकार विविधा अहश्या भयदरिताः ॥ अप्रतर्क्याः सुरमगैनिखिलेरपि aat: ॥ ५ ॥ ता दृष्टा शंकरस्तत्र चिमे |ॐ 
Wea = VII MARA महादिव्यं सरममायाविनाशतम ॥ ६॥ तेजसा तस्य तन्माया -नद्टा्चासन्‌ दुत तदा ॥ दिव्यान्यश्नाणि |S 
e महेशानस्तद्रवाय महाबलः ॥ JI TART सहसा Aa तेजसाम्‌ ॥ ८ ॥ तदेव | 
| तन्निषइं च RAR ॥ क्षिप शूलं en AJ शंकर ॥ ९ Wala ले समथो Pane बर्नाण्डनाशने॥ 
_किमेकदानवस्येश MASE TITAN do ॥ तथापि ATR न: नाशया. स्वामिना खया N ALT महदिव सफलं कुरु 
uj ॥ ११ ॥ यावदस्य ISOA कचं परमं हरे: ॥ यावस्सतीत्वमत्त्ये सत्या अत्य हि योषितः १२॥ ˆ > 
å होग३ वह सब दिव्य अब्न निस्तेज NM ॥ ७ ॥ तब má AŬ उसके TAS निमित्त युद्धम तेजरिवियों हो दुर्निवार शळ ग्रहण किया ॥ ८ ॥ | 
TR निषेध करनेको अशरीरिणी वाणी हुई हे शंकर! अमी शूलको मत छोडो थोडी प्राथना सुनो ॥ ९ ॥ आप क्षणमें aos नाश | ई 
rea सथा समर्थ हो, फिर एक दानव शंखचूडका मारना क्या बडी MAR ॥ १० U तोमी हे स्वामिन्‌ ! आपको वेदकी मंयोदाका ARI न करना | | 
| चाहिये हे महादेव | उसको सुनकर MAR सफळ करो ॥ १.३ ॥ जतक इसके पास. हरिका .उत्तम SIN, और ran इसकी खी पतिवता हे ॥१२॥ |A| - 
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हे कोटिमध्याहके सूर्य ओर प्रलयाभिकी शिखाकी समान दुनिवार TIUJ व्यर्थ न होनेवाला तथा TIME था ॥ २४ N तेजांका बडा उग्र चक स्व XY 
| | अखामि साधक सुर असुर सबको दुस्सह बडा भयंकर ॥ २५ ॥ o सब AUST नष्ट करनेमें समर्थ सब प्रचण्डताका एक sda होताहुआ | ९ 
y N A 2 ER A EN A SAN A N ess | ~ 
le तेज ॥ २६ ॥ एक सहस्र धनुष लम्बा, सो हाथ चोडा जीव saat स्वरूप नित्यरूप जो किसीका निर्माण किया नहीं ॥ २७ ॥ क्षणमात्रमें शिवजीके 
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amn छूटाहुआ वह TO आकाशम भ्रमताहुआ शिवकी आज्ञासे क्षणमातरमे शंखचूडके ऊपर गिरकर उसे भस्म करता हुआ ॥ २८ ॥ हे मुने ! क्षणमात्रगे 
कोटिमध्याह्हमातंडप्रलयामिशिखोपमम्‌ N दुनिवार्य च दुद्ध॑प॑मव्यर्थ IRATA ॥ २४॥ तेजसां RAT AAA ॥ 
| सरासुराणां सर्वेपां दुस्सहं च भयंकरम्‌ ॥ २५ ॥ Gad समत्रह्मांडमवलंब्य च लीलया ॥ संस्थितं परमं तत्र एकजीभूय विज्वलत्‌॥ 
| ॥ २६॥ धनुस्सहसखं दीर्घेण प्रस्थेन शतहस्तकम्‌ ॥ जीवत्रहमस्वरूपं च नित्यरूपमनिमितम्‌ ॥ २७॥ fume व्योज़ि तच्छूलं शंख 


चूडोपरि क्षणात्‌ ॥ चकार भस्म तच्छी्रं निपत्य शिवशासनात्‌ ॥ २८॥ अथ शूलं महेशस्य ¿ara शंकरम्‌ ॥ ययो विहायसा 
विप्रमनोयायि स्वकायकृत्‌ ॥ २९॥ नेदुईदुभयस्स्वगे जगुगंथवकिननराः N qeda देवा ननृतुश्राप्सरोगणाः ॥ ३० ॥ बभूव पुष्प 
Ra शिवस्योपारे संततम्‌॥ प्रशशंस ह्मा शक्राद्या युनयस्तथा URAN शंखचूडो दानवेन्द्रः शिवस्य कृपया तदा॥ शापमुक्तो |ॐ 
TAT STATT ह ॥ ३२॥ अस्थिमिश्शंखचूडस्य शंखजातिबेभूव ह ॥ प्रशस्तं शंखतोयं च सवेषां शंकरं विना॥ ३३॥ | 
विशेषेण ROSA: शंखतोयं semana संबंधिनां च तस्यापि न हरस्य महामुने ॥ ३४॥ on Te 

उस देत्यको मारकर वह शिवजीका Fare आकाशसे होताहुआ मनोवेगसे फिर शंकरके समीप आगया ॥ २९ ॥ उस समय स्वरम दुंदुभी बजने लगी, |. 

| गन्यर्व किन्नर गानेलगे मुनि देवता प्रसन्न हुए अप्सरा गाने लगीं ॥ ३० ॥ शिवजीके ऊपर फूलोंकी वर्षा हुई हारे am और इन्द्रादि मनि शिवजीकी qi å 
FRE ॥ ३१ ॥ दानवेन्द शंखचूड शिवजीकी STÀ शापसे मुक्त होकर अपने TTT प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ शंखचूडकी अस्थियोसे एक भकारकी * 


; 


॥शैंखजाति पगट हुई शंकरके चढानेके सिवाय शंसका जल सर्वत्र प्रशस्त है ॥ ३३ ॥ विशेषकर विष्णु और sema) शंखका जळ बहुत प्यारा है उनके ४. 
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RET उमा स्कन्द और अपने गणोंके सहित ARAN ISAJ ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ वैकुण्ठको गये और ळष्णभी स्वस्थ हुए और परमानन्दके सहित 
सब देवता अपने २ स्थानाको गये ॥ ३६ ॥ जगत्‌ अत्यन्त स्वस्थताको प्राप्त हुआ, ओर सब प्रकारसे AKRA प्राप्त हुई आकाश निर्मल होगया और 


सुमंगला पृथिवी होगई ॥ ३७ ॥ यह सुखदायक शंकरका चरित्र आपसे वर्णन किया, जो सब दुःखोंका हरनेवाठा लक्ष्मीका TEGI और सब कामका 
।पूर्णकरनेवाला है ॥ ३८ ॥ यह धन्य यशका देनेवाला, सब वि्वोंका निवारण करनेवाला, भुक्ति मुक्ति तथा सब कामफलका देनेवाला है ॥ ३९ ॥ AI, 


तमित्थं शंकरो हत्वा शिवलोकं जगाम सःसुप्रहष्टो वृषारूढः सोमस्कन्दगणेबेतः ॥३९॥ हरिजंगाम AHS कुष्णस्स्वस्थो बभूव ह॥ 


सुरास्स्वविषयं प्रापुः परमानन्दसंयुताः ॥३६॥ जगत्स्वास्थ्यमतीवाप सवनिविन्नमाप RA U FAS asia क्षितिस्सवो सुमंगला |ॐ 
॥३७॥ इति प्रोक्तं महेशस्य MG प्रमुदावहम VAS AR आदं सवकामप्रपूरकम्‌ ॥३८॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं सवविन्ननिवारणम्‌ l 


भुक्तिदं मुक्तिदं चेव सवेकामफलप्रदम्‌ ॥३९॥ य इदं शणुयान्नित्यं चरितं शशिमोलिनः॥श्रावयेद्रा पठेद्वापि पाठ्येद्वा सुधीनरः ॥४०॥ 


ga Å सुतं सोख्यं लभेता न संशयः॥ सवान्कामानवाम्रोति शिवभक्ति विशेषतः॥ 89 ॥ इदमास्यानमतुलं सवापद्रवनाशनम्‌॥ | 
| परमज्ञानजननं शिवभक्तिविवद्धनम्‌ ॥ ४२॥ त्राह्मणो ब्रह्मवचर्वी क्षत्रियो विजयी भवेत्‌॥ धनाढचो वैश्यजशूद्रशण्वन्‌ सत्तमतामि |$ | 
8) यात्‌॥ ४२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायांपञ्चमे युद्ध्खडेशंखचूडवधोपाख्यानं नाम MENSA: ॥४०॥ | 
5 कोई इस शंकरके चरित्रको नित्य श्रवण करता है, और जो बुद्धिमान SIM वा पढतापढाताहे ॥ ४० ॥ वह धन धान्य पुत्र सुखको AM होताहे, इसमें 


| > उत्पन्न करनेवाला तथा शिवभक्तिका बढानेवाला हे UVRU TAT बह्मतेजसे युक्त और क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य varen और शूद्र सुननेसे Av 
[ganz ॥ ४३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषा० Ro रु० Fo Jo शंखचूडवधोपाख्यानं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
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सम्बन्धियोंकों भी वह जल MU है, हे महामुने ! पर शंकरको वह प्रिय नहीं हे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार शिवजी उसको मारकर और प्रसन्नतासे वृषपर| ४ 


॥ ४८४५७ 
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१ व्यासजी बोले हे मुने I विष्णुजीने किस उपायसे तुलसीमे अपनी शक्तिका आधान किया सो आप मुझसे SRI ॥ १ ॥ सनत्कुमारजी बोले नारायण 
3% | देवताओंके कार्यकर्ता सत्युरुषोकी गति, शंखचूडके रूपसे उस रामाके साथ रमते हुए ॥ २ ॥ सो आप आनंददायक विष्णुका चरित्र सुनिये, जिन्होंने 
शंकर ओर माता पावेतीकी आज्ञाका पालन किया ॥ ३ ॥ देव शंकरने आकाशवाणी सुनकर विष्णुजीको प्रेरण किया तब विष्णुजीने उससे कवच ग्रहण £ 
कर॥ ४ ॥ फिर बाह्मणरूपको छोड बहुत शीघ्र मायासे ICISTI रूप धारणकर तुलर्साके घर गमन किया ॥ ५॥ TSS द्वारपर दुन्दुभीका शब्द | 
व्यास उवाच ॥ नारायणञ्च भगवान्‌ वायाधान चकार EN तुलस्याः कॅन यत्नन यांना तद्क्तमहसि ॥ IN सनत्कुमार उवाच ॥ | | 
नारायणो हि देवानां कार्यकर्ता सतां गतिः ॥ शंखचूडस्य रूपेण रेमे तद्रमया सह ॥ २॥ तदेव अणु विष्णोश्च चरितं प्रमुदावहम्‌ ॥ IE 
शिवशासनकतेश्व मातुश्च जगतां हरेः॥३॥ रणमध्ये व्योमवचः श्रत्वा देवेन MITA ॥ प्रोरितश्शंखचूडस्य ग्रहीत्वा कवच परम्‌ ॥४॥ (€ 
विप्ररूपेण त्वरितं मायया निजया ak: ॥ जगाम शंखचूडस्य रूपेण तुलसीगृहम ॥ | ॥ दुन्दुभि वादयामास तुलसीद्रारसन्नियो॥ [e 
जयशब्दं च तत्रैव बो धयामास सुन्द्रीम्‌॥६॥ तच्छुत्वा चेव सा साध्वी परमानन्दसंयुता ॥ राजमार्ग गवाक्षेण ददर्श परमादरात्‌ ॥७॥ | 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा कारयामास मंगलम्‌ ॥ द्रुतं चकार शृंगारं ज्ञात्वाऽऽयातं निजं पतिम्‌॥ ८ ॥ अवश्य रथाद्रिष्णुस्तदेव्या भवने Ve 
ययो ॥ शंखचूडस्वरूपः स मायावी देवकार्यकृत्‌॥ ९ ॥ दृष्टा तं च परः प्राप्तं «å सा सुदान्विता l तत्पादौ क्षालयामास | 
ननाम च रुरोद च॥ १० N रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास मंगलम्‌ ॥ ताम्बूलं च ददो तस्मे कपूरादिसुवासितम्‌ ॥ 99 ll 
७ | बजवाया गया ओर जय शब्दे सुन्दरीको समझाया गया ॥ & ॥ यह सुनकर सुन्दरी बडे आनन्दमे भरगई और बडे आनन्दसे झरोखामेसे राजमागेको les 
३% | देखने लगी ॥ ७॥ ब्राह्मणोंको धन देकर उसने मंगलाचार कराया और अपने पतिको आया जानकर शीघ्रतासे अपना Ram किया ॥८॥ TAG उतरकर å 
2 | विष्णु देवीके मन्दिरमें गये वह मायावी देव कार्यके करनेवाले शंखचूडके स्वरूपसे चळे ॥९॥ अपने स्वामीको आया देखकर वह बडी सन्न हुई ओर पिके | 
# | चरण धोकर प्रणामकर रोने लगी ॥ १० ॥ मनोहर रत्नके सिंहासनपर बेठाकर मंगलाचार कराया ओर कपूरादिसे सुवासित MIS दिया ॥ ११ ॥ 
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eee देखकर हँसतीहुई मधुरवाणीसे युद्धका वृत्तान्त पूछने लगी ॥ 13 ॥ तुलसी बोली असंख्य संसारके संहार करने वाले वह देवभेष्ठ प्रभ जिनकी 

$ fe ste विष्णु आदि देवता रहते हैं ॥ १४ ॥ वह तीनों देवताओंका उत्पन्न करनेवाला त्रिगुणात्मा निर्गण हारि हाके प्रेरक भक्तोंकी इच्छासेही || “su 
सगुण होते हैं ॥ १४ ॥ कुबेरकी गार्थनासे शिवजीने सगुण रूप धारण किया, वह कैलासवासी गणपति परत्रह्म सतुरुषांकी गति हैं ॥ १६ ॥ जिनके E E. 


ह 196 कुशली त्वमिहायातस्तं जित्वापरमेश्वरम्‌ ॥ कथं बभूव विजयस्तव ब्रूहि तदेव मे ॥ १९ Mae तुलसीवाक्यं स विहस्य 
| 'रमापतिः ॥ शखचूडरूपधरस्तामुवाचामृत वचः ॥ २० ॥ भगवानुवाच ॥ यदाहं UNIA च जगाम समरप्रियः ॥ कोलाहलो महान्‌ 


| aS पळक मारनेम कोटि sameier क्षय होता है जिनके क्षणमात्रमे बहुतसे aat विष्णु व्यतीत होजाते हैं ॥ १७ ॥ हे प्रभो ! तम उनके साथ युद्ध 
॥४ |करनेको गये थे उन देवसहायकके साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ ॥ १८ ॥ उन परमेश्वरको जीतकर तुम कुशलतासे कैसे आये, हे स्वामिन्‌ ! | 
क | आपकी जय कैसे हुई सो मुझसे कहिये ॥ १९ ॥ तुल्सीके यह वचन सुनकर रमापति हँसकर शंखचूडके रूपसे अमृतमय वचन बोळे ॥ २० ॥ भगवान [0 ॥४८६॥ 
TS जब में समरभूमि्मे TER गया, तब बढ़ा कोठाहळ हुआ और बडा भयंकर युद्ध हुआ ॥ २१ ॥ जयशीळ देवदानवोंका बडा संग्राम हुआ बढगर्वित 9 
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आज मेरा जन्म और जीवन सफळ हुआ जो मैं आज TER San अपने स्वामीको घर आया देखतीहूं ॥ १२ ॥ ऐसा कहकर वह कटाक्षसहित अपने||$ | सं० २ 


A Y 


Joğo ५ 


अद्य मे AFS जन्म जीवनं संबभूव ह ॥ रणे गतं च प्राणेशं VEKATA पुनगृहे ॥ १२ ॥ इत्युक्ता सकटाक्षं सा निरीक्ष्य सस्मितं 
मुदा ॥ पप्रच्छ MITT कांतं मधुरया गिरा ॥ १३ ॥ तुलस्युवाच ॥ असंख्यविश्‍वसंहता स देवप्रवरः प्रभुः ॥ यस्याज्ञावत्तिनो 
देवा विषणुन्रझादयस्सदा ॥ १४ ॥ जिदेवजनकस्सोज्र त्रिगुणात्मा च निर्गुणः॥ भक्तेच्छया च सगुणो sagde: ॥ १५ N 
कुबेरस्य TAT गुणरूपधरो हरः ॥ केलासवासी गणपः E गतिः ॥ १६ ॥ यस्येकपलमात्रेण कोटिअरह्मांडसंक्षयः ॥ ` 
विष्णुब्रह्मादयो5तीता बहवः क्षणमात्रतः ॥ १७॥ कुं साद च तेनेव समरं त्वं गतः प्रभो ॥ कथं बभूव संग्रामस्तेन देवसहायिना ॥ 


SA 


जातः प्रवृत्तोऽभून्महारणः ॥ २१ ॥ देवदानवयोयुद्धं संबभूव जयेषिणोः ॥ दैत्याः पराजितास्तत्र ARINA: IRR N 
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देवताओंने देत्योंको जीतालिया ॥ २२ ॥ तब मैंने बलवान दवताओंसे महान्‌ युद्ध किया वे हारकर शंकरकी शरणमे गये ॥२३॥ रुद्रभी उनकी सहायताके। £ 
लिये शीघही रणमूमिमे आये, Ki बलदर्पित होकर उनके साथ बहुत काळतक युद्ध किया ॥ २४ ॥ हे कान्ते ! हम दोनोंका समर पूर्ण एक वर्षतक रहा ||ई 
हे कामिनि ! उसमे सब असुरोका नाश होगया ॥ २५५ ॥ बल्लार्जीने आकर हम दोनांकी प्रीति करादी मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे देवताओंके अधिकार दे Li 


—— om 


तदाहं समरं तत्राकाषं देवेबेलोत्कटेः ॥ पराजिताश्च ते देवाशशंकरं शरणं ययुः ॥ २३॥ रुद्रोऽपि तत्सहायाथमाजगाम रणं प्रति ॥ 
तेनाहं Å चिरं काळमयोत्संबलदपितः ॥ २४ ॥ आवयोस्समरः कान्ते WINES बभूव TU नाशो बभूव सर्वेषामसुराणां च कामिनि 
॥ २५॥ प्रीतिं च कारयामास ब्रह्मा च स्वयमावयोः॥ देवानामधिकाराश्च प्रदत्ता AMANTAJ, ॥ २६॥ मयागतं स्वभवनं शिवलोके 
शिवो गतः ॥ सवेस्वास्थ्यमतीवाप दूरीभूतो TIER: ॥ २७ ॥ सनत्कुमार उवाच॥ इत्युक्ता जगतां नाथः शयनं च चकार ह ॥ 
रमापतिस्तत्र रमया स तया सुदा ॥ REU सा साध्वी सुखसंभावाकषणस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ सर्व वितकयामास कस्त्वमेवेत्युवाच 
सा ॥ २९ ॥ तुळस्युवाच ॥ को वा त्वं वद्‌ मामाशु भुक्ताह मायया त्वया ॥ दूरीकृतं यत्सतीत्वमथ त्वां वै शपाम्यहम्‌ ॥ ३०॥ 


दिये ॥ २६ ॥ में अपने धर चलाआया और शिवजी शिवलोकको गये सबको स्वस्थता हुई और उपद्रव दूर हुए ॥ २७ ॥ सनत्कुमारजी बोले जगलतिने 
ऐसा कहकर शयन किया, और रमापतिने उसके साथ विहार किया ॥ २८ ॥ तब वह साध्वी उस सर्वात्मारुप आकर्षणवाळे रमणको देखकर avar 
॥ करने लगी ओर बोली तु कोन है ॥ २९ ॥ तुलसी बोली तू कोन LEMI कह तेने मायासे मुझे भोगा है तैनें मेरा सतीपन दूर किया है में तुझंको 


x इस कथासे वैष्णव TAN परल्लीविहारकी शंका नहीँ उठसकती कारण कि वह सर्वात्मा है सबके आत्मामें विराजमान हे अणु २ में व्यापक है तब उसमें विहारका दोष नहीं तुळसीने 


क | इस तत्त्वको न जानाइस कारण अपनेमें दोष माना विष्णुमें दोष नहीं इसीसे उसके da वैकुण्ठ मिला और एकके अपकारमें यदि जगतूभरका उपकार हो तो उस ai दोष नहीं ls 
Kll इन पतित्रताओंको वैकुंठ मिला है | | | | $ 
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.महापु. | ET देती हूँ Zo ॥ सनत्कुमारजी बोले हे व्यासजी तुलसीके वचन सुनकर शापके भयसे MA लीलासे अपनी मनोहर मूर्ति धारण की ॥ ३१ ॥ 
ॐ तुलसीने वह रूप देख ओर Fred उनको विष्णु जान अपना पतिब्रत भंग होनेसे raet कहा ॥३२॥। तुलसी बोली हे विष्णु! GAŬ दया नहीं है तुम्हारा 

ॐ | मन पाषाणकी समान है पतिधर्मको भंग करके तुमने मेरे स्वामीका वध कराया है ॥ ३३ ॥ तुम पाषाणकी समान दयाहीन कर्मरहित हो इस कारण मेरे 
ॐ |शापसे तुम पाषाण होजाओ ॥ ३४ ॥ जो आपको दयासागर कहते हैं å निश्चय AR पडे हैं, इसमे सन्देह नहीं आपने विना अपराध दूसरेके निमित्त 
सनत्कुमार उवाच ॥ तुलसीवचनं ger हरिश्शापभयेन च ॥ दधार लीलया ब्रहमन्स्वसूति सुमनोहराम्‌ ॥ ३१ Ul JESI तुलसीरूपं 

ज्ञात्वा विष्ण तु fra: ॥ पातिब्रत्यपरित्यागात्‌ कुद्धा सा तमुवाच ह ॥ ३२ ॥ तुलस्युवाच ॥ हे विष्णो ते दया नास्ति पापाणस 

हशं मनः ॥ पतिथमस्य भंगेन मम स्वामी इतः खळु ॥ ३३ ॥ पाषाणसदृशसत्वं च SIA यतः खलः ॥ तस्मात्पापाणरूपस्त्वं 

मच्छापन भवाधुना ॥ ३४ ॥ ये वदंति दयासिन्धुं तां आंतास्ते न संशयः ॥ भक्तो विनापराधेन पराथे च कथं हतः ॥ ३५ ll 

सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता तुलसी सा वे शंखचूडम्रिया सती ॥ भृशं रुरोद Aral विललाप भृशं ge: ॥ ३६॥ ततस्तां रुदतीं 

ष्ठा स विष्णुः परमेश्वरः ॥ सस्मार शंकरं देवं येन खंमोहितं जगत्‌ ॥ ३७ ॥ ततः प्रादुबभूवाथ शंकरो भक्तवत्सलः ॥ हरिणा प्रण 
तश्चासीत्संुतो विनयेन सः ॥ ३८ ॥ शोकाकुलं ak am विलपंती च तत्त्रियाम्‌ ॥ नयेन बोधयामास å तां कृपणवत्सलाम्‌॥ 
| ॥ ३९ ॥ शंकर उवाच ॥ मा रोदीस्तुलसि å हि भुक्ते कर्मफलं जनः॥ सुखदुःखदो न कोप्यस्ति संसारे FARI ४० ॥ 
å |भक्तको केसे मारा ॥ ३५ ॥ सनत्कुमारजी बोले वह शंखचूडकी प्रिया सती तुलसी इस प्रकार कहकर शोकके मारे अत्यन्त रोने और Ran करने लगी 
l ३६ ॥ उसको रोतीहुई देखकर परमेश्वर विष्णुने शंकरका स्मरण किया, जिन्होंने सब जगतको मोहित कर रक्‍खा है ॥३७॥ तब भक्तवत्सल शंकर 
वहां WE हुए, और विनयपूर्वक MA उनको प्रणाम किया ॥ ३८ ॥ हरिको शोकाकुल और उस प्रियाको रोती देखकर शेकरने उस दुःखियाको सम| 
झाया ॥ ३९ ॥ शिवजी बोले हे तुलसी ! तू मत रोवे सब कोई कर्मोंका फळ भोगते हैं, इस कर्मसागर संसारम सुख दुःख देनेवाला कोई नहीं है ॥ ४०॥ 
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| % |अब तुम दुःख दूर होनेकी ठीक बात सुनो हारे भी सुने जो दोनोंको सुखदेनेवाली बात है मैं तुम्हारे सुखके निमित्त कहता E ॥[४१ ॥ हे RIMI; 
| å तपस्या की थी, उसी तपका जो फल प्राप्त होना है वह अन्यथा कैसे होसकता है ॥ ४२ ॥ इस शरीरको त्याग और दिव्य देह धारणकर नित्य हरिके साथ |ॐ 
| | विहार करो यही तपका फल हे ॥ ४३ ॥ तेरे इस छोडे हुए शरीरसे एक नदी होगी, और भारते वह गण्डकी नामसे विख्यात होगी, और पुण्यरूपा | 
॥ होगी ॥ ४४ ॥ हे दावे ! देवपूजनके साधनसे कितने काळके उपरान्त तुम मेरे बरसे प्रधानरूपा तुलसी होगी ॥ ४५ ॥ सुकी मर्त्यं पाताळ तीनों SITA å 
स्तुतं शृणु a श्रणोतिं gaan हरिः ॥ द्रयोस्सुखकरं यत्तद्रवीमि सुखहेतवे ॥ ४9 ॥ तपस्त्वया कृतं भद्रे तस्येव तपस | 
फलम्‌ ॥ तदन्यथा कथ स्याद्र जातं त्वयि तथा च dd ॥ ७२ ॥ इद्‌ ME त्यक्ता च दिव्यदेहं विधाय च ॥ रमस्व हारिणा नित्यं || 
रमया सदृशी भव ॥ 93 ॥ तवेयं Au! नदीरूपा Males ॥ भारत पुण्यरूपा सा गण्डकीति च विश्रुता ॥४४॥ कियत्कालं | 
महादेवि देवपूजनसाधने ॥प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति NTA ॥ 24 ॥ Ti adj च पाताले तिष्ठ त्वं Aaa |ॐ 
तुलसीवृक्षो वरा पृष्पेषु सुन्दरी ॥ ४६॥ वृक्षाधिष्ठातृदेवी dl वेकुंठे दिव्यरूपिणी ॥ साद रहसि हरिणा नित्यं क्रीडा करिष्यसि |ॐ 
॥ ४७॥ नद्यघिष्ठातृदेवी या भारते बहु पुण्यदा ॥ लवणोदस्य पत्नी सा हयशस्य भविष्यसि ॥ ४८ ॥ हसि शैलरूपी च गंडकी 
तीरसंनिधो ॥ संकरिष्यत्यधिष्ठानं भारते तव शापतः ॥ ४९ ॥ तत्र कोटयाश्च कीटाश्च तीक्ष्णदंश भयंकराः ॥ तच्छित्त्वा कुहरे 
॥४॥ चक्र करिष्यंति तदीयकम्‌॥ ५० ॥ शालग्रामशिला सा हि तद्वेदादतिपुण्यदा ॥ लक्ष्मीनारायणाख्यादिश्वक्रमेदाद्विष्यति ॥ ५१ ॥ |: 
VE तुम सदा हरिके समीप रहोगी, हे सुन्दरि ! तुम सब TSIAM AS तुलसीका वृक्ष बनो ॥ ४६ ॥ हे देवि ! तुम वृक्षकी अधिष्ठात्री देवी होकर dOTl 
|; E दिव्यरूप धारणकर रहोगी RÈ साथ रहकर नित्य कीडा करोगी ॥ ४७ ॥ नदीकी अधिष्ठात्री देवी जो भारतमें अनेकपुण्य देनेवाली है वहां भी तू हारके |: 
SIS क्षारसागरकी पत्नी होगी ॥ ४८ ॥ ओर गंडकी नदीके किनारे यह हारै तेरे शापसे भारतमें पाषाणरूपसे स्थिति करेंगे ॥ ४९ ॥ वहां भी तीक्ष्ण A 
` ger ( sti) वाले कोटिहों कीट उस KEMI भेदन कर उसमें चक्र करेंगे ॥ Mo ॥ इस प्रकारकी शालिग्रामशिला बडे ast देनेवाली है यह चक्रके 








| नशि. महापु. |ॐ|भेदसे टक्ष्मीनारायणादि नामवाली होगी ॥ ५१ ॥ हे तुलसी ! इस विष्णकी शालग्रामशलासे तुम्हारा संगम बहुत पुण्य देनेवाला होगा ॥ ५२ ॥ जो BW Fo २ 
| ॥४८८॥ |e शाल्ग्रामंस तुळसीपत्रका विच्छेद करेगा हे भद्रे ! जन्मान्तरम उसको dm वियोग AM ॥ ५३ ॥ शंखको छोडकर जो तुलसीपत्रका विच्छेद करेगा | यु०खं० ५ 
| | lae खीविहीन होकर सात जन्मतक रोगी रहेगा ॥ ५४ li शाळय़ाम तुलसी और शंख यह एक स्थानपर जो महाज्ञानी TAT है वह हारिका प्यारा होता 

है ॥ ५५ ॥ तू शंखचडकी प्रिया एक मन्वन्तर तक रही, शंखके साथ तेरा भेद केवल तुझको दुःख देनेवाला होगा ॥ ५६ ॥ सनत्कुमार बोळे यह 


शालग्रामशिला विष्णो तुलस्यास्तव संगमः॥ सदा साहश्यरूपा या बहुपुण्यविवद्धिनी ॥ «२ ॥ तुलसीपत्रविच्छेदं शालग्रामे 
करोति यः ॥ तस्य जन्मान्तरे भद्दे Sarwar भविष्यति ॥ ९३ ॥ तुळसीपत्रविच्छेदं शंखं हित्वा करोति यः ॥ भायोहीनो भवे 
त्सोपि रोगी स्यात्सत्तजन्मसु ॥ ९४ ॥ शालग्रामश्च तुलसी शंखं चेकत्र एव हि ॥ यो रक्षति महाज्ञानी स भवेच्छीहरिप्रियः ॥ KA ॥ 
£| त्वं प्रियः शंखचूडस्य चेकमन्वन्तरावाषि॥ शंखेन AK ART केवलं दुःखदस्तव ॥ «६ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्ता शंकरस्तत्र 
| माहात्म्यमरूचिवांस्तंदा ॥ शालग्रामशिलायाश्च तुलस्या बहुपुण्यदम्‌ I SON ततश्वांतहितों भूत्वा मोदयित्वा हरिं च ताम्‌ ॥ जगाम 
स्वालयं Y: AMI हि सदा सताम ॥ ५८ ॥ इति श्रुत्वा वचश्शंभोः प्रसन्ना तु तुलस्यभूत्‌ ॥ ARE च परित्यज्य दिव्यरूपा वभूव 
ह॥ ५९ ॥ प्रजगाम तया सादं AHS कमलापतिः ॥ सद्यस्तददेहजाता च बभूव गंडकी नदी ॥ ६० ॥ शेलोभूदच्युतस्सो5पि MIR 
gu नृणाम्‌ ॥ कुर्वति तत्र कीटाश्च छिद्रं बहुविधं मुने॥ ६१ ॥ | 


3 कहकर शिवजीने फिर शालग्रामशिळा और तुलसीका पुण्यदायक बहुत माहात्म्य वणेन किया ॥ ५७ ॥ इस प्रकार हरि ओर SATI समझाकर 
TANA गति कल्याणदायक शंकर अन्तधोन होगये ॥ ५८ ॥ शिवजीक यह वचन सुन तुलसी प्रसन्न हुई ओर उस देहको त्यागकर दिव्यदेहको 
प्राप्त हुई ॥ ५९ ॥ और कमलापति उसके साथ वैकुण्ठको गये और उसकी पूर्वदेहसे गण्डकी नदी बह AER ॥ ६० ॥ और उसके किनारे सतुरुषोंको 


| 
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qu देनेके लिये विष्णुजी शालग्राम हुए । हे मुने उस REM कीट अनेकप्रकारके DA करते हैं ॥ ६१ ॥ जो शिला जळमे गिरती है वह बडी | 

£ पुण्यदायक है जो स्थळकी है वह पिंगळा हे और ताप देनेवाली है ॥ ॥ ६२ ॥ आपके प्रश्नके अनुसार यह तुमसे मनुष्योंको सब कामना देनेवाला 

| पुण्यदायक शिवजीका चरित्र वर्णन किया ॥ ६३॥ यह विष्णुके माहात्म्यसंयुक्त आख्यान भुक्ति मुक्ति और पुण्यका देनेवाला है अब आगे तुम्हारी क्या å 

le सुननेकी इच्छा हे ॥ ६४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे मा०टी ०द्वि० Fo १० Jo शंखचूडवधोपाख्याने तुलसीशापवर्णन नामैकचतारिंशोऽध्यायः ॥४१॥ 4 
जले पतंति यास्तत्र शिलास्तास्त्वतिपुण्यदाः ॥ स्थलस्था पिंगला ज्ञेयाश्चोपतापाय चेव हि॥ ६२ ॥ इत्येवं कथितं सर्व तवप्रश्नान | 
सारतः ॥ चारत पुण्यद शंभोः सवकामप्रद्‌ TOT ६३॥ आख्यानमिदमाख्यातं विष्णुमाहात्म्यामिश्रितम्‌ ॥ भुक्तिमुक्तिमरद पण्यं | 
कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ ६४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्वखंडे शंखचूडवधोपार्याने तुलसी |ॐ 
शाप० वणन नामेकचत्वारशाऽध्यायः ॥ ४१ ॥ नारद उवाच ॥ शंखचूडवघं Fer चरितं शशिमोलिनः ॥ अयं तृप्तोऽस्मि नो 
त्वत्तोऽमृतं पीत्वा यथा जनः॥ १ Nag तस्य महेशस्य महात्मनः ॥ मायामाश्रित्य सहीलां कुर्वतो भक्तमोददाम्‌ U 


E] AR ॥ जलंघरवधं ga व्यासस्सत्यवतीसुतः ॥ अप्राक्षीदिममेवाथ ब्रह्मपुत्र मुनीश्वरम्‌ ॥ ३॥ सनत्कुमारः प्रोवाच व्यासं |: 
S| सत्यवतीसुतम्‌ ॥ सुप्रशंस्य महेशस्य चरितं मंगलायनम्‌॥ ४॥ सनत्कुमार उवाच ॥ शृणु व्यास महेशस्य चरितं मंगलायनम्‌ ॥ 
| यथान्धका गाणपत्य प्राप शमाः परात्मनः ॥ ५ II | | 
$| नारदजी बोले शंखचूडका वध सुनकर और शिवजी महाराजके चरित्र सुनकर Å इस प्रकारसे तृप्त नहीं होता जैसे कोई मनुष्य अमृत पीकर तृप्त नहीं होता 
UAM हे नह्लाजी ! जो उन महात्मा महेशके चरित्र हैं, जो उन्होंने मायाके आश्रित हो भक्तांको आनंदकी देनेवाठी लीला की हैं सो आप FRA ॥२॥ 

| # |नह्लाजी बाले सत्यवतीके पुत्र व्यासजी शंखचूडका वध सुनकर ANTI TA यही बात पूछने SÅ ॥ ३ ॥ तब सनत्कुमारने सत्यवतीके पुत्र व्यासजीसे 
|ॐ [यही बात कही ओर प्रशंसा करके मंगलके देनेवाले शिवजीके चरित्र कहने आरम्भ किये ॥ ४ ॥ सनत्कुमारजी बोले हे व्यासजी | शंकरके मंगलदायक 














, महाप. El. चरित्र सुनो जैसे अन्धक LUJ महात्मा शंकरके गाणपत्यपदको AM किया ॥५॥ हे मुनीश्वर ! पहले तो उसने शंकरसे बडा संग्राम किया, पीछे सत्यभावसे El a do 
en BR उनकी प्राथना की ॥ ६ ॥ शरणागतकी रक्षा करनेवाले शिवजीका बडा माहात्म्य हे वह अनेकठीलाआंसे विहार करनेवाले शरणागतवत्सलहैं।#॥ य०खं०५ 
॥४॥॥ ७ ॥ यह भगवान्‌ शंकरका माहात्म्य सुनकर सत्यवतीके पुत्र व्यासजी भक्तिसे मुनीश्वरको प्रणाम करके उन मुनीन्द्र बह्मसुतसे कहनेलगे ॥ ८॥ | Ho Ya 
%|व्यासजी बोले हे भगवत्‌ ! वह अन्धक कोन था किसके वंशम इस पृथिवीमें उसने जन्म लिया वह किसवीयेवानसे महात्मा प्रधान बलवान्‌ हुआ, वह अंधक å 
7 $| इत्या परमसंग्रामं तेन gi युनीश्वर ॥ प्रसाद्य तं महेशानं सत्तभावात्युनःपुनः ॥ ६॥ माहात्म्यमद्धतं शंभोश्शरणागतरक्षिणः ॥ 
सुभक्तवत्सलस्येव नानालीलाविहारिणः ॥ ७ ॥ माहात्म्यमेतदषभध्वजस्य 3 युनिर्गघवतीसुतो हि॥ कचो महार्थ प्रणिपत्य 
AFA GA त ब्रह्महुत घुनीद्रम्‌॥ ८ ॥ ॥ व्यास उवाच ॥ का ह्यवका वे भगवन्मुनाश कस्यान्वये fraa पृथिव्याम्‌ ॥ जाता 
महात्मा बलवान FIM किमात्मकः कस्य सुताऽवकञश्च ॥ ९ ॥ एतत्समस्त सरहस्यमद्य ब्रवीहि में त्रझसुतप्रसादात्‌ ॥ स्कदान्मया 
वे विदितं हि सम्यक्‌ महेशपुत्रादमितावबोधात्‌ ॥ १० ॥ गाणपत्यं कथं प्राप शंभोः परमतेजसः॥ सोधको धन्य एवाति यो बभूव 
|| गणेश्वरः ॥ ३३॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ व्यासस्य चेतद्रचनं निशम्य प्रोवाच स ब्रह्मषुतस्तदानीम्‌॥ महे^वरोतीः परमाप्तलक्ष्मीस्संश्रो 
| तुकामं जनकं BREAN AR UN ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ पुराऽऽगतो भक्तङ्गपाकरोऽसो केलासतश्शेलसतागणाढयः ॥ विइतुकाम 
E किल काशिकां वे स्वशेलतो निजेरचक्रवती ll १३ N | 
किसका पुत्र था ॥ ९ ॥ आप यह सम्पूर्ण रहस्यसहित मुझसे वर्णन कीजिये अल्लपृत्रकी प्रसन्नतासे मैंने बडे बोधवाले MAY ga यह बात भलीप्रकार | 
& जानली ॥ १० ॥ परमतेजस्वी शिवजीके प्रसादसे उसने गणाधीश्वरपन प्राप्त किया, वह अंधक धन्य है जो गणेखर होगया ॥ ११ ॥ ब्रह्माजी बोठे | % 
| 5 व्यासजीके यह वचन सुनकर वह ब्रह्मपुत्र उस समय कहनेलगे, जिस प्रकारसे उस दैत्यने महेश्‍वरसे परमलक्ष्मी प्राप्त की वह बात सुननेकी इच्छावाठे | ॥४८९॥ 
# |ब्यासजीसे कहनेलगे ॥ १२ ॥ सनत्कुमारजी NO एक समय अपने गण और पावैतीको साथ लिये भक्तांपर कपा करनेवाले देवताओंके चक्रवर्ती काशी| 
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||% | बहुतसे "IA विचरनेलगे ll १४ 1 तब एक समय वह मंदराचलनामक पर्वतको गये, कारण कि उसको वर देदियाथा, शंकर पार्वती तथा अनेक मुख्य E 
ror संग विहार करनेढगे ॥ १५ ॥ जिस समय प्रचण्ड पराक्रमी शिवजी मन्द्र पर्वेतकी TIAM विराजमानथे उस समय हँसीसे पावेतीने उनके दोनों 
तर मूद लिये ॥9६॥ जिस समय MA सुवर्णके कमलकी MIS दोनों हार्थोसे पावेतीने शिवजीके दोनों नेत्र ÅS, उस समय शिवजीके नेत्र ŜIMI = 
स राजधानी च विधाय तस्यां चक्रे परोतीः सुखदा जनानाम्‌ ara भेखनामवीरं कृत्वा समं शेळजया हि बहीः ॥ १४ ॥ स 
एकदा मंदरनामधेयं गतो नगं तद्ररसुप्रभावात्‌ I तत्रापि नानागणवीरसुख्येश्शिवासमेतो विजहार IR ॥ १५ ॥ पूर्वे दिशो मन्दरशे 
SAT कपाइनश्वडपराक्रमस्य ॥ चक्र ततो नेत्रनिमीलनं तुसा पावती नमथुत सलीलम्‌ Il १६॥ प्रवालहमाब्जपृतप्रभाभ्यां 
कराम्बुजाभ्यां (CS नेत्रे॥ हरस्य नेत्रेषु निमीलितेषु क्षणेन जातः सुमहांवकारः ॥ १७॥ तत्स्पशेयोगाच MAA करो च 
तस्याः स्खलितं मदाँभः ॥ शंभोळलाटे क्षणवद्विततों विनिगतो भूरिजलस्य विन्दुः ॥ १८॥ गभो बभूवाथ HUVAS) भयंकर 
RET sam ॥ अन्धो fred afa कृष्णो RAJ वेकृतिकस्सुरोमा N १९ ॥ गायन्हसन्प्ररुदन्नृत्यमानो विलेलिहानो 
RAR ॥ जातेन तेनाद्धुतदशनेन गोरी AŬS स्मितपूर्वमाह ॥ २० ॥ श्रीमहेश उवाच ॥ निमील्य नेत्राणि कृतं च कमे 
विभेषि aser a कथं त्वम्‌॥ गारी हरात्तद्रचनं निशम्य विहस्यमाना AEMT AA MURA ॥ 1 

हाअधकार हो गया ॥ 19 ॥ महेश्‍वरके शरीर स्पर्श करनेसे पावतीके हाथोसे मदका IS निकलने लगा, कारण यह कि, शिवर्जाके माथेकी आभिसे 
तप्त होकर बहुतसे जलके बिन्दु टपकने ठगे ॥ ३८ ॥ उसी समय बडा करालमुख भयंकर कोधपरायण एक पुरुष, जो कि अंधा विरूप जटाधारी 
geet विकत तथा बहुतसे रोमोवाला मनुष्यांसे कुछ इतर उलन्न हु ॥ १९ ॥ वह गाने हँसने नाचने रोने जीभसे चाटने और महाघोर Å 
EFT ढगा उस अद्भुतद्शनके उसन्न MA गौरीको ariĝo देख शिवजी हॅसतेहुए MO ॥ २० ॥ श्रीमहेश बोले, आंखें मीचकर जो कमे किया है Es 
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हे गौरी ! फिर तू अब उससे क्यों डरतीहै, गौरी शिवजीके यह वचन सुनकर हँसंतीहुईने नेत्रोसे हाथ उठालिया ॥ २११॥ प्रकाश होनेपर वह घोररूप E द्र सं० ७ 
El विशेष प्रतीत हुआ, इसप्रकारसे उस प्राणीको देखकर उस पुरुषके विषयमे पार्वती शिवजीसे TSA लगी ॥ २२ ॥ गौरी बोली हे भगवत्‌ NE ee 
हम दोनाके आगे यह घोरपुरुष कोन उत्पन्न हुआहे, आप सत्य FRA इसे आपने किस निमित्त उतपन्न किया है, अथवा किसी अन्यने इसको saa कियांहे E - = 
तो यह किसका पुत्रहै ॥ २३ ॥ सनत्कुमारजी बोठे अनेकदुःखोंके हरनेवाळे अनेकठीठाकारी सृष्टिकती भगवान्‌ शंकर जिजगवकी जननीके atle] o : 
जाते प्रकाशे सति घोरूपो जातोंधकारादपि नेत्रहीनः ॥ afaj å च निरीक्ष्य भूतं पप्रच्छ गोरी पुरुषं' महेशम्‌ ॥ २२॥ ls 
गोय्युवाच ॥ कोयं REN भगवन्हि जातो नावग्रतो riste ॥ वदस्व सत्यं मम कि निमित्तं सृष्ठोऽथ वा केन च कस्य gå | 
॥ २३ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ श्र॒त्वा हरस्तद्रचनं प्रियाया लीलाकरस्सृष्टिकृतां$वरूपाम्‌ I लीलाकरायास्रिजगजनन्या 
विहस्य किंचिद्धगवानुवाच ॥ २७ ॥ महेश उवाच ॥ शृण्वंबिके ह्यद्धुतवृत्तकारे उत्पन्न एषोऽड्टुतचंडवीथेः ॥ निमीलिते ISTA 
भवत्या स TATA मेंचकनामथेयः ॥ २७ ॥ त्वं चास्य कतास्ययथानुरूपं त्या ससख्या दयया गणेभ्यः ॥ स रक्षितव्यस्त्वयि 
'तं हि वेके विचाय बुद्धया करणीयमाये ॥ २६॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ गोरी ततो भृत्यवचो निशम्य कारुण्यमावात्सहिता 
सखीमिः ॥ नानाप्रकरेबंहमिद्येपायेश्वकार रक्षां स्वसुतस्य यद्वत्‌ ॥ २७॥ कालेऽथ तंस्मिज्शिशिरे प्रयातो हिरण्यनेत्रस्त्वथ पुत्र 
कामः॥ स्वज्येष्ठबंघोस्तनयप्रतानं संवीक्ष्य चासीत्प्रियया नियुक्तः ॥ २८॥ 
नकर FIR IMITU बोले ॥२४॥ शिवजी बोठे हे चंडिके I हे अद्भुत चरित्र करनेवाली | यह अड्टतपराक्रमी उसन्न हुआहे तुमने जो मेरे नेत्र मंदलिये 
उस पसीनेके पडनेसे यह अन्धक नामक पुरुष उत्पन्न हुआहै ॥ २५ ॥ हे कल्याणी I THAT इसको TIR तुमको सखियों सहित दया करनी चाहिये, 
म बुद्धिसे इसकी रक्षाका उपाय कर जो उचित हो सो करो ॥ २६ ॥ तब इसप्रकारसे गौरीने उनके वचन सुनकर सखियोंके सहित memo IMIS] ॥ ४९ ell 
अनेक प्रकारके ITTA उसकी रक्षाका विधान किया ॥ २७ ॥ इसप्रकारसे शिशिरकतुका समय आनकर ग्राप्त हुआ कि, हिरण्यनेत्रवाळा दैत्य पुत्रकी | 
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$ कामनासे अपने ज्येष्ठबंधुके यहां पुत्र देखकर प्रियाके कहनेसे वनमे आया ॥ २८ ॥ येह कश्यपपृत्र असुर वनमें आकर पुत्रके निमित्त तप FAST, रोष| $ 
है ओर दोष जीतकर काष्टकी समान स्थित होकर TEG दर्शन करनेके निमित्त वहां स्थित हुआ ॥ २९ ॥ हे व्यासजी ! भगवान्‌ शंकर इनकी तपस्यासे 
ale होगये और उसको वरदान देनेको गये, उसके स्थाने प्राप्त होकर भगवान्‌ शंकर महादेवजी उम्र JAAA कहने ढगे ॥ ३० ॥ महेश MEJ 
: IR देत्यनाथ ।. इन्दियसमूहका पात मत करे तुमने यह aŭ किस निमित्त ग्रहण कियाहै, सो तुम अपनी अभिलाषा हमसे कहो जो तुम्हारी इच्छा होगी वह 
अरण्यमाश्रित्य तपश्चकारासुरस्तदा कश्पपजस्सुतारथम्‌ ॥ काष्ठोपमो$सो जितरोषदोषस्संदशनार्थ तु महेश्वरस्य ॥ २९॥ तुष्टः 
पिनाकी तपसास्य सम्यग्वरप्रदानाय ययो द्विजेन्द्र ॥ तत्स्थानमासाद्य वृषध्वजोऽसो जगाद देत्यप्रवरं महेशः ॥ ३० ॥ ॥ महेश 
` उवाच ॥ हे देत्यनाथ कुरु नेन्द्ियसंघपातं किमथमेतद्वतमाश्रितं ते ॥ परब्रूहि कामं वरदो भवोऽहं यदिच्छसि å सकलं amfi 
NRIN ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ सरस्यमाकण्ये MIAMI हतिप्रसन्नः कनकाक्षदेत्यः ॥ कृतांजलिनेप्रशिरा उवाच स्तुत्या च 
नत्वा विविध गिरीशम्‌ ॥ ३२॥ ॥ हिरण्याक्ष उवाच ॥ ga मे चन्द्रललाट नास्ति सुबीयंवान्देत्यकुलानुरूपी ॥ तदर्थमेतद्र 
तमास्थितोऽई तं देहि देवेश सुवीयवंतम्‌ ॥ ३३ ॥ यस्माच्च मद्धातुरनंतवीयाः प्रहादपूर्वा अपि पंच पुत्राः-॥ ममेह नास्तीति गतान्व |ॐ 
योऽहं को मामक राज्यमिदं बुभूषेत्‌ ॥ ३४॥ ॥ राज्यं परस्य स्वबलेन हत्वा सुंक्तेथवा. स्वं पितुरेव इष्टम्‌ ॥ स ग्रोच्यते पुत्र इह | 
aga पुत्री तेनापिभवेत्पितासौ RR ` FE ... u 
में सब तुमको दूंगा ॥ ३३ ॥ वह हिरण्याक्ष दैत्य शिवजीके यह वचन सुन बडा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड शिर झुंकाय- विविधप्रकारसे शेकरकी स्तुति | 
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र्‌ प्रणाम कर करनेलगा ॥ ३२ ॥ हिरण्याक्ष बोला हे चन्द्रशेखर! मेरे कोई पुत्र नहीं हे जो वीयेवान्‌ देत्यकुलके अनुरूप हो उसीके निमित्त å sul 
aay स्थित हुआहूं, हे देवेश ! आप मुझे वीयवान्‌ पुत्र दीजिये ॥ ३३ ॥ जिस कारणसे कि, मेरे भाईके अनन्त वीर्यवाठे TERN आदिलेकर पांच 1% 
|| |, परन्तु मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा राजवंशही नहीं है तो यह. मेरा राज्य कौन भोंगेगा ॥ ३४ ॥ जो अपने aed दूसरेका राज्य हरण -करके अथवा 
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सवोत्मक INAJ कराछ वराहरूप प्रधान विष्णुदेवका आराधन किया ॥ ४३॥ तब उन्हाने अपनी घोर तुण्डप्रहास्से पूंथिवीको विदीर्ण करते पातालमे MU : 
% करके और अपनी तुंडके TEA सैंकडों दैत्योकी विनाश करके और असंडित डाढोके अग्रभागसे 1991 तथा वजकी समान चरणोके FER निशाचरोंकी || 
i सेनाको मथित करके पीछे अद्भुत AMIS कोटिसूयंके समान प्रकाशमान चण्डतेजवाले सुदर्शनचकरसे ॥ 24 ll RA हिरण्याक्षका शिर छेदन 
Ea कैरडाला और दुष्ट दैत्योंकाभी वध किया पश्चात दैत्येन्द्रके उस राजासहासनपर अधकका अभिषेक किया ॥ ४६ ॥ तब महात्मा भगवान्‌ विष्णु पृथिवीको 
£ | घोणामहारेविविधेधारेभी विदार्य पातालतलं भ्रविश्य ॥ तुंडेन देत्याज्शतशो विचूर्ण्य दप्राभिर्याभिअखंडिताभिः॥ ee 1 पादप्र 
हरेरशनिप्रकाशेरुन्मथ्य सेन्यानि निशाचराणाम्‌ ॥ मार्तडकोटिप्रातमेन पश्चात्मुदशनेनाद््ुतचंडतेजाः ॥ ४५ ॥ हिरण्यनेत्रस्य 
शिरो sed चिच्छेद देत्यांश्च ददाह sma ॥ ततः प्रहृष्टो ।दतिजन्द्रराजस्वमधक तत्र स चाभ्यांचत्‌ ॥ ४३ ॥ स्वस्थानमागत्य | 
ततो धरित्री दृष्टांकुरेंणोछरतः ge = 








e «ITI MIT च तेन ॥ ययो 


श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां sxi 
॥ भ्यास उवाच ॥ सनत्कुमार-सर्वज्ञ हते तस्मिन्सु 























"lS laa महाअसुर उसके ज्येष्ट MAR क्या किया ॥ १ ॥ हे मुनीश्‍वर ! यह बात सुननेका मुझे बडा gas है, हे TAJA | JÅ नमस्कार हे, कपाकर SIII 
Fila यह सुनाइये ॥ २ ॥ बह्माजी बोले वह मुनीश्वर सनत्कुमार व्यासजीके ऐसे वचन सुनकर शिवजीके चरणकमलोको स्मरणकर कहने लगे ॥ 3 li ४४८ 
है | सनत्कुमारजी बोळ यज्ञवाराहसे अपने श्राताको इसप्रकार निहतटु आ सुनकर हिरण्यकशिपु शोकसे व्याकुल होगया ॥ ४ ॥ तब उसने नारायणके प्रति वैर || 

| करनेकी इच्छासे हिंसाप्रिय वीर देत्योंको MIT NA करनेकी आज्ञा दी ॥ ५॥ तब वे असुर अपने स्वामीकी आज्ञाको शिंरपर धारण करके हिंसाशील 


Si कुतूहलमिति Aid ममाऽतीह मुनीश्वर ॥ तच्छावय कृपां कृत्वा ब्रह्मपुत्र नमोस्तु AU २॥ l ANAT ॥ इत्याकण्ये वचस्तस्य 
£| न्यासस्य स मुनीश्वरः ॥ सनत्कुमारः प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ ॥ ३ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ AMA Bled TRON 
क्रोडमूर्तिना ॥ हिरण्यकशिपुव्योस पर्यंतप्यद्रुषा शुचा ॥ ४॥ ततः प्रजानां कदनं विधातुं कदनप्रियान्‌ निदिदेशाऽसुरान्वीरान्हारि 


वेरप्रियो हि सः ॥ « ॥ अथ ते भतसंदेशमादाय शिरसाऽसुराः॥ देवप्रजानां कदनं विदुः कदनप्रियाः ॥ ६॥ ततो विप्रकृते लोके | E 
ऽसुरेस्तैदुष्ठमानसेः ॥ दिवं देवाः परित्यज्य yA चेरुरलक्षिताः ॥ ७ ॥ हिरण्यकशिपुभ्रांतुस्सपरेतस्य दुःखितः ॥ कृत्वा करोदकादीनि ($ 
तत्कलत्राद्यसांत्वयत्‌ ॥ ८ ॥ ततस्स देत्यराजेन्द्री ह्यजेयमजरामरम्‌॥ आत्मानमप्रतिद्रंड्रमेकराज्यं व्यथित्सत ॥ ९॥ स तेपे AEE E 


ण्यां तपः परमदारुणम्‌ ॥ उद्धबाइनेमोहष्टिः पादांगुष्ठाश्रितावानेः ॥ 9० l - 


& | हीनेके कारण देवता और प्रजाओंका कदन करने लगे ॥ ६ ॥ जब उन दुष्टमनवाठोने छोगोंका नाशकरना आरंभ किया तब देवता स्वगैको am 
४ | अलक्षितभावसे प्रथिवीमं विचरण करने लगे ॥ ७ ॥ हिरण्यकशिषु अपने ert मृत्युसे दुःखीहों उसको जलदानादि करके उसकी Å आदिकी सांत्वना| ७ 
करताहुआ MS ॥ तब वह LATI AN अमरकी समान अपनेको अजेय और ATA जानकर एक राज्यम स्थित हुआ UL ॥ उसने चक्रवती पदकी : 
` |ॐ प्राप्तिक निमित्त मदराचलपर्वतके स्थानमें ऊपरको भुजा उठाकर आकाशको दृष्टि लगाये पैरके ANI स्थितहो परमकठिन तपकरना' आरंभ किया ॥१०॥ |S 
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el दिवताओ ने ऐसा कहां तब बह्माजी भूगु और दक्षआदिको TAS उस देत्येश्‍वरके आश्रमको गये ॥ १४ ॥ इस प्रकारसे सब लोगोंको तपाकर इसने MI 


| 


ई |कहींभी न मरूं ॥ ७ ॥ सनत्कुमार बोले उस देत्यके ऐसे वचन सुनकर बह्माजीने कहा हे देत्येन्द 1 मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं तू बह सभी वर प्रहणकर | 





उसके तपस्या करनेंमे बल्सम्पन्न सम्पूर्ण देवता सब LUA जीतकर फिर अपने स्थानोंकों प्राप्त हुए ॥ ११ LU उस दैत्यके बहुत कालतक aent 
करनेसे तपोमयी अभि धूमसहित निकलने लगी, वह तिरछे ऊंचे सब AA चारों ओरसे तपाने लगी ॥ १२ ॥ उसके तापसे तापित हो aan] 
OTR छोड़कर ATTA TOM, ओर उसके तपसे व्याकुलहो विधातांस यह सब बात सुनादी ॥ १३ ॥ हे व्यासजी ! जब उन सब 


` ~I. 


<> 


तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवास्सर्वे बलान्विताः॥ देत्यान्सर्वान्विनार्जित्य स्वानि स्थानानि भेजिरे ॥ ११ ॥ तस्य मूदर्भस्समुद्धूतः TI 
मोम्निस्तपोसयः ॥ ति; गृद्धैमयोलोकानतपद्विष्वगीरितः ॥ १२॥ तेन तत्ता दिवं त्यक्ता ब्रह्मलोके ययुस्सुराः ॥ IR विज्ञापयामा 
सुस्तत्तपोविकृताननाः ॥ १३॥ अथ विज्ञापितो Beata तेरात्मभूर्विधिः ॥ परीतो भृगुदक्षाद्येयेयो देत्येशवराश्रममम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रताप्यलोकानखिलांस्ततोऽसो समागतं UTAJ ददशे॥ वरं हि MAST धाता वरं वृणीष्वेति पितामहोपि॥ निशम्य वाचं agå 
विधातुवचोऽत्रवीदेवममूढवुद्धिः ॥ १५ ॥ हिरण्यकशिपुरुवाच ॥ मृत्योर्भयं मे भगवन्प्रजेश KAMEA कदापि देव ॥ शत्रास्रपा 
शाशनिशुष्कबृक्षगिरीन्द्रतोयागनिरिपप्रहारेः ॥ १६॥ दवेश्च देत्येम्रेनिभिश्व सिद्धेरत्वत्सृष्टजीवेषेहवाक्यतः किम्‌ net धरण्यां 
दिवसे निशायां MISA MIT: प्रजेश ॥ १७ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तस्येतदीइम्वचनं निशम्य देत्येन्द तुष्टोऽस्मि लभस्व 
सवम्‌ ॥ प्रणम्य विष्णुं मनसा तमाह दयान्वितोऽसाविति safe ac | | 


St आतेहुए बरह्माजीको देखा और पितामह AYA उससे कहा जो तेरी इच्छाही सो वरमौंग ॥१५॥ हिरण्यकशिपु बोला हे विधाता ! हे पितामह | 
% मे यही चाहता हूं कि मुझे मृत्युका भय कभीभी न हो शख्न aa पाश MI सूखावृक्ष Ma जल अभिसम्बन्धी कोई शत्रुका प्रहार मुझे AMO ॥ lo 
$ |॥ १६ ॥-हे प्रजापति ! देवता दैत्य मुनि सिद्ध किसी भी आपकी URS जीवसे न मरुं, बहुत कहनेसे क्या है स्वम परथिवीमें दिनरातमें ऊपर नीचे | 


` 














VE | समझलिया कि अब वह दैत्य हिरण्याक्षका भ्राता मानो मारागया ॥ २५ ॥ तब विष्णुजी महाजटावाला, FUS STI आयुधवाला, तीक्ष्णनख, AM | | 
AS सिका, नारसिहरूप मुख Fort प्रगटहुए जिनका प्रकाश कोटिसूर्यकी समान था ॥ २६ ॥ युगान्त कालाभिकी समान प्रभाव वाले, जगन्मय, बहुत कहनेसे = 
[Slam है वह महात्मा सूर्यके अस्तहोनेम देत्योंकी नगरीमे गये ॥ २७ ॥ और उन दैत्योंके साथ घोर युद्ध करके और उन दैत्येश्वरोंकी गहणकर बहुतांको : 
| £ [वध करडाला और उनको dat घूमने Si और उंन सबको नष्ट MESI ॥ २५ ॥ जब दैत्योंने उस अतुलप्रभाववालेको देखा तब वे सब युद्ध करने = 
£ | आश्रित्य रूप जटिलं करालं saad तीक्षणमखं सुनासम्‌ ॥ सेहं च नारं सुविदारितास्यं मातेडकोरिप्रतिमं सुघोरम्‌ ॥ २६ .॥ | 
युगांतकालाभिसमप्रभावं जगन्मयं कि बहुमिवचोभिः ॥ अस्तं asas हि गच्छतीशो गतोऽसुराणां नगरीं महात्मा ॥ २७ ॥ 
कृत्वा च युद्धं प्रबलेस्स देत्येहत्वाथ तान्देत्यगणान्ग्रृहीत्वा ॥ TAM तत्रादुतविक्रमश्व बभंज तांस्तानसुरान्नृसिहः ॥ २८ ॥ | 
दृष्टस्स देत्येरतुलप्रभावस्ते रेभिरे ते हि तथैव सर्वे ॥ सिंहं च तं सवेमयं निरीक्ष्य प्रहादनामा दितिजेन्द्रपुत्रः ॥ उवाच राजानमयं |ॐ 
न्द्रो जगन्मयः किं ससुपागतश्च ॥ २९॥ Hers उवाच ॥ एष प्रविष्टो भगवाननंतो नृसिहमात्रो नगरं Asa: ॥ निवृत्य युद्धाच्छ 
रणं प्रयाहि पश्यामि सिंहस्य करालमूत्तिम्‌॥ ३० ॥ यस्मान्न योद्धा भुवनत्रये$पि कुरुष्व राज्यं विनमन्भृगेन्द्रस्‌ ॥ श्वृत्वा स्वपुत्रस्य 
वचो दुरात्मा तमाह भीतोऽसि किमत्र पुत्र ॥ ३१ ॥ उक्तेति Sd दितिजाधिनाथो देत्यपमान्वीखरान्स राजा VIKE ATAJ |a 
IRA भवंतो वीरा विरूपश्च टीक्षणं तु ॥ ३२ N ह ° e e - 18 
lar, तब उस देत्येशरके पुत्र हादने उस सवेमय MIEN देखकर राजासे कहा कया यह TA जगन्मय तो नहीं है URS ॥ प्रह्मादः बोले यह अनन्त | `. 
i भगवान्‌ नृसिंहरुपसे यहां प्रविष्ट होकर आये हैं, हे राजन ! युद्धसे FIT होकर आप शरणमे जाओ Å akt कराठमूस्ति देखता हूँ ॥ ३० VERN 
बराबर संसारमें कोई और योद्धा नहीं देखता हूं, तुम इनकी विनयकर प्रार्थना करो, IAF यह वचन सुनकर वह दुरात्मा बोला हे पुत्र! FA तू MIN है 
॥ ३१ ॥ उस दैत्यराजने TA यह कहकर बड़े बड़े ŜIA आज्ञादी क्रि, TEMAN इस नृसिहको महण करो और METER भय मत PAU ३२॥ ee 
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` |ॐ |उसकी आज्ञासे तब वे kudo Aker ग्रहण करनेकी इच्छा करने Så परन्तु वे सब दैत्य उनके समीप जातेही ऐसे दग्ध होगये जिस प्रकार अभिके | 
El जानेसे er होजाते हे ॥ ३३ ॥ दैत्योंके me होजानेपर स्वयं राजाने AR उस मृगराजके साथ संग्राम किया अख, शंख, शक्ति, कि, | 
18 A ES साथ घोर समाम हुआ ॥ ३४ ॥ हे व्यास ! उन शख्नधारियाको TE करते करते एक बाह्मदिन बीतगया वे दोनों वीर क्रोधयुक्त | 
| चित्तसे परस्पर गजेन करते करते वीरशब्दसे शब्द करने SY ॥ ३५ ॥ तब उस देत्यने चृ्सिहजीको महायुद्ध करता देखकर और उनकी बहुतसी भुजा 
Jo MARA दत्यवरास्ततस्ते गहीतुकामा विविशुमृगेन्द्रम्‌ ॥ क्षणेन aa इवार्गिरूपामिलाषात्मविविक्षवो वे ॥ ३३ ॥ देत्येषु (| 
laj Saal देत्यराजश्कार gå स मृगाधिपेन ॥ श्लेस्समग्ेरखिलेस्तथाखेश्शत्तय्िपाशांकुशपावकाबेः ॥ ३४ ॥ संयुध्यतोरेव तयो | 
a sina ami दिनं व्यास हि «rama: ॥ प्रवीरयोवीरखेण गर्जतोः परस्परं क्रोधसुयुक्तचेतसोः ॥३५॥ ततः स देत्यस्सहसा via |$ 
इत्वा rada ॥ Feed प्रययो मृगेन्द्रं संयुध्यमानं सहसा समंतात्‌॥ ३६ N ततंस्सुयुद्धं त्वतिदुस्सहं तु E |: 
: | रसम Ed 4 तथाखिलास्रेः ॥ edi महादेत्यवरो JIVI क्षयं गतेश्शूलधरोऽभ्युपायात्‌ ॥ ३७ ॥ adi गृहीतस्समृगाधिपेन sie e 
a) गिरिसारद्रिः ॥ निधाय जानो स भुजांतरेषु नखांकुरेदानवमर्मभिद्गिः ॥ ३८ ॥ नखाश्रहत्पद्ममसृग्विमिश्रमुत्पाच जीवाद्विगतः 
E Iu SANE तु BOUT पुनः पुनश्रणितसर्वगात्रः ॥ 39 तस्मिन्हते देवरिपो प्रसन्नः RÁ कृतप्रणामम्‌ .॥ 
| राज्येडमिषिच्याद्भुतवीयविष्णुस्ततः प्रयातो गतिमप्रतक्याम॥४०॥ | | 
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EG सहसा युद्धका घोरूपसे आरंभ किया ॥ ३६ ॥ तब वह युद्ध अन्न TAN महा अगम्य होगया, ओर वह råe महायुद्ध करता हुआ nl 
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o = देखकर SIRI, करके धावमान हुआ ॥ ३७ ॥ तब gas उसको पर्वतकी समान बलवाली भुजाओंसे पकड़लिया और उसको भुजाओंके अन्तरमे | 
||ह | sate धारणकर उसके ममस्थानाको अपने नखोंसे विदीण किया ॥ ३८ ॥ अपने नखरूप Va हृदयरूपी कमलको उसके जीवनके सहित | 
(FU उसके नष्ट होजानेपर काकी समान उसको त्यागन कर बारंबार उसके सब अंग. चूर्ण करादिये ॥ ३९ ॥ उस देवशत्रुके नष्ट होजानेपर प्रहादके , 






DE de 
र CC-0. In Public Domain.Kavikulguru,Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
25 eg sn = TE > 


- —— ge nn a en SS < bo IV io, 











| आमंत्रण और प्रणाम करनेपर अद्भतवीरयवाळे विष्णुने प्रह्मादको TIN अभिषेक करके अपनी seer गतिको गमन किया U ४० ॥ हे व्यासजी | तब | 
संब देवता प्रसन्न होकर और उस दिशाको प्रणाम करके उन स्तुतियोग्य विष्णुकी स्तुति करतेहुए अपने २ स्थानोको गये ॥ ४३ ॥ यह. हमने प्रसंगसे | 
= 


Te lest अंधकका जन्म, वराहसे हिरण्याक्षकी मृत्यु, तथा नृसिहजीसे उसके भाईका नाश तथा परहादके राज्यकी प्राप्ति वणेन की .॥ ४२ ॥ हे व्यासजी ! ; 
ठ | अब बल्लाजीसे अंधकको जो प्रभाव परापत हुआ, तथा शिवजीसे उसका युद्ध और उसको गणाधिपताकी AŬ जैसे हुई सो अवण कीजिये ॥ ४३ ॥| 





ततो5तिहष्टास्सकलास्सुरेशाः प्रणम्य विष्णुं दिशि विप्र तस्याम्‌ ॥ ययुः स्वघामानि पितामहाद्याः कृतस्वकार्य ITEM ॥४१॥ 
प्रवणितं त्वंधकजन्म रुद्रोद्विरण्यनेत्रस्य मृतिवेराहात्‌ ॥ नसिहतस्तत्सहजस्य नाशः प्रहादराज्यातिरिति प्रसंगात्‌ ॥ ४२ ॥ 
ag त्विदानीं द्रिजैवये मत्तांधकप्रभावं भवकृत्यलब्धम्‌ ॥ हरेण युद्धं खलु तस्य पश्चाह्रणाधिपत्यं गिरिशस्य तस्य NLX UN ॥ |# 
18] इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां wa gajo गणाधिपत्यप्रात्यंघकजन्महिरण्यनेत्रहिरण्यकशिपुवधवणेनं नाम | 
19] त्रिचर्ारशोऽध्यायः॥ 23 U सनत्कुमांर उवाच ॥ ततो हिरण्याक्षसुतः कदांचित्संश्रावितो नमयुतेमंदांधेः ॥ तेभातमिस्संप्रयुती | # 
2| बिहारे किमंच राज्येन तवाद्य कार्यम्‌ ॥ १ ॥ हिरण्यनेत्रस्तु बभूव मूढः कलिप्रियं नेञजविहीनमेव ॥ यो लेब्धवांस्त्वाँ Rad विरूपं |% 
चोरेस्तपोभिगिरिशं प्रसाद्यः ॥ २॥ स त्वं न भागी AS राज्यकस्य किमन्यजातोऽपि लभेत राज्यम्‌ ॥ विचार्यतां तद्गवतेव नूनं |ॐ 
वयं तु तद्गागिन एव सत्यम्‌ ॥ ३॥ ` 


||इति भीशिवमहापुराणभाषारीकायां Ko Fo do go त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४३॥ ARTE बोले, एकसमय विहारे तसरहुए, हिरण्याक्षके TM, | 


efter युक्त मदसे, अंधेहुए उसके भाइयोने ठहासे कहा हे अंध ! अब तुम्हारे रज्यसे क्या कामहै ॥ १ ॥ तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष मूर्ख था, जिसने || 
12 [as कठिन तपसे शिवजीको प्रसन्न करके कलिप्रिय, नेत्रहीन, विकारवाले, कुरूप, तुम पुत्रको पाया ॥ २ ॥ इस कारण, ऐसे तुम राजके भागी नहीं ale 





















































[राज्य छीन लियाहै वे प्रहाद आदि सब मेरे भृत्य AIN १० ॥ तथा मुझ ST दिव्यनेत्र होजायं, इन्द्र आदि सब देवता मुझे कर देनेवालेहों, और 


मेरी मृत्यु, देवता, ŜU, गन्धै, यक्ष, सर्प, मनुष्य किसीसेभी Ld ॥११॥ तथा नारायण्से वा Ke AJN, सब मनुष्य, तथा META शिवजीसेभी 
£ | मृत्यू न होवे, ऐसा उसका कठिन वचन सुन बह्लाजी शंकितहो उससे बोठे ॥ १२ ॥ ब्रह्माजी बोले है देत्येन्ड | और सब तेरा मनोरथ पूर्णे होगा।# 
|| | परन्तु किसी विनाशहेतुको ग्रहण कर, कारण कि ऐसा कोई न हुआहे, न होगा जो कालके मुख प्रवेश न हुआहो ॥ १३ U आप सरीखे पुरुष बहुत समयसे |A| 
qa दिव्यं हि तथास्तु चश्षुरिन्द्रादयो मे करदा våg ॥ मृत्युस्तु माभून्मम देवदैत्यगं धरे यक्षोरगमाचुषेभ्यः ॥ ३३ ॥ नारायणाद्वा | 
दितिजेन्द्रशञ्रोस्सर्वांजनात्सवमयाच LAA ॥ gar वचस्तस्य सुदारुणं तत्सुशंकितः पद्ममवस्तमाह॥ १२॥ ब्रह्मोवाच ll = 
सर्व भविता तदेतद्रिनाशहेतुं च ग्रहाण किंचित्‌ ॥ यस्मान्न जातो न जनिष्यते वा यो न प्रविशे मुखमंतकस्य ॥ १३॥ अत्यन्तंदीर्घं |B 
a जीवितं तु भवाद्य़ास्सत्पुहषास्त्यजंतु ॥ एतद्रचस्सानुनयं निशम्य पितामहात्प्राह पुनस्स देत्यः ॥ १४ ॥ अंघक उवाच ॥ काल IZI 
जये याश्च भवंति नायः श्रेष्ठश्च मध्याश्च तथा कनिष्ठाः ॥ तासां च मध्ये AY rar ममापि नित्यं जननीव काचित्‌ ॥ 14 l 
कायेन वाचा FATT ATE नारी.नृलोकस्य च दुर्लभाय l तां कामयानस्य ममास्तु नाशो देत्येन्द्भावाद्ववगान्स्वयंभूः ॥ १६॥ || 
A| वाक्यं तदाकर्ण्य स gr: सुविस्मितशशकरपादपद्ममम्‌ ॥ सस्मार संप्राप्य निदेशमाशु शंभोस्तु ते पराह ततोंचक वै ॥ १७ ॥ IR 
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ब्रह्मोवाच ॥ यत्कांक्षस देत्यवरास्तु ते वे सर्व भवत्येव वचस्सकामम्‌॥ उत्तिष्ठ देत्येन्द्र लभस्व कामं MIA ÅRET कुरुष्व FRA VIN | 
ips जीवनको ami, ऐसे बक्षाजीके नीतिसहित वचन सुनके वह दैत्य फिर बोळा -॥ १४ ॥ अंधक बोला तीनों. कालोंमे AF मध्य तथा कनिष्ट Gate) 
|: होतीहैं, उनमेंसे जो सबकी शिरोमणिहो और वह मेरी sera कैरने वाली जननीकी समान हो ॥ 14 ॥ काय, वाणी, मनसे भी न प्राप्त होतेवाठी 
EI मृत्यछोकवासियो को TA, जब मैं दैत्येन्दमावसे उसकी इच्छा करूं तब भगवान TITAN मृत्यु AM हो ॥१६॥ उसका वचन सुनकर बझाजी आश्रम 


Aa, शिवके चंरणकमळांको स्मरण करने लगे, तब शीघही शंमुकी आज्ञाको पाय उस AMAS Ul १७॥ ब्रह्माजी बोले. हे दैत्यश्रे ! तू जो stem |. 
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. महापु है, सो सब कामना सहित तेरा वचन JÅ होगा, हे AFR ! उठ इच्छाको पारकर औरं ATS साथ युद्ध कर ॥ १८ ॥ हे मुनीश्वर E Sader. 
is पुत्र भक्तिसे बह्माजीको प्रणाम करके यह बोळा ॥ १९ ॥ अथक बोला, हे विमो ST gogo ५ 
ld बळके सामने में इस शरीरसे कैसे युद्ध करुंगा, क्यों कि केवल स्नायु अस्थि शेष रहे इस देहको अब अपने पवित्र हाथसे स्पर्श करो और मुझे मांससे || 
पृष्ट करो ॥ २० ॥ सनत्कुमार बोले, उस दैत्यका वचन सुन हाजी अपने हाथसे उसके शरीरको स्पशैकर, मुनि सिद्धोंसे पूजितहो, TAT सहित अपने | 


॥४॥ aa तदेतद्वचनं विधातुराशु प्रणिपत्य भक्त्या ॥ लोकेश्वरं हाटकनेत्रपुत्रः स्नाखस्थिशेषस्तु तमाह देवम्‌ ॥ १९॥ अंधक | 
le] उवाच l कथं Soul प्रविश्य ह्यनेन देहेन करोमि युद्धम्‌ ॥ स्नाखस्थिशेषे कुरु मांसपुष्ट करेण पुण्ये न च मां स्प्रशाद्य (| 
$| ॥२०॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ श्रुत्वा वचस्तस्य स पद्मयोनिः करेण संस्पृश्य च तच्छरीरम्‌ ॥ गतस्सुरेन्ट्रेस्सहितः स्वघाम 
ॐ | संपूज्यमानो सुनिसिद्ध संघेः ॥ २१ ॥ संस्पृष्ठमात्रस्स च देत्यराजस्सम्पूणदेहो बलवान्बभूव ॥ संजातनेत्रस्सुभगो वभूव दृष्टस्स्वमेवं 
नगरं विवेश ॥ २२ ॥ उत्सृज्य राज्यं सकलं च तस्मै प्रहादमुख्यास्त्वथ दानेवेन्द्राः ॥ तमागतं Tease च मत्वा भृत्या VIGI 
AS) MEJ तस्य॥ २३॥ ततोन्थकः स्वगेमगाद्रिजेतुं सेनाभियुक्तस्सहमृत्यब्गगः॥ विजित्य लेखान्प्रथने समस्तान्करप्रदं TTT चकार 
` {| ॥ २७ ॥ नागान्सुपणान्वरराक्षसांश्न गंधवयक्षानपि मानुषांस्तु ॥ गिरीन्द्रवृक्षान्समरेषु सर्वाश्चतुष्पदः सिंहमुखान्विजिम्ये ॥ २५ ll 


E £| स्थानको चले गये ॥.२१ ॥ वह दैत्य स्पर्श करतेही सम्पूर्ण देहे पृष्ट और बलवान्‌ हुआ, तथा नेत्रोंसहित शोभायमान और प्रसन्नहों अपने नगरमे आया | 
alu २२.॥ तब प्रहद आदि सब दैत्याने उसे वरदानपाया जानकर सम्पूर्ण राज्यको छोड SAT आनेपर उसके वशीभूत होकर भृत्यवत्‌ होगये ॥ २३ U| | 
2 | तब वह अंधक अपने भृत्योंसमेत सेनासहित let जीतने गया वहां सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर सबको तथा इन्द्रको कर देनेवाला किया ॥ २४ ॥ |$#| NUA 
1७% उस देत्यने नागोको, MAN ( गरुडको ), MAA, TII यक्षांको तथा मनुष्यांको MA वृक्षांको, तथा समस्त सिंहं आदि चौपाये MATI युद्धमे 
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(जीत लिया ॥ २५ ॥ फिर इसने चर, अचर तीनों छोकोंको अपनी शक्तिसे वशमे किया और सुन्दर रूपवाली अनुकूल सहस्रों ख्रियोसे गमन करके ॥ || 
ZN २६ ॥ रसातल ( पाताळ ) भूमि तथा TIA जो सुन्दर रूपवाली Kuai di, उनके सहित MA तथा रमणीक नदियोंके समीप रहनेवाली Rea 


रमण करने लगा ॥ २७ ॥ क्रीडा करताहुआ वह देत्य उनके मध्यमं स्थितहो, उनके पीनेसे बचे हुए, दिव्य, मनुष्योपयोगी, मदिरादि रसोंको पीके उनके | | 

साथ रमण करने SA ॥ २८ ॥ और भी जो दिव्य रस, तथा सुगंधसहित फल, मूळ, ( पान ) वाहन, उत्तम गृह थे, सो सम्पूर्ण मय der निर्माण किये| £| 
जैलोक्यमेतद्धि चराचरं Å वश चकारात्माने संनियोज्य ॥ तंतोनुकूलानि सुदर्शनानि नारीसहखाणि बहूनि गत्वा॥ २६॥ रसा | 
तले चेव तथा धरायां त्रिविष्टपे याः प्रमदाः SET: ॥ ताभियुंतोडन्येषु सपर्वतेषु रराम रम्येषु नदीतटेषु ॥ २७॥ क्रीडायमानस्स |B 
तु मध्यवत तासां प्रहप दथ दानवेन्द्रः ॥ तत्पीतशिशनि पिबन्प्रवृत्त्ये दिव्यानि पेयानि सुमानुषाणि ॥ २८ ॥ अन्यानि दिव्यानि |# 
तु यद्रसानि फलाने मूलानि सुगंधवंति ll året यानानि सुवाइनानि मयेन सृष्टानि ग्रहोत्तमानि ॥ २९ ॥ षुष्पार्घधूपान्नविलेपनेश्च |* 
सुशोभितान्यद्धतदर्श tau संक्रीडमानस्य गतानि तस्य वर्षायुतानीह तथांधकस्य ॥ ३० ॥ जानाति Gag परत्र यदात्मन |$ 
STU चचार देत येस्सहितो महात्मा विनाशयन्वेदिकसवधमाच्‌ ॥ ३२॥ वेदान्द्रिजान्वित्तमदाभिभूतो न मन्यते स्माप्यमरान्गु |ई 
Se ॥ रेमे तथा दैवगतो हतायुः aAA aA N RRN ` 11. ål 

॥ २९ ॥ पुष्प, SEA, धूप, मिषन्न, ठेपन ( अंगराग ) आदिसे तथा सुन्दर NAA कीडा करतेहुए उस अन्धक दैत्यको दश हजार वर्ष इसी भौति 


A, 


बीतगये ॥ ३० ॥ वह दैत्य ऐसे किसी पुण्यको नहीं जानता था जो परलोकमे अपने सुखदायक होतेहे, सदाही वह अंधक, lum अहंकारसे शून्यवुदधि १. 


A 


ATA SUU ३९ ॥ उसने A, वेदों, बाह्मणों, देवताओं, गुरुओंको नहीं माना दैववश Ri अवस्थाको बिताताहुआ कीडा | 


हो; दु्शेका संग करने लगा ॥ ३१ ॥ तब वह प्रमत्तहो सब मुख्य HI कुतर्कवादोसे तिरस्कार करके, सम्पूर्ण वैदिक धर्मोंको नाशकर, «aia साथ | 
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ई | करने SAT ॥ ३३ ॥ इसी प्रकार करोडो वर्षतृक हर्षसे पृथ्वीम निवास करताहुआ वह सेनासहित गंदराचळपरवतपर गया ॥ ३४ ॥ वहाँ सुवर्णके समान |ॐ] er å 


& | शोभायमान भूमिको देख अभिमानसे उन्मत्त हो सेनासहित भ्रमण करने लगा, विहारके निमित्त उस Ag पर्वतको प्राप्तह वहां निवास करनेके मोहसे बुदि |$. 


` |@| की ३५॥ वहां वह ŜI अपने प्रभावसे इढ नगर [निर्माणकर आनन्दसे रहने लगा, फिर कमसे उसने पर्वतके शिखरपै सुन्दर गृह बनवाया ॥ ३६ ॥ 
` |5ॐ| एक समय उस देत्यपतिके दुर्योधन वैधस और हस्तिनामवाले मंत्रीजनोंने कभी उस पर्वतके स्थलमे परमसुन्दरी एक ख्रीको देखा ३७॥ तब उन शीघ्रगामी 
| ततः कदाचिद्रतवान्ससेन्यो बहुप्रयाता प्रथिवीतलेऽस्मिन्‌॥ अनेकसंख्या अपि वर्षकोट्यः प्रहर्षितो मंदरपवतं तु ॥ ३४ ॥ स्वणों 
%) पमां तत्र निरीक्ष्य शोभां aa सेन्येस्सह मानमत्तः ॥ क्रीडाथमासाथ च तं गिरीन्ह मतिं स वासाय चकार मोहात्‌ ॥ ३५ ॥ 
| शुभं दृढं तत्र पुरं स कृत्वा मुदास्थितो Jana: प्रभावात्‌ ॥ निवेशयामास पुनः क्रमेण अत्यद्भुतं मन्द्रशेलसानो ॥ ३६॥ SÅ 
Ja चनो वेधसहरितिसंज्ञो तन्मंत्रिणो दानवसत्तमस्य॥ ते वे कदाथिद्गिरिसुस्थले हि नारीं सुरूपां दहशु्रयोऽपि॥ ३७॥ ते EM 
ॐ| देत्यवरास्तु हषोइतं महादेत्यपति समेत्य ॥ उचच॒यथादृष्टमतीव प्रीत्या तथान्धकं वीरवरं हि सवें ॥ ३८॥ मंत्रिण 33: ॥ गुहांतरे 
£| ध्याननिमीठिताक्षो eae कश्चिन्सनिर svi ॥ रूपान्वितअन्द्रकलाद्वूडः कटिस्थले बद्धगजेन्द्रकृत्तिः ॥ ३९ ॥ नागेन्द्रभोगा 
| वृतंसवगात्रः कपालमालाभरणो जटालः॥ स झूलहस्तःशरतूणधारी महाधनुष्मान्विवताक्षसूत्रः॥ ४०॥ सङ्गी त्रिशूली लकुटी 
(8) कपदी mug गोरतराकृतिहि ॥ भस्मानुलिप्तो विल्सत्सुतेजास्तपस्विवयों5द्भतसर्ववेशः ॥ ४१ N | 


RR åR भरकर शीघही उस देत्यराजके समीप जाकर जैसा देखा था वैसा अतिशीतिसे उस शूरवीर अन्धकसे खरीका वृत्तान्त कहा ॥३८॥ मंत्री बोले 


é 


| | हे दयन | गुहाके भीतर ध्यानसे नेत्र मंद, सुन्दर रूपवान, माथेपै अधेचन्दरकळाको धारे, IU व्याघ्रचर्म बांधेहुए एक मुनि स्थितहैं ॥ ३९ ॥ वह 
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ॐ शेषराज a) से सम्पूर्ण शरीर ढकेहुए तथा कपालों ( खोपडियों ) की माळा धारे, जटाधारी, त्रिशूल हाथमें लिये, वाण तथा THA M, महाधनुष | ॐ | ॥४९७॥ 
(Ĥa पहने हैं ॥ ४० ॥ AKR त्रिशूळ धारण किये, तथा लकुट लिये, जटाजूट धारे, चार भुजा, अति गोर शरीर, भस्मसे लिप्त, बिलास || - 
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| करते, दिव्यतेजवाले, तेजस्वियोमें शरेष्ठ, सम्पूर्ण वेषसे अद्भुतआकारवाले हैं ॥ ४१ ॥ उनके समीप भयानक मुख भयंकर वानरवत्‌ एक पुरुष संपूर्ण श्रोको | ७. 

E लिये रुखे हार्थोवाला रक्षा MER, और उनके समीप शुङ्कवणे एक वृद्ध बैल AMON ४२ ॥ उसके ऊपर बेठेहुए उन तपस्वीके समीपर्मे स्थित हुई |. 
å परमसुन्दरी एक युवती मनोहर रत्न पहरे उनके समीपर्म बैठी है ॥४३॥ ÅÅ, मोती, मणि, सुवर्ण, रत्न, Tala भूषित, शुभमालाको धारण किये, उसने 
ह | जिसे देखा है वही दमान्‌ हे इस SITA ओरके देखनेसे उसे कया प्रयोजन है ॥ ४४ ॥ हे दिव्यरत्नोंके भोगनेवाले LIA | पुण्यवान, मुनि, REMI 


| तस्याविदूरे पुरुषश्च दृष्टस्स वानरो घोरसुखः करालः॥ सर्वायुधो रुक्षकस्थ रक्षन्स्थितो RAE: ॥ ४२ ॥ तस्योपविष्टस्य 
| तपस्विनोपि सुचारुरूपा तरुणी मनोज्ञा ॥ नारी शुभा पाश्चंगता हि तस्य दृष्टा च काचिद्धवि TIM ॥ ४३ ॥ प्रवालमुक्तामणि 
& | METI माल्यशुभोपगूढा ll सा येन दृष्टा स च दृष्टिमान्स्याद TUA चान्येन किमत्र कायम Ul ४४ ॥ मान्था महेशस्य च 
3 दिव्यनारी भाय्या TA: पुण्यवतः प्रिया सा ॥ योग्या हि हुं भवतश्च सम्यगानाय्य देत्येन्ड सुरत्नभोक्तः ॥ ४५ ॥ ॥ सनत्कुमार 
१७ उवाच ॥ gafa तेषां वचनानि तानि कामातुरो MATTE: ॥ विसजयामास मुनेस्सकाशं दुर्योधनादीन्सहसा स KI ॥४६॥ 
: आसाद ते ते सुनिमप्रमेयं sex मंत्रिवरा हि तस्य ॥ सुराजनीतिप्रवणा मुनीश प्रणम्य å देत्यनिदेशमाहुः ॥ ४७॥ मंत्रिण ऊचुः॥ 
#| दिरण्यनत्रस्य सुतो महात्मा देत्याधिराजोःन्यकनामधेयः ॥ त्रेलोक्यनाथो भवक्ृन्निदेशादिहोपविश्ञेष्य विहारशाली ॥ ४८ ॥ 


| | वह माननीय सुन्दरी भायो प्रिय खी है, उसे बुलाके आप भलीभांति देखें आप रत्नभोक्ता हैं आप उसके देखने योग्यहैं ॥ ४५ ॥ सनत्कुमार बोले, इस 
E [मकार उन देत्योंके वचन सुनके उस देत्यने कामसे व्याकुळ और संपूर्ण शरीरसे कम्पायमान हो, उन मुनिके समीप दुर्योधन आदि मंत्रियाको शीघ्रमेजा ॥ 
॥ ४६ ॥ तब राजनीतिमे चतुर उसके मंत्री वे दुर्योधनादि बडे बतवाले, तेजस्वी मुनिके समीप जाके, उन मुनिको प्रणाम करके अपने स्वामीकी आज्ञा 


NAN 


gane अधिपति, महात्मा अंधक नामवाले, त्रिलोकीके राजा, शिवजीकी आज्ञासे IUN आज 
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विहार करतेहुए यहाँ AG हं ॥.४८ ॥ हे तपस्विन्‌ ! हम अंगसे बंलवान्‌ हुए उनके मंत्री हैं और उन्होंने आपके पास भेजे Å इससे तुम्हारे पास प्राप्त 










RX A REI `A ~ ~ देके Š I BK de 3 | 
| lav & तुम्हारे लिये जो सन्देशा कहा है सो ध्यान देके सुनो ॥ ४९ ॥ हे बुद्धिमान ! हे मुनीन्द्र ! तुम किसके पत्र हो, किसलिये यहां सुखसे ठे हो, 0 [य॒ ००५ | 
ol FR लाली किसकी शुभ खरी है, इसको दैत्यराजके समीप देना योग्यहे ॥ ५० ॥ यह तुम्हारा भस्मे लिप्तहुआ शरीर तथा खोपडियोकी| | =... ७७ 

| मालाधारी, कुरूप TA श्रेष्ठ धनुष, बाण सङ्ग भुशुण्डि Aas, वज्ञ तोमर व्यर्थ हैं ॥ ५१ ॥ कहां जटाओंके आगे, यह पवित्र गंगाजी, कहां यह| 










हणमप्रशस्तं 
सान्त्वपूर्व स्रिया तपः किं कुरुषे विमूढ ॥ अयुक्तमेतत्त्वयि नानुरूपं यस्मादहं रत्रपतिस्रिलोके ॥ ५४॥ विमुंच sem मयाद्य 








10 | चन्द्रमा कहां मुर्दोकी अस्थियाके खंड, कहां विषकी अभि कहां यह दीर्घमुख सर्प और क 
BE यह तुम्हारी प्रशंसाके योग्य नहीं, कहां यह क्षमा, इससे तुम दर्शनके योग्य नहीं, 
| भोजन ॥ = ॥ है मूख ! मुझे शान्तिपूरवक इस MIMI, इस खीके साथ तप क्यों करता है, तुझमें सबही बाते अयोग्य और ek और जिससे कि. 
| तीनों ertet राजा हूं ॥ ५४ ॥ पहले शोको त्यागो, पीछे से शुद्ध तप करो, यह इस समय मैंने कहदिया, मेरी इस कठिन आज्ञाको agma केसे | 
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तुम्हारे शरीरका नाश होगा ॥ ५५ ॥ तब लौकिकभावमे ततपरहृए जगत प्रधान शिवजी, दूतके पूर्ण वचनोंकों सुन, अंधक दैत्यको TITRI जान उस | 
ॐ |दित्यसे कुछ हँसतेहुए यहं वचन MO ॥ ५६ ॥ शिवजी बोले हे देत्य ! जब कि मैं रुइहूं तो मेरा क्या होसकताहै तू क्यों यह सब मिथ्या vene, तुझको| ४. 
ऐसा कहना योग्य नहा, मेरे प्रभावको सुन ॥ ५७ ॥ में कहीभी अपने माता पिताको स्मरण नहीं करता, और कुरूप, अतिमूढ होकर पर्वतकी गुहाके 


है | भीतर स्थित हो, औरोको दुलेभ इस पाशुपत ब्रतको करताहूं ॥ ५८ ॥ FSA, यह सब जगत्‌, त्यागनेके अयोग्य मुझमेही प्रसिद्ध है, तथा यह सब 


मत्वांधकं suma TAA महेश्वरो लोकिकभावशीलः ॥ प्रोवाज्ञ देत्यं स्मितपूर्वमेवमाकर्ण्य सर्वं त्वथ दूतवाक्यम्‌॥ ५६ ॥ शिव 
उवाच ॥ qafa रुद्रस्तव कि मया स्यात्‌ किमथेमेवं बदसीति मिथ्या :॥ शृणु प्रभावं मम देत्यनाथ न्याय्यं न वक्तुं वचनं त्वये 
वम्‌ ॥५७॥ AE क्चित्स्व॑ पितरं स्मरामि गुहांतरे घोरमनन्यचीर्णम्‌॥ vass पाशुपतं चरामि न मातरं त्वन्ञतमो विरूपः ॥ $c N 
अमूलभ्तन्मयि तु प्रसिद्धं सुदुस्त्यजं सर्वमिदं ममारित॥ भार्या ममेयं तरुणी सुरूपा सर्वसहा सवेगतस्य सिद्विः॥ ५९ ॥ एतरहिं 
IST IA तवारित गृहाण AR खलु राक्षस त्वम्‌ ॥ एतावदुक्ता विरराम शंभुस्तपस्विवेषः ga तेषाम्‌ ॥ ६० ॥ सनत्कुमार 
उवाच॥ गंभी रमतद्वचनं निशम्य ते दानवास्तं प्रणिपत्य gaat ॥ जग्मुस्ततो देत्यवरस्य सूनुं त्रैलोक्यनाशाय कृतप्रतिज्ञम्‌॥ ६१ ॥ | 
$| बभाषिरे देत्यर्पात प्रमत्तं प्रणम्य राजानमदीनसत्त्वाः ॥ ते तत्र सर्वे जयशब्दपूर्व रुद्रेण यत्तत्स्मितपूर्वमुक्तम्‌ ॥ ६२॥ | 


lat है, यह सवैदा तरुणी, सुन्दर रूपवाली सब कुछ सहनेवाली, साक्षात्‌ सिद्धिरूप सवेव्यापिनी मेरी खी है ॥ ५९ ॥ हे राक्षस ! इस समय जो जो तुझे $ , 
| उचितहों सो सब ग्रहण कर, ऐसा उनके आगे कहके तपस्वीभेषधारी शिवजी मौन होगये ॥ ६० ॥ सनत्कुमार बोले ऐसा गौरवसहित वचन सुन, वे दैत्य “JIN 
| उनको शिरसे प्रणाम करके, ASTI नाश करनेकी प्रतिज्ञा करनेवाले, हिरण्याक्षके पुत्र अंधक देत्यके समीप गये ॥ ६१ ॥ महापराक्रमी वे सब वहा kl — 

|जाय, उन्म त्तहुये, देत्यपति, अंधक राजाको प्रणाम कर, जय हो, जय हो, कह कर जो कुछ शिवने हँसकर कहा था सो सब कहने छगे ॥ ६२॥ 
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amam, हमारे अनेकवचनोको जानते तो तप करतेहुए MEI इन वचनोंको पीछेसे स्मरण करोगे ॥ ६९ ॥ सनत्कुमार बाले उस समय HAS ऐसे lh 
rimi सुन वह मूढबुद्धि दत्य FI TSI, और उनके वह हितकारी सत्य वचनभी घृतसे MI हुए अभिकी समान, कुटिल और तीखे लगे ॥७०॥ | 
तब देवके प्रतिकूल होनेसे वह वरदानसे उन्मत्त होकर AFS पवनकी समान बडे वेगसे तथा कामदेवके बाणोंसे विंधाहुआ वहां जानेको उद्यत हुआ॥७१॥ lk 


इति ओआशिवमहापुराणभाषाटीकार्यां (Fo Fo To Jo अंधकगाणपत्यलामोपाख्याने दूतसंवादो नाम चतुश्चवारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ सनत्कुमार बोले तब है 


॥ सनत्कुमार उवाच ॥ ॥ ततस्स तेषां वचनं निशम्य जज्वाल रोषेण स Haa: ॥ आज्यावसिक्तस्त्विव कृष्णवत्मा सत्यं हितं 
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FELG Galera ॥ ७०॥ गृहीतखङ्गो वरदानमत्तः Names च कुर्वन्‌ ॥ गंतुं च तज As 
रोतदेवः ॥ ७१ de ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुदसंहितायां पञ्चमे गुद्धवडे अंधकगाणपत्यलाभोपार्याने दूतसंवादो 
नाम ASA: ॥ ४४ ॥ U सनत्कुमार उवाच ॥ गतस्ततो मत्तगजेन्द्रगामी पीत्वा सरां चूणितलोचनश्व ॥ महा 
भावो बहुसेन्ययुक्तः प्रचंडवीरों acta ॥ १ ॥ ददश देत्यः amet gaj ततो मीरकरुदमागीम्‌ ॥ ferd यथा वीक्ष्य 
re. hse a a २॥तथा == en संपीड्यमानोपि स वीरकेण ॥ बभूव कामाग्रिसुदग्वदे 

AUT TR पाषाणवश्षाशनितायवह्विध्च॒जंगशब्लाश्नविभी षिकामिः ॥ संपीडितो5सो न पुनः a: 

ल TEA कस्त्वं समुपागतोसि ॥ ४॥ vi — one = EHER न इनः son 

रा पान कर TAG घुमाता हुआ, मतवाले हार्थाके समान गतिवाला बडा प्रतापी बहुत सेना लेकर महापराक्रमसे युक्त हो वीर योद्वाओंके सहित बह 

5 दत्य अंधक चला ॥ १ ॥ तब कामदेवके बाणास विंपेहुए उसने शिवके वीरोंसे Ser मार्गवाठी गुफाको देखा, जिस प्रकार पतंग ION पूणे जलते हुए 

£ दीपकको प्राप्तहो उसे देखता UR ॥ उसी प्रकार बारंबार देख शंकरके गणसे पीडित हुआ वह मूढ अंधक देत्य कामामिसे भस्मीभूत शरीर होकर मूढ 

$ होगया ॥ ३ ॥ पाषाण, वृक्ष, वज, जल, अग्नि, सर्पो तथा श्न Sd आघातोसे उस दैत्यको ऐसा. पीडित किया कि ऐसा, कभी पीडित न हुआ था, 
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महापु. |ॐ फिर उस वीरने इससे पूछा कितू कोन है और कहांसे आया है ॥ ४ ॥। ऐसा उस वीरका वचन सुन, अपना मत प्रकाश करके उस वीरके साथ IR करन || 


|ॐ |लगा, फिर थोडी देरमें उस वीरने युद्धमे अंधक देत्यकों जीत लिया ॥ ५ ॥ तब विस्मयरहित ĜU प्याससे ANTISTO, वह दैत्य अपने agè टूट | 
ॐ |जानेसे व्याकुळ हो संग्राममे शिरको बचाके भाग गया ॥ ६ ॥ उस समय प्रहाद आदि प्रधान Se उस वीरके साथ संग्राम ( युद्ध ) किया, और |||. 
| ॐ |अतिकठिन भी वे दैत्य SATAN युद्ध कर पराजित और जित हुए ॥ ७ ॥ विरोचन, बलि, बाणासुर, सहसबाहु, भजि, कुजंभ, शंवर, और वीर्यवान | 

| निशम्य तहां स्वमतं स तस्मे चकार युद्धं स तु वीरकेण ॥ मुहूर्तमाश्रर्यवदप्रमेयं संख्ये जितो वीरतरेण Jer lo ll amo | 
संग्रामशिरो विहाय क्षुत्क्षामकंठस्तृषितो गतोऽभूत्‌ ॥ wind खङ्गवरे च AR पलायमानो गतविस्मयः सः॥ ६॥ चकुस्तदाजि 
सह वीरकेण प्रहादसुर्या दितिजप्रधानाः ॥ लजांकु शाकृष्घियो बभूवुस्सुदारुणाः शस्त्रशतेरनेकेः ॥ ७ ॥ विरोचनस्तत्र चकार युद्धं 
| बलिश्च वाणश्च सहखबाहुः ॥ भजिः कुजंभस्त्वथ a वृत्रादयश्चाप्यथ वीर्यवंतः ॥ ८॥ ते युद्धयमाना विजिताः समंताद्िधाङ्कृता 
| £| वे गणवीरकेण ॥ शीषे हतानां बहुदानवानासुक्त जयत्येव हि सिद्धसंचेः॥ ९ ॥ भेरुंडजानाभिनयप्रवृत्ते मेदोवसामांससुपूयमध्ये ॥ 
£| कब्यादसघातसमाङुले तु भयंकरे शोणितकदमे तु॥ १० ॥ भमेस्तु देत्येभगवान्‌ पिनाकी ब्रतं महापाशुपतं सुघोरम्‌ प्रिये मया 
छ| यत्क्तपूवमासी दाक्षायणी प्राह सुसांत्वयित्वा ॥ 33 ॥ शिव उवाच ॥ MAKS यन्मम AE मर्त्येरमत्येस्य यतः प्रपातः ॥ 
| पुण्यक्षयाही अह एव जातो दिवानिशं देवि तव प्रसंगात्‌ ॥ १२॥ | a risa | 
& |वृ्रादिकोने भी महायुद्ध किया ॥ ८ ॥ चारोओरसे युद्ध करतेहुए उनको वीरने जीत लिया, और कितनोंको मारकर खंड २ कर SION, जब थोडेसे A | 
[oe Rara जय २ कार करने लगे ॥ ९ ॥ उस मेदा ( चर्वी ), मांस, पीके मध्यमें गीदड आनन्द करने लगे, और उस रुधिरकी कीचमें pre] | E 
॥ 0 अपना उत्सव करने लगे ॥ १० E नाश करके भगवान्‌ शिवने अपना घोर पाशुपत बत पूर्ण किया. और अपनी ar दाक्षायणीको शान्त करके å ‘Weel 
Vra कहा हे भिये ! मैंने जो पहले प्रतिज्ञाकी सो बत पूर्ण हुआ ॥ ११ ॥ शिवजी बोले, हे देवि ! जो TATON STRATI समागम हुआ है; F e 
७. a | | Å 
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॥४ इससे मेरा बळ नष्ट हुआ, हे देवि ! रात दिन तुम्हारे प्रसंगसे पुण्यके क्षय करनेवाला यह दिन हुआ ॥ AR हे FAR मैं वनमें गमन कर दिव्य, 


X प्र \ ९ x A 8 . m t 
TR अतिभयंकर वरको प्राप्त कर निभेय, शोक रहित हो जाऊं, इस कारण घोर पाशुपत AT करताहूं ॥ १३ ॥*सनत्कुमार बोळे इस प्रकार FER 3 
|$ ।उम और दीप्तिमान्‌ महात्मा शंकरने अपना शब्द करके, पवित्र घोर वनमें जाकर पाशुपत बतका प्रारंभ किया ॥ १४ ॥ जो बरत, megint, देवता तथा | 


| 5 दानव भी करनेमे समर्थ नहीं होते, ऐसा वत करने लगे, शिवजीके आगमनकी प्रतीक्षा करनेवाली पावती मन्द राचलपर्वतपर स्थित हुई ॥ १५ ॥ qaa ||; 


la उत्पाय दिव्यं TESI तु gaat घोरतरं च गत्वा ॥ तस्माद्वतं घोरतरं चरामि सुनिर्भयः gak वे विशोका ॥ १३॥ सनत्कुमार 
le उवाच एतावदुक्ता वचनं महात्मा उत्पाद्य घोषं शनकेश्वकार =. तत्र गला ब्रतमुग्रदीतो गतो वनं पुण्यतमं TAU १४ ॥ 


(ĝl TER शक्ये तु guta ताहशं वर्षसहस्रमात्रम्‌॥ सा पार्वती मंदरपर्वतस्था प्रतीक्ष्यमाणागमनं भवस्य ॥ १५ ॥ पतित्रता | 

181 शीलगुणोपपन्ना एकाकिनी नित्यमथो विभीता ॥ गुहांतरे दुःखपरा बभूव संरक्षिता सा सुतवीरकेण ॥ १६॥ ततस्सदेत्यो वरदानम | | 

| 5| ततस्तैर्योधमुख्येस्सहितो get ताम्‌॥ RAIA: पुनराजगाम शिलीमुलेमारसमुङ्गवैश्च ॥ १७ ॥ अत्यद्भुतं तत्र चकार ge हित्वा |) 

| 5| तदा भोजनपाननिद्राः॥ रात्रिंदिवं पंचशतानि पंच कुद्धस्ससेन्येस्सह वीरकेण ॥ १८ ॥ खङ्गेस्स कुंतेस्सह भिंदिपालेगंदाभुशुंडी |# 

ja) मिरथो प्रकांडेः ॥ शिलीमुखेरद्वशशीभिस्गरेवितस्तिभिः ar १९॥- | कि 

अच्छे स्वभाव और गुणोंवाली, अकेली वह पार्वती गुहाके भीतर, अतिदुःखी हुई, उस समय भगवतीकी वीरक पुत्र रक्षा करता था ॥ १६ ॥ उस समय “ 

Te देत्य, वरदाने उन्मत्त हुआ, वैयेको छोड उन प्रहाद आदि मुख्य योधाओंके सहित पवनसे प्रेरणा कियेहुए भौंरोंके समान कामदेवके am ताढितहो | _ 

| a उस TR आया ॥ ३७ ॥ ओर सेनाके सहित क्रोषितहुए उस देत्यने भोजन पान निद्राको त्याग पांचसो पांच रातदिन उस वीरकके साथ युद्ध किया॥ || 
Hl १८ ॥ सङ्ग, वरछे, भिन्दिपाळ, गदा, भुशुण्डी आदि तथा तीक्ष्ण प्रकाशमान वाणो तथा आधे चन्द्रमाके समान FAAS हाथभर प्रमाणवाले Få हा 
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AGO के समान मुखवाले ॥ 18 ॥ मुख्य बाणोसे तथा तीक्ष्ण त्रिशछोसे परशु तोमर मुद्रा UFA गुडा ( हस्तिसन्नाह ) पर्वत वृक्षों तथा दिव्य || ३. 
1 | अखोंसे अनेकदेत्यांने युद्ध किया ॥ Ro ॥ गुफाके द्वारपर, LITI प्रहार RAJN उन TAN AĜA शरीर होकर कोई भूमिर्म गेरे, कोई मूच्छित हुये, इससे | 
"ege सम्पूण द्वार विर गया और पीछे वीरक भी मूच्छित होगया ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण दैत्यों तथा उनके 190 चारांओरसे विरेहुए उनके EMIS 
` ` ॥४ निकलनेको असमर्थ हुए वीरक तथा भयंकर देत्यांको देखा ॥ २२ ॥ पावेतीने सखियोके सहित भयसे JAR मध्यमे स्थित हो, बल्ला, विष्णु, और अपने å ER 
Rl नाराचसुख्यौनिशितेश् ae: tera rara ॥ Gade: पर्वतपादपेश्चदिव्येरथास्रेरपि saga: ॥ २० ॥ न AREA 
I पपात द्वारं गुहाया पिहितं समस्तम्‌ ॥ तैरायुधेदेत्यभुजप्रयुक्तेगुहामुखे IĜI एव Jam l २१॥ आच्छादितं वीरकमखजालेदे |ॐ | 
ĈA AAG मुहूतमात्रम्‌ ॥ अपावृतं कतेमशक्यमासीत्निरीक्ष्य देवी दितिजान्‌ सुघोरान्‌॥ २२॥ भयेन सस्मार पितामहंतु देवी |ॐ 
li सखीभिस्सहिता च विष्णुम्‌ सेन्यं च मद्रीरवरस्य सर्व सस्मारयामास गुहातरस्था ॥ २३ ॥ ब्रह्मा तया संस्सृतमात्र एव de | # 
Wel पथारी भगवांश्च विष्णुः ॥ इन्द्रश्च सवैः सह सेन्यकेश्च ्रीहूपमास्थाय समागतास्ते ॥ २४ ॥ भूत्वा ख्रियस्ते विविशुस्तदानीं मुनी |: 
|| £| ae महानुभावाः ॥ सिद्धाश्च नागास्त्वथ गुह्यकाश्च गुहांतरं पवेतराजपुत्याः॥ २५ ॥ यस्मात्सुराज्यासनसंस्थितानामंतःपुरे | 
संगमनं विरुद्धम्‌ ॥ ततस्सह्राणि नितंबिनीनामनंतसंख्यान्यपि दशेयंत्यः॥ २६॥ रूपाणि दिव्यानि महाद्भुतानि MA गुहायां | 
| Å तु सवीरकार्येः fa प्रहष्टा गिरिराजकन्या गुहांतरं पवेतराजपुञ्या ॥ २७ ॥ | 
| बलवान वीरगणोंकी सेनाको स्मरण किया ॥ २३ ॥ उस समय MA स्मरण करतेही aa, भगवाच विष्णु, ak देवताओंकी सेना सहित KREI ZI 
em धारण करके आगये ॥ २४ ॥ बड़े प्रतापवाळे मुनिगण, सिद्ध, नाग, गुह्यक, आदि सम्पूर्ण खियोका रूप धारण कर गुहाके भीतर प्रवेश कर पावेतीके | = 
. समीप पहुँचे ॥ २५ ॥ कारण कि भेष्ठराज्योंके आसनोंपर बेठेहुए राजाओंके अन्तःपुर ( खवास ) में जाना विरुद्ध है, इससे क्षियांके अनेकसमूह बनकर AS] ॥५०१॥ 
laa आगे ॥ २६ ॥ वे faat वीरके कार्य करनेवाली पावेतीके निमित्त सुन्दर अद्भुतरूपोंको धारे गुफामें अतिप्रसन्न हुई ॥ २७ ॥ | | 
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तब पार्वतीजीने अनेक क्षियोंके सहित संग्राममे विजय देनेवाले, प्रठयकालके ATH समान घोर शब्द करनेवाले बाजे, iaa बजाये ॥२८॥ उसी समय | 
प्रचंड बळवाळे वीरककी मूच्छी छूरी,तत्का उसने आगे स्थित हो महारथोंके IAM महण करके SAĜ AN उन LAA मारा॥ २९1 तब दंड हाथमे = 
लिये, तथा कोधसे व्याप्तचित्त गौरी,शंख,गदा चक्र, धनुष धारे तथा बाहुदंडते WHEE नारायणी ॥३०॥ छांगढदंड हाथमे लिये, सुवणेके समान AA | | 
men, बडे वेगके सहित, सहस्रो थाराओको अवळम्बन, कर, TH हाथमें लिये इन्द्राणी ॥३१॥ FRÅ Aas MAT, सहसनेत्रा, Hest AN | 
Apra शतेरनेकेनेदुश्च कर्पांतरमेववोषाः a संग्रामजयमदास्तु घ्मातास्पुशंवाः सुनितम्बिनीभिः ॥ २८ ॥ dal 
विदायाडुतचंडवीर्यस्स वीरको वे पुरतः स्थितस्तु naa शब्राणि महारथानां Ma MARKI जवान ॥ २९॥ E ततो दंड. 
करा विशुद्धा गोरी तदा क्रोधपरीतचेताः ॥ नारायणी शंखगदासचक्रवतुडरेरा MANTEL ॥ ३० ॥ RAAT छांगलदण्डहस्ता | 
व्योमालका कांचनतुल्यवर्णा ॥ घारासहखाकु लपुम्रवेगं बैडोजसी TAH तदानीम्‌ ॥ ३१ ॥ सहसनेत्रा JA सुस्थिरा aneb Ir 
देत्यशतेरधृष्या ॥ वेश्वानरी शक्तिरसोम्यवक्रा ESO UE MESE E AAA EG । ॐ 
चोरचापा ॥ तोयालिका वारणपाशहस्ता ARU युद्धमभीप्समाना ॥ ३३॥ प्रचंडयातप्रभवा च देवी क्षुवावपुस्त्वकुरापाण || 
खे॥ कल्पान्तवहिप्रतिमां गदां च moj गहीत्वा घनदोद्ववा च ॥ SS VANG ती#णमुखा विरूपा 989 METI | ॐ 
` च॥ एतास्तथान्याश्शतशो हि देव्यः सुनिगेताः संकुलयुद्धभूमिमु RR | E 
परास्त न होनेवाठी, अमगल्म वैश्वानरी, क्र मुखवाली शक्ति हाथमे दंड उठाये उग्र याम्या देवी A घोर धनुषवाली FÅR 
देवी आहे, वारुणपाशको हाथमे. लिये तोयालिका देवी युद्ध करनेकी इच्छासे भराम हुई ॥ ३३ ॥ प्रचंड पवन देवताकी खी देवी भी कशा हाथम Ru 
Seah व्याकुळ हुए शरीरको MU कर आई, HU उसन्नहुई देवी भी हाथमे प्रझपकालकी अभिके समान गदाको धारे आई ॥ ३४ ॥ तीक्ष्ण मुखवाठी | | 
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| : उस समय पार्वतीने अपने स्वामीको अति शूरता दिखाय मस्तकसे [शिवको प्रणाम कर फिर प्रसन्नतापूर्वक युद्ध किया तब शिवजीने पार्वतीको ॥ ४ ३ ॥ |® 
STR लगाकर गुहाम प्रवेश किया तथा उन अनेकश्षियांको विसर्जन किया, पार्वतीजीको अनेकृप्रकारके सन्मानो पूजके गुफाके द्वारये अपने वीरकको 
आन किया ॥ ४४ ॥ उस समय राजनीतिम निपुण देत्यने वहां पर्वती तथा शिवको न देखकर शिवके समीप अपना दूत भेजा ॥ ४५॥ उस संग्राम 
देवताओके प्रहार किये नसे ARES ( TAS ) शरीरहुये दूतने वहां प्रवेशकर मस्तकसे शिवको प्रणामकर उनसे अभिमानके सहित यह कठोर 
प्रणम्य गोरी गिरिशं च मूर्भा संदर्शयन्‌ AKCIA AIA ॥ गोरी प्रयुद्धं च चकार EU इरस्ततः पवतराजपुत्रीम्‌ ४३॥ कठे गृही 
त्वा ठ asi विष्ट रमासदस्राणि विसजितानि॥ गोरी च सन्मानशतेः प्रपूज्य गुहामुखे वीरकमेव स्थापयन्‌ ॥ ४४॥ ततो न गोरी 
गिरिशं Paget नीतिविचक्षणो E दुतं स्वदूतं विधसाख्यमेव स प्रेषयामास शिवोपकंठम्‌॥ 24 तेस्तै: प्रहारेरपि जर्ज 
TR रणे देवगणेरितेर्यः ॥ जगाद वाकयं तु संगवंसुय विश्य शंभु. प्रणिपत्य स्रा ॥ ४६॥ ॥ दृत उवाच ॥ संप्रेपितोई 
विविशे गुहां तु हयेपोऽन्धकस्त्वां समुवाच वाक्यम्‌ ॥ नायां न कार्य तव किंचिदस्तिविभुच नारी तरुणी सुरूपाम्‌ ॥ ४७ ॥ प्रायो 
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MSR क्षांत मया यत्कमनीयमन्तः॥ मुनेविरोधव्य इति प्रचित्य न त्वं मुनिस्तापस किं तु श्रः ॥ ४८॥ अतीव 
त्य महाविरोधी युध्यस्व वेगेन मया प्रमथ्य ॥ नयामि पातालतलानुूपं यमक्षयं तापस धूर्त हि त्वाम्‌ ॥ ४९॥ सनत्कुमार 
उवाच ॥ एतद्रचा दूतसुखा न्निशम्य कपालमाली TAT कोपात्‌ ॥ ज्वलन्विषादेन महांख्िनेत्रस्सतां गतिइष्टमदप्रहती ॥ ५० ॥ | 
TAT कहे ८३ ILAN बोला, अंधक देत्यसे भेजाहुआ भें इस गुहाम प्रवेश हुआहूं, अंधकने तुमसे यह कहा है क्रि तुमको इस ale कुछ कार्य aŭ o 
इससे सुन्दररूपवाली Så FR सीको त्यागन करो ॥ ४७ ॥ तुम विशेष कर तपस्वीहो, इससे अन्तर्यामी परमात्माका भजन करो, मैंने ऐसी च्छा o 
की kio en RTR करना न चाहिये, तुम तपस्वी नहीं हो किन्तु मेरे शत्रु हो ॥ ४८ ॥ हे धूर्त तपस्वी ! तुम दैल्योंके बडे विरोधी हो मेरे uM 
मुह | करके केले गद कसे! Å तुमको पातालकी समान यमराजकी क्षयंनगरीको छे FET ॥ ४९ ॥ सनत्कुमार बोले दूतके मुखसे ऐसे वचन सुन E 
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JX उसने वजके समान IA शिवजीको भेदन किया, तथा कितनेकदेत्यांने वीरकके ऊपर तथा कितनेकोंने पावेतीके ऊपर बा्णाको avart ॥ २॥ किसीने 
e | NAN OA 
& | गुहाके सुन्दर दवारको तोडा तथा पुष्पांको ओर पत्रांको नष्ट किया, किसीने फ़ळ मूलों तथा मनोहर जलको नष्ट किया, ओर वनके मार्गोकी खंडित 

# किया ॥ ३ ॥ किसीने प्रसन्न होके TAT प्रकाशमान शिखरांको तोडडाला, तब Beat शिवजीने क्रोधित हो अपनी सेनाको बुलाया ॥ ४ ll 


å दारुणभूत गणोंकों तथा सेनाके सहित विष्ण आदि देवताओंको बुलाया, वे सत्र स्मरणमात्रसे गणां सहित, सेना, रथ, हाथी, घोडे, बेळ, गाय ART 


| | द्वार हि केचिद्रुचिरं TII: पुष्पाणि पत्राणि विनाशयेयुः ॥ फलानि मूलानि जलं च हयमुद्यानमागोनपि खंडयेयुः ॥ ३ विलोडये 
ॐ | युसुदिताश्च केचिच्छुंगाणिशेलस्य च AJAN ततो इरस्संस्मृतवान्स्वसेन्यं संमाह्वयन्कुपितः शूलपाणिः ॥ ४ ॥ भूतानि चान्या 
2| नि सुदारुणानि देवान्ससेन्यान्सह विष्णुमुख्यान्‌ ॥.आहूतमात्रानुगणास्ससेन्या रथेगजेताजिवृषेश्च गोभिः ॥ उष्ट्रः खरैः पक्षि 
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|ॐ! Ra Ra सबदेवाः सहभूतसंघेः ॥ व्याभ्रेमृगेस्सूकरसारसेश्व समीनमत्स्येश्शिशुमारसुख्येः ॥ ६॥ अन्येश्च नानाविधजीवसंचे. 

je) विशीणदंशाः स्फुटितेस्स्मशानः ॥ भुजंगमेः प्रेतशतेः पिशाचेदिग्मेविमानेः कमलाकरेश्व ॥"७॥ नदीनदैः पवेतवाहचेश्च समागता 
प्रांजलयः प्रणम्य ॥ कपदिनं तस्थुरदीनसत्तवास्सेनापतिं वीरकंमेवं कृत्वा ॥ ८ ॥ विसर्जयामास रणाय देवान्विश्रांतवाहानथ AŬ 
नाकी ॥ युद्धे स्थिरं लब्धजयं प्रधानं MATI å महेश्वरेण AN 


I: ड सहित ॥ 4 ॥ ऊट, (Rao), Mar सहित भूतगणो. समेत, व्याध, मृग, सूकर, सारसो, मत्स्य ( मछली ), शिशुमार ( नाको ) के वाहनों 
= समेत सम्पूर्ण देवतागण आये ॥६॥ आर भी अनेकम्रकारके तीक्षण जीवोंके सहित LAM प्रकाशित, VIR तथा सैंकडों मेत, पिशाचाँ ओर दिव्य विमान 
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«18 उस समय उन संब देवताओंने देत्यसेनासहित MEZAJ साथ मर्यादारहित ISTOJ समान घोरयुद्ध किया तब क्रोधसे उस दैत्यने सब देवताओंकों निगल Å 
॥ ET ॥1%॥ उस समय युद्ध करतेहुए ANT, ĈA; विष्णु, सूरय, चन्द्रमा आदि समस्तदेवतांको विधस देत्यने निगललिया, और अपनी सेनाके निगलजाने Å 

[oras वीरक ॥ ११ ॥ तब संग्रामभूमिको छोड़ उस गुफामे प्रवेशकर शिवको शिर झुकाय प्रणाम कर, sei diem वीरक दुःखीहो महादेवसे ae Å, 
ET कहने लगा ॥ 1R ॥ हे भगवन्‌ ! विधस देत्यने आपकी समस्तसेना निगल ली, तथा तीनों छोकोंके गुरु, दैत्योंके नाशकरनेवाले, विष्णुको | | 
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चकुमुंगांतमतिमं च युद्धं मर्य्यददीनं सगिलेन सर्व ॥ देत्येन्दसेन्येन सदैव tama = तस्मिन्क्षणे I ` 
da El IRER IJ सदैव णाख्निदशास्तु संख्ये ॥३०॥ तस्मिन्क्षणे | 

$ | SPARA सर्वे अल्लेन्द्रविष्णकेशशांकमुख्याः l आसन्निगीणा विधसेन तेन सेन्ये frisiske तु वीरको हि ॥ ११ ॥ विहाय lelo 

ह| IR शिरोगुहां ai प्रविश्य mi प्रणिपत्य मदा प्रोवाच दुःखाभिहतः ruk सुवीरको वामिमिवरोऽथ वृत्तम्‌ ॥ १२॥ निगीर्णं |$ 

(= विधसदितिजेनाद्य भगवन्निगीणोंऽसो विष्णुख्निधुवनणुरुदेत्यदलनः ॥ निगीणों चन्दराकों ठुहिणमचवानो च वरदो निगी |» 
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ro सव यमवरुणवाताश्च धनदः ॥ ३३ ॥ स्थितोस्म्येकः Fe: किमिद करणीयं भवतु मे अजेयो देत्येन्दः प्रमुदितमना देत्यस 
RE ॥ 3४ ॥ अजर्य त्यां प्राप्तः मतिभयमना मारुतगतिस्स्वयं विष्णुदेंवः कनककशिएं कश्यपसुतम्‌॥ नसेस्तीक्षे्भक्त्या तदपि 
भगवाञ्छिएवशागः MIAA विधमतु मलं व्यात्तवदनः ॥ १५ N | क ee 






; en m चन्द्रमा, m इन्द्र, AR, यम, वरुण, पवन, कुबेर सम्पूर्ण देवताओको निगल लिया ॥ १३ ॥ केवल में ही अकेला शेष रहाहूं अब मुझे sat e 
E sa FE, यह दैत्येन्द्र अजेय, ऐसा AAA वीरकने कहा ॥ १४ ॥ भयभीतमन हो पवनकी समान वेगगतिसे आप अजेयके समीप प्राप्त SATE | ॥५०४॥ 
er RÄ हुए भगवान्‌ विष्णुदेवने, कश्यपके पुत्र हिरण्यकशिपुको तीवनखोँसे विदीर्णकर मुखफेलाय त्रिळोकीको भक्षण करनेकी इच्छा की थी॥१५॥ | 
डे | - Da 0 है : å x 
4 
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तब भुवनपति, REK सप्तकषियोंने SX शाप दिया कि तुम mUl बहुत समयतक देत्योंके सहित युद्ध करोगे ॥ १६ ॥ उस समय विष्णुने alle 
हितकारी अधीनताके वचनोंसे उन ऋषियोंसे कहा कि हे get ! ! ! कब इस घोरशापसे मेरा छुटकारा होगा, तब कुद्धहुए मुनियोने कहा कि युद्धके समय | 
विधस देत्यके हरण करनेसे जब तुम तीव्रबाणों तथा gata विदीणे करनेसे उसके SEN प्रवि होगे do ॥ तब बदरिकाश्रमनामक हारिगुहसे पवित्र | ९ 
MEA अपने आत्माकी स्थितिकर शापरहित हो परमरुपको प्राप्त होगे, तबसे उनके वचन यह देत्याचार्य गिलन युद्धकी SM व्याकुल हो आनन्दमें पूर्ण $i 


वसिष्टाबेश्शप्तो भुवनपतिमिस्सप्तमुनिभिस्तथाभूते भूयस्त्वमिति सुचिरं देत्यसाहितः॥ १६॥ ततस्तेनोक्तास्तेप्रणयवचनेरात्मनि 

हितैः कदास्मांद्रे घोराद्गवति मम मोक्षो मुनिवराः ॥ यतः HEER विधसहरणाद्युद्वसमये ततो घोरेबोणेविदलितमुखे मुष्टिभिरलम्‌॥ 

॥ १७॥ बदयाख्यारण्ये ननु हारेगरहापुण्यवसतो निसंस्तभ्यात्मानं विगतकलुषो यास्यसि परम्‌ ॥ ततस्तेषां वाक्यात्प्रतिदिनमसो 
देत्यागेलनः क्षुधातस्संग्रामाद्वमति पुनरामोद्सुदितः॥ १८ N तमस्वेदं घोरं जगदुदितयोर्सूर्यशशिनार्येथाश्ञुकरस्तुभ्यं परमरिपुरत्यं |$ 
ताविकरः ॥ हतान्देवैदेत्यान्पुनरमृतविद्यास्तुतिपदेस्सवीयोन्संहषटान्त्रणशतवियुक्तान्प्रकुरुते ॥ १९॥ वरं प्राणास्त्याज्यास्तव मम I | 
सग्रामसमये भवान्साक्षीक्षतः क्षणमपि वृतः कायकरणे ॥ २० ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इतीदं सत्पुत्रात्प्रमथपतिराकर्ण्य कुपितश्चिरं ।४ | . 
ध्यात्वा चक्रे त्रिभुवनपतिः प्रागनुपमम्‌ N प्रगायत्सामाख्यं दिनकरकराकारवपुषा प्रहासात्तन्नान्ना तदनु निहतं तेन च तमः॥ २१॥ | 


हुआ युद्धस्थलम भ्रमण करता रहता था॥ १८॥ जैसे जगतमें उदयहुए सूर्य, चन्द्रमाको राहु, केतु व्याकुळ FR उसी कार देवताओसे मारेहुए पराक्रमी 
[दत्योंको परमशत्रु शुक्रजी संजीवनीविद्यासे, सैंकड़ों घावोंसे पूरित ( रहित ) कर जीवित FREE ॥ १९ ॥ संग्रामके समयमे तुम्हें और मुझे प्राणत्यागन FA Å 
योग्यहैं, साक्षीभूतहुए आप क्षणभरको इस काये करनेमें तत्मरहो.॥ २० ॥ सनत्कुमारजी बोले प्रमथपतिने इस प्रकार वीरकके वचंनसुन बड़ा कोधकिया, ४ | 
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और उन त्रिभुवनपतिने चिरकालतक विचारकर सामंवेदका उत्तम गान किया । फिर WAH समान प्रकाशित शरीरसे हास्य किया तब उस Yet समस्त | ४ | 
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£ | Rear समुदाय हारकर जीणे शीणे होगया, TAM उन्हें बहुत व्याकुळ किया IAT AMT भक्षण FARS अनेकांभूतोसे syrer रणभूमिम |: 
तीक्षणबाण शक्ति AMA हाथ शिर कटे रुण्ड नाचने STU Ao ॥ प्रमत्तहुए वेताल, अतिदृढ हाथ मुखवाले पक्षियों तथा शवा (på ) के मांसके | 
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El | और शिरके AMA प्रहार करताहुआ अपने SSR सनातन क्षात्रधम स्मरण करताहुंआ शेकरपर प्रहार करनेलगा.॥ ३७॥ तब शिवजीने क्रोधकर अपने 4 
i त्रिशूळसे उसको हृदयम छेदनकर ऊपरको उठाय स्थाणकी समान आकाशम धारण करलिया, यह होतेही युद्ध शांत होगया, तब सूर्यकी किरणोसे उसकी | ४ 
|| काया सूखनेलगी और शरीर जर्जर होगया, और पवनसे प्रेरित जल वषीनेवाळे मेधभी उसके शरीरको TER पीडित FAST ॥ ३८ ॥ एकओर सूर्यकी |# 
| किरणें उसको पीडित करंतीथीं, एकओरसे हिमखण्ड उसको विदीर्ण करतेथे, तथापि उस देत्यश्रेष्ठके प्राण नही APS, तब करुणासागर परमदयालु शंक रने |p 
| उसकी स्तुतिसे प्रसन्न हो उसको अपना गणपतिपद प्रदानकिया ॥ ३९ ॥ तब युद्ध MIN होजानेपर वे भुवनोके पति हारे तथा ANTI आदि लेकर aq 
a) रणे शांतः पश्चात्रमथपतिना Massafage संप्रोतो नभसि विधृतंस्स्थाणुसहशः ॥ अधः कायश्शुष्कस्तपनकिरणेजीणतनुमा | 
अलासारमेंचेः पवनसहितेः SR: ॥ ३८ ॥ विशीणस्तिग्मांशोर्तुदिनशकलाकारशकळस्तथाभूतः ग्राणास्तदपि न जही देत्य | 
वृषनः ॥ AST TIN: परमकरूणावारांचरसों ददा तस्म प्रीत्या गणपतिपदं तेन विनुतः ॥ ३९ NATT RAT भुवनपतयस्साथ | 
रमणस्तवेनानाभंदेः प्रमथपातेमभ्यच्य विधिवत्‌ ॥ हारन्रह्माद्यास्ते परमनाताभस्तुधुवुरळ नतस्कधाः प्रीता जयजय गिर प्राच्य | 
S| सुखिताः ॥ ४० ॥ हरस्तेस्तैस्साद्वं गिरिवरगुहायां प्रमुदितो विसृज्येकानंशान्‌ विविधबलिना पूज्यसुनगांन्‌॥ चकाराक्षा Biel rar || 
सृतां प्राप्य घुदितां तथा एत्र घोराद्वियसवदनान्घुक्तमनघम्‌॥ ४१॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसँहितायां पंचमे युद्धखण्डे 
| अन्यकवधोपाख्याने अन्धकयुद्धवणेनं नाम षद्चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४६॥ 
|| देवता शंकरकी विधिपूर्वक पूजा करके A मस्तक झुकाय अनेकप्रकारक मनोहर स्तोत्रां तथा साररगभित TII शंकरको प्रसन्नकर परमप्रेमसे जय IKE 
| = | उच्चारण करनेलगे ॥ ४० ॥ और भगवान्‌ भूतपति अनेकभ्रकारकी ama” उनसे पूजित होकर और उनको सत्कारके सहित बिदा करके उस पवेतकी A | 
| Te TAS साथ प्रसन्न होकर प्रेमसे कीडा करनेलगे और घोर विधसके मुखसे अपने पापरहित वीरकपुत्रके निकलनेसे बडे प्रसन्नहुए, और अपना अंश | 


SET वहाँ स्थापनकर शंकरने पावती सहित परमप्रसन्नता छाम की ॥ ४१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां fo sofo युद्धखण्डे अंधकवधोपारूयाने E 
ॐ | अधकयुद्धवर्णनं नाम पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ | 





























॥४ |अंधक, ओर देवताओंकी सेनाके अध्यक्ष शिवजीके परंस्पर युद्ध IAM ॥ १०॥ हे मुने ! पहले तो अतिबळवात्‌ दैत्योकी विजयहुई, फिर पीछेसे शिवजीके 
Je [sería देवताओंकी विजय हुई ॥११॥ यह सुनकर अंधकासुर महादेत्य दुःखीहो इसप्रकार विचार करने Sm [के मेरी विजय किसप्रकार होगी ॥१२॥ 
Va [am qa भागके वह अतिबुद्धिमान्‌ अंधकवीर अकेला शुक्रके समीप गया ॥ 13 ॥ वह LU रथसे उतर अपने गुरु शुक्राचायेको प्रणाम करके AMA 
„rima हाथजोड विचारके उनसे यह वचन कहने लगा ॥ १४ ॥ अंधक बोला हे भगवन्‌ ! आपको भा होके हम गुरुभावको धारण FEE और निरन्तर 
a पुरा जयो बभूवापि देत्यानां बलशालिनाम्‌॥ शिवप्रभावादभवत्ममथानां मुने जयः ॥ ११ ॥ तच्छत्वासीद्रिषण्णो få महादेत्यों 
THEE ॥ कथं स्यान्मे जय इति विचारणपरो5भवत्‌ ॥ १२॥ अपसृत्य ततो युद्धादेवकः पखुद्धिमान्‌ ॥ द्रतमभ्यगमद्रीर एकल 
श्शुकसन्निचिम्‌ ॥ १३ ॥ प्रणम्य A काव्यमवरुद्य TIE सः az विचायोथ सांजलिनीतिवित्तमः ॥ १४॥ ॥ stam 
उवाच ॥ भगवंस्वामुपाश्रित्य RIA वहामहे ॥ पराजिता भवामो नो सवदा जयशालिनः॥ १३५ ॥ त्वत्प्रभावात्सदा देवान्समस्ता 
न्सानगान्वयम्‌ः ॥ मन्यामहे हरोपेन्द्रभुखानपि få कचृणान ॥ १६॥ अस्मत्तो बिभ्यति सुरास्सदा मवदनुग्रहात्‌ ॥ गजा इव हरि 
sga ताक्ष्यभ्य इव पन्नगाः ॥ १७॥ fr पविव्यूह विविशुदेत्यदानवाः ॥ प्रमथानीकमशखिलं विधूय त्वदनुग्रहात्‌ ॥ १८ ll 
वर्य त्वच्छरणा भूत्वा सदा गा इव निश्चलाः ॥ स्थित्वा चरामो निश्शंकमाजावपि få ITU ३९ ॥ रक्षक्षामितों विप्र प्रत्रज्य 
` शरणागतान्‌ ॥ अछुराज्छचुमिवरिरदितांश्व मृतानपि ॥२०॥  : | | 
विजय पानेवालेमी हम पराजयको प्राप्त हुये ॥ १५ U आपके भमावसे हम सदैव विष्णु आदि समस्त देवताओंको भृत्यां सहित तृणके समान तुच्छ us 
॥ १६ ॥ आपहीके प्रभावसे सम्पूर्ण देवता हमसे इसप्रकार भय FE, AA सिहोसे हाथी ओर गरुडसे सर्प SIS ॥ Yo ॥ आपके अनुधहहीसे दैत्य 
आर दानवोने AITA, देवताओंकी सेनाव्यूहको BATH उसमे प्रवेश कियाहै॥ ३८॥ हे शुकराचार्थजी | हम सब आपकी शरणमे आके सदा भूमिके 
ममान निश्वलहुए संग्राममे फिरते हैं ॥ १९ ॥ हे विप्र ! अपनी शरणमे आयेहुए वीर AFA मरतेहुए समस्त दैत्यांकी चारोंओरसे रक्षा करो ॥२०॥ 
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पाई है, यह सदा भाई TIA सुख देनेवाली हैं ॥३०॥ में इस RAM संग्रामे देवता मे ad Ŝa RADI ली विव SLA Er 
| 2 OA iu E सुख phy है ॥३०॥ में इस erre देवताओंसे Rg दैत्यांको ऐसे जीवित करूंगा, जिस प्रकार मीन हुए 
Ala is I २३ ॥ तुम थाड हो समय उन अपने दत्याको वण ( घाव ) रहित, रोगहीन स्वस्थ हुए, सो के फिर उठे हुएके समान जीवित 
$ E EM ॥३२॥ सनत्कुमार AG, ऐसा अंधकसे कहके उन शुक्राचायने आदरसे शिवजीको स्मरण करके प्रत्येक Sar जिवानेको संजीवनी Ram 
कै | योग किया ॥ ३३ ॥ वियाकी आवृत्तिमात्रसे वे समस्त वीरं दैत्य दानव TA धारे सोतेहुए की समान उठ खडे हुए ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार निरन्तर 


प्रमथेमेथितान्देत्यात्रणेहं विदययानया ॥ उत्थापयिष्ये म्लानानि शस्यानि जलसुग्यथा॥ ३१ ॥ नित्रंणान्नीरुजः ARENA JAG 
: त्थितान्‌ grima दरशसि देत्यांस्तालत्थितान्निजान्‌॥ ३२॥ सनत्कुमार उवाच ll इत्युक्ता साधकं शुक्रों विद्यामाव्तयत्क 
विः l एकेक देत्यमुहिश्य स्मृत्वा विद्येशमाद्रात्‌ ॥ २३॥ विद्यावतेनमात्रेण ते सर्वे देत्यदानवाः ॥ उत्तस्थुरयुंगपद्रीरास्सुप्ता इव gal 
. उवाः । २४॥ सदाभ्यस्ता यथा वेदास्समरे वा यथाम्बुदाः ॥ E यथापदि ॥ ३५ ॥ उनीवितास्तु 
ara SSRA AKTI ॥ विनदुरसुराःसर्वे जलपूणो इवांबुदाः ॥ ३६॥ रणोद्यताः पुनश्चासन्गर्जतों विकटात्रवात्न ॥ प्रमथेस्सह 
नि्मीता मदाबळप्राकमाः॥;२७॥ शुक्रेणोजी वितान्दष्टा प्रमथा देत्यदानवान ॥ विसिष्मिरे ततस्स नद्याम TAHT: ॥ ३८॥ 
Ranta RA शंकरेऽखिलम्‌॥ विचार्य बुद्धिमंतश्र di तेऽनयोन्यमन्रुवन्‌ ॥ ३९॥ | | 
> आयास FRAGT वेद तथा जिस प्रकार युद्धमें मेव और जैसे आपति ब्राह्मणोंको अद्धासे दियाहुआ दान AAA प्रकार उन 
sem देत्योको जीवित हुआ देखके सब असुरोंने जलसे पूर्णहुए मेघोंकी समान शब्द किया ॥ ३६॥ फिर गर्जतेहुए विकट शब्दोंको करते हुए महाबली और |# 
महापराक्रमी दत्य निभेयहो LAMY साथ संग्ाममें saa हुए ॥ ३७ ॥ उन दैत्य दानवोंको शुक्राचार्यसे जीवितहुए देख gay अभिमानी नन्दी आदि देवता |$ 
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# | विस्मित हुए li ३८ ॥ यह me a स्वामी शि करना डिमानोंने 
e ua å uj समाचार देवांक स्वामी रेवजीको सूचित करना चाहिये इस प्रकार उन बु विचारके परस्पर कहा ॥३९॥ 
„ he * + : : . å | pe 
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` 6 [वहां शीघ पहुँचे जहाँ शुकाचायेजी उपस्थित थे ॥ ४७ ॥ बलवान्‌ नन्दीने पाश, am, वृक्ष, पापाण, पर्वत हाथमे लिये सम्पूर्ण. ŜAN रक्षित उन 
(ae | veta देत्योंके बीचमेंसे जिस प्रकार सिंहका बालक हाथीको पकडताहे उस प्रकार हरण किया ॥ ४८ ॥ Fatt शून्य . नष्ट आभूषणवाले विखरे हुए | ; 
= | बालो सहित बली नन्दीसे पकडेहुए शुकको छुडानेके निमित्त राक्षसोंने बडा सिंहनाद किया ॥ ४९ ॥ और दैत्याने TERRE ऊपर TG, त्रिशूल, | 


॥४ सद, परश, तीक्षण चक, पाषाण, कंपन ( शबरो ) की, मेघोंके समान भयंकर वर्षा की ॥ ५० ॥ उन शुक्रको पकडके वह KIEJ, अपने मुखकी 
#| तं रक्ष्यमाणं दितिजेस्समस्तेः पाशासिवृश्षीपलरेलहंस्तेः ॥ विश्षोभ्य देत्यान्बलवाजहार कान्यं स नन्दी शरभो यथेभम्‌॥ ४८॥ |ॐ 
| seat विच्युतभूषणं च Aare बलिना शहीतम्‌॥ विमोचयिष्यंत इवानुजग्मुः सुरारयस्सिहरवांस्त्यजंतः ॥ ४९॥ दंभोलि | 
A| शलासिपर्रधानामुदंड चक्रोपलकंपनानाम्‌ ॥ नंदीश्वरस्योपरि दानमना. वर्ष ARA TAGE ॥ ५० ॥ तं AFTA प्राप्य गणा 
Zi विराजो सुखाधिना शब्रशतानि दग्ध्वा॥ आयांत्रवृद्धेसरदेवयुद्धे भवस्य पाये व्यथितारिपक्षः ॥ «१॥ अयं स शुक्रो भगवन्नितीदं 


| निवेदयामास भवाय SAY ॥ जग्राह शुक्रं स च देवदेवो यथोपहारं शुचिना प्रदत्तम्‌ ५२-॥ न किंचिदुक्ता स हि भूतगोप्ता 
#| चिक्षेप वक्रे फलवत्कवीन्द्रम ॥ हाहारवस्तेरसुरेस्समस्तेस्वेविसुक्तो इहेति. श्रे ॥ ५३॥ ef श्रीशिवमहापुणणे द्वितीयायां 
संहितायां पश्चमे युद्धखंडे अंधकयुद्धे शुक्रनिगीर्णनवर्णनं नाम सप्षचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७॥ | 
` |ॐ | अश्नसे सैंकडों ITI भरम करके बढेहुए देवासुरसंग्राममे UAE पक्षको व्याकुल करते हुए शिंवजीके समीप आये ॥ ५१ ॥ हे भगवन्‌ ! यह वही 
= शुक्रहे, इस प्रकार शिवजीसे शीघ निवेदन. किया, तब देवोके देव शिवजीने, पवित्र मनुष्यसे भेंट कियेहुए उपहारकी समान उन शुक्रको ग्रहण IAR N ES 
= MAR रक्षा करनेवाले शिवजीने कुछ न कहकर ऊँचे स्वरसे हाहाकार करतेहुएं संपूर्ण KII छुटनेपरमी उन शुक्रको FEN समान अपने मुखमे 
| | रखलिया ॥ ५३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे माषाटीकायां Ro रु० de Jo अन्धकयुद्धे शुंकनिगी्णनवर्णन नाम सप्तचलारिशोऽस्यायः ॥ von 
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महापु. | |व्यासजी बोले हे महामुने ! शिवजीसे शुक्राचाबके निगलनेपर अंधकादि, बलवानू SAN क्या किया सो सब आप कहिये ॥ १ ॥ सनत्कुमारजी बोळे, | 
| |शिबजीसे शुक्रके निगल जानेपर सम्पूर्ण दैत्य इस प्रकार जयकी आशासे हीनहुए जिस प्रकार हार्थासे रहित मनुष्य तथा सींगोंसे हीन गाय बैल होतेहे lle 

Alu २ ॥ जिसप्रकार सिरके विना शरीर, जैसे विना पढा.ब्रह्मण, और उद्यमके दिना बळ, तथा विना भाग्यके पुरुषार्थ ॥ ३ ॥ पतिके विना खरी, विना el” 
[Aia पक्षी, विना पृण्योके अवस्था, और विना तोके शास्रहो ॥ ४ ॥ जिसप्रकार वैभव ( ऐश्वर्य ) शक्तिके विना समस्त कार्य, अपने FER हीन होतेहे, || 


| व्यास उवाच ॥ शुक्रे निगीणें रुद्रेण किमकाषुश्व दानवाः ॥ अंधकेशा महावीरा वद as महामुने ॥ 9 ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ 
aj काव्ये निगीणें गिरिजेश्वरेण देत्या जयाशारहितां aug: eien इव वारणेन्द्राः विहीना इव गोवृषाश्च ॥ २॥ शिरोवि [El 
हीना इव देहसंचा द्विजा यथा चाध्ययनेन हीनाः॥ निरुद्यमास्सत्त्वगणा यथा वे van भाग्यविवजिताश्च ॥ ३॥ पत्या विही | 
नाश यथेव योषा यथा विपक्षाः खळु मार्गणोघाः॥ आयूंषि हीनानि यथैव पुण्येत्रतेविहीनानि यथां श्रुतानि ॥ ४.॥ विना यथां 
ह| वेभवशत्तिमेकां भवति हीनास्स्वफलैः क्रियोघाः॥ यथा Ber खल क्षत्रियाश्च सत्यं विना qaroj ययैव ॥ ५ ॥ नन्दिना च 
$| हते शुक्रे गिलिते च विषादिना॥ विषादमगमन्देत्या यतमानरणोत्सवाः ॥ ६ ॥ तान्‌ वीक्ष्य विंगतोत्साहानंधकः प्रत्यभाषत ॥ | 
A| दत्यासतुइंडइडादीन्मदाधीरपराक्रमः ॥ ७॥ अंधक उवाच ॥ किं विक्रम्य नयता नन्दिना वंचिता वयम्‌ ॥ तनूविना कृताः प्राणा 
स्सवेषामद्य नो ननु ॥ ८ ॥ घेय वीर्य गतिः कीतिस्सत्त्व तेजः पराक्रमः ॥ युगपन्नो हतं सर्वभेकस्मिन ava li ९॥ å 
RT जेसे पराक्रमहीन क्षत्रिय, तथा सत्यके विना समस्त धर्म होताहे'॥ ५ ॥ उसी प्रकार नन्दीसे पकडेुए शुक्रको शिवके निगलनेपर संग्राममे प्रयत्न करने | ई 
l वाळे सब देत्य दुःखको MAST ॥ ६ ॥ उन, TIS, $3, आदि सब द्य. को उत्साहरहित देखके महाधीर पराक्रमवाळा अंधकदेत्य बोला ॥ ७ ॥ अंधक | % gon | 
BR बोला पराक्रमसे शुक्ताचायकी पकडनेवाले FÅR हमको वञ्चित किया, आज हम सबोंको विना प्राणके शरीरकी समान करदिया॥ ८ ॥ अकेले शुकजीके | ७ |. a 
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सवम समथ, रक्षाकरनेवाले एक गुरुकीभी आपत्तिम रक्षा न की ॥ १० ॥ इस कारण हंवीरो ! गुरुजीक चरणकमलांको स्मरणकर, तुम सब विलंब न | 


करके इन AAA देवताओंके साथ यहाँ युद्ध करो ॥ ११ ॥ गुरु शुक्राचायंजीके सुखदायक चरणकमलोको स्मरण करके मैं नन्दीके सहित समस्त 
दवताआका व्याकुळ करूगा ॥ १२ li आज में इन्द्रादि देवताओंके सहित इन नन्दी आदि सर्बोको मारके इस प्रकार शुक्रजीको. छुडाऊंगा जैसे योगी | 


हरनेपर हमारा II, पराक्रम, गति, AŬ, बल, तेज, पारुष आदि एकसाथ सब'हरागया ॥९॥ हम सोको पिकारहै कि जिन्होंने कुलपुज्य, वंशम JE, E 
; | | 


ERRE DH 


ES 
ras 


uv SOA AA कुलसत्तमः ॥ गुरुस्सरवसमर्थश्व जाता मातो न चापदि॥१ ०॥ तयूयमविलंब्येह युध्यध्वमरिभिस्पह ॥ 
सतः ममथंबाराः स्मृत्वा गुरुपदांबुजम्‌ ॥ 99 ॥ गुरोः काव्यस्य सुखदी स्मृत्वा चरणपंकजो ॥ सूदयिष्याम्यहं सर्वान्‌ रथान्‌ 


सह FT ॥ १२॥ अधतान्‌ विवशान्‌ इत्वा सहदेवेस्सवासवेः ॥ भागेवं मोचयिष्यामि जीवं योगीव कर्मतः ॥ १३॥ स चापि 


a 
N 


पाशा नागन याद नाम स्वयं प्रभुः ॥ शरीरात्तस्य निर्गच्छेदस्माकं शेषपालिता ॥ १४॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्यन्थकवचः ga 
दानवा मेचनिस्स्वनाः ॥ प्रमथान्‌ निर्दयाः AGRA कृतनिश्चयाः ॥ १५॥ सत्यायुषि न नो जातु शत्तास्स्यः प्रमथा बलात्‌ ॥ 
å ANII कि गता त्यक्ता स्वामिनमाहवे ॥ 14 ॥ ये स्वामिनं विहायातो बहुमानचना जनाः ॥ याति ते यांति नियतमंथतामि | 
å AATAL IS अयशस्तमसा ख्याति मलिनीकृत्य MA: ॥ इहामुत्रापि सखिनो न TIAJ रणाजिरे ॥ १८॥ 


å su m FMR ॥ १३ ॥ यदि वे शुक्तजीभी योगी और योगमें स्वये समर्थे तो हमारे पालन करके अर्थ. उन शिवजीके शरीरमेसे 
El Få 32 » m me, ऐसा अंधकका वचन सुन मेषके समान शब्द करते हुए निदयीहो तथा मरनेपर निश्चय करते हुए दैत्य बोठे ॥ 
| दवतागण आयु रहते हुए DILI अपने बलसे समर्थ aŭt, फिर आयु नष्ट होनेपर युद्धम्‌ स्वामीके छुडानेकी तो क्या TM ॥ १६ ule 


| जो मनुष्य अधिक मान करते हुए अपने स्वामीको छोडकर भाग जातिहैं वे अंधतामिस्रनामक नरकमें vs ॥ १७ ॥ वे FR. भागते हुए, | 
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a दिवताओंने बक्से दत्यंको मारा और विजय पाई ॥ २८ ॥ उस समय चारोओरसे अपनी सेनाको देवताओंसे विनाश कीहुई देखके अंधकदैत्य स्वयं रथपर | 
चढ शिवके गर्णोके ऊपर दोडा ॥ २९ ॥ तब देवताओको बाणोंकी वर्षाकरके इस प्रकार नाश करनेळगा जिसँ प्रकार वजपातोंसे पवतो तथा are जळहीन | E 


DEINEN RR 


-॥ $ भेघोको नष्ट करतेहँ ॥ ३०॥ SPITA जातेहुए, तथा आते हुए, दूरस्थितहुए, ओर समीपमें स्थितहुए प्रत्येकको TA रोमरोममें stefar ॥ ३१ ॥ x 
gro अंधकरेत्यसे नाश होतीहुई सेनाको देखके स्वामिकातिक, गणेशजी, Fa, तथा सोमनन्दी आदि ॥ ३२॥ शूरवीर देवता और महाबली शंकरके lke 


| | Ma m ~u. | GE 
ष्टा सेन्यं च प्रमथे्भेज्यमानंमितस्ततः ॥ दुद्राव रथमास्थाय स्वयमेवांवको गणान्‌ ॥ २९ ॥ शरावास्रयुक्तेस्तेवेभपातेनेंगा इव ॥ | | 
lij प्रमथा नेशिरे चाश्लेनिस्तोया इव तोयदाः ॥ ३० ॥ यांतमायांतमालोक्य दूरस्थं निकटस्थितम्‌ ॥ प्रत्येकं रोमसंख्याभिविव्याधेषुभिर 
A| नवकः ॥२१॥ E सेन्यं भज्यमानमंधकेन बलीयसा ॥ chal विनायको नंदी AMINTA: परे ॥ ३२ ॥ प्रमथा प्रबला वीराश्शं 
करस्य गणा निजाः ॥ चुकुधुस्समरं चङ्गविचित्रं च महाबंलाः ॥ ३३ N विनायकेन thla नंदिना सोमनंदिना ॥ वीरेण नेंगमेयेन 
वैशाखेन बलीयसा ॥३४॥ इत्याबेंस्तु गणेस्मरेरंधकोऽप्यंघकीकृतः ॥ निशूळशक्तित्ाणोंचवारासंपातपातिभिः ॥३५॥ ततः कोलाहलो 
जातः प्रमथासुरसेन्ययोःतेन शब्देन महता IRR स्थितः ॥३६॥ (ZA भ्रमन्सेथ विनिकेतो यथानिलः ॥ सप्तलोकान्सपा. 
MOA व्यलोकयत्‌ ॥ ३७॥ ARIRAN सादित्याप्सरसां तथा ॥ भुवनानि विचित्राणि YI च प्रमथासुरम्‌ ३८ ॥ 
गणने अतिकोधकर SEATS किया ॥ ३३ ॥ गणेशजी, स्कन्द, नन्दी, सोमनन्दी, तथा वीर नैगमेय बलवान वैशाख ॥ ३४ ॥. इत्यादि गणोने E 
seman PAS, शक्ति, वाणोंकी वर्षा करके अंधा करदिया ॥ ३५ ॥ उस समय देवता और deilat सेनामें बड़ा कोलाहल हुआ, उस बड़े शब्दसे (है 
JP TER Rage शुक्राचायेजी ॥ ३६॥ Saar खोजते चारोंओर ANOJ, जिस प्रकार आधार रहित पवन बहताहै, ओर उन्होंने शिवजीके शरीरम 
४ [ndi छोकोंको ओर पातालोंको देखा ॥ ३७ ॥ ब्रह्माजी नारायण इन्द्र सूये सहित अप्पराओके विचित्र भुवन तथा प्रमथासुरके TER देखा ३८ ule 
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निगलनेका वर्णन किया, अब 38 मंत्रक्रोमी सुनो RA शुक्रने शिवजीके उद्रमें जपाथा ॥४८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायां Ro रु० १०. यु ० 
निगीणनमिति प्रोक्तं शंकरेण कवे रणे AY मंत्रं च तं AT यश्शंभोः कविनोदर ॥ ४८॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां | 
रद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखंडे शुकनिगीणनं नामाष्टचत्वारिंशोध्यायः N LU ॥ सनत्कुमार उवांच ॥ ॐ नमस्ते देवेशाय 
सुरासुरनमस्कृताय भ्रतभव्यमहादेवाय हरितपंगललोचनाय बलाय ISSO वेयात्रवसनच्छदायारणेयाय बैलोक्यप्रभवे FT |® 
TF हरितनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय REA महाहस्ताय शूलिने RRRA कालाय महेश्वराय 
` अव्ययाय कांलरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सवेभावनाय समेगाय YJ पारियातरुत्रताय ब्रह्मचारिणे 
वेदान्तगाय THAT पशुपतये व्यंगाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखंडिने लकुटिने महायशसे waa गुहावासिने 
वीणापणवताळवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय श्मशानवासिने भगवते उमापतये आरिन्दमाय॒भगस्याक्षिपातिने पृष्णो 
द्शननाशनाय कूरकतकाय पाशहस्ताय प्रझयुकालाय्‌ उल्कामुखा[याभिकेतवे qe aa विशांपतये उन्नयते जनकाय चतुथकाय 
'छोकसत्तमाय वामदेवाय वाग्दाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे gen जटिने स्वयं aga शक्रहस्तप्रतिस्तंभकाय्‌ वसूनां KIM 
क्रतव क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजसनेति समाश्रमपूजिताय जगद्धात्रे NG पुरुषाय AA 
ताय aa धमाध्यक्षाय Bae ्तभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सयोगुतसमप्रभाय देवाय सर्वतूर्यनिना दिने सवेबाधाविभी 


Q 


चनाय TINT सवेधारिणे धर्म्मोत्तमाय पुष्पदंतायापि भागाय सुखाय सवहराय TR ERA भीमाय भीमपराक्रमाय ॐ 


किया, और शिवजीकी am Am सेनामें aA किया जैसे मेघमालामें चन्द्रमा प्रवेश करताहै ॥ ४७ ॥ इस प्रकार युद्धके बीचमें शिवजीसे शुकरके | 
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नमो नमः ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इमं मन्त्रबरं ज्वा शुक्र जठरपंजरात्‌॥ निष्कान्तो लिंगमागेण शंभोरुकमिवोत्कटम्‌ ॥ १ ॥ 
शुक्रनिगीर्णनं ुक्रनिगीणनं नामाष्टचत्वारिशाध्यायः ॥ ४८॥ मंत्र-सनत्कुमारजी NS “ॐ ॥४८॥ मंत्र-सनकुमारजी बोळे “ॐ नमस्ते देवेशाय सुरासुरनमस्कताय’’ इत्यादि मंत्रको जपकर शुक्रजी शम्भुके 
१ मत्रके कारण टीका नहीं किया | N. o | 
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RRA पूजित ॥ १५॥ सत्त, रज, तमोगुणोंके धारणकर्ता, अधर्म, वा सबके अनुज, सत्य, असत्य, a, तथा | 
MIMO, अहेतुकं ॥ १६ ॥ AITA, मानु ARE सूर्यौके समान प्रकाशमान, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वरदेनेवाठे, शिव ॥ १७॥ इस प्रकार |ॐ 
MTR भूतनाथ TAT खगम्‌॥ IAA Pat चण्डं चंडीशं चण्डिकापरियम्‌॥ १३॥ चण्डं तगं गहत्म॑त॑ नित्यमासवभे! 
जनम्‌ ॥ लेलिहानं महारो मृत्यु सृत्योगोरचरम्‌ N १४ ॥ मृत्योरमृत्यु महासेनं श्मशानारण्यवासितम्‌ ॥ रागे विराग uta daa | 
MTA ATT १५॥ सत्तं रजस्तमोधमंमधर्म RIJAL ॥ सत्यं खसत्यं VZIANTAMTINA ॥ १६॥ अद्वेनारीश्वर भावु | 
TLIA aa यज्ञपति रुद्रमीशानं वरदं शिवम Vou अशेत्तरशनं ह्येतन्मूर्वीनां परमात्मनः॥ शिवंस्य दानवो ध्याय । ४ 
-नयुक्तस्तस्मान्महाभयात्‌॥ १८॥ दिव्येनामृततरषेग सोऽभिषिकः कर्पाईना ॥ तुष्टेन मोचितं स्तस्माच्छूलाग्रादवरोपितः ॥ १९॥ |ॐ 
| STATA महादेत्यो महेशानेन SISTE: ॥ अपुरस्सांत्वपूर्व यत्कृतं सर्व महात्मना ॥२०॥ इश्वर उवाच॥ भो भो देत्येन्द तुष्टोऽस्मि हि 
दमेन नियमेन च ॥ Adm तव धेयेण वरं वरय सुत्रत ॥ २१ ॥ आराधितस्लया Fr alfin: i वरदोऽहं वराहस्त्वं | ॐ 
_महादेत्येन्द्रसत्तम ॥ २२॥ प्राणपंघारणादस्ति यच्च पुण्यफलं तव ॥ AA तेनास्तु तव AA: ॥ २३॥ ` 18 
शिवकी एकसोआठ परमा MA ध्यानकरके वह AMA उस महाभये मुक्त होगया ॥ १८ ॥ फिर दिव्यअमृतकी वासे शिवजीने उसका अभिषेक | 
॥0 |किया ओर प्रसन्न होके उसे त्रिशूलके ऊपरसे उतारा ॥ १९ ॥ फिर महादेवने महादैय stad शान्तिपूर्वक aa कहा जो कुछ उन महात्मा शिवजीमे | 
| किया थो ॥ Re ॥ शिवजी बोले, हे दन्द ! हे सुव्रत ! मैं तेरे दम, नियम, शूरता IEI AYA हुआहू, तू वर मांग ॥ २१ ॥ हे ae As WS 


N 


तूने सब Tae रहित हुए शिवकी नित्य आराधना की इसे Å नित्य वरदेने Avi, तू वरानेकरे योग्य है ॥ २२॥ NOY धारण FAR ठेके तीनसहस्र 
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शि. महापु, I frolas जो कुळ तेरा पुण्यफळ हुआहै, उससे तेरी निवृत्ति होगी ॥ २३ ॥ सनस्कुमारजी बोळे, यह सुनके अवक हाथजोड कापता हुआ, am दोनों | | eA सं० २ 


॥४१४॥ | ||गिडाको टेक उमापति शिवजीसे बोळा ॥ २४ ॥ अंधक बोला हे भगवन्‌ ! SEAN मैंने जो LIAN दीन, aad अधिक वचन, हषे mom | Fogo Y 


Slee ॥ २५॥ है प्रभो ! और जो जो मैंने Taare FARA निन्दितकमे कियेहें तथा जे बिनाजाने तुमको var at आप मनमें ATS ॥ २६ ॥ अ० ४९ 
७ है. महादेव ! कामदोषसे MA जो पार्वतीजीके विषयमें कहा सो सब क्षमा करो मैं पण अतिदुःखीहू ॥ २७ ॥ दुःखित, अतिळपण, दीन, भक्तिमे ges) 


सनत्कुमार उवाच ॥ एतच्छृत्वांचकः M वेपमानः BARS: ॥ भूमो जावुद्रयं कृत्वा भगवंतमुमापतिम MUR ॥ अंवक उवाच ॥ 

“| भगवन्यन्मयोक्तोऽसि दीनोदीनः परात्परः ll इषेगद्रदया वाचा मय पूर्व रणाजिरे॥ २५ | ad विपूढत्वात्कमे लोकेबु a 
अजानता ता तत्सर्व प्रमो मनाते मा HAE ॥२६॥ VARANASI यत्कामदोषात्कृतं मे मया ॥ क्षम्यतां मे महादेव कृपणो दुःखितो 
WAM २७॥ दुःखितस्य दया काया कृपणस्य विशेषतः ॥ दीनस्य भक्तियुक्तस्य भत्रता नित्यमेव हि ॥ २८॥ सोहं दीनो भक्ति 
युक्त आगतश्शरण तव ॥ रक्षा मयि विधातव्या रचितोऽयं मयांजलिः॥ २९ ॥ इयं देवी जगन्माता परितुष्टा : ममोपरि ॥ क्रोधे 
AST सकलं प्रसन्ना मां निरीक्षताम्‌॥ ३० ॥ HAE क्रोधः के कृपणो देत्योऽहं चन्द्रशेखर ॥ तत्सोढा Wes sae शंभो महे 
श्वर ॥ ३१ ॥ क भवान्परमोदारः क चाहं विवशीकृतः ॥.कामक्रोधादिभिदेषेजर्‌सा मृत्युना तथा॥ 33 MO 


मेरे ऊपर आपको नित्य दयाकरनी उचितहै ly Re ॥ वह दीन हुआ, APRA ठगाहुआ में आपकी शरणमे आयाहूं, मुझ BIT तथा दुःखी हुएके ऊपर 

| आपको विशेष दयाकरनी चाहिये मैंने अंजलिबांधीहे ॥ २९ ॥ यह STT देवी पावेतीजी सदा - मेरे ऊपर संतुष्ट IT सम्पुणे क्रोधको त्यागन करके 

| å प्रसन्न हो मुझे देखें ॥ ३० ॥ हे चन्द्रशेखर ! कहां उन देवीका क्रोध, और कहां में कपण ( मूख ) deg, इस कारण हे अर्थचन्द्रशेखर ! हे महेश्वर | 
वह सब मेरा वचन आप महेश्वरको सहनकरना चाहिये ॥ ३१ ॥ कहां परमउदार आप, और कहां: मैं, काम कोधादि दोषांसे बुढापेमें मत्युसे वशीभत 
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` |ॐ|हुआहुं u ३२ u येह तुम्हारा पुत्र, युद्धम निपुण, महाबली वीरक, मुझ Teal देखकर MIS वशीभूत न हो ॥ ३३ 1 हिम, हार, चन्द्रमा, शंख, 
130: = = वाले, हे रि No: Cn Sa, nv una “a Ne 
"MI, चन्द्रमा इनके समान श्वेतवर्णवाले, हे शिवजी ! इन पावती माताको गौरवसे नित्य दखू ॥ ३४ ॥ तुम दोनो शिव पार्वेतीका भक्त होके देवताओके | 
ˆ साथ dam रहित, शांतचित्त, योगको विचारता हुआ में सदा गणोंके साथ निवास कहं ॥३५॥ हे शिवजी में अबे आगे, आपकी ळपासे दैत्यभावसे å 


उतन्न हुए en कभी न करूं, ऐसा वरदान दो ॥३६॥ सनत्कुमारजी बोले, ऐसा वचन कहके वह दैत्येन्द्र INT, और देवदेव शिव तथा माता el 


तुपारहारशीतांशुशंखकुन्देन्दुवर्ण 
सह ॥ निवसेयं ET] शांता 











Eo A 0 = E | 
ॐ | अयं ते वीरकः पुत्रों gala महाबलः ॥ कृपण माँ समालक्ष्य मा मन्युवशमन्वगाः ॥ ३३॥ 
3 भाक ॥ पश्येय पावती नित्यं मात्रं गुरुगोरवातू ॥ २४ ॥ नित्यं भव्य 

|| TER: lI ३९ ॥ मा स्मरेयं पुनजांतं विरुद्ध दनवोद्गवम्‌ ॥ 

उवाच ॥ एतावडुक्ता वचनं SAT मौनमास्थितः ॥ ध्यायंस्रिलोचनं 
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पावेतीको देख उनका ध्यान करनेळगा ॥ ३७ ॥ तबःउसे शिवने प्रसन्नताकी BR देखा उसने अपने अडुतजन्म तथा पूर्व वृत्तान्तको स्मरणकिय i 
॥ ३८ ॥ पूर्वे वृत्तान्तके स्मरण होनेपर वह मनोरथोंसे पूर्ण हुआ माता पिताको प्रणाम करके कृतकृत्य हुआ ॥ ३९ ॥ बुद्धिमान्‌ शिवजीने तथ 


जीसे इच्छित वरको पाया ॥ ४० ॥ महादेवके असादसे अंधक दैत्यका सब. सुखदेनेवाला 


de 
R 
alo. : 
a पावेतीने उसके मस्तकको UT, और उसने प्रसन्न हुए शिव 





पुरातन गाणपत्यसम्बन्धी सब वृत्तान्त कहा ॥ ४१॥ ` 
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lg E ॥ मन्दारों 
६ रमणीक कूप खुदवाया ॥ ३ ॥ औ 
= और शिवजीको अगर, तगर, 
REN कनेर, कमल, 








और सिद्धि यों को करनेवाढाहे ॥ ४२ ॥ 
॥ ४९ ॥ सनत्कुमारजी बोले, हे व्यासजी !।£ 
TESI ) वाराणसीनगरीम जाके प्रभु |ई 
तिठिंग स्थापन करके उनके आगे सुन्दर | 

ति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायाँ 


॥५१५) 
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|| कुन्द ( ka 1) मुचुकुंद ( मेचकंद ) मन्दार ( आक ) वेलपत्ासे द्रोण ( 

| मनोहर ar TIR UN ८ ॥ तुलसी देवगंधारी ( पुष्पविशेष ) बृहसत्री ( 
तथा देवदारुसे ॥ ९ ॥ कांचनार ( कचनार ) कुरबक (arar) ale 
FIN १० ॥ अनेकप्रकारके मनोहरपत्नों तथा सुन्दर कमलो से उन 


गपि वरोन्सुखभ्‌ ॥ तदान्यं नियमं घोरं जग्नाह्मतीव se 
भरसकृदिद्वियेस्सहितस्य च ॥ १५ ॥ निर्मलीकृत्य aa) |# 


व्यमित्थं तपो घोरं कुर्वन्तं इढमानसम्‌ ॥ प्रससाद स ते १. 
ft U उवाच तं विरूपाक्षस्साक्षाद्यक्षायणीपतिः ॥ १८॥ |ॐ 
तुष्ट किया ॥ १२ U AEJ इसी प्रकार पांचसहस ura अनेकप्रकार विधिसे शिवकरी पूजाकी | | 
TATA शुक्रने अतिकठिन दूसरे घोर नियमको ग्रहण किया ॥ १४॥ भावना ( भक्ति ) रुपी जठांसे | ` 
DAR सहित बारंबार FEM ॥ १५ ॥ पश्चात्‌ निमैलकरके इस चित्तरुपी रत्नको शिवके अर्पणकरके वह शुक्र सहस्र || x | 
बमको पान करनेलगे ॥१६॥ इस प्रकार दमने MIN करतेहुए शुक्रकों देखकर शिवजी प्रसन्न AM ॥१७॥ और सहस्रो am क| 







































Jey बरं वरय भागव ॥ प्रीत्या दास्येऽखिलान्कामान्नदेयं विद्यते तव ॥ २० N सनत्कुमार उवाच ॥ निशम्येति वचश्शंभोम॑हासुखकरं |#| 

#| वरम्‌ ॥ स बभूव कविरतुष्टो निमग्रस्सुखवारिधो॥ २१ ॥ उद्यदानंदसंदोहरोमांचांचितविग्रहः ॥ प्रणनाम सुदा शंभुमंभोजनयनो || 
$| द्विजः ॥ २२॥ तुष्टावाइतनु YU: प्रफ्लनयनांचलः ॥ मोलावंजलिमाधाय वदजयजयेति च॥ २३॥ भार्गव उवाच Vei भाभिरा |ॐ 
भिरभिभ्ूय तमस्समस्तमस्तं नय॒स्यभिमतानि निशाचराणाम्‌ ॥ देदीप्यसे दिवमणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते 
॥ २४॥ छोकऽतिवेलमतिवेलमहामहोभिनिभासि कोच गगनेऽखिललोकनेत्रः ॥ विद्राबिताखिलतमास्सुतमो. हिमांशो पीयूषपूरपरि 
रेत तन्नमस्ते ॥ RA ॥ त्वं पावने पथि सदागतिरप्युपास्यः कस्त्वां विना भुवनजीवन जीवतीह ॥ स्तव्धप्रभंजनविर्वाद्वितसर्वजंतोः 
| संतोषिताहिकुलसवेग वै नमस्ते॥ Re | = = "En 
भं FY खिलेहुए MACS UFA शिरमें ITS बाँध जयजय उच्चारणकर शिवजीकी स्तुतिकी ॥ २३ ॥ शुक्रजी बोले हे भगवन्‌ ! आप अपने इस | 
aya संपूर्ण अंधकारको दूरकरके सकल राक्षंसाके अभिमानोंको नष्ट करतेहो, हे दिवमणे ! हे जगदीश्वर ! आप तीनों छोकोंके हितकरनेको amn Å 
[arako होतेहे, ऐसे आपको नमंस्कारहे ॥२४॥ छोकमें अत्यन्तअंधकारको देखकर आपने पृथ्वी और आकाशे सब लोकांका नेत्रं अनेकअं्रकारोका |£ ॥५१६॥ 
ह| नाशकरलेके निमित्त चन्द्रमाको रचाहै वह अमृतकी किरणोंसे युक्तहे हे अमृतमय ! आपको नमस्कारहे ॥ २५ ॥ हे सर्वव्यापिन्‌ ! आप पुण्यमागमे|$| - 
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| | सुन्दरगतिवाले nI, हे संसारके जिवानेवाले ! आपकी ळपाके विना कोन पुरुष इस संसारमें जीसकताहै, 

El निथ्वल वायुसे सब प्राणियोको TERA, ऐसे आपको नमस्कार है ॥२६॥ हे संसारके पावक एकमांत्र पालन 
Eje विना मरणशीळ जन्तुओंको दिव्यमोक्ष देनेवाला कोई नहीं है हे जगतके अन्तयीमी ! दिव्यकार्य करनेवा 
नेवाळे, तथा IRA पावकहैं आपको नमस्कारंहे ॥ २७ ॥ है जलरूप | हे परमेश ! हे जगतके पवित्र ! है 
[Rama ! आप इस संसारको अपने दर्शनरूपी स्नानसे निर्मळ तथा पवित्र HANSE, ॥ हे आकाशके समान रूपवाले ! 

पे du त्वं पावकः प्रतिपदं शमदो 
छं किल विश्वनाथ पानीयगा. 

त्वत्तस्सदा सदय SAĤ 

विश्वनाथ भवतोऽन्यतमस्तमो 

प तव रूपपरंपराभिराभिस्ततं 
और आपमेंही संकोचको प्राप्त हो 3 
विश्वनाथ ! हे MER भपणवारणकरनेवाळे | आपके विना Tial 

आप अंधकार दूरकरनेवाळेहे, हे स्तातिसे परे ! आप मेरे अंधकारको दूरकरो, परेसेभी परे आपको 

मत्येकहपके रूप ! हे aug | आपके रुपकी परंपरासै| # 
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| `! बाहर भीतर अवकाश देनेसे प्रकाशितहुआ यह संसार आपसे ही सदा श्वास SAR, 
ॐ |जाताहे, ऐसे आपको प्रणाम करताहूं ॥ २९ ॥ हे.विश्वंभरात्मक | हे सर्वव्यापक । हे 
å मकाशक इस संसारको TST और धारण कर सकताहे, 
a 


ॐ नमस्कार करताहूं ॥ ३०॥ हे आममस्वरूप ! हे शिव ! हे सर्वोन्तर्यांमी ! हे परमात्मजन ! हे 
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बह्मांजीसि भी छिपाया था ॥ vo ॥ मृतसंजीविनीनामक जो मेरी निमेल विद्या है वह मैंने ही अपने तपोबलसे निमाण की हे ॥४१॥ हे महाशुचे | $ 
| | eras उस HAM तुम्हे देताहूं, हे पवित्र तपोनिधे ! तुमको उस Ma विद्याकी -योग्यताहै ॥ ४२ ॥ जिस किसी कार्यका उद्देश कर नियमसे इस ~ 
विद्याको जपोंगे तो इस सत्येश्‍वरी विद्यासे अवश्य प्राणियोंकों जीवित कर सकोगे ॥ ४३ ॥ सूर्य तथा अधिको अतिक्रमणकर आकाशम MEM |“ 
IS प्रकाशमान ŝu मह होगे ॥ ४४ ॥ AA पुरुष तुम्हारे सन्मुख यात्रा करेगे तुम्हारी दृष्टिपातसे उनके सबं कार्य नष्ट होगे ॥ ४५॥ हे सुब्रत ! |ॐ 
मृतसंजीवनी नाम विद्या या मम निमेला॥ तपोबलेन महता मयेव परिनिर्मिता 18 90 तवां तां तु प्रापयाम्यद्य मंत्ररूपां महाशुचे e] 
योग्यता तेऽस्तिं विद्यायारँतस्याश्छुचितपोनिधे ॥ ४२॥ यंयसुदिश्य नियतमेतामावतेयिष्यसि ॥ विद्यां fases सस्यं प्राणि |ॐ 
ष्यति धुवम्‌ ॥ 9३ ॥ अत्यर्कमत्यग्नि च ते तेजो व्योम्नि च तारकम्‌ ॥ देदीप्यमानं भविता ग्रहाणां प्रवरो भव॥ ४४॥ अपि च |ॐ 
त्वां करिष्यंति यात्रां नायो नरोऽपि वा ॥ तेषां त्वदृष्टिपातेन सर्वकार्यं प्रणश्यति ॥ 24 ॥ तवोदये भविष्यंति विवाहादीनि सुब्रत ॥ 
$| सर्वाणि धर्मकार्याणि फलवति तृणामिह ॥ ४६॥ qa तिथयो नन्दास्तव TINTAS ॥ तव भक्ता भविष्यंति o. क्रां बहु 
प्रजाः ॥ ४७॥ त्वयेदं स्थापितं लिंगं शुक्रेशमिति संज्ञितम्‌॥ assess मनुजास्तेषां सिद्धिभविष्यति ॥ 8८ ॥ आवर्षं प्रतिघखं 
ये नक्तत्रतपरायणाः ॥ त्वददिने get ये कृतसवोंदकक्रियाः ॥ ४९ ॥ शुक्रेशमच॑यिष्यंति खणु तेषां तु यत्फलम्‌ ॥ अबंध्यशुंक्रास्ते 
Aral: पुत्रवंतो5तिरेतंसः ॥ ५० ॥ पुस्त्वसोभाग्यसंपन्ना भविष्यंति न संशयः ॥ उपेतविद्यास्ते सर्वे जनास्स्युः ITA [हैँ 
म्हारे उदय होने पर विवाह आदि शुभ कार्य होगे, तथा-मनुष्योके सम्पूर्ण धमेसम्बन्थी कार्य सफल LAU ४६ ॥ सम्पूर्ण नन्दातिथि तुम्हारे संयोगसे | 
% शुभ होंगी, तुम्हारे भक्त, बडे Sars तथा अधिक VIFMS होंगे ॥ ४७ ॥ तुमने यह शुक्रेशनामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका 
पूजन करेंगे उनकी सिद्धि होगी ॥ ४८ ॥ जो मनुष्य रात दिन aj तसरहो वर्षभर ANAN शुक्रके दिन शुक्रकृपम जळक्रिया करेंगे ॥ ४९ ॥ i 2 
esr शिवको पूजेगे, उनके फलको सुनो, å मनुष्य निर्बंध वीर्यवाले तथा a अतिपराक्रमी होंगे ॥ ५० ॥ बे सम्पूर्ण मनुष्य मनुष्यत्व, सौभाग्य 













































= IE = AS होंगे | $a | Te | | | i | 
RI. महापु. [Å de Rare प्राप्त करनेवाले सुखके भागी होंगे ॥ ५१ ॥ इस प्रकार Tat देके देवदेव शिवजी उस पार्थिवा्िगमें लयहोगये, और शुक्रजी प्रसन्नहो |# | रेज सें० २ | | 
अपने स्थानको गये ॥ ५२ ॥ हे व्यासजी ! जिस प्रकार मृत्युंजयततामक विद्या तपोबलसे शुक्रजीने पाई, सो तुमसे कही, अब क्या सुननेंकी इच्छाहे ॥ |ॐ | युन्खं० | 


| ॥७५१८॥ |ॐ [भने स्था 
l. $ mises S A an q = 3 å AN ug vii : a ES 
e. ॥ '१३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Eo Go Jo Jo मृतसजीविनीविद्याप्रापेवणन नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ व्यासजी ले, = 






हि सनत्कमारज़ी ! हे सर्वज्ञ ! आपने प्रीति तथा दया करके शिवके अनुग्रहवाली, अडुतकथा सुनाई ॥ १ ॥ अब मैं शिवर्जाके उस चरित्रको सुनना $ 
| इति दत्ता वरान्देवस्तत्र लगे लये ययौ ॥ भागवोऽपि निजं थाम प्राप संतुष्टमानसः ॥ «२ ॥ इति ते कथितं व्यास यथा प्राप्ता तपो |ॐ 
£| बलात्‌ ॥ मृत्युजयाभिधा विद्या किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ५३ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंदितायां पञ्चमे aes 







| मृतसंजीविनीविद्याप्रापिवर्णनं नाम पञचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ व्यास उवाच ॥ सनत्कुमार सर्वज्ञ आविता सुकथाडुता ॥ भवता 
£ | तम्रहात्मीत्या शंभ्वनुम्रहनिर्भरा॥ 9 ॥ इदानीं श्रोतुमिच्छामि चरितं ARMA: ॥ गाणपत्यं ददो प्रीत्या यथावाणासुराय वे ॥ Å 
॥ २॥ सनत्कुमार उवाच ॥ शृणु व्यासादरात्ता वे कथां शंभोः परात्मनः॥ गाणपत्यं यथा प्रीत्या ददो बाणासुराय हि ॥ ३॥ अत्रे |ॐ 
||| TUTA च शंकरस्य महामभोः ॥ कृष्णेन समरोप्यत्र शॉमोरबाणावुशहृतः ॥ ४ ॥ अत्रानुरूपं AY मे शिवलीलान्वितं परम्‌॥ |$ 
fak] इतिहासं महापुण्यं मनःक्षोत्रसुखावहम्‌ ॥ | ॥ ब्रह्मपुत्रो मरीचियों सुनिरासीन्महामतिः॥ मानसस्सवपुत्रेषु ज्येष्ठः शरेष्ठः प्रजापतिः । ४ 
gj ॥ ६॥ तस्य पुत्रो महात्मासीत्कश्यपो मुनिसत्तमः ॥ सृषिप्रवृद्धकोत्यंत पितुर्भक्तो विधेरपि ॥ ७॥ | x 
चाहताहू जिस प्रकार प्रीतिसे शिवने बाणासुरको; गणपति किया ॥ २ ॥ सनत्कुमारजी बोले, हे व्यासजी ! आप परमात्मा शिवजीकी उस कथाको भव्ण| 
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करो जैसे AMA बाणासुरको गाणपत्य प्रदान किया ॥ ३ ॥ इसी विषयमे महाप्रभु शंकरका ni तथा बाणासुरके ऊपर अनुग्रह करनेवाले भगवान||% 
| शिवजीका कृष्णजीके साथ युद्धभी है ॥ ४ ॥ अब मुझसे शिवजीकी ठीलासे युक्त महापवित्र मन और .कानोंको सुखदायक सुन्दर इतिहास सुनो nula 
| झाजीके पुत्र, बड़े बुद्धिमान्‌ , सब a ज्येष्ठ, मरीचिमुनिनामक AY प्रजापति हुए ॥६॥ उनके Y, महात्मा कश्यपमुनि, WF बढ़ानेवाले. तथा पिता, ॐ 
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| अतिमक्त हुये ॥७॥ हे व्यासजी ! उन कश्यपमुनिके दक्षकी कन्या, सुशील पतिवता तेरह सिया थीं ॥ ८ ॥ उनमे ज्येश दिति थी, उसके पुत्र 
| दैत्य हुये, और शेष STAM चर अचर सुहित समस्त देवता उसन्नहुये ॥ ९ ॥ पहले ज्येश KAJ महाबळी, दो पुत्र उसन्नहुये, उनमें हिरण्यकशिपु 
ॐ ज्येष्ट तथा हिरण्याक्ष कनिष्ठ था ॥ १० ॥ हिरंण्यकशिपुसे LAŬ श्रेष्ठ हाद, अनुहाद, संहाद, BE नामक चार पुत्र हुये ॥११॥ उन चारोमे STR, 
lo | विष्णुका बडा भक्त जितेन्द्रिय हुआ जिसको कोडे दैत्य नाश करनेमें समर्थ-न हुआ ॥ ३२ ॥ प्हादका पुत्र विरोचन बडा दानी हुआ, जिसने बाह्मणरुपसे 


तस्य त्रयोदशमितादक्षकन्या स्सुशीलिकाः॥ कश्यपस्य मुनेव्यास पत्न्यश्नासन्पतित्रताः ॥ ८॥ तत्र ज्येष्ठा दितिश्वासीदेत्यास्तत्त 
नयास्स्म्रताः ॥ अन्यासां च सुता जाता देवाद्यास्सचराचरा:॥ ९॥ज्येष्ठायाः प्रथमो पुत्रो दितेश्वास्तां महाबलो ॥ हिरण्यकशिपुरज्ये्ी 
हिरण्याक्षी$नुजस्ततः ॥ १० ॥ हिरण्यकशिपोः पुत्राश्वत्वारो देत्यसत्तमाः ॥ ह्रादानुह्वादसंह्रौदप्रह्वादाश्चेत्यवुक्रमात्‌ ॥ ११ ER 
eia हि महान्विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ ये नाशितुं न शक्तास्ते$मवन्देत्याश्व केपि ह॥ १२॥ विरोचनः सुतस्तस्य महादातृवरो& 
। भवत्‌ ॥ शक्राय स्वशिरो योऽदाद्याचमानाय ARTE ॥ १३ तस्य पुत्रो बलिश्वासीन्महादानी शिवप्रिय*॥ येन वामनरूपाय हरये 
5दाये मेदिनी ॥ १४ ॥ तस्योरसः सुतो बाणश्शिवभक्तो बभूव ह ॥ मान्यो वंदमन्यो धीमांश्च सत्यसंघस्सहखदः ॥ १५ ॥ शोणि 
ताख्ये पुरे स्थित्वा स राज्यमकरोत्पुरा ॥ त्रैलोक्यं च बलाजित्वा तब्नाथानसुरेश्वः ॥ १६॥ ॥ तस्य बाणासुरस्येव शिवभक्तस्य 
चामराः ॥ शंकरस्य प्रसादेन किंकरा इव तेऽभवन्‌ ॥ JO N 2 


5 मांगते हुये इन्द्रको अपना शिर देदिया था ॥ १३॥ उनका पुत्र बलि महादानी, शिवका भक्त हुआ, जिसने वामनावतारधारी विष्णुकी समस्त पृथ्वी दान = | 
४ |करदी ॥ १४ ॥ उन बलिका औरस पुत्र, बाणासुर शिवका भक्त हुआ जो माननीय, दाता, बुद्धिमान्‌ सत्यवादी MA दान देनेवाला था ॥ १५ ॥ E 
3 उसने पूर्व शोणितनामवाळे MU निवास करके अपने बसे त्रिलोकीके राजाओंको जीतकर राज्यकिया ॥ १६ ॥ शिवकें प्रसादसे, सम्पूर्णे, देवता, उन = 
x ui e nn || 
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ननृतुजेहसुश्वापि गंधवीप्सरसस्तथा ॥ जेपुः MAGIAJ AIMIZEJIJA तम्‌॥ Re lI TIEI: प्रमथास्सर्वे ऋषयों जुहुवुस्तथा ॥ 
आययुः सिद्धसंघाश्व SEQ MA URA U कुर्तकिका Aga म्लेच्छाश्च परिपंथिनः ॥ मातरोभिमुखास्तस्थुविनेशुश्व 
विभीषिकाः॥ ३० ॥ रुद्रसद्भावभक्तानां भवदोषाश्च विस्तृताः ॥ तस्मिन्हरे प्रजास्सर्वाः सुप्रीतिं परमां ययुः ॥ ३१ ॥ ववल्युमुनंय 
Rear NOTE ear विचेश्तिम्‌॥ पुगुषुश्चापि Kred तु तत्र TU ३२॥ AIIAJ MIT पुष्पके सरधूसराः ॥ IRT: 


kas = = ON ~e. A | £ 
ततः क्रीडाविहारे तु मत्तो बालेन्दुशेखरः ॥ अनिजितेन कामेन इष्टः प्रोवाच नन्दिनम्‌ ॥ ३५ ॥ ॥ चन्द्रशखर उवाच ॥ वा 


तथेति प्रतिज्ञाय गत्वा तत्राह पार्वतीम्‌॥ सुप्रणम्य रहोदूतश्शंकरस्य कृतांजलिः ॥ ३७॥ 
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= a EE. | | के 1% 
| बाणासुरके मनोहर MU नदीके तटपर, देवता TAT AAS साथ MET ॥ २७ ॥ उस समय गन्ध अप्सरायें नाचने और ÅR लगीं मुनिगण उनको | 

ई |भरणामकर पूजने और स्तुति करने तथा जयजयकार करनेलगे ॥ २८ ॥.सब देवता भसन्न हुये, ऋषि होम BATA, सब सिद्दगण आगये, और शंकरकी | 

E | कीडा देखने लगे ॥ २९ ॥ कुतके करनेवाले, तथा नष्ट आचाखाले, SAT चळनेवाळे, नाश होने SÅ, उस समय सब चंडिकादि देवियां सन्मुख आई, | _ 
४ | समस्तमय नश्हुये ॥ ३०॥ शिवके भक्तोंके सांसारिक दोष दूरहुए, तथा शिवके दशन करनेसे सम्पूर्ण प्रजा, अतिप्रीतिको E ॥३१॥ मुनि सिद्धगण, El 


a शाखिनां मधुल्म्पटाः ॥३३॥ पुष्पभारावनद्वानां WNA कोकिलाः ॥ मधुरं कामजननं AAT च ॥ २४॥ |i 
मामानय गोरी Å केलासात्कृतमंडनाम्‌ ॥ शीभरमस्मादइनादत्वा द्युक्ता5कृष्णामिहानय ॥ ३६॥ ॥सनत्कुमारउवाच ॥ स | 


RIM अद्भतचेश देख प्रसन हुये, और सब ऋतुये वहां अपने २ प्रभावको पुष्ट करने Sit ३२॥ कोमल पुर्ष्याकी MA व्याप्त पवन चलने लगी, | 
2 [sda मदोमें ततर हुये पश्षिग्नोंके समूह, शब्द करने लगे ॥ ३३ ॥ कोयटे, पृष्पोके भारसे झुके हुये वृक्षोपर, वनोमे बागेमें कामोसादक मधुर शब्द करने । | 
get ॥ ३४-॥ उस समय कीडाके विहारम उन्मत्त हुए, विना जीते कामदेवसे देखे हुए शिवने नन्दीसे कहा ॥ ३५ ॥ शिवजी बोले हे नन्दी ! तुम यहांसे 

Wa [Rome जाय शगार की हुई MAM मेरा संदेशा कहके शीघ्र लाओ ॥ ३६ ॥ सनत्कुमारजी. बोळे, उन नन्दीने बहुत अच्छा ऐसी प्रतिज्ञा करके हाथ |; 





RES मोहित Bie, तब वे इस प्रकार परस्पर आदरसे बोलीं कि ॥ ४६ ॥ जो खरी दाक्षायणीके विना शंकरको TRI करनेमे समर्थ हो वह वहां - | 
| | जाय और निःसन्देह शिवजीको मोहित करे ॥ ४७ ॥ तब कुंभांडकी पुत्री चित्रठेखाने शिवजीके स्पर्श करनेका उत्साह किया और पापैतीका ST | 
धारणकर Radar कहा ॥ ४८ ॥ चित्रलेखा बोडी, पहले परमार्थसे विष्णु मगवानने देत्योंको मोहित करनेकी इच्छासे वैष्णवयोगको आश्रयकर VM 
मोहिनीरूप धारण किया था Å उसी योगसे रूप धरतीहूं ॥ ४९ ॥ उस समय SAM अपना रूप बदलाथा, यह देख TIMA VE, aria [| 


ens शक्रोति या काचिहते दाक्षायर्णी fom ॥ सा गच्छेत्तत्र निशशंकं मोहयेत्पावेतीपतिम्‌ ॥ SON कृष्मांडतनया तत्र शंकरं स्प्र | 
ST ॥ अहं गोरीसुरूपेण चित्रलेखा aso ॥ ४८ ॥ ॥ चित्रलेखोवाच ॥ यदधान्मोहिनीहूपं केशवो मोहनेच्छया ॥ |+ 
पुरा Fo योगमाश्रित्य murda ॥ ४९ ॥ उवेश्याश्च ततो SET रूपस्य परिवतनम्‌ ॥ कालीरूपं घृताची तु विश्वाची चांडिक॑ |e 
ay: ॥ «० U सावित्रिरूपं रंभा च गायत्रं मेनका तथा ॥ सहजन्या जयारूपं वेजयं पुंजकस्थली ॥ «१ ॥ मातृणामप्यनुक्ताना | 
मनुक्ताश्ाप्सरोवराः ॥ यत्नाद्रपाणि ताश्वकुस्स्वविद्यासंयुता अनु l ९२॥ ततस्तासां तु रूपाणि दृष्टा कुंभांडनंदिनी ॥ वेष्णवादात्म 
योगाच विज्ञाताथा व्यडंबयत्‌ N ५३ ॥ उषा बाणासुरसुता दिव्ययोगविशारदा ॥ चकार रूपं पावत्या दिव्यमत्यद्धुतं YM ll ५४ ll 
महारक्ताव्जसंकाशं चरणं चोक्तमप्रभम्‌ N दिव्यलक्षणसंयुक्तं मनोऽभीष्टाथदायकम्‌ ॥ ५५॥ ou 


Å | CR xy 

| | चडिकाका ॥ ५० ॥ रंभाने सावित्रीका, मेनकाने गायत्रीका, सहजन्याने जयाका, पुजिकस्थळीने विजयाका रुप धराथा ॥ ५१ ॥ तथा और अनेको | | 
# | अप्सराओने, और अनेकदेवियोंकक रूप अपनी विद्यासे यत्नपूवेक बनायाथा ॥ ५२ ॥ तब उन सोके रुपको देख, कुमांडकी पुत्री ( चित्रळेखा ) ने | 
RI अपने वैष्णवयोगसे सबभाव जानके अपने रुपको छिपालिया ॥ ५३ ॥ सुन्दर योगे निपुण हुई, ऊषा नामवाली, बाणासुरकी LIM, ide सुन्दर 
रूपको MU किया ॥ ५४॥ उसके चरण, छाल कमलकी समान अनुपम TAS तथा दिव्यलक्षणोंसे सम्पन्न मनके अभीशेको देनेवालेये ॥५५॥ ७. 
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EF = . हरेक | | | | : | 1 | 
| 19 3 कन्याके ae A Om a र A “a बोली en ~ 
|| ह. महापु. ४ ITIS रमण करनेके संकल्पको जानके सब कुछ जानने वाळी, सवोन्तयोमिनी पावेतीजी बोली ॥ ५६ ॥ हे मानिनि ! सखिं ! ऊषे ! समय प्राप्त 
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an E 'होनेपर कामसे तूने मेरा स्वरूप धारण कियाहे ॥ ५७॥ तू इसी कार्तिकमासमें कतुधर्मवाली होगी, और वैशाख UZI द्वादशीको अतिरात बीतनेपर ॥ 
å ॥ ५८ ॥ बत करनवाली अन्तःपुर ( रनवास ) म॑ साती हुई तुझसे जो कोई मनुष्य भोग करेगा, देवताओंने उसीको तेरा पति नियत कियाहै, उसीके 


र N क e aoa a ERA A i ~ i 
: साथ तू रमण करेंगी ॥ ५९ ॥ कारण क तू बाल्यावस्थासे निराठस्य विष्णुकी भक्ताहै, ऐसाही हो यह कहकर वह लजितमुख हो बैठगई ॥ ६० ॥ 


१७) तस्या रमणसंकहपं विज्ञाय गिरिजा ततः ॥ उवाच aaa सर्वान्त्यामिनी शिवा ॥ ५६ ॥ गिरिजोवाच ॥ यतो मम स्वरूपं 
ॐ| ayaat ससि त्वया ॥ सकामत्वेन and aa सति मानिनि ॥ ५७ ॥ अस्मिस्तु कार्तिक मासि ऋतुधर्मास्तु माधवे ॥ द्वादश्यां 

| BBVA ठु यस्तु घारे।नेशागमे ॥ ५८ ॥ कृतोपवासां त्वां भोक्ता सुप्तामंतःपुरे नरः ॥ स ते भत्ता कृतो देवेस्तेन ag रमिष्यसि 

| ॥९९॥ आबार्याद्विष्णुभक्तासि यतोऽनिशमतंद्रिता ॥ एवमस्त्विति सा प्राह मनसा लजितानना ॥ ६० ॥ अथ सा पार्वती देवी 
कृतकोतुकमण्डना ॥ रुद्रसंनिधिमागत्य isete तेन शंभुना॥ ६१ ॥ ततो रतांते WITTE ययो ॥ सदारः सगणश्चापि 
सहितो देवतेने ॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे quer ऊपाचरित्रवणन शिवशिवाविवाइवर्णनं 
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परमानन्ददायकम्‌ ॥ 9 ॥ 


| तब वह देवी पार्वती, कोतुक के भेषसे शोभितहो शिवके समीप आय उनके साथ क्रीडा करनेलगी KI ॥ हे मुने ! उस समय सुरतके पश्चात vesle 
= N x lah OD „a = होगये erat 2 | | 
JE KET तथा गणा और देवताओंके सहित अन्तर्धान होगये ॥ ६२ ॥ इति भीशिवमहापुराणभाष Rego do go ऊपाचरित्रवर्णन शिवशिवा | | i 
g| विहारवर्णनं नामैकपंचाशत्तमोध्ध्यायः ॥ ५१ ॥ सनत्कुमारजी बोले, परमात्मा शिवके भक्ती दयासे मिश्रित तथा परमआनन्द देनेवाले और चरित्रको lk” । 


| 


| नामेकपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ शृणुष्वान्यच्चरित्रं च शिवस्य परमात्मनः ॥ भक्तवात्सल्यसंगाझि 
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| | सुनो ॥ 9 ॥ एक समय मारके दोषसे गवितहुए बाणासुर दैत्यने तांडवनृत्य करके शिवजीको KERA ॥ २ ॥ पावेतीके प्रिय शिवजीको | 
18 जानके वह बाणासुर कंधाको झुकाकर, अंजलिबांध शिवजीसे बोळा ॥ ३ ॥ बाणासुर बोला हे देवांके देव ! हे महादेव ! हे सर्वदेवोंके शिरोमणि ! = 
2 आपके प्रसादसे Å बलीहूं आप मेरा वचन सुनो ॥ ४ ॥ हे शिवजी! आपने मुझे सहस्रभुजा दीं, परन्तु वह मुझे भारमात्र XX, त्रिळोकीमें आपके समान | 


3 कोई योद्धा नहीं है ॥ ५ ॥ हे देव! मैं इन सहख्रभुजाओंसे क्या करूं, हे शिवजी ! युद्धके विना ches समान इन भुजाओंसे क्या ठाभहै ॥ ६ UK 


पुरा बाणासुरो नाम देवदोषाच गवितः ॥ कृत्वा तांडवनृत्यं च तोषयामास शंकरम्‌ ॥ २ ॥ ज्ञात्वा संतुएमनसं पावतीवछभं शिवम ॥ 
उवाच चासुरो बाणो नतस्कन्धः कृतांजलिः ॥ ३॥ बाण उवाच ॥ देवदेव महादेव सर्वदेवाशिरोमणे ॥ त्वत्प्रसादाद्वली चाहं शृणु मे 
परमं वचः ॥ ४॥ दोस्सहख त्वया दत्तं परं भाराय मेऽभवत्‌॥ त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वहते समम ॥ WE देव किमनेनापि 
सहस्रेण करोम्यहम्‌॥ बाहूनां गिरितुल्यानां विना युद्धं वृषध्वज ॥ ६॥ कडूंत्या निभृतेदोभिर्ययुत्सुदिग्गजानहम्‌ ॥ पुराण्याचूर्णयत्नद्री 
न्भीतास्तेपि 1933: WOU मया यमः कृतो योद्धा वह्निश्च कृतको महान्‌॥ वरुणश्चापि गोपालो गवां पालयिता तथा॥ ८॥ गजा | 
ध्यक्षः कुबेरस्तु सैरन्ध्री चापि PEER: ॥ जितश्चासंडलो लोके करदायी सदा कृतः ॥ ९॥ युद्धस्यागमनं af PR बाहवो मम ॥ 


Alla 


>) शतहस्तप्रयुकतेश्व eda: ॥ १० ॥ पतंतु RTA पातयन्तु MIT ॥ एतन्मनोरथं मे हि पूर्ण कुरु महेश्वर ॥ ११ ॥ 
xu इन पृष्टभुजाओंकी खुजली मिटानेको दिग्गजोंसे युद्ध करनेकी अभिलाषा करके गया, और नगरां तथा प्ेतोंको चूर्णकरनेकी इच्छासे गया तो वे रसे पर 


| aa N A å x 
amam ॥ ७ ॥ मेने यमको युद्ध करनेवाला, अभिको बडा कार्य करता MM, वरुणको गोपाल ( गौओका पालनकरनेवाळा ) fag ॥ ८ ॥ 
SIH हाथियोंका अध्यक्ष, Afar सैरन्धी, वालोंका संभारनेवाला किया, और इन्द्रको जीतकर करदेनेवाला कियाहे ॥ ९ ॥ अब आप मुझे 


19 बुद्धका आगमन बताओ कि जिसयुद्धम मेरी यह भुजाएँ शत्रुओंके हाथोंसे प्रहारकिये are और STAR जजेरीभूतहों ॥ १० ॥ हे महेश्वर | यह METAS 
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TET: ॥ यदेष मानुषशि 
स्याथुधागार विना वातक्ृतं 
a 

30: 


सांप्रतं गच्छ तद्वेश्म यतस्त | 
® X 

द्युत्सुकस्सदा ॥ २१ ॥ a । 

तथा HR EN | Å bs | ; 

=. = a pala सहका पतन होगा ॥३६॥ तेरे स्थापित शर्खोके स्थानमें जब बातसे उसन्न हुआ 

“ उन बडे घोर sumi) i सम्पूर्ण सैनाके सहित घोर संग्राममें जाना, अब उस घरमे जा जहां शिवजी । २ 

र | ST ॥ ३५ ॥ सनत्कुमारजी बोले, यह सुनकर IANT, यह कहके, अभिमानके नाश करनेवाले भक्तोके दया करने वाळे शिवजी E 

fl AN बाणासुर दिव्य पृष्पोंसे शिवजीका पूजन और प्रणाम कर अपने परको गया ॥२०॥ और कंमांडके | १. 
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पूछनेपर हर्षित हो सब वृत्तान्त कहा, तब वह बाणासुर उत्कंठितहो उस योगको सदा विचारने लगा ॥ २१ ॥ एक समय दैवयोगसे वह बाणासुर उस | | 
ॐ sea स्वयं aa हुआ देखकर प्रसन्नहो युद्ध करनेकी acca चढा ॥ २२ ॥ वह अपनी सेनाको बुलाके, आठ गणोंके सहित युद्ध सम्बन्धी यज्ञ, 
करके संग्रामके मधृको देख ॥ २३ ॥ सम्पूर्ण दिशाओमे पूर्ण मंगळ विचार, वह अतिउत्साही, बडा पराक्रमी, महारथ, बलिपुत्र बाणासुर युद्ध को उद्यत|| 
हुआ ॥ २४ ॥ और हृदयमें यह विचारने लगा कि संग्रामप्रिय अनेक श्र, STAT पारगामी योधा कहांसे आवैगा ॥२५॥ जो मेरी सहस भुजाओको es 
अथ देवात्कदाचित्स स्वयं भग्म॑ ध्वजं च तम्‌ ॥ दृष्टा aa बाणो इष्टो युद्धाय FIAJ ॥ २२ ॥ स स्वसेन्यं समाहूय संयुक्तः साष्ट || 
भिगेणेः॥ इष्टं सांग्रामिकं कृत्वा eer सांग्रामिक मधु ॥ २३॥ ककुभां मंगलं सर्व Gey प्रस्थितोऽभवत्‌ ॥ महोत्साहो महावीरो 
बलिपुत्रो महा रथः ॥ २४॥ इति हत्कमले कृत्वा कः कस्मादागमिष्यति ॥ योद्धा रणमियो यस्तु नानाशश्लास्रपारगः ॥ २९ ॥ 


यस्तु बाहुसहस्रं मे छिनत्त्वनलकाष्टवत्‌ ॥ तथा ARTE MARAJ ॥ २६॥ एतस्मिन्नेतरे कालः संप्राप्तशशंकरेण 


RU यत्र सा बाणदुहिता सुजाता कृतमंगला॥ २७॥ माधवं माधवे मासि पूजयित्वा महानिशि ॥ सुप्ता चांतःपुरे mi stag 
पल्ंभिता ॥ २८ ॥ गोर्या संग्रेषितेनापि Stee दिव्यमायया ॥ कृष्णात्मजात्मजेनाथ रुदंती साह्यनाथवत्‌॥ २९॥ स am तां 


~ 


TOBA TIA: सखिभिः पुनः ॥ नीतस्तु दिव्ययोगेन द्वारकां निमिषांतरात्‌ N ३० ॥ मृदिता सा तदोत्थाय रुदंती विविधा 
MU l सखीभ्यः कथयित्वा तु देहत्यागे कृतक्षणा ॥ ३१ ॥ | ro 

| आकके FIIR समान काटेगा Å युद्धम॑ महातीब IAN अनेकों 

a | बाणासुरकी पुत्री सुन्दर वेष बनाये मंगळ किये उपस्थित थी । 


SS सो रही थी ॥ २८ ॥ तब दिव्यमायासे वश 
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| Ren. TFT कहके शरीर त्यागनेको उद्यत हुई ॥ ३१ ॥ हे व्यासजी ! फिर उसे सखीने अपने दोषको स्मरण कराया तो | 
| ॥५२३॥ | पहले सब वृत्तान्तको स्मरण करने लगी ॥३२॥ हे मुने ! तब वह बाणासुरकी पुत्री षा, कुंभांडकी पत्री चित्रठेखासे मधुरवाणीसे बोली ॥ ३३ 1 
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| तथा नरांस्तेषु बृष्णीञ्शरमानकडुंदुभिम्‌॥ व्यूलिखद्रामकृष्णो च NYI नरसत्तमम्‌॥ ४१ l 
Å उसे किस प्रकार SIS, वह मेरा जानाइआ AIR ॥ ३६ ॥ ऐसा चित्रलेखाके कहनेपर वह देत्यकन्या, 

2 चित्रठेखाने उसकी रक्षाकी ॥ ३७ 13 मुनिश्रेष्ठ ! वह कुंभांडकी पुत्री बुद्धिमती चित्रठेखा फिर बाणासुरकी कन्या ऊषासे यह बोली ॥३८॥ Radar» 
| AG यदि त्रिलोकीमे भी तेरे मनको eater पुरुष हो तो बता, उसे लाके तेरे दुःखको दूर करूं ॥ ३९ ॥ सनत्कुमारजी बोळे, ऐसा कह उसने ged le 
6 | ऊपर देवता, दैत्य, दानव, गन्ववे, सिद्ध, नाग तथा यक्षादिकोंका चित्र खींचा ॥ ven मनुष्योंका, | 
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पथा मनुष्ये AV, STREET चित्र लिखा ॥४१॥ अनिरुद्के चित्रको देखतेही Su ऊषाने लजि | 
È ॥ ४२ ॥ तब ऊषा बोली, हे सखि ! यह पुरुष मेन पाया, जिसने रात्रिम मेरे Ar रल = 

तसेही Å मोहित होगई, उसको जाननेकी इच्छा करतीहूं सो सब विवरण कर ॥ 

! ऐसा सुन वह योगिनी उसके वंशको कहने ठगी ॥४५॥ हे मु 

अनिरुद्ध विलिखितं प्राद्युमि वीक्ष्य लजिता ॥ 

TART यो निशि 

मि बद्‌ सर्व 

॥ ४५ ॥ 





N बुद्धा å कृष्णपो्र सा द्वारकां 
| पुरीम्‌ ॥ ५१॥ | 
गायकर/जिस उपायसे उस प्राणप्रिय ( कान्त) 
हे ससि ! किसी यलसे तू यहां ला और मुझे सुखी कर ॥ ४<८॥ 
कन्या er विस्मित हो विचार केरनेछगी ॥ ४९ ॥ तब मनके 
TAR जान, द्वारकाके जानेमें उदयत हुई ॥. ५० ॥ ज्येहरष्णचतुर्दशीको, तीसरे दिन 


































हाप. | = प्रातःकालके समय वह चित्रलेखा द्वारकापुरीम प्राप्त gå ।। ५१ ॥ एक क्षणमात्रमे आकाशंमार्गसे वह दिन्प्रयोगिनी वहां पहुँची, तब उसने - 
| $ lam TAS पुत्र, “अनिरुद्ध” को देखा ॥ ५२ ॥ उन्हे स्रियोंको साथ क्रीडा करते तथा माधवीळताओंके मद्यको पान करते, MIEN सुन्दर, श्यामवणे, 

IE नवीनयोवनवाले तथा अतिविस्मित हुये पाया ॥ ५३ ॥ तब वह खारपर स्थितहुये उन अनिरुद्दजीको, अंधकार vare, aan योगमे आच्छादन करके E 
EU: खाट्को अपने मस्तकपर रख क्षणमात्रमे AAT आगई, जहां वह बाणासुर की कन्या उपस्थित थी ॥५५॥ उस समय वह कामसे we 
| «a क्षणमात्रेण नमसा दिव्ययोगिनी ॥ ततश्ांतःपुरोद्याने get तया ॥ «२ ॥ क्रीडन्नारीजनेस्साद्ध प्रपिबन्माधवी |ई 
| मधु ॥ सवागसन्द्रःश्यामः सुस्मितो नवयोवनः ॥ «३ N ततः Gel समारूढमंधकारपटेन सा l आच्छादयित्वा योगेन तामसेन 
I च माधवम्‌ ॥ ५४ ॥ ततस्सा मूधि तां azi गृहीत्वा निमिषांतरात्‌ ॥ संप्राप्ता शोणितपुरं यत्र सा बाणनंदिनी ॥ ९९ ॥ कामाती 
| विविधान्भावाश्चकारोन्मत्तमानसा l आनीतमथ तं दृष्टा तदा भीता च साभवत्‌ ॥ ५६ ॥ अंतःपुरे yM च नवे तस्मिन्समागमे ॥ 
3 यावत्कीडितुमारब्ध तावज्ज्ञातं च तत्क्षणाद्‌ ॥ «७ ॥ अंतःपुरद्वारगते्ेत्रजजरपाणिभिः ॥ इंगितेरनुमानेश्च कन्यादोःशील्यमा 
£| TAN ५८॥ स चापि दृष्टस्तेस्तत्र नरो दिव्यवपुधरः ॥ तरुणो, दर्शनीयस्तु साहसी समरप्रियः ॥ «९ ॥ तं दृष्टा सवमाचख्युबा 
EMI बलिसूनवे ॥ पुरुषास्ते महावीराःकन्यान्तःपुररक्षकाः ॥ ६० ॥ द्वारपाला II: ॥ देव कश्चिन्न जानीते rakon बलात्‌ ॥ 
al स कस्तु तव कन्यां वे स्वयंग्राहादधर्षयत्‌ ॥ ६१ ॥ su | | 

erat हुई अनेक भावोको कररही थी, उस समय अपने पतिको छायाहुआ देख वह भयभीतसी होगई ॥ ५६ ॥ और अतिगुप्त अन्तःपुरमे उस 
नवीन समागमम जब ही क्रीडा करना प्रारम्भ किया तभी IM जानलिया ॥५७॥ अन्तःपुरके द्वारपर स्थित, TAM, åa धारण करनेवाले द्रारपाळोने 
SEPT अनुमानासे कन्याके दुःशीलको जानलिया ॥ ५८ ॥ और वहां उन्होंने, दिव्यशरीरधारी, नव युवक, साहसी, युद्धप्रिय उन अनिरुडजीको भी 
SUIS तब उन महावीर कन्याके अन्तःपुरके SAAT यह सब दृश्य देखकर बलिके पुत्र बाणासुरसे कहदिया ॥ ६० ॥ द्वारपाल बोले, हे देव !। $ 
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lam, किस पुरुषने अन्तःपुरमे आके तुम्हारी कन्याका बलात्कारसे भोग किया हे ॥ ६१ ॥ हे LJ स्वामी ! हे महावाहो! उस पुरुषको वहां चलकर रट 3 
IRA, कुछ उचित हो सो करो, हम दोषी नहीं हैं ॥ ६२ ॥ सनत्कुमारजी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा उनका वचन और कन्याका व्यभिचार सुनकर वह ĝo. 
10 | महाबली देत्येन्द बडा विस्मित हुआ na IU इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकाया Ko रु० पं०्यु० ऊषाचरित्रवणेनं नाम दिपंचाशत्तमोध्यायः au | 
| सनत्कुमारजी बोले, तब कोधितहुए बाणासुरने वहां जाकर सुन्दर SSE शरीर धारनेवाले, På अवस्थामें स्थितहुये, उन अनिरुद्जीको देवा ॥ ३ ॥ |&| 
दानवेन्द्र महावाहो पश्यपश्येनमञ च ll यद्युक्ते स्यात्तत्कु रुष्ष दुष्टा वयमित्युत ॥६२॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तेषां तदचन Ger Å) = 
दानवेन्द्रो महाबलः ॥ विस्मितोभून्मुनिश्रेष्ठ कन्यायाः श्रुतदूषणः॥ ६३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसेहितायां पंचमे | 
gq ऊषाचरित्रवणनं नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ «२ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ अथ बाणासुरः कुद्धस्तत्र गत्वा ददशे तम्‌॥ |S 
दिव्यलीलात्तवपुषं प्रथमे वयसि स्थितम्‌॥ 9 ॥ ते eer विस्मितं वाकयं कि कारणमथाब्रवीत्‌ ॥ बाणः क्रोधपरीतात्मा युधि AE) 
हसन्निव ॥ २॥ अहो मनुष्यो रूपाढचस्साहसी घेयेवानिति ॥ कोयमागतकाळश्च दुष्टभाग्यो विमूढधीः ॥ ३ ॥ येन मे कुलचा 


& | RI दूषिते दुहिता हिता ॥ तं मारयध्वं कु पिताश्शीज्र MECO: ॥ 8 ॥ दुराचारं च तं बद्धा घोरे कारागृहे ततः ॥ रक्षध्वं = 
० विकटे वीरा बहुकालं विशेषतः ॥५॥ न जाने कोयमभयः को वा घोरपराक्रमः ॥ विचार्येति महाबुद्धिस्संदिग्वो$भूच्छरासुरः ( ६॥ |ॐ 
=) ततो देत्येन सेन्यं तु दशसाहखकं शनेः ॥ वधाय तस्य वीरस्य व्यादिष्टं पापबुद्धिना ॥ ७॥ 


| % |उस विस्मित चरित्रको देखके TIM व्याकुल हो, IE चतुर वह देत्य हँसताहुआसा यह बोला ॥२॥ अहो ! यह सुन्दररूपवाला, साहसी, Ya, | 
| | ¦ | आसन्नमृत्यु, दृष्टभाग्यवाला, महामूर्ख कोन पुरुष आया है UZU जिसने मेरी पत्रीको दूषितकर कुलको दूषितकिया, उसको तुम सब कोषित AT शीघरही | 
| AEA मारडालो ॥ ४ ॥ हे वीरो ! इस दुराचारीको मारके वा बांधकर, घोर कारागारमें बहुत समयतक TEMU ५ ॥ न जाने यह कौन |#|. 
“aga निभेय घोर पराक्रमी बुद्धिमान्‌ है, इस प्रकार वह LI सन्देह करने SM ॥ ६ ॥ तब उस पापबुद्धिवाले दैत्यने, उस वीरके मारनेको ane |$ 
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| UU पाय वे बळी योधा, “काटो मारो” ऐसा कहतेहुए चारोओरसे um अन्तःप्रको dO 
तुकी सेनाको गर्जती देखके ! कहतेहुए चारो : 
उस kiu SPLAT गर्जती देखके वह अनिरुदजीने गर्जके अन्तःपुरके द्वारपर स्थितहुये, eee ee 
Teel समान उस अन्तःपुरके गृहसे निकले, और उस AR उन सेवाको मारके फिरभी 


© कोधसे लालनेत्रवाले के ATA rar) उन्होने e पीछे = 
, शिवजीके तेजसे बये, उन्होंने दश सहस्र सेनाको मारा ॥ ११ ॥ पीछे ag योधाओंका दळ नाश iman उत्त १ | अ” रै 


a VA ST ll छादयामासुरत्युग्राश्‍छदि मिंदीति andas ॥ ८ ॥ शबज॒सेन्यं ततो दृष्टा गर्जमानः स या |ॐ 
; SAT RE श्य TSAN ९ ॥ निष्कांतो भवनात्तस्माद्जहस्त इवांतकः ॥ तेन तान्किकरान इत्वा पनश्चांतः 
å 
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A å Wj ER Ho २ 
विकट RIR ग्रहण करके ॥ ९ ॥ वज हाथमे लिये laog 
अन्तः Y gå a | Joao 
TH प्रवेश किया ॥ १० ॥ हे मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार क... 
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| di : > i : | y En ॥ जघान रोषरक्ताक्षो वर्द्धतश्शिवतेजसा ॥ ११ ॥ लक्षे इतेऽथ योधानां 
शेवतेज GIK शाड समाह्वयत्‌ ॥ १२ ॥ अनिरुद्धं महाबुद्धि द्नद्रयुद्धे महाहवे म्नि रक्षितं |ॐ 
शेवतेजसा पज्वलत्तनुम्‌ ॥ १३ ॥ ततो द LEHE ATIS इन्दरयुद्धे महाहवे ॥ ग्राञचुम्नि रक्षितं 
IT URÍA तुरंगाणां रथोत्तमान्‌ ॥ JAA खङ्गेन देत्येन्द 
तशा A शाप ः द्रस्य जवान सः ॥ १४॥ 
TENT IRUR कालवेश्वानरोप्रमाम्‌ ॥ AEA aden al तया å निजघान हि॥ १८ ॥ रथोपस्थे ततो वाणस्तेन शत्तया 


हता दृढम्‌ ॥ स साश्चस्तत्क्षणं वीरस्तत्जैवातरघीयत ॥ १६ ॥ तस्मिस्स्रदर्शनं प्राते me y 
wann तास्मर 3 शन + = «e 
भस्सरवास्तस्थो गिरिरिवाचलः ॥ १७॥ तदशन A प्राइम्निरपराजितम ॥ आलोक्य TE |a 


बाणासुरने, TR प्रवीण मंत्री, कुंभांड दैत्यको बुलाया ॥१२॥ 
अनिरुद्धजी रक्षित प्रतीत होनेळगे ॥ १३ ॥ तब अनिरुद्धजीने, 
नाश किया ॥ १४ ॥ उस दैत्यके मारनेको, A समान श्‌ 
TE बाणासुर ताडित हो उसी समय घोड़ोसहित वहां अन्तर्धान होग 







दोनांओरके दद संग्राम, महाबुद्धिमान, Tae पुत्र शिवजीके तेजसे प्रज्वलित शर्ररवाठे al 
युद्धम प्राप्त हुये देत्येन्दके खद्भसेही बाणासुरकी दश सहस सेना, तथा घोड़े रथोको el 

क्ति लेकर अनिरुद्दजीने उससे उसे मारा ॥ १५ ॥ तब उस शक्तिसे रथके ऊपर स्थित : | 
या ॥ १६ ॥ विना पराजितहुए उस åå अन्तर्धान होजानेपर वह अनिरुद्ध सम्पूर्ण al 
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दिशाआंको देखते TIAJ समान स्थिर रहे ॥ १७ ॥ तब कपट. युद्धवाला वह दैत्य, Ardea होकर उन्हें अनेकशक्नासे बारम्बार ताइन करने लगा WL €~— 
॥ ३८ ॥ फिर महाबळी, शरवीर, शिवके भक्त, बिके पुत्र, उस दैत्यने छठे अनिरुद्धजीको नागपाशसे बांधा ॥ 18 Ul उनको बांध पीजरेमे बैद | = o 
रके युद्धसे ara हुआ वह बाणासुर क्रोषित हो महाबली, सारथीकि तरसे बोळा ॥२०॥ बाणासुर बोला, हे सूतपुत्र ! इस दुष्ट पुरुषका ÅR काटडाठो, ४ 
जिस दुरात्माने मेरा पवित्र कुळ दूषित किया, इस बठात्कारका उसको फळ दो ॥ २१ ॥ अरे! इसके सम्पूर्ण शरीरको काटके राक्षसोको देदो, Me] 
` अहश्वमानस्तु तदा कूट्योधस्स दानवः॥ TAARA जघान हि पुनःपुनः ॥ १८॥ छना नागपाशैस्तं THI स महा || 

बलः ॥ बलिपुत्रो महावीररिशबभक्तश्शरासुरः ॥ १९ ॥ ते बद्धा पंजरांतःस्थं कृत्वा युद्वादुपारमत्‌ ॥ उवाच बाणः paagi 

RAL ॥ २० ॥ बाणासुर उवाच as RR पुरुषस्यास्य वै SIU येन å दूषितं पूतं बलाइष्ठेन सत्कुलम्‌ ॥ २१ ॥ 

छित्वा ठु सर्वगात्राणि राक्षसेभ्यः प्रयच्छ भोः ॥ अथास्य रक्तमांसानि FAMI अपि भुंजताम्‌ ॥ २२॥ अगाधे तृणसंकीणे कूपे 
पातकिनं जहि ॥ कि 15731 सूतपुत्र मारणीयो हि सथा ॥२३॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तस्य तद्वचनं Bea चर्मबुद्विनिशाचरः ॥ 
A बाणं सन्मंत्रिसत्तमम्‌ ॥ २४॥ कुंभांड उवाच ॥ नेतत्कतुं सभुचितं कमे देव विचार्यताम्‌ ॥ अस्मिन्‌ इते 

हतो ह्यात्मा भवेदिति मतिर्मम ॥ २५ ॥ अयं तु हश्यते देवतुल्यो विष्णोः पराक्रमेः ॥ वर्थितशन्द्रचूङस्य TEJ सुतेजसा ॥ २६॥ 

अथ चन्द्रललाटस्य साहसेन समत्स्वयम्‌ ॥ इमामवस्थां प्राप्तोसि MJ संव्यवस्थितः ॥ २७ ॥ 18 
सके रुधिर तथा मांसको कव्याद ( गिद्ध आदिपक्षी ) भक्षण करें ॥ २२ ॥ हे सूतपुत्र sa पापीको TMG व्याप्त हुये, गहरे ST डालदो, बहुत | 

कहनेसे क्या है, यह सब प्रकार मारनेके योग्य ॥ २३ ॥ सनळुमारजी बोळे, इस प्रकार उसका वचन सुन, वह धर्मबुद्धिवाला मंत्री कुंभांड दैत्य | 
[TTA बोला ॥ २४ ॥ कुभांड बोला, हे देव! विचार देखो, ऐसा कर्म करना उचित नहीं है, कारण कि, इसके मारडालमेपर आत्माका हनन होगा, 

शि ऐसी मेरी ge हे ॥ २५ ॥ हे देव ! यह तो पराक्रमम विष्णुके समान तथा शिवजीके तेजसे बढायाहुआ दीखताहे ॥ २६ ॥ और शिवके TER 
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Ez भराहुआ यह इस अवस्थाको प्राप्त हुआहे ॥ २७ ॥ यह महाबळी Sena पौत्र, KITE प्रसादसे बलात्कार nia डसाहुआं भी aai 
ITE समान समझता है ॥ २८ ॥ सनत्कुमारजी बोले, इस प्रकार बाणासुरसे कहके राजनीति जाननेवाळा वह दैत्य, अनिरुदजीसे बोला ॥ २९ nthe 
pers बोला, हे वीर ! हे दुराचारी ! हे agoj नीच ! तू कोन है, किसका पुत्र है, कोने तुझे यहां ठाया, यह सत्र मेरे सामने सत्य सत्य कह ॥३० ||| ˆ 
E और तृ हाथ Sse Å हारगया ऐसे बार २ दीन वचन कहकर वीर देस्येन्द्रको नमस्कार कर, और स्तुति कर ॥३१॥ ऐसा करनेपर तेरा छुटकारा होगा, 
$| अर्ये शिवप्रसादाद्रे कृष्णपोत्रो महावलः ॥ अस्मांस्तृगोपमाच ARI दोपि IMIST ॥ २८ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एतद्वाक्यं 
॥४ त बाणाय कथयित्वा स दानवः ॥ अनिरुद्धम्वाचेदं राजनीतिविदुत्तमः ॥ २९ NÆRE उवाच ॥ कोसि कस्यासि रे वीर सत्यं 
दीनं कथयित्वा पुनःपुनः ॥ ३१ ॥ एवं कृते तु मोक्षस्स्यादन्यथा TAR च ॥ तच्छत्वा वचनं तस्य प्रतिवाक्यशुवाच सः ॥३२॥ 
अनिरुद्ध उवाच ॥ रेरे देत्याऽवमसखे करपिंडोपजीवक ॥ निशाचर दुराचार शतुधर्म न वेत्सि भोः॥ ३३॥ देन्यं पलायनं चाथ 
शूरस्य मरणाविकम्‌॥ विरुद्ध चोपशर्यं च भवेदिति मतिमेम ॥ ३४ ॥ क्षत्रियस्य रणे श्रेयो मरणं सन्सुखे सदा ॥ न वीरमानिनो 
|ॐ | भूम दीनस्येव कृतांजिः॥ २५॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्यादि वीरवाक्यानि बहूनि स जगाद तम्‌ ॥ तदाकण्यं gamis. 
|%| सो ARINA च ॥ ३६॥ | of u i) 

la तो बन्धनादि होगा, ऐसे उस LAF वचन सुन वह अनिरुद्धजी यह वचन बोठे ॥ ३२॥ अनिरुडजी बोले, हे दैत्ये मित्र Lam दी 
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|ॐ | वद ममाग्रतः ॥ केन वा त्वमिहानीतो दुराचार AMAN ॥ ३० ॥ देत्येन्द सतुहि वीरं Å नमस्कुछ कृतांजलिः ॥ जितोस्मीति वचो 
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| जीनेवाठे ! हे निशाचर ! हे दुराचारी ! हे कमांड! तू agai नहीं जानताहै ॥ ३३ ॥ दीन होना, तथा ve भागना, शूरको AAR ae] अ || 


| (है यह मतिकूठ और शल्यकी समान दुःखदायक होताहै, ऐसी मेरी मति है ॥३४॥ वीरमानी सत्रियका संमामके सन्मुख होके मरजाना AF, और दीन ale 


3 [हाथ जोडके भमिपर रहना ME नहीं ॥ ३५॥ सनत्कुमारजी बोले,इस प्रकार अनेकवाकय उस दैत्यसे कहे, यह सुनके वाणासुर सहित वह कुभांड ae) ~= 
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हो कोध करने लगा ॥ ३६ ॥ उसी समय सम्पूर्ण वीर अनिरुद्ध तथा मंत्रीके आगे उस बाणासुरके समझानेके निमित्त आकाशवाणी हुई ॥ ३७॥ ७ - 
आकाशवाणी बोली, हे महावीर बाणासुर ! हे सुमते ! हे शिवभक्त ! तुमको क्रीध करना उचित नहीं हे, विज्चार करो ॥ ३८ ॥ शिवजी सबके ईश्वर! 
TAS साक्षी परमेश्वर हैं, उनके अधीन यह चर, अचर संसार है ॥ ३९ ॥ वेही सगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी शिवजी, बह्मा, विष्ण, शिवरुपसे संसारके| ६ | 
उञ्ञ, पाठन, तथा नाश कतो हैं ॥ ४० ॥ वे सबके अन्तर्यामी, स्वामी, सबके प्रेरक, सबसे परे, Afar, अविनाशी, नित्य मायाके अधिपति, निगुण ७४ .. 
तदोवाच नभोवाणी बाणस्यांश्वासनाय हि ॥ श्रृण्वतां सर्ववीराणामनिरुद्धस्य मंत्रिणः॥ ३७॥ ॥ व्योमवाण्युवाच ॥ भो भो बाण | E 
महावीर न क्रोधं करठुमहसि ॥ बलिपुत्रोसि सुमते शिवभक्त विचार्यताम्‌॥ ३८॥ शिवस्संवेश्वरस्साक्षी कर्मर्णा mens ॥ तदधी |ॐ 
“नमिद सब जगद्वै सचराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ स एव कतां भर्ता च संहर्ता जगतां सदा ॥ रजस्सत्ततमोधारी विविविष्ण॒हरात्मकः ॥४०॥ | | 
सवस्यांतगतः स्वामी RAI: TEN निर्विकार्यव्ययो नित्यो मायाधीशोपि निर्गुणः ॥ ४१ ॥ तस्येच्छयाऽबलो ज्ञेयो. बळी बलि |A 
वरात्मज ॥ इति विज्ञाय मनसि स्वस्थो भव महामते ॥ ४२॥ गर्वापहारी भगवाज्नानाळीलाविशारदः ॥ नाशयिष्यति ते afem | 
भक्तवत्सड: ॥ ४३ ॥ सनत्कुमारं उवाच ॥ इत्याभाष्य नभोवाणी विरराम महामुने ॥ बाणासुरस्तद्रचनादनिरुद्धं न जन्निवान्‌॥ |ॐ 
॥ ३३ ॥ के ठु स्वान्तःपुरं गत्वा पषो पानमनुत्तमम्‌॥ मद्वाक्यं च बिसस्मार विजहार frest ॥ ४६ I ततोनिरुद्वो बद्धस्तु 
नामभोगेविषोल्वणेः ॥ ्रिययाऽतृप्चेतास्तु दुगा सस्मार तत्क्षणात्‌ ॥ ४६॥ . a, र | 
हैं॥ ४१ ॥ हे बाणासुर ! हे महामते उनकी इच्छासे Real भी बलवान्‌ जानो, ऐसा मनमें जानके 
करनेवाले, THF पालनेवाले, अनेकलीला SAY चतुर, भगवान सदाशिव अभी तुम्हारा अभिमान नाश 
एंसा कहके आकाशवाणी शान्त हुई, तब उसके वचनसे बाणासुरने. aks) नहीं मारा ॥ ४४॥ उसने 
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सावधान हो ॥ 92 ॥ अभिमानको ae 
FU ॥४३॥ सनत्कुमारजी बोले, हे महामुने ! R = 
अपने अन्तःपुर ( रनवास ) में जाकर aka] . 
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समय विष भरे,नागपाशांसे बंधे,भियाके विना aj 
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रादिको पान किया ओर मेरे वाक्यको भूलके प्रतिकूल बुद्धिवालेने उस अनिद्धरुको बंद किया॥ ४५॥उस-स 
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å दुःखी हुए ॥ २ ॥ अनिरुद्धजीको विना देखे, उनकी faat तथा भ्रीकृष्णजी को सोच करते हुए वर्षाके चार महीने बीत गए ॥ ३ ॥ तब | | = 
# | जीसे उनकी वातो तथा बंधजानेके समाचारको सुन सब यादवगण, तथा श्रीकृष्णजी अतिदुःखी हुए ॥ ४ ॥ श्रीकृष्णजी उस सम्पूर्ण वृत्तान्तको सुनु | - 
छ | युद्ध करने की इच्छासे उसी समय, गरुडजीको बुलाकर शोणितपुरको गये ॥ ५ ॥ उस समय AUA युयुधान, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आदि|# 
=) सनत्कुमार उवाच ॥ ततो गंते$निरुद्धे तु ai रोद्नस्वनम्‌ ॥ श्रत्वा च व्यथितः कृष्णो बभूव सुनिसत्तम ॥ २॥ अपश्यतां 
चानिरुद्ध तद्गंधूनां हरेस्तथा ॥ चत्वारो वार्षिका मासा ब्यतीयुरनुशोचताम्‌ ॥ ३ N नारदात्तदुपाकण्ये वाती 129 Få T ॥ 
आसन्सुव्यथितास्सर्वे वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥ ४॥ कृष्णस्तइत्तमखिलं श॒ता युद्धाय चादरात्‌ ॥ sea’ शोणितपुरं ताक्ष्यमा 
तत्क्षणात्‌ ॥ ५ ॥ प्रह्य॑ग्नी युयुधानश्च गतस्सांबोथ सारणः ॥ नंदोपनंदभद्रा्या रामकष्णानुवर्तिनः ॥ ६॥ अक्षोदिणीभिद्रोदशे 
भिस्समतास्सवतो दिशम्‌ ॥ रुरुघुबोणनगरं समंतात्सात्वतर्षभाः ॥ ७ N भज्यमानपुरोदानप्राकाराह्लगोपुरम्‌ ॥ वीक्ष्यमाणो 


18] रुपाविएस्तुल्यसेन्यो$मिनियेयो ॥ ८ ॥ am भगवान्‌ रुस्ससुतः AA: ॥ आरुहा नन्दिवूषभं gå कत्तं समाययो N 
| आसीत्सुतुमुलं युद्धमद्धतं लोमहपणम्‌ N कृष्णादिकानां ĴETI रुद्राबिबोणरक्षकेः ॥ १० ॥ कृष्णशंकरयोरासीत्युम्नगुहयोरपि ॥ 
कूष्मांडकूपकणाभ्यां बलेन सह FAM ॥ 99 ॥ 
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59 |राम ळष्णादिके अनुवती सब चछे ॥ ६ ॥ हे. ऋषियों ! बारह अक्षौहिणी सेनाके सहित, चारोंओरसे यादेवोने बाणासुरके नगरको घेरलिया ॥ ७॥ 
नगर, वन, प्राकार, अटारी; गोपुर आदिको ध्वंस होता देख कोधसे व्याप्त हो उतनीही सेनाके सहित बाणासुर चछा CN बाणासुरकी रक्षा करनेके निमित्त 
ॐ भगवान्‌ सदाशिव अपने पुत्र तथा गणोंके सहित, नन्दीवृषभपर चढके युद्ध करनेको गये ॥ ९ ॥ वहां बाणासुरके रक्षक रुद्र आदिसे श्रीकृष्ण आदिका 

|अतिअङ्टुत रोमहषण भयंकर युद्ध हुआ ॥ १० ॥ कष्ण और शिवजीका, प्रयुत्न और गुहका, कृष्मांड और कूप्कर्णका 19018 परस्पर इंद्रयुद्ध होने 
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योधाको चूर्ण करने लगे ॥२२॥ ERSTER साजधनुपपर Gar नानामकारके A शिवजीके ऊपर प्रहार किया, तब विश्मित न ] | 
पत्यक्षरूपसे ANTI AFI करदिया ॥ २३ ॥ greet sa, वायव्याच्नको मार्वतास्रसे, AŬT TER TUN ( वारुणाख ) से इस प्रकार eH 


नारायणके “ami अपने KAM शान्त किया ॥ २४ ॥ प्रत्येक योधासे जीती हुई श्रीकष्णजीकी सेना नष्ट होनेलगी, हे व्यासजी ! वह सेना, शिवके 
RT उद्धम न ठहरसकी ॥ २४ ॥ हे मुने ! अपनी सेनाके पठायन करनेपर परमतपस्वी, श्रीकृष्णजीने वरुणदेवतासम्बन्धी, अपने शीतलाख्य| 
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परथग्विधानि e aa पिनाकिने ॥ प्रत्यकषेशशमयामास शूलपाणिरविस्मितः ॥ २३ ॥ बरहमास्रस्य च INE वायव्यस्य 
च पावेतम्‌ ॥ आग्नियस्य च पाजंन्यं नेजं नारायणस्य च ॥ २४ ॥ कुष्णसेन्यं विदुद्राव प्रतिवीरेण निजितम्‌॥ न तस्थो समरे व्यास 
TRASA २९॥ विद्राविते स्वसेन्ये तु श्रीकृष्णश्व परंतपः ॥ स्वं ज्वर शीतलास्यं हि osean Ba ॥ २६ ॥ विद्वाविते 
ELTA कृष्णस्य शीतलज्वरः ॥ अभ्यपद्यत तं रुं घुने दशदिशो ददन्‌ ॥ Ro ॥ महेश्वरोःथ तं दष्टायां स्वं विसृजज्ज्वंस्स ॥ न 
माहेश्वरो वेष्णवश्व युयुधाते ज्वराबुभो॥ २८ ॥ वेष्णवोऽथ समा्केदन्माहे्वरबलादितिः ॥ अलब्ध्वा भयमन्यत्र तुष्टाव वृषभध्वजम्‌ ॥ 

॥ RS ॥ अम सन्नो भगवान्विष्णुज्वरनुतो हरः ॥ विष्णुशीतज्बरं पाह शरणागतवत्सलः ॥३०॥ महेश्वर उवाच ॥ शीतज्वर gaat | 
se व्यतु ते मज्ज्वराद्रयम्‌ ॥ यो नो स्मरति संवादं तस्य न स्यान्वराद्गयम्‌ ॥ ३१ ॥ ro» | 


रवाळे अब्नको छोडा ॥ २६ ॥ हे मुने ! कष्णकी सेनाके पायन TAR, वह कष्णका शीतळञ्चर दशां दिशाओंको भस्मकरताइआ उन शिवजीके 

मी प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ Su शीतठज्वरको आयाहुआ देखकर महादेवने अपना ज्वर छोड़ा, उस समय Rum ज्वर तथा विष्णुका ज्वर, यह दोनों | #: 

परस्पर युद्ध करने लगे ॥ २८॥ तब उस विष्णुके ज्वरने शिवजीके ज्वरसे पीडित हो महाशब्द किया और कहीं अपनी रक्षा न देखकर शिवजीकी स्तुति | 
रने लगा ॥ २९ ॥ तब विष्णुके ज्वरसे स्तुतिकियेहुए, शरणागतवत्सल, भगवान्‌ सदाशिव शीतज्वरसें बोळे ॥ ३०॥ शिवजी बोले, हे शीतंज्वर HE 
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बोले, इस प्रकार भगवानूके कहनेपर, वह अपने गुणोमे मुख्य, दारुक सारथि शीघ्रही उस रथकी शिवजीके सुमीपको TER SM ॥ ४१ ॥ तब AeA 
जीने वहां पहुँच, हाथ जोड, भक्तवत्सल, प्रसन्नमन, शरणागतरक्षक, उन ĤEA AĴA की ॥ ४२ ॥ श्रीकृष्णजी बोले, हे देवोंके देव ! हे महादेव ! 


x 


हे शस्णागतवत्सळ ! आप अनन्तशक्तिवाठे, सबके. आत्मारूप, परमेश्‍वर हो, आपको मैं नमस्कार करताहूं ॥ ४३ ॥ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, 


अथ विज्ञापयामास नतो अवा कृतांजलिः ॥ श्रीकृष्णः शंकर AMI TIAL भक्तवत्सलम्‌ ॥ ४२ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ देवदेव 
महादेव शरणागतवत्सल ॥ नमामि त्वाऽनतशक्ति स्वात्मानं परेश्वरम्‌ ॥ ४३ ॥ विशवोत्पत्तिस्थाननाशहेतुं सज्ज्ञपिमात्रकम ॥ 


त्रिं रं शातं केवलं TATEN ४४॥ कारों देवं कर्म जीवस्स्वमावो द्रव्यमेव च ॥ क्षेत्र च प्राण आत्मा च विकारस्तत्स 
` सूहकः ॥ ४५ ॥ बीजरोहप्रवाहस्तु त्वन्मायेषा जगत्मभो॥ तन्निबंचं प्रपद्येह त्वामहं परमेशवरम्‌ ॥ ४६॥ नानाभावैर्ीलयेव स्वीकू 


तैर्निजेरादिकान्‌॥ लोकेशो नूनं Rum स्युन्मागोन्स्वभावतः॥ BON तव हि ब्रह्म परं ज्योतिगूहं बरह्मणि वाङ्मये ॥ यं पश्येत्यम 


ठात्मानमाकाशामिव FISA ॥ ४८॥ त्वमेव चायः पुरुषेऽदवितीयस्तुर्य. आत्महक्‌ ॥ ईशो Rata सविकारः प्रतीयसे ॥ ४९॥ 
स्मायया सवगुणप्रसिद्धथे भगवन्प्रभो ॥ सवोन्वितः APA सवेतस्त्वं महेश्वर ॥५०॥ ` . . । | 
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इनके समुदायवाले ॥ ४५ ॥ हे संसारक स्वामिन्‌ | बीजरोह, मवाहरूपी, यह तुम्हारी माया है, इस कारण आप बन्धनहीन परमेश्वरको मैं शरणम प्राप्त E 
| ॥ ४६॥ अनेकभांवोंके स्वीकार करनेसे देवता आदिको Sen AMI पोषणं करतेहो, तथा बुरे TA जानेवालोको आप स्वभावसे नाश FAY |%| 
॥ ४७ U आपही वाड्मय ( शब्दमय,) ब्रह्म, Raa, ज्योतिःस्वरूप हैं, जिस निमेळ आत्माको योगी केवळ आकाशके समान Sade ॥ ४८ ॥ आपही = 

आदिपुरुष, अद्वितीय, TI, आस्माके नेत्र, ईश, हेतु, अहेतु, विकारी, प्रतीयमान ARE ॥ ४९ ॥ हे प्रभो ! हे मंगवन ! हे महेश्वर ! आप अपनी मायासे = 
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नाशके कारण, सदूविजञतिमात्र, बल्ललिंग, परमशान्त, केवल, परमेश्वर ॥ ४४ ॥ काल, देव, कम, जीव, स्वभाव, FEA, AY, प्राण, आत्मा,- विकार, ३ 
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: TAR आयेहो ॥ ५८ la रमानाथ ! हे विष्णो ! हे वीर ! मैं क्या करूं! में सदा भक्तोंके आधीन å, मेरे सन्मुख बाणासुरकी भुजाओका. छेदन | % 

किस प्रकार होगा ॥ १९ ॥ इस कारण तुम मेरी आज्ञासे जूंभणा्नसें मुझे जुंभण ( जंभादैवाळा ) करो तब अपना यथेष्ट काय कर सुखी होओ ॥६०॥ || 

ॐ | सनत्कुमारजी बोले शिवजीके ऐसा कहनेपर वह कृष्णजी अतिविश्मित हुए और अपने मृदधस्थानमे आके प्रसन्न हुए ॥ ६१ ॥ है व्यासजी ! उस समय | 

2 ARTA कुशल भगवान्‌ श्रीकष्णजीने शिवजीके ऊपर शीघही rors धनुषपर चढाकर छोडा N ६२ ॥ उस savnes Set शिवको हि 

र्‍ र कि करोमि रमानाथ भक्ताधीनस्सदा हरे ॥ पश्यतो मे कथं वीर स्याद्वाणभुजकृंतनम्‌ ॥ ५९ ॥ अतस्त्वे जभणाह्लेण मां जुंभय मदा |ॐ 

.॥2) जया ॥ ततस्त्वं डुर कर्य स्तं यथेष्टं च सुखी भव ॥ ६० ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्युक्तश्शंकरेणाथ शार्ड्रपाणिस्सविस्मितः॥ |ॐ 

| स्वरणस्थानमागत्य मुमोद स सुनीश्वरः ॥६१॥ Sara मुमोचाथ संधाय धनुषि हुतम्‌ ॥ पिनाकपाणये व्यास नानाखकुशलो हरिः |¢ 

| | N ६२ ॥ मोहवित्वा तु गिरिशं जंभंणाख्रेण जमितम्‌ ॥ बाणस्य प्रतनां शोरिजेघानासिगद विभिः ॥ ६३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे |ॐ 

%| द्वितीयायां रुद्रसंहितायां vaŭ gee? वाणा5सुररुदकृष्णादियुद्धवर्णनं नाम चंतुःपंचात्तशमोःध्यायः ॥ ५४॥ व्यास उवाच ॥ | 

a, TS ART AISA नमोस्तु ते॥अड्भुतेयं कथा तात विता में त्वया घुने ॥१॥ SÅR Saman हरिणा समरे हरे॥ हते | 

| | IRS बाण: किमकार्पीच्च तद्वद ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य व्यासस्यामिततेजसः ॥ प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्रो | 
| मुनीशरः NZI सनत्कुमार Ne ॥ -उण व्यास महाप्राज्ञ कथां च. परमाड्ुताम्‌ ॥ कुष्णशंकरयोस्तात लोकलीलानुसारिणोः ven “| 
[IRA करके am; गदा, ILAN बाणासुरकी भुजाओंको छेदन किया-॥ ६३ ॥ इति ओशिवमहापुराणभापायां fro Yo de Yo बाणासुररुकण्णा| ॐ | 

[SEIN नाम चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ व्यासजी बोले, हे मुने ! हे mr ! हे बहमपत् ! हे सनत्कुमारजी ! आपको नमस्कार है, आपने 
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[Qe कथा सुनाई ॥ १ ॥ युद्धमे श्रीकष्णजीके जृंभणाखसे शिवके मोहित होनेपर दैत्य बोणासुरने भुजा छेदित होनेपर इया किया, ale 
» : Pal HRU «asti बाल,*इस प्रकार अतितेजस्वी, उन व्यासजीका वचन सुन नल्लाके पुत्र, मुनीश्वर, प्रसन्नहो बोले T 3 l TERI बोले, E | 
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महाबली अहंकारी, बठीके पुत्र बाणने शिवजीके चरणकमलोको स्मरण करके अतिशूर 505 ऊपर अपने बाण DE ॥ ३४ ॥ तब महादैत्यो के | 

शत्र रृष्णजीनेभी शिवके चरणारविन्दांको स्मरण करके उन et TRA काटंदिया ॥ 14 .॥ HIM बलराम आदि सब यादवोने TIM): 

व्याकुळ हो प्रत्येक योधाको मारा ॥ IA ॥ इस प्रकार वहां उन दोनो बली पुरुषोका बहुत समय तक भयानक युद्ध होतारहा, जो सुननेवाछोकोभी | 

विस्मय देनेवाला था ॥ १७ ॥ संग्राममे उस समय गरुडजीने अतिकोध करके अपने Fela महारोसे बाणासुरकी सब सेनाको चूर्ण sa ॥ ३८ U| 
eger शिवपदाम्भोजं चिक्षेप निजसायकान्‌॥ स कृष्णायातिशुराय महागर्वा बलेस्सुतः ॥ १४ ॥ कृष्णोपि तानसंप्रात्तानच्छिन |* 
त्स्वशरेंद्रेतम्‌ ॥ स्मृत्या शिवपदाम्भोजममरारिमहाबल: ॥ १५ U रामादयो वृष्णयश्च EG योद्धारमाहवे ॥ निद्नष्तुबलिनस्सवें |# 
कुत्वा क्राव समाकुलाः ॥ १६ ॥ इत्थ चिरतर तत्र वलिनाश्च द्रयारपि॥ बभूव IIS युद्ध Sat विस्मयावहम्‌ ॥ ३७ ॥ तास्मः | 
TAAL TA क्रोध कुंत्वाईतिपत्षिराट्‌ ॥ बाणासुरबलं सव Maa ॥ १८॥ मर्दितं 198 दृष्टा मदयंतं च तं बली ॥ चुकी | 
पाति बलेः पुत्रः शेवराड दितिजेश्वरः ॥ १९॥ स्मृत्वा शिवपदाम्भोजे, सहसमुजवान्द्रुतम्‌ ॥ महत्पराक्रमं चक्रे वोरेणां दुस्सहं | 

| -स॒ वे॥ Ro ॥ FAT युगपद्राणानमितांस्तत्र वीरहा॥ कृष्णादिसवेयदुषु गरुडे च SERVIR ॥ २१ ॥ जघानेकेन गरुड 
कृष्णप्रेकेण पत्रिणा ॥ nA च सु परातपितया . TSTU २२ ॥ ततः कुष्ण महावीयों विष्णुरूपस्सुरारेहा ॥ चुकोपाति 
रणे तस्मिञ्ञाज च महेश्वरः ॥ २३ ॥ 

अपने बलके नाश FANS गरुडको देख, ĴIŬŬ श्रेष्ठ, बळवान्‌ उस देत्यने उनके ऊपर अतिक्रोध किया ॥ ॥ १९ A AO दैत्यने 

महादेवके चेरणारविन्दोंको स्मरण करके शत्रओआको IMP अपना पौरुष दिखाया ॥ २० .॥ वहां वीरोंके नष्टकरनेवाले उसने एकसाथ रुष्णादि समस्त ? 

: 4 यादवोपर तथा गरुडके ऊपर पृथक्‌ २ अनेकबाणोका प्रहार किया ॥ २१ ॥ हे मुने ! TIT उस देत्यने एंक बाणसे NESTI, एक बाणसे कष्णको, | 

E एकसे बलरामको एकसे और सबोको ताडित किया ॥ २२ ॥ उस समय बढे पराक्रमी, विष्णुके अवतारूप ŜAT नाश करनेवाले सबके इश्वर छे 
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o eŭ वीरताको Meet श्रीकष्णजी उसका सिर काटनेको उत हुए, उस समय शिवजी उठके बोळे ॥ ३२ ॥ शिवजी बोले हे भगवन! हे देवकीके | ४ 
å पुत्र ! मैंने पहले जो तुमको आज्ञा दी थी सो हे वीर ! मेरी MT पालक तुमने वह सब कार्य पूर्ण किया ॥ ३३ ॥ अब तुम बाणासुरके सिरको मत : 
४ |काटो, मेरी आज्ञासे अपने सुदर्शनचक्रको लौटालो मेरे भक्तके ऊपर सदा यह चक्र निष्फळ होगा ॥ ३४ ॥ हे गोविन्द ! संग्राममे मैंने तुम्हें यह अनिवार्य |... | 
|| सुदशनचक्र दिया है इससे इस चक्रको संग्राममें EPN ॥ ३५ ॥ हे लक्ष्मीश ! पहले तुमने यह सुदशीनचक्र, दधीच,वीर रावण, तथा तारका आदिक Å | 


रुद्र उवाच ॥ भगवन्देवकीपुत्र यदाज्ञप्तं मया पुरा ॥ तत्कृतं<च त्वया विप्र मद्यज्ञाकारिणा सदा ॥ ३३॥ मा बाणस्य शिरर्िधि 
संहरस्व सुदर्शनम्‌ l मदाज्ञया चक्रमिदं स्यान्मोघं मजने सदा ॥३४॥ दत्तं मया पुरा तुभ्यमनिवार्य त्तव ॥ चक्रे जयं च गोविन्द । 
निवतेस्व रणात्ततः ॥ ३५॥ दधीचे रावणे वीरे तारकादिपुरेष्वपि॥ विना मदाज्ञां लक्ष्मीश रथाङ्गं AMT पुरा ॥ ३६ ॥ त्वं तु |4 
योगीश्वरस्साक्षात्परमात्मा जनादन li Radai स्वमनसा सवेभूतहिते रतः ॥ ३७॥ वरमस्य मया दत्तं न भृत्युभेयमस्ति वै॥ |) 
तन्मे वचस्सदा सत्यं परितुशेस्म्यहं तव ॥ ३८ ॥ एराऽयं गवितो मत्तो युद्धं देहीति Asia ॥ भुजान्कण्ड्यमानस्तु विस्मृतात्म q 
IRR ॥ ३९ ॥ तदाहमशपं तं वे भजच्छेत्ता5गमिष्यति ॥ अचिरेणातिकालेन गतगवों भविष्यसि ॥ ४० ॥ मदाज्ञया हरि प्राप्तो |e 
भुजच्छेत्ता तवाऽथ वे ॥ निवतेस्व रणाहूच्छ स्वगृह स्वध्वरः ॥ ४१ ॥ = ; | 


X 











ऊपर मेरी आज्ञाके विना नहीं छोडाथा ॥ ३६ ॥ हे जनादन ! आप तो साक्षात्‌ परमात्मा योगीश्वर हैं सब प्राणियोंके हितमें तत्पर हो यह अपने aa] 
RIRI as Ht इसे यह वर देदिया है कि तुझे मृत्युका भय न होगा सो मेरा यह वचन सदा सत्य होगा, मैं तुमसे संतुष्ट हूं ॥ ३८ ॥ RAI a | 
RS इसने PMA GAN अपनी गतिको भू लके गर्वितही मुझसे यह वर मांगा कि मुझे युद्ध दो ॥ ३९ ॥ तब मैंने उसे शांप दिया कि थोडेही |# |: 





ATA कोई तेरी भुजाओका कारनेवाला ala तब तू अभिमानरहित होगा ॥ ४० ॥ मेरी आज्ञासे तेरी भुजाके छेदन करने वाले भगवान्‌ कृष्ण परा 
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क्या किया, सो तुम यथाथरूपसे कहो ॥ 9 11 सनत्कुमारजी NS भायोसहित अनिरुद्ध तथा रुष्णके द्वारका जानेपर बाणासुर अपने मनसे अपने अज्ञानको = 
स्मरणकर अतीव दुःखी हुआ ॥ २ ॥ तब शिवके गण, FER दुःखीहुए रुधिरसे भीजे शरीरवाछे, संताप TAJN बाणासुर दैत्यसे कहा ॥ ३ ॥ | 
| नन्दीश्वर बोठे, हे शिवके भक्त बाणासुर ! तुम दुःख मत करो भगवान शिवजी भक्तोंके ऊपर दया करनेवाले भक्तवत्सल नामधारी हैं ॥ ४ ॥ हे मक्तोमे | %।. 
du | उनकी इच्छासे जो कुछ हुआ सो हुआ, ऐसा ।चित्तसे मानकर वारंवार शिवका स्मरण करो ॥ ५ ॥ उन शिवम मन ST नित्य भक्तोमें दया 
` सनत्कुमार उवाच ॥ कृष्णे गते द्रारकायामनिरुद्वेन भार्यया॥ KINS बाणस्स्वाज्ञानं संस्मरन्हदा ॥ २॥ ततो नन्दी | 
शिवगणो avi dam दुःखितम्‌ ॥ देत्यं शोणितदिग्धांगमनुतापसमन्वितम्‌ ॥ ३॥ ॥ नन्दीश्वरं उवाच ॥ बाण ran 
माजुताप कुरुष्व भोः ॥ भक्तानुकंपी IJJ भक्तवत्सळनामधूळू ॥ ४ ॥ तदिच्छया च यजातं तजातमिति चेतसा ॥ मन्यस्व भक्त 
E शिव स्मर पुनःपुनः ॥ a ॥ मन आद्ये समाधाय कुरु नित्यं महोत्सवम्‌ ॥ भक्तानुकंपनश्वाऽस्य शंकरस्य पुनःपुनः ॥ ६॥ 
नन्दिवाक्यात्ततो बाणो द्रिषा शीषेकमात्रकः॥ शिवस्थानं जगामाशु var JÅ महामनाः ॥ ७॥ गत्ता तत्र प्रशं न्वा इ्रोदातीव 
RES: ॥ गतगवंत्रजो बाणः प्रेमाङुलितमानसः ॥ ८॥ संस्तुवन्विविधेः स्तोतरैस्संनमन्तुतितस्तथा ॥ यथोचितं पादघातं TILA 
सेपयन्क्रान्‌ ॥ ९ ॥ ननते alei ge प्रत्यालीढादिशोभितम्‌ ॥ स्थानकेविंविधाकारेरालीढप्रसुखेरपि ॥ १० ॥ मुखवादसह 
| &| साणि अक्षेपसहितान्यपि ॥ शिरःकम्पसहस्राण प्राप्तानीकः wea ॥ ११॥ | 
करनेवाले महादेवका वारम्वार उत्सव करो ॥ ६ ॥ तब दवेषसे शून्य हुआ वह बाण दैत्य नन्दीके वचनसे महोत्साहकर AŬ धारण कर शिवके स्थानको 
ॐ | गथा ॥ ७॥ वहाँ जाय प्रभुको नमस्कार कर अतिव्याकु हो AH लेशसे शून्यहुआ, भेमसे पूर्णमन हो बाणासुर रोने छगा ॥ ८ ॥ AFAA तथा 
2 स्तुतियोसे नमस्कार करताहुआ, यथोचित चरणन्यास कर TAM चलाता हुआ ॥ ९ ॥ अनेक प्रकारके आठीढ आदि स्थानों तथा प्रत्येक आलीढादिसे 
ॐ शोभित हुए तांडव नृत्यको करने लगा ॥१०॥ TEM मुखके बाजोंको बजाने, भौं चलाने, शिरके SM तथा सहस प्रकारके अंग चलाकर ॥ ११ ॥ 
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` || |प्रीतिधू्वक बडा तप करने लगा ॥. ४ ॥ में कामसे वशीभूत हुए, खी तथा media अवध्य å ऐसा मनमें विचारके तपे तसर E Xl 
ई | हिमाळयप्वतकी TRY ऊपरको भुजा उठाये आकाशमें दृष्टि लगाये Hå अंगूठेसे पृथ्वीपर खडे होकर TATEN तप करने लगा ॥ ६ ॥ वह बडा | 
FETT महिषासुरका पुत्र, गजासुर जयओंके भार सहित कान्तिसे प्रळयके सूर्यके समान प्रकाशित हुआ ॥ ७॥ उसके मस्तकसेःउसन्नहुईै amm) 


e 


x 


१ | धूमाधि, तिरछे, ऊपर तथा नीचेके STE MAA संसारको तपाने लगी ॥ ८ ॥ मस्तकसे प्रगट हुई अग्निसे नदी समुद्र सूख गये, ग्रहों सहित å 

` अवध्योह भविष्यामि siga: कामनिजितेः ॥ संविचायेति AIMSKIMINAT ॥ « .॥ स तेपे हिमवद्गोण्यां तपः परमदारु | 
णम्‌ ॥ ऊद्धबाहुन॑भोदृष्टिः पादांगुष्ठाश्रितुवनिः ॥ ६ ॥ जटाभारेस्स वे रजे प्रलयार्क इवांशुभिः ॥ महिषासुरषुत्रोऽसो गजासुर उदा x 

रथीः॥ ७॥ तस्य FA: समुद्धतस्सधूमोग्रिस्तपोमयः ॥ तियंगूध्वेमधोलोकांस्तापयन्विष्वगीरितः ॥ ८ ॥ चुश्षुभुनयुदन्वंतश्वाव्ये 

HETE ॥ निपेतुस्सग्रहास्तारा PIZA दिशो दश ॥ ९ ॥ तेन तत्तास्सुरास्सवे दिवं त्यक्त्वा सवासवाः ॥ त्ह्मलोक E 

ज्ञापपामासुश्चचाल रः ॥ १० ॥ देवा SI: ÅÅ गजासुरतपस्तत्ता वयमथाकुलाः ॥ न शक्नुमो दिवि स्थातुमतस्ते LN 

॥ ३१ ॥ विधेद्युपंशमं तस्य चान्याज्रीवयितु कृपा ॥ लोका नंक्ष्यत्यन्यथा हि सत्यंसत्यं sam l १२.॥ इति Pai 


RE 


TATA आत्मभूः ॥ भृगुदक्षादिभित्रक्मा ययो देत्यवराश्रमम्‌॥ १३॥ ` 


तारे गिरने लगे, तथा दशाँ दिशाएं प्रज्वलित हुई ॥ ९ ॥ उस ÅR amet सम्पूण इन्द्रादि देवता स्वगळोकको amd ब्रह्मलोकं A om 
कहने लगे कि समस्त पृथ्वी em हुई हे ॥ १० ॥ देवता बोळे, हे बह्माजी ! गजासुरके तपसे दुःखीहुए हम व्याकुळ हैं वगम हिथत 
समर्थ नहीं हैं, इससे तुम्हारी शरणमें आये हैं ॥ ११ ॥ आप कपा करके औरोंके भाण रखनेके निमित्त उस देत्यकी शान्ति करी, नहीं? 

नष्ट AMT, यह हम सत्य २ कहते हैं ॥ UR ॥ इस प्रकार EXAM देवताओं तथा भूगु दक्ष आदिसि भार्थना कियेहुए मेह्षाजी ल्य 
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हे देवताओंके स्वामी ! ईसी प्रकार उस दैत्यकी चेश आपसे निवेदन की, आप काशीकी रक्षाम तपर हो, भक्तोंकी रक्षा करो ॥ ४२ ॥ सनत्कुमारजी बोले £ 

इस प्रकार प्रार्थना करेहुए शिवजी उस देत्यके वधकी कामनासे बडी ADAM ( काशी ) å आये ॥ ४३ ॥ भक्तवत्सळ त्रिशूल हाथमे छे as? हुए उन El 

SES ॥ ४४ ॥ तब अतिशब्द करते हुए उन दोनोंका अनेकअश् तथा शब्नोके ATA दारुण युद्ध हुआ ॥ ४५ WL 

तब अतितेजस्वी महाबली गजासुरने देत्योंके विनाश करनेवाले शिवजीको तीव्र बाणोंसे asa किया ॥ ४६॥ हे मुने ! उस समय भयंकर शरीरवाछे 3 
इत्येव चेष्टित तस्य दानवस्य निवेदितम्‌ ॥ रक्षस्व भक्तान्देवेश काशीरक्षणतत्पर ॥ ४२॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इति संप्रा [al 

थितो देवर्ेक्तरक्षणतत्परः ॥ तत्राऽऽजगाम सोरं तद्रवकामनया YU l ४३॥ आगतं ते समालोक्य शैकरं भक्तवत्सल Bae | ॐ| 

हस्तं गर्जत जगजे स गजासुरः ॥ ४४॥ ततस्तयोरमदानालीत्समरो usa aaa THAME ॥ 8५ JE 

गजासुरोतितेजस्वी महाबलपराक्रमः ॥ विव्याच गिरिशं बाणेस्तीक्ष्ेदानत्रचातिनम्‌॥ ४६ ॥ अथ Ba रोद्रतवुः स्वशरेरतिदा 

BI: ll तच्छरांश्विच्छिदे तृणमप्राप्तांस्तिलशो मुने ॥ ७७ ॥ ततो गजासुरः FEST महेश्वरम्‌ ॥ खङ्गहस्तः प्रगज्योचिहेतो 

| सीत्यद्य वे मया ॥ ४८॥ ततस्निञूलदेतिस्तमायांतं देत्यपुंगवम ॥ विज्ञायावध्यमन्येन शूलेनाभिजवान तम्‌ ॥ ४९ 1 'प्रोतस्तेंन 
त्रिशुलेन स च देत्यो गजासुरः ॥ छत्रीकृतमिवात्मानं मन्यमाना जगा हरम्‌ ॥ «० ॥ गजासुर उवाच ॥ देवदेव महादेव तव IMIS 

laj स्मिसवेथा॥जाने ता त्रिदिविशानं जिशूलिन्स्मरहारिणम्‌॥ ५१॥ -.  ' e 

||; |शिवजीने अपने अति dia ari समीप न आते २ तिळकी समान उसके बाणोंको BSS ॥ ४७ ॥ तब खङ्ग हाथमें ले AI तुमको 'मारताहूं, इस 

|| |रकार ऊंचे स्वरसे MITE कोषित हुआ गजासुर शिवंजीके ऊपर dar ॥ ४८ ॥ तब ĤUSTQ KIM उस Kam आताहुआ $a तथा औरसे न al 

STA योग्य जान उसे अपने त्रिशसे मारा ॥ ४९ Aa SRA हुआ वह गजासुर दैत्य अपनेको शिवका DIGT मान्ताहुआ शिवको स्मरण करने | Å 

Sport ॥ ५० ॥ गजापुर बोठा.हे देवदेव ! हे महादेव ! हे AST ! हे देवताओंके स्वामी ! सब KERA तुम्हारा भक्त हू, Å कामदेवके नाश melo, 
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$ | हो ॥ ६० nå सर्वव्यापक ! बडी घाम, तथा अधिकी लपटको बहुत देरतक प्राप्त होके भी पवित्र सुगन्धिवाली मेरी यह देह चर्म भस्म न हो ॥६१॥ 
= |#| हे दिगंबर ! यदि मेरी यह चर्म पुण्यवाली नहीं थी तो तुम्हारे साथ STASA किस प्रकार इसका संग हुआ MARU हे शिवजी ! यदि तुम मुझसे vm f|. 
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हो तो और वर मुझे दो कि आजसे छेके तुम्हारा नाम कत्तिवास हो ॥ ६३ ॥ सनत्कुमारजी बोले ऐसा उस दैत्यका वचन सुन भक्तवत्सल शिवजी E 
अतिप्रसत्नहो, भक्तिसे निमेळ मन वाले, उस गजासुर देत्यसे यह बोळे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ शिवजी बोळे, मुक्तिके साधन, इस क्षेत्रम यह पवित्र तेरा शरीर ४ 
| महातपोनलज्वालां प्राप्यापि सुचिरं विभो ॥ न दग्धा कृत्तिषा मे पुण्यगंधानिषेस्ततः ॥ ६१ ॥ यदि पुण्यवती नेषां मम RAS |e 
गंबर ॥ तदा त्वदंगसंगोस्याः कथं जातो रणांगणे ॥ ६२॥ अन्यं च मे वरं देहि. यदि तुष्टोऽसि शंकर ॥ नामास्तु कृत्तिवासास्ते 
प्रारभ्याद्यतनं दिनम्‌॥ ६३ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ SIA स वचस्तस्य शंकरो भक्तवत्सलः ॥ तथेत्युवाच सुप्रीतो महिषासुरजं च 
तम्‌ ॥ ६४ ॥ पुनः प्रोवाच प्रीतात्मा दानवं तं गजासुरम्‌॥ भक्तप्रियो महेशानो भक्तिनिमेलमानसम्‌ ॥६०॥ इश्वर उवाच ॥ इदं पुण्यं 
शरीरं ते क्षेत्रेईस्मिन्मुक्तिसाधने ॥ मम लिंगं भवत्वत्र सवेषां मुक्तिदायकम्‌ ॥६६॥ कृत्तिवासेश्वरं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥ सवेषामेव 
लिंगानां RRA Rainer ॥६७॥ कथयित्वेति देवेशस्तत्क्रात्त परिगृह्य चं ॥ गजासुरस्य महती प्रावणोद्धि दिगंबर॥६८॥महामहो 
त्सवो जातस्तस्मिन्नद्रि सुनीश्वर॥ इषेमापुजनास्सवे काशीस्थाः प्रमथास्तथा N ६९॥ हरित्रह्मादयो देवा हरषेनिर्भरमातसाः ॥ तुष्टुवुस्तं 
महेशानं नत्वाब्सांजलयस्ततः ॥७०॥ हते तस्मिन्दानवेशे माहिषे हि गजासुरे ॥ Send भेजिरे देवा जगत्स्वास्थ्यमवाप च ॥७१॥ || 
सबोको मुक्तिदायक मेरा ज्योतिरंग होगा ॥६६॥ महा पापोंका नाश करनेवाला, समस्त पार्थिव DI शिरोभूत, मुक्तिका देनेवाला, कत्तिवासेश्वरनामक 
ज्योतिठिंग यहाँ स्थापित होगा ॥ ६७ ॥ ऐसा कह उन दिगंबर, देवोंके स्वामी, शिवजीने उस गजासुरकी बडी विस्तृत चमेको ग्रहण करके अपना ४ 
आच्छादन किया ॥ ६८॥ हे मुनीश्वर ! उस दिन महामहोत्सव हुआँ, काशीनिवासी सब मनुष्य तथा प्रमथ प्रसन्न हुए ॥ ६९ ॥ उस समय हसे पूर्ण 9 


मनवाछे विष्ण ब्रह्मा आदि देवताओंने हाथ बाँध उन शिव 
| १०४. ` š 
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जीको नमस्कार करके स्तुति पढी ॥ vo ॥ दानवोंके स्वामी, महिषासुरके पुत्र, उस गजासुरके 














\ हु N NN a Os = ki dao“ > 
a इस AA बाह्मणही आदि कारंणह यह उसने विचारा ॥ ७.॥ तब देवताओंके शत्रु, महादुष्ट, दुन्दुभिनिहाँद दैत्यने वारम्वार ams मारनेकी इच्छा 
ह की ॥ ८ ॥ कारण कि देवता यागके भोजी हैं, यज्ञ वैंदोंसे उसन्न हैं, वे वेद say, आधारमे हैं, इसमे ब्राह्मणही देवताओंका बळ है ॥ ९॥ सम्पूर्ण वेद | 
[ee | तथा इन्द्रादि देवता ब्राह्मणोंके आधार 


वेदा ब्राह्माणाधारास्ततो देवबलं 





और बलवालेह यह निश्चय है इसमें कुछ विचार करना उचित नहीं है ॥१०॥ यदि Aram नष्ट होजायँ तो वेद 


स्वयं 5.2 होंगे उन बेदोके नाश होजानेसे देवता स्वयं नष्ट होजांयगे ॥ ११ ॥ यंज्ञोंके नाश होजानेसे देवता भोजनसे रहितहुए निबेल होजानेसे सुगमतासे | 3 
"|  आह्णान्हेंतुमसक्दन्वधावत वे.ततः ॥ दैत्यो दुन्दुभिनिह्वादो देववेरी महाखलः ॥ ८॥ यतः क्रतुभुजो देवाः कतवो वेदसंभवाः॥ ते | 


द्विजाः ॥९॥ निश्चित ब्राह्मणाधारास्सवें वेदास्सवासवाः ॥ गीर्वाणा त्राह्मणबला नात्र कार्या विचारणा 


॥ १०॥ ब्राह्मणा यदि नशारुस्थु dei नशस्तत्र्स्वयम्‌॥ अतस्तेषु AEG विनष्टाः सततं सुराः ॥ ११ ॥ यज्ञेषु नशं गच्छतु इता | 
हारारततर्सुराः ॥ नि्षेलास्सुखजय्याःस्युनिजितेषु gi ॥ JR ll अहमेव भविष्याम मान्यस्रिजगतीपतिः॥ आहरिष्यामि देवा ।& 


नामक्षयास्सर्वसंपदः ॥ १३ ॥ निर्वेश्यामि सुखान्येव राज्ये निहतकंटके ॥ इति नियित्य इद्धः ` पुनितितवान्खलः ॥ १४॥ |; 
E के साति भूर्यांसी अह्मतेजोतिबृंदिताः ॥ अरत्यध्ययनसंपन्नास्तपोबळसमन्विताः ॥ ३५ ॥ भंयसां ब्राह्मणाना तु स्थानं वाराणसी | 


|. खलु ॥ तामादावुपसंहृत्य यायां 


तीथांतरं ततः ॥ १६ ॥ यत्र यत्र हि तीर्थेषु यत्र यत्राश्रमेषु च ॥ संति सरवेऽग्रजन्मानस्ते मयादा 


स्समंततः ॥ १७ ॥ इति दुंदुभिनिह्वादो मति कृत्वा कुलोचिताम्‌ ॥ प्राप्यापि काशीं a मायावी न्यवथीडिजान्‌ ॥ १८॥ 


ॐ औरं निष्कंटक राज्यकर सुख भोगुंगा, 
(तप और बढसे पूर्ण हुये अधिक arm 
जाऊंगा ॥ १६ ॥ फिर जिन २ तीथं 











we 


a जीते जांयगे, ओर देवताओंके जीतनेपर ॥ १२ ॥ मैंही तीनों लोकोर्मे माननीय होजाऊंगा, तथा देवताओंकी अक्षय सम्पत्तिको XU करूंगा ॥ १३ ॥ | 


ऐसा fa करके a फिर Raion ॥ १४ ॥ कि amm युक्त IIS अध्ययन करनेवाले 
ण कहाँ हैं ॥ १५ ॥ बहुतसे बाहणोंका स्थान निश्चयही काशीपुरी Å पहले उसेही जीतके फिर दूसरे तीथोंमें 
में तथा जिन २ आश्रमम जो बराह्मण हैं, उन सबको भक्षणकर जाऊंगा ॥ १७ ॥ ऐसी अपने कुलके योग्य मति 
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| जबही उसने व्याघ्ररुपसे उसे ग्रहण करना चाहा, तबही संसारकी रक्षारुप माणे, तीन ARTS, WHS रक्षा करनेम प्रवीण शिवजी प्रगट हुए ॥ २८ l 
% ||भक्तसे पूजित उस छिंगसे प्रगट हुए शिवजीको देखके वह दैत्य फिर उसी रुपसे प्ते समान होगया ॥ २९ ॥ जब ही ea शिवको तिरस्कार सहित 


कै [आता हुआ देखा, तबही उस देत्यने उनकी MEJ प्रहार किया ॥ ३४॥ उसी समय उन भक्तवत्सल शिवजीने TAA भी अति. कठोर BBA उप्त व्याघको | 
BT किया ॥ ३३ ॥ उस ARS आघातसे तथा कक्षाके ( कोख ) के मर्दन होनेसे दुःखी हुआ वह ma अति नाद करके मरगया ॥ ३२ ॥ उसके 
å यावदादित्सति व्याप्रस्तावदाविरभूद्धरः ॥ जगद्रक्षामणिरुयक्षो भक्तरक्षणदक्षवीः ॥ २८॥ रुद्रमायांतमालोक्य तद्गक्ताचितलिंगतः ॥ 
देत्यस्तेनेव रूपेण TTS भ्ूधरोपमः ॥२९॥ सावज्ञमथ miaj यावत्पश्यति दानवः ॥ तावदायातमादाय FAFA न्यपीडयत्‌ ॥ ३०॥ 9 | 
पेचास्यस्त्वथ्‌ पंचास्यं मुए्या मूद्धन्यताडयत्‌ ॥ भक्तवत्सळनामासो वज्रादपि FERIEN ३१ Ula तेन मुश्चितने कक्षानिष्पेषणेन | | 
च॥ अत्यातेमारटद्वातरो रोदसी पूरयन्मृतः ॥ ३२॥ तेन नादेन महता संप्रवेपितमानसाः ॥ तपोधनास्समाजग्धनिशि शब्दानुसा 


रतः ॥ ३३॥ अत्रेशवरं समालोक्य कक्षीकृतमृगेश्वरम्‌ ॥ TII: प्रणतास्सवें शव जयजयाक्षरेः ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणा SI: ॥ परित्राताः 
परित्राताः भ्रत्यूह्द्ारुणादितः ॥ अचुम्रहं FER Auda ama ॥ २५ ॥ अनेनेव स्वरूपेण ERRE नामतः ॥ कुरु रक्षा 
महादेव ज्यष्ठस्थानस्य सवेदा॥ ३६॥ अन्येभ्यो ह्युपसगेभ्यो रक्ष नस्ब्ीर्थवासिनः ॥ दष्टानपास्य गोरीश ME), देहि चाभयम N 
॥ २७॥ सनत्कुमार उवाच ॥ इत्याकर्ण्य वचस्तेषां भक्तानां चन्द्रशेखरः ॥ तथेत्युक्ता पुनः प्राह स॒ भक्तान्भक्तवत्सलः ॥ ३८॥ [$ 
रोदनके बड़े शब्दसे व्याकुलचित्त हुए तपस्वीलोग उसके शब्दके साथही TAT आये.॥ ३३ ॥ वहां मृगको कोखमें"करनेवाले शिवजीको देखके वे सम | # 
श्र हो जयजयकार करके स्तुति करने छगे ॥ ३४ ॥ ब्राह्मण बोठे, हे जगदुरो ! हे ईश्वर ! इस कठिन FR रक्षा करो, रक्षा करो, और दया करके १. 
AMA स्थानमें स्थिति करो'॥ ३५ ॥ हे महादेव ! आप इसही स्वरुपसे व्याघेश नामसे यहाँ स्थितहो इस उत्तम स्थानकी रक्षा करो ॥३६॥ Å गौरीश ! » 
| दुर्शको नाश करके हम तीर्थवासियोंकी अनेक और små रक्षा करो और rist ,अभयदान दो ॥ ३७ ॥ सनत्कुमारजी बोळे इस प्रकार अपने | १ 
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मनसे चाही हुई सम्पूर्ण कामनाओंको TAR, तथा FEZ हो परलोकमे मोक्षको AM LM ॥४८॥ यह अनुपम शिवलीलाके अमृताक्षरवाला इतिहास ३. 
स्वगे दायक, कीतिका बढानेवाळा तथा पुत्र पौत्रका भी बढानेवाळा है ॥ ४९ ॥ अति भक्ति देनेवाला शिवजीकी प्रीतिका देनेवाला कल्याणकारी परम | 
ज्ञानका देनेवाला परम मनोहर है, और अनेक विकारोका दूर करनेवाला है ॥ ५० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Roto do Jo Ho दुंदुभि | 
निहाददैत्यव वर्णनं AME पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ सनत्कुमारजी बोले, हे व्यासजी ! भीतिसे शिवजीके चरित्रको सुनो कि जिसप्रकार शिवजीने | 
` इदमाख्यानमतुलं शिवलीलामृताक्षरम्‌ स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं पुत्रपोत्रप्रवद्धनम्‌ ॥ ४९॥ परं भक्तिप्रदं धन्यं शिवप्रीतिकरं शिवम्‌ ॥ 
परमज्ञानदं LI विकारहरणं परम्‌ ॥ ५० ॥ -॥ इति. श्रीशिवमहापुराणे Re zikaj पञ्च’ युद्धवण्डे दुदभिनिह्वाददेत्यव 
` घवणेनं नामाष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ «CU ॥ सनत्कुमार उवाच AY व्यास सुसंप्रीत्या चरितं परमेशितुः ॥ यथावधी | 
त्स्वप्रियया देत्यमुद्िश्य संज्ञया ॥ १॥ आस्तां पुरा महादैत्यो बिदलोत्पलसंज्ञको ॥ अपुंबध्यो sami gen वरतो विधेः |= 
॥ २॥ तृणीकृतत्रिजगती पुरुषाथ्यां स्वदोबेलात्‌ ॥ ताभ्याँ सर्वे सुरा ब्रह्मन्‌ देत्याभ्यां निर्जिता रणे ॥ ३॥ ताभ्यां पराजिता 
देव। FART शरणं गताः ॥ नत्वा å विधिवत्सवें कथयामासुरादरात्‌ ॥ 2 ॥ इति aar ह्मवोचत्तान्‌ देव्या वध्यो च तो धुवम्‌ ॥ 


SEE GE 


gl. धेय्य कुरुत संस्मृत्य सशिवं शिवमादरात्‌ ॥४५ ॥ | | | 
Ra देत्यको बताके अपनी भियासे उस दैत्यको मरवाया ॥ ३ ॥ पहले विदळ, उसलनामक दो दैत्य महाबली थे, वे दोनों ही अल्ला्जके वरसे o x 
tama होनेका वर पाय बड पराक्रमी अति अभिमानी AMI थे ॥२॥ हे बह्ननू ! उन दोनो दैत्योंने अपनी भुज्ञओंके बलसे तीनों लोकोंको तृणवत (तुच्छ ) E| 
å दिया, तथा संग्राम सम्पूर्ण देवताओंको.जीता ॥ ३ ॥ उन देत्योंसे पराजित हुए सब देवता बल्लाजीकी शरणमे गृये, और आदरसे उनको विधिपूर्वक E 
5 (FON करके कहने लगे ॥ ४ ॥ तब बह्माजीने उनसे यह कहा कि यह दोनों दैत्य निश्चयही MMM MA, तुम सब पार्वतीसहित शिवजीको el 
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निकलती हुई अंगकी TINA व्याप्त तथा शोभायमान गेदके ताडन करनेसे SETT करकमलांवाळी ॥ १५ ॥ गेंदके पीछे दृष्टि देनेसे कंपायमान diaŭ 

लताके अंचलवाली जगतकी .माता पार्वती खेळती हुई दीखीं॥ १६ N आकाशम विचरते हुए दोनों देत्यांको कटाक्षासे देखा, मानों मृत्युनेही SIM 

ई |गोदीमं लिया ॥ १७ ॥ जल्लमाजीके वरदानसे अभिमानी हुए विदळ और उसलनामक दोनों दैत्याने अपनी भुजाओंके बलसे तीनों लोक तृणके समान 

४ [कियेथे ॥ १८ ॥ कामदेवके TOM पीडित हुए पावतीदेवीको. हरनेकी इच्छावाले दोनों दैत्य शीघ्रही शाम्बरी माया करके आकाशसे उतरे ॥ १९ ॥ 
ठं गणसम्बन्धी मायाको धारण करके (ada गणबनकर ) अतिदुराचारी, अति चंचल मनवाले वे दोनों पावेतीके FIM आये ॥ २० ॥ तभी दुर्शेको 
कंडुकानुगसदृष्टिनतितश्रूलतांचला ॥ मृडानी किल खेलंती दहशे जगदम्बिका ॥ १६ ॥ अंतारिक्षचराभ्यां च दितिजाभ्यां कटा 
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क्षिता ॥ भ्यामिव å समुपस्थितमृत्युना ॥ ३७ ॥ विदलोत्पलसंज्ञाभ्यां surt वरतो विधेः ॥ तृणीकृतत्रिजगतीपुरु € 
पाभ्यां «Mom l १८ = देवी तां संजिहीषतो विषमेषुप्रपीडितो ॥ दिव उत्तेरतुः kvi मायां स्वीकृत्य शांबरीम्‌ ॥ १९ ॥ la 
शृत्वा पारिषदी मायामायातावंबिकांतिकम ॥ तावत्यंतं सुदुवृत्तावतिचंचलमानसो ॥ २०॥ अथ दुशनिददत्रा वै = at हरेण तो l 3 
विज्ञातो च क्षणादास्तां चांचल्याछ्ोचनोड्रवात्‌ ॥ २१ ॥ कटाक्षिताथ देवेन्‌ ढगा दुर्गतिघातिनी ॥ , देत्याविमाविति गणौ नेति ||‡ 
सवेस्वरूपिणा ॥ २२॥ अथ सा नेत्रसंज्ञा स्वस्वामिनस्तां बुबोध इ K महाकोतुकिनस्तात शंकरस्य RNT ॥ २२ ॥ ततो वि 
ज्ञाय संज्ञां तरिणी ॥ तेनेव कंदुकेनाथ युगपन्निजंचान Å ॥ २४ ॥ महाबलो महादेव्या AY केन समाहतो ॥ परिश्र 
म्य परिअम्य तो SI विनिपेततुः ॥२५॥ वृन्तादिव फले पके तालेनानिललोलिते ॥ दंभोलिना परिहते संगे इव महागिरेः ॥२६॥ 
Jj नाश करनेवाले शिवजीने amaj चंचलनेत्रोंसे उन दोनोंको जान लिया ओर मनमे अवज्ञा की ॥२१ ॥ और सर्वस्वरूपी महादेवने संकटकी दूर करने å 
` Japa MIN ओर देखा ( नेत्रोंके संकेतसे बताया ) कि यह दोनों दैत्य हैं, गण नही हैं ॥ २२ ॥ उस समय पार्वतीजी महाकोतुकी कल्याणकारी E 
||| परमेश्वर अपने पति शिवके नेत्रसंकेतको जान गई li २३ ॥ उस नेत्रकी daa जानके शिवकी अर्धांगिनी पार्वतीने. सहसा उसी गेंदसे उन Ma] 
3 ताडन किया ॥ २४ ॥ तब महादेवी पावेतीकी गेंदसे AMA हुए महाबलवान्‌ वे दोनों दुष्ट रम २ के चकर खाके ME ॥ २५ ॥ जिसप्रकार as E 
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तृतीया शतरुद्रसंहिता प्रारभ्यते ॥ 


> 5 a 


o 


Sum श्रीशिवमहापुराणे भापाटीकासमेते 
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उस शिवावतारकी प्रियवाणीसे स्तुति करनेलगे ॥ २७ ॥ तब इसके समीप कष्ण गंधानुलेपन किये. रृष्णवर्ण x 
इस प्रकार अव्यक्तनामवाले तेजस्वी शिवस्वरूप हुए ULAS Vg 

लगे ॥ ३० ॥ ( इति अघोरावतारः ४ ). हे मुनीश्वरो ! तब 

॥ जब पुत्रकी. इच्छा करतेहुए बह्माजी मनसे शिवका घ्यान| ४ 


PE 


fod 


ख्यातो नामतः MST I ३१ ॥ ब्रह्मणः पुत्रकामस्य ध्यायत 
तथाविधः स भगवानीशानः परमेश्वरः ॥ शुद्र्फटिकसंकाशः सवाभरणभूषितः | - 
विश्वम्‌ ॥ सवेगं सवदं सर्व सुरूपं रूपवांजतम्‌ ॥ ३४॥ इशानोऽपि तथादिश्यं सन्माग ब्रह्मणे 


A A A Q kas INON 
` बालांश्वतुरः शुभान ॥ २५ U FÅ मुण्डी शिखण्डी च RNA जज्ञिरे ॥ योगेना | 
* ४ |करनेळगे तब बडे नाद ( शब्द ) करनेवाली विश्वरूपा सरस्वती प्रगट हुई ॥ ३२ ॥ उसी प्रकारके वेषधारे वह परमेश्वर भगवान्‌ दशान Ĉi satos : 
le TETA आभूषणोंसे अलंकृत प्रगट हुए ॥ ३३ ॥ aaru उन अज विभु शिवको देखकर प्रणाम करनेलगे जो सर्वान्तयोमी सबकुछ ah TT Å 
„Alt रूपवर्जित Apr ca सन्मागेकी आज्ञा देकर अपनी MA चार शुभ बालक उत्पन्न किये ॥२५॥ SE ( ज a 


[डी ( शिंखाधारी ) तथा अर्धमुंडी | Anz द्वारा सतधर्मेका अनुष्ठान करके वे योगकी गतिको | # 
[मुंडी (Faser) शिखंडी ( शिंखाधारी ) तथा अर्भमुंडी, इस भकार चार ACE MIE Lx, योगके द्वारा ERAJ AJAN काक: | 
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| 
और संसारका जिवाने IPI जलात्मक उन परमात्मा शिवका भवरूप ऐसा कहा हे ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! MER भीतर स्थितहो संसारका 9 
पालन FOR और चलाताहे वह STAT शिवका रूप है ऐसा MUST Fade ॥ ७ ॥ सबको अवकाश देनेवाळा सवेव्यापक, आकाशात्मक, 


भीमरूप, शिवका भीमतामक रूप है, जो राजाओंके समुदायका भेदन करनेवाला है ॥ ८ ॥ जो सब आत्मांऔका अधिष्ठात दवे है, और समस्त क्षेत्रोंका |& 


निवासस्थान है वह शिवका पशुपति नामक रूप है, जो पशुजीवोंके पाशोंका काटनेवाला है ॥ ९ ॥ जो सूयोत्मक होकर सब संसारको प्रकाश FA ७ 


SR 3 


संजीवनं समस्तस्य जगतः सलिलांत्मकम्‌॥ भव इत्युच्यते रूपं भवस्य परमात्मनः ॥ ६ ॥ बहिरंतजगद्रिश्‍वं विभति tarada 

म्‌ ॥ उग्र इत्युच्यते सद्गी रूपमुग्रस्य FAA ULO I सवावकाशदं सवेव्यापकं गगनात्मकम्‌॥ रूपं भीमस्य भीमाख्यं भूपवृन्दस्य || | 
*भेदकम्‌ ॥ ८ ॥ सवात्मनामधिष्ठानं सवक्षेत्रनिवासकम्‌ ॥ रूपं पशुपतेज्ञेयं पृशुपाशनिकृन्तनम्‌ ॥ ९ ॥ सन्दीपयजगत्सर्व दिवाक- le 
रसमाहयम्‌ ॥ इशानाख्यं महेशस्य रूपं दिवि विसपेति ॥ १० ॥ आप्याययति यो विश्वममृतांशुनिशाकरः ॥ महादेवस्य तद्रूपं महा |¢ 
AA AAA ॥ 39 U आत्मा तस्याएम रूपं शिवस्य परमात्मनः ॥ व्यापिकेतरमूतीनां विश्वं तस्माच्छिवात्मकम्‌ ॥ १२॥ 
शाखाः पुष्प्यन्ति वृक्षस्य EIA सेचनात्‌॥ AKTET वपुर्विश्वं पुष्प्यते च शिवाचनात्‌ l १३॥ यथेह पुत्रपोत्रादेः प्रीत्या प्रीतो . 
भवेत्पिता ॥ तथा विश्वस्य सम्प्रीत्या प्रीतो भवति शंकरः ॥ १४ ॥ 


वाला å, वह शिवजीका ईशाननामकरूप आकाशम फैल TER ॥ १० ॥ जो अमृतरूप किरनोंवाला ( चन्द्रमा ) संसारको तृप्त MM, वह शिवजीका ag 
महादेव नामक रूप कहाहै॥ १ १॥ और उन परमात्मा शिवका, आत्मा नामक रूप आठवा है और मूते अमूर्त सबमे व्यापक होनेसे यह सब संसार शिवरूप 4 
है ॥ १२॥ जैसे वृक्षकी जडको सेचन करनेसे सब शाखाएँ पृष्ट होती हैं, उसी प्रकार सब संसार उन शिवका MG, और शिवजीके अचेन TEMI E | 
सब विश्व पृष्ट होताहे ॥ १३ ॥ ĜIA प्रकार संसारमें सब पुत्र पोत्र आदिकी प्रसन्नतासे पिता स्वयं प्रसन्न IM उसीभकार सब संसारके साथ भीति | 
e 
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` || £|हृए ॥ ५ ॥ råte परम शक्तिसे युक्त परमेश्वरका LT MIJ ध्यान करके परम तप करने लगे ॥६॥ A ( कठिन ) qT संयुक्त हुए बझाजीके 
थोडे समयमे ही शिवजी शीघ्र सन्तुष्ट होगये ॥ ७ ॥ और पूर्णचिद्रूप इेश्‍वरने अपनी कामकी देनेवाळी मूर्तिमें प्रवेशकरके आधी नारी और आधे पुरुष रूप 


RR 


et 


||& होकर बल्लाके समीप गमन किया ॥ ८ ॥ जह्माजी उन शंकरको परमशक्तिसे युक्त हुआ देख दंडवत्‌ प्रणाम करके हाथ जोडकर स्तुति करने लगे ॥९॥ || 

| # तब देवो उत्तम शिवजी विश्वके करनेवाले महेश्वर प्रसन्नहों मेघके समान गंभीर वाणीसे अल्मासे बोठे ॥ ३०-॥ ईश्वर बोले, हे वत्स ! हे वत्स ! मेरे TALS 
E | शिवया परया शत्तया संयुक्तं परमेशवरम्‌ ॥ संचित्य हृदये प्रीत्या तेपे स॒ परमं तपः ॥६॥ तीत्रेण तपसा तस्य संयुक्तस्य स्वयंभुवः ॥ | 
अचिरेणेव कालेन तुतोष स शिवो द्रुतम्‌ ॥ ७॥ ततः पूर्णचिदीशस्य सूतिमाविश्य कामदाम्‌ ॥ अद्देनारीनरो भूत्वा ततो ्रह्मान्तिकं 
su li ८ ॥ तं दृष्टा शंकरं देवं ATA प्ररमयान्वितम्‌॥ प्रणम्य GUERRA स तुष्टाव कृताञ्जलिः ॥ ९॥ अथ देवो महादेषो वाचा | 
e 
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मेघगभीरया ॥ संभवाय सुसंप्रीतो विश्वकत्तों महेश्वरः ॥१ oll ईश्वर उवाच ॥ वत्सवत्स महाभाग मम पुत्र पितामहं ॥ ज्ञातवानस्मि ` 
सर्व तत्तत्त्वतस्ते मनोरथम्‌॥ ११ ॥ प्रजानामेव qa तपस्तप्तं SIAN ॥ तपसा तेन तुष्टोऽस्मि ददामि च तवेप्सितम्‌ ॥ १२॥ 
gere परमोदारं स्वभावमंधुरं वचः ॥ पृथक्चकार वपुषो भागादेवीं शिवां शिवः VIRIN तां eet परमां शक्ति प्रथग्भूतां शिवागताम्‌ N 
प्रणिपत्य विनीतात्मा प्रार्थयामास तां ART ॥ १४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवदेवेन सृशेहमादो त्वत्पतिना शिवे l प्रजाः सवा Age 
शंभुना परमात्मना ॥ १५॥ मनसा निर्मिताः सर्वे शिवे देवादयो मया ॥ न वृद्धिमुपगच्छंति सृज्यमानाः पुनःपुनः ॥ ३६॥ 
E बह्माजी ! हे महांभाग ! मैंने तत्तसे तुम्हारे मनोरथको जान लिया ॥ ११ ॥ कि प्रजाके बढनेके लिये तुमने अब तप किया है उस तपसे Å सन्तुट होकर Al: 
= | तुमको ईप्सित वर देताहूं ॥ १२ ॥ इस प्रकार परम उदार स्वभावसे मधुर वचन कहके शिवजीने अपने शरीरके भागसे शिवादेवीको पृथक्‌ किया ॥१३॥ = 
a उस परम शक्तिको शिवसे पृथक्‌ हुआ देखकर विनीतात्मा ब्रह्माजी प्रणाम करके उससे प्रार्थना FAST ॥ १४ ॥ अह्माजी बोले, हे शिवे ! देवांके MURI. 
i नं E तुम्हारे पतिने मेरी रचना M और सारी प्रजाभी परमात्मा शिवनेही सजीहै ॥ १५ ॥ हे शिके! मैंने संपूर्ण देवता मनसे बनायें बारम्बार सजे हुये भी || 
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कीहुई प्रसन्नहो, और उनके सब FAE सिद्ध करो ॥ २६ ॥ उस देवीने, शिवजीकी आज्ञाको मस्तकपर धारण करके, TALS TIM SATI पुत्री a = 

होना स्वीकार किया ॥ २७ ॥ हे मुने ! वह शिवा, AMI अतुल ARS देकर शिवके AA प्रविष्ट हुई ओर महांसमर्थ शिवजी भी अन्तर्धान N ` 
Ren उस KA इस संसारमें खीका भाग देना कल्पित हुआ, तब ब्रह्माजी बडे आनंदको प्राप्त हुये और मैथुनी सृष्टिका आरंभ हुआ ॥२९॥ हे तात !| % 

यह RAS शिवका रूप तुमसे कहा, यह AIT, MIOJ age बडे मंगळका देनेवाला हे ॥ ३०.॥ जो पुरुष इस पुण्यके KAN कथाको | 
तामाज्ञां परमेशस्य शिरसा fa सा ॥ ब्रह्मणो वचनदिवी दक्षस्य दुहिताभवत्‌ ॥ २७ ॥ दत्त्वेवमतुलां शक्ति aan सा शिवा | 
मुने ॥ विवेश देह शंभोहि gara MJ: ॥ २८ ॥ तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन्ख्िया भागः प्रकल्पितः ॥ आनन्दं प्राप स विषिः | 

सृष्टिजाता च मेथुनी ॥ २९ ॥ एतत्ते कथितं तात शिवरूपं महोत्तमम्‌॥ अद्वनारीनराद्व हि महामंगलदं सताम्‌॥ ३० ॥ एतदाख्या | 
नमनघं यः पढेच्छृणुयादपि UT IFA सकलान्भोगान्म्रयाति परमां गतिम्‌॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां रुद्रसंहि 18 
तायां शिबस्याद्वेनारीनरावतारवणनं नाम तृतीयोऽध्यायः N ३॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्कुमार MIT MA शांकरं gan || . 
RU कथितं प्रीत्या AT सुखद सदा ॥ IN शिव उवाच ॥ सत्तमे चेव वाराहे कर्पे मन्वन्तराभिधे ॥ कल्पेश्वरोऽथ भगवान्सवे | 
 लाकप्रकाशनः ॥ २ ॥ मनोववसतस्येव ते AYA भविष्यति तदा AIMAR तास्मन्मन्वन्त्र विधे ॥ 3 ll अनुग्रहार्थ SRI 
ब्राह्मणानां हिताय च ॥ उत्पश्यामि विधे ब्रह्मन्द्रापराख्यथुगान्तिके ॥ ४ ll | y 
पढता है या सुनता है वह संपूर्ण भोगोंको भोगकर परम गति ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है ॥ ३१॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Yo श०रु०शिवस्याथ 
नारीनरावतारवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ नन्दीश्वर बोठे, हे AĴA | सनत्कुमार I रुद्रसे कहा हुआ शंकरका चरित्र निरंतर बह्माको सुख देनेवाला 

Sell 9 U शिवजी बोले, कि सातवे मन्वंतरके बाराहकल्पमे कल्पेश्वर भगवान, सब लोकोके प्रकाश करनेवाले ॥ २ ॥ तुझ मनु वेवस्वतके परपोते होंगे 

तब हे HA ! उस मन्वंतरमें AG युग IM ॥ ३.॥ लोकोके अनुम्रहके*निमित्त और ब्राह्मगोंके KIT निमित्त द्वापर युगके अन्तम हे विधे ! हे बहन्‌ ! में 
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ee मेरे चार पुत्र होंगे । विशोक, विशेष, विषाप और .पापनाशन ॥ १५॥ हे चतुरानन ! व्यासजीके शिष्योंकी सहायता करूंगा और कलियुगे इढ | 
ea (मोक्ष ) मार्गको बताऊंगा ॥ १६ ॥ चतुर्थ द्वापरमे जब अंगिरा व्यासजी होंगे उस समय ITA नामसे प्रगट AST ॥ १७ ॥ उस TM Ju 
' (| ॐ|भी मेरे यह चारों पत्र योगसाधक महात्मा होंगे, हे विधे ! उनके नाम कहता हूं NA SU सुमुख, SIE, दुदर्भ, दुरतिक्रम, हे MA ! उस समय भी मैं व्यासके | | 

realt "सहायता करूंगा ॥ १९ ॥ पंचम AR सविता व्यास होंगे तब मैं कंकनामक योगी महातपस्वी ET ॥ २० ॥ उस gÀ भी मेरे चारों पृत्र : 





तत्रापि चं भविष्यन्ति चत्वारो मम पुत्रकाः ॥ विशोकश्व विशेषश्च Amy पापनाशनः ॥ 14 ॥ शिष्येः साहाय्यं व्यासस्य करिष्ये 
चतुरानन ॥ निवृत्तिमाग ge वत्तयिष्ये कलाविह ॥१६॥ चतुर्थे द्वापरे चेव यदा व्यासोंडगिराः ga: ॥ तदाप्यहं भविष्यामि gå 

si नाम नामतः॥ १७॥ ल्धापि मम ते पुत्राश्चत्वारो योगसाथकाः ॥ भविष्यंति महात्मानस्तन्नामानि aa विषे ॥ १८ ॥ सुमुखो | 
ua STA दुरतिक्रमः ॥ शिष्येः साहाय्यं व्यासस्य करिष्येऽहं तदा विधे ॥१९॥ पंचमे द्वापरे चेव व्यासस्तु सविता स्मृतः ॥ | 
तदा योगी भविष्यामि केको नाम महातपाः ॥ २० ॥ तत्रापि मम ते पुत्राश्चत्वारो योगसाथकाः ॥ भविष्यन्ति महात्मानस्तन्नामानि |ॐ 
शृणुष्व में ॥२१॥ सब्रकः-सनातनश्चेव III सनन्दनः ॥ विभुः सनत्कुमारश्च निमलो निरहंकृतिः i २२ ॥ तत्रापि कंकनामाहं | 
साहाय्यं सवितुविधे ॥ व्यासस्य हि करिष्यामि निवृत्तिपथवद्धेकः ॥२३॥ परिते पुनः TE द्वापरे लोककारकः ॥ कर्ता वेदविभागस्य || 
मृत्युव्यासो भविष्यति ॥ २४ ॥ तदाऽप्यहं भविष्यामि लोकाक्षिनाम नामतः-॥ व्यासस्य सुसाहाय्यार्थ निवृत्तिपथवद्धेनः ॥ २९ l 


2 योगके साधक महात्मा होंगे उनके नाम सुनो ॥ २१ ॥ सनक, सनातन, और समर्थ सनंदन और विभु ।निमछाचित्त अहंकाररहित सनत्कुमार यह चार| 
ZT होगे ॥ २२ ॥ हे अल्ला ! तहां में कंकनामसे होकर सविता व्यासजीकी सहायता करूंगा और निवृत्तिमागेका बढानेवाला THT a 
# |जब छठा द्वापर युग आवैगा तब LITI करनेवाले वे वेदविभागके कर्ता मृत्युनामवाले व्यासजी होंगे ॥ २४ ॥ उस समय मैं छोकाक्षिनामवाला ĝu और 
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महापु, || व्यासजीकी सहायताके अर्थ निवृत्तिमारगको वढाऊंगा ॥ २५ ॥ वहां भी मेरे चार शिष्य हंदवतवाले होगे, सुधामा, विरजा, संजय तथो विजय उनके A emon | 
- ; नाम होंगे ॥ २६ ॥ सातवे द्वापरंके प्रवृत्त होनेमे जब इन्द्र व्यासजी होंगे हे विधाता ! तंब मैं सर्वज्ञ जेगीपव्य हूंगा ॥ २७ MATT निपुण होकर |; | 
(में योगको दृढ करूंगा, काशीजीमे गुफाके भीतर दिव्य स्थानमें कुशाओंके ऊपर स्थित हुआ ॥ २८ ॥ शतक्रतु व्यासजीकी सहायता करूंगा; हे विधाता !|$| ˆ ˆ. / 
= o भक्तोका संसारके भयसे उद्धार करूंगा ॥ २९ ॥ उस युग्मे भी चार पुत्र होंगे, सारस्वत, -योगीश, मेघवाह और सुवाहन ॥ ३० ॥ आठवे द्वापरमें मुनि 


छ| तत्रापि शिष्याश्वत्वारो भविष्यन्ति sea ॥ सुधामा विरजाश्चेव संजयो विजयस्तथा ॥ २६ ॥ सप्तमे परिवत्ते तु यदा व्यासः 
ॐ| शतक्रतुः ॥ तदाप्यहं भाषिष्यामि जेगीषव्यो विभुविधे॥ २७॥ योगं संद्रदयिष्यामि महायोगविचक्षणः॥ काश्यां गुहान्तरे ` संस्थो 
| दिव्यदेशे कुशास्तारेः ॥ २८॥ साहाय्यं च करिष्यामि व्यासस्य हि शतक्रतोः ॥ उद्धरिष्यामि भक्तांश्च संसारभयतो विधे ॥ २९ l 
तत्रापि मम चत्वारो भविष्यन्ति सुता युगे ॥ सारस्वतश्च योगीशो मेघवाहः सुवाहनः ॥ ३०॥ अष्टमे पारित्तें हि वसिष्ठो gaa 
ततमः ॥ कत्ता वेदविभागरंयविदव्यासों भविष्यति ॥ ३१ ॥ तत्राप्यहं भविष्यामि नामतो दविवाहनः ॥ व्यासस्य हि करिष्यामि 
साहाय्यं योगवित्तम्‌ ॥ ३२ ॥ क पिलश्चासारेः पञ्चशिखः शार्वलपूर्वकः॥ चत्वारो योगिनः पुत्रा भविष्यन्ति समा मम॥ 33 1 
नवमे Tae तु तरिमन्नेव युगे विधे ॥ भविष्यति RAR व्यासः सारस्वताहूयः I ३४ ॥ व्यासस्य ध्यायतस्तस्य निबृत्तिपथ 
वृद्धये | तदाप्यहं भविष्यामि ऋषभो नामतः स्मृतः ॥ R . | | EE 


= 


Pe |बरिष्ठकरषि वेदव्यास होंगे यही मुनिभेष्ठ उस समय वेदविभागके कर्ता होंगे.॥ ३१ ॥ उस्‌ युगमे मेरा afarer नाम होगा, हे योग जाननेवालोंमे AS ! 
; |उस समय व्यासजीकी सहायता करूंगा ॥ ३२ ॥ कपिल, आसुरे, FUG, IIS, यह चार योगीपुत्र मेरी समान होंगे ॥ ३३.॥ हे.विधाता ! जब 
| नवम द्वापर आवैगा तब IRAS सारस्वत नामवाले व्यास होंगे ॥ ३४ ॥ और उन व्यासजीके ध्यान करते हुये निवृत्िमार्गके बढानेके निमित्त उस समय 
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TJ प्रगट हंगा ॥ ३५॥ परासर, गर्ग, भागव, तथा गिरिश यह चार भेषटयोगी मेरे शिष्य होंगे ॥ ३६ ॥ हे प्रजापते ! उनके. साथ मैं योगमागैको 
© 1 करूगा ॥ ३७ ॥ हे विधाताजी ! मैं उस रूपसे | 


पभाख्यस्सुयोगकृत्‌ ॥ सारस्वतव्यासमनःपर्त्ता नानोतिकारकः ॥ ३९ ॥ 
क्चेडदोषतो जनकोज्झितः॥ ४० ॥ ASA षोडशे वर्षे तस्य राजशिशोः 

॥ ४३॥ पूजितस्तेन स सुनिः aza कृपानिधिः ॥ उपादिदेश तद्धर्मात्राज 
खङ्ग च भास्वरम्‌ ॥ ददौ तस्मे प्रसन्नात्मा सर्वशत्रुविनाशनम्‌ ॥ 23 ॥ तदङ्ग 
गजाना च बल ददो॥ ४४ ॥ इति भद्रायुषं सम्यगनुश्वास्य समातूकम्‌ ॥ 





= री, आतमरुप कषमंजी गये ॥ ४३ ॥ उस राजाने कृपानिधि शोभायः 
| È = LA | =” | = 
l An सत्कार किया, हे प्रजापते ! उन्होंने राजयोगवाळे धमाका उस राजाको उपदेश दिया ॥ ४२ ॥ तब “उस राजाको प्रसन्न होकर 
= = शस, पकाशमान खङ्ग सब शवुओका नाश करनेवाला दिया ॥ ४३॥ ŜAJ ऊपर दधाकरनेवाठे उन महात्माने उस राजाके 
A भस्म लगाई और उसे बारहसहस्र. हाथियांका TS दिया ॥ ४४ ॥। इस प्रकार मातासहित उस भद्रायुको भलीप्रकार समझाया, धीरजदे उन भाता, | 
e > र 7 = 3 Le s : U | 
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| la. महाप. E हो वह ऋषभ मुनि अपने ईच्छित स्थानको गये ॥ ४५ ॥ हे बल्लाजी ! वह राजबि भद्रायु भी शत्रुओंको जीतकर कीर्तिमालिनी नामाली || | a, 
| | । 1४ |कन्यासे विवाहकर धमंपूवैक राज्य करनेलगा ॥ ४६ ॥ इस प्रकारका मेरे ऋषभ अवतारका प्रभाव है यह सटुरुषाफों गति देनेवाला, दीनौका बन्धु, Aal å | 
| = 


ॐ अवतार तुमसे कहा ॥ ४७ ॥ यह कपभका चरित्र, परम पवित्र करनेवाला है, स्वर्गका देनेवाला तथा यश और आयुका बढानेवाला है इसे यलपूर्वक सुनना 


चाहिये ॥ ४८ U इति श्रीशिवमहापुराणमा० Jo श० रु० कषभचरित्रवणेनं नाम चतुर्थोःध्यायः ॥ ४ ॥ शिवजी बोले, दशवे द्वापरम त्रिधामानाम मुनि 
TARA राजषिजित्वा रिपुगणान्विधे ॥ राज्यं चकार धर्मेण विवाद्य कीत्तिमालिनीम्‌ ॥ ४६ ॥ हइत्य॑प्रभाव ऋषमोऽवतारः 
शङ्करस्य मे ॥ सतौ गतिर्दीनबन्धुनेवमः कथितस्तव ॥ ४७ ॥ ऋषभस्य चरित्रे हि परमं पावनं मदत्‌ ॥ स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं 
श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥ ४८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायामृषभचरित्रवणनं नाम चतुथाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


॥ शिव उवाच ॥ दशमे द्वापरे व्यास्निधामा नामतो SH: l हिमवच्छिखरे रम्ये भृगुतुंगे नगोत्तमे ॥ १॥ तत्रापि मम pe 
भृग्वाद्याः श्वतिसंमिताः ॥ बलबन्घुनरामित्रः केतुखंगस्तपाचनः ॥ २ ॥ एकादश द्वापरं तु व्यासश्च त्रिवृतो यदा ॥ गंगाद्वारे कलो 


नाम्ना तपोऽहं भविता तदा ॥ ३॥ लम्बोदरश्च लम्बाक्षः केशलम्बः प्रलम्बकः ॥ तत्रापि पुञराश्वत्वारो भविष्यान्ति senat ॥ ४ ॥ 


areal परिवर्तत तु शततेजाश्च ASH ॥ तत्राप्यहं भविष्यामि द्वापरान्ते कलाविह ॥ «॥ हेमकंचुकमासाध MENT: परिप्लुतः ॥ 
$| व्यासस्यैव साहाय्यार्थं निवृत्तिपथरोपणः ll ६॥ ` e > 
ह| च्यास होंगे, हिमालय पर्वतके मनोहर भृगृतुंग नामक ऊंचे शिखरपर ॥ १ ॥ वहां भी मेरे भुगुआदि पुत्र वेदानुगामी बळबन्धु, नरामित्र, IIIN, तपोधन 
हि नामवाठे होंगे ॥ २ ॥ ग्यारहवे at जब निवृत्त मुनि व्यास होंगे तब मैं कठिमे गंगाके grå तप नामवाला हंगा UU ३ ॥ वहाँ Å SG SFA, 
 |@|केशळम्ब, भठंबक, यह चार पुत्र हढवतभारी होंगे ॥ ४ ॥ और बारहवें am वेदविभागकर्ता शंततेजा मुनि व्यास होंगे तब भी में द्वापरके SI 
= å कलियुगमे प्रम ĝm ॥ ५ ॥ अत्रिनामवाठा, सुवर्णका बस्तर पहरे हुए व्यासजीकी सहायताके निमित्त निवृत्तिमागेका प्रचार करूंगा ॥ ६॥ - 
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q आओ | = = l 
og lama, समबुद्धि, साध्य और शवे ये सुयोगी चार पुत्र होंगे ॥ ७ ॥ तेरहवे JM ध्भनारायण व्यास होंगे तब å बलिनामवाळा महामुनि am ॥ < ॥ | 


बालखिल्यके AVARA उत्तम गंधमादन TA सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरज नामवाले यह Au पुत्र होंगे ॥ LU जब चौदहवें कल्पमें रक्षनामवाले É 
व्यास होंगे तब म॑ आंगिरस वशम गोतम नामसे प्रगट हूंगा ॥ १० ॥ उस समय कलियुगे मेरे पुत्र अत्रि, दवशद, श्रवण, श्रविष्कट होंगे ॥ ११ ॥ 
SSA PAL द्वापरम TIKO व्यास होंगे तब मैं वेदशिरा वेदशिर नामक मुनि ĝm ॥ IR ॥ वेंदशिर नमक उनको AY महातेजस्वी होगा और 


| ada: aña साध्यः शर्वः सुयोगिनः॥ AAR पुत्राश्चत्वारो भविष्यन्ति महामुने ॥ ७ ॥ såret युगे तस्मिन्धमों नारायणः 
| सदा ॥ व्यासस्तदाहं भविता बलिनाम महामुनिः ॥ ८ ॥ बालखिल्याश्रमे गंधमादने पर्वतोत्तमे ॥ सुधामा काश्यपश्चेव वसिष्ठो 
$| विरजाः शुभाः॥ ९ ॥ यदा व्यासस्तु रक्षाख्यः पर्याये तु चतुर्दशे ॥ वेश आङ्गिरसे तत्र भविताहं च मोतमः ॥ १०॥ तत्रापि मम 
ते पुत्रा भविष्यन्ति कलो तदा ॥ अजिदेवशदश्वेव sama श्नविष्कटः ॥ ३१॥ व्यासः पञ्चदशे ARA amt यदा ॥ तदा 
हें भविता वेदशिरा वेदशिरस्तथा ॥ १२॥ महावीर्यं तदत्नं च a पर्वतः ॥ हिमवत्पृष्ठमासाय सरस्वत्यास्तंथोत्तरे ॥ १३॥ |$ | ` 
al तत्रापि मम चत्वारो भविष्यन्ति सुता sår ॥ कुणिश्च कुणिबाहुश्च कुशरीरः कुनेत्रकः ॥ १४ ॥ व्यासो युगे षोडशे तु यदा | | 
|| भविष्यति ॥ तदा योगप्रदानाय गोकणों भविता ह्यहम्‌ ॥ १५ ॥-तत्रेव च सुपुण्यं च गोकर्ण नाम तद्वनम्‌ ॥ तत्रापि योगिनः पुत्रा |$ | 
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भविष्यंत्यम्बुसंमिताः ॥ १६॥ काश्यपोप्युशनाश्ेव च्यव॑नो5थ बृहस्पतिः ॥ तेपि TA मार्गेण गमिष्यन्ति शिवालयम्‌ ॥ १७॥ | 
| हिमालयप्वेतके ER वेदशीपे TIA जो सरस्वर्ताके उत्तर तटपर है उनका निवास होगा ॥ १३ ॥ वहां भी मेरे चार इढ ज्ञानी पुत्र होंगे, कुणि, å 
4 कुणिबाहु, कुशरीर, TIT, यह नाम हागे ॥ १४ ॥ MOT LMU देंवनामक मुनि व्यास होंगे तब योगके प्रदान करनेको मैं गोकर्णनामसे प्रगट ETT å 
aju 1५४ ॥ वहीं परमपवित्र गोकर्णनामक वन है वहां भी मेरे परमयोगी चार पुत्र, जलकी समान निमंलमन होंगे ॥१६॥ काश्यप, उशना, च्यवन, और $ 
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रो. महाप: |ॐ बृहस्पति, यह नाम होंगे यह पुत्र भी उसी मागेसे रिवके स्थानको प्राप्त होंगे ॥ १७ ॥ सतरहवे द्वापरके अन्तर्म, देवकृतंजय व्यास होंगे तब å | 
n foe रमंणीक शिखरपर गुहावासी नामसे प्रगट हूंगा li १८ ॥ बड़े ऊंचे, महाआलयवाले, तथा शिवक्षेत्र हिमालय MAM तथ्य, वामदेव, महायोग, महाबळ, 
.. यह चार पत्र होगे ॥ १९ ॥ जब अठारहवे द्वापरमे ऋतंजय नामक व्यास होंगे तब में शिखंडीनामसे उस हिमाळयकी मनोहर शिखरपर प्रगट ZM ॥ 
ae ॥ बडे पवित्र सिदक्षेत्रमं शिखण्डीनामवाला aa है और उसी स्थानमें शिखंडी वन है जहां Melin निवास करते हैं ॥ २१ ॥ उस समय 
ss) परिवत्ते सप्तदशे व्यासो देवकृतंजयः ॥ गुहावासीति E हिमब्रच्छिखरे शुभे ॥ TEN महालये मंहोततुंगे aa हिमालयम्‌ ॥ 
तथ्यां वामदेवश्व महायोगो महाबलः WIS Ul पारवत्त5शदशे तु यदा व्यास ऋतजयः N शिखण्डीनामतोहं तद्धिमवच्छिखरे 
ZA ॥ २०॥ सिद्धक्षेत्रे महापुण्ये शिखण्डी नाम पर्वतः ॥ शिखण्डिनो वनं वापि aa सिद्धनिषेवितम्‌ ॥ २१ ॥ वाचःश्रवा रुची 
कश्च स्यावास्यश्च यतीश्वरः ॥ एते पुत्रा भविष्यन्ति तत्रापि च तपोघनाः २२॥ एकोनावशे व्यासस्तु भरद्वाजो AYA: ॥ तदा 
प्यहं भविष्यामि जटी माली च नामतः॥ २३॥ हिमवच्छिखरे तत्र पुत्रा मेऽम्बुविसंहिताः ॥ हिरण्यनामा कोशल्यो लोकाक्षी प्रथि 
मिस्तथा॥ 224 परिवर्तं विशतिमे भविता व्यास गातमः N तत्राट्टहासनामाहमद्टहासाप्रया नराः ॥ RA ॥ तत्रव हिमवत्पृष्ठे 
ETA महागिरिः ॥ देवमानुषयकषेन्द्रसिद्धचारणसेवितः ॥ २६॥ तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति सुयोगिनः ॥ सुमन्तुबबारे 
| विद्वान्‌ कबंधः कुशिकन्धरः ॥ २७॥ 
I | वाचःश्रवा, रुचीक, स्यावास्य, थतीश्वर नामंक यह पुत्र महातपस्वी होंगे ॥ २२ ॥ SIAJ grat भरद्वाजमुनिं व्यास होंगे तब. में जटीमाळीनामसे प्रगट 
(salem ॥ २३ ॥ वहां हिमालयके शिखरपर Ea सम्मत मेरे चार पुत्र, हिरण्यनामा, कोशल्य, AFA, प्रधिमि, होंगे ॥ २४ ॥ बीसवे द्वापरमें गौतम 
४४ व्यास होंगे तब भें अट्टहास नामसे gar ओर मनुष्य era होंगे ॥ २५ ॥ उसी स्थलमें हिमालयपवेतके WI अट्टहासनामक बडा MAX जो 
$ देवता, मनुष्य, यक्ष, इन्द्र, सिद्ध, चारणोंसे सेवितं हे ॥ २% ॥ वहां मेरे चारपृत्र बडे योगी विद्वान, सुमन्तु, TAR, कबंध, कुशिकन्धर होगे ॥ २७ ॥ 
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i इक्कीस द्वापरान्तर्म MT व्यास होंगे तब Å दारुकनामसे ME हूंगा मेरा प्रगरस्थान सुन्दर दारुवन: होगा ॥ २८ ॥ वहांपर मेरे सुयोगी चारपुत्र, 3 e a 
COA, MAR, .केतुमान, गौतम, नामवाले होंगे ॥ २९ ॥ बाईसवे द्वापरमें जब शुष्मायण व्यास होंगे तब मैं वाराणसीम महामुनि EMU ३० ॥ l a 
४ | वहां मेरा नाम लांगळीभीम होगा इन्द्रआदि देवता कलियुगे मुझे हलायुध भगवानके GTA दशन करेंगे ॥ ३१ ॥ वहां भी मेरे Te मधु, पिंग, ७ 
flag यह चार पुत्र होंगे ॥ ३२ ॥ तेईसवे द्वापरयुगमे जब तृणबिन्दु GA व्यास होंगे, तब मैं कालंजर पवेतपर ` श्‍वेतनामवाला प्रगट ET ॥ ३३ ॥ |e 
*एकविशे युगे तस्मिन्‌ व्यासो वाचःश्रवा यदा ॥ तदाहं दारुको नाम तस्मादारुवनं FIRU २८ ॥ तत्रायि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति 
सुयोगिनः ॥ इक्षो दार्भायणिश्चैव केतुमान्‌ गोतमस्तथा ॥ २९ ॥ द्वाविंशे परिवत्ते तु व्यासः शुष्मायणो यदा ॥ तंदाप्यहं भविष्यमि 
वाराणस्यां महामुनिः ॥ २० ॥ नाम्ना वे लांगली भीमो यंत्र देवाः सवासवाः ॥ द्रक्ष्यंते मां कलो तस्मिन्भवं चेव हलायुधम्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यंति सुधार्मिकाः॥ भछवी agia श्रेतकेतुस्तथेव च ॥ ३२॥ परिवत्ते जयोविशे तृणबिन्दु 
` युदा सुनिः ॥ श्वेतो नाम तदाहं वै गिरो कालंजरे शुभे ॥ ३३ N तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपरिवनः ॥ उशिको बृहदश्वश्च 
देवलः कविरेव च ॥ ३४ ॥ gar चतुविशे व्यासो यक्षो यदा fag: ॥ शूली नाम महायोगी तद्चुगे नेमिषे तदा॥ ३५ ॥ तत्रा 
पि मम å शिष्या भविष्यान्ति तपस्विनः ॥ शालिहोत्रोऽभिवेशश्च युवनाश्वः शरद्वसुः ॥ ३६॥ पंचविंशे यदा व्यासः शक्तिनोम्ना 
भविष्याति ॥ तदाप्यहं महायोगी दण्डी gråte ng: ॥ ३७ ॥ तत्रापि मम å शिष्या भविष्यन्ति तपस्विनः ॥ छगलः कुण्ड 
कर्णश्च कुम्भाण्डञ्च प्रवाहकः ॥ RENO | E” a 
वहां भी मेरे परमतपस्वी उशिक, बृहदश्व, देवळ, कवि, नामवाले चार पुत्र होंगे ॥ ३४ ॥ II द्वापरयुगमे जब यक्षनाम व्यासजी होंगे तब उस "i 
नैमिषारण्ये शूलीनामक योगी ĝm ॥ ३५ ॥ तहां ŬA मेरे परमतपस्वी MEM, अग्निवेश, युवनाश्व, TE, MAS चार शिष्य होंगे ॥३६॥ 
जब पच्चीसवे द्वापरयुगमे शक्तिनामक व्यास होंगे तब Å महायोगी, दंडी मुंडीश्वर नामवांछा हूंगा ॥ ३७ ॥ वहां भी मेरे परमतपस्वी छगल, Born, 
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f शि. महापु. | कुम्भाण्ड, प्रवाहक, नामवाळे चार पुत्र होंगे ॥ ३८ ॥ जब so दवापरमे योगी परासर व्यास होंगे तब में भवटपुरमें सहिष्णु नामवाला EM ॥ ३९॥ ४ | gol 
॥१०॥ å E मेरे परमतपस्वी उलूक, विद्वत, शम्बूक, आश्वलीयन नामवाले चार शिष्य l ४० ॥ AMAJ ATT जब जातूकण्ये व्यास होंगे तब #| sro ५ 
= म प्रमासतीर्थमे सोमशमो हंगा ॥ ४१ ॥ वहांपर भी मेरे परमतपस्वी अक्षपाद, कुमार, TSF, वत्स, नामवाले चार पुत्र होंगे ॥ ४२॥ अहाइसवे ्वापरमे|#| ` 

जब परासरके पुत्र द्वैपायन व्यासजी होंगे ॥ ४३ ॥ तब छठे अंशसे SIVE कष्णजी वसुदेवके पुत्र वासुदेव होंगे ॥ ४४ ॥ तब भी मैं योगमायासे A 
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gg) व्यासः परसरो यहि पडिशे भविताप्यहम्‌ ॥ पुरं ARTE प्राप्य सहिष्णुनीम नामतः ॥ ३९ ॥ तत्रापि मम å शिष्या भविष्यन्ति तप = 
| Ram: ॥ उलूको विद्युतश्चैव शम्बूको ह्याश्वलायनः ॥ ४० ॥ सप्तविशे यदा व्यासों जातृकण्यों भविष्यति ॥ प्रभासतीर्थमाश्रित्य सो ` Z 
KIA तदाप्यहम्‌ ॥ ४३॥ तत्रापि मम å शिष्या भविष्यंति तपस्विनः ॥ अक्षपादः कुमारश्चोळूको वत्सस्तथेव च ॥ ४२॥ |e 
%| थार द्वापर तु पराशरसुतो हारिः ॥ यदा व्यासा भविष्यामि नाम्ना द्वेपायनः ME: ॥४३॥ तदा षष्ठेन IRIA कृष्णः पुरुषसत्तमः॥ 
%| वसुदेवसुतः श्रेष्ठो वासुदेवो भविष्यति ॥४४॥ तदाप्यहं भविष्यामि योगात्मा योगमायया ॥ छोकविस्मापनाथथिबल्नचारिशरीरकः॥ 
ES शमशाने मृतसुत्सज्य दृष्टा कायमनामयम्‌ ॥ ब्राहमणानां हितार्थाय प्रविष्टो योगमायां ॥ ४६॥ दिव्यां मेरुगुहां पण्यां त्वया 
` || साद च विष्णुना॥ भविष्यामि तदा ब्रह्मछकुली नाम नामतः ॥४७॥ कायावतार इत्येवं सिद्धक्षेत्रं पर तदा ॥ भविष्यति सुविख्यातं 


liaj यावद्गमिधरिष्यति ॥ ४८॥ तत्रापिःमम ते शिष्या भविष्यन्ति तपस्विनः ॥ कुशिकश्चैव गर्गश्च मित्रः कोरुष्य एव च ॥ ४९॥ 


` ||&|योगात्मानुमक, . संसारको विस्मय करनेके निमित्त ब्रह्मचारी शरीरसे प्रगट हूंगः ॥ ४५ ॥ फिर बाह्मणोंके हितके निमित्त इस अपने निरोगी. शरीरको | ४ 
||; EMAN त्यागकर योगमायाम ARE हंगा ॥४६॥ हे ANI! उस समय मैं तुम्हारे सहित पवित्र और दिव्य मेरुकी geri स्थित हंगा उस समय मेरा नाम | 
1%लिकुली होगा ॥ ४७ ॥ यह मेरा कायावतार सिद्धक्षेत्रम होगा और जबतक भमि रहेगी तबतक REAN ४८ ॥ वहां भी वही मेरे चार शिष्य 





. 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








बोळे हे अनघ ! में तुझसे प्रसन्न हुआ इस कारण हे मुनिभेष्ठ ! तुम वर मांगो ॥ ७ ॥ तब इन्द्रको प्रणाम करके और आदरपूवेक EA så | . 
F वह. मुनिशादूळ शिलाद हाथ जोड उनसे बोळा N ८ ॥ KISIS बोला, हे देवेश ! इन्द्र ! हे प्ररो ! यदि आप मुझसे सन्तुष्ट हुए तो मैं विना योनिसे | $| 
उत्पन्न हुए मृत्युहीन पुत्रकी इच्छा करताहूं ॥ ९ ॥ इन्दर बोले; हे पुत्रकी इच्छा करनेवाले ! मैं मृत्युसंयुक्त, NAN SUT होनेबाले पुत्रको देसकताहं || ` 
अन्यथा नहीं दे सकता क्याकि मृत्युहीन कोई नहीं है ॥ १० ॥ हे महामुने dr अयोनिज पुत्रकों तुझे नहीं दे सकता क्योकि विष्णुभगवान्‌ å 


| ततः प्रणम्य LIA स्तुत्वा स्तुतिभिरादरात्‌ ॥ शिलादो. मुनिशादूलस्तमाह GHA: NEN REE उवाच ॥ शतक्रतो सुरे 

शान सन्तुष्टो यदि मे प्रभो॥ अयोनिजं मृत्युदीनं पुत्रमिच्छामि सुत्रतम्‌ ॥ ९ ॥ शक्र उवाच ॥ पुत्रं दास्यामि पुत्रायिन्योनिजं मृत्युस. . 
युतम्‌॥ अन्यथा ते न दास्यामि मृत्युहीना न सन्ति वे॥ १०॥ न दास्यामि सुतं तेऽहं मृत्युहीनमयोनिजम्‌॥ हरिविधिश्च भगवा 
agar’ महामुने ॥ ११ ॥ तावपि त्रिपुरा real मरणान्वितो ॥ तयोरप्यायुषां ari कथितं निगमे प्रथक्‌ ॥ १२ ॥ तस्मा |ॐ| 
दयोनिज पुत्र मृत्युहीन प्रयत्नतः ॥ परित्यजाशां TE ग्रहाणात्मक्षमं सुतम्‌ ॥ १३ ॥ किन्तु देवेश्वरो रुद्रः प्रसीदति महेश्वरः॥ |$ 

| सुदुलेभो मृत्युहीनस्तव पुत्रो ह्ययोनिजः ॥ १४॥ अह च विष्णुभेगवान्द्रुहिणश्च aaa ॥ अयोनिजं मृत्युहीनं पुत्रं दांतं न |ॐ 
शक्नुमः ॥ १५ ॥ आराचय महादेव तत्ुत्रविनिकाम्यया ॥ TAŬ महाशक्तः स ते gå प्रदास्यति MAR Il 


बल्लातक संबं TIMER और की. कया कथा है ॥ ११ NIE दोनों शिवके अंगसे उसन्न हुए हैं, और मृस्युस॒हितहैं और उनकी आयुका प्रमाण भी 

TAN कहांहे ॥ १२ ॥ हे बाह्मण AS ! इस कारण मृत्युहीन अयोनिज पुत्रके प्राप्त होनेका प्रयत्न और आंशाको त्याग करो BARR ! अपने समर्थ 
पत्रको TEM करो ॥ १३ ॥ हाँ यदि देवेश्वर रब प्रसन्न हो जायें तो तुमको ऐसा दुर्लभ मृत्युहीन अयोनिज पुत्र दे सकते हैं ॥ १४ ॥ हे महामुने ! å 
तथा भगवान्‌ विष्णु और बल्लाभी अयोनिज मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते ॥ १५ ॥ इस कारण ऐसे पुत्र की इच्छासे उन शिब महादेवका आराधन 
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दिख शीघ्र आनंदपूवेक प्रणामकर. उनके चरणोंमें ARE ॥ २६ ॥ हपैसे गढ़दवाणी और कंधे झुकाये हाथ जोडे प्रसन्नात्मा वह शिलाद शिवकी स्तुति करने| ४2 
ler ॥ २७ ॥ तब देवदेवेश त्रिलोचन भगवान्‌ शिवजीने उस BRE Reread कहा कि-मे वर देने आयाहूं-॥२८॥ हे महामते ! इस तमसे तुम्हारा 
|; क्या कार्य है तुमको सर्वज्ञ तथा सब rati पारगामी पुत्र, SAE ॥ २९ ॥ वचन सुनतेही शिलाद चंद्रमौलेश्वर उन शिवजीको प्रणामकर हपैसे गद्गद हुई | 
£ |वाणीसे बोला ॥ ३० ॥ शिलाद बोला, हे महेश्‍वर ! यदि आप मुझसे प्रसन्नहैं और वर नेवाळे हैं तो आपके समान मृत्युहीन अयोनिज Sa चाहताहँ ॥ | 
SURAT वाचा नतस्कंधः कृताञ्जलिः ॥ प्रसन्नात्मा शिलादस्स तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥२७॥ ततः प्रसन्नो भगवान्देवदेव्रिलोचनः ॥ 
वरदोऽस्मीति तम्प्राह शिलादं मुनिपुंगवम्‌ ॥ २८ ॥ तपसानेन कि कार्य भवते हि महामते ॥ ददामि gå स सवेशांख्रार्थपार 
गम्‌ ॥ २९ ॥ ततः प्रणम्य देवेशं तच्छुत्वा च शिलाशनः ॥ हर्षगढ़दया वाचोवाच सोमविभूषणम्‌ ॥ ३०॥ शिलाद उवाच ॥ 
महेश यैदि तुष्टोऽसि यदि वा वरदश्व मे ॥ इच्छामि तत्समं gå मृत्युहीनमयोनिजम्‌ ॥ ३१ ॥ नंदीश्वर उवाच ॥ एवमुक्तस्ततो 
देवख्यम्बकस्तेन शङ्करः ॥ पत्युवाच प्रसन्नात्मा शिलादं सुनिसत्तमम्‌॥ ३२॥ - ॥ शिव उवाच ॥ पूवमाराधितो fn ब्रह्मणाहं 
तपोधन ॥ तपसा चावतारार्थं ña सुरोत्तमेः ॥ ३३॥ तव पुत्रो भविष्यामि नन्दी नाम्ना त्वयोनिजः ॥ पिता भविष्यसि | £ 
मम (IGA जगतां सुने ॥ ३४ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवुक्ता साने प्रेक्ष्य प्रणिपत्यास्थितं घृणी ॥ सोमस्तूर्ण तमादिश्य Mara | 
|| देधे हरः ॥ ३५॥ गते तस्मिन्महादेवे स शिलादो महामुनिः ॥ स्वमाश्रमसुपागम्य ऋषिभ्योऽकथयत्ततः॥ ३६॥ Jl 
*॥॥ ३१ ॥ नंदीश्वर बोले a शिव उस मुनिके वचन सुन प्रसन्नहों मुनिश्रेष्ठ शिलादसे बोळे ॥ 32 1 शिवजी बोले, हे विप्र ! हे तपोधन ! पहले |; 
मेरी Am आराधना की थी, और देवताओंने तथा मुनिर्योने भी अवतारके निमित्त आराधना की थी ॥ 33 ॥ मैं तुम्हारे यहां नन्दी नामक अयोनिज I 
ॐ ||पु्रपसे प्रगट ET हे मुने I तुम मुझ लोकत्र्यीके पिताके भी पिता होओगे ॥ ३४ li नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार कह प्रणाम करते हुए मुनिको åg) 
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Sang शिव, ऐसाही होगा इस प्रकार पार्वती सहित उसको आज्ञा दे वहां ही अन्तर्धान. हुए ॥ ३५ ॥ उन महादेवजीके चळे जानेसे Krem मुनिने अपने] 
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- | आश्रममे जाकर ऋषियोंसे यह वृत्तान्त कहा ॥ ३६ ॥ कुछ समय बीतनेपर पिता शिलादजी यज्ञ करनेके निमित्त यज्ञके आंगनको खोदनेलगे, ॥ ३७ l 

| उसीसमय उनकी आज्ञासे में उसका पुत्ररुप होकर प्रल्याधिकी समान देदीप्यमान प्रगट हुआ ॥ ३८ ॥ उस समय देवताओंने फूल वर्षी और आकाशर्म 
| स्थित किन्नर, गन्धै, सिद्ध, साध्य, गण गान करनेटगे, मेरे शिलादके पृत्रत्व होनेपर ऋषिगण भी चारोंओरसे पृष्पोंकी वर्षा करमेलगे ॥३९॥ उससमय 
| संपण ब्रह्मादि देवता तथा देवताओंकी faat और प्रीतिसे विष्णु शिव अम्बिका आदि उस स्थानपर आये ॥ ४० .॥ और बडा उत्सव हुआ अप्सराये 


| कियता चेव कालेन तदासौ जनकः स मे ॥ यज्ञांगणं चकषीशु यज्ञार्थं यज्ञवित्तमः ॥ ३७॥ ततः क्षणादहं शंभोस्तनुजस्तस्य चा. 
हया ॥ स जातः पव्वमेवाहं युगान्ताग्निसमप्रभः॥३८॥ अवर्षस्तदा पुष्करावतेकाद्या जगुः खेचराः किन्नराः सिद्वसाध्याः ॥ शिला 
दात्मजत्वं गते मय्यृषीन्द्रास्समन्ताचच वृष्टि sa: कौसुमी ते ॥ ३९ ॥ AJ AMT देवा देवपत्न्यश्च सर्वशः N तत्राजमपुश्च सुप्रीत्या 
हरिश्चैव शिवोःम्बिका ॥ ४० ॥ तंदोत्सवो महानासीन्ननूतुश्चाप्सरोगणाः ॥ आहत्य मां तथा लिंगं तुष्ठवुहर्षिताश्व ते ॥४१॥ सुप्रशस्य | 
शिलादं तं स्तुत्वा च सुस्तवेः शिवो॥सवें naj धामानि शिवावप्यखिलेश्वरो॥४२॥शिलादो5पि च मां दृष्टा कालसुय्योनलप्रमम्‌ ॥ 
` FR OJA NS जटासकुटघारिणम ॥ ४३॥ जिशुलाथायुध॑ दीप्तं सवथा रुद्ररूपिणम्‌॥ महानन्दभरः प्रीत्या प्रणम्यं प्रणनाम च 
॥ ४४॥ शिलाद उवाच॥ तयाहं नन्दितो यस्माघ्नन्दी नाम्ना सुरेश्वर ॥ तस्मात्त्वां देवमानन्दं नमामि जगदीश्वरम्‌ ॥ ४५ ॥ 


_ ४७ नाचनेलगी वे सब भसन्नहो मेरी तथा ठिंगमूत्तिकी पूजाकरते हुए प्रसन्न हुए ॥ ४१ ॥ वे सब देवता शिलादमुनिकी प्रशंसा करके तथां:शिव पार्वतीकी 
. (ह स्तुति करके अपने अपने स्थानोंको गये और शिव पार्वती भी पधारे ॥ ४२॥ शिठादनेमी मुझको प्रझयकालके सूर्य ओर अभिकी समान. प्रकाशित 
तीननेत्रवाला, INIA, जटामृकटधारी Tes देखकर॥ ४३॥ त्रिशूल. आदि MISI दीप्तिमान्‌ संबप्रकारसे रुद्ररूपी, प्रणाम करवेयोग्य मुझे देखकर 

आनेदसे प्रणाम किया ॥ ४४ U शिलाद बोळा, å सुरेश्वर I जोकि-तुमने मुझे महा आनंद KIM इस कारण तुम्हारानाम नन्दी हुआ तुम देवताओंको 
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` |ॐ आनंद देनेवाले जगदीश्‍वरको नमस्कार करताहूं ॥ ४५ ॥ नन्दीश्वर बोले, मुझ सहित पिता प्रसन्नचित्त हो महेश्वरको प्रणामकर शीघ्र अपनी पर्णकुटीमे गये, “dl 
५६ “और ऐसे प्रसन्न हुए कि जिस प्रकार कोई निर्धन पुरुष धनको पाकर प्रसन्न होताहै ॥ ४६ ॥ हे महामुने ! जब å शिलादमुनिकी stå गया तब मैंने | # 
उस प्रकारका रूप त्यागकर मनुष्य शरीर धारण किया ॥ ४७ ॥ उस समय मनुष्यशरीर देखकर मेरा लोकपूजित पिता अपने कुटुम्बिया सहित अतिदुःखी 
होकर विलाप करनेलगा ॥ ४८ ॥ पुत्रपर प्रेम करनेवाले शाळंकायनके पुत्र शिलादने मेरे सम्पूर्ण जातकर्म आदि संस्कार किये ॥ ४९ ॥ उस मेरे पिताने 


नन्दी*वर उवाच li मया. सह पिता हृष्टः सुप्रणम्य STANA li उटजं स्वं जगामाशु निधि लब्ध्वेव निर्धनः ॥ ४६॥ यदा गतो | = 
age शिलादस्य महासुने ॥ तदाहं ताहश EG aga मानुष्यमास्थितः ॥ ४७ ॥ मानुष्यमास्थितं दृष्टा पिता मे लोकपूजितः ॥ | 
विललापातिदुःखात्तेः स्वजनेश्च समावृतः ॥ ४८॥ जातकर्मादिकान्येव सर्वाण्यपि चकार मे ॥ शाळंकायनपुत्रो वे Aer: || 
MIE ॥ ४९॥ वेदानध्यापयामास सांगोपांगानशेषतः ॥ शाख्त्राण्यन्यान्यपि तथा पश्चवर्षे पिता च माम्‌ IRo VIT सप्तमे | 
वर्ष मित्रावरुणसंज्ञको ॥ मुनी तस्याश्रमं प्रात दष्टं मां चाज्ञया विभोः॥ ५9 ॥ सत्कृतों सुनिना तेन सूपविशे महामुनी ॥ ऊचतुश्च | 
| महात्मानो Al निरीक्ष्य मुहुमुहुः ॥ «२ ॥ मित्रावरुणावूचतुः ॥ तात नांदिस्तवारपायुः AER 19983 चापश्य ह्यायुवर्षा | 
a दतः परम्‌ ॥ «३ ॥ इत्युक्तवतोविम्रयोः शिलादः ge: ॥ तमारिङ्ग च दुःखात्तो रुरोदातीव विस्वरम्‌ ॥ ५४॥ ` E 


5 पांचवर्षकी amam ही मुझे संपूर्ण सांगोपांग वेदांको तथा ओर और शाख्रोंको भी पढाया ॥ ५० ॥ सातवे वर्षके समाप्त होनेपर मित्रावरुण संज्ञक दो |%| . 

| मुनि शिवजीकी आज्ञासे मुझे देखनेको आये ॥ ५१ ॥ तब मेरे पितासे सत्कारको AN होकर वे मुनि अच्छी प्रकार बैठे और मुझे aent देखकर वे|$| 
[rea बोले ॥ '१२॥ मित्रावरुण बोले, कि हे तात ! यह नंदी तुम्हारा पुत्र थोडी अवस्थावाला है सम्पूर्ण MIA पारंगामी ऐसा कोई नहीं देखा, इसकी (| 
ॐ एकवर्षकी आयु होगी LM ३॥ उन बाह्मणोंके ऐसा कहनेपर वह पुत्रवत्सल SIE अपने पुत्रको आलिंगन करके दुःखी हो ऊंचे स्वरसे रोनेलगा ॥५४॥ 
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as मुनियोको भी दुर्लभ तप करने ढगा ॥ 4 ॥ अपने हृदयकमलमे ज्यम्बकदेव, तीननेत्र, दशभुजा, शान्त, पंचमुख संदाशिवका ध्यान करके ॥ RUNS 
परम ध्यानमे MA हो RÈ मन्त्रको पवित्र नदीके उत्तरभागमे एकाग्र चित्तसे सावधान हो जपने लगा UZU उस जपे स्थित हुए मुझसे चन्द्रशेखर, परमेश्वर, |? 
सदाशिव पार्वती सहित सन्तुष्ट हुए और बोळे ॥ ४ ॥ शिवजी बोले, हे शिळादके पुत्र ! इस तुम्हारे तपसे सन्तुष्ट होकर में तुमको वर देता हूं हे धीमन ! |£ 
तुमने बहुत श्रेष्ट तप किया, जो तुम्हारे मनम हो सो कहो ॥ ५ ॥ इस प्रकार शिवके कहनेपर अपने सिरको उनके चरणोंमे झुकाये हुए, जरा शौकके नाश|# 
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हत्पुण्डरीकंसुषिरे ध्यात्वा देवं त्रियम्बकम्‌ ॥ tags शान्तं पञ्चवक्रं सदाशिवम्‌ ॥ २ ॥ रुद्रजाप्यमकार्पवे परमध्यानमा 
स्थितः ॥ सारितश्चोत्तरे पुण्ये Ara: समाहितः ॥ ३ ॥ तस्मिञ्चाप्येऽथ dia: स्थितं मां परमेश्वरः ॥ तुशेःत्रवीन्महांदेव 
सोमः सोमाद्वश्रषणः॥ SU ॥ शिव उवाच ॥ शेलादे वरदाहं ते तपसानेन तोपितः ॥ साधु ag त्वया धीमन्‌ ब्रहि यत्ते मनो 
गतम्‌ ॥ « ॥ स एवमुक्तो देवेन [शिरसा पादयोनतः ॥ अस्तवं परमेशानं जराशोकविनाशनम्‌ ॥ ६॥ अथ मां नन्दिनं शम्भुर्म 
क्त्या परमया युतम्‌ ॥ अश्चुपूर्णक्षणं सम्यक्‌ पादयोः शिरसा नतम्‌ ॥ ७॥ उत्थाप्य परमेशानः पस्पशे परमार्तिहा ॥ कराभ्यां 
संबुखाभ्यान्तु संगृह्य वृषभध्वजः ॥ ८ ॥ निरीक्ष्य गणपांश्चैव देवीं हिमवतः सुताम्‌ ॥ उवाच मां कृपादृष्ट्या समीक्ष्य जगताम्प | 
तिः ॥ ९॥ वत्स नन्दिन्महाप्राज्ञ मृत्योमीतिः कुतस्तव ॥ मयेव प्रेषितो विप्रो मत्समस्त्वं न संशयः ॥ १० ॥ 
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करनेवाले शिवर्जीकी में स्तुति करनेलगा ॥ ६ ॥ तब परमभाक्तेसे युक्त तथा आंसुओंसे पूर्ण नेत्रांवाठे, चरणोंमें मस्तक झुकाये मुझ नन्दीको ॥ ७ ॥ ५ 
उठाकर दुःखहतो परमेशान वृषभध्वजने दोनों SIAM मुझे पकड स्पर्श किया ॥ ८ ॥ गणपतियोंको और देवी पावैतीको तथा मुझे छपाकटाक्षसे देखकर | 
जगतपति बोले ॥ ९ ॥ हे वत्स नन्दिन्‌ ! महाप्राज्ञ ! तुम्ह मृत्युसे भय कहां (उन दोनों ्राह्मणोको मैंनेही भेजा था, तुम मेरी समान हो इसमें कुछ संशय 
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अभिषेक करताहूँ में इसको AR करुंगा, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है ॥ २१ ॥ पार्वती बोली, हे देवेश ! परमेश्‍वर ! नन्दीको मुझे दो हे ala ! 4 
शिठादपु्र आजसे मेरा महात्रिय पुत्र हुआ ॥ २२॥ नन्दीश्वर MOL, इसके उपरान्त, RAA परम ईश, मक्तवस्सल ATA अपने Je गणोंको å 
स्मरण किया ॥ २३ „UI शिवके स्मरण करतेही वे शंकरकी आकृतिवाले असंख्यात MAX बडे आनन्दसे आये ॥ २४ ॥ उन गणेशोने उन शिव तथा E 
आदिदेबी पावेतीको प्रणाम करके हाथबांध शिर झुकाय शुभ वचन कहे ॥ २५ ॥ गणाध्यक्ष बोले, हे: प्रमो ! हमको किस निमित्त स्मरण किया है am id 
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उमोबाचे ॥ दातुमहसि देवेश नन्दिने परमेश्वर ॥ महाप्रियतमो नाथ शैलादिस्तनयो मम ॥ २२ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ ततस्स TET 
स्वीयान्सस्मार गणपान्वरान्‌ ॥ स्वतन्त्रः परमेशानस्सर्वदो भक्तवत्सलः ॥ २३॥ स्मरणादेव रुद्रस्य सम्प्राप्ताश्व गणेश्वराः ॥ अस 
KSI महामोदाशशाइराङ्कतयोऽखिलाः ॥ २४ ॥ ते गणेशाश्शिवं देवी प्रणम्योहुः शुभं वचः॥ ते प्रणम्य करो बद्धा नतस्कन्धा 
महाबलाः ॥ RK U गणेशा उचुः U किमर्थ च स्मृता देव ह्याज्ञापय महाप्रभो ॥ esa: समायातांस्निपुरादेन कामद ॥ २६ ॥ कि 

a| सागराञ्शाषयामो यमं वा सह किकरेः॥ इन्मो मृत्यु महामृत्युं विशेषं वृद्धपद्मजम्‌ ॥ २७ ॥ aĝoj सह देवैश्च विष्णु वा पापदेः | 
| SE U आनयामः सुसंकुद्धान्देत्यान्वा. दानवैः सह ॥ २८ ॥कस्याद्य व्यसन घोरं करिष्यामस्तवाज्ञया ॥ कस्य वाद्योत्सवो देव सः. | £ 
| TARIR I २९॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकर्ण्यं वचस्तेषां गणानां वीरवःदिनांम्‌ ॥ उवाच तान्स प्रशंस्य गणेशान्परमेश्वरः | 

॥ | ॥ २० ॥ शिव उवाच ॥ नन्दीथरोयं पुत्रो ॥ सर्वेषामीशररेश्वरः ॥ प्रियो गणाग्रणीस्सवः क्रियतां वचनं मम ॥ ३१॥ 
GA, हे PRUSA! हे कामद | हम सब आपके सेवक आगये ॥ २६ ॥ कहो तो समुद्रको grend, अथवा सेवकों सहित यमराजको TRENG, E 
£ | ४ महाश) वा, इ तरहमाका संहार करदे ॥ २७॥ अथवा देवताओं सहित इन्द्रको वा पार्षदों सहित विष्णुको बांधकर छे आवे, या, दानवों सहित | 
Å PAT KATI पकड ठावें ॥ Re ॥ आज आपकी आज्ञासे किसको घोर दण्ड दे अथवा किसी कामनाकी ARI अर्थ आज किसीका उत्सव करे : 
E ॥ २९ ॥ नन्दीश्वर बोळे, इस प्रकार उन वीरवादी गणोंका वचून सुनकर शिवजी, उन गणपतियोंकी प्रशंसा करके उनसे बोठे, ॥ ३०॥ शिवजी बोठे 
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| (शि. महापु. | ¢ | यह नन्दीश्वर मेरा पुत्र सब गरणोका अधिपति तथा प्रिय गणोंमे मुख्य हुआ, ऐसा सर्वोको मेरा वचन पालन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ तुम सब ्ीतिपैक | Å er को JR 
| ॥१६॥ | मेरे गगाध्यक्ष, इस नन्दोको खान SUA, ओर आजसे यह नन्दी तुम सबोका स्वामी हुआ ॥ ३२॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार शिवजीसे कहेहुए वे ek 
FE... . ` | is सम्पूर्ण गणपात, बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब सामग्री लाये ॥ ३३॥ तब इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता तथा नारायण ओर सम्पूर्ण मुनि 937 हो 979) $ Ho 
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सि आये ॥ ३४ ॥ शिवके नियोगसे भगवान. बह्माजीने सावधान हो नन्दीका अभिषेक किया 1341 तब विष्णुने, फिर इन्द्रने इसके पीछे Sene 
a प्रीत्याभिपिश्वध्वं मदूणानां गतिम्पतिम्‌ अदप्रभृति युष्माकमयं नन्दीश्वरः MJ: ॥ ३२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवमुक्ताः शङ्क 
रेण गणपास्सव्वे एव ते ॥ एवमस्त्विति ES ॥ ३३॥ ततो देवाश्च सेन्द्राश्च नारायणमुखास्तथा ॥ सुनयः | 
सव्वेतो लोका. आजग्सुमुदिताननाः ॥ ३४॥ पितामहोपि भगवद्वियोगाच्छङ्करस्य वे ॥ चकार नंदिनस्सव्{मभिषेकं समाहितः 


॥ ३५ ॥ ततो विष्णुस्ततश्शक्रो लोकपास्तथेव च ॥ ऋषयस्तुषटुवुश्चैव पितामहपुरोगमाः -॥ ३६ ॥ स्तुतिमत्सु ततस्तेषु विष्णुः सर्व 
जगत्पतिः ॥ शिरस्यञ्जलिमाधाय तुष्टाव चं समाहितः ॥ ३७॥ प्राञ्जलिः प्रणतो भत्वा जयंशब्दं चकार च ॥ ततो गणाधिपास्सरवे 
ततो STATIS: ॥ ३८॥ एवं स्तुतश्वाभिपिक्तो देवेस्सत्रह्मकेस्तदा ॥ नन्दीश्वरोहं Pg नियोगात्परमेशितुः ॥ ३९ ॥ उद्गाहश्व 
कृतस्तत्र नियोगात्परमेष्ठिनः ॥ महोत्सवयुतः प्रीत्या विष्णुब्रह्मादिभिमंम ॥ ४० ॥ मरुतां च सुता देवी सुयशास्तु मनोहरा ॥ पत्नी 
सा मऽमवदिव्या मनोनयननन्दिनी ॥ ४१ ॥ I ku = | 

“lojar कराया और ऋषिगण तथा HAT आदि देवता बडे प्रसन्न होकर स्तुति FAST ॥ ३६ ॥ तब उन सबके स्तुति करनेपर सब जगतूके पति विष्णुजी ||; 
: E जोड शिर शुकाय स्तुति करने टगे ॥ ३७ ॥ ओर हाथ जोड ARATA जय शब्द किया तब संपूर्ण गणाविप, देवता तथा असुर ॥ ३८ ॥ | 
ओर aaa आदि Sm देवताः स्तुति करने. लगे, इस प्रकार अभिषेककी AMA मुझ नन्दीश्वरने बल्लाजीकी आज्ञासे ॥ ३९ ॥ अपन विवाह rl) 

| a विष्णु ओर ब्रा आदिकांने HAN बडा उत्सव किया ॥ ४० ॥ सुयशा नामवाठी परंभ मनोहर देवी मरुतकी कन्या, मन और नेत्रांको आनंद ITOJ, | 
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Sa दिव्य रूपवती मेरी पत्नी हुईं ॥ ४१ ॥ मरम शोभायमान चन्द्रमाकें समान कान्तिमान छत्र लिया और दूसरी ख्रियोने चामरोंको ग्रहण किया ॥ |% 
[gl ४२ ॥ इस प्रकार परम मनोहर सिंहासनपर उसके साथ मैं बैठा और महालक्ष्मीने gee आदि सुन्दर भूषणा मुझे सजाया ॥ ४३ ॥ देवीने अपने | AY 
å |केठका दिव्य हार मुझे दिया, खेत वृषभ, हाथी तथा तिहकी ध्वजा ॥ ४४ ॥ हे मुने ! रथ चन्द्रमाके ses समान स्वच्छ सुवर्णका हार तथा ओर | ४ 
ejmen भी मुझे मिली ४५॥ हे महामुने ! इस प्रकार उस पत्नीसे मेरा विवाह होनेपर मैंने पावेतीके, FAIR, तथा विष्णुके चरणोंको नमस्कार किया ॥ | % 
“| Så शशिप्रभं छत्रं तया तत्र विभूषितम्‌ ॥ चामरेश्वामरासक्तहस्तामेः NIIAJ ॥ ४२ ॥ सिंहासनं च परमं तया चाधिष्टितं 
|| मया ॥ अलंकृतो महालक्ष्म्या STETTIN: ॥ ४३ ॥ लब्धो हारश्च परमो देव्याः कण्ठगतस्तथा ॥ Meza शितो नागरिंसर 
“| स्सिहध्वजस्तथा॥ ४४ ॥ रथश हेमहारश्व चन्हबिंबसमः शुभः ॥ अन्यान्यपि च वस्तूनि लब्धानि Rian मुने ॥ ४५ ॥ एवं 
å : | FTSE तया पत्न्या aent ॥ पादो ववन्दे and शिवाया ae: ॥ ४६ ॥ तथाविधं त्रिलोकेशर्सपत्नीकं च |ॐ| 

5 | AERJ: ॥ ĴAMI TEN MEN स शिवो भक्तवत्सळः॥ ४७॥ ईश्वर उवाच ॥ शृणु सुत्र तातस्त्वं सुयशेयन्तव प्रिया ॥ देदामि | 

E | a यत्ते मनसि वाज्छितम्‌॥ ४८ ॥ सदाहन्तव नन्दीश सन्तुषे$स्मि गणेश्वर ॥ देव्या च सहितो वत्स शृणु मे परमं | 
I वचः॥ ४९॥ Sea विशिष्टश्च age: ॥ महायोगी महेष्वासः स पिता स पितामहः 1 ५०॥ अजेयस्सवेजेता च सदा 
.. || पूज्यो महाबलः ॥ अहं यत्र भवांस्तत्र यत्र त्वं तत्र चाप्यहम्‌ ॥ ५१ ॥ = Ik 
| E ॥ ४६ ॥ उस प्रकार सपत्नीक मुझसे भक्तवत्सल त्रिलोकेश शिवजी परम प्रीतिसे बोले ॥ ४७ ॥ शिवजी बोले, हे सुत्र! तुम पति, ओर यह तुम्हारी å 
| E SR वर दूंगा जो तुम्हारे मनमे हो ॥ ४८ ॥ हे गगेश्‍वर ! हे नन्दीश्वर | भे तुझसे निरन्तर सन्तु हूँ तुम | 
„ |¢ रे सदा मिय होगे, हे वत्स ! देवीसहित इस मेरे वचनको सुनो ॥४९॥ अच्छे मनोरथ तथा परम ऐश्‍वर्य सहित महायोगी, महा धनुषधारी तुम्हारा Kama 
= i समेत ॥ ५० ॥ अजेय, तथा सबको जीतनेवाला महाबळी होकर सदा पूजनीय होगू जहां में हंगा वहाँ तुम होगे जहां तुम होगे वहां å हुगा ॥५१॥ | 



















































“a 
å 
l 
y 
| | : a : 22» 









































४४४४) 
gh 
ONTO, 


= 
E: IA 


d i ~e 
pe dz 
PERO GE 
Kos “KO WO uy) 
og 


ae. 


MMI 


और शिवजीकी भक्ति बढानेवाला है ॥ ६१ ॥ जो पुरुष इस नन्दीके जन्म तथा मेरे वरदानको और अभिषेक तथा विवाहको सुनता और सुनाता å ॥ | £ 
॥ ६२ ॥ तथा शद्धा अक्ति समेत जो पढ़ता है अथवा पढाता है वह इस संसारम संपूण Talal भोगकर परलोकमें सुन्दर गतिको प्राप्त होताहै ॥ ६३ ॥ E 
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इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां To Mo Fo नन्दिकेश्वरावताराभिवेकविवाहवर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७. ॥ ( अब भैरव अवतार कहते हैं )| 
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नन्दीश्वर बोळे हे VIT सनत्कुमार | अज तुम भेरवी कथाको सुनो कि, जिसके शरवणमात्रसे शिवकी ze भक्ति MAR 1-9 al भैरवजी परमात्मा शंकरका |: 
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` इहसव्बसुखम्धुक्तापरत्र लभते गतिम्‌॥६३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां नन्दिकेश्वरावताराभिषेकविवाहवर्णन | 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ इति त्रिचत्वारिशोवतारः॥ ४३ ॥ अयभेरवावतारमाह ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्कुमार HAT AY | 
ले भेरवी कथाम्‌ ॥ यस्याः श्रमेणमात्रेण Vit भक्तिदेढा भवेत्‌ १ ॥ Aa: पूर्णहयों हि शंकरस्य परात्मनः॥ मूढास्तं वे न |® 
जानन्ति मोहिताश्शिवमायया ॥ २॥ सनत्कुमार नो वेत्ति महिमानं महेशितुः ॥ चतुभुजोऽपि विष्णु चतुष्मे्रोऽपि वै विधिः ॥ |a 
॥ ३॥ चित्रमत्र न (PRAA Saar खलु शाम्भत्री ॥ तया संमोहितास्सर्वे नाचेयन्त्यपि तम्परम्‌॥ ४॥ वेद Jak वात्मानं स 
एव परमेश्वरः ॥ तदा विहन्ति ते सरे स्वेच्छया न हि केऽपि TT NS ॥ SA महेशानो नेक्ष्यते मूढबुद्धिभिः ॥ देववद्‌ बुध्यते 
लोके योऽतीतो मनसां गिराम ॥ ६॥ अत्रेतिह्वासं 18355 MAŬ पुरातनम्‌ ॥ A ते श्रद्धया तात परमं ज्ञानकारणम्‌ ॥ ७ ॥ | 
पूर्ण ETE शिवकी AM मोहित हुए मूर्खजन उनको नहीं AAS ॥ २ ॥ हे RAGA | महेश्वरकी महिमाको, चतुर्भूज विष्णु तथा चतुर्मुख बह्चा भी | 
नहीं जानते हैं ॥ ३ ॥ इसमें कुछ araj नही ARA महिमा कठिनतासे जानी AMT उससे मोहित हुए बहुत लोग परमेश्वरको नहीं पूजते ४ 
EU ४ ॥ यदि RA परमेश्‍वर अपना आत्मा जनाता हे तब वे जानते हैं ओर अपनी इच्छासे कोई उसे नहीं जानसकते ॥ ५ ॥ सब जगह स्थित ७ 
A भी महेश्वर TATRA नहीं जाने जाते, जो मन और बाणीसे परे हैं सो देववत्‌ संसारमें जानेजाते हैं ॥ ६ ॥ हे परमर्षे | इस विषयमे पुराने | #| 
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J स्तिहासको कहते हैं हे तात ! परमज्ञांनके कारण उस इतिहासको AA सुनो ॥ ७ ॥ सुमेरु पर्वतके मनोहर शिखरपर बैठे हुये परमेश्वर, अह्माजीके | [ESO 
समीप देवता तथा ऋषिंगण श्रेष्ठ तत्त जाननेकी इच्छासे गये ॥ ८॥ वे सब मुनीश्वर वहां जाके RA नमस्कार काके बडे ARA अंजलि बांधे, 


e . > | co e x a N DA ANA | | a A = 
केषे झुकाये उनसे पूँछनेलगे ॥ ९ ॥ देवि बोले, हे देवदेव ! हे प्रजानाथ ! हे Heed ! हे लोकनायक | आप हमसे सत्य कहिये कि एक अविनाशी | 


| os j 2 : | नाशी 
क्‍ तत्व FL ! ॥ १० ॥ नन्दीश्वर बोळे, कि महेश्वरकी मायासे मोहित हुए बल्लाजी परम भावको न जानकर उस भावो कहनेलगे ॥ ११ ॥ E 


REE SET रम्ये स्थितम्त्रह्माणमीश्वर 
o दरातू ॥ कृताञ्जलिपुटास्से नतस्कृन 
| भ्यं किमेकं तत्त्वमव्ययम्‌॥ १० ॥ 
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कतो वे सवेलोकानां परमात्मा परः पुमान॥ यज्ञो नारायणो देवो मायाधीशः परा गतिः ॥ १७॥ ममाज्ञया तयी तहन्सषटिरेषा विधी | 
यते ॥ जगतां जीवनं नेव मामनाहत्य चेश्वरम्‌ ॥ १८॥ एवं त्रिपरकृतों मोहात्परस्परजयेषिणो ॥ प्रोचतुनिंगमांदयात्र प्रमाणे सवैथा | 
FÅ NI SU प्रश्‍व्यास्ते विशेषेण स्थिता मतिघराच ते॥ पप्रच्छतुः प्रमाणज्ञानित्युक्ता चतुरोऽपि तान्‌॥२०॥ विधिविष्णू ऊचतुः ll > 
वेदाः प्रमाणं सममत्र प्रतिष्ठा परमामिताः ॥ यूयं वदत विश्रब्धं RAJ तत्त्वमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकण्ये तयोर्वाचं | 


नस्ते हि ऋगादयः ॥ अवदृस्तत्त्वतः स्ववं संस्मरतो RTA २२ ॥ यदि मान्या वयन्देवो सश्टिस्थितिकरो ĤU ॥ तदा प्रमाणं 
वक्ष्यामो भवत्सन्देहभेद कम्‌॥२३॥नन्दीशवर उवाच ॥ अत्युक्तविधिमाकण्ये प्रोचतुस्तो सुरो अती: ॥ युष्मदुक्त प्रमाणं नो किन्तत्त्व |¦ 
| सम्यगुच्यताम्‌ ॥२४॥ ऋग्वेद उवाच ॥ यदन्तस्स्थानि भूतानि यतस्सर्व्वग्मवत्तते ॥ यदाहुः परमन्तत्त्व स रुद्रस्त्वेक एव हि॥ २५॥ | 
ea आपका प्रमाणहै आपकी प्रतिष्ठा बडी है आप विश्वास योग्य कहिये कि अविनाशी एक तत्त क्या ! है ॥ २१ ॥ नन्दीश्वर बोले, इसप्रकार उन 

anar विष्णुके वचन सुनकर वे, कक, यजु आदि चारो बेद, परेश, प्रभुशिवकों स्मरण करते हुए तत्तसे बोठे ॥ २२ ॥ हे विमो ! हे सृटिकी स्थिति! 


करनेवाले I देवताओ ! यदि हम माननीय हैं तो आपके सन्देहको दूर करनेवाले भ्रमाणको कहते हैं ॥ २३ ॥ नन्दीश्वर बोठे, वेदोसे कही विधिको सुन |. 


क |कर वे दोनो बहा, विष्णु वेदोंसे बोळे,:कि जो कुछ तुमकहोगे, हम दोनों प्रमाण करेंगे, आप सम्यक प्रकार कहिये ॥ २४ ॥ FRA कहा जिसके |. 
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ओकार बोला, :ठीळारूपधारी भगवान्‌ ER शिव अपनी शक्तिके विना रमण नहीं करसकते हैं ॥ ३४ ॥ यहे परमेश्वर शिवजी स्वयम सनातन SIMI) 
स्वरूप हैं और उनकी आनंदरूपा शक्ति आगन्तुकी नहीं किन्तु नित्य है॥ ३५॥ नन्दीश्वर बोठे, उस समय ओंकारके इस प्रकार कहनेपर भी शिवजीकी 
मायासे मोहित होनेके कारण AE, विष्णुका अज्ञान नाशको प्राप्त न हुआ ॥ ३६॥ तब उन दोनोंके बीचमें बडी ज्योति प्रगट हुई जो अपने प्रकाशसे | 
भूमि आकाशको पूर्णकर रहीथी ॥ ३७ ॥ उस ज्योतिसमूहके मध्यमे स्थित अद्भुत शरीरधारी एक पुरुषको बल्ला और विष्णजीने देखा ॥ ३८ ॥ तब 
प्रणव उवाच॥ न हीशो भगवाज्छक्त्या ह्यात्मना व्यातारक्तया ॥ कदाचिद्रमते EST लीलारूपंधरो हरः ॥ ३४७ ॥ असो हि परमे ` 
शानर्स्वयज्योतिस्सनातनः॥ आनन्द्रूपा तस्येषा शक्तिनांगन्तुकी RE ॥ ३५ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ SISTIS तदा विधे 
विष्णोश्च वे तदा ॥ नाज्ञानमगमन्नाशं श्रीकण्ठस्येव मायया ॥ ३६॥ प्राइुरासीत्ततो ज्योतिरुभयोरन्तरे महत ॥ प्रयब्रिजया भासा | 
¢| द्यावाभूम्यायद्न्तरम्‌॥ ३७॥ ज्योतिमण्डलमध्यस्थो TEN gave: ॥ विधिक्रतुभ्यां तेव महाद्धुततनुरमुने ॥ ३८॥ प्रजज्वा 
"SA कोपन ब्रह्मणः पञ्चमं शिरः॥ आवयारन्तरे कोऽसो बिभृयात्पुरुषाकृतिम्‌॥ ३९ ॥ विचिः संभांवयद्यावत्तावत्स त्रिविलोचनः॥ 
TE क्षणेन च HEIZEN नीललोहितः ॥ ४० ॥ त्रिशुलपाणिभाळाक्षो नागोइपविधूषणः॥ हिरण्यगर्भस्तं zg frame मोहि 
तः ॥ ४१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नीललोहित जाने त्वां asset I भालस्थलान्मम पुरा रुद्रः प्रदुरभूद्भवान्‌ ॥ ४२॥ रोदनाहुड 
नामापि योजितोऽसि मया पुरा ॥ मामेव शरणं याहि पुत्र रक्षाङ्करोमि ते ॥ ४३॥ — = 
FIIR ATI पांचवां शिर जलने लगा कि हम दोनांके मध्यमे यह पुरुषाकारको कोन धारण किये हैं ॥ ३९ ॥ जबतऊ बह्माजी विचार करें कि तबतक |» 
वह त्रिळोचन महापुरुष नीललोहित शिव क्षणमात्रमें दिखाई दिये ॥ ४० ॥ त्रिशूल हाथमे लिये भाललोचन सर्प और mar भरण धारे शंकरको | 5 | 
| देख मोहित हुए ब्रह्माजी बोठे ॥ ४१ ॥ बह्नाजी बोले, हे नीललोहित ! हे चन्द्रशेखर ! हे रुद्र ! भय मत कसे Å तुमको ami मेरे माथेसे आप. पहले | # | 
अ | हुए थे ॥ ४२॥ ओर रोनेके कारण मैंनेही तुम्हारा रुद्र नाम रसा था, हे पुत्र ! मेरी शरणमें आओ मैं तुम्हारी रक्षा कहंगा ॥ ४३ Ll: 


LO 


————— ec 


ove 


— 


O 





DA 
= 


AD क = = 
RER: a 3 


SA 
CE 
vd 


5 SAD VALO AŬ 
“> << $ bse o 
“७४४००४०७०४ 
oh 


—— p 
erat GAL D 
5 OD Se 


i 
IR 
dik 
: 










OSS 


RAF 
d 








Alba बोळे, हे मुने ! तब शिवजीने इस प्रकार अहेकारभरौ sert वाणी सुनकर बडा कोध किया मानों ISTA FE ॥ ४४ ॥ तब परमेश्वरने 
PE एक भेरवपुरुषकी उत्पन्न किया MAM प्रज्वलित हुए उस पुरुषसे महेश्वर कहनें ठगे ॥ ॥ ४५ ॥ ईश्वर बोले, हे कालभैरव ! पहले तुम 
Peet कमळभव बह्माको शासन करो, तुम साक्षात्‌ कालके समान शोभित हो, इससे कालराज नामसे विख्यात होगे .॥ ४६ ॥ संसारके पालन करनेमें तुम 
# | समर्थ हो भीषण MA भेरव हो आपसे कालभी डरता है इस कारण आप FENA हो ॥ ४७ ॥ तुम रुष्ट होकर दुष्टात्माओको नष्ट करसकोगे, इस 
| ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अथेश्वरः पञ्चयोनेः श्रत्वा गवेवतीं गिरम्‌ ॥ चुकोपातीव च तदा Sala LEGI ॥ ४४॥ स कोपतस्समु 

| ge du कचित्‌ ॥ प्रज्वलन्तं सुमहसा प्रीत्यां च परमेश्वर: ॥ ४५ ॥ ईश्वर उवाच ॥ प्राक्च पंकजजन्मासो शास्यस्ते 
$| कालभेख I कालवद्राजसे साक्षात्कालराजस्ततो भवान्‌॥ ४६॥ विश्वं Ae समर्थोसि भीषणाद्गेरवः स्मृतः॥ त्वत्तो भेष्यति कालो 

`ऽपि ततस्त्वं कालभेरवः ॥ ४७॥ आमर्दयिष्यति भवान्रुशे दुष्टात्मनो यतः ॥ आमरदेक इति ख्यातिं ततस्स्वैत्र यास्यासे ॥४८॥ |B 
$ | यतः पापानि भक्तानां भक्षयिष्यसि तत्क्षणात्‌ ॥ पापभक्षण इत्येव तव नाम भविष्यति ॥ ४९॥ या मे मुक्तिपुरी काशी सर्व्याभ्यो5 $ 
# | हि गरीयसी ॥ आधिपत्यं च तस्यास्ते कालराज सदेव हि॥ ५० ॥ तत्र ये पातकिनरास्तेषां शास्ता त्वमेव हि॥ शुभाशुभं च तत्कर्म |# 
ol. Era लिखिष्यति KIU ॥ नन्दीश्वर उवाच N एतान्वरान्प्रगह्याथ तत्क्षणात्कालभेरवः l वामांगुलिनखाग्रेण चकत च 
| विधेश्शिरः॥ ९२॥ यदंगमपराभोति कार्य तस्येव शासनम्‌ ॥ अतो येन कृता निन्दा तच्छित्नम्पञ्चमं शिरः॥ ५३॥ हीर 
& कारण तुम आमदेक नामसे MA प्रसिद्धिको प्राप्त होगे ॥ ४८ ॥ जिसकारण. कि आप भक्तोंके पाप तत्काळ नाश करोगे इस कारण तुम्हारा पापमक्षण (७ 
| sm होगा ॥ ४९ ॥ हे कालराज ! मेरी मुक्तिपुरी काशी सब पुरियोसे बडी है तुमको सदा उसका आधिपत्य MA रहेगा ॥ ५० ॥ उस पुरीमें जो पापी | 
& | पुरुष हैं उनको तुमही दंड देनेवाले होगे, वहांके शुभ और अशुभ कर्मको चित्रगुप्त लिखैंगे ॥५१॥, नन्दीश्वर बोले, इन बरोंको ्रहणकर काठभेरवने aa 
` |$ |वाई अंगुलियोके नखाय भागसे ब्रह्लाका शिर काटलिया ॥ ५२ ॥ जो अंग अपराध करता है उसकोही दंड देना चाहिये इस कारण जिसने Ĥamo 
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F Matt पांचवे शिरको काट दिया ॥ ५३ ॥ तब ma शिरको कटा हुआ देखकर विष्णु भयभीत हुए शतरुद्वियके मंत्रोके पाठसे भक्तिपूर्वक शिवजीकी E 
S [स्तुति करने लगे ॥ ५४ ॥ भयभीत हुए बह्माजीभी शतरुद्वियमंत्र जपने SIT मुने ! उस समय वे दोनों अहंकारश्न्य हुए ॥ ५५ qaa शिवही 

| : साक्षात्‌ सच्चिदानंद स्वरुप परमात्माहँ गुणोसे परे हैं ऐसा ज्ञान उन दोनोंको प्राप्त हुआ ॥५६॥ हे सनत्कुमार ! हे सर्वज्ञ ! मेरे परम शुभ वचनको सुनो |. 
5 | जबतक अहंकार रहताहे तैबतक ज्ञान छिपा RR ॥ ५७ ॥ पुरुष अभिमानको त्यागन करके परमेंग्वरकों जानता है, वह RAM गये करनेवालेको | £ 
¿| अथ च्छिन्नं AIRA दृष्टा भीततरो हारिः॥ शातरुद्वियमन्तरेश्च भत्तया तुष्टाव शङ्करम्‌ ॥ ५७ ॥ भीतो हिरण्यगभो$पि जजाप | 
| -शतरूद्वियम्‌॥ इत्थं तो गतगवो हि संजातो तत्सणान्मुने a ॥ परब्रह्म शिवः साक्षात्सचिदानन्दलक्षणः ॥ परमात्मा गुणातीत 

°| इति ज्ञानमवापतुः ॥ ५६॥ सनत्कुमार सर्वज्ञ शृणु मे परमं शुभम्‌ ॥ यावद्वा भवेत्तावज्ज्ञानगुत्तिर्विशेषतः ॥ ५७ ॥ त्यक्तांभि 

al मानं पुरुषो जानाति परमे^परम्‌ ॥ गविणं हन्ति विश्वेशो जातो गर्वापहारकः॥ ५८॥ अथ विष्णुविधी ज्ञात्वा विगवों परमेश्वरः ॥ 

प्रसन्नोऽभून्महादिवाऽकरोत्तात्रभयो प्रभुः ॥ ५९ ॥ आश्वास्य तो महादेवः प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥ प्राह स्तां मूत्तिमपरां भेरवन्तं कप 


दनम्‌ ॥ ६० ॥ महादेव उवाच ॥ त्वया मान्यो विष्णुरसो तथा शतधृतिः स्वयम्‌॥ कपालम्मेधसम्वापि नीललोहित धारय ॥ å 
॥ SI ॥ ब्रह्महत्यापनोदाय aa लोकाय TIAJ ॥ चर त्वं सततं भिक्षां कपालत्रतमाश्रितः ॥ ६२॥ इत्यक्त्वा पश्यतस्तस्य तेजो 
रूपः शिवोऽश्रवीत्‌ ॥ उत्पाद्य Art कन्यान्तु अह्महत्यामिविश्रुताम्‌ ॥ ६३॥ क्‍ se 
[pre करतेहे क्योकि अहंकारके विनाशकहे ॥ ५८ ॥ तब परमेश्वर जहा, और विष्णुको अहेकाररहित जानकर प्रसन्न हुए, और महादेवने उन दोनोंको| 
o ।अभग्रदान दिया ॥ ५९ ॥ भक्तवत्संळ महादेव प्रसन्न होकर उन LAJ ढाढस TIA हुए अपनी कपर्दिनी भैरव GA बोळे ॥ ६० ॥ महादेवजी बोले, $ 
! तुम इस AMF कपालको धारण करो ॥ ६१ ॥ INTA AMT दूर MIAJ अर्थ 
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a0; शे उर पूर्ण र्‌ = = : = gh A | ने उनका å EN | A FE | pA कहो को = 
a उत्पन्न, पूणणीकाखाले; भेरवको आता हुआ देखा॥ ६ ॥ विष्णु भगवानने उनको देडवत की, देवता, मुनि और ARII चारों ओरसे उनके समीप 
ROI e af: A णजीने ` ee A S AN ee 
॥ आई ॥ ७ ॥ तब लक्ष्मीके स्वामी विष्णुजीने इनको प्रणाम कर मस्तकपर अंजलियुक्त हाथ करके अनेक INIA सन्तुष्ट किया 1l ८ ॥ उस समय 
|| आनंदसहित परसन्नात्मा विष्णुजीने क्षीरसागरके मथनेसे उत्पन्न हुई कमलालया SKÅR कहा ॥ ९ ॥ विष्णु बोले, हे बिये.! हे कमहनयने | हे अनवे ! 


NNN 


|| ` | सुभगे ! तुम धन्यहो हे देवि ! हे सुन्दरश्रोणिवाली | मैं धन्यहूं जो हम AA जगसति शिवका दर्शन किया ॥ १०,॥ यह DEIT धारण करने 


ART 


पपात दण्डवडूमो Å इट्टा गरुडध्वजः॥ देवाश्च GAJAJ देवनाय्येः समन्तंतः ॥ ७॥ अथ विष्णुः प्रणम्यैनं प्रयातः कमलापतिः॥ 
शिरस्यञ्जलिमाधाय तुष्टाव विविधैः स्तवः li ८॥ सानन्दोऽथ हरिः प्राह प्रसन्नात्मा महासने ॥ क्षीरोदमथनोद्व्तां पद्मां पद्मालयां 
सुदा ॥ ९ ॥ विष्णुरुवाच ॥ प्रिये पश्याब्जनयने धन्यासि सुभगेऽनघे ॥ धन्योऽहं देवि TAV यत्पश्यावो जगत्पतिम्‌ ॥ १० ॥ 
अयन्धाता विधाता च लोकानां प्रभुरीश्वरः अनादिः शरणः-शान्तः पुरः पढ़िंशसंमितः ॥ ११ N सवज्ञः समैयोगीशस्समैभूतेकना 
यकः ॥ सवभूतान्तरात्मायं सर्वेपां सवेदः सदा ॥ १२॥ ये विनिद्रा विनिश्वासाः शान्ता ध्यानपरायणाः ॥ घिया पश्यंति हृदये 
सोयं पञ्चे समीक्षताम्‌॥ १३॥ यं fra योगिनो यतमानसाः ॥ अरूपो छूपवान्भूत्ता सोऽयमायाति सवर्गः॥ १४ ॥ 
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` अहो विचित्रं देवस्य चेष्टितशैरमेष्ठिनः ॥ यस्याख्यां gaat नित्ये न देहः सोऽपि देहभृत्‌ ॥ १५ ॥ 


वाले, विधाता, प्रभु, ईश्वर, हैं अनादि, शरण, शान्त, छब्बीस तत्त्वांसे सम्मिलित हैं ॥ ११ ॥ यही ada, सब योगियोंमे ईश्वर, सब भूतोके एक स्वामी, 
सब प्राणियाके अन्तर्यामी, सबोको सदा संब कछ देनेवाळे हैं ॥ १२ ॥ हे देवि ! जिनको निद्रा त्यागकर, श्वास रोककर, शान्त समाधिवाले, ध्यानमें | = 
© तत्पर, योगीजन बुंडिके दवारा अपने हृदयम देखतेंहे यह वही हैं इनको देखो-॥ १३ ॥ जिनको वेदतत्वके जाननेवाले योगी, स्थिरमनसे Imi वही x 
>| सवैव्यापक, रूपरहित, सगुण रूपै धारण करके यहां प्राप्त हुए हैं ॥ १४ ॥ अहो उन देवकी विचित्र चेश है कि जिनके चरित्र वर्णन करनेवाले मनुष्यको |5 |. 
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|| शि. महापु. o देह धारण करना नहीं पडता ॥ = ५॥ उनके दर्शन करके मनुष्य फिर प्रथिवीम जन्म नहीं लेता, वही यह TATON, AT, शिव भगवान्‌ आज THE] 
॥ २२॥ l १९ ॥ आज. मेरे FAST समान दीथ नेत्र सफल हुए हे लक्ष्मि ! जिन नेत्रांसे साक्षात्‌ महादेवका SIT किया ॥ १७॥ उन देवताओंके aa = 


कि जिन्होंने शंकरको नहीं देखा, जिनसे निर्वाण ( शान्ति ) प्राप्त होती है, और जो समस्त दुःखोंके नाश करनेवाले हैं ॥ १८ ॥ जो देवेश शिवको | 

। | देखकर मुक्ति ama की तो देवलोकम इससे अशुभ और क्या होगा ! ॥ १९ ॥ इस प्रकार कहकर प्रसन्न और पुटकायंभान शरारवाळे भगवान विष्णुजी E 

£| AEN न एनजन्म लभ्यते TIA ॥ सोयमायाति भगवांरूयम्बकश्शशिभूषणः ॥ १६॥ पुण्डरीकदलायामे धन्ये मेऽद्य विलो || ` 
चने ॥ यहृश्यते महादेवो el लक्ष्मि महेश्वरः ॥ १७ ॥ घिग्धिक्पदन्तु देवानां परं इष्वा न शंकरम्‌॥ लभ्यते यत्र निर्वाणं |. 
SAAT AT ॥ ३८॥ देवत्वादशुभं किञचिदेवलोके न विद्यते ॥ दृष्टापि सर्वे देवेशा यन्छुकतित्र लभामहे ॥ १९ ॥ एवयुक्‍त्वा |ॐ 

: हीकेराससंप्दष्ठतत्रुहः॥ प्रणिपत्य महादेवामिदमाह वृषध्वजम्‌ ॥ २० ॥ विष्णुरुवाच ॥ किमिदन्देवदेवेन alga खया विभो॥ | 

| क्रियते जगता AST सवेपापहराव्यय ॥ २१॥ क्रीडेयत्त्तव देवेश त्रिलोचन महामते ॥ किङ्कारणं विरूपाक्ष चेष्टितन्ते cada 
RR ॥ किमर्थ भगवव्छम्भो Prasad शक्तिप॥ संशयो मे जगन्नाथ एप त्रैलोक्यराज्यद्‌॥ २३ ॥ नन्दीश्वरं उवाच ॥ एवसुक्त 


ow 


स्ततः शम्भुविष्णुना भेरवो इरः ॥ प्रत्युवाचाह्डुतोंतिस्स विष्णुं हि विहसन्प्रथुः ॥ २४ ॥ भैरव उवाच ॥ ॥ ब्रह्मणस्तु शिरस्छिन्न 
° de 


महल्याग्रनखेन ह ॥ तदघम्प्रतिहन्तुं हि चराम्येतद्वतं gaa ॥ २५ ॥ 


de उन शिवजीसे बोळे ॥ Ro ॥ विष्णु बोले, हे विभो ! देवोकेदेव | ada ! सब पापके हरनेवाले अविनाशी | आप यह भ्रमण क्यो करते हो ॥ २१ ॥ [| 
“iuj ! है महामते ! यह तुम्हारी क्रीडा किसकारण sa कामारी ! feed RI ve ७ 
| TR कहा तब भगवान भेरवजी हसकर इस अद्धत कथाको फिर विष्णुसे कहने लगे ॥ २४ ॥ भैरव बोले, अंगुळीके amm = 
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| |्र्ाका शिर काटा था, उस पापके दूर करनेको इस शुभ बतका अनुष्ठान करता हू ॥ २५ ॥ नन्दीश्वर बोळे, इस प्रकार लक्ष्मीपति विष्णुसे भैरव महेश्वरे | है 
। हा तब फिर कुछ स्मरण करके शिरञुकाय विष्णुजी बोले ॥ २६ ॥ विष्णुजी बोले, हे सब fats दूर करनेवाले भैरजजी ! आपकी जैसी इच्छाहो | 
विसी कीडा करो हे महादेव ! पर मुझे अपनी मायासे मोहित मत कीजिये ॥ २७ ॥ हे विमो ! प्रत्येक -कल्पर्मे आपके नाभिकमछमे सत्ययोगद्वारा करोडो ड 


` | £ ह्माण्ड प्रगट हुए हैं ॥ २८ ॥ हे देव ! इस अपनी मायाको AMT करो यह अकृतात्माओको बडी कठिन है आपकी मायासे ब्रह्मादि सब देवता मोहित 


“| नन्दीश्वर उवाच ॥ एवभुक्तो महेशेन IAN रमापतिः ॥ स्मृत्वा किंचिन्नतशिराः पुनरेवमजिज्ञपतं ॥ २६॥ ॥ विष्णुरुवाच ॥ |ॐ 
| 5| यथेच्छसि तथा क्रीड सर्वविन्नोपनोदकं ॥ मायया मां महादेव नाच्छादयितुमहीसि ॥ २७॥ नाभीकमलकोशात्तु कोटिशः कमलां E 
| ¦ | EA पुरा ह्यासन्सत्यं योगवलाद्विभो ॥ २८॥ त्यज मायामिमान्देव दुस्तरामङ्ृतात्माभिः ॥ ब्रह्मादयो महादेव मायया |# 
तव मोहिताः ॥ २९ ll यथावद्नुगच्छामि चेष्टितन्ते शिवापते ॥ तंवेवानुम्रहाच्छम्भो सवेश्वर सतांगते ॥ ३० ॥ संहारकाले A : 
सदेवां्निखिलान्धुनीन्‌ l लोकान्वणांश्रमवतो हरिष्यसि यदा हर ॥ ३१ ॥ तदा कृते महादेव पापं अद्यवधादिकम ॥ पारतन्त्र्यं न ते | 


| 


PELEAR 


I शम्भो स्वैरं क्रीडत्यतो भवान्‌ ॥३२॥ अर्घीव HAM SEA THIS तव भासते ॥ तथाबनुगता शम्भो ब्रह्महत्या तवानघ ॥ ३३॥ 
| कृत्वाप सुमहत्पापं यस्तां स्मरति मानवः ॥ आधारं जगतामीश तस्य पापं विलीयते ॥ ३४ ॥ | 


| al रहे हैं ॥ २५९ ॥ हे सबके EAR ! हे सतरुषांकी गति ! हे qida ! में आपकेही अनुग्रहसे आपकी चेशको यथावत जानता = 130% 
| संहार कालके प्राप्त होनेपर सब देवता और मुनियोको लोक और वर्णाभ्रमियोंको जब आप हरण करेंगे ॥ ३१ ॥ हे महादेव ! उँस समय क्या अह्मवध 


| | आदि पाप आपको लगेगा ? हे शिव ! आप पराधीन नहीं हैं आप स्वतंत्रतासे कीडा करते हैं ॥ ३२ ॥ अर्घीकी समान जह्माकी अस्थिकी माला आपके 
e कम विराजती है हे पापरहित शिव ! तो भी आपके पीछे बरह्महत्या 
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लगी है ॥ ३३ ॥ पांपको करके भी जो मनुष्य तुमको. स्मरण करता है हे (MAJ 2 
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` ` शिवकी सेवा करती हूँ और शिवरूप मैरवका दशैन करके मोक्षके निमित्त अपने आपको पवित्र करुंगी ॥ ४४॥ नन्दीश्वर बोळे, जब वि्णुभगवाचके | 5 
६ |कहनेपरमी उस बह्लहत्याने भेरवका पीछा नहीं छोडा तब .हास्यमुखंते शंकररूप भेखजी विष्णुजीसे बोले ॥ ४५॥ भैरव बोले, हे लक्ष्मीपते ! हे मानदेने ४ | 
% |बाे ! मैं तुम्हारे ae वचनोंसे सन्तु हुआह जो आप want यह सजनोका स्वभावही हे ॥ ४६ ॥ हे गोविन्द ! हे पापरहित ! तुम वर मांगो में | 
5 वरदान देनेवालाहूं हे हरे ! तुम मेरे भक्तोम अमणी हुए और विकाररहित हुए ॥ ४७ ॥ Pigo लोग अतिसंस्कार कीहुई भिक्षे वैसे प्रसन्न नहीं होते कि | 


नन्दीश्वर उवाच ॥ सातत्याज न aaa व्याहतापि घुरारिणा ॥ तमूचेऽथ हरि LJ: स्मेरास्यो भेखो वचः UDU भेख उवाच॥ | 
त्वद्वाक्पीयूषपानेन asf बहुमानद ॥ स्वभावोऽयं हि साधूनां am वदसि मापते ॥ ४६॥ वरं वृणीष्व गोविंद वरदोऽस्मि || - 
तवाऽनच ॥ अग्रणीममभक्तानां त्वं हरे निविकारवान्‌ ॥ ४७ ॥ नो मान्ति तथा भेक्ष्येभिक्षवोऽप्यतिसंस्कृतेः ॥ यथा मानसुधापा | 
“iJ भिक्षाटनज्वराः li ४८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकण्ये वचः शंभोर्भरवस्य परात्मनः ॥ सुप्रसन्नतरो Weal. समवोचन्महेश्व (2 
Tl ४९॥ विष्णुरुवाच ॥ एष एव वरः rent यदह देवताधिपम्‌ ॥ पश्यामि arta मनोवाणीपथातिगम्‌ l ko ॥ अद्‌ | 
भरेयं Gaetan में महोत्सवः ॥ अयत्ननिथिलाभोयं वीक्षणं हर ते सताम्‌ ॥ «१ ॥ अवियोगोऽस्तु मे देव ल्वदंत्रियुगलेन | 
वे ॥ एष एव वरः शंभो नान्ये कञ्चिद्‌ वृणे वरम्‌॥ ५९।॥ | 
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भेरवके वचन सुनकर बडे RN महेश्वस्से बोळे ॥ ४९ ॥ विष्णुजी बोले, मेरा यही वर प्रशंप्ताके योग्य है कि सब देवताओंके स्वामी मन वाणीसे परे न 
आपका में दर्शन MX ॥ ५० ॥ यह मेरी अमृतमयी Ado दृष्टि हुई कि जिसे मुझे बडा उत्सव हुआ, हे शिव ! आपका दर्शन सत्पुरुषोंके निमित्त | | 
विनायत्न ही AAE लाम है ॥ ५१ ॥ हे देव | आपके चरणयुगलसे मेरा कभी वियोग ar मुझे यही वर दीजिये, हे शंमो | इसके सिवाय मुझे के 


EEE 








, महापु. ; और कुछ वर नहीं चाहिये ॥ ५२ ॥ भेरवजी बोले; हे तात ! जो तुमने कहा है AM होगा तुम सब देवताऑको वर देनेवाले होगे ॥ ५३ ॥ 


शेकाम वि 


| | नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार जल्ला इन्द्रआदि लोकोमे ATAN भेरवजी विष्णुके.ऊपर कपाकरके अविमुक्तक्षेत्र वाराणसीकों ISM ॥ ५४ ॥ महाभयंकर 


| आकाखाले भैरवजीके काशीमं पहुँचतेही बरह्महत्या हाहाकार करके उसीसमय पातालमे MA करगई ॥ ५५ ॥ तत्काल बह्ाजीका शिर भैरवजीके हाथसे 


1७ z= पृथिवीपर गिरपडा और वहां कपालमोचन तीर्थ विख्यात हुआ ॥ ५६ E शिरको सबके सामने हाथसे गिरा देख बडे आनंदसे नृत्य 

| ĈU उवाच ॥ एवम्भवतु ते तात यत्त्वयोक्तं महामते ॥ सर्वेषामपि देवांनां वरदस्त्वं भविष्यसि ॥ «३॥ नंदीश्वर उवाच ॥ 

£| अनुग्ह्येति देत्यार केंद्राद्रिसुवनेंचरम॥ भेजे विमुक्तनगरी नाम्ना TTT पुरीम्‌ ॥ «४ ॥ क्षेत्रे प्रवि्मात्रेथ मेवे भीपणाकृतो ॥ 

RES पातालं चाविशत्तदा ॥ SS ॥.कपालं ब्रह्मणः AM भेखस्य करांबुजात्‌ ॥ पपात Bla तत्तीथमभूत्कापाळमो 

Xl चनम्‌॥ SS Ul कपालं FAT रुद्रस्सवेषामेव पश्यताम्‌ ॥ हस्तात्पतन्तमाळक्यि ननते परया सुदा IAN विधेः कपालं ay 
चत्करमत्यन्तंदुस्सहम्‌ ॥ परस्य भ्रमतः क्कापि तत्काश्यां क्षणतोऽपतत्‌॥ ५८॥ शूलिनो AM हत्या नापेति स्म च या क्चित्‌ ॥ 
सा काश्यां AMA नष्टा तस्मात्सेव्या हि काशिका ॥ «९ ॥ कपालमोचनं काश्यां यः स्मरेत्तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ इहान्यत्रापि यत्पापं fa 
तस्य प्रणश्यति ॥ ६० ॥ आगत्य तीथेप्रवरे स्नानं कृत्वा विचानतः ॥ तपयित्वा पितन्देवान्मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ६१ ॥ कपालमो 

| &| चने तीथ पुरस्कृत्वा तु भेरवः॥ तत्रेव तस्थो भक्तानां भक्षयन्नचसन्ततिम्‌ ॥ ६२ ॥ 

5 किया ॥ ५७ ॥ जो बह्लाका शिर भ्रमण करते नहीं गिरा कारण कि वह हाथमे इढतासे SITE रहाथा परन्तु काशीमे प्रवेश करतेही क्षणमात्रमे गिरपडा 
FIN ५८ ॥ जो भेरवकी बह्महत्या कहीं नष्ट न हुईं वह काशीमे क्षणमात्रमे नष्ट होगई इस कारण काशी सदा सेवन करने योग्य हे ॥ ५९ ॥ जो मनुष्य 

` | 5 |काशीमे कपालमोचन तीर्थका स्मरण करते हैं उनके इस जन्म और परजन्मके पाप शीघ्र नष्ट FMI li ६० ॥ इस de anm AAT Mi कर 

पा छ पितृ और देवताओंका तर्पण करके मनुष्य AMT छूट जाताहे ॥ ६१ ॥ भेरवजीने कपांठमोचन तीर्थको निर्माण करके भक्तोंके पाप समुहोंकों नष्ट करते 
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रवभक्तानां पातकानि करोति यः॥ स mej 
रवे ॥ ते लभन्ते महादुःखं काश्यां चेव विशे 
यथा शशी ॥६९॥ कालराजं न यः 
नमिदम्पुण्यम्त्रह्महत्यापनोदकम्‌ ॥ 
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मीको सतुरुषांके प्रिय मैरवात्मा परमेश्वर प्रगट हुए. ॥ ६ ३॥ जो मनुष्य अगहन कष्णाष्टमीको E 


वह महापापोसे छूट जाता है ॥ ६४ ॥ त 


श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होगा ॥ ६५ ॥ प्राणिये 
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[ति कालमभेखदर्शनात्‌ ॥ ६६॥ कालभे |¦ 


६७॥ विश्वेश्वरेऽपि ये भक्ता नो भक्ताः कालभै 


ER PN ER Rn 3% _ 
Maj न भजेन्नरः ॥ तस्य पापानि वदनत शुहुपक्षे | A 


यं पुण्यं कृष्णपक्षे यथा शशी ॥ ७० ॥ ganen 
li | 


दुःखको प्राप्त ERE ॥ ६८ li काशीम निवास करके जो.मनुष्य भैरवको न 


बढते हे ॥ ६९ ॥ जो. मनुष्य काशीमे रहकर STE या मंगछके दिन कालरांजको नहीं सेवन करता | 
ग होतेजातेर | | EE हीं सेवन करता |: 
उसके पुण्य | s~ Tage समान क्षीण होतेजातेंहें ॥ ७० ॥ इस ब्रह्महत्याके दूर करनेवाले मैरवोत्सातिनामक पवित्र इतिहासको सुनकर मनुष्य | 
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0... | | | 3 
dee | विजय नामक द्वारपालोको शाप दिया हे मुने ! तब वे दोनों KAJ पुत्र कश्यपसे हुए ULU पहला पुत्र हिरण्यकशिपु, दूसरा पुत्र बळी हिरण्याक्ष दितिसे = | | 
| उत्पन्न हुआ यह देवषि MIT शापसे देत्य उन्न हुए ॥ 9० ॥ पहले बह्लाजीने पृथ्वीके उद्धारके अर्थ विष्णुसे प्राथना की जब विष्णुने वाराहरुप | | 
धरके हिरण्याक्षको मारा ॥ ११ ॥ उसे वीर तथा प्राणांके समान भाई हिरण्याक्षको मराहुआ सुन हिरण्यकशिपुने विष्णुभगवानूके ऊपर अतिक्रोब | 
किया ॥ १२॥ और उसने दश सहस्न वर्षतक तप करके बह्मासे वरदान प्राप्त किया कि आपकी ay gå MIN न मारे ॥ १३ ॥ शोणितनाम |; 


NN 


हिस्थ्यर्काशिषुश्चाद्यो हिरण्याक्षोऽनुजो बली ॥ देषषिपाषंदो जातो तो द्वावपि दितेस्सुतो ॥ १० I gegen विधात्रा वे प्राथतो हि > 
Xl पुरा प्रभु: ॥ हिरण्याक्षं जघानासो विष्णुवाराइरूपधृक N ११॥ तं श्रत्वा भ्रातरं वीरं निहतं प्राणसन्निमम्‌ ॥ चुकोप हरयेऽतीव हिर | 
` ण्यकशिंपुमुने ॥ १२ ॥ वषाणामयुतं तक्वा ब्रह्मणो वरमीप सः॥ न कञ्चिन्मारयेन्मां वे त्वत्सृष्टाविति qu ॥ १३॥ शोणिता 
E | FIR गत्वा देवानाइय Goad: ॥ निलोका स्ववशे Heal चक्रे राज्यमकण्टकम्‌ ॥ 19 ॥ देवाषिकदन Ik सवेधमाविलोपकः ॥ 


H द्विजपीडाकरः पापी हिस्ण्यकशिपुमुने ॥9५॥ प्रह्मादेन स्वपुत्रेण हरिभक्तेन देत्यराट्‌ ॥ यदा Aaa विशेषतः ॥१६॥ | 
| सभास्तम्भात्तदा विष्णुरभूदाविद्रुतम्धुने ॥ सन्ध्यायां क्रोधमापन्नों नुसिहवपुषा ततः १७॥ सर्वथा मुनिशादूल BIS RAY: lI |». 
प्रजज्वालातिभयदं त्रासयन्देत्यसत्तमान्‌॥ IS | Ju s. | 


४ | नगरमे जाकर चारोंओरसे देवताओंको बुलाकर त्रिळोकीको अपने वशम करके अकंटक ( निद्दैन्द ) राज्य करने लगा ॥१४॥ हे मुने ! वह हिरण्यकशिपु | 
& | देवता ऋषियोको दुःखी करता तथा सब धर्मोका लोप करनेवाला, stat पीडा देनेवाला, बडा पापी था ॥ १५ ॥ विष्णुके भक्त प्रह्मदनामक अपने | १७ 
|] उस देत्यराजने द्वेष किया, कारण कि वह बडा हारिका वैरी था ॥ १६ ॥ हे मुने ! उस समय विष्णुजी सभास्तंभसे संध्याके समय TJ भरकर 

3 | नृसिंह शरीर धारण कर प्रगट हुए ॥ १७ ॥ हे BAG ! उन नूसिंहजीका शरीर सब प्रकार विकराळ अति भय देनेवाला LJ त्रास देताहुआ अति | 





VE TASA हुआ ॥ ३८ ॥ A सम्पूर्ण दैत्यांको उसी-कषणमे मारडाळा तब हिरण्यकशिपुने कठिन युद्ध आरम्भ किया ॥ १९ ue l. 
$ थोडीदेरतक उन दोनाका घोर विकराळ भय देनेवाला सोको MANION युद्ध हुआ ॥ २० ॥ सायंकालके समय परमेश्वर नृसिंह भगवा न ह| LES 
Taste देखते २ उस SCH हिरण्यकशिपुकी RAR खैचलिया ॥ २१ ॥ और उसको गोदमे डालकर उसका पेट अपने नासँनोसे eko | ae १० 
ad देवताआके देखते A मारडाळा ॥ ॥ नृसिंह भगवानके द्वारा हिरण्यकशिपुके मरनेपर संसार स्वास्थ्यको MASS, परन्तु देवता ao क 

IRRA तदा देत्या निहताखेव TC ॥ हिरण्यकशिषुशथ gar सुदारुणम्‌ ॥१९॥ महायु reire A ĝis. 


| विकरालं च भयदं सर्वेषां रोमहर्षणम्‌ ॥ Ro ॥ सायं चक्ष देवेशो देहल्यां दैत्यपुङ्गवम्‌ ॥ व्योम्नि देवेषु पश्यत्सु नृसिंहश्च Man 


ह | ॥ ९ ॥ अनात्सग च तं कृत्वा नसेस्तदुदरन्दुतम्‌॥ विदार्य मारयामास पश्यतां दिवोकसाम्‌ ॥ २२ ॥ इते हिरण्यकशिपो IRE | 


>| नेव विष्णुना ॥ जगत्स्वास्थ्यन्तदा लेभे ee विशेषतः॥ २३ ॥ देवदुन्दुभयो नेदुः प्रहादो विस्मयं गतः ॥क्ष्मीश्च विस्मयं प्राप्त 

ई | TEE दरः ॥ ९४ ॥ हतो यद्यपि देत्येन्दस्तथापि न परं सुखम्‌॥ युवा नृसिंहस्य ज्वाला सा न निवर्तिता॥ २९ Uam || 

ह | ES जात सव चेव जगत्युनः ॥ देवाश्च दुःखमापत्नाः किम्भविष्यति वा पुनः ॥ २६॥ इत्येवं च वदन्तस्ते भयाद्‌ दूरमुपस्थि de 
ता. ॥ रासहकोधजज्वालाव्याकुलाः WTAE ॥ २७॥ Tad म्रेषयामासुस्तच्छान्त्ये A हरेः ॥ सर्वान्मिलित्वा gar: |ॐ 

å प्राथितो गतवांस्तदा ॥ २८॥ उरसाऽलगयामास तं नृसिहः कृपानिधिः ॥ हृदय शीतलं जातं रुड्ज्जाला न निवत्तिता ॥ २९ ॥ |. 

£ | देवताओंकी दुंदुभी बजनेलगी, sare विस्मयको प्रापहुआ, विष्णुका अद्धतरूप देखकर लक्ष्मीजी भी विस्मयको a हुई ॥ २४ ॥ Tan देत्येन्द मारागया | | 


=: तथापि परमसुख न हुआ, देवता चलेगये, परन्तु नृसिहजीकी वह ज्वाळा शांत न हुई ॥ २५ ॥ फ़िर उस AMAR सम्पूर्णे जगत्‌ व्याकुळ हुआ, देवता | 


A 


REP samgo कि, अब कया होगा ॥ २६॥ इस प्रकार कहतेहुए वह भयसे दूर जाकर स्थित हुए नृसिंहकी ज्वालासे व्याकुळ हुए बह्माआदिकांने ॥ २७॥. 


उनकी शान्तिके अर्थ ske? निकट प्रहादजीको भेजा तब सबोंसे मिलकर प्रहादजी गये और प्रार्थना की ॥ २८ ॥ ETA IRA उस sse) 


a 
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A 


| दयसे लगाया, हृदय तो ठंडा हुआ परन्तु कोथाभि दूर न हुईं ॥ २९ ॥ जब उन भगवानूकी AMA शांत न हुई तो दुःखी हुए देवता शंकरकी शरणमे Å 
KRA ॥ २० ॥ अह्ाआदि देवता व मुनि सब वहां जाकर संसारके सुखके अर्थ शिवजीकी स्तुति करनेगे ॥३१॥ देवता बोले, हे देवदेव ! हे महादेव ! 
$ | हे शरणागतवत्सल I हम शरणमें आये हुए सब देवताओंकी तथा संसारी रक्षा करो ॥ ३२॥ हे सदाशिव I आपके अर्थ नमस्कार हो, नमस्कार हो, 
o पहले जब हम दुःखी zug तो आपने हमारी रक्षा की थी ॥ ३३॥ समुद्र मथा रत्नांका विभाग देवताओंने किया तो ह शंभो! fu पाण क 
å तथापि न निवृत्ता रुडज्वाला नरहरेबंदा ॥ दुःखं प्राप्तास्ततों देवाइशङ्करं शरणं MU: ॥ ३० ॥ तत्र गत्वा सुरास्सवें Am 
| चनयस्तथा॥ शंकर स्तवयामासुलोकानां सुखदेतवे ॥ ३१ ॥ देवा SI: ॥ देवदेव महादेव शरणागतवत्सल ॥ पाहि नः शरणापत्ना 
: 'न्सरवान्देवाजगन्ति च ॥ २२॥ नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु सदाशिव ॥ पूर्व दुःखं यदा जातं तदा ते रक्षिता वयम्‌ ॥ ३३॥ 
समुद्र मथितश्ेवः रत्नानां च विभागशः ॥ कृते देवैस्तदा शंभो गृहीतं गरलन्त्वया ॥ ३४ ॥ रक्षिताः स्म तदा नाथ नीलकण्ठ इति 
अतः NAJ पास्यसि नो चेत्त्वं भस्मीभ्रतास्तदाखिलाः ॥ ३५ ॥ प्रसिद्धं च यदा यस्य दुःखं च जायते प्रभो ॥ तदा य 


asa ASTIN VE इदानी नृहरिज्वालापीडितान्नस्सदाशिव ॥ तां å शमयितुं देव शक्तो$सीति सुनिश्चितम्‌ ॥ ३७॥ नन्दी 
श्वर उवाच ॥ इति 'स्तुतस्तदा देवेश्शेकरो भक्तवत्सलः ॥ प्रत्युवाच प्रसन्नात्माऽभयन्दत्त्वा परप्रभुः॥ ३८ ॥ शंकर उवाच ॥ स्वस्थानं 
£ | गच्छत सुरास्सव्वे.त्रज्मादयो5मयाः ॥ शमयिष्यामि यहुःखं सब्बंथा हि ब्रतम्मम ॥ ३९॥ ` 
१ |॥३४॥ हे नाथ! उस समय हमारी रक्षा की तबसे आपकी नीलकंठ ऐसी प्रसिद्धि हुई, यदि आप विषका पान नहीं करते तो सब भस्म होजाते ॥ ३५॥ 
ॐ (हि भमो! यह प्रसिद्ध है कि जंब जिसको दुःख उत्पन्न होता है तब तुम्हारे नामसे सारा दुःख नष्ट होजाताहै ॥ ३६ ॥ हे सदाशिव! अब सब चिकी ज्वालासे 
ॐ पीडित हैं, उसको हे देव ! आप शांत करनेको समर्थ हैं ॥ ३७ ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार स्तुति करनेपर भक्तवत्सछ शंकरदेव परम अभय देकर प्रसन्न हो a 
[यह AS ॥ ३८ ॥ शिवजी बोले, तुम बह्माआदि सब देवता Alaa अपने स्थानोको जाओ, जो दुःख है उसे में शान्त करूंगा*मेरा यह ब्रत है॥ ३९॥ e 
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f महापु. |$ (जो मेरे शरणमे आया, उसका दुःख नाश होगया, मेरी शरणमें आया हुआ मुझे प्राणासेभी अधिक प्रिय है, इसमें संशय नहीं ॥ Do ॥ नन्दीश्वर बोले, Å 
| यह सुनकर सब देवता परम आनन्दको प्राप्त हुए MIA आयेथे वहाँपर आनन्दपूर्वक शिवको स्मरण करते हुए चले गये ॥ ४१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराण |; 
‘ भाषाटीकायाँ To No To नृसिहचरितवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ Vo ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार देवताओसे प्रार्थना किये हुए महातेजस्वी कृपाळु x 
r परमेश्वर INT? हरण करनेकी बुद्धि करने लगे 119 ॥ तब ऊपरसे रुब्रने महाबली वीरभद्रका स्मरण किया, और अपना प्रियकारक भेरवरुपसे बोले ॥ o 
SUE तस्य दुःखं क्षयं गतम्‌॥ मत्त्रियः शरणापन्नः प्राणेभ्योऽपि न संशयः ॥ ४० ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति श्रुत्वा |# 
| तदा देवा ह्यानन्दम्परंमं गताः ॥ यथागतं तथा जम्सुस्स्मरन्तश्शंकरं मुदा ॥ LI ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां vaser fé 
5 | तायां शाइलावतारे नृसिंहचारितवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवमभ्यर्थितो देवैमेति चक्रे कृपालयः ॥ Ni 
| महातेजो वृसिहाख्यं संहत्तं परमेश्वरः ॥ 9 ॥ तदूद्धे स्मृतवान्रुद्री वीरभद्रम्महाबलम्‌ ॥ आत्मनो भेरवं रूपं प्राह प्रलयकारकम्‌ ॥२॥ | 
आजगाम ततस्सद्यो गणानामग्रणीहसन्‌ N साइहासेगणवरेरुत्पताद्वेरितस्ततः॥ ३॥ नृसिहरुपेरत्युम्रेः कोटिभिः परिवारितः ॥ मा 
atata vass मुदान्वितेः ॥ ४ क्रीडद्भिश्च aal dera: कन्दुकेरिव ॥ अहृश्पूर्वरन्येश्व वेश्तो वीखन्दितः ॥ ५॥ 
कल्पान्तज्वलनज्वालो विळसछोचनत्रयः Nel हि जटाजूटी ज्वलंद्वालेन्दुमण्डितः ॥ ६॥ बालेन्दुवलयाकारती&णदंप्राकुर 
| 29: l आखण्डलधनुःखण्डसंनिभभूलतान्वितः ४७॥ | å 
SUN २ ॥ तब शीघ्र गणोम अग्रणी भैरवजी हँसते हुए sent करते इधर THA घेरे हुए गणोंके सहित आये ॥ ३ ॥ नृसिहरूपथारी, अति उग्र, कोटे | ४ 
ao वेशित, चारोंओरसे उन्मत्त वीरोंसे घिरे, तथा आनन्दमं नाचते हुए ॥ ४॥ गेंदके समान, बह्लाआदि महावीरोसे कीडा करतेहुए, जिनको पहले कमी | 
` | ॐ नही देखा ऐसे वीरोंसे बंदित, वह भेरवजी ॥ ५ ॥ प्रछ्यकालकी अभिकी समान प्रज्वलित, शोभायमान तीननेत्रोवाले, विनाशब्रधारी, AM विर) | ७ 
ॐ बाळ चन्द्रमाकी समान प्रकाशित ॥ ६ ॥ बाल चन्द्रमाके वळयके SERIE तेज दाढके दोनों अंकुर, इन्डके धनुषके समान देदीप्यमान टूटे धनुषरुप || 
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: FOUN संयुक्त हुए ॥ ७ ॥ बडी प्रचंड हुंकारसे दिशाओंके मुखको बहिरा करते हुए, नीले मेघ अञ्जनपर्वतकै समान काले, भयंकर दाढी AST ॥ | e 
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॥ < ॥ अखंड भुजाओंसे वाबखंडको JM हुए तीन शिखाओंको धारे वीरशक्तिसे संयुक्त भगवान्‌ वीरभड ॥ ९ ॥ स्वयं शिवजीके समीप जाकर बोठे, 


E शिवजी वीरभडके वचनको आदरसे सुन देखकर MAA वचन बोले ॥ ११ ॥ शंकर बोठे, हे भैरव ! विना समय देवतोंको भय उसन्न हुआ है, वह 


महाप्रचण्डहुङ्कारबविरीकृतदिङ्घुखः॥ नीलमेघाञ्ञनश्यामो भीषणः HEVET: ॥ ८॥ वाद्यखण्डमखण्डाभ्यां आमयंस्जिशिखं 


VO: | 
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| हि देव ! मुझे किस कारण स्मरण किया हे स्वामिन ! आज्ञा दीजिये मुझपर प्रसन्नता कीजिये ॥ ३० ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार खलोंको दंड देनेवाले | ह 


| Se sf भगवान्वरशक्तिविजूम्मितः ॥ ९॥ खयं विज्ञापयामास किमत्र स्वृतिकारणम्‌ ॥ आज्ञापय जगत्स्वामिन्‌ || 


|| प्रसादः कियताम्मयि ॥ १०॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकण्ये महेशानो वीरभदोक्तमादरात ॥ विलोक्य TAA प्रोवाच खल 
SIH ॥ 39 ॥ ॥ शंकर उवाच ॥ अकाले भयपुत्पन्नं देवानामपि भैरवम्‌ ॥ ज्यलितस्स नृसिहामिश्शमयेन दुरासदम्‌ ॥ १२॥ 
ARTS बोधयादौ तं तेन किन्नोपशाम्यति ॥ ततो मत्परमं भावं भेरवं सम्प्रदशेय ॥ १३ VE संहत्य सूक्ष्मेण स्थूलं स्थूलेन 
तेजसा ॥ वक्रमानय Hie च वीरभद्र ममाज्ञया ॥ १४ ॥ नन्दी*्वर उवाच ॥ इत्यादिष्ठो गणाध्यक्षो प्रशान्तं वपुरास्थितः ॥ जगाम 
रंहसा तत्र यत्रास्ते नरकेसरी ॥ १५ ॥ ततस्तम्बोधयामास वीरभद्रो हरो हरिम्‌ ॥ उवाच वाक्यमीशानः पितापुत्रमिवोरसम्‌ ॥ १६॥ 


वीरभद्र उवाच ॥ जगत्सुखाय भगवन्नवतीणोंसि माधव ॥ स्थित्यर्थं ल॑ प्रबुक्तोडसे परेशः परमेष्ठिना ॥ १७॥ 


E ada हुई है, उस कठिन कोपामिको शांत करो ॥ १२ vas तो शातिपूर्वक कहो कि आप क्यों शांत नहीं होते, जब न माने तो फिर Ŝ 
| | मरे परमभाव भेरवरूपको दिखाओ ॥ १३ ॥ सूक्ष्मको सूक्ष्म तेजके द्वारा तथा स्थूल तेजको स्थूलतेजके द्वारा हरण कर हे वीरभद्र ! मेरी små as = 
5 MERR AM कराओ ॥ १४ ॥ नन्दीश्वर बोठे, इसप्रकार सुनकर वह गणाध्यक्ष शान्त शरीरको धार बेगसे वहां पहुंचे, जहां AED ॥ १७ ॥ = 
[er वीरभद्र शिव ईश्‍वर उन जृसिहको समझाते हुए इस प्रकार वाक्य बोळे, जैसे पिता औरस पुत्रसे बोलता हे ॥ १६ ॥ Ĵon बोले, हे माधव | आपने | 
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a HART एुसके ल्यि अवतार लिया है, स्थितिके लिये आप बल्लाकी भेरणासे भगर हुए हो ।।१७॥ पहले आपने मत्स्यरूपसे अपनी FSA नौका बांधकर | 
e ॥ |+ JOAR समुद्रम मनुजीको घुमाया था ॥ ३८ ॥ कमेरुपसे सबका पालन करनेको वाराहरुपसे पृथ्वीका उद्धार किया, और इस नृसिहरूपसे हिरण्यक le 
` | शिपुको मारा ॥ १९ ॥ औरं वामन अवतार लेकर पराक्रम करते हुए आपने राजा बढीको बांधा, 
GE 
® 
| 
lika 


e A वेद तथा धे सब शुभमागे स्थापित AE ॥ २२ ॥ जिस निमित्त यह नृसिंह अववार || 
a |छिया है, सो दानव हिरण्यकशिपु METO, और प्रहादकी रक्षा की ॥ २३ ॥ हे नरासिंह ! हे भगवन ! हे विश्वात्मा ! यह आपका बडाही घोर शरीर है, | 
A समीपही संहार कीजिये ॥ २४ ॥ नन्दीश्वर बोळे, इस प्रकास्से वीरभडने तृसिहजीसे शांत और नम्र वाणीसे कहा, तब उससे भी अधिक |$ 
ES RER क्रोप किया ॥ २५ ॥ हेमुने! और बड़े पराक्रमी वीरभद्रसे दांत मिसमिसातेहुए महाघोर कठिन वचन बोळे ॥ २६ ॥ Tie बोले, | ` 


LI 
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Jake emi जहति आयेहो वहां जाओ, मुझसे हितके वचन मतकहो, मैं अभी-चर अचर संसारको हरण FAT ॥ २७ ॥ मुझ संहार करनेवालेका स्वयं | 
| अथवा SN, सहार नही हासकता, सर्वत्र HFA शासन कियाहै, और | कोई शासन करनेवाला नहीं है ॥ २८ ॥ मेरे प्रभावसे यह चर अचर सब संसार | ४ 
Spa Site, अही सब शक्तियोंका भवृत्त करनेवाला तथा दूर करनेवालाहूं ॥ २९ ॥ हे गणाध्यक्ष! जो जो विभूतिवाला सरव वा शोभायमान तेज है, MUL 


1 


i ROS गो रे = > a EN E DN ge = 
IAS मेरे तेजसे प्रेरणा किया हुआ है.॥ ३० ॥ देवतागण मुझेही परमार्थे जाननेवाले कहते हैं, और मेरे अंश तथा शक्तिके सम्पन्न अझा इन्द्र आदि सब 


सहतुने हि संहारः स्वतो वा परतोऽपि वा ॥ शासितम्मम AAA शास्ता कोऽपि न विद्यते ॥ २८॥ मत्प्रसादेन सकलमभयं हि 
| मवत्तेत ॥ अह हि mial प्रवत्तकनिवत्तकः ॥ २९॥ यदंद्रिभतिमत्सत्त्व श्रीमदू्जितमेव वा ॥ तत्तद्विद्धि गणाध्यक्ष मम 
ह| तेज विजृम्भितम्‌ ॥ २° ॥ देवतापरमाथज्ञं मामेव MALAS: ॥ मदंशाश्शक्तिसम्पन्ना ब्रह्मशक्रादयस्सुराः ॥ ३१ ॥ मन्नाभिकमला 
जातः ST ब्रह्मा जगत्करः ॥ सवाधिकस्स्वतन्त्रश्च कर्ता हताखिलेश्वरः ॥ ३२ ॥ इदन्तु मत्परं तेजः किं पुनः ओतुमिच्छसि ॥ 
| नता मा माय गच्छ त्वँ विगतज्वरः ॥ ३३॥ अवेहि परमं भावमिदम्धूतं गणेश्वर ॥ मामकं सकलं विश्वं Sagan |ॐ 
ja) MUN २४ Use लोकविनाशहेतुलोकान्समाइतुमहममपृत्तः ॥ saldoj विद्धिमां वीरभद्र जीवन्त्येते मत्मसादेन देवाः |ॐ 
| पर उवाच ॥ ॥ साहङ्कारं वचः ger हरेरमितविक्रमः॥ विहस्योवाच सावज्ञन्ततो विस्फुरिताधरः ll ३६ ॥ 
TES मेरेही नाभिकमरसे AAT ITAJN जगतको करते हैं, सबसे अधिक सवत्र हरण करनेवाँछे, तथा उसन्न करनेवाले सबके स्वामी = 
I palas आ RAH, क्या और कुछ सुनना चाहतेहो; अब तुम मेरी शरणमे आकर निद्र हो जाओ ॥ ३३ ॥ å हे गणेश्वर | मे| ॐ 
- På देवता असुर मनुष्यसहित सम्पूर्ण संसार ti ३४ ॥ मेही कालहूं, तथा संतारके विनाशका कारणटूं, å छोकोंके संहार FARIA 
| ATI EME, और मुझे मृत्युका मृत्युरूप जानो । हे वीरभद्र! RAMER यह देवता जीते हैं ॥ ३५ ॥ नन्दीश्वर बोले, UV इसप्रकार अहंकार & 
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॥ वीरभद्र उवाच ॥ किन्न जानासि RAR संहतारम्पिनाकिनम्‌ ॥ असद्वादो विवादश्च विनाशस्त्वयि केवलः ॥ ३७॥ तवान्यो |ॐ | 
न्यावताराणि कानि शेषाणि साम्प्रतम्‌ ॥ .कृतानि येन केनेव कथाशेषो भविष्यति॥ ३८॥ दोषं तं वद्‌ येन त्वमवस्थामीहशीं Be 


गतः ॥ तेन संहारदक्षेण दक्षिणाशेषमेष्यसि ॥ ३९ ॥ प्रकृतिस्त्व पुमानसद्रसत्वयि वीर्य्यं समाहितम्‌॥ त्वन्नाभिपडडजाजातः पञ्च |£ 
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वक्त्रः पितामहः॥ ३०॥ जगत्रयीसजेनार्थ शंकरं नीललोहितम्‌ N ललाटेऽचिन्तयत्सोयन्तपस्युम्रे च संस्थितः ॥ ४9 Naser Å 
टाद्भूच्छम्धुः सृष्टयर्थे तेन भूषणम्‌ ॥ AŬS देवदेवस्य तस्य भेरवरूपिणः॥ ek ll een नियुक्तोऽस्मि विनयेन बलेन च॥ | 
देवदेवेन रुद्रेण सकलप्रभुणा हरे ॥ ४३॥ एके रक्ष विदार्यैव तच्छक्तिकलया युतः ॥ अहंकारावलेपेन गर्जसि त्वतन्द्रितः ॥ ४४॥ |ॐ 
उपकारो हि साधूनां सुखाय किल संमतः ॥ उपकारो ह्यसाधूनामपकाराय केवलम्‌ ॥ ४५ ॥ यन्तृ्तिह महेशानं grå तु |ॐ 
| | मन्यसे ॥ तह्येज्ञानी महागर्वी विकारी सथा भवान्‌॥ ४६॥ > o Pod 
o तीनलोक us? निमित्त नीललोहित शंकरको ललाटमे ध्यान किया और उम्रतपम स्थितहुए ॥ ४१ ॥ उनके ललाटसे शिवजी प्रगट हुए और सृष्टिके vi 
Per भूषणरूप हुए इस कारण मैरवरूप देवदेवके द्वारा ॥४२॥ मैं तुम्हारे संहार करनेमे विनय और बले नियुक्त हुआहूं, उन देवदेव सबके स्वामी रुकी £| 
E पेरणासे में आयाहूं ॥ ४३ ॥ तुमने उनकी शक्ति TOM युक्तहोकरही एक राक्षसको विदीर्णकर मारा है, ओर तत्त न जानकर अहंकारके ST २९ ॥ 
Su ४४ ॥ साधुओंका उपकार निश्वय सुखके लिये मानागयाहै, और arter उपकार केवळ हानिकेही लिये होता है ॥ ४५ ॥ हे नृसिह | यदि आप। | 
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% | शिवको फिर जन्म धरनेवाळा मानतेहो तो आप सब प्रकारसे अज्ञानी महाअभिमानी और RAMA ॥ ४६ ॥ हे नृतिहजी ! न तुम सुजनवाठे न संहार ॐ 
E करनेवाले न पोषण करनेवाले हो तुम केवळ मूढात्मा पराधीन हो स्वतंत्र कहींभी नहीं हो ॥ ४७ ॥ तुम कुम्हारके चाककी समान महादेवकी शक्तिसे प्रेरणा | & 
RA, हे हरे ! उनके अधीन हुए अनेक अवतारोको धारण करतेहो ॥ ४८ ॥ अबतक भी कूर्मेहूप धारी आपका कपाळ शंकरकी अस्थिमाठामे | % 
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Å दगषहुआमी विद्यमान है और कोई भी उसे धारण नहीं करसका ॥ ४९ ॥ क्या आप भूळगये जो उन तारक असुरके शनुके अंशसे बाराहरुपधारी आपकी 
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EE यज्ञम यज्ञरूप आपका शिर काटा ॥ ५१ ॥ अब भी आपके पुत्र am पँचवां शिरकाटागया सो फिर नहीं जमा क्या यह आप भूलगये 11% 
॥ ५२॥ और शिर खुजाते २ तुमको मरुद्गगणसहित TIT संग्राममे जीता सो क्या आप भूळगये ? ॥ ५३ ॥ हे चक्रपाणे ! सुदर्शन चक्र घुमाते sd 
5/६ तुम्हारा मिय कितने किया? यह म्रियचक तुमको किसने दिया ! कया वहमी भूडगये ! ॥ ५४ ॥ मेरे सब छोकोके ग्रहण FÅR आप समुदरके # 


mero oo 


OZ 
på E) 


DAJ SALG 
«Un \ 
OFINA 


oe 
\ N a 





di 
ee 


o go, ऐसा कहकर वह अभय शिवकी कोधमूति वीरमद्रजी नुसिहजीका अभिप्राय जाननेके निमित्त मौन हुए ॥ ६४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां 
Je श० So शरभावतारवर्णनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ | | 


&|वीचमे Fant परवश हुए MIA तो आप किसप्रकार सब गुणी हैं ॥ ५५ ॥ तुमको आदि लेकर स्तम्बपर्यंत शिवजीकी शक्ति फैटीहे उसीसे अपा 


शक्तिमान होकर भी चारोंओर तेजसे मोहित हो ME ॥ ५६ ॥ उन शिवके तेजहूप माहात्म्यको MIN पुरुष देखनेको समर्थ नहीं है, जो सूक्ष्म | | 


Ve बिद्धिवाले हे वेही उस व्यापकके परमपदको देखते हैं॥ ५७ ॥ आकाश, भूमि, इन्द्र, अभि, यम और वरुणको SUT करके अन्धकार और चन्द्रभामे 
मृत्यु हो ॥ ५९ ॥ R स्थिर अक्षर वीर विश्वके रक्षक प्रभु दुःखको नाश करनेवाले भीम मृग पक्षी हिरण्यमय ॥ ६० ॥ तथा शेष हैं और जगवके 
त्वदादिस्तम्बपयन्तं रुद्रशक्तिविज्म्भितम्‌॥ शक्तिमानभितस्त्व॑ च ह्यनलात्तं विमोहितः॥ ५६ ॥ तत्तेजसो हि माहात्म्यं पुमान्द्र 
| डन हि क्षमः ॥ अस्थूला ये MALA AO: परमम्पदम्‌ ॥ ५७ ॥ द्यावाप्रथिव्या इन्द्राग्रेयेमस्य वरुणस्य्‌ च ॥ ध्वान्तोदरे शशां 
केच जनित्वा परमेश्वरः ॥ ५८ ॥ कालोसि तं महाकालः कालकालो महेश्वर ॥ अतस्त्वमुग्रकल्या मृत्योमृत्युम॑विष्यसि ॥ ५९॥ 
| स्थिरो त्वक्षरो वीरो वीरो विश्वावकः प्रभुः ॥ उपहन्ता ज्वरं भीमो मृगः पक्षी हिरण्मयः ॥ ६० ॥ शास्ता शेषस्प् जगतस्तत्त्व नेव 
EU: ॥ नान्य च केवल शम्भुस्सवशास्ता न संशयुः ॥ ६१॥ इत्थं सव समालोक्य संह्रात्मानमात्मना ॥ न विनश्‍न्त्वमात्मानं 
कुरु हे RIFT ॥ ६२॥ नो चेदिदानीं क्रोघस्य महभिरवरूपिण:॥ वत्राशनिरिव्‌ स्थाणौ त्वयि मृत्यु: पतिष्यति Ul ६३ ॥ नन्दी 
` |@| अर उवाच ॥“इत्युक्ता वीरभद्रोपि विर MIT WES नृसिहाभिप्रायं क्ोधमूत्तिश्शिवस्य सः ॥ ६७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
| तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां शरभावतारवणनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ = | 
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| शासन करनेवाले हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ६१ ॥ इस प्रकार सब विचारकर अपनी आत्माको हरण करो, हे नृसिंह ! हे बुध ! यदि आप अपनी 


` | आत्माको न छिपालेंगे ॥ ६९ ॥ तो इसी समय महा भैरवरूपी क्रोधवाले स्थाणु शंकरका बडा वज मृत्युके समान तुम पर पडेगा ॥ ६३ ॥ नन्दीश्वर 
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pl वह परमेश्वर व्यापक हैं ॥ ५८ ॥ तुम काळ हो तो परमेश्वर सदाशिव महाकाळ ओर कालके भी काळ हैं इस कारण तुम उनकी बडी कासे TAAL 
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है सिनत्कुमार बोले, हे महाप्रज्ञ ! हे नन्दीश्वर ! इसक उपरान्त क्‍या हुआ I उन दोनोंका वृत्तान्त जो हो उसे मेरे ऊपर छपा करके Ig आप कहे (| ` 
` [Gla ॥ नन्दीश्वर बोळे, इस प्रकार NUAN कहे हुए ae क्रोधसे व्याकुळ हो बडेवेगसे शब्द करतेहुए उनको Yen करनेको am हुए ॥ २॥ 
ह इसी अवसरमे बडा घोर प्रत्यक्षम भय करनेवाला आकाराम व्याप्त कठिन शिवजीका तेज प्रगट हुआ ॥ ३॥ उस समय वीरभद्रका रुप क्षणमात्रको 


3 A 
DAL 


La |हगया बह अदृश्य रूप हिरण्यमय चन्द्रमाके समान वा सूर्य अभिसे प्रगट amn ४॥ न बिजली न चन्द्रमाके समान केवल उपमारहित अद्भत था| % 


सनत्कुमार SIM U नन्दीश्वर महाप्रज्ञ विज्ञातन्तदनन्तरम्‌ N ममोपरि कृपां कृतवा प्रीत्या त्वन्तद्रदाधुना १॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ |$ | ` 
इत्युक्तो वीरभद्रेण न सिंहः Hage: निनदन्ननु वेगेन å ग्रहीतुम्पचक्रमे ॥ २ ॥ अत्रान्तरे महाघोरं प्रत्यक्षमयकारणम्‌॥ गगन | 
व्यापि SIU शेवतेज स्समुद्धवम्‌ ॥ ३॥ वीरभद्रस्य तद्रूपमदश्यन्तु ततः क्षणात्‌ ॥ तदवे हिरण्मयं सोम्यं न सोरन्नाग्मिसम्भवम्‌ ॥ ४ ॥ 
न तड्चिन्द्रसहशमनो पम्यस्महेश्वरम्‌॥ तदा तेजांसि सर्वाणि तस्मिँषीनानि शंकरे ॥ ५ ॥ न तद्वयोम महत्तेजो व्यत्तान्तश्चाभवत्ततः॥ 
द्रसाधारणं चेव चिद्नितं विकृताकृति॥ ६॥ ततस्संहाररूपेण सुव्यक्तं परमेश्वरः ॥ पश्यतां सवदेवानां जयशब्दादिमंगलेः ॥ ७ ॥ - 

| सहस्रबाहुजटिलश्वन्टरादेकतशेखरः ॥ समृद्धोग्रशरीरेण प्षाभ्याञ्चञ्चुना द्विजः ॥ ८ ॥ अतितीक्ष्णो TII वजतुल्यमखायुचः ॥ > 

| कण्डे कालो महाबाइतुष्पादरह्िसन्निभः।।९॥थुगान्तोद्यतजीसूतभीमगम्भीरनिस्वनः ॥ महाकुपितकृत्यामिव्यावृत्तनयनत्रंयः ॥ oN 


asu समय उन शिबे समस्त तेज लयकों प्राप्त होगये ॥ ५ ॥ वह महातेज आकाशतमें भी न समाया वह केवळ विकृताकार रुद्रका साधारण चिह्न था| 
॥ | ६ ॥ जय जय आदि मंगलाचरण करते हुए सब देवताओंकें देखते २ वह परमेश्‍वर संहाररूपसे प्रगट हुए ॥ ७ ॥ ASA भुजाधारी, जरा रे, | 


अध॑चन्द्रमाको मर्तकपर धारण किये,भ यंकर शरीरसे युक्त, पंखोंसे तथा चोंचसे शोभायमान ॥ ८ ॥ अति तीक्ष्ण डाढोवाळा, a93 समान नखरूप qa] # 
~ N aQ x ae Aa 93 ax a + भीर EN å 
AR, कण्ठम नील, दीष IMS, चार चरण सहित, NÅ समान ॥ ९ ॥ प्रलय FRÅ गाना तसर, भयकर तथा गम्भीर शब्द करतेहुए, महाकोपा |# 
| ; ११० ; : : | | € \ N a 
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. (| ह परमेश्वर ! जब २ मेरी जळ SEPT दूषित होवे, तब २ आपकोही वह मति दूर करनी चाहिये ॥ २० ॥ lee बोले, an शिवजीसे | A 
ETA करके ak महेशवरसे पराजित हो नमस्कार करके दीन हुए.॥ २१ ॥ उसी समय वीरभइने उनके मुख तथा सब देहको और |: 


ag | शक्तिके सहित अपने शरीरके मध्यमे प्रवेश करलिया ॥ २२॥ नन्दीश्वर बोले तब बह्लाआदि देवता शारभरूपधारी, सबलोकोंके कल्याण FAI | 


Y NES 


इह | शंकरको देख स्तुति करनेछगे ॥ २३ ॥ देवता बोले, हे महेश्वर ! बरह्मा, विष्णु, इन्द्र चन्द्रमा आदि देवता तथा सब महर्षि औरं दितिके पुत्र आदि सब a 
# |` यदायदा ममाज्ञेयं मतिस्स्याहवदूषिता U तदातदाऽपनेतव्या त्वयेंव परमेश्वर ॥ २० ॥ . ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवं विज्ञापयन्प्रीत्या | 
TET नरकेसरी ॥ नत्वाऽशक्तोऽभवद्विष्णुजीवितान्तपराजितः॥ २१ Nase शेषगात्रान्तं कृत्वा सर्वस्वविग्रहम्‌ ॥ शक्तियुक्ते तदी |$ 
#| TUT वीरभद्रः क्षणात्ततः॥ २२ ॥ नन्दीशवर उवाच ॥ अथ ब्रह्मादयो देवाश्शारमं, रूपमास्थितम्‌ aes: शंकर देव सवेलोकेकशंक | 
| रम्‌॥२३॥ ॥ देवा ऊचुः ॥ ब्रह्मविष्णिन्दचन्द्रादिसुराः सर्वे महर्षयः RANN sagaene MAL ॥ २४ l aŭ 
। विष्णुमहेन्द्रांथ सूयाद्यानसुरान्सुरान्‌॥ त्वं वे सृजासे पास्यत्सि त्वमेव सकलेश्वर ॥ २५ ॥ यतो हरसि संसारं हर इत्युच्यते SIU |. 
ES हारयस्माद्वर इत्युच्यते FI: ॥ २६॥ यतो बिभषि सकलं विभज्य तनुमष्टया ॥ अतोऽस्मान्पाहि भगवन्‌ सुरादानेरभी - 


प्सितेः ॥ २७॥ त्वं महापुरुषः शम्भुः सर्वेशस्सुरनायकः ॥ निःस्वात्मा निविकारात्मा TENI सतां AEU REN दीनबन्धुदैया 
Al learn rer प्राज्ञो विराट्‌ विभुस्सत्यः सचिदानन्दरक्षणः॥ RR . ` BB 
# | आपसे SEAT Te ॥२४॥ जल्ला विष्णु महेन्दोको और सूर्य आदि देवता तथा असुरोंको आपही उसन्न करतेहो और हे सकलेश्वर ! तुमही- रक्षा FRA | 
AS] २५॥ कारण कि-आप संसारको हरण करतेहो इस कारण विद्वान्‌ आपको हर 2885, जो कि आपने हरिको विग्रह किया इस्थे आप हर कहातेहै ||: 
SU २६ ॥ जिस्से कि आप आठ प्रकारके शरीरका बिभाग करके सकल संसारको पालन करतेहो हे भगवन्‌ ! इसी कारण देवताओंके MR सहित ||: 





ॐ हमारी रक्षा करो ॥ २७ ॥ तुम महापुरुष शम्भु सवेश्वर सुरनायक निःस्वात्मा-निर्विकारात्मा परह सुरुषोकी गति हो ॥ २८ ॥ दीनबन्यु, तथा|| > 


. 
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शांत करनेवाला सब व्याधियोंका दूर करनेवाला॥ ३९॥ दुःखोंका नष्ट करनेवाढ,वांछासिद्धिकों देनेवाला,मेगलका स्थान, अकाल मृत्युका हरण करनेवाला, | 
बुद्धिका- देनेवाला,शत्रुका विनाश करनेवाला || ४ ०॥ ऐसा यह पिनाकी शिवका शरभाकार परमरूप शिवके चर और भक्तों प्रकाश करना चाहिये॥ ४१॥॥ 
और उनहीं शिवात्माओको पढना चाहिये, और सुनना चाहिये, नौ प्रकारकी भक्तिका देनेवाला, और अन्तःकरण बुद्धिका देनेवाला यह माहात्म्य है 115 
॥ ४२ ॥ सम्पूर्ण शिवके उत्सवोमे तथा चौदश set RI समय जो इसे पढ़ता है वह शिवजीके समीप पहुंचताहै ॥ ४३ ॥ चोर भय व्याघ 
दुःखभशमनं वाज्छासिद्धिदं मंगलालयम्‌ ॥ अपमृत्युहरं बुद्धिप्रदं शत्विनाशनम्‌ ॥ ४०॥ इदन्तु शरभाकारं परं रूपम्पिनाकिनः ॥ 
प्रकाशनीयं भक्तेषु शंकरस्य चरेषु वे ॥ ४) ॥ तेरेव पठितव्यं च श्रोतव्यं च शिवात्ममिः ॥ नवधा भक्तिदं दिव्यमन्तःकरणबुद्धि | | 
aq ॥ ४२ ॥ शिवोत्सवेषु सवेषु चतुदेश्यष्टमीषु च ॥ पठेत्प्रतिष्ठाकाले तु शिवसन्रिधिकारणम्‌ ॥ ४३ ॥ चोरण्याघरनृसिंहात्मकृत || 
राजभयेषु च ॥ अन्येपूत्पातभूकम्पदस्य्वादिपांसुवृष्टिपु ॥ ४४ N उल्कापाते महावाते विनावृष्टयतिवृष्टिपु ॥ पठेद्यः प्रयतो fmi 


kes 

| 

Peal zza: ॥ ४५ ॥ यः पठेच्छुणुयाद्रापि निष्कामो त्रतमैश्वरम्‌ ॥ रुद्रलोकं समासाद्य रुद्रस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ ४६॥ रुर ` 3 

VITAS रुद्रेण सह मोदते ॥ ततस्सायुज्यमाप्नोति शिवस्य कृपयां मुने ॥ ४७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसं. l 
हितायां शरभावताखणन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ | अथ गृहपत्यवतारकथा ॥ ] नन्दीश्वर उवाच ॥ शृणु ब्रह्मसुत प्रीत्या | 
चरितं शशिमोलिनः sa यथा प्रीत्या RARR Ra N | | se | 


aan मनुष्य नृसिंह आत्मरुत राजाके भयमे तथा भूकम्प डांकू आदि अतिवृष्टि अवृष्टि आदि और उत्पातोंमें ॥ ४४ ॥ उल्कापातहोनेपर बडी aŭ ; 
„aĉa न होनेपर जो शिवभक्त विद्वान्‌ Taga ततर हो इसको पढ़ता है ॥ ४५ ॥ अथवा कामनारहित हो ईश्वरके वतकोसुनता है, वह. =en | 
ora होके शिवका सेवक होता है ॥ ४६ ॥ और रुदलोकको प्राप्त होके व eas साथही आनन्द करता है हे मुने ! शिवकी रूपासे उनकेही पदको पाता | 


å R li ४० ॥ aia श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Tox oo शरभावताखर्णन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १ २॥ नन्दीश्वर बोले, हे बह्मपुत्र ! शिवके चरित्रको 
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उनकी इच्छा 
Å | १८ ॥ नन्दीश्वर बोळे, इस प्रकार अपनी ख्रीको ढ 
KIT विश्वके ईश्वर. साक्षात्‌ काशिनाथ स्थित थे ॥ १९ ॥ siad वाराणसीमें प्राप्त हो, वहां मणि 
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| £ |नन्दीश्वर बोले, इस भकार धीर कती विश्वानर AIA मति करके चन्डकूपके OŬ eRe ब्रत और नियम धारण किया ॥ ३१ ॥ महीनेमे एकवार || 
| ॐ भोजन किया, तथा एकमासतक रात्रिमें एकवार भोजन किया, और एकमास तक विना मांगे जो मिला सो भोजन किया, तथा एकमहीने तक | | 
|ॐ रहा. ॥ ३२॥ और एकमास THAT किया, Gran शाकभोजन किया, एकमास एकमुही तिळ खाकर रहा और एकमास पानी भोजन किया ॥ ३३॥ 


. ` | 5 एकमास पंचगव्य भोजन करके एकमास चान्द्रायण ब्रतधारी एकमास कुशाके अग्रभागका जळ पीकर एकमास वायु भक्षण करके रहा ॥ ३४ ॥ इस 


| नन्दीश्वर उवाच इति कृत्वा मतिन्धीरो विप्रो विश्वानरः कृती ॥ चन्द्रकूपज डे स्नात्वा जग्राह नियमं व्रती ॥ 33 ॥ UKERS 
| भवन्मासं मासं नक्ताशनो5भवत्‌ ॥ अयाचिताशनो मासम्मासन्त्यक्ताशनः पुनः ॥ ३२ ॥ पयोब्रतोऽभवन्मासम्मासं शाकफला 
॥४॥ शनः ॥ म्रासम्षुष्टितिलाहारो मासं पानीयभोजनः ॥ ३३ ॥ पञ्चगव्याशनो मासम्मासञ्चान्द्रायणब्रती l मासं कुशाग्रजळशुग्मासं 
[2 | श्वसनभक्षणः ॥ ३४ ॥ एवमब्दमितं कालन्तताप स तपोऽद्ुतम्‌ ॥ त्रिकालमचेयद्गत्तया वीरेश Rogge ॥ ३५ ॥ अथ त्रयोदशे 


1 | मासि स्नात्वा त्रिपथगाम्मसि ॥ प्रत्यूष एव वीरेशं यावदायाति स द्विजः ॥ २६॥ तावद्रिलोकयाञचकरे मध्ये लिंगन्तपोधनः ॥ विभू |ॐ 
(a) तिभूषणम्बालमष्टबषोकृति शिशुम्‌ ॥ 29 ॥ आकर्णायतनेत्रञ्च सुरक्तद्शनच्छृदम्‌ ॥ चारुपिंगजटामोलिज्म्र/प्रहसिताननम्‌ ॥ ३८॥ | 
| ` शेशवोचितनेपथ्यघारिणञ्चितिधारिणम्‌॥ पठन्तं श्रतिसूक्तानि इसन्तं च स्वलीलया ॥ ३९॥ तमालोक्य gar रोमकञ्चुकितो 


LN 


HEER उसने एकवर्ष तक AZT av किया, और उत्तम वीरेश लिंगको तीनोंकालोंमे भक्तिपूवक पूजा ॥ ३५ ॥ तब तेरहवे महीनेमे त्रिपथगा गेगाके जलम i 


Pe निहाकर प्रातःकाल वह बाह्मण वीरेशङिगके पूजनको आया कि ॥ ३६ ॥ उस तपोधनने उस ढिंगेके मध्यमे विभूतिसे शोभित आठ MA अवस्थावाले | % 


= i मुनिः UTR हृदालापान्नमोस्त्विति पुनःपुनः ॥ ४० ॥ 


el 


I 


| 
६ एक वालकको देखा ॥ ३७ ॥ कानोतक विशालनेत्रोंवाले, सुन्दर SAAS, तथा मनोहर पीळी जरा, मोळी ( मुकुट ) लगाये, नग्न, MIN, सुखस bi 
|; हित ॥ ३८ ॥ बालकोंके योग्य मेष धारे चितिधारी तथा शरृतिसूक्तोको पढतेहुए अपनी HEM हेसते हुए ॥. ३९॥ उस वालकको देख आनन्दको प्रात || 
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न बरा, और न योगी और न इन्द्रआदि देवता जानसकतेहें, केवळ आपको भक्तही जानते हैं, ऐसे आपकी मैं शरंणमें प्राप होता ह ॥ ४७ ॥ न आपके ई 
गोत्र है, न'शरीर है, न आप जन्म ठेते, न आपका नाश होता है, न रूप है, न शीळ है, न आपका देश है, इस प्रकारक होतेहर भी आप aaa | 
मनोरथको JA करते हो, अतः तुमको सेवन करता हूं ॥ ४८ ॥ हे स्मरारे ! आपसे सत्र हैं, और आप सबमें हैं, आप aid पति हैं आप ननन हे Å 
तथा अतिशांत हैं आपही 388 और आपही युवा, आपही बालक हैं, संसारम ऐसा पदार्थ कया है जो आपसे भिन्न हो ऐसे आपको नमस्कार करताहू ॥ | 
॥ ४९ ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार हाथ बॉथकर बाह्मण स्तुति कर जमी भूमिपर BA करताहुओ तभी वह सब वृद्धोमे वृद्ध वाळक a | 
| नो ते गोत ब्रो सजन्मापि नाशो नो वा रूपं नेव शीलत्न देशः ॥ इत्वम्बरतोऽपीश्वरस्तवंतरिलोक्यासस्वान्कामान्पूरयेस्ं मजे त्वाम॥ | 
| ॥ ४८॥ तत्तस्स Å हि सर्व स्मरारे Å Mare च नग्नोऽतिशान्तः ॥ ले वे are युवा लें goe as नान्यत |ॐ 
` स्ता नतोऽहम॥ ४९॥ नन्दीस्वर उवाच ॥ स्तुतेति विप्रो निपपात अमो संबद्धपाणिर्भवतीह यावत्‌ vane ASA 
प्रोवाच भूदेवमतीव TY: ॥ ५० ॥ बाळ उवाच ॥ विश्वानर gras ZA? त्वयाद्य वे ॥ तोपितस्सुप्रसन्नात्मा वृणीष्व वरमुत्तमम्‌ ॥ |ॐ 
l «३ li dd उत्याय Sl] मुनिविश्‍वानरः कृती N प्रत्यजवीन्सुनिश्रेष्ट: शेकरम्बालहपिणम्‌ ॥ ५२ ॥ ॥ विश्वानर उवाच॥ ` = | 
महेश्वर किमज्ञातं AIM तव प्रभो ॥ सर्वान्तरात्मा a AAA «३ ॥ याच्जाम्प्रति नियुकतम्मा Ray | ॐ 
ota ॥ इति IK महेशान ग्रथेच्छसि तथा कुर॥५४॥ | eee 
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la | तो j i AN, ENER 5 — Be. 
| हो उस gia T बोळा ॥ ५० ॥ बालक बोला, हे gas ! हे विश्वानर ! हे ब्राह्मण ! ge संतुष्ट किया हुआ मैं प्रसन्न हुआ å नेती इच्छा ४. 
de हो वैसे As वरको मांगो ॥ ५१ ॥ तब RJA विश्वानर उठकर WA हो उन TORTE शिवजीसे इस प्रकार बोळा ॥ ५२॥ विश्वानर के 
JE बोला, हे महेश्वर ! हे प्रभो ! आपै सवैज्ञको कया अज्ञात (न जानाहुआ) है हे भगवन ! आप सबके अन्तर्यामी सब कुछ MIE सवे ( हरण पोषण | ४ 


FÜRST) हैं ॥ ५३ ॥ मांगने लगेहुये मुझे क्या दीनवचनवाली याचनाको कहते हो; हे महेशान ! इस प्रकार जानकर Å इच्छा होवैधा।& . 
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$ |करो ॥ ५४ ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार उन पवित्र ्रतधारी AARE वचन सुन, वृह बांलकहूप पवित्र देवता कुछेक हँसकर बोले ॥ ५५ ॥ E | 


pea विश्वानर ! तुमने शुचिष्मतीम पुत्र होनेकी जो अभिलाषा की है वह बहुत शीव्रही निःसन्देह पूर्ण होगी ॥ ५६ ॥ हे महामिते.! शुचिष्मती då 

w me. ® NN PR : N e : 
तुम्हारा YA में gT गृहपति नाम करके प्रसिद्ध तथा पवित्र और देवताओंका ĤI ĝu ॥ ५७ ॥ यह आपसे कहा हुआ अभिलाषाष्टक नामक पवित्र E | 
स्तोत्र एकः वर्ष तीनोकाळ पढनेसे शिवके समीपसे सब मनोरथ प्राप्त होतेहे ॥ ५८ ॥ इस स्तोजका पाठ करना पुत्र पत्र तया धनज देनेवाडा है, सब | 


£| TEER उवाच ॥इति aa वचस्तस्य देवो Rara हि॥ शुचिश्शुचित्न॒तस्याथ शुचि स्मित्वाजवीच्छिळुः ॥ ५५ ॥ खया || 
| | शुचे शुचिष्मत्यां योऽभिलाषः कृतो हृदि ॥ अचिरणेश कालेन स भविष्यत्यसंशयम्‌ ॥ ५६॥ तव पुत्रलमेष्यामि शुचिष्मता 
महामते ॥ ख्यातो गरहपतिनोम्ना शुचिस्सव्यामरप्रियः॥ ५७ N अभिलाषाष्टकं पुण्यं स्तोतरमेतत्त्वयेरितम्‌ ॥ अब्दत्रिकाळपठना | 
त्कामद RAMI SEN एतत्स्तोत्रप्रपठनं पुत्रपात्रवनप्रदम्‌॥ सम्भेशान्तिकरश्चापि स्बरीपत्तिविनाशनम्‌ N «९ ॥ स्वगीप 


A 


| वगेसम्पत्तिकारकन्ना् संशयः ॥ सवेस्तोत्रसमं ह्येतत्सव्वैकामप्रदं सदा ॥ ६० ॥ प्रातरुत्थाय सुस्नातो लिंगमभ्यच्ये शाम्भवम्‌ ॥ 


वर्ष जपन्न स्तोत्रमपुञ्रः पुनवान्भवेत ॥ ६9 ॥ अभिलाबाष्टकमिदन्न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ गोपनीयं प्रयत्नेन महावन्ध्याग्रसूतिकृत्‌ Is | 
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da ॥ ६२॥ स्त्रियां वा पुरुषेणापि नियमाछिंगसङ्गियो ॥ अब्दं जप्तमिदं seas संशयः ॥ ६३ ॥ 

~~ a |शांतिका करनेवाला AR सम्पूर्ण आपत्तियोंका नाश करनेवाढा है ॥ ५९ N स्वगे मोक्ष और संम्पत्तिकां करनेवाला है, सब eas समान 
- 18 aĝ a देनेवाला है, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ६० ॥ प्रातःकाल = कर अच्छी प्रकार MA करके शिवलिंगकी पूजा करके वर्षभर इस : 
CA इस लोकमे पत्रवान्‌ होगा ॥ ६१.॥ इस अभिलाषाष्टक स्तोत्रको जित.किसीके लिये नही देना चाहिये, Tages छिपाना चाहिये, यह | | 


| p 


= a महावन्ध्याखीके भी सन्तान करनेवाला हे ॥ ६२ A अथवा पुरुष नियमपूर्वक शिवलिंगके समीप एकवषेतक यह स्तोत्र जपे तो पुत्रादिकी सब इच्छा 
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१ होती है इसमें सन्देह नहीं .॥ ६३॥ ander बोळे, इस प्रकार कहकर वह बालक rd TA गति देनेवाले शिवजी अन्तर्भांन gå और | 
a वह विश्वानर ब्राह्मण भी. प्रसन्न हो अपने घरको गया ॥६४॥ इति शीशिवमहापुराणभा०तृ ० To So गृहपत्यवतारवर्णनं नाम त्रयोदशोध्यायः ॥ १३ UP 
PS, कि वह ब्राह्मण अपने घरमें आकर बडे हर्षपूर्वक उस सम्पूर्ण वृत्तान्तको अपनी MA कहता हुआ॥ ३ ॥ यह सुन वह शुचिष्मतीनामक 


[ATE खी आनन्दको प्राप्त हुई ओर अत्यन्त प्रेम सहित अपने प्रार्धकी प्रशंसा करने लगी ॥ २॥ तब समय पाकर FARMIS, उस बाह्मणने | | 


नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्त्वान्तदेधे शम्भुवालरूपः सतांगतिः ॥ सोऽपि विश्वानरो विप्रो cara स्वगृहं ययो ॥ ६४ ॥ इति श्री 
शिवमहापुराणे तृतीयाया शत र्द्संदिताया गरहपत्यवतावरणन नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ स विप्रो गृहमागत्य 
ref: ॥ प्रियायें कथयामास तदबृत्तान्तमशेपतः॥ ३ ॥ तच्छुत्वा Pool सा SENO शुचिष्मती ॥ अतीव Ima 
युक्ता RER विधिन्निजम्‌॥ २॥ अथ कालेन तद्योषिदन्तवत्नी बभूव ह ॥ विधिवद्विहिते तेन गभोधानाख्यकर्म्मंणि ॥ ३॥ 
ततः पुसवूनन्तेन स्यन्दनात्माग्विपश्चिता ॥ गह्योक्तविधिना सम्यकृतम्पस्वविवृद्धये ॥ 2 ॥ सीमन्तोऽशामे मासे गर्भहपसम 
5 | बित ॥ सुखपरसवसिद्ो TATER कृपाविदा ॥ ५ ॥ अथातश्शुभतारास ताराधिपवराननः Mår गुर शुभे À arto 
#| युगेषु च॥ ६॥ अरिष्टदीपनिवोणस्स्ोरिष्टविनाशकृत्‌॥ तनयो नाम तस्यान्तु शुचिष्मत्याम्बभूव ह ॥ ७ ॥ शवस्समस्तसुखदो 
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|ॐ |गभाधानसंस्कार विधिपूर्वक किया ॥ ३ ॥ तथा ग्रह्मसूत्रकी AAS अनुसार तेजकी IRI निमित्त पुंसवन संस्कार किया ॥ ४ ॥ और आठवे महीनेम 
॥३॥गभेरुपकी वृद्धि करनेवाला सीमन्तोन्नयन संस्कार उस दयाके जानने वाले ब्राह्मणने सुखसे सन्तान होनेके निमित्त किया ॥ ५॥ इसके उपरान्त शुभ | 
rar बृहस्पतिके केन्द्रस्थानमें होनेपर शुभ SAY अच्छे ग्रह तथा सुन्दर योगम ॥ ६ ॥ चन्डमाके समान मुखवाळे तथा सूतिकागृहे दीपकके तेजको 

भी शान्तं करनेवाला सब दुःखोंके नाश करनेवाला पुत्र उस शुचिष्मंतीके उत्पन्न हुआ ॥ ७ ॥ जो कल्याणस्वरुप सब भूलोक, भ॒वरछोक, स्वलोक, 
Soll: - १११ re ` = 
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| 3 निवासियोको सम्पूर्ण सुखोंका ŜATI था, उस समय वायु द्वारा चलाये हुये मेव दिशारूपी वधुओंके मुखकी TI लेकर चले ॥ ८ N देवतागण इच्छित 
॥३७॥ | सुगन्धित फूलाकी वर्षा करने लगे, देवताओंकी दुन्दुभी बजने लगी, चारोओरसे दिशायें Ado होगई॥ ९ ॥ चाराँओरसे नदियां प्राणियोंके så 
|| सहित स्वच्छ होगई, अन्धकार दूर होगया, धूलिभी मानो धूलिरहित हुई ॥ १० ॥ सत्तगुणसहित सब मंगलमयी अमृतकी वर्षा होनेलगी और सब 
`. |& | मनुष्योकी वाणी प्यारी और कल्याण करनेवाली हुई॥१ १॥रंभाआदि अप्सराये मंगलमय इव्योको हाथमे लिये विद्याधरी किन्नरी तथा सहस किन्नरी॥ १२॥ 
| इष्टगन्धपसूनाघवदृषुरते घनाघनाः ॥ देवदुन्दुभयो नेदुः प्रसेदुस्सव्वंतो दिशः ॥ ९॥ परितस्सरितस्स्वच्छा भूतानां मानसैस्सह॥ 
ja} तमोऽताम्यत्त नितरां रजोऽपि विरजोऽभवत्‌ ॥ १०॥ सत्त्वाससत्त्वसमायुक्ताः सुधावृष्टिबंभूव वे ॥ कल्याणी सवेथा वाणी प्राणिनः 
| Bamaga ll ११॥ रंभामुख्या अप्सरसो मङ्कलद्रव्यपाणयः ॥ विद्याधय्यश्च किन्नय्येस्तथामय्येस्सहसशः ॥ १२ ॥ गन्धो 
| रगयक्षाणां समानन्यः FALI: N गायन्त्यो मंगल गीतन्तभाजग्मुरनेकशः N १३ ॥ मरीचिरत्रिः पुलहः पुलस्त्यः Kafe: I 
RT: कश्यपोऽगस्त्यो विभाण्डो माण्डवीसुतः॥ १४॥ लोमशो रोमचरणो भरद्वाजोऽथ गोतमः ॥ भृगुस्तु गालवो गर्गो जातुकर्ण्यः 
प्राशरः॥ 3% ॥ आपस्तम्बो याज्ञवरषयो दक्षवाहमीकिसुद्रलाः ॥ शातातपश्च लिखितश्शिलादः शंख EJE ॥ १६ ॥ जमद्‌ 
(IA qual मतंगो भरतोशुभान्‌॥ व्यासः कात्यायनः कुत्सः MARGATE: ॥ १७ ॥ ऋष्यश्वृङ्गोऽथ दुव्वोसाश्शुचिनार्‌द 
age ॥ उत्तंको वामदेवश्च पवनोऽसितदेवलो ॥ १८॥ | oo A 
IT उरग ( नाग ) यक्षांकी सुन्दर स्वरवाळी fat मंगळ गीतको गाती वहां आई ॥१३॥ मरीचि, अत्रि, qua, 1389, कतु, अंगिरा, वसिष्ट, कश्यप, 
अगस्त्य, विभाण्ड, माण्डवीका पुत्र ॥9४॥ SAN, AXO, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गाव, गर्ग, जातूकर्ण्य, पराशर ॥ १५ U आपस्तम्ब, याज्ञवल्क्य, 
दक्ष, वाल्मीकि, YAS, शातातपः लिखित, KVE, शंख, 99% ॥ १६ ॥ जमदग्नि, संवे, मतंग, भरत, अंशुमान्‌, व्यास, कात्यायन, कृत्स, शौनक, 
| सुथुत, शुक ॥ १७ ॥ ऋष्यः, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बुरु उत्तंक, वामदेव, पवन, असित, देवल ॥ १८ ॥ 


श.रुद्रसं० ३ 
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MERA, हारीताविश्वामित्र, AU मृकेङ, अपने पत्र सहित पर्वत, दारुक ॥ १९ ॥ धौम्य, उपमन्युवत्स आदि मुनि और मुनिकन्या उस पुत्रकी शा 


1% 


2 


de 
4 
a 
: 
E 
de 
a 
= 
la 
18 
= 
| 


अर्थ प्रशंसायोग्य विश्वानरके आश्रमपर आये ॥२०॥ बृहस्पतिसहित बह्मा तथा विष्णु नन्दी और भृंगीगणसहित तथा पार्वतीसमेत शिवजी -॥ २१॥ महेन्द्र 
आदि देवता तथा पातोळवासी नाग अनेकमकारके रत्न आदि लिये नदियों सहित समुद्र ॥२२॥ और अनेकस्थावर HAR, जंगमरूप धरके आये,उस महो 
त्सवम विना समयक भी चांदनी सी AMU २३॥ और उस बालकका जातकर्म संस्कार स्वयं बह्माजीने किया श्रुतिको विचारकर उसके रूपके अनसार उसका 


सालंकायनदारीतो विश्वामित्रोऽथ भागवः॥ मृकण्डस्सह पुत्रेण पव्वतो दारकस्तथा ॥ १९ ॥ धोम्योपमन्युवत्साद्या सुनयो सुनि 
कन्यकाः॥ तच्छान्त्यथ HASTET विश्वानराश्रमम्‌॥ २० ॥ ब्रह्मा बृहस्पतियुतो देवो गरुडवाहनः ॥ नन्दिभृङ्गिसमाथुक्तो 


गोय्यांसह TEAS: WAIN मेहेन्द्रमुख्या गीर्वाणा नागाः पाताळवासिनः ॥ दाय बहुशस्ससरित्का महाब्धयः ॥ २२ 


शुचिष्मती भाग्यमाविरासीत्स्वयं हरः ॥ RE lU | 


स्थावरा SITA रूपं धृत्वायातास्सहसशः ॥ महामहोत्सवे तसिमन्बभूवाकालकोसुदी ॥ २३ ॥ जातकर्म स्वयं तस्य कृतवान्विधिरा 
नतः॥ शत विचाय्ये agere ग्रहपतिस्त्वयम्‌ ॥ २४ ॥ इति नाम ददो तस्मे देयमेकादशे$हनि ॥ नामकर्मविधानेन तदर्थश्रुति 
SI ॥ २७ ॥ चतुनिगममन्त्ोक्तेराशीमिरभिनन्यय च॥ समयाद्व॑समारुह्य सर्वेपाच पितामहः ॥ २६॥ कृत्वा बालोचितां रक्षा 
लोकिकी गतिमाश्रितः॥ आरुद्य यानं स्वन्धाम हरो$पि हरिणा ययो ॥ २७ ॥ अहो रूपमहो तेजस्त्वहों सर्वांग लक्षणम्‌ ॥ अहो 


नाम गृहपति ॥२४॥ ग्यारहवे दिन Fal, और नामकर्म संस्कारके विधानसे श्रतियोंका उच्चारण करके ॥ २५॥ चार वेदोंके मतसे आशीवीद देकर Sam 

चंढकेर सबके पितामह FATT ॥२६॥ लोकिक गति ( ढोकाचार ) का आश्रय करके बालककी उचित रक्षाको कर, शिवजी भी विष्णुके सहित अपने २ 
> NN = o N ~ e 

वाहनापर चढ अपने २ धामको गये ॥ ROU अहो ! केसा रूप केसा तेज केसा सब अंगका टक्षण, केसी भाग्यवती शुचिष्मती हे, जिसके साक्षात शिवजी 
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# |पतरसे लोकांको जीतताहे यह सनातनी शृति है ॥ ३१ ॥ विना पृत्रवालेका घर सूना है, तथा विना पुत्र वाठेका AĴA करना वृथा है, ea) 
ERR अपुसत्रे घर नहीं पवित्र होताहे ॥ ३२ ॥ पुत्रसे बढकर कोई लाभ नहीं, न पुत्रसे अधिक सुख और न पुत्रसे अधिक मित्र इस छोकमे न पर 
अथ वा किमिदं चित्रं शर्वभक्तजनेष्वहो ॥ स्वयमाविरभूहुद्दो यतो रुद्रस्तदरितः ॥ २९ ॥ इति स्तुबन्तस्तेन्योन्यं सम्प्रद्तनूरुहाः॥ | 
विश्वानरं समाप्ृच्छच जग्मुः सवें यथागतम्‌ ॥३०॥ अतः पुत्रं समीहन्ते गहस्थाश्रमवासिनः l पुत्रेण लोकाञ्जयति skar सनात 
JE] नी ॥३१॥ अपुत्रस्य TE झून्यमपुत्रस्याजनं IAT ॥ अपुत्रस्य TIP Sa नो पवितरत्यपुत्रतः ॥३२॥ न पुत्रात्परमो लामो न VARMA 
ई | सुखम्‌ ॥ न पुत्रात्परमं (kale च कुअचित्‌॥ ३३ ॥ निष्क्रमोऽथ चतुथेंडस्य मासि पित्रा कृतो ग्रहात्‌ अन्नप्राशनमब्दादें 
ह | Sela चाथवत्कृता ॥३४॥ कणेवेधन्ततः कृत्वा श्रवणक्षे स कर्मवित्‌ ॥ बह्नमतेजोमिवृद्धयर्थ TEST ATM ॥३५॥ उपाकर्म ततः | 
कृत्वा वेदानध्यापयत्सुधी॥अब्दं वेदान्स विधिना5ध्येष्ट सांगपदकमान्‌ ॥३६॥ विद्याजातं समस्तं च AKA गुरोमुखात्‌ ॥ विनया 
दिगुणानाविष्कुवेजग्राह शक्तिमान ॥ RON ततोऽथ नवमे वर्षे पित्रोश्शुशूषणे रतंम्‌॥ वेश्वानरं गहपति ZIA are ॥ ३८ ॥ 
#| Rates देवोर्षस्तं तु कोतुकी ॥ अपृच्छत्कुशलन्तत्र ग्॒हीताधोसनः कमात॥३९॥ | 
1% लोकमें है ॥ ३३ ॥ चोथे महीनेमे पिताने निष्क्रमण संस्कार किया और छठे महीनेमें अन्नप्राशन व चडाकर्म संस्कार करदिया ॥ ३४ ॥ पश्चात्‌ उस 
¡Ai पिताने श्रवण ar कर्णवेध संस्कार किया,बह्तेजकी IRI अर्थ पांचवे वर्षमें यज्ञोपवीतबत दिया ॥ ३५॥ और उपाकृम करके वेदोंको पढाया, |. 
|ॐ एक वषग विधिपूर्वक सांग पदक्रमपूवेक वेदोंको॥ ३६॥ तथा सम्पूर्ण वि्याओको साक्षीमात्रहों गुरुके मुखसे;विनय भक्ति आदि गुणांक प्रकाशित करते SR | 
| [geen किया ॥ ३७ ॥ तंब नवे वर्षमे माता पिताकी सेवामे तसर हुए विश्‍वानरके पुत्र MA देखनेके निमित्त नारदजी आये ॥ ३८ ॥ कौतुकी देवपि | | 
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| नारदजीने उस वैश्वानरकी पणेशोळामे प्राप्त होकर ऋमसे आधा आसन ग्रहणकर कुशल पूँछी ॥ ३९ ॥ और उसके सन्मुख उसके भाग्यको NT TAF 
ET शिवके चरण कमलाका स्मरण करके विश्वानरसे वर्णन किया ॥ ४० ॥ TAR बोले, इस प्रकार नारदजीके कहनेपर वह बालक माता पिताकी 
आज्ञाको पाकर नारदजीको प्रणाम करके भक्तिपूर्वक बेठगया ॥ ४१ ॥ नारदजी ने कहा, हे वेश्‍वानर ! आओ मेरी MA बेठो में तुम्हारे SAT 
| परीक्षा करताहू दाहिने हाथको दिखाओ ॥ ४२ ॥ तब नारदजीने तालु जिह्वा आदि सब अंग देखकर शिवकी भ्ररणासे RANA कहा li ४३ l 


ततः सर्व च तद्भाग्यं पुत्रथर्मं च सम्मुखे ॥ वेश्वानरं समवदत्स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ ॥ ४० ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तो सुनिना 
बालः पित्रोराज्ञामवाप्य सः ॥ प्रणम्य नारदं श्रीमान्‌ भक्त्या प्रह उपाविशत्‌ ॥ ४१ ॥ वेश्वानर समभ्येहि ममोत्संगे निषीद भोः॥ 
लक्षणानि परीक्षेऽहं पाणिन्दर्शय दक्षिणम ॥४२॥ ततो दृष्टा तु सर्व हि ताळुजिह्वादि नारदः ॥ विश्वानरं समवदच्छिवप्रेरणया सुधी 

॥ ४३ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ विश्वानर सुने वच्मि “णु पुत्रांकमादरात्‌ ॥ सर्वागस्वंकवान्पुञ्री महालक्षणवानयम्‌ ll ४४ ॥ किन्तु सवेगुणा 
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पेतं सवेलक्षणलक्षितम्‌ ॥ सम्पूर्णनिमंलकलं पालयेद्विुवद्रिधिः ॥ ४५ ॥ तस्मात्सव्मग्रयत्नेन रक्षणीयस्त्वसौ Re गुणोऽपि 
Xl दोषतां याति वक्रीभूते विधातारे ॥ ४६ ॥ शंकेऽस्य द्वादशे मासि प्रत्यहो Rara ॥ इत्युक्ता नारदोऽगच्छदेवलोके यथागतम्‌ ॥ 
॥४७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां गृहपत्यवतारोपाख्याने ग्रहपत्यवताखणेनं नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 


o |नारदजी बोले, हे मुने ! विश्वानर सुनो पुत्रके लक्षण आदरसे कहताह सब अंगोमें शुभ लक्षणवाळा यह पुत्र है ॥ ४४ ॥ सब गुणोसे पूर्ण, सब ठक्षणोसे |. 

| युक्त, सम्पूण HAS कला सहित इसको AAS चन्द्रमाके समान पालन करेंगे ॥४५॥ अतः सब यत्नांसहित इस बाळककी रक्षा करनी चाहिये, FAE 

| विधाताके टे होनेपर गुण भी दोषपनेको am होतेहे ॥ ४६॥ बारहवें महीनेमें इसको बिजली और AAN भय हे, यह कहकर नारदजी जैसे आये थे वैसे | 
p KATA चलेगये ॥ ४७॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां To No Fo गृहपत्यवतारोपार्याने ग्रहपत्यवतारवर्णनं नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४॥ |® | 
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नन्दीश्वर बोले, Rara अपनी ख्रीसहित नारदजीका वचन सुन एसा दुःख माना कि मानो अतिकठिन aa पति होगया हो॥ १ ॥ हा शोकसे 

में मारागया ऐसे वचन कहकर हृदयको ताडन किया, पुत्रक शोकसे व्याकुळ हो बडी मूच्छोको प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ शुचिष्मती भी दुःखसे SIS 
हो महारुदन करती हुई बडे शब्दसे हाहाकार कर व्याकुळ हुई ॥ ३ U विश्वानर भी इस प्रकार दुः्खके शब्दको सुन मोहको त्याग उठकर बोळा, 
de यह कया हुआ क्या हुआ इस प्रकार ऊंचे स्वरसे कहने लगा कि वह बाहर स्थित प्राणोका प्राण सम्पूर्ण इन्द्रियोंका स्वामी मेरा पुत्र गृहपति कहां है ॥ 
| नन्दीश्वर उवाच ॥ विश्वानरस्सपत्नीकस्तच्छृत्वा नारदेरितम्‌ ॥ तंदेवम्मन्यमानोभूद्जपातं सुदारुणम्‌ ॥ 9 ॥ हा हतोस्मीति वचसा 
| हद्यं समताडयत्‌ ॥ मूच्छामवाप महतीं पुत्रशोकसमाकुलः ॥ २॥ शुचिष्मत्यपि दुःसात्तां रुरोदातीव दुस्सहम्‌ ॥ अतिस्वरेण 

| हाराबैरत्यन्तं व्याकुलेन्द्रिया ॥ ३॥ श्र॒त्वात्तनादमिति विश्वनरोपि मोहं हित्वोत्थितः किमिति किंत्विति कि किमेतत्‌ ॥ da 
® | गृहपतिः क स मे बहिस्थः प्ाणोन्तरात्मनिलयस्सकलेद्वियेशः॥ ४ ॥ ततो EST स पितरो बहुशोकसमाबृतो ॥ स्मित्वोवाच गृहप 
तिस्सबालश्शेकरांशजः ॥ ५ ॥ गृहपति रुवाच ॥ हे मातस्तात कि जातं कारणन्तद्वदाधुना॥ किमर्थ रुदितोऽत्यर्थं ्रासस्ताहृक्ङुतो 

हि वाम्‌ ॥ ६ ॥ न मां कृतवपुस्राणम्भवज्चरणरेणुभिः ॥ कालः कलयितुं शक्तो वराकी चञ्चलास्तिका ॥ ७॥ प्रतिज्ञां शृणुतान्तातो 
यदि वान्तनयो ER ॥ कारेष्यहं तथा येन मृत्युन्नस्तो भविष्यति ॥ ८॥ मृत्युंजयं समाराध्य qe सवदं सताम्‌ ॥ जपिष्या 

S| मि महाकाल सत्यं तातो वदाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 

SIN ४ ॥ तब अपने माता पिताको महाशोकमे व्याकुळ देख शंकरके अंशसे उसन्न हुआ वह गृहपति हँसकर बोला ॥-५ ॥ गृहपति बोला हे 
` | 5 | माता ! हे पिता ! क्या हुआ सो कारण बताओ आप किसलिये रोते हो ऐसा भय तुम MT कहांसे AM हुआ है ॥ ६ ॥ आपकी चरणकी धूलिसे 
` |ॐ मुझको शरीर धारण किये काळमी मारनेको समर्थ नहीं हे और विश्न कया दुःख दे सकताहे ॥ ७ ॥ हे माता पिता ! मेरी Raet सुनो यदि मैं 
| | तुम्हारा पुत्र हूं तो ऐसा करूंगा कि जिससे मृत्युसे रक्षा होगी ॥ ८ ॥ मैं मृत्युके जीतनेवाले मंत्रको सर्वज्ञ सलुरुषोंको' सब कुछ देनेवाले महाकालरूप 
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1 RAT आराधना करके जपूंगा ॥ ९ ॥ नन्दीश्वर बोले, इसप्रकार उसका वचन सुन संतप्त हुये वे दोनों ख्री-पुरुष विना समय अंमंतकी वषोसे 

HE ki रहित हो बोले । Io Aa खरी पुरुष बोले, हे पुत्र फिर कहो, फिरतो कहो केसे हैं, काळमी मारनेको समर्थ नहीं फिर वह तुच्छ बिजली | 
तो क्या है ॥ 9१ ॥ हम दोनोंके दुःख दूर करनेके लिये तुमने बडा उपाय कहा, मृत्युंजयनामक शिवकी आराधनारूप Samarer उपाय है ॥ = 


sam 


su १२ ॥ उनके समान कोई नहीं ओर न उन शंभुसे परे कोई है, वे मनोरथके मार्गको प्रगट करनेवाले तथा पाप हरण करनेवाळेहें ॥ १३॥ ES 


am 


नन्दीश्वरं उवाच U इति Beat वचस्तस्य जारितो द्विजदम्पती ॥ अकालमृत षो [ तदोचतुः ॥१०॥ द्विजदम्पती ऊचतुः ॥ 
पुनब्रेहि STAR कीहऋकीहक पुनवेद्‌ ॥ कालः कलयितुन्नालं वराकी चञ्चलास्ति १॥ आवयोस्तापनाशाय महोपायस्त्वये 
रितः ॥ मृत्युंजयाख्यदेवस्य समाराधनलक्षणः ॥ IR Ul AFA शरणं शम्मोनोत få तत्‌॥ मनोरथपेथातीतकारिणः adar | 
Ro ॥ १३ ॥ किन्न श्रुतन्त्वया तात खेतकेतु .यथा पुरा ॥ पाशितं कालपाशेन ररक्ष त्रिपुरान्तकः ॥ 12 ॥ शिलादतनयं मृत्युग्र E 


स्तमष्टाब्दमात्रकम्‌ ॥ शिवो निजजनश्क्रे नन्दिनं विश्वनंदिनम्‌ ॥ १५ ॥ क्षीरोदमथनोद्धतं प्रलयानलसन्निभम्‌ ॥ पीत्वा हलाहलं 
घारमरक्षद्भुवनत्रयम्‌ ॥ १६ ॥ Hara महादपं इतत्रैलोक्यसम्पदम्‌ ॥ रुचिरांगृष्टरेखोत्यचक्रेग (TAM यः॥ १७ ॥ य एकेषु 
निपातोत्थज्वलनेख्निपुरम्पुरा aaa शोषयामास भानुना ॥१८॥ | 


| : E तात ! क्या यह पहले तुमने नहीं सुना कि पहले VATI काळपाशसे बॉधा गया ओर शिवजीने रक्षा की ॥ ३४ ॥ विश्वको आंनन्द A 
| |नन्दीनामक शिलादके आठवर्षके पुत्रको मृत्युग्रसित देख AM अपना जन किया ॥ १५ ॥ क्षीर सागरके मथनेसे उसन्न हुई प्रलयकाळकी अभिके |5# 
oP TA घोर हलाहल विषको पान करके तीनों ठोकांकी रक्षा की ॥ १६ ॥ और जिन शिवने बडे अहंकारी ARA संपदा हरण करनेवाले TER ĉe] 


sm रुचिर अंगूठेकी रेखांसे मेरणा किये हुए चकसे मारा ॥ १७ ॥ जिन्होंने एक छूटे बाणसे उसन्न अग्निसे त्रिलोकीके ऐश्वयेको छीननेवाठे प 
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TIGER भस्म किया ॥ १८ ॥ त्रिलोकीके विजय करनेवाले कामदेवको जिन्होंने दृष्टिनिक्षेपमात्रसे अजआदिके देखनेपरभी अनंग पदवी प्राप्त कराई E oa 
१९ ॥ हे पुत्र ! उन बह्माआदिके एकमात्र कतो मेघवाहनवाळे अविनाशी RRA रक्षारुपमणि शिवकी शरणमे जाओ ॥ २० ॥ नन्दीश्वर बोले, तब = | 3] 
वह गृहपति अपने माता पिताकी आज्ञा पाकर उनके चरणांको वन्दना करके प्रदक्षिणा करके बहुत धीरज देकर चछागया ॥ २१॥ बहा तथा नारायण 5 nn 
आदिको भी दुष्प्राप्प तीन्‌ प्रकारके संताप हरण करनेवाली ARI ( शिव ) से पालन me काशीजीमें आया ॥ २२:॥ जो काशीनगरी गंगाजीसे : | | 
|| कामं दृष्टिनिपातेन नैलोक्यविजयोजितम्‌॥ निनायानंगपदवीं वीक्ष्यमाणेष्वजादिषु॥ १९ dare [इनमच्युतम्‌ ॥ å 
g) TIR पुत्र शरणं विश्वरक्षामणि शिवम्‌ ॥ २० ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ पित्रोरजज्ञाम्पराप्येति प्रणम्य चरणो तयोः ॥ प्रादक्षिण्यमुपावृंत्य । 
| | TELA विनियेयो ॥ २३ ॥ सम्प्राप्य काशी दुष्पापाम्त्रह्मनारायणादिमिः ॥ महासंवत्तेसन्तापहन्जी विश्वेशपालिताम्‌ ॥ २२॥ 
| स्वर्धुन्या हारयष्टचेव राजितां कण्ठप्रूमिषु ॥ विचित्रगुणशालिन्या हरपत्न्या विराजिताम्‌ ॥ २३॥ तत्र प्राप्य स विम्रेशःप्राग्ययो माणिक | 
Å णिकाम्‌ ॥ तत्र स्नात्वा विधानेन eg Fredag ॥ २४ ॥ साञ्जलिनेतशी्षोऽसो महानन्दान्मितस्सुधीः ॥ नेलोक्यप्राणसन्त्रा 
णकारणम्मणनाम इ ॥ २५ ॥ आलोक्यालोक्य aloj तुतोष हदये TEN परमानन्दकंदाढयं स्फुशमेतत्न संशयः RE I 
| अहो न मत्तो घन्योस्ति त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ यदद्राशिषमद्याहं AGAS विधुम्‌ ॥ २७॥ | 
|| ser भूमिम हारयष्टिकी समान शोभायमान तथा अद्भुतगुणवती पार्वतीजीसे विराजमान हे ॥ २३ ॥ वह गहपति उस काशीजीमे आय पहले मणिक 
10 | णिकाको गया, वहां विधिपूर्वक स्नान करके ॥ २४ ॥ अंजळिं बांध सिर झुकाये बडा आनन्दित हुआ, उसने वह तीनों SER प्राणौंकी रक्षा करनेवाले 
| la शिवको नमस्कार किया ॥ २५ ॥ उस छिंगको बारंबार देख २ कर हृदयमें बडा संतुष्ट हुआ जो कि परमआनन्दकन्दरूप साक्षात प्रकाशित है इसमें 
कुछ संशय नहीं ॥ २६ ॥ अहो ! चर अचररूप त्रिलोकीमें मुझसे अधिक कोई धन्य नहीं है जो आज विश्वेश्वर प्रभुका मैंने दशन किया ॥ २७ ॥ : 
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मेरे भाग्यके उदय होनेके लिये नारद महषिने WS जो कहा सो में saws ॥ २८ ॥ नन्दीश्वर बोले, कि आनन्दरूपी अमृतरससे पारणाकर | - 
शुभ ĈIA सबके हित करनेवाले ठिंगकी स्थापना करके ॥ २९ ॥ उन घोर नियमोंको महण किया जो अकृतात्माओंको अतिकठिन हैं, एकसौ आठ |$] 
गंगाजळके FER ॥ ३० li IGG छने पवित्र जलवाले घटोसे पवित्र हो प्रतिदिन शिवको ar कराके नित्य MS कमलोंकी मालाको समर्पण करता था |* 

॥ ३१ ॥ TERRA आठ FOR बनाई मालाको चढाय TAŬ अथवा महीनेमें कन्द मूल FS खाकर ॥३२॥ और SE महीनेमं सूखेपत्ते खाकर वह | 


। मम भाग्योदयायेव नारदेन महर्षिणा ॥ पुरागत्य तथोक्तं थत्कृतकृत्योस्म्यहन्ततः ॥ २८ N नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्यानन्दाम्ृतरसैर्वि le 

| धाय स हि पारणम्‌ ॥ ततश्शुभेह्ति संस्थाप्य लिंगं सब्बेहितप्रदम्‌ ॥ २९॥ FAE नियमान्वोरान दुष्करानकृतात्मभिः ॥ am |e 
TMU SAJ: पर्णेगगाम्भसा शुभेः ॥ ३० ॥ संस्नाप्य वाससा पतेः पूतात्मा प्रत्यहं शिवम्‌ ॥ नीलोत्पलमयीम्मालां समर्पयति |ॐ 

a | SALI ३१ ॥ अष्टाविकसहसरस्तु छमनोभिविनिमिताम्‌॥ स पक्षे वाथ वा मासे कन्दमूलफलाशनः ॥ ३२॥ शीर्णपर्णाशने |ॐ 
£| चारः षण्मासं सम्बभूव सः ॥ षण्मासं GRANSKE जल बिन्दुमुक ॥ ३३॥ एवं वषवयस्तस्य व्यतिक्रान्तं महात्मनः॥ | 
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| ¦ | शिवैकमनसो विप्रास्तप्यमानस्य नारद ॥ ३४ ॥ जन्मतो द्वादशो M तद्र्चो नारदेरितम्‌ ॥ सत्यं करिष्यन्निव तमभ्यगात्कु लिशायुधः | 
| | ॥ ३९॥ उवाच च बरं ब्रूहि af त्वन्मनसि स्थितम्‌॥ अहं canals प्रसन्नोस्मि FAMI: ॥ ३६ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्या 
1. | कण्य महेन्दृरस्य वाक्यम्सुनिकुमारकः॥ उवाच मघुरन्धीरः कीतेयन्मशुराक्षरम्‌॥ ३७॥ 


i er 


TEGE के 


ie RAT करता हुआ, और SE महीने पवनका भक्षण करके तथा छह महीने जळकी बूंद पानकर तप करने ढगा ॥ ३३ ॥ इस प्रकार उस महात्माको | 
| å एकव बीता, केवळ शिवजीकोही चित्तमें धारणकर तप करने छगा॥ ३४ ॥ जन्मसे बारह adi नारदके वचनको सत्य FÅR वजवारी इन्द्र उसके | 
E समीप गये ॥ ३५ ॥ ओर बोले वर मांगो जो तुम्हारे मनम स्थित है, हे विम! मैं इन्द्र शुभ aaa प्रसन्न हे ॥ ३६ ॥ नन्दीश्‍वर बोले, इस प्रकार वह | 


| | 
| 





| 


(IRE पुत्र इन्द्रक वचन सुन मधुर अक्षरोसे MAT करताहुआ मधुर धीर स्वरसे बोला ॥ ३७ ॥ गृहपति बोला, å वृत्रासुरके शत्रु हेइन्द्र कुलिशपाणि ! | ॐ 
म॑ आपको जानता हूं, आपसे वरको नही चाहता मुझे शिवजी वर देनेवाळे हैं ॥ ३८ ॥ इन्द्र बोळा, हे शिशो ! मुझसे अधिक शंकर नहीं हैं, मैं देवता 
(SIEI स्वामी हू तुम ठडकपनको छोडकर मुझसे वर मांगो ॥ ३९ ॥ गृहपति बोला, हे अहल्यापते ! हे साधो ! हे इन्द्र ! आप जाइये मैं शिवजीसे > 


अतिरक्त किसी देवतासे नहीं NAA करता हूँ ॥ ४० ॥ नन्दीश्वर बोळे, इस प्रकार वचन सुन क्रोथसे लाल नेत्रवाला इन्द्र घोर MA निकालकर» 


गृहपतिरुवाच ॥ AIAG TATA eat जाने कुलिशपाणिनम्‌॥ नाहं वृणे वरन्सत्तश्शंकरो वरदोऽस्ति मे ॥ ३८ ॥ इन्द्र उवाच ॥ 
न मत्तर्शङ्करस्त्वन्या देवदेवोःस्म्यह शिशो ॥ विहाय ASIA त्वं वरं याचस्व मा चिरम्‌ ॥ ३९॥ ग्रहपतिरुवाच ॥ गच्छाहल्या 
पतेऽसाधा MAR पाकशासन ॥ न प्राथये पशुपतेरन्यं देवान्तरं स्फुटम्‌ ॥ ४० ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति तस्य वचः ST MI 
सरक्तळाचनः ॥ उद्यम्य कुलिशं घोरम्भीपयामास बालकम्‌ ॥ LI ॥ स्‌ दृष्टा बालको वज विद्युज्ज्वालासमाकुलम्‌ ॥ LEMI 
वाक्य च मुमूच्छ AIRES: I ४२॥ अथ गोरीपतिश्शम्धुराविरासीत्तपोनुद्‌ः ॥ IKI भद्रन्ते स्पर्शैस्संजीवयब्रिव ॥ ४३ ॥ 
I SARA नेत्रकमले सुपे इव दिनक्षये ॥ अपश्यदमे चोत्थाय शम्युमकशताधिकम्‌ ॥ ४४ ॥ माले लोचनमालोक्य कण्ठेकालं वृष 
6 || ध्यजम्‌॥ वामाकसनिविशाद्रितनयं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
E 


|| ॥बालकको डराने लगा ॥ ४१ ॥ वह वालक वज्रको देखकर जो बिजलीकी STAR व्याप्त था. और नारदजीके वाक्यको स्मरण करताहुआ भयसे Ne 
||. rmo हो मूच्छित हो गया ॥ ४२ ॥ तब अंधकारको दूर करनेवाले पावैतीके पति साक्षात शिवजी प्रगट हुए और अपने हाथसे स्पश करके संजीवन || , | 
करते हुए बोले हे पुत्र ! उठो उठो ॥ ४३ ॥ तब गृहपतिने दिनके बीतजानेपर मानों सोनेसे उठकर Aalst खोलकर देखा कि VEJ a समान १ | । ०१ ॥ . 
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ET शोभायमान, A पिनाक धनुष धारी, चमकतेहुए कपूरकी समान गौर शरीखाले हाथीके IAM धारे U ४६ ॥ गुरुवाक्य तथा आगम प्रमा| 
णसे ऐसे रूपवाठेको महादेव जानकर SIS आंसुओसे रुके कण्ठवाले ( गद्गदवाणीसे ) रोमांचित शरीर हो ॥ ४७ Ul क्षणमात्रमे पवत चित्रकूट ओर | ७ 


A 


जिपुत्रकी समान अचल होकर स्थित होगया ॥ ४८ U जब वह न स्तुति PAR और न नमस्कार UTI तथा न कुछ जतानेक्रो समर्थ हुआ तो| 8 


शिवजी उससे हंसकर बोले ॥ ४९ ॥ शिवजी बोले, हे शिशो ! ग्रहपते ! मैंने तुमको वज्रहाथमें लिये हुये इन्द्रसे SU जाना, सो अब भय AT 
कपद्दन विराजन्त ब्रिशूलाजगवायुयम्‌ ॥ स्फुरत्कपूरगोरांगं मारेणद्धगजाजिनम्‌ प्‌ RIN महादव गुरुवाक्यत आगमात्‌ ॥ 
हषेबाष्पाकुलासन्नकण्ठरोमाञ्चकञ्चुकः ll ४७॥ क्षणं च गिरिवत्तस्थो चित्र यथा तथा सुसम्पन्नो विस्परृत्यात्मानमेव 
च ॥ ४८ ॥ न स्तोतुं न नमस्कु RRA च ॥ यदा 9 न शशाका मत्वाह शङ्करः ॥ ४९ ॥ ईश्वर उवाच ॥ 
शिशा गृहपत शक्राद्रनायतकराद्हो ॥ ज्ञातं भीतोऽसि मामेषीजिज्ञासा ते ॥ ५० ॥ मम भक्तस्य नो शक्रो AIF 
FEAR च ॥ प्रभवाद्‌न्द्र्छपेण मयेव त्वासिभीपेतः ॥ ७१ ॥ वरन्ददामे AAA ॥ स्वेषामेव देवानां वरद्‌ 
स्त्व भावष्यास ॥ ९२ ॥ सवषामेव भूतानां त्वममेडन्तश्वरो भव ॥ घमेराजेन्द्रय गीशो USAAF tl ३ ॥ त्वयेदं स्था 
पित [लग तव नाम्ना भविष्याति॥ अग्नीश्वर इति ख्यातं सवेतेजोविवृंहणम्‌ ॥ ९४ ॥ अग्नीशरस्य भक्तानां न भयं STATA: ॥ 

| अग्निमांद्यभयं नेव नाकालमरणं कचित्‌ ॥ ५५ ॥ | ~= 

यह मेने तुम्हारी परीक्षा:की था ॥ ५० ॥ मेरे भक्तको न इन्द्र न काळ TAT AIM समर्थ हैं मैंनेहीं इन्द्ररूप धारण करके तुमको भय दिखाया 

था ॥ ५१ ॥ हे भद्र ! में तुमको वरदान देता हूं क्रि तू अभिपदका भागी औरं सम्पूर्ण देवताओंकों वर देनेवाला होगा ॥ ५२॥ हे अभि 

संब प्राणियाका अन्तर्यामी हो, और धमराज तथा इन्द्रके मध्यमे दिशाओंका ईश्वर होकर राज्यको प्राप्त हो ॥ ५३ ॥ तूने यह ठिंगस्थापन किया है, इस |. 

कारण तेरे नामसे यह अगनीशवर प्रसिद्ध होगा, और सब तेजोंका तिरस्कार करनेवाळा होगा ॥ ५४ ॥ अग्नीवर महादेवके भक्तांको बिजली तथा आग्ने | 
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= | भय नहीं होताहे, और न कहीं अकाल मृत्यु तथा अजीणंताका भय MT Ul ५५ ॥ मनुष्य काशीमें सब सम्पत्तियोंके देनेवाले अग्नीश्वर महादेवकी | 
net करके यदि देवयोगसे काशीम न भी मरे तो भी अग्निलोके AM होता हे ॥ ५६ ॥ नन्दीश्वर बोले, ऐसा कहकर उसके भाई बन्धुओको तथा माता Je अ० १५% 
| पिताको बुलाकर, उनके देखतेही अग्नी्वरको दिशाओंके पतिके राज्यम स्थापित करके उसही GM शिवजी प्रवेश कर MON ५७ ॥ इस प्रकार ÅR 
[AMA यह परमात्मा शंकरका गृहपति अग्निका अवतार वर्णन किया ॥ ५८ ॥ रमणीक सुख देनेवाली AY प्रकाशवती चित्रहोत्रपुरी नामक नगरी है, * 
(वहां अग्ीश्वरके भक्त निवास करते हैं ॥ ५९ ॥ जो जितेन्द्रिय तथा A पुरुष तथा सत्यसम्पन्न Aa aa स्थानमे प्रवेश करती हैं, वे |# 
अग्नीश्वरं समभ्यच्यं काश्या JIJIA Il अन्यत्रांप VII देवद्राहूलाक महीय AUGE I नन्दीश्वर उवाच Ul इत्युक्तानाय तद्वन्धू 
15 FAR पारपश्यताः ॥ [देक्पतित्वऽभाषिच्याग्न AG TST TSA ॥ SO N इत्यमग्न्यत्रतारस्ते ATA मे जनादन ॥ नाम्ना 
(| गहपातिस्तात शंकरस्य परात्मनः॥५८॥ चित्रहोत्रपुरी रम्या सुखदाचिष्मती वरा ॥ जातवेदसि ये भक्ता ते तत्र निवसान्ति वे ॥५९॥ 
अग्निप्रवेशं ये sara जितेन्द्रियाः ॥ KI वा सत्तसम्पन्नास्ते सर्वेप्यमितेजसः ॥ ६० ॥ अग्निहोत्ररता विप्राः स्थापिता 
त्रझचारेणः ॥ पञ्चाग्नि्रत्तिनोऽप्येवमग्निलोकेग्रिचसः ॥ ६१ ॥ शीति शीतापतृत्त्ये यस्त्तेषोभारान्प्रयच्छति aa वाथ 
स वसेदय्रिसन्निधो ॥ ६२ ॥ अनाथस्याग्निसंस्कारं यः कुय्याच्छूद्यान्वितः ॥ अशक्तः प्रेरयेदन्यं सोग्निलोके महीयते ॥ ६३ ll 
1 APRS [जातीनां निश्श्चयसकरः परः ॥ गुरुदेवो AT ताथ सवेमग्निविनिश्चितम्‌ ॥ ६७ ॥ | ae 
८ सब aŬ? समान तेजस्वी होते हैं ॥ ६० ॥ अम्निहोत्रमे IM ब्राह्मण तथा AAA और इसी प्रकार पंचाश्नि तपनेवाळे यह सब अभिलोकम अगिके | % 
$ समान तेजस्वी होकर स्थित होते हें 1 ६१ ॥ जो मनुष्य rej शीतके दूर होनेके लिये ईधनके TA दान करता है, अथवा ER अग्निकुंडको | # 
बनवाता है, वह आग्निलोकमें निवास करता है ॥ ६२ ॥ जो अनाथ प्रेतका अभिसंस्कार ad करता है अथवा अशक्त होनेपर दूसरेसे करिता है| $| ॥ ४२ ॥ 
बह अश्निके लोकम पूज्य होता हे ॥ ६३ ॥ तीनों द्विजातियोंका एक आग्निही परम कल्याण करनेवाला है, तथा ÅÅ, गुरु देवता ब्रत तीर्थ ÅÅ | 
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or अभिम हवन करने सेवन करते हैं ॥ & ॥ इति भीशिवम ० भाषा टीकायां To Yo Fo गृहपत्यवतारवणेनं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ नन्दी 
nlf पर बोले; है मुनीश्वर ! अहंकारी तथा अभिमानी जनोंके अहंकार नष्ट करनेवाले तथा ससुरुषोंकी भक्ति बढानेवाळे शिवजीके यक्षेश्वरावतारको सुनो ॥ 
va TES बड़े बळी देवता और दैत्य अपनी २ भलाई ओर स्ार्थमे. तत्पर हो संविकर अमृत AME अर्थ क्षीरसागरको मथने MURI 
| k देवता तथा ka, शास शीरसा गरके मथे जानेपर सबसे पहले उसमेंसे काळाभिके समान am Eia विष निकला ॥ ३ ॥ 
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मतको जानकर पहले विष्णुसे काटे हुये केतुसंज्ञक MIE रंडमा $ 
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बोळे, तुम सब देवता आपसमे मिलकर किस कारण यहां स्थित MA, | 
Lo ॥ देबता बाळे, हे देव ! यहांपर बडा भयंकर युद्ध हुआ था सब दैत्य नष्ट हुये, शेष MA 
देत्याके मारनेवाले बडे TAR हमारे आगे वे तुच्छ बलवाले दैत्य क्षुद्र होनेसे क्या वस्तु हैं ॥ २२॥ | न 
गवैनाश करनेवाले FASTA महादेव यह वचन बोले ॥. २३ ॥ Bae बोळे, || [ o 
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पु. | |कि हे सकलदेवताओ ! तुम सब मेरे वचनोंको आदरसे सुनो, संबके A नाश करनेवाला यथार्थे वचन कहताहूँ, असत्य नहीं कहता ॥ २४ ॥ इस | 
= E दियं अभिमान मत करो, निर्माण करनेवाळा'तथा हरण करनेवाला स्वामी दूसराहै, उस. महादेवको तुम भूलगये वृथा अपने बलको कहतेहो ॥ २५ ॥ | 
| SS यदि तुम्हारा वह घमंड है तो अपने बढकी परीक्षा करो कि मुझसे स्थापन किये इस ( तृण ) तिनकेको अपने उन rT कारो ॥ २६ ॥ | # 
JE THER बोळे, यह कहकर TIT गति देनेवाले यंक्षरूप महादेवने उन देवताओंके आगे एक तिनका फेंकदिया, और सब मद दूर किया ॥ २७॥ दढ 
| on Q Ta | E es o Ko 
ol मनन कुरुत कत्त STE: seg: ॥ विस्मृताश्व महेशानं कथयध्यम्ब्थावलाः ॥ २५ ॥ युष्माकथेत्स हि मदो. जानतां eno 
महत्‌ ॥ मत्स्थापितं तृणामिदं छिन्त AA तेस्सुराः ॥ २६ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्लेकतणन्तेषां निचिक्षेप gad: ॥ 
हे SA यक्षरूप ईशस्सतांगातिः ॥ RO अथ सर्वे a वीरमानिनेः॥ कृत्वा स्वपोरुपन्त् स्वायुधानि विचि 
fag: ॥ २८॥ तत्रासन्‌ विफलान्याशु तान्यस्राणि दिवोकसाम्‌॥ शिवप्रमावतस्तेषां मूढगवोपहारिणः ॥ २९॥ अथासीत्त नभो | 
शंकरो देवाः समेगवोपहारकः ॥२०॥ कतां हर्त्ता तथा भत्ताऽयमेव परमेश्वरः ॥ एतद्वलेन बलिनो || 
अस्य मायाप्रभावाद्वे मोदिताः Sm शिवम्‌॥ मदतो sam वोधतनुम्प्रथुम्‌॥ ३२॥ |ॐ 
भावाणी बुबुधुस्ते गेतस्मयाः ॥ यक्षेश्‍वरम्प्रणेसुश्व तुष्टश्च तमीश्वरम्‌ ॥ ३३॥ cs 


: AR वीर अभिमानी विष्णुआदि सब देवताओंने अपना पुरुषार्थ करके उसके ऊपर अपने २ अख चलाये ॥२८॥ देवताओंके प्रहार किये वे अन्न निष्फल 

I (हिंग, उनमें गर्वके हरण करनेवाले शिवका प्रभाव पडा अर्थात तृणको न काटसके ॥ २९ ॥ इसके उपरान्त देवताओंके विस्मयको दूर करनेवाळी आकाश | |. 

lami हुई Å FETA सब गर्वोका विनाशक शंकर देव हैं ॥ ३०॥ यह परमेशवरही कर्ता विनाशकर्ता तथा पालनकता हैं, इनके बलमे ही सम्पूर्ण जीव बली| | ॥ ४४ ६ | | 
| होतेहे औ भकारसे नहीं ३ ३ ॥ इनकी मायाके भ्रभावसे मोहितहुये तुमने अपने प्रभु शिवके शरीरको अबतकमी मदके कारण नहीँ जाना॥ ३२॥ नन्दीशर o | 
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kl वाणी देवविस्मयहारिणी ॥ यक्षोऽयं 
|| जीवाः स्ेंऽन्यथा न हि॥ ३१ ॥ 
नन्दीश्वर उवाच ॥ इति श्रत्वा न 
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e बोळे, इस प्रकार आकाशवाणीको सुनकर विस्मयरहित हुए उन देवताओंने उन ईश्वरको जाना, और यक्षेश्वरकों प्रणामकर संतुष्ट किया ॥ ३३॥ | $ 
बोले, हे देवदेव ! हे महादेव ! सबके अभिमानको नाश करनेवाले ! हे यक्षेश्वर ! हे महालीला वाले ! हे प्रमो ! आपकी माया बडी अद्भुत है ॥ ३४ ॥ आप| ९ 
यक्षरूपधारी शिवकी मायासे अबतक मोहित हुए MAT वचन कहते हुए हम आपके आगे TEEN ३५ ॥ हे प्रभो ! अब तुम्हारीही कपासे ज्ञान || 
हुआ है शंकर ! इस ME कती हती तंथा पाढनकता आपही हैं, दूसरा नहीं ॥ ३६ ॥ आप सब शक्तियोंके तथा सब जीवोंके प्रेरणा करनेवाले हो, १ | 


देवा ऊचु*॥ देवदेव महादेव N TAVIS AMI TISA प्रभो ॥ ३४ ॥ मोहिता माययाद्यापि तव यक्षस्वरू 
पिणः॥ सगवेमभिभाषन्तस्त्व॒त्पुरो हि पृथङ्मयाः all इदानां ज्ञानमायातन्तवेव कृपया प्रभो ॥ कर्ता इतो च भतो च त्वमेवान्यो 

शकर ॥ ३६॥ त्वमेव सवेशक्तीनां सर्वेषां हि प्रवतेकेः ॥ निवर्तकञ्च सर्वेशः परमात्माव्ययो5द्रयः ॥ ३७॥ यक्षेश्‍वरस्वरूपेण सर्वे 
TTAR SAN कृतो मन्यामहे तत्तेऽनुग्रहो हि TOS ॥ ३८ ॥ अथो स यक्षनाथोऽनुगह्य वै.सकलान्‌ सुरान्‌ ॥ विबोध्य विवि 
धेवाक्यैस्तत्रेवान्तरवीयत ॥ ३९ ॥ इत्थं स वर्णितः शंम्भोरवतारः सुखावहः ॥ यक्षेशवराख्यस्सुखदस्सतान्तुष्टोऽमयंकरः ॥ ४० ॥ 
इदमाख्यानममळ सवेगवोपहारकम्‌ N सतां सुशान्तिदन्नित्यं भुक्तिमुक्तिमदं som ॥ ४१ lI 
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नका हम उपकार तथा SATTE करना AME ॥ ३८ ॥ तब वह यक्षनाथ सब देवताओंकी STITH अनेकवचैनोसे समझाकर IU अन्तर्धान 
हर ॥ २९ ॥ इस प्रकार सुख देनेवाला, यकषेश्वरनामक, सटुरुषोंको सुखी करनेवाला, तथा संतुष्ट और अभय करनेवाला शिवका अवतार वर्णन किया ul 
au ४० ॥ यह निमे इतिहास सबके अभिमानको नाश करनेवाला तथा TIN शान्ति देनेवाला और नित्य मवुष्योको भक्ति और मुक्ति का देंने। ४ 


तथा निवृत्ति करनेवाले सबके ईश परमात्मा अव्यय अद्वैत हो ॥ ३७ ॥ आपने यक्षेशवरका स्वरूप धारण करके हमारा अभिमान दूरकिया, सो कपाठु | ४ 
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5 धूमवान नामक शम्भुका अवतार संब कामनाओंका MASI हुआ, उसकी धूमांवती नामकी शक्ति सज्जन उपासकोको Ge add ॥ ८ ॥ ami | 
: बगलामुख MIE सुखका देनेवाला शिवका अवतार हुआ, उसकी, महाआनन्द देनेवाळी वगछामुखी शक्ति हुई ॥ ९ ॥ नवाँ मातंग नामक शिवका l 
५ | अवतार Fete उसकी मातंगी नामकी शवीणी सब कामना और फलकी देंनेवाली कही Å ॥ Io ॥ कमल नामक भुक्ति तथा मुक्तिका देनेवाला.दशवॉ 


x 


RA अवतार हुआ, उसकी कमला गिरिजा नामकी अपने भक्तोंको पालन करनेवाली शक्ति gå ॥ ३१ ॥ यह शिवजीके दश अवतार सर्वदा सज्जन 
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TATA TRA: ॥ ZANA शिवा तत्र सदुपासककामदा ॥ ८ ॥ शिवाबतारःसुसदो द्यष्टमो वगलासुखः॥ 
AMATA महानन्दा विख्याता बगलामुखी ॥ ९ ॥ शिवावतारो मातङ्गो नवमः परिकोतितः oi मातंगी तत्र शवोणी सवकामफल |. 
मदा do ॥ दशमः कमलः शम्यभुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ कमला गिरिजा तत्र स्वभक्तपरिपालिनी ॥ ११॥ एते दशमिताः शेवा |ॐ 


अवतारास्सुखप़रदा:ः ॥ भुक्तिपक्तिप्रदाश्षेव भक्तानां सर्वदास्सताम्‌ ॥ १२ ॥ एते द्शावतारा हि शंकरस्य महात्मनः ॥ नानासुखम्रदा 
नित्यं सेवतां aj ag WIR ॥एतद्दशावताराणां माहात्म्यं वणितं घुने ॥ सर्वकामप्रद्‌ ज्ञेयं तंत्रशास्रादिगभितम्‌ ॥ १४ ॥ एतासा 


«| . मादिशक्तीनामद्भुतो महिमा सुने ॥ स्ैकामप्रदो ज्ञेयस्तंत्रशाश्नादिग्मितः ॥ १५॥ शतमारणकार्य्यांदी तत्तच्छक्तिः परा मता ll खळ 


दण्डकरी नित्यम्बह्मतेजोविवद्धिनी ॥१ ६॥इत्युक्तास्ते मया बद्मन्नवतारा महेशितुः N सशक्तिक| दशमिता महाकालझुखाश्शुभाः ॥१७ | 


भक्तोंको सुख देनेवाले तथा भुक्ति और मुक्तके देनेवाले हैं ॥ १२ ॥ यह महात्मा शंकरके all अवतार नित्य अनेकप्रकारके सुख देनेवाले है, इनकी [5 
निविकारतासे सेवा करनी चाहिये ॥ १३ ॥ हे मुने ! यह दश अवतारोंका माहात्म्य वर्णन किया, सो सब कामनाओंका देनेवाला ANER संयुक्त ४ 


Ge 
; ki, र मारण आदि कार्य में अधिक मानी गई हैं, YIA नित्य दंड देनेवाळी IAMA बढानेवाली हैं ॥ १६ ॥ हे अहन्‌ ! Rahal el 


~= 


opi A ॥= १४ ॥ हे मुने ! इन शक्तियोंकीमी अद्भतमहिमा है, यहमी सब इच्छा gå करनेवाली और mM गर्भित हैं ॥ १५॥ weal 





| 
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| 5| पराजिताश्राय A il प्रमो॥१५॥ = | 
| TEET ॥ १० ॥ ओर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल REA 'वरको ग्रहण करो' यह मुनिश्रेष्ठ अपने भक्त कश्यपर्जासे कहा ॥ ११ ॥ तो उन शिवको 
| [देखकर प्रसन्न हो अंजलि बांध श्रेष्ठ Je कश्यपजी उनको प्रणाम कर स्तुति करने SI ॥ १२ ॥ कश्यपजी बोले, देवदेव'! हे शरणागतवत्सल | 
x € Te € ` = E sE N AA E ma AN i se 
| |आप सवेश्वर हैं, परमात्मा हैं, ध्यानसे पाने योग्य हैं, आप अद्वैत और अविनाशी हैं ॥ १३ ॥ हे महेश्‍वर ! आप बळके IMIS तथा सज्जनोको 
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हि मुने ! उन शान्तबुद्धि कश्यप SRA उनको आश्‍वासना दे Å धारण कराय प्रसन्नतापृवेक काशीमे विश्वेशरपुरीको गमन किया ॥ ६ ॥ Sema 
|ख्ानकर आदरसे नैमित्तिक RAR समाप्त कर पार्वतीसहित सबके ईश्वर प्रभु विशवेश्वर महादेवजीका पूजन किया ॥ ७॥ शिवके Gad स्थापना करके él 
देवताओंके हितकी इच्छासे प्रीतिपूवक शिवके उद्देश्यसे अत्यन्त तप किया ॥ ८ ॥ हे मुने ! शिवके चरणकमटोंमें Meds मन लगा तप करते २ 
उनको बहुत समय बीतगया ॥ ९ ॥ तब उस अपने चरणमि मन SMET ऋषिको वर देनेके निमित्त दीनबन्धु सत्पुरुषोंको गति देनेवाले katt 
MARI मुनिस्सो$थ ara शान्तधीः ॥ काशीं जगाम सुप्रीत्या विखेश्वरपुरीम्मुने ॥ ६ ॥ गंगाम्भसि ततः स्नात्वा कृत्वा 
तं विधिमादरात्‌ RAR समानच साम्य aaa ॥ ७ ॥ शिवलिंग सुसंस्थाप्य चकार विपुलन्तपः शम्भुमुदिश्य 
प्रीत्या देवानां हितकाम्यया ॥ ८॥ महान्कालो व्यतीयाय तपतस्तस्य वे मुनेः ॥ शिवपादाम्बुजासक्तमनसों पैय्यैशालिनः ॥ ९ ॥ 
अथ प्रादुरथच्छम्धुवरन्दातुन्तदषये ॥ स्वपदासक्तमनसे दीनबन्थुस्सतांगातेः ॥ १० ॥ वरम्बूहीति चोवाच सुप्रसन्नो महेश्वरः ॥ 
कश्यपं shame स्वभक्तं भक्तवत्सल: ॥ ११ ॥ दृष्टाथ ते महेशानं स प्रणम्य SKTA तुष्टाव कश्यपो दृष्टो देवतातः प्रस 
TAM कश्यप उवाच ॥ देवदेव महेशान शरणगतवत्सल ॥ सर्वेश्वरः परात्मा Å ध्यानगम्या्वयोऽव्ययः ॥ १३॥ बलनिग्रह 
कता त्वँ महेश्वर सतांगतिः ॥ दीनबन्घुदयासिन्धुर्भक्तरक्षणदक्षवीः ॥ १४॥ एते सुरास्त्वदीया हि तद्भक्ताश्च विशेषतः ॥ देत्येः 
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R देनेवाले, दीनबंधु, दयाके समुद्र और भक्तोंकी रक्षा करनेमे निपुण हैं ॥ १४ ॥ हे प्रभो ! यह देवता आपके हैं तथा विशेष कर आपके भक्त 
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रूप धारणकर FLAT सुरभिमे प्रगट हुए ॥ २४ ॥ उस समय बडा उत्सव हुआ, सब मानों शिवरूप होगया सब देवता कश्यपजीसे बडे प्रसन्न हुए ॥२५॥ | र 
कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विछोहित, शास्ता, अजपादू, Tegel, शंभु, चंड, तथा भव नामवाळे ॥ २६ ॥ यह ग्यारह M सुरभीके पुत्र E 
FRE यह देवताओंके कार्य करनेके निमित्त प्रगट हुए हैं यह शिवरूप साक्षात्‌ gas स्थान हें ॥ २७ ॥ इन महाबली और पराक्रमी ae 
देवताओंकी सहायता करनेवाले ग्यारह SKA संग्राममें LAM मारा ॥ २८ ॥ तब उन Sm कपासे देवताओंने निर्भय हो IAA विजयकर lo 
महोत्सवस्तदासीद्वे सर्व शिवमयं त्वभूत्‌ ॥ आसन्हष्टाः सुराश्चाथ मुनिना कश्यपेन च ॥ २५॥ कपाली 9 पिंगलो २ भीमो 2 fae | 
। पाक्षो ४ विलोहितः७॥ शास्ताऽ ६ जेपाद ७ KISI ८ sig ९ श्चण्डो १० भवस्तथा ११ ॥ २६ NAKENT रुद्रास्तु सुरभीत |? 
SS ॥ देवकार्य्याथमुत्पन्नाश्शिवरूंपास्सुंखत्स्पदम्‌ ॥ २७॥ ते रुद्राः काश्यपा वीरा महबलपराक्रमाः ॥ देत्याजध्तुश्व संग्रामे |ॐ 
देवसाहायर्यकारिणः ॥ २८ ॥ तदुद्रकपया देवा ŜTAT च निर्भयाः॥ चकुः स्वराज्यं सर्वे ते शक्राद्यास्स्वस्थमानसाः ॥ २९॥ |a 
अद्यापि ते महारुद्रास्सवें शिवस्वरूपकाः ॥ देवानां रक्षणार्थाय विराजन्ते सदा RAN ३० ॥ ऐशान्याम्पुरि ते वासं चक्रिरे भक्त | 
त्सलाः ॥ विरमस्ते सदा तत्र नानालीलाविशारदाः॥ ३१ ॥ तेषामतुचरा aar कोटिशः परिकीतितोः lada संस्थितास्तत्र fer | 
FINARE N ३२ ॥ इति ते वणितास्तातावताराशशाकरस्य वे ॥ एकद्शमिता रुद्रास्सरवेोकसुखावहाः ॥ ३३ ॥ इदमाख्यानम |% 
मळ GITA ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं सवकामप्रदायकम्‌॥ EN || | | 3 
||; भादिके सहित स्वस्थचित्त राज्य किया ॥ २९ ॥ आजतक भी शिवके स्वरूप वे सब महारुद्र देवताओंकी रक्षा SAR निमित्त निरन्तर ग्ुलोकर्मे (४ 
{aR ॥ Jo ॥ वे भक्तवत्सळ तथा नानाप्रकारकी छीलाओंमें चतुर ईशान Ram निवास करते हुए वहां सदा रमण कंरते हैं ॥ ३१ ॥ | 
AR उनके अनुचर करोडो रुर हैं जो तीनों Sri ada चारो ओर स्थित हैं ॥ ३९॥ हे तात ! यह शिवजीके ग्यारह रुद्र अवतार तुमसे वर्णन क़िये, | %# 
Jet सबको सुख देनेवाले हैं ॥ ३३ ॥ यह निमेळं इतिहास स | | $ 
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0 a मनोरथोका, पूणे करनेवाला है ॥ ३४ ॥ हे तात ! जो पुरुष सावधान होकर इसको सुनता अथवा सुनातौ है वह इस छोकमें सब सुखोंकों भोगकर % 
न | अन्तसमय IRA MG EE ॥ 39 ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषार्टाकायां To No To एकादशावतारवणनं नामाष्टादशोऽव्यायः ॥ ac NIE 
£|नन्दीश्वर बोले, हे महामुने ! अब ओर शिवजीका चरित्र AA सुनो जिस प्रकार धर्मके कारण शिवजीने A रूप धारण किया ॥३॥ 
lar करनेवाले अति am अनसूयाके पति वुद्धिमान्‌ तथा RAR आज्ञाका पाठन करनेवाले Fa पुत्र अत्रि हुए ॥ २॥ वह aske] 
| य इद्‌ खणुयात्तात श्रावयेंद्रे समाहितः ॥ इह TIGA ATA ततो मुक्ति लभेत सः ॥ ३५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां fel 


«GE 


शतरुद्रसंहितायां एकादशावतारवणनं नामाष्टदाशोऽध्यायः WIN नन्दीश्वर उवाच ॥ अथान्यच्चरितं MALI प्रीत्या महामुने (LI 
यथा बभूव दुवासाश्शंकरो IAA ॥ IN त्रह्मपुजरो बभवातितपस्थी ब्रह्मवि्रधुः॥ अनसूयापतिर्थीमान्तरहमज्ञाप्रातपालकः ॥२॥ | 
Seagal हि TER: पुत्रकाम्यया ॥ स त्यक्षकुलनामानं ANT तपसे गिरिम्‌ ॥ ३॥ प्राणानायम्य विविवनिर्विन्ध्यातटिनी, |ॐ 
तरे ॥ तपश्चचार सुमहदड्रन्द्रोऽदशतम्एुनिः ॥ ४॥ य एक इश्वरः कश्चिदविकारो Aaa: ॥ स मे पुत्रवरं दद्यादिति निञ्चितमा (e 
ARTEN ५ ॥ बहुकालो व्यतीयाय तस्मिस्तपति सत्तपः ॥ आविधेभूव TIT शुचिज्यांला महीयसी ॥ ६ ॥ तयासत्रिखिला लोका |ॐ] 
दग्धप्राया मुनीश्वराः ॥ तथा सुरषयः सर्वे पीडिता वासवादयः॥ ७॥ अथ सर्वे वासवाद्या सुराश्च सुनयो सुने ॥ ब्रह्मस्थानं em 
&| तज्ज्वालातिप्रपीडिताः॥ ८॥ | 
| कहनेसे पुत्रकी इच्छाके कारण AA तप करनेके निमित्त STAAT पवैतपर गये ॥ ३ ॥ और उन मुनिने विंध्याचळपवेतके समीप. नदीके fr 
| विविपूवक sitet रोककर निद्वैन्द्र हो सौ वषेतक बडा कठिन तप किया ॥ ४ ॥ जो एकमात्र ईश्वर तथा अविकारी कोई महा मुहे, वह मुझे Ag 
JIN A ऐसा मनमें ठान लिया ॥ ५ ॥ कठिन तप करते २ उनको बहुत समय बीतगया, तो उनके शिरसे पवित्र बडी तीक्ष्ण अभिकी ज्वाला प्रगटे हुई 
4 2 ॥ ६ ॥ उस SSM सम्पूण लोक तथा मुनीश्वर ऋषि इन्द्र आदि देवता सब भस्म होनेळगे, ओर पीडा WAST ॥ ७ ॥ हे मुने! तब इन्द्रआदि देवता 
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१४ [मुनि आदि, सब उस alae अति पीडित होकर MAŬ बल्लाजीके स्थानको गये ॥८॥ हे तात | देवताओंने नमस्कार और स्तुति कर TATA amm) £I 
Jelle निवेदन किया, तो ब्रह्माजी सब देवताओसहित विष्णुंळांकको गये ॥ ९ ॥ हे मुने ! वहां जाकर बह्लाजीने देवताओंके साथ लक्ष्मीसहित विष्णुको | 5 
AT नमस्कार करके उनके निकट अपने उस दुःखको कहा ॥ १० li ओर विष्णुजी उन ब्रह्माजी तथा उन देवताओंके सहित शीघ्र शिवके स्थानको। | 
हु ये वहाँ परमेश्वर शिवजीको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने टगे ॥ ११ ॥ बहुत स्तुति कर उन. व्यापक शिवजीसे अत्रिके परम तपसे af उसन्न | | 
se l i . A = | = i ae A. Ne = 2 A | 
a «mi नुत्वा विधिन्देवास्तत्स्वदुःखन्यवेदयन्‌ ॥ ब्रह्मा सह ALATA BAYER ययावरम्‌ ॥ ९॥ तत्र गत्वा रमानाथं नत्वा नुत्वा 
| E विधिस्सुरेः ॥ स्वदुःखन्तत्समाचख्यो विष्णवेऽनन्तकं सुने ॥ १० ॥ विष्णुश्च विधिना देवे रुद्रस्थानं ययो हुतम्‌ ॥ हरं प्रणम्य तत्रत्य. 
| तुष्टाव परमेश्वरम्‌ 1१ ॥ स्तुत्वा बहुतया विष्णु स्वदुःखं च न्यवेदयत्‌ ॥ शर्व ज्वालासमुद्धृतमज्ेश्व तपसः FAN १२॥ अथ तत्र 
|| -समतास्तुब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ मुने संमन्त्रयाचकुरन्यान्यं जगतां हितम्‌ ॥ १३॥ तदा ब्रह्मादयो ZATA METI: ॥ जम्मुस्त 
दाश्रमं शीर्ष वरन्दातुन्तद्षये॥ १४ ॥ स्वचिह्ूचिद्वितांस्तान्स sega: ॥ प्रणनाम च तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभिरादरात्‌ ॥ | 
N १९॥ ततस्स विस्मितो विप्रस्तानुवाच कृताञ्जलिः ॥ ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा ब्रह्मविष्णुहराभिधान्‌ ॥ १६ ॥ अत्रिरुवाच ॥ हे ब्रह्मन्‌ 
हे हरे रुद्र पूज्या्रिजगताम्मताः॥ प्रभवश्चेश्वराः सृष्टिरक्षासंहारकारकाः॥ १७॥ ` 6 Sv 
होनेवाले अपने दुःखको निवेदन किया ॥१२॥ हे मुने ! तब उस स्थानं बरह्मा विएणु तथा महेश्वर तीनों मिलकर आपसमे संसारके हित करनेके AMI]? 
म्मति करने लगे ॥ १३.॥ हे देव ! उस समय बरह्मा आदि तीनों देवता उन अत्रि ऋषिके वर देनेको उनके आश्रमम शीघ्रतासे गये ॥ १४ ॥ उस अत्रि | 


a | | 
मुनिने उन सबको अपने Fete अंकित देखकर आदरसे प्रियवाणीके द्वारा प्रणाम किया और स्तुति की ॥ १५ ॥ तब-वह विनीतं आत्मा eel oll 
Ja 
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rm atan विस्मित हो उन san, विष्णु, शिवसे हाथ जोडकरं बोळे ॥ १६ ॥ अत्रि बोले, हे बह्नन ! हे विष्णो ! हे शिव ! आप सेसारभरके «li 
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पूजनीय मानेगये हैं, तथा प्रभु इंश्वर सूजन रक्षा और विनाश करनेवाले हैं ॥ १७ ॥ केवळ एक शिवजीकाही पुत्रके-कारण मैंने SEKA ध्यान किया | १. 
था, जो संसारम ईश्वर प्रसिद्ध हैं ॥ १८ ॥ हे वरदेनेवाळोमें Ae! आप तीनों देवता किस ŜAJ आये हैं इस मेरे संशयका छेदन करके इच्छितवरको T 
दीजिये ॥ १९ ॥ हे मुनी ! ऐसा उनका वचन सुन वे तीनों देवता बोले हे मुनिराज | जेसा तुमने संकल्प किया है वैसाही होगा ॥ २० ॥ हम तीनों Be 


न्मा ईशान तथा विष्णु समान वर देनेवाले हैं, इस कारण हमारे अंशसे उत्पन्न ANS तीन पुत्र तुम्हारे होंगे ॥ २१ ॥ जो संसारमे विदित होकर माता |# 


- एक एव मया ध्यात इश्वरः पुत्रहेतवे ॥ यः कश्चिदीश्वरः ख्यातो mat faar सह ॥ १८॥ यूयं EST: कस्मादागता वरदर्ष 
भाः॥ एतन्म संशय छित्त्वा ततो दत्तेप्सितं वरम्‌ ॥ १९ ॥ इति अर्वा वचस्तस्य TA YUE: ॥ AETAT संकल्पस्तथे | 
AAN २० ॥ वयं त्रयो भवेशीनास्समाना वरदर्षभाः॥ अस्मदंशभवास्तस्माद्गविष्यन्ति gaa: ॥ २१ ॥ विदिता भुवने |$ 
सर्व पत्रीः की।तविवद्वनाः ॥ इत्युक्तास्ते जयो देवास्स्वघामानि यथुमुंदा॥ २२ ॥ वरं लब्ध्या सुनिस्सोऽथ जगाम स्वाश्रमं खुदा ॥ || 
युतोऽनुसूयया प्रीतो ब्रह्मनन्दप्रदो मुने ॥ २३॥ अथ ब्रह्मा हरिश्म्भुखतेरुः feat ततः ॥ पुत्ररूपेः प्रसन्नात्मनानालीलाप्रकाशकाः. |ॐ 
A २४ ॥ विधेरंशाद्विजन्ञेऽनसूयायां युनीश्वरात्‌ ॥ आविषेभ्वोदधितः क्षिप्तो a एव हि ॥ २८ ॥ विष्णोरंशास्त्रियान्तस्याम |$ 
नेदेत्तो व्यजायत ॥ संन्यासपद्वतिर्येन वाद्वता परमा सुने ॥ २६॥ | | bs 
पिताकी कीति बढ़ानेवाले होंगे ऐसा कहकर वे तीनों देवता प्रसन्नहो अपने २ स्थानोंको चळे गये ॥ २२ ॥ हे मुने ! वह अत्रि मुनि भी वर पाकर |$ |. 
आनन्द्के साथ अपने स्थानको गये, ओरं अनसूया सहित प्रसन्न तथा अह्लानंदके देनेवाले हुए ॥ २३ ॥ तब उस अनसूया AA अल्ला, विष्णु, शिव, पत्र | | 
रुपसे प्रसन्न तथा अनेकलीलाओंके प्रकाश करनेवाले FHA हुए ॥२४॥ SETI AF द्वारा AH IM चन्द्रमा उत्पन्न हुआ,जो देवताओंके निक्षेप || ॥ ४९॥ |. 
करनेपर समुद्रमेसे प्रगट हुआ ॥ २५॥ और विष्णुके अंशुसे अनसूयामें AAS द्वारा दत्त भगवान STA हुए जिनने सँन्यासकी बडी पद्धति बंढाई॥२६॥ || | 
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|ॐ | मुनिसत्तम ! शिवजीके अंशसे MEI भवर्तक दुवीसा मुनि श्रेष्ठ उस श्रीम sera हुआ ॥ २७ ॥ उन शिवजीने amat बढानेंवाठे दुर्वासा BIA | 
. lape होकर दयाळु हो बहुतोंकी पर्मपरीक्षा की ॥ २८ ॥ हे मुनीश्वर ! सूर्यवंशर्म sam हुए अम्बरीषनामक राजाकी परीक्षा भी इन दुवोसाजीने 
[5 की उसको तुम सुनो ॥ २९ ॥ वह अम्बरीष राजा सातद्वीपकी भूमिका स्वामी था, उसने एकादशीके sel e नियम किया ॥ ३० ॥ कि में एकादशीका 
Bl aa करके दादशीको पारण करूंगा ऐसा उस राजाने इढ संकल्प किया ॥ ३१ ॥ मुनिश्रेष्ठ शंकरके अंशसे serer हुये उंन दुवीसाने उसके नियमको जानकर | 
` |$ | sta SSS: शिवांशान्सुनिसत्तमः ॥ se तस्यां Raras: ॥ २७ ॥ भूत्वा रुद्रश्च दुवीसा बरह्मतेजोविवरद्धनः ॥ 
ae) पक TATE बहूनां स दयापरः ॥ २८॥ सूय्येवंशे समुत्पन्नो योऽम्बरीषो नृपोऽभवत्‌ ॥ तत्परीक्षामकार्पीत्स तां शृणु å मनी 
बर ॥ २९ ॥ सोऽम्बरीषो नृपवरः सप्तद्वीपरसापतिः ॥ नियमं हि चकारासावेकादश्या ब्रते हढम्‌॥ ३० ॥ एकादश्या व्रतं कृत्या 
| द्वादश्या चव TROA N करिष्यामीति सुहृढसंकल्पस्तु नराधिपः ॥ ३१ ॥ ज्ञात्वा तन्नियमन्तस्य दुवीसा घुनिप्त्तमः॥ तदन्तिक 
uu गतरिशष्येबंहुमिश्शकरांशजः ॥ ३२ ॥ पारणे द्वादशी स्वव्पां ren यावत्स भोजनम्‌ ॥ कच्तं व्यवसिंतस्तावदागतं स न्यमन्त्रयत्‌ 
& | ॥ ३३॥ ततः स्राषाथमगमइवासाः शिष्यसंयुतः ॥ विलम्बं कृतवांस्तत्र परीक्षार्थं aide ॥ ३४॥ चर्मविन्न तदा ज्ञात्रा स तपः 
शाख्रशासनात्‌॥ जलम्पाश्यास्थितस्तत्र तदागमनकांक्षया N ३५ ॥ एतस्मिनन्तरे तत्र दुवीसा STATE N कृताशनं नप ज्ञात्वा 

E E नृपे तरिमन्परीक्षाथ वृषस्य सः ॥ प्रोवाच RE ॥ ३७ ॥ 
| अपने अनेकरिष्यांसहित उसके समीप गमन किया ॥ ३२ ॥ उस राजाने पारणाके समय थोडी द्वादशीको जान तबतक भोजन करनेकी तश्यारी की, उसी 
छ |समय दोसा AFA और राजाने उनको निमंत्रण दिया ॥ ३३ ॥ तब दुर्वासा अपने शिष्योंसहित am करनेको चछेगये, और मुनिने वहां उसकी परीक्षाके 
E नेमित्त बहुत विलम्ब किया ॥ ३४ ॥ तब उस राजाने AÀ Aa जानकर शाखकी आज्ञोसे जलको पानकर उन दुर्वासाकें आनेकी इच्छासे स्थिति 
[PUB ॥ इसी अवसरग वहां दुवीसा षि आये, और राजाको भोजन किया जान परीक्षाके निमित्त रुथ'हो ॥ ३६ ॥ वकी परीक्षाके कारण उस 
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“ अम्बरीषसे विना शरीरवाळी आकाशवाणी बोली ॥४१॥ व्योमवाणी बरोली, हे. नृप ! अब दुवीसाके निमित्त LIVA हुए, विष्णुके लिये शिवजीसे दियेहुए, À : 
(ETE शान्त करो ॥ ४२ ॥ हे नृपोत्तम ! यह दुवोसा साक्षात्‌ शिकें, उन्होने यह सुदशनचक्र विष्णुकों अपण किया हे, इन दुवौसाको arn) = 
४ |मुनि न जानो ॥ ४३ ॥ .यह मुनीश्वर तुम्हारी परीक्षाके निमित्त आये हैं उनकी शरण जाओ नहीं तो प्रलय होगी ॥ ४४ ॥ mi बोले, हे नूपोचम ! £ 


(यह कहकर आकाशवाणी विश्रामको प्राप्त हुई, ओर उस अम्बरीष राजाने उन शिवके अंशरूप दुर्वीसा ऋषिकी स्तुति .की ॥ ४५-॥ अम्बरीष बोले, यदि å 
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मुझे वर दिया है, अथवा मैंने अपना धर्म अनुष्ठान किया है यदि हमारा कुल बाह्मण तथा देंवताका भक्त है, तो विष्णु भगवानका sta शांत होजाना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ यदि मुझ भक्तपर भक्तवत्सल A भगवान्‌ प्रसन्न हैं तो विशेषकर यह सुदशेनचक शांत होजाय ॥ ४७ ॥ नन्दीश्वर बोले, हे बुद्धिमान ! | | 
इस प्रकार उन शिवके आगे स्तुति करनेपर शिवका दिया सुदर्शनचक्र सब ER उनको शिवका अंश जानकर शांत होगया ॥ ४८ ॥ इसके उपरान्त || 
उस अम्बरीषराजाने अपनी परीक्षाके निमित्त आयेहुये. उन दुवोसा मुनिको शिवका अवतार जान प्रणाम किया ॥ ४९ ॥ तब वह शिवके अंशसे उत्पन्न. 
हुये मुनि दुवोसा बडे प्रसन्न हुये और उसके घर भोजन कर अपने इच्छित स्थानको गये ॥ ५० ॥ हे मुनीशवर ! हमने अम्बरीषकी परीक्षाके ARMIJ. 
यदि नो भगवान्प्रीतो मद्भक्तो भक्तवत्सलः ॥ सुदशनमिदं Brel ARA विशेषतः ॥ DO ll नन्दीश्वर उवाच ॥ इति स्तुवति saa | | 
शेव चक्र सुदशनम्‌ ॥ अशाम्यत्सवथा ज्ञात्वा त शिबांशं ISTA ॥४८॥ अथाम्बरीषस्स नुपः प्रणनाम च त JAA ॥ शिवावतारं 
| संज्ञाय स्वपरीक्षाथंमागतम्‌ ॥ ४९ ॥ सुप्रसन्नो बभूवाथ स मुनि शंकरांशजः॥ भुक्ता तस्मे वरं दत्त्वा स्वाभीष्टं स्वालयं ययो ॥ ५० ॥ 
अम्बरीषपरीक्षायां दुवोसश्चरितम्सुने ॥ प्रोक्तमन्यञ्चरिअन्तं शृणु तस्य सुनीश्वर ॥ «१ ॥ पुनदाशरथेश्चक्रे परीक्षां नियमेन वे॥ (el 
मुनिरूपेण कालेन यः कृतो नियमों सुने ॥ «२ ॥ तदेव ga तेन सोमित्रिः प्रेषितो हठात्‌ ॥ तन्तत्याज दुतं रामो AS पणव || 
शान्सुने॥ ५३ ॥ सा कथा विहिता लोके मुनिभिवेहुधोदिता ॥ नातो मे विस्तरात्प्रोक्ता ज्ञाता यत्सवथा JI: ॥ ५४ ॥ नियमं || 
Gee दृष्टा सुप्रसन्नोऽमवन्सुनिः ॥ दुवासास्सुप्रसन्नात्मा वरन्तस्मे प्रदत्तवाम्‌॥ ५६७ ॥ 16 
दुवोसाका चारित्र तो कहा, अब ओर भी उन दुवासा मुनिका चरित्र सुनो ॥ ५१ ॥ हे मुने! फिर उन मुनिरूपधारी दुर्वासाने नियमसे रामचन्द्रकी परीक्षा| ९ 
ही, हे मुने I कालरूप मुनिसे, रामचन्द्रने जो नियम किया था कि हमारे तुम्हारे सम्बाद करनेमे कोई न आने पावे ॥ “RIU तबही उन मुनिने हठसे | | 
छक्ष्मणको भेजा, ओर रामचन्द्रने अपने पणके वश हो शीघ्र उन लक्ष्मण भाईको त्यागदिया ॥ ५३ ॥ ITA मुनियोसे बहुधा कहीहुई वह कथा प्रसिद्ध = 


है, इस कारण मैंने विस्तारे नहीं कही क्योंकि वह सब प्रकार विद्वानोंकी जानी हुई है ॥ ५४ ॥ उन रामचन्दर्जाके बडे इृढनियमको देखकर दुर्वासामुनि ५५ | ` 
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दुवोसाने जलके प्रवाहसे बहकर अपने निकटको अतिहुये उस TAR लेकर उससे आनन गुद्यत्यानको ढककर द्रौपदीसे प्रसन्न हो उसका ॥ ६५॥ वखके |: 
बढनेका वर दिया, उस वरदानसे AGA पांडवोको सुखी किया ॥ ६६ ॥ कोई हुसडिम्म नामक SUT, अपना अभिमान करनेवाले थे, उनको इन प्रभु ४ 
दुवीसाने विष्णुका संदेश देकर नष्ट करदिया ॥ ६७ ॥ ओर विशेषकर इन्होंने अल्नतेंजक़ों पृथ्वीपर विस्तार किया, तथा शाखाकी विधिके अनुसार संसारकी e 
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_ ॥४॥पदधतीकाभी विस्तार किया ॥६८॥ ओर अपने शुभ IKA बोधन करके बहुतोंको उद्धप किया, विशेषकर बहुतोंको ज्ञान देक मुक्त करदिया ॥६९॥ 
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द्ोपये च वरम्प्रादात्तदञ्चलविवद्वेनम्‌॥ पाण्डवान्सुखिनश्चके द्रोपदी astra: ॥ ६६॥ हंसडिम्भो नृपो कोचित्स्वावमानकरो 

खल Ul दत्ता निदेशं च हरेनाशयामास स प्रमुः ॥ ६७॥ ब्रह्मतेजोविशेषेण स्थापयामास भूतले ॥ संन्यासपद्धेतिथेव यथाशास्र 

| विधिक्रमम्‌ LAC ॥ बहूनुद्धारथामास सूपदेशे Barer च ॥ ज्ञानं दत्त्वा विशेषेण बहून्मुक्तांश्वकार सः ॥ ६९॥ इत्थं चक्रे स TAN 

विचित्रं चरितम्बहु ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं श्रृण्वतस्सवेकामदम्‌ ॥ ७० ॥ य så शृणुयाद्गत्तया दुवोसश्वरितम्मुदा ॥ श्रावयेद्वा परा 

न्यश्च स सुखीह परत्र च WOW इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरूद्रसंहितायां दवासश्चरित्रवणनं नामेकोनविशोध्याय:॥१९॥ 

नन्दीश्वर उवाच ॥ अतः परं शृणु प्रीत्या हनुमज्ञारितम्मुने ॥ यथा चकाराशु हरो लीलास्तद्रपतो. au: ॥ 9 ॥ चकार GRÅ 
प्रीत्या रामस्य परमेश्वरः ॥ तत्सर्वं चरितं विप्र 39 सरवषुखावहम्‌ ॥ R II E 


इसप्रकार इन दुवोसाने बहुत अद्भुतचरित्र किये वह सुननेवालोंके धनके-बढानेवाले, यशके बढानेवाले आयुके बढानेवाळे तथा सम्पृणे कामनाओंके देनेवालेहे 
॥ ७० ॥ जो पुरुष इस दुवोसाके चरित्रको भक्तिपूर्वक आनन्दके साथ सुनताहे, अथवा औरोंको सुनाताहै, वह इस छोकमें तथा परलोकम भी सुखी होतां | 
हे ॥ ७१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभा० Jo Yo To दुर्वासंश्वरित्रवर्णन नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥.१९ ॥ नन्दीश्वर बोले, हे मुने ! इसके आगे |$ 


; |हूनुमानजीका चरित्र सुनो, जिस प्रकार हनुमानजीके रूपसे शिवजीने सुन्दर लीला-की हैं ॥ ३ ॥ हे Aa! परमेश्वर शिवने प्रीति करके se Å] 
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i - EN | | A A : < ; å | = | N = मोहिनीरू ह 3 
erta किया & उस सब सुखोंको देनेवांछे चरित्रको सुनो ॥ २ ॥ एक समयं गुण युक्त लीला करनेवाले, प्रभ शिवने विष्णुका मोहिनीरूप देखा ॥ | 
EJ ॥ तो कामदेवके बाणसे ताडित हुये शिवजीने अपने आपको कामसे व्याकुळ किया और रामचन्द्रजीके कार्यके अर्थ अपना वीर्य गिराया ॥ ४ ॥ : | 
OF > न्द्र्के = c = ~ ANN A थोने वीर्य | ex 3 महर्षि यां 
a आदरसे रामचन्द्रके कार्यके अर्थ मनसे शिवजीके द्वारा प्रेरणा किये हुये उन सत्त ऋषियोने उस वीर्यको पत्तेपर स्थापित किया ॥ ५ ॥ उन MAM, 


at A 


ay 
i OE. ss | Å ` ¢ an | ९ = = 
: ko शिवजीका वीय गोतमकी TH कर्णके द्वारा तथा अंजनीमें रामचन्द्रजीके कायोर्थ प्रवेश किया ॥ ६ ॥ उस समय उस वीर्यसे.महाबली तथा, पराक्रम || 
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et ART mg: ॥ seer मोहिनीरूप विष्णोस्स få SAGO: ॥ ३ ॥ चके स्वं क्षुभितं शम्भुः कामबाणहतो | $ 
यथा ॥ स्वम्वीरयम्पातयामास रामकार्याथमीश्वरः ॥ ४ ॥ तद्वीर्यं स्थापयामासुः पत्रे स्तर्षयश्व I ॥ प्रेरिता मनसा तेन रामकायोर्थ 

मादरात्‌ UN तेगोंतमसुतायां तद्वीर्यं शम्भोमेहर्षिमिः ॥ कर्णद्वारा तथांजन्यां रामकार्यार्थमाहितम्‌ ॥ ६॥ ततश्च समये तस्माद्वतूमा E 
निति नामभाक्‌ ॥ KVITI कपितनुमहाबलपराक्रमः ॥ ७॥ हनूमान्स कपीशानः RIFU महाबलः॥ रविविम्बं बभक्षाशु ज्ञात्वा 
PERSEN ॥ ८ ॥ ` देवप्रार्थनया तं सोऽत्यजजज्ञात्वा महाबलम्‌ ॥ शिवावतारं च प्राप वरान्दत्तान्सुररषिभिः ॥ ९ ॥ स्वजनन्यन्ति 
कम्प्रागादथ सोतिप्रहषितः॥इनरमान्सवमाचख्यो तस्ये तदवृत्तमादरात्‌॥ Vo ॥ तदाज्ञया ततो धीरस्सैविद्यामयत्नतः ॥ सूर्यात्पपाठ 
"| सकपिगत्वा नित्यं तदन्तिकम्‌ ॥ ११॥ सूयोज्ञया तदेशस्य सुग्रीवस्यान्तिकं ययो ॥ मातुराज्ञामन प्राप्य azia: कपिसत्तमः ॥१२॥ , 


|| ६ ) युक्त वानरके शरीरवाळे हनुमाननामक शिवजी उत्पन्न हुये ॥ ७ ॥ वह महाबली वानर हनुमान्‌ बाळेकपनमें ही सूर्यको TITS जान alison ARE 
isis Mio tie | ` e la EN ER ENE ` AN AR N de 
१ उयत हुए ॥ ८ ॥ और देवताओंकी प्रार्थनासे सूर्यको त्यागा, तब देवता तथा ऋषियोंने महाबळी शिवका अवतार जान उनको वरदान दिये ॥ ९ ॥॥७॥ 
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SÅ 


Ne |तब वह हनुमानजी अति प्रसन्न हो अपनी माताके निकट गये और उससे ARIAT वह सब वृत्तान्त (वर पानेका ) कहा ॥ १० ॥ अपनी” माताकी || 


| | आज्ञासे धीर कपिने विना 333 सम्पूण विद्या BAR द्वारा उनके निकट जाकर II ॥ ३१ ॥ वह RAR AM SUA वानरश्रेष्ठ माताकी आज्ञा पाकर 
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18 mi आज्ञासे RER अंशसे उत्पन्न हुये सुग्रीवके समीप गये ॥ १२ ॥ छोटे भ्राता सुग्रीवकी खी भोगनेवाले वालीनामुक बडे भाईसे निरादरको प्राप्त हो 
| & |सुरीवजी ऋष्यमूक AR उन हनुमानजीके सहित रहने लगे ॥ १३॥ तब वह बुद्धिमान शिवांशसे उसन्न हुए हनुमान सुग्रीवके मंत्री हुए, ओर सुग्रीवजीका 
|. सव प्रकारसे हित करते थे ॥ ३४ ॥ भाया जानकीके हरण होनेसे दुःखी हो, भाई लक्षमण समेते रामचन्द्रके वहां आनेपर उनके साथ FETT उनकी 
| £ मित्रता हुई ॥१५ ॥ रामचन्द्रजीने भाईकी खरी. भोगनेवाले पापी, वीर, अभिमानी, वाळीनामक वानररोजको मारडाला .॥ १६ ॥ हे.तात ! तब वह 


RETA » 


saana वालिना हि STATI तिरस्कृतः ॥ ऋष्यमूकागिरों तेन न्यवसत्स RIAAL ॥ १३ ॥ ततोऽभत्स सुकण्ठस्य मन्त्री कपि 
| MEGA: ॥ सवथा सुहितं TR सुग्रीवस्य हरांशजः ॥ १४ ॥ तत्रागतेन सश्रतरा हतभायेंग दुःखिनो ॥ कारयामास राप्तेण तस्य 
| „| A SARA १५ ॥ घातयामास रामश्च वालिनं कपिकुञ्जरम्‌॥ आातपत्न्याश्र भोक्तारं पापिनम्वीरमानिनम्‌ ॥ १६ ॥ ततो 
le, SA तात STAATES सीतान्वेषणशचकरे बहुभिरवांनरेस्सुचीः ॥ १७ ॥ ज्ञात्वा लङ्कागतां सीतां गतस्तत्र कपी 
E सिधुन्तमनिस्तीय्य परेस्स वे ॥ १८॥ sga स तत्र विक्रमसंयुतम्‌ ॥ अभिन्ञानन्ददो प्रीत्या सीताये 
| : | SOMES I सीताशोकं जहाराशु स वीरः कपिनायकः ॥ आवयित्वा रामवृत्तं तत्त्राणावनकारकम N २० ॥ तदभिज्ञान 
JE मादाय निवृत्ती रामसब्रिधिम ॥ रावणा55राममाहत्य जघान IGUATU २१॥ | ee 
| | दधिमा arios हनुमानजी रामचन्डजीकी आज्ञासे बहुत वानरोके 
å जान eia तरनेके अयोग्य भी समुदको शीघ्र ठांवकर वहां छुंका 
la और जानकीको उनके स्वामी रामचन्द्रजीका समाचार दिया ॥ 
| TRE वृत्तान्तको सुनाकर सीताजीका शोक शीघही दूर किया । 
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सहित सीताकी खोजमें गये १७ ॥ उन हनुमानने जानकीको छंकामे गया हुआ 
पुरीको गमन किया ॥ १८ ॥ वहां उन्हाने पराक्रम सहित बडा अद्भुत चरित्र किया, 
१९ ॥ उन, कपियांके स्वामी वीर हनुमानजीने जानकीके भाणोंकी रक्षा करनेवाले, राम 
। २० ॥ उन सीताजीका समाचार-ले रावणकी वाटिकाको उजाड बहुतसे राक्षसोको मार de 
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रो, महाप. | Rs समीप जानेकी इच्छा की ॥ २१ ॥ उस समय वहां बहुतसे राक्षसों ° सहित सवणके पुत्रको मार निभेयहो 103 साथ अत्यन्त उपद्रव 
किये ॥ २२ ॥ हे मुने ! जब बडे बली रावणने तेलसे सने हुये TAR ISA लपेटक्र TIM जलाया ॥ २३ ॥ तब महादेवके अंशसे उसन्न हुये, उन E 
हनुमानने कूद २ कर कोतुकसे संम्पूर्ण छंकाको भस्म किया ॥२४॥ तब वह AAS बिभीषणके घरको छोड सब SF जलाय समुद्रमे pR au l. 
वहाँ अपनी पूंछको बुझाकर समुद्रके दूसरे पारपर पहुँचे ओर शिवके अंशसे उपन्न वह हनुमानजी Abs हो रामचन्द्रजीके निकर आये ॥ २६ ॥| å Lo 
6 || SAA FIRAN स महोपद्रव चक्रे महोतिस्तत्र निर्भयः ra वसनानि,च .॥ |ॐ 
je) तलाभ्यक्तानि gz महाबलवता ZA ॥ २३॥ उंत्प्लुत्योत्प्छुत्य च तदा महादेवांशजः कपिः ॥ ददाह लंकां निखिलां कृत्वां व्याज | ; | 
| न्तमव हि॥-२४॥ el वेचयित्वा बिभीषणगृहं ततः. ॥ अपतद्वारिथो वीरस्ततस्स कपिकुञ्जरः ॥ २५ ॥ स्वपुच्छं तत्र | 4 | 
l Fara प्राप तस्य परन्तटम्‌ ॥ असिन्नस्स ययो रामसंत्रिथि गिरिशांशजः॥ २६ ॥ अविलंबेन सुजवो हनूमान्‌ कपिसत्तमः॥ | 
"॥ रामोपकण्ठमागत्य ददो सीताशिरोमणिम्‌॥ २७॥ ततस्तदाज्ञया वीरस्सिन्थी सेतुमबन्धयत्‌॥ वानरेस्स समानीय बहन्गिरखिरा 
- ' न्बली ॥ २८॥ गत्वा तत्र ततो रामस्ततुकामो यथा ततः ॥ शिवळिंग समानच प्रतिष्ठाप्प जयेप्सया ॥ २९ ॥ तद्रसत्स जयं. 
प्राप्य वरं ARE ततः ॥ लंकामाबृत्य कपिभी रणं चक्रे स राक्षसेः ॥ ३० ॥'जवानाथासुरान्वीरो ` रामसेन्यं ररक्ष सः ॥ शक्ति 
I क्षत लक्ष्मणं च संजीविन्या ह्यजीवयत्‌ ॥ ३१ ॥ | LU i 
si बढे बेगसे शीघ्र रामचंद्रके पास आकर सीताजीके शिरकी मणि रामचंड्रको दी॥ २७॥ फिर रामचंद्रकी आज्ञासे वीरवठीं हनुमानने और | : 
l 8 बानरा सहित बहुत पर्वतांको ठाकर AGXA पुछ बांधा ॥२८॥ तब वहां पारजानेकी इच्छावाळे रामचंद्रजीने जाकर विजयकी इच्छासे शिवलिंगकी प्रतिष्ठा Å 
|| के पूजन किया ॥ २९॥ और ya FA विजयके वरदानको पाकर समुद्रको तरके वानरों सहित लंकाको घेर रामचंद्रजीने राक्षसोके साथ युद्ध किया | ५ 
- | ५ |॥३०॥ तब वहां वीर हनुमानजीने KATI मारा, रामचंद्रजीकी सेनाकी रक्षा की और शक्तिसे घायल हुये लक्ष्मणको संजीवनी बँटीसे जिवाया॥ ३१ ॥ | 


9 i x xu 
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महादेवके अंशवाले प्रभु हनुमानजीने सेब प्रकार लक्ष्मणसहित रामचंद्रजीको सुखी किया और सब सेनाकी रक्षा की ॥ ३२ ॥ महाबल ग्रहण KAAS E 
मानजीने कुटुम्ब सहित रावणको नष्ट किया, ओर परिश्रम रहित हो देवताओंको सुखी किया ॥ ३३॥ और महारावणनामक राक्षसको मारकर उस 
स्थानकी रक्षा कर उसके स्थानसे लक्ष्मणसहित रामचंद्रको ठे आये ॥ ३४ ॥ वह RRAS, सब. प्रकार .रामचन्दका का शीघतासे करते हुये «am 
मारते अनेक प्रकारकी लीला करने लगे _.॥ ३%-॥ सीताजी तथा रामचंद्रके सुख देनेवाले वानरने स्वयं भक्त होकर USTI रामचन्द्रजीकी भक्तिको 
स्थापित PAT ॥ ३६ ॥ भगवान शिवका अवतार, भक्तीके उद्धारका करने वाळा, तथा लक्ष्मणके प्राणदान करनेवाला तथा सब देवताओंके मदका नाश]: 
` सवथा सुखिनं चक्रे सरामं लक्ष्मणं हि सः॥ सर्वसेन्ये ररक्षासो महादेवात्मजः YU: ॥३२॥ रावणं परिवाराढ्य नाशयामास विश्रमः l 
 सुखचकार देवान्स महाबळग्रहः कपिः॥३३॥ महरावणगसज्ञ स हत्वा राम सलक्ष्मणम्‌ ॥ तत्स्थानादानयामास' स्वस्यानम्परपाल्य | 
` च ॥ Se ॥ रामकाय चकाराशु सवथा कापपुगवः॥. असुरान्नमयामास AASS चकार च N ३५ ॥ स्थापयामास भूलके UA 
भक्ति कपीश्वरः ॥ स्वय AMI भूत्वा.सीतार।मस लप्रदः॥ ३६॥ SAMI च सतद्वमदापहः॥ रूद्रावतारो भगवान्भक्तोद्वा 
I SPERREN २७॥ हनुमान्स महावीरों रामकायकरस्सदा ॥ रामदूतामिथो लेके JAJ भक्ततत्सलः ॥३८॥ इति ते कथितं ar हनु 
| 5 FARA धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वकामफलप्रदम्‌॥३९॥य इदं TARTA श्रावयेद्रा समाहित॥स भुक्लेहाखिलान्किमानन्ते 
| ; | माक रभेत्परम्‌॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां हतुमदवतारचारिभवणेने. नामें विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ | | 
. ||5|करनेवाला है ॥ ३७ ॥ दैत्यांको नष्ट करनेवाले, भक्तोंके ऊपर दया करनेवाले यह रामदूतनामक महावीर हनुमान सदा रामकार्य करनेवाले हैं ॥३८॥ | 
„RII यह ATRL दनवाळा, यशका बढानेवाला; आयुको बढानेवाला, सब कार्मनाओंके फलको देनेवाला हनुमानका चरित्र तुमसे कहा ॥ ३९ ye 


||; | जो मनुष्य सावधान होकर इसको भक्तिसे सुनता है, वह इस-लोकमें सब मंनोरथोंको भोगकर अन्तर्म मोक्षको पाता है ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहापुराण le 
[ate do शर रु० हनुमदवतास्चरित्रवृ्णन नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ - x 
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शि. महापु fel वाला है ॥ १ ॥ 
| ॥ ५४७ ॥ है मुनिशादूल I एक समय पार्वती ओर शिवजी अपनी इच्छासे विहार करनेकी इच्छा करने ST ॥ २ ॥ NR द्वारपाल! नियत करके .भीतर आये 
`. far सुशीळ उन दोनोकी अनेक NUT प्रीतिपूवक सेवा करने लगीं ॥ ३ ॥ हे मुने ! वहांपर स्वतंत्र हुए वे दोनों शिव पावेती अनेकळीला करके. प्रसन्न 
å हुए ॥ ४ ॥ तब उन्मत्त आकाखाली, तथा SM TITA हुई, पावेती देवी द्वारपर मभु Raet आज्ञासे आई ॥ ५ ॥ तब वह भेर द्वारपाल उस | 

| नन्दीश्वर उवाच.॥ अथ प्रीत्या शृणु मुनेअतारं परमं प्रभोः ॥ शैकरस्यात्मभूपुत्र खण्वतां सर्वकामदम्‌ १ ॥ एकदा सुनिशादेल 

| भिरिजाशंकरावुभो ॥ विहतुकामो संजातो स्वेच्छया परमेश्वरो ॥ २॥ भेखं द्वारपालं च कृत्वाभ्यन्तरमागतो l नानासखिगणे 

lei प्रीत्या सेवितो नरशीलितो॥ ३॥ चिरं बिहत्य-तत्र द्रो स्वतन्त्रो परमेश्वरो ua TAN तो नानालीलाकरो सुनें ॥ ४॥ अथो 

| | न्मत्ताकृतिरदेवी स्मतन्त्रा लीलया शिवा ॥ आगता द्वारि तदूपा प्रमोराज्ञामवाप सा ॥ | ॥ तां देवीं भेखस्सोथ नारीहष्टाया विलोक्य 

£| च॥ निषिषेध बहिगन्तु azio विमोहितः ॥ ६॥ नारीदृष्ट्या सुदृष्टा सा भेखेण यदा घुने ॥ कुद्धाइमवच्छिवा देवी å शशाप 

= तदाम्बिका ॥ ७॥ ॥ शिवोवाच॥ नारीदृष्ट्या पश्यसि त्वं यतो मां पुरुषाचम॥ अतो भत्र धरायां हि मातुषस्खं च भेख ८॥ 


| नन्दीश्वर उवाच॥ इत्थं यदाऽभबच्छत्नो भेरवश्शिवया TI ॥ हाहाकारो महानासीहुःखमाप स लीलया ॥ ९ ॥ ततश्च शंकरः शीध्रं 
# | तमागत्य मुनीश्वर ॥ आश्वासयद्गरव हि नानाऽननयकोविदः ॥ १ 


। JN पार्वतीको dmi 18A देख उसके ETG मोहित हो बाहर जानेसे उनको निषेध करने SI ॥ ६ ॥ हे मुने ! जब भेरवने उस देवीको नारीकी दृश्सि देखा, 
` |= तभी क्रोवित हुई उस माता पार्वतीने उस भेरवको शाप दिया ॥ ७ ॥ शिवा बोली, हे पुरुषाधम ! हे भैरव ! जो तू मुझको AM ER देखता है, इस 
` | & कारण भूमिमे तू मनुष्यपनको प्राप्त होगा ॥ .८ ॥ नन्दीश्वर बोले, मुने ! इस प्रकार जब भैरव पावेतीसे शाप KIM, तो बडा भारी हाहाकार मचा, 

| $ और लीलाले उन भेरवने बडा दुःख पाया ॥ ९ ॥ हे मुनीश्वर! तब अनेकआश्वासन वाक्ये प्रवीणहुये शिवजी वहां आकर उस भैरवको. आश्‍वासन 
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वे सब अपने कार्य सिद्ध होनेके लिये शोकचिन्तासे व्याकुळ मनवाळे हुये ॥ ४ ॥ तब शिवकी आज्ञासे देवता तथा Sait आश्वासना 
समान गंभीर शब्द करनेवाली आकाशवाणी हुई ॥ ५ ॥ आकाशवाणी बोली, हे देवताओ ! हे दैत्यो ! ! तुम 


यह कार्य होजायगा, इसमे कुछ संशय नहीं है ॥ ६ ॥ मन्द्राचछपर्वतकी मथानी (E) बनाओ, 












दे देनेवाली, मेघकी 
दोना क्षीरसागरको मथो, तुम्हारी aka 


| usaj 
| और वासुकिकी रस्सी बनाओ, और आदरसहित | 





KG S 


तदा नभोगता वाणी मेघगम्भीरनिस्वना॥ उवाच देवान्देत्यांश्च श्वासयन्तीश्वराज्ञया॥ ५ ॥ नभोवाण्युवाच ॥ हे देवा असुराश्वेव 
| मन्थध्वं क्षीरसागरम्‌ भवताम्बलबुद्धिर्हि भविष्यति न संशयः ॥ ६॥ मन्दरं 

लित्वा तु मंथनं कुरुतादरात्‌॥ ७॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ नभोगतां Far वाणीं 
| सुनिसत्तम ll ८॥ सुसन्यायासिलास्ते वे मन्द्रम्पवतोत्तमम्‌ ॥ कनकाभं च सरलं नानाशोभाचितं 29: ॥ ९ ॥ सुप्रसा्य गिरीशं 

तं तदाज्ञप्ताः सुरासुराः ॥ बलादुत्पाटयामासुनेंतुकामाः पयोऽणेवम्‌॥ १० ॥ भुजेरुत्पाट्य ते सव्वें जग्सुः क्षीरार्णवं मुने ॥ अशक्ता Å 
अभवंस्तत्र तमानेतुं SAAT: ॥ 99 II EET WE: पतितो मन्दरो गिरिः ॥ सहसातिगुरुस्सद्यो देवदेत्योपारे शुवम्‌॥ १२॥ 
` एवम्भग्नोदयमा AA: सम्बभ्रवुस्सुरासुराः ॥ चेतनाः प्राप्य च ततस्तुष्टुवुजंगदीश्वरम्‌॥ १३॥ = 


e 









SIN 


«l = | वा os 
3 उस पवेतको अच्छी भाँति प्रसन्न करके उसकी आज्ञा पाय समुद्रके मथनेकी इच्छासे वे दोनों देव दानव बलसे उस uim GRES लेजानेको उखाडने 
[| ढगे ॥ १० ॥ हे मुने ! वे सब उस पर्वतको अपनी भुजाआंसे उखाड क्षीर सागरमें UM, वहांपर वे उस पर्वतके लानेमें असमर्थ हुये और बलशून्य 
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|. |ॐ | परस्पर मिलकर दोनों देव दानव मथो ॥ ७॥ नन्दीश्वर बोले, हे मुनिसत्तम तब आकाशवाणीको सुनकर सब देवता तथा दैत्य सब सामग्री इकही करनेको | 


चेव मन्थानं II Fra वासुकिम्‌ N Mal मि | p 
1 निशम्याथ सुरासुराः ॥ उद्योगं चक्रिरे सर्वे तत्कतु । 


| उद्योगकरते हुये ॥ ८ ॥ वे दोनों मिलकर, सुवणेकी समान कान्तिवाठे सरळ अनेकप्रकारकी शोभायुक्त उस मन्द्राचलप्तके समीप गये nel 


memon |. 
| २२ o 


uan | 
[SEU ॥ उनकी GITA छूयहुआ वह बढाभारी मन्दराचलपवत अकस्मात्‌ देवता और दैतयोके ऊपर गिरा ॥ १२ ॥ इस परकार ae] | 


प 





| | E : N, ss A «Å | be _ ७ 2 = | å 
|ॐ उपमशन्य हुये वे देवा ओर देत्य क्षणमें चेतना पाकर जगदीश्वर शिवकी स्तुति करने ढगे ॥ १३ ॥ उन शिवकी इच्छासे उद्यत हुये सब देवता | y 
८: दैत्याने फिर उस पवैतको उठाकर क्षीरसागरके जलमें E Aron ॥ १४ ॥ तब देवता तथा राक्षसोने वासुकिको रस्सी बनाकर |# 
TR लेनेकी इच्छासे उस क्षीरसागरको मथा ॥ १५ ॥ क्षीरसागरके मथनेपर उस समुद्रसे देवळोककी महेश्‍वरी भूगुकी पुत्री लक्ष्मी निकली ॥ १६ ॥ |ॐ 


- 135 N a ; SR; Ft å ia oe 
'$ धन्वन्तारे वेद, चन्द्रमा, पारिजात कल्पवृक्ष, उच्चेःअवा घोडा, तथा ऐरावत हाथी ॥ १७ ॥ मदिरा, हरिकाधनुष ( शाङ्ग ), शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि, | 


तदिच्छयोद्यतास्सरवे पुनरुत्थाप्य तं गिरिम्‌ ARES नीत्वा क्षीरोदस्योत्तरे तटे ॥ १४ ॥ ततस्सुरासुरगणा we कृत्वा च 
TSN रत्नान्यादातुकामास्ते ममन्युः क्षीरसागरम्‌ ॥ १५॥ क्षीरोदे मथ्यमाने तु औस्स्वलोकमहेश्वरी ॥ समुद्धता समुद्राच्च भृगु 
पुत्री हरिप्रिया॥ १६॥ धन्वन्तारिः शशांकश्व पारिजातो MIA: ॥ उच्चेशश्रवाश्च तुरगो गज ऐरावतस्तथा ॥ १७॥ सरा हरिधनु | 

KISI गावः कामदुघारततः॥ कोस्तुभार्यो मणिश्चेव तथा पीयूषमेव च ॥ १८॥ पुनश्च मथ्यमाने तु कालकूटं महाविषम्‌ ॥ 

यृगान्तानलभ जात सुरासुरभयावहम्‌ ॥ १९॥ पीयूषजन्मकाले तु बिन्दवो ये बहिगेताः ॥ तेभ्यः कान्ता समुद्भूता बहचो AZT 

शेनांः ॥२०॥ शरत्न्दुवदनास्तडित्सूय्योनलग्रभाः ॥ दारकेयूरकटकेदवयरन्र्लङ्ताः॥ २१ ॥ लावण्यामृततोयेन तास्सिंचन्त्यो 

दिशो दश ॥ जगदुन्मादयन्त्येव भरूमंगायतवीक्षणाः । २२॥ | e | 

`` || तथा अमृत यह सब निकले ॥ १८ ॥ फिर मथनेपर ISTFICH ANSE समान प्रज्वलित, देवता और राक्षसोको भंय देनेवाला POR महाविष, |% 

` | निकला ॥ १९ ॥ अमृत निकलते समय जो उसकी बूँदें बाहर निकलीं उनसे बहुत सुन्दर स्वरूपवाली क्रियां उन्न हुई li Ro ॥ जो शरदकऋतके ण 
आ |चन्द्रमाके समान मुखवाळी बिजली और सूर्य तथा अभिके समान कान्तिवाळे हार बाजूबंद कंकण तथा सुन्दर Te शोभायमान थीं ॥ २१ ॥ वे सब 
A लावण्य (सुन्दरता ) रूप अमृत जलसे दशो दिशाओंको सांचती हुई तथा भोके चढानेमं चौडे नेत्रवाढी संसारको उन्मत्त करातीहुई ॥ २२॥ 





mL m~ 


ON = 

A 545 
4 va 
AR 
IONS 
<p 

j 
ade 
3 
pes 
x 

A ] o e 
| <P 
Cj O 

9 (2 
kela 
५9 

(> 


Les 


4 
SADSAD 
LELT 














N ; 


१॥ठिया ॥ 32 मायावियोम श्रेष्ठ विष्णुने मोहिनी ख्रीका रूप धार सब देत्यांको मोहितकर, वह अमृत देवताओको पिलाया ॥ ३३ ॥ सब दैत्य उस 
ह| मोहिनीके निकट जाकर बोले हमको भी इस अमृतको पिलाओ IREA भेद न होवै ॥ ३४ ॥ यह कहकर शिवकी मायासे मोहित हुये उन सब दैत्य और 
ह| दानवांने अमृत बांटनेके निमित्त कपटरूपधारी विष्णुको दिया ॥ ३५ ॥ इसी अवसरमें उन दैत्याने अमृतसे उत्पन्न हुई उन RAAR देखकर सुसपूवक 
$ | अपने २ rim स्थिति की ॥३६॥ उन RÈ नगर स्वर्गसेभी सोगुने सुन्दर तथां MIA अच्छीप्रकार गुप्त शिवकी मायासे MEC थे ॥ ३७॥ | 
: ` अपाययत्सुरांस्तांश्च मोहिनीस््रीस्वरूपपक्‌ ॥ मोहयित्वा सुरान्सर्वान्हरिमायाविनां वरः ॥ 33 ll गला निकटमेतस्या ऊचिरे देत्य || 
पुगवाः ॥ पाययस्व सुधामेतां मा REIST पंक्तिपु॥ ३४ ॥ एतदुक्ता ददुस्तस्मे विष्णवे छलरूपिणे ॥ ते देत्या दानवाः सर्वे शिव 
मायाविमोहिताः ॥३५॥ एतस्मिन्नन्तरे दृष्टा स्रियो दानवपुंगवाः ॥ अनयन्नमृतोद्धता यथास्थानं यथासुखम्‌ ll ३६॥ तासाम्पुराणि 
$| दिव्यानि स्वगाच्छतगुणान्यपि ॥ घोरेयन्तरैस्सुगुप्तानि मयमायाकृतानि च ॥ 29 सुरक्षितानि सर्वाणि कृत्वा युद्वाय. MAJ ॥ 
| अस्पृष्वक्षसा द्याः कृत्वा समयमेव få ॥ ३८ ॥ न स्पृशामः fra यदि देवेविनिर्जिताः ॥ इत्युक्त्वा ते महावीरा देत्यास्सर्वे 
18 RT ॥ ३९ ॥ [सहनादन्ततश्वकुश्शंखान्दध्मुः TIPIIE ॥ पूरयन्त इवाकाशं MIT ISEFM Il ४० ॥ युद्ध बभूव | 
॥४॥ देवानामसुरेस्सह भीकरम्‌ ॥ देवासुराख्यमतुलं प्रसिद्धं धुवनत्रये॥ ४१ ll जयं प्रापुस्सुरास्सर्वे विष्णुना परिरक्षिताः ॥ देत्याः पला | 
ĈARTI हताः सामरविष्णुना॥ ४२॥ | ve 
SILA सवाको सुरक्षित करके युद्ध TAT गये, और जिन्होंने उनका वक्षःस्थळ भी न छुआ था ऐसे ŜIA उनकी रक्षा की ॥ ३८ ॥ यदि हमको देवत 
| a तो हम इन (AJ नहीं स्पर्श करेंगे ऐसा कहकर महावीर युद्धकी इच्छा करनेवाले वे सब देत्य मिलकर ॥ ३९ ॥ सिंहनाद करते हुये पृथक २ 
` [ह |शंखाको बजानेसे मानो आकाशको गुंजारने और मेघोंको तृप्त करने लगे ॥ ४० ॥ तब देवताओंका ŜAJN साथ भयंकर युद्ध अतुळ देवासुर संग्राम तीनों | % 
* | ळोकोग प्रसिद्ध gar ॥ ४१ ॥ तब विष्णुजीसे रक्षाकिये सब देवताओंने विजय पाई और पहा बहुतसे दैत्य देवता तथा विष्णुजीके हाथसे MM, शेष |$ 
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RU महापु. | 5 |भागगये ॥ ४२ ॥ देवताओने तथा महात्मा विष्णुने सब दैत्योंको मोहित किया, और जो मारनेसे बचे वह पातालके Aa प्रवेश करगये ॥ ४३ ॥ 
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|| ॥ ५७॥ |ॐ |महाबळी चक हाथम RA विष्णुजी ढरेहुए पातालमें स्थित हुये उन देत्योंके पीछे गये ॥ ४४ ॥ इसी अवसरमें विष्णुने अमृतसे उलन्न हुई पूर्ण चन्द्रभाके अ० २२ 
er मुखवाठी दिव्य सन्दर गर्वित ख्रियोको देखा ॥ ४५ ॥ कामके बाणोंसे मोहित हुए विष्णने उन सुन्दर ख्रियोके साथ क्रीडा विहार कर Rata] = ' 
(शांति) Ta en विष्णने उन RAM श्रेष्ठ पराक्रमवाले, अनेकप्रकारके qe चतुर पृत्रोको sam किया, वे सारी पृथ्वीको कपानेमे समर्थ थे | 
> दैत्याः संमोहिता ARA च महात्मना ॥ हतावशिष्टाः पातालं विविशुर्विवराणि च ॥ ४३ अनुवन्राज तान्विष्णश्चक्रपाणिरमं |. 
६ | SE: ॥ पाताल परमं गत्वा संस्थितान्भीतभीतवत्‌॥ ४४ ॥ एतस्सिन्नन्तरे विष्णुद्दशीमृतसम्भवाः U कान्ताः पूर्णन्दुवदना दिव्य | 
ई | लावण्यगावताः॥ ४५ ॥ संमोहितः कामबाणेलेभे तत्रैव निरवृतिम्‌ ॥ ताभिश्च वरनारीभिः क्रीडमानो बभूव ह॥ ४६॥ ताभ्यः 


पुत्रानजनयद्विष्णुवेरपराक्रमान्‌ ॥ महीं सर्वा केपयतो नानायुद्धविशारदाच्‌ N ४७॥ ततो वे हरिपुत्रास्ते महाबलपराक्रमाः ॥ महो 
पद्ठवमाचेरस्स्वगे भुवि च दुःखदम्‌॥ ४८ ॥ लोकोषद्रवमालक्ष्य निर्जरा मुनयोऽथ å ॥ चकुनिवेदनन्तेषां ब्रह्मणे प्रणिपत्य च ॥ 
॥ ३९ ॥ तच्छुत्वादाय तन्त्रा ययो केलासपर्वेतम्‌॥ तत्र दृष्टा शिवं देवैः प्रणनाम पुनःपुनः ॥ «० ॥ तुष्टाव Bend 
“| स्कन्धः कृताजलिः ॥ जय देव महादेव सर्वस्वाभिन्निति बुवन्‌ ॥ ५१॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवदेव महादेव लोकात्रक्षाखिलान्मभो ॥ 
£| उपद्रुतान्विष्णुपुजेः पातालस्थेविकारिमिः ॥ ५२॥ uj | 
JU ४७ ॥ तब महाबल और पराक्रमवाळेवे विष्णुके पुत्र स्वर्गलोकमें तथाभूलोकमें बडा दुखदाई उपद्रव मचाने ढगे ॥ ४८ ॥ मुनियोने तथा देवताओंने 
(| उन रोका ंसारभरमे उपद्रव देखकर AEM प्रणामकर निवेदन किया ॥ ४९ ॥ यह सुनकर बह्मा उनको लेकर केलास पर्वतको गये, वहां देवदेव 
६ | शिवको देखकर वारंवार प्रणाम करने टगे Yo ॥ नानाप्रकारके AR स्तुति करते हुए कंधे झुकाये तथा हाथ बांधे बल्लाजी बोले; हे समैस्वामिन्‌ | 


<Q) 


l है देव ! हे महादेव ! हे भमो ! सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करो, पातालमे स्थित हुए विकारी, विष्णुके TIN किये उपद्रवको शांत करो ॥ ५१ ॥ ५२॥ 
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हे विभो ! अमृतसे उत्पन्न हुई Para मन लगाये विकारवाले विष्णुजी अब पातालमें स्थित हैं, और वहां रमण करते हैं ॥ ५३॥ नन्दीश्वर बोले, ऋषि 
E तथा देवताओंके सहित बह्लाजीसे इस प्रकार स्तुतिको प्राप्त हो शिवजी SIET रक्षा करनेके निमित्त तथा पाताठसे किष्णुके ठानेको प्रसन्न हुये ॥ ५४ ॥ 
RT उन BA भगवान्‌ महेश्वरने उस उपदरवको जानकर वैलका रूप धारण किया ॥५५॥ इति ्ीशिवमहापुराणभाषाटीकायां To श० रु ०विष्णुपद्रव 
= [गपावतारवर्णनं नाम दवाविशो$ध्यायः ॥ २२ ॥ नन्दीश्वर बोले, तब बैलरुपसे गर्जतेहुए RUM भयंकर शब्द करके उस पातालके ATA प्रवेश किया ॥ 
नारीष्वमृतभूतासु संसक्तात्मा हरिविभो ॥ पाताले तिष्ठतीदानी रमते हि विकाखान्‌ ॥ «३ l नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्थं बहु स्तुतः AY 
हणा सर्पिनिजरेः ॥ लोकसंरक्षणाथांय विष्णोरानयनाय च ॥ ५४॥ ततस्स भगवाञ्छम्धुः कृपासिन्धुमदेश्वरः ॥ तदुपद्रवमाज्ञाय 
वृषरूपो TH ह ॥ ५५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां विष्णूपद्रववृषावतारवर्णनं नाम द्राविशो$ध्यायः 
॥ २२ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ ततो वृषभरूपेण गर्जमानः farra ॥ प्रविष्टो विवरं तत्र निनदन्भेरवान्रवान्‌ ॥ १ ॥ निपेस्तुत 
' स्य निनदेः पुराणि नगराणि च ॥ प्रकम्पो हि बभूवाथ सर्वेषा पुरवासिनाम्‌ ॥ २॥ ततो वृषो हरेः पुत्रनसंग्रामोद्यतकासुकान्‌ | 
शिवमायाविमूढात्ममहाबलपराक्रमान्‌॥ ३ ॥ हरिषुरस्ततस्तेऽथ प्राकुप्यन्धुनिसत्तम Nl gees: प्रगज्योंचिवीराश्शंकरसन्मुंखम 
॥ ४ ॥ आयातांस्तान्हरेः GATA ITAEIER aaa खुरेल्खृंगेव्यंदारयत्‌ ॥ ५ ॥ विदारितांगा रुद्रेण सर्वे हारि 
सुताश्च ते ॥ नष्टा द्रुतं -सम्बभूवुगतप्राणा विचेतसः ॥ ६॥ | OO = 
gu १ ॥ उनके उस घोर शब्दे पुर तथा नगर सब गिरने छगे और नगरवासियोंमे हछचछ मचगई ॥२॥ तब वह वृषरूपधारी शिवजी, महेश्‍वरकी मायासे | ॐ 
मोहित हो बळपराक्मवाले, संग्राममें धनुष पकडेहुये, विष्ण॒के पुत्रोंके सन्मुख गये ॥ ३ ॥ हे मुनिसत्तम I तब वे वीर विष्णुके पुत्र क्रोध करते हुये, गर्जकर 
८ ॥शिवके सन्मुख धावमान हुए ॥ ४ ॥ और वृषरूपी महादेव भी आते हुये उन विष्णुके पुत्रोको, खुर और सींगोंसे मारने लगे तथा उनके ऊपर क्रोध करने 
लगे ॥ ५ ॥ शिवजीसे घायल अंग किये हुए, विष्णुके पुत्र प्राणोंसे रहित तथा मूच्छ हो शीघ्रही ae होगये ॥६॥ 
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` |४॥करनेवाला दूसरा दिव्य चक्र निकाळा ॥ २६ ॥ भयंकर सूर्यकी समान कांतिवाळे चक्रको सब देवता तथा मुनियोकी रक्षा करनेके निमित्त महात्मा ४ श. 
| विष्णुको दिया ॥ २७ ॥ परमदीतिवाळे दूसरे सुदर्शनचक्रको लेकर बुद्धिमानोंमे AY विष्णुजी वहां देवताओसे बोले ॥ २८ ॥ हे सब देवताओ ! तुम = अ० २३ 
Ru आदर सहित मेरे वचन सुनो, और उसी प्रकार शीघ्रतासे उनको करो तब तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २९ ॥ पाताललोकम यौवनसे उन्मत्त दिव्य|| | 
„fat हे उनके साथ जिसकी इच्छा हो वह २ महाक्रीडा करे ॥ ३० ॥ यह विष्णुके वचन सुनकर विष्णुके सहित वे श्र देवता पातालमे प्रवेश करनेकी |: 

| विष्णवे प्रददो चक्र घोराकायुतसुप्रभम्‌ ॥ सर्वामरमुनीन्द्राणां रक्षकाय महात्मने ॥ २७ ॥ लब्ध्वा सुदर्शनं चान्यचक्रं परमदीतिमत्‌ ॥ । ३. 
उवाच fagaiers विष्णुबुद्धिमतां वरः ॥ २८ ॥ सवेदेववरा यूयं मद्वाक्यं शृणुतादरात्‌ ॥ कर्तवयन्तत्तथा शीघ्रं ततश वो भविष्य 
ति॥ २९॥ दिव्या वरांगनास्सन्ति पाताले योवनान्विताः ॥ ताभिः साड महाक्रीडां यः करोतु करोतु सः ॥ Re ॥ तछुत्वा केशवा 

2 | दार्षयं शरास्त्रिदशयोनयः॥ प्रवेष्ठुकामाः पातालम्बपश्रुवुर्विष्णुना सह ॥ 39 ॥ विचारमथ विज्ञाय तन्तदा भगवान्हरः ॥ क्रोधाच्छा 

FREI घोर देवयान्यष्टकस्य च ॥ ३२ ॥ हर उवाच ॥ वर्जयित्वा मुनि शान्तं दानवान्वा मदंशजम्‌ ॥ इदं यः प्रविशेत्स्थानं तस्य 
| स्यानिघनं क्षणात्‌॥ ३३ ॥ आला वाक्यमिदं घोरं मनुष्यहितवर्धनम्‌ ॥ प्रत्याख्यातास्तु LA देवास्स्वग्हमाययुः ॥ ३४ ॥ एवं 

eo: परो विष्णुरिशिवेन प्रतिशासितः॥ «Skate स्वास्थ्यं प्राप जगच तत्‌ ॥ ३५ ॥ वृषेश्वरोऽपि भगवाञ्छकरों IMI 
$| EG: ॥ इतथं कृत्वा देवकार्यं जगाम स्वगिरीश्वरम्‌ ॥ 34 ॥ no. 
$ ईच्छा करनेलगे ॥ ३१ ॥ तब भगवान्‌ शिवजीने उन देवताओंके विचारको जानकर आगे देव ARA क्ोधसे घोर शाप दिया ॥ ३२॥ शिवजी 

oo, मेरे अंशसे उसन्न हुए मुनियोको तथा देत्योंको छोडकर जो कोई भी पातालके स्थानमें प्रवेश करेगा उसी समय उसकी मृत्यु होजायगी ॥ ३३ U| 

6 |मनुषयाके हितका बढानेवाळा यह घोर शाप सुनकर शिवसे तिरस्कार किये हुये देवता अपने २ स्थानोंको गये ॥ ३४ ॥ हे व्यास ! इस प्रकार ख्ियामें |# 

& | आसक्त हुये विष्णुको शिवने शासन किया, तो वह देवछोकको गये और संसार स्वस्थताको AM हुआ ॥ ३५ ॥ भक्तवत्सल, वृषेश्वर, भगवान्‌ शिवजी S 
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a कार्यं करके अपने कलासपर्वतको गये ॥ RU शिवजीका बृषेश्वरावतार तो वर्णन किया जो विष्णके अज्ञानका हरनेवाठा |. | | 
मुक्तिकी देनेवाली है ॥ ge = ३७ ॥ यह पवित्र a परम बाधा हरनेवाली, ea देनेवाळी तथा सत्युरुषोंको यश आयु, भोग्य Å 
Re ॥ जो इसको भक्तिके साथ सावधान हो सुनताहै अथवा सुनाता है, वह समस्त कामनाओंको भोगकर अंतसमय Man प्राप्न | 


NEN kas 
ता z 2 N = ee » है ; 
होता हे, तथा जो इसे सवय पढ़ता हे अथवा पढ़ता है वह भी TE फ पाता है ॥ ३९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभापाटीकार्या go श० so वपेखर å 


TERA WAIT च ॥ ei la Re ॥ ३७॥ पवित्रमिदमाख्यानं MEAT ॥ 
| Eo R pT ARAR समाहितः ॥ स भुक्ता सकलान्कामानन्ते मोक्ष 
ihe Niel Ål ` E KAT l RS l इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां amexdkami ses 
o ॥ ¬. ८ U RR U TRR उवाच ॥ पिप्पलादाख्यपरममवतारं महेशितः ॥ शरण राजञ मही 
ग्रामे यन विष्णः पराजित, NE 
साध्वी यया:शप्ता ne ॥ त महेश्वरसहायिना॥३॥ तस्य पत्नी महाभागा सुवर्चा नाम नामतः ॥ महापतित्रता |ॐ 
ग श्त दिवाकसः ॥ 2 ॥ तस्मात्तस्यां महादेवा नानालीलाविशारदः॥ प्रादुवभूव तेजस्वी पिप्पलादेति नामतः ॥ ५ ॥ । |. 
rrr is Pr Kaĝo l TAR बोले, हे AAA ! भक्तिका बढानेवाळा, पिप्पळादनामक शिवका परम अवतार कहता हूं (९ 
ee antis fiu और bie व, बडे नता :च्यवननामक JI वशम sam दधीचिमुनि होगये ॥ २॥ gi ऋषिके साहित जिसने |» ` 
महापतिव्रता साध्वी थी. जिसमे "वक सहायतासे जिसने देवताओं सहित विष्णुको शाप दिया ॥ ३ ॥ उनकी सुबचौनामवाली खरी बडी भाग्यवती, || 
MT साजा थी, जिसने amatoj शाप दिया ॥ ४ ॥ उससे नाना ठीळाओर्म निपुण तेजस्वी महादेव पिप्पठादनामक उसन हुए ॥ ५॥ 
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GE = = | si | | = 1. = = | 3 
|ॐ TO sever किया है ॥ १५ ॥ हे माज्ञ ! अब जिसमकार इसका वध हो उस उपायो सुनो मैं तुमे धके निमित्त कहताहूं ॥ १६ ॥ पहळे = | 
| 


je उन, ae महामुनि जितेन्द्रिय, AR INA शिवका आराधन करके, A हड्डियोंका वर पायाहै ॥ १७ ॥ उनसे अस्थियोंकों मांगो, वह अवश्य = 
BE, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, उनके दरा दंड AMI बनाय वृत्रासुरको निःसन्देह मारो ॥ १८ ॥ नन्दीश्वर बोले, देवता तथा गुरु सहित इनदरने| | 


TE वचन सुन देवताओं सहित दधीचि मुनिके श्रेष्ठ आश्रमको गमन किया ॥ ३९ ॥ वहां इन्द्रने मुनिको gas अपनी खी सहित देखकर गुरु सहित 2 


x 
Rs 


| = “ue NNN | SARS | ae 

अथ प्रयत्नः क्रियतां भवेदस्य वथो यथा ॥ तत्रोपायं शृणु Ta धर्महेतोवेदामि å ॥ १६ ॥ महामुनिर्दधीचिर्यस्स तपस्वी जिते | 
न्ट्रियः॥ SA शिवं समाराध्य वञ्जास्थित्ववरम्षुरा ॥ १७ ॥ तस्यास्थीन्येव याचध्वं स दास्यति न संशयः ॥ निमाय Save | ¦ 
त्रं जहि न संशयः ॥ १८॥ नन्दीश्वर उवाच॥तच्छुत्वा AKA शक्रो गुरुसमन्वितः ॥ आगच्छत्सामरः सद्यो दधीच्याश्रमपुत्त 4 
ma ॥ १९ MEET तत्र SIA शक्रः सुवचोन्वितमादरात्‌ ॥ ननाम साोझलिनंम्रः सगुरुः सामरश्व तम्‌॥ २० ॥ तदभिप्रायमाज्ञाय |ॐ 
$| स सुनिवुधसत्तमः ॥ स्पती प्रेषयामास सुवर्चा स्वाश्रमान्तरम्‌ ॥ २१ ॥ ततस्स देवराजश्च सामरः स्वार्थसाधकः ॥ अर्थशास्रपरो : | 
ॐ भूत्वा बुनीर्श वाबयमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ शक्र उवाच ॥ त्वष्टा विप्रकृताः सर्वे वयन्देवास्तथपग्रः॥ शरण्यं त्वां MX दातारं IR 
|ॐ| शरणं गताः ॥ २३ ॥ स्वास्थीनि देहि नो विप्र महावश्रमयानि हि ॥ अस्थ्ना ते स्वपवि कृत्वा हनिष्यामि SEMI २४ ॥ | : 
क तथाः देवताओं सहित मग्र हो हाथ जोड आदरपूर्वक उनको प्रणाम किया ॥ २ ° ॥ उन विद्वानोमे श्रेष्ठ मुनि दधीचिने उनके अभिप्रायको जान सुवचौनामक 
अपनी dat आश्रमके भीतर भेजा ॥ २१ ॥ तब वह देवताओंसहित स्वार्थका सिद्ध करनेवाला इन्द्र अर्थशास्रमें तपरहो उन मुनिसे यह वचन बोला॥ 
FRU RR ॥-इन्ड बोला, हम सब तवष्टा ( विष्णु ) से दुःखी हुये देवताः तथा ऋषिगण दानी मेहाशैव, शरणागतवत्सल, आपकी शरणमे आये हैं ॥ २ au 
हे विप्र ! अपनी dis aries अस्थियां दो उन. आपकी अस्थियोसे अपना दंड TH बनाकर देवताका शत्रु उस वृत्रासुरको मारूंगा | २४॥_ 
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RAE |% | ऐसा कहनेपर उन दधीचि मुनिने परोपकार करनेमें तसरहो अपने स्वामी शिवका ध्यान कंरके अपने शरीरको त्याग दिया ॥ २५ वह मुनि बंधन || Veo ३ 
॥ ६१ Ute रहितहो AJ बहझलोकको गये, तथा polet वर्षा हुई और सब विस्मयको प्राप्त हुये ॥ २६ ॥ तब इन्द्ने कामपेनुको बुलाकरशीध अस्थि निकळवाई, E Ho 29 
= और उन अस्थियोसे अन बनानेके निमित्त RR आज्ञा दी ॥२७॥ उससे आज्ञा दिये हुये विश्‍वकर्माने शिवके तेजसे, बडी पृष्ट वज्रमय, उन Si 
॥४ दारा सम्पूर्ण अख बनाये ॥ २८ ॥ उसके वंशसे SUN हुआ वन्न तथा नर्माके MIGI बाण हुआ, और हड्डियोंसे बहुतसे अपने पराये amr बनाये॥२९॥ |: 

` इत्युक्तस्तेन स मुनिः परोपकरणे रतः ॥ ध्यात्वा शिवं स्वनाथं हि विससज कलवेरम्‌ ॥ २५ ॥ ब्रह्मलोकं गतस्सद्यस्स मुनिध्वस्त 
E सर्वे विस्मयमागताः ॥ २६॥ अथ गां सुरभि शक्र आहूयाशु ह्यलेहयत्‌ ॥ अन्ननिर्मितये लाएं निदि 
देश तदरिथभिः ॥ २७॥ विश्वकर्मा ara कृत्स्नशः ॥- तदस्थिमिवेजमयैस्सुद्ढेश्शिववर्चसा ॥ २८ ॥ तस्य 
aaa वजरं शरो ब्रह्मशिरस्तथा ॥ अन्यास्थिभिबेहूनि स्वपराण्यस्राणि निर्ममे ॥ २९॥ तमिन्द्रो वजसुद्यम्य वर्दितः शिववर्चसा ॥ 
FAAS Sl सुने रुद्र इवान्तकम्‌ ॥ ३० N ततः शक्रस्पुसन्नद्धस्तेन AAT स ga9 I उच्चकर्त शिरो ad गिरिशंगमिवीजसा 
॥ ३१ ॥ तदा समुत्सवस्तात बभूव दिवोकसाम्‌ N तृष्ट्युनिजराशशक्रम्पेतुः कुसुमवृष्ट्यः ॥ ३२ ॥ इति ते कथितन्तात TER 
तन्त्विदम्‌ ॥ पिप्पलादावतारम्मे शृणु शम्भोमंहादरात्‌ ॥ ३३॥ सुवर्चा सा मुनेः पत्नी दधीचस्य महात्मनः ॥ ययो स्वमाश्रमाभ्यन्त 
& | स्तदाज्ञत्ा पतिव्रता ॥ 28 ॥ आगत्य तत्र सा दृष्टा न पतिं स्वन्तपास्विनी ॥ गृहकार्यं च सा कृत्वाखिलम्पतिनिदेशतः ॥ ३५ ll 
ER! इन्द्र उस वज्रको उठाकर शिवकेतेजसे सम्पन्नहो कोधसे वृत्रासुरके समीप शिवजीकी समान ET ॥ ३० ॥ तब उद्यतहों उस वज्रको लेकर अपने 
56 बसे शीध वृत्रासुरको पर्वतके REG समान काटडाळा ॥ ३१ ॥ हे तात ! उस समय देवताओंमें बडा उत्सव हुआ सब देवता संतुष्ट हुये इन्द्रके ऊपर 
| फूलांकी वर्षा हुई ॥ ३२ ॥ हे तात ! यह वृत्रासुरका चरित्र KIM तुमको सुनाया अब तुम आदरसे मुझसे शिवके पिप्पछादनामक अवतारको सुनो ॥ 
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॥ ६१ ॥ 


॥॥ ३३॥ वह सुवचोनामक महात्मा दधीचिकी पतिवता e, आज्ञाको प्राप्त की हुई अपने आश्रमके भीतर गई ॥ ३४ ॥ और उस तपस्विनीने पतिकी |% 
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Ea आज्ञासे सब घरके काम करके फिर SIE करके अपने पतिको वहां न देखा ॥ ३५॥ हे मुनिभेष्ठ ! फिर वहां आई; और देवताओंको न देख बहुत कुशकुन 
६ | देख वह सुवचा बडी विस्मित हुई: ॥ ३६ ॥ वह साध्वी यह सब देवताआंके कत्यको अर्थात्‌ पतिके अस्थिलेनेरूप समाचारको जान अतिक्रोधित हुई और 
3% |रु्ठ होकर सुवचो नाम ऋषि दधीचिकी ख्री उन देवताओंको शाप देतीहुरे ॥ ३७ ॥ सुवचा बोली, हे देवताओ ! तुम बडे दुष्ट हो, तथा सब अपने कार्थमं 
|| चतुर हो, अज्ञानी A, SUTI, इस कारण इन्द्र सहित तुम सब देवता पशु होगे ॥ ३८ ॥ इस प्रकार उस तपस्विनी मुनिकी खी.सुवचोने उन सब 


Z| आजगाम पुनस्तत्र पश्यन्ती बह्वशोभनम्‌ ॥ देवांश्च ANTAS सुवचा विस्मिताभवत्‌॥ ३६॥ ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं सुराणां कृत्यं 

£| तदानीञ्च चुकोप साध्वी ॥ ददो तदा शापमतीव रुष्टा तेषां सुवचा क्रषिवयेभायो ॥ ३७ ॥ सुवचोंवाच ॥ अहो सुरा दुष्टतराश्व सर्वे 
स्वकायदक्षा AJNA GA: ॥ तस्माच्च सर्वे पशवो भवन्तु सेन्द्राश्च मेऽययप्रमृतीत्युवाच ॥ ३८ ॥ एवं शापन्ददो तेषां सुराणां सा 
तपस्विनी ॥ सशक्राणां च सवेषां सुवचा सुनिकामिनी ॥ ३९ ॥ अनुगन्तुम्पतेलोकमथेच्छत्सा पतिब्रता ॥ चितां चक्रे समेधोभि 
E ॥ ४० ॥ ततो नभोगिरा प्राह सुवचान्ताम्सुनिप्रियाम्‌ ॥ आश्वासयन्ती गिरिशप्रोरेता सुखदायिनी ॥४१॥ ` 
आकाशवाण्युवाच ॥ साहसं न कुरु प्राज्ञे शृणु मे परमं वचः ॥ मुनितेजस्त्वदुदरे तदुत्पादय यत्रतः ॥ ४२॥ ततः स्वाभीष्टचरणन्देवि 
कतुन्त्वमहेसि ॥ सगभा न दहेद्रात्रमिति ब्ह्मानेदेशनम्‌ ॥ 23 ll | 


(8 | इन्द्र सहित देवताओंको शाप दिया ॥ ३९ ॥ तब वह पतिव्रता पतिके लोकको जानेकी इच्छा करने ठगी, और उस बुद्धिमतीने अतिपवित्र का्ठोंसे चिता 
[am ॥ ४० ॥ तब शिवजीसे प्रेरणा कीहुई सुखकी देनेवाळी, तथा ढाढस बेधाती-हुई आकाशवाणी उस सुवचीनामक मुनिकी MAŬ ॥ ४१ ॥ 
६ | आकाशवाणी बोली, हे प्रज्ञ! ऐसा साहस मतकर मेरे परमवचनको सुन तेरे a मुनिका तेज स्थितहै उसको यलसे AAR ॥ ४२ ॥ हे देवि ! 
४ बाळक SUT करनेके पीछे अपने इच्छानुसार ( सती ) कार्य करना गर्भसहित तू अपने शरीरको मत जला, ऐसी aar आज्ञा है ॥ ४३ ॥ 
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. नन्दीश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मोन हुई, उसको सुन वह मुनिकी खी उस समय विस्मित हुई ॥४४॥ और उस महासाध्वी, 8 | oo 
(४ | पतिव्रता, पतिलोककी इच्छांवाळीने बैठकर पत्थरसे अपने पेटको फोडा ॥ ४५ ॥ तब उसके पेटमेंसे महासुन्दर शरीर दीमिमान, दशों दिशाआंको प्रकाश| | 
करता हुआ, उन दधीच मुनिका vie बालक निकला ॥ ४६ ॥ हे तात ! यहनसाक्षात शिव दधीचिक्रषिके .उत्तमतेजसे लीला करनेके लिये आपही 

॥४ |पगरुये ॥ ४७ ॥ मुनिके भापतिकी कामना करनेवाली सुबचोने शिवके अवताररूप उस अपने पुत्रको देख मनसे जानकर ॥ ४८ ॥ हे मुनीश्वर ! वह 


He २४. 
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el नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता सा नभोवाणी विरराम मुनीधर॥ तां Sen सा सुनेः पत्नी विस्मिताभूत्सणं च सा ॥ ४४ ॥ सुवर्चा सा 
| महासाध्वी पतिलोकमभीप्सती ॥ उपविश्याश्मना भूयः सोदरं विददार ह ॥ ४५॥ FOJ जठरात्तस्या mal सुनिवरस्य सः ॥ महा 
„| दिव्यतनुदीप्तो भासयंश्व दिशो SUN ४६॥ साक्षादुद्रावतारो5सो दधीचवरतेजसः ॥ प्रादुभूतस्स्वयन्तात TIVISTU AM: ॥४७॥ 
FELI स्वसुतन्दिव्यस्वरूपम्सुनिकामिनी ॥ STANI मनसा साक्षाद्रुद्रावतारकम्‌ ॥ ४८ ॥ प्रहष्टाऱून्महासाध्वी प्रणम्याशु ZAM 

सा॥ स्वहदि स्थापयामास तत्स्वरूपम्सुनीश्वर ॥ ४९ U सुवर्चा तनयं तं च प्रहस्य विमलेक्षणा ॥ जननी प्राह सुप्रीत्या पतिलोकम 

|ॐ | भीप्सत्ती ॥ ५० ॥ सुवर्चोवाच ॥ हे तात परमेशान चिरन्तिष्ठस्य सन्निधो ॥ अश्वत्थस्य महाभाग स्वेषां सुखदो भवेः॥ ५१ ॥ 
| मामाज्ञापय सुप्रीत्या पति लोकाय IJA ॥ तत्रस्थाहं च पतिना त्वां IRI रुदरूपिणम्‌ ॥ ५२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्येवं सा 
४॥ बभाषेऽथ सुवचो तनयम्प्रति ॥ पतिमन्वगमत्साध्वी परमेण समाधिना॥ 43 Ul = i 
ॐ महासाध्वी बडी प्रसन्न हुई और शीघ्र प्रणाम करके उसके स्वरूपको अपने हृदयमें रखकर ॥ ४९ ॥ विमल दृष्टिवाडी MOTI जानेकी इच्छा करती | ४ 
Se वह GTN माता हॅसकर उस TER AO ॥ ५० ॥ सुवर्चा बोली, हे तात ! हे परमेशान ! हे महाभाग ! बहुत समयतक इस वटके वृक्षके समीप | > 
हः |निवासकर ओर सबोको सुख देनेवाले हो ॥ ५१ ॥ और अब मुझे प्रीति सहित पतिलोकमें जानेकी आज्ञा दो, वहां स्थित हुई में पतिके शिवरूपधारी © 
(rTu ध्यान करूंगी ॥ ५२ ॥ नन्दीश्वर बोले, कि इस प्रकार उस AA अपने पृत्रसे कहा, और उस साध्वीने परमसमाधि लगाकर (सती होकर ) “ 
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पतिके पीछे गमन किया ॥ ५३ ॥ हे मुने ! इस प्रकार वह दधीचकी खी पतिके संग - सती होगई ओर शिवलोकको प्राप्त होकर आनन्दपूर्वक शिवजीको | 
* सेवन करती हुई ॥ ५४ ॥ हे तात ! इसी. अवसरपर मुनियोसहित सब देवता बुलाये हुएके समान शीघ्र प्रसन्न होकर आये ॥ ५५ ॥ भूमिपर ÅRE 
सुवर्चामे उत्पक्नहुए शिवको देख RA विष्णु तथा अहा अपने Å गणोसहित वहां गये ॥ ५६ ॥ वहाँ, मुनिपुत्ररूपमे अवतार लेके आयेहुए शिवको å 
*|देखकर सब देवता हाथजोड प्रणाम करतेहुये ॥ ५७ हे मुनिसत्तम ! उस समय देवताओंका बडा उत्सव हुआ और सब स्तुति करनेलगे । दुन्दुभि, बाजे, | 


|$| खन्दधीचपत्नी सा पतिना संगता åå ॥ शिवलोकं समासाद्य सिषेवे शंकरम्मुदा ॥ ५४॥ एतस्मिन्नन्तरे देवास्सेन्द्राथ SAR | 

$ | स्सह॥ तत्राजगुस्त्वरा तात आहूता इव हर्षिताः ॥ ««॥ TRAN च सुप्रीत्यावतीण शंकरं भुवि॥ सुवचायां TAGI ययतुस्स्व | | 

| गणेस्सह ॥ la हृद्दावतीणेन्तं मुनिपुत्रत्वमागतम्‌ ॥ xi सवे प्रणेमुश्व TERA: ॥ «७ ॥ तदोत्सवो महानासीदेवानां | 
मुनिसत्तम ॥ नेदुदेन्दुभयस्तत्र MITAJ ननृतुछेदा ॥ ५८ ॥ जणुगन्धवपुत्राश्च किन्नरा वाद्यवादकाः l वादयामासुरमराः JONE च 
ÅR ॥ ५९॥ पिप्पलस्य शवपितुर्विलसन्तं सुतं च तम्‌ ॥ संस्कृत्य विघिवत्सर्वे विष्ण्वाद्यासतृष्टवुः पुनः ॥ ६० ॥ पिप्पलादेति तन्नाम | 
चक्रे ब्रह्मा प्रसन्नचीः ॥ प्रसन्नो भव देवेश इत्यूचे हरिणा सुरेः॥६१॥ इत्युक्ता तमनज्ञाय भ्रह्मा विष्णुस्सुरास्तथा AAA यथुस्सर्वे 
विधाय च महोत्सवम्‌ ॥ ६२ ॥ अथ रुद्रः पिप्पलादोऽश्वत्यमूले sang: ॥ तताप सुचिरं कालं लोकानां हितकाम्यया ॥ ६३ ॥ 


: और नाचनेवाली आनन्दसे नाचनेलगीं ।। ५८ ॥ गन्धर्वके gå गाने ठगे, वाजोंको बजानेवाले किन्नर बाजे बजानेलगे, और देवताओंने फूलांकी वर्षा å 


a की ॥ '५९ ॥ पिप्पलनामक शिवके पिताके उस पुत्रका AAE संस्कार करके विष्णु आदिक सब देवता VII हुये ॥ ६० ॥ प्रसन्न हो STÅ 
| उसका नांम पिप्पछाद aan हे देवेश | प्रसन्नहों ऐसा विष्णुने देवताओसहित ॥ KI ॥ कहकर उसकी आज्ञा पाय रक्षा, विष्णु, तथा देवता, बडे उत्सवको |: 
Mi kol kaso अपने २स्थानको MUL RITMI महाप्रभु, पिप्पठादनामक शिव, पीपलके sas नीचे संसारके KIM इच्छासे बहुत समयतक तप करते रहे॥६३॥ E 


aJ 
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शि. TR. (| इस प्रकार लोकचर्याके अनुसरण करनेवाले उस सुन्दरं तप करनेवाले पिप्पछाद ऋषिके सन्मुख बड़ा समय बीतगया ॥*६४ ॥. इति श्रीशिवमहापुराणभा ० 
॥ ६३ ॥ |ॐ|वृ० श०,२० पिप्पलादावताखणन नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ नन्दीश्वर बोठे, हेसन्मुने ! उन शिवजीने संसारम निवास करके wis स्थापनकी 
a HER जो बडी लीळा TIe उन चरित्रोको सुनो ॥ १ ॥ एक समय वह पपिष्पलाद. मुनीश्वर पुष्पभद्रानदीम स्नान करनेको गये, वहां उन्होंने मनोहर 
शिवके अंशसे उत्पन्न हुई पद्मायुवतीको देखा ॥ २ ॥ उसके लेनेकी इच्छासे, छोकके TI प्रवीण, भुवनोंमें फिरनेवाले वह मुनि उस कन्यांके पिता 

इत्थ सुतपतस्तस्य पप्पलादर्य सम्मुख ॥ महाकालां व्यतीयाय लाकचर्यानुसारणः ॥ ६४ ॥ इत श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां 

MARAT |पप्पलादावतारखणन नाम चतावशाऽध्यायः॥ २४ ll नन्दीश्वर उवाच ॥ अथ लाक व्यवस्थाय चमस्य स्थापने 

च्छया ॥ महालीलां चकारंशर्तामहां AYA उणु ॥ १.॥ एकदा पुष्पभद्राया AY गच्छन्मुनाखरः ॥ ददश पद्मां युवता शिवांशां 

सुमनोहराम्‌॥ २ ॥ तछिप्सुस्तत्पितुः स्थानमनरण्यस्य भूपतः॥ जगाम भुवनाचारी लोकतत्त्वविचक्षणः॥ ३ ॥ राजा नराणां å 

ES] प्रणम्य च भयाकुलः ॥ मधुपकोादिक दत्त्वा पूजयामास भक्तितः ॥ ४ Ul Mead गृहीत्वा सं ययाचे कन्यकां मुनिः ॥ मोनी 

बभूव नृपतिः किचित्निवक्तमक्षमः ॥ « ॥ मानेः प्रोवाच नृपतिं कन्यां मे देहि भक्तितः॥ अन्यथा भस्मसात्सर्वं करिष्येहं त्वया सह 

॥ ६॥ अथो बभूबुराच्छन्नाः स्वे राजजनास्तदा ॥ तेजसा पिप्पलादस्य दाधीचस्य महापुने ॥ ७॥ अथ राजा महाभीतो विलप्य 

4 च महुमंहुः ॥ कन्यामलंकृताम्पद्मां वृद्धाय SAJ ददो ॥ ८ ॥ 

Hee | अनरण्य राजाके स्थानको गये ॥ ३ ॥ मनुष्यांके. राजाने इनको देख भयभीत हो प्रणाम कर मधुपर्क आदि देकर भक्तिपूर्वक पूजन किया ॥ ४ ॥ 
ARR स्नेहपूवेक सब वस्तु ग्रहण करके उस कन्याको मांगा, यह सुनकर वह राजा चुप होगया, कुछ कहनेको TAY न हुआ ॥ ९ ॥ मुनिने राजासे कह 
#6 | कि मुझे भक्तिपूर्वक अपनी कन्याको दो, नहीं तो तेरे सहित सब राज्यको भस्म करूंगा ॥ ६ ॥ हे महामुने ! तब उस समय दधीचके पुत्र पिप्पछादनामक || 
छ |मुनिके तेजसे सब राजाके पुरुष व्याकुळ होगये ॥ ७ ॥ तब राजाने भयसे व्याकुल हो, वारंवार विलापं करके, वह अलंकृत हुई पन्ना कन्या उन वृद्ध | 
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॥ ६३ 





jara दी ॥८॥ तब वह मुनि पिप्पळाद, शिवाके अंशमे उसन्नहुई पद्मानामक राजाकी कन्याको विवाहकर उसे छे प्रसन्नतापर्वक अपने घरको गये ॥९॥ | 
| वहां जाकर वह अवस्थासे अतिवृद्ध तपेस्वी अतिसोम्य मुनिश्रेष्ठ अपनी AT सहित वास करतेमये ॥१०॥ तब अनरण्यकी कन्या, भक्तिपूवेक उन मुनिकी | 
1 कमे, मन, वाणीसे सेवा करने SÅ, जैसे लक्ष्मी नारायणकी सेवा करतीहो ॥ ११ ॥ इस प्रकार शिवांश, मुनिश्रेष्ठ, पिप्पलाद अपनी Ser युवा होकर = 
5 उस युवतीके साथ रमण करने SÅ ॥ १२॥ उन तपस्वी पिप्पलाद मुनिके समान gaat सुख देनेवाले, महात्मा दश पुत्र SUR हुए ॥ १३ ॥ यह l 
la Tal विवाद्य स सुनिश्शिवांशाम्थ्पतेः सुताम ॥ पिप्पलादो गृहीत्वा तां मुदितः स्वाश्रमं ययो ॥ ९॥ तत्र गत्वा भनिवरो वयसा जजे |ॐ 
USAR: ॥ उवाच नाया स तया तपस्ती नातिलम्पटः 119 ell अथाऽनरण्यकन्या सा [सिषेवे भक्तितो सुनिम्‌ ॥ कमणा मनसा वाचा 
॥ | लक्ष्मीनारायणं यथा॥ ११ ॥ इत्थं स पिप्पलादो हि शित्ांशो मुनिसत्तमः ॥ रेमे तया युवत्या च युवा IJ स्त्रलीलया ॥ १२॥ 
5॥ दश पुत्रा महात्मानो बभवुस्सुतपासवनः ॥ सुनः पितुर्समाः GÅ पद्मायाः सुखवद्धनाः ॥ 93 M एवं लीलावतारो हि शंकरस्य महां 
2) TEE ॥ पिप्पलादो सुनिवरो नानालीलाकरः TI: ॥ १४ ॥ येन दत्तो वरः परीत्या लोकेभ्यो हि दयालुना॥ इष्टा लोके शनेः पीडां 
सर्वेषामनिवारिणीम्‌ ॥ 9% It पोडशाब्दावधि नृणा जन्मता न भवेच्च सा ॥ तथा च शिवभक्तानां सत्यमेतद्धि मे वचः॥ ३६॥ 
अथानाहत्य मद्वाक्यं कुयोत्पीडां शनिः क्कचित्‌ ॥ तेषां नृणां तदा स स्याद्रस्मसान्न हि संशयः॥ १७॥ इति तद्गयतस्तात विकृतोपि 
॥ शनेश्वरः॥ तेषां HE पीडां कदाचिद्रहसत्तमः॥ १८ ॥ kij 
१० महाप्रभु शिवका, पिप्पलादरुपमें लीछावतार हुआ, जो अनेकप्रकारकी लीलाका करनेवाला था ॥ १४ ॥ जिस दयाळ पिप्पठादने ससारमं TIM = 

5 |निवारण न होनेवाली शनेश्वरकी पीडाको देख, प्रीतिपूर्वक मनुष्योंको वरदान किया ॥ १५॥ कि-जन्मसे Sar सोलहवर्ष Ted शिवके भक्तांको शनेश्वरकी E 
E पीडा नहीं होगी यह मेरा वेचन सत्य हे ॥ १६ ॥ यदि मेरे वचनका अनादर करके शनि कहींपर मनुष्योंको पीडा करेगा तो भस्म होजायगा, इसमें कुछ 


. दह नहीं ॥ १७॥ हे तात ! इस प्रकार उसके भयसे विकृत होकर शनैश्वर ग्रह उनको कभी भी अपनी पीडा नहीं करता ॥ १८ 1 





हे सन्मुने I यह पिप्पठादकी मनुष्यलीला तथा सुन्दर चरित्र तुमसे कहा सो सब कामनाके फलके देनेवाला हे ॥ १९ N गाधि, कौशिक, तथा पिप्पलाद, | 
E तीन महामुनि, MAR कीहुई पीडाको नष्ट FAE ॥२०॥ जो मनुष्य TAS चरित्रसहित पिप्पठादके चरित्रको भक्तिपूर्वक TAM पढताहे अथवा |: 
सुनताहै॥ २१ ॥ तथा शनिकी पीडा दूर करनेके अर्थ इस उत्तम चरित्रकों जो पढ़ताहै अथवा सुनताहे वह सब मनोरथौको पाताहै ॥२२॥ वह ज्ञानी महाशैव | ॐ 
eneste प्रिय मुनिवर दधीच धन्यहै कि जिसका पुत्र पिप्पलादनामक साक्षात्‌ शिव हुआ ॥ २३ ॥ हे तात ! यह इतिहास पुण्य तथास्वर्गका देनेवाला 9 | 


इति लीलामनुष्यस्य पिप्पलादस्य सन्मुने ॥ कथितं gata सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ १९ ॥ गायिश्च कोशिकश्चेव पिप्पलादो महा | # 
मुनिः ॥ शनेश्वरकृतां पीडां नाशयन्ति स्मृता्रयः ॥ Ro ॥ पिप्पलादस्य MA पञ्माचरितसंयुतम्‌ ॥ यः पठेच्छणुयाद्रापि सुभत्तया | + 
yA मानवः ॥ २१॥ शनिपीडाविनाशार्थेमेतच्चरितशत्तमम्‌ ॥ यः पठेच्छणुयाद्वापि सर्वान्कामानवाप्र्‍ुयात्‌ ॥ २२ ॥ पन्यो सुनिवर | 
ज्ञानी AIA: संताम्प्रियः ॥ अस्य gå महेशानः पिप्पछादाख्य आत्मवान्‌ RR इदमाख्यानमनंवं e कुग्रहदोषहत ॥ | 
सवेकामप्रदन्तात शिवभक्तिविवद्वेनम्‌॥ २४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे saat शतरुद्रसंहितायां पिप्पलादावतारचारतवणन नाम | 
पेचविशोऽध्यायः॥ २५॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ शृणु तात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः॥ अवतारं परानन्द्‌ वश्यनाथाहृय SA || 
॥ 9 ॥ नन्दिग्रामे पुरा काचिन्महानन्देति विश्रुता ॥ बभूव वारवनिता शिवभक्ता सुसुन्दरी ॥ २॥ महाविभवसम्पन्ना VIAL. | ह 
महोन्ञ्वला॥ नानारत्नपरिच्छित्रसंगाररसनिभेरा ॥ ३ ॥ o | = Å 


lara दोषका हटानेवाला सब इच्छाका पूर्ण करनेवाला और शिवकी भक्तिका बढानेवाळा है ॥ २४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमा० gale Fo = 





— 


rå 
q E i VO $ 
46 AD 
= Ur | 
OVO 
VAD 
«43% 
WN 
3A 
en 
G? 
८४५) 
SAO 
Gr 
TONAN 
å SAD 
ar 
4 PO 
VU 
? Ag 
TS 
ws 
ES 
NA 
= BA > 
å KAP 
29७ 
€ 
lo 
å 
Ka 
y | 


| पिप्पछादावतारचरित्रवणन नाम पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ नन्दीश्वर बोले, हे तात !. हे मुने ! परमात्मा शिवको वेश्यनाथनामक, परमंआनन्द देनेवाले || 
«3 | ` LAS - : 


WG अवतारको वर्णन करताहू ॥ ३ ॥ पहले कोई FLAT शिवभक्ता, अतिसुन्दर, महानन्दानामवाली प्रसिद्ध वेश्या खरी रहती थी ॥ JU वह बडे RUM) | 
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॥ ६४१ 
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` | पणे, बडी TE, उन्ज्वलवणेवाली, अनेकप्रकारके रत्नजटित शँगाररससे भरीहुई ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण गानविद्याओर्मे निपृण, अतिमनोहर थी, उस dam 
E ॐ गानेसे सब राजा ओर रानी प्रसन्न होती थी ॥ ४ ॥ वह शिवनाम जपनेमें तत्पर, तथा भस्म और रुद्राक्ष धारण TOTO, वेश्या सदैव पाती 
| | समेत शिवका पूजन करती थी ॥ ५ ॥ वह शिवका पूजन करके नित्य जगदीश्वरको सेवन करती शिवके सुन्दर यशको गाती हुई परमभक्तिसे नृत्य करती = 
थी ॥ ६ ॥ वह वेश्या एक बन्दर और एक ÄR XIA शोभित करके हाथके ताळ ( खडताल बाजे ) से गीतोंके साथ नचाती थी ॥७॥ mll 


सवसगाताविद्यासु निपुणातिमनोहरा ॥ तस्या गेयेन दृष्यन्ति राइयो राजान एव च ॥ ४ ॥ समानच सदा साम्ब सा वेश्या शकर [e 

दा ॥ शिवनामजपासक्ता भस्मरुद्राक्षभूषणा॥ ५ ॥ शिवं सम्पूज्य सा नित्यं सेवन्ती जगदीश्वरम्‌ ॥ ननत परया भक्तया गायन्ती 
RARAN: ॥ ६॥ रुद्राक्षेस्रपयिलेक api चैव Hee TIVA MIAJ सदा नतेयति स्म सा॥ ७॥ नत्यमानो च तो 
TE शिवभक्तिरता च सा ॥ वेश्या स्म विहसत्युचेः प्रेम्णा सवेसखीयुता ॥ ८॥ रुदराक्ैः कृतकेवूरकणीभरणमण्डनः ॥ मर्कट 

शिक्षया तस्याः पुरो नृत्यति बालवत्‌॥ LU शिखासंबद्धरद्राक्षः कुक्कुटः कपिना सह ॥ नित्यं aad se: पश्यतां हितमा 
वहन्‌ ॥ ३० ॥ एवं सा कुवती वेश्या कोतुकम्परम्रादरात्‌ ॥ शित्रभक्तिरता नित्यं महानन्दभराऽभवत्‌ ॥-११ ॥ शिवभक्तिं प्रकुर्व 
न्त्या वेश्याया मुनिसत्तम ॥ बहुकालो व्यतीयाय तस्याः परमसोख्यतः ॥ १२॥ 


शिवभक्तिमं लगीहुई वह वेश्या सब सखियोसे युक्त हो उस बंदर ओर मुर्गको नाचताहुआ देखकर अतिप्रेमसे उच्चस्वरपूर्वक हसती थी ॥ ८ ॥ रुदराक्षासे 
o बनाये बाजूबन्द कानके गहना ( करनफूलों ) से शोभित हुआ वानर सिखानेसे उसके आगे बाळककी समान नाचता था ॥ ९ ॥ जिसकी शिखा (चोटी ) 
ved TU था ऐसा GA भी बंदरके साथ नाचनेमे चतुर होकर नाचता था, और देखनेवालोंको प्रस्न करता था ॥३०॥ यह RITAN तत्परुई 
19 हिआनन्दम पूण वेश्या आदरसे इस कोतुकको करती थी ॥ ११ ॥ हे मुनिसत्तम ! शिवकी भक्ति करनेवाली उस वेश्याका बडे. सुखसे बहुत समय | 9 
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"2 [बीतगया ॥ १२ ॥ एक सयम उस वेश्याके घर शिवजी स्वयं वैश्य बनकर शुभव्रत धारे उसके — = परीक्षा करनेको आये ॥ १३ ॥ Page å 
॥ ६५ | शोभायमान माथेवाळे, sa आमरण धारे, शिवनाम जपनेमें आसक्त, जटावाले, तथा शिवके वेषको धारण किषे हुए ॥ १४ ॥ वह वैश्य ATH भस्म | 
० लगाये, al सुन्दर कंकण पहने, बडे रत्नोंसे शोभायमान, दूसरोकी कोतुक दिखानेवाला हो शोमित हुआ ॥ १५ ॥ उसको आयाहुआ देख उस सुन्दरी | १. 
शयाने बडे आनंदके साथ सत्कार करके उसको आदरसहित अपने EAT बेठाया ॥ १६ ॥ उसके हाथमे अति मनोहर सुन्दर कंगनको देखकर उसमे |: 

एकदा च गहे तस्या वेश्यो भूत्वा शिवस्स्वयम्‌ ॥ परीक्षितुं च तद्भावमाजगाम शुभो ब्रती ERROR RAN | 

रणः कृती ॥ शिवनामजपासक्तो जटिलः शैववेषभृत्‌॥ १४ ॥ स वित्रद्गस्मनिचयं प्रकोष्ठे वरकंकणम्‌ ॥ महारत्नपारस्तीण राजते 
परकोतुकी ॥ १५॥ तमागतं सुसंपूज्य सा वेश्या परया सुदा ॥ स्वस्थाने सादरं वेश्यं सुन्द्री हि न्यवेशयत्‌ ॥ १६ ॥ तत्मकाष्ठ 
वरं वीक्ष्य कंकणं सुमनोहरम्‌ ॥ तस्मिञ्जातस्पृहा सा च ते प्रोवाच सुविस्मिता ॥ १७॥ महानन्दोवाच ॥ महारत्नमयश्वाय ककण 
"sam स्थितः॥ मनो हरति मे सद्यो दिव्यस्रीभूषणोचितः ॥ ३८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति तांनवरत्नाब्ये ALILI करभूषणे ॥ 
ीक्ष्योदारमतिवेश्यः सस्मितं समभाषत ॥ १९ ॥ वेश्यनाथ उवाच ॥ अस्मिन्‌ रत्नवरे दिव्ये ER यदि ते मनः ॥ त्वमेवाधत्स्व 
E T सुप्रीत्या मोल्यमस्य ददासि किम्‌॥ २० ॥ वेश्योवाच ॥ वयं हि खैरचारेण्यी वेश्यास्तु न पतित्रताः l अस्मत्कुलोचितो 
„I धर्मोव्यभिचारों न संशयः ॥ २१ ॥ | | 
[lara हुई विस्मित वह वेश्या उस वैश्यसे बोली ॥ १७ ॥ महानं 
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` || ६ सकर बोला -॥ १९ ॥ वैश्यनाथ बोला, यदि इस दिव्यभेष्टरलम JERI. उभागपा DIENT इसको UCT, अर इसको पय TTS Neue | 
12 दोगी ॥ २० ॥. वेश्या बोली, हमव्यभिचारिणी Ha, saa नहीं हैं, हमारे कुलका व्यभिचार करनाही वर्मे हौ. इसमें कुछ संशय नहीं. ॥ २१ ॥ क| | 
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18 

यदि यह हाथका भूषण आप मुझे दोगे तो मैं तीन दिनरात, तुम्हारी at रहूंगा ॥ २२ ॥ वैश्य. बोळा, हे वीरवहमे ! बहुत अच्छा यदि तेस MI 
सत्य å तो अपना Tatar कंकण तुझे देतह, तुम तीन रात मेरी खी हो ॥ २३॥ हे भिये ! इस व्यवहारमे चन्द्रमा तथा सूये प्रमाण हैं तीन TEMI | 
सत्य वचन कहकर मेरे हृदयको स्पर्शकर ॥ २४ ॥ वेश्या बोली, हे प्रभो ! तीन दिन तथा तीनरात तुम्हारी भायो होकर तुम्हारे साथ विषय करूंगी = 
. | |इसभे कुछ संशयं नही है॥ २५ ॥ नन्दीश्वर बोठे, यह महानन्दा तीनबार कहकर, सूर्य और चंद्रमाको साक्षीकर AATF उस IF हृदयको स्परी | 
` ||| यद्चेतदलिखं चित्तं गह्णाति कर्षणम्‌ ॥ दिनत्रयमहोरात्रं पत्नी तव भवाम्यहम्‌ RR वैश्य उवाच ॥ तथास्तु यदिते सत्यं वचनं | ई 
| | वीखछभे ॥ ददामि रत्नवलयं Bus भव मे वधूः ॥ २३ ॥ एतस्मिन्व्यवहारे तु प्रमाणं शशिमास्करो Bar सत्यमित्युक्ता हदयं |ॐ 
मे स्पश प्रिये ॥ २४ ॥ वेश्योवाच ॥ दिनत्रयमहोरात्र पत्नी भूत्वा तब प्रमो ॥ सहधर्मं चरामीति सत्यंसत्यं न संशयः॥ RAN | 
नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता हि महानन्दा त्रिवारं शशिभास्करो ॥ प्रमाणीकृत्य सुप्रीत्या सा तद्धृदयमस्पृशत्‌ ॥ २६॥ अथ तस्यै स 
वेश्यस्तु प्रदत्त्वा रत्नकंकणम्‌ ॥ लिंगं रत्नमयं तस्य हस्ते दत्तेदमत्रमीत्‌ ॥ २७ ॥ वेश्यनाथ उवाच ॥ इद्‌ रत्नमयं लिग शेव RAVA 
gm ॥ रक्षणीयं त्वया कान्ते गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ २८॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एअमस्त्विति सा प्राच्य लिंगमादाय रत्नजम्‌॥ नाव्य 
मण्डपिकामध्ये निधाय प्राविशद्ृहम्‌॥ २९॥ सा तेन संगता रात्रौ वैश्येन -विटधर्मिणा ॥ सुखं सुष्वाप पर्यके मृदुतल्पापशो 
| „| faa ॥ ३० ॥ ततो निशीथसमये सुने वेश्यपतीच्छया ॥ अकस्मादुत्थिता वाणीनृत्यमण्डपिकान्तरे॥ KINO | 
|| ६ |कृश्ती हुई ॥ २६ ॥ तब वह वैश्य उस वेश्याको रत्नजडित कंकण देकर उसके हाथमे रत्नमय शिवर्लिंगको देकर FEST ॥ Ro ॥ वैश्यनाथ बोला, | 

11 हि कान्ते ! यह रत्नजडित शिवका ठिंग मेरे प्राणोंसे भी अधिक प्यारा है तू इसकी रक्षा करना, और यलसे छिपाना ॥ २८ ॥ TER बोले, ऐसाही 
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Mu होगा, इस प्रकार कहकर वह af SX नाव्यशाठा ( नाचनेके घर ) के मध्यमे रखकर उसने घरे प्रवेश किया ॥ २९ ॥ तब वह वेश्या | | 
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ES विटधर्मी Aa साथ ube मिळकर कोमळ MU गद्दोंसे शोभायमान, फेनसे पछंगपर सुखपूर्वक सोई ॥ ३० x मुने ! तब राजिके समय |$ | 
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| शि. महापु. le उस वेश्यकी इच्छसे, नृत्यमंडपर्मसे अकस्मात्‌ वाणी हुई ॥ ३१ ॥ हे तात ! तेज पवनकी सहायतावाळा अग्नि अत्यन्त प्रज्वालितं होकर इस नाचभवनको | 
li ॥ ६६ ॥ |¢ |९कसाथले उडा है AMG TANS चारोओरसे जलनेलगीहै ॥ ३२ ॥ मंडपके जलनेपर उस वेश्याने एकसाथ उठकर TIM बन्द्रको खोला ॥ 
= o ॥ ३३ ॥ वह बंदर वधनसे खळाहुआ उस मुर्गेके साथ बहुतसे आगकी चिनगारियोंको दूर करके भयसे दूर भागगया ॥ ३४ ॥ खंभोंके सहित वह छिंग 
er खंड २ होगया, यह दुश्वरित्र देखकर वह वेश्या तथा वैश्य दोनों महादुःखी हुये ॥ ३५ ॥ उस समय वैश्यपतिने अपने समान शिवाठिंगको जलाहुआ 


CARA 


a विधूयाग्रिकणान्बहत ॥ २४ ॥ स्तम्भेन सह råd 


e 
GL . 
GE. 
du) 
Jl 
XE 


W 
p ” £ 


॥६६॥ | 


| > ani महादुःखी होकर उस दुःखित हुई वेश्यासे बोळे | 
[ee करता यह सत्य २ कहताहूं इसमें कुछ संशय नहीं हे ॥ ३८ ॥ हे भद्रे ! अपने श्रेष्ठ नोकरोंसे बहुत शीघ्र चिताको बनवाओ, å शिवमें मनगाकर 
| चिताग प्रवेश करूंगा ॥ ३९ ॥ हे भद्दे ! यदि मुझे यहां आकर aa, इन्द्र, विष्णु, आदिक देवताभी निषेषकरें तोमी इस संमय अशनिष प्रवेश करूंगा; 
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lso SITET ॥ ४० ॥- नन्दीश्वर बोले, उसका ऐसा हृढसंकल्प जानकर दुःखिंतहुई उस वेश्याने अपने नौकरोंसे अपने स्थानसे बाहर चिता = 
o [re ॥४१॥ तब उस सुन्दर कोतुक करनेवाले; तथा संगतिके प्रेमकी परीक्षा करनेवाले, वैश्यरुपधारी धीर एकमात्र शिवने जलती si अग्निक mam) | 


. opro मनुष्ये देखते २ अग्रिम प्रवेश किया ॥४२॥ हे मुनिसत्तम ! वह युवती, महानंदानामक वेश्या उस गति ( चरित्र को देख विस्मित हो अतिसेदको ˆ 
46 - ९ A nes, NN AS ana | ` en Na a = pS 
गात ZR ॥ ४३. ESA UE ES ESE ER E 
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नन्दीश्वर उवाच ॥ तमेवं हृठनिबेन्ध॑ सा विज्ञाय सुदुःखिता ॥ स्वमृत्येः कारयामास चितां स्वमवनाद्वहिः ॥ ४१ ॥ ततस्स | 
ku एव प्रदक्षिणीकृत्य समिद्धममिम्‌ ॥ विवेश पश्यत्सु नरेषु धीरः सुकोतुकी संगतिभावमिच्छुः ॥ ४२॥ दृष्टा सा तद्वा | 
वेश्या महानन्दातिविस्मिता ॥ अनुतापं च युवती प्रपेदे सनिसत्तम ॥ ४३ ॥ अंथ सा दुःखिता वेश्या स्कृता धर्म सुनिर्मलम्‌ ॥ 
सवोन्बंधुजनान्वीक्ष्य बभाषे करुणं वचः ॥ ४४ ॥ महानन्दोवाच ॥ रत्नकंकणमादाय मया सत्यमुदाहतम्‌ ॥ दिनत्रयमहं पत्नी 
वेश्यस्यासुष्य संमता ॥ ४५ ॥ कर्मणा मत्कतेनायं सृतो वेश्यः शिवत्रती ॥ तस्मादहं eae सहानेन हुताशनम्‌ ॥ ४६॥ स्वध 
मंचारिणीत्युक्तमाचार्य्ये: सत्यवादिभिः ॥ एवं कृते मम प्रीत्या सत्यं मयि न नश्यतु ॥ ४७॥ सत्याश्रयः परो धमः सत्येन परमा 
गतिः ॥ सत्येन स्वगे मोक्षो च सत्ये सर्व, प्रति्ठितम्‌॥ ४८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति सा हढनिब॑न्धा वार्यमाणापि बन्धुभिः ॥ 
Møen 
महानंदा बोली, मैंने इस RT लेकर सत्य वचन कहा और तीनदिन इस वैश्यकी पत्नी हुई ॥ ४५॥ मेरे इस कर्मसे यह शिवतरतधारी वैश्य 1 
माहे, इस कारण में भी इस वैश्यके साथ अग्निम प्रवेश करूंगी ॥ ४६०॥ सत्य बोठनेवाळे गुरुओंने स्वधम आचरण करनेवाली यह होगी ऐसा हमको |: | 
कहा है इससे भसन होकर ऐसा करनेसे सत्य हमारे बीचमें नष्ट न होओ ॥ ४७ ॥ सत्यका आश्रयही परमधर्म है, सत्यसे परमगति होती है, small 
स्वर्ग ओर मोक्ष मिलते हैं, सत्यमेही सब प्रतिष्ठित हे ॥ ve ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार कह AA INTI, तथा हृढसंकल्पको बांधेहुये वह वेश्या al 





2 
X 
$ 
$e 
3% 
a 
18 





IEEE ERA 




















शि. महापु. |ॐ| नारी अपने भाई बंधुओंसे निषेध कौहुई भी प्राणोंको त्यागनेकी इच्छा करने लगी ॥४९॥ और — ली da धनादि पदार्थ मुख्यब्राह्मणोको दानकर, |e 
॥ ६७ ॥ |ॐ सदाशिवका ध्यानकर उस अभिकी तीन बार परिक्रमा करके उसमें प्रवेश करने ठगी ॥ ५० ॥ जलती AR गिरतीहुई-तथा अपने चरणोमें मन अपण | 
atdet उस वेश्याको देख, विश्वात्मा साक्षात्‌ शिवने प्रगट होकर उसक्को निवारण किया ॥ ५१ ॥ वह वेश्या उन सब देवताओंके अधिपति, MAE . 
AAD, चन्द्रमाकी 598 शोभित, कोटिचन्द्रमा तथा सूर्य अश्निकी समान प्रकाशवाले, उन शिवको देखकर निश्वलहुई मीतकी समान स्थित हुई ॥५२॥ | 


तब व्याकुलहुई, बडी त्रासवाली कांपती हुई, जडीभूत, आंसूभरे AAJ उस वेश्याके. हाथोंको पकड़कर शिवजी यह वचन बोले ॥ ५३ ॥ शिवजी | 


सवेस्वं द्विजसुख्येभ्यो दत्त्वा ध्यात्वा सदाशिवम्‌॥ तमि त्रिः परिक्रम्य प्रवेशाभिमुखी ह्यभव॥ «० ॥ तां पतन्तीं समिद्धेश्ी mam 
तमानसाम्‌॥ वारयामास विश्वात्मा प्रादुर्भूतः स वे शिवः ॥५१॥ सा तं विलॉक्याखिलदेवदेवन्त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसम्‌॥ शशांकसू | 
योनलकोटिभासं स्तब्धेव भीतेव तथेव TAT ॥५२॥ al विहलां get वेपमानां जडीकृताम्‌ vaare गलद्वाष्पां करो धृत्वा | 
SHAT ॥ ५३ ॥ शिव उवाच॥ सत्यं धर्म च घेर्य च॑ am च मयि निश्चलाम्‌॥ परीक्षितुं त्वत्सकाशं वेश्यो भृत्वाहमागतः ॥ ५४.॥ | 
MANA समुद्दीप्य दग्धन्ते नाव्यमण्डपम ॥ दग्धं कृत्वा रत्नलिंगं MANS SATTE NSS सा त्वं सत्यमनुस्मृत्य A मया 
` सह॥ अतस्ते संप्रदास्यामि भोगांखिद्शदुलेभान्‌ N ५६॥ यद्यदिच्छसि सुश्रोणि तदेव हि ददामि ते॥ लद्गत्तयाहं प्रसञ्नोस्मि तवादेयं 
q विद्यते ॥ ५७॥ नन्दीश्वर उंवाच.॥ इति ब्रुवति MIA शंकरे भक्तवत्सले ॥ महानन्दा च सा वेश्या शंकरम्प्रत्यभाषत ॥ Me | 
| 3 बोले, तेरे सत्य धम तथा मुझर्मे Frog भक्तिकी परीक्षा करनेके निमित्त मैं तेरे समीप वैश्य बनकर आया था ॥ ५४ ॥ मैंने अपनी मायासे अभिको Å 
` ` || भदीप्तकर, तेरा नाट्यमंडप जलादिया, और रत्नलिंगकों दग्ध करके मैं अगम प्रवि हुआ ॥ ५५ ॥ जो कि तू सत्यका अनुसरण करके मेरे साथ AB | > 
RE हुई, इस कारण तुझे देवताओंको भी दुर्लभ भोगोंको देताहूं ॥५६॥ हे सुश्रोणि ! तू जो जो .इच्छा करे वह वह तुझे देताहूं, तेरी मक्तिसे मैं प्रसन्न ह |. 
Se (Se अदेय कोई वस्तु नहीं है ॥५७॥ नन्दीश्वर बोळे, इस प्रकार कल्याण करनेवाले भक्तवत्सल शिवके कहनेपर वह महानन्दा वेश्या शंकरसे बोली ॥५८॥ | 
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वेश्या FÅ, मेरी भूमि स्वर्ग तथा पातालके IIAN इच्छा नहीं है, तुम्हारे चरण कमलोंके स्पर्शके विना और कुछ नहीं चाहती ॥ ५९ ॥ जो मेरे 
भृत्य और गे वृत्तियां MATIAS ॥ ६०, ॥ मेरे. सहित 


| 
दोसी तथा और जो मेरे. ahaa हैं वे सब आपके A तसर. हुये, और आपमें ही चित्तकी वृत्तियां MW 
इन सबोको अपने परमपदको प्राप्त कराके, पुनर्जन्मरूप घोरभयसे छुडाओ; आपको नमस्कार है ॥ ६१ ॥ नन्दीश्वर बोले, इसके उपरान्त 
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SAAR ॥ न मे वाज्छास्ति भोगेषु भमो स्वगे रसातले es कामये॥ «९ ॥ ये मे भृत्याश्च 
दास्यश्च ALA मम बान्धवाः ॥ सव त्वददशेनपरास्त्वाये सन्न्यस्तवृत्तयः॥ ६० ॥ सर्वानेतान्मया सार निनीयात्मपरम्पदम्‌ ॥ - 
पुनजेन्मभयं चोरं विमोचय | 
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zi 


परमं पवित्रं Sata सम्रदमाशु Ra शिवावतारस्य विशाम्पतेमहानन्दामहासोख्यकरं विचित्रम्‌ ॥६४॥ इदं यःशृणुयाद्गक्तया 
आवयेद्रा समाहितः ॥ च्यवते न स्वधमौत्स परञ्च लभते गतिम्‌ ॥ ६५॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां वैश्य 
` नाथाह्वयशिवावतारवर्णेनं नाम ISA: ॥ २६॥ (७६) अथ द्विजेश्वर 
JE मि शिवस्य परमात्मनः ॥ द्विजश्वरावतारं च सशिवं सुखदं सताम्‌॥ १॥ 
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[ero परमसुख दनेवाठा सुन्दर शिवका अवताररूप वैश्यनाथका दिव्यचरित् 
| सुनता है अथवा ुनाताहै वह अपने धर्मसे पतित नहीं होता परलोकमें उत्तम गतिको प्राप्त होताहै ॥ ६५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Jo Ao 

leo वेश्यनाथाहूयशिवावतार वर्णनं नाम ष | : 











गने उ वे A 2 उसके सरि NN KNE CP i 3 = e =. 
|शिवजीने उस वेश्याक वचन को प्रमाण कर उसके सहित उन सर्बोको अपने परमपदको भेजदिया ॥ ६२ ॥ वैश्यनाथका परम अवतार तुमसे वर्णन किया, 


पुनजन्मभयं घो नमोऽस्तु A ॥ ६१॥ नन्दीश्वर उवाच॥ ततस्स तस्या वचनम्प्रतिनन्द्य महेश्वरः॥ ताः सर्वाश्च तया साथ | 
निनाय स्वम्परम्पदम्‌ ॥ ६२॥ वश्यनाथावतारस्ते वाणतः परमो मया ॥ महानन्दासुखकरो भक्तानन्दप्रदस्सदा ॥ ६३ ॥ इदं चरित्रं 
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जेश्वरावतारमाह ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ श्रृणु तात प्रवक्ष्या |e 
A महानन्दा KATI सुखदेनेवाळा तथा भक्तांको आनन्द KING है ॥ ६३ ॥ यह परम पवित्र तथा शीघ्र AIA सबकुछ देनेवाला महानन्दा || 
ज वणन किया ॥ ६४ ॥ जो पुरुष इस चरित्रकों भक्तिप्हित सावधान हो 


दुविशोध्ध्यायः ॥ २६ ॥ ( अब द्विजेश्वर अवतार कहेतैहें ॥ ) नन्दीश्वर बोले; हे तात ! कल्याण करनेवाला |ॐ 














| ni महापु Tel rea सुख देनेवाला; परमात्मा शिवका द्विजेश्वरावतार तुमसे कहताहूं सो सुनो U १ ॥ हे तात ! जो पहल भद्रायुनामक्र राजाका वणन किया जिसपर ह 
॥ ६८ li E ऋष्भरूप धारकर शिवने ST की .॥ २॥ उस भद्रायुके धमकी परीक्षा करनेकी फिरभी द्विजेश्वररूपसे शिवजी प्रगट हुए, उस चरित्रको Å कहताहू ll > 


E ३ ॥ है तात ! कषभक प्रभावस सम्रामम प्रभुन शत्रुआका जीतकर राज्यासहासन भापकर भद्रायुको उत्पन्न किया॥ ४ ॥ है TAT I TA INTI | 

RRA du उत्पन्नहुई, शुभ अंगोवाली बडीसौम्य कीतिमालिनी नाम कन्या उस राजाकी खरी हुई ॥ ५॥ हे मुने ! एक समय वह भद्रायु STE) 

(| यः पूव वर्णितस्तात भ्रायुवपसत्तमः॥ यस्मित्रृषभरूपेणानुम्रहं कृतवाञ्छिः ॥ २॥ तद्धमस्य परीक्षार्थं पुनराविबेभूव सः ॥ द्विजे 

[६ | श्वरस्वरूपेण तदेव कथयाम्यहम्‌॥ ३ ॥ ऋषभस्य प्रभावेण शत्रूजित्वा रणे प्रभुः ॥ प्राततसिहासनस्तात-मद्रायुः संबभूव ह॥४॥ | . 
£ | चन्द्रांगदस्य तनया सीमन्तिन्याः शुभांयजा॥ पत्नी तस्यामव द्रन्‌ सुसाध्वी कोत्तिमालिनी ॥ «॥ स भद्रायुः कदाचित्स्वप्रियया || 


SSIS: 


ER 


गहनं वनम्‌॥ प्राविशत्संविहारार्थ वसन्तसमये gå ॥ ६ ॥ अथ तस्मिन्वने रम्ये विजहार स aaf ॥ शरणागतपालिन्या तया ` 
९ TIN सह॥ ७॥ अथ तद्धमेहढतां प्रतीक्षन्परंमे*वरः ॥ लीलां चकार तत्रेव शिवया सह TFT ॥ ८ ॥ शिवा शिवश्व भूलोभो 

| 5| तद्वने द्रिजदम्पती ॥ ast मायामयं कृत्वाविभूतो निजलीलया van अथाविदूरे तस्यैव द्रवन्तो भयविह्नले ॥ अन्वीयमानो Saa. 
&| रुदन्तो तो बभूवतुः ॥ १०.॥ अथ विद्वो च तो तात TEG: स महीपतिः ॥ ददश ऋन्द्मानो हि शरण्यः क्षियषभः ॥ 33 ॥ 


` ` | Rare साथ वसन्तसमये विहार करनेको घने वनमे गया ॥ ६ ॥ तब उस रमणीक वनमे वह राजा, शरणम आये हुओका पालन करनेवाली उस 
` |ॐ अपनी mx साथ विहार करने लगा ॥ ७ ॥ तब उस राजाके धमकी इढताकी परीक्षा करतेहुये शिवजी पावेतीकें सहित वहां लीला करनेळगे | 
Pl ८ ॥ वह दोनों पावती और शिवं बाह्मण खी पुरुषके रुपसे अपनी LER मायाके SIA बनाकर प्रगट हुये ॥ ९ ॥ और वे दोनी खरी पुरुष ge 
"ue पीछे २ धावमान होनेसे भयसे व्याकुल, रोते fen राजाके समीपे हुए ॥ १० ॥ हे तात ! शरणागतवत्सळ क्षत्रियोम उत्तम उत - 
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भद्रायुराजाने उन दोनाको TAAL, तथा रोताहुआ KET ॥ ११ ॥ हे AARNES I तब वह मायारूप द्विज स्रीपुरुष भयसे व्याकुल होतेहुये भद्रायु | ४ 
राजासे बोले ॥ १२ ॥ ब्राहमण ख्रीपुरुष बोले, हे महाराज ! हे महाराज ! हे महा प्रभो ! हे धर्मवित्तम ! हम दोंनोंकी रक्षाकरो २ यह सिंह हम AMO 
खानेको आता है ॥ १३ ॥ हे धर्मवित्तम ! यह सब भराणियोंमें भयंकर काळ्रूप हिंसक सिंह जबतक हम दोनोको प्राप्त होकर नहीं खाताहै तबतक तुम रक्षा 
करो ॥१४॥ नन्दीश्वर बोले, महांवीर राजाने इस प्रकार उन दोनोंकां रोना सुनकर जबतक धनुष लिया कि an ३५ ॥ तबतक मायाके सिंहने शीघ्रताके x 


अथ तो मुनिशादूल: स्वमायाद्विजदम्पती ॥ भद्रायुषं महाराजमूचतुभयविह्ली ॥ १२॥ द्विजदम्पती ऊचतुः ॥ पाहिपाहि महाराज: | 
नावुभो घमेवित्तम॥ एष आयाति meet जग्धुमावां महाप्रभो ॥ १३ ॥ एष Rat कालसम सवेप्राणिभयड्ठरः ॥ यावन्न खादति |? 
प्राप्य AAA रक्ष घमवित्‌ ॥ १४.॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्थमाकन्दितं sea तयोश्च नृपतीश्वरः ॥ अतिशी महावीरः स qm | 

TEN ३५ ॥ AMA शादैलस्त्वरमाणोतिमाचिकः ॥ स तस्य द्रिजवय्यस्य मध्ये जग्राह तां वधम्‌ ॥ १६ ॥ हे नाथ नाथ हे 
कन्त हा शम्भा हा SKA ॥ इति रोरूयमाणां तां IT जग्रास भीषणः ॥ १७॥ तावत्स राजा निशितेभेछेव्योप्रमताडयंत्‌ ॥ ` 
न स तावव्यथ काचाहरीन्द्र इव वृष्टिभिः ॥ १८॥ स शादूलो. महासत्त्वो राज्ञः स्वैर्कृतव्यथः ॥ बलादाकृष्य qi नारीमपाक्रमत 
सत्त्वरः ॥ १९ व्याभेणापहतां नारीं वीक्ष्य विप्रोतिविस्मितः ॥ लोकिकीं गतिमाश्रित्य रुरोदाति Bese: ॥ २० ॥ 


साथ. AIAJ उस बाह्मणंकी खीको ग्रहण करलिया ॥ १६॥ हे नाथ ! हे नाथ! हे कान्त ! हा शम्भो ! हा शम्मो ! हा जगदगुरो | यह कहकर | 
HET उस जोक AARC ST खालिया.॥ १७ ॥ तबतक वह राजा तीक्ष्ण भाठांसे व्याघ्रको ताइन करता हुआ; परन्तु वह उन AER amlls 
ताडित MAT समान कुछ भी व्यथाको प्राप्त न हुआ ॥ ३८ ॥ राजासे स्वतंत्रतापूवक व्यंथाकों प्राप्त न होनेवाले बडेपराक्रमी उस सिंहने शीघही|१॥ .. 
बळात्कारसे उस ALI AR पलायन किया 4 १५९.॥ AAR हरण ie OT देखकर अतिविस्मित हुआ ब्राह्मण लौकिकी गतिको आश्रय | - 
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[sors ` || करके बारंबार अधिक रोनेलगा ॥ २० ॥ वह मायेश्वर Årer -बहुत MIGIS रोता हुआ भद्रायु TIM अभिमान नष्ट करनेवाले यह वचन बोला ॥ 
॥ २१ ॥ द्विजेश्वर बोला, हे राजन्‌ ! तुम्हारे बडे २ अखन कहां हैं, और महाधनुषकी रक्षा कहां गई, ओर बारह हजार हाथियोंका बळ कहांगया॥ 
॥०२२ ॥ तुम्हारे खङ्गसे क्या फल है, और शंखसे तथा मंत्र और AAA क्या फळ हुआ ओर बडे SAW सत्व (पराक्रम) से तथा अधिक TATA 
क्या फल हुआ ॥. २३॥ ओर ær गुण तुममें स्थितहैं सो सब निष्फळ हुये तुम वनम रहनेवाले हिंसक AMIS घातके निवारण करनेकोभी समथ नहीं 


रुदित्वा चिरकालं च स विप्रो माययेश्वरः॥ भन्रायुषं महीपालं प्रोवाच मदहारकः ॥ २१ ॥ द्रिजेश्वर उवाच ॥ राजन्क ते महास्रा 
णि क्ते चाण महद्धनुः ॥ ते दादशसाहसरमहानागाय॒तम्बलम्‌ li २२॥ किन्ते ARA ARA A मंत्राश्नविद्यया ॥ के सत्तन 
महास्राणां कि प्रभावेण भूयसा ॥ २३ ॥ तत्सर्वं विफलं जातं ara तिष्ठति ॥ यस्त्वं वनौकसां घातं न निवारयितुं AM ॥ - 
॥ RV ॥ क्षत्रस्यायं परो TAJ ANT UR रक्षणम्‌ ॥ तस्मिन्कुलोचिते धर्मे नष्टे त्वजीवितेन किम्‌ ॥ २७॥ आतानां शरणात्तानां 
ami कुर्वन्ति पार्थिवाः ॥ Mela धर्मज्ञास्तद्रिना च मृतोपमाः ॥ २६ ॥ आतेत्राणविहीनांनां जीवितान्मरणं वरम्‌॥ धनिनान्दा 
नहीनानां गाहस्थ्याद्विक्षुता वरम्‌ Vo ॥ वरं विषाशनं प्राज्ञेवरमभिप्रवेशनम्‌ ॥ कृपणानामनाथानां दीनानामपरक्षणात्‌ ॥ २८॥ 
नन्दीशवर उवाच ॥ इत्थं विलपितं तस्य स्ववीय्यस्य च गहेणम्‌॥ निशम्य नृपतिः शोकादात्मन्येवमचिन्तयंत्‌ ॥ २९॥ 


हो ॥ २४ ॥ दुःखसे रक्षा करना क्षत्रियका परम धमै है, उस कुळके धरम नष्ट होनेपर तुम्हारे जीनेसे क्या फळ है? ॥ २५ ॥ VAS जाननेवाळे राजा 
लोग, शरणमे आयेहये दुःखी पुरुषोंको दुःखसे अपने भाण ओर धनके द्वारा रक्षा करते हैं, इसके विना WEIT समान हैं ॥ २६॥ दुःखियोकी रक्षासे 


[TI हुये MME जीनेसे मरना AE है, दानहीन धनिर्याके ग॒हर्थाश्रमको अपेक्षा Mani होना श्रेष्ट हे ॥ २७ ॥ अनाथोंकी दीनांकी न रक्षा करनेसे 
| A कृपण मनुष्योंको विषका खाना तथा अभिमे प्रवेश करना बुद्धिमानोंने AS कहा है ॥ २८ ॥ नन्दीश्वर बोलें, इस प्रकार अपने वीर्यकीनिन्दारूप उस 
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Ni |्ाह्मणका Rea सुन राजा शोकसे आत्माम यह विचार करने लगा ॥ २९ ॥ अहो शोक I आज प्राख्षके उलटे होनेसे मेरा पुरुषार्थ नष्ट हुआ, आज 
मेरी कीतिभी नष्ट हुई भयंकर पातक हमको लगा ॥ ३० ॥ दुर्मती मंदभागी जो Å हू मेरा Solas धर्म भी नष्ट हुआ इससे निश्चय मेरी सम्पत्ति, राज्य; 
आयु, सब नाशका प्राप्त हांगा ॥ 39 ॥ आज. में इस मृत HUMUS शार्क व्याकुल MENA अपने STAAT प्राणांका SPI शाकराहत PAT ॥ 321 
उस भद्रायुराजाने मनसे यह निश्चयकर उसके UA पडकर शान्त करते हुए यह कहा ॥ ३३ ॥ भद्रायु बोला, हे ANT ! हे महाप्राज्ञ | बलसे गिरेहुये 
` अहो मे पोरुषं agaa देवविपययात्‌ ॥ अद्य TIA मे नष्टा पातकम्प्राप्तमुत्कटम ॥ ३०॥ चमः कुछोचितो Al मन्दभाग्यस्य. 
ERA: ॥ नूनं मे सम्पदो राज्यमायुष्यं क्षयमेष्यति ॥ ३१ ॥ अद्य चेनं द्विजन्मानं हतदारं शुचादतम्‌॥ TTA करिष्यामि FA 
प्राणानतिप्रियान ॥ ३२ ॥ इति निश्चित्य मनसा स भद्रायनेपोत्तमः ॥ पतित्वा पादयोस्तस्य बभाषे परिसान्त्वयन्‌ ॥ 33 Vant - 
युरुवाच ॥ कृपां कृत्वा मयि ब्रह्मन्‌ क्षत्रबन्धो हतोजसि ॥ शोकन्त्यज NINA दास्याम्यद्य तु वाञ्छितम्‌ ॥ 38 ॥ इदं राज्य 
मियं राज्ञी ममेद्ञ्च कलेबरम्‌ ॥ त्वदधीनमिदं aa किन्तेडमिलषित वरम्‌॥ ३५ I ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ किमादशैन चान्धस्य 
कि ग्रहेभेक्ष्यजीविनः ॥ किम्पुस्तकेन मूढस्य निश्लीकस्य धनेन किम्‌ ॥ ३६॥ अतोऽहं इतपत्नीको भुक्तभोगो न कहिचित्‌ ॥ 
-इमान्तवाग्रमहिषीं कामये दीयतामिति॥ So ॥ भ०उ० ॥ दाता रसान्ततित्तस्य राज्यस्य गजवाजिनाम्‌ ॥ आत्मदेहस्य कस्यापि 
कलत्रस्य न कहिंचित्‌ ॥ ३८॥ . | 
मुझ «(19994 रुपाकरक अपने शाकका त्यागन म्‌ तुमका AST FI दूगा ॥ ३४ ॥ यह राज्य रानी तथा यह मरा शरीर सब तुम्हार आधानह, (3 
आपकी Far अभिलाषाहे सो कहो ॥ ३५ ॥ TAT बोला, MIA «IM क्या फल, तथा भिक्षुकको घरसे क्या काम, YES पुस्तकसे क्या फल |.% 
और ख्लीरहित मनुष्यको धनसे कयां लाभ है ॥ ३६ ॥ इस कारण मृत खरीवाला में ओर कोई भोग नहीं भोगना चाहता, केवळ इस तुम्हारी मुख्य AMI x 
इच्छा करताहूं उसे देदो ॥ ३७ ॥ भद्रायु. बोला, दान करनेवाला पुरुष, गुड, घी आदि रसंपर्यंत धनका, तथा अपने राज्य, हाथी, घोडोका; ओर अपने * 
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| भोगविषयक पाप क्या वस्तु है ॥ ४० ॥ इस कारण मुझे इस अपनी खरीको दो और दूसरी = ची नहीं है, भयभीत हुओंकी रक्षा न करनेसे निश्चय तुम , 
नस्कको जाओगे ॥ ४१ ॥ नंदीश्वर बोले, ऐमी बाह्मणकी TONA डराहुआ राजा विचारने लगा कि रक्षा न करनेसे महापाप होगा, उससे पत्नीका LAI; | 
= परदारोपभोगेन यत्पापं समुपाजितम्‌ ॥ न तत्क्षालयितुं शक्यं प्रायाश्चि्तशतेरापि ॥ ३९॥  ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ आस्तां ब्रह्मवधं 
| घोरमपि मद्यनिषेवणम्‌ ॥ तपसा विधमिष्यामि कि पुनः पारदारिकम्‌ ॥ ४० ॥ तस्मात्प्रयच्छ भायां स्वामिमां कामो न मेऽपरः ॥ 
| अरक्षणाद्रयातानां गन्तासि RETTEN SINN नन्दोधर उवाच ॥ इति विप्रगिरा भीतश्चिन्तयामास पार्थिवः ॥ आरक्षणा 
e न्महापापं `पत्नीदानन्ततो वरम्‌ ॥ ४२॥ अतः पत्नी द्विजाग्र्याय दत्त्वा निसुक्ताकास्विषः ॥ सो वहि प्रवेक्ष्यामि कीतिश्च विदिता 
| भवेत ॥ ४३॥ इति निश्चित्य मनसा समुज्ज्वाल्य हुताशनम्‌॥ तमाहूय द्विजं चक्रे पत्नीदानं सहोदकम्‌ ॥ ४४ ॥ स्वयं am 
| शुचिभत्वा प्रणम्य विदुधेश्वरान्‌ तमग्निं त्रिः परिरम्य शिवं दध्यो-समाहितः ॥ ४५ ॥ akana पतिष्यन्तं स्त्रपदासक्तचतसम्‌ ॥ || 
& प्रत्यपेधत विश्वेशः प्रादुर्भूतो द्विजेश्वरः ॥ 9६ ॥ तमीश्वरं पञ्चमुखं RAI पिनाकिनं चन्द्रकलावतंसम्‌ ॥ प्रलम्बापगासुजटाक || 
+ Sg मध्याहसद्भास्करकोटितिजसम्‌॥ ४७ ॥ ` = 


उस अभिकी तीन चार परिक्रमा करके सावधांन हो शिवका ध्यानकर 18 39 AA गिरते हुए तथा अपने चरणोमें मञ्चचित्त उस राजाको द्विजेश्वर å 


PIN E त 


| | रूपधारी शिवजीने प्रगट हो निषेध किया ॥ ४६ ॥ उन पांचमुख, तीननेत्रवाले, पिनाकधारी, TET RA शोभायमान तथा रुम्बायमान पीढी “| — ' 
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Placa yor हुए मौलिस्थानवाले, AT TIT हारसमूह भषणसे शोभायमान कंठवाले तथा मुकुट, कांची, बाजूबंद, कंकणसे देदीप्यमान ॥ ४८ ॥ 
४ | त्रिशूल, खङ्ग, WE कुठार, चर्म, मृग अभयरूप AGATA युक्त पिनाक हाथमे लिये तथा बेळके (नादियाके) ऊपर चढेहुयें विषके कंठभूषण धारे am 
= |भगट होतेहुए शिवको उस राजाने देखा ॥ ४९ ॥ तब आकाशसे शीघ्र फूलोंकी दिव्य वर्षी हुई, देवताओंके बाजे बजे, तथा aai नाचने ओर गाने 


मृणालगोरं गजचर्मवाससं गंगातरङ्गोक्षितमौलिदेशकम्‌ ॥ नागेन्द्रहारावालिकण्ठभूषणं किरीटकांच्यंगदककणोज्ज्वलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
el RE EI EL शितिकण्ठभूवणं TARA स नृपो saat ॥ ४९॥ ततोम्बराइतं ` 
“| पेतुदिव्याः कुसमबृष्यः ॥ प्रणेदुरदेवतूर्य्यांणि देव्यश्च ननृतुर्जगुः ॥ ९० ॥ तत्राजग्मुः स्तूयमाना RAA तथा सुराः ॥ इन्द्रादयो नार 
| दाद्या STAS च॥ «१ ॥ तदोत्सबो महानासीत्तत्र भक्तिप्रवधनः-॥ सति पश्यति भूपाले भक्तिनम्रीङृताज्जलो. ॥५२॥ | 


| तहशेनानन्दविजूम्मिताशयः प्रबृद्धवाष्पाम्बुविलितगात्रः ॥ प्रहृष्टरोमा स हि गहदाक्षरस्तुशाव गीमिसुकुलीकृतांजलिः॥ «३॥ ततस्स 


भगवात्राज्ञा संस्तुतः परमेश्वरः ॥ प्रसन्नः सह पांवत्या तमुवाच FANA ॥ ५४ UTE MAIER भत्तया AAAS Ul 
वरं ब्रूहि सपत्नीकम्प्रयच्छामि न संशयः॥ ९९॥ | | 


. १ लगीं ॥ ५० ॥ तथा स्तुति MUTI विष्णु बह्मा ओर इन्द्र आदि देवता तथा नारद आदि मुनि यह सब वहां आये ॥ ५१ VIA समय वहां भक्तिसे 


| 3 नम्र तथा अजाल ARI राजाक सन्मुख भक्तिका बढानेवाला बडा उत्सव हुआ ॥ ५२॥ उन [शवक SFE आनन्द्से प्रगट आशयवाला, बडे ANAT 
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मांगो में निःसन्देह दूँगा ।। ५५ ॥ में तेरे भाव ( प्रेम) की परीक्षा करनेको ब्राह्मण बनकर आयाहूं, और व्याघने जो पकडी थी वह साक्षात्‌ मेरी खी. ७ 
पार्वती थी ॥ ५६ ॥ जो तेरे बाणोसे घायल नहीं हुआ वह व्या मायाका था, मैंने तेरी धीरताके देखनेकी इच्छासे तेरी खीको मांगा ॥ ५७ ॥ नन्दीश्वर |ॐ 
बोले, वह भद्रायु राजा, इस प्रकार प्रभु शिवका वचन सुन फिर प्रणाम ओर स्तुति करके हाथ नीचे किये हुये स्वामीसे बोळा. ॥ ५८ ॥ भद्रायु बोला, A. 
हे नाथ! मेरा एक यहही वर है कि-आप परमेश्वर, संसारके SUN पीडित हुये मेरे दशनपथको प्राप्त हुए ॥ ५९ ॥ हे नाथ! यदि फिर अपनी कपास १ 
तव भावपरीक्षार्थ द्विजो भ्रत्वाहमागतः ॥ व्याघ्रेण या परिग्रस्ता साक्षादेवी शिवा हि सा ॥ «५६ ॥ व्याघ्रो मायामयो यस्ते MEAT |: 
| az ॥ धीरतान्दरष्टकामस्ते पत्नी याचितवानहम्‌ ॥ KON नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकर्ण्यं प्रभोवाक्यं स भद्रायुमहीपतिः ॥ पुनः 
प्रणम्य संस्तूय स्वामिनं नतको5ब्रवीत्‌ ॥५८॥ मद्रायुर्वाच ॥ एक एव वरी नाथ यद्भवान्परमश्वरः॥ भवतापप्रतप्तस्य मम AAA |= 
गतः «९ FEAR पुनरनाऽथ वरं स्वकृपया प्रभो U बृणेह परम त्यक्तो वरं हि वरदषभात्‌ ॥ ६० ॥ वजबाहुः पिता. मेहि सप |) | 
| त्नीको महेश्वर ॥ सपत्नीकस्त्वहं नाथ सदात्वत्पादसवकः ॥६१॥ वेश्यः पद्माकरो नाम तत्पुत्रस्सनयाभेषः U सवानेतान्महशान | 5 | a 
सदा त्वं पार्थेगान्कुर ॥ ६२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अथ राज्ञी च तत्पत्नी प्रमत्ता कोतमालनी ॥ भक्तया AAA गिरिश |= = E a 
ययाचे वरशुत्तमम्‌॥ ६३ EA माता MAAA T A ANA SIE O 1. 
मुदा l ६७ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवमस्त्विति गोरीशः प्रसन्ना भक्तवत्सलः ॥ तयोः कामवरन्दत्त्वा क्षणादन्तहिता5मवतू SEN peep - | 
मुझे वर देते हो तो वरदानियोम AY आपसे ओर वर छोड यह वर मांगता हूँ ॥ ६० ॥ हे महेश्वर ! हे नाथ ! मेरा वजबाहुवाला MA खीसाहित तथा म =, | | 
भी अपनी ख्रीसहित तुम्हारे MUNTI सेवक हे ॥ ६१ ॥ हे महेशान ! पद्माकरनामक वेश्य उसका JA सनय इन VITI आप अपने निकटवासा PU E | pp 
॥ ६२ ॥ नन्दीश्वर बोले, ad उसकी कीतिमालिनी नामक खरी प्रमत्त हुई भक्तिसे शिवको प्रसन्न करके उत्तम वरको मागन SALU ६३ ॥ राना बाल, ७ ॥७१॥ | | 
महादेव | मेरा पिता चन्द्रांगद तथा. माता सीमन्तिनी इन दोनोंका आपके निकट वास होना प्रसन्न हो मांगंतीहूं. ॥ ६४ ॥ नन्दीश्वर बोळे, भक्तवत्सल | | 
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॥ | क्रमः ॥ राज्यं ARO तनये जगाम शिवसन्रिधिम्‌ ॥ ६७॥ चन्द्रांगदोपि राजेन्द्रो राज्ञी सीमन्तिनी च सा ॥ भक्तया ALA गिरिश 
जग्मतुः शाम्भवं पदम्‌ ॥ ६८ ॥ द्विजेश्वरावतारस्ते वणितः परमो मया ॥ MELI भद्रायुपरमानन्ददः प्रभो ॥ ६९ ॥ इद TRA 
le 
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& | पावेतीके पति शिवजी ऐसाही होगा यह कहकर उन दोनों खरी पुरुषोंको इच्छित वरदान देकर AMIN ANA होगये ॥ ६५ ॥ MY राजाने भी 

प्रीतिपूवक शिवकी प्रसन्नता पाय कीर्तिमालिनी AI सहित अनेकविषयांको भोगा ॥ ६६ ॥ आर विना नष्ट हुये पराक्रम सहित दस IE वर्ष राज्य å 
४ करके फिर अपने पुत्रको राज्य समर्पणकर 'शिवकी समीपताको AM हुआ ।॥ ६७ ॥ और वह राजर्षि चन्दांगद तथा वह रानी सीमन्तिनी यह दोनो (४ 


भक्तिसे शिवका ध्युजनकर शंभुके पदको प्राप्त हुये ॥ ६८ ॥ हे प्रमो ! मैंने तुमसे द्रिजेश्‍वरनामक शिवका परमअवतार वर्णन किया, जो भद्रायुनामक || . 


७. भद्रायुरापि सुप्रीत्या प्रसादम्प्राप्य शूलिनः ॥ सहितः कोतिमालिन्या IJ ATI FE ॥ ६६ ॥ कृत्वा वषायुत राज्यमव्याहतपरा 
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परमं पवित्रं शिवावतारस्य॑ पवित्रका्तेः ॥ द्विजेशसंज्ञस्य महाद्धत हि श्वण्वन्पठज्शम्भुपद्म्प्ंयाति ॥ ७० ॥ य इद उणुयानित्य AR ` 
यद्रा समाहितः ॥ न श्रोतति स्वघर्मात्स परत्र लभते गतिम॥ ७१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां द्विजेश ` 
“ नांमाशेवावताखणेनं नाम सत्तरविशोऽध्यायः॥ २७ ॥ ( ७७) N नन्दीश्वर उवाच ॥ II प्राज्ञ प्रवक्ष्यामिं शिवस्य परमात्मनः ll 

| अवतार SUE यातिनाथाह्ययं सुने ॥9॥ अबुदाचलतेजे तु MA मिछत्रंशजः ॥ आहहुक्रश्च तदभ्याशे वतति स्म gåter ॥२॥. 
||: | राजाको परमआनंद देनेवाळा हे ॥ ६९ ॥ जो मनुष्य पवित्र कीतित्राळे RII परम अवतार KIAN प्रमपवित्र बडा ASTMA सुनता हे अथवा 
aza वह शिवके पदको प्राप्त होताहै ॥ ७० ॥ इस कथानकको जो MATH JER SIMI सुने वा SUTI सुनावै वह अपने TAA कभी रहित 
नहीं होता और RS सद्गति पाता TU ७१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभा० To Mo रु० द्विजेशरिवाबताखर्णन नाम RSE ॥ Ro ॥ | 
sln बोठे, हे भाज्ञ ! हे मने ! सुनो, पहले जो आनन्ददायक MAU ! नामक, परमात्मा शिवका ATM हुआहै उसे कहता हूँ ॥ १ ॥ हे मुंनीशवर E] 
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=| अबुदांचलनामक पवैतके निकट भीलके RA उत्पन्न हुआ आहुकनाम एक भील रहता था ॥ २॥ उसकी खी आहुकानामक बडी पतित्रता थी, वह 
: दोनों RAR, REE पूजन करनेवाले थे ॥ ३ ॥ है मुने ! किसी समय वह शिवकी भक्तिमें am हुआ भील, अपनी ख्रीके. भोजन ठेनेको दूर गया ॥ 
ह| UEA इसी अवसरम उस भीलके घर शिवजी संन्यासीका रूप धार MÄRTSR उसकी परीक्षाके अर्थ आये ॥ ५ ॥ उसी समय वह गृहस्थी | 
न्यासीका सत्कार किया ॥ ६ ॥ उसके प्रेमकी परीक्षा करनेको महालीलाकारी संन्यासीका रूप RET 
| +| MIA ्याइका नाम बैभूव किल gaat ॥ उभावपि महाशेवावास्तान्तो-शिवपूजकी ॥ ३ ॥ कस्मिश्चित्समये Pre: शिंवभक्तिर्तः 
॥ | सदा ॥ आहारार्थ स्वपत्न्याश्व q स गतो SA ॥ ९॥ एतस्मिन्नन्तरे aa गेहे roere ॥ भत्वा यतिवपुः सायं परीक्षार्थ समा 


KERR 


® [अपने घरपर आगया, और उस बुद्धिमानने प्रेमसे å 


AR 


| ययो ॥५॥ तस्मिन्नवसरे तत्राजगाम स ग्रहाविपः ॥ पूजनं च यतीशस्य चकार प्रेमतः सुचीः ॥ ६॥ तद्भावस्य परीक्षार्थ यतिहूपस्स - 

शकरः ॥ महालीलाकरः प्रीत्या få प्रोवाच दीनगीः ॥ ७॥ यतिनाथ उवाच ॥ अग्न स्थलं निवासार्थ देहि मे प्रातरेव दि ॥ यास्या 
| मि सवथा भिछ स्वस्ति स्यात्तव MEN! ८॥ भिछ खाच ॥ ampolo त्वया fag मद्वचनं च ते ॥ अति mj स्थलं मे ` 

| &| हि स्यानिवासःकथन्तव ॥ ९॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तस्स यतिस्तेन गमनाय AAEM तावद्विहवचा वचः st स्वामिनं संति. 

E | चाय्य 4 ॥१०॥ भिर्त्युवाच ॥ स्वामिन्देहि यतेः स्थानं विमुखं कुरु मातिथिम्‌॥ दध्म विचार्य मन्यथा धर्मसंक्षयः ॥ ११॥ 
i शिवजी AMA डरतेहुए दीन वचन बोले ॥ ७ ॥ यतिनाथ बोले, TAJ! आज मुझे निवासके लिये अपना स्थान दे, प्रातःकाल में चला जाऊंगा, 
| निरन्तर कल्याण हो ॥८॥ भील बोला ! हे स्वामिन्‌ ! तुमने सत्य कहा, मेरा वचन सुनो मेरे बहुत थोडा स्थान है.वह तुम्हारा निवास कैसे Sedm) = A 
RUS नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार उस भीलके कहनेपर वह सन्यासी MIA इच्छा करने लगा, तमी भीलनीने विचारकर अपने स्वामीसे मीठे वचनोसे ar । 
(कहा ॥ ३० ॥ मिलनी बोली, हे स्वामिन्‌ ! इस संन्यासीको स्थान दो, अतिथिको विभुख ( निराश ) मत करो, .गृहस्थवमेको विचारो अन्यथा धमका å AN. 
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|ॐ |कषय होगा ॥ ११ ॥ तुम सुखपूवक संन्यासीके साथ घरके भीतर रहना, में बडे बाणोसहित बाहर स्थिति करुंगी ॥ १२ ॥ नन्दीश्वर बोळे, उस भीलनी 
El यह धभयुक्त कल्याणकारी वचन सुन उस भीलने अपने मनम विचारा ॥ 13 ॥ AA बाहर निकालकर भें घरमें किस प्रकार रहेगा, और | 


ॐ संन्यांसीका ओर जगह जाना भी मेरे अधर्मका करनेवाला होगा ॥ १४ ॥ सब प्रकार गृहस्थियांको यह दोनों aŭ भी उचित नहीं हैं, जो होनहार E ll 
| sa 


po 


å सो होगी, मे घरसे बाहर रहूंगा ॥ 14 ॥ इसम्रकार आग्रहकर उन दोनों को घरके भीतर आनन्दके साथ रखकर तथा अपने salet भी भीतर रखके å 
e ~ ° at B a o ks E & 
स्थीयतान्ते ग्रहाभ्यंतः सुखेन यतिना सह ॥ अहं बहिः स्थितिं कुय्यामायुधानि बृहन्त्यपि॥ १२॥ नन्दीश्वर उवाच॥ तस्यास्तद्वचनं || 
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ga मिछ्या धर्मोन्वितं शिवम्‌ ॥ स्वपत्न्या मनसा तेन ASA च विचारितम्‌॥ १३ aa निष्कास्य कथं स्थेयं मया | 
गृहे ॥ यतेरन्यत्र गमनमधम्मकरमात्मनः ॥ १४॥ द्र्यमप्युचितं नेव सवेथा गृहमेधिनः ॥ यद्भावि ARIST मया स्थेयं ग्रहाद्वहिः | å oj 
॥ 3% ॥ इत्याग्रहन्तदा कृत्वा गृहान्तः स्थाप्य तो सुदा ॥ स्वायुधानि च संस्थाप्य भिछो5तिप्ठद्नहाद्वहिम ॥ १६॥ रात्रो तम्पशवः |e 
करा हिंसकाः समपीडयन्‌ ॥ तेनापि च यथाशक्ति कृतो यत्नो महांस्तदा ॥ 19 l एवं qi प्रकुंवाणः | AA बलवानपि ॥ प्रार | | 
ग्यात्प्रोरताईखवलादासीचच भक्षितः॥ IC प्रातरुत्थाय स Aeg हिंसेश्व भक्षितम्‌ ॥ भिछं वने चरंतं वे दुःखितो5भूदतीव हि | a 
॥ १९ ॥ दुःखितं ते after Pret सा दुःखितापि हि॥ घेयांत्स्वदुःखं संहत्य वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ मिछयुवाच ॥ किमर्थं | न 
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क्रियते दुःखं IX जातं य तेऽधुना ॥ धन्योयं SITTA यजातो TE: WAT N | 
वह भील बाहर स्थित हुआ ॥ १६,॥ IĜA उस भीलको हत्यारे कूर IAA पीडा दी, तब उसने भी अपनी शक्तिके अनुसार बडा यल किया ॥॥ | 
॥ १७ ॥ इस प्रकार यलको करता: हुआ वह बलवान्‌ AŬS, AEM प्रेरणा किये हुये हत्यारे AN बलात्कारसे alo 
उठकर उस संन्यासीने सिहादिसे भक्षण किये उस वनचारी भीलको देखकर अत्यन्त दुःख माना ॥ १९ ॥ उस संन्यासीको दुःखी देख वह मिलनी भी -— 
दुःखी हुई; me दुःखको धारण करके यह वचन बोली ॥ २० ॥ भीलनी बोली हे संन्यासिन्‌ ! आप किसनिमित्त दुःख करते हैं, अब El 
I > p 
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शि. महापु. || हुआ यह धन्य है और कतङुतय है जो ऐसी मृत्यु हुई ॥२१॥ हे यते! मैं भी अभिमे भस्म होकर इसके साथ सती हुँगी, प्रीतिके साथ चिताको बनाऊंगी || Y 
| | ॥ ७३॥ |] क्योकि,-यह fatet सनातनधर्म हे ॥ २२ ॥ ऐसा उसका वचन सुन उसका हितमान स्वयं संन्यासीने चिता रचवाई ओर वह उसमें प्रवेश करगई VE 
FRE इसी अवरे आगेसे साक्षात शिवजी प्रगट हुए हे धन्ये ! हे धन्ये ! इस प्रकार AMA प्रशंसा करतेहुये उससे शिवजी MO ॥ २४ ॥ || 
[Rest बोले, हे अनघे ! मैं तेरे आचरणसे प्रसन्न हूं वर मांग तुझे कुछ वस्तुभी अदेय नहीं है में विशेषकर तेरी भक्तिसे वशीभूतहूं ॥ २५ ॥ åt 
£ | अहं चेनं गमिष्यामि भस्म भूत्वानले यते ॥ चितां कारय सुप्रीत्या स्रीणां धर्मः सनातनः ॥ २२॥ इति तद्वचनं श्रत्वा हितं मत्वा 
| स्वयं यातिः ॥ चितां व्यरचयत्सा हि प्रविवेश स्वघर्मतः ॥ २३॥ एतस्मिन्नन्तरे साक्षात्पुरः प्रादुरभूच्छियः ॥ धन्ये भन्ये इति प्रीत्या | 
| RÜGEN हरोऽत्रवीत्‌ ॥२४॥ हर उवाच ॥ वरं ब्रूहि प्रसन्नोस्मि त्वदाचरणतोऽनघे॥ तवादेयं न वे किचिद्वश्योऽहं ते विशेषतः ॥ Re ॥ |¢ 
नन्दीश्वर उवाच ॥ तच्छृत्वा शम्सुवचनं परमानन्ददायकम्‌ ॥ सुखं प्राप्तं विशेषेण न किचित्स्मरणं ययो ॥ २६॥ तस्यास्तद्गतिमा | 
लक्ष्य सुप्रसन्नो हरोऽभवत्‌॥ उवाच च पुनः शम्धुवेरं ब्रूहीति ताम्प्रमुः २७॥ शिव उवाच ॥ अयं यतिश्च मद्गपों हंसरूपी भवि le 
sai ॥ परजन्मनि वां प्रीत्या संयोगं कारयिष्यति ॥ २८॥ AST वीरसेनस्य नेषथे नगरे वरे ॥ महान्पुत्रो नलो नाम भविष्यति |+ 
| न संशयः ॥ २९॥ त्वं सुता भीमराजस्य वेदभें MST ॥ दमयन्ती च विख्याता भविष्यसि गुणान्विता ॥ ३० ॥ युवां चोभौ |.ॐ 
1%) मिलित्वा च राजभोगं सुविस्तरम्‌ ॥ भुक्ता मुक्ति च योगीन्द्रेलप्स्येथे seat धुवम्‌ ॥ ३१ ॥ å = 
॥४ बोळे, यह शिवजीका वचन सुनकर जो परम आनन्दका देनेवाला था उसने विशेष सुख पाया, ओर कुछ स्मरण नहीं रहा ॥ २६ ॥ उसकी ऐसी गति E | 
2 
| 


| जन्ममे तुम दोनों Mt पृरुषांको प्रीतिसे संयोग करावेगा ॥ २८ ॥ ओर यह भील वीरसेन राजाके नेषधनामक नगरमं नलनामक पुत्र होगा, इसमें कुछ 


| = संदेह नहीं हे ॥ २९ ॥ हे अनघे ! तू विदर्भनगरमें भीमराजाके JIM पूणे दमयन्तीनामक कन्या होगी ॥ ३० ॥ तुम दोनों मिलकर, बडे विस्तारवाठे | 
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राज्यके AXI भोगकर, योगियोंको भी qe मुक्तिको [निश्वय पाओगे ॥ ३१ ॥ नन्दीश्वर बोठे, शिवजी स्वयं ऐसा कहकर Seq होगये वे धसे 

| चलायमान न हुये इस कारण आप वह TISA MAJ प्रसिद्ध हुए ॥ ३२ ॥ हे तात | वह आहुकनामक भील, नेषध नगरमे वीरसेनका पुत्र नळनामवाला 
| राजा हुआ li ३३ l और वह आहुकानामक test, KIMO राजा भीमकी पुत्री दमयन्ती नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ३४ ॥ और वह यतिनाथनामक 
शिव SANI हुए, और उस हंसने दमयन्तीका नळके साथ विवाह कराया ॥ ३५ ॥ प्रभु शंकर पहले सत्काररूपी महापृण्यके कारण इसके रूपको धारण 





नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता च स्वयं शम्धुलिगरूपोऽभवत्तंदा ॥ तस्मान्न चलितो धर्मादचलेश इति स्मृतः ॥ ३२॥ स fs आहु 
कश्चापि वीरसेनसुतोऽभवत्‌ ॥ AT नगरे तात नलनामा महानृपः li ३३॥ आहुका सा महाभिल्ली भीमस्य तनयाऽभवत्‌॥ वेद 

नगरे राज्ञो दमयन्तीति विश्वता ॥३४॥ यतिनाथाह्ृयस्सोपि हंसरूपोऽभवच्छिवः ॥ विवाहं कारयामास दमयन्त्या नलेन वे॥ ३९ U | 
पूवसत्काररूपण महापुण्यन शंकरः LEGET विधायेव ताभ्यां सुखमदात्प्रभुः ॥ ३६॥ शिवो हंसावतारो हि नानाबाताविचक्षणः॥ 
दमयन्त्या नळस्यापि परमानन्ददायकः ॥ ३७॥ इदं चरित्रं परमं पवित्रं शिवावतारस्य ~I: ॥ यतीशसंज्ञस्य mag हि 
हसाहृयस्यापि वियुक्तिदं हि॥ ३८ ॥ यतीशत्रह्महंसास्यावतारचारतं शुभम्‌ ॥ शणुयाच्छावयेद्यो हि स लभेत परां गतिम्‌॥ ३९॥ ` 
इद्मार्यानमनघ सवकामफळप्रदम्‌ ॥ स्वग्यं यशस्यमायुष्यं भाक्तेववनसुत्तमम्‌॥ ४० ॥ 
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= करके उन दोनों नल दमयन्तीको सुख देते हुए ॥ ३६ ॥ शिवजी अनेकवार्ता करनेमें निपुण, हंसका अवतार ले दमयंती तथा राजानलके परमआनन्दके 
| 


E देनेवाले हुए ॥ ३७ ॥ यह हंसनामक पवित्र कीतिवाले शिवकें अवतारका तथा यतीशनामक अवतारका परम पवित्र, मुक्ति देनेवाला बडा sea चरित्र 
TU ३८॥ जो मनुष्य, शुभ यतीश तथा बह्म हंस अवतारका चरित्र सुनता है, अथवा सुनाता है वह परमगतिको प्राप्त होता हे ॥ ३९ ॥ यह निष्पाप 
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p E शि. महापु. | संब कामनाके फलका देनेवाला, यश और आयुका देनेवाला तथा भाक्तिका बढानेवाळा चरित्र है ॥ ४० ॥ सेन्यासी और हंसरूपधारी शिवजीका चरित्र 
E ason $ |सुनकर इस SITA सब सुखोंको भोगकर अन्त समयमें शिवके पुरको जाता हे ॥४१॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषार्टीकायां To No Fo यतिनाथनह्मह“साहय | 
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å शिवावतारचरित्रवणेनं. नामाष्टाविंशोऽश्यायः ॥ २८ ॥ नन्दीश्वर बोले, हे सनत्कुमार ! नभगके ज्ञानका देनेवाला, कष्णदर्शननामक, शिवका परम अवतार 
१. [सुनो ॥ १ ॥ जो इक्ष्वाकु आदि, श्राडदेवके 99 हुए हैं, उस वंशमें A AĈON. नमग हुआ, तथा उसका पुत्र नाभाग हुआ ॥ २ ॥ उसका पुत्र 
£ | SATTE शम्भोर्यतिहंसस्वरूपयोः ॥ इह aer सोऽन्ते fragt ब्रजेत्‌ ॥ ४१॥ इति श्रीशिवमहापुराणे de शतरुद्र 

sto यतिनाथ्रह्महसाह्वयशिवावतारचारितवणंनं नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्कुमार शम्भोर्त्ववतारं 

परमं “वृणु ॥ नभगज्ञानद कृष्णदर्शनाहयमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ इक्ष्वाकुप्रमुखा आसम्श्राद्वदेवसुताश्च ये ॥ नभगस्तत्र नवमो नाभगस्त 

| egas स्मृतः ॥ २॥ अम्बरीषस्सुतस्तस्य विष्णुभक्तो बभूव सः ॥ यस्योपरि प्रसञ्गोमूइवासा ब्रह्मभक्तितः ॥ ३॥ पितामहोऽम्बरी 

षस्य TAM यः प्रकीतितः ॥ तच्चारित्रं शृणु मुने यस्मे ज्ञानमदाच्छिवः॥ ४ ॥ नभगो मनुपुत्रस्तु पठनार्थं सुबुद्धिमान्‌ ॥ चक्रे गुरुकुले 
वास बहुकालं जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ एतस्मिन्समये ते वा इक्ष्वाकु प्रमुखास्छुताः ॥ तस्मे भागमकह्प्येव भेज्ञभागान्निजान्क्रमात्‌॥ ६॥ 
स्वस्व भागं DATA Å A राज्यसुत्तमम्‌॥ आविषादं महाभागा पित्रादेशात्सुबुद्वयः ॥ O स पश्चादागतस्तत्र ब्रह्मचारी गुरुरथ 
ZI लात्‌ ॥ नभगोऽधीत्य qa सांगोपांगाः श्र॒तीः क्रमात्‌॥ ८॥ | = 
॥४ |अम्बरीषनामक विष्णुका भक्त हुआ जिसके ऊपर अह्मभक्तिसे दुर्वासाकषि प्रसन्न हुये थे ॥ ३ ॥ हे मुने | अम्बरीषका पिता यह जो नाभागनामक कहा है, 
e उसका चरित्र सुनो कि, जिसको शिवजीने ज्ञान दियाथा ॥ ४ ॥ मनुका पुत्र बुद्धिमान नभगनामक पढनेके लिये जितेन्द्रिय होकर बहुत समय तक गुरुकुलम्‌ 
|ॐ निवास करता हुआ ॥ ५ ॥ इसी समयमे उन इक्ष्वाकु आदि A उस नभगके भागको विना कल्पना ये ही क्रमशः अपने भागोंको विभाग करलिया। 


ANN 


ES ॥ हे महाभाग ! वह बुद्धिमान पिताकी आज्ञासे अपने २ भागको ग्रहण करके Rå हो उत्तम राज्य भोगने ढगे ॥ ७॥ पीछेसे agad), 
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नभग, क्रमशः सम्पूर्ण सांगोपांग शुतियां ( वेदों को पढकर गुरुकुछसे लोटा ॥ ८ ॥ हे मुने ! वह नभग अपने सब भाइयोंको विभाग किये हुये देख o 
अपने भागकी SI उन इक्ष्वाकु आदि AKAN स्नेहपूर्वक बोला ॥ ९ ॥ नभग बोला, हे भाइयो ! तुम सबोने विभाग करालिया हे सो अपने दायके e 
लेनेको आये हुये मुझे प्रीति सहित यथोचित दायको विभाग करके दो ॥ १० ॥ वह बोले कि-विभाग करते समय हम सब भूल गये, अब पिताहीको ¢ 
हमने तुम्हारा विभाग नियत किया हे उसको तुम लेना इसमें संदेह नहीं ॥ १३ ॥ यह भाइयांका वचन सुन नभग अपने पिताके समीप प्राप्त होकर उन 


भ्रातून्विळोक्य,नभगो विभक्तान्सकलान्निजान्‌ ॥ दायार्थी प्राह तान्स्नेहादिक्ष्वाकुप्रमुखान्सुने ॥ ९॥ नभग उवाच भ्रातरोऽभक्तकं 
मह्यं दायं कृत्वा यथातथम्‌ ॥ सर्वे विभक्तास्सुप्रीत्या स्वदायाथांगताय च ॥ १० ॥ तदा विस्मृतमस्माभिरिदानीं पितरं तव ॥ वि 
भजामो वयं भाग त गृहाण न संशयः ॥ १3 ॥ तच्छत्वा श्रातृवचनं नभगः परविस्मृतः॥ तदोपकण्ठमागत्य पितरं समभाषत 
॥ १२॥ नभग उवाच ॥ है तातआतरः सर्व त्यक्ता मां व्यभजश्व ते ॥ पठनाथ गतश्चाह ब्रह्मचारी RT कुले ॥ १३ ॥ तत आगत्य 
में Yu दायदानार्थमाद्रात्‌ ॥ ते त्वामूचावेभागं मे तद्थमहमागतः॥ १४॥ नन्दीश्वर उवाच ll तदाकण्य वचस्तस्य पिता तं प्राह 


विस्मितः ॥ आश्वास्य श्राद्वदेवस्स सत्यधर्मरतं सुने ॥ १५॥ ॥ मनुरुवाच ॥ तदुक्तं माहृथास्तात प्रतारणकरं हि तत्‌ ॥ न हाहं 8 | 
परमं दायं सवथा भोगसाधनम्‌ ॥ १६॥ 


बोला ॥ १२ ॥ नभग बोला, हे पिता ! उन सब भाइयोंने मुझे छोडकर राज्यका विभाग करलिया, में बह्चारी गुरुकुलमें पढनेको IOMAT था ॥ १३ ॥ | å 
फिर आकर अपने दायके देनेके अर्थे उनसे मैंने आदरपूर्वक पूछा तो उन्होंने तुमको विभाग करनेके अथे. बताया, इसके लिये मैं आयाहें ॥ १४ n 2 

नन्दीश्वर बोळे, हे मुने I यह उसका वचन सुन उस्का पिता Aa विस्मित होकर सत्य तथा III तत्पर हये 38 नभगको धीरज देकर यह वचन बोला å 
po 


क |॥ १५ ॥ मनु बोला, हे तात ! उनके वचनको मत आदर करो क्योंकि बहाना करनेवाला उनका वचन है, में सवथा भोगके साधनरूप परम दायको प्राप्त | 
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शि. महु 3 नहीं मानता हूं ॥ ३६ ॥ तो भी उन प्रपंचियांने तुझको मुझे दायभावसे दिया है, तौ भें तेरे जीवनके उपायको बताता हूं MAN श्रवणकर ॥ १७॥ 
॥ ७५॥ E: REN बुद्धिमान्‌ आंगिरस बाझण यज्ञ करते हैं, उस यज्ञकमम प्रति छठवे २ दिन मोहको प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ हे नभग ! हे महाकवे ! वहां तुम | “au 
र उनको अच्छी प्रकार शिक्षा दा, आर दा वश्व दवसूक्त पढनस SU यज्ञका शुद्धि होगी ॥ 18 ॥ उस कमे ( यागकभ ) के समाप्त होनेपर वे SIMO > 
ETA जायंगे और वे संतुष्ट होकर अपने यज्ञका शेष धन तुझे दे जायंगे ॥ Ro ॥ नन्दीश्वर बोळे, यह पिताका वचन सुन वह सत्यसारवाला नमग वहां | 

SB) तथाएे दायभावेन दत्तोऽहं तेः प्रतारिभिः ॥ तव वे जीवनोपायं वदामे शृणु तत्त्वतः ॥ Vo ॥ सत्रमांगिरसा विग्राः कुवन्त्यद्य qa 


| घसः ॥ तत्र कर्मणि gafa पष्ठंपष्ठटमहः प्रति l ३८ ॥ तत्र त्वं गच्छ नमग तान्‌ सुशंस महाकवे VERE ANA हि सत्रं शुद्धं = 


rd 


| Raza ॥ १९ ॥ तत्कमणि AMA हि स्वयान्तो TATA å ॥ धनं दास्यन्ति ते तुष्टास्स्वसत्रपरिशेषितम्‌ ॥ २० ॥ नन्दीश्वर 

उवाच ॥ तदाकण्य पितुवाक्यं नभगः सत्यसारवान्‌॥ जगाम तत्र सुप्रीत्या यत्र तत्सत्रसुत्तमम्‌॥ २१ N तदाहःकमेणि सुने सत्रे तस्मि 
न्समानवः ॥ um द्वे वैश्वदेवे हि प्रोवाच स्पष्टतस्सुधीः ॥ २२॥ समाते कमणि ततो विप्रा आंगिरस्षाश्च ते ॥ तस्मे दत्त्वा ययुः स्वगं 
| स्वंस्वं सत्रावशेषितम्‌॥ २३॥ तत्तदा स्वीकरिष्यंतं सुसत्रपरिशेषितम्‌ ॥ ।विज्ञाय गिरिशः dq आविभूतः सदूतिक्रत्‌ ॥ २७ ॥ सवां |e 
JE गसुन्दरः श्रीमान्पुरुषः कृष्णदशनः ॥ भावं समीक्षितुं भागं दातुं ज्ञानं परं च तत्‌ २५ ॥ अथो स शंकरः शम्भुः परीक्षाकर ईश्वरः ॥ | 
|| arrasa नभगं å हि मानवम्‌ ॥ RAN क्‍ | 
[irata गया, जहॉपर उत्तम यज्ञ होरहा था ॥ २१ ॥ हे मुने ! उस बुद्धिमान मनुपुत्रने उस यज्ञकमें दो वैश्वदेव सूक्त स्पष्ट उ्चारणके साथ बोठे Ve 
[SURIRU उस यज्ञकर्मके समाप्त होनेपर वे आंगिरस NAN, अपने २ यज्ञसे शेष बचेहुए धनको उस नभगको देकर स्वर्गको प्राप्त हुये ॥ २३ ॥ उस समय | ४४! 
` | ६ |शुभय्से A धनको स्वीकार करते हुये जानकर सुन्दर रक्षा करनेवाले शिवजी शीघ्र प्रगट हुये ॥ २४ ॥ जो सर्वागसे सुन्दर, शोमायुक्त कृष्णदर्शन = 
= | नामक FOIA, उसके परमभावको जाननेको तथा परमज्ञानरूप भागको देनेके अर्थे प्रगट हुए ॥ २५॥ इसके पीछे वह परीक्षा करनेवाले, कल्याणकारी sel 





ES ETE RR aa, ii ĝo, CON: In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
SABE EP LZ. vem SM. Mr r.ĈBeŜ««—————————————:—0——— a ———E——————  ———— NV 





|b शम्भु उस नभग मनुपुत्रके आगे प्राप्त होकर उससे बोले ॥ २६ ॥ ईश्वर बोले, कि हे पुरुष ! तू कौन है मेरा यह वास्तु सम्बन्धी धन तू कैसे ग्रहण करता 


|. है तसे किसने भेजा है यह सब मेरे आगे तू सत्य २ कह ॥ २७ ॥ नन्दीश्वर बोले, हे तात | वह कवि, नभग उनका वह वचन सुन विनीतहो उन 


कष्णदरीन पुरुषसे बोला ॥ २८ li नमग बोला, हे कृष्णद्शन ! ऋषियोंसे दियाहुआ ज्ञे प्राप्त हुआ यह मेरा धन है इसे ग्रहण करते हुए मुझे तुम 


ईश्वर उवाच ॥ कस्त्वं TANT पुरुष भॅमदं वास्तुकं a3 प्रेषितः केन तत्सर्व सत्यं वद ममाग्रतः ॥ ROU ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ 
तच्छुत्वा TRACT मानवो TAT कविः ॥ प्रत्युवाच विनीतात्मा परुषं कृष्णदशेनम्‌ ॥ २८॥ नभग उवाच ॥ ममेदमृषिभिर्दत्त 
वपु यज्ञगतं BE ॥ कथं वारयसे al त्वं ame कृष्णदर्शनम्‌ ॥ २९॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ आकर्ण्य नाभगं वाक्यमिदं सत्यु 
| दीरितम्‌ ॥ प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पुरुषः कृष्णदर्शनः ॥ ३० ॥ कृष्णदशन उवाच ॥ विवादेऽस्मिन्हि नो तात प्रमाणं जनकस्तव ॥ 
£| याहि तम्पृच्छ स ब्रयात्तत्ममाणन्तु सत्यतः ॥ ३१॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ तदाकण्यं वचस्तस्य नभगो मानवः कविः ॥ आगच्छ 


क्यों निषेध करते हो ॥ २९ ॥ नन्दीश्वर बोले, यह नभगका कहा सत्य वचन सुन वह सन्नात्मा छष्णदर्शननामक पुरुष कहने ठगे ॥ ३० | 


त्पितरं प्रोत्या TSH पृष्ठवान्मुने ॥ ३२ ॥ पुत्रोदितं समाकर्ण्य श्राद्देवस्स वै मनुः ॥ स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं प्राप्तस्तृतिर्वाच तम्‌॥ |a 


॥२२॥ ॥ मनुरुवाच हे तात शृणु मद्राक्यं a देवः पुरुषः शिवः ॥ तस्येव सकलं वस्तु यज्ञपराप्तं विशेषतः ॥ ३४ ॥ अध्वरो 
वेरित वस्तु रुद्रभागः प्रकीतितः ॥ इत्यपि प्राज्ञवादी हि कचिजातस्तदिच्छया ॥ ३५॥ | | 
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॥ िष्णदर्शन बोळे, हे तात ! हम दोनोंके इस विवादमें तुम्हारा Rad प्रमाण हे जाओ उससे पूछो वह इसके प्रमाणको सत्य २ कहैगा ॥ ३१ ॥ | 


1 |नन्दीश्वर बोळे, हे मुले ! यह उनका वचन सुन वह कवि, नभग पुरुष पिताके पास आकर प्रीतिसे पूछने लगा ॥ ३२॥ वह भाडदेव मनु, TAR कथनको | ॐ 


सुनकर शिवजीके चरणकमलीक्रा ध्यान करके, स्मृति प्राप्तकर उस TAT बोळा ॥ ३३ ॥ मनु बोला, हे तात ! मेरे वाक्यको सुनो वह पुरुष शिव देवता | ३ 


5 ह, यह सम्पूर्णे और विशेषकर यज्ञमें शेषरही वस्तु उनकीही है ॥ ३४ ॥ यज्ञके समाप्तिमें शेववस्तु रुद्रका भागहै यहमी बुद्धिमानोका कथन कहीपर उसकी le 
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|| Arz इच्छासे होताहे ॥ ३५ ॥ हे विभो ! वह ईश्वर देवयज्ञमे शेष बची सब वस्तु लेनेके योग्य है, इसमें कुछ संशय नहीं उनकी इच्छासे दूसरे पुरुष कया वस्त id श.रुद्रस ० ३ 
| ॥ ७६ ॥ || २९ ॥ है नभग ! तेरे ऊपर अनुमह करनेको वह शिव प्रभु, उस EMI भगट हुये हैं, वहां तू जा और सत्य कहकर उनको प्रसन्न कर ॥ ३७ ॥ और ४ | qo २९. 
O अपन अपराधका क्षमाकरा और प्रणाम करके स्तुति कर वह सबके प्रभु अखिलेशवर शिवजी यज्ञके अधिपति हैं ॥ ३८ ॥ हे तात! विष्णु तथा an 

| आदि देवता सिद्ध और सब ऋषि उनके अनुग्रहसे सब PAA समर्थ होतेहे ॥ ३९ ॥ हे ओेष्ठआत्मज ! बहुत कहनेसे कया प्रयोजन है, तुम वहाँ जाओ, å 
छ| स देव इश्वरः सर्व वस्त्वहेति न संशयः॥ यज्ञावशिष्टं किमुत परे तस्येच्छया विभोः ॥ ३६॥ अनुग्रहार्थमायातस्तव तद्रूपतः gg: ll | 
ह| तज त्वे गच्छ नभग प्रसन्नं FE सत्यतः॥ ३७ ॥ क्षमापय स्वापराधं सुप्रणम्य स्तुतिं कुरु ॥ सर्वप्रधुस्स एवेशो यज्ञाधीशो5खिलें 

ZEN ३८ ॥ विष्णुत्रह्मादयो देवाः सिद्धास्सर्वषेयोऽपि हि ॥ तदनुग्रहतस्तात समर्थः सर्वकर्मणि ॥ ३९ ॥ किम्बहुत्तयात्मजश्रेष् 


+ 


गच्छ IAJ माचिरम्‌ ॥ प्रसादय महादेवं सर्वथा सकलेश्वरम्‌॥ ४० ॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता स मनुः ASIA तनयं 
Sa ॥ भषयामास निकटं शम्भोस्सोऽपि समेत्य तम्‌॥ ४9 ॥ नभगश्च प्रणम्याशु साञ्जलिनतमस्तकः ॥ प्रोवाच सुप्रसन्नात्मा 
विनयेन महामतिः ॥ ४२ ॥ नभग उवाच si तवेश सर्व हि वस्तु a दि यत्‌ zene मे पिता नूनं किसुताध्वरशोषि 
तम्‌ ॥ ४२ ॥ अजानता मया नाथ यदुक्तन्तद्वचो अमात्‌ ॥ अपराधन्त्वं क्षमस्व शिरसा त्वां प्रसादये ॥ ४४ ॥ इत्युक्ता नभगस्सो 
तिदीनधीस्तु कृताञ्जलिः ॥ तुष्टाव å महेशानं कृष्णदर्शनमानतः॥ ४५ ॥ o 
| देर न करो, सब प्रकारसे सबके ईश्वर महादेवको प्रसन्न करो ॥ ४० ॥ नन्दीश्वर बोले, यह कहकर वह AI मनु शीघ्र अपने पुत्रको शिवजीके समीप l. 
sagan, ओर वह नभग उनको प्राप्त होकर ॥ ४१ ॥ प्रणाम कर अंजलि बांध माथा झुकाय प्रसन्नचित्तहो बडी बुद्धिमानीपूर्वक विनयसे बोला ॥४२॥ å | 
la a भग बोला, हे ईश ! जो कुछ तीनोंलोकॉम है सो तुम्हारीही वस्तु है, फिर gal शेषहुईकी तो क्या ? इस प्रकार मेरे पिताने निश्चय कहा है ॥ ४३ ulo 
AN नाथ ! मैने विनाजाने जो वचन तुमको भ्रमसे MIE, उस अपराधको आप क्षमाकरें में शिरसे आपको प्रसन्न करताहूं ॥ ४४ ॥ यह कहकर, दीनबृद्धि, KO) 
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å TA हाथ जोडे वह नभग उन कष्णद्शन शिवकी स्तुति करने लगा ॥ ४५ ॥ और उसका पिता बुद्धिमान्‌, शुद्धात्मा नम्र हुआ शाद्वदेवमी उन प्रभुको संतुष्ट 
FAST ओर नमस्कार करके अपने अपराधको क्षमा करानेळगा ॥ ४६ ॥ इसी अवसरमे वहां बुद्धिमान्‌ विष्णु, sar तथा इन्द्र आदि सब सिद्ध और 
Ie आये ॥ ४७ ॥ सब हाथ TARA महा उत्सव करने लगे और नृत्य करनेवाले पृथक्‌ २ भक्तिसे प्रणाम करके नृत्य सहित स्तुति करने लगे॥ ४८॥ 
= |तब वह शिवरूप कष्णदशेन, प्रसन्न हो उन RA SIERT देखकर प्रीतिसहित IMITI TIM बोले ॥ ४९ ॥ ळष्णदर्शन बोले, तेरे पिताने धर्मयुक्त 
| ATIS gara नतकस्साजलिस्सुधीः ॥ तुष्टाव å y नत्वा स्वापराधं क्षमापयत्‌ ॥ ४६॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र विषणुत्रह्म 
खिलः सुधीः ॥ वासवाद्याः समाजग्मुः free सुनयोऽपि få ॥ ४७ ॥ महोत्सवं प्रकुर्वन्तः सुकृताअ्छयोइखिलाः ॥ तुष्ठुबुन॑तका 

| भक्तया सुप्रणम्य प्रथकपृथक्‌ ॥ ४८ ॥ अथ रुद्रः प्रसान्ञात्मा कुपादृष्ट्या विलोक्य ar N उवाच नभगं प्रीत्या सस्मितं कृष्णद 

| ४ [ शनः ॥ ४९ ॥ कृष्णदर्शन उवाच ॥ यत्ते पितावदद्धम्यं वाक्यन्तत्तु तथेव हि॥ त्वयापि MAM तत्साधुस्त्वन्नात्र सशयः ॥ ५० ॥ 
| FASE सुप्रसन्नोऽस्मि सवेथा सुब्रतेन त ॥ ददामि कृपया ते हिज्ञानम्त्रह्म सनातनम्‌ ॥ ५१ ॥ महाज्ञानी भव त्वं हि सविप्रो नभग 
(| STT गृहाण IRAJ सवे मदत्तं कृपयाधुना N SR इह सवसुखं ge निर्विकार महामते ॥ सुगा प्राप्स्यसि ÅR सविप्रः 
| कृपया मम ॥ ९३॥ नन्दीश्वर उवाच N इत्युक्ता तात भगवान्स रुद्रः सत्यवत्सलः ॥ सर्वेषाम्पश्यतान्तेषान्तनेवान्तदथे हरः ॥ 

| 5 | ॥ Se ॥ विष्णुबरज्लापि dannes ते सुनिसत्तम ne थाम ययुः प्रीत्या तस्ये नत्वा दिशे मुदा ॥ ««॥ 
T जो वाक्य Bele, सो तो उसी प्रकार है ओर तूनेभी सत्य कहा तू साधुहै, इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ ५० ॥ इस कारण मैं AAN सब प्रकार AEI 
10 [E ओर रुपा करके तुझे सनातन बह्नज्ञान देताहूं ॥ ५१ ॥ हे नभग ! तू शीघ्र महाज्ञानी हो ENTER मुझसे दीहुई, सब वस्तु अब ग्रहण कर ॥५२॥ 
|. हिं महामते ! इस संसारमें सब gele निर्विकार भोग और मेरी ळपासे तू सुन्दर गतिको प्राप्त होगा ॥ ५३ ॥ नन्दीश्वर बोले, हे तात ! यह कह कर | 
IM दया करनेवाले वह भगवान्‌ शिव उन देखनेत्ालोंके आगेही वहांपर dia होगये ॥ ५४ ॥ हे मुनिसत्तम ! विष्णु, aa, तथा इन्द्र el 
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. | | आदि सम्पूर्ण देवता प्रीतिसहित आनन्दसे उसको नमस्कार करके अपने २ धार्मोको ISM ॥ ५५ ॥ अपने पुत्र नमगसहित वह, श्राद्वदेवभी प्रसन्नवासे श. 
: "laud स्थानको गया, और अनेकभोगोंको भोगकर अन्ते शिवलोकको प्राप्त हुआ ॥ ५६ ॥ हे बल्लन्‌ ! इस प्रकार कृष्णदर्शननामक शिवका var) 
तुमसे कहा, जो नभगको आनन्दका देनेवाला है ॥ ५७ ॥ यह WR नष्ट करनेवाला, तथा AIIAN भोग, मोक्ष और पढने तथा सुननेवालोंको सब E 
कामनाआके फलका देनेवाला चरित्र हे ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य इस चरित्रको ्रातःकाळ तथा सायंकाळ स्मरण करता है, वह बुद्धिमान्‌ कवि तथा मंत्रोको 


£| सपुत्रः आद्वदेवोऽपि स्वस्थानमगमन्सुदा ॥ चुक्ता भोगान्सविपुलान्सोऽन्ते शिवपुरं ययो ॥ ५६॥ ser AMA ब्रह्मत्रवतार 
शिवस्य हि ॥ कृष्णदशननामा å नभगानन्ददायकः ॥ QO ॥ इदमाख्यानमनघं भुक्तिमुक्तिमरदं सताम्‌ ॥ पठतां शृण्वतां वापि सवे 
कामफलप्रदम्‌ ॥ ५८॥ य॒ एतच्चरितम्प्रातस्सायं च स्मरते सुधीः ॥ कविभेवति at गतिमन्ते लभेत्पराम॥ «९ li इति 
श्रीशिवमहापुराण तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां नन्दीथवरसनत्कुमारसंवादे कृष्णदशेनशिवावतारवर्णनं नामेकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥२९॥ 
नन्दीश्वर उवाच ॥ अणु Å AAA परमेशितुः ॥ अवघूतेश्‍वराहू वे शक्रगवोपहारकम्‌ ॥ IN शक्रः पुरा हि सगुरुः सर्व 
देवसमन्वितः ॥ दशनं कतुमीशस्य केलासमगमन्मुने ॥ २॥ अथ गुर्विन्द्रयोज्ञोत्वागमनं शंकरस्तयोः ॥ परीक्षितुं च तद्भावं स्वदशे 
नरतात्मनोः ॥ 3 U अवघूतस्वरूपो5भून्नानालीलाकरः II: ॥ दिगंबरो महाभीमो ज्वलदग्रिसमप्रमः ॥ ४ ॥ 


जाननेवाळा होताहै और अन्तर्मे परमगतिको पाताहे ॥ ५९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां To No Fo कृष्णदर्शनशिवावतारवणनं नामैकोनत्रिर 
ऽध्यायः ॥ २९ ॥ नन्दीश्वर बोले, कि हे माके पुत्र ! इन्द्रके गवैका नाश करनेवाला, अवृधृतेश्वर नामक शिवजीका अवतार सुनो ॥ १ ॥ हे मने kii | 
laeo बृहस्पतिसहित सब देवता और इन्द्र शिवजीके दशीन करनेको केलासपर्वतपर गये ॥ २ ॥ तब शिवजी, अपने दशीनमे प्रीति करतेहुए उन दोनो |: 

||; aa तथा इन्द्रको आया जान उनके भेमकी परीक्षा करनेको UZU नानाप्रकारकी लीला करनेवाले, प्रभु, बडे भयंकर, जलतीहुई अभिके समान S| . 
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४ |कान्तिवाळे शिवजी अवधूत स्वरूपसे EMON ४ ॥ वह सङ्गति अवधूतरूप हो उनके मागेको रोककर, SAMAN वस्नयुक्त शोभन आकार धारण | ई | 


` Pelee स्थित हुये ॥ a शिवजीके समीप जातेहुये, बृहस्पति तथा TA मार्गके मध्यमे, RAFA भयंकर पुरुषको देखा ॥ ६॥ | # |. 
1 हि मुने ! तंब अपने अधिकारसे अभिमानी इन्डने मार्गके मध्यम स्थितहुये उस पुरुषसे, शिव न जानकर पूँछा ॥ ७ ॥ इन्दर बोठे, तू MM, दिगवर # | 


तथा अवधूत आकाराला तू कहांसे आयाहे, तेरा Far AG, शीघ्र मुझसे सत्य २ कह ॥ < ॥ शिवजी अपने Tuka, अथवा इस sa 


` सोऽवधूतस्वरूपो हि मार्गमारुद्धय सद्ृतिः ॥ लंबमानपटः AGAS च्छोमिताकृतिः ॥ | ॥ अथ तो Teel च गच्छन्तो शिव 
सन्निचिम्‌॥ अद्राशं पुरुषं भीमं मार्गमध्ये$्दताकृतिम्‌ ॥ ६ ॥ अथ शक्रो मुनेपृच्छत्स्वाधिकारेण sas: l पुरुष ते स्वमागान्त 

| स्थितमज्ञाय शंकरम्‌ ॥ ७॥ शक्र उवाच ॥ कस्त्वं दिगंबराकारावधूतः कुत आगतः ॥ किन्नाम aa विख्यातं तत्त्वतो वद मेऽ |) 
चिरम्‌ ॥ ८॥ स्वस्थाने संस्थितः शंधुः किम्वान्यत्र गतोऽधुना ॥ दर्शनार्थ oo ॥ ९॥ ॥ नन्दीश्वर ।४ 
उवाच ॥ शक्रेणेत्यं स पृष्टश्च किंचिन्नोवाच पूरुषः ॥ लीलागृहीतदेहर्स शङ्करो मदहा TEN १० ॥ शक्रकेपुनरपृच्छतं नोवाच स |#| 
दिगम्बरः अविज्ञातगतिश्शम्धुमंहाकोतुककारकः ॥ ११ ॥ पुनः पुरन्द्रोऽपृच्छत्रेलोक्यायिपतिस्स्तराद्‌॥ तू kik मास mart | 
महालीलाकरस्स वे ॥ १२॥ इत्थं पुनःपुनः पृष्टः शक्रेण स दिंगम्बरः ॥ नोवाच किंचिद्गगवाज्शक्रदप्पजिवाँलया ll १३॥ 


और कहीं Te, Å बृहस्पति सहित उनके दर्शनको जाताहूँ ॥ ९ ॥ नन्दीश्वर बोठे, SRA ऐसा पूछने पर ठीलासे शरीर धारण fa नाश || 
करनेवाले, प्रमु, शंकररूपधारी वह पुरुष कुछ न बोळे ॥ १० ॥ KAT उससे फिर før तो भी वह दिगंबर उससे नहीं बोला जो महाकोतुककारी ||| 

शिवजी अविज्ञातगतिमे स्थित थे सो मोन हो रहे ॥ 99 ॥ फिर तरिळोकीके स्वामी इन्दने उससे पूँछा तब Å प्रकाशमान महालीलाके करनेवाले महायोगी |#| 

NETT अवधूत चुप होरहे ॥ १२॥ इस प्रकार बारंबार पूँछनेपर भी भगवान्‌ दिगंबर इन््रके अभिमानके नाश TAM इच्छासे कुछ नहीं बोळे ॥ १३ UK 
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Jeje निलोकीके teria गर्वित वह इन्द्र कोध करता हुआ और कोधसे उस जटाधारीको ललकारके यह वचन बोला ॥ १४॥ ER | छ| श.रुडसं० ३ 
ESE MS भी तूने उत्तर नहीं दिया, इस कारण तुझको TAN मारता हू देखू कोन तेरी रक्षा करता है ॥ १% le अ० ३० | 
I prem kuj, कोधसे उसको देखा और उस दिगंबरकों मारनेके निमित्त am उठाया ॥ १६ ॥ TA हाथमे लिये उस इन्द्रको देखकर शिवजीने उसके | ४. : 
aaa स्तंभित करदिया अर्थात्‌ FAR वज्र उनके SN न चलसका li 19 ॥ तब वह पुरुष FEA, छाल नेत्र कर, भयंकर तेजसे Hed हुयेके 
| +| अथ चुकाप देवेशब्लेलोक्येश्वय्यंगवितः ॥ उवाच वचनं क्रोधात्तं निर्भत्स्य जटाधरम्‌ ॥१४॥ इन्द्र उवाच ॥ परच्छमानोऽपि रे मूढ नो 
E तर दत्तवानसि ॥ अतस्त्वां इन्मि aa कस्ते त्रातास्ति दुर्मते ॥ १५॥ इत्युदीय्ये ततो वत्री संनिरीक्ष्य क्रुधा हि तम्‌ ॥ इन्तुन्दिगम्बरं 
| TATA स चकार ह ॥ १६ Es ss च ते इट्टा शक्रं AA सदाशित्रः ॥ चकार स्तम्भनं तस्य वन्रपातस्य शंकरः ॥ ION 
छ| ततः स पुरुषः कुद्धः FISA भयंकरः ॥ gata प्रजज्वाल तेजसा प्रदहन्निव NICH बाहुप्रतिष्म्मथुवा मन्दुनान्तश्शचीपतिः ॥ 
£| समदह्यत भोगीव मंतरुद्धपराक्रमः ॥ १९॥ SET बृहस्पतिस्त्वेनम्मज्वलन्तं स्वतेजसा ॥ पुरुषं å वियामास प्रणनाम हरं द्रुतम्‌ ॥ 
॥ २० ॥ कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ततो गुरुरुदारचीः ॥ दण्डवत्को पुननंत्वा MI तुष्टाव भक्तितः॥ २१ ॥ गुरुरुवाच ॥ देवदेव महादेव 
| शरणागतवत्सल ॥ प्रसन्नो भव गोरीश सेश्वर नमोऽस्तुते ॥ २२ ॥ मायया मोहितास्सें ब्रह्मविष्ण्वादयोपि ते ॥ खां न जानन्ति 
' तत्त्वेन जानन्ति त्वदनुग्रहात्‌ ॥ २३ ॥ | | = | 
| समान शीघ्र प्रज्वलित हुआ ॥ १८ ॥ इन्द्र अपनी भुजाके रुकनेसे उसन्नहुये कोधसे मंत्रोसे रुके NEMO संपेकी समान भीतरैमीतर जलने SM ॥ | 
| 3% ॥ बृहस्पतिने उस पुरुषको अपने तेजसे sear होतेहुये देखकर बुद्धिसे उसको शिव जान शीघही प्रणाम किया ॥ २० ॥ तंब उदारखुडि बृहस्पति 
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SIE, आपके अनुग्रहसे आपको तत्त्द्वारा AFR ॥ २३ ॥ नन्दीश्वर. बोले, उन RARA इस प्रकार प्रभु शंकरकी स्तुति करके इन्द्रको उन शिवजीके | ` 
| चरणोमें गिराया ॥ २४ UZ तात ! तब उदारबाद्धि देवताओंके आचार्य बृहस्पति मेमसे नत्र हो यह वचन बोळे ॥ २५॥ FER AG, हे दीनोके d 
है. [नाथ ! हे महादेव ! में तुम्हारे चरणोमे पडा हू, मुझे उद्धार करो और क्रोधको शान्त करो ॥ २६ ॥ हे महादेव ! आप प्रसन्न होवो आपके माथेके ARI 5) 
| उत्पन्न हुईं यह अभि आतीहे, इससे शरणम प्रात QI इन्द्रकी रक्षा करो ॥ २७ ॥ नन्दीश्वर बोले, ऐसा बृहस्पतिकां वचन सुनकर अवधूत AMUR 8 | 
| नन्दीश्वर उवाच ॥ बृहस्पतिरिति स्तुत्वा स तदा शकरम्प्रयुम्‌ ॥ पादयोः पातयामास तस्यंशस्य पुरन्द्रम्‌॥ २४ U ततस्तात 
UTILA कुताजलिरुदारधीः ॥ बृहस्पतिरुवाचेदं प्रश्रयावनत सुधीः ॥ २५ ॥ बृहस्पातिरुवीच ॥ दीननाथ महादव प्रणतन्तव 
पादयो ॥ समुद्धर च मां ata कोच न प्रणयं कुरु ॥ २६ ॥ तुष्टो भव महादेव पाहीन्द्र शरणागतम्‌ ॥ वाह्न्रष समायाति भालने 
JAZZA: ॥२७॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्याकर्ण्यं गुरोवाक्यमवधूताकृतिः प्रभुः ॥ उवाच करुणासंघुर्विहसन स सदूतिकृत्‌ ॥ 
॥ २८॥ अवधूत उवाच ॥ क्रोधांच निस्सृतन्तेजो धारयामि स्वनेत्रतः ॥ कथं हि कंचुकी सपस्संघत्ते चोज्झितां पुनः ॥ २९॥ 
नन्दीश्वर उवाच ॥ इति श्रत्वा वचस्तस्य शंकरस्य बृहस्पतिः ॥ उवाच साञ्जलिभूयो भयव्याकुलमानसः ॥ ३०॥ ॥ बृहस्पति 5 
रुवाच ॥ हे देव भगवन्भक्ता अनुकम्प्याः सदेव हि ॥ भक्तवत्सलनामेति स्वं सत्यं कुरु शंकर ॥ ३१ ॥ क्षेघुमन्यत्र देवेश स्वतेजो | 
त्युग्रमहेसि ॥ उद्वतो सवेभक्तानां समुद्धर पुरन्दरम्‌ ॥ AR ॥ E 
करुणासागर AI रक्षा करनेवाले प्रभु शिवजी बोले ॥ २८ ॥ अवधूत AG, क्रोधसे अपने द्वारा निकळे तेजको किस प्रकार फिर धारण TEE 
क्या AĴ अपने केचुकीको त्याग कर फिर धारण कर सकता TIU २९ ॥ नन्दीश्वर बोले, ऐसा शिवजीका वचन सुनकर बृहस्पति हाथ जोडेहुये, भयसे 
व्याकुल चित्त हुए बोले ॥ ॥ ३० ॥ बृहस्पति बोले, हे देव ! हे भगवन्‌ ! हे शंकर ! निरंतर, भक्तजन अनुकंपा (दया) के योग्य होते हैं, आप अपने 


भक्तवत्सल नामको सत्य करो ॥ ३१ ॥ हे देवेश ! अपने तीक्ष्ण तेजको ओर जगह स्थापित करनेके योग्य हो, आप सब भक्तोके उदार TEMPE ९ 
| ` ११८ | a å 








शि. महापु. (| इससे इन्द्रका उद्धार करो ॥ ३२ ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकारः बृहस्पतिजीसे कहे हुये, भक्तवत्सल नामके भजनेवाले परसन्नात्मा नम्र हुओके दुःख नाश [| श. 
करनेवाले शिवजी ब्रहस्पतिसे बोले ॥ ३३ ॥ शिवजी बोले, हे सुराचार्य ! तुमसे प्रसन्न हुआ Å तुमको Ae वर देता है तुम इन्द्रके जीवदान करनेसे å | 
= å | जीवनामसे विख्यात होगे ॥ ३४ ॥ यह जो माथेके AMI उसन्नं हुई देवताओंकी असह्य अभिहे, इसको में दूर फेंकताहूं, जिससे यह इन्द्रकों पीडा न देवे [| 
N ३५॥ नन्दीश्वर बोले, यह कहकर शिवजीने माथेसे उत्पन्नहुईं अपने तेजरूप अद्भुत अभिको लवण समुद्रम फेंक दिया ॥ ३६ ॥ तब माथेके AAR sam क. 
| नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तो गुरुणा रुद्रो मक्ततत्सलनामभार्‌. ॥ प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुरेज्यम्प्रणतातिहा.॥ ३३॥ रुद्र उवाच ॥ 
| प्रीतस्तेहं सुराचाय्यं ददामि वरसुत्तमम्‌ ॥ इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति I प्रथाम्त्रज ॥ ३४ ॥ संसुद्धतो$नलो योयं. MANTA 
| सहः॥ एनन्त्यक्ष्याम्यहं दूरं यथन्द्र नेव पीडयत्‌ ॥ ३५ ॥ ॥नन्दाशवर उवाच ॥ इत्युक्तां स करं वृत्वा स्वतजाऽनलमद्धतम्‌ ॥ | 
| भालनेत्रससुदरभूतं प्राक्षिपहवणाम्भसि॥ ३६ ॥ अथो शिवस्य [IM भालनेञ्रससुद्धवम्‌ ॥ far च लवणाम्भोधो सद्यो बालो |® 
` बभूव ह ॥ २७॥ स जळन्धरनामाभूर्सिन्धुपुत्रोऽसुरेश्वरः ॥ तं जघान AA देवप्राथेनया ag: ॥ ३८॥ इत्थं कृत्वा VIRI | 
शकरा लोकशकरः ॥ अवघूतस्वरूपण ततअ्चान्ताहताऽभवत्‌॥ RS ll FII: सकला AA सुतिनश्चातिनिभेया ॥ गुरुशक्रा भया 
| न्मुक्तो जग्मतुः सुखमुत्तमम्‌ ॥४०॥ Fay गमनोद्यक्तो दर्शनं प्राप्य तस्य तो ॥ कृतार्थो गुरुशक्रो हि स्वस्थानं जग्मतुसुदा ॥ ४१ ॥ 
# | अवधूतेःवराह्नोऽवतारस्ते कथितो मया॥ परमेशस्य परमानन्ददः खलद॒ण्डदः॥ ४२ ॥ 
ॐ लवण समुद्रम Tage अभि तत्काळ बालकरूप MME ॥ ३७ ॥ वही जळंधरनामक LA, -सिंधुका पुत्र हुआ, उसको देवताओंकी ada Rasta io 
४४ मारा ॥ ३८ ॥ SEIS कल्याण करनेवाले शिवजी अवधूत रूप धारकर इसप्रकार सुन्दर चरित्र करके फिर अन्तान IM ॥ ३९ ॥ सब देवता | 
` || सुखी तथा Ada हुये, बृहस्पति और इन्द्र भयसे मुक्त हुए और उत्तम सुखको प्राप्त हुये ॥ ४० ॥ जिस कारण वे दोनों MI उन शिवके दर्शनको | |. 
|ॐ me होकर बृहस्पति तथां इन्द्र आनन्दपूर्वक अपने स्थानको चलेगये ॥ ४१ ॥ यह मैंने तुमसे अवधूतेश्वरनामक परमेश्वरका. परम आनन्द देनेवाला |$ | 
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अवतार कहा ॥ ४२ ॥ यह पवित्र इतिहास यश तथा स्वगैका देनेवाठा और भोग तथा मुक्तिका देनेवाला दिव्य सब मंनोरेथोका पूर्ण करनेवाला | 
॥ ४३ ॥ जो मनुष्य इसको नित्य सुनताहै, वह इस लोकम सब सुखाको भोगकर अन्त शिवकी पदवीको भातत AM ॥४४॥ इति श्रीशिवमहापुराण 
भा० To No Fo .अंवधृतेश्‍वरशिवावतारवर्णनं नाम HASTA: ॥ ३० ॥ TAR बोले, हे SPAN ! हे बिभ्र ! शिवजीके अवतारको सुनो कि 


YA 


अपने भक्तके ऊपर दया करके AF सन्देहको Aaland धर्मात्मा, सत्यवादी, Vater प्रिय, ANI नाम एक राजा था ॥ २॥ 
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राजा युद्धम्‌ TILA UIA मारागया, उसकी खी भयसे SAGE UN शीघ्रतासे अपने घरसे निकल गई ॥ ३८ ॥ और इस aay आकर इस | p 
[ort sum किया, यासक मारे सरोवरमे उतरी तौ दैववश उसे नाकेने निगल लिया ॥ ३५ ॥ नन्दीश्वर बोळे, इस प्रकार उसकी उत्पत्ति तथा उसके | 
[arar dari मरण और उसकी माताका नाकेद्वारा मरजाना यह सब वृत्तान्त उससे वर्णन किया ॥४०॥ हे मुनीश्वर ! तब वह बाह्मणी अति विस्मितहो, | 
सुता विदभराजस्थ शिवभक्तस्य 'चीमतः ॥ अथे सत्यरथस्येव स्वधर्मनिरतस्य हि॥ ३७॥ शृणु सत्यरथो राजा इतः शाल्व रणे 
` परः ॥ तत्पत्नी निशि सुव्यम्रा नियेयो स्व॒ग्रहाइतम्‌ ॥ ३८ ॥ अमूत तनयं चेनं समायाता vås हि ॥ सरोवतीणी तषा sem 

हेण देवतः ॥ ३९॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच-॥ इति तस्य समृत्पत्ति तत्पितुः संगरे मृतिम्‌ ॥ तन्मातमरणं ग्राहात्सर्व तस्थे न्यवे 

TATU ४०॥ अथसा ब्रह्माणी सा हि विस्मिताति gitar ga: पप्रच्छ å भिक्षुं ज्ञानिनं सिद्धरूपकम्‌ ॥ ४१ ॥ ब्राह्मण्युवाच ॥ 
SSA पता BRI वरभोगान्तरेव हि॥ कस्माच्छास्वेसस्वरिपुभिर्स्वलपहेश्च विधातितः ॥ ४२॥ कस्मादस्य शिशोमाता 

NET SHAT ॥ यस्मादनाथोयं जातो AIJAI जन्मतः ॥ ४३ ॥ कस्मात्सुतो ममापीह सुदरिद्रों हि age: ॥ भवेत्कथं 

= क्ष पुजयोरनयोवद॥ ४४ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति तस्या वचः Beal स भिक्चः परमेश्वरः ॥ विप्रपत्न्याः प्रसन्नात्मा प्रोवाच न 

Ser ताम्‌ ॥४५॥ reg उवाच ॥ विप्रपत्नि विशेषेण सवप्रश्नान्वदामि ते ॥ शृणु å सावधानेन चरित्रमिदमुत्तमम्‌ ॥ ४६॥ | 
उन ज्ञाना, सिरप AJEN फिर पूछनेळगी ॥ ४१ ॥ बाह्मणी बोली, हे Mat! इस राजपुत्रका पिता श्रेष्ठ भोगोंको, भोगताहुआ किस कारण अपने Å] - 
ME ASO शाल्यासे मारागया ॥ ४२ ॥ किस हेतुसे इस पृत्रकी माता नाकेसे उसी समय भक्षणकीगई, तथा क्यों यह पत्र जन्मसे RRI E 
AT EAT ४३ ॥ है भिक्षो! क्यो यह Age, निर्धन यहाँ मेरा पुत्र हुआ, और कैसे इन दोनों पृत्रोंको सुख होगा सो सब कहो ॥ ४४ ॥ |ॐ 
| नन्दीश्वर नोल, एता उस बाह्मणकी Se वचन सुन वह भिक्षुक परमेश्वर प्रसन्नचित्त हसकर उससे बोले ॥ ४५ ॥ भिक्षुक बोले, हे बाह्मणकी पत्नि ! å 





सब वृत्तान्त प्रीतिसे कहताह ॥ ३६ ॥ यह शिवके भक्त, बुद्धिमान्‌, अपने धर्मं तसर, विदर्भनगरंके राजा सत्यरथका GIR ॥ ३७ ॥ :सुनो सत्यरथ |ॐ 
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pa per gene ॥ ५६ ॥ इसकी माताने अपने पहले जन्मे सौतकी छलसे हरण किया ( मारदिया ) था उस पापसे इस जन्ममें उसे नाकेने | = 

# खालिया ॥५७॥ इन सबोके चरित्र मैंने तुमसे कहे मनुष्य, शिवकी भंक्तिके विनां वा विनाभक्तिके शिवका पूजन करनेसे A प्रा होतेहे ॥ ५८ ॥ ४ 

| यह तेरा पुत्र पहले जन्मे ae था नित्य se कर इसने अपनी अवस्था बिताई परन्तु यज्ञादिक शोभन कर्मोसे नहीं ॥ ५९ ॥ हे. द्विजमामिनी | 

| ॐ इस कारण तेरा पुत्र दर्ताको भातत हुआ, उस दोषके दूर होनेके निमित्त शिवजीकी शरणम जा ॥ ६० ॥ इन दोनों बालकोंके साहित शिवजीकी पूजाकर, 
अस्य माता पूर्वभवे सपत्नीं छद्यनाहरत ॥ भक्षिता तेन पापेन ग्रहेणाइस्मिद्‌ भवे हि सा ॥ SO ॥ एषा फ्रवृत्तिरेतेषां भवत्ये परिकी 
| तिता॥ अनचिता शिवा var aa दरिद्रताम्‌ ॥ ¢ एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः ॥ परतिग्हेवैयो निन्ये न यज्ञा 
| | चेस्सुकमंमिः ॥ ५९॥ अतो sam: पुत्रस्ते द्रिजभामिनि ॥ तददोषपरिदारार्थं शरणं शंकरं ब्रज ॥ ६० ॥ एताभ्यां खळु बा 


jal लाभ्यां शिवपूजा विधीयताम्‌ ॥ उपनीतानन्तरं हि RIE श्रेयः करिष्यति ॥ ६१ ॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति तायुपदिश्याथ 
a) RTA: शिवः॥ स्वरूपं दशयामास परमं भक्तवत्सलः ॥ ६२॥ अथ सा विप्रवनिता ज्ञात्वा å शंकरम्प्रभम ॥ सुप्रणम्य हि . 
|. तुशव dem agar गिरा ॥ ६३ ॥ ततस्स भगवाञ्च्छम्ब्ुबतभिक्षुतनुद्रुतम्‌॥ पश्यन्त्या विग्रपत्न्यास्तु तत्रैवान्तरधीयत | । ६४॥ | 
अथ तस्मिन्‌ गते भिक्षो विश्रब्धा ब्राह्मणी च सा॥ तमर्भकं समादाय RETA TE ययो ॥ ६५ ॥ एकचकाहये रम्ये ग्राम्ये कृत = 


| निकेतनां॥ TIGA राजपुत्र च वरातनेश्च AA ॥ ६६॥ | O la 
e यज्ञोपवीतके पश्चात्‌ शिवजी कल्याण करेंगे ॥ ६१ ॥ नन्दीश्वर बोले, ऐसा उसे उपदेश देकर भिक्षकरूपधारी' भक्तवत्सल शिवजीने अपने प्रकट रूपको 

05 दिखाया ॥ ६२ ॥ वह बाह्मणकी खी उन प्रभ शंकरको जानकर प्रणाम कर गद्गद्‌ वाणीसे प्रेमपूर्वक स्तुति करने लगी | ६३ ॥ तब वह भगवान्‌ å 
ET y शीध बाह्मणकी ae देखतेही देखते वहां अंतर्धान होगये ॥ ६४ ॥ तब उन मिक्षुकके चलेजानेपर वह Range हुई बाझगी | $| | 
pN पत्रको छे अपने पुत्रके सहित निज स्थानको गई ॥ ६५ ॥ और एक 'चक्रनामक सुंदर TRÄ निवास कर अपने पुत्र तथा राजाके पुत्रको सुंदर || 
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. महापृ. | |अन्नोंसे पालने लगी ॥ ६६ ॥ area संस्कारित तथा उपनयन कियेहुए वे दोनों पुत्र eo पूंजनम तत्पर हुये अपने घरमे पढने लगे ॥ ६७ | 
हि तात ! वे दोनो शांडिल्यमुनिकी STAM नियममे स्थित होकर प्रदोषमे शुभवत करके शिवका पूजन करते थे ॥ ६८ ॥ _किसी समय TANS qam E | 
ear वह राजपुत्र नदीमें नहानेको गया वहां एक सुंदर धनका भराहुआ कलश पाया ॥ ६९ ॥ इस प्रकार शिवको पूजतेहुये दोनों राजा तथा ब्राह्मणके | ७ 


Gr 
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OS 


: त्रके चारमहीने सुखसे बीतगये ॥ ७० ॥ और इसी रीतिसे फिरभी शिवका पूजन करतेहुए उन दोनोंको उसी गृहमे परम आनंदके साथ THAT बीतगया | 


आह्मणेः कृतसंस्कारो कृतोपनयनो च तो ॥ ववृधाते स्वगेहे च शिवपूजनतंत्परो ॥ ६७ ॥ तो शाण्डिल्यमुनेस्तात निदेशात्रियम 
स्थितो ॥ प्रदोषे चक्रतुः शम्भोः पूजां कृता ब्रते BAAN ६८ ॥ कदाचिदिजपुत्रेण विनाऽसौ राजनन्दनः ॥ नद्या ME गतः माप 
निधानकलशं वरम ॥ ६९ एवं पूजयतोः शम्भु राजद्विजकुमारयोः ॥ सुखेनेव व्यतायाय तयोमासचतुष्टयम्‌ ॥ ७° ll एवमचेयतोः ., 
smj भूयोपि परया मुदा ॥ सम्वत्सरो व्यतीयाय तस्मिन्नेव IM NON सम्वम्सरे व्यतिकान्ते स राजतनयां सुने ॥ गला वनान्त 
fan शिवस्यानुग्रहाद्रिभोः ॥ ७२ U अकस्मादागतां तत्र दत्ता तजनकेन ह ॥ विवाद्य गन्धवसुतां चक्रे राज्यमकण्टकम्‌ ॥७३ ॥ 
या विप्रवनिता पूर्व तमपुष्णांत्स्वपुत्रवत्‌ ॥ सेव माताभवत्तस्य स भाता द्विजनन्दनः ॥ ७४ ॥ इत्थमाराध्य देवेश TATA TET MU 
विदभविषये राइया तया भोगं चकार इ ॥७९॥ भिंश्षुवय्योवतारस्ते MIA मयाधुना ॥ शिवस्य RATA: US 


॥ ७१ ॥ हे मुने ! हे विमो! वर्ष बीतनेपर वह राजका LA शिवकी दयासे AMT पुत्रके साथ TAS मध्यम जाकर ।७२॥ शिवकी कपासे अकस्मात | 
आईहुई उसके पितासे दीहुई गंधवेकी कन्याको विवाह कर अकंटक (AIA) हो राज्य करने लगा ॥ ७३ ॥ जिस TATA सीने अपने पुत्रकी समान > 
इसको TEJ ठाळन कियाथा वहही इसकी माता और बरह्म e SA भाई हुआ ॥ ७४ ॥ इस प्रकार शिवका आराधन कर वह MAJA REMAR उस : 
um सहित भोग करने छगा.॥ ७५ ॥ यह मैंने तुमसे AZIAN शिवजीका अवतार जो धमगुप्तनामक राजपुत्रके सुख देनेके निमित्त SAMI सो वर्णन E 
e | = | = = 
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गा ॥७६॥ यह निष्पाप चरित्र अतिपवित्र है औरोको पवित्र करनेवाळा Aĥ, अथे, काम, मोक्षके साधन तथा सब MUN gå करनेवाळा हे ॥७७॥ å 
जो इसको नित्य सुनता है अथवा सावधान होकर सुनाताहे वह यहां सब इच्छितमोगोंको भोगकर अन्तर्मे शिवपुरको AM ॥७८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
भाषारीकायां तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां मिश्षुवर्यशिवावतारचरित्रवर्णनं नामेकत्रिशोऽश्यायः ॥ ३१ ॥ हे तात ! परमात्मा शिवका, सुरेश्वरनामक धोम्यके | 
बडे भाईको सुख देनेवाला अवतार वर्णेन BAZ सुनो ॥ 3 ॥ व्याप्रपादका पतर बुद्धिमान्‌ सतयुरुषोका ĤI उपमन्यु नामक जन्मान्तरोसे सिद्ध हो मुनिके | 
एतदा्यानमनचं पवित्रं पावनं महत्‌ ॥ धमोर्थकाममोक्षाणां साधनं सवेकामदम ॥ ७9॥ य एतच्छुणुयान्रित्यं ARAL समा |ॐ 
हितः।स भुक्तेहाखिलान्कामान्‌ सोन्ते शिवपुरम्ब्रजेत्‌ ॥७८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तती ० तरुद्रसंहितायां भिक्षवय्योह्वशिवांवतार 
चरित्रवर्णनं नामेकत्रिंशोऽध्यायः॥ ३१ ॥ शृणु तात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः॥ सुरेश्‍वरावतारस्ते धोम्याग्रजहितावहम्‌ ॥ १॥ 
व्याभपादसुतो धीमानुपमन्युस्सताम्प्रियः ॥ जन्मान्तरेण संसिद्धः प्राप्तो सुनिकुमारताम्‌ ॥ २॥ उवास मातुलग्रहे स मात्रा fuge 
हि ॥ उपमन्युव्यीभपादिस्स्यादरिदरश्व देवतः॥ ३ ॥ कदाचित्क्षीरमत्यहपम्पीतवान्मातुछाश्रमे॥ ययाचे मातसम्रीत्या बहशो दुग्ध 
लालसः ॥ ४ ॥ तच्छत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्वनी ॥ सांतः प्रविश्याथ तदा शुभोपायमरीरचत्‌ V N उञ्छवृत्त्यजितान्बी 
जान्पिष्टालोडय जलेन तान्‌ ॥ उपलाल्य सुतन्तस्मे सा ददो कृत्रिमम्पयः ॥ ६ ॥ पीत्वा च BET दुग्धे मात्रा दत्तं स बालकः ॥ 
नेतत्क्षीरमिति प्राह मातरं NETT: ॥ ७ ॥ a oOo : e 
कुमारपनको प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ वहं बालक अपनी मांतासहित मामाके घर रहताथा, वह व्याघपादपुज उपमन्यु देववशसे अतिद्रिद्र था ॥ ३ ॥ उसने PÅ 
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` |$ )पार्वतीसमेत शिवका ध्यान करके पंचाक्षर मेत्रको जपताहुआ, बहुत समयतक पूजन करके परम तपको करने ST ॥ १७ ॥ हे मुने ! उस महात्मा उप 


मन्यु बालकके तपसे सब चर अचर ठोक भर्वित होगये ॥ ३८ ॥ इसी अन्तरम विष्णु आदि देवताओंसे ad किये, प्रभु, शिवजी, उस बालककी 2 
) |भक्तिकी, परीक्षा करनेको FATI रूप धारण करतेहुये ॥ १९ ॥ और पार्वती शची ( इन्द्राणी ) हुई और उनके सब गण देवताहपमें हुये, तथा नादियाने 
ऐरावत हाथीका रूप धरा, यह सब चले ॥२०॥ तब पार्वती तथा गणोके सहित शिवजी इन्द्रका रूप धार उपमन्युके ऊपर दया FÅR उसके apri l 
ध्यात्वा RA च तं साम्बं जपन्पश्चाक्षरम्मनुम्‌॥ समभ्यच्य चिरं कालं चचार RAFAT: १७॥ तपसा तस्य बालस्य Soma) 12 
महात्मनः ॥ चराचरं च waa प्रदीपितमभून्सुने ॥ १८ ॥ एतरिमन्नन्तरे शंझुविष्ण्वायेः प्राथितः प्रभुः ॥ परीक्षितुं च तद्गक्तिं शक्र |! 
रूपो$भवत्तदा ॥ १९ ॥ शिवा शचीस्वरूपाभूहणाः स्वेऽभवन्सुराः ॥ ऐरावंतगजो नन्दी सर्वमेव च तन्मयम्‌ ॥ २० ॥ ततः साम्बः a 
RE: शकस्वरूपस्सगणो दुतम्‌ ॥ जगामानुग्रहं कतुंमुपमन्योस्तदाश्रमम्‌ ॥ २१ N परीक्षितुं च तद्गक्तिं शक्ररूपधरो हरः ॥ प्राह गंभी | l 
TAT वाचा बालकन्तं मुनीश्वर ॥ २२ ॥ सुरेश्वर उवाच ॥ तुष्टोऽस्मि ते वरं aR तपसानेन सुब्रत ॥ ददामि चेच्छितान्कामान्सवा, | $| 
नाजास्ति संशयः ॥ २३ ॥ एवसुक्तः स वे तेन शक्ररूपेण शम्सना ॥ वरयामि शिवे भातिमित्युवाच कृताञ्जलिः ॥ २४ ॥ तन्निशम्य |ॐ 
हरिः पराह मां न जानासि लेखपम्‌ ॥ त्रैलोक्याधिपतिं शक्रं सबेदेवनमस्कृतम्‌ ॥ Ra ll amm भव विप्रं मामेवार्चय सर्वदा ॥ 
ॐ |. ददाम सर्व भन्ते त्यज रुं च निर्गुणम्‌ ॥२६३॥ ` al 
॥ गये । २१ ॥ हे मुनीश्वर ! वह इन्दररूपधारी शिवजी उसकी भक्तिकी परीक्षा करनेको उस बालकसे गंभीरवाणीसे बोले ॥ २२ ॥ इन्द्र बोठे, हे सुत्त ie 
Spi इस तेरे तपसे संतुष्ट हुआ हूं वर मांग तेरे सब इच्छित वरको देता हूं, इसमें कुछ संशय नहीं ॥ २३ ॥ उस इन्दरूप शिवके इस प्रकार कहनेसे हाथ १ 
$ | जोड वह बालक बोला कि Å शिवजीमे भक्ति होनेका वरदान चाहताहूं ॥ २४ ॥ यह सुनकर इन्द्र बोला, मुझ बिलोकीके स्वामी, देवताओं el 
| ||तथा सब KANAN नमस्कृत, इन्द्रको तुम नहीं जानते हो ॥ २५ ॥ हे बाह्मणश्रेष्ठ त मेरा भक्त हो निरंतर मुझेही पूज मेंही-तुझे सब कल्याण दूंगा निगुण 
| ११९ | | | : | 





7 —— LE ST gape EE 
: = PE ma] o o 
4 


रि. महापु. |+ शिवको त्यागन कर ॥ २६ ॥ निर्गुण शिवकी भक्तिसे पृथक्‌ हो उससे तेरा क्या कार्य होगा, वह तो देवजातिसे निकाले जाकर पिशाचपनको प्राप्त हुए |. |स ३ 
॥ ८५ ॥ || हैं॥ २७ ॥ नन्दीश्वर बोले, यह सुनकर मुनिपुत्र धर्मं विश्वको जान पंचाक्षर मंत्रको जपता हुआ उस आये हुये इन्द्रसे बोला ॥ २८ ॥ उपमन्यु iro 
LS बोला, इस प्रकार शिवजीकी Feary तत्पर हुये तुमने प्रसंगसे देवोंके देव शिवका निगुणपन वर्णन किया ॥ २९ ॥ देवदेवेश्वर aan, विष्णु, महेश, इनके pe 
| sua करनेवाले तथा प्रकृतिसे परे उन रुद्रको तुम नहीं जानते हो ॥ ३० ॥ जह्मवादी लोग जिनको सत्‌ , असत, तथा व्यक्त, अव्यक्त, नित्य, एक अनेक |$ 
§ | sn निगुणेनालं किन्ते कार्य भविष्यति ॥ देवजातिबहिभूतो यः पिशाचत्वमागतः ॥ २७॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ तच्छृत्वा स | 
JE पुत्रो जपन्पक्षाक्षरम्मनुम-॥ मन्यमानो धर्मविश्नम्प्राह å कतुमागतम्‌॥ २८॥ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ सेवं कथितं सर्व भवनिन्दा 
ॐ | रतेन वे॥ प्रसंगादेवदेवर्यृ Ada पिशाचता ॥ २९ ॥ त्वं न जानासि वै रुदं सरवदेवेशरेश्‍वरम्‌ ॥ त्रह्मविष्णुमहेशानां जनकम्प्रकृतेः 
ॐ| परम्‌ ॥ Ro ll सदसव्यक्तमव्यक्त यमाइ्रह्मवादिनः ॥ नित्यमेकमनेकं च aŭ तस्मादुणोम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ हेतुवादविनिर्सुक्त सांख्ययो ` 
| गाथदम्परम्‌॥ यमुशन्ति हि तच्वज्ञा वरन्तस्माइणोम्यहम्‌ ॥ ३२॥ नास्ति शम्भोः परन्तत्त्वं सवेकारणकारणात्‌ ॥ ब्रहमविष्ण्वादि 
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१ देवानां श्रेष्ठाद्रणपराद्रिमोः ॥३३॥ नाहं बृणे वरं त्वत्तो न विष्णोब्रेह्षणोपे वा ॥ नान्यसँमादमराद्रापि शङ्करो वरदोऽस्तुमे ॥ ३४ ॥ 
“| बहुनात्र frena वच्मि तत्त्व मतं स्वकम्‌ ॥ न प्राथेये पशुपतेरन्यं देवादिकं स्फुटम्‌ ॥ २३५ ॥ मद्भावं AO AAR मयाद्यानुमित 
£| न्त्विदम्‌ ॥ भवान्तरे कृतं पापं श॒ता निन्दा भवस्य चेत्‌ ॥ ३६॥ | an | | 
Ŝ कहते हैं उनसे में वर MM ॥ ३१ ॥ तच्वके जाननेवाले जिनको हेतु वादसे रहित, तथा सांख्ययोगके अर्थ देनेवाले कहते हैं, मैं उन्हीसे वरदानवरण |# 
छ करुंगा ॥ ३२॥ विभु शंभुसे परे कोई तस्व नहीं है, वे सब कारणोंके कारण तथा अल्ला, विष्णु, आदि देवताओंमें As और गुणोसे परे हैं ॥ ३३ ul 


किसी 


YD 
SAD 
I 
KE) 
44 
SAD 
3 i 
O 
N 


A तुमसे वर मांगताहूं न विष्णुसे न मासे और न और किसी देवतासे, केवल मुझे शंकर ही वर देनेवाले हों ॥ ३४ ॥ अब बहुत कहनेसे क्या है? |# 
४ में अपने मतको सत्य २. कहताहूं ESE आदिकी इच्छा नहीं करता ॥ ३५ ॥ हे इन्द्र ! मेरे भावको सुनो, मैंने आज यह अनुमान | 
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किया है कि यदि शिवजीकी निन्दा सुनी तो जन्मान्तरमे पाप किया है .॥ ३६ ॥ शिवजीकी निन्दाको सुनकर उसी समय अपने शरीरको त्यागदे तौ 
: अपने देहको नष्ट करके शीघ्र ही शिवलोककी प्राप्ति होती हे ॥ ३७ ॥ हे सुराधम ! चाहे मेरी दूध पीनेकी इच्छा रहजाय पर तुझको शिवके am 
[eg | मारकर अपने शरीरको त्यागन FET ॥ ३८ ॥ नन्दीश्वर बोठे, ऐसा कहकर उपमन्युने स्वयम्‌ मरनेकी इच्छाकर और दूधकी इछाको त्याग इन्द्रके 
ॐ |भारनेको तैयार हुआ ॥ ३९ ॥ उस मुनिने उस आधारसे भस्मको dar और उसे अघोर vek अभिमंत्रित कर इन्द्रके ऊपर उसे त्यागकर बडा शब्द 


| Sel निन्दाम्भवस्याथ तत्क्षणादेव संत्यजेत्‌॥ स्वदेहं तत्निहत्याशु शिवलोकं स गच्छति ॥ ३७॥ आस्तां तावन्ममेच्छेयं o 
| ति सुराधम ॥ निहत्य त्वां REN त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌ ॥ ३८॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एधयुक्कोपमन्युस्तं मतं व्यवसितः स्वयम ॥ 
क्षीरे वाञ्छामपि त्यक्ता निहन्तुं ARTE ॥ ३९ ॥ भस्मादाय तदाधारादघोराखाशिमन्त्रितम ॥ विसृज्य शक्रमुदिश्य ननाद स 
मुनिस्तदा ॥ ४० ॥ स्मृत्वा स्वेएपद्डन्द्र स्वदेहं ua ॥ आग्नेयीं घारणां विश्रदुपमन्युरवस्थितः॥ ४१ ॥ एवं व्यवसिते fay 
भगवाव्छक्ररूपवान्‌ N वारयामास सोम्येन चारणान्तस्य AFE: ॥ ४२ ॥ तद्विसृष्टमचोरात्रं नन्दीश्वरनियोगतः 0998 मध्यत 
(id नन्दी AMIS ॥ ४३॥ स्वरूपमेव भगवानास्थाय परमेश्वरः ॥ RARE विप्राय बालेन्दुकृतशेखरम्‌ ॥ ४४ l 
क्षीराणेवसहस्नं च दध्यादेरणवन्तथा ॥ भक्ष्यभोज्याणवन्तस्मे दशेयामास स प्रभः ॥ ४५ N 


किया ॥ ४० ॥ ओर उपमन्युने इष्टदेवके चरणयुगळको TROTI, अपने शरीरके दग्ध करनेकी इच्छासे अग्निकी धारणां करके स्थिति की ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार AMIS स्थित होनेपर इन्द्र रुपधारी भगवान्‌ शिव सोम्यरूपसे उस योगी की धारणाको निवारण करतेहुये ॥ ४२ ॥ उस नन्दीश्वरके AJM 
5 | शिकरके ĤI उस अघोर अख्नको छोडनेपर नन्दीश्वरने उसको मध्यमेंही हण किया ॥ ४ ३॥ तब भगवान्‌ शिवजीने अपने रूपको. धारण कर बालचन्द्रमाकी 
१ | शिरपरधारे AMORI दर्शन दिया ॥४४॥ उन प्रभुने सहसों दूधके समुद्र, दहीके समुद्र, तथा भक्ष्य ओर भोज्य पदार्थोंके MAIA उसे दिखाया ॥४५। 
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| : मातः Tete mere सहित, मनसे अभिलपितहुये वरोंको ग्रहण कर ॥ ५५॥ तू अजर, अमर, दुःखसें रहित तथा यशस्वी, सुन्दर, तेजस्वी, = å 
SPA, MEY हो ॥५६॥ इस प्रकार शिवजीने प्रसन्नहों उसके परमतपको स्मरणकर उपमन्यु मुनिको दिव्य दश वर दिये ॥ ५७ ॥ पशुपतिसमबन्धी || 
ॐ [90 तथा ज्ञान और बतयोग कथनशक्तित तथा पटुता और अपना स्थान यह इसको दिया ॥ ५८ ॥ इस प्रकार महादेवने उसे वरदान देकर in 
उसे MEN कर मस्तकको सूंब, पावेतीसे कहा किह तेरा पुत्र है ॥ ५९ ॥ प्रीतिसे सुनकर पार्वतीने मस्तकपर अपना हस्तकमल रख उसे अक्षय 
अजरश्चामरश्चैव भवत्वं sera ll यशस्वी वरतेजस्वी दिव्यज्ञानी महाप्रभुः ॥ ५६॥ अथ APU: प्रसन्नात्मा स्मृत्वा तस्य 
तपा महत्‌ ॥ पुनदश वरान्दिव्यान्सुनय छुपमन्यवे ॥ ५७ ॥ AG पाशुपतं ज्ञानं ब्रतयोगं च तत्त्वतः ॥ ददौ तस्मे प्रवक्तत्व॑ पाटवं 
च निज पदस ॥ «८ ॥ एवन्दत्त्वा महादेवः कराभ्यासुपशह्म तम्‌ ॥ मूध्न्यांभ्राय सुतर्तेऽयमिति देव्ये न्यवेदयत्‌ ॥ ५९ ॥ देवी च 
शृण्वती प्रीत्या YIA देशे कराम्बुजम्‌॥ विन्यस्य geal तस्मे कुमारपदमक्षयम्‌ ॥ ६० ॥ क्षीराश्विमपि साकारं क्षीरस्वादुकरोद्धिः ॥ 
उपास्थाय ददो तस्मे पिण्डीयृतमनश्वर्म्‌ | ६१॥ ales सदा grafene ॥ समृद्धि परमान्तस्मे दरो qa 
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नस:॥ ६२ ॥ सोऽपि लब्ध्वा वरान्दिव्यान्छुमारत्वे च सर्वदा ॥ तस्माच्छिवा्च तस्याश्च शिवाया भुदितोऽभवत्‌ ॥ ६३॥ ततः 

ANER: सुप्रणम्य कृताजलिः ॥ ययाचे TAT देवदेवान्मदेश्वरात्‌॥ ६४॥ उपमन्युरुवाच ॥ प्रसीद देवदेवेश प्रसीद । ¦| | 

परमश्वर ॥ स्वभक्तिन्देहि परमां दिव्यामरव्यभि चारिणाम्‌ ६५ ll oe E 
BE किया ॥ ६० ॥ साकार क्षीरसागर तथा क्षीरके समान स्वादयुक्त समुद्र पिण्डरूपसे fa स्थित होकर उस मुनिके लिये दिया ॥ | 
॥ ६१ ॥ अविनाशी, Feed, तथा सनातनी saka, तथा परमसमृद्धिको संतुष्टचित्तहो उसके लिये प्रदान किया ॥ ६२ ॥ å मुनि उन शिव, å 
fo prt, दिव्य वर तथा कुमारपदको पाकर प्रसन्न हुआ ॥ ६३ ॥ तब प्रसन्नचित्त हो मुनि हाथ जोड प्रणाम कर å देव महादेवसे यह वरदान il 
. Jii छगा।९४।।अमन्यु बोला, हे देवदेवेश ! हे परमेश्‍वर Imens, प्रसन्न होओ, अपनी परम नष्ट न होनेवाली दिव्य भक्ति मुझे दीजिपे॥ ६५१ | - 
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| हि महादेव ! अपने सम्बन्धियोमे मेरी द्धा और सदा अपना u परम ĉe तथा अपनी निकटता दीजिये ॥ ६६ aŭ नन्दीश्वर | ऐसा 
E | कहकर वह an, उपमन्यु SA होकर हमसे ग्ठदवाणीद्वारा उन महीँदवकी स्तुति करने लगा MO ॥ इस प्रकार सबके GREN पु = = 
laa इश्वर, शिवजी उपमन्युसे कहने ST ६८ ॥ शिवजी बोले, हे वत्स ! हे STA! हे अनव ! तू धन्य है और शिवका अ = riu 

मांगा हे सो संब मैंने दिया ॥ ६९ ॥ तू अजर, अमर, होकर तथा दुःखोसे छूटकर aa पूजनीय, निर्विकारी, ITMI A होगा ॥७०॥ हं BENA | 


| 
SAK 


8 | श्रद्वान्देहि महादेव स्वसम्बन्धिषु मे सदा ॥ स्वदास्यं ERE स्वसान्निध्यं च सवेदा ॥ ६६॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ ==> 
I परसन्नात्मा हपेगददया गिरा॥ तुष्टाव स महादेवसुपन्युद्रिजोत्तमः ॥ ६७ एवमुक्तर्शिवस्तेन Mui DAA ॥ तेय 
I परसननात्मापमन्युं सकलेश्वरः ॥ ६८॥ ॥ शिव उवाच ॥ वत्सोपमन्यो धन्यस्त्वं मम भक्तो विशेषतः ॥ सवेन्दत्तम्मया IE LIE 


तम्भवतानघ.॥ ६९॥ SATA Å सवदा दुःखवजितः mina निर्विकारी भक्तानाम्प्वरो भव॥ ७० ॥ अक्षया पान 
कुं गोत्रं च.ते सदा॥ भविष्यति द्रिजश्रेष्ठ मयि भक्तिश्च शाश्वती ॥ ७१ ॥ सान्निध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि SA तव ॥ तिष्ठ 


Toes 


| वत्स यथा कामं नोत्कण्ठां च करिष्यसिं॥ ७२॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवपुक्ता स भगवांस्तस्मे दत्त्वा वरान्वरान्‌ ॥ AFTA 


Q A 


i . ~ Q Q ; 
| सगणस्स बस्त॑त्रेवान्तर्दथे प्रभुः ॥ ORAL उपमन्युः प्रसन्नात्मा प्राप्य शम्भोवरान्वरान्‌ ॥ जगाम जननास्थान मात्र सवेमवणयत्‌॥ 

A : >” W o] EG ~ cf a * ® 
T| ॥ ७४ ॥ तच्छत्वा तस्य .जननी महाहर्षमंवाप सा ॥ सर्वपरज्योऽभवत्सोऽपि Er सदा ॥ ७५ ॥ = «७ 
ii ES sme E an. और मझे सदैव भक्ति रहेगी VI ॥ हे मुने ! हे वत्स ! मैं तेरे आश्रमके नित्य समीप रहूंगा और तू अपनी 
` | (त्रे बान्धव, कुल और गोत्र, अक्षय होगा, और मुझम सदेव भक्ति रहेगी ॥ VI We शुग ¦ CAM. re N 
| (arar चाहे जहां स्थितहो उत्कंठा नहीं होगी ॥ ७२.॥ नन्दीश्वर बोले, ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव उसे सुन्दर वर å पावती सहित तथा अपने 
(| गणोसहित उसी समय अन्तधोन AM ॥ ७३॥ और प्रसन्नहुये उपमन्युने शिवजीके AE वरदानको प्राप्त करके अपनी माताके TAM जाय AM 


R ~ u हु > Mm ~s = हुई 1 
` || ब वृत्तान्त वर्णन किया ॥ ७४ ॥ यह सब समाचार सुन उंसकी माता बडे IT प्राप्त हुई और सबसे सत्कृतहों अधिक सुखको प्राप्त हुई ॥ ७५ ॥ 
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इत्थन्ते वणितस्तात शिरस्य परमात्मनः॥ सुरेश्‍वरांवतारो'दि सर्वदा सुखदः SIM ॥ ७६ ॥ इदमाख्यानमनघं सवेकामफलप्रदम्‌ ॥ 


|| sj यशस्यमायुष्यं SINTA? सताम.॥ VO ॥ य-एतच्छूणुयाद्वक्तया श्रावयेद्वा TAT: ॥ इह सर्वेपुखं मुक्त! सोऽन्ते RH |ॐ 
5| गतिं लभेत्‌॥ ७८॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां सुरेश्‍वराख्यशिवावतारचरितवणनं नाम द्वातरिंशोऽ । ७ 

el ध्यायः॥ ३२॥ (८३) नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्कुमार सुप्रीत्या FULI परमात्मनः sa y Rasta सुपावनम्‌ |e 
॥ १ ॥ पुरा सती दक्षकन्या त्यक्ता देहे KAŬ ॥ स्वपित्राउनाहता MJ मेनायां हिमभूघरात्‌ ॥ २॥ सा गत्वा गहनेःरण्ये तेपे सुवि । ४ 

मलं तपः ॥ शेकरम्पतिमिच्छन्ती सखीभ्यां. संयुता शिवा ॥ ३ ॥ तत्तपःसुपरीक्षार्थ सततर्पन्मिषयच्छिवः ॥ तपःस्थानं तु पावत्या |ॐ 
नानालीलाविशार्दः ॥.७॥ ते गत्वा तत्र सुनयः परीक्षां चकुरादरात ॥ तस्याः सुयत्रतो नेव समर्था ह्यभवैश्च ते ॥ A ॥ 3 


lo र ; A A + ~ ; A A i AN Q x | o Qe 
anas, बडापवित्र अवतार प्रीतिके साथ सुनो ॥ १ ॥ पहले सती, दक्षकी कन्या पारवती, अपने पितासे अनादरकीहुदे पिताके Md अपने शरी| ५ 
Six A ठ्य ; l A kE A A $ og at | 
| त्यागकर हिमाळ्यपवैतसे मेनामें उसन्न हुईं ॥ २॥ वह पार्वती अपने पति शिवकी इच्छा करती हुई AR सहित सघन TM जाकर i 
5|बडी निर्मल तपस्या करने छगी ॥ 3 ॥ तब अनेकप्रकारकी ASO निपृण शिवजीने उस add uM परीक्षा करनेके निमित्त MT स्थानम 


10 A 3 ` A e a a 
4 |सप्रकषियोंकों भेजा ॥ ४ ॥ वे मुनि वहां जा यत्नपू्ैक आदरतसे उसकी परीक्षा करते हुये, परन्तु यथार्थ परीक्षा करनेमे समर्थे न हुए ॥ ५ ॥ 
ĝl = SG 2 | = å 
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ततरः AG? ॥ ८॥ अतीव स्थविरो ARENA स्वतेजसा ॥ प्रज्वलन्मनसा Sa दण्डी छत्री महोज्वलः ॥ ९॥ ag जायिल 
KU जगाम गिरिजावनम्‌॥ अतिप्रीतियुतः RIFÀ भक्तवत्सलः ॥ १० ॥ तत्रापश्यत्स्थितान्देवीं सखीभिः परिवारिताम्‌ ॥ 

वैदिक धो: कलाम्‌॥ ११ ॥ NS तान्देवी ब्रह्मचारिस्वरूपवाच्‌ ॥ उपकण्ठं ययो परीत्या चो 
(UTI भक्तवत्सलः ॥ ar ॥ आगतं सा E तेजसादअतम्‌ ॥ अंगेषु लोमशं शान्तं दण्डचर्मसमन्वितम्‌ ॥ १३॥ . 
AAR IE जटिलं सुकमण्डछुम्‌ ॥ अपूजयत्परप्रीत्या सवेपूजोपहारकेः ॥ १४ ॥ ततस्सा पार्वती देवी पूजितं परया मदा ॥ 
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å ह | ३९ ॥ वहांपर सखियासे विरीहुई, नेदीके ऊपर स्थित, शुद्ध, FRAM कळाकी समान्‌ स्थित हुई उस पार्वतीको . देखा ॥ 14 ॥ ag xi 
ES होकर उस पार्वतीको देख उसके समीप गये ॥ १२ ॥ उसने तेजसे अद्भुत, अंगोर्म रोमवाले, शांतस्वरूप, | 





| तथा “kas युक्त हुये उस ANTA आताहुआ देखा ॥ १३॥ जो कि tast धारण किये वृद afo कमंडळु लिये ये, देखकर परमग्रीतिसे | 
HP eim उनका सत्कार किया ॥ ३४ ॥ और उस देवी पावेतीने. पूजामें तसर हो आनन्दपूर्वक आदरसहित उन ae) 
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2. कुशल FÅ ॥ १५ ॥ हे वेदजाननेवालोमं श्रेष्ट | तुम अह्नचारीके रूपसे कोन हो और कहांसे आये हो जो इस वनको प्रकाशित करते हो da 
|नन्दीशवर बोले,. इस प्रकार पार्वतीके पूँडनेपर वह जह्मचारी राह्मण पावेतीकी परीक्षाके कारण ad प्रीतिसहित-बोला ॥ १७ RA बोळा, 
et अपनी इच्छानुसार faen, mM, ब्राह्मण, तपस्वी सुख देनेवाला और इसरोका उपकार करनेवाला हूँ ॥-१८ ॥ नन्दीश्वर MO | 


e. 


| A me e S ने डिपातेहये AN RR ANNA m~ = WE 
[इस भकार वह AR भक्तवत्सल शंकर अपने रूपको छिपातेहुये पावेतीके निकट स्थित हुए ॥ १९ ॥ am बोले, हे महांदेवि ! क्या कहूं ! 
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| + | ब्रह्मचारिस्वहूपेण कस्त्वं हि कुत आगतः ॥ इदं वनं भासयसि वद वेदविदां वर ॥ १६ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति पृष्ठस्तु URAN 
|: | ब्रह्मचारी स वे द्विजः ॥ पत्युवाच green शिवाभावपरीक्षया ॥ १७ ॥ Wada ॥ अहमिच्छामिगामी च ब्रह्मचारी 
| _द्विजोस्मि वे ॥ तपस्वी सुखदोडन्येपामुपकारी न संशयः ॥ १८॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच इत्युक्ता ब्रह्मचारी स शंकरो भक्तवत्सलः ॥ 
| ६ | तस्थिवानुपकण्डं स गोपायन्रपमात्मनः ॥ १९ ॥ बल्मेचाय्युवाच ॥ किम्जवीमि महादेवि कथनीयन्न विद्यते ॥ merda gi हश्यते 
| 5 | विकृत महत ॥ Re ॥ नवे वयसि सद्भोगसाधने सुखकारणे॥ महोपचास्सद्भोगे्रथेव Å तपंस्यसि ॥ २१ ॥ का Å कस्यासि तनया å 
IB किमर्थ विजने बने ॥ तपश्चरसि gad मुनिभिः प्रयतात्माभेः ॥ २२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति तद्वचनं शता प्रहस्य परमेश्वरी | 
| उवाच वचनं परीत्या ब्रह्मचारिणशत्तमम्‌॥ २३ ॥ पार्वत्युवाच ॥ शृणु विश्न ब्रह्मघारिन्मदत्तमखिलं सुने ॥ जन्म मे भारते वर्षे साम्प्रतं | ` 
` | ५ RETR IR? ॥ पूर्व Sam जन्म सती शङ्करकामिनी ॥ योगेन amtet तातेन पतिनिन्दिना ॥ २९ ॥ i p 
कहने योग्य नहीं है, बड़ा अनर्थकारी महाबिङत वृत्तान्त दीखता है ॥ २० ॥ सुन्दर भोगोके साधनरूप, Gas कारण वाकी नवीन अवस्था तथा। E 
||. मिहाउपचारवाले सुन्दर MAM छूटीहुई तुम Tara तप करती हो ॥ २१ ॥तुम कौन हो! किसकी कन्या हो! किसाठिये निर्जनवनर्मे जितेन्द्रिय |. 
| 7. नि्याकी समान कठिन तप कररही हो !॥ २२ ॥ Årer बोळे, ऐसा उनका वचन सुन हँसतीहुई पावती. बह्ाचारीमे प्रेमपूर्वक येह श्रेष्ठ वचन बोली |! 
l ESR पावेती बोली, हे Aa! हे बह्नचारितर ! हे मुने ! मेरे सब समाचार सुनो, अघ मेरा जन्म हिमालयके TÄ हुआ हे ॥ २४ ॥ पहले ZAR 
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घर उत्पन्न हुई सती शंकरकी खरी थी, मेरे पति शिवजीकी निंदा करनेवाले पिताके यहां मैंने योगद्वारा शरीर त्यांगदियाथा ॥ २५॥ हे द्विज ! इस जन्मे, |ॐ | शरुदसंण्श | | 
बढे पुण्यते AM होकर शिवजी मुझे त्याग, कामदेवको भस्म कर IST ॥ २६ ॥ शिवजीके चलेजानेपर pa कारण लज्जितहुई मैं पिताके घरसे गुरुके|%| अ० इइ | 

वचनसे नियम करके इस वनम तप करनेको आई हू ॥ २७ ॥ मन वचन FAR, साक्षात्‌ शिवरूप पतिके-भेमके कारण मेरा तप है, में सत्य कहती है|... 
असत्य इसमें कुछ नहीं, इसमें शिवजी साक्षी हैं ॥ २८ ॥ में जानती हूं कि दुर्लभ वस्तु मुझे किस प्रकार प्राप्त होसकती हे, Å भी मनकी उत्कंठासे | 


| अत्र जन्मनि संप्राप्य सुपुण्येन शिवो द्विज ॥ मां त्यकता भस्मसात्कृत्वा मन्मथं. स जगाम ह॥ २६॥ प्रयाते शङ्करे तापाद्रीडिताहं 
| पितुग्रहात्‌॥ आगच्छमत्र तपे गुरुत्राकयेन HAT ॥ Ao ॥ मनसा वचसा साक्षात्कमेणा प्रतिभावतः ॥ सत्यम्त्रवीमि sad ` 
IT शङ्करं मया॥ २८॥ HANA SÅ वस्तु FAMI मया AIT ॥ तथापि मनसोत्सुक्यात्तप्यते मे तपोऽधुना ॥ २९ U 

हिलेन्द्रप्रषुखान्देवान्तिषणुम्त्रहाणमप्यहम्‌ N पतिम्पिनाकपाणि वे प्र।प्तुमिव्छामि सत्यतः ॥ ३० ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्येवं वचने 
aa पावत्या हि सुनिश्चितम्‌ ॥ सुने स जरिलो रुद्रो विहसन्याक्यमत्रवीत्‌ ॥ 39 ॥ जटिल उवाच ॥ हिमाचल्पुते देवि का बुद्धि 

स्वीकृता त्वया ॥ रुद्रार्थ विवुधान्हिला करोषि विषुलन्तपः॥ ३२ ॥ जानाम्यहं च ते रुद्रं शृणु त्मम्प्रवदामि ते ॥ वृषध्वजस्स ER 
हि AFINA जराधरः॥ ३३ ॥ एकाकी च सदा नित्यं विरागी च विशेषतः ॥ तस्मात्त्वं तेन रुद्रेण मनो योक्तुं न चाहेसि ॥ ३४ ll, 


४ अब मैं तप करती हू ॥ २९ ॥ में इंद्र आदि देवताओं तथा विष्णु आर बलह्लाकों छोडकर केवळ पिनाकधारी शिंवको पति पानेकी इच्छा करती å ॥ 
&||॥ ३०॥ AUX बोले, हे मुने I एसा पावेतीका निश्चित वचन सुन जटिल रुद्र हसकर यह वचन बोले ,॥ ३१ ॥ जटिल बोले, हे हिमाचलकी पुत्रि ! | 34 
ola देवि ! तूने केसी बुद्धि स्वीकार की देवताओंको छोडकर शिवजीके निमित्त कठिन तप करती है ॥ ३२ ॥ Å उस sert जानताहूं सुन तुझसे कहताहू, IAS 
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| (aa रुद्र बैलपर चढनेवाळे विकारी आत्मा ओर जटाधारी U ३३ ॥ सदा एकाकी रहते, विशेषकर वैरागी हैं, इस कारण तुझको उन Arad मन लगाना 
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` PE sha नहीं है ॥ ३४ ॥ हे देवि ! तुम्हारे शिवका रूप आदि सव Arad सो ge अच्छा नहीं छगता, आगे जैसी तेरी इच्छा हो वेसा कर ॥ ३५ UY 
| E TAA NS, ऐसा कहकर फिरभी बह्मचारीरुपधारी शिवने उसकी परीक्षा करनेकी इच्छासे उसके आगे. अनेकप्रकारसे अपनी निन्दा की ॥ ३६ ॥ å = 
ES योग्य बाह्मणका वचन सुन देवी पावती बहुत क्रोधित हो उस शिवकी ARA तसरहुये are बोली ॥ ३७ aaa] 


| E त्‌ कोई मारने के योग्य है, परन्तु सब प्रकार जान लिया कि इस समय तू अवध्य हे ॥ ३८॥ हे मढ ! तृ बह्मचारीका स्वरूप धारे कोई var है, 


| © * सर्व विरुद्ध रूपादि तव देवि हरस्य च ॥ मह्यं न रोचते ह्येतदयदीच्छसि तथा FEN ३५ ॥ नन्दीश्वर उवाच-॥ इत्युक्ला च पुना रुद्रो 
ko अह्मचारेस्वरूपवान॥ निनिन्द बहुधात्मानं तदम तां परीक्षितुम्‌ ॥३६॥ तच्छुत्वा पावेती TIRATA दुरासहम॥ प्रत्युवाच महाकुद्वा | 
| RAFF च तम्‌ ॥३७॥ एतावद्धि मया ज्ञाते कश्चिद्न्यो भविष्यति ॥ परन्तु सकल AMT ASA ॥३८॥ ब्रह्मचारि |% 
lk स्वरूपेण कश्चित्त्वं चूते आगतः ॥ शिवनिन्दा कृता ae त्वया मन्युरन्भूमम ॥ ३९ ॥ शिवं त्वं च न जानासि Rari हिबहिमुखः॥ |? 
[12] त्वत्यूजा च कृता यन्मे तस्मात्तापयुताऽमवम्‌॥४०॥ शिवनिन्दां करोतीह तत्त्ममज्ञाय यः GAR ॥ आजन्मतंचितं पुण्यं तस्य भस्मी 
| भवत्युत NDI l शिवविद्रेषिणं स्पृष्टा प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ रेरे दुष्ट त्वया प्रोक्तमह जानामि शेकरम्‌ ॥ निश्चयेन न विज्ञात 

शिव एव परः प्रभु: ॥ ४३॥ यथा तथा AA मायया बहुरूपवान्‌ N ममाभीश्प्रदोः्त्यन्तं निविकारः सताम्प्रियः ॥ ४४ ॥ 


||; ||तूने शिवजीकी निन्दा की इससे मुझे बढ़ा क्रोध उसन्न हुआ हे ॥ ३९ ॥ तू शिवजीको नहीं जानताहै और शिवजीसे बहिर्मुख है, मैंने जो तेरी पूजा | 
[o की इस कारण मुझे संताप है ॥४०॥ जो मनुष्य तत्वको न जानकर शिवजीकी निन्दा करता है उसका जन्मभरका इकटा हुआ पुण्य भस्म KAR ॥४१॥ | 
[RAT देष करनेवाठेको छू कर प्रायाथित्त करना चाहिये ॥ ४२ ॥ हे दुष्ट ! हे दुष्ट तूने कहा कि मैं शिवकों जानता हूँ सो निश्चय ही तू शिवको नहीं ४ 
जानता, शिवही बडे स्वामी हैं ॥ ४३॥ जेमे तैसे हो रुद्र मायासे बहुत रूपवालेहैं, तथा मेरे मनोरथोंको देनेवाले निर्विकार सतुरुषोके प्रियहैं ॥ ४४ ॥ |%| 
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ki जैसा कि-पावेती ध्यान करती थी वैस्ताही दिव्यस्वरूप धारणकर शिवजीने उसको दर्शन दिया, औरं नीचेकोमुसकरे स्थितहुई पार्वतीसे बोठे ॥ ५४ ॥ | 


[शिवजी बोले, हे शिवे ! हे अनवे ! तू मुझे त्यागकर कहां जातीहे, तू मुझसे नहीं त्यागनेयोग्य है, मैंने तेरी परीक्षा की तू alenton ५५॥ BALE 
ॐ |नहचारीका स्वरूप धारण कर तेरे भाव IMAS निमित्त तेरे समीप आकर अनेकवचन कहे ॥ ५६ हे VÅR ! मैं विशेषकर तेरी हठभक्तिसे। | 
Arun हूँ अपने चित्तसे चाहेदये वरको मांग तुझे अदेय कोई वस्तु नहीं है ॥ ५७ ॥ हे IAF ! आजे लेकर मैं तेरे am तेरा दास zag, तेरी 
TN स्वरूप दिव्यं च शिवाध्यानं यथा तथा॥ दर्शयित्वा शिवाये तासुवाचावाड्मुखी शिवः ॥ «४॥ ॥ शिव उवाच॥ कुत्र त्वं 
यासि मां हित्वा न त्वन्त्याज्या मया RAN मया परीक्षितासि å हृढभक्तासि मेऽनघे ॥ ५५ ॥ त्रह्मचारिस्वरूपेण भावमिच्छुस्त्वदी 
ARE तवापकण्ठमागत्य प्रावोच विविधं वचः॥ ५६॥ प्रसन्नोस्मि दृढं भक्त्या शिवे तव विशेषतः॥ चित्तेप्सितं at af नादेयं 
` विद्यते तव ॥ ५७॥ अद्यप्रभृति ते दासस्तपोभिः प्रेमनिर्भरे ॥ कृतोऽस्मि तव सोन्दर्य्यांत्सण एको युगायते ॥ ५८ ॥ त्यज्यतां च 
त्वया लजा मम पत्नी सनातनी ॥ एहि प्रये त्वया साकं दुतं यामि स्वकं गिरिम्‌ ॥५९ ॥ इत्युक्तवति देवेशे शिवाति मुदमाप सा ॥ 
तपोदुःखन्तु यत्सर्व तनही SAJ हि ॥ ६० ॥ ततः Tear सा दृष्टा दिव्यरूपं शिवस्य तत्‌ ॥ प्रत्युवाच प्रभु प्रीत्या लजयाधोमखी 
| शिवा॥ ६३ N शिवोवाच ॥ यादि प्रसन्नो देवेश करोषि च कृपां माये ॥ पतिमें भव देवेश इत्युक्तरिशवया शिवः॥ ६२॥ | 
gen निहार विना एक क्षणभरभी युगकी समान बीतताहे ॥ ५८ ॥ हे मये ! अब तुझको ज्ञा त्यागनकरनी चाहिये, तू मेरी संदैवकी पली है, यहा 
आ तेरे साथ MTA अपने केलासपवेतको जाऊंगा ॥ ५९ ॥ ऐसा देवेश शिवजीके कहनेपर वह पार्वती अतिआनन्दको प्राप्त हुदै और . a oe 
शीघ्रही त्यागन करतीहुई ॥ ६० ॥ तब met पार्वतीजी शिवजीके उस दिव्यरुपको देखकर sm नीचे मुख Ra प्रीतिसे उन शि ळी e 
बोलीं ॥६१॥ पार्वती बोलीं, हे देवेश ! यदि आप प्रसन्न हैं और मेरे ऊपर Sat VEA मेरे आप पति हो ऐसा पार्वतीने शिवजीसे कहा e ४ 
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| शि. महापु. ह तब वह शिवजी उन Tae सहित विधिपूर्वक पाणिग्रहण ( संस्कार ) करके कैलासपर्वतको गये और पार्वतीने उन पतिको पाकर देवताओंका कार्य किया 4 do 3 
| ॥९१॥ हि १ ॥ शात. पह नहचारास्वरूपवाला तथा पावेतीके भावकी परीक्षा करनेवाला शिवजीका अवतार मैंने तुमसे कहा ॥ ६४ ॥ भेरी कहीदुई [| ` | 
(e इस पापरहित उत्तम कथाको जो कोई प्रीतिसे सुनेगा वह सुखी होकर अच्छीगतिको प्राप्त होगा ॥ ६५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां तु० 40 dba i 
| po ĝo नहचारिशिवावतारवर्णनं नाम aatas ॥ ३३.॥ नन्दीश्वर बोले, हे MIA I हे सनत्कुमार I परमात्मा शिवका MITT, नामक saml) - 
$| गृहीत्वा विधिवत्पाणि केलासं स तया ययो ॥ पतिं तं गिरिजा प्राप्य देवकार्यं चकार सा ॥ ६३॥ इति प्रोक्तस्तु ते तात ब्रह्मचारि | 
छ| स्वरूपकः I शिवावतारो हि मया शिवाभावपरीक्षकः ॥६४॥ इद्माख्यानमनघं परमं व्याहतं मया ॥ य एतच्छुणुयात्मीत्या स सुखी || 
| गतिमामुयात ॥६९॥ इति श्रीशिवमहापुराणे दतीयायां शतरुद्रसंहितायां ब्रह्मचारिशिवावतारव्णनं नाम saksen: ॥ ३३ ॥ 
इते चतुरशीतिरवताराः ( ८४ ) नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः l अवतारं AG विभोस्पुनतकनटाह्य 
यम्‌ ॥ 3 ॥ यदा हि कालिका देवी पावती हिमवत्सुता ॥ तेपे तपस्सुविमलं वनं गत्वा KAMA ॥ २॥ तदा शिवः प्रसन्नोभूत्तस्या 
स्सुतपसा सुने ॥ तद त्तसुपरीक्षाथ वरं दातुम्मुदा ययो॥ ३ ॥ स्वरूपन्दर्शयामास तस्ये- सुप्रीतमानसः ॥ वरम्बूहदीति चोवाच तां 
शिवा शंकरो सुने॥ ४ ॥ तच्छत्वा शम्भुवचनं gr तद्रूपमुत्तमम Gores शिवातीव प्राह å सुग्रणम्य सा ॥ « ॥ पार्वत्युवाच | 
| यदि प्रसन्नो देवेश मह्यं देयो वरो यदि ॥ पतिभेव ममेशान कृपां कुरु ममोपरि ॥ ६ ॥ oe | 
| FETE भवण करो ॥ १ ॥ जब वह हिमाचलकी पुत्री कालिका देवी पार्वती वनमें जाकर शिवकी AMI निमित्त निर्मठतप saat ॥ २ ॥. 
९४ हे मुने ! तब उसके कठिनंतपसे शिवजी प्रसन्न हुये, और उसके भावकी परीक्षाके लिये आनन्दसे वर देनेको FM गये ॥ ३॥ हे मुने ! और 
[MATA पार्वतीको अपना स्वरूप दिखाय और “वर मांगो” ऐसे उस. पार्वतीसे शिवजीने कहा ॥४॥ यह शिवजीके वचन सुनकर उनके उत्तमरूपको देख 
२ पावती बडी प्रसन्न हुई और उनसे प्रणाम कर बोली ॥ ५ ॥ पार्वती बोली हे देवेश ! ईशान ! यदि आप मुझसे प्रसन्नहैं, और यदि मेरे लिये वर 
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देने योग्य हैं तो मरे पति होकर मेरे ऊपर कपा करो ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! हें नाथ ! मैं तुम्हारी आज्ञासे अच्छी प्रकार पिताके घर जाती हूं और आपको 
मेरे पिताके समीप जाना चाहिये ॥ ७ ॥ ओर भिक्षुक होकर शुभ यशको विस्तार करतेहुये आप पितासे मुझे मांगो, और मेरे पिताका सब गृहाश्रम, 
a सफल करो ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! हे महेशान ! फिर MAV AAS अनुसार आप. देवताओंके कार्य सिद्ध होनेके लिये मेरे साथ विवाह करनेके योग्यै 
gu ९ We विभो ! आप मेरे मनोरथको पूर्ण करो, आप सदा निर्विकारहैं, आपका भक्तवत्सल नाम है मैं आपकी भक्ता हे ॥ १०॥ नन्दीश्वर 


> 


ATR मया सम्यग्गम्यते gaar ॥ गन्तव्यम्भवता नाथ मत्पितुः पार्श्वतः प्रभो ॥ ७॥ याचस्व मान्तता fa: ख्यापयंश्च 
यशः शुभम्‌ NaH सफलं AJ कुरु प्रीत्या गृहाश्रमम्‌ ॥ ८॥ ततो यथोक्तविधिना कतुम्सि भो प्रभो॥ विवाहं å महेशान देवानां 
PAREA I ९॥ कामं मे पूरय विभो निर्विकारो भवान्सदा ॥ भक्तवत्सलनामा हि तव भक्तास्म्यहं सदा ॥ 9० ॥ नन्दीश्वर 
उवाच ॥ इत्युक्तस्स तया शम्भुमदेशो भक्तवत्सलः ॥ तथास्त्विति वचः प्रोच्यान्तहितस्स्वगिरिं ययो ॥ ११ ॥ पार्वत्यपि ततः प्रीत्या 
स्वसखीभ्यां वयोन्विता ॥ जगाम ARE रूपं कृत्वा तु साथेकम्‌ ॥ १२ ॥ पार्वत्यागमनं gar मेनया स-हिमाचलः ॥ परिवार 
युता द स्वसुतां ताँ ययो सुदा ॥ १३ ॥ SET तां सुप्रसन्नास्यामानयामासतुग्रृंहम्‌ ॥ कारयामासतुः प्रीत्या महानन्दो महोत्सवम्‌ ॥ 
॥ १४॥ धनन्ददौ द्विजादिभ्यो मेनागिरिवरस्तथा॥ मंगलं कारयामास सबेदध्वनिमाद्रात्‌ ॥ १५ ॥ | 


| बोळे, इस प्रकार पावेतीसे कहेहुये भक्तवत्सठ वह महेश्वर शिवजी बहुत अच्छा ऐसा Å होगा यह कहकर अन्तधीन हो अपने केलासपवेतको चले 
%|गये ॥ ११ ॥ और फिर पावतीभी परीति सहित सखियां के साथ सार्थकरुप करके अपने Rad घर गई ॥ १२ ॥ मेना खी सहित हिमाचल पावेतीका 
१४ | आना सुन, परिवार सहित आनन्दंके साथ अपनी पुत्री पार्वतीके देखनेको गये ॥ ३३ ॥ उस प्रसन्नमुखवाली पुत्रीको देखकर वे दोनों बडे आनन्दको 


pe = «ua ये ओर उर हिमं 
अ | भात हुये उसे अपने घर लाये और प्रीतिसे महा उत्सव -कराया ॥ १४॥ मेना तथा हिमाचल ब्राह्मण याचक आदिको धन देतेहुए और आदरसे 
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` |$ |निपुण हो ॥ ३८ ॥ ee रूप धार शिवजी बडे आनन्दके साथ मेनकाके आंगनर्मे अनेकप्रकारके नृत्य 


ततः स्वकन्यया ALGA प्रांगणे सुदा ॥ मेना च हिमवाज्छेलः स्नात गंगां जगाम सः 
भक्तवत्सलः॥ सुनतेकनटी भूत्वा मेनकासन्निधि ययो ॥ ION. शृंगं वामे करे धृत्वा दक्षिणे 








$ | डमरुन्तत्र वादयामास सुध्वानिम्‌ ॥ महोतिं विविधाम्परीत्या स चकार 
क| TAN ES तत्र बाला वृद्धा अपि धुम्‌ ॥ २१ ॥ शुत्वा सुगीतं azgi 
| मेनापि च तदा सुने ॥ २२॥ ततो मेनाशु रत्नानि स्त्र्णपात्रस्थितानि च | 









ॐ |॥ १९ ॥ सींग तथा डमरूको बडी ध्वनिके साथ बजाने Så और अनेक प्रकार मनोहर लीलाको 
क |उस कौतुक देखनेको नगरके पुरुष तथा क्षें और बालक वृद्ध सबही एक साथ आगये ॥ ॥ २१ 
| मनोहर नाच देख, सहसा सब मोहित होगये और उस समय मेना प्रसन्न 


[rem उसके लिये Has देने लगी ॥ २३ ॥ उनको उस नटने ग्रहण न करके उस TAA 
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ॐ |विदध्वनिपू्वेक मंगलाचार कराये ॥ १५ ॥ तब अपनी पार्वती कन्या सहित उन दोनोंने अपने स्थानमें निवास किया, 


॥ १६ ॥ एतस्मिन्नन्तरे शम्भुः सुलीलो 
5 MAM यया ॥ 39 l डमरुन्तथा ॥ पृष्ठे कन्थां रक्तवासा नृत्य 
ह | गानविशारदः ॥ १८॥ ततस्तु EAS मेनकाप्रांगणे सुदा ॥ चक्रे स aj विविध गानचातिमनोहरम्‌ ॥ १९ ॥ शृंगञ्च |$ 
मनाहरामू ॥ २० li THE नागरास्सवें परुषाश्च RA | 

ee VIA 3 मनोहरम्‌ ar ggz: सर्वे le 
HO U EN | तरम AG ययौ प्रीत्या तदृतिप्रीतमानप्ता ॥ २३ ॥ 
तानि न स्वीचकारासो भिक्षा Å Rat च ताम्‌ ॥ पुनस्सुनत्यं गानं. च कोतुकात्कतुमुबरतः Re रे 


| t २१ ॥ हे मुने ! सुन्दर गीत सुन तथा सुन्दर $ 
हुई ॥ २२ ॥ तब मेना उस कौतुकसे 
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TIS करने ठगे ॥ २०. Wee 
TAT हो शीघही स्वर्णके पात्रम ४ 
भि = se A las 
मिक्षाको dim और फिर भी हुन्द्र | # 


E 


Å va 
en वै | एक दिन वह मेना और Rares! > 
de siå स्नान करनेको गये-॥ १६ lI इसी अवसरमं भक्तवत्सल, सुन्दरलीलाकारी शम्भु, Adam ( नाचने वाले ) का रूप धारण så 
4 NU Woot IT 3 = = को A AN A OOA < x is 
[UM ॥ १७ ॥ वायं हाथम «ग ( सींग ) दाहिने हाथमें डमरूको धारणकिये, पीठपर गुद्डीडाले, wre कपडे पहने नाचने MI. 
. तथा अतिमनोहर गान करने लगे ॥ || | 





॥ ९२॥ 





| ॐ |रत्यगानरूप कौतुक PAR हुआ ॥ २४ ॥ मेनाने उसका वचन सुन अतिविस्मित हो उसपर क्रोध किया और उसने उस मिक्षकको छलकारा | ४ 
(और बाहर करनेकी इच्छा की ॥ २५ ॥ इसी अवसरमें वहांपर गंगाजीसे खानकर हिमाचळ आये और आगे आंगनमें स्थितहुए मनुष्यआकारवाठे | 
Å भिक्षुकको देखा ॥ २६ ॥ और उसने मेनाके मुखसे उस सब वृत्तान्को सुनकर क्रोध किया और उस मिक्षकके बाहर करनेकी सेवकोंको आज्ञा दी 0 
8 | २७ ॥ हे मुनिसत्तम ! बड़ी अधिकी समान जठतेहुए स्पर्शी करनेके अयोग्य प्रज्वलित होतेहुए उस नरको कोई भी निकालनेको समर्थ न हुआ | > 
Ŝi मेना तद्वचने अवा चुकोपाति सुविस्मिता ॥ भिक्नुकम्भत्संयामास बृहिष्कतुमियेष सा ॥ २५ ॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र गंगातो गिरि dl 
je] राड्ययो॥ alga भिक्षुं प्रांगणस्थं नराकृतिम्‌ ॥ २६ ॥ शृत्वा मेनामुखाइत्तन्तत्सर्व सुचुकोप सः ॥ SGI चकारानुचरान्बहिः $ 
ई | कतुं च मिक्षुकम्‌ ॥ २७॥ महामिमिव दुःस्पर्श प्रज्वलन्तं सुतेजसम्‌ ॥ न शशाक बहिः कतुं कोऽपि तं JARTA ॥ २८॥ ततः 
| स भिश्षुकस्तात नानालीलाविशारदः ॥ दशयामास शेलाय स्वप्रभावमनन्तकम्‌ ॥ २९ ॥ शीलो ददर्श ra विष्णुरूपधरन्दुतम्‌ ॥ 
ततो ATEN च सूर्यरूपं ततः क्षणात्‌ ॥ ३० ॥ ततो zed å तात RER MISIA ॥ पाव॑तीसहित रम्यं Read सुतेज 
सम ॥ ३३॥ एवं gen तस्य तत्र ददर्श सः ॥ सुविस्मितो ag परमानन्द्संप्छुतः ॥ ३२ ॥ अथासो Arta | 
तस्मात्तस्याच सूतिकृत्‌॥ भिक्षां ययाचे दुगान्तात्रान्यनग्राइ किञ्चन ॥ ३३ ॥ ततश्वान्तदेधे gere परमेश्वरः ॥ स्वालयं | de 
स जगामाशु दुग्गावाक्यप्रणोदितः॥ ३३७ = * = a = — 


IS" Re ॥ हेतात ! तब अनेकठीला e निपुण उस भिश्षुकने उस. हिमालयको अपना अनन्त महाप्रभाव दिखाया ॥ २९ ॥ ACH उसको शीघही 


GST Wes वहां देखा फिर AMT", थोडी Ae amaj ॥ ३० ॥ है तात ! थोड़ी देर पीछे उसको महाअद्भुत st धारे miaŭi = 
& |सहित मनोहर हँसतेहुए सुन्दर तेजसे युक्त देखा ॥ ३१ ॥ इस प्रकार उसने बहुत रूप उसके देखे, तब शीघही परमआनन्द और पूर्ण विस्मययुक्त | 


o होगया ॥ ३२॥ तब उत्पत्ति करनेवाले मिक्षकने उस हिमाचल तथा मेनासे पाव॑तीकोही Ĥam मांगा और कुछ नहीं मांगा ॥ ३ ३॥ तब मिक्षुकरुपधारी| & | 


x E —« ETANO Sg 
A A eee == क 
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हि. महापु. | ५ शिवजी पार्वतीके at मरणा कियेहुए शीघ्रही अपने स्थानको गये ॥ ३४ ॥ उस ससय मेना ओर शेल हिमाचलको ज्ञान sam होगया कि 
॥ ५३ ॥ (SRI शिव हम RAVI 'ठगकर अपने स्थानको चलेगये ॥ ३५॥ उनको यह तपस्विनी कन्या देनी चाहिये, ऐसा विचारकर उन ZAN RT 


ARN 


हे तात ! यह मैंने सुनतकनट नामक तथा पार्वेतीके वाक्यका पूर्ण करनेवाला शिवका अवतार कहा॥ ३८॥ यह बड़े पापोंका नाशक बडा चरित्र मैंने 


aar बभूव gar मेनाशेलेशयोरपि ॥ आवां शिवो वञ्चयित्वा गतवान्स्वालयं Aa: ॥ ३५ ॥ अस्मे देया स्वकन्येयं Wadi सुतप 
स्विनी ॥ एवं विचाय्ये च तयोः शिवे भक्तिरभूत्परा ॥ 34 ॥ अतो रुद्रो महोतीश्च कृत्वा भक्तमुदावहम्‌ ॥ विवाहं कृतवान्प्रीत्या 
पावत्या स विधानतः ॥ ३७॥ इति प्रोक्तस्तु ते तात सुनतकनराह्णयः॥ शिवावतारो हि मया रिवावाक्यप्रपूरकः ॥ ३८॥ इदमा 
ख्यानमनवं परमं व्याइतम्मया ॥ य एतच्छणुयात्मीत्या स सुखी गतिमाप्रयात्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रं 
Rani सुनतेकनटाहशिवावताखणन नाम चतुख्रिशोध्यायः ॥ ३४ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्कुमार FIJ शिवस्य पैरमात्मनः ॥ 
अत्रतारं शृणु विभोस्साधुवेषद्धिजाहयम्‌॥ 9 ॥ मेनाहिमालयोभेक्ति शिवे ज्ञाता महोत्तमाम्‌ ॥ चिन्तामापुस्पुरास्सर्वे मन्त्रयामासु 
रादरात्‌॥ २॥ एकान्तभक्त्या शेलश्वेत्कन्यां दास्यति शम्भवे ॥ ध्रुवं निवाणतां 'सद्यः सम्प्राप्स्यति शिवस्यवे॥ 3 lI 


| र तुमसे कहा, जो मनुष्य प्रीतिसे इस चरित्रको सुनता है वह सुखी हो सुन्दर गतिको प्राप्त होताहे ॥ ३९॥ इति श्रीशिवमहापुराणमा० Qo No Go सुनतैक 
| 5 | नटा्मशिवावतारवर्णनं नाम चतुख्मिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ नन्दीश्वर बोले, हे ME ! हे सैनत्कुमार ! विमु परमात्मा शिवका साधुवेष द्विजनामक अवतार 


| एकान्त भक्तिसे हिमालयपर्वेत शिवजीको अपनी कन्या दंगे तो निश्चयही शीघ्र शिवजीकी निर्वाणता ( परमपद ) को प्राप्त होगे ॥ ३॥ 
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| | देवता AER जाओ और बह्माजीसे अपना संमाचार कहो बह तुम्हारा 


She 



































[ata सभामे गये और वहां सब वृत्तान्त बह्माके आगे निवेदन किया ॥ १३ ॥ यह देवताओंके वचन सुनकर बझाजी विचारकर उनसे बोठे E 
18 | मैं दुःख देनेवाली, सदा कलहकारिणी, उनकी निंदाको नहीं set ॥ १४ ॥ हे देवताओ ! तुम कैलासको जाओ और शंकर महादेवको संतुष्ट | 
SO तथा उनको हिमाळयके घरको भेजो ॥ १५ ॥ वह शिवजी जाकर हिमाचलसे अपनी निन्दा करें क्योकि दूसरेकी निन्दा विनाशके लिये AM) 
| और अपनी निन्दा-यशके लिये मानी गईहै ॥ १६ ॥ नन्दीश्वर बोळे, तब वे सम्पूर्ण देवता dc गए और शिवजीको प्रणाम करके | 
l भिसे उनकी स्तुति.करनेलगे और उस वृत्तान्तको कहा ॥ १७॥ तब शिवजीने यह देवताओंका वचन सुनकर वह बात स्वीकारकी और saan) १ 
||| अवोचत्तान्विविः qe तद्वचः SATa वे ॥ नाहं करिष्ये aligi दुःखदा कहरां सदा ॥ १४॥ सुरा गच्छत केलासं संतोषयत | 

«| शाङ्करम्‌॥ प्रस्थापयत तं देवं हिम।लयगृहं प्रति ॥ १५ ॥ स गच्छेदथ शैलेशमात्मनिन्दां करोतु वे ॥ परनिन्दा विनाशाय स्वनिन्दा 

£| यशसे मता ॥ १६॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ ततस्ते प्रययुः ÅÅ केलासं निखिलास्ुराः ॥ प्रणम्य शिवं भक्त्या axi PARIO 
= जगुः ॥ १७॥ तच्छुत्वा देववचनं स्वीचकार महेश्वरः ॥ देवान्छुयापयामास तानाश्वास्य विहस्य -सः ॥ १८ ॥ ततः स भगवा 
ञ्छम्भुमहेशो भक्तवत्सलः ॥ गन्तुमेच्छच्छेलमूलं मायेशो न विकारवान्‌॥ १९ ॥ दण्डी छत्री दिव्यवासा ARO! å 
करे स्फटिकमालां च शालग्रामं गले दधत्‌ ॥ २० ॥ जपन्नाम KITA साधुवेषधरों द्विजः ॥ RATO जगामाशु qna | 
न्वितम्‌ ॥ २१ ॥ ते च हट्टा समुत्तस्थो सगणोऽपि हिमालयः ॥ ननाम दण्डवद्गमो साष्टाङ्गं NR I ki 
। धीरज दिया, तब वे अपने २ स्थानको गए ॥ १८ ॥ तब वह महेश, भक्तवत्सल, अविकारी, मायाके ईश्वर, भगवान, शिवजी fases aĝulo 
= SIR इच्छा FAST ॥ १९ ॥ दंड तथा छत्र धारण ÅR, gram पहने, उज्ज्वल तिलक लगाए, हाथमे स्फटिककी.माला, 184 शाल्ग्रामको : 


| धारणकिये ॥ २० ॥ भक्तिसे विष्णुभगवानूके नामको जपतेहुए साधुका भेष धारे बाह्मणके Så भाई, बन्धुवर्गसे, संयुक्त हुए हिमालयके समीप शीघ्र 
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ATEN २१ ॥ उनकों देखतेही अपने समुदायसहित हिमालय उठे ओर भूमिमें साशंग देडवत करके विधिपूर्वक प्रणाम किया ॥ २२ ॥ 0 





तुज वह शैलेश उस MAU बोले कि आप Had तब उस fA योगीने शीघ्रही उस TIMI आतिआदरके साथ कहा ॥ २३ ॥ MITAN Aer |e 

हे शेळ ! मैं MIĤA नामक, परमार्थको देखनेवाला, परोपकारी, सर्वज्ञ, गुरुके बलसे AA जानेवाला वैष्णव ह ॥ २४ ॥ हे शेलसत्तम | मैंने अपने 
| 5 | स्थानपरही विज्ञानसे जानलिया, पाखंडको त्यागकर तुमसे प्रीतिपूर्वक जो कहताहूं सो सुनो ॥ २५५ ॥ तुम अपनेसे उतन्नहुई टक्ष्मीरूप MU: 
| & अपनी कन्याको कुलशील विना जाने शिवजीके अर्थ देना चाहतेहो ॥ २६ ॥ हे शेलेन्द ! हे ज्ञानियोमें श्रेष्ठ ! नारायणुके कुछमें sam ! यह 


ततः पप्रच्छ शेलेशस्तं fast को भवानिति ॥ उवाच Å विप्रेन्द्रस्स योग्यद्रिम्महादरात्‌ ॥ २३॥ साधुद्रिज उवाच ॥ साधुद्विजाह 
HOR वेष्णवः WATS ॥ परोपकारी TAT: सवगामी गुरोबंछात्‌ ॥ २७ ॥ सया ज्ञातं सवविज्ञानात्सस्थाने शेलसत्तम ॥ तच्छृणु 
gl प्रीतितो वच्मि हित्वा दम्मन्तवांतिकम्‌ ॥ २५ ॥ शङ्कराय सुतान्दातुन्त्वमिच्छासे निजोद्भवाम्‌ ॥ इमाम्पद्मासमां रम्यामज्ञातकुलशी |ॐ 
å | 189 ॥ २६ इयं मतिस्ते शैलेन्द्र न युक्ता मङ्गलप्रदा ॥ निवोध ज्ञानिनां श्रेष्ठ नारायणकुलोद्धव ॥ JO ll पश्य शेलाधिपत्वं च | 
«| न तस्येकोऽस्ति TITT: ॥ वान्धवान्स्वान्प्रयत्नेन पच्छ मेनां IĜA ॥ REN सवोन्संपृच्छ यत्नेन मेनादीन्पार्वती विना ॥ |B 
| रोगिणे नोषधं शैल कुपथ्यं रोचते सदा ॥ २९॥ न ते VEGETA पा्वतीदानकम्मोणे ॥ महाजनः स्मेरमुखः थुतिमात्राद्वविष्याते | 
॥ ३० ॥ निराश्रयस्सदासङ्गो विरूपो निगुणोळ्ययः ॥ स्मशानवासी विकटो व्यालग्राही RISTO ॥ ३१ ॥ 


तुम्हारी बुद्धि मंगलकी देनेवाली ठीक नहीं है ॥ २७ ॥ हे -शैलाधिप ! तुम देखो किँ उन शिवके कोई भाई, बन्धु, नहीं हैं, तुम अपने परिवारसे E 
तथा- अपनी AT मेनासे पूछो ॥ २८ ॥ हे शैल ! पार्वतीके विना मेना आदि सब बन्धुओंसे पूछो, रोगीको औषधी अच्छी नहीं लगती, सदा ऋषध्यही 
अच्छा STATS ॥ २९ U पावेतीके दानकर्ममे तुम्हें- योग्यपात्र नहीं मिला, पार्वतीके सुननेमात्रसे कोई gagala महापुरुष वर होजायगा|| 
॥ ३० ॥ वह शिव आश्रय ( स्थान ) रहित, सदा असंग ( अकेला ), SEJ, निगुण, अव्यय, मघेटनिवासी, भयंकर आकारवाले, dis पकड़ने 
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| शि. महापु. | वाळे, नम ॥ ३३ ॥ भस्मसे शोभित, MIA मस्तक SIAN, संब ALA रहित, तथा सदा अविज्ञातगति हैं ॥ ३२ ॥ र्माजी बोले, अनेकठीला |ॐ 
li ९५॥ : 


करनेम तत्पर शिवजी इस प्रकार अपनी निन्दाम प्रवृत्त हो MI R वचन क्रहकर शीघ्र अपने स्थानको गए॥ ३३॥ यह बाह्मणका वचन सुनकर उन दोनांके | 5 
I | शरीर विपरीत अनर्थ FAA तत्पर होगये और सोचने लगे कि हम क्या. करें ॥। ३४॥ तब RT भक्तोंके उद्धार SAAT लीलाको करके IM विवाह x 
कर देवताओके कार्य किए ॥ ३५ ॥ हे तात ! हे प्रभो ! मैंने साधुवेषधारी द्विज नाइक देवताओंके कार्य करनेवाला शिवका अवतार - तुमसे कहा ७ 

RIT व्यालवरावेष्टितमस्तकः ॥ सरवाश्रमपारित्रष्टस्त्वविज्ञातगतिस्सदा ॥ ३२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्याद्युक्त्वा वचस्तथ्यं शिव > 
नेन्दापरं स हि ॥ जगाम स्वालयं शीभन्नानालीलाकरः शिवः ॥ ३३॥ तच्छत्वा विप्रवचनमभूताञ्च तनू तयोः ॥ विपरीतानर्थपरे a 
कि कारेष्यावहे FIT ॥ 39 ॥ adi रुद्रा महत च कृत्वा भक्तमुदावहाम्‌ ॥ विवाहयित्वा गिरेजां देवकाय्य चकार सः ॥ ३९ ॥ | 
इति प्रोक्तस्तु ते तात साथवेषो द्विजाह्ययः ॥ शिवावतारो हि मया देवकाय्येकरः प्रभो ॥ ३६ N इद्माख्यानमनच ्व्ग्यमायुष्यपुत्त 
मम्‌ ॥ यः. पठेच्छृणुयाद्रापि स सुखी गतिमाप्नुयात्‌ ॥ ३७॥ इति श्रीशित्रमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां साधुद्रिजशिवाव 
तारवणंनं नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥३५॥ षडशीत्यवताराः (८६ ) lI नन्दीश्वर उवाच ॥ सनत्कुमार सवेक्ष श्वस्य परमात्मनः ॥ 
अवतारं खणु विभोरश्वत्थामाह्थं परम्‌ ॥ 9 ॥ बृहस्पतेमेहाबुद्धेदवर्षरशतो सुने ॥ भरद्राजात्समत्पन्नो द्रोणोऽयोनिज आत्मवान्‌ ॥ E 
॥ २॥ aaa वरः शूरो विम्रर्षिस्सवेशास्त्रवित ॥ बृहत्कीतिमहातेजा यः सर्वाश्नविदुत्तमः ॥ ३ ॥ | 

loju 3% ॥ यह इतिहास पार्पांको नाश करनेवाला स्वर्ग और आयुका देनेवाला है, जो इसको पढ़ता है तथा सुनताहै, वह सुखी होकर सुन्दरगतिको ग्रा 

aa ॥ ३७॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां To शतरुद्रसंहितायां सावुद्विजशिवावतारवरणेनं नाम FRIA ॥ ३५॥ (८६ अवतारसमाप्तहुए ) 
GAA बोले, हे सवेज्ञ ! हे सनत्कुमार ! सर्वव्यापक परमात्मा शिवका अश्वत्थामा नामक परम अवतार सुनो ॥ १ ॥ हे मुने ! महाबुद्धिमान्‌ LAŬ 


Aa NN 


| बृहस्पतिके अंशसे भरद्राजके द्वारा: अयोनिज द्रोण नामक पुत्र उसन्न हुआं ॥२॥ जो पनुषर्धारियोंम AY, शूर, ANG, सब शार्खोका जाननेवाला, बड़ी 
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A ANN 


AN, महातेजस्वी, सब AAT जानेवाला था ॥ 3 ॥ बुद्धिमान्‌ बाणविद्याका पारगामी KIA Fa वरिष्ठ विचित्र कमे करनेवाला अपने 
कुलका बढानेवाळा द्रोण IM प्रसिद्ध था ॥ ४ ॥ हे द्विज ! वह बलवान द्रोण कौरवोंके आचार्य तथा ओर sal महा MATI विख्यात थे 
॥ ५ ॥ उस बाह्मणोत्तम द्रोणाचायने TIM सहायताके SI gas निमित्त RUZ 344 बडा तप किया ॥ ६ ॥ हे मुनिसत्तम ! तब 
भगवान्‌ भक्तवत्सल शंकर प्रसन्न हो द्रोणाचा्यके आगे प्रगट हुए ॥ ७ ॥ उनको देखकर उस द्रोणाचाये MAMA हृदयम महाप्रसन्न हो नम्रतासे हाथ 
qada च वेद च निष्णात Å ATTA: ॥ वरिष्ठ ABA द्राण TIVSITAA ॥४॥ कारवाणा स AEI आसत्स्विवलता ` 
द्विज ॥ महारथिषु विख्यातः e कोखमध्यतः ॥ ५ ॥ साहाय्यार्थं कोखाणां सं तेपे विपुलन्तपः ॥ IEA पुत्राथ द्रोणा | 
चाय्या SARA: ॥ ६॥ ततः AAA! ATA SKE ARTES: Il STIER PE पुरता द्राणस्य मुनिसत्तम ॥ ७॥ AEG FT | 
द्रोणस्तुशवाझु प्रणम्य तम्‌ ॥ महाप्रसन्रहद्यो नतकस्पुकृताज्रलिः ॥८॥ तस्य स्तुत्या च तपसा सन्तुष्टः शंकरः AG: ॥ वरम्बूहीति 
चोवाच द्रोणन्त भक्ततत्सलः ॥९॥ DEP शम्भुवचन द्राणः प्राहाथ AAT: ॥ स्वशिजन्तनयन्दहिं सवाजियम्पहाबलप्‌ ॥१०॥ I 
तच्छुत्वा द्राणवचन शम्यः प्राच तंथास्खात ॥ अप्दन्ताइतत्तात कोतुकी GAH Aq ॥ 19 ॥ द्रणऽपगच्छत्स्मन्वाम HEEN (€ 
गतश्रमः ॥ स्वपत्न्ये कथयामास IG AHS मुद ॥ १२॥ SITA रुद्रः VIAN: AY: ॥ TINT MAŬ å 
Wa द्राणस्य स महाबलः ॥ 3२९ UV E : 
da शीघही उनको प्रणाम किया ॥ ८॥ उसकी स्तुतिसे तथा MEMA भक्तत्रसळ "MI शंकर प्रसन्न होकर उन द्रोणाचार्यसे बोळे, कि-वर मांगो | 
॥ ९ ॥ यह शिवजीका वचन सुन, नत्र हो ION बोठे, कि-महाबठी सबसे अजेय ATAJ SUT एक पुत्रको दीजिये ॥ ३० ॥ हे MIJ), 
हे तात ! यह द्रोणाचार्यका वचन सुन शिवजी बोळे Vard होगा, यह कह कोतुक SANS सुखकारी KIT अन्तर्धान होगये ॥ ३१ ॥ AT संशयरहित | | 
द्रोणाचार्य बडे प्रसन्न हों, अपने धामको गए और वह सज वरदानका समाचार अपनी ÅR ANTIS कहा ॥ १२॥ तब अवसरको पाकर प्रभु सबके |४ 
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Scia भाणोंपर आपत्ति देखकर AĴA हेश पाय भयभीत व्याकुळ हो भीकष्णजीसे कहा ॥ २३॥ अजुन बोला, हे कृष्ण ! हे कष्ण! यह ll 


A | 
IN 


ॐ |कहासे यह दुस्सह तेज चारोंओरसे चला आताहै, सो में नहीं जानता ॥ २४ ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार अजुनका वचन सुनकर वह शैव, श्रीकृष्ण l 
ॐ ||पावेतोसहित शिवका ध्यान करतेहुए आदरसे अर्जुनसे बोले ॥२५॥श्रीकष्ण बोले, तुम जानतेहो यह द्रोणाचार्यके पुत्रका बडातीव TMA, इसकी समान | 
कोई दूसरा घातक अब्न नहींहे ॥ २६ ॥ तुम शीघ्र अपने प्रभु तथा भक्तोंके रक्षा करनेवाले शिवजीको स्मरण करो कि जिन्होंने सब कार्य करनेवाळा | 
å OG I I LO a p be ~a |El 
SI कृष्ण कृष्ण न वेदम्यहम्‌ ॥ सर्वतोसुखमायाति AIAJ सुदुस्सहम्‌ ॥ २४ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ SENTATAJ स कृष्णश्शे वस 


त्तमः॥ दृध्यों शिव सदारं च प्रत्याहाजुनमादरात्‌ ॥ २५ ॥ कृष्ण उवाच ॥ वेत्थेदन्द्रोणपुत्रस्य ATE महोल्वणम्‌ ॥ न ह्यस्यान्य = 
तमं (ELITA प्रत्यवकशनम्‌ ॥ २६॥ शिवं स्मर gå शम्भुं स्वप्रभुम्भक्तरक्षकम्‌ ॥ येन दत्त KI स्वाखं सवकारय्यकरम्परम ॥२७॥ |ॐ 
जह्यख्नतेज उन्नद्धन्तन्त च्छेवास्रतेजसा ॥ इत्युक्ता च स्वयं कृष्णश्शिवन्दध्यो तदर्थकः ॥ २८ ॥ तच्छृत्वा कृष्णवचनं पार्थस्स्मृत्वा || 
शिवं हदि ॥ स्पृष्ठापस्तं प्रणम्याशु चिक्षेपारखन्ततो सुने ॥ २९ ॥ यद्यपञनंब्रह्मशिरस्त्वमोचश्चाप्रतिक्रियम्‌ ॥ शैवास्रतेजसा स्स्स |# 
मशाम्यन्महामुने ॥ ३० ॥ मंस्था मा ह्येतदाश्चय्यं सवेचित्रमये शिवे ॥ यस्स्वशक्त्याखिलं विश्वं सृजत्यवति इन्त्यजः ॥ ३१॥ A 


ae ALA | A ` ~ AD) l 
[अपना बडा अद्भ तुम्हे दियाहै ॥ २७ ॥ ओर उस शैव अखके तेजके द्वारा तुम तीव sas तेजको दूर करो, ऐसा कहकर श्रीकृष्णजी स्वयं e 
ॐ |उसके निमित्त Rasher ध्यान करनेलगे ॥ २८ ॥ हे मुने! इस भकार श्रीकृष्णजीके वचनको सुनकर अजुनने अपने हृदये शिवको स्मरण|%| 
ॐ | कर, उनको प्रणाम कर, जका स्पर्श कर, उस शैवाखको छोड ॥ २९ ॥ हे महामुने ! यपि aM sm निष्फळ क्रियावान्‌ नहीं था तथापि शेव A 


AN A 


E AUF तेजसे उसी समय वह शान्त होगया ॥ ३० ॥ यह सब विचित्र लीला करनेवाले शिवर्जाके विषयमं आश्चर्य मतमानो, जो अजित अपनी RR 
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` किरातारूयमवतारम्पिनाकिनः।मूकं च हतवान्प्रीतो योडजुनाय वरन्ददौ ॥ १॥ सुयोघनजितास्ते वै पाण्डवाः प्रवराश्च ते ॥ RIA 


i और अन्तसमयमें शिवलोकको प्राप्त होताहे ॥ ४४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषांटीकायां To श०रु०अश्वत्थामाख्यशिवावताखर्णन नाम As 
26 | ॥ ३६ ॥ नन्दीश्वर बोळे, हे राज्ञ ! शिवजीके किरातनामक अवतारको सुनो, जिन्होंने प्रसन्न हो मूकको मारा, और अजुनको वरदान दिया 
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और प्रीतिसहित पांडबोपर तथा श्रीकृष्णजीपर अनुग्रह करके अनेकवर दिये ॥ ४० ॥ हे तात ! हे मुनिसत्तम ! इस प्रकार प्रभु शिवजीने पृथ्वीपर 
अश्वत्थामारुपसे अनेकलीला की ॥ ४१ ॥ महाबल और पसकमवाले अश्वत्थामा नामक faster अवतार तीनों लोकोंको सुख देनेवाला अब 


तकभी गंगाजीके किनारेपर स्थित है ॥ ४२ ॥ तुमसे अश्वत्थामा नामक शिवका अवतार वर्णन किया, वह सब सिद्धियांका करनेवाला ओर TTT 
मनोरथोंका सिद्धकरनेवाठा है ॥ ४३ ॥ जो मनष्य इस चरित्रको सावधानचित्तसे सुनताहै, वा भक्तिसे कीर्तन करताहै वह MET सिद्धिको nm 


N 


इत्थं महे*वरस्तात चक्रे लीलाम्पराम्प्रभुः ॥ अवतीय्ये क्षितो द्रोणिरूपेण सनिसत्तम ॥ I ॥ शिवावतारो$श्वत्थामा महाबलपरा 
कमः ॥ त्रेलोक्यसुखदोऽद्यापि वर्तते जाह्वीतटे ॥ ४२॥ अश्वत्थामावतारस्ते वर्णितश्शंकरप्रभोः ॥ सवेसिद्विकरश्चापि भक्ताभी 
एफलप्रदः ॥ ४३॥ य इदं शृणुयाद्गत्तया HAAS समाहितः ॥ स सिद्धिग्प्रापुयादिशमन्ते शिवपुरं ब्रजेत्‌ ॥ ४४ ll इति श्रीशि 
वमहाएुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायामश्वत्थामशिवावतारणंन नाम REIS A: ॥. ३६॥ नन्दी^वर उवाच ॥ शुणु प्राज्ञ 
च तया साध्व्या द्रेताख्यं वनमाययुः ॥ २॥ तत्रेव Feat वे स्थालीं चाश्रित्य å तदा ॥ काळं च वाहयामाएुस्सुखन ES 
पाण्डवाः ॥ ३॥ छलाथ प्रेरितस्तेन दुवोसा युनिपुङ्गवः ॥ सुयोधनेन विप्रेन्द्र पाण्डवान्तिकमाद्रात्‌ ॥ ४ l 
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® Å | विद्यार्थियों | xa RA ON ` e y a | | पाँडवोंने | 3% 
- |ॐ |और दससहस l सहित आकर उन छात्रांके लिये पांडवोंसे इच्छाके अनुसार भोजन मागा ॥ ५॥ तो उस समय उन पांडवोने स्वीकार = 

$ | करके तपस्वी मुनि दुवीसा आदिकोंको स्नान करनेके निमित्त भेजा ॥ ६ ॥ हे मुनीश्वर ! तब वें सब पांडव अन्नके अभावतसे दुःखी हुए और प्राणोंके 
है |त्यागनकरनेकी इच्छा की ॥ ७ ॥ तब AAA स्मरण करतेही श्रीळष्णजी उसी समय आए आकर स्वयं शाकका पत्ता भक्षण करके 


| j i ari eg | उन सबकी le 
क करादी ॥ < ॥ तब दुवासा मुनि उन रि THEA जान चलंगए, उस समय श्रीकृष्णजीकी SUM पांडव FE छूटे ॥ ९ ॥ तब वे पांडव | 


MG ~ a EE A e वे NR INLA 

छात्रः AK ययाचे तत्र तान्छुदा ॥ भोज्यं चित्तेप्सितं वे स तेभ्येश्वेव समागतः ॥ ५॥ स्वीकृत्य पाण्डवेस्तेस्तेः स्नानार्थ 
> प्रेषितास्तदा ॥ दुवोसः TIAA सुनयश्च तपस्विनः ॥ ६॥ अथ ते पाण्डवाः सर्वे अन्नाभावान्मुनीश्वर ॥ दुःखिताश्च तदा प्राणां 
$ | TIS चित्त समादधुः ॥ ७॥ द्रोपद्या च स्मृतः कृष्ण आगतस्ततक्षणादपि ॥ शाकं च भक्षयित्वा तु तेषां aj समादधत्‌ < 


दुर्वासाश्च तदा शिष्यांस्तृप्ताज्ज्ञात्वा ययो पुनः ॥ पाण्डवाः कृच्छूनिमुक्ताः कृष्णस्य कृपया तदा ॥ ९ ॥ अथ ते पाण्डवाः कृष्णं 

पप्रच्छुः किम्भविष्यति large: कि कार्य्यन्तद्रद प्रभो ॥ १० ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति पृष्टस्तदा तेस्तु श्रीकृष्णः 
पाण्डवेछुने ॥ स्मृत्वा शिवपदाम्भोजी पाण्डवानिदमनत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ श्रूयतां पाण्डवाः श्रेष्ठाः श्वा कते 

व्यमेव हि ॥ मदत्तान्तं विरोषेण शिवसेवासमन्वितम्‌ ॥ १२ ॥ द्वारकां च मया गत्वा शत्रूणां विजिगीषया ॥ विचार्य्य चोपदेशांश्च 

ॐ| उपमन्योमंहात्मनः॥ १२॥ मया ह्यारावितः शम्भुः प्रसन्नः परमेश्वरः ॥ बटुके पर्वतश्रेष्ठ सप्तमासं सुसेवितः ॥ १४ ॥ 
Aoc पूछने लगे कि हे भ्रमो ! अब क्या होगा, बलवान्‌ AJ उतपन्न होगया अब कया करना चाहिये सो कहो ? ॥ १० ॥ नन्दीश्वर बोले, 2 
ह |मुने ! उन ie ऐसा पूछनेपर श्रीकष्णजी शिवजीके चरणकमलोको स्मरण करके पांडवोंसे बोले ॥ ११ ॥ श्रीकष्णजी बोले, हे ओह पांडवो !!! 
EIER, मेरे वृत्तान्तको सुनकर, विशेषकर शिवजीकी सेवा करनी चाहिये ॥ १२ ॥ मैंने अपने शत्रुओंके जीतनेकी इच्छासे द्वारकामें जाकर महात्मा : | 
$ |उपमन्युके उपदेशोंको विचारकर ॥ १३ ॥ सात महीने वटुकपवेतपर परमेश्वर, भसन्नात्मा शिवजीकी आराधना तथा सेवा की ॥ १४॥ = vig 
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a साक्षात संसारके स्वामी शिवजीने स्वयं प्रगट हो मुझे इच्छित मनोरथोंको दिया उनके प्रभावसे मैंने सम्पूर्ण उत्तम सामथय पाये ॥ ॥१५॥ अबभी भोग और 
å मुक्तिके फल देनेवाले शिवकी सेवा FAK, तुम भी सब Gals देनेवाले शिवका सेवन करो ॥ १६ ॥ नन्दीश्वर बोले, यह कह और पांडवोको 
qi देकर श्रीकष्णजी अन्तथान होगये और शीघ्रही शिवजीके चरणकम LT स्मरण TAN द्वारकाको IDE ॥ १७॥ तब पांडवोंने उस दुर्योधनके la 
गुणोंकी तथा बलकी परीक्षा करनेके निमित्त METI भेजा ॥ १८ ॥ वह भीलभी वहां जाकर दुर्योधनके Ae गुणोंके उदयको जानकर फिर उन 
इष्टान्कामानदान्मह्य विश्वेशश्च स्वयं स्थितः ॥ तत्मभावान्मया TIAME) लब्धमुत्तमम्‌ ॥ १५॥ इदानीं सेव्यते देवो भुक्तिमुक्ति 
फलप्रदः ॥ यूयं सेवत तं शम्धुमपि सवेसुखावहम्‌ li १६॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तान्तदेधे कृष्ण आश्वास्याथ च पाण्डवान्‌ ॥ 
द्वारकामगमच्छीप्रं स्मरञ्छिवपदाम्बुजम्‌ ॥ १७॥ पाण्डवा अंथ AS च प्रेषयामासुरोजसा ॥ गुणानां च परीक्षार्थं तस्य दु्य्यो 
धनस्य च ॥ १८॥ सोपि सर्व च ततरत्यन्दुर्योधनगुणोदयम्‌ ॥ समीचीनं च तज्ज्ञात्वा पुनः प्राप प्रभून्प्रति ॥ १९ ॥ तदुक्तन्ते 
निशम्येवं दुःखम्प्रापुसुनीश्वर ॥ परस्परं समूचुस्ते पाण्डवा अतिदुखिताः ॥ २० ॥ किङ्गतेव्यं क्क गन्तव्यमस्माभिरधुना gfan |® 
समथा अपि बै सर्वे सत्यपाशेन यन्त्रिताः ॥ २१ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एतस्मिन्समये व्यासो भस्मभूषितमस्तकः॥ रुद्राक्षाभरण | 
श्वायाजटाजूटविभ्रूषितः l २२॥ पञ्चाक्षरं जन्ममन्त्रं शिवप्रेमसमाकुलः ॥ तेजसां च स्वयं राशिस्साक्षाद्व्मं इवापरः ॥ २३॥ | 
VETI ते तदा प्रीता उत्थाय पुरतः स्थिताः ॥ दत्त्वासनं तदा तस्मे कुशाजिनसुशोमितम्‌॥ २४॥ . | | 
पांडवोके समीपर्म आया ॥१९॥ हे मुनीश्वर ! उसका कथन सुनकर पांडव दुःखी हुए, और वे दुःखित पांडव परस्परमे कहने लगे ॥२०॥ हम सबोको |# 
JEÅ अब क्‍या करना चाहिये, हम सब सामर्थ्यवान्‌ होकर सत्यपाशसे बंधे हैं ॥ २१ ॥ नन्दीश्वर बोले, इसी समयमे भस्मसे भूषित मस्तकवाले,| 5 
रुद्राक्षकों धारण किए, जटाओंसे शोभायमान, व्यासजी आये ॥ २२ ॥ वह “नमः शिवाय? इस पंचाक्षर. मेत्रको जपतेहुए शिवर्जके प्रेममें मग्न स्वथं å 
तेजस्वी साक्षात दूसरे धमकी समान थे ॥ २३ ॥ उनको देखकर वे पांडव प्रसन्न हो उठकर आगे स्थितहुए और उन व्यासजीको कुशा तथा a 
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पु. |) TA शोभायमान आसन देकर ॥ २४ ॥ हर्षित हो अनेकप्रकारंकी स्तुति करके, अपने भाग्यको सराहतेहुए उन व्यासजीका पूजन किया 
SEIN २५॥ हे प्रभो! हमारा सुन्दर तप, अनेकदान, यह सब सफल हुआ, आपके दर्शनसे हम तृप्त हुए ॥ २६ ॥ हे पितामह ! आपके दर्शनसे हमारा 

` EN दूर हुआ, कूरकम करनेवाले दुष्टोने हमको बडा दुःख दियाहे ॥ २७ ॥ आपके दर्शनं होनेपर वह दुःख जातारहा अन्यथा वह हमारा दुःख भी 
«नही जाता, यह निश्चय हे ॥ २८ ॥ सब SO समर्थहुए, बडे पुरुषोके घरपर आनेसे यदि दुःख दूर न हो तो इसमें TET कारण है ॥ २९ ॥ 

5 | तत्रोपविषं å व्यासं पूजयन्ति स्म हृषिताः ॥ स्तुतिं च विविधां कृत्वा धन्याः स्म इतिवारिनः ॥ २५ ॥ तपश्चेव garni दानानि 

ॐ | विविधानि च ॥ तत्सर्वं सफल जातं AKA दशनात्मभो ॥ २६॥ दुःखं च दूरतो जातन्दर्शनात्ते पितामह Ul SIT महादुःखं दत्त 

ml नः क्रूरकमभिः ॥ २७ ॥ श्रीमतान्दशने जाते दुःखं चेव गमिष्यति ॥ कदाचिन्न गतं तत्र निश्चयोयं विचारितः ॥ २८ ॥ महता 


ॐ | Men माते and सवेकर्मणि ॥ यदि दुःखं न गच्छ्तु देवमेवात्र कारणम्‌ ॥ २९ ॥ निश्चयेनेव गच्छेत्तु go दुःखकारणम्‌ ॥ 
> ' महतां च स्वभावोयं कल्पवृक्षसमा HT: ॥ ३० ॥ तहूणानव गणयन्महत। वस्तुमाजतः ॥ आश्रयस्य वशादव पुसा १ जायते प्रभा 
a) ॥ ३१ ॥ SET महत्त्वे च नात्र काय्या विचारणा ॥ उत्तमानां स्वभावोयं यहीनप्रतिपालनम्‌ ॥ ३२ ॥ रंकस्य लक्षणं लोके 
| ह्यतश्रयस्कर्‌ मतम्‌ ॥ पुरोऽस्य RAAE सुजनानां च सेवनम्‌ ॥ ३३॥ अतः परं च भाग्यं वे दोषश्वेव न दीयताम्‌॥ एतस्मा 
5 | त्कारणात्स्वार्मर्त्वयि हृष्टो शुभन्तदा॥ ३४ lI | 

as पुरुषोंके आनेसे दुःखका कारण दारिद्य निश्वयही दूर होताहे, यह बडे aa स्वभावही कल्पवृक्षकी समान माना गया है ॥ ३० ॥हे प्रभो ! 
2 | उ नके गुणाको ही बडी वस्तु समझे कि जिनके आश्रयसे ही मनुष्यको वे गुण प्राप्त होते हैं ॥ ३१ ॥ इसमें छोटे बडे पनका विचार नहीं करना चाहिये, 
14 क्यो कि-उत्तम पुरुषांका यह स्वभावही है कि वे दीनोंका पालन FRE U ३२॥ संसार निधेनताका SAV अत्यन्त कल्याण मानागया हे, क्योंकि इस 


$e 


If | एकको दूसरोका IAME रक्षण ओर ARA सेवन यहही रहता है ॥३३॥ हे स्वामिन्‌ | इसके आगे भाग्य å, उसको दोष नहीं देना चाहिये 
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॥ हे पांडवो ! ! ! तुम कष्ट करनेके योग्य नहीं हो, तुम धन्य हो और कतङत्य हो कि तुमने सत्यका लोप नहीं किया ॥ ३७ ॥ सुरुपोंका यह शेठ | 
'5 [स्वभावही है कि प्राणोके चले जानेपर भी सुन्दर फलके देनेवाळे सचे धर्मको नहीं त्यागते ॥ ३८ ॥ :हमको तो तुम और वे कौरव दोनोंही समान हो 
laj त्वदागमनमात्रेण सन्तुष्टानि मनांसि नः ॥ दिशोपदेशं येनाशु दुःखं नष्टम्भवेच्च नः ॥ २५ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्येतद्रचनं qa |ॐ 
Hel पाण्डवानां महामुनिः ॥ प्रसन्नमानसो भूत्वा eE UE ॥ हे पाण्डवाश्व यूयं वे न कष्टं कतुमहेथ ॥ धन्याः स्थ | ई 
le कृतकृत्याः स्थ सत्यं नेव विलोपितम्‌॥ 30 सुजनानां स्वभावोयं प्रणान्तेऽपि सुशोभनः॥ धर्म III नेवात्र सत्यं सफलभाज |* 


| नम्‌ ॥ ३८॥ अस्माकं चेव यूयं च ते चापि समताङ्गताः॥ तथापि पक्षपातो वे धर्मिष्ठानां मतो Sd: ॥ ३९ ॥ धृतराष्ट्रेन दुशेन | 


प्रथमं च ह्यचक्षुषा ॥ धर्मस्त्यक्तः स्वयं लोभायुष्माकं राज्यमाहतम्‌ ॥ ४० ॥ तस्य यूयं च ते चापि पुत्रा एव न संशयः ॥ foj 
परते बाला अनुकम्प्या महात्मनः ॥ ४१॥ पश्चारपुत्रश्च तेनेव वारितो न कदाचन ll अनर्थो नेव जायेत यच्चेवं च कृतन्तदा॥ ४२ ॥ 
||| अतः परं च यज्जात तज्जातं नान्यथा भवेत्‌॥ अयन्दुष्टो भवन्तश्च धर्मिष्ठाः सत्यवादिनः ॥ ४३ ॥ तस्मादन्ते च gå हि 
lej भविता saa ॥ यक्षेव वापितं बीजं तत्मरोहो भवेदिह ॥ ४४ ॥ 
ति भी बुद्धिमानोंका MITA पक्षपात होताही है ॥ ३९ ॥ पहलेसेही दुष्ट, नेत्रहीन, IIA स्वयं लोमसे अपना धर्म त्यागा कि जो तुम्हारा राज्य 
10 |छीनलिया ॥ ४० ॥ उस a तुम पांडव, तथा वे कौरव, पुत्र ही हैं इसमें संशय नहीं, पिताके मरनेपर महात्माओंको TERS ऊपर दयाही करनी | 
॥ | चाहिये ॥ ४१ ॥ ओर पीछे उसने अपने qa दुर्योधनको भी अनर्थसे निवारण नहीं किया, 
| ५ इसके आगे जो कुछ हुआ सो तो हुआ ही वह अन्यथा होही नहीं सकता, यह III दुष्ट हे, आप सब धमोत्मा सत्यवादी हैं ॥ ४३ ॥ इस कारण å 
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JE sree उसका ही निश्चय नाश होगा, जो बीज उसने बुवायाहै वह यहां अवश्य SUM ॥ ४४ ॥ इस कारण आपको किसी प्रकार दुःख नहीं करना 
I RI चाहिये, आपका शुभ होगा इसमे कुछ संशय नहींहे ॥ ४५ ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार व्यासजीने कहकर उन युधिष्ठिर आदि सब पांडवोको प्रसन्न | ई 
: किया ओर वे फिर यह वचन बोले ॥ ४६ ॥ पांडव बोळे, हे नाथ ! तुमने सत्य कहा, दुडलोग हमको निरंतर वनमे भी बारंबार दुःख देतेहै ॥ ४७ ॥ | % 
| ! मेरे अशुभको नष्ट करो और मुझे कुछ शुभदान करो पहले श्रीकष्णजीने कहाथा कि संदेव शिवजीकी आराधना करनी चाहिये ॥ ४८ jE 
THES न कतव्यं भवद्धिः सवेथा ञ्चवम्‌ ॥ भविष्यति शुभं वो हि नात्र कार्यां विचारणा ॥ ४५ ॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच॥ | # 
-इत्युक्ता पण्डवाः सर्वे तेन व्यासेन प्रीणिताः ॥ युविष्ठिरमुखास्ते च पुनरेवात्रुवन्वचः ॥ ४६॥ पाण्डवा ऊचुः ॥ सत्यमृक्तन्लया नाथ | ‡ 
a निरन्तरम्‌ ॥ दृष्ठीत्मभिर्वेने चापि दीयते हि wags: ॥ ४७ ॥ तत्नाशयाशुभम्मेद्य किंचिद्देयं शुभं विभो ॥ कृष्णेन कथितं 
पृवमाराध्यश्शड्रस्सदा ॥ ४८॥ प्रमादश्च कृतोस्माभिस्तद्रचश्शिथिलीकृतम्‌ स देवमागस्तु पुनरिदानीमुपदिश्यताम्‌ ॥ ४९ l 
` नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्येतद्वचनं श्रत्वा व्यासो हषेसमन्वितः ॥ उवाच पाण्डवान्प्रीत्या स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ ॥ ९० ॥ व्यास 
उवाच ॥ श्रयतां वचन मद्य पाण्डवा RRA ॥ सत्यसुक्तन्तु कृष्णन मया ससव्यत शिवः ॥ «१ ॥ भवद्भिः सेव्यताम्प्रीत्या सुखं 
aras सदा ॥ सवेदुःखं भवत्येव शिवा$सेवात एव हि ॥ «२ ॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अथ पंचसु तेष्वेव RIFA शिवपू 
जने ॥ अजुनं योग्यमुञचार्य व्यासो सुनिवरस्तथा ॥ ५३ ॥ 4 
सो हमने असावधानीसे उनका वचन शिथिल किया, उस द्वेवमार्गका अब फिर उपदेश कीजिये ॥ ४९ ॥ नन्दीश्वर बोळे, यह वचन सुनकर व्यासजी || 6 
alas sua हुए ओर प्रीतिसहित शिवके चरणकमलोंको स्मरण करके पांडवोंसे बोळे ॥५०॥ व्यासजी बोळे, हे धर्मबुद्धिवाले | पांडवो ! ! मेरा वचन सुनो [E 
(oa सत्य कहाहे मेंभी शिवजीको सेवन करताहूं ॥५१॥ और आपको भी प्रेमसहित सेवन करना चाहिये, तुमको अधिक सुख होगा, शिवकी ATs 
sla करनेसे सब दुःख LA ॥५२॥ नन्दीश्वर बोळे, तब मुनि व्यासजीने उन पांचों पांडवोमे शिवके पूजनमे अर्जुनको योग्य विचारा ओर कहा ॥५३॥ Å 
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ja) तत्सर्वं शिवरूपं च पूज्यन्ध्येयं च तत्युनः ॥ ५६ ॥ सर्वेषां चेत्र सेव्योसो शड्भरस्सवेदुःखहा ॥ Ra: स्वल्पेन कालेन संप्रसीदति 
| # | शीम्भुभुक्तिसुक्तिफलेप्षुभिः ॥ पुरुषश्शङ्करः ARRET सतांगतिः॥ ५९ ॥ परन्तु प्रथमं शक्रविद्यां हढमना जपेत्‌ ॥ क्षत्रियस्य 
| पराख्यस्य चेदमेव समांईतम्‌ ॥६०॥ अतोजुनश्व प्रथमं शक्रविद्यां MEJ: N करिष्यति परीक्षाम्प्रार संतुष्ठस्तद्भविष्यति॥ ६१॥ 


lo और परठोकर्मे निश्चयही KE ॥ ५८ ॥ इस कारण भोग और मुक्तिके चाहनेवालोंकों सदाही शिवजीकी सेवा करनीचाहिये, शंकर साक्षात्‌ पुरुषँ, और 
| EET नाश करनेवाले सत्युरुषोंकी गतिहैं.॥ ५९ ॥ परन्तु पहले TER होके इन्द्रवियाको जपना चाहिये, परमप्रसिद्ध क्षजियको यहही धारणा करनी 


18 इस प्रकार वह मुनि व्यासजी तपके स्थानको विचार सत्यधर्मेमे स्थित हुए पांडवासे यह वचन बोले ॥ ५४ ॥ व्यासंजी बोले, हे पांडवो ! ! ! सुनो 
तुम्हारा हित TIME, MIST गति, TORE, सबसे परे शिवको देखकर ॥ ५५ ॥ तथा Ta लेकर तिपरार्थ संख्यातक जो कुछ संसार & 


|£ दीखताहै सो सबही शिवरूप हे और वह सदा पूजनेयोग्य तथा ध्यान करने योग्यंहे ॥ ५६ ॥ इन que दूर करनेवाले शिवजीकी सबको सेवा करनी el 
Wa, शिवजी भक्तिसे थोडेही समयमे प्रसन्न होतेहे ॥ ५७ ॥ अतिप्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तोंको सब कुछ देनेवाले हैं, भोग तथा मुक्तिको इसलोक 
| 3 तपःस्थानं विचाय्येवं ततस्स सुनिसत्तमः ॥ पाण्डवान्वमंसन्रिष्ठान्पुनखात्रवीदिदम्‌ ॥ ५४ ॥ ॥ व्यास उवाच ॥ श्रूयताम्पाण्ड 


वास्सवे कथयामि हितं सदा ॥ शितं सर्व परं दृष्टा परं ब्रह्म सताङ्गतिम्‌ ॥ ५५ ॥ बल्लादित्रिपराद्धोन्त॑ यत्तिञ्चिृश्यते sm ll 


भक्तितः ॥९७॥ सुप्रसन्ना महेशो få भक्तेभ्यः सकलप्रदः ॥ भुक्ति मक्तिमिहाम॒त्र यच्छतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ ५८ ॥ तस्मात्सेव्यस्सदा 


EEE EEE EEE 


| SATA विधानि RR सवदा ॥ पुनश्चेवं शिवस्थेव वरं मन्त्र प्रदास्यति ॥ ६२ ॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ताजुनमा 
5 | हयोपेन्ट्रविद्यामुपादिशत्‌ ॥ ख्लात्वा च प्राङ्मुखो भूत्वा MILIA उग्रधीः ॥ ६३ ॥ 


9 | चाहिये ॥ ६० ॥ इस कारण अर्जुनको हढहोकर पहले इन्द्रकी विद्या जपनी चाहिये, प्रथम वह इन्द्र परीक्षा करेगा तब संतुष्ट होगा ॥६१ ॥ अतिप्रसन्न = 


GE F SR 
| 9, |हीकर निरंतर सब Ra दूर करेगा, फिर इसी प्रकार शिवजीके AS मंत्रको देगा ॥ ६२ ॥ नन्दीश्वर बोले, व्यासजीने यह कह अर्जुनकों बुलाय | 


ES 1% 

| MO 34 
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| sl न्थिनी विद्याका उपदेश दिया और तीबंबुद्धिवाठे अजुनने पूवेकी ओर मुख करके तथा स्नानकर उसे ग्रहण किया ॥ ६३ ॥ व्यासजीने अजुनको पार्थिवका 


| ॥१०१॥ ||| विधान बताया, तब उदाखुद्धि व्यासजी उस अजञनसे फिर बोठे ॥ ६४ ॥ व्यासजी बोले, हे अञ्जन ! अब इस सुन्दर शोभावाले इन्द्रकीलपर्वतपर |. 


SAS 


Ho ३८ 
गंगाजीके किनारे स्थित होकर अच्छीप्रकार तप करो ॥ ६५ ॥ यह विद्या अदृश्य सदा तेरे हितकरनेवाली होगी, इसप्रकार मुनि व्यासजीने अजुनको रे 


JE E आशीवीद दिया, तब उन पांडवोंसे कहा ॥६६॥ हे नृपसत्तम ! तुम सब धर्मके ऊपर स्थित होकर रहो तुमको सब प्रकार श्रेष्ठ सिद्धिहोगी, इसम संशय 


| | पाथ इन्द्रकीले सुशोभन ॥ जान्हव्या्च समीपे Å स्थित्वा सम्यक तपः कुरू ॥ ६५ ॥ अदृश्या चेव विद्या स्यात्सदा त हतको 


Å å नहीं है ॥ ६७ ॥ नन्दीश्वर बोले, इसप्रकार मुनीश्वर व्यासजी उन पांडवाको anda देकर शिवजीके TURISTI स्मरणकर उसीसमय STITT हुए 
Sas ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या qe oo किरातावतारवर्णनप्रसंगेऽजनाय व्याक्लोपदेशवणेनं नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ नन्दीश्वर बोले, 
la समय adami शिवरूपमंत्रसे अधिक तेज बढने लगा ओर प्रकाशितहुआ दीखपडा ॥ १ ॥ उन MI daa अजेनको देखकर निश्चय किया कि 


पाथवस्य विधान च तस्मे SIMI ददो ॥ प्रत्युवाच च त व्यासा घनेजयमुदारधीः ॥ ६४ ॥ व्यास उवाच ॥ इतो गच्छाइना 


रिणी ॥ इत्याशिषन्ददो तस्मे ततः प्रोवाच तान्मुनिः ॥ ६६॥ धर्म्ममास्थाय से वे तिष्ठन्त नृपसत्तमाः सिद्धिः स्यात्सवथा श्रेष्ठा 
नात्र कायो विचारणा ॥ ६७ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति दत्त्राशिषन्तेभ्यः पाण्डवेभ्यो मुनीश्वरः ॥ स्मृत्वा शिवपदाम्भोज SARAN 
=LI क्षणात्‌ ॥ ६८ ॥ इति श्रीशितरमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसं हितायां किरातावतारवणनप्रसंगऽञ्ञनाय व्यासोपदेशवणनं नाम 
सत्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अजुनोपि तदा तत्र दीप्यमानो व्यहृश्यत ॥ मन्त्रेण शिवरूपेण तेजश्वातुलमावहन्‌ lU 
॥ १ ॥ ते सर्वे INTEN पाण्डवा निश्चयं गताः ॥ जयोऽस्माके STAMPITA विपुलं यतः ॥ २ ॥ इद्ङ्काय्यन्त्वया साध्यन्ना 
न्येन च कदाचन ॥ व्यासस्य वचनाद्वाति सफलं कुरु जीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
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sasa अब हमारी विजय हुई, क्योंकि बडा तेज भाप्तहुआ ॥ ३ ॥ हे अजुन ! व्यासजीके वचनसे यह कार्य तुमको साधना चाहिये, आप शोभित alae | 
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और हमारे जीवनको सफल करो ॥ ३ ॥ ऐसा कहकर वियोगके दुःखसे व्याकुळ हुए भेजनेकी इच्छा न होनेपरभी पांडवोने अर्जुनको उस पवैतपर | 
| आदरसहित भेजा ।. ४ ॥ उस समय पतिवता, ANO, de Y gia रोककर बिदाके समय यह शुभ वचन बोली ॥ MU द्रौपदी बोली, | & 
"kam! व्यासजीन तुमको जो उपदेश दिया है उसे प्रयलसे gå करना चाहिये, तुम्हारा मार्ग शुभका देनेवाला हो और शिवजी तुम्हारा कल्याण | #| 
E करनेवाले हों ॥ ६ ॥ Å aa आदर सहित अर्जुनको बिदा कर अति दुःखी हुए और सब मिलकर वहां MISI ॥ ७ ॥ हे ऋषिसत्तम ! | % 


इति प्रोच्याजुनन्ते वे विरहोत्पुक्‍्यकातराः ॥ अनिच्छन्तोपि ART ITIMGITAJ ॥ ४ ॥ द्रोपदी दुःखसंयुक्ता नेत्राश्रूणि निरुध्य 
` च॥ प्रेषयन्ती शुभं वाक्यन्तदोवाच पतित्रता ॥ | ॥ द्रोपद्युयाच ॥ व्यासोपदिश यद्राजंस्तया कार्य प्रयत्नतः ॥ शुभप्रदोःस्तु ते 
पन्थाश्शंकरश्शंकरोस्तु वे ॥६॥ ते सर्वे चावसंस्तत्र विसृञ्याजनमादरात्‌॥ अत्यन्तदुःखमापन्ञा मिलित्वा पञ्च एव च ॥ ७ ॥ RA 
तास्तत्र वदन्ति स्म श्रूयतामृषि उत्तम दुःखेपि प्रिमसंगो वे न दुःखाय प्रजायते NEN वियोगे द्रिगुणन्तस्य दुःखम्भवति नित्यशः॥ 186} 
तत्र घैय्येघरस्थापि कथन्वेय्येम्मवेदिद ॥ ९॥ नन्दीश्वर TIT ॥ HIE aa दुःखम्पाण्डवेषु मुनीश्वरः ॥ कृपातिन्थश्रन स | 
व्यास ऋषिवय्यस्समागतः ॥ Io ॥ तन्तदा पाण्डवास्ते Å नत्वा सम्पूज्य चादरात्‌ ॥ Sea aay हि SUI करो बद्धा AAS E 
JIAN IN ॥ पाण्डवा BT: ॥ शत्रूमतामृषम AI SG वयम्प्रभा ॥ दशेनन्तेऽय् सम्प्राप्य ह्यानन्द्‌ AGA सुन VAR U 


युनो वे वहां स्थितहुए परस्परमे कहतेथे कि दुःखके समयमे भी प्रियका संग हो तो दुःखके लिये नहीं dar ॥ ८ ॥ उसके RAM नित्य दूना दुःख % 
ar, उस' TAT रखनेवालेका भी I किसप्रकार रहसकता है, अथोत प्रियके Arad Marker मी धीरज टूट जाताहे ॥ ९ ra 
बोळे, उस समय पांडवोंके दुःख FAR मुनीश्वर, SM, ऋषिवये, व्यासजी आये ॥ ३० ॥ तब उनको आदर सहित सत्कार करके तथा प्रणाम | 
करके आसन देकर दुःखीहुए पांडव हाथ बांध यह वचन बोळे ॥ ११ ॥ पांडव MO, हे ऋषभशे्ठ ! हे प्रभो ! हे मुने ! आज आपके दशेन पाकर I 
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jalan लोग दुःखे रहितहो आनन्दको प्राप्त होते हैं ॥ १२॥ हे प्रमो ! हमारे दुःख नाश होनेके लिये कुछ समय यहां निवास करो, आप a के reo 
॥ | दिशन करनेसे सब दुःख नष्ट होतेहे ॥ १३ ॥ नन्दीश्वर बोले, ऐसा उनके कहनेपर ENAS ES AMI निवास किया और उस समय || sro ३८ 


1°] कथनीयन्त्वया प्रभो ॥ १६।ह९ चेव दुःखं च पुरा प्राप्तश्र कश्चन ॥ वयमेव परं डुः AMI वे नेव कश्चन ES 
|%| राज्ञस्तु नलनाम्नो वे निषधाधिपतेः पुरा ॥ भवडुःखाधिकं दुःखं जातन्तस्य महात्मनः ॥ १८ ॥ हरिश्वन्द्रस्य नृपतेजातं दुःखम्मह 

LT qa ॥ अकथ्यन्तद्रिशेषिण परशोकावहन्तथा ॥ १९ ॥ दुःखन्तथेव AĴI रामस्याप्यथ पाण्डव ॥ यच्छृत्वा ख्लीनराणां च भवे 
|%| न्मोहो महत्तरः॥ २० ॥ तस्माद्रणयितुत्रेव शक्यते हि मया पुनः॥ शरीरं दुःखराशि च मत्वा त्याज्यन्त्वयाघुना ॥ KI ॥ 





॥१३०२॥ 
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जिसने यह जगत धारण किया है वह ही व्याप्त हो रहा है इसमें कुछभी सन्देह नहीं, पहले तो माताके गर्भमें जन्मही ZUM कारण हे ॥ RIU 
फिर कौमार अवस्थामें वाळकोंको लीला सम्बन्धी महादुःख है, इसके पीछे युवा अवस्थामे. दुःखरूपी कामनाओंके IM हुए दुःख होताहै ॥ २३ ॥ 
अनेक प्रकारके कार्यम आसक्त हुए KAT बीतनेपर नित्य आयु नष्ट होती. IR और मनुष्य उसको नहीं जानताहै ॥ २४ ॥ इसके पीछे armu 
मरणरूप महादुःख IM, पीछे 19 मनुष्यांको अनेक प्रकारके नरककी पीडा भोगने पडती हैं ॥ २५ ॥ इस कारण यह सब- संसार अनित्य हैं, तुम १. 
Fa पृतन्तेन व्यात्तमेव न संशयः ॥ प्रथमम्मातंगमें वे जन्म दुःखस्य कारणम्‌॥ २२ ॥ कोमारेऽपि महादुःखं वाललीलानुसारि |® 
त॥ ततोपि योवने कामान्भुंजानो इःखरूपिणः ॥ २३ ॥ गतागतेदिनानां हि कायभारेरनेकशः ॥ आयुश्च क्षीयते नित्यं नः जाना |... 
` ति ह तत्पुनः ॥ २४॥ अन्ते च मरणं चेव महादुःखमतः परम्‌ ॥ नानानरकपीडाश्च भुज्यंतज्ञेनरेस्सदा ॥ २५ ॥ तस्मादिदमसंत्यं | 
त्वन्तु सत्यं समाचर ॥ येनेव तुष्यते शम्धुस्तथा कार्य नरेण च॥ २६॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ एवं विविधवार्ताभिः कालनियापेण [= 
. न्तदा age भरातरः Å मनोरथपथैः पुनः ॥ २७ ॥ अजुनोपि स्वयं गच्छन्दुगाद्विषु हृढत्रतः ॥ यक्षं लब्ध्वा च तेनेव दस्यूत्रि |#| . . 
JAIRU: ॥ २८ ॥ मनसा SIRI जगामाचलसुत्तमम्‌ ॥ तत्र गत्वा च गंगायास्समीपं सुन्दरं स्थलम्‌ ॥ २९॥ अशोककाननं |ॐ 
यत्र तिष्ठति स्वर्गे उत्तमः ॥ तत्र तस्थो स्वयं ANAN नत्वा च गुरुसुत्तमम्‌॥ ३० N यथोपदिष्टं वेषादि तथा चेवाकरोत्स्वयम्‌॥ | 
Ay इन्द्रियाण्यपकृष्यादो मनसा संस्थितोऽभवत्‌ ॥ XA ॥ 5 
ram आचरंण करो, KIER शिवजी संतुष्ट हो मनुष्यको वही करना चाहिये ॥ २६ ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार उन सब भाइयांने, sI 
a AAS अनेक प्रकारके संभाषणांसे समयको बिताया ॥ Ao ॥ zaa AĴAJ भी स्वयं इन्द्रकील पर्वतपर जाय; किसी यक्षको पाकर उसके द्वारा E 
2 || अनेक, डाकू राक्षसोंको नष्ट किया ॥ २८ ॥ मनमें परसन्नहो उत्तमं a किया, वहाँ जाकर गंगाजीके समीप सुन्दर स्थळ पाया ॥ २९-॥ ||| ` ` 


| x जहां अशोकवन उत्तम स्वगेकी समान है, वहां गंगाजीमं ख्ानकर AS गुरुको नमस्कार करके स्थित हुआ ॥ ३० ॥ जैसा उपदेश दिया था उसी प्रकार 
| १२२ : 
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: || गिते वचन, कहे ॥ ४१ ॥ ब्राह्मण बोळे, हे तात ! इससमय तू नई अवस्थामें TI तप करताहै, यह तेरा तप मुक्तिके अर्थ है अथवा विजयके निमित्त | 
|$ है ॥ ४२॥ नन्दीश्वर बोले, ऐसा पूछनेपर उस अर्जुनने सब वृतान्त कहा, यह सुनकर वह राह्मण फिर बोठे ॥४३॥ राहण बोठे, हे वीर सुख धानेको | 
= | क्षत्रियधर्मसे तप करतेहो सो ढीक नहीं है मुक्तिके. अर्थ तप करो ॥ ४४ ॥ हे AY ! इन्द्र सुखका देनेवाला है मुक्तिका दाता नहीं है, इसकारण तुमको 


er श्रेष्ठ तप करना चाहिये ॥ ४५ ॥ नन्दीश्वर बोठे, ऐसा उस ब्राह्मणका वचन सुनकर vea नम्रस्वभाववाठे अर्जुनने कोथ करके उसका 
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ब्राह्मण उवाच ॥ नवे.वयसि å तात किन्तपस्यसि साम्प्रतम्‌ ॥ सुक्त्यर्थ वा जयार्थ कि सरवेतत्तपस्तव ॥ ४२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ ' 
| इति पृष्टस्तदा तेन सर्व संवेदितम्पुनः ॥ तच्छुत्वा स पुनवीक्यसुवाच ब्राह्मणस्तदा ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण उवाच॥ युक्त. क्रियते वीर gå | 
$| sid च यत्तपः ॥ क्षात्रधमेंण क्रियते gr कुरुसत्तम ॥४४॥-इन्द्रस्तु सुखदाता वे मुक्तिदाता भवेन्न हि ॥ तस्मात्त्वं सवेथा श्रे SF- 
: PIRN QAT: ॥ ४५॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इदन्तद्रचनं SE क्रोध चक्रेजेनस्तदा ॥ प्रत्युवाच विनीतात्मा तदनाहत्यःसुब्रतः | 
॥४६॥ अडेन उवाच॥ राज्यार्थं न च मुक्त्यर्थं किमर्थ भाषसे त्विदम्‌ ॥ वैयासस्य वचनेनेव करियते तप्‌ ईहृशंम्‌ ॥ ४७॥ इतो गच्छ a 
|| बरह्मचारिन्मा पातयितुमिच्छसि ॥ प्रयोजनं किमत्रास्ति तव वे बह्मंचारिणः ॥ ४८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तः सं.प्रसन्नोभूत्सुन्दरं | 
|ॐ] STETU स्वोपस्करणसंयुक्तं दशयामास वे निजम्‌॥ 28 शक्रहपन्तदा Fey लजितश्वाजुनस्तदा ॥ स. इन्द्रस्तं समाश्वास्य Je) 
|. SRI व॒चान्रवात्‌॥५०॥ इंद्र उवाच ॥ वर वृणीष्व हे तात धनंजय महामते॥ यद्च्छिसि aa . विद्यते तव ॥ «१ ॥ la 
४७ | निरादरकेर कहा ॥ ४६ ॥ AMT बोला, तुम क्यों ! ऐसा कहतेहो हम न राज्यके लिये न मुक्तिके. लिये किन्तु व्यासजीके वचनसे ही ऐसा तप KA ie 
el ४७ ॥ हे ama ! इधरको जाइये, तुम मुझे गिरानेकी इच्छा मत करो, तुम बलह्मचारीकों इससे कया प्रयोजन हे ॥ ४८ ॥ नन्दीश्वर बोळे, || 
"ETK कहनेपर इन्द्र असन्नहुए और सबके उपकार करने योग्य अपने सुन्दर रूपको दिखाया ॥ ४९ ॥ तब इन्द्रके रूपको देखकर a लन्नि 
_ ` |ॐ |होगया, उसको RA ढाढस देकर फिर कहा ॥ ५० a, हे तात ! हे धनंजय ! हे महामते ! यदि तुम मनकी इच्छित अभिळाषाको ama 
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तो वर मांगो, तुमको मुझे कुछभी अदेय नहीं हे ॥ ५१ ॥ उसे समय इन्द्रका वचन सुनकर अजुन बोला,-हे तात ! AJAN दुःखी हुए मुझे सबप्रकार 
å विजय प्रदानकरों ॥ ५२ ॥ इन्द्र बोले, तुम्हारे शत्र TIA आदि बडे बळी हैं, द्रोण तथा भीष्म, कर्ण, निश्चय ही यह सब जीतनेको अशक्य E l 

= : ॥ ५३ ॥ अश्वत्थामा नामक द्रोणाचार्यका TA शिवका अंशहै, वह बढादुजेय है, वे मुझसें भी असाध्यं, पर तुम सबप्रकार अपने हितको पुना ॥५४॥ 
SE वीर ! इसके जय करनेको कोई भी am) नहीं है, कारण क, वह शव e, इसकारण [शिवका जप करनस काये होगा UR शिवजी सम्पूण St 


18 - तच्छुत्वा शकवचनम्प्रत्युवाचाजुनस्तद्वा ॥ विजयन्देहि मे तात शत्रुक्षेष्टस्य सवथा ॥ «२॥ शक्र उवाच ॥ बलिष्टाश्शतवस्ते च 
JEG दुर्यीघनपुरःसराः ॥ द्रोणो भीष्मश्च कणेश्व सर्वे ते दुजया BIT ॥ ५३॥ अश्वत्थाम! द्रोणपुत्रो रोद्रोंशो दुजेयोडति सः ॥ मया 


+ 
a 


Je) विधानेन ध्यानेनेव शिवस्य च ॥५८॥ उपचारेरनेकेश्व स्वभावेन भारत ॥ सिद्धिः स्यादचळा ae नात्र कार्यो विचारंणा॥ ५९॥ 


.. | शिवकों भजो, पार्थिवके विधान तथा ध्यानसे शिवका पूजन करो॥ ५८ ॥ हे भारत ! अनेक उपचारोसहित प्रेमसे तुम्हारी अटल सिद्धि होगी, इसमें कुळ । 2 
ही E SEE सब चरोंको बुलाकर यह कहा कि तुमको इस अजुनके रक्षा करनेमें सावधान Å 
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साध्या भवेयुस्ते सर्वथा स्वदितं शृणु ॥ ५७ ॥ एतद्वीर जपं. कतुं न शक्तः कश्चनाधुना ॥ वर्तते हि शिवो वयेस्तस्माच्छम्भोजयोड |ॐ 
घुना.॥ «« ॥ शंकरः सवलोकेशश्चराचरपतिः स्वराट्‌ ॥ सर्वे TÅ समर्थोरिति भुक्तिसुक्तिफलप्रदः ॥ ५६ ॥ अहं मन्ये च ब्रह्माद्या |? 
विष्णुः सवेवरप्रदः ॥अन्ये जिगीषवो ये. च ते सर्वे शिवपूजकाः ॥.९७॥ अद्प्रनृति तन्मन्त्रं हित्वा भक्त्या शिवं भज ॥ पार्थिवेन 
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नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता च चरान्सवान्समाहयात्रवीदिदम्‌॥ सावधानेन वे स्थेयमेतत्संरक्षणे सदा ॥६० N 
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ee, तथा चरअचरकें पति स्वयं प्रकाशवान हैं, वे सब करनेको समर्थ हैं तथा भोग और भुक्ति फलके देनेवाले हैं ॥ ५६ ॥ मैं, और बह्माआदि|ई.| 
. RRRA विष्णु, तथा और जो बिजयके चाहनेवालेहें वे सब शिवजी को पूजतेहँ ॥ ५७ ॥ आजसे लेकर इसइन्‍्द्रके मंत्रकों त्यागकर; भक्तिते Å 
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पूवक रहना चाहिये ॥ ६० ॥ इस प्रकार इन्द्र अपने चरोंको अजुनके रक्षण्‌ आदिम समझाकर, SIM पूर्ण हृदय हो फिर अजुनसे बोला ॥ ६१ nll 
q बोला, हे परन्तप | हे भड'! तुम राज्यको प्रमादसे कभी न करना, यह विद्या तुम्हारे कल्याणके लिये होगी ॥ ६२ ॥ तुम साधकको सब प्रकार å 0 
धारण करना चांहिये, शिवजी रक्षा करनेवाले हैं, सम्पत्तियोंके तुल्य फलको देंगे, इसमें कुछ संन्देह नहीहे ॥ ६३ ॥ नन्दीश्वर बोले, इस प्रकार उस. 
å अर्जुनको वरदान देकर इन्द्र शिवजीक चरण MAO स्मरण करतेहुए अपने धामको गये ॥ ६४ ॥ बड़े पराक्रमी A शिवको प्रणाम करके संयम | 
HISI स्वचरानिन्द्रो<जेनसंरक्षणादिकम्‌ N वात्स्यपूर्णहद्यः पुनरूचे कपिध्वजञम्‌ ॥ ॥ ६१ ॥ इन्द्र उवाच ॥ राज्यं त्वया TRE | 
TANOJ कदाचन ॥ श्रेयसे भद्र विद्ययं भवेत्तव परन्तप ॥ ६२॥ ÅÅ धार्यं साधकेन सर्वथा रक्षकः Bran सम्पत्तीश्च फलन्तुल्यं 
दास्यते नात्र संशयः ॥ ६३ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इति दत्त्वा वरन्तस्य भारतस्य सुरेश्‍वरः ॥ स्मरञ्छिवपदाम्भोजञ्जगाम भवनं | 
स्वकम्‌ ॥ ६४ ॥ अज्जनोपि महावीरस्सुप्रणम्य सुरेश्वरम्‌ ॥ तपस्तेपे संयतात्मा' शिवमुद्दिश्य तद्रिवम्‌ ॥ ६५ ॥ इति श्रीशिवमहा |e 
पुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां किरातावतारवणेनप्रसंगे$जुनतपोवर्णनं नामाष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८-॥-नन्दीश्वर उंवाच'॥ स्नानं | 
स विधिवत्कृत्वा न्यासादि विधिवत्तथा ॥ ध्यानं शिवस्य सङ्गत्या व्यासोक्तं थत्तथाऽकरोत्‌ ॥ I ॥ एकपाद्तलेनेव तित्ठन्छनिवरो |ॐ 
यथा ॥ सूर्य्यं दृष्टि निबध्येकां मंत्रमावर्तयन्स्थितः ॥ २॥ तपस्तेपेति संप्रीत्या संस्मरन्मनसां शिवम ॥ पंचाक्षरं ad शम्भोजपन्सवों |¢ 
ARTAR ॥ ३॥ तपसस्तेज एवासीथथा देवा विसिस्मियुः ॥ पुनश्चैव शिवं याताः प्रत्यूचुस्ते समाहिताः॥ ४॥ ° |: 
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चित्तसे उसी प्रकार शिवंके RA तप करनेळगे ॥_६५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषादीकायां qe qo So किरातावतारवर्णनपरसंगेष्जुनतपोवर्णनं नामाष्ट | 
PRUSSIA: ॥ ३८ ॥ नन्दीश्वर बोळे, तब an विधिपूर्वक स्नान तथा यथाविधि न्यास आदि करके श्रेष्ठ भक्तिके सहित व्यासजीके ale] 
अनुसार शिवजीका ध्यान किया ॥ १ ॥ एकपादके तळ्बैसे मुनिकी समान स्थित होकर, सूर्यमे एकमात्र दृष्टि लगाये मंत्रको जपताहुजा स्थित mull 
॥ २॥ मनसे शिवजीको स्मरण करता, मनसेही सर्वोत्तम शिवजीका पंचाक्षर मंत्र जपताहुआ प्रीतिसे तप करनेठगा ॥ ३ .॥ उसके तपका तेज इस e 
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अर्जुन बोला, यह MA है, कहाँसे आता है, यह कूर कर्म करनेवाला ĴAM, निःसन्देह यह मेरा अनिष्ट करनेको आता है ॥ १४ ॥ मेरे मनम येही 

आता है कि यह AJ है, इसमें संदेह नही, MA पहले अनेक दैत्य मारे Å ॥ १५.॥ उनका सम्बन्धी कोई वैर साधनेको आया है, अथवा कोई 

दुर्योधनका हित करनेवाला मित्र आयाहे ॥ १६ ॥ जिसके देखनेपर अपना मन प्रसन्न हो वह निश्वयही हितकारी है, जिसके देखनेपर मन व्याकुल हो 

वह शत्र ही हे ॥ १७.॥ आचरणही कुलको कहता है और शरीर भोजनको कहता है वचन ANT कहता है और नेत्र खेहको कहते हैं ॥ १८ ॥ 
अजुन उवाच ॥ कोयं वा कुत्‌ आयाति ऋरकृमा च हश्यते ॥ ममानि Ja कतु समागच्छत्यसशयम्‌ l 19 ll HUJ मन्‌ आयाति 
शत्ररेव न संशयः ॥ मया विनिहताः पूर्वमनेके देत्यदानवाः॥ १५॥ तदीयः कश्चिदायाति वेरं साधयितुम्पुनः ॥ अथवा च सखा 
कञ्चिइयोचनहितावहः ॥ १६ ॥ यस्मिन्दृष्टे प्रसीदेत्स्य॑ मनः स हितकुद्धुवम्‌ ॥ यस्मिन्हेष्ट तदेव स्यादाकुलं ARU सः ॥ १७.॥ 

| आचारः कुल माख्याति वपुराख्याति NTAJ ॥ वचनं SINAI स्नेंहमाख्यातिं . लोचनम्‌ ॥ १८ ॥ आकारेण तथा गत्या* 

चेष्टया भाषितेरपि ॥ नेत्रवक्रविकाराभ्यां ज्ञायतेःन्ताहेतं मनः ॥ १९ ॥ उज्ज्वलं सरसञ्चैव वक्रमारक्तकन्तथा ॥ नेत्र चतुर्विध प्रोक्त 
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तस्य भाव FAFA: ॥ २० ॥ ISIS [मत्रसयाग सरसम्पुजदशेने ॥ वक्र च कामिनीयोगे आरक्त शत्रदर्शने ॥ २३ ॥ आस्मन्मम्‌ 
3 सवाणि कळुषानीन्द्रियाणि TU अयं शत्रभेवेदेव मारणीयो न संशयः ॥ २२॥ गुरोश्च वचनं मेद्य वतेते दुःखदस्त्वया ॥ हन्तव्य 
सवथा राजन्नात्र कायो विचारणा ॥ २३ ॥ . ` 
£ | बाहरी am], गति और चेश तथा संभाषणोंसे, नेत्र और मुखके विकारसे भीतरी मनकी बात जानी AME ॥ ३९ ॥ उज्ज्वल, सरस; टेढे, और 
||चारोंओरसे लाळ, यह चार प्रकारके नेत्र हैं, पंडितोंने इनके पृथक्‌ २ भाव ME ॥ २० ॥ मित्रके मिलनेपर नेत्र उज्ज्वल होतेहे, और पुत्रके दशैनमें | 5 
सरस तथा AS AY बॉके और AS देखनेपर सब ओरसे छाल IAME ॥ २१ ॥ . इसके देखनेपर मेरी सब इन्द्रियां व्याकुळ होती हैं, इससे यह 3 =| : 
má और निःसंदेह मारने योग्यहे ॥ २२ ॥ ओर यंह मेरे गुरुका वचन भी हे कि हे राजन्‌ ! तुम सब प्रकार दुःख देनेवालेको मारडालना, उसमें कुछ A | 






















. महापु.” | (विचार न करना ॥ २३ ॥ इसी कारण मेरे पास यह IN है, इसमें संदेह नहीं ऐसा विचार बाणको निकाल अजुन स्थित हुआ ॥ २४ ॥ इसी अवसरमे | $| eono | 
apai अजुन की रक्षाके. निमित्त तथा. उसकी भक्तिकी परीक्षा करनेको भक्तवत्सल शिवजी ॥ २५ ॥ गणोंके समेत उस दैत्यके नाश करनेके निमित्त चतुर E|. अ ag 1 
भीलके बडे ARI रुपको तत्काठ-धारणकर आये ॥ २६ ॥ कच्छ बावे aa बंधीहुई शिवकी ध्वजावाठे शरीरें श्वेत रेखा, स्वयं धनुषवाण धारण $| 
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हुए ॥ ३० ॥ अहो By क्या हुआ |. शंकर मंगल करेंगे, मैंने पहले श्रीकष्णजीके मुखसे सुना था ॥ 39 ॥ तथा व्यासजीने भी कहाथा और 3: | 
॥दिवताओनिभी स्मरण करके कहा था, कि-शिवजी मंगलकारी हैं, शुभ करनेवाले तथा सुख देनेवालेहे ॥ ३२॥ मुक्तिदान SAN वे स्वयं मुक्तिद नामवाठे। ४ 
3 कहेहे उनके नाम स्मरण करनेसे निश्चयही मंनुष्योंका कल्याण होता है ॥ ३३ ॥ उनके. भजन करनेवालोंको स्वममे भी दुःख नहीं होताहे, जब PIU). — 
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होता भी है तो वह कर्मसे उसन्न हुआ जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ होनहारही बहुत और थोडी होजातीहे इसमें कुछ संशय नहीं है, अथवा विशेषकर | $| 
प्रारूधका दोष जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ अथवा शिवेजीही अधिक वा न्यून भोगको दूर करके अपनी SØR उसका दुःख दूर FE :॥ ३६ ॥ ७ 
समर्थ शिवजी विषको अमृत करसकते हैं; तथा अमृतको विष करसकते हैं जो जो इच्छा करते हैं सोसो करते हैं, उन्हे. कौन निषेध करसकताहै॥ ३ Sli $ 
ऐसा विचार करके पुरातन तथा भावी भक्ताने शिवजी मन स्थिर किया है ॥ ३८ ॥ छक्ष्मी चछीजाय, अथवा रहै मृत्यु A gr 


तद्वहपि ज्ञेयं चूनमल्पं न संशयः ॥ प्रारब्धस्याथ वा दोषो नूनं ज्ञेयो विशेषतः ॥ ३५॥ अथ वा बहु चाल्पं हि भोग्यं निस्तीय | 
शंकरः ॥ कदाचिदिच्छया तस्य दूरीकुय्यीन्न संशयः ॥ ३६॥ विषं IRI कुयोदमृतं विषमेव वा ॥ यदिच्छति करोत्येव समथः. | 
किन्निषिध्यते ॥ ३७ ॥ इत्थं विचाय्यमाणेऽपि भत्तरन्येः पुरातनेः-॥ भाविभिश्च सदा भक्तेरिहानीय मनः स्थिरम्‌॥ RC लक्ष्मी ` |ॐ 
गच्छेन्नावतिष्ठेन्मरणं निकटे पुरः॥ निन्दां वाथ 15379 स्तुतिं वा दुःखसंक्षयम्‌ ॥ ३९ I जायते पुण्यपापाभ्यां शकरस्सुखदः AV. 
` सदा॥ कदाचिच्च परीक्षार्थं दुःखं यच्छति वे शिवः ॥ ४० ॥ अंते च सुखदः प्रोक्तो दयालुत्वान्न संशयः ॥ यथा चेव सुवर्ण AMA | 
तं शुद्धता ब्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ एवं चेव मयां पूर्व 39 मुनिमुखात्तथा ॥ अतस्तद्गनननेव STAS  सुखमुंत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ इत्यवन्तु | ४ 
विचारं सं करोति यावदेव हि ॥ तावच्च सूकरः प्राप्तो बाणसंम्रोचनावांधेः॥ ४३ ॥ | ki 


हो चाहे मनुष्य निन्दा, अथवा दुःख संक्षय रूप स्तुति करे 1-39 ॥ पुण्य तथा पापोंके कारणही शिवजी निरन्तर सुख दुःख देनेवाछे होतेहे, अथवा 
2 कमी २ परीक्षा कर॑नेके लिये दुःख IR, 19 ०॥ अन्तर्म TST भाव होनेसे सुस. Ade, इसमें कुछ संशय नहीं है, जैसे शुद्ध किया सुवर्ण शुद्धिको 
- | १ प्राप्त होता है ऐसे वे परीक्षासे भक्तको शुद्ध FRE ॥ ४१ ॥ मैंने पहले इस प्रकार मुनिके मुखसे सुना था, इस कारण उनके भजनसे ही में उत्तम 
PS सुखकों पाऊंगा ॥ ४२ ॥ वह अजुन जब ऐसा विचांर कर रहा- था, उसी समय वह-सूकर वहां आया और उसी समय अजुनने बाण चढाया ॥ ४३॥ |. 
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ta विचारकर अजुनने वहां शिव ! शिव ! जा किया और शिरको प्रणामकर वारंवार saft ॥ ५३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या तृ Xo a | 
leo. किरातावतारवर्णने मूकदैत्यवधो नामेकोनचतवारिशो&यायः ॥ ३९ ॥ नन्दीश्वर बोले, हे सर्वेज्ञ ! हे सनत्कुमार ! परमात्मा शिवकी भक्तवत्सलतासे | 
Kg e उनमे. इढभक्ति करनेवाली लीला सुनो ॥ १-॥ उन शिवजीने भी शीघ्र अपने सेवकको .भेजा और उसी समय वहां अजुनभी बाण लेनेको आया|ईई 
| ॥ २ ॥ एकही समय में बाण DAT शिवजीका गण, तथा अंजुन दोनोही प्राप्त हुए, तब AĴI उस गणको छलकारकर अपना बाण लेलिया ॥ A 


rare जगो शिवशिवेति च ॥ प्रणनाम शितं भूयस्तुष्टाव च पुनः पुनः ॥ «३ ॥ "इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां 

: शतरुद्रसंहितायां किरातावतारवणेने मूकदेत्यवयो नामेकोनचलारिंशो5ध्यायः"॥ ३९ ॥ नन्दीश्वर उवाच U सनत्कुमार सवज्ञ IU 
| E लीलाम्परात्मनः ॥ भक्तंवात्संल्यसंयुक्तां तदृढत्वविद्भिताम्‌ ॥ १॥ शिवोष्यंथ स्वमृत्यं वे प्रेषयामास gaa ॥ बाणाथें च तदा 
J तत्राजुनोपि समगात्ततः॥ २॥ एकस्मिन्‌ सममे प्रति amet ATMEN STARTET पराभत्स्ये स्वबाणं चाग्रहीत्तदा ॥ ३॥ 


| å गणः प्रोवाच ते तत्र किमथ TR शरः॥ बागश्वेत्ास्मदीयो वे मुच्यतां Raga ॥ ४ ॥ इत्युक्तस्तेन free गणेन मुनिस | 
| त्तमः ॥ सोजनः शंकर स्मृत्वा वचनं च MANA ॥ «-॥ अञ्न उवाच ॥ अज्ञात्वा किं च वदसि सूखोंसि l वनेचर ॥ बाणश्च |ॐ 
ie) मोचितो मध्य त्वदीयश्व कथं ga: ॥ ६॥ रेखारूपं च पिच्छानि मत्नामांकित एव च॥ त्वदीयश्च कथं जातः स्वभावो SEAT 
"स्तव ॥ ७॥ ॥नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्येवन्तद्रचः Sj विहस्य स गणे्र,॥ अजुन ऋषिरूप å FEI वाक्यमुपाददे ॥८॥ 


१ गण बोळा, कि तुम किस कारण बाण ठेतेहो ! हे ऋषिसत्तम! यह दोनों बाण हमारे हैं, इनको छोड़दो ॥ ४ ॥ इस प्रकार वह मुनिभेषठ अजुन मीळके |#| 
१ गणके वचन सुन शिवजीको स्मरणकर उससे यह वचन बोळा MALAJA बोला, हे वनेचर ! तू विना जाने यह क्या कहंताहै, मूर्ख ! बाणतो मैंने छोडा है ||, 
तेरा किस प्रकार होसकताहे ॥६॥ यह रेखा रूप पिच्छ, मेरे नामसे अंकित है तेरा कैसे हो सकता है तेरा स्वमावही Bn है ॥ ७ ॥*नन्दीशवर बोले (| , 























“|| अजुनका वचन सुंन वह गणेश्वर भीळ हँसकर ऋषिरूप उस AĴAN बोला ॥ < ॥ हे तापसं ! तू कुछ तप नहीं करता, तू छठे तपस्वीवेष are, TEmo 
la यथार्थमें तपस्वी नहींहे ॥ ९ ॥ तू तपस्वी मनुष्य होकर क्‍यों मिथ्या भाषण करताहे, तू मुझ MSM अकेला मत जान॥ १० VAR बनके भीलो |||. ५ 
| समेत हमारा स्वामी वह. खडाहे, सो सब प्रकार निग्रह तथा अनुग्रह करनेमें TATE ॥ ११ ॥ उनकाही यह बाग है, जो अब तूने लियाहै। यह बाण | =: 


X OE 
N N 


lo तेरे पास कभीभी नहीं रह सकेगा ॥ १२. ॥ हे तापस ! तू तपका RS क्यो त्यागना चाहताहै, VAN, छळ करनेसे, पीडा देनेसे, विस्मयसे, तथा सत्यके 
|| तापस श्रयतां रे त्वंन तपः क्रियते त्वया ॥ वेषतश्च तपस्वी त्वं न यथार्थ छलयते ॥ ९ ॥ तपस्वी च॒ कथं मिथ्या भाषते कुरुते 
fa) नरः ॥ नेकाकिनं च मां त्वं च जानीहि वाहिनीपतिम्‌॥ १० ॥ बहुभिवनभिडेश्व युक्तः स्वामी स आसते_॥ adenda कर्तु . 
| RRITA पुनः ॥ ११॥ वर्तते तस्य बाणोयं यो नीतश्च ्याऽधुना॥ अये वाणश्च ते Å न स्थास्यति कदाचन॥ IIL 
[| तपःफल कथं त्वं च दातुमिच्छसि तापस ॥ चोर्य्याच्छलाद्येमानाच विस्मयात्सत्यभंजनात्‌ ॥ १३॥ तपसा क्षीयते सत्यमेतदेव 
| $| मया थुतम्‌ तस्माच्च तपसस्तेद्य भविष्यति फलं Ha: ॥ १४॥ तस्माच्च सुच्यते बाणात्कृतन्नस्त्वं भविष्यसि ॥ ममेव स्वामिनो 
fe) बाणस्तवार्थे मोचितो gaa 3% शत्रुश्च मारितस्तेन पुनर्बाणश्व रक्षितः ॥ अत्यन्तं च कृतन्नोसि तपोशुभकरस्तथा ॥ १६॥ 
© सत्यं न भाषसे त्वं च किमतः सिद्धिमिच्छसि ॥ प्रयोजन चेद्वाणेन स्वामी च याच्यतां मम ॥ १७॥ Sect बहून्बाणांस्तदा दातुं 
pe) क्षमः स्वयम्‌ ॥ राजा च वर्तेते Asa कि di याच्यते त्वया ॥ १८॥ | a e 
PIM करनेसे ॥ १३ ॥ मनुष्य अपने तपसे नष्ट होताहै, यह मैंने सुनाहै, इस कारण तेरे तपका फळ कहांसे होगा ॥ १४ ॥ इस कारण तू इस बाणको | A 
= [ENDAN sa होगा, RA स्वामीने निश्वय. यह बाण तेरे बचानेको छोडांहै ॥ १५ ॥. उस बाणसे तेरा शत्रु मारागया और तूने बाणभी रख लिया | 
© faa अत्यन्त sa है और तेरे तपके विषयमे अशुभ होनेवाछाहै ॥ १६ ॥ तू सत्य नहीं बोळता, कया इससे सिद्धिकी इच्छा करताहै, यदि तेरा बाणसे | ४ 
“us प्रयोजन हे तो मेरे स्वामीसे मांग ॥ १७॥ वे स्वयं ऐसे बहुतसे बाण देनेको AT, वह हमारे राजाहं, उ नसे तू क्यों नहीं मांगता ॥ १८ ॥ À 
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& |उपकारको छोडकर अपकारकी इच्छा करताहै, तुझे अब यह करना योग्य नहीं है चपलताको त्यागन करं ॥ १९ ॥ नन्दीश्वर बोळे, ऐसा उस गणका ४ 
ama सुन अजुन उस समय क्रोध करके शिवका स्मरण कर परिमित वचन कहने SM ॥२०॥ अजुन बोले, हे भीळ ! हे वनेचर ! सुन जो मैं Feng |. 
तेरा कहना सत्य नहीं हे जेसी तेरी जातिहे वेसाही तुझे जानताहूं ॥ २१ ॥ मैं राजाहूं तुम“चोरहो, युद्ध किस प्रकार ठीकहै, मुझे बलवानोंके साथ Fale 
करना चाहिये, MIT साथ कभी न करना चाहिये ॥ २२ N इस कारण तेरा स्वामीमी तुझसा ही होगा, हमलोग दाता SEME, तुम भील चोर। ४ 


उपकारं परित्यज्य ह्यपकारं समीहसे ॥ नेतयुक्त त्वयाद्येव कियते त्यज चापलम्‌ ॥ १९॥ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्येवं वचन | 
न्तस्य श्रुत्वा पार्थोर्जनस्तदा ॥ क्रोधं कृत्वो शिं स्मृत्वा मिंतं वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ २०.॥ ॥ अर्चन उवाच ॥ शृणु भिकछ |B 
प्रवक्ष्यामि न सतयं तव भाषणम्‌॥ यथा जातिस्तथा त्वां च जानामि हि वनेचर॥ २१ ॥ अहं राजा Nido कथं gang |® 
क्तता ॥ युद्धं मे सबलेः कार्यं MIRE कदाचन ॥ २२ ॥ तंस्मांत्ते च तथा स्वामी भविष्यति भवाहशः ॥ IRA वयं परोक्ता |£ 
रा यूयं वनेचराः॥ २३॥ कथं याच्यो मया भिछराज एवं च साम्प्रतम्‌ ॥ त्वमेव याचसे नेव बाणं मां कि वनेचर ॥ २४॥ |¦ 
ददामि ते तथा बाणान्सन्ति मे बहवो वम्‌ ॥ राजा च ग्रहणं चेव न दास्यति तथा भवेत्‌ ॥ २५॥ किम्पुनश्च तथा वाणान्प्र | & 
यच्छामि वनेचर॥ यदि मे या चिकीर्षा स्यात्कथं arsen ॥ २६॥ यथागच्छतु ते भरता किमर्थं भाषतेऽधुना ॥ आगत्य च | | 
मया साद जित्वा युद्धे च माम्पुनः ॥ २७॥ | | > 

हो ॥ २३ हे वनेचर ! मैं भीलोके राजासे कैसे याचना करसकताहूं, तूही मुझसे बाण क्‍यों नहीं मांगता ॥ २४ ॥ में ऐसे अनेकों बाणोको gå o 


देसकताहूं, तेरा राजा ग्रहण करे, वह ऐसे बाण नहीं देसकताहै ॥-२५ ॥ हे वनेचर ! बहुत क्या है मैं ऐसे अनेकबाण देसकता हूँ यदि तेरे स्वामीकी इच्छा |: 
हो तो मांगनेको तेरा स्वामी क्यों नहीं आताहे ॥ २६ ॥ तेरा स्वामीही मेरे पास क्‍यों न आवे, अथवा यह क्यों कहूं वह आकर मेरे साथ युडकर मुझे. 
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शि. महापु. | | जीते ॥ २७ ॥ तब तेरा स्वामी भीलोका राजा, इस बाणको 
३०९॥ |ॐ SIR सुन्दर बल प्रात करनेवाले अजुनका यह वचन “सुनकर वह भील बोला ॥ २९ ॥ MS बोला, gas, ऋषिं नहीं है, क्यों मरनेकी इच्छा 
å TUR; बाणको दे और सुखसे रह नहीं तो हेशका भागी होगा ॥ ३० ॥ नन्दीश्वर बोठे, शिवजीकी शक्तिसे शोभायमान उस भीलसे इस प्रकार 
ॐ | कहाहुआ पांडव अजुन, शिवजीका स्मरण करके उस गणसे बोला ॥ 39 ॥ अजुन बोला, हे वनेचर ! हे मिठ | TAPE मेरे वचनको सुन, जब तेरा 
[gI नीत्वा बाणमिमं Ro स्वामी ते वाहिनीपतिः ॥ निजालयं सुखं यातु विलंबः क्रियते कथम्‌ ॥ २८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ महेश्वर 
| पामाप्तसट्रलस्याजुनस्य IE ll इत्येतद्वचनं Bean ĤI वाकयमथात्रवीत्‌॥२९॥ भिछ उवाच ॥ अज्ञोसि å ऋपिर्नासि मरणं त्वीहसे 
fa) कथम्‌॥ देहि बाणं सुखंन्तिष्ठ त्वन्यथा SAT: ३० ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तस्तेन Rea शिवसच्छक्तिशोभिना॥ गणेन 
å पाण्डवस्त च प्रद स्मृत्वा च शाङ्करम्‌ ॥ ३१ ॥ अजुन उवाच ॥ मद्वाकयन्तत्त्वतो भि शृणु त्वं च वनेचर ॥ आगमिष्यति ते स्वामी 
ॐ |` RUA फलन्तदा ॥ ३२॥ न शोभते त्वया युद्धं करिष्ये स्मामिना तव ॥ उपहासक ञेयं युद्धं सिंहसृगालयोः ॥३३॥ श्रुतं च me 
चस्ते्य द्रक्ष्यसि त्वं महाबलम्‌ ॥ गच्छस्व स्वामिनं भिछ यथेच्छसि तथा FEN ३४ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्तस्तु गतस्तत्र 
Me: TATA सुने ॥ शिवावतारो यत्रास्ते किरातो वाहिनीपतिः Ul ३५ ॥ अधार्डनस्य वचनं भिछनाथाय विस्तरात्‌ ॥ सर्व निवेद 
यामास तस्मे ।भछपरात्मने ॥ ३६॥ स किरातेशवरः IE तद्वचो हषमागतः ॥ आजगाम स्वसेन्येन शंकरो ERE ॥ ३७ l 
| स्वामी आवेगा तब इसका फळ दिसाऊंगा ॥ ३२ ॥ तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा तेरे सवामीके साथ युद्ध करूंगा, सिंह और गीदडका युद्ध इसी करानेवाळा 
* होताहे ॥ ३३ ॥ हे भि ! तूने मेरा वचन सुना, अब महाबलको भी देखेगा, तू अपने स्वामीके समीप जा और जैसी इच्छाहो वैसा कर ॥ ३४ ॥ 
% नन्दीश्वर बोले, हे मुने I SAA इस प्रकार कहाहुआ भील वहां गया जहांपर शिवजीका अवताररूप aust था ॥ ३५॥ बह अजुनका वचन भीलकी 
निवेदन किया ॥ ३६ ॥ वह वचन सुनकर किरातेश्वर शिवजी हमको प्राप्त हो भीठक्य रूप धारणकिये 
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ले अपने स्थानकों सुखसे चलाजाय देर FI करताहै ॥२८॥ नन्दीश्वर बोठे, शिवजीकी |.” 
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18 अपनी सेनाके सहित व्हा आये ॥ ३७ ॥ पांडव अजुन भी किरातकी सेनाको देखकर, बाणसहित धनुषको å उनके सन्मुख हुआ ॥ ३८ ॥ तब किरातने 
किभी अपने दूतको भेजा और दूतमुखसे महात्मा अजुनसे यह वचन कहा ॥ ३९ ॥ किरात बोला, हे तपस्विन्‌ ! सेनाको देखो और अबभी बाणको देदो 

3 |इस समय थोडे कार्यके निमित्त क्या मृत्युकी इच्छा करतेहो ॥ ४० ॥ तेरे भाई दुःखसे व्याकुलहैं और def आतिदुःखी है और पृथ्वीमी तेरे Eu, 
ॐ | चलीजायगी, यह å जानताहू li ४१ ॥ नन्दीश्वर बोले, सब प्रकार अजुनकी रक्षाके अर्थ रुपधारण कियेहुए, सबके स्वामी, शिवजीने अर्जुनकी sg 
S| अज्ुनश्च तदा सना किरातस्य च पाण्डवः ॥ दृष्टा गृहीत्वा सशरन्धनुः सम्मुख आययो ॥ ३८ N अथो किरातश्च पुनः प्रेपयामास तं 
AY il dur STL. वाबयम्भारताय महात्मने N RS N किरात उवाच il पश्य सेन्यं तपास्विस्त्वं मुञ्च बाणं AIA li मरणं 
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स्वल्पकायार्थ कथमिच्छासे साम्प्रतम्‌ ॥ o | AREA SAKI: TSI च ततः परम्‌ ॥ पृथिवी हस्ततस्तेद्य यास्यतीति मति 


|| मेम ॥ ४१॥ ॥ ARER उवाच ॥ इत्युक्तं परमेशेन पाथदादर्परीक्षया॥ aars धृतरूपेण श॑ | 
= = pel परीक्षया TTS धृतरूपेण शंधुना ॥ ४२ ll 577 
gi MEJ तदागत्य सगणश्शकरश्च तत्‌ ॥ विस्तराइत्तम्रखिलमजुनाय न्यवेदयत्‌ ॥ ४३ ॥ तच्छुत्वा तु पुनः ME पार्थस्तं दूतमाग 


तम्‌ ॥ वाहिनीपतये वाच्यम्विषरीतम्भविष्यति ॥ ४४ ॥ यद्यहं चेव ते बाणं यच्छामि च मदीयकम्‌ ॥ कुलस्य दूषणं चाइ भवि | 
"याग न संशयः ॥ ४५॥ AMAJ SATI: भवन्तु च तथा धुवम्‌ ॥ विधाश्च निष्फलाः स्युसतास्तस्मादागच्छ वे ध्वम्‌ 94 l 
£| REA PTE भीतो नेव मया ZA: ॥ तथा वनेचराद्राजा न बिभेति कदाचन ॥ ४७ | | 

kie परीक्षाके कारण ऐसा कहा :॥ ४२ ॥ ऐसा कह गणांसहित शम्मुने वहां आकर विस्तारपूवक सब वृत्तान्त अजनसे निवेदन किया ॥ ४ ३ ॥ यह सुम 
ko उस आयेहुए दूतसे फिर SA कहा कि, ĜEM कहना कि, सब उल्टाही होगा ॥ ४४ 1 यदि å = अपना बाण दूंगा तो मेरे कुलको दोष 
a ( पराजयरूप ) होगा, इसमे कुछ ÅR, T ॥ ४५ ॥ निश्चयही हमारे भाई दुःखसे व्याकुलहों, और विद्याभी निष्फलहो, पर वह भीळ अवश्यही 
a gam आवे ॥ ४६ ॥ मैंने सिंहको गीदइसे इराहुआ कभी नही सुना, इसी प्रकार वनेचर ( भील ) से राजा कभी नहीं डरताहे ॥ ४७७॥ o 
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Blam ॥ २ ॥ और अज्जनने उसके बाणसभुदायको काटडाठा, और E बाण छोडे तो शिवजीने सहन करलिये ॥ ३ ॥ अजुनसे पीडा दियेहुए || 
XA गण दशों दिशाओंमें भागने लगे ओर निवारण करनेपर भी वे गणाध्यक्ष अपने स्वामीके समीप नहीं गये ॥ ४ ॥ महाबळ तथा पराकमंवाले शिवजी ||ह; 
ette अजुन अनेक प्रकारके IAN परस्पर युद्ध करने लगे ॥ ५ ॥ शिवजी मनसे दया करके अजुनके समीप गए उस समय वहां अजुनने उनपर बडा |; å 
ee प्रहार किया ॥ ६ ॥ तब शिवजीने अजुनके सब let काटडाला, तथा कवच SERA, केवळ AKIT शरीरमात्र स्थित रहगया ॥ ७ ॥ | 
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TAAL बोले, इस भकार पांडव AJM कहा हुआ भीळ अपने स्वामीके पास जाकर उस SAR कहे सब वृत्तान्तको विशेष कर वर्णन करने ST 


Qe तब किरातनामक महादेव यह वचन सुन सेनासहित AYM समीप आये ॥ ४९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभा To Yo Fo किरातावतारवर्णने 

भिद्ठाजुनसंवादी नाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥ vo ॥ अजुनने उनको आया देख शिवजीका ध्यान करके उनके सन्मुख जाय उनके MI अतिकठिन युद्ध 

किया ॥ 9 ॥ तब gas अनेकगणोसहित da vet अजुनको पीडा दी, उससे पीडाको प्राप्त हुआ अजन अपने स्वामी शिवका स्मरण. करने 
नन्दीश्वर उवाच l इत्युक्तस्त पुनगत्वा TIMI पाण्डवेन सः ॥ सव MIMI तदुक्त हि विशेषतः ॥ DE ॥ अथ साप 
किराताह्वो महादेवस्ससेन्यकः ॥ तच्छुत्वां सेन्यसंयुक्ती YIA चागमत्तदा ॥ ४९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतद्ररुसंहि ` 
तायां किरातावतारवणने भिछाचुनसंवादो नाम चत्वारशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ तमागतन्ततो दृष्टा ध्यानं कृत्वा शिवस्य सः ॥ गत्वा 


CAN ON 


' तत्रा्नस्तन युद्धं चक्रे सुदारुणम्‌ ॥ 9 ll गणेश्व विविघेस्ती&णेरायुधेस्तं न्यपीडयत्‌ ॥ तेस्तदा पीडितः पार्थः सस्मार स्वामिनं 


शिवम्‌ ॥ २ ॥ अर्जुनश्च तदा तेषां बाणावलिमथाच्छिनत्‌ ॥ यदा युद्धं च तेः får ततः शव ¦ परामृशत्‌ ॥ ३ ॥ पीडिंतास्ते गणा 
स्तेन 9331 दिशो दश ॥ गणेशा MARI च नाजग्मुस्स्वामिनम्प्रति ॥ ४ ॥ शिवश्वैवाजुनश्वेव युयुधाते परस्परम्‌ ॥ नानाविधे 
fe महाबलपराक्रमो ॥ | ॥ शिवोऽपि मनसा नूनं दयां HAGA ह्यगात्‌॥ ASAA Så तत्र प्रहारं कृतवांस्तदा ॥ ६ ॥ आयु 


~~ 


धानि शिवस्सो å ह्यजनस्याच्छिनत्तदा ॥ कवचानि च सवाणि शरीरं केवलं स्थितम्‌॥ ll 
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तब अजुनने शिवजीका स्मरणकर महयुद्ध किया और वह उस मिद्ठराजसे भय मानकर Sager भी वह अजुन AANI रहा nen उस संग्राम समुद्र्साहित।। 
सब पृथ्वी कांपने लगी, देवता दुःखको प्राप्त हुए कि, अब Far होगा ULU इसी अवसरमें शिवजी आकाशम स्थित हो युद्ध करने लगे तब उसी प्रकार अजुन 
भी वहीं स्थितहो युद्ध करने लगा ॥ १० ॥ वे दोनों शिव और AĴA उड २ कर युद्ध करते थे, उस समय अद्भत संग्राम देखकर देवता विस्मयको 
प्राप्त हुए ॥ ११ ॥ तब अर्जुन उसको अधिक जानकर शिवजीके चरणकमलोंको स्मरणकर, उनके ध्यानसे श्रेष्ठ बल MART उसके MONTI पकड लिया | 
तदाजनः RE स्मृत्वा मछयुद्ध चकार सः॥ वाहिनीपतिना तेन sakset पेयेवान्‌ ॥ ८ ॥ तद्युद्धेन मही सर्वा चकम्पे QUO 
द्रका ॥ देवा दुःखं समापन्नाः कि भविष्यति वा पुनः ॥ ९॥ एतस्मिन्नन्तरे देवः शिवो गगनमास्थितः ॥ युद्धं चकार तत्रस्थस्सोजे 
| नश्च तथाऽकरोत्‌॥ १० ॥ उड्डीयोड्डीय तो युद्धं चक्रतुदेवपाथिवो ॥ देवाश्च विस्मयं प्रापू रणं हृष्ठी तदद्भुतम्‌ ॥ ३१ ॥ अथाज्चनोत्तरं | 
ज्ञात्वा स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ ॥ दधार पादयोस्तं Å तद्धयानादाप्तसद्लः .॥ १२॥ धृत्वा पादो तदा तस्य भ्रामयामास MST: ॥ | 
विजहास महादेवो भक्तवत्सल ऊतिकृत्‌॥ 13 U दातुं स्वदासतान्तस्मे भक्तवश्यतया सुने ॥ शिवेनेव FÅ होतचारेतन्नान्यथा |¢ 
भवेत्‌ ॥ १४ ॥ पश्चाद्विहस्य तत्रेव शङ्करो रूपमद्भुतम्‌॥ दशया माससहसा मक्तवश्यतया शुभम्‌ ॥ १५ ॥ यथोक्तं ATMES ||: 
पुराणे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ व्यासोपदिष्टं ध्यानाय तस्य यत्सवेसिद्धिदम्‌ ॥ १६ Waza grat रूपं ध्यानप्राप्त शिवस्य guan | 
विस्मितोतीव aga लज्जितः स्वयम्‌ ॥ 90 ॥ | 
LAR ॥ शंकरके चरणोको पकड कर उसने घुमाया तब भक्तत्रत्सळ छीलाकरनेवाले महादेवजी SAUIZU हे मुने I भक्तके वशमेहुए शिवजीने अजुनंको s 
अपना दासत्वदान करनेके AĴ यह चरित्र किया, अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता ॥ १४ ॥ इसके पश्चात्‌ शंकरने अपने भक्तके वशीभूत हो सहसा हँसकर|#| 
अपना अद्भुत सुन्दर रूप दिखाया ॥ १५ ॥ जैसा वेद और शात्रोंमे कहाहै ओर पुराणोंमें पुरुषोत्तमरूप कहाहे, तथा जैसा. AAS ध्यानके लिये व्यासजीने | 
उपदेश किया था वह रूप दिखाया जो सब सिद्धिका देनेवाला हे ॥३६॥ SIM AGI शिवजीके उस सुन्दर रूपको देखकर अर्जुन अति विस्मितहो 5 
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55 । स्वयं ठजित हुआ ॥ १७ ॥ अहो शोक ! यह तो कल्याणकारी fase, जो मेरी प्रभृतासे We जो स्वयं साक्षात त्रिलोकीके ईश्वर हैं इस समय मैंने ento = = ) 
“lay किया ॥ १८ ॥ उन प्रभुकी माया बडी बलवानहै, मायां करनेवाढोंको भी मोहनेवाली है, क्या किया जो प्रभुने अपना रूप छिपाकर मुझे छला ॥ १. oo 
' ` [ln १९ ॥ अपनी बुद्धिसे ऐसा विचारकर, हाथ ata, माथा झुकाय, उन प्रभु शिवको प्रणाम किया, ओर उस समय दुःखी मनसे कहा ॥ २० ॥ आजुन |: = a 
Pe बोला, हे देवदेव !- हे महादेव ! हे करुणाकर | हे शंकर ! हे सर्वेश ! आपको मेरा अपराध क्षमा करना चाहिये ॥२१॥ हे प्रमो ! यह आपने क्या किया न 
|) अहो शिवश्शिवस्सोयं यो मे प्रभुतया aa: ॥ त्रिलोकेशः स्वयं साक्षाद्वा कृत [क MASSA ॥ ३८ ॥ प्रभोबलवती माया मायिना 
| मपि मोहिनी ॥ कि कृतं हृपमाच्छाब gon छलितो N १९ ॥ वियेति संविचाय्येंबं .साजलिनेतमस्तकः ॥ प्रणनाम प्रभु 
प्रीत्या तदोवाच स खिन्नवीः ॥ २० ॥ 499 उवाच ॥ देवदेव महादेव करुणाकर शंकर॥ ममापराधः VIA AFTA वया पुन 
41 ॥२१॥ कि कृतं रूपमाच्छाद्य च्छलितोऽस्मि त्वयाइथुनां AE मां समरकतारं स्वामिना भवता प्रभो ॥ २२॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ 
| इत्यव पाण्डवस्सोथ पश्नात्तापमवाप सः ॥ पादयानपपाताशु शकरस्य महाप्रमाः ॥ २३॥ अथश्वरः प्रसन्नात्मा प्रत्युवाचज्ञनं च | 
तम्‌ ॥ समाश्वास्येति बहुशो महेशो-मक्तवत्सलः ॥ २४ ॥ शंकर उवाच ॥ न KIJ पाथं भक्तोसि मम त्वं हि विशेषतः ॥ परीक्षार्थ 
मया AS RAHA शुचञ्जहि ॥२९॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता त स्वहर्ताभ्यासुत्याप्य प्रभुरञुनम्‌ ॥ [ISCH कारयामास गणेश्च 
स्वामिनो गणे: ॥ २६ ॥ पुनरिशंवोऽज्ञनम्ग्राह पाण्डवं वीरसम्मतम्‌॥ STAT सवथा प्रीत्या शंकरो भक्तवत्सलः ॥ Vo It 


` | | जो अपने रुपको छिपाकर मुझे gar, आप स्वाभीके साथ युद्ध करनेवाले मुझे AER ॥२९॥ TIC बोले, इस प्रकार वह पांडव अजुन पश्चात्ताप || 


= = 0 | करने am और महाप्रभु शिवजीके OT गिरपडा ॥ २३ ॥ तब भक्तवत्सल महेश्वर MAA, उसको अनेकप्रकार आश्‍वासनकर AJM बोले॥२४॥ 
॥४ | शिवजी बोले, हे पार्थ ! तू खेद मत कर तू मेरा विशेष भक्त है, आज मैंने तेरी परीक्षा की तू शोकको त्याग दे ॥ २५॥ नन्दीश्वर बोले, ऐसा कहके 


कं a 
(RA अजुनको अपने हाथोंसे उठाकर अपने गणोंसे उसे SRA कराया ॥२६॥ फिर भक्तवत्सल कल्याणकरनेवाळे शिवजी वीरोंके माननीय |£] MN 


La 
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: पांडव AYA ATA MAN उससे बोळे ॥ २७ ॥ शिवजी बोले, हे पार्थ ! हे पांडवभेष्ठ ! में प्रसन्न हे वर मांग, आज मैंने तेरे प्रहारोंसे तथा ताडनसे 
पूजन .( सत्कार ) माना हे ॥ २८ ॥ इस समय अपनी इच्छासे तूने मेरा अपराध नहीं किया, तेरें लिये कुछ अदेय नहीं है जो इच्छा हो सो मांग 

॥ २९ ॥ AJAN तेरा यश, राज्य, स्थापन करनेके लिये यह कल्याण किया, इसका दुःख नहीं करना चाहिये, तू सम्पूर्ण खेदको त्याग दे ॥ ३० ॥ 
नन्दीश्वर बोळे, इस प्रकार उन प्रभु शंकरने अर्जुनसे कहा तब वह सावधानीसे भक्तिपूवक शिवजीसे बोळा ॥३१॥ अर्जुन बोला, हे सुप्रभो ! हे सदाशिव! 


शिव उवाच ॥ हे पार्थ पाण्डवश्रेष्ठ ` प्रसन्नोस्मि वरं वृणु ॥ प्रहारेस्ताडनेस्ते$्य पूजनम्मानितम्मया ॥ २८॥ इच्छया च Hå मेऽद्य 
नापराधस्तवाधुना॥ नादेयं विद्यते तुभ्यं यदिच्छसि वृणीष्व तत्‌॥ २९॥ ते ag यशोराज्यस्थापनाय शुभं कृतम्‌ ॥ एतहुःखं न 
FAT AST च त्यजाखिंलम्‌॥ ३०॥ नन्दीश्वर उवाच॥ इत्युक्तस्त्वजुनस्तेन प्रभुणा शंकरेण सः ॥ उवाच शंकरं भक्त्या साव 
“FT KAM ॥ ३१ ॥ AĴA उवाच ॥ भक्तप्रियस्य शम्भोस्ते सुप्रभो कि समीहितम्‌ N वर्णनीयं मया देव Saeed सदाशिव 
-॥ ३२॥ इत्युक्ता संस्तुति तस्य शंकरस्य महाप्रभोः ॥ चकार पाण्डवस्सोथ सद्भक्तिं वेदसंमताम्‌ ॥ 33 ॥ अजुन उवाच ॥ नमस्ते 
देवदेवाय नमः केलासवासिने॥ सदाशिव नमस्तुभ्यं पश्चवक्राय ते नमः ॥३४॥ कपर्दिन नमस्तुभ्यन्त्रिनेत्राय नमोऽस्तु ते मनः 
मसन्नरूपाय सहसवदनाय च ॥ ३५ ॥ नीलकंठ नमस्तेस्तु सद्योजाताय वे नमः ॥ वृषध्वज नमस्तेस्तु वामांगगिरिजाय च ॥ ३६॥ 
हे देव ! आप भक्तोके प्रियहो आप शंभुकी चेष्टा मुझसे क्या वर्णन होसकती है, आप ळपालु हैं ॥ ३२ ॥ ऐसा कह AĴA, उन महाप्रभु शंकरकी स्तुतिको 
करने ST, तथा वेदसम्मत सदूभक्ति करने लगा ॥ ३३ ॥ अजुन बोला, आप देवोंके देवको नमस्कार है, केळासवासी आपको नमस्कार है, सदाशिव ! 
आपको नमस्कार है, तथा पांचमुखवाले आपको नमस्कारे, ॥ ३४॥ आप कपर्दीको नमस्कार हे, तथा तीननेत्रवाढे आपको. नमस्कार है, NEN आपको 
नमस्कार है, तथा MATS आपको नमस्कार है ॥ ३५ ॥ हे नीळकंठ ! हे वृषभध्वज | आपको नमस्कार है, ANMI आपको नमस्कार है : 
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SS आपको नमस्कार है ॥ ३६ al 

5 ढमरू तथा कपाळ हाथमे लिये आपकों नमस्कारहे, मुंडमालाधारी आपको नमस्कार हे ॥ ३७ ॥ Å शुद्धस्पटिकमागिके समान्‌ प्रकाशित. शुद्ध कपूर 

| की समानं शरीरवाले ! आपको नमस्कार है, पिनाकपाणी आपको, तथा त्रिशूलधारी आपको नमस्कार है ॥ ३८॥ बाघंबर ओढे हुए आपको नमस्कारहै, | 
= हस्तीके चेमे धारी आपको नमस्कार है, SIO सपे धारण करनेवाले आपको नमस्कार है, हे AA धारण करनेवाले आपको नमस्कार है ॥ ३९ l 
Rua आपके अर्थ नमस्कार है; तथा लाळ चरणोंवाले आपको नमस्कार है, नन्दीगण आदिके सेव्य आपको नमस्कार है, गणेशरूप आपको नमस्कार 


| दृशदोष नमस्तुभ्यन्नमस्ते परमात्मने ॥ डमरुकपालहस्ताय नमस्ते मुण्डमालिने ॥ ३७॥ शुद्धस्फेटिकसंकाशशुद्धकपैरवर्ष्मणे ॥ 
“पिनाकपाणये तुभ्यन्त्रिशुलवरधारिणे॥ ३८ ॥ व्य|त्रचमोंत्तरीयाय गजाम्बरविधारिणे ॥ amina नमस्तुभ्यं गंगाधर नंमोस्तु ते | 
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MRS सुपादाय नमस्तेऽस्तु आरक्तचरणाय च ॥ नन्द्यादिगणसेव्याय गणेशाय च ते मनः ॥ ४० ॥ नमो गणेशरूपाय कार्ति |$ 
केयानुगाय च ॥ भक्तिदाय च भक्तानां मुक्तिदाय नमोनमः ॥ ४१॥ अगुणाय नमस्तेस्तु सगुणाय नमोनमः ॥ अरूपाय सरूपाय 
सकलायाकलाय च॥ ४२॥ नमः किरातरूपाय मद्नुग्रहकारिणे ॥ युद्धप्रियांय वीराणां नानालीलानुकारिणे ॥ ४३॥ यत्किचिद्द 


TA 

54 Y, 
Lo 

८७८ 


g शयते रूपन्तत्तेजस्तावरकं स्मृतम्‌॥ za त्रिलोकेषु रमसेन्वयभेदतः ॥ ४४ ॥ $ 

N = है॥ ४० ॥ गणेशरूप आपको नमस्कार है, तथा कार्तिकेयके अनुगामी आपको नमस्कारहे, भक्तांको . भक्तिदेनेवाळे आपको नमस्कारहे, मुक्तिदेनेवाले [2 
| आपको बारंबार नमस्कारहे ॥४१॥ अगुणरूप आपको तथा सगुणरूप आपको नमस्कार है, ART आपको तथा सरूप आपको नमस्कार है, कलासहित |ॐ 
. ९ आपको तथा बिना कलावाले आपको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ किरातरूप आपको तथा मेरे अनुग्रह. करनेवाले आपको तथा JER आपको, वीरोंको || 
9 | अनेक लीला दिखानेवाले आपको नमस्कार TU ४३ ॥ जो कुछ रूप दीखता है वह तुम्हारा ही तेज कहा है, आप तीनाँलोकोमें चिद्‌ ( ज्ञान ) स्वरूप l 
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हीं है, जैसे भमिके कण, आकाशके तारे, वर्षाके जलकणोंकी गणना नहीं है 
$ किसप्रकार वर्णनकरसकता हू ॥ ४६ ॥ हे महेशान ! 

1 आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं ॥ ४७ ॥ नन्दीश्वर 

We ॥ ४८ ॥ शिवजी बोले, हे पुत्र ! बहुत कहनेसे क्‍या 

केगाना वृष्यपामपि॥ ४५ ॥ न ते गुणास्तु संख्यातु वेदा 

नः॥ ४६॥ सोसि योसि नमस्तेऽस्तु कृपां क्ुमिहाईसि ॥ दासोहं ते मरे 
ते SCH वचस्तस्य पुनः मोवाच शंकरः॥ सुप्रसन्नतरो भूत्वा Års 
TITAN ॥ शाम वृणु वरम्पुत्र सवेन्तच ददामि ते ॥ ४९॥ नन्दीश्वर 
APR: AFT प्रावाच गहूदाक्षरम्‌ ॥ ५० ॥ अजुन उवाच ॥ किं ब्रयां त्व 
AL MALI १ ॥ rant संकटं बच्च तद्रतन्दर्शनात्तव ॥ ऐहि 
न्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता ते. नमस्कृत्य शंकरम्भक्तवत्सलम्‌ ॥ नतस्कन्धोएज 


Løn 


PARI पाण्डवमजुनम्‌ N निजभक्तवरं स्वामी महातुशे बभूव ह ॥ ५४ ॥ 
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इस प्रकार शिवजीके वचन सुन अजुनने सदाशिवक्ो | 


क्या कहूं ? आप सबोके अन्तर्यामी हैं तोमी am)” 
आ, जिसभकार मैं इस छोककी सिद्धिको पाऊं सो करो |ॐ 


A 


` on ~ | R = 
NÆR सुकाय हाथ बांधे वह अर्जुन उन भक्तवत्सळ शिवजीको नमस्कार कर बैठगया ॥ ५३ ॥ स्वामी शिवजीमी|%| 
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: Hl पांडव अजुनको अपना परमभक्त जानकर बडे संतुष्ट हुए ॥ ५४ ॥ अपना पाशुपत अश्व जो सबसे IAT था वह अज़ेनको दिया और शिवजी यह 
rra बोले ॥ ५५ ॥ शिवजी बोले, मैने अपना अश्व ( पाशुपताख ) तुझको दिया इससे तू दुर्जय होगा, इस अखरे सब शत्रुओंके विजयको AM ॥ | 
olu ५६॥ ओर में श्रीकृष्णजीसे भी कहूंगा वह तुम्हारी सहायता करेंगे, वह मेरे भक्त तथा आत्माहे और BAR करनेवाले EN ५७ ॥ हे भारत ! 

मेरे प्रभावसे तू निष्कंटक ( विनाउपद्रव ) राज्य कर और निरन्तर अपने भाइयांसे अनेकप्रकारके धर्म करो ॥ ५८ ॥ नन्दीश्वर बोले, ऐसा कहकर 
l अश्भम्पाशुपतं स्वीयन्डुजेयं सवेदाखिलेः ॥ ददो तस्मे महेशानो वचनश्चेदमत्रवीत्‌ ॥ «५ ॥ ॥ शिव उवाच ॥ स्त्रं Fer 
दत्तन्दुजेयस्त्वम्मविष्यति ॥ अनेन सर्वशङ्गणां GAR ॥ «६ l TO च कथयिष्यामि साहाय्यन्ते करिष्यति ॥ स 
= वे ममात्मभूतश्व HER: काय्यकारकः ॥ ५७ ॥ मत्प्रभावान्भारत Å राज्यब्रिष्कण्य्कं कुरु ॥ यम्मन्नानावधानत्रात्रा BLA त्व 
६ || च सवेदा ॥ ५८ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ इत्युक्ता निजहस्तं च ve शिरसि तस्य सः ॥ पूजितो ह्यजुनेनाछु शंकरोन्तरधीयत . 
॥ ५९॥ अथाजुनः FESTET AVANA च वर प्रभोः॥ जगाम स्वाश्रमे मुख्य SATATA; गुरु शिवम्‌ ॥ ६०॥ सर्व्वे ते AM 
I प्रीतास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌॥ मिलिता å सुखं धापुद्रोपदी चाति सुव्रता ॥ ६१ ॥ शिव परं च सन्तुष्टम्पाण्डवाः सर्वे एव हि ॥ 
a नातृप्यन्सववृत्तान्तं gal हषसुपागताः॥ SR आश्रमे पुष्पवृष्टिश्च चन्दनेन समन्विता ॥ पपात सुकरार्थं च तेषालैव महात्म 
Xl नाम्‌॥ ६३ ॥ धन्यं च शंकरं चेव नमस्कृत्य शिवम्मुदा॥ अवधि चागतं ज्ञात्वा TIAJ भविष्यति ॥ ६४ ॥ 
£ शंकर ( शिवजी ) उस spas शिरपर हाथ धर SIAM सत्कार कियेहुए अन्तर्थान होगये ॥ ५९ ॥ और अज्ञेन प्रसन्नो शिवजीके सुन्दर SETI 
| ६ |पाकर भक्तिसे मुख्य शिव गुरुको स्मरण करताहुआ अपने आश्रमको आया ॥ ६० ॥ उससे मिलकर वे सब भाई बडे प्रसन्न हुए, जेसे गयेहुए | 


TET 


en 
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४ | हुए और उस हसे तृप्त हुये ॥ ६२ ॥ उन महात्मा पांडवोके आश्रमं चन्दनसे THRE फूलोंकी वर्षा मंगलके निमित्त हुई ॥ ६३ ॥ शिवजी को पन्यहै | 
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यह कह आनन्दके साथ नमस्कार किया और अवधिको आया जानकर उन्होंने ANTA इच्छा की ॥ ६४ ॥ इसी अवसरमे sem amam ४ 
आयाहुआ सुन उनसे मिलनेको आये और बडे SAM AM हुए ॥ ६७ ॥ और बोले, इसीकारण मैंने कहाथा कि शंकर सब दुःखोको नष्ट करनेवाले | 
हैं, वह मुझसे सेवन किये ode, आपभी उनका नित्य सेवन करिये॥ ६६ ॥ इस मकार किरातनामक शिवजीका अवतार तुमसे कहा, उसको |# 
सुनकर तथा सुनाकेर मनुष्य सब मनोरथाको प्राप्त होताहे ॥ ६७ ॥ इति भीशिवमहापुराणमाषाटीकायां qe Io Fo किरातेरावतारवर्णनं ar = 


| एतस्मिन्नन्तरे कुष्णश्॒त्वाजुनमथागतम्‌॥ मेलनाय समायातश्चुत्वा सुखपुपागतः ॥ 44 MATAI मयाख्यातः शंकरः Giza 
हा॥ स सेव्यते मया नित्यं भवद्विरपि सेञ्यताम्‌ ॥ ६६॥ इत्युक्तस्ते किशताहोवतारश्शंकरस्थ वे ॥ ते 391 श्रावयन्वापि सर्वा 
-न्कामानवाघ्ुयात्‌ ॥ ६७ ॥ इत्यशशीत्यवताराः (८८ ) इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां किरातेशवरावताखर्णनं 
नामकचत्वारशोध्ध्यायः ॥ ४१ ॥ नन्दीश्वर उवाच ॥ अवताराब्छृणु विभोद्रादशम्रभितान्परान ॥ ज्योतिलिङ्गस्वरूपान्ये नानोति 
कारकान्मुने ॥ १ ॥ सोराष्टे सोमनाथश्व AIS ARE: ॥ उज्जयिन्यां महाकाल MER IMAG ॥२॥ केदारो Faas 
arar वाराणस्यां च विशेशरयम्बकों गोतमीतटे ॥ ३॥ वेयनाथम्िताधूमो नागेशो दारुकावने ॥ सेतुबन्धे च 
TRI JAA शिवालये ॥ ४ ॥ अवतारद्रादशकमेतच्छम्भोः परात्मनः ॥ सर्वानन्दकर॑ पुंसान्दर्शनात्स्पशंनान्मुने ॥ ५॥ 


FINST: ॥ ४१ ॥ ( ८८ अवतार समामे हुए ) नन्दीश्वर बोले, हे मुने I सवेव्यापक शिवजीके अनेक Ser करनेवाले, ज्योतिठिंगस्वरूप | 
बारह संख्यावाळे, परम अवतारोको सुनो ॥ १ ॥ MUTA सोमनाथ, Året AAA अवतार, तथा SINA महाकाळ, आँकारमें anao 


वनम नागेश,सेतुंबंधमे रामेश, तथा शिवाळयमे घुश्मेश अवतार है ॥ ४ ॥ हे मुने ! यह परमात्मा शिवके बारह अवतार हैं, ANIA दर्शन करने IN) = 


| 
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॥ २॥ हिमालय पवतपर केदार, तथा डाकिनीमे भीमशंकर, काशीमे विश्‍वनाथ तथा गौतमीके तटपर अ्यम्बक ॥ ३ ॥ चिताभूमिमें वैयनाथ, दारुक |ॐ | ` 


हापु. |ॐ स्पर्श करनेसे परम आनन्द ŜANDE ॥ ५ ॥ हे मुने ! उनमेसे पहला सोमनाथ चन्द्रमाके दुःखका नाश करनेवाला हे, उसके पूजन FÅR | : ar T 
४॥ |@|तथा कुड आदि रोगोंका नाश होताहे ॥ ६ ॥ सोमेशं ( सोमनाथ ) तामक शिवका अवतार सुन्दर सोराष्ट्र देशम लिंगहूपसे स्थित है उसको well अ० ya | 
CPT पूजा थां ॥ ७ ॥ वहां चन्द्रकुंड हे जो सब पापोंका नाश करने वाला है, बुद्धिमान पुरुष वहां स्तान करके सब IM छूट smale] ` 1 
| | है।। <॥ शिवजीके आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंगका दर्शन करके मनुष्य पापोंसे छूटता है और भक्ति तथा मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥. å 
| तत्राथस्सोमनाथो हि चन्द्रदुःखक्षयंकरः क्षयकुष्टादिरोगाणां नाशकः पूजनान्युने ॥६॥ शिवावतारस्सोमेशो REA संस्थितः ॥ ण 
सोराष्ट्रे शुभदेशे च शशिना पूजितः पुरा ॥ ७ ॥ चन्द्रकुण्डं तत्रे सर्वपापविनाशकम्‌ N तत्र ्लात्वा नरो धीमान्सवरोगेः qa |ॐ 


ALA o eo e e~ A + e “e 
॥ ८॥ सोमेश्वरं महालिङ्गं शिवस्य परमात्मकम्‌ ॥ दृष्टा 19599 पापाडुक्ति मुक्ति च विन्दति॥ ९ ॥ ara | 


iN EN 14 
हि| करस्य वे ॥ द्वितीयः श्रीगिरो तात भक्तामीष्टफलप्रदः ॥ १० ॥ संस्तुतो लिंगहूपेण सुतदर्शनहेतुतः ॥ गतस्तत्र mena स | 


Ra: ARE ॥ १3 ॥ ज्योतिळिंगं द्रितीयन्तदर्शनात्पूजनान्मुने ॥ महासुखकरं चान्ते EA संशयः ॥ १२ ॥ महा = 


| कालाभिधस्तातावतारशाङ्करस्य वे ॥ उज्जयिन्यां नगर्य्यां च बभूव स्वजनावनः ॥ १३॥ दूषणास्यासुरं यस्तु वेदधरमंप्रमदकम ॥ 


ped 


उज्जयिन्यां गतं विप्रद्रेषिणं सवनाशनम्‌॥ १४॥ Foo e 
= = a Q | ६ ne an N ae 
. 10 है तात ! शिवजीका दूसरा श्रीगिरे पर्वतपर महिकाजुन नामक अवतार है जो भक्तोंको मनोवांछित फलका देनेवाला है ॥ १० ॥ हे मैंने ! = 

= [ope दशेनके हेत, टिंगंके रूपसे स्तुति KAM थे, वहांसे शिवजी, बडी प्रसन्नतापू्वक अपने कैलासपर्वतको MI ॥ ११ ॥ हे मुने ! यह दूसरा 3 k 
. | ज्योतिछिगहे उसके दर्शन करनेसे बडा सुख प्राप्त होताहे औरं अन्तसमय निःसन्देह मुक्तिका देनेवाठांहे ॥ १२ ॥ हे तात ! उज्जयिनी नगरीमें अपने 2 ॥११४॥ | | 
o SES महाकाल नामक अवतार हुआहे ॥ 13 ॥ जिसने उज्जयिनीमें amet आह्मणोंके द्वेषी महानाशक वेदधर्मके। ४ | 
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नष्ट करनेवाले दूषण नामक दैत्यको ॥ १ ४॥ जो वेदविपके पत्रको मारने आया था, जो वेदविप्रका पुत्र शिवजीका ध्यान करता रलमाल देशमे रहता था, å | 
वहां उस राक्षसको हुंकारमात्रसे शिव जीने उसी समय नष्ट करदिया ॥ १५ ॥ तब महाकाळ नामक SIMIO स्वरूपसे उस देत्यको मारकर अपने |. 
मक्तोंको पालन करनेवाले देवताओसे प्रार्थना RA शिवजी वहाँ स्थित हुए ॥ १६ ॥ इन महाकालनामक fore दर्शन कर तथा gemis) || 
|पूजनकर सब कामोको प्राप्त हो अन्तम श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होताहे ॥३७ N ओकार नामक शिवजीका चौथा अवतार है, वह भक्तोके इच्छित फलका देने = 
वेदविप्रसुतध्यातो इङ्कारेणेव स SIA ॥ भस्मसात्कृतवांस्तं च रत्नमालनिवासिनम्‌॥ १५ ॥ तं इत्वा स महाकालो ज्योतिलिंगस्व a | 

रूपतः ॥ देवेस्स प्राथितोः तिष्ठत्स्वभंक्त्परपालकः ॥ 14 N महाकालाहूयं लिंगं दृष्टाभ्यच्य प्रयत्नतः ॥ सर्वान्कामानवाप्रोति |ॐ 
लभते परतो गतिम्‌ ॥ ION ओङ्कारः परमशानो धृतः शम्भोः परमात्मनंः ॥ अवतास्श्वतुर्थो हि भक्तामीएफल TEN १८॥ विधि 

ना स्थापितो भक्तया स्वालिंगात्पाथिवान्सुने ॥ प्रादुभूतो महादेवो विन्ध्यकामप्रप्रकः ॥ १९॥ देवैस्संप्राथितस्तत्र द्विधारूपेण | : 
संस्थितः ॥ भुक्तिसुक्तिम्रदी लिंगरूपो वे भक्तवत्सलः ॥ २० ॥ प्रणवे चेव चोंकारनामासीडिंगमुत्तमम्‌ ॥ परमेश्वरनामासीत्पा्थिवश्व । 
SAMI २१ Neset ज्ञयो योपि SAĜA घुने ॥ ज्योतिलिंगे महादिव्ये वर्णिते ते महामुने ॥ २२ ॥ केदारेशोवतारस्तु (Å 
पंचमः परमश्शिंवः॥ ज्योतिलिंगस्वरूपेण केदारे संस्थितस्स च ॥ २३ ॥ नरनारायणाख्यो याववतारो MIA ॥ तत्प्रार्थतशिशिव 
स्तत्स्थेः केदारे हिमभूधरे॥ २७ ॥ . | | = || 
वाला है ॥ १८ ॥ हे मुने ! अपने पार्थिव लिंगके अनुसार भक्तिसहित विधिपूर्वक स्थापित महादेव प्रगट हुए और विन्ध्यके मनोरथ सिद्ध किये ॥१९॥ 
वहां देवताओंसे प्रार्थना कियेहुए दो रूप धारण करके स्थित हुए, भक्तवत्सल ठिंगरूप शिवजी भोग और मुक्तके देनेवाले हैं ॥ २० ॥ हेमुनीश्वर | goal w 
ओंकार नामक उत्तम लिंग है, वहां परमेश्वर नामक पाथिवरूप हुए ॥ २१ U हेमुने | जिनके दर्शन तथा पूजन FAR भक्तोंको अमीष्ट फल मिळते, हे 
महामुने ! यह महादिव्य ज्योतिठिंग तुमसे वर्णन किया ॥ २२ ॥ पांचवां केदारेश नामक अवतार ज्योतिठिंग स्वरुपसे केदारे स्थितहै ॥२३॥ हे AE 
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de ॥ 33 Use नामके आठवा अवतार MANS किनारे हुआ हे, जो गोतमकी प्रार्थनासे प्रगट. हुए हैं ॥३४॥ MIAG गोतमकी प्राथेनासे |. 
ज्योतिलिंग सहित वहां अचल हो उन SAT प्रीति ओर कामनासे वहां स्थित xcs ॥ ३५ ॥ उन शिवजीके दर्शन तथा स्पर्श करनेसे सब इच्छाएँ Å | 
तीह, पश्चात्‌ मुक्ति प्राप्त होतीहे ॥३६॥ वहां शिवजीके अनुग्रहसे गोतमकी प्रीतिके निमित्त गोतमी गंगाके नामसे प्रसिद्ध पवित्रकरनेवाली नदी स्थितहे|:5 | 

| ३७ ॥ वहांपर नोवां ŜIAJ नामक अवतार कहा है जहांपर अनेक लीला करनेवाले प्रभु शिवजी रावणके निमित्त प्रगट हुए थे ॥ ३८ ॥ उस समय || 

| -यम्बकाख्योऽवतारो यः सोमो गोतमीतटे ॥ प्राथतो गोतमेनाविबेभूव शशिमोलिनः ॥ ३४ ॥ गोतमस्य प्राथनया ज्योतिलिंग ||| 

| स्वरूपतः॥ स्थितस्तत्राचलः प्रीत्या तन्मुनेः प्रीतिकाम्यया ॥ ३५॥ तस्य सन्दशनात्स्प्शादशनाच महेशितुः ॥ सर्वे कामाः प्रसि । 

| ध्यन्ति ततो सुक्तिभवेदहो ॥ ३६॥ शिवानुग्रहतस्तत्र गंगा नाम्ना तु गोतमी ॥ संस्थिता गोतमगरीत्या पावनी शंकरमिया ॥ ३७॥ || 

| वैद्यनाथावतारो हि नवमस्तत्र कीतितः॥ आविभूतो रावणार्थ बहुलीलाकरः प्रभुः॥ ३८॥ तदानयनरूपं हि व्याजं कृत्वा महेखरः॥ | 

'ज्योतिलिंगस्वरूपेण ĤINA प्रतिष्ठितः ॥ ३९ ॥ वेद्यनाथेशरो नामा प्रसिद्धोभूज्जगन्रये RTT अुक्तिमुक्तिपदः स ||| 

ay RI ४० ॥ वेबनाथेशवरशिवमहात्म्यमनुशासनम्‌ N पठतां शृण्वतां चापि भुक्ति॒क्तिप्रद घुने ॥ ४१ ॥ नागेखरावतारस्तु दशमः |») 

| परिकीतितः ॥ आविर्भतः स्वभक्तार्थ दुशनान्दण्डदस्सदा ॥ ४२ ॥ हत्वा दारकनामानं राक्षसन्धमेचातकम्‌ ॥ स्वभक्तं वेश्यनाथं च | | 

TRAVANJ ॥ ४३ l लोकानाइपकारार्थं ज्योतिलिंगस्वरूप'धूक ॥ सन्तस्थो साम्बिकश्शमुबहुलीलाकरः परः ॥ ४४॥ | | 

शिवजीकी रावण लिये जाता था वहा बहाना कर ANS स्वरूपस ।चताभूमिम स्थित हुए ॥ ३९ ॥ आर तीनों STA FATTA AGR हुए JEG 

वह दर्शन तंथा भक्तिपूवक पूजनसे भुक्ति तथा मुक्तिके देनेवालेहें ॥ ४० ॥ हे मुने ! वैधननाथेश्वर शिव इस माहात्म्य तथा अनुशासनको पढने तथा सुनने| 


SAL At 


ger भक्ति और मुक्ति देनेवालेई ॥ ४१॥ SAJ नागेश्वर नामक अवतार कहा है जो अपने भक्तांको अर्थ दुर्शेको दंड MM प्रगट हुए हैं ॥४२॥ | 


2 जिन्होने धमेके नाशक दारुक नामक राक्षसको मारकर सुप्रिय नामक अपने भक्त वेश्यकी रक्षा की ॥ ४३ ॥ अनेक लीला करनेवाले शम्भु पार्वतीसमेत । 
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å दोहा-पू्ण साचिदानंद घन, शंकरदेव महेश । तिनके पद्‌ वंदन करु, काटे कठिन कलेश ॥ | | 
गी सम्पूर्ण विकारोंसे रहित अपनी मायासे सम्पूर्ण भुवनोंको धारण कियेहुए हैं जिनके करुणाकटाक्षे eri और अपवर्गके teal ma होते हैं पूर्ण 
बोध सुखजिन को योगीजन सदा हृदयम देखतेहें ऐसे पार्वतीको am धारण करनेवाले AIET शंकरको सदा प्रणाम FUÉ ॥ १ ॥ 
FURL REG, कुछ हास्यसे मनोहर मुखकमलवाळे, चन्डमाकी कळाकी समान उज्ज्यळ, आधिमौतिक, आधिदेविक, आध्यात्मिक, घोर तीनों 


Sa GA Ga UT) AM SAP GAL OA AP 
EOE SE EEA 
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VOLTO 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ चतुर्थी कोटिरुदरसंहिता. प्रारभ्यते ॥ यो धत्ते निजमाययेत्र भुत्रनाकारं विकारोज्झितो यस्याहुः करुणा 
FE स्वगापवर्ग्गाभिषे| ॥ ES ER सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मे शेलपुताचिताळधवपुषे शश्वन्नमस्तेजसे 
॥ 1 ॥ कृप्नाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्राम्बुज शशांककल्योज्वलं शमितवोरतापत्रयम्‌ ॥ करोतु किमपि स्फुरत्परमंसोख्यत 
 चिद्रपुषराधरसुताभुजोड्रलयितं महो मंगलम्‌ ॥ २॥ ऋषय 33: ॥ सम्युक्तं खया सून लोकानां हितकाम्यया ॥ शिवावतारमाहा 
cj नानाख्यांनसमन्वितम्‌ ॥ रे ॥ पुनश्च कथ्यतां तात शिवमाहात्म्यमुत्तमम्‌ N लिंगसम्बन्धि सुप्रीत्या धन्यस्त्वं शेवसत्तमः ॥ 
U i TRABA RA तृप्तास्स्मो वयं प्रभो ॥ शेवं यशोडमतं रम्यं तदेव पुनरुच्यताम्‌ ॥ ५ ॥ पृथिव्यां यानि लिंगानि 
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AMA शुभानि हि॥ अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्वानि स्थितानि å ॥ ६॥ 

= siia स्फुरायमान परममुखदायक सिदानंदरुप TIS, TIA मुजाओसे आलिंगित शंकरका शरीर हमारा AIS करे ॥ २ l 
Ju ale x ! q ठोके हितकी कामनासे IZI अच्छी बात कही) AT अनेक आख्यानों सहित शिवजीके अवतारोंके माहात्म्मको ॥ ३॥ 
| JA र हमसे ib A शिवजीका उत्तम माहात्म्य प्रेमसे कहिये; शिवके भक्तोंम आप धन्य और उत्तम हैं ॥ ४ ॥ प्रमो ! आपके मखकमलसे 
| ४ "Og शिक्षक vet मनोहर यशो मुनतेहुए हम तृप्त नहीं हेते इस कारण उसे फिर कहिये ॥ ५ ॥ प्ृथिवीके प्रत्येक dei जितने शुभछिंग है 
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ह UT हे जिक दशनसे पाप दूर होते हे ॥ ४१ ॥ रामेश्वरसे TENT हुए ex 
शिव कहे है ॥ ४२॥ हे द्रिजातियो ! मैंने यह SHAMS समीपके ठिंगोका वर्णन किया £ taj 
सि होते 3 ॥४३॥ह RAE I यह. वर्णन कियेहुए उपंलिंग बडे प्रसिद्ध हैं तथा TE 
वणन करताहू सुना N ४४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषारीकायां च० ao 
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0 सिद्धेश्वर तथा सेनेश नामसे प्रसिद्ध हैं ॥-१३ ॥ रामेश्‍वर, कुंभेश तथा adr, पुंजेश, MH पर्णक हैं ॥ १२॥ और TES TAT बह्माजीसे (४ 
[2 स्थापित किये बल्लेश्वर दशाश्‍्वमेवतीथंपर धम; अर्थ, काम, मोक्षके फलको देनेवाले हैं ॥ १३ ॥ और वहांपर सोमेश्‍वर संपूर्ण आपत्तियोंको दूर करनेवाले || 
| हें ओर भरदोजेशवरजी amm देनेवाले हैं ॥ १४ ॥ eiker महादेव साक्षात कामनाके देनेवाळे हैं और वंहां माधवेश्‍वर शिव भक्तोकी रक्षाके 
कैः करनेवाले EN १५ ॥ हे द्विजो ! साकेत ( अयोध्या) में नागेश नामसे प्रसिद्ध हैं यह सूर्यवेशमें उत्पन्न हुये मनुष्याँक्ो विशेष सुख देनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 


क| रामेश्वर इति sim: कुं भेशशव परो मतः ॥ नन्दीश्वरश्च GR: पूर्णायां पूर्णकस्तथा ॥ १२॥ RAU प्रयागे च ब्रह्मणा स्थापितः e 
| पुरा ॥ दृशाश्वमेधतीर्थे हि चतुवेगेफलप्रदः ॥ १३॥ तथा MALTA सव्यापद्विनिवारकः ॥ AAGE amina: | 
॥ ३४ ॥ शूळट्कर्वरः साक्षात्कामनाम्रद TRA ॥ माधवेशश्च तत्रेव भक्तरक्षाविधायकः ॥ १५॥ नागेशास्यः प्रसिद्धो हि साकेतन |ॐ 


गरे द्विजाः॥ सूय्येवंशोद्भवानां च विशेषेण सुखप्रदः ॥ १६॥ पुरुषोत्तभपुर्या तु भुवनेशस्सुसिद्विदः ॥ लोकेशश्च महालिंगः सवान 


N o 








1 “SREE ॥ १७॥ कामेश्वरः lett MA: ra ॥ शक्रेशवरः शुक्रसिद्वो लोकानां हितकाम्यया ॥ १८॥ तथा बरे 
| शरः ख्यातः सवकामफलपदः॥ सिन्युतीरे कपालेशो A: सर्वपापहा ॥ १९॥ धोतपापेशवरः साक्षादंशेन परमेश्वरः ॥ भीमेश्वर | 
| इति ग्रोक्तः सूर्येश्‍वर इति स्मृतः ॥२०॥ नन्देशवरश्च विज्ञेयो ज्ञानदो लोकपूजितः ॥ नाकेश्वरो महापुण्यस्तथा WAE HAE URIN || 
- || पुरुषोत्तम gåå भुवनेशजी प्रसिद्ध हैं, छोकेशनाम महाछिंग सम्पूर्ण आनन्द देनेवाला है ॥ १७॥ कामेश्वर नामक शिवका ज्योतिग है तथा गंगेशजी 
E AUR करनेवाले हैं और शकेश्‍वर तथा शुकरिद्धजी लोकोंके हितंकी इच्छासे स्थापित DIE ॥१८॥ वरेश्‍वर नामसे प्रसिद्ध हुए शिवजी सब कामनाओंके Å 
|ॐ | फलके देनेवाले हैं, और सिन्युनर्दाके तीरपर कपालेश्वर, वक्रेशजी सब MIAMI ॥ १९ ॥ साक्षात. शिवस्वरूप घोतपापेश्वरजी, भीमेश्वरजी तथा 
Sa प्रसिद्ध हैं ॥ २० ॥ नन्देश्‍वरजी संसारसे पूजित हुए ज्ञानको देनेवाळे हैं, नाकेशवरजी amo देनेवाळे हैं, और रामेश्वरभी महापुण्य ll 
































ल = ——— 


~= | | [ 
| सूतजी. बोले, Hays चित्रकूटपवेतपर बह्माजीसे स्थापनकिया, सब कामनाका पूण करनेवाला मत्तगजेन्द्रक नाम ज्योतिर्लिङ्ग है ॥ १ ॥ और 
$ उसके gå Ran कोटीशलिंग सब वरोका देनेवाला है और गोदावरी नदीसे पश्चिमकी ओर पशुपतिनामक ठिङ्ग है ॥ २॥ और दक्षिणदिशार्मे अत्री 
lege महादेव संसारके उपकार करनेके निमित्त तथा अनसूयाके सुख देनेके अथे स्वयं प्रगट हुये ॥ ३ ॥ और साक्षात्‌ शिवजीने अपने अंशसे रूप धारण 
|ॐ | कर वीके अभावमे सब मनुष्योंको जिलाया ॥ ४ ॥ ऋषि बोले, हे बड़े भाग्यवान सूतजी ! हे सुन्दखतभारिन्‌ | यहां किस प्रकार परम दिव्यस्वरूप 
| सूत उवाच ॥ जह्मपुर्या चित्रकूटं लिगं मत्तगजेन्दरकम्‌ ॥ बरह्मणा स्थापित पूर्व सर्वकामसमृद्धिदम ॥ 9 ॥ तद्दिशि कोटीशं लिंग 
| सर्ववस्मदम ॥ गोदावर्ययाः पश्चिमे तहिंगं पशुपतिनायकम्‌॥ २ ॥ दक्षिणस्यां दिशि serea इति स्वयम्‌ ॥ लोकानामुपका 
राथमनसूयाछुखाय च ॥ ३ ॥ प्राढैभूतः स्वयं देवो द्यनावृष्टयामजीवयत्‌॥ स एव शकरः AM स्वयमेव हि॥ ४॥ ऋषय 
| 53: ॥ gaga महाभाग कथमत्रीश्वरो हरः ॥ उत्पन्नः परमो दिव्यस्तत्त्वं कथय सुब्रत VA सूत उवाच ॥ साधु IEA EL 
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ह| कथयामि कथा शुभाम॥ यां कथां सततं श्रुत्वा MIAN धुवम्‌ ॥६॥ दक्षिणस्यां दिशि महत्‌ कामद्‌ नाम यद्वनम्‌ ॥ चित्रकूटसमी |ॐ 





A] पेऽस्ति तपसां हितदं सताम्‌ ॥ ७॥ तत्र च ब्रह्मण पुत्रो AATA ऋषिः स्वयम्‌ ॥ तपस्तेपेऽतिकठिनमनस्रूयासमन्वितः॥ ८॥ | 
$ पूर्व कदाचित्तेन हानावृष्टिरभन्मुने ॥ दुःखदा प्राणिनां देवाद्रिकटा शतवापिकी ॥ ९ ॥ वृक्षाशशुष्कास्तदा सर्वे पछवानि फलानि || 


Q (2 


|%| च॥ नित्यार्थं न जलं कापि दृष्टमासीन्मुनीयराः tt १०॥ nn ~la 
४ | अत्रीश्वरनाम शिव प्रगट हुए सो ठीक २ कहो ॥ ५ ॥ सूतजी बोले, हे Au ऋषियो ! आपने बहुत AY प्रश्न किया मैं सुन्दर कथा कहताहूं जिस SAMUILO 
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Q Ae 
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= $ सुनकर मनुष्य निश्चय OM छूटजाताहै ॥ ६ ॥ दक्षिणदिशाकी ओर चिंत्रकूटपर्व॑तके समीप कामद नामक बडा वन है, वह श्रेष्ठ तपस्वियोकी सुख | 


| | Barer हे ॥ ७ ॥ वहां बल्लाके पुत्र अभिक्षि स्वयं अनसूयाके सहित अतिकठिन तप करतेथे ॥ ८ ॥ हे मुने ! वहाँ एकसमय LAM जीवोको | 


द | दुःखदायक भयानक सोवषैकी अनावृष्टि हुई ॥ ९ ॥ हे ऋषियो A वृक्ष सब पत्ते और फल सूखगए, कहीं नाममात्रमी जल नहीं दीखताथा॥ १०॥ | # 
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12 |तेजसे व्याकुळ हो दूर ISM ॥ २१ ॥ इसको देख कोई देत्यभी M न आया, अत्रिजी तप तथा अनसूया शिवजीका सेवत करनेलगी ॥ २२॥ 
SRRI उस समय तक वह देवी मन, वाणी तथा कायाके संहित शिवजीकी विशेष सेवा करतीथी ॥ २३. ॥ जबतक कि, वह मुनि प्राणायामे 
TM रहतेथे, इस प्रकार उस समय वे दोनों वहां अपने अपने कायम चित्त लगाये हुए ॥ २४ ॥ स्थित रहे, हे IMAS ! उस समय और कोई वहा | 5 
[Rara रहा इसी प्रकार कुछ समय बीतनेपर अत्रि ऋषि ॥ २५ ॥ परम ध्यानमे ऐसे aa हुए कि, मानो कुछभी चेतना नहीं है और वह साध्वी 
# तथेनां च तदा SI नायान्तीह समीपगाः ॥ अत्रेश्च तपसश्वेवान्याशिवसेवनम्‌ N २२ ॥ विशिष्यते स्म विप्रेन्द्र मनोवाक्कायसं ) 
= स्कृतम्‌ ॥ तावत्कालं तु सा देवी परिचर्या चकार TU २३ ॥ यावत्कालं SOJO प्रागायामपरायणः॥ तो दम्पती तदा तत्र स्वस्व 
| | कायप्रायणो ॥ २४॥ संस्थितो skao नान्यः कश्चित्परः स्थितः॥ एवं जाते तदा काले af ऋषिसत्तमः॥ २५ ॥ ध्याने 
ej च परमे लीनो न व्यबुध्यत किंचन ॥ अनसूयापि सा साध्वी स्वामिनं वें शिवं तथा ॥ २६ ॥ भेजे नान्यत्परं किंचिजानीते स्म 
च gradi ॥ तस्येव तपसा सर्वे तस्याश्च भजनेन च ॥ २७ ॥ देवाश्च ऋषयश्चैव गंगायास्सरितस्तथा ॥ «ATA त्याः सवाः पर 
प्रीत्या समाययुः ॥ २८ ॥ SEI तत्तपस्सेवां विस्मयं परमं ay: ॥ तयोस्तददुतं हट्टा समूंचुर्भजनं av ॥ २९॥ उभयोः किं 
विशिष्टं च तपसो भजनस्य च ॥ STAT तप प्रक्तमनुसूयानुसवनम्‌ ॥ ३० ॥ तत्सवसुभयहेष्ठा समूचुभेजनं वरम्‌ U VIA ऋषि Å 
भिश्चैव दुष्करं तु तपः कृतम्‌ ॥ ३१॥ | 18 
2 अनसूयाभी स्वामी शिवजीको सेवन करतीहुई ॥ २६ ॥ वह पतिव्रता ऐसी सेवा करतीथी कि, मानों और कुछभी नहीं जानती है उन AR तपसे तथा * 
$ उस अनसूयाके शिवार्चनसे ॥ २७ ॥ संपूर्ण देवता तथा ऋषि, गंगा आदि नदिये यह सब परम प्रीतिसे उन दोनोंके दशैन FÅR आये ॥ २८ ॥ = 
७ उनके तप तथा शिवजीकी सेवाको देख बडे. आध्वर्थको प्राप्त हुये और अत्रि तथा अनसूयाके AE अडत भजनको देखकर परस्पर, कहने ढगे # 
Fu २९ ॥ कि, अत्रिजीके तप तथा अनसूयाजीका भजन इन दोनोमे किसका तप वा भजन विशेष है ॥३०॥ तब उन सबने सम्मतिकर भजनकोही ४१ 
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प्रियासे बोले कि, जल लाओ ॥ १ ॥ तत्काल साध्वी अनसूया कमंडळुको ग्रहणकर बनको IG ओर विचारने लगी जल कहाँसे AS १ ॥ २ ॥ 
Å क्या करुं कहां जाऊं किधरसे जल लाऊं २ इसप्रकार विस्मयको AR SATI गंगाजीने दर्शन, दिया ॥ ३ ॥ इसप्रकारसे अनसूयाके पीछे २ 
जातीहुई सुन्दर शरीर धारण किये RIN Ao गंगाजीने अनसूयासे कहा ॥ ४ ॥ गंगाजी बोली, हे देवि ! मैं तुझसे प्रसन्न हू अब तुम कहां जाताही 
यह बतावो हे सुभगे! तुम धन्य ही, सत्यही Å तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगी ॥ U सूतजी बोले, Tram | उस समय उसका वचन सुनकर तपस्विनी 
सापि साध्वी त्ववश्यं च . गृहीत्वाथ कमण्डळुम्‌ ॥ जगाम विपिने तत्र जलं मे नीयते कुतः ॥२॥ कि करोमि क गच्छामि कुतो - 
नीयेत वे जळम्‌ ॥ इति विस्मयमापन्ना तां गंगां हि ददर्श सा ॥ ३॥ तामनुब्रजती यावत्‌ सात्रवीच सदा हि as गंगा सरिद्वरा देवी 
बि्रती सुन्दरां तनुम्‌ ॥ ४॥ गंगोवाच ॥ प्रसन्नास्मि च ते देवि कुत्र यासि वदाघुना॥ चन्या Å सुभगे सत्यं तवाज्ञां च करोम्यहम्‌ ॥ 
॥ ५ ॥ सूत उवाच ॥ तद्वचश्च तदा Ben ऋषिपत्नी तपस्विनी ॥ प्रत्युवाच वचः प्रीत्या स्वयं सुचकिता द्विजाः ॥ ६॥ अनसूयो 
AAN KLE कमळूपत्राक्षि कुता वा त्त समागता ॥ तथ्य रहि कृपां कृत्वा साध्वी सुप्रवदा संती WOU सूत उवाच ॥ इत्युक्तं च तया 
तत्र मुनिपत्न्या मुनीश्वराः॥ सरिद्वरा दिव्यरूपा गंगा वाक्यमथात्रवीत्‌॥ ८॥ गंगोवाच ॥ स्वामिनः सेवनं sa शिवस्य च परात्मनः ॥ 
साध्वि धर्म च ते दृष्टा स्थितास्मि तव AĈA ULU अहं गंगा समायाता भजनात्ते FARATA वशीभूता ह्यहं जाता यदिच्छसि 
वृणीष्व तत्‌ ॥१०॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ते गंगया साध्वी नमस्कृत्य पुरः स्थिता॥ उवाचेति जलं देहि RIJA ममाऽइना ॥ ३१ ॥ 
अत्रिक्रपिकी dr चकित हुई प्रीति से यह बोली. ॥ ६ ॥ अनसूया बोली, हे कमळपत्रके समान नेत्रवाली | तुम कोन हो ओर कहांसे आई हो, सो सब 
काकर Fel, इस प्रकार उस साध्वी पतिवताने कहा ॥ ७ ॥ सूतजी बोले, हे मुनीखरो ! यह उस HATES कृहनेपर दिव्यरूपवाली ARII Av 


ग्‌ 


गाजी फिर बोली ॥ | ॥ गंगाजी बोली, हे साध्वि ! तुम्हारी MM सेवा तथा परमात्मा शिवकी भक्ति ओर तुम्हारे vårt Sas तुम्हारे समीप स्थित 


c 


[LEREN ९ ॥ हे पतित्रहास्यवाली ! में गंगानदी तुम्हारे भजनसे वशीभूत हुई यहां प्राप्त हुई हूं जो इच्छा हो सो वर मांगो ॥ १० ॥ सूतजी बोले, ऐसा 
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IS कहां ma किया ॥२९॥ हे मुनीधरो ! ऐसा ऋषिके कहनेपर उस समय बडे विस्मयको sass अनसूया अपने मनमें चिन्ता FRE ॥२२ ti 
कि, यदि å निवेदन करूंगी तो मेरी अधिकता होगी ओर यदि नहीं बताती हूँ तो मेरा पातित्रत्य भंग होगा ॥ २३ ॥ और यह दोनों बाते हो नही. |. 
सकतीं, अब मेरा निवेदन करना योग्य हे ऐसा वह विचारही कररहीथी कि, फिर ऋषिने बारम्बार पूछा ॥ २४॥ तब शिवजीके अनुग्रहसे बुद्धि पाकर % 


अनसूयासे बोळे कि, वषो अबभी नहीं हुई ॥२०॥ उनका वचन सुनकर, प्रियाने कहा कि, वषी नहीं हुई, .फिर ऋषिने अपनी Mla कहा कि, ý : 


ec NAN 


TSH तत्‌. समाकण्ये नेतिनेति प्रियान्तदा ॥ तामुत्राच . पुनः सोऽपि AS नीतं कुतस्त्वया ॥ २१ ॥ इत्युक्ते तु तदा तेन विस्मयं |ॐ 
परमं गता l अनसूया स्वमनसि सचिन्ता तु SALU ॥ २२ ॥ निवेधते मया चेंद्रे तदेत्कर्षो dag ॥ निवेद्यते यदा नेव (|. 
AMASI भवेन्मम ॥ २३॥ नोभयं च तथास्याद्रे MIJ तत्तया मम ॥ इति ATS AGA are Jaga: ॥ २४॥ अथानु | 
` ग्रहतः शंभोः ग्रप्तबुद्धिः पतित्रता ॥ उवाच श्रूयतां स्थामिन्यजातं कथयामि ते ॥ २५ ॥ अनपूयोवाच ॥ शंकरस्य प्रतापाच MA | 
सुकृतेस्तथा ॥ गंगा समागतात्रेव तदीयं सलिङन्तिदम्‌ ॥ २६॥ सूत उवाच ॥ एवं वचस्तदा Beg सुनिविस्मयमानसः-॥ प्रिया |£ 
वाच सुप्रीत्या शंकरं मनसा स्मरत ॥ Qo ॥ Pen ॥ प्रिये सुन्द्रि त्वं सत्यमथ वाचं व्यळीकक्राम्‌ N अवीषि च यथार्थ 19 


NER 


न मन्ये दुर्लभन्त्विदम्‌ ॥ २८ ॥ असाध्यं ARA देवैरपि सदा FA ॥ IAI, कथं जाते विस्मयः परमो मम ॥ २९॥ 
वह पतित्रता यह बोली कि, स्वामिन्‌ ! सुनिये जिममक्ार हुआ सो MI वृत्तान्त आपसे FEÅE ॥ २५ ॥ अनसूया बोली, कि, महादेवके SAMI १. 


| तथा आपके पुण्यसि यहाँपर गंगाजी प्राप्त होगई उनहीका यह TS है ॥ २६ ॥ सूतजी बोळे, उत्ततमय यह वचन सुन ऋषि विस्मयचित्त हो शिवको ४ 
å मनसे स्मरणकर MM अपनी ख्रीके प्रति बोळे ॥ २७ ॥ अत्रि बोले, हे परिये ! हे सुन्दरी ! क्‍या तुम निस्सन्देह सत्य वचन कहतीहो | में ठीक le 
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Wan? तो हे देवि ! इस तपोवनम तुम निश्चळ होकर निवास करो ॥३९॥ बडका यह स्वभाव होताहे कि, किसीको अंगीकार करके कभी नहीं ste, 
Star कहके हाथ. जोड वारम्वार उनकी स्तुति करने लगी ॥ ४० ॥ ऋषिनेभी उसी प्रकार प्रार्थना की कि, हे ATI तुम यहां निवास करो हे देवि | 
lenet ISS होकर सनाथ करो ॥ ४१ ॥ उन मुनि तथा अनसूयाका ऐसा मनोहर वचन सुनकर प्रसन्नहुई नदियोमे AS गंगाजी अनसूवासे कहने 

Sla ॥ ४२ u गंगाजी बोली कि, यदि तुम अपने स्वामीके शिवाचेनरूप एक वर्षके-फलको मुझे दो तो में देवताआके उपकारके अर्थ यहाँ स्थित रहूँगी 


महतां च स्वभावश्च नांगीकृत्य परित्यजेत्‌ ॥ इत्युक्ता च करो बद्धा तां तुष्टाव पुनःपुनः ॥ ४० ॥ ऋषिशापि तथोवाच त्वया स्थेयं 
सरिद्वरे ॥ सानुकूला भव त्वं हि सनाथान्देषि नः कुरु ॥ ४१ ॥ तदीयं तद्वचः Beal रम्यं गंगा ASU ॥ प्रसन्रमानसा ITS 
नसूयां वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४२॥ गंगोवाच॥ शंकराचनसंभूतफलं वषस्य यच्छसि ॥ SIMAJ तदा TARA देवानामुपकारणात्‌ ॥ 
॥ ४३ ॥ तथा दानेने मे तुष्टिस्तीर्थर्नानेस्तथा च वे ॥ यज्ञेस्तथाथवा IPI पातिब्रतेन च ॥ ४४ ॥ पतिव्रतां यथा 231 मनस 

प्रीणनं भवेत्‌ ॥ तथा नान्येरुपायेश्च सत्यं Å व्याहतं सति ॥ De ॥ पतिव्रतां स्रियं sat पापनाशो भवेन्मम ॥ शुद्धा जाता विशेषण 
गोरीतल्या पतित्रता ॥ ४६॥ तस्माच यदि लोकस्य हिताय तत्प्रयच्छासे ॥ तह्यहं स्थिरतां यास्ये यदि कल्याणमिच्छसि॥ ४७॥ 
सूत उवाच ॥ इत्येवं वचनं gasa सा पतित्रता॥ गंगाये प्रददो पुण्यं सव तद्रषसंभवम्‌ ॥ ४८ ॥ | 


॥ ४३ ॥ इसं प्रकार मेरी सन्तुष्टि न दानसे न AJ स्नान FER ओर न ARR न योगसे होतीहे जिसप्रकार मैं पातिबतधर्मसे सन्तुष्ट ANE ॥ ४४ ॥ 
हे सति ! पतिव्रताको देखकर जैसा मेरा मन प्रसन्न होताहे वैसा और उपायांसे नहीं होता, यह सत्य MI कहतीहूं ॥ ४५ ॥ पतिव्रता AM देखकर 
मेरा पाप नाश होताहे Raa खरी Tas समान पवित्र है ॥ ४६ ॥ इस कारण यदि तुम कल्याणकी इच्छा करती हो तो अपने पतिब्रत पुण्यके 


वर्षभरके se संसारक हितंकेलिये दान करो तो Å यहां स्थिर YM ॥४७॥ सूतजी बोळे, ऐसा वचन सुनकर उस पतिब्रता अनसूयाने अपने ING 
। १२६ 
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श्रियांसमेत प्रत्येक JR आये, जों कि-पहले चलेगये थे वे सबभी प्राप्त हुए ॥ ५८ ॥ यज्ञ यागामे तत्पर 
FÅR TII हुए मेघोने वषी की kan परम आनन्द 

ति FT तुमसे कहा जो सुख देनेवाला तथा भुक्ति और मुक्तिका देनेवाळा सब मनोरथोँको पूण || 

$ | करनेवाला और अक्तिका बढानेवाला है. ॥६१॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषा० Yo Fo रुइसंहितायां अत्रीश्वरमाहात््वर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ | 
Io तनव ऋषयो दिव्याः समाजम्मुस्सहांगनाः ॥ तीर्थात्तीर्थाच ते सर्वे ये पुरा निर्गता द्विजाः॥ «८ ॥ यवाश्र ब्रीहयश्रैव यक्षयागपरा 
or | यणाः॥ युक्ता ऋषिवरेस्तेश्व होमं चकुश्च ते जनाः ॥ «९ ॥ कर्ममिस्तेश्र संतुश af A ॥ आनन्दः परमो लोके PAI 


तिघुनीश्वराः॥ ६० ॥ अत्रीश्वरस्य माहात्म्यमित्युक्ते वः सुखावहम्‌ ॥ भुक्तियुक्तिम्रदं सवेकाम्द भक्तिवरद्धनम्‌ ॥ ६१ ॥ इति श्रीशिव ` 
महापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहितायामत्री*वरमाहात्म्यव्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 8 aa उवाच ॥ कालंजरे निरो दिव्ये 
| नाळकण्ठो ARE ॥ ।लगरूपस्सदा चेव भक्तानन्दप्रदः सदा॥ १॥ महिमा तस्य दिव्योस्ति श्र॒तिस्मृतिप्रकीतितः ॥ तीर्थ तदा 
| यया तत्र स्नानात्पातकनाशङ्कत्‌॥ २॥ रवातीरे यानि सन्ति शिवलिंगानि सुत्रताः ॥ सर्वसोख्यकराणीह तेषां संख्या न विद्य 
ॐ | ते ॥:२॥ सा च रद्रस्वरूपा हि दशनात्पापहारिका ॥ तस्यां स्थिताश्च ये केचित्पाषाणाः शिवरूपिणः ॥ ४ ॥ तथापि च प्रवक्ष्यामि | 
|| यथान्यानि star ॥ प्रधानरिवलिंगानि NEN | po | 
= . |$ |सुतजी बोठे, काठिंजर नामक सुन्दर पर्वतपर rente महेश्‍वर ठिंगरुपसे सदा स्थित रहते और भक्तको आनंद Bae ॥ १ ॥ उनकी महिमा परम = 
[Re वेद ओर are कही है, वहांपर नीलकण्ठ नामसे प्रसिद्ध तीर्थ है जहां खान करनेसे सब पाप नाश होते हैं ॥ २ ॥ हे सुन्दर बतवांले ! रेबानदीके। ४ 


y (तर जितने शिवकेज्योलिडिग हैं उनकी संखया नहीं है वे सब सुखके देनेवाळे हैं ॥ ३॥ वह शिवजीके समान रेवानदी दर्शने पोको हरण करनेवाली 


LA 


7 मशि FIRU Dm. e AN e of A के देनेवाले - टिंगरे 
x है, उसमें शिवस्वरुपसे जो पापाणमूति हैं ॥ ४ ॥ हे मुनीशरो ! उनकोभी कहताहूं तथा औरभी मुक्ति मुक्तके देनेवाले प्रधान शिवजीके छिंगहैं उनकाभी | ९ 
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५४ (वर्णन करताहूं ॥ ५ ॥ आर्तेश्वर नामक ARS, पापको हरण करनेवालांहे तथा परमेश्वर RRR नामसे ARE ॥६॥ आर वहाँ MAI, BTG 
पुण्डरीकेशर, मण्डपेश्वर WE ST हैं ॥ ७ ॥ नर्मदा नदीके किनारे तीक्ष्णेशनामक शिव दर्शनमात्रसे पापनाश करनेवाले हैं तथा FRIC नामवाठे | 

: ; R AN = Y A AN A `A & Nr 
'॥ | & यापनाशक शिव हैं ॥ < ॥ शूलेश्वर नामक, कुम्मेश्‍वर, SAA तथा सोमेश्वर नामसेभी प्रसिद्ध ह ॥ ९ ॥ नीलकण्ठ, मंगलेश नामक शिव बई मेगलके || 


vo “MO, aao 


On 


$ स्थान हैं, कपीश्वरदेवका स्थापन हनुमानजीने कियाथा.॥ १० ॥ नन्दिक देवजी करोडो TIITA नाश TONO; सब कामनाओंके सिद्ध करनेवाले l. 


| | आतिश्चरसुनामा हि वर्तते पापहारकः ॥ परमेश्वर इति ख्यातः सिदेश्वर इति TXT ॥ & ILARIA तथा चात्र कुमारेश्वर एव च ॥ 
$| पुण्डरीकेश्वरः ख्यातो मण्डपेश्वर एव च NON तीक्ष्णशनामा तत्रासीदशनात्पापहारकः ll घुंबुरेश्‍वरनामासीत्पापहा नमदातट ll cll 
I जलेश्वर इति ख्यातस्तथा ZIA स्मृतः ॥ कु बेरेश्वरनामापि तथा सोमेशवरः ET: ॥ ९ U नीलकण्ठो मंगळंशो मंगलायतनो 
महान ॥ महाकपीश्वरो देवः स्थापितो हि इनूमता ॥३०॥ ततश्च नंदिको देवो हत्याकोटिनिवारकः N सवेकामाथदश्चैव मोक्षदा हि 
प्रकीतितः ॥ ११॥ नन्दिकेशं च JAI पूजयेत्परया सुदा ll नित्य तस्याखिला पिद्धिभविष्यति q सशयः WARN तन तीरे चयः 
ज्ञाति रेवायां सुनिसत्तमाः ॥ तस्य कामाश्च सिध्यन्ति सर्व पापं विनश्यति ॥ १३ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ एवं तस्य च माहात्म्य कथ MI 
= E महामते ॥ नन्दिकेशस्य कृपया कथ्यतां च त्वयाधुना ॥ १४ ॥ सूत उवाच ॥ सम्यक्‌ पृष्ठ aT कथयामि TAIM ॥ MAB 
l enge: सवे हि manger ॥३५॥ पुरा INNA va ऋषिसत्तमः ॥ यथोवाच तथा वच्मि A 14 1 | | | 
Sl तथा मोक्षके IAS Få ॥ ३१ ॥ जो पुरुष नन्दिकेश शिवको बडी MN पूजताहे नित्य उसकी संपूर्ण IMIS होती ह इसम कुछ सन्दह नहीं IA | 
|ॐ | अष्ट मुनियो ! उनके समीप रेवानदीर्म जो am करताहे उसकी-सब इच्छायें पूरी AMO और सम्पूर्ण पाप दूर होतेहे ॥ ३३ UA बोळे, हे बडी||;| . 
1 | बुद्धिवाले ! इस भकार अब आप कपा करके नन्दिकेश शिवके माहात्मयको कहिये कि-किसपकार उनकी वहां स्थिति हुई ॥ ३४ ॥ KONAS, आपने | ॥ १३ ॥ | 





- 


| बहुत du प्रश्न किया, हे शौनक आदि मुनियो ! जैसा मैंने सुना है आपसे कहताहूं आदरसे श्रवण करो ॥ १५ ॥ पहले युविष्ठिरने मुनित्रेठ et hi 
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मवाली नगरी वर्तमान है ॥ १७ ॥ वहां किसी उत्तके वंशर्मे उतन्न हुए बाह्मणभेष्ठने अपनी खीको दोनों GI सौंपफर काशीको गमन किया ॥ 
॥ १८ ॥ ओर काशीमेंही वह बाह्मण मरगया फिर दोनों पुत्राने यह वृत्तान्त सुना ओर उसके आाद्धआदि सब कत्य MLA ॥ १९ ॥ अपने gå 


~ ANON 


हित करनेवाली उसकी AM दोनों बालकांका.पाठन लालन किया और कुछ धनको छोडकर उसने JÄR धन Fear ॥ २० ॥ कुछ अपना mall 


E GST 


Raa åR 


रेवायाः पश्चिमे तीरे कणिकी नाम å gå ॥ विराजते सुशोभाढ्या चतुवर्णसमाकुला ॥ १७॥ तत्र द्विजवरः कश्चिदुत्तस्य कुलस 
म्भवः ॥ काश्यां गतश्च पुत्राभ्यामपेयित्वा स्वपत्निकाम्‌ ॥ १८॥ तत्रैव स मृतो विप्रः पुत्राभ्यां च श्रुतन्तदा॥ तदीयं चेव तत्कृत्यं 
चक्राते अत्रकाडुभो ॥ १९ ॥ पत्नी च पालयामास GA पुजहितेषिणी ॥ पुत्रो च वर्जयित्वा च विभक्त वे धनं तया २० ॥ स्वीय 
च रक्षितं किंचिद्धनं मरणहेतवे ॥ ततश्च द्विजपत्मी दि कियत्कालं मृता च सा ॥ २१ ॥ कदावित्कियमाणा सा विविधं पुण्यमाच 
रत्‌ ॥ न मृता देवयोगेन द्विजपत्नी चसा द्विजाः ॥ २२ ॥ यदा प्राणान्न मुमुचे माता देवात्तयोश्च सा ॥ तहड्ठा जननीकष्टं पुत्रका 
SS ॥ २२ UI VANTAN: ॥ कि न्यूनं विद्यते मातः क्ट यद्रिद्यते महत्‌ RE तदाशां करवावहे ॥ २४॥ 
. ॥ सूत उवाच ॥ तच्छुत्वाक्त तया तत्र न्यूनं तु विद्यते बहु ॥ तदेव क्रियते AS सुखेन मरणं भवेत्‌ ॥ २५॥ ज्येष्ठपुत्रश्च यस्तस्यास्ते || 
$| नोक्तं कथ्यतान्त्वया॥ कारेष्यामि तदेतद्धि तया च कथितन्तदा ॥ २६॥ | | 
# | मरनेके हेतु बचाये रखा, थोडी KIB पीछे वह a खरी भी मरनेठगी ॥ २१ ॥ हे ब्राह्मणों ! अनेक प्रकारके पुण्य करनेपर भी उस जाहणीके 5 
JE दिवयोगसे भाण न निकल्सके ॥ २२ ॥ जब उनकी माताने प्रारूधवश प्राण न छोडे तब TS कष्टको देख वे दोनों पुत्र बोठे ॥ २३ ॥ पुत्र बोले, i 
RR मातः ! क्‍या और कुछ शेष रहा है जो तुमको इस समय वढा कष्ट होरहा है ! उस बतको हमें बताओ हम AMI | 
TAR वचन सुन उसने कहा कि-थोडा बहुत बत शेष रहा है यदि वह करोगे तो सुखसे मरण होगा ॥ २५ ॥ उसका जो बडा पुत्र था उसने मातासे | 
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3४ [यही पूंछाथा जैसा उन्होंने कहाथा सो आपके खेहसे Å कहताहूं ॥ १६ U रेवानदीसे पश्चिमकी ओर शोभायमान तथा चारों व्णाँसे सेवित, : 
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१४ चलकर, सूर्यअस्त होजानेपर शुभयाममे किसी बराह्मणके घर निवास किया ॥३६॥ फिर उस बाह्मणने विधिपूर्वक संध्या आदि नित्यकमे किया ओर वहां 
[Sega कर्मवाले शिवकी स्तुति की ॥ ३७ ॥ इस समय सेवकके सहित उस NITTI दोपहर रात वहां WAST बीतगई ॥ ३८.॥ हे मुने ! इसी 
| ॐ |अवसरमे वहां एक आश्वर्यं हुआ सो आप आदरसे सुनो मैं आपसे कहता हू. ॥३९॥ इति भीशिवमहापुराणमाषाटीकायां Tomo Go नन्दिकेश्वरामहास्म्ये 
| | बाह्मणीमरणवर्णनं नाम पंचमोऽध्यायः UU सूतजी बोले, उस आंगनमें वहां एक सुन्दर गाय बंधी थी उस समय वह TAN TIM बाहर आया VAN 
चक्रे सन्ध्यादि PTA स द्विजो विधिपूर्वकम्‌ ॥ स्तवादि कृतवांस्तत्र शंभोरद्भतकर्मणः ॥ ३७ सेवकेन तदा युक्तो ब्राह्मणः संस्थि | | 
तस्तदा ॥ यामिनी च गता तत्र सुहृतेद्रयसंमिता ॥ ३८ ॥ एतस्मिन्नंतरे तत्रैकमाशचरय्यमभृत्तदा Varens मुनयो वो वदा | 
म्यहम्‌ ॥ ३९ U इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहितायां नन्दिकेश्वरमाहात्म्ये त्राह्मणीमरणवणेनं नाम पचमोऽध्यायः |ॐ 
| %| ॥ ५॥ सूत उवाच ॥ गोश्चेकाप्यभवत्तत्र हांगणे ¿Ra शुभा ॥ तदेव ब्राह्मणों राच्रावाजगाम बहिंगेतः ॥ १ स उवाच प्रियां | 
15! स्वीयां est गामंगणे स्थिताम्‌॥ sai खेदनिविण्णो ga सुनीश्वराः ॥ २ ॥ गोः प्रिये नेव दुग्वा ते सेत्युक्ता वत्समान |ॐ 
I यत्‌॥ दोहनार्थं समाहुय Ka शीभतरंतदा ॥ ३ ॥ वत्सं कीले स्वयं a यतनं चेवाकरोत्तदा ॥ त्राह्मणस्स गृहस्वामी सुनयो दुग्ध å | 
&| लालसः॥ ४ ॥ वत्सोपि कषमाणश्च पादे å पादपीडनम्‌॥ चकार त्राह्मणश्चेव कष्ट ATA सुब्रताः ॥ ५ ॥ तेन पादप्रहारेण स द्विज = 
कोधमूछितः ॥ वत्सं च ताडयामास कूपेदेढ्तरं तदा ॥ ६ ॥ | sI 
= ओर गायको आंगनमे खडीहुई देख अपनी AR बोला हे मुनीश्वरो ! उस समय वह गायके न दुहनेसे Gage हुआ उसे दुहना चाहताथा ॥ २॥ 
= 3 है MI ! तेरी गाय नहीं दुही ऐसा कहनेपर वह खी बछडेकों लाई तब उत्त बाह्मणने गाय दुहनेको शीघ्र अपनी AN बुलाया ॥ ३ ॥ हे मुनीश्वरो | वह å 
| Dj घरका मालिक ब्राह्मण दूधकी ठाटसासे उस बछडेको KA SIMA यत्न FAST ॥ ४ ॥ हे शुभवतवाले | उस कूदते हुए बछडेने लात मारके उसके Å 


परको पीडित किया तब वह बाण कष्ठको प्राप्त हुआ ॥ ५ ॥ उसके चरंणके प्रहार्से वह कोधसे व्याकुळ हो रस्सीसे बडे वेगसे उस बछडेको ताडन करने! 
e 36 | | 
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qua तुझे ताडन किया इस कारण मुझे भी दुख हुआहे ॥ १० ॥ मूतजी बोळे, अपनी माताका वचन सुन उस बछडेने उसे समझाया Mas 


वत्सोपि पीडितस्तेन श्रांतश्वेवाभवत्तदा ॥ दुग्धा गोमोंचितो वत्सो न क्रोयेन द्विजन्मना ॥ ७॥ गोर्दोग्घुं च महत्पीत्या रोदनं चाक 


रोत्तदा॥ दृष्टा च रोदनं तस्या वत्सो वाक्यमथात्रवीत्‌॥ ८ ॥ वत्स उवाच ॥ कथं TR मातः किन्ते दुःखसुपास्थितम्‌॥ तन्निवेदय | 


मे प्रीत्या तच्छ्रत्वा गोरवोचत॥ ९॥ श्रूयतां पुत्र मे दुःखं वक्तं शक्तोम्यहं न हि॥ दुष्टन ताडितस्त्वं च तेन दुःखं ममाप्यभूत्‌ ॥ १० ॥ 
सूत उवाच ॥ स्वमातुवेचनं श्रृत्वा स वत्सः प्रत्यबोचयत्‌॥ प्रत्युवाच स्वजननी प्रार्धपरिनिष्ठितः ॥११॥ कि कत्तेव्य क गंतव्यं कमे 
| | बद्धा वयं यतः ॥ कृतं चेव यथा पूर्व भुज्यते च तथाधुना॥ १२ ॥ हसता क्रियते कर्म रुदता पारिशुज्यते ॥ दुःखदाता न कोप्यस्ति 


सुखदाता न कश्चन ॥ १३ ॥ सुखदुःखे परो दत्त इत्येषा कुमतिमता ॥ अहे चापि करोम्यत्र मिथ्याज्ञानं तदोच्यते ॥ १४॥ स्वक | 


मणा भवेइःरं सुखं तेनेव कमणा ॥ TIMI पूज्यते करम सर्व कर्मणि संस्थितम्‌ NU चेवाहं च जननी इमे जीवादयश्व ये ॥ 
ते सर्वे कमणा बद्धा न शोच्याः कहिचित्त्वया ॥ १६॥ 


RN 


BR सन्तोषकरके अपनी मातासे बोला ॥ ११ ॥ क्या करें कहां जाय ? कारण कि-हम FÅR Pee हैं जेसा पहले MITT वैसा अब lm ॥ | 
JAR हँसकर कमे किया जाताहै और रोकर भोगाजाताहै कोई किसीको दुःखका देनेवाला नहीं और न कोई सुखका देनेवाला है ॥१३॥ सुख और || 
| 2 दुःख अपने कमके अनुकूल दूसराही देताहे ऐसी मेरी HPA हे ओर मैंमी यह मिथ्याज्ञान करताहूं जो सब कहा जाताहे ॥ १४ ॥ अपने PR दुःख [७ 

alate तथा उसी FÅR सुख होताहे इस कारण कर्मही पूजाजाताहै सबकुछ कर्ममेही स्थित है ॥ १५ ॥ तू मेरी माता å तेरा पुत्र, ये safe ps 
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महापु. ||| लगा ॥ ६ ॥ उस आह्मणसे पीडित हुआ वह बछडा भी कुछ MONATI हुआ, गाय दुहली परन्तु कोधसे उसने बछडेको न छोडा ॥ ७ ॥ उस समय | Ñ. 
वह MI दूध ertet AMA बडा रुदन करने लगी अपनी माताका डकराना सुन बछडा यह वचन कहने गा ॥ ८ ॥ बछडा बोला, हे मातः ! |#|. 
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७१ सव कमसे MAT इससे तुझे सोच नहीं करना चहिये ॥१६॥ सूतजी बोळे, वह गाय इस प्रकार अपने JAPI AAA युक्त वचन सुन पुत्रशोकसे व्याकुळ 
MEN = ~ : y ns eN हैं तोभी NY AL Ne nn. ESA 
||६ |दीनहुई यह वचन बोली ॥ १७-॥ गो बोली, हे वत्स ! में सब जानतीहूँ कि-सब भजा कर्मके आधीन हैं तोभी मायासे IM हुई Å CUT प्राप्त होतीहूँ || 
llu १८ u और अत्यन्त रोदन करनेपरभी मेरेदुः्खकी शान्ति नहीं हुई ऐसा माताका वचन सुन फिरे बछडा उससे MEN ॥ १% ॥ IBF बोला, यदि. 


AR तू ऐसा जानतीहे फिर क्‍यों रोतीहे कर्मकरके विना भोगे ओर कुछ साधन नहीं, अतः अब दुःखको त्यागन कर Re ॥ सूतजी बोले, ऐसा पृत्रका 
Å सूत उवाच ॥ एवं श्रत्वा स्वपुत्रस्य वचनं ज्ञानगमितम्‌ Ul पुत्रशोकान्विता दीना सा च ES ॥ १७॥ गोरुवाच ॥ वत्स 


सर्व विजानामि कमाधीनाः प्रजा इति ॥ तथापि मायया अस्ता दुःखं प्रामोम्यह पुनः ॥ ICI रोदनं च कृतं भूरे दुःखशान्तिर्भ | e 


(a दि ॥ इस्येलद्रचन श॒ता प्रसं RAS ॥ वंत्स उवाच ॥ यद्येवे च विजानासि STA रुदनं ST ॥ त्वा च 
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साध्यते किचित्तस्माइःखं त्यजाइना॥ Re ॥ सूत उवाच N एवं पुत्रवचः ga TAI दुःखसंयुता ॥ निःश्वस्याति तदा |ॐ 
Saeed वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ गोरुवाच ॥ मम दुःखं `तदा गच्छेथा दुःखं तथा विधम्‌ ॥ भवेद्धि ब्राह्मणस्यापि सत्यमेतद्भवी |$ 
म्यहम्‌ ॥ २२॥ प्रातश्वेव मया पुत्र शृंगाभ्यां दि हनिष्यते ॥ हतस्य जीवितं स्यो यास्यत्यस्य न संशयः ॥ २३॥ वत्स उवाच॥ || 
. प्रथमं यत्कृतं कर्म तत्फरूं ASAT ॥ अस्याश्च ब्रह्महत्याया मातः कि फलमाप्स्यसे ॥ २४ ॥ समाभ्यांभुण्यपापाभ्यां भवेजन्म | 
च भारते ॥ तग्नोः क्षये च भोगेन मातमुक्तिरवाप्यते ॥ २५ ll = = ee | 
| वचन सुन उसकी माता गाय अतिदुःखी हो गहरी साँस ठे बछडेसे यहं बोली ॥ २१ ॥ गो बोली, मेरा दुःख तो उस समय जायगा जब वैसाही दुःख 
“osa बाह्मणको होगा, यह में सत्य सत्य कहतीहूं ॥ २२ ॥ हे पुत्र ! प्रातःकाल मैं उसको AM मारूंगी जिससे शीघ्रही HAJ कियाहुआ वह तत्काळ 
॥|&|प्राणोसे छूटजायगा, इसमें कुछ संशय नहीं ॥ २३ li बछडा बोळा, पहले जो कुछ कर्म किया हे सो अब भोगरहेह हे मातः ! इस बह्महत्याका फल TAI 
पाओगी !' ॥ २४ ॥ पुण्य तथा पापोंके समान होनेपर इस संसारमे जन्म होताहै हे मातः ! और पाप पुण्य KAM, भोग नाश होनेपर मुक्ति प्राप्त 
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IE जाऊंगा ॥ ३४ ॥ सूतजी बोले, हे द्विजो ! वह माताका भक्त बाह्मणं ऐसा अपने हृदयमें विचार, सेवक सहित आतिविस्मित हो सोरहा ॥ ३५॥ ३४ 
1४ MTS होनेपर वह गृहका स्वामी उठा और उस पथिकको जगानेलगा और यह. बोला ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण बोला, हे पथिक ! तुम कयो सोरहे हो ABL 
| | पण प्रांतःकाल होगया अपनी यात्रा करो जहां तुम्हारी जानेकी इच्छा हो उस देशको जाओ ॥ ३७ ॥ उस पथिकने कहा हे बह्नन ! सनो मेरे शरीरम A 
|ॐ |तथा मेरे सेवकके MIU कुळ व्यथा.( पीडा ) है इससे कुछ काल यहां ठहरके थोडी देरमें जाऊंगा ॥ ३८ ॥ सूतजी बोले, इस प्रकार बहाना करके % 
| ॥ सूत उवाच ॥ विचार्येति हृदा विप्रः स द्विजाः सेवकेन च ॥ सुष्वाप तत्र जननीभक्तः परमविस्मितः ॥ 24 ॥ प्रातःकाले तदा | 
|%| जाते गरहस्वामी सबुत्थितः ॥ बोधयामास durd वचनं चेदमन्रत्रीत्‌॥ ३६ ॥ द्विज उवाच ॥ स्वपिषि Å किमर्थं हि प्रातःकालो 
भवत्यलम्‌ ॥ -स्वयात्रा कुरु त देश गमनेच्छा च यत्र. इ ॥ LO NAAR श्रूयताम्त्रञ्च्छरीर सेवकस्य मे ॥ वतते हि व्यथा स्थित्वा |ॐ 
GET गम्यत ततः ॥ २८ ॥ सूत उवाच ॥ इत्येव च TAT कृत्वा सुष्वाप पुरुषस्तदा॥ तइत्तमखिलं algagi विस्मयावहम्‌ ॥ ३९॥ |ॐ 
दोइनस्य तदा काले ब्राह्मणः स्वसुतं प्रति ॥ उवाच गंठुकामश्च कायार्थ कुत्रचिच्च सः ॥ ४०॥ पितोवाच॥ मया तु गम्यते पुत्र 
कायाथ कुत्रचित्पुन ॥ 'वनुदाद्या त्वया वत्स TARA निजा ॥ DIU ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता AME जगाम च Å 
कुत्रचित्‌॥ पुत्रः समुत्यितस्तत्र वत्सं च मुक्तवांस्तदा ॥ ४२॥ माता च तस्य दोहार्थमाजगाम स्वयन्तदा ॥ द्विजपुत्रस्तदा वत्सं सिन्नं | 
कोलन MSTA ॥ ४३ ॥ ATA हि गाः पाश्वमनयहुग्वलालसः ॥ GANA तदा कुद्धा खृंगेनाताडयच तम्‌ ॥ ४४॥ | 
उस विस्मयदायक अद्भुत चरित्रके जाननेकी इच्छासे उस समय वह पुरुष सोरहा ॥ ३९ ॥ तब गाय दुहनेके समय उस बाह्मणने कही कार्यके निमित्त 
जानेको इच्छासे अपने पुत्रसे कहा ॥ ४० ॥ पिता बोला, हे पुत्र ! में तो कार्यवश अन्यत्र जाताहूँ हे वत्स ! तू यह अपनी गाय सावधानीसे दुह लेना ॥ 
| | $ Ju ४१॥ सूतजी बोले ऐसा कहके वह MARS कहीको चलागया और उस समय उसके TAA उठकर गाय दुहनेको बछडा खोला ॥ ४२ ॥ उसकी å 
sl माताभी स्वयं गाय दुहनेको आई तब उस बाह्मणके पुत्रने कीछते खिन्न हुए उस बछडेको ताडन किया ॥ ४३ UTI दुहनेकी इच्छासे गायके समीप] a 
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` |` |ांधनेको छाया तब क्रोधितहुई गायने उस बाळकको सींगोंसे ताइन किया ॥ ४४ ॥ वहनी ममेस्थान्मे वेवित हुआ मूर्छाको प्राप्त होकर शिरवडा त्याही 

sas ढोग आगये ओर FAST कि गायने वालकको मार दिया 
$ | कुछ यत्न करते तबतक वह बाळक ATA ॥४६॥ IG WSF 


lw ४७ n में क्या कहं ? कहां जाऊं ! कोन मेरे दुःखको दूर करेगा ? ऐसा कहकर उतने रोके उस गायको ताइनकरके MIRT ॥ ४८ ॥ उस समय 5 


गवा बालो विहिंसितः ॥ ४५ ॥ जलंजलं वदन्तस्ते ANN 


ama मूर्च्छा संप्राप्य सोपि मर्मणि ताडितः ॥ लोकाश्च मिलितास्तत्र E वि Å 2 am 
ते च बालके तत्र हाहाकारो महानभूत्‌ ॥ तन्माता SM 


यत्र संस्थिताः ॥ यत्नश्च क्रियते AAMAS मृतस्तदा ॥ ४६॥ शृते च बालक तन ह ei EN 
हो मे दुःखं व्यपोहति ॥ रुदित्वेति तदा गां `च ताडयित्वा AM 


ह्यासीदुरोद च पुनः पुनः li ४७॥ कि करोमि के गच्छामि को मे दुःखं 


हो च. ma लोकाश्चुक्रुशुश्च परस्परम्‌ ॥ ४९ ॥ ANNA तदा. 


| यत्‌॥ ४८॥ खेतवर्णा तदा सा dmi श्यामा व्यहश्यत॥ अ : ४९ ॥ ब्राह्मणश्च त 
IR = ae पुच्छं तदा कृत्वा dej गोनेमंदां प्रति ॥ 


= GAR ~N i =» = 
पान्थो “ERI विनिगेतः ॥ यत्र गोश्च गतस्तत्र तामनु ANIM गतः ॥ ko ॥ ऊध्व | = l 
EG गता सा च ब्राह्मणा 


आगत्य नन्दिकस्यास्य समीपे नमेदाजळे ॥ «१ ॥ संनिमज्य ĜAR तु खेतलं च गता हि सा A 


विस्मयं गतः ॥ ५२ ॥ अहो धन्यतमं ती ब्रह्लदत्यानिवारणम्‌ ॥ स्वयं ममज तत्रासो त्राह्मणस्सेवकस्तथा ॥ 43 U 


(“lez aaia गाय शीघ्रही श्यामवर्णवार्ळ | 


NR u a €e 0 = €ट-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


= A होगई कया ANAJ है ऐसा सब देखनेवाळे मनुष्य परस्पर कहते थे ॥ ४९ ॥ उस समय वह पथिकब्ाह्मण | 
o a दृश्य देखकर आश्वयेको प्रापहुआ, जहां वह गाय जानेलगी तहांही उसके पीछे पीछे वह ब्राह्मण चछागया ॥ ५० ॥ उस समय वृह गाय ऊपरको | | 


| a गई नन्दिकेश्वर महादेवके निकट उस नमेदाके जळमे ॥ ५३ ॥ तीनवार गोत 
Hele am हुई और जिस स्थानसे आईथी फिर वहांही चलीगई यह 


॥ ४५॥ हाय हाय ! करतेहुए वे वहां गये जहां उसके पिताआदि स्थित थे जतक | 
के मरनेपर वहां बडा हाहाकार मचा उसकी माता दुःखी होकर वारम्वार रुदन AVA || 


1 मारा और स्नान करतेही E ॥ १५ 


ढीला देख AN आश्चर्यको TA हुआ ॥ ५९ ॥ अहो ! यह AAA |; 





le 
= 


_ (निवारण करनेवाला तीर्थ धन्य है, वह बाह्मण उसमें सेवककेसहित खान FAST ॥ ५३ ॥ उस नर्मदा नदीम am करके वे दोनों मागमे उस नदीकी 

(I करतेहुए चलेगये तब मार्गमे उन्हें कोई, भूषणधारे खरी मिली ॥ ५४ ॥ उसने इस बाहाणसे कहा हे बाह्मणन्रेष्ट | हे पथिक ! विस्मयसे JFET तुम 
Jeti जाते हो सो सम कपटको त्यागकर मेरे आगे सत्य कहो ॥ ५५ ॥ सूतजी बोळे, उस समय ऐसा वचन सुन NEM सब ठीकठीक कह सुनाया, 
` (“फिर उस TR वह खी बोली कि-तुम यहां स्थित हो ॥ ५६ ॥ तब उसका वचन सुनकर वह स्थित रहा और नम्रस्वभाववाले बाह्मणने li कुछ 


निमज्य हि गतो तो च प्रशंसन्तो नन्दीं च ताम्‌॥ मार्गे च मिलिता काचित्छुन्द्री भूपणान्विता ॥ «४ ॥ तयोक्तं तं च भोः पांथ 
कुतो यासि सुविस्मितः ॥ सत्यं aft च्छलं त्यक्ता विप्रवर्य ममाग्रतः ॥ ka ॥ सूत उवाच ॥ एवं वचस्तदा श्रत्वा द्विजेनोक्ते यथात 
थम्‌ ॥ पुनश्चायं द्रिजस्तत्र AAT: स्थीयतां त्वया ॥ ५६॥ तयोक्तं च समाकण्ये स्थितस्स त्राह्मणस्ततः ॥ परत्युवाच विनीता 
त्मा कथ्यत कि वदाते च ॥ ५७॥ सा चाह पुनरेवात् त्वया हृष्टं स्थं च यत्‌ ॥ तत्राधुना क्षिपास्थीनि मातुः कि गम्यतेऽन्यतः ॥ 
॥ «८ ॥ तव माता पान्थवय्य साक्षादिव्यंमयं वरम्‌ ॥ देहं धृत्वा हुतं साक्षाच्छंमोय,स्यति सद्गतिम्‌ ॥ «९ ॥ वैशाखे चेव sum 


dd 


सप्तम्याञ्च दिने शुभे ॥ सिते.पक्षे सदा गंगा ह्यायाति द्विजसत्तम ॥६०॥ अद्येव सप्तमी या सा गंगारूपास्ति तत्र å ॥ इत्युक्तान्तदेे 
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देवी सा गंगा मुनिसत्तमाः N 43,1 निवृत्तश्व द्विजः सोपि माजस्थ्यर्द्ध स्ववस्नतः ॥ RANTAJ तीर्थे तावच्चित्रमभूत्तदा ॥ ६२॥ 
कथन करनेको कहा ॥५७॥ तब वहद्धी कहने लगी कि, जो स्थल तुमने देखा है वहीं माताकी अस्थिये सिराओ और कहां जाते हो ॥५८॥ हे शेष्ठपथिक ! 
सा FER वेरी माता साक्षात दिव्यमय शरीर धारण करके ME शिवलोकर्म मुक्तिको amet ॥ ५९ ॥ हे बाह्मण्रेष्ठ ! वैशाखमासमे, शुक्रपक्षकी 
तमक दिन वहाँ निरन्तर गंगाजी आतीहे :॥ ६० ॥ सो आज सप्तमी है वहां गंगा वियमान है हे मुर्नाधर! इस प्रकार कह वह गंगारूपवाली देवी | 
ॐ ||अन्तष।न होगई ॥ ६१ ॥ ओर उस जाहणने छोटकर माताकी आधी अस्थियें जभी वस्न खोलकर वहां सिराई तभी ग्रह विचित्र इश्य हुआ कि ॥६२॥ 
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' शि. महापु. |ॐ | उसकी माता दिव्यशरीरधारे यह कहतीहुई दीखी कि हे पूत्र तू धन्यहे कतकत्य है तूने अपने कुलको पवित्र किया ॥ ६३ ॥ तेरा धन धान्य तथा आयु 
a |ॐ | बृद्धिको set, ऐसी बारम्बार अपने पुत्रको अशीस देकर उसकी माता स्वर्गको प्रासं हुई ॥ ६४ ॥ वहां अधिक समयतक बडे सुखको भोगकर शिवजीके 
$ | भसादसे वह ASAI MIA हुई ॥ ६५॥। उसका पुत्र ब्राह्मण माताकी अस्थियें सिराकर प्रसन्नचित्त तथा शुद्धआत्मा होकर अपने घरको चलागया ॥ 


ANAS 


$ ॥६६॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां च० कोटि Fo नन्दिकेश्‍वराटेंगमाहात्म्यवणेने TREAT षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ऋषि बोटे, हे प्रभो 
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| दिव्यद्हत्वमापन्ना स्वमाता च व्येहश्यत ॥-धन्योसि कृतकृत्योसि पवित्र च कुलं त्वया॥ ६३ ॥ धनं धान्यं तथा चायुरयशो 


e å agai तव ll इत्याशिषं SENTAN स्वपुत्राय दिवं गता॥ ६४॥ तत्र भुक्ता सुखं भूरि चिरकालं महोत्तमम्‌ ॥ शंकरस्य प्रसा 
६ | देन गता सा gxia गतिम्‌ ॥ ६५॥ त्राह्मणश्व सुतस्तस्याः क्षिस्वास्थीनि पुनस्ततः ॥ प्रसन्नमानसोऽभूत्स शुद्धात्मा स्वगृह 
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$ | गतः॥ ६६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहितायां नंदिकेरलिंगमाहात््यवर्णने ब्राह्मणीस्वर्गतिवणन नाम षष्ठोऽ 

ई | ध्यायः ॥ ६॥ ॥ ऋषय उचुः ॥ कथं गंगा समायाता वेशाखे सप्तमीदिने ॥ agraj विशेषेण सूतेतद्र्णय प्रभो ॥ १ ॥ इश्वरश्च 

ॐ | कर्थ जातो नन्दिकेशो हि नामतः॥ वृत्तं तदपि सुप्रीत्या कथय तवं महामते ॥ २॥ ॥ सूत उवाच ॥ साधु पृष्ठमृषिश्रेष्ठा नन्दिके 
| |` MET 95: ॥ तदह कथयाम्यद्य श्रवणात्पुण्यवद्धनम्‌ ॥ ३ ॥ ब्राह्मणी ऋषिका नाम्ना कस्यचिच्च द्विजन्मनः ॥ सुता विवाहिता 


ॐ | -कस्मेचिदिजाय विधानतः ॥ ४॥ | 
$ हे सूतजी! वेशासशुक्क सप्तमीको नमदा नदीपर गंगाजी किसप्रकार आती हैं सो वणन करो 1 ॥ हें बडीबुद्धिवाठे | ईश्‍वर, नन्दिकेश नामसे किस en 


ॐ a हुए यह समाचारभी आप प्रीतिसे कहें ॥ २ ॥ सूतजी बोले, हे AS ऋषियो | आपने नन्दिकेशसम्बन्धी अच्छा प्रश्न किया सो मैं अब उसे वणेन 


॥ १६ ॥ 
a कर GN सुनने x e ` ` a a N NA A N FE 
[26] TUU जा सुननमातरस पुण्यका बढानेवाळा ह ॥ ३ ॥ काषेका नामवाळी बाह्मणी किसी बाह्मणकी कन्या, शाखके विधानसहित एक बाह्मणको विवाही 
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७४ गई॥ ४ ॥ हे A gå क्के प्रभावसे वह पातिवताभी बराह्मणकी खी, बाल्य अवस्थामे विधवा होगई ॥५॥ तब वह विप्रकी पर्नी, बरहमचर्मबरत | 

(8 धारणकर, पार्थिवपूजनके सहित बडा कठिन ag करनेटगी ॥ ६ ॥ उसी अवसरमे बडा मायावी मूढ नामक, एक बळी दुष्ट दैत्य, कामके बाणसे पीडित |? 
ॐ | हुआ उस स्थाम गया ॥ ७॥। और तप करतीहुई अत्यन्त कामिनी तथा सुन्दररुपवाळी उस da देखकर उसने अनेक प्रकारके लोभ दिखाय उसके साथ 

ĝi भोग करनेकी ार्थना की ॥ ८ ॥ हे मुनीरवरो ! तब शुभवत करनेवाली, शिवजीके må तत्परहुई उसने कामकी दृश्सि उसकीओर नहीं देखा ॥ ९ ॥ |: 

ॐ | RATTE पत्नी सा हि द्विजन्मनः ॥ सुब्रतापि a PEZI बालवेधव्यमागता॥ « ॥ अथ सा .द्विजपत्नी हि amam 

न्विता ॥ पाथिवाचेनपूर्व हि तपस्तेपे सुदारुणम्‌॥ ६ ॥ तस्मिन्नवसरे दुष्टो TEASER बली ॥ ययो तत्र महामायी कामबाणेन 

ताडितः॥ ७॥ तपन्तीं तां समालोक्य सुन्द्रीमतिकामिनीम्‌ ॥ तया भोगं ययाचे स नानालोभं प्रदर्शयन्‌ ॥ ८ ॥ अथ सा 

SAT नारी शिवध्यानपरायणा ॥ तस्मिन्हि दधो नेव कामदष्टया सुनीश्वराः॥ ९ ॥ न मानितवती तं च त्राह्मणी सा तपोरता ॥ 

अतीव हि तपोनिष्ठासीच्छिवध्यानमाश्रिता॥ १० ॥ अथ मूढः स दैत्येन्द्रै" तया तरूया तिरस्कृतः ॥ चुक्रोध विकटं तस्ये पश्चा 


कक 
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 द्र्पमदशयत्‌॥ 33 ॥ अथ प्रोवाच दुशत्मा SIAJ भयकारकम्‌ ॥ आसयामास वहुशस्तां च पत्नी द्विजन्मनः ॥ १२॥ तदा सा 
भयसत्रस्ता बहुवारं RAR च ॥ बभाषे स्नेहतस्तन्वी द्विजपत्नी शिवाश्रया ॥ १३ ॥ विद्वलातीव सा नारी शिवनामप्रभापिणी ॥ 
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El जगाम शरणं शम्भोः स्वघमोवनहेतवे ॥ 99 l | | : | 
sm करनेमे लगीहुई उस TONA उस दैत्यका कुछ मान नहीं किया और शिवके ध्यानमें am हो अत्यन्त तप करने छगी ॥ १० ॥ तब उस खीसे 5 
= | |तिरस्कार कियाहुआ, gå वह देत्यपति उसके ऊपर बडा कोध करनेलगा और पीछे अपना रूप दिखाया ॥ ११ ॥ और बह ze राक्षस pe 
` | आह्मणकी पत्नीको भय ( त्रास ) दिखाताहुआ, भयंकर åa कहनेलगा ॥ १२॥ उस समय उस Suit बाह्मणंकी ÅÅ भयभीत हो, प्रीतिसे अनेकवार | ४; 
| | शिवके आश्रय हो, शिवशिव उच्चारण किया ॥ 13 ॥ और अत्यन्त भयसे व्याकुळ हो शिवनाम जपतेहुए, अपने धर्मकी रक्षाकरनेके कारण RA)? 
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शि. महापु. | {शरणमे गमन किया ॥ ३४ ॥ शरणागतंकी रक्षाके अथे श्रेष्ठ ब्रत धारण करनेवाले शंकर उस खीके GAR निमित्त उस्तीसमय प्रगट हुए ॥ १५ ॥ | की 
av ॥ [भोर ARTS शिवजीने कामसे व्याकुलहुए उस मूढ नामक. देत्यपतिको उसीसमय भस्म करदिया ॥ १६ ॥ उस समय भक्तोंके रक्षा करनेम चतुर : Ho ७ 
[pat शिवजीने उसको SIA देखकर, “वर मांग” ऐसा कहा ॥ १७ ॥ वह MA आह्मणकी Å महांदेवके वचन सुन AR उत्पादक, ||| 
1 |शिवके सुन्दर रूपको देखनेलगी ॥ १८ ॥ FI झुकायेहुए, शुभआशयवाली उस AMA सुखदायक परमेश्वर शिवको प्रणाम कर हाथ जोड उनकी TIMIS 
. शरणागतरक्षाथं FI सदुत्तमाहितम्‌॥ आनन्दाथं हि तस्यास्तु शिव आविवभूव ह l १५॥ अथ तं मूढनामानं देत्येन्द्र कामविद्द E 
लम्‌ ॥ चकार भस्मसात्सद्यः शकरी भक्तवत्सलः ॥ १६॥ ततश्च परमशाना HASTA विलोक्य ताम्‌॥ वर ब्रृहीति IAT AMT | 
क्षुणदक्षवीः॥ १७॥ श॒त्वा महेशवचनं सा साध्वी द्विजकामिनी ॥ ददश शांकरं रूपमानन्दजनकं शुभम्‌॥ I< ततः प्रणम्य तं | 
शभु परमश सुखावहम्‌ ॥ तुष्टाव साञ्जलिः साध्वी नतस्कन्धा शुभाशया॥ IS ॥ ऋाषकावाच ॥ दवदव महादव शरणागतवत्सल ॥ ` a 
दीनबंधुस्त्वमीशानो भक्तरक्षाकरः सदा ॥ २० ॥ त्वया मे रक्षितो art मूळ्नाम्नोडसुरादिह ॥ यदयं निहतो दुष्टो जगडक्षा कृता लया ॥ ४ 
॥ २१ ॥ स्वपादयोः परां भात देहि मे ह्यनपायिनीम्‌ ॥ अयमेव वरो नाथ किमन्यदघिकं am: IL २२॥ अन्यदाकणेय विभो | 
प्राथना मे महेश्वर ॥ लोकानासुपकाराथैमिह त्वं संस्थितो भव॥ २३॥ सूत उवाचं ॥ इति स्तुत्वा महादेव afta सा शुभवता ॥ || 
तृष्णीमासाथ गिरिशः प्रोवाच करुणाकरः ॥ २४ ॥ | | : 
की ॥ १९ ॥ ऋषिका बोली, हे देवदेव ! हे महादेव ! हे शरणागतवत्सळ | आप दीनोंके बन्धु तथा नित्य भक्तांकी रक्षा करनेवाले हैं 
आपने मूढ नामक देत्यसे मेरा धर्म बचाया तंथा संसारकी रक्षा करनेवाले आपने इस दुष्टको मारा ॥ २१ ॥ हे नाथ | अपने चरणोंमें मेरी अविनाशिनी |... | 
भक्तिप्रदान करो यही वरदान चाहतीहूं इससे अधिक और क्या कहूं ?.॥ २२ ॥ हे विमो ! हे महेश्वर ! मेरी इस प्रार्थनांकोमी सुनो कि आप लोकांके | ७ | ॥ १७॥ 
EST] = 


q 
कारके अर्थ यहां विराजमान हूजिये ॥२३॥ सूतजी बोले, इस प्रकार महादेवकी स्तुति करके वह शुभवतवाली ऋषिका चप होरही तब दयाळु 
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ई |कहनेळगे ॥ २४ ॥ शिवजी बोले, हे ऋषिके ! सुन्दर चरित्रवाली तू विशेषकर मेरी भक्ताहै, जो जो वरदान तूने मांगे सो सो मैंने सब तुझे दिये ॥ २५॥ ८ 


(इसी अवसरम शिवजीको प्रगटहुआ जानकर विष्णु अल्ला आदि सब देवता भरसन्नतापूर्वक वहां आये ॥ २६ ॥ उन IA प्रीतिसे शिवको प्रणाम करके 
q 


पूजन किया तथा नम्रहुए सुन्दर चित्तवाले देवताओने हाथ जोडकर स्तुति की ॥ २७ ॥ उसी समयपर मधुरस्वरवाली साध्वी गंगाजी उसकी प्रशंसा | ४. 

[Ta प्रसन्न मनसे उसके समीप आय उस ऋषिकासे बोली ॥ २८ ॥ गंगाजी बोली, वैशाखके महीनेमें एकदिन तुम मेरे. समीप KAŬ sen 
$ AI दत्ता वराश्च ते सर्वे तुभ्यं येये हि यांचितांः ॥ २५ ॥ एतस्मिन्नंतरे 

Aa ॥ २६ ॥ शिं प्रणम्य सुप्रीत्या समानचुश्च तेऽखिलाः ॥ agg 

पे गंगा साध्वी तां स्वघुंनी जगो MN ऋषिकां सुप्रसन्नात्मा प्रशंसन्ती च तद्वि 





गिरिश उवाच ॥ ऋषिके सुचरिञ 
-तत्र हरित्रह्मादयः सुराः॥ शिर्वा 
तका विप्राः करो बद्धा सुचेतसः | 
धिम्‌ ॥ २८ ॥ गंगोवाच ॥ म 
. उवांच ॥ गंगावचनमाकण्य स i 


l aaa तस्मिछिंगे लयं यातः पूर्णाशेन तया ॥ ३१॥ देवाः सर्वे सुप्रसन्नाः प्रशंसंति शिवं च ताम्‌॥ स्वंस्वं धाम यथु | | 
oj Rara sa स्वणंदी ॥३२॥ तदिनात्पावनं तीथेमासीदीहशशुत्तमम्‌ ॥ नन्दिकेशः शिवः ख्यातः सर्वेपापविनाशनः ॥ २३ ॥ | 


[arra दो, ada वेशाखमे तुमको एकदिन मेरे समीप स्थिति करनी चाहिये ॥ २९ ॥ सुतजी बोळे, गंगाजीका वचन सुनकर वह Hana करनेवाली 
ET लोकके हितके कारण बहुतअच्छा ऐसाही होगा, यह वचन बोली ॥ ३० ॥ उसके आनंदके अर्थ अति प्रसन्नहुए शिवजी उस पार्थिवळिंगमे पूर्ण | 
, |¢ |अंशसे लय होगये ॥ ३१ ॥ अति प्रसन्नहुए उन शिवजीको तथा उस साध्वीकी प्रशंसा करवेहुए aman सब देवता और गंगाजी अपने २ स्थानको 
= å : TOM || ३२॥ उस दिनसे लेकर इस प्रकार वह उत्तम पवित्र तीर्थ होगया और संपूर्ण पापाक नाशकरनवाल UP नामक शिवजी प्रसिद्ध हुए ॥३३॥ 
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å साक्षात लिंग सत्ययुगे a, Jar अतिरक्तवर्ण, am पीतवर्ग, तथा कलियुगे NTA होगा ॥ ८ ॥ सात रस्तातळ गुहाओमें आक्रमण 
a करनेवाले बुडे बळी गोकणेजी घोर कलियुगके प्राप्त होनेपर कोमठताको प्राप्त होंगे ॥ ९ ॥ गोकर्णनाथमें उन महापराक्रमी ठिंगरूप शिवको पूजकर बढ़े २ 

3 a पापकरनेवालभी साक्षात शिवके पदको प्राप्त होगे ॥ १० ॥ हे मुनिया ! गोकर्णमे जाकर पवित्र नक्षत्र तथा दिने जो मनुष्य भक्तिपूवक शिवकी पूजा | 

|. | Ree वे शिवरूपही होतेहे इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ११ ॥ अथवा जबकमी जो मनुष्य गोकणेमें जाकर शिवलिंगको पूजताहै, वह बह्लके पदको mja 

| कते युगे स KAM सोतिलोहितः ॥ द्वापरे वणेश्व कलो samt भविष्यति ॥ ८॥ आक्रान्तसप्तपातालकुहरोपि महा E 
aj TS: ॥ प्राप्त कलियुगे VEAN ९ ॥ महापातकिनश्ात्र समभ्यर्च्य महाबलम्‌ ॥ शिवलिंगं च गोकणें प्रयाताश्शां Je 
gag ll १० ॥ गोकर्णे तत्र नयो गत्वा पुण्यक्षवासां ॥ येऽचेयन्ति च å भक्त्या त रुद्रा ei सशयः ॥ 319 ॥ यदा कदा 
चिठ्ठोकणे यो वा को वापिमानवः ॥ प्रजयेच्छिवरि LJ त | SRAM: पदम्‌ ॥ १२ ॥ ब्रह्मविष्ण्वादिदेवानां शंकरो हितकाम्यया ॥ 

l E नृहितस्सद्‌ ; तपसा VET रावणाख्येन रक्षसा ॥ AST स्थापयामास गोकर्ण गणना | 
यकः॥ १४ ॥ विष्णब्रह्मो महेन्द्रश्च वि ॥ आदित्या वसवो seal शशांकश्च सतारकः॥ १५ ॥ एते विमानगतयो देवाश्च 
सह पाषद्‌ः ॥ ER निषेवन्ते तस्य ` ॥ १६ यमो मृत्युः स्वर्यं साक्षाचित्रगुप्तःच पावकः ॥ पितृभिः सहरुद्रेश्च 

>) दक्षिणद्रारमाश्रितः॥ १७॥ वरुण! स AZARI NOJ: ॥ महाबलं च सेवन्ते पश्चिमद्वारमाश्रिताः ॥ ICI 

[gar ॥ १२ ॥ वहांपर शिवजी बह्मा विष्णुआदि देवताओके RI SIM इच्छासे महाबल नामसे प्रसिद्ध हुए सदा निवास FA ॥ १३ ॥ रावण 
१८ राक्षसने घोरतपसे प्राप्तकर गोकर्णम उनका Og गणनायकरूपसे स्थापित कियाह ॥ १४ ॥ विष्णु, बह्मा, महेन्द्र, विश्वेदेव तथा मरुद्गण, आदित्य, वसु, 

`| ६४ | अश्विनीकुमार तथा तारागणसहित चन्द्रमा ॥ १५ ॥ यह विमानसे आयेहुए पाषदोसहित देवता उनकी प्रीतिके कारण TAI सेवन करते हैं॥ १६ ॥ 
517 शत्य, LAJN, तथा अभि यह देवता साक्षत्‌ पितरों और रबरोसहित-दक्षिणके द्वारपर निवास FRE ॥ १७ ॥ नदियोंके स्वामी वरुणदेवता गंगाआदि E 
30 | = Xe 














उन शिवजीके पार्थिव्िगको पूज एक चांडाली महाबलके प्रतापसे उसीसमय शिवळोकको प्राप्त हुईथी ॥ २८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां च ° |ॐ 
कोटि रु० महाबलमाहात्म्यवणेनं नामाष्टमोऽध्यायः ULU ऋषि बोले, हे सूतजी ! हे महाभाग ! हे प्रभो ! आप धन्य हैं वह चांडाली कौन थी आप उसकी ३ 
कथाको कहो ॥ १ ॥ सूतजी बोले, हे द्विजो उस परमअद्भुत शिवकी महिमावाली सुननेवालांको भक्ति बढानेवाली कथाको are श्रवणकरो ॥२॥ | 
वह चांडाळी पहले I-A सब SAMI शोभित चन्द्रमाके समान मुखवाली सोमिनी नामवाली बाह्मणकी कन्या थी ॥ ३ ॥ हे द्विजो ! तब युवा होनेपर (४ 
महाबलप्रभावात्त Aa IST शिवस्य तु ॥ सम्पूज्येकाथ चाण्डाली शिवलोकं गता STT ॥ २८.॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या 
कोटिरुद्रसंहितायां महाबलमाहात्म्यवणनं नामाष्टमोऽध्यायः.॥ ८॥ ऋषय SI: ॥ सूतसूत महाभाग धन्यस्त्वं शैवसत्तमः॥ चा å 
'ण्डालीका समाख्याता तत्कथां कथय प्रभो N सूत उवाच ॥ द्विजाः qua सद्भत्तया तां कयां परमादधुताम्‌ ॥ शिवप्रभावसंमिश्रां ||: 
| PAT ARKA ॥२॥ चांडाली सा पूर्वभवेऽभवद्राह्मणकन्यका ॥ सोमिनी नाम चन्द्रास्या सर्वेलक्षणसंयुता॥ ३॥ अथ सा [e 
समये कन्या युवतिः सोमिनी द्रिजाः ॥ पित्रा दत्ता च कस्मेचिद्विधिना द्रिजमूनवे ॥ ४ ॥ सा भतोरमनुप्राप्य किंचित्कालं शुभ |ॐ 
AM ॥ रमे तेन SAAT नवयोवनशालिनी॥«॥ अथ तस्याः पतिविप्रस्तरुणस्सुरुजादितः ॥ सोमिन्याः कालयोगात्त पञ्चत्वमगम | 
हिजाः॥ ६॥ मृते भतार सा नारी दुःखितातिविषण्णवीः ॥ किचित्कालं शुभाचारा सुशीलोवास सद्मनि ॥ ७॥ ततस्सा मन्मथा 
Feen विधवापि च ॥ युवावस्थाविशेषेण बभूव व्यभिचारिणी KU | a 
उप सौमिनी कन्याका उसके पिताने किसी बाह्मणके पुत्रके साथ विधिपूर्वक विवाह करदिया ॥ ४ ॥ हे ATAN ! तब वह पतिव्रता नवीनयोवनवाली Å 
सोमिनी अपने पतिको प्राप्त हो कुछ समयतक उसके साथ रमण करनेलगी ॥ %॥ हे द्विजो ! तब उसका पति वह युवक ब्राह्मण IM .पीडित हुआ 5 
कालक III मृत्युको प्राप्त होगया ॥ ६ ॥ अपने पतिके मरजानेपर वह खी अति दुःखी हुई Ak व्याकुलचित्त श्रेष्ठस्वमाववाठी अच्छेआचरणसहित || 
उस सोमिनीने कुछ समयतक अपने sU निवास किया ॥ ७ ॥ फिर वह विधवा कामदेवके बागोसे पीडित हो युवावस्थाकी विशेषतासे व्यभिचारेणी ह 
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महापु. |$ | होगई ॥ < ॥ उसके HSS दूषित करनेवाले कुत्सित FAR जान उसके कुटुम्बी METO सम्मति कर बाल पकडके दूर लेजाकर उसे छोड आये॥९॥ > 


२० Te इच्छासे ( स्वतन्त्र ) वनम फिरतीहुई उस ME देखकर किसी शूंदने उसे अपनी खी बनाया और घर ठेआया ॥ ३० ॥ तब वह नित्य aial) 


= s = på 
NEN OAAS VAYAS NYAS AYAS AYAS AYAS 
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ard मदिरा पीती थी, ओर मैथंनमें तत्परहुई उसने उस शूद्रसे कन्याको उतपन्न किया ॥ ३१ ॥ कभी उस व्यभिचारिणी सौमिनीने अपने पतिके så 
perm मदिरा पानकर मांस AMA इच्छा की ॥ १२ ॥ उस समय बाहर गोठमें गायोंके साथ मेष ( मेढे ) बंध RA वहां रात्रिके गाढ अंधकारमें | ई 
| FILA गोत्रिणस्तस्या दुष्कर्म कुलदूषणम्‌॥ समेतास्तत्यजुदूरं नीत्वा al सकचग्रहाम्‌ ॥ ९ ॥ कश्चिच्छूदवरस्तां वे विचरन्तीं E 
निजेच्छया ॥ दृष्टा वने feet चक्रे निनाय स्वगृहं ततः ॥ १० ॥ अथ सा पिशिताहारा नित्यमापीतवारुणी ॥ अजीजनत्पुतान्तेन | 
ET सुरताप्रेया ॥ ३१ ॥ कदाचिद्वतारे कापि याते पीतसुराथ सा ॥ इयेष पिशिताहारं सोमिनी व्यभिचारिणी ॥ १२ ॥ ततो. sl 
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| मेषेषुबद्वेषु गोभिस्सह बहित्रेजे Pega तमोऽन्ये हि खड़मादाय सा ययो ॥ १३ ॥ अविमृश्य मदावेशान्मेषबुद्धया55मिपष 
| सिया ॥ एकं जघान गोवत्सं कोशंतमतिदुर्भगा ॥ १४ ॥ हतं ते गृहमानीय ज्ञात्वा गोवत्समंगना ॥ भीता शिवशिवेत्याह केनचि 
` o TRATEN १५ ॥ सा सुहृत शिवं ध्यात्वामिषभोजनलालसता ॥ foer तमेव गोवत्सं चकाराहारमीप्सितम्‌ ॥ १६॥ एवं बहू 
` |ॐ| तिथे काले गते सा सोमिनी द्विजाः ॥ कालस्य वशमापंत्रा जगाम यमसंक्षयम्‌॥ 3७ ॥ यमोऽपि धर्ममालोक्य तस्याः कर्म च पोवि | 
£| कम्‌॥ tract. निरयावासाचक्रे चाण्डालजातिकाम्‌ ॥ १८॥ AG daj | a 
ASA १३ ॥ तब मांस चाहतीहुई उस अति दुभगाने मय ( नशे ) के चढावसे बिनाजाने मेषबुद्धिसि a E 
[TEE को मारा ॥ १४ ॥ वह खरी उस मरेहुए पशुको घरमे लाय उसको गायका बछडा जान किसी qa शिव शिव ऐसा कहनेलगी ॥ el z 
> ॥ ३5 ॥ उस मांसकी अभिलाषा करनेवाठींने क्षणमात्र शिवजीका ध्यान करके उसी गायके बछडेको काटकर अभिलषित भोजन किया ॥१६॥७॥ |. 
(2 हे दिजो ! इसमकार बहुत दिन बीतनेपर वह सोमिनी कालके वशीभूत हो मृत्युको प्राप्त हु ॥ १७ ॥ यमराजनेभी उसके hea कमे तथा ma [URI . | 
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मिलनेसे जन्नसे १9 
Sd उत्पन्न हुई ॥ १९ ॥ जन्मसे अन्धीतथा बालकपनमें माता Ram नष्ट होजानेसे उसे किसीने नहीं पाली न विवाही और बडे A Aa 
= || इई U २० ॥ तब भूखसे व्याकुळ, तथा दीन, नेत्रहीन, लकडी हाथमे ठे चढनेवाली वह seen जूँढे भोजनसे अपनी भूंखको शान्त करतीथी ॥ | 
JEI २१ ॥ ऐसे बड़े FER अपनी बडी अवस्थाको काटकर बुढापेमें अति दुःखको प्राप्त हुई ॥ २२ ॥ किसी समय उस चांडाठीने शिवजीके उत्सवके दिन ६. 
A] साथ श्रष्टा यमपुराचाण्डालीगभंमाश्रिता ॥ ततो बभूव जन्मान्धा प्रशांतांगारमेचका ॥ १९ ॥ जन्मान्था साथ बाल्येऽपि विध्वस्त | 
fe) MINER ॥ उठा न केनचिद्ुश महाकुष्ठरज्ञादिता ॥ २० ॥ ततः galan दीना यष्टिपाणिगेतेक्षणा ॥ चाण्डालोच्छिष्टपिंडेन 
| जटराग्मिमतपयत्‌ ॥ २३ ॥ एव कच्छ्रेण महता नीत्वा स्वविपुलं वयः l जरया अस्तसताङ्गी दुःखमाप दुरत्ययम्‌ ॥ २२ ॥ कदा 
| +| चित्साथ चांडाली गोकर्णे å महाजनान्‌॥ आयास्यंत्यां Rak गच्छतो बुडुयेऽन्वगान्‌॥ २३ ॥ अथासावपि. चांडाली वसना 
Io a महाजनान्‌ याचयितुं संचचार शनेःशनेः ॥ २४ गत्वा तत्राथ चांडाली थयन्ती महजनान्‌ ॥ यत्र तत्र चचारासो 
| = दीनमाक्पमृताज्ञलिः ॥ २५॥ एवमभ्यथयंत्यास्तु चांडाल्याः प्रसृताजली ॥ एकः पुण्यतमः पान्थः प्राक्षिपद्धिल्वमंजरीम्‌ ॥ २६॥ | 
e AMIS निपतितां Raa पुनःपुनः ॥ अभक्ष्यमिति मत्वाथ दूर प्राशिपदातुरा ॥ २७॥ तस्याः Basa रात्रो सा | 
| si Ea कस्यचिददिश्या शिवलिंगस्य मस्तके॥२८॥ O : E 
| | हाजन यात्रियांको गोकर्णमे आता जाता हुआ जाना ॥ २३ ॥ तब वह चांडाली aa भोजनकी तृष्णासे उन यात्री महाजनेंते ai निमित्त शनैः || 
|| शनेः ( रीर ) Hee way l और वहां जाकर वह चांडाठी हाथ जोड दीन वचन बोळतीहुई वैश्योंसे मांगती इधर उधर TSA ॥२५॥॥ ४ 
Io हाथमे किसी gran पिकले RER मेजरीको kakar ॥ २६ ॥ उसने बेठकी kada अंजडिम |? 
| zi गिरीहुई देख बारम्बार विचार कर व्याकुछ हो उसे अमक्ष्य मानकर दूर TPT ॥ २७ ॥ उसके हाथसे छूटीहुई वह बेलकी मंजरी UG करिती | 
Bias | 


, 1९ देख नरकवाससे निवृत्त कर उसे चाण्डाळजातिमे बनाया ॥ .१८ ॥ व्ह यमपुरसे लौटकर चांडालीके गर्भम प्राप्तहुई और नेत्रोंकी ज्योति न 
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= पर वह सब प्रगट होजायगा, इस कारण तू इस शिवजीके रूपको दूरकर ॥ २१॥ नहीं तो तुझे बडा दंड होगा इसमें कुछ संशय नहीं है, भयंकर विक्रम | 


gea तुम्हारे रवामीको dia भट No, ए 








दूंगा ॥ २२ ॥ सूतजी बोले, ऐसा उस राक्षसका वचन सुनके शिवंजीमें ze विश्वास कर कामरूपेश्वर राजाने उससे यह |e 


2 वचन कहा ॥२३॥ राजा बोला, में नीच तथा दुष्ट हूं परन्तु शिवके पूजनको नहीं छोटूंगा, मेरे स्वामी सबसे ऊचे वहमी मुझे कमी नहीं amm ॥ २४॥ | है 


| सूतजी बोळे, तब इस प्रकार उस शेवराजाका वचन सुनके शीघ्र उस IA हँसकर वह भीमराक्षस यह वचन बोला ॥ २५ ॥ वह उन्मत्त हुआ नित्य भीख ||| 

| अन्यथा हि भयं तेऽद्य भविष्यति न संशयः ॥ स्वामिनस्ते करं तीक्ष्णं दास्येऽहं भीमविक्रमः ॥ २२॥ ॥ सूत उवाच ॥ इति 
तद्वचन Be कामरूपश्वरो TE दृढं शंकरविश्वासो द्रुतं वाक्यभुवाच तम्‌॥ २३ ॥ राजोवाच ॥ अहं च पामरो दुष्टो न मोक्ष्ये 
शकर पुनः ॥ सर्वोत्कृष्टश्च मे स्वामी न मां झुंचति कर्हिचित्‌ ॥ २७ ॥ सूत उवाच ॥ एवं वचस्तदा श्रृत्वा तस्य राज्ञरिशिवात्मनः ॥ 
A प्रहस्य हुतं भीमो भूपति MASTO ॥ २५॥ ॥ भीम उवाच ॥ मत्तो भिक्षयते नित्यं स कि जानाति स्वाङ्कातिम्‌॥ यो ||; 
Ral का च निष्ठा वे भक्तानां प्रतिपालने ॥ २६॥ इति कृत्वा मतिं त्वं च दूरतो भव सर्वथा ॥ अहं च तव स स्वामी युद्ध वे || 
BI वहे ॥ RON ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तस्स नृपश्रेष्ठशशंभुभक्तो Tea: ॥ प्रत्युवाचाभयो भीमं दुःखदं जगतां सदा ॥ २८ ॥ राजो || 
gj वाच ॥ शृणु राक्षस दुशात्मन्मया कतुं न शक्यते ॥ त्वया विक्रियते तर्हि कुतस्त्वं शक्तिमानसि॥ २९॥ ॥ सूत उवाच ॥ इत्यु || 

क्तस्सन्यमादाय राजानं: परिभत्स्ये तम्‌॥ करालं करवालं च पार्थिवे प्राक्षिपत्तदा ॥ ३० ॥ > 
गता है इससे वह कया अपनी आकृतिको जानसकता है भक्तोंके पाठन करनेमें योगियोंकी क्या सामथ्यं है ॥ २६ ॥ यह gå विचारकर gs) 
ब प्रकार दूर हो में तेरे स्वामीके साथ युद्ध करूंगा ॥ २७ ॥ सूतजी बोले, ऐसा कहनेपर वह शिवका भक्त इढवतवाला AY राजा निर्भय हो संसारको| :. 
दा दुःख LAS भीम राक्षससे बोला ॥ २८ ॥ राजा बोला, हे राक्षस ! हे SIMIA ! में ऐसा नहीं करसकता हूँ तू ऐसा Malu हे कारण कि। 


शक्तिमान्‌ हे ॥ २९ ॥ सूतजी बोले, ऐसा कहनेपर वह राक्षस सेनाको लेकर उस राजाको AER कर उस समय राजापर तीक्ष्ण तळवारको प्रहार Å 


Ro o 





a शिवजीने उस zee Aae सौ खण्ड करदिये ॥ ३५॥ हे ्राह्मणो ! तब उस देत्यने शंभुके ऊपर शक्तिका प्रहार किया उसको भी शिवने अपने 


Lu = E | समान खंड खंड किया ॥ ३७ ॥ तलश्वात्‌ शिवजीके गणांका तथा राक्षसोका; देखनेवालोकों भय देनेवाला बडा भयंकर युद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ उस समय 


EPI EA | x 


. महापु. |ॐ| करनेळगा ॥ ३० ॥ अब तू भक्तोको सुख देनेवाले अपने रवामीके बलको देख, इस प्रकार = वह राक्षसोंके सहित हँसके बोला ea हे a 


| ब्राह्मणो ! जबतक तलवारने उस पार्थिव ठिंगको नहीं किया तभी उस पार्थिवडिंगसे साक्षात्‌ शिवजी स्वयं प्रगट हुये ॥ ३२ ॥ और बोले, कि, | 
£ देखो में भीमेश्वर इसकी रक्षाके निमित्त प्रगट हुआ मेरे यह पहला नियम है कि, सदा अपने भक्तकी रक्षा करता हूं ॥ ३३ ॥ इससे मेरे भक्तोंको सुख देने 
छे बलको शीघ्र देख ऐसा कहके पिनाक AY उस तलवारके दो खण्ड FUEA ॥ ३४ ॥ फिर ST VARA उनके ऊपर अपना Aas Fat तो 
: e चवं स्वामिनोड्येव बलं भक्तसुखावहम्‌॥ इत्युवाच विहस्येव राक्षसेस्स महाबलः ॥ ३१ ॥ करवालः MAJ च यावत्स्पृशति 
है| नो द्रिजाः॥ तावच्च पार्थिवात्तस्मादाविरासीत्स्वयं av ॥ ३२ ॥ पश्य भीमेशवरोहं च रक्षार्थं प्रकटोऽभवम्‌॥ मम पूर्वत्रतं Aasen 
भक्तों मया सदा ॥ ३३॥ एतस्मात्पश्य Å MA बलं भक्तसुखावहम्‌॥ इत्युक्ता स पिनाकेन करवालो द्विधा कृतः ll ३४ ॥ पुनश्चेव 
(I Bad स्वं चिक्षिपे तेन रक्षसा॥ तच्छूलं शतधा नीतमपि दुष्टस्य शंभुना ॥ ३५॥ पुनश्शक्तिश्व निःक्षि्ता तेन शंभूपरि Ben 
ॐ| aar सापि वाणेरस्वैलेक्षधा च कृता gan ३६ ॥ पट्टिशत्व ततस्तेन निःक्षि्तो हि शिवोपरि ॥ शिवेन स Baca तिलशश्व 
S| कृतं णात्‌ ॥ ३७॥ ततश्शिवगणानां च राक्षसानां परस्परम्‌॥ युद्धमासीत्तदा घोरं पश्यतां इःखकावहम्‌॥ ३८॥ ततश्च प्रथिवी 
£ | सवा व्याङुला चाभवरक्षणात्‌॥ FYR तदां सर्वे चुक्षुभुस्समहीघराः ॥ ३९ ॥ देवाश्च ऋषयस्सवें बभूवुविकला अति॥ II: 
परस्परं चेति व्यर्थ à MAARA: ४० ॥ 


=== == 
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#  बाणोसे शीघ्र लाखों 243 करदिये ॥ ३६ ॥ फिर उसने महादेवके ऊपर पट्टिश अखका प्रहार किया उसे क्षणमात्रम उन्हाने अपने त्रिशूलसे तिलके 
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लगे कि, व्यर्थही शिवकी प्रार्थना की ॥ ४० ॥ तब नारदजीने वहां आकर अंजलि बांध मस्तक झुकाय दुःख दूर करनेवाले शिवजीकी प्रार्थना st) 
॥ ४१ ॥- नारदजी बोले, हे नाथ ! हे Banene ! आप क्षमा करो एक तृणपर क्या कुठारका प्रयोग होता है आप इसे शीघ्र मारिये ॥ ४२ ॥ एसी E 
TAA करनेपर उन प्रभु शिवने उन सम्पूर्ण राक्षसगणोको हुंकाररूपी अखसे भस्म किया ॥ ४३ ॥ हे मुने ! शिवजीने क्षणमात्रमही उन राक्षसांको en 


= HØNA 


किया, वहां सब देवताओंके देखते देखतेही वे तत्काळ नष्ट हुये ॥ ४४ 1 जिस प्रकार दावाभ्नि सब वनको भस्म करती है उसी प्रकार DAN शिव| 


नारदश्च समागत्य शंकरं दुःखदाहकम्‌ ॥ प्रार्थयामास तत्रेव सांजलिनतमस्तकः॥ ४१ ॥ नारद उवाच क्षम्यतांक्षम्यतां नाथ |. 
त्वया विश्रमकारक ॥ तृणे कश्च कुठारो वे हन्यतां शीघ्रमेव हि ॥ ४२ ॥ इति da: ARANA: ॥ हुकारेणेव | 
NO भस्मसात्कृतवांस्तदा ॥ ४३ ॥ सर्वे ते राक्षसा दग्धाः शंकरेण क्षणं मुने॥ FISKA सवेषां देवानां पश्यतां दुतम ॥ ४४ ॥ | ह 
¿Brad वह्ियेथा च वनमादहेत्‌ ॥ तथा शिवेन sea राक्षसानां बलं क्षणात्‌॥ ४५ ॥ भीमस्येव च कि भस्म न ज्ञातं केन | 
चित्तदा ॥ परिवारयुतो दग्धो नाम न श्रूयते क्कचित्‌ ॥ ४६॥ ततरिशवस्य कृपया शांति प्राप्ता सुनीश्वराः॥ देवास्सर्वे च शक्रायास्स्वा | 
edi प्रापाखिलं जगत्‌ ॥ ४७॥ क्रोधज्वाला महेशस्य निस्ससार वनाद्वनम्‌ ॥ राक्षसानां च AREA सर्व SIM वनेऽखिलम्‌ ॥४८॥ 
ततञ्चोषवयो जाता नानाकायकरास्तथा॥ रूपान्तरं ततो नृणां भवेद्रेषांतरं तथा ॥ ४९॥ 


जीन क्षणमात्रं राक्षसोका बळ Av करदिया ॥ ४५ ॥ उस समय भीमनामक राक्षसकी कोन भस्म हे यह भी किसीने नहीं जाना वह राक्षस अप 
रिवार सहित भस्म होगया नाम भी कहीं सुनाई न दिया ॥ ४६ ॥ तब शिवजीकी कपासे सब मुनीश्वर शान्तिको प्राप्त हुए, इन्द्र आदि सब देवताओं 
हित सम्पूर्ण संसार स्वास्थ्यको प्राप्त हुआ ॥ ४७ ॥ REVI कोधानळ एकवनसे TRIM निकली CAR शरीरकी भस्म सम्पूण वनम sum 

हुई ॥ ४८ ॥ उस भस्मसे अनेककाय संपादन करनेवाली ओषवियां उत्पन्न हुई ओर उससे मनुष्यांके रूप तथा अनेक AG जन्मान्तरमे बने ॥ ४९ ॥ ig 
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महापु. | CH. उसके SIG भूत, da, पिशाच आदि सब दूर होते हैं ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उस भस्मसे न होता हो ॥ Me ॥ उन देवताओंने तथा 
E मुनियांने शिवजीकी विशेष प्रार्थना की कि, हे स्वामी ! आपको संसारके सुख देनेके कारण यहाँ निवास करना उचित है ॥ ५१ ॥ यह युद्ध न करने 

$ MEI दुःख देनेवाला कुत्सित देश है और आपका दशन करके ATITI कल्याण हांगा ॥ ५२ ॥ सब कुछ सिद्ध SAS आप सदा भीमशंकर 
pai प्रसिद्ध होंगे यह STALA सब आपत्तियोंका निवारण करनेवाला तथा पूजनीय होगा ॥ ५३:॥ Fast बोले, SFR हित करनेवाले स्वतंत्र 


| भूतप्रेतपिशाचादि XIA ततो ब्रजेत्‌ aa कार्यं च यञचे् ततो a भवति द्रिजाः ॥ ५० ॥ तेदेवेः प्राथितश्शम्सुमुनिभिश्व विशे 
| पतः ॥ स्थातव्य स्वामिना TI लोकानां सुखहेतवे ॥ «१ ॥ अयं वै कुत्सितो देश अयोध्यालोकदुःखदः ॥ भवतं च तदा XII 
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कल्याणं संभविष्यति N ५२॥ भीमशंकरनामा त्वं भविता सवेसाधकः ॥ एतहिंगं सदा पूज्यं सर्वापद्रिनिवारकम्‌ ॥ ५३॥ सत 
उवाच ॥ इत्येवं प्राथतश्शम्भुलोकानां हितकारकः ॥ तनेवास्थितवान्प्रीत्या स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः ॥ ५४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे || 
$ | चतुथ्यां कोटिरुद्रसंहितायां भीमेश्वरज्योतिलिज्ञोस्पत्तिमाहात्म्यवणन नामेकविशोव्यायः ॥ २१ ॥ सूत उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्या | | 
$| मि शूयतामृपिसत्तमाः ॥ विश्वेश्वरस्य माहात्म्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ १॥ यदिदं हश्यते किंचिज्जगत्यां वस्तुमात्रकम्‌ ॥ चिदानन्द = 
क | स्वरूपं च निविकारं सनातनम्‌ ॥ २॥ तस्येव केवल्यरतेद्रितीयेच्छा ततोभवत्‌ ॥ स एव सगुणो जातश्शिव इत्यभिधीयते ॥ ३ ॥ 


Na 


FFIR दया करनेवाले शिवजीने ऐसी प्रार्थना सुनके प्रीतिसे वहां निवास किया ॥ ५४ ॥ इति श्रोशिवमहापुराणभाषाटीकायां च० Mo रु० भीमेश्वरज्यों E 
[STAR नामेकविंशोध्ध्यायः ॥२१॥ सूतजी बोले, हे A पियो ! इसके आगे बड़े पापोंके नाश करनेवाले विशेखरके माहातम्यको | ॐ 
FETE आप सुनें 1 ॥ इस STRA जो कुछ यह XYM दीखतीहै वह सब निर्विकार सनातन चिदानंदस्वरूप है ॥ २ ॥ और जब उसही।|॥ 


SAC 
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= J केवल्यरति ( ज्ञानस्वरूप ) परमेश्वरकी दूसरे होनेकी इच्छा उसन्न हुई तब वही सगुणरूपसे शिव TEM ॥ ३॥ 
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EE उन दोनों अदृष्ट हुए चिद्‌ आनन्दस्वरूपोके स्वभावसे SEN तथा पुरुष प्रगट हुए, हे द्विजो ! जब उन्होंने जगतके माता पिताको न देखा ॥ ५ ॥ || 
= EINS ॥ तब वे प्रकृति और पुरुष बडे संशयको प्राप्त हुए उस समय निर्गुण परमात्मासे यह वाणी प्रगट SETH, तप करना योग्य है, उस तपसेही उत्तम after 
| होगी ॥ ७ ॥ प्रकृतिपुरुष बोले, हे स्वामी ! हे शिवजी ! तप करनेको कोई स्थळ नही है, अब हम दोनों कहां स्थित होकर आपकी आज्ञासे तप | 
$| स एव हि द्विषा जातः पुंस्रीरूपप्रभेदतः ॥ यः पुमान्स शिवः ख्यातः स्लीशक्तिस्सा हि कथ्यते ॥ 9 ॥ चिदानन्दस्वरुपाभ्यां पुरुषाव || 

पि निर्मितो ॥ ९.॥ srevpaj तदा ताभ्यां स्वभावान्छुनिसत्तमाः ॥ MAES तदा तो च स्वमातृपितरो द्विजाः ॥ ६॥ महासंशय 
मापन्नो प्रकृतिः पुरुषश्च तो ॥ तदा वाणी समुत्पन्ना निगुणात्परमात्मनः ॥ तपश्चैव प्रकर्तव्यं ततस्सिरनुत्तमा ॥ ७॥ प्रकृतिपुरुषा 
Lu ॥ तपसस्तु स्थलं नास्ति कुत्रावाभ्यां प्रभोष्चुना ॥ स्थित्वा तपः प्रकर्तव्यं तव शासनतश्शिव ॥ ८॥ ततश्च तेजसस्सारं |; 
` पचक्ाशात्मक शुभम्‌ ॥ सर्वोपकरणेयुक्त सुंदरं नगरं तथा ॥ ९॥ निर्माय प्रेषित तत्स्वं निर्गुणेन शिवेन च॥ अंतरिक्ष स्थितं तचच पुरुष 
सम समीपतः ॥ ३० ॥ ARTIST इरिणा सृष्टिकामनया aa: N बहुकालं तपस्तप्तं तद्वयानमवलंब्य च ॥ ११॥ श्रमेण जलधाराश्च | | 
Fe | विविधाश्चाभवंस्तदा ॥ तामिव्याप्तं च तच्छून्यं नान्यत्किचिद्दृश्यत ॥ १२ ॥ ततश्च विष्णुना så किमेतइश्यतेऽद्गुतम्‌॥ इत्याश्वर्य | I 
AJ पदा हा RRE: कम्पनं कृतम्‌ ॥ १३॥ ततश्च पतितः कर्णीन्मणिश्व पुरतः प्रभोः ॥ तद्वभूव महत्तीर्थ नामतो मणिकणिका ॥१४॥ । 
॥ < ॥ तब सम्पूर्ण तेजोंके सारूप पांच कोशपर्थत सब साधनोंके सहित शोभायमान सुन्दर नगर ॥ ९ ॥ निगुण Ra निर्माणकर अपनी Jom 


= al PR å NN a > वि | aa s शि A RRS | 
= ka अन्तरिक्ष ( आकाश ) में पुरुषके समीप स्थित किया ॥ १० ॥ Ru वहाँ स्थित होकर विष्णुने सृष्टि रचनेकी कामनासे शिवजीका ध्यान करके बहुत 


HS 


|ॐ समयतक तप किया ॥ ११ koka उनके MAM अनेक जलकी धाराएँ प्रगट हुई, उनसे वह शून्य व्याप्त हुआ उस समय SUT सिवाय और कुछ agile] 


= | |दीखताथा ॥ १२॥ तब विष्णु | देखा कि, यह कया अद्भुतसा दीखता है, इस प्रकार आश्नर्यसे देखकर शिरको कंपाया ॥ १३ ॥ RE mll | 
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BESSER 


` दै वह शिवही पुरुष तथा MAA दो प्रकारके रूपवाले ERS, उनमें जो THI सो शिवे, तथा HEM शक्तिके नामसे प्रसिडहें ॥ ४ ॥ हे मुनिसत्तमो| “l 
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| ब्रह्मांडे यत्र निर्मिताः ॥ १७ ॥ योजनानां च पंचाशत्कोटिसंख्याप्रमाणतः ॥ = | Ranas परिकीत्तितः ॥ १८॥ 


| नाशकरी मता ॥मोक्षप्रकाशिका काशी ज्ञानदा मम सुप्रिया ॥ २० ॥ अवियुक्त स्वयं लिंगं स्थापितं परमात्मना॥ न vakre 
| त्याज्यमिदं क्षेत्रं ममांशक ॥ २१ ॥ इत्युक्ता च त्रिशूलात्स्वादवतार्य्य हरस्स्वयम्‌ ॥ मोचयामास भुवने मर्त्यलोके हि काशिकाम ll 
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विष्णुके कानसे एक माणि गिरपडी, वह माणीकार्गेका नामसे बडा तीर्थ प्रसिद्ध होगया ॥ १४ ॥ वह मणिकणिका जलरूप बहतीहुई जब पंचक्रोशी | क्‍ , zi 


|( पांच कोसतक ) विस्तारवाली हुई, तब निगुण KIA तत्काळ उसको त्रिशूलपर धारण किया ॥१५॥ विष्णुने वहांही अपनी at सहित शयन किया, | 
| as | 


» | 
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2 \ 


=. MANN NE SS is ° 
«| चौदह ठोक रचे ॥ १७ ॥ मुनियोने पचास करोड योजनके प्रमाणसे अह्ाण्डका विस्तार वणन कियाहे ॥ १८ ॥ अ्माण्में अपने २ कमसे बधेहुए || 


eA पुव्यमाना सा पंचक्रोशी यदाभवत्‌ l निगुणेन शिवेनाशु Ares SM तदा ॥ १५ ॥ विष्णुस्तत्रैव सुष्वाप प्रकृत्या स्व 
R सह U तन्नाभिकमलाजातो ब्रह्मा शंकरशासनात्‌॥ 14 ll शिवाज्ञां स समासाद्य af eat तदा ॥ चतुईशमिता लोका 


å शिवकी आज्ञासे उनकी नाभिकमलसे बल्लाजी उसन्न हुए ॥१६॥ उन ANIA शिवजीकी आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि रचनी प्रारंभ की और उस नह्मण्डमे | 


ब्रह्मांडे BHM बद्धाः प्राणिनो मां कथं पुनः ॥ प्राप्स्यंतीति विचिन्त्यैतत्पंचक्रोशी विमोचिता॥ १९॥ इयं च शुभदा लोके कम 
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A = 


| ॥ २२॥ aga दिने सा हि न विनश्यति निश्चितम्‌ ॥ तदा Rego ETR JTA ताम्‌ २३ ॥ a 
प्राणी sa किस प्रकार AM होंगे ऐसा विचारकर यह पंचक्रोशी उनसे पृथक रक्‍खी हे ॥ १९ ॥ यह पंचक्रोशी AN कल्याण देनेवाळी तथा कर्मोकी | £ 
नाश करनेवाली An यही काशी मोक्षकी प्रकाशकरनेवाली ज्ञानकी. MAV है मेरी ĤI नगरी है ॥ २० ॥ परमात्मा शिवने मुक्ति देनेवाले ज्योतिछगको å 

i u किया ओर कहा, हे मेरे अंशवाले ज्योतिर्ठ॑ग ! यह क्षेत्र तुमको कदापि त्यागना न चाहिये ॥२१॥ ऐसा कहकर KA स्वयं अपने Aa le 


ESO! कर्मे स्थापित किया ॥ RR ॥ AMAT दिन पूरा होनेपर भी वह नाशको नहीं प्राप्त होती, हे मुनियो | प्रझयकाळमें भी १% 
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से त्रिशूळ पर धारण करते हैं ॥ २३ ॥ हे द्विजो ! फिर ag सृष्टि रचनेपर काशीको स्थापित TA हैं, Shes आकर्षण : ज्य 


N 


4 a PS = $ आवि | a = a | 
'काशी' कहीजाती है ॥ २४ ॥ काशीमें अविमुक्तेरठिग सदा स्थित रहता हे, वह, महापाप करनेवाले ana भी मुक्ति देनेवाले हैं ॥ २५ ॥ 


हि मनीशरो ! कारासि अन्यत्र siari सारुप्यादि मुक्ति प्राप्त होती है, परन्तु यहां प्राणियोंकों सायुज्य उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ जिन 
प्राणियोकी कहीं गति न हो उनकी वारांणसीपुरीम गति होती है, महापुण्यदायक पंचक्रोशी कोटिहत्याओंकी नाशकरनेवाळी है ॥ २७ ॥ यहां सब देवता | 


पुनश्च FAM TE कृतायां स्थाप्यतें द्विजाः ॥ कर्मणां कर्षणाचेव काशीति परिपठ्यते ॥ २४॥ अविमुक्तेश्रर लिंगं काश्यां तिष्ठति IE 


सवदा ॥ सुक्तिदात्‌ च लोकार्ना महापातकिनामपि ॥ २५ ॥ अन्यतर प्राप्यते घुक्तिस्सारूप्यादिरभुनीश्वराः ॥ अत्रैव पराप्यते जीवैः ` 
सायुज्या मुक्तिरुत्तमा ॥ २६॥ येषाँ क्कापि गतिनोस्ति तेषां वाराणसी gå ॥ पंचक्रोशी महापुण्या इत्याकोटिविनाशिनी ॥ २७ ॥ 
अमरा मरणं सर्वे बांछंतीह प्रे च के ॥ थुक्तिमुक्तिमदा चेषा सर्वदा शंकरप्रिया ॥ २८ ॥ ब्रह्मा च छाघते चासं विष्णुस्सिद्वाश्च 
योगिनः ॥ सुनयश्च तथेवान्ये त्रिलोकस्था जनाः सदा ॥ २९॥ काश्याश्च महिमानं वे वक्तु वर्षेशतेरपि ॥ शक्नोम्यहं न सर्व हि 
यथाशक्ति बुवे ततः lI ३० ॥ केलासस्य पतियों वे ह्यंतस्सत्त्वो बहिस्तमाः ॥ कालाग्रिर्नामतः rår निर्गुणो गुणवान्भवः l 
भ्राणपातेरनकश्च वचन चदमत्रवीत्‌॥ ३१॥ ॥ रुद्र उवाच ॥ विश्वेश्वर महेशान त्वदीयोऽस्मि न संशयः ll muj कुरु महादेव 
मयि त्वं साम्ब आत्मजे॥ ३२॥ क | 


ER ` NAN 6 o - ; | | = 
भी pe =LA ओरोंकी तो बातही कया है यह सदा शिवकी प्रिय तथा भुक्त मृक्तिकी देनेवाली है ॥ २८ ॥ हमा, विष्णु, सिड, योगी | 
तथा मुनि और जिलीकीके मनुष्य भी सदा काशीजीकी प्रशंसा MT ॥ २९ ॥ में काशीजीकी महिमा सो वषाम भी वर्णन करनेको समर्थ नहीं होसकता, | 


तोभी यथाशक्ति वर्णन करता å U ३० ॥ भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुणवाळे Aja और अनेक गुणवान्‌ केछासपति कालाग्नि नामस प्रसिद्ध så : E 


अनेकप्रकारकी पार्थनासे इस प्रकार शंकरसे कहा था ॥ ३१ ॥ रुर बोठे, हे विश्वके स्वामी ! हे महादेव ! हे महेश्वर ! मैं आपका हूं, इसमें संशय नहीं, 


% 





PI | = hs M 
kaj E Ped 





F å 


आप माता TAA NA मुझ TIM रूपा करें ॥ ३२ हे जगत्के स्वामी ! हे जगत्पते | आप सदा ATIS Raat कामनासे यहांही निवास करें और सबको Å | | 
तारे ऐसी प्रार्थना करताहूं ॥ ३३ ॥ HAM बोले, इस प्रकार बुद्धिसम्पन्न रुजी अविभुक्तक्षेत्रमे उन शिवकी बारम्बार प्रार्थना करके नेत्रासे आसुओंको बहाते > `| 
ARA उनसे AS ॥ ३४ ॥ अविमुक्त बोले, हे देवोंके देव! हे कालरूपी रोगको औषधी ! तीनों Sete पति ! आप gar विष्णुआदि देवतोसे (| अ० २३ 
निश्वयही सेवन करने योग्य हैं ॥ ३५॥ हे देव ! आप काशीपुरीम राजधानी ( निवासस्थान ) स्वीकार करें मैं अचिन्त्य सुखके कारण ध्यान करताहुआं 

यहां स्थित हंगा ॥ ३६॥ आपही मुक्तिके देनेवाले तथा कामनाआंके देनेवाले हैं और कोई नहीं, इस कारण आप संसारके उपकारके निमित्त सदा पार्वतीके we 

स्थातव्यं च सदाभेव लोकानां हितकाम्यया ॥ तारयस्व जगन्नाथ प्राथयामि जगत्पते ॥ ३३ ॥ सूत उवाच ॥ अविधुक्तेऽपि दान्तात्मा 
ते संप्राथ्य पुनःपुनः ॥ नेत्राश्रूणि प्रसुच्येव प्रीतः प्रोवाच शंकरम्‌ ॥ AR उवाच ॥ देवदेव महादेव कालामयसुभेषज्‌ ॥ 
त्वं त्रिलोकपतिस्सत्यं सेव्यो ब्रह्माच्युतादिभिः ॥ ३५ ॥ काश्यां पुर देव राजधानी प्रगृह्यताम्‌ ॥ मया ध्यानतया स्थेयमर्चि 
त्यसुखह॑तवं ॥ ३६॥ मुक्तिदाता भवानव HIRE न चापरः ॥ तर काराय ति्ोमासहितस्सदा ॥ ३७॥ जीवान्भवाब्धेरं - 
खिलांस्तारय त्वं सदाशिव ॥ मक्तकाय्य कुरु हर प्राथयामि पुनःपुनः ॥ ३८ ॥ ॥ सृत उवाच इत्येवं प्रार्थितस्तेन विश्वनाथेन 

- शुंकरः॥ लोकानामुपकारार्थ TEN तत्रापि da ॥ ३९ ॥ यदिनं मारम्य हरः काश्यादुपागतः ॥ तदारभ्य च सा काशी 
सवश्रेष्ठत = ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुथ्यों कोटिरुद्रसंदितायां विश्वेश्वंरमाहात्म्ये काश्या रुद्रांगमनेवणेनं नाम द्वावि 
sar ॥ २२ ॥ ऋषय उचुः ॥ एवं वाराणसी पुण्या यदि सूत महापुरी ॥ तत्प्रभावं वदास्माकमविधुक्तस्यं च प्रभो ॥ १ ॥ 
A सहित निवास करें ॥ ३७ ॥ हे सदाशिव ! आप सम्पूर्ण MAVI भवसागरसे निरन्तर उद्धार करो तथा भक्तोंके कार्यको करो, हे शिवजी ! ऐसी aq 
Harar भार्थना करतेहे ॥ ३८ ॥ सूतजी बोले, इस प्रकार उन विश्वनाथसे प्रार्थना कियेहुए सबके राजाँ शिवजीनें लोकोंके उपकारके अर्थ वहां निवासे 
Heat un ३९ ॥ जिसदिनसे शिवजी काशीजीमे var तर्भासे वह काशीनगरी सबसे AY होगई ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमंहापुरीणभाषटीकायों 90 को ० 
| | Fo विशेश्वरमाहात्मे काश्यां रुद्रागमनवर्णनं नाम दवारविशोऽश्यायः ॥ २२ ॥ ऋषि बोले, हे परमो ! हे सूतजी ! यदि यह वाराणसी बगरी ऐसी पवित्रहे| ३) ॥ ^^ ॥ 
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तो इसके प्रभाव तथा ARAJE ज्योतिठिंगके माहात्म्यको*हमसे कहो ॥ १ ॥ सतजी बोले, हे मनीखरो! मैं वाराणसाक माहात्म्य तथा विश्वेश्वर Aas = y 
सुन्दर महिमाको MAIA ARIER वर्णन करताहू आप YA ॥ RU एक समय देवी THA बडे आनन्दसे संसारके हितके निमित्त काशौ तथा |% 
अविभुक्तिंगके माहात्म्यको शिवजीसे gør ॥ ३ ॥ पार्वती बोली, हे शिवजी | आप लोकोके हितकी: क्रामनासे मेरे ऊपर कपा करके इस AAJ सम्पूर्ण | ay 


NEN N a 


माहात्म्यको वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ सूतजी बोले, ऐसा पार्वतीका वचन सुनके देवोंके देव संसारके स्वामी शिवजी जीवोके उपकारके हेतु उन पार्वैतीर्ज 


सूत उवाच वह््ये सक्षेपतस्सम्यगाराणस्यास्पुशोभनम्‌ ॥ विशेशवरस्य माहात्यं श्रूयतां च युनीश्वराः ॥ २॥ कदाचित्पावेती देवी | 

ET परया ZEN लोककामनयापृच्छन्माहात््यमविमुक्तयोः ॥ ३॥ पार्वत्युवाच ॥ अस्य क्षेत्रस्य माहात्यं वकुमहस्यशेषतः ॥ ।४ 

HATER SU कृत्वा लाकाना हितकाम्यया Ul, 8 ॥ सूत उवाच U देव्यास्तद्रचन SAI SISA ATCA: ॥ प्रत्युवाच भवानीं ता = 

| जीवानां ARAN ५ ॥ परमेश्वर उवाच ॥ साधु TE aar भद्रे लोकानां सुखदं शुभम्‌ ॥ कथयामि यथार्थ å माहात्म्यमविमु |ॐ 
MAL ॥ ६॥ इद गुह्यतम KA सदा वाराणसी मम ॥ सर्वेषामेव जंतूनां हेतुमोक्षस्य सवेथा ॥ ७ ॥ अस्मिन्सिद्वास्सदा ĝi मदीयं |$ 

TE ॥ नानालिंगधरा नित्यं मम लोकाभिकांक्षिणः ॥ ८॥ अभ्यस्यति महायोगं जितात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ पर पाशुपतं | 
श्रोतं भुक्तियुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ ९॥ रोचते मे सदा वासो वाराणस्यां MAR ॥ हेतुना येन सर्वाणि विहाय सृणु TZIA I १० ॥ 


बाठे ॥ ५ ॥ शिवजी बोले, हे भद्दे तुमने संसारको सुख देनेवाळा मंगलकारी सुन्दर प्रश्न किया सो मैं अविमुक्त शिवके माहात्यको यथार्थरुपसे sela 

TE ॥ ६ ॥ यहँबाराणसीनामक मेरा क्षेत्र सदा गोपनीय है ओर सब भकार संपूर्ण प्राणियोंकों मुक्तिदेनेवांढा ॥ ७ ॥ इस मेरे RAŬ सिद्धगण सदा मेरे |£ E; 
TA आश्रय POR तथा अनेक लोकोंके उपकारकी इच्छा करनेवाले नानाप्रकारके चिह्न MU करते ॥ ८ ॥ कोई जितेन्द्रिय होकर आत्माको aq] o 
करके महायोगका अभ्यास करतें मुक्ते तथा मुक्ति फलको देनेवाले और ( श्रुतियोम कहे ) परमपाशुपत योगम तर होतेहे ॥ ९ ॥ हे MAR ! all -— 
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| नहा I CIL मुझे सदा वाराणसीमे निवास अच्छा गता है, सब HAITI छोडकर उसे निश्चयकर सुन ॥ —— ॥ जो मेरे भक्त तथा विज्ञानी हां वे दोही | | को.रुडसं०४ | 
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ॐ किक मागी ह उन दोनि ती्थोके जानेकी अपेक्षा नहीं है, तीर्थ करने उन्हें दोनोंही समान हैं ॥११॥ वे जीवन्मुक्त हैं जहाँ कहींभी वे मरतेहे तत्कालही | 
छ| मालिको भाम होतेहा यह तुम मेरे इस वचनको निश्वयरुपसे जानो ॥ १२ ॥ हे देवि ! हे परमशक्ति ! इस परम उत्तम अविमुक्त नामक तीर्थम जो विशेषता 

सो चित्त देकर सुनो ॥ १३ ॥ सब वणे तथा आश्रमवाळे बाळक, युवा, वृद्ध, PE इसे काशीपुरीमं मृत्युके प्राप्त हो तो निःसन्देह मुक्त AM ॥ 4 


NACA NN 


योम भक्तश्च विज्ञानी ताबुभो मुक्तिभागिनो ॥ तीर्थपेक्षा च न तयोिहिताविहिते समो ॥ ११ ॥ जीवन्धुक्तो तु तो ज्ञेयो यत्र 
BM. परतो ॥ gat मोक्षमाश्ेव मयोक्त निश्चितं वचः ॥ १२ ॥ अतर तीर्थे विशेषोस्त्यविभुक्तख्ये परोत्तमे ॥ श्रयतां तत्त्वया |ॐ 
| दनि परशक्ते सुचित्तया ॥ १३ ॥ सर्वे वणां आश्रमाश्च बालयोवनवाद्धकः ॥ अस्यां gal सताश्रेत्स्युपुक्ता एव न संशयः॥ १४॥ |ॐ 
agla FIA कन्या परिणता तथा ॥ विधवा वाथ वा वध्या रजोदोषयुतापि वा ॥ १५ ॥ प्रसूता संस्कृता कापि याहशी |¢ 
| ताहशी द्विजाः ॥ अम क्षेत्रे मृता चेस्स्यान्मोक्षभाङ्‌ AA सशयः ॥ १६ ॥ स्वेदजश्वांडजे। वापि sa जरायुजः ॥ मृतो 


ARRA यथाव न तथा कचित्‌॥ १७॥ ज्ञानापेक्षा न AŬĤI भक्तयपेक्षा न वे पुनः A paida न देवयत्र दानापेक्षा न चैव |ॐ 
हि ॥३८॥ संस्कृत्यपेक्षा नेवात्र STARA न काचित्‌ ॥ नामापेक्षार्चना पेक्षा gama! तथात्र न ॥ १९ ॥ | 


UN अपवित्र अथवा पवित कन्याहो वा विवाही, विववाहो वा वन्ध्या, या रजके दोषबाली हो ॥ ३५ ॥ हे द्विजो vaar हो वा कोई विना 2 
१ संस्काखाठी हो, चाहे जेसी क्यों न हो यदि इस AŬ मरती है तो मोक्षकी भागी होती है इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ १६ ॥ जित प्रकार इस कषेमं ५ | 
# स्वेदज, अण्डज, IĜA, वा जारसे उत्पन्नहुआ जीव मरकर MAR पाताहे उस प्रकार और कहीं मुक्त नहीं होता ॥ ३७॥-हे देवि! इस क्षेतरमे न| % 


PEA अपेक्षा हे, न मक्तिकी AM, न कमै की अपेक्षा है, न दानकी AA है ॥ १८ ॥ न यहां संस्कारी अपेक्षा है, न किसी ध्यानकी अपेक्षा | 
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SR, न नामकी अपेक्षा है, न hu AMA AŬ ॥ १९ ॥ maT देनेवाळे MAT जो कोईमी मरता है वह निश्यही MATI AM LAK ॥९०॥ | 
ॐ है AR ! यह मेरा दिव्यपुर अतिगोपनीय है, हे. TAR | इसके माहातम्यको जल्ला आदि कमी नहीं जानते ॥ २१ ॥ कारण कि, यह क्षेत्र सबसे बडा है| 
= A ` N ANN SSN A oe en = o 
इससे अविमुक्त नामसे प्रसिद्ध å मरनेके उपरान्त नेमिषारण्य आदि ĴAŬ अविक मोक्षका देनेवाला है RR ॥॥ पण्डितोने यह क्षेत्र TIS स्थान, ĝi 


[E | मोक्षका स्थान, क्षेत्र तथा IAA स्थान, कहा है ॥ २३ ॥ मनुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो, कीडा करता हो तथा अनेक क़्ियाओको करता हो i 


मम क्षेत्रे मोक्षदे हि यो वा वसति मानवः ॥ यथा तथा मृतः स्याचेन्मोक्षमामोति ARAN ॥ एतन्मम पुरं दिव्यं gaat | 
प्रिये ॥ ब्रह्मादयोऽपि जानंति माहात्यं नास्य पार्वति ॥ २१ ॥ महत्क्षेत्रमिदं तस्मादविपुकमिति cata सर्ेभ्यो नेमिषादिभ्यः E 
परं मोक्षप्रदं मृते ॥ २२ ॥ धर्मस्योपनिषत्सत्य मोक्षस्योपनिषत्समप॥ क्षेत्रतीर्थोपनिषदमविपुक्त ssa ॥ २३ ॥ कामं SPA | ॐ 
पन्कीडन्कुवन्हि विविधाः क्रियाः॥ gå त्यजन्प्राणाजंतुमोक्षाय FEM ॥ २४॥ कृत्वा पापसहस्राणि (AMA वरं नृणाम्‌ ॥ 
नं च क्रतुसहखलं स्वर्ग काशीं पुरी विना ॥ २५ ॥ तस्मात्सवैप्रयत्नेन सेव्यते काशिका gå ॥ अव्यक्तलिंगं मुनिमिध्यायते च | 
| सदाशिवः ॥ २६॥ यद्यत्फलं समुद्दिश्य तपन्त्यत्र नराः प्रिये ॥ तेभ्यश्चाहं प्रयच्छामि AAA JILU २७ ॥ AGA | 
I त्मनः पश्चादीप्सित स्थानमेव च ॥ न SILIFATIEANNMA वे ततम्‌ RC | = lu“ 
0, अविमुक्त शिवके समीप प्राणोंको छोडतेही अवश्य Mam भागी होता है ॥ २४ ॥ सहनन पोको करके मनुष्योका पिशाच होजाना AS है परन्तु स्वके | J| 
हेतु काशीपुरीके विना अनेक यज्ञोंका करना शेठ नहीँ है ॥ २५ ॥ इस कारण मुनिजन a Ta काशीको सेवन करते हैं तथा rail 
|सदाशिवका ध्यान करते हैं ॥२६॥ हे MI! मनुष्य जित २ Gos हेत यहां पर तप FAE में उनहै निअवही सम्यंक्‌ प्रकार उस उस FSF देता हूँ Sl 
® ॥२७॥ तत्पश्चात्‌ अपने सायुज्य ( मुक्ति ) को तथा अभिठपित स्थानको देता हे:यहांपर शरीर छोडनेवाठोको कही Å TIVAN AŬ होता हे ॥२८॥ | 
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देवता तथा ऋषियोंके सहित aa, विष्ण a — | 1 
= हांजी, विष्ण, सूय तथा और सम्पूर्ण महात्मा भा यहां मेरी उपासना करते हैं ॥ २९ ॥ विपरयोमें प्रवृत्त अव -चिवाळा [ॐ x 


॥ ५७ JE भी ILIA AŬ मरता है तो फिर संसारमें प्रवेश नहीं करता ॥ ३०॥ फिर अभिमान रहित इन TTS. ससगुणी Saha पण्यात्मा पाप कष | 


| करनेवाले पुरुषोंकी तो क्या कथा है, यह सब मुझ लय होते हैं ॥ ३३ ॥ योगी परुष सहस्रो ज 


| |परममोक्षको am होते हैं ॥ ३२ ॥ हे पार्वति ! यहां काशी क्षेत्रे भ 
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ब्रह्मा Farens विष्णुर्वापि दिवाकरः ॥ उपासते महार 


ĉa परं मोक्षं मरणादविगच्छाति l ३२ ॥ अत्र लिंगान्यने | | a 

tet Tales क्षेत्रमेतत्प्रकीतितम्‌ ॥ adam |ॐ 

HATZA ॥ 3 q i ते ॥ सपापश्च AU यस्स्यात्कायव्यूहान्समश्नते ॥ 
AGA MIN ke पाए के पातक योऽविशुक्तार्ये SAHA ga ॥ 34 भेरवीं यातनं! ह aŭ | 

| । माक्षमवाप्रोति भुक्ता पापं च सुन्दरि ॥ ३७ ॥ इति ते च gare ह| 
` नरस्सम्यक्सेवयेदतिमुक्तकम्‌ ॥ ३८॥ | = याता पापाचार च या गतिः ॥ एवं ar |» 
तथा AAJ देनेवाले हैं ॥ ३३ ॥ यह क्षेत्र चारोंदिशाओंमें पांच कोशतक विस्तृत है, इसमें कही भी कोई प्राणी मरे तो यह क्षेत्र उसको अमृतका देने = 
MOT ह ॥ ३४ ॥ पापरहित जो मनुष्य यहां मरता हे वह शीघ्रही मोक्षको am होता å तथा जो पापी यहां मरे तो वह कायव्यहको पाकर ॥ ३५ | | 
ERR यातनाको भोगकर शीघही मोक्षको am होता है, जो मनष्य इस अविमक्त नामक क्षेत्रं निश्चयकर पाप करता है ॥ ३६ ॥ हे सुन्दारे ! वह भेरवी “| : 
॥५७॥ | 


= यातनाको प्राप्त हो पापको भोगकर दशसहस्र व फिर-मोक्षको प्राप्त होता हे ॥ ३७ ॥ इस प्रकार यहां पाप FAR farer गति होती है सो तुमसे ye 
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Kaa कही यह जानकर मनुष्य यहाँ अविमुक्तक्षेत्रका सेवन FÜR ॥ ३८ ॥ MAŬ कल्पोंमेमी कर्म कियाहुआ क्षयको प्राप्त नहीं होता, शुभाशुभ dl 
AS N 
अवश्यही भोगना पडता है ॥ ३९ ॥ केवळ अशुभ ( बुरा ) कमे नरक भोगनेको होता है ओर शुभ स्वगप्राप्तिके AMA होताहे और शुभ अशुभ दोनों 
NHS FÜR मनुष्यका जन्म होता है ॥४०॥ पुण्य. पापके न्यूनाधिक AA अच्छे अथवा बुरे स्थानमें जन्म होता है, हे AN ! दोनोंके क्षय होनेपर 


p» 
NAN 


= reda सुक्त हात ह ॥ ४१ ॥ हे महश्वार कमकाण्डम्‌ तीन प्रकारक बन्धनम डाळनेवाठे कम FIO वे सञ्चित क्रियमाण आर प्रारब्ध नामवालेहें li ; 


कतकमक्षयों नारित कर्पकोटिशतेरपि ॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभम्‌॥ ३९॥ केवलं चाशुभं कर्म नरकाय भवे 

दिह ॥ सुभं स्वगाय जायेत द्वाभ्यां मानुष्यमीरितम्‌॥ ४०॥ जन्म सम्यगसम्यक च न्यूनाविक्ये भवेदिह ॥ उभयोश्च क्षयो afini 
वेत्सत्यं हि पावत ॥ ४१ ॥ कमं च त्रिवधं प्रोक्तं कमकाण्डे FEAR ॥ संचितं क्रियमाणं च प्रारब्धं चेति बंधकृत॥ ean |: 
AR ATI ĈIT ससुदाहतम्‌ ॥ भुज्यते च शरीरेण NET परिकीतितम्‌॥ ४३॥ अनेन जन्मना ag क्रियते कर्म सांप्रतम्‌ ॥ Å 
शुभाशुभं च देवेशि क्रियमाणं STI ॥ ४४॥ MERAN भोगात्क्षयश्चेव न चान्यथा ॥ उपायेन द्वयोरनाशः कर्मणोः पूजना |ॐ 
दिना ॥ ४५॥ सवेषां कमणां नाशो नास्ति काशी gå विना ॥ सवं च सुलभं तीर्थ दुछेभा काशिका पुरी ॥ ४६ ॥ पूर्वजन्मकृतं |ॐ 
IE काशीदशनमादरात्‌॥ तदा काशी च संप्राप्य लभेन्मृत्युं न चान्यथा ॥ ४७॥ = | 


॥ ४३ ॥ TASHA कियेहुए FAE संचित FEE ओर जो शरीरसे FEET भोगेजातेह AT AVI TEMIS ॥ ४३ ॥ हे देवेशि ! इस जन्मर्म जो 

शुभ ओर अशुभ FA इस समय RAMA उनको पंडित क्रियमाण FETE ॥ ४४ ॥ SAVI कमेका विनाश केवळ AMA होता है और किसी ; | 
१ प्रकार नहीं होसकता संचित क्रियमाण इन दोनों कर्माका क्षय पूजनआदि उपायसे होताहे ॥ ४५ ॥ काशीके विना सम्पूण काका नाश नहीं होसकता, |; 
Alam तीर्थ Gere परन्तु काशीपुरी TER ॥ ४६ ॥ यदि पृषैजन्ममें आदरसे काशीजीका दर्शन कियाहो तो काशीजीमं आकर मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता ॐ 
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(= . |$ | है और प्रकार काशीम मरण नहीं होसकता ॥ ४७ ॥ जो पुरुष काशीजीमें जाकर गंगाजीमें =, करता हे तो क्रियमाण तथा संचित कर्मका विनाश 
|ॐ | होजाता है ॥ ४८ ॥ प्रारब्धकर्म विनाभोग किये नाश नहीं होता ऐसा निश्चय है, यदि यहाँ मृत्यु होजाय तो उस कर्मका क्षय होसकता है ॥ ४९ ॥ 
‘feats पहले काशीका सेवन कियाहो पश्चात्‌ पाप करे तो उस काशीसेवनके AM बलात्कार [र काशीजी प्राम होतीहे ॥ ५० ॥ उस समय सम्पूर्ण पाप 
| भस्म होजातेहें इस कारण मनुष्य कमबन्धनकी करनेवाली काशीजीको Ren ही सेवन करं ॥ ५१ ॥ हे भिये ! जिसने एकभी TAT काशीजीमें वास 
` |ॐ कराया वह काशीवासको पाय मुक्तिको प्राप्त होताहे ॥ ५२ ॥ जो मनुष्य कारशीम मृत्युको प्राप्त हुआ उसका जन्म नहीं होता, कामना और फलके 
|$ | TRI प्राप्य नरो यस्तु गंगायां रनानमाचरेत्‌॥ तदा च क्रियमाणस्य संचितस्यापि संक्षयः॥ ४८ ॥ प्रारब्धं न विना भोगो नश्य 
तीति सनिश्चितम्‌॥ मृतिश्च तस्य संजाता तदा तस्य क्षयो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ पूर्व चैव कृता काशी पश्चात्पापं समाचरेत्‌॥ तद्वीजेन 
बलबता नीयते काशिका पुनः॥ So ॥ तदा सर्वाणि पापानि भस्मसाच्च भवेति हि॥ तस्मात्काशीं नरस्सेवेत्कमनिमूलनी धुवम्‌ ॥ 
_ ॥५३॥ एकोऽपि ब्राह्मणो येन काश्यां संवासितः प्रिये ॥ काशीवासमवाष्येव ततो मुक्ति स विंदति ॥ ५२॥ काश्यां यो वे मृतश्चैव 
MA जन्म एनन हि॥ RRA प्रयागे च मृतस्य कामनाफले ॥ «३ ॥ ॥ संयोगश्च तयोश्चेतस्यात्काशीजन्यं फलं वृथा ॥ यदि न 
` स्यात्तयोयांगस्तीथराजफळं बृथा ॥ ५४ ॥ तस्मान्मच्छासनाद्विष्णुससार् साक्षाद्धि नूतनाम्‌ ॥ विधाय मनसो दिष्टां तत्सिद्धिं यच्छति 
_ AN ५५॥ सूत वाच॥ इत्यादि बहुमाहात्म्यं काश्यां वे मुनिसत्तमाः॥ तथा विशवेश्वरस्यापि भुक्तिमुक्तिमदं सताम्‌॥ ५६॥ 
| उ देश्यसे रहकर ANNA मृत्युको प्राप्त हुए मनुष्यका पुनजेन्म नहीं होता ॥ ५३ ॥ और यदि काशीमें कामना और फलके DAN मृत्युको प्राप्त हुआ है 
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. तो उसे काशीका फल प्राप्त न होगा ओर यदि तीर्थराज ्रयागमें कामना और फटके RAN छोडकर साधारण रीतिपर मृत्युको प्राप्त हुआ है तो उसे | 2 


o ILGA फल नहीं होता ॥ ५४ ॥ इस कारण मेरी AMI साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ मनके उद्देश्यकी की हुई नवीन get रचकर निश्वयही सिद्धिको &|॥ ७८ ॥ 
a | [RR हुए ॥ ५५ ॥ सूतजी बोले, हे मुनिभे्ठो ! इस प्रकार काशीजीका बहुत माहात्म्य है तथा TACIT भुक्ति मुक्तिके देनेवाले विश्वेश्वर महादेवका I | 
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` (है. भी बडा माहात्म्यहे ॥ ५८६ ॥ अब मैं इसके आगे त्यम्बक देवका माहात्म्य वर्णन करताहूं जिसको सुनकर मनुष्य क्षणमात्रमे सम्पूर्ण पापोंसे छूटता है ॥ 
Yu ५७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या To को ०२० काशीविशेश्वरज्योतिर्िंगमाहात्म्यवर्णनं नाम Rs: ॥२३॥ सूतजी बोले, हे Au 
ॐ | कषियो ! में पापोके नाश करनेवाळी कथाको कहता हूं सो आप सुनें जैसा कि, मैने श्रेष्ठ गुरु व्यासजीसे सुना है सो आपसे वर्णन करता हूं ॥ १ ॥ | 
ॐ | पहळे गोतमनामसे प्रसिद्ध शेष्ठ ऋषि रहते थे, उनकी बडी धार्मिक अहल्यानामवाली खी थी ॥ २॥ दक्षिणदिशाकी ओर जो बल्लनामक पवेत है वहां 
| अतः परं प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं उयंबकस्य च यच्छ्रुत्वा सवेपापेभ्यो सुच्यते मानवः क्षणात्‌ ॥ «७ N इति श्रीशिवमहापुराणे चतु 
थ्या कोटिरुद्रसंहितायां काशीविश्वेश्वरज्योतिलिंगमाहात्म्यवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ ॥ सूत उवाच ॥ श्रयतामृषयं 
श्रेष्ठाः कथां पापप्रणाशिनीम्‌ ॥ कथयामि यथा व्यासात्सद्वरोश्च ZU मया ॥ १॥ पुरा ऋषिवरश्चासीद्रोतमो नाम विश्वुतः॥ अहल्या 
नाम तस्यासीत्पत्नी परमधारमिकी॥ २॥ दक्षिणस्यां दिशि हि यो FANO संक्षकः॥ तत्र तेन तपस्तप्तं वर्षाणामयुतं तथा ॥ ३॥ 
कदाचिच ह्यनागृष्टिरभतत्त्र सुब्रताः॥ वषाणां च शतं रोद्री लोका दुःखमुपागताः ॥ ४॥ आदर च पछव॑ न स्म हश्यते प्रथिवीतले ॥ 
कुता जल विदृश्येत जीवानां ग्राणवारकम्‌॥ ५॥ तदा ते मुनयश्वेव मनुष्याः पशवस्तथा ॥ पक्षिणश्च मृगास्तन TAA दिशो 
द॒श ॥ ६॥ ता दृष्टा चषेयो विप्राः प्राणायामपरायणाः ॥ ध्यानेन च तदा केचित्कालं निन्युस्सुदारुणम्‌ ॥ ७ ॥ गोतमोऽपि स्वयं 
तत्र वरुणाथ तपश्शुभम्‌ ॥ चकार चेव षण्मास प्राणायामपरायणः ॥ ८ ॥ å 
उन ऋषिने दशसहख वर्ष तप किया ॥ ३ ॥ हे शोभनव्रतवाळे ऋषियो ! एक समय वहां सो MAS भयानक अनावृष्टि हुई उससे सब लोग दुःखको 
प्राप्त हुये ॥ ४ ॥ पृथ्वीपर गीलापन तथा पत्ता भी नहीं दीखताथा और जीवांके प्राणोंका आश्रयरूप जळमी कहीं दिखाई नहीं देताथा ॥ ५॥ उस 
समय वहांके निवासी मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग आदि सब चारों ओरको चले गये ॥ ६ ॥ एसी भयंकर अनावृष्टिको देखकर ऋषि तथा बाहझण 
प्राणायामर्मे तसर हुये, कोई २ ध्यानसे कठिन समयको बिताने ढगे ॥ ७ ॥ गौतमजीने भी वहां भराणायाममे ततपरहो वरुणदेवताके प्रसन्न होनेको छे 
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| शि. महापु. |ॐ |ास पर्यन्त शुभ तप किया ॥ ८ ॥ तब प्रसन्नहुए वरुणजी उनको वर देनेको आये में प्रसन्नहूं वर मांगो वरदान दूंगा ऐसा वचन बोठे ॥ ९ ॥ 
li e * हे द्रिजो ! उस समय गोतमजीने उनसे वर्षा होनेकी प्रार्थना की, तब वरुणजी उन मुनिसे यह बोळे ॥ १० ॥ वरुणजी बोळे, मैं दैवकी आज्ञाको sim 
(e वर्षी किस प्रकार करूं आप चतुरहे ओर कुछ प्रार्थना कीजिये उसको में पूर्ण करूंगा ॥ ११ ॥ सूतजी बोले, इस प्रकार उन महात्मा वरुणजीका वचन 
` | |सुनके परोपकारी गोतममुनि यह वचन बोले ॥ ३२ ॥ गौतमजी बोले, हे देवताओंके स्वामी | यदि आप मुझसे प्रसन्नैं और मुझे वर देना ret तो 
| # | ततश्च वरुणस्तस्मे वरं दातुं समागतः॥ प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रहि ददामि च वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ९॥ ततश्च गोतमस्तं वे वृष्टि च प्राथयत्तदा॥ 
>| ततस्स वरुणस्तं वै प्रत्युवाच सुनि द्विजाः ॥ १०॥ वरुण उवाच ॥ देवाज्ञां च समुहंष्य कथं कुर्यामहं च ताम्‌ ॥ अन्यत्रार्थय gas 
S| सि यदहं करवाणिते॥ 939 U ॥ सूत उवाच ॥ इत्येतद्वचनं तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥ परोपकारी तच्छृत्वा गोतमो वाक्यमत्र 
ॐ | digu ३२॥ ॥ गोतम उवाच ॥ यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरो मम ॥ यदहं ग्राथयाम्यद्य कर्तव्यं हि त्वया तथा ॥ १३॥ 
यतस्त्वं जलराशीशस्तस्माहेयं जलं मम ॥ अक्षयं सवदेवेश दिव्यं नित्यफलप्रदम्‌ ॥ १४ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ इति संप्रार्थितस्तेन 
$ | वरुणो गोतमेन वे ॥ उवाच वचनं तस्मे गतश्च क्रियतां त्वया ॥ १५॥ इत्युक्ते च कृतस्तेन गत्तों इस्तप्रमाणतः॥ जलेन पूरितस्तेन || 
# | दिव्येन वरुणेन सः ॥ १९॥ अथोवाच gå देवो वरुणो हि जलाधिपः॥ गोतमं मुनिशादूलं परोपकृतिशालिनम्‌ ॥ १७॥ वरुण | 
$| उवाच ॥ अक्षय्यं च जलं तेऽस्तु तीथभूतं महासुने ॥ तव नान्न च विख्यातं क्षितावेतद्गविष्यति ॥ ALU | l" 
जा में प्राथना करता Å उसको वैसाही पूर्ण करें ॥ 13 U हे सब देवताओंके स्वामी | कारण कि, आप जळराशिके स्वामी हैं इससे मझे जळ देवें कारण 
| कि जलदान करना नित्य अक्षय तथा दिव्य फलका देनेवाळा हे ॥ १४ ॥ सूतजी बोले, इस प्रकार उन गोतम से प्राथेना कियेहुये वरुणने उनसे यह वचन 
|$ |कहा कि, तुम एक गढा खोदो ॥ १५ ॥ ऐसा कहनेपर गोतमने हाथभर गहरा गढा किया तब उन दिव्य वरुणजीने उसमें जलभर दिया ॥ १६ ॥ 
3 3 तब जलके स्वामी वरुण देवताने परोपकार करनेवाले मुनिभेष्ठ गौतम मुनिसे यह कहा ॥ १७ ॥ वरुणजी बोले, हे महामुने ! तुम्हारा यह Maa 
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ओर नीच पुरुष सजनोकी संग 


RITT ॥ गोतमोऽपि सुखं प्राप कृत्वान्योपकृति gå: ॥ २० | 

च पश्यंति नेतरेऽशुभाः ॥ २१ ॥ याहङ्नरं च सेवेत ताहशं फलमश्नुते ॥ महतस्सेवयोचचतं क्षुरस्य gaat तथा ॥ २२॥ सिंहस्य 
मंदिरे सेवा सुक्ताफलकरी मता॥ श्वगालमंदिरे सेवा तवस्थिलाभकरी CAT ॥२३॥ उत्तमानां स्वभावोयं परदुःखासहिष्णुता ॥ स्वयं 
TA SAM मन्यतन्यस्य arda l २७ l वृक्षाश्च हाटकं चेव चंदनं चेक्षुकस्तथा ॥ एते Jå qu च दक्षा wi न केचन ॥२५॥ 
दयाळ्रमदस्परी उपकारी Era da पुण्यस्तम्मेस्तु चतुमिर्धाय्य॑ंते मही ॥ २६ ततश्च गोतमस्तत्र जलं प्राप्य सुदुळंभम ॥ 
ॐ| THREE कमे चकार विधिवत्तदा॥२७॥ ततो iiaa नीवारानप्यनेकथा ॥ वापयामास ada वनाथ यनी रः ॥२८॥ 
“pies स्थानकी सेवा करनी अस्थियोका om करनेवाली कही हे ॥ २३ ॥ उत्तम पुरुषोंका यह स्वभाव होताहै कि, वे दूसरोंके दुःखको नहीं सह 
lea अपने आप दुःख a अच्छा मानते हैं और दूसरोका दुःख दूर करते हँ ॥ २४ ॥ वृक्ष, बाजार, चंदन, गन्ना, तथा यह सव पृथिवीपर दूसरोके | 
— KARAJ RE sik कोई नहीं ॥ २५ ॥ दया करनेवाले, अभिमान न करनेवाले, तथा उपकारी, RAR, इन चारों wae xin मि वार क 

होरहीहे ॥ २६ ॥ उस समय गौतमने वहां बडी कडिनतासे जळपाय विधिपूर्वक नित्यनैमित्तिक शौच स्रानादि कमे किया ॥ २७ ॥ uan stra 
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, (3) वहां बीहि ( जो ) मुनि अन्न आदि अनेकप्रकारके धान्योकी हवन करनेके निमित्त बुवाया ॥ २८ ॥ तब वहाँपर अनेक प्रकारका अन्न, तथा नानाप्रकारके | को. रुब्रसं ० ४ 
डा वृक्ष, भिन्न २ प्रकारके 999, फल इत्यादि अनेक वस्तु होगई ॥ २९ ॥ यह सुनकर वहां और भी सहक्नों षि आये तथा अनेक पशु पक्षी और = अ० २५ 
$ | जीवभी प्राप्त हुये। ३० ॥। भूमंडलम वह वन अतिसुन्दर हुआ क्षय न'हानेवाळे जलके संयोगसे SUME धान्य फलादि सम्पत्तिसे ais निवासियांको 

Sam दुःख देनेवाली नहीं हुई ॥ ३१ ॥ उस वनर्मे AS FA KIY अनेकों ऋषि अपने शिष्य तथा भाई पुत्रोसहित वहां निवास करने SÅ N $ 


धान्यानि विविधानीह aa विविधास्तथा ॥ पुष्पाणि च फलान्येव ह्यासंस्तत्राप्यनेकशः N २९ ॥ तच्छुत्वा ऋषयश्चान्ये तत्राया 
तास्सहस्रशः ॥ पशवः पक्षिणश्चान्ये जीवाश्च बहवोऽगमन्‌ ॥ ३० ॥ तद्वनं सुंदरं ह्यासीत्पृथिव्या मंडले परम्‌ ॥ तदक्षयकरायोगा 
zanta दुःखदा ॥ ३१ ॥ ऋषयोऽपि वने तत्र शुभकमंपरायणाः ॥ वासं चकुरनेके च शिष्य भाय्योसुतान्विताः ॥ ३२॥ धान्या 
नि वापयामासुः कालक्रमणहेतवे ॥ आनंदस्तद्वने ह्यासीत्प्रभांवाद्वोतमस्य च ॥ ३३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रं 
हितायां शयंबकेश्वरमाहात्म्ये गोतमप्रभाववणनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥, ॥ सूत उवाच ॥ कदाचिद्गोतमेनेव जलार्थं 
प्रेषिता निजाः ॥ शिष्यास्तञ्र गता भक्त्या कमंडछुकरा द्रिजाः॥ १ ॥ शिष्याञ्चलसमीपे तु गतान्हृष्टा न्यपेथयन्‌॥ जलार्थमा 
गतास्तत्र चषिपत्न्योप्यनेकशः॥ २॥ ऋषिपत्न्यो वयं पूव ग्रहीष्यामो विदूरतः ॥ पश्चाच्चेव जलं ATAJ पर्येभत्सेयन्‌ ॥ ३ ॥ ‡ 


lu ३२ ॥ अपने समय PET निमित्त अन्नको बोनेळगे गोतमजीके प्रमावसे उस वनमें बडा आनंद होने लगा ॥ ३३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषा 
| टीकायां च० को० Fo ्यम्बकेश्वरमाहात्म्ये गोतमप्रभाववर्णनं नाम चतुविशोऽध्यायः ॥२४॥ सूतजी बोले, हे ह्मणो | किसी समय गौतम मुनिने अपने | ३. 
| शिष्योंको जळ SAS निमित्त भेजा तब वे कमंडलु (पात्र ) हाथमे लिये भक्तिसे गतपर गये ॥ ३ ॥ उस समय वहां जल BAS निमित्त adzi अनेक y 

| ऋषियोंकी Rara जलके समीप गयेहुये उन शिष्यांको देखकर जल SAFT निषेध किया ॥ २॥ पहले हम ऋषिपत्नी जलको भरलं पीछे तुम दूरसे जल = 


RER 


Pe 


AS 
iv 


x 
Lu 
ES 
X 
2 

& 
x 
© 

$ 

ee 

Li 


AS 
LOV 
—~= = 


4 
ल्क ०५००७४ peng ESAS = 
= a A 
RR Y 


; === 





ECO In Publi Kavka LT = Eu 





i लेना इस प्रकार उन्हें ठलकारने लगीं ॥ ३ ॥ तब उन शिष्याने वहांसे लोटकर सब वृत्तांत ऋषिकी खीसे निवेदन किया फिर वह गौतमकी खरी उन सबोकों 
ES ः देकर स्वयं उनके साथ जल लेनेको गई ॥ ४ ॥ उस तपस्विनीने जळ लेकर उन गौतम मुनिको दिया इसी प्रकार वह AY ऋषि नित्य उस जलसे क 
| निर्वाह करनेळगे ॥ ५ ॥ उन पूर्वोक्त ऋषिपलियोंने क्रोध करके उस गौतमकी खीको ठलकारा और वे सब दुष्ट आशयवाली få Sen अपनी अपनी | 
पणेशालाम गई ॥ ६ ॥ तब उन कुटिळचित्तवाळी RA वह सब वृत्तान्त विरुद्ध (sea) अपने अपने स्वामियोंके आगे निवेदन किया ॥ ७ ॥ 


परावृत्य तदा तैश्च ऋषिपत्न्ये निवेदितम्‌ ॥ सा चापि तान्समादाय समाश्वास्य च तेः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ जलं नीत्वा ददो तस्मे गौत ।: 
माय तपस्विनी ॥ नित्यं निर्वाहयामास जलेन ऋषिसत्तमः ॥ ५॥ ताश्ेवमृपिपत्न्यस्तु FATT पर्यमत्संयच ॥ परावृत्य गतास्स |; 
वास्तूटजान्कुटिलाशयाः ॥ ६ ॥ स्वाम्यमने विपरीतं च ax निखिलं ततः ॥ दष्टाशयाभिःख्रीभिश्च aña विनिवेदितम्‌ ॥ VU |a 
अथ तासां वचः श्रत्वा भाविकर्मवशात्तदा ॥ गोतमाय च संकुद्वाश्चासंस्ते परमषेयः॥ ८ ॥ ARA गोतमस्येव नानापूजोपहारकेः॥ | 
गणेशं पूजयामासुस्संकरुद्वास्ते कुबुद्धयः ॥ ९ Usf च तदा प्रसन्नो हि गणेश्वरः ॥ उवाच वचनं तत्र भक्ताधीनः फलप्रदः | 
| ॥ १० ॥ गणेश उवाच ॥ प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रत यूयं किं करवाण्यहम्‌॥ तदीये तद्वचः seal क्रषयस्तेःरुवंस्तदा ॥ 33 ॥ ऋषय 


SN E 


` ऊचुः ॥ त्वया यदि वरो देयो गोतमस्स्वाश्रमाद्रहिः ES तथा कुरु॥ १२॥ 
| तब भावी कर्षके वशमें हो वे सब ऋषि अपनी अपनी aS वचन सुनकर गौतमके ऊपर AAT ॥ ८ ॥ और FI A 
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3 N NA N å a 
|® | ऋषियोने गौतमके Ras निमित्त अनेक पूजाके उपहारोसहित गणेशजीका पूजन किया ॥ ९ ॥ तब प्रसन्न होकर गणेशजी प्रगट हुए ओर ARS आधीन 


Å होकर फलके AIM गणेशजी यह वचन बोले ॥ १० ॥ गणेशजी बोठे, मैं तुमसे प्रसन्न हूं तुम वर मांगो, तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध करुं | उनका ऐसा 
` |ॐ वचन सुनकर वे ऋषि बोठे ॥ ११ ॥ ऋषि बोले, यदि आप वर देना ME तो ऋषियोंसे fer दिछाकर गोतमको इस स्थानसे बाहर निकालो इसी 
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॥विरकों आप पूर्ण करें ॥ १२ ॥ सूतजी बोले, इसप्रकार उन ऋषियोसे प्रार्थना कियेहुये वह गणेशजी हँसकर बोठे, और सत्युरुषोंके गति देनेवाले गजानन 
प्रीतिसे उनको समझाने लगे ॥ १३ ॥ गणेशजी बोठे, हे सम्पूर्ण ऋषियों ! सुनो इस समय तुम उचित नहीं PAA, अपराधके विना उनसे क्रोध 

TOR हानि हे ॥ १४ ॥ जिन्होंने पहले ( अनावृश्किलम ) बडा उपकार किया है उनको दुःख देना हितकारी नहीं है यदि उनको दुःख दियाजायगा 
at यहा तुम्हारा नाश हांगा ॥ ३५ l श्रेष्ठ इस प्रकारका AS तप करके उत्तम फल प्राप्त BUE उससे विपरीत तुम स्वयं शुभफळ त्यागके अपना अहित 
E aA उवाच ॥ स एवं प्राथितस्तेस्तु विहस्य वचनं पुनः ॥ प्रोवाचेभसुखः प्रीत्या बोधयंस्तान्सतां गतिः ॥ १३ ॥ गणेश उवाच ॥ 

६ | श्र्यतामषयस्सर्वे युक्तं न क्रियते$घुना ॥ अपराधं विना तस्मै कुध्यतां हानिरेव च ॥ १४ ॥ उपस्कृतं पुरा येस्तु तेभ्यो दुःखं हित 

न हि॥ यदा च दीयते दुःखं तदा नाशो भवेदिह ॥ १५ ॥ इहृशं च तपः कृत्वा साध्यते फलसुत्तमम्‌ ॥ शुभं फलं स्वयं हित्वा 
साध्यते नाहितं पुनः ॥ १६॥ ॥ सूत उवाच ॥ इत्येवं वचनं श्रुत्वा तस्य ते घुनिसत्तमाः॥ बुद्धिमोह तदा प्राता इदमेव वचोऽ | 

Zi gaT ll १७॥ ऋषय SI: ॥ कतेव्य हि त्वया स्त्रामिन्निदमेव न चान्यथा ॥ इत्युक्तस्तु तदा देवो गणेशो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 

| गणेश उवाच ॥ असाधुस्साधुतां चेवसाधुश्चासाधुतां तथा ॥ कदाचिदपि नाप्नोति ब्रह्मोक्तमिति निश्चितम्‌ ॥ १९ ॥ यदा च भवतां 

| दुःख जातं चानशनात्पुरा॥ तदा सुखं प्रदत्तं वे गोतमेन महर्षिणा॥ २० ॥ इदानीं वे भवद्भिश्च तस्मे दुःखं प्रदीयते ॥ नेत्य 
I man लोके सप्रथा सुविचायताम्‌ van | A 
= = साधते हो ॥ १६ ॥ सूतजी बोळे, ऐसा गणेशजीका वचन सुनके वे मुनिभ्रेष्ठ उस समय बुद्धिके अज्ञानमें प्रापहुये फिर भी इस प्रकार बोले ॥ १७ ॥ 


y= 


l | ऋतिः बोले, हे स्वामिन्‌ ! आप इसी वचनको पूर्ण. कीजिये हम और कुछ नहीं चाहते यह सुनकर गणेश देवता यह वचन बोळे ॥ १८ ॥ 


गणेशजी बोले, दुर्जन पुरुष सजनताको तथा सज्जन पुरुष दृष्टताको कदापि नहीं प्राप्त होते ऐसा ame कहा हे सो ĤAT जानो ॥ १९ ll 
प्रथम जिस समय तुम सबोको बिना भोजनसे दुःख हुआ उस समय VA MANA तुम्हें सुख दिया Ro ॥इस समय आप सब उनको दुःख 


—— = 


= 


RR 


| Ka 
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ee IR 


Ik संसारमं यह सब प्रकार योग्य नहीं हे विचार देखो ॥ ९१ ॥ तुम सब då बळे मोहित हो इस कारण मेरे वचनको नहीं मानते, उन गौतमका 


यह भी हित ही होगा इसमें कुछ सन 


S ND 


NN = 


आधीनतासे वशीमृतहुए शिवजीके पुत्र गणेशजी उन दुष्टात्मा ऋषियोंसे उदासीन मन 


ag ॥ तारणं न च JA स्यादवरमन्यं वृणीत वे ॥ २३ ॥ सूत उवाच ॥ इत्येवं वचनं तेन गणेशन महात्मना यवप्युकपृपिभ्यश् 
MATA मेनिरे ॥ २४ ॥ भक्तांधीनतया सोथ Rugiatazi ॥ उदासीनेन मनसा तातृषीन्दुर्शेमुषीन २५॥. ॥ गणेश 
| उवाच ॥ भवद्भिः प्राथ्येते यच्च करिष्येऽहं तथा खु ॥ पश्चाद्गावि MI calada पुनः ॥ २६॥ गांतमस्त न्‌ जानाति मुनीनां 


Y 


HSE qe RE 


3 
28 


स FAL कमे चकार तत red च यन्तं चरितं वरयोगतः ॥ eek श्रूयतां 
तन्सुनीशवराः ॥ २८ ॥ गोतमस्य च केदारे तत्रासन्त्रीहयो यवाः॥ गणेशस्तत्र MA जगाम किल FAS ॥ २९॥ EGAMI 
च सा गत्वा तत्र तदरयोगतः ॥ ब्रीदीन्संभक्षयामास यवांश्च सुनिसत्तमाः ॥ ३०॥ = 


A A 


निश्वयही am प्रकार करूंगा, MIA होनहारहै सो होगा यह कहकर फिर अन्तथोन होगये ॥ २६ ॥ वह A कपटमेदको 


वे दुराशयम्‌॥ आनन्दमनसा नित्यं पत्न्या कर्म चकार तत्‌ ॥ २७॥ तदन्तरे च यनात 


HE [act जानतेथे आनंदसे अपनी Ax साथ नित्य कमे करते थे ॥ २७॥ हे मुनीश्‍वरो ! इसके पश्चात्‌ उन दुष्ट ऋषियोंके प्रभावसे वरदानके | 


EN e ~ 


| जो चरित्र हुआ सो सुनो ॥ २८ ॥ गोतमके केदारतीर्थके किनारे जो AR ( जौ ) जमेहुए थे वहांपर गणेशजी दुबै गौ बनके गये ॥ २९ ॥ हे मुनि 


सत्तम ! उस वरके योगसे कापती हुई बह गाय वहां जाकर जौ तथा ब्रीहि (MA) भक्षण काने ठगी ॥ ३० ॥ 


dra यूय न å वाक्यं करिष्यथ ॥ एतद्विततमं तस्य भविष्यति न संशयः ॥ २२ ॥ पुनश्वायमुपित्रेष्ठ दास्यते AGE | 


देह नहीं ॥ २२ ॥ फिर मी वह AS मुनि आपको निश्व्य सुख देंगे अतः उनको दुःख देना उचित नहीं हे और 
sem मांगो ॥ २३ ॥ सूतजी बोळे, यथपि उन महात्मा गणेशजीने उन ENAN यह वचन कहा तो भी उन्होंने न माना ॥ २४ ॥ उस समय भक्तिकी | 


AMOS 


से बोले ॥ २५ ॥ गणेशजी बोले, आप जो प्रार्थना करते हैं में vr 


RERTERTI XX 


RRR 





| 
| ĉo : देववश इसी अवसरमें वहां गोतमजी आगये ओर उन SY मुनिने उस समय उस गायको तृणके स्तम्बसे निवारण किया ॥ ३१ ॥ उस तृणके स्तंबसे 
Ea er ॥ (eit कीहुई वह गाय पृथिवीपर गिरगई ओर उस FAR देखतेही देखते I समय MUZ ॥ ३२ ॥ तब कपरसे गुप्त रूपवाले वे ऋषि तथा दुष्ट कषिपरनी 
| सब परस्पर मिलके कहनेलगीं कि Mana यह क्या किया ॥ ३३ ॥ हे AM ! गोतम जीभी अहल्याको बुलाकर विस्मितहो दुःखी चित्तसे यह 
ळे ॥ ३४ ॥ गोतमजी बोले, हे देवि ! कया हुआ ! क्यो शिवजी कुपित होगये अब क्या करना. चाहिये? कहाँ जॉय यह MA हत्या लगी ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाहीतमस्तत्र चागतः ॥ सद्यालुस्तृगस्तम्बवारयामास AAN RI ॥ तृणस्तबंन सा स्पष्टा पपात प्रथिवी 
तल ॥ मृता च तत्क्षणादव TST: पश्यतस्तद ॥ २२ Ul ऋषयश्छत्रहपास्त ऋषिपत्त्यस्तथाशुभाः ॥ ऊचुस्तत्र तदा सव कि कृत 
| गोतमेन F ॥ ३३॥ गोतमोऽपि तथाहल्यामाहयासीत्सुविस्मितः ॥ उवाच दुःखतो विप्रा दूयमानेन चेतसा ॥ ३४॥ गोतम उवाच lU 
। किंजाते च कथं देवि कुपितः परमेश्वरः ॥ कि कत्तव्य क गन्तव्यं हत्या च समुपस्थिता ॥ ३५ ॥ सूत उवाच ॥ एतस्मिन्नन्तरे विप्र 
गातम JANAT Il पविप्रपत्त्यस्तथाऽहर्यां दुवेचाभव्येथा EG: ॥ ३६॥ SIE ताच्छष्यास्सुतास्तर्षा तथव च ॥ गोतमं 
SERE ZEN ३७॥ ऋषय ऊचुः॥ YA न दर्शनीयं ते गम्यतां. गम्यतामिति ॥ esr MATT सद्यस्सचेलं 
ख़ानमाचरत्‌॥ RC ॥ यावदाश्रममध्य a तावदव TAI: ॥ [पंतरश्व न गति ह्यस्महत्तं हि किञ्चन ॥ ३९॥ तस्मादूच्छान्यतस्त्व 
च परिवारसमन्बितः॥ विलब कुरु नेव त्वं घेनुहन्पापक्रारक ॥ ४० ॥ SD 
li ३५ ॥ gash बोले, इसी अवसरम उन ऋषि यांने MIAMI SITA तथा उनकी TIA अहल्याको खोटे वचनोंसे दुःख दिया ॥ ३६ ॥ 
| kazea उनके शिष्य तथा ऋषियोके पुत्राने गोतमको SSPR तथा वारम्वार ARTE यह वचन कहे ॥ ३७॥ ऋषि बोळे, तुम्हारा मुख देखना योग्य 
नहीं है यहांते चढे जाओ, गोहत्या करनेवाले मनुष्यके मुखको देखरे AAT सचेछ खान करे ॥ ३८ ॥ HATH तुम ANAT मध्यमे रहोगे तबतक Gea ॥ 
= देवता तथा पितर हमारे RAR बलि AR कुछ नहीं ग्रहण AU ३९ ॥ हे गोहत्यारूपपापके करनेवाले गोतम | इस कारण तुम परिवारसहित | 
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| | | | - ` NN ` Sen Å A EE र | 
laat दूसरी जगह चळेजाओ देर मत करो ॥ ४० ॥ सूतजी बोळे, यह कहके उन FÅR उनको पापाणसि ताडन किया तथा ni और ge é 
|| कठोर वचनोंसे दुःख दिया ॥ ४१ ॥ तज उन aaa ताडन कियेहुर गौतम मुनि यह बोले कि हे मुनियो ! में यहांसे जाताहू और जगह निवास & 


dos x ञ्‌ N e OAOA 
कहंगा ॥ ४२॥ उप समय यह कहके गौतमजी उस स्थानसे निकड गये और उनके कहनेसे जाकर TETA दूसर अनिन TANTAN TE peak ® 
॥ ४३ ॥ जबतक हमें शाप रहैगा तबतक कुछ नहीं काना योग्य है देविक तथा पितरसम्बन्धी वैदिक कमै कुछ अधिकार नहीं है ॥ ४४ .॥ अर्वमास 


| kus 08 क्तेभिः ॥ ४१ ॥ ताडितो भर्त्सितो 
सूत उवाच ॥ इत्युक्ता ते च तं सर्वे पाषाणैस्समताडयन्‌॥ व्यथा ददुरतीवास्मे aent च दुशक्तेमिः ॥ ४) ॥ ता! उत! Ri, 
दुषेगोतमो गिरमत्रीत ॥ इतो गच्छामि सनयो ह्यन्यत्र नितसाम्यहम्‌ N TR इत्युक्ता गोतमस्तस्मात्स्यानान RIGITA : “= 
क्रोशं तदा चक्रे ह्याश्रमं तदनुज्ञया॥ ४३॥ यावच्चेवाभिशापो Å तावत्काय्य न किचन ॥ न कमण्यथिकारोऽरिति देवे (05959 ÅRA 


bat 


a 


: ॥९४॥ मासा च ततो नीत्वा मुनीन्सं्रार्थयत्तदा ॥ गोतमो झनिव््यस्स तेन दुःखेन दुःखितः ॥ ४५ ॥ गोतम उवाच | अत E 
| : भवद्भिश्च कथ्यतां क्रियते मया॥ यथा मदीयं पापं च गच्छत्विति निवेद्यताम्‌ ॥ ४६॥ सूत उवाच ॥ इत्युकास्त तदा A IA |ॐ 
S| परस्परम्‌ ॥ अत्यंतं सेवया पृष्ठा मिलिता होकतस्स्थिताः ॥४७॥ गोतमो दूरतः स्थिता नला IT ALAM पप्रच्छ un | 

| | कि कार्य हि ANTAJ ॥ ४८॥ इत्युक्ते मुनिन। तेन गोतमेन महात्मना ॥ मिलितास्सकछास्ते वे BTANF ° 
la 

is 


; = > eN a A = . >> | e i गे a 

laat काटकर फिर उस दुःखमे व्याकुलहुए मुनिन्रेष्ठ गौतमजीने उन A arda की ॥ ४५ N गौतम वळ ku: ILA = el Å 
६ | तादे कि ere मेरा पाप दूरहो उसे मैं ge ॥ ४६ ॥ सूतजी बोठे, ऐसा कहनेपर वे Alan आपसे Mee कुछ न vik = La = 

Alas मिलेहुए उन ऋषियेसि अत्यन्त TAM før ॥ ४७ ll गौतमने दूर स्थित होके उन ऋषियोको नमस्कार करके विनयके साथ उनसे पुछा कि अब | 


(az कया करना योग्य है ॥ ४८ ॥ उन महात्मा गौतम मुनिके ऐसा कहनेपर वे सब मुनि मिलकर यह वचन बोळे ॥ ४९ U ऋषि बोठे, RRA | 
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o UA सुखाता ओर सम्पूर्ण तारागणोको गिराता हे, इसमें 39 MIT नहा ॥ Ro ॥ जिस HASTAJ प्रथम योवनाश्व तथा अतिबली चकवर्ती 


E देह शीघ्र भस्म किया था ॥ १७ ॥ इस प्रकार शिवके समीपे स्थित हो o 
TA FAST भने उन अविनाशी AGI) तथा उनके गोपनीय दिव्य AiR देखा जिसके समान वा अधिक sa किसी जगह नहीं था ॥ १८॥| 
0 जो सब ATA त्रिशूळ नामसे प्रसिद्ध है, अतिप्रचंड सम्पूर्ण शक्न ster नाशकरनेवाठा विजयाच्न है ॥ १९ ॥ जो समस्त भूमण्डलको विदीर्ण करता 


DRE 


AREY LI A 


e |महातेजस्वी तीनों छोकोंको जीतनेवाले मांधाता राजाको मारा ॥ २३ ॥ तथा जिस अब्नने FE चारोंओरसे शब्रुओंके मारनेवाळे राजाओंकों बुळाके | 
| त गा ETIMOJ ह्वानहमव्ययम्‌ ॥ ar परं चास्य न तुल्यमधिकं कचित्‌ ॥१८॥ यत्तच्छूलमिति SA सवेलोकेषु शूलि | 

T: वजया भेधमत्युग्र सवशस्त्रात्रनाशकम्‌ ॥ १९॥ दारयद्यन्महीं कृत्स्नां शाषयदय्यन्महोदविम्‌ ॥ पातयेदखिलं ज्योतिश्चक्रं PEJE! 

SEEN २०॥ योबनाची हतो येन मांधाता सबलः पुरा ॥ चक्रवर्ती महातेजाखेळोक्यविजयो नृपः ॥ २१ ॥,दपाविशे हेहयश्व नि 

| KA लवणासुरः॥ LIZA पात युद्धे QART समंततः ॥ २२॥ तरि 

| संासजनन MEJ ॥ २३ ॥ त्रिशिखां भृकुटी कृत्वा तजेयंतमिव स्थि 

| TIAMA पाशहस्तमिवांतकम्‌ ॥ परशुं तीक्ष्णधारं च सर्पायेश्व वि 

A क्षनियान्तकरं रणे॥२६॥ रामो यड्ठल्मात्रित्य RETI 

अभिमानी हैहय तथा ढवणासुरको गिराया ॥ २२ ॥ उस दैत्यके मारे जनेप 

गया ॥ २३ ॥ तीन शिखावाली भूकुटीको धारके डाटतेहुएके समान स्थितहुए 

TER हाथमं लिये विष्णु भगवानकी समान पाश ( फांसा ) हाथम लिये यमरा 

समान ॥ २५ ॥ तथा जो प्रढयकालमें दहनाकारवाछा और जो परशुरामके 
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बोठतेहे, हे चंड | महाचंड | तुम बलात्कारसे इन राजाओंको पकडकर | 


॥ सनत्कुमार उवाच ॥ एवं बहुवि 
o || इति कम्म समुद्दिश्य नृपाणां TIRI 
li भोभोश्वण्ड महाचंड गृहीत्वा नृपतीन्ब 


॥ १५॥ ततस्स वायुना स्पृष्टस्स 
क्षित्यघस्सप्तकोट्यः ॥ सप्तमस्य 
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पाक, सुपाक, HHA, अतिदारुण, अंगारराशिभवन, मेरु, ARA ॥ २९ ॥ तीक्ष्णतुंड, शकुनि, महासंवतेक, कतु, ISE, पंकलेप, प्रतिमांस, |? 
TEA ॥ ३० ॥ IG, सुनिरुच्छास, सुदाव, कूटशाल्माळ, GE, सुमहावाद, पवाह, VATA ॥ ३३ ॥ आर मंघ, वृष, शाल्म, MIE, SAM, 
ae मुखवाले, श्वान, सूकर, बकरे, Ya, Fa, कोयल, भेडियेके qee ॥ 32 ॥ मगर, कुंभीन, नक्र नामवाले, सर्प, कच्छप, कागनामक, ME, ||: 
उल्लू, TIE नामवाले, ES, ऊंट, केकडेनामवाळे ॥ ३३ ॥ मेडक, पूतिवक्र, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिका, PA, अभि, कमिगन्धि, वपु ॥ ३४ Vu, lla 
कुंभीपाकसुपाकी च क्रकचश्वातिदारुणः ॥ अंगारराशिभवनं मेरुरसृवप्रहितस्ततः ॥ २९ ॥ तीक्ष्णतुण्डश्व शकुनिमहासंवतेकः क्रतुः ॥ 
TANG पेकलेपः प्रतिमांसस््रपूद्रवः ॥ ३० ॥ उच्छासस्सुनिरुच्छासो Gala: कूटशाल्मलिः ॥ दुरिष्टस्सुमहावादः प्रवाहस्सुप्रतापन 
| ॥ ३१ ॥ ततो मेघो बृषः शाल्मस्सिहव्याप्रगजाननाः ॥ खसूकराजमहिषपूककोक वृकाननाः॥ ३२ ॥ ग्राहकुंभीननक्राख्यास्सप 
कूमाख्यवायसाः॥ गृध्रोलूकहलोकास्याः शादूलक्रथककेटाः ULU मंडूकाः पृतिवक्राश्व रक्ताक्षः पूतिमृत्तिकाः ॥ कणघ्ृ्नस्तथाम्रिश्व 
कृमिगन्धिवपुस्तथा॥ ३७ U अग्नीधरश्चाप्रतिषठश्च रुघिरामश्धमोजनः॥ लाला भेक्षांतभक्षो च सवभक्षः सुदारुणः ॥ ३५ ॥ कंटकस्पु | 
विशालश्च विकटः कटपूतनः ॥ अंबरीषः कटाहश्च कष्टा वैतरणी नदी ॥ ३६॥ सुतप्तलोहशयन एकपादः प्रपूरणः ॥ असितालवनं je 
` चोरमस्थिभंगः GRO ॥ Bol विलातसोऽसुयंत्रोऽपि कटपाशःः प्रमहनः ॥ महाच्ण्णासुचूण्णोऽपि तत्तलोहमयं तथा ॥ ३८॥ 
पवतः क्षुरधारा च तथा यमलपवेतः ॥ सूत्रविष्ठाश्चकूपश्च क्षारकूपश्च शीतलः ॥ ३९ ॥ सुसलोळूखलं यन्त्रे शिलाशकटलांगलम्‌ ॥ 
तालपत्रासिगइनं महाशकटमण्डपम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
19 | अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, शवभोजन, STENA, अंत्रभक्ष, सवभक्ष, सुदारुण ॥ 34 ॥ कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अंबरीष, कटाह, कष्टदायक, UNS 
[नदी ॥ ३६ ॥ सुतप्तलोहशयन, एकवाद, प्रपूरण, असिताळवन, घोर, अस्थिभंग, सुपूरण ॥ ३७ ॥ विछातस, असुयंत्र, TEMI, ME, महाचुणे, | 
ॐ |असुचर्ण, TARA ॥ ३८ ॥ पर्वत, क्षुरघारा, MOTA, मूत्र, विष्ठा, आसुओका कूप, क्षारकूप, शीतळ ॥ ३९ ॥ मूसळ Gas यंत्र, शिळाशकर, | 
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| > = | | | 
| सोभार लोहा बांधते å ॥ ५॥ उस qs भारसे अत्यन्त ताडन कियेहुए मनुष्य अपने कर्माको स्मरण करते हैं और निश्रल मौन स्थित रहते हैं ॥ ६ ॥ 
E a उन पापियोको „AR केकर चारातरफसे अंकुशासे अग्निके समान दारुण SIEH दंडोंसे मारते हैं ॥ ७ ॥ KLAN बारम्बार अतिदीघ्त अभिके तीव Li 
lla अंगारोसे सब शरीरम लिप्त किये जाते | < ॥ अत्यन्तठिप्त होनेसे अंगसे छेदित और जर्जरीकत फिर ऋमसे शिर आदि अंगोंको विदीणेकर ॥ ९ ॥ | 
TIR समान तपे हुए SIEH कडाहोंमें पकाये AM I 
$| पेन भारेण महता Psi ताडिता नराः ॥ ध्यायं Pague 
fig] दारुणेः ॥ हन्यते किंकरेघोरिस्समन्तात्पापकर्ग्मि ॥ समततः प्रलिप्येते तीव्रेग तु 
| पुनःपुनः ॥ ८ ॥ द्तेनात्यंतलिप्तन salm जर्ज a 
तप्तल[इकट[हके: ॥ विष्ट 


NC 


IX 


: AURA 
` पापन कम्मेणा ॥ तेलयन्त्रेषु चाक 
रसि पादयोः॥ १५ N es en 

| रासि TETN यातनाश्च RAS शरीरस्याति सरव 
बाउडीम उनको GE और वे तीक्ष्ण कीड तथा छोहेकी sista 
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ड gxia देहसे मांस उखाडके भेदन कियेजाते E ॥ २६ ॥ निरुच्छासनामक नरकमे विना शांसके स्थित होते हैं और उच्छासमे मनुष्य TSH TA ता 

E किये जाते हैं ॥ Ro li और रौरव FE रोतेहुए मनुष्य अनेक THA पीडित होते हैं MIUN पीडासे बडे पुरुष भी रुदन करते हैं ॥ २८ | 

— le रमे मुखमं गुदामं RIU MU मस्तकम्‌ तीक्ष्ण AAR तथा aa हुईं CIT ( लोहकी Her) से ताडन किये जाते हैं ॥ २९ ॥ और अतित 
MO RAH बारम्बार गिराये जाते हैं अत्यन्त MEV जन्तु TRH फेंके हुए मनुष्य स्वरहीन होके रोते हैं ॥ ३० ॥ हे मुने ! कुंभीपाकनरकोंम सब प्रकार असह्य 


= 


FAREN निरुछ्ासास्तिष्ठंति नरके चिरम्‌ ॥ उत्ताब्यंते TIS वाळुकासदने नराः ॥ २७ ॥ रोरवे रोदमानाश्व fer ARR | 
नथः ॥ महाराखपीडाभिमहांतोडपि रुदति च ॥ RE पत्सु वक्रे गुदे मुंडे AUT मस्तके ॥ निहन्यते घनेस्तीशणेस्सुततेलो 
SSPE URS I सुतप्तवाळुकायां तु प्रयोज्यंते gede: ॥ जंतुपंके भरं तमे farer: कन्दति विस्तरम्‌ ॥ ३० ॥ कुंभीपाकेषु पच्यते 
MILI न छुन पापिनः REASTA सवथा पुनः ॥ ३१॥ SRAI पापास्े पात्यते दुःखदे वे॥ नानास्थानेष॒ च तथा 
TORG ZEITEN ३२ U सूचीयुखे महाझ्ेशे नरके पात्यते नरः॥ पापी पुण्यविहीनश्व ताञ्चते यमकिंकरेः॥ ३३॥ IRSA विनिः 
क्षताः श्वसन्तश्च MLN: ॥ महाभिना प्रपच्यते TIMA मानवाः ॥ ३४॥ ढं E प्रपीडचंते शिलासु च ॥ क्षिप्यते 
AER AAA ॥ ३५॥ कृमिभिमिन्नसर्वागाश्शतशो जर्जरीकृताः ॥ सुतीक्षणक्षारकूपेष क्षिप्यते तदनंतरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


e 
x भैकरने N EPIC? ` N e She N u. se 
3 तपायेहुए dias ऋूरकमकरनेवाले पापियोंको पकाते I ॥ ३३ ॥ आर उन पापियाको अति दुःखदायक ठाठाभक्ष MEN तथा अनेक स्थानके नरको 
$ | बारम्बार गिरते au ३२ ॥ TARA पापीमनुष्य महाक्षेशदायक सूचीमुखनामक नरकर्मे यमके दासेंसे गिराया जाता है, और ताढन किया जाता है॥ 
= = an en गिराये हुए शनेः शनैः सांस छेते हुए मनुष्य अपने पार्पोसे FAA द्वारा पकाये जाते हैं ॥ ३४ ॥ रस्सी आदिसे इढ बांधके |& 
| %|शिठाओंपर ताडन किये जाते हैं तथा già प से अत्यन्त Så जाते हैं er Jest ame 5 
š | l | जाते हैं = AIS TY qi जाते हँ आर ARUN त्य ड्स जाते ॥ २५९ li Felt सब अंगांमं विदीर्ण हुए सेकडों जगहांसे e 
11. aa = 2 |. 
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# | ठोहेकी गदाको वेवस होके UNE और यमदूतोंके STAM ताडन . किये RE ॥ ४५ ॥ हे व्यासजी | इस प्रकार बुरे कमै करनेवाले MEM दुःख कि 


NI 
a 


भोगतेहे अब में पापी पुरुषोके तत्वको वर्णन करताहूं ॥ ४६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां To 30 de सामान्यतोनरकगतिवणनं नाम नवमो 


ऽध्यायः ॥ ९ ॥ सनत्कुमारजी बोले, AZ AIA प्रवृत्त हुआ पुरुष ARRE नरकम जाता हे और जिद्वाके समान आवेकोसतक फेले हुए हांसे क 
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त्थं व्यास कुकम्माणो नरकेषु TAI हि ॥ वर्णयामि विवर्णत्वं तेषां MIA कम्मिणाम्‌॥ ४६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्च 
म्यामुमासंहितायां सामान्यतो नरकगतिवणेनं नाम नवमोऽध्यायः॥ ९॥ सनत्कुमार उवाच ॥ मिथ्यागमं प्रवृत्तस्तु द्रिजिह्वाख्ये 
च गच्छति ॥ जिह्वाद्गकोशविर्तीणंहलेस्तीकषणः प्रपीडचते ॥ 9 ॥ निर्मत्संयति यः करो मातरं पितरं गुरुम्‌ ॥ विष्ठाभिः कृमिमिश्रा 
भिसुखमापूय्यं हन्यते ॥ २ ॥ ये शिवायतनारामवापीकूपतडागकान्‌ ॥ विद्ववंति Bar नरास्तत्र रमंति च॥ ३॥ कामायोद्रते 
MAN स्नानपानाम्बुभोजनम्‌ ॥ क्रीडनं IJ Aa मदोद्धताः ॥ e पेचिरे विविधेवेरेरि्षुयंत्रादिपीडनेः ॥ निरयाभिषु 
पच्यत यावदाभूतसंएवम्‌ ॥ | ॥ तेनतेनेव रूपेण ताड्यंते पारदारिकाः॥ गाढमालिंग्य ते नारीं gaat लोहनिमिताब्‌॥ ६॥ पूवी 
काराथ पुरुषाः ISA समंततः ॥ दु्ारिणीं a गाढमालिंगंति RRA o 


डित होता है ॥ १ ॥ जो कूर मनुष्य अपने माता पिता गुरुको छलकारता है वह KEN मिलेहुए Rad मुख भरके माराजाता है ॥ २ ॥ और जो 
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शिवके मंदिर बाग बाउडी कूप सरोवरोको तथा जहां मनुष्य रमण करतेहें ऐसे बाह्मणके स्थानको तोडतेहैं ॥ ३ U जो मनुष्य कामके निमित्त मदमे डुबेहुए | | 
a [szda उखटन खान पान जल भोजन कीडा मैथुन ग्रतको करतेहें ॥ ४ ॥ वे अनेक प्रकारके घोर कोठू आदिके पीडनसे दुःखी किये जातेंहें और प्रलय | | 
© नर > S ~N se + = A AN N ~ NANA A = ali 
£| काटपर्यन्त नरकाभियो्म पडतेहे ॥५॥ और दूसरोकी KA प्रसंग करनेवाले पुरुष उत्ती रूपसे ताडन किये TNE और वे तपेहुए Al | 


e~ 


AN NUN E गो an = e Tide | a र = 
RI आळिंगनकर पीडित AME ॥ ६ ॥ पहलेके समान आकारवाले पुरुष सब ओरसे AS और व्यभिचारिणी खरको वेगप्ते आढिंगन करके Nel | 


| 
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: ‘ SISH JETT तथा POET वृक्ष मनुष्याका IT करतह इससे वे इस SIE तथा परलांकम धमक पुत्र कहह ॥ AI ॥ सरावर बनानवाल्ा बाग SAMI i 
å वाला पचयज्ञ करनवाठा AI द्विज है तथा जां सत्यवादा पुरुष ह वह TT कदाप नहा गिरता ॥ RR ॥ सत्यहां VEG ह सत्यहा परम me QARI > 
परम यज्ञ है और सत्यही परम rae ॥ २३ ॥ सत्यही सोतेहुओंमे जागता है सत्यही परमपद है सत्यनेही पृथ्वी धारण की है सत्यमेही सब कुछ स्थित | 
हे ॥ २४ ॥ तप, यज्ञ, पुण्य, देव, ऋषि, पितरोंके पूजन जळ विद्या आदि सब सत्यमेंही प्रतिष्ठित हैं ॥ २५ ॥ सत्यही यज्ञ तंप दान TATÀ हे और 

पुष्पिताः फलवंतश्व तपेयंतीह मानवान्‌ ॥ इह लोके परे चेव पुत्रास्ते IAT: स्मृताः ॥ २१ aenga चेश्यज्ञश्व यो 

द्विजः ॥ एते SA हीयंते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥ २२॥ सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः ॥ सत्यमेव परो यज्ञस्सत्यमेव परं 

BAY ॥ २३॥ सत्यं सुतेषु जागात सत्यं च परमं पद्म्‌ ॥ सत्येनेव धृता पृथ्वी सत्ये YI प्रतिष्टितम्‌ ॥ २४॥ तपो यज्ञश्च पुण्यं 

च देवाषपितृपूजने ॥ आपो विद्या च ते सवें सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २९ ॥ सत्यं यज्ञस्तपो दानं मंत्रा देवी सरस्वती Il ANASA 

तथा सत्यमाकारस्सत्यमेव च ॥ २६॥ सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः ॥ सत्येनाम्रिनिदहति स्वगस्सत्येन (IIC URO lU 

पालनं सववेदानां सवतीथावगाहनम्‌॥ सत्येन वहते लोके सवमामोत्यसंशयम्‌ ॥ २८ ॥ अश्वमेधसहखं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ ॥ 

लक्षाणि क्रतवश्चैव सत्यमेव विशिष्यते ॥ २९॥ सत्येन देवाः पितरो मानवोरगराक्षसाः ॥ प्रीयंते सत्यतस्सवें लोकाश्च सवराचराः॥ 

॥ ३० ॥ सत्यमाहुः परं धम्म सत्यमाहुः परं पदम्‌ ॥ सत्यमाहुः परं ब्रह्म तस्मात्सत्यं सदा वदेत्‌ ॥ ३१ ॥ Qi 
सत्यहा AER है आर सत्यही मन्त्रवाठी देवी सरस्वती है ॥ २६ ॥ सत्यसंहा पवन चलता है GAY GY तपता हे FAG AIH जळती है सत्पत्त ETI i 
मिळता है ॥ २७॥ सब वेदोंका पालन तथा संपूर्ण AAJ am करना आदि सत्यसे सब मिलता हे इसमें कुछ संशय नहीं ॥ २८ ॥ सहस्रो अश्वमेव || | 
तथा SAT आर यज्ञाको MISIU THAT THAT आर एकआर सत्यको IFE तो सत्यहीम विशेष होगा ॥ २९ ॥ FAR gadi पितर मनुष्य सप UAA 


AAN 


आदि चर अचर सहित सम्पूर्ण लोक सत्यसेही प्रसन्न होतेहे ॥ ३० ॥ सत्यही WHI कहा है सत्यही परमपद कहा है और सत्यही MAN कहा है इस|% 
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मनुष्य तपसे अनेकप्रकारकी वस्तुओंको पाता है बहुत क्या ! जो जो मनसे इच्छा करता है सो सब तपसे मिळजाता है ॥ ४२॥ विना तपसे कदापि 
क | बललोकको नहीं जासकते विना तपसे परमेश्वर शिवजीभी नहीं प्राप्त होसकते ॥ ४३ ॥ मनुष्य जिस कार्यको उद्देश्य करके तप करता है. वह सब 
JP लोकम तथा परलोकम्‌ प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ मदिराको पान करनेवाला पराई ÅR प्रसंग करनेवाला बहाहत्या करनेवाला गुरुपरनीसे गमन करने 
[RT तपसे तरजाता हे ओर सब पापोंसे छूट जाता है ॥ 

fae] नानाविधानि वस्तूनि तपसा लभते नरः ॥ तपसा लभते सर्व मनसा यद्यदिच्छति ॥ ४२ ॥ नातप्ततपसो यांति TALE कदाचन Ut 
HAT ॥ ४३ ॥ यत्काय किचिदास्थाय पुरुषस्तपते तपः ॥ तत्सर्वं समवाप्रोति Gale च मानवः ॥ 
ज AAR RTT: ॥ तपसा तरते सव सर्वतश्च विमुंचति ॥ ४५ ॥ अपि SRI 


SIET = अल्ला इताशनः शकर ये चान्ये तपसान्विताः ॥ ४६॥ अशशीतिसहस्राणि मुनीनामूद्धेरेतसाम्‌ ॥ तपसा दिवि मोदते 
ॐ समेता देवतेस्सह ॥ ४७ ॥ तपसा लभ्यते राज्यं स॒ च शक्रस्सरेश्वर 


चन्द्रमसा देवी सवलोकहिते रतो ॥ तपसेव “eia MAIA अहास्तथा॥ ४९ ॥ न चास्ति तत्सुखं लोके यद्विना तपसा किल॥ 


तपसेव सुखं सवेमिति EKI BG: ॥ ५० ॥ ज्ञानं विज्ञानमारोग्यं रूपवत्त्वं तथेव च ॥ साभाग्य चेव तपसा प्राप्यते सवेदा 


| SEAN ५) ॥ तपसा सज्यते da amn श्वं विना अमम्‌ ॥ पाति विष्णुहरोऽप्यतति धत्ते शेषोऽखिलां महीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
JET ४६ ॥ STIS अठासी सहस्र जो मुनि हैं वे सब तपसे देवताओंके सहित 

तपसं GANTT प्रतिदिन सबको पाळन किया हे ve ॥ सब छोकोंके हित करनेवाले सूर्य और चन्द्रदेव नक्षत्र ओर ग्रहादि तपसेही प्रकाशित 
होते हें ॥ ४९ ॥ संसारमे ऐसा कोई सुख नहीं है जो बिना तपके प्राप्त होता है तपसहा सब सुख मिलता हे इस प्रकार वेदके जाननेवाले कहते हैं ॥ 
lig" ५० ॥ ज्ञान विज्ञान आरोग्य तथा रुपवत्ता सौभाग्य सुखादि तपसे निरंतर प्राप्त BRE 


| नातत्ततपसां प्राप्यश्शंकर 
F| een सुरापः पारदारी 





४५ ॥ सबाक स्वामी शिव तथा सनातन विष्णु san अधि इन्द्र और जो कोई तपसे THE 7 | 


॥ तपसा5पाल्यत्सवमहन्यहनि वृत्रहा ॥ ४८ ॥ सूर्य्या | 


AAA आनद करते हैं ॥ ४७ ॥ तपसे राज्य मिलता है आर 3» | 


eke ॥ ५३ ॥ तपसे ब्रह्माजी विना परिश्रमके संसारको रचतेहे å 
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= = वि | N ve शिवजी . : A E e a BS EN ‘ 
ET RGT करते हैं और शिवजी संहार करते हैं शेषजी सम्पूर्ण पृथ्वीको धारण करते हैं ॥ ५२ ॥ हे महामुने ! तपसेही गाविके पुत्र विशामित्रजी [2 
AEA आहण हुए आर तीना ठोकम प्रसिद्ध होगये ॥ ५३ ॥ हे METO ! यह तपका उत्तम माहात्म्य तुमसे कहा अब तपसे भी ao अध्ययनके ||ई | 

. raem अवण करो ॥५४॥ इति औशिवमहापुराणभापाटीकायां To 3० Ho तपोमाहात्म्यवणेनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ सनत्कुमारजी ÅS, 
JE! जो वनम कन्द मूळ फळ VII वनमें तप करता है उसके समान एक कचाके पढनेसे वह फल प्राप्त होता हे ॥ 9 ॥ श्रेष्ठ ब्राह्मण वेदके पढनेसे | 

o वि å = = = | ~ is © 

5 | विश्वामित्रों गाधिसुतस्तपसेव महामुने ॥ क्षत्रियोष्थाभवद्धिप्रः प्रसिद्धं त्रिभवे त्विदम्‌ ॥ ५३ ॥ इत्युक्त ते महाप्राज् तपोमाहात्म्यमुत्त | 


ह| मम्‌॥ 'ण्वध्ययनमाहात्म्यं तपसोऽधिकसुत्तमम्‌॥ «४ li इति श्रीशिवमहापुराणे पंचम्यासुमासंहितायां तपोमाहात्म्यवर्णनं नाम 
a SENSE: ॥ ३२॥ ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ तपस्तपति योऽरण्ये वन्यमूलफलाशनः॥ योऽधीते ऋचमेकां हि फलं स्यात्त 


N 


ESE यदाप्नोति द्विजोत्तमः ॥ तदध्यापनतश्रापि द्विगुणं फलमश्युते ॥ २॥ जगद्यथा निरालोके 
जायते$शशिभास्करम्‌ ॥ विना तथा पुराणं ह्यध्येयमस्मान्सुने सदा ॥ ३॥ तप्यमानं सदाज्ञानान्रिरये योऽपि शा्रतः ॥ सम्बोध 
यति लोकं तं तस्मात्यूज्यः पुराणगः ॥ ४ ॥ सर्वेषा चेव पात्राणां मध्ये श्रेष्ठ: पुराणवित्‌ ॥ पतना्रायते यस्मात्तस्मात्पात्रमुदादतम्‌ ॥ 
$| US U मत्यबुद्धिने कतेव्या पुराणज्ञे कदाचन ॥ पुराणज्ञस्सववेत्ता बरह्मा विष्णुहेरो ae ॥ ६॥ ` 
Jor पण्य प्राप्त करता हे उसके पढनेसे दूना फळ प्राप्त करता है ॥ २॥ हे मुने ! जिस प्रकार विना सूर्य और चन्डमाके जगत प्रकाशरहित å mare 
EN विना पुराणके सब संसार प्रकाशहीन होता है इस कारण सदा पुराणका अध्ययन करना चाहिये ॥ ३॥ सदा अज्ञानसे तपेहुए छोकको Å 
शास समझता हे और उनके अज्ञानको निराकरण करता है इस कारण पुराणवक्ता पूजनीय है ॥ ४ ॥ समस्त TAR gam as BLE 
E पतनसे रक्षा करता है इस कारण इसे पात्र कहा हे ॥ ५ ॥ पुराणके जाननेवालोमे मनुष्यबुद्धि कदापि नहीं करनी चाहिये कारण कि पुराणवेत्ता सर्वज्ञ = 
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$| धनं धान्यं हिरण्य च वासांसि विविधानि च ॥ देयं पुराणविज्ञाय परत्रेह च शम्मणे ॥ ७॥ यो ददाति महाग्रीत्या पुराणज्ञाय 
£| सजनः ॥ पात्राय शुभवस्तूनि स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८॥ महीं गां वा स्यंदनांश्च गजानश्वांश्च शोभनान्‌ ॥ यः प्रयच्छति पात्राय 
तस्य उण्यफळ IT ॥ ९ U अक्षयान्सवकामांश्च परत्रेह च E स फलं लभते पुमान्‌ ॥ १० ll aŭ 
ददाति यस्तस्मै muj BOTH शुभाम्‌ ॥ स तारयति वै वंश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥ 99 U इह भुक्ताखिलान्कामानंते दिव्यशरी 
रवान्‌ ॥ विमानेन च दिव्येन शिवलोकं स गच्छति ॥ १२॥ न यजञेरतुष्टिमायांति देवाः प्रोक्षणकेरपि ॥ बालिभिः पुष्पपूजाभि 


a SEIT ॥ ३३ ॥ शंभोरायतने यस्तु कारयेद्वमंपुस्तकम्‌ ॥ विष्णोरकंस्य कस्यापि शृणु तस्यापि तत्फलम्‌ I 
ता KEMA मानवः॥ सूयलोकं च ĜIAJ ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ १५ ॥ स्थित्वा कल्पशतान्यत्र राजा 
MIT ITS ॥ YR निष्कंटकं भोगाङ्गात्र कार्या विचारणा N | ~I 


= Ji me ANA A | 
i : Å l jr SA सम्पूर्ण भोगको भोगके अन्तमे सुन्दर शरीर पाय दिव्य विमानसे वह शिवलोकको पाता å ॥ १२ ॥ सब देवता इस प्रकार | 
Ŝi SE y ad ALA MANN A B AA -AAN NN SAN 

SAT युक्त यज्ञोंस तथा भेटासे पृष्पपजासे संतुष्टिको नहीं प्राप्त होते हैं कि जिस प्रकार पुस्तक बांचनेसे प्रसन्न होतेह ॥ १३॥ जो शिवके IU अथवा 
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ra विष्णु शिव गुरु होता हे ॥ ६ a इस लोकम कल्याणके अर्थ धन धान्य सुवर्ण अनेकवख आदि पुराणके जाननेवाडेको देना चाहिये | 
Jays ॥ जो सजन पुराणक जाननेवाळे सुपात्रको AY पदार्थ बड़े प्रेमसे अर्पण करता है वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ जो पुरुष सुपात्रके ||: 
Ep शमी गो रथ हाथी शोभन घोडोंको देता है उसके पुण्यका फळ सुनो ॥ ९ ॥ वह मनुष्य परछोक तथा इस जस्ममें अक्षय सब मनोरथो और ||” 
AmE फलको पाता हे॥ १० ॥ जो जुवीहुई तथा शुभफळ देनेवाली भूमिको देता हे वह अपने दश पहले तथा दश अगले बंशोको arar हे [४ 


E ike = ŭ > सूर्यके -e NEN DN LAN vV : A a ; | 
i विष्णुके jas ST किसी RES भी फळ सुनो ॥१४॥ वह मनुष्य राजसूय अश्वमेध Vals फलको || 
६ |. STE भोर वह CR भदन करके अह्नलोकको जाता है ॥ ३५ ॥ वह तहां सैकड़ों कल्पोंतक रहके पृथ्वीपर राजा होता है और निष्कंटक | 











| | | LE 
| 5 Å संशय श्रमेधोंका जो फळ कहा है उसके समान व at देवताके a 
TE: करता हे ॥ १७ N शिवजीके शुभमंदिरम इतिहास और पुराणगाथाके विना शिव तथा ओर देवताओंके प्रसन्न aa Å ia = = a 
| 1. इस ako यत्नसे पुराणकी पुस्तकका पढना तथा प्रेमसे उसका श्रवण करना चाहिये वह सब कामनाओंके फटका देनेवाळा है ॥ १९ ॥ Rawle 
| पुराण हुननेसे मनुष्य निष्पाप होता हे और अतिभोगोंको भोगके शिवलोकको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ राजसूययज्ञसे तथा सौ अग्निष्टोम यज्ञ FAY | = 
E “aĝ ल्य यत्फलं ससुदाहतम्‌ ॥ तत्फलं समवामोति देवाग्रे यो जपं चरेत्‌॥ 19 इतिहासपुराणाभ्यां शम्मोरायतने शमे॥ |ॐ 
ई | नान्यत्मीतिकरं शंभोस्तथान्यषां दिवोकसाम्‌ ॥ १८ ॥ तस्मात्सवंप्रयत्नेन कार्य पुस्तकवाचनम्‌ ॥ तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सवकाम 
[| seman x ९ ॥ पुरागश्रवणाच्छंभोनिष्पापो जायते नरः ॥ get भोगान्छविषुलाञ्छिवलोकमवापुयात्‌ ॥ २० ॥ राज सूयेन 
| सत्युण्यमभिशेमशतेन च ॥ तत्पुण्यं लभते शंभोः कथाश्रवणमात्रतः ॥ २१ ॥ सर्वतीर्थावगाहेन mi कोटिप्रदानतः ॥ तत्‌ फलं 
उत XIE कथाश्रवणती मुने ॥ २२॥ ये शृण्वंति कथां शंभोस्सदा भुवनपावनीम्‌ ॥ ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न 
संशयः ॥ २२ ॥ शृण्वतां शिवसत्कीति सतां कीर्तयतां च ताम्‌॥ पदाम्बुजरजांस्येव तीर्थानि सुनयो विदुः ॥ २४॥ गंतुं निः 
अयस स्थानं येऽभिवांछन्ति देहिनः॥ कथां पोराणिकी MI भक्त्या शृण्वतु ते सदा ॥ २९ ॥ maj पोराणिकीं ओठुं यद्यशक्तस्स 
छ| भतत्‌ ॥ नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहतेकम्‌ ॥ २६॥ = | | å | 
US होता है वह पुण्य शिवकी कथा सुननेसे मिळता है ॥ २१ ॥ हे मुने ! सम्पूर्ण all लान करनेसे तथा कोटिगायोंके दान BAY जो पुण्य होता है 
| | मनुष्य वह पुण्य शिवकी कथा सुननेसे पाता हे ॥२२॥ जो मनुष्य SEA पवित्र करनेवाली शिवजीकी कथाको सुनते हैं वे वास्तवमें मनुष्य नहीं मानने 
la चाहिये किन्तु रुद्रही हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ २३ ॥ शिवकी सुन्दर कीर्तिके सुननेवाळे तथा कहनेवालोंके चरणकमलांकी धूलिकोही मुनिगर्णोने तीथे 
ॐ |कहा हे ॥ २४ ॥ जो मनुष्य कल्याण करनेवाले स्थानको जाना चाहते हैं वे सदा भक्तिसे शिवपुराणकी कथाको aq ॥ २५ ॥ यदि सदा पुराणकी 1 


॥ शि. महापु. | ह | होके भोगोंको भोगता है इसमें कुछ संशय नहीं ॥ १६ ॥ सैकडों अ 
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॥ RR ॥ 





| ॥ २८ ॥ जो पुरुष मुहूर्तमात्र वा आवे मुहू 


N 


जो सम्पूर्ण दानोमे वा सब यज्ञांम पुण्य होता 


e न तेषां gå 
2| कलो व्या 


| : अवणके विना मनुष्योको मुक्ति ध्यानमें तत्पर और कोई परमधमे नहीं कहा ॥ ३१ ॥ मनुष्यांको शिवके पुराणका सुनना तथा नामकीतेन करना 


| e कल्पवृक्षके फलके समान मनोहर कहा है इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ३ 
Jag | शिवने पुराणनामक अमृतरस 


२॥ कलियुगम धमेआचारको त्यागनेवाळे IŜIS मनुष्योंके हित करनेको 
1 FAA सब कुल Å अजर 


विधान किया है ॥ ३३ ॥ AR पीकर एक ही मनुष्य अजर अमर होता है परन्तु शिवजीकी कथारूपी अमृतके पान || 
= = US NIA x होती 205 
अमर होजाताहै ॥ ३४ ॥ हे तात ! पुण्यात्माओंकी तथा यज्ञ करनेवाले और तपस्वियोंकी जो गति होतीहे वह गति एकसाथ | 











| शि.बहापु. | पुराण सुननेसे am होती है ॥ ३५॥ जब ज्ञानकी प्राप्ति हो å यल gå: योगशाब्रोको पढना चाहिये | ये ॥ ३६ 
| | | ॥३७॥ ड [राके सुननेसे पाप दूर होता है नित्य धर्म बढता है इस कारण ज्ञानी फिर संसारको नहीं प्राप्त होता : x ge dig oa = |ॐ | उमासं० ५ | 
Fo ES पुराणोंको सुनना चाहिये ॥ ३८ ॥ 399 दानोंसे तपासे तथा.तीर्थसेवासे जो FS मिलता है ® a | 
o - पाता है ॥ ३९ ॥ यदि धमाके दिखानेवाले पुराण न होते तो यहां इह लौकिक तथा पारलौकिक कथाको TAR aa 
| ज्ञानावातियेदा नस्याद्योगशास्लाणि यत्नतः॥ अध्येतव्यानि पोराणं arei श्रोतव्यमेव च ॥ ३६॥ पापं शीयते ia À ania i å 
ESE पुराणश्रवणाज्ज्ञानी न. संसारं ATTA ॥ RO N अतएव पुराणानि श्रोतव्यानि प्रयत्नतः ॥ idear “iun | 
MA तथा ॥ ३८॥ य्ञेदनेस्तपोभिस्तु यत्फलं तीर्थसेवया ॥ तत्फलं समवाप्नोति पुराणश्र वणान्नरः ॥ ३९॥ न भवेयुः पुराणानि 
घममागक्षणानि तु ॥ यत्र यद्वती स्थाता चात्र पारत्रकीं कथाम्‌ ॥ ४०॥ पर्डिशतिएुराणानां मध्येऽप्येके am > e å 
ASR स उक्ता नात संशयः ॥ ४३॥ अन्यो न दृष्टस्सुखदो हि मार्गः पुराणमागों हि सदा वरिष्ठः ॥ शाक्तं विना asis 
A भाति gan हीना इव जीवलोकाः ॥ ४२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पश्नम्यामुमासंहितायां पुराणमाहात्म्यवर्णनं नाम me 
श्यावः ॥ १३॥ सनत्ङुमार उवाच ॥ शस्तानि घोरदानानि महादानानि नित्यशः ॥ पानेभ्यस्तु प्रदेयानि आत्मानं तारयंति 
dk F ? ; ~ ket ac ॥ amaj वे पवित्राणि तारयंति स्वमेव तम्‌ ॥ २॥ a. 
E = eo KUNA एककाभी सुनता है अथवा भक्तिसहित पढता है वह निस्सन्देह मुक्त होता है. | kateno ; 
४ | हां देखा पुराणका मार्ग सदा A है विना शास्रके यह संसार इस प्रकार नहीं शोभित होता जिस hh ait acts ng dre a i ' Mi 
: Å इति औशिवमहापुराणेभाषाटीकायां de 30 de पुराणमाहात्म्यवणेनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ सनत्कमारजी बोळे, घोर बडे दान जो कहे N 
£ | महादान नित्य RITTER देने चाहिये वे अपनेको तारते हैं ॥ १ ॥ हे TAS | सुवणेदान गोदान भूमिदान यह पवित्र दान करनेवाले तथा LB 
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>. शि 
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el... कोरी तारो | | 3 = pen ne : | | 
= दोनो तारते हैं ॥ २॥ सुवर्णदान गोदान पृथ्वीदान इन ARAR करके मनुष्य VAR छूट जाता है ॥ ३ ॥ गोदान पृथ्वीदान सरस्वती |. 
|ॐ | विद्या दान तथा तुलादान यह प्रशंसनीय दान कहे हैं उनमें दो दान समान फूलदायक हैं ओर सरस्वती अधिक कही है ॥ ४ ॥ नित्य दुहनेवाली |. 


ॐ | गाय छत्र AN जता अन्न पान आदि सब दान मांगनेवाठांको देना चाहिये ॥ ५ ॥ जो संकल्प कियाहुआ धन बाहाणोंको विना पीडितहुए याचकोंको दिया | 
| जाता है मनुष्य उस दानसे बुद्धिमान होता है ॥ ६ ॥ सुवर्ण तिल हाथी कन्या दासी गृह रथ मणि तथा कपिला गाये येदश महादान हैं ॥ ७ ॥ ज्ञानी |. 
l, उवणदान्‌ गोदान प्रथिवीदानमेव च॥ एतानि श्रेष्दानानि कृत्वा पापेः 14533 ॥ ३॥ तुलादानानि शस्तानि गावः पृथ्वी सर |ॐ 
|+ | SIMIA तु तुल्यबले शस्ते धिका च सरस्वती ॥ ४॥ नित्यं 338 गावरछत्रं वल्नपुपानहों ॥ देयानि AST: rama E | 
तथेव ॥ ५ ॥ संकल्पविहितो NH ्रहमणेभ्यः प्रदीयते ॥ अर्िभ्योऽपीडितेभ्यश्च मनस्वी तेन जायते ॥ ६॥ कनकं च तिला |S 
नागाः कन्या दासी गहं स्थः ॥ मणयः कपिला गावो महादानानि वे दश ॥ ७ ॥ ग़हीलैतानि सर्वाणि ब्राह्मणो ज्ञानवित्सदा ॥ वदा 
TREN ह्यात्मानं च न संशयः ८ ॥ सुवर्ण ये प्रयच्छति RRIT चेतसा ॥ देवतास्ते प्रयच्छंति समंतादिति मे! तम्‌ ॥ 
an k Kun peraj KAN च हुताशनः ॥ तस्मात्सुवर्ण दत्त्वा च दत्तास्स्युस्सवदेवताः ॥ १० o महाश्रे aĵ 
AMASRA ॥ साबण च विशेषेण यत्कृतं TIA पुरा ॥ 39 ॥ दीयमानां प्रपश्यंति ve N SE 
निरसुक्तास्ते यांति परमां गतिम्‌॥ १२॥ ol Ye Te 
ब्राह्मण सदा इन सर्बोको महण करके शीघ्र दाताओंको तथा अपने आपको तारता है इसमें कुछ संशय नहीं ॥ ८ ॥ जो मनुष्य शुद्धचित्तसे amin 
दान करते हे देवता उनको सबकुछ चारोंओरसे देते हैं ऐसा मैने सुना है ॥ ९ ॥ अभि सब देवतामय कहा है और सुवर्ण अभि है इस कारण सुवर्णको 
= माना gen दिये ॥ १० ॥ पृथ्वीका दान महाभेष्ठ तथा सब कामनाओंके फलका देनेवाला हे उसमें भी विशेषकर सुवर्णकी भमिका दान 
अति AB है जिसे पहले राजा रघुने किया था ॥ ११ ॥ जो मनुष्य दान कीहुई सुवर्णवती पथ्वीको देखते हैं वे सम्पूर्ण पापोंसे छूटके प्रमगतिको = 
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६ होते हैं ॥ १२ ॥ हे मने! अब मैं सर्वोत्तम दानको कहता हूं कि जिससे यमराजके अतिदुःखदायक वनको नहीं देखते हैं ॥ १३ ॥ न्यायसे पैदा कियेहए Å 
| धनसे खरीद वित्तशाठ्यसे वर्जित हो शुद्धमनसे विधिपूर्वक वनका दान करे ॥ ३४ ॥ सब गुणोसहित ten Relat गाय बनाके सुन्दर तथा सब| 
|+ | लक्षणासे लक्षित गाय बछडा सुवणेकी ॥ १५ ॥ आठ दलके कमलको बनाय उसमें कुंकुम आक शुभ TAN रुद्र आदि सब देवताओंको भक्तिसे पूजै 
= E ॥ १६ N इस प्रकार raten सुवण सहित सब ATTA भूषित उस घेनुको अपनी शक्तिसे पूजके बाह्मणको देवे ॥१७॥ फिर पाछेसे रात्रिम भोजन 
1४) SATAS प्रवक्ष्यामे दानं सर्वोत्तम gå ॥ sian qa पश्यंति यमस्य बहुदुःखदम्‌ N १३ ॥ कुर्यात्कांतारदानं हि विधिना ge 
po) नसः ॥ न्यायाजितेन a वित्तशाठ्यविवजितः ॥ ३४ ॥ तिलप्रस्थमयीं कृत्वा di सर्वगुणान्विताम्‌ ॥ घेनुवत्सं सुवर्ण च सुदि 
| व्यं सवेलक्षणम्‌ ॥ १५॥ AA कृत्वा कुुमात्ताक्षतेश्शुभेः ॥ पूजयेत्तत्र रुद्रादीन्सरवान्देवान्सुभक्तितः ॥ ३६ ॥ एवं संपूज्य . 
de ता दयया द्राह्मणाय स्वशक्तित :॥ सरत्नां सहिरण्यां च सर्वाभरण मपित [म्‌ ॥ १७ ॥ ततो नक्तं समश्नीयाहीपान्दद्यात्त विस्तरात्‌ ॥ 
HE कातिक्यामिति sde TTA प्रयत्नतः॥ १८॥ एवं यः कुछते सम्यभ्विधानेन स्तरशक्तितः ॥ यममार्गभयं घोरं नरकं च न 
le पश्यति॥१९॥ कृत्वा पापान्यरोषाणि digg ॥ दिवि संक्रीडते व्यास यावदिन्द्राश्वतुदंश ॥ २० ॥ विधितो गोश्च दानं 
` ||| वे स्वोत्तमामेह स्मृतम्‌ ॥ न तेन सदशं व्यास परं दानं प्रकीतितम्‌ ॥ २१ ॥ प्रयच्छते यः कपिलां सवत्सां svikter ॥ 
| काँस्यपात्रां रोप्यखुरां सवेलक्षणळक्षिताम्‌ ॥ २२॥ å 
| करे, और विस्तारपूवैक दीपोंको देवै कार्तिककी पूर्णिमाको विशेषकर यह दान करना चाहिये ॥ १८ ॥ जो मनुष्य इस प्रकार अपनी शक्तिके अनुसार |# 
— सम्यक्विषिसे यह दान करता है वह यममार्गके भय तथा घोर नरकको नहीं देखता है ॥ १९ ॥ हे व्यासजी ! और वह कुटुम्बसहित तथा मित्रो सहित |/% 
Tk सम्पूण पापाको करके भी जवतक चोदह इन्द्रँ तमतक EAN कीडा करता है ॥ २० ॥ हे व्यासजी ! इस लोकमें विधिपूर्वक गौका दान करना सब |/& 
दानोमे श्रेष्ठ कहा है, उसके समान ओर कोई दान नहीं कहा ॥ २१ ॥ जो मनुष्य बछडे सहित सोनेके सींगोंसे युक्त . कांस्यपात्रवाली तथा चांदीके ४ 
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| | 
| EN GUT सब SAMA SSA कपिला गोको दान करता है ॥ २२ ॥ हे व्यासजी ! उन उन गुणोंसे वह गौ कामनाको पूर्ण करनेवाली AX परलोक | ई 


|| तथा इस जन्मे उस दाताको प्राप्त होती है ॥ २३ ॥ संसारमे जो जो इष्टतम पदार्थ हैं तथा जो घरमे प्रिय वस्त वह सब अक्षयोककी अभिठापासे a 


गुणवान्‌ ब्राह्मणको देना चाहिये ॥ २४ ॥ तुलापुरुषका दान सब SAI उत्तम हे अतः जो अपने कल्याणको चाहे तो तुळा आरोहण अवश्य करे ॥ ĝo 


॥ २५ ॥ जिस तुलादानकों करके मनुष्य वधबन्थन सम्बन्धी पार्पोसे छूटजाता gara बडे पुण्यका देनेवाला और सब TIT दूर करने वाला RI ५ 
तैस्तेगेणेः कामदुधा भूत्वा सा गोरुपेति तम्‌ ॥ प्रदातारं नरं व्यास परत्रेह च जन्माने ॥ २३ ॥ यद्यदिष्टतमं लोके यदस्ति दयितं # 
गृहे ॥ तत्तद्गणवते LA तदेवाक्षयमिच्छता ॥ २४ ॥ तुलापुरुषदानं हि दानानां दानमुत्तमम्‌ ॥ तुलासंरोहणं कार्य यदीच्छेच्छ्रेय |# 
आत्मनः II RA ॥ यत्कृत्वा सुच्यते पापेयेवबंधक्रतोद्ववेः ॥ तुलादानं महत्पुण्यं सवेपापक्षयंकरम्‌ ॥ २६॥ कृत्वा पापान्यशेषाणि a 
तुलादानं करोति यः ॥ सर्वैस्तु aga: स दिवे यात्यसंशयम्‌ ॥ २७ ॥ पापं कृतं यहिवसे निशायां द्विसंध्ययोमेध्यदिने निशां Å 

AU कालत्रये कायमनोवचोभिस्तुलापुमान्वे तदपाकरोति ॥ २८ ॥ बालेन वृद्धेन मया हि यूना विजाग्रता ज्ञानपरेण पापम्‌ ॥ | 
तत्सवमेवाशु कृतं मदीये तुलापुमान्मे हरतु स्मरारिः ॥ २९ ॥ पात्रे प्रयुक्त द्रविणं 1363 प्रभाणपूर्ण निहितं तुलायाम्‌ ॥ तेनव 


R 
साव तु ARMIS कृताकृत यत्सुकृत समेत ॥ ३० N = 
= 

॥ २६ ॥ सम्पूर्ण पार्षोको करके भी जो मनुष्य तुछादान करता है वह सब HR मुक्त हो निस्सन्देह MAM जाता हे ॥ २७ ॥ Kaj रातमें वा = 
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| E दोनों सन्ध्याओंमें वा STR अथवा TAS अंतमे तीनों कालमें शरीर, मन, वाणीसे जो पाप किया हो तुलापुरुष उस पापको दूरकर देता है ॥ २८ l 
बाळक, वृद्ध, वा युवा मैंने जागतेहुए बा ज्ञानमें तर होके जो पाप किया हो मेरे उस पापको तुळापुरुष शिवजी हरण कं ॥२९॥ मैंने आज प्रमाणपूवेक ll 
la TOUT eman जो धन सुपात्रम अर्पण किया है उसके समेत मेरा सम्यूणे कियाहुआ पाप अथवा विना किया हुआ पाप है वह भी चछा जावै॥ ३० ॥ |% 
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Inge [RT हाता ॥ ३१ ॥ हे व्यासजी ! जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम तुलापुरुषकों देता है वह पापको AKT जबतक चौदह इन्द्र रहते हैं. तबतक aa he 
| o वास करता हे ॥ ३२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां do So Yo दानवगेनं नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ व्य्‌ 
| करनेसे सबोका फळ मिलता है सब दानोंमें श्रेष्ठ ऐसे दानको मनुष्योके Ra लिये मुझसे कहो ॥ १ ॥ सनत्कुमारजी 
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| a | | NAVN e = = å = = - te, 

E E EE एककोही नहीं देना चाहिये उससे विस्तार |: 
N A a Ne 

[सजी बोले, जिस एक दानके | 


x EN ate 
x बोले, सुनो समयपर KIT एक e 


$| सनत्कुमार उवाच ll RIGITA तं दद्यात द्विजेभ्यः सर्वदा दितः ॥ नेकस्यापि प्रदातव्यं न निस्तारस्ततो भवेत्‌ ॥ ३१॥ दुदात्येवं |ॐ 


w| तु यो व्यास तुलापुरुषमुत्तममू ॥ हत्वा पापं Rå AAA ॥ २२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे प्चम्यामुमासंहितायां 

= सामान्यदानवणेनं नाम चतुदशो5ध्यायः ॥ १४ ॥ व्यास उवाच ॥ यनकन [हि इतन सवर्षा AA फलम्‌ ॥ दानानां तन्ममाख्या 

L हि मानुषाणां Rara: ॥ 9 ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ शृणु काले प्रदत्ताद्रे फलं विंदति मानवाः ॥ एकस्मादपि qiuj दानानां da 
W 


| दामि ते॥ २॥ दानानायुत्तमं दानं ब्रह्माण्ड खळु AFA: ॥ दातव्यं सुक्तिकामेस्तु संसारोत्तारणाय Å UR Nag सकले दत्त 
&| यत्फळ लभते नरः ॥ तदेकभावादाप्रोति सप्तलोकाधिपो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ यावच्चन्द्रदिवाकरों नभाति 4 यावत्स्थिरा मेदिनी तावत्सोऽपि 


DE | नरः स्वबांधवयुतस्स्वर्गोकसामोकासे ॥ MAA मनोवुगेषु ककु मित्र्लाण्डदः क्रीडते पश्नाद्याति पदं gxian देवेमुदे माधवम्‌॥ 


a ॥ ९ ॥ व्यास उवाच भगवन्त्रहि ब्रह्माण्ड यत्ममाणं यदात्मकम्‌॥ यदाधारं यथाभूतं Ĵaŭ प्रत्ययो भवेत्‌॥ ६॥ 


we N N at 3 ~ a ne x = x = Ib 32) 
दासे मनुष्य सब दार्नोके TOR पठते हैं वह मैं तुमसे कहता ह ॥ २॥ SER कामना करनेवाले मनुष्योंको संसारसे TAT अथे दानोमे उत्तम | 
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ॐ बह्मांददान करना चाहिये ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण Tass देनेपर मनुष्य जिस FSA पाता है उसी प्रकार सर बल्लाण्डके एकभावसे सातोळोकोंका स्वामी de 
x होता है ॥ ४ ॥ जबतक आकाशे चन्द्रमा सूर्य हैं तथा जबतक पृथ्वी स्थिर हे तबतक वह बल्लांडदाता मनुष्य अपने कुट्म्बसमेत देवताओंके स्थानमें ¥ ॥ ३९ U 
= सब मनोरथोसमेत हसे क्रीडा करता है vara देवताआंसे भी दुळेभ विष्णु भगवानूके पदको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ व्यासजी बोले, हे भगवन्‌ ! जितने & 
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हेमुने! सुनो ame जितने विस्तार और परिमाण वाला है सो सब मैं AMI कहता हूं जिसको सुन मनुष्य पापसे छूटता हैं ॥ ७ ॥ जो उसका 
कारणरूप अव्यक्त, व्यक्त, अनामय, शिव हे उनसे कालसे दो प्रकारके हो अह्लाजी उतन्न होते हैं ॥ ८ ॥ हे तात ! जैसे ame चोदह भुवनवाले बच्मां 
इको रचते हैं में उसका क्रम संक्षेपस कहता हूँ यलसे सुनो ॥ ९ ॥ TSF मध्यमे स्थित हुए उसका उचाव दूना है सात पाताल हैं तथा उसके ऊपर 


सनत्कुमार उवाच ॥ सुने AJ प्रवक्ष्यामि यदुत्सेथं तु विस्तरम्‌॥ ब्रह्माण्डं ag संक्षेपाच्छृत्वा पापात्ममुच्यते ॥ ७ ॥ यत्तत्कारणम 

“व्यक्त व्यक्त शिवमनामयम्‌ ॥ तत्मात्संजायते ब्रह्मा RINA कालतः ॥ ८ ॥ ब्राह्माण्ड सृजति ब्रह्मा चतुद्दशभवात्मकम्‌ ॥ तद्व 
च्मि कमतस्तात समासाच्छृणु यतः ॥ ९॥ पातालानि तु BAA भुवनानि ga: ॥ उच्छायो द्विगुणस्तस्य जलमध्ये स्थतस्य 
TU 3०॥ तस्याधारः स्थितो नागस्स च विष्णुः प्रकीर्तितः ॥ ब्रह्मणो वचसो हेतोबिभर्ति सकलं faen 199 0 शेषस्थास्य 
शुणान वक्‍तु न शक्ता देवदानवाः ॥ योनंतः पठ्यते सिद्धेंदेवर्षिगणपूजितः ॥ १२॥ शिरःसाहस्रयुक्तस्स सर्वा विद्योतयन्दिशः ॥ 
फणामणिसहस्रेण स्वस्तिकामलभूषणः ॥ १३॥ मदाप्रणितनेत्रोऽसो साग्निश्वेत इवाचलः ॥ सवी किरीटी ह्याभाति यस्सदेवैककुं 
Sg: ॥ १४ ॥ सायं गंगाप्रवाहेण श्वेतरोलोपशोमितः॥ नीलवासा मदोद्रिक्तः केलासा दविरिवापरः ॥ १५ ॥ i 
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सात भुवन हैं॥ १० ॥ उस बह्ांढके आधारमें शेषजी स्थित हैं वह विष्णु कहे Å वह aa वचनसे सब ब्मांडको पाले हैं ॥ ११॥ उन शेषजीके 
गुणोंकों वर्णन RAA देवता तथा दानव भी समर्थ नहीं हैं जो सिद्धोंसे देवता ऋषिगणोसे पूजित हो अनंत कहे जतेहें ॥ १२ ॥ वह शेषजी azenojn 
क्त सब दिशाओंको प्रकाशित करते हुए कल्याणकारी AŬS आभूषणोंसहित ॥ १३॥ मदसे IMITU नेत्रवाळे अभिसहित पर्वते समान शोमित मालाधारी 
TERRA सदेव एक कवार विराजते ĈU १४ ॥ जो सन्थ्याकाठमे गंगाके पवाहसे श्वेतपवेतपे शोमित नीलवख्रवारे मदले व्याप्त मानो दूसरे dom 


ममाणवाठा ब्रह्मांड हे तथा जितना और जिस आधारवाला और जिस प्रकारका है सो सब कहो जिससे मुझे विश्वास हो ॥६॥ सनत्कुमारजी बोले, | # 
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lat अगम्यके साथ गमन करनेवालाहे वह अन्तमं सप्बलम जाताहे चौर गोहत्या करनेवाला पतित तथा जो मयौदाके तोडनेवाळा ॥ १२ ॥ देव ब्राह्मण | 
# | Rada åa करनेवाला तथा जो LIA मेळ करनेवाला हे यह कृमिभक्ष नरकको जाते ओर वहाँ Feist खातेहै ॥ १३ ॥ जो नीच मनुष्य पितर 
४ दिवताओं अतिथियोंके विना खाता है तथा जो MARE है वह SIGNA नामवाले नरकको जाताहे ॥ १४ ॥ जो ब्राहमण अन्त्यजके साथ सेवन करनेवाळा 
£ aia ग्रहण करनेवाला विना याज्योको यज्ञ करानेवाला तथा अभक्ष्यका भक्षण करनेवाला ॥ १५ ॥ तथा जो सोमरसके RIVE यह सब रुविरोध | 
& नरक जातेहे मधुका हरण करनेवाला ग्रामकी हत्या करनेवाला ET वैतरणी नदीको जाता है ॥ १६ ॥ जो नवीन योवनमे उन्मत्त तथा AS | 
«| देवद्विजपितद्रेश रत्नदूषयिता च यः॥ स याति कृमिभक्षं वे कृमीनत्ति दुरिष्कृत्‌॥ १३ ॥ पितृदेवसुरान्‌ यस्तु पयेश्नाति नरावमः॥ 
लालाभक्षं स INIA यश्श्रकूटकृत्नरः ॥ १४ ॥ यश्चांत्यजेन संसेव्यो ami तु यो द्विजः ॥ अयाज्ययाजकश्चैव तथेवाभक्ष्य 
भक्षकः ॥ १५॥ रुथिरोचे पतंत्येते सोमविक्रयिणश्च ये aga ग्रामहा याति करां वेतरणी नदीम्‌॥ १६॥ नवयोवनमत्ताश्व मया 
दाभेदिनश्व ये॥ ते कृत्यं यांत्यशोचाश्च कुलकाजीविनश्व ये ॥ १७ li असिपत्रवनं याति वृक्षच्छेदी वृथेव यः ॥ go मृगव्याधा | 
वहिज्वाळे पतंति ac भ्रष्टाचारो A Aa: क्षत्रियो वैश्य एव च ॥ यात्यंते द्विज åa यः श्वपाकेषु वहिंदः ॥ El 
ब्रतस्य लोपका ये च स्वाश्रमाद्विच्युताश्च ये ॥ संदंशयातनामध्ये पतंति भृशदारुणे ॥ २० ॥ वीय STS YI नरा ब्रह्मचारिणः ॥ | 
पुत्रा नाध्यापिता IA ते पतंति श्वभोजने ॥ २१ ॥ e pmo o o 
तोडनेवाळे R तथा जो AA आजीविका करनेवाले वे छत्यनामक नरकको जातेहे ॥ 19 ॥ जो वृथा TAF BAAS है वह असिपत्रवनको 
जाता है जो gor और मृगोंके मारनेवाले व्याध हैं वे वह्िज्वाल नरकमें जातिहें ॥ १८ ॥ हे द्विज ! जो बाह्नण वा क्षत्रिय अथवा वैश्य आचारसे 
allan है तथा शवपाकमे जो आग देनेवाला है यह सब अन्तरमे पूर्वोक्त नरकोंमें जाते हैं ॥ १९ ॥ जो बतके होप करनेवाले तथा जो अपने आश्रमसे AE : र 
Slade यह सब अतिकठोर संदेश यातनाके मध्यम पडते हैं ॥ २० ॥ जो बलह्नचारी मनुष्य स्वममे वीर्यको स्खलित करतेहे तथा जिन्होंने अपने a 
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|सनत्कुमारजी बोले, हे व्यासजी | सातद्वीप आदि सहित भूमिके मंडछको सम्यक्‌ भकार मुझसे सुनो में संक्षेपस कहता हूं ॥ १ ॥ जंग, ga, शाल्मलि 
।कुश, Flen शाक सातवां पृष्कर यह सातों द्वीप सात समुद्रोसे विरे हैं ॥ २ ॥ लवण, इक्षरस, घी, दही, TIT समुद्र हैं इन सबोंके मध्यमे जम्बद्रीप ŜU | 
STN ३॥ हे व्यास ! उसके मध्यमे gar कनक पर्वत है वह सोलह योजन नीचे धँसा है और चौंरासी योजन Sak ॥ ४ ॥ तथा बत्तीस योजन शिखरमे 
विस्तार हे यह पर्वत भूमिके ऊपर स्थित है इस प्रकार उसका विस्तार चारोंओरसे है ॥ ५ ॥ मूळमें सोलह सहस्र योजन कलीके आकारसे स्थित है इसके 
ISi सनत्कुमार उवाच ॥ पाराशय्ये सुसंक्षेपाच्छुणु Å वदतो मम ॥ मण्डलं च अवस्सम्यकू सप्तद्रीपादिसंयुतम्‌ ॥ १ ॥ जबूः इक्षश्शा 
| TAŬGA कुशः क्ोश्चश्च MER: ॥ पुष्पकरस्सप्तमस्सवें समुद्रेस्सप्तमिव्वेताः ॥ २ ॥ लवणेक्षुरसो सपिदेधिदुग्वजलाशयाः ॥ जंबूदी 
पस्समस्तानामेतेषां मध्यतः स्थितः ॥ 3 ॥-तस्यापि मेरुः कालेय मध्ये कनकपर्वतः ॥ प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्योजनेस्तस्य चोच्छूय 
॥ ४ ॥ चतुरशीतिमानेस्तेद्रोनिशन्मूधि विस्तृतः ॥ भूमिपृष्ठस्थशेलो5यं विस्तरस्तस्य सवतः ॥ | ॥ मूले पोडशसाहस्रः कर्णिकांका 
रसंस्थितः ॥ हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधश्चास्य दक्षिणे ॥ ६॥ नीलः श्वेतश्च अंगी च उत्तरे वर्षपर्वताः ॥ दशसाहसिका ह्येते रत्न 
वेतो5रुणप्रभाः ॥ ७॥ सहस्रयोजनोत्सेचास्तावद्विस्तारिणश्च ते ॥ भारतं प्रथमं वर्ष तत [कपुरुष THAI ८ ॥ zRa तताऽन्यद्ग 
HUAN सुन ॥ रम्यक IE पार्थ तस्याश तु हिरण्मयम्‌ ॥ ९ ॥ उत्तरं कुरवश्चैव यथा वे भारत तथा ॥ नवसाहखमेकेकमं 
. [gI mi मुनिसत्तम ॥ १० ॥ इलावृतं तु तन्मध्ये तन्मध्ये मेरुरुच्छ्रितः ॥ मेरोश्चतुर्दिशं aa नवसाहस्रमृच्छितम्‌॥ ११॥ ` | 
BR a हिमालय हेमकूट निषधनामक पर्वत हे ॥ ६ ॥ तथा उत्तरमें नील श्वेत शंगी नामवाले पवेत हैं यह सब दश सहस्र योजन तथा रत्नोंसहित और | 
अरुणकी समान कान्तिवालेह ॥ ७ ॥ एक सहस्र योजन चोडाई तथा सहस्र योजन EJM पहला भारतवर्ष हे इसके पीछे किंपुरुष कहा है ॥ ८ ॥ 
eje मुने ! उसके आगे सुमेरुपवंतके दक्षिण ओर MAJ है उसके उत्तरकी ओर रम्यक तथा उसके बराबर हिरण्मय है ॥ ९ ॥ हे मुनिभे्ठ ! और उत्तरमें 
= कुरुदेश है जिस प्रकार भारतवर्ष है उसी प्रकार इन सर्बोका विस्तार भी नो ae योजन कहा है ॥ १० ॥ उसके मध्यमें इलावृत तथा इसके मध्यमे ७ 
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| | भेरुपर्वत स्थित है सुभेरुपवतके चारों तरफ वहां नौ सहस्र विस्तारवाला gerade ॥१३॥ हे ARA ! वहां चार पर्वत सुमेरुपर्वतसे विष्कम्भ ( बुर्जीरूप ) E 
| E हैं और उससे मिलेहुए तथा सुमेरुपवेतके समान ऊंचे हैं ॥ १२ ॥ GH मन्दराचळ तथा SNO और पश्चिमभागरमे विपुल तथा उत्तरे | 
ॐ | ATAS पर्वत है ॥ 9३ ॥ कदम्ब जामुन पीपल बड आदि पर्वतके ध्वजारूप ग्यारहसौ योजनमे विस्तृत हैं ॥ १४ ॥ हे महामुने ! जम्बुद्दीपनामके | 
JN 3 वजारूप ग्यारहसी या | मुने I जम्बुद्दीपनामके | 
Ve हेतुको सुनो वहां बडे वृक्ष शोभित होते हैं उसके स्वभावको तुमसे कहता हूँ ॥ १५ ॥ उस जामुनके फळ बडे हाथीके समान Taw ऊपर गिरते हैं और। 
| इलाबृतमृषिश्रेष्ठ चत्वारश्चात्र पवेताः ॥ विष्कंभा रचिता मेरोयोंजिताः पुनरुच्छिताः ॥ १२॥ पूर्वे हि मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्ध 
मादनः ॥ Age: पञ्चमे भागे SULA Kam ॥ 9३ ॥ कदंबो जंबुवृक्षश्व पिप्पलो वट एव च ॥ एकादशशतायामाः पादपा 
- गिरिकतवः ॥ १४ ॥ जम्बूद्वीपस्य नामो वे हेतुं IT महामुने ॥ विराजंते महावृक्षास्तत्स्वभावं वदामि ते ॥ १५ ॥ महागज 
प्रमाणानि जम्ब्वास्तस्याः फलानि च॥ पतंति भूभृतः पृष्ठे शीय्येमाणानि «åa: ॥ १६॥ रसेन तेषां विख्याता तब जम्बूनदीति 
'नै॥ पारितो वतते तत्र पीयते तन्निवासिभिः॥ १७॥ न स्वेदो न च दोगंध्ये न जरा चेन्द्रियग्रहः ॥ तस्यास्तटे स्थितानान्तु 
जनानां तन्न जायते ॥ IC ॥ तीरमृत्स्नां च सम्प्राप्य मुखवायुविशोषिताम्‌ ॥ जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्ण KISINTA Ml १९॥ 
MA AU MI: केतुमालं च पश्चिमे ॥ वर्षे & तु सनिश्रेष्ठ तयोमंध्य इलावृतम्‌ ॥ २० ॥ वनं चेत्ररथं पूर्वे दक्षिणे Fama ॥ ` 
AFS पश्चिम तद्वदुत्तरे नन्दनं ATM २१॥ | | 
प्तक चाराओर RO EN १६ ॥ वहां उन Geis रससे जम्बुनदी विख्यातहे और उस Tek चारोंतरफ बहरही है बहाँके AMAN पान की जाती 
= ge ॥ १७॥ वहां उस नदीके समीपम स्थितहुए state पसीना Sia gern तथा इन्द्रियपीडा नहीं होती है ॥ १८ ॥ gang (सांस ) से 
fee] veras तीरकी मृत्तिकाके खानको भ्राप्त हो जाम्बुनदनामक सिद्धांका भूषणरूप सुवर्ण होताहे MALU हे मुनिश्रेष्ठ ! ges पमे भद्रा तथा पश्रिममें 
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| कैतुमालनामक दोनों वषै हें उन दोनोंके मध्यमे इलावृत वर्ष हे ॥ २० ॥ पूर्वम चैत्ररथ वन है तथा. a गन्धमादननामक वन है ओर पश्रिममे 5 
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a | वह गंगाजी सम्पूर्ण MAM लांघके तथा चारों दिशाओंमे समुद्रको मिलतीहुई वहांसे गई है ॥३२॥ सुनीळ निषधनामक जो दो da और माल्यवान Å 
|) गंधमादने उनके मध्यम TANT MEMA कलीके आकारसे शोभित होरहा हे ॥ ३३ ॥ मारतं, केतुमाल, Mara, तथा कु मर्यीदाळोकपर्वत यह 
ee (ठोकरूपी कमलके पत्र हैं ॥ ३४ ॥ दक्षिण तथा उत्तरके आयाममें जठर देवकूट और पूर्व तथा पश्चिमकी ओर गन्धमादन तथा केछास TE ॥३५॥ = 
सुमेरुके पूव पश्चिमकी ओर निषध नील पर्वत दक्षिण ओर उत्तरकी ओर प्रात हुए तथा कलीके भीतर स्थित हैं ॥ ३६॥ मेरुसे आगे जठर seek | 
सुनीलनिपधो यो तो माल्यवहन्धमादनो ॥ तेषां मध्यगतो मेरुः कर्णिकाकारसंस्थितः ॥ ३३ ॥ भारतः केतुमालश्च भद्राश्वः कुरव 
स्तथा U पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादालोकपर्वताः ll ३४ ॥ जठरं देवकूटश्च आयामे दक्षिणोत्तरे ॥ गन्धमादनकेलासो पूर्वपश्चिमतो 
Tal ॥ ३५ ॥ परवेपश्चिमतो मेरोनिषधो नीलपर्वतः ॥ दक्षिणोत्तरमायातो कर्णिकांतव्येवस्थितो ॥ ३६ ॥ जठराबाः स्थिता मेरोये 
पां दी दो व्यवस्थितो ॥ केसराः पर्वता एते श्वेताद्याः सुमनोरमाः ॥ ३७ ॥ शेलानामुत्तरे द्रोण्यस्सिद्धवारणसेविताः ॥ सुरम्याणि 
# तथा तोसु काननानि पुराणि च ॥ ३८॥ सर्वेषां चेव देवानां यक्षगंधरवरक्षसाम्‌ ॥ कीडंति देवदेतेयाश्शैलप्रायेष्वहर्निशम्‌ ॥ ३९॥ 
Area ह्येते भोमास्स्वर्गाः प्रकीतिताः॥न तेषु पापकर्तारो यांति पश्यंति कुत्रचित्‌ ॥ ४० ॥ यानि किंपुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ 
Ia) “EZA ॥ न तेषु शोको नापत्त्यो aia: क्ुद्रयादिकम्‌॥ ४१ ॥ स्तस्थाः प्रजा निरातंकास्सर्वदुः्खविवजिताः ॥ दशद्रादशवर्षाणां 
| सहस्राणि स्थिरायुषः ॥ ४२ ॥ ne. | 
||; | जिनमें दोदो पर्वत akad यह Sa आदिक मनोहर TEN ३७ ॥ और MAY ST RIT सिद्ध gas सेवित द्रोणी ( डोंगी ) हैं और | 
9 | उनमें मनोहर नगर तथा वनै ॥ ३८ ॥ सम्पूर्ण देवताओंके तथा यक्ष गनै रकषसोके समूह तथा देवता ओर दैत्य इन TUT रातदिन कीडा करतें 
l | ३९ ॥ यह भूमि तथा स्वगम स्थित धर्मात्माओंके स्थान Få इनमें पापीजन नहीं जाते न कही कुछ देख सकतेहें ॥ ४० ॥ हे महामुने ! जो | 
HES आदिक TR उनमें आठ ATA शोक A न उद्वेग न क्षधामय आदिक होता है ॥ ४३ ॥ स्वस्थ Ag सब दुःखोसे रहित प्रजा | 
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हे॥ ४६ ॥ जो मनुष्य कुछभी शिवकी शरण प्राप्त RRR वे भी यमराजको तथा घोर नरकको नहीं BAF ॥ ४७ ॥ पापोंसे और महामोहके कारण 
थोडे समयतक शिवकी आज्ञासे MEJ निवास करतेहें तसश्चात्‌ शिवलोकको प्राप्त होतेहे li ४८ ॥ और जो सम्पर्ण ara | 


å थे iR चात्‌ | T आर जो सम्पूर्णभावसे शिवको प्राप्त होतेहें å जल 
कमळत्रक समान पापसे लिप्त नहीं होतेहे ॥ ४९ ॥ जिन्होंने शिवनाम तथा हरहर ऐसा नाम कहा हे हे मुनिसत्तम ! उनको नरकांसे और यमराजे 


कुछ भय नहीं रहता ॥ ५० ॥ परलछोकका “चबेना” निरामय मोक्षका उपाय पुण्यसमूहका एक मात्र स्थान “RU” यह दो अक्षर BER ॥ ५१ ॥ यह 
बे मनागपि देवशं RT शिवम्‌ ॥ तेऽपि घोरं न पश्यंति यमं न नरकं तथा ॥ ४७॥ किंतु Wada: किंचित्काछे शिवा E 
sar ॥ वसंति तत्र मानुष्यास्ततो यांति शिवास्पदम्‌ ॥ ४८ ॥ ये पुनस्सर्वभावेन प्रतिपन्ना महेश्वरम्‌ ॥ न ते लिम्पंति पापेन पद्मपत्र 


मिवाम्भसा॥ ४९॥ उक्तं शिवेति येनाम तथा हरहरेति च ॥ न तेषां नरकाद्रीतिर्यमाद्वि युनिसत्तम ॥ ५० ॥ परलोकस्य पाथेयं |¢ 
मांसापायमनामयम्‌ ॥ पुण्यसंघेकनिल्यं शिव इत्यक्षरद्वयम्‌॥ ५१ ॥ REM संसारमहारोगेकशामकम्‌ ॥ नान्यत्संसाररोगस्य |¢ 
शामक दत मना ॥ २ ॥ ब्रह्महत्यासहखाणि पुरा कृत्वा तु पुल्कसः ॥ शिवेति नाम विमलं ga मोक्षं गतः पुरा ॥ ५३॥ |$ | 
तस्माद्विवद्धयेद्गक्तिमीश्वरे सततं JI: l शिवभत्तया महाप्राज्ञ भुक्ति सक्ति च विंदति Wee ll इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यासुमासं |` 


हितायां मनुविशेषकथनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ ॥ व्यास उवाच varene हि दुष्प्राप्यं निसगाद्राह्मणो भवेत्‌ ॥ इश्वरस्य | | 
= 


= 


BED 


6 


OR 


was 


मुखात्सत्रं बाहुभ्यामूरुती विशः ॥ १॥ 
शिव नामही संसारके महारोगोंका एक मात्र शान्त करनेवाला हे और कोई उपाय मैंने संसाररोगका शान्त करनेवाला नहीं देखा ॥ ५२॥ पहले सहस्र 
mace करके शिव शिव ऐसा निर्मल नाम सुनके मोक्षको प्राप्त ETE ॥५३॥ इस कारण Ata निरंत 

मनुष्य शिवमक्तिसे भुक्ति ओर मुक्ति दोनोंको पाता TU ५४ ॥ इति श्रोशिवमहापुराणभाषाटीकायां 


ऽध्यायः ॥ २० ॥ व्यासजी बोठे, बाह्मणका जन्म some है hace मुखसे बाह्मण होता है और 





a = 
lie 
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Ia 
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र शिवजीके विषयमे भक्तिको बढावे हे महाप्राज्ञ | $ 
पचम्यामुमासेहितायां मनुविशेषकथनं नाम पेशो || 
भुजाओसे क्षत्रिय तथा जंवाओंसे ŝer ॥ १ | a 
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युद्धम MR छोडता है वह स्वगसे पतित नहीं ANR ॥ ३० ॥ युद्वे राक्षस ARI तथा हाथियासे मारे हुएकी भी उत्तम गति होती हे यदि 
(> गो स्वामीके अर्थं प्राणत्याग किया जाय तो अक्षय गति होती हे ॥ ३१ ॥ सामश्यवान्‌ मनुष्य इस MERA Reel यज्ञ FTIA समथ हो सकता हे परन्तु 
||| युद्धे अपने शरीरका त्यागन करना बडा कठिन हे ॥ ३२ ॥ सम्पूण वर्णोका ओर विशेषकर क्षत्रियका युद्ध FAST देनेवाला स्वगका देनेवाला VIA 
७ | ओर सवेतोमुख कहा है ॥ ३२ ॥ अब में सनातन युद्ध धर्मको विस्तारसे कहता हूँ कि, जैसेको प्रहार करना चाहिये ओर जैसेको छोड़ना चाहिये ॥ 
| = ॥ ३४ ll YEP सन्मुख HART मारनका इच्छा करनेवाले वेदान्ती आततायी ANPI भी मारडाठे उसके मारनेसे AACA नहीं होता ॥ ३९ ll 
jel कव्यादेदंतिभिश्वेव हतस्य गतिरुत्तमा ॥ द्रिजगोस्तामिनामर्थे भवेद्रिपुलदाक्षया ॥३१॥ शक्रोत्विह समथेश्व JE क्रतुशतेरापि ॥ SAS 
हप्रित्यागः कतु युचि सुदुष्करः ॥ ३२ ॥ युद्धं पुण्यतमं EPÅ ूपज्ञं सवतोसुखम्‌ ॥ सर्वेषामेव IMAL क्षत्रियस्य विशेषतः ॥ 33 ॥ 
भृशं चेव प्रवक्ष्यामि gaat सनातनम्‌ ॥ याहशाय प्रहतेव्यं यादशं परिवर्जयेत्‌॥३४॥ आततायिनमायांतमपि वेदांतगं द्विजम्‌ ॥ जिघां 
संतं जिचांसेततु न तन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ हंतव्योडपि न हंतव्यः पानीयं यश्च याचते ॥ रणे हत्वातुरान्व्यास स नरो ब्रह्महा AAT lU 
li ३६॥ व्याधितं 338 बालं रूयनाथो कृपणं Sl agaj Bagel हत्वा वे ब्रह्महा भवेत्‌॥ ३७॥ एवं विचार्य सद्धीमान्भवेत्मी 
| &| त्या रणप्रियः॥ स जन्मनः फळं प्राप्य TA प्रमोदते ॥ ३८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यासुमासंहितार्यां रणफलवर्णन नामे 
& | कृिशोऽध्यायः॥२१॥ व्यास उवाच॥ विधिं तात वदेदानीं जीवजन्मविधानतः ll TA स्थितिं च तस्यापि वैराग्यार्थं सुनीश्वर्‌॥ IN 
1918 व्यासजा | जा पानाको मांगता हो एसे मारन योग्य मनुष्यको भी नहा मारना चाहिय ATAR रागयोको मारनेवाला प्रुष RRA हाता 2 13% 1 
y | Se व्याधग्रासत SIS बालक खा अनाथ कपण निश्वळ जसका धनुष टूटा हा अथवा प्रत्यचा टूल हा एस पुरुषका जा सम्रामम मारता है वह AŬLA होता 





ANN 


ह ॥३७॥ एसा विचारक जो AEA पुरुष SIMIA सयाम प्रिय होता हे वह अपने जन्मक TOR पाक इस SIFY तथा WBA आनन्द करता ह 


॥ ३८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषाटीकायां areas नामैक्कर्विंशोऽः्यायः ॥२१॥ व्यासजी बोले; हे मुनीश्वर | हे तात ! इस समय MAJ जन्मको ge 
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© E सर Fn AR | = 
४ [स्थित रहता ll Fe ॥ जैसे समुद्रम गिरके व्याकुल ओर दुःखी होता है मसे गर्भके जलसे सिक्तांग हो निरन्तर ब्याकल होताहे ॥ ३१ ॥ जिसप्रकार 
SIEH कलशेम VAXA पदार्थ SAN पकाया जाता हे उसी प्रकार गर्भकें कंभमे वात्मा परकी fast a: | 

ane ₹ उसा भकार THR PAA पडाहुआ जीवात्मा पेटकी अग्निसे पकाया जाता है ॥ ३२ ॥ AR 


तपीहुई gata fa छेदेहुएको जो दुःख होता हे उसी प्रकार गर्भाशयमें स्थितहुए जीवको दुःख प्राप्त होता है ॥ ३३ U मनुष्योंकों गर्भवाससे अधिक 

कष्ट दुःख Fel नहीं मिलता यह दुःख अतिषोर तथा अतिसंकटका देनेवाळा होता है ॥३४॥ यह पापियोंका बडा दुःख तपसे कहा धर्मौत्माओंका केवळ 

पतितस्सागरे यद्रइःखमास्ते समाकुलः॥ गर्भोदकेन सिक्तांगस्सर्वदाकुलितस्तदा ॥ ३१॥ लोहकुंभे यथा न्यस्तः पच्यते कश्चिद 

ग्निना ॥ गभकुंमे तथा क्षिप्तः पच्यते जठरायिना ॥ ३२॥ सूचीमिरमिवर्णाभिनिभिन्नस्य निरंतरम्‌ ॥ यहुःखं जायते तस्य तत्र 

| संस्थस्य चाविकम्‌ ॥ ३२ ॥ गर्भावासात्परं दुःखं कष नेवास्ति कुत्रचित्‌ ॥ देहिनां दुःखबहुलं सुघोरमतिसंकटम ॥ ३४ ॥ 

TAREA पापिनां परिकीतितम्‌ ॥ केवलं ध्बुद्धीनां सप्तमासेर्भवस्सदा ॥ ३५ ॥ गर्भात्सुदुलंभं दुःखं योनियंत्रनिपीड 

नात ॥ भवत्पापात्मना व्यास न हि धमेयुतात्मनाम्‌ ॥ २६॥ इक्षुवत्पीड्यमानस्य यंत्रेणेव समंततः ॥ शिरसा ताड्यमानस्य पाप 

er 5 kN Å AAN यद्वनिस्साः ma क्षणात्‌ ॥ तथा शरीरं निस्सारं योनियंत्रनिपीडनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
नायुबन्धन यंत्रितम्‌ ॥ रक्तमांसमृदालिप्त fosas E Tai रो 

र नवाह = nt सिशृदालित विण्मूनद्रव्यभाजनम्‌ ॥ ३९॥ केशरोमनखच्छन्न॑ रोगायतनमातुरम्‌ ॥ 

सात ATR जन्म होता हे ॥ ३५॥ हे व्यासजी ! पापियोको योनियंत्रके पीडन FAA गर्भसे अंति कठिन दुःख प्राप्त होता हे परन्तु धर्मात्माओंको 

होता ॥ ३६ ॥ कोनयंत्रसे सबओर इखके समान पीडित कियेहुएके समान MITT शिरमें ताडन कियेहुएके समान ॥ ३७ ॥ तथा जैसे कोहळे 

हुए पिल 1नरसार होजातेहे उसी प्रकार योनियन्त्रके पीडन करनेसे शरीर निस्सार होजाता है ॥ ३८ ॥ अस्थि पाद तुळा स्तम्भ खा 3 

SP AR TE ION EAT विश यूजर APART पात्र ॥ ३९ ॥ बाल रोम TAA ढकेहुए रोगके स्थान आतुर मुखही एक महाद्वार 
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"१ ओर दोनोंके नाश होजानेसे शुद्धि होती है ge FIR स्पर्श होनेसे पवित्र होजाता हे ॥ १७ ॥ गंगाजीके जळे gas समान मृत्तिकाके भारसे भी 
€, e na A करे र्न e af | A शु pN XA a e EN IN A a“ 
परथन्त चाहे शाच करे परन्तु स्वभावसे दूषितहुआ मनुष्य कदापि शुद्ध नहीं होता हे ॥ १८ ॥ TAT तीर्थ ARI अथवा तपोंसे कदापि शुद्ध नहीं 
होसकता, क्या MAA Tees कुत्तेकी पूँछ ART प्राप्त होसकती हे! ॥ १९ ॥ अन्तः स्वभावसे SET पृरुषको STÅR प्रवेश होनेपर न तो स्व 


|a अपवग मिलता हे, केवल देह भस्म होजाता है ॥ २० ॥ भावसे SEEN मनुष्य सम्पूर्ण गंगाजलसे अथवा मृत्तिकाके पर्वतसे मलीभांति जन्मभर स्नान |. 


गंगातोयेन सर्वेण FAR: पर्वतोपमेः ॥ आमृत्योराचरेच्छोचं WAS न शुध्यति ॥ १८॥ तीर्थस्नानेस्तपो 
शुध्यति ॥ श्वहातिः क्षालिता तीर्थे किं शुद्विमधिगच्छति ॥ १९॥ अंतर्मावप्रदुष्टस्य विशतोऽपि इताशनम्‌ ॥ न स्वगो anaia 

| देहनिदहनं परम्‌ ॥ २० ॥ सर्वेण गांगेन जलेन सम्यङ्‌ मृत्पतेनाप्यथ AST: ॥ आजन्मनः AR मनुष्यो न शुध्यतीत्येव 
वयं वदामः ॥ २१ ॥ प्रज्वाल्य वहि प्रततेलसिक्त प्रदक्षिणावतंशिखं महांतम्‌ ॥ प्रविश्य दग्थस्त्वापे भावदुशे न THAT फलं 
न चान्यत्‌ ॥ २२ ॥ गंगादितीर्थेषु वसंति मत्स्या देवालये पक्षिगणाश्र नित्यम्‌ ॥ भावोज्झितास्तेन फलं लभंते तीथीवगाहाच 
तथैव दानात ॥ २३ ॥ भावशुद्धिः परं शोचं प्रमाण सवेकमंसु ॥ अन्यथा&लिंग्यते कांता भावेन दुहितान्यथा ॥ २४ ॥ मनसो 
भिद्यत वृत्तिरभिन्नेष्वपि वस्तुषु ॥ अन्यथेव सुतं नारी चिन्तयत्यन्यथा पतिम्‌॥ २५ ॥ = 
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हते हें ॥ २१ ॥ स्वभावसे दुष्हुआ मनुष्य चाहे अग्निको जलाके घी वा तेलसे सींचे और कईबार 
फलको नहीं पाता ॥ Ru गंगा आदि ती्थेमिं मतस्य आदि रहते हैं देवालयमें 
नसे कुछ फळ नहीं पाते हैं ॥ २३ ॥ सम्पूर्ण wal भावकी शुद्धि परम शौच 


कही हे जिस प्रकार भावसे ख्रीको और प्रकार आठिंगन करते हैं आर पृत्रीको ओर भावसे आडिंगन FRR ॥ २४ ॥ अभिन्न वत्तुओरमे भी चित्तकी 
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| वळ दुःखके लिये होता हे ॥ ५३ ॥ TM SIMAN व्याकुलहुआ निद्राको नहीँ पाता और Rad धनके संग्रह | चिन्तासे | 
| % कहाँ ? सुख हे ॥ ५४ ॥ Ba मन लगाये हुए मनुष्यकी जो वीथकी eee वे सुखके अर्थ नहीं मानी हैं वे स्वेदजके समानहें ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार | 
lke) PETR करोदेहुए कुष्ठी वानरकी खुजलीके संतापसे जो दशा हाती ह उसी प्रकार GAR आसक्त होनेवालेकी दशा होती हे ॥ MA ॥ कपोलमें = 
| % | Se दूर होनेसे वा मुखशुद्धिम जैसा सुख माना गया å dm सख IIS मानना चाहिये उनम अधिक सुख नहीं है ॥५७॥ विष्ठा ओर मत्रके त्यागन 3 
न राजा AEG निद्रा कामाभिपरिवेदितः ॥ दिवापि च कुतस्सोख्यमथोंपार्जनचिंतया ॥ ५४ ॥ खीष्वध्यासितचित्तस्थ ये da le 
शुकबिन्दव ॥ त सुखाय न मन्यन्ते SES तथा ॥ || ॥ कामाभस्तुद्यमानस्य्‌ HIST वानरस्य च ll कड्यनामितापेन 
ARAENG ARE ॥ ९६॥ याशं मन्यते साख्य गड पूतिविनिगम तू ॥ EY aly मन्तव्यं नाधिकं ala विद्यत ॥ ९७ li 
वण्यूजस्य सभुत्सगात्सुखं भवति याहशम्‌ ॥ ताहश eI विज्ञेय I: काल्पतमन्यथा ॥ ec ॥ नाराष्ववस्तुथतासु सवदाषाश्रयास 
च॥ Aaa YU AG कथितं पचचू्डया ॥ ५९ ॥ सम्माननावमानाभ्यां वयागनष्टसगमात ॥ यावन जरया ग्रस्त क सोख्यम 
TEA ॥ ६० ॥ वापालतखाित्याश्शाथळीक्कतविग्रहम्‌ ॥ सवक्रियास्वशक्ति च जरया जजराकृतम्‌ ॥ ६३ ॥ YA 
वन ह्यमन्याऽन्यस्य [FA पुरा UV तद्व जरयाग्रस्तमनयाराप न प्रियम्‌ ॥ ६२॥ अपूववत्स्वमात्मान जरया ` पारवाततम्‌॥ य 
RIA रज्यत काऽन्यस्तस्मादचेतनः ॥ 23 ll 

PER जपा सुस होता ह वेसा सुख खरी MT जानना चाहिये परन्तु TRA ओर प्रकार कल्पना RAŬ ॥ Me 1 कुवस्तुवाली समस्त दोषोंकी पात्र 
RA अणुमात्र भी सुख नहीं हे ऐसा पंचचडाने कहा € ॥ '१९ ॥ सन्मान तिरस्कारासे, वियोग भियसंगतिसे ओर योवन बुढापेसे ग्रस्त है फिर A 
सुस कहा [॥ ६० ॥ बली VIA सिरहिळने आदिसे शिथिल देहयक्त हु सम्पूण कायाम्‌ सामथ्येहोन मनुष्यको बुढापेने शिथिळ क्रिया ॥ ६१ ॥ 


जो खीपुरुषोंका मनोहर योवन पहले परस्पर प्रिय था वहही बुढापेमं उन दोनोंकों भी प्रिय नहीं होता ॥ ६२ ॥ जो मनुष्य बुढापेसे अपने आपको अपपेके 
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a. Se = = — = E 
lemu १४ ॥ पंचचडा बोली, हे नारंदजी ! कुढीन, नाथवाली, रूपवाली å भी am नहीं रहतीहें यह AMAT है ॥ १५ ॥ RIM अविक bd 
| TE आर काई नहीं RA पापाका मूलह ऐसा तुम जानो ॥ १६ RA जानेहुए धनवाले प्रत्येक रूपवाले यथेप्सित यतियों (AM ) के समीप | 
pram होके भी प्रतीक्षा करनेमे नहीं समर्थ होती ॥ १७॥ हे प्रमो ! हम क्रियोका यह बडा बुरा धर्म हे कि पापी मनुष्यको भी ळज्ञा त्यागन करके YM Lo 
[peu १८ ॥ जो मनुष्य खीको चाहता है तथा उनके समीप जाता है थोडी भी सेवा करता है at उसीको IRU १९ ॥ मनुष्पोंके विना अर्थी | 
॥ पंचचूडोवाच ॥ कुलीना नाथवंत्यश्व रूपवंत्यश्च योषितः ॥ मर्यादासु न तिष्ठंति स दोषः sig नारद ॥ १५ a ख्रीभ्यः किंचि |S 
q पापीयस्तरमस्ति हि॥ ख्नियो मूलं हि पापानां तथा त्वमपि वेत्थ ह.॥ १६॥ समाज्ञातानर्थवतः प्रतिरूपान्‌ यथेष्सितान्‌॥ |ॐ 
य॒तोनन्तरमासाद्य नाले AEA: प्रतीक्षितुम्‌ ॥ १७॥ असद्धमस्त्वयं स्रीणामस्माकं भवति प्रभो ॥ पापीयसो नरान्‌ यद्रे Sal त्यक्ता 
भजामहे ॥ 1C ll fad च यः प्रार्थयते सन्निकर्ष च गच्छति ॥ ईषच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छंति' योषितः॥ १९ ॥ अनर्थित्वान्मनु 
ष्याणां भयात्पति जनस्य च ॥ मर्यादायाममर्यादाः KORTI AĴI ॥ २० ॥ नासां कश्चिदमान्योऽस्ति नासां वयसि निश्चयः l 
सुरूप वा कुरूप वा पुर्माससुपभुंजते ॥ २१॥ न भयादथ वाक़ोशान्नार्थहितोः कथंचन ॥ न ज्ञातिकुलसम्बन्धाश्नियस्तिष्ठति भतेषु ॥ 
॥ २२ ॥ योवने वतमानानासष्टाभरणवाससाम्‌ ॥ ART स्वेखत्तीनां स्पह्यान्त BOAT ॥ २३ UALS शश्वद्वहुमता रक्ष्यन्त 
"kel दायताः RI: ॥ आपे ताः सम्प्रसजन्ते,कुब्जान्वजडवामने ॥ २४॥ | s 
Era तथा पतियोंके डरसे विना मर्यादावाली faat स्वामीकी a ठहरतीहे ॥ २० ॥ इन fader कोई अमान्य नही, और इनमें अवस्थाका |% 
~IS निश्चयन है सुरूप वा कुरूप मनुष्यको AMIN २१ ॥ न तो भयसे न चिद्ठानेसे अथवा न अर्थके निमित्त तथा न ज्ञाति कुल सम्बन्धसे ai पतिकी |% 
— x मर्यादाम स्थित रहतीहें ॥ २२ ॥ soka faat योवनर्म वतेमान हुई यथेच्छित आभूषण au mast व्यमिचारिणी AM संगतिको अभिलाषा | 
 ]%|करतीहे ॥ २३॥ जो नित्य बहुत मानी हुई प्रिय faat रक्षा की जातीह I खरी भी कुब्जे अन्ये जड MA लंगडे मनुष्यमे आसक्त होतीहें ॥ २४ ॥ || 
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भकार मनुष्योकी गति नहीं होवै तो Maj परस्पर आसक्त होजातीहें अपने पतियोंमें नहीं भवृत्त होतीहैं ॥ २६ ॥ पुरुषोंके न मिलनेसे कुटुम्बके भयसे 

तथा वथ और वेधनके भयसे खी हताश TEAM ॥ २७ ॥ चञ्चल स्वभाववाली SEI श्री उस प्रकार भावसे anla होतीह जैसे वुद्धिमान्‌ पुरुषके 
a aw x rio 


रतिके ग्रहण करनेसे BT होहि ॥ २८ ॥ MION अग्नि नहीं तृप्त होती å नदियोंसे समुद्र नहीं TA होता तथा काल सब भ्राणियोंसे नहीं तृप्त होता 


A 


~ 


` पपद्यते ॥ अप्यन्योन्यं प्रवर्तन्ते च तिष्ठन्ति Hag ॥ २६॥ अलाभात्पुरुषाणां च भयात्परिजनस्य च ॥ वधवन्धभयाब्चेव ता. 
भमाशा हैं MNT: ॥ २७ ॥ चलस्वभावा SAT gaar भावतस्तथा ॥ प्राज्ञस्य पुरुषस्येह यथारातिपरिग्रहात्‌ ॥ २८ ॥ 


पिताम्‌ ॥ EST पुरुषं सद्यो AM: MEI far ॥ ३० ॥ सुस्नातं पुरुष दृष्टा सुगन्धं मलवर्जितम्‌ N योनिः ahaj Sot हतेः 
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गात्पसमान्नालंकाराथंसंचयात्‌ ॥ तथा हितं न मन्यन्ते यथा रतिपरिग्रहात ॥ ३३ N अन्तकश्शमनो मृत्युः पातालं वडवामुखम ॥ 
। खुरघारा AT सप वह्निरित्येकतः RIT: ॥ ३४॥ | 


तथा न अलंकार धनके संचय करनेसे उस प्रकारका हि 
| NNN 


पानादिवोदकम्‌॥ ३१ ॥ कायानामपि दातारं कर्त्तारं मानसांत्वयोः ll रक्षितारं न मृष्यति भर्तारं परमं (ETA: UI ३२॥ न कामभो |ई 


होजाती है ॥ ३० ॥ अच्छी प्रकार स्नान किये_तथा gil युक्त निर्मल मनुष्यको देखके R वर्तनसे जलके समान ख्रियोकी योनि बहने लगती है ॥ |ॐ 


ro हे मुने! और भी जो कुत्सित मनुष्य उनमें आसक्त होजातीहैं इससे संसारम दियको कोई अगम्य नहीं है ॥ २५ ॥ है ब्रह्मन्‌ ! यदि किसी । 


पंगुष्वपि च देवर्षे ये चान्ये कुत्सिता नराः l siono) लोकेषु नास्ति कारिचन्महामुने ॥ २५ U यदि पुंसां aaf E 


TATAA काष्टानां नापगानां महोदधिः ॥ नान्तकस्सर्भतानां न पुंसां वामलोचनाः ॥ २९॥ इदमन्यच्च दे रहस्यं सर्वयो | ¦| 
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और eat पुरुषोंसे तृप्त नहीं AMT ॥ २९ ॥ हे देवें! सम्पूर्ण ख्रियोका यह और भी रहस्य है कि मनुष्यको देखकर aad dad योनि free | 


॥ ३१ ॥ स्री शरीरके सुख देनेवाले मान और शान्तिके करनेवाले परम रक्षाकरनेवाले स्वामीको भी सहन नहीं BE ॥ ३२॥ न काम भोगसे | 
त मानतीह जिस प्रकार रति ARTEN हित मानतीहे ॥ ३३ ॥ काळ, शान्त करनेवाला मृत्यु, पाताळ, | # | 





å : an यदि 4 तुम्हारी भिया हू aŭ IR कहा इस मकार उस दवासे पूछहुए शिवजी कहने लगे ॥ ५॥ शिवजी बोठे, हे प्रिये ! हे देवेशि ! 
da तुझसे उस सत्य GST वर्णन PLATE 18 ।जसस मनुष्योका काळ जाना जाता हे ॥ ६ ॥ दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वत्सर आदि बाहिरी तथा 


HR 


OG I ar सूः SN AN ~ = 
$ a TEAS जसे TAS जाना जाता हे ॥ ७ ॥ हे सुन्दारे ! हे पाती ! ठीकटीक सुनो मैं अब लोकोंके उपकारके अर्थ तथा 
US अर्थ SIN कहता हू ॥ ८ ॥ हे MI! यदि अकस्मात चारोंओरसे पीला शरीर ऊपरको लाल होजाय तो छेमासके भीतर मृत्यु जानै ॥ ९ ॥ 
त गा केन मे नाय यद्यह तव वछभां॥ इति TORTEN देव्या प्रत्युवाच महेश्वरः ॥ « ॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥ सत्यं ते कथयिष्यामि 
KU KAKIA प्रिये ॥ येन शा्नेण LIRI A: कालः प्रबुध्यते ॥ ६॥ अहः पक्षं तथा मासमृतुं चायनवत्सरो ॥ स्थूलसूक्ष्मगते 
श्रिह्लेबहिरंतगतेस्तथा ॥ ७॥ तत्तेऽहं सम्प्रवश्यामि शृणु तत्तेन सुन्दारे॥ लोकानामुपकाराथ वेराग्यार्थमुमेःधुना ॥ ८ ॥ अक 
स्मात्पांडुर देहमूद्धरागं समंततः ॥ तदा मृत्युं विजानीयात्पण्मासाभ्यन्तरे प्रिये ॥ l सुखं कर्णो तथा चक्षुजिह्वास्तम्मो यदा 
ATAU तदा FI विजानीयात्पण्मासान्यन्तरे ÅÅ ॥ १०॥ रोरवानुगतं AZ ध्वनि नाकणयेहतम ॥ षण्मासाभ्यंतरे मृत्युज्ञीतव्यः 
कालवेदिमिः ॥ ११ ॥ रविसोमाभिसंयोगादोद्योतं न पश्यति ॥ कृष्णं सर्व समस्तं च षण्मासं जीवितं तथा ॥ १२॥ वामहस्तो 
यदा देवि सप्ताहं स्पंदते भिये ॥ जीवितं तु तदा तस्य मासमेक न संशयः ॥ १३॥ उन्मीलयति गात्राणि ताछुकं शुष्यते यदा ॥ 
NNN | = 

हे मिय ! आर जब मुख, कान, आंख, जिह्वा, स्तम्भन होवै तो भी छे मासके भीतर मृत्यु होती हे ॥ १० ॥ हे भद्रे ! यदि जनसमहसे की हुई ध्व 
„da न सुन सके तो काठवेचाओंको Å मासक भीतर मृत्यु जाननी चाहिये ॥ ११ ॥ ओरं जो सूर्य चन्द्रमा अगनिके संयोगसे प्रकाशको नहीं देख 
ई | शार सब वस्तु काठी काली दीख पढ़ें तो छे महीने जीवन शेष जाने ॥ १२॥ हे ÅR ! हे देवि ! जो बायाँ हाथ एक सप्ताहतक फडकतारहै तो उसक 
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| जीवन एक महीनेतक शेषहे इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ १३ ॥ जब सब गात्र dade और तालु FAM है तब उसका एक मासका जीवन शेष जाने इसमे 
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महापु. | [संशय नहीं ॥ ३४ ॥ त्रिदोषे ( वात, पित्त, कफके दोषमे ) जिसकी नासिका बहती A एक पक्ष जीवन है यदि मुख कण्ठ सूखता å तो छे मासकी | 
ह| आयु शेष जाने ॥ १५॥ हे भामिनि ! हे द्विजो ! जिस मनुष्यकी जिह्वा स्थळ होजाय ओर दांत एक साथ कोटको प्राप्त होजाय तो इन Sami छे 
| मासकी मृत्युको जानै ॥ १६ ॥ जल, तेल, घी, अथवा स्वच्छ दर्पणमे यदि अपने आपको न देख सके वा अपनी मूरति विकृत हुई N १७ l 


~ MS 


कालचक्रके जाननेवालेको उसकी छे मासकी आयु जाननी चाहिये हे LIA ! ओर भी मलय चिह्लोको सुनो Had मृत्यु जानी जाती है ॥१८॥ | 


नासा तु वते यस्य त्रिदोषे पक्षजीवित्तम्‌ ॥ वक्रं कठं च शुष्येत पण्मासांते गतायुषः ॥ १५ ॥ स्थूलजिहा भवेद्यस्य द्विजाः Bala 
भामिनि ॥ षण्मासाज्ञायते मृत्युश्निह्वेस्तेरुपलक्षयेत्‌ ॥ १६ ॥ अंबुतेलघृतस्थं तु पणे वरवणिनि ॥ न पश्यति यदात्मानं fed 
पलमेव च ॥ १७ ॥ षण्मासायुस्स विज्ञेयः कालचकं विजानता॥ अन्यच्च शृणु देवेशि येन मृत्युविंबुद्धयते ॥ १८ ॥ शिरोहीनां यदा 

छायां स्वकायामुपलक्षयेत्‌ ॥ अथ वा छायया हीनं मासमेकं न जीवति॥ १९ ॥ आंगिकानि मयोक्तानि मृत्युचिह्वानि पार्वति ॥ 
बाह्यस्थानि 33 भद्रे चिह्नानि अणु सांप्रतम्‌ ॥ २० ॥ रश्मिहीनं यदा देवि भवेत्सोमाकेमण्डलम्‌॥ हश्यते पाटलाकारं AMIGA 
विपद्यते ॥ RI ॥ अरुंधती महायानमिदुं लक्षणवजितम्‌ ॥ अदृष्ठतारको योऽसो मासमेकं स जीवति ॥ २२ ॥ हषे ग्रहे च दिङ्मोह 
षण्मासाञ्जायते JIT उतथ्यं न 94 पश्ये्यदि वा रविमण्डलम्‌ ॥ २३ ॥ 


जो मनुष्य अपनी छायाको विना शिरकी देखे अथवा अपनी परछाई न देख सके तो वह एक मास भी नहीं जी सकता ॥ १९ ॥ हे पार्वति ! हे भदे | || 


NN aN 


यह अंग सम्बन्धी मृत्युके ĈIE मैंने कहे अब बाहरी RAR कहता हूं सुनो ॥ २० ॥ हे देवि! जब चन्द्रमा और सूर्थका मंडल किरणोंसे हीन छाल || 


आकाराला LA तो वह आवे महीनेमें मरता है ॥ २१ ॥ जो अरुन्धती महायान नागवीथी चन्द्रमा तथा तारागणको न देख सके वह एक महीनेतक || | 


p |जीता हे ॥ २२ ॥ ग्रहोंके दीखनेपर भी दिशाओंका मोह होजाय तो छः महीनेमे मृत्यु होती है यदि उतथ्य वा धुव सूर्ममण्डलको न देखसके ॥ २३ ॥ | 
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॥0॥ और यदि राजिमे धनुष देखे वा मध्याह्न कालमें उल्कापात देखे तथा गिद्ध ओर काकोंसे लिपटता ÅR तो वह निश्चय छे मासमें मरजाता हे ॥ २४ ॥ 
saĝ स्वगे armo ऋषिगण आकाशमे न दीख पढ़ें तो कालवेत्ता पुरुषोंको उसकी आयु छे मासकी जाननी चाहिये ॥ २५ U जो एकाएकी राहुसे प्रस्तहुए 
सूर्य अथवा चन्द्रमाको देखता है वह निश्चय छे मासमे अथवा दिशाओंके चक्रक्रो भ्रान्ति सहित दीखताहे वह निश्चय छे मासमें मरजाता है ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य नीलवर्णवाळी मक्खियांसे अकस्मात व्याप्त होता है उसकी एक मासकी आयु जाननी चाहिये ॥ २७ ॥ जब गिद्ध, काक, कबूतर, यह शिरको| ९ 
रात्रो FIAT पश्येन्मध्याह्ने चोल्कपातनम्‌ ॥ वेष्टयते SITA पण्मासायुन संशयः ॥ २४ ॥ क्रषयस्स्वगेपंथाश्व हश्यंते नेव 
चाम्बरे ॥ पण्मासायुविजानीयात्पुरुषेः कालवेदिभिः ॥ २५ ॥ अकस्माद्राहुणा मस्तं qe वा सोममेव च ॥ दिक्चक्रं भांतवत्पश्ये 
त्पण्मासान्प्रियते स्फुटम्‌ ॥ २६॥ नीलाभिर्मक्षिकामिश्च ह्कस्माद्रेश्यते पुमान्‌ ॥ मासमेकं हि तस्यायुज्ञोतव्यं परमार्थतः ॥२७॥ 
गृध्रः काकः कपोतश्च शिरश्वाक्रम्य KIIN ll a म्रियते जंतु मासैकेन न संशयः ॥ २८ ॥ एवं चारिष््रभेदस्तु बाह्यस्थः समुदा 
aa: ॥ मानुषाणां हितार्थाय संक्षेपेण वदाम्यहम्‌ N २९ ॥ हस्तयो रुभयोर्देवि यथा कालं विजानते ॥ वामदक्षिणयोमंध्ये प्रत्यक्षं 
चत्युदाहतम्‌॥ २० ॥ एवं पक्षी स्थितो दरौ तु समासात्सुरसुंदारे ॥ शुचिमूत्वा स्मरन्देवं सुखातस्संयतेन्द्रियः ॥ ३१ ॥ हरतो MAMA 
दुग्धेनालक्तकेन A ॥ गंधेः gå: करो कृत्वा AR शुभाशुभम्‌॥ ३२॥ कनिष्ठामादितः कृत्वा यावदेगुष्ठकं प्रिये ॥ ` 
Xl पवत्रयक्रमेणेव हस्तयोरुभयोरपि ॥ 33 ॥ | | 
| | आक्रमण करके बैठते हैं तो निस्सन्देह वह प्राणी एक मासमें शीघ्र मर जाता है ॥ २८ ॥ इस प्रकार मनुष्योंके हितके निमित्त बाहरी मृत्युका भेद तुमसे । 
#||कहा अब में संक्षेपसे वर्णन करता हूं ॥ २९ ॥ हे देवि I जिस प्रकार बाये वा दाहिने दोनों हाथोंके मध्यमे काल प्रत्यक्ष होता है सो कहा ॥ ३० nl 
४ हे सुर सुन्दारे ! इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित हैं उस समय पवित्र होके शिवदेवंकों स्मरण करता हुआ भळीभांति स्नानकर तथा जितोन्द्रिय हो ॥ 39 MURI. 
2 हाथ थोके दूध वा अलक्तसे केश मळे गंथ और पुष्पोसे हाथ पूर्णकर शुभ तथा अशुभको चिन्तवन करे ॥ ३२ ॥ NTAJ! FARTA लेके a | 
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पु. | [दोनो हाथोम तीन पर्वेके HAT ॥ ३३ ॥ प्रतिपदादि तिथिको गिनके पूवेकी ओर मुखकर संपुट आकार वाळे हाथोंसे m उमासे ० ५ 
६ N 


नवात्मक ( नो अक्षरका ) मत जपे और प्रत्येक TH यत्नपूवेक हाथोंको देखे ॥ ३५ ॥ जिस पवे ( पोरी ) में भौरिके समान वह रेखा दीख पडे हे प्रये NE ao 
| कष्णपक्षम अथवा शुह्पक्षम उसी तिथिमे मृत्यु जाननी चाहिये ॥ ३६ ॥ RAR ! अब नादे परगट हुए काठलक्षणको संक्षेपसे कहता å सुनो गमन * | 
| आगमनको जानकर कमे करना चाहिये ॥ ३७ ॥ हे सुभोगि! आत्मविज्ञान चार प्रकार TAR जाने अथोत क्षण, 38, ox, निमेष, काष्ठकाठिक ॥ | 
| प्रतिपदादिविन्यस्य तिथि प्रतिपदादितः ॥ संपुटाकारहस्तो तु पूर्वेदिड्मुखसंस्थितः ॥३४॥ स्मरेन्नवात्मक॑ मंत्रं यावदशेत्तरं शतम्‌ ॥ =: | 
निरीक्षयत्ततो हस्तो प्रतिपवर्णणि यत्नतः ॥ ३५ ॥ तस्मिन्पर्वणि सा रेखा इश्यते भृंगसन्निभा॥ तत्तिथो हि asa कृष्णे 93 |] 
तथा प्रिये 38 ll अघुना नादजं वक्ष्ये संक्षेपात्काललक्षणम्‌ ॥ गमागमं विदित्वा तु कर्म कुयोञ्छुणु प्रिये ॥ ३७॥ आत्मविज्ञानं = 
सुश्रोणि चारं जञात्वा तु यत्नतः ॥ क्षणं AS चेव निमेषं काएकालिकम्‌ ॥ ३८ ॥ सुहुते त्वहोरात्रं पक्षमासतुवत्सरम्‌ ॥ अब्दं | 
युगं तथा कर्प महाकल्पं तथेव च ॥ ३९ ॥ os स हरते कालः परिपाट्या सदाशिवः ॥ वामदक्षिणमध्ये तु पथि त्रयमिदं सम || 
तम्‌॥ ४० ॥ दिनानि पंच चारभ्य पंचविशदिनावधि॥ वामाचारगतो नादः प्रमाणं कथितं तव ॥ ४१ ॥ भूतरंत्रदिशश्चेव ध्वजश्च | 
वरवाणनि ॥ वामचारगतो नादः प्रमाणं कालवेदिनः ॥४२॥ ऋतोविकारश्ूताश्च गुणास्तजेव भामिनि ॥ प्रमाणं दक्षिण प्ररत arei || 

9 | प्राणवेदिभिः॥ ४३ ॥ भूतसंख्या यदा प्राणान्वहंते च इडादयः ॥ वर्षेस्याभ्यंतरे तस्य जीवितं हि न संशयः ॥ ४४ ॥ Ki 
FEIN २८॥ महते, दिनरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, KAC, अब्द, युग, कल्प, महाकल्प ॥ ३९ U आदि इस पारेपाटीसे वह सदाशिव काळ ( समय ) हरण] = 
[करते हैं, वाम दक्षिणके मध्य यह तीन माग कहे हैं ॥ ४० ॥ पांच दिनोंसे प्रारम्भ कराके पच्चीस दिनोंतक वामचारगतिमें नाद होता है यह नादप्रमाण x= 
|| तुमसे कहा ॥ VA ॥ हे सुन्द्रवणवाली | भूत, रंध्र, दिशा, ध्वजा, रूप, नाद, कालवेत्ताको वामचारगतिमें जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ हे भामिनि ! | ॥ ६६ Å 
यदि उसमे ऋतुके विकारभूत गुण प्रतीत हो तो भाणवेत्ताओंने दक्षिण प्रमाणवाला नाद कहाहै ॥ ४३ ॥ ओर जब भूत संख्यक इडां आदि नाडी भाणोको || | 
| | E 
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बहन करती हैं तो वर्षके भीतर उसकी मृत्यु होजाती हे इसमें संशय नहीं ॥ ४४ ॥ दश दिनतक बराबर चलनेसे वह वषभर जीता है, और पन्दह | 
= am, a : N De oe OE ER a A की E e A A A 
दिनतक चटनेसे एक वर्षतक आयु शेष जाने ॥ ४५ ॥ और वीस दिनके प्रवाहसे छे मासकी आयु शेष जाने यदि पच्चीस दिनतक वाम नाडी वहन करती 
EN x A A AN REN Å SØNN NN EE Ge N CA 

हे ॥ ४६ ॥ तो उसका जीवन तीन महीने गतायु जाने ओर छब्बीस दिनके मानसे दो मास जीवन शेष कहा है ॥ ४७ ॥ और जो बाईओरमें सत्ताईस 


दिनतक अविश्रान्तं नाडी चलती हो तब एक मासका जीवन कहा है ॥ ४८ ॥ इस प्रकार वाम वायुके प्रमाणसे नादका प्रमाण जानना चाहिये और | 
SAI झब्दमानं स जीवति॥ पंचद्शप्रवाहेण EAH गतायुषम्‌ ॥ ४«॥ विशदिनप्रवाहेण षण्मासं रक्षयेत्तदा ॥ पंचविं 
रादिनमितं वहते वामनाडिका॥ ४६॥ जीवितं तु तदा तस्य त्रिमासं हि गतायुपः॥ पाडशहिनमानेन मासद्वयमुदाह्ृतम्‌ ॥ 20 l 
स्तविशदिनमितं वहतेत्यतिविश्रमा ॥ मासमेकं समाख्यातं जीवितं वामगोचरे ॥ Å ॥ एतत्प्रमाणं विज्ञेयं वामवायुप्रमाणतः॥ सब्ये 
तरे दिनान्येव चत्वारश्वानुपूर्वशः ॥ ४९ ॥ चतुस्स्थाने स्थिता देवि पांडशीताः प्रकीतिताः ॥ तेषां प्रमाणं वक्ष्यामि साम्प्रतं हि यथा 
थतः ॥ ५° li पड्दिनान्याद्तः कृत्वा संख्यायाश्च यथाविधि I एतद्तगते चेव ARE प्रकाशितम्‌ ॥ ५१ ॥ षड्दिनानि यदा Se 
1899 च ed WATTS विजानीयादिनान्यष्ट च ताने ठु ॥ ५२ N ग्राणः सप्तदशे चेव विद्धि वर्ष न संशयः ॥ सत्तमासा 
न्विजञानीयादिनेः VIZA संशयः ॥ ५३॥ a Bad हि स जीवति ॥ चतुर्मासा हि वित्ञेयाहतुर्विशादिनावाविः ॥ ५४ ॥ 
| ॐ | दाहिनीओर कमसे चार दिनतक. जीवन जाने ॥ ४९ ॥ हे देवि ! चार स्थानमें नाडी स्थित होती है, सो सब यह सोलह नाडी कही हैं अब में उनका |$ 


A 


| ठीक ठीक प्रमाण कहता हूँ ॥ ५० ॥ छे दिवससे लेकर विधिपूर्वक संज्ञातक इसके अन्तर्गत दिनोमें a प्राण प्रकाशित होता है ॥५१॥ जब छे el 


ee 


दै NN मनु = ~ A A A =. o 
Ing | पक नादमाण चढा रहे तो वह मनुष्य दो वर्षे आठ महीने और आठ दिनतक जीता है ॥ ५२ ॥ और जो सत्रह दिनतक प्राण आरूढ Å तो वह i 
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वषभर सात महीने ओर छे दिनतक MA रहता हे, इसमे सन्देह नहीं हे ॥ ५३ ॥ और आठ दिन बराबर चळमेसे वह दो वषे चार महीने और चोवीस |% 
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दिनोंतक जीता है ॥ ५४ ॥ और जब नो दिन इधरही प्राणवायु चळे तो पाँच महीने ओर बारह दिन इधरही बाण चले तौ दो महीने तक जीवन होता है 

॥ ५५ ॥ जो प्राण पहलेके समान कहे हैं उनका काळ पहलेके समान कहा है ओर जो अन्तर्गत दिन कहे हैं उससे मास कहते हैं ॥ ५६ ॥ ग्यारह | | 

दिन इधर चलनेपर वह एक वषे ओर नौ महीने तथा आठ दिनतक जीता है ॥ ५७ ॥ बारह दिन इधर चलनेपर एक वर्ष और सात महीने छे दिनतक x 
जीता है ॥ ५८ ॥ जब तेरह दिनतक इधर नाडी चलती TA उसकी आयु एक वर्षे चार महीने ॥ ५९ ॥ ओर चोबीस दिनकी शेष जानो, इसमें संशय 


e 
$ 
E 
5 | यदा नवदिनं प्राणा वहंत्येव त्रिमासकम्‌॥ मासद्रयं च द्वे मासे दिना द्रादश TIMAS 194 ॥ पूर्ववत्काथिता ये तु कालं तेषां ठ 
X 


TAHT ॥ अवांतरदिना ये तु तेन मासेन कथ्यते ॥ ५६॥ एकादश प्रवाहेण TT स. जीवति ॥ मासा नव तथा प्रोक्ता दिनान्य 
MAFAM ॥ ९७ ॥ द्वादशेन प्रवाहेण वषमेके स जीवति ॥ मासान सत्त विजानीयात्षइचसांश्वाप्पुदाहरेत्‌ ॥ SC Ul नाडी यदा 
च बहति त्रयोदशदिनावधि ॥ सम्वत्सरं IEI चतुमोसाः प्रकीतिताः ॥ ५९ ॥ चतुर्विशहिनं शेषं जीवितं च न संशयः ॥ प्राण |; 
वाहा यदा वामे चतुद्दशदिनानि तु ॥ ६० ॥ सम्वत्सरं भवत्तस्य मासाः पट्‌ च प्रकीतिताः॥ चतुर्विशदिनान्येव जीवितं च न संशयः | 


जीवति ॥ चतुविशद्िनाधिक्यं कथितं कालवेदिभिः ॥ ६३॥ सप्तदशप्रवाहिण नवमासेगतायुषम्‌ ॥ अष्टादशदिनान्यत्र कथितं 
gl TRAR ६४ ॥ वामचारं यदा देवि ह्यष्टादशदिनावधिः॥ जीवितं चाष्टमासं तु 990 द्वादश कीतिताः ॥ ६५ l 


| E ॥ ६१ ॥ पंचदशप्रवाहेण नव मासान्स जीवति ॥ चतुविशहिनान्येव कथितं कालवेदिभिः ॥ ६२॥ षोडशाहप्रवाहेण दशमासान्स 


[lad जब वामे चौदह दिन प्राण बहन करते हैं तो ॥ ६० ॥ उसका एक वर्षे छे मास चौबीस दिनतक जीवन शेष होता है इसमें संशय नहीं ॥ ६१ ULI) 


| ओर पन्द्रह दिनके प्रवाहसे वह नो महीने और चोबीस दिन जीता है, ऐसा कालवेत्ताओने कहा हे ॥ ६२ ॥ आर सोलह दिनक प्रवाहसे दश महीन || 


ke चोबीस दिन जीवन शेष रहता हे ॥ ६३ ॥ हे साधकेश्वारे ! सत्रह दिन प्रवाहसे नौ महीने और अठारह दिनतक जीवन शेष कहा है ॥ ६४ ॥ हे देवि NE 





——CE-0.In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection . { se pee 
: x En re ve did ~ hs A SR fh ELITA S I re ST SIS OE S SE लपत es få A 
[Er Sa ET E OR SPD y TOR = en TE SS sa = EPER z Hada TE AS 
2 a da x iz e N ri Serra 


| | | = | a ह ANA AS e | en | 
दिनों र होता है तो आढ महीने बारह दिन जीवन शेष रहता है ॥ ६५॥ हे देवि ! जब तेईस दिनतक भाण भवाह होता है Å |¢ 
विक कहे हैं और चोबीस प्रवाहसे वह तीन महीने [है 
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कथितः प्राणो मध्यस्थं कथयामि ते ॥ एकभागगतो वायुप्रवाही सुखमण्डले ne Ai vag MAI 
तत्परासोहि पुराविद्विरुदाहतम्‌ ॥ ७० ॥ एतत्ते कथितं देवि कालचक्रं गतायुषः ॥ लोकानां च हितार्थाय किमन्यच्छोतुमिच्छसि 
| ॥ ७० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पंचम्याचुमासंहितायां कालज्ञानवणन नाम MISA: ॥ २५ ॥ „Il 
॥ ७१ ॥ ओर जब सूर्य बत्तीस संख्याको वहन करता है तो उसका जीवन दो दिन शेष रहता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ७२ ॥ दक्षिण प्राण तो तुमसे क 
|: | कहा अब मध्यस्थ प्राणका वणेन करता हूँ जब वायुका प्रवाह एक AM मुख ATOR ॥ ७३ ॥ दौडतेहृए प्रवाहसे होता है तो वह एक दिन जीता है, 1 
ॐ | पर्ववेत्ताओने यह कालचक्र कहा हे ॥ ७४ ॥ हे देवि ! गतायु पुरुषोंका यह कालचक्र STIS Ra निमित्त वर्णन किया क्या ओर कुछ सुनना चाहती å 


ॐ |हो ! ॥ ७५॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां de 30 Ho कालज्ञानवर्णनं नाम ROSA ॥ २५ ॥ 
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ठ miii बोलीं, हे देव | तुमने कालज्ञान तो यथार्थ वर्णन किया अब योगी कालका वचन विधिपूर्वक कहो ॥ १ ॥ जिस प्रकार काळ सब प्राणियोम Å 

|ॐ |निकट होजाता है और उस आयेहुए काठको मृत्यु केसे वचित करती है ॥ २ ॥ हे देव ! यह सब मेरे ऊपर प्रेम करके कहो हे सेके सुख देनेवाले | 

उम योगियाके हितके अर्थ वर्णन करो ॥ ३ ॥ शिवजी बोले, हे देवि ! हे शिवे ! सुनो जो तुमने पूँछ सो सब aguas हितार्थ में frr कहता हू ॥ 

॥४॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन तोका संयोग ही पांचमौतिक शरीर कहा हे ॥ ५ ॥ आकाश सर्वव्यापी तथा aa स्थित है आकाशमेही |#| 
देव्युवाच ॥ कथितं तु त्वया देव कालज्ञानं यथार्थतः ॥ कालस्य वचनं ब्रूहि यथा तत्तेन योगिनः ॥ 3 ॥ कालस्तु सन्निकृष्टो हि. TE 
वतत सवजतुषु ॥ qA चार्य न TIUJ वचत कालमागतम्‌ ॥ २ ॥ तथा कथय A देव प्रीति कत्वा ममोपरि ॥ योगिनां च. 

हिताय त्वं अहि सवसुखप्रद ॥ ३॥ ॥ शंकर उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्यामि VOJ यत्त्वया शिवे ॥ समासेन च सर्वेषां मानुषाणां Å | 
हिताथतः ॥ ४॥ पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥ एतेषां हि समायोगः शरीरं पांचभोतिकम्‌ ॥ ५॥ आकाशस्त ततो 
व्यापी सर्वषां सवंगः स्थितः॥ आकारो तु विलीयंते संभवंति पुनस्ततः ॥ ६॥ वियोगे तु सदा कस्य स्व॑ धाम प्रतिपेदिरे ॥ तस्य न 

। | स्थिरता चास्ति सन्निपातस्य SX ॥ ७॥ ज्ञानिनोऽपि तथा तत्र तपोमंत्रबलादपि ॥ ते सर्वे सुविजानंति सर्वमेतन्न संशयः ॥ ८॥ 

| देव्युवाच ॥ खं तेन यन्नश्यति घोरूपः कालः करालख्रिदिविकनाथः ॥ दग्धस्वया å पुनरेव av स्तोत्रैः स्ततः al प्रकृति स॒ 

| &| छेभे॥ ९ IAT स Sit: कथया जनानामहष्रूपः प्रचरिष्यसीति ॥ दृष्टस्त्वया ततर महाप्रभावः प्रभोव॑रात्ते पुनरत्यितश्व ॥ १० ॥ |$ 

[RA ल्य होजाते हैं और आकाशसेही प्रगट होते हे ॥ ६ ॥ हे सुन्दरि ! उस आकाशके वियोगसे सदा अपने धामको प्राप्त होतेहे और उस सन्निपातकी | 
|$ [स्थिरता नहीं है ॥ ७ ॥ वे सम्पू ज्ञानी मनुष्य वहां तप और मंत्रके बळे सबकुछ जानठेते हैं इसमे कुछ संशय नहीं ॥ ८ ॥ पार्वतीजी बोलीं, उन. 
å जो THE होता हे तथा आपने वका एक स्वामी घोरूपी कराळ काळ भस्म किया ओर आपने NAM स्तुति करनेपर सन्तुष्ट हो फिर. 

` | उसे अपनी प्रतिको प्राप्त कराया ॥ ५ ॥ ओर आपने उस काठसे अनेककया वर्णन की, और यह कहा कि, तुम अदृश्य ( गुप्त ) रुपहोके मनुष्योका | ॐ 
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| | प्रचार करोगे ओर उस TIGA तुमने बडा प्रभाव देखा वह काल तुम्हारे वरसे फिर उठ खडा हुआ ॥ १० ॥ हे काल ! यहां ऐसी कोई वस्तु å जिससे यह 
॥४ काल मारा जाता हे अब यह सब मुझसे कहो हे महेश ! आप योगियोमे श्रेष्ट तथा प्रभृ अपने आधीन परोपकारसे शरीरधारी हैं ॥ ११ ॥ शिवजी बोले 
A यह काल श्रेष्ठ देवतांसे तथा LIJ ओर यक्ष राक्षस सर्प मनुष्योंसे भी नहीं मारा जासकता जो ध्यान समाविमे तसरहुए योगीजन देहधारी होते हैं, वे 


N 


| सुखसे METI मार सकते हैं ॥ १२ ॥ सनत्कुमारजी बोले, तीनोलोकोके स्वामी शिवका यह वचन सुनके पार्वतीजी हँसके बोलीं, कि; हे नाथ ! सत्य २ 


NOR 


A भाः काल KIKI कचित्रिहन्यते येन वदस्व AA ॥ त्वं AJ: प्रधुरात्मतंत्रः परोपकारात्ततनमहेश ॥ ११॥ ॥ शंकर 

उवाच ॥ न इन्यत देववरेस्तु देत्येस्सयक्षरक्षोरगमानुषेश्च ॥ ये योगिनो ध्यानपरास्सदेहा भवंति ते sig सुखेन कालम्‌ ॥ १२॥ 
ATAR उवाच ॥ एतच्छुत्वा AZAR: प्राह गोरी विहस्य सत्यं ले मे वद कथमसो हन्यते येन कालः ॥ शंभुस्तामाह सद्यो 

दिमकस्वदने योगिनो ये क्षिपति कालव्याल सकलमनचास्तच्छरणुष्वेकचित्ता ॥ १३॥ शंकर उवाच ॥ पंचभूतात्मको देहस्सदा 
उक्तस्तु MK ॥ उत्पायते RRR तद्विलीनो हि पाथिवः॥ १४ ॥ आकाशाजायते वायवीयोस्तेजश्व जायते॥ तेजसोऽम् RIME 
तस्माद्धि प्रथिवी भवेत्‌॥ १५ ॥ प्रथिव्यादीनि भूतानि गच्छंतिकमशः परम्‌ ॥ धरा पंचगुणा प्रोक्ता TAJ चतुगुणाः॥ १६ UV 
निएुण च तथा तेजा ARA एव च ॥ शब्देकगुणमाकाशं प्रथिव्यादिषु SITA ॥ १७॥ | 


lae जिससे काल मारा जाता है तब शिवजी शीघ्र उनसे कहने Så हे चन्द्रमाकी किरणोंके समान मखवाठी ! जो योगी ;काळहपी सको नष्ट करते 
||; ||ह अनवे ! यह सब एक चित्त होके सुनो ॥ १३ ॥ शिंवजी बोले, हे वरारोहे | पचमूतात्मक शरीर सदा उनके गणोसे युक्त होके ara होता है Å 
a" यह WAT शरीर उन उनमे ल्य होता हे ॥ १४ ॥ आकाशसे वायु उसन्न होता है और वायुसे अभि और अग्नित्ते जछ [SN TAA होती है ॥ 
॥ 3५ ॥ प्राथेवी आदि पंचभूत क्रमसे आगेको प्राप्त होजाते हैं उनमें पृथिवी पांचगुनी और जळ चार गुणा कहांहे ॥ १६ ॥ तथा तेज तिगुना, वायु 
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* ||| दुगना; और आकाश केवळ शब्दगुणवाला ओर परथिवी आदिम व्यापक कहा है ॥ १७॥ शब्द, स्पर्शी, रूप, रस, पांचवां गंध, यह जब अपने २ 


||| गुणको त्यागन TE तब प्राणी मरजाता हे ॥ १८ ॥ ओर जब अपने गुणाको स्वाकार MIC यह प्रगट होना कहाता हे हे देवेशि | इस प्रकार यह 
पंचभूतांको जानो ॥ १९ ॥ हे देवि ! इस कारण कालके जीतनेकी इच्छा करनेवाले योगीको यलपूर्वक अपने २ TIVA अंशेसि उसन्नहुए गुण ĤIMI 
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Y चाहिये ॥ २० ॥ देवी बोलीं, हे प्रभो ! हे योगवेत्ता ! कोन ध्यानसे अथवा कोन मन्त्रसे काळ जीता जाता हे यह सब मुझसे कहो ॥ २१ ॥ शिवजी 
hå 

OF 


ब्द्स्स्पशेश्व रूप च रसो MIA पचमः ॥ विजहाति गुण स्व स्व तदा भूत विपद्यते १८॥ यदा गुण विगह्नाते AISA तदुच्य 

le ते ॥ एवं जानीहि देवेशि पंचभूतानि तत्त्वतः ॥ १९॥ तस्माद्धि योगिना नित्यं स्मस्वकालेंऽशजा गुणाः ॥ चिंतनीयाः प्रयत्नेन देवि 

` || कालजिगीषुणा ॥ Ro ॥ देव्युवाच ॥ कथं जेजीय्यते कालो योगिभियंगिवित्ममा ॥ ध्यानेन चाथ मन्त्रेण तत्सर्वे कथयस्व मे ॥ 

॥ २१॥ ॥ शकर उवाच॥ शृण देवि प्रवक्ष्यामि योगिनां हितकाम्यया ॥ परज्ञानप्रकथन न देय यस्य कस्याचत्‌॥ २२ Ul AE 

धानाय दातव्यं भक्तियुक्ताय धीमते ॥ अनास्तिकाय शुद्धाय धर्मेनित्याय भामिनि ॥ २३ ॥ Bass सुशय्यायां योगं युंजीत 

pida ॥ दीपं विनांचकारे तु प्रजाः 899 धारयेत्‌ ॥ २४ ॥ atar पिहितो कर्णा पीडयित्वा मुहृत्तकम्‌ ॥ तस्मात्संश्रयते 
शब्दस्तुदन्वद्विसमुद्धवः ॥ २५ ॥ सन्ध्याता BRAT हि MATA AM Ul सवरागान्निहत्याशु ज्वरापद्रवकान्बहन्‌ ॥ २६ ॥ 


xag 


बोले, हे देवि ! सुनो NATIS, हितार्थ में कहता हूँ यह ज्ञानका कथन जिस किसीको नहीं देना चाहिये ॥ २२॥ हे भामिनि ! भ्रद्धावाले भक्ति 
शुद्ध धर्मात्मा पुरुषको इसका उपदेश देना चाहिये ॥ २३ ॥ योगी AS स्वास रोक सुन्दर आसन पर Å 
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कल्याण होगा. ऐसा कहके वे सब चाक्षष मनुके अन्तरमें ॥ ५ ॥ वे सब मरीचिके पुत्र RAR अदितिमे उत्पन्न हुए ओर फिर दक्षकन्यासे विष्ण, इन्द्र |% 


भी उसल हुए ॥ ६ ॥ अर्थमा, वाता, MET तथा पूषा, विवस्वान्‌, सविता, मित्रावरुण ॥ ७ ॥ अंश, भग तथा अतितेजस्वी बारह सूर्य हुए और चाक्षष | 
| : मन्वन्तरम जा पहर ताषतानामवाठे दवता हुए थे ॥ ८ ॥ Way मनुके अन्तरम्‌ वही पहले बारह आदित्य कहे ह हे शानक I यह कमसे अदितिकी 
सन्तान कही हैं ॥ ९ ॥ ME बतवाली सत्ताईस सोमपत्नी कही हें उनकी अति तेजस्वी दीमिनामक सन्तान कही हे ॥ १० ॥ और आरिष्टनेमिकी | 
ARTETA A दक्षकन्यया ॥ तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि॥ ६॥ अर्यमा चेव धाता च त्व पूषा 
त्त च ॥ विवस्वान्सविता चेव मित्रावरुण एव च॥ ७॥ अंशो भगश्चातितेजा आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ चाक्षुषस्यांतरे å 
ACA तुषितार्छुराः ॥ ८ ॥ पुरव तस्यांतरे ठु आदित्या द्वादशं स्मृताः ॥ इति प्रोक्तानि क्रमशोऽदित्यपत्यानि शोनक ॥९॥ 
सप्तविशति याः परोक्तास्सोमपत्न्योऽथ YAM ॥ तासामपत्यान्यभवन्दीप्योऽमित 3 


X 
भततजसः ॥ ३० ॥ अरिशनोमपत्नीनामपत्यानीह | 
UR RARA ASTA यास्सुताः स्मृताः ॥ ११ ॥ कृशाश्वस्य त॒ दवष TAR: स्मृताः Ul भाय्यायामचिषि सुने a93 | 


शस्तथेव च ॥ १२॥ स्वधा सती च द्वे पत्न्यो स्वधा ज्येष्ठा सती परा ॥ स्वघासूत पितृन्वेदमथवोद्धिरसं सती ॥ १३ ॥ एते युगसह 
lt जायत पुनरेव हि॥ सर्वदेवनिकायाश्व SIKOJ कामजाः ॥ १४ ॥ यथा सूर्य्यस्य नित्यं हि उदयास्तमयाविह ॥ एवं देवाने 
कासते संभवंति युगे युगे ॥१५॥ Real बभूवतुः Yd कश्यपादिति नः am हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च वीर्यवान्‌ ॥ १६॥ 
| IMAP Mee पुत्र हुए विद्वान बहुपुत्रकी जो चार कन्या कही हैं ॥ ११ ॥ हे देवर्षे ! हे मने ! कशाश्‍वके देव प्रहरण कहे हैं तथा अचिष भायोमें पम्रकेश 
६१ ॥ १२ ॥ उनकी स्वधा ओर सती दो खी हुई उनमें सवथा ज्येष्ठा और सती कनिष्ठा थी स्वधाने पितरोंको sam किया और सतीने वेद ओर अंगिराको 
JR ET N १२ ॥ यह सव देवताआके निकाय तेतीस कामनासे उस्न होनेवाले सहस्र युगके अन्तम नित्य उसन्न होते हैं ॥१४॥ जैसे यहां सूर्यका 


AN SS 
PEA A अस्त सदा हाता है वसे वे देवनिकायभी प्रत्येक युग्मे saa होते हैं ॥ १५ ॥ कश्यपसे दितिमें दो पुत्र उत्पन्न हुए जो हिरण्यकाशेपु तथा 
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å बडे [era नामवाले महापराक्रमी थे ऐसा हमने सुना हे ॥ १६ ॥ ARRA सिहिकाकन्या sam हुई. हिरण्यकशिपुके चार पुत्र अतितेजस्वी हुए ॥ 
{SU १७ ॥ अनुहाद, हाद, संहाद और प्रहद MANIO हुए उनमे प्रहद बिष्णुका भक्त हुआ ॥ १८ U सूर्यासे अनुहादके पुछोमा महिष हुए हादके धमनि 
0 | भायासे वातापि ओर इल्वल पुत्र उसन्न हुए ॥ १९ ॥ संहादकी कति छीने पंचजननामक पुत्रको उसन्न किया प्रहादके पुत्र विरोचन तथा उनके पुत्र 
OAS हुए ॥ २० ॥ हे मुनीश्वर ! बालिके अशनासे सो पुत्र SUA हुए वह बली महाशेव तथा शिवजीकी भक्तिमें तत्पर ॥ २१ ॥ दानशीळ उदार पवित्र 
Fl [सिंहिका ह्यममवत्कन्या विप्रचित्तेः परिग्रहः ॥ हिरण्यंकशिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथितोजसः॥ १७।अनुह्रादश्च हादश्र संह्रादश्चैव वीर्यवान | 

हि| प्रह्मादथानुजस्तत्र विष्णुभक्तिविचारधीः।३८॥ अनुह्वादस्य सूयायां पुलोमा महिषस्तथा॥ह्वादस्य वमनिर्भायासूत वातापिमिस्वलम्‌॥ 

|| WISN VATA कृतिभायासूत VAST ततः ॥ विरोचनस्तु प्राह्वाददव्यास्तस्याभवद्वलिः ॥ २०॥ बलेः पुत्रशतं त्वासीदशनायां 

el मनीवर ॥ बलिरासीन्महाशीर्वः शिवभक्तिपरायणः॥२१॥ दानशीलं उदारश्च पुण्यकीर्तितपाः e ॥ तत्पुत्रो बाणनामा यस्सोऽपि 

शेववरस्सुधीः ॥ यस्संतोष्य RA सम्यग्गाणपत्यमवाप ह ॥ २२॥ सा कथा श्रुतपूर्व ते बाणस्य få महात्मनः ॥ कृष्णं FEAR 

| XVIMA चकार ह MIU हिरण्याक्षसुताः पंच पेडितास्सुमहावलाः॥ कुकुरः शकनिश्वेव भूतसंतापनस्तथा ॥ २४ ॥ महानादश्च 

| विक्रांतः काळनाभस्तथेव च ॥ इत्युक्ता RAJTA दनोः TFTA 39 ॥२५॥ अभवन्दनुपुत्राश्च शतं तीबरपराक्रमाः ॥ अयोसुखश्शं 

XI बरश्च कपोलो वामनस्तथा ॥ २६॥ वैश्वानरः एलोमा च विद्रावणमहाशिरो॥ era च ॥ विग्रचित्तिश्च वीर्यवान्‌ Re N 
SANS तपस्वी हुए ASH SIE पुत्र बाणासुर जो शैव और बुद्धिमान्‌ था जिसने भळीभाँति शिवको सन्तुष्ट करके गणपतिका पद्‌ प्राप्त किया ॥२२॥ 
ATT बाणासुरकी वह कथा तुमने पहलेही सुनळी है कि जिस ĴO Jal श्रीकृष्णजीको प्रसन्न किया था ॥ २३ ॥ हिरण्याक्षके पाँच पुत्र पंडित | 
|ॐ |महावळी se, शकुनि, INTI सन्ताप देनेवाळा ॥ २४॥ महानाद, विक्रांत, काळनाम AMIS हुए हे मुने ! अव दितिके पुत्रोको तथा दनुके AA NER 

सुनो ॥ २५ ॥ दनुके सो पुत्र तीव्र पराक्रमवाळे हुए अयोमुख, शंबर, कपोल तथा वामन ॥ २६ ॥ वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिंर, स्वभीनु, DE 
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qa, ra विभ्रचित्ति ॥२७॥ यह सब KII पुत्र कश्यपसे उसन्नहुए हे मुने ! हे निष्पाप ! सुनो में प्रसंगसे उन a वर्णन करता हँ ॥२८॥ | Å 
स्वभोनुकी प्रभा नामवाली कन्या हुई तथा पुलोमाकी शची पुत्री उपदानवी हयशिरा AĈAN यह वृषपर्वाकी कन्या हुई URA ॥ पुढोमा और पुलोमिका| ४. 
यह दोनों वेश्‍वानरकी पुत्री हुई और उन दोनोंके मारीचिसे बडी पराक्रमी अनेक सन्ताने हुई ॥३०॥ फिर उन ŜAJ साठ सहस्र पत्र दानवोंकों आनंद | $ 


र. 
देनेवाळे TS तपसे मरीचिसे STATT ॥ ३१ ॥ RAR महाबली पौलोम कालखंज पुत्र हुए देवताओंके अवध्य हिरण्यपुरवासी पुत्र हुए ॥ ३२ | 


एते सर्वे दनोः पुत्राः कश्यपादनुजज्ञिरे ॥ एषां पुत्राज्च्छूणु सुने प्रसंगाद्रच्मि तेऽनघ ॥ २८॥ स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या पुलोम्नस्तु (८ 
शची सुता ॥ उपदानवी इयशिरा शम्मिष्ठा वाषपवणी ॥ २९॥ पुलोमा पुलोमिका चेव वेश्वानरसुते उभे ॥ बहपत्ये महावीय्ये | 
मारीचेस्तु TWAS Ul ३० ॥ तयोः पुत्रसहसाणि पष्टिदानवनन्दनाः ॥.मरीविजनयामास महता तपसान्वितः ॥ ३१ ॥ पोलोमाः | 
कालखंजाच दानवानां महाबलाः ॥ अवध्या देवतानां च हिरण्यपुरवासिनः ॥ ३२॥ पितामहप्रसादेन ये हताः सव्यसाचिना ॥ i 
सिंहिकायामथीत्पन्ना विप्रचित्तेस्सुतास्तथा ॥ ३३॥ देत्यदानवसंयोगाजातास्तीत्रपराक्माः ॥ सेंहिकेया इति ख्यातास्रयोदश महा । | 
बलाः॥ R? Nl राहुः शल्यो सुबलिनो बलश्चैव महाबलः ॥ वातापिनेमुचिश्वेवाथेर्वलः स्वसृपस्तथा ॥ 34 ॥ अजिको aa || 


कालनाभस्तथेव च ॥ शरमाणश्शरकल्पश्च एते वंशविवद्रनाः ॥ ३६ ॥ पषां पुत्राश्च पोत्राश्च दनुवंशविवद्धंना! ॥ ama 
समुद्धता विस्तरत्वान्न वणिताः॥ ३७ ॥ == 
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beret पितामहके प्रसादसे AATI मारा था ओर BARRE सिंहिकासे अनेक YI हुए ॥३३॥ वे दैत्य और दानवके संयोगसे अतिपराकमी महाबली | % 
IRITI नामसे प्रसिद्ध तेरह पुत्र उसन्नहुए ॥ ३४ ॥ सुबलि, राहु, शल्य, बळ, महाबळ, वांतापि, नमुचि, इल्वल, तथा स्वसुप ॥ ३५ ॥ अजिक, नरक, |£ | 
अ काळनाम शरमाण, शरकल्म, यह IAT बढानेवाले पुत्र हुए ॥ ३६ ॥ इनके पुत्र तथा पौत्र दनुवंशके बढानेवाले बहुत उत्पन्नहुए विस्तार होनेके कारण å 


EEE 





ee ] . al नहीं वर्णन किये Bo ॥ संहादके कुलमे दैतेय निवातकवच हुए और उसी SOA तपसे शुद्धात्मा मरुतहुए ॥ ३८ ॥ IAM महासलवाले षण्मुख hu उमास ० ५ 

! ॥ | 5 | आदि पुत्र कहे है, तथा काकी, शयेनी, मासी, सुग्रीवी, तथा शुकी ॥ ३९ ॥ ग्रद्धिकाश्वी, उठूकी, यह तात्रा कन्यासे कहे हैं काकीने कार्कोको उसन्न || अ० ३२ 
७ किया तथा उठूकीने प्रत्येक saña उत्पन्न किया ॥ ४ ०॥ तथा श्येनीने rater और भासीने भासोको adn ग्रदोकी और शुकीने शुकांको, IM | 

| &|शुभ पक्षियोंकी saa किया ॥ ४१ ॥ कश्यपकी खरी ताम्राने घोडे ऊंट TIT) उतपन्न किया, इस प्रकार यह ताम्राका वेश वर्णन किया ॥४२॥ विनताके हे 


An 


संह्वादस्य तु देतेया निवातकवचाः कुले ॥ उत्पन्ना मरुतस्तरिंमस्तपसा भावितात्मनः ॥ ३८ ॥ षण्युखाद्या महासत्त्वास्ताम्राया 

परिकीर्तिताः॥ काकी श्येनी च भासी च सुग्रीवी च शुकी तथा Ul ३९ ॥ गृद्धिकाश्वी हुळूकी च ताम्रा कन्याः प्रकीर्तिताः ॥ काकी 

काकानजनयदुळूकी प्रत्युलूककान ॥ ४० ॥ शयेनी श्येनांस्तथा भासी INIZI तु TITAN शुकी झुकानजनयत्सुग्रीवी 

शुभपक्षिणः॥ ४9 ॥ अश्वाबुष्टान्गदमांश्च ताम्रा च कश्यपप्रिया ॥ जनयामास AĴI ताम्रावेशाः प्रकीतिताः ॥ ४२॥ विनतायाश्च 

पुत्रों START गरुडस्तस्था ॥ सुपणः पततां श्रष्टा नारुणस्स्वेन कमणा ॥ ४३ ॥ सुरसायास्सहस्रं तु सपाणाममिताजप्ताम्‌॥ |®। 
$| अनेकशिरसां तेषां खेचराणां महात्मनाम्‌॥ ४४ ॥ येषां प्रधाना राजानः शेषवासुकितक्षकाः ॥ ऐरावतो महा पञ्चः FISTAMI |#| 
g| PU ॥ ४५ ॥ berge पद्मः ककोंटकधनंजयो॥ महानीलमहाकर्णों शतराष्ट्रो बलाहकः ॥ ४६॥ कुहरः MUTAJ sy | 
x | खर्षुखस्तथा॥ बहुशः खररोमा च पाणिरित्येवमादयः॥ ४७ ॥ 


$ अरुण गरुड दो पुत्र उसन्न हुए, सुपर्ण धंर्मात्मा TAA श्रेष्ठ इए परन्तु अरुण अपने कर्मसे उत्तम नहीं हुए ॥ ४३ ॥ सुरसाके अतितेजस्वी सहस्र सर्प हुए 
12 और वे अनेक FANS आकाशचारी महात्मा हुए ॥ ४४ ॥ जिनके शेष, वासुकि, तक्षक, ऐरावत, महापञ्न तथा कम्बळ और अश्वतर यह दोनों प्रधान ieai Sl 
४ [राजा हुए ॥ ४५ एलाक पञ, ककोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, YTE, बलाहक ॥ ४६ ॥ कुहर, पुष्पदन्त, TIU तथा सुमुख, बहुश, =. | 
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खररोमा, पाणि आदिक पुत्र हुए ॥ ४७ ॥ क्रोधवशाके अनेक गण सब FS जीव तथा अण्डज, पक्षी, जल जन्तु हुए, वराहीके पशु हुए ॥ ४८ WISI 
अनाउपाक महाबळी पचास पुत्र हुए वह बल, वृक्ष, विक्षर तथा बृहत्‌ हुए ॥ ४९ ॥ सुरमिने शशा तथा भेंसोंको उत्पन्न किया, इलाने वृक्षों बेलों तथा Å) 
सम्पूर्ण तृणजातिको उसन्न किया ॥ ५० ॥ शाने यक्ष राक्षसोकों तथा अप्सरस मुनिको sem किया आरेशने प्रभावसे मानवोत्तम ada sua | Y 
किया ॥५३॥ है मुनीश्वरो ! ! यह कश्यपके कुलवाले तुमसे वर्णन किये जिनके पुत्र पौत्र del GEM हुए ॥५२॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या 
TE RIA तस्यास्सर्वे च diko: l अंडजाः पक्षिणोऽव्जाश्च वराह्याः पशवो मताः ॥ ४८ ॥ अनायुषायाः पुत्राश्च 
| en RASE U अभवन्बलवृक्षी च विक्षरोऽथ बृहस्तथा ॥ ४९॥ शशांस्तु जनयामास पुरभिर्महिषांस्तथा ॥ इला TAS 
पते STIKI TE ॥ ५० ॥ खशा तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा ॥ अररष्टासूत सपा प्रभावेमानवोत्तमान्‌ ॥ ५१ ॥ 
| एते कश्यपदायादाः कीतितास्ते SIA ॥ येषां GINA Tata शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ५२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्या 
सुमासहितायां कश्यपवंशावर्णनं नाम द्वात्रिशोऽध्यायः॥ ARU ॥ सूत उवाच ॥ एष मन्वन्तरे तात सर्गस्स्वारोचिषे स्मृतः N 
वस्वते तु महति वारुणे वितते FAN ३ ॥ जुह्वानस्य ब्रह्मणो वे प्रजासगे इहोच्यते ॥ पूर्व यानथ त्रह्मपीनत्पन्नान्सप्त मानसान्‌ ॥ 
॥ २ ॥ Sara कर्पयामास स्वयमेव पितामहः ॥ तेषां विरोधो देवानां दानवानां me nel दितिविनष्टपुत्रा तु कश्यपं 
EE ॥ स कश्यपः प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया ॥ 2 ॥ uo | 
क| ` `° So RTRA नाम द्वानिशोध्ध्यायः ॥ 32 सृतजी बोळे, हे तात ! स्वारोचिष मन्वन्तरमे जो सृष्टि हुईं सो कही वेवस्वतमनुके बड़े 
[TATO विस्तार होनेपर ॥ १ ॥ हवन करतेहुए बह्लाजीकी रचना कहते हैं पहले उसन्नहुए सात मानस जिन setet ॥ २ ॥ साक्षात्‌ बहाने |; 
अपन पुत्र कल्पना किया ओर उन देवता तथा aS AN ॥ ३ ॥ दिति अपने TET ` ता तथा BETS RAM ॥ ३ ॥ दिति अपने HIS नाश होजानेपर कश्यपके समीप गई कश्यप प्रसन्न हो |ॐ | 
| १ पह उत्पति TAT ATT MIRAN हे कारण कि, अह्ाजीने इनको यह सामर्थ दो है “ Eos 
I MURI जानते थ, इससे जिस २ Å उनकी सामर्ध्यपडी वही बही उनकी सत्री कहाई, 
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TAT: कस्मात्‌ TA भवतीति निरुक्तः”? वह ज्ञानमागेसे सब जीवोके उत्पन्न lam | ३१ 
इसलिये इस कथामें शंकाका अवकाश न जानना, 
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ry Ver ॥ | > > sa gik गाथना करनेपर उसे वर दिया ओर सो वर्षपर्यन्त बह्नचर्य आदि नियमको कहा ॥ ६ ॥ तब पवित्र सुन्दर वर्णवाली उसने 
क pes रण ' - दि्‌ a za : 5 A e~ | Så 
Fi | वारण किया और ÀR नियमका पालन किया ॥ ७॥ araa वह प्रशंसनीय बतवाठे कश्यपजी KAŬ aŭ धारण करके प्रसन्न मन 


| E = Å क्य a a Å | | x 
| शि. महाए. |+ |उससे आराधना किये गये ॥ ४ ॥ और उसे वरसे छला तव उस दितिने यह वर मांगा कि, SHB वध करनेके निमित्त सामर्थ्ययुक्त अतितेजस्वी पत्र e 


| 


pej ~= = = STAR ४ = = = A Vea BR 6 a me er 
TISO दय ॥ ८ ॥ तब इन्द्र उसके अन्तरे प्राप्त होनेकी इच्छा करनेलगे फिर इन्डने FIT वर्षमे उसका अन्तर देखा ॥ ९॥ वह दिति |ॐ 
= 


ESTAA सा च 3A वरं तदा ॥ पुत्रमिन्‍्द्रववार्थाय समर्थममितोजसम्‌ ॥ «॥ स तस्ये च वर प्रादात्माथित सुमहातपाः ॥ ब्रहम 
चर्य्यादिनियमं पराह चेव शतं समाः ॥ ६॥ धारयामास गर्भं तु शुचिस्सा वरवर्णिनी ॥ ब्रह्मचय्यादिनियमं दितिदश्रेतथेव 1 ७॥ | 
THETA ASA गर्म Å शंसितत्रतः ॥ जगाम कश्यपस्तप्ठुंतपस्संद्टमानसः ॥८॥ तस्याश्रेवांतर भेप्पुस्सो5भवत्पाकशासन: li 
ह| TTA चास्या ददशान्तरमेव सः॥ ९॥ अङ्त्वा पादयोः RARA ॥ निठ्रामाहारयामास भाविनोऽर्थस्य गोर 
al TAN ३०॥ एतस्मिञन्तरे शक्रस्तस्याः कुक्षि प्रविश्य सः॥ वत्रपाणिस्त त॑ गर्भ सप्तधा हि न्यक़न्तत ॥ ११॥ स aa 
| AISA वेण पररोद ह ॥ रुदन्तं सप्तवेकैक मारोदीरिति तान्युनः ॥ चकते AA 

पात्यमानास्सर्वे प्रांजलयो सुने ॥ नो जिघांससि कि शक्र आतरो मरुतस्तव ॥ १३॥ इद्रेण स्वीकृतास्ते हि aaa सर्व एव च ॥ 

„ TSR ते AA शंकरेच्छया ॥१४॥ मरुतो नाम ते देवा बभूबुस्छमहाबलाः॥ खगा एकोनपंचाशत्सहाया वज्रपाणिनः ॥१८॥ 
राकी पवित्रतां न करके नीचेको शिर किये, होनेवाले अर्थके गोरवसे निद्राको प्रात हुई ॥ १० ॥ इसी अवसरमें इन्दने उसके ami प्रवेश करके sale 
IE सात खण्ड किये ॥ ११ Na FERA वह NI रोने लगा Tee उन सात खण्डोंको देख उनसे इन्द्र बोळा कि, मत Vett daa काटनेपर 


= 


भी वे न मरे । ने MN के इंद्रसे बोले, हे इन्द्र : = In s = N. 
रे ॥ १२॥ हे मुने ! तब गिरायेहुए वे सब हाथ जोडके Ga बोले, हे इन्द्र ! JA हम ARTE इच्छा न करो हम मरुत तुम्हारे भाई हैं ॥ 


॥ १३॥ हे mi ! तब इन्दने उनको MTER स्वीकार किया और उन्होंने शिवकी इच्छासे दैत्यभावको ami किया ॥ १४ ॥ वे महाबली 
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= 3 TANS AERA इन्दक सहायक SAN पवन दवता हुए ॥ 14 ॥ उन बढहुआको प्रजापतिने FAN उतने राज्य पृथरू पृथक दिये उसको 
E SS कृष्ण, जिष्णु, प्रजापति, पर्जन्य, धनाध्यक्ष, उनका यह सब जगत्‌ हे ॥ १७ ॥ हेमहामुने! यह भतसग तुमसे भली 
A कहा अब क्रमसे राज्यांका विभाग सुनो में वर्णन करता हूँ ॥ १८ ॥ बल्लाजीने AA अधिराज्यमें स्थापित कर कमसे राज्योका देना प्रारम्भ 
क किया ॥ ३९ Ul बाह्मणांका वृक्षाका तथा नक्षत्र और महाका AAP तथा INIAN सोमका किया ॥ २० ॥ जलाके राज्यम FIENDE अभिषिक्त 
| तेषामेव प्रवृद्धानां हरिः प्रादात्मजापतिः ॥ क्रमशस्तानि राज्यानि पृथुपूर्व e तत्‌ ॥ ३६॥ अररष्टपुरुषो. वीरः कृष्णो जिष्णु 
{$| प्रजापतिः ll पजन्यस्तु घनाध्यक्ष्तस्य सर्वमिदं जगत्‌॥ १७ ॥ भूतसर्गमिमं सम्यगवोचं ते महामुने ॥ विभागं शृणु राज्यानां 
| कमशस्तं बुवेञ्युना ॥ ICH अभिषिच्याचिराज्ये तु पृथु वैन्यं पितामहः॥ ततः क्रमेण राज्यानि व्यादेश्युपचक्रमे ॥ १९ ॥ द्विजानां 


N 


= 2 | वीरुधां चेव नक्षत्रम्रहयोस्तथा॥ यज्ञानां तपसां चेव सोमं राज्येऽभ्यपेचयत्‌ ॥२०॥ अपां तु वरुणं राज्ये रज्ञं वैश्रवणं प्रभुम्‌ ॥ आदि 
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त्याना तथा विष्णु वसूनामथ TAFA ॥ २१ ॥ प्रजापतीनां दक्ष तु मरुतामथ वासवम्‌ ॥ देत्यानां दानवाना च प्रहादमामताजसम्‌ ॥ 
॥ २२॥ वेवस्वतं पितृणां च यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ मातृणां च ब्रतानां च मन्त्राणां च तथा गवाम्‌ ॥ २३ ॥ यक्षाणां राक्षसानां. 

| ES पाथिवानां तथैव च॥ सर्वशतपिशाचानां गिरिशं जशूलपाणिनम्‌ ॥ २४ ॥ lsat हिमवन्तं च नदीनामथ सागरम्‌ ॥ मृगाणामथ 

= MEAT तु गवामपि ॥ २५ ॥ वनस्पतीनां वृक्षाणां वटं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ इति दत्तं प्रजेशेन राज्यं THT वै क्रमात्‌ ॥ २६॥ 
| = किया राजाआके आधिपत्यम प्रभु वेश्रवणको स्थापित किया आदित्योंके राज्यमें विष्णुको वसुओंके UST पावकको N २१ ॥ प्रजापतियोंके राज्यमें दक्षको 223 
SSE राज्यम इका दत्याक तथा दानवाक राज्यम अतितेजस्वी प्रहादको ॥ २२॥ पितरोंके IIJ वैवस्वतको तथा यमको नियुक्त किया माताओंके |: 
तथा AUG मंत्रोके ओर गोओके ॥ २३ ॥ यक्षोंके तथा राक्षसोंके पार्थिवोके तथा सम्पूर्ण भूत पिशाचाके राज्यमं शूलपाणि शिवजीको नियुक्त किया 


E) 


AR । शैलोंके राज्यमें हिमाल्यको नदियोंके राज्यमें समुद्रको मृगोके राज्यमें सिंहको गाय बैलोंके राज्या गोवृषको ॥ २५ ॥ वनस्पति और वृक्षाके 
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= MATA वटको नियुक्त किया इस भकार कमसे बल्लाजीने MI राज्य दिया ॥ २६ ॥ सवेव्यापक सबके अन्तर्यामी विश्वपतिने पर्वेदिशाम वैराज्य प्रजापतिके å 

ŭ evi START स्थापित किया ॥ २७ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! दक्षिण LAMI कर्दम प्रजापतिके पुत्र सुधन्वाको स्थापित किया ॥ २८ ॥ ओर पश्चिमदिशामें रजसके पत्र ४ 
| $ ||अच्युतको और महात्मा केतुमंतको :॥ २९ ॥ तथा पजन्य प्रजापतिके पुत्र हिरण्यरोमाको भी राज्य दिया ओर उत्तर दिशामें राजा SITA अभिषिक्त || 
किया ॥ ३० ॥ हे शोनक ! यह उन पृथुवेन्यका वणन किया यह स्थान बडा ऋद्धिवाला प्राचीन कहा हे ॥ ३१॥ Å वमहापुराणभाषाटीकाय a 


पूवस्यां दिशि पुत्र तु वेराजस्य प्रजापंतेः ॥ स्थापयामास सवोत्मा राज्ये विश्वपतिविश्चुः ॥ २७॥ तथेव सुनिशादूल कदेमस्य प्रजा 

| पतेः ॥ दक्षिणस्यां तथा gå सुधन्वानमचीकूपत्‌ ॥ २८ ॥ पश्चिमायां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ ॥ कतुमन्तं,महात्मानं राजानं 

RE: ॥ २९ ॥ तथा हिरण्यरोमाणं पर्जन्यस्य प्रजापतेः॥ उदीच्यां दिशि राजानं 319 SAA N ३० ॥ तस्य 
विस्तरमाख्यातं प्रथोवेन्यस्य शोनक ॥ IPI पुराणं परिकोतितम्‌॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्याममासंहितायां 
सर्गवर्णनं नाम ञयाश्रिशत्तमो5व्यायः॥ ३३ ॥ ॥शोनक उवाच ॥ मन्वंतराणि सर्वाणि विस्तरेणानुकीर्तय ॥ यावतो मनवश्चैव |ॐ 
श्रोतुमिच्छामि तानहम्‌ ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ स्वायंभुवो ASA ततस्स्वारोचिषस्तथा ॥ उत्तमस्तामसश्चेतर रेवतश्चाक्षुषस्तथा ॥ २॥ | 

| एते च मनवः षट्‌ ते संप्रोक्ता झुनिपुंगव ॥ वेवस्वतो SAAS सांप्रत मनुरुच्यते ॥ ३ ॥ सावार्णश्च paa ततो रोच्यस्तथा परः ॥ 
तथेव ब्रह्मसावाणिश्चत्वारो मनवस्तथा 2 तथेव धमसावणी रुद्रसावाणरवच ॥ देवसावाणराख्यात इंद्रसावणिरेव च ॥ ५ ॥ 

qo Jo Fo AUNT नाम INATASAN: ॥ ३३ ॥ शॉनकर्जी AUG, सम्पूण मन्वन्त्राको EKIRU वणन करो जितने FAE उन nami 4 

॥७॥सुनना चाहता हू ॥ 9 ॥ सूतजी बोले स्वायम्भुव मनु तथा स्वारोचिष उत्तम तामस रवत चाक्षुष ॥२॥ हे मुनिश्रेष्ठ! यह छे मनु तुमसे कहे हे मुनिश्रेष्ठ ! 

| FIN अब वेवस्वत मनुको TEŬE ॥ ३ ॥ सावाणि मनु तिसके पीछे UST तथा बह्मसार्वाण यह चार मनुहँ ॥ ४ ॥ ओर ध्मसार्वाणि, रुदरमार्वाणि, देवसावर्णि, 
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Å = | 2 
Peete इन्द्रसावर्णि MX ॥ ५ ॥ बीतेहुए तथा TIAM और विना आयेहुए जो मनु मैंने सुनेहें वे सब तुमसे कहे ॥ ६ ॥ हे मुनि ! तीनों कालके यह $ 
3 चोदह मन कहे जिन्होंका सहस्र युगपयन्त कल्प निमाण किया जाता E ॥ ७ ॥ हे शॉनक I उनके ऋषि तथा पत्र दवगणा आदि यशस्वियाको AŬ 
| | वर्णन करता å ARR सुनो ॥ ८ ॥ मरीचि, अत्रि, भगवान्‌ अंगिरा, पुलह, कतु, TORS, वसि, यह सात AM TARE ॥९॥ हे मुने ! उत्तर दिशाम | 

IC amet तथा स्वायम्भुव मन्वन्तरमे यामानामवाले देवता भी निवास करते थे ॥१०॥ ania, तथा alam, मेधो, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान्‌, af, 3 


NUR 


` अतीता वतेमानाश्च तथेवानागताश्व å ॥ कीतिता मनवश्वापि मयेवेते यथा Gar ॥ ६ ॥ सुने चतुद्शीतानि त्रिकालानुगतानि ते॥ | 
प्रोक्तानि निर्मितः कल्पो युगसाहस्रपय्ययः ॥ ७ ॥ ऋषीस्तेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रान्देवगणांस्तथा ॥ शृणु शानेक सुप्रीत्या क्रमशस्तान्य | 
शस्विनः॥ ८॥ मरीचिरत्रिभंगवानङ्गिराः पुलहः Få: ॥ पुलस्त्यश्च वसिष्ठश्च समेते जह्मणस्सुताः ॥ ९ ॥ उत्तरस्यां दिशि तथा घुने |e 
सप्तषयस्तथा ॥ यामा नाम तथा देवा आसन्स्वायंशुवेतरे ॥ १० ॥ आग्नीप्रश्वासिवाहुश्च मेधा मेघातिथिवेसुः ॥ ज्योतिष्मान्ध 
तिमान्हव्यः सवनश्छुभ्रं एव च ॥ ११ ॥ स्वायंभुवस्य पुत्रास्ते मनोदेश महात्मनः॥ कौर्तिता मुनिशादूल ततेन्द्री यज्ञ उच्यते ॥ १२॥ 
प्रथमं कथितं तात दिव्यं मन्वंतरं तथा ॥ द्वितीयं ते प्रवक्ष्यामि तन्निबोध यथातथम्‌॥ AZ Ui ऊजस्तंभः VEGA ऋषभो वसुमां 
स्तथा l ज्योतिष्मान्द्यतिमांश्चेव रोचिष्मान्सत्तमस्तथा ॥ १४॥ एते महषयो ज्ञेयास्तत्रन्द्रो रोचनस्तथा ॥ देवाश्च तुषिता 
नाम स्मृताः स्वारोचिषेंऽतरे ॥ १५ N | 


हव्य, सवन, UH ॥ ११ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! यह महात्मा स्वायम्भुव मनुके दश पुत्र Hee उनमें इन्द्र यज्ञ नामवाला हे ॥ ३२ ॥ हे तात | पहला दिव्य 
मन्वन्तर कहा अब दूसरा मन्वन्तर वर्णन करता हूँ उसको ठीकठीक सुनो ॥ १३॥ SETI, परस्तम्म, ऋषभ, तथा वसुमान, ज्योतिष्मान्‌, JANT, | 


ert रोचिष्माच ॥ ३४ ॥ यश HAT जाननेके योग्यहैं उनमें रोचननामक RR और स्वारोचिष मन्वन्तरं तुषित नामवाले देवता ME ॥ १५॥ | ॐ| 
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| रो महापु $ हारे, सुक्रति, ज्योति, अयोमूत्ति, अयस्मय, प्रथित, मनस्यु, नभ, सूये ॥ AA ! यह महात्मा स्वारोचिष मनुके दश पुत्र बडे MA | 
Res i |. perm mee ॥ १७ ॥ हे मुने ! यह दूसरा मन्वन्तर तुमसे कहा अब तीसरा मन्वन्तर तुमसे कहता हूँ उसको विधिपूर्वक सुनो ॥ १८ NA अ० ३४ 
a 5९ | वासिनामवाळे सात वसिष्ठकें Tle, SA TAS महातेजस्वी देव हिरण्यगर्भे RS ॥ हे Fe ! मैं यह ऋषि वर्णन करता हूँ तुम |& 

5 |सुनो उत्तम दश मनुके पुत्र TIU २० ॥ वे इष, ऊर्जित, ऊर्ज, मधु, “माधव” शुचि, शुक्र, वह, नमस्‌ , नमं ॥ २१ ॥ TTA उनमें सत्यवेद श्रुत Es 


S| हरिघस्सुकृतिज्यांतिरयोमूतिरयस्मयः ॥ प्रथितश्च मनस्युश्च नभस्सूयेस्तथेव च ॥ १६॥ स्त्रारोचिषस्य पुत्रास्ते मनोदेश महा 
l त्मनः ॥ कीतिता सुनिशादूल महावीर्यपराक्माः १७ ॥ द्वितीयमेतत्कयितं सुने मन्वन्तरं मया ॥ तृतीयं तव वक्ष्यामि Aa 
| यथातथम्‌ ॥ १८॥ वसिष्ठपुत्राः सप्तासन्वासिष्ठा इति Agar ॥ हिरिण्यगभेस्य सुता ऊजा नाम महोजसः ॥ 9९ MASA 
| समाख्याताः कीत्येमानान्निबोध मे ॥ ओत्तमेया ERAJ दश पुत्रा मनोः स्पृताः ॥ २०॥ इष Sista SIAJ AGA एव च ॥ 
| शुचिश्णुकवहश्रेव नभसो नभ TTA ॥ २१ Ul TAKTA देवाश्च IAEA: ॥ तत्रेन्द्रत्सत्यजिन्नाम नेलोक्याधिपातिमुंने ॥ 
| | ॥ २२ ॥ तृतीयमेतत्परमं मन्मतरसदाहतम्‌॥ मर्न्वतरं चतुर्थ ते कथयामि gå खूगु ॥ २३ N NEI: पृथुस्तथा वाग्मी जन्यो घाता 
8) कपीनकः ॥ कपीवान्सप्त ऋषयः सत्या देवगणास्तथा ॥ २७ ॥ तत्रेंदल्चिशिवों ज्ञेयो मनुपुत्नान्य ने 39 ॥ बूतिपोतस्सतिपस्यस्त 

802 तापनः ॥२५॥ तपोरतिरकल्मापो धन्वी खङ्गी महातृषिः ॥ तामसस्य स्मृता एते दश पुत्रा महात्रताः॥ २६॥ ` 


pa | आदि देवता हुए हे मुने | उस समय सस्पजितनामक तीनों छोकोंका स्वामी इन्द्र हुआ ॥२२॥ यह तीसरा मन्वन्तर कहा हे मुने! अब चौथा मन्वन्तर 
| ॐ तुमसे कहता हूँ सुनो ॥ २३ Ul Md, थु, वाग्मी, जन्य, धाता, कपीनक, कपीवान्‌ इसम यह MI ऋषि Pee ओर सत्य देवगण ॥ २४ ॥ हे मुने AP <६ (६ | 
| 5 उनमें ARA नामवाले इन्द्र Fe अब मनुके पुत्रोको सुनो MIJ, सातपस्य, तप, IS, तापन UR INI, अकल्माष, धन्वी, खद्गी; महानृषि, न 
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ae महाबतवाळे तामसके दश पुत्र FRE ॥ २६ ॥ यह मैंने चोथे तामस मन्वन्तरका वर्णन किया हे तात ! अब पांचवा मन्वंतर सुनो ॥ २७ lI) 
= Å देवबाहु, जय, मुनि, वेदशिर, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, SAG, सोमप ॥ २८ ॥ यह सत्यनेत्रवाळे दूसरे सप्तषि कहँ और भूत, रज, तप, प्रकृति, यह | 
au २९ ॥ उस समय विभुनामक तीनों लोकोंके स्वामी इंड ME ओर तामसके सहोदर भाई रवत E ॥ है SA ! अजुन, 

Ser यह दयाके पुत्र बडे तपसे युक्तहुए HELAJ ऊपर निवास SAK ॥ ३१ ॥ छठा मन्वंतर ERE रुचि प्रजापतिके पुत्र रौच्यनाम मनु कहे 

| | तामसस्यांतरं चेव मनो मे कथितं तव ॥ चतुर्थ पंचमं तात शृणु मन्वंतरं परम्‌ ॥ २७॥ देवबाइुर्जेयश्चेव मुनिर्वेदशिरास्तथा ॥ 

हिरण्यरोमा पर्जन्य ga सोमपाः॥२८॥ सत्यनेत्ररताशचान्ये एते AMIN ॥ देवाश्च भूतरजसस्तपःपरकयस्तथा॥ २९ ॥ 

= aa विभुनामा च त्रेलोक्याधिपतिस्तथा ॥ Faret मनुस्तत्र ज्ञेयस्तामससोद्रः ॥ ३० ॥ अञुनः पंक्तिविध्यो वा दयायास्त 

| नया सुने ॥ महता तपसा युत्ता ETG वसंति få ॥३१॥ ET प्रजापतिः पुत्रो रोच्यो नाम मनुः स्मृतः ॥ भूत्या चोत्पादितो देव्यां 

5 | astra विश्वामित्रोऽथ गोतमः॥ जमदय्निभेरद्वाजः सेते ऋषयः स्पृताः ॥ ३४॥ रामो व्यासस्तथात्रेयो दीततिमान्छु 

(a) aper: ॥ भरद्वाजस्तथा द्रोणिस्थत्यामा महाद्युतिः ॥ ३५॥ गोतमस्यात्मजश्रेव शदवान्गोतमः FEN कौशिको MONA 

| $| रुरुः काश्यप एव च ॥ ३६॥ एते सप्त महात्मानो भविष्या SHATAS ॥ देवाशचानागतास्तत् EE sc ॥ २७ N 
STAR इन भूतिनामक ga भोत्यनाम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३२ ll यह आपसे अनागत सात मनु इस कल्पमें वणेन किये इसी प्रकार अनागत महि भी 
[gerri सातहे ॥ ३३ ॥ सातवें TTA कश्यप, अनि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, IM, भरद्वाज, यह AŬ ॥३४॥ आगे MAS AMAR 
= | | पुत्र परशुराम आत्रेय व्यास बहुश्रत भरद्वाज वेशीदीभिमाच्‌ महातेजस्वी IVA अश्वत्थामा ॥ ३५॥ गौतमसुत vara, कृपाचार्य, MAM NEL, 
. 11 काश्यपयंशी रुरु ॥ ३६ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! आगे यह सात महात्मा ऋषि होनेवालेह इनमें स्वयम्मुने तीनही अनागत देवता AAT ॥ ३७ ॥ 
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Nå सुमति ॥ ३९ ॥ है शोनक ! यह सावाण मनुक दश पुत्र होंगे यह आठवा AAR कहा अब AMAT सुना ॥४०॥ सुना पहल दक्षसावणिमनुको कहता R |e Ho 38 


; ठस्त्यवंशी मेधातिथि, कश्यपवंशी वसु ॥ ४१ ॥ भगुवंशी ज्योतिष्मान, बुद्धिमान अंगिरा, वशिष्ठवंशी सवन, अत्रिवेशी हव्य ॥ ४२ ॥ और पुलह यह 3 
10 सप्तकषि रोहित मन्वंतरके अन्तरम होंगे हे महामुने ! इनमें देवताओके.तीन MR ॥ ४३ ॥ वे दीक्षापुत्र प्रजापति रोहितके gå होंगे sess, दीतिकेत, | ॐ 
“Iel मरीचेश्वेव SIRI कश्यपस्य महात्मनः ॥ तेषां विरोचनसुतो बलिरिद्रो भविष्यति ॥ ३८॥ विषाँङ्गश्चावनीवांश्च सुमंतो IC 
|| न्यञ्चः ॥ सूरिः gue विष्णुश्च राजा सुमतिरेव TU ३९ ॥ सावर्णेश्च मनोः पुत्रा भविष्या दश शोनक॥ इहाष्टमं हि कथितं | 
नवमं चान्तरं AY ॥ ४० ॥ प्रथमं दक्षसावणि प्रवक्ष्यामि मनु शृणु ॥ ANNA पोलस्त्यो वसुः कश्यप एव च ॥ ४१ ll | 


| ज्योतिष्मान्भागेवश्चेव धृतिमानंगिरास्तथा॥ सवनश्चेव वासिष्ठ आत्रेयो हव्य एव च ॥ ४२॥ पुलहस्सप्त इत्येते ऋषयो AKIT N 
(| देवातानां गणास्तत्र त्रय एव महासुने ॥ ४३॥ दीक्षापुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापतेः ॥ cia पंचहस्तो निराकृतिः | 
li ४४ ॥ प्रथुश्रवा भूरिद्युम्नो ऋचीको TEN गयः ॥ प्रथमस्य तु सावणेनव पुत्रा महोजसः ॥ ४५ ॥ दशमे त्वथ PAA द्विती | # 
यस्यांतरे मनोः॥ इविष्मान्पुलहश्चेव प्रकृतिश्वेव भागेवः ॥ ४६ ॥ आयो  सुक्तिस्तथात्रेयो वसिष्ठश्चाव्ययस्स्मृतः ॥ पोलस्त्यः |ॐ 
प्रयतिश्चेव भामारश्चेव कश्यपः ॥ ४७॥ अंगिरानेनसस्सत्यः MA परमषयः ॥ देवतानां गणाश्चापि द्विपिमंतश्च ये स्मृताः ॥ 
Va) 186 lt तेषामिन्द्रसस्मृतः शंभुस्त्वयमेव महेश्वरः ॥ अक्षत्वानुत्तमोजाश्च IROA ar ॥ ४९ N 
ama, Frets ॥ ४४ ॥ पृथुश्रवा, IRIA, ऋचीक, बृहत, गय, यह प्रथम सावणिके नो पुत्र महातेजस्वी होंगे ॥ ४५ ॥ जब दूसरे मनुके अंतरम | | 
. ॥७॥दशमा मनु होगा उसमें पुलहवंशी हविष्मान्‌, भूगुवंशी प्रकृति ॥ ४६ ॥ अत्रिवंशी आयोमुक्ति, वशिष्ठवंशी अव्यय, पुलस्त्यवंशी sal, कश्यपवेशी मासार, | 
. 10॥॥ ४७ ॥ अंगिरावंशी अनेनस्‌ यह सात परमर्षि होगे इसमे दिष्मन्त नामवाले देवताओंके गण होंगे ॥ ४८ ॥ उनके इंड साक्षात शम्भु होंगे अक्षत्वान, |ॐ |. 
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उत्तमोजा, Sara, भूरिषेण ॥ ४९ ॥ शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, IJA, सुवचा, ANAS मनुके दश पुत्र होगे ॥ ५० ॥ जब ÅRE 
अंतरमें ग्यारहवाँ मनु होगा उसमेके सात ऋषि तुमसे कहता Å ॥ ५१ ॥ कश्यपवंशी IAI; वरुणवंशी वपुष्मान्‌, आत्रिवेशी वशिष्ठ, अंगेरावंशी अनय र 
॥ AQ | TEAR चारुधष्य, TAE आर तेजस MAIS सात LIS आर तीन दवताआके गण हागे ॥ ५३॥ यह ब्रह्माके पुत्र Fad कहावग सवग, | 
qual, देवानीक, क्षेमक ॥ ५४ ॥ RI खंडक, STE, बाहू यह मनुपुत्र होंगे यह तीसरे सावणिमनुके नो पोत्र होगे ॥५०॥ चतुथ सार्वाणक ऋषि Å | 
शतानीको निरामित्रो वृषसेनो जयद्रथः ॥ yas: सुवचोचिदेश लेते मनोस्सुताः ॥ «५० l एकादशे तु पयाये तृतीयस्यांतरे 

मनोः ॥ तस्यापि सत्त ऋषयः कीत्यमानान्निबोध मे ॥ «१ ॥ हविष्मान्कश्यपश्चापि वपुष्मांश्रेव वारुणः ॥ आत्रेयोऽथ वसिष्ठश्च 
ह्यनयस्त्वमिरास्तथा ॥ KRIU चारुधृष्यश्व पोलस्त्यो निःस्वरो$म्रिस्तु तेजसः॥ सप्तेते ऋषयः प्रोक्ताख्रयों देवगणास्स्मृताः ॥ ९३ U 
JANET सुतास्ते हि त इमे AIT स्मृताः ॥ सवेगश्व सुशम्मा च देवानीकस्तु क्षेमकः ॥ ५७ ॥ हढेषुः खंडको दशः कुहुबाहुमनो 

स्मृताः ॥ सावर्णस्य तु पोत्रा वे तृतीयस्य नव स्मृताः ॥ ५५ ॥ चतुर्थस्य तु सावर्णेक्रेषीन्सप्त निबोध में ॥ द्युतिवेसिष्ठपुत्नश्व आत्रे | 
यस्सुतपास्तथा ॥ ५६ ॥ अंगिरास्तपसो सूतिस्तपस्वी कश्यपस्तथा ॥ तपोधनश्च पोलस्त्यः पुलहश्च तपोरतिः USO भागव | 
स्सप्तमस्तेषां विज्ञेथस्तपसो निधिः ॥ पंच देवगणाः प्रोक्ता मानसा RUEGA ॥ «८ ॥ ऋतधामा तदिन्द्रो हि त्रिलोकीराज्यकू | 
[EE ॥ द्वादशे चेव पयाये भाव्ये रोच्यांतरे gå ॥ «९॥ अंगिराश्वेव धृतिमान्पोलस्त्यो हव्यवांस्तु यः ॥ पोलहस्तत्वदर्शी | 
भागवश्च निरुत्सवः ॥ ६० ॥ निष्प्रपंचस्तथात्रेयो निर्देहः कश्यपस्तथा ॥ सुतपाश्चेव वासिष्ठस्सतेवेते महषयः KIU ` $ | 
नो वशिष्टपुत्र द्युति, अत्रिगोत्री सुतपा ॥ ५६ ॥ तपोमूर्ति अंगिरा, तपस्वी कश्यप, तपोधन पौलस्त्य, तपोरति पुलह ॥ ५७ ॥ और सातवे तपोनिषि | 
भागव, ये संप्तषिं जानने बह्माजीके मानसी पुत्र पांच इसमें देवता जानने ॥ ५८ ॥ RAAF राज्य करनेवाला ऋतधामानामक इन्द्र होगा, फिर ame | 


रोच्यनाम मन्वन्तरमें ॥ ५९ ॥ धृतिमान्‌ अंगिरा, हव्यवान Nera, तत्वदर्शी Nez, निरुत्सव भागव, ॥ ६० ॥ प्रपंच रहित आत्रेय, निर्देह कश्यप, = 
१६० ट ss 
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| | = ; > | | | $ : : eo SNA * Na na E | र - ळी | 
| | शि. महापु. å वशिष्ठवशी सुतपा, यह MAM हागे ॥ ६१ ॥ स्वयंभूने इसमें SATA तीन गण कहे हैं इनके इन्द्रका नाम faen होगा विचित्र, चित्र ॥ ६२ ॥ 
| pec 6 |नयः धर्म, au, सुनेत्र क्षत्रवृद्धक निर्भय सुतपा द्रोण यह रौच्य मनुके पुत्र होंगे ॥ ६३ ॥ $ चोदे सत्यमनुके पर्यायमें कश्यपवंशी ama, 
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| | Å FRE मागव, ॥६४॥ TER अतिवाह्य, शुचिनामा आंगिरस, अनिगोत्री युक्त वरिष्ठे पोते ॥६५॥ अजित और gee यह अन्तके मन्वन्तरमे | e 
in å सात के EN पिको kun koro = दवता हांग इस मन्वन्तर शुचिनामक इन्द्र होगा ॥ ६६ ॥ इन अतीत अनागत महर्षियोंको जो सदा 
f छ| नय पव गणाः मक्ता देवतानां स्वयंसुवा ॥ दिवस्पतिस्तमिन्द्रि वे विचित्रश्चित्र एव च ॥ ६२ ॥ नयो धर्मा YIN सुनेत्रः क्षत्र | E | 
| gj = निभेयस्सुतपा द्रोणा मना राच्यस्य ते सुताः Å ॥ ६२३ U चतुद्दशे तु पयाये सत्यस्येवांतरे मनोः॥ afo: काश्यप |S 
| a) EA पोलस्त्यो मागधश्च यः ॥ ६४ ॥ भागवोऽप्यतिवाह्मश्च शुचिरांगिरसस्तथा ॥ युक्तश्वैव तथात्रेयः da वाशिष्ठ एव च॥ |$ 
| a) 194 li अजितः पुलहर्चेव झत्यास्सप्तषयशच GU पवित्राश्चाक्षुपा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति ॥ ६६॥ एतेषां कल्य उत्याय |$ 
l al कौतनात्सुखमेधते ॥ अतीतानागतानां वे महर्षीणां नरेस्सदा ॥ ६७ ॥ देवतानां गणाः प्रोक्ताश्वृणु पंच महामुने ॥ तुरंगभीरबधश्व |. 
| al tas एव च॥ ६८॥ अतिमानी प्रवीणश्च विष्णुस्संकंदनस्तथा ॥ तेजस्वी सबलश्चैव सत्यस्त्वेते मनोस्सुताः ॥ ६९॥ भोम gl 
l Po स्येवाधिकारे वै पूवकल्पस्तु पयते ॥ इत्येते$नागताःतीता मनवः कीतिता मया ॥ Vo ॥ = - la 
| yy ERTS उठकर कीर्तन करते हैं वे सुख पाते हैं ॥ ६७ ॥ हे महामुने ! इस aes मनुमे देवताओंके पांच गण होंगे और तुरंगमीर बुध JA, AG 2 
An Se ॥ आतिमानी प्रवाण विष्णु संकन्दन तेजस्वी सबळ यह सत्य मनुके पुत्र होंगे ॥ ७ त ह पत्य हुक पुत्र होंगे ॥ ६५ ॥ भोग मनुके A भीम मनुके अधिकारमें riza पूर्ण होजाता है यह a 














= # यहां एक मन्वंतर किसी प्रकार छूट गया है सो हमने प्रन्थांतरसे त्रुटि पूर्ण की है तेरहवां ag आत्मज्ञानी ara होगा चित्रसेन विचित्र आदि उसके पुत्र होंगे ॥ १॥ सुकमे gam 
' N ~ ~ N ANE ae ER N ; ४ > 
al नामवाळे देवता ओर दिवस्पति नामवाला इन्द्र होगा निमाक तक्तदर्शी आदि सप्तकषि होंगे ॥ २॥ | 
` RN = दे PE: > ALNA ~ a ` ae A TER y | 
FAST भाव्या दवसावाणरात्मवान्‌ || ।चेत्रसेनावैचित्रादा देवसावर्णिदेहजाः ॥ १ ॥ देवा:सुकर्मसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः ॥ निर्मोकतत्त्वदर्शया मविष्यन्यपयस्तदा ॥२॥ 
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ko ma तुमसे भूत और भविष्यके मनु कीतेन किये ॥ ७० ॥ यह सनत्कुमारने व्यासजीके प्रति कर्तिन किये हैं, जो व्यासजी महातेजस्वी हैं यह मनु mla! 
अर्मे सहखयुगतक पालना करते ई ॥ VA ॥ पीछे तपसे युक्त प्रजाके सहित वे mesten जाते हैं, सत्तर चौकडी और एक चौकडी युगेतक एक | & 
मन्वन्तरकी स्थिति रहती है ॥ ७२ ॥ यह आपसे MAE बढानेवाले चौदह मनु कहे हैं सब मनुओंके संहारके अन्तम फिर सि होती है॥ ७३॥ | # 

सो 494 MT नन्तर कोई नहीं Te सकता सो हजार युगकी पूति कल्प समाप्त होता है ॥.७४ ॥ उस समय सूर्यकी किरणोसे सब प्राणी arg ESSE 
उत्तास्सनत्कुमारेण व्यासायामिततेजसा ॥ पूर्ण युगसहखांते परिपाल्यः स्वघमेतः ॥ ७१ ॥ प्रजाभिस्तपसा युक्ता अह्मलोकं ब्रजंति E 

ते॥ युगानि सप्ततिस्त्वेके सागाण्यतरसुच्यते ॥ ७२॥ चतुदशेते मनवः कीतिताः कीर्तिवर्धनाः ॥ मन्वंतरेषु सर्वेषु संहारांते पुन lo 

sar ॥ ७२ ॥ न शक्यमन्तरं तेषां वक्तुं वषेशतैरपि ॥ पूर्ण शतसहस्रे तु कल्पो निःशेष उच्यते ॥ ७8 ॥ तत्र सर्वाणि भूतानि । 

दुर्धान्यादित्यरश्मिभिः ॥ ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सदादित्यगणेमुने ॥ ७९ ॥ प्रविशंति YUAN हरि नारायणं परम्‌ vart mi (1 
jae] भताना करुपातेड एनःएनः ॥ ७६॥ भूयोपि भगवान्‌ aa काल एव हि ॥ कल्पांते तत्रवक्ष्याभि मनोवैवस्वतस्य वे 
aj ॥७9॥ lid ते कथित सव मन्वंतरसमुद्धवम्‌ ॥ विसर्ग पुण्यमाख्यानं धन्यं कुलविवद्वेनम्‌ ॥ ७८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 

al पञचम्यासुमासदितारयां सवमन्वंतरानुकीतनं नाम चतुङ्मिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ विवस्वान्कश्यपाजज्ञे दाक्षायण्यां 

महाक्रपेः ॥ तस्य भार्याऽभवत्सज्ञा त्वाष्टी देवी सुरेणुका ॥ १॥ | 


x = TE on kal = = AN = a a ape A NOLA 
a हात रुग ह ह SI ' तब सत आदित्य आदि बह्लाजीको आगे करके IE श्रेष्ठ हरि नारायणमे प्रवेश करजाते हैं कल्यान्तमे सब भूतोंको 


Soe =. 3 = A A i MS 29 A OA कुक a e + 
ka बारबार उत्पन्न करते ह ॥ ७६ ॥ Ruf काळरवरूप भगवान्‌ शिव कल्पान्तम संहार करनेवाले 3 अब वेवस्वत मन्वन्तरका वणन SAAT ॥ Vo UV 


इस मकार ~= FAP Sam सहित सनीय कुलके बढानेवाला विसगे सम्बन्धी पवित्र इतिहास तुमसे कहा ॥ ७८ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटी 
i सर्वमन्वन्तरानुकीतनं नाम THAT ॥ ३४ ॥ सूतजी बोले,महर्षि कश्यपसे दाक्षायणीम विवस्वान्‌ (सूर्य ) 399 हुए उनकी 
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ही संज्ञा I सुरेणुका देवी हुई.॥ १ ॥ हे मुने ! वह रूप योवनकी विस्तार करने वाली अपने पातिके महादुस्सह तेजसे सन्तुष्ट नहीं हुई ॥ २॥ |%| उमास ० ५. 
अतितेजस्वी सूर्यके तेजको न सहनेवाली सुन्दरवर्णयुक्त वह संज्ञा दद्यमान हो उद्वेग करने लगी ॥ ३ ॥ हे कषे ! उस समय सूर्येने इस KAM तीन सन्तान | ४ | au 
उत्पन्न किये पहले मनु ASA प्रजापति ॥ ४ ॥ तथा यम ओर यमुना यह दोनों एकसाथ उसन्न हुए इस प्रकार उसमें FÅR तीन सन्तान STA हुई॥ 


॥ ० ॥ संज्ञाने सूर्यके उस गोलाकार स्वरूपको देख न सहके अपनी शुभ छायाको निर्माण किया ॥ ६ ॥ वह मायारूपी छाया भक्तिपूर्वक संज्ञासे यह | | 


सनेऽसहिष्णुना तेन तेजसा दुस्सहेन च ॥ भृतृूपेण नातुष्यद्रपयोवनशालिनी ॥ २॥ आदित्यस्य få तट्रपमसदहिष्णुस्सुतजसः ॥ 
| दह्यमाना तदोद्रेगमकरोद्ररवा्णनी ॥ ३॥ ऋषेऽस्यां त्रीण्यपत्यानि जनयामास भास्करः ॥ संज्ञायां तु मनुः पूर्व आद्वदेवः प्रजापतिः | 
७ ॥ ३॥ यमश्च यमुना चेत्र यमलो daa ॥ एवं हि त्रीण्यपत्यानि तस्यां जाताने सूय्यतः ॥ ५॥ SIES तु तदरूपं sm संज्ञा 
J विवस्वतः ॥ असहंती ततश्छायामात्मनस्साऽसजच्छुभाम्‌ N ६॥ मायामयी तु सा संज्ञामवोचद्गक्तितश्शुभे ॥ कि करोमीह TA 
Xl ते कथयस्त्र शुचिस्मिते॥ ७॥ ॥ संज्ञोवाच ॥ अहं यास्यामि må ते ममेव भवनं पितुः ॥ त्वयेतद्गवने सत्यं वस्तव्यं निर्विका 
रतः ॥ ८ ॥ इमो मे बालको साधू कन्या चेयं सुमध्यमा ॥ पालनीयाः सुखेनेव मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ छायोवाच ॥ 
आकेशग्रहणादेवि साहिष्येऽहं सुदुष्कृतम्‌ ॥ नाख्यास्यामि मतं तुभ्यं गच्छ देवि यथासुखम्‌ Y) ॥ सूत उवाच U इत्युक्ता VISA 
weal ब्रीडिता afa पितुः ॥ पित्रा निभेत्सिता तत्र नियुक्ता सा एनः पुनः ॥ 99 .॥ | 


¡ad हे शुभे ! हे शुचिस्मिते! तेरा क्या ! काये करूं सो सब कह ॥ ७॥ संज्ञा बोली, मैं अपने पिताके घरको जाती हूँ तेरा कल्याण हो तुम यहाँ | 
. [विना विकारसे निवास करो ॥ < ॥ यह मेरे दोनो श्रेष्ठ बाळक तथा यह मध्यमा कन्या भी सुखसे पालनी चाहिये यदि तू मेरा हित चाहती है ॥ ९ ॥ |$ 
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ER Blues ॥ 
ert बोली, हे देवि ! केश ग्रहणपयन्त Å कठिनाईको सहूंगी ओर तेरा रहस्यवृत्त सूर्यसे न कहूंगी हे देवि ! तू सुखसे जा ॥ १० ॥ सूतजी बोले, ĝe 
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E ऐसा कहके वह संज्ञा देवी लज्जित हो पिताक समीप चली गई तब KAN बारम्बार छलकारी हुई वहीं जानेको IA की गई ॥ ११ ॥ तब अपने 

४ | स्वरूपकों छिपाय घोडी बनके उत्तर कुरुंदेशोमे प्राप्त होके मनुष्योंके मध्यमं विचरने SÅ ॥ १२ ॥ सूर्यने संज्ञाको मान उस छायाम सावर्णिमनु IETS 
Ihe सुन्दर पुत्रको उसन्न किया ॥ १३ ॥ संज्ञासे आर्थैना कीहुई वह छाया अपने gad नित्य अधिक de करती थी उतना स्नेह पहले TIU नहीं करती 
e 
å 
6 
6 
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थी ॥ १४ ॥ छोटा भाई तो असमर्थ था अतः यम उसको नहीं सहताथा बाल्यावस्थासे तथा अर्थके गौरव AR कोधित होके ॥ 99 ॥ जब वेवस्वत 
अगच्छद्रडवा भूत्वाऽऽच्छाय रूप ततस्स्वकम्‌ ll कुरूस्तदात्तरान्प्राप्य AM NJ चचार ह ॥9३२॥ संज्ञां ता तु रावमंता छायाया 


— 


EEE E ro 


$| ggi तदा ॥ जनयामास सावणि ad वे संविता किल ॥ १३ ॥ संज्ञा$तप्रार्थिता छाया सा AASA नित्यशः ॥ चकाराभ्य 

$| धिकं स्नेहं न तथा पूजे सुते॥ १४॥ अतुजश्चाक्षमस्तत्तु यमस्तं नेव चक्षमे ॥ स ITI ENE भाविनोः्थस्य MUN l 
|| ॥ १५॥ छायां संतजयामास यदा वेवस्वतो यमः ॥ तं शशाप ततः क्रोधाच्छाया तु कलुषीकृता ॥ १६॥ चरणः पततामेष 
ae 


तवेति भृशरोषितः ॥ यमस्ततः पितुस्सवं प्रांजलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ भृशं शापभयोद्विम्स्संज्ञावाक्येविचेष्टितः ॥ मात्रा Aza 

` सवेषु वतितव्यं सुतेषु Å ॥ १८ ॥ खेहमस्मास्वपाकृत्य कनीयांसं TAXI सा ॥ तस्मान्मयोद्यतः पादस्तद्भवान्‌ क्षंतुमहीते ॥ 3९ l 

å शप्तोहमस्मि दवश जनन्या तपतावर ॥ तव प्रसादाचरणा न पतेन्मम गापते॥ २० ॥ सवितावाच ॥ असशय पुत्र महद्भविष्यत्यत्र 

अ KIN ॥ यन त्वामाकशत्काचो TRA सत्यवादनम्‌ ॥ २१ ॥ 

prn छायाको विकारा तो क्रोधित हुई छायाने उसे शाप दिया ॥ १६ ॥ कि अत्यन्त रोपितहुआ तेरा यह चरण गिरजा तिसके पीछे यमने हाथ जोड़के 
. || |अपने पितासे सब निवेदन करदिया ॥ ION शापके भयसे अतिदुःखी हुआ तथा संज्ञके वाक्यांसे चेष्टित हो यमने कहा सम्पूर्ण TARA माताको समान 
| Å नेहसे वतना चाहिये ॥ ३८ ॥ वह माता हममे स्नेह हटाके छोटे भाईको पालतीहे इस कारण मैंने चरणका प्रहार किया उसे आप क्षमा करनेके योग्यहैं 
RENAS ॥ है दवश हे तपस्वियांमं AJ ! मुझे माताने शापदिया हे गोपते ! तुम्हारे प्रसादसे मेरा चरण नहीं गिरेगा ॥ २० ॥ सूर्य AS, हे पुत्र! इसमें 
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(छि महाण | निस्सन्देह बढ़ा कारण होगा जिससे धर्मोत्मा सत्यवादी तुमको क्रोध आगया ॥ २१ ॥ और तेरी माताका वचन मिथ्या करनेको नहीं शकय å अवश्य ही| 


esa å कमि कीड़े चरणके मांसको लेके पृथ्वीपर MAN ॥ २२ ॥ हे तात ! हे प्रभो ! वह शाप सत्य होगा और तूरक्षित होगा अब निस्सन्देह अपने मनको। 
le ॐ |सावधान करो ॥ २६ ॥ सूतजी बोले, हे मुनीश्वर ! इस प्रकार ÍA यमनामक अपने पुत्रसे कहके अपनी खी छायासे क्रोधितहो यह कहा ॥ २४ ॥ 
(| सूय बोले, हे कुबुदधि ! हे चंडि ! हे म्रिये! यह तूने क्या किया? क्यों तेरा इसमें अत्यन्त मेमहे यह कहनेके योग्य है ॥ २५ ॥ सूतजी बोले, वह | 
न्‌ शक्यते तन्मिथ्या वै FI मातृवचस्तव ॥ कृमयो मांसमादाय गमिष्यंति महीतले ॥ २२ ॥ तद्वाक्यं भविता सत्यं å च ami 
भविष्यसि ॥ कुरु तात न संदेह मनश्चाश्वास्य स्तं प्रभो ॥ २३ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता तनयं Gea aaia सुनी श्वर ॥ 
आदित्यशचात्रवीत्तान्तु छायां क्रोचसन्वितः ॥ २४ ॥ सूर्य उवाच है प्रिये कुमते चंडि [क खयाऽऽचरितं fre ॥ किं तु मेऽभ्य 
विक्कः स्नेह एतदाख्यातुमहेसि ॥ २५ ॥ सूत उवाच ॥ सा GATA get यथा तथ्यं न्यवेदयत्‌ ॥ २६ ॥ तस्यास्तद्र्चनं Sen 
| rm ॥ पप्रच्छ तं क संज्ञेति त्वष्टा सूयमथाब्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ त्वष्टोवाच ॥ तवातितेजसा ear så रूपं न शोभते N 
gy असहंती च MAJN वने वसति ES ॥ २८॥ शलाष्या योगबलोपेता योगमासा गोपते ॥ अनुकूलस्तु देवेश संदिश्यात्ममयं 
| मतम्‌ AS रूपं निवेतयाम्यद्य तव कांतं यथा भवेत्‌ ॥ सूत उवाच ॥ तच्छृत्वाइपगतः क्रोधो मातेण्डस्य विवस्वतः ॥ Zo ll 


त. <A No. o “a pa ` A GE > e A A A 
= å TIT यह वचन सुनके सब ठीक ठीक निवेदन करने लगी 128 ll सूतजी बोले, उस छांयाका यह वचन सुनके सूर्य ABH समीप गये और उसको 


E ked x + हि pere. ER ae = E : = = 
å पूछनेलगे कि संज्ञा कहांहे तब त्वष्टा बोले ॥ २७ ॥ त्वष्टा कहनेलगे कि तुम्हारे अतितेजसे जलतीहुई उसे यह रूप शोभित नहीं हुआ अतः तुम्हें सहन 


|ॐ |च करतीहुई वह संज्ञा तृणयुक्त aay निवास करती हे ॥ २८ ॥ हे गोपते ! हे देवेश ! योगको प्राप्त होके योगबलसे प्राप्तहुई वह संज्ञा श्लाघा करने योग्य 


| | मतको कहके ATS होओ ॥ २९ ॥ उसपर कृपा करो आज्ञा दो अब तुम्हारे रुपको Å ऐसा निवेतेन करुंगा कि जिससे आपका रूप मनोहर 
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होजायगा मूतजी बोले, यह सुनके सूर्य भगवानका क्रोध दूर होगया ॥ ३० ॥ तब SIA भरमियंत्र ( शान धरनेका गोळ पहिया ) आरोपण करके MI 
देवका विकट तेज छीळदिया तब उस ĴAŬ कम होजानेसे सूयद्वका रूप शोभा पाने लगा ॥ ३१ ॥ इस प्रकार परम मनोहर रूप होजानेसे Wasa बहुत | 
शोभित STATT आर फिर योगम स्थित होकर अपनी भायाको देखा ॥ ३२ ॥ कि वह अपने नियम और तेजसे सब प्राणियोंसे अहष्य होरही है, तब = 
SS वहा गये ॥ ३३ ॥ तब उसने परपुरुषकी इच्छासे a होने दिया उस समय सूर्यका वीर्य उसकी नासिकापर Å 
अमिमारोप्य तत्तेजः शातयामास वे सुनिः ॥ ततो विभ्राजितं रूपं तेजसा dada च ॥ ३१॥ कृतं कांततरं रूपं av तच्छुशुभे |ॐ 
तद ॥ ततोभियोगमास्थाय eat भार्य्यां हि ददर्श ह ॥ ३२॥ अधृष्यां सर्वभूतानां तेजसा नियमेन vasset समास्थाय 
| गाता ता मडनेच्छया॥ ३३ ॥ मथुनाय Raed परपुंसोमिशंकया॥ सुखतो नासिकायां तु शुक्रं तत्‌ व्यदधान्सुने ॥ ३४ ॥ (9 
` द्वा ततः मजायतामश्चिनो भिषजां वरो ॥ नासत्यो तो च दखो च स्मृतो द्रावश्चिनावपि ॥ ३५ ॥ तो तु कातेन रूपेण दशयामास 
` भास्करः ॥ आत्मानं सा तु ते हद्दा प्रहृष्टा पतिमादरात्‌ ॥ ३६॥ पत्या तेन गृहं प्रायात्स्व सती मुदितानना ॥ मुमुदाते$थ तो 
त्या दंपती पूर्ववोधिकम्‌ ॥ ३७॥ यमस्तु कर्मणा तेन Bei पीडितमानसः ॥ धर्मेण रंजयामास FRY इमा प्रजाः ॥ ३८ ॥ 
| 
| 
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SA स कमणा तेन घमराजा महाझतिः॥ पितणामाधिपत्यं च लोकपालत्वमेव च ॥ ३९ ॥ मन॒ः प्रजापतिस्त्वासीत्सावाणिस्स तपो 
घन: l भाव्यः स कमणा तेन मनोस्सावणिकेतरे ॥ ४० ll 

| खण्ड हो गिरा ॥ ३४ ॥ उससे देवताओंके åa Pate ane जन्मे उनमें नासत्य आर दख्न दोनोंके नाम हुए ॥ ३५ ॥ उन A 
पने परममनोहर रूपसे दर्शन दिया, तब वह संज्ञा अपने पतिको देख परम प्रसन्न हुई ॥ ३६ ॥ और प्रसन्न हो वह सती पतिके सहित घर आई और! 


ना खरी पुरुष पूर्वसे भी अधिक प्रसन्न हो वहाँ रहने टगे ॥ ३७ ॥ यमराज उस कर्मसे मनमें पीडित हो धमेसे प्रजाको प्रसन्न करने लगे ॥ ३८ ॥ इस|ॐ| 
FR धर्मराजकी महाकान्ति प्राप्त हुई इनको पितरोंका आविपत्य तथा ठोकपाठत्वु MA हुआ ॥ ३९ ॥ और तपोधन सावर्णिमनुकों प्रजापतिका पद मिठा ĝi 
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|. शि. महापु. |ॐ |वह इस कर्मसे मनुसावाणके अंतरमे भाव्य मनु होंगे ॥ ४० ॥ वह इस समय सुमेरुपर्वतपर घोर तप कर HUE इन A जो छोटी श्रेष्ठ कन्या यमी थी उमासं० ५ . | 
Å E | | 


; aj ~~ की A A A å N EI - eg NÅ N ko Si E 
॥ ४१ ॥ वह लोकाकी पवित्र करनेवाली यमुना हुई SITA इनको मनु वा AII मनु TEMO ॥ ४२ ॥ जो इन देवताओंके जन्मको सुनता वा धारण | 5 अ० ३६ 


करता है उसकी आपत्ति दूर होकर उसको यश मिलता हे ॥ ४३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या de 30 de पंचत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ i 

| |सूतजी बोले, वेवस्वतमनुके पश्चात्‌ नो पुत्र उनके समान महोन्नत, धीर, क्षत्रिय धमे तसर हुए ॥१॥ उनके नाम इक्ष्वाकू, शिवि, arm, az, शर्याति, |e 

| मेरुपष्ठे तपो घोरमद्यापि चरते प्रभु: ॥ यवीयसी तयोयो तु यमी कन्या यशस्विनी॥४१॥अभवत्सा सरिच्छेष्ठा यमुना लोकपावनी ॥ || 
मनुरित्युच्यते लोके सावणिरिति चोच्यते ॥ ४२ ॥ य इदं जन्म देवानां खुणुयाद्वारयेत्त वा ॥ आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्रुयात्समहद्यशः 
॥४३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पश्चम्यामुमासंहितायां मन्वन्तरकीत॑ने वैवस्वतवर्णनं नाम पेचरत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ सूत उवाच ॥ 
मनोवेंवस्वतस्यासन्पुत्रा वे नव तत्समाः॥ पश्चान्महोन्नता धीराः क्षत्रधर्मपरायणाः ॥१॥ इक्ष्वाकुः शिबिनाभागो ge: शर्यातिरेव च॥ 


नरिष्यन्तोऽथ नाभागः करूषश्च प्रियत्रतः ॥ २॥ = AUT परजापतिः ॥ अनुत्पन्नेषु पुरषु तजेश्यां aña 


EN 


गव॥ ३॥ सा हि दिव्यांबरधरा दिव्याभरणभूषिता ॥ दिव्यसंहनना चेवमिला जज्ञे Raa ॥ ४ ॥ तामिडेत्येव होवांच मनुदेण्ड 
वरस्तथा ॥ अनुगच्छस्व मामेति तमिडा प्रत्युवाच ह॥ ५॥ इडोवाच ॥ धर्मयुक्तामिदे वाकयं पुत्रकामं प्रजापतिम्‌ ॥ मित्रावरुणयो 
al रंशेजातास्मि वदतां वर ॥ ६॥ तयोस्सकाशं यास्यामि न मे धर्मे रुचिभवेत्‌ ॥ vage सती सा तु मित्रावरुणयोस्ततः ॥ ७॥ 
9 |नरिष्यन्त, नाभाग, करूष, aaa ॥ २ ॥ हे SAĜO ! पुत्रकी कामनासे मनु प्रजापतिने यज्ञ किया, और ARA पुत्रोंके न उसन्न होनेपर ॥ ३ ॥ |ॐ 
å उस यज्ञसे सुन्दर बस्न धारण किये तथा सुन्दर AM सुशोभित दिव्य आसनपर विराजमान; इला उसन्न हुई ॥ ४ ॥ तब देडधारी मनुने उस इडासे : 
[rear कि, यहाँ मत आओ मत आओ तब उनसे इडा MELU ५ ॥ इडाने कहा हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! यह वाकय धे युक्त है पुत्रकी कामनां करनेवाले Xl ॥ ९१ ॥ 


NN xe 


peris मित्रावरुणके sige में sam हुई हूँ ॥ ६ ॥ मैं उनके समीप जाती हूं मेरी इस धममें रुचि न होगी ऐसा कहके वह सती मित्रावरुणके | 
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समीप जाके अंजलि बांध यह वचन बोली हे महामुने ! मैं मनुके यज्ञम तुम्हारे अंशोसे उत्पन्न हुई हू ॥ ७ ॥ < ॥ तुम दोनोंके समीप आई हूं मुझे 

a Ta e we a e e è N - EEE . A € e A = as å हुई 

बताओ कया करूं? हे विभो ! और पुरोको उत्पन्न करो उनसे तुम्हारा वंश चलेगा ॥ ९ ॥ सूतजी बोले, ऐसा कहतीहुई साध्वी मनुके JAJ उसन्नहुई 
e A = e र Bh AS `N NESE FE e a 

उस इडासे वे दोनों मित्रावरुण नामवाळे मुनी आदरसे कहने लगे ॥ १० ॥ मित्रावरुण बोले, हे धर्मज्ञे ! हे सुश्रोणि ! हे सुन्दर वर्णवाली, ! तुम्हारी 


इस दीनतासे तथा दमसे सत्यसे हम दोनों प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ हे महाभागे ! तुम हम दोनोंकी प्रसिद्धिको पाओगी ओर तुमही मनु वंश चलानेवाला पुत्र 
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गत्वांतिकं वरारोहा प्रांजलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ SEJ युवयोजीता मनुयज्ञे महासुनी ॥ ८ ॥ आगता भवतोरंति ब्रूतं किं करवाणि 
वाम्‌ ॥ अन्यान्पुत्रान्सूज विभो तैवशस्ते भविष्यति ll ९॥ सूत उवाच॥ तां तथावादिनीं साध्वीमिडां मन्वध्वरोद्भवाम्‌ ॥ मित्रावरु 
णानामानो सुनी ऊचतुरादरात्‌ ॥ ३० ॥ मित्रावरुणावूचतुः ॥ अनेन तव INJ प्रश्रयेण दमेन च ॥ सत्येन चेव सुश्रोणि प्रीतो 
JA वखणिनि U ११ ॥ आवयोस्त्वं महाभागे ख्यातिं चेव गमिष्यसि ॥ मनोवेशकरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि ॥ IX ll YIA 
इति विख्यातस्त्रिषु लोकेषु Aga ॥ AMAJ धर्मशीलो मनुवंशविवद्धेनः ॥ १३ ॥ सूत उवाच ॥ निवृत्ता सातु तच्छुत्वा गच्छंती 
पितुरंतिके ॥ बुधेनांतरमासाद्य मेथुनायोपमंत्रिता ॥ १४ ॥ सोमपुत्रातत्तो जज्ञे तस्यां राजा पुरूरवाः ॥ पुत्रोईतिसुन्दरः प्राज्ञ SIM |ॐ 
पतिरुन्नतः ॥ १५॥ जनयित्वा च सा तत्र पुरूरवसमादरात ॥ पुत्रं शिवप्रसादात्तु पुनस्सुधयुतां गतः ॥ १६॥ || 
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होगी ॥ १२ ॥ सुदयुन्ननामसे विख्यात तीनों लोकोमे प्रसिद्ध संसारके प्रिय धमेशीळ मनुके वंशके बढानेवाले होओगे ॥ १३ ॥ सूतजी बोळे, ऐसा सुनके XI 
पेताके समीप जातीहुई वह JÀ अन्तर पाय मेथुनके लिये प्रवृत्त हुई ॥ ३४ ॥ तब उसमे सोमपुत्र ( बुध ) से पुरुरवानामवाळा अति सुन्दर | 
श्रेष्ठ उर्वशीका पति पुत्र SAA हुआ ॥ १५ ॥ वह वहां पुरूखा TART उसन्न करके शिवके प्रसादसे फिर सुद्युमभावको प्राप्त हु ॥ १६ U|; 
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॥ ९२ ॥ | 77% GÅR गयनामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १८ ॥ हे तात I मनुके दिवाकरके IĜU प्रवेश MAN मनुने SIT दश ŜTATO विभक्त किया ॥ १% ॥ i 
i इक्ष्वाकुनामक AS दायादने मध्यदेशको पाया ओर महात्मा वसिष्ठजीके वचनसे बडी प्रतिडाको पाया ॥ Ro ॥ फिर सुझुम्नने उन पुरूरवाको धमराज्यकी | 
fee पदवी दी और वहाँका राज्य दिया ॥२१॥ हे मुनिभेष्ठ ! और जो खरी पुरुषके लक्षणवाले प्रभु नरिष्यन्त थे उससे शक,नभगके पुत्र हुए ॥२२॥अम्बरीष 


I IIA तु दायादात्रयः परमधामिकाः ॥ उत्कलश्च गयश्चापि विनताश्वश्च वीयवान्‌॥१७॥ उत्कलस्योत्कला विप्रा विनताश्वस्य 

å qam: ॥ feat सुनिशादेल गयस्य तु गयाः aar IC प्रविष्टे तु मनो तात दिवाकरतनुं तदा ॥ दशधा तत्र TM 

LI UUI मतुः ॥ १९ ॥ इक्ष्वाकुः श्रेष्ठदायादो मध्यदेशमवाप्तवान्‌ ॥ वसिष्ठवचनादासीत्पतिष्ठानं महात्मनः॥ २० ॥ प्रतिष्ठा 

| धमराज्यस्य gaa ततो ददौ ॥ तत्युरूखसे प्रादाद्राज्यं प्राप्य महायशाः॥ २१॥ मानवो यो ger ्रीपुंसोलेक्षणः gg: ॥ 

नारेष्यताच्छकाः पुत्रा TANTA सुतोऽभवत्‌ ॥ २२॥ अंबरीषर्तु बाहेयो बाहकं क्षेत्रमाप्तवान्‌ ॥ शर्यातिमिथुनं त्वासीदानतों नाम 

| AST Il २३॥ पुत्रस्सुक्न्या कन्या च या पत्नी च्यवनस्य हि॥ आनतेस्य हि दायादो ON नाम स सेवतः ॥ २४॥ आनते 

| 5 | विषये यस्य पुरी नाम ङुशस्थली ॥ महादिव्या सप्तपुरीमध्ये या सप्तमी मता ॥ २५ ॥ तस्य पुत्रशतं त्वासीत्ककुझी ज्येष्ठ उत्तमः ॥ 
| तेजस्वी GIS: पारो धमिष्ठो ब्रह्मपालकः ॥ २६ N | 


AĜA वाहक क्षेत्रको पाया शर्यातिने मिथुनको पाया और आनर्चनामसे विख्यात हुए ॥ २३ ॥ और सुकन्या पुत्री च्यवन ऋषिकी पत्नी हुई आनसेके 
aaa रय रेवत नामसे विख्यात हुए ॥ २४ ॥ जिनकी कुशस्थली नामवाली पुरी आनच्तेविषयर्म वसी जो बडी सुन्दर तथा सातां KIA सातवीं मानी 
| al गई ॥ २५ ॥ उनके सो TA हुए उनमें BH सबसे बडा ओर श्रेष्ठ तेजस्वी अतिबली पारगामी धर्मात्मा बाह्मणोंका .पाठन करनेवाला हुआ ॥ २६ N 
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| शि, महापु „TER“ दायाद पुत्र तीन परम धार्मिक उत्कल, गय, और विनताश्व हुए ॥ १७॥ हे JAS ! उत्कलके sere बाह्मण तथा विनताश्‍्वके पश्चिमी बाह्मण | At A 
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+. | ककुझीके रेवतीनामक कन्या हुई जो बडी रूपवती मानो दूसरी लक्ष्मी थी ॥ २७ ॥ सर्वाधीश vr राजा अपनी कन्याके सहित व्रके अन्वेषण कर 
å |निको बह्ललोकम ser समीप गये ॥ २८ ॥ उस समय वहां गेधवेळोग गा रहे थे यह अवसर पाय वहां क्षणमात्र स्थित हुए और बल्लाजीक MM 
| गाना नाच देखने YM लगे ॥ २९ ॥ उस समय क्षणमात्रके समान बहुत युग बीत गये कि, ककुझी राजाने कुछ नहीं जाना ॥ ३० ॥ तब IE 
= बह्माजीको नमस्कार करके हाथ जोड विनीत हो परमात्मा चतुराननसे अपना अभिप्राय निवेदन किया ॥ ३१ ॥ उनके RER सुनके हाजी हँसके | 
>| ककुश्रिनस्तु संजाता AŬ नाम कन्यका ॥ महालावण्यसंयुक्ता दिव्यलक्ष्मीरिवापरा ॥ २७॥ प्रष्टुं कन्यावरं राजा ककुझी कन्यया 
lel सह॥ त्रह्मलोके विधेस्सम्यक्सवीधीशो जगाम ह ॥ २८ ॥ आवर्तमाने गांधर्व स्थितो लब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥ शुश्राव तत्र गांधव MIA 


| ब्रह्मणोंऽतिके ॥ २९ ॥ मुहूतेभूतं तत्काले गतं agyi तदा ॥ न RA राजा HHA मुनयस्स तु॥ ३०॥ तदासो विधिमानम्य - 
` स्वाभिप्रायं कृतांजलिः ॥ न्यवेदयद्विनीतात्मा बरह्मणे परमात्मने ॥ ३१ ॥ तदमिप्रायमाकर्ण्य स प्रहस्य प्रजापतिः ॥ ककुद्चिनं 
महाराज समाभष्य समत्रवित्‌ ॥३२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ शृणु राजत्रेभ्यसुत ककु िन्प्रथिवीपते ॥ मद्वचः ्रीतितस्सत्यं प्रवक्ष्यामि विशे 
` षतः॥ ३३॥ कालेन संहतास्ते वै वरा ये ते कृता हदि॥ न ag हि तत्रास्ति काळस्सवैस्य भक्षकः ॥ ३४ ॥ त्वत्पुय्येपि इता 
पुण्यजनेस्सा UAYÅY ॥ अष्टाविंशद्रापरेऽद्य कृष्णेन निमिता पुनः ॥ ३५॥ कृता द्वारावती नाम्ना बहुद्वारा मनोरमा ॥ ALISA 
| | RIM वासुदेवपुरोगमेः॥३६॥तहूच्छ तत्र प्रीतात्मा वाध्ुदेवाय कन्यकाम्‌ ॥ बलदेवाय देहि त्वमिमां स्वतनयां नृप ॥ ३७॥ 
` | |महाराज ककुझ्नीसे यह बोले ॥ ३२॥ जह्माजी बोले, हे राजन्‌ ! हे LIT पुत्र पृथिवीपते | हे veta ! मेरा वचन प्रीतिसे सुनो में सत्य सत्य कहता 
dele u ३३॥ जो वर तुम चाहते हो वे कालने हरण करलिये वहां उनका गोत्र भी नहीं रहा कारण कि, काळ सबका भक्षक है ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! | 
|| पुण्यजनो ( राक्षसों ) ने तुम्हारी पुरी भी नष्ट करदी अहाईसवे दवापरमे अब फिर छष्णने पुरी निर्माण की है ॥ ३५॥ उस द्वारावती नामवाठी अनेक | 
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parar मनोहर गुप्तपुरीको वासुदेव आदि भोज वृष्णि अन्धक वंशियोंने बनाया है ॥ ३६ ॥ हे राजन ! वहां प्रसन्न मतसे जाओ और अपनी कुल्या| 
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| | | 
. |$|वळदेवको प्रदान करो ॥ ३७ ॥ सूतजी बोले, ऐसी आज्ञा पाय वह राजा ब्रह्माको नमस्कार करके उस कन्याको लेके उस पुरीको गये बहुत युगांको बीता | 
जान कन्याके विषयमें विस्मित हुये ॥ ३८ ॥ तब उसने उस युवती रेवती नामवाली अपनी कन्याको विविविधानसे श्रीकष्णजीके भाई बलरामको प्रदान | 
HRT ॥ ३९ ॥ तब महाप्रभु वह राजा सुमेरुप्यतके सुन्दर शिखरपर गये और वहाँ तपर्मे स्थित हो शिवका आराधन करने लगे ॥ ४० ॥ ऋषि बोले, 
Blast बह्नलोकम बहुत युगोतक स्थितहुए वह रेवत gard मत्यैलोकको प्राप्त हुए यह मुझे बड़ा संशय है ॥ ४१ ॥ सूतजी बोले, हे मुनीश्वरो ! वहाँ बल्लाके | 
सूत उवाच ॥ इत्यादिष्टो नृपोऽयं तं नत्वा तां च gå गतः ॥ गतान्बहुन्युगाञ्ज्ञात्वा विस्मितः कन्यया युतः ॥ ३८॥ ततस्तु युवती å 
कन्यां तां च स्वां सुविधानतः ॥ कृष्णश्रातरे ser प्रादात्तत्र स रेवतीम्‌ ॥ ३९ ॥ ततो जगाम शिखरं मेरोदिव्ये महाप्रभु: ॥ 
| शिवमाराधयामास स तपस्तपसि स्थितः ॥ ४० ॥ ऋषय ऊचुः ॥ तत्र स्थितो बहुयुगं ब्रह्मलोके स रेवतः l युवेवागान्मत्येलो 
कमेतन्नः संशयो महान्‌ ॥ ४१॥ सूत उवाच ॥ न जरा क्षुत्पिपासा वा विकारास्तत्र संति वे ॥ अपमृत्युने केषांचिन्मुनयो amoris 


तिके ॥ ४२॥ अतो न राजा संप्राप जरां मृत्यु च सा सुता ॥ स युवेवागतस्तत्र KASA तनयावरम्‌ 83 ॥ गत्वा द्वारावती दिव्यां 


पुरी कुष्णविनिमिताम्‌ ॥ विवाहं कारयामास कन्यायाः स बलेन हि ॥ ४४॥ तस्य पुत्रशतं तवासीद्वामिकस्य महाप्रभोः ॥ कृष्ण 
स्यापि सुता जाता बहुल्लीभ्योऽमितास्ततः ॥ ४५ ॥ अन्ववायो महांस्तं द्वयोरपि महात्मनोः ॥ क्षत्रिया दिक्षु सवासु गता aura 


N 


चार्मिकाः॥ ४६ ॥ इति प्रोक्तो हि शयोतेवंशोडन्येषां वदाम्यहम्‌ ॥ मानवानां हि संक्षेपाच्छुणुतादरतो द्विजाः ॥ ४७॥ 


समीप जरा, क्षुधा, प्यास वा विकार तथा किसीकी अकालमृत्यु आदि कुछ नहीं होती ॥ ४२ ॥ इस कारण वह राजा तथा कन्या जरा और मृत्युको नहीं 
: गो "AN e ~ Ao =. च on LAS LAE A. e” = = 

प्राप्त हुए ओर वह अपनी AB कन्याको साथ लेके युवा ही वहॉसे आये ॥ ४३ ॥ आर श्रीळष्णजीसे रचीहुई द्वारावती सुन्दर पुरीम जाके बलरामके साथ 

, ; KON EA = A AS LAL ANSA ७ ; 

अपनी कन्याका विवाह कराया ॥ ४४ ॥ तब उन महाप्रभु बळरामके सो पुत्र ITA हुए ओर श्राकष्णजीके अनेक ख्ियासे बहुत YA हुए ॥ ४५॥ वहाँ 


री स ton ees e 


उन दोनो महात्माओंका बडा वेश चला बडे धर्मात्मा क्षत्रिय हृष्ट होके सब KALMA चले गये ॥ ४६ ॥ हे RA ! इस प्रकार शर्यातिका वंश कहा अब 
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४ [ओर मनुर्ष्याके वंशको MM कहता हूँ तुम आदरसे सुनो ॥४७॥ नाभाग RII पुत्र हुए और बाह्मणलको am हुए अपने क्षत्रिय वेशको स्थापन करके p 

2 बाह्मणके क्मोमे प्रवृत्त हुए ॥४८॥ A TE हुए वे भूमि पे aa अधिकतासे क्षत्रियत्वहीन हुए करुपके युद्ध करनेवाले कारूष क्षत्रिय हुए ॥४९॥ = 

|&|मनुका पुत्र नुग हुआ वह महादानी अनेक TIT तथा गौओंको बाह्नणोंके निमित्त प्रीतिसे देनेवाला था ॥ ५० ॥ जो गोदानके व्यत्यय ( बदल ) से, 
अपनी TII तथा पापसे गिरगट हुआ ओर उसका शीरष्णने उद्धार किया ॥ ५१ ॥ उसके प्रयातिनामक धमोत्मा AY एक पुत्र हुआ ऐसा मैंने जो 


नाभागो दिष्टपुत्रोऽभूत्स तु ब्राह्मणतां गतः ॥ स्वक्षतरवंशं संस्थाप्य ब्रह्मकमभिरावृतः ॥ Vc Ul TEAM ब्रह्मभूयं गतं fat ॥ 
करूषस्य तु कारूषाः क्षत्रिया युद्धदुमदाः ॥ ४९॥ नृगो यो aaga महादाता विशेषतः ॥ नानावसूनां सुप्रीत्या विप्रेभ्यश्च गवां 
तथा ॥ So ॥ गोदानव्यत्ययाद्यस्तु SHIRA SUMI: ॥ कुकलासत्वमापन्नः श्रीकृष्णेन समुद्धतः॥ LI N तस्येकोभूत्सुतः AB 
प्रयातिषमवित्तथा ॥ इति JI मया व्यासात्तत्मोक्त हि समासतः ॥ «२ ॥ ITACJ मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः ॥ पाल्या 
मास गा यत्ता रात्यां वीरासनब्रतः॥ ५३॥ स एकदाऽऽगतं MI sa गा हिंसितुं बली ॥ भुत्वा गोकंदनं बुद्धो हंतु तं खड्ग 

DIA ॥ ५४ ॥ अजानन्नहनदरभाशशरश्शादूलशेकया ॥ निश्चाक्राम सभीव्यात्रो हृद्दा तं खड्गिनं प्रथम्‌ ॥ ५५ ॥ मन्यमानो हतं 
व्यात्र स्वस्थानं स जगाम ह॥ रात्यां तस्यां amma वर्षवातविनष्टवीः ॥ ५६॥ 


; W 
व्यासजीसे सुना सो सब संक्षेपसे कहा ॥ ५२ ॥ वृषृप्ननामक मनुपुत्रको गुरुने गोपाळ बनाया और वह बीरासन बांधे रात्रिमें गायोकी Tea करने ढगा x 
४ ॥ ५३ ॥ वह वटी किसीसमय गायाके मारनेके निमित्त NASA आयेहुए व्याप्रको देख IIS रुदनको सुन जागके उसके मारनेको Ez धारण करके 

गया ॥ ५४ ॥ ओर सिंहके भ्रमसे विनाजाने बु ( गायके बछडे ) के शिरको काट दिया तभी उन खद्डुधारी प्रभुको देख वह व्याघ भयभीत हो बाहर |ॐ 


fmo गया ॥ ५५ ॥ वह व्याप्रको मराहुआ जानके अपने स्थानको आये उस IĜA वषी पवनसे बुद्धि नष्ट होगई तथा vet पड गये ॥ ५६ ॥ |ॐ 
IR 
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ASIA ॥ ३६॥ सूतजी बोले, मनुकी = = e 

हे द्विजो ! उनके आगे आयोवत्तमें अनेक राजा E 
Susan |. 
| | 
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सभ्य 


इक्ष्वाकुके स्थित IAN वसिक वचनसे वह राजा हुआ ओर उसके शकुनि आदि पन्द्रह पुत्र ॥ ५ ॥ उत्तरापथ LAF रक्षा करनेवाले राजा हुए और 
$ अयोधका पुत्र वीर्यवान्‌ ककुल्थ नामवाला हुआ ॥ ६ ॥ ककुलथका पुत्र आरिनाभ और पृथुका पुत्र TOT हुआ उससे इन्द्र प्रजापति हुआ ॥ ७॥ 
Jazz युवनाश्व उसके श्राव प्रजापति हुए बुद्धिमान्‌ श्रावस्तक उत्पन्न हुए जिसने श्रावस्ती नगरी रची AMAJ दायाद महायशस्वी बृहदश्व हुए Ven उनके 
पुत्र युवनाश्व उनके पुत्र HAST जो FFF वधसे धुन्धुमारराजा नामसे प्रसिद्ध हुए ULU FIAR धनुषधारी Al पुत्र हुए तब पिताने राज्यमें कुवछाश्वको 


इक्ष्वाको संस्थिते राजा वसिष्ठवचनादभूत्‌ ॥ शकुनिप्रमुखास्तस्य पुत्राः पञ्चदश स्मृताः ॥ ५॥ उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महीक्षितः ॥ 
अयोधस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम वीय्यवान्‌॥ ६॥ अरिनाभः ककुत्स्थस्य पृथुरेतस्य वे सुतः ॥ विष्टराश्वः पथोः पुत्रस्तस्मादिद्र 
प्रजापतिः ॥ ७॥ इंद्रस्य युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्य प्रजापतिः ॥ जज्ञे श्रावस्तकः प्राज्ञः श्रावस्ती येन निमिता ॥ आवस्तस्य तु 
| दायादो बृहदश्वो महायशाः ॥ ८ ॥ युवनाश्वस्सुतस्तस्य कुवलाश्वश्च तत्सुतः॥ स हि घुंघुववाडतो IIAJ amm ॥ ९ ॥ 


= 


== 


PARR 


कुवलाश्वस्य पुत्राणां शतभुत्तमधन्विनाम्‌ ॥ बभूवाथ पिता राज्ये कुवलाश्वं न्ययोजयत्‌ ॥ १०॥ पुत्रसंक्रामितश्रीकोवनं TIM 
समाविशत्‌ ॥ IFIVISI UME प्रयांतं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ११ ॥ उत्तंक उवाच ॥ भवता रक्षणं कार्य प्रथिव्या TAT: खुणु ॥ त्यया 
हि प्रथिवी राजन्रक्ष्यमाणा महात्मना ॥ १२॥ भविष्यति निरुद्विग्ना नारण्यं TIM ॥ ममाश्रमसमीपे तु RUJ मरुधन्वसु ॥१३॥ 
SERES RELE दानवो बलद्पितः ॥ देवतानामवध्यो हि महाकायो महाबलः ॥ १४ ॥ 


FE किया ॥ ३० ॥ पुत्रका राज्य लक्ष्माका भार सापक राजा वनको जानेळगा तब उस UMS उत्तकने निवारण किया ॥ 19 ॥ उत्तंक ब 
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हे राजन्‌ ! तुमको पमसे पृथ्वीकी रक्षा करनी चाहिये तुम महात्मासे पाठन कीहुई पृथ्वी ॥ १२ des होगी इससे तुम वनमें जानेके योग्य नहीं हो 
मे 


= 


रे आश्रमके समीप मरुधन्वनामक KAM ॥१३॥ समुद्रकी बाळुके पूर्ण होनेपर बलसे a देवतोंसे अवध्य बडे शरीरवाळा महाबली दानव 13921 
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| दारुणम्‌ ॥ संवत्सरस्य पयेन्ते स निश्वासं विमुंचति ॥ १६॥ यदा MISA सशेलवनकानना ॥ सविस्फुलिंगं सांगारं 
। सुघूममपि वारुणम्‌ ॥ १७॥ तेन राजन्न शक्रोमि तास्मस्स्थातु स्व आश्रम्‌ ॥ त वारय महाबाहो लोकाना हितकाम्यया ॥ १८॥ 


` रण्ये मा तेड्भूडुद्धिरीवशी RIU इंहशो न हि राजेन्द्र कचिद्धर्मः प्रविद्यते ॥ प्रजानां पालने याह पुरा TITA: कृतः ॥ २२ ॥ 


भूमिक मध्यम बाङ्के भीतर स्थितहुआ मध राक्षसका पुत्र दारुण धुन्युनामक ॥ १५ ॥ कठिन तप करके ARE नाश करनेके अर्थ शयन sm | 


ह वर्षभरके पीछे जब अपनी श्वासको छोडता हे U १६ ॥ तो पर्वत वन काननसहित सम्पण पृथ्वी हिलती å स्फुलिगसहित अंगारासाहित धमसहित 
गावक समान चिनगारी उडतीहेँ॥ १७ ॥ हे महाबाहो ! हे राजन्‌ ! इस कारण 4 उस आश्रमम रहनेको समर्थ नहीं हूँ zea SITIS RIM कामनासे | 


से निवारण ( दूर ) करो ॥ १८ ॥ हे पृथिवीपते ! अब उसके मारनेपर ठोक स्वस्थ होंगे तुम हीं उस दैत्यके मारनेमें समर्थ हो ॥ १९ ॥ हे अनव ! 
अंतभ्रूमिगतस्तत्र वालुकांत्हितः स्थितः ॥ राक्षसस्य मधोः पुत्रों SJAA सुदारुणः ॥ १५ ॥ शेते लोकविनाशाय तप आस्थाय 


लोकास्स्वस्था भवत्वद्य तस्मिन्विनिहते त्वया ॥ त्वं हि तस्य 4901 समर्थः प्रथिवीपते ॥ १९ ॥ विष्णुना च वरो दत्तो महान्पूर्व 
BUSTS ॥ तजसा स्वेन ते विष्णुस्तज आप्याययिष्यति ॥ Ro ॥ पालने हि aaa: प्रजानामिह हश्यते ॥ न तथा TAAS 


स एवमुक्ता राजापरुत्तकन महात्मना ॥ कुवलाश्वः सुतं प्रादात्तस्मे धुन्धुनिवारण ॥ २३॥ भगवन्न्यस्तशस्रोहमयं तु तनयो मम ॥ 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ SIAJ न संशयः ॥ २४ ॥ | 
ITS JIH 185014 तुमका बडा वरदान दिया हे इससे विष्ण भगवान्‌ अपन तजस तुम्हार ATA TRII SUT ॥ Jo ॥ इस SPH एसा काई धरम 


AN 


नहा दाखता ह जसा कि भ्रजाक पाठन BAY महाधम हे वन जानेकी तुम्हारी बुद्धि मत हो ॥ २१ ॥ हे राजेन्द्र ! ऐसा कोई भी कहीं धर्म नहीं हे 


जसा AME पालन करनर्म पहल राजषियोन किया है ॥ २२ ॥ इस प्रकार महात्मा उत्तकके कहनेपर उस राजषिने धुन्धुदेत्यके निवारण करनेको उनको 
अपना पुत्र दिया ॥ २३ ॥ हे भगवन्‌ ! हे KAAS ! मेंने श्र त्याग दिये हैं यह मेरा TI निस्सन्देह TIRAR मारनवाला होगा ॥ २४ ll 
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ऐसा कहके अपने पुत्रको दैत्यको मारनेकी आज्ञा दे वह राजा तप करनेको चछा गया उत्तेकसहित कुवछाश्व भी धुन्धुदेत्यके मारनेको गया ॥ २५ ॥ 

उस समय प्रभु विष्णु भगवानने उत्तंकके नियोगसे ठोकांके हितकी इच्छासे अपने तेजसे उसमें प्रवेश किया ॥ २६ ॥ उस ZI कुवलाश्वके जानेपर 

आकाशमे बडा शब्द हुआ कि, यह श्रीमान्‌ राजपुत्र धुन्धुमार होगा ॥ २७ ॥ तब उसके ऊपर देवताओंने दिव्य माछाओंकी चारोंओरसे वषी की ओरं 

å TAHT ऐसा कह कहके उसकी प्रशंसा की ॥ २८ ॥ जीतनेवालोंमे श्रेष्ठ उस राजाने अपने पुत्रोंके सहित वाळुकाके मध्यसे समुद्रको खोदा ॥ २९ ॥ 
SPI SANG MIS तपस TEN कुवलाश्वश्च MATI ययो SINAJ ॥२५॥ तमाविशत्तदा विष्णुभंगवांस्तेजसा प्रः ॥ 
उत्तंकस्य rare लोकानां हितकाम्यया ॥ २६॥ तस्मिन्प्रयाते gad दिवि शब्दो महानभूत्‌ ॥ एष श्रीमान्नृपसुतो YAA 
भविष्यति ॥ २७॥ दिव्येमाल्येश्व तं देवांस्समंतात्समवारयत्‌॥ प्रशंसां चक्रिरे तस्य जय जीवेति वादिनः ॥ २८ ॥ स गत्वा जयतां 
ASTAN WAT: ॥ समुद्रं खनयामास वालुकाणवमध्यतः ॥ २९ ॥ नारायणस्य विप्रषेस्तेजसाप्यायितस्तु सः ॥ बभूव सुम 
KIII ZU बलसमन्वितः ॥ ३० ॥ तस्य पुत्रेः खनद्भस्तु वालुकांतगतस्तु सः ॥ धन्धुरासादितो ब्रह्मन्‌ दिशमाश्रित्य पश्चिमाम्‌ ॥ 
139 ॥ सुखजेनाम्निना कोवाछाकान्सवतेयन्निव ॥ वारे YAN वेगेन विधोः कथिरिवोदय ॥ ३२ ॥ ततोऽनलेरभिइतं दग्ध पुत्रशतं 
हि तत्‌ ॥ त्रय एवावशिषटाश्च तेषु मध्ये सुनीश्वर ॥ ३३ ॥ ततस्स राजा RA राक्षसं तं महाबलम्‌ ॥ आससाद महातेजा Y$ 
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Ji = ~~ = ॥ तस्य वारिमयं वेगमापीय स AMAT: ॥ वद्विवाणेन TE तु शमयामास वारिणा ॥ ३५॥ 
NTE तजस व्यातहुआ वह राजा महातेजस्वी TSA युक्त हुआ ॥ ३० ॥ हे बहन्‌ ! खोदतेहुए उसके TSA पश्चिम दिशाको आश्रय करे 
Å छुक भीतर स्थितहुए उस धृन्धुदेत्यको प्राप्त Å गी STAY STR | r rn 
pr ES जस TIERE किया ॥ ३३ ॥ RUA मुखकी अभिसे ATM व्याकुळ करताहुआ चन्द्रमाके उदयमें समुद्रके समान am |£ 
1 "काने ढगा ॥ ३९ ॥ उसकी अग्ने वे सो पुत्र नष्ट होगये हे मुनीश्वर ! उनके मध्यमेसे तीन पुत्र ही शेष रहे ॥ ३३॥ N FRA । तब |ॐ 


उत तमात महाचल ATT नाश करनेवाले उस धुन्धु राक्षसको पाया ॥ २४ ॥ उस महातेजस्वी राजाने उसके जठवाे ITA alam पान | 
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| स्विगम अक्षय वास हो जो पुत्र राक्षसासे AR गये हैं उनको अक्षय स्वगेलोकका वास हो यह वर दिया ॥ ३८ ॥ उसके तीन पुत्र शेष रहे उनमें TII 
3 बडा ओर IA कपिलाश्व पुत्र छोटे थे ॥ ३९ ॥ धुंधुमारके पुत्र RT हुए उनके पुत्र MIU AJ पत्र निकुंभ जो सदा THT तसर थे ॥४०॥ 


a] ते निहत्य महाकायं बलेनोदकराक्षसम्‌ ॥ उत्तंकस्येक्षयामास कृतं कमं नराविपः ॥ ३६॥ उत्तंकस्तु वरं प्रादात्तस्मे राज्ञे HEMA ॥ 
| भददचाक्षयं वित्तं शत्रुभिश्वापराजयम॥ 39 ॥ aa मातें च सततं e वासं तथाक्षयम्‌ ॥ पुत्राणां चाक्षयं लोकं रक्षसा ये त॒ 
| संहृताः ॥ २८ ॥ तस्य greker दृढाश्वः AY उच्यते ॥ हंसाश्वकापिलाशो च कुमारो तत्कनीसो ॥ ३९॥ धोऽमारिहंढाश्चो 
यो हय्येश्वस्तस्य चात्मजः ॥ हर्यश्वस्य निकुंभोभत्पुत्रो घमरतस्सदा ॥ ४० N संहताश्वो निकुंभस्य पुत्रो रणविशारदः ॥ अक्षाश्चश्च 
७॥ कृताश्वश्च संहतावसुतोऽभवत्‌ ॥ ४१॥ तस्य हेमवती कन्या सतां मान्या seal ॥ विख्याता त्रिषु लोकेषु पुत्रस्तस्याः gå 
a नजित्‌॥ ४२॥ लेभे प्रसेनजिद्वाय्यां MI नाम पतिव्रताम्‌ ॥ अभिशप्ता तु सा सत्रां नदी सा बाहुदा STU ४३ ॥ तस्य पुत्रो 
महानासीयुवना”वो महीपतिः ॥ मांधाता युवनाश्वस्य fag लोकेषु विश्वतः ॥ ४४ ॥ तस्य चेत्ररथी भाय्या शशबिंदुसुताऽभवत्‌ ॥ 
पतिंत्रता च 5981 च भातृणामयुतं च सः॥ ४५॥ | | 


"१ निकुंभके पुत्र gad निपुण संहताश्व हुए संहवाशके पुत्र AAA SAM AMAS हुए ॥ ४१ ॥ उसके सत्युरुषोंसे माननीय वृपदरती हेमवती कन्या ती 
AITA विख्यात हुई और उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ ॥ ४२॥ प्रसेनजितने गोरीनाम पतित्रता भार्याकी पाया उसको भर्तीने शाप ŜI बाहुदा नामवा 


| नदी बनाया ॥ ४३ ॥ उसका पुत्र युवनाश्व बडा राजा हुआ युवनाश्‍्वका पुत्र मांधाता तीनों ATER विख्यात हुआ ॥ ४४ ॥ उसकी चेत्ररथी 
| | 
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॥ ३६ ॥ हे महामुने ! SITA उस राजाको वर दिया तथा अक्षय धन हो शत्रुओंसे कमी पराजय न हो ॥ ३७ ॥ तथा धर्मम निरन्तर मति हो | 
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किये ॥ ४६ ॥ पुरुकुत्सका पत्र विद्वान्‌ कवि PIRI नामवाळा हुआ उसका TA महाबली सत्यवतनामक हुआ ॥ ४७ ॥ इसने महात्माओंके साथ |a 
पाणिग्रहणके मंत्रोम Ga किया हे इसने दूसरेसे विवाहीहुई एक ATI हरण किया ॥ ve ॥ TER कामसे मोह हर्ष तथा मदकी अधिकतासे तथा & 
इच्छासे किसी नगरवासीकी कन्याको हर लिया ॥ ४९ ATRL राजा अधर्म करनेवाले 38 TAN चलाजा ऐसा कोषसे बारम्बार कहता हुआ Å 
` तस्यासुत्पादयामास मान्धाता ål सुतो MI A A IAJ SITTA MAYA ॥ ४६॥ पुरुकुत्ससुतस्त्वासीद्िदवांत्रय्यारु | 
णिः कविः ॥ तस्य सत्यत्रतो नाम कुमारोड्मून्महाबली ॥ ४७.॥ पाणिग्रहणमंत्राणां As चक्रे महात्माभिः॥ येन भाय्यों हता पूर्व | 
कृताद्राहः परस्य व ॥ VC Ul बलात्कामाच ARE संहषाच यदोत्करात्‌ ॥ जहार कन्यां कामाच्च कस्य चित्परवासिनः ॥ ४९ lI 
| अधमंसागन त तु राजा नय्यारुणिस्त्यजन्‌ ॥ अपध्वसेति बहुशोआवदत्क्रोवसमान्वितः ॥ ५०॥ पितरं asar क गच्छामीति 
वे तदा वस श्वपाकनिकटे राजा प्राहेति तं तदा ॥ «१ ॥ स हि सत्यत्रतस्तेन श्वपाकवसथांतिके ॥ पित्रा त्यक्तोऽवसद्रीरो धमपालेन 
भूभुजा ॥ ५२॥ ततस्रय्यारुणी राजा विरक्त JARA ॥ स शकरतपः कत्तु सव त्यक्ता वन यया ॥ ५३ ॥ ततस्तस्य स्वावषय 
नावषत्पाकशासनः॥ समा द्वादश AAT तेनावमेण वे तदा ॥ ५७ ॥ दारांस्तस्य तु विषय विश्वामत्रों महातपाः ॥ सत्यज्य सागरा 
AG चचार fags तपः॥ ५५ ॥ तस्य पत्नी गले बद्धा मध्यम JARA ll शंषस्य भरणाथाय व्यक्रीणाहोशतेन च॥«६॥ a 
| ।। 4० ॥ तब उस TI अपने MARI यह कहा कि, Å कहां जाऊं तब राजाने उससे यह कहा तू Sas खानेवालोंके निकट वस्त ॥ ५१ ॥ पमेसे पाठन |: 
करनेवाले अपने पिता राजासे छोडाहुआ वह MIAJ श्वपाक स्थानके निकट वसने लगा UL ५२॥ तब त्रथ्यारुणी राजा अपने पुत्रके कर्मसे विरक्त हो| 
= TASS DISE RAR तप करनेको SM चला गया ॥ ५३ ॥ SATT ! उस समय उसके राज्यम IG TIÅR बारह वर्षतक मेघ नही वर्षा ॥ '१९ ॥ 
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| = one महातपरवी विश्वामित्र अपनी AXI त्यागक सागरक समीपमे कठिन तप करने SIU ५५ ॥ उसकी पत्नीने मध्यम औरसपुत्रको 184 वाचके gå 
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| शि. महापु. | करनेके निमित्त उसे सो गायोंको छेके बेचा ॥ ५६ ॥ गेम ee अपने पुत्रको बेंचतीहुई उस ख्रीको देख उस समय धर्मात्मा MIAN उस u“ | 
| = a cda पुत्रको छुडाया ll ५७ ll विश्वामित्रकी mata अर्थ महाबाहु AAT उसका पालन किया ॥ ५८ ॥ उस दिनसे लेके वह विश्वामित्रका ga ko = 
. | be “418 गालवनामवाला a तपस्वा हुआ NAS इति भाशिवमहापुराणभाषाटीकार्या १० उ०सं० सप्तात्रिशो$ध्यायः ॥ ३७॥ सूतजी बोले, उस समय = ३ 
O aa अपनी भक्ति कृपा ओर भतिज्ञासे विश्वामित्रकी AR पोषण करने लगा ॥ १ ॥ हे मुने ! वह gm वराह वनचर महिष आदि जीवोको मारकर | | 
1. तां तु EN गले Te विक्रीणंती स्वमात्मजम्‌ ॥ R थम्मोत्मा मोचयामास å तदा ॥ ५७॥ सत्यत्रतो महाबाहुर्भरणं तस्य |ॐ 
| चाकरोत्‌ ॥ विश्वामित्रस्य तुष्ट्यथेमनुक्रोशा्थमेव च ॥ ५८ ॥ तदारभ्य स gg विश्वामित्रस्य वे मुनेः॥ अभवद्वाळवो नाम गल 
| बंधान्महातपाः॥ «९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यासुमासंहितायां मनुवंशवणनं नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ सूत उवाच ॥ 
सत्यत्रतस्तु तद्गत्तया कृपया च प्रतिज्ञया ॥ विश्वामित्रकलत्न॑ च पोषयामास å तदा ॥१॥ हला मृगान्वराहांश्चम हिषांश्च वनेचरान्‌ l 
विश्वामित्राश्रमाभ्याशे तन्मांसं चाक्षिपन्सुने ॥ २ ॥ तीर्थ गां चेव रात्रं च तथेवांतःपुरं मुनिः ॥ याज्योपाध्यायसंयोगाद्रसिष्ठः पर्य 
रक्षत ॥ २॥ सत्यन्नतस्य वाक्याद्रा भाविनोर्थस्य å बलात्‌ ॥ वसिछ्ोऽभ्यधिकं मन्युं धारयामास नित्यशः ॥ ४॥ पिप्रा त॒ å तदा 
राष्ट्रत्पारित्यक्त स्वमात्मजम्‌ ॥ न वारयामास सुनिवेसिष्ठ: कारणेन च ॥ ५ ॥ पाणिग्रहणमंत्राणां निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे ॥ न च å 
सत्यत्रतस्थस्य तमुपांशुमबुद्धथत NEN तस्मिन्स परितोषाय पितुरासीन्महात्मनः॥ कुलस्य निष्कृतिं विप्र कृतवान्वे भवेदिति non. |ॐ 
e sran समीप उनके मांसको रख आता ॥ २॥ इधर मुनि ash उसके fins तीथेस्थान गोरात्र अन्तःपुर ( रनवास ) की याजक द 
और उपाध्यायाके सहित रक्षा करने eT ३ ॥ सत्यवतके वचनसे वा होनेवाले कार्यके बलसे वशिष्ठने उस कोथको अपने मनमेंही धारण किया ॥४॥ | | 
॥ [जिस समय पपिताने उस पत्रको अपने राज्यसे निकाला तब कारणवश वशिष्ठजीने उसको निवारण न किया ॥ ५ ॥ जो फि पाणिग्रहणके मेत्रोकी सातवें l ९७ li 
||पदमं निष्ठा होती हे सत्यव्रतने उस बातका SU न जाना ॥ ६ ॥ तब वह अपने पिताके परितोषके निमित्त वहाँ स्थित हुआ कि कुलकी निष्कति | | 
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: केसे होगी ॥ ७ ॥ पिताके त्यागनेपर वशिष्ठजीने उसको निवारण नहीं किया में इसके पुत्रको अभिषेक करूंगा ऐसा कहने पर भी मुनि न बोले ॥ ८ ॥ = 
उस बलीने बारह वर्षतक उस दीक्षाको धारण किया जब एक समय उसको कहीं मांस न मिला तो महात्मा MIE ॥ ९ ॥ सब कामनाकी le - 

गौको उस राजकुमारने देखा तब वशिष्ठपर क्रोध होने तथा लोभ मोह और क्षुधाके कारण ॥ १० ॥ चाण्डाळ धर्मको प्राप्त होकर उसने उसको हत el 

किया $ उसके मांसको स्वयं भी तथा विश्वामित्रकी सन्तानको खवादिया यह जानकर वशिष्टजी महाक्रोधित हुए और महाक्रोध कर वशिष्ठजीने तिस प्रति a 


न तं वसिष्ठो भगवान्पित्रा त्यक्त न्यवारयत्‌ ॥ अभिषेक्ष्याम्यहं पुत्रमस्यां नेवात्रवीन्छुनिः ॥ ८ ॥ स तु द्वादश वर्षाणि दीक्षां aes A 1 
= हद्ठली ॥ अविद्यामाने मांसे तु वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ सर्ेकामदुहां E ददश स नृपात्मजः ॥ तां वे क्रोधाच्च लोभाच | 
Xl अमादे च क्षुवान्वितः ॥ १० ॥ दाशधमेगतो राजा तां जघान सवेसुने॥ स å मांसं स्वयं चेव विश्वामित्रस्य चात्मजम्‌॥ ११ N 
ॐ| भोजयामास तच्छुत्वा वसिष्ठो MI FHA उवाच च मुनित्रेष्ठस्तं तदा कोधसंयुतः N १२ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ पातयेयमहं कूरं तब 
A शकु मयोमयम्‌ ॥ यदि. ते द्वाविमो शेकू नश्येता वै कृतो पुरा॥ १३ ॥ पितुश्चापरितोषेण गुरोदोग्भीवधेन च ॥ अप्रोक्षितोपयोगान्न 
aj त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ १४ ॥ RRA होवाच frisk स स्मृतः ॥ विश्वामित्रस्तु दाराणामागतो भरणे कृते ॥ १५॥ 
तेन तस्मे वरं प्रादान्छुनिः aferra ॥ छन्द्यमानो वरेणाथ at वन्ने नृपात्मजः ॥ १६॥ 


5 |कहा ॥ १२॥ ११ ॥ वशिष्ठजी बोले, में तेरे ऊपर बडे कठिन छोहमय शेकु गिराऊंगा चाहे पहले यह दो शंकु गिरजाबैँ ॥ १३ ॥ पर पिताको | % 


2 दुःख देने ओर गोवध करने अओोलित मांस खानेसे Å तीन अपराध RR ae ॥ इससे तू त्रिशंकु होगा यह कहतेही वह Au होगया silt No 
ए विश्वा मित्रकी दाराआंको पाला था जब वे आये ॥ १५ ॥ तब विश्वामित्रने त्रिशंकुको वर दिया और उसने उनके FER यह वर मांगा IN ह|| 
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_ # वरोष्ट और विश्वामित्रके वैरफे कारण यह अधमे कार्यं अनसमझोंने किये हैं यह गौ ऋषि वरिष्ठकी gem थी न कि लौकिक गाय थी | 
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| रि. महापु. |5 | शरीरसहित स्वगको जाऊं॥ ३ ८६॥ बारह वर्षकी अनावृष्टि बीतनेपर विश्वामित्रने उस त्रिशंकुकी राज्यपर बैठाय यज्ञ कराया॥ १७॥ देवता तथा वशिष्ठजीके |ॐ 
| ॥ ९८ ॥ | निवारण करनेपर भी महर्षि विश्वामित्रने उसे शरीरसहित TIIM चढाया ॥ १८ ॥ उसकी सत्यरथानामक केकयके IAJ उत्पन्न होनेवाली M निष्पापी i 
| हरिश्वन्दनामक TIT उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ RA LITI कहलाये ओर राजस्रययज्ञके करनेवाले चकवर्त्ती विख्यात हुए ॥ Ro ॥ 
arar पुत्र रोहिताश्वनामक हुए रोहितके पुत्र वृक और वृकसे बाहु उत्पन्न हए ॥ २१ ॥ उस राजाको हैहय और तालजंघने निकालदिया वह 
अनावष्टिभये चास्मिज्ञाते द्रादशवार्षिके ॥ अभिषिच्य पितू राज्ये याजयामास å मुनिः ॥ १७॥ मिषतां देवतानां च वसिष्ठस्य 
च कोशिकः ॥ सशरीरं तदा त तु दिवमाराहयत््रथु ॥ ३८ ॥ तस्य सत्यरथा नाम भाया ककयवशजा॥ कुमार जनयामास हार 
शंद्रमकल्मषम्‌ ॥ १९॥ स वे राजा हरिश्चन्द्रो जेशंकव इति स्मृतः ॥ आहता राजसूयस्य सम्राडिति ह विश्रुतः ॥ २० ॥ RAJ 
द्रस्य हि सुतो रोहितो नाम विश्रुतः ॥ रोहितस्य वृकः पुत्रो वृकाद्वाहुस्तु जज्ञिवान्‌ ॥ २१॥ EFT NN निरस्यंति स्म ते 
नृपम्‌ ll armei धार्मिको विप्रः स हि धर्मपरोऽभवत्‌ ॥ २२॥ सगरं ससुतं बाहुर्जज्ञे सह गरेण वे ॥ ओरवस्याश्रममासाद्यः भार्गवे 
णाभिरक्षितः॥ २३॥ SITE लब्ध्वा च भार्गवात्सगरो IE ॥ जिगाय प्रथिवी हत्वा तालजंघान्सहेहयान्‌ ॥२४॥ शकान्बहृदकां 
21 पारदातगणान्खशान्‌ ॥ सुचम स्थापयामास शशास TAA क्षितिम्‌ ॥ २५ ॥ शानक उवाच ॥ स॒ वे गरेण सहितः कथं जातस्तु 
त्रियात्‌॥ जितवानेतदाचक्ष्व विस्तरेण हि सूज ॥२६॥ | 
धमात्मा Ĥa केवल अपने लियेही MA तत्पर नहीं हुआ किन्तु ओराके [OT भी धमम प्रवृत्त हुआ ॥ २२ ॥ बाहुने ME सहित सगरनामक पुत्रकों | 
भृगुवंशी MAR आश्रममे भागवसे रक्षित होकर sert किया ॥ २३ ॥ उस सगर राजाने भागेवसे AMA लेके हैहय सहित ताळजंवको मार पृथिवीको || 
जीता ॥ २४ ॥ ओर शक नामवाले, बहूदक, पारदा, MUO, खश, आदि AM अपने धर्मको स्थापित किया ओर पृथिवीकी धर्मसे पालना करने SM lia ९८ li 
॥ २५ ॥ शीनकजी बोले, हे सूतजी ! वह गरके सहित उस क्षतरियसे कैसे SEI हुआ और सबोको केसे जीता यह सब विस्तारसे कहो ॥ RA Vg 
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ले, हे मुने ! जिस प्रकार पारीक्षितके पूँछनेपर वैशंपायन मुनिने कहा था सो सब मैं कहता हूँ तुम एक मनसे सुनो ॥ २७ ॥ पारीक्षितजी बोले, 

! वह्‌ राजा सगरके सहित किस प्रकार उत्पन्न हुए ओर उन्होंने केसे बहुताको मारा यह आप कहनेके योग्य हो ॥ २८ ॥ वैशंपायनजी alo, 

तात ! हे विशांपते! ATIS सहित हैहय और तालजंघोंने व्यसनवाले राजा बाहुका सब राज्य हरण करलिया ॥ २९ ॥ यवन पारद काम्बोज तथा 

Tel बहूदक नामवाले राक्षसोंके पांच गण कहे हैं ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! IAA यह पांच गण हैं इन्होंने अति पराक्रम करके बाहुका राज्य हैहयोको 
el YI उवाच ॥ पारीक्षितेन STI वेशंपायन एव च॥ यदाचष्ट EHISKA शृणुष्वेकमना सुन॥ RON N पारीक्षितों उवाच l कथं 
*। स सगरो राजा गरेण सहितो मुने ॥ जातस्स जध्निवान्भूयानेतदाख्यातुमहंसि ॥ २८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ बाहोब्येसनिनस्तात 
%॥ EG राज्यमभूत्किल ॥ हेहयेस्तालजंचेश्च Hala विशांपते ॥ २९ ॥ यवनाः पारदाश्चेव काम्बोजाः पाह्वास्तथा ॥ बहुदकाश्च 
पचेत गणाः प्राक्ताश्च TIVA Ro ॥ एते पंच गणा राजन्‌ RA रक्षसाम्‌ ॥ कृत्वा पराक्रमान्‌ बाहो राज्य तेभ्यो ददुबळात्‌ ॥ 
| ॥ ३१ ॥ हतराज्यस्ततो विप्राः स वे बाहुवनं ययो ॥ पत्न्या चानुगतो दुःखी स वे प्राणानवासृजत्‌ ॥ ३२ ॥ पत्नी या यादवी तस्य 
E ITI पुतो गता॥ सपत्न्या च गरस्तस्मे दत्तः पूर्व सुतेष्यया USSU सा तु भतुश्चितां कृत्वा ज्वलनं चावरोइत॥ अवेस्ता AMAJ 
(3 राजन्कारुण्यात्समवारयत्‌ ॥ ३४ ॥ तस्याश्रमे स्थिता राज्ञी MM ॥ सिषेवे मुनित्रयं å स्मरन्ती शंकरं इदा ॥ ३५ ॥ 

| एकदा खलु axaj गरेणेव सह च्युतः ॥ STE सुलग्ने च पंचोचचग्रहसंयुते ॥ २६॥ 

SUT ॥ ३१ ॥ राज्यके नष्ट होजानेसे वह राजा बाहु पत्नीके सहित दुःखी हो वनको चलागया और वहां उसने प्राणोंको त्याग दिया ॥ ३२॥ 

|| उसकी यादवीनामक गमिणी खरी उसके साथ चली वह उसकी a पुत्रकी इषोसे उसे गर ( विष ) देदिया ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌! वह भायां पतिकी 

|¢ | चिता बनाय सती होने लगी तबही दयासे भार्गव AA उसे निवारण किया ॥ ३४॥ तब वह गर्भेकी रक्षा MAY निमित्त उन भागेवके आश्रमम स्थित 


. || इई ओर वह रानी हृदयसे शिवका ध्यान करके उन मुनिश्रे्ठकी सेवा करने ठगी ॥ ३५॥ एक समय श्रेष्ठ gå शुभलममे पांच उचके मह स्थित 
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होनेपर गरके समेत उससे बालकका जन्म हुआ UIKU हे मुनिश्रेष्ठ | सब प्रकार AIS हुई उस SAA महाबाहु सगरनामक राजा उत्पन्न हुआ ॥३७॥ | 
SHIT उन महात्माके जातकमादि संस्कार करके क्रमशः वेदशाख्रोंको पढाय तलश्वात्‌ ANTI सिखाया ॥ ३८ ॥ तब वह महाभाग राजा सगर देवताओंसे | He 
दुर्लभ आश्नेयाख्रको विविसहित MAR सीखने लगा ॥ 38 ॥ उसने ANAJ बलसे तथा IS Me हो MI करके MIN हेहय UTE नष्ट किया ॥ | 


AREA a AL 


॥ ४० ॥ कीत्तिमानोमे श्रेष्ठ सगरने लोकोंमें कीत्ति फेलाई ओर पृथ्वीपर धर्म स्थापन किया ॥ ४१ ॥ तब ताडन कियेहुए वे शक यवन काम्बोज TET a 


तस्मिछमे 9 बलिनि सवेथा मुनिसत्तम ॥ व्यजायत महाबाहुस्सगरो नाम पार्थिवः ॥ ३७ ॥ ओवेस्तु जातकमोदि तस्य कृत्वा | 
| महात्मनः ॥ अध्याप्य वेदशा्राणि IASI प्रत्यपादयत्‌॥ ३८ आग्नेयं å महाभागो ह्यमरेरपि दुस्सहम्‌ ॥ जग्राह विधिना 1% 

प्रीत्या सगरोसो नपोत्तमः ॥ ३९॥ स तेनास्रबलेनेव बलेन च समन्वितः ॥ हेहयान्विजघानाशु HEISST च ॥४०॥ 
आजहार च लोकेषु कीत्ति कीर्तिमतां वरः ॥ चम संस्थापयामास सगरोऽसो महीतले ॥ ४१ ॥ ततश्शकास्सयवनाः काम्बोजा 
पाहवास्तथा॥ हन्यमानास्तदा ते तु वसिष्ठं शरणं ययुः ॥ ४२ ॥ वसिष्ठो वंचनां कृत्वा समयेन महाद्य॒तिः ॥ सगरं वारयामास 
तेषां दत्वाभय नृपम्‌ ॥ ४३॥ सगरर्स्तां प्रतिज्ञां तु गुरोवाक्यं निशम्य च ॥ धम जघान तेषां वे केशान्यत्वं चकार ह॥ ४४ ॥ 

IE शकानां शिरसो FS कृत्वा व्यसजेयत्‌ ॥ यवनानां शिरस्सव कांबोजानां तथेव च ॥ ४५ ॥ पारदा HERMA पाह्वाश्श्म 
TTA: ॥ निर्स्वाध्यायवषट्काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ ४६ ॥ | 


ME 

वशिष्ठकी शरणमे गये ॥ ४२ ॥ समय पाय कान्तिवान्‌ वसिष्ठने THAT करके उन राजाभांको अभय दे सगरको निवारण किया ॥ ४३ ॥ सगरने अपनी अँ | 
प्रतिज्ञा तथा गुरुके वचनको सुनके उन राजाओंका धर्म नष्ट किया तथा केशच्छेदन कराया ॥ ४४ ॥ शकांके आधे शिरको तथा यवन ओर काम्बोजांके JERS 
सम्पुणे शिरको मुंडन कराके विसर्जन किया ॥४'५॥ उस महात्माने पारदोंके केश मुण्डन करके और TEA डाढी gs TIE निकाल दिया ॥४६॥ 
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हे तात ! उस राजाने सब प्रथिवीको जीता तथा उन राजाओंके धमको जीता ओर वे सब क्षेत्रिय vida कर "दिये ॥ ४७ ॥ उस धर्मविजयी 
राजाने इस पृथ्वीको जीतके वाजिमेधयन्ञ करनेको घोडा छोडा ॥ ४८ ॥ हे मुने ! उस राजा सगरके साठ हजार पुकि सहित छोडाहुआ वह थोड़ा पूव 
दक्षिण समुद्रकी ओर गया ॥ ४९ ॥ तब स्वाथसाधक देवराज SAA उस घोडेको समुद्रके किनारे हरालिया, ओर भूमिम प्रवेशित किया ॥ Mo N 


के 
= SN AA = 
स्‌ 


तब महाराजा सगरने उस घोडेके खोजनेके लिये चारों ओरसे उस स्थानको पुत्रा 


A 


खुदवाया ॥५१॥ तब वहां बडे समुद्रके खोदनेपर उन्होंने आदिपुरुष 


o 


जिता च सकला geht धर्मतस्तेन भूमुजा ॥ सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्महीनाः कृताः पुरा ॥ ४७ ॥ स धमंविजयी राजा विजिलेमां 
वसुंधराम्‌ ॥ अश्वं संस्कारयामास वाजिमेधाय पार्थिवः ॥ ४८॥ तस्य चारयतस्सो5्रस्समुद्रे ERU गतः पद्ठिसहसेस्तु MIA 
रन्वितो मुने ॥ ४९ ॥ देवराजेन शक्रेण ASA हि araña ॥ वेलासमीपेऽपहतो भूमिं चेव SAR ॥ ५०॥ महाराजोऽथ 
सगरस्तद्धयान्वेषणाय च ॥ स तं देशं तदा पुत्रैः खानयामास स्वतः ॥ «१ ॥ आसेदुस्ते ततस्तत्र खन्यमाने MEVA ll तमादिपुरुषं 
देवं कपिलं विश्वरूपिणम्‌ ॥«२॥ तस्य चक्षुस्समुत्थेन वहिना प्रतिबुध्यतः ॥ दग्धाः षष्टिसहस्राणि चत्वारस्त्ववशेषिताः ॥«३॥ हष 
केतुर्सुकेतुश्च तथा धर्मरयोपरः॥शूरः पेचजनश्वेव तस्य वेशकरा ARRE तस्मे भगवान्‌ इरिः पंच वरान्स्वयम्‌ ॥ वशं मेघा 
` च SAI समुद्रं तनयं चनम्‌ ॥९५॥ सागरत्वं च लेभे स कमणा तस्य तेन वे॥ तं चाश्रमेविकं सोऽश्वं समुद्रादुपलब्यवान्‌॥ ५६ N 
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|| विश्वरूपी उन FOSI पाया ॥ ५२ li उनके नेत्रांकी 


AN 


समुद्रका पुत्र और धन ॥ ५५ ॥ वह उस TAI समुद्रके भावको MA हुए और उस A. घोडेको समुद्रसे पाया ॥ ५६ ॥ 
| १६२ | er | प | | 
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AŬ वे साठ हजार पुत्र भस्म हुए केवळ चार पुत्र शेष रहे ॥ ५३ ॥ Eg सुकेतु | El 
धर्मरथ और शूर पंचजन यह उसके वंश चढानेवाले राजा हुए ॥ ५४ ॥ तब भगवान्‌ हरिने स्वयम्‌ राजा सगरको पांच वर दिये वेशवृद्धि, मेधा, कीति, |# 
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lae महायशस्वी सो अश्वमेधोके फलको प्राप्त हुआ और वहाँ सुबतवाले देवताओंको तथा शिवकी विभूतियोंको यजन करने लगे ॥ ५७ ॥ इति ARI 3 
महापुराणभाषाटाकार्या १० उ० Yo सत्यबरतादिसगरपर्यन्तवंशवणनं MIRAS ॥ ३८ UW शानकजा बाळ, वार महाबली विक्रान्त सगरक साठ | ; 
हजार TA केस IIN IGG EG सा सब कहा ॥ १ ॥ FAT बाल, तपसं AEA EIE पाप जनक एसा सगरका दा खी था उन SAI HTAA = 
Sad सन्तुष्ट हो वरदान मांगनेको कहा ॥ २ ॥ एकने वेगवाले साठ हजार पुत्राका वर माँगा दूसरीने ITE एक सुन्दर पुत्रको मांगा ॥३॥ तब उसने | ४. 
आजहाराश्वमेधानां शतं स तु महायशाः ॥ इजे शंभुविभूतीश्व देवतास्तत्र GATT: ॥ ९७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पश्चम्यासुमासं 
` हितायां सत्यत्रतादिसगरपयतवंशवणनं नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः॥ ३८ ॥ शोनक उवाच ॥ सगरस्यात्मजा वीराः कथं जाता महाबलाः ॥ 
विक्रांताः ara विधिना केन वा वद्‌ ॥ १॥ ॥ सूत उवाच द्रे पत्न्यो सगरस्यास्तां तपसा दग्वकिल्बिषे ॥ ओवस्तयो 
at प्रादात्तोषितो बुनिसत्तमः I २॥ षष्टिपुत्रसहस्राणि एका ag तरस्विनाम्‌ ॥ एकं वंशकरं त्वेका यथेरं वरशालिनी ॥ ३॥ त 
ara desa पुत्राञ्शुरान्बहुंस्तदा ॥ सा चेव सुषुवे तुम्बं बीजपूण पृथकक्ृतम्‌ ॥ ४ ॥ ते सर्वे हि खवात्रीभिवेवूधुश्व यथा 
“HAAN TANZ कुम्भेषु कुमाराः प्रीतिवद्वनाः॥ | ॥ कपिलाग्रिप्रदग्यानां तषां तत्र महात्मनाम्‌ ॥ एकः पंचजन! नाम पुत्रों 
राजा बभूव ह॥ ६॥ ततः पचजनस्यासीदंशुमाब्राम वीयवान्‌ ॥ ।दलीपस्तनयस्तस्य पुत्रो यस्य भगीरथः ॥ ७॥ AEG गंगां 
सरिच्छष्ठामवातारयत TEN समुद्रमानयच्चेमां दाहतृत्वमकल्पयत्‌॥ CU | 


A 3 
घर आके उन शूर अनेक GAIA युक्त MI पुणहुए एक तोम्बेकी उत्पन्न किया आर फिर पृथक किया उसमे वीजरूपसे सब बालक थे ॥ ४ ॥ प्रीतेक १ 
बढानेवाळे वे कुमार THA JM WNT घडोमें YIN ओर अपनी धाइयोंसे बढने लगे ॥ ५ ॥ वहाँ कपिलदेवकी अभिसे भस्महुए उन महात्मा AMIS | | १००॥ 


N os 


एक पृचजननामक YA राजा हुआ ॥ ६ ॥ तब उनसे वीर्यवान्‌ अशुमान हुए उनके पुत्र दलीप हुए उनके वशम MARKA ŜI ॥ ७ ॥ RA AA he 
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Li नदियोम AI गंगाको उतारा ओर समुद्रे मानकर इन गंगाजीकों अपनीथुत्रों किया ॥ ८ ॥ भगारथक पुत्र राजा शुतसन हुई SUB परम MUKA) 
1 नाभागनामक पुत्र हुए ॥ ९ ॥ नाभागक पुत्र अबराष SAE पुत्र galt हुए Aaa दायाद वायवाचू अयुताजित्‌ हुए ॥ ३० ॥ Yana पुत्र 
MAAN HIT हुए वह ।देव्याक्ष CATH MARS राजा ASH मित्र हुए ॥ 93 ॥ BIT पुत्र BAA AFINA हुए उनके पुन TERMS 
GARE हुए ॥ १२ ॥ कल्माषपादके पुत्र सवकमा नामसे प्रसिद्ध हुए उनके YA अनरण्य हुए ॥ १३३ ॥ अनरण्यक पुत्र GT 91938 हुए उनके पुत्र 
A भगीरथसूतो राजा श्रुतसेन इति 3 ॥ नाभागस्तु सुतस्तस्य ga: परमधार्मिकः ॥ ९ ॥ अंबरीपस्तु नाभागिस्सिधुद्रीपस्ततो५ 

Al भवत ॥ अयुताजित्तु दायादस्सिधुद्रीपस्य वीयवान्‌॥ 9० ॥ आयुताजित्सुतस्त्वासीइतुपणा महायशाः ॥ दिव्याक्षष्दयज्ञी$सा राजा | 
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| 
å निषध, रति, खटांग, हुए ॥ १४ ॥ हे अनघ ! जिसने स्वगेसे इस SITA आके जीवनको पाय बृद्धिसे तीनो ठोक संचित किये ॥ १% ॥ उनके पुत्र £ 
SAAS इनके पत्र रघु हुए खुके पुत्र अज उनसे दशरथ हुए ॥ १६ ॥ दशरथसे धमात्मा यशस्वी रामचन्द्र IGG हुए वह विष्णुके अश महाशव थे 


PR NN 


A जिन्होंने रावणको मारा ॥३७॥ उन रामचन्द्रका जीवनचरित्र अनेक JUNA तथा विशेषकर रामायणम प्रसिद्ध è इस कारण विस्तारसे नहीं कहा ॥१८॥ 
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al नलसखोऽभत्रत्‌ ॥ १३ ॥ ऋतुपणघुतस्त्वासीदनुपणे महाद्युतिः ॥ तस्यः कल्माषपाद वे AA मित्रसहस्तथा ॥ १२॥ कल्मा | d 

5 | पपादस्य सुतस्सर्वकमेति विश्वतः ॥ अनरण्यस्तु gS RAER: ॥ १३ अनरण्यसुतो राजा rs ॥ || 
A| निषधस्तस्य तनयो रतिः aag इत्यपि ॥ १४ ॥ येन स्वर्गादिहागत्य ggi प्राप्य जीवितम्‌ ॥ योऽपि संचिता लोका बुद्धथा |#। 
Al सत्येन चानघ ॥ १५॥ दीघंबाइस्पुतस्तस्य रघुस्तस्याभवत्सुतः॥ अजस्तस्य तु. पुत्रोऽभृत्तस्मादशस्थोऽमवत्‌॥ १६॥ रामो |; | 


A धमोत्मा यो महायशाः ॥ स विष्खंशो महाशेवः पोलस्त्यो येन घातितः ॥ १७॥ तञ्चरित्रं च ag पुराणेषु प्रवाण | 
तम्‌ ॥ रामायणे प्रसिद्ध हि नातः प्रोक्तं तु विस्तरात्‌ १८॥ | 















| ॥१०१॥ [a उन KISA हुए ॥ २० ॥ क्षेमधन्वाके पुत्र प्रतापी देवानीक और उनसे ,अहीनगुनामक पुत्र हुए ॥ २१ ॥ अहीनगुके दायाद सहस्वान 3 
| SIR उन AE जो RER उसन्न हुए ॥ २२ ॥ वीरसेनके दायाद पारियात्र हुए उनके FA ACT उनके GA स्थळ हुए ॥ २३ ॥ उनके सूर्यके o 
MIA उसन्नहुआ प्रतापी यक्षनामक पुत्र हुआ उनका पुत्र अगुण उनसे RAR ॥२४॥ उनका पुत्र हिरण्यनाम उनका पुत्र योगाचार्य वह जैमिनि मुनिक 
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SSA Jio TAR उन कुश हुए SIM ES उनके पुत्र निषध हुए ॥ १९ ॥ निषधके पुत्र नळ हुए नलके पुत्र नभ हुए नभके पुत्र पुण्डरीक Les 


pies 
30 
de i | | a Ta 
| रामस्य तनया AJ कुश इत्यपि aa: ॥ अतिथिस्तु SANA निषधस्तस्य चात्मजः ॥ १९ ॥ निषधस्य नलः पुत्रो नभाः पुत्रो | % 
नलस्य GU नभसः पुंडरीकश्च शेमधन्वा ततस्स्मृतः ॥ Ro ॥ क्षेमधन्वसुतस्त्वासीदेवानीकः प्रतापवान्‌ ॥ आसीदहीनशुनीम देवानी |. 
कात्मजः प्रभु: ॥ २9 ॥ अहीनगोस्तु दायादस्सहस्वान्नाम वीर्यवान्‌ ॥ वीरसेनात्मजस्तस्य यश्ेक्ष्वाकुकुलोद्गवः ॥ २२॥ वीरसेनस्य |! 
दायाद: पायाना IA इ ॥ ततो बळाख्यस्तनयस्स्थलस्तस्मादभूत्सुतः ॥ २३ ॥ अकाशसंभवस्तस्मात्ुत्रो यक्षः प्रतापवान ॥ ततु E 
तस्त्वगुणस्त्वास[त्तस्माद्रिववतिरात्मजः ॥ २४ ॥ हिरण्यनाभस्तत्पुत्रो योगाचाय्याँ बभूव ह ॥ स शिष्यो जेमिनिुनेद्यत्मिविद्यावि 
शारदुः ॥२५॥ कोशिल्यो याज्ञवल्क्योथ योगमध्यात्म्यसंज्ञकम्‌ ॥ यतो$ध्यगानरूपवराद्वदयग्रंथिभेदनम्‌ ॥ २६॥ तत्सुतो पुष्यनामाहि (e 
युवसज्ञस्तदात्मज: ॥ अभिवणेस्सुतस्तस्य शीघरनामा सुतस्ततः ॥ २७॥ AEAN सुतस्तस्य योगसिद्धो बभूव ह॥ असावास्तेःय़ापि 
AT: कलापमामसंज्ञक ॥ २८ ॥ तद्वासिभिश्च मुनिमिः कलेरंते स एव हि ॥ पुनर्भावयिता a सूर्य्यवंशं विशेषतः ॥ २९ ॥ 


a त्मविद्याम am å । ~ = A A A ENE NN | ke 
ayer ओर आत्मविय्यार्म FANT हुआ ॥ २५ ॥ जिन राजासे हृदयकी ग्रंथिके छेदन करनेवाले अध्यात्मयोगको कोशल्य योज्ञवल्फ्यने प्राप्त किया ॥ २६॥ | ॐ 
उनका पुत्र पुष्य नामक हुआ फिर उनका पुत्र धुवसंज्ञक उनका पुत्र अधिवर्ण उनका पुत्र शीघनामक हुआ ॥ २७ ॥ उनका पुत्र मरुत्‌ हुआ उनका ga © 





ln = 


2 "MINE हुआ वह स्वामी अब भी कलापप्रामम Ryde. ॥ २८ ॥ कलियुगके अन्तमें वह कलापग्रामनिवासी मुनियांके साथ नश्हुए amn फिर १ 
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FER करगा ॥ २९ ॥ उनका पुत्र पृथुश्रुत उसका पुत्र ÅR तथा उनका पत्र अमर्षण उनका पुत्र मरुत्वान्‌ हुआ ॥ ३० ॥ उसका पुत्र विश्व उनका 
उन प्रसनाजत हुआ उनका पुत्र तक्षक उनका पुत्र FEET ॥ ३१ 11 यह ARET इक्ष्वाकुवशाय कहे अब धर्मात्मा आगामी MATI सुनो ॥ ३२ ॥ 
RETI JA FAN हांगा उसका पुत्र उरुक्रिय होगा ॥ ३३ ॥ उसका पत्र वत्सवृद्ध उनका पत्र प्रतिव्योम उसका भावी पूत्र भानु दिवाकर वाहिनीपति 
हांगा॥ ३४ ॥ उसका पत्र सहदव महावीर हांगा उसका पत्र JE उसका पत्र भानुमानू ॥ ३५ UV भानुमानूका भावा पुत्र प्रताकाश्‍ उसका पत्र सुप्रतीक 
प्रथुथुतश्व तत्पुत्रस्संधिस्तस्य सुतः स्मृतः ll अमप'णस्मुतस्तस्य मरुत्वस्तित्सुतोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ विश्वसाहरस्सुतस्तस्य तत्सतो& 
ूत्म्सेनजित्‌ ॥ तक्षकस्तस्य तनयस्तत्सुतो RIZS: ॥ ३१ ॥ एत इक्ष्वाकुवंशीया अतीताः संप्रकीतिताः ॥ शृणु तानागता 
न्भूतास्तद्वश्यान्वमवित्तमान्‌॥ ३२॥ बृहद्वलस्य तनयो भविता हि बृहद्रणः ॥ वृहद्रणसुतस्तस्योरुकियो हि भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
वत्सवृद्स्सुतस्तस्य प्रतिग्योमसुतस्ततः ॥ भानुस्तत्तनयो भावी दिवाको वाहिनीपतिः ॥ ३४ ॥ सहदेवस्सुतस्तस्य महावीरो भवि 
ष्यति ॥ तत्सुतो बृहदश्वो हि भानुमांस्तत्सृतो बली ॥ २५ ॥ सुता भानुमता भावी प्रतीकाश्वश्च वीयवान्‌ ॥ सुप्रतीकस्पुतस्तस्य 
भविष्यति नृपोत्तमः ॥ ३६॥ मरुदेवस्सुतस्तस्य सुनक्षत्रो भविष्यति ॥ तत्सत पुप्करस्तस्यांतरिक्षस्तत्सृतो द्विजाः ॥ ३७॥ 
सुतपास्तत्सुता ARI MIKRA चात्मजः ॥ बृहद्भाजस्सुतस्तस्य IRAIA तदात्मजः ॥ ३८॥ कृतंजयस्स॒तस्तस्य तत्सुतो हि रणं 
जयः ॥ सजयर्तु मयस्तस्य तस्य शाक्यो हि चात्मजः ॥ ३९॥ JAIN ITI लांगळस्तु तदात्मजः ॥ तस्य प्रसेनजित्पुत्रो 
तत्सुतः APAT ॥ ४० ॥ रुणको भविता तस्य सुरथस्तत्सुतः स्मृतः ॥ सुमित्रस्तत्सुतो भावी वंशनिष्ठांत एव हि ॥ ४१ ॥ 
राजि होगा ॥ ३६ ॥ उनका पुत्र मरुदेव उनका पुत्र GIAJ होगा उनका पत्र TORT उनका पुत्र अन्तारक्ष ॥ ३७ ॥ उनक्का पुत्र FAT उसका पत्र 
भार उसका उन MAGIA उसका पुत्र TEKLA उसका पुत्र बहिर्नामक ॥ ३८ ॥ उसका पत्र कृतंजय उसका पुत्र रणजय उसका मय उसका पुत्र MFA 
13% ॥ उसका पत्र शुद्धाद उसका IA STG उसका पुत्र प्रसनाजत्‌ उसका TA शूद्रक ॥ Yo ॥ उसका पत्र रुणक हांगा उपका TA सुरथ उसका 
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al पठञ्छिण्वन्निमां सृष्टिमादित्यस्य च 


दिव्या कथा परमपावनी ॥ २॥ ₹ 
वे श्राद्वदेवत्वमादित्यस्य विवस्वतः 











A 
a हुआ सो तुम्हारे आगे में कहता हूँ ॥ ३॥ 





| शि. महापु. ES ls सुमित्र होगा वह वंशनिष्ठाको समाप्त करनेवाला होगा ॥ ४1 ॥ सुमित्रके पश्यात्‌ इक्ष्वाकुवंशके 

JR समाप्ति होंगी ॥ ४२ U उनका शुभ वंश सुमित्र राजाको प्राप्त हो कलियुगमे विश्रामको प्राप्त am 
= वेशम अतिदक्षिणावाळे इक्ष्वाकु RII उसन्नहुए राजा विशेष करके वर्णन किये ॥४४॥ आदित्य 
द पवित सृष्टि वर्णन की ॥ ४५॥ जो मनुष्य सूर्यकी इस सृष्टिको पढताहे अथवा सुनता है वह सन 
$| खमितरांतोन्वयोध्यं वे इक्ष्वाकूणां भविष्यति ॥ राजञा वेचित्रवीरय्याणां angai सु 
RJT FAN संस्थां पराप्स्यति ag वद्धिष्यति पुनः कृते ॥ देवः 
भवाः प्राधान्येन प्रकीतिताः ॥ ४४॥ पुण्येयं परमा सृष्टिरादित्यस्य 


ala भीशिवमहापुराणभाषारीकायां पंचम्या 











पारा Lm 
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~ 


वया प्रोक्तः श्राद्वदेवस्सूर्य्यः सद्वेशवद्धनः ॥ संशयस्तत्र 


विवस्वानूकी तथा प्रजाको YE 
न्तानवाढा होके सायुज्य परम सुखको भोगता हे ॥४६॥ 
म्मष्ठाना TRATEN ४२ ॥ सुमित प्राप्य राजानं स तदव 
४३ ॥ VIA वंशे राजानो भूरिदक्षिणाः ॥ इश्ष्वाकुवंशप्र 
त ia : Ags ॥ श्राद्धदेवस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च॥ eg ॥ | 
å ; ज्यामह भुक्ता सुखं परम्‌ ॥ ४६॥ इति श्रीशिवमहापराणे पञ्चः 
संहितायां वेवस्वतवंशोद्धवराजवणेनं are राम ॥३९॥ व्यास sadi cr O il. 
पय्थपृच्छन्मुनिश्रेषश्शोनकस्सूतमाद्रात्‌ ॥ १॥ ॥ शोनक उवाच ॥ सूतसूत चिरं जी 








विचित्र वीर्यवाळे धर्मात्मा शुभकमे करनेवाले राजाओंकी 
1 फिर बाह्य सतयुगमें बढेगा ॥ ४३ ॥ यह वेवस्वत 


I NS 


इत्याकण्ये श्राद्वदेवः सूर्य्यान्वयमनुत्तमम़ ॥ 


व्‌ व्यासशिष्य नमोस्तु ते ॥ अविता परमा | 


मे जातस्तं ब्रमीमि त्वदग्रतः ॥ ३॥ कुतो 


॥ श्रोतुमिच्छामि avia ठिंथि मे संशयं fana ॥ ४॥ 

A ronca पॅचम्यामुमासंहितायां वेवस्वतवंशोद्गरराजवणेनं नामेकोनचत्वारिंशो$ध्यायः ॥ ३९॥ 
2 _ RR STE RR शानकजी आदरसे सूतजीसे पूछने ठगे ॥ १ ॥ शौनकजी बोले, हे चिरज्ञीव ! हे व्यासजीके शिष्य ! हे सूतजी ! 
[ALA RRR ह उमम परम दिव्य अतिपवित्र करनेवाठी कथा सुनाई ॥ २ ॥ तुमने जो शुभ वंशका बढानेवाला आडदेव सूर्य कहा उसमें मुझे सन्दे 
आदित्य विवरवावूको ARSTER कहांसे fer यह Å प्रीतिसे सुनना चाहता हूँ मेरे इस सन्देहको दूर करो॥४॥ 
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देनेवाले देव श्राडदेवकी 


व्यासजी बोळे, इस प्रकार शाद्धदेव 
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2041! भाडके माहात्म्यको और उसके FOR कहो जिससे प्रसन्नहुए पितर उसको कल्याणसे युक्त करते ॥ ५ ॥ हे महामते ! यह पितरो y 
कें SAAT सुनना चाहता हूँ तुम AST करके मुझसे कहो ॥ ६ ॥ सूतजी बोले, हे शौनक ! वह सम्पूर्ण पितरोंकी SUM प्रीतिसहित IMIS 


ES EN ON 


ARRAY च माहात्म्यं तत्फलं च वद प्रभो ॥ प्रीताश्च पितरो येन श्रेयसा योजयंति तम्‌ ॥ « ॥ एतच्च श्रोतुमिच्छामि पितृणां |ॐ 

VISTA ॥ कथय त्वं विशेषेण कृपां कुरु महामते ॥ ६ ॥ सूत उवाच ॥ वच्मि तत्तेऽलिक्‌ परीत्या पितृसर्ग तु शोनक ॥ मार्कण्डे |ॐ 

` येन कथितं भीष्माय परिपृच्छते ॥ ७॥ गीतं सनत्कुमारेण मार्कण्डेयाय धीमते ॥ MIGI संप्रवल्यामि सवेकामफलप्रदम ॥ ८॥ | 
युषिष्टिरेण Ae भीष्मो maa वरः ॥ शरशय्यास्थितः प्रोचे तच्छूणुष्व वदामि ते ॥ ९॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ पृष्टिकामेन पुंसा |ॐ 

वे कथं पुष्टिरवाप्यते ॥ एतच्छोतु समिच्छामि कि aati न सीदति ॥ १० ॥ ॥ सूत उवाच ॥ युविष्ठिरेण doŭ प्रश्‍न aan | 

स धमवित्‌॥ भीष्मः प्रोवाच सुप्रीत्या सर्वेषां शृण्वतां वचः ॥ १३ ॥ भीष्म उवाच ॥ ये कुति नराशश्रादवान्यपि प्रीत्या दुवि |ॐ 

ter ॥ श्रद्धः प्रीणाति तत्सर्वं पितृणां हि प्रसादतः ॥ १२ ॥ श्राद्धानि चेव कुर्वन्ति फलकामास्सदा नराः ॥ अभिसंधाय पितरं 


_ पितुश्च पितरं तथा ॥ १३ ॥ पितुः पिता aAa त्रिषु fey नित्यदा ॥ पितरो धर्मकामस्य प्रजाकामस्य च प्रजाम्‌ ॥ १४ ॥ 


N 


E 
© 
3130: 

7 

10 
30 
6 


I 


q 

| = युविधिरसे पूळहुए उस MATI सुनके धर्मात्मा वह भीष्म सब सुननेवालोंसे यह वचन बोळे ॥ ११ ॥ भीष्मजी बोले, हे SPIP! जों मनष्य भेमसे ag 
Na तो उ Na ANN ` AN: ` LA EN en an ~l 

ARIP करतेह ता उन शाडासे पितराक प्रसादसे सब प्रस्न KE ॥ 12 Ul E फलके चाहनेवाले मनुष्य सदा पिता और पितामहको और प्रपितामहको E 


NNN 


i पिंडोमें are करतेहें ॥ १३ ll पितर धमकी कामना करनेवाले तथा सन्तानकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको प्रजा तथा धर्मको नित्य KR ॥ १४ ॥ 
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ले, पुष्टि चाहनेवाठे पुरुषको किस प्रकार TE प्राप्त होती है ओर कया कर्म करके मनुष्य दुःखी नहीं होता यह सब सुनना चाहताहूँ ॥ १० ॥ सूतजी e 


| 


कहता हूँ जो माकैण्डेयने भीष्मसे कही है ॥ ७॥ और जो सनत्कुमारने वुद्धिमान्‌ मार्कडेयसे कही है वह सब कामनाके फछोकी देनेवाली sak तुमसे १ | 
वर्णन FETE ॥ ८ ॥ युविष्ठिरसे Foes IAMAJ श्रेष्ठ शरशय्यापर स्थितहुए भीष्मजीने जो कुछ कहा सो में तुमसे कहता हूँ ॥ ९ RV] 
| ` 
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RJA! eel इच्छा करनेवाठेको पुष्टि देतहैं ॥ १५ ॥ युधिष्टिर बोळे, किसीके पितर mda किसीके नरकमे होतेहे मनष्योको नित्यह |ॐ | उमासं० a | 
क्‌ > | : 
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| शे. महा 
॥१०३। 


% 


Sr 


| 
AGAR फळ MEM है ॥ १६॥ उन वितरोंको दियेहुए पिण्डभाद आदि किस भकार EN और वे नरकर्म स्थितहुए पितर फल देनेमें कैसे समर्थ |£ अ० ४ 

IES In u. 
हीत हैं ॥ 1७ ॥ दवता भी स्वगेम पिताको पूजत हैं ऐसा मैंने सुना है यह मेरी सुननेकी इच्छा हे मुझसे विस्तारसे कहो ॥ १८ ॥ भीष्मजी 93,15 


SEN ; 
N A 


ह आरन्दम ! इस विषयमे तमसे PET जसा YA सुना है आर जिस प्रकार SM SIPH HEN मेरे पतान कहा हैं ॥ १९ ॥ श्र | 
पुष्टिकामस्य पुष्टि च प्रयच्छन्ति युधिष्ठिर ॥ १५ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ वर्तते पितरः स्वे निने पुनः॥ णनां नियतं चापि 
TAA REJAT I ३६॥ ताने द्वानि दत्तानि कथं गच्छन्ति वै पितृन॥ कथं शक्तास्तमाह्तु नरकस्थाः फळं पुनः ॥ १७॥ | 

देवा अपि पितृन्स्वगें asta इति मे श्रुतम्‌ ॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतु विस्तरेण aåf मे ॥ १८ ॥ भीष्म उवाच ॥ SITA ST 
जयामि जना उतमारन्दम ॥ पितरा मम पुरा गीते लोकान्तरगतेन वे ॥ १९ ॥ श्राद्वकाले मम पितुर्मया पिंडस्समुद्यतः ॥ मत्पिता | 
AH हस्तन PII MARAT २० ॥ नप कल्पविधिदष्ट इति निश्चित्य चाप्यहम्‌ ॥ कुशेष्वेव ततः पिंड दत्तवानविचारयन्‌ ॥ 

॥ २1 ॥ ततः MIA संतुष्टो वाचा मधुरया तदा ॥ उवाच भारतश्रेष्ठ प्रीयमाणो मयानघ ॥ २२ ॥ त्वया दायादवानस्मि ana 

| HATE U तारिताह ठ जिज्ञासा कृता मे पुरुषोत्तम N २३ ॥ प्रमाणं यद्वि कुर्ते धर्माचारेण पार्थिवः ॥ प्रजास्तदनु वर्तते प्रमाणा 
चारत सदा ॥ २४॥ अणु त्व भारतश्रेष्ठ वेदधर्माश्व शाश्वतान्‌ ॥ प्रमाणं वेदधर्मस्य पुत्र निर्वत्तितं खया ॥ RA N | 

IRI पिंडदान किया al MATI मेरे हाथसे पिडभेदन करके हाथम पिंड मांगा ॥ २० ॥ ऐसी कल्पकी विधि नहीं देखी ऐसा निश्चय करके मैंने falt 

MAR वह HE कुशाओ पर हो दिया ॥ २१ ॥ तब सन्तुष्टहुए मेरे पिता मुझसे मधुरवाणीसे बोले, हे अनघ ! भारतश्रेष्ठ | å WIZ हुआ ॥ RI l | 

da ` उम AA RaR भं भाग लनेवाढा हूँ और तारागया हूँ ऐसी मेरी जिज्ञासा की ॥ २३ ॥ राजा जिस प्रकार धर्माचरणसे प्रमाण å ॥१०३॥ 


र्ता है उस भकार प्रमाणक अनुसार आचरणसे प्रजा पीछे चलती है ॥ २४ ॥ हे भारतशेष्ठ ? हे पत्र ! तुम सनातन वेद MI सुनो तुमने वेदधमका A 
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प्रमाण सम्पादन किया ॥ २५ ॥ इस कारण में तुमसे अ्रसन्न हुआ ओर प्रीतिसे उत्तम तीनोलोकोंमें दुर्लभ 20) aa å स्वीकार करो ॥ २६ ॥ 
(Ham तुम जीनेकी इच्छा करोगे तबतक तुम्हारी मृत्यु न होगी ओर तुम्हारी आज्ञा पाके मृत्यु होगी ॥ २७ ॥ और जो तुम इच्छा करते हो सो उत्तम 
ajax दूंगा हे TAS ! जो तुम्हारे मनमै हो सो कहो ॥ २८ ॥ ऐसा उनके कहनेपर अभिवादन करके हाथ जोड कृतकृत्य हुआ में यह बोला, हे मानद I 
११ तुम्हारे प्रसन्न होनेपर में एक प्रश्‍नको पूँछता हूं उसको तुम स्वयम्‌ कहो ॥ २९ ॥ तब वह मुझसे यह बोठे जो तुम चाहते हो वह Å दूंगा मेरे पूँछने 
| तस्मात्तवाहं सुप्रीतः परीत्या वरमनुत्तमम्‌ ॥ ददामि Å प्रतीक्षस्व BU लोकेषु दुलभम्‌ ॥ २६॥ न ते प्रभविता मृत्युर्यावजीवितुमि 
$| Kl VAGAN संप्राप्य मृत्युः प्रभविता पुनः ॥ २७ ॥ किं वा ते प्रार्थितं भूयो ददामि वरमुत्तमम्‌ ॥ तद्‌ ब्रि भरतश्रेष्ठ यत्ते 
$| मनास AMA IU २८॥ इत्युक्तवति तस्मिस्तु अभिवाद्य FINIS: N अवोचं कृतकृत्योइई प्रसन्ने IM मानद ॥ प्रश्न पृच्छामि वे कंचि 
SPITA भवता स्वयम्‌ ॥ २९॥ स मामुवाच तद्‌ ब्रूहि यदीच्छासे ददामि ते ॥ इत्युक्तेथ मया तत्र पृष्टः प्रोवाच तन्तृपः ॥ ३०॥ 


xx 


E AAA तात ARA तेऽहं gardas ॥ पितृकल्पं च निखिलं माकेण्डेयेन मे श्रुतम्‌ 129 ll mej पृच्छसि 


मां तात तदेवाह महा्ुनिम्‌ ॥ मार्कण्डेयमपृच्छं हि स मां प्रोवाच धर्मवित्‌॥ ३२॥ N मार्कण्डेय उवाच ॥ शृणु राजन्मया 

AI दृष्ट कदाचित्पश्यता दिवम्‌ ॥ विमानं महदायांतमन्तरेण गिरेस्तदा ॥ ३३॥ तस्मिन्तिमाने via ज्वरितांगारवर्चसम्‌॥ महतिजः 

5 | ered निविशेष मनोहरम्‌ ॥ ३४॥ अपश्यं चेव तत्राहं शयानं RAAI ॥ अंग्रष्ठभात्र॑ पुरुषमग्रावसिमिवाहितम ॥ 24 ॥ 
॥ |^ वह राजा यह कहने ढग ॥ ३० ॥ शंतनु बोठे, हे तात! सुनो मैं तुम्हारे प्रश्कको ठीक २ कहता हू सम्पूर्ण पितृकल्प मैंने MIRAN पहले FAR 
a ॥ २१ ॥ है तात ! जो तुम मुझसे पळते हो så पहले मैंने महामुनि माकडेयसे IST था तो वह धमोत्मा मुझसे कहने लगे ॥ ३२ ॥ मार्कडेय मुनि| 
(10) ह राजन ! सुनो कभी आकाशको देखतेहुए मेंने परवंतके अन्तरसे आतेहुए बडे विमानको देखा॥ ३३॥ उस विमाने प्रत्यक्ष FEET अंगारेके समान | 


aka SIET अनुपम मनोहर महातेजस्वी UZVU शयन करतेहुए प्रदीक्त तेजवाले अग्निम Freier अधिके समान अंगुषठमात्र पुरुषको मैंने देखा ॥३५॥ 


/ 


TARA 


— 


E xx 














A SA 


| रि. महापु. | | तब मेने उन प्रभुको शिरसे प्रणाम करके यह पूछा हे प्रभा ! में तुमको केसे जानू ॥ ३६ ॥ तब वह धर्मात्मा मुझसे बोले, हे मुने ! ऐसा ME तप ARIS] उ 
| ॥१०४॥ |ॐ दि जिससे तुम aa पुत्र मुझको जानोगे ॥ ३७ ॥ मुझको सनत्कुमार नामवाळा जानो. Å तुम्हारा क्या कार्य करूं ! अल्ाके और जो पुत्र हैं वे मेरे E k 
|| छोटे भाई हैं ॥ ३८ ॥ हमारे सात दुधषे भाई हैं जिनके वंश प्रतिष्ठित हैं हम सब MEN आत्माको स्थिर करके यतिधर्म करनेवाले हैं ॥ ३९ ॥ å 
ह मुन ! जब A STA हुआ तबसे कुमारनामस प्रसिद्ध हुआ हू इस कारण मेरा सनत्कुमार नाम विख्यात हुआ ॥ ४० ॥ मेरे दर्शनकी इच्छासे तुमने जो da 
S| IS AE नमः कृता प्रणम्य शिरसा प्रमुम्‌ अगृच्छं चेव तमहं विद्यामस्त्वां कथं विभो ॥ ३६॥ स माघुवाच धमोत्माते न | el 
तद्रियते तपः॥ येन त्वं बुध्यसे मां हि सुने वै ्रह्मणस्पुतम्‌ ॥ Bo Nl सनत्कुपरमितिमां विद्वि किं करवाणि ते॥ ये लन्ये ame । 
| पुत्रा: कनायासस्छु ते मम ॥ ३८॥ भ्रातरस्सत्त दुधषा येषां वंशाः प्रतिष्ठिताः॥ वयं तु यतिवर्माणस्संयम्यात्मानमात्मनि ॥ 38 1 
| यथोत्पन्नस्तथवाह कुमार इति विश्वतः ॥ तस्मात्सनत्कुमारं मे नामेतत्कथितं घुने ॥ ४० ॥ यद्गकत्या ते तपश्चीण मम mal 
| क्षया॥ एष दृष्टोऽस्मि AZ ते के कामं करवाणि ते ॥ ४१ ॥ इत्युकवन्तं ते चाहं प्रावोचं त्वं शृणु प्रभो ॥ पितणामादिसर्ग च कथ | 
| यर यथातथम्‌ ४२ इत्युक्तस्स तु मां प्राह शृणु सव यथातथम्‌ ॥ वच्मि ते तत्त्वतस्तात पितृसग शुभावहम्‌ ॥ 23 ॥ | 
सनत्कुमार उवाच ॥ AURA मां AT स चाइ तान्‌॥ तमुत्मृज्य तमात्मानमयजंस्ते फलाथिनः ॥ ४४॥ ते XM | 
| 


GE 
FAT मूढा नष्टसंज्ञा भविष्यथ ॥ तस्मात्कचिद्जानंतो TEGA [पतामहस्‌ ॥ ४५९ ll | 
तप किया इससे मैंने दर्शन दिये, तुम्हारा कल्याण हो अब तुम्हारा IN मनोरथ पूर्ण करु ॥ ४१ ॥ ऐसा कहते हुए उनसे मैंने कहा हे प्रभो milo 





[Gaz आदिसगेको यथार्थ कहो ॥ ४२॥ ऐसा कहनेपर वह मुझसे बोले, हे तात ! सुनो मैं तुमसे सम्पूर्ण शुभदायक पितृसरगेको ठीक ठीक कहता हँ 2 


Á AS 


| : 
5 |। ४३ 1 सनत्कुमारजी बोले, पहले ब्रह्माजीने देवताओंको saa किया और उनसे यह बोळे कि, तुम मुझे पूजो तब फलके चाहनेवाळे देवताओंने å | na VI 
2 ब्रह्माजीको त्यागक आत्मा ( अपने ) का यजन किया ॥ ४४ ॥ तब उन्हे ब्रह्माजीने यह शाप दिया कि, तुम चेतनासे हीन होगे इससे नहसंज्ञ होवे| | 
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S| बह्माको कुछ न जानते हुए ४५ ॥ और STT AI उनसे बोले, हे बह्लाजी ! हमपर दया करो ऐसा सुन ब्रह्माजीने उनसे प्रायश्रित्तके लिये कहा ॥ 
EINER uda यह कहा कि, तुम सब अपने TAR पूछो तो ज्ञानको पाओगे ऐसा सुन नष्ट संज्ञावाले वे सब अपने TTA प 
ॐ | हे अनघ ! तब उनके पृत्ोने यह कहा हे पुतो ! चेतनासे युक्त AY तुम mares निमित्त जाओ ॥४८ ॥ तब शाप KAZE उन देवताओंने YAM | # 
> oŭ नह्लाजीसे IST कि हमारे पुत्राने हमको पत्रक ऐसा सम्बोधन क्यो किया ॥ ४९ देह करनेवाळे उन दवताआस बल्लाजीने कहा हे सब = 
I AITT ग्रणतार्सव PRAGA IE नः ॥ इत्युकस्तानुमाचद MAATA å पुत्रान्खान्पारपृच्छव्व तता IMI 
| EA इत्युक्ता नष्टसंज्ञास्ते पुतरन्पप्रच्छु्रोजसा ॥ ४७ ॥ प्रायश्िततार्थमे TAHT ॥ गम्यतां पुत्रका एवं SIE. 
| क्तश्च तेऽनच ॥ DC ll अमिशत्तास्तु A देवाः पुत्रकामेन Jaaa ॥ पप्रच्छु गतास्त पुत्रका होते ॥ SS U ततस्तान 
। | aR SIFARI ससंशयांन्‌ ॥ शृणुध्वं निजरास्से यूयं न aaa: [यदुक्त युष्माकं पुतरस्तेज्ञानिसत्तमेः ॥ 
kd मतव्य MA त्या तथा नच तदन्यथा ॥ ll 9314 YI AT E ः ॥ परस्परं महाप्रीत्या सवकामफलप्रदा 
GJ NSR I ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ ततस्ते छिन्नसंदेहाः प्रीतिमंतः MEMA ॥ बभूबुुनिशादूल ब्रह्मवाक्यात्युखप्रदाः ॥ «३ ॥ ततो 
दुवा हि UZEIR JAP वयम्‌ ॥ तस्माद्भवतः MM ICAJ न सशयः ॥ «७ ॥ (VIAL क्रियां RHA न 
सशयः ॥ श्रादराप्यायतस्सामां लाकानाप्यायायेष्यति ॥ ९९ ॥ o uo 
E [ओ ! सुनो तुम AMIKI नहीं हो ॥ ५० ॥ इस कारण ज्ञानी तुम्हारे LAM जो कुछ कहा उसे निस्सन्देह मानो अन्यथा न करा इनके ज्ञानमें तुम 
oes हो ॥ ५1 ॥ तुम VI आपसम अति प्रेमसे संपूर्ण कामनाके देनेवाले देवता ओर पितरोंका पूजने करो ॥५२॥ सनत्कुमारजी बोले, हे JAAT | 
2 तब वे बरह्माजीके वचनसे सन्देहरहित हो परस्पर प्रीति करनेवाले सुखदायक हुए ॥ ५३ ॥ तब देवताओंने ST कहा जो कि, तुमने हमको पुत्रक ऐसा 


= 


E e ZI FE है इससे तुभ पितर होआंगे इसम कुछ संशय नहीं ॥ ५४ ॥ पितृश्रादमे कोई भी मनुष्य क्रियाको न AAA ZART सोम ठोकांको av 
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करेंगे ॥ ५५ ॥ समुद्र पवत वन स्थावर ANAN व्याप्त हो जो मनुष्य पुष्टिकी कामनासे श्राद्ध करेंगे ॥५६॥ प्रसन्न कियेहुए पितर उनको सदा पृष्टिको १ उमासं > 
४|देगे जो श्राद्धमे नाम गोत्रसे तीन METI दान करेंगे ॥ ५७ ॥ तो सब जगह वर्तमानहुए निरंतर शाद्धदानसे तृत कियेहुए सवेव्यापक पितर प्रपितामह | Ho ४१ 
xi 


$ हुए MALI इस प्रकार I [पतर दवता धमस पत्रभावकों प्राप्त हुए आर परस्पर ससारम पतर नामस प्रासड हुए ॥६०॥ इत श्राशवमहापुराणभाषाटाकाया xi 
Zl समुद्रं 19999 जेंगमाजंगमेदतम्‌ ॥ श्राद्धानि पष्टिकामेश्च ये करिष्यंति मानमाः U ९६॥ तेभ्यः पुष्टिप्रदाश्चेत्र पितरः प्रीणितास्सदा ॥ | 
Ne ये च प्रदास्यंति नीन्पडाङ्नामगोत्रतः ॥ ५७ la वतेमानास्ते पितरः प्रपितामहाः ॥ भावयिष्यंति gad श्राद्धदानेन 

|$ ॥ agar ॥ ५८॥ इति AKA सत्यं भवत्वथ दिवोकसः ॥ पुत्राश्च MAT वयं सर्वे परस्परम्‌ ॥ ५९ ॥ एवं ते+पितरो देवा धमत 
å पुत्रतां गताः ॥ अन्यान्यं पेतरो वेते प्रथिताः क्षितिमण्डले ॥ ६० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणेपश्नम्यामुमासंहितायां श्रादकल्पे Man |; 
| भाववणन नाम चत्वारिशोडध्यायः ॥ ४० ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ सत्त ते तपतां श्रेष्ठ स्वगे पितृगणास्स्मृताः॥ चतारो मूत्तिमंतोवे |ॐ 
| TA ह्यमूतेयः NIU तान्यजंते देवगणा आद्या विप्रादयस्तथा ॥ आप्याययंति ते पूर्व सोमं योगबलेन वे ॥ २ ॥ तस्माच्छादानि Si 
S| देयानि योगिनां तु विशेषतःसर्वेषां राजतं पात्रमथ वा रजतान्वितम्‌ van दत्त «190 पुरोधाय श्रद्धे प्रीणाति वे पितन्‌ ॥ वहेराप्यायनं 
कृत्वा सोमस्य तु यमस्य वे ॥४॥ उदगायनमप्यद्मावस्यभावेऽप्छु वा पुनः ॥ पितन्प्रीणाति यो भत्तया पितरः प्रीणयंति तम्‌॥ ५॥ |: 
Fo Jo Ho श्राद्धकल्पे पतृभभाववणन नाम IATA: ॥ Yo ॥ ARRAS! बाळ, ह तेपास्वियामं AG I स्वगमं वे सात TITT कहह उनम = 
व TT मातवाल तथा तान बिनमर्तिवालेहें ॥ १ ॥ SAITO तथा ब्राह्मण उनका पूजतह तब वे [पतर पहले यांगबलम सोमको qi करतहू ll २ ॥ इस 
कारण चादीक पात्र तथा चांदीसहित ALTI दान विशेषकर योगियाको देना उचितहे ॥ ३ ॥ श्राद्धमे पुरोहितको प्रदान कियाहुआ var पितरोंको qa kd um Xl 


So PETE AAR तथा सोम ओर यमका आह्वान (SSM) करके ॥ ४ ॥ AŬ वा AŬT अभावम ASA उदगायन करके जो मनुष्य भक्तिसे पित [को | 
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ॐ |नहीं मिळती जो गति पितृभक्तकी होतीहे इससे विशेषकर पितृभि करनी चाहिये ॥ ८॥ मार्बडेयजी बोले, ऐसा कहके वह देवताआंके स्वामी LIMA | 
3 भी दुर्लभ विज्ञानसहित नेत्र देकर योगकी गतीको प्राप्त हुए ॥ ९ ॥ हे भीष्म ! सुनो पहले भारद्वाजके 99 ब्राह्मण योगधर्मको प्राप्त होके दुराचारसे |ॐ 
xi 


यच्छति पितरः पुष्टि प्रजाश्च विपुलास्तथा N स्वगमारोग्यवाद्दि च यदन्यदपि चेप्सितम्‌ ॥ 4 ॥ देवकार्य्यादपि सुने MISI 
विशिष्यते ॥ पितृभक्तोऽसि 199 तेन त्वमजरामरः ॥ ७॥ न योगेन गतिस्सा तु पितृभक्तस्य या gå ॥ पितृभक्तिवरीषेण तस्मा 
A त्काय्या महासुने ॥ ८॥ ॥ मार्कण्डेय उवाच ass देवेशो देवानामपि दुलभम्‌ ॥ चक्षुदत्वा सविज्ञानं जगाम योगिकीं 
गतिम्‌ ॥ ९ ॥ शृणु भीष्म एरा भूयो भारद्वाजात्मजा द्रिजाः॥ योगधममनुप्राप्य भ्रष्टा दुश्चरितेन वे॥ १०॥ वाग्दुष्टः कोधनो दिख 
` पिशुनः कविरेव च ॥ स्वसूषः NITI च नामभिः कमभिस्तथा॥ 99 ॥ कोशिकस्य सुतास्तात शिष्या गर्गस्य चाभवन्‌ ॥ aa | 
परते सवे प्रवसंतस्तदाभवन्‌॥ 9२ ॥ विनियोगाहूरोस्तस्य गां दोग्ध्रीं समकालयन्‌ ॥ amaraj कपिलां सवेडन्यायागतास्तदा ॥ 
॥ १३ ॥ तेषां पथि geat बाल्यान्मोहाच भारत N ER बुद्धिस्समुत्पन्ञा तां गांवे हिंसितं तदा ॥ १४ ॥ $e 


फिर HE होगये ॥ १० ॥ वे वारदुष्ट कोधन KU पिशुन कवि a पितृवर्ती नामवाले थे तथा नामके अनुसार Få करनेवाले थे ॥ ११ lilla 
हे तात विश्वामित्रके पुत्र ओर गर्गके शिष्य हुए पिताके मरजानेपर सब प्रवास करनेवालेहुये ॥ १२ ॥ गुरुके विनियोगसे समान वत्सरवाली दोहनशील | 
कपिला Sk गोकोपालतेहुए वे सब अन्यायको AM हुए ॥ १३ ॥ हे भारत ! मार्गमें मुखेता मोहसे वा उस समय भूँखसे व्याकुलहो उनकी उस गायके | 


YX Non 


- # यह गौ ऋषिके पुण्यका निर्मित थी इन गोंभोंकी समान न थी उस पुण्यको इन्होंने अन्यायसे मुक्त किया | 
१६३ = 
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|| शि. महापु. |ॐ |मारनेको दुश्बुद्धि उत्पन्न हुई ॥ १४ ॥ कवि तथा स्वसृषने उस गोको उनसे मांगा, पर उन्होने å और वे इनको निवारण | 






SS ह १७ fama निः er es a“ pas करनेमे समर्थ न हुए llamo a | 
| ॥१०६॥ ३१ ॥ १५ U उनमेंसे जो नित्य आद आहिक करनेवाला था वह पितृवर्ती था, वह पितरोंकी भक्तिमे तत्परहुआ Aa कोधसे बोला ॥ १६ ॥ Å और |$ kr 
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E करनेको असमर्थ हो तो पितरोको उद्देश करके यह कार्य साधन करो, तुम सब सावधान SI श्रद्ध करो ॥ १७ ॥ इस प्रकार यह गो निस्सन्देह धर्मको 
प्राप्त होगी धर्मे पितरोंको पूजके | तुमको अधम नहीं होगा ॥ १८ ॥ हे भारत ! ऐसा कहनेपर उन सबोने उस गायको am कराकर पितरोंको समर्पण 
"तां कविस्स्वसृषश्चैव याचेते नेति वै तदा ॥ न चाशक्यासतु ताभ्यां वा तदा वारयितुं निजाः ॥ १५ ॥ पितवर्ती तु यस्तेषां नित्यं 
ARRA द्विजः ॥ स सवोनबवीत्कोपात्पितभक्तिसमन्वितः ॥ १६ ॥ gave प्रकतेव्यं पितूनुद्दिश्य साध्यताम्‌ l al हि 
| आद तु सवे एवं समाहिताः॥ ION एवमेषा च गोधर्मं प्राप्स्यते नाज संशयः ॥ पितृनभ्यच्य धर्मेण नाथमों नो भविष्यति ॥ १८॥ 
al “STAJ सर्वे प्रोक्षयित्वा च गां तदा ॥ पितृभ्यः कल्पयित्वा तु द्युपायुंजत भारत ॥ १९ ॥ उपयुज्य च गां सर्वे गुरोस्तस्य न्यवे 
a) TAN शाइलेन हता धेनुवत्सा वे गृह्यतामिति ॥ २०॥ आतेवत्स तु तं वत्सं प्रतिजग्राह वे द्विजः ॥ मिथ्योपचारतः Img च 
Zl, MATA ॥२१॥ ततः कालेन कियता कारधर्मुपागताः॥ ते सत्त भातरस्तात बभूवुस्स्वायुषःसये ॥२२॥ ते Å aar eget 
|| नाय्यत्वाहरास्तथा ॥ उम्नहिसाविहाराश् जातास्सप्त AGU: ॥ २३ ॥ छुब्धकस्य सुतास्तावद्वलबंतो मनस्विनः ॥ जाता व्याधा |# 
aj RT सत्त मविचक्षणाः ॥ २४ ॥ स्वधर्मनिरतास्सवें मृगा मोहविवजिताः॥ आसन्वुद्रेगसंविय्रा रम्ये कालंजरे गिरे ॥ २५ ॥ | 
Å 2 करक काय सावा ॥ १% ॥ Tara सवानि उन गुरुसे निवेदन किया कि, सिंहने वनमें गाय मारडाळी आप इस बछियाको ग्रहण करो ॥ २० ॥ तंब उस E| 
ler वत्सको त्राह्मणने अहण किया मिथ्या उपचारसे उन सबको गोहत्या करनेका पाप लगा ॥ २१ ॥ हे तात ! तब कुछ समयके बीतनेपर ERIO 
रमम MAT ये सातोंभाई आयुके विनाशे AN हु ॥ २२ ॥ अपनी दुष्टतासे वे सब हत्या करनेसे तथा अपनी gI बडी हिंसासे विहार करनेवाले # | ॥ १ ०६॥ 
सगे सात भाई हुए ॥ २३ ॥ दशाण LAN वे सातों बली बुद्धिमान GER पत्र धमम प्रवीण mi हुए ॥ २४ ॥ अपने धर्षमें तसर aa E 
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a a युक्त वे सातों मृर्गोकी समान कालंजरपवतपर विहार करने लगे ॥ २५ ॥ तब उस मरणात्मंक ज्ञानको स्मरण करके वे वनचर Ades हो शान्त 
å होगये ॥ २६ ॥ वे सव व्याधे Qui करनेवाले अधमीचरणसे हीन जातिस्मरणवाले होगये ॥ २७॥ पूरवजन्ममं गुरुकुलोम जो धर्म सुना था उसी प्रकार 
|ॐ GRIS निवृत्त होनेकी (ad स्थितहुए ॥ २८ ॥ और उन्होंने तपस्वियोसे पर्वतोमें भोजन पाय वहाँही प्राणोंको त्यागा हे भारत ! उन पतित व्याधोंके 
ES जो स्थान ह ॥ २५ ॥ ह राजन्‌ ! वह स्थान अब भी कालंजरप्वतपर दीखतेहें वे उस कर्मसे शुभ और अशुभसे वर्जित हुए ॥ ३० ॥ पीछे हिरन हुए 
तमवाथमनुध्याय ज्ञान मरणसंभवम्‌ ॥ आसन्वनचराः क्षांता Fra निष्परिग्रहाः ॥ २६ ॥ ते स्वे शुभकमीणस्सद्धामीणो वनेच 
a राः ॥ विधमाचरणेहीना जातिस्मरणसिद्धयः ॥ २७॥ पूर्वजातिषु यो धर्मः अतो गुरुकुलेषु वे ॥ तथेव चास्थिता बुद्धो संसारेऽप्य 
5 | निवतने ॥ २८॥ गिरिमध्ये जहुः माणाछब्याहारास्तपस्विनः॥ तेषां तु पतितानां च यानि स्थानानि भारत ॥ २९॥ तथेवाद्यापि 
| इश्यते गिरो कालंजरे au I कमणा तेन ते जाताः शुभाशुभविवर्जकाः ॥ ३० ॥ शुभाऽशुमतरां योनिं चक्रवाकत्वमागताः ॥ शुभे 
£| देशे शरद्रीपे M वासञ्जलोकसः॥ ३१ ॥ त्यक्ता सहचरीधर्म मुनयो mamo: ॥ निस्संगा निर्ममाश्शांता Pea निष्परिमहाः 
ह| ॥ २२॥ PaRi ASA नामतः स्मृताः ॥ ते ब्ह्मचारिणस्सर्वे शकुना धर्मचारिणः ॥ ३३॥ जातिस्मरास्सुसंवृद्धास्समैव 
अह्मचारिण:॥स्थिता एकत्र सद्धा विकाररहितार्सदा॥३४॥विप्रयोनो तु यन्मोहान्मिथ्यापचारितं गुरो॥तिय्येग्योनो तथा जन्म श्रद्धा 
ज्ञान च लेभिरे ॥ २३५ ॥ तथा तु पितकाय्योर्थ कृतं द्धं व्यवस्थितेः ॥ तदा ज्ञानं च जाति च क्रमात्पाप्तं गुणोत्तरम्‌ ॥ ३६॥ 
फिर आर शुभ तथा अशुभके होनेसे चकवेकी योनिको AM हुए फिर YRA शरद्रीपर्म साता जलजीव ( चकवे ) ॥ ३१ ॥ बने धर्माचरण करनेवाडे 
निसंग ममतारहित शान्त निद्र निष्परियही वे मुनि सहचरी धर्मको छोड ॥ ३२॥ निवृत्तिसे निवृत्त हो धर्माचारी वे शकुन नामवाले पक्षी बह्मचारी 
Byer ॥ ३३॥ वे वृद्ध सात बल्नचारी एक स्थानम स्थित हो तथा सदा निर्विकारी हुए ॥ ३४ ॥ ब्राहमणकी IA गुरुके विषयमे जो मिथ्या अपचार 
किया इससे पक्षीकी योनिम जन्म हुआ फिर भाद करनेसे उन्होने यह ज्ञान पाया ॥ ३५ ॥ और उन्होंने व्यवस्थितचित्त हो पितरोंके कार्यके अर्थ भाद 
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|| शि. महापु. |ॐ |किया तो क्रमसे ज्ञानको ओर जातिस्मरणके उत्तम गुणको प्राप्त किया ॥ ३६ ॥ पूर्वज आदि JOSS जो ब्रह्म ज्ञान सुना था उसी प्रकारका ज्ञान हे उमासं ० ५ 

॥१०७॥ [KFT स्थित रहा इस कारण ज्ञानका अभयास करना उचित है ॥ ३७ ॥ वे सुमना सुवाक्‌ शुद्ध पंचम छितर दर्शक स्वतन्त्र सुयज्ञ कुलीन नामवाठे ETN ao ५१ 

| IRU ९८ ॥ हे महामुने ! वनमें फिरनेवाले धर्मात्मा उन पक्षियोंका जिस प्रकार उत्तम आचरण हुआ उसे सुनो ॥ ३९ ॥ नीप देशोंका स्वामी प्रभावशाली 5 | 

ॐ [शोभायमान अन्तःपुरसे युक्त राजा उस वनमें एक समय आया ॥ ४० ॥ सुखीराज्यसे युक्त शोभासे जातेहुए उस राजाको देखकर उस स्वतन्त्र चकवेने यह E 

१ sin RS aga ad गुरुकुलेषु वे ॥ तथेव संस्थितज्ञाना तस्माज्ज्ञानं समभ्यसेत्‌ ॥ ३७ ॥ सुमनाश्च gaga: पंचमश्छिदद |) 

H शकः ॥ ETAJ सुयज्ञश्च कुलीना नामतः Ear ॥ ३८ ॥ तेषां तत्र विहगानां चरतां धर्मचारिणाम्‌ ॥ सुवृत्तमभतत्तत्र तच्छृणुष्व | 
४॥ महासुने ॥ ३९ ॥ नीपानामीश्वरो राजा प्रभावेण समन्वितः ॥ श्रीमानन्तःपुखृतो वनं तत्राविवेश ह ॥ ४० ॥ स्वतंत्रश्नक्रवाकस्स 
स्पृहयामास Å नृपम्‌ ॥ दृष्टा aki सुखोपेतं राज्यशोभासमान्वितम्‌ ॥ ४१ ॥ Tara सुकृतं किंचित्तपो वा नियमोऽपि aru fem 
हसुपवासन तपसा निश्चलेन च॥ ४२॥ तस्य स्वस्य पूर्णेन फलेनापि कृतेन हि ॥ सरवसोभाग्यपात्रश्न भवेयमहमीहशः ॥ ४३ N 
ARS उवाच ॥ ततस्तु चक्रवाकी द्वावासतुस्सहचारिणो ॥ आवां वे सचिवो स्याव तव प्रियहितेषिणो ॥ ४४ ॥ तथेत्युक्ता तु 
तस्यासीत्तदा योगात्मनो गतिः॥ एवं तो चक्रवाको च स्ववाक्यं प्रत्यभाषताम्‌ ॥ ४५ ॥ यस्मात्कमश्ववाणस्त्वं योगधर्ममवाप्य 


' तम्‌ ॥ एवं वरं प्राथयसे तस्माद्वाक्यं निवोध मे॥ ४६॥ | 


a | 
Ja ह l ies A 2 > 
|$ हो यह कहनेसे उसकी योगात्मासे वेसी गति होगई तब वे दोनों चकवे इस प्रकार अपने वचनोंको कहने लगे ॥४५॥ जो कुछ कमे करके तुमने योगधर्मको & 
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far किया हे फिर ऐसी बात कहते हो इससे मेरा वचन सुनो ॥ ४६ ॥ हे तात ! तुम उत्तम काम्पिल्यनगरके राजा होंगे और योगके व्यभिचारके कारण 
"IS यह दोनों चकवे तुम्हारे मंत्री होंगे ॥ ४७ u ÅRA राज्यविषयक मन STAS कारण जब कुछ न कहा तब उनका चतुर सहचारी फिर बोला, और 
||६ |उस सुमनाने उनपर प्रसन्नता भगर की ॥ ४८ ॥ भो तुम्हारा शाप मिटजायगा तुम फिर योगको प्राप्त होगे सर्वेसत्ववाला यह SIA फिर योगको प्राप्त होगा 
ॐ|| ४९ ॥ पितरोंके प्रसादसे तुमको am MÅ रहेगी, जो कि तुमने गोको Ham कर धसे पितरोंके अर्थ अपण किया था ॥ ५० ॥ हम सबको 
४॥ राजा त्वं भविता तात कांपिल्ये नगरोत्तमे ॥ एतो ते सचिवो स्थातां व्याभिचारमधार्षितो ॥ ४७ ॥ न ATS राज्यं चतुरस्सह - 
£| चारिणः॥ स प्रसादं पुनश्वके तन्मध्ये सुमनात्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ अंतवों भविता शापः पुनर्योगमवाप्स्यथ ॥' सर्वसत्तः a e 
di जोष्यं भविष्यति ॥ ४९ ॥ पितृप्रसादाद्युष्माभिस्संप्राततं सुकृत भवेत ॥ गां प्रोक्षयित्वा धमेण पितृभ्यश्रोपकल्पिताः ॥ ५० ॥ अस्माक 
ज्ञानसंयोगस्सवेर्षा योगसाधनम्‌॥ sia कार्य dej छोकमेकसुदाहतम्‌ ॥ «१ ॥ पुरुषान्तारितं sen ततो. योगमवाप्स्यथ ॥ 
इत्युक्त स तु मोनोइ्द्गिहिगर्सुमना बुध: ॥ ५२ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ लोकानां स्वस्तये तात शन्तनुप्रवरात्मज ॥ इत्युक्त तच्चरितं 
“| मे कि भूयश्श्रोतुमिच्छसि ॥ ५३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यामुमासंहितायां Rasta सप्तव्याधगतिवर्णनं नामेकचत्वा 
छ| रिशोऽध्यायः॥ ४१॥ ॥ भीष्म उवाच ॥ मार्कण्डेय महाप्राज्ञ पितृभततिभृतां वर ॥ किं जातं तु ततो af कृपया मुनिसत्तम ॥ 
all ॥ १॥ माकण्डेय उवाच ॥ ते धमयोगनिरतास्सप्त मानसचारिणः ॥ वाय्वंबुभक्षास्सततं शरीरमुपशोषयन ॥२॥ | 
TET संयोग योगका साधन ATA हुआ इस कार्यके लिये उदाहरणमें एक DE होगा ॥ ५१ ॥ किसी पुरुषसे उस श्छोकको सुनकर तुम फिर पूर्वयोगको | ॐ 
Sia होगे यह कहकर सुमन नामवाला पंडित विहंग मोन होगया ॥ ५२ ॥ मा्कण्डेयजी बोळे, हे तात ! हे शन्तनुके पुत्र | लोकोंके कल्पाणके निमित्त JE 
160 यह मैंने चरित्र कहा अब क्या सुनना चाहतेहें ॥५३॥ इति भीशिवमहापुराणभाषाटीकायां पं०उ० de व्याधगतिवर्णन॑ नामैकचलारिशोध््पायः ॥४१॥ |%| - 
ॐ | भीष्मजी बोले, हे महामाज्ञ | हे Anett do ! हे sda माकंडेयजी ! इसके पीछे क्या हुआ सो कृपा करके कहो ॥ १ ॥ माकेण्डेयजी बोले, वे ae 
på = BS | o & 
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| Jal. | = | | | | pis | 
| शि. महापु. |ॐ ||सातों धमेयोगरम तत्पर हो मानससरोवर विचरतेहुए निरन्तर पवन जलको भक्षण करके अपना शरीर gara ॥ २॥ जिस प्रकार इन्दर नन्दनवनमे |ॐ ' उमासं० ५ 
|| ॥१०८॥ | विहार करतेहे इस प्रकार वह राजा वहाँ कोडा करके अपने अन्तःपुरकी खीजनोंके सहित अपने नगरको गया ॥ ३ ॥ उसका अनूहनामक परम धर्मात्मा E 
| fela था उसको राज्यपर बेठाय वैराज राजा वनको चलागया ॥ ४ ॥ ओर जहाँ वे सहचारी थे वहाँ तप करने लगा इस प्रकार 13 भक्षण कर महातप å 

|a किया ॥ ५ ॥ उस राज़ाके तपसे प्रकाशित हुआ वह वन विश्वाजित नामसे प्रसिद्ध हुआ और योगसिद्धिका देनेवाला. हुआ ॥ ६ ॥ वहीं योगधर्मवाले | 





qe Ya 


KR 


PRA AR 


LA 


EE E नाम तस्यासीत्पुत्रः परमधा 
(ers ॥ त AMIS: सुर्ते राज्य स्थापयित्वा वनं ययो ॥४॥ तपः कतु समारेभे यतर ते सहचारिणः॥ स वे तत्र निराहारो वायुभक्षो महा | 
तपाः॥ ९ ॥ ततो विश्राजितं तेन विश्राजं नाम तद्वनम्‌॥ वभूव सुप्रसिद्धं हि योगसिद्विप्रदायकम्‌ ॥ ६॥ ITA हि शकुनाश्चत्वारो 
AAN: ATRESIA देहत्यागङ्ृतोऽभवन्‌ ॥ ७ ॥ कांपिल्ये नगरे ते तु E महात्मानस्खें 
विगतकल्मषाः NEN स्भृतिमंतोऽत्र चत्वारख्रयस्तु परिमोहिताः ॥ स्वतन्त्रस्याह्ययों जातो ब्रह्मदत्तो महोजसः ॥ ९ ॥ forai सुने 
अस्तु वेदवेदांगपारगो ॥ जातो श्रोजियदायादो परवेजातिसहाषितो ॥ १०॥ पंचालो बह्चस्त्वासीदाचार्यत्व॑ चकार ह ॥ द्विवेदः पुंडरी 
कश्च SASAR च ॥ 99 ॥ ततो रांजा सुतं दृष्टा ब्रह्मदत्तमकल्मपम्‌ ॥ अभिषिच्य स्वराज्ये तु परां गतिमवाप्तवान्‌ ॥ १२॥ 


= 
perra पश्षियोंने तथा योगसे MEET उन तीनों पक्षियोंने अपनी देह त्यागन करदी ॥ ७ ॥ बह्दत्तको आदि लेकर विगत होगया है पाप जिनका ऐसे 
a वे सातो महात्मा कांप्ल्यनगरम उसन्न हुए ॥ ८ ॥ उनमें वे चार तो स्मृतिबाळे हुए और तीन मोहित हुए महातेजस्वी amet स्वतन्त्ररुपसे हुआ ॥९॥ 
| l “a A lia dl हुए = ESA साथ रहनेके कारण भोजियके पुत्र हुए ॥ १० ॥ Tae बहुकचू होकर आचायेत्व करने 
El IS sur छन्दोगा आर श्व इर ॥ ११ ॥ इस ओर राजाने अपने पुत्र ब्रह्मदत्तको पापरहित देखकर उसको राज्यमें अभिषेक कर| 
| 


ked! 


॥१०८॥ ` 


कक 
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परमगति AA की ॥ 9२ ॥ इधर पंचाल पुंडरीकने अपने दोनो पुत्रको RA स्थापन कर वनमें जाय परमगति पाई ॥ १३ ॥ हे भारत ! जह्मदत्तकी र 
भारयोका नाम सन्नति था वह एक भावको प्राप्त हो भतोके साथ नित्य रमण करनेलगी ॥ १४ ॥ हे राजन्‌! शेषचक्रवाक उसी कांपिल्य नगरमे दारिद्री | 
शोत्रियङ्ुलमे जन्मे ॥ ३५ ॥ धृतिमान्‌ महात्मा MI निरुत्सुक् यह चारों वेदाध्ययन सम्पन्न तथा छिद्रदर्शी हुए ॥ १६ ॥ वे चारो योग सिदध | 
परस्पर शंकरको आमंत्रण कर और उनके चरंणकमलोंको प्रणाम कर युक्तरूप हो चढेगये अर्थात्‌ पूर्वजातिका स्मरण होनेसे वे चारों चलेगये ॥ १७ ॥ ४ 
पंचालः पुण्डरीकस्तु पुत्री संस्थाप्य मन्दिरे AR तत्र गतो परमिकां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ तरहमदत्तस्य भार्या तु सन्नतिनीम 
भारत॥ सा त्वेकभावसंयुक्ता रमे भत्रा सहेव तु ॥ ३४ ॥ शेषास्तु चक्रवाका वे कांपिल्ये सहचारिणः ॥ जाताः श्रोजियदायादा | 
दरिद्रस्य SS नरप ॥ १५॥ धृतिमान्सुमहात्मा च तत्त्वदर्शी निरुत्सुकः ॥ वेदाध्ययन सम्पन्नाश्वत्वारश्छिद्रदशिनः ॥ १६॥ ते योग 
निरतास्सिद्धाः प्रस्थितास्सवे एव हि॥ आमंत्र्य च मिथः शंभोः पदाम्भोजं प्रणम्य तु ॥ १७ ॥ ते तमूचुद्विजाः सर्वे पितरं पुनरेव 
च ॥ करिष्यामो विधानं ते येन त्वं वंतेयिष्यति ॥ १८॥ इमं छोक॑ महार्थ Å राजानं सह मंत्रिणम्‌॥ ANIA समागम्य ब्रह्मदत्त 
मकल्मषम्‌ N ASU प्रीतात्मा दास्यति स ते ग्रामान्‌ भोगांश्च पुष्कलान्‌ ॥ एतावदुक्ता ते सर्वे पूजयित्वा च ते ge 
योगधममनप्राप्य परां निवृ त्तिमाययुः ॥ २० ॥ चतुर्ण तु पिता योऽसो त्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ छोकं सोऽधीत्य पुत्रेभ्यः 

| कृतकृत्य इवाभवत्‌॥ RI lI | | | 


चलते समय वे चारों अपने पितासे बोळे, हम आपकी आजीविकाका विधान frk जिससे तुम्हारा निर्वाह होजाय ॥ १८ ॥ बडे अर्थेवाला यह 
LE मंत्रियाके सहित राजाको सुनाना तो प्रसन्न हो पापरहित AMTT तुमको याम और बहुतसे भोग्य पदार्थ देगा यह कहकर वे सब अपने गुरुकी पुजाकर : 


e. E 


योगधर्मको प्राप्त होकर मोक्ष होगये ॥ १९ ॥ २० ॥ इन महात्मा चारों बाह्मणोंका पिता पुत्रोसे वह शोक पढकर कतकत्य होगया ॥ २१ ॥ E 
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| RI. महापु. [eag श्लोक जाकर उसने राजा और राजमंत्रियोको सुनाया कि दशार्णदेशमें सात व्यापे हुए काठिंजरपवेतर्म सात हिरन हुए ॥ २२॥ शरद्रीपमे चक्रवाक | 
| ॥१०९॥ 


a म॑ वेदपारगामी 
| | 
Mee» 










१ |मानससरोवरमे सात a हुए वही कुरुक्षेत्रम TAT हुए ॥ २३ ॥ उनमें चार दीर्षमागे मोक्षको चलेगये तुम केसे दुःख पाते हो यह सुनतेही 
राजा बह्नदत्त मोहको AIA होगया ॥ २४ ॥ पुंडरीक और पांचाळ इसके मंत्री भी मोहको amet तब वह उस सरोवरको स्मरण कर योगको प्राप्त हो॥ 1% 
ra NAN ` : T Sa 
NAM U बाह्मणोंको बहुतसा धन दानकर अपने Åsa पुत्रको TTA अभिषेक कर ॥ २६ ॥ ब्रह्मदत्त MERA वनको चलागया और योगवलसे E 
XI 


XI श्रावयामास राजानं लोकं तं सचिवौ च तो ॥ सप्तव्याधा दशाणेंषु मृगाः TIGA गिरो ॥ २२॥ चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि 
| मानसे ॥ ते$मिजातः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ २३ ॥ प्रस्थिता दीविमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ तच्छ्रत्वा मोइमगमद्रह्मदत्तो 
| नराधिपः N Ren सचिवश्चास्य पांचालः पुण्डरीकश्च भारत ॥ ततस्ते तत्सरस्स्मृत्वा योगं तमुपलभ्य च ॥ २५ ॥ ब्राह्मणं विपुले 
laj SATIRA समयोजयन्‌ ॥ अभिषिच्य स्वराज्ये तु विष्वक्सेनमरिन्दमम्‌॥ २६॥ जगाम ब्रह्मदत्तो हि सदारो वनमेव ह ॥ प्राप्य 
e] यांग बलादव गति श्राप ESSAY ॥ २७॥ प॒ण्डरीकोऽपि gara सांख्ययोंगमनुत्तमम्‌ ॥ प्राप्य योगगतिः सिद्धो विशुद्धस्तेन 
| कमणा॥ २८॥ कम भरणीय पांचाल्यः शिक्षां चोत्पाद्य केवलाम्‌ ॥ योगाचार्यगर्ति प्राप यशश्चाग्र्यं महातपाः॥ २५ ॥ शूरा ये | 
3 सम्प्रपद्यन्ते अपुनभवकांक्षिणः ॥ पापम्प्रणाशयन्त्वद्य तच्छम्भोः परमम्पदम्‌ ॥ ३० ॥ शारीरे मानसे चेव पापे वाग्जे महामुने ॥ | 
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कृते सम्यगिदम्भत्तया पठेच्छूद्धासमन्वितः ॥ ३१ ll 
वहा उत्तमगतिको प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ धर्मात्मा पुंडरीक भी उत्तम सांख्ययोगको पाकर उस कमसे शुद्ध हो योगगतिको प्राप्त हुआ ॥ २८ ॥ इसी कमसे 


e~ € 


पांचाल भी उत्तम शिक्षाको पाकर महातपसे यश ओर योगकी उत्तमगतिको AM हुआ ॥ २९ ॥ जो शूर मोक्ष होनेकी इच्छासे शिवको स्मरण करते 
वे शिवजीके परमपदको प्राप्त KIMIE ॥ ३० ॥ हे मुने | इस अध्यायके पाठ FAR वचन MAMA कियाहुआ पाप नाश होजांता है जो vart 
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पढते हैं ॥ ३१ ॥ शिवनामके कीर्तन करनेसे ही सब पाप दूर होजाते हैं इस कारण उन देवदेवका नाम सदा उच्चारण करे ॥ ३२॥ जैसे जलमे | 
कचा बतेन नश होजाता है ऐसे शिवनामसे सब पाप दूर होजाते हैं इस कारण संचित और समान TG ॥ ३३ ॥ पापशांतिके लिये शिवनाम अवश्य Sl 
जपना चाहिये हे मुने ! श्रद्धालु मनुष्यांको सब काम Heat AMT लिये यह नाम जपना चाहिये ॥ ३४ ॥ जो gå लिये इस अध्यायको पढ़ता 
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और सुनता है वह सब पापासे रहित हो मोक्षको जाता है इसमें सन्हेह नहीं ॥ ३७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां de 30 do द्विचलारिंशो = 
| इच्यते स्वेपापेभ्यरिशवनामालुकीतनात्‌ ॥ उच्चाय्यमाण एतस्मिन्देवदेवस्थ तस्य वे ॥ ३२॥ विलय पापमायाति ह्यामभाण्डमि |ॐ 
वाम्भसि ॥ तस्मात्तत्संचिते पापे समनंतरमेव च ॥ ३३ ll जप्तव्यमेतत्पापस्य प्रशमाय महामुने ॥ नरेः श्रद्धालुमिभूर्यस्सरवकामफं |ॐ 
| SIAJ Ul ३४ ॥ षुष्ठयथमिममध्यायं पठेदेनं ZA वा li मुच्यते सर्वपापेभ्यो मोक्षं याति न संशयः ॥ ३५ ॥ इति श्रीशिवमहा |El 
पुराणे पञचम्याबुमासंदेतायां पितृकल्पे पितमभाववणेनं नाम द्राचत्तारिंशोऽध्यायः N ४२॥ शोनक उवाच ॥ आचाय्येपूजनं बहि |ॐ 
सूत व्यासशुरोऽडुना ll अन्थस्य श्रवणान्ते हि कि कर्तव्यं तदप्यहो॥ १॥ सूत उवाच॥ पूजयेद्विधिवद्भत्तयाचार्य्य श्रृत्वा कथां |ॐ 
प्राम्‌॥ अन्थान्ते विधिवदृद्यादाचाय्योय प्रसन्नधीः ॥ २ ॥ ततो वक्तारमानम्य संपूज्य च यथाविधि ॥ शूषणेहस्तकर्णानां des |ॐ 
म्यादिभिस्सुधीः ॥ ३॥ शिवपूजासमात्तो तु दद्याद्धेनुं सवत्सकाम ॥ कृत्वासनं सुपर्णस्य पलमानस्य साम्बरम्‌॥ ४ ॥ तत्रास्थाप्य |ॐ 
शुभे ग्रंथ लिखितं ललिताक्षरेः ॥ आचार्याय सुधीदेद्यान्सुक्तः स्याद्गववन्धनेः॥ ५ ॥ | | eb lI) 
ऽध्यायः ॥ ४२ ॥ शोनकजी बोले, हे सूतजी ! हे व्यासजीके शिष्य ! अब आचार्यके पूजनको कहो तथा å सुननेके पीछे क्या करना चाहिये | 
यह भी कहो ॥ १ ॥ सूतजी बोले, परम कथाको सुनके भक्तिसे विधिपूर्वक आचार्यको पूजे ओर प्रसन्न AY मन्थके अन्तमें आचायेको विधिपूर्वक दान % 
दे ॥ २॥ ततश्चात्‌ पुराण वक्ताको प्रणाम करके विधिपूर्वक हाथ कानोंके भूषणोंसे तथा रेशमीन सूती आदिके AA पूजके ॥ ३ जिवजीके पूजनकी है|. 
[oe] समातिमे बराह्मणको वत्ससहित गाय देवे ओर वश्लसहित पळभर सोनेके आसनको बनाय ॥ ४ ॥ उसपर मनोहर अक्षरोसे HAN शुभ TIA स्थापित å 
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| शी, महापु. (४ करे, ओर आचार्यको दे तो संसारके बंधनोसे मुक्त होता हे ॥ ५ ॥ हे मुने ! ग्राम राज्य घोडा आदि तथा यथाशाक्ते और पदार्थ भी महात्मा वाचकको | 
| ॥११०॥ देने चाहिये ॥ ६ ॥ हे शोनक मुने ! यह पुराण विधिपूर्वक सुननेसे सफल होता है सो सब मैंने सत्य. सत्य कहा ॥ ७ ॥ हे मुने? इससे भक्तिपूर्वक (४ 
= विधानसे सुनना चाहिये यह पुराण are अथाँसे युक्त पुण्यका देनेवाळा तथा मनोहर कहा हे ॥८॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां de 30 Ño | 
व्यासपूजनप्रकारो नाम तरिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ मुनि बोले, हे महाबुद्धे ! हे प्रभो ! हे दयासागर ! हे सूतजी ! हे स्वामिन ! व्यासजीकी उसत्ति # 
ग्रामो गजो हयश्चापि यथाशक्तयपराणि च ॥ सुने सर्वाणि देयानि वाचकाय महात्मने ॥ ६॥ विधानसहितं सम्यकछतं हि सफलं |ॐ 
स्मृतम्‌ ॥ पुराणं शोनकपुने सत्यमेवोदितं मया ॥ ७ ॥ तस्माद्विधानदुक्तं तु श्वृणुयाद्धक्तितो gå ॥ पुराणं निगमाथोञ्चं पुण्यदं ` के 
हदयं ct ॥ ८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यासुमासंहितायां व्यासपूजनप्रकारों नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३॥ मुनय |ॐ 
SI: ॥ व्यासोत्पत्ति महाबुद्धे ब्रहि सूत दयानिधे ॥ कृपया परया स्थामिन्कृता्थानिष्कुरु प्रभो ॥ १ ॥ व्यासस्य जननी प्रोक्ता | 
नाम्ना सत्यवती शुभा ॥ विवाहिता तु सा देवी राज्ञा शन्तनुना किल ॥ २॥ तस्यां जातो महायोगी कथं व्यासः पराशरात्‌ ॥ | 
सन्देहोऽप्र महाजातस्तं भवास्छेत्तमहेति ॥ ३॥ सूत उवाच ॥ एकदा तीर्थयात्रायां ब्रजन्योगी पराशरः ॥ यदृच्छया गतो रम्यं |ॐ 
यमुनायास्तटं शुभम्‌ ॥ ४॥ निषादमाह धर्मात्मा कुन्तं भोजनन्तदा ॥ नयस्तर यमुनापारं जलयानेन मामरम्‌ &॥ इत्युक्तो | ॐ 
सुनिना तेन निषादस्स्मसुतां AŬ ॥ मत्स्यगन्धामशुं बाले पारं नावा नय हुतम्‌ ॥ KU JE 
ku करो ओर हमको अपनी परम STA SAY करो ॥ १ ॥ व्यासकी माता सत्यवती नामवाळी कही å वह देवी राजा शन्तनुसे विवाही थी MU = 
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उसमें पराशरसे महायोगी व्यासजी केसे उत्पन्न हुए इस KVIN मुझे बडा सन्देह उत्तन्न हुआ उसे आप छेदन करने योग्य हैं ॥ ३ ॥ सूतजी बोठे, एक | * 
i AS N NA A A = A A N A = pej h 
|ॐ समय तीथयात्राको जातेहुए योगी पराशरजी अपनी इच्छाते यमुनाके सुन्दर मनोहर तीरपर प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ तब वे महात्मा भोजन SAX निषादसे Z 
|ॐ |बोळे, तुम मुझे शीघ्र नावसे यमुनाके पार छे चळो ॥ '१ ॥ इस प्रकार उन मुनिके कहनेपर वह निषाद ( माह ) मत्स्यगंधानामक अपनी THA बोला, = 
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Ble वाळे ! उन मुनिको शीघ्र नावसे पार ठे जा ॥ ६ ॥ हे महाभागे ! यह तपस्वी पराशर TEAT THY उसन्नहुए धर्मके सागर चारों वेदोंके पारगामी | 
| पार होनेकी इच्छा करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ इस प्रकार पितासे जताईहुई मत्स्यगंधा नोकामे बेठेहुए सूर्यकी कांतिवाले महामुनि पराशरजीको पार करने लगी Å 





ZINN समय योगसे महायोगी उस कन्यामे कामातुर होगये जो अप्सराओंके रूपको भी देखके कदापि नहीं मोहित हुए ॥ ९ ॥ ग्रहण करनेकौ | 
ॐ |इच्छावाले उन मुनिने उस मनोहर कन्यांके दक्षिण हाथको अपने दक्षिण हाथसे स्पर्श किया ॥ ३० ॥ तब विशाल नेत्रवाली FIR कुछ SUT यह | 
| तापसोयं महाभागे इश्यन्तीगर्भसंभवः॥ तितीषुरस्ति मधोब्विश्वतुराम्रायपारगः ॥ ७ ॥ इति विज्ञापिता पित्रा मत्स्यगन्धा महा 

2 | सुनिम्‌॥ संवाहयति नोकायामासीनं सूय्येरोचिषम्‌ ॥ ८ ॥ काल्योगान्महायोगी तस्यां कामातुरोऽभवत्‌ UE योऽप्सरसां रूपं 

# | न कदापि विमोहितः॥ ९॥ ग्रहीतुकामः स सुनिदाशकन्यां मनोहराम्‌ ॥ दक्षिणेन करेणेतामस्प्रशदृक्षिणे करे Io ll तमुवाच 
। = | विशालाक्षी वचनं स्मितपरवेकम्‌॥ किमिदं क्रियये कर्म वाचंयम विगर्हितम्‌ ॥ ११ ॥ वसिष्ठस्य कुले रम्ये å जातोऽसि महामते ॥ 


निषादजा त्वहम्जह्मनन्कथं संगो घटेत नो ॥ १२ Ul soa मानुषं जन्म AT विशेषतः ॥ तत्रापि MITA SÅ मुनिसत्तम 

॥ १३॥ विद्यया वपुष वाचा कुलशीलेन चान्वितः ॥ कामबाणवशां यातो महदाश्वयमत्र हि ॥ १४ N प्रवृत्तमप्यसत्कम PIJAT 

न कोपे ह॥ भुवि वारयितुं शक्तः शापभीत्यास्य योगिनः ॥ १% ॥ इति संचिन्त्य हदये निजगाद महाशनिम्‌ ll IGI कुरु 

स्वामेन्यावत्त्वां पारयामि न ॥ १६॥ 
वचन कहा कि, यह MISMA निन्दित कम कयां करते हो ? ॥ ३१ ॥ हे महामते I तुम वसिष्ठजीके मनोहर कुछमें STA हुए हो हे ANT I Å निषादसे | | 
क उतपन्न हुई हू हम दोनोंका संग कैसे होगा ॥ १२ ॥ हे gde | प्रथम तो मनुष्यका जन्म ze है उसमें विशेषकर arao फिर उसमें तपस्वी होना 
ॐ MASSA हे ॥ १३ ॥ विद्यासे सुन्दर शरीरसे वाणीसे कुल तथा MER युक्त होकर भी कामबाणोंके avd हुए बडा आश्वर्यं हे ॥ १४ ॥ दुष्कर्म 


in करनम भवृत्तठुए भी यांगी इन मुनिके शापक भयसे इनको निवारण करने काई भा मनुष्य समथ Tal = ॥ ३५ ॥ एसा अपन मनम MIRE उ 
eh | ~~; å 
| 30% ह 
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| ॥१११॥ 


[Fr करुणासागर पराशरसे बोली ॥ १८ ॥ हे मुनिभेष्ठ ! मैं pige काळेवर्ग वाली निषाद ( महाह ) से sera हुई हू ओर आप परमोदार Ate 
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= [पहामुनिसे बोली हे स्वामिन्‌ ! जबतक मैं तुमको पार न करूं तबतक IA धारण करो ॥ १६ ॥ सूतजी बोले, ऐसा उस कन्याका TA सुनके योगिराज |: | उमर 
cf पराशरने वेगसे हाथको छोड। ओर वे IGE पार गये ॥ १७ ॥ फिर कामसे पीडितहुए मुनिने उस कन्याको gem किया. तब कांपतीहुई वह कन्या ve) अ 


| 47 


| HARA AY हो ॥ १९ ॥ कांच ओर सुवर्णके समान हम दोनोंका संग नहीं घटता हे, समान जाति आकारवालोंकी संगति सुखकी देनेवाठी होती हे ॥ ४ 
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सूत उवाच ॥ इति SATI वचस्तस्या योगिराजः पराशरः ॥ तत्याज पार्णितरसा सिन्योः पारं गतः पुनः ॥ १७॥ पुनर्जग्राह तां (E 
बालां इनिः कामप्रपीडितः ॥ कंपमाना तु सा बाला तमुवाच दृयानियिम्‌ ॥ १८ ॥ दुर्गन्धाई मुनिश्रेष्ठ कृष्णवर्णा निषादजां ॥ {5 
भवांस्तु परमोदारविचारो योगिसत्तमः ॥ १९ ॥ नावयोघेटत सङ्गो काचकांचनयोरिव ॥ तुरयजात्याकृतिकयोः संगः सोख्यप्रदो |ॐ 
भवेत ॥ २० ॥ इत्युक्तेन तया तेन क्षणमात्रेण कामिनी ॥ कृता योजनगंधा तु VAST मनोरमा ॥ २१ ॥ पुनजंग्राह तां बालां |ॐ 
qa कामपीडितः॥ ग्रहीतुकामं å दृष्टा पुनः प्रोवाच वासी ॥ २२ ॥ रात्रो व्यवायः कतेव्यो न RAR SRA ॥ दिवासंगे 
महान्दोषो निन्दा चापि दुरासदा ॥ २३ ॥ तस्मात्तावत्ततीक्षस्व यावद्भवति यामिनी ॥ पश्यान्ति मानवाश्चात्र पिता मे च तरे |ॐ 
स्थितः॥ २४॥ तयोक्तमिदमाकण्यं वचनं JAGT: ॥ नीहारं कल्पयामास सद्यः पुण्यबलेन वे ॥ २५॥ — 


॥ Ro ॥ ऐसा उस कन्याके कहनेपर क्षणमात्रमें उन मुनिने उस कन्याको मनोहर सुंदर रूपवाली तथा एक योजनतक giga कामिनी बनाया ॥ å 
ॐ || ॥ २१ ॥ कामसे पीडितहुए मुनिने फिर उसे पकडा तब ग्रहण करनेकी इच्छावाळे मुनिको देख वासवी यह बोली ॥ २२ ॥ रात्रिम मैथुन करना चाहिये, | = 
दिनमें कदापि विषय न करना उचित है ऐसा वेदे कहा है दिनके मसंगर्म बडा दोष तथा बडी निन्दा होती है ॥ २३ ॥ इस कारण तबतक प्रतीक्षा करो |%| ॥१११॥ 


[जिबतक AĤ होवै, कारण कि यहां मनुष्य देखैंगे और मेरा पिता भी तटपर RAM UN २४ ॥ उस कन्यासे कहेहुए वचनको सुन उन KVA afta | 
| | = SR, 
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ई पुण्यके बळसे कोहरेकी कल्पना किया ॥ २५ ॥ राजिके समान अन्धकारसे युक्त MEG प्रगट होनेपर विषयसे चकितहुई वह कन्या फिर उन मुनिरे 
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बोली ॥ २६ ॥ हे योगिन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! यदि सफल AANS तुम मुझे भोगके चळे जाओगे तो गम रहजानेपर मेरी क्या गति होगी? ॥ २७॥ 
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SN 


रसा सहित मेरे साथ स्वतन्त्र होके रमणकर, ओर अपनी अभिलाषाकों कह में अभी पूर्ण करूंगा ॥ २९ ॥ मेरी आज्ञाके सत्य करनेसे तू सत्यवती । 


नीहारे च AYA तमसा TIA ॥ व्यवायचाकिता बाला पुनः प्रोवाच तम्सुनिम्‌ ॥ २६ ॥ योगिन्नमोघवीय्येसत्वं भुक्ता गन्ता 
सि मां यदि ॥ सगर्भा स्यां तदा स्वामिन्का गतिमें भवेदिति ॥ २७ ॥ कन्यात्रृतं महाबुद्धे मम नष्टं भविष्यति ॥ हसिष्यन्ति तदा 
लोकाः पितरं कि ANFIA ॥ REU ॥ पराशर उवाच ॥ रम वाले मया सादं स्वच्छन्दं कामजे रसेः ॥ स्वीयाभिलाषमाख्याहि 
पूरयाम्यडुना प्रय ॥ २९ ॥ मदाज्ञासत्यकरणाङ्गाम्ना सत्यवती भव ॥ वन्दनीया तथाशेपेरयोगिभित्रिदशैरपि ॥ ३०॥ ॥ सत्य 
FAUT UW जानते न पिता माता न वान्ये gå मानवाः ॥ कन्याधमों न मे हन्याद्यदि स्तीकुरु मान्तदा॥ ३१ ॥ पुत्रश्च 
तत्समं नाथ भवेदद्धुतशक्तिमान ॥ सोगन्ध्यं सवेदांगे मे तारुण्यं च नवंनवम्‌ ॥ ३२॥ पराशर उवाच ॥ शृणु प्रिये तवाभीष्टं 
सर्वे पूर्ण भविष्यति ॥ विष्ण्वंशसंभवः पुत्रो भविता ते महायशाः ॥ ३३ किंचिद्वै कारणं विद्वि यतोऽहं कामपीडितः॥ दृष्टा 
चाप्सरसां रूपं नामुद्यन्मे मनः कचित्‌ Be ॥ | | 


मेरा कन्याधर्म नष्ट न होवे 
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हागा॥ 33 ॥ = कुछ कारण जान, जिससे में कामसे पीडित हुआ हू, अप्सराओंके रुपको भी देखके मेरा मन कभी भी नहीं मोहित हुआ ॥३४। 
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हे महाबुद्धे ! मेरा कन्याब्रत नष्ट होगा ओर लोक हँसेंगे तब में पितासे क्या कहूँगी ॥ २८ ॥ पराशर बोले, हे बाळे ! हे AR ! कामसे उतन्नहुए 


ए कन्यावभ E में होव तो मुझे स्वीकार करो ॥ ३१ ॥ हे नाथ ! मेरे अद्भुत शक्तिवाला तुम्हारे समान पुत्र होवै और मेरे अंगे नित्य सुगन्ध तंथा = 
AA TAT नवीन AAT होव ॥ ३२॥ पराशर बोले, हे भिये ! सुनो तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण होगा, और तेरे विष्णुके अशसे युक्त महायशस्वी पत्र उसन्न 2 
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MAZI तथा सम्पूर्ण योगी आर देवताओसे बन्दनीय होगी ॥ ३० ॥ सत्यवती बोली, यदि मेरे माता पिता तथा पृथिवीपर और मनुष्य न जानें तथा | 
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| शि. महापु ६ मत्स्यगन्धा तुझ देखके में मोहके वशे प्राप्त हुआ हूं हे बाठे | मस्तकपर लिखाहुआ बल्लाका लेख मिथ्या नहीं होता हे ॥ ३५ ॥ हे वरारेहे !|| ६ IRo ७ a 
| ॥११२॥ ।४ पेरे SUMAT कत्ता वेदशाखाके विभागका करनेवाला तीनों लोकांम प्रशिद्ध कीतिवाला SI उसन्न होगा ॥ ३६ ॥ हे महामुने ! ऐसा कहके उस १. ० ७0 | | 
मनोहर अंगवालीको भोगके योगम प्रवीण मुनि पराशरजी शीघ्र यमुनाके ASA MM करके चलेगये॥ ३७॥ उसने भी शीघ्र बारह आत्मा (सूय ) के समान å | 


कान्तवाळ गर्भको पारण किया, आर FANS कामदवक समान पुत्र IGG किया ॥ ३८ ॥ जो बाय हाथम कमण्डलको धारे तथा दाहिने हाथमे 


मानगन्वा समालक्य त्वा माहवशगा5$मभवम्‌ ॥ ANG भाळपइस्था ब्रह्ललंखाडन्यथा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ पुराणकता पुत्रस्त वेदशाखा 
विभागकृत्‌ ॥ भविष्यति वरारोहे ख्यातकीतिजंगचरये ॥ ३६ ॥ इत्युक्ता ता सुरम्याङ्गा भुक्ता योगविशारदः ॥ aid यमुना 
जले MT महामुने ॥ ३७॥ सापि गभ CIRI द्रादशात्मसमप्रमम्‌ ॥ असूत सूय्यजादाप कामदंवभिवात्मजम्‌ ॥ ३८ ॥ am 
कम्ण्डलु IAT दण्डमुत्तमम्‌ ॥ पिशंगीभिजराभिश्च राजितो महसां चयः ॥ ३९ ll जातमांत्रस्तु तेजस मातर प्रत्यभाषत ॥ 
गच्छ मातयथाकामं गच्छाम्यहमतः परम्‌ ॥ ४० ॥ मातयदा भवेत्कार्यं तव किचिद्धदीप्पितम्‌ ॥ संस्मृतश्चागमिष्यामि त्वदिच्छापू 


FON 


तिहेतवे॥ ४१ ॥ इत्युक्ता मातृचरणावभिवाद्य तपोनिधिः ॥ जगाम च तपः YJ तीर्थ पापविशोधनम्‌ ॥ ४२ ॥ सापि पित्रन्तिकं 
याता UIRTISII सती ॥ स्मरन्ती चरितं सूनोवणेयन्ती स्वभाग्यकम्‌ ॥ ४३ | 


उत्तम दण्डको धारण किये पीतवर्णवाली sert विराजमान साक्षात तेजोंके समूह युक्त था ॥ ३९ ॥ वह तेजस्वी उसन होतेही अपनी मातासे den) 
हे माता ! तुम भी यथेच्छ जाओ इसके पीछे में भी यथाकाम जाऊंगा ॥ ४० ॥ हे माता ! जब तेरा कोई मनोवांछित कार्य होगा तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण | 

= AN NG 
करनेके निमित्त स्मरण करतेही Å आऊंगा ॥ ४१ ॥ ऐसा कहके वह तपोनिधि माताके चरणोंकों प्रणाम करके तप करनेको पापोंक्े दूर करनेवाले। ॥११२॥ 
AN =. Su me 


ताथका ISTA ॥ ४२॥ आर वह उनकी माता भी TAH Bey व्याकल हुई अपन पुत्रके चरित्रको स्मरण PURI तथा अपन भाग्यको वणन करती 
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xi अपने पिताके समीप चली गई ॥ ४३ ॥ कारण कि, वह बालक द्वीपर्म उत्पन्न हुआ इससे द्वेपायन नाम हुआ, वेदशाखाके विभाग करनेसे वेदव्यास 
| %|कहलाये ॥ ४४ ॥ पहले तो धर्म काम अथे मोक्ष देनेवाले तीर्थराज ( प्रयाग ) को, नेमिषारण्यको, कुरुक्षेत्रकों, गेगादारकों, तथा अवन्तिका पुरीको गये 
3 ॥ ४५ ॥ अयाध्या, मथुरा, डारकापरा, अमरावती, सरस्वती, सन्यृगग, गगासागरक सगमका गये ॥ ४६ Ul काचा Ip सपगादावरीके तटको 
i काळजरका प्रभासका तथा बदारकाश्रमका ॥ ४७ ॥ महाठय आर आकारक्षेत्रको तथा पुरुषोत्तमकी, NEN, भगुकच्छ, भगुतुग, पुष्कर ॥ ४८ ॥ 
RUT जातो यतो. बालस्तेन द्रपायनाऽभवत्‌ ॥ वेदशाखाविभजनाद्विदव्यासः प्रकीतितः ॥ ४४ ॥ तीथराजं प्रथमतो धर्मकामार्थ 
a मोक्षदम्‌ ॥ नेमिषं च कुरुक्षेत्र गंगाद्रवारमवन्तिकाम्‌ ॥ ४५ ॥ अयोध्यां मथुरां चेव द्वारकाममरावतीम्‌ ॥ सरस्वती सिन्धुसङ्गं गंगासा 
| गरसगमम्‌ ॥ ४६॥ काञ्ची च न्यम्बक चापि सप्तगोदावरीतटम्‌ ॥ कालंजरं प्रभासं च तथा बदरिकाश्रमम्‌ ॥ ४७॥ महालयन्तथों 
«| PRI १ GOA MEN भृगुकच्छ च भृशुतुंगं च पुष्करम्‌ ॥ SC ॥ श्रीपवतादितीथोनि IJ तथेव च ॥ गत्वावगाद्य 
af विधिना चचार परमन्तपः ॥४९॥ एवन्तीर्थान्यनेकानि नानादेशस्थितानि ह ॥ पयर्‍्येटन्कालिकासूनुः प्रापद्राराणसीम्पुरीम्‌ ॥ «० ॥ | 
al RARE साक्षाइन्नपण। महेश्वरी ॥ भक्तानाममृतन्दातुं विराजते कृपानिधी ॥ «१ ॥ प्राप्य वाराणसीतीर्थ ser मणिकणि 
काम्‌॥ कोटिजन्माजितं पापं तत्याज स सुनीश्वरः ॥ «२॥ हट्टा लिंगानि सर्वाणि विश्वेशप्रमुखानि च ॥ ar सर्वेषु कण्डेषु 
वार्पीकूपसरस्पु च ॥ ५३ ॥ नत्वा विनायकान्सवान्गोरीः सवाः प्रणम्य च ॥ सम्पूज्य कालराजं च भेरवं पापभक्षणम्‌ ॥ ५४॥ 
= श्रीपवत आदि तीथाको तथा धारातीथको जाके वहा RATT करनलग ॥४९७॥ इसी प्रकार अनेक देशाम स्थितहए अनेक तीथाम भ्रमण PLAST “IRG 
3 वाराणसीपरीम प्राप्त हुए ॥ ५० UV जहा साक्षात विश्वश्वरनाथ तथा TEMI अन्नपूणा यह दाना SUR सागर भक्तांका अमृत दनका SITE MA 
:%॥ वाराणसी तीर्थको भात हाक माणिकणकाक दशन करके उन म॒नीश्वरने कोटिजन्मोंके अर्जित हुए पापाका त्यागा ॥ ५२ ॥ MILI आद्‌ सम्पण ज्योति 


ked kto, NAN 


IGS दशन करके समस्त HIS तथा वापी कूप सरोवरोमें A करके ॥ ५३ ॥ सम्पूर्ण विनायकोंको प्रणाम कर तथा समस्त गोरियां ( देवियों ) को 
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RI. महाप : नमस्कार कर कालराज पापभक्षण करनवाठ भरवका पूजक ॥ ५४ l दण्डनायकाद मुख्य गणांका यलस स्तुति करके AKTU IFI IIJ 


उमासं० ५ | 
| ॥११३॥ EEG ॥ WA ठोढाक मुख्य ART बारम्बार दण्डवत्‌ करके तथा आठस्यहीन हो सम्पूण AAA पिण्डदान करके ॥ ५६ ॥ उन पृण्यात्मा वेदव्यासने 
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व्यासेश्वरनामक SR स्थापन किया, हे faat) जिनके दशेन करनेते मनुष्य सम्पूर्ण ANA बृहस्पतिकी समान होजाता है।। ५७ ॥ विश्वेश 
आदि ज्योतिेगोको भक्तिसे 19% वे बारम्बार विचारनेळगे कि, कोनसा लिंग शीघ्र सिद्धिका देनेवाला है ॥ '५८ ॥ जिन महादेवका आराधन करके 

£| दण्डनायकमुख्यांश्व गणान्स्तुत्वा प्रयत्नतः ॥ आदिकेशवञ्च्॒याँश्च केशवान्परितोष्य च ॥ 44 ॥ लोलारकंसुर्यसूयाश्च प्रणम्य 

६ | च SEITE ॥ कृत्वा पिण्डप्रदानाने AAA AA: ॥ ५६॥ स्थापयामास पुण्यात्मा ISA व्यासेशवरामिधम्‌॥ AKIRA 
| 41 नरो विद्यासु वाक्पतिः ॥ ५७॥ लिंगान्यभ्यच्य विश्वेशप्रमुखानि सुभक्तितः ॥ असकृथिन्तयामास किं लिंगं क्षिप्रसिद्विदम्‌॥ 

| ॥ ५८ ॥ यमाराध्य AII विद्याः सवा GAAS ॥ पुराणकतताशाक्तिममार्तु यदनुग्रहात्‌ ॥ ५९॥ त्रीदमाकारनाथं व कृत्तिवास 

| खर कर ॥ केदारशन्तु कामश चन्द्रश वा त्रिलोचनम्‌ ॥ go ll HIST वृद्धकालश FSAATHT वा ॥ SATT जम्बुकश वा 

जगाषव्यश्वरन्तु वा ॥ ६१ ॥ दृशाश्वमघमाशान द्वामचण्डशमव वा॥ SKI NES वा गांकणश गणेश्वरम्‌ ॥ ६२ ॥ प्रसन्नवद्‌ 

i वा घम्मंशं तारकश्वरम्‌ ॥ नान्द्कशं TII पत्राश प्रातिकश्वरम्‌॥ ६३॥ पवेतेश पशुपात हाटकेथरमेववा ॥ बृहस्पती 

ad वाथ तिलभाण्डेशमेव वा ॥ ६४ ॥ भारभूतेश्वरं कि वा महालक्ष्मीश्वरं तु वा ॥ मरूतेशन्तु मोक्षेश गङ्गेशं नमदेश्वरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
KE सम्पूर्ण विययाओंको प्राप्त करूं तथा जिनके अनुग्रहसे मेरे पुराण बनानेकी an उतपन्न हो ॥ ५९ ॥ श्रीमान ओंकारनाथको वा कत्तिवासेश्वरको, 
å PA, कामेश, वा FRA, ASTI ॥ Qo ॥ कालेशको, वृद्कालेश, वा कलशेश्‍वरको, NA, MITA, वा जेगीषव्येश्‍वरको N ६१ ॥ 
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| शरम्‌ ॥ ६८ ॥ विश्वकमेश्वरं वाथ वीरेश्वरमथ 

RT वा ॥ विश्वेदेवेश्वरं वीरभद्रेशे भेरवश्वर 
पि वा॥ OF Ei 
वा श्रीमध्यमेश्वरम्‌ ॥ इत्यादिकोटिलिंगानां मध 
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4 किम भरम करतेहुए क्षणमात्र ध्यानसे स्थितचित्त हो यह विचारने लगे ॥ 
| मनोरथ सिद्ध हो गया REA पूजित तथा ध, अर्थकाम, मोक्षका देनेवाला यह ( मध्यमेश्वर ) 
मेलतांको प्राप्त होता है जहाँपर स्वर्गका द्वार सदेव खुलाहै | | 
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å जहाँ मध्यमरवरनामक परम TOT है ॥ ७७ ॥ काशीमे मध्यमेश्वर ठिंमसे अधिक ओर कोई (लिंग नहीं हे जिनके दर्शन करनेके निमित्त सम्पूर्ण aa उमासं० ७ 
ॐ प्रत्येक TIA आते हें ॥ ७८ ॥ इस कारण मध्यमेश्वरनामक महादेव सदा ही सेवनीय हैं हे विप्रो ! उनके आराधन करनेंसे अनेक मनुष्य सिद्धिको रापत)? 


| अ० ४४ 


Alger ॥ ७९ ॥ जो मध्यमेश्वरनामक शिव अपनी नगरीके सुखके अर्थ काशीके मध्यमें प्रधानतासे स्थित ett ॥ ८० ॥ तुम्बरुनामक å तथा देवर्षि ॐ 
नारदजी उन महादेवका आराधन करके गानविद्यामें प्रवीण AM ॥ ८१ ॥ और इनहींका आराधन करके विष्णु भगवान्‌ मोक्षके दाता होगये और इनहीकी । 
| न मध्यमश्‍वरादन्यछिंगं काश्यां हि विद्यते ॥ यददशनार्थमायान्ति देवाः पर्वणिपर्वणि ॥ ७८ ॥ अतः सेव्यो महादेवो मध्यमेखरसं |ॐ 
ay SE ॥ अस्याराधानतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः ॥ ७९ ॥ यः प्रधानतया काश्या मध्ये तिष्ठति शङ्करः ॥ स्वपुरीजनसोख्यार्थ |¢ 
| मताऽसा मध्यमेश्‍वरः ॥ Co ॥ तुम्डुरुनाम saat देवषिरनारद्स्तथा ॥ अमुमाराध्य SUA) गानविद्याविशारदो ॥ ८१ ॥ अमुमेव 
समाराध्य Elsa ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च RR ॥ ८२॥ घनाधीशः कुबेरोऽपि वामदेवो हि शेवराट्‌ ॥ |ॐ 
SAN नाम धूपालाडनपत्यो5पत्यवानभूत्‌ ॥ ८३ ॥ अप्सराश्चन्द्रभामाख्या नृत्यन्ती निजभावतः lada कोकिलालापा लिंग | 
मध्ये लय गता ॥ ८४॥ श्रीकरो गोपिकासूनुः सेविता मध्यमेश्वरम्‌ ॥ गाणपत्यं समालेभे शिवस्य करुणात्मनः ॥ ce भार्गवो | 
गीष्पतिश्चोभो AU देत्यसुरांचतो ॥ विद्यापारंगमो जातो प्रसादान्मध्यमेशितुः ॥ ८६॥ अहमप्यत्र संपूज्य मध्यमेश्वरमी श्वरम l = 
पुराणकतृताशर्कति प्राप्स्यामि तरसा N ८७ ॥ ` = | N 
ome अल्ला, विष्णु, शिव aes उसन्न कर्त्त, पाठनकता संहारकर्ता, हुए ॥ ८२ ॥ धनाधीश कुबेर वामदेव शैवराट्‌ तथा सट्ठंगनामक राजा] 
यह सन्तानहीन भी TINTIS हुए ॥ <३॥ अपने भावसे नाचतीहुई चन्द्रभामानामवाली कोयळके समान गानेवाळी अप्सरा अपने देहसहित 
के मध्यम Sami भात हुई ॥ ८४ ॥ श्रीकरनामक गोपिकाके पुत्रने मध्यमेश्वरको सेवन करके दयाळु शिवके गाणपत्यको पाया ॥ ८५ l 
भार्गव, ओर बृहस्पति, देवता तथा LA पूजित यह दोनों देवता महादेवकी sm Ram पारंगत हुए ॥ ८६ ॥ में भी यहाँ मध्यमेश्वर शिवको 
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पूजके निश्चय वेगसे पुराणोंके रचनेकी शक्तिको प्राप्त होऊंगा ॥ ८७ 1 ऐसी बुद्धि ठान वह पीर सत्यवतीके पूत्र बती व्यासजी गंगाजीके sew स्नान sd 
करके नियमको TEN किया 1 ८८ 1 कहीं तो पत्तोको भक्षण कर तथा कहीं फल शाकका भोजन कर तथा कहीं पवनका भक्षण कर तथा कही y 


|जळका आहार करके तथा कहीं निराहार ad et ॥ ८९ ॥ इत्यादि Aram वह धर्मात्मा योगी तीनों कालमें अनेक वृक्षोके FON मध्यमेश्वर y 
RATI पूजने STU A बहुत दिन बीतनेपर व्यासजी गंगाजीके så स्नान करके जबहीं मार्गम आये ॥ ९१ ॥ तबही उन पृण्यात्माने 


का 


EE 


डे 


kej 
| इति कृत्वा मात धीरो व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ भागीरथ्यम्मसि स्नात्वा जमाह नियमं aat ॥ ८८ ॥ कचित्पणोशनो xi फलशा Rl 
| काशनः कचित्‌ LIMPISSTA कचित्रिरशनवती ॥ ८९ ॥ इत्यादिनियमैयोंगी त्रिकालं मध्यमेशवरम्‌॥ पूजयामास धर्म्मा |ॐ 
त्मा AMASA: KS: ॥ ९० ॥ इत्थं बहुतिथे काले व्यतीते कालिकासुतः ॥ सनात्वा त्रिपथगातोये यावदायाति स प्रगे ॥ ९१॥ | 
मध्यमेश्वरमीशानं HEME ॥ तावद्ददर्श पुण्यात्मा मध्येलिंग MAG ॥ ९२ ॥ उमाभूपितवामांगं sran | 
यकम्‌ ll जटाजूटचलटूंगातरंगेश्वारुविग्रहम्‌ ॥ ९३॥ लसच्छारदवालेन्द्चन्द्रिकाचन्दितालकम ॥ भस्मोडुलितसवोड़ कपूराजनवि |® 
महम्‌ ॥ ९४ ॥ कणान्तायतनेत्रं च विदुमारुणदच्छदम्‌ ॥ पंचवर्षाक्कात बालं बालकोचितभूषणम ॥ ९५ ॥ दधानं कोटिकन्दप्पंदर्पं | 
हानितनुद्युतिम्‌ ॥ a प्रहसितास्याब्ज गायन्तं साम लीलया ॥ ९६ ॥ करुणापारपाथोधि भक्तवत्सलनापकम्‌ N SANTA kej 
कान्तं प्रसादसुमुखं हरम्‌ ॥ ९७॥ | | 0. 
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RA AA के देनेवाठे = AOS see. a se Kil. 
HELE मनोवाँछित वरके å मध्यमेश्वर शिवको ज्योतििगके मध्यमे देखा 193 ॥ पार्यतीसे भूषित वामांगवाले व्याप्रचर्मके seat seg = 
å TORA TRE तरगासि मनोहर शरीरयुक्त ॥ ९३ ॥ शोभायमान शरदकतुके बाळचन्द्रमाकी किरणोंसे विराजमान भस्मसे सर्वाग Br होनेवाठे कपूरके | 

É = A A, q ~ en en e ` EN NN र ~ 
समान ARUS ॥९४॥ कानापर्यंत विशाल नेत्रवाले,मूँगोंके समान लाळ होठावाले, पांचवर्षके आकाखाले, बालकोंके योग्य भूषण पहनेहुए UIA e 


कोटि कामदेवके दर्षको नाशकरनेवाली शरीरकी छबिवाले नग्न खिलेहुए कमलके समान मुखवाठे लीलासे सामवेद TARTU ९६ ॥ करुणाके अपार 
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a समुद्र भक्तवत्सल नामवाळे शीघ्र सन्तुष्टि करनेवाले पार्वतीके पति प्रसादसे सुन्दर मुखवाले साक्षात्‌ शिवजीको ॥ ९७ ॥ योगियोको भी अगम्य दीनबंधु | उमासं० ५ ` 
0 | चिदात्मक उनका दर्शन करके प्रेमसे गद्वदहुई वाणीसे स्तुति करनेलगे ॥ ९८ ॥ वेदव्यासजी बोळे, हे देवोंके देव ! हे महाभाग ! हे शरणागतवत्सल 11% | 
हे वाणी, मन, कमसे भी दुलेभ ! हे योगियाके भी अगोचर ! ॥ ९९ ॥ हे उमापते! वेदभी तुम्हारी महिमाको नहीं जानते हैं तुमहीं संसारक उत्पादक | ७ 
पालक तथा विनाश करनेवाले हो ॥ १०० ॥ हे सदाशिव ! तुम सब ŜIMA प्रथम हो, सचिदानन्द ईश्वर हो TIA हो और तुम्हारा नाम गोत्र कुछ E 
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å समालोक्य स्तुति TH प्रेमगद्रया गिरा ॥ योगिनामप्यगम्यन्तं दीनबन्छुं चिदात्मकभ्‌ ॥ ९८ ॥ वेदव्यास उवाच ॥ देवदेव महाभाग |ॐ | 
| शरणागतवत्सल ॥ वाङ्मनःकमदुष्पाप योगिनामप्यगांचर॥ ९९ M महिमानं न ते वेदा विदामासुरुमापते ॥ त्वमेव जगतः Pai = 
x चतो हतां तथेव च ॥ १०० ॥ त्वमाद्यः सवेदेवानां सचिदानंद इश्वरः ॥ TATA न वा ते स्तः सवज्ञोऽसि सदाशिव ॥ १०१॥ | 
त्वमेव परम ब्रह मायापाशानवतकः ॥ PTAA [SPI पद्यपत्रामवामसा ॥ ३०२ ॥ नत SEA A वा शालन दशा न कुछ च 
ते ॥ इत्थंभूतोपीश्वरत्वं त्रिलोक्याः काममावहेः॥ १०३॥ न ब्रह्मा न च लक्ष्मीशो न च सेन्द्रा दिवोकसः ॥ न योगीन्द्रा विदुस्तत्तं 
a यस्य त त्वासुपास्मृह॥ ३०४ ॥ तवत्तः सर्वे त्व हि सव MIRI पुरान्तकः ॥ त्व PST युवा वृद्धस्त त्वा हाद युनज्म्यहम्‌ ॥ 
| ॥ ३०९ ॥ नमस्तस्मे महेशाय भक्तध्ययाय INAJ ॥ पुराणपुरुषायाद्वा शकराय परात्मन्‌ ॥ १०६ ॥ 


नहीं हे ॥ १०३ ॥ तुमही परबह्म मायाके FAR निवृत्त करनेवाले हो जैसे जलसे कमलपत्र AA तुम तीनों गुर्णासे for नहीँ हो ॥१०२॥ न तुम्हारा 

ol जन्म हे न शील ओर न देश न-तुम्हारा कुल हे इस प्रकारके ईश्वर होकर भी तुम त्रिठोकीके मनोरथ पूर्ण करते हो ॥ १०३ ॥ तुम न जह्माही न विष्णुही 
å और.न इन्द्रसहित देवता हो और न योगीन्द्र ही तुम्हारे तस्वको जानतेहै फिर किस प्रकार तुम्हारी उपासना करें ॥ १०४ ॥ तुमसे सबहें तथा तुमही सम्पूर्ण 
å तुमही पुरान्तक शिव हो तुमहीं बाळक तथा युवा तथा वृद्ध हो तुमको मैं अपने हृदयमें धारण करता हूँ ॥ १०५ ॥ उन महेश IN ध्यान करनेयोग्य | 
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ETI पुराणपुरुष शंकर परमात्मा तुमको नमस्कार TU १०६ ॥ ऐसी स्तुति करके वे व्यासजी दंडवत्‌ करके IAN गिरपडे तबही बालक प्रसन्न होके E 
वेदव्याससे बोळे ॥ ३०७ ॥ हे योगिन्‌ | जो तुम्हारे मनम हो सो वर अंगीकार करो मुझे कुछ अदेय नहीं हे कारण कि में भक्ताक आधीन हूँ ॥१०८॥. के 
सन्नात्मा महातपस्वी मुनि व्यासजी उठके यह बोले, हे प्रभो ! सर्वज्ञ आपको कया ? अज्ञात है ॥ ३०९ ॥ तुम सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ शर्व सबकुछ देनेवाले | % 
हो आप देन्यकारिणी याश्चामे मुझे FI प्रयुक्त करते हो ॥ ११० ॥ इस प्रकार AAS TTS उन व्यासजीका वचन सुनके वह बालरूपधारी महादेव = 
इति स्तुत्वा क्षितो यावदण्डवत्निपपात सः ॥ तावत्स बालो TAAL वेदव्यासमभाषत ॥ १०७ ॥ वरं वृणीष्व भो योगिन्यस्ते मनसि |S 
add l नादेयं विद्यते FIZA यतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १०८॥ तत उत्थाय हष्टात्मा सुनिव्यासो महातपाः ॥ प्रतन्रवीस्किमज्ञातं | ॐ 
GAGA तम प्रभा 398 ॥ सवान्तरात्मां भगत्राञ्छतेः GAY भवान्‌ ॥ याच्ञा AGLI माँ MAA FARM 3 
णीम्‌ ॥ ११० ॥ इति gen वचस्तस्य व्यासस्यामलचेतसः ॥ शुचि स्मित्वा महादेवो बालरूपघरोळवीत्‌ ॥ १११ ॥ बाल -। 
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उवाच ॥ खया त्रह्मविदां As योऽमिलाष कृतो हृदि ॥ अचिरेणेव कालेन स भविष्यत्यसंशयः ॥ ११२ ॥ कणे स्थित्वा तव क| 
SE ES CON ॥ संतिहासपुराणान सम्यड़नियापयाम्यहम्‌ ॥ ३१३ ॥ अभिलाषाष्टकं UUJ स्तात्रमंतत्तवयारंतमू lU IG % | 
IBIS पठनात्कामद्‌ शम्भुसद्मनि ॥ 99४ (l एतत्सतात्रस्य पठन AARAA N सवेसपत्कर प्राक्त TAS AE 3 | 
नृणाम्‌ ॥ 33% U MARTA सुस्नातो लिगमभ्यच्ये शांकरम्‌॥ वर्ष पढन्निदं स्तोत्रं सू्खोऽपि स्थाद्वहस्पतिः ॥ ११६॥ | 
पवित्र हास्य करके यह बोळे ॥ १११ ॥ बालक बोले, हे AMAN श्रेष्ठ ! तुमने जो अभिलाषा अपने मनमें की है वह अतिशीघ्र पूर्ण होगी इसमेमुंशय | 
नहीं हे ॥ 9१२॥ हे ब्रह्मन्‌ | में अन्तर्यामी ईश्वर तुम्हारे कण्ठमें aa होके इतिहास पुराणोंको निर्माण कराऊँगा 19930 यह पुण्य अंभिलाषाष्टक | & 
स्तोत्र तुमने कहा यह RUT TAT एकवषे तीनों काळ पढनेसे सब कामनाका देनेवाला होगा ॥ ११४ ॥ इस स्तोत्रका पाठ मनुष्योकी विद्या तथा å 
बुद्धिका बढानेवाला संपूर्ण सम्पत्ति करनेवाला धमे और मोक्षका देनेवाला कहा है ॥ ११५ ॥ प्रातः काल उठके भलीमाँति am कर शिवके ज्योति | 


= 
E 
| 
ĝi 
age 





= 


SZ 
„ 


å — å = 


on 


| 
6, 








EN 


e A 


(GIF पूजके वर्षभरतक इस स्तोत्रको पढे तो मूखे भी बहस्पति होजाता है ॥ ११६ ॥ खरी वा पुरुष नियमसे पार्थिवठिंगके समीप वषेभर इस स्तोत्रको E | 
जपे तो उसकी विद्या बुद्धि बढती हे ॥ ११७ ॥ ऐसा कहके वह बालक महादेव पार्थिवलिंगम SI IM व्यासजीमी आसुओको छोडतेहए शिवके AM) | 
तसर हुए ॥ ११८ ॥ इस भकार मध्यमेश्वर महादेवसे वर पाय व्यासजी अपनी ASA अठारह TOT निर्माण करके .॥ ११९ ॥ ST, NA, 

केष्णव, शैव तथा भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कंडेय ॥ १२० ॥ AMI, AMAJ, ST, वाराह, वामनाख्य, TIA, मात्स्य, गारुड ॥ १२१ ॥ स्कान्द १ 


Ra. | 
॥११६॥ 
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fer वा पुरुषेणापि नियमािगसन्नियो॥ वर्ष जप्तमिदं स्तोत्रं बुद्धि विद्याञ्च 1299 ॥ ११७॥ इत्युक्ता स महादेवो बालो लिंगे 

न्यलीयत ॥ व्यासोऽपि सुंचन्नश्रूणि शिवप्रमाकुलोडभवत॥ ११८ ॥ एवं लब्धवरो व्यासो महेशान्मध्यमेश्वरात्‌॥ अष्टादश पुराणानि 
प्रणिनाय स्वलीलया ॥ ११९ ॥ ब्राह्मं पां वेषणवञ्च IA भागवते तथा ॥ भविष्यं नारदीयं च मार्कडेयमतः परम्‌ ॥ १२० ॥ 
आग्नेय ANIA लिंगं ASAT च ॥ वामनार्यं ततः TIU मात्स्यं गारुडमेव TU १२१ ॥ स्कान्दं तथेव ब्रह्माण्डार्यं पुराणं च 
कीर्तितम्‌॥ यशस्यं पुण्यदं ani Sant शांकरं यशः ॥ १२२॥ सूत उवाच ॥ अष्टादशपुराणानाम्पूर्वं नामोदितन्त्वया ॥ Sel 
निवचनं तेषामिदानी वेदवित्तम ॥ १२३॥ व्यास उवाच ॥ अयमेव कृतः प्रश्रस्तण्डिना ब्रह्मयोनिना ॥ नन्दिकेश्वरघुदिश्य स यदाह 
ब्रवीमि तत।१२४॥नन्दिकेश्वर INAJ वक्ता स्वयन्तण्डे ब्रह्म AREA MACH समाख्यातं पुराणं प्रथमं FAN IRA 
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तथा बल्लांडनामक पुराण Fee यह शिवके यशको सुननेवाले मनुष्योंको MIT तथा पृण्यके देनेवाले FE ॥ ३२२ ॥ सूतजी बोले, हे वेदवित्तम ! gel | 
तुमने पहले जो HERE पुराणोंका नाम कहा अब उन सबोका निवेचन करो ॥ १२३ ॥ व्यासजी बोळे, यही प्रश्न ्रह्लाके पुत्र तंडीने ननि a ॥११६॥ 

un: NER wy ‘~ AN ASA A, AN a = : 
किया था उन्होंने जो कहा है सो में वर्णन करता हूँ ॥ १२४॥ नंदिकेश्वर बोले, हे तंडि मुने ! जिसमे साक्षात्‌ चतुर्मेख बल्लाजी वक्ता हैं इससे यह पहळा| 
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man कहा हे ॥ १२५ ॥ जिसमें पद्मकल्पका माहात्म्य कहा है इससे दूसरा पाद्मपुराण कहा है ॥ १२६ U पराशरने विष्णुको बोधन करानेवाला 
|| ¢; पुराण कहा है वह पुराण पुत्र और पिताके भेदसे व्यासजीका कहा जाता है इसीसे वह वैष्णवपुराण कहाजाता है ॥ १२७ ॥ जिसके पहले ओर उत्तरखंडमे 
| 5 शिवका बहुत चारित्र है इसको शेवपुराण पुराणज्ञ FRMO ॥ १२८ ॥ जिसमें भगवती दुगोका चरित्र हे वह देवी भागवतपुराण कहा है इसमें देवीपुराणकी 
गणना नहीं. है ॥ १२९ ॥ नारदजीसे कहाहुआ नारदीयपुराण कहाजाता है जिस प्रकरणम माकेडेय महामुनि वक्ता हुए ॥ ३३० ॥ वह सातवां माकडे 
fe) पद्मकल्पस्य महात्म्यन्तत्र यस्यासुदाहृतम्‌॥ तस्मात्पाद्मं समाख्यातं पुराणं च द्वितीयकम्‌ IRS ॥ पराशरक्ृते यत्तु पुराणं विष्णु | | 
rel बोचकम्‌॥ तदेव व्यासकथित पुत्रपित्रोभेदतः १२७॥ यत्र पूर्वोत्तरे खण्डे शिवस्य चरितं बहु ॥ शैवमेतत्पुराण हि पुराणज्ञा वद्‌ | 
le न्ति च॥ १२८ ॥ भगवत्याश्च SINAI यत्र विद्यते ॥ तत्तु भागवतं प्रोक्तं ननु देवीपुराणकम्‌ ॥ १२९॥ नारदोक्तं पुराणन्तु 
IS नारदीयं प्रचक्षते ॥ यत्र वक्ताऽभवत्तण्डे माकण्डेया महासुनिः॥ १३०॥ माकण्डयपुराणं हि तदाख्यातं च सत्तमम्‌ AAA | 
a तदाग्नेयं भविष्योक्तेभविष्यकम्‌ 19390 विवतनाद्रह्मणस्तु ANAIS=IJ ॥ लिगस्य चारितोक्तत्वात्पुराणं लिंगएच्यते॥ १३२॥ | 
|| वराहस्य च वाराहं पुराणं द्वादशं सुने ॥ यत्र स्कन्दः स्वयं शरोता वक्ता सक्षान्महश्वरः ॥ १३३ ॥ तत स्कान्दं समाख्यातं वामनस्य = 
| तु वामनम्‌ ॥ कार्म कूम्मस्य चारत AMI मत्स्यन PUATA ॥ १३४ ॥ गरुडरतु स्वय वक्ता AMARA A ॥ त्रह्माण्डचारता 
| ५ | margavé परिकीर्तितम्‌ ॥ 124 Il 
|€ | यपुराण कहलाया अञ्नियोगसे आग्नेय भविष्य उक्ति होनेसे भविष्यपृराण कहा हे ॥ १३१ N बाके विवर्तनसे ANTA पुराण कहलाता है ज्योतिछेगके 
IA चरित्र FERN ठिंगपुराण कहाजाताहे ॥ १३२ U हे मुने ! बराहके चरित्र वर्णन होनेसे वाराह बारहवां पुराण कहाजाता है जिसमें स्कन्द ्रोताह अर 
|| साक्षात महेश्वर स्वयं वक्ता हैं ॥ १३३ ॥ वह स्कांदपुराण कहाहे वामनके अवतार वर्णन होनेसे वामन तथा BAS अवतार NAN काम VETT MAA 


A 


| Fragen मात्स्यपुराण कहाजाताहै ॥ १३४ ॥ जिसको स्वये गरुड HAUSE वह गारुडपुराण है.बह्माण्डके चरित्र FER बह्मांडपुराण कहाहे॥ १३५॥ | 






























































सूतजी बोले, यहही प्रश्न मेंने बुद्धिमान्‌ व्यासजीसे किया तो मैंने सब पुराणका निवेचन सुना था ॥ 134 ॥ इस प्रकार सत्यवतीम पराशरसे व्यासजी ; उमास ० Y 
उत्पन्न हुए आर उन्हांन पुराणसाहता तथा उत्तम महाभारत रचा ॥ १३७॥ SATT | पराशरस तथा फिर शन्तनसे सत्यवतीका संयोग हुआ इसम संशय bee 

करन्‌याग्य नहीं हाँ ॥ ३३८ ॥ यह MAT करानवाद्य कारणसाहत SI कहाँ बड पुरुषाके चरित्रमे बुद्धिमानांके गणाका ग्रहण करना = 
चाहिये ॥ १२९ ॥ जा मनुष्य इस परम रहस्यका सुनताहे तथा पढता ह वह सब पापास SIERT BISA जाताहे ॥ १४० ॥ इति आशिवमहापुरा ine 

सूत उवाच॥ अयमेव मयाऽकारि प्रश्ना व्यासाय धीमते ॥ ततः सवपुराणानां मया निवेचनं 499 ॥ १३६॥ एवं व्यासः समुत्पन्नः | 

सत्यवत्यां पराशरात्‌ ॥ पुराणसंहिताश्चक्रे महाभारतसुत्तमम्‌ ॥ १२७ ॥ पराशरेण संयोगः पुनः शन्तनुना यथा ॥ सत्यवत्या इह ।ॐ| 

ma: संशयितुमहेसि ॥ १३८ ॥ सकारणेयमुत्पत्तिः कथिताश्चय्यूकारिणी ॥ महतां चरिते चेव गुणा ग्राह्या विचक्षणेः ॥ १३९॥ इदं (2 

रहस्यं परमं यः शृणोति पठत्यपि ॥ स सवेपापनिसुक्त ऋषिलोके महीयते ॥ १४० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चाम्यामुमासंहितायां (E 

` व्यासोत्पत्तिवणनं नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ GAA TA: ॥ Sear शंभोः कथा रम्या नानाख्यानसमन्विता ॥ नानावतार E 

संयुक्ता भुक्तियाक्तप्रदा नृणाम्‌ ॥9॥ इदानी श्रोतुमेच्छामस्त्वत्तो ब्रह्मविदा वर ॥ TA जगदबाया भगवत्या मनोहरम्‌ ॥ २॥ परब्रह्म |ॐ 

महेशस्य शक्तिराद्या सनातनी ॥ उमा या समभिख्याता त्रेलोक्यजननी परा ॥ ३ ॥ सती हेमवती तस्या अवतारद्वयं शतम्‌ ॥ अपरा | 

` नवतारांस्त्व aff सूत महामते ॥ ४॥ को विरज्येत मतिमान्‌ गुणश्रवणकर्मणि॥ श्रीमातुत्ञीनिनो यानि न त्यजान्ति कदाचन ॥ | ॥ |ॐ 
णभाषाटीकायां To Fo Ho व्यासोतत्तिवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ मुनि बोळे, अनेक इतिहासोसे पूर्ण अनेक अवतारोंसे संयुक्त | % 

मनुष्यांको भुक्ति मृक्तिकी देनेवाली शिवजीकी मनोहर कथा सुनी ॥ १ ॥ हे बह्नवेत्ताओर्म शेठ | इस समय भगवती जगदम्बाका मनोहर चरित्र तुमसे ye 

सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ WHA महेश्‍वरकी आद्य ( पहली ) सनातनी शक्ति त्रिछोकीको उत्पन्न करनेवाली पार्वती कही हैं ॥ ३ ॥ दूसरी सती हेमवती |ॐ ॥११७॥ 


x 
हैं यह उन MAJ दो अवतार सुनेँ हे महामते | सूतजी ! अब तुम ओर अवतारोंको कहो ॥ ४ ॥ गुणश्रवण FAA कोन बुद्धिमान्‌ विरागको am होताहे Å] 


॥११७॥ 
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४ जितने ज्ञानीहें वे कदापि श्रीमाताकी कथाको नहीं त्वागते ॥ ५ ॥ सूतजी AS, तुम महात्मा धन्य हो तथा नित्य FAT हो जो पराम्बा पार्वतीके बडे क | 
चरित्रको पूछते हो ॥ ६ ॥ मुनियोने इस कथाके सुननेवाळे तथा पूँडनेवाले तथा ATS sumon रजको ही तीर्थ कहा nol se | 
वे धन्यह उनकी सन्तान तथा कुल धन्य हे जिनका चित्त श्रीदेवीके संवाद प्रवृत्त होता है ॥ ८ ॥ जो मनुष्य समस्त कारणोंकी कारण देवीकी स्तुति नही | 

१ | किरतेह वे मायाके गुणोसे मोहित हतभाग्य होतेहे इसमें कुछ संशय नहीं ॥ ९ ॥ जो करुणासागरमयी महादेवीको नहीं utt वे संसाररूपी अन्धकूपे | 

` सूत उवाच ॥ धन्या यूय महात्मानः कृतकृत्याः स्थ सवेदा ॥ यत्पच्छथ पराम्बाया उमायाश्वारंत महत्‌ ॥ ६॥ शृण्वतां प॒च्छतां 

चेव तथा वाचयतां च तत्‌॥ पादाम्बुजरजास्येव MAŬ सुनयो Ås: ॥ ७ ॥ ते धन्या कृतकृत्याः aa तेषां प्रसूः कुलम्‌ ॥ | 
येषां चित्तं भवेछीनं श्रीदेव्या परसंविदि ॥ ८॥ ये न स्तुवन्ति देवेशीं सर्वकारणकारणाम्‌ ॥ मायाणुणेमाहितास्स्युहतभाग्या न 

संशयः WS न भजन्ति महादेवीं करुणारससागराम # अन्चकूप पतन्त्येते घोरे VARS N १० ॥ गंगां विहाय aug 

मरुवार यथा AG ॥ विहाय देवी ARA तथा देवान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ ११ ॥ यस्याः स्मरणमात्रेण पुरुषार्थ चतुष्टयम्‌ N अनायासेन लभते |ॐ 
PEAN IA ॥ ३२ ॥ एतत्पृष्ठः पुरा HEGER महात्मना ॥ यदुक्त ATA पूर्व तच्छुणुष्व वदामि ते ॥ १३ ॥ Far 

नन्तर व वस्था नाम MAT l सुरथस्तस्य पु्ोऽभन्महाबलपराक्रमः॥ 12 ॥ दानशोण्डः सत्यवादी स्वधर्म्मकुशलः कृती ॥ 

देवीभक्तो दयासिन्धुः प्रजानां परिपालकः ॥ १५ ॥ 

Tie १० ॥ जैसे गंगाजीको छोडके तृमिके अर्थ मरुस्थळके जल्म जाता है पैसेही देवीको छोडके उससे भिन्न और देवताओंके निकट जाता है ॥ al 

॥ ११ ॥ जिसके स्मरणमात्रसे चारों पदार्थ विना परिश्रमके प्राप्त E कौन पुरुष ऐसी देवीको त्यागता है ॥ १२॥ पहले यहही महात्मा सुरथने |#| - 

TIA पूंछा था तो ARA जेसे कहा सो सब तुमसे कहताहूं सुनो ॥ १३॥ पहले स्वारोचिष मनुक अन्तरम विरथनामक राजा हुआ उसका पुत्र सुरथ महाबळ |! 


र पराकमउुक्त हुआ ॥ ३४ ॥ वह दानम निपुण सत्यवादी अपने धर्मम कुशळ कृती देवीका भक्त दयासागर प्रजाका पालन करनेवाला हुआ ॥ ३५॥ || ` 
284 | 
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शि. महापु अ समान तेजवाळे उस राजाके प्रथ्वीक शासन करनेपर नवीन राजा उसके राज्य VAJ तसर हुए ॥ १६ ॥ उन्होंने उस॒राजाकी कोलानामवाठी 
| | ॥१३८॥ a राजधानीको घेरलिया तब उन राजाआंके साथ AST भयंकर युद्ध होनेळगा ॥ १७ ॥ उन प्रबल ARR उस राजाको जीतलिया और उसका संपूर्ण |! 
राज्य हरके उस TIS निकाठ द्या ॥ १८ N तब वह राजा अपन नगरको प्राप्त हाक अपने मत्रियाके समेत राज्य करनलगा वहा भी महापक्षवाले 
शनुआन IG पराजय किया ॥ १९ ॥ देववशात शत्रभावको WAST FÅ आंद गणाने FL KAISA संब धन अपन आधीन PUST ॥ Ro li 
` प्राथवी शासतस्तस्य पाकशासनतेजसः ॥ बभूवुनंव ये JU: प्रथ्वीग्रहणतत्पराः॥ १६॥ कोलानाम्नीं राजधानीं रुरुधुस्तस्य IT: ॥ 
तेस्समन्तुसुलं युद्ध समपद्यत दारुणम्‌ १७ ॥ युद्धे स निजितो भूपः प्रबलेस्तेद्रिषद्गणेः ॥ उजासितश्व कोलाया हत्वा राज्यमशे 
षतः॥ १८ ॥ स राजा स्वपुरीमेत्याकरोद्राज्यं स्वमंत्रिमिः ॥ तत्रापि च महापक्षर्विपक्षेस्स पराजितः ॥ १९ U देवाच्छत्रत्तमापत्न 
रमात्यप्रमुखेगणेः ॥ कोशस्थितं च यद्वित्तं तत्सव चात्मसात्कृतम्‌॥ २० ॥ ततस्स FIT राजा नगरान्मृगयाछलात्‌ ॥ असहायो 
SAMAJ जगाम गहने वनम्‌॥ २१॥ इतस्ततस्तत्र गच्छन्राजा सुनिवराश्रमम्‌ ॥ ददश कुसुमारामश्राजितं सवेतोदिशम्‌॥ २२॥ ` 
वेदध्वानेसमाकीण शान्तजन्तुसमात्रितम्‌ RA प्रशिष्येस्तच्छिष्येस्समन्तात्परिवेष्ठितम्‌॥ २३॥ व्यात्रादयों महावीर्या अल्पवी 
योन्महामते ॥ तदाश्रमे न बाधन्ते द्विजवय्यंप्रभावतः॥ २७ ॥ उवास तत्र नृपतिमंहाकारुणिको बुधः ॥ सत्कृतो मुनिनाथेन Baa 


NN 


MATAT ॥ २५॥ एकदा स महाराजाश्चतामाप दुरत्ययाम्‌ ॥ अहो मे हीनभाग्यस्य दुबुद्वेहीनतेजसः ॥ २६ ॥ 


a ~A 


तब वह असहाय राजा आखेटक बहाने घोडेपर TIP सवन वनम निकलगया ॥ RI ॥ वहां उधर इधर जातेहुए राजाने IRAR पृष्पवाटिकासे 


शाभायमान मुनिका आश्रम देखा ॥ २२॥। वेदध्वनिसे गुजारत शांत भ्राणियासे व्याप्त शिष्य प्रशिष्य तथा उनके शिष्योंसे सब ओर विराहुआ वह आश्रम x > 
aru २३ ॥ हे महामते ! मुनिके प्रभावसे उस आश्रम महावीर्यवान व्याघ्र आदि थोडे बलवाले जीवोंको पीडा नहीं देते थे ॥ २४ ॥ वहां परमदयालु || UIILU 


| निपुण राजाने निवास किया तब सुन्दर भोजन पानसे मुनिनाथने उसका सत्कार किया ॥ २७ 1 किसी समय वह महाराज बडी कठिन चिन्ताको प्राप्त ka 
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हुआ कि, अहो भाग्यहीन TIA तेजहीन मेरा ॥ २६ ॥ संपूर्ण राज्य मदमे प्रगल्म TAT हरण किया मेरे पूर्वजोसे रक्षितहुआ राज्य अब ATAN 

भोगा जाता है UI २७ ॥ इस ŜAN मुझ सरीका कोई राजा नहीं हुआ अब में कया करूं ? कहां जाऊं ? किस प्रकार राज्यको TST ! ॥ २८ ॥ 

और मेरे सनातन अमात्य ओर मंत्री हैं वे न जाने अब किस राजाको प्राप्त होके स्थित हैं ॥ २९ ॥ और राज्यको नष्ट करके अब न å कौन गतिको 

मात है संग्रामभमिमे बडे उत्साहवाले APTS छेदन करनेवाले ॥ ३० ॥ मेरे जो महाशूर भट हैं वे और राजाको भजने हैं पर्वतके समान ऊँचे हाथी 
इते राज्यमशेषेण शबरुवगेमंदोद्वतेः ॥ मवे रक्षितं राज्यं शवुभिमुंज्यते$घना ॥ २७ ॥ माहशश्रेत्रवंशेस्मिज्ञ कोप्यासीन्महीपतिः ॥ 
कि करोमि के गच्छामि कथं राज्यं लभेमहि ॥ २८ ॥ अमात्या मंत्रिणश्वेव मामका ये सनातनाः॥ न जाने क॑ च नृपतिं समासाया 
IAA ll २९॥ विनाश्य राज्यमधुना न जाने कां गति गताः ॥ रणभ्ूमिमहोत्साह आरिवर्गनिकतंनाः ॥ ३० ॥ मामका ये महा 
शूरा बृपमन्यं भजन्ति ते ॥ GA गजा अश्वा वातवद्वेगगामिनः॥ ३१ ॥ पूर्वपूर्वाजितः कोशः पाल्यते तेनवाधुना ॥ एवं मोहवशं 
याता राजा प्रमधामिकः॥ २२॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र वेश्यः कश्चित्समागतः ॥ राजा पप्रच्छ कस्त्वं भोः किमर्थमिह चागतः ॥ 
RR दुमना लक्ष्यसे कस्मादेतन्मे ब्रहि साम्प्रतम्‌ ॥ इत्याकण्ये वचो रम्यं नरपालेन भाषितम्‌ ॥ ३४ ॥ हग्भ्यां Aa 
समाधिवेश्यपुंगवः ॥ प्रत्युवाच महीपालं प्रणयावनतां गिरम्‌ ॥ ३५॥ ॥ वैश्य उवाच ॥ समाधिर्नाम वेश्योहं धनिवंशसमुद्धवः ॥ 
पुत्रदारादिभिस्त्यक्तो घनलोमान्महीपते ॥ ३६ ॥ > : | | a 

eee वेगवाळे घोडे वे भी ॥ ३ ३ ॥ तथा पूर्व RA अजितहुआ कोश भी वे अब पाठते हैं या नहीं इस प्रकार वह परमधर्मात्मा राजा मोहके 

å वशम भात GTN २२ ॥ इसी अवसरे वहां कोई वेशय प्राप्त हुआ तब राजाने उससे पूँछा कि, तुम कोन हो किसलिये यहां आयेहो ॥ ३३ ॥ इस समय 

po) क्‍यों दुःखितमन ज्ञात होते हो यह मुझसे कहो ऐसे मनोहर राजाके वचन सुनके ॥ ३४ ॥ तब समाधिनामक वेश्यश्रेष्ठ अपने नेत्रोंसे आंसुओंको be 

ॐ गिराताहुआ प्रणयसे AER वाणीसे राजासे बोला ॥ ३५ ॥ वेश्य बोला, हे राजन्‌ ! मैं समाविनामक वेश्य हूं और धनीके deel उसन्न हुआ और धनके 
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लोभसे पृत्र आदिसे त्यागन हुआ ॥ ३६॥ हे राजन्‌ ! अपने कर्मसे दुःखित हो वनम आया हूँ वह में पुत्र तथा पोत्रांकी तथा AAA ॥ ३७ N 
हे करुणासागर प्रभो ! भाइयोकी ओर भाईके SAMI तथा ओर AAN भलीभांति कुशळ नहीं जानता हूं ॥ ३८॥ राजा बोला, जिन दुराचारी धनके 

भी पृत्र आदिने तुमको निकाल दिया उनमें तुम AG जन्तुके समान कया प्रीति करते हो PN ३९ ॥ वेश्य बोळा, हे राजन ! तुमने मलीभांति सारगर्भि 
वचन कहा तथापि स्नेहपाशसे मेरा मन अत्यन्तही मोहित होता है ॥ Yo ॥ हे FR ! इस प्रकार मोहमे व्याकुलहुए वें दोनों वैश्य और राजा gas 

वनमभ्यागतो राजन्दुःखितः स्वेन कमणा ॥ सोहं पुत्रप्रपोत्राणां कलत्राणां तथेव च ॥ 39 ll आतणां Mage परेषां gezi 
तथा ॥ न वेक्षि कुशं सम्यक्‌ करुणासागर प्रभो ॥ ३८॥ राजोवाच॥ निष्कासितो येः पुत्रायेदुवृत्तेवनगार्धिमिः ॥ तेषु किं भवता 
प्रीतिः क्रियते मूखेजन्तुवत्‌ ॥ ३९॥ वेश्य उवाच ॥ सम्यगुक्तं त्वया राजन्वचः साराथबूंहितम्‌ ॥ तथापि Fausta मोह्यतेऽतीव मे 
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मनः ॥४०॥ एवं मोहाकुलो वेश्यपाथवी सुनिसत्तम॥ जग्मतुमुनिवयस्य मेधसः सन्निधिन्तदा ॥ ४१॥ स वेश्यराजसहितो नरराज 
प्रतापवान्‌ ॥ प्रणनाम महाधीरः शिरसा योगिनां वरम ॥ ४२॥ बद्धाजलिमिमां वाचमुवाच नृपतिमुंनिम्‌ ॥ भगवस्नावयोर्मोंह छे 
चुमहसि साम्प्रतम्‌॥ ४३ ॥ अहं राज्यश्रिया त्यक्तो गहनं वनमाश्रितः ॥ तथापि हतराज्यस्य तोषो नेवाभिजायते ॥ ४४॥ 
अयं च वेश्यस्स्वजनेदाराद्ैनिष्कृतो गृहात्‌ ॥ तथाप्येतस्य ममता न निवृत्तिं समश्चुते ॥ ४५ ॥ किमत्र कारणं ब्रूहि ज्ञानिनोरपि 
नो मनः॥ मोहेन व्याकुल जातं महत्येषां हि मूखता ॥ ४६३#॥ | 

pant निकट गये ॥ ४१ ॥ उस वेश्यराजसमेत प्रतापी धीर राजाने मस्तक झुकाय योगिराजको प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ तब अंजलि बाँध वह राजा 

: मुनिसे यह वचन बोला हे भगवन्‌ ! इस समय तुम हम दोनोके संशयको छेदन करनेके योग्य हो ॥ ४३॥ में राज्यलक्षमीसे छूटाहुआ सघन वनमें आया | ईः 

४ तो भी राज्यके हरण होनेपर भी मुझे संतोष नहीं होता है ॥ ४४ ॥ और यह वैश्य अपने कुटुम्बी द्वारा आदिसे घरते निकाला गया है तो भी इसकी = 

` |&|ममता दूर नहीं हुई ॥ ४५ ॥ इसमे क्या कारण हे सो कहो ! कि, ज्ञानी भी हम दोनोंका मन मोहसे व्याकुळ हुआ यह अतिमू्खता हे ॥ ४६ ॥ = 
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ऋषि बोळे, महामाया जगतकी धारण SAND सनातनी शक्तिरुपा देवी सबाके मनांको आकर्षण करके मोहित करती है ॥ ४७ ॥ हे प्रभो ! जिसकी 
मायासे मोहितहुए बहादि सम्पूण देवता भी परमतत्तको नहीं जानते हैं फिर मनुष्योकी क्या कथा हे ॥ ४८ ॥ वह देवी सम्पूर्ण जगतको उसन्न करती 


तथा पालन करती और वहही तीनोंगुणधारी परमेश्वरी समय पाकर विनाश करती है ॥ ४९ TIA ! वह वरदेनेवाढी कामरूपिणी देवी जिसके 
ऊपर प्रसन्न होती है वहही मोहको दूर करता है और प्रकार मनुष्य मोहको नहीं दूर कर राजा बोला, हे मुने | वह महामायानामक 


ऋषि रुवाच ॥ महामाया जगद्धात्री शक्तिरूपा सनातनी ll mi [सि वे ॥ ४७॥ ब्रह्मादयस्सुरास्सवें 
| यन्मायामोहिताः प्रभो ॥ न जानन्ति Gerard मनुष्याणां च १ e विश्वं सेवं पालयतीति च ॥ 
संहरते काले त्रिगुणा परमेश्वरी ॥ ४९॥ यस्योपरि प्रसन्ना सा ie पि ति नान्यथा नृपसत्तम ॥ ५० N 
| राजोवाच ॥ का सा देवी महामाया या च माहयतेऽखिलान्‌ ॥ TIAN में सुने ॥ ५१॥ ऋषिरुवाच ॥ 
` जगत्येकाणेवे जाते शेषमास्तीय ITE ॥ योगनिद्रासुपाश्रित्य यदा सुष्वाप केश दा द्वावसुरो जातो विष्णोः कण 
मलेन वे l मधुकेटभनामानी विख्यातो परथिवीतले ॥ ५३॥ प्रल्याकेप्रभो घोरो महाकायो NACI ॥ दंशकरालवदनो भक्षयन्तो 
जगन्ति वा ॥ «3 li तो दृष्टा भगवन्नाभिपङ्कजे कमलासनम्‌ ॥ हननायोद्यतावास्तां कस्त्वं भोरिति वादिनो ॥ ५«७॥ | 
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| पृथिवीम विख्यात मधुकैटभ MITO दो LU उत्पन्न KM ॥ 43 ॥ मठयकालक TUR समान घोर महाकाय बडी ठांडीवाळे SEM भयंकर मुखवाठे 


काको भक्षण करतेहुए ॥ ५४ ॥ हे भगवन्‌ ! नाभिकमळमें भगवानूकी देखके अरे तू कौनहै ऐसा कहके नारायणको मारनेके अर्थ उद्यत हुए ॥५५॥ 
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कोन देवी है जो सर्वोको मोहित करती हे वह देवी किस प्रकार उसन्न हुई यह सब कृपा करके मुझसे कहो ॥ ५१ ॥ ऋषि बोले, जगतके एकाणेव | 
eC TSA) होनेपर जब योगिराट्‌ भगवान्‌ केशव योगनिद्राको पराप्त होके शेषको आस्तरण कर शयन FAST ॥ ५२ ॥ उस समय विष्णुके कणमलसे। 2 





l ĤI. महापु. | 9 SA देत्याको देखके TASH समुद्रम शयन करतेहुए नारायणको तथा परमेश्वरीकों VII किया ॥ ५६ ॥ जह्माजी बोळे, å महामाये ! शरणागतवत्सले | : उमासं०५ | 
ko 1%॥ है जगदम्बिके ! इन भयंकरस्वरूप SIM रक्षाकरो॥ ५७ ॥ महामाया, योगनिद्रा, पावेती, सती, काङरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, परासेपरा, तुमको Ho YY | 
3 नमस्कार करता हूँ ॥ ५८ ॥ तीनो देवताओंकी sam करनेवाली नित्य भक्तांको मनोवांछित फळ देनेवाली सब देवताओंकी Tea करनेवाली करुणा 
वरुणालयाको नमस्कार करता हूं ॥ ५९ ॥ तुम्हारे प्रभावसे में अल्ला तथा विष्णु शिव संसारको उत्तन्न करते रक्षा करते तथा प्रयकाठमे संहार करते Å 
समालोक्य तु तो देत्यो सुरज्येष्ठो जनादेनम्‌॥ शयानं च पयोम्भोधो तुष्टाव परमेश्वरीम्‌॥ «५६ VER ॥ रक्षरक्ष महामाये 
शरणागतवत्सल ॥ एताभ्यां घारहपाभ्य| देत्याभ्यां जगदम्बिके ॥ ५७ ॥ प्रणमाम महामायां योगनिद्रासुमां सताम्‌ ॥ काळरात्र 
ARRIA ARTA परात्पराम॥५८॥ RITA नित्यां भक्ताभीएफलप्रदाम ॥ पालिनी सवेद्वार्ना करुणावरुणालयाम्‌ ॥ ५९ Ul 
«ITALIA ANMI गिरिजापति ll सृजत्यवति ससार काल ARANA च ॥ ६०॥ त्व स्वाहा त खवा त ह्वास्त्व बुद्धि 
विमला मता ॥ तुष्टिः पुष्टिस्त्वमेवाम्ब शान्तिः क्षान्तिः क्रुधा दया ॥ ६१ ॥ विष्णुमाया MINI त्वमेव चेतना मता ॥ स्वं शक्ति 
प्रमा ग्राक्ता लजा तृष्णा त्वमंव च ॥ ६२॥ भ्रान्तिस्त्वं स्मृतिरूपा त्व मातूरूपण संस्थिता ॥ त्व लक्ष्माभवनं पुसा पुण्याचारप्रव . 
[तनाम्‌ ॥ ६३ ॥ त्व जातिस्त्वं मता वृत्तव्यातिरूपा त्वमेव हि ॥ त्वमेव चित्तिरूपेण व्याप्य कुत्सन प्रताएता ॥ ६४ ॥ सा SIMII 
STATIS माहयाम्बक ॥ प्रबांवय जगद्योने नारायणमज विभुम्‌ ॥ ६९ ll 
। ६० ॥ हे माता ! तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा, तुम छजना, तुमहीं निर्मूल बुद्धि हो, तुमही शान्ति, क्षान्ति, क्षा ओर तुमहीं दया हो ॥ ६१ ॥ 
हे माता I तुमही बिष्णुकी माया तुमहीं चेतना तुमही शक्ति तुमही परम Sa तुमहीं तृष्णा हो ॥६२॥ तुम MÅR हो तुम स्मृति तथा तुमहीं माताके रूपसे 
स्थित हुई हो तुमहीं पृण्याचारमे प्रवृत्त RANS मनुष्याके गृहमे लक्ष्मी हो ॥ ६३ ॥ तुम जाति हो तुम वृत्ति ओर व्यातिरूपा हो तुमही AREA सुब 
गतम्‌ व्याप्त होके स्थित हो॥६४॥ हे अम्बिके ! हे जगतयोने | वह तुम इन प्रगल्भ देत्यांको मोहित करो तथा अज, विभु, नारायणको जगाओ ॥६५॥ 


स 


Masi ail उ 


SA 


13% 0 11 


| 


4 
x E 
nn mn — — 


1 
= 
la 
IE 
= 
la 
a 
18 
& 
la 
A 
कि 
å 
A 
= 
å 
å 
la 
å 
: 
SKI 


å 


| OE 





Sar CO: la Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection s 


je 


kej 
3% 
X 
30 
3% 
| 
क 
W 
2 
130€ 
136 
18 
€ 
: 
> 
po, 
D 
305 


i 





= Kaj 


Fer 


ऋषि बोले, वह महाविद्या, जगद्धात्री, सवेविद्याधिदेवता, देवी बल्लासे प्राथितहुई मधुकेटभके नाशे FRÅ TT EE ॥ ६६ ॥ तब फाल्गुनमासकी aa 
|द्वादशीको वह उसन्न हुई और महाकालीनामसे प्रसिद्ध ALTA मोहनेवाी शाक्ति विख्यात हुई ॥ ६७ ॥ तिसके पीछे आकाशवाणी हुई कि हे aa! 
मत डरो अब Å आज मधुकेटभ LATI मारके तुम्हारे दुःखको दूर करूंगी ।।६८॥। ऐसा कहके वह माया देवी विष्णुके नेत्र मुखसे निकठके अब्जजन्मा 
बह्ाजीके दर्शनको प्राप्त हुई ॥ ६९ ॥ ओर देवोंके देव जनादेन भगवान्‌ उठे और उन्होंने मधुकेंटभनामक ŜIN आगे देखा ॥ ७० ॥ तब उन 


A AS 


ऋषिरुवाच॥ ॥ ब्रह्मणा प्राथिता सेयं मधुकेंटभनाशने ॥ महाविद्या जगद्धात्री सर्वविद्याधिदिवता ॥ ६६ ॥ द्वादश्यां फाल्युनस्येव 
sal समभून्नृप N महाकालीति विख्याता शक्तिब्नेलोक्यमोहिनी ॥ ६७ ॥ ततो5भवद्रियद्राणी मा भेषीः कमलासन ॥ कण्टकं 
नाशयाम्यद्य हत्वाजो मधुकेटभो ॥ SE ll इत्युक्ता सा महामाया नेत्रवक्रादितो हरेः ॥ निर्गम्य दशने तस्थो ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः 
॥ ६९॥ उत्तस्थौ च हृषीकेशो देवदेवो MAGA: ॥ स ददरी पुरो दैत्यो मधुकेटभसंज्ञको ॥ ७० ॥ ताभ्यां प्रववृत्ते युद्धं विष्णो | 
रतुलतेजसः ॥ पञ्चवपसहस्राणि वाइयुद्वमभृत्तदा ॥ VI ॥ महामायाप्रभावेण मोहितो दानवोत्तमो ॥ जजल्पतू रमाकान्तं गृहाण 
वरमीप्सितम्‌ ॥७२॥ ॥ नारायण उवाच ॥ मयि AYA) यदि वां दीयतामेष मे वरः ॥ मम वध्याबुमो नान्यं युवाभ्यां apa 
वरम्‌ ॥ ७३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ एकाणवां मही ST प्रोचतुः केशव वचः ॥ आवां जहि न यत्रासो घरणी पयसा$5प्छुता ॥ ७४ ॥ 
तथास्तु प्रोच्य भगवांश्यक्रमुत्थाप्य सूज्ज्वलम्‌ ॥ चिच्छेद शिरसी कृत्वा स्वकीयजघने तयो: ॥ ७७ ॥ `. le 
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देत्योंके साथ अतुलतेजवाले विष्णुका युद्ध हुआ पांच सहस्र वर्ष MIS हुआ ॥ ७३ ॥ तब महामायाके प्रभावसे वे दानवोत्तम मोहित हुए ओर विष्णु 
यह बोले कि, मनोबांछित वरको महण करे ॥ ७२ ॥ नारायण बोले, यदि तुम दोनों मुझते सन्न हो तो मुझे यह वर दो कि, तुम दोनों मुझसे मार 
योग्य होओ में तुमसे ओर वर नहीं मांगता हू ॥ ७३॥ FA बोले, एक समुद्रवाळी पृथ्वीको देखके विष्णुसे यह वचन बोले जहां भूमि जलसे SIM न हे 


। वहाँ तुम हम दोन 
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को मारो ॥ ७४ ॥ ऐसाही हो यह कहके भगवानने उज्ज्वळ सुदर्शनचक्रको उठाके उन दैत्योंको अपनी Sum स्थापित करके इन 
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शि. महाप. | RA काटडाळा ॥ ७५ ॥ हे महामते ! हे राजन्‌ ! इस प्रकार तुमसे कालिकाकी sa वर्णन की अब महालक्ष्मीकी उसत्ति सुनो ॥ ७६ ॥ : उमास० % 

Å? . A aa LAN NN NAN a > NAN | 

॥१२१॥ Aer, साकार, निराकार, देवी, पावती देवतोंके दुःख नाश होनेके अर्थ प्रत्येक युगम प्रगट होती है ॥ ७७ ॥ उन देवीका शरीर धरना सब इच्छाका| ae ४६ | 
re १ वैभव है और वह SSR भक्तोके गुण वर्णन करनेके हेतुसे होता हे 1 ७८॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां fo So Ho मधुकेटमवये महाकाछि| $| | 


कावतारवर्णनं नाम पेचचत्वारिशो$ध्यायः ॥ ४५ ॥ ऋषि बोले, दैत्यवंशर्म शिरोमणि रंभासुरनामक LU हुआ उससे महातेजस्वी महिषासुरनामक a = 


| एवन्ते कथितो राजन्कालिकायास्समुद्धवः ॥ महालक्ष्म्यास्तथोत्पत्ति निशामय महामते ॥ ७६ ॥ निर्विकारापि साकारा निराका 
| रापि देव्युमा ॥ देवानां तापनाशार्थ प्रादुरासी युगेयुगे ॥ ७७ ॥ यदिच्छावैभव॑ सर्व तस्या देहग्रहः स्मृतः ॥ लीलया सापि भक्तानां 
गुणवर्णनहेतवे ॥ ७८॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पश्चम्यासुमासंहितायां मधुकेटभवचे महाकालिकावतारवणेनं नाम पंचचत्वा 
रिंशोऽध्यायः॥ ४५॥ ॥ ऋषिरुवाच ॥ आसीद्रेभासुरो नाम देत्यवंशशिरोमणिः॥ तस्माजातो महातेजा महिषो नाम दानवः॥ 
॥ १॥ स संग्रामे सुरान्सर्वोन्निजित्य दनुजाधिपः॥ चकार राज्यं स्वलोके महेन्द्रासनसंस्थितः ॥ २॥ पराजितास्ततो देवा AMI |. 
शरणं ययुः ॥ ब्रह्मापि तान्समादाय ययो यत्र वृषाकपी ॥ ३॥ तत्र गत्या सुरास्सर्वे नत्वा शंकरकेशवो ॥ स्ववृत्तं कथायामाछुयंथा || 
aga ॥ ४ ॥ भगवन्तौ वयं सर्वे महिषेण दुरात्मना ॥ उजासिताश्च स्वलोंकान्निजित्य समरांगणे ॥ « ॥ मासो AROS |ॐ 
(ua लभेमहि शं कचित्‌ ॥ कांकां न दुदेशां नीता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ ६॥ | 
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| | flest हुआ ॥ १ ॥ उस दैत्यराजने संग्राममे संपूर्ण देवतोको जीतके स्वगेछोकमे SER आसनपर बैठ राज्य किया ॥ २॥। तब पराजितहुए देवता sam : 
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| å शरणे गये ब्रह्माजी भी उन देवताओंको ठेके वहां गये जहां विष्णु शिवथे ॥ ३ ॥ वहां जाय सब देवताओने शिव केशवको प्रणामकर कमसे = | ॥३२१॥ 
ॐ अपना वृत्तान्त कहा ॥ ४ ॥ हे भगवन्‌ ! दुशत्मा महिषासुरने gaha जीतके हम सबोको स्वगेठोकसे निकालदियाँ ॥ ५ ॥ हम सब इस MIO EH 


ha 








= = C€C-0.4n Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = 


pp RN mn ann 


Ra हे परन्तु कही भी शान्ति नहीं पाते हैं. हम इन्द्र आदि देवता कोन कोन KAM नहीं प्राप्त हुए ॥ ६ ॥ सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, कुबेर, यम, MX å | 
| अभि, पवन, गन्धव, विद्याधर, चारण ॥ ७ ॥ इन देवताओंके तथा और भी देवतोंके कर्तव्य कर्मको वह देत्यपक्षको अभय देनेवाला पापात्मा महिषासुर |) 
|ॐ स्वयं करता है ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! इस कारण तुम शरणम प्राप्तहुए हम देवतोंकी रक्षा करने योग्य हो ओर तुम दोनों उस देत्यके मारनेके उपायको At» 
Poi ९ ॥ ऐसा देवतोंका वचन सुनके MM नेत्र घुमातेहृए विष्णु शिव अतिक्रोध करने छगे ॥ १० ॥ तब अतिक्रोधम पूर्णहुए विष्णु तथा शिवके मुखसे | 


| सूय्योचन्द्रमसौ पाशी कुबेरो यम एव च॥ इन्द्राग्निवातगन्धवों विद्याधरसुचारणाः ॥ ७ ॥ एतेषामपरेषां च विधेयं कम सोसुरः ॥ 
स्वयं करोति पापात्मा दैत्यपक्षभयंकरः॥ ८ ॥ तस्माच्छरणमापतन्नान्देवान्नश्लातुमहंथः ॥ वधोपायं च तस्याशु चिन्तयेथां Bal प्रभू ॥ 
॥९॥ इति देववचः en दामोदरसतीश्वरो ॥ चक्रतुः परमं कोपं रोषाच्राणतलोचनो ॥ १० ॥ ततोतिकोपपूणस्य BRA 
ara: ॥ तथान्येषां च देवानां शरीरान्निगतं महः॥ ११ ॥ अतीव महसः पुंज ज्वलन्तं दशदिक्षु च ॥ अपश्यंश्रिदशास्सर्वे ST 
| ध्यानपरायणाः ॥ १२॥ सवेदेवशरीरोत्थं तेजस्तदतिभीषणम्‌ ॥ संघीभूयाभवन्नारी साक्षान्महिषमर्दिनी ॥ १३ ॥ शंभुतेजस उतपन्न 
| सुखमस्याः सुभास्वरम्‌॥ याम्येन बाला अभवन्वेष्णवेन च बाहवः ॥१४॥ चन्द्रमस्तेजसा तस्याः स्तनयुग्मं व्यजायत॥ मध्यमेन्द्रेण 
जंघोरू वारुणेन बभूवतुः ॥ १९ ॥ भ्रतेजसा नितबोभ्रद्रा्मेण MITAJ aa चरणांगुल्यः करांगुल्यश्व वासवात्‌ ॥ 3६ ॥ 


तथा ओर देवताओंके भी शरीरसे तेज निकला ॥ ११ ॥ दुर्गाके ध्यानमें तसरहुए सब TAM दसो द्शाओमे प्रज्वलित हुए अतितेजके समूहको देखा US 
॥ १२ ॥ सब देवताओंके शरीरोसे saagan वह अतिभयंकर तेज एकत्रित होके महिषासुरके मारनेवाली साक्षात ख्रीरूपमें होगया ॥ ३ ३ U इन देवीका (४ 
कान्तिमान्‌ मुख शिवके तेजसे उत्पन्न हुआ, यमके तेजसे बाल, तथा विष्णुके तेजसे भुजा होगई ॥ १४ ॥ और चन्द्रमाके तेजसे उसके दोनों स्तन हुए, १ 
TRÈ तेजसे मध्य भाग तथा वरुणके तेजसे दोनों जंघा हुई ॥ ३५ ॥ TAS तेजसे नितंब तथा ver तेजसे दोनों चरण हुए सूयके तेजसे चरणांकी 
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| रि. महापु. sie इन्दके तेजसे हाथकी अंगुली हुई ॥ १६ ॥ कुबेरके तेजसे नासिका प्रजापतिके तेजसे दांत ANS तेजसे तीनों नेत्र संध्याके तेजसे दोनों AT ॥ || उमासं० ५. 
| ॥१२२॥ |$|॥ १७ ॥ पवनके तेजसे दोनों कान तथा ओर देवताओंके तेजसे भी वह TAG परमेश्वरी उसन्न हुई ॥ १८ ॥ तब सम्पूर्ण देवताओंके तेजपुंजसे ३. -.. | 
| [1 | उसनलहुई उस देवीको देखके सब देवता TIM) प्राप्त हुये ॥ १९ ॥ शख्रहीन उसे देखके अल्ला आदि देवताओंने TATE करनेकी मनमें ठानी ॥ २० ॥ qe. y 
| ह. [तब शिवजीने महेशानीको त्रिशूळ सम्पण किया, भगवान्‌ SUA शंख सुदर्शनचक्र और वरुणने पाश दिया ॥ २१ ॥ अग्निने शक्ति पवनने धनुष दिया 5 = | 
E कुबेरतेजसा नासा रदनाश्च प्रजापतेः ॥ पावकीयेन नयनत्रयं सान्ध्येन BATT १७॥ आनिलेन श्रवोद्रन्दे तथान्येषां स्वरोक | 
ॐ | am तेजसां संभवः पद्मालया सा परमेश्वरी ॥ १८॥ ततो निखिलदेवानां तेजोराशिसमुद्धवाम्‌ ॥ तामालोक्य सुरास्सर्वे परं हर्ष 
प्रपेदिरे ॥ १९॥ Ragai च तां eg ब्रह्मद्या्निदिवेश्वराः ॥ सायुधान्तां शिवां ad मनः सन्दधिरे सुराः ॥ २० ॥ ततः gå महे 
शानो महेशान्ये समपयत्‌ ॥ चक्रं च कृष्णो भगवाञ्च्छंखं पाशं च पाशभृत्‌ ॥ २१ ॥ शक्ति इताशनोऽयच्छन्मारुतश्चापमेव च ॥ 
बाणपूर्णेषुधी चेव ITIVE शचीपतिः ॥ २२॥ यमो ददो कालदण्डमक्षमालां प्रजापतिः ॥ ब्रह्मा कमण्डळुं प्रादाद्रोमरश्मीन्दिवा 
करः॥ २३ ॥ कालः खड्गन्ददो तस्ये फलके च ससुञ्बलम्‌ ॥ क्षीराब्धी रुचिरं हारमजरे च तथाम्बरे॥ २४॥ चूडामणि कुण्डले - 
£| च्‌ कटकानि तथैव च॥ KIK च केयूरान्तूपुरो च मनोहरो ॥ २५ ॥ ्रेवेयकमंशुलीषु समस्तास्वंगुलीयकम्‌ ॥ विश्वकर्मा च परशु 
४ ददो तस्ये मनोहरम्‌॥ २६॥ अञ्नाण्यनेकानि तथाभेद्ये चेव तनुच्छदम्‌ ॥ सुरम्यसरसां मालां TRA चाम्बुधिदेदौ URON 
OR पूर्ण त्क तथा वज्रघण्टभी दिये ॥ २२ ॥ यमने काळदण्ड तथा बह्लाजीने अक्षकी माछा दी नहाने कमण्डलु दिया सूर्यने रोमरश्मियोको (| 
0. | दिया ॥ २३ ॥ कालने खङ्ग तथा उज्वल फलक दिया क्षीरसागरने सुन्दरहार अजर अम्बर ॥ २४ ॥ चूडामणि तथा कुण्डल कटक अर्धचन्द्र केयूर Sl ।१२२॥ 
|5 मनोहर नूपुर दिये ॥ २५ ॥ E आभूषण तथा सब अंगुलियांके आभूषण दिये विश्वकर्माने उसको मनोहर परशु प्रदान किया ॥ २६ ॥ AERA 
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| अनेक अख तथा अभेद्य कवच सुरम्य सरसमाछा और कमल दिये ॥२७॥ KASTA सिंह तथा अनेकप्रकारके रत्न दिये और कबेरने उसको मदिरा 

| = पृणेहुए पात्रको सौंपा ॥ २८ ॥ MIJ राजा शेषजीने सुन्दर TITA युक्त अनेकसुन्दर मणियाँसे. गुम्फित नागहार दिया ॥ २९ ॥ इन पूर्वोक्त तथा 
MER देवतासे प्रदान कियेहए आभूषणोंसे तथा IAŬ सत्कृतहुई देवीने ऊंचेस्वरसे बारम्बार अट्टहास किया ॥ ३० ॥ उसके भयंकर शब्दसे Te 

आकाशस्थली पूरित होगई ओर बडी प्रतिध्वाने हुई तब तीनो ठोक व्याकुळ हुए ॥ ३१) ॥ चारों समुद्र चळायमान हुए तथा भूमिभी कांपनेलगी तब |. 
ददो सिंहं च हिमवात्रत्नानि विविधानि च ॥ सुर्या पूरितं पात्रं कुवेरोऽस्ये समपेयत्‌ ॥ २८॥ शेषश्च भोगिनां नेता विचित्ररचना | 

` ञ्ितम्‌॥ ददो तस्ये नागहारं नानासन्मणिगुंफितम्‌ ॥ २९ ॥ पतेश्चान्येस्सुरेदेवी III ॥ सत्कृतोचेनेनादासो साइहासं 
पुनःपुनः ॥ ३० ॥ तस्या भीषणनादेन पूरिता च नभःस्थली ॥ प्रतिशब्दो महानासी्चक्षुमे भुवनत्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ AG: समुद्रा 
BERT वसुधा च चचाल ह Ul जयशब्दस्ततो देवेरकारे महिषादितेः ॥ ३२ ॥ ततोऽम्बिकां परां शक्ति महालक्ष्मीस्वरूपिणीम्‌॥ 
aga सुरास्सर्व भक्तिगहदया गिरा ॥ ३३ ॥ लोकं संक्षुब्धमालोक्य देवतापरिपन्थिनः ॥ सब्नद्वसेनिकास्ते च समुत्तस्थुरुदायुधाः ` 
॥ ३४ ॥ महिषोऽपि च ते शब्दमभ्यथाबद्रुषान्वितः ॥ स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां रुचा ॥ ३५॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र | 
महिषासुरपालिताः l समाजग्घुमहावीराः कोटिशो धृतहेतयः॥ ३६ ॥ चिक्षुरश्वामरोदग्रो करालोद्वतवाष्कलाः ॥ ताम्रोग्रास्यो 
ग्रवीयाश्च बिडालोऽन्धक एव च ॥ ३७॥ 

महिषासुरसे पीडितहुए देवतान जयजयकार किया ॥ ३२ U किर सब देवताओंने महालक्ष्मीस्वरूपिणी अंबिका पराशाक्तिको गद्दवाणीसे सन्तुष्ट किया ॥ : 

SLU 33 U Setet व्याकुलहुआ UJ AM ग्रहण करके देवताओंके विरोधी तैयार हुए सैनिक उठ खडेहुए ॥३४॥ और महिषासुर भी उस शब्दको | 

| || सुनके क्रोध करताहुआ da तब उसने देवीको अपनी कान्तिसे तीनों लोकको व्याप्त करर्त हुई देखा ॥ ३५ ॥ इसी अवसरम वहां MTA पालित 
महावीर ANT SAL योवा आये ॥ ३६ U RIJ चामर, उदय, MIS, ICI, ASS, TA, THEI, उम्रवीर्य, बिडाल, अन्धक ॥ ३७ 113 | 
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ER, de त्रिनेत्र, बडी ठोंडीवाले यह तथा औरभी युद्धम निपुण अनेक शुर आये ॥ ३८ ॥ और संग्राममे शख्न då AA 
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- ॥१२३॥ | करनेलगे इस प्रकार युद्ध करतेहुए उनका समय बीता ॥ ३९ A हाथसे PRET अनेक ape और AT समूह महामायाके प्रभावसे क्षणमात्रमे 
1 fas निष्फल होगये ॥ ४० ॥ तब उस देवीने चिक्षर आदि शत्रुओंको उनके गणोंसहित गदा बाणोंसे तथा त्रिशूळ शक्ति परशुओंसे मारा ॥ ४१ e 
RE महिषासुरने अपनी सेनाके मरनेपर LIT श्वाससे STATT उन NTI ताडन किया ॥ ४२ ॥ rar GUA ताडन करनेलगा किस्तीको |ॐ) 
lloj SR इमुखशचे जिनेत्रश्च mere: ॥ एते चान्ये च बहवः NU युद्धविशारदाः ॥ ३८॥ ggg: समरे देव्या सह शख्रात्रपारगाः॥ |ॐ | 
& | इत्थं कालो व्यतीयाय युध्यतोर्भीषणस्तयोः ॥ ३९ ॥ अखिगकरत्तिा नानाशब्लाश्नराशयः l महामायाप्रभावेण विफला अभ || ` 
|| वच्‌ क्षणात्‌ ॥ ४० ॥ ततो जघान सा देवी चिश्नुरम्रणुखानरीन्‌॥ सगणान्गदया बाणेः ज्ञुलशक्तिपरश्वयेः॥ ४१॥ एवं स्वीयेषु [| ` 
>| सेन्येषु हतेषु महिषासुरः ॥ देवीनिःश्वाससंभूतान्भावयामास तान्गणान्‌ ॥ ४२॥ अताडयत्खुरेः कांचित्कांजिच्छड्रद्येन च॥ [Zl 
$| einem च तुण्डेन भिनत्ति स्म gehe: ॥ ४३॥ इत्थं देवीगणान्दत्वाभ्यवावस्सोऽसुराधिपः ॥ सिंह मारयितु्दव्यास्ततोऽसो |ॐ 
| कुपिताऽभंवत्‌ ॥ ४४ ॥ कोपात्सोपि महावीर्यः quan: ॥ शृङ्गाभ्यां शैलमुत्पात्य चिक्षेप प्रणनाद च ॥ ४५ ॥ वेगेन |ॐ 
| विष्वग्‌ भ्रमता fat FASTA: ॥ आकाशतो AITA निपेतुनंपसत्तम ॥ ४६॥ a पयोवाहाः खण्ड॑खण्डमयासिषुः ॥ E 
ue UE | e Bo UN 
दोनों सींगोसे मारनेळगा तथा किसीको पूंछसे और किसीको बारम्बार नासिकासे भेदन DON ॥ ४३ ॥ इस प्रकार देवीके गणोंको मारकर så 
| E |ित्यराज महिषासुर देवीके सिंहको मारनेको दौडा तब वह देवी sass ॥ ४४ ॥ वहभी महापराक्रमी अपने SIR पृथ्वीको कूटकर तथा सींगोसे | e 
set फॅकनेल्गा ओर शब्द करनेलगा ॥ ४५ ॥ हे नृपसत्तम ! उस दैत्यने बंडे वेगसे चारोंओर भ्रमण करके बढेबडे पहाड आकाशसे पृथ्वी : ॥१२३॥ |. 
| ATT ॥ ४६ u सींगोसे विदीणेहुए ax खंड खंड होगये ओर पूंछसे ताडितहुआ समुद्र चारांतरफसे किनारोंसे टूटफूटकर MSM ॥ ४७ ll a | 
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इस प्रकार क्रोधितहुए उस महिषासुरको देखकर देवताओंको अभय SAVI अम्बिकाने उस LUZ मारनेके उपायको सोचा ॥ ४८ ॥ तब ईश्वरीपाशको | : | 
å ठाके उसके ऊपर फॅककर महिषासुरको बांधनेलगी तब उसने अपने महिषासुरके रूपको त्यागन किया ॥ ४९ ॥ तब वह छछी MEN सिंह होगया Å | 
अम्बिका जबही उसके शिरको काटनेलगी तबहीं वह खड्ग हाथमें लेके खडा ŜIN ॥ ५० ॥ तब देवीने ढाळ तलवार लिये उसको बाणोसे ताडन $ 
या तब वह हाथी बनके सूंडसे सिंहको छेदन करनेल्गा ॥ ५१ ॥ तब देनीने अपनी महाखडूगसे इसके हाथको काटा तब फिर उस राक्षसने अपना | 
ui कुद्ध समालोक्य महिषासुरमम्बिका ॥ विदधे तद्गयोपायं देवानामभयंकरी ॥ ४८ ॥ ततः पाशं समुत्याप्य क्षिप्त्वा तस्योपरी [$ 
श्री ॥ बबन्ध महिषं सोऽपि रूपन्तत्याज ARTA ॥ ४९ ॥ ततः सिंहो बभूवाशु मायावी तच्छिरोम्बिका ॥ यावद्विनत्ति तावत्स |ॐ 
| agata ह ॥ «० ॥ सचर्म्मासिकरं å च देवी बाणेरताडयत्‌ ॥ ततो ENVIAJ सिंह चिच्छेद शुण्डया ॥ ५१॥ ततोऽस्य 
l च करं देवी चकते स्त्रमहासिना ॥ अधारि च पुना रूपं स्वकीयं तेन रक्षसा ॥ «२ ॥ तदेव क्षोभयामास ASMA सचराचरम्‌ ॥ 
£| ततः कुद्धा महामाया चण्डिका मानविक्रमा ॥ ५३ पपो पुनःपुनः पानं जहासोद्धान्तलोचना ॥ जगर्ज चासुरः सोपि बलवीयमदो 
द्वतः «e तस्या उपरि चिक्षेप शेलानुत्पाटच सो5पुरः ॥ सा च बाणावलीवातेश्वूणेयामास MATA ॥ |4 ॥ वारुणीमदसं 
जातसुखरागाऽऽकुलन्द्रिया ॥ प्रोवाच परमेशानी मेघगंभीरया गिरा ॥ ५६॥ ॥ देव्युवाच ॥ रे मूढ़ रे हतप्रज्ञ व्यर्थं किं कुरुपे 
इठम्‌॥ न ARAS केपि स्थास्नवो जगतीत्रये ॥ ५७ ॥ | | Ir 
प बदल लिया ॥ ५२॥ ओर चर अचर सहित तीनों लोकोंको क्षोमित किया तब मानविक्रमा महामाया चंडिका क्रोषितहुई ॥ ५३ ॥ ATAN A 
वाली देवी बारम्बार मधुपान करती हास्य करनेळगी ओर बलवीयेमदसे प्रगल्भ वह देत्य गजेने लगा ॥ ५४ ॥ और TITA उखाडकर उसके ऊपर ७ 


EN 


PASM और वह देवी बाणोंकी पंक्तिके घातसे उन देत्यांको शीघतासे चूर्ण करनेलगी ॥ ५५ ॥ मधुके मदसे उसन्नहुए मुखमे रागवाळी व्याकुळ i | 


e A 


|| || ESE समान गंभीरे वाणीसे बोली ॥ ५६ ॥ देवी बोली, हे मूखे ! अरे नश्बुद्धे ! तू मेरे आगे व्यर्थ क्यों हठ करता है मेरे आगे | 
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[ZERA गीत गाये MEM नृत्य किया ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ ! इस पकार तुमसे महालक्ष्मीकी उत्ति कही अब स्वस्थचित्तसे सरस्वतीकी उत्पत्ति | 


& तापी शुम्भासुर तथा निशुम्भदेत्य हुए उन दोनोके तेजसे चर अचर सहित तीनोंलोक व्याकुळ होगये ॥ १ ॥ तब उन LAJN पीडितहुए देवता हिमाछ 
ॐ यके समीप गये और सब प्राणियोंकी उत्पन्न TANA कामनाको पूर्ण करनेवाली TIA नमस्कार किया ॥ २॥ 


तीन ठोकमें कोई देवता I ठहरसकते ॥ ५७ ॥ ऋषि बोले, ऐसा कहके सवे कछाओंसे पूर्ण देवीने कूदके da) WA कुचलके उसके कंठको तीव | उमासं० ५ 
त्रिशूलसे भेदन किया ॥ ५८ ॥ तब देवीके MON आक्रमण हुआ अपने HART मुखसे आधा निकठाहुआ वह देवीके AMO विरगया ॥ ५९ ॥ | ; 

७ आधे निकलेहुए युद्ध करतेहुए महानीच उस दैत्यको देख महाखद्गसे उसका शिर काट देवीने पृथ्वीपर गिराया ॥ ६० ॥ तब नीचेको मुख किये आहि 
„३ |जाहि ऐसा कहतेहुए संभामसे डरेहुए उस देत्यके गण हाहाकार मचाके भाग निकले ॥ ६१ ॥ उस समय इंड आदि सम्पूर्ण देवतोंने देवीको सन्तुष्ट किया 
१॥ ऋषिरुवाच ॥ एवमाभाष्य कूर्दित्वा देवी सर्वकलामयी ॥ पदाक्रम्यापुरं कण्ठे VAĴO साऽभिनत्‌ ॥ ५८॥ ततस्तचरणाक्रा 
FATT स्वकीयमुखात्तत ॥ अद्वनिष्कान्त एवासाइव्या वीयंण Jag: ll ५९ ॥ अद्वेनिष्कान्त एवासो GARA महाचमः ॥ ` 
महासिना शिरो भित्त्वा न्यपाति धरणीतले ॥ ६० ॥ हाहाशब्दं समुचचार्य्यांवाड्मुखास्तठणास्ततः ॥ पलायन्त रणाड्रीतास्रारित्र 


क RX 


हीति वादिनः ॥ ६१ ॥ FISIA तदा देवीमिन्द्राद्याः सकलाः VI: ॥ गन्धर्वा गीतसच्चेरुनेनृतुनतकीजनाः ॥ ६२ ॥ एवन्ते कथितो 
राजन्महालक्ष्म्याः समुद्धवः ॥ सरस्वत्यास्तथात्पात्त II सुस्थन चेतसा ॥ ६३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यासुमासंहिताय 
माहपापुरवधापाख्याने महालक्ष्म्यवृताखणन नाम पद्चत्वारशोऽध्यायः॥ ४६॥ ॥ ऋषिरुवाच ॥ आसीच्छुम्भासुरो देत्यो 


निशुंभश्च प्रतापवान्‌ ॥ त्रेलोक्यमोजसाक्रान्तं आतृभ्यां सचराचरम्‌॥ 9 ॥ ताभ्याम्प्रपीडिता देवा हिमवन्तं समाययुः ॥ जननां 
सवभूतानां कामदात्रों ववन्दिरे ॥ २॥ | 


॥ ६३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां To 30 Ho महिषासुरवधोपाख्याने महालक्ष्म्यवतारवणेनं नाम षट्चत्वारिंशो5ध्यायः ॥ ४६ ॥ ऋषि बोठे 
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US आत्मीयजनभिये ! तुम्हारी जय हो, त्रिळोकीकी रक्षा करनेवाली तुम पार्वतीको नमस्कार हे ॥ ३ ॥ मुक्तिकी 


देनेवाली पराम्बाको नमस्कार है, हे सम्पूर्ण जगतकी SAM स्थिति विनाश करनेवाली | तुमको नमस्कार है ॥ ४-॥ हे कालिकारुपसमन्ने ! हे तारा |/& 


कते ! तुमको नमस्कार हे ठिन्नमस्तास्वरूपा तथा भ्रीविय्ाको प्रणाम å ॥ ५ ॥ हे भुवनेशि ! हे मैखाछूते | तुमको नमस्कार है, बगलामुखीको नमस्कार 
N > BD 


है, धमावतीको नमस्कार है ।। ६ ॥ ब्रिपुरसुन्दरीको नमस्कार है, मांतगी तुमको नमस्कार हे, तथा अजितारूप तुमको नमस्कार है, विजयाको नमस्कार | = 


देवा ऊः ॥ जय दुर्गे महेशानि जयात्मीयजनप्रिये ॥ नेले|क्य्राणकारिण्ये शिवाये å नमोनमः ॥ ३ ॥ नमो मुकति्रदायिन्ये परा 
म्बाये नमोनमः ॥ नमः समस्तसंसारोत्पत्तिस्थित्यन्तकारिके ॥४६॥ कालेकारूपसपन्ने नमस्ताराकृते नमः ll छिम्नमस्तास्वरूपाये 


श्रीविद्याये नमोस्तु ते ॥ | ॥ भुवनेशि नमस्तुभ्यं नमस्ते भेरवाकृते ॥ नमोस्तु बगलामुख्ये धूमावत्ये नमोनमः ॥ ६॥ mata || 


पुरसुन्दय्ये arà ते नमोनमः॥ अंजिताये नमस्तुभ्यं विजयाये नमोनमः ॥ ७॥ जयाये मंगलाये ते विलासिन्ये नमोनमः॥ 
S| दोग्भीरूपे नमस्तुभ्यं नमो घोराक्ृतेऽस्तु ते ॥ ८ N मनोऽपराजिताकारे नित्याकारे नमोनमः l शरणागतपालिन्ये VACA ते नमो 
Al ml ९॥ नमो वेदान्तमेद्याये नमस्ते परमात्मने ॥ अनन्तकोरित्रह्माण्डनायिकाये नमोनमः ॥ १० ॥ इति देवैः स्तुता 
ay गोरी प्रसन्ना वरदा शिवा॥ मोवाच त्रिदशान्सर्वान्युष्माभिः स्तूय 
मिषतां तेषां शिवशक्तिं पराद्रात्‌ ॥ १२॥ | | | | 
हे ॥ ७ ॥ जया, मंगला, विलासिनी, तुमको नमस्कार है, हे दोग्भीरुपे ! तुमको नमस्कार हे, हे घोराळते ! तुमको नमस्कार है | ॥ å विनापराजित 
[5 |आकारवाळी ! तुमको नमस्कार है, हे नित्याकारे ! तुमको नमस्कार है, शरणागतको पालन करनेवाली रुद्राणी तुमको नमस्कार हे ॥ ९ ॥ वेदान्तवेच्याको 
| नमस्कार है, तुम परमआत्माको नमस्कार है, अनन्तकोटिबल्लाण्डोंकी नायका तुमको नमस्कार हे ॥ १० ॥ इस प्रकार देवताओंे स्तुति कीहुई शिवा 
Iasi प्रसन्न और वर SATS AI सब देवताओंसे बोलीं कि, तुम क्यों स्तुति करते हो ॥ ११ ॥ तब पाैतीजीके शरीरसे एक कन्या प्रगट हुई और 








तेऽत्र का ॥ ३१ ॥ ततो गोरीतनेरेका परादुरासीत्कुमारिका ॥ सोबाच |ॐ 
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| 
उन देवताओंके सन्मुख शिवशाक्तिसे बोली ॥ १२ ॥ हे माता ! प्रबलहुये निशुंभ तथा शुंभ KIM पीडितहुए सम्पूर्ण स्वगेवासी देवता मेरी स्तुति करते 
हैं ॥ १३॥ उस देवीके शरीरकोशसे जो निकली इस कारण वह IĜAJ नाश करनेवाली देवी कोशिकीनामसे प्रसिद्ध så ॥ १४ ॥ और वही 
उग्रतारिका कही है तथा वही महोग्रतारिका कही है कारण कि, वह प्रगटहुई इस कारण पृथ्वीपर मातंगी कहछाई ॥ १५ ॥ और वह सब देवताओंसे 
बोली कि, तुम सब निर्भय होके रहो में स्वतंत्र हो विना आश्रयके तुम्हारा कार्य पूर्ण करूंगी ॥ १६ ॥ ऐसा कहके वह देवी MSU अन्तर्धान होगई 
स्तोत्रं मे क्रियते मातः समस्तेः स्वर्गवासिभिः ॥ निश्ञुभशुंभदेत्याभ्यां प्रवलाभ्यां प्रपीडितेः ॥ १३॥ शरीरकोशाद्यत्तस्या निगता 
तेन कोशिकी ॥ नाम्ना सा गीयते साक्षाच्छुंभासुरनिबहिणी ॥ १४ ॥ सेवोग्रतारिका प्रोक्ता महोग्रतारिकापि च ॥ प्रादुभूता यत 
सा वे मातंगीत्युच्यते भुवि ॥ १५ ॥ बभाषे निखिलान्देवान्यूयं तिष्ठत निभयाः॥ कार्य वः साधयिष्यामि स्वतन्त्राहं विनाश्र 
gl ३६॥ इत्युक्त्वा सा तदा देवी तरसान्ताहताऽभवत्‌ ॥ चण्डमुण्डो तु तान्दवामद्राएं सवकी TALE ॥ 39 USAT मनाहर 
तस्या रूप नत्रखुखावहम्‌ ॥ पेततस्ता घरामध्ये TEMI विमोहितो ॥ १८॥ गत्वा व्याजहतु: सव राज्ञ वृत्तान्तमादतः ॥ EG 
काचिन्मया पूर्वा नारी राजन्मनोरमा ॥ १९॥ हिमवश्छिखरे रम्ये संस्थिता सिंहवाहिनी ॥ समन्ताद्देककन्याभिः सेविता बद्धपा 
ART: ॥ २० ॥ कुरुते पादसंवाहं काचित्संस्कुरुते कचान्‌॥ पाणिसंवाहनं काचित्काचिन्नेत्राजनं न्यधात्‌ ॥ २१ ॥ काचिद्‌ गृहीत्वा . 
हस्तनादश दशयते सुखम्‌ U नागवडा ददात्यका लवंगेलादिसंयुताम्‌ ॥ २२ i 
और उन दोनों als चण्ड मुण्ड नामवाळे सेवकोंने उस देवीको देखा ॥ १७ ॥ नेत्रांको सुख देनेवाले मनोहर देवीके रूपको देखके चेतनारहित 
४ मोहितहए वे दोनों भमीपर गिरपडे ॥ १८ ॥ और राजाके निकटजाके आयोपान्त संपूर्ण वृत्तान्त कहा हे राजन्‌ ! हमने एक मनोहर AMI Å देखी है॥ 


॥ १९ ॥ हिमालयके मनोहर शिखरपर स्थितहुई सिंहके वाहनवाली हाथ जोडेहुए देवकन्याओसे सब ओरसे सेवित हुई है ॥ २० ॥ कोई देवकन्या पेर 
दाती है और कोई बालोंको काढती मती है कोई हाथ मती है तथा कोई आंसांमे सुरमा लगा रही हे ॥ २१ ॥ कोई अपने हाथसे शीशिको महण 


| शि. महापु. 


` ॥१२५॥ 
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करके मुख दिखला रही है और एक खी Gin आदिसे युक्त पान देरही है ॥ २९ ॥ कोई 
MIU सब अगोको भूषित कर रही हे ॥ २३ ॥ केलेके स्तम्भके समान जंघावाली MI समान 
रिक समान चरणावाली सुन्दर मेखलासे युक्त ॥ २४॥ सुन्दर TRETI 
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| तिलका चन्द्राळंकृतमस्तका ॥ २८.॥ 


A 


पदतग्रहं करे कृत्वा स्थिता काचित्सर्ख 


ण्डिता ॥ २५ ॥ अद्ध॑चन्द्रधरा देवी 


Q 


य्येव शोभते ॥ नारीरत्नं यतः सा वे पुरत्नं च भवान्प्रभो ॥ ३१ ॥ 

अंगुढीवाळी, पारिहा्यसे भूषित SIT ॥ २७ ॥ सुन्दर aaa आच्छन्न गौरी varar 

| | मान मस्तकवाठी ॥ २८ ॥ बिजलीके समान कान्तिवाली महामूल्यवाले बच्न तथा MER 
p | वारण करतीहुई हे ॥२९॥ ऐसी न कोई आसुरी है न नागकन्या है न कोई गान्धर्वी न दानवी ती 
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सखी पीकदानको हाथमें लेके आगे खडी हे और कोई आभूषण 


ehe | रके समान सुगन्थवाठी मोतियोंके हारसे चलायमान स्तनोवाळी fa आभषणाे 
शोभायमान गर्दनवाली विजीके समान कान्तिसे दीप्यमान ॥ २५ ॥ आधे चन्द्रमाको धारण करनेवाली ee 
ER वेणीवाळी विशाल नेत्रोवाली तीन न्रे भूषित ॥२६॥ साक्षरा NOM शोभायमान कंकणसे शोभायमान हाथोंवाली, स्वर्गकी कान्तिसे विराजमान 
। पुरः ॥ भूषयत्याखिलांगानि काचिद्गूषाम्बरादिमिः ॥ २३ ॥ कदलीस्तंभजंघोरुः कीरनाः 
Radar ॥ रणन्मञ्जीर A NE pe | R: कारनासाऽ 
हिदोलेता ॥ रणन्मञ्जीरचरणा रम्यमेखलया युता॥ Ve ॥ लसत्कस्तूरिकामोदमुक्ताहारचलस्तनी ॥ 
ei ART देवी मणिकुण्डलधारिणी ॥ रम्यवेणिैशालाक्षी लोचनत्रयभूषिता 
पणिराजितकंकणा॥ oe ॥ २७ ॥ rara गोरी पद्मासनविराजिता ॥ काश्मीरबिन्दु 
तडिदच॒तिमदामूर्याम्बरचोलोन्नमत्कुचा ॥ भुजेरष्टाभिरुचगेर्धारयन्ती aera 

गन Ss tej s~ = > 7 3 J tl २९ ll 
ताहशी नासुरी नागी न गन्धी न दानवी॥ विदयते त्रिषु लोकेषु याहशी सा मनोरमा ॥ ३० ॥ तस्मात्संभोगयोग्यत्तं तस्यास्त्व 


wea rto तीनों 
al है प्रभो ! इस कारण उस कन्याके मोगनेयोग्य तुमहीं हो कारण कि वह ख्रीरल है और तुम पुरुषरत्न 


ar ET, RR 4 
RRS = EA EE UT: EA ~ 
I Sine sme ea Pa zur 
eee ee oe = a ib ARO 
— i 













नासिकावाली तथा सर्के समान भुजावाली शब्दायमान 
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देवी मणिजटित कुण्डलांको धारण करनेवाठी 
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An 


अवैयकलसद्रीवा ललन्तीदामम 
॥ २६॥ साक्षरा मालिकोपेता 


~ 


विराजमान केशरकी बिन्दुसहित तिङकारे mam > 
A भुजाओसे सुन्दर शोको | 
ठोकांम हे जैसी वह मनोहर ( सुन्दर ) है ॥३०॥ E 
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SSR 


| | शि. महापु. 
| ॥१२६॥ 


l fiam यो मां जयति संगरे ॥ उत्सहे तमहं कुं पति नान्यामिति धुम्‌ ॥ ४१ ॥ 


TE अथवा मुझे कामसे उसन्नहुए रसोंसे भजो ॥ ३८ ॥ इस भकार शुम्मके ik 


4 ` N a nn N, ही. Yan ee oe NN 
ॐ अहकारो दूर करेगा ओर जो मुझे gad जीतैगा मैं निश्चय उसे पति करना चाहतीहूं औरको नही ॥ ४१ ॥ 


ॐ ऐसा चंड मुंड eater वचन सुनके उस दैत्यराजने उस देवीके पास सुग्रीवनामक दूतको भेजा और कहा ॥ ३२ ॥ हे दूत ! हिमाठयपेतपर जाओ | 
E कोई सुन्दरी है मेरा वचन मानके यतनसे उसको छे आवो ॥ ३३ ॥ इस प्रकार जतायाहुआ ŜAN dy सुयीव Rman जाके महेश्वरी जगदम्बासे 
38 ॥ ३४ ॥ gå नाला, हे देवि ! शुम्मासुर देत्य तथा उसका छोटाभाई निशुम्भ महाबळ पराक्रमसे तीनों SEI विख्यात हे ॥ ३५॥ हे देवेखरि ! 
asa भेजाहुआ मैं तुम्हारे निकट आया हूँ और उसने जो कुछ कहा है उसको अव सुनो ॥ ३६ ॥ मैंने संग्राममे इन्दादि देवताओंको जीते उनके 
£| इत्युक्तं चण्डसुण्डाभ्यां निशः : ॥ दूत ब प्रेषयामास तां प्र २ ॥ गच्छ दूत तुषाराऱे „us 
EG PS निशम्य स ARGE ॥ दूतं सुग्रीवनामानं प्रेषयामास तां प्रति ॥ ३२॥ गच दूत तुषाराद्रो तत्रास्ते कापि 
सुन्दरी ॥ सा नेतव्या प्रयत्नेन कथयित्वा वचो मम ॥ ३३ ॥ इति विज्ञापितस्तेन सुग्रीवो दानवोत्तमः ॥ गत्वा हिमाचल प्राह 
| RR RARI RN _॥ इत उवाच ॥ देवि शुंभातुरो देत्यो निशुभस्तस्य चानुजः ॥ विख्यातस्निषु लोकेषु महाबलपरा 
| कम ॥ ३५॥ TRIE प्रेषितस्तेन KERES समागमम्‌ ll स यजगो सुरेशानि तत्समाकणेयाधुना ॥ ३६॥ इन्द्रादीन्समरे जित्वा 
al HUNTER स्वय चु याग दत्त सुरादिभिः Ul ३७ ॥ elkoj त्वामहं मन्ये सर्वरतनोर्पार स्थितम्‌ ॥ सा å ममा 
a उज मा वा भजतात्कामजे रसः ॥ २८॥ इति दूतोक्तमाकर्ण्य वचनं झुंभभाषितम्‌॥ जगाद सा महामाया भूतेशप्राणवछमा ॥ 
al ॥ २९॥ ॥ देव्युवाच ॥ सत्यं वदसिं भो दूत नातृतं किंचिदुच्यते ॥ परन्सेका कृता पूर्व प्रतिज्ञा तान्निबोध मे ॥ ४० ॥ यो मे 
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ETTE हरण किया और यज्ञम देवादिसे दियेहुए देवमागको मैं स्वयं भोगता हूँ ॥ ३७.॥ में तुम खीरत्नको सब slå a जानता हूँ वह तुम मेरे छोटे 
E. 3 | | ले दूतके वचनको सुन शिवकी प्राणभिया महामाया वह देवी 
MINA NN दू Re N e = e NI = = ; er N Q 
TON ३९ ॥ दवी बोली, हे दूत ! तू MI कहता हे इसमें कुछ असत्य नहीं है परन्तु मैंने पहले जो प्रतिज्ञा की है उसको सुनी ॥ ४० ॥ जो मेरे 
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॥१२६॥ 








le ७ | सो तुम ऐसा मेरा वचन शुम्भ और निशुम्भ दैत्यसे कहो इसमें जैसा उचित हो वैसा वह करे ॥४२॥ ऐसा देवीका वचन सुनके सुग्रीवनामक ŜAJ वहाँ 
IE जाके विस्तारे राजासे कहदिया UI ३॥ तब दूतका वचन सुनके भैरव शासना करनेवाला YT कोधसहित बळी सेनापति AAG बोला ॥ ४४ ॥ 
SR ma हिमालयपवेतपर कोई सुन्दरी हे वहां शीघ्र जाके जैसे वह यहां आवै वैसे उस ख्रीको लाओ ॥४५॥ हे दैत्योमे श्रेष्ठ ! उसके ठानेमें कुछ भय मत | 
करना यदि वह युद्ध करनेकी इच्छा करे तो IM युद्ध करना चाहिये ॥४६॥ इस प्रकार जतायाहुआ धूम्रलोचनसंज्ञक दैत्य हिमाळयपर जाके पापैतीके | 
| स॒ त्वं कथय शुभाय निशुंभाय वचो मम ll यथा युक्तं भवेदेवं विदधातु तथाऽत्र सः॥ ४२ ॥ इत्थं देवीवचः gar सुग्रीवो नाम 
| दानवः ॥ राज्ञे विज्ञापयामास गत्वातत्र सविस्तरम्‌ ॥ ४३॥ अथ दूतोक्तमाकण्य gå भेरवशासनः ॥ धूम्राक्षं प्राह सक्रोधः सेनान्यं 
|; | बलिनां वरम॥ ४४ ॥ हे GET तुषाराद्रो वतेते कापि सुन्दरी ॥ तामानय ZI गत्वा यथा यास्यति सात्र वे ॥ ४५ ॥ तस्या आन 
|$ | यने भीतिने काय्योष्सरसत्तम ॥ युद्धं कार्य प्रयत्नेन यदि सा योद्धुमिच्छति॥ ४६ ॥ एवं विज्ञापितो दैत्यो धरम्रलोचनसंज्ञकः ॥ 
= गत्वा हिमाचल प्राह भुवनेशीमुमांशजाम neon भतुमेमान्तिकं गच्छ Art चातयाम्यहम्‌ ॥ पष्टयाऽसुराणां सहितः सहस्राणां 
| नितंबिनि ॥४८॥ देव्युवाच ॥ देत्यरादप्ेषितो वीर हसि चेत्कि करोमि ते ॥ परन्त्वसाध्यं गमनं मन्वे संग्राममन्तरा ॥ ४९ ॥ इत्यु 
| कस्तामन्वधाबद्दानवो धूम्रलोचनः ॥ हुंकारोच्चारणेनेव तन्ददाह HEAT ॥५०॥ ततः प्रभृति सा देवी घूमावत्युच्यते युवि॥ आराधिता 

|$ | स्वभक्तानां शतुवर्गनिकर्तिनी ETE निहते देव्या वाइनेनातिकोपिना ॥ चवितास्तद्गणास्स्ेऽपलायन्तावरोषिताः॥ ५२ l 
% | अंशसे उत चहुई तीनों लोकोंकी स्वामिनी देवीसे यह बोळा ॥ ४७ ॥ हे नितंबिनी ! मेरे स्वामीके समीप चळ नहीं तो में asma lIR समेत तुझे नष्ट 
करूंगा ॥४८॥ देवी बोली, हे देत्यराजके भेजे वीरदूत | यदि मुझे तू मार डालैगा तो å तेरा कया करूंगी ! परन्तु संग्रामके विना वहाँ जाना असाध्य मानतीहूँ 
= ३ ॥४९॥ ऐसा सुन वह धूप्रलोचन उसके ऊपर दोडा तब महेश्वरी देवीने अपनी हुंकारसेही उसे भरम करदिया ॥५०॥ उस दिनसे ठेके वह देवी संसारे धूमावती | 
[ॐ | नामसे विख्यातहुई और अपने भक्तोसे आराधन कीहुई शत्रुवर्गकी नाश करनेवाली है ॥५१॥ देवीसे ETAJ मारनेपर अतिकोध करनेवाले उसके वाहन 
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|| शि. महापु. | 
॥१२७॥ 





„(fia ) ने सब राक्षसगर्णोको भक्षण किया ओर शेष भाग गये ॥ ५२ ॥ इस प्रकार देवीसे मारेहुए देत्यको सुन प्रतापी शुम्भदैल्य दोनों आठको मिस £ 
5 [मिसाताहुआ बड़ा कोष करनेलगा ॥ ५३ ॥ और क्रमसे चण्ड मुण्ड रक्तबीज दैत्याको भेजा वे आज्ञा दियेहुए दैत्य वहां गये जहां देवी स्थित थी ॥ # 
5 || ५४ ॥ RA चढीहुई अणिमा आदि ARA आश्रित अपनी कान्तिसे सब दिशाओंको प्रकाशित करतीहुई भगवतीको देखके वे दैत्य बोठे ॥ ५५ ॥ | # 
je देवि ! अतिशीत्र शुम्भ निशुम्म दैतयके eni जा नहीं तो गणों और वाहनसे युक्त तुझको मारडाउँगे ॥ ५६ ॥ हे वामे ! आठ लोकपाल आदिये। 
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Aj इत्थं देव्या हतं दैत्यं अत्वा शुंभः प्रतापवान्‌ ॥ चकार बहुलं कोपं सन्दष्टोष्ठपुटद्रयः ॥ ५३ ॥ चण्डं GE रत्तबीजं मेषयत्रमतोऽ 
| STU तेपि चाज्ञापिता देत्या यय॒येत्राम्बिका स्थिता ॥ ५४ ॥ सिंहारूढा भगवतीमणिमादिभिराश्रिताम्‌ ॥ भासयंती दिशो भासा 









EU: ॥ ५५ ॥ हे देवि तरसा मूलं याहि शुंभनिशुंभयोः ॥ अन्यथा घातयिष्यामः सगणां aj सवाहनाम्‌॥ ५६॥ |ॐ 







वृणीष्व ते पति वामे लोकपालादिभिः स्तुतम्‌ ॥ प्रपत्स्यसे महानंद देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ ५७ ॥ इत्युक्तमाकलय्याम्बा स्मयित्वा å 
ARI ॥ उदाजहार सा देवी सूनृतं AKA: ॥ ५८॥ देव्युवाच ॥ अद्वितीयो महेशानः saa सदाशिवः ॥ avsa Rig |ॐ 

| विष्ण्वादीनां च का कथा ॥ ५९ U तस्याहं प्रकृतिः सूक्ष्म कथमन्यं पतिम्बृणे ॥ सिंही कामातुरा नेव जम्बुकं वृणुते क्कचित्‌ | 
॥ ६० ॥ करणुगेदेभ नेव द्वीपिनी शशर्क न वा ॥ मृषा वदत भो देत्या मृत्युव्यालनियंत्रिताः ॥ ६१ ॥ ov m 
स्तुति कियेहुए उस पतिको वरण कर ŜAMAN भी दुर्भ हुए बडे आनन्दको प्रात होगी ॥ ५७ ॥ ऐसा वचन सुनके वह देवी परमेश्वरी कुछ Suma 
सत्य तथा मधुर वचन बोली ॥ ५८ ॥ देवी बोली, अद्वितीय महेशान परह वह सदाशिवं जिनके मेदको वेद भी नहीं जानते फिर विष्णु आदि 
$ 















| 5 | दवताआंकी तो क्या ? FAR ॥५९॥ मैं उम परमात्माकी परम सूक्ष्म प्रकृति हूँ और पतिको किस भकार वरण करूँ कामसे पीडितहुई सिंही गीदडको नहीं || । १२७॥ 
G As NALA La Ae as LA „an un दैत्यो EL ao 
रण करसकती ॥६०॥ हथनी MIA ओर गैडेकी खी खरगोशको नहीं वरण करती हे मृत्युरुषी सरसे HN IAŬ ! तुम मिथ्या बोलते हो ॥६१॥ है 
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तुम पाताळको जाओ और यदि शक्ति IAŬ युद्ध करो ऐसा कोधयुक्त वचन सुनके वे आपसमें बोठे, ॥ ६२ ॥ हम अपने मनमें तुझे अबला 
Re नहीं मारतेहें अब जो तेरे मनमे इच्छा हो तो स्थिर होके मृत्युके मुखमें आ ॥ ६३ ॥ इसप्रकार उनके विवाद करते हुए कलह बढगई और 

#||संयाममे दोनों ser तीक्ष्ण बाण INA Så ॥ ६४ ॥ इस प्रकार उन LAJN युद्ध करके परमेश्वरी देवीने लीलासे चंड-मुंड देत्योंके साथं रक्तबीजनामक 
AAT मार दिया.॥ ९५५ ॥ उस भगवतीमे AIRA करके भी यह देवताओंके लोकको am हुए जिस लोकको उनके भक्त जातेहै ॥ ६६ ॥ 


यूयं प्रयात पाताल युध्यध्वं शक्तिरस्ति चेत्‌ ॥ इति क्रोधकरं वाक्यं SY परस्परम्‌ ॥ ६२ ॥ अबलां मनसि ज्ञात्वा न हन्मो 

भवतीं वयम्‌ ॥ अथो KAT पञ्चास्ये युद्वेच्छा मानसेऽस्ति चेत ॥ ६३ ॥ तेषामेवं विवदतां कलहः समवद्धते ॥ 999: समरे 
| बाणा उभयोदलयोश्शिताः ॥ ६४॥ एवं तेः समरं कृत्वा लीलया परमेश्वरी ॥ जघान चण्डमुण्डाभ्यां रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥ ६५ ॥ 

avla विधायापि त्रिदशस्थि तयोऽप्यमी ॥ अन्तेऽप्रापन्परं लोकं यँछोक यान्ति तनाः ॥ ६६ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 
| पञ्चम्या्ुमासंहितायां धूमलोचनचण्डमुण्डरक्तवीजवधो नाम सप्षचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ राजोवाच ॥ धूम्राक्षं चण्डसुण्डं 

च रक्तवीजासुरन्तथा ॥ भगवन्निहतन्देव्या SI शुम्भः सुरादंनः ॥ 9 ॥ किमकार्पीत्ततो ara ब्रूहि साम्प्रतम्‌ ॥ शुश्रूषवे 
जगद्योनेश्वरित्रं पापनाशनम्‌॥ २॥ ऋषिरुवाच ॥ हतानिमान्देत्यवरान्महासुरो निशम्य राजन्महनीयविक्रमः ॥ अजिज्ञपत्स्वी 
यगणान्दुरासदान्रणाभिधोच्चारणजातसंमदान्‌ ॥ 3 l | 


A [ee श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Go 30 सं०पूप्रलोचनचंडमुंडरक्तवीजवधो नाम सपचतारिंरोऽध्यायः ॥४७॥ हे भगवन्‌ ! देवताओंको पीडा | = 
Å fart देत्यने TA चंड मुंड तथा रक्तबीज LIM देवीसे माराहुआ सुनके ॥ १ ॥ हे saa ! फिर उसने क्या किया यह जगतकी उत्पन्न करनेवाली = 
देवी | TE 


ANS पापनाशक चरित्रको सुननेकी इच्छा करनेवाले मुझसे सब कहो ॥ २ ॥ ऋषि बोले, हे राजन्‌ ! महापराक्रमी देत्यराजने इन पूर्वोक्त दैत्योंको = 
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|| RITAN. | e संयामके नाम ठेतेही उसन्नहुए मदवाळे अपने गणोंको जताया ॥ ३ ॥ वहसे युक्त मेरी आज्ञासे परस्पर मिलेहुए विजय चाहनेवाले | # 


= e an उत्पन्न e E : a भी ; EN BEN a ~ SAP 
| ।१२८॥ |$ काटकेय RÄ उसन्नहुए कालकेय ANTAII AMAS तथा और भी दैत्य युद्ध करनेको जावें ॥ ४ ॥ उन दैत्योंको आज्ञा देकर निशुम्भ शुम्म | 


E देत्य रथपर चढके चले ओर वे देत्य सबळ उन KAT आज्ञासे विनाशवाले पतंगोंके समान उठ खडे हुए ॥ ५॥ उस समय मृदंग मर्द भेरिका डिण्डिम 
å see आनक आदि बाजे बजने ढगे संग्राममिय योदा युद्धस्थलमें हषे करने SI और जिन्हें अपने प्राण मिय थे वे संगरसे AA लगे ॥ ६ ॥ कवचे | 


| बलान्वितास्संमिलिता ममाज्ञया जयाशया कालकवंशसंभवाः ॥ सकालकेयासुरमोय्यदोहेदास्तथा UY प्रयाणयन्तु ते ॥ ४ ॥ 

5 | निशुभशुभो दितिजान्निदेश्य तात्रथाविरूढो निरयांबभूवतुः l बलान्यन्खुबेलिनोस्तयोराद्रिनाशवन्तः शलभा इवोत्थिताः ॥५॥ 

| असादयामास TIMIS सभेरिकाडिण्डिमझझरानकम्‌ ॥ MAS Steg रणप्रिया REIN: संगरतः MIAJ: ॥ ६॥ भटाश्चते | 
| युद्षपरावृतास्तदा रणस्थली मापुरपापविग्रहाः ॥ ्रहीतशख्रात्रचया जिगीषया परस्परं विग्रहयन्त SET ॥ ७॥ गजाचिरुढा 
= स्तुरगाधिरोहिणो रथाधिरूढाश्च set: ॥ अलक्षयन्तः स्वपराज्ञनान्युदा$पुरेशसंगे समरेऽभिरेभिरे ॥ ८ ॥ ध्वनिः sat | 
& | जनितो agema तेन त्रिदशाः समेजिताः ॥ महान्धकारः समपद्यताम्बरे विलोक्यते नो रथमण्डलं रवेः॥ ९॥ पदातयो E 
«| uŭ कोटिशः प्रभूतमाना विजयाभिलाषिणः ॥ रथाश्वगा वारणगा अथापरे$सुरा निरीयुः कति कोटिशो मुदा ॥ १० ॥ 


आच्छादित विना पापवाले TR अश्लांको ग्रहण कियेहुए विजयकी इच्छासे परस्पर कवर्चाको पहिनातेहुए वे सम्पूर्ण योद्धा संग्राम भूमिको am हुए ॥ 
ॐ | ७ ॥ हाथियोपर चढेहुए तथा घोडोंपर चढेहुए तथा कोई दैत्य रथोंपर चंढेहुए अपने और दूसरे मनुष्यांको आनंदसे देखतेहुए ŜAJN gaj चारों : | 
| ओरसे फिरने ढगे ८ ॥ उस समय बारम्बार TERS शब्द होने लगे उस नादसे सब देवता मिलकर तयार हुए तब आकाशे बडा अन्धकार होगया 
| % | और सूर्यका मंडळ भी नहीं दीखता था ॥ ९ ॥ अतिमानी विजयकी इच्छा करनेवाले करोडो पैदळ और अनेक कोटि रथी सवार तथा हाथीपर चढेहुए Å 
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ये ॥ LP काले LIJ समान AMIS हाथी संग्राममें चिघारने लगे छोटे पर्वतोंके समान Sz गळगळ शब्दको करने ( बलबलाने ) Sr 1991 
As देशाने उसन्नहुए विशाळ HIF आभरणवाळे AAS AMAS घोडे KARAM छगे हाथियोंके मस्तकपर IUN रखतेहुए आकाशमारगर्म पश्षियोंकी 
|समान शीधतासे दौडने लगे ॥ १२ ॥ इस प्रकार AJ? TER देखके उस समय देवीने आक्रमण किया और धनुषको प्रत्यंचा सहित किया तथा शत्रुको 
[gu देनेवाळी घंटाको बजाया और सिंह भी बडे केशोंको कँपाता हुआ ASA ठगा ॥ १३ ॥ उस समय निशुंभ हिमाळ्य पर्वतपर स्थित हुई सुन्दर 
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SIS रीला इव मत्तवारणा अतानिषश्रीत्कृतिशब्दमाहवे ॥ ANSTA ters वितन्वते क्षुद्रमही'वरोपमाः 1990 हयाश्च 

` हषन्त उद्ग्रभूमिजा विशालकण्ठाभरणा गतेविंदः ॥ पदानि arca Aaa: सुडिडिचरे व्योमपथा यथाइवयः ॥१२॥ समीक्ष्य 
_ शनोबलमित्थमापतञ्चकार सज्यं धनुरम्बिका तदा ॥ ननाद घण्टां रिपुसाददायिनी जगजे KAS सटां विधनयन्‌ ॥ १३ ॥ ततो 
निशुंभस्तुडिनाचलस्थितां Aer रम्याभरणायुधां Ra ॥ गिरं बभाषे feid परां विलासिनीभावविचक्षणो यथा ॥ १४ l 

- भवाहशीनां रमणीयविग्रहे दुनोति कीर्ण खछुमालतीदलम्‌॥ कथं करालाहवमातनोष्यसे महेशि तेनेव मनोज्ञवरष्मणा ॥ १५ ॥ | 
इतीरयित्वा वचनं महासुरो बभूव मोनी तमुवाच चण्डिका ॥ वृथा किमात्यासुर मूढ संगरं कुरुष्व नागालयमन्यथा ब्रज ॥ १६॥ 
MIU: समरे महारथश्चकार बाणावलिबृष्टिमद्कुताम्‌ ॥ घनाघनाः संववृषुयेथोदकं TALIS प्राबृडिवागता तदा ॥ १७॥ 


| 5 | आषण तथा शोको धारण करनेवाली देवीको देखकर विलासिनी खीके UE समान अति मधुरवाणी बोळा ॥ १४ ॥ हे महेशि | तुम | 
¡rr मनोहर MIU feagen माळतीका दल ( पत्ता ) हमको दुःख देता है और तुम सुगंधसे लिप्तहुए मनोहर शरीरसे क्यों भयंकर युद्धको विस्तार 


fet हो ॥ १५ ॥ ऐसा वचन कहकर वह दैत्यराज चुप रहा तब उससे देवी ALA बोली, हे मूखे TI वृथा कया कहता है | युद्धकर अन्यथा 
He MEET जा ॥ 16 ॥ तब MEZA महारथ देत्य ged अद्भतवाणोंकी al करनेलगा और संग्राम भूमिमें जेते मेघ जलको A हे तैसे 
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| बाणोंकों वर्षाया तब वर्षाके समान समय होगया ॥ १७ ॥ तीव बार्णोसे त्रिशूल, våt aaa भिन्दिपाळ, परिघ, 3998 तापे, प्रास, क्षरनामक बडी| 
azid मदमे प्रगल्म होके युद्ध करने om ॥ १८ ॥ उस युद्धर्म iad भिन्नहुए काळे ae समान बडे हाथी अमण A चलायमान | 
21 पिवनसे स्वच्छ तथा काली शुभ ओर निशुभकी पताका फहराने लगीं ॥ १९ ॥ देहसे भिन्नहुए देत्य मच्छलळीके समान ओर SIO शून्यहुए भयंकर है 


-le 
ads समूहको संयाममे कालिकाने परास्त किया तथा अवशिष्टहुए देत्योंको सिंहने परास्त किया ॥ २० ॥ और उन मारेहुए देत्योंके मध्यसे रक्त x 


शेेश्शितेश्शुलपरश्धायुधेः सभिन्दिपालेः परिचेश्शरासनेः ॥ अआुशुण्डिकाप्रासशुरप्रसंज्ञकेमहासिभिः संयुयुधे मदोद्धतेः ॥ १८ ॥ कि 
विबभमुस्तत्समेर महागजा विभिन्नकुंभा असिताद्विसबन्निभाः ॥ चलद्ग्लाकाथवला विकेतवो विसेतवः शुंभनिशुभकेतवः ॥ १९॥ विभि | 
seal दितिजा झषोपमा विकन्धरा वाजिगणा भयंकराः ॥ परासवः कालिकया कृता रणे मृगारिणा चाशिषतापरे$्सुराः N Ro ॥ 
विसुखरवूरक्तवहास्तदन्तरे सरिच्ययास्तत्र Agg हतेः ॥ कचा भटानां जलनीलिकोपमास्तदुत्तरीयं सितफेनसंनिभम्‌॥ २१ ॥ 
_तुरंगसादी तुरगाधिरोहिणं गजस्थितानभ्यपतन्गजारुहः ॥ LI DI खलु पत्तिरद्धश्रिगान्समप्रतिद्वन्द्रिकलिमहानभूत्‌ ॥ RU |ॐ 
ततो निशुंभो हृदये व्यचिन्तयत्करालकालोयमुपागतो$्युना ॥ भवेददरिद्री$पि महाधनो महाधनो दरिद्रो विपरीतकालतः ॥ २३॥ ki 
जडो भवेत्स्फीतमतिमेहामतिजंडो नृशंसो बहुमन्तुसंस्तुतः ॥ पराजयं यान्ति रणे महाबला जयंति संग्रामसुखे च SIVE UR? ॥ क 


NNN 


गिरनेलगां और रक्तकी बहानेवाली नदियाँ बहने st और योधाओंके केश जळ नील ( काई ) के समान थे ओर उनके am खेत HAT समान ये & 
॥२१॥ MER चढनेवाले घोडांपर चढनेवालोंसे और हाथीपर चढेहुए हाथी पे चढनेवाळोंसे तथा रथी रथारोहियोंसे पेदळ चलनेवाले प्यादोंसे इस KRIZ 
परस्पर घमासान लडाई होने छगी ॥ RR U उस समय निशुंभ दैत्य अपने हृदयमें विचारनेळगा कि अब यह बडा भयंकर काल प्राप्त होगया at 
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विपरीत कालसे MAV धनी तथामहाधनी MIMI ॥'२३ ॥ जड मसष्य तीव्र बुद्धिवाला होता है तथा बडी Jaer मुख तथा sam|* 
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अनेक मानियांसे प्रशासित होता हे तथा संभाममे महाबळी पराजयको प्राप्त होते हैं और glo विजयको MX ॥ २४ ॥ मनुष्योंकी जीत तथा हार | 


alo 


$ परमेश्वरकी इच्छासे विना पार 


PE NAN er vek ENC ER E y Ao) oe GAS eo ` | 
वरको इच्छासे विना RAAE होती हे, कमलसे उत्पन्न होनेवाले बल्ला विष्णु तथा शिव भी समयको Stas नहीं जी सकते ॥ २५ ॥ युद्धके सन्मुख | 
जाक वीर अपने हृदयम भागना श्रेष्ठ नहीं मानते € परन्तु युद्धम्‌ इस दर्वासे मेरा विजय केसे होगा कि, जिसने मेरी सब सेना नष्ट करदी ॥ २६॥ यह देवी | 


Løn 


et देवताओके कार्य सिद्ध करनेको और देत्यबलके नाश करनेको आई हैं और यह पुराण मूर्ति पराप्रकृति शिवा हैं यह छोकिकी खी नहीं होसकतीं 


Aj जयोऽजयो वा परमेश्वरेच्छया भवत्यनायासत एव देहिनाम्‌ ॥ न FEIET शशाक जीवितु महेश्वरः पञ्चजनी रमापतिः॥ २५॥ | 
E उपेत्य संग्राममुखं पलायनं न साधु वीरा हदयेऽचुमन्वते॥ परंतु युद्धे कथमेतया जयो विनाशितं मे सकलं बले यया॥ २६॥ इयं हि 


नं GER साथितुं समागता ŜAJ च बाघितुम ॥ पुराणसूर्तिः प्रकृतिः परा शिवा न लोकिकीयं वनिता कदापि वा ॥ २७ ॥ 
| FASE नारीविहितोऽयशस्करः प्रगीयते युद्धरसं लिलिक्चुभिः॥ तथाप्यकृत्वा समरं कथं मुखं प्रदर्शयामोऽसुरराजसन्निषो ॥ २८ ॥ 
laj विचारयित्वेति महारथो रथं महान्तमध्यास्य नियन्तचोदितम्‌ ॥ ययो gå यत्र महेश्वरांगना सुरांगनाप्रार्थितयोवेनोहमा ॥२९॥ अवो 
al “Bala महेशि कि भवेदेभिहतेयेतनजीविभिभटेः ॥ तवस्ति कांक्षा यदि योद्धुमावयोस्तदा रणः स्याद्धतयुद्धस॒त्पंटेः ॥ ३० ॥ उवाच 
al काली प्रति कोशिकी तदा समीक्ष्यतामेष दुरा्रहोऽनयोः ॥ करोति कालो विपदागमे मतिं विभिन्नवृत्ति सदसत्मवर्तकः॥ ३१ ॥ 
I R9 ॥ युद्धरसके पानेवालोसे AA कियाहुआ वध भी दुष्कीचिका करनेवाला कहा जाता है और युद्धको विना किये दैत्यराजके समीप कैसे मुख å 
E SE ऐसा विचारकर सारथिसे प्रेरणा कियेहुए बडे रथको ठहराके वहाँ all 
z साक्षात्‌ पारवेतीजी थीं॥ २९ ॥ वहाँ जाके वह यह बोला, हे महेशि ! इन वेतनसे जीनेवाठे योद्धाओंके मारनेसे कया ! फळ है यदि तेरी युद्ध करनेकी et 


faja तो sigo उतार कर हम दोनोका युद्ध होना चाहिये ॥ ३० ॥ तब वह कौशिकी काढीसे बोली, देखो इन दोनोंका UT अच्छे SA) 
¡pá . bie | | | | | | x 
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॥ शि. | (८ | मार्गे प्रवृत्त करानेवाला काल विपत्तिके artu विपरीत मतिको करता हे ॥ ३१ ॥ उस समय निशुम्म चंडिकाको तथा कालिकाको ami | ~la 
| 19301 å ताडन करनेलगा तब mia त्ये फेकेहुए बाणोंको अपने MNA Aaa खंड किये ॥ ३२॥ तिसके पीछे उस देत्यने उज्ज्वल खड्गको तथा ढालकों : 
li प कप्ठारके मस्तकम ताडन किया तब आम्बिकाने इस प्रकार महाखडूगसे उसको भेदन किया जैसे वृक्ष काटनेवाळा कुल्हाडेसे वृक्षको काटता au 

I ३३ Ul wane टूटजानेपर उसने बाणको फेका वह बाण भी देवीके Tareas लगा फिर उसने हृदयमें त्रिशूळ मारा उसे भी देवीने awa मारक 
ततो निशुंभोऽभिजघान चण्डिकां Raras तथेव कालिकाम्‌ ॥ बिभेद बाणानसुरप्रचोदितान्सहखखण्डं स्वशरोत्करेः शिवा ॥ 

॥ ३२ ॥ ततः समुत्थाय कृपाणसुज्वलं स चम्मं कण्ीरमूध्न्येताडयत्‌ ॥ बिभेद å चापि महासिनाम्बिका यथा कुठारेण तर 
तरुच्छिदः॥ ३३ ॥ स भिन्नखङ्गो निचखान मार्गणं पराम्बिकावक्षसि सोऽपि चिच्छिदे ॥ gas हृदयेउक्षिपत्तदप्यचूर्ण 
यन्सुष्टिनिपातनेन सा ॥ ३४ ॥ गदां समादाय पुनर्मेहारथोऽभ्यधावदम्बां मरणोन्सुखोऽसुरः ॥ अचुर्णयत्तामपि gaara पुन 
fee विददार ASFA N 26 U ततोम्विका भीमशुजंगमोपमेस्सुरद्रिषां शोणितचूषणोचितेः ॥ निशञुम्भमात्मीयशिलीमुखे 
KRA भूमीमनयद्रिषोशितेः ॥ ३६ ॥ निपातितेऽमानवलेऽसुरप्रधुः कनीयसि भ्रातरि रोषपूरितः ॥ रथस्थितो बाहुमिरष्ट 
(IRA जगाम यत्र प्रमदा महेशितुः ॥ ३७ ॥ अवादयच्छंखमरिन्दमं तदा धनुस्स्वनं चापि चकार दुःसहम्‌ ॥ ननाद MASA सरां 
 विधूनयन्बभूव नादत्रयनादितन्नभः ॥ ३८॥ FE 
तोड दिया ॥ ३४ ॥ फिर मरणे तत्परहुआ वह महारथ गदाको लेके देवीके ऊपर दोडा तब देवीने उसे भी त्रि TSA धारासे चूर्ण किया फिर उसके 

AREP दूसरी धारासे तोडा li ३५ ॥ तब देवी भयंकर सोके समान तथा Ages रुधिर चूसनेवाले अपने शिलीमख ताम विषे बुझेहुए तीक्ष्ण 

बाणास निशुम्भको. मारकर भूमिपर लाई ॥ ३६ ॥ मानबठसे युक्त छोटे भाईके मरनेपर वह दैत्यराज कोधसे पूर्ण हो रथपर स्थित हुआ आटी भुजाओंसे 

संयुक्त शुंभ देत्य वहाँ गया जहॉपर शिवकी प्रिया थी ॥ ३७ ॥ और उस समय शत्रुओके दमन करनेवाले शंखको बजाया और दुस्सह धनुषके शब्दको 
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किया उसी समय सिंह भी बडे केशोको कँपाय शब्द करन लगा तब आकाश तीनोंके नादसे गुज गया ॥ ३८ ॥ तिसके पीछे जगदम्बिकाने 3 किया 
उससे सम्पूण दत्य जास FAST उस समथ ST जयजयकार किया तब अम्बिकाने कहा कि तू संग्राममं स्थिर हो ॥ ३९ ॥ तब उस देत्यराजने 
“Ia अभिवाली बडी शाक्तेको छोड उसे भी देवीने नष्ट किया शुंभसे फेंकेहुए बाणोंको पार्वतीने भेदन किया और पार्षतीसे छोडे हुए AA बाणोंकों उस 
AT काट्डाळा ॥ ४० ॥ तब चण्डिकाने RASTI उठाय उस महादेत्यको मारा तब वह मूछित हो ऐसे गिरपडा जैसे इन्द्रसे पक्ष छेदन किया हुआ 


RSEN जगदम्विकाकराद्वितत्रसुस्तन सुरारयोडखलाः ॥ जयोति शब्दं जगदुस्तदा सुरा यदाम्बिकोवाच रणे स्थिरो N ३९॥ 
स देत्यराजा महती ज्वलच्छिखां सुमोच शक्ति निहता च सोल्कया AR शुभप्राहताञ्छराज्छवा शिवेरितान्सापे सहस्रधा 
शराब ॥ ४० ll PASCUA] जवान चण्डिका महासुरं तं स पपात मूच्छितः ॥ विभिन्नपक्षो हरिणा यथा नग प्रकपयन्‌ 
यां वसुधां स IRIAN ४१॥ ततो मृषित्वा त्रिशिखोद्भवां व्यथां विधाय बाहूनयुत महाबलः ॥ स कालिकां संहयुर्ता महेश्वरी 
जवान 'तर्करमरश्यकरः॥ ४२॥ तदस्तचकाणे विभिद्य SST AISI जवान सासुरम्‌ ॥ शिवा जगत्पावनपाणिपड़जाद 
“SK प्रम पद गता ॥ ४३ ॥ हते तास्मन्महवीरय्ये निशुभे भीमविक्रमे A च सकला देत्या विविज्षुबेलिसद्यांने ॥ ४४॥ 
भक्षिता अपरे कालीसिहाधेरमराद्रिषः ॥ पलायितास्तथान्ये च दशादिक्षु भयाकुलाः ॥ 24 II 


पवत स्वगेळांक तथा समुद्रासहित NATI केपाताहुआ गिरता हे ॥ ४१ ॥ तब वह महाबली त्रिशूलके दुःखको सहके दश MI भुजाकर देवताओंके 
I TIMIS चकास PSP तथा ।संहसे युक्त RAR ताडन करने लगा ॥ VR ॥ उसके चक्रोंको ASA भेदन करके और त्रिशूलकों उठाय 


1% 
देवीने उस देत्यको मार दिया तब NAAR लोकपावन PSA मृत्यु पाय वे दोनों LI परमधामको सिधारे ॥ ४ ३ ॥ उस महापराक्रमी निशुभके på | 
En तथा भयकर 1वर्केमयुक्त शुभदेत्यके भी मरनेपर सम्पूर्ण देवताओंने स्वरगेछोकमे प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ ओर शेष देत्यांको काठी तथा [सह आदन भक्षण E | 
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[किया और कुछ दैत्य भयभीत हो दशोदिशाओंमें भागगये ॥ ४५ ॥ उस समय नदियां स्वच्छ जल्वाली तथा ठीकस्थानमें बहनेवाली हुईं सुखदायक । me ५ 


५ |पवन चलने लगी आकाश निर्मळ होगया ॥ ४६॥ देवताओंने तथा बह्मषियोने फिर यज्ञ आरंभ किया और इन्द्रादि समस्त देवता सुखी होगये ॥ ४७ ule 
ale TU ! जो मनुष्य पावैतीके परम पवित्र देत्यराजके वधसहित पुण्यचरित्रको श्रद्धासे अवण पठन करताहे ॥ ४८ ॥ वह इस AFA देवताओंसे भी दुर्लभ E En. 
‘ | | 


णे भोगोको अनुभवकर परठोकमें महामायाके प्रसादसे MANS स्थानको जाता हे ॥ ४९ ॥ कऋषि बोळे, हे राजन्‌ ! इस प्रकार शुंभनिशुभासुरको' | 


AA ANO NA 


| बभ्वुमागवाहिन्यस्सरितः स्वच्छपाथसः agia: quer Pees ययो नभः ॥४६॥ पुनयांगः a 
| HAARE महन्द्राद्या दिवोकसः ॥ ४७ ॥ पवित्र परमं पुण्यमुमायाश्चरितं प्रभो ॥ देत्यराजवधोपेतं श्रद्धया यः समभ्य 
सेत ॥ ४८ ॥ स भुक्तेह्यासेलान्भोगांस्रिदशेरापे दुलभान्‌ ॥ परत्रोमालयं गच्छेन्महामायाम्रसादतः ॥ LLU ॥ ऋषिरुवाच ॥ 
एवन्देवी समुत्पन्ना शुंभासुरनिबहिंणी प्रोक्ता सरस्वती साक्षादुमांशाविभवा नृप ॥ «० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यामुमासंहि 

f MA निशुभशुंभवधोपाख्याने सरस्वतीप्राइुभोववणनं aaRS: ॥ ४८ ॥ SAJ ऊचुः ॥ उमाया भुवनेशान्यास्सूत 
सवाथवित्तम ॥ अवतारं समाचक्ष्व यतो जाता सरस्वती ॥ १॥ या गीयते परत्रह्ममूलप्रकृतिरीभ्ररी ॥ निराकारापि साकारा नित्या 
TRA सती ॥ २॥ सूत उवाच ॥ तापसाः शृणुत प्रेम्णा चरित्रं परमं महत्‌ ॥ यस्य विज्ञानमात्रेण नरो याति परां गतिम॥ ३ ॥ 


8 मारने वाली साक्षात्‌ पार्वतीके अंशे उत्पन्नहुई देवी सरस्वती उत्पन्न हुई यह ata आपसे सव कहदिया ॥ ५० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणंभाषाटीकार्या 
(११० ३० io निशुम्भशुम्भवधोपाख्याने सररवतीमरदुर्माववर्णनं नाम अश्चलारिंशोध्थ्यायः॥ ४८ ॥ मुनि NO, सम्पूर्ण अ्थाँके जाननेवाले हे सूतजी | 


| # | भुवनेशानी तीके अवतारको कहो कि जिससे सरस्वती sam हुई ॥१॥ जो देवि ! qaa मूलप्रकृति ईश्वरी निराकार तथा साकार नित्य आनन्दमयी |%| 
| सती कहढातीहे ॥२॥ सूतजी बोले, हे तपरिवयो !! देवीके परम चरित्रको भेमसे सुनो जिसके जाननेमातरसे मनुष्य परम गतिको am होता है ॥ ३ ॥ | & | VRI 
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CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection - 
EN SSN ide RE ess ee Suse 3 DIA RS E 


L == E 
pre møde A = 37 
कडक TO TA a I PTM LS ET SS Figg sf dia भभ. 








= 


| एक समय देवता REA परस्पर बडा युद्ध हुआ उस समय महामायाके प्रभावसे देवताओंकी विजय हुई ॥ ४ ॥ तब गर्वितहुए देवता अपनी प्रशंसा 
SUR लगे कि हम धन्यहे हम धन्यवादके योग्यहे देत्य हम सबोका क्या ? करेंगे ॥ ५ ॥ जो SET हमारे दुस्सह प्रतापको देखके भागो भागो ऐसा कहके 
[aria होके नागलोककों चले गये ॥ ६ ॥ हम देवतोंका बळ तथा देत्यवंशका नाश करनेवाला तेज धन्य है भाग्य धन्य हे इस प्रकार सब आपसमें 
कहने STU ७ ॥ तिसके पीछे उस समय कूटरूप आपूर्वेतेज MIE हुआ उसको LUJ सब देवता विस्मित हुए ॥ < ॥ उस परमश्याम मानके तोडनेवाले 
|| देवदानवयोगुद्धमेकदासीत्परस्परम्‌ ॥ महामायाप्रभावेणामराणां विजयोऽभवत्‌ ॥ ४ N ततो$वलिप्ता अमरास्सप्रशंसां वितेनिरे ॥ वयं 
या वयं घन्याः के FRE नोइसुराः ॥ ९॥ ये प्रभावं समालोभ्यास्माकं परमदुःसहम्‌ ॥ भीता नागालयं याता यातयातेति 
वादिनः Ul ६ ॥ अहो बलमहो तेजो देत्यवंशक्षयंकरम्‌ ॥ अहो IPI सुमनसामेवं स्ेऽभ्यवणेयच्‌ ॥ ७ ॥ तत आविरभृत्तेजःकृटरू | 
पन्तदेव हि ॥ TETA TESI विस्मिता अभवन्सुराः ॥ ८॥ किमिदं किमिदं चेति रुद्धकण्ठास्समबवन्‌ ॥ अजानन्तः परं श्यामाव 
| भावं मानभञ्जनम्‌॥ ९॥ तत आज्ञापयदेवान्देवानामधिनायकः l यात यूयं परीक्षष्वं याथातथ्येन किन्विति॥ १० ॥ सुरेन्द्रम्ेरितो 
छ| वायुमंहसः सन्निध गतः ॥ कर्त्वं AR सम्बोध्यावोचदेनं च तन्महः ॥ ११ ॥ इति प्रस्तदा वायुमहसातिगरीयसा ॥ वायुरस्मि 
जगत्राणस्सामेमानोऽत्रवीदिदम्‌॥ १२॥ जंगमाजंगमं सवेमोतग्रोतामिदं जगत्‌ ॥ मय्येव निखिलावारे चालयाम्याखेलं जगत्‌ ll 
॥ १३॥ तदोवाच महातेजः शक्तोऽसि यदि चालने ॥ घृतमेतचणं वायो चालयस्त निजेच्छया ॥ १४ ॥ å 
| तेजको न जानके यह क्या? है यह क्या ! है ऐसा कंठसे रुकके कहनेलगे ॥ ९ ॥ तब देवताओंके स्वामी इन्डने देवताओंको आज्ञा दी कि तुम ToT | 
i वह कया है I यथाथ उसकी परीक्षा करो ॥ १० ॥ देवेन्द्रसे भेजेहुए पवन उस तेजके समीप गये तब वह तेज उनसे बोळा कि तुम कोन हो ॥ ११ | 
% |उस प्रति तेजके ऐसा पूंछनेपर वह वायु अभिमानके सहित यह बोळा कि जगतका प्राण भें वायृ हूं ॥ १२॥ यह सब स्थावर जंगमरूप जगत्‌ सर्वाधाररू 


va e A Na 


aganti ओतप्रोत होरहा हे आर मही सब जगतको चलाता हूं ॥ १३ ॥ तब वह तेज बोला, हे वाथो | यदि तुम चलानेमे समर्थे हो तो इस Rae 
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| मववन्तमथायार 


| इति संचिन्तया qaga कतुं हतुं गर्व शिवांगना ॥ 


॥ २२॥ महोमध्ये विराजन्ती भास 


जिसका ऐसा IRA है उसके ही शरण मैं जाता हूं इस प्रकार इन 

पार्वती उनके ऊ AA WAVE = = ~ IA Q 
mi पर दया करनेको तथा अभिमान दूर क AL पिणी साक्षात्‌ पाव 
a ॥ २२ ॥ तेजक मध्यम शोभायमान अपनी का 
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: le [ca धारण करनेवाली रक्त सुगंध लगाये कोटिकामदेवके समान कोटिचन्द्रमाके समान कॉन्तिवोठी ॥ २५ ॥ सर्वान्तर्यामिरुपिणी ay भोणियोकी 
EAN परबह्मस्वरूपिणी महामाया यह बोली ॥ २६ ॥ पार्यतीजी बोलीं, मेरे आगे अभिमान ( गवे ) करनेको न ama विष्णु न संहारक शिवही 
|ॐ [समर्थ हैं फिर और देवताओंकी कया ? कथा है॥ ॥ २७ ॥ मैं ही परह परमज्योति प्रणवदवन्द्ररूपिणी हूं में ही सब कुछ हूं मुझसे भिन्न और कोई 

` | |नहीं है ॥ २८ ॥ निराकारा भी साकार तथा सर्वतततस्वरूपिणी तकंनाके अयोग्य गुणवाली नित्य कार्य और कारणके रुपाली å ॥ २९ ॥ कभी 
रक्ताम्बरपरीधाना रक्तमाल्यानुलेपना ॥ कोटिकंदरष्पसंकाशा चन्द्रकोटिसमप्रभा ॥ २५ ॥ व्याजहार महामाया सर्वान्तर्य्यांमिरूपिणी | 

साक्षिणी सर्वेधूतानां पररह्मस्वरापिणी ॥ २६॥ ॥ उमोवाच ॥ न ब्रह्मा न सुरारातिने पुरारातिरीश्वरः ॥ मदगे गर्वितु किंचित्का | 
कथान्यसुपवणाम्‌ N २७॥ परं ब्रह्म परंज्योतिः प्रणवडन्द्ररूपिणी N अहमेवास्मि सकलं मदन्यो नास्ति कश्चन ॥ २८॥ निरा 

PRIA साकारा सवतच्वस्वरूपिणी ॥ STATI नित्या का्यकारणरूपिणी॥ २९ ॥ कदाचिद्दयिताकारा कदाचित्पुरुषाङृतिः॥ 


~ 


43% Q Aa en e Qe | . Ce an बज SON 
je) कदाचिडुभयाकारा सवोकाराहमीश्वरी ३० ॥ AR: सृष्टिकताहं जगत्पाताहमच्युतः ॥ रुद्रः संहारकर्ताह सर्वविश्वविमोहिनी | 


A 


EEU R शक्तयः ॥ मदंशादेव संजातास्तथेमास्सकलाः कलाः ॥ ३२ ॥ मत्मभावाजितास्सवे & 
ॐ | उप्माभिदतिनन्दनाः ॥ तामविज्ञाय मां यूयं वृथा सर्वेशमानिनः॥ 33 ॥ यथा दारुमयीं योषां नतेयत्येन्दजञाडिकः ॥ तथैव 
सर्वेभ्तानि नतेयाम्यहमीश्वरी ॥३४॥ | | | | = 


A 


9 e A xa Y e ५ NEN e ESN EN A = ; kes 
क सीके आकारवाळी होती हू तथा कभी पुरुषके AERA हाजाता हू कना दांना आकारयुक्त हाती हू इस प्रकार सब आकारवाळी महेश्वरी हूँ ॥ ३०॥ 3 
fue कतां रह्मा में हूँ, जगतके रक्षक विष्णु å हूँ संहारकत्ता शिव भी में हूँ सब जगतूकी मोहनेवाली Hå ह ॥ 39 ॥ कालिका कमला वाणी आदि = 


30 Q e XARA OO wv AAA N os l ७ ET NS N 
| सम्यग शाक्त तथा यह सब कळा MEI अशसे eT हुई हे ॥ ३२ ॥ और MA प्रभावसे तुमने सब देत्योंको जीता ऐसी मुझे न जानके तुम सब वृथा | # 
ॐ [अभिमान करते हो ॥३३॥ जिस भकार ऐन्दजाळिक काठकी खरी ( पुतठी ) को नचाताहै उसी प्रकार मैं परमेश्वरी सम्पूर्ण प्राणियोंकों नचाती å ॥३४॥ a) 
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मेरे भयसे पवन चलताहै, AN जलता है, तथा सब लोकपाल निरन्तर अपने अपने wile] FAT ॥३०॥ में स्वतन्त्र हो अपनी लीलासे कभी देवताआंको 
जिता देती हे कभी देत्योंको जिता देती हैं ॥ ३६ ॥ वेद शाख्न मेरेही उस उस रूपको अविनाशी परंधाम मायातीत परसेपर वर्णन करते हैं ॥ ३७॥ 


DY. ALEN 


ARASA TAT: सव दहात IJE ॥ लांकपालाः प्रकुतात स्वस्वकमाण्यनारतम्‌॥ ३५ ॥ कदाचिद्दववगार्णा कदाचिदितिजन्म 


स्स्व स्वं गवं विहाय च ॥ भजत मणयोपेताः प्रकृति मां सनातनीम्‌ ॥ ३९॥ इति देव्या वचः gear करुणागमितं सुराः ॥ JEJ 


SIT ॥ ४९ ॥ मुनय SI: ॥ श्रोतुकामा वयं सर्वे दुगांचारंतमन्वहम्‌ ॥ अपरं च ATA तत्त्वं वणय disgag ll ३ ॥ 


उस KAŬ लेके वे देवता सावधान हो गर्वको त्याग ANTIS पहलेके समान "MAŬ आराधना करने ST ॥ ४२ ॥ Ramo मैंने am यह 


A 


~N 


शत्तमोष्थ्यायः॥ ४९॥ मुनि बोले, हे महाबुद्धिमान्‌ ! हम सब क्रमशः दुर्गाके MAT सुनना चाहते हैं, अब हमसे अद्भुत दूसरे तत्वको वर्णन करो ॥१॥ 
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मेरा सगुण ओर निगुण भेदसे दो प्रकारका रूप कहा हे एक मायासे युक्त दूसरा मायासे रहित कहा हे ॥ ३८॥ हे देवताओ ! ऐसी मुझे जानके अपने & 
अपने गको त्यागक नम्र हो मुझ सनातनी SAR भजो ॥ ३९ ॥ ऐसा SIM युक्त देवीका वचन सुन देवतागण भक्तिसे कन्वांको नम्रकर परमेशानी | 5% 


| नाम्‌ ॥ करोमे विजयं सम्यकस्वतन्त्रा निजलालया ॥ ३६॥ अविनाशि परं धाम मायातीतं परात्परम्‌ ॥ श्रुतयो वणयन्ते यत्तद्ूपन्तु |ॐ | 
ममेव हि ॥ ३७॥ सगुण YN चात REI EY मतम्‌ ॥ मायाशवलित चेकं द्रितीयन्तदनात्रितम्‌॥ ३८ ॥ एवं विज्ञाय मां देवा | 


. परमेशानी भक्तिसंनतकन्धराः॥ ४० ॥ क्षमस्व जगदीशानि प्रदीद परमेश्वरि ॥ मेवं भूयात्कदाचिन्नो गर्वो मातदयां vern | 
तत'प्रश्षति ते देवा हित्वा गर्व समाहिताः ॥ उमामाराधयामासुयेथापूर्व यथा विधि ॥४२॥ इति वः कथितो विप्रा उम्ाप्रादु्भवों मया ॥ |$ | 
| य॒स्य श्रवणमात्रेण परमं पदमश्वुते ॥ ४३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पश्चम्पामुमासंहितायासुमाप्रादुभोववणन नामेकोनपंचाशत्तमोऽ | 
देवीकी स्तुति करने लगे ॥४०॥ हे जगदीशानि ! क्षमा करो हे पंरमेश्वारे ! हे माता ! प्रसन्न हो हमपर दया करो हमारा ऐसा गवे कभी न होगा ॥४१॥ 3 


पावेतीकी उत्पत्ति कही जिसके सुननेमात्रसे परमपद प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां 4030 Ho उमाप्रादुभीववर्णन नामेकोनपंचा|ॐ' 
le 


Zl उमासं ० ५ 


Jo ० ` 





ar. Ln — Ena. ——————— ĝK.—————————————————— A SS mn run = Too 
y 5 > 
Å 


Xi हे समस्त अर्थाँके वेत्ता ! हे सूतजी | तुम्हारे कमलमुखसे अमृतके समान अनेक कथाओं को सुननेसे हमारा मन तृप्त नहीं होता है ॥ २ ॥ wash बोले, 


Mt लगा इससे ea देवता भी कॉपने लगे ॥ ४ ॥ वेदोंके नष्ट होजानेपर सम्पूर्ण क्रिया नष्ट होने गी और देवताओं समेत बाह्मण दुराचारी होगये 
ॐ ||  ॥ उस समय न दान होता था न उम्रतप होता न याग होता तथा न हवन होता था और पृथिवीपर सो वर्षकी अनावृष्टि हुई ॥ ६ ॥ तीनोंछोकॉमें 
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स्म बहूत्पातान्दिनि देवाश्वकम्पिरे ॥ ४ ॥ सवो Ag वेदेषु क्रिया नष्टा बभूव ह॥ ब्रह्मणाश्च दुराचारा बभृवुस्ससुरास्तदा ॥ ५ ॥ 


å = EN N TER च Am. A | dd | | 
|बडा हाहाकार मचगया, सबलोग दुःखित ओर भूँख प्याससे अत्यन्त पीडित Aer ॥ ७ ॥ नंदी समुद्र तथा बावडी कृप सरोवर भी जलसे शन्य! 
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महाबळी रुरुके दुगमनामक पुत्रने अल्ाजाके वरदानसे चारों वेदोंको पाया ॥ ३ ॥ तथा वह पृथ्वीपर देवताओंसे अजेय TER पाय अनेक उपदरवोको 


4, 


LAUT TATA नाना सुथोपमाः ॥ न तृष्यति मनोऽस्माके सूत सर्वोर्थवित्तम ॥ २॥ ॥ सूत उवाच ॥ दुर्गमः 
प्रथितो नाम्ना रुरुषुत्रो AES: ॥ ब्रह्मणो वरदानेन चतखो5लमत श्रुतीः ॥ 3 ॥ देवाजेयबळं चापि संप्राप्य जगतीतले ॥ करोति 
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न दानं sg न यागो हवनं न RI अनाबश्स्तितो जाता प्रथिव्यां शतवार्षिकी ॥ ६॥ हाहाकारो महानासीत्रिषु लोकेषु 
दुःखिताः ॥ अभवेश्व जनास्सवे gral पीडिता भ्शाम्‌ ॥ ७॥ सरितः सागराञचेव वापीकूपसरांसि च ॥ निजला अभवन्सवे 
संशुष्का वृक्षवीरुषः ॥ ८॥ ततो दृष्टा महादुःखं प्रजानां दीनचेतसाम्‌ ॥ त्रिदशाशशरणं याता योगमायां महेश्वरीम्‌ ॥ ९ ॥ देवा |ॐ 
SEN रक्षरक्ष महामाये स्वकीयास्सकलाः प्रजाः ॥ कोपं संहर IA लोका क्ष्यंति चान्यथा ॥ १० ॥ यथा sal इतो Bey |ॐ 
AĴAJ महाबल: ॥ घूम्राक्षश्रण्डमुण्डो च रक्तवीजो gere: ॥ १३ ॥ | | da 
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होगये ALIA आर STA सूख गई ॥ < li ऐसे दीन प्रजाके महादुःखको देखकर सब देवता योगमाया महेश्वरीकी शरणमें गये ॥ ९ ॥ देवता बोले, Å] 
हे महामाये | अपनी संपूर्ण प्रजाकी रक्षाकरो रक्षाकरो और तुम निश्चय ही कोधको दूर करो नहीं तो ठोक नह होजायँगे ॥ १० ॥ जिस प्रकार शुंभदैत्य | | 


i और महाबली निशुंभासुरको मारा तथा जैसे ZARI, चण्ड, मुण्ड,महाबली रक्तबीज ॥ ११ ॥ तथा मधुकैटभदैल्य महिषासुर आदि दैत्योंको मारा है वैसे 
हे STAU ! हे दीनबन्धो ! इस देत्यको शीघ्र मारो ॥ १२॥ बालकांका अपराध पदपदर्म होता हे तो संसारमे केवळ माताके विना कौन पुरुष सह | 
सकता है! ॥ १३ ॥ जिस जिस समय देवताओंको तथा बाह्मणोंकों दुःख होता है उस उस समय तुम अवतार लेके मनुष्योंको सुखी करती हो ॥ १४ ॥ el 
ऐसा उन देवताओंका दीनवचन सुनके करुणामयी पार्वतीजीने अपना अनन्त अक्षमय रूप दिखाया ॥ १५ ॥ चारों हाथोंमें धनुषषाण mn 
१॥ ang केटभो देत्यो महिषासुर एवं aa कृपासिन्थो दीनबन्धो जहि gag ॥ १२ ॥ अपराधो भवत्येव बालकानां पदे | 
| RU सहते को जनो लोके केवलं मातरं विना॥ १३॥ यदायदाभवहुःख देवानां ब्रह्मणान्तथा॥ तदातदावतीर्याशु कुरुपे 
सुखिनो जनान्‌ 1990 इति विक्ृवितन्तेषां समाकर्ण्य कृपामयी N अनन्ताक्षमयं रूपन्दर्शयामास साम्प्रतम्‌ ॥ १५ ll धनुर्बाणो तथा 


— PALE] 


| ॥१३४॥ X 


| पञ्मं नानामूलफलानि च ॥ चतुमिदंधती हस्तेः प्रसन्नसखपड़जा॥ १६॥ ततो इष्टा प्रजास्तत्ताः करुणापूरितेक्षणा ॥ रुरोद 
ह| न Jen नव ात्रीस्समाङुला ॥ १७॥ मोचयामास दृष्िभ्यो वारिधाराः सहस्रशः ॥ ताभिः प्रतप्पिता लोका ओषध्यः सकला 
| अपि ॥ १८ ॥ अगाधतोयास्सरितो बभूबुः सागरा अपि ॥ रुरुहु्धरणीपृष्ठे शाकमूलफलानि च ॥ १९॥ विततार करस्थानि 
| सुमनोभ्यः फलानि च ॥ गोभ्यस्तृणानि रम्याणि तथान्येभ्यो यथाहतः ॥ २० ॥ सन्तुष्टा अभवन्सरवे सदेवद्विजमानुषाः ॥ ततो 


जगाद सा देवी किमन्यत्करवाणि वः ॥ २१ ॥ 
अनेकप्रका रके 3 
ओषधियां ॥ १८ ॥ तथा अगाध 
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| कोलाहल मचगया. उस शब्दको सुन उस दैत्यने MAA नगरीको घेर लिया ॥ २५ ॥ तब शिवा देवी देवताओंकी रक्षा करनेके अर्थ तेजोमय 





|ॐ भयोः ॥ ववृषुः समरे बाणान्निशितान्कंकटच्छिदः ॥ २७ ॥ एतस्मिन्नं तरे तस्याः शरीराह्रम्यमूर्त्त॑यः ॥ काली तारा च्छिन्रमस्ता 


| | चक्रको धारणकर स्वयम्‌ नगरसे बाहर गई ॥ २६ ॥ उसी समय देवी और देतय IA युद्ध होनेलगा. Tat शरीरके छेदन करनेवाले da बाणोंको 
|| | वषोया ॥ २७ ॥ इसी अवसरे उस देवीके AA सुन्दर a प्रगट a, तारा, छिन्नमस्ता, भीविया, JARA ॥ २८ ॥ भैरवी, बगला, 
lla पन्ना, शीमन्रिपुरसुन्दरी, मातंगी, यह दशौ महाविद्या देवी शख्सहित निकछां-॥ २९ ॥ तिसके पीछे वे असंख्यात दिव्यमूर्तिवाली माताथ होगई यह सब 
18 TAR ठेखाको धारण FATA बिजलीके समान कान्तिवाठी Å ॥ ३० ॥ तब मातृगणोंसे अतिभयंकर:युद्ध होने लगा. उन देवियोंने Seis सो 





| निजाळयम्‌॥ वितरिष्यामि वो वेदानचिरेणेव area: ॥ २३ ॥ ESOS स्तं घाम समाययुः ॥ सुप्रणम्य जगद्यो 
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उस समय सब देवता एकत्रित होके बोले कि, हे देवि ! तुमने सम्पूर्ण मनुष्योको सन्तुष्ट किया अब कपाकर दुर्गमसे हरण किवेहुए TIE दिवाओ ॥२२॥ 
एसाही होगा यह कहके अपने स्थानको जाओ इस प्रकार बोली Å तुम्हारे वेदाको अतिशीघही दिलाऊँगी ॥ २३ ॥ तब प्रसन्नहुए देवता जगतकी उत्पन्न 
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TUT खिलेहुए कमलके समान नेत्रवाली देवीको प्रणाम करके अपने अपने स्थानको चले गये ॥ २४ ॥ उस समय स्वर्ग आकाश तथा भूमिपर बडा 
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समेत्योचुस्तदा देवा भवत्या तोषिता जनाः ॥ वेदान्देहि कृपां कृत्वा SIAN समाहतान्‌ ॥ २२ ॥ तथास्त्विति प्रभाष्याह यातयात 


Mr ॥ २४॥ ततः कोलाहलो जातो RA भम्यन्तरिक्षके ॥ तच्छृत्वा रोखः सदयो न्यरुणत्सर्वतः går ॥ २५ ॥ 
ततस्तेजोमयं चक्रे विधाय परितः शिवा ॥ रक्षणार्थ देवतानां स्वयं तस्माद्वहिगेता ॥ २६ ॥ ततः समभवगुद्धे देव्या देत्यस्य चो 
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श्रीविद्या भुवनेश्वरी ॥ २८॥ भेरवी बगला धूम्रा श्रीमत्तिपुरसुंदरी ॥ मातंगी च महाविद्या निर्गता दश सायुधाः ॥ २९॥ असं 
ख्यातास्ततो जाता मातरो दिव्यमूत्तयः॥ चन्द्रलेखावरास्सवास्सवा विद्युत्समप्रभाः N ३० ॥ ततो ANETTE AMA भयंकरम्‌ ॥ 
रोरवीयं हतन्ताभिदेलमक्षोहिणीशतम्‌ ॥ 39 ॥ | 
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- ||| अक्षौहिणी दलको नष्ट किया 11 ३१ ॥ तब उसने दुर्गम देत्यको त्रिशूळधारासे क = म * ay | 
dl “Nu | | AR ĤISTM मारा वह å å ar कि 4 
इस अकार दुर्गमासुरनामक ŜAT मारके उससे चारों वेद देय जड से इ समान भूमिर rer ॥ ३२॥ || उ 


JA Tes. न्ता न å = - | = NER ~ = 
sg [TAT अनन्तालषिमयरूप धारण किया इस कारण मुनिगण तुमको शताक्षी कहेंगे ॥ ३४ ॥ अपनी रहे = | देवता बाळे, हे अम्बिके ! हम 


ॐ तुम्हारा शाकंभरी नाम प्रसिद्ध होगा ॥ ३५ ॥ हे शिवे ! जिम्र कारण कि AES AEA सब लॉकाका पाठन किया इससे 











| है. ॥ ३७ le 
Jaiba ॥ ३८ ॥ हे माता ! तेरे प्रभावको न 
Tra सतति SAN नहीं समर्थ होसकते ॥ ३%-॥ हम सरसे SU 
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॥४०॥ तीनों छोक कमी वोरेयोकी बाधासे तिरस्कारको न पारवे इसप्रकार & 
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हमारे शत्रुओके नाश करनेमे तुमको यत्न करना.चाहिये ॥ ४१ ॥ देवी बोली, जिस प्रकार बछडोंकों देख गाये व्यथःहोके SET उसी प्रकार . तुमको = 
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देखके में व्याकुळ हो दोडती हूँ ॥ ४२ ॥ तुमकों बाळकाके समान देखनेवाली तथा अपने भाणोंको भी देनेवाली मुझे तुमको बिना देखे एक क्षण युगके || 
मान बीतता है ॥ ४३ ॥ भक्तिके करनेवाले तुमको तुम्हारे दुःखोंको दूर करनेवाली मुझ देवीके स्थित होनेपर कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥४४॥ hoj 
स भकार पहले दैत्योंकी मारा है उसी प्रकार अब दैत्योंको माहूँगी इसमें कुछ सन्देह नहीं करना चाहिये मैं सत्यसत्य SEME ॥ ४५ ॥ जिस समय | 
देव्युवाच ॥ ॥ वत्सान्हद्दा यथा गावो व्यग्रा धावन्ति सत्वरम्‌ तथेव भवतो दृष्टा धावामि व्याकुला सती ४२॥ मम युष्मा |ॐ 
नपश्यन्त्या पश्यन्त्या TESTITA ॥ अपि प्राणान्प्रयच्छन्त्याः क्षण एको युगायते ॥ ४३॥ कापि चिन्ता न कर्तव्या युष्मामिर्म |ॐ 
क्तिशालिमिः॥ भवत्यां मायि et संहरन्त्यां निजापदः ॥ ४४ ॥ यथा पूर्व हता देत्या हनिष्यामि तथाऽसुरान्‌ ॥ संशयो नात्र 
कत्तेव्यस्सत्यंसत्यं AFTER ॥ ४५ ॥ यदा शुंभो निशुंभश्वापरो देत्यो भविष्यतः ॥ तदाहं नन्द्भायीयां यशोदायां यशोमयी ॥ 

N ४६॥ योनिजं रूपमास्थाय जनिष्ये गोपगोकुले ॥ हनिष्याम्यसुरो तन्मां व्याहारिष्यन्ति 

स्थाय वधिष्याम्यरुणं यतः ॥ भ्रामरीति च मां लोके कीतेयिष्य 
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| 


a En AA \ 


— 


वि एक व्यक्ति कही है ॥ ५१॥ शताक्षीके समान पृथ्वीपर ओर कोई दयाळु देवता नहीं है जिसने दुःखित तथा रोती हुई प्रजाको देखके सम्पूर्ण दुःखांको 
# शान्त किया ॥५२॥ इति भीशिवमहापुराणभाषाटीकायां de To Ho शताक्ष्या्वतारवणनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ मुनि बोले, हे व्यासजीके 
i शिष्य! हे महाभाग | हे पौराणिकोत्तम! हे सूतजी ! हम शिवजीके और इतिहासको सुनना चाहतेहें ॥ १ ॥ सनत्कुमारजीने महात्मा व्यासर्जासे जो 
I जगदम्बा पावतीजीका भे कियायोग कहा है उसको सुनना चाहवेहै ॥ २ ॥ सूतजी बोले, तुम महात्मा धन्य हो तथा देवीकी भक्तिमे sem हो, अब 
१ न शतालीसमा काचिदयादु्स॑वि देवता ॥ दृष्ठा$रुदत्मजास्तप्ता या नवाहं महेश्वरी ॥ ५२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पक्चम्यामुमासंहि | 
ताना ARAFAIRAVIA नाम पचाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५० ॥ मुनय SI: ॥ व्यासशिष्य महाभाग सूत पोराणिकोत्तम ॥ अपरं 
श्रोतुमिच्छामः किमप्याख्यानमीशितुः ॥ १ ॥ उमाया जगदम्बायाः क्रियायोगमनुत्तमम्‌॥ प्रोक्तं सनत्कुमारेण व्यासाय च महात्मने 
॥ २ ॥ सूत उवाच U धन्या यूयं महात्मानो देवीभक्तिहढब्रताः ॥ पराशक्तेः TEE रहस्यं शृणुतादरात्‌ ॥ ३ ॥ व्यास उवाच ॥ 
MASA सवज्ञ ब्रह्मपुत्र महामते ॥ उमायाश्रोतुमिच्छामि क्रियायोगं महाद्भुतम्‌ e ॥ कीहक्च लक्षणं तस्य किं कृते च फलं 
MLN मियं यच्च पराङायास्तदशोषं वदस्व मे ॥ ५॥ सनत्कुमार उवाच ॥ द्वेपायन यदेतत्त्वं रहस्यं परिपृच्छसि ॥ तच्छृणुष्व 
ay TR सर्वं मे वर्णयिष्यतः ॥ ६ ॥ ज्ञानयोगः क्रियायोगो भक्तियोगस्तथेव च ॥ त्रयो मागांस्समाख्याताः ARE 
|| करदाः ॥ ७ ॥ ज्ञानयोगस्तु संयोगश्रित्तस्येवात्मना तु यः ॥ सस्तु बाह्या्थसंयोगः क्रियायोगः स उच्यते॥ ८॥ | 
क पराशक्तिके परमगुप्त रहस्यको आदरे सुनो ॥ ३ ॥ व्यासजी बोले, हे सनत्कुमार ! AĴI ! हे ATA ! हे महामते ! पार्वतीके अतिसुन्दर करियायोगको| = 
>| BLUE ॥ उसका क्या लक्षण है! तथा RATAR कया फल होता है ! जो पराम्माका अतिप्िय है वह सब वणन करो ॥ ५ ॥ |$: 
सनत्कुमारजी बोले, हे व्यासजी I जो तुम, रहस्यको पूंछते हो हे महाबुद्धे ! सो सब सुनो में वर्णन करताहूं ॥ ६ ॥ ज्ञानयोग क्रियायोग तथा भक्तियोग | 
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E मुक्तिके देनेवाले VE ॥ ७ ॥ चित्तका आत्मासे जो संयोग होता है वह ज्ञानयोग कहाता है और जो बाहरके Å 
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PG 


SY अथाका संयोग 2 वह EAT कहलाता है ॥ < ॥ दवा तथा आत्माका जा. एक हांजाना हें वह भक्तियोग कहा गया है, वह तीना योगोको क्रिया 
याग कहलाता है ॥ ९ ॥ कमसे भक्ति उत्पन्न होती है ओर भक्तिसे ज्ञान हाता है, ज्ञानस मुक्ति होती हे एसा AEA 1999 है ॥ Io ॥ हे मुनिभेष्ठ ! 
योगही मुक्तिका प्रधान कारण & और क्रियायोग योगका परमध्येय साधन है ॥ ११ ॥ प्रकृतिको माया जाने, सनातन NATI मायावी जाने, उन दोनांके 
१४ अभिन्न शरीरको जानके संसारबंधनसे मुक्त होजाता है ॥ १२ ॥ हे व्यासजी ! जो मनुष्य पाषाण तथा काठका अथवा मृत्तिकासे देवीके मन्दिरको बनवाता है 
a भक्तियोगो मतो देव्या आत्मनश्रेक्यभावनम्‌॥ त्रयाणामपि योगानां क्रियायोगस्स उच्यते ॥ ९ ॥ कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त्या 
ज्ञानं प्रजायते ॥ ज्ञानात्मजायते मुक्तिरिति amas निश्चयः॥ १०॥ प्रधानं कारणं योगो विसुक्तेमुंनिसत्तम ॥ क्रियायोगस्तु योगस्य 
परमन्ध्येयसाधनम्‌ ॥ 11 ॥ मायान्तु FSA विद्यान्मायावि ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ अभिन्नं तद्रपुक्षात्वा मुच्यते भवबन्धनात्‌॥ १२॥ 
यस्तु LAVI कुयात्पाषाणन्दारन्तथा ॥ भृन्मयं वाथ कालेय तस्य पुण्यफलं IT ॥ अहन्यहनि योगेन जयतो यन्महाफलम्‌ N 
॥ ३३ ॥ भ्राप्रीति तत्फलन्देव्या यः कारयति मन्दिरम्‌॥ सह्रकुलमागामि व्यतीतं च सहस्रकम्‌ ॥ स तारयति TARA श्रीमातुर्थाम 
कारयन्‌ ॥ १४ ॥ कोटिजन्मकृतं पापं स्वरं वा यदि वा ag ॥ श्रीमातुमेन्दिरारम्भक्षणादेव प्रणश्यति ॥ १५॥ नर्दाषु च यथा 
गंगा शाणः ATT च॥ क्षमायां च यथा पृथ्वी गांभीय्ये च यथोदाविः ॥ १६॥ ग्रहाणां च समस्तानां यथा सूय्यो विशिष्यते ॥ 

। तथा सवेषु 49 श्रीपराम्बा विशिष्ये ॥ १७॥ 

E उसके TAS फलको सुनो प्रतिदिन योगके यजन करनेसे जो महाफल प्राप्त TEN १३ ॥ उस FoR वह XM करता हे जा «IE मान्द्रका $ 

बनवाता ह. APE धामको बनवानेवाळा धर्मात्मा अपने आगामी सहस्र कुको तथा बीतेहुए सहस्रकुळको तारता है ॥ १४॥ थोडे अथवा बहुत कोटि 
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By जन्मके कियेहुए पाप श्रीमाताके मन्दिर बनवानेके प्रारम्भ TARA नष्ट होजाते हैं ॥ 14 ॥ जेसे नदियोमे गंगाजी और जैसे सब नदोमें शोण तथा क्षमार्ग | 


= पृथ्वी ओर गम्भीरता जैसे समुद्र है ॥१६॥ जिस प्रकार सम्पूर्ण महामं सूर्य विशेष कहा हे उसी भ्रकार समस्त देवताओंमें पराम्बा अधिक कही हे 19 00 = 
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१ [निभय हो पावेतीके परमळोकको प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ शुभ कतु और ग्रह तथा TÅ देवीकी मर्विको प्रतिष्ठित करके मनुष्य योगमायाके प्रसादसे 
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१ UN दवताआम मुख्य ह एसी देवीके मन्दिरको जो बनवाता हे वह जन्म जन्मे प्रतिष्ठाको पाता है ॥ १८ ॥ वाराणसीभे कुरुक्षेत्रम प्रयाग और 5 


| en ~A : az s ent ॥ १ - ॥ श्रीपवते महापुण्ये गोकर्णे ज्ञानपर्वते ॥ मथुरायामयोध्यायां द्वारा | 
si ० ॥ इत शड यत्र कुत्र ASST वा ॥ कारयन्मातुरावासं SM भवति वन्धनात्‌॥ २१ ॥ इष्टकानां 
> = bint Q Q MON CLN | x € 
a विन्यासो यावद्वर्षाणि तिष्ठति ॥ तावद्रषेसहस्राणि मणिद्रीपे महीयते ॥ २२॥ प्रतिमाः कारयेद्यस्तु सर्वलक्षणलेलिक ड 


A An Nan 
पुष्करम तथा गंगा समुद्रके तीरपर नेमिषारण्यमें अमरकण्टकर्मे ॥ १९ ॥ महापवित्र श्रीपर्वतग गोकर्णे तथा ज्ञानप्तमें मथरामें अयोध्यायें array |ॐ 
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ON a - A Sp e N = 
वर्ष Solel चुनाई रहती है उतने सहस वर्ष वह ADAT निवास करता ŜI २२॥ जो पुरुष सब SATA युक्त देवीजीकी sarah बंनवाता है वह : 


सर्वेदेवेषु सा सख्या यस्तस्याः PRAZA ॥ प्रतिष्ठां समवाप्रोति स च जन्मनिजन्मनि ll १८॥ वाराणस्यां कुरुक्षेत्र प्रयागे 
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Å “Po Lano. TA STU रेड ॥ देवीसूति acer शुभतुगरहतारके ॥ कृतकृत्यो भवेन्मत्या योगमायाप्रसा 
o मि, तत्कोटिगुणितं पुण्यं श्रीदेवीस्थापनाद्ववेत ॥ २६॥ मध्ये देवी स्थापयित्वा arde 
सतुहि स्थापयेथस्तस्य पण्य न गण्यते ॥ २७ ॥ ना ६॥ मध्य देवी स्थापयित्वा पश्चायतनदेवताः॥ 
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SA उस कुलम जो होंगे तथा जो मनुष्य कल्पसे ठेके होचुकेह देवीके शोभन मर्िको स्थापन करके मनुष्य उन सबोको तार देता z 
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| ठ å PA | है ate ` AAEE स्थापन करनेसे जो पुण्य होता है उससे करोडगुणा पुण्य AS स्थापन करनेसे होता है २६ ॥ जो मनुष्य | ॐ 
ह | SAINA करके चारों दिशाआम पञ्चायतन ( गणेश गोरी आदि ) देवताओंको स्थापन करता है उसका पुण्य नहीं गिना जासकता है ॥२७॥ | 
EE 2 | 3 en. SE 
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alu २० ॥ इत्यादि पवित्र suri अथवा जिस किसी स्थलमें भी हो माताका मन्दिर बनवानेवाला मनुष्य बन्धनसे मुक्त होजाता है ॥ २३ ॥ जितने A aoe 
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5 चन्द्रमहण तथा सूर्यगरहणमें विष्णुके कोटिनाम जपनेसे जो Q å DER GE 
A तथा KAVA AYR कोटिनाम जपनेसे जो फळ Mom है उससे सो कोटि गुण अधिक फल है ॥ Re ॥ जो फल शिवनामके जपनेसे | 
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करनेकी इच्छा sut वे भी मुनियोसे दुर्लभ mim लोकको 
[ः ॥ RRS लभ्यते त 
[पाचु ततः काटिगुणोत्तरम्‌ URA । 
३० ॥ न तस्य geet किंचिच्छीमातुः क 
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ताः ॥ ते मनुष्या न | हेवी Temi 
re IMS न मन्तव्यास्साक्षाहवीगणाश्च ते ॥ 24 ॥ 
तं शिवाम ७ म बुवते ते शिवागणाः ॥ ३६॥ नित्ये नेमित्तिके देवीं ये यजन्ति 
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ता भें भी ete मन्दिरको बनवाऊंगा ॥ ३३ ॥ इसप्रकार शीघ्रही उसका x 
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SE ताना SURE कया ! दर्म है ॥३४॥ जो मनुष्य जगतकी sam करनेवाली 


शिवाके गण होतेह RN जो मनुष्य जागतेहुए सोतेहुए वा रात hd = 
KATE गण RRR ॥ ३६ ॥ जो नित्यके तथा नैमित्तक कमम id तथा |. 
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tl धूपसे और दीपकसे परा शिवा देवीको पूजे वे पावैतीके स्थानको जातेहें ॥ ३७ ॥ जो मनुष्य नित्य देवीके मण्डपको गोबरसे अथवा मृत्तिकासे AMIS | उमासं- ५ | 
तथा माजन करतेह वे उमाके छोकको प्राप्त EG ॥ ३८ ॥ जिन्होंने देवी माताका रमणीक सुन्दर मन्दिर बनवायाहै ऐसे कुलीन मनुष्योंको माता अनेक | अ० ५१ | 
आशीवाद देती है ॥ ३९ ॥ मुझसे प्रेम करनेवाले मनुष्य सो वर्ष बिना आपत्तिके जीवें इस प्रकार श्रीमाता रातदिन अशीश de ॥ ४० ॥ जिसने |% - 


6 महादेवी पावेतीकी शुभमूत्ति बनवाई दश सहस्र वर्षपर्यन्‍्त उसके कुलके मनुष्य AR निवास करतेंहें ॥ ४३ ॥ महामायाकी मूर्तिको स्थापन करके å 


en 
ये देवीमण्डपं नित्यं गोमयेन मृदाथ वा ॥ उपलिंपन्ति मार्जन्ति å प्रयास्यन्त्युमालयम्‌ ॥ ३८॥ येदेंव्या मन्दिरं रम्यं निर्मापि 
MIAJ ॥ तत्कुलीनाजनान्माता ARU: संप्रयच्छति ॥ ३९ ॥ मदीयाः शतवर्षाणि जीवन्तु प्रेमभाग्जनाः॥ नापदामयनानीत्थं 
श्रीमाता FAAA ॥ ४० ॥ येन सूतिम्महादेव्या उमायाः कारिता शुभा ॥ नरायुतन्तत्कुलजं मणिद्वीपे महीयते ॥ ४१ ॥ 
' स्थापयित्वा महामायामूर्ति सम्यकप्रपूज्य च॥ यंयं प्रार्थयते कामं तंतं प्राप्रोति साधकः ॥ ४२ ॥ यः स्नापयति श्रीमातुः स्थापितां 
AZT ॥इतेन मझुनाक्तेन तत्फलं गणयेत्तु कः ॥ ४३॥ चन्दनाएरुकपूरमांसीसुस्तादियुग्जलेः ॥ एकवणगवां ÅR: स्नापये 
त्प्रमश्वराम्‌ ॥ ४४ ॥ धपेनाष्टादशांगन दद्यादाहुतिमुत्तमाम्‌ ॥ नीराजनं चरेदेव्यास्साज्यकपूरवतिमिः॥ ४५ ॥ कृष्णाष्टम्यां नवम्यां 
वामाया वा पचदिक्तिथो॥ पूजयेजगतां धात्रीं गंथपुष्पेविशेषतः ॥ ४६॥ 


भाति पूजके साधक जिस जिस मनोरथको करता हे उस उसको निश्चय पाता है ॥ LR ॥ जो मनष्य श्रीमाताकी उत्तम AAN स्थापन कर उसे घीसे 
अथवा शहद आदिसे स्नान कराता है उसके फलको कोन गिन सकता हे! ॥ ४३ ॥ चन्दन, अगर, कपूर, जटामांसी, नागरमोथा आदिसे युक्त जलसे 
अथवा THATS WAS दूधसे परमेश्वरी देवीको स्नान करावे ॥ ४४ U फिर अठारह वस्तु मिश्रित धूपसे उत्तम आहुति देवै ओर घी तथा कपूरकी 
यासे देवीकी आती करे ॥ ४५ ॥ कष्णपक्षकी अष्टमीको तथा नवमीको वा अमावस्याको वा पंचदिक ( लोक ) पालोंकी RAR गंध, पृष्पोंसे जगतकी 
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धारण करनेवाली देवीको विशेष पूजे ॥ ४६ ॥ देवीसूक्तको अथवा श्रीसूक्तको पढकर अथवा देवीसूक्तको TÈ अथवा मंलमंत्रको ( mio ) को| 

Tr ॥ ४७ ॥ विष्णुकान्ता तथा TER TUN छोडके संपुर्ण पष्प देवीकी ARE करनेवाले हैं विशेष कर कमलाको चढावे ve ॥ जो देवीको | 

स्वणेपृष्प अर्पण करता है अथवा चाँदीके पुष्प समर्पण करता है वह कोटि KER सहित परमधामको जाता हे ॥ ४९ ॥ पूजनकी समाप्तिमें दासोको 

सदा पाप क्षमापन करना उचित है कि, हे परमेशानि ! हे जगदानन्ददायिनि ! प्रसन्न हो ॥ ५० ॥ मंत्र पढनेबाळा इन वा्योसे स्तुति कर देवीकी 
STSATTER AMAJ वा पठन्‌ ॥ देवीसूक्तमथो वापि मूलमन्त्रमथापि वा ॥ ४७॥ विष्णुक्रान्तां च तुलसी वजेयित्वाखिलं 
सुमम्‌ ॥ देवीप्रीतिकरं ज्ञेयं कमलन्तु विशेषतः ॥ ४८ ॥ अपेयेत्खणंपुष्पं यो देव्ये राजतमेव वा a याति RÅ धाम सिद्धकोदि 
PRETA ॥ 8 0 पूजनान्ते सदा कार्य दासेरेनःक्षमापनम्‌॥ प्रसीद परमेशानि!जगदानन्ददायिनि Ila ell इति वाकयेस्स्तुवन्मन्त्री 
देवीभक्तिपरायणः ॥ ध्यायेत्कण्ठीखारूढां वरदाभयपाणिकाम्‌ ॥ ५१ ॥ इत्थं ध्यात्वा महेशानी भक्ताभीएफलप्रदाम्‌ ॥ नानाफलानि 
पक्कान नवद्यत्व प्रकल्पयत्‌॥ ५२ ॥ IAJ भक्षयेद्यस्त KA परात्मनः ॥ स IANS पङ्क [नमला मानवी भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
grata भवानीत्रतं a ॥ भवबन्धननिर्सृक्तः प्राप्रयात्परमं पदम्‌ ॥ ५४ ॥ अस्यामेव तृतीयायां कुयोहोलोत्सवं 

| बुधः ॥ पूजयेजगतां धात्रीसुमां शंकरसंयुताम्‌॥ ५५॥ 

भक्तिम तत्पर हो मयूरपर आरूढ हुई वरदेनेवाळी अभय करनेवाली देवीका ध्यान करे ॥५१॥ इस प्रकार TER इच्छित फलांको देनेवाळी महेशानीको 
ध्यान करके अनेक भकारके पकेहुए FORT तथा MEM अर्पण करे ॥ ५२ ॥ जो मनुष्य परमात्मा शम्मशाक्तिकी “Um भक्षण करता है वह 


I तृतीयाकी भवानीके बतको करता है वह संसारके बंधनसे si 
और जगतकी धारण करनेवाली ML U याक निपुण दोलोत्सव करे और जगतकी धारण करनेवाली शिवसमेत पातको gå ॥ ५५ ॥ 
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: FÜR, BRAN, TAA, तथा कपूर, अगर, TEM, धूप, दीप, Aaa, तथा और भी सुन्दर TR पूजन करे ॥ ५६ ॥ तस्पात्‌ महामाया महेश्वरी |. 
r श्रीगोरी शिवजीसे युक्त सब कल्याणैकी करनेवाली देवीको आन्दोलन करे ॥ ५७ ॥ जो मनुष्य इस तिथिमे प्रतिवर्ष नियमसे aa तथा आन्दोलन करता 
है पावेतीजी उसे सब अभीष्ट देती हैं ॥ ५८ ॥ वैशाखके AZIAJ जो अक्षय तृतीया होती हे उस दिन जो आल्स्परहित हो जगदम्बाके व्रतकों करता 
है ॥ ५९ ॥ महिका, मालती, चम्पा, जपा, बन्धक, कमळांसे तथा IM शिवके समेत पार्वतीको aar है ॥ ६० ॥ वह करोडजन्मके कियेहुए मन 
SEA: SHAS: कपूरागुरुचन्दनेः ॥ धूर्पेदीपेस्सनेवेथेः खग्गन्वेरपरेरपि ॥ ५६ ॥ आन्दोल्येत्ततो देवीं महामायां महेश्वरीम्‌ ॥ 
AMRI शवसउक्ता सवेकल्याणकारंणीम्‌ ॥ ५७ ॥ प्रत्यव्द EEG यास्यां ब्रतमान्दोलनं तथा li नियमेन शिवा तस्मे MIME 
प्रयच्छति ॥ ५८ ॥ माधवस्य सिते VA तृतीया याऽक्षयाभिधा ॥ तस्यां यो जगदम्बायां aå कुयोदतन्द्रितः ॥ «९॥ मछिकामा 
लतीचपाजपाबन्धूकपंकजेः ॥ कुसुमः KIAK शकरण FALITA ॥ So Ul काटिजन्मकृत पाप मनावाक्कायसम्भवम्‌॥ निधय 
चतुरा वगांनक्षयानेह सो5श्नुते ॥ ६१ ॥ Sas शुङ्कततीयायां ब्रत कृत्वा महेश्वरीम्‌ ॥ योऽचयेत्प्रमप्रीत्या तस्यासाध्यं न किंचन ॥ 
॥ ६२॥ आपाठशुङपक्षायतृतायायां रथात्सवम्‌॥ देव्याः [प्रेयतम कु य्याद्यथावित्तानुसारत ॥ ६३॥ रथ पृथ्वा विजानीयाद्र्थांगे 
चन्द्रभास्करा UV वेदानश्वान्विजानीयात IRIA पद्यसंभवम्‌ ॥ ६४ ॥ नानामणिगणाकीण पुष्पम [लाविराजितम्‌ ॥ एव्‌ रथ कल्प 
यित्वा तस्मिन्त्सस्थापयेच्छिवाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वाणी देहसे उतन्नहुए पापोंको दूर करके धर्म, अथे, काम, मोक्ष आदि चारों अक्षय वर्गौको AM होता है ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाको 
महेश्वरीके तको करके परमग्रीतिसे देवीको पूजता है उसको कुछ असाध्य नहीं रहता ॥ ६२ ॥ आपाढके शुह्॒पक्षकी तृतीयाके दिन देवीके alae 
रथोत्सवको अपने वित्तके अनुसार करे ॥ ६३ ॥ पृथ्वीको रथ जाने और चन्द्रमा सूर्यको रथांग ( पहिये ) जाने वेदोंको घोडे तथा ama सारथी 
जाने ॥ ६४ ॥ अनेकमणिगणांसे व्याप्त पृष्पमालासे विराजित हुए रथको इस प्रकार कल्पना करके इसमें पार्वतीजीको स्थापित करे ॥ ६५ I 
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Setet रक्षा करनेको तथा ठोकांके देखनेको पराम्बिका देवी रथके मध्यमे स्थित हुई है बुद्धिमान पुरुष ऐसी भावना करे ॥ ६६ ॥ रथके धीरे धीरे | 
TEAR जय ! जय !! शब्द उच्चारण करे हे देवि! हे दीनवत्सळे ! हम शरणागत जनोकी रक्षा करो ॥ ६७ ॥ इस प्रकार वाक्ये तथा अनेकवाज के 
rea भगवतीको सनतषट करे और रथको सीमाके अन्ततक ले जाके वहां रथको पूजे ॥ ६८ ॥ फिर अनेक स्तोत्रोसे स्तति करके उन देवीको अपने | 
Jo हाव आर EST भणाम करके जगदम्बिकाकी प्रार्थना करे ॥ ६९ ॥ जो विद्वान्‌ इस प्रकार पूजन, बत, रथोत्सवको करता है वह इस लोकमें quo T 

' लाकसरशणाथाय लोक द्ष्ट पराम्बिका॥ रथमध्ये संस्थितेति भावयेन्मतिमान्नरः ॥ ६६ NA प्रचलिते मन्दं जयशब्दमुदीरयेत ॥ ॥ 
पाहि देवि जनानस्मान्भर्नन्दीनवत्सले N ६७॥ इति वाक्येस्तोपयेचच नानावादित्रनिस्तनेः ॥ सीमान्ते तु ei नीला तत संपूजये 
51 ॥ ६८ ॥ नानास्तानेस्ततः स्तुत्वाप्यानयेत्तां स्ववेश्मनि ॥ प्रणिपातशतं कृत्वा मार्थयेजगदम्बिकाम्‌ ॥ ६९ ॥ एवं यः कुरुते 
SE भुक्ताखिलान्भोगान्सोन्ते TIUJ JAY ॥ ७० ॥ झुङ्कायान्तु तृतीया | 

aŭ SRST पूजन च यथाविधि॥ ७१ ॥ मोदते पुत्रपोत्रादयेधनाबेरिह सन्ततम्‌ ॥ सोऽन्ते 
स्थितम्‌॥ ७२ ॥ आश्चिने धबले पक्षे नवराजवतं चरेत्‌॥ यत्कृते सकलाः कामास्मिद्धयन्त 
| स्यास्य प्रभाव वक्तुमीश्वरः ॥ चतुरास्यो न पंचास्यो न पडास्यो न कोऽपरः ॥ ७४ ॥ नवरा 
| राज्यं निज लेभे सरथो सुनिसत्तमाः॥ ७५॥ ` Na 
ds पाता है ॥ ७० ॥ और इसी प्रकार श्रावण और भाद्रपदकी 
pe है॥ ७१ ॥ वह पुत्र पौत्र आदिसे तथा धन आदिसे सदा आनन्द करताहै और अन्ते सब 
é |आश्विनमासके UTA नवरानिके वतको करना चाहिये जिसके करनेसे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होतेहे 
वणन FAR न बह्मा न पंचानन ( शिव) तथा न स्वामिकातिक न और कोई देवता सम 
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भक्तिसे सुनता है अथवा सुनाता है, पढता है वा पढाता हे वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥ <4 जिसके TU यह सुन्दर अक्षरोंसे लिखीहुई tea 
स्थित हो ओर विविपूवेक पूजित होती है वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाता है ॥ ८६ ॥ और उसे भूत, परेत; पिशाच, आदि JIM कुछ भी भय नहीं 
होता. पृत्र, पोत्र आदि संपत्ति विस्तृत होती है इसमें कुछ संशय नहीं ॥८७॥ इस कारण शिवभक्तिके चाहनेवाठोंको यह महापुण्य मनोहर “उमासंहिता 
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यस्य गह AT चयं लिखिता ललिताक्षरेः॥ संपूजिता च विधिवत्सवान्कामान्स आप्नुयात्‌ ॥ ८६॥ भूतप्रेतपिशाचादिदुश्भ्यो न 
भयं कचित्‌ ॥ पत्रपोत्रादिसम्पत्ति लभत्येव न संशयः ॥ ८७॥ तस्मादियं महापुण्या रम्योमासंहिता सदा ॥ श्रोतव्या पठितव्या |ॐ 
च शिवभक्तिमभीप्सुमिः ॥ ८८ ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यासुमासंहितायां क्रियायोगनिरूपणं नामेकपञ्चाशत्तमोऽ | 
ध्यायः ॥९१॥ U समाप्तेयं पञ्चम्युमासंहिता ॥ Å 
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नित्य सुननी चाहिये और पढ़नी चाहिये॥ ee ॥ इति भीशिवमहापुराणभाषाटीकायां पंचम्पामुमासंहितायां कियायोगनिरूपण नामे कपंचाशत्तमोःध्यायः॥ lI 
दोहा-श्रीशंकरके पदकमल, प्रेम सहित मनलाय ॥ उमासंहिताकों AST भाषा लिखों बनाय ॥ १ ॥ 
वसंत रामगंगा निकट, नगर मुरादाबाद ॥ भजन करत हारेको तहा, बुध ज्वालापरसाद ॥ २॥ 


खेमराज श्रीकृष्णदास, (ARA स्टीमू-यन्त्रालय-बंबई. 
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दोहा-शुद्ध सचिदानन्द्मय, निगुण सगुण स्वरूप I सो ज्वालापरसादपर, कृपा करहु TUT ॥ १ ॥ 

मिरि भवानी शंकरहि, गणपति ART ध्याय । छठी संहिताकी सुभग, भाषा लिखत बनाय ॥ २॥ 
Hor देनेहारे पशुद्धस्वरूप आदिमाया शाक्तसाहत qua गजानन आर स्कन्द सहित प्रकातप्रुषक इश सृष्टिकी उतपत्ति स्थिति ओर SAK कारण शिवको 
।नमस्कारहै ॥ १ ॥ ऋषि बोळे, हमने परम मनोहर अनेक आख्यानांसे युक्त 'उमासंहिता' सुनी अब आप शिवतस्वकी बढानेवाली “कैलाससंहिता” 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमः शिवाय ॥ अथ षष्टी केलाससंहिता प्रारभ्यते ॥ नमः शिवाय साम्बाय सगणाय ससूनवे ॥ प्रधानपुरु 
| पेशाय सगस्थित्यन्तहेतवे ॥ 9 ॥ ऋषय उच्चः ॥ अतोमासंहिता रम्या नानाख्यानसमन्विता ॥ केलाससंहिताम्ब्रूहि शिवतत्त्वविव 
faim ॥ २॥ व्यास उवाच ॥ ॥ शृणुत प्रीतितो वत्साः केलासाख्यां हि संहिताम्‌ ॥ शिवतत्त्वप्रान्दिव्यां वक्ष्ये वः Dem 
| पराम्‌ ॥ ३॥ हिमवाच्छखर e तपस्यन्तो महोजसः ॥ वाराणसीङ्गन्तुकामा मुनयः HATES: ॥ ४ ॥ MA तस्मात्सम्प्राप्य || | 
| गिरेः काशीं समाहिताः ॥ स्नातव्यमेवेति तदा दहशुमणिकर्णिकाम्‌ ॥ « ॥ तत्र स्नात्वा सुसन्तप्यं देवादीनथ जाहवीम्‌ ॥ || 
ष्ट्रा SIII मुनीशास्ते विश्वेशं त्रिदशेश्वरम्‌ ॥ 4 ॥ नमस्कृत्याथ सम्पूज्य भक्त्या परमयान्विताः ॥ AMEMA स्तुत्वा || | 
| स्तुतिभि्वेदपारगाः॥ ७॥ EE 
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FRA ॥ २॥ व्यासजी बोले, हे पुत्र ! प्रेमसे तुम केलाससंहिताको सुनो तुम्हारे MA में परमदिव्य शिवतत््वकी बढानेवाली कथा कहताहूं ॥ ३ Ulo) 
|एक समय हिमाठयपवतपर AJ हो तप करतेहुए ARA काशीपुरीम जानेकी इच्छा की ॥ ४ ॥ उस पर्वतसे चलकर वे मुनि काशीम प्राप्त हुए ओर z = 
स्नान करनेकी इच्छासे मणिकणिकाको आकर देखा ॥ '१॥ वहां स्लानकर देवता और गंगाजीको तर्षण कर å मुनि देवेश्वर विश्वेश्वरके दर्शनकों गये ॥ |€: 
॥॥ ६ ॥ वहां पहुचकर परमभक्तिसे उन्हाने शिवजीको नमस्कार किया ओर शतरुद्रिय मन्त्रासे उन वेदपारगामी ऋषियोंने शिवजीकी स्तुति की ॥ ७ ll 
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इस प्रकार उन्होंने अपनी आत्माको कततार्थ माना, शिवभाक्तिमे तसरहुए gå अर्थवाळे शिवर्मे मन छगाय RART ॥ ८॥ उसी समय पेचकोशीके : au 
देखनेकी OM सूतजीको आएहुए देखकर प्रसन्न हो ऋषियोंने उनको प्रणाम किया ॥ ९ ॥ वह सूतजी भी साक्षात विश्वेश्वर देव २ amo 
ko नमस्कार कर उन ऋषियोसहित मुक्तिमण्डपर्म आये ॥ १० ॥ जब वहां सूतजी बेठे तब उन महात्मा श्रेष्ट पुराण MIS सूतजीका अध्यीदिसे सब de Ho 4 | 
मुनीश्वर पूजन करनेळगे ॥ १३ ॥ तब सूतजीने ATR उन मुनियोकी ओर देखा जो सुन्दर बतसे युक्त थे उनसे कुशळ पूँछी, तब उन्होंने अपनी ४ 
` आत्मानं AR सर्वे कृताथा वयमित्युत ॥ शिवप्रीत्या सुपूणीर्थारिशवभत्तिरतास्सदा ॥ ८ ॥ तस्मिन्नवसरे सूतं saken | 
गत्वा समागतं वीक्ष्य सुदा ते तं ववन्दिरे ॥ ९॥ सोपि RA साक्षाहेवदेवसुमापांतेम्‌ ॥ नमस्कृत्याथ तेस्साकम्पुक्तिमण्डपमावि | 
शत्‌॥ १० ॥ तत्रासीनम्महात्मानं सूतम्पोराणिकोत्तमम्‌ ॥ अर्ष्यादिभिस्तदा सर्वे घुनयस्ससुपाचरन्‌॥ ११ ॥ ततः सूतः प्रसन्नात्मा = 
GUS SATT ॥ पप्रच्छ कुशलन्तेपि प्रोचुः कुशलमात्मनः ॥ १९ ते तु संहष्टददयं ज्ञाता तं वे gw ॥ प्रगवाथीव |) | 
MAAS: प्रास्ताविक वचः ॥ १३॥ मनुय SI: ॥ व्यासशिष्य महाभाग सूत पोराणिकोत्तम॥धन्यत्त्व शिवभक्तो हि सर्वविज्ञान |ई 
AME ॥ १४ ॥ भवन्तमेव भगवान्ब्यासस्सवजगद्वरुः॥ अभिषिच्य पुराणानां गुरुले समयोजयत्‌ ॥१५॥ तस्मात्पोराणिकी विद्या | 
भवतो हादे संस्थता ॥ पुराणाने च सर्वाणि वेदाथम्प्रवदन्ति हि॥१६॥ वेदाः प्रणवसम्भूताः प्रणवार्थों महेश्वर: ॥ अतो महेश्वरस्थानं | 
A विष्ण्यम्मतिष्टितम्‌ ॥ 30 ॥ त्वन्सुखाव्जपारेस्थन्दन्मकरंदेमनोहरम ॥ प्रणवार्थामृतं पीत्वा भविष्यामो गतज्वराः ॥ १८॥ |$| 
कुशळ उनसे VAK ॥ १२ ॥ वे सब मुनीश्वर  सूतजीको देखकर प्रसन्न हुए औरप्रणवके अर्थ जाननेवाळे भस्तावनाके वचन बोळे ॥ १३ ॥ मुनि बोठे, |# 
हे महामाग ! व्यासशिष्य ! हे पुराण AMATIN AZ ! तुम धन्यहो शिवके भक्तहो सब विज्ञानके समुद्र हो ॥ १४-॥ तुमको सबके गुरु भगवान्‌ व्यासजीने | z 
| a पराणोमे अभिषेककर पुराणज्ञाता गुरु करदिया हे ॥ १५॥ इसप्रकार पौराणिकी कथा तुम्हारे हृदयम स्थित है और सम्पूर्ण पुराण वेदाथेकोही कथन करते | 
KEN १६॥ वेद आंकारसे हे ओर ओंकारूप शिवसेहे इस कारण महेश्वरका स्थान तुमसे प्रतिष्ठित है ॥ १७ ॥ तुम्हारे मखकमटसे निकला हुआ |] TANA 
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| ५ कथारूपी मनोहर मकरन्द अपूव अमृत है उसे पानकर हम ज्वररहित dr ॥ १८ ॥ विशेषकर तुम्हारे सिवाय हमारा कोई गुरु नहीं है आप छपा 
| कर महेश्वरका परमज्ञान कहो ॥ 18 ॥ यह उनके वचन सुन व्यासजीके प्रिय सूतजी गणेशजी, AER, पार्वती, महेश ॥ २० ॥ शिलादतनय 
a देव नन्दीश सुयशाके पति सनत्कुमार आदि व्यासजीको प्रणाम करके बोळे ॥ २१ ॥ सूतजी बोले, हे पापरहित मुनियो ! तुम भाग्यशाली और धन्य हो | 


a जो तुम्हारी ऐसी हृढमति है यह दुष्कमेचारेयोकी नहीं होती ॥ २२ ॥ हमारे गुरु व्यासजीने नैमिषारण्यवासी मुनियोको जो उपदेश दिया है सो में तुमसे 
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a] विशेषतो गुरुस्त्वं हि नान्योऽस्माकं महामते ॥ परं भावं महेशस्य परया कृपया वद ॥ १९ ॥ इति तेषां वचः gen सूतो व्यासप्रिय 
S| EA ॥ गणेशं पण्पुखं साक्षान्महेशानं महेश्वरीम्‌॥ २० ॥ शिलादतनयं देवं नन्दीशं सुयशापतिम्‌॥ सनत्कुमारं व्यासं च 
| प्रणिपत्येदमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ सूत उवाच ॥ साधुसाधु महाभागा SAJ: E Es जाता दुर्लभा सापि दुष्कृ 
| TAN २२॥ पाराशर्यण गुरुणा नेमिषारण्यवासिनाम्‌ ॥ सुनीनामुपदिषं यदक्ष्ये तन्सुनिपुंगवाः ॥ २३ ॥ यस्य श्रवणमात्रेण शिव 
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भक्तिभवेन्नृणाम्‌ ॥ सावधाना भवन्तोद्य खण्वन्तु परया मुदा ॥ २४ ॥ स्वारोचिषेन्तरे पूर्व तपस्यतो TEAT: ॥ ऋषयो नेमिषा 
रण्ये सवेसिद्धनिषेविते ॥ २५ ॥ दीधसमं वितन्वन्तो रुद्रमध्वरनायकम्‌॥ प्रीणयन्तः परं भावमैश्वय्य ज्ञातुमिच्छवः ॥ २६॥ निव 
सन्ति स्म ते सर्वे व्यासदर्शनकांश्षिण: ॥ शिवभक्तिरता नित्यं भस्मरुदराक्षवारिणः ॥ २७॥ तेषां भावं समालोक्य भगवान्बादरा 
यणः ॥ प्रादुबभूव सवात्मा पराशरतपःफलम्‌ ॥ २८ ॥ | = ao 
101 कहता हूँ ॥ २३ ॥ आप जिसके सुननेसे मनुष्योकी शिवमें भक्ति होती है सावधान हो प्रसन्नतासे सुनो ॥ २४ ॥ स्वारोचिष मन्बन्तरके अन्तमे zemo 
A| तपस्या करनेवाले ऋषि सवे सिद्धिके दाता नेमिषारण्यमें ॥ २५ ॥ यज्ञपति रुद्रका सहस्र वार्षिक यज्ञ करनेळगे और Had जाननेकी इच्छासे परमभावसे |ॐ 
E sona करतेहुए ॥ २६ ॥ व्यासजीके SIT इच्छासे वे सब उस स्थानमें रहने लगे ओर शिवभक्तिमं तत्पर हो भस्म रुद्राक्ष नित्य धारण किया ॥ |ॐ 


|| ॥ २७ ॥ भगवान्‌ व्यासजी उनकी प्रीतिभावको देख वह नासयणके अंशसे उसन्न हुए साक्षात सबःजगतके गुरु पराशर HAS तपके फळ aron) 
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AS ॥ उनको देखकर सब मुनियोके मन और नेत्र प्रसन्न होगये और अगौनी आदि करके सम्पूर्ण उपचारोंसे उनका पूजन किया ॥ २९ ॥ | Rete ६ 
ओर व्यासजीके निमित्त सोनेका आसन दिया, जिस समय वह उस सोनेके Ar सुखपूर्वक बेठगये तब महामुनि व्यासजीने गंभीरवाणीसे उनसे कहा ॥ |$| . a 
AN ३० ॥ व्यासजी बोले, तुम्हारे इस यज्ञम कुशल हे! क्या तुमने यज्ञपतिका VIZITA पूजन किया है !॥ ३१ ॥ तुमने इस a परमेश्वरको | 
किस निमित्त भक्तिभावसे पूजा है जो पार्वती सहित संसारभयके छुटानेहारे हैं ॥ ३२ ॥ तुम्हारी प्रवृत्ति gran AA मुझको विदित होती है जो मुक्तके | 
| TEST सनयस्सर्वे प्रहश्वद्नेक्षणा:॥ अभ्युत्यानादिभिस्सर्वेरूपचारेरुपाचरन ॥ २९ ॥ सत्कृत्य.प्रदृदुस्तस्मे सोवण विष्टरं manu |$ 
सुखोपविष्टः स तदा तस्मिन्सोवर्णवि्रे॥ प्राह गंभीरया वाचा पाराशय्यों महासानिः ॥ ३० ॥ व्यास उवाच ॥ कुशलं किं तु युष्मा 
l कम्प्न्नतास्मिन्महामखे ॥ अचितः किं नु युष्माभिस्सम्यगध्वरनायकः ॥ ३१ ॥ किमर्थमत्र युष्माभिरध्वरे परमेश्वरः ॥ स्वचितो 
5 | भक्तिभावेन साम्बस्संसारमोचकः ॥३२॥ युष्मत्यवृत्तिमें भाति FANTA हि ॥ परभावे महेशस्य सुक्तिदेतोश्शिवस्य च ॥ ३३ ॥ 
J “gm gitan व्यासेनामिततेजसा॥ घुनयो नेमिषारण्यवासिनः परमोजसः॥ ३४ प्रणिपत्य महात्मानं पाराशर्य्य महा 
सुनिम्‌॥ शिवानुरागसंहष्टमानसं च तमबुवन्‌ ॥ ३५ ॥ मुनय उचुः॥ M भगवन्मुनिशाईल साक्षाबरारायणांशज ॥ कृपानिधे 
महाप्राज्ञ सर्वविद्याधिप प्रभो ॥ ३६ ॥ त्वं हि VaR देवस्य वेधसः ॥ साम्बस्य सगणस्यास्य प्रसादानां निधिस्स्वयम्‌ l 


EZ: 


$ | ॥ ३७ ॥ त्वत्पादाब्जरसास्वादमधुपायितमानसाः ॥ कृतार्था aA भवत्पादाब्जद्शनात्‌ ॥२८॥ | | | 
| निमित्त परमभावसे शिवका आराधन किया है ॥ ३३ ॥ जिस समय महातेजस्वी व्यासजीने ऐसा कहा तब नैमिषारण्यवासी महापराक्रमी ऋषि ॥३४॥ | 
ः उन महातेजस्वी पराशरके पुत्र शिवके प्रेममे तसर व्यासजी महात्माको प्रणाम करके बोले ॥३५॥ ऋषि बोले, हे भगवन्‌ ! हे मुनिशाइूछ I हे नारायणके = 
ॐ अंशसे उसन्न ! हे कपासागर ! हे महाप्राज्ञ सब वियाके अधिपति ! हे प्रभो ! ॥ ३६ ॥ तुम सब जगतके स्वामी महादेव सृष्टिकर्ताके माया शक्ति और > 


गणाक सहित प्रसादके सागर हो ॥ ३७ ॥ तुम्हारे चरणकमलके मकरन्दके स्वादमे भमररूप MM” आपके चरणकमलके दर्शन FAN हम रुतकृत्य | 
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2a प्रकार व्यासजीकी प्रार्थना की तब सम्पूर्ण वेदार्थके जाननेवालोम मुख्य शुकदेवजीके तात महामुनि व्यासजी वेदान्तके सार सर्वस्व ओंकाररूप परमेश्वर 
[gresi संसारके छुटानेहारेको MINI हृदयकमलम ध्यान करके प्रसन्न मन हो वह MAN कहने så 1981 इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां 
El TA केलाससंहितायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ च्यासजी बोले, हे महाभाग्यवान्‌ बाह्मणों आपने बहुत अच्छी वात्ता पूँछी, प्रणव अथेका प्रकाश करनेहारा 











होगये हैं ॥ ३८ ॥ तुम्हारे चरणकमलांका दर्शन पापियोको दुळेम है हम आज उसे प्राप्त होकर कृतकृत्य हुए हैं ॥ ३९ ॥ हे महाभाग I इस नेमिषारण्य 

महाक्षेत्रम ओकारके अथे प्रकाश PAS दीरषेयज्ञका अनृष्टान करते हैं ॥ ४० ॥ परमेश्वरको सुनना जानना चाहिये ऐसा निश्चय करके परस्पर RAMI 

परमभाव विचारते हैं ॥ ४१ ॥ हे प्रभो ! परन्तु हम उसको नहीं जानते, इस कारण आपकी शरण हुए हैं आप हम अल्पबुद्धिवाढे सबके मनके सन्दे 

दूर करनेको योग्य हो ॥ ४२ ॥ तुम्हारे सिवाय RARA इस सन्देहका दूर करनेवाला कोई नहीं हैं आप इस कारण अपार HAJ सागरमें डूबतेहुए हमको % 
त्वदीयचरणाम्भोजदशनं खलु पापिनाम्‌॥ दुलभं लब्धमस्माभिस्त्वस्मात्सुकृतिनों वयम्‌ ॥ ३९ ॥ अस्मिन्देशे महाभाग नेमिषा 
रण्यसंज्ञके ॥ दीचेसत्रान्वितास्सर्वे प्रणवाथप्रकाशकाः ॥ ४० li AI परमेशान इति कृत्वा विनिश्चिताः ॥ परस्परं चिन्तयन्त 
परं भावं महेशितुः ॥ ४१ ॥ अज्ञातवन्त एवैते वयं तस्माद्भवान्प्रभो ॥ छेचमदेति तान्सवान्संशयानर्पचेतसाम्‌ ॥ ४२ ॥ त्वदन्य 
संशयस्यास्य च्छेत्ता न हि जगत्रये ॥ तस्मादपारगंभीरव्यामोहाव्धो MIT ॥ ४३ ॥ तारयस्व शिवज्ञानपोतेनास्मान्दयानिधे ॥ 
शिबसद्गक्तितत्त्वाथ ज्ञातुं AZISVI वयम्‌ ॥ ४४॥ एवमभ्यथितस्तत्र मुनिभिवेदपारगे: ॥ सवेवेदा्थविन्सुख्यः grant महामुनिः ॥ 
वेदान्तसारसर्वस्वं प्रणवं परमेश्वरम्‌॥ ४५ ॥ ध्यात्वा हत्कणिकामध्ये साम्बं संसारमोचकम्‌ ॥ प्रहष्टमानसो भूत्वा व्याजहार महा 
॥ ३६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे Wal केलाससंहितायां व्यासशोनकादिसंवादो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ॥ व्यास उवाच॥ 
arg ser विप्रा भवद्विभोग्यवत्तमेः ॥ seal हि शिवज्ञानं प्रणवाथप्रकाशकम्‌ ॥ १ ll 


AM N 


॥ 93 NE दयानिधे I आप शिवज्ञानरुपी नोकासे तार दीजिये । शिवभक्तिके aa जाननेकी हमको श्रद्धा E li ४४ ॥ जब उन JF जाननेवालांने | 
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5 शिवका ज्ञान बडा दुर्लभ हे ॥ १-॥ जिनके ऊपर त्रिशूळयारी भगवान्‌ प्रसन्न होजाते हैं उन्हींको प्रणवके अर्थका प्रकाशक शिवज्ञान ॥ २ ॥ am ETA 
है, इसमें सन्देह नहीं शिवभक्तिसे हीनोको नहीं होता ऐसी श्रुति हे यह निश्चय है ॥ ३ ॥ तुमने दीर्षयोगसे भगवान्‌ अम्बिकापतिकी उपासना की है यह 
“RR निश्चय देख लिया ॥ ४ ॥ इस कारण में तुमसे पुरातन इतिहास कहता हूँ हे आस्तिको ! यह परमपवित्र उमांमहेशका सम्वाद हे ॥ ५ ॥ PÅ 
जगन्माता सती दाक्षायणीने पिताके q अपने शरीरको Raat निन्दा सुनकर त्यागन किया ॥ | ॥ और हिमालयके यहां तपके प्रभावसे जन्म लिया 


| येषां प्रसन्नो भगवान्साक्षाच्छूलवरायुधः ॥ तेषामेव शिवज्ञानं प्रणवार्थप्रकाशकम्‌ ॥ २ ॥ जायते न हि सन्देहो नेतरेषामिति श्रुतिः ॥ 
। शिवभक्तिविहीनानामिति तत्त्वार्थनिश्वयः ॥ 3 दीर्घसत्रेण युष्मामिभेगवानम्बिकापतिः ॥ उपासित इतीदं मे sua विनिश्चि 

तम्‌ ॥ ४ ॥ तस्माद्रक्ष्यामि युष्माकमितिहासम्पुरातनम्‌ ॥ उमामहेशसम्वादरूपमद्धुतमास्तिकाः ॥ | ॥ पुराखिलजगन्माता. सती 
| दाक्षायणी तलम्‌ ॥ शिवनिन्दाप्रसङ्गन त्यक्ता च जनकाध्वरे॥ ६॥ तपःप्रभावात्सा देवी gustas ॥ शिवाथमतपत्सा 
| वे नारदस्योपदेशतः ॥ ७॥ तस्मिन्भूधरवरय्ये तु स्वयंवरविधानतः ॥ देवेशे च कृतोद्वाहे पार्वती सुखंमाप सा ॥ ८ ॥ तथेकस्मिन्महा 


A AA NAN 





- a) देवी समये पतिना सह ॥ सूपविष्टा महारैले गोरी देवमभाषत ॥ ९ ॥ महादेव्युवाच ॥ भगवन्प्रमेशान पश्चकृत्यविधायक॥ ME 


52720 7 05275 
DAN 


भक्तिसुलभ परमामृतविग्रह ॥ १० ॥ दाक्षायणीन्तनु त्यक्ता तव निन्दाप्रसंगतः ॥ आसमद्य महेशान पुत्री हिमवतो गिरेः ॥ १३ ॥ 


| और नारदके उपदेशसे शिवके निमित्त तप किया ॥ ७ ॥ उन हिमालयने स्वयम्बरके विधानसे शिवजीको व्याह दिया विवाहे उपरान्त देवी देवने महासुख | 


पाया ॥ ८ ॥ एक समय महादेवी पतिके साथ AA थीं कि उस समय verten बेठेहुए देवसे कहने SÅ ॥ ९ ॥ महादेवी बोलीं, हे देव ! हे परमेश 


EF. 1 | हे पंचकस्यविधायक ! हे सर्वक्ष ! हे भक्तिसुळभ ! हे परमअमृतस्वरूप ! ॥ १० ॥ आपकी निन्दासे Å दाक्षायणी शरीर त्यागन करके हिमालयको | ली ° 


em 
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12 इई ह ॥ ३३ ॥ हे महेशान! मन्त्रदीक्षाके विधानसे आप मुझको विशुद्धतखम स्थित कीजिये ॥ ३२ ॥ जब शशिभूषण शंकरसे इस प्रकार देवी पार्वतीने || 
॥ कहा तब शिवजीने बडी प्रसन्नतासे देवीसे कहा ॥ १३ ॥ शिवजी बोले, यदि तुम्हारी ऐसी मति है तो तुम धन्य हो, å केळासशिखरमे जाकर तुमको 

19 विशुद्धतत्तम स्थित करूँगा ॥ १४ ॥ तब हिमालयसे शिवजी केलासपर्वतमे गये वहां दीक्षाविधानके ऋमसे प्रणवादिके महामंत्रोंको ॥ १५ ॥ देवीसे वर्ण |ॐ 
x नकर और शुद्ध आतममें स्थित करके देवीके साथ महादेवजी देवोयानमे गये ॥१६॥ तब सुमाछिनी आदि देवीकी मुख्य सखियोने कल्पवृक्षसे xe || 


कृपया परमेशान मंत्रदीक्षाविधानतः ॥ मां विश्ुद्धात्मतत्तस्थां कुरु नित्यं महेश्वर ॥ १२॥ इति सम्प्रार्थितो देव्या देवः शीतांशु (e 
|| भूषणः ॥ प्रत्युवाच ततो देवी प्रहेनान्तरात्मना ॥ १३ ॥ महादेव उवाच ॥ धन्या Å देवदेवेशि यदि जातेहशी मतिः॥ केलास | 
५ | शिखरं गला करिष्ये ala ताइशीम्‌॥ १४॥ ततो हिमवतो गत्वा केलासम्भूभरेश्वरम्‌ ॥ जगो दीक्षाविधानेन प्रणवादीन्मनून | 
|| कमात्‌ ॥ १९॥ उच्ता मंत्राश्च तान्देवी कृत्वा शुद्धात्मनि स्थिताम्‌ ॥ सारद देव्या महादेवो देवोद्यानं गतोऽभवत्‌ ॥ १६॥ ततः 
|¦ | सुमालिनीयुख्येदेंव्याः म्रियसखीजनेः॥ समाहृतैः da: पुष्पे कल्पतरूद्रवैः NION अलंकृत्य महादेवी स्वांकमारोप्य शंकः॥ | 
| E e विलोक्य च तदाननम्‌ १८॥ ततः प्रियकरथा जाताः a ॥ हिताय समेलोकानां साक्षाच्छृत्यथ | 
|| सम्मिताः॥ ३९॥ तदा स्वेजगन्माता AĴE समाञ्चिता ॥ विलोक्य वदनं भतुरिदमाह तपोधनाः A श्रीदेव्युवाच ॥ 
| | | उपदिष्टस्त्वया देव मंत्रास्सप्रणवा aar ॥ तत्रादो ओतुमिच्छामि प्रणवार्थं विनिश्चितम्‌ RA u | 


. 18 नवीन खिलेहुए पुष्प लाकर ॥ १७ ॥ देवीको अलंकत किया. तब शिवजी TAR अपनी गोदीमें लेकर उनका सुन्दर मुख देखकर MINN UN] -— 
{ॐ |॥ १८ ॥ तब पावती परमेश्वरसे प्रिय कथा पूछने लगी, जो कथा सब AIM हितकारिणी और अर्थसे युक्त थी ॥ ३९॥ तब सब जगतकी | 8 


G 


| क a [गाता अपने स्वामीके stai स्थित हो और मुख देखकर कहने लगीं ॥२०॥ पार्वती बोडी, हे देव! आपने आकार सहित मन्त्र उपदेश किये,इस कारण |||. 
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$ | कथम्प्रणव उत्पन्नः कथं प्रणव उच्यते ॥ मात्राः कति समाख्याताः कथं वेदादिरुच्यते ॥ २२ ॥ देवताः कति च प्रोक्ताः कर्थं |ॐ 
“| वेदादिभावना ॥ क्रियाः कतिविधाः प्रोक्ता व्याप्यव्यापकता कथम्‌ ॥ २३ ॥ ब्रह्माणि पंच मंत्रेअस्मिन्कथं तिष्ठत्यनुकमात्‌ ॥ |ॐ 
| कलाः कति समाख्याताः प्रपंचात्मकता YIA ॥ २४ ॥ वाच्यवाचकसम्बन्धस्थानानि च कथं शिव ॥ vsert विज्ञेयो 


| मिच्छामि तत्त्वेन यद्यस्ति मयि ते कृपा ॥ २९ ॥ 





zl, प्रथम å प्रणवका AĴ जाननेकी इच्छा करतीहूँ U २१ ॥ प्रणव किसप्रकारसे उत्पन्न हुआ ओर वह किसप्रकार प्रणव कहाजाता है. उसको कितनी त्राह | 3 


[र किस प्रकार वेदके आदिम कहाजाता है ॥ RR ॥ उसके कितन देवताहें आर किस प्रकार वदादका भावना POSTA है, कितने प्रकारकी किया हैं 


९. | और व्याप्य व्यापकता किस भकार हे ॥ २३ ॥ इन मन्त्रम अनुकमसे पांच जल्म किसप्रकार स्थित रहते हैं, कितनी ver और प्रपंचात्मकता = 
FÈ ॥ २४ ॥ वाच्य वाचकका सम्बन्ध और स्थान किस प्रकारहे ! हे शिव ! इसका अधिकारी कोन है इसका विषय कया है ॥ २५ ॥ क्या इसका ९ 
| 


विषयः क उदाहतः॥ २५॥ सम्बन्धः कोत्र विज्ञेयः कि प्रयोजनपुच्यते ॥ उपासकस्तु किूपः कि वा स्थानमुपासनम्‌ ll २६॥ 
उपास्यं वस्तु किंरूपं कि वा फलमुपासितुः ॥ अञुष्ठानविधिः को वा पूजास्थानं च कि प्रभो ॥ २७ ATA 
कि वा ऋष्यादिक हर ॥ न्यासजातविधिः को वा को वा पूजावियिक्रमः ॥ २८ ॥ एतत्सव महेशान MAMA विशेषतः ॥ श्रोतु 


| Ven और कया इसका प्रयोजन है इसका उपासक कैसा है और उपासनाका स्थान कया हे ॥ २६ ॥ उपास्य वस्तु किस प्रकारकी है उपासनावाठेको | % 


क्या फळ मिलता है इसके अनुष्ठानकी विधि और पूजाका क्‍या स्थान है ॥ २७ ॥ पूजाके मण्डल और उनके ऋषि आदिक TAK, उनके न्यासकी || $ 
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| TG 
Å विविका कया क्रम है ॥ २८ ॥ हे शिव ! यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वर्णन कीजिये में MI सुननेकी इच्छा करती हूं ॥ २९ ॥ $ 





| जब देवीने इस प्रकार पूछा तब पार्वतीकी प्रशंसा कर शिवजी कहने MU ३० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां val केछाससंहितायां द्वितीयो a 
| E sema: ॥ २॥ शिवजी बोले, हे देवि! जो कुछ तुमने मुझसे पूँछाहै, वह Å तुमसे कहताहूं जिसके श्रवणमात्रसे जीव साक्षात्‌ शिव होजाता है ॥ ३ ॥ 


| _वात्मकके अर्थका जाननाही मेरा ज्ञान है वह प्रणवात्मक मन्त्र सब विद्याओंका बीज है ॥ २ ॥ वह TIA और उसके बीजके समान महासूक्ष्म और 

| art a, वही वेदका आदि वेदका MANA ॥ ३ ॥ वही देव तीनों SIM परे MA और सबका करनेवाला है ॐ इस एकाक्षर FAY TII 
| इति देव्या समाप्रशे भगवानिन्दुभूषणः ॥ सम्प्रशस्य महेशानी वक्तं समुपचक्रमे ॥ ३०॥ इति श्रीशिवमदापुराणे ql केलास 

| संहितायां देवीदेवसंवादे देवीकृतप्रश्नवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥ A देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वम्पारे 


en e A Q 


पृच्छसि ॥ तस्य श्रवणमात्रेण जीवस्साक्षाच्छिवो MAU ३॥ प्रणवाथपरिज्ञानमव ज्ञानं मदात्मकम्‌ ॥ वीजन्तत्सवविद्यानां मैत्र 
म्मृणवनामकम्‌॥ २॥ अतिसूक्ष्म महार्थ च जञेयं तडूट्वीजवत ॥ वेदादि वेदसारं च ALI च विशेषतः WR ॥ दा MAKE | 
air aa: ॥ ओमित्येकाक्षरे मंत्रे RAT RAT: ॥ ४ ॥ यदस्ति वस्तु MIA गुणप्राथान्ययोगतः॥समस्त TAN 


Lu 


च प्रणवार्थ प्रचक्षते ॥५॥ सर्वोर्थसाथर्क तस्मादेक ARMATA ॥ तेनोमिति ITEN कुरुते प्रथम शिवः ॥६॥ शिवो वा प्रणवो AT | 
ama) वा Ra: स्मृतः ॥ वच्यवाचकयोमेंदो नात्यंतं विद्यते यतः UON तस्मादेकाक्षरं देवं मां च ब्रह्महषयो विदुः ॥ वाच्यवाचकयों 


शक्यं मन्यमाना विपश्चितः ॥ ८॥ अतस्तदेव जानीयात्रणवं सकारणम्‌ ॥ निर्विकारी सुमन्मा RII परमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शिवजी विद्यमानहें ॥ ४ ॥ जो कुछ यह वस्तु है वह सब गुण और प्रधानके TIMI समस्त ABET विराट्व्यस्त saker स्थावर जंगमात्मक प्रणवार्थही 
| है ॥ ५ ॥ इस कारण वह एक अक्षर ARTE सम्पूर्ण अर्थका साधक है, इसी सर्वाथे साधकतासे ॐ ऐसे आकारयुक्त प्रणवसे शिवजी प्रथम सब जगत 
| निर्माण करते हैं ॥ ६ ॥ शिव प्रणवरूप और प्रणव शिवरूप हे वाच्य और वाचकर्म कुछ भेद नहीं होता है ॥ ७ ॥ इस कारण गुरुको Sl 


| एकाक्षरूप कहते हैं; वाच्य वाचककी एकता मांनतेहुए बिद्यवानांको ही में AM होता हू ॥ < ॥ हे परमेश्वरे ! इस कारण प्रणवको सबका कतो जानो. 
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| शि. महापु E मुमुक्षु, मुक्त निर्गुण परमेश्वरको निर्विकार जानते हैं ॥ ९ ॥ हे देवी ! सब मंत्रोंके शिरोमणि इस ओंकारको ही Å प्राण ama करनेवाले AR y | kodo ६. 
en [fr काशीम देता हूं ॥ १० ॥ हे अम्बिके ! आदिमं प्रणवोद्धार वर्णन करता हू जिसके विज्ञानमात्रसे परमासिद्ि होती है ॥ ११ ॥ प्रथम अकारके | ३ 
ee. आश्रित HIR FORT उद्धार करे ITU ईधन कलाका मकारमें काल कलाका नादर्म दण्ड और बिन्दुमें ŜEN कलाका उद्धार करे ॥१२॥ इस RII 

3 पांचवणेरूप प्रणवका उद्धार होता है, यह तीनमात्रा और बिन्दु नादात्मा जपनेवालोको महामुक्ते देनेवाठा है ॥ १३ ॥ बल्लासे लेकर स्थावर पर्यत 
एनमव है KILI सवमत्राशरामाणम॥ काश्यामह प्रदास्यामे जावानां मुक्तिदेतवे ॥ १० ll तत्रादो सम्प्रवक्ष्यामे प्रगवोद्धारम 
स्थिक ॥ यस्य विज्ञानमात्रेण सिद्धिश्च परमा .भवेत्‌ ॥ 99 ॥ निवृत्तिमुड्रेत्पूवेमिन्वनं च ततः परम्‌ ॥ काळं समुद्धरेत्पश्वाहंडमी 

RAT च ॥ १२ N वणपचकरूपोयमवे प्रणव उद्धतः N त्रिमात्रबिन्दुनादात्मा भुक्तिदो जपतां सदा ॥ १३॥ त्रह्मादिस्थावरा 

ॐ ताना सर्वषां प्राणना खलु ॥ प्राणः प्रणव एवायं तस्मात्प्रणव इरितः॥ १४॥ आद्यम्वर्णमकारं च FRE ततः ॥ मकारं 
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| मध्यतश्चैव नादात तस्य चोमिति ॥ १५॥ जलवद्रणमाय्न्तु दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥ मध्ये मकारं शुचिवदोंकारे भुनिसत्तम ॥ 
| ॥ १६॥ अकारयाप्युकारोय मकारश्च TI क्रमात l A मात्रास्समाख्याता अद्धमात्रा ततः. परम्‌ ॥ १७॥ अद्धमात्रा महे 
125 शान बन्डुनादस्वरू[पेणा ॥ वणेनीया न वे चाद्धा ज्षेया ज्ञानिभिरेव सा ॥ १८॥ इंशानस्सरवविद्यानामित्याझःश्॒तयः प्रिये ॥ 
ee) मत्त एव भवन्तीति वेदास्सत्यम्वदान्त हि॥ १९॥ = 


| å सम्पूर्ण NITI यह प्राण है, इसीसे इसको प्रणव कहते हैं ॥ १४ ॥ अकार उकार मकार कमसे यह तीनमात्रा और पीछे आधीमात्रा Å इस प्रकार 


| E = 


se 
e ओम्‌ होता हे तो ॥ १५ ॥ हे पार्वति ! यह जलकी समान दक्षिण उत्तरे स्थित है, हे मुनिभेष्ठ ! मध्यमें मकार है इस प्रकार आकारकी स्थिति है ॥ 
| ||| १९ ॥ अकार उकार मकार यह तीनमात्रा हैं इसके पीछे आधी मात्रा है ॥ १७ ॥ हे महेशानि ! वह आधी मात्राही MAS स्वरूपवाली है, 
EE साक्षात वर्णन नहीं होसकती, केवल ज्ञानी उसको जान सकतेहें ॥ ३८ ॥ हे पानेति! यह आधीमात्रा बिन्दु और नादके स्वृरूपवाली है 
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“इंशानः सवेविद्यानां ईश्वरः mam” ओर “ यो वै agi विदधाति पूर्व” इत्यादि aft Å । यह सब मुझसे ही होता है वेदोने यह वार्ता सत्य = 

कही है ॥ १९ ॥ इस कारण वेदक आदिम आकारात्मक भी मैं ही विद्यमान हूं, ओंकार मेरा वाचक होनेसे वेदकी आदिम कहाजाता है Ro NII) 

अकार इसका महान्‌ बीज है इसीके रजोगुणसे अझा होते हैं, उकार उसकी प्रकृति योनि है, सलगुणंके पालन करनेवाले हारे हे ॥ २१ ॥ मकार पुरुष S 
बीज है, इसके तमोगुण युक्त संहारकर्ता शिव हैं, MEZEN साक्षात महेश्वर देव हैं, उससे तिरोभाव होता है ॥ २२ ॥ और नादरूप सबके अनुग्रह | 


a) AIRE प्रणवो मम वाचकः॥ वाचकल्वान्ममेषोऽपि वेदादिरिति कथ्यते॥ Ro ॥ SIPREJ महद्वीजं रजस्स्रष्टा ada: N 

उकारः प्रकृतियानेस्सत्तव पालयिता ER: ॥ २१ ॥ मकारः पुरुषो बीजी तमस्संहारको हरः ॥ बिन्दुमहेश्वरो देवस्तिरोभाव उदाइत å 
aj ॥ २२॥ नादस्सदाशवः प्रोक्तस्सवानग्रहकारकः ॥ नादमूद्धाने संचिन्त्यः परात्परतरः शिवः ॥ २३ ॥ स सर्वज्ञः Beal a |¢ 
S| निमलोळ्ययः॥ आनिर्देश्यः TOM साक्षात्सदसतः परः ॥ २४ ॥ अकारादिषु वर्णेषु व्यापकं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ व्याप्यन्त्वधस्तनं | 
zl वणमेवे सवत्र भावयेत्‌॥ २५॥ सद्यादीशानपर्य्यतान्यकारादिषु पंचसु ॥ स्थितानि पंच ब्रह्माणि तानि मन्मू्त्तयः क्रमात ॥ २६ ॥ 
A अष्टो कलास्समाख्याता अकारे सद्यजाश्शिवे ॥ उकारे वामरूपिण्यस्रयोदश समीरिताः ॥ २७॥ 


| करनेवाले साक्षात, शिव हैं, नादको मस्तक विचारकेहीं शिव वहां ध्यान करनेके योग्य हैं, यह परेसे परे årest ॥ २३ ॥ सर्वज्ञ.सबके कर्ता सर्वेश = 
| निमेळ अविनाशी अद्वेत हैं, निदेश करनेके अयोग्य सतआसनसे परे साक्षात MAN हैं ॥२४॥ अकारादि सब वर्णो कमसे व्यापक हैं अकारकी am 


2 ओंकार व्यापक है, उकारसे अकार वणे नीचे भागमें व्याप्तहै, इसी प्रकार इन वर्गौर्म भी भावना करे ॥ २५ ॥ अकारादि पांच वर्णोमें जो 


Mi: णोम॑ जो पांच बहस्वरूप 
= apro वामदेव, घोर, पुरुष ईशान हैं वह कमसे मेरी मुर्तिही हे ॥ २६ ॥ सथसू से होनेवाले अकाररूप शिवे आठकला वर्णन ME, små वामरेवरूप र 







































- le तरह कला हैं॥ २७ ॥ मकारमें अघोररूपिणी आठ कला Rum, बिन 
गे कहे छः री एकताके Ea] nn NAN: == यन्त्र दे A x o 
å कहे =. पदार्थाकी एकताके अनुसंधानसे ATA मपचातकता हाती ह ॥ २९॥ मन्त्र यन्त्र देवता विश्वगुरु और शिष्य यह छः पदायहैं. हे HA en 
इनका = सुनी ॥ ĝo ॥ कथित प्रणव मन्त्र पांच वर्णकी समि है, वही यन्त्रताको प्राप्त होता है उसके मण्डलका क्रम Ed ॥ ३१ ॥ यन्त्र | 
। दवतारूप हे, देवता विश्वरूप हे, और विश्वरूप गुरु है, और शिष्य गुरुकाही शरीर है 33 ॥ “ओमितीदं सर्वम” अथोत्‌ यह सब ओंकाररुपही है, | 













4) SEATS OT मकारे संस्थिताः कलाः ॥ बिन्दौ चतसस्संभूताः कलाः पुरुषगोचराः ॥ २८ N नांदे पंच समाख्याताः कला 
5 | इशानसंभवाः॥ पड्विषेक्यानुसंघानात्मपंचात्मकतोच्यते ॥ २९॥ मन्त्रो यन्त्रं देवता च प्रपंचो गुरुरेव च ॥ शिष्यश्च षट्पदार्था 
| नामेषामर्थ 99 प्रिये ॥ ३० ॥ पेचवर्णसमष्टिः SPREI: age ॥ स एव यंत्रतां प्राप्तो वक्ष्ये तन्मण्डलक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ || 
Aa तु दवतारूपं देवता विश्वरूपिणी ॥ विश्वरूपो av प्रोक्तश्शिष्यो गुरुवपुस्स्सृतः ॥ ३२॥ ओमितीदं समिति सर्व aaf | 
च उतः ॥ वाच्यवाचकसम्बन्धोप्ययमेवाथे ईरितः॥ ३३॥ आधारो मणिएरश्व हदयं तु ततः परम्‌ ॥ बिशुद्विराज्ञा च ततः शक्तिः 
शान्तिरिति क्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ स्थानान्येतानि देवेशि शान्त्यतीतं परात्परम्‌ ॥ अधिकारी भवेद्यस्य वैराग्यं जायते हृढम ॥ ३५ N 
` बिषयः स्यामहं देवि जीवत्रहमेक्यभावनात्‌ ॥ सम्बन्धं शृणु देवेशि विषयः सम्यगीरितः ॥ ३६ ॥ जीवात्मनोमया साद्वेमेक्यस्य 
AMATA च ॥ वाच्यवाचकभावोत्र सम्बन्धस्समुदीरितः ॥ ३७॥ | | 


ऐसी श्रुति कहती हे. वाच्य वाचकके सम्बन्धका यही अथ है ॥ ३३ U अवस्थान FRE आधार, मणिपूर, हृदय, विशुद्धिचक्र) आज्ञाचक्र, शक्ति और 
त्त कढा ERI ॥ ३४ ॥ यह स्थान PRR. हे देवि ! शान्त्यातीतकोही परातर कहते हैं, जिसे इढ वैराग्य हो वही इसमें अधिकारी है ॥ ३५ ॥ 


= T A = a AN ASA A `A = A x 
हे देवि ! में ही इसका विषय हूं; जीव बह्लकी एक भावना करे. हे देवि! विषय तो कहा, अब सम्बन्ध सुना ॥ ३६ ॥ जीवात्माकी मेरे सहित प्रणवकी।& 
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(«mai होती हे, बोध्य बोधकभाव अर्थात्‌ जीव ्रह्मकी एकताका बोधक प्रणव है यहही संबन्ध हे ॥ ३७॥ ब्रतादिमें निरतं शान्त तपस्वी RARAJ 
पवित्र आचरणवाळा ब्राह्मण AR SEAT ॥ ३८ ॥ Avila विरक्त इस ढोक परलोकी इच्छासे दीन देवता mie भक्तिवाळा शिवका 
ARTEN ३९ ॥ संपूर्ण शाखके अर्थं और तच्वको जानने वाले वेदान्तज्ञानके पारगामी यति बुद्धिमानोम श्रेष्ठ आचार्यके पास जाकर ॥ ४० ॥ | 
दोधदण्डकी तुल्य प्रणामादिसे यत्नपूर्वक संतुष्ट करके शान्त्यादि गुणसे युक्त शीलवान शक्ति आदि गुणसे युक्त शिष्य ॥ ४१ ॥ बुद्धिमान ऐसा जाने ४ 


स्य 


= 


नतादिनिरतः शान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः॥ शौचाचारसमायुक्तो XI वेदनिष्टितः ॥ ३८॥ विषेषु विरक्तः सन्नेहिकासष्मिकेषु 
च॥ देवानां ब्राह्मणेपीह भक्तिमांश्च शिवत्रती ॥ ३९ ॥ सर्वशन्नार्थतत्तज्ञं वेदान्तज्ञानपारगम्‌ N आचार्य्य॑मुपसंगम्य यतिं मतिमतां 
वरम ॥ ४० ॥ दीघदण्डप्रणामाबेस्तोषयेयत्नतस्सुधीः ॥ शान्त्यादिगुणसंयुक्तः शिष्यस्सौशील्यवान्चरः ॥ ४१ ॥ यो गुरुः स 
शिव'प्रोक्तो यश्शिवस्स JE: tu: li इति निश्चित्य मनसा स्वविचारं निवेदयेत्‌ ॥ ४२ ॥ लब्धानुज्ञस्तु गुरुणा द्वादशाहं पयोत्रती ॥ 
| च पवते वा शिवाल्ये ॥ ४३ li JER तु पंचम्यामेकादश्यां तथापि वा प्रातः arna शुद्वात्मा कृतनित्य 
PGA ॥ 22 ॥ गुरुमाहय विधिना नान्दीश्राद्धं विधाय च ॥ क्षोरं च कारयित्वाथ कक्षोपस्थविवर्जितम्‌ ॥ ४५॥ केशश्मश्रु 
IM व साला Numo ॥ सक्तु प्राश्याथ सायाह्ने IM सन्ध्यामुपास्य च ॥ ४६॥ सायमोपासनं कृत्वा गुरुणा सहितो 
E LEN शाब्रोक्तदक्षिणान्दत्तता शिवाय गुरुरूपिणे ॥ 20 1 = = | 
ॐ|कि, जो गुर हैं सो शिव है और जो शिव हैं सो गुरु हैं ऐसा मनमें निश्यकर उनसे अपना विचार निवेदन करे ॥ ४२॥ गुरुकी आज्ञासे बारह दिनतक | 
la raa ( जलपानमात्र ) कर समु्रके किनारे अथवा TIT वा शिलाम ॥ ४३ ॥ शुक्षपक्षकी पंचमी अथवा एकादशीके दिन बुद्धिमानुको उचित है करि, | 
[Ma भातःकाल नित्यक्रियाके उपरान्त स्नान करे ॥ ४४ ॥ और गुरुको बुलाकर विधिपूर्वक नान्दीशाद्ध करके बगल और उपस्थको छोडकर 3 
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पक gr e a NON ~a a E 
å ME कराय ॥ ४५ ॥ केश डाढी RS नखोंको दूर कराय जितेन्द्रिय हो स्नानकर सायंसन्ध्या करके ४६ ॥ सक्त ( सत्तु) को भोजन कर फिर ७ . 











“lena संध्या करे, इस प्रकार गुरुसहित ब्राह्मण सन्ध्याकालकी उपासना करके शिवरूप गुरुके निमित्त बच्न ओर दक्षिणा दे ॥ ४७ ॥ अपने सूत्रकी 
FAR होमका द्रव्य लेकर RARE लोकिकादि भेदसे अझ्रयाधान करे ॥ ४८ ॥ जो ARIA भाजापत्ययज्ञके अनुसार हवन करचुकता है उसको उचित 

हे कि वह सर्वस्व धनकी दक्षिणा देकर इस वेदोक्त वैश्वानर अभिको ॥ ४९ ॥ आत्मामें धारणकर बाह्मण घरसे निकलकर संन्यासी होजाय. समिधा 

अन्न, TATE चरु छेकर ॥५०॥ पुरुषसूक्तके एक मन्त्रसे हवन करे, फिर अपने सूक्तके AIM स्विश्‍कत्‌ सम्बन्धिनी आहुतियाँसे हवन करे ॥ ५१ | 


= होमद्रव्याणि संपाय स्वसूरोक्तविधानतः॥ अग्निमाधाय विधिव्लोकिकादिविभेदतः l ४८ ॥ ara यः कु यात्माजापत्ये 
| एिनाहिते ॥ श्रोते वैश्वानरे सम्यक्‌ सर्ववेदसदलिणम्‌ ॥ ४९ ॥ अथाम्रिमात्मन्यारोप्य ब्राह्मणः mager ॥ श्रपयित्वा चर 
' तस्मिन्समिदन्नाज्यभेदतः ॥ ५० ॥ पोरुषेणेव सूक्तेन हुत्वा प्रत्यचमात्मवान्‌ ॥ हुत्वा च सोविष्टकृतीं स्वसूत्रोक्तविधानतः ॥ «१॥ 


—— | 


eg 


हुत्वोपरिष्टात्तन्त्र च तेनामेरुत्तरे TT: I स्थित्वासने जपेन्मोनी चेलाजिनळुशोत्तरे ॥ यावद्राह्ममुहूर्त तु गायत्री हढमानसः ॥ ५२॥ 
< ततः खाता यथा पूर्व श्रपयित्वा चरुं ततः ॥ पोरुषं सूक्तमारभ्य विरजान्तं salsa: ॥ ५३ ॥ वामदेवमतेनापि शोनकादिमतेन 
| वा॥ तत्र gejaag गभेथुक्तो यतो मुनिः ॥ ९४ ॥ होमशेषं समाप्याथ प्रातरोपासनं हुनेत्‌ ॥ ततोग्निमात्मन्यारोप्य प्रातस्स 
न्ध्यामुपास्य च AU सवितयुदिति पश्चात्सावित्री प्राविशेत्कमात्‌ ॥ एषणानां अयं TITAJ ANNAN च क्रमात्‌ ॥ ५६॥ 


SAT हे. कारण कि वह MIA स्थित हो मुक्त होकर जीवन्मुक्त ATR ॥ ५४ ॥ शेष हवनको समाप्त करके फिर प्रातःकालकी उपासनाका हवन कर, 


फिर अग्निको आत्मार्म आरोपण कर प्रातःकाल संध्या करके ॥ ५५ ॥ सूर्थके उदय होनेपर कमसे गायत्रीका जप करे, लोकेषणा, पृत्रेषणा, वित्तेषणा, 
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Za तीनोंकों am Me ka RA O | | 
E SATIRE कमत का उच्चारण करे ॥ ५६ ॥ शिखा और उपवीत त्यागनकर कटिसूजादि त्यागकर पूर्व अथवा उत्तरकी ओर गमन HU 4 


ze 
3 EA निमित्त दंड और कोपीन अहण करे और जो विरकहो लोक वृत्ति कठिनहों ऐसा विचारकर यहनी ग्रहण न करे ॥ p 
| au “e ॥ गुरुके AUT जाकर दण्डक समान तीन प्रणाम करे, फिर उठकर गुरुके चरणोंके निकट बैठे १। ७५९ ॥ तब गुरु विरजाअभिसे उसनहुई | 
"la redd en “अधिरितिभस्म, वायुरितिमस्म” इत्यादि मन्त्ोसे Kom धारण करावे और हृदय कमहमें get 

6 | पीति Seren mamo ततः ॥ RA EIA गच्छेदत्ताशायलोपि वा ॥ ५७॥ dm |ॐ 


sl (= FINALA | = ARI शक समादाय विरजानलजं शितम्‌॥ भस्म तेनव तं शिष्यं समुडूल्य यथाविधि ॥ ६० ॥ अग्नि || 
: | m TS MER s हके समासीनं मां त्वया सह चिन्तयेत्‌॥ ६१ ॥ इस्तं निधाय शिरसि शिष्यस्य |ॐ 

a) नीतमानसः ॥ ऋष्यादिसहितं तस्य दक्षकर्णे ERU ६२॥ प्रणव BEER तु ततस्तस्यार्थमादिशेत्‌ ॥ पडिधार्थ परिज्ञानस 

: nom aj ६२ ॥ द्विपद्मकारं स गुरु ama GA दण्डवत्‌ ॥ तदधीनो A वेदान्तं सम्यगभ्यसेत Se | 

a त परमात्मानमात्मानि ॥ AYA निविकारे वै ब्रह्मसाक्षिणमव्ययम्‌ ॥ ६५ ॥ शमादिधमनिरतो वेदान : 

al अवाधिकारी स प्रोक्तो यतिविंगतमस्सरः ican en 3 N मादिधमंनिरतो वेदान्तज्ञानपारगः ॥ 


| 


MR मेरा ( शिव पावंतीका ) ध्यान करे ॥ ६१ ॥ प्रसन्नसनसे शिष्यके मस्तकपर हाथ धरकर ऋषि आदि स्मरणकर उसके दक्षिण कर्णम मन्त्र उच्चारण 
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ळोकवतने ॥ fumas गहीयाछ्षोकबृत्तिविचारणे ॥ SEN गुरोः समीपं गत्वाथ दण्डवत्यणमेत्त्र यम ॥ समुत्याय तत स्ति 


PS 


रे | दि gan EN ER SN ` = 

|e = ॥ सूक्ष्म आदि पूर्वोक्त तीन भकारके TAR ओर उसके अथको उपदेश करे, फिर शिष्य छः gee प्रणवके अर्थ जाननेको दंडवत्‌ करे 

“su eto == प्रणाम करे आर सदा गुरुके अधीन रहकर वेदान्तका नित्य आयास करै ॥ ६४ ॥ और अपने आत्मा नित्यही मुझ 
IIS न कर । जा विशुद्ध निर्विकार शुद्ध अविनाशीहें ॥ ६५ ॥ शम दमादि धर्मभे निरत वेदान्तके ज्ञानके पारगामी अभिमानरहित यति है 
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वही पुरुष इसमें अधिकारीहे ॥ ६६ ॥ हृदय पुण्डरीकमे विराजमान स्वच्छ शोकरहित उज्ज्वल अष्टपत्र कमलके समान मकरन्दयुक्त कर्णिकासे शोभाय Å eto & 

मान ॥ ६७ ॥ हृदयकमलके मध्यमे आधारशक्तिसे आरम्भ करके मणिपूरक हृदयके तत्वान्तमय आधारको विचारकर दहरमकाशकी भावना करे ॥ ४ अ. y 

॥ ६८ ॥ “ ॐ E एकाक्षर उच्चारण तुम्हारे सहित मेरा उत्कण्ठासे स्मरण करताहुआ उस दहराकाशके बीचमें नित्य मेरा स्मरण करे ॥ ६९ ॥ E | 
ge ĤI ! इस प्रकार उपासना करनेवाळेको मेरे ढोककी गति प्राप्त होती है, मुझसे ज्ञानको प्राप्त हो मेरेही सायुज्यको प्राप्त होजाता है ॥ ७० ॥ इति|| 


हत्पुण्डरीक विरजं विशोके विशेदम्परम्‌॥ STEGE केशराढ्यं कर्णिकोपरि शोभितम्‌ ॥ ६७ ॥ आधारशक्तिमारभ्य त्रितत्वांतमयं 
पदम्‌ ॥ विचिन्त्य मध्यतस्तस्य दहरं व्योम भावयेत्‌॥ ६८ ॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मां त्वया सह li चितयेन्मध्यतस्तस्य 
नित्यमुद्युक्तमानसः ॥ ६९ ॥ एवंविधोपासकस्य मछोकगतिमेव च॥ मत्तो Aaa मत्सायुज्यफलं प्रिये ॥ ७० ॥ इति 
श्राशिवमहापुराणे Teal केलाससंहितायां संन्यासपद्धातिवणेनं नाम adtaissara: ॥ ३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ ,अतः परं प्रवक्ष्यामि 
संन्यासाह्िककम च॥ तव स्नेहान्मदादेवि संप्रदायानुरोधतः ॥ १ ॥ ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय शिरसि श्वेतपंकजे ॥ सहस्रारे समासीनं 
गुरु सॉचतयेद्रतिः ॥ २ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशं द्विनेत्रं वरदाभये ॥ दधानं शिवसद्भावमेवात्मनि मनोहरम्‌ ॥ 3 ॥ भावोपनीते 
संपूज्य गन्धादिभिरनुक्रमात्‌ ॥ बद्धांजलिपुटो भूत्वा नमस्कुयोदुरु ततः ॥ ४॥ 


2, श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Wat कैठाससंहितायां तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥शिवजी बोले, अब Å सन्यास और आहिककर्म कहता å हे महादेवी! तुम्ह 
wv A . AN ` N NN g 
MIAH सम्मदायके अनुसार कहता हूँ ॥१॥ हे भिये ! बाह्ममुहूतमं उठकर यति अपने शिरमें सहखदलवाले श्वेतकमलमें बेठेहुए गुरुका ध्यान करे URI 
शुद्ध स्फटिकके समान दो नेत्रोवाळे वरदायक अभयदाता RAJ समान साधुभावको धारण करनेवाले अतिमनोहर भावनासे युक्त ॥ 3 ॥ अनेकभावोसे 
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गन्धादिद्वारा उनका पूजन करे ओर हाथ जोडकर गुरुको नमस्कार करे ॥ ४ ॥ MIR संध्या तक और सन्ध्याकालसे प्रातःकाठतक जो कुछ में 
करता हूं हे जगन्नाथ ! वह तुम्हारा पूजन ही हे ॥ ५॥ ऐसा गुरुसे कह उनकी आज्ञा लेकर प्राण रोककर जितेन्द्रिय हो आसनपरबेठे ॥ ६ ॥ 
मसे ्ह्मरन्ध्रपर्यत छः चक्रका ध्यान करे जो करोड बिजलीके समान सर्वतेजोमय हे ॥ ७ ॥ उसके मध्यम मुझ सच्चिदानन्द निगुण aa सदाशिव 
अनामयका चिन्तन करे ॥ ८ ॥ फिर वह मतिमान्‌ वह में å ऐसा विचार ध्यानकर फिर उठ FS फिर बाहर दूर जहॉतक इच्छाही चलाजाय ॥ ९ ॥ 
प्रातःप्रभति सायान्ते सायादिप्रातरंततः ॥ यत्करोमि महादेव तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ ५॥ प्रतिविज्ञाप्य गुरे लब्वानुक्षस्ततो गुरोः ॥ 
निरुद्धप्राण आसीनो विजितात्मा जितेन्द्रियः ॥ ६॥ मूलारित्रह्मरंभांत षट्चक्रं परिचतयेत्‌ N विद्युत्काटिसमप्रख्यं सवेतेजोमय 
quis तन्मध्ये चितयेन्मां व सञ्चिदानन्दविग्रहम्‌ l faget परमं ब्रह्मः सदाशिवमनामयम्‌॥ ८॥ सोहमस्मीति मतिमान्म 
देक्यमतुभूय च ॥ IKA च ततो दूरं गच्छेद्यरथासुखम्‌ N ९ ॥ वत्नेणाच्छाद्य मतिमाञ्छिरो नासिकया सह ॥ विशोध्य देहं वि 
विवत्तणमाधाय भूतले ॥ १० ॥ गृहीतशिश्च उत्थाय ततो गच्छेजलाशयम्‌ ॥ IS वायथान्यायं AY कुयोदतन्द्रितः॥ ११॥ 
हस्तो पादो च संशोध्य द्विराचम्योमितिस्मरन्‌॥ उत्तराभिमुखो मोनी दन्तथावनमाचरेत्‌ ॥ १२॥ तृणपर्णेः सदा कुयांदमामेकादशीं 
विना ॥ अपां द्रादशगण्ड्पे्ुखं संशोधयेत्ततः ॥ १३॥ द्विराचम्य मृदा तोयेः कटिशोचं विधाय च ॥ अरुणोदयकाले तु स्नानं 
कुयोन्मृदा सह ॥ १४ ॥ गुरु संस्मृत्य मां चेव स्नानसंध्याद्यमाचरेत्‌ N विस्तारभयतो नोक्तमत्र द्रष्टःयमन्यतः ॥ १५॥ 

फिर नासिक़ाको 488 आच्छादन कर देहको AARE शोधनकर IA तृण रखकर ॥ १० ॥ मल त्यागन करे, फिर पीछे शिशनको ग्रहण करके | 
उठे ओ सरोवरके निकट जाय जलसे विधिपूर्वक शुद्ध करे ॥ 99 ॥ विधिपूर्वक शोचकर हाथ पेर थोय दो बार आचमन करे ओर मोन धारण कर % 
उत्तर दिशाकीओर मुख कर दन्तधावन करे ॥ १२॥ एकादशी ओर अमावसको छोडकर तृण ओर TA सदा दन्तथावन करे, फिर बारह SIR |$ 


4 
å ee करे ॥ १३ ॥ फिर मिट्टीसे हाथ भो दो आचमन करे, कटि शोच करके अरुणादयक समय मृत्तिका सहित स्नान करे ॥ 19 ॥ गुरुको ओर a | 
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। मुझको स्मरण करके स्नान ओर सन्ध्यादि करे विस्तारके भयसे विशेष नहीं कहा, यतसे पद्धतियोर्म देखो ॥ १५ ॥ आर शंखमुद्रा TAHT ATRI, 


अभिषेक करे, शिरम बारह छः तीनबार जल Ges ॥ १६ ॥ फिर किनारेपर आकर कोपी प्रश्षाठन कर दो बार आचमन करे, और ओंकारसेही॥ 
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TAAL अंगका मार्जन करे ॥ १७ ॥ अंगोछेसे पहिले मुख पोछकर पीछे ARMO फिर सब देहको गुरुके निकटही वश्वसे MO UN १८ ॥ फिर 


[क्सणद 


$| asu 


मोनी होकर दूसरी कोपीनको A, फिर भस्म धारण करे. EAR I उसकी विधि कहते हैं ॥ १९ ॥ और दो आचमनकर सयोजातादि मन्त्रसे भस्मूको R 
आबध्य शंखमुद्रां च प्रणवेनाभिषेचयेत्‌ ॥ शिरप्ति द्रादशावृत्त्या तदर्ध वा तद्घकम्‌ ॥ १६॥ तीरमागत्य कोपीनं प्रक्षाल्याचम्य | 


FEN प्रोक्षयेत्मणवेनेव RÅNA N ION सुखम्प्रथमतों मृज्य शिर आरभ्य सवतः ॥ तेनेव Aas स्थित्वा च 


गुरुसब्रिधो ॥ १८ ॥ आवध्याद्रामतः शुद्धं कोपीनं च सडोरकम्‌ ॥ ततः संघारयेद्गस्म तद्विधिः NETTER ॥ १९ ॥ द्विराचम्य 
समादाय भस्म सद्ादिमंत्रतः ॥ अभिरित्यादिभिमत्रेरभिमत्य स्पशेत्ततुम्‌ ॥ २० ॥ आपोवेत्यभिमंत्याथ जलं तेनेव FAGEN 


ओमापोज्योतिरित्युक्ता मानस्तोकेति मंत्रतः ॥ २१॥ समय कमलद्रन्द्रं कुयादेक तु TIT ॥ शिरोवदनहह्ह्मपादेषु NAA Ut | 


॥ २२॥ इशानादिसमारभ्य Gard पेचभिः कमात्‌॥ उदस्य कवलं पश्चोत्मणवेनाभिषेचयेत ॥ २३ Ul सवांग च तता हस्तौ 
प्रज्ञाल्यान्यत्समाहरेत ॥ समच्य Wada तरिपुण्डास्तेन TRAJ ॥ २४॥ त्रियायुषेरुयम्बकेश्च प्रणवेन शिवेन च ॥ शिरस्यथ 


“| ललाट च वक्षति स्कन्ध एव च ॥ २९ ॥ 


ON 


मुख, TI, हृदय, चरण ॥ २२ ॥ इन स्थानाम इशानसे SHC MIENI पांच FAI उस FASTI MIU लगाकर ATTA आभषेक कर ॥२३॥ 


ग्रहण करे । ओर ARTE इस प्रकारके मन्जोसे अभिमन्त्रित कर शरीर स्पर्श करे Ro ॥ “आपो वा इदं सवे? इस मन्त्रसे भरमम जल or | 
i i ‘OF आपो ज्योति० ऐसा कहकर, 'मानस्तोके इत्यादि मन्त्रोसे ॥ २१ ॥ जळ मिलाकर दो कमल Hors, उसके पांच भाग करके हे परमेश्वारे ! शिर, 


Ai फिर सम्पुर्ण अंग ओर हाथोंको प्रश्षाठन कर दूसरी भस्म ग्रहण करे उसे पूर्ववत शरीरमें छगाय तिपुण्डू MU करे ॥ .२४ a” Å 





= CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collection - ~~ 


EEE ERE A BED E RR PREGE ESSEN 7 तक TE कि TER SR 


.——————————————— seam 











I em hĈ 
qi ; 


ene N tg Gi ER a ESS å ua 
7 De TEE EV EET SETE 


॥& इत्यादि, “up यजामहे इत्यादि, प्रणव अथवा शिवनामक मन्त्रोसे RE, wore, वक्षस्थल, E, ॥ २५ ॥ AĤ, दोना भुजा संधि तथा पृष्ठ 
lå स्थानमं FAY लगावै, फिर हाथ धोकर आचमन करे ॥ २६ ॥ पंचाक्षर उच्चारणकर अपने गुरुकी भावना करे, आगे कहेहुए प्रकारसे छः प्राणायाम Å 
करे ॥ २७ ॥ फिर आगे कहीहुई AAS अनुसार ऋषि आदिका स्मरणकर दहने हाथमे जळ लेकर वार्थे हाथसे नासिकादि द्वारको रोककर बारह बार | ई 
| $ Am अभिमंत्रित करे ॥ २८ ॥ इस परकार जळको तीन बार अभिमंत्रित कर शिरे ठिडक फिर पान करे, और सावधान Å औंकारूूपी ईखरका || 


पान करे ॥ २९ ॥ सूर्यमण्डलमे स्थित सम्पूर्ण तेजोमय परम आठ भुजायुक्त चार मुख अद्धांगम नारी अद्भुतरूप ॥ ३० ॥ सम्पूर्ण आश्वयक IAM |S 

नाभो बाह्योः संधिषु च II चेव यथाक्रमम्‌ ॥ प्रक्षाल्य हस्तो च ततो द्विराचम्य यथाविधि॥ २६॥ पंचीकरणमुच्चाये भावयेत्स्वगुरु 

बुघः॥ वक्ष्यमाणप्रकारेण प्राणायामान्षडाचरेत्‌॥ २७ ॥ दक्ष हस्तेन da जलं वामेन पाणिना ॥ समाच्छाय द्विषङ्वारं प्रणवे 

नाभिमंत्रयेत्‌ ॥ २८ ॥ एवं त्रिवारं संप्रोक्ष्य शिरसि त्रिः FIAT: ॥ समाहितेन मनसा ध्यायत्नोंकारमीश्वरम्‌ il २९ ॥ सोरमण्ड 
मध्यस्थं सवतेजोमयं परम्‌॥ अष्टबाहुं चतुवेऋमद्वेनारीकमद्भुतम्‌ ॥ ३० ॥ सर्वाश्चय्यगुणोपेतं सवालंकारशोमितम्‌ ॥ एवं ध्यात्वाथ 


वियिवद्दद्यादष्यत्रयं ततः ॥ ZI ॥ अशेत्तरशतं जप्त्वा द्विषड़वारं तु तपयेत्‌ ॥ पुनराचम्य विविवत्प्राणायामत्रयं चरेत्‌ 3 ॥ | 
पूजासदनमागच्छेन्मनसा संस्मरञ्ज्छित्रम्‌॥ द्वारमासाद्य प्रक्षार्य पादो मोनी द्विराचमेत्‌॥ ३३ ॥ प्रविशेद्विचिना तत्र दक्षपादपुरस्स । 
$ | रम्‌ ॥ मण्डपान्तस्ुधीस्तत्र मण्डलं रचयेत्क्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे Taal केलाससंहितायां सन्या साचाखणन नाम |, 
s चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ॥ इश्वर उवाच ॥ परीक्ष्य विधिवद्धूमि गंघवर्णरसादिभिः ॥ मनोभिळषिते aa वितानवितताम्ब्रे॥ A lU | 
| Å युक्त सम्पूर्ण अलंकारोंसे शोभित शिवका इस प्रकार RAE ध्यानकर तीन अर्थ्य 1 ३१ ॥ एकसो आठ मन्त्र जपकर बारहबार तपेण करे फिर 
# | आचमनकर तीन प्राणायाम करे ॥ ३२॥ ओर मोन हो विधिपूर्वक ऋषि आदिको स्मरण करे फिर पूजास्थानमें आकर मौन हो पांव धोय ॥ ३३ ॥ 
| Å विधिपूर्वक दो आचमन करे,और पूजामण्डपर्मे जानेकी प्रथम दक्षिण चरण उठावे पीछे मंडलकी रचना करे ॥ ३४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां |S 


vai केळाससंहितायां चतुर्थोःध्यायः ॥ ४ ॥ शिवजी बोले, गन्धर्व रसादिसे पृथ्वीकी विधिपूर्वक परीक्षा करके मनोभिळषित मनोहर वितान (Fata ) छी 


00 











SS 


| 
| 
| रि, महापु. |` |ताने ॥ १ ॥ और पृथ्वीको ठीपकर soe समान चिकनी कर दे, दो अली ( हाथभर ) के चार अन्न ( चोकोन ) स्थानके मण्डपकी कल्पना करके Tete | 
॥ ११ ॥ २॥ am लेकर उसीके समान ठम्मे ओर चौंडे स्थानमें बराबर तेरह भाग करे ॥ ३ ॥ उस INCI मण्डळमें उस पत्रको रखकर पश्चिमकी ओर|ई| अ० ५ | 
| मुखकर बेठे उसके FAUT कळावा लेकर ॥ ४ ॥ FÅR दक्षिण उत्तरके कमसे चोदह डोरे रक्‍्खै. o 
* कोठे हो जायेंगे ॥ ५ ॥ उन कोष्टोके बीचकी जो BGT है उससे आठ कोडकके बाहर उस मध्यकोष्ठका दलाष्टक होता है ॥ ६ ॥ ĴAM दल å | 
$| सुप्रलिते dá दपणोदरसन्निभे ॥ अरत्रिुग्ममानेन चतुर प्रकल्पयेत ॥ २॥ तालपत्रं समादाय तत्समायामविस्तरम्‌ ॥ तस्मि | 
न्भागान्प्रकु्वीत त्रयोदशसमां कलाम्‌॥२॥ तत्पत्रं aa निःक्षिप्य पश्चिमाभिसुखः स्थितः ॥ तत्यूवभागे सुदृढं सूजमादाय रेजितम्‌॥ 
NS ॥ भ्राक्‌ प्रत्यग्‌ दक्षिणोदकू च चतुदिशि निपातयेत्‌ सूत्राणि देवदेवेशि नवषष्टयु त्तर शतम्‌ ॥ ५ ॥ कोष्ठानि स्युस्ततस्तस्य 
| मध्यकोष्ठं तु कणिका ॥ कोष्ठाएकं बहिस्तस्य दळाष्कमिहोच्यते ॥ ६॥ दलानि श्रेतवर्णानि समग्राणि प्रकल्पयेत्‌ ॥ पीतरूपां |ॐ 
TIRI च कृता TM च TIBA ॥ ७॥ वनमिद्दलदक्षं तु समारभ्य सुरेश्वरि ॥ रक्तकृष्णाः क्रमेणेव दलसन्धीन्विंचित्रयेत्‌ ॥ cu el 
DEL कणिकायां aai प्रणवाथप्रकाशकम्‌ ॥ अधः पीठे समालिख्य श्रीकण्ठं avga: ॥ ९ ॥ तदुपय्यमेरश च महाकालं च 
७ मध्यतः ॥ तन्मस्तकस्थं दण्ड च तत इश्वरमालिखेत्‌॥ १० ॥ श्यामेन पीठं पीतेन श्रीकण्ठं च Asa ॥ अमरेशं महाकाल 
& रक्त कृष्णं च di कमात्‌॥ ११॥ कुर्‍यात्सुधूम्रं दण्ड च घवलं FAIT ॥ एवं यंत्रं समालिख्य रक्त VIT वेश्येत्‌ ॥ १२ ॥ 
eran कल्पना करे. पीली उसकी कर्णिका करके छाल और पीली भी रंगे wou हे सुरेश्वरी I कमलके दळांको लाळ और पीठा करके कमसे sada 
Sp) STS ओर काठी करे ॥ ८ ॥ कणिकामे प्रणवअथेका प्रकाश यन्त्र लिखे, नीचे पीठ और ऊपर श्रीकण्ठ लिखे ॥ ९ ॥ उसके ऊपर अमरेश मध्यमे 
ku महाकाल और महाकालके मस्तकके समीप दंड लिंखकर फिर ईश्वरको लिखे ॥ ३० ॥ श्यामरंगसे सिंहासन MUN श्रीकंठको चित्रित करे, अमरेशको 
SIS ओर महाकालको STM ॥ ११ ॥ दंडको DIT ईश्वरको धवल करे, इस प्रकार लाळयंत्र लिखकर सद्योजात TN आच्छादन करे ॥ १२॥ 
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| å हे RAR ! उस्से उठेहुए नादसे ईशानको भेद करे, आग्नेयादि FAG उसकी बाह्मपंक्तिको ग्रहण करे ॥ १३ ॥ हे सुन्दरी ! उसके कोनको चार Hå 
| % | खेत और लाल aga रंगकर ॥ १४ ॥ चार द्वार कल्पना करे, उसके इधर उधरके कोष्ठ पीतरंगसे परिपृण करे ॥ ३५ ॥ AR कोष्टके आगे 
{aL चार = ( चोकोन ) प्रमाणमं आठ दलका कमळ FOR इसकी लाळ पखररीकर पीली कर्णिका बनावे ॥ १६ ॥ मध्यमे बिन्दुयुक्त हकार लिखे फिर 
॥४|कमटके नेकंतकी ओरके MA चार अखके मध्यसे ॥ १७ ॥ आठ दलका कमल बनावे उसे छाल A कर्णिका पीठी करे, शवगेका तीसरा अक्षर (स ) 


| | तडुत्थेनेव नादेन विद्यादीशानमीश्वरि ॥ तद्रासपंक्तीगृह्वीयादायियादिकमेण वे॥ १३॥ कोष्ठानि कोणभागेषु चत्वार्येतानि सुन्दरि॥ 
३ | Bours वणादि चतुष्कं रक्तवातुमिः ॥ ३४ ॥ AEA तानि चत्वारि द्वाराणि परिकल्पयेत्‌ ॥ ततस्तत्पा्योईदं पीतेनेव 
| मपूरयेत्‌॥ 14 ॥ आयेयकोष्टमध्ये तु पीताभे चतुरखके ॥ अष्टपत्रं लिखेत्पग्म॑ रक्ताभं पीतक्णिकम N १६॥ इकारं विलिखेन्मध्ये 
| विन्दुयुक्तं समाहितः ॥ पद्मस्य ka कोडे चतुरखन्तदा लिखेत्‌ ॥ 3७ ॥ पद्ममष्दळं रक्तं पीतर्किजल्करकणिकम ॥ शबरस्य 

क| ठतीमन्तु पष्टस्वरसमन्वितम्‌ १८ ॥ चतु्दशस्रोपेतं बिन्डुनादविभ्रूषितम्‌ ॥ एतद्रीजवरं भद्रे पद्ममध्ये समालिखेत्‌ ॥ १९॥ 
पञ्चस्यरानक तु तथा पञ्च समालिखेत्‌ l TET तृतीय तु पंचमस्तरसंयुतम्‌॥ २० ॥ विलिखेन्मध्यतस्तस्य बिन्दुकण्डे स्वलं 
कृतम्‌ ॥ तद्वहमपक्तित्रितये GAIA: क्रमात्‌॥ २१ ॥ कोष्ठानि पंच शङ्गीयाद्विरिराजपुते शिवे ॥ मध्ये तु कणिकां कुर्यात्पीतां 
रक्त च वृत्तकम्‌॥ २२॥ O .. | = | 
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छठे 3 KN: å a e EN, | = a Ein x se eX è | 
[| सरप्युक्त ( सू ) ठिसे ॥ १८ ॥ चादहवां स्वर ( ओ ) बिन्दुनादसे युक्त (ओ ) यह बीज है. हे मद्रे ! इसीको पक्ममध्यमं GA ॥ १९ ॥ 
er; BEER इशान TUJ लिखे कवगका तीसरा अक्षर ( ग) पंचमस्वर उकारसहित (ग) लिखे ॥ २० ॥ उस ईशानदिशाके कमलके " 
; है CO & Oi = Le $3 N CRIES wS QA e.» we = ~ to ~N 

gi बिन्दु लिखे, इसकी तीन जो बाहरपंक्ति हैं उनमें IRAR कमसे ॥ २१ ॥ हे पार्वति ! पांचको करके उनमें मध्यकोएको पीला करे, और शेषवृत्तको 
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= करे ॥ २२ ॥ विविका जाननेवाला कमझुदलोंको Ste बनावे, और दलके बाहर BAR रृष्णवर्णसे रंगे ॥ २३ ॥ औरं अभिदिशाके IMI; 
द कोष्ठ शुक रंगसे पर्णे करे viet ओर छः बिन्दुके सहित षट्कोण ळष्णवर्णसे लिखे ॥ २४ ॥ दक्षिणकी ओरसे IMIS MAM छाङरंग आर 
AREA युक्त EIKER पीतवण पश्चिम कोनमे रंगे ॥ २५ ॥ TIA कमसे नोकोनके प्रमाणसे क्रमसे लिखे, gå ओर शुभविन्दु लिखे 
| दाक्षणम ST ॥ २६ ॥ उत्तरका आर रक्तवण्‌ उकार मकार पाश्वमका आर लख अकारका पीतवर्ण कर इस प्रकार चारावण करके ॥ २७ Å 
| दलानि रक्ततणोनि कल्पयेत्करपवित्तमः ॥ दलबाह्ये तु कृष्णेन रंभ्राणि परिपूरयेत्‌ RU आग्नेयादीनि चत्वारि शुक्केनेव प्रपूरयेत्‌ | 
| पूर्वे पड़बिन्दुसहित पट्कोणं कृष्णमालिखेत्‌ ॥ २४ ॥ रक्तवर्ण दक्षिणतब्निकोणं चोत्तरे ततः॥ श्वेताभमद्धचन्द्रं च पीतवर्ण च |) 
६६ | पश्चिमे ॥ २५ ॥ चतुरखं क्रमात्तेष लिखेद्रीजचतुष्टयम्‌॥ पूर्वे बिन्ढुं समालिख्य QA कृष्णं तु दक्षिणे ॥ २६ ॥ उकारसत्तरे | 
OL मकारं पश्चिमे ततः॥ अकारं पीतमेवं तु कृत्वा वणचतुष्टठयम्‌ ॥ २७ ॥ सर्वोद्धपंत्तयथः पंक्ती समारभ्य च GAR NÅR श्वेत l; 
# | रक्तं च कृष्णं चेति ISEJA ॥ २८॥ तदधो धवलं श्याम पीतं रक्तं चतुष्टयम्‌ ॥ ATAR रक्तं gå पीतं वरानने २९॥ Å 
9 | एवन्दक्षिणमारभ्य कुयात्सोमान्तमीश्वरि aaa पूवोदिमध्यमान्ते विचित्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ पीतं रक्तं च कृष्णं च श्यामं श्वेतं JE 
| पीतकम्‌ ॥ आमनेय्यादिसमारभ्य रक्त श्यामं सितं प्रिये ॥ ३१॥ रक्त कृष्णं च रक्तं च TER प्रकीतितम्‌ ॥ दक्षिणाद्यं महेशानि | 
XI sai समीरितम्‌ ॥ ३२ ॥ नेक्कतायन्तु विज्ञेयमाग्नेयावधि TAT ॥ वारुणं तु समारभ्य दक्षिणावधि चेरितम्‌ ॥ ३३॥ El 
| है सुन्दरी ! नीचेकी पंक्तिसे शारम्भ करके सब ऊपरकी पंक्ति चारों पीली, श्वेत, लाळ और इष्णवर्णकी करे ॥ २८ ॥ उसके नीचे श्वेत, श्याम, पीत, | al 
see, रंगसे रंगे, नीचेके त्रिकोणमे छाल, UY और पीतरंग करे ॥२९॥ हे ईश्वरी ! इस प्रकार दक्षिणसे प्रारम्भ करके ALTIS करे, उसकी ANTEA है 
At मध्यरात्रे विचित्र करे ॥ ३० ॥ पीला, लाळ, इष्ण, श्याम, खेत, पीत, रंग आग्नेयदिशासे प्रारम्भ करे. रक्त, श्याम, खेत ॥ ३१ ॥ और छाल | 
| कृष्ण लाल यह छः रंग भरे. हे महेशानि ! यह दक्षिणसे आदि लेकर Taw करना चाहिये ॥ ३२॥ हे ईश्वरी ! AYA RAM ठेकर आग्नेय दिशापयन्त ll 
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[get वरुणदिशासे दक्षिण दिशापर्येन्त ॥ ३३ ॥ हे महादेवि ! वायव्यसे लेकर Aaa दिशातक हे परमेश्वरी ! पूर्वादिसे पश्चिम ॥ ३४ ॥ और ईशानसे || 
| टिकर वायव्यतक यह करे. हे पावेति ! यह मैंने तुमसे मण्डलकी विधि कही ॥३५॥ मण्डल लिखे पीछे अह्ममें तपर हो सूर्यकी पूजा करे ॥ ३६ | 
| श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां wat कैलाससंहितायां पंचमोःध्यायः ॥ ५ ॥ शिवजी बोले, दक्षिणमण्डलमे सुन्दर व्याप्रचर्म बिछाकर am मंत्रसे | 
` | 2 शड जठसे प्रो्षणकरे ॥१॥ पहले प्रणव फिर आधारका उद्धार करे पीछे शक्ति कमलका उद्धार करे यह सब चतुर्थी विभक्तिके रहित अन्तर्मे 'नमः!लगाकर | |. 
| वायव्याद्यं महादेवि aa चेरितम्‌॥ ma परमेशानि वारुणावधि चेरितम्‌ ॥ ३४ ॥ इंशानाद्यं तु विज्ञेयं वायव्यावधि चा 
R म्बिके॥ इत्युक्तो मण्डलविधिमंया å च पार्वति॥ ३५ ॥ एवं मण्डलमालिख्य नियतात्मा यतिस्स्वतः ॥ सौरपूजां प्रकुर्वीत स 
IR हि तदस्तुतत्परः ॥ २६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केलाससंहितायां संन्यासमण्डळंविधिवणनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ «५ ll 
|#| इश्वर उवाच I दक्षिणे मंडलस्याथ Fart चमशोभनम॥ आस्तीय्ये झुद्धतोयेन प्रोक्षयेद्खमंत्रतः ॥ १ Ul SOE Waser पश्चादाधार 
%॥ सद्धरेत ॥ तत्पश्चाच्छक्तिकमलं चतुर्थ्यतं नमोन्तकम्‌ ॥ २॥ मनुमेवं aged स्थित्वा तस्मिनुदड्मुखः ॥ प्राणानायम्य AÑ 
Xl maren ॥ ३ ॥ अभिरित्यादिमिमत्रेभस्म संघारयेत्ततः ॥ शिरसि श्रीगुरु नत्वा मण्डल रचयेत्पुनः॥ ४ ॥ त्रिकोणवृत्तं बाह्ये 
| | ;| तुं चतुरखात्मक क्रमात्‌ ॥ अभ्यच्योंमिति साधारं स्थाप्य शंखं समर्चयेत्‌ ॥ « ॥ आपूर्य शुद्धतोयेन प्रणबेन सुगंधिना ॥ अभ्यच्ये 
JE गंधषुष्पाद्यः प्रणवेन च AMAT ॥ ६॥ अभिमंत्रय ततस्तस्मिन्धेनुु प्रदर्शयेत्‌ ॥ शंखमुद्रां च तेनेव प्रोक्षयेद्स्रमंत्रतः ॥ ७ ॥ 
paro करे UR I 'शक्तिकमठाय नमः’ इत्यादि इसको उच्चारण कर ॥ ३ ॥ ISMAN भस्म इत्यादि मंत्रोंसे भस्मको धारण करे, गुरुको शिसे 
.|& नमस्कार कर मंडळकी रचना करे ॥ ४ ॥ बाहरकी ओर त्रिकोण वृत्त कमसे चार अख्न ( चौकोन ) प्रमाण करे ( ओम्‌ अर्चन ) इस मंत्रसे पीठको धारण Å 


हर शंखकी पूजाकरे ॥ ५॥ प्रणवसे शुद्ध सुगन्धित जलको अभिमंत्रित कर सातबार गंध पुष्पादिसे start पूजन करे ॥ ६ ॥ इस प्रकार अभि |. ` 





































på पू å ° ॥ उस आग्रेयदिशाके कमलको विद्वान महाउज्ज्व le 
) MIE कर RR दिशामे पूजन करे ॥ १३ ॥ कालाग्नि रू आधार शक्ति अनन्त पृथ्वी serĝo ॥ १२ ॥ ek a TE सारवस्तुसे E | 
E | aj E alada च॥ माणायामत्रयं कृत्वा क्रष्यादिकमथाचरेत ॥ ८ ॥ अस्य Erika मणिमय TE lj 
je) स्ततः ॥ छन्दो fen देवस्सूर्या महेश्वर: ॥ ९ ॥ देवता स्थात्पडंगानि as Boa दवभाग ऋषि 4 
Å | NG 4 ता स्यात्षडंगानि ह्वामित विन्यसे Maar |® 
MENA ॥ १° ॥ तस्मिन्समर्चयेद्रिद्वान nat विमलामपि ॥ सा प तामित्यादीनि विन्यसेत्‌ ॥ ततस्स o 











“SIR ॥ १४॥ मायासे AII भागका Bains ir å 


| = TIR cena मध्यम दीतिमान्‌ सुप जयदायक भद्रानाम उज्ज्वल सफल विद्युत संबन्धी प्रकाशयुक्त है उसको ॥ १६ ॥ तथा सब ओर मुखवाळी | 
| | सज्ञा कदनाळ सुषिर ( छिद्र ) åg Fear ॥ १७ ॥ मुलसहित [कॅजल्क संपूर्ण आत्माका प्रकाश पंचमन्थीकी कर्णिका और इसके पीछे दल ॥१८॥ |ॐ 
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SR अहा विष्णु रुद्र अपने आत्मा तथा अन्तरात्माको भी पूंजन कर ज्ञानस्वरूप परमात्मामें आत्माद्वारा पूजन करे ॥ १९ ॥ इस प्रकार पूजन करके | 
sse योगपीठकी पूजा करे. सिंहासनके ऊपर मूलमन्त्रसे मूर्ति स्थापन करे ॥ २० ॥ फिर gest मूठाधारमे भाणरोक आसनसे da पिंगला |ई 
= Mu प्रभावसे आधारशक्तिको उठावे ॥ २१ ॥ मण्डळमें स्थित प्रकाशमान सिंदूरवत्‌ अरुण देहधारी पार्वतीसहित भगवानको पृष्पांजलि करे ॥ ९२॥ छि 
£| जो देव रुद्राक्षकी माळा पहिरे पाश zi" कंपाल अंकुश कमल शंख ध रे चार मुख ओर बारह ॥ २३ ॥ AA शोभित हैं उनके हृदयकमलके मध्यमे 
# | केशरान्‌ ब्रह्मविष्णू च रुद्रमात्मानमेव च ॥ अन्तरात्मानमपि च ज्ञानात्मपरमात्माने ॥ १९॥ सम्पूज्य पश्चात्सौराख्यं योगपीठं 

समचयेत्‌ ॥ पीठोपरि समाकरप्य मात मूलेन मूलवित्‌॥ २० ॥ निरुद्धप्राण आसीनो मूलेनैव स्वमूलतः ॥ शक्तिम॒त्थाप्य तत्तेजः 
प्रभावात्पिगलाध्वना ॥ २१ ॥ पुष्पांजली निर्गमय्य मण्डलस्थस्य भास्वतः Å TASTE वामाङ्ग्दयितस्य TU २२॥ 
अक्षखकूपाशखट्टागकपालाकुशपकजम्‌॥ शेख चक्रं दथानस्य चतुवक्रस्य लोचने २३॥ राजितस्य द्वादृशभिस्तस्य हृत्पंकजोदरे ॥ | 
प्रणव पूवसुद्धत्य हाह्नीसस्तद्नन्तरम्‌॥ २४ ॥ प्रकाशशक्तिसहितं मार्तण्डं च ततः परः आवाहयामि नम इत्यावाह्यावाइनाख्यया | 
॥ XS ॥ उद्या स्थापनाद्याश्च सुद्रास्संदर्शयेत्ततः ॥ विन्यस्यांगानि aida मनुना ततः॥ २६॥ पंचोपचारान्संकल्प्य सूले |ॐ 
नाभ्यचयेत्रिधा ॥ केशरेघु च पद्मस्य षडंगानि महेश्वरि ॥ २७ ॥ वह्वीशरक्षोवायूनां परितः क्रमतः सुधीः ॥ द्वितीयावरणे पूज्याश्च 
| ता शूतयः क्रमात Re Nl RIRE दलमूलेपु पावति ॥ आदित्यो भास्करो भानू RATEN २९॥ . Ki 
5 |भथम प्रणवका उद्धार कर पीछे हां हीं सः ॥ २४ ॥ फिर प्रकाशशक्तिके सहित सूर्यको आवाइन करता हु यह कह 'नमः लगाकर आवाहन करे ॥ | # 
0 | २५ ॥ मुद्दा आदिक स्थापन करके फिर मुद्राको दिखावे और A इन बीजोंसे अन्तके मंत्रसे न्यासकरे ॥ २६ ॥ पंच. उपचारकर |ॐ 
E संकल्प करके मूलमन्त्रसे तीन बार पूजन करे । हे महेश्वरी ! पसे ZAM और छहों अंगोंमें ॥ २७ ॥ अभि इश्वर राक्षस वायु आदि चारोंकी मूर्तिको ४ 
दूसरे AMMON कमसे पूजन करे ॥ २८ ॥ हे VÅR ! पूर्वसे आदि लेकर उत्तरतक कमलदलके मळमें आदित्य भास्करभान॒ रविको क्रमानुसार ॥२९॥ | 





























महाप. | सूर्य sa रुद्र विष्णु और ईशानादिको तीसरे आवरणमें TA ॥ ३० ॥ सोम मंगल बुध महाबुद्धिमान्‌ बृहस्पति तेजस्वी शुक्र शनेश्वर भयंकर राहु केतु || के 
= 1 इनको TAS दलके मध्यसे चारोंओर पूजै ॥ ३१ ॥ अथवा दूसरे आवरणमें बाहर आदित्यांका पूजन करे. तीसरे आवरणमें बारह राशियोंका Tele 
१७ करे ॥ ३२ ॥ सात समुद्र गंगाजीको इसके बारह तथा देवता ऋषि गन्धै पन्नग अप्सराओके गण ॥ ३३ ॥ ग्रामणी यक्ष यातुधान ( राक्षस ) सप्त | ४ 
‘ वालखिल्य ऋषियोंको लिखकर पूजन करे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार तीन आवरणवाले दिवाकर देवको पूजन करके पीछे सावधानीसे चतुरख |. 


| अर्क ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्वेति पुनः प्रिये ॥ इशानादिषु संपूज्यास्तृतीयावरणे पुनः ॥ ३० ॥ सोमं कुज बुधं जीवं कवि मंदं तम 
#| स्तमः ॥ समंततो यजेदेतान्पूर्वादिदलमध्यतः ॥ ३१ ॥ अथवा द्वादृशादित्यान्द्रितीयावरणे यजेत्‌ ॥ तृतीयावरणे चेव MAI 


दश पूजयेत्‌ ॥ ३२॥ सप्तसागरगंगाश्च बहिरस्य समंततः ॥ ऋषीन्देवांश्च गंधवोन्पन्नगानप्सरोगणान्‌ ॥ ३३ ॥ गआमण्यश्व तथा | 
यश्षान्यातुधानांस्तथा हयान्‌ ॥ सप्तच्छन्दोमयांश्चे वाळखिल्यांश्च पूजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ एव ज्यावरणं देवं समभ्यच्यं दिवाकरम्‌॥ | 
# | विरच्य मंडलं पश्चाचतुरखं समाहितः ॥ २५ ॥ स्थाप्य साधारकं ताम्रपात्रं प्रस्थोदविस्तृतम्‌ ॥ पूरयित्वा M: FAKA: कुसु ||| 
| मादिभिः ॥ ३६॥ अभ्यच्यं गंघपुष्पाद्येजानुभ्यामवनीं गतः STENTS समादाय भूमध्यान्तं समुद्धरेत्‌ ॥ ३७॥ ततो ब्रयादिम॑ || 
॥ मत्रं सावित्रं सवेसिद्धिदम्‌॥ AY aa महादेवि भुक्तिमुक्तिमरदे सदा॥ ३८॥ सिन्दूरवणोय सुमण्डलाय नमोऽस्तु वज्राभरणाय तुभ्यम्‌ ॥ |$ 
पद्माभनेत्राय सुपंकजाय अल्लेन्द्रनाराय्याकारणाय N ३९ ॥ dE 18 


a EN | | 

A ( चौकोन ) मंडल लिखे ॥ ३५ ॥ जिसमें सेरभर जल आजाय इस प्रकारका एक ताम्रपात्र स्थापन करके कुंकुमादि वस्तुओको सुगन्थितकर उसमें जळ | 

a ॥भरे॥ ३६ ॥ गन्ध पृष्पादिकोंसे rs so ॥ ३७ ॥ पीछे सूर्यका यह मन्त्र जो|#| | 
AU १४ li 


rae 
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[pe माला कुंकुम कुश पुष्प यह सब सुवर्णके MI लेकर Å अर्घ्य देता हूँ हे भगवन्‌ ! आप प्रसन्न हूजिये ॥ ४० ॥ ऐसा कहकर सूर्यमूत्ति भगवानको 
aleroj दे और इस अगले मन्त्रको पढकर सावधानीसे नमस्कार करे ॥ ४१ ॥ TE गर्णोके सहित संसारके आदि कारण शिवजीको नमस्कार है, 5 | 


ॐ | विष्णु हा सूर्य get आपको नमस्कार है ॥ VR ॥ ऐसा कह नमस्कारकर अपने आसन पर स्थित हो ऋषि आदिको स्मरणकर ATI जलसे 4 


4 | ki | | ; : | 3 : eN - ; å | + | 
है. कमलके समान AMO, पंकजभू (AM) इन्द्र और नारायणके भी कारण आपको नमस्कार å ॥ ३९ ॥ लाठ रंगके चर्णकी समान सुन्दर रंगकी a 
| | | 


$| semu ससुवर्णतोयं सक्कुड्भमाव्यं सकुशं सपुष्पम्‌ ॥ प्रदत्तमादाय MATI प्रशस्तमर्ष्य भगवन्प्रसीद Ul ४० ॥ एवमुक्ता ततो 

al दत्त्वा तदर्घ्य सूर्यमूत्तेये ॥ नमस्कुर्यादिमं मंत्रं पठित्वा सुसमाहितः ॥ ४३ ॥ नमरिशवाय साम्बाय सगणायादिदेतवे ॥ रुद्राय विष्णवे | 
तुभ्यं ब्रह्मण च त्रिमूतेये ॥ ४२॥ एवमुक्ता नमस्कृत्य स्वासने समवस्थितः ॥ ऋष्यादिकं पुनः कृत्वा करं संशोध्य वारिणा ॥ ४३॥ ` 
पुनश्च भस्म संधाय प्रवोक्तिनेव वर्त्मना ॥ न्यासजातम्प्रकु्वीत शिवभावविवृद्धये ॥ ४४ ॥ पंचोपचारेस्संपूज्य शिरसा AICIT ॥ 
प्रणवं श्रीचतु्थ्यतं नमां प्रणमेत्ततः ॥ ४५॥ पंचात्मकं बिन्दुयुतं पंचमस्त्रसंयुतम्‌॥ तदेव बिन्दुसहितं पंचमस्वरवरजितम्‌ ULI 
पंचमस्वरसंयुकत मत्रीशं च सबिन्दुकम्‌ ॥ उद्वृत्य बिन्दुसहितं संवतेकमथोद्वरेत्‌ ॥ ४७ ॥ MU AMAMESA: AMAT: ॥ 
भुजयोरूरुयुग्मे च गुरुं गणपतिन्तथा ॥ ४८ N | 


5 |शुद्धकर ॥ ४३ ॥ पूर्वोक्त विधानसे फिर भस्मको धारण करे, शिवभक्तिके निमित्त अंगन्यास करन्यासादि करे ॥ ४४ ॥ और बुद्धिमान॒कों उचित है कि, | 
la am हो गुरुको पंचोपचारसे पूजन करे ओ पूवक अन्तमे नमः उचारणकर चतुर्थी ora लगाय ( ॐ श्रीगुरवे नमः ) इस प्रकार उच्चारण करे | ३ 
“lu ४५॥ पंचवर्षात्मक बिन्दुयुक्त पंचमस्वर उकारसहित और वहीं बिन्दुसहित पंचमस्वरसे रहित ॥ ४६ ॥ पंचमस्वरके सहित बिन्दुसहित मंत्रीशको E 
| उद्धार करके विन्दुसहित क्षकारका उच्चारण करे ॥ ४७ ॥ कमसे इन बीजोंको उद्धारकर कमसे भुजा ओर दोनों जंघाओंमें देवताओंको प्रणाम भ्यान करे $ | 





शि. महापु 








5 |भुामे गुरु और गणपतिको और दोनों sed ॥ ४८ ॥ दुग ओर क्षेत्रपालको प्रणाम करे, हाथजोड ऊँ अन्नाय फट यह उच्चारणकर पढंगन्यास करके || 


छ; 
॥ १५॥ | 8 agi = „ĉi l å ९ ॥ ( yy ) यह मंत्र उ्चारणकर फिर प्रणव उच्चारणकर NITI, कहकर प्रथ्वीमें तीन पार्ष्णिघात (aea ) 
x कर TA दूर करके और तीनताली बजाकर अन्तरिक्षम meet AAJ देखकर तथा स्वके वि्नोंको देखकर दूर करे ॥५१॥ | 
| प्राण रोककर स्थित हो हंसमन्‍्त्रका उच्चारण करताहुआ हदयमें स्थित जीव चैतन्यको सुपुम्णानाडीद्वारा परमेशवरसे मिळावे ॥ ५२ ॥ द्वादश कमल हृद्यमें 
| 


` || दुगा च कित्रपालं च बद्धांजलिपुटः स्थितः ॥ ओमख्नाय फडित्युक्ता करो संशोध्य पट्‌ क्रमात्‌ ॥ ४९ ॥ अपसर्पन्लिति प्रोच्य 


| VA तदनंतरम्‌ l अस्राय फडिति प्रोच्य पार्णिगघातत्रयेण तु ॥ ५० ॥ उडत्य वि्नान्भूयिष्ठान्करतालत्रयेण तु ॥ अन्तरिक्षगता : 
3 El विलोक्य दिवि संस्थितान्‌ ॥ ५१ ॥ [ARZT आसीनो हंसमंत्रमनुस्मरन ॥ हदिस्थं जीवचेतन्यं ब्रह्मनाब्चा MAMIN ॥ 
७ ॥ ५२॥ द्वादशांतस्स्थविशदे सहखारमहाम्बुजे ॥ चिचन्द्रमण्डलान्तस्थं Rad परमेश्वरम्‌ ॥ «३ l राषदाइएवान्कुयांद्रेचकादि 
ॐ | कमेण तु॥ सपाडशचतुष्पष्टिद्रानिशद्णनायुतेः ॥५४॥ वास्वम्चिसलिलायेस्तेसस्तवेदाधेरनुक्रमात्‌ ॥ प्राणानायम्य सूलस्थां कुण्डली 
५ | अह्लर्रगाम्‌॥ ५५॥ आनीय द्वादशांतस्थसहस्राराम्बुजोदरे ॥ चिचन्द्रमण्डलोद्भतपरमामृतधारया ॥ ५६ ॥ संसिक्तायां am भूय 


[ - $ शशुद्ददेहस्सुभावनः ॥ सोहमित्यवतीर्याथ स्वात्मानं हृदयाम्बुजे ॥ ५७ l 


स्थित उज्ज्वल सहस्तदळवारे महापप्म्में चिदात्मक चन्डमण्डलमें स्थित Rar परमेश्वरका ध्यान करे ॥ ५३ ॥ अब भूतशुद्धि कहते Bee आदिके å 


$ | कमसे शोष और दाह दूर करके सोलह चौंसठ अथवा बत्तीस अकारांदि वर्णोसे ॥ ५४ ॥ वाय, आग्नि, sot ऋमसे अकारादि वणेवाळे अपने Jag] 


| |साववानहो विधिपूर्वक प्राणायाम करे, RR जानेवाली कुण्डलीको जगावै ॥ ५५ ॥ बारह कमळ और सह्न कमलमें उसको Dam, जहां ॥ १७५ ऐ' 


se, 
eres अमृतकी धारा निकलती हे ॥ ५६ ॥ उसमें शरीरको न्हवाकर देहशुद्धंकर अपने हदयकमठमे वह में å ऐसी भावना Å ॥ ५७ ne 
å å Å 











>>> Te en 
—— ee 
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ॐ |आत्मासे ही आत्माकों अमृतीकरण करके समृति धारसे विधिपूर्वक माणमतिष्ठा करे, और सावधान रहे ॥ ५८ ॥ इस प्रकार योगी एकाग्र मनसे अन्तकी ' 
& | मात्राको प्रणवसे संपुटित करके उस पूर्वोक्त मात्राको बहिर्भागमें स्थित करे 1 ५९ ॥ फिर प्राणदष्टयादिकोको रोककर चित्तम शंकरको स्मरण करते 


1. भर मात्सर्यको छोडकर न्यास करे ॥ ६० ॥ फिर ऋषि आदिका स्मरणकर प्रणाम करे, प्रणवका जल्ला ऋषि देवी गायत्री छंद सदाशिब परमात्मा देवता। 
faye ६१ अकार बीज, उकार शक्ति हे, मकार कीलक हे, मोक्षके अर्थ प्रयोग किया जाता है ॥ ६२ ॥ दोनों अँगूठे लेकर हथेली तक शुदकर | ॐ 

आत्मन्यावेश्य AMATA सृतिधारया ॥ प्राणप्रतिष्ठां विधिवत्कुयोदत्न समाहितः ॥ ५८ ॥ एकाग्रमानसो योगी विमृश्यात्तां च | 

मातकाम पुटितां प्रणवेनाथ AZIA च मातृकाम्‌ ॥ «९॥ पुनश्च संयतप्राणः कु्यादृष्टयादिकं TU ॥ शंकरं संस्मरंशरित्ते |# 
£| सन्यसेच्च विमत्सरः ॥ ६० ॥ प्रणवस्य ऋषित्रह्मा देवि गायत्रमीरितम्‌ ॥ छ TE वे परमात्मा सदाशिवः ॥ ६१ ॥ अकारो | 
$ बीजमाख्यातमुकारः शक्तिरुच्यते ॥ मकार HOw प्रोक्ते मोक्षार्थे विनियुज्यते li अंगुष्ठद्रयमारभ्य तलांत परिमाजेयेत ॥ | 
i 
अ 


AUTH देवेश करन्यास समारभेत्‌ ॥ ६३ ॥ दक्षहस्तास्थतांगुष्ठ समारभ्य यथाक्रमम्‌ ॥ वामहस्तकनिष्टांत विन्यसेत्यूवेवत्क | 
| भात्‌ ॥ ६४ ॥ अकारमप्युकार च मकारं बिन्दुसंयुतम्‌ ॥ नमोन्तं प्रोच्य सर्वत्र हदयादो न्यसेदथ ॥ ६५ ॥ अकारं ar |ॐ 
o अ्लात्मानमथाचरत्‌॥ Sa नमातं हृदये विनियुज्यात्तथा पुनः ॥ ६६॥ उकारं विष्णुसहितं शिरोदेशे प्रविन्यसेत्‌ ॥ मकारं exakta |) 
|$ | शिखायान्तु प्रविन्यसेत ॥ ६७॥ एवमुक्ता gs कवच नेत्रमस्तके ॥ विन्यसेदेवदेवेशि सावधानेन चेतसा ॥ ६८ l 
हे देवेश ! फिर ओम ऐसा कहकर करन्यास N ६३ ॥ दक्षिण हस्तक अंगूेसे भाम्भ करे aŭ हाथकी कनिष्ठिका तक दक्षिण हस्तकी तर्जनी आदि | ४ 
तो कमसे न्यास करे ॥ ६४ ॥ ओंकार उकार और बिन्दु सहित मकार सबमें नमः अन्तमे लगाकर हदये न्यासकरे ॥ ६५ ॥ पहले अकारका 5 
ह |उडारकर बहा आत्मा SOM “ अं बह्मात्मने नमः” इस भकार NR एक वचनसे अन्ते नमः लगाकर हृदये स्पर्श करै ॥६६॥ और उकारका o 
विष्णु सहित ध्यान करके ARKA विनययोग करे । रुद्सहित मकारको शिखादेशमे ॥ ६७ ॥ इस प्रकार “अं रह्ात्मने नमः” इत्यादि कमसे कहकर å e 


















































Ni 10 कवचादिका विधान करे, नेत्रम अब्न मन्त्रसे ॥ ६८ ॥ हे देवि ! सावधान होकर चित्त SI अंग मुख कळाके भेदसे पांच ईशानादिका न्यासकरे, उन | komo 
|| ॥१६॥ | पूर्वोक्त ईशानादिका शिर वदन हृदय I और चरणोम न्यास करे ॥ ६९ ॥ ईशानकी पांच कलाको क्रमसे शरीरके पांचों स्थानोंमें न्यास करे फिर पवोदि( ४ 
| o : दिशाके योगसे चारों SAT पूर्वादि ऋमसे पुरुषकी ॥ ७० ॥ चारों कला स्थित करनी चाहिये, हृदय, कण्ठ, कंधा; नाभि, कोष, पीठ, छाती ॥७१॥ ४ 
0 इन स्थानोमें अघोरकी आठ कला स्थित करे पीछे पायुमें जानु (skm) ॥ ७२ ॥ स्फिक्‌ ( कूला ) कमर पसवाडोंमे वामदेवकी तेरह कछाकी भावना 8 
ॐ | अंगवक्रकलाभेदात्पंच ब्रह्माणि विन्यसेत्‌ ॥ शिरोवदनहद्वह्मपादेष्वेतानि विन्यसेत्‌ ॥ ६९॥ ईशानस्य कलाः पंच पंचस्वेतेषु च || 
क्रमात्‌ ॥ ततश्चतुषु THY पुरुषस्य कला अपि ॥ Vo ॥ चतस्रः प्रणिधातव्याः पूवादिक्रमयोगतः ॥ हत्कंठासेषु नाभो च कुक्षो पृष्ठे | 
SB) च वक्षसि॥७१॥अघोरस्य FS पूजनीया यथाक्रमम ॥ पश्चात्रयोदशकलाः पायुमेढोरुजानुषु ॥ ७२ ॥ जंघास्मिक्कटिपारश्वेषु || 
ह| वामदेवस्य भावयेत्‌ ॥ सद्यस्यापि BOAT नेत्रेषु च यथाक्रमम्‌ WOR कीतितास्ताः कलाश्चेवं पादयोरपि हस्तयोः ॥ प्राणे शिरसि || 
£| बाह्वोश्च करपयेत्करपवित्तमः ॥७४॥ अष्तिंशत्कलान्यासमेवं कृत्ता तु सर्वशः N पश्चा्रणवविद्धीमान्प्रणवन्यासमाचरेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
| ara कृपरयोस्तथा च मणिबन्धयोः ॥ पाश्वतोद्रजंघेषु पादयोः ISTFTAN ॥ ७६॥ इत्थं प्रणवविन्यासं कृत्वा न्यासविचक्षणः॥ 
| [| हसन्यासं प्रकुर्वीत परमात्मविबोचिनि ॥ ७७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां . केलाससंहितायां संन्यासपद्धतो न्यासवणंनं am 
' [| षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ इश्वर उवाच ॥ स्ववामे चतुरस्र तु मण्डलं परिकल्पयेत्‌ ॥ ओमित्यभ्यच्य तस्मिस्तु-शंसमख्रोपशोमितम्‌ ॥ 3 li 


| i 
3 करे सयोजातकी आठ कळा यथाकमसे नेमे कल्पना करे ॥ VI ॥ इन कलाओंकी हस्त, चरण, भाण, शिर, बाहुमे कल्पना करे ॥ ७४॥ इस प्रकार : 


: ' lu ७६ ॥ वृद्धिमान्‌ इस प्रकार प्रणवको न्यास करके फिर परमात्माके बोध करानेहारा SAAT करे ॥७७॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां ll १६ ॥ 
४ केठाससंहितायां TSA: ॥ ६ ॥ ईश्वर बोले, अपने वामओर चतुरस्र ( चोकोन ) मेडळकी कल्पना करे ओर ओम्‌ इस प्रकारसे अर्चनाकर शंखअखसे हि . 
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| les इस प्रकार गुरुके प्रति कहकर दक्षिणदिशाके सन्मुख स्थित हो आवाहन कर ध्यान करे ॥ १२ ॥ सुन्दर प्रसन्न मुख सौम्य शुद्ध स्फारिकके समान ARS): 
क | वरदायक अभय हाथवाले दो नेत्रयुक्त शिव शरीर ॥ १३ ॥ गुरुको ध्यान कर कमसे गन्ध पुष्प आदिसे पूजन करे और उस am नैकेतकी AG) 
|# |पभपर स्थित MAT AMAT ऊपर li १४ ॥ ( गणानांत्वा ) इत्यादि åå af कल्पितकर देवताको आवाहन कर एकाग्रमनसे ध्यान करे ॥ १५ ॥ : 


ANN 


ert महाशरीरवाले सव MM संयुक्त पाश अंकुश दृष्ट दर्शन करकमलम धारे हुए हैं ॥ १६ ॥ इस प्रकार सब Ads नाश करनेवाले अखरूप | 


o सुप्रसन्नसुखं सोम्यं शुद्धस्फटिकनिमेलम ॥ वरदाभयहस्तं च द्विनेत्रं RENATA ॥ १३ ॥ एवं ध्यात्वा यजेद्रन्थपुष्पादिभिरलुक 
|| मात्‌॥ पद्मस्य नेऋते पद्मे गणपत्यासनोपरि ॥ १४ ॥ मूर्तिग्प्रकट्प्य तत्रैव गणानांत्वेति मंत्रतः॥ समावाह्य ततो देवं ध्यायेदेका 
अमानसः ॥ १५ ॥ रक्तवर्ण महाकायं सवोभरणभृषितम्‌ ॥ पाशांकुशेष्टदशनान्दधानङ्गरपङ्कजेः ॥ 14 ॥ गजाननम्प्रभुं Ta 
IBA: ॥ एवन्ध्यात्वा AIAR: ॥ १७ ॥ कदलीनारिकेलांग्रफललइ॒कपूर्वकम्‌ ॥ नेवेद्यं च समप्योथ 

|३ | नमस्कुयाहजाननम्‌ ॥ १८॥ पद्मस्य वायुदिकपद्य संकल्प्य स्कान्दमासनम्‌॥ स्कन्दसातम्प्रंकल्प्याथ स्कन्दमावाहयेद्रवः ॥ १९ ॥ 
| "STI स्कन्दगायत्रीं ध्यायेदथ कुमारकम्‌ ॥ उद्यदादित्यसंकांशं मयूरवरवाहनम्‌ ॥ २०॥ चतुभुजमुदाराड़ मुकुटादिविभूषितम्‌ ॥ 

&| वरदाभयहस्तं च शक्तिकुक्ङुटयारिणम्‌॥२१॥एवन्ध्यात्वाऽथ गंधाद्येरुपचारेरनुकमात॥संपूज्य VITI दक्षशाखामुपाश्रितम्‌ URAN 


[IJ गणेशजीको ध्यानकर ओर षोडश उपचारसे पूजनकर ॥ १७ ॥ FON फली नईवस्तु नारियळ आम Tee और Aa समर्पणकर गणेशजीको 

|g [र करे ॥ ३८ ॥ कमलके वायुकोणके पपे स्कन्दका आसन कल्पित करे, उसपर स्कन्दकी ali कल्मनाकर स्कंदका आवाहन करे ॥ १९ ॥ 4 
17 | स्कन्द गायत्री उच्चारण कर कुमारका आवाहन कर उदय MX सूर्यके समान कांतिमान मयूरके वाहनवाठे ॥२०॥ चारभुजा उदार शरीर मुकुटादिसे #|॥१७॥ 

aa वर ओर अभयदाता शक्ति तथा मुकुटके धारण करनेवाले ॥ २१ ॥ स्कन्दजीको इस प्रकार ध्यानक्र गन्धादि pf विधिपूर्वक पूजा करके | 
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året am स्थित ॥ २२॥ और अन्तःपुरके अधिप साक्षात PITY पूजा करके जो सुवर्णके समान सम्पूर्ण आभरणसे ॥ २३ ॥ Ae = | 
3 |वाङQचंद्रमाका मुकुट सोम्यमूचि तीननेत्र चारभुजा दीतिमान्‌ शूल wh टेक और पुवर्णका वेत्र धारण किये MIA ॥ २४ ॥ चन्डमण्डलके समान TAJ) 


* । ॐ | अथवा सिंहके समान मुखबाले नंदीको और उत्तरकी ओर मरुतोंकी कन्या उनकी भार्या ॥ २५ ॥ सुयशानामवाली शोभनवतवाली पार्वतीके चरणमंडलमे | 
FIT हो चंदन पुष्पादि उपहारोंसे पूजन करे ॥ २६ ॥ पीछे उस कमछको amanta शंखोदककी बिंदुआसे प्रोक्षण करे, पीछे यथाविषि आधारादि 


अन्तःपुराधिपं साशषान्नन्दिनं सम्यगर्चयेत्‌ ॥ चामीकराचठम्रस्यं सर्वोभरणभूषितम्‌॥ २३ ॥ बालेन्दुमुकुटं सोम्यं त्रिनेत्रं च चतुश्र 
जम्‌ ॥ दीततशूल्मृगीटकहेमवेभधरं विभुम्‌ ॥ २४ ॥ चन्द्रविम्वाभवद्नं ekas वा ॥ उत्तरस्यान्तथा तस्य भायां च मरुतां 


| | सुताम्‌ ॥ २९॥ सुयशा सुबतामम्बापादमण्डनतत्पराम्‌ ॥ संपूज्य विधिवहन्धपुष्पायेरुपचारकेः ॥ २६ ॥ ततस्संप़रोक्षयेत्पद्नं AMRI 


खोदबिन्डुभिः ॥ कल्पयेदासनं पश्वादाधारादि यथाक्रमात्‌ ॥ २७॥ आधारशक्तिं कल्याणी श्यामां ध्यायेदधो BA ॥ तस्याः पुर 
स्तादुत्कंठमनन्तं कुंडलाकृतिम्‌ ॥ २८॥ TAS पंचफणिनं लेलिहानमिवाम्बरम्‌ ॥ तस्योपरयासनं AZ केठीरवचतुष्पदम्‌ ॥ २९॥ 
घमो ज्ञानं च वेराग्यमेश्वर्यं च पदानि वे ॥ आम्नेयादिश्वेतपीतरक्तश्यामानि वर्णतः ॥ ३० ॥ अधर्मादीनि aai 
तान्यनुक्रमात्‌॥ राजावतमणिप्रख्यान्यस्य गात्राणि भावयेत्‌ ॥ ३१ ॥ अधोद्ध॑च्छदनं Wake नालं च कण्ठकाच्‌॥ दलादिकं 
TERI विभाव्य क्मशोऽचयेत्‌॥ ३२ N = OV | 


आसन कल्पना करे ॥ २७ ॥ आधार शक्ति श्यामस्वरूप कल्याण रूपको नाचे पृथ्वीम ध्यान करे उसके आगे Kva कुंडळाकार अनंतको ध्यान करे 
॥ २८ ॥ जो श्वेतशरीर पांच फणिमंडलसे युक्त आकाशको चाटतेहुए उनके समीपमें सिंहकेसे आकाखाले चारपांव युक्त ॥ २९ ॥ भे ज्ञान वैराग्य | 


र ऐश्‍वयेके चरणांको आसनपर कल्पित करे saat आदि दिशा खेत पीत रक्त श्यामवर्ण ॥ ३० ॥ और अधमोदिकांको पूवीदि KANT अनुकमसे 


at, राजावतेमणि ( उपरत्लका भेद ) आदिकी इनके शरीरमें भावना करे ॥ ३१॥ पीछे नीचे ओर उचेमे इस रलसे इन अनंतका आच्छादन कल्पना 
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li २ ॥ इस प्रकार चिंता करके वे मुनि व्यासजीको हृदयकमलमे धारण कर SINT इच्छा 

å rå आये जो शिवभक्तिमें तसर ज्ञानी पुराणके अर्थप्रकाश FATE ॥ ४ ॥ सूतजी 
E देख वे ऋषि बहुत प्रसन्न हुए अभ्युत्थान (आसन ) ओर अर्ध्येसे उनकी पूजा करनेळगे ॥ ५॥ और सूतजी भी उन मुनिश्रेशेकी पूजासे प्रसन्न 

उनका अभिनन्दन किया गगाजीके परमपवित्र जलमें स्नानकर ॥ ६ ॥ ऋषि देवता और पितरोंको तिळ MA gam किनारेपर आय शरीर io कपडे - 











| 
3 पहर ॥ ७ ॥ दो आचमन कर सद्योजातादि मंत्रोसे भस्म छगाय फिर उद्धलनादि कमका विधानकर ॥ ८ ॥ रुद्राक्षमाला धारण कर नित्यक्रियाकर i 
| बुद्धिमान सूतजी विधिपूर्वक AIA Argos गाय ॥ ९ ॥ विश्वेश्वर उमापतिको gå और गणोंसहित पूजन कर और भक्तिसे बारम्बार नमस्कार करके || 
॥ १० ॥ काठमैरवनाथको विधिपूर्वक प्रणामकर तीन प्रकारसे MOTTA पांच प्रकार नमस्कार कर ॥ ११ ॥ फिर प्रदक्षिणा कर पृथ्वीमे दण्डवत्‌ |ॐ | 
प्रणामकर परमभक्तिसे भगवानूके चरणोंको प्रणाम कर स्तुति की ॥ १२ ॥ फिर एकसहस्र एकसोआठ पंचाक्षर विद्याको जपकर RAG सन्मुख स्थित | 


द्विराचम्य समादाय भस्म सद्यादिमंत्रतः ॥ उडूलनादिक्रमतो विधाय्यो5थ SAM ॥ रुद्राक्षमालाभरण कतनित्यक्रियस्छु | : 5 
du ॥ यथोक्तांगेषु विविना Agee रचति स्म ह ॥ ९ ॥ विश्वेशवर्ुमाकान्तं ससुतं सगणाधिपम्‌ ॥ पूजयामास VATA A | 
AA GSAS: li Io U कालभेखनाथं च संपूज्याथ विधानतः॥ प्रदाक्षणकृत्य STATI नत्वा च पश्चचा॥ ३३ ॥ पुन प्रदक्षिणी pl 
कृत्य प्रणम्य ZA दण्डवत्‌ ॥ तुष्टाव परया स्तुत्या सस्मरस्तत्पदाम्बुजम ॥ 3२ li श्रीमत्य॑चाक्षरी श्विद्यामशेत्तरसहसकम्‌ I 9999 E | 
= ` पुरतः RII क्षमापय्य महेश्वरम्‌ ॥ 93 ॥ चण्डेशं सम्प्रपूञ्याऽथ सुक्तिमण्डपमध्यतः ॥ निदिष्टमासन भेजे SMAIGE ॥ || 
$| ॥ १४ ॥ एवं स्थितेषु समेषु नमस्कृत्य समंत्रकम्‌॥ अथ प्राह सुनीन्द्राणां भाववृद्धिकरम्वचः ॥ १५ ॥ ॥ सूत उवाच॥ धन्या | 


यूयं महाप्राज्ञा सुनयश्शंसितब्रताः ॥ मवदथमिह प्राप्तोऽहन्तदत्तमिदं शृणु ॥ IS ॥ यदाहसुपादेश्याथ भवतः प्रणवाथकम्‌ ॥ गतस्ती 5 3 | 
HATA तबृततान्तम्त्रवीमि वः॥ १७॥ o le 


3% Å 
2 हो उनसे अपराध AM कराय ॥ 93 ॥ मुक्तिमण्डपके मध्यम चंडेश्वरका पूजनकर वेदपारगामी मुनियांके दियेहुए आसनपर Å ॥ १४ ॥ इस प्रक 
oe | सबके बेठनेपर समन्त्र नमस्कार करके सतजी भाववृद्धिके करनेहारे वचन उनसे बोले ॥ १५॥ सूतजी बोले, EA ऋषियों ! तुम धन्य हो 


5 [तुम्हारे निमित्त यहां जिस कारणसे आयाहूं वह वृत्तान्त सुनो ॥ १६ ॥ जब में प्रणवके अर्थकों तुमसे उपदेश कर तींथेयात्रा करने गया उस वृत्तान्तको 








10॥॥ २३ ॥ जप करके थोडीदेर प्रदक्षिणा कर बारम्बार नमस्कार करके ॥ २४ ॥ परमप्रसन्नतासे कालहस्तिशैलको प्रतिदिन प्रदक्षिणा करके इस प्रकारके | 








तुमसे कहताहूं ॥ १७ ॥ मैं यहांसे चलकर दक्षिणसागरके किनारे गया वहां स्नान कर विविपूर्वक कन्याकुमारी शिवादेवीका पूजन किया, हे बाह्मणो ! 
“क्रि सुवर्णमुखरीके किनारे गया ॥ १८ ॥ श्रीकालहस्तशेळनामक परम अद्भुत TMO आकर सुवणेमुखरीकें जलम स्नान कर देवता ऋषियोंको ॥| 
॥ १९ CRT JA कर शिवको स्मरण कर चन्द्रमाकी कान्तिके समान प्रभावाले कालहस्तीशको TAR ॥ २० ॥ पश्चिमकी ओरको मुख पांच 
RR" परमअद्भुत एकही बार दर्शनसे सब पापके क्षय करनेवाले ॥ २१ ॥ सब सिदिके देनेवाले भुक्ति मुक्तिके देने वाळे त्रिगुगेश्‍वरको परमभक्तिसे 
इतो निगत्य सम्प्राप्य तीरं दृक्षपयोनिधेः ॥ स्नात्वा सम्पूज्य ARIGI कन्यामयीं RITA ॥ पुनरागत्य विमेन्द्ास्सुवर्णघुखरी 
` तटम्‌ ॥ १८॥ श्रीकालहस्तिरीलाख्यनगरे MALI l सुवर्णमुखरीतोये स्नाता देवानृषीनपि॥ १९॥ सन्त्प्ये विधिवद्धत्तया समुद 
| गिरिशं स्मरन्‌॥ समच्य कालहस्तीशं चन्द्रकान्तसमप्रमम्‌ ॥ २० ॥ पश्चिमाभिमुसम्पञ्चशिर्सम्परमाद्ुतम्‌ N सकृदर्शनमात्रेण 
सवाघक्षयकारणम्‌ ॥ २३ N सर्वसिद्धिप्रदम्भुक्तिवुक्तिदन्त्िगुणेश्ररम ॥ ततश्च परया भक्तया तस्य दक्षिणगां शित्राम्‌॥ २२॥ 
ज्ञानप्रसूनकलिकां समच्ये RANTA ॥ श्रीमत्पश्वाक्षरी विद्यामशेत्तरसहखकम ॥ २३ N जधा प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वा नत्वा 
Bese: ॥ २४॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य गिरिम्प्रत्यहमादरात्‌॥ आमोदतीव मनसि प्रत्यहन्नियमास्यितः ॥ २५ ॥ अनयश्चतुरो मासाने 
वन्तत्र सुनीश्वराः ॥ ज्ञानप्रसुनकलिकामहादेव्याः प्रसादतः ॥ २६ ॥ एकदा तु समास्तीर्य चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ आसनम्परमन्त 
Rarer रुद्धेन्द्रियों सुनिः ॥ २७॥ ` | an 
i पूजनकर दक्षिणभागमे स्थित पावेतीको ॥ २२ ॥ बह्ज्ञानरुपी फूळकी छली है उन्हें भक्तिसे पूजन करके पंचाक्षरी विद्याको एक सहस्र THAT आठ ॥ 


AN 


RR 


aa | नियमम स्थित हो su AAA निवास करनेळगा ॥ २७ ॥ हे मुनीश्वरो ! इस प्रकार चार महीने उस स्थानमें बिताये ज्ञानरूपी मनुष्यकी कालिका महादे | # 
|#|वीके प्रसादसे तृप्त हो ॥ २६ ॥ एक समय कंबळवखन मृगचर्म कुशके ऊपर बिछाकर उस आसनके ऊपर इन्द्रिय रोककर स्थित हो मन साध ॥२७॥ Å 


| 
På 
| 


ge ER CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


Ft 


> 
x 
OY 


xxx 


mu Lese 


ZI ॥ २६ ॥ 





X] 


sar चिदानन्दघनका समाधिम ध्यान करताहुआ शांतचित्त होजानेसे परिपूर्ण शिवरूप होगया ॥ ,२८ ॥ इसी समय दयासागर मेरे गुरु|; 

(ei) नीठेमेघक वर्ण बिजळीके समान पीली जटा धारण किये ॥ २९ ॥ ऊंचे ( श्रेष्ठ ) दंड कमण्डलु और मृगचर्म धारण किये सब शरीरमे 
भस्म लगाये सम्पूर्ण SAMA लक्षित ॥ ३० U मस्तके त्रिपुण्ड लगाये रुद्राक्ष AR कमलदलके समान चोंडे दोनो नेत्र ॥ ३१ ॥ शोभासे MO 
व्यासजी मेरे हदयकमळरम प्रगट हुए हे आस्तिकमुनियो I इस प्रकार भगवान्‌ हृदयम प्रादुभृंत हुए तब में मोहित ŜAN ॥ ३२॥ पीछे नेत्र खोल मैं | 

| समाधिमास्थाय सदा परमानंदचिद्वनः॥ परिपूर्णश्शिवोस्मीति निव्यग्रहदयोऽभत्रम्‌ ॥ २८॥ एतस्मिन्नेव समये age: करुणानि 
få: ॥ नीळजीमूतसङ्काशो विद्ुत्पिङ्गजटाधरः॥ २९ ॥ प्रांशुः कमण्डलूदण्डकृष्णाजिनघरस्स्त्रयम्‌ ॥ भस्मावदातसर्वोङ्गस्सवैलक्ष 
णलक्षितः॥ ३० ॥ निपुण्डूविलसद्गालो रुद्राक्षालड्डताकृतिः ॥ प्मपत्रारुणायामविस्तीर्णनयनद्रयः ॥ ३१॥ प्रादुभूय हृदम्भोजे तदा 
नीमेव सत्तरम्‌॥ विमोहितस्तदेवासमेतदद्टतमास्तिकाः॥ ३२ ॥ तत उन्मील्य नयने विलापं कृतवानहम्‌ ॥ आसीन्ममाश्च॒पातश्च 
गिरिनिझेरसन्निभः ॥ ३३॥ एतस्मिन्नेव समये श॒ता वागशरीरिणी ॥ samt महाहुता विप्रास्तामेव शृणुतादरात्‌ 32 ॥ सूतपुत्र 
महाभाग गच्छ वार।णसीम्पुरीम्‌॥ तत्रासन्सुनयः परवसुपदिष्टास्त्याऽधुना N ३५ ॥ त्वदुपागमकल्याणं Baa विवशा भृशम्‌ 0 
तिष्ठन्ति ते निराहारा इत्युक्ता विरराम सा ॥ २६॥ तत उत्थाय तरसा देवन्देवीञ्च भक्तितः ॥ प्रदक्षिणीङ्गत्य पुनः प्रणम्य भुवि 
दण्डवत्‌ ॥ ३७॥ द्विषडारं गुरोराज्ञां विज्ञाय शिवयोरथ ॥ क्षेत्रान्निगेत्य तरसा चत्वारिंशदिनान्तरे॥ ३८॥ | 

feu FAST, TIT TAT समान मेरे अश्रुपात होनेलगे ॥ 33 ॥ इसी समय आकाशे महाअद्भत अशरीरिणी वाणी सुनी हे बाह्मणो ! उसे 

MRA सुनो ॥ ३४॥ हे महाभाग! सूतजीके पुत्र ! तुम काशीपुरीको जाओ वहां पहले तुमने जिन मुनिको उपदेश किया था वे अब ॥३५॥ विवश 


N 


होकर तुम्हारे शुभागमनकी अत्यन्त इच्छा करते हैं ओर AUR हो बत करते हैं, ŜU weve आकाशवाणी विरामको am हुई ॥ ३६ ॥ तब शीप्रही 


s ES 


E फिर शिवा शिवको बारह वार प्रदक्षिणा ओर दंडवत्‌ प्रणाम करके ॥ ३७ ॥ गुरुकी आज्ञा सुनाकर 38 AAD 
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| | = | | e में : + x. गे ADN i 
चलकर चालीस kM ॥ ३८ ॥ यहां आया हू हे मुनिभेष्ठ ! अब तुम मेरे ऊपर कपा करो, में अब कया कहूं सो आप gan via कीजिये KU | के 
४६ [सूतजीके यह वचन सुनकर शेठ ऋषि प्रसन्न मन हो बारम्बार व्यासजीको नमस्कार कर मुनिश्रेष्ठ सूतजीसे AG ॥४०॥ XU श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या || 


e zio दो ~N a ~ BR N € RI x 68 I 
Y ष० $o Ho दशमोऽध्यायः १० ॥ ऋषि बोले, हे महाभाग सूतजी ! तुम हमार गुरु हो इससे ZAN दया AMA LI तुमसे TS ॥ १॥ Re 
ve å 


gen गुरु तो सदाही ale FAF और इसीसे आपने हमको अपना दर्शन दिया है ॥ २॥ इस कारण आपसे पूंछतेहे कि पूवैकाळमे जो आपने 
$| आगतोऽस्मि सुनित्रेष्ठा sprer मामिद ॥ मया किमद्य वक्तव्यं भवन्तस्तहवन्तु मे॥ ३९॥ इति सूतवच बुला काया SENI 
नसाः॥ अवोचन्मुनिशाईल व्यास्नता Yd: ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे veal केळाससंदिंताया UMA नाम SMS ||) 
VAL घ्यायः॥ १०॥ ऋषय ऊचुः॥ सूत सूत महाभागस्त्वमस्मद्वरुरत्तमः ॥ अतस्तां परिपृच्छामों भवतो$चुप्रही यदि ॥ 3॥ AZIGI ७ 
Ve) च शिष्येषु लाहशा गुखस्सदा ॥ ख्रिग्वभावा इतीदं नो दरितम्मवताचुना ॥ २॥ विरजाहोमसमये वामदेवमतम्पुस ॥ सूचि | 
£ | तम्भवतास्माभिन aa विस्तरान्मुने ॥ ३॥ तदिदानी श्रोतुकामाः त्रया परमादरात्‌ ॥ वर्य सवें कृपासियों प्रीत्या FRE | 


सि॥ ४॥ इति तेषां वचः JEN सूतो canas ॥ नमस्कृत्य महादेव गुरोः परतरं गुरुम्‌ ॥ «॥ महादेवी विजननी IG व्यास | : ĝe 


ई | भक्तितः॥ पाह गम्भीरया वाचा मुनीनाहादय्रिदम ॥ ६ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ खस्त्यस्तु मुनयस्तर्वे सुखिनस्तन्त MAL ॥ 
Xl शिवभक्ताः स्थिरात्मानश्शिवे AREA ULO l = = 


] विर x a A ९ l e as ON os 5 > zi 7 E रे नेक्री इच्छ 
> विरजाहोममे वामदेवका मत हमसे सूचित किया है हे मुने ! वह हमने विस्तारसे नहीं सुना हे ॥ ३ ॥ वही TAAR ऑर AKA हमार GUMI इच्या 


SR हे कपासागर ! सो प्रेमले आप हमसे कहिये ॥ ४ ॥ उनके यह वचन सुन सूतजी प्रसन्गन रोमांचित हो गुहओंके MATE महादेवजीको ॥५॥ | usu | 
और तीन ळोककी जननीको भक्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियोको प्रसन्न करतेहुए गंभीर बाणीसे बोळे ॥ ६ ॥ सूतजी बोले, हे मुनियो | आपका मंगल 
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तुम सदा सुखी रहो तुम शिवके भक्त हो coals सदाशिवकी AA तसर हो भक्ति बढानेवाले हो ॥ ७ ॥ वह बडी विचित्र वातत मैंने अपने गुरुके 
|| मुखसे सुनी थी, और इस गुप्त वार्ताके पगट होनेकी शंकासे मैंने आजतक किसीके सन्मुख यह नहीं कही ॥ < '॥ तुम इदब्रत शिवके भक्त MR | 
| महाभागी हो इसी कारण Å तुमसे कहताह मन लगाकर सुनो ॥ ९ ॥ पहिछे रथन्तरकल्पमे महामुनि वामदेवजी MIA saa होतेही स्वयं शिवज्ञान | 
|जाननेवालोके गुरु हुए ॥ १० ॥ वेबेद, आगम, पुराण और सब MAY तस्वको जानते थे, देव अमुर मनुष्यादि सब जीवोके जन्मकर्मके जानने वालेथे WS 
| e विचित्रं हि aa गुरुछुखाम्बुजात्‌ ॥ इतः पूर्वम्मया नोक्त गुद्यप्राकर्यशंकया ॥ ८॥ यूयं AY मदामागारिशियभक्ता ESA: ॥ 
£| इति निश्चित्य युष्माकं वक्ष्यामि श्रेयताम्पुदा ॥ ९॥ पुरा रथन्तरे कल्पे वामदेवो महानि N गर्भपुक्तश्शिवज्ञानविदां गुुतमस्स्व 
El यम्‌ ॥ Yo U वेदागमपुराणादिसलेशाब्रार्थतत्तवित्‌ ॥ देवाुरमनुष्यादिजीवानां जन्मकम्मवित्‌ ॥ 99 ॥ भस्मावदातसलागो 
जटामण्डलमण्डितः ॥ निराश्रयो निःस्पृहश्च Mata निरहकृतिः ॥ १२॥ दिंगंबरो महाज्ञानी महेश्वर इवापरः RETA 
ताहरोः परिवारितः॥ १३३ I पय्येटन्युथिवीमेता खपादस्पर्शपुण्यतः ॥ पवित्रयन्परे धान्नि निमग्रहद्योन्वहमू्‌॥ ae ll कुमारशि 
| GAS प्राविशन्मुदा ॥ यत्रास्ते भगवानीशतनयश्शिखिवाहनः ॥ १५ ॥ ज्ञानशक्तिवरो वीरस्सवांसुरविमदेन: ॥ ISTAS 
समायुक्तस्सनेरदेवेनंमस्कृतः ॥ १६॥ तत्र स्कन्दसरो नाम सरस्सागरसन्निभम्‌ l शिशिरस्त्रादुपानीयं स्वच्छागाघबहूदकम YO M 
{ॐ |॥ 33 ॥ सब शरीर भस्म लगाये, जटामंडलसे मंडित, RUA, इच्छारहित, न्द ओर | अहैकारहीन ॥ १ २॥ दिगंबर महाज्ञानी दूसरे शिवकेही 
|ॐ समान शिष्य हुए बडे २ मुनियोसे युक्त ॥ १३ ॥ अपने चरणस्पर्शसे पृथ्वीको पवित्र करतेहुए विचरतेथे AMIN AM प्रतिदिन AT रहते ॥ १४॥ 


x 
A A 


| उन्होंने प्रेमसे Aes दक्षिण कुमारशिखरनामक शग प्रवेश किया, जहां भगवाच शिवजीके पुत्र स्कन्दजी विराजतेहें ॥ १% ॥ ज्ञानशक्ति धारण करनेहारे å 
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| å सम्पूर्ण अमुरोंके नाशक वीर स्कन्द शक्तिसे युक्त सम्पुर्ण ŜAMAN MEZA हो AUTRU १६ ॥ वहाँ स्कन्दनामक सागरके समान एक सरोवर हे, | 
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a उसका ठंडा महास्वादिष्ठ जल Å, अगाध और बहुत जलवाला है ॥ १७ ॥ सम्पूर्ण AAI गुणोसे युक्त स्कन्दजीके समीपही वह सरोवरहै वहां महामुनि 
o | ॥ २८ y | वामदेव शिष्पोसहित स्नान कारके ॥ १८ ॥ शिखरके ऊपर बेठे मुनिवृन्दांसे सेवित कुमार जो उदित सूर्येके समान मोरपर स्थित ॥ १९ ॥ चार भुजा, 
4 उदार अंग, मुकुट आदिसे विभूषित, रत्नभूत दो शक्तियोसे उपास्य, शक्ति BRETT ॥ २० ॥ वरदायक अभय हाथवाले स्कन्दको. देखकर वह मुनीश्वर 


सव्वोश्वय्यंगुणोपेतं विद्यते स्वामिसनिधो ॥ तत्र ar वामदेवस्सहारिष्येमहास्ानिः ॥ 9८ ॥ कुमारं शिखरासीनं सनिवृन्दनिषेवि 
तम्‌ ॥ उद्यदादित्यसंकाशं मयूरवरवाहनम्‌ ॥ १९ asar मुकुटादिविभूषितम्‌ ॥ शक्तिरत्नद्वयोपास्यं शक्तिकुक्कुट्थारि 
MAI Ro ॥ वरदाभयहस्तञ्च दृष्टा स्कन्द्‌ मुनीखरः ॥ सम्पूज्य परया भत्तया स्तातु समुपचक्रमे ॥ २१॥ ॥ वामदेव उवाच ॥ 





| ॐ नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थविधायिने ॥ प्रणवाक्षरवीजाय प्रणवाय नमोनमः ॥ २२ ॥ वेदान्ताथस्तरूपाय वेदान्ताथविधायिने ॥ 
å वेदान्तार्थविदे नित्यं विदिताय नमोनमः॥ २३ ॥ नमो गुहाय भूतानां गुहासु निहिताय च ॥ गुह्याय गुह्महूपाय शुह्यागमविदे नम 
॥ २४ ॥ अणोरणीयसे तुभ्यं महतोपि महीयसे ॥ नमः परावरक्ञाय परमात्मस्वरूपिणे ॥ २५ ॥ स्कन्दाय स्कन्दरूपाय मिहि 
रारुणतंजसे॥ TAJ मन्दारंमालांधन्मुकुटाद्भते GENRE U | 


नमस्कार है ॥ २२ ॥ वेदान्त अर्थके स्वरूप विज्ञान करनेवाले ( वेदान्त अर्थके जाननेवाळे ) आत्मज्ञान स्वरूपके निमित्त नमस्कार है ॥ २३॥ सब||# 
प्राणियोंके अन्तरमें स्थित “यो वेद ARI गुहायां परमे व्योमन्निति शृतेः” गुह्य अगुह्यरूप ओर गुह्य आगमके जाननेवाळे आपको नमस्कारहे ॥ २४ ॥ Å 
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E अर्थ नमस्कार हे ॥ २६ ॥ शिवके शिष्य पत्र शिवकाही कल्याण देनेहारे शिवके प्रिय शिव पार्वतीके आनन्दसागरके निमित्त नमस्कार है ॥ २७ l 
si गंगाके पुत्र कालिकेय art आदि माताओंके प्यारे उमापुत्र शरकंडेके वनर्म शयन करनेहारे आपको प्रणाम हे ॥ २८ ॥ छः प्रकारके मंत्र तंत्रादिके 
| AS छः PRÈ अर्थ विधान करनेवाले SE मार्गसे परे षण्मुख आपके निमित्त नमस्कार हे ॥ २९ ॥ द्वादशात्मा बारहनेत्र बारह हाथ और बारह 
ॐ | आयुधधारी द्वादशरूप आपको नमस्कार है ॥ ३० ॥ चतुर्भूज शांत शक्ति कुकट धारण करनेहारे वरदायक अभयहस्त असुरोंके मारनेवाठेके निमित्त 


शिवशिष्याय पुत्राय शिवस्य शिवदायिने ॥ शिवप्रियाय शिवयोरानन्दनिधये नमः ॥ २७ ॥ गगियाय नमस्तुभ्यं कातिकेयाय धी 


~N 


मते ॥ उमापुत्राय महते शरकाननशायिने ॥ २८॥ षडक्षरशरीराय पड्वियार्थविधायिने ॥ पडध्यातीतरूपाय षण्मुखाय नमोनमः N 
॥ २९ ॥ द्वादशायतनेत्राय द्ादशोद्रतबाहव ॥ द्रादशायुधधाराय द्वादशात्मन्नमोस्तु ते ॥ ३० N चतुर्भुजाय शान्ताय शक्तिकुक्कुट था 


RA ॥ वरदाय विहस्ताय नमोसुरविदारिणे ॥ 23 1 TASS चालितकुंकुमांकितवक्षसे ॥ नमो गजाणनानन्दमहिमानंदिता 
| त्मने ॥ ३२॥ अह्मादिदेवसुनिकित्ररगीयमानगाथाविशेषशुचिचिंतितकीसिंधाम़े ll वन्दारकामलकिरीटविभूषणसक्पूज्याभिरामपदपं 
| 5 | = कज ते TAKI ॥ XX l इति स्कन्द्स्तवन्दिव्यं वामदेवेन भाषितम्‌॥ यः पठेच्छणुयाद्वापि स याति परमां गतिम्‌ ॥ ३४ l महा 


A ॥ आयुरारोग्यचनकृत्सर्व्यकामप्रदं सदा ॥ ३५ l 
` |$ निमस्कारहै ॥ ३१ ॥ गजावड़ी ( रकन्दशक्ति ) के BUA लिप्त कुंकुमसे अंकित हृदयवाले गजाननके आनन्द देनेवाले महाआनंदस्वरूप आपको नमस्कार 


AA 


| |दै ॥ ३२ ॥ बह्लादि देवता ऋषि किन्नरोंसे जिनकी गाथा गाईजाती हे, विशेष विचित्र AT स्थान, देवताओंके निर्मळ मस्तकके भूषण ओर फूलोंकी 
| ॐ |माठासे पूजित चरणकमलवाले आपको नमस्कार है ॥ ३३ ॥ यह स्कन्दका दिव्यस्तोत्र वामदेवने कहा है जो इसे पढते सुनते हैं वह परमगतिको am 


an 


| la होते हे ॥ ३४ ॥ वह महाबुद्धिका बढानेवाला शिवकी भक्तिका बढानेवाला आयु अरोग्य धन और सब कामनाओंका करनेवाला ŜU ३५॥ 
जि 
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lan प्रकार देवताओंके सेनापति गृहकी स्तुति करके वामदेवने तीन प्रदक्षिणा कर TAN दण्डवत्‌ की ॥ ३६ ॥ साष्टांग प्रणाम प्रदक्षिणा और दण्डवत ३१ 


| कर वह राह्मण विनयसे उनके निकट स्थित हुआ ॥ ३७ ॥ परमअर्थका भराहुआ वामदेवका स्तोत्र सुनकर महेश्वरपुत्र प्रभु स्कन्दजी प्रसन्न हुए ॥ 
Zu ३८ ॥ स्कन्द॒जी बोले, कि में तुम्हारी पूजासे प्रसन्न हूँ तुमने अच्छी भक्तिसे स्तुति की अब Å तुम्हारा क्या मिय करे ॥ ३९ ॥ ह मुनि ! तुम | 


Er AAA मख्य पारप्ण ओर इच्छारहित हो आपसरीखोंको इस लोकमें कुछ प्राथेनीय नहीं U ४० ॥ तो भी आपसरीखे साध ठोक EUT तथा bo 


इति स्तुत्वा वामदेवो देवं सेनापात प्रभुम्‌ ॥ प्रदाक्षणात्रय कृत्वा प्रणम्य IA दण्डवतू ॥ ३६ ॥ साष्टांग च पुनः कृत्वा ATTA 

|. Shag li अभवत्पाश्वतस्तस्य विनयावनतो BA: ॥ RO l IMITI स्तात्रम्परमाथोवजाम्भतम्‌ ॥ बुत्वाभवत्मसर्ना ह मह | = 
| श्वरसुतः mJ: ॥ ३८॥ तमुवाच महासेनः प्रीतोस्मि तव पूजया ॥ भत्तया स्तुत्या च भद्रन्ते किमद्य करवाण्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ सुन त्व | 

| योगिनाम्मुख्यः परिपूर्णश्व निस्स्पृहः ॥ भवाहशां है लाकास्मन्प्राथेनीय HAJ ॥ ४० ॥ तथाप घम्मरक्षायं STILA l = 
| त्वाहशाः साधवस्सन्तो विचरान्त महीतले ॥ ४१ ॥ श्रोतव्यमस्ति ISAJ वछुमहासि साम्प्रतम्‌ li ताददानीमह TA APRA 


| sej परापरविभ्तिदः ॥ सव्वेक्षस्सर्वकत्ता च सववेशक्तिवरः प्रभु! ॥ ४४ ॥ जीवा वयं तु ते वक्त सन्निधो परमेशितुः ॥ तथाप्यनुग्रही | 
यन्ते aed वदसि मां प्रति ॥ ४५ ॥ salt महाप्राज्ञ विज्ञानकणमात्रतः ॥ प्रेरितः परिपृच्छामि क्षन्तव्योतिकमा मम 0 ४६॥ 


SE 
1 å तवे ॥४२॥ इति स्कन्दवचः get वामदेवो महामननिः॥प्रश्नया वनतः प्राह मेघगम्भीरया गिरा ॥४३॥ वामदेव उवाच ॥ भगवन्परमे 
x 





धर्मरक्षाके निमित्त पृथ्वीमे विचरते हैं ॥ ४१ ॥ हे त्रन्‌ ! जो आपकी इच्छा हो सो कहिये जो सुननाहो वह कहो भ ठोकरक्षाके निमित्त उसे FET ॥ | 


AN पक a 


| 
PSN 9२ ॥ यह स्कन्दके वचन सुन महामुनि वामदेवजी भेमसे गद्गद हो मेघगम्भीर वाणीसे बोळे ॥ ४३ ॥ वामदेव बोले, हे भगवन्‌ ! आप पर अपरके पे | 
Seam हो, परावरकी विभति Vard हो, VA सबके कत्ती सब शक्तिके धारण करनेवाले हो ॥ ४४ ॥ हम जीव आपके गुण कहनेमे ES 


No 


|ॐ [यह आपका अनुग्रह है जो आप हमसे ऐसे कहते हो ॥ ४५ ॥ हे महाभाग ! में तार्थ हूँ आपके ढवमात्र विज्ञानसे NAA आपसे पूता हूँ मेरे $ 
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| हे गुरो ! aaret वह अर्थ मुझे सुनाइये ॥ ५४ ॥ जब मुनिने इस प्रकारसे पूँछा तो स्कंदने भणवशरीर अडतीस कलायुक्त पावेतीसहित शिवको प्रणाम || 


अतिक्रमको आप क्षमा करो ॥ ४६ ॥ प्रणवही साक्षात्‌ परमेश्वरका वाचक है, वही देव पशुपति वाच्य हैं, जो पशुओं ( जीव ) के पापमोचक हैं॥४७॥ |B 
प्रणवद्वारा AR शिवजी ATA पाप दूर करते हैं इस कारण शिवके प्रति प्रणवोपासन मात्रसे ही जीवोंके पाशमोचन होकर प्रणवकी वाचकताकी | 
सिद्धि होती हे ॥ ४८ ॥ “ओगितीदं arg अथोत यह सब ओंकारही स्वरूप है, ऐसा सनातन AR कहती है “ओमिति Te सर्वे इस प्रकार सबको | = 
श्रुति बहमस्वरूप कहती है ॥ ४९ ॥ हे देवसेनापते ! देवताओंके पति आपको नमस्कार हे, यतियोंके पति पारिपूर्णेके निमित्त नमस्कार हे ॥ ५० ॥ | ॐ 
स प्रकार इस जगतकी स्थितिमें शिवके सिवाय कोई दूसरा नहीं हे सब रूप धारण करनेवाले व्यापक स्वामी महेश्वर शिव हैं ॥ ५१ ॥ ue व्यष्टिके : 
| प्रणवो få परः साक्षात्परमेश्वखाचकः ॥ वाच्यः पशुपतिदेवः gaat पाशमोचकः ॥ ४७॥ वाचकेन समाहूतः पशून्मोचयते 
aaa ॥ तस्माद्राचकतासिद्विः प्रणवेन शिवम्प्रति ॥ ४८॥ ॐ मितीदे IIK अतिराह सनातनी ॥ ओमिति ब्रह्म AA हि 
sati च समन्रवीत्‌॥ ४९ ॥ देवसेनापते तभ्यन्देवानाम्पतये नमः ॥ नमो यतीनाम्पतये परिपू्णाय ते नमः ॥ ko ॥ एवं KAU 
जगत्यस्मिज्छिवादन्यन्न विद्यते ॥ सब्वेहपचरः स्वामी शिवो व्यापी ARTE ॥ ५१ ॥ समष्टिव्यष्टिभावेन प्रणवाथः SAI मया ॥ 
| न जातुचिन्महासेन संप्राप्तस्त्वाहशो गुरुः ॥५२॥ अतः कृत्वानुकंपां वे तमर्थ वकुमहसि ॥ उपदेशविधानेन सदाचारकमेण च VAR 
स्वाम्येकः TAN TA पाशच्छेदकरो गुरुः ॥ अतस्त्वत्कृपया ASI: श्रोतव्यो हि मया शुरो ॥ ९४ ॥ इति स सुनिना VE स्कन्दः 
| प्रणम्य सदाशिव प्रणववषुषं साष्टत्रिशत्कलावरळक्षितम्‌॥ AIIAN TITAJ सुनिप्रवरान्विते गदितुउपचक्राम श्रेयः श्रुतिष्वपि 
गोपितम्‌॥ ee ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केलाससंहितायां वामदेवत्रह्मवणनम्नामेकादशोऽध्यायः॥ AIM ` 
| भावसे यह सब प्रणवार्थ ही है, ऐसा मैंने सुना है, हे स्कंदजी | आपके समान कोई गुरु नहीं मिळ सकता हे ॥ ५२ ॥ मेंने प्रणवार्थ नहीं सुना इस कारण] 


MEN N = 


आप उपदेशके विधान और सदाचारके कमसे SRT मुझे इसका AĴ सुनाइये ॥ ५३ ॥ आपही सब जन्तुओंके पाश छेदन करनेसे गुरु हो इस कारण || 
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करके मुनिके निमित्त वेदगु ज्ञान कहना प्रारम्भ किया ॥ ५५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमापाटीकायां ५० के० de एकादशोऽध्यायः ॥ ३३ 
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महापु. El EE हो ॥ ३ ॥ तुमको निलो कुछ 
Halla विदि eS SN NS कानु ; करनेके bo ENG = v Na A = NN NN NN N N, ONTO 

॥ lopi अविदित नहीं है तोभी SITIGAS करनेके हेतु Å तुमसे कहता हूँ ॥ २ ॥ इस LISA जीव अनेकप्रकारके MAA मोहित होगे हैं, ओर परंमेशकी 
E विचित्र maŭ वंचित हैं ॥ ३ ॥ साक्षात प्रणव अर्थ महेश्वरको नहीं जानते, जो सगुण Aase तीन देवका प्रगट करनेवाला परमदेव है ॥ ४ ॥ 
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1७ | में दक्षिण भुजा उठाकर सोगन्यपूरवेक कहता हूँ यह सत्य है सत्य है और सत्य हे ॥ ५ ॥ mm अर्थ साक्षात्‌ शिवहीने प्रधानतासे कहे हैं, श्रति, 
IMI siama sara ॥ साइसाऽ महाभाग वामदेव सुनीश्वर ॥ त्वमतीव शिवे भकश्शिवज्ञानवतां वरः ॥ १॥ खया त्वविदितं EFI 
Ra लोकेषु कुअचित्‌॥ तथापि तव वक्ष्यामि लोकानुग्रहकारिणः ॥ २॥ लोकेस्मिन्पशवस्सव्वे नानाशास्रविमोदिताः॥ वञ्चिताः पर 
IE : मेशस्य माययातिविचित्रया ॥ ३ ॥ न जानन्ति परं साक्षात्मणवार्थम्महेश्ररम्‌ ॥ सगुणन्निगुणं ब्रह्म जिदेवजनकम्परम्‌ ॥ 9 ॥ दक्षि 
$] णम्बाहुमुद्धत्य शपथम्प्त्रवीमि ते॥ सत्यं सत्यं पुनस्सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥ ५ ॥ प्रणवार्थश्शिवः साक्षात्माधान्येन प्रकीतितः॥ ` 
ॐ | fag fas पुराणेष्वागमेषु च॥ ६ ॥ यतो वाचो FARI अप्राप्य मनसा सह ॥ आनन्द यस्य वे faa बिमेति कुत | 
| अन ॥७॥ यस्मानगदिदे सर्व्वं विधिविष्प्विन्द्रपृ्वकम्‌ ॥ सहयूतेन्द्रियग्रामेः प्रथम सम्प्रसूयते ॥ ८॥ न सम्प्रसूयते यो वे कुतश्चन 
a) कदाचन ॥ यस्मिन्न भासते faga च सूर्य्यो न चन्द्रमाः॥ ९॥ यस्य भासो विभातीदजगत्सव॑ समन्ततः ॥ सरवेश्वर्येण सम्पन्नो € | 
a नामना स््वेश्वरस्स्यभ ॥१०॥ यो वै मुमुक्षुमिध्येयः शम्धुराकाशमध्यगः ॥ सव्वेव्यापी प्रकाशात्मा भासरूपो हि चिन्मयः ॥ ११॥ fe] 
| E स्मृति, AN, पुराण और आगमोंमें यह बात कही है ॥ ६ ॥ जहां जाकर मनके सहित वाणी निवृत्त होजाती है, जिसके आनन्दको amet फिर विद्वान्‌ = 
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o ह. | कहीसे भयभीत नहीं होता ॥ ७ ॥ जिनसे नहा रुद्र इन्द्र पूवेक यह सम्पूरणं जगत्‌ होता है जो AFAJ सहित इस जगतको उसन्न करते हैं vent 


.. (3 वह कमी भी कहीसि उतन् नहीं होते हैं, जिस्म विद्युत सूर्य और चन्द्रमा भी प्रकाश नहीं करते ॥ ९ ॥ जिसकी भाषासे यह सब जगत्‌ भकाशमान होता E 
ER वह सब ऐश्वर्ससे प्राप्त होनेसेही महेश्वर कहलाते हैं ॥ १० ॥ जो आकाशके मध्यमे रहनेहारे शम्भु ममुक्षओंसे ध्यान कियेजाते हैं, जो lle 
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Al प्रकाशात्मस्वरूप चिन्मय हैं ॥ ३३ ॥ जिस पुरुषकी पराशक्ति भावसे जानी जाती है वह निर्गुण और सगुग ओर Fees तथा शिवा हैं ॥ १२ ॥ Ed 
Al जिनके तीन प्रकारके रूप हैं, स्थूळ और सूक्ष्म ओर उससे परे हे मने GA उसका ध्यान करना चाहिये ॥ १३ ॥ वह सम्पूर्ण देवाके आदिदेव È 
(४ सनातन हैं, निष्कल हैं, जो ज्ञानाक्रियाके स्वभाववाळे हैं उनको परमात्मा कहते हैं ॥३४॥ उस देवाधिदेवकी मूर्ति साक्षात सदाशिव हैं, वह देव पंचमंत्रके | 
ह शरीरवाठे कलापंचकविपहवाले हैं ॥ १५ ॥ शुद्ध स्फरिकमणिके समान प्रसन्न और शीतल कान्तिवाळे पांचमुख दशभुजा पंचदश नयन ॥ १६ VG 
यस्य पुंसः परा शक्तिभावगम्या मनोहरा ॥ निर्शुणा pa निगूढा निष्कला शिवा ॥ aa ॥ तदीयन्त्रिविषं रूपं स्थूलं qe | 
परन्ततः ॥ ध्येयं सुमुश्चुभिनित्यं क्रमतो योगिभिमुने ॥ १३ ॥ निष्कलस्सर्मेदेवानामादिदेवस्सनातनः ॥ ज्ञानक्रियास्वभावों यः पर 
मात्मेति गीयते ॥ १४ ॥ तस्य देवाधिदेवस्य सूत्तिस्साक्षात्सदाशिवः ॥ पश्चमंत्रतनुरदैव< कलापञ्चकविग्रहः ॥ १७ ॥ शुद्धस्फटिकं |ॐ 
काशः प्रसन्नः शीतल्ययुतिः ॥ पेचवक्रो दशभुजस्रियंचनयनः प्रभु: ॥ १६॥ इशानमुकुटोपेतः पुरुषास्यः पुरातनः ॥ अवोरहदयो |` 
वामदेवगुद्यप्रदेशवान ॥ १७ ॥ सद्यपादश्व तन्भूत्तिः साक्षात्सकलनिष्कलः ॥ सर्ववेज्ञत्वादिषट्शक्तिपडंगीकृतविग्रहः ॥ १८॥ शब्दा |ॐ 
दिशक्तिस्फुरितहत्पंकजविराजितः ॥ SKTA वामभागे तु मनोन्मन्या विभूषितः ॥ १९ ॥ मन्त्रादिषड्रियाथीनामथोपन्यासमार्गतः ॥ 
समषिव्यष्टिभावार्थ वक्ष्यामि प्रणवात्मकम्‌ ॥ Ro ॥ उपदेशक्रमो AX वक्तव्यशश्रूयतामयम्‌ NGS हि लोकेस्मिन्प्रसिद् 
म्मानुषे मुने ॥ २१ ॥ त्रेवणिकानामेवात्र थुत्याचारसमन्वयः Naama हि lr I २२ ॥ = 
| | Sana देव मुकुट करके युक्त पुरातन पुरुष अघोर हृदय वामदेव गुह्मभूत EAST ॥ १७ ॥ स KEIN साक्षात सम्पूणे निष्कलमूत्ति MAM छः | 
शक्ति ओर छः प्रकारसे शरीरंका अंगीकार करनेवाले ॥ १८ ॥ शब्दादि शक्तियांसे स्फुरायमान हृदयकमळमे विराजित ओर मनोन्मनी अपनी शक्तिसे Å 
1 वामभागम विभूषित हैं ॥ १९ ॥ मंत्रादि छः भकारके अर्थ और उपन्यासके मागे समटि = भावके प्रणवात्मक अर्थको कहता हू श्रवण करो ॥२०॥ $ 
"raa उपदेशका क्रम कहाजाता है, सो सुनिये हे मुनिराज ! इस A चारणे विख्यात हैं ॥ २१ ॥ इनमें तीन वर्णौको वेदका आचार कहा है, 
| 3 १७२ | = = | 
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| | lej 
रो. महापु. ar वेदका अधिकार नहीं हे, वह केवल सेवाही करे ॥ २२ ॥ और अपने आश्रममें रत सब तीनों वर्णोको श्रुति स्मृतिका धमेही अनुडान करना v 
॥ ३१॥ = चाहिये दूसरा नही ॥ २३ ॥ श्रुति स्मृतिकेही कहेहुए धमेसे सिद्धिकी प्राप्ति होगी, वेदमार्गके दिखानेवाले परमेश्वरने ऐसा कहा å ॥ २४ ॥ वणोश्रमके thee 
ATACA पुण्यसे परमेश्वरका पूजन करे ऐसा करनेसे बहुतसे मुनिश्रेष्ठ उनकी सायुज्यताको प्राप्त होगये हैं ॥ २५ ॥ बझचर्यसे ऋषि, यज्ञकियाके arm |» a 
“la देवता, और पितर स्वधासे am होगयेंहे ऐसा श्रुति कहतीहे ॥ २६ ॥ इस प्रकार तीन ऋणसे मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रमको TAA शीत, उष्णता, सुख, lha 
e| तैवर्णिकानां SET स्वस्वाश्रमरतात्मनाम्‌ शच॒तिस्मृत्युदितो धम्मोतुष्टेयो नापरः कचित्‌ ॥ २३ ॥ अुतिस्मृत्युदितं कर्म्म कुव 
= न्सिद्धिमवाप्स्याते ॥ इत्युक्तम्परमेशेन वेदमागेप्रर्दाशना ॥ २४ ॥ वणा श्रमाचारपुण्येरभ्यच्ये परमेश्वरम्‌ ॥ तत्सायुज्यं गतास्सवे 
jae) MALSAMAN ॥ २५ ll ATO सुनयो देवा यज्ञक्रियाध्वना॥ पितरः प्रजया am sti हि श्रतिख्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ एवं 
१४. RAT वानप्रस्थाश्रमं गतः ॥ शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुविजितेन्द्रियः ॥ २७॥ तपस्वी विजिताहारो aa योगम 
| भ्यसेत्‌॥ यथा हढतरा बुद्धिरविचाल्या भवेत्तथा ॥ २८ ॥ एवं क्रमेण gara सव्येकम्माणि विन्यसेत्‌ ॥ सन्यस्य सब्बंकम्माणि 
| ज्ञानपूजापरा भवेत्‌ २९॥ साहि साक्षाच्छिवेक्येन जीवन्मुक्तिफलप्रदा॥ सब्वोत्तमा हि विज्ञेया निर्विकारा यतात्मनाम्‌ ॥ ३०॥ 
| तत्पकारमह वक्ष्ये E UAT AAMT सावधानतया FY ॥ 39 ॥ सब्वेशाख्राथतत्त्वज्ञं वेदांतङ्ञानपारगम्‌ ॥ 
. || आचाय्यसुपगच्छत्स यतिम्मतिमतां वरम्‌॥ ३२॥ 
en सहनेवाला जितेन्द्रिय ॥ २७ ॥ तपस्वी आहार जीतनेवाळा यम नियमादि योगका आभ्यास करे, जिस प्रकारसे TS निश्चळ और इढ होजाय ॥ E 
Me URN इसी प्रकार शुद्धताक कमस सब कम कर आर सब काम्य कमाका त्याग करक ज्ञानमयी पूजाम तसर ETA ॥ २९ ॥ यह साक्षात ATTA 
| पूजा शिवजीकी ऐक्यता आर AA FÅ देनेहारी हं यह सवात्तम [वकार राहत यतियाका MI चाहिये ॥ ३० ॥ हे ATAN ! आपके SISU में Å ॥ 34 l 
1% कहता हूं PP अनुग्रहम उसका प्रकार pedig सा सावधान हाकर सुना ॥ ३१ ॥ VI MEL अथक तच्वको जान्नेवाल वेदान्तके ATA SIKA 
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आचायके पास बुद्धिसम्पन्न यति जाकर ॥ ३२॥ बुद्धिमान्‌ अनेक दण्ड और प्रणामसे उन्हे संतुष्ट करे ॥ 33 ॥ जो गुरू है वह AR जो ARA å 
२४ | TOR एसा मनमे विचारकर अपना विचार TER निवेदन करे ॥ ३४ ॥ फिर गुरूकी आज्ञा पाकर वारहदिन TIOJ करे शुकुपक्षकी चोथ वा दशमीको 
विधिपूवक ॥ 34 ॥ स्नान करके प्रातःकृत्य कर शुद्धहो विधिपूर्वक गुरूको बुलाकर नान्दीश्राद्ध करे ॥ ३६ ॥ उसमें RA सत्यवसु INS Fee 


ANN 


|ॐ ह ऋषि ! AISA ह्या विष्णु आर महेश यह तीन Hee UN ३७ ॥ कऋषिश्रादधमं ŜIAJ मनुष्य TER, AAGA वसु रुद्र आदित्य वर्णन FAE ॥ ३८। 


| 

| तत्समीपमुपत्रज्य यथाविधि विचक्षणः ॥ दीघेदण्डप्रणामाबेस्तोषयेद्वत्नतस्सुधी: ॥ ३३॥ योगुरुस्स शिवः प्रोक्तो यश्शिवस्स गुरु 
| स्स्मृतः ॥ इति निश्चित्य मनसा स्वविचारन्निवेदयेत्‌ ॥ ३४॥ लब्धानुज्नस्तु गुरुणा Fleas पयोत्रती ॥ शुङ्कपक्षे चतुर्थ्यां वा दशम्यां 
वा विधानतः ॥ ३५ ॥ प्रातः स्नात्वा विशुद्धात्मा कृतनित्यक्रियस्सुधीः ॥ sema विधिना नांदीश्राद्धं समारभेत्‌ ॥ ३६॥ विश्वे 
देवाः सत्यवसुसंज्ञावतः प्रकीत्तिताः ॥ देवश्राद्धे ब्रह्मविष्णुमहेशाः RATTE: ॥ ३७॥ EAB तु सम्प्रोक्ता देवक्षेत्रमनुष्यजाः ॥ 
देवश्राद्वे तु वसुरुद्रादित्यास्सम्प्रकीत्तिताः॥ ३८॥ चत्वारो मानुषश्राद्धे सनकाया सुनीश्वराः ॥ भूतश्राद्वे पंच महाभूतानि च तत 
परम्‌ ॥ ३९ ॥ चक्षुरादीन्द्रियग्रामो भूतग्रामश्चतुविधः॥ fear पिता तस्य पिता तस्य पिता त्रयः ॥ ४० मातृश्राद्धे maŭ 
तामद्यो च प्रपितामही ॥ आत्मश्राद्धे तु चत्वार आत्मा पितृपितामहों ॥ ४१ ॥ प्रपितामहनामा च सपत्नीकाःप्रकीत्तिताः ॥ 
मातामहात्मकश्राद्वे IA मातामहादयः ॥ ४२ ll 


| 
® |मनुष्यभाद्वमे चार सनकादिक VEE भूतश्राडमे पांच महाभूत FE ॥ ३९ ॥ चक्षुरादि इन्द्रिय समूह और जरायुज अण्डज स्वेदज SAA यह चार st 
ॐ |भकारका भूतसमूह कहाहे, पितृश्रादर्ग बाप दादे परदादे यह तीन BEE ॥ ४० ॥ मातृश्रादर्म माता दादी परदादी कहीहे, आत्मभांदम अपने पिता ; 


~“ 


| ha पिता मह ॥ ४१ ॥ प्रपितामह सपत्नीक ग्रहण RAI मातामह ( नाना ) के श्राद्धमे नाना परनाना बुडे-परनानाका ग्रहण कियाहे ॥ ४२ ॥ 
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` (| प्रतिभाडमे दो बराह्मण जिमावे,उनको बुळवाकर स्वयं आचमन कर पवित्रहो उनके चरण MUY ३॥ ओर इस प्रकार कहे सम्पूर्ण सम्पत्तिकी प्राप्तिके कारण, 

' ||| आपत्तियोके दूर करनेको अभि, अपार संसारसागरके सेतु, ब्राह्मणोंके चरणोंकी रज मुझे पवित्र करे ॥ ४४ ॥ आपत्तिरुप अंधकार दूरकरनेको सूर्य, 

इच्छितपदार्थ देनेको कामधेनु, समस्त AL जळकी पवित्रमूत्ति, AM चरणोकी रज मेरी रक्षाकरे ॥ ४५ ॥ यह जपकर फिर YIA GEN दडवत 

करे, ओर शिवजीके सन्मुख TIT मुखकर खडाहो उनके चरणोंका ध्यान करताहुआ ॥ ४६ ॥ पवित्र हाथकर शुद्धहो यज्ञोपवीत नवीन धारणकर इढ 
्रतिश्रादं ब्राह्मणानां युग्मं कृत्वोपकल्पितान्‌ N आह्य पादो प्रक्षाल्य स्वयमाचम्य यत्नतः ॥ ४३ ॥ समस्तसंपत्समवाप्तिहेतव 
| समुत्थितापर कुलचूमकतवः ॥ अपारससारससुद्रसंतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादरणव ॥ ७७ Ul आपद्धनध्वान्तससहशभमानव समीहि 
al तार्थापेणकामधेनवः ॥ समस्ततीर्थाबुपवित्रमृत्तेयों aig मां त्राह्मणपादपांसवः ॥ ४५॥ इति जस्ता नमस्कृत्य साष्टांगं ZA देडवत्‌ ॥ 
I स्थित्वा तु age: शम्भोः पादाब्जयुगलं स्मरन्‌॥ ४६ ॥ सपवित्रकरश्छुद्ध उपवीती दृढासनः ॥ प्राणायामत्रयं SAGAN 
तिथ्यादिक gå: ॥ ४७॥ मत्संन्यासांगभूतं यद्विश्वेदेवादिके तथा ॥ आदमष्विषं मातामहान्तं पावेणेन वे ॥ ४८ ॥ विधानेन 
PRENA युष्मदाज्ञापुरस्सरम्‌ ॥ एवं विधाय संकल्पं द्भाबुत्तरतस्त्यजेत्‌॥ ४९ ॥ उपर्प्रश्याप उत्थाय वरणक्रममारभत्‌ ॥ पवि 
त्रपाणिः संस्प्रश्य पाणी त्राह्मणयोवेदेत्‌ ॥ ५० ॥ विश्वेदेवा इत्यादि भवद्या क्षण इत्यपि ॥ ५1 ॥ प्रसादनीय इत्यन्तं er 

विधिक्रमः ॥ एवं समाप्य वरणं मण्डलानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५२ ॥ | 

आसनपर Às तीन प्राणायाम कर तिथ्यादि सुनकर ॥. ४७ ॥ मेरे संन्यासका अंगभूत जो वेश्वदेवादि है सो क्रमसे करके पूर्वोक्त देवभाद आदि IM 

मातामह पर्यन्त råvare ॥ ४८ ॥ आपकी आज्ञासे विविपूर्वक करूँगा ऐसा संकल्पकर VATI उत्तरकी ओर त्यागन कर दे ॥ ४९ ॥ KUJ 

ॐ बाह्मणोंका हाथ स्पर्शकर वरणका कम प्रारम्म करे, पवित्रीको TA छूकर बाझणासे कहे ॥ ५० ॥ विश्वेदेवाके निमित्त आपका वरण किया है, 

| ; क्षणमात्रको आप स्वीकार कीजिये ॥ ७१ ॥ इस प्रकार सबको प्रसन्न करे सर्वत्र यही कम है इस प्रकार वरण समाप्तकर मण्डलकी रचना रचे ॥ ५२॥ 
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Fleet लेकर दशों मण्डठोंको अक्षतोंसे पूजन करे, उन मण्डलोपर ब्राह्मणको बैठाठकर उनके चरणोंपर अक्षत डाळे॥ ५३ ॥ RARA SINTA, 
[aea कर उससे कहै यह आपके निमित्त पायहै ऐसा कह कुश, पुष्प, अक्षत, जल, दे ॥ ५४ ॥ फिर पाय देकर मुख ुळाय उत्तरको मुखकर बैठाय | 
आचमन कराय उनको Å आसनोंपर बेठावै ॥ ५५ ॥ विशेदेवारुप जाह्मणोके निमित्त यह आसनहे, ऐसा कह कुशाका आसन दे, फिर स्वयं कुश | 
हाथमे ठेकर स्थितहो ॥ ५६ ॥ और इस नांदीमुख arei NAM निमित्त आप क्षण मात्र स्थित हूजिये ऐसा कहे ॥ ५७॥ आप दोना | $ 
उदगारभ्य दश च कृत्वाभ्यचेनमक्षतेः ॥ तेषु क्रमेण संस्थाप्य ब्राह्मणान्पादयोः पुनः ॥ ५३ ॥ विश्वेदेवादिनामानि ससंबोधनसुच्च | +| 
ŝa इदं वः पाद्यमिति सकुशपुष्पाक्षतोदकेः॥ ५४ ॥ पाद्यं दत्ता स्वयमपि क्षालितांत्रिरदड्युखः ॥ आचम्य BARAT 
पूपवेश्य च॥ ९५ ॥ विश्वेदेवस्वरूपस्य ब्राह्मणस्येदमासनम्‌॥ इति दर्भासनं TII दर्भपाणिस्स्वयं स्थितः ॥ ५६॥ अस्मिन्नान्दी 
gua ñas इत्यपि॥ भवद्या क्षण इत्युक्ता क्रियतामिति TRA ॥ ९७ ॥ प्रापुताभिति PRESI भवन्ताविति संवदेत्‌॥ 


qai प्रापर्‍ुयावेति तो च ब्राह्मणपुंगवों ॥ ५८ ॥ संपूर्णमस्तु संकर्पसिद्विरस्त्विति तान्प्रति rasa AAJN 
वाच ॥ ९९॥ ततश्झुद्धकदल्यादिपानेषु क्षालितेषु च ॥ अन्नादिभोज्यद्रव्याणि hao ॥ ६० ॥ प्रिस्तीय्य स्वयं तत्र 
परिषिच्योदकेन च॥ हस्ताभ्यामवलंब्याथ पात्र प्रत्येकमादरात्‌ ॥६१॥ ZRH ते पात्रमित्यादि कृत्वा TA व्यवस्थितान vere 
चंतु्थ्यन्ताननृद्याक्षतसंगुतान ॥ ६२ ॥ उदग्गृहीत्वा स्वाहेति Barisal यजेत्पुनः ॥ न ममेति वदेदन्ते ea विधिक्रमः॥ ६३॥ 
स्वीकार कीजिये, हम स्वीकार FR ऐसा वे दोनों ANT कहे ॥ AC ॥ कि तुम्हारे संकल्पकी सिद्धि सम्पूरणेतासे हो तब area प्राथना करे कि 
आप अनुग्रह कीजिये ॥ ५९ ॥ तब शुद्ध केलेके gå धोकर बनायेहुए अन्नादि भोजनके पदार्थ परोसकर ओर पथक्‌ कुश REE ॥ ६० VARE 
जठसे छिडककर पीछे प्रत्येक पात्रको हाथमे लेकर ॥ ६३ ॥ आदरसे वे पात्र पृथ्वीमे रखकर ( पृथ्वीते mag) यह मंत्र पढे देवता आदिको चतुर्थी |e 


A A a = | 3 a. = A : x 
विभक्ति उच्चारण करके ॥ ६२॥ अक्षत सहित TER ग्रहण कर “देवाय स्वाहा” यह कहकर उस अन्नको AM करदे, और “इदं न मम अन्तर्म |i 
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| , शि. महाए ऐसा कहै, इस प्रकार सर्वत्र करे ॥ ६३ ॥ जिनके चरणकमळके स्मरणसे जिनके श्रीनामके जपसे न्यून कमेभी पूर्ण होजाताहै उन महेशरको अम्बासहित | 
| ॥ ३३॥ 2 नमस्कार करताहूँ ॥ ६४ ॥ ऐसे कहकर उनसे कहे जो कुछ मैंने कियाहे इस नान्दीमुसश्राइको आप यथायोग्य कहिये ॥६'५॥ AREA कहे ऐसाहीहो 
E अ तब वह उन UAT प्रसन्नकर ओर अपने हाथसे जल छोड परथ्वीमे दण्डवत्‌ कर ॥ ६६ ॥ उठकर फिर कहे कि यह बाह्मणोंको अमृत स्वरूपहो, 

|ॐ ओर हाथ जोडकर उदारबुद्धिसे प्रमप्रीतिसे प्राथना करे ॥ ६७ ॥ 'नमस्ते रुद्र मन्यवे’ 'अग्नाविष्णू सजोषसे' इत्यादिक ग्यारह अनुवाक ( सहस्नशीषां ) | 

अ | यत्पादपद्मस्मरणाद्यस्य नामजपादपि॥ न्यूनं कर्म भवेत्पूणन्तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥ ६४ ॥ इति जप्त्वा ततो ब्रयान्मया Haag 

S| ya: ॥ नान्दीसुखश्राद्वमिति यथोक्तं च वदेत्ततः ॥ ६५ ॥ अस्विति SAN च तान्प्रसाथ द्विजपुंगवान्‌ ॥ EFI स्वकरस्थादं प्रण 

म्य 98 दण्डवत्‌ ॥ ६६॥ उत्थाय च ततो त्रयादमृतम्भवतु द्विजान्‌ ॥ प्राथयेच परं प्रीत्या कृतांजलिरुदारघीः ॥ ६७ ॥ श्रीरुद्र 

चमक सूक्तं WET च यथाविधि ॥ चित्ते सदाशिवन्ध्यात्वा जपेद्रह्मांण पञ्च TU SEN भोजनान्ते रुद्रसूक्त क्षमापय्य द्रिजान्पु 

नः॥ तन्मन्त्रेण ततो दद्यादुत्तरापोशणं पुरः ॥ ६९॥ प्रक्षालितां्िराचम्य पिण्डस्थानं त्रजेत्ततः॥ आसीनः प्राइमुखो मोनी प्राणा 

JAAA Sig ॥ Vo ll नान्दीसुखोक्तश्राद्वांगं कोरष्ये [पण्डदानकम्‌ ॥ इत IPL दक्षादिसमारभ्योदकान्तिकम्‌ ॥ ७१ ॥ नव 

रेखाः समालिख्य प्रागग्रान्द्रादश क्रमात्‌ ॥ संस्तीय्य दभान्दक्षादिदेवादिस्थानपञ्चकम्‌ ॥ OR N तृष्णी दात्साक्षतोद त्रिषु स्थानेषु 

|| च क्रमात्‌॥ स्थानष्वन्यषु मातूपु मानयन्तास्ततः प्रम्‌॥ ७३॥ de 

E बह्चके नामोंको चित्तमे सदाशिवका ध्यानकर जपकरे ॥ ६८ ॥ भोजनके अन्तमे रुद्रसूक्तको समाप्त करके उन ||| 

ॐ | बाह्मणोंको 'अमृतापिधानमसीति' मंत्रसे जल देकर ॥६९॥ चरणधोय आचमन कर KEF स्थानम स्वये जाय आर मोन हो पूवको बेठ तीन प्राणायाम 3 | 

RU wo li ओर कहे अब में नान्दीमुखश्रादके अंगरूप पिण्डदानको करूंगा, ऐसा संकल्पकर दक्षिणादिसे आरम्भकर STAR ॥ ७१ ॥ नो रेखा alu ३३॥ 

E लिखे उसके आगे क्रमसहित देवादिके पांच IM दो दो कुश बिछावे ॥ ७२ ॥ और अक्षत सहित जल मोन होकर तीन TINA क्रमसे दे, TAY, | 
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को छोडकर क्षीरकर्ष करावे ॥ ८० ॥ केश डाढी मूळ नसूनको ककी | 
[Ela Ne PR धोती पहर दो आचमन कर मौन हो विधिपूवक | |. 
el पके निमित्त और आचार्यकी प्रदक्षिणाके इव्य छोडकर ॥ ८३ ॥ |ॐ 
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ॐ ES शिव ओर ब्राह्मणाके निमित्त और भक्तोंके निमित्त देकर गुरुरूप शिवके निमित्त ॥ ८४ Ul amf दक्षिणा देकर प्रणामक 






3 

RE N . x Na $ AN I å ` Ao 
[Tala दंडवत करे डोरा ENA FG दंडादि धोयाहुआ पवित्र लेकर ॥ ८५ ॥ होमके ब्य और समिधादि कमसे लेकर समुद्रके किनारे, नदी, पवत, | & 
[8 शिवालय ॥ ८६ ॥ वन, ME आदि उत्तम स्थानको विचारकर आचमन कर स्थित हो मानस जपरूप मंज़रीको करके ॥ ८७ ll am dae) 
ॐ | तर साहित जार नना AAT ऐसा भी तीनबार जपकर “ ARN पुरोहितम्‌ उच्चारण करे ॥ ८८ ॥ फिर “महाव्रतमिति ओर :अभिदेवानामवमः' || 










p “~n महेशाय द्विजेभ्यश्च विशेषतः ॥ भत्तेभ्यश्व प्रदायाथ शिवाय गुरुरूपिणे ॥ CS U khi दत्ता प्रणम्य श्रवि दण्ड 
= Ad ॥ दोरकोपीनवसन VIAJ क्षालितम्भुवि ॥ ८५ N आदाय होमद्रव्याणि समिधादीनि च क्रमात्‌ ॥ समुद्रतीरे न्या वा पवे 

je) वा शिवाल्ये ॥ ८६ ॥ अरण्ये चापि गोष्टे वा विचार्य्य स्थानसुत्तमम्‌ ॥ स्थित्वाचम्य ततः पूर्व कृत्वा मानसमञ्जरीम्‌ ॥ ८७॥ 
| 5 | ह्ममाकारसाइत नमो ब्रह्मण इत्यपि ॥ जपित्वा जिस्ततो बर्‍यादमिमीळे पुरोहितम्‌ ॥ ८८ ॥ अथ महात्रतमिति afr देवानामतः ॥ 
| तथेतस्य समान्नायभिपेत्वोजेत्वा वेति तत्‌ ॥ ८९ ॥ अग्न आयाहि वीतये vat देवीरभिष्टये ॥ पश्चात्मोच्य मयरसतजमनकगीः सह 
JA ॥ ९०॥ सम्मितं च ततः पञ्चसंवत्सरमयं ततः ॥ समाम्रायस्समाम्नातः अथ शिक्षां वदेत्पुनः ॥ प्रमकष्यामीत्युदीर्याथ afara 

१ सम्बदेत्‌॥ ९१ ॥ अथातो धमंजिज्ञासेत्युचार्य्य पुनरंजसा ॥ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा वेक्षदीनपि संजपेत्‌ ॥ ९२ ॥ ब्रह्माणमिन्द्रं 
qa सोमं चेव प्रजापतिम्‌॥ आत्मानमन्तरात्मानं ज्ञानात्मानमतः परम ॥ ९३॥ ` | 
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: और इसका समान्नाय 'इपेतोरजेंत्वा' ॥ ८९ ॥ RR” “शन्नोदेवी रमिश्य०” फिरम य रस त जम नळग को उच्चारण कर ॥ ९० ul“ 
[AI सम्बत्सरमय सहित इनका समान्नाय कहा हे फिर शिक्षा को में कहूंगा ऐसा कहकर 'बृडिरादैच' सूत्र कहे ॥ ९१ ॥ फिर “अथातो धर्मजिज्ञासा” TE 


Ds 


यह सूत्र उच्चारण कर “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस AGAR वा केवळ KIA SINT MAM ॥ ९२ ॥ ज्ञा, इन्द्र, सोम, सूर्य, प्रजापति 
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है भोजन कर आंकारसहित दो बार आचमन कर वक्ष्यमाण HAR नाभिको स्पर्श करे. उन AA प्रथम ओंकार अन्तर्मे amomo ॥ ९५ ॥ å 
| आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञानात्माको अपने आत्माको ओर प्रजापतिको उचारणकर ॥ ९६ ॥ स्वाहा AV IEI जपकरे पीछे दूध, दही, SIM, पृथक ale 


तीन बार ओकारसे चाटकर दो वार आचमनकर ॥ LY ॥ पूवेको मुख करके दढ चित्त हो स्थिर आसनपर बेडे ओर AATE तीन प्राणायाम NU 


Je) परमात्मानमपि च प्रणवाद्यं नमोतकम्‌ ॥ चतुर्थ्यन्तं जपित्वाऽथ AE pa च ॥ ९४ ॥ प्राश्याथ प्रणवेनेव द्विराचम्याथ 
| i FEAR ॥ नाभ मन्त्रान्वक्ष्यममाणन्प्रणवाद्यान्नमान्तकानू ॥ ९५॥ आत्मानमन्तरात्मान ज्ञानात्मान परं पुनः l आत्मानं च 
je) agaa प्रजापातिमतः परम्‌ ॥ ९६॥ स्वाहातान्प्रजपेत्पश्चात्पयोदयिद्वतं प्रथक्‌ ॥ त्रिवारं प्रणवेनेव प्राश्याचम्य द्विधा पुनः ॥ 
Je] ॥ ९७ ॥ प्रागास्य उपविश्याथ इृढचित्तः स्थिरासनः ॥ यथोक्तविधिना सम्यक्प्राणायामत्रयक्षरेत्‌ ॥ ९८॥ इति श्रीशिवमहापु 
| राणे quai केलाससंहितायां संन्यासविधिवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ॥ सुब्रह्मण्य उवाच ॥ अथ मध्याहसमये स्नात्वा 
| नियतमानसः ॥ गन्धषुष्पाक्षतादीनि पूजाद्रव्याण्युपाहरेत्‌ ॥ १ ॥ FEA पूजयेदेव विघेशं देवपूजितम्‌ ॥ गणानां AR मन्त्रेणावाह 
fel येत्सुविधानतः NR ॥ रक्तव्ण महाकायं संव्वाभरणभूषितम्‌ ॥ पार्शाकुशाक्षाभीष्टञ्च दधानं करपंकजेः ॥३॥ एवमावाह्य सन्ध्याय 
=| WWE गजाननम्‌ ll अभ्यच्ये पायसापूपनालिकेरगडादिमिः ॥ | ॥ | 


IN ९८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां To केलाससंहितायां द्वादशोऽध्यायः UI RN स्कन्दजी बोले, फिर मध्याह्समयम प्रसन्नगन हो स्नान करे, 


E गंध, पुष्प, -अक्षतादि पूजाके KURT ठावे ॥ १ ॥ नेकेतकी ओर RAA देवपूजित AĴA ( गणेश )का पूजन करे ( गणानांत्वा ) इस å विधिपूर्वकं 
|ॐ [आवाहन करे ॥ २॥ लाठवणे महाकाय सम्पूर्ण आभूषणोंसे भूषित पाश अंकुश अक्ष श्रेष्ठ हाथमे धारण कियेहुए ॥ ३ ॥ इस प्रकार शिवपुत्र प्रभु 
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गणेशजीको ध्यान करके FAR गंधादिसे अचेन करके खीर, TA, नारियल मिष्टान्न आदि ॥ ४ ॥ नेवेयसे सन्तुष्ट करे ताम्ब॒लदे वि्नेशकी भार्थना करे और 

AII कर नमस्कार करे ॥ ५ ॥ अपने गृ्मसूत्रकी RAA आज्यके AIA अश्निमे हवन करे, आज्यभागके हवनमें जो अग्निमुख FR ILA ॥ 

उसको करके ( भः स्वाहा ) ऐसा कहकर SIA पूर्णाहुति देकर हवन समाप्त करे ओर अपराहकी समाप्ति पर्यन्त गायत्रीका जप करता रहे ॥ ७॥ AA 

फिर ल्लानपूर्वक संध्याकालकी संध्या समाप्त करके ओर संध्या समयका होम करके मोन हो IE आज्ञाले ॥ ८ ॥ समिधा अन्न घृतके चरुको एक जगह Å 

. नैवेद्रमुत्तमं दद्यात्ताम्बूलादिमथापरम्‌ ॥ परितोष्य नमस्कृत्य निविष्नम्प्रार्थयेत्ततः ॥ ५ ॥ AGAT कत्तव्यं स्वग्ह्योक्तविधा 

न्‌त ॥ आज्यभागान्तमाय्रेय मखतन्त्रमतः परम्‌ ॥६॥ भू स्वाहेति TAT पूणांइात हुत्वा समाप्य च ॥ गायत्रा प्रजपंद्यावदपराह्ममत 

BRT ॥ ७॥ अथ सायन्तनीं सन्ध्यासुपास्य FTIR ॥ सायमापासन हुत्वा मोनी विज्ञापयद्गरुम्‌ ll ८ ॥ श्रपयित्वा AEG 

स्मिन्समिदन्नाज्यमेदतः ॥ जुहुयाद्रोद्रसूक्तेन सथ्योजातादिपञ्चभिः ॥ ९ ॥ ब्रह्ममिश्व महादेवं सांबं aal विभावयेत्‌ ॥ गोरीमिमायम 

HAT] हुत्वा गोरीमनुस्मरन्‌ ॥ १० ॥ ततोऽञ्नये स्विष्कृते स्वाहेति जहुयात्सकृत्‌ ॥ इत्वोपरिष्टात्तन्त्रन्तु ततोऽभ्नेरुत्तरे SEN ११ ॥ | 

arar जपेन्मोनी चेलाजिनकु शोत्तरे ॥ आत्राह्म STII तु गायत्री हढमानसः ॥ १२॥ ततः स्नात्वा त्वशक्तश्चेद्गस्मना 

| वा. विधानतः ॥ श्रपयित्वा 98 तस्मिन्ञम्ावेवाभिघारितम्‌ ॥ १३॥ उदगद्रास्य बहिष्यासाथाज्येन चरुं ततः ॥ अभिघार्य |ॐ 
व्याहतीश्च ATA पञ्च च ॥ १४॥ | å 

मिलाकर रुद्रसूक्त अथवा सथोजातादि पांच AAT हवन MU ९॥ ईशानादि पंच ARR उमा सहित महादेवका afaj ध्यान करे ( गोरीर्मिमाय ) | 

मंत्रसे हवन करके गोरीको स्मरण करताहुआ ॥ १०.॥ फिर ( अग्नयेस्विश्कतेस्वाहा ) इस मंत्रसे एकबार आहुतीदे इस प्रकार हवनकर तंत्रकों समाप्त 1 

करके फिर अभिके उत्तरी ओर ॥ ११ ॥ मौन होकर SUR आसन वा मृगचर्मपर स्थितहो जबतक बह्मुहूतै हो तबतक हृढमनसे गायत्री जपता रहे | ॥ ३५॥ 


॥ १२ ॥ फिर खान करे ओर जो जल स्नानमें अशक्त हो तो भस्मस्नान करे फिर उस चरुको मिलाकर अभिपर रखकर ॥ १३ ll उसका जल पृथक्‌ E 
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कर FAN बेठकर चरुको YA मिश्रितकर व्याहतीका उच्चारण कर रुद्रसक्तका जप करे ॥१४॥ ईशानादि ISRAEL उच्चारण कर शिवके चरणकमळमें 
मन लगाकर प्रजापति, इन्द्र, RART ॥ १५ U ओर ब्रह्मा इनके नामके अन्तर्म नमः लगाकर आदिम ओं लगा चतुर्थी विभक्तिसहित उच्चारण कर 
अर्थात्‌ ( ॐ प्रजापतये स्वाहा ) इत्यादि इस प्रकार जप पुण्याहवाचन करके ॥ १६ ॥ तंत्रके.सन्मुख ( अग्नये स्वाहा ) यह कहकर AMI मुखकी 
A निवृत्त हो पीछे 'प्राणाय स्वाहा, 'अपानाय स्वाहा” इत्यादि पेच आहुति देकर ॥ १७ ॥ और समिधा अन्न घृतके भेदसे शक्ति सहित हवन करे, | 
पीछे चरु ओर घृतसे “अश्नये Razed स्वाहा” यह मंत्र उच्चारण कर हवन करे, फिर रुद्रयूक्त और पंचब्रह्मके TIM जप करे ॥ १८ ॥ फिर XAR 
AMUZAN सन्धाय्य्‌ चित्त शिवपदांबुजे ॥ प्रजापतिमथेन्द्रश्न विश्वेदेवास्ततः परम्‌ ॥ १५ N ART सचतुथ्यन्तं स्वाहांतान्प्रणवा 
दिकान्‌ ॥ संजप्य वाचयित्वाऽथ पुण्याहं च ततः परम ॥ १६॥ परस्तात्तंत्रमग्नये - स्तराहेत्यग्मिसखावधि ॥ FRI पश्चात्प्राणाय . å 
स्वाहेत्यारभ्य पञ्चभिः ॥:१७॥ साज्येन चरुणा पश्चाद स्विष्टकृतं हनत्‌ ॥ पुनश्च प्रजपंत्सृक्त रादर ब्रह्माण पञ्च च॥१८॥ महेशादिं 
चतुव्यूहमन्तराश्च प्रजपेत्पुनः ॥ हुत्वोपरिश्त्तन्त्रन्तु स्वशाखोक्तेन TAT ॥ १९ ॥ तत्तदेवान्समुद्दिश्य सांगं कुय्याद्विचक्षणः ॥ 
एवमग्निमुखाद्य यत्कम्मंतन्त्रम्प्रवत्तितम्‌ ॥ २० ॥ अतः परं प्रजुहुयाद्विरजाहोममात्मनः ॥ षड्विशतत्त्वरूपेस्मिन्देहे लीनस्य RA 
॥ २१ ॥ तत्त्वान्येतानि AII शुध्यन्ताभित्यनुस्मरन्‌ l तत्रात्मतत्तशुद्धयर्थ मन्वेरारुणकेतुकेः ॥ २२॥ पठ्यमानेः प्रथिव्यादिपुरू 
gid HAGA Ul साज्येन चरुणा मोनी शिवपादाम्बुजं स्मरन्‌ ॥ २३॥ 
(agar MATI जप कर अपनी शाखाके APR महेशादि मंत्रांसे हवन करे ॥ १९ ॥ तंत्रके ऊपर उन उन देवताओके उद्देशसे हवि दे इस प्रकार 
£| अश्चिमुखसे कमतंत्रको प्रवृत्त करे ॥ Ro ॥ फिर अपनी ales निमित्त विरजा हवन करे, प्रकृति आदि छब्बीस तस्व रूप इस देहम छीन ॥ २१ ॥ 
A आत्मशुद्धिके निमित्त विरजा होम करके कहे कि यह मेरे देहके तत्व शुद्ध ŜI, ऐसा स्मरण करके फिर आत्मशुद्धिके निमित्त तैत्तिरीय आरण्यकके भड 
AU प्रपाठकम अरुणकेतुक मन्त्र ॥२२॥ (अश्टयोनिमष्टपुत्रा ) यहांसे ( सप्त पुरुषा ) यहांतक पढ़े, फिर घुत ळे मोन हो शिवके MUTAS स्मरण कर ॥२३॥ 
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||| शि. महापु 
॥ ३६ ॥ 


पृथ्वी आदि शब्दादि और वागादि पांच तथा श्रोत्रादि पांच इन्द्रिय, शिर, पादे, पीठ, उदर यह चार ॥ २४ ॥ और जंघाको योजन कर ls 
त्वक आदि सात धातु फिर प्राणादि पांच अन्नादि पांच कोश ॥ २५ ॥ मन, बुद्धि, AR, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रतिपुरुष ॥ २६ ॥ | = 
पुरुषका भोक्तापन अर्थात प्रतिपन्न मनुष्यके भोगक निमित्त पांच तत्तके भी जो AFTO वर्तमान हैं ॥ २७ ॥ वह पांच तत्त्व Bade नियति ( स्थिति ), 
काल सहित, राग, विद्या, कला पंचक हे मुनीश्वर ! यह मायासेही SYN हैं ॥ २८ ॥ श्रृतिमे प्रकतिको मायाही कहा है, उसीसे यह am उसन्न eal 
पृथिव्यादि च शब्दादे AWW पञ्चक पुनः॥ श्रात्रायञ्च RE पाश्वेपष्ठोदरचतुष्टयम ॥ २७ ॥ gal च याजयेत्पश्वात्तगाय IIA I 
कम्‌ ॥ प्राणाय पञ्चक VANTAN कोशपञ्चकम्‌ ॥ २९ ॥ मनश्चित्तं SAEST ख्यातिरेव च ॥ सकल्पन्तु गुणाः Facey | 
कृतिः पुरुषस्ततः २६॥ पुरुषस्य तु ATHY प्रतिपन्नस्य भोजने ॥ अन्तरंगतया तत्तपंचक परिकीतितम्‌॥ २७॥ नियतिः | 
| कालरागश्व विद्याच तदनन्तरम्‌।। कला च पचकामद मायोत्पन्नम्सुनीश्वर ॥ २८॥ मायान्तु JE विद्यादिति माया थुतीरिता ॥ |! 
तजान्येतानि तत्त्वाने SORA न सशयः ॥ २९ ॥ HSE नियतिरिति च श्रुतिखवीत्‌ ॥ एतत्पञ्रऊमेवास्थ पञ्चकञ्चक् | 
gar ॥ ३० ॥ अजानन्पञ्चतत्त्वानि विद्वानपि च मूढवीः ॥ निपत्याधस्तात्मकृतेरुपरिष्टात्पुमानयम्‌ N ३१ ॥ काकाक्षिन्यायमा |e 
= श्रित्य aar ara विदयातत्त्वमिदं प्रोक्तं शुद्धविद्यामहेश्वरों ॥ ३२ ॥ सदाशिवश्च शक्तिश्च शिवश्चेदं तु पञ्चकम्‌ ॥ शिवत ll 
| र्वमिदम्ब्ह्नन्पज्ञानब्रह्मवाग्यतः ॥ ३३॥ ir 
ॐ यही 304 लिखा है ॥ २९ ॥ काल स्वभावकाही नाम नियति है यह श्रतिमें लिखा है इसी पंचकका नाम पंचकंचुक कहा है ॥ ३० ॥ इन पांच = 
| Fel» विना जाने विद्वान्‌ भी मूढही होजाताहै, TERS नीचे नियति और ऊपर यह पुरुष हे ॥ ३१ ॥ Ska न्यायके आश्रित होकर यह पुरुष क 
| å नियत प्रकृतिमें वतेता है इसीका नाम Rara हे शुद्ध विया महेश्वर ॥ ३२॥ सदाशिव शक्ति और शिव यही पंचक कहलाता है, प्रज्ञानंबह्म इस IEM AU ३६ U 
I] # जिस प्रकार काककी एकही चक्षु दोनों गोळकमें जाती है और दोनों नेत्रोंका कार्य करती å एकहीका दोनॉसे सम्बन्ध है यही काकाक्षि न्याय है I | 
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_ ||ह Arena कहा है॥ ३३ ॥ हे मुनीश्वर! जो पृथ्वीसे आदि लेकर शिवतक तत्व हैं अपने कारण प्रकृतिमें ठयके द्वारा इसकी शुद्धि करनी चाहिये॥ [| 
al ३४ ॥ ग्यारह e पूर्वक शिवज्योति यहांतक SRE ॥ ३५ ॥ {इदं न मम? यह कहे इसीका नाम प्रकृति देवताके उद्देश्य तयाग | 
aS (ARA स्वाहा ) ( कपोतकाय स्वाहा ) ॥ ३६ ॥ 'व्यापकाय परमात्मने इदं नमम' ऐसा कहे शिवाज्योति यहां चतुर्थी लगाकर और KI 


a ( विश्वाभूता 234 ) तथा ॥ ३७ ॥ ( घसनोत्सुकायेदं ) इस प्रकार चतुर्थी विभक्तिसे उच्चारण करे, “त्रैलोक्यव्यापिने परमात्मने देवाय qi न मम” ऐसा “iu 
a एथिव्यादिशिवांतं यत्तत्तजातं SIAN स्थकारणल्यद्रारा शुद्धिरस्य विधीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ एकादशानां मन्त्राणाम्परस्मेपदपूर्व |ॐ। 

| a FI शिवज्योतिश्वतुथ्येन्तमिदम्पदमथोचरेत ॥ ३५॥ न ममेति वदेत्पश्चदुदेशत्याग इरितः ॥ अतः परं विविद्येति कपोतकायेति 
Å HFAA U ३६॥ व्यापकाय MELI परमात्मन इत्यपि ॥ शिवज्योतिश्वतुर्थ्येन्त विशवभूतपदम्पुनः ॥ 20 ॥ घसनोत्सुकशब्द 
a चतु्थ्यंतमथो वदेत्‌ ॥ परस्मेपदमुचचार्य्ये देवाय पदमुचरेत्‌ ॥ ३८ REAR a विश्वरूपाय शब्दतः ॥ पुरुषाय पदम्त्रूया 
x 





दोस्वाहेत्यस्य संवदेत्‌ ॥ ३९ U लोकत्रयपदस्यान्ते व्यापिने परमात्मने ॥ शिवायेदं न मम च पदम्त्रयादतः परम्‌ ॥ ४०॥ स्वशाखो 
TERT पुरसतात्तन्त्रकम्म च॥ (A सर्पिषा मिश्रं TEA पुरोवसे ॥ ४१ > हेमादिपरिबृंहिताम ॥ |ॐ| 
अह्माणसुद्ठास्य ततः प्रातरोपासनं हुनेत्‌ ॥ ४२॥ संमांसिश्वन्तु मरुत इति मन्त्रज्ञपेन्नरः ॥ याते अग्न इत्यनेन मन्त्रेणाग्नो प्रताप्य 
च ॥ ४३॥ हस्तमझो समारोप्य स्वात्मन्यद्वेतचामनि ॥ प्रामातिकी ततः सन्ध्याधुपास्यादित्यमप्यथ ॥ ४४॥ | 
कहे ॥ २८ ॥ 'उत्तिष्ठ' इस मंत्रसे ‘ॐ विश्वरूपाय पुरुषाय स्वाहा’ यह कहे ॥ ३९ ॥ फिर ARNA परमात्मने शिवाय इदं न मम) इसप्रकार [ॐ 
कहकर भागदे ॥ ४० ॥ अपने MAM कहे विधानके अनुसार GIA करके गुरुके निमित्त घृत मिलेहुए चरुको किंचित सवाकर ॥ ४१ ॥ $ 
सुवणोदिकी दक्षिणा उनके निमित्त दे, फिर झाको विदाकर प्रातः उपासना करके हवन करे ॥ ४२॥ 'संमां argued’ यह मंत्र जपकर मौन al’ 


“aŭ अश्च? इस मंत्रसे अग्निको प्रज्वाडितकर ॥ ४३ ॥ हाथसे अद्वैत तेजवाळे अपने आत्मामें अभिको 
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करके और सूर्यको नमस्कार कर ॥ ४४ ॥ नाभितक जलमे प्रवेश करे, पीछे प्रवेश करावे और मेमसे सावधान हो उन मंत्रोको जपता रहे ॥ ४५॥ 
2 ओर जो skali ( अग्निहोत्री ) AMAR करे वह सम्यकभकारसे श्रोत KAMA हवन करके सब वेद और दक्षिणा सहित सब देकर ॥ ४६ ॥ 
|| अक्को आत्मामें आरोपण कर घरसे चलाजाय, संन्यासी होजाय MANS पहले पादका उच्चारण करके ॥ ४७ ॥ ( सावित्री प्रवेशयामि ) ऐसा कहकर| 
MÅ WUT उच्चारण करे फिर गायत्रीके दूसरे पादका उच्चारण करके ॥ ४८ ॥ (सावित्रीं भवेशयामि ) ऐसा कहकर भुवरोम्‌ ऐसा कहै फिर तीसरे पाद 
| उपस्थाय प्रविश्याप्स नाभिदघ्नं प्रवेशयन्‌ ॥ तन्मन्त्रान्प्रजपेत्मीत्या निश्चळात्मा सम॒त्सुकः॥ ४५ ॥ आहिताग्निस्तु यः कुर्य्यात्माज | 
पत्येष्टिमाहिते ॥ श्रोते वेश्वानरे सम्यक्सवेवेदसदक्षिणाम्‌ ॥ ४६ ॥ अथाग्निमात्तन्यारोष्य ब्राह्मणः प्रवजेद्ृहात्‌ ॥ सावित्रीप्रथमं पाद [pel 
सावित्रीमित्युदीर्यं च ॥ ४७॥ प्रवेशयामि -शब्दान्ते भूरोमिति च संवदेत्‌ ॥ द्वितीयम्पादमुञ्चाय्यं सावित्रीमिति ira ecu | 
प्रवेशयामि शब्दान्ते भुवरोमिति संवदेत्‌ ॥ तृतीयम्पादमुच्चाय्ये सावित्रीमित्यतः परम्‌ ॥ ४९॥ प्रवेशयामि शब्दान्ते सुवरोमित्युदी 
` रयेत्‌ ॥ त्रिपादसुच्चरेत्पू्ं सावित्रीमित्यतः परम्‌ ॥ ५० ॥ प्रवेशयामि शब्दान्ते भूभुवस्सुवरोमिति ॥ उदीरयेत्परम्प्रीत्या निश्चलात्मा 
मुनीश्वर ॥ ५१॥ इयम्भगवती साक्षाच्छंकराद्वशरीरिणी N पंचवक्रा दशभुजा त्रिपश्चनयनोज्ज्वला ॥ ५२॥ नवरत्नकिरीटोद्यचन्दर 
'लेखावतंसिनी ॥ शुद्वर्फटिकसंकाशा दशायुघधरा शुभा ॥ ५३॥ हारकेय़रकटकारकिकिणीनुपुरादिभिः ॥ भुषितावयवा दिव्यवसना 
४ | रत्नभूषणा ॥ ५४ ॥ विष्णुना विधिना AA: ॥ मानवश्च सदा सेव्या स््यत्मव्यापिनी शिवा ॥ ५५॥ | 
|ॐ |उच्चारणकर (सावित्री प्रवेशयामि) ॥ ४९ ॥ Gar कहताहुआ सुवरोम्‌ कहे, फिर गायत्रीके तीन पाद उच्चारण कर ॥ ५० ॥ ( सावित्रीं प्रवेशयामि ) ॐ 
कहकर mim: GIT एसा कह ॥ १) ॥ यह भगवती साक्षात शकरक आध MISI है पाचमुख दशभुजा TRII उज्ज्वल MIT ॥ MR lI kul : 
ॐ |नवरत्न किरीटसे प्रकाशित उदित चन्द्रमाके समान छेखावाली शुद्ध स्फटिकमणिके समान दश आयुध धारण किये ॥ ५३ ॥ हारकेयूर खँडुरा कॉवनी |#| ॥ ३७ ॥ 


X 
नपुरादिसे भूषित शरीरवाली LUTA TÜR भूषण धारे ॥ ५४ ॥ विष्णु, न्मा, देव, ऋषि, गन्थवे, दानव और मनुष्योंसे सदा सेवनीय सबके आत्मामं 
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| : सदा व्यापकर रहनवाल ॥ ५५ ॥ शिवा सदाशिव देवकी मनोहर धर्म पलीहें जो जगन्माता तीन जगतकी उत्पन्न FANA त्रिगुणात्मक निगुणाहै ॥५६॥ 


ऐसा विचारकर बुद्धिमान गायत्रीका जप करे, यह आदिदेवी त्रिपदा sveve देनेवाली अजा है ॥ ५७॥ जो पापी शिवरूप गायत्रीको अन्यथा मानता | 
2 दे पह इलत MEMON पता है ॥ ५८ ॥ वह व्याहतियोंसे उसन्नहुई उन्ही लय हो जाती है ओर वे व्याहति प्रणवसे sam होकर उसीमे लय 
र होजातीहें ॥ ५९ ॥ प्रणवही सब वेदको आदि हे प्रणवही शिवका वाचक है यह मंत्रोंका राजा महाबीजरूप मंत्र है ॥ ६० ॥ वह प्रणव शिव ओर ह| 
: सदाशिवस्य देवस्य धर्मपत्नी मनोहरा ॥ जगदम्बा जिजननी Aam निर्गुणाप्यज्ञा ॥ ५६॥ इत्येवं संविचार््याथ madi प्रजपे e | 
| त्सवीः॥ आदिदेवीं च निपदां ब्राह्मणलादिदामजाम्‌ N ५७॥ यो न्यथा जपेत्पापो गायत्री शिवरूपिणीम्‌ ॥ स पच्यते महाघोरे 
अ | नरके RIAA ॥ ५८ ॥ सा व्याहृतिभ्यः संजाता तास्वेव विलयं गता ॥ ताश्च प्रणवसम्भूताः प्रणवे विलयं गताः॥ ९९॥ 
प्रणवस्सवेवेदादिः प्रणवः शिववाचकः ॥ मन्त्राधिराजराजश्व महाबीज AY: परः ॥ ६० ॥ शिवो वा प्रणवो ह्येष प्रगवो वा शिवः 
FIT: ॥ वाच्यवाचकयाभदो नात्यन्तं विद्यते यतः ॥ ६१॥ एनमेव महामन्त्र्रीवानाच तनुत्यजाम्‌ ॥ काश्यां संश्राव्य मरणे दत्त 
%| Sim परां रिवः ॥ ६२॥ तस्मादेकाक्षरन्देवं शिवे परमकारणम्‌॥ उपासते ARAS हदयाम्भोजमध्यगम्‌ ॥ ६३ ॥ JAAS 
6] पर भारा वरक्ता लाकिका नराः ॥ विषयान्मनसा ज्ञात्वोपासते परमं शिवम्‌ ॥ ६४ ॥ एवं विलाप्य गायत्री प्रणवे शिववाचके ॥ 
| जह TATA रारवत्यनुवाक जपेत्पुनः ॥ ६« ॥ | | | 
| शिवही sere, वाच्य वाचकमे कुछमी भेद नहींहे ॥ ६१ ॥ इसी महामंत्रको काशीमे शरीर त्यागन FANAN मरते समय उपदेश देकर शिवजी युक्त | 
£ |करपह ॥ ६२ ॥ इस कारण परमकारण देव एकाक्षरश्रेष्ठको जो यतिश्रेष्ठ हृदयकमठमें पूजतेहें ॥ ६३ ॥ और जो दूसरे धीर, मुमुक्ष, विरक्त, तथा| el 
USE पुरुष मनको विषयसे निवृत्तकर शंकरकी उपासना TÜRE ॥ ६४ ॥ और गायत्रीको शिव वाचक ओंकारमें लय करके (al 
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नुवाकको जपकर ॥ ६५ ॥ ( यश्छंद ANA: ) इस अनुवाकको क्रमसे जपकर ( शुं मे गोपाये ) तैत्तिरीय शाखाके उपनिषदूके अनुवाकोंको जे H 
छे 'उत्यितोहम्‌' कहे ॥ ६६ ॥ ओर तीनों इच्छाओंको त्यागे, पुत्रकी इच्छासे में AE हुआ हूं इसी कमसे धनकी इच्छासे भी पृथक हुआ हूं, ऐसा कह IS 


केषणासे में पृथक्‌ हुआ हूं ऐसा भी कहे, हे मुने ! ऋमसे पहले मंद फिर मध्यम ओर फिर अधिक शब्दसे जपे. पहले प्रणवका उद्धार करके सृष्टि स्थिति 
यके FAY करे ॥ ६७ ॥ उनका क्रम यह हे ( 


प्रणवम्पृव्व॑मुद्धत्य सृष्टिस्थितिलयक्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ तेषामथ क्रमाड्रयाद्रस्सन्यस्तम्भुवस्तथा ॥ संन्यस्तं सुवरित्युक्ता संन्यस्त पदसुञ्च : 
रन्‌ ॥ ६८ ॥ agia: प्रदेशे मयेति च पदं वदेत्‌ प्रणवं pigga समष्टिव्याहतीरवदेत्‌ ॥ ६९ ॥ समस्तमित्यतो ब्रर्‍यान्मये || 
Al ति.च समत्रवीत्‌ li सदाशिवं हदि ध्यात्वा मंदादीति ततो SA ॥ ७० ॥ प्रेषमंत्रांस्तु MAA सावधानेन चेतसा ॥ अभयं सवभूतेभ्यो 
Jal मत्तः स्वाहेति संजपन्‌ ॥:७१ ॥ प्राच्यां दिश्यप उद्धत्य प्रश्षिपेदेंजाल ततः ॥ RIE! यज्ञोपवीतं च यत्रात्पास् च पाणिना॥ ७२ ॥ 
गृहीत्वा प्रणवं ya समुद्र गच्छ सम्वदेत्‌॥ वहिजायां ससुच्चाय्ये सोदकाजलिना ततः ॥ ७३॥ seg हयादथ प्रेषेरमिमंत्र्य त्रिधा 
Al „au N प्राश्य तीरे समागत्य भमो Tales त्यजेत्‌ ॥ ७४ ॥ “JI 
IZISA ( भुवः संन्यस्तं मया ) पहले प्रणवका उच्चारण कर ( भूभुवःस्वः ) यह समष्टि व्याहति उच्चारण करे ॥ ६९ ॥ ( संन्यस्तं मया ) ऐसा कहकर सदा | 
|ॐ | शिवको हृदयम ध्यान करके मंद मध्यम ओर उचेस्वरसे जपे ॥ ७० ॥ इस प्रकार सावधान हो मेषमन्त्रको जपकर मुझसे सब alet अभय हो|#| 
. 190 अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ) ऐसा. जप करे ॥ ७१ ॥ ARTA अंजलीसे जळ लेकर छोडदे, शिखा यज्ञोपवीतको गायत्रीद्वारा हाथसे उखाडकर॥ | | 
= lu ७२ ॥ ग्रहणकर आकार सहित ( वहिजाया स्वाहा ) ( AŬ भूः समुद्र गच्छ स्वाहा ) यह कहकर जल हाथम लेकर ॥ ७३ UV प्रेषमंत्र अथोत ळर ॥ ३८ ॥ 
SIR १ यह संन्यासियोका मंत्र å । | er = x 


y 
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उदङ्सखः E E KEK संवदेत्‌ ॥ ७५ ॥ लोकस्य व्यवहारार्थं कोपीनं avs 
मेव च ॥ भगवन्स्वीकुरुष्वेति दद्यात्स्वेनेव पाणिना ॥ ७६ ॥ दत्त्वा सुदोरं कोपीन काषायवसनं ततः ॥ आच्छाद्याचम्य च Fat 
तं शिष्यमिति संवदेत्‌ ॥ 99 इन्द्रस्य वज्रोऽसि तत इति मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥ सम्प्रार्थ्य दण्डं गह्णीयात्सखाय इति संजपन्‌ ॥ ७८ ॥ 
अथ गत्वा गुरोः पार्श्व शिवपादांबुजं स्मरन्‌ ॥ प्रणमेदण्डवद्भमो त्रिवारं संयतात्मवान ॥ ७९ ॥ पुनरुत्थाय च शनेः प्रेम्णा पश्य 


q निजम्‌ ॥ कृताञ्जरिषुटरितिषठेदवरुपादसमीपतः ॥ ८० ॥ कर्म्मोरम्मात्पूवमेव == शुभम्‌ ॥ स्थूलामलकमात्रेण कृत्वा 
. पिण्डान्विशोषयेत्‌ CI N सोरिस्तु किरणेरेव होमारम्भामिमध्यगान्‌॥ निक्षिप्य होमसम्पर्तो भस्म संगृह्य गोपयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
ततो गुरुस्समादाय विरजानरूजं सितम्‌ ॥ भस्म तेनेव å शिष्यमर्निरित्यादिभिः क्रमात्‌॥ ८३॥ ` 
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| शि. महापु. | 


ब FV लगावे, शिरसे चरणोंतक और 'इशानादि' पॉचमंत्रोंसे शिरसे आरम्भ कर ॥ ८४ ॥ सब प्रकार शरीरमें भस्म 'मलकर AVI धारण करे । | å 

नियायुषेः ) और (sr यजामहे ) इन मंत्रोंसे शिरसे आरम्भ कर॥ ८५॥ भेष्ठभक्तिसे युक्त Fahey हदयकमलमे उमा सहित शिवका ध्यान करे॥८६॥ | 

फिर गुरु प्रसन्न हो शिष्यके शिरपर हाथ रखकर ऋषि आदिका उच्चारणकर उसके दहने कानमे मंत्र कहै,तीन प्रकारसे प्रणवका उच्चारणकर॥ ८७॥ फिर कपाकर | 

5 उसके अर्थको कहे. गुरुको उचित है कि, अध्यायमें कहेहुए छः प्रकारके अर्थका ज्ञान FOR ॥ ८८ ॥ तब शिष्य बारह भुकारसे परी गुरुको भणामकर 
मंनेरंगानि HIJ मू्धांदिचरणान्ततः ॥ इशानाद्येः पञचमंतरैः शिर आरभ्य सखतः ॥ ८४॥ समुडत्य विधानेन Pig धारये | 


| Ri महापु. | ॐ |स 
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E-aj 


| त्ततः ॥ त्रियायुपेख्यम्बकेश्च मूर्भ आरभ्य च क्रमात्‌॥ ८५॥ ततस्सद्गक्तियुक्तेन चेतसा शिष्यसत्तमः ॥ हत्पंकजे समासीनं ध्याये 

XI च्छिवमुमासखम्‌ ॥ ८६॥ हस्तं निधाय शिरसि शिष्यस्य स शुरुवंदेत्‌॥ जिवारं प्रणवं gemi ऋष्यादिसंयुतम्‌ ॥ ८७ ॥ ततः || 

£ | इत्वा च करुणां प्रणवस्यात्थमादिशेत्‌ ॥ षड्विधात्थपरिज्ञानसहितं गुरुसत्तमः ॥ ८८ ॥ arene स Te प्रणमेद्धवि || 
दुण्डवत्‌॥ तदधीनो a नान्यत्कम्म समाचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ तदाज्ञया ततः शिष्यो. वेदान्तात्थानुसारतः ॥ शिवज्ञानपरो भूया ||| 

& | त्सगुणागुणभेदतः ॥ So N ततस्तनेव शिष्येण श्रवणाद्यंगपूव्वंकम्‌ ॥ प्राभातिकाद्यनुष्टानं जपान्ते rige: ॥ ९१ ॥ पूजां च 

# | मण्डले तस्मिन्केलासप्रस्तराहूये ॥ शिवोदितेन ario शिष्यस्तत्रेव पूजयेत्‌ ॥ ९२ ॥ देवन्नित्यमशक्तश्वेत्पूजितुं गुरुणा qual 
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Xl स्फाटिकं पीठिकोपेतं ग्रह्वीयाछिंगमेभ्ररम्‌ ॥ ९३॥ = | 
# | ओर सदा अधीन होकर रहे उनके आज्ञा विना अन्य कार्योंको न आरम्भ करे ॥८९॥ ओर गुरुकी आज्ञासे शिष्य सदा वेदांतके am तसर हो और सगुण 

"| अगुणके भेदसे शिवज्ञानमे तत्पर हो ॥ ९० ॥ वेदांतमागके अनुसार नित्यपरति गुरुकेही अधीन हो और कमे न करे. श्रवणादिके अंगपूर्वक शिवज्ञानमे Ko 
: तत्पर हो प्रातःकालिक अनुष्ठान जपके अंततक गुरु करावे ॥ ९१ ॥ ओर केलास प्रस्तरनामवाळे उस मण्डलम KUJ कहे मागीनुसार शिष्य पूजन करे॥ ku 
å ॥ ९२ ॥ गुरु पूजित देवके नित्यप्रति पूजन करनेमे असमर्थ हो तो स्फटिकके सिंहासन सहित एक ईश्वरीय लिंग ग्रहण करे. यदि प्रतिदिन देवको पूजन) 
(at | | | 


amet है DS 
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करने ओर गुरुपूजनमें अशक्त हो तो स्फटिकमणिके शिवालिंगकी पूजा FEU ॥ ९३ ॥ चाहे प्राण त्यागन होजाय शिर छेदन होजाय, परन्तु त्रिळोचन 
£ | शिवजीकी पूजाके बिना भोजन न करे ॥ ९४ ॥ इस प्रकार तीन बार गुरुके निकट सौगन्ध करके शिष्य हृढमनसे KUJ भक्ति करताहुआ ॥ ९५ ॥ 
||उत्कण्डित मनसे नित्य परमभक्तिसे उसी VU नित्य प्रसन्न हो शिवजीको पांच आवरणके मार्गसे पूजे ॥ ९६ ॥ इति ्ीशिवमहापुराणभाषाटीकायां 
ॐ | पां केलाससंहितायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ वामदेव बोले, हे भगवन्‌ ! हे छः मुखवाले ! हे विज्ञान अमृतके समुद्र ! संसारके सब देवता आके ईश्‍वर | 
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rll पूजयेत्परया भक्त्या पञ्चावरणमा 

I उवाच ॥ भगवन्षण्मुखाशेषवि | 

दाहतम्‌ ॥ के तत्र षड्विधा अत्थाः UR 

qua amos मया गुह॥ ३ ॥ एतमत्थेमवि 

| ज्ञाय पशुशाश्रविमोहित॥अद्याप्यहम्महासेन श्रान्तश्च शिवमायया ॥४॥ अहं मृतरसायनम्‌ ॥ पीत्त्वा विगतसम्मोहो 
भविष्यामि यथा तथा ॥ ५ ॥ कृपामृताद्ेया svar विलोक्य सुचिरं मयि ॥ कत्तव्योऽनुग्रहः श्रीमत्पादाब्जशरणागते ॥ ६ ॥ 


EN 


'शिवजीके पुत्र | दीनोके दुःख दूर करनेवाले I ॥ १॥ छः प्रकारके अर्थका ज्ञान FIR I वह केसे इष्टका देनेवालाहै, छः प्रकारके अर्थ कोनसे हैं, ओर उनका 
| ज्ञान कया है ! ॥ २ ॥ इसका भतिपाय कोन हे और उसके ज्ञानका फल क्या है I हे स्कन्दजी ! आप इस अर्थको हमसे कहिये ॥ ३ ॥ इस अथेके 


A 


बिनाजाने जीव aner मोहितहुआ में शिवकी मायासे मोहित होरहा å ॥ ४ ॥ में शिवपदके अट्वैत ज्ञानामृत रसायनको पानकर जिससे में मोहरहित 
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HAAS ॥ ५ ॥ इस प्रकार आप SIEH अमृतकी दृष्टिसे मुझे देखकर मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिये में आपकी शरणमे प्राप्त हुआ हू ॥६॥ 
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[FR भकार मुनिके वचन सुन ज्ञानशक्ति धारण करनेवाले y RITAN विपरीत शास्त्र माननेवालोकों महाजासदायक वचन कहने लगे ॥ ७ ॥ स्कंदजी Å 
(Mo, हे मुनिशादूळ ! जो कुछ तुमने पूँछ हे, वह आदरपूर्वक wa a भावसे महेश्‍वरका ॥ ८ ॥ A å विस्तारसे कहता हूँ. || 
SEAT! उस एकहीके परिज्ञानमें छः प्रकारका अर्थ कहता हूँ ॥ ९ ॥ पहिला मेत्ररूप, दूसरा येत्ररूप, तीसरा देवार्थ, चोथा MAI १० ul 
[|ॐ |पचिवा गुरुरूपका दिखाया हुआ अर्थ और छडा शिष्यके आत्मानुरूप अर्थे यह छःप्रकारके अर्थ å ॥ ११ ॥ हे मुनिसत्तम ! मन्त्रस्वरूपको श्रवण lal 

(XI इति aa स॒नीन्दरोक्तं ज्ञानशक्तिधरो Ag: ॥ प्राहान्यदर्शनमहासंत्रासजनकं वचः 000 ॥ सुब्रह्मण्य उवाच ॥ श्रयताम्मुनिशाईल | 
[8 तया यत्पृष्मादरात॥ समश्व्यष्टिभावेन परिज्ञानम्महेशितुः ॥ ८ ॥ प्रणवात्यपरिज्ञानरूपं aksess ॥ वदामि पड्विधार्थेक्यप 


| VATA SAT ॥ ९ ॥ प्रथमो Hart: स्याद्वितीयो मंत्रभावितः ॥ देवतात्थ॑स्तृतीयोड्थः प्रपश्चाथेस्ततः परम्‌ ॥ १० ॥ ame 
ॐ | पचमात्थसस्याहरुूपप्रदशकः॥ पष्ठरिशष्यात्मरूपो$थः पड्विधार्थाः प्रकीत्तिताः ॥ ११ ॥ तत्र मन्त्रस्वदूपन्ते वदामि मुनिसत्तम ॥ 


AS) येन विज्ञातमात्रेण महाज्ञानी भवेन्नरः ॥ १२॥ आद्यस्स्वरः पंचमश्च पश्चमान्तस्ततः परः ॥ बिन्डुनादो च ma: प्रोक्ता वेदेने चा Nel 
gq) “ATI 3३॥ एतत्समष्टिरूपो हि वेदादिस्समुदाहतः ॥ नादस्सव्वेसमष्टिः Aa य्चतुष्ठयम्‌ ॥ १४॥ व्यरिरूपेण संसिद्धं | 
| TA शिववाचके ll ze ay प्रज्ञ शिवलिंगं तदेव हि ॥ १५ ॥ सर्वांधस्ताठिखेत्पीठं ad स्वरम्‌ ॥ उवर्ण च TE lia 

JET स्थम्पवगोन्त तूद्धंगम ॥ 14 ll तन्मस्तकस्थं बिंदु च तद्ध नादमालिखेत ॥ यतर संपूर्णतां याति सर्व्वकामः प्रसिध्यति y 

AĜA जिसके विज्ञानमात्रस यह पुरुष ज्ञानी होजाताहै ॥ ३२ ॥ पहला स्वर अकार पांचवां उकार और पवर्गके अन्तका मकार बिन्दु और नाद ये||. 


se 


| पांचवर्ण वेदमे ओंकारमं Få 193 ॥ यह समश्रिपही वेदम ओंकार कहाजाता है, नाद सबकी समश्टि है, अकार उकार मकार ये बिंदुकी आदिगेहे ll 


RU व्यश्रिपसे सिद्ध हो ओंकार शिवकी वाचकताम सिद्ध है. हे महामतिमान्‌ ! अब यन्त्ररुप सुनिये वह शिवलिंगस्वरूप है ॥ १५॥ संबसे नीचे |% å re | 
EE लिखे, उसके ऊपर अकारको (VA, फिर उवणे फिर मकार ॥ १६॥ उसके मस्तकपर बिन्दु और अधैचन्द्राकार नाद लिखे, यत्र पूर्ण होनेसे sl | 


E z < i 5 Sør 





ECA . In Public Domain. Kavikulgurt Kalidas Sanskrit Un: 


= —— 
RR 


x 


[gre सिद्ध होते हैं ॥ १७ ॥ इस प्रकार यन्त्र लिखकर ओंकारसे Å वेष्टित करे उससे उठेहुए नादसे नादसमाप्ति पर्यन्त भेद करे ॥ ३८ ॥ हे वामदेव Illa 
E. अब शिवजीका कहा हुआ परमगूढ देवतार्थ तुम्हारे MM कहता हूँ 1199 ( सद्योजातं MUR शिवोमे अस्तु सदाशिवोम्‌ ) साक्षात SKA अह्मपंचकका 
: वाचक ओंकार कहा है ।। २० ।। प्रणव RETTA सूक्ष्म पांच देवता हैं यह सब भी शिवकी मूर्तिहीहैं पृथक्‌ नहीं जानने ॥ २१ ॥ शिवका पंचकमंत्र | ४ 


शिवकी मूतिकाभी वाचक हे aĵo और मूर्तिमानमें विशेष भेद नहीं हे ॥ २० ॥ “ईशानो मुकुटो पेतः” यहाँसे आरम्भ कर यह पाचा शिवजीके शरीर||%| 
एवं यंत्रं समालिख्य प्रणवेनेव वेष्टयेत्‌ ॥ तदुत्थेनेव नादेन विद्यान्नादावसानकम्‌ ॥ १८ ॥ देवतात्थम्प्रवक्ष्यामि गूढं सर्व्वत्र यन्मुने ॥ | 
| तव स्नेहाद्वामदेव यथा शंकरभाषितम्‌ ॥ १९॥ सद्योजातम्प्रपद्यामीत्युपक्रम्य सदाशिवोम्‌ ॥ इति प्राह श्रतिस्तारं ्रह्मपंचकवाच 
| कम्‌ ॥ २० Ul HIJ ब्रह्मरूपिण्यस्सूक्ष्माः a देवताः ॥ एता एव शिवस्यापि मूर्तित्वे vikar ॥ २१ ॥ शिवस्य वाचको 
FTAA वाचकः ॥ मूत्तिमृत्तिपरतोमेंदो नात्यन्तं विद्यते यतः ॥ २२ ॥ इंशानसुकुटोपेत इत्यारभ्य पुरोदितः ॥ शिवस्य विग्रहः 
TAF AY सांप्रतम्‌ ॥ २३॥ पंचमादि समारभ्य सद्योजाता्नुक्मात्‌॥ उद्धातमीशानांतं च मुखपंचकमीरितम्‌॥ २४॥ | 
इशानस्येव देवस्य चतुव्यूहपदे स्थितम्‌ ॥ पुरूषाद्यं च स्यातं ब्रह्मरूपं चतुष्टयम्‌ ॥ २५ ॥ पंच ब्रह्मसमष्टिस्स्यादीशानं ब्रह्म विश्रुतम्‌ | 
| | पुरुषाद्यं तु तद्वयष्टिस्सद्योजातान्तिके सुने ॥ २६ ॥ अनुग्रहमयं चक्रमिदं पंचार्त्थकारणम्‌ ur सूक्ष्मं निर्विकारमंनाम | 
यम्‌ ॥ २७ ॥ अनुग्रहोऽपि द्रिविधस्तिरोभावादिगोचरः॥ प्रभुश्वान्यस्तु जीवानां परावराषमुकिदः ॥ २८ ॥ 18 
ॐ |कहे हैं. अब पाचों मुखोको सुनो ॥ २३ ॥ पंचमादिसे प्रारम्भ कर सद्योजातांदिके अनुकमसे så और ईशानतक शिवके पाँच मुख कहे हैं ॥ २४ ॥ 
; [यही ईशान देवके चतुव्यूह पदम स्थित हैं पुरुषसे प्रारम्भ कर सद्योजाततक JI ब्रह्मरूप है ॥ २५ ॥ और ईशाननामक विख्यात aa मिलकर पंच 
Haa समदि कहलाती है. हे मुने ! पुरुषके आदिकी IB सयोजातके अन्ततक ॥ २६ ॥ अनुग्रहमय चक्र कहलाता है यही पंच अर्थका कारण है, 
यही परबर्लात्मक सूक्ष्म निर्विकार अनामय है ॥ २७ ॥ अनुग्रह भी दो प्रकारका है. एक तिरोभाव, एक प्रगटभाव, पहला ओर दूसरा MIA पर अपर Å 
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|| ह. महापु. |ॐ |गक्तिका देनेहारा है ॥ २८ ॥ यह सदाशिवके दो त्य हैं. अनुग्रह सृष्टि आदि विभुके कत्यांका पंचक कहाता है ॥ २९ ॥ हे मुने ! बस सृहि आदि | Stas 
y=. se पंचकके aN ~ e z {ति ES AN शि ; 
॥. ॥ ४१ ॥ et सय आदि देवता कहे हैं, वह NAJ स्वरूप पांचा कल्याणके देनेवाले है ॥ ३० ॥ अनुमहमय चक्र शांतिसे परे कछामय है वही सदाशिवम * 
lo ॐ [ada होनेसे परमपद कहाता हे ॥ ३१ ॥ भावितात्मा यतियोंको यह पद प्राप्त होता है जो सदाशिवकी उपासना करते हैं जिनका चित्त aia aye 1 
00 आसक्त है ॥ ३२ ॥ वे सदाशिवकी SIM इस पदको प्राप्त होकर हे मुनीश्वरो | वो AMAT देवके साथ अनेकप्रकारके भोग भोगकर ॥ ३३॥ महाप्रल्यमें 
6 | एतत्सदाशिवस्येव कृत्यद्वयमुदाहतम्‌ ॥ अनुग्रहेऽपि सृश्यादिकृत्यानां पंचकं विभोः ॥ २९॥ मुने तत्रापि gaar देवताः परिकी 
Å KIA: ॥ परब्रह्मस्वरूपास्ताः पंच कल्याणदास्सदा N ३० ॥ अनुग्रहमयं चक्रं शांत्यतीतकलामयम्‌ ॥ सदाशिवाधिष्ठितं च परमं 
| पदमुच्यते॥ ZA U एतदेव पदं प्राप्यं यतीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ सदाशिवोपासकानां प्रणवासक्तचेतसाम्‌ ॥ ३२ ॥ एतदेव पदं प्राप्य 
£ | तेन साकं सुनीश्वराः ॥ ger सुविपुलान्भोगान्देवेन ब्रह्महपिणा ॥ ३३ ॥ महाप्रल्यसंभूतो शिवसाम्यं भजंति हि ॥ न पतंति पुनः 
2) कापि HARE) जनाश्च ते ॥ ३४॥ ते ब्रह्मलोक इति a सनातनी ॥ ऐश्वर्य तु शिवस्यापि समष्टिरिदमेव हि॥ 34 l 
|%| AeA सम्पन्न इत्याहाथववेणी शिखा ॥ सर्वेशर्य्यप्रदातृत्वमस्येव प्रमदन्ति RUL ॥ चमकस्य पदान्नान्यदधिकं विद्यते 
# | पदम्‌ ब्रहपंचकविस्तारप्रपंचः खलु इश्यते ॥ ३७ ॥ ब्रह्मभ्य एवं संजाता निवृत्त्याद्याः कला मताः ॥ सूक्ष्मभूतस्वरूपिण्यः कार 
& | णत्वेन विश्वाः ॥ २८॥ स्थूलरूपस्परूपस्यं प्रपंचस्यास्य सुब्रत ॥ पंचधावस्थितं यत्त द्रहमपंचकमिष्यते ॥ ३९॥ _ 
fae) शिवकी साम्यताको प्राप्त होजाते और वे फिर संसारसागरमें नहीं गिरते ॥ ३४ ॥ (ते RO परामृताः परिम॒च्यन्तिसवें ) यह श्रति इसी Å 
0 | अर्थको कहती है, यह सदाशिवका ऐश्‍वर्य समडि रुपही है ॥ ३५ A सम्पन्न है इस प्रकारः अथर्वशीषकी अति कहतीहे, वही सब || 


LIFE देता U ३६॥ चमकाध्यायमें उसे स्थानसे कोई शेठ नहीं कहा है ANTAFI विस्तारका नामही प्रपंच कहलाता है ॥ ३७॥ 1984 निवृत्ति Bigu 
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ॐ | आदि कला हुई हैं, यही सूक्ष्मभूतस्वरूप EA सुव्रत ! इस ESET स्वरूपवाळे प्रपंचको पांच प्रकारसे स्थित aaa se 
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E बहापंचक कहतेहें ॥ ३९ ॥ पुरुष ओत्र वाणी शब्द ओर आकाश हे मुनिभेष्ठ यह इशानरूप AAR व्याप्त है ॥ ४० ॥ हे मुनि, प्रकृति, त्वक्‌, हाथ, 
|ॐ स्पश, वायु यह पांच पुरुषरूप AYA व्याप्त हें ॥ ४१ ll अहंकार, IA, चरण, रूप और पावक, यह पांचों अघोर बहसे SIT ॥ ४२ ॥ बुद्धि, रसना, 
2 पायु, रस, जल, यह AY वामदेवसे नित्य ME ॥। ४३॥ मन, नासिका; उपस्थ, गन्ध ओर भमि, यह पांचों समबहसे व्याप्तहें, इस प्रकार पंचबहझमय 

जगत्‌ है ॥ ४४ ॥ जां शिववाचक ॐकार यन्त्ररूपसे कहा है, यह पांचों वर्णाकी AAR ओर बिन्ड आदि चारकी समधि Far प्रणव शिववाचक है ॥ 


SET आजवाण्या च शब्दाकाशो च पंचकम॥ व्याप्तमीशानहूपेण ANON सनिसत्तम ॥ ४० ॥ प्रकृतिस्त्वक्व पाणिश्च स्पशों 
= वायुश्च पचकम ॥ व्याप्त पुरुषरूपेण TAN सनी वर ॥ 29 ॥ अहंकारस्तथा चञ्चुः पादो रूपं च पावकः ॥ अघोरब्रह्मणा व्याप्त 
ge) मेतत्पंचकमंचितम्‌॥ SR Ul FIZA रसना पायू रस आपश्च पंचकम्‌ ॥ ब्रह्मणा वामदेवेन sa भवति नित्यशः ॥ ४३ ॥ मनो नासा 
S| तथापस्था TEN RT पंचकम्‌ ॥ सथन ब्रह्मणा a जगत्‌ ॥४४॥ यंत्ररूपेणोपदिषः अगवश्शिववाचकः ॥ समष्टि 
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Ie पंचवणानां aa Jar ll 24 ॥ शिवोपदिष्टमागेण यंत्ररूपं विभावयेत्‌ ॥ प्रणवम्परमं मन्त्राधिराजं शिवरूपिणम्‌ ॥ ४६॥ 
"ki = श्रीशिवमहापुराणे wal केलाससंहितायां शिवहूपप्रणववणेनं नाम चतुईशोष्ष्यायः ॥ १४ ॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥ ततः परं 
8] EM साििद्धतिसुत्तमाम्‌॥ सदाशिवान्महेशादिचतुष्कस्य वरानने ॥ १ ॥ सदाशिवस्समश्स्स्यादाकाशाधिपतिः 93: ॥ 
R अस्यव व्याध्तापन्नम्पहशादेचतुएयम ॥ २॥ सदाशिवसदर्साशान्महेशस्य QUE ॥ SRTTIETIRARMIUA सः ॥ ll 
| ४ ६ REP उपदेश किये मार्गसे उसका विचार TACM करना यही प्रणव-पंत्रराज ओर शिवरूप 1198 ॥ इति भीशितरमहापुराणमाषारीकायां| 
= TEA केळाससहितार्या चतुदशा5ध्यायः ॥ १४ ॥ ईश्वर बोळे, इसके उपरान्त अब सृष्टिकी उत्तम पद्धति कहताहूं जो महेशादि चतुय और सदाशिवसे 
NE हाती ह ॥ १ ॥ आकाशके अधिपति प्रभु समिरूपहे, MAŬ चार रूप इसीकी AR ( महेश्वर रुद्र AT अल्ला ) ॥ २॥ a सहसवे अंशसे 
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महाप्रयके भेदसे तीन प्रकारका है. नित्य जिसमें जीव सुषुप्तिम रहता है, उसका KAMA ST होना नेमित्तिक है ॥ १४ ॥ और उसका AAT लय 
यहां संहार कहा है, ऐसा वेद कहता है जन्मके दुःख आदिसे शान्तहुए अपने स्वरूपोंको न AMAS ॥ १५॥ MIX विश्राम और कर्मॉके पापके | 
मित्त महातेजस्वी रुद्रने तीन प्रकारसे संहारकी कल्पना VIR ॥ १६ ॥ यह तीनों संहारकत्य VATA हैं. सेहारकालम भी विभुके सृष्टिकी स्थिति लय 
तिरोभाव अनुग्रहरूप FIRE ॥ 9७ ॥ उसमे भवादिक देवता Hee यह परब्रह्म स्वरूप ठोकांपर अनुग्रह करनेवालेहें ॥ १८ ॥ यह संहारचक्र वियारूप 
Rara तु महानिति वेदनिर्दशतः ॥ जीवानां जन्मदुःखादिशांतानासुषितात्मनाम्‌ l 14 l fak सुनिश्रेष्ठ कमणां 
पाकहेतवे ॥ संहारः कल्पितस्रेवा रुद्रेणामिततेजसा ॥ १६॥ रुद्रस्येव तु कृत्यानां त्रयमेतदुदाहतम्‌॥ संहृतावपि सृध्यादिकृत्यानां 
पञ्चक RAF ॥ १७॥ सुन तत्र भवाद्यास्ते देवताः परिकीत्तिताः ॥ परन्रह्मस्वरूपाश्च छोकानुग्रहकारकाः ॥ IC l संहाराख्यमिदं 
IR विद्यारूपकलामयम्‌ ॥ अधिष्ठित च VAT पदमंतनिरामयम्‌ ॥ IS ॥ एतदव पद्‌ प्राप्य रुद्राराचनकाशिणाम्‌ ॥ रुद्राण| तद्धि 
सालोक्यक्रमात्सायुज्यदम्सुने ॥ २० ॥ रुद्रमृत्तेस्सहसांशादिष्णोश्वेवाभवजनिः ॥ स वामदेवचक्रात्मा AINA TAHA: URI U 
| रमाशाक्तियुता वामं सवेरक्षाकरां महान्‌॥ चतुभुजोररावदाक्षः श्यामश्शंखादिचिहमत्‌ ॥ २२॥ अस्येव वासुदेवादिचतुष्क SAAT 
| गतम्‌ ॥उपासनरताना व वष्णवाना SHE ॥ २२३ ॥ वासुदवाऽनरुद्वश्च ततस्सकपषणः परः ॥ प्रयुन्नश्चात विख्यात RA 
` मनुत्तमम्‌ ॥ २४ lI स्थितिर्सृष्टस्य जगतस्तत्कत्रा सह पालनम्‌ ॥ आरब्वकम्मभोगान्त AAT फलभागिनाम्‌॥ २% U 
$|| कठामय हैं, यह निरामयपद BRETT अधिष्ठित है ॥ १९ ॥ रुद्रके आराधनकी इच्छा करनेवाले इस पदको MA होकर रुद्रके सलोकपदको TAŬ प्रात हो | 
ॐ || सायज्यको प्राप्त होतेहे ॥ Ro ॥ रुद्रमूर्तिके सहस्र अंशसे विष्णुका प्रादृभोव हुआ हे वह वामदेव चक्रात्मा जलतस्वका नायक हे ॥ २१ ॥ वामभागमे 
रमाशक्तिसे युक्त सबकी रक्षा करनेवाले यही चार भुजा कमललोचन ARA RRA ॥ २२ ॥ इन्हीं विष्णुके वासुदेव IIAM चार व्यष्टि | 


` ||| रुपह जो उपासक वेष्णवोंको मुक्ति See ॥ २३ ॥ वासुदेव अनिरुद्ध संकषण प्रयुन्न नामसे विख्यात KANTE कहा हे ॥ २४ ॥ SET स्थिति ae) 
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| | Way कती ब्रह्मादिका पालन फल भोर्ग Te 
Mastin ce. + in । जीवाके ्रारञ्ध कर्मके अन्ततकका भोग ॥ २७ ॥ ` रक्षा करनेवाले विष्णुकाही यह BT वर्णन कियाहे ओर| +| $ 
Lo IA हवि के पाच SA कह है॥ २६ ॥ TAY TINS देवता वर्णन किये हैं, यह निर्विकल्प Aude मक्तिके आनन्दका 
क्‌ % TE ॥ २७॥ हे नन्‌ ! यह प्रतिष्ठारुप स्थिति चक्र है यही जनार्दनसे अधिहित परमपद क जाता हे ॥ २८ ॥ विष्णुके भक्त वैष्णव इसही 
Wel प्रात होते ह, यह १५णवाका चक सालोक्यादि पदका देनेहारा है ॥ २९ ॥ Bens RA भागले पितामह उत्पन्न हुए हैं, जो सबोजातके मुख 


TERRE कृत्य रक्षांवेधायेनः ॥ स्थितावपि तु सश्यादिकृत्यानां पंचकं विभोः ॥ २६॥ तत्र TIATCHE देवताः परिकी 
तिताः ॥ नाविकर्पा निरातंका सुक्तानंदकरास्सदा ॥ २७ ॥ स्थितिचक्रमिद्‌ अह्मन्मातष्ठारूपमुत्तमम्‌ ॥ जनादनाविष्ठितं च परमं पद 
सुच्येत ॥ २८ N एतदव पदं प्राप्यं विष्णुपादाव्जसेविनाम्‌॥ वेष्णवानां चक्रमिदं सालाक्यादेपदप्रदम्‌ ॥ २९ ॥ विष्णोरेव azaj 
| | METER पितामहः ॥ सद्याजातमुखात्मा यः पृथिवीतत्त्तनायकः ॥ ३० ॥ वाग्देवीसहितो वामे सृष्टिकत्ता Tag: ॥ qa 
5% | TRAM रजोरूपस्वरूपवान्‌ N हिरण्यगर्भायस्येव AA चतुष्टयम्‌ ॥ हिरण्यगभोंथ विराट्‌ पुरुषः काल एव च ॥ ३२॥ साधि. 
चक्रमिदं ब्रह्मपुत्रादिऋषिसेवितम्‌ l सर्ववकामाथेदं a न्पारवारसुखघदम्‌॥२३२॥ A संहतस्यास्य जीवस्य प्रकृतो बहिः।आनीय 
FAT साधनागफलेस्सह ॥३४॥ संयोजनमितीदे तु कृत्यं पेतामहं विदुः॥ जगत्पष्टिक्रियाविज्ञा ano: सुखावहम्‌ ॥ 34 U 


Be 
. IRA आत्म z o 
ke | l kido पुथ्वातरवक नायक हृ ॥ ३० ॥ उस SOFT जगतूक TIP वामआर सरस्वती देवी (EYO ह चार मुख रक्तवणे जा गणरूप है ॥३१॥ 
KONIS चाररूप इन्हाकि व्यि स्वरूप हे. हिरण्यगर्भ, विराट्पुरुष, काठ ॥ ३२॥ यह ge amd पुत्र भग आदि मनियोसे सेवित है 
& i | यह सब कामनाका देनेवाला तथा TIR सुखका देनेवाला है ॥ 33 ॥ प्रकृतिम्‌ ठीनहए जीवके कर्मभोगके THAT फर वाहरस ठाकर 
गक साधन IA कत्रा उ 
2 I: आर SAP फलाहारदण्या ॥ .३४ ॥ उनके FS सुख SAME सयुक्त करनका नाम साट ह, यह [पतामहका कृत्य है 





$ 
AGP 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collect 





Se: 


SECCCESE CESSES = 


in 


| 
å 2 = 
I x 
Tis 
f 
å 


A 

|| 

å ; | 

* LLI 

l! ४ l 
| | 

i N) 
y | 

| 

> | 

| 

Í 

l 








r i 
ee 
3% 
A 
f 
i y 
4 Me | 
Å i 
y p. ADIAD IA 
ped Wore Seg 
À ‘AAs: hand. 
ui ~u 
m 
Me 
É i 
E 


— 


जगत्‌ सिको करियाके ज्ञाताओंको यह व्यूह सुखका देनेवाला है ॥ ३५ ॥ हे मुनि! जगतकी सृ्टिमे ईशरके यह कत्यपंचक हैं. उसमे कालादि चार 
| ता वर्णन किये हे ॥ ३६ ॥ पंडितजन इसको Patter ARTE कहते हैं. यह सुन्दर पद पितामहसे अधिष्ठित है ॥ ३७ ॥ sukan eman! 
इसी पदको प्राम होते हैं, यह fase सालोक्यादि मुक्तिका देनेवाळा हे ॥ ३८ ॥ कमसे कहेहुए महेशादि at चतुष्कके इस चक्रमें गोणीवृत्तिसे sl 
|शणवका बाव करानेहारा होता हे ॥ ३९ ॥ जिसे वैभव श्रुति वर्णन करती है, ऐसे इस चक्रको पंचारचक कहते हैं “areas परिते परथ ” ॥ ४० ॥ | 
RIEN ST BA पंचक विभोः ॥ अस्तिकालोदयस्तञ देवताः परिकीत्तिताः ॥ ३६ ॥ निवृत्तिहपमास्यातं सष्टिचक्रमिद |ॐ 
SI पितामहाधिष्ठितं च पदमेतद्धि शोभनम्‌॥ २७ ॥ एतदेव पदं प्राप्य बरह्मापितधियां नृणाम्‌ ॥ पेतामहानामेतद्धि सालोक्या | 
दिवियुक्तिदम RE N अस्मिन्नपि चतुष्के तु चक्राणां प्रणवो भवेत्‌ ॥ महेशाविक्रमादेव गोण्या वृत्या स वाचकः ॥ ३९ ॥ इदं खलु 
Em Svan चक्रमिति ह स्तोति LARREA ॥ ४० ॥ एकमेव ma शम्भोश्शक्तिविज॑मितम्‌ vara 
RARA पंचारमिति कथ्यते॥ ४१ ॥ अलातचक्रश्रमिवदविच्छित्रलयोदयम्‌ ॥ परितो वर्तते यस्मात्तस्माचक्रमितीरितम॥ ४२ ॥ 
E SS ॥ हिरण्मयस्य देवस्य शम्भोरमिततेजसः ॥ ४३ ॥ शक्तिकार्यमिदं चक्रं हिरण्यज्योतिरा 
Baali सलिलेनावृतमिदं सलिलं वह्निनाबृतम्‌ ॥ ४४ ॥ आवृतो वायुना वढिराकाशेनावृतं महत्‌॥ भूतादिना तथाकाशो भूता 
[| दिमहताब्रतः ॥ 8% U अव्यकतेनावृतस्तदवन्मदानित्येवमास्तिकेः ॥ ब्रह्माण्डमिति संप्रोकतमा वाय्ये निसत्तम ॥ eal o E 
| रिव शक्तस युक्त एकही जगतचक्र हे और GRE पांच अवयवका नाम पंचार है ॥ ४9 ॥ अलातचक्ररूप अंगारेके समान लय और हदयसे युक्त | 
D TURI वेता है, इसी कारण इसको चक्र कहते हैं ॥ ४२॥ स्थूळ सूक्ष्मादि पृथक्‌ पृथक्‌ IM स्थूळ IVA आता महापराक्रमी शिवजीके Å 
UPA रूपका ॥ ४३ ॥ शक्ति कार्यरुपी यह चकर. हिरण्यमय ज्योतिवाळा है, यह TER व्याप्त हैं और = RA व्याप्त हे ॥ ४४ ॥ वहनि वाये SU 
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le a TR आच्छादित है. आकाश भूतादि तामसाहकारसे AHA ह, तामसाहकार महत्तत्वसे आच्छादित हे ॥ ४५॥ और ERA am) 
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शि. महापु al आच्छादित है ऐसा आस्तिक BR. हे BAAS इसीको आचार्य बह्माण्ड कहते है ॥ ४६.॥ इस चक्र संसारकी. LA सात आवरण MI a 
॥ ४४ ॥ JETAS ॥ ४७ ॥ ऊपर नीचेसे व्याप्त होरहा है. हे मुनिश्रेछ | इसीको ANLO जानना चाहिये ॥ ४८ l ZAŬ अर्थको CATA करके ITT 
o 3 | समीप वर्तनेसे हिरण्यमय स्वरूपको जलके मध्यमे TIAN श्रृतिने जळमध्यशायी कहा है ॥ ४९ ॥ अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति, सृष्टिसे निरन्तर 
शक्तियुक्त शिवलीला करते रहते हैं ॥ ५० ॥ हे मुनि ! बहुतः कहनेसे क्या है? में,सार कहता हूँ । शिवही सम्पूर्ण शक्तिमान्‌ हैं यह RAT R l 
उक्तानि सप्तावरणान्यस्य विश्वस्य गुप्तये ॥ चक्रादशगुणाधिक्यं सलिलस्य विधीयते ॥ ४७ ॥ उपय्युपॉरे चान्योन्यमेव दशणुणा 
|| fara ॥ ब्रह्माण्डमिति विज्ञेयं तदिजेसुनिनायक॥ ४८ ॥ इममथेसुरीकृत्य चक्रसामीप्यवत्तेनात्‌ ॥ सलिलस्य च तन्मध्ये इति प्राह 
Al श्रतिस्स्वयम्‌ ॥ ४९॥ अनुग्रहतिरोभावसंहतिस्थितिसृष्टिभिः ॥ करोत्यविरतं लीलामेकश्शाक्तियुतरिशितः Me eIl बहुनेहकिपुक्तेन सुने 
$| ` सारं वदामि ARA एवेदमखिलं शक्तिमानिति निश्चितम्‌ 190 इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केला ससहितायाम्गुपासनामूत्तरणनं 
नाम पंचदशोऽध्यायः WIM सूत उवाच ॥ श्रृत्वोपदिष्टं गुरुणा वेदाथ सुनिपुंगवः ॥ परमात्मनि IIJ परिपप्रच्छ सादरम्‌ ॥ N 
वामदेव उवाच ॥ ज्ञानशक्तिधर स्वामिन्परमानन्दविग्रह ॥ प्रणवाथांमृतं पीतं श्रीमुखाब्जात्परिुतम्‌॥ २ ॥ हढप्रज्ञत्न VASER 
संदेहो विगतो मम ॥ किचिदन्यन्महासेन प्रच्छामि त्वां 39 प्रभो ॥ ३॥ सदाशिवादिकीटांतछूपस्य जगतः स्थितिः egado 
सवत्र हश्यते न. हि संशयः॥ ४॥ एवं रूपस्य जगतः कारणं यत्सनातनम्‌ ॥ स्रीरूपं तत्किमाहोस्वित्पुरुपी वा नएंसकम्‌॥ I 


A AA 


॥४॥॥ ५१ ॥ इति भ्रीशिवमहापुराणभाषादीकायां षष्ठयां केलाससंहितायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ३५॥ सूतजी बोले कि, गुरुके इसप्रकार उपदेशरूप वेदार्थको सुन 


MAA सन्देहकर SIAJ आदरपूवक कहने ठग .॥ १ ॥ वामदेव वाठ, हे ज्ञानशाक्ते धारण FUMIS FAT ! हे परमानन्दस्वरूप ! आपके q 
४% | मुखकमलसे VPLET अमृतका पान किया ॥ २ ॥ अब में a युक्त हांगया इस AITA मेरा सन्देह निवृत्त हागया हे महासेन ! अब थाडा ओर | | ५४ 1 ऱ्या 
| Goal हूँ ॥ 3 ॥ सदाशिवसे लेकर कीटतक जगतके SUTI स्थिति जो है वह सर्वत्र खरी पुरुष रूपसे दीखती हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४ ॥ इस प्रकार gl. = 
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रूपवान जगतके वहीश्सुतातनदेवं कारण हैं, सो वह-ख्री, पुरुषं वां नपुंसक. रूप हैं UL ar ĈIOJN अथवा किसी और प्रकारके हैं, इसका निर्णय 
नही हुआ हे, विद्वान भी ala मोहित होकर अनेक प्रकारसे FRE ॥ ६ ॥ और जगतकी सृष्टि कहनेवाली श्रुति जगतके साथ जैसे एक भाव 
प्राप्त हो जिसको विष्ण ब्रह्मादिक देवता ओर सिद्ध नहीं जानते ॥ ७ ॥ यह सब जेसे एकमत हो वह आप कहिये, जानता हू, करता हूँ, यह व्यवहा 
दीखता है ॥ < ॥ यह ज्ञान क्रियात्मक व्यवहार सवोनुभवसिदध है, वह देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकारसे उसन्न हे ॥ ९ ॥ अथवा महान्‌ आत्माका 
| उत मिश्रं किमन्यद्वा न जातस्तत्र निर्णयः ॥ बहुधा विवदन्तीह विद्वांसश्शाख्रमोहिताः ॥ ६॥ जगत्सृष्टिविधायिन्यः शतयो जगता 
सह विषणुन्रह्ादयो देवाः Rara न विदन्ति हि ॥ ७॥ यथेक्यभावं गच्छेयुरेतदन्यच वेदय ॥ जानामीति करोमीति व्यवहार 
प्रहृश्यते॥ ८॥ स हि सवात्मसंसिद्धो विवादों नात्र कस्यचित्‌॥ सवदेहेन्द्रियमनाबुध्यहकारसंभवः॥ ९॥ आहीस्वदात्मनों रूप 
महानत्रापि संशयः॥ द्रयमेतद्धि av विवादास्पंदमद्भुतम्‌॥ १० ॥ उत्पाव्याज्ञानसंभूतं संशयाख्यं विषद्रुमम्‌ ॥ शिवाद्वेतमहा 
RITA भवेत्‌ ॥ ११ li चित्तं मम यथा देव TASA कृपया तव ॥ कुपातस्तव दवश Seal भवाम्यहम्‌ IRAN 
सत उवाच ll 304 मुनिना पृष्ठ वचो वेदान्तनिवृतम्‌ ॥ रहस्यं प्रभुराहेदे किचित्महसिताननः ॥ १३१ ॥ सुब्रह्मण्य उवाच ॥ 
A सुने ह्यं शिविन परिभाषितम्‌॥ अम्बायाः शृण्वतो देव्या वामदेव ममापि हि॥ १४॥ तस्याः स्तन्यं तदा पीला संतृतोऽस्मि |ई 
मुहुमुहुः ॥ थुतवानिश्वळं de निश्चितं मे विचारितम्‌ ॥ १% ॥ å 

रूप है, इसमे सन्देह है, इन्ही दोनों बातोसे IMJ अद्भुत Katz होता हे ॥ १० ॥ सो आप अज्ञानसम्भूत संशयरूपी विषवृक्षको उखाडकर ऐसा कीजिये, 

जिससे हमारे चित्तकी भूमि शिवके अद्वैत कल्पवृक्षके जन्मयोग्य होजाय ॥ ११ ॥ हे देव L इस प्रकार हमको कपाकर समुझाइये, हे देवेश ! आपकी || | 
TAR में इढ ज्ञानी होजाऊंगा ॥ १२ U सूती बोलें, इस प्रकार मुनिसे Ger SIII रहस्यकों wesw हँसतेहुए बोले ॥ १३.॥ ३ 


NOS ` 


CHEM बोले, हे मुने ! इस गुह्यको शिवजीने कहा हे हे वामदेव ! जिस समय शिवजी अम्बासे कहते थे ॥ १४ sa समय Å अंबाका दूध पीताहुआ || #। 
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ॐ | स्वस्थचित्त था इससे वह मुझे विचारसे सब स्मरण है ॥ १५॥ सो मैं तुमसे SIS कहता हूं हे वामदेवजी ! हे पुत्र ! वह VUN रहस्य सुनो ॥ la o 
run! FÅR सत्तारूप TA आरंभ करके जो सबिस्तार शास्रवाद हे वह विचारवान्‌ पके विवेकपूर्वैक श्रवण करना चाहिये कारण यह ds re 
[SAE उनका ज्ञानका दनवाळा हें ॥ १७ ॥ बडे विस्तारयुक्त शास्रवाद तुमने शिष्योंको उपदेश किये हैं, उसमें तुम्हारी समान कौन है ? अभीतक वह। " 
| नीचबुद्धिके माणी कपिलादिक MIT पढ़कर ईश्वर नहीं है, ऐसा कहते हैं और उसका आशय नही जानते ॥ १८॥ जो वह शिवनिन्दा करनेवाले 
qi v: JATE द्वारा शापित हुए हैं जिस कारणसे ककि वे अन्यथावादी हैं, इस कारण उनकी वातौ सुननी नहीं चाहिये ।। १९ ॥ प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण 
| तत्ते वदामि दयया वामदेव महासुने ॥ महद्भ्य च परमं सुत Å 99 सांप्रतम्‌ ॥ १६॥ कर्मास्तितत्पादारभ्य शाख्रवॉदस्सुविस्तरः ॥ 
-अथाविवक ATA ज्ञानिना ज्ञानदो सुने ॥ TON त्वयोपदिश ये शिष्यास्तत्र को वा भवत्समः ॥ कापिलादिषु may अमंत्यथ्ापि 
ASAAN ॥ १८॥ ते शप्ता मुनिभिः पद्िमिरिशवनिन्दापराः पुरा ॥ न श्रोतव्या हि amet तेऽन्यथावादिनो यतः ॥ १९॥ अनु 
मानमयांगर्याप्यवकाशो न विद्यते ॥ पंचावयवयुक्तस्य स तु धूमस्य दर्शनात्‌ ॥ २० ॥ पर्वंतस्याधिमद्रावं AA सुत्रत॥ 
ACT TERA दशनालबन त्वतः॥ २१ ॥ ज्ञातव्यः परमेशानः परमात्मा न संशयः l ख्रीपुरूपमयं विश्वं प्रत्यक्षेणेव 2979 ॥ 

॥ २२॥ FRIET: 19987 हि तत्र चाद्यत्रयम्भवेत्‌ ॥ मात्रंशजं पुनश्वान्यत्पिजंशजमिति श्रतिः ॥ २३॥ एवं सब्बशरीरेष elu 
भावावदा जनाः ॥ परमात्मन्यपि सुने स्रीपुभावं esa N Rg | न ON 

l ः ETA अवयवासे युक्त क्षिति. अंकुरादि कतृंजन्य देखनेसे अनुमान प्रयोगका भी परमेश्‍वर रूपसिद्धि अवसर दीखता हे ॥ २० ॥ | 
| जिस भकार उपरोक्त पंचावयव युक्त धूमके देखनेसे पर्वत अग्निवाळा है, ऐसा कहते हैं इसी प्रकार प्रत्यक्ष aia दर्शनके mM ॥ २३ ॥ 
हि ee भी जानना चाहिये इसमे सन्देह नहीं खरी पुरुषरूप यह विश्व प्रत्यक्षही दीखता हे ॥ २२॥ छेः कोशवाळे इस शरीरम तीन अस्थि, 
ही... å |लायु, मजा, पितासे, और त्वचा, मांस, रुधिर, मातासे होती हैं ॥ २३ 1 इस प्रकार सब शेरीरोंमें खी पुरुषभावके जाननेवाले पण्डित quid a 
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STAMPI जानते ह ॥ २४ ॥ ` सत्य E परमात्मोको सबिदानन्दरुप YR प्रतिपादन करती है प्रपंचकी निवृत्ति करनेवाला | 
पट VSIA कहाजाताह ॥२५॥ ` सदव सौम्येदमग्र आसीत इति श्रुतेः” ओर Rer जड्पदाथकी निवृत्ति प्रतीत होती हे त्रिलिंगवर्ती भी सर्शब्दका 


रस AT उ्िगरुपसे व्यवहार होता हे ॥ २६ ॥ क्योकि प्रकाश पदार्थके GST होनेसे उसके वाची सत्शब्दके ada होनेपर aay उसका व्यवहार |ॐ 
करके IĜI कहाजाता I ज्ञानशब्दका TAT होनेसे चित्शब्द खीरूप होगया ॥ २७ ॥ प्रकाश और चित्‌ यही दोनों AMT कारणताको TASTE || 


| SEPT Fait बरह्मणः AG U AMANTE: शब्दः सदात्मेति निगद्यते ॥ २५ Aadi जगत्तवस्य चिच्छब्देन विधी E 
EEE प्रकाशवाची स भमेत्सत्मकाश इति स्फुटम्‌ ॥ ज्ञानशब्दस्य पर्याय |ॐ 
चिच्छब्द: SMITE: ॥ २७॥ प्रकाशश्रिच्ष मिथुनं जगत्कारणतां गतम्‌ ॥ सञ्चिदात्मन्यपि तथा जगत्कारणंतां गते UREN 
| एकत्रेव शिवश्शक्तिरिति भावो विधीयते ॥ तेलवत्त्यादिमालिन्यात््रकाशस्यापि वत्तते॥ २९ ॥ मालिन्यमशिवतं = चिताग्न्यादिषु 
इते ॥ एअ विवत्तेकत्वेन RAA SARAJ ॥ ३० ॥ जीवाश्रितायाश्रिच्छकेदेबिल्ये विद्यते सदा ॥ तत्निवृत्त्यधैमवाध शक्तित्वं |ॐ 


NE 


STREET N ३३ l बल्वाज्छक्तिमां्वेति व्यवहारः प्रदश्यते ॥ लोके वेदे च सततं वामदेव महामुने ॥ ३२॥ एवं Mad || 
| शक्तित्वं परमात्मनि san ॥ शिबशक्तयोस्तु संयोगादानंद्स्सततोदितः ॥ ३३॥ | न 


RA ॥ २८ ॥ एक शिवही शक्तिभावको प्राप्तहुए हैं, कहीं तेल और am मलीन होनेसे प्रकाश | ee 


AS m 


भी मलीन होजाता हे ॥ २९ ॥ मठीनता और अशिवता चिता a दीखती है इसीके Aria होनेसे शिवत्व होता है, ऐसा ANA कहा है ॥ ३०॥ Zi 
यही TUT जब जीरके आश्रित होती है, तब दुर्बळ होजाती है उसके निवृत्त करनेके लिये सर्वकालिक चितशक्तिपन कहा हे ॥ ३१ ॥ शक्तिमाव ४ 


E बलवान होता है, वह व्यवहार भी देखनेमे आता हे हे वामदेव | यह बात लोक वेद प्रसिद्ध ॥ ३२॥ इस प्रकार शिवत्व और शक्तित्व परमात्मा la 
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| बरे. महाप, [Gar गया है, शिव शक्तिकेही संयोगसे सदा आनन्द प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ इसी उद्देश्य करके पापरहित मुनि शिवमें मन लगाकर शिवके अनामय 5 ¡E 
| ॥ ४६॥ ESE ॥ ३४ ॥ उन शिव ओर शक्तिका सबै आत्मत्व “सत्य ज्ञानमनंतं बरह्म और “ZAN उपनिषदे प्राप्तुए ATAN åR धातुके 

| । 5 | अथवाल बह्मशब्दसे कहा है ऐसाहीं शारीरक मीमांसाके भाष्यमे कहा है “अस्ति age नित्यशुडमुक्तस्वभावसवैज्ञसवेशक्तिरिति' ।। ३५ ॥ dema) 
|a qu कहे नित्य शुद्धत्वादिक सर्वव्यापित्व पंचत्र्ममय सतनाम शिव विग्रह å उसी प्रपश्चकी प्रतीति AAA व्यवहार की जाती है ॥ ३६ ॥ 
|$ प्रतिलोम अर्थात्‌ सोहं इस प्रकारके एकारवाले हंसमें प्रणवकी प्राप्ति कहूंगा, हे वामदेव ! सावधान होकर सुनो ३७ ॥ और व्यंजन सकारका हकारके Å 


3] अतो SI AERJ सुनयः क्षीणकल्मषाः ॥ शिवे मनस्समाधाय प्राप्ताश्शिवमनामयम्‌ ॥ ३४ ॥ सर्वात्मत्वं तयोरवं अल्लेत्युपनि ` 
|| पत्सु च॥ गीयते ब्रह्मशब्देन बृंहिधात्वथगोचरम्‌ ॥ ३५॥ बृंहणत्वं बृहत्वं च सदा शंभ्वाख्यविग्रहे ॥ पेचत्रह्ममये Rai 


16] शब्दिता ॥ ३६॥ प्रतिलोमात्मके dl वक्ष्यामि प्रणवोद्भवम्‌ ॥ तव स्नेहाद्रामदेव सावधानतया शृणु ॥ ३७ ll व्यंजनस्य सका 
ES रस्य हकारस्य च वज्जनात्‌॥ ओमित्येव भवेत्स्थूलो वाचकः परमात्मनः॥ ३८ ॥ महामन्त्रस्स विज्ञेयो मुनिभिस्तत्त्ववशिभिः ॥ 
12] तत्र सूक्ष्मा महामन्त्रस्तदुद्वारं वदामि ते ॥ ३९ ॥ आद्ये त्रिपेचरूपे च स्परे पोडशके त्रिषु ॥ महामन्त्रो भवेदादो स सकारो भवे 
I द्यदा॥ ४०॥ हंसस्य प्रतिलोमः स्यात्सकाराथरिशवः स्मृतः ॥ शत्तयात्मको महामन्त्रवाच्यः स्यादिति निणयः॥ ४१ N 


वनसे ॐ इस कारका TIS परमात्माका वाचक सूक्ष्म ॥३८॥ महामन्त्र होता है, ऐसा तत्तदर्शी मुनि कहते हैं उसका उद्धार में तुमसे कहताहूँ॥ ३९॥ | 
अ अं अः इन तीनों स्वरोमें आदिस्वर अकारके ( अ ) इस प्रकारकी पन्द्रह स्वरूपताको प्राप्त होनेर आदि हकार व्यंजनमें हके स्थित IAM : 
10 और उसी भकार Gees 'अ' रूप जिसकी आदि सकार हो तब वह ( हँस ) होता है और जब इसका उलटा अर्थात्‌ आदिम सकार हो तब महामन्त्र A 


NAN 


( सोहं ) होता हे यह उद्धार सक्ष्म ĴAŬ महासूक्ष्म हे ॥ ४० ॥ IAŬ इसका उलटा हो जाताहे और सकारका अथ शिवहीहे कारण कि, वह सवैनाम ||; 


® < 
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| Ruze शिवकेही बुद्धिविषय है यह शक्‍त्यात्मक महामन्त्र शिवकाही वाचक है यह निर्णय है .॥ ४१ ॥ गुरुके Rune सोहं शक्त्यात्मक |] 
5 शिव है 'शिवोहमस्मीति' । यह महामन्त्र जब जीवपर होता है ॥ ४२ ॥ तत्र शक्ष्यामक और शिवांश पशु शिवकी एकतासे साम्यभाग होता है,||ई 
raras और शिवांश MA शिवकी समानताका भागी होता है ( मज्ञानं अन्न ) इस वाकम प्ञानका अर्थ दीखता है ॥४३॥ प्रज्ञानशब्द निस्सन्देह || 
& चितनका पयोय है, हें मुने ! आत्मा चेतन है, यह शिवसूत्रोमें लिखा हुआ है ॥ ४४ u जो चेतन है जिसमें विश्वका सब ज्ञान और क्रिया स्थित हैं, 


l 
एस स्वतन्त्र स्वभाववाला परमात्मा कहा LU ४५ ॥ इत्यादि RUT ओर वार्तिकोमे लिख E अर जवस्वरूपम MA आर बन्ध यह दा SAT HM 


गुहपदेशकाल तु सोहंशत्तयात्मकश्शिवः U इति जीवपरो भूयान्महामन्त्रस्तद पशुः ॥ 8२ ॥ शक्तयात्मकारिशतांशश्च शित्ेक्या 
च्छिवसाम्यभाक ॥ प्रज्ञानं ANIMA तु मज्ञानार्थः प्रहश्यते ॥ ४३ ॥ प्रज्ञानशब्दश्ेतन्यपर््यायस्स्यान्न संशयः ॥ चेतन्यमात्मेति 
सुने Ragi प्रवात्तितम्‌ ॥ ४४ ॥ चेतन्यमिति विश्वस्य सर्वज्ञानक्रियात्मकम्‌ ॥ स्वातन्त्यं तत्स्वभावो यः स आत्मा परिकी 
त्ततः ॥ ४५ ॥ इत्यादिशिवसूत्राणां वातिकं कथितं मया ॥ ज्ञानं बंध इतीद तु द्वितीयं सूञमीशितुः ॥ ४६ ॥ ज्ञानमित्यात्मन 
स्तस्य किचिज्ज्ञानक्रियात्मकम्‌ ll इत्याहाद्यपदेनेशः पशुवगस्य लक्षणम्‌ Ul ४७॥ एतदयं पराशक्तेः प्रथमं स्पंदतां गतम्‌ ॥ एतामेब | 
परां शाक्त श्रताश्वतरशाखिनः ॥ ४८॥ — 


हे ॥ ४६ ॥ आत्माकी उस विश्वके प्रपचम जो कुछ ज्ञानकियात्मक स्वतन्त्रता है वही आदि मेदसे जीवका SAM कहा है ॥ ४७ ॥ यही दोनों 
चतन्य ज्ञानात्मक KIIIN मायाशक्तिके प्रथम सृष्टि प्रयोजन ANT रूपताको AM हुई हैं इसीको श्वेताशवतरोपनिषद्की MIS पराशक्ति == 


“y 


यथाहि (न तस्य कार्य करणं च बिद्यते न RANEA हश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च । ते ध्यानयोगानुगता | å) 


Q 


अपश्यच «AG ME CATT इति ) “जानता हूँ करता हू यह व्यवहार देह इन्द्रियादिका हे अथवा आत्माका है? अब इस प्रश्नका उत्तर 
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| ĤI. महाप E Fete ज्ञानक्रिया इच्छारुपही शंभुकी तीन दष्टिहे ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ यह शम्मकी तीन दृष्टिही कतीके मनके बीचे इन्द्रियद्वारा गोचर देहम प्रवेश x homo & 
| ॥ ४७ ॥ ह करके जीवहूप ही जान्ती और BAS ॥ ५० ॥ इसी कारणसे यह निय आत्माका रूप है, अब प्रपचके साथ जो ओंकारकी एकता हे सो PETE ॥ 

| ॥ ५१ ॥ ( ओमितीदं सर्वम्‌ ) यह सनातनी तैत्तिरीयश्रुतिमें लिखा है ( तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भत ) इत्यादि उसीसे जगतकी सृष्टि कही है T? 

| ॥ ५२॥ सुनो में इस शुतिका तात्पर्य कहता हू हे वामदेव ! आपके स्मेहसे वर्णन करताहूं जिससे ज्ञान हो ॥ ५३ ॥ शिवशक्तिका योगही परमात्मा e 


स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेत्यस्तुवन्मुदा ॥ ज्ञानक्रियेच्छारूपं na Az: ॥ ४९ ॥ एतन्मनोमध्यगं सदिन्द्रियज्ञानगो $ 
TAU अनुप्रविश्य जानाति करोति च पशुः सदा ॥ ५० ॥ तस्मादात्मन एवेदं रूपमित्येव निञ्चितम्‌ ॥ प्रपंचार्थ प्रवक्ष्यामि प्रणवे = 
क्यप्रदशनम्‌ USI ४/मितीदे सवेमिति ar सनातनी ॥ तस्माद्रेतीत्युपक्रम्य जगत्सृष्टिः प्रकीर्तिता ॥ ५२॥ तस्या भरुतेस्तु 
तात्पर्य्य वक्ष्यामि शृयतामिदम्‌॥ तव स्नेहाद्वामदेव विवेकार्थविजुमितम्‌॥ «३ ॥ शिंवशक्तिसमायोगः परमात्मेति निश्चितम्‌ ॥ परा |ॐ 
शक्तस्तु सजाता चिच्छाक्तेस्तु तदुद्भवा ॥ ५४ ॥ आनन्दशक्तिस्तना स्यादिच्छाशक्तिस्तदुद्धवा ॥ ज्ञानशक्तिस्ततो जाता क्रियाश 
Reed पंचमी ॥ एताभ्य एव संजाता निवृत्त्याद्याः कला सुने IAU चिदानन्द्समुत्पन्नी नादबिन्द प्रकीत्तितो ॥ इच्छाशक्तेमकारस्तु 
ज्ञानशक्तेस्तु पचमः॥ «५६ NETT क्रियाशक्तिजातो BERET सुनीशवर ॥ इत्युक्ता प्रणवोत्पत्तिः पंचन्नह्मोद्भवं IGU «७ ॥ | 


कहागया हं, वह परमात्माही आकाशादि रूपसे पारेणमित होता है जैसे उपादानकारण मृत्तिकाका अपनेसे अभिन्न घट आरम्भ करता है दूधस्वरूप उपादान 

KIS आकारसे बदलता है रज्जुरूप उपादान अज्ञानसहित MIK आकारसे परिणमित होते हैं, पराशाक्तिसे चितशाक्ति ॥ ५४ ॥ उससे आनन्दशक्ति | # 
| ओर उससे इच्छाशक्ति उसन्न हुईहे उससे ज्ञानशाक्ति और उससे पांचवी क्रियाशक्ति उत्पन्न हुई है हे मुने ! इन्हीं शक्तियेसे निवृत्ति आदि कला हुई tu (ZI ॥ ४७ l 
EU ॥ चिदानन्दशक्तियांसे नाद ओर बिन्दु IUN हुए हैं इच्छाशक्तिसे मकार ओर ज्ञानशक्तिप्ते पांचवाँ स्वर उकार UARN हे मनीख्वर ! क्रियाशक्तिसे = | 
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= १ परिकीत्येते ॥ Aue AREA ब्रह्माण्डमिति च स्फुटम्‌ ॥ ६७ N 
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ॐ अकार स्वर हुआ हे यह प्रणवकी SEA हुई अब HAY उत्पत्ति सुनो ।। ५७ ॥ शिवसे ईशान, ईशानसे पुरुषकी उत्ति हुई है, उससे am उससे a) 


ki 


EKI सयोजात हुए हैं ॥ ५८ ॥ और इन्हीं अकारादिकोंकी मात्रासे अडतीस कळा हुई हैं ईशानसे शान्त्यतीत कला उसन्न हुई हैं पुरुषसे शान्तिकला Å 
FS, विद्या उसन्न हुई है ॥ ५९ ॥ प्रतिष्ठा और निवृत्ति वामदेव और सयोजातसे SUA åå ŝa और चितशक्ति मुखसे शिवके मिथनपंचक 3 | 
ET हैं ॥ ६० ॥ अनुग्रह तिरोभाव संहार स्थिति सृष्टिरुपादि SA हेतृपंचक होता है, यह उस बातको जाननेवाळे पण्डित मुनिर्योने कहाहै ॥६१॥ |ॐ / 
= al RABIA उत्पन्नस्ततस्तत्पुरुषोद्धवः ॥ ततो$वोरस्ततो वामस्सयोजातोद्गवस्ततः ॥५८॥ पतस्मान्मातकादष्टतरिशन्मातसमुद्भवः ॥ | 
| इशानाच्छान्त्यतीताख्या कला जाताथ पूरुपात्‌॥ उत्प्ते शान्तिकला विद्या$वोरसमुद्धवा ॥-५९ ॥ प्रतिष्ठा च नित्ृत्तिश्च वामस 
- |5 | did मते ॥ इशाधिच्छफिमुखतो विभोमिथुनपश्वकम्‌ ll ६० ॥ अनुग्रहादिकृत्यानां हेतुः erica ॥ तद्विद्विसुनिभिः grå 
ET रतत्त्वप्रदशिभिः॥ ६१ ॥ वाच्यवाचकसम्बन्थान्मिथुनत्वमुपेथुषि ॥ कलावणस्मरूपेऽस्मिन्पञ्चक्रे भूतपञ्चकम्‌ ॥ ६२॥ वियदादि 
$| कमादासीदुत्पन्न्धुनिपुङ्ग॥ आथ मिथनमारभ्य पञ्चमं यन्मयं विदुः ॥ ६३॥ EIT आकाशः शब्दस्पशगुणो मरुत्‌॥ 
& | शब्दस्पशरूपरुणप्रधानो वहिरुच्यते॥ ६४ ॥ शब्द्स्पररूपरसगुणकं सलिलं स्मृतम्‌॥ शब्दस्पर्शहपरसगन्धाढया प्रथिवी स्मृता 
WSS li व्यापकत्वञ्च भूतानामिदमेव प्रकीतितम्‌ ॥ व्याप्यत्वं वैपरीत्येन गन्वादिक्रमतो भवेत्‌ ॥ ६६॥ भूतपञ्चक्ूपोऽयम्प्रपञ्चः 
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कहलाता हे और यही प्रपंच सम्पूणे AAS आत्मा RUTA AWS कहाता हे ॥ ६७ ॥ PER STI शिवतस्वतक IIEL समुदाय शक्तिसहित 
TARA SAFT जीवरूप विरामं. छीन होजाता हे N ६८ ॥ और HER परारम्भम फिर शक्तिसे निर्गत होते हैं ओर स्थूल प्रपंचरूपसे प्रझयपथेन्त 
स्थित रहते EU ६९ ॥ अपनी इच्छासे जगत्‌ उत्पन्न करनेके निमित्त महेश्वरका उद्यत HAR उस पहले कार्यकोही जो क्रियात्मक होता है उसे शिवतत्त्व 


a NAN 


हते ह ॥ ७० ॥ सब SAP अनुवतेन EAR यहां इच्छा FAE कहाता है ज्ञान ओर क्रियाशक्तिमं ज्ञान अधिक होनेसे सदाशिवत्वहै, आर ज्ञानकी 
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` परथवीतत्त्वमारभ्य शिवतत्त्वावधि क्रमात्‌॥ निलीय तत्त्वसंदोहे जीव एव विलीयते ॥ ६८॥ संशक्तिकः पुनस्सृष्टो शक्तिद्रारा विनि 
गतः ॥ स्थूलप्रपञ्चरूपेण तिष्ठत्याप्रलयं सुखम्‌ ॥ ६९ U निजेच्छया जगत्सृष्युद्युक्तस्य महेशितुः ॥ प्रथमो यः परिस्पन्दश्शिव 
_तत्त्वन्तदुच्यते ॥ Do ॥ एषेवेच्छा शक्तितत्त्वं सवेक्ृत्यानुवतनात्‌ ॥ ज्ञानक्रियाशक्तियुग्मे ज्ञानाधिक्ये सदाशिवः ॥ ७१ ॥ महेश्वरं 
क्ियाद्रेके av Ala galt ॥ ज्ञानकियाशक्तिसाम्यं शुद्धविद्यात्मक मतम्‌॥ ७२॥ स्वाङ्गरूपेषु भावेषु मायातत्तविभेदवीः॥ 
। TAT यदा निजं रूपं परमेश्वय्यपूवकम्‌ ॥ ७२ ॥ निगृह्य माययाशेषपदाथग्राहको भवेत्‌ ॥ तदा पुरुष इत्याख्या तत्सृष्ठेत्यमवच्छृति 
& | ॥७४॥ अयमव हि संसारी मायया मोहितः vg: l शिवज्ञानविहीनों हि नानाकमविमूढधीः ॥ ७५॥ 
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d = अपेक्षा क्रियाके अधिक TAŬ महेश्वर ॥ ७१ ॥ तत्व अधिक जानना चाहिये, ज्ञान कियाशक्तिके समान होनेमें विशुद्ध ज्ञानस्वरूप शिवतत्व है ॥ ७२ ॥ 
. क ओर अपने अंगहूप अवयवोम भेदबुद्धिसे मायातत्व कहाता हे, जिस समय शिव अपना परमैश्वयरूप अपनी मायासे ॥ ७३ ॥ छिपाकर सम्पूर्ण पदार्थ 
en करते, तब वह पुरुषनामक सृष्टि ( पुरुष एवेद «सब यत्तिचिच् जगत्यां जगदित्यादि) और (aaer तदेवानु प्राविशत्‌ ) यह AŬ ata 


1७ होती है ॥ ७४ ॥ यही ईश्वरकी मायासे. मोहित होकर जीवरूप हुआ मूढतासे अनेक कर्म कती अपनेको सबसे भिन्न मानता ŜU ७५ ॥ 
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SAR जगतको शिवसेअभिन्न नहीं मानता, इस प्रकार मोहित होजाता है जाने तो मोह न हो ॥ ७६ ॥ जिस प्रकार FANS विद्याके जाननेबालेको भम | 
ॐ|नहीं होता इसी प्रकार गुरुके ऐश्वर्यसे ज्ञानयुक्त हो शिष्य शिवरूप होजाता है ॥ ७७ ॥ सम्पूर्ण कतृत्वरूप सवैज्ञरूप स्वरूपवाली TA AŬ AUA |; 
| और व्यापकत्व स्वरुपवाठी ॥ ७८ ॥ शिवकी पांच शक्ति संकोचयुक्त TIMOR संकोचरूपसे नित्य प्रकाश FEAR ॥ ७९ ॥ जीवकी ७. 
[a कलानामविद्या राग काल नियति पंचतत्तके रुपसे कलामें होती है ॥ co ॥ कुछ कतीपनका कारण कुछ तत्वका एक साधन जिसमें हो उसका नाम विद्या |ॐ| 
` || शिवादभिन्नं न जगदात्मानं भिन्नमित्यपि ॥ जानतोऽस्य पशोरेव मोहो भवति न प्रभो ॥ ७६॥ यथेन्द्रजालिकस्यापि योगिनो न भवे 
a) द्रमः ॥ गुरुणा ज्ञापितेश्वर्यशिशवो भवति Rea: ॥ ७७॥ सर्वैकतृत्वरूपा च सवजत्वस्वरूपिणी ॥ पूरणत्वरूपानित्यत्वव्यापकत्व 
स्वरूपिणी ॥ ७८॥ शिवस्य शक्तयः पञ्च संकुचद्रूपभास्कराः ॥ ७९॥ अपि संकोचरूपेण विभांत्य इति नित्यशः॥ पशोः कलाख्य 
विद्येति रागकालो नियत्यपि॥ तत्त्वपश्चकरूपेण भवत्यत्र कलेति सा N Co ॥ किंचित्कतृत्वदेतुस्स्यात्किचित्तत्त्वेकसाधनम्‌॥ सा तु 
विद्या भवेद्रागो विषयेष्वन्रंजकः॥८१॥कालो हि भावभावानां भासानां भासनात्मकः॥ क्रमावच्छेदको भूत्वा भूतादिरिति कथ्यते ॥ 
॥ ८२ ॥ इदन्तु मम कतेव्यमिदन्नेति नियामिका ॥ नियतिस्स्याद्रिभोशशक्तिस्तदाक्षेपात्पतेत्पशुः ॥८३॥ एतत्पंचकमेवास्य स्वरूपा | 
वारकत्वतः ॥ पश्चकज्चुकमाख्यातमन्तरंगं च ANIM ॥ ८४ U इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केलाससंहितायां शिवतत्तवर्णनन्नाम |ॐ 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ वामदेव उवाच ॥ नियत्यधस्तात्मकृतेरुपारेस्थः पुमानिति॥ पूर्वत्र भवता प्रोक्तमिदानीं कथमन्यथा ॥१॥ | 
और विषयोमें प्रीति करानेका नाम राग है ॥ ८१ ॥ भाव और अभावोंके कमसे परिच्छेदक होकर वह भूतोंका आदि कहाजाता है ॥ ८२ ॥ यह मुझे A 
A कर्तव्य है यह नहीं उसीका नाम नियामक है विभुकी शक्तिका नाम नियति है, उसके त्यागसे यह जीव पतित होजाता å ॥ ८३ ॥ यह पांच इस | . 
||जीवस्वरूपके आवरण इसीको पंचकंचुक TNT यह अन्तरंग साधनवाठेहे ॥ ८४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषाटीकायां wat कैलाससंहितायां पोडशो |#| 
jsa: ॥ १६ ॥ वामदेव बोले, हे PI! आपने प्रकतिके नीचे नियति औरं ऊपर ge ऐसा पहले कहा है अब अन्यथा कैसे कहते हो ॥ १ ॥ || 
W o w l | : WSL 
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& | AE सचिदानन्दविग्रहः l ४ ॥ 
lel पञ्चकनेव भोक्तृत्वेन प्रकल्पितः 
| घकः॥ संकुचन्निजरूपाणां ज्ञाना 






` हङ्कारस्ततो बुद्धीन्द्रियाणि च ॥ 


3 


ked 
= w 
2 बुद्धि, इन्द्रिय उत्पन्न हुई हे मनका रूप 


N | 





| 


| शि. महापु. [| और हे मभु ! मायासे संकुचितरूप आपने उससे नीचे कहा हे, 
| ॥ ४९ ॥ |ॐ |भकार द्ेतको नहीं सहता दैत नरवर और अद्वैत अविनाशी है ॥ 
1. - ele ॥ ४ ॥ वह शिवह् अपनी मायासे इच्छासे संकुचित रूपके समान पुरुष होगया å ॥ ५ 
MS geaj भोगता हे ॥ ६ ॥ इस प्रकार दोनों स्थानोमें स्थितहोकर भी पुरुष किसी 
| : मायया सऊचद्रपस्तदधस्तादिति प्रभो ॥ इति मे संशयं नाथ छेत्तमहासि तत्त्वतः ॥ RU ॥ श्रीसुनह्मण्य उवाच ॥ अद्वेतशेवबादो el 


क कालकाल ललना मलक मलस 


हें नाथ! मेरा यह सन्देह 


Sama सहते कचित्‌॥ द्वेतं च नश्वरं UT च शिवस्संैश्वरोऽगणः ॥ तिदेवजनको 


स एव शंकरो देवस्स्वेच्छया च स्वमायया ॥ AGT इव RR ह ॥ ५ li कलादि 


॥ प्रकृतिस्थः पुमानेष भुङ्कते प्रक 
दीनां समष्टिमान्‌॥ ७ ॥ सत्त्वादिशुण 


त्सत्तादिकारणात्‌॥ ८ ॥ सात्तिवकादिविभेदेन गुणाः प्रकृतिसम्भवा/॥ 


A 


तिजान्गुणान्‌ ॥ ६॥ इति स्थानद्रयान्तस्थः पुरुषो न विरो 


साध्य च बुध्यादित्रितयात्मकम्‌ Barra तदासी 


e 


गुणेभ्यो बुद्धिरुत्पन्ना वस्तुनिश्चयकारिणी ॥ ९॥ ततो महान 


जातानि मनसो su स्यात्संकल्पविकल्पकम्‌ N १० ॥ बुद्धीन्द्रियाणि Ar चक्षुजिह्वा च 
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la नासिका ॥ शब्दः a रूपं च रसो गन्धश्च गोचरः ॥ ११॥ | 
Ema magar safira हो ॥ ७ ॥ सत्वादिगुण साध्यबुद्धि आदि त्रयात्मक चित्त है सत्वा 


दूर करो ॥ २ ॥ स्कन्दजी बोले, यह अद्वैत शैववाद किसी | ४ 
३ ॥ सर्वज्ञ और सवका कती तीन देव उसादक एक शिवही सचिदानन्द रूपवाला ag | ¢ 
॥ पांच कळादिके होनेसे यही भोक्ता है यही पुरुष प्रतिमे |. 
भकारका विरोध करनेवाला नहीं है और अपने ark 


ts phn दिके कारणसे वही faer तले हे ॥ ८ ॥ 
सालिकादि भेदसे प्रकृतिके गुण उत्पन्न होतेहे TIMA XIA निरूपण करनेवाली बुद्धि saa हुई है ULU बु 


—— Arie अ दिसे तीन प्रकारा अहंकार TÅ |. 
उसका जीवन साधनात्मक वेगरूप अभिमान है इसका तीन प्रकारका शरीरहै सादि अह 


Nr 3 oma A LA - è = a 
: . त्वादि और तेजसादिके भेदसे भी तीन प्रकारका है अहंकारसे और तेजसे मन, 
ंकलमविकल्यासक है ॥ १० ॥ बुद्धि aaa RT सरू ag fr नासिका शब्दरुप स्पर्श रस Tr ॥११॥ | 
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i प्रवृत्ति और बुद्धि इन्ब्रियोमें ओत्रके कमसे कही हे, वैकारिक अहकारस PART EG ॥ १२॥ तत्तदर्शी मुनियाने वे सूक्ष्म Få, और कर्मेन्द्रिय अपने 
| 2 कार्यके सहितहें ॥ 13 ॥ वाकू पाणि पाद पायु उपस्थ औरं उनकी क्रिया बोळना ग्रहण करना जानना त्याग और आनन्द है ॥ १४ ॥ भूतादिकांसे 
क ओर अहेकारके कमसे तन्मात्रा हुईं उन्हींते शब्दादि रूप हुएह एसी स्थितिहे ॥ १५॥ Fea कमपूर्वक आकाश वायु अधि जळ और पृथ्वी उसन्न 
MER है हे मुनिभेष्ठ यही पंचभूत कहातेहें ॥ १६ ॥ अवकाश देना, वहन करना, पचाना वेग और धारण 
| SKUTA काथतः ओबरादिकिमतस्ततः ॥ वकारकादहकारात्तन्माभाण्यभ ॥ तानि प्रोक्तानि सूक्ष्माणि SAR 

RIA ॥ BARAT ज्ञेयानि स्वकार्य्येसहिताने च ॥ १ विम NITE च तक्तियाः ॥ वचनादान 
गमनाविसम्गानन्दसंज्ञिताः॥ १४॥ भ्तादिकादहंकारात्तन्मात्राए ण्यभवः र 
| ॥ ३५ ॥ तेभ्यश्वाकाशवाय्यग्रिजलभूमिजनिः क्रमात्‌ ॥ aa i 
PÅ] AI पावनम्‌ UMEA चारणन्तेषां व्यापाराः परिकीर्तिताः ॥ १७॥ वामं TUN पुरा प्रोक्ता कलादिभ्यः कथ 
| å | IE ॥ अन्यथा प्राच्यते स्कन्द्‌ MESI महान्मम ॥ १८ ॥ आत्मतत्तमक द्विथा स्याइस्तत प्रम्‌ ॥ शिवतत्वम्भका 
| = रस्स्याद्रामदेवेति चित्यताम्‌ ॥१९॥ बिन्दुनादो तु विज्ञेयो स्वेतत्ताथकाबुभो ॥ तत्रत्या देवता याश्च ता मुने 33 साम्प्रतम्‌ ॥ २० ll 

ॐ | ब्रह्मा विष्णुश्च रुदर महेश्वरसदाशिवो ॥ ते हि साक्षाच्छिवस्थेव मतयः Sahat ॥ २१ ॥ इत्युक्तम्भवता पर्मभिदानीुच्यतेऽ 

se न्यूथा ॥ तन्मात्रभ्यो भवन्तीति सन्द्हाऽन महान्मम॥ RRU - = Å 
७, आपने पहले भूतसृष्टि कही है फिर कलादि कैसे कहते हो ॥ १८ ॥ कि nma अकार होता है Ak विद्यातत्व उकार होता हे यह वढा सन्देह Å 

। बिन्दु आर नाद सब तत्वके अर्थ ह हे मुने ! अब इनके देवता सुनिये ॥ Ro ॥ ब्रह्मा, विष्ण | 
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[Rie मकार है हे वामदेव ! ऐसा विचारो ॥ १९ । 
२% ART सदाशिव, ये साक्षात्‌ भ्रुतिमसिद्ध शिवकी मूर्ति ॥ २१ ॥ यह आपने TRS कहा अब कहते हो यह तन्मात्रासे होती हैं इसमें मुझे महान i 
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शि. महापु. | सन्देह हे ॥ २२॥ हे स्कंदजी ! छपा करके यह संदेह दूर करो, यह मुनिके वचन सुन कुमार FEST ॥ २३ ॥ स्कंदजी बोले, हे मुने ! तस्माद्वा 
| ॥ ५० ॥ 
| . 
| 


FER गारम्भकर भूतसृष्टिके TI जो मैं कहता हूं सो सब सावधानीसे सुनो ॥ २४ ॥ कलाओंसे पंचभूत उत्पन्न ate यह निश्चय है, स्थ॒ल प्रपंचरूप 
TAHT शिवजीके शरीर हैं २५ ॥ शिव तसे लेकर पृथ्वीके तत्वतक तलोंके FAR तन्मात्राओसे उसन्न UI सो ऋमसे कहतेहर ॥ २६ ॥ 
भूताके उसन्न करनेके धर्मसे THAT. ओर कला एकही भूर्तोका कारण हैं इनका कोई विरोध जानना नहीं चाहिये हे बुद्धिमानोमं AY ! ॥ २७ ॥ 


EN तत्करुणां स्कन्द संशय छेत्तमहेसि ॥ इत्याकर्ण्य मुनेर्वाक्यं कुमारः प्रत्यमापत ॥ २३॥ E उवाच ॥ तस्माद्र 
ति समारभ्य भूतमृष्टिक्रमे सुने ॥ AEST महाप्राज्ञ सावचानतयादरात्‌ ॥ २४ ॥ जातानि पञ्च भूतानि कलाभ्य इति निश्चि 
MU स्थूलप्रपश्चरूपाणि तानि ARAJ: ॥ २५ ॥ शिवतत्त्वादिपृथ््यन्तं तत्त्वानामुदयक्रमे ॥ तन्मात्रेभ्यो भवन्तीति वक्तव्यानि 
PAPE ॥ २६ ॥ तन्मात्राणां कलानामभ्येक्यं स्याद्वूतकारणम्‌ ॥ अविसुद्वमेवात्र विद्धि ब्रह्मविदां वर ॥ २७ ॥ स्थृलसूक्ष्मा 
त्मके विश्वे चन्द्रसूय्यादयो ग्रहाः ॥ सनक्षत्राश्च संजातास्तथान्ये ज्योतिषां: गणाः ॥ २८ ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशादिदिवता भूतजातयः ॥ 
| इन्द्रादयोऽप दिक्पाला KITA पितरोऽसुराः ॥ २९ ॥ राक्षसा मानुषाश्चान्ये जंगमत्वविभागिनः॥ पशवः पक्षिणः कीटाः पन्नगादि 
प्रभेदिनः ॥ ३० ॥ तरुगुल्मलतोषध्यः VITAE Raza: ॥ गंगाद्यास्सारेतस्सप्त सागराश्च AZZI: ॥ ३१ ॥ यत्किचिद्रस्तु 
जातन्तत्सवेमत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ विचारणीयं SEE न बहिसुनिसत्तम ॥ ३२ U 
a इस स्थळ सूक्ष्मात्मक संसारे चन्द्र सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों सहित उसन्न हुए हैं इसी प्रकार और भी ॥ २८ ॥ जल्ला विष्णु महेशादि देवता भूतजाति | 
वादि दिक्पाल देवता पितर असुर ॥२९॥ राक्षस मनुष्य और अनेक प्रकारके जंगम प्राणी पशु, पक्षी, कीट, पतंगके भेदवाठे ॥३०॥ वृक्ष गुल्म लता 
| å भोषधी आठा पवत गगादि नदी ATR महर्षि ॥ ३१ ॥ जो कुछ वस्तुजात है सो सब इसीमें प्रतिष्ठित हे हे मुनिराज ! AR विचारो ॥३२॥ 
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| यह Agea संसार शिवशक्त्यात्मक है शिवज्ञानके जाननेवाले आप MA GSAS उपासना करने योग्य हे ॥ ३३ ॥ (सर्व बह्म सर्वो वे रुद्रः ) 
“sata यह सब कुछ शिवही हैं ऐसा जानकर उपासना करनी चाहिये हे मुने ! ऐसा श्रृतिने कहा है इससे सदाशिवही प्रपंचात्मा हे ॥ ३४ ॥ अडतीस | ई 
Sere amm साम्थ्यवाळे शिवकी अद्वैत IAM ( सदाशिवोह ) ऐसी भावना करनेवाला गुरु शिवही है ॥ ३७ ॥ इस प्रकारका विचारवाच अच्छे |: 
[शिष्यवाला गुरु शिवही है और प्रपंच देवता यन्त्र Faren गुरु शिवही हे इसमें संदेह नहीं ॥ ३६ ॥ इस प्रकार आचार्यकी SI सब बंधनरहित हो å 
averte विश्वं शिवशत्तयात्मकं TI: ॥ भवाहशैरुपास्यं स्याच्छिवज्ञानविशारदेः ॥ ३३ ॥ सर्व ब्रज्लेत्युपासीत सर्व वे रुद्र इत्य le 
पे ॥ श्रुतिराह सुने तस्मात्प्रपश्चात्मा सदाशिवः ॥ ३४ ॥ अष्टतिंशत्कलान्याससामथ्याद्ेतभावना ॥ सदाशिवोऽहमेवेति भावितात्मा |e 
गुरुः शिवः ॥ ३५ ॥ एवं विचारी सच्छिष्यो गुरुस्स्यात्स शिवस्स्वयम्‌ ॥ प्रपश्चदेवतायंत्रमंत्रात्मा न हि संशयः ॥ ३६॥ आचाय्ये 
| रूपया विप्र संछिन्नाखिलबन्धनः ॥ शिशुः शिवपदासक्तो गुवात्मा भवति भुवम्‌ ॥ ३७॥ यदस्ति वस्तु तत्सवे गुणप्राधान्ययो 
॥ | गतः ॥ समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवाथम्प्रचक्षते ॥ ३८ ॥ रागादिदोषरहितं वेदसारः शिवो दिशः ॥ तुभ्यम्मे कथितम्प्रीत्याद्वितज्ञानं 
शिवप्रियम ॥ ३९ ॥ यो ह्यन्यथेतम्मनुते ae मदर्गावेतः ॥ देवो वा मानवस्सिद्धी गन्धर्वो मनुजो5पि वा ॥ ४० ॥ दुरात्मनस्तस्य 
शिरा*छतद्यां समतया 239. ॥ सच्छत्तया रिपुकालाग्निकरुपया न हि संशयः ॥ ४१ ॥ भवानेव gå साक्षाच्छितराद्रेतविदां वरः ॥ 
| शिवज्ञानोपदेशे हि शिवाचारप्रदशकः ॥ ४२॥ 
शिष्य RAMA आसक्त होकर निश्चयही पूज्यात्मा होजाता हे ॥ ३७ ॥ जो कुछ वस्तु हे वह सब गुणप्रधान योगसे समस्त और पृथक प्रणवके 
अर्थको कहती है ॥ ३८ ॥ रागादि दोषसे रहित वेदसार यही शिवजीका उपदेश है, यह अद्वतज्ञान शिवका मिय है सो मैंने तुमसे कहा ॥ ३९ 


NG 


जो अन्यथा करे अथवा मदसे गर्वित हो इस मेरे उपदेशको जो अन्यथा माने, देवता मनुष्य सिद्ध गंधर्व कोई हो ॥ ४० ॥ भें उस दुरात्मा शतका † 
Las PINS 


निश्चयही SATI समान अपनी शक्तिसे छेदन करदूंगा इसमें संदेह नहीं ॥ ४१ ॥ हे मुने ! तुमतो साक्षात्‌ शिवके अद्वैतज्ञानके जाननेवा 
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| ĤI. महाप, 
| ॥ ५१ ॥ | ॐ 





| 
å सदा तुममही प्रतिष्ठित हे, तुम श्रद्धाभक्तिसे soma आदरपूर्वक ॥ ४६ li मनको परमेश्वरमें लगाकर विभति रुद्राक्ष सहित शिवाचरणको ग्रहण कराओ। 


| tla ॥ महापिशाचः सम्प्राप त्वत्कृपातस्सतां गतिम्‌॥ ४३ ॥ शिवयोगीतिसंख्यातत्रिलोक 
fl fam कर भवत्कराक्षसम्पका्पञुः पश्नुपतिभेवेत ॥ ४४ ॥ तव तस्य मयि प्रक्षा लोकशिक्षार्थमादरात ॥ लोकोपकारकरणे 
l ताहि साधवः U ४५ ॥ इद्‌ रहस्यम्परमं प्रतिष्ठितमतस्त्वयि U त्वमपि श्रद्धया भत्तया प्रगवेष्येव TITAN ४६॥ उपविश्य च 
fe, MAPI परमेश्वर ॥ शिवाचारं aeaa भूतिरुदराक्षमि्रितम्‌॥ ४७॥ त्तं शिवो हि शिवाचारी सम्पापताद्रेतभावतः॥ AR 
o MA सुखमक्षयमापुहि॥ SCH ॥ सूत उवाच ॥ श्र॒त्ेदमद्धुतमतं हि पडाननोक्त वेदान्तनिष्ठितवृषिस्तु ASTRI: l 


RS IA दण्डवत्तत्पादारविन्दविहरन्मधपत्वमाप N 88 ll = 
Xi ति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठ 
# | तज्ञानकथनादिसृष्टिकथनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ | i या केलाससंहितायां RAB 


मकरन्दरूपी रसको प्राप 
= इ३ अथात्‌ ATH जानगये ॥ ४९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषारीकायां ष० POA Saal सप्तदशो$्यायः ॥ १७ ll 
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हो ॥ ४२॥ जिसकी है है भर स्पशमात्रसे महापापी पिशाचलको प्राप्त हुए भी पापरहित होजातें E 
॥ तीनलछोकम am RER शिव योगी कहाते हो तुम्हारे कटाक्षके सम्पर्कसे जीव शिवस्वरूप 
आपने जो मुझसे पूछा यह ठोक शिक्षाके निमित्त है साधु छोकोपकारकोही विचरते हैं॥ ४५ ॥ यह परमरहस्य 


RRRR 


on ७ ॥ तुम RAF आचरणको ग्रहण करतेहुए अद्वेतभावमे हो छोकरक्षाके निमित्त विचरते हुए अक्षयहुखको प्राप्त हो ॥ ४८ ॥ सूतजी बोले, इस 
स्केदजाक कह वेदांतयुक्त वचनको सुन वामदेव ऋषि as हो बारंबार TA प्रणाम करनेलगे, और उनके UNa विहार करतेहुए उनके 


BE nn 
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शोनकजी बोले, इस प्रकार वेदांतके सार और परमरहस्यको सुनकर वामदेवने महेश्‍वरके gå sm कहा ॥ १ ॥ “वामदेव योगी सदाशिवज्ञानमं रहनेवाले | 
|. R जिनके AFTER यह दिव्यज्ञान देनेवाळी परमपवित्र कथा उसन्न हुई हे ॥ २॥ इस प्रकार उन मुनियोके प्रेमगर्मित वचनोंकों सुनकर प्रसन्न |: 


हो महापंडित geol उन शिवजीमें मनल्गानेवालांसे बोळे ॥ ३ ॥ सूतजी बोले, तुम महादेवके भक्त धन्य हा DPE उपकार करनेवाले हो हे मुनियो ! 
फिर भी उन दोनोका संवाद सुनो ॥ ४ ॥ इस प्रकार सकंदजीके द्वेतनाशक वचन सुनकर महामुनि प्रसन्न हुए ॥ ५॥ कार्तिकेय शिवपुत्रको बारंबार | 


| ॥ शानक उवाच॥ Ge वेदान्तसारं तद्॒हस्यम्परमाड्ुतम्‌ ॥ किम्पृषटवान्वामदेयो मदेश्वरस्ुतं तदा ॥ १॥ धन्यो योगी वामदेवः | 
शिवज्ञानरतस्सदा ॥ यत्सम्बन्धात्कथोत्पन्ना दिव्या परमपावनी ॥ २॥ इति 3: नान्तद्रचनम्प्रेमगभितम्‌ ॥ सूतः प्राह प्रसन्न |ॐ 
स्ताञ्छवासक्तमना JA: li ३॥ सूत उवाच ॥ धन्या यूयं महादेवभक्ता लोक N agga संवाद च तयोः |; 
IT ॥ ४ ॥ SA AKTI द्वेतनाशकम्‌ ॥ अद्वेतज्ञानजनकं सन्तुष्टोऽभन्महान्धुनिः ॥ ५ ॥ नत्वा स्तुत्वा च विविधं काति |: 
| ९| केयं शिवात्मजम्‌ ॥ पुनः पप्रच्छ तत्त्व हि विनयेन महासुनिः॥ ६॥ ॥ वामदेव उवाच ॥ भगवन्सर्वतत्तज्ञ पण्पुखामृतवारिधे ॥ = 
| IRA कथमेतेषां यतीनाम्भावितात्मनाम्‌॥ ७॥ जीवानां ओगमोक्षादिसिद्धिस्सिध्यति य शात्‌ ॥ पारम्पय्य॑ विना नेषामुपदेशाचि > 
` |ॐ| कारिता ॥ ८॥ एवं च क्षौरकर्मांग ज्ञानञ्च कथमीहशम्‌ ॥ इति विज्ञापय स्वामिन्संशयं छेत्तमईसि ॥ ९॥ इति Seal कातिकेयो |a 
| वामदेववचः स्मरन्‌ ॥ RA शिवां च मनसा व्याचष्टुषुपचक्रमे ॥ १०॥ E 
स्तुत आर प्रणाम करके महामुनि विनयसे फिर पछने लगे ॥ ६ ॥ वामदेव नाल, ह भयवन्‌ | हे FLAGG जाननेवाले | हे VAR ! हे RARE | 
इन IRA कहेहुये आत्मज्ञानियोंका गुरुत्व ॥ ७ ॥ और जीवोंकी भोग मोक्षादि सिद्धि जिसके कारणस होती है परन्तु सम्प्रदायके AIT विना इनमे | we 


उपदेशकी अधिकारता नहीं है ॥ | ॥ इनके क्षौरकम और स्नान इस प्रकार क्यों हैं सो आप PE मेरा यह सन्देह दूर करो ॥ ९ ॥ स्कंदजी इस|% 
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०२ । Elam होती है, हे वामदेवजी | es दजी बोळे, अब Å योगपद कहताहूं जिससे गुरुतत्वकी Å 
२॥ | प्राप्ति होती है, हे वामदेवजी | यह परमगुप् है तुम्हारे भेमसे कहताहूं सुनो ॥ १३ ॥ वेशाख, श्रावण, आश्‍विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ मासके शुक्षपक्षके 
| |थुम दिनम ॥ १२॥ पचमी अथवा पूर्णमासीको प्रातःकालकी 


लकी कियाकर गुरुकी आज्ञा पाय नियमित हो स्नानकर ॥ १३ ॥ पर्यक शौच ( इसकी विधि 
गको पाछ दूने ER बांध कपडे पहर ॥ १४ ॥ चरण धोय दो बार आचमन कर सद्योजातादि 


ह| ॥ श्रीसुन्रह्मण्य उवाच ॥ योगपटटम्प्रवश््यामि गुरुत्व येन जायते ॥ तव ART 
मालि तथाश्चयुजि कार्तिके ॥ मागशीर्षे च माचे वा शुक्लपक्षे शुभे दिने ॥ १२॥ पञ्चम्यां पोणमास्यां वा कृतप्राभातिकक्रियः ॥ | 
इ नाजस्त गुरुणा रनात्वा नियतमानसः ॥ १३॥ पर्य्यकशोचं कृत्वा तद्वाससांगं प्रमृज्य च ॥ द्विगुणं दोरमाबध्य वाससी परि AM 

poda क्षालितांभिद्विराचम्य भस्म सद्यादिमन्त्रतः ॥ धारयेद्वि समादाय ससुडूलनमार्गतः ॥ १५ ॥ ग्रहीतहस्तो गुरुणा 1 

| REGA न शुन N सच्छिष्यः साजलिस्स्वाभ्यां हस्ताभ्याम्प्राइमुखो यथा ॥ १६ ll तथोपवेश्तिस्तिष्ठेन्मं डपे समलंकृते ॥ 1119 | | 

नवर शुद्ध चेलाजिनळुशोत्तरे.॥ ३७॥ अथ देशिक आदाय शंखं साधारमख्रतः ॥ विशोध्य तस्य पुरतः स्थापयेत्साचुकूलतः ॥ 


| Mal ll साधारं शंखमपि च सम्पूज्य कुसुम[दिमिः ॥ निःक्षिपेदश्नवरमभ्यां शोधित । आण्य पूर्व | 
ae TET * ॥ निःक्षिपेदसरवमभ्यां शोधितं तत्र सजलम्‌ ॥ १९॥ आण्य पूर्ववत्पूज E 
गाक्तक्रमण च ॥ प्रणवेन पुनस्तद्वै सप्तवेवाभिमन्त्रयेत्‌॥ २०॥ | = MA 


lz $ ~ RT has ` _ es : 
m pe St a I ERSTEN १५॥ है यने! पूर्वको मुखकर अनुकूल गुरुके हाथमें हाथ दे फिर हाथ जोडकर शिष्य ॥ १६ ॥ ||ई 
मी Få ; ३९४ IE EME आसनम बढ ॥ १७ ॥ पीछे आचार्यं आधारसहित शंखको अद्नमंत्रसे छाकर उसे शोध आगे स्थापन || 
कै. १ १८ ॥ ROR TAR आर कवच AŬ शोधित जल ओर आधारसहित शंखको ॥ १९ ॥ भरकर पडंगके कमसे उसे पूजन करके फिर| 



















द्रामदेव महद्गोप्यं विमुक्तिदम ॥ ११ ॥ वैशाखे AEM 
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a सातबार उसे TA अभिमंत्रित करे ॥ JG पतव पुष्पादिसे पूज धूप दीप दिखाय मुद्रा रक्षाकर कवचमंत्रसे ढके ॥ २१ ॥ आचार्ये åg और sjaa 
Ran फिर अपने आगे शंखकी दक्षिण ओर पूजा और अध्यंके विधानसे उत्तम मण्डल करके उसको सुगंधित THA पूजे ॥ २२ ॥ २३ ॥ आधारको 
|| शोधकर उसपर शुद्ध घट TTA, उसपर सूत SE, उसे धूप देकर शुद्ध सुगंधित जलसे भरे ॥ २४ ॥ पीपल, पिढखन, AMA, आम, बड इन पांचोंकी 
|g fore ओर इन्हीं पांचोंके पत्ते और हाथी, घोडे, रथ, बांवी और नदीके संगमस्थानकी मट्ठी इनम सुगन्धि मिलाकर seu लेपन करे ॥ २५ ॥ वन्न 
[| अभ्यच्य गन्घपुष्पादयेधूपदीपो प्रदर्श्य च॥ संरक्षास््रेण å शंख वर्मणाथावगुण्ठ्येत N २१ Mara च दर्शयेदथ देशिकः ॥ 
i पुनस्स्वपुरतशशख दक्षिण 4 STA ॥ २२॥ पूज्याध्योक्तविधानेन सुन्द्रम्मण्डलं JAJ II कुय्यात्सम्पूजयेत्तञ्न सुगन्धकुसुमा 
(El दिभिः॥ २३॥ साधारं शीवितं शुद्ध घटन्तन्तुपरिष्कृतम्‌ ॥ धूपितं स्थापितं शुद्धवासितोदप्रप्रितम॥ २९ ॥ पञ्चत्ववपञ्चपत्रशच 
| | सृत्तिकाभिश्च पञ्चभिः॥ मिलितं च सुगन्धेन लेपयेततम्युनीश्वर ॥२५॥ वस्राम्रदलदूवोग्रनारिकेलसुमेस्ततः ॥ तं घरं वस्तुभिश्चान्यै 
5 || स्सकुय्यात्समलकृतम्‌ ॥ २६॥ विन्यसेत्पश्चरत्नानि घटे तत्र SAN हिरण्यञ्चापि तेषां वाभावे भत्तया प्रविन्यसेत्‌ ॥ २७॥ 
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नीलास्यरत्नं च तथा रत्ने माणिक्यहेमनी ॥ प्रवालगोमेदके च पञ्चरत्नमिदं स्मृतम ॥ २८ ॥ नृम्लस्कमिति सम्प्रोच्य ग्लमित्यन्ते 
1 | SA देशिकः ॥ सम्यखिधानतः गीत्या सानुकूलः समर्चयेत्‌ ॥ २९ ॥ आधारशक्तिमारभ्य यजनोक्तविधानतः ॥ पश्चावरणमार्गेण 
| ६) SAR पजयत ll ३० ॥ निवेद्य पायसात्नश्व तांबूलादि यथा पुरा ॥ नामाष्टकार्चनान्तं च कृत्वा तमभिमन्त्रयेत्‌॥ ३१॥ 


l ॐ आमके पत्ते कुशका अग्र नारे Ran रोर वर्तुआंसे गे अलं qi मे 
di rn KU prr MER इस भकार और वरतुआंसे उस घटकों sida करे ॥ २६ ॥ हे मुनीर ! उस घरमे पंचरत्न 
o abla TEUER सानाहा डाले ॥ २७ ॥ नील, माणिक्य, सुवर्ण, मुगा, गोमेद यह पांच TA Re ॥ YTES प्रथम उच्चारण 
| ६ | = उच्चारण कर विधिपूर्वक भमसे पूजा करे ॥ २९ ॥ आधारशक्तिसे आरम्भ करके यज्ञम कही AAS अनुसार देवको आवाहन कर 
le ; PERSA पूजे ॥३०॥ प्रथम कहे प्रकारसे खीर ओर ताम्बूछादिको निवेदनकर आठ नामांसे पूजा करनेपर्यंत उसको अभिमंत्रण करे ॥ ३१॥ | 


TITT TITT 


ERRERIK 
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| शिन्महाए. ma ओंकार और ईशानादि पंच बल्ल सबोजातादिसे ईशानपर्यत मंत्रोंसे कठशको पूज ॥ ३२ ॥ अश्व और कवचके मंत्रोंसे आच्छादनकर aa और Hook | 
॥ ५३ ॥ 321 दीपको दिखाकर पेनु ओर योनिमुद्रा दिखांवे ॥ ३३ ॥ FÜR मस्तकको ढक उसके शिरोभागके ईशानकी ओर चौकोन मंडळकी कल्पना करे ॥ 4५ 
क्‍ ।। ३४ ॥ उसके ऊपर मनोहर आसन रख उसपर अनुकूल शिष्यको बैठाय UI ३५ ॥ स्वस्तिवाचनपूर्वक कुम्भको. उठाकर गुरु दहिने हाथसे Aes |” 
MAR AMIS FUN ३६ ॥ पहले आकारका उच्चारण कर शंखके जलसे AY ओर HATTE युक्त MIU ३७ ॥ मनोहर दीपकको दिखाकर 
¡ॐ | मणवार त्तरशत Ta: पञ्चमिः कमात्‌ ॥ सद्यादीशान्तमप्यश्लरक्षित॑ वर्मणा पुनः ॥ ३२ Net प्रदर्श्याथ धूपदीपो च 
SA घनुयान्याख्यसुद्र च सम्यक्तत्र AGAJ ॥ ३३ ॥ ततश्च देशिकस्तस्य दभेराच्छाच्च मस्तके ॥ मण्डलस्थेशदिग्भागे |. 
[A Feet ॥ ३४॥ तडुपय्योसनं रम्यं कल्पयित्वा विधानतः ॥ तत्र संस्थापयेच्छिष्यं å शिकु सानुकूलतः ॥ ३५॥ ततः | 
|) SA सङुत्थाप्य स्वस्तिवाचनपू्वेकम l अभिषिंचेद्ररः शिष्यं प्रादक्षिण्येन मस्तके ॥ ३६ ॥ प्रणव vase सप्तधा ब्रह्मभि | 
| „ | स्ततः॥ पञ्चभिश्वाभिषेकान्ते शंखोदिनामिवेश्येत्‌ ॥ ३७ ॥ चारुदीपं प्रदश्योथ वाससा aes च॥ नूतनं दोरकोपीनं वाससी | ॐ 
| परिधापयेत्‌ ॥ ३८ ॥ क्षालितांधिद्रिराचम्य ध्रतभस्मगुरुश्शिक्षुम्‌ ॥ हस्ताभ्यामवलंब्याथ्‌ हस्तो मंडपमध्यतः ॥ ३९॥ तदंगेष |ॐ| 
| Å समालप्य AREA AA गुरु) ॥ आसन संप्रवश्याथ काल्पते स्थापयेत्सुखम्‌ ॥ ४० Il पवामिसुखमात्मीयतत्त्वज्ञानाभिलाषिणम्‌॥ 
5 | SAI गुरुब्रेयादमलात्मा भवेति तम्‌॥ ४१ ॥ गुरुश्च परिपूर्णोडस्म शिव इत्यचलस्थितिः ॥ समापिमाचरेत्सम्यडमुहूर्त्त sen E | 
laj नसः॥ ४२ ॥ पश्चादुन्मील्य नयने ERST चेतसा॥ सांजलिं संस्थितं gå पश्येच्छिष्यमनाकुलः ॥ ४३ ॥ å 5 
ER माजेनकर नये डोरे, बन्न तथा MIĤA धारण करावै ॥ ३८ ॥ चरण धोय दो बार आचमनकर भस्म लगाय गुरु शिष्यका हांथ अपने हाथसे a 
e कर मण्डपक मध्य ॥ ३९ ॥ आसनपर AST जो आसन कि, उसीके निमित्त निर्माण किया हे सुखसे बेठाय उसके अंगें भस्म लगाय Vo ॥ 
ॐ | पको मुखकिये अपने बन्युके समान तस्वज्ञानकी इच्छा करनेवाले अपने शिष्यसे अपने आसनपर बेठाहुआ गुरु कहे ( अमठात्मा भव ) अथोत ae Å 
` | |आत्माहो ॥ ४३ ॥ तब गरु में परिपूर्णे शिवहू ऐसी अचल स्थितिसे दो घडीपर्यन्त मूढमनसे PA स्थित हो ॥ ४२ ॥ पीछे नेत्र उघाड सावधान | 
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|ॐ |चित्त हो हाथ जोडकर बेठेहुए शिष्यको RAŬ देखे ॥ ४३ ॥ और भस्म VIN अपने हाथको शिष्यके मस्तकपर रख दहने काने ( हंसः सोहं) इस 
ह| मन्त्रका उपदेश दे ॥ ४४ ॥ उसमें आदि हैके अथेशक्ति आत्मा स्वयं शिव हैँ वही में Ruj ऐसा अपनेको विचारे ॥ ४५ ॥ (aaf) ami अर्थ 
| 5 | तत्त्वको उपदेश करके कहे AM परोक्षज्ञानके TENI महावाक्योके तात्पके आदरसे कहे ॥ ४६ ॥ हे AMI ! उन वाक्योंको में कहताह तुम प्रेमसे | 
स्वहस्तम्भसितालिप्त विन्यस्य शिशुमस्तके ॥ दक्षश्चताबुपदिरोद्धंसस्सोहमिति स्फुटम्‌ ॥ ४४ ॥ तत्रायाइंपद्स्यार्थः शत्तयात्मा | 
JE RRETA a एवाहं शिवोस्मीति स्वात्मानं संविभावय ॥ ४५ ॥ य इत्यणोरथतत्त्वपुपदिश्य ततो RIU अवातराणां वाक्याना . 
je, मथतात्पयमाद्रात्‌ ॥४६ ॥ त्राक्यानि Aa dara ra ॥ तानि धारय चित्ते हि स ब्रयादिति संस्फुटम्‌ ॥ ४७॥ | 
ॐ | इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केलाससंहितायां संन्यासपद्वतो शिष्यकरणविधिनामाएादशोऽध्यायः ॥ १८॥ YI उवाच ॥ 
ॐ | “अथ महावाक्यानि (१) जञानं ब्रह्म (२) अहं ब्रह्मास्मि ( ३ ) तत्तमसि ( ४ ) अयमात्मा ब्रह्म ( « ) ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ 
fo) (६) प्राणोऽस्मि ( ७) प्रज्ञानात्मा (८) यदेवेह तदमुत्र यदसुत्र तदन्विह ( ९) अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादणि ( १०) . 
je) एष त आत्मान्तयाम्यभृतः (139) स यश्वायम्पुरुषो यश्चासावा दित्ये स एकः ( १२) अहमस्मि परं बह्म परं परपरात्परम्‌ ( १३) 
A RATA स्वयमानद्लक्षणम्‌ ( ३४ ) सवश्भतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः ( १९ ) तत्त्वस्य प्राणोहमस्मि SEA प्राणो 
हमस्मि ( 18.) अपां च प्राणोहमस्मि तेजसश्च प्राणोहमस्मि (3७) वायोथ प्राणोहमस्मि आकाशस्य AMARA (१८) 
Agea प्राणोहमस्मि (3९ ) a सवात्मकोऽहं संसारी यद्भूतं यच भव्यं Ada सर्वोत्मकत्वादद्रितीयोहम ( २० ) संव 
| सल्विद ब्रह्म ( २१ ) Raise विधुक्तोऽहम्‌ ( २२) AISA सोहं हंसस्सोहमस्मि॥ “इत्येवं सर्वत्र सदा ध्यायेदिति ” ॥ A 
ह| मदावाकयानामथमाइ ॥ AIFI ANARA: पूवमेव प्रबोधितः ॥ अहपदस्याथेभूतः शत्तयात्मा परमेश्वरः ॥ 9॥ || 
AU» उनको तू चित्तमे धारण कर ऐसा स्फुट कहे ॥ ४७ ॥ इति शीशिवमहापुराणमाषाटीकायां vat कैाससंहितायांअादशोऽव्यायः ॥ १८॥ | $| -— 
o å स्कन्दजी बोळे, अब महावाक्य कहते rd बल्ल है ( ३ ) Å mg (२) वह तू है ( ३) यह आत्मा aa है (४) यह सब जगत्‌ ईश्वरसे अधि 
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als. देतीय ( १९ ) यह सब AFET : 
å हस भ॑ हू ( २२ ) इस भकार सर्वत्र सदा ध्यान करे इनका अर्थ कहते हैं, प्रज्ञान am इसका अथे इसमें पूवेही कथन करदिया हे ऐतरेय उपनिषदका यह el 
RR RE EL å x 
xi : सवेवणाग्यः प्रकाशः परमः शिवः ॥ हकारो व्योमरूपः स्याच्छत्तयात पोस्त संयोगादानन्द: 
सततोदितिः ॥ ब्रह्मेति शिवशत्तयोस्तु सर्वात ह få ति pre LG ee II 
Se g सवात्मत्वमिति स्फुटम्‌ E तत्सोहमस्मीति भावयेत ॥ तत्त्वमित्यत्र तदिति 
„| सशब्दाथः ae = | फू 
! soj a चेतन << = E = = = | 
5 वाक्य हे प्रज्ञानशब्द भी चेतन्यका वाची है (aAa इन्द्रः ) यहांसे लेकर ( सै तलज्ञानेत्र ज्ञाने प्रतिष्ठित, SIMA Sta: प्रज्ञाप्रतिश् भज्ञानं aa) ऐसा ve 
` [gem है अर्थात्‌ यह परज्ञानरूप आतमा बह है यही इंद्र है सव ओससे AMENO SE ज्ञानरूप ami sea स्थिति और a भी स्थित है = 
å ज्ञारूप नैत्रवाला ठोक है इससे प्रज्ञा (AN) सब जगतका आश्रम हे इससे भत्यगात्मा AN है, अब अहं बह्लास्मिका अर्थ कहते हैं अहे पदका अभ | 
å ITI परमेश्वर है, ॥ १ ॥ अकार सब ÅR अम प्रकाशमान परमशिव स्वरूप है हकार व्योमरूप शक्त्यात्मा वर्णन किया है ॥ våre o 
ॐ संयोगसे निरंतर आनंद होता है बहति इससे शिव और शक्तिका सर्वाकत्व प्रगट हे ॥ ३ ॥ फिर gå उपदेश किये ( सोहमस्मि ) अथोत वह मैं हूं a [1५४ ॥ 
8 j थम WF = A A AOA TRE ae 
å इसकी भावना करे 'तत्वमसि” इस वाक्यार्थमे तयदका अर्थ भी शत्तयात्मक जानना चाहिये, इसी प्रकार safe भी अथे बझशब्दसे IT ॥४॥ 
Eo | 
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[alar SEA जगतके कारणलमात्र प्राप्त हे ऐसा विचार करे ॥ ८ ॥ जो कायोंपाधि जीव है वही कारणोपाधि ईश्वर है ऐसा सिद्धान्तवेत्ता कहते 


å a नहीं तो अहं बह्मास्मीति इस मूलवाक्यमें शुद्ध 24443 अभेदकी भावना प्रतीत होती है उसके विवरणवाक्यमें शकत्यात्मक अभेद भावनाका उपदेश है ओर E 
A| कहो कि शुद्ध TAA अभेद भावनाके अभिप्रायसे ( अहमस्मि) इस विवरणका तालाय हो किन्तु शकत्यात्मक अभेद नहीं हे इसपर कहते हैं. कि Å 
a अहंपदके अर्थभूत शक्त्यात्मक परमेश्वर है ऐसा पूर्व कहनेसे अलिंग भेदके विरोध शब्दमत होनेसे अहंपदार्थका अभेदान्वय नहीं ŜATI, अहं शब्द RR) S 
STAT नपुंसकहे इस प्रकार एक दूसरेके विरुद्ध होनेसे दोनोंका अन्वय नहीं होसक्ता ॥ ५ ॥ कारण कि नहीं तो खी पुरुषरूप जगतका कारणमी अन्यथा ved 

se होजायगा, इस कारण यहाँ AGE शक्त्यात्मककाही ग्रहण करना चाहिये ( तस्वमसि ) इस ATAN ओर (स आत्मा ) इस वाकयसे सकी अनुवृत्तिकर | 
gara वही ma तू हे इस प्रकार (a त्वममसि श्वेतकेतो ) इस श्रुतिका अर्थ है, छान्दोग्यके छठे अध्यायमे उद्दालक ENA यह सव कुछ क 
A| अन्यथा सोऽइमि्यत्र विपरीताथेभावना ॥ अहंशब्दस्तु पुरुषस्तदिति ara एवमन्योन्यवैरुध्यादन्वयो न भवेत्तयोः॥ ५ |ॐ | 
ETA जगतः कारणं चान्यथा भवेत ॥ स तत्त्वमसि इत्येवमुपदेशार्थभावना ॥ ६॥ अयमात्मेति वाक्ये च GET पदयुग्म 
कम्‌ ॥ ईशेन रक्षणीयत्वादीशावास्यमिदं जगत्‌ ॥ ७ ॥ प्रज्ञानात्मा यदेवेह तदमुञेति चिन्तयेत्‌ ॥ यः स एवेति विद्वद्विस्सिद्धान्ति 
A भिरिहोच्यते ॥ ८ ॥ उपरिस्थितवाक्ये च योऽसुत्र स इह स्थितः ॥ इति पूर्ववदेवार्थः पुरुषो विदुषां मतः ॥ ९॥ 


अ 
शं 

| 
ae 


(Res प्रति कहा है ॥ ६ ॥ ( SAY ) इस महावाकयर्म तो दोनों पद gr हैं यह माण्डूक्योपनिषदूका पाठ है सो यह आत्मा AA, 
शिवसे रक्षित AŬ सम्पूर्ण जगत्‌ ईशावास्यम्‌ कहाजाता है ॥ ७ ॥ (ARA प्रज्ञानात्मा ) इसका अर्थ यह है कि प्रज्ञानात्मकस्वरूप और प्राणपदाथ 


2 भी मेंही हूँ इसका प्रकरण यह है कि, A दिवोदासके पुत्रके पास कहा था वह कोषीतकी Ar उपनिषदका वाकयहै यहाँ प्राणशब्दसे सिद्धास्तपक्षम | 
A |परज्ह्लकाही अर्थ हे अन्यथा नहीं जो यहाँ कार्य कारण उपाधिसे युक्त चैतन्य संसारधर्मके समान भासमान है, अज्ञानियोंकों वही अपने आत्माम fag 


FETT 


al( यदमुत्र तदन्विह ) इस UIT जो कारणोपाधि युक्त है वही कार्यडंपाधिमं जीवरुपसे स्थित हे वह अर्थ पंडितोंको पुरुष रुपसे सम्मत है, ओर जो शंका || 
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AT पृथक्‌ हे ओर ARA विपरीत sema 

z EE आर व्याङत ) प Tino 
( Ted ) पूवोक्त कार्यक बीज (कारण) अविद्यारूप अविदित वस्तुसे भी aa परे हे विदितवर 
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| महापु. | sl; करे कि अह्यासे लेकर स्थावरतक जो है सो उपाविमान होनेसे am नहीं संसारी उससे PER सो नहीं जो कार्य कारणोपाधियुक्त संसारधर्मके समान 
O ॥ ५५ ॥ 


| दीखता है अज्ञानियोंको वही अपनी आत्मामे इष्ट है और जो दूसरे छोकमे है वह नित्य विज्ञानघन स्वभाव सब संसारके våt रहित AE है जो वहां इस 


vg i 
E आत्मामें स्थित वही नामरूप कार्य कारण युक्त जानना चाहिये और नहीं यही भाष्यकारोका सम्मत हे वह कार्य और कारणसे भी अन्य है ॥ ९ ॥ कि 


“i er इस वाक्यमे मुक्तिफलकी भी जिस प्रकार विपरीतभावना होती है सो सुनो में कहता हूँ ॥ १०॥ ( अन्यदेवेति ) इस पूरववाक्यमे विदितसे इति Ihe 
a = ( अयथाविदितादिति ) अर्थमे अयथाथेतासे ॥ ११ ॥ ( ज्ञातादिति ) ord प्रवृत्ति होती है इसी प्रकार TERÄ 'अविदितादिति ta | 


z अपूवबिदितादिति अर्थम पूवमविज्ञातादिति = जैसे प्रवृत्ति होती है इसी प्रकार aa निवृत्त भावसे rest विपरीत भावना होसक्ती हे यह sn" | 
& | र जो उस विदित ( जो जाननेमें आवे ) अविदित ( जो जाननेमे न आवे ) से परे शुद्ध कोई और सिड हो तो उसकी ARI सम्यकूफछ AA = e 
fe) अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादपि ॥ अरिमन्वाक्ये फलस्यापि वेपरीत्यविभावना ॥ १०॥ MIRAS वल्या he. E : 
a) उगे ॥ अयथाविदिताच्छन्दो पूववद्रिदितादिति ॥ ३१ ॥ प्रवृत्तिस्स्यात्ताद्रेदितात्तथेवाविदितार re E 
"E भवदिति निश्चितम्‌ ॥ १९॥ 0 | | ड 


© 
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de 


ve नही होसक्ती यह निश्चय है, इस कारण वस्तुसे कार्य कारणात्मक सब बह्मही å उपाधिसे भे 


3 


क | हस्ती यह निर्णय है यही वाक्य सामवेदके तवछकार उपनिषदम कहा है कि वह सत्यः 


peleg I 
sto 131 | 


3६ है ( अन्यदेवेतद्विदितादथो ARAN ) जो बलह्नभोत्रका श्रोत्र = 
SET कहाह और तिनका अविषयहे सो बरह्मविदित वस्तुसे औरही है, जो वस्त ज्ञानरूप | | 


क्रियासे अतिशय व्याप्त होकर ज्ञानरूप क्रियाका विषय हा सा वस्तु कहां कुछ किसी पुरुषको विदित होती हे, इस प्रकारकी सब बस्त वोदेतही है उससे vr 


१४ परिछिन्न ओर 
> दुःखरूप हे इससे त्यागके योग्य हे यहां विदितसे बह्म पृथक å इस FRE AVS महणकी अयोग्यता कही इसी प्रकार अविदितसे ब 
de 
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३३॥ स चाऽसौ सेति पार्थक्यं नेकं सर्व 

या वदान्त हि [हिरण्मयम्‌ ॥ हिरण्यबाहव इति सर्वा 

॥ य एषान्ताराति MSP श्रूयते Ra: ॥ १६॥ 
हिरण्मयः ॥ १७ N | 
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'बहाए. |ॐ | हिरण्यकेश आप्रणवात्‌ सवे एव सुवर्ण इति ) अर्थात्‌ जो यह आदित्यके अन्तर्गत सुवर्णके समान ( नकि सुवर्णं ) कारण कि देवमें सुवर्ण विकार नहीं 
"i å होसक्ता पापरहित सुवर्ण अचेतनमें पापकी प्राप्ति नहीं फिर निषेध केसा? चक्षके ग्रहण न होनेसे ज्योतिर्मयकाही अर्थ होता हे इसी प्रकार आगे भी SMS 
(३ सबके देहम शयन करने अथवा अपनेसे जगतको पूर्ण करनेसे उसे पुरुष कहते हैं वह सावधान. चित्तवाछॉको दीखता है ब्रह्मचर्यादि साधन करनेवालांको 
ARTE कृष्ण रहते हैं, इसीसे कहा कि उस परमात्मा शिवके Haa weeds नखसे शिरतक सब ज्योतिरूप हे ॥ ३७ ॥ AGA प्रारम्भकर केशके 
अग्रभागतक ज्योतिरूप तुरीय ET परासर Hal हूं इस वाक्यको Å सुनिये में कहता हूँ ॥ १८ ॥ अहंपदका अर्थ शक्त्यात्मा शिव है वह में हूँ इस 
हमस्मि पर ब्रह्म परापरपरात्परम्‌ ॥ इात वाक्यस्य तात्पय वदाम AAAA WIC ॥ अहपदस्याथेसतः शत्तयात्मा शिव 
शरतः॥ स एवास्मीति वाक्याथयाजना भवति gami ३९ ॥ सवात्कृष्टश्व सवात्मा परब्र स ER: ॥ परश्चाथापरश्चात परात्पर 
मात जिया ॥ २० ॥ रुद्रां ANA विष्णुश्च प्राक्ताः BEE नान्यथा ॥ PIJ परमो देवः परशब्देन TAT: ॥ २३ ॥ वेदशास्तर 
गुरूणां च वाक्याभ्यासवशाच्छिशोः ॥ पूणानन्दमयश्शंसुः प्रादुभतो भवेद्धदि ॥ २२ ॥ सवभूतस्थितश्शम्युस्स एवाहं न संशयः ॥ 
` तत्त्वजातस्य सवस्य प्राणास्म्यहमह IA: ॥ २३ ॥ इत्युक्ता पुनरप्याह शिवस्तत्त्वत्रयस्य च ॥ प्राणास्मात्यत्र प्रथ्व्यादगुणान्तग्र 
हणान्छुन ॥ RS ॥ आत्मतत्त्वीन सवाण ग्रहांतानाते भावय ॥ पुनश्च सवेग्रहण विद्यातत्त्वाशवात्मनाः ॥ २९ N 
योजनासे वाक्यार्थ होजाता & ॥ १९ ॥ सबसे उत्कृष्ट सबका आत्मा WHA HAMA हे पर अपर परात्पर इन तीन भेदोंवाला है ॥ Ro ॥ 
वही श्रृतिने रुद्र रा और विष्णु कहे हैं इन रुद्रादि तुरीयपर शब्दसे परनझका ज्ञान होता हे ॥२१॥ वेद AY गुरुके वाक्योंके अभ्यास और शिष्यके 
हृदयम guia शिव प्रादुर्भाव होते EN २२ ॥ वही सब प्राणियों स्थित शंभु भें å इसमें संदेह नहीं सम्पूर्ण तत्तसमूहका एक मेंही शिव प्राण हूं ॥ 
Rijn २३ u ऐसा कहकर आत्मविद्या Rara तीन तत्तका वर्णन करे, हे मुने ! प्राणोस्मि इस अर्थप्रतिपादक वाक्यम ॥ २४ ॥ पृथ्वी आदि गुणोंके |e 


ere पृथ्वीके भाण मैं हूं हांसे आरम्भकर निगुणका भी माण मैंही हूं ऐसा कहनेसे सब आत्मतत्त्व गृहीत होते हैं ऐसी भावना करे, फिर आमविया | | " Sl! | 


==— 


= 
kej 
a: 
| å 
Ee 
18 
3% 


ĉi = 
= 


= 





ER = = cc. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


और शिवतत्तका सब प्रकार ग्रहण करके ॥ २५ ॥ मैं सब तत्तका प्राण हूं और सर्वात्मक LAR सब Hal å संसारी जो कहा है उसका अथे कहते हैं = i 
जावरुपसे le प्रविष्ट होनेके कारण अन्तर्यामी होनेसे में जीव और संसरणशील हूं ॥ २६ E अर्थ कहते हैं उस जीवात्माका जो अतीत | 
वर्तमान और भविष्य है वह सब मैंही हूं ( सर्वो A रुद्राय नमोस्तु ) (पुरुषो वे रुदः सन्महो नमोनमः ) ( विश्वं भतं भुवन चित्रं mr जातं |ॐ 
जायमानं च यतः सों हेष ER) ॥ २७ ॥ साक्षात्‌ शिवके मुखसे निकलीहुई श्रुति यह सब विश्वादि små है ऐसा कहती हे इससे मुझमय होनेसे | % 
सब मेराही स्वरूप है सर्वात्मक होनेसे अद्वितीय हूं इस अर्थको कहते हैं ॥ २८ ॥ सबसे उत्कृष्ट अन्तर्यामी आदि गुणोंसे नित्ययुक्त होनेसे स जाति |ॐ 


TT प्राणस्सवेस्सर्वोत्मको ह्यहम्‌ ॥ जीवस्य चान्तर्यामि त्वाजीवो5ह तस्य सर्वदा ॥ २६॥ agi यचच भवयं यद्भवि = 
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प्यत्सवमेव च ॥ मन्मयत्वादहं स्यः सर्वो वे eg इत्यपि ॥ २७ ॥ श्रुतिराह मुने सा हि साक्षाच्छिवमुखोद़ता ॥ सर्वात्मा परमेरेभिर्ग | 
NIAN मन्वयात्‌ ॥ २८॥ स्वस्म [्परात्मविरहादद्रितीयोऽहमेवहि ॥ सर्व खल्विदं ब्रह्मेति वाक्यार्थः aia: ॥ २९॥ |ॐ 
Wise भावरूपतान्नित्यभुक्तोऽहमेव हि ॥ पशवो मत्यसादेन मुक्तामद्भावमाश्रिताः ॥ ३० ॥ योऽसो सर्वात्मकश्शम्धुस्सोऽहं स 
शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥ इति वे सर्ववाक्याथों वामदेव शिवोदितः ॥ ३१ ॥ इतीशश्चतिवाक्याभ्यासुपदिषटार्थमादरात्‌ ॥ साक्षाच्छिेकयदं 
Sal शिशोगुरुरुपादिशेत्‌ ॥ ३२॥ आदाय शंखं साधारमल्नमन्त्रेण भस्मना ॥ शोध्य तत्पुरतस्स्थाप्य INA समचिते ॥ ३३॥ - 
विजातिमेद शल्य है इसी कारण अद्वितीय हूं 'सर्व खल्विदं a वाक्यका अर्थ पूर्वही कहदिया å यह छान्दोग्यका वाक्य है जिस प्रकार उस बह्मते 
वेज जल आदि SUN हुए हैं इसीसे यह तन्न कहाते हैं ओर प्रतिलोमसे लय होजते हैं इससे ( तज्जलानि शांत उपासीतेति ) कहा है ॥ २९ ॥ इस 
EE भव बळ कह है और सब पदार्थरूप होनेसे पूर्ण है पशु भी मेरे प्रसादसे मुक्त हो मेरे भावको प्राप्त हुए ॥ ३० ॥ जो यह है सो मैं हू 
इसका अथ कहते हैं हे वामदेव ! जो शक्त्यात्मा शिव हैं वह भी मैंही हू हैस शिव में हूं ( योसावस पुरुषः सोहमस्मीति ) यह ईशावास्थकी AN है ॥ 


e“ 


॥ ३१ N इस प्रकार गुरु आदरसे शिष्यके प्रति AR अ्थाका शिबपरत्व उपदेश करे ॥ ३२ ॥ आधारसहित शंखको छे और अच्च मंत्रसे युक्त भस्मसे 
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| ॐ शुदकर = आगे चौकोन मंडलमें स्थापन कर ॥ ३३॥ ॐ उच्चारण कर गन्धादिसे पूज aq मंत्र और वदसे शुद्धकर सुगंधित जलभर SÅ इस 3 
Ej = मरको पढे ॥ ३४॥ फिर अंकारसे सातवार अभिमंत्रित कर जो किचित्‌ भी अन्तर करता है उसे भय होता है ॥ ३५ ॥ ऐसा श्रतिका आशय है Å 
d ९७ इससे भेद न करे, हे शिष्य ! इस कारण तू ESTON और भयरहित हो इस प्रकार शिष्यते कहे और देवका ध्यान करताहुआ शिष्पको देवरूपसे अर्चन | 

करे ॥ ३६ ॥ vez विधिके मार्गसे शिष्यके आसनको पूज शिवके आसन और शिवमूर्तिकी कल्पना करे ॥ ३७ ॥ शिर मुख हृदय ger पादतक |. 


ओमित्यभ्यर्च्य Emo ब्नोपशोभितम्‌ ॥ वासितं जलमापूर्य सम्पूज्योमिति मंत्रतः ॥ ३४॥ am Furene aie 

a 3 B en a. Jue | सप्तवेवाभिमंत्र्याथ प्रणवेन पुनश्च [él 
4 तम्‌ यस्त्वन्तर किचिदस्ति कुरुत त्यतिभीतिभाक्‌ ll २५ N «CIR श्रुतिसत्तत्त्वं ट्ढात्मा गतभी भंव TI इत्याभाष्य स्व्यं ae | T : 
A २९ शिष्यासनं सम्भज्य पडुत्यापनमार्गतः ॥ शिवासनं च संकल्प्य रिस प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३७॥ ||| 
5 | पच अह्माणि विन्यस्य शिरः पादावसानकम्‌ ॥ सुण्डवत्ककलाभेेः प्रणवस्य कला अपि ॥ ३८॥ अश्जिंशन्मंत्रह्पारिशब्यहेहे' | 














ऽ मस्तक ॥ समावाह्य शिव इद्रः स्थापनीयाः प्रदर्शयेत ॥२९॥ TATRA विन्यस्य सर्वज्ञानीत्यनुक्रमात्‌ ॥ कल्पयेदुपचारांश्व 






A ॥ ४०॥ पायसान्रश् नेवेद्य समप्यों ममिजायया ॥ गण्डूपाचमनार्थ्यांदिधूपदीपादिक mara ॥ ४१ ॥ नामाष्ट | 






4 केन सम्पूज्य ब्राह्मणेवेंदपारगेः ॥ जपेद्रह्मविदामोति भगुर्वेवारुणिस्ततः ॥ ४२ l 






$ पचभह्मका क मुण्ड और मुख सम्बन्धि WECM ३८ ॥ अडतीस ÅRET कला RICAJ LEJ स्थितकर उसके HEATH शिवका आह्वान कर वे 
७१ ह. स्थापन कर मुद्रा दिखाकर ॥ २९ ॥ ९डंगोका न्यास ( स्वज्ञानीत्यादि मंत्रोसे करके ) इन्हीं मंत्रेंसि आसनपूर्वक पोडश उपचारकी कल्पना RIRI 
॥ ४० ॥ खीरको निवेदन करे ( ओमभ्निजायया-ओं स्वाहा ) इस मन्त्रसे खीर निवेदन कर कुछा, आचमन, धूप दीपादि क्रमसे दे ॥ ४१ E 


: नामोसे पूजन कर वेदपाठी बराहमणोंके सहित ( बह्मविदामामोति परम्‌) इस अध्यायको और A वारुणिः ) इस अध्यायको जपै ॥ ४२ ॥ 
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[र श्वेतकमल आदिकी बनीहुई॥४३॥ मालाको छे 
RES बनायेहुए पंचमुख स्वरूप प्रतिपादक et स्थित सिद्धार्य स्कन्ध ॥४४॥ ख्याति valet अन्ततक शनेः जपताहुआ मनोहर सुगन्धि आदिसे 
युक्त SAT लम्बी उस मालाको कण्ठदेशम पहरा दे ॥ ४५ ॥ तिलक ओर सर्वागे चन्दनका लेपन विविपूवेक शिष्य करे जैसी संप्रदायकी विविहो॥ 
॥४६॥ श्रीपादादिनाम अपनी सम्प्रदायके अनुसार शिष्यका गुरु करे छत्र ओर पादुका दे दूवीचेनका प्रकार Qo ॥ अथोत्‌ उसका विशेष व्यवस्थापन 
यो देबानासुपक्रम्य यः परः स महेश्वरः ॥ इत्यंते तस्य पुरतः कहारादिविनिमिताम 193 U आदाय मालासुत्याय श्रीविरुपाक्ष 
निमते Ut met पेचाशिके रूपे सिद्विस्कन्वं जपेच्छनेः ॥४४॥ ख्यातिः पूर्णोहमित्यंतं सानुकूलेन चेतसा॥ देशिकस्तस्य शिष्यस्य 
कण्ठदेशे GAGA ॥४५॥ तिलकं वन्दनेनाथ FANE SIA पुनः ॥ स्वसम्प्रदायानुगुणं कारयेच्च यथाविधि UD MATA IRE 
प्रीत्या नामश्रीपादसंज्ञितम्‌ 199 पादुकां दद्याइवोकल्पविंकल्पनम्‌ ॥४७॥ व्याख्यातृत्वञ्च कम्मादिगुर्वासनपरिग्रहम्‌ ॥ AITA 
गुरुस्तस्मे शिष्याय शिवरूपिणे ॥ ४८॥ शिवोहमस्मीति सदा समाधिस्थो भवेति तम्‌ ॥ सम्प्रोच्याथ स्वयं तस्मे नमस्कारं 
समाचरत्‌ ॥ ४९॥ सम्प्रदायानुगुण्यन नमस्कुयुस्तथापरे ॥ शिष्यस्तदा समुत्थाय नमस्कुर्याहूरुन्तथा ॥ गुरोरपि JE तस्य 
शिष्यांश्च स्वगुरोरपि ॥ ५० ॥ एवं कृतनमस्कारं RITTER: स्वयम्‌ ॥ सुशीलं यतवाचं å विनयावनतं स्थितम्‌ ॥ «१ ll 
Xi अदय प्रमृति लोकानामतुग्रहपरो भव ॥ परीक्ष्य वत्सरं शिष्यमंगीकुरु विधानतः ॥ ५२॥ 
gres शिवमंत्राका FAR MEMA गुरुआसनका परिग्रह है गुरु उस शिवरूप शिष्यपर अनुग्रह करके कहे ॥ ४८ ॥ ( शिवोहमस्मि ) में सदाशिव 
sea इस पकार समाधम स्थित सदा ध्यानकर इस प्रकार कहकर उस स्वय नमस्कार क्रे ॥ ४९॥ अपन सप्रदायक अनुगुण नमस्कार कर शिष्यमी उठकर 
|ॐ |क्रमसे गुरुको नमस्कार करे ॥ ५० ॥ इस प्रकार नमस्कार SAN सुशील वाणी रोकेहुए विनयसे am हो स्थितहुए KOM ॥ ५१ ॥ स्वयं गुरु जप 
EN कराकर कहे आजसे तुम प्राणियोपर अनुग्रह करते रहना इस प्रकार एक वर्ष उसकी परीक्षा कर कहे मेरे वाक्य स्वीकार करते रहना ॥ ५२ ॥ 
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; I. महाप. | रांगादि दोषांको छोड शिवध्यानमें तत्पर रहो He | a i an | | JOE | 
ETEN ` | सम्भदायके लोगोंका संग करना दूसरोका नहीं $ DE | 
te ET E ना गुरुभक्तिम स्थित हो सुखी रहना ॥ ५४ ॥ इस प्रकारसे शष्ठ ज्ञानसागर दयाळ TE अनुकूळ fr हीनेपरभी शिवपूजन विना किये भोजन 
॥ El ग्पदेश दे ॥ ५५ ॥ हे हे वामदेवजी bare? ded = दै IE ES चित्ते समान भावसे अपनेही तुल्य AA |ॐ 
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| रागादिदोषान्संत्यज्यशिवध्यानपरो भव ॥ सर daa > | T de 
> daj | सम्प्रदायसंसिद्धेस्संग कुरु न AQ: ॥ usi bx . | 
| सक्षयम्‌॥ I भव सु तिरः ॥ ५३ ॥ अनभ्यच्य 2 el. 

cose eh a N pae ae di å : ib ROR दयालुज्ञॉनसागरः ॥ alah å Re ik 
KN | | | q रो ft N 
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| ` शिरस्संक्षाल्य चाचम्य सवासाः क्षौरमाचरे F =. 
ुरादिकम्‌ ॥ तदस्त मूद ददेत्‌॥ ४॥ Raae qae A 


[ऽध्यायः ॥ १९ ॥ स्कन्दजी बोले, हे वामदेव ! हे मुने ! अब में खान ओ | Å 
EE I ! हं मुन ! अब um ओर क्षोरकी विधि Ve fa axx Å ap 
RU ३ ॥ हे मुनीश्वर I योगपदकी विधिको प्राप्त I = र्षी हो : वाध कहता हू कि जिससे यतियोकी शुद्धि होती NUR 
| esc a en = गात हो जब शिष्य rad हो elkrii SAT हो ॥ २ ॥ गुरुको नमस्कारकर उनकी a a lu 
Il E र उतु TRA मट्टी और जरसे धुवावे जो नापितके पास होता है हाथोंको A धोनेके निमि कहकर kan ul 
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Å SAG x xo e Å ~ * en Y मत्रि ña = e “ ; 
अ दे ॥ ४ ॥ और शिव शिव उच्चारण करताहुआ दोनों हाथोंकी अनामिका और ADA अभिमंत्रित कर ॥ ५ ॥ TIS अश्वमन्त्र WHT खोले ओर | है 


A 


la ~ २९९ fet Far N ~ men = गे ~ =. A 
| i स्तुर कची आ THU देख AUTA वारहवार अभिमंत्रित कर प्रोक्षण करे ॥६॥ और प्रणवे क्षरेको ग्रहण कराय दहिनी ओरसे क्षौर करावे, | 


> Bildo 
€ 


les पहले कुछ आगेके बाल दूर कराय पीछे ओर सब दूर करावे ॥ ७॥ एक पत्ता ले उसमें बाळोको रखकर दूर डाल दे वैसेही पृथ्वीम न डाल दे de मुडाय 
NN N Son A NAN am i FEN = = 
å हाथपर हाथरख MILI FRAT ॥८॥ फिर बेळ, पीपळ, तुलसी आदिके नीचेकी aS बारहबार जळमें गोता गाय किनारेपर जाय बैठकर ॥९॥ 


| 


| स्थापितम्पोक्षितन्तोयेरिशिं शिवमितीस्यन्‌॥ स्वनेत्रे पिहिते चेवानामांगुष्टाभिमंजिते ॥ « ॥ अश्लेणोन्मील्य संदश्य sukaj E 
$| रसाधनम्‌॥ अभिमन्त्य द्वादशाथ प्रोक्षयेदस्रमंत्रतः ॥ ६॥ क्षुरं गहीत्वा तारेण दक्षभागे निङ्न्तयेत्‌ a FiA वप्त्वा | 
सर्व च वापयेत्‌ ॥ ७॥ पृथिव्यां पर्णमादाय ARRA YT स्थले ॥ शमश्रणिइस्तपादस्थनखानि च निङ्ृतयेत्‌॥ ८॥ fear 
त्थतुलस्यादिस्थाने de मृत्तिकाम्‌ ॥ द्विषद्यारं निमज्याप्सु तीरं मत्वोपविश्य च ॥ LU YI देशे तु संस्थाप्य मृदं IT विभज्य | 
` च॥ एवम्पुन्निया कृत्वा AAA ॥ १०॥ तत्रेकां मृदमादाय दापयित्वान्यपाणिना ॥ करी द्वादशधा लिप्य प्रत्येकं 
केन USAT ॥ 33॥ पुनरेकाम्पादयोश्च सुखे चान्यां करे क्रमात्‌ ॥ संलिप्याक्षाल्य चाम्मोमिः पुनश्च जलमाविशेत्‌ ॥ १२॥ å 
ke 





= = = = 


अन्यां सृदम्मागयित्वा शिरसि द्वादश क्रमात्‌॥ आलिप्य मृदमास्यान्तन्निमज्य च पुनः पुनः ॥ १३ ॥ तीरं गत्या तु गेड़पान्षोड | 


| & | शाचमन (Kar ॥ प्राणानायम्य च पुनः प्रणवं इथष्टसंख्यया ॥ 3४ ॥ 
| & [तीन भागकर उस मृतिकाको शुद्धदेशने GA फिर एकके तीनभाग कर उसे प्रोक्षण कर असमंत्रसे अभिमंत्रित करे ॥ ०॥ फिर उसमेंसे एकभाग मृत्तिका | 


| | ळे हाथसे तोड उसे A बारहबार मल TER घोवे ॥ ११ ॥ फिर एकसे पैर एक डेलीसे मुख इस कमसे थोवे इस प्रकार मृत्तिका लेप rela) फिर 
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| | मे शेश कर ॥ 3२ ॥ फिरदूसरी मृत्तिकाका भाग करके बारहबार शिरसे मुख पर्यन्त Ste बारम्बार गोता लगाकर 13 ॥ किनारेपर जाय |. 
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साल AN | > 
HE: a As ee er SIRRE सोलह प्राणायाम करे ॥१४॥ फिर शेष मृत्तिकाको भी ठे उसके तीनभाग कर उसमेंसे एकभाग ||. 
ul“ * दो आचमन कर ॥३५॥ SEAT सोलह प्राणायाम मौन होकर करे फिर दूसरे भागको ठे अंकारपर्वक जंवामे |] 
= OTA तीनबार प्रणवसे प्रोक्षण कर ॥ ३६ ॥ सातबार अभिमनि A 
$ किक्षाम सूर्यकी पवित्र afå देख ॥ AAT कर्‌ और अभी रक्लीहुई पहली मृत्तिकासे अपना हाथ तीनबार मांजकर अपनी ay ° ° 
ZI VOU दहन हाथसे बाई कक्षा ओर TAY दहनी कक्षाको इढमतिबाळा शिष्य हाथमे wet ले जैसे हो वैसे मांजै ac l ke | 


मृदमन्यां पुनद्नेधा विभज्य च तदेकया ॥ कटिशौर्च पादशे 
वाग्यतः ॥ पुनरन्यां स्वोरुदेशे त्रिधा विन्य | 


Sn 


AMG IC गृहीत्वान्यां मृदं शुद्धां तथासो a z | 
a Er मत्तया संस्मरेज्जा 3 २० ॥ ततस्साम्मं महेशानं शंकर चन्द्रशेखरम्‌ ॥ | 
EK REU = Barria arii च gt शिवम्‌ EA समुत्याय |ॐ 

| TRFT सस्थाप्य पूर्वोक्तप्रकारेण विलेपयेत्‌ ॥ २३ l 


ग = 
lio uon sen > nn ज पस तासर भागकी सृत्तिकासे LIS सन्मुख शिरसे as ॥३९॥ तीसरे भागकी | Å] 
पार्वती सहित भक्तिमान्‌ शिष्य स्मरण को । SO TERT TER स्मरण कर ॥२०॥ पीछे चन्दशेखर महेशान सब ad पति महेशान शंकरको | | 
म karnon CONSI कर गुरु शिवका स्मरणकर साष्टांग तीन प्रणाम करे, शिर आदि पाँच अंगासे वा एक अंगसे फिर उठकर | 
| । फिर तीम प्रवेश कर बारम्बार गोते ठगाय उस मट्टीको MIX रखकर gå कहे अनुसार फिर शरीरमे SE ॥ २३ ॥ de 
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KIE VII जलमध्ये प्रविश्य च ॥ वि 
शिवपादाम्बुजं स्मरन्‌ ॥ संसाराम्बुधिसंतार सदा 


| 5 | अंगोपंमाजन कृत्वा सुस्नायाद्रस्मना ततः ॥ २६ 
तया सुने ॥ २७ N ततश्शुद्धमना ve Gelege 





| देशाने भक्तया परमया सुने ॥ साम्विकं ज्ञानदातारं ; 
(6) FASKI RIANI साधुषु ॥ ३० ॥ ततस्त å 
| | येत ॥ ३३ ॥ शोचं स्नानं तथा भिक्षां नित 13 a 


नमस्कार करके ॥ २८ ॥ हे मुने! परमभक्तिसे महेश्वरको पूजे यह पाती सहित ME देनेवाले ओर || 
EJE यह हृढचित्त यती अपने परम स्थित हुआ बाह्मण साधु जनोंमें भिक्षाके VI गमन क्रे ॥३०॥ वहां यह शुद्धामा i) 
आर पांच प्रकारसे कल्पित मंडलमें भोजन करे, दूषित अन्न न खाय ॥ ३३ ॥ करणत्रयसे MIĤA स्नान तथा भिक्षा सदा | | 
का कहे पांचा नहीहे ॥३२॥ Tr ( तोंबी ) बांसपात्र वा काठ वा मट्टीका पात्र यह चार प्रकारके पात्र हैं इसमें कोई | | 


i = 











er E Ee अणक सार TESTE SEE TITTET SETTENE DE SE Br RMR TARTA 
E VISAS ETE N ET ER DR TA A ETT E का an —-———— ISBN 
Å a vad t = E E > ES * 33 nS OSE 25 parojn = Å ES KE È =< — ५४४ izis = 
å Br An $ 
KRA a > a 


Ea Aoo = | 2 = = = 
F गमत. gif कसो पांचवां पात्र नहीं है ॥३३॥ APES खाना धातुका पात्ररखना वीर्यसेचन खेत वक्ष धारण दिनम सोना रातको भोजन यह छः कमे यतियोकी ४ 
| ॥1६०॥ Er ॥ साक्षर न होनेसे यति राक्षसही हे इससे यति कभी बिपरीत आचरण न करे ॥ ३५॥ यंति शुद्धिके लिये Ake स्नान यत्नसे करें मनसे।% 

TR सनातन शिवका स्मरण करे ॥ ३६॥ हे मुनिश्ेष्ठ इस प्रकारसे आपके स्नेहके कारण यह मैंने सोर और स्नानकी विधि कही अब क्या सुननेकी | 8 

eare ॥ ३७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां vat केलाससंहिताया विंशोऽध्यायः ॥२०॥ श्रीवामदेवजी बोले, जो यति at उनका rema 
= : | PIS तेजसम्पातरं रेतस्सेकं सिताम्बरमू ॥ दिवास्वापो हि ami यतीनां षड्‌ Rafa: ॥:३४ ॥ साक्षरा विपरीताश्च राक्षसास्त å 
“| इति स्थृताः ॥ तस्माद्रे विपरीत च कम्मं नेताचरेद्यतिः ॥ ३५ ॥ यतिः प्रयत्नतः कु्य्पात्सोरस्नानं ga ॥ संस्मरन्मनसा 


a 
X Y 


|| शुद्ध परं ब्रह्म सदाशिवम्‌ ॥ ३६॥ इत्येवम्सुनिशाईळ तव स्नेहान्मयाखिलः ॥ क्षोरस्नानविधिः प्रोक्तः किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
10| ॥ ३७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे Teal केलाससंहितायां क्षोरस्नानविविपर्णनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ वामदेव उवाच IE 
lal ये सुक्ता यतयस्तेषां दाइकम्म न विद्यते भृते शरीरे खननं तदेहस्य Sd मया ॥१॥ तत्कर्माचक्ष्व सुप्रीत्या कार्तिकेय गुरो मम ||ॐ 
a mata हि संवक्ता त्रिषु लोकेषु विधते ॥ २॥ पूर्णाहभावमाश्रित्य ये gar देहपंजरात्‌ ॥ ये तृपासनमार्गेंण देहमुक्ताः परं 
| गताः॥ ३॥ तेषां गतिविशेषञ्च भगवव्छंकरात्मज ॥ वक्‍तुमहसि सुप्रीत्या मां विचार्ये स्वशिष्यतः ॥ ४ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ 
| सुनिविज्ञप्तिमाकण्ये शक्तिपु्रस्सुरारिह ॥ प्राहात्यन्तरइस्यं तद्रगुणा शुतमीश्वरात्‌ ॥ ५॥ | | 


ई[॥६०॥ 
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a परमरहस्यको मुनिसे कहने लगे ॥ ५ ॥ स्कन्दजी बोले, हे मुने ! यह बडी गुहा बात हे ऋभुनाम शिव योगी मुनिके पूँउनेपर पिनाकपाणी ada साक्षात (| 
SRA उनसे जो कथा वर्णन की हे ॥ ६॥ हे aaa ! वही हम तुमसे Fade यह ज्ञान जिस किसीको देना नहीं चाहिये, हां शान्तचित्त शिवभक्तिसे | 
JET शिष्यको देना चाहिये ॥ ७ ॥ जो कोई यति समाधिम स्थितहो शिवभावसे देहको भोगताहुआ महाभेयैवान्‌ हो वही परिपूर्ण शिव होताहै ॥ ८ ॥ 
| A जो अधीरचित्तहो समाधिको नहीं जान्ता है उसके लिये उपाय कहताहूं सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ तीन पदार्थका ज्ञान अथात ज्ञान ज्ञेय ज्ञात लक्षण 
ZI Wer उवाच ॥ इद्मेव सुने श्यं भृगवे शिवयोगिने ॥ उक्तं भगवता सक्षात्सवेज्ञेन पिनाकिना ॥ ६॥ वक्ष्ये तद्य ते AAA 
al देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ देयं शिष्याय शान्ताय शिवभक्तियुताय वे ॥ ७॥ समाधिस्थो यतिः कश्चिच्छिवभावेन ¿e ॥ अस्ति 
चेत्स महाधीरः RARA भवेत्‌ ॥ ८॥ अवेय्येवित्ती यः कश्चित्समा्धि न च विंदति ॥ तदुपायम्मवल्यामि सावधानतया 
| उण ॥ ९॥ जिपदाथर्पारिज्ञानं वेदान्तागमवाक्यजम्‌॥ श॒ता गुरोसुसाद्योगमभ्यसेत्स यमादिकम ॥१०॥ तत्कुवेन्स यतिस्सम्य 
| क्छिवध्यानपरों भवेत्‌ ॥ नियमेन सुने नित्यं प्रणवासक्तमानसः ॥ ११ ॥ देहदोबल्यवशतो Ta यतिः ॥ अकामश्च får 
स्मृत्वा स जीणां स्तां तनु त्यजेत AR N सदाशिवानुम्रहतो नंदिना प्रेरिता मुने ॥ आतिवाहिकरूपिण्यो देवताः पंच विश्रुताः ॥ 
| ॥ १३॥ आत्महन्ताकृतिः काचिज्योतिःपुंजवपुष्मती ॥ अह्नोऽभिमानिनी काचिच्छुङ्पश्षाभिमानिनी ॥ १४ ॥ उत्तरायणहूपा 
al च पंचानुग्रहतत्परा ॥ धूम्रा तमस्विनी रातिः कृष्णपश्षाभिमानिनी ॥ १५॥ ` 
६ |निपुटीके पदार्थके ज्ञान, वेदान्त MAI वाक्योंसे और गुरुके मुखसे भवणकर यम नियमके अभ्यास करता हुआ ॥ १० ॥ यम नियम करतेहुए शिव |ॐ 
Tm परायण हो हे मुने ! नित्य प्रणवे मन omo ॥ ११ ॥ देहकी ea वशसे कदाचित्‌ अधीर हो अकाम शिवको स्मरण करताहुआ यति |: 


ऋ यदि भाण त्यागन करदे ॥ १२॥ वह सदाशिवके अनुग्रहसे नन्दिसे प्रेरित हो अतिवाहिकमाण निकठनेपर arar AAA अधिरादि am परछोकमे l. 
sik MIN अग्निके AL ALA AN A AG N a 
# ||लेजानेवाळे पाँच देवता ॥ १३ ॥ अभिके और तेजोमात्राके अभिमानी कोई दिनके अभिमानी कोई gee अभिमानी ॥१४॥ उत्तरायणके अभिमानी å 
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॥ ६१ ॥ 
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S ओर पुण्यक्षय होनेपर फिर मनुष्यलोकको प्राप्त हो gås 
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Je यह पांचों A तत्परहो त्रा तंपस्विनी रात्रि रृष्णपक्षके अभिमानी पाँच देवता हैं॥ १५ ॥ दक्षिणायन रुपकरके पांच देवता apa? हे महामने leds 


e सावधानही उनकी वृत्ति सुनो li १६ ॥ वे पाँचां देवता दक्षिणायन रूप कर्मके अनु्ठानमं ततर प्राणियाको लेकर उसके पुण्यसे स्वर्गको AE ॥१७॥ Å - hi 


वके स्थानका SMET ॥ १९॥ शिवके चरणांको प्रणामकर उसी PAA लगायेहुए वे यति अनुमह 


दक्षिणायनरूपेति विश्वताः पंच देवताः ॥ तासां वृत्ति शृणुष्याद्य वामदेव महासुने॥ १६ ॥ ताः पंचदेवता जीवान्कर्मानानतत्प 

रान्‌ ॥ गृहीत्वा त्रिदिवं यांति तत्युण्यवशतों सने ॥ १७॥ सुता भोगान्यथाक्तांश्च ते तत्पुण्यक्षये पुनः ॥ मानुषं लोकमासाद्य | 
ॐ | भजत जन्म पूर्ववत्‌ ॥ १८॥ ताः पुनः पंचधा मार्ग विभज्यारभ्य भूतलम्‌ ॥ अस्यादिकमतां गृह्य सदाशिवपदं यतिः ॥ १९॥ 
Sel निनाय वन्छ्यचरणो देवदेवस्य qua t 


AR शकलं गंगोडासिजटाघरम्‌ ॥ २३ ॥ अविष्टितवि 
ER PAA ॥ २४ ॥ नृत्यृगीतमृदंगादिवायघोषमनोहरम्‌ ॥ दिव्याम्बर 


खगाळेपभूषणेरापे भूषितम्‌ ॥२५॥ दिव्यामृतघरेः एण (व्याम्भःपारंपरतम्‌ ॥ सूय्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ ॥ २६॥ || 
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5 | करनेवाले RE स्थित होतेहे और वहां स्थित IT ॥२०॥ Bada सदाशिव उस यतिको आयाइुआ देख जो विरक्त हुआ तो उसे महामन्त्रका उपदेश | å 
कर ॥ २३ ॥ उसको गणपतिके पदका अभिषेक कर अपनी साम्यता देते Å और सबके अधिपति शकर अनुग्रह TAŬE ॥ २२ U मृगटेक श्रेष्ठ Mao 


वरदाने विभूषित तीन नेत्र चन्द्रखण्डसे शोभित गंगासे युक्त जटाधारी ॥ २३ ॥ सब कामके देनेहारे du विमानको उसके निमित्त देते हैं और जो ऐसा | 
å नहीं है उसको ITIN युक्त ॥२४॥ नृत्य गीत मृदंग आदि बाजोंसे मनोहर दिव्य वख्नमाला और आहेपन भूषणांसे भूषित ॥ २५ ॥ दिव्य अमृतके | 


AA lie I im ee Collecti 
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मक समान जन्म ठेते हैं ॥ १८ वहां पांचों देवता भूतळसे आरम्भ कर पांच मरक्ारमे मागेको | ah 


Å 


॥ ६३ ॥ 
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31198 भरा सुन्दर पलंगसे शोभित करोड FIT समान प्रकाश करोड चन्द्रमाके समान शीतळ ॥ २६ ॥ मनके समान वेगवान सब स्थानमें जानेवाला | 
å 
| 


Mara देकर अनुग्रह करते हैं, उसके भी भोगोंके भोगनेपर भोगकोतूहलके क्षय होजानेपर ॥ २७ ॥ यतियाँको aa अपनी महातीव प्रकृति आदि 
4 ( मलप्रकति महदादितत्व ) का निपातन करके महासंसारके नाश करनेकी इच्छावाले प्रलय AAS समान MAD महेश्वर ॥ Re ॥ अनुग्रह करके 
XI महामन्त्रके TAR जो कि, पूर्ण अहंभावनारुप शिव मैं हूं ऐसी निश्चल समाधिका ॥ २९ ॥ अनुग्रह करके जो अपनी अमृतरूप सूयोदि जगत्मकाशनादि 
£| मनोविगं सवेगं च o च ॥ मुक्तमोगस्य तस्यापि भोगकोतूहलक्षये ॥ २७॥ निपात्य शक्ति dami प्रकृत्या arm 
दुगमाम्‌ N कान्तार दख्धुकामांन्ताम्प्रलयानलपुप्रभाम्‌ ॥ २८ Ul अनुगद्य महामंत्रतात्पय्यम्परमेश्वरः ॥ gone भावनारूपः शंभुर 
स्मीति निश्चलम्‌ ॥ २९ ॥ अनुगृह्य समाविज्ञ स्वदास्यस्पन्दरूपिणीः ॥ ख्यादिकम्मंसामर्थ्यहूपाः BAM ॥ ३०॥ आयुः 

सये पद्मयोनेः पुनरावृत्तिवर्निताम्‌ ॥ मुक्ति च परमां तस्मे प्रयच्छति sage: ॥ ३१ ॥ एतदेव पदं तस्मात्सवैश्‍वय्ये समष्टिमत्‌॥ 

3 सुक्तिघंटापथं चेति वेदातानां विनिश्चयः ॥ ३२॥ मुमूर्षोस्तस्य मन्दस्य यतेस्सत्सम्प्रदायिनः॥ यतयः सानुकूललात्तिप्ठेयुः परित 
| स्तदा ॥ ३३॥ ततस्सर्वे च ते तत्र प्रणवादीन्यनुक्रमात्‌॥ उपदिश्य च वाक्यानि तात्पर्य्यं च समाहिताः ॥ 39 ॥ वर्णयेयुः 
aj स्फुट परीत्या शिवं संस्मारयन्सदा॥ निगुंगं परमज्योतिः प्रणम्य विळयावचि ॥ ३५ ॥ एतेषां amma संस्कारकम उच्यते ॥ 
असंस्कृतशरीराणां दोगेत्यं नेव जायते ॥ ३६ li a = JM 
किरूप सिद्धि हे ॥३०॥ और बह्ाकी आयुके क्षय होनेपर भी पुनरावृत्तिसे रहित परममुक्ति उसको जगतके गुरु प्रदान करते हैं ॥३१॥ यही पद है इसी | 

गे है यही वेदान्तांका निश्चय है ॥ ३२॥ जिस समय यतिके प्राणत्यागका समय हो ओर वह KAS हो | 

= उस समय श्रेष्ठ सम्मदायवाळे यति उसके चारों ओर स्थित हो ॥ ३३॥ कमसे प्रणवादि महावाक्योंके arn सावधान हो उपदेश करें ॥ ३४॥ जबतक Å 
| उसके प्राण विहीन ĉi तबतक महावाक्योंको ही वर्णन करना चाहिये शिवका प्रेमसे स्मरण कराना चाहिये ॥ ३५ ॥ इन सबका यहाँ संस्कार वर्णन Mi 
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करते हैं उक्त SAMAS यतियोंकी संस्कारके अभावमें भी दुर्गति नहीं होती हे ॥ ३६॥ कारण कि वह सब Få छोडकर शिवपरायण होते हैं उन tiere 
AMIS यतियोके देहको दूषण करनेवाले राजाओंका राज्य नष्ट होजाता है ॥ ३७ ॥ और उस मामके रहनेवाले भी महादुःखी होते हैं इन दोषांके 
शान्त करनेका विधान कहते हैं ॥ ३८ ॥ ( नम इरिण्याय च ) यहाँसे आरम्भकर ( नम आमीवकेभ्यः ) यहांतक जपताहुआ ॥ ३९ ll TTR अन्ते 
ॐकार उच्चारणकर देवतात्मक यतिके निमित्त कियाहुआ गते मट्टीसे पूर्ण करे, हे मुनीश्वर ! तब उस दोषकी शान्ति होती है ॥४०॥ उस यतीके शरीरको 
संन्यस्य सवकम्माणि शिवाश्रयपर। यतः ॥ Ji दूषयतस्तेषां राज्ञो राष्ट्रं च नश्यति ॥ ३७ N तद्रामवासिनस्ते$पि भवेयुभृशदुः 
खिनः॥ तद्दोषपरिहाराय विधानं चेवपुच्यते ॥ ३८॥ स तु नम इरिण्याय चेत्यारभ्य विनम्रधीः॥ नम आमीवकेभ्यान्तं तत्काले 
A| मजपेन्मनुमू ॥ २९ ॥ ॐमित्यन्ते जपन्देवयजनम्पूरयेत्ततः ॥ ततश्शान्तिभवेत्तस्य॒ दोषस्य हि सनीश्वर ४०॥ पुत्रादयो यथा 
| PIA झय्युस्सस्कारसुत्तमम ॥ वच्मि तत्कृपया विग्र सावधानतया AYN ४१॥ अभ्यर्च्य स्नाप्य शुद्धोदेरभ्यर्च्य कुसुमादिभिः ॥ 
ARTE च ZUMA च क्रमात्‌॥ ४२ ॥ शंखं च पुरतः स्थाप्य तनलेनाभिषिच्य च॥ पुष्पं निधाय रिरि प्रणवेन 
al TSU ४३॥ कोपीनादीनि संत्यज्य पुनरन्यानि धारयेत्‌ ॥ भस्मनोडूल्येत्तस्य सर्वांग विधिना ततः ॥ ४४ ॥ त्रिपुण्डू च 
| RAMA तिलक चन्दनेन च ॥ विरच्य पृष्पेमोलाभिरलंकुय्योत्कलेवरम्‌ ॥ ४५ ॥ उरःकंण्ठशिरोबाहुमकोष्ठथुतिषु क्रमात ॥ 

&| रुद्राक्षमालाभरणेरलंकुय्याच्च मंत्रतः ॥ ४६ ॥ = 
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o ADR ~~. | i 
- |&||सुगन्धित इब्यांसे मलकर पृत्रादिक उसका विधिपूर्वक संस्कार करें उसकी AR å 


o सुग : | SES कार कर उसकी MIA में EUP कहता हू मन SMET सुनो ॥४३॥ उसकी पूजा और स्नान 
कराय TEAS ओर TÜR उसको पूजितकर रुद्रचमकाध्याय ओर PALES कमसे ॥ ४२ ॥ शंखको आगे स्थापन कर HH जलसे अभिषेक कर å 
B शिरपर ES धर आकारस माजन कर ॥४३॥ पुरानी कोपीन त्याग नई धारण कराकर कही AAF अनुसार AAT भस्म SMT ॥४४॥ विधिपूर्वक pe 
SS तिळक लगावे पुष्पोकी माळा बनाकर उसके शरीरको अलंकृत कर ॥ ४५ ॥ छाती कण्ठ शिर बाहु और प्रकोष्ठ तथा कानोमे å 
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| कमसे रुदाक्षकी माठाके आमूषण TATE पहराकर ॥ ४६॥ धूप दे उसको उठाय शिक्य ( छींका वा डोळी ) के ऊपर VA, ईशानादि पंच TAR 
रथम स्थापन कर ॥ ४७॥ उस रथको पूज्य ओमादि TIAN? मन्त्रांसे अभिमन्त्रित कर सुगंधित पुष्प और मालासे इसको सब प्रकार ASTA कर ॥ | 
॥ ४८ ॥ नृत्य और बाजे तथा बाह्मणोके वेदपाठसे युक्त ग्रामी प्रदक्षिणाकर उसे लेकर चछै ॥ ४५९. ॥ ग्रामके qi और उत्तरम पवित्र वृक्षोके निकट 
१ सव यति ॥ ५० ॥ उसतदवयजन स्थानको दण्डमात्र प्रमाण्से A, ओंकार और व्याहतिसे उस स्थानको प्रोक्षण कर ॥ ५१ ॥ क्रमसे शमीके TI 
Suka aes शिक्योपारे निधाय च ॥ पंचत्रह्ममये रम्ये A संस्थापयेत्तवुम्‌ ॥ ४७॥ wa: पेचमितेद्ममंतेस्सयादिभिः 
कमात्‌ ॥ सुगधकुसुमेमाल्येरलंकु्य्याद्रथं च तम्‌ ॥ SEN नृत्यवाग्रेत्रीज्णानां वेदघोपेश्च सर्वतः ॥ ग्रामम्प्रदक्षिणीकृत्य गंच्छेत्मेतं 
तशद्रहन्‌ ॥ ४ ॥ ततस्ते यतिनः सर्वे तथा प्राच्यामथापि वा ॥ उदीच्याम्पुण्यदेशे तु पुण्यवृश्षसमीपतः ॥ ५० ॥ खनित्वा देवयजनं 
SANO ॥ अणवव्याहतिभ्यां च प्रोक्ष्य चास्तीर्य च क्रमात्‌ a Fadel ada ॥ आस्तीर्य 
दुर्भास्तत्पीठं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥ ५२॥ प्रणवेन ब्रह्मभिश्च पञ्चगव्येन al तनुम ॥ प्रोक्ष्याभिषिच्य रोद्रेण सूक्तेन प्रणवेन च 
A im aft sx विनिःक्षिपेत्‌ ॥ तहूतस्यानुकूलोडसो शिवस्मरणतत्परः ॥ ५४॥ Sfr समुद्धत्य 
af = EN rm a, प्राडइमुख स्यायथा तथा ॥ p ll गधडुष्परलकृत्वा घूपरुग्गुलुना ततः ॥ विष्णो 
उत्तरकी ओर अभाग कर बिछावें, फिर कुशा बिछाय उसपर आसन मृगचर्मादि विछा कर फिर कुश बिछावै ॥५२॥ SPRIT TAP AIM 
5 [TRAET पंचगव्यसे उसके RITE MAT FORTE ओर SPERA अभिषेक कर ॥ ५३ ॥ पीछे शंखका जल छिडक शिरपर फूल å शि | 
४ |स्मरण magar अनुकूलतासे कार्य करे ॥ ५४ ॥ फिर ३*कारउच्यारणपूर्वक स्वस्तिवाचन कर उसे 3314 योगासनयुक्त स्थित उस गतिको जेते AN | 
gr ओर मुखकर बेढावे ॥ ५५ ॥ गन्ध पुष्प धूप SSR अलंकृत करे ( विष्णो हव्यंरक्षस्व ) यह कह उसे गर्तमे स्थापन कर ॥ wo 5 ६ 
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, ekir हाथमे = कमंडळु दे भ्जापतेनेति इस AA कमंडळु ॥५७॥ जळ सहित वाम Ta दे और (ARITA) इस TAN मस्तके छूकर 
खिसूक्तका जप भोके मध्यमे mi करता हुआ करे॥ ५८ ॥ फिर (मानोमहान्त) इत्यादि चार मन्त्रांसे मस्तकको नारियलसे भेदकर गको पूर्ण करे ॥५९॥ 
[sik पाच बह HAR उस स्थलको छूकर उन मंत्रोका जप करे 'यादेवानां' यहांसे भारंभकर ( यःपरः स महेश्वरः ) ॥ ६० ॥ महादेव संसारके भेषज 

= शिव सर्वज्ञ अपराधीन सबके अनुमह करनेवाले परमदेवको उमासहित जपकर ॥ ६१ ॥ एक हाथ We और दो हाथ लम्बे मट्टीके आसनको बनाकर 
| sve दक्षिणहस्ते तु वामे दयात्कमण्डलुम्‌॥ प्रजापतेनतवदेतान्यन्योमंत्रेण सोदकम्‌ UO ब्रह्मजज्ञानम्प्रथममितिमंत्रेण मस्तके ॥ 

| RIA E धुबोमध्ये स्पृशजपेत ॥ ५८॥ मानोमहान्तमित्यादिचतुमिर्मस्तकन्ततः ॥ नालिकेरेण Para gav: 
je ॥ ९९ ॥ Ae जपेत्स्थलमनन्यधीः ॥ यो देवानासुपक्रम्य यः परः स महेश्वरः ॥ ६० ॥ इति जप्ता महादेवं सां 
संसारभषजम्‌ ॥ सवज्ञमपराधीनं सर्वाचुमहकारकम्‌ ॥ ६१ ॥ एकारतिस रलिद्रयविस्तृतम्‌ ॥ मृदा पीठं प्रकल्प्याथ गोमये 


£| WET ॥ ६२॥ AGA च तन्मध्ये गंथाक्षतसमन्वितेः ॥ सुगंधकुसुमेबिल्वेस्तुलस्या च समर्चयेत्‌॥ ६३॥ प्रणवेन ततो 
दद्याडूपदीपो पयो हविः ॥ दत्त्वा प्रदक्षिणीकृत्य नमरुरय्यांच पंचधा ॥ ६४॥ प्रणवं द्वादशावृत्त्या संजप्य प्रणमेत्ततः ॥ दिखि 


सुदाहतः ॥ यतीनां मुनिवय्याथेकादशाहवि्धे शृणु ॥ 


# | दिकक्मतो दद्याद्रह्माद्यम्मणवेन च ॥ ६५॥ एवं rra विधिस्ते समुदाह 
| Ak इति श्रीशिवमहापुराणे wai केलाससंहितायां यतीनाम्मरणानन्तरदशाइपर्य्यंतकृत्यवणेनन्नामेकविशो$ध्यायः ॥ २१ ॥ 
गोरस ठीपे ॥ ६२ ॥ उसके मध्यमे चौकोन गंध अक्षतसे युक्त सुगन्धित पुष्प बेळ ओर तुलसीके पत्तोंसे पूजन करे ॥ ६३ ॥ पीछे Fart धप दीप 

= ३१ AS इस भकार RA द प्रदक्षिणाकर पांच AAR नमस्कार कर ॥ ६४ ॥ बारहबार STRA जप प्रणाम करे, दिशा विदिशाओंमें ऋमसे som 


ॐ उच्चारण कर ATA li ६५ ॥ इस प्रकार दश दिन करता रंहे, अब BAAS यतियोंकी एकादशाह AAR सुनो ॥६६॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषा | 


E e en SA ॥ ६३ ॥ 
टीकायां पष्टयां केछाससंहितायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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| स्कन्दजी बोळे, फिर ग्यारहेवे दिनके प्राप्त KAŬ जो विधि कही है हे मुनिभे ! भें आपके AA कहता हू सुनो ॥ १ ॥ वेदीका ll 
करके उस स्थानको लीप पुण्याहवाचन करे और इस स्थानको MAT कर पथिमकी ओरसे प्रारंभ कर पांच मंडल पूरवतक बनावे ॥ २ ॥ sr) 
आर मुख करके मंडळ बनावे, एक वितस्त लम्बे चौडें बनावे उनके मध्यका चोकोन हो ॥ ३॥ शेष मेडल Hee आकार Aer ent 
और गोलकमसे बने, और पूजाके मासे शंख आगे स्थापन कर ॥ ४ ॥ प्राणायाम और संकल्प करके देवताओंके ईर gate पांच ĉr El 
MARA उवाच ॥ एकादरोहि LIAM यो विविस्समुदाहतः॥ ते वक्ष्ये Bae यतीनां ख्रेहतस्तव ॥ १ ॥ सम्मार्ज्य वेदीमा |ॐ 
(aa SAU उग्याहवाचनम ॥ प्रक्ष्य पश्चिममारभ्य पूर्वान्तम्पश्च ara R मण्डलान्युत्तराशास्य ale ह 
प्रादेशमार्ज संकल्प्य GEJ च मध्यतः ॥ ३ ॥ बिन्डुजिकोणपद्कोणवृत्ताकाराणि च क्रमात ॥ शंख च पुरतस्थाप्य satse 
गतः ॥ S याणानायम्य संकल्प पूजयित्वा सुरेश्वरीः॥ देवताः पञ्च in अतिवाहिकरूपिणीः ॥ ५ ॥ संत्यज्योत्तरतो दर्भाव 
AA SER ततः ॥ TARN समारभ्य पड़त्थासनमार्गतः ॥ ६॥ मण्डलानि च तेष्वन्तः पुष्पाण्याधाय पीठवत्‌ ॥ ॐ ही 
मित्युक्ताधिरूपान्तामतिवारिकदेवताम्‌ ॥ ७॥ आवाहयामि नम इत्यन्तं समत्र भावयेत्‌ ॥ दर्शयेत्स्थापनाथास्तु BEI: प्रस्येकमाद 
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रात्‌॥ ८ ॥ हह्नीमित्यादिना कु य्यदासामंगानि च क्रमात ॥ पाशांकु शाभयाभीष्टपाणिचन्द्रोपलप्रभाः च्छायर |ॐ 
जिताखिलदिड्युखा: ॥ रक्ताम्बरवराः करपदपंकजशोमिताः ॥ Å ANSTA: ॥ ९ ॥ रकतांगुलीयकच्छायर i 

पूजन कर; वे अतिवाहिक नामवाळे पाँच देवता TH कहे हैं ॥ ५ ॥ फिर उत्तरे दर्भौको छोडकर जलस्पश करे, पश्चिमे = को 

षट्उत्थानके विधानसे ॥ ६ ॥ उन Tels भीतर सिंघासनके समान फूल धारणकर अँ हीं ऐसा उच्चारणकर aña अतिवाहिक देवताको ॥ ७ ॥ | 

( आवाहयामि नमः ) यहांतक ध्यान करके स्थानादि प्रत्येक मुद्राकमसे दिखाकर ॥ ८ ॥ हां हीं आदि कमते इनके अंग करे पाशअंकश घारे अमीष्ट : — 
अमयदायक हाथ और चन्द्कान्तमणिके समान कान्तिवाठे ॥ ९ ॥ छाल अँगुलीकी छायासे सम्पूर्ण दिशा मंडलके रंगनेहारे लाल qa धारे Hwa pi =) 
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| ॥ ६४ ॥ |ॐ 
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Pa अनुमह करनेमे तत्पर हैं ॥ १५ ॥ उन सबका ध्यान करके इन पांचों देवताओंके चरणोंमें शंख जलके बिन्दुओसे पाय दे ॥१६॥ हाथमं आचमन और 
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| zig चरणां =A | A = सुन ze x : = = a = E de ; : = e > e 
ET चरणासे शोमित॥१०॥ पान नत्र सुन्दर प्रकाशेत मुख पूर्ण चन्डमाके समान मनोहर HE माणिक्य लगे उस पर चन्द्रमा रेखाकी anna 
९ SSR शोभित कपोळ पीन ओर ऊँचे पयोधर हार nga 


ॐ |माणिक्यमय मेजरीसे शब्दायमान चरणवाली चरणांगु 
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ॐ अनुग्रह करते इनको कया बनाया इसपर कहते 


| त्रिनेभोछासिवदनपूर्णच 
aE: 


हारकेयूरकटककांचीदाममनोहरा तनुमध्याः पृथुश्रोण्यो रक्तदिव्याम्बरावृताः ॥ माणिक्यमयमंजीरसिंजत्पदसरोरुहाः ॥ 
पा्दागुलीयकश्रेणीर्मजुलातिमनोहराः ॥ ३३ अनुग्रहेण gia शिववरत्कि q साध्यते ॥ तस्माच्छत्तयात्ममू्तेन सर्व साध्यं महेशवत्‌ 
N १४ ॥ सवोनु्रहकव स्वीकृताः पंचमूर्तयः ॥ सवेकार्य्यकरा दिव्याः परानुम्रहतत्पराः ॥ १५ ॥ एवं ध्यात्वा तु ताः सवो अनुग्रह 
TATA ॥ पादयोः पा्मतासां दद्याच्छंखोदबिन्दुमिः ॥ १६॥ हस्तेष्वाचमनीयं च मौलिष्र््य प्रदापयेत्‌ ॥ शंखोदबिन्दु 
भिस्तासां स्नानकर्म्म च भावयेत्‌ ॥ १७॥ रक्ताम्बराणि दिव्यानि सोत्तरीयाणि दापयेत्‌ ॥ युकुटादीन्यनर््यांणि दद्यादाभरणानि 
च॥ ३८ ॥ सुवासितं च श्रीखण्डमक्षतांश्चातिशोभनान्‌॥ सुरभीणि मनोज्ञानि कुसुमानि च दापयेत्‌॥ 49 l Ij च परमामोदं 
साज्यवर्ति च दीपकम्‌ ॥ सव समपयामीति प्रणवं ह्वीमुपक्रमात्‌ ॥ २० ll | 

pA BUR सब सिद्ध होसक्ता है ॥ १४ ॥ यह पांच मूत्ति शिवके ऊपर अनुग्रह करनेवाले AM कल्पनाकी å ग्रह सब कार्य करनेवाली दिव्य 
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शिरपर अर्ध्यं दे ओर शंखके जळके बिन्दुओसे उनको स्नान करावे ॥ 90 ॥ दिव्य SIS ag डुपट्टा आदि उनको दे मुकुट और आभरण अर्पण करे ॥ å 


| = सुन N AN a un $ å w _es yl 
| १८ ॥ सुवासित चन्दन सुन्दर अक्षत ओर सुगंधिके मनोहर फ़ल दे ॥ ३९ ॥ परम सुगंधित धूप और gar दीपक (ad समपेयामि ॐ Å MIX 
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A = 3 RR ER o“ क्र Re ` 
TE पानीय नमः ) कह AN अर्षण करे ॥२३॥ नेवेदयको पूर्वभागमें रखदे हे मुनिराज ! स्थलको शोधकर FE आचमन और अध्य दे ॥२४॥ 


| : 

e ne e = A x | | = y ; 

= ऐसा कहकर मण करे ॥ २० ॥ और अन्त नमः उच्चारण कर खीर और शहत दे घृत बूराके पुए Fer TE ॥२१॥ प्रत्येक सुगन्धित वस्तु केठेके 
y AF: ran ai A “AN un | ~~ : EN 

A तमे रखकर ( ॐ भूमुवःस्वः ) इस मंसे परोक्षणादि करे ॥ २२ ॥ ( ॐ हां स्वाहा ) इसको ( वहिजाया स्वाहा के ) साथे उच्चारण कर सीर ओर ई 


A 


als दीप प्रदक्षिणा और नमस्कार करे यह सब विधान कर FAR शिरमे अंजली धरकर प्रणाम करे ॥ २५॥ और कहे हे माताओ ! तुम प्रसन्न 
TRIST च तता AMARGA ॥ साज्यशकेरयापूपकदलीगुडपूरितम्‌ ॥२१॥ gå ISM akj च सुवासितम्‌ ॥ 
TITAN AFI RAMA कारयेत्‌ ॥ २२॥ अँ ह्वीमिति सचार्य्य नेवेद्य वहिजायया ॥ पानीयं नम इत्युक्ता परम्पेम्णा 

COT WARS तत उद्गासयेत्मीत्या पवतो सुनिसत्तम॥ स्थलं विशोध्य गंडूपाचमनाघ्यांणि दापयेत्‌ ॥ २४ ॥ ताम्बूलं धप 


९७२ 
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दाप च प्रदक्षिणनमस्कृती ॥ विधाय ार्थयेदेतारिशरस्यंजलिमादथत्‌ ॥ २५ ॥ श्रीमातरस्सुप्रसन्ना यति शिवपदेषिणम्‌ ॥ रक्षणीय 
TE परमशपदाव्जयोः ॥ २६॥ इति संप्राथ्ये तास्सर्वा विसुज्य च यथागतम्‌ ॥ तासाम्प्रसादमुद्धृत्य कन्यकाभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ 
N 39 WADA वा जलमध्ये वा निश्षिपेन्नान्यथा कचित्‌ ॥ अत्रैव पाणं RSE यतेः क्रचित्‌ ॥२८॥ अन्रायम्पार्वंणश्रादे | 
HE ATT मया ॥ तं शृणुष्व मुनिश्रेष्ठ येन श्रेयो भवेत्ततः ॥२९॥ कता स्नात्वा anm उपवीती समाहितः ॥ सपवित्रकरस्त्व 
Mi पुण्यतिथ्यामिति STT ॥३०॥ करिष्ये पावेणं श्राद्धमिति संकल्प्य चोत्तरे॥ दद्यादर्भानुत्तमांश्व ह्यासनार्थ जलं स्पृशेत्‌ ॥ 23 ॥ 
|| शीकर शिवपदके चाहनेवाले इस यतिको परमेशके चरणकमलमे रक्षित करो ॥ २६ ॥ इस प्रकार उन सबकी प्रार्थना कर बिदा कर दे उनका प्रसाद Dal 
। al STUFT ३ द ॥ २७ ॥ अथवा गो अथवा STON डाळ दे कहीं फेंके नहीं इस देवता पूजाके स्थानमें å पावेणश्राद करे यतिका एकोदिष्ट आड नहीं 
sem MRE TE नियम में कहता हूं, हे मुनिभेष्ठ ! सावधान हो सुनो जिससे कल्याण होगा ॥२९॥ श्राड करनेवाला स्नानकर प्राणायामकर|| 


| यज्ञापवीत पहर सावधान हो पवित्र हाथकर HAUS संकल्पकर उच्चारणकर पृण्यतिथिको नाम छे ॥ ३० ॥ कहे कि में पावेणश्राड करता हूँ अपने उत्तर 
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| ~e NA बेठनेको = = a ९ ; 
i भागमे बाह्मणोके बेठनेकी कुश दे जलका स्प्शकर ॥ ३१ ॥ मलकर स्नान HUT चार बाहा 


री, महापु. | 
E | Jo es AAAA निमित्त ` AAN 
` ॥ ६५ oa me आप RACI निमित्त हो प्रसन्नता कीजिये आत्मा अन्तरात्मा ॥ ३३॥ परमात्माके 
3 IE चरणाम आदरसे वरण करे ॥ ३४ ॥ उनके चरण धोकर पूवेदिशाको मुखकर बैठावै गन 
| गोबरसे छीपकर उसपर कुश रखकर उन्हें बिछाय योन हो उनपर पिण्डदान करता हूँ ॥ 


णोको बुलाकर जो शिवभक्त और Tea हो ॥ ३२ ॥ 
निमित्त आपको प्रसन्नता करनी चाहिये ऐसा कहकर उनके 
TRA अलंकारकर शिवके सन्मुख भोजन करावै ॥ ३५ ॥|ॐ%| 
| ER a ३६ ॥ ऐसा संकल्प करे, पीछे तीनों za पूजाकर अपने # 
£| तन्रोपवेशयेद्धत्तया साभ्यंगं कृतमज्जनान्‌ ॥ ARI चतुरो AVESAR ॥ ३२ ॥ Alan | 
$ | कियतामिति ॥ आत्मने भवता पश्चादन्तरात्मन इत्यपि ॥ ३३ ॥ परमात्मन इते imi mel x Rs | pes = 
| AUTA FAMA l ३४ ॥ पादो प्रक्षाल्य पता तु TE च ॥ गन्धादिभिरलंकृत्य भोजयेच्च शिवां | 
"| अतः ॥ २५ ॥ गोमयेनोपलिप्यात्र दभान्ग्रागम्रकहिपतान्‌ N आस्तीर्य संयतप्राणः पिण्डानां च प्रदानकम्‌ ॥ ३२६ ॥ करिष्य इति 
| ARA मण्डलञ़यमच्ये च॥ आत्मानमन्तरात्मानं परमात्मनमप्यतः ॥ ३७॥ चतुर्थ्यन्तं वदन्पश्चादिमं पिण्डमितीरयन्‌ ॥ ददा 
| 5 | मीति च सम्भोच्य दुद्यात्पिण्डान्सभक्तितः॥ ३८ ॥ कुशोदकं ततो दथाद्रथाविधिविधानतः ॥ तत उत्थाप्य वे कुर्‍्योत्मदक्षिणनम 
laj स्कृती ॥ २९ ॥ ततो दत्ता ब्रह्मणेभ्यो दक्षिणां च यथाविधि ॥ नारायणबलिं a स्थले दिने ॥ ४० ॥ रक्षार्थमेव सत्र || 
|| विष्णोः पूजाविधिः स्मृतः॥ कुय्यांद्विषणोमंदापूजां uman निवेदयेत्‌ ॥ ४१ ॥ | le | 
18 |परमात्मा और अन्तरात्माके ॥ ३७ ॥ पिण्डोंको चतुर्थ्यंत पद उच्चारण करके देना चाहिये 'आममने इद पिण्ड ददामि! å । पिण्डे 
RA कुशोका जळ दे यह विधान कर उठे और प्रदक्षिणा नमस्कार करे ॥ ३९ ॥ और हणो kna edle vil उती दिन 
ga करे | ४० ॥ और सब ओरसे रक्षाके निमित्त नारायणकी पूजा करे, इस प्रकार विष्णुकी महापूजा कर पायस अन्न निवेदन करे ॥ ४३॥ |ॐ 
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Kar जाणो ढै, केशवादि बारह नमसे गन्य se उनकी पूजा करे ॥४२॥ और उनको ITAS और छत्र दे और अनेक सत्कारसे Å] 
= | किक उनके oe करे ॥ ४३ ॥ फिर पृ की ओर maner कुशा विडा Sy: स्वाहा, आ भुवः स्वाहा, ओं स्वः स्वाहा कहकर | 
3 mu अन्नकी aŭ दे ॥ ४४॥ हे मुनीश्वर ! यह मैंने एकादशाहकी विधि कही, अब द्वादशाहकी विधि semi आदरसे सुनो ॥ १५॥ 
ह | ९ ^िवमहाइसाणभाषारीकायां TEE कठाससंहितयां दाविशोःध्यायः ॥ २२॥ gare बोले, फिर बारहवें दिन उठकर भातःकाठीन कतय करके ads at 


= 


Q 


ARUNA समाहूय ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ ॥ केशवादिभिरभ्यच्ये गन्थपुष्पाक्षतादिमिः ॥ ४२॥ उपानच्छत्रवन्नादि दत्त्वा तेभ्यो यथा || 
ॐ| विधि ॥ सन्तोषयेन्महामत्तया विविधेवैचनेश्छुभेः ॥ ४३ ॥ आस्तीर्य ALIEN च भुवस्सुवः ॥ प्रणवादि प्रोच्य भ्रमौ |ॐ 
la पांयसान बलिं KIN ४४ ॥ एकादशाहसुविधिमया प्रोक्तो GÅR द्वादशाहविधि वक्ष्ये शणष्वादरतो ĜI ॥ ४५॥ इति |2 
GT श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केलाससंहितायां यतीनामेकादशाहकृत्यवर्णनत्नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ सुब्रह्मण्य उवाच ॥ द्वादशाहे || 
Ve) agaa AG: स्नात्वा salas :॥ शिवभक्तान्यतीन्वापि TROI शिवप्रियान्‌ ॥ १॥ विमन्ञ्य aranga मध्याह्ने चाप्छुता 

S| ta विधिवङ्गोजयद्गत्तया SARA ॥ २ ॥ सन्निधो परमेशस्य पंचावरणमार्गतः ॥ पूजयेत्तस्य संस्थाप्य प्राणा |ॐ 
101 PETAR NR ॥ महासकल्पमार्गेण संकरप्यास्मङ्करोरिह ॥ पूजां करिष्य इत्युक्ता ततो दर्भानुपस्पृशेत्‌ ॥ ४ ॥ पादो प्रक्षाल्य | 
"A स्वय कता च वाग्यतः ॥ स्थापयेदासने IM प्राइमुखान्भस्मभूषितान्‌ ॥ ५॥  ... | 
. fa दन कर शिवके भक्त यति are अथवा शिवजीके प्यारोको ॥ १ ॥ निमन्त्रण करेहुओंको बुलावै वे सनानसे पवित्र हों उनको अनेक भकारके स्वादिष्ट [हे 
am भोजनको छावे ॥ २॥ और उस परमेशके निकट उनको बैठाकर पूर्वोक्त पंचावरणके पूजन verd उनका पूजन करे तीन प्राणायाम करके उनका|#| - 





laj हितकर वहां बैठावे ॥ ३ ॥ फिर महासंकल्पके अनुसार संकल्पकर आप हमारे TEE तुम्हारा पूजा करता å ऐसा कह कुशोंको छूकर ॥४॥ dama] | 
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टं 


|. E हए. | er आप मोन हो आचमन करे, पीछे भस्मसे शोभित qiga उन आह्मणोंको आसनपर RAŬ ॥५॥ शिव महेश्‍वरादिके कमसे ध्यान करे, शेषाचारको 
| ॥ ६६ A गुरु परालर गुरु परमेष्ठी गुरुका ध्यानकर और अपने नामर्म अम्बासहित बुद्धि करके ॥ ६ ॥ (सदाशिव इदमासनं ) ऐसा कहकर उन्हें आसन दे wl. 
a C 3 सदारिवमावाहयामि नमः ) इस मकार अपना २ नाम ठे ॥ ७ ॥ उच्चारण करके AS जलसे पाय आचमन अर्ध बच्न गन्धाक्षत ॥ ८ NN 
are FÅR NORR STRIPE AMA चतु्थी-विभक्तिकर नमः लगावै और सुगन्धित पृष्पोंसे ॥ ९ ॥ धूप दीप देकर सम्पर्ण आराधन Ale 
| सदाशिवादिक्रमतो “IRE च तत्र तान्‌ ॥ परया सम्भावनयेतरानपि मने द्विजान ॥ परमेष्टिगुरु ध्यायेत्सांवबुद्या स्वनामतः॥ fe 
| = BERAIR ततः ॥ ६॥ इदमासनमित्युक्ता चासन [नि प्रकल्पयेत्‌ ॥ प्रणवादि द्वितीयांते स्वस्थ नाम समुचरन॥ || 
P l een: नम हत्यावाह्माघोंदकेन तु॥ पाद्ममाचमनं चार्ष्य वस्रगन्याक्षतानपि ॥ ८ ॥ दत्त्वा AGEA प्रणवाद्य्टना 
क| AOE CSS सुगन्धकुसुमेस्ततः ॥ ९॥ धूपदीपो हि ae च सकलाराधनं कृतम्‌ ॥ सम्पणेमस्त्विति प्रोच्य 
SSA ॥ पात्राणि कदलीपत्ाण्यास्तीयाद्विविशोध्य च ॥ शुद्धान्नपायसापृपसूपव्यक्षनपूर्वकम ॥ ११ ॥ दत्त्व 
ME Alma l Burai च प्रथग्दयात्सम्प्रोच्य च ara ॥ ३२॥ परिषिच्य च सम्प्रोक्ष्य विष्णोहेव्य 
| मि त्वा समुत्यितः ॥ १३॥ आपोशनं सम 3 | = 

JI ran न में ॥ १४ ॥ E पु रे PG समप्योथ Tuer ॥ सदाशिवादयः प्रीता 
| | क ( अनेक पकारकी विग शकर कदर आहि ieee क पे skh l 

elta कुश बिछादे ओर फिर सब बस्तुको देखकर ॥ १२ ॥ स छिडक प्रोक्षण कर (विष्णो == ere 

å = Å E | SONER जळ छिडक प्रोक्षण कर (विष्णो हव्यम्‌ ) यह कहताहुआ ( रक्षस्व ) उच्चारणकर 

| a AA सश कराकर उठे ॥ १३ ॥ और जळ देकर उन बाह्मणोंकी प्रार्थना करे कि आप सदाशिवादिके रूप हो प्रसन्न होकर मुझे वर दो ॥३४॥ 


3 
q på ~ $ 
है A Ŭ , 

«Ji II 


A a u 





= EDE _ CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


(å देवादिव्येकादशस्थ ) इस मंत्रको उच्चारण कर चावळ छोड दे फिर उठकर नमस्कार करे ओर ( सर्वत्र अमृतमस्तु ) sa सबओर अमृत हो ऐसा i 
[कहे ॥१५॥ ओर AVI प्रसन्नकर “गणानांखा' यहांसे आरम्मकर 'अभिमीडे RR वा ( रुद्र चमकाध्याय ) नमस्ते रुद्रमन्यवे अथवा ( aña | | 

| FSR ) यह ग्यारह re अथवा ( पारेणारुद्रस्य हेतिः ) यह छः कचा सयोजातादि “aum मंत्र पढे ॥ १६ ॥ फिर बाह्मण भोजन करे भोजन | | 
FRI उपरान्त ARTE मंतरासेही हाथ मुख AAR उन्हे जळ दे ॥३७॥ आचमन कर चुकनेपर उन्हें आसनपर बैठे फिर शुद्धजल देकर कपूरादिसे | 


| ये देवा इति च ततो MAJ साक्षतं त्यजेत्‌ ॥ नमस्कृत्य agea सर्वजांमृतमस्त्विति ॥ १५॥ उक्ता परसाद्य च जपन्गणानांलेत्युष 
कमात्‌॥ वेदादीन्‌ रुद्रचमकी रुद्रसूक्तं च पंच च॥ १६ ॥ ब्रह्माणि भोजनान्ते तु यावन्मन्त्ांश्च साक्षतान्‌ ॥ दत्त्वोत्तरापोशनं च 
हस्तांभिमुखशोधनम्‌ ॥ १७॥ कृत्वा चान्तान्स्वासनेष स्थापयित्वा यथासुखम्‌ शुद्धोदकम्प्रदायाथ mak यथोदितम्‌ ॥ १८॥ |$ 
सुखवासं दक्षिणां च पादकासनपत्रकम्‌ ॥ व्यजनं फलकान्दण्डं वैणव च प्रदाय तान्‌ ॥ १९॥ प्रदक्षिणनमस्कारेससंतोष्याशिषमा |# 
ded ॥ पुनः प्रणम्य FAY गुरुभक्तिमचंचलाम्‌ l Roll सदाशिवादयः प्रीता गच्छन्तु च यथासुखम्‌ ॥ इत्युद्रास्य द्वारदेशा | 
UT सम्यगनुत्रजन्‌ URAN निरुद्धस्तः परावृत्य द्वास्थेविमेश्व AR ॥ दीनानाथेश्व सहितो भुक्ता तिष्ठेयथासुखम्‌ ॥२२॥ find 

. च भवेत्काप सत्य सत्य पुनः पुनः ॥ प्रत्यव्दमेवं कुवाणो गुर्वाराघनसुत्तमम्‌ ॥ इह भुक्ता महाभोगारिच्छवलोकमवापुयात्‌ ॥ २३ ॥ E 
Niel मुख सुगंधितकर दक्षिणा छत्री और पादुका उनकी भेंट करे व्यजन. (पंखा) छोटी चौकी R वा कुसी और बॉसकी छडी उनको देकर ॥ १९॥ (|. 

| सणा आर नमस्कारसे उन्हे संतुष्टकर उनके आशीर्वाद ळे फिर प्रणाम करके गुरुभक्ति हो यह उनसे ATM ॥२०॥ और कहे आप सदाशिवादि Å 

Sig का करो, ऐसा कह ARIS उनके साथ जाय ॥ २३ ॥ जब वे बाह्मण BE जाओ जाओ जाओ घरे बेठो तब ठोटकर, द्वारेतक क|. 

degu आ हण T3 दीन और अनाथोके साहित भोजन कर सुसपूर्वैक स्थित हो ॥ २२ ॥ इसमें कोई विपरीत न होय यह सत्य å इस प्रकार [5 
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प्रतिवर्ष गुरुका आराधन करताहुआ यहाँ अनेक प्रकारके भोग भोगकर अन्तंमें शिवलोकको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ सूतजी बोले, देव स्कन्दजी अपने y | a. 
RUA वामदवपर इस प्रकार AGAS कर AA ज्ञानम श्रेष्ठ महात्मा दूसरोपर अनुग्रह करनेवाले फिर बोळे ॥ २४ ॥ जो कुछ नैमिषारण्यके वासी ||| .. E 

= an AN Å A A = N Qi di 
Se मुनीशवरांसे पहले व्यासजीने कहा है तिससे यह व्यासजी आदिगुरु और आप दूसरे गुरु MENTA? N २५ ॥ और तुम्हारे मुखसे इसे eem (SI 


o सुनकर शिवभक्तिमे पूर्ण रहेंगे और व्यासजीसे कहेंगे तथा शिवभक्तिमे तसर व्यासजी शुकदेवसे कहेंगे ॥२६॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! एक २ के चार चार शिष्य | 
lel ॥ सूत उवाच॥ ॥ एवं कृतानुग्रहमात्मशिष्यं श्रीवामदेवं मुनिवय्येमुक्ता l प्रसन्नधीज्ञानिवरो महात्मा कृत्वा परानुग्रहमाशु ll 


— | शि. महापु. | 


busen 










see] 3.. ~ . Ne ~ 
hE देवः ॥ २४ ॥ यन्नेमिषारण्युबीश्वरणां प्रोक्त पुरा व्यासुनीश्वरेण ॥ तस्मादसावादिगुरमंवांस्तु द्वितीय आय्योँ भुवने प्रसिद्वः 
xi ES भवतो सुखाब्जात्सनत्कुमारः शिवभक्तिपूर्णः ॥ व्यासाय वक्ता स च शेववय्येश्शुकाय वक्ता भविता च 









|| पूणः ॥ २६॥ प्रत्येक सुनिशादूलं शिष्यवरगेचतुषटयम्‌ ॥ वेदाध्ययनसंबृत्त धर्मस्थापनपूर्वकम्‌ ॥ २७ ॥ वैशम्पायन एव स्यात्वेलो 
1% जैमिनिरेव च ॥ सुमन्तुश्वाते चत्वारो व्यासशिष्या महोजसः ॥ २८ ॥ अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च पुलहः FRY च ॥ तव शिष्या | 
= महात्माना वामदेव महासुने ॥ २९॥ सनकश्च सनन्दश्व सनातनमुनिस्ततः ॥ सनत्सुजात इत्येतै योगिवर्य्याः शिवप्रियाः॥ ३०॥ | 
E i सनत्कुमारशिष्यास्ते सवेवेदाथवित्तमाः ॥ JEA WHAT परात्परगुरुस्ततः ॥ परमेष्टिगुरुश्वेते पूज्यास्स्युशशुकयोगिनः ॥ ३१॥ | 
| = 


E 
















` an esa N NN Ne NARA . a a ~ | 
दक अध्ययन सम्पन्न और धर्मस्थापन करनेवाले हैं ॥ २७ ॥ वेशंपायन, पैल, जेमिनी और सुमन्तु यह चार तेजस्वी व्यासके शिष्य, यजुर्वेदमे शिव. 
TAR AUT RII RANAR यही प्रधान TA कहा हे ॥२८॥ IMAS शिष्य कहतेहें अगस्त्य, ISTI, पुलह, कतु, हे महामुने ! वामदेवजी E Å 
| A-A N = q af A NANN el us we | e = 
a AG ME RE ॥ २५ ॥ आर सनक, सनन्दनः सनातन मुनि और सनत्कुमार यह योगियोमें Ag और शिवके OT EN ३० ॥ यही सनत्कुमारके 3॥६७॥ | 
# चारो KII सब वेदाथके जाननेवाळेह, गुरु परमगुरु परात्पर गुरु परमेष्ठी गुरु ये शुक योगीको भी पूज्यहैं औरोंकी तो बातही am है ॥ ३१॥|४| | = 
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यह ओकारका ज्ञान शिष्यवर्गोंके निमित्त हे यह चारों. फलाका देनेवाला सब serg देनेवाला काशीम AU मुक्तिका दाता है ॥ 33 U यह पूर्वोक्त. 


= ANN 


MES अद्भुत प्र शिवके अधिष्ठान रूप है और वेदान्तके अर्थ विचारनेमें बुद्धिमान यतियोंसे पूजित आर वेदादिके विभागसे कल्पित पंचमहाभतोंसे आवृत | 2 
sa प्रकृतिके विकारयुक्त होनेसे भी शिवकी रुपासे मायाके किये मोहके दूर करने और ज्ञान देनेसे संतोषदायक जगतके कल्याणकारक ओर लक्ष्मीका 


नेहारा है ॥ ३३ ॥ यह रहस्य पर शिवका कहाहुआ वेदान्तके सिद्धान्तका qi निश्चय हे हे मुने ! मुझसे श्रवण करनेके कारण पंडित इसको वामदेवमत | | 


J 


RR 


इद्‌ प्रणवविज्ञानं स्थितं IIJ ॥ सर्वोत्कृशनिदानं च कारयां सन्सुक्तिकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ एतन्मण्डलमड्धुतं परशिवाधिष्ठानहूपं 

सदा वेदान्ताथविचारपूर्णमतिभिः q: um ॥ वेदादिप्रविभागकल्पितमहाकाशादिनाप्यावृतन्त्वत्सन्तोषकरं तथास्तु जगतां 

श्रेयस्करं श्रीप्रदम्‌ ॥ ३३ ॥ इदं रहस्यम्परमं शिवोदितं वेदान्तसिद्धान्तविनिश्वितम्परम्‌ ॥ IJA यद्भवता ततो सुने भवन्मत (|| 

मपरज्ञतमा वदन्ति ॥ ३४ ॥ तस्मादनेनेव पथा गतश्शिवं शिवोहमस्मीति शिवो MAN: ॥ पितामहादिप्रविभागमुक्तये नद्यो यथा 14 
 सिन्धुमिमाः प्रयान्ति॥ ३५॥ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवम्मुनीधरायेतदुपदिश्य सुरेश्वरः ॥ संस्मृत्य चरणाम्भोजे freson, |¦ 

चिते ॥ ३६ ॥ कैलासशिखरम्प्राप कुमारश्शिखरावृतम ॥ राजितम्परमाश्रय्य॑दिव्यज्ञानप्रदो Yu: ॥ ३७ ॥ वामदेवोऽपि सच्छिष्ये 

स्संवृतश्शिखिवाहनम्‌ ॥ सम्प्रणम्य जगामाशु केलासम्परमाद्गुतम्‌ ॥ ३८॥ | | | 


Fede ॥ ३४ ॥ इस कारण इसी मार्गसे चलते और शिवका ध्यान करतेहुए ( शिवोहमस्मि ) यह कहतेहुए यति शिवस्वरूपही होजाता है और ब्रह्मा| 
3 ~ e kas a A ~ A | NN | 
क | विष्णु ER आदिक भजनसे उन २ की साम्यतामुक्ति पाताहुआ मुक्त होजाता है जैसे सब नदी सागरम RANK ॥ 34 ॥ सूतजी बोले, स्कन्दजी इस 


de प्रकार वामदेवजीको उपदेशकर सब देवताऑसे पूजित अपने माता पिताके चरणकमल स्मरण कर ॥ ३६ ॥ कुमार स्कन्दजी KIAM युक्त केलासके Å 
x शिखरको गये (इसीसे इसका नाम केलाससंहिता है यह पवेत परम आश्वयैयुत है यहीको वह दिव्यज्ञानदाता गुरु गये ॥ Bll और वामदेवभी स्कन्दका a ; 
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GEN 


9८ 











त = 3 
RI. महाप | 


॥६८॥ 


E RRE ऊपर धारणकर उनकी पूर्ण अनुग्रहको प्राप्त हो वहीं सुखते रहने SÙ ॥ ४२ ॥ आप भी इस प्रकार प्रणवके अर्थरूप महेश्वरको जानकर यहीं | 


[TA करते RIMI प्रणामकर परमअद्धत केछासके शिखरपर जाकर ॥ ३८ ॥ वहां शिव पावेतीके दर्शन करतेही कि जो चरण मायाके नाश 
करनेवाळे आर मोक्ष देनेवालेहे ॥ ३९॥ भक्तिसे सब अंग पर्ण हो अपने शरीरका भी स्मरण भलगये ओर उनके चरणोमे गिरपडे और वारंवार नमस्कार 


PEN ४० ॥ बद शासक आशये पूर्ण अनेक प्रकारके स्तोत्रोसे स्तुतिकर मुनिराज देव देवीको प्रसन्न करने टगे ॥ ४१ ॥ देव देवीके चरणकमल | E 


ĝi 
Je 
MI कलासारखरम्माप्येशनिकटम्युनिः॥ ददशे मोक्षरम्मायानाशत्वरणमीशयोः ॥ ३९॥ भक्त्या चार्पितसर्वागो विस्मृत्य ed 
वरम्‌ ॥ पपात सन्निध भ्यो भूयो नत्या ससुत्यितः ॥ ४०॥ ततो बहुविधेः स्तोतरवेंदागमरसोत्करेः ॥ तुष्टाव परमेशानं साम्बिक | 5 

Xl Setas ॥ ४१॥ निधाय चरणाम्भोजन्देवदेव्योस्स्वभूर्डनि | 14 E 
; विदित्वेवम्परणवार्थम्महेश्वरम्‌ ॥ वेदगुह्यं च सर्वस्वन्तारकम्जह्म मुक्तिद जैव सुखमासीनाः श्रीविश्वेश्वरपादयोः ॥ सायु । 
ज्यरूपामतुलाम्भजध्वम्मुक्तिसुत्तमाम ॥ ४४ ॥ अहं गुरुपदाम्भोज qa ॥ गमिष्ये भवताम्भूयस्सत्सम्भाषणमस्तु ($ 

Å | में ॥ ४५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठयां केलाससंहितायां = णनपूल्वेकव्यासादिशिष्यवर्गकथनत्राम saña |) 
SET: ॥ २३॥ इति केलाससंहिता षष्ठी AA वाः | $ 

® 

IE 

Å 


पुखस RAT हा यह वदम गुप्त भक्तांका सव्व तारक मन्त्र मक्तिदाता ह ॥ ४३। [VLA रहा श्राविश्वश्वरक चरणकमळको सायुज्ययुक्त उत्त 


Ee A NAN ŝi 
18 मुक्तिको भजन करो ॥ ८४ li आर मे गुरुक चरणकमठकी सेवाके निमित्त TAPAT THM STA मरा फिर समागम हा ह मुनाश्वरां ! जा आ ने 





iu IT था सा सभ तुमसे कह दिया ॥४'५॥ सम्पूण वेद वेदान्तका सार ओर परमतन्व शिवहाहे ( इशानो ज्योतिरव्यय एकाह रुद्रा न (ZIA: या देवानां ॐ 
E 


| == Blue 
: E MAIZA RAAT रुद्रो AR ) इत्यादि TER RR अथर्वशीर्षके प्रथमखण्डमें लिखा है देवतोंने ead Gor आप कौनहें तब उन्होंने | 
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e. E म हो एक जगतकी उत्पत्ति NGA करताहूं मुझसे अधिक कोई नहीं इसीके दूसरे तीसरे खण्डमं सब देवता शिवजीकी विभति वर्णन किये हैं (थो रुक्गो १ 
: अञ्चो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवनानि विवेश तस्मे रुद्राय नमोस्तु ॥ तैत्तिरीय शाखा ) जो रुद्र अभि जल औषधी और सब संसारम व्याह, उनको | 01 
नमस्कार ह इसी भकार रुद्राध्यायम ( नमः स्रुत्याय च ) इस मेत्रम सब EJA शिवका सद्भाव कहाहे (य INFRI आकाश ) आदि बृहदारण्यक ( अथ | ॐ 

क| यदिदमसिमिन्निति ) इसमे शिवको सर्वेश लिखा हे ( बह्विष्ण्वभिशुकार्कजर्लर्भा पुरोगमाः पुरासुरासः प्रसूतास्ततः सर्व महेश्वराः ) यह त्रह्माण्डपुराणमं हे कि | 
Å AA विष्णु MIA शुक्र सूय जळ भूमि आदि सब उन्हीं शिवसे उसन्न हुए हैं, IU केलासयात्रामे शिवजीने कहा है हे गोविन्द ! जो तुम्हारे नाम हैं|% 
4 सो RA हैं ( शिवं gu a हवा एतस्य नामधेयानि ) आश्वलायनर्म लिखा है शिवकी स्तुतिकर नामकरण करे, स्कंदपुराणमे लिखा है कि कोई sel 


A 


JE a कोई विष्णु कोई सूयादिकी areal उपासना करते है परन्तु ( ANT महादेवः स्थितः सर्वासु मूर्तिषु ) सम मूचियोमे महादेवको प्रतिपादन करना. 


N A 


[e चाहिये वही स्थित हैं कूम लिखा है (MA जगच्छास्ता शक्तः शर्वो महेश्वरः ॥ यज्ञानां weal देवो महादेवनियोगतः ) शिवहीको सब ass ॐ 


EN 


9 फलदाता लिखा हे, महाभारत वनपवे तर्थियात्रामे ( ततो गच्छेतसुवणीक्ष त्रिषुलोकेषु RAI ॥ यत्र विष्णुः प्रसादार्थ रुद्माराधयत्युरा ॥ NIA सुबहन | ४४ 


WPAN DRA 


लभ «INIA दुळभानू ) अथात फिर सुवणाक्षको जाय जहां विष्णुने शिवकी आराधना कर अनेक वर पाये हैं, a अश्वत्थामाका IĜA है शान्ति 
å पवम भाष्मने कहा ह (I विऽणुरेनद्रः सूर्यश्च aa लोकपितामहः ॥ स्तुर्वति 94: स्तोनेदेंबदेव RAW ॥ तमचयान्त थे शश्वदृगाण्यतितरान्ति ते ) 
जनका AA विष्य इन्द्र सूय स्तुति करते ह, उन शिवजीका जो पूजन करता हे उसके सब कष्ट दूर होजाते हें फिर अनशासनम शिवसे अल्ला विष्णकी 
3 उत्पत्ति लिखी हे ( सातृजदस्तिणादगाहलाण SCHATZ ॥ वामपाश्‍वात्तथा विष्णुमादी प्रभुरथासुजत्‌ ॥ अम्रज्ञात MERE IIAM RAL ) जब कुछ 
Tel या तष एक शिव थ इत्याद बहुत स्थळम महाभारतम [शिवको सर्वेश्वर कहा हे, TIUN श्रीकृष्णने शिवकी स्तुतिकर वर पाया है, वाल्मीकिमें 

( राद्राय वपुषे नमः ) STE ( ते तु रामस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्य वृषध्वजम्‌ ) ओर अश्वमेधं रामचन्द्रन शिवाराधन किया है, यथा ( विशेषाद्राह्मणानू 
| = ——g सवान्‌ पूजयामास चशवरम्‌ ॥ यज्ञन यज्ञहतारमश्वमेषेन शंकरम्‌ ॥ और युद्धकाण्डमें ( अन्न पूर्व महादेवः प्रसादमकरांद्विभः ) RAT पुजनकी BYES 
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मन्ये ये देहभाजो मुनयश्च 


ESO: TAT ॥ विदुः प्रमाणं MR तस्यात्मतंत्रस्य कथां ARA इति ॥ ) अथात्‌ å विष्णु तुम और ऋषि आदि कोई भी उन शिवकी महिमाको 


नहीं जानते अएमस्कंधमं ( न ते गिरित्राईखिहलोकपालविरंचिवेकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम॒ ॥ ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च स्व न aza निरस्त भेदमिति ( इसमें 


Me ( विक्‌ तेषां धिक्‌ तेषां विकू तेषां जन्म fax तेषाम्‌ ॥ येषां न वसति हृदये कुमतियेथा विमोचको रुद्रः ) जिनके हृदयमें शिवभाक्ते नहीं उनको विकार 


lone} अन O SE 
| & हे WAA ( MAŬ त जने रुद्रं परो मनीषया TOT जिह्वया ससमिति ) पुरुषसूक्तमें भी ( उतामृतत्वस्थेशान° ) इससे ईशानपदसे शिवकाही बोध 


NAN 


| में भी Ca ) SAMI (4 शिवाय महते नमः सूक्ष्माक्षरात्मने ) इससे 

å ( पुरुषविशेष TE) ( तर E) यहां मी शिवकाही बोधक है यही वातो वायुसंहिताके 
SE | सातवे अध्यायर्मे लिखी हे, कोमुदीकारने इसी आशयसे सूत्रांको क जान पय स्पष्ट किया है, TATUNG गातामाहात्म्यमें गीताके 
है 


= ; MAS 
$ अठारह अध्यायोको शिवकी मूत्ति नारायणने कहा हे (ईश्वरः सर्वभतानां ) और 'तमेवं शरणं गच्छ’ यह शिव aa å रसेश्‍वर मानिने भी कहा | 
५ ( कल्पान्तरे कदाचित्तु दग्ध्वा लोकान्‌ महेश्वरः | सहसेवासजद्िष्णबह्नाणं च निजेच वने सृष्टिकी आदिम aar और विष्णुको उसन्न किया हे, 
| पराशर मुनिन कहा है जां आर कहीं पुराणाम विष्णु आदि देवताकी उत्कृष्टता हे वह शिवकी विभूतिकी उत्कष्टतासे कही है, mas निमित्त वे चाहें किसी 


ॐ | भकारसे AME हो परन्तु कुछ भेद नहीं है सब पुराण शिवकाही वर्णन करते हैं ( दश शैवपुराणानि सालिकानि Radar ) जिनमें दशपुराण शिवकी अधिक 
ॐ | महिमा कहनेसे TIRE वह त्राहमणोंको सुनने चाहिये चार वैष्णवपुराण क्षत्रियाँको सुनने चाहिये ब्रह्मपुराण वैश्योंको मंगळ करनेहारा है ( अद्यापि ag 


[ZS पेष्णाया न Se महश्‍वरः ॥ पशूनां पतिरीशोऽयं arr पशवः स्मृताः ) इससे भी. शिवकी सर्वोत्कष्टता कही है, परन्त UAT दो भेद हैँ एक US 3 
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vat केलाससंहितायां INSANA: ॥ २३ ॥ 
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दोहा-शिवशंकरको ध्यानधर, गिरिजहि शीश नवाय । कियो संहिताको तिलक, लखहिं सुजन चित लाय ॥ 


LS 


A 


Å 


Ravi कातिके कृष्णपंचमी ॥ gear शिवं ध्यात्वा व्याख्यापूर्तिः कृता मया ॥ १ l 
_ शुभमस्तु. 


१ हमारे किये शिवगीताके टीकेमें इसका विवरण US, हमने जितने: टीके निमोण किये हैं किसी प्रकारका पक्षपात नहीं किया है, किन्तु तीनों देवताओंमें हमारी एकही दृष्टि है, 
न्यूनाधिक नहीं मानते हैं उपासना एकही देवताकी करनी उचित है, वह सब एकही रूप हैं, परन्तु उपासक रुचिंके अनुसार भजन करते हैं, इंसी कारण Masia सबही . देवताओंकी सबसे 
उत्कृष्ट महिमा वर्णन की है, चाहें वह किसी प्रकारसे हो ओर कहीं Vee कहदिया है कि येह सब एक हैं सो बुद्विमान्‌ जानते हैं। * 


| å 
BS 


PADLA 
DOWD 


सा गीतामें लिखा है और शिवगीतामं यही लिखा है ( नमे भक्तो विनश्यति ) इत्यादि ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे पंडितज्वालाप्रसादमिश्रकतमाषाटीकायां || 


अनुसार चलते हैं एक स्वच्छन्द वाममार्गम चलते हैं, स्वच्छन्दचारियाँका वेदविरुद्ध IAJ प्रमाण नहीं है जो प्राणी वेदबाह्य होकर नास्तिक हुए ll 
उनके मोहनेके निमित्त वाम आदि आगम देवतोने AMAS इस प्रकार श्रुति स्मृति पुराण इतिहाससे शिवकोही सर्वेश्वर परंतत्व जानकर भजते ओर 

[र करतेह इस प्रकारसे जो कोई इस संहिताको श्रवण FR वह यहाँ सम्पूण कामनाओंको प्राप्त होकर अन्ते परमभक्तिको पाकर अवश्य IF 

kie और जन्सजन्मान्तरमें उनकी शिवम भक्ति होती है अथात्‌ पूर्णभक्ति न होकर जिसका शरीरपात हो जाता है उसको दूसरे जन्ममें सिद्धि होती है | 
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अथ श्रीशिवमहापुराणे भाषाटीकायुते सप्तमीवायवी यसंहिता- 
| पूर्वखण्डं प्रारम्यते। | 
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दोहा-श्रीमच्छंकर ARR वेदगम्य भगवान ॥ जगवन्दित तारण ATA सुखदान ॥ १॥ 
कृपासिन्धु अशरण शरण, हरण सकल भयशूल ॥ शिव ज्वालापरसादपर, सदा रहो अनुकूल ॥२॥ 
विन्नविदारण सुखकरन, गणपति सिविदातार ॥ चरणकमल रजको सदा, वन्दो बारम्बार ॥३॥ 
नन्दीश्वर गिरिजा गिरिश, ISR सुर इश ॥ वानी . जगरानी गिरहि, पुनि २ FEE शीश ॥ N 

_ वावुसंहिताको करत, भाषा तिलक विचार ॥ कृपाकरहिं जन जान मोहिं,अभिमत फलदातार॥ & ॥ 
| _व्यासजी बोळे, शिव, गणपति, कार्तिकेय, प्रधान पुरुषेश्वर, सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले शंकरको प्रणाम करता हैं ॥ १ ॥ जिनकी 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीगोरीशंकराभ्यां नमः ॥ अथ सप्तमी वायवीयसंदिता प्रारभ्यते ॥ व्यास उवाच ॥ नमश्शिवाय सोमाय | 
सगणाय ससूनवे ॥ प्रधानपुरुषेशाय सगस्थित्यंतहेतवे N १॥ शक्तिरप्रतिमा यस्य da चापि सर्गम्‌ ॥ स्वामित्वं च विभुत्वं च 
स्वभावे संप्रचक्षते ॥ २॥ तमजं विश्वकमाणं शाश्वतं शिवमव्ययम्‌ ॥ महादेव महात्मानं ब्रजामि शरणे शिवम्‌ ॥ ३ VARE 
महातीथे गंगाकालदिसंगमे ॥ प्रयागे नेमिषारण्ये ब्रह्मलोकस्य KAM ॥ ४ ॥ सुनयश्शांसितात्मानः सत्यत्रतपरायणाः ॥ महोजसो 
महाभागा महासत्रं वितेनिरे ॥ < ॥ तत्र सत्रं समाकण्य तेषामङ्िष्टकमणाम्‌ ॥ साक्षात्सत्यवतीसूनोरवेदव्यासस्य धीमतः ll N 
6] शिष्या महात्मा मेधावी Ay लोकेषु Raa: ॥ पेचावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित ॥ ७॥ | : | 
| reads शक्ति है, सर्वगामी जिनका IEJ है स्वामी और व्यापकपन जिनका स्वभाव कहाजातांहे ॥ २ ॥ उन अजन्मा, विश्वके कर्ता, निरन्तर स्थित, | 
È मके स्थान महातीर्थ गंगा यमुनाके संगमवाळे तथा बह्मठोकके मार्गवाले प्रयाग तथा 

[भाग्यवान्‌ मुनियोने महायज्ञका आरम्भ किया ॥५॥ उन अक्लिष्टकमी ऋषियोके उस 


य महात्मा बुद्धिमान तीनोलोकोंमे विख्यात asa कहे पांच अवयवयुक्त |! 
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a गुण दोष जाननेवाळे ॥ ७ ॥ साक्षात बृहस्पतिकों भी वाक्यर्मे निरुत्तर करनेवाले, ave पदवर्णनर्म मनोहर मधुरता सम्पादन करनेवाले ॥॥ 7 
je < ॥ कथा कहनेम बडे निपुण वक्ता, काळ और नीतिके AMAS, करि पुराण AMNS AY सूतजी उस स्थानमें आये ॥९॥ सूतजीको आया 
Etam सब मुनि प्रसन्न होगये, उनको प्रेमपूर्वक AAA FAAR पूजा ॥ १० ॥ मुनियोकी MES उस पूजाको ग्रहणकर आत्मयुक्त सूतजी मुनियाके 
a = दियेहुए आसनपर विराजे ॥११॥ तब उन भावितात्मा मुनियांकी TIMA सूतजी प्रसन्न हुए ओर gater चित्त पुराणसम्बन्धी कथा सुननेको उत्कंठित 
= उत्तरात्तवक्ता च श्रुवतोऽपि Jacq: ॥ मघुरः श्रवणाना च मनाज्ञपदपवंणाम्‌ ॥ E ॥ FAMI निपुणो वत्ता काळविन्नयवित्कविः ॥ 
| आजगाम स ते देशं सूतः पौराणिकोत्तमः ॥ ९॥ ते 231 सूतमायांतं सुनयो हृष्टमानसाः ॥ तस्मे साम च पूजां च यथावत्पत्य 
aaa १० ॥ प्रतिगृह्य सतां पूजां मुनिभिः प्रतिपादिताम्‌॥ उदिष्टमासनं भेजे नियुक्तो युक्तमात्मनः ॥ ११ ॥ ततस्तत्संगमादेव f 
घुनीनां भावितात्मनाम्‌॥ सोत्कंठमभवचित्तं ald पोराणिकी कथाम्‌ ॥ १२॥ तदा तमनुकूलाभिवोग्भिः पूज्य महषेयः ॥ अतीवा 
Jl Mad कृत्वा वचन चंद्मब्रुवन्‌ WIR ॥ ऋषय ऊचुः ॥ रांमहषेण Ha MIMI भाग्यगारवात्‌ ॥ AA महाभाग शेवराज 
SI महामते॥ १४ ॥ पुराणविद्यामखिलां व्यासात्मत्यक्षमीयिवान्‌ l तस्मादाश्चयभूतानां कथानां å हि भाजनम्‌ 099 ॥ रत्नानासुरु 
GITT रत्नाकर इवार्णव ॥ यञ्च भूत यच भव्य यच्चान्यद्वरस्तु वतेते ॥ १६॥ न तवाविदितं किञ्चित्रिष लाकषु HAJ EE 
शादस्महशनाथामेहागतः ॥ अकुवन्किमपि श्रेयो न वृथा गन्तुमहसि ॥ १७॥ 
ej हुआ AR ll तब ऋषि अनकूल TINA सूतजीका सत्कार कर और उनको विशेषकर अपने सन्मुख कर यह वचन बोले ॥ 93 ॥ ऋषि बोले; हे 
enda रोमहर्षण MAM ! आप हमारे भाग्यके कारणही यहां प्राप्त हुए हो, हे महाभाग ! हे शेवराज ! हे महाबुद्धिमान्‌ ! ॥ १४॥ आपने समस्त पुराणोंकी 
xx साक्षात्‌ व्यासजीसे प्राप्त की है, इससे आश्वर्थकी भरीहुई समस्त कथाओंके आप पात्रे ॥ १७॥ जिस प्रकार समुद्रम बडे मोळके रत्न रहते, इसी ॥% 
प्रकार भृत. भविष्य वर्तमान जो कुछ वस्तु हे ॥ १६ ॥ तीनों Slett तुमको कुछ भी अविदित नहीँ हे, आप हमारे. प्रारब्धसेही यहां आनकर प्राप्त हुए 
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हो, अब आप हमारा कल्याण किये बिना यहांते वृथा नहीं जासकते ॥ ३७ ॥ इससे जो अत्यन्तही सुननेयोग्य हो पुण्यदायक सत्कथा ज्ञानकी 

Algo वेदान्तसारका ME पुराण हमको सुनाइये ॥ ३८ ॥ जब वेदवादी मुनियोने सूतजीकी इस प्रकारे प्रार्थना करी, तब सूतजी परम मनोहर न्याय |S 

| Å युक्त सुन्दर वाणी बोले ॥१९॥ सूतजी बोले, जब Å, आपने अनुग्रह करके इस प्रकार मेरा सत्कार किया है, तब मैं ऋषिपूजित पुराणको भली प्रकार Å 
A कैसे नहीं कहसकता हूं ॥ Ro ॥ महादेव, देवी, स्कन्दजी, गणेशजी, नंदी, तथा साक्षात सत्यवतीपुत्र व्यासजीको प्रणाम करके ॥ २१ ॥ परमपुण्यका | 
al तस्माच्छूव्यतरं पुण्यं सत्कथाज्ञानसंहितम्‌ ॥ वेदांतसारसवेस्वं पुराणं श्रावयाशु नः ॥ 3८॥ एवमभ्यथितस्सूतो मुनिभिवेंदवादि | J 

भिः Weert च न्यायसंयुत्ता परत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥ १९॥ ॥ सूत उवाच ॥ पूजितोऽनुशहीतश्च भवद्विरिति चोदितः ॥ | 

कस्मात्सम्यङ Baal पुराणमृषिपूजितम्‌ ॥ २० ॥ अभिवंद्य महादेवं देवी ekz विनायकम्‌ ॥ नंदिनं च तथा व्यासं साक्षात्सत्यवती |ॐ] 

सुतम्‌ ॥ २१ ॥ बक्ष्यामि परमं पुण्यं पुराणं वेदसंमितम्‌ ॥ शिवज्ञानाणेवं साक्षाद्रक्तिक्तिफलप्रदम्‌ ॥ २२ ॥ शब्दा्थन्यायसंयुक्ते | | 

Al रागमार्थविश्वषितम्‌ ॥ ख्रेतकल्पप्रसंगेन वायुना कथितं पुरा ॥ २३ ॥ विद्यास्थानानि सर्वाणि पुराणानुक्रमं तथा ॥ तत्पुराणस्य || 

å चोत्पात्ति gadi मे निबोधत ॥ २४॥ अंगानि वेदाश्चत्वरो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ पुराणं धर्मशास्रं च विद्याथवेताशतुदेश ॥ २०॥ |e 

a आयुेदो asa गांधवश्चेत्यनुक्रमात्‌ ॥ अर्थशा्रं परं तस्माद्विया ह्यष्टादश स्पृताः ॥ २६ ॥ अशदशानां विद्यानामतासां भिन्न || ` 

` वत्मेनाम॥ आदिकत्ता कविस्साक्षाच्छूलपाणिरिति श्रतिः ॥२७॥ | | | 
| देनेवाळा वेद्सम्मत शिवजीको ज्ञानका समुद्र साक्षात भक्ति मुक्तिके फलका देनेवाला पुराण FEE ॥ २२ ॥ जोशब्दाथन्यायसे युक्त वेदार्थमे विभूषित a 


88 तथा पहले वासुने सेतकलमके भंगे वणन किया हे ॥ २३ ॥ पुराणोंका अनुकम सब विद्याओंका स्थान å, उस कारण मेरे दारा आप पुराणकी | 


[Asa सुनो ॥ २४ ॥ चाखेद उनको शिक्षा, कल्प, व्याकरणादि अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण और धमेशाख, यह चौदह विययाहैं ॥ २५ ॥ आयुर्वेद, || ` 
A .. Se e रमि Na | Rar e mo || 
APTES 79078, अर्थशास्र, यह चार और मिलानेसे अठारह विद्या होतीहें॥ २६ ॥ इन भिन्न भिन्न मार्गवाठी अठरह KINS आदिकर्ता साक्षात्‌ al 
A = १८१ = | RS a = pj å Sal. RES a: | je 





शि. महापु. | l शिव हैं, ऐसा श्रुति कहती है ॥ २७ ॥ उन सब जगतके पतिने इस जगतकी उत्पत्ति करनेको पहले सनातन पुत्र बह्माजीकी रचना की ॥ २८ lla 
MEN [उन RUTA प्रथमपुत्र बल्लार्जीके निमित्त ईश्वरने सृष्टिके निमित्त पहले यह विद्या दी ॥ २९ ॥ पालन करनेकी शक्ति विष्णुजीको दी, यह pa ey 
vel विष्णुजी हैं ओर बह्लाजीके भी रक्षक हैं ॥ ३० ॥ HATH विद्याको प्राप्त हो प्रजा उतन्न करनेकी इच्छासे सव AMT बीचम प्रथम पुराणोको प्रकाशित | ४. 
कि किया ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त उनके SUM वेद निर्गतहुए; मत्स्यपुराणम लिखा है कि एक अरब श्लोकोंमें प्रथम BETH एकही पुराण था, जिससे Aa || 
"lawn होता था यथाहि “पुराणमेकमेवासीत्तदाकल्पान्तरेऽनघ ॥ त्रिवगेसाधनं पृण्यं कल्पकोटिमरविस्तरम्‌' इसके उपरान्त बह्माके मुखसे सब ANIM प्रवृत्ति 
Tel स हि सवेजगन्नाथः Raga जगत्‌ Ul agroj विदथे साक्षात्पुत्रममे सनातनम्‌॥ २८ VAR प्रथमपुत्राय ब्रह्मणे विश्वयोनये ॥ 
ॐ | frenda ददो पूर्व विश्वसृष्टयर्थमीश्वरः॥ २९ ॥ पालनाय हरि देवं nn ददो ततः ॥ मध्यमं तनयं विष्णु पातारं ब्रह्मणोऽपि 
हि॥३०॥ लब्वविदेन विचिना प्रजासृष्टिं वितन्वता ॥ प्रथमं सवेशास्राणां पुराण ब्रह्मणा FIAT ॥३१॥ अनंतरं तु वक्रेभ्यो वेदास्तस्य 
विनिगेताः ॥ प्रवृत्तिस्सवेशाब्राणां तन्सुखादभवत्ततः ॥३२॥ यदास्य विस्तरं शक्ता नाविगंतुं प्रजा भुवि ॥ तदा विद्यासमासाथ विश्व 
| शवरानयागतः ॥२३॥ द्वापरातषु विश्वात्मा विष्णावश्वसरः 98: le REE चरत्यास्मन्नवताय्‌ महीतले ॥३४॥ एवं व्यस्ताश्च वेदाश्च 
| 3 | sam fast: ॥ निमिताने पुराणानि अन्यानि च ततः परम्‌ ॥३५॥ स RR चास्मिन्कृष्णद्रेपायनाख्यया ॥ अरण्यामिव 
; | हव्याशी सत्यत्रत्यामजायत॥ ३६॥ संक्षिप्य स पुनवदश्वतुद्धों कृतवान्यानेः ॥ व्यस्तवेदतया लोके वेदव्यास इतं Bae UU RON 
हुई हे ॥ ३२ ॥ जब पृथ्वीम प्रजा इसके विस्तार कथन PAA समर्थ न हुई, तब उन विस्तृत विद्याओंके संक्षेप ses निमित्त विश्वेशरके निमित्त 
विश्वेश्वरकी आज्ञासे ॥ ३३ ॥ द्वापरके अन्तर्म विश्वात्मा सम्पूर्ण जगत्स्वरूप विष्णु भगवान्‌ VÅR अवतार छे व्यासनामसे विख्यात हुए ॥ ३४ ॥ 
हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार प्रत्येक द्रापरमें वेदांका विभाग होता है, और दूसरे पुराण निर्मित TAS ॥ ३%॥ फिर द्वापरके अन्तरम छष्णद्रेपायन नामसे अरणी 


|ॐ अभिके समान यही सत्यवतीम जन्मे ॥ ३६ ॥ फिर वेदोंका संक्षेपकर चार प्रकारसे विभक्त किया, वेदोंका अधिक विस्तार करनेसे LITA वेदव्यास नामसे 
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5 विख्यात हुए ॥ ३७ ॥ पीछे पुराणको INTA era DEKR, देवलोकमें अबभी उन पुराणोका सोकरोड विस्तार हे ॥ ३८॥ जो बाह्मण 
$ अंग उपनिषद्सहित चारों वेदको जानता है, और पुराणोंकों न जाने तो वह चतुर नहीं होता ॥ ३९ ॥ इतिहास और पुराणोंसे वेदोंका विस्तार करे 
$ थोडे पढेहुएसे वेद डरता हे कि यह मेरी प्रतारणा करेगा ॥४०॥ उत्पत्ति, प्रलय, वेश, मन्वन्तरकथा, वंशानुचारेत जिसमें हो उसे पुराण कहते हैं ॥४१॥ 
| 


तथा अठारहपुराण प्रसिद्ध हैं बृहत सूक्ष्मके भेदसे मानियांने कहे हैं VR ॥ AAW, पद्मपुराण, विष्णुपराण, शिवपुराण, भागवत, भविष्य, नारदीय, 


Er ST 


| पुराणानाञ्च संक्षिप्त चतुलक्षप्रमाणतः ॥ अद्यापि देवलोके तच्छतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ ३८॥ यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ सांगोपनिषदा 
%| Fast: ॥ न चेत्पुराणं संविद्यानेव स स्याद्विचक्षणः ॥ ३९ ॥ इतिहासपुराणाभ्यां åå agudada ॥ बिभेत्यल्पश्चुताद्रेदो मामयं प्रत 
| Rea ee Na ्रतिसगश्च वंशो मन्वंतराणि च ॥ वंशानुचरितं चेव पुराणं पंचलक्षणम्‌॥ ४9 ll दशधा III TY 
S| राणमुपदिश्यते ॥ बृहत्सक्ष्मप्रभेदेन मुनिभिस्तत्त्ववित्तमेः ॥ ४२॥ aa पादनं वैष्णवं च शेवं भागवतं तथा ॥ भविष्यं नारदीयं च 


ee 


| माकडयमतः GT ४३ ॥ STAY त्रह्मववत ST वाराहमेव च ॥ स्कान्दं च वामनं चेव कोम्मं मात्स्यं च गारुडम्‌ ॥ D9 ll 
| ब्रह्मांड चेति पुण्योऽयं पुराणानामनुक्रमः॥ तत्र शोतं तुरीयं यच्छावं सवाथसावकम्‌ ॥ ४५ ॥ AAJ लक्षप्रमाण AACA SIMIA 
$) R RIUJ तच्छिवेनेव as थमः प्रतिष्ठितः ॥ ४६ ॥ तदुक्तेनेव TAO शेवाख्रेवणिका नराः ॥ तस्माद्रिमुक्तिमन्विच्छ9िच्छव 
HI समाश्रयंत्‌ ॥ ४७॥ AMATAJ SIMIO मुक्तिने चान्यया ॥ ४८ ॥ 


मार्केण्डेय li ४३ ॥ अभि, NAN, लिंग, वाराह; स्कंद, वामन, FA, मत्स्य, गरुड ॥ ४४ ॥ और बह्माण्डपुराण यह GUMI नाम हैं, इनमें चोथा 
EI शिवपुराण FIS सब मनोरथ सिद्ध करनेहारा है ॥ ४५ ॥ इसके लक्ष DIS ओर बारह संहिता हैं, यह साक्षात्‌ शिवनिर्मित है और इसमें धर्म प्रतिष्ठित 
å EN ४६ ॥ इसमें कहे धमैसे शिवभक्त तीन वर्णके मनुष्य शिवके प्रसादसे हुए Å जन्ममे मुक्त होजाते हैं ॥४७॥ इस कारण मुक्तिकी इच्छा करनेवा 


ME 








RETT ही आश्रय करनेसे देवताआंकी भी मुक्ति होजाती है, इसमें सन्देह नहीं ॥४८॥ जो वेदसम्मत शिवपुराण है मैं संक्षेपसे इसके भेद वर्णन करता 
हुं आप श्रवण कीजिये ॥ ४९ ॥ RAR रुद्र, विनायक, उमा, मातृसंहिता, KAVI ॥ ५० ॥ कैलास, qs, PRE, सहस्रकोटिरुद्र, वायवीय 
a eem ॥ ५१ ॥ धर्मसंहिता यह बारह संहिता इस पुराणमे हैं इसमें वियेश्‍वरसंहिता LIMA ॥ ५२ ॥ रुदविनायक उमा और मातृसंहिता प्रत्येक 


| qe doo | 
de giaz. 


$ |आढ २ सहस हैं, रुदरेकादश ॥ 43 ॥ तेरह YET और कैलाससंहिता छः सहस्र, शतरुद्र तीन सहस्र, सब अथज्ञानसे युक्त ME रुद्र ॥ ५४ ॥ i 


यदिदं शेवमाख्यातं पुराणं वेदसंमितम्‌ ॥ तस्य भेदान्समासेन. ga) मे निबोधत ॥ ४९॥ विद्येश्वरं तथा Ug वेनायकमनृत्तमम्‌॥ | 
AA माठूउराण च CaP तथा ॥ «० ॥ कलासं शतरुद्रं च कोटिरुद्राख्यमेव च ॥ सहसकोरटिरुद्राख्यं वायवीयं ततः van |8 
LATI घमसंज्ञ पुराण चेत्येव द्वादश संदिताः ॥ AA दशसाहस्रम॒दितं ग्रंथसंख्यया ॥ ५२ ॥ de वैनायकं चोमं arated |ॐ 
ततः परम्‌ APA जयोदशसहखकम्‌ ॥ ५३॥ रुद्रेकादशकाख्यं यत्केलासं पट्सहखकम्‌ ॥ शतरुद्ध Agr are: 
ततः परम्‌ ॥ ५४ ॥ सहसेनंवभियुक्त सवोर्थज्ञानसंयुतम्‌ ॥ सहखकोटिरुद्रास्यमेकादशसहसकम ॥ ५५ ॥ चतुस्सहस्रसंर्येयं वायवी 
AKIRA TAR पुराण यत्तद्दादशसहस्रकम्‌ ॥ «६॥ तदेवं sekt रों शाखाविभेदतः ॥ पुराणं वेदसारं तद्धक्तिमाकि 
ROAF ॥ ५७॥ व्यासन AJ AKA चतुविशत्सहसकम ॥ रोवन्तत्र पुराणं वे चतुथ सप्तसंहितम्‌ ॥ «८ ॥ विद्येश्वराख्या तत्राद्या 
द्रितीया रुद्रसंहिता ॥ तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका ॥ ५९ ॥ 


ना RRA ठोक, सहस्तकोरिरुदरसंहिता ग्यारह सहस्र ॥ ५५ ॥ वायु संहिता चार सहस, THA बारह सहस्र ॥ ५६ ॥ इस प्रकार शाखामेदसे शिव | 
TNS एक लक्ष ĜIS हैं, यह वेदोंका सार पुराण भुक्ति मुक्ति देनेवाळा है ॥ ५७ ॥ व्यासजीने इसको Sata सहस्र *ठोकांम संक्षेप किया है, यह | % 
|| शिवपुराण चोया सात संहिताभेदोंसे युक्त है ॥ ५८ ॥ इसमें पहली विधेशवरसंहिता, दूसरी a तीसरी mm चौथी ARE ॥ ५९ N: 
lim | | & 
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QA 
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ॐ atas उमा, छठी केलाससंहिता, ओर सातवीं वायुसंहिता हे ॥६०॥ इसमें BRAT दो २००० TEA, BRERA १०५०० दशहजार पांचसो॥६१॥ |ॐ 


p 


ह| यिष्यामि भागडयसमन्वितम्‌ ॥ 44 ॥ नावेदविदुषे वाच्यमिदं शाख्रमजुत्तमम्‌ ॥ न चेवाश्रद्धवानाय नापुराणविदे तथा ॥ ६६॥ 


% || ॥ ६५ ॥ यह श्रेष्ठ शा्र जो वेदका जाननेवाला न हो उसके भ्रति न कहना चाहिये जो श्रद्धा. न रखता हो जो पुराण न जानता हो उसके सामने कहना |. 
उचित नहीं ॥६६॥ जो परीक्षा कियाहुआ अपना शिष्य हो धर्मात्मा और निन्दारहित हो. उस शिवधर्मानुरागी शिवके भक्तको यह पुराण देना चाहिये ॥ |ॐ 
a ६७॥ जिसके प्रसादसे यह पुराणसंहिता मेरे विषे वर्तमान है, उस महातेजस्वी व्यासजीको नमस्कार हे ॥ ६८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सपनम्यां |ॐ 
| | & |वायवीयसंहिताभावारीकायां PII विद्यावतारकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ सूतजी बोठे, बहुत समय ओर अनेक कल्पोंके बीतनेपर जब यह amare || 


x QN 
< € > 





5 शितरुद्रस्‌हिता २१८० दो हजार TRA अस्सी, APRA २२४० दोहजार दोसो चाळीस, उमा संहिता १८४० एक हजार आठसो चाळीस NZI 
o aaa केठाससंहिता १२४० एक हजार दोसी चालीस, वायुसंहिता ४००० TRITA ॥ ६३ ॥ इस प्रकार संख्या भेदसे यह शिवपुराण परम्परासे 


| तायुतम्‌॥ निशत्तथा faar सा्ेकशतमीरितम्‌ ॥ ६9 N शतरुडन्तथा कोटिरुद्रं व्योमयुगाधिकम ॥ द्रिसाहखं च द्विशतं तथोमं 


E 


—— san 


zi 
चोबीस सहस्र हे परम पुण्यदायक है ॥ ६४ ॥ और वायुसंहितामे जो IRATA श्लोक कहे हैं, उस MARAT दो भाग हैं, सो मैं तुमसे वर्णन करूंगा zi 
पंचमी कथिता चोमा षष्ठी केलाससंहिता ॥ सप्तमी वायवीयाख्या mi संहिता इह ॥ ६० ॥ AIA? Rara ŭd dmo 


—— a  . 
t 


EE ॥ ६२ ॥ चत्वारिशत्साष्टशतं केलासं भूसहसकम्‌ ॥ चत्तारिशच Bad वायवीयमतः परम्‌ ॥ ६३॥ चतुस्साहस 
संख्याकमेवं संख्याविभेदतः ॥ अुतम्परमपुण्यन्तु पुराणं शिवसंज्ञकम्‌ ॥ ६४ ॥ चतुःसहस्रऊं यत्तु वायवीयमुदीरितम्‌ ॥ तदिदं वरते 
परीक्षिताय शिष्याय घामिकायानसूयवे ॥ देयं शिवभक्ताय शिवधमोलुसारिणे ॥ ६७॥ पुराणसंहिता यस्य प्रसादान्मयि वर्तते ॥ 
नमी भगवते तसमै व्यासायामिततेजसे ॥ ६८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सपम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे विद्यावतारकथनं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ सूत उवाच ॥ पुरा कालेन महता PAN पुनःपुनः ॥ अस्मिन्नुपस्थिते gej परवृत्ते सृष्टिकर्मणि ॥१॥ 
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| कल्प उपस्थित हुआ तब YE निर्माण HHH ॥ १ ॥ यह जगत्‌ निर्माणकी वार्ता प्रवृत्त होने ओर प्रजाके MATT IAŬ THOM उसन्न हुए वे मुनि 
% सब परस्पर कहने SA ॥ २॥ यह WHA हे यह नही इस प्रकारका महाविवाद होने लगा; परन्तु AGP निरुपण करना कठिन हे इसमें कोई निश्चय न 
$ हुआ ॥ ३ ॥ तब वे सब अविनाशी sere देखनेके निमित्त गये जहां सुर असुरासे NITI amet sen विद्यमान थे ॥ ४ ॥ मनोहर सुमेरुके 
sam जहां अनेक देव दानव स्थित हैं, सिद्ध चारणांसे युक्त यक्ष MIN सेवित ॥ ५ ॥ अनेक पक्षियांसे भरे मणिमगासे युक्त FEJ कंदरा छोटी गहा 
प्रतिशितायां वातायां प्रबुद्धास 9918 च l सुनीनां षट्कुलीयानां बुवतामितरेतरम्‌ ॥ २॥ इदं परमिदं नेति विवादस्सुमहान 
भूत्‌ ॥ प्रस्य दुनिरुपत्वान्न जातस्तत्र निश्चयः ॥ ३ ॥ ते$मिजग्सुविधातारं Fe ब्रह्माणमव्ययम्‌॥ यत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्तूय 
क) मानस्सुरासुरेः ॥ ४॥ मेरुखंगे शुभे रम्ये देवदानवसंकुले ॥ सिद्धचारणसंवादे यक्षगंघवसेविते ॥ | ॥ Arge मणि 
; | Ema ॥ निकुंजकंदरदरीगुहानिझरशोभिते॥ ६॥ तत्र ब्रह्मवनं नाम नानामृगसमाकुलम्‌ ॥ दशयोजनविस्तीर्ण शतयोजनमा 
5 | यतम्‌ ७॥ सुरसामलपानीयपूर्णरम्यसरोवरम्‌ N मत्तभमरसंछन्नरम्यपुष्पितपादपम्‌ ॥ ८ ॥ तरुणादित्यसंकाशं तत्र चारु महर 
l दुद्धेषबलह्ततानां देत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ ९ ॥ तत्तजांबूनदमयं प्रांशुप्राकारतोरणम्‌ ॥ निव्यूहवलभीकूटप्रतोलीशतमंडितम्‌ lI 
॥ 9० ॥ महाहेमणिचित्राभिलेंलिहानमिवांबरम्‌ ॥ महाभवनकोटीभिरनेकाभिरलंकृतम्‌ ॥ 99 ll तस्मित्रिवसति ब्रह्मा सभ्येः साद 
प्रजापतिः ॥ तत्र गत्ता महात्मानं साक्षाछोकपितामहम्‌ ॥ १२॥ | 


SATA शोभित ॥६॥ वहां अनेक SIR भरापूरा बह्मवन å जो दश योजनका विस्तारवाळा ओर सौ योजनका लम्बा हे ॥ ७ ॥ जिसमे सुन्दर A 


कल 
TOPOS 


WTF जळवाछ सरोवर ह, जहाके मनोहर HS AT AMIS AR IM कर रह ULU छाछ सूयक समान प्रकाशमान वहाँ एक महापुर = TEN IE 


RIESEN aem दत्य दानव राक्षेसोंका ॥९॥ तपायेहुए सोनेके समान, ऊँचे प्राकार और तोरण ध्वजाओंसे शोभित खूँटी गोपानसी और सैकड़ों गलियोसे | a 


MATU १० ॥ महामोलकी चित्र विचित्र मणियासे आकाशको चाटतेहुए, करोडा भुवन समूहासे अलंझृत ॥ ११ ॥ SN TIM साध्य देवताओंके 
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ड सहित बहझाजी निवास करते हैं वहां आकर छोकपितामह बह्माजीको ॥ १२ ॥ देवता कषियोंसे सेवित उन SAJN देखा, जो शुद्ध सुवर्णके आभूषण 


x पहरेहए थे ॥ 13 ॥ प्रसन्न मुख सोम्यमृत्ति कमटपत्रेके समान नेत्र दिव्य कान्तिसे युक्त दिव्यगन्धका अनुलेपन किये ॥ १४ ॥ दिव्य META Tat 


NN A 


| : Remera विभूषित सुर असुर योगीन्द्र जिनके चरणोंको नमस्कार करते हैं ॥ १५ ॥ सम्पूर्ण लक्षणोसे युक्त हाथमे चमर लिये TIT प्रभाके 


di # ममान सरस्वतीसे सेवित ॥ १६ ॥ इस प्रकार बह्लाजीकों देख सब मुनि प्रसन्लमुख हो शिरपर अंजलि धर बह्लाजीकी स्तुति करनेलगे UD oll ऋषि बोले, 


ZI दहशुम्मुनया दवा देवषिगणसेवितम्‌ ॥ शुद्धचाम्रीकरप्रर्यं सवोभरणभषितम्‌॥१३॥ प्रसन्नवदनं सोम्यं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ दिव्यकां 
= तिसमायुक्तं दिव्यगेधानुलेपनम्‌॥ १४॥ दिव्यशुङ्ांबरघरं दिव्यमालाविभूषितम्‌ ॥ सुरासुरेन्द्रयोगीद्रवंद्यमानपदांबुजम्‌ ॥ १५॥ 
सवेळक्षणयुक्तांग्या लब्धचामरहस्तया ॥ भ्राजमांनं सरस्वत्या TAIT दिवाकरम ॥ १६ ॥ ते दृष्टा घुनयस्स प्रसन्नवदनेश्षणाः॥ 
शिरस्यंजलिमाधाय तुष्ठवुस्पुरपुंगवम्‌ N ION ॥ मुनय उचुः ॥ नमञ्निमूतये तुभ्यं सगस्थित्यंतहेतवे ॥ पुरुषाय पुराणाय ब्रह्मणे 
परमात्मने ॥ १८ ॥ नमः प्रधानदेहाय प्रधानक्षोमकारिणे ॥ त्रयोविशतिमेदेन विकृतायाविकारिणे ॥ १९ ॥ नमो ब्रह्माण्डदेहाय 
ब्रह्मांडादखतिने ॥ तत्र संसिद्धकायोय संसिद्धकरणाय च ॥ २० ॥ नमोस्तु सवेलळांकाय सवलोकविचायिने ॥ सवात्मदहसयाग 

| | वियोगविधिहेतवे ॥ २१ ॥ त्वयेव निखिलं सृष्टं qe पालितं जगत्‌ ॥ तथापि मायया नाथ न Faret पितामह ॥ २२ ॥ 


Jara उत्पत्ति पालन संहार करनेहारे त्रिमूर्तिस्वरूप आपको नमस्कार हे, पुराणपुरुष परमात्मा AA निमित्त नमस्कार हे ॥ १८ ॥ प्रधान देह प्रधान 


ka अथोत्‌ प्रकतिकी विषम अवस्थाक करनेवाले तेईस महत्‌ आदि विकार करके भी RERĈA ॥ १९ ॥ बझाण्डके IGAPA होकर भी बल्ाण्डक मध्यम o 
ke स्थित होनेवाले आपके निमित्त नमस्कार हे, उस ANIA महाभतात्मक सृष्टि आदिके कती ओर अपंचीकृत महाभूतके FÜR नमस्कार है॥ Ro ॥ || 
= 3 सब STREET सब ST देखनेवाले आपके निमित्त नमस्कार है, सम्पूर्ण आत्मा देहके संयोगविविके कारण ॥ २१ ॥ SAM यह सम्पूण जगत्‌ उलन्न||$| | 





q 3 करके पालन ओर संहार किया हे, हे नाथ! हे पितामह | मायाके वशीमूत होकर हम आपको नहीं जानते ॥ २२ ॥ सूतजी बोळे, जब इस प्रकार 


|महाभागी ऋषियोंने ami प्रार्थना की तब मुनिर्याको प्रसन्न करतेहुए बल्लाजी गंभीरवाणीसे बोळे ॥२३॥ sat बोले, हे महापराक्रमी महातेजस्वी å 
5 यो ! तुम सब मिलकर किस कारणमे यहाँ आये हो ॥ २४ ॥ जब देव बह्ाजीने उनके प्ति ऐसे वचन कहे तब वे ऋषि हाथ जोड विनययुक्त वाणीसे ; 
o बोले ॥ २५ ॥ मुनि बोले, हे भगवन्‌ ! हम सब बडेभारी अन्धकारसे आवृत होरहेहें हम विवाद करके खिन्न होरहेहें परन्तु हमने अबतक NAMITI a 
EJI 
7 NE eem 


॥ सूत उवाच ॥ ॥ एवं ब्रह्मा महाभागेमेहर्षिभिरभिष्ठुतः ॥ प्राह गंभीरया वाचा Talay प्रहादयन्निव ॥२३॥ AAA = 
कषयो हे महाभागा महासत्त्वा महोजसः ॥ किमर्थं सहितास्सवें यूयमत्र समागताः ॥ २४ ॥ तमेवंवादिनं देवं AMA ब्रह्मवित्तमाः NE) 
वाग्मिविनयगर्भाभिस्सवें प्रांजलयो्युवर्‌ ॥॥ RAU ॥ मुनय ऊचुः ॥ भगवन्नंधकारेण महता वयमावृताः ॥ खिन्ना विवदमानाश्च 


i 


3039 38 36 


` || न पश्यामोऽत्र यत्परम्‌ ॥ २६॥ तं हि सवैजगद्धाता सर्वकारणकारणम्‌ ॥ त्वया विदितं नाथ नेह किंचन विद्यते ॥ २७॥ क 
jg) इमान Sere पराणः पुरषः परः ॥ fa: परिपूणंश्च शाश्वतः परमेश्वरः ॥ २८ ॥ केनेव चित्रकृत्येन प्रथमं सृज्यते जगत ॥ 
# | तत्त्वं वद महाप्राज्ञ स्वसंदेहापनुत्तये ॥२९॥ एवं पृटस्तदा ब्रह्मा विस्मयस्मेरवीक्षणः ॥ देवानां दानवानां च मुनीनामापि सिवा ॥२०॥ 


A 


la STN २६ ॥ तुमही सब जगतके कतो सबके कारणके कारण हो; हे नाथ ! आपको इस जगते कुळभी अविदित नहीं हे ॥ २७ ॥ सब जीवोसे 
` || |पुराना आपके सिवाय और कोन पुरुष है, विशुद्ध परिपूर्ण शाश्वत नित्य परमेश्वर ॥ २८ ॥ किस विचित्र कत्यसे प्रथम जगतको निमोण करता 
HAR महाप्राज्ञ ! सन्देह दूर करनेको तखसे कहिये और अन्तक्ाळमे यह सब किसमें लय IIN है, यह सम प्राणी किसके वशम हैं; और इन सबक 
|| नियोजक कोन हे, उस पुरुषको हम क्रिस nerd देख सकतेहें ॥ २७ ॥ जब उन्होने विर्मययुक्त हो इस भकार बरहलाजीसे पूछा तब देवता दानव ओर 
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= मुनियोके AF ॥ ९०॥ बल्लाजी उठकर बहुत काल ध्यान कर रुद्र इस प्रकार वाणी उच्चारण करते आनन्दसे पूरितशरीर हो हाथ जोड बोले ॥ ३१॥ | 
| ॐ इति श्रीशिवमहापुराणमाषाटीकायां ao ao de ga द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ mesk बोठे, जहाँ मनके सहित वाणी चढकर उसे AM न होकर लोर i 
५० | आतीहे, जिसके आनन्दको प्राप्त हो विद्वान्‌ कहीसे भी भीत नहीं होता है ॥ ३ ॥ जिससे यह सब a विष्णु रुद्र इन्द्रादिक हुएहे; ओर भतेन्डियके 
सहित प्रथम उत्पन्न होतेहे ॥ २॥ जो सृष्टि आदि कारणोंका ध्याता नारायण है, जो उनका भी पर कारण है उसके सिवाय ओर कोई बस्तु कोई भी 
| उत्थाय सुचिरं ध्यात्वा रुदर इत्यद्वरन्‌ en l आनंदङ्कत्रसवांगः कृतांजलिरमापत ॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वाय 
वीयसंहितायां पूर्वखण्डे मुनिप्रस्ताववणन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ब्रह्मोवाच ॥ यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य सनसा सह ॥ 
le) आनद य॒स्य व sla बनाते कुतश्च TUI ॥ यस्मात्तवोमद्‌ त्रह्मविष्णुरुद्रन्द्रपषकम्‌॥ सह भूतेन्द्रिय्‌ स्यः iu Gada ॥ - 
si ॥ WRU कारणानां च या धाता ध्याता परमकारणम्‌ ॥ न सप्रसूयतेऽन्यस्मात्कुतश्चन कदाचन ॥ ३॥ VIA संपन्नो AA 
El QA स्वयम्‌ ॥ स्ैसुशुश्नुभिध्येयश्शं्ुराकाशमध्यग ॥४॥ AA मां विद्ध पुत्र ज्ञान च प्राहणात A ॥ तत्प्रासादान्मया 
[ॐ | Sej प्राजापत्यमिदं पद्म ॥ | ॥ इशो वृक्ष इवास्तब्यो य एको दिवि. तिष्ठति॥ येनेदमखिलं पूर्ण पुरुषेण महात्मना ॥ ६ ॥ एको | 
a) बहूनां siai निष्क्रियाणां च सक्रियः॥ य एको बहुधा बीजं करोति स महेश्वरः ॥ ७ ॥ जीैरोमिरिमाछोकान्सवांनीशो य इशते ॥ |ॐ 
|ॐ य एको AMIS न द्वितीयोऽस्ति कश्चन॥ ८॥ | Ei 
| & किसीसे उतपन्न नहीं होती ॥ ३ ॥ वह सम्पूर्ण ऐश्वयेसे सम्पन्न स्वथं सर्वेश्वरे; सब मुमुक्षुओसे ध्यान करनेयोग्य हुंदयाकाशके मध्यमं Kam ॥ ४ ॥ å 
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129 प्रथम मुझ पुत्रको उत्पन्नकर ज्ञान प्रदान करता हे, जिनके प्रप्तादसे यह AA प्रजापतिपद.पाया है ॥५॥ जो एकही ईश्वर वृक्षकी नाई निश्वळ ATR 
1 [स्थित हे, जिस महात्मा पुरुषसे यह सब smo पूणे है ॥ ६ ॥ जो एक Å कियाहीन अनेक जीवोसे सत्किया कराता हे, अथीत्‌ प्रेरक है, ओर जो ह| 
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४. एकही अनेक बीजरूप कमोंको कराता है, यही महेश्वरहै ॥ ७ ॥ जो ईश्वर सब AA छोकोंको भरकर आप उनका शासक है, वही एक भगवानू रुदर å 
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| -शि. महापु. '% है, दूसरा कोई नहीं हे ॥ ८ ॥ जो सदा भक्तोंके हदयर्म स्थित होकर भी दूसरोंको न दीखताहुआ स्थित होता हे ॥ ९ ॥ जो काळ अर्थात्‌ प्रसिद 
| ॥ ७॥ ४ आत्मा आर बुद्धिसे युक्त अनेक MUNTI जो आकाशादिकहे; उनमे वह एकही अनन्तशक्ति भगवान्‌ Ram ॥ १० ॥ सृष्टि sam होनेके gå जगत्‌ 
| e अन्चकारमें था; उस समय दिन रात सत्‌ असत्‌ कुछ नहीं था, केवळ एक शिवही थे उसके समान वा अधिक नही है, उसकी पराशक्ति स्वाभावि 
zi ओर उसमे नित्य ज्ञान और क्रिया रहती हे ॥ ११ ॥ जो कुछ यह सम्पूर्ण भूत है, वह अक्षर कूटस्थ परमात्मा है वह अव्यक्त हे, यद्यपि अक्षर अमृत 
$ | सदा जनानां हृदये संनिविष्टोऽपि qe अलक्ष्यों लक्षयन्विश्वमघितिष्ठति सवदा ॥ ९॥ यस्तु कालात्ममुक्तानि कारणान्य 
| खिलान्यपि॥ अनन्तशक्तिरेवैको भगवानघितिष्ठति ॥ १० ॥ न यस्य दिवसो रात्रिन समानो न चाधिकः ॥ स्वभाविकी परा 
Va) शक्तिनित्या ज्ञानक्रिये अपि ॥ ११ ॥ यदिदं क्षरमव्यक्तं यदप्यमृतमक्षरम्‌ ॥ तावुभावक्षरात्मानावेको देवः स्वयं हरः ॥ १२॥ इशते 
hel तदभिष्यानाद्योजनासत्त्वभावनः ॥ भूयो ह्यस्य पशोरन्ते विश्वमाया Fada ॥ ॥ १३॥ यस्मिन्न भासते JJ सूयो न च 
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ja) चन्द्रमाः ॥ यस्य भासा विभातीदमित्येषा शाश्वती ala: NAU एको देवो महादेवो विज्ञेयस्तु AĈAS ॥ न तस्य परमं किंचित्पदं - 
12) समधिगम्यते ॥ १५॥ अयमादिरनाद्न्तस्स्वभावादेव निमेलः ॥ स्वतन्त्रः परिपणश्च स्वेच्छाधीनश्चराचरः ॥ १६॥ अप्राकृतवपु 


XI श्रीमाछक्ष्यलक्षणवजितः ॥ अयं STI AMITA APS: कालचोदकः ॥ १७॥ 
: : स्वरूप है, वह अक्षर और आत्मा यह दोनो एकही महेश्वर देव THE ॥ १२॥ जो मनुष्य सवभावसे उन शिवजीका ध्यान करताहे, तब अन्तसमय इस 
— कि जिीवकी माया निवृत्त होजायगी, और मुक्त होजायगा ॥ RR बिजली सूये चन्द्रमा कोई भी अपना प्रकाश नहीं करते जिसकी कान्तिसे यह 
"| kra जगत्‌ प्रकाश कररहा हे, यह JN सनातन की है ॥ १४ ॥ एकही महादेव देवता जाननेके योग्य है उसका परमतस्य कुछ भी किसीसे जाना 
ॐ नही जाता ॥ १५ u यही आदि अन्तहीन TIAN निमेळ है, यही स्वतन्त्र पारेपूणे चर अचरको अपनी इच्छाके आधीन RAN हैं ॥ १६ ॥ 


इन टक्ष्मीवानका WHAT शरीर नहीं है, यह लक्ष्य ओर लक्षणसे वर्जित हे स्वयं माया में सम्बद्ध होकर भी यह भक्तोंके मुक्ति देनेहारे कालस्वरूप न 
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I भक्तेरन्तबहिश्वापि पूज्यः संभाष्य एव TI RS N 
Ta दण्डदानक ULAJ IAA पंडितहें उदारता वीरता गंभीरता ओर मधुरताके मकरालय अथोत्‌ सागर Å ॥२०॥ इनकी बराबर ME वस्तु हे न इनसे 
आवक है, किसी वस्तुसे इनको तुलना नहीं होसकती, यह राजाके राजा होकर स्थित हैं ॥ २३ ॥ इन्हीसे चित्रक॒त्यके समान यह जगत प्रथम बनाया 


मनु कन —— न मम  o»— C~ ————————————s———— HII 
E \ 3, y ER Fe T AE 3S ; ŝa kara = y = i $ 


% होकर भी कालके प्रेरक हैं ॥ १७ ॥ उनका स्थान सबसे ऊपर है; वह सबमे MUTI हैं; ओर सबमे निवास करके भी सबके AMAS हैं; आगे कहे 
gle छः मागे ओर सम्पूण जगतके पति हैं ॥ १८ ॥ उत्तरोत्तर प्राणियोम भी वही सबसे उत्कृष्ट हैं, उनसे AS कोई नहीं वह अनन्त महिमाकी भूमि औ 
| के अपरिच्छिन्न ऐशर्यवाले हैं, शब्दादि विषयोग जो अमोघ अथोत शुद्ध बुद्धि Å उससे ओर भक्तोंके निमेळ हितकारी AFA सबमे व्यापक हैं; और आत्मा | 

| #|शक्तिके आनन्दे अमृत और प्रमोदके रसिक युवा अवस्था युक्त है, अनन्त अनन्दके पात्र मकरन्दके पानमें मधुबत ॥१९॥ बाळ अखंड ओर जगतके |# 
£| सर्वोपरिकृतावासस्सरवावासश्व TINA ॥ पड़िधाध्यमयस्यास्य qe जगतः पतिः ॥ १८॥ उत्तरोत्तरधूतानामुत्तरश्च ARTE: ॥ 
अनन्तानन्तसन्दोहमकरंदमधुत्रतः ॥ १९ ॥ अखंडजगदंडानां पिंडीकरणपंडितः N ओदायवीयगांभीय्यमाधुय्यमकरालयः॥ Ro ॥ 
|| नेवास्य azi वस्तु नाधिकं चापि किंचन ॥ अतुलः सर्वभूतानां राजराजश्च तिष्ठति ॥ २१॥ अनेन चित्रकृत्येन प्रथमं YUSTA 
| जगत्‌॥ अंतकाले पुनश्चेदं तस्मिन्प्रलयमेष्यति ॥ २२॥ अस्य भूताने वश्यानि अयं सवेनियोजकः ॥ अयं तु परया भत्तया ` 
ja) हश्यते नान्यथा क्कचित्‌ URI ॥ ब्रतानि सवदानानि तपांसि नियमास्तथा ॥ कथितानि gu सद्भिभावार्थ नात्र संशयः 12 ॥ 
| &] हरिश्वाहं च रुद्रश्च तथान्ये च सुरासुराः ॥ तपोभिस्म्रेरयापि तस्य दशैनकांक्षिणः॥ २५ ॥ अदृश्यः पतितेमूढेदुजनेरपि कुत्सितैः ॥ 


TÅ alado 


| जाता है, ओर PINTA यह जगत्‌ फिर इन्हींमं लय ENA हे ॥२२॥ SAIS सब वशमे Å ओर यही सबके IT करनेवाले हैं, यह परमभक्तिसे 
USA हैं, दूसरी प्रकारसे नहीँ ॥ २३ ॥ ब्रत ओर सब दान तप और नियम यह प्राचीन महात्माओंने ओर रुद्र तथा इंश्वरके ध्यानके निमित्त कहे हैं ॥ 
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| शि. महापु. |४ नही आना, भक्त उसको भीतर बाहर पूजनकर उससे सम्भागग करते हैं ॥ २६ ॥ जो यह स्थळ सूक्ष्म और mem) भी परे रूप है, हम और देवता आदि 
MEN | स्थूलको देख Arie योगीजन सूक्ष्म रूपका दर्शन करतेहें ॥ Ro ॥ इससे आगे जो नित्यज्ञान आनन्द और अविताशी लक्षणयुक्त हे उसको उसमें निष्ठा 
SPAS उसीम तत्पर उसीका बत करनेवाले पातेहें ॥ २८ ॥ बहुत कहनेसे कया है जो TAA भी गुप्त परहे, वह शिवम भक्ति करनी है; इसमें सन्देह नहीं 
कि, भक्ति करनेसे मुक्त होजाता है ॥ २९ ॥ ईश्वरके प्रसादसे उसमें भक्ति होती है; और भक्ति FAR RR प्रसन्नताकी प्राप्ति होती है, जैसे SISU 


तदिदं त्रिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्मं ततः परम्‌ ॥ अस्मदाद्यमरेदेश्यं Cas सूक्ष्म तु योगिमिः ॥ २७ ॥ ततः परं तु यत्रित्य॑ ज्ञानमानं 

| दुमव्ययम्‌ ॥ तन्निष्ठस्तत्परेभक्तेद्श्यं तद्धतमाश्रितेः ॥ २८ ॥ बहुनात्र किमुकेन SAGA परम्‌ ॥ शिवे AMA संन्देहस्तया युक्तो 

5 | AJA ॥ २९॥ प्रसादादेव सा भक्तिः प्रसादो भक्तिसंभवः॥ यथा चांडुरतो बीजं बीजतो वा यथांकुरः ॥ ३० ॥ प्रसादपूविका 

i एव KITA [सिद्धयः ॥ स एव साधनेरन्ते VIAJ च साध्यते ॥ ३३ ॥ प्रसादसाधनं Bae च वेदेन दितः ॥ तदभ्यासव 

XI शात्साम्य पयोः पुण्यपापयोः ॥ ३२॥ साम्यात्मसादसंपर्कों ARENA TEIT ॥ घमोतिशयमासाथ पशोः पापप्रिक्षयः ॥३३॥ 

jaj एवं प्रसीणपापस्य बहुभिजेन्ममिः Kara a सर्वेश्वर भकिज्ञानपूर्वा प्रजायते ॥३४॥ भावातुगुणमीशस्य प्रसादो व्यतिरिच्यते ॥ 
प्रसादात्कमसंत्यागः फलतो न स्वरूपतः ॥३५॥ . ` | 


: le बीज और बीजसे अंकुर होता ŜU ३०॥ इसी प्रकार प्राणियोको ईश्वर्से भक्तिकी प्राप्ति होती हे, यह सर्वत्र निश्चय å, यह शिव सब साथनोसे अन्तमे साथ | है 
= koj (SUMAS ॥३१॥ उनके प्रसन्न करने ओर साधनेका थमे वेदने दिखादिया है, वह वेदके अभ्यासवशसे पूर्वजन्मके पाप और पुण्य समान KIAN ॥ ÅR ॥ 


1 साम्यता होनेसे प्रसादकी AĤ akr धर्मकी अधिकता होती हे, धर्मकी अधिकतासे जीवके पापका नाश होता हे ॥ ३३ ॥ और इस भैकार क्रमसे बहुत 
| HAF fet पापाक नाश होजानेसे साम्ब सर्वे्वरमें TATE भक्ति होती हे 4 ३४ ॥ उनके गुणोंका विचार करनेसे उनमें प्रसादकी प्राप्ति होती है, 








i CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collection 


rm oe 














| : प्रसादसे कर्मका त्याग होता है; कर्मत्यागका आशय उसके फलसे है, स्वरूपसे नहीं ॥ ३७ ॥ इस कारण कर्मफलके त्याग करनेसे Re तसर होता E 
qe वह धर्म RA अपेक्षायुक्त और गुरुकी अभेक्षारहित MA दो प्रकारका है॥ ३६ ॥ उसमें गुरुकी अपेक्षा नकरनेवादेसे गुरुकी अपेक्षा करनेवाला SE 
| गुणा अधिक है, जो कि, गुरुकी अपेक्षासे शिवधमेमे तसर रहता है वह शिवज्ञानसे युक्त होजाता है ॥ ३७ ॥ ज्ञानकी भामि होनेसे gev daj दोष देखने El 


MANN ~~ 


लगता है विषयोम वेराग्य होनेसे उन शिवके प्रेमका साधन होता हे ॥ ३८ ॥ भावसिद्धियुक्त निष्ठा ध्यानकर्ममे ज्ञान होनेसे ज्ञान ध्यानसे युक्त पुरुषकों क| 
2% 


SS SOS ॥ स च Garay तदपेक्ष इति द्विपा ॥ ३६॥ ao 
Ree ॥ शिवधमोन्वयस्यास्य शिवज्ञानसमन्ययः ॥ ३७॥ ज्ञानान्वयवशात्युंसः संसारे दोषदर्शनम्‌ ॥ ततो विषयरेराग्यं वेसग्या || 
| द्रावसाधनम्‌॥ ३८॥ भावसिद्धुपपन्नस्य ध्याने निष्ठा न कर्मणि ॥ ज्ञानध्यानाभियुक्तस्य पुंसो योगः प्रवर्तते ॥ ३९॥ योगेन a 

परा भाक्तः मसादस्तदनंतरम्‌ ॥ प्रसादान्सुच्यते जंतुसुक्तः शिवसमो भवेत ॥ ४० ॥ अनुग्रहप्रकारस्य क्मोऽयमविवक्षितः ॥ याहशी 

याग्यता पुसस्तस्य MENJAR: ॥ ४३ ॥ गभस्थो सुच्यते कश्चिजायमानस्तथापरः N बालो वा तरुणो वाथ बृद्धो वा मुच्यते पर 
| ॥ ४२॥ तियेग्योनिगतः कश्चिन्मुच्यते नारकोऽपरः ॥ अपरस्तु पदं AI मुच्यते स्वपदक्षये ॥ ४३॥ EULER 
रावत्य घुच्यते ॥ काश्चदध्वगतस्तस्मिन्‌ स्थित्वास्थित्वा विमुच्यते ॥ ee li | 


NN 


गकी प्राप्ति होती हे ॥ ३९ ॥ योगसे पराभक्ति इसके उपरान्त प्रसन्नता होती हे, और उनकी प्रसन्नतासेही यह पुरुष मुक्त होकर शिवके समान होजाता | 

i ॥ ४० ॥ यह अनुयह हानेका कम कथन किया, जसी पुरुषकी योग्यता होगी वसेही उसको प्रसादकी प्राप्ति होगी ॥ ४१ ॥ कोई på स्थितही ओर XI 
Å जन्म लेकर मुक्त होजाता हे कोई बालक कोई तरुण ओर कोई वृद्ध होकर मुक्त होजाता हे ya कोई (ITAJ कोई नरकम जाकर 

मुक्त होजाता है, कोई पाप पुण्यके क्षीण ĴAN अपने पदके क्षय होनेसे उस पदको भाम हो मुक्त होता है ॥४३॥ कोई soma फिर कर्मभमिमें am A 
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तस्मान्रेकप्रकारेण नराणां मुक्तिरेष्यते ॥ ज्ञानभावानुरूपेण प्रसादेनेव RARE ॥ ४५ ॥ TARE मसादार्थ वाइमनोदोषवर्जिता॥ 
ध्यायंतरिशवमेवेक सदारतनयाग्नयः ॥ ४६ ॥ तत्निष्ठास्तत्परास्सवें तथुक्तास्तदुपाश्रयाः ॥ सर्वक्रियाः प्रकुवोणास्तमेव मनसा 


गताः ॥ ४७॥ gag दिव्यवषसहखकम्‌ ॥ सत्रांते मंत्रयोगेन वायुस्तत्र गमिष्यति ॥ 8८ स एव भवतां शरेयः सोपायं | | 


कथयिष्यति ॥ ततो वाराणसी पुण्या पुरी परमशोभना ॥४९॥ गेतव्या यत्र विश्वेशो देव्या सह RAFIR ॥ सदा विहरति श्रीमान्‌ 
| भत्तानुग्रहकारणात्‌ ॥ ५० ॥ INSPI महददष्टा मत्समीपं गमिष्यथ ॥ ततो वः कथयिष्यामि मोक्षोपायं द्विजोत्तमाः ॥ «१ ॥ 
येनेकजन्मना सुक्तियुष्मत्करतळे far ॥ अनेकजन्मसंसारबंधनिमोंक्षकारिणी ॥ «२ N एतन्मनोमयं चक्रं मया ui विसृज्यते॥ 

| यत्रास्य शीयेते नेमिः स देशस्तपसश्झुभः ॥ ५३॥ re 


| 


॥ ५० ॥ वहाँ एक बडा आश्चर्य देखकर तुम मेरेसमीप आना हे ब्राहमणो | तब मुक्तिका उपाय उस समय तुमसे FET ॥ ५१ ॥ जिससे एकही जन्ममें 


_ छि म्हारी मुक्ति होजायगी, जो अनेक जन्मोमे भमनेवालांको मोक्ष करदेती है ॥ ५२ ॥ यह मैंने मनोमयचक बनाया है, इसको मैं त्यागन करता हूँ, जहाँ 
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: होकर मुक्त होजाता हे, कोई AAG जाय वहां कुछ दिन WAS उपरान्त मुक्त होजाता हे ॥ ४४ ॥ इस कारण मनुष्योंकी एक TERA मुक्ते नहीं है, $ वान्सं०ग७ | 


ज्ञान तथा भावके अनुसार शिवके प्रसादसे ही अत्यन्त आनन्द होता है ॥ ४५ ॥ इस कारण शिवजीके प्रसन्न करनेके निमित्त वाणी मनके ZIA हीन | | खण्ड. 
ae] होकर सदाशिवकाही ध्यान करतेहुए सदा प्रीति करते नीति और अग्निहोत्र करते हुए ॥ ४६ ॥ शिवमेंही निष्टा, उन्हींमें तसर उसीमे युक्त ओर शिवका || 


% ही आश्रय करनेहारे सब [कियाओंको करनेहारे मनसे शिवका ही ध्यान करनेहारे ॥ ४७ ॥ तुम दिव्य aga वर्षका दीर्घ यज्ञका अनुष्ठान करो, यज्ञके | 


| v~ १ N „= - Y» di + | | : | ØRN ae | EN a eŭ På Ee | 
| TAR मंत्रपढनेसे वायु उस स्थानम अवश्य आवेगे, वही तुम्हारा मंगळ और कल्याणका उपाय कहेंगे, फिर परम पवित्र पुण्यकी देनेहारी ॥४८॥ वाराणसी 5 
हन पुरीर्म जाना जहां देवीके सहित पिनाकधारी शिवजी निवास करते हैं ॥ ४९ ॥ वह श्रीमान्‌ भक्तोके ऊपर अनुग्रह करनेवाले वहाँ सदा विहार करते ang 





: g, 
—— — Ha AAA = ee post A JE kemio kota की re” 


ॐ | इसकी नेमि टूट जाय वही देश तप करनेके योग्य जानना ॥५३॥ ऐसा कहकर AIS समान वह मनोमय चक्र देखकर महादेवजीको प्रणाम कर बह्माजीने ZI 
|ॐ चक छोड दिया ॥ ५४ ॥ वे बाह्मण-मसन्न हो बह्लाजीको प्रणाम कर उसके पीछे चले; उस चक्रकी नेमि जहाँ टूटी ॥ ५५ ॥ उत देशमे एक शिलाके J 
` |ॐ ऊपर वह चक्र गिरा जिस वनमे उज्ज्वल जल था ऐसे वनमें वह पतित हुआ ॥५६॥ इसी कारणसे वह मुनिपूजित वन नैमिषारण्य नामसे विख्यात हुआ el 


॥% | अनेक यक्ष गन्धवै विद्ाधरोसेयुक्त हुआ ॥ ५७ ॥ पुरूरवा राजा अठारह द्वीपका राज्य करता हुआ विलासके कारण देवसे ARA हो उवेशीके निकट 


«| इत्युक्ता सूयेसंकाशं चक्र CST मनोमयम्‌ ॥ प्रणिपत्य महादेवं विससज पितामहः ॥ ५४ ॥ तेऽपि हृष्टतरा विप्राः प्रणम्य जगतां (EN 
ॐ | प्रभुम्‌ ॥ प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिरशीर्यत ॥५५॥ चक्रं तदपि संक्षिप्त क्षणं चारुशिलातले॥ विमलस्वादुपानीये निपपात |ॐ | 
वने कचित्‌ ॥ ५६ ॥ तद्वनं तेन विख्यातं नोमिषं सुनिपृजितम्‌ ॥ अनेकयक्षगंधवेविद्यावरसमाकु लम्‌ ॥५७॥ अष्टादश समुद्रस्य |ॐ 
्रीपानश्वन्पुरूरवाः ॥ विलासवशमुवेश्या यातो देवेन चोदितः ॥ ५८॥ अक्रमेण हरन्मोहायज्ञवाटं हिरण्मयम्‌ ॥ सुनिभियेत्र EY: | $ 

El कुशवजेनिपातितः ॥ ५९ ॥ विश्वं सिसक्षमाणा वे यत्न विश्रसूजः पुरा ॥ सत्रमारेभिरे Rei aaa ॥ ६० WARS | 
#| Ra शब्दार्थन्यायकोबिदेः ॥ शक्तिप्रज्ञाक्रियायोगेविधिरासीदनुष्टितः ॥ ६१ ॥ यत्र वेदविदो नित्यं वेदवादबहिष्कृतान्‌ ॥ वादज || 
$) MORA वचोभिरतिवादिनः॥ ६२॥ ` | | 2 18 
अ | आया ॥ ५८ ॥ उसने अज्ञानसे धर्मके अतिकमणसे मुनियांकी यज्ञशाठाको हरण किया, तब मुनिने कोधकर वहाँ aat समान कुश निपातित किये | 


[६6 | थे ॥ ५९ ॥ ओर उसी स्थानपर पूवेसमयमे बह्माजीने aR sam करनेकी इच्छासे दिव्य यज्ञका आरम्भ किया; जो कि, अल्लज्ञानी ओर गाहपत्य | 


BATS ॥ ६० ॥ विद्वान्‌ ऋषि तथा शब्दार्थं ओर न्यायके पंडित तथा शक्ति ज्ञान और क्रियायोगकी विधि TAT अनुष्टीयमान ॥ ६१ ॥ | %| 
|%| जहाँ नित्य वेदके जाननेवाळे वेदवादसे बाहर किये नास्तिक पुरुषोंको वेदवादके तथा जल्पके बलसे तथा अनेक MON जीतते हैं ॥ ६२ ॥ “ll 
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` | शि. महापु. | जहाँ स्फटिक मणिके A निकली शिलाआंसे अमृतके समान AĴO जळ निकलता है, जहाँके aie रसीले फळ लगते तथा अनेक जन्तु | 


॥१०॥ क करते थे ऐसा वह नैमिषारण्य मुनियोके तपके योग्य होगया ॥ ६३ U इति श्रीशिवमहापुराणमाषारीकायां स० वा०सं० पूर्वखण्डे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ |ॐ 
o ARON बोले, उस देशमे वह महाभाग्य कपि महादेवकी पूजा कर यज्ञका आरंभ करनेलगे ॥ ३ ॥ वह यज्ञ महषियोको आश्य करनेवाला प्रारम्भ हुआ | 
ॐ उसके सब कत्य आश्वयके थे ॥ २ ॥ जब बहुत समय बीतनेपर वह बडी दक्षिणावाला यज्ञ समाप्त हुआ, तब अझाजीके नियोगसे उस स्थानमे स्वयं बायु | 
| स्फटिकमयमदीत्पादजाभ्यरिशलाभ्यः प्रसरदघृतकरपस्स्वच्छपानीयरम्यम्‌ N अतिरसफलवृक्षप्रायमव्यालसत्त्व तपस उचितमासी |ॐ 

मिषं तन्सुनीनाम्‌॥ ६३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंदितायां पूर्वखण्डे नेमिषोपाख्यानं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

॥ सूत उवाच ॥ तस्मिन्देशे महाभागा सुनयश्शंसितत्रताः ॥ अचेयंतो महादेवं सत्रमारेभिरे तदा ॥ १॥ तच्च सत्रं प्रववृते सर्वाश्चर्यं 


महर्षिणाम्‌ ॥ विश्वं सिसुक्षमाणानां पुरा विश्वसूजामिव ॥ २ ॥ अथ काले गते सत्रे amm भ्रिदृक्षिणे ॥ पितामहनियोगेन 
वाथुस्तन्ञागमत्स्यम्‌ ॥ ३॥ शिष्यस्स्वयंधुवो देवस्सवप़त्यक्षरग्वशी ॥ आज्ञायां मरुतो यस्य संस्थितास्सप्तसप्तकाः ॥ | ॥ 
zes प्राणाद्यामिः स्ववृत्तिभिः ॥ सर्वभूतशरीराणां कुरुते यश्च धारणम्‌ ॥ « ॥ अणिमादिभिरशभिरेश्वयेश्व समन्वि 
| i तः ॥ तियकरादिभिमेंध्येभुवनानि बिभति यः ॥ ६ ॥ आकाशयोनिद्दियुणः स्पर्शशब्द्समन्वयात ॥ तेजसां gah am 
JE हुस्तत्तचितकाः ॥ ७॥ तमाश्रमगतं दृष्टा सुनयो año ॥ पितामहवचः स्मृत्वा प्रहषेमतुलं ययुः ॥ ८ ॥ = 
& |देवता आये ॥ ३ ॥ जो साक्षात स्वयंभूदेवके शिष्य सबके प्रत्यक्ष इन्द्रियजित जिनकी आज्ञामे ४९ उनचास पवन स्थिर TRE ॥ ४ ॥ जो प्राणादि वृत्ति | 
| युक्त अपने अंगोको मेरण BLAS, जोसब प्राणियोंके शरीरोको धारण करते हैं ॥५॥ अणिमादि आठ ARII de युक्त बिरछी पडनेवाली सूर्थकी $ 
|| किरणोसे संसारको धारण करता है ॥ ६ ॥ आकाशसे उतपन्न होनेवाळा शब्द और स्पशके , गुणसे युक्त जिसका तत्त्व जाननेवाढे अग्न्यादिकोंका i 
छ |कारण कहते हैं ॥ ७ ॥ दीर्ष यज्ञ करनेवाळे ऋषि वायुदेवताको आश्रममे आया देखकर Aa वचन स्मरणकर अत्यन्त प्रसन्न हुए li ८ nls 
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«ua कोई उठकर वायुको प्रणाम कर उनके निमित्त बेठनेको सुवर्णका आसन देतेहुए ॥ ९ ॥ .वह वायुदेवताने भी मुनियाँसे मलीप्रकार पूजित हो उन | 


ॐ [सबके TIA भसन्न हो उनसे सबकी कुशल पूँछी ॥१०॥ वायु बोले, हे आझण | कया इस-तुम्दारे यज्ञ कार्यमें कुशल å ? हे बाह्मणो ! यज्ञ बिगाडने 


Y 
h 


pod 
å वाळे ATI KU तुम्हारे यज्ञमें वित्र तौ नहीं करते ! ॥११॥ कोई ्रायथिच अथवा आरि तो किसीको उपस्थित नहीं हुआ ? स्तोत्र और nem = | 
| देवताओंको और पितृकर्मसे पितरोंको प्रीति होती है ॥ १२ ॥ इस प्रकार तुमने अर्चन कर विधिका अनुष्ठान किया है; अब महासत्रके निवृत्त होनेमें $ 


अभ्युत्थाय ततस्सर्वे प्रणम्यांबरसंभवम्‌ ॥ चामीकरमयं तस्मे विष्टरं समकल्पयन्‌ ॥ ९॥ सोपि तत्र समासीनो सुनिभिस्सम्यग 
चितः ॥ प्रतिनंद्य च तान सर्वान्‌ पप्रच्छ कुशं ततः ॥ १० ॥ वायुरुवाच ॥ अज वः कुशलं विप्राः area महाक्रतो ॥ BATT 
इनो देत्या न बाघेरन्सुरद्रिपः ॥ 99॥ प्रायश्चित्तं दुरि वान कचित्समजायत॥ स्तोमशङ्शहेेवान्‌ पितुन्‌ AAA FAN १२॥ 
कथिदभ्यच्ये युष्माभिविधिरासीत्स्वनुष्टितः ॥ निवृत्ते च महासत्रे पश्चात्किं वश्चिकीपितम्‌ ॥ १३॥ इत्युक्ता सुनयः सर्वे वाथुना 


ॐ | शिवभाविना॥ प्रदशमनसः पताः प़रत्यूबुविनयान्विताः ॥ १४॥ ॥ मुनय ऊचुः ॥ अद्य नः कुशलं सर्वमद्य साधु भवेत्तपः ॥ |ॐ 
AMAN TRA भवाननागता यतः ॥ ३५ ॥ शृणु चद्‌ SITA तमसाक्रांतमानसेः ॥ उपासितः पुरास्मामिविज्ञानार्थ प्रजा A 
पातिः ॥ 3६॥ सोप्यस्माननुगरह्माह शरण्यश्शरणागतान ॥ सवस्मादयिको ål विप्राः परमकारणम्‌ ॥ 39 ll ME 


XI 
8४ 
SA 


तुम्हारी कया इच्छा हे ! ॥ १३ ॥ जब RAF भक्त वायुने सब JANA इस प्रकार वचन कहे, तब वे आहण प्रसन्नमनसे विनयपूर्वक कहने लगे ॥ |ॐ 
AUA ॥ मुनि बोले, आज हमारी कुशल gå और आज हमारा तप सिद्ध हुआ, जो आप हमारे मंगलके निमित्त इस स्थानपर आये हो ॥ १५ ॥ [5 | 

' ala पुरानी कथाको सुनिये कि, तपसे आकांत मनवाले महात्माओने और हमने भी ज्ञानके निमित्त प्रजापतिकी उपासना की थी ॥ १६ ॥ सो शरण |# | 
_ | |दिेमे साध हमें शरण आयाहुआ देख कपा करके कहने लगे हे जाह्मणो | Saar हम सबसे अधिकहें, कारण कि, वही परमकारणस्वरुपहें ॥ १७ ॥ |# 
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, |ॐ उस तर्करहितको यथार्थतासे भक्तिमानही : देखतेहैँ; इनके प्रसादसे भक्ति होती है और इनकी परसन्नतासे परम सुख होता हे ॥ १८ ॥ इस कारण शिवकी 

| sar निमित्त नेमिषारण्यमे मन्त्रयोगसे तुम परम कारण FETT LIJ मन्त्रसे यजन करो ॥ १९ ॥ इसके प्रभावसे यज्ञके अन्तमं वायु उस स्थानमे 
| | AS | आवेगा उसके मसादसे ज्ञानकी प्राप्ति होगी इससे तुम्हारा मंगळ होगा ॥ २० ॥ यह विचार कर हम सबको ब्रह्माजीने इस स्थानमे भेजा है; हे महाभाग ! 

` |&|इम तुम्हारे आनेकी वाट Bates ॥ २१ U हमने दिव्यसहस्रवर्षेतक यहाँ यज्ञ किया हे इस कारण तुम्हारे आगमनके सिवाय हमको ओर कुछ प्रार्थनीय 
| तमप्रतक्यं याथात्म्यं भक्तिमानेव पश्यति ॥ भक्तिश्चास्य प्रसादेन प्रसादादेव निवृतिः ॥ १८॥ तस्मादस्य प्रसादार्थं नेमिषे सत्रयो 
#| गतः॥ यजध्वं दीघसत्रेण रुद्रं परमकारणम्‌ ॥ १९ ॥ तत्प्रसादेन सत्रांते वायुस्तत्रागमिष्यति ॥ तन्खुखाज्ज्ञानलाभो वस्तत्र श्रेयो 
| भविष्यति ॥ २०॥ इत्यादिश्य वयं सवे प्रेषिताः परमेष्ठिना ॥ अस्मिन्देशे महाभाग तवागमनकांक्षिणः ॥२१॥ दीर्घसत्रं समासीना - 
| दिव्यवषसहस्रकम्‌ l अतस्तवागमादन्यत्मार्थ्य नो नास्ति किचन ॥ २२॥ इत्याकण्यं पुरावृत्तमृषीणां दीवेसत्रिणाम्‌ ॥ वायु 
# | प्रीतमना भूत्वा तत्रासीन्युनिसंबृतः ॥ २३ ॥ ततस्तेस्ुनिभिः प्रष्टस्तेषां भावविवृद्धये ॥ सगांदि AA समासादवदद्विथुः ll 
Z ॥ २४॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां wars वायुसमागमो नाम चतुथोऽध्यायः॥ ४॥ ॥ सूत उवाच॥ 
5 | तत्र पूर्व महाभागा नेमिषारण्यवासिनः ॥ प्रणिपत्य यथान्यायं पप्रच्छुः पवन प्रभुम्‌ ॥ 9 ॥ नेमिषीया-ऊचुः ॥ भवान्‌ कथमनुप्राप्तो 
Xl ज्ञानमीश्वरगोचरम्‌॥ कथं च शिवभावस्ते ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ॥ २॥ 

. नहीं हे ॥ RR ॥ इस प्रकार दीषेयज्ञ करनेवाले ANA am प्रसन्न होकर उन मुनियोंके Fay स्थित हुए ॥ २३ ॥ उनके भावकी aay निमित्त 
9. उन मुनियासे पूछे जाकर वायुदेव aker sum शिवका ऐश्वर्य समास अर्थात्‌ संक्षेपस्रे कहने लगे ॥ २४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषा्टीकायां Mo 
oio पूवेखण्डे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ U सूतजी NS, वे महामाग्यवान्‌ नेमिषारण्यके रहनेवाले प्रणामपूर्वक न्यायसे पवनं देवतासे पूछने लगे ॥ १ ॥ E 
ठ | नेमिषारण्यवासी मुनि बोले, आपने ईश्वरगोचर ज्ञानको किस प्रकारसे प्राप्त किया है, तुम अव्यक्तजन्मा शिवके शिष्य किस प्रकारसे हो ॥ २॥ 


| pe] 

= VIVOJ 
GE m 
HSN sa 

ds | 

La ES 


2555565 





~~ CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Un ty Ramtek Collect 


gå = ae 
BIST Te Raft No BOS ESE SR A A AR Fe POE EEE A bo lc 
\ 


i = eu 2५2 पु > nye Å 
2 = —a S == TA 2 A 0 a Er A 
ÆR: SE 
MD 


Pad 


। वायु बोळे, श्वेतछोहितनामवाले IT कल्पमे Tat सृष्टिरचना करनेकी इच्छासे तप किया ॥ ३ ॥ उस en तपसे शिवजीको बडा संतुष्ट किया तब | 
| बह IRO «MEN dE दिव्य कौमार अवस्थामे स्थित हो ॥ ४ ॥ ENTE मुनि होकर दिव्य वाणीसे बोळे, देवदेवमहेश्वरने इस प्रकार उनको |; 
Sleda दिया u ५ ॥ बल्लाने उन वेदके पति शिवजीको प्रणाम करके गायत्रीके सहित उनसे अल्नज्ञानकों ALT किया ॥ ६ ॥ तब यह rama चतुमुख | ४ 
४ जानको प्राप्त होकर स्थावर जंगम सब frit निर्माण करने लगे ॥ ७ ॥ यह श्रवण करके अझाके मुखसे EA मुखसे तपो | ४ 


॥ वायुरुवाच ॥ एकोनविंशतिः कल्पो विज्ञेयः श्रेतलोहितः॥ तस्मिन्कल्पे चतुर्वकरस्सष्ठुकामोडतपत्तपः ॥ ३॥ तपसा तेन MAV || 
तुष्टस्तस्य पिता स्वयम्‌॥ दिव्यं कोमारमास्थाय रूपं रूपवतां वरः ॥ ४॥ शवेतो नाम सुनिभूत्वा दिव्यां वाचसुदीरयन्‌ l दशनं | 
प्रददो तस्मे देवदेवो महेश्वरः ॥ | Nå हट्टा पितरं ब्रहम ब्रह्मणोऽधिपतिं पतिम्‌ ॥ प्रणम्य परमज्ञानं MAT सह लब्धवान्‌ VE NÅ 
ततस्स लब्धविज्ञानो विश्वकर्मा Tae: ॥ असूजत्सवेभरतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७ ॥ यतश्शुत्वामृतं लब्धं ब्रह्मणा परमे || 
| श्‍वरात्‌ ॥ ततस्तद्वदनादेव मया लब्धं तपोबलात्‌ ॥ ८ ॥ ॥ घुनय ऊद्चुः N किं तज्ज्ञाने त्वया så तथ्यात्तथ्यतरं शुभम्‌॥ ¦ # 

यत्र कृत्वा परां निष्ठां पुरुषस्सुखमृच्छति ॥ ९॥ ॥ वायुरुवाच ॥ पशुपाशपतिज्ञानं ed तु मया पुरा ॥ तत्र निष्ठा परा å 

कार्या पुरुषेण सुखार्थिना॥ १०॥ अत्ञानप्रभवं दुःखं ज्ञानेनेव निवत्तंते ॥ ज्ञानं वस्तुपरिच्छेदो वस्तु च द्विविधं स्पृतम्‌ ॥ ११ ॥ 6 
` अजडं च जडं चेव Fea च तयोरपि ॥ पशु पाशः पतिश्चेति कथ्यते FEI क्रमात्‌ ॥ १२॥ a la 
बळे मैंने ज्ञानकी प्राप्ति की ॥ ८ ॥ मुनि बोले, कि वह तुमने अत्यन्त As ज्ञान किस प्रकारसे प्राप्त किया जिसके करनेसे यह पुरुष परम सुखको प्राप्त १. 
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होता हे ॥ ९ ॥ वायु बोळे, कुछ मैंने पूर्वकाटसे शिवसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया है, सुखकी इच्छा करनेवाले पुरुषको उसमें अत्यन्त प्रेम करना चाहिये. ॥ |. 
॥ १० ॥ अज्ञानसे उसन्नहुआ दुःख ज्ञानसे निवृत्तही होजाता है ज्ञानं वस्तु DETT है, और az. वस्तु तीन प्रकारकी है ॥३१॥ अजड जीव जड||# 


+ 














a : sQ इन dirá वह नियन्ता है, उसको पशु, पाश, पति क्रमसे तीन नामसे कहते हैं ॥ १२॥ अक्षर और क्षर तथा क्षर अक्षरसे परे इन्हीं तीनोको : 
: E तत्तके जाननेवाले कहते हैं ॥ १३ ॥ SAVI नाम पशु å अथात्‌ जीव है, ओर aaret पाश प्रकृति क्षरण होजाती है इससे पाशका नाम क्षर है 
जो क्षर अक्षरसे परे है उसको पति कहते हैं ॥१४॥ म॒नि बोले, क्षर किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं ओर उनसे परे कया है हे तपोधन |e | 
|ॐ |सो आप वर्णन कीजिये ॥ १५ ॥ वायु बोले, प्रकृतिका नाम क्षर हे और पुरुषको अक्षर कहते हैं ओर जो उन दोनोंकी भेरणा करता है वह परेसे KISI 


a 


Al अक्षरं च at चेव क्षराक्षरपरं तथा ॥ तदेतत्त्रियतं भृम्ना कथ्यते तत्त्ववेदिभिः ॥ १३॥ अक्षरं पशुरित्युक्तः at पाश उदाहतः ॥ |$ 

| क्षरक्षरपरं यत्तत्पतिरित्यभिधीयते ॥ १४ ॥ ॥ मुनय 33: ॥ कि तदक्षरमित्युक्त कि च क्षरमुदाहृतम्‌ ॥ तयोश्च परमं कि वा तदे | 

Saga मारुत 3% ॥ वायुरुवाच ॥ प्रकृतिः क्षरमित्युक्ते पुरुषोऽक्षर उच्यते ॥ ताविभो प्रेरयत्यन्यस्स परः परमेश्वर ॥ १६॥ | 
सुनय ऊचुः ॥ केषा प्रकृतिरित्युक्ता क एष पुरुषो मतः॥ अनयोः केन सम्बन्धः कोयं प्रेरक इश्वरः ॥ १७॥ वायुरुवाच ॥ 
माया प्रकृतिरुद्दिश पुरुषो मायया aa: ॥ संबन्धो मूलकमेभ्यां शिवः प्रेरक इश्वरः ॥ १८॥ मुनयऊचुः ॥ केयं माया समाख्याता 


fett मायया aa: ॥ मूलं कीटक कुतो वास्य कि शिवत्वं कुतश्शितः ॥ १९ ॥ वायुरुवाच ॥ माया माहेश्वरी ATESTI 
| मायया वृतः ॥ मलश्चिच्छादको नेजो विशुद्विरिशवता स्वतः ॥ २० ॥ 


परमेश्वर शिव हे ॥ १६ ॥ मुनि बोले, वह प्रकति क्या हे ओर वह पुरुष कोन है! इनका कया सम्बन्ध है! और इनका प्रेरक कोन है ! ॥ १७॥ |# 
Marg बोळे, मायाका नाम प्रकृति और पुरुष मायासे आदृत हे, मल और केके सम्बन्धसे रहित शिव सबके प्रेरक हैं और ईश्वर हैं ॥१८॥ मुनि बोळे, यह |# 
9 | माया कया वस्तु है, ओर मायासे ढककर कया रुप होजाता है ! मल कैसा और कहांसे आया शिवतत्व कया है ओर शिव कोन हैं ॥१९॥ वायु बोले, | 
|४॥माया शिवकी शक्ति हे; मायासे आच्छादित शिवस्वरूप है, मळ चित्वरूपको आच्छादक है, वह तम स्वयं कल्पना कियाहुआ है; और तमरहित विशुद्ध a 
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_ | #| शिव स्वरूपहे ॥२०॥ मुनि बोले, यह माया किस कारणसे व्यापीको आवृत SÅR पुरुषको कैसे आवरण होता और किस प्रकारसे निवृत्त होजाताहै॥ २१॥ | # 
å यु बोळे, aña आवृति होती å जिस कारणसे कळादिमें यह होता Å और इसका कारण कमे है जो भुगाता है, मलके क्षय AŬ यह निवृत्त : 
| |होजाता है ॥ २२॥ मुनि बोळे, वह कठादि क्या है! और कर्म कया है ! आदि और अन्त क्या है ! उसका फल ओर आश्रय क्या हे 7 ॥२३॥ |$ 
slan किसके निमित्त हे और भोग क्या हे, उस भोगका साधन क्या है, मलके क्षय होनेका कया कारण है! क्षीणमल पुरुष केसा होता हे ॥ २४ ॥ | 


| सुनय उचुः॥ आवृणोति कथं माया व्यापिनं केन हेतुना॥ किमर्थं चाबृतिः पुंसः केन वा विनिवतेते ॥ २१ ॥ वायुरुवाच ॥ | 
1 आवृतिन्योपिनोऽपि araña यस्मात्कलाद्यपि ॥ हेतुः कमेंव भोगार्थं Fada मलक्षयात्‌ ॥ २२॥ ॥ सुनय उच्चः ॥ कलादि | 

| कथ्यते कि तत्कमं वा किसुदाइतम ॥ तत्किमादि किमन्तं वा कि फळं वा किमाश्रयम्‌॥२३॥कस्य भोगेन कि भोग्यं किंवा तद्गोग ` 

ॐ | साघनम्‌॥ मलक्षयस्य को हेतुः कीहकू क्षीणमलः पुमान्‌ ॥ २४ ॥ ` ॥ वायुरुवाच॥ ॥ कला विद्या च रागश्च कालो नियति (å 
El da YU कलादयस्समाख्याता यो भोक्ता पुरुषो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ पुण्यपापात्मकं कमे सुखदुःखफलं तु यत्‌ ॥ अनादिमलभोगान्त |ॐ 
|ॐ | मज्ञानात्मसमाश्रयम्‌ N २६॥ भोगः कमेषिनाशाय भोगमव्यक्तसुच्यते ॥ बाह्यांतःकरणद्वारं शरीरं भोगसाधनम्‌ ॥ २७ ॥ भावा E 
| तिशयलब्धेन प्रसादेन मलक्षयः ॥ क्षीण चात्ममले तस्मिन्‌ पुमाज्च्छिवसमो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 3% | 


वायु बोले, रजोगुणसे sam विषयोंके अभिलाष और विद्याका नाम राग å काल देवशक्ति है जो पुरुष भोक्ता हो उसको कलादि कही गई है ॥ २५ 119) 


g कमे पुण्य ओर पापात्मक है जिसका फल सुख दुःख होता है, अनादि मळसे जो अविद्याका कियाहुआ है भोगके अन्ततक अज्ञानसे ae ह|. | | 


% i LN 
i 


18 जाता है ॥ २६ ॥ भोगकर्मके नाश करनेके वास्ते भोग्य वस्तुको प्रकृति कहते हैं; चक्षुरादि इंद्रिय बाह्य अंतःकरण मन इन्द्रियाके द्वार और शरीर यह 4 As 
` Va |भोगके साधन हैं ॥ २७ ॥ और अत्यन्त प्रीतिसे शिवके प्रसादकी भाषि होनेसे तमोगुणका क्षय होता है, जब मछ क्षीण हुआ तो यह पुरुष FRA ` 





. महा || समान होजाता है URS Ul मुनि बोळे, कलादि पाँच त्वोंका जो पृथक कमै है वह, क्या I कया आत्मा भोक्ता नामसे प्रसिद्धहे ? जो पुरुष पृथक है 
३ ॥ |ॐ|सो क्या आत्मा है? जिसे भोक्ता कहते हैं ॥२९॥ वह अव्यक्त क्या आत्मा हे ! ओर किस आकारसे भोक्ता है ! मुक्तिं उसकी शरण कया है और 


x i शरीर क्या हे? ॥ ३० ॥ वायु बोले, पुरुषके ज्ञान उत्पन्न करनेकी शक्ति विद्या है, ओर क्रियाकी व्यंजक कला हे, काळ उसका अवच्छेदक हे और 
देवशाक्ते उसकी नियन्ता हे ॥ ३१ ॥ अव्यक्तका कारण सत्व रज तम TATA प्रादुभत होता हे, MINU इसीको प्रधान ओर प्रकृति कहते Å ॥ 


an UN 


[$| gaa 33: ॥ कलादिपंचतत्त्वानां किं कर्म प्रथगुच्यते ॥ भोक्तेति YEVAN येनात्मा व्यपदिश्यते ॥ २९॥ किमात्मकं तदव्यक्तं | å 


lee] केनाकारेण भुज्यते ॥ कि तस्य शरणं भुक्तो शरीरं च किमच्यते ॥ ३० ॥ ॥ वायुरुवाच ॥ दिकक्रियाव्यंजका विद्या कालो रागः 
| प्रवतेकः ॥ कालोऽवच्छेदकस्तत्र नियतिस्तु नियामिका ॥ ३१ ॥ अव्यक्त कारणं यत्तत्त्रिगुणं प्रभवाप्ययम्‌ ॥ प्रधानं प्रकृतिश्चेति 


' | 5| यदाहुस्तत््वचितकाः ॥ ३२॥ कलातस्तदमिव्यक्तमनभिव्यक्तलक्षणम्‌ ॥ सुखदुःखविमोहात्मा भुज्यते गुणवांखिधा ॥ ३३ ॥ सत्त्वं | 
| 4 रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ प्रकृतो सूक्ष्मरूपेण तिले तेलमिव स्थिताः ॥ ३४ N सुखं च सुखहेतुश्च समासात्सात्त्विक | 
.|%| STT ॥ राजसं तद्विपयोसात्स्तंभमोही तु तामसो ॥ ३५ U सात््विक्यूद्धंगतिः परोक्ता तामसी स्यादधोगतिः ॥ मध्यमा तु AĈAN |# 


सा राजसी परिपठ्यते ॥ ३६॥ 


४ ॥ ३२॥ वह कला कियात्मक प्रभुशीक्तकी कथन वा प्रगट करनेहारी हे, सृष्टिके प्रथम वह अनभिव्यक्तस्वरूप Å aent व्यक्तरूप होता हे, ARA p 


| &|आत्मावाळा पुरुष तीन प्रकारसे गुणांको भोगता. हे सत्त्व, रज, तम, यह प्रतिके तीन गुण हैं वे सुक्ष्म रूपसे प्रकृतिमें स्थित हैं जैसे तिळोंमें तेल रहता हे 


es | 
ZU ३३ ॥ ३४ ॥ सुख ओर सुखका हेतु यह ATA AAS कहा है; दुःख दुःखका हेतु राजस कहा हे, प्रवृत्ति निवृत्ति की शून्यता अर्थात्‌ स्तंभ | > 
॥& और मोह तामस कहे हैं ॥ ३५ ॥ रजोगुणकी Seq गति ओर तमोगुणकी अधोगति कही है, ओर जो मध्यमा गतिहे. उसीको राजसी कहते हैं ॥३६॥ )#|| 
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# तन्मात्रा शब्द स्पशोदि पाँच ओर भूतपंचक पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाँच कर्मेन्द्रिय ॥ ३७॥ प्रधान बुद्धि अहंकार और मन यह चारों. समाससे ही अव्यक्त # 
PSR विकारी कहाते हैं ॥ ३८ ॥ उसके कारणदशामे प्राप्त होकर अव्यक्त होता है, कार्यदशामें प्राप्त होकर यह YE होता है, यह शरीर घट आदिके KI 
४ [समान प्रत्यक्ष होता हे ॥ ३९॥ जैसे घटादिकार्य मृत्तिकासे भिन्न नहीं है उसी प्रकारसे यह व्यक्त शरीर आदि अव्यक्तते AN नहीं है ॥ ४० ॥ इस कारणसे | ys 
F |अव्यक्तही कार्योंका कारण हे शरीर उसका आधार ओर भोग्य है, इसमें अन्यथा नहीं है ॥ ४१ ॥ ऋषि बोळे, बुद्धि इन्द्रिय शरीरसे व्यतिरिक्त विदित * 
| होकर यथाथम किसी आत्मा शब्दका व्यवहार करते हैं, सो उसकी कहां स्थिति है ॥४२॥ वायु बोले, बुडि इन्द्रिय और शरीरसे अवश्य ही वह अचळ | 


मात्रापञ्चकं चेव भूतपंचकमेव च ॥ ज्ञानेंद्रियाणि पेचेक्यं पंच कर्मेन्द्रयाणि च ॥३७॥ प्रधानबुद्धयहंकारमनांसि च चतुष्टयम्‌ ॥ 
समासादेवमव्यक्तं सविकारसुदाहतम्‌॥३८॥ तत्कारणदशापत्नमव्यक्तमिति कथ्यते॥ व्यक्तं कार्यदशापन्न शरीरादिवटादिवित्‌ ॥३९॥ 
यथा घटादिकं काय म्रदादेनातिभिद्यते ॥ शरीरादि तथा व्यक्तमव्यक्ताङ्नातिभियते ॥ ४० ॥ तस्मादव्यक्तमेवैक्यकारणं करणानि 
च॥ शरीरं च तदाधारं तद्वोग्यं चापि नेतरत्‌॥ ४१ ॥ मुनय ऊचुः ॥ बुद्वीन्द्रियशरीरेभ्यो व्यतिरेकस्य कस्यचित्‌ ॥ आत्मश 


व्दाभिषेयस्य वस्तुतोऽपि कुतः स्थितिः ॥ ४२॥ वायुरुवाच ॥ बद्वीन्द्रियशरीरेभ्यो व्यतिरेको Plea अस्त्येव कञ्चिदात्मेति | 
हेतुस्तत्र सुदुगमः ॥ ४३ ॥ बुद्वीन्द्रियशरीराणां नात्मता सद्भिरिष्यते ॥ स्मृतेरनियतज्गानादयावदेहवेदनात्‌ ॥ ४४ ll 


= 3 ओर सवेव्यापक पृथक्‌ है उसीको आत्मा कहते हैं उसका हेतु जानना बडा कठिन है, अनेक जन्मकी परम्परासे जाना जाता हे ॥ ४३ oa बुद्धि 
| |इन्द्रिय ओर शरीराम आत्मा नहीं मानी है, स्मृतिके विचरनेसे SIA स्मरणताका आश्रय होना सम्भव नहीं है; कारण कि स्मृतिही बुद्धिका परिणाम है 
- Å आर आश्रय आश्रयिभावरम भेद है, इन्द्रिय भिन्न होनेमें सदा एक अज्ञान न रहनेका हेतु Å Å नेत्र रूपको ग्रहण करता है स्पशीको नहीं; ओर आत्मा| 


1 








| | | = en: = EE 
|| शिः महापु. | ||शरीरनाश होनेपर भी अन्य शरीरमे जाता है नहीं तो कर्मभोग किस प्रकार भोग सकता है; इससे देहसे Mad कोई आत्मा है ॥ ४४ ॥ इस कारण | 
Erz | बुद्धि आदिसे भिन्न कमफलका भोक्ता कोई आत्मा है, जो प्राणियोंका सर्ता सम्पूरगका जाननेवाळा जो वेद ओर वेदान्ते अन्तर्यामी नामसे गायाजाता |? | प 
aan er ॥ वह सबमें है और सबको व्याप्त कर स्थित होरहा है; तथापि कोई पुरुष उत्तको प्रत्यक्ष नहीं देख सकता हे ॥ ४६ ॥ नेत्र अथवा दूसरी || 
= Arata कोई इसे महण नहीं करसक्ता, केवळ योगाभ्यास द्वारा मनको शोधकरही महात्मा इसको जान सकते हैं ॥ ४७॥ यह at पुरुष अथवा age]. N 
= नहीं है; ऊपर नीचे AR ch भी नहीं है ॥४८॥ शरीरोम होकर भी शरीररहित AR होकर भी अचळ और अविनाशी है, sam अभ्याससे 
| अतः RIS ॥ अन्तय्यामीति Fag वेदतिषु च गीयते ॥४५॥ adam स सर्वत्र sara तिष्ठति शाश्वतः ॥ 


| | तथापि कापि केनापि व्यक्तमेष न इश्यते ॥४६॥ नेवायं gar art नापरेरिन्द्रियेरपि ॥ मनसेत प्रदीत्तेन महानात्मावसीयते ॥४७॥ 


lel न. श्री न पुमानेष नेव चापि नपुंसकः ॥ नेवोद्ध॑ नापि तियेक च नाधस्तान्न कुतश्चन ॥ ४८ ॥ अशरीरं शरीरेषु चलेषु स्थाणु 


g| मव्ययम्‌ ॥ सदा पश्यति å धीरो नरः मृत्यवमशेनात्‌ ॥ ४९ ॥ किमत्र बहुनोक्तेन पुरुषो देइतः प्रथक्‌ ॥ अप्ृथम्ये तु पश्यंति aa | 

E म्यक्तेड RAA ॥ «० ॥ यच्छरीरमिदं परोक्तं पुरुषस्य ततः परम्‌ ॥ अशुद्धमवशं दुःखमधुव न च विद्यते ॥ ५9 ॥ विपदां Hay 

IS तन पुरुपस्तन संयुतः॥ सुखी दुःखी च सूढश्च भवति स्वेन कमणा ॥ «२॥ अरिराषरावित क्षेत्रं जनयत्यंकुरं यथा ॥ अज्ञानात्पा | 
|| विते कमे देह ea तथा ॥ «३ ॥ अत्यंतमसुखावासारस्मृताशचेकांतमृत्यवः ॥ अनागता अतीताश्च तनवोऽस्य ITA ULM | 

IR पुरुष इसे देख सकते है ॥ ४९ ॥ बहुत कहनेसे कया हे वह पुरुष इस देहसे पृथक्‌ है; ओर जो देहसे मिला जानते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं ॥ हि! 
tou जो यह शरीर कहाजाता है यह पुरुसे भिन्न है; वह अवश्य अशुद्ध FUMI और चल है, यदि पुरुषयुक्त होता तो इसमें यह दोष न होते ॥५१॥ 9 ॥ 

RR बीजरूप इस MIA पुरुषका संयोग है, इस कारण कमोनुसार सुखी दुःखी और मूढ जानाजाता है॥ MR ॥ जिस प्रकार पानी KAR सेतमेसे | 

ॐ अंकुर निकल आता हे, इसी प्रकार अज्ञानरूपी जलसे भीजनेके कारण IA अंकुरके समान कर्म उत्पन्न होतेहे ॥५३॥ यह देह अत्यन्त असुखरूप रोगी|% 
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10 | भी emano निरंतर नहीं रहने पाता हे ॥५५॥ यह MS साथ संयोगको प्राप्त होता है; और आकाशे मेघाच्छादित चैनद्रमंडळके समान कभी sl. E 
(rea और कभी अप्रकाशित होता है ॥ ५६ ॥ अनेक देहभेदसे आत्माकी बृत्ति भिन्न २ दीखती है; शारिफळ तथा सारपाशेके Ret समान एक ४ 
| आकार होकर भी अनेक रूपका दीखता है, AA MIA एक आकार होकर भी अनेक चिह्न दीखतेहें ॥ ५७ ॥ उस पुरुषका न कोई हुआ हे न आगेको |# 


आगत्यागत्य MAT शरीरेषु शरीरिणः ॥ अत्यंतवसतिः कापि न केनापि च लभ्यते ॥ ५«॥ छादितश्च वियुक्तश्च शरीरेरेषु 
लक्ष्यते ॥ चंद्रविबवदाकारी तरलेरश्रसंचयेः ॥ ५६ ॥ अनेकदेहभेदेन भिन्ना वृत्तिरिहात्मनः ॥ अष्टापदपारिक्षेपे ह्यक्षमुद्रेव लक्ष्यते |ॐ 
॥ «७ ॥ नेवास्य भविता कश्चिन्नासी भवति कस्यचित्‌ ॥ पथि संगम एवायं दारेः a बंधुमिः ॥«८॥ यथा काष्ठं च काएं च | ; | 
खमेयातां ALICA) ॥ समत्य च व्यपेयातां तद्वद्भतसमागमः ॥ «९ ॥ स पश्यति शरीरं तच्छरीरं aa पश्यति ॥ तो पश्यति परः || 
A PENGA तं न पश्यतः ॥ ६० ॥ ब्रह्माद्याः स्थावरांताश्च पशवः परिकीतिताः ॥ पञ्ूनामेव सवषां प्रोक्तमेतनिदशेनम्‌ ॥ ६१॥ (8 
| स एष बध्यते पाशः सुखदुःखाशनः पशुः ॥ लीलासाधनभूतो य इश्वरस्येति सूरयः ॥ ६२॥ अज्ञा जंतुरनीशाऽयमात्मनस्सुसदुः |ॐ | 
A खयोः ॥ इश्वरप्रेरितों गच्छेत्स्वग वा श्वश्रमेव वा ll ६३॥ | “JN 


ANN 


॥* होगा, खी ओर बन्धुआंका संगम मुसाफिरोंके समान हे ॥१८॥ जैसे चलतेहुए दो का8 समुद्रोंकी लहरांसे Mere, और मिलकर फिर अलग ĴETE a | 


JE प्रकार प्राणियोका समागम है ॥५९॥ वह जीव शरीरको देखता है, शरीर आत्माको नहीं देख सकता है, ओर इस जीव और शरीरको कोई और देखता |. | 
Jae परन्तु यह उसको नहीं देख सकते ॥ ६० ॥ अह्यसे लेकर स्थावरपर्यन्त सबकी पशुसंज्ञा हे, सब पशुओकेही निमित्त यह दृशन्त कहाहे ॥ ६१ ॥ |ॐ | 


NN y 


sal fan और सुख दुःख भोगता हे इसीसे यह पशु हे, यह de विठासका साथनहै ऐसा ary ANT ॥६२॥ यह प्राणी अज्ञानी "la | 





BREE 








अनीश और सुस दुःखका स्थान हे यह ईश्वरकी मेरणासे स्वर्ग ओर नरकमे जाता हे ॥ ६३ ॥ सूतजी बोले, NJI यह वचन सुन मुनि बढ़े प्रसन्न हुए (४ 
RMA चतुर वायुसे प्रणाम कर कहने लगे ॥ KY ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Vo are de ER पंचमोऽध्यायः ॥ UV 
मुनि बोले, जो यह TARA किया है, ओर जो तुमने,पाशकथंन;की है, इनसे विलक्षण इनका पति कोन है VAN वाय॒ बोले, हाँ एक अनन्त रमणीय || 
गुणोंका आश्रय विश्वका पति जगतका निर्माण करनेहारा LIM पाश SIM हारा है ॥ २ ॥ उसके बिना यह जगतूकी सृष्टि किस प्रकारसे होसकती है; | 


॥ सूत उवाच ॥ ॥ इत्याकण्यांनिलवचो सुनयः प्रीतमानसाः ॥ प्रोचुः प्रणम्य å वायुं शेवागमविचक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ इति श्री 
शिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां was शिवतत्त्वज्ञानवणनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ॥ मुनय 33 ॥ योऽयं 
पशुरिति प्रोक्तो यश्च पाश उदाहतः ॥ आभ्यां विलक्षणः कश्चित्कोयमस्ति तयोः पतिः ॥ १॥ ॥ वायुरुवाच ॥ अस्ति कश्चि 
द्पयतरमणीयरुणाश्रयः ॥ पतिर्विश्वस्य निमाता पशुपाशविमोचनः ॥ २॥ अभावे तस्य विश्वस्य सृष्टिरेषा कथं भवेत्‌ ॥ अवेत 
नत्वादज्ञानादनयोः पशुपाशयोः ॥ 3 ॥ प्रथानपरमाण्वादि यावत्किचिदचेतनम्‌ ॥ तत्कतकं स्वयं हृष्टं बुद्धिमत्कारणं विना ॥ ४॥ 
जगच्च कतसापेक्षं काय सावयवं यतः॥ तस्मात्कायस्य कतेत्वं MIJ पशुपाशयोः ॥ ९ ॥ पशोरपि च कतृं पत्युः प्रेरण पूवेकम्‌॥ 
अयथाकरणङज्ञानमंधस्य गमनं यथा ॥ ६॥ 


e इन पशु और पाशके अचेतन और अज्ञान होनेसे ॥ ३ ॥ प्रधान परमाणु आदिक जो कुछ भी यह अचेतन है चेतनसम्बन्धरूप ŜAJ विना उसका स्वयं | 
त्व किसीने देखा नहीं हे ॥४॥ यह जगत्‌ TIAMA है, कताके विना नहीं होसकता ओर कार्य अवयवरूप हे जेसे जगतकत्तोवाछा है सावयवकार्यत्व | 
= kluj घटके समान है, इस कारण कार्यका कर्तृपन ईश्वरम है पशु और पाश जीव ओर FAA नहीं ॥ ५ ॥ स्वामी ईश्वरकी मेरणासे जीवे भी कर्तान || 
5 देखाजाता हे, परन्तु वह कर्तापन यथार्थ नहीं है जेसे अन्धा दूसरेके सहारेसे चलता हे स्वयं नही, इसी प्रकार जीवका कर्तापन है ॥ ६ ॥ 
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| अपने आत्मा ओर प्रेरणा करनेवाळेको TAR मानकर वह आत्मा उपासनाद्वारा उस इश्वरसे अनुगृहीत हो अमृत होजाता है॥ ७॥पशुपाश और पतिका जो 
AR अंतर हे बह्ज्ञानी उसको जानकर योनिसे मुक्त होजाता है ॥८॥ यह क्षर और अक्षर दोनों मिलकर व्यक्त अव्यक्तको धारण करते Å विश्वका 
बंधन छुडानेवाळे इश्वर हे ॥ ९ ॥ भोगनेवाला भोग्य वस्तु ओर प्रेरणाकरनेवाला यह तीन हैं जाननेवालोंको इनसे परे NLS. जाननेकी आवश्यकता 
नहीं ॥ १० ॥ तिम जसे तेल, दहीमे जसे घृत, aa जैसे जल, अरणिमे जेसा अग्नि Å ॥ ११ ॥ इसी प्रकार अपने आत्मामे आत्मा विलक्षण 


आत्मानं च पृथइत्वा प्रेरितारं ततः पथक ॥ असो जुष्टस्ततस्तेन ह्यमृतत्वाय कल्पते ॥ ७ ॥ पशोः पाशस्य पत्युश्च तत्त्रतोऽस्ति | 
पद्‌ परम्‌ ॥ अह्मवित्तद्रिदित्वेव योनिसक्ती भविष्यति ॥ ८ ॥ संयुक्तमेतडितयं क्षरमक्षरमेव च ॥ व्यक्ताव्यक्तं बिभर्तीशो विश्वं 
Rata ॥ ९ ॥ भोक्ता भोग्यं प्रेरयिता मंतव्यं त्रिविधं स्मृतम्‌ N नातः परं विजानद्विवेंदितव्यं हि AT ॥ १०॥ | 
तिलेषु वा यथा तेलं q वा सर्पिरपितम्‌ ॥ यथापःस्रोतसि व्याप्ता यथारण्यां हुताशनः ॥ ११ ॥ एवमेव महात्मानमात्मन्यात्मविळ | 
शणम्‌ ॥ सत्येन तपस चव नित्ययुक्तोऽनुपश्यति ॥ १२॥ य एको जालवानीश ईशानीमिस्स्वशक्तिभिः ॥ सर्वाक्षोकानिमान्‌ 
SCH एक एव स SIMU १३ ॥ एक एवं तदा रुद्रो न ES कश्चन॥ संसृज्य Ragi गोप्ता ते संचुकोच यः ॥ १४॥ | 


विश्‍वतश्वक्षुरेवायमुतायं Rade: ॥ तथेव विश्‍वतोबाहुर्विश्वतः पादसंयुतः ॥ १५ ॥ II च जनयन्‌ देव एको महेश्वरः ॥ 
q एव सवदेवानां प्रभवश्चोद्गवस्तथा ॥ १६॥ | 
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[gemi स्थित है, सत्य ओर तपयुक्त होनेसे दीखता हे ॥ १२ ॥ जो एकही इन्द्रजालके समान मायासे युक्त ईश्वर aed करनेवाली अपनी शक्तियोंसे इन |# 


क सबको वश करके एक ही स्थित हे ॥ १३ ॥ वह एकही रुद्र हे दूसरा नहीं है, वही सृष्टिको sam करके रक्षा करतेहे, और संहार FRE ॥३४॥ सब || 
JE इसके नेत्र ओर सब संसार इसका सुख है; और संसारकी भुजा चरण इस विराट्पुरुषके भुजा चरण हैं ॥ १५ ॥ यो (så) और पृथ्वीको | ई 





Jl उत्पादक सबसे अधिक sx हैं “यो वै बल्लाणं विदधाति våg” इति ओर “यो देवानां प्रथमं KEN WI nad इति शरत 





. | al sera करनेहारा वह एकही देवता है, वही सब देवतोंका उसन्न और पालन करनेहारा है ॥ १६ ॥ जो ŜAMAN प्रथम बह्माको उत्पन्न करते हैं, यही 
: इति श्रुतेः 9914 


Adi इस महान्त अमृतस्वरूप अचळ पुरुषको जिसका आदित्यके समान वर्ण अन्धकारसे MA प्रभु है, जानता हूँ ॥३८॥ इस परमात्मा परे और कुछ | 
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(भी नहीं है इससे अधिक सूक्ष्म और स्थूळ कोई नहीं है, इसने सब जगतको पूर्ण करलिया हे ॥ १९ ॥ वह केवल एक वृक्षके समान स्तब्ध होकर ea | 


| स्थित हे, उसके संकल्पसे यह चराचर जगत्‌ होता है सबके मुख शिर 189 उसीके हैं यह सब प्राणियोके हदयमे स्थित हे बह सर्वव्यापी भगवान्‌ है इसीसे 
Aj हिरण्यगर्भ देवानां प्रथमं जनयेदयम्‌ ॥ विश्वरमादधिको रुद्रो महर्षिरिति दि शतिः ॥ १७ ॥ वेदाहमेतं पुरुषं महांतमभृतं gaa ॥ 
| आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्संस्थितं प्रभुम ॥ १८॥ अस्मान्नास्ति परं किंचिदपरं परमात्मनः ॥ नाणीयोऽस्ति न च ज्यायस्तेन 
: पुर्णमिदं जगत्‌ ॥ १९॥ सवोननशिरोग्रीवः सवभूतगुहाशयः ॥ सर्वव्यापी च भगवांस्तस्मात्सवंगतश्शिवः ॥ २० ॥ aĝa: पाणि 
al पादोऽयं सवेतोउक्षिशिरोम्ुखः ॥ सर्वतः श॒तिमाँछोके सवैमावृत्य तिष्ठति॥ २१ ॥ सर्वेन्द्रियगुणाभासस्सर्वेन्द्रियविर्वाजितः ॥ सरस्य 


प्रभुरीशानः सर्वस्य शरणं Yen ॥ २२॥ अचक्षुरपि यः पश्यत्यकणोंऽपि शृणोति यः ॥ सर्व वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं । 


प्रम्‌ ॥ २३॥ अणोरणीयान्महतो महीयानयमव्ययः ॥ geal निहितश्चापि जंतोरस्य महेश्वरः ॥ २४॥ तमकतुं कतुप्रायं महिमा | 


तिशयान्वितम्‌ ॥ ara: प्रसादादीशानं वीतशोकः प्रपश्याति॥ २५॥ | 


इनको स्वैगत और शिव कहते हैं ॥ २० ॥ सब ओर इन्हीके हस्त चरण नेत्र मुख शिर हैं, सब ओर इन्हींके कणे हैं और यह सबको आवरण करके | # 


स्थित हैं ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण इन्द्रिय गुणोंके आयासरूप ओर सम्पूर्ण PRA al 
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I हिमासे युक्त ईशानद्वदेवको उसी परमात्माको AAT शोकरहित देखते हैं ॥ २५ ॥ वेद इस सर्वव्यापी परमात्माको जराहीन पुराणपुहष > 
| मानतेह, AMITA हैं, इसी परमात्मा शिवके ध्यानसे जन्म मरणका निरोध होजाता å ॥ २६॥ वह एकही अपनी शक्तिसे इस त्रिलोकीको विधान | 


NAN BR å FAR = 4 a NNN N Ae. na = ia 
Å होनेसे लाळवणकी सलगुणयुक्त होनेसे श्वेत और तमोगुणयुक्त होनेसे genau] हे, “अजामंकां लोहितकष्णशुङ्काम्‌'' इति AG: ॥ २८॥ यह अनेक प्रकारकी | 


(8 जाको उलन्न करती है; जीव इसको भोगताहुआ शयन करता है, और वह अज इसको भोगकर त्यागन करदेता हे ॥ २९॥ दो सुपर्ण अथात्‌ परमात्मा | 


१ योगतः ॥ विदधाति विचेत्यंते विश्वमादौ महेश्वरः ॥ २७॥ विश्वधात्रीत्यजास्यां च शेवी चित्रा कृतिः परा॥ तामजां लोडिता 


१ विद्यान्मायिनं तु महेखरम्‌॥ ३३॥ | 
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परमात्मा देखता है, ar सुपणी सयुजा सखाया” इति a: 


करके पीछे संहार करता है ॥२७॥ वह प्रकृति AAR उत्पन्न करनेहारी अजा अर्थात्‌ अनादिसिद हे, वही Wwe कहलाती है, वह रजोगुणयृक्त| 


= A 2 a.  M- o A SNE» a. Tas a un N vn 
IRITAS उराण सवंग REN निरोध जन्मनो यस्य वदति ब्रह्मवादिनः ॥ २६ ॥ एकोऽपि SHAMS बहुधा शक्ति 


gal कृष्णामेकां त्वजः प्रजाम्‌ ॥ २८ ॥ जनित्रीमनुशेतेःन्योजुपमाणस्स्वरूपिणीम्‌ ॥ तामेवाजामजोऽन्यस्तु भुक्तभोगां जहाति 
TARS VAI खुपणा च सवुजा समान वृक्षमास्थितो ॥ एकोऽति पिप्पछं स्वादु "ISTAJ प्रपश्यति ॥ ३० ॥ वृक्षेस्मिन 
SAU ममा SKITA शोचति ॥ GU यदा पश्येदीशं परमकारणम्‌ ॥ ३१ N तदास्य महिमानं च वीतशोकस्सुखी 


भवेत्‌ ॥ छंदांसि यज्ञाः ऋतवो यद्भूतं भव्यमेव च ॥ ३२॥ मायी विश्वं सृजत्यस्मिन्रिविशे मायया परः ॥ मायां तु प्रकृति 
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ALAR समान अवस्थाक सखाह, दहरूपी वृक्षम समानतासे Rade, एक जीव इसमें कर्मफलको RER अथात इस TAH फल खाता है; और दूसरा 
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॥ ३० li इस संसारवृक्षपर यह पुरुष मञ्च हो उसके भोगोंकों भोगताहुआ मोहसे शोच कः 
la, जब rs होकर ध्यान md, हो ena vore ६. | 3 शि भोगताहुआ MER शोच करता | 
ET å RR = परमकारण EE ज्ञानसे ॥ ३१ ॥ अपनी ईश्वरस्वरूपिणी मायाको देखकर शोकरहित होजाता है |# 
तन सालन हाता हा छन्द AN, कर, भूत भविष्य वतमान जो कुछ भी हे ॥३२॥ इस मायाको भात होकर वह माया निर्माण करता है माया प्रकृति [| 
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a महापु. |ॐ site मायी साक्षात महेश्वर Å ॥ ३३॥ इन्हीके अवपावोसे सब जगत व्याप्त AXI है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म इशानदेवकों गर्भके मध्यमं ॥३४॥ सब संसारका å dons e | l 
| ॥ १७॥ | | निर्माण करनेहारा और उसकी चेष्टा करानेहारा शिवही है यह जानकर मनुष्य शान्तिको प्राप्त होता है ॥ ३५॥ वही परमेश्वर कालस्वरूप हे इसको AU | पूवेखण्ड | 
~E x संसारका रक्षक संसारका स्वामी जानकर मनुष्य कालपाशसे छूटजाता है ॥ ३६॥ SIT परमाणुके समान शिवको TARA जानकर कि, वह सब प्राणियांके Å Ho & 
अन्तरंम वर्तमान हे ऐसा जान मनुष्य सब पापोसे छटजाता हे ॥ ३७ ॥ यह REG विश्वकर्मा महेश्वर हैं हृदयमें इनको स्थित जानकर यह प्राणी ATT | | 
तस्यास्त्ववयवेरेव व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ ॥ सूक्ष्मातिसूक्ष्ममीशानं कललस्यापि मध्यतः ॥ ३४॥ स्रष्टारमपि विश्वस्य वेष्टितारं च 
तस्य तु ॥ शिवमेवेश्वरं ज्ञात्वा शांतिमत्यंतमृच्छति -U ३५ ॥ स एव कालो गोप्ता च विश्वस्याधिपतिः प्रभु: ॥ ते frama |#| 
नात्वा मृत्युपाशात्प्रुच्यते ॥ 34 ll garat मंडमिव सूक्ष्मं ज्ञात्वा स्थितं 99 ॥ सवभूतेषु गूढं च सवपापेः प्रमुच्यते ॥ RON || 
एष एव प्रो देवो विश्‍वकमा महेश्वरः ॥ हदये संनिविष्टं तं ज्ञात्वेवामृतमश्नुते ॥ ३८॥ यदा समस्तं न दिवा न रात्रिन सदप्यसत्‌ pul 
केवलश्शिव एवेको यतः प्रज्ञा पुरातनी ॥ ३९॥ नेनमूद्ध न ATI न मध्यं पयजिग्रहत्‌ ॥ न तस्य प्रतिमा चास्ति यस्य नाम lio 
महद्यशः ॥ ४० ॥ अजातमिममेवैके बद्धा जन्मनि भीरवः ॥ रुद्रस्यास्य प्रपद्यते रक्षाथ दक्षिणं Bag ॥ ४१ ॥ द्वे अक्षर AAR Ila 
त्वनंते समुदाहृते ॥ विद्याविद्ये समाख्याते निहिते यत्र गूढवत्‌॥ ४२॥ क्षरं विद्या ह्यमृतं विद्येति परिगीयते ॥ ते उभे ईशते यस्तु ||| 
£| सोऽन्यः खलु महदेशवरः॥ RN = | | 
: | होजाता है ॥ ३८ ॥ जब सम्पूर्ण दिन रात सत असत्‌ कुछ भी नहीं था तब केवळ एक शिवही थे जिससे सनातनी प्रज्ञा होती है ॥ ३९ ॥ ऊँचे MIA 
|| तिरछे कोई भी इनको ग्रहण नहीं करसकता, उनकी MU कोई भी नहीं है जिनके नामका बडा २ यश है प्रतिमाके और उपमानके अर्थसाहश्य हें मूत्तिके।& 


> 
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dana पडता हे ओर Aar अमृतको प्राप्त होता है, इन दोनोका अधिपति महेश्वर ॥ ४३॥ एक ANSI समान वह एक ही परमात्मा अनेक प्रपंचको|| ; | 
FTA करता है, वह प्रतापी सबको उत्पन्न करके सबका आधिपत्य करते हैं ॥ ४४ ॥ वह ऊपर नीचे दिशाओंम सबका आधिपत्य करके विराजमान 
होते हैं, जगतके कारण होनेके स्वभावसे वह एक ही श्रेष्ठ स्थित है ॥ ४५ ॥ स्वभावरूप शब्द ओर अथाँकी पारेणाम न करतेहुए गुणोंके भोग्यल और Å 
भोक्तत्वमे वह संसारमें अधिष्ठित है ॥ ४६ ॥ उस उपनिषद््म गूढ परात्पर बरह्म जगत्‌ उसन्न करनेहारेकी प्रथम देवता और ऋषियोंने जाना था ॥४७॥ | ४ 
` |ॐ दह प्रीतिसे जानाजाता है इस संसारका आश्रय है भाव अभाव अर्थात संसारकी उत्पति संहार करनेहारे कला और जगत॒के sam करनेहारे परमात्माको ||६ 
IS एकेक बहुघा जालं विकुवेन्नेकवच यः ॥ सवाधिपत्यं FAI EII सवान्‌ प्रतापवान्‌ ॥ ४४ ॥ दिश ऊद्धमधस्तियक्‌ भासयन्‌ भ्राजते 
a| eran ॥ यो निःस्वभावादप्येको वरेण्यस्त्वधितिष्ठति ॥ ४५ ॥ स्वभाववाचकान्‌ सवान वाच्यांश्च परिणामयन्‌ ॥ शुणांश्च ||| 
#|| भोग्यभोक्‍तृत्वे तद्विविमचितिष्ठति ॥ ४६ ते वे गुह्योपनिषदि ER परात्परम्‌। ब्रह्मयोनि जगतर्व विदुर्देवा महषयः ॥ ४७ ॥ || 
भावग्राह्ममनीहाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ ॥ कलासगंकरं देवं ये विदुस्ते जइुस्ततुम्‌ ॥ ४८॥ स्वभावमेके मन्यते कालमेके विमो 
Il feat ॥ देवस्य महिमा AT येनेदं भ्राम्यते जगत्‌ ॥ ४९ ॥ यनंदमावृत नित्य कालकालात्मना यतः ॥ तेनेरितमिदं कमे भूतः GE 
IE विवर्तते ॥५०॥ तत्कमे भूयशः कृत्वा विनिवृत्य च भूयशः ॥ तत्त्वस्य सह तत्त्वेन योगं चापि समेत्य वे ॥ ५१ ॥ अष्टाभिश्च 
| त्रिभिश्चेवं द्वभ्यां चेकेन वा पुनः ॥ कालेनात्मगुणेश्रापि कृत्स्नमेव जगत्‌ स्वयम्‌ ॥ |R N l 
Sait जानते हैं वे शरीरंबन्वनरम नहीं पडते ॥ ४८ ॥ कोई इसको स्वभाव और कोई काळ कहते है परन्तु जानते नहीं मोहित हैं, यह उस देवकी महिमा ५ 
3 å जिसने इस जगतको भममेरक्खा है ॥४९॥ कालके भी FORT जिस परमात्माने नित्य जगतको आवृत TRIA है तिनसे प्रोरतहुए यह कमे मूतोंके || 
२४ साथ प्रकाश करते हैं ॥ Mo ॥ वह अनेक प्रकारके कर्म करके फिर Sle करके कलादि तत्व ओर सत्वगुणके आश्रित हो योगको ग्राप्त होकर ॥५१॥ ४ 
आठ आकाशादि मूर्ति तीन सत्वादिगुण दो विया और अविद्या अथवा एक कासे ही अथवा अपने सत्वादि गुणोंसे इस सम्पूर्णे जगको ॥ ५२ ॥ 4 | 
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- (IIe अनुसार FÜR आरम्भ कर स्वभावम प्राणियोंकों छगाकर कार्य कतो हे उन TAZ अभावर्मे कियेहुए malaj भी नाश होता है ॥ ५३ UM बा० सं० ७ Å 
॥ Sra होनेसे ससे फिर जन्म नहीं होता यह भोक्ता और भोगका आदियोग तुमसे वर्णन किया ॥ ५४ ॥ वह परमपुरुष जिकालसे अकल अथीत va. l > 
jg निगुण है, सबका जाननेवाला तीनों गुणोंका अधीश्वर परेसे परे साक्षात्‌ बह्न है ॥५'५॥ उस विश्वरूप जगत्के उसन्न कर्ता शिव प्रजापति देवदेव जगत्पज्यको El... ; 
oe स्वस्थाचत्त हाकर उपासना करते है ॥ ५६ ॥ कालादिकस भी परे जिस परमात्मास यह सब प्रपच भारम्भ हाता है TAT करनहार पापहारा एखवयक = x 
5 | गुणेरारभ्य कमाणि स्वभावादीनि योजयेत ॥ तेषामभावे नाशः स्यात्कृतस्यापि च कर्मणः ॥ ५३ ॥ कर्मक्षये पुनश्वान्यत्ततो याति 
| से तत्त्वतः ॥ स एवादिस्स्पयं योगनिमित्तं भोक्तृभोगयोः ॥ «४ U परञ्रिकालादकलस्स एव परमेश्वरः ॥ सर्ववित त्रिगुणाधीशो 
2 | ब्रह्म साक्षात्परात्परः ॥«<॥ å विधवरूपमभवं भवमीब्यं प्रजापतिम्‌ ॥ देवदेवं जगत्पूज्यं स्वचित्तस्थसुपास्महे ॥ ५६ ॥ काला | 
a| दिभिः परो यस्मात्मपंचः परिवतेते ॥ धर्मावहं पापनुदं भोगेशं विधयाम च ॥ ९७ ॥ तमीश्वराणां परमे महेश्वरं å देवतानां परमं च | 
| | देवतम्‌ ॥ पाति पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं ्ुवनेश्वरेशवरम्‌॥ ९८॥ न तस्य विद्यते कार्य कारणं च न विद्यते ॥ न तत्समो 





| ऽधिकश्चापि कचिज्षगति दृश्यते ॥ ५९ ॥ परास्य विविधा शक्तिः अतो स्वाभाविकी sar ॥ ज्ञानं बलं क्रिया चेव याभ्यो विश्वमिद 
l कृतम्‌ ॥ ६०॥ न तस्यास्ति पतिः कश्चिन्नेव लिंगं न चेशिता ॥ कारणं कारणानां च स तेषामधिपाविपः ॥ ६१ ॥ न चास्य 
जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन ॥ न जन्महेतवस्तद्रन्मळमायादिसंज्ञकाः ॥ ६२ l 
इश विश्वम व्यापक ॥ PR ईश्वर परम महेश्वर देवताओंके भी परम देवता पतियोके पति भुवनेश्‍वर देवको भजते हैं ॥ ५८॥ उनको कार्य औ 
साधनकी आवश्यकता नहीं हे जगतमे उससे अधिक अथवा उसके समान कोई नहीँ ॥ ५९ ॥ इसकी पराशक्ति अनेक प्रकारसे सुनीजाती है, उ 
å ज्ञान बळ और क्रिया है, जिससे यह सारा संसार हुआ है ॥ ६० ॥ उसका कोई स्वामी अथवा साक्षात कहनेवाळा चिह्न नहीं है, न कोई अधिपति है 
Alam और कारणोका भी वह स्वामी है ॥ ६१ ॥ न कोई उसका उसन्न करनेहारा और न कभी इसका जन्म हे न मठ और माया मिलेहुए जन्म होनेके 
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24 कारण है ॥ ६२ ॥ यह एक ही सब प्राणियाम गढतास व्यापक होरहा है, यही सब प्राणियांका अन्तरात्मा आर धममाध्यक्ष कहलाता हैं ॥ ६३ ॥ 3 
(laa प्राणियोम रहनेहारा साक्षी चेतन और निगुण है यह एक Å बहुतसे योगियोंका वशी करनेहारा हे ॥६४॥ वा विवश आत्मावाळे निष्क्रिय पुरुषोका 
X वश करनहारा है, यह एक समयके अनुसार जीवाम प्रजा उसन्न करनहार AGITI करता है, जो माक्तेका इच्छावाळ आत्माम इसका KUR ह उन्हा f 
|ॐ महात्माओंकी सदा सुख मिलता है दूसरोको नहीं यह नित्यांका नित्य ओर चेतनाका चतन करनेहारा ह; यह एकहा स्वय कामनाहीन होकर दूसरोको |$; 
अनक काम दता ह UK VETI जाननेयोग्य कारणस्वरुप जगतक पति शिवको इस प्रकार जानकर यह जाव सब PYA UT eala I 34 
स एकस्सर्वभूतेषु गूढो SIMA विश्वतः ॥ avala च धर्माध्यक्षस्स कथ्यते .॥ ६३ ॥ सवेभ्रताविवासश्व साक्षी चेता 
च निर्णुणः ॥ एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां विवशात्मनाम्‌ ॥ ६४ ॥ नित्यानामप्यसो नित्यश्वेतनानां च चेतनः ॥ एको 
बहूनां चाकामः कामानीशः प्रयच्छति ॥ ६५ ॥ सांख्ययोगाविगम्यं यत्कारणं जगतां पतिम्‌ ॥ ज्ञात्वा देव पशुः MEA HU 
च्यते ॥ ६६॥ विश्वकद्रिववित्स्वात्मयोनिज्ञः कालकृह॒णी ॥ प्रधानः क्षेत्रज्षपतिगुणेशः पाशमोचकः ॥ ६७॥ ब्रह्माणं विदधे पूव 
वेदांश्चोपादिशत्स्वयम्‌ ॥ यो देवस्तमहं बुद्धा स्वात्मवुद्धिप्रसादतः ॥ ६८॥ सुमक्षुरस्मात्संसारात्मपद्ये शरणं शिवम्‌ ॥ निष्कल 
` निष्क्रियं शाते निरवद्यं निरंजनम्‌ ॥ ६९ ॥ अमृतस्य परं सेतुं दग्येंवनमिवानिलम्‌ ॥ यदा IRITI AEFIA मानवाः ॥ 
॥ ७०॥ तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
ससारक VA ससारक ज्ञाता "(AT कमबाजक ज्ञाता कालके करनंहार गुणा प्रधान आर जावाक पात गण्श कम छटानेवाले ॥ ६७ ॥ शिवत प्रथम | 
TET निमाण = ki वदाका उपदश दया, उस AFP में अपनी आत्माकी बडि ओर उसके प्रसादस जानकर ॥ ६८ ॥ माक्तिका इच्छा करतवाला ie 


et संसारसे छूटनेके निमित्त शिवकी शरण होता हूँ, जो sona क्रियारहित निरंजन शान्त निन्दारहितहे ॥ ६९ ॥ जो अमृतको मर्यादा PRE i 
[RETR अग्नि हे इतके विना दुःख दूर करानेका उपाय नहीं जब मनुष्य चमके समान आकाशका MA SE ढगे ॥ ७० ॥ तब शवक विना जाने E 
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भी दुःखका अन्त होजायगा अर्थात्‌ शिवके ज्ञानके विना दुःखका अन्त नहीं होता ॥ ७१ ॥ तपके प्रभाव ओर देवके प्रसादसे महर्षि जन ŜI] वा० ke ७ . 
पवित्र और पापनाशन ज्ञानको ॥७२॥ जो वेदान्तमें परम गुप्त ओर पूर्वकल्पे कहेहुएहें जानतेहें सो यह MA अपने बडे भाग्यके कारण बह्माके JURA ४ पूर्वखण्ड 
श्रवण किया है ॥ ७३ ॥ यह II ज्ञान अशान्त पुरुषको देना नहीं चाहिये अमुत्र असुवृत्त सदाचरणहीन अशिष्यको यह ज्ञान न देना चाहिये ॥७४॥ | अ० ७ 
७ जिसकी देव ओर गुरुमे परमभक्ति है उसी महात्माके निमित्त यह अर्थ कथन RA, उसी पुरुषको इनका अर्थ प्रकाशित होता है ॥ ७५॥| ४ 
| : तपःप्रभावाहेवस्य प्रसादाच्च महर्षयः ॥ अत्याश्रमोचितज्ञानं पवित्र पापनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ वेदांते परमं गुह्यं पुराकटपप्रचोदितम्‌ ॥ |% 
se हणो वदनाङन्च मयेद भाग्यगोरवात्‌ ॥ ७३ ॥ नाप्रशाताय दातव्यमंतज्ज्ञानमतत्तमम्‌ ॥ न पृत्रायाशुवृत्ताय नाशिष्याय च सवे 
= था ॥ ७४ ॥ यस्य दव पराभक्तियेथा देवे तथा गरी ॥ तर्येत VINTA: प्रकाशते महात्मनः ॥ ७५ ॥ अतश्च सक्षेपमिद्‌ शृणुध्वं 


| शिवः परस्तात्प्रकृतेश्च पुंसः ॥ स सर्गकाले च करोति TI संहारकाले एनराददाति ॥ ७६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां 
£| वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे शिवतत्त्वज्ञानवर्णनं नाम SA ६॥ ॥ घुनय SI: ॥ कालादुत्पद्ते सर्व कालादेव विपद्यते ॥ 
12) न कालनिरपेक्षं हि कचित्किचन विद्यते ॥ १॥ यदास्यांतगतं विश्वं शश्वत्संसारमण्डलम्‌ ॥ सगसंहतिघुद्राभ्यां चक्रवत्पारिवतते ॥ 
| ॥ २॥ ब्रह्मा हरिश्च रुद्रश्च तथान्ये च सुरासुराः ॥ यत्कृतां नियति प्राप्य प्रभवो MANTAJ ॥ ३॥ भूतभव्यभविष्याद्येविभज्य 
12] जरयन प्रजाः ॥ अतिप्रभुरिति Ai वतेतेऽतिभयंकरः ॥ ४ ॥ | 

1४ इस कारण संक्षेपसे इसका यह ताते सुनो, कि शिवप्रकतिसे परे पुरुष है; वह सृष्टिसमयमे सबकुछ प्रगट करता है; और संहारकाळमे सब लय करदेता A 
|ॐ ३ ॥७६॥ इति शीशिवमहापुराणभाषाटीकायां qe वा० de पूवेखण्डे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ मुनि बोले, कालमेही वस्तु उसन्न होती और कालसेही ल्य होजाती E 
: E है काळ कभी भी कहीं निरपेक्ष नहीं रहता है ॥ १ ॥ जब यह सारा विश्वमण्डल अन्तगैत होजाताहै तब फिर sera होताहै; यह STM और प्रढयचकके || 

5 | मान होती रहती हे ॥ ९ ॥ बरह्मा, हरे, BR तथा दूसरे देवता जिसके नियमको sm होकर उसे 3899 नहीं करसकते ॥ ३॥ जो भूत भविष्य वतमान || 
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Pol 





CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection. 











[E काढका विभाग करके भजाको MEMA करताहुआ यह काल स्वच्छन्द और भयंकररूपसे MN है ॥ ४ ॥ सो यह काल क्या वस्तु है किसके वशवर्ती १ 
ala और कोन इसके वशम नहीं होसकता है हे मुनिभेष्ठ सो आप FRA ॥ ५ ॥ वायु बोले, कळा काष्ठा निमेष कठाओंकी वृद्धि काका शरीर है; यह ||ह 
reetan तेज कहलाता है ॥६॥ जिसको स्थावर जंगम कोई भी उहुंन नहीं कर सकता, यह KANON नियोगरुप रुपसंसारका रक्षक al | 


N 


| 191 ७ u उसकी अंशमयी शक्ति कालात्मारुप महात्मासे निकलकर प्रवेश करगई है; जैसे SEA अभि प्रविष्ट होजाती है ॥८॥ इस कारण HSS MURI. 


क एष भगवान्‌ कालः कस्य वा वशवत्ययम्‌॥ क एवास्य वशे न स्यात्कथयेतद्रिचक्षण ॥ ५॥ ॥ वायुरुवाच ॥ कलाकाष्ठानिमे 
पादिकलाकलितविग्रहम्‌ ॥ कालात्मेति समाख्यातं तेजो महेश्वरं परम्‌ ॥ ६॥ यद्ळंष्यमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ नियो 
गरूपमीशस्य 48 विश्वनियामकम्‌ ॥ ७॥ तस्यांशांशमयी युक्तिः कालात्मनि महात्मनि ॥ ततो निष्क्रम्य संक्रांता faria 
यसी L N तस्मात्कालवशे विश्वं न स विश्ववशे स्थितः ॥ शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशे शिवः ॥ ९॥ यतोऽश्रतिदतं 
शाई तेजः काळे प्रतिष्टितम्‌ ॥ महती तेन कालस्य मयोदा हि दुरत्यया ॥ १० VHS प्रज्ञाविशेषेण कोऽति्रतितुमद॑ति॥ कालेन 

तु कृतं कर्मं न कश्चिदतिवतते ॥ ११ ॥ एकच्छत्रां महीं कृत्स्नां ये पराक्रम्य शासति ॥ तेऽपि नेवातिवर्तते कालवेलामिवाब्धयः ॥ 

॥ १२ ॥ ये निग्हेंद्रियय्रामं जयंति सकलं जगत्‌ ॥ न जयत्यपि ते कालं कालो जयति तानपि VRV 

| [संसार हे; काळ किसीके वशम नहीं परन्तु वह काळ शिवके वशमे है शिव कालके वशम नहीँ ॥ ९ ॥ जिस कारण कि काळमें RUT अप्रतिहत तेज 
क परविष्ट है; इस कारण महतसे परे कालकी मर्यादा कोई नहीं मेट सकता ॥ १० ॥ अत्यन्त बुद्धिमानीसे भी कोई काठके मेटनेको समर्थ नहीं, PE 
[sa eres कर्मको कोई नहीं मेट सकता ॥ ११ ॥ जो एकक्षत्र पृथ्वीको पराकमसे वश करके शासन करता है वह भी काळकी मर्यादाको नहीं मेर सकता, |B 
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= | = lan ° बेलाको 9 जो इन्तियसमहको E o sat \ ar = al = i 
| - Tas सागर बेळाको ॥ १२ ॥ जो इन्डियसमूहको वशकर सब संसारको जीततेह वह sen नहीं जीत सकते किन्तु काल उन्हें जीव ठेता UU 
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- la आयुर्वेद और रसायनके जाननेवाले La भी मृत्युको नहीं मेटसकते कारण कि, काल दुरतिकम हे ॥ १४ ca शीळ आदिसे प्राणी कुछ और | å 
ही विचारता है, ओर कालबळसे कुछ और ही कराता हे ॥ ३५॥ अग्रिय प्रिय और भी अचितित वस्तुओका आना जाना प्राणियोंका संयोग वियोग [है 
Ja [aro ही करता है ॥ १६ ॥ जैसे ही कोई दुखी होता है, वैसेही दूसरा सुखी होता हे; कालका स्वभाव और गति rå ॥ १७ ॥ जो युवा है Ale å 
lag होता है, जो बली है, सो Ado होजाता हे, जो लक्ष्मीवान्‌ हे सो हीनलक्ष्मी होजाता है, कालकी गति विचित्रहे ॥ १८॥ जाति शीळ बळ चतरता e 
a 5 आयुषेदविदो वेद्यारत्वनष्टितरसायनाः ॥ न मृत्युमतिवर्तते कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 92 ॥ श्रिया रूपेण शीलेन बलेन च कुलेन 
£| च॥ अन्यचितयते जतुः कालोऽन्यत्कुरुते वलात्‌ ॥ १५॥ अप्रियेश्च aaa ह्यचितितगमागमेः ॥ संयोजयति भूतानि बियो 
|| जयति चेश्वरः ॥ १६॥ यदैव दुःखितः कश्चित्तदेव सुखितः परः ॥ दुर्विज्ञेयस्वभावस्य कालस्याहो विचित्रता ॥ १७ ॥ यो युवा 
TEGI यो बलीयान्स SIS: ॥ यः श्रीमान्सोऽपि निःश्रीकः कालश्चत्रगतिद्विजाः ॥ १८ ॥ नाभिजञात्यं न वे शीलं न्‌ बलं न 
छ| च 4904 ॥ भवत्कायाय पर्याप्त कालश्च ह्ृनिरोधकः ॥ १९॥ ये सनाथाश्व दातारो गीतवाद्येरुपस्थिताः ॥ ये चानाथा प्रान्नादा 
= E कालस्तेषु समक्रियः ॥ २० ॥ फलंत्यकाळे न रसायनानि सम्यकप्रयुक्तान्यांपे चोषधानि ॥ तान्येव कालेन समाहतानि सिद्धि 
Io प्रयात्याशु सुखं दिशंति ॥ २१ ॥ नाकारतोऽयं त्रियते जायते वा नाकालतः पुष्टिमग्र्यासुपेति ॥ नाकालतः सुखितं दुःखितं वा 
Iĝ नाकालिकं.वस्तु समस्ति किंचित्‌ ॥ २२॥ | $ 
jae कार्यके निमित्त पूर्ण नहीं होती, काळ ही इसका प्रतिरोधक हे ॥ १९ ॥ जो प्राणी बडे मनोहर गीत बाजेके शब्दोसे स्थित..होते हैं, और जो 
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AFTER ही ठंडी हवा चलती है, कालसे ही मेघोंसे वर्षा होती है, Fea ही गरमी शान्त होती और काठसे ही सब सफल होता हे ॥ २३ ॥ a 
a काळ ही सबकी उसचिका हेतु है, काढसे ही खेती होती ओर काले ही नष्ट होती काठसे ही सब ढोक जीते हैं ॥ २४ ॥ इस प्रकारसे जो A 
AN काढात्मा TRATA तत्त्व जानता है, वह TET अतिक्रमण कर निगुण परमात्माको प्राप होता हे ॥ २५ ॥ न जिसको काळ वेध माके है न|%| 
AT SEE ओर विश्वस्वरूप हे उस विचित्ररूप शिव परमात्मापुरुषके निमित्त नमस्कार हे ॥ २६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराण० To वा० सं ०पूर्वसण्डे å 
all 
Af कालेन शीतः प्रतिवाति वातः कालेन वृष्टिजेलदानुपोते ॥ कालेन चोष्मा प्रशमं प्रयाति कालेन सर्व सफलत्वमेति ॥ २३ ॥ कालश्च 
ह| सवस्य भवस्य हतुः काळन सस्यानि भवति नित्यम्‌ ॥ कालेन सस्यानि लयं प्रयांति कालेन संजीवति जीवलोकः ॥ २४ ॥ इत्थं 
A| कालात्मनस्तत्त्व यो विजानाति तत्त्वतः ॥ कालात्मानमतिक्रम्य कालातीतं स पश्यति ॥ २५॥ न यस्य कालो न च Taal न 
ह|. यः पुमान्न ADA 1999 ARIEN ANI तस्मे नमः GER परमेश्वराय ॥ २६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सत्तम्यां वाय 
+| वीयसंहितायां पूर्वखण्डे कालमहिमवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः U ७॥ ऋषय 33: ॥ केन मानेन कालेस्मिब्रायुस्संख्या प्रकल्प्यते ॥ ` 
||| संख्यारूपस्य कालस्य कः पुनः NASE Wan वायुरुवाच आयुषोऽत्र निमेषाख्यमाद्यमानं प्रचक्षते ॥ संख्यारूपस्य कारस्य 
al शात्यितीतकलाबधिः ॥ २॥ अक्षिपक्ष्मपरिक्षेपो निमेषः परिकहिपतः ॥ तादृशानां निमेषाणां काष्ठा दश च पंच च॥ ३ ॥ काष्ठा 
å 
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al ख़िशत्कला नाम POUR YET: ll झुहत्तानामाप BATE प्रचक्षते ॥ ७ ॥ प्रशत्संख्येरहोरात्रेमासः पक्षद्वयात्मकः ॥ ५ lI 


#||सवमाऽव्यायः ॥ ७ ॥ ऋषि बोले, इस TIVA किस प्रमाणसे आयुकी संख्याकी कल्पना की जाती है, संख्यारूप TIER TERA कया है ॥ 3 ॥ 
g [479 बोले! आयुका प्रथम मान यह निमेष है, संख्यावाले कालकी शान्त्यतीत सीमा है ॥ २ ॥ जितने समयमे पलक लगता है, उसको निमेष कहते हैं, 
Å 


prae निमेषकी एक काष्ठा होती हे ॥ ३ ॥ तीस काष्ठाकी एक एक कला तीस कलाका मुहूर्त तीस मुहुतेका दिन रात होता है ॥ ४ ॥ तीस दिनरातके 
SRI १८४ 
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शि. महापु. fe दो पक्षका महीना होता है ॥ ५ ॥ एक महीनेकी पितरोंकी दिनरात होती हे, कृष्णपक्ष रात्रि AFTA दिन ॥ ६ ॥ छः महीनेका एक अयन दों अयनका | »| go सं० ७ शि 
| ॥ २१ ॥ fag एक वर्ष यही ठौकिकमानसे मनुष्योंका एक वर्ष है ॥ ७ ॥ मनुष्योंके एक वर्षका देवताओंका एक दिनरात होताहे यह शाखका निश्चय हे; दक्षिणायन राति = 

| 3% | और उत्तरायण दिन हे॥ ८ ॥ देवताआंका एक महीना मनुष्यांके तीस वर्षका होता हे ऐसे द्वादश महीनोका देवताओंका एक वर्ष होता है ॥ ९ ॥ 

| a मनुष्यांके तीनसोसाठ TT देवताओंका एक वर्ष होता है ॥ १० ॥ उसी दिव्यवषेसे युगसंख्या होती हे भारतवषेम विद्वानोंने चार युग माने हैं ॥११॥ we 
शय पिञ्यमहोरात्रं AF: कुष्णसि तात्मकः ॥६॥ मा स्तेरयनं षडभंवष 5 AAF HIJ N लाककनव MAT अब LAŬ 
a) मानुषः स्मृतः ॥ ७ lI एतहिव्यमहोरात्रमिति शास्रस्य 19349: VERT चायन रात्रस्तथादगयन MAJ ॥ < ॥ मास 
«| खिशदहोराजेदिव्यों मानुषवत्स्मृतः ॥ संवत्सरोऽपि देवानां मासेद्वादशमिस्तथा॥ ९॥ त्रीणि वषशतान्येव षषिविषयुतान्यपि॥ 
| िव्यस्सवत्सरो ज्ञयो मानुषेण AHA: ॥ १० ॥ [द्व्यनव प्रमाणन युगसंख्या प्रवतेते ॥ चत्वार भारत वर्ष JUG कया 
= विदुः ॥ 99 ॥ पूर्व कृतयुगं नाम MASA विचायते ॥ द्वापर च कालेश्वव युगान्यंताने कृत्स्नशः॥ IR ॥ चत्वार तु सहख्राण 
| वषाणां तत्कृतं युगम्‌ ॥ तस्य तावच्छतीसंध्या संध्यांशश्च तथाविधः॥ १३॥ इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु ॥ एकापायेन 
«| वतेते ARE शतानि च ॥ १४॥ एतदादशसाहस्नं साधिकं च चतुयुगम्‌ ॥ चतुथुगसहस्नं यत्स कल्प इति कथ्यते ॥ 14 ॥ 
| चतुयुगकसप्तत्या मनोरतरसुच्यते ॥ Be चतुदेशेकस्मिन्मनूना NETT ॥ १६॥ 

ॐ | सतयुग त्रेता द्वापर और कलियुग ॥ IRU इनमें चार हजार देवताओंके वर्षोका सतयुग, इनमें चारसो वर्षकी संध्या ओर चारसो AVM सध्यांश होता 
ॐ हे युगके GA संध्या और अन्तमं संध्यांश होता है 19 ३॥>और दूसरे IA वर्ष और संध्या एक एक पाद कमती होती हे; अथात्‌ त्रेतायुग तीनहजार 
ॐ वर्ष, संध्या संध्यांश तीनसौ वर्ष, द्वापर दोहजार वर्ष संध्या संध्यांश एक एकसो वर्ष ॥ १४ ॥ इस प्रकार चारों युगसंध्या और संध्यांशके सहित बारह 
zl सहस्र वर्ष होतेहे, हजार चतुर्युगीका एक कल्प होता है ॥ १५ ॥ इकहत्तर चतुयगीका एक मन्वन्तर हाता है, एक कल्पम चोदह मनु होतेहे ॥ १६ ॥ 
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186 इस योगसे कल्प ओर मन्वन्तर सहसा बीत ME ॥१७॥ उन्हें कोई नहीं जान सकता, न उनकी संख्या कर सकता है, ओर कमसे कोई इनका बिस्तार # 
ॐ नहीं कह सकता ॥ १८ ॥ एक कल्पका अव्यक्तसे ME होनेवाले अल्लाजीका एक दिन होता है; सहस् कल्मका बलाका एक वर्ष होता है ॥ ३५ N ŭi 
९७ ऐसे आठ सहनतव्षका ANTI एक युग होता हे, AMI ERT एक सवन होता हे ॥ २० ॥ और सहस्र सवनको तीन गुण करनेसे अर्थात्‌ वीन se | 


ANN 


: ae ARA सवनका WAST बल्लाका समय हे इतने दिनकी आयु है, AE एक KAJ ICI इन्द्र होजातेह; एक महीनेम IRA बोस इन्द्र VIS ॥९३॥ || 


&| एतेन क्रमयोगेन कल्पमन्वंतराणि च॥ सप्रजानि व्यतीतानि शतशोऽथ सहखशः ॥ १७॥ अक्षेयत्वाच सवषामसंख्येयतया पुनः ॥ || 
|| शक्यो नेवानुपूवयोद्रे तेषां वक्तं सविस्तरः NICH कह्पो नाम दिवा प्रोक्त त्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः॥ कल्पानां वे सहनं च ब्राह्मं वषमि || 
|%| मिहोच्यते॥ १९॥ aaga aa AT युगम्‌ ॥ सवनं युगसाहस ब्रह्मणः पद्मजन्मनः ॥ २०॥ ATA AIA च || 
fe) Ĥinoj जिबृत तथा ॥ कल्प्यते सकलः कालो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ २१ ॥ तस्य वे दिवसे यांति चतुदेश पुरंदरः ॥ शतानि मासे [El 
चत्वारि विंशत्या सहितानि च ॥ २२ ॥ अब्दे पेच सहस्राणि चत्वारिशद्युतानि च॥ चत्वारिंशत्सहस्राणि पेच छक्षाणि चायुषि ॥ || ` 
| ॥ २३ ॥ ब्रह्मा विष्णो दने चेको विष्णू रुद्रदिने तथा ॥ ईश्वरस्य दिने रुद्रस्सदाख्यस्य तथेश्वरः ॥ २४ ॥ साक्षाच्छिवस्य तत्सं |ॐ 
| ख्यस्तथा सोऽपि सदाशिवः ॥ चत्वारिशत्सहस्राणि पंचलक्षाणि चायुषि ॥ २५॥ तस्मिन्साक्षाच्छिवेनेष कालात्मा सम्प्रतत ॥ |ॐ 
यत्तत्सृशेस्समाख्यातं कालान्तरमिह द्विजाः ॥ एतत्कालान्तरं ज्ञेयमहवे पारमेश्वरम्‌ ॥ रात्रिश्च तावती ज्ञेया परमेशस्य कृत्स्नशः ॥२६॥ ४ 
li २२ ॥ एक वर्षेमे ५०४० पाँच हजार चालीस इन्द्र होतेहे, पाँच लाख चालीस सहस इन्द्र हाकी आयुमे होजातेहै ॥ २३ ॥ अल्या विष्णुके एक å | 
| दिन TAT रहतेह; आर GAG एक दिन THA बिष्णुकी स्थिति है; ईश्वरके एक दिनतक रुद्रकी स्थिति हे जिसको सत्‌ कहतेहें ॥ २४ ॥ यही साक्षात eH ` 
शिवके किये काळकी ĴEN, वही सत्‌ ID शिव हैं, इनकी अवस्थामे पूर्वोक्त FAA पांच लाख चालीस सहस्र रुद्रादिक होतेहे, सो अपनी २ ७ 
28 |अवस्थामे करमसे जानना ॥ २५॥ परन्तु उस साक्षात शिवर्मे वह काल प्रवृत्त नहीं होता है, हे बाह्मणो ! जो यह सृष्टिका काठान्तर वर्णन कियाहे|#|| ` 

















र å इतना काळ उस परमात्माका एक दिन हे ओर उस परमेशकी इतनी ही रात्रि जाननी ॥ २६ ॥ | सृष्टि ओर रात्रिम प्रळय होती है, परन्तु उसको |%| वा० सं०७ | 
# दिनरात कुछ नहीं है ॥ २७ ॥ यह व्यवहार लोकोंके हितकी इच्छासे किया जाता है प्रजा जापति मूर्ति सुर असुर ॥ २८ ॥ इन्द्रिय इन्द्रियोके अर्थ | aa. | 
अ पंचमहाभूत तन्मात्रा बुद्धि आदि इन्द्रिय ओर उनके देवता ॥ २९ ॥ यह उस परमेश्वरके दिनमे स्थित रहते हैं और उसके दिनके अवसानमें लय eas ` 
p e ॥२०॥ जा MUKA ह काल कमरवभावाद अथग जपका शाक्तका काई ITAT नहा कर सकता जिसका SIME आधीन यह सब ससार & उस ve > 
Xl अहस्तस्य तु या सृष्टी रात्रिश्च प्रलयः स्मृतः ॥ अहने विद्यते तस्य न रात्रिरिति aaa ॥ २७॥ एषोपचारः क्रियते लोकानां | 
S| हितकाम्यया ॥ प्रजाः प्रजानां पतयो giaa सुरासुराः ॥ २८ ॥ इन्द्रियाणीन्द्रियाथीश्व महाभूतानि पंच च ॥ तन्मात्राण्यथ 
IAI aaa सह देवतेः ॥ २९ ॥ अहस्तिष्ठति सवाणि परमेशस्य धीमतः ॥ अहरंते प्रलीयन्ते aa विश्वसंभवः ll ३० ॥ 
` || यो विश्वात्मा कमकालस्वभावाद्यथे शक्तियस्य नोछंघनीया ॥ यस्येवाज्ञाथीनमेतत्समस्तं नमस्तस्मे महते शंकराय ॥ ३१ ॥ इति 
|| श्रीशिवमहणुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां MAT कालप्रभावे त्रिदेवायुवेणेन नामाष्टमोऽध्यायः ॥ CU ॥ मुनय उचुः ll कथं 
जगदिदं कृत्स्नं विधाय च निधाय च॥ आज्ञया परमां क्रीडां करोति परमेश्वरः ॥ १ ॥ कि तत्प्रथमसंभूतं केनेदमखिलं ततम्‌ ॥ 
केन वा पुनरेवेदं अस्यते TAHT ॥ RU ॥ वायुरुवाच ॥ शक्तिः प्रथमसम्भूता शांत्यतीतपदोत्तरा॥ ततो माया ततोऽव्यक्त 
शिवाच्छक्तिमतः प्रभोः ॥ ३ ॥ शान्त्यतीतपदं शक्तेस्ततः शान्तिपदक्रमात्‌॥ ततो HAMI तस्मात््रतिष्ठापदसम्भवः ie i 


$ महान्‌ परमात्मा शकरको नमस्कार है ॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां स० Ao Fo पूर्वखण्डे रह्मायायुःकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ ३ 
| ऋषि बोळे, परमात्मा शिव किस प्रकारसे इस जगतको निर्माण कर इसे प्रतिष्ठा करके अपनी PARA कप प्रकारस PET करते ह ॥ १ ॥ यह जगत्‌ ॥२२॥ 
४ [किस प्रकारसे पहले उन्न हुआ और किससे विस्तृत हे और किसकी महाकाखम SIA भवश करजाता हं ॥२॥ वायु बाळ, जिससे API शान्यतीत पद = z 


E 
| i है प्रथम ऐसी शक्ति उसन्न दुई फिर शक्तिमान्‌ शिवके समीपसे माया उससे अव्यक्त प्रकृति उसन्न हुई ॥३॥ प्रथम उसन्न कीहुई शक्तिसे परे शान्त्यतीत | 
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द हे उसके आगे शान्तिपद फिर विद्यापद इससे आगे प्रतिक्षपद ॥४॥ और प्रतिष्ठापदके आगे निवृत्तिपद है, यह संक्षेपसे A सृष्टि वणेन की॥५॥ å 


A 


[8 जिस कमसे यह उत्पन्न होतेहे उसके MISIAN संहार होता है इन पांच पदोंका उपदेश ARS अन्तरकी इच्छा नहीं करता ॥ ६ ॥ जिस कारणसे कि | #| 
10 यह जगत्‌ पांच कलाअसि व्याप्त हे इससे जो अव्यक्त कारण हे वह आत्मासे अधिष्ठित हे महसे लेकर विशेषतक उत्पत्ति AM किन्तु उसमें अव्यक्त AISI 


a ` A 


A कर्तृत्त नहीं है ॥ ७ ॥ ८ ॥ प्रतिके अचेतन होने और जीवात्माके अज्ञानी होनेते प्रधान परमाणु आदि जो कुछ भी अचेतन हे ॥ ९॥| 





SUS 


a निवृत्तिपदय॒त्पन्न प्रतिष्ठापदतः क्रमात्‌ ॥ tager समासेन सृष्टिरीश्वरचोदिता ॥ « ॥ ag ui प्रातिलोम्येन संहृतिः ॥ 
# | अस्मात्पञ्चपदो दिष्टात्परस्स्रष्ठा समिष्यते ॥ ६॥ कलाभिः RA EA जगत्‌ l अव्यक्तं कारणं यत्तदात्मना सम 
xx EAN ७ ॥ महदादिविशेषांतं सजतीत्यपि संमतम्‌ ॥ किं तु तत्रापि TII नाव्यक्तस्य न चात्मनः ॥ ८॥ अचेतनत्वात्मक 
ac, तेरक्षत्वात्पुरुषस्य च ॥ प्रधानपरमाण्वादि यावत्किञ्चिद्चेतनम्‌ ॥ ९ ॥ तत्कतेकं स्वयं så बुद्धिमत्कारणं विना ॥ जगच्च - कतला 
a) पेल कार्य AMAS यतः li Io N तस्माच्छक्तस्स्वतन्त्रो यःसवशक्तिश्व MIĤA ॥ अनादिनिधनश्चायं महदेश्वयैसंयुतः ॥ ११ ॥ 
॥ स एव जगतः कतो महादेवी महेश्‍वरः॥ पाता हता च सवस्य ततः पृथगनन्वयः ॥१२॥ परिणामः प्रधानस्य प्रवृत्तिः पुरुषस्य च॥ | 
| सर्वे सत्यत्रतस्यव शासनेन प्रवतते IRN इतीयं शाश्‍वती निष्ठा सतां मनसि वतेते ॥ न चेनं पक्षमाश्रित्य वतेते स्वरपचे तनः॥१४॥ || 


a बुद्धिमांनांने कारणके विना उसका स्वयं कतोपन देखा है यह जगत कतैसापेक्ष है, कारण कि कार्य सावयव है ॥ ३ ० ॥ इस कारण जो समर्थ स्वतंत्र ह 
arena ओर सबका MATI है यह अनादिनिधन सदा IUN संयुक्त हे ॥३३॥ वही जगतूका कती महादेव महेश्वर है, सबका पालक सबका | 
4 हती ओर सबसे प्रथकू है ॥ १२ ॥ महदादिका परिणाम करनेवाला है, उस सर्ववृत्तके शासनसेही यह सब प्रवृत्त होता है ॥ 13 ॥ यह सत्पुरुषोंके मनका | 











| शि. महापु. || वढ निश्चय है, अल्पबुद्धिवाळा उस पक्षका ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १४ ॥ जबतक कार्यका प्रारम्भ हो, और जबतक प्रळय होता है तबतक AA 
| ॥२३॥ [rar सो वर्ष बीतजातेहे ॥ १५ ॥ यही अव्यक्तजन्मा ANT आयुका क्रम है जो उसके आयुका पहळा आधा है उसको AUK FET ॥ १६ ॥ || प्वेखण्ड 
| era दो परा बीतजाते हैं तब त्रह्माकी आयु समाप्त होजाती है, अव्यक्त आत्मा कार्यको लेकर आत्मामें स्थित होता है ॥१७॥ जब यह जगत्‌ आत्माम ः oa 

; ; | स्थित हो विकारयुक्तसंहत.होजाता है, तब यह प्रधान और पुरुष साधर्मसे. स्थित होतेहें ॥ १८ ॥ तम और सत्वगुण यह दोनों समानतासे स्थित होतेहे और ७ 


lee] यावदादिसमारंभो यावद्यः प्रलयो महान ॥ तावदप्येति सकलं ब्रह्मणः शरदां शतम्‌ ॥ १५ ॥ परमित्यायुपा नाम ब्रह्मणो 

| ऽव्यक्तजन्मनः ॥ तत्पराख्यं तदद्ध॑ च पराद्धममिचीयते ॥ १६ ॥ पराद्वद्रयकालांति प्रल्ये समुपस्थिते ॥ अव्यक्तमात्मन 

= कार्यमादायात्मनि तिष्ठति॥ १७॥ आत्मन्यवस्थिते$्यक्ते विकारे प्रतिसंहते ॥ साथम्येंणाधितिए्ठेते प्रधानपुरुषाबुभी ॥१८॥ तम 

| सत्त्वगुणावेतो समत्वेन व्यवस्थितो ॥ अनुद्विक्तावनन्तो तावोतप्रोतो परस्परम्‌ ॥ १९ U गुणसाम्ये तदा तस्मिन्नविभागे ANTA ॥ 
शांतवातेकनीरे च न प्राज्ञायत faa ॥ २० ॥ अप्रज्ञाते जगत्यस्मिन्नेक एव महेश्वरः ॥ उपास्य रजनी कृत्स्नां परां माहेश्वरी 
ततः ॥ २१ ॥ प्रभातायां तु शवैय। प्रधानपुरुषाबुभों ॥ प्रविश्य क्षोभयामास मायायोगान्महेश्‍वरः॥ २२॥ ततः ARI भूतानां 
प्रभवाप्ययात्‌ ॥ अव्यक्तादभवत्सृष्टिराज्ञया परमेष्टिनः URAN = | 


सबओर सबसे परस्पर पोहेहुएके समान MIX U १९ ॥ गुणोंकी समानता होकर तमोमय होनेके कारण इनका विभाग नहीं होसकता हे तब यह पवनसे 
| शान्त होकर निश्वळ जळके समान जाने नहीं जाते ॥२०॥ IG जगवकी अप्रज्ञात FÅ वह एकही महेश्वर उस माहेश्वरी IĈO स्थिति कर ॥२१॥ 
रात्रि व्यतीत होनेपर प्रधान और पुरुष इन दोनोको मोयायोगसे परमात्मा उसमें प्रविष्ट हो शोभित करतेहें ॥ २२ ॥ पीछे सम्पूर्ण भूतोकी उतपत्तिके उद्देशसे 


see 


LON 


| GGT आज्ञासे उस अव्यक्तसे सृष्टि होतीहे ॥ २३ ॥ 


vr YD 


e 
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JeRa परमात्माके मायाके एकही खण्डसे यह सम्पूर्ण उत्तरोत्तर AY सृष्टि विचित्र मनोरथोसहित समाप्त HMM है उस परमात्माको उस मार्गके 

= | RIS अध्वपति Fete, उस सब ध्राणियोमें विचक्षण परमात्माको नमस्कार हे ॥ २४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमापाटीकायां स० वा० Sol) 

5 पवेखण्डे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ वायु बोले, प्रथम इश्वरकी आज्ञासे पुरुषसे अधिष्ठित अव्यक्तसे बुद्धिको आदि लेकर विशेषपर्यन्त क्रमसे विकार | ६ 

“ksam हुए ॥ १ ॥ उन विकारोसे रुद्र विष्णु पितामह जगतके कारणरूप तीन देवता उसन्न हुए ॥ २ ॥ विश्वमे कहींमी न रुक नेवाली उनकी 
W 


xx विशोत्तरोत्तविचित्रमनोरथस्य यस्येकशक्तिशकले सकलस्संमाप्तः ॥ आत्मानमध्वपतिमध्वबिदो वदंति तस्मे नमः सकल 
pa) लोकविलक्षणाय ॥ २४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वभागे सृष्टिपालनप्रलयकतृत्ववणेनं नाम 
xx | नवमो$्यायः ॥ ९॥ वायुरुवाच ॥ पुरुषाधिष्ठितात्पूवेमव्यक्तादीश्‍वराज्ञया ॥ बुध्यादयों विशेषांता विकाराश्चाभवन्‌ क्रमात ॥ १ ॥ 
| ततस्तेभ्यो विकारेभ्यो रुद्रो विष्णुः पितामहः ॥ कारणत्वेन सर्वेषां त्रयो देवाः प्रजज्ञिरि॥ २ ॥ सवतो भुवनव्यातिशक्तिमव्याहतां 
IZ कचित्‌ ॥ ज्ञानमप्रतिमं IRAJ चाणिमादिकम्‌ ॥ 3 ॥ सृष्टिस्थितिलयाख्येषु sag त्रिषु हेतुताम्‌ ॥ agaa सहेतेषां 
I मसीदति महेश्वरः ॥ ४ ॥ कल्पान्तरे पुनस्तेषामस्पद्धा बुद्विमोहिनाम्‌ ॥ सगरक्षाळयाचारं प्रत्येके प्रददौ च सः ॥ ५॥ है 
> एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ परस्परेण Fad परस्परमनुत्रताः ॥ ६ Ra कचिद्रिष्णः lags: प्रशस्यते॥ |® 
a| ननिन तेषामाधिक्यमेश्वर्य चातिरिच्यते ७॥ 


|| शक्ति हुई उनका अप्रतिहत ज्ञान अणिमादि सिद्धियोंके सहित हुआ ॥ ३ ॥ उत्पत्ति पान छय कमसे तीनोके यह कमे हुए इन रुद्रादिके प्रभुखसे å 
SE  शिवमहेश्वर प्रसन्न होतेहे ॥ ४ ॥ कल्पान्तरम फिर भी बुद्धिकी ओर मोहकी अस्पर्धाको उत्पत्ति रक्षा और STE निमित्त परमेश्वरने प्रदान किया ॥ ५ ॥ 
| x यह परस्पर उत्पन्न होकर परस्पर शक्तियोको धारण FAT, और परस्पर स्थितहो परस्पर शक्तियोको बढातेहै ॥ ६ ॥ कहीं बह्ला कहीं विष्ण Få 




















ुद्रकी प्रशंसा होती हे, इससे उनका ŜAJ कुछ अधिक और न्यून नहीं होता हे ॥ ७ ॥ और यह पर है यह शरेष्ठ है य 
४ ऐसा कहतेहें वे निस्सन्देह राक्षस और पिशाच होतेहे ॥ ८ ॥ वह au काल विष्णु पुरुषरूप महेश्वर SE तीनों गुणोसे R वह सवोत्मक 
vi सवाधारशक्तिकी SCHAF कारणहै ॥ ९ ॥ सो इन अह्मादिक तीनों देवता और प्रकतिका वह arm, SEM Å जगतकी सृष्टिकर ईंश्वरतामे 
स्थित होरहा हे ॥ १० ॥ जो परमेश्वर सबसे परे निष्कळ है यही सबका आधार सर्वात्मा TM अधिष्ठित है ॥ ११ ॥ इस कारण ME 
मूखो ata तान्वाग्मिः सरभाभिनिवेशिन: ॥ यातुधाना भवंत्येव पिशाचाश्च न संशयः ॥ ८॥ देवो गुणनयातीतश्वतुव्यूही महे 
FAT l सकलस्सकलापारशक्तेरत्पात्तेकारणम्‌ ॥ ९ ॥ सोयमात्मा त्रयस्यास्य प्रकृते पुरुषस्य च ॥ लीलाकृतजगत्सशिरीवरते | 
व्यवस्थितः ॥ Io ॥ यस्सवेस्मात्परो नित्यो निष्कलः परमेश्वर! | स एव च तदाधारस्तदात्मा तदविष्टितः ॥ ११ ॥ तस्मान्मदेशवर 
श्वेव प्रकृतिः पुरुषस्तथा ॥ सदाशिवभवो विषणुबरह्मा सर्वं शिवात्मकम्‌ ॥ १२ ॥ प्रधानात्यथम जज्ञे वृद्धिः ख्यातिमेतिर्महान्‌॥ ` 
ARA संक्षोभादहकारखिवाइमवत्‌ ॥ १३॥ अहंकारश्च भूतानि तन्मावारणीद्रियाणि च ॥ वेकारिकादहकारात्सत्त्ोद्विक्ताच 
सात्त्विकः ॥ १४ ॥ वैकारिकः स सगेस्तु युगपत्संप्रवतत ॥ बुद्धीन्द्रियाणि TO पंचकमेंद्रियाणि च ॥ १५॥ एकादश मनस्तत्र 
स्वणुणेनोभयात्मकम्‌॥ तमोयुक्तादहेकाराद्वततन्मात्रसंभवः॥ १६॥ भूतानामादिभूतत्वाद्भतादिः कथ्यते तु सः ॥ भूतादेश्शब्दमात 
स्यात्तत्र चाकाशसभवः ॥ १७॥ o 
5 | मतिपुरुष सदाशिव विष्णु जल्ला यह सब शिवात्मकं ॥ १२॥ NIM पहले बुद्धि ख्याति और मति sam हुई हे, और महत्वके A तीन भकारका 
अहकार उतपन्न हुआ ॥ १३ ॥ AZERA पेचभूत ओर तन्मात्रा उत्पन्न हुई हैं; तथा इन्द्रिय उस अहंकारके ATA AŬ सखगुणसे MISAN ॥१४॥ 
A वह वैकारिक VI THAT यही प्रवृत्त होता है, बुद्धि भादि पांच ज्ञानेंद्रिय ओर पांच SAT WAMU और ग्यारहवाँ मन सत्व रज युक्त TIAN उभया? 
है, तमोयुक्त अहंकारसे भूतादि तन्मात्रा AMT ॥ १६ ॥ भतोका आदिभत होनेसे वह mim आदि कहाता है. भतादि अहंकारसे शब्दमात्रा होतीहे ओ 
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|ॐ उससे आकाश होता हे ॥ १७ ॥ आकाशसे स्पशे और स्पर्शसे वायु हुई, वायुसे रूप रूपसे तेज ओर तेजसे रस हुआ ॥ १८ ॥ रससे जल जलसे TTY 
FFIR पृथ्वी हुई, ओर इन पंचमहाभतोंसे सब चराचर उसन्न हुआ ॥ १९ ॥ पुरुषके अविष्ठित होने और अव्यक्तके अनुग्रहसे महतसे लेकर ATS 
| पन्त यह सब अंडको उत्पन्न MAS ॥२०॥ जब जह्मका कार्य ओर कारण सिद्ध हुआ तब इस अण्डमे बह्मसंज्ञावाला क्षेत्र वृद्धिको AM हुआ ॥२१॥ KN 
यही प्रथम शरीरी ओर उसीको पुरुष कहतेहें वही प्राणियोंके आदिकर्ता AM सबसे IKS उत्पन्न हुए ॥२२॥ उस सुष्टिकतोके अभिमानयुक्त AXI उपमा ह; 

आकाशात्स्पशे उत्पन्नः स्पशाद्रायुससुद्ठवः॥ वायो रूप ततस्तंजस्तेजसा TATA: MICU रसादापस्सपुत्पन्नास्तभ्यां TAGGET ॥ bs 
गन्धाच्च प्रथिवी जाता मतेभ्योन्यच्चराचरम्‌ ॥१९॥ पुरुषाधिष्ठितत्वाच अव्यक्तानुग्ररेण च ॥ महदादिविशेषान्ता ह्यण्डसुत्पादयन्ति | 
ते ॥ २० ॥ तत्र कार्य च करणं संसिद्धं ब्रह्मणो यदा ॥ तदेडे YIIAISIJ ĴAM ब्रह्मसंज्ञितः ॥ २१ ॥ स वे शरीरी प्रथमः स |#। 
व पुरुष उच्यत्‌ ॥ आदिकता I भूताना AAA समत्रतत ॥ २२ ॥ तस्यश्वरस्य प्रतिमा ज्ञानवेराग्यलक्षणा UV Mad बुद्ध 1% 
get यज्ञेऽभिमानिनः ॥ २३ ll अव्यक्ताजायते तस्य मनसा यद्यदीप्सितम्‌ ॥ वशी विकृतत्वात्तेगुण्यात्सापेक्षत्वात्स्वमावतः ॥ २४॥ 

जिया विभज्य चात्मानं FSA संप्रवत्तते ॥ सृजते ग्रसते चेव वीक्षते च त्रिभिस्स्तरयम्‌॥ २५ ॥ चतुसुखस्तु ब्रह्मवे कालत्वे चांत 
BREIT: ॥ RATE पुरुषरितखोवस्थास्स्वय॑भुवः॥ २६॥ सत्त्व रजश्च ब्रह्मा च काळत्व.च तमो रजः ॥ विष्णुत्वं कवल 

सत्त्वं गुणवृद्धिंख्रिया विमो ॥ २७ ॥ | 
IS रिहित ज्ञान वैराग्य लक्षणयुक्त धम ओर LIJ करनेवाली बुद्धि बह्मसम्बन्धी उत्पन हुई ॥ २३ ॥ जो कछ इसके मनमें इच्छा है वह सबकुछ अव्यक्तसे : e 

|ॐ |उत्पन्न होती हे वह तीनों गुणोंको वशी कियेहुए है जो गुण कि, उसकी अपेक्षा करते हैं यह स्वभावसे ही सापेक्ष हे ॥ २४ ॥ अपने आत्माको al 
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हे विष्णुखमे केवळ सत्त्व रहता है इस प्रकार गुणवृद्धि तीन प्रकारकी हैं ॥ २७॥ aa लोकोंकी रचना होती å काळलमे संहार होता है, at 
व्यापाररहित अर्थात्‌ केवळ दर्शनमात्रसे ही पालनकार्यकी सिद्धि होजाती है, इस प्रकार उस विभुके तीन प्रकारके Få Å ॥ २८ ॥ इस प्रकार तीन प्रकार 
विभक्त होनेसे वह रह्म त्रिगुण कहलाता हे और चार प्रकारसे विभक्त AĴ उसे चतुवपेह कहते हैं ॥ २९ ॥ आदि AAV यह आदि देव है, और 
जन्मा होनेस अज कहलाता है ओर प्रजाकी रक्षा करनेसे यह प्रजापति कहलाता है ॥३०॥ सुवर्णका जो Faria है यही उस महात्माका गर्भाशय है 


| ma सुजते लोकान्‌ VA संक्षिपत्यपि ॥ पुरुषले$त्युदासीनः कमे च त्रिविधं विभोः ॥ २८॥ एवं त्रिया विभिन्नल्वाद्रह्मा 
त्रिगुण उच्यते ॥ चतुद्ध। प्रविभक्तत्वाचतुव्यूंहः प्रकीततः ॥ २९ ॥ आदित्वादादिदेवोऽसावजातत्वादजः स्मृतः ॥ पाति यस्मा 


pea 


~~ 


बाह्मताण्ड समावृतम्‌ ॥ आपा दशगुणनव तजसा बाहरावृताः ॥३३॥ तजा ¿AA वायुना बहिरावृतम्‌ ॥ आकाशेनावृतो वायु 

ख च भूतादिनावृतम्‌ ॥ ३४ ॥ सूतादिमहता तद्गदव्यक्तेनावतो महान्‌॥ पतेरावरणेरण्डं सप्तमिबहिरावृतम्‌ ॥ ३५ ॥ एत दावृत्त्य 

चान्यान्यमए। प्रकृतयः स्थिताः ॥ सृष्टिपालनविध्वंसकमेकः्यो द्विजोत्तमाः ॥ ३६॥ Ne 

MALAS समुद्र ओर पर्वतजरायु हे ॥ ३१ ॥ इस अंडम यह सब लोक Å इसके अन्तरमे विश्व स्थित है चन्द्रमा सूर्य नक्षत्र ग्रह वायुर्साहित 

स्थितेह ॥ ३२॥ यह अण्ड बाहर दशगुणा जलसे अविक व्याप्त हे, HSA दशगुणा तेज व्याप्त है ॥३३॥ तेजसे दशगुणा वायु है सो SUM, आकाशसे 

IT दका है, ओर आकाश पंचभतसे वेष्टित है ॥३४॥ भूतादि महानूसे ओर महान्‌ HAA व्याप्त है; इस प्रकार यह बल्लाण्ड प्रकृतिके सात आवरणोंसे 
व्याप्त हे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार यह आठ प्रकृति परस्पर सापेक्ष हैं; हे द्विजोत्तमो! यही get उत्पत्ति पाठन ओर संहार करते हैं ॥ ३६ ॥ 
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ear सवः प्रजापतिरिति स्मृतः ॥ ३० ॥ हिरण्मयस्तु यो मेरुस्तस्योल्बं सुमहात्मनः ॥ गर्भोदक ससद्राश्व जरायुश्चाऽपि पवताः॥ | 
॥ ३१ ॥ तस्मिन्नंडे तिमे लोका अतावश्वमिदं जगत्‌ ॥ HARI सनक्षत्रो सग्रहौ सह aaa ॥ ३२ ॥ अङद्भिदेशगुणाभिस्तु | 
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॥२५॥ | 





और परस्पर प्रादुभेत होकर परस्पर जगतको धारण करते हैं, आधार ओर आधेयके भावसे वे विकार विक्ारियोंमें ॥ ३७॥ कछुयेके शरीरके समान Fer Bl. 

AS ओर सकोडते हैं यही व्यक्त ( प्रगट ) सम्पूण विकारोंको उत्पन्न करके फिर संहार करता हे॥ ३८॥ यह सब जगत्‌ पूर्वोक्त FAR उत्पन्न हो अव्यक्तसेही = 

| ॐ प्रगट होता है, और प्रळयकी MUA प्रतिलोम प्रकारसे लय हो जाता है ॥ ३९ ॥ कालके वशसे ही गुण विषम और सम STT होते हैं गुणके साम्यमे | 

Spear और विषमताम le होती है U ४० ॥ यही .पितामहका कारण घना अण्ड है aan क्षेत्र JAN इसको बहा क्षेत्रज्ञ कहाता है ॥ ४१ ॥ 

| एवं परस्परोत्पन्ना धारयंति परस्परम्‌॥आधाराधेयभावेन विकारास्तु विकारिषु ॥३७॥ कूमांगाने यथा पूर्व प्रपाय्य विनियच्छति ॥ 8 

विकारांश्च asah GST भूयो नियच्छति ॥ ३८॥ अव्यक्तप्रभवं सवेमानुलोम्येन जायते ॥ प्राप्ते प्रलयक्राल I प्रातिलोम्ये |a 
| चुलीयते ॥ ३९ ॥ गुणाः कालवशादेव भवेति विषमाः समाः ॥ गुणसाम्ये लयो ज्ञेयो वेषम्ये सृष्टिरुच्यते ॥ eo il ARE 
| sao योनिरेतद्डं चनं महत्‌ ॥ ब्रह्मणः Aag ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥ LI ll इतीहशानामण्डानां TEN ज्ञेयाः सहखशः tt 
सवेगलात्प्रधानस्य तिय्यंगूध्वेमधः स्थिताः ॥४२॥ तत्र तत्र AIH त्राणो हरयो AIT ॥ सृष्टाः प्रधानेन तथा लब्ध्वा TEG | 
सन्निधिम॥ ४३ ॥ महेश्वरः पराव्यक्तादंडमन्यक्तसंभःम्‌॥ ISAT AAA! लोकास्तेन कृतास्तिमे els कथितो | 
मयेष ITARA: प्रथमः प्रवृत्तः ॥ आत्यंतिकश्च प्रलयोन्तकाले लीलाकृतः PISHAR ॥ ४५ ॥ यत्तत्स्मृतं कारणमप्रमेयं ब्रह 
sar प्रकृतेः प्रसूतिः॥ अनादिमध्यान्तमनन्तत्रीयं gå सुरक्तं पुरुषेण युक्तम्‌ ॥ ४६॥ R 
इस प्रकारके करोड़ो सहस्रां अण्ड हैं, सवे गत होनेसे fads Hel ओर नीचे स्थित हैं ॥ ४२ ॥ उन्हीं स्थानोंम aar विष्णु ओर महादेव RAM, । ES 
THAT रचेजाकर E होकर जगत्‌ रचते हैं ॥ ४३ ॥ व्यक्तते भी परमेश्‍वर परे हैं; उस्ती व्यक्तसे अव्यक्तसंज्ञक अण्ड उत्पन्न। |. 
हुआ है अण्डसे विभु बह्लाजी हुए हैं जिन्होंने यह सब लोक निर्माण किये हैं ॥ ४४ ॥ यह जीवोंके आवरण विश्षेपपूर्वक मैंने भरथमसगैका वर्णन किया | A 
| ओर अन्तकालम आत्यन्तिक प्रलय होजाती है यह सब चेष्टा FAM ठीढामात्रकी हे ॥ ४५ ॥ जो कि AMT कारणभूत MN हे ओर प्रधानपकृतिसे॥* ko 
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men mata हुआ हे वह आदिहीन मध्य ओर अन्तरहित अनन्तर्वीर्यवान्‌ शुक्क और TISTA पुरुषसे युक्त है ॥४६॥ रजकी बुद्धि होनेसे लोककी salato 
॥ २६ u | Ia? कारण हे सृष्टिके आदिकालमे आठ विकारोंको उत्पन्न कर अन्तक्ालमे ग्रस्त छेते हैं ॥ ४७ ॥ प्रकृतिसे स्थापित किये कारणोंकी जहांतक faa] 
= “ओर जो फिर प्रवृत्ति हे वह शिव अप्राकृतके ऐश्‍वर्य जानने जो यह महेश्वरके संकल्पमात्रसे उसन्न होता है ॥ ४८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीका्या e en 
sno वा० do Ras लोकोलत्तिवर्णन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ मुनि बोळे, सब मन्वन्तर और कल्योंके सब भेद उनका आन्तरिक सर्ग AEI | 
| उत्पादकत्वाद्रजसोतिरकाछोकस्य संतानविवृद्धिहेतृन ॥ अशे विकारानपि चादिकाले qe समश्नाति तथांतकाले ॥ ४७॥ प्रकृत्य [El 
pe) वस्थापितकारणानां या च स्थितियां च पुनः प्रवृत्तिः ॥ तत्सरवैमप्राकृतवेभमस्य संकल्पमात्रिण महेश्वरस्य ॥ CU ॥ eB 
sa श्रीशिवमहापुराणे ama वायवीयसंहितायां त्रह्ञांडस्थितिवणेनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ सुनय ऊचुः ॥ मन्तंतराणि || 
= सवाणि करुपभेदांश्च सवशः ॥ तेेवांतरसर्ग च प्रतिसर्गं च नो वद NN AE ॥ कालपंख्पाविवृत्तस्यं पराद्खो ब्रह्मणस्स्मृत। | Bl. 
: तावांचेवास्य कालोन्यस्तर्स्यांते MAGA ॥२॥ दिवसे दिवसे तस्य ब्रह्मणः पूजन्मनः ॥ चतुर्दशमहाभागा मनूनां परिवृत्तयः ॥ | ॐ 
|| ॥ ३॥ अनादितादनंतत्वादक्षयत्वाच कृत्स्नशः ॥ मन्वंतराणि कल्पाश्च न शक्या वचनात्पृथकू ॥ ४ ॥ उक्तेष्यपि च सवेषु ai । |. 
` || वो वचो मम ॥ किमिहास्ति फलं तस्मान्न पृथक वक्तुपुत्सहे ॥ ५ ॥ य एव खलु कल्पेषु कल्पः संप्रति वर्तते ॥ तत्र संक्षिप्य वर्तते || 
ृष्ठयः प्रतिसृष्ठयः ॥ ६॥ यस्त्वयं वतेते कल्पो वाराहो नाम नामतः ॥ अस्मिन्नपि द्विजश्रेष्ठा मनवस्तु चतुर्दश ॥ ७॥ Es 
MATT वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ वायु बोले, पूर्व जो जह्लाकी आयुका काल वर्णन किया है उसका आधा परार्ध है, उतनाही इनका दूसरा समय है उसके | 
SR संहार होता हे ॥ २॥ उस आदिजन्मा बह्माजीके दिन RAŬ चौदह मनु बीत जाते हैं ॥ ३ ॥ अनादि अनन्त और अज्ञेय होनेसे मन्वन्तर ४ 
1९ ओर कल्पोंका वर्णन करना अशक्य है ॥४॥ जो पूर्वम कहे हैं उनमे एकका वर्णन करता हैँ सब पृथक्‌ कहनेसे फल भी क्या है, इससे पृथक नहीं कहते॥ |A| ॥ २६॥ 
E. ॥ ५ ॥ जो अनेक कल्पोमें इस समय कल्प वतेता हे उसीमे संक्षिप्त होकर सृष्टिके मातर सृष्टि व्तती ॥ ६ ॥ और इस समयके वर्तमान कल्पका नाम |%| | 
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[Bam ॥३०॥ ओर HATE तिनकेके समान अधिके जलानेपर पीछे वर्षा होनेसे AMEN सब IMIĴ होनेपर ॥ १३ ॥ महाजठमे सब दिशाओंके |: | 
NR VANN 3: ती. . 
AR होनेपर तरंगरूप भुजमंडलके KAŬ ॥१२॥ TST FOR तीक्ष्ण TI करनेपर बरह्मा नारायणरुपमें मिलकर सुखसे TE शयन MM ॥१३॥ |a 


All स्वायंभुवादयस्सप्त सप्त सावाणकादयः ॥ तेषु वेवस्वतो नाम सप्तमो वर्तते AY: ॥ < ॥ मन्वंतरेषु सेए सगसंहारवृत्तयः ॥ प्रायः [E 
a समा भवंतीति तर्कः कार्यों विजानता ॥ ९॥ पूर्वकल्पे परावृत्ते प्रवृत्ति कालमारुते ॥ सझुन्मूलितमूलेषु वृक्षेषु च वनेषु च ॥१०॥ Å 
*॥ जगंति तृणवत्रीणि देवे दहति पावके ॥ IEJ भवि निषिक्तायां विवेलेष्वणवेषु च ॥ ११ ॥ RY सर्वासु मग्नासु वारिपूरे महीयसि॥ | 
(El तदद्धिश्वटलाक्षपेस्तरंगभुजमण्डले: ॥ १२॥ प्रारूधचण्डनृत्येषु ततः प्रलयवारिषु ॥ ब्रह्मा नारायणो भूत्वा सुष्वाप सलिले सुखम्‌ ॥ 
| ॥ 9३ ॥ इमं चोदाहरन्मंत्रं छोक नारायणं प्रति ॥ तं शृणुध्वं युनिश्रेष्ठास्तद्थ चाक्षराश्रयम्‌ ॥ १४ ॥ आपो नारा इति प्रोक्ता 
| आपो वे नरसूनवः ॥ अयनं तस्य ता यस्मात्तेन नारायणः स्मृतः ॥ १५ ॥ शिवयोगमर्यी fast कुर्वन्तं त्रिदशेश्वरम्‌॥ बद्धांजलि 
पुटास्सिद्धा जनलोकनिवासिनः ॥ १६॥ स्तोत्रैः प्रबोचयामासुः प्रभातसमये सुराः ॥ यथा सृष्टयादिसमये इश्वरं थुतयः पुरा ॥ 
॥ १७ ॥ ततः प्रबुद्ध ITA शयनात्तोयमध्यगात्‌॥ उदैक्षत दिशः सवा योगनिद्रालसेक्षणः ॥ १८॥ 





HE Al] ANN bad 
[a | और नारायणके प्रति श्ठोकरूप इस मन्त्रो कहतेहुए हे IRAN | उस अक्षरके आश्रयको सुनो ॥१४॥ जलोंको नार कहते हैं, नरसून भी जछही जिस Å 
कारणसे कि वे जळ उसके रहनेका स्थान है, इसीसे उसे नारायण कहते हैं ॥३५॥ शिव योगयुक्त निद्रा करतेहुए इस वैकुण्ठनाथको जनछोकनिबासी देवता | | 


` ॥३॥६थ जोडकर ॥१६॥ गरातःकाठके समय स्तोत्रांसे जगाते हैं, जैसे URS आरम्भम ARA ईश्वरको जगाती हैं ॥ 19 ॥ पीछे जळके शयनसे प्रातःकाढ | | 
la “si = j 
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| e उठकर योगनिद्रासे आलस भरे AAA वह सब दिशा देखते EN १८ ॥ जब अपने आत्माक सिवाय कुछ SEAT यहीं होता; तब विस्मयको प्राप्त होकर $ 
e ra करते हैं ॥ १९॥ वह मनोहर बडी भूमि कहां चली गई; अनेक प्रकारके महाशेळ नदी नगर वन कहागये ॥ २० ॥ जब A विचार कर 
पृथ्वीकी स्थितिको न जाना तब अपने पिता त्रिलोचन Rester स्मरण किया ॥ २१॥ अमित तेजस्वी शिवके स्मरणमात्रसेही उन धरणीपतिने जानलिया 
; % कि, भगवती पृथ्वी जलम मञ्च होगई ॥२२॥ तब प्रजापतिने पृथ्वीके उद्धारकी इच्छासे जलक्राडाके उचित दिव्य वाराहरूपको धारण किया ॥ २३ ॥ 
I नापश्यत्स तदा किचित्स्वात्मनो व्यतिरेकि यत्‌ ॥ सविस्मय इवासीनः परां चिंतामुपागमत्‌ ॥ १९॥ क सा भगवती या तु 
Xl मनोक्ञा महती मही ॥ नानाविधमहाशेलनदीनगरकानना ॥ २० ॥ एवं संचितयन्त्रह्मा gga नेव भूस्थितिम्‌ ॥ तदा सस्मार 
|| पितरं भगवंत HEBA २१॥ स्मरणाददेवदेवस्य भवस्यामिततेजसः ॥ ज्ञातवान्सलिले मग्नां धरणी धरणीपतिः l २२॥ 
| ततो भूमस्ससुद्वारं कतुकामः प्रजापतिः ॥ जलक्रीडोचित दिव्यं वाराहं रूपमस्मरत्‌ ॥ २३ N महापवतवष्माणं महाजल | li 
| दनिःस्वनम्‌ ॥ नीलमेघप्रतीकाशं दीप्तशब्दं भयानकम्‌ ॥ २४॥ पीनवृत्तवनस्कंधपीनोन्नतकटीतटम्‌ ॥ हृस्ववृत्तोरुजंाय़ं सुतीक्ष्ण || 
%| पुरमण्डलम्‌ N २५॥ पद्मरागमणिप्रख्यं वृत्ततीषणलोचनम्‌ l TIIM स्तब्धकर्णस्थलोज्ज्वळम्‌ ॥ २६॥ उदीणोच्छास | 
| निश्वासबणितप्रलयाणवम्‌ lI विर्फुरत्सुसटाच्छ्रकपोलस्कंधबंधुरम्‌॥ Ro ll मेणिभिभूषणे्चितरेमहारत्नेः परिष्कृतम्‌ ॥ विराजमानं å : | 
| विदुद्रिंमेंचसंघमिवोनतम्‌ ॥ २८॥ आस्थाय ge रूपं वाराइममितं विधिः ॥ पृथिव्युद्धरणा्थाय प्रविवेश रसातलम्‌ ॥ २९॥ || 
जिनकी महापवतक समान देह महामेघक समान शब्द नीलमघक समान भयानक दीप्तिमान्‌ शब्द ॥ २४ VET ओर गोलाकार अंग घने HY पीन AU 
ऊंचा कमरका भाग हस्व (छोटा) ओर भीषण जंघाका अग्रभाग FAZI खुरमण्डळ ॥ २५॥ पञ्चरागमणिके समान गोलाकार बडे शरीर स्तःध कान उज्ज्वल 


किणेका स्थान ॥२६॥ TREU श्वांस निश्वाससे प्रलयकालके TOR क्षुभित करतेहुए स्फुराममान TAT छटासे कपोल और स्कंधसे युक्त ॥२७॥ मणियोसे || ॥ २७ ॥ | 


चित्र विचित्र जिनकी शोमा ऐसी थी मानो मेघमें बिजळीसे शोभित हैं ॥२८॥ इस प्रकारसे बाजी बडे वाराहरुपको प्राप्त हो पृथ्वीके उद्धारके ART) 
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ju पातालमे AEE हुए ॥ २९ ॥ तब वह MAT समान वाराहजी बडे शोभित हुए मानो Ber महेशके चरणमूलको MA हुए ॥३०॥ तब वह पृथ्वी | 
LIN धारण BUS TSH ANE पृथ्वीको SICH ऊपर धारण कर सागरसे ऊपर आये ॥ ३9 U उनको देखकर जनठोकनिवासी मुनि सिद्ध प्रसन्न हो ई 


on 


= स तदाझुझुभे$तीव सूकरो गिरिसंनिभः ॥ लिंगाकृतेमहेशस्य पादमूलं गतो यथा॥ ३० ॥ ततस्स सलिले mal पुथिवी पृथिवी 
| धरः ॥ उद्धत्यालग्य दंष्राभ्यामुन्ममञजञ रसातलात्‌ ॥ ३१ ॥ तं SS झुनयस्सिद्धा जनलोकनिवासिनः ॥ JUATIA तस्य पुष्पं |ॐ 
A] रवाकिरन्‌॥ २२ ॥ वपुमेहावराहस्य शुशुभे पुष्पसंवृतम्‌ ॥ पतद्भिरिव खब्योतेः प्रांशुरंजनपर्वतः ॥ ३३ ॥ ततः संस्थानमानीय |ॐ 
S| वराहो महता ALIA ॥ स्वमेव रूपमास्थाय स्थापयामास वे विश्वुः॥ ३४॥ SAI च समीकृत्य प्रथिव्यां स्थापयन्गिरोन्‌ | a 
| RAAR लोकान्‌ कल्पयामास WIA RA ॥ इत सह महतो महा RA: प्रलयमहाजलवरचवःस्थमध्यात ॥ उपार E 
| विनिवेश्य विश्वकमा चरमचरं च जगत्ससजे भूयः ॥ ३६॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां aro qe सृष्ट्यादिवणनं नामेका |® 
दशो$ध्यायः ॥ 39 ॥ ॥ वायुरुवाच ॥ सगं चितयतस्तस्य तदा वे बुद्धिपूवकम्‌ ॥ प्रध्यानकाले मोहस्तु प्राइभूतस्तमामयः॥१॥ | 
तमोमोहो महामोहस्तामिसश्वान्धसंज्ञितः ॥ अविद्या पञ्चमी चेषा प्रादुभूता महात्मनः ॥ २॥ | 


पृथ्वीम MATI स्थापन कर पूवके समान सब भूरादि छोकोकी कल्पना करते हुए ॥ ३५ ॥ इस प्रकारसे यह महापृथ्वी प्रलयकाठके महासमुद्रमेसे निकाल | 
ओर इसके ऊपर स्थापित कर उस विश्वकमोने फिर चराचर जगतकी रचना की ॥ ३६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Yo वा० do पूर्वसण्डे| 
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FN a ॥ वह मोह महामोह ae अन्धतामिस्र और पांचवीं अविद्या यह वस्तु उस महात्मासे प्रादुभेत हुई ॥ २ ॥ 

















उनके ध्यान करनेसे पांच ्रकारसे यह जगत प्रादुर्भूत हुआ ओर सर्व इस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त था AŬ बीजसे पूर्ण कुम्मबीज और अपने अवयवोको |$ | ajo dos 
आच्छादित करता ĈU ३॥बाहर और भीतर प्रकाशरहित निश्चळ था, इसी कारण उन YRA sam होनेवाढोंकी बुद्धि, इन्द्रिय, मुख आच्छादित AVI sews. . 
थे ॥४॥ इसी कारण वे आच्छादित आत्मावाले पर्वत ओर वृक्षही Må हुए, इस कारण यह बल्लाकी प्रथम सृष्टि सृष्टिके उपयोगी नहीं हुई ॥५॥ तब |; =. 
AAA प्रसन्न होकर दूसरी SETI रचना की, तब उनके ध्यान करनेसे MO चलनेवाले जीवाकी सृष्टि प्रवाह आई UK यह तिरछे चलनेवाळे अन्तर | & | 
aia सगों ध्यायतस्त्वभिमानिनः॥ सव्वतस्तमसातीव बीजळुम्भवदावृतः ॥ N बहिरन्तश्चाप्रकाशः स्तब्धो निःसंज्ञ | el 

एव च ॥ तस्मात्तेषां वृत। बुद्धिमुखानि करणानिं च ॥ ४॥ तस्मात्ते संवृतात्मानो नगा TEN: प्रकीतिताः ॥ तं दृष्ठाउसाथक AAT | 

प्रथमं सगमीदशम्‌ ॥ 4 ॥ अप्रसन्नमना सूत्वा द्वितीयं सोऽभ्यमन्यत ॥ तस्याभिध्यायतः सर्ग तिय्यकख्रोतोऽभ्यवत्तत ॥ ६॥ | ¢ 
अन्तःप्रकाशास्तिय्यञ्च आवृताश्च बहिः पुनः ॥ पश्चात्मानस्ततो जाता उत्पथग्राहिणश्च ते ॥ ७॥ तमप्यसाधकं ज्ञात्वा सगमन्यमम | 

न्यत ॥ तदोध्वस्रोतसो वृत्तो देवसगरतु सात्त्विकः ॥ ८॥ ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तश्च नावृताः ॥ प्रकाशा बहिरन्तश्च स्वभावादेव [$ 

संज्ञिताः ॥ ९॥ ततोऽभिध्यायतोव्यक्तादर्याक्स्रोतस्तु साधकः ॥ मनुष्यनामाः सञ्जातः सगों दुःखसमुत्कटः ॥ १० ॥ प्रकाशाबहि | 

LICI TASH रजोऽधिकाः ॥ पञ्चमोनुग्रहः NATI संव्यवस्थितः ॥ ११॥ : 


NN 


AMAS हैं बाहर अज्ञानसे आवृत हैं, इसी कारण सबको समान देखनेवाळे पशु आत्मा हुए, इसी कारण उन्होंने असन्मार्ग अहण किया ॥७॥ इनको भी |#| 
हके अनुपयोगी जानकर MA gne इच्छा की, तब STA OU वे सुखी, vem, बाहर भीतर स्वच्छा | : 
|ॐ |विजस्वी, ज्ञानी हुए ॥९॥ फिर प्रधानके ध्यान FAR सात्त्विक संसारी प्रवाह SUA हुआ यह मनुष्योंकी सृष्टि sam हुई, यह अनेक प्रकार दुःखसे ME] 

Jana on यह बाहर भीतरके प्रकाशंवाले तमोगुण थोडा अविक रजोगुणवाले हैं, यह पांचवां ईशवरका अनुग्रहरूप सर्ग चारमकारसे विभक्त हुआ हे ॥११॥ i 
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"AĈE तपसामर्थ्य परमेश्वरके प्रसादकी प्राप्ति मंत्रादि साधनसे फलकी प्राप्ति होनी; इन चार प्रकारके MÅ ग्रहण करनेवाले सब Å धन आदिके अभि | 
मानी हुए ॥ १२॥ वे खानेमे तत्पर अशीळ a TIUJN प्रेत पिशाचादि वर्णन किये हैं; परमेष्टी बल्लाका यह पहला महान्‌ सगे हे ॥ १३ US 


A ens e 


आर दूसरा तन्माचाका मूतसग कहा हे ओर तीसरा वेकारिक ज्ञान कमेन्दियरूप सर्ग EU यह्‌ प्रकातका सग जड प्रकृतिका है चाथा सग मुख्य 


~ 


। जिसमें स्थावर मुख्य कहे गये हें ॥ १५ ॥ जो तिये खोत है, यह पांच 


4 


= 
Ad 


R ॥ खाढनाश्राप्यशीलाश्व भरता 
गः स उच्यते ॥ वेकारिकस्तृतीयस्तु 
ुख्या वे स्थावराः स्मृताः ॥ १५॥ | 


; = 


तिय्येकखोतस्तु यः प्रोक्तस्तियग्योनिः स पञ्चमः ॥ तदृध्वखात 
सत्तमः स तु मातुषः l TUSIS सगः HART नवमः स्मृतः ॥ 9 El 
STI मुख्याद्याः पञ्च वेकृताः ॥ IC अग्रे ससर्ज वे ब्रह्मा मानसानात्म सनन्दं सनकञ्चेव विद्वांसथ सनातनम्‌ 
॥ १९ ॥ RY सनत्कुमारञ्च VIRI प्रजापतिः Ua ते योगिनो ज्ञेया राः ॥ २० ॥ इश्वरासक्तमनसो न IG 

| सृध्ये मतिम्‌॥ तेषु सृष्टयनपे्षेषु गतेषु सनकादिषु ॥ २१ ॥ = = 


॥ 3६ ॥ पीछे नीचे चढनेवालोके east fh हुई यह सातवां मनुष्योंका स्रोत & आठवां sne और नोवा कुमारसग हे ॥ १७ ॥ 
rele किये वे पहले तीन सगे अबुद्धिपूर्वक कहलाते हैं और पांच विकारी सर्ग बुद्धि पूर्वक प्रवृत्तहोते हैं ॥ १८ ॥ सबसे पहले बह्लाने अपने सनक सनंदन 
आर सनातनक्रो उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ कम ओर सनत्कुमार यह पांचों योगी राग और अभिमानसे रहित हैं ॥२०॥ यह ईश्‍वरमे मन छगानेके कारण 
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A | 
`| शश. महापु. |ॐ | सृष्टि उत्पन्न करनेमें मन न लगाते हुए, जब वे सश्किमेम मन न लगाकर चले गये ॥ २9३ N तब हाने सृष्टि रचनेकी LIM फिर तप किया, उनके | Te To ७ 
| ॥२५॥ fa BAA कुछ भी फल न हुआ ॥ २२ ॥ तब बहुत समय वीतनेके कारण SUN कोथ आगया ओर VTA उनके MIMI आसू गिरे ॥ २३ ॥| TJUE. 


A VSN AN 


|उन आंसुओंकी Said åa sam हुए, उन सबको आंसुआंसे sam देखकर TATA अपनी निन्दा की ॥ २४॥ तब क्रो और मोहके कारण बह्लाको अ० १२ 
(da मूच्छ होगई ओर महाक्रोधके कारण प्रजापतिने अपना शरीर त्याग दिया ॥२५॥ तब MRR भगवान्‌ नीललोहित महाभसन्नता करनेके निमित्त || 
| ABBA: gaat तताप परमं तपः॥ तस्येवं तप्यमानस्य न किंचित्समवत्तत॥ २२॥ ततो दीघेण TIGA SUII व्यजायत ॥ |i 
| क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्चबिन्दव ॥ २३ ॥ ततस्तेभ्योऽश्ाबन्दुभ्यो भूताः प्रतास्तदाभवन्‌ ॥ सव्वास्तान्ुजान्ञ्या ब्रह्मात्मा 
नमानदत ॥ ९७ ॥ तस्य तोब्राऽभवन्मूच्छा कोचामषससुद्भवा ॥ माच्छतस्तु MI mona TI: प्रजापतिः ॥२९॥ ततः AI | S 
रुद्रो भगवान्नीललोहित*>॥ प्रसादमतुलं FI प्रादरासात्प्रभोझुखात्‌ ॥ २६ Ul g चकवा चक्र स्वात्मान AULA ॥ ते तनाक्ता $ 
महात्मानो दशवा AHA कृताः ॥ २७॥ यूय सृष्टा मया वत्सा लोकानुग्रहकारणात्‌ ॥ तस्मात्सव्स्य लाकस्य स्थापनाय हताय च | 
॥ RE ॥ प्रजासन्तानहेताश्च प्रयतध्वमतान्द्रताः ॥ एवमुक्ताश्च EEES समन्ततः ॥ २९ ॥ राद्नाङ्गावणाच्चव त रुद्रा नामत 
स्मृताः ॥ य रुद्रास्ते खलु प्राणा य प्राणास्तं महात्मकाः ॥ ३० ॥ तता मृतस्य SATI AN परमेष्ठिनः ॥ घृणी ददा पुन' प्राणा || 
नत्रह्मपत्रो महेश्वरः ॥ ३१ U egal रुद्रः प्राणप्रत्यागमाद्रिभोः l अभ्यभाषत AAT AMO परम वचः ॥ ३२ N 
प्रजापतिके मुखसे प्रगट हुए ॥२६॥ और आप अपने ग्यारह रूप किये और आप स्वये उन ग्यारहके प्रति कहने SIU AUS वत्स ! तुमको Mi सृष्टि 
कारण उत्पन्न किया हे इस कारण सब ठोकांके स्थापन और हित करनेके RIU Re ॥ ओर प्रजाकी सृष्टिके निमित्त तुम निरंतर यत्न करो यह वच : | 
| श्रवणकर वे सब रोने और परस्पर भागने छगे ॥ २५ ॥ रोदन और द्रावण ( पठायन करना ) से वे सब ER कहलाये जो रुद्र हैं बही प्राण हैं, जो प्राण ; ei N 
|| हैं वही महात्मा हैं ॥३०॥ तब ÅÅ Aa शरीर त्यागनेसे दया करके शिवने फिर उनके निमित्त प्राणोको दिया ॥ ३१ ॥ फिर उनके प्राण TIEA 
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: आजानेसे रुद्र प्रसन्न हुए तब विश्वेश ARA वचन बोळे ॥ ३२ ॥ हे जगतूक गुरु महाभाग्यवान्‌ Aas ! आप भय मत करो, मेने तुमको ANTA ee 
(IRI, आप अब सुखसे उठिये ॥ ३३ Ve समान इस मनोहर वाक्यको सुनकर फूछे हुए TA बाजी शिवको शनेः शनेः देखने लगे ॥३४॥ lg 
||| जब इस भकारसे प्राण आगये तब मनोहर ओर गम्मीरवाणीसे हाथ जोडकर TAT बोले ॥ ३५ ॥ हे महाभाग ! HVT आप मेरे मनको आनन्द देते || 
¡Ala आप कोन हो, क्या तुम RaR एकादशात्मा स्थित हो ॥ ३६ ॥ उनके यह वचन सुनके AAR FAA स्पर्श BET EUT AWS ll ३७॥ 

A मामेमाभेर्महाभाग विरिंच जगतां शुरो ॥ मया ते प्राणिताः प्राणाः सुखमुत्तिष्ठ सुब्रत ॥ ३३॥ mf तच्छुत्वा वाक्यं मना E 
हरम्‌ ॥ हरं निरीक्ष्य AMAN: फुछाम्बुजप्रभेः ॥ 39 ॥ तथा प्रत्यागतप्राणः स्निग्धगम्भीरया गिरा ॥ उवाच वचनं ब्रह्मा IEKA || 
कृताञ्जलिः ॥ ३५ ॥ त्वं हि दशनमाजेण चानन्दयसि मे मनः ॥ को भवान विश्वमृत्यो वा स्थित एकादशात्मकः ॥ ३६ ॥ तस्य || 
EAA FEAT व्याजहार महेश्वरः ॥ स्पृशन्‌ कराभ्या ANMI सुषुखाभ्यां सुरेश्वरः ॥३७॥ मां विद्धि परमात्मानं तव पुत्रत्वमागतम्‌॥ | i 
एते चेकादश Karel सुरक्षितुमागताः ॥ ३८ ॥ तस्मात्तीव्रामिमाम्मूच्छां विधूय मदनुगहात्‌ ॥ प्रबद्धस्व यथापूर्व प्रजा वे asma 


॥ ३९ ॥ एवं भगवता प्रोक्तो ब्रह्मा प्रीतमना TIO ॥ नामाष्टकेन विश्वात्मा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नमस्ते 





|| भगवन्‌ रूद्र भास्करामिततेजसे ॥ नमो भवाय देवाय रसायाम्बुमयात्मने ॥ AA क्षितिरुपाय नन्दीसुरभये नमः ॥ ४१ ॥ इशाय | 
x वसव A नमस्स्पशमयात्मन ॥ Fal UTA चव पावकायातितेजसे ॥ भामाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नमः ॥ ४२ ॥ 
में परमात्मा हृ तुम्हारे PART होकर प्रगट हुआ हूँ, ओर यह ग्यारह रुद्र तुम्हारी रक्षा PAPI आय हैं॥ ३८॥इस कारण हमारे AJNAN इस महामूच्छोको 
ajana करके जागृत होकर तुम सृष्टिरचना करो ॥ ३९ ॥ जब IEA यह AM कही तब अल्ला बहुत प्रसन्न हुए; और आठ नामसे परमेश्वरको स्तुति 
1 करने लगे ॥ ४० ॥ ब्रह्मा बोले, भगवान्‌ रुदर SÅ समान महातेजवाळके निमित्त नमस्कार है, भवदेव रसगुणस्वरूप जलात्माक MILI नमस्कार हे, 
र पृथ्वीरूप सदा मनोहर नन्दीरूप UY AU ईश वायुरूप स्पर्शात्माके निमित्त नमस्कारे, पशु अर्थात HATS पति अभिके समान तेजस्वी दैत्योको भीमरुप 





= 


शब्दमात्रायक्त आपको नमस्कार है ॥४२॥ उम्र स्वरूप यजमानात्माके निमित्त नमस्कार है, महादेव सोम और E निमित्त नमस्कारहे ॥४३॥ i 
लोकपितामह AA इस प्रकारसे महादेवको प्रणाम कर अत्यन्त मनोहर वाणीसे विश्वपतिकी प्रार्थना करनेळगे ॥ ४४ ॥ हे भगवन्‌ ! हे भूत भविष्य a 
qa अधिपति मेरे पुत्र महेश्वर ! हे कामनाशन ! तुम मेरे शरीरसे सृष्टिके निमित्त उसन्न हुए हो ॥ ४५ ॥ हे प्रभो ! इस कारण तुम मेरे TA 
जिसमे कि, में व्याकुळ हूँ आप सहायता कीजिये और प्रजा रचिये ॥४६॥ जब उन्होंने इस प्रकार तिपुरमदेनकी याचना करी तब बहुत अच्छा कहकर | 
उग्रायोग्रस्वरूपाय यजमानात्मने नमः l महादेवाय सोमाय ANERIAN ४३॥ एवं स्तुत्वा महादेव ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ || 
प्रार्थयामास विश्वेशं गिरा प्रणतिपूर्वया ॥ ४४ ॥ भगवन्‌ भूतभव्येश मम पुत्र महेश्वर ॥ सृष्टिहेतोस्त्वयुत्पन्नो ममांगेडनंगनाशनः ॥ | 
॥ ४५ I तस्मान्महति कार्येडस्मिन्‌ व्यापृतस्य जगतत्मभो ॥ सहायं कुरु सवत्र AJRA स प्रजाः ॥ ४६ ॥ तेनेषां पातितो देवो | 
: ऋद्खिपुरमदेनः ॥ वाढमित्येव तां वाणीं प्रतिजग्राह शेकरः ॥ ४७ ॥ ततस्स भगवान्‌ ब्रह्मा ee तमभिनंद्य च ॥ ae तेनाभ्यचज्ञा 
तस्तथान्या्चासजत्प्रजाः ॥ 8८ ॥ मरीचिभृग्वंगिरसः que पुलहं ऋतुम्‌॥ TARA वसिष्ठं च सोऽसजन्मनसेव च ॥ पुरस्ताद 
BAZA धर्म संकल्पमेव च ॥ ४९ ॥ इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा द्वादशादो प्रकीतिताः ॥ सह रुद्रेण संभूताः पुराणा TRATAT: ॥ ५० ॥ 
तेषां द्वादश IU: VIES देवगणान्विताः ॥ प्रजावन्तः क्रियावन्तो महषिभिरलंकृताः ॥ KI ॥ अथ देवासुरपितरन्‌ मनुष्यांश्च 

| चतुष्टयम्‌ ॥ सह रुद्रेण सिसूधुरंभस्येताने वे विधिः ॥ ५२ N = 

शिवने उनके वचन स्वीकार किये ॥ Yo ॥ तब भगवान AA प्रसन्न हो उन्हे नमस्कार कर उनकी आज्ञासे दूसरी प्रजाकी रचना करने STU ४८ li 
मरीचि, भग, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, TI, दक्ष,अत्रि, वशिष्ठ, इन ऋषियाको मनसे उत्पन्न किया, MI TES पहले TAA धमे और संकल्पकी रचन 
की ॥ ४९ ॥ यह बारह HA पत्र कहें, यह पुराणपुरुष. गृहमेधी रुदके साथ sam ETE ॥ ५० ॥ उनके दिव्य देवताओसे पूजित बारह बंश हैं, 
वे प्रजावाळे क्रियावाले महर्षियोंसे amm ॥ ५१ ॥ फिर देवता असुर पितर मनुष्य इन चारोंकी रुद्रके साथ ARA रचनेकी इच्छासे ॥ ५२ ॥ 
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€| सृ्िके निमित्त समाधान करके अपनी AMAN युक्त किया, मुखसे देवता और TAN पितरोंकी sam किया ॥५३॥ जंबाओसे सब असुरोंको, 
: Ra स्थातसे मनुष्योंको उत्पन्न किया, उनके गुदस्थानसे Tae राक्षस ITA किये ॥ ५४ ॥ वे पृत्र रज तमसे युक्त और बली निशाचर हैं, सर्प यक्ष 
| और भूत गन्धर्व सब उन्हीँसे उत्पन्न AMI ॥ ५५ ॥ शब्द करनेवाले पक्षी दोनों TAŬ उत्पन्न हुए, ओर दूसरे पक्षी छातीसे sam हुए, मुखसे बकरी ह | 
था पार्शस्थानसे avlet उसन्न किया ॥ ५६ ॥ II घोडे हाथी शरभ ओर गवय ZUR उत्पन्न किया, ऊंट KRIIS For ( बहु शंगवाले मृग ) i | 


LIN 


स grga समाधाय ब्रह्मात्मानमयूयुजत्‌॥ युखादजनयददवान्‌ पितृंश्वेवोपपक्षतः ॥५३॥ जघनादसुरान्‌ सवान्‌ प्रजनादपि MITA ॥ 


|| अवस्करे ganer राक्षसास्तस्य जज्ञिरे ॥ ५४॥ पुत्रास्तमोरजःप्रायाः बलिनस्ते निशाचराः ॥ सपा यक्षास्तथा भूता गंधवोंः |#| 
| संगजज्ञिरे ॥ ५९ ॥ वयांसि पक्षतस्पृष्टाः पक्षिणी वक्षसोऽपृजत्‌॥ मुखतोजांस्तथा पाशवीदुरगांश्च विनिर्ममे ॥५६॥ पद्यां चाश्वान्स | 
| 5 | मातंगाव शरभान्‌ गवयान्‌ TAR ॥ उष्टानश्वतराश्ैव न्यंकूनन्याश्व जातयः ॥५७॥ ओषध्यः फलमूलानि रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे | 


1 å गायत्री च ऋचं चेव त्रिवृत्सीम रथंतरम्‌॥ ५८॥ अभिष्टोमं च यज्ञानां निममे प्रथमान्सुखात्‌ ॥ यजूंषि Jet छंदःस्तोम VIZI | 
>) तथा॥ «९ ॥ बृहत्साम तथोक्थं च दक्षिणादसूजन्मुखात्‌ l सामानि जगतीछंदस्स्तोमं सप्तदशं तथा ६० ॥ वेरूप्यमतिरात्र च |e 
| पञ्निमादसृजन्‌ सुखात ॥ एकविशमथवोणंमाप्तोयोमाणमेव च ॥ ६१ Vag स वेराजसुत्तरादसुजन्मुखात्‌ ॥ उच्चावचानि भूतानि |] 
151 गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥ ६२॥ यक्षाः पिशाचा गंधवोस्तथेवाप्सरसां गणाः ॥ नरकिन्नररक्षांसि वयःपशुमृगोरगाः ॥ ६३॥ |4) 
Tlam दूसरी जाति ॥ ५७ ॥ औषधी फल फूल यह सब वस्तु उनके INTON उत्पन्न हुई, गायत्री ऋगेद त्रिवृत्साम रथन्तर Wren और अभिशेम Sl 
: = पज्ञाकी प्रथम JUN उसन्न किया, यजुर्वेद तरिष्टुपूछन्द HR TAM ॥ ५९ ॥ बृहत्सामके स्थान और उक्थ दक्षिण JEG IGG EG साम जगतीछन्द । $| | 
gag स्तोम ॥ ६० ॥ वैरूप्य और अतिरात्र पश्चिम मुखसे प्रगट हुए, एकर्विश २१ पृष्ठयनामक अथैवेद amala कतु ॥ ६३ ॥ यज्ञविशेष ओर | 
[Rua साम उत्तरके मुखसे प्रगट हुए, और भी ऊंचे नीचे प्राणी उनके शरीरसे प्रगट हुए ॥ ६२ ॥ यक्ष पिशाच गन्धव और अप्सराओंके गण नर 








| महापु 
o ॥३१॥ 


होतेहे; AAG कमोनुरूप जन्म VET, ओर उसमें प्रसन्न रहते, NENIA अनेकपन इन्द्रियाके अर्थ ओर मुक्ति ॥ ६६ ॥ इनमें स्वयं TAT कमोनुसार E 
पुरुषाका SAE, भताक नाम रूप ATA अर्थात्‌ प्रकातस उत्पन्न SABI gar ATARI नाम आर कम विधान किया ।। Xl Tal यह सब वदाक 
" lz अव्ययं चेव afi स्थाणु स्थावरजंगमम्‌ ॥ तेषां वे यानि कर्माणि प्राक्सृष्टानि प्रपेदिरे ॥ ६४ ॥ तान्येव ते प्रपद्यते 
. [| सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥ RARA TER धर्माधमावृतानृते ॥ ६« ॥ तद्भाविताः aa तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ ATI 
18) नानालमिद्रियाथेंषु afro ॥ ६६ ॥ विनियोगं च भूतानां ada व्यदधत्स्वयम्‌ N नाम रूपं च Baal प्राकृतानां प्रपंचनम्‌ 0 
Je] ॥ ६७॥ वेदशब्देभ्य एवादो ARASA पितामहः ॥ आषाणि चेव नामानि याश्च वेदेषु TAT: ॥ ६८ ॥ शय्यते प्रसूतार्ना तान्ये 
BE | वेभ्यो ददावजः ॥ यथताबृतुलिगानि नानारूपाणि पर्य्यये ॥ ६९ ॥ दृश्येते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ इत्येष करणो 
| रॅ £| gal लोकसर्गस्सवयंभुवः ॥ ७० ॥ महदाद्यो विशेषांतो विकारः प्रकृतेः स्वयम्‌ ॥ चंद्रसूयप्रभाजशे ग्रहनक्षत्रमंडितः ॥ ७9 ॥ नदी 
JET tia समुद्रैश्च vidan मंडितः ॥ पुरेश्च विविधेरम्येस्स्फीतेर्जनपंदेस्तथा ॥ ७२ ॥ तस्मिन्‌ ANTAS ब्रह्मा चरति MANA ॥ 
a अव्यक्तवीजप्रभव इश्वरानुग्रहे स्थितः॥ ७३॥ | 
PP |ॐ विचनाके अनुसारही बनते थे, गोत्र, नाम ओर वेदविहित वृत्तियां ॥ ६८ ॥ TATA रात्रिमलयके अन्तम उत्पन्न हुए MOBI देतेहुए। जसे कतु ऋतुक | 
HST सृष्टिके अन्तरमे नानारूप होतेहे ॥ ६९ ॥ वे वैसेही युगादिकोम हुआ FR, यह कारणसे उत्पन्न हुआ A ठोकसर्ग हे, ॥ ७० ॥ महुतसे || 
३४ लेकर विशेषतक प्रकतिका किया कार्य हे, चन्रमा q कान्ति मिला ग्रह नक्षत्रसे मण्डित ॥ ७३ ॥ नदी समुद्र MAN व्याप्त अनेक पुरोंसे MZ 
| श्रेष्ठ TATA SIM ॥ ७२ ॥ ब्रह्मरूपी वनमें AAA ज्म विचरता हे, IT IM उसन्न हुआ ईश्वरके AJTA स्थित हे ॥७३॥ क 
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et महास्कन्थ महाशाखा इन्द्रिय अन्तरकी कोटरा महाभूत प्रमाण विशेषरूपी निर्मल पत्ते ॥७४॥ धर्माधमरूपी फूलासे भरा सुख ZUMI फलाका 
| ॐ देनेवाळा सबेभूतोका उपजीवी यह सनातन AEG वृक्ष हे ॥ ७५ ॥ ब्राह्मण कहते हैं स्वग उसका शिर आकाश नामि चन्द्रमा सूय उसक नेत्र ह 
| ५ [दिशा कान पृथ्वी चरण इस प्रकार वह अविन्त्यात्मा सब प्राणियोका निमोण करनेहारा है ॥ ७६ ॥ ब्राह्मण उसके मुखस, AMA ZAM, RA 
|ॐ ।जंवाओंसे, और शूद्र ALOU, ऐसे सब वर्ण शरीरसे उतपन्न हुए हैं ॥७७॥ इति श्रीशिवमहागुराणभाषाटीकार्या स० Ale सः पूवेखण्डे सृष्टिनिरूपणं नाम 
ES PEER इन्द्रियांतरकोटरः ॥ महाभूतप्रमाणश्व विशेषामलपछवः ॥ ७४ ॥ 'बमोधमसुपुष्पाढयः YUS ANA 
£| दयः॥ आजीव्यः सवभूतानां Aaa: सनातनः ॥ ७९ ॥ दयां मृद्धोनं तस्य विप्रा EEE: 
= | श्रोत्रे चरणो च क्षितं च सोऽचिन्त्यात्मा SERGE ॥ ७६॥ वङ्रात्तस्य ब्राह्मणास्सप्रसूतास्तडक्षस क्षत्रियाः पूवेभागात्‌ ll 
| वैश्या ऊरुभ्यां तस्य VEI च ART सवं वणा गात्रतः संप्रसूताः ॥ II NET श्राशशवमहापुराण LAMI वायवीयसंहितायां Was 
सृश्विणन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ IR ॥ ऋषय SI: ॥ भवता कथिता सृशिभवस्य परमात्मनः ॥ चतुमुखसुखात्तस्य UA न 
प्रजायते ॥ १ ॥ देवश्रेष्ठो विरुपाक्षो दीप्तश्शूलघरो ev ॥ कालात्मा भगवान्‌ रुद्रः कपर्दी नीललोहितः ॥ २॥ ARAA DE 
सविष्णुमपि पावकम्‌ ॥ यः संहरति संक्रुद्धो युगांते समुपस्थिते ॥ ३॥ यस्य त्रह्मा च विष्णुश्च प्रणाम कुरुतो भयात्‌ ॥ DEFI 
चकस्यास्य यस्य तो वशवांतनी ॥ ४॥ योऽय देवः स्वकादगाट्रह्मविष्णू KIAJ ॥ स एव हि तयोनित्यं योगक्षमकरः AUR 
| द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ऋषि बोले, आपने परमात्मा शिवकी उत्पत्ति var मुखसे कथन की इसमें हमको महासंदेह है ॥ १ ॥ देवताओम AV 
| विरूपाक्ष शूळ धारण करनेहारे कालात्मक भगवान्‌ M जटाधारी नीलछोहितहैं ॥ २ ॥ जो शिव ब्रह्मा विष्णु ओर अभिसहित इस लोकको युगान्तरम 
क्रोधकर संहार FÅ ॥ ३ ॥ जिसको जश्या विष्णु सदा भयसे प्रणाम BE, छोकके संकोच करनेवाले इनके वशमें बह्मा और विष्णु भी रहते हैं ॥ 
% | ४ u इसी देवने पूर्वकालमे अपने शरीरसे पहले ami और विष्णुको sera किया, वही प्रभु इन दोनोंका मंगळ विधान करते हैं ॥५॥ | 
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फिर वह आदि देव पुरातन रुद्र भगवान्‌ अव्यक्त जन्मवाल़े बह्माजीके पुत्र किस प्रकारसे हुए ॥६॥ प्रजापति ओर विष्णु यह दोनो 513 अंगसे उत्प हुए 

एसा पहले हमने सुनाई ॥ ७॥ फिर किस FRA सम्पूर्णे गुण पदार्थौके पंचमहाभू्तोके area परस्परभावसे उतपन्न 38 ॥ ८॥ ऐसी कोई वार्ता नहीं 

आपने न पूछी हो ऐसी वह बात नहीं जो आपने न सुनी हो; भगवानूके शिष्य होकर आपने सब बात सुनीहै ULU जिस प्रकार भगवान्‌ अह्ने तुम्हारे 
हा है सो तुम हमसे सब कहो हे मारुत ! यथायोग्य आप हमसे सब वृत्तान्त FER हम Mare हैं और ईश्वरका यश सुनना चाहते हैं ॥ १० | 

स कथ भगवान्‌ रुद्र आदिदृवः पुरातनः ॥ पुत्रत्वमगमच्छंभत्रह्मणो >यक्तजन्मन ॥ ६ ॥ ASIA विष्णुश्च स्द्रस्यता प्रस्परम॥ | | 
VI परस्परस्यांगादात AMU HER ॥ ७॥ कथ पुनरशेषाणां भूताना हेतुभूतयोः ॥ गुणप्रधानभावन AIA प्रस्परातू ॥८॥ 
नापृष्ं भवता MAZI च कथंचन ॥ भगवच्छिष्यभूतने भवता सकलं स्मृतम्‌॥ ९ ॥ तत्त्वं वद यथा ब्रह्मा मुनीनामवदद्रिभुः॥ 

AG ARISTA त्रातुमावरसयशः ॥ १०॥ ॥ वायुरुवाच ॥ स्थाने quit HIT FAR प्रश्नकोविदे ॥ इदमव पुरा पर्ण मम E 
प्राह पितामहः ॥ ११ ॥ तदहं सम्प्रवक्ष्यामि यथा रुद्रसमुद्भवः ॥ यथा च पुनरुत्पत्ित्रह्मविष्ण्वोः परस्परम्‌ ॥ १२॥ अयस्ते कारणा | 
त्माना जातास्साक्षान्महश्वरात्‌ ॥ चराचरस्य विशस्य सगस्थित्यतहतवः ॥ १३॥ परमेश्वयसंथुक्ताः परमेशवरभाविताः॥ तच्छत्तया | 

: fatgar नित्यं तत्कायेकरणक्षमाः ॥ १४ ॥ पित्रा नियमिताः gå ञयोपि Eg कर्मसु ॥ ब्रह्मा सगे हरिख्राणे रुद्रः संहरणे तथा ॥ |: 

Iel ॥१५॥ तथाप्यन्योन्यमात्सयोदन्योन्यातिशयाशिनः ॥ तपसा तोषयित्वा å पितरं परमेश्वरम MAKU | a 
| | वायु बोले, हे AEM ! आप पंडित हो. तुमने AST बात पूँछी, यही वार्ता पहले मैने पितामहसे पूँछी थी ॥ ११ ॥ सो में तुमसे रुदकी उत्ति कहुँगाः | # 
ओर जिस प्रकार svar विष्णुकी परस्पर उत्पत्ति हुई है ॥१२॥ यह तीनों कारणात्मा साक्षात महेखरसे उसन्न हुए हे यही चराचर विश्वको उत्पत्ति पालन A 

4 TOTS कारण हैं ॥ १३ ॥ परम ऐशवर्यसे संयुक्त परमेश्वरसे भावित Rt शक्तिसे नित्य अधिष्ठित उस कार्य करनेमे समर्थे हैं ॥ १४ ॥ परमेश्वरने 


| ॐ इन तीनोंको तीन कर्मोंमे नियुक्त किया है; उत्पत्ति TDA san, रक्षा करनेम भगवान्‌ विष्णु, संहार करनेम रुद्र हैं ॥ ३५ ॥ तथापि अन्योन्य अतिशय | 


O 
| ॥३२॥ 
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Maud होनेसे एक दूसरेका उत्कषे नहीं सहते हैं, तपस्ते अपने पिता qs a 

AAA आर नारायणको पूर्व कल्पान्तरमें रुदने प्रगट किया ॥ ३७ ॥ दूसरे क | उत्पन्न किया, एक कल्ममे विष्णुने रुद्र और 

SFT उसन्न किया है ॥ १८॥ नारायणको SEN बल्लाको R वर ॥ १९ ॥ परस्पर हित करनेवालेकी 
इच्छासे SUA होते हैं, उन्हीं कल्यान्तरांके वृत्तान्तको लेकर महर्षियोंने के भाव कस किया tm 


लब्ध्वा सवात्मना तस्य प्रसादात्परमेष्टिनः ॥ त्रह्मनारा 
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वेन प्रददी शक्तिमव्ययाम्‌ ॥ ae ल्व्ध्वा तु = 
विष्णोस्तद्रेभवं El सृष्टस्तेन पितामहः ॥ २५ ॥ 
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ee 


REFERRI कथाको श्रवण कीजिये ॥ २१ ॥ जो तत्पुरुष कल्पे हुए बह 
व्य RRAN मेघरूप होकर शिवको धारण करते हुए; जगतके गुरुने उन विष 


TILJ दी इस भकार यह सर्वेश्वर शिवसे वह शोकको प्राप्त होकर ॥२४॥ FAE सहित भग 
वथ देख कर ॥ २५ ॥ ईषोपरवश हो विष 


Si 
णु भगवानूस यह वचन कहे हे विष्णु | जाओ हमने आपकी aker कारण FAUSA, इसमे UG नहीं 
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kl । å å = | 
Al भगवान्‌ रुदर तुमसे अधिक बळी हैं॥ २६ ॥ उसी देवादिदेव परमात्माकी सामश्येसे तुम जगतके उसन्न ओर पालन कहनेहारे परमार्थसे हो ॥ २७॥॥ ` | वा० संश | 
क| में त्रिदश देवनायक रको तपसे आराधन कर तुम्हारे सहित सब MAT रचना करूँगा इसमे संदेह नहीं ॥ २८ ॥ इस प्रकार अह्लाजी विष्णुके प्रति|| lyser || 
भर्नाके वचन कह और समझाकर तपसे शिवजीके निकट प्राप्त हो MO ॥ २९ ॥ हे भगवन्‌ | देवताआके ईश्वर ! विश्वेश्वर | महेश्वर ! तुम्हारे Ale = ui FS 
O अंगसे विष्ण और दक्षिणांगसे में SUN हुआ हूं ॥३०॥ मेरे साथ भगवान्‌ विष्णुने जगत उसन्न कियाहे परन्तु तुम्हारे बलके आश्रय हो मेरा तिरस्कार a. 
e तस्य देवाविदेवस्य प्रसादात्परमेष्टिनः ॥ स्रष्टा Å भगवानाद्यः पालकः परमाथतः ॥ २७॥ अहं च तपसाराध्य रुद्रं त्रिदशना |a 
NE यकम्‌॥ त्वया सह जगत्सर्व सक्ष्याम्यत्र न संशयः ॥ २८॥ एवं विष्णुसुपालभ्य भगवानव्जसम्भवः ॥ एवं विज्ञापयामास तपसा |, 
प्राप्य शंकरम्‌ ॥ २९॥ भगवन्‌ देवदेवेश विश्वेश्वर महेश्वर ॥ तव वामांगजो विष्णुदेक्षिणांगभवो ह्यहम्‌ ॥ ३० ॥ मया सह जग | 
- त्सवे तथाप्यसजदच्युतः ॥ स मत्सरादुपालब्धस्त्वदाश्रयबलान्मया ॥३१ Il मद्गावान्नाविकस्तेति भावस्त्वयि महेश्वरं ॥ त्वत्त एव 
' समुत्पत्तिरावयोस्सहृशी. यतेः ॥ ३२॥ तस्य भक्त्या यथापूव प्रसादं SITA Ul तथा ममापि तत्सव दातुमहसि शंकर ॥ ३३॥ 
इति विज्ञापितस्तेन भगवान्‌ भगनेत्रहा ॥ न्यायेन वै ददो सर्वं तस्यापि स इणानिधिः ॥ ३४॥ लब्ध्वेवमीश्वरादेव ब्रह्मा सवा 
तमतां क्षणात्‌ ॥ त्वरमाणोथ संगम्य ददशे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ क्षीराणवाळये gå विमाने सूयसंनिभे ॥ हेमरत्नान्विते दिव्ये 


| मनसा तेन निमिते ॥ २६ N 2 
करते हैं ॥ ३१ ॥ हे महेश्वर ! क्या उनको भक्ति तुम्हारे ऊपर मुझसे आधिक है, हम दोनोकी आपसे तुल्य उत्यात्तं ह ॥ ३९ ॥ विष्णुका भक्तिस 
जैसे आपने TIA प्रसन्नता की है उसी प्रकार हे महेश्वर ! मुझे भी वह सब सामर्थ्य दीजिये ॥ ३३॥ जब इसप्रकार भगदेवताके नेत्र हरनेहारे मगवानकी | 
प्रार्थना करी, तब FA शिवने हँसकर veret भी यह सब साम्यं दी ॥ ३४ ॥ तब बाजी शिवसे क्षणमात्रम सर्वात्मताको प्राप्त होकर बहुत |४ 


शीघ्रतासे विष्णुजीके समीप गये ॥ ३५॥ जहां सुन्दर क्षीरसागरमे सुन्दर qe समान विमान जिसमें सुवर्ण ओर रत्न जडे मनसे ही निर्मित ॥३६॥ | 
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विष्णुके ही बनाए gxi अनंत नागकी शब्यापर शयन करतेहुए, कमळळोचन, चार भुजा, उदार अंग, सम्पूण आभरणोंसे विभूषित ॥ ३७ ॥ शंख चक | ४ 
å गदा धारे, सोम्य चन्द्रमाके बिंबके समान YEATS, छाती श्रीवत्ससे MPa, TWA मुख, मधुर हास्य ॥ ३८ ॥ SETI पृथ्वीसे जिनके रक्तचरण 
कमल स्पर्शित हैं क्षीरसागरमं अमृतके समान योगनिब्रामं शयन करतेहुए ॥ ३९ ॥ तमोगुण होनेसे कालरुद्र, रजसे व्याप्त होनेसे FAE अंडसे सम्भूत 
# | हिरण्यगर्भ, सत्त्वगुण होनेसे सब स्थानमं व्यापक विष्णु, निरगुणरुपसे MET ॥ ४ ०॥ परमपुरुषको देखकर बडी चपठतासे ब्रह्माजी कहने लगे, हे विष्णो ! 


| अनंतभोगशय्यायां शयानं पेकजेक्षणम्‌ ॥ चतुभुजमुदारांगं सवाभरणभूषितम्‌ ॥ ३७ ॥ शंखचक्रघरं सोम्यं चद्राबवसमाननम्‌ ॥ श्री 
= | वत्सवक्षसं देवं प्रसन्नमधुरस्मितम्‌ ॥ ZEN घरामूदुकरांभोजस्पर्शरक्तपदांबुजम्‌ N क्षीराणेवामृतमिव:शयानं योगनिद्रया ॥ ३९ l 
|ॐ | तमसा कालरुद्राख्यं रजसा कनकांडजम्‌ FAA सर्वगं विष्णु निगुणत्वे MAU e ॥ ते gr पुरुष अल्ला प्रगल्भमिदमत्रवी 
| त्‌ ॥ ग्रसामि त्वामहं विष्णो त्वमात्मानं यथा पुरा ॥ ४9 ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिबुद्धयं पितामहम्‌॥ IAT महाबाहुस्स्मितमी 
# | पच्चकार च॥ ४२ ॥ तस्मिन्नवसरे विष्णुग्रेस्तस्तेन महात्मना ॥ सृष्टश्च ब्रह्मणा सथो श्रुवोमध्यादयत्नतः ॥ ४३॥ तस्मिन्नवसरे 
[ॐ | साक्षाद्गगवानिन्दुभूषणः ॥ शक्ति तयारापि FETE रूपमास्थितः ॥ ४४ ॥ प्रसादमतुलं कतुं पुरा दत्तवरस्तयोः l आगच्छत्तत्र 
XI AA ब्रह्मनारायणौ स्थितो ॥ ४५॥ अथ तुषवतुदेवं प्रीतो भीतो च कातुकात्‌ ॥ प्रणेमतुश्च बहुशो बहुमानेन दूरतः ॥ ४६॥ 


E जिस प्रकार TII तुमने मुझे AG लिया था इसी प्रकार Å तुमको ग्रसता हूँ ॥ ४१ ॥ AMI यह वचन सुन विष्णु भगवान्‌ जागकर ANTI देखने लगे 
Saka महाबाहु कुछ हँसे भी ॥४२॥ उसी अवसरम बह्लाजीने विष्णुको प्रस लिया, तब वह तत्काल बह्लाके भोके बीचसे विनाही यत्नके प्रगट JM 
Zu 23 ॥ उसी अवसरमे चंद्रमोळि भगवान्‌ उन दोनोंकी शक्ति देखनेको रूपहीन होकर भी रूपमे स्थित हुए ॥ ४ ४॥ ओर पूर्वकालम वर पायेहुए उन | 


ne 


नापर अनुग्रह करनेकी इच्छा की जहां यह दोनों स्थित थे वहीं शिव गये ॥ ४५॥ तब इस कोतुकसे प्रसन्न ओर भयको भात हो ब्रह्मा और नारायण Å 
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= 3 और प्रजावृद्धिके निमित्त उस २ SETI कालात्मा रुद्रगगाधिप ॥ ३ ॥ परमेश्वरे ARA 


| la शिवकी स्तुति करने SH और दूरसे बडे मानसे उनको प्रणाम करने लगे ॥ ४६ ॥ और भगवान्‌ पिनाकधारी शिवजी इन दोनोपर अनुग्रह कर उनको 
॥ ३४ la आदरसे देखतेहुए वहांही अन्तद्धांन होगये ॥ ४७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायों स० वा० सं० पर्वखण्डे शेपशायिनारायणव्णनं नाम त्रयोदशो 
| SAN: ॥ ३३ ॥ वायु बोले, प्रत्येक FAR रुद्रके आविभोवका कारण कहता å जिससे सन्तान विच्छिन्न ĴAŬ भी amm ak mr होती है॥ ३॥ 


fg Rasa sema बहाजीने कल्प २ Å प्रजाकी रचना करके जब देखा कि प्राणी नहीं बढते तब मोहितहो दुःखी हुए ॥२॥ उसके दुःखकी शान्ति 


॥॥ खितः ॥ २॥ तस्य 
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MIA भगवानंतावनुगृह्म पिनाकधकू ॥ सादर पश्यतोरेव तयोरंतरवीयत ॥ SON ॥ इति श्रीशिवमहापुरणे सप्तम्यां वायवीयसंहि 
MI TSS त्रह्मविष्णुसूटिकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ॥ वायुरुवाच ॥ प्रतिकटपं प्रवक्ष्यामि रुद्राविर्भावकारणम्‌ N 
यतो विच्छिन्नसंतानान्नहसृष्टिः प्रवर्तते ॥ १ ॥ PME प्रजाः GS त्रा ब्रह्मांडसंभवः ॥ अवृद्धिहेतोश्वतानां gale wag 

FERRA प्रजानां च विवृद्धये ॥ तत्तत्कल्पेषु कालात्मा रुद्रो रुद्रगणाचिपः ॥ ३ ॥ निर्दिष्टः परमेशेन 
महेशो नीललोहितः ॥ पुत्रो INIA ब्रह्मणं ब्रह्मणोनुजः॥४॥ स एव भगवानीशस्तेजोरारिरनामयः ॥ अनादिनिधनो धाता 
EKIPI Ag: ॥ ५ ॥ परमेश्रयेसंयुक्तः परमेश्वरभावितः l तच्छत्तयाविष्ठितशशश्चत्तञचिह्नेरपि चिह्नितः ॥ ६ ॥ तन्नामनामा |$! 
तह पस्तत्कायकरणक्षमः ॥ तच्तरयव्यवहारश्चे तदाज्ञापरिपालकः ॥ ७ ॥ सहस्रादित्यसंकाशश्न्द्रावयवभूषणः ॥ भुजंगहारकेयूरव |ॐ 
लयो FARGES: ॥८॥ $ 


हो भगवान्‌ नीललोहित पुत्ररूप होकर aa Tag 


` TAPETE कह ॥४ ॥ वही भगवान्‌ ईश्वर तजी राशि निरामयहे, अनादिनिधन सबके निर्माण करनेहारे जगवके संकोच करनेहारे सर्वव्यापक ॥ ५ ॥ | iaŭ 
NU ER संयुक्त परमेश्वरसे भावित अर्थांत Aa होकर शिवभ्चः से AR e 





(कार्य करनेमे समर्थ उन्हीके तुल्य व्यवहार और उन्हींकी आज्ञाके पा 


। आर उनके ।चन्हासे चिहित ॥ ६ ॥ उसीके नामपर नामवाळे उसीके रूप उसीके 
लत करनेहारे ॥ ७ ॥ सहस्र सूर्यके समान चन्द्रमाके खंडके भूषण धारण करनेहारे | # 
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l पैकि हार THA कंगन ओर मुजमेखलायुक्त ॥८॥ जलन्धरनामक देवता विरंच इन्द्र इनके SUSE खण्डसे उज्ज्वल गंगाकी ऊंची तरंगोंसे गीले पिंग जं | 
` |& एस ओर केश ॥ ९ ॥ भन्न हुए डाढरूपी अंकुरोंसे भान्तमागको आक्रमण किये जिनका रमणीय केलासपर्वत है; दक्षिण कावनके TT) मण्डलाकार de 

| å कुण्डल शोभितह ॥,१० ॥ महावृषभ जिनकी सवारी हे, TAMAS समान गम्भीर शब्द महाअग्निके समान तेज महाबली और पराक्रमी ॥ ११ ॥ |ॐ | 
ET भकारसे घोरमहारूप धारण किये वह ANTE पुत्र महेश्वर झाको ज्ञान देकर उनके साथ सृष्टि FRE ॥ १२ ॥ इस कारण स्त्रकी NAM प्रत्येक 
a] गलंघरविरिचेन्द्रकप्रलशकलोन्वलः ॥ गड्ढातुंगतरंगा्धपिंगलाननमूर्द्जः ॥ ९ ॥ भग्नददरांकुराक्रान्तपरान्तकान्तधराधरः ॥ सव्य 
$| अवणपार्शतमंडलीकृतकुण्डलः ॥ ३० ॥ महावृषभनियोणो महाजलदनिःस्वनः ॥ महानलूसमप्रस्यो महाबलपराक्रमः ॥ ११ ॥ 
xi एव घारमहारूपो ब्रह्मपुत्रो महेश्वरः ॥ विज्ञान बरह्मणे दत्त्वा सें सहकरोति च ॥ १२ ॥ तस्माहुड्रप्रसादेन प्रतिकल्पं प्रजापतेः ॥ 
अवाहरूपतो नित्या प्रजासृष्टिः प्रवते ॥ १३॥ कदाचित्मार्थितः सं बरह्मणा नीरूलोहितः ॥ स्वात्मना सहशान्‌ wala ससज मन 
जरामरणनिधक्तान्‌ ARISTA ॥ १५ ॥ तेस्तु संच्छादितं 
[महः ॥ १६ ॥ नमस्ते देवदेवेश needed: प्रजाः ॥ अन्याः 
प्रहसन्प्राह ब्रह्माणं परमेश्वरः ॥ नास्ति मे ताहशस्सगेस्सूज त्वमशुभाः 
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Ay सा ig: ॥ १४॥ कपर्दिनो Aura ॥ 

|| सवे चतुदशावेध जगत्‌ ॥ तान्ह विविधान्रद्रान्‌ saa पित 
सृज त्वं AZ ते प्रजा मृत्युसमन्विताः ॥ १७ ॥ इत्युक्तः प्रह 
प्रज्ञाः ॥ १८॥ 


ET मजापतिके ET नित्यप्रति सृष्टिकी प्रवृत्ति होती है ॥१३॥ किसी समय प्रजा रचनेके निषि 


Be a mm 
PO xy = 


eae lz 
22662 OTA 
La eposon 


<<. n | चनेके निमित ब्रह्माजीने शिवजीकी प्रार्थना की, तब भभुने mll 
o KpE समान उन सबकी रचना की ॥ १४ ॥ जटाजूटधारी निर्भय CARA ALAN जरामरणरहित दीतिमान्‌ Aas AVE आयुध धारण AE 
GERE चौदह भुवनोंको आच्छादित करदिया, इस भरकारसे IIA देखकर उनसे AYE बोले ॥१६॥ हे देवदेवेश ! आपको | २. 
green है. आप ऐसी प्रजाकी रचना मत कीजिये आपका भंगछ हो; आप मरण धर्मयुक्त दूसरी प्रजा निर्माण कीजिये ॥ १७ ॥ यह सुनकर परमेश्वर Zl 





[Al ara बोले; मेरी ऐसी प्रजा नहीं होसकती, ऐसी भजाकी रचना तुम करो ॥ ८ ॥ जो महात्मा महाबळी हमने मनसे रचे हैं यह सब सृष्टि मेरे ४४ व 
५ साथ am विचरण करेगी ॥१९॥ इस प्रकार संसारके भूतेश्वर शिवजी बह्लाके प्रति वचन कहकर रुद्रोके साथ प्रजा रचनेकी इच्छासे निवृत्त हुए ॥२०॥ | पूर 
उस दिनसे देवादिदेवने जरा मरंणहीन प्रजाकी आप रचना न की ओर जबतक AVI हो तबतक आप अचल ठूंठके समान SINT होकर स्थित हुए॥२१॥ | | 


# | ये त्विमे मनसा सृष्टा महात्मानो महाबलाः ॥ चरिष्यंति मया ale सवे एव हि याज्ञिकाः ॥ १९ ॥ इत्युक्ता विश्वकमाणं rad 
Å aR हरः॥ सह रुद्रेः प्रजासगान्निवृत्तात्मा व्यतिष्ठत ॥ २० ॥ ततः प्रभृति देवोऽसो न प्रसते प्रजाः शुभाः ॥ उद्धरेताः स्थित 
S) स्थाणुयांवदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ २१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां gav रुद्राविभाववणेनं नाम चतुदेशो$ 
[A ध्यायः॥ १४ ॥ वायुरुवाच N यदा पुनः प्रजाः सृष्टा न व्यवद्धन्त वेधसः ॥ तदा मेथुनजां सृष्टिं ब्रह्मा कतुममन्यत ॥१॥ न निगतं 
IR, पुरा यस्माब्नारीणां कुलमीश्वरात्‌ ॥ तेन मेथुनजां सृष्टिं न शशाक पितामहः ॥ २॥ ततस्स विदधे बुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम्‌ ॥ | 
$| प्रजानामेव वृध्यथ प्रष्टव्यः परमेश्वरः ॥ ३॥ प्रसादेन विना तस्य न वर्धेरत्रिमाः प्रजाः ॥ एवं संचिन्त्य विश्वात्मा तपः कतु प्रचक्रमे 
VS} ॥ 8 ॥ तदाद्या परमा शक्तिरनंता लोकभाविनी ॥ आद्या सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा ॥ | ॥ निगुणा निष्प्रपंचा च नि 
| Å SHS FRUI, ॥ निरतरत्रा नित्या नित्यमाश्वरपाश्वंगा ॥ U 
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उस परम शक्तियुक्त भगवान्‌ त्रिळोचनदेवको मनमें विचारकर बह्लाजी ALU करने ST ॥७॥ जब नह्ाजीने MIELA तप किया तब थोडेही समयम 
| शिवजी संतु AM ॥८॥ तब किसी एक अपने अंशसे कल्पितमूत्तिमे प्रवेश कर अथे नारी आधे पुरुष होकर बह्लाके निकट आये ॥९॥ उन परमदेव 
| अंधकारतसे परे अविनाशी अद्वितीय जो कहनेमे न आवि RA और अज्ञानियोंके IM न आनेवाळे ॥ १ ०॥ सबलोकके विधाता सब SHS इश्वर सब o 
¡lor बनानेहारी परमशक्तिसे युक्त ॥११॥ तर्क और आभासज्ञानरहित पराक्रमसे-अतुलनीय अजर स्थाणु ASA शान्त महामहिमाके स्थान ॥३९॥ ६ 
|%| तया परमया ETI भगवंतं वियम्बकम संचिन्त्य हदये ब्रह्मा तताप परमं तपः ॥ ७॥ तीव्रेण तपसा तस्य युक्तस्य परमेष्ठिन॥ | 
अचिरेणेव कालेन पिता संप्रतुतोष ह Ul ८॥ ततः केनचिदंशेन सूतिमाविश्य कामपि ॥ अद्वनारीश्वरो भूत्वा ययो TETA | 
हरः ॥ ९ NA दृष्टा प्रम देवं तमसः परमव्ययम्‌ ॥ आद्रितीयमनिदेश्यमहश्यमक्गतात्माभे ॥ १० ॥ सवलोकविधातारं सवेलोकेश्वरे 
TAN सवलोकविचायिन्या शक्तया परमया युतम्‌ ॥ 13 ॥ अप्रतक्यमनाभासममयमजर JH li अचळ निगुण शातमनतमाह 
मास्पदम्‌ ॥ १२॥ सवेग सवद सवसदसव्याक्तेवांजतम्‌ ॥ सवोपमान[नसुक्त शरण्य शाश्वत RAJ ॥ 1३ ॥ प्रणम्य SARA | 
समुत्थाय कृतांजलिः ॥ श्रद्वाविनयसंपननैः AFI: संस्कारसंयुतेः ॥ १४ ॥ यथाथेयुक्तसर्वोर्थेबेदा्थपरिबृंहितेः ॥ तुष्टाव देव दवा || 
च um सुकष्माथगोचरेः॥ १५९ ॥ AMATA ॥ जय देव महादेव जये*वर PEN जय सवेगुणश्रेष्ठ जय KASU ॥ १६ U |% 
॥७॥ जय प्रकृति कल्याणि जय प्रकृतिनायिके ॥ जय प्रकृतिदूरे त्वं जय प्रकृतिसुन्दारे ॥ १७॥ > 
` |ॐ|सब कुछ देनेहारे सबके जानेहारे व्याप्त सत असत्‌ व्यक्तिसे रहित सम्पूण अपमानसे रहित शरणदाता निरन्तर कल्याणस्वरूपका ॥ १ ३ ॥ देखतेही a | 
lex हुए; और हाथ जोडकर भ्रद्धाविनयसे सम्पन्न सुनने योग्य संस्कारयुक्त ॥ १४ ॥ तथा यथाथेतासे जिसमें वेदार्थं भरा है, इस परकार सूद्ष्मअर्थोके ie 
भरे स्तोत्रोसे शिव MAM सन्तुष्ट करने लगे ॥ १५ ॥«बल्लाजी बोळे, देव महादेव जयेश्वर महेश्वर आपकी जय हो सब JIM AE सब देवताआके 


|ॐ अधिपति आपकी जय हो ॥ १६ ॥ हे कल्याणी प्रकृति ! आपकी जय हो, प्रकृतिनायक ! आपकी जय हो, प्रकृतिसे दूर अंगवाली स्वभावसे सुन्दरीकी 














| x निरस्तपरवेभव ॥ २६॥ 





1.1 जय हो ॥ १७ ॥ अमोघमहामाय अमोधमनोरथ अमोषमहालीळ अमोघमहाबलिष्ठकी जय हो ॥ १८ ॥ विश्व और जगन्माताकी जय हो, विश्‍व ; 

TaT निमित्त नमस्कार, संसार ओर भुवनोंकी माता विश्वं और जगतकी सखी ॥१९॥ निरन्तर ĈJA पूणे निरन्तरकाभी लेय करनेहारी शांता 

E = आर सदा एकमात्र TRAC अनुगमन करनेवाळी ॥ २० ॥ तीन आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनकी रचनेहारी am देवताओंको पाठनेहारी å 
॥आर उन्हा ताना आत्माआंका सहार करनेहारी तीनो आत्माओंकी स्वामिनीकी जय हो ॥ २१ ॥ जिसके अवलोकनमात्रसेही जगतके कारण अव्यक्त 


[ॐ| जयामाचमहामाय जयामाघमनारथ ॥ जयामोघमहालील जयामोघमहाबल N १८ ॥ जय विश्वजगन्मातर्जय विश्वजगन्मये It 
(| जय श्निजगद्धानि जय विश्वजगत्साखि॥ ३९ ॥ जय शाश्वतिकेशवयें जय॒ शाश्वतिकालय N जय शाश्वतिकाकार जय शाश्च 
|| MEST ॥ २० ॥ जयात्मजयानिमात्रि जयात्मत्रयपालिनि ॥ जयात्मत्रयसंहा्तर जयात्मत्रयनायिके N २१ ॥ जयावलोकनायत्तजग 
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| लरणइहण AR ॥ २२ ॥ जय EAN स्वात्मसूक्ष्मरशोज्वले ॥ जय स्थूलात्मशत्तयेशे | 
laj जय व्यात्तचराचर॥ २३॥ जय नानेकविन्यस्तविश्वततत्वसपु्य ॥ जयासुरशिरोनिष्श्रेष्ठाइगकदंबक ॥ २४ ॥ जयोपाश्रितसंरक्षा 
| संविधानपटीयसि ॥ जयोन्मलितसंसारविषवृक्षांकुरोहमे ॥ २५ ॥ जय प्रादेशिकेखर्यवीर्यशो्यविजंभण ॥ जय विश्वबहिभूत 


sit प्रगट होगये; ARA युक्त कटाक्षसे उठीहुई अभिसे जिसने भौतिक TAR भस्म कर दिया उसकी जय हो ॥ २२ ॥ जिसको देवतादिक भी नहीं 
` || जानते, आत्माके दशैनमं जिसके नेत्र उज्ज्वल हैं स्थरळात्मा शक्तिके अंशसे चराचर विश्वे व्याप्त आपकी जय हो ॥ २३ ॥ अनेक प्रकार और एक | 
| E प्रकारसे भी जिन्होंने संसारके तत्वको जयकर IVAR, उनकी जय हो; जिनके दोनों चरण राक्षसोंके शिरोपर धरे THE ॥२४॥ उपासना करनेवालॉंकी e 


== 


= ldan करेमे चतुरकी जय हो, आप संसाररूंपी वृक्षको अंकुरित होतेही नाश करते हो आपकी जय हो ॥२५॥ CII ओर शूरतायुक्तोके मदके नाशकर्ता 


e 
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iza आपकी जय हो, अनादि कालके अज्ञान मछ और अन्धकारके MI करनेको चांदनीरूपी तुम्हारी जय हो ॥ २८ ॥ त्रिपुरको काठामिस्वरूपकी 
sa हो हे तरिपुरभेरवी ! तुम्हारी जय हो तीनों गुणोसे पृथक्‌ औरं तीनों गुणांके दूर करनेवाली आपकी जय हो ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण शत्रुओंके नाशक såg | # 


| जय प्रणीतपंचाथप्रयोगपरमाम्रत ॥ जय पंचार्थविज्ञानसुधास्तोत्रस्वरूपिणि MON जयातिघोरसंसारमहारोगभिषम्वर ॥ जयानादि ($ 
मलाज्ञानतमःपटलचंटिके ॥२८॥ जय जिपुरकालाग्ने जय त्रिपुरभेरवि ॥ जयः त्रिगुणनिमुक्ते जय त्रिगुणमदिनि ॥२९॥ जय प्रथम | 
सवज्ञ जय सवप्रबोधिक ॥ जय प्रचुरदिव्यांग जय प्राथितदायिनि ॥ ३० ॥ क देव ते परं घाम क्क च तुच्छं च नोवचः॥ तथापि | 
भगवन्‌ भत्तया प्रलपंतं क्षमस्व माम्‌ ॥ ३१ ॥ विज्ञाप्येवंविधेः सूक्तेविश्वकमा IJS ॥ नमश्चकार रुद्राय रुद्राण्ये TEEN ।#| 
॥ ३२ ॥ इदं स्तोत्रवरं ECU ससुदीरितम्‌ ॥ अद्देनारीश्वरं नाम शितयोदेषवद्धनम्‌ ॥ ३३ ॥ a इदं कीत्तेयेद्क््या यस्य ७ ` 
कस्यापि शिक्षया ॥ स तत्फलमवाप्रोति शिवयोः प्रीतिकारणात्‌ ॥ ३४ l ke 
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Am बोधिकाकी जय हो दिव्यज्ञानसे युक्त आपकी जय हो; मनोवांछादि अर्थ HAJ भगवतीकी जय हो ॥ ३० ॥ हे देव | कहाँ तो आपका परम | 
am कहां हम ओर कहां हमारे वचनहैं; तो भी शक्तिसे वचन उच्चारण करनेवाले मुझे आप क्षमा कीजिये ॥ ३१ ॥ विश्वकमो चतुर्मुख इस प्रकार भ्रष्ट १ 


ॐ | सुक्तोसे भगवानकी स्तुति कर रुद और रुदराणीको NUA FEST ॥ ३२ ॥ यह सुन्दर A कहाहुआ है, यह अपैनारीखर | S| . 
स्तोत्र इसमें आधी रुद्राणीकी स्तुति है; आधी शिवकी है यह शिवका आनन्द बढानेहारा है ॥३३॥ जो किसी मनोरथकी इच्छासे इस स्तोत्रको कीर्तन! ९ 


= 
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~E f, महापु. | Far है वह शिवा शिवकी भसन्नतासे उस फलको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ सम्पूर्ण भुवन ओर भाणियोंके उतपन्न SOM जन्म विनाशहीन शरीरवाठे||# 
g AS El श्रेष्ठ नर और युवतीके शरीर धारण करनेवाले शिव पाईतीको प्रणाम करता हुँ ॥ ३५॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Slo. पूवेखण्डे se) 
= संवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १% ॥ वाय॒ बोले, तब महादेव AMAT शब्दके समान मधुर गम्भीर तथा मनोहर वाणीसे बोले ॥ १ ॥ जिस वाणीके यह å 
अर्थ सम्पन्न थे, जो राजलक्षणसे युक्त थी, सम्पूर्ण विषयोके आरम्भके रक्षा करने तथा निर्मल करनेमें चतुर थी ॥ २॥ उस अत्यन्त मनोहर उदार 
#| सकलभुवनभूतभावनाभ्यां जननविनाशविहीनविग्रहाभ्याम्‌ ॥ नरवरयुवतीवपुद्धराभ्यां सततमहं प्रणतोस्मि शंकराभ्याम्‌ ॥ 34 l 
इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पू० शिवशिवास्तुतिवणनं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ वायुरुवाच ॥ अथ देवो 
महादवा महाजलदनादया ॥ वांचा मघुरगंभीरशिवदक्ष्णवणया ॥ १॥ अथसपन्नपदया राजलक्षणयुक्तया ॥ अशेषविषयारभरक्षा 
| विमलदक्षया ॥२॥ मनोहरतरोदारमधुरस्मितपूर्वया ॥ संबभाषे सुसंपीतो विश्वकमाणमीश्वरः ॥३॥ ॥ इश्वर उवाच ॥ वत्सवत्स 
७) महाभाग मम पुत्र पितामह ॥ ज्ञातमेव मया सर्व तव वाक्यस्य गोखम्‌ ॥ ४ ॥ प्रजानामेव वृद्ध्यर्थ तपस्तप्तं त्वयाधुना ॥ तपसाऽ || 
ZI नेन तुष्टोस्मि ददामि च तवेप्सितम्‌ ॥ ५॥ इत्युक्ता परमोदारं स्वभावमधुरं वचः ॥ ससज वपुषो भागादेवी देववरो हरः VEN 
|&| यामाहृन्रह्मविद्रांसो देवीं दिव्यगुणान्विताम्‌ ॥ परस्य परमां शक्ति भवस्य परमात्मनः ॥ ७ ॥ यस्यां न खलु BÅT जन्म 
18 मृत्युजरादयः ॥ या भवानी भवस्यांगात्समाविरभवत्किल ॥८॥ | i 
[See वाणीसे प्रसन्न हो वह ईश्वर अह्माजीसे बोठे ॥.३ ॥ ईश्वर बोले, हे वत्स ! हे महाभाग ! मेरे पुत्र माजी, तुम्हारे वाक्यका भेद मैंने सब o | 
alam लिया ॥ ४ ॥ प्रजाओंकी वृद्धिके निमित्त तुमने महातप किया है, इससे तपसे Å प्रसन्न होकर तुमको यह वर देता हूँ ॥ ५ ॥ इस प्रकारके वचन ४. 


ae कह वह परमोदार स्वभावसेही वह मधुर वचन बोलनेवाले अपने शरीरसे देवी देवकी रचना करने लगे ॥ ६ ॥ विद्वान्‌ जिसको बरह्म wade वह देवी AE 
|& |गुणासे युक्त हे, वह परमात्मा भव शिवकी परमशक्ति है॥७॥जिसको जन्म मृत्यु और जरादिक कुछ नहीं है जो भवानी शिवके AM प्रगट हुईं दे॥८॥ “> 
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जिसके निकट जाकर इन्द्रिय मन वाणी सहित निवृत्त होजाती हे, वह अपने स्वामीके शरीरसे प्रगट हुईसी दीखती है ॥ ९७ ॥ जो यह सब जगतको 3 
% | अपनी महिमासे व्याप्त करके स्थित होती है शरीरियोंके समान वह देवी विचित्र रूपयुक्त हे ॥ ३० ॥ यह VIA जगत्‌ अपनी मायासे मोहित 
me हे वह परमाथेसे उसन्न न होकर भी ईशवरसे प्रगट हुई है ॥ ११ ॥ जिसके परमभावको देवता भी नहीं जानते वह जगतके स्वामी देवताके अंगसे | 
$ विभक्त हुई है NIRU इस परमेश्वरी MISETA TAA प्राप्त सूक्ष्म सत असत व्यक्तिसे हीनको SETT ZU अपनी इस कान्तिस जगतको भकारी || 
| यस्या वाचो निवतन्ते मनसा ARI: सह ॥ सा भतुर्वपुषो भागाजातेव TATA ॥ ९॥ या सा जगदिदं कृत्स्नं महिम्ना व्याप्य [E 
तिष्ठति ॥ शरीरिणीव सा देवी विचित्रं समलक्ष्यत ॥ १० ॥ सर्व जगदिदं चेषा संमोहयति मायया ॥ इश्वरात्सेव जाताभूदजाता |# 
प्रमाथतः ॥ १३ ॥ न यस्या परमा भाव सुराणामपि AFS Il (IAMA चेव विभक्ता भतुरगतः ॥ IR ॥ ता ESI परमशाना $ 
स्वेलोकमहेश्वरीम्‌ ॥ सवेज्ञां adi सूक्ष्मां सदसद्रथक्तिवर्जिताम्‌ ॥ १३ ॥ परमां निखिलं भासा भासयन्तीमिदं जगत्‌ ॥ प्रणिपत्य 
ARRA प्राथयामास वे बिराट MIS ॥ ॥ ब्रझावाच ॥ देवि देवेन सृष्टऽहमादी सवेजगन्माये ॥ प्रजासग FAR सृजाम 
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|a सकलं जगत्‌ ॥ १५ ॥ मनसा Amar सर्वे देवि देवादयो मया ॥ न वृद्धिसुपगच्छन्ति सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ १६॥ मिथुन | 
| प्रभवामेव कृत्वा सृष्टिमतः परम्‌ ॥ संवर्धयितुमिच्छामि सर्वा एव मम प्रजाः ॥ १७॥ न निगतं पुरा त्वत्तो नारीणां कुलमव्ययम्‌ ॥ | 
तेन नारीकुलं AS शक्तिमेम न विद्यते ॥ १८ ॥ 
| a करतीहुई दीखी तब महादेवीको प्रणाम करके विराटने प्रार्थना की ॥ १४ ॥ जहा बोले, हे देवि ! में सृष्टिक प्रथम उस KIA KTA कियागया हू है Gå 
|| जगन्मयि ! में प्रजासृष्टिम नियुक्त होकर सब जगतकी रचना करता हूँ ॥ १% ॥ हे देवी ! यह सब देवता ÅR मनसे निर्माण किये हैं परन्तु बारंबार बन | 
(करके फिर वृद्धिकों AM नहीं होते हैं ॥ १६ ॥ इस कारण अब में मैथुनीसृष्टि करनेकी इच्छा करता हूँ मुझे इस प्रकारंस अपनी भजाके बढानेकी इच्छा || 
. [E ॥ १७॥ प्रथम तुमसे खियोका कुछ प्रगट नहीं हुआ है इस कारण MATS उसन्न करनेकी शक्ति मुझम नहीं है ॥ VE ॥ lka 
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५|दिनेवाळीकी safes निमित्त भार्थना करता å कि अपने एक SAJ चराचरकी वृद्धि करो ॥ २० ॥ हे संसारके भयं दूर करनेहारी ! मेरे अपने 
अंशसे उसन्न किये पुत्र दक्षकी तुम कन्या हो, जब TAA ब्रह्माने उनसे यह प्रार्थना करी ॥ २१ ॥ तब उसने अपनी शके मध्यसे एक शक्ति अपनी 


e~ 


प्रतापशाली प्रगट की; उसको देखकर देवताओंमे श्रेष्ठ शिवजी प्रसन्न हो बोळे ॥२२॥ तू अब तपस्या करके ANTI आराधन कर और उनके मनोरथ D 


न | सर्वासामेव शक्तीनां त्वत्तः खलु ससुद्धवः N तस्मात्स्त्र सर्वेषां सवेशक्तिपदायिनीम्‌ ॥ १९ ॥ त्वामेव वरदां मायां प्रार्थयामि |$ 

॥ | सुरेवरीम ॥ चराचरविवृद्धयर्थमंशेनेकेन AIA ॥ Ro ॥ दक्षस्य मम पुत्रस्य पुत्री भव भवार्दिनि ॥ एवं सा याचिता देवी amm || 
| ब्रह्मयोनिना ॥ २१ ॥ शक्तिमेकां श्रवोमेध्यात्ससर्जात्मसमप्रभाम्‌ ॥ तामाह महसन्प्रे्ष्य देवदेववरो हरः ॥ २२ ॥ ब्रह्माणं तपसाराध्य e 

| sx तस्य यथेप्सितम्‌॥ तामाज्ञां परमेशस्य शिरसा aka सा ॥ २३॥ ब्रह्मणो वचनादेवी दक्षस्य दुहिताभवत्‌ ॥ angel |: 

` || शाक्त बरह्मणे ब्रह्मरूपिणीम्‌ ॥ २४ ॥ विवेश देइ देवस्य देवश्चांतरधीयत ॥ तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ Peat भोगः प्रतिष्ठितः ॥ |ॐ 
fa} ॥ २५॥ प्रजासृष्टिश्च Psat मैथुनेन प्रवतते॥ ब्रह्मापि प्राप सानन्दं सन्तोषं सुनिपुंगवाः ॥ २६॥ एतद्वस्सरवमाख्यातं देव्याः शक्ति | 

| ससुद्भवम्‌ ॥ पुण्यवृद्धिकरं AFA भूतसगावषेगतः॥ RON | | 


lud कर इस प्रकार परमेश्‍वरकी आज्ञाको वह शक्ति शिरपर धारण कर तप करने लमी ॥२३॥ भर बह्माके वचनसे वह देवी दक्षकी कन्या हुई और वंह “ 
RS sa निमित्त महान्‌ शक्ति देकर ॥ २४ ॥ LAJ देहमें लय होगई; और देव शिव तत्काळ अन्तद्धीन हुए उस दिनसे इस छोकम खरीसंभोग || 
18 प्रतिष्ठित हुआ है ॥२५॥ हे देवेन्द्र ! मैथुनधरमस प्रजाकी सृष्टि यह प्रवृत्त हुई हे, हे मनिभेष्ठ ! इससे ब्रह्माजीने भी आनन्द ओर संतोष पाया ॥ २६ ॥ ug | 


IR 


देवीसे शक्तिकी उत्पत्ति तुम्हारे प्रति सब वरणेन की यह पुण्यरूप वृद्धि करनेवाली उत्पत्तिकी कथा सुनने योग्य है ॥ २७ ॥ ` 











जो इस देवीरूप शक्तिकी कथाको नित्य कीर्तन करता है उसको सब प्रकारके पुण्य और श्र LIAM होती है ॥२८॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषा |ॐ 
टीकायां स०वा०सं ० LIES सृष्टिनिरूपणं नाम NEMSATEN १६॥ वायु बोले, इसे प्रकार बह्माजी TA परे शक्तिको प्राप्त होकर मैथुनीमजा करनेकी | 
इच्छा करने लगे ॥१॥ अपने आधे शरीरसे नारी ओर आधेसे पुरुष होगये जो नारीरूप था उससे शतरूपा प्रगट हुई ॥२॥ और पुरुषके आधे शरीरसे | 
विराट्‌ हुआ उसको प्रथमपुरुष स्वायंभुवमनु कहते हैं ॥३॥ देवी शतरूपा महातप करके दीतिमान्‌ महायशस्वी अपने स्वामीको प्राप्त हुर।४।।उस शतरूपासे |ॐ 


य si कीतेयेन्नित्यं देव्याः शक्तिसमुद्भवम्‌ ॥ पुण्यं सर्वमवाप्नोति पुत्रांश्च लभते शुभान्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां 
वायवीयसंहितायां gras देवीशत्तयुद्भवो नाम MESA: ॥ १६ ॥ वायुरुवाच ॥ एवं लब्ध्वा परां शक्तिमीश्वरदेव शाश्‍व 
तीम्‌ ॥ मंथुनप्रभवा GS कतुकामः प्रजापतिः ॥ 9 ॥ स्वयमप्यद्धतो नारी AE पुरुषोऽभवत्‌ ॥ याद्धेन नारी सा तस्माच्छतरूपा 
व्यजायत ॥ २ ॥ विराजमसुजद्रह्मा SET पुरुषोऽभवत्‌ ॥ स वे स्वायंभुवः पूर्व पुरुषो मनुरुच्यते ॥ ३॥ सा देवी शतरूपा तु på 
तपः कृत्वा IST भत्तारं AAT मनुमेवान्वपद्यत ॥ ४॥ तस्मात्त शतरूपा सा IRGAT ॥ भ्रियव्रतोत्तानपादो पुत्रो . |ॐ 
TA वरा ॥५॥ कन्ये द च महाभागे याभ्यां जातास्त्विमाः प्रजाः ॥ आकृतिरेका विज्ञेया प्रसूतिरपरा स्मृता ॥ ६॥ स्वायंभुवः 
AIA च दुदी दक्षाय तां प्रभुः ॥ रुचः प्रजापतिश्चेव चाकूति समपादयत्‌॥ ७ ॥ आकत्यां मिथुनं जज्ञे मानसस्य रुचेः शुभम्‌ l 
यज्ञश्च दक्षिणा चेव याभ्यां संवर्तितं जगत्‌ ॥ ८ ॥ | - | 
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A OF बत और उत्तानपाद दो AJ ga saa gT ॥ ५ ॥ और दो महाभाग्यवान्‌ कन्या हुई जिनसे यह महाभाग्यवती प्रजा उसन्न हुई उनमें एक आकूति | 


ge 


ĉ A प्रसूति : =. AN = A N = å es 
la दूसरी का नाम RANN ६ ॥ स्वायंभुवमनुने TATE दक्षके निमित्त दिया ओर रुचि प्रजापतिको अपनी आकूति कन्या दे दी ॥ ७ ॥ आकृतिं || 
| |रुचि ्जापतिसे मानसी एक कन्या ओर एक पुरुष उत्पन्न हुआ उनका नाम यज्ञ और दक्षिणा है, इन्हींसे यह MISMA हे ॥ ८ ॥ 


१८७ 

















. | ओर स्वायंभुवकी प्रसूति Braet लोकोंकी माताएँ चोवीस कन्याएँ प्रगट हुईं ॥ ९ ॥ श्रद्धा, लक्ष्मी, IM, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, किया, बुद्धि, ला, वपु. (१ 
® | शान्ति, सिद्धि, कीर्ति यह तेरह कन्या ॥१०॥ व्याही गई. और उनसे छोटी ग्यारह कन्या ॥११॥ ख्याति, सती, सम्भूति, रमति, प्रीति, क्षमा, | | 
सन्नति, अनुसूया, ऊजा, स्वाहा, स्वथा ॥ १२ N यह कमसे भग शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलह, कतु, Joes, अत्रि, वशिष्ठ, पावक, पितरोंको॥ १ an 
le व्याहीगई यह मुनि मुनियांमं Au थे, काम, दपेनिलय, संतोष, लाम, श्रुत, Ga, बोध, अप्रमाद, विलय व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश यह तेरह पुत्र 


स्वायंभुवसुतायां तु gal लोकमातरः॥ चतस्रो विशतिः कन्या दक्षस्त्वजनयत्प्रभुः ULU श्रद्धा SERII: पृष्टिसतुष्टिमंचा क्रिया 

तथा ॥ बुद्धिलना ag: शांतिस्सिद्धिः कीतिस्रयोदशी ॥१०॥ पत्न्यर्थं प्रतिजग्राह धमों दाक्षायणीः ag: l ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य 

एकादश सुलोचनाः WII ख्यातिः सत्यथसंभूतिः स्मृतिः प्रीतिः क्षमा तथा॥ सन्नतिश्चानसूया च ऊना स्वाहा स्वधा तथा ॥१२॥ ` 
WI मरीचिश्च अंगिराः पुलहः Ha: ॥ पुलस्त्योऽत्रिवेशिष्ठश्च पावकः पितरस्तथा ॥ १३॥ ख्यात्याद्या TE: कन्या TAN 

घुनिसत्तमाः ॥ MERI IAA ये ते योदश सूनवः ॥ १४ ॥ धर्मस्य जज्ञिरे तास्तु श्रद्धाययास्सुसुखोत्तराः ॥ दुःखोत्तराश्व 

हिसायामधमस्य च संततो॥ १५ U निकृत्यादय उत्पन्नाः पुत्राश्च BHAT ॥ नेषां भायाश्च पुत्रा वा स्वे त्वनियमाः स्मृताः ll 
WISN एष तामसस्सगों जज्ञे धर्मनियामकः ॥ या सा दक्षस्य दुहिता रुद्रस्य दयिता सती ॥ १७॥ 





॥ १४ ॥ धके SU हुए, ओर श्रद्धा आदिमं उसन्न हुए थे, और सुखरूप थे और दुःख देनेवाली सन्तान अधमेके हिंसाम उत्पन्न हुई ॥ १५॥ å å 
i अधर्मके पुत्र निकृति आदि उत्पन्न हुए हैं विष्णुपुराणमें लिखा है कि अधर्मकी हिंसा भायोमें अनृतकी उत्पत्ति हुई ओर निकति कन्या हुई उससे भय नरक 
| प्रगट हुए, इन्हींके माया ओर वेदनामक एक जोडा उसन्न हुआ हे, मायासे प्राणहारी मृत्यु हुई वेदनाने रैरवसे दुःख उत्पन्न किया; मृत्युके व्याधि, जरा, $| ॥ ३९ ॥ 
| शोक, तृष्णा, MI उसन्न हुए, यह सब दुःखरूप हैं, इनके भायो पुत्र नहीं कारण कि यह सत्यभमेसे रहित हैं ॥ १६ ॥ यह अधमरूप तामसी सृष्टि å | : 
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 |ॐ|ओर जो सती दक्षकी कन्या रुदको व्याही गई ॥ १७ ॥ वह अपने स्वामीकी निन्दा सुनकर अपनी देहको त्यागन करतीहुई, भाईसहित कुटुम्बसहित दक्ष | 
(और दक्षकी भायोकी निन्दा करके शरीर त्यागकर ॥ १८ ॥ वह हिमालयके यहां Rare पुत्रीरूप हो प्रगट हुई, रुने उस सतीको और अपने समान | ई 
|ॐ ।सुदोको देख कर ॥ १९ ॥ AA अपने समान असंख्य जीव रचे सो तुमसे TH कथन करही NU, भगु ऋषिसे ख्याति få नारायणकी मिया लक्ष्मी |ॐ 
|ॐ |उन्न हुई ॥ २० ॥ धाता और विधातानामक देवता मन्वन्तरमे विचरनेवाले हुए, उनके पुत्र ओर पौत्रादि अनेक हुए ॥ २१ ॥ स्वायंभुवमनुके अन्तर Å 
$| भतेनिन्दाप्रसंगेन त्यक्त्वा दाक्षयिणीं तनुम्‌ ॥ दक्षं च दक्षभार्य्यां च विनिंद्य सह बन्धुभिः ॥ १८॥ सा मेनायामाविरभूत्यत्नी |ॐ 

| 5 | हिमवतो गिरेः ॥ रुद्रस्तु तां सतीं दृष्टा सुदास्त्वात्मसमप्रभान्‌ ॥ १९॥ यथासूजदसंख्यातांस्तथा कथितमेव च ॥ भृगोः ख्यात्यां 


AL 


|| SET लक्ष्मीनारायणञ्रिया ॥ २० ॥ देवो धातृविधातारो मन्वंतरविधारिणो ॥ तयोंवें पुत्रपोत्राद्याश्शतशो5थ सहखशः ॥ २१॥ $ 
ॐ | ism नीताः सर्वे ते भागेवा मताः ॥ मरीचेरपि संभूतिः पौर्णमासमसूयत ॥ २२॥ कन्याचतुष्टयं चेव महीयांसस्तदन्वयाः ॥ । 
| येषां वंशो समुत्पन्नो बहुपुञस्स कश्यपः॥ २३ ॥ स्तृतिश्वांगिरसः पत्नी जनयामास वे सुतो Ed शरमजैव तथा कन्याचतुष् | 
&| यम्‌॥ २४ ॥ तदीयाः पुत्रपौत्राश्च येतीतास्ते सहसशः॥ प्रीत्यां पुलस्त्यभायायां दन्तोम्निरमस्खुतः ॥ पूर्वजन्मनि योगस्त्यस्स्मृतः |. 
%| स्वायंखुेऽतरे ॥ २५॥ तत्संततीया बहवः पौलस्त्या इति विश्वताः ॥ क्षमा तु सुषुवे पतरान्पुलहस्य प्रजापतेः ॥ २६ ॥ PRA 
¢| aha सहिष्णुश्चेति ते यः ॥ जेताम्रिवर्चसस्सवें येषां वंशः प्रतिष्ठितः ॥ २७॥ ` I 
में वे सब भागेववंशी कहळाये; मरीचि ऋषिके सम्भूति A पोर्णमास पुत्र उसन्न हुआ ॥ २२॥ और चार कन्या उसन्न हुई, उनका वेश बहुत वढा, | 
| % | जिनके वंशे बहुत Grater कश्यप उस हुआ॥ २३॥ स्मृति नामक ANUA श्रीम दो पुत्र ant और शरभ उसन्न हुए ओर चार कन्या हुई॥ २४॥ ४ 








| उनके पुत्र पोत्रभी सहसा हुए, पुलसत्यकी प्रीतिनामक भार्यामें दन्तअम्नि पुत्र हुआ जो पूर्वजन्म स्वायंभुव FITO अगस्त्य हुए थे ॥ २५ NF GN 


Å || बहुत सन्तान हुई वह सब पोलस्त्य कहलाती थी, Foe प्रजापतिकी क्षमा MT ॥ २९ ॥ कदम, आसुरी और सहिष्णु, हुए यह सब नेतामिके समान A 








| 
| 
A 


Å ATT हुए ॥ २८ li यह साठहजार वालखिल्य TIVO, सूयेको घेरकर यह सब अरुणके आगे चलतेहें ॥ २९ ॥ अनिकी भार्या अनुसूयाके पांच å = | 
ER, एक कन्या भुतिनाम जो कि शंखपदनाम ऋषिकी माता हुई ॥३०॥ सत्यनेत्र, हव्य, आपोमूर्ति, शनैश्वर और सोम यह पांच सन्तान अनिसे A l 
l Kalko) ॥ ३१ ॥ उनके पुत्र और पौत्र बहुत हुए वे सब आत्रेय कहाये, स्वायंभूव ITOJ यह सेकडों बीतगये ॥ ३२ ॥ ऊजोमें वशिष्ठके सात ph 


कतोः RATA AT सन्नतिस्सुपुवे सुतान्‌ ॥ नेषां aIla पुत्राश्च सर्वे å ae: ॥ २८॥ षष्टिस्तानि सहस्राणि वालखिर्या El 
इति स्मृताः sta यांति परिवाय्यं दिवाकरम्‌॥ २९ ॥ अत्रेभार्यानसूया च पञ्चत्रियानसूयत ॥ कन्यकां च ति नाम्न | 
भाता शखपद्स्य च॥ ३०॥ सत्यनेत्रश्च हव्यश्च आपामूतिश्शनेश्चरः ॥ सोमश्च पंचमस्लेते पंचात्रेयाः प्रकीतिताः ॥ ३१ l 


ME नका वश बहुत चला ॥ २७ ॥ FOR MINA FOR समान बहुतसे पुत्र SUN किये, इनके भायों पुत्र नहीं हुए, यह सब FRE बा० सं० ७ | 


तेषां gara daa ह्यात्रेयाणां महात्मनाम ॥ स्ायधु्वेऽतरेऽतीताः शतशोऽथ सहखशः ॥ ३२ ॥ ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य पुत्रा वे सप्त 
£| SEN ज्यायसी च स्वसा तेषां पुंडरीका सुमध्यमा ॥ 33 U AE च सवनश्चानयश्च यः ॥ सुतपाश्शुक इत्येते qa 
gaia: स्पृताः ॥ ३४ U गात्राणि नामभिस्तेषां वासिष्ठानां महात्मनाम्‌ ॥ स्थायंभुवेतरे$तीतान्यबुदानि शतानि च ॥ ३५॥ 
इत्येष ऋषिसगस्तु सानुबंधः प्रकीतितः ॥ समासाद्विस्तराद्वकुमशक्योऽयमिति द्विजाः ॥ ३६ ॥ योऽसौ रुदरात्मको am 
मानसर्सुतः ॥ स्वाहा तस्य प्रिया लेभे प॒त्रांत्रीनमितोजसः ॥ ३७ ॥ 


; और A पंडरी e c | | 
४१ SAM हुए और उनकी बडी बहन पुंडरीका हुई ॥ ३३ ॥ रज, गात्र, SANG, सवन, अनय, सुतम, शुक्र, यह सातसात ऋषि कहाये ॥३४॥ इन | 
¡RRA नामसेही उनके गोत्र कहलाये, स्वायंभुव IIO बीतनेमें यह सेकडा अरव संख्यावाठे हुए ॥ 34 ॥ यह तुमको कमसे ऋषिसर्ग श्रवण 1% 
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$ कराया, यह संक्षेपसे कहा है विस्तारले तो कोई इसे कथन नहीं करसक्ता ॥ ३६ ॥ जो यह ENAS AM हाके मनसे उसन्न कहाजाता है, उसकी | 
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a Å वाहा Å महापराक्रमी तीन पुत्र उसन्न हुएहें ॥ ३७ ॥ वे पावक, पवमान और शुचि कहलातेहैं, बिना मथीहुई पवमान कहलाती है, बिजलीकी ह 

78 A A N ` en a शु ~ > : a. AN 5 

|| [अशि पावक कहाती RU ३८ ॥ ओर a है उसका नाम शुचि और सौर कहा है, हव्यवाह, कव्यवाह, सहरक्षा यह तीन ABE ॥ ३९॥ | ॐ 
RIS NER -A A : Je a ओ enan mr ON A = 
VETE पुत्र कमसे दवता पितर ओर असुर हुएह, इनके पुत्र ओर पात्र STAKE ॥ ४० ॥ काम्यकर्म नेमित्तिककर्म और निरन्तरकर्मम स्थित रहते हैं, 


AE सब तपस्वी ओर सब व्रतके धारण PANDE ॥ ४१ ॥ यह सब रुद्रात्मक ओर रुढके मक्तहैं इस 
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पावकः पवमानश्व शुचिरित्येष ते 99: ॥ निर्मथ्यः पवमानस्स्याद्वेद्युतः पावकस्स्मृतः ॥ ३८ ॥ सूर्य तपति यश्चासौ शुचिः सौर उदा 

हतः ॥ हव्यवाहः कव्यवाहः सहरक्षा इति त्रयः ॥ ३९ ॥ त्रयाणां क्रमशः पुत्रा देवपितृसुराश्य ते ॥ एतेषां पुत्रपोत्राश्च चत्वारिंशन्नवैव 

| ते॥ ४० ॥ काम्यनेमित्तिकाजसकमंस Ag संस्थिताः ॥ सर्वे तपस्विनो ज्ञेयाः सर्वे बतभूतस्तथा ॥ ४१ ॥ सर्वे ुट्रात्मकाश्चेव सर्वे 
ह| सुद्रपरायणाः॥ तस्मादभिमुखे agi स्यादेव केनचित्‌ ॥४२॥ तत्स्व a दत्तं ITA संशयः ॥ इत्येवं निश्वयोग्रीनामन 


कांती यथातथम्‌ ॥ ४३॥ नातिविस्तरतो विग्राः पितृन्वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ यस्मात्पड्तवस्तेषां स्थानं स्थानामिमानिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ऋतवः पितरस्तस्माद्त्ेषा वैदिकी श्रतिः॥ यस्माहतुष सर्वे हि जायंते स्थास्वुजंगमाः ॥ ४५ ॥ तस्मादेते पितर आतेवा इति च 
gag ॥ एव ।पतृणामेतेषामृतुकालाभिमानिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ | ar 


ह सब TER उद्देश्यसे दियाहुआ कहलाता है इसमें सन्देह नहीं यूह अभिका यथाकमसे वंश कहाहे ॥४३॥ हे बिभो ! सो संक्षेपसे कहा है अब पितरों | 
19 J I = fa S å [पित RA जा loj ` NR e A A Å 
af RT कहताहू AA पितृवष्म अथात्‌ पितराके देहमे होनेसे वसन्त आदि षट्कतु अपने पितरोंकों vet “पितर pada: पितरः प्रजापतिः पितरं er 
1४ |पितृयज्ञेनायजंतेति qa” जिस कारण कि उन 

Sat हे, ऋतवः खलु वै पितर इति शुत? जिस कारण कि सब ऋतुओंमे स्थावर और जंगम उन्न होते हैं ॥ ४५ ॥ इस कारण यह पितर भी ऋतु | 


कारण अभिके मुखम कोई कुछभी RE ॥ ४ २॥ | 


स्थानके अभिमानियांकी छः ऋतु स्थान हैं ॥ ४४ ॥ इस कारण पितरोको ऋतुभी कहतेहैं, यह वेदकी | 


N 
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शि. महापु. [Eve क्योंकि पितरोंको यजन ऋतुओंकी आदिमे होता है इस कारण ऋतुकालके अभिमानी इन पितरोंका ॥४६॥ ऋतुपन आचवल और पितृत्व al 
E a 


 ॥ ४१ ॥ [SVIT किया हे, सब RN वे पितर ऐश्वर्यको प्राप्त हो आकाशके संगको am होकर स्थित होते हैं, अभिष्वात्त, stå तसर, बाहिषद, sir 
E बेठनेवाले दो प्रकारके पितर हे Yo ॥ यह अयज्वा यज्ञ न करनेहारे ओर यज्वा यज्ञकर्ता गृहस्थियोंके पितर हैं, पितरोंकी eens दो पृत्री लोक 


| अत्मेश्‍वर्या महात्मानस्तिएंती हाव्भ्रसंगमात्‌ ॥ आग्निष्वात्ता बहिंषदः पितरो द्विविधाः स्मृताः ॥ ४७॥ अयज्वानश्च यज्वानः क्रमात्ते | 
गृहमेधिनः ॥ स्वघासूत पितृभ्यश्च द्वे कन्ये लोकविश्च॒ते ॥ ४८॥ मेनां च धरणीं चेव याभ्यां विश्वमिदं धृतम्‌ ॥ अग्निष्यात्तसुता | 
Je भेना घरणी बहिषत्सुता ॥ ४९ ॥ मेना हिमवतः पत्नी मेनाकं क्रांचमेव च ॥ गोरी गंगां च सुषुवे भवांगाकेषपावनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
# | “ue धरणी पत्नी दिव्योषधिसमन्वितम्‌ ॥ मंदरं सुषुवे gå चित्रसुन्द्रकन्धरम्‌ ॥ ५१ ॥ स एव मंद्रः श्रीमान्मेरुषत्रस्तपो |ॐ 
बलात्‌ ॥ साक्षाच्छीकंठनाथस्य शिवस्यावसथं गतः ॥ ARU सासूत धरणी भूयश्रिशत्कन्याश्व विश्रुताः ॥ वेलां च नियतिं चेव | 
छ| तृतीयामपि चायतिम्‌ ॥ 43 ॥ आयतिनियतिश्चैव पत्न्यो दे भृगुपुत्रयोः ॥ स्वायंधुवेऽतरे पूर्वं कथितस्ते तदन्वयः ॥ ५४ ॥ सुषुवे | 
Å सागराद्रेला कन्यामेकामनिदिताम्‌॥ AIT नाम ABE पत्नी प्राचीनवर्हिषः ॥ ५५ ॥ | 


धरणी कन्या है ॥ ४९ ॥ मेना हिमाळयकी पत्नी हुई, जिसने मैनाक ओर i दो पुत्र ओर पार्वती और शिवके SIT पवित्र गंगाको उसन्न किया। | 

॥ ५० ॥ मेरुकी धरणी पत्नी हुई, जिसने दिव्य ओषधीसे युक्त चित्र विचित्र कंदरावाले मेद्रपवेतको उत्पन्न किया ॥ ५१ ॥ वही मेरुका पुत्र कान्तिमान्‌ 

मंद्राचळ तपके बलसे साक्षात्‌ श्रीकंठनाथ KUJ आवासस्थानकी संगतिको प्राप्त हुआ ॥५२॥ धरणीके तीन कन्या saa हुई वेळा, नियति ओर aR ULI ॥ ` 
gu ५३ ॥ आयति और नियति यह दोनों भूगुके दो GAO) व्याही गई स्वायंभुव मन्वन्तरके gå भूगु पुत्रका वंश कहा है ॥५४॥ सागरसे वेळाके 
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(एक AY कन्या उसन्न हुई उसका नाम सवणी था, वह प्राचीनर्बाहकी पत्नी हुई ॥ KU ॥ उस समुद्र कन्याक MMA दश पुत्र हुए, उन MM 
Å चेता हुआ, वे धनुर्वेदके पारगामी हुए ॥५६॥ जिनका स्वायंभुवमनुके समय दक्ष पुत्र हुआ था, वे शिवके शापसे चाक्षपनामक मन्वन्तरक समयम || r 
Slleeĝ ॥ ५७ ॥ हे ब्राह्मण ! इस प्रकार यह बह्मपुत्र महात्मा धमोत्माओंका यह वृत्तान्त न तो मैंने बहुत संक्षेपसे न बहुत Rara कहा है ॥ ५८ UTE 
यह दिव्य देवचारित्र है, कियावाले प्रजावाठे महाकडिसे अळंकृत ॥ ५९ ॥ यह प्रजाओंका सन्निवेश हासे प्रगट हुआ है, विस्तारसे तो कोई सो FEY 











5] aquí सुषुवे पुत्रान्दश प्राचीनबहिषः ॥ सर्वे प्राचेतसा नाम IJA पार ५६ ॥ येषां aria दक्षः पुत्रत्वम || 
|| गमत्पुरा ॥ त्रियम्बकस्य शापेन चाक्षुषस्यांतरे मनोः॥ «७॥ इत्यत ANSA दीनाम्महात्मनाम्‌ ॥ नातिसंक्षेपतो विप्रा || 
| नाति विस्तरतः क्रमात्‌ ॥ ५८ ॥ वणिता वे मया वंशा दिव्या देवगणान्विताः ॥ कियावंतः प्रजावंतो मह्दिभिरलंकृताः ॥ «९ ॥ 
| sami संनिवेशोऽयं प्रजापतिसमुद्धवः ॥ न हि शकयः प्रसंख्यातुं वषकोटिशतेरपि ॥६०॥ राज्ञामपि च यो वंशो द्विषा सोऽप SA 

wl तते ॥ सूर्यवंशस्सोमवंश इति पुण्यतमः क्षितो Ul ६१॥ इक्ष्वाङ्रम्बरीषश्च ययातिनाइषादयः ॥ पुण्यछोकाः ZU ASA AS तद्र || 
| शसंभवाः ॥ ६२ ॥ अन्ये च राजऋषयो नानावीर्यसमन्बिताः ॥ किं तेः फलमसुक्तांतेरुक्तपूर्वः guar: ॥ ६३ ॥ किं चेश्वरकथा || 


| वृत्ता यत्र ततरान्यकीर्तनम्‌ ॥ न सङ्भिः संमतं मत्वा नोत्सहे बहुभाषितुम्‌ ॥ ६४ ॥ 





aya भी नहीं कहसक्ता हे ॥ ६० U राजाओंका भी वंश दो प्रकार से हे, वह पवित्र वेश पृथ्वीम चन्द्र सूर्यनामसे विख्यात हे ॥६१॥ इक्ष्वाकू, ATU, = 2 
| | ययाति, नहुषादिक å पवित्र चरित्रवाले राजा इन वंशोमें प्रगट हुए हैं ॥ ६२ ॥ दूसरे राजर्षि अनेकप्रकारके बल AA युक्त हुए हैं उनके कमसे AK 

et कया प्रयोजन हे, कारण कि gå उनका वर्णन करचुके हैं ॥६३॥ और शिव कथाके प्रसंगमें जहां तहां उनका कीतेन भी हुआ हे, NR | ; 
324 
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४ मन न ठगनेके कारण उन सबको वर्णन करनेकी इच्छा नहीं हे ॥ ६४ ॥ कारण कि संगसे ईश्वरके प्रभाव प्रगट करनेमें उनकी कथा आगई हे Å 
प्रसंगेसे यह सृष्टि आदिका वर्णन किया, अब बहुत विस्तारसे कया है ॥ ६५ ॥ इति भीशेवमहापुराणभाषाटीकायां स० वा० Ho AOS स्वायंभुववंश 
४ | कथनं नाम सप्तदशोःध्यायः ॥ १७ ॥ क्षि बोले, दक्षकी कन्या देवी सती दक्षके यज्ञम अपना शरीर त्यागन करके वह AAT जन्म ले किस प्रकार 
ॐ | हिमाळयकी पुत्री हुई ॥ १ ॥ महात्मा दक्षने रुदकी क्‍यों निदा की और उसमें कया निमित्त था, जिसमें रुदर निंदित हुए ॥ २॥ और शिवके शापसे 
| प्रसंगादीश्वरस्येव प्रभावद्योतनादपि ॥ सर्गादयो$पि कथिता इत्यत्र तत्मविस्तरेः ॥ ६५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीय 
संहितायां are सृष्टिकथनं नाम ASETA: ॥ १9॥ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ देवी दक्षस्य तनया त्यक्त्वा दाक्षायणी तनुम्‌ ॥ | 
कथं हिमवतः पुत्री मेनायामभवरपुरा ॥ १॥ कथं च निन्दितो रुद्रो दक्षेण च महात्मना ॥ निमित्तमपि कि तत्र येन SARA 
भवः ॥ २॥ उत्पन्नश्च कथं दक्षो अभिशापाद्रवस्य तु ॥ चाक्षुषस्यांतरे पूर्व मनोः AIR मारुत ॥ ३॥ वायुरुवाच ॥ शृण्वंतु कथ 
यिष्यामि दक्षस्य लघुचेतसः ॥ वृत्तं ARE विश्वामराविदूषणम्‌ ॥ ४ ॥ पुरा सुरासुराः सर्वे सिद्धाश्च RATT ॥ कदाविद्वष्ट 
ari हिमवच्छिखरं ययुः ॥ « ॥ तदा देवश्च देवी च दिव्यासनगतावुभो ॥ दशनं ददतुस्तेषां देवादीनां द्विजोत्तमाः ॥ ६॥ 
तदानीमेव दक्षोऽपि गतस्तत्र सहामरेः ॥ जामातरं हर दषं दरष्टुं चात्मसुतां सतीम्‌ ॥ ७ ॥ तदात्मगोरवादेवो देव्या दक्षे समागते ॥ 
देवादिभ्यो विशेषेण न कदाचिदभूत्स्मृतिः UCN = | a 
दक्ष फिर कैसे उत्पन्न IM, हे मारुत ! चाक्षषमन्वन्तरके पूर्वमे हुए इस वृत्तान्तको कथन करो ॥ ३॥ वायु बोले, तुमसुनो; में लघुचित्तवाठे दक्षकी कथा || 
कहताह जो उसने पाप और प्रमादसे जगतके देवताको दूषित करनेको चारित्र किया ॥ ४ ॥ प्रथम सब सुर असुर सिद्ध परमर्षि शिवके दर्शन करनेको| 
fea? शिखरपर गये ॥ ५ ॥ उस समय शिव पार्वती दिव्य आसनपर विराजमान थे; हे pe ! उन दोनोने देवता आदिको दर्शन दिया ॥ ६ UI 
Allan समय दक्षमी देवताओंके सहित वहां गये; उनके मनमें भी शिव और अपनी कन्याके दशीनोंकी अभिळाषा थी ॥ ७ ॥ तब देवीके यहां दक्षके आनेके | 
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विरोधके कारण उस मूखेने अपनी पुत्रीसे भी वैर माना ॥ ९ ॥ उसी वैरके कारणं FA प्रेरित होकर दक्षने md देषके कारण अपनी mA ajg 
PS lærar ॥ १० ॥ दूसरे सब जमाइयोंको कमसे बुळाया और सैकडों AEA प्रथक्‌ TAR उनकी पूजा करी ॥ ११ NER = नारदजीत | # 
: सुनकर पार्वती शिवको पूँछ दक्षके RANA बेठ चलीगई ॥ १२॥ तब चारों आरसे निकटवर्ती विमानको देख जो कि लक्षणसे युक्त सुखसे आरोहण |$ 
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| निमित्त अपने गौखके कारण विशेष करके किसी देवतासेभी उनका स्मरण न किया ॥८॥ तब उस दक्षने उस पृत्रीका परमभाव न जानकर RET * 
| 


: पर पि व तये विमूढस्य तस्याँ वे ॥ ९ ॥ ततस्तेनेव वैरेण विधिना च प्रचोदितः ॥ 
तस्य तस्याः परं भावमज्ञातुश्रापि केवलम्‌ ॥ TIAJ विमूढस्य तस्यां वेरमजायत ॥ ९ ॥ ततस्तेनैव वैरेण Al q 


नाजहाव भवं दक्षो दीक्षितस्तामपि द्विपन्‌॥ १० ॥ अन्याजामातरस्स्वानाहूय स यथाक्रमम्‌॥ शतशः युप्कळामचाचका च 
प्रथकूपरथक्‌ ॥ ११॥ तथा तान्संगताज्छुत्वा नारदस्य FARTI ॥ ययो रुद्राय रुद्राणी विज्ञाप्य भवनं पितुः ॥ IU अथ संनि (e 
हित दिव्य विमानं विश्वतोमुखम्‌ ॥ लक्षणाढचं सुखारोहमतिमात्रमनोहरम्‌ ॥३३॥ तत्तजांबूनदप्रख्यं चिञररतनपरिष्कृतम्‌ ॥ बुक्तामय 
Gamri खग्दामसमळंकृतम NIA तप्तकांचननिव्यूई रत्नस्तंभशतावृतम्‌॥ वञ्रकहिपितसोपानं विठ्ठमस्तभतारणम्‌ l १५ ॥ 
पुष्पपट्रपरिस्तीर्ण चित्ररत्नमहासनम्‌ ॥ वजरजालकिरच्छिद्रमच्छिद्रमणिकु ड्रिमम ॥ 9६ ll मणिदंडमनोज्ेन HATE ॥ 


च vE 
अलंकृतपुरोभागमब्जजुब्जेण केतुना ॥ १७ ॥ र्नकंचुकग॒तांगेश्चिजवेत्रेकपाणिमिः ॥ अधिष्ठितमहाद्वारमप्रधृष्येगेणेशवरे: ॥१८॥ | 
में मोती ठटकतेहुए MSR अलंकृत॥१४॥ 


E 


१७७ 


तप्त सुवणेकी खुंटियोंसे A सैकड़ों रत्नेकि स्तंभोसे व्याप्त LIR जडी सी 
शोभित जिनमें महारत्न E, जिसके झरोखोंमें हीरेकी किरण पडती है और मणि 
चिहसे युक्त जिसके आगेका भार ATER ध्वजासे शोभित था ॥ ३७ ll TLI 
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poa Es aŭdi भी धर्षणके अयोग्य द्वारपालोसे sum ॥ १८ ॥ मृदंग, ताळ, गीत, वेणु, वीणाके बजानेमें चतुर मनोहर वेष ओर वचन बोलनेवाली al | वा० de 9 
॥ ४३॥ | व्याप्त ॥ १९ ॥ इस विमानपर महादेवी अपनी सखियोंके साथ चढी, दंडीमें हीरे जडेहुए चमर व्यजन ॥ २० ॥ दो रुदकन्या महणकर उनके ऊपर | 
Bes -I3 


` |ॐ व्यजन करनेलगां तब उन चामरोंके बीचर्म पारवतीका मुख शोभित हुआ ॥२१॥ जैसे युदकरते हुए दो हेसोके बीचम कमळ शोभित होता है, चन्डमाके [8 
o enn छत्र उनके मस्तकके ऊपर सुमालिनीने धारण किया ॥ २२ ॥ वह मोतियोंकी झाठरसे युक्त उस छत्रको मेमसे धारण करनेलगी, वह SAS || 
== : मृदंगतालगीतादिवेणुवीणाविशारदेः ॥ विद्‌ग्धवेषभषिश्व बहुभिः स्रीजनेदतम 93 ॥ आरुरोह महादेवी सह प्रियसखीजनेः ॥ 

[e चामरव्यजने तस्या वजदंडमनोहरे ॥ २० ॥ ग्रहीत्वा रुद्रकन्ये द्वे विवीजतुरुभ शुभे ॥ तदाचामरयोमध्ये देव्या वदनमाबभो ॥२१॥ | 
EE अन्योन्यं युध्यतोमंध्ये हेसयोरिव Gaara ॥ छत्रं शशिनिभं तस्याश्‍चूडापरिसुमालिनी ॥२२॥ धृतसुक्तापरिक्षिंत aar प्रेमनिभरा॥ || 
Å ag देव्या रुरुये वदनोरपारि ॥ २३॥ उपयेमृतभांडस्य मंडलं शशिनो यथा ॥ अथ IA समासीना स॒सिमितास्या Å 

Å शुभावती ॥ २९॥ अक्षद्यूतविनोदेन रमयामास å सतीम्‌ ॥ सुयशाः पादुके याशु A ॥ २५॥ स्तनयोरंतरे कवा || 
Al तदा देवीमसेवत ॥ अन्या कांचनचावंगी Stå जग्राह TIMA ॥ २६॥ अपरा तालवृन्तं च परा तांबूलपेटिकाम्‌ ॥ काचित्तीडा 


A 


शुकं चारु करे$कुरुत भामिनी ॥२७॥ काचिचु सुमनोज्ञानि पुष्पाणि सुरभीणि च ॥ काचिदामरणाधारं बभार कमलेक्षणा UREN 


laa देवीके मस्तकेके ऊपर शोमित हुआ ॥ २३ ॥ जिस प्रकार ANT पात्रके ऊपर चन्द्रमा शोभित होता है और मनोहर हास्ययुक्त शुभावती इसके ||| — 


san 


o e किसी मनोहर अंगवालीने दर्पण महण किया; इस प्रकार स्तनोके अन्तरसे उनकी सेवा करनेलगी ॥ २६ ॥ किसीने तालका पंखा और किसने ||# 


| पानदान ग्रहण किया किसीने क्रीडाशुकको हाथमे छिया ॥२७॥ किसीने मनोहर २ फू ग्रहण किये किसी कमठनेत्रीने आभूषणोंको धारण किया ॥२८॥ | | = 


å 


| 
= E laŭ स्थित थी ॥ २४ ॥ यह अक्ष अर्थात्‌ पाशेके विनोदसे पावेतीको प्रसन्न करनेलगी SIM रलभूषित देवीकी पादुका ग्रहण की ॥ २५॥ || 
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किसीने आठेपन और फूडोंको धारण किया और दूसरी भी अपने २ योग्य काम करती थीं ॥ २९ ॥ इस प्रकार अपने समयमे वे सब देवीकी | 


| 
सेवा करनेलगीं; उनके TA: वह परमेश्वरीं अत्यन्त AĴA ME ॥ ३० ॥ जिस प्रकार तारोंके बचिमें शरद ऋतुका चन्द्रमा शोभा पाता 


है; इसके उपरान्त शंखनादके पीछे ॥ ३१ ॥ प्रस्थानका बडा भारी बाजा 
का 


3 काचिच्च पुनरालेप॑ सुप्रसूने शुभांजनम्‌ ॥ अन्याश्च proce यथास्वमुचितक्रियाः ॥ २९॥ आतत्य तां महांदेवीमसेवंत 
|| समेततः॥ अतीव gt तासामंतरे परमेश्वरी ॥ ३०॥ तारापरिषदो मध्ये IVA शारदी ॥ ततः शंखसमुत्यस्य नादस्य A 
A) तरम्‌॥ ३१ ॥ प्रास्थानिक 


en 


ev 


वृषारुदो गजारुढो यथा गुरुः ॥ ३४ ॥ जगाम गणपः श्रीमान्‌ AAT AAT: ॥ देवडुडुभयो नेवि RASA घनाः RII 
नवृतुपुनयस्सर्वे ggg सिद्धयोगिनः ॥ सस पुष्पवृष्टि च वितानोपारे वारिदाः ॥३६॥ तदा देवगणेश्चान्येः TA सवज संगता | 


A 


| काहलानां शतानि च ॥ सायुधानां गणेशानां महेशसमतेजसाम्‌ ॥ 33 añ शतान्यष्टो तदानीं पुरतो ययुः ॥ तेषां मध्ये |p 


| क्षणादिव feasts परविवेश महेश्वरी ॥३७॥ तां cer कुपितो दक्षश्‍चात्मनः क्षयकारणात्‌ ॥ तस्या यवीयसीभ्योऽपि चके पूजाम 


ja] सत्कृताम्‌॥ Rel तदा शशिमुखी देवी पितरं सदसि स्थितम्‌ a अंबिका युक्तमव्यग्रपुवाचाकपणं वचः॥ RS 
5 EN वृषभपर आरूढ हुए हाथीपर चढेहुए TER समान ॥ ३४ ॥ गणपति सोम बन्दी देवताओंसे पूजित हो चले; AL आकाशसे कर्णसुखदायक AUT 
{ 
| दूर SN x se am FAJ sx के च अपने PR = | 
|ॐ | रे अनेक देवताआंसे सम्मिठिंत हो क्षणमात्रे महेश्वरी पिताके घर पहुँची ॥ ३७ ॥ उसको देखतेही दक्षने अपने नाशके निमित्त कोथ किया, उस 
joe | 
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बजनेलगा; फिर ताल स्वरसे और भी बाजे बजने लगे ॥ ३९ ॥ | # 
i N N Eng “A ACA ~~ £2 A. AS Ĝi A RNA N A e ~ बीच > 
हलनाम और भी सैकडों बाजे MON और शिवके समान तेजधारी आयुध लिये MAS समूह ॥ २३॥ LEMA आठ सी आग चढ उनके म | 


I महानादः पटहः समताङचत ॥ ततो मधुखाद्याने सह तालोबतेस्स्वनेः VAR N अनाहतानि VG l 


Slane बजनेलगे मेघ गने लगे ॥३७॥ मुनि नृत्य करनेलगे; सिद्ध योगी प्रसन्न होनेलगे, मेघोंसे विमानके ऊपर पृष्पवषी होने लगी ॥३६॥ तब ATT 


= Å सतीकी दूसरी छोटी बहनोने भी असत्कारकी पूजाका वतीव किया ॥३८॥ ATAR Faget देवी समामे Bu अपने AM युक्तियुक्त और कपणतारहित | R 
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वचन कहनेलगी ॥ रे ॥ दवी बोली, Ta लेकर पिशाचतक जिसकी आज्ञाके वशवर्ती हैं, उस देवादिदेवकी पूजा हमारे पिताने न की ॥ ४० ॥ | 
|% [ परन्तु मश हो `A N KA ME... A ee LA ee 

3 सा हां परन्तु इस ज्यष्ठयुज्राका सत्कार क्या इस भकारका होना चाहिये, AUT सत्कार करनेयोग्योका निरादर कर बडा गर्दित कार्य किया है यह कहनेपर e 
y 


दक्षजी क्रोधकर बोठे ॥ ४१ ॥ तुझसे As और गौरवयुक्त मेरी TAX, उनका Å सदा सत्कार करताहूं ॥ ४२ ॥ और जो उनके श्रेष्ठ भर्ता हैं वे भी l 
मेरे सदा मान्य, वे सब तेरे स्वामी शिवसे गुणोंमें अधिकहैं ॥ ४३ ॥ और शिव तो उयोगहीन तमोगुणप्रधान हैं, तू उन्हींकी a है इसी le 
 दैव्युवाच ॥ ब्रह्मादयः पिशाचांता यस्याज्ञावशवर्तिनः ॥ स देवस्सांप्रतं तात विधिना नाचितः किल ॥४०॥ तदास्तां मम ज्यायस्याः 
| Sar पजा किमीदृशीम्‌ ॥ असत्कृतामवज्ञाय कृतवानसि गहितम्‌ ॥ ४१ ॥ एवमुक्तोः्रवीदेनां दक्षः कोधादर्मापतः ॥ त्वत्तः der 
| विशिष्टाश्च पूज्या बालाः सुता मम ॥४२॥ तासां तु ये च भत्तारस्ते मे बहुमता मुदा ॥ गुणेश्वाप्यधिकास्स्ेभेतुस्ते उयंबकादपि ॥ 
ॐ | ॥ FR U स्तब्धात्मा तामसर्शस्त्वमिमं समुपाश्रिता ॥ तेन त्तामवमन्येऽहं प्रतिकूलो हि मे भवः ॥ ४४ ॥ तथोक्ता पितरं दक्ष 
ॐ | Sal देवी तमब्रवीत्‌ ॥ शण्वतामेव सर्वेषं ये यज्ञसदूसि स्थिताः ॥ ४५ ॥ अकस्मान्मम भर्तारमजाताशेषदूषणम्‌ N वाचा दूषयसे 

SES ॥ ४६॥ विद्याचोरो गुरुद्रोही वेदेश्वरविदूषकः ॥ त एते बहुपाप्मानस्सवें zea इति अतिः neon 
|| तस्मादत्युत्कटस्यास्य पापस्य ATA भृशम्‌॥ सहसा दारुणो दंडस्तव दैवाद्गविष्यति ॥ ४८॥ त्वया न पूजितो यस्माददवदेवस्चियं 
|| FB: N तस्मात्तव कुलं ge नष्टमित्यवधारय ॥ ४९॥ on | 


| रामी तिरस्कार करताहूं, कारण कि शिव मेरे प्रतिकूलहें ॥४४॥ इस प्रकार कहनेपर दक्षसे MATA देवी बोलीं, उस समय सब सभासद उनके वचन 
geme ॥ ४५ ॥ जो कि सब me मेरे स्वामी साक्षात लोकमहेश्वरको तुम वाणीसे निन्दा करते हो ॥ ४६ ॥ विद्याचोर, गुरुका बरही, 
RER ।नदा करनेवाला इन पापियाको शीघ्र दंड देना चाहिये यह भ्रुति हे ॥ ४७ ॥ इस कारण इस पापका महादण्ड अकंस्मातही देवसे तुमको 


प्राप्त होगा ॥ ४८ ॥ जिस कारण कि तुमने देवदेव शिवजीका पूजन न किया; इस कारण तुम अपने A नष्ट हुआ जानो ॥ ४९ ॥|% 
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ठी होने और श्रेष्ठ कन्या प्राप्त होनेके निमित्त महातप किया था ॥ ५१ ॥ इसी कारण ईश्‍वरीने उस पवेतराजपर कृपा की और योगमायाके आश्रयहों अपनी : | 
| इच्छासे उनको पिता किया ॥ ५२ ॥ जिस समय सती भयविहलहों दक्षकी निंदा कर चली उसी समय A शक्ति हानि होनेसे यज्ञविध्वंस होगया | % 
१९ ॥५३॥ REA देवीका वहांसे गमन सुनकर दक्ष ओर भगु आदि ऋषियोंको कोथकर शाप दिया ॥५४॥ जिस कारण दक्षने मेरे कारण अपनी पुत्रीका |S 
lA इत्युक्ता पितरं रुष्टा सती संत्यक्तसाध्वसा॥ तदीयां च aå त्यक्ता हिमवंतं ययो RIRIN N स पवेतवरः श्रीमॉलछब्घपुण्यफलोदयः॥ | 
तदथमव कृतवान्‌ सुचिरं दुश्चरं तपः॥ ५१ ॥ तस्मात्तमनुगह्माति भूधरेश्वरमीश्वरी ॥ स्मेच्छया पितरं चक्रे स्त्रात्मनो योगमायया 
॥५२॥ यदा गता सती दक्षं विनद्य भयविह्वला ॥ तदा तिरोहिता मंत्रा विहृतश्च ततो$व्वरः ॥ ५३ ॥ तदुपश्रुत्य गमनं देव्यास्रिपुर 
मदनः ॥ दक्षाय च ऋषिभ्यश्च चुकोप च शशाप तान्‌ KI ॥ यस्मादवमता दक्ष मत्कृतेऽनागसा सती ॥ पूजिताश्चेतराः सवा 
| स्वसुता Ada: सह ॥ AA ॥ वेवस्वतंऽतरे तस्मात्तत्र जामातरस्त्वमी ॥ उत्पत्स्यते समं सर्वे ब्रह्मयज्ञेष्योनिजाः ॥ ५६॥ भविता 
| मानुषा राजा चाशुपस्य त्वमन्वये प्राचीनवाहषः पात्रः पुत्रश्चापि MAT: ॥५७॥ अहं तत्रापि ते विन्नमाचरिष्यामि दुमते॥ धमार्थ |% 
| कामयुक्तेषु कमेस्वपि पुनः पुनः ॥ «८ ॥ तेनेवं व्याहतो दक्षो रुद्रेणामिततेजसा॥ N स्वायंभुवी तनुं त्यक्ता पपात भुवि.दुखितः ॥९९॥ |ॐ 
ततः प्राचंतसो दक्षो जज्ञे वे चाक्षुषडन्तरे ॥ प्राचीनबाईषः पोतः पुत्रश्चेव प्रचेतसाम॥ ६० ॥ $ 
४ | निरादरकर दूसरी अपनी सब कन्याआंका सत्कार किया है; ओर उनके स्वामीजनांकी पूजा की है ॥५०॥ इसी कारण वेवस्वतमन्वंतरमे यह तेरे जामाता x 
योनिसे उत्पन्न न ANSÅ जन्म धारण करगे ॥ ५६ ॥ ओर चाक्षषमन्वतरमे दक्ष मनुष्यांका राजा होगा, प्राचीनबहिपका पोता ओर प्रचेताका पत्र 4 


Ja is 
| [ARTUS ॥ हे दुभते ! उस FAMA gaa Aa करूंगा, तेरे धरम अर्थ कामम वारंवार Aa किया जायगा ॥ ५८ ॥ जब महातेजस्वी रुदने दक्षके | | 
a AI प्रति ऐसा कहा तब वह नझाके सम्बन्धी शरीर त्याग दुःखी हो ge गिरपडा ॥५९॥ फिर चाक्षुष मन्वंतरमे LIMIT उत्सन्नहुए प्राचीनब्हिके पोते la 
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ॐ भचताक पुत्र कहाये l ६० ॥ वे भृगु आदिभी MAMA ANIMA वरुणसम्बन्धी शरीरको प्राप्त हो जन्मे ॥ ६३ ॥ उस समय दुरात्मा दक्ष | 
: “duki निमित्त ama हुआ उस REPO TT शिवने विन्न किया ॥ ६२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां सव्वा ० Fo पूर्ववण्डे दक्षशाप || 
ME en ॥ १८॥ = नाडा जन इरात्मा दक्ष यज्ञ करनेम प्रवृत्त हुए तब महेशने किस प्रकारसे Aa किया यह हमारे A न 
oe ANAS वाढ, ससार आर जगतका माता LIE तपोबलसे घरमे आनेके कारण हिमालय बहुत प्रसन्न हुए ॥२॥ उनके साथ जब शिवका El I = 


AMR, ` च्छ aY e~. NER AR | | oe: 
Mæl भृग्वादयो5पि जाता व॑ मनावव LAXA तु ॥ AR FAT यज्ञ वारुणी बिभ्रतस्तनुम्‌ ॥ ६१ ॥ तदा दक्षस्य धर्मार्थं यज्ञे तस्य दुरा | 
® | त्मनः ॥ महेशः STATAS मना वेवस्वते सति ॥ ६२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे सतीदेहत्यागो 
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Ef नामाहादशोऽव्यायः॥ १८॥ ॥ ऋषय SY: ॥ कथं दक्षस्य धमोथ प्रवृत्तस्य दुरात्मनः ॥ महेशः कृतवान्‌ विन्नमेतदिच्छाम वेदि 
|| TAN १॥ वायुरुवाच ॥ विश्वस्य जगतो मातुरपि देव्यास्तपोबलात्‌॥ पितृभावमुपागम्य gå हिमवद्विरो ॥२॥ देवेऽपि तत्कृतो 
S| दादे हिमवच्छिखराल्ये ॥ संक्रीडति तया साळ काले बहुतरे गते॥ ३॥ ASR प्राप्ते दक्षः प्राचेतसः स्वयम्‌ ॥ अश्वमेषेन 
E A यक्ष्यमाणोडन्वपद्यत ॥ ४ ॥ तता RAIT: पे दक्षो वै यज्ञमाहरत्‌॥ गंगाद्वारे शुभे देशे ऋषिसिद्धनिषेविते ॥ ५ ॥ तस्य 
|| तस्मिन्मखे देवाः सर्वे शक्र पुरोगमाः ॥ गमनाय समागम्य बुद्धिमापेदिरे तदा ॥६॥ आदित्या वसवो रुद्रास्साध्यास्सह ARTA: ॥ 
Xl ऊष्मपाः सोमपाश्चैव आज्यपा धूमपास्तथा ॥ ७॥ | =— =.“ 
= 3 विवाह होगया तब हिमाळयके शिखरको चलेगये; वहां MI साथ विहार MANN नब बहुत समय होगया UL 3 तब वैवस्वत wa am 
| ॐ होनेमं स्वयं प्रचेताके पुत्र दक्षने अश्वमेधयज्ञ करनेकी इच्छा की ॥४॥ जब हिमालयके पृष्ठदेशम दक्ष यज्ञ करनेलगे, जहां गंगाद्वार हे और ऋषि मुनि सिदध 
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el निवास करतेहें ॥५॥ तब उनके यज्ञम AMR सम्पूर्ण देवताओंने जानेकी इच्छा की ॥६॥ आदित्य, वसु, रुद, साध्य, मरुत्‌ देवता, सोमपान करने | 
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[ॐ बोले, हमारे यहां शूल हाथमें लि 
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| वाळे तथा TITT करनेवाले पितर धूमपान करनेवाले ७॥ अश्विनीकुमार दूसरे पितर महर्षि यह विष्णुसहित सब कोई यज्ञभाग SAM आये ॥८॥ a 
ह जब शिवके विना और सम्पूर्ण देवता आगये तब दधीचिने कोचकर दक्षसे कहा ॥ ९ ॥ दधीचि बोले, अपूज्याके पूजनेसे और पूजनेयोग्योके न पूजनेसे al 
|| मनुष्यको बडा पाप गता है इसमें संदेह नहीं ।।१५॥ जहां असत्‌ पुरुषांकी सम्मति और ea निरादर है उसके ऊपर शीघही दैवका किया हुआ 


las पतित dat ।।११ ॥ AINA यह वचन कहकर फिर दक्षसे कहा, परमपूजनीय पशुपतिका आपने पूजन किस कारणसे न किया ॥ १२॥ दक्ष 


«Pri पितरश्चैव तथा चान्ये महर्षयः ॥ विष्णुना सहिताः सर्वे स्वागता यज्ञभागिनः ॥ ८ ll ez देवकुळं am 
iu विनागतम्‌ ॥ दधीचो मन्युनाविष्टो दक्षमेवमभाषत ॥ ९॥ ॥ दधीच उवाच ॥ अप्रपूज्ये चेव पूजा पूज्यानां चाप्य | 
पूजने ॥ नरः पापमवाप्नोति महद्वै नाव संशयः ॥ १०॥ असतां संमतिर्यत्र सतामवमतिस्तथा ås देवकृतस्तत्र सद्यः | 
` पतति . दारुणः ॥ ११ ॥ एवमुक्ता तु MAN: पुनदेक्षमभाषत॥ पूज्यं तु पशुभतार कस्मान्नार्चयसे प्रभुम्‌ ॥ ARU ॥ दक्ष | 
उवाच ॥ संति मे बहवो रुद्राः शूलहस्ताः कपर्दिनः ॥ एकादशावस्थिता ये नान्यं åR महेश्वरम्‌ ॥ १३॥ ॥ दधीच उवाच | 
| किमेभिरमरेरन्येः पूजितेरध्वरे फलम्‌ ॥ राजा चेद्ध्वरस्यास्य न रुद्रः पूज्यते त्वया ॥ १४॥ ्रह्मविष्णुमहेशानां AT प्रथु | 
Lam ॥ ब्रह्मादयः पिशाचांता यस्य AFARA: ॥ १५॥ अ्रकृतीनां MA पुरुषस्य च यः परः ॥ चित्यते योगविद्रङ्भि | 
| ऋषिभिस्तत्त्वदशिभिः ॥ १६ ॥ | l 


We 


ळे CRE ae EN चिव same रद विद्यमान हैं जो जटाजूट धारण RAR फिरे और महेश्‍वर कौनसे ह हम उनको नहीं जानते ॥१३॥ | 
TA बोले इन देवताओके यज्ञम पूजनेसे क्या फल है, जो यज्ञके राजा महेश्‍वरका पूजन न किया ॥ १४ ॥ जो प्रभु अविनाशी am विष्णु औ 
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| देवताओंके भी उत्पन्न करनेवाले हैं, AEM लेकर पिशाचतक जिसके दास है ॥ ५५ ॥ जो प्रकृति और पुरुषसे परे हैं, जिसके योगी और तसदर्शी 3 
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३४४ ALGA 


ऋषि विचार करते हैं ॥ १६ ॥ जो अक्षर परब्रह्म सत्‌ असत्‌ स्वरूप हैं; अनादि मध्य निधन तकेनारहित सनातन हैं ॥ ३७ ॥ और जो महेश्वर SAĤ 


~= 


पाठन नाश करते ह, उन शकरात्माक सिवाय यज्ञम दूसरी वस्तु नहीं देखता हूं ॥ ३८ ॥ दक्ष बोले, हे भगवन्‌ ! यह सुवणेपात्रम विधिपूर्वक मंत्र पढी å 


हुई हवि WA है; यह यज्ञेश महापराक्रमी विष्णुका भाग है सो विभागकर आहुति दीजिये ॥१९॥ दधीचि बोले, जिस कारण कि तुमने सब देवतोओंके 
पूजनीय शकरकी आराधना नहीं की है, इस कारणसे यह तुम्हारा यज्ञ न होगा ॥ २० ॥ यह कहकर दधीचि ऋषि महाक्रोवकर उस यज्ञशालासे 


अक्षरं MAJA NYI सदसच्च यत्‌ ॥ अनादिमध्यनिधनमप्रतक्‍्स सनातनम्‌ ॥ १७ ॥ यः स्रष्टा चेव संहर्ता भर्ता चेव - 


महेश्वरः ॥ तस्मादन्यं न पश्यामि शंकरात्मानमध्वरे ॥ १८ ॥ दक्ष उवाच ॥ एतन्मखेशस्य VINTA हविः समस्तं 


 विचिमंत्रपूतम्‌॥ विष्णोनयाम्यप्रतिमस्य भागं प्रभोविभज्यावहनीयमद्य ॥ १९॥ ॥ दधीच उवाच ॥ यस्माब्राराचितो रुद्रस्सवे 


देवश्वरेश्वरः ॥ ALATA तवाशेषो यज्ञोऽयं न भविष्यति ॥ २० ॥ इत्युक्ता वचनं Hel दधीचो सुनिसत्तमः ॥ निगेम्य च ततो 
TATA स्वकमाश्रमम्‌ ॥ २३ ॥ निंगतेऽपि सुनो तस्मिन्देवा दक्षं न MAJ: ॥ अवश्यमनुभावित्वादनर्थस्य तु भाविनः IRU 
' एतस्मिन्नेव काले तु ज्ञात्वेतत्सवमीशवरात्‌॥ 374 दक्षाध्वरं विप्रा देवी देवमचोदयत्‌ ॥ २३ ॥ देव्या संचोदितो देवो दक्षाध्वरजिचां 
सया॥ ससज सहसा वीरं वीरभद्रं गणेश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ सहस्रवदन देवं सह्रकमलेक्षणम्‌ ॥ सहस्रमुदरचरं सहख्रशरपाणिकम्‌ Il 
॥ २५॥ झूळटंकगदाहस्तं दीप्तकासुंकवारिणम्‌ ॥ KARET घोरं चंद्रादेकृतशेखरम्‌ ॥ २६॥ 
निकल अपने आश्रमका JSA WAV मानके जानपर भी SIMAJ Cael त्यागन न किया कारण कि उन्हान अवश्य हानहार अनथका जानालया 
था l RR Ul इसा अवसरम यह सब वाता इश्वरस भवणकर SAFT यज्ञ ATA करनेके निमित्त पार्वतीने शिवसे प्राथना की हे Im ! li RA | 


जिस समय दक्षका यज्ञ नष्ट करनेको देवीने कहा तब शिवजीने वीरभद्र गणेश्‍वरकी निर्माण किया ।। २४ U उनके VEG मुख सहस्र नेत्रकमठ सहस्र YET 
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धारण किये सहस्र बाण हाथाम लिये ॥ AAU शूल, टक, गदा, तथा AMANT धनुष धारण किये चक्र, वज्ज धारे आधा चन्द्रमा शिरपर धरे ॥२६॥ | 
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| a 
lasm प्रकाशमान हाथ, बिजलींकी प्रभासे प्रकाशित शिर कराळ så धारण किये महामुख ओर बडा पेट ॥ २७ I बिजलीके समान जीभ लम्बे ओष्ठ | x | 


NN AN 


घ और सागरके समान शब्द व्याघ्रचर्म AX जिनमेसे रुधिर निकलतांथा ॥२८॥ दोनो कपोलाके निकट मंडलाकार कुण्डल धारण किये श्रेष्ठ दवताआक LJ. 
[5 |समान मुण्डमाळासे शोभायमान शिर ॥ २९ ॥। शब्दायमानं नूपुर ओर ANTI धारे रत्नके संचयसे दीप्तिमान्‌ बडे हारसे व्याप्त हदय महाशरभ  शादूल | 
19 ओर सिंहके समान पराक्रमी ॥ ३० ॥ बड़े श्रेष्ठ मतवाढे हाथीके समान जिनका आठस भरा गमन है॥ ३१ ॥ शंख चामर कुंदके फूल चन्द्रमा ओर | 
कुलिशोद्योतितकरं तडिज्वलितमूद्धंजम ॥ देष्टाकरालं HAVI महदावक्रं महोदरम्‌ ॥२७॥ विद्युनिहं SIT मेघतागरनिःस्वनम्‌ ॥ 
वसानं चमे वैयात्रं महद्ग॒ुधिरनिस्वम्‌ ॥ RE ॥ गण्डद्वितयसंसृश्मण्डलीकृतकुण्डलूम्‌ ॥ वरामरशिरोमालावलीकलितशेखरम्‌ ॥ २९॥ 
रणन्तूपुरकेयूरमहाकनकभूषितम्‌ ॥ रत्रसंचयसंदीत्ं तारहारावृतोरसम्‌ ॥ ३० ॥ महाशरभशादूलसिहेः सहशविक्रमम्‌ ॥ प्रशस्तमत्त 
| मातंगसमानगमनालसम्‌॥ ३१ U शंखचामरङुंदेन्दुमृणालसहृशप्रभम्‌॥ सतुषारमिवाद्रीनद्रं साक्षानंगमतां गतम्‌ ॥ ३२॥ ज्वाला 
मालापरिक्षिततं दीप्तमोक्तिकभूषणम्‌ ॥ तेजसा चेव दीव्यंतं युगांत इव पावकम्‌॥३३॥ स जानुभ्यां महीं गत्वा प्रणतः प्रांजाळिस्ततः। 
पार्श्वतो देवदेवस्य पय्येतिष्ठद्वणेश्वरः ॥ ३४॥ मन्युना MERKA भद्रकालीं महेश्यरीम्‌ ॥ आत्मनः कमेसाक्षितरे तेन TG सहेव 
तु ॥ ३५ ॥ तं हृ्ठावस्थितं वीरभद्रं कालाप्निसन्निभम्‌॥ भद्रया सहितं प्राह भट्रमस्तिति शंकरः ॥ ३६॥ स च विज्ञापयामास 
` सह देव्या महे्वरम्‌ ॥ आज्ञापय महादेव Ip काय करवाण्यहम्‌ ॥ ROU 
ĝu मृणाळके समान कान्तिवाळे मानो साक्षात हिमालय पर्वतही चलनेवाठा होगया है ।। ३२ ॥ मोतीके भूषणोंकी AMA ज्वाळाका समूह फेल रहा हे 
å और तेजसे युगान्तकी अभिके समान व्याप्त ŜU ३३ ॥ सो वह वीरभद्र जानुओंसे VA ås हाथजोड शिंवको प्रणाम' करनेळगे; ओर यह गणेश्वर 
| |ॐ|दिवके समीपमे स्थित हुए ॥ ३४ ॥ उसी अवसरमें देवीने कोधसे अपने कर्मकी साक्षीके निमित्त भद्रकाली महेश्‍वरीको उसके साथ जानेको STA किया ॥ 
llu ३५ net प्रकार कालाभिके समान मद्रको देखकर भद्रके सहित शिवजीने कहा कि तुम्हारा मंगल हो ॥ ३६ ॥ तब उसने देवीके सहित RER 
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| कहा हे महादेव ! कहिये में आपका कोन प्रिय कार्य करूं ॥ ३७॥ तब त्रिपुरके मारनेवाळे शिवने पार्वतीके fast इच्छासे महागम्भीर वाणीसे महाबाहु | | gro Fo ७ 
ge y |E |नीरभहसे कहा ॥३८॥ देवदेव बोळे तुम प्राचेतस दक्षका यज्ञ बहुत शीघ्र नाश करदो, हे गणेश्वर ! भद्रकाढीके साथ जाकर तुम यह कृत्य करो॥ ३९॥ us 
ae रोय आश्रमके समीपसे हे गणेश ! तुम्हारा दुःसह पराक्रम देखता रहूंगा ॥ ४० ॥ जो कनखळके वृक्ष गंगाद्वारतक kyst बे सुवर्ण E 

SE ॥ ४१ ॥ उसी स्थानमें दक्षका यज्ञ होता है, उस यज्ञका नाश तुम बहुत शीघ्र करो ॥४२॥ जब इस प्रकार शंकरने 

fa] ततश्रिपुरहा प्राह हैमवत्याः प्रियेच्छया ॥ वीरभद्ग महाबाहुं वाचा विपुळनादया ॥ ३८ ॥ ॥ देवदेव उवाच॥ प्राचेतसस्य दक्षस्य 
3 ॥ यज्ञ स्था विनाशय ॥ भद्रकाल्या सहासि त्वमतत्कृत्य गणश्वर ॥ ॥ ३९॥ अहमप्यनया साद्‌ रेभ्याश्रमसमीपतः ॥ स्थित्वा वीक्षे 
` | TRA विक्रम तव दुःसहम्‌ So ॥ वृक्षाः कनखलं ये तु गगाद्वारसमीपगाः ॥ सुवणशुंगस्य गिरेमेंरुमंदरसंनिभ[ः ॥ DI l 
ॐ तस्मिन्प्रदेशे दक्षस्य यज्ञः संप्रति वतते॥ सहसा तस्य यज्ञस्य विघातं कुरु मा चिरम्‌ ॥ SR इत्युक्ते सति देवेन देवी हिमगिरी 
न्द्रजा ॥ भद्रं भद्रां च संप्रेक्ष्य वत्सं वनारवारसम्‌ ॥ ४३॥ आळग्य च समाधाय सान्नं agza यथा॥ सास्मता वचनं प्राह AR 
& | मधुर स्वयम्‌ LE ॥ देव्युवाच ॥ वत्स भद्र महाभाग महाबलपराक्रम ॥ मत्तरियार्थ मुत्पन्नो मम मन्युं प्रमार्जय ॥ La l 
६ | यज्ञेश्‍वरमनाहूय यज्ञकमरतोऽभवत्‌ ॥ दक्षो वैरेण तं तस्माद्विधि यज्ञं गणेश्वर ॥ ४६॥ यज्ञलक्ष्मीमलक्ष्मीं å भद्र कृत्वा ममाज्ञया ॥ 

= यजमान च त हत्वा वत्स REA भद्रया ॥ DO ॥ 

4 | कहा तब हिमालयपुत्री पार्वतीने भद्र ओर मद्राको अपने ओरसपुत्रके समान देखकर कि जैसे गो बछडेको देखती है ॥ ४३ u आळिंगनकर कार्तिकेय 
` |&|समान उसका शिर सूंघा ओर हसकर मधुरस्वरसे कहनेलगी ॥ .४४ ॥ देवी बोली, हे पुत्र ! भद्र महामाग पराक्रमी तू मेरे Aas निमित्त उसन्न हुआ है 
a E इस कारण कोध मत शान्तकर ॥४५॥ जो कि इसने यज्ञेश्वरको विना बुलाये यज्ञकर्म प्रारम्भ किया है और उसने वेर किया है इस कारण हे गणेश्वर 
sp उसका यज्ञ नष्ट करदो ॥ ४६ ॥ हे भद्रे ! मेरी आज्ञासे यज्ञलक्ष्मीको अलक्ष्मीस्वरूप करके भद्रके साथ जाकर उस यजमानको भी नष्ट करदो ॥ ४७ ॥ 
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liar | | del 
दु. चित्रको शिव पावेतीकी उत्त सम्पूर्ण आज्ञाको मस्तकपर धारण कर नमस्कार कर भन्ने जानेकी तड्यारी की ॥ ४८ ॥ तब स्मशानवासी भगवान्‌ वीर Å 


[® भदने क्रोध करके देवीके कोध दूर करनेकी इच्छा की ॥ ४९ ॥ तब वीरमद्रने अपने रोमसे seat गणोंकों उसन्न किया और दक्षिणकी भुजासे सो करोड [हि 
TREGE SAR कया चरण, SE, जवा, पाठ, UU, मुखवाल TEJER शेर ॥ ५० ॥ मध्य कण्ठ मुख पेटसे ॥ ५१ ॥ वे गणश्‍वर भद्रने उत्पन्न A 
18 194; जिनका पराक्रम मद्रके समान था SAR उस स्थानका आकाश सब आच्छादत ATT ॥ ५२ ॥ उन सबके MIAJ २ हाथ उनमे सहस्र २आयुध i 

| अशेषामिव amaj शिवयोश्ित्रकृत्ययोः ॥ मूर्धि कृत्वा नमस्कृत्य मन्रो गंत प्रचक्रमे ॥४८॥ अथैष भगवान्कुद्दः प्रेतावासकृतालयः॥ || 
laj वीरभद्रो महादेवो देव्या मन्युप्रमाजेकः ॥ ४९ ॥ ससर्ज रोमकूपेभ्यो रोमजाख्यान्गणेश्वरान्‌ ॥ दक्षिणाद्धुजदेशात्त शतकोटिगणेश्व 

||| रान्‌ ॥ ५० ॥ पादात्तथोरुदेशाच पृष्ठात्पाशवान्सुखादलात्‌ ॥ गुद्माहुल्फाच्छिरोमध्यात्कंठादास्यात्तथोदरात्‌ ॥ ५१ ॥ तदा गणेश्वरे 

भेद्रभद्रतुल्यपराकमेः ॥ संछादितमभूत्सव साकाशविवरं जगत्‌ ॥ ५२॥ सर्वे सहस्रहस्तास्ते सहखायुधपाणयः ॥ रुद्रस्यानुचरास्सवे 

स्वे रद्रसमप्रभाः ॥ «३ ॥ शूलशक्तिगदाहरताष्ंकोपलशिलाधराः ॥ कालागिरुद्रसदशाख्तिनेत्रा्च जटाधराः ॥ ५४॥ IAT ' 
| %| माकाश शतशारसहवाइनाः ॥ विनदुश्च महानादाजळदा इव भद्रजाः ॥ ९५ ॥ तेभद्रेभंगवान्मड्रस्तथा aa बभो ॥ कालानल | 
fee] JM ala कालभेखः॥ «६॥ तेषां मध्ये समारुह्य A वृषभध्वजः ॥ जगाम भगवान्मद्रश्छुभमत्रं यथा भवः ॥५७॥ || 
| तस्मन्वृपभमारूढे भद्दे तु भासेतप्रभः॥ बभार मोक्तिकं छत्रं ग्रहीतसितचामरः Wa । 


|ॐ ओर जटाधारी थे ॥ ५४ ॥ ARA उसन्न गणमेघके समान शब्द करनेलगे और MIO चढकर आकाशे विचरनेळगे ॥५५॥ कल्याणयुक्त भगवान | | 


ELSA गणाके साथ शोभित हुए, AR प्रळयमें ARE कालानळसे Fa ANTE ॥५६॥ शिवजी उनके बीचमे वृषके ऊपर चढंकर चळे और ऐसे शोभित Å 
je हुए माना ART AE ॥ ५७ ॥ इस प्रकार कान्तिमान्‌ वीरभद्रके वृषपर चढनेसे IRITA मोतियांका छत्र उनके 
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| €. महाए- armen महण किये ॥ ५८ ॥ इस परकार वीरभद्रे निकट भसितप्रम महा 


å ART । इस प्रका = भति शोमित हुआ; जिस प्रकार जगत्‌ गुरुके TA पवेतराज शोभित होता Mader | 
` ॥ ४८॥ द है॥ ५९॥ सेतचामर धारण करनेवालेसे वीरभड इस प्रकार शोभित हुए जैसे |. | 


= Fn ET जमे सुन्दर वर्णवाले चन्डमासे शिवजी शोभित होतेहे, तब महातेजस्वी भानुकम्प $ यण्ड, 
` | [गणेश्वरे वीरभडरके आगे शंख बजाया, वह शंख सुवर्णे और GaN aser था ॥ ६० ॥ ६१ ॥ तब आकाशसे देवता AT नगाडे बजनेलगे और|#|.. | 
18 dam si सबके शिरोपर FEIN वषी होनेळगी ॥ ६२ ॥ मधुवाले फूल फूछनेळगे और उनकी सुगन्धि निकळनेळगी शीतल मंद सुगंध पवन मार्गमे a 
| : स तदा शशमे पार्थ भटस्य भसितपमः ॥ भगवानिव der: पांखें विश्वजगढुंरोः ॥ «९ ॥ सोऽपि तेन बभौ am Aram, || 
| णिना॥ SARA ALAN यथा शूलवरायुधः॥ ६० ॥ दध्मो शंखं सितं AAA पुरतः शुभम्‌ ॥ भानुकंपो महातेजा हेमरत्नै 
SET: ॥ ६३ ॥ दवदुदुभयो नेदुदिव्यसंकुलनिस्वनाः ॥ ववृषुश्शतशो सूर्मि पुष्पवर्षं बलाहकाः ॥ ६२॥ geni मघुगर्भाणा 
- | पुष्पाणां गंधबंधवः ॥ मार्गानुंकूलसंवाहा ववुश्च पथि मारुताः ॥ ६३ ॥ ततो गणेश्वराः सर्वे मत्ता युद्धवलोद्धताः ॥ ननृतुमुमुदुनेदुजे 


RENTEN: ॥ ६४॥ तदा भद्र्गणांतःस्थो वभो भद्रः स भद्रया ॥ यथा रुद्रगणांतःस्थरुयम्बकोनिकया सह ॥ ६५॥ तत्क्षणा 
देव दक्षस्य यज्ञवाटं हिरण्मयम्‌ ॥ प्रविवेश महाबाहुर्वीरभद्रो महानुगः ॥ ६६॥ ततस्तु दक्षप्रतिपादितस्य करतुप्रधानस्य गणप्रधानः l 
| SATAN प्रविवेश भ्र रुद्रो यर्थाते सुवनं दिधक्षु: ॥ ६७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वसण्डे Ten 
KAM नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ | = ao. 

ॐ |बहनेछगी ॥ ६३ ॥ तब å गणेश्वर सब युद्धके निमित्त av होगये तब वे प्रसन्नहों नाचने शब्द करने IA और गाने लगे ॥ ६४ ॥ तब वीरम 
aR गणेशरोके बीचर्म स्थित हो भद्रकालीसहित प्रसन्न हुए जैसे रुद्रगणोके बीचमें यंबक पार्वतीसहित शोभित होतेहे ॥ ६५ ॥ उसी समय दक्षकी सुवर्णमय || 
= E यज्ञवेदीमे AJMARA वीरभद्र प्रविष्ट हुए ॥ ६६ ॥ तब उस प्रधान गणने aad कियेहुए यज्ञकी मयोगभूमिमे प्रवेश किया जिस प्रकारसे रुद्र अन्तमे || 
od संसारके भस्म करनेको प्रवेश BIE ॥६७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषार्टकायां Qo gro Ho as दक्षयज्ञकथन नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥| 
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| å वायु बोले; तब विष्णु आदि महातेजस्वी देवताओंका वह चित्र विचित्र ध्वजाओंसे शोभित महायज्ञ देखा ॥१॥ सीधे SM आच्छादित प्रज्वलित अम्निसे | 
E EO we MNA oe A Na Su un Noa e se 

ॐ [युक्त सुवर्णके TAT सब ओरसे शोमित li २ ॥ यज्ञम्‌ Få करनेवाले ऋषियोंसे व्याप्त वेदके कहेहुए विधानसे युक्त ॥ ३ ॥ सहसा देवांगनाओंसे युक्त 

| | 


he ~=“ 


अप्सराओसे शोभित वेणु वीणाके शब्दसे युक्त वेदके शब्दोसे वृद्धिको प्राप्त ॥ ४ ॥ दक्षका यज्ञ देखकर प्रतापवान्‌ वीरभद्र गम्भीरशब्दसे सिंहनाद करने 
लगा जैसे मेघ शब्द करता ŜU ५॥ तब आकाशको पूर्ण करताहुआ किलकिला शब्द गणेशवरोंके द्वारा उच्चारण होकर सागरका तिरस्कार FAST ॥ 


॥ वायुरुवाच ॥ ततो विषणुप्रधानानां सुराणाममितोजसाम्‌ ॥ ददर्श च महत्सत्रं चित्रध्वजपरिच्छदम्‌ ॥ १॥ सुदर्भऋज॒संस्तीर्ण 
सुसमिद्धडुताशनम्‌ ॥ कांचनेयज्ञभाडेश्च भ्राजिष्णुभिरलंकृतम्‌॥ २॥ ऋषिभिर्यज्ञपटुभिर्यथावत्कर्मकतभिः ॥ विधिना deta 
| स्वनुष्ठितबहुकमम्‌ ॥ ३॥ देवांगनासहस्रादचमप्सरोगणसेवितम्‌ ॥ वेणुवीणारवेुष्टं वेदघोषेश्च बृंहितम्‌ ॥ ४ दृष्टा दक्षाध्वरे वीरो 3 
वीरभद्रः TATA ॥ सिहनादं तदा चक्रे गंभीरो जलदो यथा ॥ ५ ॥ ततः किलकिलाशब्द आकाशा पूरयन्निव ॥ गणेश्वरेः कृतो ($ 
यज्ञे महान्यङृतसागरः ॥६॥ तेन शब्देन महता स्ताः GÅ दिवोकसः ॥ 333: परितो भीताः सस्तवल्नविधूषणाः॥७॥ किंस्विद्रय़ो | 
महामेरुः किस्वित्संदीयते मही ॥ किमिदं किमिदं वेति जजल्पुस्रिदशा भृशम्‌ nen मृगेन्द्राणां यथा नादे गजेंद्रा गहने वने ॥ za |$ 
तथाविधं केचित्तत्यजुर्जीविते भयात्‌ ॥ ९ ॥ पर्वताश्च व्वशीर्यत चकम्पे च वसुंधरा ॥ मरुतश्च व्यपूर्णत ISA मकरालयः॥ १०॥ || 








SEE ARO TAE 


pt ॥ ६ ॥ उप शब्दसे सब देवता व्याकुळ होगये और व्याकुळ होकर भागनेळगे, उस समय उनके भूषण am स्वठित IM ॥ ७ ॥ क्या महामेरु भिन्न | 


गया, या पृथ्वी RA होती है, यह क्या हे कया है ? ॥८॥ जैसे सिहोंके शब्दको हाथी गहन वनमें सुनकर व्याकुळ RIE इस प्रकार शब्द सुनकर || 
| भियके मारे अनेक प्राणी अपना जीवन त्यागन करनेळगे ॥ ९ ॥ पवेत फटनेलगे, पृथ्वी कांपने लगी, पवन चलायमान हुएथे, सागर क्षुभित होगया॥ ३ ०॥ | Å 
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RI. महापु. El | अथियोंकी दीति जाती रही सूर्य प्रभाहीन होगये; यह नक्षत्र तारोंका प्रकाश जातारहा ॥ ११ ॥ इसी समय उस 39590 यज्ञस्थानमे वीरभद्र प्राप्त होकर leder | 
as ॥ | | रे गण ओर कालीको साथ लिये आये ॥ १२ ॥ उनको देखकर दक्ष डरकर भी यथायोग्य स्थित रहा और कोध करके बोळा तुम कौन alle खण्डः | 
$| ओर कया करनेकी इच्छा हे ॥ १३ ॥ तब उस दुरात्मा दक्षके वचन सुनकर महातेजस्वी वीरभद्र मेघके समान गम्भीर वाणीसे ॥ १४ ul | 


E हॅसतेहुण उस दक्ष और देवता AIA देखकर våge EANA उचित वचन बोळे ॥ 9५ ॥ वीरभद्र बोले, हम सब अमितपराक्रमी शिवजीके | Ho २० | 


अग्नयो नेव दीप्यंते न च दीप्यति भास्करः ॥ ग्रहाश्च न प्रकाशेते नक्षत्राणि च तारकाः ॥ 99 ॥ EA काले तु यज्ञवाटं 
ESE भगवान्भद्रो AĴA सह भद्रया ॥ १२॥ तं दृष्टा भीतभीतोडपि दक्षो हढ इव स्थितः ॥ कुद्धवद्रचनं प्राह 
|ॐ| को भवान्‌ किमिहेच्छासे ॥ १३॥ तस्य तद्वचनं SI दक्षस्य च दुरात्मनः ॥ वीरभद्रो महातेजा मेघगंभरिनिस्स्यनः ॥ १७ ॥ 


el CHAT तमालोक्य दक्ष देवाश्च ELIA: ॥ अथगममसंत्रान्तमवोचदुचितं वचः ॥ १५॥ ॥ वीरभद्र उवाच ॥ वयं ह्यनुचराः सर्वे 
fe) श्वस्यामततजसः ॥ भागाभालप्सया प्रात्ता भागा नस्सप्रदायताम्‌ ॥ १६॥ अथ चेद्ध्वरेऽस्माकं न भागः परिकल्पितः ॥ कथ्यतां 
ऋ | कारण तत्र उच्यता वा मयामरः॥ १७॥ इत्युक्तास्तं गणद्रण दवा दक्षपुरांगमाः॥ ऊचुमन्त्राः प्रमाणं नो न वयं प्रभवस्त्विति ll 
ag) ॥ ३८॥ मन्ता SARA यूय मोहापहतचतसः ॥ येन प्रथमभागाहं न AT महेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ मंत्रोक्ता अपि ते द्वाः सव 
|| MASTS: Ul भद्राय न ददुभागं तत्प्रहाणमभीप्सवः ॥ Ro ॥ | 
a अनुचरह; अपने भागकी इच्छासे आयेह सो आप हमारा भाग दीजिये ॥ १६ ॥ और जो हमारा भाग इसमें नहीं कल्पित क्रिया है तौ कारण क्या है! 
[XAR भाग न दो तो हमारे साथ JT करो ॥ 19 ॥ जब UX ऐसा कहा तो वे SAM आदि लेकर सब देवता कहनेलगे कि यज्ञकर्मके साधनरूप 
|ॐ |विदमन्त्र हमको प्रमाण हे हम स्वयं यज्ञम भागविधान नहीं करसकते ॥ १८ ॥ उत्त समय मंत्र कहनेलगे देवताओ | तुम अन्धकारयुक्त चित्तवाळे हो 
zi जिससे प्रथमभागके उचित महेश्‍वरका भाग प्रदान नहीं किया ॥ १९ ॥ जम उन AAA ऐसा कहा तब ATAR प्राप्तहुए देवता वीरमड्रके भहारकी 
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| |इच्छा करके भाग नदेतेहुए ॥२०॥ जज अत्यन्त श्रेष्ठ सत्यतायुक्त मंत्रोका TET वृथा हुआ तब वे मन्त्र सनातन अहलोकको FSAI ॥ RA ll 
Fi वीरभडने विष्णु आदि सब देवताओंसे कहा तुमने TEN गर्वित होकर मनतरोका प्रमाणन किया ॥ २२ ॥ जिस कारणसे कि इस यज्ञमे तुमने हमारा 
ॐ तिरस्कार किया है, इस कारण जीवनके सहित Å तुम्हारा गवे नष्ट करूंगा ॥ २३ ॥ यह कह भगवान्‌ MET नेत्रकी AM जळानेळगे, वह TATE 
: ओर अन्नके ढेर निपुरके समान भस्म होने ढगे ॥ २४ ॥ तब वे सब गणरवर पर्वतके समान शरीरवाळे उन स्तम्भोंको SUD कर हवन FAUSKE 
| यदा तथ्य च पथ्य च स्ववाक्यं SATA ॥ तदा ततो ययुम॑दा ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ २१ ॥ अथोवाच गणाध्यक्षो देवा 
| “विष्णुपुरोगमान्‌ ॥ मन्त्राः प्रमाणं न कृता युष्मामिबेलगर्वितेः ॥ २२॥ यस्मादस्मिन्‌ मखे Bet वयमसत्कृताः ॥ तस्माद्वो 
| जीवितेस्ाद्गमपनेष्यामि गर्वितम्‌ UU २३॥ इत्युक्ता भगवान्‌ कुद्धो व्यदहन्नेत्रवह्विना N यक्षवारं महाकूटं TAMEN पुरो हरः ॥ 
॥ २४॥ ततो गणेश्वरास्सवें पवतोदय्रविग्रहाः ॥ यूपानुस्पाटच होतृणां कठेष्वाबध्य रज्जुभिः ॥ २५॥ यज्ञपात्राणि चित्राणि 
भित्त्वा 4304 वारिणि ॥ गृहीत्वा चेव aat गंगास्रोतसि चिक्षिपुः ॥ २६ ॥ तत्र दिव्यान्नपानानां राशयः पर्वतोपमाः ॥ 
क्षीरनद्यो$मृतखावाः सुस्निग्धदधिकर्दमाः ॥ २७॥ उच्चावचानि मांसानि भक्ष्याणि सुरमीणि च ॥ रसवन्ति च umi LAM 
ष्याणि तानि वे ॥ २८॥ वीरास्तडुंजते BASAR क्षिपंति च ॥ वजेश्रक्रेमहाशूलेश्शक्तिमिः TBA: ॥ २९॥ सुसलेर 
,सिभिष्ठेकेमिदिपाले: परश्वपेः॥ उद्धतांस्रिदशान्सर्वाडीकपालपुरस्सरान्‌ ॥ ३० ॥ : 
TAH रस्सीसे बाधने लगे ॥ २५ ॥ जितने यज्ञपात्र चित्र विचित्र थे उन सबको तोड फाड कर जलमें डालदिया, और यज्ञका अंग (वा अश्व ) ग्रहण 
करके गंगाके AM ढालदिया ॥ २६ ॥ और जो दिव्य अन्न और पानके ढेर पडे थे दूवकी नदी अमृतरसभरी और दविकी कुल्यां ॥ २७ ॥ अनेक & 
ÆRE मांत मनोहर सुगन्थिवाठे भोज्यपदाथे TAS पीनेके पदार्थ ST और चोष्य पदार्थ ॥ २८ ॥ इन सबको OA अनुचर खाने और फेंकने || 
e, वज चक महाशूल शक्ति माश पट्टिश ॥२९॥ मूसळ असि ( तलवार ) टंक AE Rar सहित सब देवताओंको ॥ ३०॥ | * 
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az इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां स० वा० Ho पूवखण्डे दक्षयज्ञमथन नाम विंशोऽध्यायः ॥२०॥ वायु बोळे, तब विष्णु इन्द्र आदिके सहित वे menoj 
EA | | र $ 

IR 
=, Je | 
_ peen ऐसे «ie जिस प्रकार सिंह AUR दोडताह, जिस समय उनके ऊपर चले तो उनका मनोहर गमन ॥ ४ ॥ मतवाले हाथीके समान ee 
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|| मंडळमे पवेतके समान स्थित हुए ॥३९॥ कोई घर उखाड़ २ कर उनके झरोखे ओर वेदी नष्ट करने लगे, यह सब वस्तु FONI डालकर वे प्रळयकालके * 


NANA 


Je मेचके समान गण शब्द FEST ॥ ४० ॥ द्वारोके Rare चोखट उखाडकर दिवाळ और शाला विध्वंस करनेछगे तथा वळभी ( जिससे ढकाजाताहे ) = 
a गोपानसी छजा ओर झरोखे सब नष्ट करदिये अहो ! यज्ञवाट नष्ट किया गया यह अनाप्तवाक्यके समान सब अर्थशून्य हुआ ॥ ४१ ॥ हा नाथ ! तात ! 3 | 


पिता ! पुत्र ! ज्ञाता ! माता ! मातुळ ! सब ऐसा शब्द FAST, जब इस प्रकारसे घर तोडेगये तो alt अनेक प्रकारसे अनाथवत्‌ शब्द करनेळगीं 1930 ! 5 | 


saqa चोत्पाव्य गृहाणि केचित्सजालवातायनवेदिकानि ॥ विक्षिप्यविक्षिप्य जलस्य मध्ये कालांबुदाभाः प्रमथा निनेदुः ॥ ४० li 
उद्धतित्वारकपाटकुड्यं विध्वस्तशालावलभीगवाक्षम्‌ ॥ अहो बताभज्यत यज्ञवाटमनाथवद्राक्यमिवायथार्थम्‌ ॥ ४१ ॥ हा-नाथ | 
तातेति पितः सुतेति भ्रातमं माम्बेति च मातुलेति॥ उत्पाव्यमानेषु गृहेषु नायों झनाथशब्दान्बहुशः FIG: ॥ ४२॥ इति श्रीशिव 
महापुराण सप्तम्यां वायवीयसंहितायां ere यज्ञविष्वंसनो नाम asar ॥ २०॥ ॥ वायुरुवाच ॥ ततस्रिदशमुख्यास्ते 
विष्णुशक्रपुरोगमाः ॥ सर्वे भयपरित्ररता दुुबुभयविहृलाः॥१॥ Faria देवानुपद्ठुतान्‌ ॥ देडयानदेडितान्मत्वा चुकोप 
गणपुंगवः ॥ २ N ततखिशुलमादाय शवशक्तिनिबईणम्‌ ॥ उध्वेदृष्टिमेहाबाहुमुखाज्ज्वालाः समुत्सृजन्‌ ॥ ३ ॥ अमरानपि 339 
| द्विर्दानिव केसरी ॥ तानमिद्रवतस्तस्य गमनं सुमनोहरम्‌ ॥ ४॥ वारणस्येव मत्तस्य जगाम प्रेक्षणीयताम्‌ ॥ ततस्तत्क्षोमयामास 
महत्सुखलंबली॥५॥. | | = | = 
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देवता सब भयसे व्याकुळ हो पछायन करनेलगे ॥ १ ॥ अनेक अदूषित अंगोंसे देवताओको पछायन करता देखकर दण्ड देनेयोग्यांको दंडित न देख 


AXI XIA किया ॥ २॥ तब सब शक्ति दूर करनेवाले FAST धारण कर ऊपरको दृष्टि किये महाभुजावाले मुखसे आग निकालतेहुए ॥ ३ ॥ | 


Jor = 
es 
> 3 


we 








योग्य होगया, तब उस IVA देवताओंका बल क्षुभित करादिया ॥ ५ ॥ जिस प्रकार महाबली मत्त हाथी महासरोवरको मथन करके नील पाण्डुर और NG 
(| SIRA वणे FRIR ॥ ६ ॥ इस प्रकार व्याघ्र चमे ओढे सुवर्णके तार लगेहुए छेदन भेदन मारन दारन और नष्ट aE तथा मथन करतेहुए ॥ ७ UA 
वीरभद्र कामे लगीहुई अभिके समान देवताओंमें विचरनेल्गे, उस २ स्थानर्म महावेगसे शूळ धारणकर विचरतेहुए ॥ ८ ॥ उस एक वीरभद्रको सब | | 
ki देवता सहस्तक समान मानने लगे; इधर भद्रकाली कोधकर ZRH मत्त होगई ॥९॥ अभि निकलतेहुए शूलसे देवताओको ad मारनेळगी, उसके साथ kål 


महासरोवरं AA वारणयूथपः ॥ विकुवेन्बहुधा वणीन्ञीलपांडुरलोहितान्‌ ॥ ६॥ विश्रब्याधाजिनं वासो हेमप्रवरतारकम्‌ ॥ छिन्द्‌ 
Paaa ङिन्द्न्दारयन्प्रमथन्नपि ॥७॥ व्यचरददेवसंवेषु भद्रोऽग्रिरिव कक्षगः ॥ तत्रतत्र महावेगाञ्चरंतं JOR ॥ ८॥ तमेकं 

` त्रिदशाः सर्वे सहस्रमिव मेनिरे॥ भद्रकाली च संकुद्धा युद्धवृद्धमदोद्धता ॥ ९ ॥ सुक्तज्वालेन शूलेन निबिभेद रणे सुरान्‌ ॥ स तया 
रुरुचे भद्र रुद्रकोपससुद्धवः ॥ १० ॥ प्रभयेव युगांताम्निश्वलया धूमधूम्रया ॥ भद्राकाली तदा युद्धे विठ्ठतत्रिदशा बभो ॥११॥ कल्पे 
शे ।नलज्वालादग्धाविश्वजगद्यथा ॥ तदा सवाजिनं सूर्य RAAT: ॥ १२॥ भद्रो TA जघानाशु वामपादेन लीलया ॥ 

| आसभिः पावकं भद्रः पट्टिशेस्तु यमं यमी ॥ १३ 1 Galata शूलेन GRÅT FER वायु टकेष्टंकधरः स्वयम्‌ ॥ 
॥ १४॥ ननिबिभेद्‌ रणे वीरो लीलयेव गणेश्वरः ॥ सर्वान्देवगणान्सद्यो मुनीञ्छंभोरविरोधिनः ॥ १५ ॥ | | 
१ | शिवजीके कोधसे serge वीरभद्र क्रोषित हुए ॥ १० ॥ धूमसे JA हुए युगान्त अभिकी MIR समान भद्रकाली युद्धम देवताओंको विद्रावित करती | | 
शोभित हुई ॥ ११ ॥ जिस प्रकार कल्पाभ्रिसे जगत्‌ Ae होजाताहे जिस प्रकार वह रुके गणोमें अग्रणीने घोडे सहित सूर्यपर ॥ १४ ॥ बाये चरणसे (| 
सेलसेही RIU प्रहार किया; तलवारसे पावक, और पट्रिशसे यमको ॥ १३ ॥ हंढ शूलसे रबरको, मुदररसे वरुणको, परिघसे निऋतिको, टंकसे वायुको, उस | 


AACA `A INON 


3 | रंकधरने प्रहार किया ॥१४॥ इस प्रकार उस MICA छीलासेही सबको विदीर्ण किया; जो शिवजीसे विरोध करनेवाले थे उन सबको नर किया ॥१५॥ || ` 
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% तब सरस्वतीके शोभायमान नासिकाके अग्रभागको और देवताओंकी माता अदितिके हाथके अग्रभाग छेदन करदिये ॥ १६ ॥ इस प्रकार अभिकी भजा 
कुठारस TESI SI आर AMP दा ANS जिद्दाका छदन कर 144 डालदिया ॥ १७ li ओर MAKT इसा प्रकार TETT ART नासापुटका 
काटल्या आर वाय स्तनका APH FEISI ॥ १८ ॥ आर भगदेवताक कमळपत्रक समान बडे वंगसे वीरभद्रने नेत्र उखाड SIS ॥ १९ ॥ ओर 
TRAA मुक्तावळाक समान LIMI IE धनुषका PUSH तांड डाली, इस कारण वह स्पष्ट वचन FDA AMAJ होगये ॥ Ro ॥ फिर चन्द्रमा 
ततां ST सरस्वत्या MARIA सुशाभनम्‌॥ PESI करजाग्रेण देवमातुस्तथेव च ॥१६॥ चिच्छेद च कुठारेण बाहुदंडं विभावसोः 
¿| अगतो ब्यंगुलां जिह्वा mga ger च॥ १७॥ स्वाहादेव्यास्तथा देवो दक्षिणं नासिकापुटम्‌ ॥ चकते करजाग्रेण वामं च 
& स्तनचूचुकम्‌ ॥ १८॥ भगस्य NES नेने शतपत्रसमप्रभे ॥ प्रसह्योत्पाटयामास भद्रः परमवेगवान्‌ ॥ १९ ॥ पूष्णो दशनरेखां च 
ॐ | «iai इुक्तावलीमिव॥ जघान 990 कोट्या स तेनास्प्वागभूत्‌ ॥ २० ॥ ततश्रंद्रमसं देवः पादांगुष्ठेन लीलया ॥ क्षणं कृमिवदा 
#| कम्य चषयामास भूतले ॥ २१॥ शिरश्चिच्छेद दक्षस्य भद्रः परमकोपतः॥ कोशंत्यामेव वैरिण्यां भद्रकाल्ये ददौ च तत ॥ RU 
£| ARE समादाय शिरस्तालफलोपमम्‌ ॥ सा देवी कदुकक्रीडां TER समरांगणे ॥ २३ ॥ ततो दक्षस्य Agel कुशीला IIN 
यथा ॥ पादाभ्यां चेव हस्ताभ्यां हन्यते स्म गणेश्वरेः॥ २४ ॥ अरिष्टनेमिनं सोमं धमं चेव प्रजापतिम्‌ ॥ बहुपुत्रं चांगिरसं sami 
Pe) काश्यपं तथा॥ २५ ॥ गले प्रगृह्य बलिनो गणपाः सिंहविक्रमाः ॥ भत्संयंतो भृशं वाग्भिनिजेषनुमूध्नि सुष्टिभिः ॥ २६॥ 
gI चरणके AISA हा GI कोटक समान पृथ्वीम घुमानेलगे ॥ २१॥ ओर फिर दक्षका शिर वीरभद्रने छेदन करडाला, वरिणी दक्षपली 
= हाहाकार करनेपरभी उस शिरको भद्रकाठीकी दिया ॥ २२ ॥ उसने ASEST समान वह शिर ITI बडा आनन्द माना उस शिरसे देवी उस समरमे 
|ॐ | गेदका खेल FEST ॥ २३॥ तब Seller så समान दक्षकी खी हाथ और पेरोंसे MR ताडित होनेळगी ॥ २४ ॥ अरिश्नेमि सोम धर्म 
आर प्रजापतिको बहुत TANS अगिरस IAA कश्यप इन ऋषियोंका ॥ २५॥ NER समान महाबली गण गळा पकडकर वाणीसे भत्सेना करते ओर 
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E शिरमं åå मारने छगे ॥ २६ ॥ भूत वेतालांसे धर्षित हुए खो पुत्र और कुटुम्ब ऐसे व्याकुळ हुए Å कलियुगमं जार बळसे sl est o | 
li Ro ॥ वह कलशोके टूटने ओर स्तम्भाके भन्न होनेसे आनन्दहीन स्थान होगया, महाशाळा जलने SÅ द्वारेकी तोरण तोड डाळी गई ॥ Re l Se | 
देवताओंकी सेना छिन्नभिन्न और तपस्वी ताडित हुए, वेदके शब्दसे शान्त मनुष्यांसे हीन ॥ २९ U आतुर ala कन्दमान सम्पूर्ण यज्ञ सम्भारसे da 


: jag नष्ट we हुआ यज्ञस्थान शून्य वनके समान होगया ॥ ३० ॥ शुळके वेगसे नष्ट हो किसीकी बाहु कितीकी छाती नष्ट होगई कोई NT 


ue WA 


|| धर्षिता धरूतवेतालेदारास्सुतपरिग्रहाः ॥ यथा कलियुगे MISA कुलयोषितः ॥ २७ ॥ तच्च विध्वस्तकलशं भग्नयूपं गतोत्सवम्‌ ॥ 
SAI प्रदीपितमहाशालं प्रभिन्नद्वारतोरणम्‌ ॥ २८ ॥ उत्पाटितसुरानीकं हन्यमानं तपोधनम्‌ ॥ प्रशान्तत्रह्मनिचांपंप्रक्षीणजनसंचयम्‌ ॥ 
| | ॥ २९ U कन्दमानातुरद्नीकं हतारीषपरिच्छदम्‌ ॥ शून्यारण्यानिमं जज्ञे यज्ञवाटं तदाद्तम्‌॥ ३० ॥ झूलवेगप्ररुग्णाश्च मिन्नवाहरु 


& | वक्षसः॥ विनिकृत्तोत्तमांगाश्च पेतुरूव्यां सुरोत्तमाः ॥ ३१ ॥ हतेषु तेषु देवेषु पतितेषु सहस्रशः ॥ प्रविवेश गणेशानः क्षणादाहवनी 

: यकम्‌ ॥ ३२॥ प्रविष्ठमथ तं SIT AS कालाग्निसंनिभम्‌ ॥ दुद्राव मरणाद्वीतो यज्ञो मृगवपुरः ॥ ३३॥ स Aenea महच्चापं 
दृढज्याघोषभीषणम्‌ ॥ भद्रस्तमभिदुद्राव विक्षिपन्नेव सायकान्‌ ॥ ३४॥ आकणंपूर्णमाकृशं धतुरम्बुदसनिमम्‌ ॥ नादयामास च 
sataj खं च भूमि च सवेशः॥ ३५ ॥ AKUZI सन्नादं हतोऽस्मीत्येव विह्वलम्‌ ॥ ROIA वक्रेण स वीरोऽध्वरपूरुषम्‌ ॥३६॥ . 


AAN 


: पृथ्वीपर गिरपडे ॥ ३१ ॥ इस प्रकार ATA देवताआंके पतित होनेम गणेश क्षणमात्रे यज्ञस्थानमें आये जहाँ अग्नि प्रज्वलित होगई थी 132) 


een 


“ao छोंडतेहुए वीरभद्र उसके ÅS हुए ॥ ३४ U जिस समय भेघके समान धनुष कर्णपर्यन्त खेंचा उत्त शब्दसे दिशा ओर भूमि शब्दायमान u E 
l; 5 ॥ ३५ ॥ उस शब्दको सुनकर में मरा यह कहकर यज्ञ Raw होगया, जब TIUM अद्धेचन्द्र बाणसे मृगरूपसे धावमान होतेहुए ॥ ३६ ॥ 
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| महाभयसे चरणस्खलित होते कम्पायमान होते कान्तिहीन यज्ञपुरुषका शिर छेदनकर दिया ॥ Boll इस प्रकार तब यक्षपुरुषकी यह प्रथम AIT देख विष्णुजी | 

| 5 ॥ महाक्राधकर युद्ध करनेको उद्यत हुए॥ ३८ ॥ तब उनको सब पक्षियोंके राजा सर्पभोजी गरुडजी बडे वेगसे शिर झुकाय वहन करने छगे ॥ ३९ ॥ Å 
# ओर इन्द्र आदि देवता जो मरनेसे शेष RA LAT विष्णुकी प्राणपनसे सहाय FAST ॥ ४० ॥ वीरमद्ने विष्णुके साथ उन देवताआँको देख AST | 


समान लघु जान निमय हो स्वयं kian समान उनका हास्य किया ॥ ४३ ॥ इतिश्राशवमहापुराणभाषाटकाया To Alo To TIUVUS दवदण्डवणेन | 


| | महाभयर्खलत्पादं वेपन्तं विगतत्विषम्‌ ॥ मृगरूपेण घावन्तं BERRE तदाकरात्‌ ॥ ZO Ul तमीदशमवज्ञात sg वे सूयसंभवम्‌ | 
|| विष्णः परमसंकुद्धो युद्धायाभवदुद्यतः ॥३८॥ तमुवाह महावेगात्स्कन्चेन AMANTAN ॥ सवेषां वयसां राजा गरुडः ANATZ 
४ देवाश्च SIRIS ये देवराजपुरोगमाः ॥ प्रचकुस्तस्य साहाय्य प्रा्णास्त्यकुमिवाद्यताः ॥ ४० UA साइतान्द्वान्मृगेन्द्रः BIS 
` कानिव्‌ UL SST जहास VAZI मृगेन्द्र इव वेव्यथः ॥ SI ॥ इति श्रीशेवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूवखण्डे देवदंडवणेनं 
| TARASU ॥ २३ ॥ तांस्मन्नवसर व्योभ्नि समाविरभवद्रथः ॥ सहखसूयसकाशश्वारुचीरवृषव्वजः ॥ 1 ॥ अश्वरत्तद्योदारा | 
: | रथचक्रचतुष्टयः ॥ सश्चितानेकदिव्यास्रशस्ररत्रपरिष्कृतः ॥ २॥ तस्यापि रथवयेस्य स्यात्स एव हि सारथिः ॥ यथा TAK ge | 
| पूव शावरथे RAT: ॥ ३॥ स तं रथवरं ब्रह्मा शासनादेव शुलिनः ॥ हरस्समीपमानीय कृताज्ञलिरभाषत ॥४॥ FNIS AZIA 
a) भगवानिन्डुभूषणः ॥ आज्ञापयति वीरस्त्वां रथमारोढुमव्ययः ॥ ५ ॥ 


| a नामेक विंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ E EEE FA वीर वृषकी AM युक्त ॥३ ॥ 
lala as थोडे उसमें FAST तीक्ष्ण चार पहिये अनेक दिव्य AA भरा ओर A युक्त ॥ २॥ इस रथके ऊपर वही AM MA हुए थे ॥ ३ ॥ 


: å aat शिवजीकी ua उस रथका लेकर विष्णुजीके निकट IIJ हाथ जोडकर वीरभडसे TIS ॥ ४ ॥ हे AMAT वरमद्र ! कल्याणयृक्त इन्दुभषण 
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दुःसह पराक्रम SUMO UR ।। रणकुजर वह वीर बह्ाके यह वचन सुनकर पितामहसे अनुग्रहीत हो उस दिव्य रथपर चढे ।। VU जब उस श्रेष्ठ TIM AM giaz 
साराथि स्थित हुए तब वीरभद् की शोभा त्रिपुरारीके समान बढनेलगी ULU तब चन्द्रमा ओर कुन्दके समान SSIS अपना दीतिमान्‌ शंख महाबली gå 
i मुखपर रखकर बजाया ॥ ९ ॥ उस शंखका सागरके समान महा शब्द सुनतेही देवताआंकी जठरानल भयसे बळ उठी ॥ १० ॥ यक्ष, विद्याधर, सर्प 
रभ्याश्रमसमीपस्थरुयंबकोऽविकया सह॥ सम्पश्यते महाबाहो दुस्सहं ते पराक्रमम्‌॥६॥ तस्य तद्रचनं qa स वीरो गणकुं जरः॥ 
& | आरुरोह रथं दिव्यमनुग्रह्म पितामहम्‌ MON तथा रथवरे तस्मिन्स्थिते ब्रह्मणि सारथो ॥ भद्रस्य ववृधे लक्ष्मी रुद्रस्येव पुरद्विषः ॥ 
|) NEN ततः शंखवरं दीप्तं पूणचंद्रसमप्रभम्‌ ॥ प्रदध्मो वदने कृत्वा भावुकंपो महाबलः ॥ ९ ॥ तस्य शंखस्य तं नादं भिन्नसारससं 
# | न्निभम्‌॥ gear भयेन देवानां जज्वाल जठरानलः ॥ 9० N यक्षविद्याधराहीन्द्रः सिद्धेयुद्धदिद्क्षुमिः ॥ क्षणेन HAS साकाश 


RT दिशः ॥ ११॥ ततः AUST चापाङ्कात्स नारायणनीरदः ॥ महता बाणवषण JAJ गणगोवृषम्‌॥ १२ ॥ तं दृष्ठा विष्णु 
| मायांतं शतथा बाणवर्षिणम्‌ ॥ स VEE PA भद्रो बाणसहखमुक ॥ १३॥ समादाय च तद्दिव्यं घबुस्समरभेरवम्‌॥ IEM 
UMA AR PIRAT ॥ १४॥ तस्य विर्फाय्यमाणस्य चबुषोऽभून्महास्वनः॥ तेन स्तनेन महता प्रथिवी समकंपयत्‌ ॥ १५ ॥ 
ततः शखरं चीरं दीत्तमाशी विषोपमम्‌॥ जग्राह गणपः श्रीमान्स्वयसुग्रपराक्रमः ॥ १६॥ | | 
| सिद्ध, वह युद्ध देखनेको क्षणम [रमे स्थित हुए जिससे आकाश भर गयो ॥ ११ ॥ तब नारायणने शाङ्गधनुष चढांकर बाणोंकी थारसे उस evnet 
pe व्याकुल करना प्रारम्भ किया ॥ ३२ UV सेकडां बाण छाडतहुए RAR आता दख IRIZA सहस्र बाण SISTUSTAT FTF धारण किया॥ १३॥ आर A 
| 8 | उस दिव्यसमरम TIM रूप धारणकर शनेःशनेः धनुषको विस्फारण करनेलगा मानो ईश्वर धनुषके समान मेरु धारण करतेहै ॥ १४ ॥ उसके धनुष चढानेका lla] 


| [mer हुआ, जिस शब्दसे पृथ्वी TITTEN १५ ॥ तब MAT सर्पके समान भयंकर बाण बडे पराक्रमी श्रीमान्‌ गणराजने ग्रहण किया ॥ १६ lI 
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बाण निकाठनेमे उनकी भुजा और तरकसकी ओरे वीरभडका मुख था, तब यह विदित होताथों मानो ASA महासपै निकलनेकी इच्छा करतेहँ 1900 
वह उस समय उनके हाथमे निकाछाहुआ वाण महा शोमित हुआ, जैसे TORT महासर्पसे पकडाहो ॥ १८ ॥ रुद्के समान पराक्रमी वीरमदरने महा 
तीक्ष्णबाणसे क्रोधकर विष्णुके SSH आघात किया ॥ १९ ॥ इस प्रकार weed ताडित हो TA अवमानित हुए विष्ण वीरभद्रपर क्रोधित हुए, 
जैसे fer वृषभ क्रोषित हो ॥२०॥ am विषणुने THE समान कठिन बाणसे इन गणराजकी भुजंगराजके समान महा भुजाओंमें आघात किया ॥२१॥ 
बाणोद्वार SI हास्य तृणीवदनसंगतः ॥ प्रत्यदश्यत वल्मीक विवेक्षारिव पन्नगः ॥ १७॥ समुद्धतः करे तस्य TAT रुरुचे शरः॥ 
महामुजंगसंदष्टो यथा SYTER: ॥३८॥ शरेण घनतीत्रिण भद्रो रुदरपराक्रमः ॥ विव्याध कुपितो må ललारे विष्णुमव्ययम्‌॥ 

॥ १९॥ ललाटेऽभिहतो विष्णः पूवभेवावमानितः ॥ चुकोप गणपेंद्राय TRA गोवृषः ॥ २० N ततस्त्वशनिकल्पेन age 
महेषुणा ॥ विव्याध गणराजस्य JA JANTAN ॥२१॥ सोऽपि तस्य भुजे भयः सूर्यायुतसमप्रभम्‌॥ विससजे शरं वेगाद्रीरभद्रो 
महाबलः ॥ २२॥ स च विष्णुः TE AA विष्णुं तथा पुनः ॥ सच तं स च तं विप्राश्शरेस्तावनुजघतुः ॥ २३॥ तयोः 
परस्परं वेगाच्छरानाशु विमुंचतोः ॥ इयोस्समभव्युद्धं YIS रोमहषेणम्‌॥ ॥ २४ Ul MELANO gå MIRA परस्परम्‌ ॥ | 
हाहाकारो महानासीदाकशे सेचरेरितः॥ २५॥ ततस्त्वनलतुंडेन शरेणादित्यवचेसा॥ विव्याध सुदृढं भद्रो विष्णोर्महति वक्षसि ॥ 

| ॥ २६॥ स तु तीवरप्रपातेन शरेण हृढमाहतः ॥ महतीं रुजमासाद्य निपपात विमोहितः ॥ २७॥ | | 

तब वीरभडूनेभी सूयके समान प्रकाशमान अपनी भुजासे शीघ्रगामी बाण छोझ ॥ २२ ॥ इस प्रकार विष्णु Skaret वीरभद्र विष्णुको बाणोंसे परस्पर | 

ताडित करनेछगे ॥ २३ ॥ इस प्रकार परस्पर महावेगसे वाण छोडतेहुए उनका महा भयंकर रोमहपेण युद्ध Å 

PANSE भयंकर युद्ध देखकर आकाशम आकाशगामी जीवाका महा हाहाकार होनेलगा 

ĴUR विष्णुकी छातीरमे आघात किया ॥ २६ ॥ तब विष्णुजी उस बाणके महातीक्ष्ण आध 
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फिर एक क्षणमात्रमे संज्ञाको प्राप्त हो विष्णुजी उठे, और वीरभद्रके ऊपर सब दिव्य अश्रोका प्रयोग करनेलगे ॥ २८ ॥ वीरभद्रे विष्णुके घनुषसे छूटेहुए 
उन सब STATI अपने तीक्ष्ण बाणोंसे एक साथ निवारण करदिया ॥ २९ ॥ तब विष्णुने अपने नामसे अंकित जो कही भी हत न हुआ एसा बाण 
> FIIR छालनेत्रकर ACH ऊपर छोडा MUTA FA बाणको अपने भद्रनाम बाणसे ॥ ३० ॥ विदीर्ण कर उसके सो खण्ड करदिये; ओर अपने निकर 
= आने न देकर मागमे नष्ट करदिया फिर एक बाणसे AU AFG, दा बाणास TSH ॥ ३१ ॥ एक निमंषान्तरमं छदन कराद्या, यह बात ASI हुई, UA 
«| पुनः क्षणादिवोत्थाय लब्वसंज्ञस्तदा हरिः॥ सब्योण्यपि च दिव्याख्राण्यथेनं प्रत्यवासृजत्‌॥ २८॥ सं च RARA 
Aaa: ॥ सहसा वारयामास AŬ प्रतिशरेः शरान ॥ २९ ॥ ततो विऽणुस्स्तनारमाके बाणमव्याइतं कचित्‌ ॥ ससजे BARE 
क्षस्तमुद्दिश्य NAM ॥ ते बाणं बाणवर्येग भद्गो भट्गाह्ृयेण तु ॥ ३० ॥ अप्राप्रमेव भगवाञ्चिच्छेइ शतचा पथि ॥ ARA 
| शाङ्ग द्वभ्यां पक्षी गरत्मतेः ॥ ३१ ॥ निमेषादेव चिच्छेद तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ ततो योगबलादिष्णुदेदादवान्सुदारणान्‌ ॥ ३२ Ul 
|| शुंखचक्रगदाहस्तान्‌ Raai सहस्रशाः ॥ सर्वास्तान्क्षणमात्रिण त्रेपुरानिव APU l ३३॥ निदेदाह महाबाहुनेत्रसृशऐेने वह्निना ॥ 
XI ततः FAMI VARA सत्वरः ॥ ३७ ॥ तस्मिन्वीरे सञ्चत्सष्टुं तरानीपुद्यतो$मवत्‌ NÅ Sagt चक्रमुद्यम्य पुरतः NIN 
I पस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ स्मयन्नित गणेशानो व्य्ंभयदयत्रतः ॥ स्तंमितांगस्तु तचे घोरमश्रतिमं कचित्‌ ॥ २६॥ E 
a) न विष्णुरभवत्क्षमः॥ श्वसब्रिविकमुद्धत्य वाहं चक्रसमन्वितम्‌ ॥ ३७॥ ue ios 
le बिष्णु भगवानन यांगबलसं अपन शरा[रस IS दारुण ॥ ३२ U शख TE गदा वारणाकप GEA देवता उत्पन्न किये, GIA AFR RAT [पुरक दा 
qe RIRI इस प्रकार क्षणम वारभद्रने ॥ 33 ॥ TANA उनका भस्म PUT तब WIHT ET भगवानने TF वारण किया U ३४ l अर उस्न 


A 


बीरके ऊपर छोडनेकी इच्छा की उस चक्रका अपने सामने स्थित देख ॥ ३५॥ वीरभद्र हुसतेहुए यस्नबिनाही स्थित रहे, वह महाघोर चक्र जिसकी समान | ॥१४॥ 7 


Q 


कोई नहीं था; उसे धारण करतेही विष्णुका अंग स्तमित ATA ॥ ३६ ॥ और इच्छा करकेमी उस चकके छोडनेको समर्थ न हुए, शब्द करतेहुए CHAP 
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prt उस चकको उठाये ॥ ३७ ॥ विष्णुजी आल्सयुक्त हो पाषाणकी समान निश्चळ हुए, जैसे शरीररहित जीव श्यृंगरहित बैठ ॥ ३८॥ seal 

Je गत [सह इसी प्रकारसे विष्णुजी स्थित हुए, इन्द्रादि देवता विष्णुजीकों ऐसी दशा देख ICA ऐसे बड होगये MA वृषभ सिंहसे बड MME MEN 
. JOJN ३९ ॥ परन्तु कोधकर फिर आयुधे År सन्मुख हुए; इन्हें सिंहके समान वीरमबरने aa ale समान देखकर ॥ ४० ॥ साक्षात शिवजीके |$ | 
|ॐ शरीरूप वीरने अपने गणोंसे व्याप्त होकर घोर अद्वहाससे उनको स्तम्मित करदिया ॥ ४१ ॥ उस समय वजसहित इन्द्रका दहिना हाथ वज छोडनेकी El 


|| अतिष्ठदलसो भूत्वा पाषाण इव fre: ॥ बिशरीरो यथा जीवो विशृङ्गे वा [यथा am ॥ ३८॥ AĜE यथा सिंहस्तथा विष्णुरव |ॐ| 


स्थितः ॥ ते ag geared विष्णु मिंद्रादयः KU: ॥ agaa गणेन्दरेण TRAI IN ॥ ३९ ॥ प्रगहीतायुधा योडं san a | 


पतस्थिरे ॥ तान्हङ्गा समरे भद्रः gara RRITA ॥ ४० ॥ ESE ESE o घोरेण व्यइंभयदानें | 
दितः ॥४१॥ तथा शतमखस्यापि सवनो दक्षिणः करः ॥ सिसक्षोरेतर sabra इवाभवत्‌ ॥ ४२॥ अन्येषामपि सर्वेषां |4 
सरक्ता अपि TET: ॥ अरसानामिवारंभास्ताहशाः प्रतियांत्युत ॥ ७३ ॥ एवं भगवता तेन व्याहताशेषवेभावात्‌ ॥ अमराः समरे |% 


Na 


तस्य पुरतः स्थातुमक्षमाः ॥४४॥ PRN garen :॥ स्थिति न चक्रिरे युद्धे वीरतेजोमयाकुछाः ॥ ४५ Agal 3 
ख्रिडशान्वीरान्वीरभड्रो महाभुजः ॥ विव्याध निशितेबाणमंचो वर्षेरेवाचलाच ॥४६॥ बहवस्तस्य वीरस्य बाहवः परिघोपमाः ॥ शत्रे | 
अकाशिर TA: सामिज्वाला इवोरगाः॥।४७॥ अङ्लश्नाण्यनेकानि स वीरो विसूजन्बभो॥विसूजन्सर्वभूताने यथादी विश्वसंभवः ॥9८॥ |A| 


4 i kuo करतेही चित्रक समान होगया ॥ ४२ ॥ ओर सबकी भी भुजा आयुध उठायेहुए आळसी पुरुषोकी समान स्तम्मित होगई ॥ ४३ ॥ इस भकार ह. 
a (भगवान्‌ AO उनके daj नश करदिये; तब युद्धम देवता उनके सामने खडे न ATH ॥ ४४॥ और स्तब्ध अंग FN भयसे व्याकुळ हो पलायन] % 
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| letet ॥४५॥ महाभुजावाले Ås उनको पलायन करता देख उनको MEN बाणासे विदध किया, जैसे मेव वर्षासे पर्वतोको ताडित करता हे ॥४६॥ 
उस वीरकी परिषकी समान अनेक भुजा AA प्रकाश करनेलगीं; जैसे अभिकी ज्वाढासहित सर्प हां ॥ ४७ ll वह वीरे अनेक अख IJ वर्षो 
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| शि. mam. करते शोभित हुए, जिस प्रकार प्रथम सब प्राणियोंको उसन्न करते बल्लाजी शोभित ME ॥ ४८ ॥ जैसे किरणोंसे सूर्य पृथ्वीको आच्छादन करता है, El atc do ७ 

| ७० ॥ | ॐ सी भकार क्षेणमात्रम उस वीरने दिशाआंको आच्छादन करदिया ॥४९॥ आकाशमें उन वीरभद्रके खुवर्णभृषित बाण ऊपरको जातेहुए बिजलीकी समान - 

po. Shanta हुए ॥ Mo ॥ वे बडे बाण उनको लगकर इस प्रकार SAT पानकर प्राणोंसे हीन करनेलगे जेसे मेंडकांको AĴ भक्षण BT AS ॥ ५१ ॥ किसीका E Les; 

मुख, किसीकी भुजा, किसीके पाश्वेभाग कटकर qa गिरनेलगे ॥ ५२ ॥ बाणोसे मथित शरीर बाहु ओर शरीरकी संधि भिन्न होनेसे आंखें फेलायेहुए $| अ° २२ 
यथा रश्मिभिरादित्यः प्रच्छादयति मेदिनीम्‌ ॥ तथा वीरः क्षणादेव शरेः प्राच्छादयदिशः ॥४९॥ खमंडले गणेन्द्रस्य शराः कनक 


e EERE 


भूषिताः ॥ उत्पतंतस्तडिद्रपेरुपमानपदं ययुः ॥५०॥ महांतस्ते सुरगणान्‌ मंडूकानिवडुंडुभाः ॥ प्राणेवियोजयामासुः 199 रुधिरा 
' सवम्‌ ॥ ५१ ॥ निकृत्तवाहवः केचित्केचिल्लूनवराननाः ॥ पार्श्वे विदारिताः केचित्निपेतुरमरा भुवि ॥ «२ ॥ विशिखोन्मथितेगोजे 
बृहुभिश्छि्रसन्धिभिः ॥ विवृत्तनयनाः केचित्निपेतुभूतले aar ॥ गां प्रवेष्ठ्मिवेच्छंतः खं गंतुमिव लिप्सवः ॥ ५३॥ अलब्धात्म 
निरोधानां व्यलीयंत परस्परम्‌ ॥ भमो केचित्प्रविविशुः पवतानां gar परे ॥५४॥ अपरे ज॑ग्मुराकाशं परे च विविशुर्जलम्‌ ॥ तथा 
'संछिन्नसवांगेस्स METITA ॥ ««॥ परिम्रस्तम्रजावगों भगवानिव भैरवः ॥ दगघत्रिपुरसंव्यूह्भिपुरारियथाभवत्‌ 196 
एवं देवबलं YI दीनं बीभत्सदशेनम्‌ ॥ गणेश्वरसमुत्पन्नं कृपणं वपुराददे ॥५७॥ तदा त्रिदशवीराणामसक्सलिलवाहिनी ॥ प्रावर्तत 
नदी घोरा प्राणिनां भयशंसिनी ॥ ५८ lU ~ 
कोई TAA गिरपडे GAY MATI इच्छावाले आकाशमे जानेकी इच्छावाले ॥ 43 ॥ कही अपनी रक्षा न VÅR परस्पर अन्त्थान होगये कोई पृथ्वी 
(प्रवेश करगये, कोई MET PET ॥ ५४ ॥ कोई आकाशमे और कोई SA प्रवेश करगये, इस प्रकार देवताओंके अंग छेदनकर वीरभद्र शोभित हुअ 
॥ ५५ ॥ [जस प्रकार भगवान्‌ भरव प्रजा सहारकर शोभित alte, अथवा जस त्रपुरका भरमकर भगवानू शकर ANA इए थ ॥ ५६ ॥ इस प्रकारसे 
वताआंकी सब सेना दीन ओर भयंकर दर्शनवाली होगई; ओर गणेश्वरके कियेहुए दीन शरीरको धारण क्रिया ॥ ५७ ॥ तब उन देवताओंके शरीरसे 
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4 = प्र/णियोंको भय देनेहारी घोर रुधिरनदी प्रवाहित हुईं Me ॥ तब यज्ञभूमि रुविरसे व्याप्त IM, जैसे शुम्भको मारकर छाल 19 धारे काछी शोभि 
| 5 होती है ॥ ५९ ॥ उस बडे भयंकर संग्रामके होनेसे भयसे व्याकुळ हो पृथ्वी चलायमान होगई ॥ ६० ॥ महालहरांके गम्भीर आवर्तसे समुद्र भी 


| å चलायमान हुआ; IG समय उल्कापात ओर IATI शाखा टूटने SÅ ॥६१॥ सब दिशा धूलिमयी और Fr पवन चलनेलगी, अहो | यह अश्व 
विविहीन हुआ ॥ ६२ ॥ जिसमे स्वयं अर्के 99 दक्षप्रजापति यजमान और धर्मादिक सभासद और भगवान्‌ गरुडध्वज रक्षा करनेवाले साक्षा 
| रुधिरेण परिक्निन्ना यज्ञश्भमिस्तदा बभो ॥ रक्ताद्वसना श्यामा हतशुंभेव कोशिक्री ॥«९॥ तस्मिन्महति aaa समरे भृशदारुणे॥ 
TA परित्रस्ता प्रचचाल वसुन्धरा ॥ ६० ॥ महोमिकलिलावतेश्चुक्षुभे च महोदविः ॥ Valen महोत्पाताः शाखाश्च YE 

| 5 gar ॥ ६१॥ अप्रसन्ना दिशः सवाः पवनश्वाशिवी वो ॥ अहो विधिविपयासस्त्वश्चमेथोयमध्वरः॥ यजमानस्स्वयं दक्षो AGA 


|%| प्रजापतिः॥ GR ॥ घमादयस्सदस्याश्र रक्षिता गरुडध्वजः ॥ भागांश्च प्रतिगुहं॑ति साक्षादिद्रादयः ger ॥ ६३ ॥ तथापि यजमा | 


[| नस्य यज्ञस्य च सहत्विजः ॥ सद्य एव शिर*्छेदस्साधु ATAN फलम्‌ ॥६४॥ तस्मान्नवेदनिदिएं न चेश्वस्वहिष्कृतम्‌ ॥ नासत्पारे 


# | ग्रहीते चकम कुयात्कदाचन ॥ ६७॥ कृत्वापि सुमहत्पुण्यमिष्ठा यज्ञशतैरपि ॥ न तत्फळमवाप्नोति भक्तिहीनो ATAK ॥ ६६॥ | 
l कृत्वापि सुमहत्पापं भत्तया यजति AT मुच्यते पातकेः सर्वेनात्र काया विचारणा ॥ ६७॥ बहुनात्र किमुफ्तेन वृथा दाने | 


वृथा AU: ॥ वृथा यज्ञो वृथा होमः शिवनिन्दारतस्य तु ac ll 


फळ मिला ॥ ६४ ॥ इस कारण अवेदिक और ईश्वरसे बहिष्छत कार्य न करना चाहिये, तथा असतांसे युक्त कार्य कभी भी न करना चाहिये ॥६५॥ है 
महापुण्यकर अनेक TIMI करकेभी AE भक्ति न होनेके कारण उसका फूल नहीं मिलता है ॥ ६६ ॥ जो पाप करने उपरान्त भी भक्तिसे शिवका dal 
यजन करताहे वह सब MA छूट जाता हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६७ ॥ बहुत BER क्या हे वह दान ओर तप वृथा है, और होम बृथा है, जिसमें। | 
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| शिवकी निन्दा होती है ॥ ६८ ॥ तब नारायण, रुद्र, लोकपाल आदि देवता उस समरमेसे वीरभद्रके महावाणोसे व्यथित हो ISM TM ॥ ६९ ॥ 
५ [कोई चलायमान हुआ; किसीके बाल नुचगथे, कोई बेठगये, HAF अवयव शिथिल IM, कोई Praga होकर गिरगये, कोई देववीर नष्ट IM ॥ 
ko o o alju ७० ॥ कोई देवता ऐसे व्याकुळ हुए कि उनके aa आभूषण a शक्न सब गिरगये और दीन होकर गिरपडे तथा मद af और बळ सब नष्ट होगया 
p Ai ॥ ७१ ॥ इस प्रकार कुपथगामी ANIJ उस दक्षके यज्ञको नष्ठ करके अक्षत शरीर वीरभद्र गणोंके बीच ऐसे शोभित हुए AN ऋषभोंके बीचमें सिंह 
i = E | ततः सनारायणकास्सरुद्राः सलाकपालास्समरे सुरोघाः ॥ गणेद्रचापच्युतवाणविद्धाः प्रडुद्दवुगाढरुजाभिभरताः ॥ ६९ ॥ IG 
16) कचित्केचन शीर्णकेशाः सेदुः कवित्केचन दीर॑गात्राः ॥ पेतुः कचित्केचन KII Ag: कचित्केचन देववीराः ॥७०॥ केचिच्च 
|. । | तत्रत्िदशा विपन्ना विसस्तवस्राभरणास्रशस्त्राः ॥ निपेतुरुद्धासितदीनमुद्रा मदं च दर्प च बळं च हित्वा ॥७१॥ समुत्पथप्रस्थितम 
. | | प्रधृष्यों विज्षिप्य दक्षाध्यरमक्षताल्लः ॥ बमो गणेशस्स गणेश्वराणां मध्ये स्थितः सिंह इवर्षभाणाम्‌ WORN इति 'श्रीशिवमहापुराणे 
` || सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूवखण्डे दक्षयज्ञविध्वेसवणेनं नाम द्वाविंशोऽऽ्यायः ॥ २२ ॥ वायुरुवाच ॥ इति AST iu 
|| विष्णुपुरोगमाः lara! दशामेत्य Sq: स्तोकावशोषिताः NIU अस्तांस्तान्समरे वीरान्‌ देवानन्यांश्च वे गणाः ॥ प्रमथाः परम 
| 5 | Sal WATT ॥ २॥ EJ च तथः दोषं निगडेरायसेदढेः ॥ ववन्धुः पाणिपादेषु कंघरेषूदरेषु च ॥ ३॥ तस्मिन्नवसरे 
|| ब्रह्मा भद्ठमद्रान्द्रजानतम्‌ ॥ सारथ्याछन्धवात्सस्यः प्राथयन्‌ प्रणतोऽत्रतीत्‌ ॥ 2 ॥ 
~ शोभित होता है ॥ ७२ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या Re वा० Ho पूवेखण्डे दक्षशिवगणयुद्धवणन नाम द्वाविशोष्ष्यायः ॥ RR U वायु बोले 
AR प्रकार छिन्नभिन्न अंग होकर विष्णु आदि देवता क्षणमात्रम महकष्टको प्राप्त होकर शेष बचेहुए शोच करनेळगे ॥ ३ ॥ इस प्रकारसे जब Å वीर Å 
ES हुए तब उन वीरोंकों व्याकुळ देख, वीरभद्रसे मोरतहुए प्रमथोने बडा क्रोध किया ॥ २ ॥ गण निज २ अपराधोंके अनुसार देववाओको avse 
Ad बांधने SI, जब हाथ पैर कन्थे उदर बांवेगयें ॥ ३ ॥ तब उस समय बलह्माजीने THATS प्रियकारी वीरमद्रसे सारथी होकर MI 
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होनेसे MINTS यह वचन कहे ॥ ४ ॥ हे भगवन्‌ ! अब क्रोध मत करो, यह देवता नष्ट AJE हे सुब्रत ! अपने SIN उतन्नहुए गंणोंके सहित [38 
Allan होकर क्षमा करो ॥ ५ ॥ जब KAŜ AREA यह वचन कहे तब वीरभद्र amez गोरवसे शान्तहुए ॥ ६ U आर देवता अवकाश पाकर Å! 
उस देवदेव शिवके मंत्रीके निमित्त शिरपर अंजलि धारणकर अनेक TITA प्रसन्न करने लगे ॥७॥ देवता बोले, शिव शान्तस्वरूप यज्ञनाशक त्रिशूलधारीके | 
निमित्त नमस्कार है, रुद्र भद्र VALS पति रुद्मूति ॥ ८ ॥ MISIA GART काळ और कामदेवका शरीर हरनेवाले देवता और दुरात्मा दक्षका शिर हरने 
अलं TITA भगवन्नशश्वते दिवोकसः ॥ प्रसीद क्षम्यतां सव रोमजेस्सह सुब्रत SU एवं विज्ञापितस्तेन ब्रह्मणा परमेशिना॥शमं | 
जगाम संप्रीतो गणपस्तस्य MAM, ॥६॥ देवाश्च लब्धावसरा देवदेवस्य AĜO: ॥ घारयन्तो$जलीन्मूभि TEA: =: ॥७॥ 
॥ देवा SI: ॥ नमः शिवाय शान्ताय यज्ञन्त्रे त्रिशूलिने ॥ रुद्रभद्राय रुद्राणां पतये रुद्रभूतये ॥ ८ ॥ कालाग्निरुद्रछपाय काल | 
कामांगह्यारेणे॥ देवतानां REA दक्षस्य च दुरात्मनः ॥९॥ संसगादस्य पापस्य दक्षस्याङ्किष्टकमेणः॥ शासिताः समरे वीर त्वया 
वयमनिन्दिताः ॥ १० l दरघाश्वामी वयं सरवे त्वत्तो भीताश्च भो प्रभो ॥ त्वमेव गतिरस्माकं राहि नश्शरणागतान्‌॥ ११॥ 
॥ वायुरुवाच lI VLE स्तुती दवान्‌ विसूज्य निगडात्प्रभुः ॥ आनयददेवदेवस्य समीपममरानिह॥ १२॥ देवोपि तत्र भगवानन्तरिक्षे | $| 
| स्थितः AG: UE MARTA HAAG WIR तं दृष्टा परमेशानं दवा विष्णुपुरोगमाः ॥ प्रीता अपि च भीताश्च || ` 
नमश्वकुमहेश्‍वरम्‌ N १४॥ हद्दा तानमरान्मीतान्प्रणतातिइरो हरः ॥ इदमाह महादवः प्रहसन्‌ प्रेक्ष्य पार्वतीम्‌ ॥ १९॥ 1 
वाळे ॥५॥ ओर दुःसह कर्म करनेवाले हे वीर ! पापी दक्षके da निरपराध हमारी तुम्हारी द्वारा शासना हुई ॥ १० ॥ और अब हम दग्ध होकर आपसे E 
क बहुत डर गये ह, तुमही गति हमारी हो, सो हम शरणमे आयोकी रक्षा करो ॥ ११ ॥ वायु बोले, इन देवताओंकी स्तृतिसे प्रसन्न हो प्रभुने जजीर || 





kaj 


खोळ दी और देवताओंकी देके समीपे ठाये ॥ १२॥ उस समय भगवान्‌ देवमी अन्तरिक्षे स्थित ये, स्गामी whee महेश्वर सर्व ठोकके पति || 


गणोसहित ॥ ३३ ॥ विष्णु आदि देवता उन परमपुरुषको देखकर E और भयभीत हुए प्रीतिपुर्वक नमस्कार करने छगे ॥ १४ ॥ दीनोंके दुःख दूर ; 
१९० ` 
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SEI करनेहारे उन देवताओंकी भयभीत ओर प्रणत देखकर Trådet देख महादेवजी हँसतेहुए बोळे ॥ १५ ॥ महादेव AS, हे देवताओ ! मत डरो, हमारी | 
ऋ | अपमान अब जाता रहा तुम SAĜA प्रजा हो कृपा करके तुमपर aves निमित्त दण्डविधान किया हे ॥ १६ ॥ तुम देवताओंका अपराध हमने क्षमा 
å किया ओर हमारे क्रोध करनेपर तुम्हारी स्थिति ओर जीवन नहीं होसकता ॥ 19 ॥ वायु बोळे, जब महातेजस्वी शिवजीने ऐसा कहा तब वे सब देवता 
र भय त्याग प्रसन्न हो नृत्य करने STU १८ ॥ तब प्रसन्नमनन ओर ÅR विह्ृळ होकर देवता शंकरकी स्तुति HAST ॥ १९ ॥ देवता बोले, हे देव ! 


॥ महादेव उवाच ॥ माभैष्ट त्िदशास्सर्वे यूयं वे मामिकाः प्रजाः ॥ अनुग्रहार्थमेवेह धृतो de: कृपालुना ॥ १६ ॥ भवतां निजेराणां 
हि क्षान्तोऽस्माभिव्यतिक्रमः॥ Haag युष्माकं न स्थितिन च जीवितम्‌ ॥ १७ ॥ ॥ वायुरुवाच ॥ इत्युक्ता्रिदशास्सवे 
शर्वेगामिततेजसा N सद्यो विगतसन्देहा aga मुदा ॥ १८॥ प्रसन्नमनसो भूत्वानन्दविह्ृळमानसाः ॥ स्तुतिमारेभिरे så 

शंकरस्य दिवोकसः ॥ १९॥ देवा SI: ॥ त्वमेव देवाखिळलोककर्ता पाता च हर्ता परमेश्वरोऽसि ॥ कविष्णुरुद्राख्यस्वरूपभेंदे रज 
स्तमस्सत्त्वधृतात्ममूत्त ॥ २० ॥ सवेमूत्ते नमस्तेऽस्तु विश्वभावन पावन l am भक्तहेतोहि ग्रहीताकृतिसोख्यद ॥ २१ ॥ चंद्रो 
ऽगदो हि देवेश कृपातस्तव शंकर ॥ निमजनान्मृतः प्राप सुखं मिहिरजाजलिः ॥ २२॥ सीमन्तिनी हतथवा तव पूजनतः प्रभो ॥ 
साभाग्यमतुल प्राप सांमवाखतात्सुतान्‌ ॥ २३ ॥ See 


आपही सब ठोकके करनेवाले रक्षक और सहार करनेवाले परमेश्वर हो, सत्‌ रज तम तीन गुणोंको आश्रय कर आप am विष्णु और रुद्र यह तीन मृति|% 
धारण करते हो ॥ २० ॥ हे विश्वभावन ! हे परमपवित्र स्वेमूत्ति आपको प्रणाम है, आप मूर्तिरहित- हो, हे सुखदायक ! भक्तोंके निमित्तही आप 
- | %|आकति महण करते हो ॥ २१ ॥ हे शंकर ! आपकी कपासे ही चन्द्रमा रोगरहित हुआ हे और निमज्वन करके मृतहुए जाजलिने आपकी SUR सुख 


$ पाया ॥ २२ ॥ हे प्रभो ! सीमन्तिनी गतधवा होगई थी पर आपके पूजनके प्रभावसे अतुल सोभाग्यको प्राप्त हुई और पुत्रोकी प्राप्ति उमादेवीके प्रभावसे 
| | 
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. Sa == | ~e. = = = AER | NA a = | å a | | 
| ॐ|उसनेकी ॥ २३ ॥ हे देव | आपने श्रीकरको अपना उत्तम पद दिया आर राजाओंके भयसे आपने RA छुडाया ॥ २४ ॥ Fa आपने | १ 


1 खीसहित मेदुरको तारा, विधवा शारदाको STA आपने सधवा किया ॥ २५ ॥ आपने भद्रायुषकी विपत्ति दूरकर उसे सुख दिया आपकी सेवासे सौमिनी| ay 
ॐ |संसारसागरसे मुक्त होगई ॥ २६ ॥ विष्णुजी बोळे, हे शिवजी ! आपही रज, सत्व और तमोगुणसे am, विष्णु, महेश्वर, यह तीन मति धारणकर AX |%|| 


NN A ~ i eN 


JA करनेकी इच्छासे जगतूकी उत्ति पालन ओर संहार करते हो ॥ २७ ॥ आप सबके गर्वके हरनेवाळे सबके तेजोंके विछासी सब विद्यादिकमे गूढ | 
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|| शि. महापु. | ॐ||गोरवसे मैं इनको भूषण मानता हूं ॥ ३३ ॥ जब परमेष्ठी AMA ऐसा कहा तब पार्वतीके मुखको देख हँसतेहुए शिवजीने aar पुत्ररुपसे प्राथना कर| 
E sc ; नेसे नष्ट हुआ देवताओका शरीर फिर पूर्ववत करादियों ॥ ३४ ॥ ३७ ॥ उसी समय वे विष्णु ART सब देवता अपने पूर्व शरीरको प्राप्त होकर परमे 
5% |शवरको प्रणाम करने लगे; ओर वागीशादि देविये जो देवमाताएँ दण्डित हुई थीं उन सबके अंग शिवजीने पूर्वके समान करदिये ॥ ३६ ॥ और दक्षका 
स्वयं भगवान्‌ रह्माजीने शिवकी आज्ञासे बूढ़े छागकी समान मुख करदिया ॥ ३७ ॥ वहभी चेतनाको प्राप्त हो उठकर हाथ जोड डरके कारण अनेक | 

|| इति विज्ञाप्यमानस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ विलोक्य वदनं देव्या देवदेवस्स्मयन्निव ॥३४॥ पुत्रभूतस्य वात्सल्याद्रह्मणः पद्मजन्मनः ॥ 

देवादीनां यथापूवमंगानि ATIN प्रभुः ॥ ३५॥ प्रमथाद्यश्च या देव्यो Ra देवमातरः॥ तासामपि यथापूवोर्ण्यंगाने गिरिशो 

ददी ॥ ३६॥ दक्षस्य भगवानेव स्वयं ब्रह्मा पितामहः ॥ तत्पापाञगुणं चक्रे जरच्छागसुखं सुखम्‌ ॥ ३७॥ सोऽपि daj ततो 

xi लब्ध्वा स दृष्टा जीवितः VI: Ul भीतः SIRIS: LIG तुष्टाव प्रलपन्बहु ॥ ३८॥ ॥ दक्ष उवाच ॥ जय देव जगन्नाथ लोका 

| Sree ll Sal कुरु महेशानापराधं मे क्षमस्वह ॥ ३९॥ कत्ता भत्ता च इतो च त्वमेव जगतां प्रभो ॥ मया ज्ञातं विशेषेण Å 
a ष्ण्वादिसकलेश्‍वरः ॥ So ॥ त्वयेव वितत सव व्याप्त सृष्ट च AMITA li न हि STATI काचदाशास्त5्च्युतकादयः ॥ ४३ ॥ | 

A ॥ वायुरुवाच ॥ त तथा व्याकुल भीतं प्रलपंतं कृतागसम्‌ ॥ रमयान्नवावदत्प्रक्य मा भारति घृणानाविः॥ ४२॥ तथोक्तां ब्रह्मण 

a) TACA [पतु प्रियचिकीर्षया ॥ गाणपत्यं ददा ATA दक्षायाक्षयमाश्वरः ॥ ४३ ॥ | Sni 

rm कहते परमेश्वरकी स्तुति करने SM li ३८॥ दक्षने कहा हे जगत्पति लोकानुग्रह करनेवाले ! आपकी जय हो, हे महेशान | कपाकर मेरे अपराध |!| 

A क्षमा करो ॥ ३९ ॥ हे प्रभो ! आपही जगतके कतो भरता और दुःख हरनेवालेहो A विशेषकर जानेठिया कि आप विष्णु आदि सबके ईश्वर हो ॥४०॥ & | 
| Å आपने ही सब जगतका विस्तार किया है, आपही उत्पात्ति और नाश करते हो, å विष्णु आदि आपसे कोई विशेष नहीं हैं ॥ ४१ ॥ वायु बोले, इस ह| 

: भकार अपराधसे ATO और डराहुआ दक्षको देखकर MIKI करुणानिधि शिवजी बोले, भय मत करो ॥ ४२ ॥ जब इस प्रकार कहा तब दक्षके (| 
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मित्त अक्षय गणपतित्व प्रदान किया ॥ 93 ॥ तब बल्लाजी आदि देवता हाथ जोड महादेवको प्रणामकर | = | 
तुति MASA ॥ ४४ ॥ हे शंकर ! हे देवेश ! हे दीनानाथ ! हे महाप्रभो ! हे महेशान ! पाकर हमारे अपराध | झै 
क्षमा करो ॥ ४५ ॥ हे यज्ञपालक ! हे यज्ञके अधिपति ! हे यज्ञक विध्वंसकता ! हे महेशान ! कृपाकर हमारे अपराध क्षमा करो ॥४६॥ हे देवदेव ! | , 
|ॐ |हे परमेशान ! हे भक्तांके प्राणपोषण करनेवाले ! हे दुष्टाके दण्ड देनेवाले स्वामी | कपा करो आपको प्रणाम है ॥ ४७ ॥ हे प्रभो ! जो दुष्ट आपको | 
£| ततो त्रह्मादयो देवा ALAJ कृतांजलि ॥ VEZ: प्रश्नया वाचा शंकरं गारिजाधिपम्‌ ॥ ४४ ॥ ॥ ब्रह्मादय उचुः ॥ जय शंकर देवेश 
दीनानाथ महाप्रभो ॥ KA कुरु महेशानापराधं नो क्षमस्व वे ॥ ४५ ॥ मखपाल मखाधीश मखविध्वंसकारक ॥ FI कुरु महे 
शानापराधं नः क्षमस्व वे ॥४६॥ देवदेव परेशान भक्तप्राणप्रपोषक ॥ दुष्टदण्डप्रद स्वामिन्कृपां कुरु नमोऽस्तु Å ॥ ४७ ॥ त्वं प्रभो 
गवेहता वे दुष्टानां त्वामजानताम्‌ aa हि विशेषेण सतां त्वत्सक्तचेतसाम्‌ ॥४८॥ gå चरितं ते हि निश्चित कृपया तव ॥ 
सवापराधः क्ष॑तव्यों विभवो दीनवत्सलाः ॥४९॥ ॥ वायुरुवाच ॥ इति स्तुतो महादेवो त्रह्माधेरमरेः MI: ॥ स भक्तवत्सलस्स्वामी 
तुतोष HAMA ॥ ५० ॥ चकारानुग्रहं तेषां ब्रह्मादीनां दिवोकसाम ददो वरांश्च सुप्रीत्या शंकरो दीनवत्सलः ॥५१॥ स चतत 
त्रिदशाञ्छरणागतान्‌ परमकारुणिकः परमेश्वरः॥ अवुगतस्मितलक्षणया गिरा शमितसवभयः समभाषत ॥५२॥ ॥ शिव उवाच ॥ 
यदिदमाग इहाचरितं सुरेविधिनियोगवशादिव यन्त्रितः ॥ शरणमेव गतानवलोक्य वस्तदखिलं किल विस्मृतमेव नः ॥ ५३ ॥ e 
% नहीं जानते उनके गवे आप दूर करते हो और अपने भक्त सत्युरुषोंके विशेषकर आप LITI ॥४८॥ आपकी पासे हमने निश्चय किया है कि आपके 
lega चरित्रे, हे दीनवत्सळविभु I आप हमारे सब अपराध नाश करो ॥ ४९ Ul AGIS, जब sak” देवताओंने इस प्रकारसे प्रभुकी स्तुति की तब |€ 
करुणासागर भक्तवत्सल स्वामी प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ ओर उन AME देवताओपर ST की ओर दीनवत्सल शंकरने प्रेमसे उनको आया हुआ देख (YI 


siao å मनोहर हांस्यभरी वाणीसे उनके सब भय दूर करके वचन कहे ।। ५१ ॥ ५२ ॥ शिवजी बोले, जो यह चरित्र हुआ है सो यह दैवाधीनतासे हुआ है, क्योंकि Sl 
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. |ॐ |भार्वसे यह प्राणी देवके वशम है, तुमको शरणमें आया देख हमने तुम्हारे सब अपराध क्षमा करदिये ॥ ५३ ॥ परन्तु तुमने यह कर्म मनम विना विचारे 
| लज्जारहित होकर किया, विष्णु जल्ला इन्द्र आदि देवता यह सब अब AM २ स्थानोको प्रस्थान करो ॥ ५४ ॥ इस भकार सुरेश्वर देवताओंके प्रति 
|ॐ यह वचन कहकर दक्षयज्ञके सम्बन्धसे रहित हो गिरिजा तथा दूसरे गणोंसहित आकाशे स्थित हो अन्तर्धान हुए ॥ ५५ ॥ तब वे देवता भी व्यथारहित | 
ॐ | हो तथा यज्ञ भी पूणेशरीर हो भद्र सुभद्रका पराक्रम कहतेहुए शीघही सुखपूवेक आकाशमार्गमें प्रसन्नतासे गये तथा झा इन्द्र आदि भी गये ॥ ५६ ॥ 
6 तदिह यूयमपि gå मनस्यविगणय्य विमदमपत्रपाः ॥ हरिविरिचिंसरेन्द्रसुखास्छुखं asa देवपुरं प्रति संप्रति ॥९४॥ इति सुरान 
| भिधाय सुरेश्वरो निकृतदक्षकृतकतुरकतुः ॥ सगिरिजानुचरस्सपरिच्छदःस्थित इवाम्बरतोन्तरधाद्वरः ॥ ५९॥ अथ सुरा अपि ते 
७) विगतव्यथाः कथितभद्रसुभद्रपराक्रमाः ॥ सपदि खेन सुखेन यथासुखं ययुरनेकमुखा मघवन्सुखाः ॥ ५६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे | 
= “egi वायवीयसंहितायां TIES गिरिशाननयो नाम त्रयोरविंशोऽध्यायः॥ २३॥ ॥ ऋषय 33: ॥ अन्तघीनगतो देव्या सह 
å सानुचरो हरः ॥ क यातः कुत्र वा वासः कि कृत्वा विरराम ह ॥॥ १॥ ॥ वायुरुवाच ॥ महीवखरः श्रीमान्‌ मेद्रश्रित्रकंदरः ॥ 
| UA a निवासस्तपसोऽभवत्‌ ॥२॥ तपो महत्कृतं तेन AE स्वशिरसा शिवो ॥ चिरेण लब्धं तत्पादपंकजस्पर्शजं सुखम॥ | 
| | .॥ ३॥ तस्य ASTI सोन्दय्य सहसवदनेरपि ॥ न शक्यं विस्तराद्र्तं वर्षकोटिशतैरपि ॥ 2 ॥ शक्यमप्यस्य सोन्दर्य्य न वर्ण 
£| यितुमुत्सहे ॥ पवतान्तरसोन्दर्य्यं साधारणविधारणात[॥५॥ | =“ | 
` |ॐ |इति श्रोशिवमहापुराणभाषाटीकायां qe वा० Ho gia त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ऋषि बोळे, जिस समय अनुचरोंसहित शिवजी अन्तर्धान gu, | 
| | तब कहां गये ओर क्या करनेळगे ॥ 9 ॥ वायु बोले, श्रीमान मन्दर चित्र विचित्र धातु ओर FRA शोभित है, वह शिवजीके तप करनेयोग्य उनका 
& निमि 


निवासस्थान था ॥ २ ॥ उस पर्वतने शिवजीके निवास करनेके निमित्त बडा तप किया,बहुत समयके उपरान्त उसने शिवजीके चरणकमलक़ा स्पर्श पाया | 
| 3 UZU SE पवेतकी सुन्दरता सहखमुखसे भी विस्तारपूर्वक सौकरोड वर्षमे नहीं कहसक्ते 9 ॥ सुमेरुपपत भी इसके सामने सुन्दरतामे साधारण है॥५॥ 
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| भूषित वह प्त दपेणमे १ 
TER विमुक्त कोमठ | 
ज स्थितहे ॥ १५॥ | 



























e [ऊपर नीचेको मुखकिये LIM व्याप्त तथा तिरछे AJ युक्त प्रतापित होकर मानों पृथ्वीको TEN उठायाहै ॥ १६ ॥ स दिशाओंमें व्याप्त हो माना 
ॐ |आकाशमे घूम रहा है, इस प्रकार मानो सब जगतको देखताहुआसा नृत्य कररहा है ॥ १७ ॥ गुहारूपी मुखसे प्रतिदिन जागृत होकर मानो बडे उदरोसे | 
युक्तहे, सदा नवीन सुन्दरतासे मानो जंभाई छे रहा है॥ १८ ॥ सम्पूणे जगतको ग्रास करता हुआ सागरको पीताहुआसा अपने हृदयका अन्धकार मानो | # 
a |उगळताइुआ ANA मानो आकाशको भक्षण करताहुआ ॥ १९ ॥ उसके निवासकी भूमि मानो दणके समान उज्ज्वल है, वृक्षोंकी छाया मनोहर छायासे | 
| अघोमुसेरूद्धसुसे”ंगेस्ति्यड्युखेस्तथा ॥ प्रपतन्निव पाताले प्रपृष्ठादुत्पतन्निव ॥ १६ ॥ परीतः स्तो Ra अमन्निव विहायसि ॥ |$ 
पश्यन्निव जगतस नृत्यन्निव निरन्तरम्‌ ॥ १७॥ गुहामखेः प्रतिदिनं व्यात्तास्यो ALAR: ॥ अजीर्णलावण्यतया suam | 
इवाचरुः ॥ ३८ ॥ असन्निव जगत्सर्व पिबन्निव पयोनिधिम्‌ ॥ वमन्निव तमाऽन्तस्थं maha खमम्बुदेः ॥ १९ ॥ निवास |ॐ 
भूमयस्तास्ता दपणप्रतिमोद्राः॥ तिरस्कृतातपास्र्निग्वाश्रमच्छायामहीरुहाः॥ २०॥ सरित्सरस्तडागादिसंपर्केशिशिरानिलाः ॥ 
तत्र तत्र निषण्णाभ्यां शिवाभ्यां सफलीकृताः ॥ २१॥ तमिमं स्वतः AŬ gar साम्बश्रियम्बकः ॥ रेग्याश्रमसमीपस्थश्वान्तर्धानं 
गतो ययो RR ॥ तत्रोद्यानमन प्राप्य देव्या सह महेश्वरः ॥ रराम रमणीयासु दिव्यान्तःपुरभूमिषु ॥ २३॥ तथा गतेषु कालेषु 
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a) प्रवृद्धास प्रजासु च ॥ देत्यो शुंभनिशुंभाख्यो wad INTAJ: ॥ २४॥ ताभ्यां तपोबलादत्तं aa परमेष्ठिना॥ अवध्यत्वं जग 
अमके दूरकरनेवाठे ॥ Ro ॥ नदी, सरोवर, तलाव आदिके सम्पकेसे ठंडी पवनवाले जिपर Aar Raa Rat सफळ ME भूमिवाळे ॥ २१ l 
A एस इस MASTI पावेतीसहित शिवजी स्मरणकर अन्तर्धीन हुरही रोय आश्रमसे गये ॥ २२ ॥ LM Blusen 
४ दिव्य STARTET भमिम रमण करनेलगे 33 ॥ इस प्रकार समयके बीतनेसे ओर प्रजाके बढनेसे शुम्भ निशुम्मनामक दो भाई उसन्न हुए ॥ २४ ॥ १ ˆ | 


JE त्यस्मिन्पुरुपेरखिलेरपि ॥ २५ ॥ अयोनिजा तु या कन्या ह्यंबिकांशसमुद्धवा ॥ अजातपुस्पशेरतिरविलंष्यपराक्मा ॥ २६ l 
a सहित महेश्वर उस उद्यानमें प्राप्त होकर मनोहर 
| 2 जीते = BS N SR x AA aes a S om jj 
(PA AMAN यह वरदान दिया कि तुम इस ANTA सम्पूर्ण पुरुषासे अध्य होगे ॥ २५ ॥ परन्तु जो अम्बिकाके am उसन्न RAMA 
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|ॐ |करदिया ॥ २८ ॥ तब उन दोनांके मारनेके निमित्त aar देवेशसे aar करी; कि एकांतमें अम्बाकी निन्दा करके जैसे हो वैसे कोष उतपन्न STAY 
FU २९ ॥ उसके वर्ण और MATI AMR एक कन्या उसन्न करके शुम्भनिशुम्भके मारनेको देवताओंके निमित्त दीजिये ॥ ३० ॥ जब भगवान्‌ |ॐ. 


Ja) तया तु नो वधः संख्ये तस्यां कामाभिभ्रूतयोः ॥ इति चाभ्यर्थितो ब्रह्मा ताभ्याम्प्राह तथास्त्विति ॥२७॥ ततःग्रशृति शक्रादीन्विजि 
| त्य समरे सुरान्‌॥ निःस्वाध्यायवषट्कारं जगञ्चक्रतुरक्रमात्‌ ॥२८॥ तयोवेधाय देवेशं बल्लाभ्यर्थितवान्पुनः ॥ विनिद्यापि रहस्यं वां 
६। कोषयित्वा यथा तथा ॥ २९॥ तद्रणेकोशजां शक्तिमकामां कन्यकात्मिकाम्‌ ॥ निशुम्मशुंभयोइत्रीं सुरेभ्यो दातुमहेसि ॥ ३० ॥ 


la 3 
lo 





एवमभ्यथितो धात्रा भगवान्नीललोहितः ॥ कालीत्याह रहस्यं वां निन्द्यन्निव सस्मितः ॥ ३१ ॥ ततः कुद्धा तदा देवी GM | 

कारणात्‌ I स्मयन्ती चाह भतोरमसमाधेयया गिरा ॥ ३२ ॥ ॥ देव्युवाच ॥ इंहशे मम वर्णेस्मिन्न रतिभवतो$स्ति चेत्‌ ॥ एता | ॐ|' 
|%| वन्तं चिरं काळं कथमेषा नियम्यते ॥ ३३ ॥ अरत्या वर्तमानोडपि कथं च रमसे मया ॥ न ह्यशक्यं जगत्यस्मिन्नीश्वरस्य जगत्य 
# | भोः॥ ३४॥ स्वात्मारामस्य भवतो KIN सुखसाधनम्‌ ॥ इति हेतोः स्मरो यस्मात्प्रसभं भस्मसात्कृतः ॥ ३५ ॥ 


. | |नीळलोहितकी इस प्रकार भार्थना करी तब हँसकर शिवजीने svaret निन्दा TAN काळी ऐसा शब्द रहस्य ससयंमे उच्चारण किया ॥ ३१ ॥ ४ 
aa शिवजीसे अपने वर्णकी निन्दा सुनकर देवी बहुत कुड हुई और हॅसतीहुई अपने स्वामीसे असमाधेय वाणीसे बोलीं ॥ ३२ ॥ जो इस भकारके मेरे | ई 
a | ih वर्णम आपकी प्रीति नहीं है; तो इतने महासमयसे यह बात क्यों रोक रक्‍खी हे ॥३३ ॥ जब मुझमें अरुचि है तो मेरे साथ क्यों रमते हो ! हे प्रभो !|% 








शि. महापु. | प भस्म करदिया ॥ ३५ ॥ जो eŭ maŭ ĝa यदि स्वामी उससे प्रीति न करे तो उसके सब दूसरे गुणभी वृथा IMI ॥ ३६ ॥ fl Xl 
॥ ६१ ॥ ¡A इसछोक और परलोकमे फलदायक है कि स्वामी AeA इसके अन्यथा होनेसे नारीका जन्म वृथा है N ३७ ॥ इस कारण जो कि एकान्त | 
` |® आपने मेरी निन्दा की इस कारण में इस शरीरके वर्ण को त्यागन कर दूसरे वणकों धारण करूंगी, अथवा स्वयं न रहूंगी ॥ ३८ ॥ यह कहकर देवी रोषसे || 
व्याप्त हो STAM उठकर तप करनेकी इच्छासे स्वामीसे आज्ञा मांगनेळगी; कारण कि खरी धर्मशास्रकी आज्ञासे स्वतंत्र नहोंहे ॥ ३९ ॥ इस प्रकार |ॐ é 


EN = 


ॐ | या च नाभिमता भतुरपि सर्वांगसुन्दरी ॥ सा वृथेव हि जायेत स्वैरपि युणान्तरेः ॥३६॥ भतुमोगेकशेषो हि सर्ग एवैष Han ॥ 
4 | तथासत्यन्यथाभ्ता नारी ङुत्रोपय॒ज्यते ॥ ३७॥ तसमाद्र्णमिमं त्यक्ता त्वया रहसि निन्दितम्‌ ॥ वर्णोन्तरं भजिष्ये वा न भाजे 


laj गेन भीतो भूतपतिः स्वयम्‌॥ पादयोः प्रणमन्नेव भवानीं MINNA ॥ ४० ॥ E उवाच ॥ अजानती च क्रीडोक्तिं प्रिये कि 
al कुपितासि मे॥ रतिः Sat वा जायेत त्वत्तश्वेदरतिर्मम ॥४१॥ माता त्वमस्य जगतः पिताहमधिपस्तथा॥ कथं तदुपपद्येत सत्तो 
18 नाभिरतिमम॥ ४२॥ आवयोरभिकामोऽपि किमसो कामकारितः ॥ यतः कामसमुत्पत्तः प्रागेव जगदुद्भवः ॥ ४३ ॥ पृथग्जनानां 
£| रतये कामात्मा कल्पितो मया॥ ततः AN कामदाहादहं त्वया ॥ ४४ ॥ मां वे त्रिदशसामान्यं मन्यमानो मनोभवः l 
हे परिये ! कीडाविळासकी वार्ता विना ar) Å 
[ता और में पिता हू, फिर तुमे मेरी भीति | 
ĉie; कारण कि कामकी उसत्तिसे पहळेही जगतकी उसत्ति हुई हे ॥४३॥ | # 
ॐ |कामको तो मैने पृथक्‌ जनोंके निमित्त उसन्न कियाहे सो कामके दाहका तुमने किसमकारसे मुझे ताना दिया ॥ ४४ ॥ कामदेवने मुझे सामान्य देवता | 5 
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जानकर थोडा तिरस्कार STA किया कि मैने उसे भस्म करदिया ॥४५॥ हमारा तुम्हारा विहार तो इस जगतकी रक्षाके निमित्त है; इस कारण जगतकी = 


5% |रक्षाके निमित्त मैने विळासोक्ति कथन की ॥ ४६ ॥ सो वह काये शीप्रही प्रगट होजायगा, हे भगवति ! क्रोध मतकरो, तुममे मेरी महान्‌ प्रीति है; इस | : 
am तुम क्यों नहीं जान्ती हो; इस प्रकार शिवने पावेतीको भसन्न भी किया परन्तु वह काठीशब्दको अपने हृदयरमे धारण करके AN यह वचन AE 
IR ~a À भैंने A A e A आपने प्रथम NS PI “A ee ee 
BUN ४७ ॥ देवी बोली, हे भगवन्‌ ! मैने आपकी लगतीहुई वार्त प्रथमही सुनठीहे, जिससे आपने प्रथम मुझे वंचित कियाहै ॥ ४८ ॥ जो खरी भतीको 


laeta होकर अपने माणोको त्यागन नहीं करती वह कुठांगनाओम और TET निन्दाको पाती हे ॥ ४९ ॥ मेरा शरीर गोरा नहीं है इस कारण |#| 


| विहारोप्यावयोरस्य जगतख्लाणकारणात्‌ ॥ ततस्तदर्थं ra क्रीडोक्तिं कृतवानहम्‌ ॥४६॥ स चायमचिरादर्थस्तवेवाविष्करिष्यते॥ ।४ 
| कोषस्य जनकं वाक्यं इदि कृतवेदमन्रवीत्‌॥ ४७॥ E ॥ श्रुतपूर्व हि भगवंस्तव चाटु वचो मया ॥ येनैवमतिधीराइमपि । 
आगभिवंचिता ॥ SC प्राणानप्यप्निया भतुनारी या न परित्यजेत्‌ ॥ कुलांगना शुभा ae: कुत्सितेव हि गम्यते ॥ ४९॥ भूयसी 
च तवाग्रीतिरगोरमिति मे वपुः॥ क्रीडोक्तिपपि कालीति घटते कथमन्यथा ॥ ५० ॥ सद्विविगहित तस्मात्तव FARRA I 
अनुत्सृज्य तपोयोगात्स्थातुमेवेह नोत्सहे ॥ ५१ ॥ शिव उवाच॥ यथ्रेव॑विधतापस्ते तपसा किं प्रयोजनम्‌॥ ममेच्छया स्वेच्छया वा 


१ वणोन्तरवती भव॥ ॥ ५२॥ ॥ देव्युवाच ॥ नेच्छामि भवतो वर्ण स्वयं वा कर्तुमन्यथा ॥ ब्रह्माणं तपसाराध्य क्षिप्रं गोरी | 


भवाम्यहम्‌ ॥ ५३॥ ईश्वर उवाच ॥ मत्प्रसादात्पुरा ब्रह्मा ARE प्राप्तवान्पुरा ॥ श महादेवि तपसा कि करिष्यसि ॥ ५४ ॥ | 


a 


| 3 आपकी मुझमें भीति नहीं है तो फिर विठासादिमें भी 'काठी? यह शब्द कैसे संगत होसकता है ॥ ५० ॥ FAIR असत्कार MIA सलुरुषोने निन्दित å 
A है; इससे तपके योगसे इसको विना त्यागे Å यहाँ नहीं रह सकती ॥ ५१ ॥ शिवजी बोले, जो यही इच्छा हे तो तप करनेका क्या प्रयोजन है; 


| हमारी इच्छा वा अपनी इच्छसे तुम अपना दूसरा वणे करठो ॥ ५२॥ देवी बोली मैं आपसे स्वये अन्यथा वर्ण करनेकी इच्छा नहीं करतीहूं, sam | # 


जी I Na नुंगी \ NR ळे an SS ` ` A me x Ni 0 
TR UT PARAR इश्वर बोले; हमारीही ST तो a बहो प्राप्त TUE, हे महादेवी ! तपसे उन्ह बुलाकर क्या करोगी ॥५४॥ | || 


= 








Yor 


sm. मर” [Ba |देवी बोलीं सब बल्लादि देवताओने आपसे यथपि वर पाया है तो भी आपकी आज्ञाद्वारा तपसे AM आराधन करके MA ISA सतीनामक 
| ॥ ६२ ॥ 0 दिक्षकी दुहिता हुई थी, तब भी मैंने तपसे जगतके पती आपकोही प्राप्त किया था ॥ ५६ ॥ इसी प्रकार अज भी उन्हें तपसे सन्तुष्ट कर गौरी होनेकी 
re lij E करतीहूँ कहो इसमें क्या दोष है ॥ ५७ ॥ जब महादेवीने ऐसा कहा तब महादेवन हँसतेहुए देवताओंकी कार्यकी इच्छासे उनको निषेव न किया॥ 

EN ५८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां स० वा० Ho TIAS चतुविशोन्‍ध्यायः ॥२४॥ तब पतिव्रता अम्माने शिवकी प्रदक्षिणा करके AIM 


॥ दृव्युवाच ॥ त्वत्तो लब्वपदा एव सव ब्रह्मादयः EU ॥ तथाप्याराध्य तपसा ब्रह्माणं त्वन्नियोगतः NKAU पुरा किल सती AM 


मिच्छामि का दोषः कथ्यतासिह ॥ KO ॥ TITAJ महादेव्या वामदेवः TATA ॥ न तां निबंधयामास देवकार्यचिकीषेया ॥५८॥ 

AA श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे शिवमन्द्रंगिरिनिवासक्रीडोफिवणनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ U 

॥ वायुरुवाच ॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य पतिमम्वा पतित्रता॥नियम्य च वियोगात जगाम हिमवद्गिरिम्‌ ॥ १॥ तपः कृतवती पूर्व देशे 

| +| यस्मिन्सखीजनेः॥ तमेव देशमवृणोत्तपसे प्रणयात्युनः॥ २॥ ततः SINT दृष्टा मातर च तयोगहे ॥ प्रणम्य वृत्तं विज्ञाप्य 

g| Mal चानुमता सती UU ३॥ पुनस्तपोवनं गला भूषणानि विसृज्य च ॥ ar तपस्विनों AT कृत्वा परमपावनम्‌ ॥ ४ l 
७ AREA च महातीव्रं तपः परमदुश्चरम्‌ ॥ सदा,मनसि सन्धाय भतुश्वरणपंकजम्‌ ॥ ५ ॥ 


दुःखको रोक हिमालयकी गमन किया ॥ १ ॥ जहाँ पहले अपनी सखियांके साथ तपस्या की थी उसी देशके and निमित्त पार्वतीने AS माना. ॥ २॥ 
तब वहाँ अपने माता ओर पिताको देखकर यह सब समाचार सुनाकर ॥ 3 ॥ फिर तपोवनम जाकर सब भूषणोंको उतार स्तानकर परम पबित्र तप 
= स्विनीवेष धारण क्िया॥ ४ ॥ संकल्प करके महादुअर तपस्या करना प्रारम्भ किया और शिवजीके चरणोंमे मन ठगाया ॥ ५ ॥ 
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भात RET TER मुझको FRIST फलको दंगे ॥ ७ ॥ जब इस प्रकार तप करते २ बहुत समय बीत गया तब कोई महाव्याप्र दुष्टभावसे उस SP 
lia lead आया ॥ ८ ॥ जब वह SURT उसके बहुत AMA गया; तब उसका शरीर चित्रकी समान स्तब्ध हांगया॥ ९ ॥ इस प्रकार दुट भावस आय | 
a ES उस व्याप्रका START दूसर मनुष्यांकी समान दवी स्वभावसे व्यथित न हुई ॥ १० ॥ और वह भूंखसे व्याकुळ सवोगसे स्तब्ध होकर यही विचारने ||. 
Sp तमव APE [लगे ध्यात्वा बाह्यावेधानतः ॥ निसन्ध्यमभ्यचेयन्ती वन्येः पुष्पे: फलादोभिः ॥ ६॥ स एव ब्रह्मणो सतिमास्थाय pa 
[ey तपसः फलम्‌ ॥ प्रदास्यति ममेत्यवं नित्यं ृत्वाऽकरोत्तपः ॥ ७ ॥ तथा तपश्चरन्तीं तां काले बहुतिथे गते॥ दृष्टः Prenar) | 
| | इष्टभावादुपागमत्‌॥ ८॥ तथेवोपगतस्यापि तस्यातीवदुरात्मनः ॥ गात्रं चित्रापितमिव स्तब्धं तस्यास्सकाशतः॥ ९ ॥ der Esl 
| तथा व्या दृष्टभावादुपागतम्‌ ॥ न पृथग्जनवददेवी स्वभावेन विविच्यते ॥ १० ॥ स तु विष्ठव्वसवंगो बुभुक्षापारेपीडितः ॥ ममा || 
मिषं ततो नान्यदिति मत्वा निरन्तरम्‌॥ ११ ॥ निरीक्ष्यमाणः सततं देवीमेव तदाऽनिशम्‌ ॥ अतिष्ठदम्रतस्तस्या उपासनमिवाच |ॐ 
रत्‌ ॥ १२ ॥ देव्याश्च हृदये नित्यं ममेवायशुपासकः॥ जाता च दुषटसत्तेभ्य इति प्रववृते कृपा 93 ॥ तस्यां एव कृपायोगात्सथों esl 
| नध्मलत्रयः॥ बभूव सहसा AVAL देवीं च बुबुधे तदा ॥ ३४ ॥ न्यवर्तत बुभुक्षा च तस्यांगस्तम्भनं तथा ॥ दौरात्म्य॑ जन्मसिद्ध gi 
च तृप्तिश्च समजायत ॥ १५ ॥ 


FETT शसक RAN दूसरा मरा भाजन RER ॥ १३ ॥ सो रात दिन देवीकोही देखता रहता था और आगे खडाहुआ उसकी उपासनासी करता! 


NAN LN 


रहता था ॥ १२ u पार्वतीके मनमें सदा यह बात रहती कि यह मेरा उपासक है और दुष्ट जीवोंसे रक्षा करता है यह जानकर कपा की 198 ॥ Å 


ह्य विधानस स्नानादि कर उसी क्षणिकाल्गक तीना TIGA पुष्प फलादिसे उनकी पूजा करने लगी ॥ ६॥ इस प्रकार तपके फलसे बह्ममर्तिम शिवजी E E 


१ क्षणिक IST MARET | 
= eX | 





पतक TE सक पाप दूर RU तब उस महाव्याधने देवीको जाना ॥ १४ ॥ भूँख ओर अंगका स्तम्भन होगया, दुरात्मापन जानेसे जन्मकी ह|. | 


: । सिद्धि और तृत्ति होगई ॥ १५॥ तब TERR अपनेको Fad जानकर वह संतीका उपासक होकर परमेशवरकी सेवा FATU ॥" १६ ॥ दुष्ट तथा 

Sm जीवाका निवारण करनेवाला होकर मनमें विचारने SM ॥ ३७ N उधर देवीका तप महावृद्धिको AM होनेलगा; तब देवता ओर देत्य तपसे व्याकुट 

| r + हो AMITA शरण गये ॥ १८ ॥ IJR पीडित होनेका अपना दुःख ब्रह्माजीसे देवताओंने निवेदन किया जैसा कि शुम्भ निशुम्भने वरदानसे दुःख दिया 
fee NS ॥ विधाता दृवताआंक दुःख हुन कपा करके देत्य È हेतुवाली कथाको स्मरणकर ॥ २० ॥ देवताओंसे भार्थित देवीके तपोवनमें गये और 


MA 


तदा परमभावन ज्ञाता काताध्यमात्मनः॥ सद्योपासक एवेष सिषेवे परमेश्वरीम्‌ ॥ १६॥ दुष्टानामपि geaj तथान्येषान्दुरा 

त्मनाम्‌॥ स एव द्रावको भूत्वा विचचार तपोवने ॥ ३७ ॥ तपश्च ववृधे देव्यास्तीज तीवतरात्मकम ॥ देवाश्च देत्यचिवन्वा द्रक्ञाणं 

शरण गताः ॥ 3८ ॥ ABE देवाः स्वदुःखस्यारिपीडनात्‌ N यथा च ददतुः शुम्भनिशुम्भो वरसम्मदात्‌ ॥ १९॥ सोऽपि 

fe) डला RASE सुराणां कृपयान्वितः ॥ आसी दैत्यवधायेव स्मृत्वा Barat कथाम ॥ २० ॥ ame प्राथतो AA ययो देव्या 

oj SURT सस्मरन्मनसा देवडुःखमोक्षं स्वयत्रतः ॥ २१ ॥ ददर्श च सुरश्रेष्ठः शरेष्ठे तपसि निश्िताम ॥ प्रतिष्ठामिव विश्वस्य 

` भवानी परमेश्वरीम्‌ ॥ २२॥ ननाम चार्य जगतो मातरं स्वस्य वै हरेः ॥ रुद्रस्य च पितुभायामायामद्रीश्वरात्मजाम्‌ ॥ २३ ॥ 

E MIMO ES देवी देवगणेः सहः ॥ अर्घ्य ARE दत्त्वाउस्मे र्वागताबेर्पाचरत्‌ ॥ २४ ॥ तां च प्रत्युपवारोाक्त पुरस्कृत्याभिनन्य 
ja) १॥ पप्रच्छ तपसो हेतुमजानन्निव UM ॥ २५॥ | 


SAT RANS STF अपने मनम स्मरण करनेलगे ॥ RA ॥ तब ब्रह्माजीने तप करनेमें तसर TAAR देखा, मानो भवानी परमेश्‍वरी सब qam 
; | प्रतिष्ठा हं ॥ २२॥ तब जगतूकी और अपनी भी जननी पार्वतीकी बल्ाजीने वंदना की क्‍योंकि यह रुदकी प्रिय uw A परवेतराजकी Å हैं ॥२३॥ ; ॥ ६२३७ 
= देवीने देवताओके सहित बल्लाको आता देखा तब उनके योग्य अर्यं और स्वागतसे पजन किया ॥२४॥ उस पूजासे प्रसन्न होकर AAA अजानकी 
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= Jla समान तपका कारण पूछने STU २५॥ SA बोले, हे देवी | इस तीव तपसे तुम किस बातकी इच्छा करती हो; TII$ NI Bola AR तो 
|ॐ [तुम्हारे अधीन हे ॥ २६ ॥ जो परमेश्वर जगतके adaj तुम्हारे भता हैं; ऐसे स्वामीको प्राप्त होकर सबही तपके फळ AMI ॥ २७॥ अथवा यह 
= ॐ सब तुम्हारी कीडाका विलास है; परन्तु यह आश्चथैकी बात है तुम अपने स्वामीका वियोग किस प्रकार सहन करती हो ॥ २८ ॥ देवी बोली, जब कि 
|ॐ NE आदिम आपकी देवदेवसे उसत्ति सुनी जातीहे, इस कारण प्रजाओमें तुम मेरे प्रथम पत्र हो ॥ २९ ॥ जब फिर भजाकी वृद्धिकी इच्छा हु 


| ॥ अल्लोवाच॥ तीव्रेण तपसानेन देव्या किमिह साध्यते ॥ तपःफलानां स्वेषां त्वदधीना हि सिद्धयः ॥ RE Nada जगतां भर्ता 
ॐ | तमेव परमेश्वरम्‌ ॥ भतारमात्मना प्राप्य AITA तपसः फलम्‌ ॥ २७॥ अथ वा alae ASAE ततर ॥ इदन्तु चित्रं देवस्य _ 
£| ME सहसे कथम्‌ ॥ २८॥ ॥ देव्युवाच ॥ सगीदो भवतो देवाुत्पत्तिः श्रयते यदा ॥ तदा परजानां gamed मे प्रथमजः Ga: 
॥ RS | यदा पुनः INAJ ललाटाद्ववतो भवः ॥ SAAST Å Å गुरु श्वशुरभावतः ॥ ३० ॥ यदा भवहिरीन्दस्ते पुतो 





ne 


मम [मता स्वयम ॥ तदा [पंतामहस्त्व A जातो लोकपितामह॥ ३१॥ तदीहशस्य भवतो लोकयात्राविधायिनः ॥ वृत्तवन्तः पुर भजा! 
कथयिष्ये कथं पुनः ॥ ३२॥ किमत्र बहुना देहे यश्चाय मम ISM ॥ त्यक्त्वा सत्त्वाविधानेन गोरी भवितुमुत्सहे ॥ ३३ U 
॥ अल्लोवाच ॥ एतावता किमर्थन तीज देवि तपः कृतम्‌ ॥ Ada किमपर्याप्ता sta हि तवेहशी ॥ ३४ li 


आपके मस्तकसे शिव GIA GR इस कारण शवशुरमावसे तुम मेरे गुरु हो ॥ ३० ॥ जब कि यह हिमाढय मेरे पिता तम्हारे gitan हे लोकपितामह ! ||| 
३स (रतस तुन मर पतामह हा ॥ ३३ ॥ सा इस प्रकार AFTN विधान करनेवाले आपसे जो वार्ता गप्त स्वामीसे हुई है वह केसे कहसकतीहूं ॥ ३२॥ | =. 
$ | बहुत कहनेसे क्या है इस मेरे देहगं जो कालिमा हे सो यह त्यागकर आपके वचनसे गोरी होनेकी इच्छा FAEN ३३॥ बल्लाजी बोले, हे देवी ! केवल ७१ | 
| इतनीही Tae लिये तुमने Ft तीव तपस्या की अपने आपही उस रूपको क्यों न धारण किया; अथवा तुम्हारी क्रीडाही इस प्रकारकी å ॥ ३४ ॥ Ji: | | 
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हे जगन्मातः | आपकी क्रीडा लोकके निमित्त होती है; सो इस कीडासे कोई हमारा हित करनेके लिये कार्य करो ॥ ३५ pe शुम्भ नाम दो å 
मेंने ET 3 > DF पेरी > xa ` ¢ 1% 
देत्यांको MA वर दिया है; वह मत्त होकर देवताआंको AIT «de; तुमसेही उनका वध होगा ॥ ३६ ॥ इसमें देर करनेका काम नहीं क्षणमात्रको स्थिर |ॐ 


हो वह तुम्हारेही उस शरीरसे नष्ट होंगे तुम्हारी शक्तिसे उन दोनांकी मृत्यु होगी ॥ ३७ ॥ इस प्रकारसे a गिरिनन्दिनी देवीसे प्रार्थना की. 
de न å NA AS Nar DAN NA A No e 
तब उस TIT आवरणको छोडकर वह तत्काल MA होगई ॥ ३८ ॥ वह त्वचाका कोश देवीने मनसेही त्याग दिया तब उससे कोशिकी ama Zi 


PESA च जगन्मातस्तव APRU å ॥ अतो ममेश्मनया फलं किमपि साध्यताम्‌ ॥ ३५ ॥ निशुंभशुंभनामानो दत्यो दत्त 
वरी मया ॥ हत्ती देवान्प्रबाघेते त्वत्तो लब्धस्तयोवेधः ॥ ३६॥ अलं विलंबनेनात्र त्वं क्षणेन स्थिरा भव ॥ शक्तिविसज्यमानाध्य 
तयाशत्युभविष्याति ॥ ३७॥ त्राह्मणाभ्यथिता चेव देवी गिरिवरात्मजा ॥ लक्षोश सहसोत्सज्य गोरी सा समजायत॥ ३८ सा 
त्वकोशात्मनोत्सृष्टा कोशिकी नाम MAT ll काली कालाग्बुदप्रस्या कन्यका समपद्यत ॥ ३९ ॥ सा तु मायात्मिका शक्तियोंग (9 
निद्रा च वेष्णवी ॥ शंखचक्रत्रि शूलादिसायुधाष्महाभुजा॥ ४० U सोम्या घोरा च मिश्रा च AAN चन्द्रशेखर ॥ अजातुस्पर्श lA 
रतिरधृष्या चातिसुन्द्री ॥ ७१ ॥ दत्तां च ब्रह्मणे देव्या शक्तिरेषा सनांतनी T निशुंभस्य q झुंभस्य ĜE त्री देत्यसिं ह्यो : ॥ ४२॥ E 
रह्मणापि प्रहेन तस्ये प्रमशक्तये ॥ प्रबलः केसरी दत्तो वाहनत्वे समागतः ॥ ४३॥ विन्ध्ये च बसात तस्याः पूजामासवपूर्वकः॥ |ॐ| 
मांसेमत्स्यरपूपश्च निवत्यांसां समादिशत्‌॥ ४४ ॥ | = | | El 
काठी कालमेघकी समान प्रादुभूत हुदै ॥ ३९ U वही कन्या मायात्मिका शक्ति तथा वेष्णवी योगनिद्रारूप शंख, चक्र, त्रिशूल, am, 45, पंरा, sig, e 
कार्मुक, हाथमे लिये आठ भुजायुक्त हुई ॥- ४० ॥ सौम्यता ओर घोरतासे युक्त तीन नेत्र और चन्द्रमा शिरपर थारे पुरुष स्परीसे हीन धर्षण करनेके | ॥ ६ 
अयोग्य महासुन्द्री l ४१ ॥ हुई तब बह्लाजीने उसे सनातनशक्ति प्रदान करी जो शुम्भ निशुम्भ महाबली दैत्योके मारनेमे समर्थ थी ॥ ४२॥ ओर | 


AN AN 


प्रसन्न होकर अह्लाजीने उस परमशक्तिके निमित्त प्रबळ सिंह वाहन दिया ॥ ४३ ॥ विंध्याचलमे रहनेको स्थान, आसव माँस अपूप मत्य यह सब इनकी || - 
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पूजाके निमित्त बह्माजीने कल्पित किया ॥ ४४ ॥। वह शक्ति विश्वकर्मा ज्लाजीके सम्मत होकर अपनी माता गौरी ओ 
तथा अपनेसे उसन्नहुई, अपने समान अनेक शक्तियोंके सहित उन राक्षसोंको मार 


dy देत्योका वध किया, उसके बाण ओर कामबाणसे उनके मन और अंग छिन्न भिन्न IM ॥ ४७॥ ओर पुराणोंमे वणन होनेके कारण विस्तारसे वह युद्ध i 
यहां नहीं कहा यह दूसरी जगह देखना, Å ्रसंगको वर्णन करताहूं ॥४८॥ इति श्रोशिवमहापुराणभाषाटीकायां 40 बा० सं ० TES पंचविंशोऽध्यायः ॥ || 

सा चेव संमता fet विश्वकर्मणः ॥ प्रणम्य मातरं MO त्रह्माणं gråt: ॥ ४५ ॥ शक्तिभिश्चापि तुल्याभिः स्वात्मजा | 
भिरनेकशः॥ परीता प्रययो विन्ध्यं देत्येन्द्रो हन्तुमुद्यता ॥४६॥ निहतो च तया तत्र am देत्यपुंगवो॥ तद्राणेः कामबाणैश्व च्छिन्न IR) 
भिन्नांगमानसो ॥४७॥ TFA स्तस्थ्ात्र न कृतोऽन्यत्र वर्णनात्‌॥ उहनीयं yena प्रस्तुतं वर्णयामि वः ॥ ४८ ॥ इति श्रीशिव. (El 
महापुराणे ara वायवीयसंहितायां पूर्वसण्डे देवीगोरत्वभवनं नाम पंचावशो$ध्यायः ॥ २५॥ ॥ वायुरुवाच ॥ उत्पाद्य RIMI 
गौरी ब्रह्मे प्रतिपाद्य ताम्‌ ॥ तस्य प्रत्युपकाराय पितामहमथात्रवीत्‌ ॥ १॥ ॥ देव्युवाच ॥ . - ॥ हृष्टः किमेष भवता शाईलो मदु 
पाश्रयः॥ अनेन दुष्टसत्त्वेभ्यो रक्षितं मत्तपोवनम्‌॥ २॥ मय्यपितमना एष भजते मामनन्यधीः॥ अस्य संरक्षणादन्यत्प्रियं मम 

न विद्यते ॥ ३॥ भवितव्यमनेनातो ममान्तःपुरचारिणा॥ गणेश्वरपदं चास्मे पीत्या दास्यति RT ॥ ४॥ एनमग्रेसरं कृत्वा सखी 

| मिगन्तुसुत्सहे ॥ प्रदीयतामनज्ञा मे प्रजानां पतिना त्वया ॥ ५॥ 

au २५ ॥ वायु बोले, तब गौरीने कौशिकी नाम अपनी शक्ति उत्पन्न करके ब 
॥ १ ॥ देवी बोली, कया आपने मेरी उपासना करनेवाले इस शाईलको देखाहे ! इसने दुष्ट AAA मेरे तपोवनकी रक्षा 
मन लगाये अनन्य बुद्धिसे मेरा भजन करताहे, इसकी was सिवाय दूसरा मेरा परियकार्य नहींहे ॥ ३ ॥ यह इमारे 


Bun 


. ह शिवजी mare red SEE ee निमित्त गणेश्वर पद देंगे ॥ ४ ॥ सो मैं इसको आगे करके सखियोंके संग जानेकी 


हाके निमित्त कार्यमें लगाकर उनके प्रत्युपकारके ANT बरह्माजीसे कहा ॥ | 


vie ॥ २॥ यह मुझहीमे | | 
अन्तःपुरमें विचरनेवाला होगा, | 
इच्छा करतीहूँ, आप प्रजापति मुझको Al 
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jet, तुम्हारे विना कर्मके करनेमे आसक्त होकर कतो कया करसकता हे ॥ १५ ॥ विष्णुको मुझे तथा दूसरे देवता IM राक्षसोंको तुम्हारीही आज्ञासे 
Sead am gato ॥ १६ ॥ असंख्य ami हरि और शिव व्यतीत AE, ओर तुम्हारी आज्ञासे अगिकोभी des होंगे ॥ ३७ ॥ हे AM ! तुम्हारी 
| ४ || आराधनाके विना पुरुषाथचतुष्टय अर्थात्‌ अर्थ धर्म काम मोक्ष कोई भी हम देवतांओमे AM नहीं करसकता ॥ १८ ॥ ANA और स्थावरत्वका वह शी 
få पति होजाताहे, जो तुम्हे पवाह सुकत और दुष्छतमे आपहीकी व्यवस्था AMU १९ ॥ जगतूके स्वामी परमात्मा शिवकी तुमहीं अनादिमध्यनिध 
विष्णोश्च मम चान्येषां देवदानवरक्षसाम्‌ ॥ तत्तदेश्वयसम्प्राध्ये तवैवाज्ञा हि कारणम्‌ ॥ १६॥ अतीताः खल्वसंख्याता ब्रह्माणो हरयो 
भवाः ॥ अनागतास्त्वसंख्यातास्त्वदाज्ञानुविधायिनः॥ १७ ॥ त्वामनाराध्य देवेशि पुरुषाथेचतुष्ठयम्‌ ॥ लब्धुं न शक्यस्ममाभि 
|| रपि सवैः सुरोत्तमेः ॥ 9८ ॥ व्यत्यासोऽपि भवेत्सद्यो त्रह्मत्वस्थावरत्वयोः WU GRA दुष्कृतं चापि त्वयेव स्थापितं यतः ॥ १९ ॥ 
sl a हि सवेजगद्धतेश्शिवस्य परमात्मनः ॥ अनादिमध्यनिधना ORTE सनातनी ॥ २० ॥ समस्तलोकयात्रार्थ मूतिमाविश्य का 
मपि ॥ क्रीडसे विविधेभावेः कस्त्वां जानाति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ अतो दुष्कृतकमाऽपि Sasa त्वदनुग्रहात्‌ ॥ प्राप्नोतु परमां सिद्धि 
| मत्र कः प्रतिबन्धकः ॥ २२ ॥ इत्यात्मनः परं भावं स्मारयित्वानुरूपतः ॥ ब्रह्मणाभ्यर्थिता गौरी तपसोऽपि न्यवतेत ॥ २३॥ ततो 
देवीमनुन्ञाप्य ब्रह्मण्यन्तहिते सति॥ देवी च मातरं इष्ठ मेनां हिमवता TEN २४ ॥ प्रणम्याश्वास्य बहुधा पितरो विरहासहो ॥ 
= तपःप्रणायनां दुवा तपावनमहारुहान्‌ ॥ २० ॥ 

a | आदि सनातनी शक्ति हो ॥ २० ॥ सम्पूर्ण SA यात्राके निमित्त किसी ata MA करके अनेक प्रकारसे तुम क्रीडा करतीहो, तुमको कोन जानसकताहे 
। २१ ॥ इस कारण यह MS व्याघ्रभी तुम्हारे अनुग्रहसे परम सिद्धिको प्राप्त होगा; इसम प्रतिबन्धक कोन होसकता हे ॥ २२ ॥ इस प्रकार योग्य ३. 
से अपना परमरूप स्मरण कराकर TAH कहनेसे गोरी तप करनेसे निवृत्त हुई ॥ २३ ॥ तब देवीसे पूछ बल्लाजी अन्तर्धान हुए, तब देवीने हिमालयके 

सहित मेना माताको देखकर ॥ २४ ॥ विरह न सहनेवाळे माता पिताको प्रणाम कर और तपोवने वृक्षांको बडे प्यारसे TA हुए देखकर ॥ २५ ॥ 








„Ss देवीक वियोगमं gue आंसू छोडतेथे ओर उनकी शाखापर बेठेहुए जो पक्षी शब्द करतेथे वही मानो ॥ २६ ॥ रुदन HUE, as) 
।दीनतासे व्याकुळ Allee, उन्हें देखकर aga कहतीहुई और अपने स्वामीके शीघ्र दशन प्राप्त होनेके निमित्त ॥२७॥ निजपुत्रकी समान उस व्याघ्रको 
आगे किये अपनी देहकी कान्तिसे दशां दिशाओंको प्रकाशमांन करती ॥ २८ ॥ गोरी मन्दरपवेतको गईं जहां सब जगतके विधाता कर्ता रक्षक ale 
संहारकतो स्वामी शंकर थे ॥ २९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या Vo वा० Ho पूवेखण्डे aa KASTE ॥ २६ ॥ ऋषि बोले 
विप्रयोगशुचेवाय्रे पुष्पबाष्पं विमुंचतः ॥ तत्तच्छाखासमारूढविहगोदीरते RE ॥ २६॥ व्याकुलं बहुधा दीनं विलापमिव Fat: ॥ 
KULI: कथयत्वव सत्तरा भतृद्शेने ॥ RO Il एरस्कृत्य च त AM स्नेहात्पुञमिवोरसम्‌ l देहस्य प्रमया चेव दापयन्ता दशा 
दश ॥ २८ ॥ प्रयया मद्र गारा यत्र भता महेश्वरः ॥ सवषा जगतां धाता कता पाता विनाशङ्गत्‌ ॥ २९ ॥ इति श्रीशिवमहापु 
राणे सत्तम्यां वायवीयसंहितायां HRS व्यात्रगातिवणन नाम TSAISSATJ: ॥ २६॥ ऋषय ऊचुः ॥ कृत्वा गोर वपुद्‌व्य देवी 
गारवरात्मजा ॥ कथ FFU भतार प्रविष्टा मान्द्र सता ॥ 9 ॥ प्ररशसमय तस्या भवनद्रारगोचरः ॥ गणशः [के कृत दुवस्तान्द्ष्टा 
कृन्तदा[ऽकरात्‌ U २॥ ॥ वायुरुवाच ॥ प्रवकुमजसाऽशक्यः तादृशः परमो रसः ॥ यन प्रगयगभेण भावो FEAT XI: ॥ EU 
द्वास्थस्ससत्रमरव देवो देव्यागमात्सुकः ॥ शंकमाना प्रविष्टान्तस्तञ्च सा समपश्यत ULU FE: प्रणयभावेश्व भवनान्तरवात्ताभेः ll 

गणन्द्रवान्द्ता वाचा प्रणनाम AIARA ॥ «॥ | 


देवी गो द्रपवेतमे स्थित स्वामीको RER देखने SÅ ॥ १ ॥ प्रवेश FAE समय उनके भवनके द्वारे रहनेहारे 
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इस प्रकार गिरेजादेवी गोर शरीर करके मन 


गणेशजीने क्या किया सो कहो ॥ २ ॥ वायु बोले, सम्पूर्णतः वह चित्तके आनन्द करनेवाली वार्ता हम नहीं कहसकते; जिस प्रणय युक्तियांसे शिवजीने 
उनमें मन लगाया ॥ 3 ॥ देवीके आगमनकी उत्कंठा करनेवाले देवने द्वारपालोको नियुक्त करादिया था, वह RAMA द्वारपालोसे शंकमान प्रवेश कर 


हुई उन शिवको देखनेलगी ॥ ४ ॥ महळके भीतर उन अनेक प्रकारके-अणय नम्रताभावसे MANS गणेन्द्रोसे नमस्कृत होकर उसने शिवको प्रणाम | 
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किया ॥ ५ ॥ जबतक TE प्रणामकर उठने न पाई तबतक शिवने उनको JAI ग्रहणकर हृदयसे SAVI ॥६॥ यबपि av अपनी गोदमे बेठातेथे © 
IE । परन्तु वह पलंगपर AGAS; परन्तु हसती हुई देवीको पलंगपरसे Toray RIA MEA बेठाया ॥ ७ ॥ हँसतेहूए खुळे FÅR मानो उनका मुख पान करने * 
लगे उनसे वात करनेको शिवजीने पूव वचन कहे ॥ ८ ॥ शिवजी बोले, हे सर्वांगसुन्द्री ! कया dE तुम्हारी पूवदशा व्यतीत IM; कोपके कारण x 
॥४ | जिसक द्वारा कोई समझानेका उपाय न हुआ था॥९॥ हे सुधू ! अपनी इच्छासे भी 'काली” न कि दूसरे वर्णवाली यह शब्द तुम्हारे स्वभावसे हरणहुए |$; । 
|| प्रणम्य नोत्यिता यावत्तावत्तां परमेश्वरः ॥ प्रगृह्य दोभ्योमाश्लिष्य परितः परया मुदा ॥ ६॥ स्वांके ad प्रवृत्तो$पि सा पर्य्यके न्य | 
षीदत ॥ पय्यंकतो बलादेवीं सोड़मारोप्य सुस्मिताम्‌ ॥ ७ ॥ सस्मितो Raikes: प्रपिबन्निव॥ तया संभाषणायेशः TIN 
` षितमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ देवदेव उवाच ॥ सा दशा च व्यतीता कि तव सर्वागसुन्दारे ॥ यस्यामनुनयोपायः कोऽपि कोपान्न लभ्यते ॥ 
॥ ९ ॥ स्वेच्छयापि न कालीति नान्यवर्णवतीति च॥ त्वत्स्वभावातं चित्तं SJ चितावहं मम॥१०॥ विस्मृतः परमो भावः कथं E 
वेच्छांगयोगतः ॥ न सम्भवन्ति ये तत्र चित्तकालुष्यहेतवः ॥ 19 ॥ प्रथगजनवदन्योन्यं विप्रियस्यापि कारणम्‌ ॥ आवयोरापे 
qafta नास्त्येवेतचराचरम्‌ ॥ १२॥ अहमग्नमिशिरोनिष्ठस्त॑ सोमशिरसि Kam ॥ अग्नीषोमात्मकं विश्वमावाभ्यां समचिष्ठितम्‌ ॥ 
॥ ३३ ॥ जगद्धिताय चरतोः स्वेच्छाधृतशरीरयोः ॥ आवयोर्विप्रयोगे हि स्यानिरालम्बनं जगत्‌ ॥ १४ ॥ अस्ति KAM चात्र 
| शा्रयुक्तिविनिश्चतम l वागथेमिव मे वेतजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ १५ ॥ l. 
मेरे चित्तकी चिन्ता उत्पन्न करता हे ॥ १० ॥ अपनी इच्छाके FSR तुमने हमारा परमभाव भुला दिया; जिसके कारणसे RAJ कळुषताके कारण नहीं E - 
de li ११ ॥ वे साधारण मनुष्योके समान एक दूसरेके विप्रिये कारण होतेहे, परन्तु जो हमारा तुम्हारा प्रेम है वह चराचरमे AM ॥ : 


ES ~ 


में आवका पारण करनेवाला हू, तू सामरूप शरम RAII, इस भकार अध्िषामात्मक जगत्‌ हमसहा (ATS ॥१३॥ हम दाना स्वेच्छा शरीर वारण कर 


e 


जग हितके निमित्त (TIE; हम दोना वियोगम्‌ जगत्‌ AUSE होजाताहे ॥१४॥ इसमे que निश्चय कियाहुआ दूसरा ada; यह स्थावर a € 
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+ |ॐ | जंगमात्मक जगत्‌ वाणी ओर अर्थमय अर्थात नामरुपात्मक है ॥ १५ ॥ तुम साक्षात्‌ अमृतमय वाणी हो और मैं अमृतरूप अथे हू सो वियोग होनेसे यह | ४ 


ga अमृत किसी प्रकार TA नही होसकता ॥ १६ ॥ वियाके ज्ञानसे तुम और तुम्हारे ज्ञानसे Å जानाजाता हु; किया और वेय आत्मावाठे हम दोनोंका 


<3 AN >» 
० वियोग केसे होसकता E ॥ ३७ ॥ म॑ अपनेही व्यापारसे इस्त जगतूका उत्पन्न आर सहार नहीं करताहू; सम्पूर्ण जगतूकी IATA AST तुम्हारी STAM 


होती है सो वह आज्ञारूप तुम हो ॥१८॥ आज्ञाका साररूप Pad है; उसका Sam स्वतंत्रता है; aum वियुक्त होकर CTT क्याकर प्राप्त होसकत 


AEN 


॥ १९ ॥ वियोग दशाम हम दोनों किसी प्रकार नहीं रहसकतेंहे, तौ भी वियोग हुआ यह केसी amr बात है, दूसरांपर अनुग्रह PA सिवाय इसमें 


| FIR नागत GINGER परम्‌ ॥ FARGET कस्मादियुक्तमुपपद्यते ॥ १६ ॥ विद्याप्रत्यायिका त्वं मे वेद्योऽहं प्रत्ययात्तव ॥ 
| £| CARAT AST कथमावयोः ॥ ३७॥ न कमणा सृजामीदं जगत्मतिसजामि च ॥ सर्वस्याज्ञेकलभ्यत्वादाज्ञा å 
| हि गरीयसी ॥ १८॥ AFI AREA ॥ आज्ञया विप्रयुक्तस्य चेथय्य मम कीदृशम्‌ ॥ १९॥ न कदा 


- 4 | चिद्वस्थानमावयोविप्रयुक्तयो ॥ देवाना काय्यमुद्दिशिय SEN कृतवानहम्‌ ॥ २० ॥ त्वयाप्यावादत AURA कथ SG : 


Ta ॥ ततब्रिलोकरक्षार्थें कोपो मय्यपि ते कृतः ॥ २१ ॥ यदनर्थाय भूतानां न तदस्ति ug त्वयि ॥ इति प्रियंवदे साक्षादी 
वर AAR २२॥ शगारभावसाराणा जन्मभूमिरकृत्रिमा ॥ खभत्रा ललितन्तथ्यमुक्तं मतमा स्मितोत्तरम ॥ २३॥ लजया न 
किमप्यूचे कोशिकी वर्णनात्परम्‌॥ तदेव वणेयाम्यद्य शगु देव्याश्च वणनम्‌ ॥ २४॥ | 


NA UN 


| & 
आर प्रयोजन नहह; यह TER ATT करनेको हमारा विळास वृथा NO, देवताओंके कार्यके कारण ठीलासेही मैंने वह वचन कहाथा ॥ २० ॥ 
AT उम्हमा वह वाता विदित थी फिर किस कारण कोष किया कया त्रिलोकी की रक्षाके निमित्तही मेरे ऊपर कोध किया था ॥ २१ ॥ कारण कि. 


A 


18 जसम प्राणियांका अनर्थे हो वह वस्तु तुझम AER, इस प्रकार प्रिय बोलनेवाले ŜIM ॥ २२ ॥ MARS सारभूत स्वाभाविक सुन्दरी परमेश्वरी le 
ह गि KATE FRET सत्य TITT सुनकर ॥२३॥ SUR कोशिकीचारित्र वर्णनके विना कुछ न बोली, वही Å कहताहूं देवीका वर्णन सुनो॥२४॥ 2 
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॥ ६७॥ 





४४ देवी बोली, जो भेंने कोशिकी बनाई है कया वह तुमने नहीं देखी, वैसी कन्या संसारमै न हुई और न होगी ॥ २५ ॥ उसका पराक्रम बळ विन्ध्याचछ 
o TI विजय ओर ge शुम्भ निशुम्भका वध हे ॥ २६ ॥ भजन करनेवाले लोकोंको XIA फलका देना देवताओंकी LM बरह्माका नियुक्त san 
| | ॥ २७ ॥ इस प्रकार कहते हुए देवीको आज्ञासे सखीने वह SUM ठाकर आगे खडा करदिया ॥ २८ ॥ उसे देखकर देवी फिर बोलीं कि; हे देव | 
TE मे भेट लाईहू, इस व्याघको देखो; इसकी समान मेरा कोई उपासक नहीं है ॥ २९ ॥ इसने दुष्ट AMIN तपोवनकी रक्षा की थी यह मेरा अत्यन्त 
(| ॥ देव्युवाच ॥ कि देवेन न सा दृष्टा या सृष्टा कोशिकी मया॥ AE कन्यका लोके न भूता न सविष्यति॥२५॥ तस्या वीर्य्य बलं 
15] विन्ध्यनिलयं विजय तथा ॥ शुंभस्य च निशुंभस्य मारणे च रणे तयोः ॥२६॥ प्रत्यक्षफलदानं च लोकाय भजते सदा ॥ लोकानां 
| रक्षणं शश्वद्रहमा विज्ञापयिष्पति॥ ॥ २७॥ इति संभाषमाणाया देव्या एवाज्ञया तदा ॥ sam: सख्या समानीय पुरोऽवस्था 
पितस्तदा ॥ REU Å भ्रेक्ष्याह पुनर्देवी देवानीतसुपायनम्‌ ॥ SALI पश्य न चानेन सहशो मदुपासकः ॥२९॥ अनेन दुष्ठसंचेभ्यो 
| #| Id मत्तपोवनम्‌ ॥ अतीव मम भक्तश्च विश्रब्धश्च स्वरक्षणात्‌॥३०॥ स्वदेशं च परित्यज्य प्रसादार्थं समागतः॥ यदि प्रीतिरभन्मत्तः | 
ॐ| परां मीति करोषि मे ॥ ३१ ॥ नित्यमन्तःपुरद्वारे नियोगान्नन्दिचः स्वयम्‌ ॥ रक्षिभिस्सह तबिद्दवंततामयमीश्वर ॥ ३२॥ ॥ वायु | 
2) रुवाच ॥ मधुर प्रणयोदक gen देव्याः gå वचः ॥ प्रीतोऽस्मीत्याह å देवस्स चाहश्यत तत्क्षणात्‌ ३३॥ विश्रदरे्रलतां देमी रत्न | 
S| चित्रं च STIFA ॥ छुरिकायुरगप्रख्यां गणेशो RATE ॥ ३४॥ 
TE ओर रक्षा TAN निश्चित है ॥ ३० ॥ यह अपना देश त्यागनकर प्रसन्नताके निमित्त आया हे जो मुझमें प्रीति है ओर मुझमें प्रेम करते हो तो ॥ 
॥ ३३) RARO अन्तःपुरक RR TAR आज्ञासे रक्षा करनेवाळाके ISIS सहित यह स्थित हो. ॥ ३२ ॥ वायु बोठे, इस प्रकार मधुर और ai 
TAT भर KIE वचन AR प्रसन्न हू शिवने यह वचन कह्‌, तब तत्काल उस व्याधको दिखाया ॥ ३३ ॥ वह सुवणका डंडा लय EANET 
विचित्र FIF पहर सरकी समान gÅ लिये गणेशकी रक्षा करनेयोग्य शरीर धारे स्थित हुआ ॥ ३४ N | & 
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A कारण कि इसने उमासहित महादेव ओर नन्दीको प्रसन्न किया इसी कारण इसका नाम सोमनन्दी हुआ ॥ ३५ ॥ शशिशेखर शिवजी इस प्रकार 
ॐ | देवीका प्रिय करके गोरीको दिव्य भूषणोंसे भूषित करनेलगे ॥ ३६ ॥ इस प्रकार केलासपति 1248 गिरिजा गौरीको MITE ओर सवमनोहारिणी 
करक अपन पयकम बठाय अनक प्रकार भषणसे भाषत PAST ॥ ३७॥ EA अतशवमहापुराणभाषायकायां Ho वा० No पूवेखण्ड qua 
ऽध्यायः ॥ २७ ॥ ऋष्‌ बाल, SIT समाधान करनेके समय शिवजीने Ue वाता क्था कहा के यह जगत अभ्नोषामात्मक आर वागथात्मक हैं ॥ 1 N 
यस्मात्सांमो महादेवो नन्दी चानेन नन्दितः ॥ सोमनन्दीति विख्यातस्तस्मादेष समाख्यया ॥ ३५ ॥ इत्थं देव्याः प्रियं कृ. 1 देव | 
AGO ॥ भूषयामास तन्दिव्येभूषणे रत्रभूषितेः ॥ ३६॥ ततस्स गोरीं गिरिशो गिरीन्द्रजां amaj सर्वमनोहरां इरः | 
“TAFARI वरांगभूषणेविभूषयामास शशांकभूषणः ॥३७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे anaj वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे ami | 
SAT ॥ २७ ॥ ॥ ऋषयं SI: U देवी समादधानेन देवेनेदं किमीरितम्‌ ॥ अग्नीषोमात्मकं विश्वं वागर्थात्मकमित्यपि ॥ १॥ | 
आश्कसारमेश्रय्यमाज्ञा लू मिति चोदितम्‌ ॥ तदिदं श्रोतुमिच्छामो यथावदनुपूवेशः ॥ २॥ ॥ IST ॥ आग्निरित्युच्यते AA 
चारा या तेजसी AI: ॥ सोमः AMISTIAJ: शक्तेः शान्तिकरी तनुः ॥ ॥ N अमृतंयत्मतिष्ठा सा तेजो विद्या कला स्वयम्‌ ॥ 
SAGRAT Fay त एव रसतेजसी ॥ ४॥ द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्य्यात्मा चानलात्मिका ॥ तथेव रसवृत्तिश्र सोमात्मा च जला 
त्मिका ॥ ५॥ विद्युदादिमयन्तेजो मधुरादिमयो रसः ॥ तेजोरसवि भेदस्तु धृतमेतचराचरम ॥ ६॥ | 
| a VAG एक आक्ञाकहा ES तुम आज्ञास्वरूप हा सा इस वाताका हमारा कमसे सुननक इच्छा है ॥ २ ॥ वाय॒ बाळ, जा रुद्रका घार तेजस्वी 
|$ [शरीर है उस्तीको अभि Fark, और सोम शक्तिका अमृतमय शरीर हे, यही शक्तिका शान्तिमय शरीर हे ॥ ३ ॥ उस E जिसकी प्रतिष्ठा है वह | 
>. स्वयं तेजकी विद्या कळा ३, वहाँ रस आर तेज पृथ्वी आदे परमाणुआम RAT de ॥ ४ ॥ आर प्रकारका तेजसा वाच सूयात्मा रूप तथा 
| å अभिकी आत्मा रूप हे इसी प्रकार यह वृत्ति सोमात्मक है ॥ ५ ॥ तेज gana है और रस मधुरादिमय है तेज और रसके भेदसेही यह चराचर जगत 
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धारण कियागया हे ॥ ६ ॥ अग्निसेही अमृतकी SUM होती है “अग्नेराप इति श्रुतेः” घृत वा अमृतसे ही अभिकी वृद्धि होती है “अमृतं वा आज्यमिति |ॐ | 
रुतः” इसी कारण अभि और सोम देवताकी दीहुई हवि जगत॒के हितके निमित्त हे ॥ ७ ॥ हविके अर्थ धान्यकी संपत्ति होती है, धान्यकी Tes निमित्त 
वृष्टि IM, इसी कारण हवि श्रेष्ठ वर्षाके निमित्त है; इसीसे अधि सोम द्वारा जगत धारण कियागया है ॥ ८ ॥ वह अभि ऊपरको प्रज्वढित होता है 
जहांतक शान्त अमृत है; जहांतक अभिका स्थान है वहांसे सोमसे उसन्नहुआ अमृत नीचे गिरता है ॥ ९ ॥ इसी कारण कालाभिके नीचे ओर शक्तिके 
STA ऊध्वेशक्ति मात्रसे उतनाही ऊपरको दहन ओर नीचेको अमृतद्वारा TAA होता है ॥ १० ॥ आधारशक्तिसे धारण कियाहुआ यह ASIA ऊध्व 
अभेरभृतनिष्पत्तिरमृतेनाभिरेधते ॥ अत एव हि विक्रान्तमग्रीपोम॑ जगद्धितम्‌ ॥ ७ l हविषे सस्यसम्पत्तिवृष्टिः सस्याभिवृद्धये ॥ 
IMI इविस्तस्मादग्रीपोमधृतं जगत्‌ Ul ८॥ अग्निरूद्ध ज्वलत्येष यावत्साम्यं META ॥ यावदश्यास्पद साम्यममृत च MINI 

li ९॥ अत एव हि कालामिरधस्ताच्छक्तिरूद्धेतः ॥ यावदादहनं चाद्धमघश्चाएावनं भवेत्‌ ॥ १० ॥ आधारशकत्येव IT काला 
म्िरयमूद्ध॑गः ॥ A निम्नगः सोमश्शिवशक्तिपदास्पदः ॥ ११ ॥ शिवश्चोद्धमयश्शक्तिरूद्धं afr: शिवः ॥ तदित्थं शिवश 
क्तिभ्यान्नाव्याप्तमिह किञ्चन॥ 9२॥ असङ्ृञ्चाग्मिना दग्ध जगद्यद्रस्मसात्कृतम्‌ ॥ अ्नेवीयेमिद्‌ं चाहुस्तद्वीयं भस्म यत्ततः ॥१२॥ 

| यश्चेत्थं FETERE AIN स्वाति च भस्मना ॥ अग्निरित्यादिभिमन्त्रेबद्धः पाशात्ममुच्यते ॥ १४ ॥ अभेवीयं तु ARTA SAA 
वितम्पुनः ॥ अयोगथुकत्या प्रकृतेरधिकाराय कर्पते ॥ १५ ॥ 

गामी है; इसी भकार शिवशक्तिके स्थानवाला सोम नीचेको चळता है ॥ १३ ॥ ऊपर शिव नीचे शक्ति, ऊपर शक्ति नीचे शिव हे; इस प्रकार शिवश 


~ sa 


क्तिसेही सब जगत व्याप्त हे ॥ १२ ॥ एकबारही जो AŬ दग्ध होकर यह जगत्‌ भस्म हुआ था इसीसे यह भस्म अभिका वीये कहलाता है ॥३३॥ = 
4a जो इस प्रकार भस्मका भाव जानकर भस्मसे स्नान करता है और 'अभिरिति भस्म? 'वायुरिति भस्म! यह मन्त्र उच्चारण करता है वह ESE 
kallu १४ u अग्निका वीर्य वह भस्म सोमसे प्रावित होकर योगसम्बन्धके विना प्रकतिके अधिकारके निमित्त कल्पित होता हे ॥ १५ ॥ & 
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| शशि. महापु. |; | योगयुक्तिसे वह भरभ सव प्रकार TRA होकर अमृत वषोनेवाे शरीरके. अधिकारे निवत्त होता है ॥ १६ ॥ सो यह. अमृतका संगम ATIR मृत्युके 
॥ ६९ ॥ |: |जीतनेके निमित्त है, शिवशक्तिसे अम॒तका हँग am होंनेसे फिर मृत्यु mela ॥ १७॥ जो कोई इस गुप्त अभिके YET जानता है जो कि rele है वह 
अभिसोममय जगतको छोडकर फिर जन्म Agar ॥१८॥ जो AA शरीरको दग्ध करके शक्तिसोमके अमृतसे उसे योगमार्ग दैवशाखके द्वारा पावित 
| वह अमृत होजाताहे ॥१९॥ इस अर्थको हदयमें धारण करके शिवजीने यह जगत्‌ अभ्नीपोमात्मकहे ऐसा उच्चारण किया ॥२०॥ इति श्रीशिवमहापृ 

: ATIS तु AREA शाव्यमान समन्ततः ॥ शाक्तेनामृतवषेण चाधिकारान्निवतेयेत्‌॥ १६ N अतो मृत्युंजयायेत्यममृतप्रावनं सदा ॥ 
` शिबशकत्य मृतस्पशे Ged येन कुतो af: ॥ १७ ॥ योवेद दहनं गुह्यं छावनं च यथोदितम्‌ ॥ अग्नीपोमपदं हित्वा न स vask 
å | जायते॥ ३८ ॥ शिवाभिना ag दग्ध्वा शक्तिसोम्यामृतेन यः ana सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १९ ॥ हदि sand 
| न दवन समुदाहृतम्‌ ll अग्नीषोमात्मकं विश्वं जगदित्यनुरूपतः ॥ २०॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वसण्डे 
¿y भस्मतत्त्वणन:नामाशावशो$ध्यायः ॥२८॥ ॥ वायुरुवाच निवदयामि जगतो वागर्थात्म्यं कृतं यथा ॥ षडध्ववेदनं सम्यक 

| | समासान्न तु विस्तरात्‌॥ 1 नास्ति कश्चिदशब्दाथों नापि शब्दों निरथकः॥ ततो हि समये शब्दस्सर्वस्सवोर्थबोधकः ॥ २॥ 

TE पारणामाऽयं द्विधा शब्दार्थभावना॥ तामाहुः प्राकृतीं मूर्ते शिवयोः परमात्मनोः ॥ ३ ॥ शब्दात्मिका Bae सा त्रिधा 
a) कथ्यते बुधेः ॥ स्थूला सूक्ष्मा परा चेति स्थूला या थुतिगोचरा ॥ ४॥ | 
å [णभाषाटीकायां स° are Ho HERRIA ॥२८॥ वायु बोले, अब Å जगतकी वागथौत्मकता कहताहूं जिससे छः मार्गोंका ज्ञान होजाता | 
||ह, सा विस्तारत न कहकर सक्षेपसे वर्णन करताहूं ॥ १ ॥ कोई भी शब्द अर्थरहित नहीं है, संकेतके जाननेसे सब शब्द सब अर्थके कहनेवालेहैं; गवादिपद |. | 
2 | संकेतके विना गौ आदिका ज्ञान नहीं होता ॥ २ ॥ यह प्रकृतिका परिणाम शब्दार्थ रुपसे दो प्रकारका कहा है, इसीको परमात्मा शिवा शिवकी विभूति|%| ॥ ६९ ll 

Sar भ्रति Hede ॥ ३॥ जो शब्दात्मिका विभूति है उसको पंडिताने तीन प्रकारकी कहा है स्थूल सूक्ष्म ओर अपरा जो स्थूल हे सो श्रवणके प्रत्यक्ष 2. | 
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वही 
विशुद्धमार्गस्वरूपा कुण्डलिनी माया है ॥७॥ वह विभागस्वरूप हे उसीसे षडध्वात्मा विस्तृत होता है, उसमें तीनमाग शब्दके और तीन rats भी हैं ॥ 


llu < u वे सम्पूर्ण पुरुषाकी निजशुद्धिके अनुरूपसे लय भोगके विनियोगके AMT पूर्ण ठयभोगके अधिकार सब तोके विभागसे ULU कलाओंसे 


सूक्ष्मा चिन्तामयी प्रोक्ता चितया रहिता परा॥ या शक्तिः सा परा शक्तिश्शिवतत्त्वसमाश्रया ॥ ५॥ ज्ञानशक्तिसमायोगादिच्छो 
पोद्वलिका तथा ॥ सवशक्तिसमष्टयात्मा शक्तितत््वसमाख्यया ॥६॥ समस्तकायजातस्य मूलप्रकृतितां गता॥ सेव कुण्डलिनी माया 
$ शुद्वाध्वपरमा सती ॥ ७॥ सा विभागस्वरूपेव षडध्वात्मा विजृंभते ॥ तत्र शब्दात्रयोऽध्वानस्नयश्चाथाः समीरिताः ॥८॥ सर्वेषामपि 
5% | å पुसां नेजशुद्धयनुरूपतः ll लयभोगायिकारास्स्युस्सवतत््वविभागतः॥ ९॥ कलाभिस्तानि तत्तानि SIMII यथातथम्‌ N 
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ॐ | परस्याः प्रकतरादी TTT पारेणामतः ॥ 3० ॥ कलाश्च ता निवृत्त्याद्याः पय्याप्ता इति निश्चयः ॥ मंत्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वा 
| चेति शब्दतः ॥ ११ ॥ भुवनाध्वा च तत्त्वाध्वा कलाध्वा चाथतः क्रमात्‌॥ अत्रान्योन्यं च स्वेषां व्याप्यव्यापकतोच्यते ॥ १२॥ 
| मंत्राः सर्वेः पदेव्याप्ता वाक्यभावात्पदाने च॥ वर्णेवेणसमूई हि पदमाहुविपश्चितः ॥ १३॥ | 


a 


वे तत्व यथायोग्य RATE, प्रकतिकी आदिम परिणामसे वेही AR ॥ १० ॥ वह कलानिवृत्ति आदि इसमें e, यह निश्चय है शब्दाध्वोको | 

35 कहते हैं MAT, पदाध्व ओर वर्णाध्व, ( मन्त्राध्व अथीत्‌ अपने ज्ञानद्वारा मोक्ष प्राप्तिका मार्ग ) ॥ ३१ ॥ भुवनाध्व चतुदेश भुवनरूप, MITA महदादि | | 

E तस्वस्वरूप, कालाध्व IUK पंचकरूप इन सब शब्द ओर अथोंकी परस्पर व्याप्यव्यापकता कहीजाती है॥ १२॥ सब मन्त्र पदोंसे व्याप्त हैं ओ $ =: 
18 E मन्त्रोका वाक्यस्वरूप होनेसे ओर वाकयाका पदसमूह AAR वे पद TH व्या, वणोके समूहका नाम पद विद्वानोंने कहाहे aan |#| 




















शि. महाप ŝi qA जगत व्याप्त होरहा हे, कारण कि उन वर्णौकी सब भुवनोंमे प्राप्ति हे, भवन भी तलोंके BISA कमते नझाण्डके बाहर भीतर व्याप्त हें ॥ १४ N 
Sale वे अपने कारणतत्त्वोंसे अनेक प्रकार व्याप्त हैं; और जो इस बह्लाण्डके FA AGS हे ॥१५॥ वह शैवशाश्र पुराणोम प्रतिपादन किये हैं और 


Flat तत्त सांख्ययोगम प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ तथा ओर जो अनेक शिव शाम प्रसिद्ध हें वे सब तत्त्व निवृत्ति आदि कठाओंसे यथावत्‌ व्याप्त हैं ॥ १७ ॥ 


AMG JINNAT तेपूपळंभनात ॥ भुवनान्यापे तत्त्वोधेरुत्पत्त्यांतबेहिःक्रमातू ॥ १४ ॥ व्यात्तानि कारणेस्तत्त्वेरार्धत्वाद 


QA 
= pE 
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नेकशः ॥ अंतरादुत्थितानीह gana तु कानिचित्‌॥ 94 ॥ पोरा/णकानि चान्याने विज्ञेयानि शिवागमे ॥ सांख्ययोगप्रसिद्धानि 
तत्त्वान्यपि च कानिचित्‌ ॥१६॥ शिवशास्रप्रसिद्वानि ततोन्यान्यपि KEU ॥ कलाभिस्तानि तत्त्वानि SIMPAJ ययातथम॥9७॥ 
परस्याः प्रकृतरादा VITI पारणामतः ॥ कलाश्च ता निवृत्त्याया व्याततः FAAR ॥ ३८ ॥ व्यापकातःपरा शाक्तरविभक्ता षड 
ध्वनाम्‌ ॥ परप्रकृतिमावस्य तत्सत्त्वाच्छिवतत्त्वतः ॥ १९ ॥ शत्तयादि च एथिव्यन्तं शिवतत्त्वसमुद्धवम्‌ ॥ व्याप्तमेकेन तेनेव मृदा 
HASH यथा ॥ २० ॥ RA तत्परमं धाम यत्प्राप्यं RRE व्यापकाऽव्यापिका शक्तिः पंचतत्त्वविशोषनात्‌॥ RI ॥ 
निवृत्त्या रुद्रपय्यन्तं स्थितिरण्डस्य शोध्यते ॥ प्रतिष्ठया तदूध्व तु यावदव्यक्तगोचरम्‌ RR NAT विद्यया मध्ये यावद्विश्वेश्व 
रावधि ॥ शान्त्या AT मध्वान्ते विशुद्धिः शान्त्यतीतया ॥ २३॥ = 


: qa अविभक्त होकर SIM होरही है पर प्रकतिभावका वह MIR शिवतत्वरूपसे ॥ १९ ॥ इन ger विदयमान है शक्तिको आदि ले पृथ्वीतक 


A 


शिवतत्त्वसे प्रगट å, यह सब उसी एकसे व्याप्त हे, जैसे TIMA मृत्तिका ॥ २० ॥ जो षडध्वसे MT होता है वही शिवका परमधाम है शिवके स्थानमें 
प्राप्त करनेवाठी ओर व्या्तिकी शक्ति पांच तत्तोके शोधनेसे जानीजाती है ॥ २१ ॥ ओर निवृत्तिकछासे रुद्रप्यन्त अंडकी स्थिति शोधीजाती हे, प्रति 


| ajo ġo ७ 
} Q 


la प्रथम पराप्रकातिके आदिमे पांचप्रकारके परिणामवाले Å वे कठानिवृत्ति, प्रतिष्ठा, Rar, शांति, विशुद्धरूप हैं ॥ १८ ॥ इन KoA परे वह पराशक्ति i 


== 


| ve li 


TRS उससे ऊपर जहांतक अव्यक्त हे शोधा जाता हे RR li HAM उससे ऊपर वियेश्वर तक YT होता है, शान्तिसे उससे ऊध्येअध्वपयेन्त और |# 
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a = शान्तातीतसे AUR शुद्ध होती है ॥२३॥ जिसको पर प्रकृतिके योगसे परमव्योम कहते हैं, इन्हीं पांच तवसे सब जगत व्याप्त है ॥२४॥ साधकोको | 
उसीम सब देखना चाहिये अध्वव्याप्तिको विनाजाने जो शुद्धि करनेकी इच्छा करता है ॥२५॥ वह वञ्चित होता है; और उसे शुद्धिका फळ नहीं मिलता, | 
उसका भम वृथा है केवळ अधोयोनिम जानेके निमित्त URN शक्तिपातके योगसे तत्वके विना तत्वसे वह व्याति ओर विशुद्धि कोई भी जाननेको समर्थ | 

नहीं है ॥२७॥ शक्तिही आज्ञा शिवसम्बन्धिनी Ĥam परमेश्वरी है जिसके कारण ( साधन ) भूत होकर सबमें शिव अधिष्ठित हैं ॥२८॥ न आत्माँ न 

I यामाहुः परमं व्योम परम्रकृतियोगतः ॥ एतानि पंचतत्त्वानि येव्योप्तमखिलं जगत्‌ ॥२४॥ तत्रैव सर्वमेवेदं द्रष्टव्यं खळु साथकेः ॥ ` 

TA अध्यव्यातिमविज्ञाय gia यः कतुमिच्छति ॥ २५॥ स विप्रलम्भकः जुद्धेर्नालम्प्रापयितुं फलम्‌ ॥ वृथा परिश्रमस्तस्य निरयायेव 

` |&| RASA ॥२६॥ शक्तिपातसमायोगाहते त्वानि तत्त्वतः॥ तद्वयापिस्तद्विवृद्धिश्व ज्ञातुमेवं न शक्यते ॥ २७ ॥ शक्तिराज्ञा परा शेवी | 
Jay चिद्वया परमेश्वरी ॥ शिवोवितिष्ठत्यखिलं यया कारणभूतया ॥ २८ ॥ नात्मनो नेव मायेषा न विकारो विचारतः ॥ न बंधो नापि |#| ` 


WD CO 


Xl ga वंधघुक्तिविधायिनी ॥ २९॥ स्वेश्वर्यपराकाष्ठा शिवस्य व्यभिचारिणी ॥ समानध्मिणी तस्य तेस्तेभीतेविशेषतः॥ ३०॥ ` $ 


4 स तयेव गृही सापि तेनेव ग्रहिणी सदा ॥ तयोरपत्यं यत्कार्य परपकृतिज जगत्‌ ॥ ३१ ॥ स कर्ता कारणं सेति aña व्यव 

ay RAT ॥ एक एव शिवः साक्षादिवा$सो समवस्थितः॥ ३२ ॥ स्रीपुंसभावेन तयोभेंद इत्यपि केचन ॥ अपरे तु परा शक्तिः 
A शिवस्यसमवायिनी॥२२॥ [| a l $ 
a AAT और न मह विकारंहे जो विचारकर देखाजाय तो न AR a मुक्तिहे और बंध मुक्तिका विधान करनेवाठी है ॥ २९ ॥ सब Pade पराकाष्टा | 
JAR अव्यभिचारिणी शक्ति है, विशेषकर शिवके उन २ भावोंकी समानधर्मिणी है ॥ ३० ॥ वह शिव उससे गृही ( गृहस्थी ) ओर वह शक्ति उनसे |ॐ 
~ aao हे उनकी सन्तान जो कार्यहे वही परप्रकृतिसे उत्तन्नहुआ जगत्‌ है ॥ ३१ ॥ वही कतो AIR, शक्ति कारणरुपसे कल्पित है, इसीसे वह 


: ||जगतके माता विता इतना इनका मेद हे,एकही यह शिव दो प्रकारसे स्थित हे ॥ ३२॥ खरी पुरुषरुपसे कोई उसमें भेद sai, कोई परा |. 


k 
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[क्ति शिवमें नित्य मिठी TRIX ॥ ३३॥ जिस प्रकार सूर्यकी प्रभा सूयेसे भिन्न ओर अभिन्न है, इसी प्रकार वह शक्तिहे, इस कारण शिवही परम कारण 
उनकी आज्ञा वह परमेश्वरी है ॥३४॥ उसीसे वह शिवकी अविनाशिनी 19150 मेरितहोकर त्रिगुणात्मक होतीहै, महामाया मायाके भेदसे वह प्रकृति | R 
त्रिगणात्मक होकर ॥ ३५ ॥ कार्यके IAJ तीन प्रकारकी होकर पडध्योंको प्रगट करतीहे, वही वाणी ओर अर्थमय ve है जिससे सब जगत्‌ SIM 
है ॥ 3% ॥ शाख्नोमे इसीका महाविस्तार कहाहे ॥ 30 ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां To वा० Jo पूवेखण्डे षडध्वकथनं TÄRNAN ES 
प्रभेव भानोखिद्रपा भिन्नेवेति व्यवस्थितिः ॥ तस्माच्छिवः परो हेतुस्तस्याज्ञा परमेश्वरी ॥ ३४॥ तथेत प्रेरिता AŬ मूलप्रकृतिर || 
व्यया ॥ महामाया च माया च प्रकृतित्रिगुणेति च ॥ ३५ ॥ त्रिविधा कार्यवेधेन सा प्रसूते पडध्वनः ॥ स वागर्थमयश्चाध्वा षड | 
बियो निखिल जगत्‌ ॥ ३६॥ अस्येव विस्तर प्राइः शास्रजातमशेषतः ॥ ZO U ZIO श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसाहतायां |ॐ 
| पूवेखण्डे वागथाीत्मकत्ववणन नाम नवेकानात्रशाऽध्यायः ॥ RS UN ऋषय ऊचुः ॥ चरितानि विचित्राणि DAU गहनानि च ॥ 
| दुबिजञेयानि देवैश्च मोहयंति मनांसि नः॥ १ ॥ शिवयोस्तत्त्वसम्बन्धे न दोष उपलभ्यंत ॥ ARA: AEA भावस्तयोरपि विभा 
SAG UR ब्रह्मादयाशपं SEMI सृष्ठिस्थित्यन्तहेतव ॥ नि्रहानुग्रहा प्राप्य [शवस्य वशवातनः॥ ३ UR: पुनन कस्यापि 
| निग्रहानुग्रहास्पदम्‌ ॥ अतोन्नतिशतेश्वर्यं तस्येवेति विनिश्चितम्‌ ॥ ४॥ यद्येवमीदशैश्‍वय्ये ag स्वातरूयलक्षणम्‌ ॥ स्वभावसिद्ध 
fa) चेतस्य मूतिमत्तास्पद भवेत्‌॥५॥ ` | 
# |ऽध्यायः ॥ २९ ॥ ऋषि बोले शिवजीके चरित्र बडे विचित्र ओर गहन हैं यह देवताओकोभी जाननेको अशक्य हैं, हमारे मन मोहित करतेहे ॥ 1 ॥ || 
Xl शिवा शिवके तत्वज्ञानमें कोई दोष विदित नहीं होता; उन दोनोंके Aka विशेषकर प्रकतिसभव भाव रहता है ॥ २॥ aa avd SEMA 
JA उत्पत्ति पाठन ओर प्रलयके कारणह परन्तु वे Fags अनुग्रहको प्राप्त होकर शिवके वशवर्ती हैं ॥ ३ ॥ परन्तु शिव किसीके Aae अनुयहके स्थान RK, [JA 
å इस TRO शिवका ऐश्‍वर्य किसीके आधीन नहीं यह MAT है ॥ ४ ॥ जो कि यह इस प्रकारका VEJ है, यही स्वतंत्रताका ठक्षण है; सो इनका स्थान 9 
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पूर्तिमान्‌ केसे होसकताहे ॥ ५ ॥ जगतके कारण IAŬ स्वतंत्रकी मूर्ति नहीं होसकती, af कार्यत्व होनेसे विनाहेतु उसकी सिद्धि होसकतीहे ॥ ६. | 
सवत्र निगुणभाव कहाहे दूसरा नहीं फिर निर्गुण ओर सगुण एकहीम दो केसे स्थित होसकतेहें ॥ ७ ॥ परम परमात्माका निगुण स्वभाव हे; फिर वह 
स्वभावके विपरीत सगुण åå होसकक्ताहे ॥ < ॥ और स्वतंत्रकी इच्छासे यदि उसका स्वभाव विपरीत होजाय तो वृह ईशान अपने नित्य स्वरूपको 
अनित्य क्यों नहीं करता ॥ ९ ॥ मूर्ति आत्मावाळा जो कोई सगुण है बह निगुण शिवसे अन्य हे यह सबकुछ सर्वत्र शिवसेही अधिष्ठित å ॥ १० ॥ || 
ALA स्वतत्रस्य घटत मूलहंतुना ॥ सूतराप च sanktaj TA ॥ ६ ॥ सवत्र प्रमो भावो$परमश्वान्य उच्यते ॥ 
परमापरमो भावो कथमेकत्र संगतो ॥ ७॥ निष्फलो हि स्वभावो5स्य परमः परमात्मनः ॥ स एव सकलः कस्मात्स्वभावो AAT 
39: l ८॥ स्वभावो विप्रातश्चत्स्वतत्रः स्वच्छया याद ॥ न कराते किमीशानो नित्यानित्यविपययम्‌ ॥ ९ ॥ सुतात्मा सकल 
HACE चान्या PERS: RA: ll शिवेनाविष्टितश्रोति सवत्र लघु PLA Io ॥ मृत्योत्मेव तदा Ala: शिवस्यास्य TIR ॥ 
` तस्य॒ TII gramm: IRMI हि META NIM अन्यथा निरपेक्षेण did स्वीक्रियते कथम्‌ ॥ मूत्तस्वाकरण तस्मान्मूता साध्य 
फलेप्सया ॥१२॥ न हि स्वेच्छाशरीरत्वं स्वातंत्यायोपपद्यते ॥ स्वेच्छेव ताहशी पुंसां यस्मात्कर्मानसारिणी ॥१३॥ स्वीकतु स्वेच्छ ¡$ 
या दह हातु च JATA ॥ ब्रह्मादयः [पेशाचांताः के ते कमातिवातनः 11921 इच्छया देहनिमाणमिन्द्रजालोपमं aS? We आण ।% 
मादिगुणश्वय्यवशीकारानतिक्रमात्‌ ॥ 1५॥ ALT दुघद्रिष्णुदेधीचेन महषणा ॥ युध्यता सघुपालब्वस्तद्रप दवता स्वयम्‌ ॥ 3 ६॥ 
जब कभी इन शिवकी मात होजाय तो उस मूतिमें वह मूर्तिमान्‌ परतंत्र होसकताहे यह निश्चय है ॥११॥ नहीं तो AQAR कल्पना मति किस प्रकार 
होसक्तीहे; इसकारण मूर्तिसाध्य फलकी इच्छासे मूर्तिका स्वीकार AŬ; ASMA भगवान माते धारण करें तो परतन्त्रता नहीं होसकती; कारण AN 
कि अपनी इच्छाभी पुरुषको कमोनुसारिणी AS ॥ १२॥ १३ ॥ अपनी इच्छासे देहको धारण करने और त्यागनेको समथे am लेकर पिशाच 0 
å FÅ हैं कया वे FÜR वशवर्ती हैं ॥१४॥ इच्छासे देहका निमोण इन्दजाळके समान है, अणिमादि गुण IUJ वशीकरनेसे ॥ १५॥ युद्ध करतेहुए दधीचि || # 
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| कपिके साथ विष्णुने विश्वरूप धारण किया ॥ १६ ॥ परन्तु परमात्मा शिवका सबसे अधिक Vad होनेसे यदि शरीर धारण करे तो हमको वेषी दूसरोके | & 
| समान विदित होंगे ॥ १७॥ परम्‌ कारण शिवको सबका अनुग्रह करनेवाला FEIE; बह देवतादिकोंके Aye करनेवाले सबके अनुग्राहक किस प्रकार 


å होस FAE | N ८ YS A Bos 2 N S A EONA A AR E A ति 
sla ai < न | gre AST IR देवने भेदन किया यहभी किसी TETE कथाह; पुत्र होकर भी उन्हाने शिवकी निन्दा की यह कुमति और E 
| al AVS नासेहरूपको शरभरूपसे शान्त किया ओर चरणोंसे आक्रमण करके नखकी तीक्ष्णतासे उनके हृदयको विदारण Pati | 


| RAZA शिवस्य परमात्मनः ॥ शरीसत्तयान्यात्मसाधम्य॑ प्रतिभाति नः ॥ १७ ॥ सर्वानुग्राहकं MERN परमकार 
MAS MIRIA देवानां सवासुआहकः FAG ॥ १८॥ FEST बहुशो देवो ब्रह्मणः पञ्चमं शिरः ॥ शिवनिन्दा 954 YIN 
ऊमतहठात्‌॥ १९॥ विष्णोरपि नृसिहस्य रमसा शरभाकृतिः U बिभेद पद्भचामाकम्य हयं नखरेः खरैः ॥ २० ॥ देवखीषु च 
दैवेषु दुकषस्याव्वरकारणात ॥ वीरेण वीरभद्रेण न दि कश्चिद्दण्डितः ॥ २१ ॥ पुरत्रयं च Tele सदेत्यं सह वालकेः ॥ क्षणेनेकेन 
दन THAT ॥ २२ ॥ प्रजानां रतिहेतुश्च कामो रतिपतिस्स्वयम्‌ ॥ क्रोशतामेव देवानां इतो नेत्रहृताशने ॥ २३ ॥ 
| 5 | MA BASA खवन्त्या AA GT सरुषा प्रेक्ष्य देवेन तत्क्षणे भस्मसात्कृतः ॥ २४ ॥ जलंघरासुरोदीणश्रक्रीकृत्य जलं 
ja) “IN बद्धानतन या विष्णुं चिक्षेप शतयोजनम्‌ ॥ २७॥ | pn ooo oe), 


1% 00 o a = we em, : | ALN | | 
AU Ro ॥ देवताओंकी खरी ओर LAMAN. दक्षके यज्ञके कारणसे वीरभद्र वीरने सबको दंडित किया ॥ २१ ॥ कोई न छोडा saka त्रिपुर देत्य ओर । ४ 


| : वहांके वाठकोको RATA उन देवादिदेवने ताका ईधन करदिया अर्थात्‌ भस्म करदिया ॥ १२ ॥ ओर प्रजाओंकी AAR निमित्त स्वयं रतिपति 
कामदेवको देवताओंके निषेध करते २ नेत्रके हुताशनमें हवन करदिया ॥ २३ ॥ और जो गौ उनके शिखर दूध डालतीर्थी उनको भी MTA देवने भस्म 


FE करदिया; अथोत्‌ su करदिया ॥ २४ ॥ THR एक बडा असुर था, इसने जलको HÅR चक्राकार करके अनंतसे siu विष्णुको सो योजन फेंक 
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$| गोय्यास्तवक्कोशगोचराम्‌॥ २८॥ शुंभस्सह निशुभेन प्रापितो मरणं रणे॥ शुत यानं स्कान्दे र्कन्दसमाश्रयम्‌ ॥२९॥ > 
S| वधार्थे तारकाख्यस्य दैत्येनद्रस्येन्द्रविद्विषः ॥ ब्रह्मणाभ्याथता देव| मन्दरान्तः ० ॥ विहत्य SIA देव्या विहाराऽति | 


| £| पतमिवामृतस्‌ u ३२॥ गंगादिष्वपि ARa वहिद्वारा तदेशतः॥ तत्समाहत्य शनकेस्तोकंस्तोकमितस्ततः ॥ २३॥ MIMI 3 
| : कृत्तिकारूपात्स्यभर्जा रममाणया ॥ सुवर्णीभूतया न्यस्तं AŬ शखणे कचित्‌ ॥३४॥ संदीपयित्वा कालेन तस्य भासा दशा दश ॥ å 





; E दिया ॥ २५॥ उसी HSH जिन शिवने Arrest मारदिया, उसी चक्रको तपस्यासे ठेकर भगवान्‌ महापराक्रमी हुए IAS A 


दयारहित हो नष्ट FE, त्रिशुठसे अंधकासुरका SAN | 


> गौरीकी त्वचासे कौशिकीको उत्पन्न कराकर ॥२८॥ शुभ ओर निशुंभका रणमे मरण कराया; र्केदपुराणम रकदका महा आख्यान अवण कियाहे॥ २९ ॥ 


जो कि उन्होंने महाबळी तारकासुरका वध किया, vart प्रार्थनासे देवादिदेव मंदराचळके अन्तःपुरमे गये ॥ ३० ॥ वहाँ बहुत दिनांतक विहार करके å 
तमेव जळसंघायी शूळेनेव जघान EAR तपसा लब्ध्वा VITI ai २६॥ जिघांसतां सुरारीणां SS MINI || 
amn ॥ ब्रिशुलन्वकर्यारः [शाखनवापतापतम्‌ ॥ २७ ॥ कणात्कालांगना VE THUG निपातितः ॥ FRITI TAUT al 


प्रसङ्गतः ॥ रसां रसातलं नीतामिव कृलामियां ततः ॥३१॥ देवी च वेचयंस्तस्यां स्ववीर्यमतिडुर्वहम्‌ ॥ अविसूज्य FRI हवि 








ara गिरीन्सवान्कांचनीकृत्य मेरुणा ॥ ZO ॥ 


& A अपने आघातसे पृथ्वीको रसातलम प्राप्त हुईके समान करदिया ॥ ३१ ॥ आर अपन बड पराकमसे देवीको वंचित SATE अपने HATTA | # 
* 


Z उनमें न त्यागनकर ANA इविसे पवित्र अमृतके समान त्यागन किया ॥ ३२॥ आर पिरे MANI उसके अंशसहित I MI कराया, सो शनेः |ॐ 


À: हरणकर थोडा २ इधर उघरसे छे ॥ ३३ ॥ अभिकी A स्वाहाद्वारा जो रत्तिकाके रूपसे अपने भर्तीसे UNA इच्छा करती थी, स्वीकार किया kd 
E गया फिर जो मेरुप्तमे शरकंडोके वनम सुवर्णके समान TIA गया था ॥ ३४ ॥ कुछ RAM TA होगई; सब qam रंजित FU 


“Katen सुवर्णमय करादिया ॥ ३५ ॥ तब बहुतकाल पीछे उस तेजसे कुमारांके निदर्शनरूप सुकुमार शरीर कुमार अवस्थाको प्राप्त मनोहर शरीर एक 
बालक STA हुआ ॥ ३६ ॥ उसका मनोहर शिवरूप देखकर देवासुरादि सब लोक विस्मित और मोहित होगये ॥ ३७ ॥ पुत्रदशेनकी इच्छासे स्वयं 
Æ शिवजी वहां आये देवीसहित हास्यमुखवाळे उसको VER बेठाकर विवशहो ॥ ३८ ॥ अन्तरात्मासे पुत्रके मुखका पान करनेलगे, उस समय वीतराग 
= 5 तपस्वियाने देवका दशेनकर ॥ ३९ ॥ अपने हृदय आर अगम कुमारका TA कराकर उपक कडाका अनुभव कर परस्पर वाता. PE ॥ ४० li 
| ततश्रिरण कालेन संजाते तत्र तेजसि ॥ कुमारे सुकुमारांगे कुमाराणां निदर्शने ॥३६॥ TŜIUJ स्वरूप च तस्य TST मनोहरम्‌ ॥ 
| सह देवासुरेलॉकेविस्मिते च विमोहिते ॥ ३७ UTIS स्वयमायातः पुत्रदशनलारूसः ॥ सह देव्यांकमारोप्य ततोऽस्य स्मेरमा | 
ॐ| ननम्‌॥ ३८॥ पीतामृतमिव स्नेहविवशेनान्तरात्मना ॥ देवेष्वपि च पश्यत्सु वीतरागेस्तपरित्रभिः ॥३९॥ स्वस्य वक्षःस्थले MAJ 
AS) यित्वा कुमारकम्‌ ॥ 1999 च तत्क्रीडां संभाव्य च परस्परम्‌ ॥ ४० ॥ स्तन्यमाज्ञापयन्देव्याः पाययित्वासृतोपमम्‌ ॥ तवावतारो || 

Él जगतां हितायेत्यनुशास्य TUDI ॥ स्त्रयन्देवश्च देवी च न तृततिमुपजग्मतुः ॥ ततः ARO संधाय बिभ्यता तारकासुरात्‌ ॥ ४२॥ 
Ve) कारयित्वाभिषेके च सेनापत्ये दिवोकसाम्‌ ॥ पुत्रमन्तरतः कृत्वा देवेन ARET ॥ ४३॥ स्मयमंतहितेनेत स्कन्दभिन्द्रादिरक्ष 
= || तम्‌॥ तच्छक्त्या क्ोञ्चमेदिन्या aft कालाम्निकरपया॥ ४४ ॥ छेदितं तारकस्यापि शिरश्शक्रभिया सह ॥ स्तुत चकुविशेषेण 
हरिधातृमुखाः KU: ॥ ४५ Ul 
a पीनेकी आज्ञा दी, तब देवीने अभृतके समान दूध पिलाकर तुम्हारा अवतार जगतूके KAT निमित्त है, ऐसा कहकर ॥ ४१ ॥ देवी और देव किसी 
| | ARICA TA न हुए तब TAI सम्मतिकर जो कि. तारकासुरसे भयभीत MIA ॥ ४२ ॥ देवताओके सेनापतिक पद्म उनका अभिषेक कराय निपुरहन्ता 
18 शिवने पुत्रको अन्तरित करके ॥ ४३ ॥ अथीत्‌ Fal कालाभिकी समान PON शक्ति देकर इन्द्रसे रक्षित कराय स्वयं शिव अन्तधोन हुए ॥|% | ७३॥ 


॥ ४४ ॥ ged काठामिके समान ANO बिदीणे करनेवाठी उस शक्तिसे कुमारने इन्दके भयसहित तारकासुरका शिर छेदन करडाला AX 
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विधाता विष्णु आदि विशेषकर उनकी स्तुति FAST ॥४५॥ इसी प्रकार महाबळी रावणने जब अपनी भुजाओसे परवेतभेष्ठ Jom उठालिया ॥४६॥ |. 
IA ISTA शिवने उसका यह अपराध न सहकर चरणके अंगठेते रावणको qe दाबदिया ॥ ४७ ॥ कोई ब्रह्मचारी व मार्कण्डेय उनका. भक्त जब| 
& |आयुहीन हुआ तब शिवने तत्काल आकर बचाया; यमने उनके चरणोंको प्रणाम किया ॥ ve ॥ वृषेन्द्र अपने वाहनको न जानकर वडवानलकोही 
LI जानकर ROTE समय AST पकड़कर ले आये ॥ ४९ ॥ और वह वृत्त आनन्ददायक जो कि लोकम विदित नहीं हें; उनमे केवल sine 
तथा रक्षोधिपः साक्षाद्रावणो बलगर्वितः LITT नेः had गिरिमात्मन ॥४६॥ तदागोऽसहमानस्य देवदेवस्य झूलिनः॥ 
पदायुष्ठपारस्पन्दान्ममज सूदिता भुवि ॥४७॥ बोः केनचिदर्थेन स्वाश्रितस्य गतायुवः॥ तररयागत्य देवेन पादांतं गमितोम्तकः ॥ 
॥ ec Il स्ववाहनमविक्षाय वृपन्द्र वडवानल! ॥ सगळ्रहमानतिर्तताऽस्त्यक।दक जगत्‌ UII अलाकतिदितस्तेस्तेवृत्तेरानन्द 
Gear: ll अगहारस्वसनदमसकुञ्चालत जगत्‌ ॥ & ॥ शान्त एव सदा सवमनुगह्माति चेच्छिवः ॥ सवाणि RATT RI AMA 
माचयत्‌॥ KI N अनादेकम वाचन्यमांपं नात्र नियामकम्‌ Ul कारण EGG कमापे भदाविरकारतम्‌॥ ५२ ॥ किमत्र बहुनक्तेन 
«KITA हेतुकारकम्‌ ll यथा AI Hada तथा कथय मारत ॥ 232 ll EIF श्राशिभमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसाहतायां q 


* 


la” SS RAET नाम विंशोऽध्यायः ॥ ३०॥ ॥ वायुरुवाच ॥ स्थाने संशयित Aa MIGI: जिज्ञासा हि न 
lal नास्तिक्यं TITAN | 2 

ISA MAVI चछायमान करदिया, AJM यह सब कैसे सम्भवे ॥ ५० ॥ जो शान्त RPTRA सदा सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं तो समर्थ | 

होकर सबको एकबार मुक्त क्यों नहीँ करदेते ॥ ५१ ॥ जो कहो भारूध कमे रहनेसे सम किस प्रकार मुक्त होसकतेहैं; तो दुःख AMI SASL कारण 
o BI तो RET कराया होता हे ॥ ५२ U बहुतसी नास्विकवाके हेतुकी THA कया है जिस प्रकार हमारा "सन्देह दूर हो; है पवनदेव ! सो तुम कहो ॥ ar ~= 1 
o IRU श्रीशिवमहापुराणभाषार्यकायां qe ate de पूर्वखण्डे ब्रिशोऽश्यायः ॥३०॥ TJ बाढ, हैं TAM | आपने हेतु देकर उचितही सन्देह la « | 


= 
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Ses परिवृत्तिमे पदवाले मुक्त KT ॥ २६ ॥ परिवृत्तिके अन्तरे उपाधिसे फिर पदकी AĤ होतीहे, आदिके पाँच नाम आलान्तरके amtet (४ 

Xl २७ ॥ और संसारवै्य ME परमात्मा यह तीन नामं मायाके अवळम्बन वशसे होतेहे, तीन प्रकारके उपाधि वचनसे शिवकाही ग्रहण हे ॥ २८ ॥ 
अनादि गुणका सम्बन्ध रागभावसे और स्वभावसे सम्बन्धवाले अत्यन्त परिशुद्ध आत्मा यह शिवही कहेजातेहें ॥ २९ ॥ अथवा सम्पूर्ण कल्याण गुणका 
धन जो Sar वही शिवतच्तके जाननेवाले महात्माओंने शिव ver ॥ ३० ॥ तेईस akk प्रकृति परे है, और प्रकातिसे भी परे वह प्चीसवा पुरुष हे 


परिवृत्त्यन्तरे भूयस्तत्पदप्रातिरुच्यते ॥ आत्मान्तरामिधान SATE नामपश्चकम्‌ MON अन्यत्तु HE नामरामुपादानादियोगतः ॥ | 
| | त्रिविधोपाचिवचनाच्छित एवानुवर्तते॥२८॥अनादिमलसंछेषः प्रागभावात्स्वभावतः॥ अत्यतं परिशुद्धात्मेत्यतो5यं शिव उच्यते॥२९॥ 
अथवाशेषकल्याणगुणेकचन इश्वरः ॥ शिव इत्युच्यते सद्विश्शिवतत्त्वार्थवादिमिः ॥ ३० ॥ त्रयोविशतितत्तेभ्यः प्रकृतिहिं परा मता॥ 
प्रकृतेस्तु परं प्राइः पुरुष पञ्चविशकम्‌॥ ३१ ॥ ये वेदादो स्वरं प्राइवाच्यवाचकभावतः ॥ वेदेकवेद्ययाथात्म्याद्वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ॥ 
॥ ३२॥ तस्य प्रकृतिलीनस्य यः REA महेश्वरः l तद्धीनप्रवृत्तित्वात्परकृतेः पुरुषस्य च l ३३॥ अथवा तरिगुणं तत्त्वमुपेयमि z 
मव्ययम्‌ I मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ ३४॥ मायाविक्षोभको5नंतो महेश्वरसमन्वयात्‌ ॥ कालात्मा परमात्मादिः 
स्थूलः सूक्ष्मः प्रकीतितः ॥ ३५॥ IS SATE तद्रावयाते नः प्रभुः ॥ रुद्र इत्युच्यते AZ: शिवः परमकारणम्‌ ॥ २६ l 
॥ ३१ ॥ जिसको वाच्य वाचकके भावसे वेदके भ्ररंभमें आकार ve, 'ओमित्येकाक्षरं aa’ जो वेद और उपनिषदों प्रतिष्ठित है वही प्रकृतिम लीन | # 
१ | होकर भोगके निमित्त प्रतिष्ठित gad ॥ ३२॥ RAA जो KA वही महेश्वर है, इसीके आपीन प्रवृत्ति हे, मकतिपुरुषकी वश्यता उसीके आधीनहे an 
Al ३३॥ अथवा विगुणतत्व है यह अविनाशीकी माया है माया TER और मायावाले महेश्वर akten ३४ ॥ मायाके विश्षोम करनेवाले ||. 
“Al नारायण sedi वह महेश्वरके सम्बन्धसे TEE वह कालात्मा परमात्मा आदि स्थूळ सूक्ष्म कहेजातेहें ॥ ३५ ॥ रुत्‌ दुःख वा BUT हेतुको नाश करनेसे | | 


1% १९४ 









वह रुदर कहाते वही परम कारण KIT यह TINA कहा है ॥ ३६ RR प्रारम्भकर भूमिपयेन्त शरीरादि और घटादि व्याप्त करके शिव|$| 
ARA, इसीसे उनको रुद्र Hede ॥ ३७ ॥ जो मूर्तिआत्मके हैं जगतके पितृभूतहे वही शिव सबके पितृभावम IAJ पितामह कहलातेह ॥ ३८ UII 
जिस प्रकार निदानका जाननेवाला वैद्य रोगका निवपैक है; अनेक प्रकार औषधीयुक्त उपाय करता हे, ऐसेही sees कर्म ज्ञानरूप उपायोसे मुमुक्ष aR. 
कामुकोंको FAY लय और मोक्ष भोगके अधिकारानुसार प्रवृत्त करता है ॥ ३९ ॥ इससे ईश्वर नित्य संसारके मूलका निवृत्त करनेहारा है, जगलति हे, ४ 
: इस कारण सब तलके ज्ञाता उसे संसारवैय FANE ॥ ४० ॥ शब्दादि विषयोंके दश ज्ञानसिद्धिके अर्थ ज्ञानेन्हिय और केन्य होनेमें भी निकाठमे | 
तत्त्वादिभूतपर्यन्तं शरीरादिष्वतन्द्रितः ॥ व्याप्याधितिष्ठति शिवस्ततो रुद्र इतस्ततः ॥ ३७॥ जगतः Rawal शिवो seia He 
नामपि॥ पितृभावेन सर्वेषां पितामह उदीरितः ॥ ३८ N निदानज्ञो यथा sat रोगस्य विनिवतेकः ॥ उपायैभेपजेस्तद्वछयभोगाधि |a 
कारतः॥ ३९॥ संसारस्येश्वरो नित्यं समूलस्य निवतकः ॥ संसारवेद्य इत्युक्तः सवतत्त्वाथवेदिभिः ॥ ४० ॥ दशार्थज्ञानसिद्धयथे 
मिन्द्रियेष्वेषु सत्स्वपि ॥ त्रिकालभाविनों भावान्स्थूलान्सूक्ष्मानशोषतः N ४१ ॥ अणवो नेव जानन्ति माययेव मलाबृताः ॥ अस 
त्स्वपि च स्वेषु सवोर्थज्ञानहेतुषु ॥ ४२ ॥ यद्यथावस्थितं वस्तु तत्तथैव सदाशिवः ॥ अयन्नेनेव जानाति तस्मात्सवज्ञ उच्यते ॥ 
॥ ४३ ॥ स्वात्मा परमेरेभिगरणेनित्यसमन्वयात्‌ ॥ स्तस्मात्परात्मविरहात्परमात्मा शिवः स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ नामाष्टकमिदं चेव 
छब्ध्वाचार्यप्रसादतः ॥ निवृत््यादिकलाग्रन्थि शिवाद्यैः पेचनामभिः॥ 24 ll 2 
होनेवाळे स्थूळ और सूक्ष्म भावोको विशेष करके ॥ ४१ ॥ जीवगण जीवतत्वके मळके कारणको नहीं जान ami ओर सम्पूर्ण ado ज्ञान न 
होनेके हेतु होनेपरभी ॥ ४२ ॥ जो वस्तु जिस प्रकार स्थित है वह उसी प्रकार सदाशिव विना यलके यथार्थ AME, इस कारण . उनको TAT कहते 
॥ ४३ ॥ वह सर्वात्मा सदा इन NEM युक्त रहता है, अपनेसे पर आत्माओंका विरह होनेसे वह शिव परमआत्मा है; अर्थात्‌ अन्य ĴETI आत्मासे 


पृथक्‌ हे ॥ ४४ ॥ आचार्य गुरुकी कपासे इन आठ MIA अथेसहित प्राप्त करके, शिवादिक पांच नामांसे निवृत्ति आदि कल्प प्रन्थियीको ॥४५॥ | 
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| 3 यथाकमसे छेदन करके और शोधकर अपने अधिठ्ठान कमसे सबकुछ करके इन AT आवतेन करके उद्धात अर्थात प्राणवायुसे अपानवायुका अभिषातकर 
| मूलाधारसे वायुको भेरण कर वायुसे शिरको ताडन करता अथवा प्राणसे प्रेरित होकर यदि अपान पीडित होकर शिरतक जाकर निवृत्त होजाय उसीका नाम 


e 


aga है और उससे रहितका नाम निरुद्धात है ॥ ४६ ॥ इससे हृदय कण्ठ AY भूमध्य STAR युक्त इन कला ग्रन्थिरुप भूत इन्द्रिय AUF 
£ | वासना कर्मवायु और अविद्या इन पुरीके आकार आढोको भेदन कर और मध्यनाडी AR ॥ ४७ ॥ द्वादशदल युक्त हृदयकमेलमे स्थित TAZ ऊपर 


FEE 


यथास्वं क्रमशश्छित्ता शोधयित्वा यथागुणम्‌ ॥ गुणितेरेव सोद्वातेरनिरुद्वेरथापि वा ॥ ४६॥ दृत्कण्ठतालुअमध्यत्रह्मरन्शतम 
न्विताम्‌ U छित्त्वा gåver स्वात्मानं च सुषुम्णया ॥ ४७॥ द्रादशांतःस्थितस्येन्दोनीत्वोपारे शिवोजसि ॥ संहत्य वदन पश्चा 
द्यथासंस्करणं लयात्‌ ॥ ३८॥ शाक्तेनामृतवर्षण संसिक्तायां तनो पुनः ॥ अव [नममृतात्माङ्कतिं हृदि॥ 8९ ॥ द्वादशां 
तःस्थितस्येन्दोः परस्ताच्छेतपेकजे ॥ समासीनं महादेवं शंकरम्भक्तवत्सलम्‌ । अद्वनारीश्वरं देवं MUO AZUSA ॥ 
शुद्र्फाटकसकारी प्रसन्न शीतळय्युतिम्‌ ॥ ५१ ॥ ध्यात्वा हि मानस देव स्वर चित्त sy मानवः ॥ शिवनामाष्कनेव भावपुष्पे 


स्समचयेत्‌॥ KR N अभ्यचचनान्ते तु पुनः प्राणानायम्य मानवः ॥ SPIRI समाधाय I नामाष्टकं जपेत्‌॥ ५३ ॥ 


शिवके VTA अपने आत्माको ठेजाकर पीछे चाहे så उतारे वा न उतारे, अपने कारणमं यथायोग्य ळय होजानेसे ॥ ४८ ॥ शक्तिको अमृतवषास | & 

AX फिर अपने शरीरम अमृतामृतक आत्माको SATA उतारकर ॥ ४९ ॥ द्वादशदछ हृदयकमलम इन्दु ( चन्द्र ) Å ऊपर ARASH भक्तवत्सळ 

करको स्थित हुए देखे ॥ ५० ॥ अधनारीश्वर देव जो निमेळ और मधुरमूर्ति av शुंडस्फटिकमणिके समान प्रसन्न AIS कान्तिमाचूको ॥५१॥ | 
IEKA हृदयमे ध्यान करके यह मनुष्य स्वस्थचित्त हो शिवके आठो नाम और भक्तिरुप FIR पूजा करे ॥ ५२ ॥ फिर यह TTT भाणोको रोककर 
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` | शि. महापु. [AGRO चित्तको सावधान कर नामाष्टकका जप करे ॥ ५३ ॥ नाभिमें आठ आहुतिका हवन कर नमस्कारूप पूर्ण आहुति देकर पीछे आठ पृष्पोंके 
| ॥ ८२॥ [RI अन्तका पूजन कर ॥५४॥ हाथम AS लेकर उसके देनेसे अपने आत्माको निवेदन करे इस प्रकारे करनेसे पाशुपत ज्ञान शीघही प्राप्त होजाता 
| ale ॥५५॥ और इस बतकी उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है पीछे परम योगको प्राप्त होकर , मुक्त होजाता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५६ ॥ इति श्रीशिवमहा 
& पुराणभाषाटीकायां Ao वा० Ho पूर्वखण्डे RISA ॥ JR ॥ ऋषि वाळ, हे अगवच्‌ ! हम पाशुपत FTP सुननेकी इच्छा करतेह जिसको ATI 

नाभो चाशाहुतीडुत्वा पणाइत्या नमस्ततः ॥ अष्टपुष्पप्रदानेन कृत्वाभ्यच्चनमंतिमम्‌ ॥ ५४ ॥ निवेद्येत्स्वमात्मानं चुळुकोदकव 

त्मना ॥ एवं कृत्वा चिरादेव ज्ञानं पाशुपत BATU SS ॥ SAT AAAS च वृत्त चानुत्तमं तथा ॥ योगं च परमं लब्ध्वा मुच्यते 

नात्र संशयः USE Ul इात्‌ श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूवखंडे ARITA नाम द्वांत्रिशाब््यायः ॥ RR U 

| ऋषय ऊचुः ॥ भगवञ्छाताुमच्छामा AT पाशुपत परम्‌ ॥ IARASI यत्कृत्वा सवे पाशुपताः SIA VIN ॥ वायुरुवाच ॥ 

रहस्यं वः प्रवक्ष्यामि सवेपापनिकुन्तनम्‌ ॥ व्रतं WAI ्रोतमथवशिरासे AAT ॥ २॥ कालश्रेत्री पोणमासी देशः शिवप्रिय्रहः ॥ 

ARMEI वा अशस्तश्शुभलक्षणः ॥ ३॥ तत्र पूर्व TFT सुस्नातः सुकृताहिकः Ul अनुज्ञाप्य स्वमाचायं संपूज्य प्रणिपत्य 

च॥ ४ ॥ पूजां वेशेषिकी कृत्वा शुक्कांबरघरः स्वयम्‌ ॥ शुङ्यज्ञोपवीती च शुद्माल्याजुलेंपनः ॥ & ॥ दर्भासने समासीनो दर्भमुष्टिं 

xi प्रगृह्य च॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा प्राङ्घुखो वाप्युदङ्घुखः॥ ध्यात्वा दंव च दवा च ताद्िज्ञापनकत्मेना ॥ ६॥ 

||| दिकभी करके पाशुपत LAJ ॥१॥ वायु बोळे, सब पापका दूर करनेवाला रहस्य में तुमसे वर्णन BEE AE पाशुपत बत अथमेशिरस्‌ उपनिषदम प्रसिद्ध | 
ARU २॥ काल इसका चेत्रकी पूर्णमासी शिवस्वीकत देश क्षेत्र आराम ( बगीचा ) श्रेष्ठ लक्षण युक्त इसमें कहा है ॥ ३ ॥ उसमें पहले त्रयोदशीके दिन Bl ॥ aŭ 
॥४॥स्न्रानादि करके अभिहोमके उपरान्त और अपने आचार्यकी SAT उपरान्त प्रणामकर उनसे आज्ञा ठे ॥ ४ ॥ विशेष पूजा कर स्वयं A धारण करके | | 
[MS यज्ञोपवीत श्वेत माळा श्वेत चन्दन धारणकर ॥ ५ ॥ कुशासनपर Fs SIA कुशोको ठे उत्तर पूर्वको मुखकर तीन प्राणायाम करके देवी और = 


qlo do ७ 
पवेखण्ड, 
ao ३३ 


‘ न 
है. 
— 
GA .. ० 
AL: 
Nr 
x= a ) 
Es do 
| 
y 
' 
=] 


e 
2 
Ke | 
a 
X ! 
> 
sk 
BS 
$ 
i 
| 


€ 
$ 
Å 
KO 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Uni ty Ramtek Collecti 
pekis t 


A u — ~= —————— — ————————— ee tr 


मेरे देहके शुद्ध हो ऐसा स्मरण 


दिशन्‌ I जुहुयान्मूलमन्त्रेण तेरेव समिदादिभिः ॥ १9 ॥ तत्त्वन्ये 
कर्मेन्द्रयाणि l १२ ॥ ज्ञानकमेविभेदेन पंचकर्मविभागशः ॥ त्वग 
ख्यातिगुंणाः THAT ॥ रागो विद्याकले चैव नियतिःकाल एव च । 
शिवतत्त्व च TAI क्रमशो विदुः ॥ १५॥ मन्त्रेस्तु विरजेडुत्वा IMI विरजा भवेत 
जायते॥ १६ I अथ गोमयमादाय पिण्डीकृत्याभिमंत्र्य च ॥ विन्यस्यायी च सम्मोल्य दिने तस्मिन्हविष्यमुक्‌ ॥ ३७ ॥ 

करताजाय, TRN तन्मात्रा पंच कर्मेन्डिय ॥ १२ ॥ ज्ञान और कर्मके भेदसे इनके,पांच २ विभाग लचादि सात धातु प्राणादि वायु ॥ १३ N 
मन बुद्धि अहंकार गुण प्रकृति पुरुष राग विधा कला नियति काळ ॥ १४ ॥ माया qa विद्या सदाशिव शक्ति और शिवतत्व यह FAR ततव 
å ॥ १५ ॥ इन विरज ( मलरहित ) TAR हवन करनेसे हवन FRIST पापरहित होजाता है शिवके अनुग्रहको प्राप्त होकर ज्ञानवान्‌ dam au त 


॥ १६ ॥ फिर गोबर ठाय उसका पिंड कर मंत्र पढकर सूघकर उसे अञ्निमे रख उसदिन बरती हविष्य अन्न खाय ॥ १७ ll 
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3% क्र यदि लोकळनारहित हा ता KIT IAT ॥ Ro ॥ अथवा काषाय Ta वा चमं IT धारण कर, एक IQ वारे, वल्कल वा, ANGI SS 3% 


धारण RAR ॥ २१ ॥ फिर चरण धोय दो बार आचमन कर अपने शरीरको उंस हवनकी IEM भूषित करे ॥ २२ ॥ ae Al 
R 








फिर प्रातःकाल चतुदेशीके दिन सब पहले दिनका कत्य करके उसादिन निराहार रहकर शेष समय व्यतीत कर ॥ १८ ॥ फिर TY दिन यह सब å 
man होमके पीछे रुद्राभिको शान्तकर ATAR भस्मको MU करे ॥ १९ ॥ फिर जटायुक्त वा मुंडित वा केवळ शिखामात्र धारण कियेहुए खान |: 


| प्रभाते तु चतुदश्यां कृत्वा सर्व पुरोदितम्‌ ॥ दिने तस्मिन्निराहारः काळं शेषं समापयेत्‌ ॥ 9८ ॥ प्रातः पवणि IAJ कृत्वा होमा 
IMAT: ॥ उपसंहत्य रुद्रामि DHAKA JAT: ॥ १९ ॥ ततश्च जटिलो मुण्डी शिखेकजट एव वा ॥ भूत्वा स्नात्वा ततो ASA 
खेत्स्यादिगम्बरः ॥ Ro ॥ अपि काषायवसनश्वमेचीराम्बरो$थ वा ॥ एकाम्बरो वल्कली वा भवेदृण्डी च मेखली ॥ २१ ॥ SARA 
| चरणो पश्चाहिराचम्यात्मनस्तनुम्‌ ॥ संकुलीकृत्य ase विरजानलसंभवम्‌ ॥ २२॥ अग्निरित्यादिभिमत्रेः षडिराथवणेः PAT ॥ 
£ | विमृज्यांगानि मूद्धांदिचरणांतानि तेस्स्पृशेत्‌ ॥ २३॥ ततस्तेन क्रमेणेव समुद्धत्य च भस्मना ॥ सर्वागोदूलनं कुयात्मणवेन 


मण्यवमतत्पाशुपतं ब्रतम्‌॥ भुक्तिमुक्तिमदं चेतत्पशुत्वं विनिवतयेत्‌ ॥ २६ ॥ तत्पशुत्वं परित्यज्य कृत्वा पाशुपतं AMA ॥ पूजनीयो 


JS महादेवी लिंगमातस्सनातनः ॥ RS N 


E छः अथवैवेदके मन्त्र हैं, इनसे शिरसे लेकर चरणतक स्पर्श करे ॥ २३ ॥ फिर इसी कमसे भस्मको सर्वागमे Små औकारयुक्त शिवका उच्चारण करे 


SIN २४ ॥ फिर ऽयायुषं जमदग्नेः? इस मन्त्रसे Ades लगावे इस प्रकार शिवभावको amt शिवयोगका आचरण करे ॥ २५ ॥ तीनों संध्याओंमे इस 


पाशुपत FIR करे, यह भुक्ति मुक्तिका देनेवाला पशुत्व दूर करता है ॥ २६ ॥ इस पाशुपत ब्रतसे पशुपन त्याग करे ठिंगमाति सनातन महादेवका पूजन å 


~ 


> CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


IR 
R 
R 
R 
& 
pe 
R 
= 
शिवेन वा ॥ २४॥ ततम्रिपुण्डू रचयेत्त्रियायुषसमाहूयम्‌ ॥ शिवभावं समागम्य शिवयोगमथाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ कुयोत्खिसन्ध्य | 
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= 


करे ॥ २७ ॥ आठ दलका सुवणेका कमल नो TAA HEFT कर कणिका ओर केसरके सहित पक्मासनकी कल्पना करे ॥ २८ ॥ यह had होनेपर 
हरे, तथा इसके अभावम लाळ श्वेत कमल स्थित करे, यदि यहभी न daa तो केवळ भावनाका कमल स्थित करे ॥ २९ ॥ उस कमलकी Fed 
एक छोटी ठिंगमूति स्फटिककी करके कमसे पूजन करे ॥ ३० ॥ KATIE उस ठिंगको स्थापन करके ओर शुद्ध करके पंचमखके प्रकारसे आसन 
मूर्तिको कल्पना करके ॥ ३१ ॥ पंचगव्यादि पवित्र विस्तारपूर्वक यथायोग्य सहस्र कलशांसे स्नान करावे ॥ ३२ ॥ गन्धद्रव्य कपूर चन्दनादि Seq 
पद्ममष्ठदलं हेमं नवरत्नेरलकृतम्‌ ॥ कणिकाकेशरोपेतमासनं पारिकल्पयेत ॥ २८ ॥ विभवे तदभावे तु रक्त सितमथापि वा ॥ yj त 
स्याप्यभावे तु केवलं भावनामयम्‌ ॥ २९ ॥ तत्पद्यकणिकामध्ये कृत्वा लिंगं कनी यसम्‌॥ स्फाटिकं पीठिकोपेतं पूजयेद्रिधिवत्क्रमात्‌ 
| ॥ ३० ॥ प्रतिष्ठाप्य विधानेन MSN कृतशोषनम्‌॥ परिकल्प्यासनं मूर्ति पंचवक्रप्रकारतः॥ ३१ ॥ पंचगव्यादिभिः पूर्णेयेथाविभ 
वसंभतेः ॥ ्लापयत्कलशीः पू्णेरष्टापदसघुद्भवेः ॥ ३२ गंघद्रव्यस्सकप्रेश्वन्दनाधेस्सकुंकुमेः ॥ सवेदिकं समालिप्य लिंगं भूषणभूषि 
तम्‌ ॥ ॥ ३३ ॥ बिर्वपत्रेश्च पञ्चश्च रक्तेः खेतेस्तथोत्पलेः ॥ नीलोत्पलेस्तथान्येश्च पुष्पे्तेस्तेस्घुगंधिभिः॥ ३४ ॥ पण्यैः प्रशस्ते 
$e Bala: ॥ समभ्यच्य यथालाभं महापूजाविधानतः॥ ३५ ॥ धूपं दीपं तथा चापि नेवेद्य च समादिशेत्‌ ॥ निवे | 
दयित्वा AA कल्याणं च समाचरेत्‌ ॥ ३६॥ इष्टानि च विशिष्टानि न्यायेनोपारजितानि च ॥ सवेद्रव्याणि देयानि ब्रते तस्मि | 

| न्विशेषतः ॥ ३७ ॥ श्रीपत्रात्पलपद्यानां संख्या साहखिकी मता ॥ प्रत्येकमपरा संख्या शतमशेत्तरं द्विजाः ॥ ३८ ॥ 
| यह सब वस्तु वेदी सहित (SIT चढाकर भूषणसे भूषित करे ॥३३॥ esa, dann, TE, नीलकमल, तथा IM सुगन्धित पुष्प ॥ ३४ U 
` |3#|पवित्र As बिल्वपत्र चित्रदूवो अक्षत महापूजाके विधानसे यथालाभ पूजित कर ॥ ३५॥ धूप दीप अध्ये नेवेय प्रदान करे; इस प्रकार शिवको निवेदनकर 
_ १७ कल्याणकी प्रवृत्ति करे ॥ ३६ ॥ और जो न्यायपूर्वक उपाजन कीहुई अपनेको ee वस्तु हो वह सब द्रब्य इस बते विशेषकर देने चाहिये ॥ ३७॥ 
a, उसळ और कमळ यह सहस्र चढाने चाहिये अथवा कमती संख्या १०८ चढाने चाहिये ॥ ३८ 1 | 
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EB RR और नीछोसलादि कमल बेटपत्रके | 
_ | शि. महाप: |ॐ उसमंभी विशेष | के 

p 78 दुसरे geli नियम ER, लगाना, कृष्ण अगरु अघोरनामक मुखम, % 
| ॥८४॥ S : Fe धपान्तरके 
å है! सियोजातम मनशिला, वामदेव मुखे चन्दन, कोई धूप 
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Å करनेपर दसरे आवरणे चकवती विश्लेशकी पूजा करनी चाहिये; तसरे आवरणम भव आदि E gata पूजन करना चाहिये ॥ ४० |. ॥ ५४ ॥ 
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5% | चोथे आवरणमे महादेवादियोंकी तथा ग्यारह XA सब गणेश्वरोंकी पूजा करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ पञ्चके बाहर पाँच आवरणके FAR अख ओर अनु| | 
ॐ |चरोके साथ दश AFTER पूजा करनी ॥ ४९ ॥ बाके, मानसिक पुत्र और सब भ्रह सब देव देवी ओर सव आकाशचारी ॥५०॥ सब पातालवासी | | 


` |ॐ |और सब मुनीश्वर सब मुख्य योगीश्वर पांचवे आवरणमें मातृकाओंके साथ पूजे ॥ ५१ ॥ गणोंके सहित क्षेत्रपाल और यह सब चराचर जगत्‌ शिवकी E 
AA शिवकी विभूति जानकर पूजे ॥ ५२ ॥ आवरण पूजाके अन्तर्म परमेश्वरको पूजनकर घृत व्यंजन युक्त हवि शाकादि मनोहर वस्तु MEA करे 
` . |5| महादेवादयस्तत्र तथेकादशमूर्तयः ॥ चतुथोवरणे पूज्याः सवे एव गणेश्वराः ॥ ४८ ॥ बहिरेव तु पद्मस्य पंचमावरणे क्रमात्‌ ॥ दृश 
` Te) दिक्पतयः पूज्याः साम्राः सावुचरास्तथा ॥ ४९ ॥ ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः VISA ज्योतिषां गणाः ॥ सर्वा देव्यश्च देवाश्च सर्वे सर्वे 


|| च खेचराः॥ ५° ॥ पातालवासिनश्चान्ये सवे सुनिगणा अपि॥ योगिनो हि मखास्सर्वे पतंगा मातरस्तथा ॥ ९१ ॥ क्षेत्रपालाश्च 


$| सगणाः सर्व चेतचराचरम्‌ ॥ पूजनीयं शिवप्रीत्या मत्त्वा शंभुविभतिमत ॥ ५२ ॥ अथावरणपूजाते संपूज्य परमेश्वरम्‌ ॥ ACI सव्यं 


जने हयं हविभेत्तया निवेदयेत्‌ ॥ ५३ ॥ मुखवासादिक दत्त्वा ताम्बूलं सोपदेशकम्‌ ॥ अलंकृत्य च भूयोऽपि नानापुष्पविभूषणेः॥ , 
॥ ९४॥ नीराजनांते विस्तीय पूजाशेषं समापयेत्‌ ॥ चषकं सोपकारं च शयनं च MAUJA, ॥ ५५ ॥ चन्द्रसँकाशहार च शयनीय 
समपयेत्‌ ॥ आद्य नृपोचितं हद्यं तत्सवमनुरूपतः ॥ ५६ ॥ कुत्वा च कारयित्वा च हित्वा च प्रतिपूजनम्‌ ॥ स्तोत्र SINTA TAN 
विद्यां पंचाक्षरीं जपेत्‌ ॥ «७ ॥ प्रदक्षिणां प्रणामं च कृत्वात्मानं समर्पयेत्‌ ॥ ततः पुरस्ताहेवस्य BRAM A पूजयेत्‌॥ ९८ ॥ 
॥ ५३ ॥ मुखसुगन्धिके निमित्त ताम्बूल रोचक द्रव्यसहित दे, फिर अनेक प्रकारके पुष्प और भषणोंसे अळंकार करके ॥ ५४ ॥ नीराजनक अन्तम्‌ 
पूजाका विस्तार समाप्त करे, फिर सामग्रीसहित पानपात्र दे, और शयन निवेदन करे ॥ ५५ ॥ चन््रमाके समान हार उज्ज्वल शयन स्थानमे FE ÅREN 
भी योग्य सब पदार्थ राजोकी समान स्थित करे ॥ ५६ ॥ आप यह कार्य करे या FANA कराकर हवन ओर पूजनके पीछे प्राथना स्तोत्र जप कर ७. 
पंचाक्षरी वियाको जपे ॥ ५७ ॥ प्रदक्षिणा करे और परमात्माकी पूजा करै, फिर शिवके सन्मुखही गुरु बाह्मणोंका पूजन करे ॥ ५८ ॥ A 
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| शि. महाप Bl फिर ani sik आठ फूल देकर देवको लिंगसे विसर्जन कर अभिमन्त्रसे अभिकी रक्षा कर उसे भी विदा करे ॥ ५९ ॥ इस प्रकारसे यह सब | S 
Fue ॐ प्रतिदिन करें, फिर सम सामग्रीसहित कमळयुक्त får ॥ ६० ॥ अपने गुरुको देदे अथवा शिवाळयमे स्था 
| `` * ` |) जन कर ॥ ६१ ॥ समर्थे हो तो भक्त ब्राह्मण और दीनोको EY करे आप यातो मोजन न करे, अथवा फळ मूळ भोजन करे ॥ ६२ ॥ दूध पीवे 


Ho ३ 
| वा भिक्षा खाय, केवळ एकवार भोजन करे, TAT सदा नियत भोजन करे ओर पवित्र हो पृथ्वीपर शयन करे ॥ ६३ ॥ भरम वा तुणपर शयन RIE = 


#| zaria पुष्पाणि देवमुद्रास्य लिंगतः॥ SANA सुसंयम्य SAKI च MA मत्यह च TET SARAJ 

(XI परोदिताम ॥ ततस्तत्साम्बुजं लिंग सवोपकरणान्वतम्‌ ॥ ६० ॥ AA स्थापयेद्वा शिवालये ॥ संपूज्य च गुरून्पिप्रान्त 

| faz विशेषतः ॥ ६१ ॥ भक्तानिद्रिजांख AMATAMAA AMU सय चानशन शक्तः ROASTS वा ॥ ६२ ॥ पयो 

Så 3 sår वा भिक्षाशी भवेदेकाशनस्तथा ॥ नक्त युक्ताशना नित्य TIMA YA ॥ ६३॥ भस्मशायी तृणेशायी चीराजिनधृतो$थ 

| वा ॥ ब्रहमचर्यत्रतो नित्य ब्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ 42 VAAR MAK MIAŬ च पक्ष्योः ॥ अध्म्यां AMA MIA 

सदपि ॥ ६७ ॥ पाखण्डिपतितोदक्यास्सूतकान्त्यजपूकात्‌ ॥ वजेयेत्सवेयत्नेन मनसा कमणा गिरा ॥ ६६ ॥ क्षमादानदयासत्या 

| हिसाशीलः सदा भवेत ॥ संतुष्टश्च प्रशान्तश्च जपध्यानरतस्तथा॥ ६७॥ BASTA भस्मत्नानमथाप वा ॥ पूजा वैशेषिकी 
चेव मनसा वचसा गिरा ॥ ६८ ॥ बहुनात्र किमुक्तेन ERE बरती ॥ प्रमादाज्ञ तथाचार निछूप्य HEZITA ॥ ६९ ॥ 

अथवा चीर वा अजिन मृगचमैपर शयन करे; TATA इस ATE) समाप्त करें ६४ ॥ रविवार AKI ME दिन अमावस पूर्णमासी अष्टमी 

१ | ओर चत्॒देशीकों सामर्थ्य हो तो उपवास करे ॥ ६५॥ पाखंड, पतित, उदक्या, रजस्वला, सूतिका आदि अपवित्राको मनसे भी स्मरण न करे न वाणीसे 

|ॐ | उच्चारण करे ॥ ६६ ॥ क्षमा, दान, दया, सत्य, अहिंसा, और शीठयुक्त सदा रहे, सन्तुष्ट शान्त और तप तथा ध्यानम सदा मन sm ll ६७ | 

«laran स्नान करे, अथवा भस्म स्नान करे, मन वचन FÅR विशेष पूजा करे ॥ ६८ ॥ बहुत कहनेसे कया व्रती FRÅ अमंगळ वातको न करे; 
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£| प्रमाद होजानेसे आचारम उस गुरु STA विचार कर ॥ ६९ ॥ पूजा होम यज्ञादिसे उसका उचित maa करे. जबतक व्रत समाप्त न हो कुछभी 
1 प्रिमाद न करे ॥ vo ॥ गोदान वृषोत्सग पूजा IAT अनुसार सब कामनासे रहित हो भक्त शिवकी HAT निमित्त सब करे ॥ ७१ ॥ यह इस ब्रतकी 
| £ विवि संक्षपसे सामान्य åR, प्रतिमासमें जो विशेष है सो कमसे कहताहूं ॥७२॥ वैशाखमे हीरेका लिंग, ज्येष्ठमे मरकतका, AMOJ मोतीका, AIA 
नीळमका ॥ ७३ ॥ AAI पक्षरागमणिका, आशिनमे गोमेदका ॥ ७४ ॥ कार्तिकर्म SIEI, अगहनमे TAHT, MA पुष्परागका, मावम युर्मार्ण 

उचितां निष्कांत कुयोतूजाहोमजपादिभिः li आसमप्ेत्रतस्येवमाचरन्न प्रमादतः ॥ ७० ॥ गोदान च वृषात्सग HAGA 

| संपदा ॥ ama शिवप्रीत्यर्थ सवैकामविवजितः॥ ७१ ॥ सामान्यमेतत्कथितं AMARA समासतः ॥ प्रतिमासं विशेषे च प्रम 
£| दामि यथाश्च॒तम्‌॥ ७२ ॥ वेशाखे MIGI तु ज्ये मारकत शुभम्‌ AIR मोक्तिकं farsen नीलनिमतम्‌॥ ७३॥ . 
I md भाद्रपदे चेव पद्मरागमयं परम्‌ ॥ आश्विने मासि विद्याद्रे लिंगं MATE वरम्‌ ॥ ७४ ॥ कातेक्या EA [लग वेद्य AFI | 
| पैक ॥ पुष्परागमय पोषे माचे द्युमणिजन्तथा ॥ 194 ॥ फालाने चन्द्रकान्तोत्ये चत्रे तडयत्ययांथ वा ॥ RATOS रत्नानामलाभे | 
| ५ “ma वा ॥ ७६ ॥ हैमाभावे राजतं वा ताम्रजं शेलजन्तथा ॥ मृन्मयं वा यथालाभं जातुषं चान्यदेव वा 99 सवेगंधमय वाथ | 
४ लिगं कुयोद्यथारचि ॥ ब्रतावसानसमये समाचरितनित्यकः॥ ७८॥ कला वेशेषिकी पूजां हुत्वा चैव यथा पुरा ॥ संपूज्य च तथाचार्य | 
्रतिनश्च विशेषतः॥ ७९ ॥ देशिकेनाप्यन॒ज्ञातः ASIA aaa ॥ दभोसनो दभपाणिः प्राणापानी नियस्य च॥ ĉe li | 
( सूयेकान्त ) का WOR फाल्गुनम्‌ चन्द्रकान्तमणिका, चेत्रमेभी इसी माणिका, अथवा रत्न न MS ता सन महीनोमे सुवणेछिंगकी पूजा करे ॥ ७६॥ 
[| उसके अभावमें चांदी तांबा अथवा शिलाके छिंगका पूजन करे, यह भी न हो तो मट्टीका वा और किती बहुका पूजे ॥ ७७ ॥ सबही MI गन्धमय | 
LA, अथवा जैसी रुचि होते सो बनावे, बके अन्तम अपना नित्यकर्ष समाप्त करके ॥ ७८ ॥ विरोष पूजा ओर हवन करके सदाचरणयुक्त AŬ पुरुष Å 


| | शिव और आचायैका विशेष पूजन कर ॥ ७९ NAA AA पूर्व वा उत्तरमुख होकर बैठे कुशका आसन कुशाही हाथम VA ATT अपान ४ 
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| शि. महाप. å वायुको रोककर ॥८०॥ शक्तिके अनुसार मूलमन्त्रको जपकर उमासहित SÅRET ध्यान कर आज्ञा ठेकर हाथ जोडकर कहे ULA ॥ हे भगवन्‌ ! | te | 
| | आपकी आज्ञासे अब इस aaa त्यागताहूं, यह कहकर ठिंगमूलके कुशोंको उत्तरभागसे विसर्जन करे ॥ ८२ ॥ फिर दण्ड जय चीर मेखलाकों MUB gere 
| के आचमन कर पंचाक्षरमन्त्रका उच्चारण करे ॥ ८३ ॥ जो देहान्ततक इस दीक्षाको सावधानीसे करताहै ओर इस ATR : ev! 
क्‌ हावती है ॥ es Way 


सोऽत्ाश्रमी च विज्ञेयो महापाशुपतस्तथा ॥ स एव तपतां श्रेष्ठः स एव च AIA Ra ॥ सोऽपि ने 
mug यो यतिनष्टिको जातस्तमाइुनैिकोत्तमम्‌॥ ८६॥ योऽन्वहं द्वादशाहं वा ब्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ सोऽपि नेष्ठिकतुल्यः 

| स्यात्तीव्रब्रतसमन्वयात्‌॥ CO ll SAMI यश्चरेदेतद्वत ब्रतपरायणः ॥ द्वि्रकदिवसं वापि स च कश्चन नेष्ठिकः ॥ ८८॥ कृत्यमि 
त्येव निष्कामो यश्चरेद्रतमुत्तमम्‌ ॥ शिवापितात्मा सततं न तेन सदशः AĈAJ ॥ ८९॥ भस्मच्छन्नो द्विजो विद्रान्महापातकपं : 
भवेः ॥ पापेस्सुदारुणेस्सद्या सुच्यते नात्र संशयः ॥ ९०॥ = 


A 


~ A N नेश्कि है ` = = ae N 
है जो यति नेष्टिक हो, वह उत्तम नेष्ठिक हे ॥ ८६ ॥ जो बारह दिनतक भोजन न करके इस MATI करे 
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IAS समान मुमुश्षुओमे कोई SABA नहीं | i EN नत 
|ॐ |वहभी du व्रतके कारण MORE तुल्य होजाताहै ॥८७॥ जो घृत AIA लगाकर इस ब्रतको करता हे दो तीन वा एक दिन भी करता है MI नेष्ठिक 
PER ॥ ८८ ॥जो कोई निष्काम हो इस तको करता है, और जो निरन्तर अपनी आत्मा शिवको अर्पण कियेहे, उसके समान कोई दूसरा नहीं हे॥८९॥ 


विद्वान्‌ ब्राह्मण भस्म लगाकर महापापसे उतपन्नहुए पापोसे छूटजाता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ९० ॥ 
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[age अधिका जो परम वीर्य है, वही भस्म कहलाता है इस कारण सब कालमे भस्मयुक्त वीर्यवान्‌ होता हे ॥ ९१ ॥ जो पुरुष sei? उनके sk £I 


_ | |संगमसे सब दोष दूर MI, भसमस्नानसे पवित्रहुआ पुरुष भस्मनिष्ठ कहाजाता है ॥ ९२ ॥ जिसके amoj भस्म लगा हे और जिसका frag sem) 
IRI IAM हे, भस्म स्नान करनेसे यह पुरुष भस्मनिष्ठ कहाता है ॥ ९३ ॥ भूत प्रेत पिशाच और बड़े २ भयंकर रोग भस्मनिएके समीपसे दूर भागजातेरे, | # 
१ इसमे सन्देह नहीं ॥ ९४ ॥ कल्मष ( पाप) दूर करनेसे और भासमान होनेसे यह भस्म कहलाता है, वह विभूति Tea ऐशवर्यकी देनेहारी तथा परम 
रुद्राभियेत्पर वीय्यन्तद्रस्म परिकीतितम्‌ ॥ तस्मात्सर्वेषु कालेषु वीयैवान्भस्मसंयुतः ॥ ९१ ॥ भस्मनिष्ठस्य नश्यन्ति दोषा ven 
RITA ॥ भस्मर्नानविशुद्धात्मा भस्मनिष्ठ इति स्मृतः ॥ ९२॥ भस्मना दिग्धसर्वागो wages: ॥ yea च 
SEN भस्मनिष्ठ इति स्मृतः॥ ९३॥ श्रतम्रेतपिशाचा्च रोग[श्वातीव दुस्सहः ॥ भस्मनिष्ठस्य सान्निध्याद्रिवववीते न संशयः ॥९४॥ 
| भासनाद्गसितं प्रोक्तं भस्म करमषभक्षणात्‌ ॥ भूतिभूतिकरी चेव रक्षा रक्षाकरी परम्‌ ॥ ९५ ॥ किमन्यदिह वक्तव्यं भस्ममाहात्म्यका 
: रणम्‌ ॥ ब्रती च भस्मना स्रातस्स्वयं देवो महेश्वरः ॥ ९६॥ mj च शेवानां भस्मेतत्पारमेश्वरम्‌ ॥ धोम्याग्रजस्य तपसि 
| व्यापदो यन्निवारिताः ॥ ९७॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन कृत्वा पाशुपतत्रतम्‌ -U धनवद्भस्म संगृह्य भस्मस्नानरतो भवेत्‌ ॥ ९८॥ इति 
| श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे पशुपतित्रतविधानवर्णनं | नाम त्रयस्िशोऽध्यायः॥ ३३ N ऋषय Sa: N 
| धोम्यामजेन शिश्ना क्षीरार्थं हि तपः क्ृतम ॥ तस्मात्‌ क्षीराणवो दततस्तस्मे देवेन शूलिना ॥ १ ॥ | हः 
क्षा करनेवाली है ॥ ९५ ॥ अविक भस्मका माहात्म्य कया कहें बती भस्मसे स्नान कर स्वयं महेश्वर होजाता Å ॥ ९६ ॥ यही भर्म परमेश्वरी ओर 
शेवाका परम AA है; इसने उपमन्युकी am आपदा निवारण की है ॥ ९७.॥ इस कारण सब प्रकारके २ 
समान भस्मका संग्रह करना चाहिये ओर भस्मस्नानमे प्रीति करनी चाहिये ॥ ९८ 
ARET नाम त्रयह्तिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ऋषि 
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Mani हो क्षीरसागर दिया ae बालकको RAVAN भक्ता किस प्रकार प्राप्त gå और वह किस प्रकार शिवका सद्भाव जानकर ae निरत | 
| uncon] SER ॥ तप करनेके समय उनको किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने रुद्भिके परमवीर्य भस्मसे कैसे रक्षा MAM कहो ॥ ३ ॥ 
| | वायु बोळे, यह उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था, जो ऐसा तप किया | 


AU ३॥ ॥ वायुरुवाच ॥ न येष Riga: RITTER: कृतवांस्तपः ॥ मुनिवर्यस्य 
जन्मान्तरेण ससिद्वः केनापि खलु हेतुना ॥ स्वपदप्रच्युतो दिया प्राप्ती मुनिकुमारताम्‌ ॥ | 
भाविनः ॥ दुग्वाभिलाषप्रभवद्रारतामगमत्तपः ॥ ६ ॥ अतः संवंगणेशत्य॑ ara च शाश्च ll 


186) N ER 

å | तम्‌॥ सह दुग्धाव्िना तस्मे प्रददौ शंकरः स्वयम्‌ ॥ ७॥ तस्य ज्ञानागमोप्यस्य प्रसादादेव शांकरात्‌ ॥ कौमारं हि परं साक्षाज्ज्ञानं 
` || शक्तिमयं विदः ॥ ८॥ शिवशास्रप्रवकतृत्वमांपे तस्य हि तत्कृतम्‌ ॥ कुमारो a ae नन्दनः ॥ ९ ॥ हृष्टं त 

| कारणं तस्य शिवज्ञानसमन्वये ॥ स्वमाढृवचनं साक्षाच्छोकजं क्षीरकारणात्‌ ॥ १० ॥ कदाचित्त्तीरमत्यल्पं पीतवान्मातुलाश्रमे ॥ 

| इष्यया मातुलपुत संतृप्तक्षारमुत्तमम्‌ U 19 lI : P 


e ` 


७ |ष्याजस तपकर महादेवकी STE द्वारताको AM हुए ॥ ६ ॥ इसी कारण शिवजीने उनके निमित्त गणेशत्व कुमारत्वके सहित दुग्वका सागर प्रदान किया 


AA ALSA 


gl ७॥ इसीसे शिवके अनुग्रहे कारण इनको TANA प्राप्त हुआ, ओर कुमार अवस्थामेंही उसके धारणकी शक्ति प्राप्त हुई ॥८॥ इसीसे उसको कुमार ||| 
S अवस्थाः शिवशास्रकी arga gå जसे ज्ञानसागर कुमारके FAT नन्दीने ज्ञान पाया था ॥ ९ ॥ इसी प्रकार शिवज्ञानकी भातिमे इसका कारण देखा हे; Å 
l दुग्थके कारण साक्षात अपनी माताके शोकभरे वचन सुने ॥ १.० ॥ किसी समय उसने अपने मामाके आश्रममें बहुत थोडा २ दूध पिया, मातुलके पृत्रसे ४. 
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जो कि क्षीरपानसे तृप्त था ॥ ३१ ॥ दूध पीकर मामाके पुत्रको आनन्दसे बैठा देख व्याघ्रपादका पुत्र उपमन्यु मेमसे मातासे बोला॥ १२॥ li 
E ॥ है मातः ! हे महाभागे ! हे तपस्विनी | मुझेमी स्वरादिष्ठ गोका दूध दो मै थोडासा नहीं AA TAR वायु बोले, पृत्रके å 
| घन सुन उसकी तपस्विनी माता व्याधपादकी खरी बडी दुःखी हुई ॥ १४ ॥ आदरसे पुत्रको आलिंगनकर लाडलडाय अपनेको निर्धन मान vet E 


ESE महाकान्तिमान्‌ उपमन्यु बालक बारंबार दूधकी याद करके वारंवार रोकर उससे दूध मागनेलगा ॥ १६ ॥ द्विजक्ली तप 


ॐ | पीत्वा स्थितं यथाकामं SH वे मातुलात्मजम्‌ ॥ उपमन्युव्यात्रपादिः परीत्या प्रोवाच मातरम्‌ ॥ १२ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ मातरमांतर्म 
#| दाभागे मम देहि तपस्विनि ॥ ग्य क्षीरमतिस्वादु नाल्पमुष्ण पिवाम्यहम्‌ ॥ १३ U वायुरुवाच ॥ तच्छुत्वा प्रवचनं तन्माता च 
% | तपस्विना ॥ व्यात्रपादस्य महिषी दुःखमापत्तदा च सा ॥ १४॥ उपलाल्याथ सुप्रीत्या aia साद्रम्‌ ॥ दुःखिता विललापाथ 
& | स्मृता नेधन्यमात्मनः॥ १५॥ स्मृत्वास्मृत्वा पुनः क्षीरमुपमन्युस्स वालकः ॥ देहिदेहीति तामाह रुदन्भूयो महाद्युतिः ॥ १६ ॥ 
% | es सा परिज्ञाय द्विजपत्नी तपस्विनी ॥ शान्तये तद्वठस्याथ शुभोपायमरीरचत्‌ ॥ १७॥ उच्छवृत्त्यांजितान्वीजान्स्वयं दृष्टा च 
[| सा तदा॥ बीजपिष्ठमथालोब्च तोयेन कलभाषिणी ॥ १८ ॥ एह्येहि मम पुत्रेति सामपूर्व ततस्छुतम्‌॥ आछिंग्यादाय दुःखार्ता 
| & | TAEA पयः ॥ ३९॥ पीत्वा च किम ae मात्रा दत्त स बालकः ॥ नेतत््षीरमिति प्राह मातरं IMAJO: ॥ २० ॥ दुःखिता 
|| सा तदा प्राह VIRI मूद्नि ॥ संमाज्य नेत्र पुत्रस्य कराभ्यां कमलायते ॥ २१ ॥ 


| AA A a A OA: AQ Na a cop AA A e | 
॥ SE उस हठको जानकर उसकी AMAS छिये एक उपाय रचतीभई ॥ १७ ॥ जो बीज उव्छवृत्तिस प्राप्त कियेथे उनको देखकर और पीसकर 3% 
18 उस मनस्विनीने उसमे जल मिलाया ॥१८॥ er आओ आओ ऐसा सामपूर्वक वचन कहकर उसे आलिंगनकर दुःखसे बनावटी दूध दिया ॥ १९ ॥ lá 


e 





= वह बालक माताके दिये बनावटी दूधको पीकर व्याकुळ Å मातासे बोळा यह दूध नहीं है ॥ Jo ॥ तब वह देख पृत्रका शिर सूंध दुःखी हो अपने हाथसे Å 














E å उनके कमळतमान नत्राक आसू पाछ बोली ॥ २१ ॥ माता बोली, नदियाँ सन रत्नोंसे पण स्वर्ग पातालमें सबको प्राप्त हे पर जो भाग्यहीन आर Rav 1 do do 
ERRET बे उन्हे नहीं देखपाते ॥ २२ ॥' राज्य स्वग मोक्ष दूथके भोजन वे प्राणी नहीं प्राप्त करसकते जिनपर शिवजी प्रसन्न Tele ॥ Ri ॥ E 


ig = सब शकरका कपास मिलतेह आरदेवतासे नहीं ओरदेवताओंमे मन SUS दःखसे sum हो “emde ॥ २४ ॥ हम वनवासियोकी : 
STARTA होसिकता ET हे पुत्र ! कहां तो दूधके साधन ओर कहां हम वनवासी ॥ २५ ॥ सब प्रकारके अभाव ARR दरिदरतासे å भाग्यहीन-ह जो 


Å ॥ जनन्युवाच ॥ तटिनी रत्नपूर्णास्तास्सर्गपातालगोचराः॥ भाग्यहीना न पश्यन्ति भक्तिहीनाश्च ये शिवे ॥ २२ ॥ राज्यं स्वर्ग च 
मात च भाजन ARTAJ ॥ न लभन्ते प्रियाण्येषां न तुष्यति यदा शिवः ॥ २३ ॥ भवप्रसादजं सर्व नान्यहदवप्रपादजम्‌॥ अन्य | i 1. 
3 “TAI Sa विश्रमन्ति च ॥ २४ ॥ क्षीरं तत्र कुतोऽस्माकं वने निवसतां सदा॥ क्क दुग्वसाधनं वत्स F वयं qam $ 
Al सिंनः ॥ २५ U कृत्स्नाभावेन दारिधान्मया ते भाग्यहीनया ॥ Rara दत्तम्पि्मालोब्य वारिणा ॥ २६॥ त्वं mmen |# 
a ERT पात्वा स्वाडु पयः शतम्‌ ॥ ज्ञात्वा स्वादु त्वया पीतं तजा|तीयमनुस्मरन्‌ ॥ २७॥ दत्तं न पय इत्युक्त्वा रुदन्‌ दुःखीकरोषि le 
माम्‌ AAA विना MA पयस्तव न विद्यते ॥ २८ ॥ पादपंकजयोस्तस्य साम्बस्य सगणस्य च ॥ भक्तया समापतं यत्तत्कारणं | 
SÄFTE ॥ २९॥ अघुना वसुदोस्माभिमहादेवो न पूजितः ॥ सकामानां यथाकामं यथोक्तफलदायकः॥ ३०॥ | E : 


NAA 


E pa MEI डाळकर तुझको असत्य दुध बनाकर दिया था ॥ २६ ॥ तैंने मामाके घरमें औटाहुआ थोडा दुग्व पान किया था इससे gå उसका S 
EE ATT उसका स्मरणकर ॥ २७ ॥ मुझे दूध नहीं दिया’ ऐसा कह रोताहुआ मुझे दुःखी करता है ! बिना शिवकी Mann sv å | 


ET EE ॥ २८॥ उन्हीं शिवके चरणकमलकी पारवती और गणोंके सहित आराधना करो; जो उनको भक्तिसे कुछभी समर्पण कियाजाय वह सेब-स॒र 
i त्तियोका कारण हे ॥ २९ ॥ हमने धन देनेवाले शिवको नहीं पूजा वह कामनावालोंको यथायोग्य qe Siege = ` 
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Lam 


[ह |हे मातः ! मेरे वचन सुनो यदि कहीं महादेव हैं तो शीघ्र वा देरमे मैं उन्हें प्रसन्न कर दूधका सागर ठेआऊंगा, जो कि कभी Par नहीं ॥ ३५ ॥ 


Le 
= 


| सर्वे भद्रं भवि 


å Teo, रस पकार उस महामाते बालकके वचन KA प्रसन्न हो उसकी बुद्धिमती माता बोली ॥ ३६ माता बोली, हे तात ! मेरी प्रीतिकी बढाने | 
„~ „ SUTI तुमने विचारी तू देर मतकर sa anko भजन कर ॥ ३७ ॥ परमकारण शिवजी सबसे अधिकहे सारा जगत उन्हीका किंयाहुआहे | 
> å (A आदक उनके दासह ॥ ३८ ॥ Feel प्रसन्नतासे RITMAJ हम उस TER दासहैं, उस ठोकके कल्याण करनेवाले शंकरके सिवाय अन्यको | = 


a 
+ «zi 


(| RAR ॥ इति SAT वचस्तस्य बालकस्य महामतेः ॥ प्रत्युवाच तदा माता सुप्रसन्ना मनस्विनी ॥ ३६॥ ॥ मातोवाच ॥ 
a) शुभं विचारितं तात त्वया mehrere ॥ विलय मा कृथास्त्वं हि भज सांबं सदाशिवम्‌! ३७ ॥ सर्मस्मादधिकोऽस्त्येव शिवः 
| : परमकारणम्‌ ॥ तत्कृतं हि जगत्सव ब्रह्माधार्तस्य EFN: U ३८॥ तत्रसादकृतेश्वया दासास्तस्य वयं प्रभोः॥ तं विनान्यं न 
| जानीमंश्शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ ३९ ॥ अन्यान्देवान्परित्यज्य कर्मणा मनसा गिरा ॥ तमेव सांबं सगणं भज भावपुरस्सरम्‌ ll ४० li 





=— no. गे नहीं | दरिद्री = = =” = = = | e 
EE A EA ART ES ॥ ३३ ॥ हे पुत्र ! पूर्व जन्ममे शिवके उद्देश्यसे l 
वा प्रभु विष्णुके उद्देश्यत जो दियाजाता है वही मिलता है ॥ ३२॥ इस प्रकार शोकादिका सूचक माताका सत्य वचन सुनकर बालक होकरभी पश्चात्ताप करते 
हुए भ्रगल्मशासे बोले ॥ ३३ ॥ उपमन्यु बोले, हे मातः ! शोक मत करो, यदि साम्बशिव हैं तो हे महाभागे ! शोक त्यागो सब भला होगा ॥ ३४ ॥ 


धनान्युद्दिश्य नासमाभिरितः प्रागचितः शिवः ॥ अतो दरिद्वास्संजाता वयं तस्मान्न ते पयः ॥ ३१॥ पूर्वजन्मनि यदत्तं Bra 


। तदेव लभ्यते नान्यद्रिष्णुमुदिश्य वा TJA ॥ ३२। | वायुरुवाच ॥ इति मातृवचः gar तथ्यं शोकादिसृचकम्‌ ॥ बालो 
प्यनुतपन्नतः प्रगहसमिदमन्नतीत्‌॥ ३३ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ शोकेनालमितो मातः सांबो यद्यस्ति शंकरः ॥ त्यज शोक महाभागे 


ern 


ष्यति॥ ३४ ॥ शृणु AMARA महादेवोऽस्ति चेत्कचित्‌ ॥ चिराद्रा ह्मविराद्रापि क्षीरोदं साथयाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 


OK OE KEO LEK EE ONO 
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le जो औरदेवताओंको छाडकर मन वचन FR उसी शिवको पार्वतीसहित MARI परम प्रीतिसे भजन करना चाहिये ॥ ४० ॥ | # 


Å = 
E > a 


5 E IN देवाधिदेव वरदायी मंगलदायी शिवका “नमः शिवाय” यही मन्त्र वाचक है ॥ ४१ SR जो सातकरोड PÅ वह इसीमें लय AMUZI qo सं० ७ 
| फिर इसीमेसे निकलतेहें ॥ ४२ ॥ अपने अधिकारकी अपेक्षासे सुप्रसादसहित वे as, अर्थात्‌ अधिकारियोके अनुसार पृथक्‌ २ हैं परन्तु यह मन्त्र ह 
2 इश्‍वरकी आज्ञासे सबके अधिकारका हे ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार शिव सम्पूर्ण see और निङृष्ट आत्माओंको रक्षा FAG समर्थ ARE, उसीप्रकार यह = 
|मन्त्र हे ॥ ४४ ॥ यह मन्त्र सब दूसरे मंत्रास प्रबल है, यह सबकी रक्षा करनेमें समर्थ है इससे परे फिर और इच्छा करनी नहीं ॥ ४५॥ इस कारण ५ 

| तस्य देवाधिदेवस्य शिवस्य वरदायिनः ॥ साक्षान्नमश्शिवायेति dass वाचकः स्मृतः ॥ 8१ ॥ सप्तकोटिमहामंत्राः सर्वे सप्रणवा 
परे ॥ तस्मिन्नेव विलीयंते पुनस्तस्माद्रिनिर्गताः ॥ ४२ U सप्रसादाश्व ते मंत्राः स्वाधिकाराद्रपेक्षया ॥ सर्मोधिकारस्त्ेकोऽयं मंत्र 

 एवश्वराज्ञया॥ ४३ ॥ यथा निकृशनुत्कृशन्सवोनप्यात्मनः [शिवः ॥ क्षमते Ad तद्रन्मंत्रोऽयमपि सर्वदा ॥ ४४ ॥ प्रबलश्च 

तथा AT मन्रो मन्त्रान्तरादपि ॥ सवरक्षाक्षमोऽप्येष नापरः कश्चिदिष्यते ॥ ४५ ॥ तस्मान्मन्त्रान्तरांस्त्यक्का पेचाक्षरपरों भव ॥ 

तस्मिञ्जिह्वांतरगते न किंचिदिह दुर्लभम्‌ ॥४६॥ se च शोवांनां रक्षाहेतुरनुत्तमम्‌॥ तञ्च तत्प्रभवं मत्वा तत्परो भत्र नान्य 

था॥ ४७॥ भस्मंदन्तु मया लब्धं पितुरेव तवोत्तमम्‌ ॥ विरजानलसंसिद्धं महाव्यापन्निवारणम्‌ l ४८॥ मंत्रं च ते मया दत्तं TEN 

| मदनुज्ञया ॥ अननेवाशु जपेन रक्षा तव भविष्यति॥४९॥ ॥ वायुरुवाच ॥ एवं मात्रा समादिश्य शिवमत्स्वित्यदीय च ॥ fag 

ह | स्तद्रचो मूध्नि KA तदा मुनिः ॥९०॥ | 

हे पुत्र! और मन्त्रोको छोडकर पंचाक्षर मन्त्र जपनेमें तत्पर हो; यह मन्त्र जिहाके अन्तर्गत होनेसे फिर कुछ TOY नहीं रहता ॥ ४६ ॥ यहे शैवोंके 
By रशाका EG TARSA अघोराख्न है; वह इसीसे उसन्न हुआ है ऐसा जानकर उसमें तसर हो ॥ ४७॥ तुम्हारे पिताके समीपम AR यह भस्म प्राप्त की है 
FM विरजाअभिसे उसन्न होनेके कारण सिद्ध और महाआपत्तिको दूर करनेहारा है इसे लगाओ ॥ ४८ ॥ यह जो तुझे मैंने मन्त्र दिया है इसको मेरी 
| आज्ञासे ग्रहण कर इसीके जप करनेसे तेरी रक्षा होगी ॥ ४९ ॥ इस प्रकार माताने आज्ञा दे शिवस्तु (तेरा कल्याण हो) ऐसा उचारणकर विदा किया 
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और वह मुनि उसकी आज्ञाको शिरपर धारणकंर ॥ ५० ॥ ओर प्रणामकंर तप RAS निमित्त ISTEN, तब माताने उसके प्रति वचन कहे कि देवता 

विरा मंगल करे ॥ ५१ ॥ इस प्रकार माताकी आज्ञासे उसने TAT तप करना प्रारंभ किया. हिमालय पर्वतको प्राप्त हो वायुभक्षंण करवाहुआ हो ॥५२॥ 

E आठ SERIA (ईट ) का स्थान. बनाय मृत्तिकाका लिंग निमोणकर वहां गण ओर पावेतीके सहित महादेवका आवाहन कर ॥ ५३ ॥ भक्तिपूर्वक पंचाक्षर 
dl वनके MAJ हुए पत्र और पृष्पासे बहुत काळतक. पूजा करताहुआ परमतप प्रारम्भ किया ॥ ५४ ॥ इस प्रकार शिवमें मन लगाये 39997 जाह्मण-। 


SNUTT इकले तप करतेहुए कशशरीर ( देख उस तप करतेहुए बालकके तपमें ) ULU मरीचि ऋषिके शापसे पिशाचपनको प्राप्त हुए कुछ मुनि राक्षसभावसे å 
S तां प्रणम्यवसुकत्वा च तपः SI प्रचक्रमे ॥ तमाह च तदा माता शुभ HAT त सुराः॥ «3 Ul अनुज्ञातस्तया तत्र तपस्त सं FFU % 
Å 


हिमवत्पवतं प्राप्य वायुभक्षः समाहितः N «२ ॥ अश्लेष्काभिः प्रासादं कृत्वा लिंगं च मृन्मयम्‌ ॥ तत्रावाह्य महादेवं सांबं सगणमव्य 

यम्‌ ॥ «३ U भत्तया पंचाक्षरेणेव YA: पुष्पेवनोद्धवेः ॥ समभ्यच्ये चिरं काळं चचार परमं तपः ॥५४॥ ततस्तपश्चरन्तं तं बालमेका 

किन कृशम्‌ ॥ उपमन्युं द्रिजवर शिवसंसक्तमानसम्‌॥९९॥ पुरा मरीचिना शप्ताः केचिन्सुनिपिशाचकाः॥ da राक्षसेभीवेस्तपसो 

विन्नमाचरन्‌॥५६॥ स च तेः पीड्यमानोऽपि तपः कुवेन्कथश्चन॥ सदा नमः शिवायेति क्रोशति स्मातेनादवत्‌ ॥ «9 vaar || 
ॐ | श्रवणादेव तपसो. विन्नकारेणः॥ ते तं बाळं समुत्सृज्य मुनयस्समुपाचरन्‌ ॥ ५८॥ तपसा तस्य विप्रस्य चोपमन्योर्महात्मनः ॥ å 
a चराचरंच सुनयः प्रदी पितमभूनगत्‌ ॥ «९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे उपमन्युतपोवणेनं नाम | 
(881 चतुख्नशाऽध्यायः ॥ ३४॥ वायुरुवाच ॥ अथ सर्वे प्रदीप्तांगा वेकुण्ठ प्रययुद्रुतम्‌ ॥ प्रणम्याहुश्च MAJ हरये देवसत्तमाः MAN | 
३४ |पीडित कर उसके तपम विन्न FEST ॥ ५६ ॥ वह उनसे पीडित होकर भी किसी प्रकारसे तप करताहुआ ओर सदा “नमः शिवाय इस प्रकार आते|# 
1% नादक समान शब्द PAST ॥ ५७॥ उस शब्दका श्रवण करके de तपक 199 करनेवाले मान पशा चभावका त्याग करके उसीकी सेवा करनेढगे ॥ १८ ॥ 138 


|ॐ तब उस महात्मा बाह्मणकुमार उपगल्युके MA चराचर और मुनि तथा जगत्‌ प्रदीप्त होगया ॥ ५९ ॥ इति भ्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Tomo Ho TH 
E STE U वायु बोळे, तब सब देवता प्रदीप अंग हो वेकुण्ठमें नारायणके-पास झट गये और प्रणामकर सब हाळ कहनेछगें॥ १॥ | | 
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Ted तको ग, Lu ar we यह क्या हे इस = GARE आर उसका कारण जानकर ॥ २ ॥ RET देखनेकी इच्छासे | वा सं ७ 
x eI देख प्रणामकर हाथंजोड बोले, विष्ण बोठे ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ I कोई उप a shave 
> : मन्युनामक TAT दुग्ध पानेके AA] पूर्वखण्डः ` 
[MIRIA करता है, तप करतेहुए इसको आप निवारण करो ॥ ४ ॥ विष्णजीके यह ब 2 2. NM 
4 ह वचन सुनकर देव महेश्वर बोले, तुम अपने स्थानको ०३५ I 
pe में वालकको निवारण करूंगा ॥ ५ शिवजीके वचन सनकर ¿REA विष्णुजी उन सब देवताओका समाधानकर अपने लोकको गये. ॥६॥ V = 
å ss पदा वाक्‍य भगवान्पुरुषत्तमः ॥ किमिदन्त्विति संचिन्त्य ज्ञात्वा तत्कारणं च सः॥२॥ जगाम मन्द्रं तूग महेश्वर | 
u" = sa “agas = opi ॥ २॥ विष्णुरुवाच ॥ भगवन्ब्राह्मणः कश्िदुपमन्युरिति ga: ॥ क्षीराथमदहत्सर्व | 
å | सुत्वा वचा विष्णाः प्राह दवा महेश्वरः ॥ शिशु निवारयिष्यामि av | 
I गच्छ ARMA 
की te ah nen ॥ जगामाश्वास्य तान्सवोन्स्वलाकममरादिकान्‌ ॥ ६॥ एतस्मिन्नंतरे देवः पिना |# 
तु चक्क मात ततः ॥ ७॥ अथ जगाम मुनेस्तु तपोबनं गजवरेण सि 
1 जगाम तेन सदाशिवः ॥ 
सुरासुरसिद्वमहोरगैरमरराजतनु स्वयमास्थितः ॥ ८ ॥ स वारणश्वार॑ तदा BY d MISI वाळव्यजनेन [8999 : SAR Ma 
ed in करण वामन [शतातपत्रम्‌ ॥ Su र्र RA: ॥ तनातपत्रण यथाचन्द्राबंबंन fraz: ॥ 
|° ॥ आस्थायेवं हि शक्र RAT ॥ जगामानुग्रहं कतुमुपमन्योस्तदाश्रमम्‌ ॥ ११॥ | 
पब शिवजी शत हाथीपर चढकर Sq TANS आश्रममें गये 
ay [रग = पाथ हुए ॥ < ॥ तब उस Ayè निमित्त बाढ़ spå वीजित किया गया और am | 
| वारण कियागया ॥ ९ ॥ उमासहित इन्द्ररूपवारी शिव महाशोमित हुए ओर BAR चन्द्र a 
| ्द्रमण्डठप्ते .शोभित 
|; मद्रके समान शोभित हुए ॥ १० ॥ इस प्रकार बहू RRR RP स्वरूपको भाम होकर अनुग्रह HAR उपमन्य के आश्रमा NA हुए ॥ ११ a 
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उन परमईशान इन्द्ररूपधारी शिवको देखकर महा मुनियोम AY उपमन्यु प्रणाम करके स्वयं बोळा ॥ १२॥ उपमन्यु बोठे, हे देवेश्वर | आपने स्वयं आकर zl 
[gxu आश्रम पवित्र किया जो आप जगति देवतोमें AE इन्द्र प्राप्त हुएहो ॥ ३३ ॥ इस प्रकार कहकर उपस्थितहुए IG बाह्मणकों AR शिव 

|ॐ मिष गंभीखाणीसे बोले ॥ १४॥ हे ुत्रत ! में तेरे इस तपसे बहुत प्रसन्न हुआहूं तू वर मांग हे महामुने ! धौम्यके अग्रज ! मैं तेरे सब मनोरथ gå 
= | FET ॥ १% ॥ जब इस प्रकार ERA कहा तब वह मुनिश्रेष्ठ (RITO भक्ति हो’ यही हाथजोड बोला ॥ १६ ॥ यह सुनकर इन्द्र बोठे, तुम नहीं E 


ॐ| FEST परमेशान शकरूपघंर शिवम्‌ ॥ प्रणम्य शिरसा प्राह महामुनिवरः स्वयम्‌ ॥ १२॥ ॥ उपमन्युरुवाच aaa ME 
% | साऽय अम देवेश्वर स्वयम ॥ प्राप्त यत्तं MA भगवन्देवसत्तम ॥ १३॥ ॥ वायुरुवाच ॥ एवमुक्त्वा स्थितं परेक्ष्य कृतांजलिपुटं |ॐ 
aa] दिजय्‌॥ माह गंभीरया वाचा शक्ररूपधरा इरः॥ १४॥ शक्र उवाच ॥ तुष्टोऽस्मि ते वरं aR तपसानेन सुत्त ॥ ददामि चेप्सिता || 
| ŝi & | न्सवान्धोम्याग्रज महाधने ॥ १५॥ ॥ वायुरुवाच ॥ एवसुक्तस्तदा तेन शक्रेण मुनिपुगवः ॥ वरयामि शिवे भक्तिमित्युवाच कृता | | 
& | अलिः ॥ १६॥ तन्निशम्य हरिः माह मां न जानासि लेखपम ॥ जैलेक्याधिर्पात शक्र सर्वदेवनमस्कृतम्‌॥ १७॥ nam भव वि | 


|ॐ अर्ष मामेवार्चय सवदा ॥ ददामि सर्व aj ते त्यज रुद्रं च निगम्‌ ॥ १८ ANNA कि ते कार्य भविष्यति ॥ Ramos | å 
ह) (ता यः (पेशाचत्वमागतः॥ 15॥ ॥ वायुरुवाच ॥ तच्छुत्वा प्राह स मुनिजपन्पंचाक्षरं मनुष्‌ ॥ मन्यमानो SAM माह å LB 
|. PORTAR २० ॥ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ त्वयैवं कथित. व भवनिंदारतेन वै ॥ प्रसंगादेव देवस्य Ale महात्मनः ॥ २१॥ |e 


I के में देवताआका राजा हूं तीनठोकका अधिपति इन्द्र हूं संब देवता मुझको नमस्कार करते ॥ १७ ॥ हे विभक्रषि तू मेरा भक्त हो सदा मेरी u. 
BARA हो मही तुझको सबकुछ दूंगा तू निगुण रुदको त्यागदे ॥१८॥ निगुण रदे तेरा कया कार्य बनेगा जो देवताओंकी पंक्िसे बाहर all > 


|. है |पिशाचपनेको प्राप्त हुएहे ॥३९॥ वायु बोठे, यह सनकर पंचाक्षर मन्त्रको जपते हुए वह मुनि धमम विश्व मानकर SRA बोले ॥ २० ॥ उपमन्यु बोछे, || ` 





















| 'िः महाप, 
|| ॥९१॥ 



















i | | 
prate वर FEET ॥ २३ ॥ हेतवादसे रित, सांख्य योगके अर्थ देनेवाळे परमरुप हैं, २ e mit ॥ है art दर| EOS 
७४ Pade उन्हसि WALT ॥ २३ ॥ हेतुवादसे राहत, सांख्य योगके अथ देनेवाळे परमरूप हैं, ऐसा जानकर जिनकी उपासना की. जाती है उन्हीसे वर|| = 


Ml शिवनिन्दामे en आपने sim महार न्य आ A Po | BE | 
| शिवनिन्दार्म तसर आपने प्रसंगसे महात्मा रुद्रका निगुणपन कथन किया ॥ २१ ॥ पर सब LAMAS अधिपति रुद्रको तुम नहीं ama, जो! ४१ वा० Fo ७ 

kike Ste F LEE e g x ; Ao o S A E Riu : l = 
enan विष्णु महेशकेभी उत्पादक प्रकृतिसे परे हे ॥ २२ ॥ जिनको बह्मवादी सत्‌ असत्‌ व्यक्त अव्यक्त रूपसे कथन FRE, तथा नित्य एक ale 

| Bat ॥ २४ ॥ सब कारणके कारण. शिवसे परे कोई तत्त नहीं है, am विष्णु आदि देवताओंके निर्माता गुणसे परे वह विभु हैं ॥ २५॥ बहुत १” २५. 






la सन जानासि वे å a ॥ अद्नविष्णुमहेशानां जनक ATA: परम्‌ ॥२२॥ a ॥ नित्य || 
कि भकमनेकच वर तस्मादृणाम्यहम्‌ ॥ २३॥ हेतुवादविनिमुक्त सांख्ययोगार्थदम्परम्‌ ॥ उपासते å तत्त्यज्ञा वरं तस्माइणोम्यहम्‌ | 
laj ॥ २४ ॥ नास्ति शंभोः परं तत्त्व सवकारणकारणात्‌ ॥ अद्मविष्ण्वादिदेवानां ख्ट|गृणपराद्विभेः ॥ २५ ॥ agaa किमुक्तेन मया || 
: uu महत्‌ ॥ भवांतरे कृतं पांप JM निन्दा भवस्य चेत्‌ ॥ २६ Ven निंदां भवस्याथ तत्क्षणादेव सन्त्यजेत्‌ ॥ स्वदेहे 8] 
gj ENZ KAJ स गच्छति ॥ २७॥ आस्तां तावन्ममेच्छेय क्षीरं प्रति geran ॥ निहत्य त्वां Paaren त्यजाम्येतं कलेवरम्‌॥ | gl 
| ॥ २८॥ वायुरुवाच ॥ एवयुक्त्वोपमन्युस्तं मतु व्यवसितस्स्वयम्‌ ॥ क्षीरे वाज्छामपि त्यक्त्वा SE å | 












[$| दाय तदा घोरमघोरास्लाभिमंजितम्‌ Fass शक्रमुद्दिश्य ननाद स मुनिस्तदा॥ ३० ॥ E 
E कहनेते क्या हे यह वात मैंने भळीप्रकार o पाप किये. ॥ २६ ॥ शिवकी Aral El 


3 सुनतेही I मारकर उसी समय अपना देह त्यागन करदे, तो वह शिवलोकको जाता है ॥ २७ ॥ हे सुराधम ! मेरी दूधकी इच्छा TALE] 
रै, में तुमको शिवास्रसे मारकर अपना देह त्यागन करूंगा ॥ २८ ॥ वायु बोले; यह कहकर उपमन्युने स्वयं प्राण त्यागकी इच्छा की और दूधकी इच्छा |# 


[ॐ | त्यागकर ES हुए॥ २९ ॥ घोर भस्म छे उसको अघोर HER अभिमंत्रितकर इन्द्रके उद्देश्यसे GAA बडा शब्द कर त्यागा ॥ ३० VE] 
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` ||ह रकार स्थित हुए तो भगदेवताके नेत्रहारी शिवजीने सोम्यतासे उस योगीकी धारणाको निवारण किया ॥ ३२॥ और उस छोढेहूए अषोराख्रको शिव 
le आज्ञास शिवक मिय नन्दीने ग्रहण 'किया ॥ ३३ ॥ उसी समय परमेश्वर अपने स्वरूपे स्थित होकर उस उपमन्युको अपना चन्द्रभाल रूप 
AS ॥ ३४ ॥ सहसो FAT सागर अमृतके सागर दही वीक सागर ॥ ३५॥ फळ भक्ष्य भोज्योंके सागर तथा पुओंके पर्त भभुने 38 बालकको 


|%| वारयामास सोम्येन पारणां तस्य योगिनः ॥ ३२॥ तद्रिसृष्मधोराखं नंदीश्वरनियोगतः ॥ जगहे मध्यतः क्षिपत नेदी शंकवछभः l 
a ॥ २२ ॥ स्व रूपमव भगवानास्थाय परमेश्वरः ॥ दशयामास विप्राय बालेन्दुकृतशेखरम्‌ ॥ ३४ ॥ क्षीराणवसहखं च पीयूवाणेवमेव 


||| TAT चतसा॥२९॥ एतस्मिन्समये तज सस्मितो भगवान्भवः ॥ एह्येहीति तमाहृयं सूश्यात्राय ददो वरान्‌ ॥ ४० ॥ शिव उवाच ॥ 
= GU Gar) ne An = AALA in ७ e do. Ne | 
Jøran ॥ ३६॥ जब उसने nt FÜR साथ TIT स्थित देखा कि जिनके चारोंओर गणेश्वर स्थित हैं और ARATE हैं ॥ ३७॥ 
ee फूछ(की TU हुई, विष्णु जल्ला इन्द्रादि देवताओसे सत्र दिशा आच्छादित होगई ॥ ३८ ॥ इधर उपमन्यु भी sr 
TT मञ्च हो भक्तिसे नम्न हो दण्डकी समान TIA गिरपडा ॥ ३९ ॥ इसी sara भगवान्‌ शंकर | 
VS E शि सू pe द्यि Pr Y AO he g uo N.o. Na ee 
A J शिर सूंघ अनेक वर दिये ॥ ४०॥ शिवजी बोले, हे पुत्र ! तुम यथायोग्य भक्ष्य am बांधर्योमहित सदा भोगो सदा सुखी रहो vei 
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और शिवके चरणकमलोंको स्मरणकर अपना देह त्याग करनेको उद्यत हुए और उपमन्यु aŭd धारण करके स्थित हुए ॥ ३१ ॥ जब उपमन्यु इस| 


RR 


स्मृत्या RR PRE दुग्धुमुद्यतः ॥ आग्नय धारणां बिभ्रदुपमन्युरवस्थितः ॥ ३१ ॥ एवं व्यवसिते AA भगवान्भगनेत्रहा ॥ 


म ललक 


वा ॥ दृध्यादेरणवांश्चव घृतोदार्णवमेव च ॥ ३५॥ फलाणव च बालस्य मक्ष्यभोज्याणवं तथा ॥ अपूपानां गिरिं चेव दशयामास स 


#) mg ll ३६ ॥ एवं [स दहरो देवो दृष्या साद्व बृषोपरे॥ MARAIS AIM संवृतः ॥ ३७ ॥ दिवि दुंदुभयो नेदुः पुष्प 
RN दिशा दश ॥ ३८ ॥ अथापमन्युरानन्दंसमुद्रोमिमिराबृतः ॥ पपात दण्डवद्धमो भक्ति 


a| भक्यभाज्यान्यथाकामं ARE सवेदा ॥ सुखी भव सदा दुःखान्निपुक्ता भत्तिमान्मम 129 ॥ 
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ने “यहां आओ यहां आओ' कहकर हँसतेहुए उसे 
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i a : 
राहतं होकर भेरी भाक्तम तसर हो ॥ ४१ ॥ हे महाभाग STAY | यह पावती तुम्हारा साता ह, AT तुमका पुत्र बनाकर क्षीरसागर far ॥ ४४ ॥ | ato Go ७ 


मधु दही अन्न घृत भात फळ इनके सागर मेने तुमको दिये ॥ ४३ ॥ मालपुओंके पर्वत भक्ष्य भोज्यके सागर मैंने तुमको दिये हे महामुने ! तुम इनको के at 
ETT ॥ ४४ ॥ तुम्हारे पिता महादेव आर माता जगदम्बा है, AR तुमको अमरपन और निरन्तरका गाणपत्य दिया: ॥ ४५ ॥ अब तुम प्रसन्न | ई 
og होकर जो जो मनमे हो सो सो वर मांगो, में प्रसन्न होकर दंगा, इसमें विचारकी आवश्यकता नहीं ॥ ४६ ॥ वायु बोळे, महादेवजी. ऐसा कह अपने 


å STAAT महाभाग तवाम्बेषा हि पावती ॥ मया पुत्रीकृतो ह्यय दत्तः क्षारादकाणवः॥ ४२ ॥ मघुनश्चाणवश्चंव दृष्यन्नाणेव एव च॥ 


eo 


= 


| ज्यादनाणवश्वव BUTT एव च ॥ 23 ॥ अपपगिरयश्वेव भक्ष्यभोज्याणवस्तथा ॥ एत्‌ दत्ता मया त हि त AA महाँ 
£| सुने ॥ ४४ ॥ पिता तव महादेवो माता वे जगदम्बिका små मया दत्तं गाणपत्यं च शाश्वतम्‌ ॥ ४५ ॥ वरान्यर्य सुप्रीत्या 

` मनो$भिलपितान्परान्‌ ॥ प्रसन्नोऽई प्रदास्यामि नात्र कार्यी विचारणा ॥ ४६ ॥ वायुरुवाच ॥ एव्मुक्लो महादेवः कराभ्यामपगृद्य 

4 ` तम्‌ ॥ GEHT सुतस्तेऽयमिति देव्ये न्यवेदयत्‌ ॥ SON देवी I STIE! aa तस्य MEZAN ॥ विन्यस्य yaa) तस्मे 
Ia ऊभारपद्मव्ययम्‌ ॥ ४८॥ क्षीराब्वरापे साकारः क्षीरं स्वादु करे दधत्‌ ॥ उपस्थाय ददो पिण्डीभू्तं क्षीरमनश्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ योगे 

ie ` र्य सदा ME अह्लावेद्यामनश्‍वराम्‌ ॥ समाद परमान्तस्मे ददो HAVANA: ॥ ५० ॥ अथ «I: RABATI EG तस्य तपोमह ll 

oe) पुनददा वर दिव्य VAJ द्युपमन्यवे ॥ ५१ ॥ 

KAN उपमन्युका आगन कर शिर सूंबकर TE तुम्हारा पुत्र है! यों कह देवीको निवेदन किया ॥ ४७ Ni देवीने भी अपने कमटसे हाथोंसे भेमसे 
[SI समान उसका शिर सूंघ उसको भविनाशी कुमारत्व दिया ॥ ४८ ॥ क्षीराग्यिमी साकारूपसे स्वादुक्षीर हाथमे धारण किए, वह अविनाशी दृध 
| पिण्डाकार उसके हाथमे समर्पण किया [ यह पिण्डाकार दूधके सागरका सूक्ष्म सार था ] ॥ ४९ ॥ योग, ऐश्वर्य, aaa, अविनाशिनी amasl ९२ ॥ 
परमसमृद्धि, सन्तुष्टमनसे उसको प्रदान की ॥ ५० ॥ फिरमी प्रसन्न हो शिवजी उप्तका तः तेज देखकर उमपन्य॒ मनिको दिव्य वर देनेळो .॥ ५३ ॥ 


TET 
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ITa पाशुपत ज्ञान बतयोग qa देकर निरन्तर वक्तत्व और चतुरताभी मुनिराजको दी ॥ ५२ ॥ वह भी दिव्य वर और निरन्तर रहनेवाळा कुमारत्व | 
_ | @|प्ात करके उन शिवा शिवसे वर पाय बडे प्रसन्न हुए ॥ ५३॥ तब प्रसन्नचित्त हो हाथजोड प्रणामकर महेश्वर देवदेवसे वर माँगनेटगा ॥ 49 ॥ | 
ः E उपमन्यु बोळे, हे देवदेवेश | हे परमेश्वर ! प्रसन्न हो हे परमेश्वर |! प्रसन्नहो अपनी परम अव्यभिचारिणी भक्ति मुझको दीजिये ॥ ५५ ॥ हे महादेव ! | 
a सम्बन्धो मुझे सदा श्रद्धा दीजिये अपने दामे परमस्नेह और सदा उनकी समीपता दीजिये ॥ ५६ ॥ यह कहने उपरान्त प्रस्न मन हो वह | 


ad पाशुपतं ज्ञानं ब्रतयोगं च तत्त्वतः Magt तस्मे प्रवक्तत्वपाटवं सुचिरं परम्‌ ॥ ५२ ॥ सोऽपि लब्ध्वा वरान्दिव्यान्कुमारत्वं च |X 
| सवदा ॥ तस्माच्छिवाच्च तस्याश्च शिवाया सुदितोऽभवत्‌ ॥ ५३॥ ततः प्रसन्नचेतस्कः सुप्रणम्य कृतांजलिः ॥ ययाचे स वरं विप्रो 
देवदेवान्महेबरात्‌ ॥ KLU ॥ उपमन्युरुवाच ॥ प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर ॥ स्वभक्तिन्देहि परमान्दिव्यामव्यभिचारि 
णीम्‌ ॥ ५५ ॥ श्रद्वान्देहि महादेव स्वसम्बन्धिषु मे सदा ॥ स्वदास्यं परमं स्नेहं सान्निध्यं चेव सवदा ॥ ५६ ॥ एवमक्त्वा प्रसन्नात्मा 

FIAT गिरा ॥ स तुष्टाव मदादेवसुपमन्युद्विजोत्तमः॥ SON ॥ उपमन्युरुवाच ॥ देवदेव महादेव शरणागतवत्सल N प्रसीद 
करुणासिधा साम्ब शंकर सवदा ॥ «८ ॥ वायुरुवाच ॥ एवमुक्तो महादेवः सर्वेषां च वरप्रदः ॥ ॥ प्रत्युवाच प्रसन्नात्मोपमन्यु 
सुनिसत्तमम्‌ ॥ ५९॥ ॥ शिव उवाच ॥ वत्सोपमन्यो तुष्टोऽस्मि सर्व दत्तं मया हि ते ॥ हढभक्तोऽसि A मया जिज्ञासितो |# 
ह्यसि ॥ ६० ॥ अजरश्चामरश्चैव भव त्वन्दुःखवजितः ॥ यशस्वी तेजसा युक्तो दिऽ्यज्ञानसमन्वितः॥ ६१॥ ` 
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“a areas उपमन्यु सहर्ष गद्रदवाणीसे महादेवको प्रसन्न GN ॥ ५७ ॥ उपमन्यु बोला, हे देवदेव ! महादेव ! हे शरणागतवत्सळ I हे करुणासागर ! | 


Aa 


= Pog] UT शकर ! प्रसन्न हो ॥ Me वायु बोळे, सबके वर देनेवाळे महादेवजी ऐसा कहकर भसन्नमन हो JAAS उपमन्युसे MO ॥ ५९ ॥ शिवजी बोळे, ~I IS 
al हे. पुत्र उपमन्यु ! में तुझसे प्रसन्न ER gå सब दिया तू मेरा इढ भक्त है यह मैंने जानलिया ॥ ६० ॥ तुम दुःखसे रहित होकर अजर अमर हो, Å 



























शि. महापु. |ॐ een ज्ञानसे युक्त हो ॥ ६१ ॥ तुम्हारे बांधव और कुल तथा गोत्र सदा अक्षय å हे द्विभ ! ae i ku AN 
॥ ९३ ॥ fag] ॥ ६२॥ हे द्विजोत्तम ! में तुम्हारे ai नित्य समीपता करूंगा तुम मेरे समीप सदा आनन्दसे विहार करोगे ॥ ६३ ॥ कोटि सूर्यके समान ||* 


Er en en यह कहकर और उसको वर देकर अन्तर्धान होगये ॥ ६४ ॥ उपमन्युभी प्रसन्न हो उनसे वरदान पाकर महासुखीहो अपनी || 
| = pi dk å 3 l Å = श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पंडित ज्वालाम्रसादमिश्रकृतभाषार्टकायां , पूर्वखण्डे उपमन्युचारित्रवर्णन॑ x 
å a FINGER EEE es e uo SA 
अश्या UG SS गोत चते सदा ॥ भाविष्याते ISTAS मयि aka शाश्वती ॥ ६२॥ सान्निध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि . |ॐ 
KAKIA ॥ उपकठ ममत्वं वै सानन्दं ARN ॥ ६३॥ एवमुक्त्वा स भगवान्सूर्यकोटिसमप्रभः ॥ ईशानस्स वरान्दत्त्वा. | 
तनेवान्तदथे हरः ॥ ६३ ॥ उपमन्युः प्रसन्नात्मा प्राप्य TERURU ॥ जगाम जननीस्थान सुखं प्रापाविकं च स: ॥ ६६॥ [El 
दाते शरीरिवमदापुराणे वेयासिक्यां चतुविशतिसाहस्यां संहितायां तदन्तगेतायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पण्ड उपमन्युचरित | 
WA नाम पञ्चानेशाऽध्यायः ॥ ३५ ॥ समाप्तोऽयं सप्तम्या वायवीयसंहितायाः पूर्वखण्डः ॥ श्रीः ॥ | 
दो ०-उन्निससे पेंसठ सुभग, सम्वत्‌ भादों मास । शुक्नचतुर्थी वार शशि, पूरण शंभुविलांस ॥ १ l 
पवेभाग यह संहिता,वायु ऋषिन संवाद । सो सब भाषामें कियो, द्विज ज्वालापरसाद ॥ २॥ 
साम्बशम्मु निजगणसहित, सदा रहें अनुकूल | प्रतिदिनळपाकराक्षते,वृद्धिसुमंगळमूल ॥ 3 ॥ ugo 
मंगल dam भवन,मंगळ वक्तागेह । जो बाँचे श्रवणनकरें, कथासुसहित सनेहे॥४॥ | 
तिन्ह देहि शिवङ्ृपाकर, नित्यपदारथ चारि । तासेभजियेशंकरहे, जगजंजाळविचारे॥ ५॥. . . , .. 
| वायुसंहिताका GATS पूर्ण हुआ. | 
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„SION गणपति मंगल करन, इरन सकल दुख शूळ । द्रिजज्वालाप्रसादपर, सदा रहो अनुकूल ॥ 9 ॥ zi 
सम्पूण संसाररूपी चक्क भ्रमणके कारण भवानी पावतीके स्तनयुगाके कुम्कुमसे अंकित ANS शंकरको नमस्कार है ॥१॥ am बोठे, | 
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NER ST, 4 = ; A A A Q a N A ~ N 
१४ | जब कि, वायुदेवताने शंकरसे इस प्रकार उपमन्युके प्रसादकी प्राप्ति वणन की औरं Ram मध्याहक समय वायुदेवता उठे ॥ २ ॥ तब नेमिषारण्यके Å 


रहनेवाले वे संब मुनि यह बात पूंछनी चाहिये ऐसा निश्चय करके ॥ ३ ॥ प्रतिदिनका पूवेकी समान नियम समाप्त करके फिर वायुकी आयाहुआ देखकर 
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोरीशंकराभ्यां नमः ॥ अथ सप्तम्यां वायवीयसंहितायास॒त्तरसण्डः qe ॥ ॐनमस्समस्तसंसारचत्रश्रम 
MIA ॥ गाराकुचतटडरन्द्रककु माकितवक्षसे ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ ITAJ भगवतो लब्धग्रसादादुपमन्युना ॥ नियमादुत्थितो वायु 
मध्य प्राप्त दिवाकरे U २॥ ऋषयश्चापि ते सर्वे नैमिषारण्यवासिनः ॥ अथायमर्थः qu इति ser बरिनिश्चयस्‌ ॥ ३ N कृत्वा 
ॐ | TU स्नेक Set MAR ते यथा पुरा ॥ AMASAN समीक्ष्य समुपाविशन्‌ ॥ ४ ॥ अथासो. नियमस्यांते भगवानम्बरोद्गवः ॥ 
| मध्ये सुनिसभायास्त भेजे gi वरासनम्‌ ॥ ५॥ सुखासनोपविश्थ वायुलोंकनमस्कृतः ॥ श्रीमद्विभूतिमीशस्य हदि DOHA 
| तं मपद्ये महादेव सर्वज्ञमपराजितम्‌ ॥ विभूतिस्सकलं यस्य चराचरमिदं जगत्‌ ॥ ७॥ इस्पाकर्ण्य gat वाणीमृषयः 
å क्षीणकल्मषाः ॥ विश्ूतिविस्तरं ओतुमूचुस्ते परमं वचः ॥ CI ऋषय SI: ॥ उक्तं भगवता वृत्तमुपमन्योमहात्मनः l क्षीराथेंनापि 
| TR RATTEN ९॥ दृष्टोओसो वासुदेवेन कृष्णेनाक्िश्कर्मणा॥ धोम्याग्रजस्ततस्तेन कृत्वा पाशुपतं ्रतम्‌॥ १०॥ 
. तर उसके समाप SEIT हुए ॥ ४ ॥ तब वायुदेवता भी नियमके पीछे मुनियोकी सभामे श्रेष्ठ आसनपर बैठे ॥ ५ ॥ जब लोकनमस्कृत वायु अपने | 
| | आसनपर उपस्थित हुए, तब भगवानूकी विभूतिको हृदयमें धारण कर यह वचन बोले ॥ ६ ॥ मैं उन aia, कही पराजय न होनेवाळे महादेवकी शरण | 
[EU हैं जिनकी यह सब चराचर जगत्‌ विभूति हे ॥७॥ पापरहित ऋषि इस प्रकार उनकी शरेष्ठ वाणी सुनकर विभतिका विस्तार सुननेकी इच्छासे यह 
EI परम वचन बोले ॥ ८ ॥ आपने महात्मा उपमन्युका चरित्र वर्णन किया गौदूधके निमित्त तप कर परभेश्वरसे उन्होंने वर पाये ॥ ९ ॥ और भगवान्‌ 
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| श्रीकष्णचन्द्रने धोम्यके बडे MAT इन उपमन्युका दर्शन किया आर उनकी आज्ञासे पाशुपत aa किया ॥ १० ॥ ओर परमज्ञान प्राप्त किया, यह हमने # djo Hev 
| ॥ ९४ ॥ पहले सुना है, सो कष्णजीको किस प्रकारसे पाशुपत ज्ञान AM हुआ ॥ ११ ॥ वायु बोले, यद्यपि सनातन वायुदेव अपनी इच्छासे प्रगट हुए थे परन्तु उत्र 
eten निन्दा जानकर उन्होंने ठोकसंग्रहके निमित्त देहशुद्धि की ॥ १२ ॥ वह पृत्रभात्तिके निमित्त उन मुनिके आश्रमं तप करने गये थे वहां | ; 


उन्होंने उन मुनिका दर्शन किया ॥ १३ ॥ कि जिनके सम्पूर्ण si भस्म लगीहुई थी, मस्तकपर dg लगाहुआथा, रुद्राक्ष माढासे daa जटा | ' 


प्राप्त च परमं ज्ञानमिति APIA गुल्म ॥ कथं स लब्धवान्‌ कृष्णो ज्ञानं पाशुपतं परम्‌ ॥ 19 ll वायुरुवाच ॥ स्वेच्छया ह्यवती 
णोपि वासुदेवस्सनातनः ॥ Rafa मानुष्यं देहशुद्धि चकार सः ॥ IR पुत्रार्थ हि तपस्तपुं गतस्तस्य महामुनेः ॥ आश्रम 
Baltes हष्र्वास्तत्र वे सुनिम्‌॥ 9१३ ॥ भस्मावदातसवागं जिपुंडंकितमस्तकम्‌ ॥ रुद्राक्षमालाभरणं जटामंडलमरंडितम्‌॥ १४॥ 
तच्छिष्यधूतेसुनिभिश्शास्तरेनेंदमिवाबृतम्‌ ॥ [शवध्यानरत शातसुपमन्थु RIE ॥ ३५ ॥ नमश्चकार त TII हएसवतवूरुहः॥ | 
बहुमानेन कृष्णो$सो A: कृत्वा तु प्रदक्षिणाम्‌॥ स्तुतिं चकार सुप्रीत्या नतस्कंधः कृताञ्जलिः ॥ १६ ॥ तस्यावलोकनारेव YA: |! 
| £| कृष्णस्य चीमतः ॥ नष्टमासीन्मलं सर्व मायाजं कार्ममेव च ॥ १७॥ ततः क्षीगमलं कृष्णशुपमन्युयथाविचिः ॥ भस्मनोद्रस्य ते | 
| å fake: क्रमात्‌ ॥ १८॥ अथ पाशुपतं साक्षाद्रतं द्वादशमासिकम्‌ ॥ कारयित्वा सुनिस्तस्मे परददौ ज्ञानमुत्तमम॒॥ ILU | 
| |मंडळसे मण्डित ॥१४॥ ओर अपने मुनिरूप RAR AAA वेदकी समान शोभायमान थे, Ras ध्यानमें तत्पर शान्त महाकान्तिमान्‌ उपमन्युजीको å 
| %|दिखा ॥१५॥ उनको देखतेही श्रीकष्णजीके रोम खडे होगये ओर प्रणाम कर बडे आदरसे शीङष्णजीने उनकी तीव प्रदक्षिणा की, ओर हाथ जोड शिर || pava 
qua बडे भेमसे उनकी स्तुति की ॥ १६ ॥ उन मुनिराजके दर्शनमात्रसे माया ओर कम्मसम्बन्धी देहका मल महानुभाव भीकृष्णजीका दूर होगया ॥ ३ E | 
lata उपमन्युने मायाविकारसे रहित श्रीळष्णजीके शरीरको SARA भस्म इत्यादि AAA भस्मसे छित कर ॥ १८ ॥ बारह महीनेका साक्षात्‌ पाशुपत | 
la 
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HET कराकर उनको AR दिया ॥-१९ ॥ उसी दिनसे बडे २ arma मुनि दिव्य पाशुपत MANS उनके समीप नित्य निवास करने SIII २० | $ 
[तब परमशक्तिमाच्‌ श्रीकष्णजी गुरुकी AMA साम्बपुत्रके निमित्त शंकरकी तपस्या करने ढगे ॥ २१ ॥ उस तपस्यासे एक TS उपरान्त बडी शोभासे E 
युक्त शंकरने पावेती ओर गणोंसहित दर्शन दिया ॥ २२॥ जब सुन्दर आकृति शंकर वर देनेको प्रगट हुए, तब श्रीकष्णने हाथ जोड उनकी स्तुति Mu | # 
॥ २३ ॥ तब शिवजीने श्रीळष्णके तपसे प्रसन्नचित्त हो उनको वर दिया, और उन्होंने अव्यग्रतासे अम्बा और गणोंसे सहित उनको पुत्र दिया ॥२४॥ å 
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| तदाप्रभृति Å कृष्णं मुनयंश्शंसितत्रताः o पारिवृत्योपतस्थिरे ॥ २० ॥ ततो गुरुनियोगाद्ै कृष्णः परमशक्ति E 
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मान्‌ ॥ तपश्चकार पुत्रार्थ सांबमुद्श्य शंकरम्‌ ॥ २१ ॥ तपसा तेन वषति दृष्टोऽसौ परमेश्वरः ॥ श्रिया परमया युक्तस्सांबश्च सगः 
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MEAL ॥ २२॥ वराथमाविशतस्य हरस्य सुभगाकृतेः ॥ स्तुतिं चकार नलासो कृष्णः सम्यक्क्ृतांजलिः ॥ २३ ॥ सांब सगणम = 
AA SOFA STAT: ॥ तपसा TERRA दत्तं विष्णोरिशवेन वे॥ २४ ॥ यस्मात्सांबो महादेवः प्रददो पुत्रमात्मनः ॥ तस्मा 

| ज्वॉववर्तीसूल ak KN नामतः ॥ २५ ॥ तदेतत्कथितं सर्व कृष्णस्यामितकर्मणः ॥ महषेज्ञानलाभश्व पुत्रलाभश्च शंकरात |ॐ 
Al ॥ २६॥ य इदं Pisk 'णुयाच्छावयेत्तथा ॥ स विष्णोज्ञानमासाथ Fra: मोदते ॥ २७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे |ॐ 
amaj वायवीयसंहितायामुत्तरखण्डे EMMA नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 9॥ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ किं तत्पाशुपतं ज्ञानं | 
कथं पशुपतिश्शिवः ॥ कथं धोम्याग्रजः पृष्ठः कृष्णेना ङ्किष्टकर्मणा ॥ १ ll er : | 
| 


A 4 जिस कारण महादेवजीने अम्बासहित उनको पुत्र दिया इसीसे जाम्बवतीके पुत्रको उन्होंने साम्ब नाम ar ॥ २५ ॥ यह हमने आपसे महापराक्रमी 
di श्रीकष्णको AR ज्ञान ठाभ आर शकरसे पुत्र ाभकी कथा कही ॥ २६ U जो इसे नित्य कीर्तन करते सुनते और Ie, वह विष्णुके ज्ञानको am | 
i हो उनके साथ आनन्द करतेहें ॥ २७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे वायुसंहिताभाषादीकायामुत्तरखण्डे A ॥ १ ॥ ऋषि बोले, वह पाशुपत ज्ञात ; | 
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. |ॐ|क्या ह शिवजी पशुपति क्यों कहातेह महात्मा श्रीकृष्णजीने उपमन्युसे कैसे प्रश्न किया ॥ १ ॥ हे शंकरके शरीरवायु ! हमसे यह सब कहो, आपकी समा 


BY 


४ | त्रिळोकीर्मे इसका कोई समर्थ वक्ता नहीं हे ॥ २॥ सूतजी बोले, वायुदेवता इस प्रकार उन ऋषियोंके वचन सुन ईशाने शिवको स्मरण कर इस प्रकार = | = 


[Em सुरादिको पशुत्व किस प्रकारसे है और शिवको उनका पतित्व किस प्रकार हे ॥ ५ ॥ जैसे उपमन्यु मुनिने श्रीकृष्णको यथोक्त उपदेश दिया है वह 
| एतत्सव GATE वायो शंकरविग्रह ॥ त्वत्समो न हि वक्तास्ति जेलोक्येष्वपरः प्रभुः ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ इत्याकण्ये वचस्तेषां 
ह| 1५ भर्भजनः॥ semen शिवमीशानं प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ ३ ॥ वायुरुवाच ॥ पुरा साक्षान्महेशेन श्रीकंठरूपेन an 
| देव्य देवेन कथित ज्ञानं पाशुपत परम्‌ ॥ ४ ॥ तदेव पृष्ठ कृष्णेन विष्णुना विश्वयोनिना ga च सुरादीनां पतित्तं च शिवस्य 
“TIVA ॥ यथोपदिष्ट कृष्णाय मुनिना ह्युपमन्युना N तथा समासतो gema ॥ ६ ॥ पुरोपमन्युमासीनं विष्णुः 
 कृष्णवपुधरः ॥ प्रणिपत्य यथान्यायमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ भगवज्छोतुमिच्छामि देव्ये देवेन भाषितम्‌ ॥ 
दिव्य पाशुपतं ari विभूति वास्य कृत्स्तशः ॥ ८॥ कथं पञ्चुपतिदेवः पशवः के प्रकीर्तिताः ॥ a Aas विमुच्यंते च 
ते कथम्‌ ॥ ९॥ इति संचोदितः श्रीमानुपमन्युमहात्मना ॥ प्रणम्य देवं देवीं च प्राह VO यथा तथा ॥ १० ॥ उपमन्युरुवाच ॥ 
ब्रह्माद्याः स्थावरांताश्च देवदेवस्य शूलिनः U पशवः परिकीर्त्यते संसारवशवर्तिनः ॥ ११॥ | | 
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कहने लगे ॥ ३ ॥ वायु बोठे, प्रथम श्रीमहेशने मन्दरपवेतमं देवीके निमित्त पाशुपत ज्ञान वर्णन किया ॥ ४ ॥ वही वार्ता विश्वयोनि श्रीकष्णने fee 


में AMI कहता हूँ तुम मन छगाकर सुनो ॥ ६ ॥ एक समय उपमन्यु बेठेहुए थे कि, वह कृष्णरूपधारी विष्णु प्रणामकर न्यायसे इस प्रकारके वचन | 


| कहने लगे ॥ ७ ॥ श्रीकृष्ण बोले, हे भगवन्‌ RA पार्वतीके प्रति दिव्य पाशुपत ज्ञान और उसकी सब विभूति, वर्णन किया है वह मैं सुननेकी al 
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| SU जब महात्मा श्रीमान्‌ उपमन्युजीसे इस प्रकार कहा गया तब देव देवीको प्रणाम कर वह प्रसन्न हो बोले ॥१०॥ उपमन्यु बोले; aum आदि 
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E देव पशुपति किस प्रकारसे हैं, और पशु कौन कहते हैं, किन A ९५॥ | 


| 
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कर देवदेव TONY शंकरके संसारवशवर्ती सब पशु कहळाते हैं ॥ ११ ॥ उनके पति होनेसे देवदेव पशुपति कहलाते Å वह पशुपति मल और माया | 
ANN ~~. N y ye A 3 Anos sA NEE e AN Na | 
दिकांके TN उनको ATT हे ॥ १२ ॥ और वही उपासना कियेजानेपर भक्तोके पाश मोचन करता है, यह मायाके कर्म और गुण चोवीस av | å 


EN १३ ॥ यही विषयकहलाते Å जिनसे यह जीव TUSA है, AA लेकर स्तम्ब पर्यन्त पशुओंको ATI शिवजी UA VU इन पाशोंसे बॉथकर | 
F 


vi गतका काये कराते हैं; उन RACI AMI वह प्रति पुरुषोके उचितं ॥ १५ ॥ बुद्धिको उत्पन्न करती है, उससे अहंकार दस इन्द्रिय मन सूक्ष्म Å 

तेषां पतित्वादेवेशः शिवः पशुपतिः 2937 ॥ मलमायादिभिः पाशेः स बभाति aaah: ॥ १२॥ स एव मोचकस्तेषां भक्स्या | : 
सम्यगुपासितः ॥ चतुर्विशतितत्त्वानि मायाकर्मगुण। अमी ॥ १३॥ विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिबन्धनाः ॥ बहा दिस्तम्बपय 
तान्‌ पशून्बद्धा महेश्वरः ॥ 19 ॥ YA: पतिदेवः कार्य कारयति स्वकम्‌ ॥ तस्याज्ञया महेशस्य प्रकृतिः पुरुषोचिताम्‌ ॥ १५ N ti 
बुद्धि a सा बुद्धिरहंकारमहंकृतिः ॥ इन्द्रियाणि दशेक च तन्मात्रापञ्चकं तथा ॥ १६॥ VARIAJ शिवस्य शिवदायिनः ॥ Å 
तन्मानाण्यापे तस्यव शासनेन महीयसा ॥ ३७ ॥ महाक्षतान्यरोपाणि भावयंत्यनुपूर्वशः ॥ अल्लादीनां तणान्तानां iaj देहसंग |$ 
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| तिम्‌ ॥ 9८॥ महाभूतान्यशेषाणि जनयंति शिवाज्ञया ॥ अध्यवस्यति वे बुदधिरकारोभिमन्यते ॥ १९॥ चित्त चेतयते चापि मनः Ag 
संकल्पयत्यपि ॥ श्रोत्रादीनि च गृह्णति शब्दादीन्विषयान्‌ TAX ॥ २० ॥ स्वानेव नान्यान्देवस्य दिव्येनाज्ञाबळेन वे ॥ वागादी kl 
|ॐ न्यपि यान्यासंस्तानि कर्मेन्द्रियाणि च॥ २१ ॥ | a JE 
POT शब्द, स्पर्श, रूप, रस, TI, पंचतन्मात्रा उत्पन्न होती हैं ॥ १६ ॥ कल्याणदायक शिवकी आज्ञासे तन्मात्रा A महाशासनसे होती | ४ 
अ हें ॥ १७ ॥ और यथाकमसे महाभूत sm होते हैं, aar लेकर तृणपर्यन्त देहधारियासे देहकी संगति हे ॥ १८ ॥ यह शिवकी mam महाभूत | ॐ 


RN 


SE [ATA उत्पन्न करते हैं, उसीसे निश्चयात्मक बुद्धि अहंकार कहीजाती ŜU १९ ॥ वह चित्तको चैतन्य और मनको संकल्पयुक्त करतीहै MA और शतदा AT 








¡A प्रथक्‌ ग्रहण करती है ॥ Ro ॥ अपनेही बळसे न कि, दूसरेसे दिव्य देव शिवकी आज्ञाके बलसे जो वागादि इन्द्रियहैं वे सब कर्मेन्द्रियहं ॥ २१॥ ४ 
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|| Â. महापु. 


E: ह |नामभेदसे अन्तर बाहर जगतको ॥ २४ ॥ शिवकी आज्ञासे पवन धारण करता है; देवताओंके हव्य और पितरोंके कब्यको SaaS है ॥ २५ ule अ० २ 


। और पाकादि करनेवाला अभि परमेशवरकी am mu है; औरं उन्हींकी आज्ञासे जळ सब जगतका जीवन FAE ॥ २६ ॥ यह पृथ्वी उन्हीकी 


2 |a शिवेकी आज्ञासे सब अपने २ FÜR ग्रहण कररती; शब्दादिक भी ग्रहण करते और वचनादि किये HAY ॥ २२ ॥ शिवकी annet कोई उइंघन || वा० सं ७ | 


~~ 


$ नहीं करसकता है, और वह सबसे प्रबळ हैं; वेही सब AMAJ अवकाश देतेहें ॥२३॥ परमेश्वरकी आज्ञासे ही आकाश admon है; प्राणादिसे तथा|| उत्तरखण्डः 


३ यथा स्वं कर्म कुर्वन्ति नान्‍्यत्किचिच्छिवाज्ञया ॥ शब्दादयोपि श्ये क्रियन्ते वचनादयः॥ २२ ॥ अविलंष्या हि सर्वेषामाज्ञा शंभो 


गरीयसी ॥ अवकाशमशेषाणां भूतानां संप्रयच्छति ॥ २३ ॥ आकाशः परमेशस्य शासनादेव सर्वगः ॥ प्राणाबेश्व तथा AMI | 
रतबाहेजगत्‌ ॥ २४ ॥ LTA सर्व शवस्य शासनेन प्रभंजनः ॥ हव्यं वहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि ॥ २९ ॥ पाकाद्यं च | 
करोत्यभिः परमेश्वरशासनात्‌ ॥ संजीवनाद्यं सर्वस्य कुवत्यापस्तदाज्ञया ॥ २६ ॥ विश्वम्भरा जगन्नित्यं धत्ते विश्वेश्वराङ्ञया ॥ देवा 
्पात्यसुरान्‌ हंति त्रिलोकमभिरक्षति URO l आज्ञया तस्य देवेन्द्रः AR N आधिपत्यमपां नित्यं कुरुते वरुणस्सदा ॥ 


Pel u २८॥ पारीषभाति च यथा दंब्यास्तस्येव शासनात्‌ ॥ ददाति नित्यं DIA दरविणं द्रविणेश्वरः॥ २९ ॥ पुण्यानुरूपं भूतेभ्य 
2) पुरुषस्यादुशासनात्‌॥ करोति संपदः शश्चज्ज्ञानं चापि TRATEN ३० ॥ 


ANN AN Aa 


10 | आज्ञासे नित्य जगतको धारण करती है देवताओंकी रक्षा असुरोका मारना निलोकीकी रक्षा ॥ २७ ॥ उनकी सब ŜAMAN अठंघनीय आज्ञासे इन्द = 


| देवताओंका और वरुण जळोंका आधिपत्य करतेैं ॥ २८ ॥ जावोको व्याधियोसे पीडा और मरेहुए MIA यातना और धर्म त्यागनेवालोंको अनेक दुःख |ॐ 


| | शिवकी आज्ञासे धमराज प्रदान FRE. ARA कमे करनेवालोके. कर्म निर्कति हरण FR, वही शिवकी आज्ञासे निशाचरोंका आधिपत्य su, a ॥ ९६॥ 
|ॐ || ओर परमेश्वरकी आज्ञासे बांधनेयोग्य भ्ाणियोंकों पाशोंसे बांधतेहें और दंड IE, और यक्षपति कुबेर सबको TIM ॥२९॥ ओर शिवकी amis 
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| जसा जिसका पुण्य है वैसाही उसको इवय TE, और बुद्धिमानोंको सम्पत्ति और am भी देते हैं ॥ ३० u ईशानदेव शिवकी आज्ञासे असाधुओका | | 
EE निग्रह करते हैं और शिवकी आज्ञासे शेषजी पृथ्वीको धारण करते हैं ॥ ३१ u जिस शिवकी मूर्तिको अन्तकरी तामसीमुर्त कहते हैं, जिनकी शासनासे se 
l |नह्लाजी सारे जगतको निर्माण करते हैं ॥ ३२॥ इस प्रकार तीन अपनी मूर्तियोंसे रक्षा पाळन ) उसत्ति और संहार करते हैं; शिवकी आज्ञासे Aye 
| %|पाउते हैं॥ ३३ ॥ AMI उसन्न करते ओर अपने शरीरसे उसन्न करके ग्रास करते हैं, उन्हींकी शासनासे सब जगतको अन्ते हरण करतेहे ३४ U| 
bs) निग्रहं चाप्यसाधूनामीशानश्शिवशासनात्‌ ॥ धत्ते तु धरणीं a शेषः शिवनियोगतः ॥ ३१ ॥ यामाहुस्तामसी Våt मूतिमंतकरीं | 
हरेः ॥,सृजत्यशेषमीशस्य शासनाचतुराननः ॥ ३२॥ अन्याभिमूर्तिभिः स्वाभिः पाति al निहन्ति च॥ विष्णुः ead विश्वं |ॐ 
कालकालस्य शासनात्‌ ॥ ३३॥ सृजते त्रसते चापि स्वकाभिस्तनुमिश्चिमिः ॥ हरत्यंते जगत्सर्व हरस्तस्येव शासनात्‌॥ ३४॥ |ॐ 
aman च विश्वात्मा त्रिधा भिन्नस्तु रक्षति ॥ कालः करोति सकलं काळस्संहरति प्रजाः ३५ ॥ कालः पालयते विश्वं कालका | 
लस्य शासनात्‌ ॥ त्रिमिरंशेजेगद्विभत्तेजोभिवृष्िमादिशन्‌ ॥ ३६॥ दिवि Maa भानुर्देवदेवस्य शासनात्‌॥ पुष्णात्योषधिजा 
तानि IFASITMAŬ ॥ ३७॥ देवैश्च पीयते चंद्रशनंद्रभषणशासनात्‌ ॥ आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनो मरुतस्तथा॥ ३८॥ | 
खेचरा ऋषयस्सिद्वा भोगिनो मनुजा GT: ॥ पशवः पक्षिणश्चेव कीटाः स्थावराणि च ॥ ३९ ॥ नद्यस्समुद्रा गिरयः काननानि | 
सरांसि च॥ वेदाः सांगाश्च AMT मंत्रस्तोममखादयः॥ ४० ॥ ee — 
वह विश्वात्मा उत्पन्न करकें तीन प्रकारसे होकर जगतकी रक्षा करता हे यह सबकुछ कालही करके पीछे काळही संहार करताहे ॥ ३५॥ काळ कालकी $ 
शासनासे यह काळही जगतको IVA है TEA करलेता है यह तीन अंशोंसे जगदको धारण कर तेजसेही वृष्टि करते हुए॥ ३६॥ यही Ter हो अन्तरिक्षसे ४. 
वर्षा करता हे ओर शिवकी आज्ञा मानता है. वह सब AMITA पृष्ट और प्राणियोंको प्रसन्न करता हुआ ॥३७॥ यह चन्द्रमा महादेवकी आज्ञासे देवतासे = 
पियाजाता है. आदित्य, वसु, रुंद, अश्विनीकुमार, मरुत ॥ ३८॥ BIG FR faen, मनुष्यादि,पशु, पक्षी, कीटादिस्थावरादि ॥ ३९ ॥ नदी, समुद, | 
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WU महापु. ele, वन, सरोवर, अंगसहित, वेद, शास्र, मंत्र स्तोमयज्ञ ॥ ४० ॥ काल अभिसे आदि लेकर शिवतक अधिपतियोंके सहित भुवन असंख्य | | 
॥ ९७ ॥ | ओर उनके आवरण ॥ ४१॥ भूत भविष्य वतेमान सम्पूर्ण होते =, दिशा विदिशा कालके भेद कलादि ॥ ४२ ॥ जो कुछ इस me ती 

= ve वा सुना जाता है; वह संब शिवकी आज्ञा और वळसे स्थित हे SG ॥ उन्हींकी आज्ञाके बळे यह धरा स्थित है, यह प्त sew और ay 
| स्थित है, ज्योतिगेणइन्दरादिक देवता चराचर सब उन्हींकी आज्ञसे छै ॥ ४४ ॥ उपमन्यु ĴO, यह श्रीशिवजी महाराजके चरित्र महाआश्चर्य मय 










AR 


| $ कालाऱ्यादिशिवोंतानि भुवनानि सहाधिपैः ॥ ब्रह्मांडान्यप्यस्संख्यानि तेषामावरणानि च॥ ४१ ॥ वरतेमानान्यतीतानि भविष्यन्त्य 
2) za दिशश्च विदिशश्वेव कालभेदाः कलादयः॥ ४०० ॥ यच्च किंचिजगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्यतेऽपि वा ॥ तत्सर्व शंकरस्याज्ञा || 
S| IST समविडितम्‌ ॥ ४३ ॥ आज्ञाबलात्तस्य घरा स्थितेह MIA वारिधराः aga: ॥ ज्योतिर्गणाः agere देवाः स्थिरं चिरं ||| 
| | वा चिद्चिद्यरस्ति॥ ४४॥ उपमन्युरुवाच ॥ अत्याश्चयैम्मिदं कृष्ण शंभोरमितकर्मणः ॥ आज्ञाकृतं wast शृतिमुखे Å] 
ej मया॥ ४५ ॥ पुरा किल सुराः सेंद्रा Rada: परस्परम्‌ ॥ असुरान्समरे जित्वा जेताहमहमित्युत ॥ ४६॥ तदा महेशवरस्तेषां. ; | 
४ मध्यतो TATIR ॥ स्ृलक्षणेविहीनांगः स्वयं यक्ष इवाभवत््‌॥ SON स तानाह SUT तृणमादाय भूतले ॥ य एतद्विकृतं कर्त | 
क्षमते स तु देत्यजित्‌ ॥ ४८ ॥ यक्षस्य वचनं gar वत्रपाणिः शचीपतिः ॥ Ee) विहस्येनं तृणमादातुमुद्यतः॥ ४९ ॥ [है 


(Ble, और उनके अमित अर्थात्‌ अनन्त कार्य; जो कुछ IRAN मेने अवण किये हैं, उसे तुम सुनो ॥ ४५ ॥ -प्रथम देवताओंने इन्द्रके सहित |. 
; å देत्योको जीतकर परस्पर यह विवाद किया कि, हमने जीता हमने जीता है ॥ ४६ ॥ तब उनके बीचमें अतिश्रेष्ठ वेशको धारण करनेवाले RUA कहा | 
| ।३)जो कि अपने sam विहीन अंगवाले होकर भी यक्षराजके समान हुए थे ॥ ४७ ॥ तब वह एक तृण पृथ्वीमें रखकर देवताओंसे बोठे जो इस तृणको || 
TORA करदे वही देत्योंका जीतनेवाळा है ॥ ४८ ॥ यक्षके वचन सुनकर THU इन्द्र कुछ हँसकर उस तृणके उठानेका उद्योग करने TA ॥ ४९॥ Å 
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४ परन्तु उस तृणके उठानेको मनसे भी न समथ हुए, तब उसके छेदन करनेको FAA TT छोड़ा ॥ ५० ॥ वह इन्द्रका वज्ञ उस तृणरूपी awa Resa |$ 
उसके तेजको न सहताहुआ पृथ्वीपर गिरा ॥ ५१ U उसी प्रकार और भी महाबली लोकपाल उस तृणके ऊपर अपने सहस्रो आयुध त्यागने STU 

Ju ५२ ॥ उत समय महाअभि प्रज्वलित हुई ओर प्रचंड पवन चलने SU ओर WIHT उपस्थित TAR समान समुद्र चलायमान हुआ ॥५३॥ 

इस प्रकार उस तृणके उद्देशसे हे कष्ण | वह देवताओंका सब पराक्रम STA होगया ॥ ५४ ॥ तब देवेन्दने असहनशील होकर यक्षसे far तुम कोनहो ! 


न तत्तणसपादातु मनसापि च शक्‍यते॥ यथा तथापि तच्छेचुं TA ASA ॥ ५० ॥ तद्रज निजवजेण संसृष्टमिव सवतः ॥ 
तृणेनाभिहतं तेन AMA पपात ह ॥ ५१ ॥ ततश्चान्ये GALA लोकपाला महाबलाः ॥ ससृज॒स्तणमुद्दिश्य स्वायुधानि सहखशः 
॥ ५२ ॥ PIS महावहिः प्रचंडः पवनो वयो ॥ प्रबुद्धोऽपापतियद्रतप्रलये समुपस्थिते ॥ «३ ॥ एवं देवेस्समाख्यं तृणमुदिश्य 
qaa: ll व्यथेमासीदहों कृष्ण यक्षस्यात्मबलेन वे ॥ ९४ N तदाह यक्षं देवेंद्र: को भवानित्यमर्षितः ॥ ततस्स पश्यतामेव तेपामंतंर 
aa ॥ ५५ ॥ तदंतरे हेभवती देवी दिव्यविभूषणा ॥ आविरासीनभोरंगे शोभमाना शुचिस्मिता॥५६॥ तां दृष्टा विस्मयाविष्टा देवाः | 
शक्रपुरांगमाः ll प्रणम्य यक्ष पप्रच्छुः कोडपा यक्ती [dogoj ॥ SO ll साऽब्रतीत्सस्मितं देवी स युष्माकमगांचरः ॥ ARE भ्रम्यते. 
चक्रे संसाराख्यं चराचरम्‌ ॥ ५८॥ तेनादो क्रियते विश्वं तेन AMAJ पुनः ॥ न तन्नियन्ता कश्चित्स्यात्तेन सर्व नियम्यते ॥ «९ ॥ 


तंब वह उन सबके देखतेही अन्तर्धान होगये ॥ ५५ ॥ उसी समय एक सुवर्णमयी देवी दिव्य भूषण पहरे शोभायमान मन्दमुस्कानसे YT आकाशमे। 
TRA हुई ॥ ५६ ॥ - उसको देखकर इन्द्र आदि सब देवता engel AM होगये; ओर उसे प्रणामकर पूँछने लगे, वह यक्ष कोन था o NIE 
तब वह देवी हास्यकर बोली कि, वह तुम्हारी इन्द्रियोका गोचर नहीं हे; वह यह संसाररूपी चराचरयुक्त ITHA करता å ॥ ५८ ॥ वहीं आदिमे |ॐ ` 
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संसारकी रचनाकर फिर उसे संहार करतेहे, उसका कुछ नियम नहीं है और उससे. सबका नियम होता है ॥ ५९ ॥ यह कहकर वह ( जगज्चनंनी ) pos 
%|भहादेवी वहाँही अन्तद्धान होगई, और सब देवता भी प्रणामकर स्वर्गको चले गये ॥६०॥ इति श्रीशिवमहापुराणे स० वा० Ho भाषाटीकायामुत्तरखण्डे 
jes: ॥ २॥ उपमन्यु बोले, हे कृष्ण | सुनिये जिसप्रकारकी शिव परमात्माकी मूसे यह चराचर जगत्‌ व्याप्त होरहा हे ॥ १ ॥ वह यह ४ 
[Rat अपनी मू्तियोसे अधिठ्ठित हो वह अमित आत्मा जो कुछ भी है उसको जानरहा है ॥ २ ॥ बह्मा Asger महेशान सदाशिव यह उसीकी मूर्ति 
| इत्युक्ता सा महादेवी ततरैवांतरथत्त वे ॥ देवाश्च विस्मिताः सर्वे तां प्रणम्य दिवँ ययुः ॥ ६० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वाय |$ 
वीयसंहितायासुत्तरखंडे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ उपमन्युरुवाच ॥ शृणु कृष्ण महेशस्य शिवस्य परमात्मनः ॥ यूत्योत्मभिस्ततं a 
जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ १॥ से शिवस्समेवेदं स्वकीयाभिश्च मूर्तिभिः ॥ अधितिषठत्यमेयात्मा ह्येतत्सर्यमतुस्मृतम्‌ ॥ २ ॥ रह्मा विष्णु 
स्तथा रुद्रो महेशानस्सदाशिवः ॥ सूततयस्तस्य विज्ञेया याभिर्विश्वमिदं ततम्‌ ॥ ३॥ अथान्याश्चापि तनवः पेच ब्रह्मसमाह्वयाः ॥ 
| तबरूभिस्ताभिराव्याप्तमिह किंचिन्न विद्यते ॥४॥ ईशानः पुरुषोऽघोरो वामः सद्यस्तथेव च ॥ बरहाण्येतानि देवस्य ada: पेच विश्रुताः 
॥ « ॥ इशानाख्या तु या तस्य ATA गरीयसी ॥ भोक्तारं प्रकृतेः साक्षात्क्रज्ञमधितिष्ठति ॥ ६॥ स्थाणोस्तत्ुरुषार्या या 
मूत्तिमूत्तिमतः प्रभोः ॥ गुणाश्रयात्मकं भोग्यमव्यक्तमवितिषठति ॥ ७॥ धमोबष्टांगसंयुक्त बुद्धितत्व॑ पिनाकिनः ॥ अधितिष्ठत्यघो 
en सूततरत्यंतपूजिता ॥ ८ ॥ वामदवाहूयां सृति महादेवस्य वेधसः ॥ अहकृतेरविष्टात्रीमाहुरागमवेदिनः SU 
= ) 
न्‌ 
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जिससे सारा जगत विस्तारको प्राप्त हो रहा है ॥ ३ ॥ AŬ और शिवकी पंच aagi हैं, उनसे भी सब जगत्‌ व्याप्त है, ऐसा कुछ नहीं जहां कुछ |ॐ 


हो ॥ ४ ॥ ईशान पुरुष घोर वामदेव सबोजात यह दैशाननामकी पांच gR जगतमे RENT ॥ ५ ॥ जो उनकी पहली इशाननामकी भे मूति है 
वह प्रकृतिकी भोक्ता होकर क्षेत्रज्ञमे स्थित हे ॥ ६ ॥ ओर जो मूर्तिमान्‌ स्थाणुकी मति MIST नामवाली है; वह गुणाश्रय होकर भोगती हे और अब्य Sy ८ 8 


TÄ स्थित हे ॥७॥ धर्मीदि अशंगसे संयुक्त शिवजीके बुद्धितत्तमे अत्यन्त पूजित RE स्थित रहती है ॥८॥ ओर जो विधाता वा महांदेवनामक | 
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मति हे उसको Mas जाननेवाले अहंकारमें स्थित रहनेवाली va ॥ ९ ॥ अमित तेजस्वी शंकरकी जो सद्योजात मृतिं है; बुद्धिमान उसको el 
मनमे स्थिति करनेवाली FRR ॥ ३० ॥ श्रोत्र वाणी शब्दकी विभु और आकाशकी जो सबकी ईश्वरी मूर्ति है उसको पंडित ईशा” FA ॥ १३ ॥ 
त्वचा, हाथ, स्पर्शवायुकी इश्वरी जो ईश्वरकी मूर्ति है उसको पुराणके AMAN पुरुष कहते ॥ १२ ॥ चक्षु चरण और अभिके रूपमें शिवकी अघोर | 
मूर्ति स्थित है; यह बुद्धिमान कहतेहें ॥ १३ ॥ रसना वायु रस और जलकी इश्वरी वामदेवनामक मृतिं उसके जाननेवाठोने कही है ॥ १४ ॥ Å] 
सद्योजाताहूयां मगि शम्भोरमितवचसः॥ मनसः समधघिष्ठात्रीं मतिमंतः प्रचक्षते ॥ १०॥ श्रोत्रस्य वाचः शब्दस्य विभोव्योम्रस्तयैव 
च॥ इश्वरीमीश्वरस्येमामीशाख्यां हि Radar ॥ ११ 1 लक्पाणिस्परशवायूनामीश्वरीं मू्तिमेशवरीम्‌ ॥ पुरुषाख्यं geal पुराणार्थ 
विशारदाः RA चश्चुषश्वरणस्यापि रूपस्याग्नेस्तथैव च॥ अघोराख्यामधिष्ठतरीं मूर्तिमाहुमंनीषिणः ॥ १३ ॥ रसनायाश्च पायोश्च 
रसस्यापां तथेव च ॥ ईश्वरीं वामदेवाख्यां मूत्त तन्निरतां विदुः॥ १४॥ भाणस्य चेवोपस्थस्य गंधस्य च भुवस्तथा ॥ सद्योजाता 
gal मूतिमीश्वरी संप्रचक्षते ॥ १५ ॥ मूतयः पंच देवस्य वंदनीयाः प्रयत्नतः ॥ Eso ॥ १६ ॥ तस्य 
| दैवादिदेवस्य RASA जगत्‌ ॥ तस्मिन्व्याप्य स्थितं विश्व सूत्रे मणिगणा इव ॥ १७॥ våt भवस्तथा रुदर उग्रो भीमः पशोः 
पतिः ॥ इशानश्व महादेवो ARTE Ra १८॥ भ्रम्यंभोमिमरुद्रयोमश्षेत्रज्ञाकनिशाकराः ॥ अधिष्टिता महेशस्य ide | 
Jaj ami १९ ॥ चराचरात्मकं विश्च धत्ते विश्वंभरात्मिका ॥ शार्वी शिवाह्वया TRII AERA निश्चयः ॥ २० ॥ 
Haare उपस्थ गन्ध पृथ्वीकी अधीशरी उनकी Valona मूर्ति कहीगै है ॥ १५॥ यह देवकी पांच मूर्ति यलसे कहनी चाहिये; जो मंगलकी इच्छा करने |# 
ATO ANAS उनको यह सदा मंगळ देनेवाली है ॥ १६ ॥ उस देवाधिदेवकी यह अश्मूर्तिमयहै, और जैसे slå मणि पोहीहुई है इस प्रकार उनमें विश på 
get है ॥ १७ ॥ शवे, भव, रु, उम्र, भीम, पशुपति, इशान, महादेव, यह उनकी आठ TE ॥१८॥ भूमि, जळ, AN, मरुत्‌, व्योम, क्त, कि 


© 


al निशाकर, ( == ) यह RI आठ मूर्तिये कल्पितहैं ॥ १९ ॥ यह पृथ्वी चराचरात्मक जगतको धारण करतीहे यह शिवकी शिवात्मक || o 
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संजीवनं समस्तस्य जगतस्सलिलात्मिका ॥ भावीति 








`| कारण यह जगत्‌ शिवात्मक है 


मूर्ति है; यह METI निश्वय है ॥ २० ॥ जलात्मक इस सारे जगतका जीवन है, 
९९ ॥ |ॐ|जगदको samer उनकी तेजोमयी शुभमति है, और घो da 

९९ ॥ lee e भमूति है, ओर घोररूप उनकी है 
| = करता है और अगि उसकी उप्र FETA हे ॥ RI ॥ और सबके अवकाश 
E उनकी alagia है ॥ २४ ॥ सब क्षेत्रनिवातियोंके अन्तःकरण सर्वात्मासे स्थित है, वह जीवोंकी पाश काटनेहारी शिवकी पशुपति मूर्ति है॥ २५ N 


= NK aŭ © 
तर) है ॥ २८ NR वृक्षकी जडम HI शाखा फूळती god 
३ होण हे ॥ २९ ॥ सबको अभय देना प्रधान है; ओर सबका अनुग्रह विधायक ओ 





गीयते मूर्तिभवस्य परमात्मनः ॥ २१ ॥ बहिरंतर्गता विश्वं व्याप्य तेजामयी 


wl शुभा ॥ रोद्री रुद्राव्यया मरतिरास्थिता घोररूपिणी ॥ २२॥ स्पदयत्यनिलात्मद्‌ बिभात स्पंदते स्यम्‌ ॥ ओग्रीति कथ्यते aaia 
| समस्य वेषसः॥ २३ || सवोवकाशदा सवेव्यापिका गगनात्मिका ॥ मूर्तिभीमस्य भीमाख्या भूतवृद्स्य भेदिका ॥ २४ ॥ सवोत्मनाम 
lie] EP सवक्षेत्रनिवासिनी ॥ aja: पशुपतज्ञया पश्षुपाशनिकंतनी N २५ ॥ दीपयंती जगत्सवं दिवाकरसमाहया ॥ ईशानाख्या महे 

%| शस्य SIKA विसर्पति ॥ २६॥ आप्याययाति यो विश्वममृतांशुनिशाकरः ॥ महादेवस्य सा सूर्तिमहादेवसमाहया॥ २७॥ आत्मा 

| TEMA RRA परमात्मनमोव्यापिकेतरमूतीनां विश्व तस्माच्छिवात्मकम्‌ ॥२८॥ वृक्षस्य मूल्सेकेन शाखाः JÄR वे यथा ॥ 
dj | ST RARA वपुजगत्‌॥ २९॥ सवाभयप्रदानं are तथा ॥ सर्वोपकारकरणं AIARA विदुः ॥३०॥ 

= E nami उनकी sii सारे जगतको प्रकाश करती है, वह ईशान नामवाली शिवकी मूर्ति såå चळती 

SE करता हे वह चन्दरमृतिहे महादेवकी वह मूर्ति महादेवसंज्ञक हे ॥ २७ ॥ इनमें आठवी ATA व्यापकमूति है, और इतर मूर्तियोंसे भी व्यापकमूर्ति होनेके 

& इसी प्रकार शिवकी पूजासे इनका शरीरूपी जगत्‌ पृष्ट 
र सत्र उपकारका कारण शिवका आराधन कहा है ॥ ३० ॥ ३ 


N. 
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इस परमात्मा शिवकी मूर्ति भावी कहलाती है ॥ २१ ॥ बाहर भीतर | 
` ॥ २२ ॥ पवन सारे जगठको स्पंदन करताहुआ इसको भरण पोषण ||; 
देनेवाळी उनकी आकाशात्मक मूर्ति है और सब प्राणियोंको भय देनेवाली 


हे ॥ २६ ॥ जो चन्द्रमा किरणोंसे जगतको तृप्त 
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४ परमेश अमिततेजस्वी शिवने जिस प्रकार अपनी 2034 यह विश्व व्याप्त करलिया है; वह मैंने सुना ॥ 9 अब मेरे यह जाननेकी इच्छा है कि उन | 
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ses ~a भैर ६ | ae A a DOR ५५ | ans | ~ = = ~| 
|| जिस भकार पुत्र और पौत्रादिकी AAJ पिता प्रसन्न होता है, इसी प्रकार सबकी प्रीतिसे शंकर प्रसन् होतेहे ॥ ३१ ॥ जब कि, कोई किसी देहधारीका |$ 


3 | निह करते वे अष्टमूतिका MIJ करते इमं सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥ अश्मूविरूपसे सब जगतको व्याप्त करके स्थितहुए परम कारणरूप शिवजीका $ 


ॐ सर्वभावसे भजन करो ॥ ३३-॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सं ० वायवीयसंहिताभाषायाटीकामुत्तरखण्डे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ श्रीकृष्ण QU, हे भगवन्‌ ! |ॐ 

| यथेह sad: पीत्या प्रीतो भर्वात्पता ॥ तथा सवस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शंकरः॥ ३१ ॥ देहिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि 

3 MAC I आनष्टमष्टयूतेस्तत्कृतमेव न संशयः ॥ ३२॥ अष्ठमूत्यात्मना विश्वमाविष्ठाय Rad शिवम्‌ ॥ भजस्व सर्वभावेन रुद्रः |ॐ 
परमकारणम्‌ ॥ ३३॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायामुत्तरखंडे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ ॥ कृष्ण उवाच | 
भगवन्परमशस्य शवस्यामिततेजसः॥ मृतिमिर्विशवमेवेदं यथा व्याप्तं तथा श॒तम्‌ ॥१॥ अथेतजज्ञातुमिच्छामि याथात्म्यं परमेशयोः॥ |ॐ 
स्रीपुभावात्मक Så ताभ्यांकथमथिष्ठितम्‌॥ २॥ उपमन्युरुवाच ॥ श्रीमद्विभूति शिवयोर्याथात्म्यं च समासतः ॥ वक्षे तद्विस्तराद्वक्ुं |ॐ 


|%| भवेनापि न शक्यते ॥ ३॥ शक्तः साक्षान्महादेवी महादेवश्च शक्तिमान्‌ ॥ तयोविभूतिलेशो å सर्वमेतचराचरम्‌ ॥ ४ ॥ वस्तु किंचि || 


qazi किंचिद्वस्तु चिदात्मकम्‌ ॥ gå VIANA च च परं चापरमेव च॥५॥ यत्संसरति चित्रकमचिच्रकसमन्वितम्‌ ॥ तदेवाशुद्धम $ 
परमितरं तु परं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ अपरं च परं चेव द्वयं चिदचिदात्मकम्‌ ॥ शिवस्य च शिवायाश्व ed चेतत्स्वभावतः ॥ ७॥ | 





MESS E जगत किस प्रकारसे AAT है॥ २ ॥ उपमन्यु बोले, ARA विमति यथायोग्य संक्षेपते कहता हूँ; और विस्तारसे तो स्वयं शिव el 


pi कहनेको समर्थ नहीं हैं॥ ३॥ शक्तिका नाम महादेवी और महादेव शक्तिमानहैं; उनकी विभूतिका Sud यह चराचरात्मक विश्व है ॥ ४ ॥ || 
ई | जो कुछ चतन्य और जो कुछ जडालक है, वे दोनों शुद्ध और अशुद्ध पर वा अपर ॥ ५ ॥ जो कि यह अचिचकके सहित चिक भ्रमण करती हे; | 





| बह अपर अशुद और परशु है ॥ ६ ॥ अपर और यह दोनों चित ओर अचित यह शिव और शिवाके स्वाभाविक तादालमसे हे ॥ ७ ॥ || 
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He sl x E «eg Ale a ~ å ¢ ANA A = | = : । | Fe 
` | |शिवके वशमे संसार है और संसारके वशमें शिव नहीं हैं, एणा करनेसे शिवाशिव इसके पतिहें और Peat vet ॥ ८ ॥ जैसे शिव A देवी और ||| ato सं० ७ 
- eX o +h E > IE, == A : Era A e STAN am a शत 443 5 
8 जिसी देवी तेसे शिव, चन्द्रमा और चांदनीके समान AE इनका अन्तर जानना उचित नहीं है ॥ ९ ॥ Rar चन्द्रमा नहीं शोभित होता और Å ram 3 
„= बिना चांदनी नहीं शोभित होती; KIA बिना शक्तिके शिव शोभित नहीं होते ॥ १० ॥ AA बिना ay’ के भानु नही विदित होता ARE ह... 


A uma EE ELS गोती है ~ A a AN A AA A AAA 
FT सूयसे अत्यन्त शोभित होती हे ॥ ११ ॥ इस प्रकार शक्ति ओर शक्तिमानकी परस्पर सापेक्ष स्थिति हे, शिवके बिना शक्ति और शक्तिके बिना 
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|| शिवयावें वरो विश्वं न विश्वस्य वरे शिवो॥ ईशितव्यमिदं यस्मात्तस्माद्रिशवेश्ररो शिवो ॥ ८॥ यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी & 


तथा शिवः ॥ नानयोरंतरं विद्याचंद्रचन्द्रिकयोरिव ॥ ९ ॥ चंद्रो न खलु भात्येष यथा चंद्रिकया विना ॥ न भाति विद्यमानोऽपि 


तथा शक्तया विना शिवः॥ १० ॥ प्रभया हि विनायद्रद्वानुरेष न विद्यते ॥ प्रभा च भानुना तेन सुतरां तदुपाश्रया ॥ ११ ॥ एवं E 
परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता ॥ न शिवन विना शक्तिने शक्त्या च विना शिवः॥ १२॥ शक्तो यया शिवो नित्यं भुक्ते | 





al aŭ च देहिनाम्‌ ॥ आद्या सेका परा शक्तिश्रिन्मयी शिवसंश्रया ॥ १३ ॥ यामाहुरखिलेशस्य RIANI: ॥ समानार्भणीमेव 
a शिवस्य परमात्मनः ॥ ॥ ३४ ॥ सेका परा च चिद्रूपा शक्तिः प्रसवधर्मिणी ॥ विभज्य agar RA BRA शिविच्छया ॥ १५ N 
a सा मूलप्रकृतिमोया त्रिगुणा च त्रिधा स्मृता ॥ शिवया च विपर्यस्तं यया ततमिदं जगत्‌ ॥ १६॥ एकधा च द्विधा चेव तथा शतस 
|| हस्रा ॥ शक्तयः खलु भेद्यते बहुधा व्यवहारतः ॥ १७॥ | | | 
å शिव नहीं ॥ १२.॥ जिसके द्वारा शिव समर्थ हो देहधारियोंको भुक्ति मुक्ति TIE वही आद्या चितशक्ति परानामक शिवके आश्रय है ॥३३॥ जिसको 
हि सब जगतके पति परमात्मा शिवकी उन २ TR युक्त समान धर्मिणी शक्ति FEE ॥ १४ ॥ वह एक पराचितशक्ति प्रसवधर्म युक्त है, जो शिवकी 
|  |&|इच्छसे संसारको बहुत प्रकारसे विभक्त करती है ॥ १५ ॥ वही मूलप्रकृति माया त्रिगुण और तीन प्रकारकी कही है, यह सब जगत उन्हीं शिवासे 
A SES है ॥ १६ ॥ एक प्रकार दो प्रकार सो सहस्र प्रकार व्यवहारसे अनेक प्रकार शक्ति मेदको प्राप्त dd ॥ १७॥ | | 
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| 4 s SF | | 3 
शिवकी इच्छासे परा शक्ति शिवतत्तकी एकताको प्राप्त हुई,आदि GRA इस प्रकार स्फुरायमान होती है।तब क्रिया नामवाली शक्ति शक्तिमानसे प्रादुर्भत हुई | 


: उस शक्तिके क्षोभकी प्राप्त TAŬ प्रथम नादकी उसत्ति हुईं ॥३८॥ १९ ॥ नादसे बिन्दु और बिन्दुसे देव सदाशिव हुए, उससे महेश्वर हुए और VERA | 


SARA ॥ २०॥ वह वाणीकी ईश्वरी शक्ति जो शिवकी वागीशाशक्ति कहलाती है, वर्ण और स्वरुपसे मातृका कहलाती है॥२१॥ फिर अन्तके समावेशसे || 


| शिवेच्छया परा शक्तिः शिवतत्त्वेकतां गता ॥ ततः परिस्फुरत्यादी सगे तेलं तिलादिव ॥ १८॥ ततः क्रियाख्यया शक्तया शक्तो |ॐ 


शक्तिमद्त्थया ॥ तस्यां विक्षोभ्यमाणायामादो नादः समुद्रभो॥- १९ ॥ नादाद्रिनिःसृतो बिंदुविदोदिवस्सदाशिवः ॥ तस्मान्महेश्वरो 


जातः शुद्धविद्या महेश्वरात्‌ ॥ Ro ॥ सा वाचामीश्वरी शाकिवांगीशाख्या हि झूलिनः ॥ या सा वणेस्वरूपेण मातृकेपि As ; 


CAE कालमवासृजत्‌ ॥ नियतिञ्च कलां विद्यां कलातो रागपूरुषो ॥ २२॥ मायातः पुनरेवाभूद 


AAN 


व्यक्त निगुणात्मकम्‌ ॥ जिगुणाच ततो व्यक्ताद्रिभक्ताः YE गुणाः ॥ २३॥ सत्त्वं रजस्तमश्वेति येव्यापमखिळं जगत्‌ ॥ गुणेभ्यः || 
AAA गुणेशाख्यास्निमृत्तयः ॥ २४॥ अभवन्महदादीनि तत्तानि च यथाक्रमम्‌ ॥ तेभ्यस्स्युरण्डपिण्डानि त्वसंख्यानि $ 


&| शिवाज्ञया ॥ अधिष्ठितान्यनन्ताथेविदयेशेशचक्रवतिमिः ॥ २५॥ शरीरांतरभेदेन शक्तेमेंदाः प्रकीतिताः ॥ नानारूपास्तु विज्ञेयाः 


 स्थूलसूक्ष्मविभदतः ॥ २६ ॥ रुद्रस्य रोद्री सा शाक्तिविष्णोवैं वेष्णवी मता ॥ ब्रह्मणी ब्रह्मणः प्रोक्ता चेन्द्रस्थेंद्रीति कथ्यते॥ RON 


al kes मेड on = : ALNA Na A = A et 3 
७ गुणस व्यक्त ओर उनसे त्रिगुण विभक्त gR ॥ २३ ॥ सत, रज, तम, जिनसे कि, यह सब जगत व्याप्त है गुणोके ama होनेसे गुणेशकी तीन al - 


alu २४ ॥ फिर यथाकमसे महत्‌ आदि तत्त्व हुए, उनसे शिवकी आज्ञासे असंख्य अण्डके पिंड हुए, वह चक्रवर्ती अनन्त और KAMA अधिष्ठितहैं ॥ 


(9 
på 
Cu 


ras ॥ शरौरान्तरक भेदसे शक्तिके भेद कहे गेहं स्थूळ सूक्ष्मके भेदसे वे अनेक रूपवाले जानने ॥ २६ ॥ रुदकी ÅÅ विष्णुकी वेष्णवी बल्लाकी | 
| 





|a | 
मायासे कालकी नियति; कला और विद्याकी उत्पत्ति हुई, और कलासे राग तथा पुरुष हुए ॥ २२॥ और फिर मायासे त्रिगुणात्मक अव्यक्त उतन्नहुआ, | 
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ĤI. महापु. [Esas इनद्रकी ऐन्द्री शाक्ति कहीजाती हे ॥ २७॥ बहुत कहनेसे क्या है जो कुछ यह जगत्‌ हे यह शक्ति और आत्मासे व्याप्त है जेसे देह) 
॥१०१॥ || अन्तरात्मासे ॥ २८ ॥ इस कारण यह सब स्थावर जंगमात्मक जगत शक्तिमय है, यह परमाशक्ति परमात्मा Raat कला है ॥ २९ ॥ इसी प्रकार 3 
# यह पराशाक्ते शिवकी आज्ञाके वशीभूत चराचर जगती रचना करती है, यह निश्चय है ॥ ३० ॥ ज्ञानक्रियाकी DIAL अपनी तीन मूर्तियोंसे वा | 
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किमत्र ISMA ARAL कीतितम्‌॥ शक्तयात्मनेव arr यथा देहोंड्तरात्मना ॥२८॥ तस्माच्छक्तिमये सर्व जगत्स्थावरजे 
MALU कला या परमा शाक्तः काथता परमात्मनः ॥ २९ ॥ एवमेषा परा शक्तिरीशरेच्छानुयायिनी ॥ स्थिरं चरं च यद्विश्वं सूज 
तीति विनिश्चयः ॥ ३० ॥ ज्ञानक्रिया चिकीर्षाभिस्तिसृभिसस्वात्मशक्तिभिः ॥ शक्तिमानीश्वरः शर्शाद्विश्व॑ व्याप्याधितिष्ठति ॥ ३१ ॥ 
इदामत्थामद्‌ MA भवोद्त्यवमात्मिका ॥ इच्छाशक्तिमहेशस्य नित्या काय्यनियामिका ॥ ३२ ॥ ज्ञानशक्तिस्तु तत्कार्यं करणं कार 
ण तथा ॥ प्रयाजन च AA बुद्धिरूपाध्यवस्यांते ॥ ३३॥ यथोप्सित क्रियाशाक्तेयथाध्यवसितं जगत्‌ ॥ कल्पयत्यखिलं कार्य क्ष | = 
` णात्संकल्परूपिणी ॥ ३४॥ यथा शक्तिजयोत्थानं शक्तिप्रसवधार्भणी ॥ शत्तया परमया नुन्ना प्रसूते सकलं जगत्‌ ॥ ३५ ॥ एवं श || 
क्तिसमायागाच्छक्तिमानुच्यते KEA: ॥ शक्तिशक्तिमदुत्थं तु शाक्त शेवमिदं जगत्‌ ॥ ३६ ॥ E 


महेशकी इच्छाशक्ति नित्य कायेकी नियामिका है ॥ ३२ ॥ ज्ञानशक्ति उसका कार्यकारण करण और प्रयोजन ITEM बुद्धिरुपमें स्थित होती है ॥ |. 
॥३३॥ ओर क्रियाशक्ति जिसने जगतको अपने वशम कर रक्खाहे इच्छित मनोरथोंको देती है,संकल्परूपिणी शक्ति FT सबकुछ संकल्पित Eŭ || 9 
ॐ |हे ॥३४॥ शक्तिके अनुसार उत्पन्न धमेवाळी शक्ति तिनमें शक्तिका उत्थान करती है यहां परमशक्तिसे ARU हो सब जगतको SUT करती हे ॥ lA 
ER भकार शक्तिके योगसे शिव शक्तिमान कहते, शक्तिसे शक्तिमान्‌ शाक्तिक होता है; इसीसे यह शिवसम्बन्धी जगत्‌ शाक्तिक कहलाता है ॥ ३६ LIZI 
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टॅ | “= A 
; जैसे कि, पिता माताके बिना पुत्र नहीं होता इसी प्रकार शिवा (damoj चराचर जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता, Å पुरुषोंसे उन्न हुआ यह E 


SA पुरुषात्मक है ॥ ३७ ॥ खी और पुरुषकी विभूति खरी पुरुषोंसे अधिष्ठित है, परमात्मा शिव और वह शिवा कहलाती है ॥ ३८ ॥ शिव सदाशिव ||| 
।5 कहत, वह मनोन्मनी शिवा कहाती है, शिव महेश्वर और शिवा माया कहलातीहै ॥ ३९ ॥ परमेशान पुरुष Sk परमेश्वरी प्रकृति ved), gi 
ST साक्षात रुदर और MATT रुद्राणी कहाती हे ॥ ४० ॥ विष्णु विखेश्वर देव शिवहैं, और लक्ष्मी विखेशरी देवी शिवा, am शिवसे मगर शि, E 


|] यथा न जायते पुत्रः पितरे मातरं विना ॥ तथा भवं भवानीं च विना नेतचराचरम ॥ ख्रीपुंसग्रभवं विश्‍व खरीपुसात्मकमेव च ॥ ३७॥ 
| “(anlaa स्रीपुसाभ्यामविष्ठितम्‌ ॥ परमात्मा शिवः प्रोक्तश्शिवा सा च प्रकीतिता ॥ ३८ ॥' शिवस्सदाशिवः प्रोक्तः 
||| शिवा सा च मनोन्मनी ॥ शिवो महेश्वरो ज्ञेयः शिवा मायेति कथ्यते॥ ३९॥ पुरुषः परमेशानः प्रकृतिः परमेश्वरी Ver महे 
Esc ॥ ४० ॥ विष्णुवि्वेश्वरो देवो see ॥ a शितो यदा am apr agn: å 
ja PETI ४१ ॥ भास्करो arne प्रमा भगवती शिवा ॥ महेंद्र मन्मथारातिः शची शैलेंद्रकन्यका ॥४२॥ जातवेदा महादेवः å 
|| स्वाहा शर्वो्देहिनी ॥ यमख्नियंबको देवस्तत्मिया गिरिकन्यका ॥ ४३॥ निऋंतिर्भगवानीशो AA नगनंदिनी ॥ वरुणो भगवा | 
a उदो वारुणी भूधरात्मजा ॥ ४४॥ बालेदुशेखरो ag: शिवा शिवमनोहरा ॥ यक्षो यन्नशिरोहता sears ॥ ४५-॥ 








|४| चंद्राथशेखरश्वंद्री रोहिणी रुद्बछ॒भा ॥ ईशानः परमेशानस्तदार्या परमेश्वरी ॥ ४६॥ $ 
| a ओर sao नह्माकी प्रिया शिवा हे ॥ ४१ ॥ भास्कर भगवान्‌ शिव हैं; उनकी प्रमा भगवती शिवा है; महेन्द्र शिव और शची शिवा हे ॥ elg] | 
| : अग्नि महादेव और स्वाहा शिवा है; यम शिव और उनकी प्रिया. भवानीरूप हे ॥ ४३ ॥ निक्ति शिव ओर उनकी प्रिया शिवा है, वरुण रद और उनकी i 
la Par रुद्राणी है ॥ ४४ ॥ वायु शिव और उनकी परिया शिवा है, यक्ष शिव और कदि शिवा हे ॥ ४५ ॥ चन्द्रमा शिव और रोहिणी शिवा है, ŝum) 
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Ji | 
po, «| 








| शि. महापु. | शिव ओर उसकी प्रिया शिवा है ॥ ४६ ॥ अनन्त शिव और उनकी प्रिया शिवा है, कालाऩि रुद्र शिव और काली शिवा. हैं ॥ ४७ ॥ पुरुषनामक Å qlo How 
| ह sna Sag शिव और शतरूपा शिवा है, दक्ष साक्षात महादेव और प्रसूति महादेवी है ॥ ४८ ॥ रुचि शिव और.आळूतिको ANTA भवानी कहा है. भूग शिव || 
ket ख्याति पावती है ॥ ४९ ॥ मरीचि शिव सम्भूति पार्वती अंगिरा शिव और स्मृति पावैती है ॥ ५० ॥ पुलस्त्य शिव और प्रीति शिवा है; Jee 
[शिव ओर उनकी प्रिया शिवा ŜU ५१ ॥ ऋतु शिव और सन्नति शिवा है, अत्रि शिव ओर अनसूयाको विद्वानाने पावती कहा है ॥५२॥ कश्यपरूप 


अनंतवलयोऽनंतो ह्यनंतानंतवळभा ॥ कालाग्निरुद्रः कालारिः काली कालांतकप्रिया ॥ Vo पुरुषाख्यो AR: शतरूपा शिव _ 
प्रिया ॥ दक्षस्साक्षान्महादेवः प्रसृतिः परमेश्वरी ॥ ४८॥ रुचिभंवरों भवानी च बुयैराकृतिरुच्यते ॥ भृगुभगाक्षिहा देवः ख्यातित्नि | 
AMA ॥ ४९ ॥ मरीचिभेगवातरुद्रः संभूतिश्शवेवळभा ॥ गंगाधरोंऽगिरा ज्ञेयः स्मृतिः साक्षादुमा स्मृता ॥ ५० ॥ पुलस्त्यः शश | 
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भृन्मोलिः प्रीतिः कांता पिनाकिनः ॥ geag तत्मिया तु शिवप्रिया ॥ «१ l कऋतुध्वंसी कतुः प्रोक्तः संनतिदेयिता विभों | 
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निनत्रोअनरुमा साक्षादनसूया TITI Jå ॥ ५२ ॥ कश्यपः कालहा देवां दवमाता REAT ॥ वसिष्ठा मन्म थारातिदेंवी साक्षादरु 

धती ॥ ५३ ॥ शंकरः पुरुषास्सवें श्रियस्सर्वा महेश्वरी ॥ सर्वे स्रीपुरुषास्तस्मात्तयोरेव विभूतयः ॥ «७४ ॥ विषयी भगवानीशो 

` |, विषयः परमेश्वरी ॥ श्राव्यं सर्वमुमारूपं श्रोता शूलवरायुधः ॥ «« ॥ प्रष्टव्यं वस्तुजातं तु धत्ते शंकरवछभा ॥ प्रशा स एव RAMA 
| H बालचद्रावतसकः ll ५६ ॥ द्रएव्य वस्तुरूप तु बिभात्त भववछभा ll FU विश्वश्वरा देवः शांशखडांशखामाणः ॥ ५७ II न 
18 शिव; और महेश्वरी देवमाता अदिति है, वसिष्ट कामारि शिव, और अरुन्धती साक्षात देवी भवानीहे ॥ ५३ ॥ सब पुरुष शंकर हैं ओर सब KII पावेता |». 


N 


॥ हें इस कारण संब खी और पुरुष उनकी विभति हैं ॥ ५४ ॥ विषयी भगवान्‌ शिव हैं ओर विषय परमेश्वरी हैं, उमारुप सब श्राव्य हौ. a ॥१०२॥ | 


z — 
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वस्तु शिवकी वभा धारण करती है, और चन्द्रमौलि शिव सबके द्रष्टा देखनेवाले हैं ॥ ५७ ॥ सम्पूर्ण रस समूह महादेवी है, ओर रसलेनेवाले |: 
e महाशिव हैं, सम्पूर्ण प्रिय समूह MI ओर शीतिरूप शिव हैं ॥ ५८ ॥ माननेयोग्य वस्तुको महादेवी MU करती हैं, ओर महादेव विश्वात्मा महेश्वर 


४ | मन्ता माननेवाठे हैं ॥ VL ॥ MOT सब वस्तुको पार्वती धारण करती हैं, और धारण करानेहारे चन्द्रशेखर भगवान्‌ शिव हैं ॥ ६० ॥ शिव सब | 


: प्राणियोंके amaS हैं, और जळरूपिणी पार्वती माता प्राणोंकी स्थितिरुप हैं ॥ ६१ ॥ त्रिपुरारीपियारी देवी क्षेत्रताको धारण करती हैं, और mag 


रसजातं महादेवी देवो रसयिता शिवः ॥ प्रेयजातं च गिरिजा प्रेयांथेव गराशनः ॥ ५८ N मंतव्यवस्तुर्तां AA सदा देवी महेश्वरी ॥ 
| मंता स एव विश्वात्मा महादेवो MAU ॥५९॥ बोछव्यवस्तुरूप॑ तु बिभत्ति भववछभा ॥ देवस्स एव भगवान्बाद्वा सुर्वेन्दुशेखरः ॥ 
४ li ६० ॥ प्राणः पिनाको सवेषां प्राणिनां भगवान्प्रभुः ॥ प्राणस्थितिस्तु सर्वषामंबिका चंबुरूपिणा॥ «I ॥ A क्षत्रतां «Ii 
- lej ARASAN क्षेत्ज्ञत्व तदा चत्त भगवानतकृतकः ॥ ६२ ॥ अहः शूलायुव[ ST शुलपाणाप्रया नशा ॥ आकाशः शकरा 
le देवः प्रथिवी शंकरप्रिया ॥ ६३ ॥ समुद्रो भगवानीशो वेला शेलेंद्रकन्यका ॥ वृक्षो वृषध्वजो देवो लता विश्वेश्वरप्रिया ॥ ६४ ॥ 


| पछिंगमखिलं धत्ते भगवान्पुरशासनः ॥ IGI चाखिलं भत्ते देवी देवमनोरमा ॥ ६९ ॥ शब्दजालमशेषं तु TI सस्य fr 
TSU अर्थस्वरूपमखिलं धत्ते सुग्धेन्दुशेखरः ॥ ६६॥ यस्य यस्य पदाथस्य या या शक्तिरुदाहता ॥ सा सा विश्वेश्वरी देवी | 
सस सवा महेश्‍वरः ॥ ६७ ॥ यत्परे यत्पवित्रं च य॒त्पुण्यं यत्च ANSA ॥ तत्तदाह महाभागास्तयोस्तेजोविज्ञमितम्‌ ॥ ६८ ॥ “l 
न्थकरपुक्षेतरज्ञताको धारण करते हैं ॥ ६२॥ शळवारी शिव दिन और रात्रि पावती हैं, आकाश शंकर ओर पृथ्वी उनकी मिया है ॥ ६३ ॥ | 
20 शिव सागर और पावती वेळा हैं, वृक्ष शिव और छता उनकी प्रिया पावेती हैं ॥ ६४ ॥ पुरारे सब पुद्धिगके धारण करनेवाले हैं, ओर देवमिया शिवा सब ४ 
ĴI धारण करती हैं ॥ ६५ ॥ पारवती सम्पूर्ण शब्दजाळ धारण करती हैं; और चन्द्रशेखर AT अर्थरूपको धारण करते हैं ॥ ६६ ॥ जिस जिस ZI 
|ॐ ।पदार्थकी जो जो शक्ति है वह वह RRA और वह वह पदार्थ शिव हैं । ६७ ।॥ जो परम पवित्र पुण्य और मंगळरूप है वह सब शिवा शिवके ही |॥ 
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७ | तेजसे agma है ।। ६८ ॥ यथा दीतिमान्‌ दीपकी शिखासे घर år होता है, इसी प्रकार इन दोनोंके तेजसे व्याप्तहा जगत्‌ दीप्षिमान्‌ होता है lb 
|| ॥ ६९ ॥ तृणसे लेकर शिवमूर्तितक वही स्थित हैं, उन्हीं शिवा शिवके सन्निकर्पसे यह सब चलायमान होता हे ऐसी श्रुति है ॥ Vo ॥ यह दोनों 
सम्पूर्ण आकारयुक्त और सम्पूणे IAT विधान करने वाले हैं, यह पूजनीय नमस्कार योग्य और सदा विचारके योग्य हैं ॥ ७१ ॥ हे कृष्ण जिस | ४ 
प्रकार यह प्राज्ञ परमेशरकी याथात्म्यता तुमसे वर्णेन की है, यह इतना ही नहीं ॥ ७२ ॥ उन शिवा शिवका माहात्म्य हम नहीं VENTA; वह Alle 
| : ॥ तथा दोपस्य दीप्तस्य शिखा दीपयते ग्रहम्‌ ॥ तथा तेजस्तयोरतद्याप्य दापयत जगत्‌ ॥ ६९ ॥ तृणादाशवसूत्यत BEST E 
$| तिशयक्रमः ॥ सन्निकर्षकमवशात्तयोरिति परा af ॥ ७० ॥ सर्वाकारात्मकावेतो सवश्रेयोविधायिनो ॥ पूजनीयो नमस्कार्या || 
S चितनीयों च सवदा ॥ VI ॥ यथाप्रज्ञमिद कृष्ण याथात्म्यं परमेशयोः ॥ कथितं हि मया ISTI तु तावदियत्तया ॥ ७२ ॥ vi | 
| तत्कथ शक्यते वक्त याथात्म्य NUTI ॥ महतामाप सवषा AGS बाहगतम्‌ ॥ ७३ ॥ अतगंतमनन्यानामारश्‍वरापतच | : 
तसाम्‌ li अन्येषा बुद्धयनारूढमारुढ च यथव TAN ७४ AAA Rar प्राकृती सा परा मता ॥ अप्राकृतां परामन्यां Jal || 
| गुह्यविदो विदुः ॥ ७५ ॥ यतो वाचो निवर्त्तते मनसा चेंद्रियेस्सह ॥ अप्राकृती परा चेषा विभूतिः पारमेश्वरी ॥ ७६ ॥ सेवेह परमं 
ĝl धाम सेवेह परमा गतिः ॥ सेवेह परमा काष्ठा विभूतिः परमेष्ठिनः॥ ७७ ॥ तां परष as जितश्वासा जितेंद्रियाः ॥ गर्भेकारा 
I] गृहद्वारं निश्छिद्रं घटितुं यथा ll ७८॥ i 
ॐ |न्रहमादिके मनसे भी परे हैं ॥ ७३ ॥ जो अनन्य मन है, जिन्होंने Hat मन छगादियाहै उन्हींकी बुद्धिम यह आरूढ होते हैं ओरोके नही ॥ ७४ NG 
Xlaj कहीहुई मुक्तिकी विभूति है, वह प्रकतिसे उसन्न ओर अपरा नामवाली है और गुप्तभेदसे जाननेवाले दूसरीको अप्राकृत ओर मुक्ति कहते हैं ।७५॥ || 
/ जहाँ मन इन्द्रियोंके संग पहुँचकर वाणी निवृत्त होजाती है वही परमेश्वरक्की अप्राकृत विभूति है ॥ ७६ ॥ वही परमधाम ओर वही परागति है, वही १ 


| ey ॥१०३॥ 
[&॥पराकाष्ठा वही परमेष्ठीकी विभूति है ।। ७७ ॥ उसके प्राप्त करनेको श्‍वास ओर इन्द्रिय जीतकर योगी TASTE, ओर शरीरके सब छिद्रोको रोक A] 
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190 | आकारके समान करळेतेंहै ॥ ७८ ॥ वह शिवा शिवकी विभूति संसाररूपी ae काटेहुओको संजीवनी है उसको प्राप्तकर विद्वान्‌ कहींसे भीत नहीं होता 
FIR ॥ ७९ ॥ जो तस्वसे पर ओर अपर MM जानता है वह अपराविभूतिको ISTITI पराविभतिको प्राप्त होता हे ॥ ८० ॥ हे कृष्ण ! यह तुमसे | 


शिवा शिवका याथात्म्य वणेन किया तुम शिवके भक्त होनेसे उनके रहस्य सुननेके योग्य हो ॥ ८१ ॥ जो शिष्य न हो, AS हो, अभक्त हो उनके | 


` संसाराशीविषाळीढम़ृतसंजीवनोषधम्‌ ॥ विभूतिं शिवयोविद्रान्न बिभेति कुतश्चन ॥ ७९ ॥ यः परामपरां चैव विभूति वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
सोऽपरो yigg परां रतिं समश्नुते ॥ ८० N एतत्ते कथितं कृष्ण याथात्म्यं परमात्मनोः ॥ रहस्यमपि योग्योऽसि भगभक्तो 
भवानिति ॥ ८१ ॥ नाशिष्येभ्योऽप्यरोवेभ्यो नाभक्तेभ्यः कदाचन ॥ व्याहरेदीशायोभूतिमिति वेदानुशासनम्‌ ॥ ८२॥ तस्मात्त्वम 
तिकल्याण परेभ्यः Haag få ॥ त्वाहशेभ्योऽनूपेभ्यः कथयेतन्न चान्यथा ॥ ८३॥ विभ्रूतिमेतां शिबयोयांग्येभ्यो यः प्रदाप 
येत्‌ ॥ संसारसागरान्सुक्तः शिवसायज्यमाप्रुयात्‌ ॥ ८४ ॥ कीतनादस्य नश्यंति महान्त्यः पापकोटयः ॥ त्रिश्वतुषासमभ्यस्तारवन 
श्यति ततोऽविकाः ॥ Le ॥ नश्यंत्यनिष्ठरिपवो वद्धेन्ते सृहृदस्तथा ॥ विद्या च वद्धते शेवी मतिस्सत्ये प्रतते ॥८६॥ भक्तिः परा 


शिवे ar सानुगे सपारिच्छदे ॥ यद्यदिष्टतमं चान्यत्तत्तदाप्रोत्यसंशयम्‌॥ ८७ ll 
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2 और शत्र नाश होकर मित्रगण बढते, शेवी विद्या पढकर सत्यम उसकी मति AIT होती हे ॥ ८६ ॥ शिवा KAŬ पराभक्ति होती है ओर उनके कुटुम्ब x 








अधिकारियांसे कहना अन्यथा नहीं ॥ ८३ ॥ इस शिवकी विभूतिको जो योग्यके निमित्त देता है वह संसारसागरसे मुक्त हो शिवके सायुज्यको पाता हे। ; 
ilu ८४ ॥ इसके कीतेनसे बडे २ पाप नष्ट हो जातेहें और तीन चार बार अभ्यास करनेसे उससे भी अधिक पाप नष्ट होजातेहै ॥ ८५ ॥ उसके अरिष्ट | | ( 






afasi åre होता है जिसकां अभिछाप करे सो पूर्ण होता है; इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८७ ॥ इसको पवित्र हो Pee भक्तिकर यदि कर्तन करे तो | 


y वैजन्मके बळ कर्मोंके फ भी नष्ट होजातेहै; बारम्बार आशयास करनेवालोंकों कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता We) ॥ इति dl si. ||| 






शि. महापु. वा०संश७ || 
| ॥१०४॥ 


ulmo aro de उत्तरखण्डे शिवतत्तकथन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ उपमन्यु बोळे, यह चराचर विश्व उस देवदेवका निग्रह है जीव पाशबन्धनमे El अ० ५ 
|. पडनेके कारण उसको नहीं जानतेहें ॥ १ ॥ हे यदुनन्दन ! उस एकहीको बहुत प्रकारसे FRAR ॥ २ ॥ अपर बह्मरूपहीपर TATT उसे कोई-महादेव |i | 
MI अन्तः शुचिः शिवे भक्तो विखब्धः कीतेयेद्यदि ॥ प्रबळेः कर्ममिः पर्वैः फलं चेत्मतिबध्यते ॥ पुनः पुनः समभ्यस्येत्तस्य नास्तीह || 
Ml gaa ॥ ८८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायामुत्तरखण्डे गोरीशंकरविभ्रतियोगो नाम चतुथाऽध्यायः ॥ ४॥ 
| 3 उपमन्युरुवाच ॥ fane देवदेवस्य विश्वमेतच्चराचरम्‌ ॥ MI न विजानंति पशवः पाशगोरवात्‌ ॥ ३ ॥ तमेकमेव ASI वदंति 
el यदुनंदन अजानन्तःपरं भावमविकल्पं महषयः ॥ २ ॥ अपरं AEJ च परं ब्रह्मात्मकं तथा N केचिदाहमेहादेवमनादिनिधरन | 
परम्‌ ॥ ३ ॥ भूतेंद्रियांत'करणप्रधानविषयात्मकम N अपरं ब्रह्म निर्दिष्ट परं ब्रह्म चिदात्मकम्‌ 1 ४ ॥ बृहत्ताद्रहणतादा AA चत्य | 
। भिधीयते ॥ उभे ते ब्रह्मणो रूपे ब्रह्मणो$विपतेः प्रभोः ॥ विद्याऽविद्यास्वरूपीति केश्चिदीशो निगद्यते ॥ « ॥ विद्या तु चेतना Ale 
XI स्तथाविद्यामचेतनाम्‌ ॥ विद्याउविद्यात्मकं चैव विश्वं विश्रगुरोविभोः ॥ ६॥ रूपमेव न संदेहो विश्वं तस्य a आंतिविद्या 
12) परा चेति शार्वं रूपं परं विदुः ॥ ७॥ अयथाबुद्विरर्थषु बहुधा आंतिरुच्यते॥ यथार्थाकारसंवित्तिविद्येति परिकीत्येते॥८ ॥ | 
. 19 अनादि निधन कहतेहे ॥ ३ ॥ भूत इन्द्रिय अन्तःकरण प्रधान विषयात्मक अपर बलह्महूपहीपर AMAT, वही चिदात्मक ॥ ४ l बृहत्‌ AU बृहण 
o [Rd वह परम कहलाताहै, वे दोनों बल्लाके अधिपति बके a, कोई विया अविद्यास्वरुपा ईश्वर कहते ॥ ५ ॥ चेतना विया और अचेतना | 
| ` ह अविद्या कहाती है, यह विश्वके गुरुका विया और अवियात्मक रूप है ॥ ६ ॥ इसमें सन्देह नहीं; यह उसीका रूप है और विश्व उसके avå स्थित हे, | 
o o ie शांति विद्यापर यह सब शिवकाही रुप है ॥ ७ ॥ अर्थोमे यथार्थ बुद्धिके न होनेका नाम भ्रान्ति है जो अथोकार संवित्ति हे उसको विद्या कहतेहें lien | 
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| विकल्परहित तत्तपद कहाता है इसके विपरीत तत्वको वेदवादी असत्‌ BANE ॥ ९ ॥ सत्युरुषोंने सत्य और साधुर्म aa शब्दका प्रयोग किया है, इससे |% 


24 विपरीत वेदवादियोने असत शब्दको कहा है, यह सदंसदात्मक जगत उस TAE शरीर है; जो यह सत्‌ ओर असत्‌ कहाजाता है, उनके पति TAS 


x 9 436 


: शिव सत्‌ असतके पति TEME, उसको क्षर अक्षरात्मक कहा है, वह क्षर अक्षरसे परे भी कहाजाता है ॥ १० ॥ सत्र प्राणी क्षर अथीत्‌ नाशवानहैं, | ई 
A 


Å 
BO 


कूटस्थका नाम अक्षर है ( चिदात्मा ) यह दोनों रूप उस परमेशके वशम हैं ॥ ११ ॥ उससे परे शान्त शिव क्षर अक्षरसे परे कहेगयेहैं; समदि व्याह | 


| ` विकल्परहितं तत्त्व परमित्यभिधीयते ॥ वेपरीत्यादसच्छव्द: कथ्यते वेदवादिभिः ॥ ९॥ तयोः पतित्वाचु शिवः सदसत्पतिरुच्यते ॥ 

शराक्षरात्मक माहुः क्षराक्षरपरं परे ॥३ ०॥ क्षरस्सर्वाणि भूतानि RENSA उच्यते॥ उभे ते परमेशस्य रूपे तस्य वरे यतः ॥ 99 ॥ 
तयोः परः शिवः शांतः ATAU ॥ समष्टिव्यष्टिूपं च समष्टिव्यष्टिकारणम्‌ ॥ १२॥ as सुनयः केचिच्छित्रं परमकार 
णम्‌ ॥ समष्टिमाहुरव्यत्तं व्या व्यक्तं तथे TU १३ ॥ ते रूपे परमेशस्य तदिच्छायाः प्रतरतनात्‌ ॥ तयोः कारणभावेन शिवं पर 
सकारणम्‌ N 19 ॥ कारणाथविदः पराहुः समष्व्यष्टिकारणम्‌ ॥ जातिव्यक्तिसरूपीति कथ्यते केश्चिदीववरः ॥ १५ ॥ या fe 
SAA सा जातिरिति कथ्यते ॥ व्यक्तिरव्यांवृत्तिरूपं å पिण्डजातेः समाश्रयम्‌ ॥ १६॥ जातयो व्यक्तयश्चेर तदाज्ञापरिपाछिताः ॥ 
यतस्ततो महादेवो जातिव्यक्तिवपुः स्मृतः li JO ॥ A 


( मिलाहुआ और AST २) aa व्यष्टिका कारण EN १२॥ कोई मुनि शिवको परमकारण wade, समष्टिको अव्यक्त और व्यश्को व्यक्त कहते र | 
13 |॥ १३ ॥ Serna दोनो उसीके रूप हैं, उनके. कारणके अभावसे शिव ही परम कारणहैं ॥ १४ ॥ कारण अर्थके amas aa (Kl 
JA safe N कोई mado ee और व्यक्तिप्वहपी हैं ॥ १५ ॥ जो Halt वर्ती है, वह जाति कहाती है, वह व्यक्ति आवृत्तिहप सब || 
[genaj स्थित है ॥१६॥ जा 'उसीकी आज्ञासे परिपाठित दे गीर व्यतत am i 
fal" Ke ति और व्यक्ति उसीकी आज्ञासे पारिपाठित है, इस कारणसे महादेव जाति ओर व्यक्ति स्वरुपवाळे MI ॥१७॥ ES 
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E | महापु. [२६ प्रधानपुरुष व्यक्त कलात्मा शिव कहाजाता है, प्रधानप्रकृति ओर क्षेत्रज्ञ पुरुष हे ॥ १८ ॥ बुद्धिमान्‌ तेईर AAA व्यक्त कहतेहें, काठकार्यके |% 
ETET ee प्रपंचके परिणाम करनेहीका एक कारण है U १९ ॥ यही ईश अधिपति विधाता प्रवर्तन ओर निवतेन करनेवाला हे; यही आविर्भाव ( प्रगट ) तिरोभाव | 
| TA ) करनेका एक कारण हे ॥ २० ॥ इस कारण प्रधानपुरुष TER काळके स्वरूपवालेहे, उनका कारण ओर नेता एक विधाता महेश्‍वर हे URAN 
विराट हिरण्यगभोत्मा ( ह्मा ) ŝu है ऐसा ve, कि sudar विश्वात्मा विराट है ॥ २२ ॥ कविजन अन्तर्यांमी और परको शिव el 


प्रधानपुरुषव्यक्तकालात्मा कथ्यते शिवः ॥ प्रधानं प्रकृति प्राहुः AIA पुरुषं तथा ॥१८॥ तरयोविशातितत्त्वानि व्यक्तमाइमेनीषिणः ॥ 
कालः काय्यप्रपंचस्य परिणामेककारणम्‌ ॥ १९ ॥ एषामीशोऽधिपो धाता प्रवतेकनिवतेकः ॥ आविभावतिरोभातहेतुरेकः स्वरा 
SHU २० ॥ तस्मात्प्रवानपुरुषव्यक्तकालस्वरूपवाच्‌॥ हेतुनेताविपस्तेषां घाता SIMI महंश्वरः ॥ २) ॥ वराडरण्यृग॒भात्मा 
केश्चिदीशो निगद्यते ॥ हिरण्यगभों लोकानां हेतुर्विश्वात्मको विराट्‌ ॥ २२ ॥ अंतयामी परश्चेति कथ्यते कविमिरिशिवः ॥ प्राङ्गस्ते 
जसावश्वात्मत्यपर सप्रचक्षत ॥ २३ II तुरीयमपरे ग्राहुः साम्यमंव पर 198 ॥ माता मान च HJ च मार्त चाहरथापर ॥ २७॥ 
कता क्रिया च काय्य च करण कारण परं ॥ जाग्रत्स्वप्नसुपुप्यात्मत्यपर सप्रचक्षतं ॥ २५ ॥ FT प्राहुस्तुयातीत मितातर ॥ 
तमाहुवगुण काचहूणवन्तं परे विदुः ॥ २६॥ काचत्संसारेण प्राहुस्तमससारंण पर U स्वतत्रमपर प्राहुरस्वतत्र पर विदुः ॥ २७ l 
ARMAR mg: सौम्यमेव. परे विदुः ॥ रागवंतं परे प्राहुवीतरागं तथा परे ॥ २८ ॥ | 
कोई प्राज्ञ तेजसे विश्वात्मा कहतेहें ॥ २३ ॥ कोई उसको तुरीय कोई उसको सोम्य Hace, कोई माता मान और मेय ओर मति कहते ॥ २४ ॥ क्रत | 
oy | किया, कारण करण कार्य ऐसा दूसरे PETE, कोई उसको जाग्रत्‌ स्वम YI आत्मक Fade ॥ २५ ॥ कोई उसे तुरीय और 
& कोई निगुण कोई सगुण made ॥ २६ ॥ कोई संसारी कोई असंसारी कहतेहें, कोई स्वतन्त्र कोई अस्वतंत्र MME ॥ २७ ॥ 


f 
\ f 
GE lI 
XE 
$e 

€ 


BN 


३६९६७६ 


x 
bas 
We 


ENTO 


NE dodo do doj 


६६६५६८ EMER 





„Pod diro Lal fo molo N KE de A. 


Joe ee Få OL ER ew 


Pits sun —— —— 


ped 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


lar कोई रागयुक्त और कोई रागहीन FRE ॥ २८ ॥ कोई निष्क्रिय और कोई क्रियारूप TN, कोई इन्द्रियरहित कोई सेन्द्रिय कहतेहे 119 
|%|॥ २९ ॥ कोई अचल और कोई चल Hede, कोई अरूप कोई रूपवान कहतेहें ॥ ३० ॥ कोई अदृश्य कोई दृश्य Bede कोई वाच्य कोई अवाच्य Å 


| | ARAJ च परे प्राइः सक्रियं चेतरे जनाः ॥ निरिद्वियं परे प्राहः AĜA च तथापरे ॥ २९ ॥ धुवमित्यपरे प्राहुस्तमधुवमितीतरे ॥ 
I] अरूपं केचिदाहुवें रूपवंतं परे विदुः ॥ Zo ॥ अद्श्यमपेरे प्राहुदृश्यमित्यपरे विदुः ॥ वाच्यमित्यपरे प्राहुरवाच्यमिति चापरे॥ 
| शब्दात्मकं परे प्राहुशशञ्दातीतमथापरे ॥ ३१ ॥ केचिचिन्तामयं प्राहुश्विन्तया रहितं परे ॥ ज्ञानात्मकं परे प्राहुर्विज्ञानमिति चापरे ॥ 
॥ ३२॥ केचिज्ज्ञेयमिति प्राहरक्षेयमिति केतन ॥ परमेके तमेवाहुरपरं च तथा परे ॥ ३३ ॥ एवं विकरुप्यमानं तु याथात्म्यं परमे 
189: ॥ नाध्यवस्यंति मुनयो नानाप्रत्ययकारणात ॥ ३४॥ येः पुनस्सवभावेन प्रपन्नाः परमेश्वरम्‌ ॥ ते हि जानंत्ययत्नेन शिवं 
परमकारणम्‌ ॥ ३५॥ यावत्पशुत्र पश्यत्यनीशं FA पुराणं भुवनस्येशितारम्‌ ॥ तावहुःखे वतते बद्धपाशः संसारेऽस्मिञ्चक्रनेमिक्र 
% | मेण ॥ ३६॥ यदा पश्यः पश्यते रुकमवणं कत(रमीरां पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरंजनः muma 
£ | साम्यम्‌॥ ३७॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायतीयसंदितायामुत्तरखण्डे पशुपतिल्वज्ञानयोगो नाम पेचमोऽध्यायः॥ A ॥ 
| &| मुनिजन भी निश्चय नहीं PARR ।। ३४॥ ओर जो MAA परमेश्वरकी शरण TUE, वह बिना TTA परमकारण शिवको जानतेहें ॥ ३५ | 
|ॐ HATS यह जीव दूसरे इशरहित कवि पुराणपुरुष संसारके वश करनेवाले परमात्माको नहीं देखताहे तबतक पाशवद्ध होकर चकनेमिके समान ससारदुःखम | | 
å AAT करता रहता हे ॥ ३६ ॥। PAR समय सबके साक्षात RUTA जगतूक Fal इश्वर पुरुष अह्मस्वरूपका देखता है तब वह पुरुष पण्य YUS) द्र 2 | 

% | कर. IMAJI कल्मषराहुत शिवके तादात्म्यका प्राप्त होता ६ ।। 39 ।। इति भीशिवमहापुराणभाषाटीकार्यां स०वा० Yo उत्तरखण्डे TASTEN ५ ॥ 
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137773 बोळे, इन शिवको बन्धनका लेश नहीं है, प्रकृति माया बुद्धि तथा अहकारका कियाहुआ AŬ है ॥ ३ ॥ न इसका मानसी बन्धन नचित्तका |e 

| ॥१०६॥ BEE न तन्मात्रा न आकाशात्मक वन्ध है ॥ २॥ काल न कला न अविधा न नियति न राग न द्वेष यह अमिततेजस्वी शिवम नहीं हे | i ~a 

an कोई आग्रह न कुशळ न अकुशल कम उनका विपाक सुख दुःख और उनके फल अति आयु भोग रूप ॥ ४ ॥ विपाकके समान वासनासे | | 
; इनका कुछ सम्बन्ध नहीं है; भोग भोगोंके संस्कार तीन HSH गोचरता उसमें नहीं ॥ ५ ॥ उसका कारण कत्ता आदि अन्त मध्य कर्म करण अकार्ये |#| ^° * 


dle Ho Y 


॥ उपमन्युरुवाच ॥ न शिवस्याणवो बंधः कार्यों मायेय एव वा ॥ MHA वाथ बोद्धा वा ह्ाहंकारात्मकस्तथा ॥ 9 ॥ नेवास्य 
मानसो बंधो न चत्तो नेंद्रियात्मकः ॥ न च तन्मात्रबंधोडपि IAI न कश्चन ॥२॥ न च कालः कला चेव न विद्या नियाते 
#| स्तथा॥ न रागोन च ART: शंभोरमिततेजसः ॥ ३॥ न चास्त्यभिनिवेशोऽस्य कुशलाऽङ्ुशलान्यपि ॥ कमणि तद्वेपाकश्च |#| 
७॥ सुखदुः च तत्फले ॥ ४ ॥ आशयैनापि संबंधः संस्कारैः कमेणामपि॥ भोगेश्व भोगसंस्कारेः कालत्रितयगोचरेः॥ «॥ न तस्य || 
#| कारणं कता नाद्रितस्तर्थांतरम्‌॥ न कमे करणं वापि नाकार्यं कायमेव च ॥६॥ नास्य बंधुरबंधुवा नियंता. प्रेरकोऽपि वा ॥ न पतिन 
गुरुखाता नाधिको न समस्तथा ॥ ७॥ न जन्ममरणे तस्य न कांक्षितमकांक्षितम्‌॥ न ARA निषेधश्च न सुक्तिन च बंधनम्‌ ll 
॥ ८ ॥ नास्ति यद्यदकर्याणं तत्तदस्य कदाचन ॥ कल्याणं सकलं चास्ति परमात्मा शिरो यतः ॥ ९॥ स शिवस्सवमेवेदमधिष्ठाय 
स्वशक्तिभिः ॥ अग्रच्युतस्स्वतो भावः स्थितः स्थाणुरतः स्मृतः॥ १०॥ | 


कार्य कुछ नहीं है ॥ ६ ॥ इनका बन्धु ag नियंता मरके अति गुरु भाता अधिक सम कोई नहीं है ॥ ७ ॥ इनके जन्म मरण कांक्षित अकांक्षित ap | 
| E कुछ नहीं है; विपे निषेध मुक्ति बन्धन कुछ नहीं है ॥ ८॥ जो जो अकल्याणी वस्तु है वह उसमें कुछ नहीं हैं; और उस परमातमा शिकें सब कल्याण |  ' | 
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| | “E. | 

| जिस कारणसे कि यह स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ शिवसे अधिष्ठितहै;वह शिव सर्वरूपसे स्थित होताहै उसको जानकर फिर शोच नहीं करना पडता है ॥११॥ 

| : HEER पुरुष परममहानूके निमित्त नमस्कार है; वह हिरण्यबाहु भयवान्‌ हिरण्यपति Hats ॥ 9२ ॥ वह अंबिकाके पति LAMI पिनाकी वृषवाहनहे, एक 
lex परब्रह्म पुरुष कष्ण पिंगलहैं ॥ १३ U वह बालाग्रमात्र हृदयके मध्य दहरस्थानमें है उसको विचारना चाहिये, वह हिरण्यकेश TAN अरुण ARTE 
å ॥ १४ ॥ जो यह देव नीललोहित AIA, सौम्य और घोररूप मित्र अक्षर अमृत अव्यय ॥१५॥ वह विशेष परम भगवान्‌ अन्तकके अन्तक अचे 
å 


RAMĤISI यस्माजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ सवरूपः SR ज्ञात्वा न JAA ॥ ११ ॥ LAJ रुद्रो नमस्तस्मे पुरुषः सत्परो 
महान्‌ ॥ हिरण्यबाहुभेगवान्हिरण्यपतिरीथ्वरः ॥ १२॥ अंबिकापतिरीशानः पिनाकी वृषवाहनः ॥ एकी रुद्रः परं श्रह्म पुरुषः कृष्ण 
1978: ॥ १३ ॥ बालाग्रमात्रो इन्मध्ये विचित्यो दहरांतरे ॥ हिरण्यकेशः पद्माक्षी हारुणस्ताम्र एव च ॥ 9४ N याऽवसपत्यसो देव 
SAR हिरण्मयः ॥ सोम्यो घोरस्तथा मिश्रश्चाक्षस्थामृतो5व्ययः ॥ १५ NE पुंबिशेषः परमो भगवानन्तकांतकः ॥ चेतनाचेतनो 
न्मुक्तः प्रपंचाच परात्परः ॥ १६ ॥ शिवेनांतिशयलेन AMT विलोकिते ॥ लोकेशातिशयत्वेन स्थितं प्राहुमंनीषिणः ॥ १७ ll 
प्रतिसगप्रसूतानां ब्रह्मणां शाख्रविस्तरम्‌ ॥ उपदेश स एवादो PASARA ॥ १८ ॥ कालावच्छेदयुक्तानां गुरूणामप्यसा 
ge: li सर्वेषामेव सर्वेशः कालावच्छेदवजितः ॥ १९ ॥ gat स्वाभाविकी तस्य शक्तिस्सर्वातिशायिनी ॥ ज्ञानमप्रतिमं नित्यं 
वपुरत्यंतनिमितम्‌ I २० ॥ ऐश्वरयमप्रतिदंद्रं सुखमात्यन्तिकं बलम्‌ ॥ तेजःप्रभावो वीर्य च क्षमा कारुण्यमेव TURI ॥ 


_ | |तनको चेतन करनेवाला मुक्त TAR U १६ ॥ लोकें अतिशय ज्ञनिश्वये देखनेसे उसमें अतिशय भक्ति MAR स्थिति होती है। ऐसा विद्वान कहते | $| 
E € As ७ ॥ कल्पके आदि उसन्नहुए ब्रह्माको वही वेदका उपदेश FAT ॥ १८ ॥ कालके अवच्छेदसे युक्त IAN वह गुरुओका भी गुरु हे, काठके |# | 
ह | अवच्छेदते रहित वह सबका ईश हे॥३९॥ उसकी स्वाभाविकी सिद्ध अतिशय शक्तिहै. और अत्यन्त निर्मल ज्ञान उनको सदा AM हे॥ २०॥ सजातीय द्विती | 
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यादि रहित उनका ऐश्वर्य है; अत्यन्त सुख और बल है, तेज प्रभाव वीर्य करुणा ॥ २१ ॥ यह सृष्टिकी आदिय सब प्राप्त हे; उसको कुछ प्रयोजन 
नहीं रहता; पर जीवाके ऊपर अनुग्रह करनेकोही उनको FÜR फल देता है ॥ २२ ॥ उस परमात्मा शिवका वाचक कार हे शिव रुद्रादि क्‍ 
शब्दाका प्रणव ( आकार ) ही पर हे ॥ २३ ॥ प्रणव वाच्य शिवकी भावना ओर जप करनेसे जो सिद्धि हे वही परा प्राप्त होती है; इसमें सन्देह नहीं ॥ | 

॥ २४ ॥ इस STI ANAN उसे एकाक्षर कहते हैं, बुद्धिमान्‌ वाच्य वाचककी एकता मानतेहुए ध्यान करते हैं ॥ २७ ॥ इसकी वेदके शिरोरूप | 


परिपूर्णेस्य सगांचेनात्मनोऽस्ति प्रयोजनम्‌ ॥ परानुग्रह एवास्य फलं सर्वस्य कर्मणः ॥ २२॥ प्रणवो वाचकस्तस्य शिवस्य परमा 
ea: शिवशुद्रादिशब्दानां प्रणवो हि परस्स्मृतः ॥ २३॥ शंभोः प्रणववाच्यस्य भवनात्तजपादंपि ॥ या सिद्धिस्सा परा प्राप्या 
भवत्येव न सशयः ॥ २४ ॥ तस्मादेकाक्षरं देवमाइरागमपारगाः ॥ वाच्यवाचकयोरेक्यं मन्यमाना मनस्विनः ॥ २५ ॥ अस्य मात्रा 
समाख्याताश्वतखो AJAA ॥ अकास्श्वाप्युकारश्व मकारो नाद इत्यपि ॥ २६ ॥ APR बइचं प्राहुरुकारो यजुरुच्यते ॥ मकार 
सामनादोस्य शच॒तिराथरवणी LIT ॥ Ro N PENA महाबीज रजः am चतुर्मुखः ॥ उकारः प्रकृतियोंनिः सत्त्व पालयिता हरिः IRI | 
॥ २८॥ मकारः पुरुषों बीजं तमः संहारको इरः ॥ नादः परः पुमानीशो निर्गुणो निष्कियः शिवः ॥ २९॥ सदै तिसमिखेदं मावा (RLO 
E Far afaa शिवात्मानं बोषयत्यद्धमात्रया ॥ ३०॥ | VEL 
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चार मात्रा कही हैं, अकार उकार मकार ओर नाद ॥ २६ ॥ अकार ऋग्वेद उकार यजुवेंद मकार साम ओर नाद अथर्व वेद हे ॥२७॥ अकार महाबीज. 
रजोगुणयुक्त ब्रह्मा चतुमुख जगतके उत्पादक हैं; उकार प्रकृति योनि MAJA है, उसका पालक विष्णु Å ॥ २८ ॥ मकार पुरुष बीज तम है; उससे संहार a 
x कत हर है, नाद परपुरुष इश निगुण निष्किय शिव हैं ॥ २९ ॥ इस प्रकार यह तीन मात्राओंसे तीन प्रकारहो आधी मात्रासे अपने शिव आत्माको å 


॥१०७॥ 
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lita करता है ॥ ३० ॥ उससे परे कोई नहीं है, अपर कोई नहीं है उससे सूक्ष्म और बृहत्‌ कोई नहीं है; वह वृक्षके समान स्तव्थ एकही ea स्थित || 
LIZI, उसी पुरुषने यह सब पूर्ण कर रकखा है ॥ ३१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या स० Ilo He उत्तरखण्डे RETTEN ६ ॥ उपमन्यु ki 
> | विया विश्व लक्षणवाळी उस परमात्माकी स्वाभाविकी शक्ति है वह एकही अनेक स्वरूपसे प्रकाश होता हे जैसे सूर्यकी MLA ॥ 1 ॥. उसके इच्छा 4 
aa क्रियादिक अनन्त शक्ति हैं; ओर मायासे ada होते हैं, जेसे अधिसे अभिके फुठिंग प्रगट होते हैं ॥ २.॥ सदाशिव ईश्वरादि ओर अनेक RAL al 
` यस्मात्परं नापरमस्ति किचियस्प्रान्नाणीयों न ज्यायोऽस्ति किचित्‌ ॥ वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवम | 3 
| ॥ ३१॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंदितायासुत्तरखण्डे शिवतत्तवणन नाम षष्टोऽध्यायः UG ॥ उपमन्युरुवाच ॥ ` ; 
sel शक्तिस्स्वाभाविकी तस्य विद्या विश्वाविलक्षणा ॥ एकानेकस्य रूपेण भाति भानोरिव प्रभा ॥ १ ॥ अनंताः शक्तयो यस्या इच्छाज्ञान ||; 
Teal BATI: ॥ मायादयाश्वाभवन्वद्वावस्फूलगा यथा तथा ॥ २॥ सदाशवध्राया R वंदया$वियधरादयः ॥ अभवन्पुरुषा्चास्याः प्रक 
l तिश्च परात्परा ॥ 3 ॥ महदादावशंषातास्तवजायाशा।प TIA: ॥ यच्चान्यदार्त तत्सव तस्याः काय्य न संशयः ॥४॥सा शाक्त is 
1] स्सवेगा ASA प्रबोचाऽऽनंदरूपिणी ॥ शक्तिमानुच्यते देवश्शिवश्शीतांशुभूषणः ॥ « ॥ वेयश्शिवरिशवा विद्या प्रज्ञा चेव 3% lia 
=) स्मृतिः ॥ धृतिरेषा स्थितिनिष्ठा ज्ञानेच्छाकमशक्तयः॥ ६ ॥ आज्ञा चेव प्रं रह्म द विद्य च TURN शुद्धविद्या शुद्धकला स्व शाक्ते I 
| कृतं aq: ॥ ७॥ माया च प्रकातजावो विकारो विकृतिस्तथा ॥ 99 सच्च यात्कचित्तया INGE ततम्‌ ॥ ८॥ | a | 
| | = श्वरादि और पुरुष STA हुए हैं और परेसे परे प्रकृति ॥ ३ ॥ महतूसे आदि लेकर विशेष पर्यन्त और बल्मादिक मूर्ति और भी जो कुछ हे वह संब उसीका E 
5% रूप है, इसमें संदेह नहीं है ॥ ४ ॥ वही सबैगामिनी सूक्ष्मा शक्ति हे, प्रोधानेदस्वरूपवाठी है, वही देव शक्तिमान्‌ शिव शीतांशु भषणवारी हे ॥ ५ ॥ a 
१४ जानने योग्य शिव ओर शिवा बिद्या हैं, वही प्रज्ञा श्रति ओर स्मृति है, चती बही हैं, स्थिति निष्ठा ज्ञान इच्छा कमे शक्ति हे ॥ ६ ॥ आज्ञा उनकी TOM : 


` aR दो विया हैं पर और अपर शुद्ध विद्या शुद्ध कला सवेशक्तिका कियाहुआ है ॥ ७ ॥ माया प्रकृति जीव विकार विरुति अतत सत्‌ जो कुछ भी है tls | 
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७ उससे भी यह सब जगत्‌ विस्तृत होरहा है ॥ ८ ॥ उसी देवीने यह चराचरात्मक सब EOS मोहित कर रखा है; आर बिना प्रयत्नके लीलाहीसे av 
७ करती हैं ॥ ९॥ इसी सत्ताईस प्रकारवाळी AIR वह देवेश विश्वको व्याप्त.कर स्थित हैं, उन्हीसे मुक्त प्रवृत्त होती है ॥ ३ ०॥ ered कोई ब्रह्मवादी 
(मुनि संशययुक्त मनसे परस्पर विचार करने लगे ॥ ११ ॥ किस कारणसे हम FÅR उसन्न होकर किंस प्रकारसे जीवित हैं, किस प्रकार हमारी af 
| |ॐ ओर हम किससे अधिष्ठित हे ॥ १२॥ ओर सब राियोमे हम किसके द्वारा सुखसे वतते हैं वह 3894 करने अयोग्य संसारकी व्यवस्था किसने की है 
` || सादेवी मायया सव ब्रह्मांडं सचराचरम्‌ ॥ मोहयत्यप्रयन्नेन मोचयत्यपि लीलया ॥ ९॥ अनया सह सर्वेशः सप्तविशप्रकारया ॥ 
| å विश्व व्याप्य स्थतस्तस्मान्युक्तरज प्रवतत ॥ ३० ॥ मुमुक्षवः पुरा काचन्मुनयों ANITA: ॥ संशयाविष्मनसो विमृशति यथात 
IR 
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Mode ७ | 
av | 


| aq ॥ ११॥ 1+ कारणं कुतो जाता जीवामः केन वावयम्‌ ॥ कुत्रास्माकं संप्रतिष्ठा केन वाधिष्ठिता वयम्‌ ॥ १२॥ केन वर्तामहे 

_ || शश्वत्षुखेष्वन्यषु चानिशम्‌॥ AIS च विश्वस्य व्यवस्था केन वा कृता ॥ १३॥ कालस्य भावो नियतियेहच्छा नात्र युज्यते ॥ 
A sans योनिः पुरुषो योगी चेषां परोऽथ वा ॥ १४ ॥ अचेतनत्वात्कालादेश्चेतनत्वेपि चात्मनः ॥ सुखदुःखानि भूतत्वादनीशत्राद्रि 
jaj चायते ॥ ३५ ॥ तद्वयानयागाङुगर्ता प्रपश्यञ्छक्तिमश्वरीम्‌ ॥ पाशविच्छेदिकां साक्षान्निगूटां स्वगुणेभेशम्‌ ॥ १६॥ तया विच्छित्रपा 

. || शास्ते सवेकारणकारणम्‌॥ शक्तिमंतं महादेवमपश्यन्दिव्यचक्षुषा ॥ १७॥ यः कारणान्यशषाणि कालात्मसहितानि च ॥ अप्रमेयोऽ 
' || नया शक्तया सकलं योऽधितिष्ठति ॥ १८ ॥ ततः प्रसाद्योगेन योगेन परमेण च ॥ हृष्टेन भक्तियोगेन दिव्यां गतिमवांभुयुः ॥ १९ ॥ 


P 


hal १३ ॥ कालस्वभाव नियति ( देव ) यहच्छा इसमें युक्त नहीं की जाती है, भ्राणियोंकी योनि पुरुष इनका योग और पर ॥ १४ ॥ अचेतन ĴAŬ 
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कालादिका ओर चेतन होनेसे जीवका सुख दुःखसे आविभूत होनेसे अनीशत्त्व विचार कर ॥ १५ ॥ वे ध्यानयोगको MAN उसकी ईश्वरीशक्ति देखनेलगे 


A 


जो पाशके विच्छेद करनेवाली ओर अपने JU गुप्त उससे विच्छिन्न पाशवंधन होवे सबके कारणके कारण शक्तिमान्‌ महादेवको दिव्य Ja देखनेलगे 
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G ; = 

í lĝoeli 
; ॥ १६ ॥ १७॥ जो सम्पूणक कारण कालात्मा सहित हें अप्रमेय हें; वही एक इस शाक्तिक सहित स्थित हैं ॥ १८ ॥ फिर प्रसादयोग परमयोग तथा | 
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3% | हढभक्ति योगसे दृढगतिकी MA हुए ॥ १९ ॥ इस कारणसे भक्तिपूवक जो शिवको हृदयमे देखते हैं, उन्हींको निरन्तर शान्ति होती हे, दूसरोको adi, $ 
$ यह श्रुति हे ॥ २० ॥ शक्तिमानूका शाक्तिसे कभी वियोग नहीं होता है, इस कारण शक्ति और शक्तिमानके प्रसादसे परमसुखकी प्राप्ति होती है ॥२१॥॥४ 
|ॐ |मुक्तिकी प्रातिमे ज्ञान और कमेका कोई विवक्षित नहीं है; उनके प्रसन्न «IAŬ वह मुक्ति हाथर्म स्थित है ॥ २२ ॥ देव दानव पशु विहंग कीट कमि सब 


A 


|| &|उनकी प्रसनतासे मुक्त होजातेहें ॥ २३ ॥ गर्भसे उत्पज्ञहुआ बाळक वा तरुण वृद्ध मृतक होताहुआ AÀ स्थित वा नरकगामी ॥ २४ ॥ Rallig | 


तस्मात्सह तथा ATAN हदि पश्यंति ये शिवम्‌ ॥ तेषां शाश्वतिकी शांतिनितरेषामिति श्रुतिः॥ २०॥ न हि शक्तिमतश्शक्तया 

 विप्रयोगोऽस्ति जातुचित्‌ ॥ तस्माच्छक्तेः शैक्तिमतस्तादात्म्यानिवृतिद्रयोः ॥ २१ ॥ क्रमो विवक्षितों नूनं विमुक्तों ज्ञानकर्मणोः ॥ 

प्रसादे सति सा मूतियस्मात्करतले स्थिता ॥ २२॥ देवो वा दानवो वापि पशुवों विहगोऽपि वा ॥ कीरो वाथ SRA मुच्यते 
तत्प्रसादतः ॥ २३-॥ THEN जायमानो वा बालो वा तरुणोऽपि ar वृद्धो वा प्रियमाणों वा स्वगस्थो वाथ नारकी ॥ २४ ॥ 
पतितो वापि वमात्मा पंडितों मूढ एव वा ॥ प्रसादे तत्क्षणादेव मुच्यते AA संशयः ॥ २५ ॥ अयोग्यानां च कारुण्याद्वक्तानां परमे 

gl श्वरः॥ प्रसीदति न संदेहो AT विविधान्मलान्‌॥ २६ ॥ प्रसादादेव सा भक्तिः प्रसादो भक्तिसंभवः ॥ अवस्थाभेद्मुप्रेक्ष्य विद्रा 

Xl स्तत्र न मुह्यति ॥ २७॥ प्रसादपूविका येयं भुक्ति्ुक्तिविधायिनी ॥ नेव सा शक्यते प्रापतं RIPA जन्मना ॥ २८ ॥ अनेकजन्म 
सिद्धानां श्रोतस्मातानुवतिनाम्‌ ॥ विरत्तानां प्रबुद्धानां प्रसीदति महेश्वरः ॥ २९ ॥ 


& धर्मात्मा पंडित, मूर्ख, देवके भसादसे तत्काल मुक्त होजाताहे; इसमें सन्देह नहीं हे ॥ २५॥ जो अयोग्य है उनके ऊपर करुणाकृपा करके वह परमेश्वर उनके | Å] 
ॐ पाप दूरकर उनपर प्रसन्न TM इसमें सन्देह नहीँ ॥ २६ ॥ प्रसादसेही वह भक्ति और भक्तिसे मुक्ति होजाती है; अधिकार भेदको देखकर विद्वान उसमें | JE 
% |मोहित नहीं होतेहँ ॥ २७ ॥ प्रसादपृवक वह भक्ति मुक्तिकी देनेवाली है, वह मुक्ति एक send मनुष्योको प्राप्त नहीं होती हे ॥ २८ ॥ BAR अनुसार |. 





हापु. | | वतेनेवाले अनेक जन्ममे सिद्ध हुए; विरक्त और संसारसे जागनेवालोंके ऊपर परमेश्वर सन्तुष्ट TOME ॥ २९ ॥ देवेशके प्रसन्न होनेपर यह जीव “la वा०्सँ०७ - | 


॥१०९॥ 4 st भक्तिम भवृत्त होता है. मेरे स्वामी शिव; पूवकाळमे इस सूक्ष्म भक्तिहीके द्वारा ॥ ३० ॥ तपसे विवश होकर यह मनुष्य ETA am होता 
eg उसके प्रयोग ओर अभ्याससे AĤER Teta होती हे ॥ ३३ ॥ उस परमभक्तिसे परमप्रसादकी प्राप्ति होती हे. प्रसादसेही सब पाशबन्धनसे मुक्ति| ४ 


ASA 


tt और FIR होजाती हे ॥ ३२ ॥ जिस मनुष्यका शिवमें अल्पभाव हो वह भी तीन जन्ममें मुक्त होजाता है; फिर उसे योनियन्त्रकी पीडा नही || 





a a A AA WS Ce 


प्रसन्न AII देवेशे UM तस्मिन्प्रवतेते ॥ अस्ति नाथो ARTEN भक्तिबुद्धिपुरस्सरा ॥ 30 ॥ तपसा विविधेश्शेवेधमेस्संयुज्यते 

qu ॥ तत्प्रयोगे तदभ्यासस्ततो भक्तिः परा भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ परया च तया मत्तया प्रसादो लभ्यते परः ॥ प्रसादात्सवेपाशेभ्यो |a 
मुकतिमुक्तस्य AĴA: ॥ ३२ ॥ अल्पभावो४पि यो मर्त्यस्सोऽपि जन्मत्रयात्परम्‌॥ न योनियंत्रपीडाये aa संशयः ॥ ३३ ॥ || 
सांगाऽनंगा च या सेवा सा भक्तिरिति कथ्यते ॥ सा ZART AT मनोवाकायसाथनेः ॥ ३४ ॥ शिवरूपादिचिता या सा सेवा ||ई 


1७ , मानसी स्म्रता ॥ जपादिर्वांचिकी सेवा PAIR कायिको ॥ 34 ॥ सेयं FRAT सेवा LIAJ कथ्यते ॥ स तु AEG 
å | AE शिवन परमात्मना ॥ २६॥ तपः कमं जपो ध्यान ज्ञान IO समासतः ॥ कमलिड्राचनाथ च तपश्चान्द्रायगादिकम्‌ ॥ ३७॥ A 
mea शिवाभ्यासश्चिन्ता ध्यानं शिवस्य तु ॥ शिवागमोक्ते यज्ज्ञानं तदत्र ज्ञानमुच्यते ॥ ३८ U | 


| Å होती ॥ ३३ ॥ बाह्य ओर मनक उपचार सहित जो ME, उसीका नाम भक्ति हे; वह मन वाणी कायाके साधनसे तीन प्रकारकी है ॥ ३४ ॥ 

"fren चिन्तनका नाम मानसी सेवा है, जपादि वाचिकी सेवा हे; कर्मपूजा काबिकपूजा verd है ॥ ३५ ॥ यही जिसाधना सेवा शिवधर्म कहलाता 
हे; वह धमे परमात्मा शिवने पांच प्रकारका कहा है ॥ ३६ ॥ तप कमे जप ज्ञान और ध्यानरुपसे संक्षेपसे कहा है, कमे पूजालिंगकी अर्चा आदि तप 
al चान्द्रायणादि ॥ 39 ॥ तीन प्रकारका जप यह हे शिवशाखम अभ्यास शिवकी चिन्ता करना ध्यान हे, शिवशाख्मं कहा जो ज्ञान हे वही यहां ज्ञान). 
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४ laaj व्यवहार किया हे जो भ्रीकृण्ठ शिवने पावेतीके प्रति AK कहा हे ॥ ३८ ॥ वह उनका दयापूर्वक कहाहुआ शिवभक्ताको एक साधन हे ॥३९॥ x 
इस कारण परम कारुणिक शिवमें भक्ति बढानी चाहिये और कल्याणकी इच्छा करनेवाले मनुष्य विषयोके संगको त्यागन करें ॥ ४० ॥ इति श्रीशि 
वमहापुराणभाषाटीकायां स० No Ho उत्तरखण्डे संप्रमो$ध्यायः ॥७॥ श्रीकृष्ण बोले, हे भगवन्‌ | शिवजीका कहाहुआ जो वेदसार ज्ञान हे, जो उन्होंने 
अपने भक्तोंके मुक्तिके लिये कहा है, सो में सुननेकी. इच्छा करता हूँ ॥ १ ॥ जो अभक्त अज्ञानी अयोगी हैं उनको वह ज्ञान प्राप्त नहीं होसकता; पांच | ६ 


| श्रीकठेन शिवेनोक्तं शिवायें च शिवागमः ॥ शिवाश्रितानां कारुण्याच्छेयसामकसाथनम्‌ ॥ ३९ ॥ तस्पादिवद्धेयेद्रोक्त शिवे परम | 
| कारण ॥ ITI विषयासंग ANSA मतिमान्नरः li So VER श्राशिवमहापुराण सप्तम्यां वायवायसाहतायामुत्तरखण्ड RATA > 
(| कथन्नाम सप्तमोष्थ्यायः॥ ७ ॥ ॥ कृष्ण उवाच ॥ भगवज्ळातामेच्छामे RET पारभा[षेतम्‌॥ वेदसार [वज्ञान स्वाश्रतानां वि |2 
Xl md l I l अभक्तानामबद्धीनामयुक्तानामगाचरम्‌ ॥ FAYE: GIR शूठमप्राज्ञानदितम्‌ ॥ २ ll वर्णाश्रमकृतेद्धेमावपरीत॑ 
कचित्समम्‌॥ वेदात्पडंगादुद्धृत्य ALATA कृत्स्नशः ॥ हे ॥ शतकाटिग्रमाणन विस्ताण ग्रथसख्यया ॥ काथत परमरान तन 
पूजा कथ MA: ॥ 8 ॥ कस्याधिकारः पूजादो ज्ञानयोगादयः कथम्‌ ॥ तत्सवं विस्तरादेव TEA GAT ॥ &॥ उपमन्युरुवाच lU 
शेव संक्षिप्य वेदोक्तं शिवेन परिभाषितम्‌ ॥ स्तुर्तिनिदादिरहितं VA: प्रत्ययकारकम्‌ ॥ ६ ॥ 


laŭa युक्त जिसकी मूढता देखकर वह मूस निंदा करतेहै ॥ २ ॥ कहीं वणौश्रमके धर्मोसे विपरीत और कही समान, पडंग वेद ओर सांख्य योगसे जो 
2 सम्पूर्ण ग्रहण कियागया ॥ ३ ॥ जिस ग्रन्थकी संख्या प्रमाणसे सो करोड है; उसको परमेश्वरने कहा हे हे प्रभो ! उसमें पूजा किस प्रकार कथन PR N | 
alu ४ U पूजादिम किसका अधिकार हे, ओर वह ज्ञान योगादि किस भकार है? हे सुव्रत ! सो हमसे आप सब विस्तारपूर्वक DIKI, ॥ ५ ॥ उपमन्यु |i) 
ge, जो शिवने शास्र कहा है, उसको संक्षेप करके जो कि निंदा स्तुतिसे रहित हैं, जिनके श्रवणसे शीघ्रही विश्वास होता हे ॥ ६॥ 


| 3 





गुरुके प्रसादसे प्राप्त होता ओर अनायाससेही जिसंसे मुक्ति होजाती है, उसको संक्षेपसे कहता Å विस्तारसे तो कोई नहीं कह सकता:॥ ७ ॥ जिस | 
प्रमय स्थाणु शिव सत्कार्य करणसे JT हो सृष्टि रचनेकी इच्छा करने लगे तंब स्वयं ही प्रगट हुए ॥ ८ ॥ तब देवाविदेव शंकरने देवताओंके देवता e 
अह्माजीको उसन्न किया ॥ ९ ॥ तब बल्लाजीने उत्पन होकर देवांधिदेव अपने पिताको देखा तब शिवने उन उत्पन्न हुए बल्लाजीको आज्ञा दी ॥ १० ulv] 
CATT FAST amo संसारकी रचना करने लगे, और वर्णाश्रमक्री व्यवस्था भी उन्होंने पथक २ की ॥ ३१ ॥ यज्ञके निमित्त सोमकी रचना की 
गुरूप्रसादज [दव्यमनायासन VIRTA ॥ कथयिष्ये समासेन तस्य शक्यां न विस्तरः ॥ ७ ॥ TABAT पुराव्यक्ताच्छिव स्थाणुमेहे 
शवरः ॥ सत्कायंकारणापतस्स्वयमाविरभूत्प्रमुः ॥८॥ जनयामास च तदा ऋषिविश्वाधिक प्रभु ॥ देवाना प्रथम देवं त्राण 
त्रह्मणस्पातम्‌ ॥ ९॥ FANT 1990 देवं जायमानं aa ॥ तं जायमानं जनको देवः प्रापश्यदाज्ञया ॥ १०॥ हषे रुद्रेण 
दवाऽसावसृजाद्रश्वमाश्वरः ॥ वणाश्रमन्यवस्थां च चकार स प्रथकप्रथक ॥ 99 ॥ सोमं ससज यज्ञाय सामादयास्समजायत ॥ 
घरा च dia: GT यज्ञां वष्णुरशचापातेः ॥१२॥ त चान्यं च सुरा रुद्र रुद्राध्यायेन तुष्ठवुः॥ प्रप्तन्नवदनस्तस्थों देवानामग्रत 
gg: ॥ १३॥ अपहत्य स्वलालाथ तेषां ज्ञानं महेश्वरः ॥ तमपुच्छर्ततां द्वाः का भवानात माहेताः ॥ १४॥ साऽत्रवीद्गगवा 
Jal AF: पुरातनः ॥ आस प्रथममंवाह वताम च सुरोत्तमाः ॥ 9५९ ॥ भविष्यामि च मत्तोन्यो व्यतिरिक्तो न कश्चन ॥ अह 
| मव जगत्सव तपयाम स्वतेजसा ॥ ३६॥ 

E MAR स्वरे हुआ. पृथ्वी, वहि, सूय, यज्ञ, शचीपति इन्द्र ॥ १२ ॥ वह सब देवता प्रादुभत हो रुद्राध्यायसे देवको सन्तुष्ट करने गे, तब वह प्रभु देवता 

ह |आके सन्मुख प्रसन्न होकर स्थित हुए ॥ 13 ॥ तब महेश्वरने लीलाके निमित्त उनके ज्ञानको हरण करलिया, तब देवता कहने गे आप कौन हो, dan * 
. ९ कह मोहित होगये ॥ १४ ॥ तब भगवान्‌ eat कहा मैंही एक पुरातन देव हूँ, हे देवताओ | सबसे पहले मैं ही था ओर मैंही ala वमान हूँ ॥ १५॥ |) | * * * a 

= |ओर आगे भी मेही ĝar, मुझसे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मैंही अपने तेजसे सब जगतको तृप्त करता हँ ॥ १६ ॥ ; 


RI. महापृ 
. ॥११०॥ 
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[E अधिक और समान कोई नहीं है जो ऐसा जानता है वह मुक्त होजाता है, भगवान्‌ रुद्र ऐसा कहकर वहीं अन्तर्धान होगये, जब विष्णु आदि | ड 
& |देवताओंने उनको न देखा तब वह ऊपरको भुजा उठाय अथवै शिरके PAR तथा सामके IM ॥ १७ ॥ उनको सन्तुष्ट करने ठगे, अथ RUl$ 
MI TET पाशुपत बतको करके सब देवताओंने अपने शरीरमें भस्म लगाई ॥ १८ ॥ तब उनके प्रसन्न करनेके निमित्त पशुपति ईश्वर ॥ १९ ॥ गण ओर | 

IS maa उस स्थानमें आनकर प्राप्त हुए जिनको निद्रा और श्वासके जीतनेवाळे पापरहित योगी ॥ २० ॥ हृदयमें देखते, उन देवदेवका दर्शन 


& |दिवताओंने किया, जिसको ईश्वरकी इच्छाके अनुवर्तनेवाली ईश्वरकी परम शक्ति कहते हैं ॥ २१ ॥ उतत वामछोचनाको RUS वामांगम उन 





मत्तोऽघिकः समो नास्ति मां यो वेद स॒ मुच्यते ॥ इत्युकत्वा SKATT सः ॥ अपश्यंतस्तमीशानं स्तुवंतश्चेव साम 
BEN VOU बरत पाशुपत कृत्वा त्वथवाशेरास स्थितम्‌ ॥ भस्मसंछत्नसवांगा बभरवुरमरास्तदा ॥ १८ ॥ अथ तेषां प्रसादार्थ umaj . 
पतिरीश्वरः ॥ १९ ॥ सगणश्चोमया साद्व सान्निध्यमकरोत््रभुः ॥ ये विनिद्रा जितश्वासा योगिनो दग्धकिल्विषाः ॥ २० N ala 


| å | पश्यति तं देवं gar ॥ यामाहुः परमां शक्तिमीश्वरेच्छालुवर्तिनीम्‌ ॥ २१ ॥ तामपश्यन्महेशस्य वामतो वामलोचनाम्‌ ॥ 
A ये विनिश्वतससाराः MAR KIA पर पदम्‌ ॥ २२ ॥ नित्यसिद्धाश्च ये वान्यं ते च दष्टा गणेश्वराः ॥ अथ तं avatar देव्या सह महे 


TA ॥ २३ ॥ ARARA: ओतेः पोराणिकेरपि ॥ देवोऽपि देवानालोक्य av वृषभध्वजः ॥ २४ ॥ तुष्टोऽस्मीत्याह 
सुप्रीतस्स्वभावमधुरां गिरम्‌ अथ सुप्रीतमनसं प्रणिपत्य वृषध्वजम्‌ ॥ अर्थमहत्तमं देवाः पप्रच्छुरिममादरात्‌ ॥ २५ ॥ 


sL NA ~N ey ~as e . As होने दशन 
या, जो संसारसे विरक्तहो शेवपदको प्राप्त हुए हैं ॥ २२ ॥ जो नित्य सिद्ध हैं; उन गणेश्‍वरोका भी दर्शन किया तब देवता देवीके सहित महेश्वरी | 


e~ 
a 


; | Å 
AMT करने लगे ॥ RI U और शिवसम्बंधी दिव्य तथा महेश्वर सम्बन्धी पुराणके *लोकांसे स्तुति करने SÅ, वृषध्वज देवने भी कपा करके देवताओंको på 

देखकर ॥ २४ ॥ कहा में भनन हूँ यह भसन्नहो स्वभावसे कोमलवाणीसे बोळे तब प्रसन्न मनहो शिवको प्रणाम कर उन अधिक प्रार्थनीय देवको देवता |; | 
RI १९९ 10 | ” | 
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. |ॐ | आद्रसे कहने लगे ॥ २५ ॥ देवता बोळे, हे भगवन्‌ ! किस मार्गसे आप पृथ्वीम पूजे जाते हैं और gami किसका अधिकार हे सो ar], e 
: £| कहिये ॥ २६ ॥ तब शिवजी हँसतेहुए देवीजीको देखकर अपना घोर सूयोत्मक रूप दिखाने ढगे ॥ २७ ॥ जो सम्पूणे ऐश्वयेके TIAN युक्त MILI 





तेजोमय अपने सब मूर्ति ग्रह ओर देवताओंसे युक्त ॥ २८ ॥ आठ भुजा, चार मुख, अधनारीका अद्भुत स्वरूप शिवका देखकर विष्णु आदि सब देवत ĝi 
४ ॥ २९ ॥ शिवको सूर्य और देवीको चन्द्रमा जानकर, सम्पूर्ण चराचर पंचभूतरूप ॥ ३० ॥ उनको देख ALI देकर स्तुति करने SIU ३9 I E | 
देवा SI: ॥ भगवन्केन मागण पूजनीयोऽसि JAS ॥ कस्याधिकारः पूजायां वछुमहसि MIT UREN ततः सस्मितमालाक्य देवी | 


% | देववरोइरः ॥ स्वरुप दर्शयामास घोरं सूर्यात्मकं परम्‌ ॥ २७॥ सर्वैश्वयेशुणोपेतं सर्वतेजोमयं परम्‌ ॥ शक्तिमिसतिमिश्रांगेशहेदेवेश्व || 
संबृतम्‌॥ २८ ॥ अष्टबाहुं चतुवेक्रमद्धनारीकमद्भुतम्‌ aga देवा विष्णुपुरोगमाः ॥ २९ ॥ बुद्धा दिवाकर देवं देवी चेव 
क्रा नमश्वकुस्तस्मे चाष्य प्रदाय वे॥ ३१ ॥ सिदूखणाय | 


निशाकरम्‌॥ पञ्चशतानि शेषाणि तन्मयं च चराचरम्‌॥ ३० ॥ एवमुक्त 
सुमण्डलाय छुवणवणोभरणाय तुभ्यम्‌ ॥ पद्मामनेत्राय सपंकजाय ब्रह्मन 


॥ ३५ ॥ प्रणमेद्वा पठेदेताञ्ड्रोकाञ्छृतियुखानिमान्‌॥ न तस्य Sa कि चेन्मुच्यते 284 ll ३६ 
| सिंूरव्ण मण्डळाकार सुवण आर हीरे जडे आभरणासे युक्त TISTA कमलयाने URI बहाद AAMT कारणक ra ॥ IR ॥ TI आर 
सुवणेसे पर्ण कुंकुम कुश TUS जळ सुवर्णपात्रम लेकर भगवानूके निमित्त देकर बोले, भगवान्‌ FAE ॥ ३३ ॥ शिवको साम्बगणाक सहित 
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(ERORI u ३६ ॥ उस कारण भक्तिसे नित्य आदित्यरूप शिवका पूजन करे; धर्म काम मुक्तिके कारण मन, वचन, FÅ ऐसा करे ॥ ३७॥ TA 


= 


[usoj स्थित शिव देवताओको देखकर सब AŬ AS शास्र देकर अन्तर्धान होगये ॥ ३८ ॥ उसमें ब्राह्मणः क्षत्रिय, IAM पूजाका अविकार | 


NAN A 


|ॐ जानकर वे देवता प्रणाम कर यथायोग्य स्थानर्म गये ॥ ३९ ॥ फिर जब बहुत काल बीतनेपर वह शाख छिपगया, तब शिवके strå बेढीहुई परमेशवरीने || 


TANS AIM उसको ठोकम वर्णन किया; EG 


Q 


थागतम॥ ३९ ॥ अथ AĜA महता MESIA तिरोहिते ॥ भत! 


देव्या चन्द्रविभूषणः ॥ अवदत्करमुद्धत्य AE सव 
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| शि. महापु. |ॐ शक्ति शाक्तेय उत्तर ॥ ४७ ॥ जातूकण्ये हारे साक्षात कष्यंद्वेवायन मुनि यह व्यासकल्म Maa कमसे सुने ॥ ४८ ॥ लिंगपुराणके सातवे अध्याय ed | 





Y | द्वापरके अन्तमें व्यासके अवतार Ak योगाचार्यके अवतार तथा FETTE शिवका अवतार होता है, वह संब लिखा है ॥ ४९ ॥ प्रत्येक अवतारे |% I 
AIR चार शिष्य होतेहे, उनके शिष्य ओर प्रशिष्य सहस्रो हुएहें ॥ ५० ॥ उनके सम्भाषणसे छोकमें और आज्ञा करणादिसे भाग्यवाले अत्यन्त भक्ति $ ho 
करके मुक्त होजातेहे ॥५१॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषारीकायां Ao वा० Ho उत्तरखण्डे अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ श्रीकष्णजी बोले, सब युगोके arm | 
जातूकण्यां हारस्साक्षात्कृषणद्रेपायनो मुनिः ॥ व्यासावताराज्छृण्वंतु कल्पयोगेशवरान्क्रमात्‌ ॥ ४८॥ लेंगे व्यासावतारा हि द्वापरां 
तेषु SAAT ॥ यागाचायावताराश्च तथा शिष्येषु शूलिनः ॥ ४९ ॥ तत्र तत्र विभोः शिष्याश्चलारः ease: ॥ शिष्यास्तेषां 
प्रशिष्याश्च शतशोऽथ सहखशः ॥ ५० ॥ तेषां संभावनाछोके शेवाज्ञाकरणादिभिः ॥ भाग्यवंतो विमुच्यंते भक्त्या चात्यंतभाविताः ॥ 
| ॥ «1 u इति श्रीशिवमहापुराणे सत्तम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डे शिवतत्तज्ञाने व्यासाततारवणेनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
| ॥ कुष्ण उवाच ॥ युगावतंषु सर्वेषु योगाचायंच्छलेन तु ॥ अवतारान्हि शर्वस्य शिष्यांश्च भगवन्वद्‌ ॥ 3 ॥ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ 
शवेतः YARI AST: सुहोत्रः कंक एव च॥ लोगाक्षिश्च महामायो जेगीपव्यस्तथ च ॥ २॥ दथिवाहश्च ऋषभो सुनिरुओडजिरेव [कं 
च ॥ सुपालको गोतमश्च तथा वेदशिरा सुनिः ॥ ३ ॥ गोकणश्च गुहावासी शिखंडी चापरः स्मृतः ॥ जटामाली चाइहासो दारुको || 
लांगुर तथा ॥ ४ ॥ महाकालश्च शूली च set: मुण्डीश एव च ॥ सविष्णुस्सोमशर्मा च लक्ुलीश्वर एव च ॥ ५ ॥ एते वारा | 
` हकल्पेऽस्मिन्सप्तमस्याँतरे मनोः ॥ अशविशतिसंख्याता योगाचार्यो युगक्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 18 
irad“ See शिवके अवतार और उनके शिषष्योका वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ उपमन्यु बोले-शवेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंक छौगाक्षि महामाया Å] Å OJ 
| | ॥११२॥ | 
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SODADO 


=> 


| जैगीषव्य l २ ॥ दधिवाह, ऋषभ, मुनि, उग्र, अत्रि, सुबालक, गोतम, वेदशिरा मुनि ॥ ३ ॥ गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, | 
दारक, SST ॥ ४ ॥ महाकाल, शूली, दण्डी, मुण्डी, सहिष्णु सोमशमी, MM ॥ ५ ॥ यह सातवे वेवस्वतमनुके अन्तर TURRET हुए; युगोके | 


x å | 
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PE 8 (1. — = 
STAR अहाइसही योगाचार्य TE ॥ ६ ॥ एक एकके शान्त HATS चार चार शिष्य FIE, UAH आदि IFL रुष्यतक शिष्यांको यथाकमसे कहता | 
BIE ॥ ७ ॥ Sa, चेतशिखा, LAG, Bases, TIA, शतरूप, FÜR, केतुमान ॥ ८ ॥ विकोश, विकेश, विपाश, WARA, सुमुख, दुमुख, | & 
| e: i wee - | A र . N | र REISE mA >; 
G दिर्देम, दुरतिक्रम ॥ ९ ॥ सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, सुधामा, विरज, META, IGI ॥ १० ॥ सारस्वता AG मेघवाह, कपिल, आसुरी, | 


Q Q Le e 


2 |पचशिखा, बाष्कळ ॥ ११ U पाराशर, गरी, भागव, अंगिरा, 98999, निरामित्र, केतु, शृंग, तपोधन ॥ १२ ॥ SNR, लम्ब, SAM, लम्बकेश, 
लोहितः ॥ दुन्दुभिश्शतरूपश्व ऋचीकः केतुमांस्तथा ॥ ८ ॥ विकोशश्च विकेशश्च विपाशः पाशनाशनः॥ सुमुखो zjada SIM 
दुरतिक्रमः ॥ ९॥ सनत्कुमारस्सनकः VITA सनातनः ॥ सुधामा Arda शंखश्वांडज एव च ॥ १० ॥ सारस्वतश्च मेघश्च 
मघवाहस्सुवाहकः ॥ कपिलश्वासुरिः TRIM बाष्कल एव च ॥ १1 ॥ पराशरश्च गगेश्व भार्ग वश्चांगिरास्तथा॥ बलबन्धुनिरामित्रः 

Al केतुखंगस्तपोधनः ॥ १२॥ लंबोद्रश्च लंबश्च लम्बात्मा लंबकेशकः ॥ सवेज्ञस्समबुद्धिश्च TRAKTA च ॥ 1३ ॥ gar 

४ कश्यपश्चेव वसिष्ठो विरजास्तथा E 1638: sama gåve: ॥ १४ ॥ कुणिश्च कुणिबाहुश्च कुशरीरः कुनेत्रकः ॥ 

; काश्यपो RAA च्यवनश्च बृहस्पतिः ॥ १५ ॥ उतथ्यो वामदेवश्च महाकालो महाऽनिलः॥ वाचःश्रवाः सुवीरश्च ARTA यती 


$ 
शिष्याः प्रत्येकमेतेषां चत्वास्श्शांतचेतसः ॥ खेतादयश्र रुष्यांतांस्तान्त्रवीमि यथाक्रमम्‌ ॥ 9 ॥ श्वेतश््ेतशिखशैव शवेताश्वः श्वेत | : 


श्वरः ॥ १६॥ हिरण्यनाभः कौशल्यो लोकाक्षिः कुथुमिस्तथा ॥ सुमन्तुजॅमिनिश्वेव कुबन्धः कुशकन्धरः ॥ १७॥ इक्षो दाभांय 
$| णिश्चेव केतुमान्गोतमस्तथा ॥ भछवी मधुपिंगश्च श्रेतकेतुस्तथेव च ॥ १८॥ lz 
aĉa, rate, साध्यबुद्धि ॥ ३३ ॥ सुधामा, काश्यप, वसिष्ठ, विरज, AĤ, उम्र, गुरु, AB, अवण, AREF ॥ १४ N कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, | 
1% कुनेत्रक, कश्यप, उशना, aj ae ॥ १७ ॥ उतथ्य, वामदेव, महाकाल, Fas, TAA, gat, AMA, यतीश्वर ॥ १६ ll हिरण्यनाभ, A 
PRACT, लोकाशि, SAA, सुमन्तु, जेमिनी, कबन्धा कुश, FIT ॥ १७ ॥ हुव, दाभीयणि, केतुमान, गौतम, sed, THAT, श्वेतकेतु ॥ १८ ॥ 
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उशिज, TA, देवलकपि, शालहोत्र, सुवेश, शम्बुक, आश्वलायन, WAY, छगलकुण्ड, FÜGEN, TIER, उठूक, विद्युत, शंबुक, Targa ॥१९॥ = fo do 9 
FANG, कणाद, उठूकवत्स, कुशिक, गरे, AIF, रुष्य ॥ २० ॥ यह योगाचार्य MAJ Regs, इन सबकी संख्या ११२ एकसो बारह होती है|# || sores 
URIN यह सब पाशुपतब्रतयुक्त भस्म अंगम STATS सव शाख्रार्थके aa AMIS वेदवेदांगके पारगामी ॥२२॥ शिवक आश्रमम प्रीति करनेवाले = = = 
उशिजो SITAJ देवलः कविरेव च ॥ शालिहोत्रः सुवेषश्च युवनाथः शरद्वसुः ॥ १९ ॥ अक्षपादः कणादश्च उलूको वत्स एव च॥ 

| कुलिकश्चेव गमश्च मित्रको रुष्य एव च ॥ २०॥ एते शिष्या महेशस्य योगाचार्यस्वरूपिणः ॥ संख्या च शतमेतेषां सह द्रादशसं 
| ख्यया॥ २१ ॥ सर्वे पाशुपताः सिद्वा भस्मोडूलितविभ्रहाः arar वेदवेदांगपारगाः ॥ २२ ॥ ĤEMIE 
शिवज्ञानप्रायणाः ॥ सव॑संगविनि्ुक्ताः शिवेकासक्तचेतसः ॥ २३ ॥ सर्वद्रंदरसहा चीराः aaa रताः ॥ ऋजवो मृदवः स्वस्था 
जितक्रोधा जितेंद्रियाः ॥ २४॥ रुद्राक्षमालाभरणाद्निपुंदाकितमस्तकाः ॥ शिखाजटास्सर्वजटा अजरा सुंडशीषेकाः ॥ २५ N 
फलमूलाशनप्रायाः प्राणायामपरायणाः ॥ शिवामिमानसंपन्नाः शिवध्यानेकतत्पराः ॥ २६ ॥ ससुन्मधितसंसारविषवृक्षांऊुरो 

` दमाः ॥ प्रयातुमेव FAST परं शिवपुरं प्रति Ul २७॥ == | 


RR 


शिव ज्ञानपरायण सम्पूर्ण संगसे हीन एक RÁ मन छगानेवाळे li २३ ॥ शीतोष्णादि gas सहनेवाले VIV हितकारी सीधे मृदु स्वस्थ जितक्रोध 

| | (START ॥ २४ ॥ रुद्राक्षको माठाके आभरण धारण करनेवाले मस्तकम Aye लगाये शिखामात्र TH जटा तथा जटारहित मुण्डशिर ॥ २७॥ 

[Pazo प्राणायामे परायण शेवमार्गके अभिमानमें तसर शिवकेही ध्यानमें तसर ॥ २६ ॥ संसाररूपी विषवृक्षके अंकुर नष्ट करनेवाले शिवके gå 
१ छगल:कुण्डकणेश्व कुम्मश्वैव प्रबादुकः | उद्धको विद्युतश्वैव राम्बुकश्चाश्चरायनः || इत्यधिकं पद्यं age | | 
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` 1 |जानेको करिबद्ध हे ॥ २७ ॥ इन श्‍वेतादिको अपना आचार्य मानकर नित्य शिवका अचेन करे वह शिवके स्थानको चलाजात। å इसमें सन्देह «zl 
| | Re ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या Ho Ae Ho उत्तरखण्डे नवमोऽध्यायः ॥९॥ EU बोळे, हे भगवन ! हे सर्वयोगीन्द | हे गणेश्वर ! 


je मुनीश्वर ! कातिकेयके समान बुद्धिमान्‌ सब ज्ञानके निधि हे गुरो ! ॥ ३ ॥ प्रायः तुम पृथवीं मनुष्योके कर्मबन्थन नष्ट करनेको ही प्रगट हुए हो, तुम : 


SS ही महर्षिका शरीर धारण कर इस स्थानमें स्थित हुए हो ॥ २ ॥ नहीं तो इस जगतर्मे देवता तुम्हारे सिवाय चिदात्मक ईश्वरका परमभाव Sal 


|| सदेरिकानिमान्मतवा नित्यं यश्शिवमर्चयेत्‌ ॥ स याति शिबसायुज्यं arg कार्या विचारणा REN इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां || 
` |ॐ| वायवीयसंहितायामुत्तरखण्डे शिवस्य योगावतारवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ कृष्ण उवाच ॥ भगवन्सर्वयोगीद्र गणेश्वर मनी 1 
5| “Ku पडाननसमग्रख्य सवज्ञाननिधे युरो ॥ १ ॥ प्रायस्त्वमवतीयोंव्या पाशविच्छित्तये तृणाम्‌ ॥ महर्षिवपुरास्थाय स्थितोऽसि । 
jg) परमेश्वर ॥ २॥ अन्यथा हि जगत्यस्मिन्‌ देवो वा दानवोऽपि वा ॥ तवत्तोन्यः परमं भावं को जानीयाच्छिवात्मकम ॥ ३॥ तस्मा |ॐ 
| त्तव Seco साक्षादिव पिनाकिनः Rear पीत्वा न मे aagana: ॥ ४ ॥ साक्षात्सवंजगत्कतुंभतुरंक समाश्रिता ॥ | 
| |  भगवन्किन्छ॒ पप्रच्छ भतारं परमेश्वरी ॥ ५ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ स्थाने IE सया कृष्ण तद्वक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ भवभक्तस्य |ॐ 
|| उक्तस्य तव कल्याणचेतसः ॥ ६ ॥ महीधरवरे दिव्ये मंदरे चारुकंदरे ॥ देव्या सद महादेवो दिव्यो ध्यानगतोऽभवत्‌ ॥ ७॥ | 
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eT सकता है ॥ ३ ॥ इस कारण Rae समान ALIA तुम्हार मुखप TARGET शवक्ञानापूतका पान क 


RN kej e NAN NE ON ER N 
- — बेठीहुई TAN किस प्रकारसे भशन किया ॥५॥ उपमन्यु बोठे, हे ष्म | 
ॐ वणन करता हू, RAP भक्तिसे युक्त होकर तुम कल्याणचित्तवाले हो ॥ ६ ॥ पर्यतोमे भे åk जिसकी सुन्दर कंदरा है, देवीके 
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ए. | दिव्य वनमें गये ॥ ७ ॥ उस समय शोभन TETA TIA मिय सखी शुभावती फूलेहुए मनोहर फूछ तोडकर लाई ॥ ८ ॥ उस समय शिवने देवीको | qio de 
ॐ |गोदमें बैठाकर उन TJ ASTI कर महाप्रसन्नता MT की ॥ ९ ॥ तब अन्तःपुरमे विचरनेवाळी दिव्य भूषणवाली देवी आर अन्तरंग MLA, सब | ७ | उत्तरखण्ड, 
= å ठोकोकी महेश्वरी भगवती ॥ १० ॥ और सब ठोकोंके महेश्वर TATA भतो देव शंकर ओर देवीको चमर हाथमे लेकर सेवा करने STU ITN, ३० | 
| af $£ तब उन दोनोंके विनोदके निमित्त मियकथा प्रारम्भ हुई. जो कि, ATA रक्षाके निमित्त थी जो कि, शिवकी शरणम आये थ ॥ ३३ ॥ उत MIN T ' 
_ || तदा देव्याः प्रियसखी सस्मितास्या शुभावती ॥ फुछान्यतिमनोज्ञानि पुष्पाणि ससुदाहरत्‌ ॥ ८॥ ततः स्वमकमारांप्य दवा KANI || 
|| रहः॥ अलंकृत्य च तेः पुष्पेरास्ते SEJU TIMU ९ ॥ अथांतःपुरचारिण्यो देव्यो दिव्यविभ्रषणाः ॥ अंतरगा MAIR MISMA 
I Bartz ॥ १०॥ भतोर परिपूर्ण च सवेलोकमहे*वरम्‌ ॥ चामरासक्तहस्ताश्च देवी देवं KOM ॥ 39 ॥ ततः HA कथा TU al 
` || विनोदाय महेशयोः॥ जाणाय च नृणां लोके ये RU शरणं गताः ॥ १२॥ तदा वसरमालोक्य ASVIGATAŬ ॥ भतार परिय å 
I प्रच्छ सवेलोकमहेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ देव्युवाच ॥ केन वश्यो महादेवो मत्यीनां मंदचेतसाम्‌ ॥ आत्मतत्तायशक्तानामात्मनामकता || 
(A| त्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ ईश्वर उवाच ॥ न YAO न तपसा न जपेर्नासनादिभिः ॥ न ज्ञानेन न चान्येन वश्योऽहं श्रद्धया विना ॥ ३९॥ 
Tel श्रद्धा मय्यस्ति चेत्पुंसां येन केनापि हेतुना ॥ वश्यः स्पृश्यश्‍च हश्यश्च पूज्यस्संभाष्य एव च ॥ 14 ll साथ्या तस्मान्मयि ART 
` || ai वशीकतुमिच्छता ॥ श्रद्धा हेतुस्स्वघमेस्य रक्षणं वणिनामिह ॥ १७ ll 
ete महेश्वरी समयको देखकर aisles महेश्वर अपने स्वामीसे पूँडने गी ॥ १३ ॥ देवी बोली, हे महादेव ! IMIS मनुष्याक वशम 
किस प्रकारसे होसकतेहो ? जो अल्पभक्ति अल्पशक्ति अल्पमानसिक बळ AYA बुद्धि हैं उनके केसे वशीमूतहो ॥३४॥ ईश्वर बोले, कर्म जप तप समावि| 


o और ज्ञानसे भी बिना श्रद्धाके वशीभत नहीं AVA हूँ ॥ १५॥ जो पुरुषांकी मुझम AXI हे, तो जिस किसी उपायसे वशी करना देखना छूना सम्भाषण। 0 ॥११४॥ ae | 
. करना हो ॥ १६ तो मुझे वश करनेको श्रद्धा करनी चाहिये, श्राह अपने धमेका हेतु है, और अपने वणेकी रक्षा है ॥ १७ ॥ | 
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जो मनुष्य अपने वणोश्रमधर्मके अनुसार MA हे, उसीकी श्रद्धा TAY होगी दूसरेकी नहीं॥ ३८॥ आश्रमवाळाको सम्पूण शाखकी सिद्धि sam TITIS 
4 मेरी ही आज्ञासे कल्पना की है NIS वह बरह्माका उपनयन यागादि गायत्रीरूप धम बहुत वित्त ओर क्रियारूप है उसमें फळ Å अधिक नहीं है; VE 


les और परिश्रम बहुत है, उस बडेभारी TAA दुर्लभ श्रद्धाको प्राप्त होकर ॥२०॥ जो वणोश्रमी अनन्यमनसे मुझको भात होते हैं उनको सुखमार्गसे 94 
Aras तथा मुक्तिकी प्राप्ति होती हे ॥ २१ ॥ वर्णाक्षमके आचारकी मैंने फिर कल्पना की हे, उन वर्णाभमोम जो मेरी भक्ति करनेवाले दे URI ॥ 


J| स्ववर्णाश्रमधर्मेथ वतेते यस्तु मानवः ॥ तस्यैव भवति श्रद्धा मयि नान्यस्य कस्यचित्‌ IC N आम्नायसिद्वमाखिलं धर्ममाश्रमि 
$ णामिह ॥ ब्रह्मणा कथितं gå ममेवाज्ञापुरस्सरम्‌ ॥१९॥ स तु पेतामहो धमा बहुवित्तक्रियान्वितः ॥ नात्यन्तफलभूयिष्ठः केशायाससम 
% | न्वितः॥ तेन धर्मेण महतां शद्धा प्राप्य सुदुल्लेभाम्‌ ॥ २० ॥ वाणनो ये प्रपद्यते मामनन्यसमाश्रयाः॥ तेषां सुखेन मागण ART 
BRA ॥ २१ ॥ वणाश्रमसमाचारा मया भूयः प्रक्राह्पतः ॥ तस्मिन्भक्तिमतामंव मदीयानां तु वाणनाम्‌॥ २२॥ अधिकारा न 
चान्येषामित्याज्ञा ASTI मम VATER मार्गेण वणिनो मढुपाश्रयाः॥ २३॥ मलमायादिपाशेभ्यो विमुक्ता मत्मसादतः ll 
पुरं मदीयमासाथ पुनरावृत्तिदुळेभम्‌ ॥ परमं मम साधर्म्य प्राप्य निबंतिमाययुः ॥ २४॥ तस्माछन्ध्वाप्यलः्ध्वा वा वर्णधर्मं मये 
Ram Ml आश्रित्य मम भक्तश्चेत्स्वात्मनात्मानसुद्रेत्‌ N २५॥ अळब्धलाभ AT कोटिकोटिगुणाधिकः ॥ तस्मान्मे सुखतो लब्धं 
वर्णयम समाचरत्‌॥ २६॥ ममावतारा हि शुभे योगाचायच्छलेन तु ll सवातरेषु सन्त्यायें संततिश्च सहखशः ॥ RO N $ 
` |ॐ उसमें सवका अधिकार नहीं है, यह मेरी नेडिकी बुद्धि निश्चयवती है वर्णाश्रम धर्मवाले मेरे उपदेश किये मार्गसे ॥ २३ ॥ मेरे प्रसादसे मळ ATA 
l; | पुरको ग्राप्त होकर मेरे परम ATT प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ यह मेरा कहाहुआ धर्म SM RIA 
1 Ia भक्ताका आश्रय कर TAR कर अपनी आत्माको उद्धार करे ॥ २५ ॥ अज्ञानधर्मस करोड २ गुना अधिक धर्म जानकर करनेसे होता है; इस कारण||% 


A A vw ANN 


SI मर अवतार सम्पूण मन्वन्तरांम GEA होते ह ॥ २७ il 





RI. महापु. हे सुरेशारे ! जो अबुद्ध हैं, अभक्तहैं, उनको यह ज्ञान दुळेम हे इस कारण TAJ इस ज्ञानको आश्रय करना चाहिये ॥ Re ti वही हानि वही महा 
aaa [Sa वही मोह वही अन्व ओर मूर्खता है, जो MANY सिवाय दूसरी जगह भ्रम UU २९॥ हे सुरेश्वरी ! ज्ञान क्रिया पूजा और योग यह सनातन 
| las धर्म कहा गया है ॥३०॥ जीोंको कर्मानुसार फळ देनहारे शिवका ज्ञान पशुपति ज्ञान å पूर्वोक्त छः मार्ग शुद्धिकी RAA उसकी क्रिया कही 
॥७ जाती है ॥ ३१ ॥ वणाश्रमसे प्रयुक्तहुए मुझसे ही विधान कियेहुए मेरे अर्चनादि धमकी चर्या कहाती है ॥ ३२॥ मेरे ही कहे मार्गके अनसार mam 
| å अयुक्तानामबुद्धीनामभक्तानां सुरेश्वरि ॥ SSH संततिज्ञानं ततो यत्रात्समाश्रयेत्‌ ॥ २८॥ सा area स मोहस्सांधमू 
HAT AAI श्रमं कुय्यान्मोक्षमागेबहिष्कृतः ॥ २९.॥ ज्ञानं क्रिया च चयो च योगश्चेति FUR ॥ चतुष्पादः समाख्याता मम 
|ॐ चमस्सनातनः॥ ३०॥ पशुपाशपतिज्ञानं ज्ञानमित्यमिषीयते॥ पडध्वशुद्धिविधिना YIA कियोच्यते॥३१॥ वर्णाश्रमप्रगुक्तस्य 
: | 393 विहितस्य च ॥ ममाचनाद्धिमेस्थ चय्या चय्पेंति कथ्यते ॥ ३२॥ मदुक्तेनेव मार्गेण मय्यवस्थितचेतसः ॥ वृत्त्यंतरनिरोधो 
1 यो योग इत्यभिधीयते ॥ ३३॥ अश्वमेघगणाच्छेंं देवि चित्तप्रसाधनम्‌ ॥ मुक्तिद च तथा ह्योतइपप्राप्यं विषयेषिणाम्‌ ॥ ३४॥ 
#। विजितंद्रियवगेस्य यमन नियमेन च ॥ पूवपापहरो योगो विरक्तस्येव कथ्यते ॥ ३५ ॥ वैराग्याजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवते ॥ 
#| ॥ ३६॥ योगज्ञः पतितो वापि geat नात्र संशयः ॥ दया कायाथ सततमहिंसा ज्ञानसंग्रहः ॥ ३७ N सत्यमस्तेयमास्तिक्यं श्रद्धा 
#| चेंद्रियनिग्रहः ॥ अध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं तथा ॥ ३८ l | 4 
[alter लगानेसे अन्य स्थानमें वृत्तियोंकी न जाने देनेका नाम योग हे ॥ ३३ ॥ हे देवी ! चित्तका निमेळ होना सो अश्वमेषके यज्ञसे भी A 
3% देनेवाळा विषयी पुरुषाको असाध्य है ॥ ३४ N Ra यम नियम करके इन्द्रियं जीत ठी हैं, वह सब पाप हरनेवाछा योग विरक्ोको कहते हैं |% | 
uzan वेराग्यसे ज्ञान और ज्ञानसे योग प्रवृत्त होता है ॥३६॥ योगका जाननेवाळा पतित भी मुक्त होजाता है, इसमे सन्देह नहीं सदा दया करनी, (॥११५॥ । 
= ĜA, ज्ञानका संग्रह करना ॥ ३७ ॥ सत्य बोलना, चोरी न करनी,आस्तिकपना, श्रद्धा, इन्दियनिग्रह पढना, पढाना, यज्ञ करना, कराना ॥ ३८ ॥ Å 
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हे प्रिये I क्षणमात्रम योगी ज्ञानाभिसे इस देहको भरम करके ॥४०॥ मेरे प्रसादसे कर्मयोगका जाननेवाला पाशबंधनकी छोड देगा, पुण्य ओर अपण्यात्मक 
कर्भमुक्तिका प्रतिबंधक रोकनेवालाहे, इस कारण योगी पुण्य और अपृण्यसे अलग रहे ॥ ४३ ॥ फलकी कामनासे जो कमे किया जावे वह बन्थनको 


~ at 


प्राप्त करता ह कममात्रका न करना त्याग नहीं किन्तु FYRST त्यागका नाम FR है ॥ ४२ | हे मय ! पथम कगयज्ञस बाहर मरा पूजा करे, 


ध्यानमीश्वरभावश्च सततं ज्ञानशीलता ॥ य एवं वत्तते Aar ज्ञानयोगस्य सिद्धये ॥ ३९ ॥ अचिरादेव विज्ञानं लब्ध्वा योगे | 
विदति ॥ दग्ध्वा देहमिमं ज्ञानी क्षणाज्ज्ञानाभिना A ॥ ४० ॥ प्रसादान्मम योगज्ञः FATI प्रहास्यति ॥ पुण्यः पुण्यात्मकं कमे | 
मुक्तेस्तत्मतिबंधकम्‌ I तस्मान्नियोगतो योगी पुण्या पुण्यं विवर्जयेत्‌ ॥ ४१॥ फलकामनया कमकरणात्प्रतिबध्यते N न कर्ममात्रक | 
रणात्तस्मात्कर्मफलं त्यजेत्‌ ॥ ४२ ॥ प्रथमं FAAA बहिः सम्पूज्य मां प्रिये ज्ञानयोगरतो भूत्वा पश्चाद्योगं समभ्यसेत्‌ ॥ ४३॥ (Å 
विदिते मम याथात्म्ये कमेयज्ञेन देहिनः ॥ न यजंति हि मां युक्ताः संमलोष्टाश्मकांचनाः॥ ४४॥ नित्ययुक्तो मुनिः Jet मद्भक्तश्च | 
समाहितः ॥ ज्ञानयोगरतो योगी मम सायुज्यमाप्रुयात्‌ ॥ ४५ ॥ अथाविरक्तचित्ता ये वर्णिनो मदुपाश्रिताः ॥ ज्ञानचर्याकियास्वेव 
- तेऽचिङुय्युस्तदहकाः ॥ ४६ ॥ ZT MITT ज्ञेयं बाह्यमाभ्यंतरं तथा ॥ वाङ्भनःकायभेदाच्च जिया ad विदुः ॥ ४७॥ 
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A fe ज्ञानयज्ञमे प्रीति करताहुआ योग करे ॥ ४३ ॥ मुझे यथाथ जानकर देहधारी कर्म Tag फिर वे भक्त यजन नही करते, उनको a कांचन | 


JA EKLO होता है ॥ ४४ ॥ नित्य युक्त होकर मेरे भक्त ज्ञानयोगम रत होकर मेरे JAM प्राप्त होते हैं ॥ ४५ ॥ जो विरक्त चित्त, वर्णधर्म मेरी |” ॥ 


AB 


| उपासना करते हैं, ज्ञानचयों किया FÜR वेभी उसके करनेके योग्यहैं; बे उसको करें ॥ ४६ ॥ बाहर, भीतर, भीतर, बाहर, वाणी मन कायाके Veg) 
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ĤI. महापु 4 वीन प्रकारसे मेरा भजन होता है ॥ ४७ ॥ जप, कमे, तप, ध्यान, ज्ञान, पांच प्रकारसे ससुरुषांने कहा है वही भजन है ॥ ४८ ॥ दूसरेमें हमारी a) ki 
॥११६॥ ; ( पूजा ) जो दूसरोसे ज्ञात होतीहे बाह्य पूजा कहाती हे ओर जो अपने आप जानता है वह अफ्यन्तर पजन कहाता है ॥४९॥ मनोमय चित्त हे उसको 


मनोमात्र कहतेहैं; अर्थात्‌ इतनेहीके योग्य मन है; मेरे नाममें जिसकी वाणी निरतहे वही सार्थक है; और जो मेरे am रहित है वह कुछ AĜ ॥ E ij 
AU ५० ॥ वह मेरे शासनसे आदेशके लिये लिंग और तिपुंद्रादिसे अंकित हो मेरा भजन करता है वह कायासे पूजन है दूसरा नहीं ॥ ५१ ॥ मेरी| 


तपः कर्म जपो ध्यानं ज्ञान वेत्यनुपूवशः ॥ पंचधा कथ्यते सद्विस्तदेव भजनं पुनः ॥ 8८ ॥ अन्यात्मविदितं वाह्ममस्मदभ्यच 
नादिकिम्‌॥ तदेव तु स्वसंवेद्यमाभ्यंतरसुदाहतम्‌ ॥ ४९ ॥ मनोमत्मवणं चित्तं न मनोमात्रमुच्यते ॥ मन्नामनिरता वाणी ara 
खलु नेतरा ॥ «० ॥ लिंगेमच्छासनादिषटेख्निपुडादिभिरंकितः ॥ ममोपचारनिरतः कायः कायो न चेतरः ॥ «१ ॥ मदचो कमे वि 
जञेयं बाह्ये यागादिनोच्यते li मदर्थे देहसँशोषस्तपः कुळाद्रि नो HAAN ५२॥ जपः पंचाक्षराभ्यासः प्रणवाभ्यास एव च ॥ रुद्राध्या 

। यादिकाभ्यासो न वेदाध्ययनादिकम्‌॥ ९३ ॥ ध्यानम्मद्रूपचिताद्यं ATLANTA: l ममागमार्थविज्चामं ज्ञानं नान्याथंवेद 
नम्‌ «2 ll TIA वाभ्यंतरे वाथ यत्र स्यान्मनसो रतिः ॥ प्राखासनावशाद्देवि तत्त्वनिष्ठां समाचरेत्‌ ॥ «५ ॥ बाह्यादाभ्यंतरं श्रेष्ठ 
भवेच्छतशुणाधिकम्‌ ॥ असंकरत्वादोषाणां हष्टानामप्यसम्भवात्‌॥ ५६॥ 


ert करनी यही बाह्य कमे है, मेरी आज्ञासे रहित यज्ञादि कमे नहीं. मेरे निमित्त देहको शोषण करनाही (अ है, अन्य नही KRU जप aame) 

| a ७ | आयास प्राणायामका अभ्यास रुद्राध्यायका अभयास करनाही अभ्यास है; पंचाक्षरादिरहित वेदाभ्यास कुछ नहीं है ॥५३॥ ध्यान मेर रूपकी चिन्ताही।ं| 

e | सिमावि है आत्मके निमित्त समाधि नहीं है; मेरे शाके अर्थका ज्ञानही ज्ञान है; दूसरे अर्थोका जानना नहीं ॥ ५४ ॥ बाह्य अज्यन्तर जहाँ ARE 
| हि हे देवि ! पूर्व जन्मके वासना अनुसार वही प्रीति करे ॥ ५५ ॥ बाह्मसे आश्यन्तर पूजा सो गुणी अधिक फल देती है; कारण कि उसमें दोषकी माति | 
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वहां बाहरके दोष नहीं दीखते ॥ ५६ ॥ जिसके अन्तःकरणमें अशुद्धि है वह पवित्र भी अपवित्र है ॥ ५७॥ बाह्य और अग्यन्तरमे |ॐ & | 
भजन करना है वही भजन है, और भावरहित भजन नही है. हे देवि ! वह तो विभ्रलम्भका कारण है ॥ ५८ ॥ SIS ओर नित्य तृप्त || 
' कया होसकता है! जो बाहर भीतर एकसा हों उसके भावमे महण करता हूँ ॥ ५९ ॥ हे देवि ! एकात्मासे भाव करनाही क्रिया है; यही | 
न ध है; मन वचन SÅ कहीं किसी फडकी अपेक्षा न करनी ॥६०॥ हे देवि ! फटके RU मेरा आश्रय VI कहाता है, फलार्थी फलके Å 


MALE विद्यान्ननात्यं शोचमुच्यते ॥ अंतःशोचविसक्तात्मा शुचिरप्यशुिर्यतः॥ ५७॥ बाह्ममाभ्यंतरं चेव भजनं भावपूर्वकम ॥ 
न भावरदितं देवि विप्रलंभेककारणम्‌ ॥५८॥ कृतकृत्यस्य पूतस्य मम के करियते नरे॥बिर्वाभ्यंतरं वाथ मया भावो हि I ॥५९॥ 
भावेकात्मा क्रिया देवि मम धमंस्सनातनः ॥ मनसा कर्मणा वाचा ह्यनपेक्ष्य फलं कचित्‌ ॥ ६० ॥ फलोद्देशेन देवेशि SJAA समा 
अय: TER तदभवि मां परित्यज्‌ क्षमो यतः ॥ ६१॥ फलार्थिनोअपि यस्येव माथे चित्त प्रतिष्ठितम्‌ ॥ भावानुरूपफलदस्तस्याप्य | 
_हमनिन्द्ति॥ ६२॥ फलानपेक्षया येषां मनो मत्प्रवणं भवेत्‌ ॥ प्रार्थयेयुः फलं पश्चाद्गक्तारतेऽपि मम प्रियाः ॥ ६३ ॥ प्राक्‌ संस्कार ` 
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वशादेव ये विचित्य फलाफले ॥ विवशा मां प्रपद्ये मम प्रियतमा मताः ॥६४॥ ASTA परो लाभस्तेषामस्ति यथातथम्‌ ॥ ममापि || ` 
SPRISMANU परमार ॥ ६५॥ मदसुग्रहतस्तेषां भावो मायि समर्पितः ॥ फलं परमनिर्वाणं प्रयच्छति बलादिव ॥ ६६॥ al 
अभाव JA छोडेको समथ होता हे ॥ ६३ ॥ जिस फलकी इच्छा करनेवालेका मुझमें चित्त स्थित है, हे निन्‍दारहित ! उसको में भावके अनुसार फङ || 


JAEN ६२ ॥ ओर जिनका मन फडकी आक्षा त्यागकर मुझमें omg है, और पीछे फठकी इच्छा करतेहें वे भी मक्त मेरे Ret ॥ ६३ ॥ 
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A जो पंहले Foe संस्कारके RÈ फळाफलकी चिन्ता करके विवश हो मुझको प्राप्त INTI मेरे अत्यन्त प्यारे हें ॥६४॥ मेरे छामसे अधिक उनको और dl 
ह... क ea कु GE ~ परमेश्वरि AF नके Fi अधिके e tasa OS ER) 3.08 uk ONI å PE DA RAR ओ रमै | | he 
fee ठाम नही है. हे परमेखारे ! उनके ठाभसे अधिक ओर मुझेभी कुछ डाम नहीं है ॥६५॥ जिनका भाव aa हे उनपर र मरी कृपा होती GAGS) 
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अतिबलसे उनको निवांणपद देता हूँ ॥ ६६ ॥ जिन महात्माओने मुझमें चित्त लगा aar है, जो मेरे अनन्य भक्तहैं उन मेरे धर्माधिकारियोके आठ | वा० de ७ 
TES SAMS ॥ ६७ ॥ मेरे भक्तजनांसे प्रीति पूजा अनुमोदन स्वयं अचो करनी, मेरे निमित्तही अंगोंकी चेष्टा करनी ॥६८॥ मेरे कथा श्रवणमे भक्ति - उत्तरखण्ड 
१४ स्वरनेत्र अंगकी विक्रिया मेरे निमित्त करनी, नित्य मेराही स्मरण ओर मेराही जो आश्रय करता है ॥ ६९ ॥ इस प्रकारकां चिह्न जिस म्लेच्छमे भी | 


se 


ke Ho ११ 
६ वर्तेता है वही श्रेष्ठ बाह्मण मुनि यति और पंडित हे ॥ ७० ॥ मुझे चतुर्वेदी प्रिय नहीं है; परन्तु जो मेरा भक्त चाण्डालहै वह भेष्ठ है. उसकी दीहुई | | 


महात्मनामनन्यानां माये सन्यस्तचेतसाम्‌ ॥ SATA लक्षणं प्राहमम धर्माधिकारिणाम्‌॥ ६७ ॥ मद्भक्तजनवात्सल्यं पूजायां चात हि 
मोदनम्‌ ॥ स्वयमभ्यचेनं चेव मदर्थे चांगचेष्टितम्‌ ॥ ६८॥ मत्कथाश्रवणे भाक्तिः स्वरनेत्रांगविक्रियाः ॥ ममानुस्मरणं नित्यं यश्च : | 
माझुपजीवति॥ ६९ ॥ एवमष्टविधं चिह्नं यस्मिन्‌ म्लेच्छेअंपे वतते ॥ स RAZ) gå: श्रीमान्स यतिस्स च पंडितः ॥ ७० N A 
न मे प्रियश्चतुरवेदी मद्भक्तः श्वपचोऽपि यः॥ तस्मे देयं ततो आह्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम्‌ ॥ ७१ ॥ पतरं पुष्पं फळं तोयं यो मे | 
å | अत्तया प्रयच्छति॥ तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति ॥७२॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डे 
|| शिवभक्तिवणनं नाम दशमोऽध्यायः ll १० E उवाच ॥ अथ वक्ष्यापि देवेशि भक्तानामविकारिणाम्‌॥ विदुषां द्विजमुख्यानां |ॐ| 
#| वणघमसमासतः॥ १ ॥ त्रिः स्नानं चाम्निकाय च लिगाचेनमनुक्रमम्‌ ॥ दानमीश्वरभावश्च दया सर्वत्र सवंदा ॥ २ ॥ सत्यं संतोषमा | 
स्तिक्यमहिसा astas ॥ द्वीश्रद्वाध्ययनं योगस्सदाध्यापनमेव च ॥ ३ ॥ | 


| में ग्रहण करता हूँ, उसका संस्कार ÅR समान हे ॥ ७१ ॥ पत्र, पुष्प, फल जल जो कुछभी भक्तिसे मुझे देता हे, उसको å नाश नहीं Fan: 


३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां स० वा० Ho उत्तरखण्डे दशमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ महादेवजी बोले, हे देवेशि ! अधिकारीमक्त पंडित amon å 
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LABRA o १९7५ | 
GE ca a oi EN ROE SAA A ca KG] ० de emiro; cep 


ब प्राणियोंकी हिंसासे SITA, SIN, श्रद्धा, वेदपाठ, योग करना ॥ ३ ॥ व्याख्यान, AATA, अवण, तप, क्षमा, शोच, शिखा, ME, | sil 


[नका छोड देना, बासी अन्नको छोड देना; ओर विशेषकर यावक ( कुळी IRIA भेद ) का त्याग करे ॥ ७ ॥ मद्य, मयकी गन्ध, मेरे अर्पण 

ख्यानं ANIJ च श्रवणं च तपः क्षमा ॥ शोचं शिखोपत्रीतं च उष्णीषं चोत्तरीयकम्‌ ॥ ४॥ निषिद्वासेवने चेव भस्मरुद्राक्ष | 
| चारणम्‌ ॥ ras देवि चतुदेश्यां विशेषतः ॥ «॥ पानं च त्रह्मकूर्चस्य मासि मासि यथाविधि ॥ अभ्यचेनं त्रिशेषेण तेनेव 
' स्नाप्य मां प्रिये॥ ६॥ सवक्रियान्नसन्त्यागः श्रद्धान्नस्य च वजनम्‌ ॥ तथा ara यावकस्य विशेषतः ॥ ७ ॥ मद्यस्य 

| | | अद्यगन्धस्य नेवेद्यस्य च वजेनम्‌॥ सामान्यं सवेवर्णानां ब्राहमणानां विशेषतः ॥ ८ ॥ क्षमा शांतिश्च सन्तोषस्सत्यमस्तेयमेव च ॥ || 

(| sama मम ज्ञाने वैराग्यं भस्मसेवनम्‌ ॥ ९ ॥ सर्वसंगनिवृत्तित्र a विशेषतः ॥ लिंगानि योगिनां var दिवा भिक्षाशनं g 

S| तथा॥ १० ॥ वानप्रस्थाश्रमस्थानां समानमिद्मिष्यते ॥ a भोजनं कार्य सर्वेषां त्रह्मचारिणाम्‌॥ 99 अध्यापनं याजनं (8 

lg च क्षत्रियस्याप्रतिग्रहः ॥ वैश्यस्य च विशेषेण मया नात्र विधीयते ॥ १२॥ रक्षणं सवर्णानां युद्धे शज्वधस्तथा॥ दुष्टपक्षिमृगाणां 80 

| च दुशानां शातनं नृणाम्‌ ॥ १३॥ : 

ES हुई नवथका त्याग सव वणाम सामान्य आर ITS करक MANET धम है ॥ ८ ॥ क्षमा शान्त सताष सत्य चोरी न करनी AMAA मेरा ज्ञान - 
[ERT भस्मका सेवन ॥ ९ ॥ सबके संगसे निवृत्ति विशेष करके यह दश बात करनी उचितहें; योगियांके 189 यहु; दिनमें भिक्षा मांग लेनी ॥ १० ॥ कि 
(ZT वानप्रस्थ आश्रमोका भी समानही धर्म है; योगी और यह एक धर्म करें, सब बह्मचारियोको AN भोजन न करना चाहिये ॥ ११ ॥ पढ़ाना यज्ञ E | 

|| कराना HATT यह क्षत्रियको करना नहीं विशेष कर वैश्यके लिये HA अनुज्ञापन नहीं किया हे ॥ १२ ॥ सब VIA रक्षा करनी, Jå शनुऑका 





| | gaju १७ ॥ धमपत्नीम गमन गृहस्थोको उचित हे; बह्मचर्थ करना वनर्म स्थित यति और बरह्मचारी जनांको उचित हे ॥ १८ ॥ ख्रीजनांको मतीकी 


= A कध्यते॥ १६॥ शुश्रषेतरवर्णानां घमः शूद्रस्य कथ्यते ॥ उद्यानकरणं चेव मम क्षत्रसमाश्रयः ॥ 3७ ॥ धर्मपत्न्यास्तु गमनं गृह 


| वध, दुश्पक्षी मृगोका ओर दुष्ट मनुष्यांका निग्रह करना ॥ १३ ॥ सब जगह अविश्वास, केवल मेरे योगम विश्वास करना, समय पर खीके संग ( कतुकालमे Å 


[गमन ) सेनाका रक्षण ॥ १४ ॥ सदा दूत भेजकर छोकका वृत्तान्त जानना; AA वच्च STH धारण, भस्म धारण करना ॥ १५ ॥ मेरे आश्रममें स्थित x 


AE 


मेरे क्षेत्रका BUA 


== 


a) अविश्वासश्च सवत्र विश्वासो मम योगिषु ॥ ्रीसंसगश्च कालेषु चमूरक्षणमेव च ॥ १४॥ सदा संचारितेश्वारेळॉकवृत्तांतवेदनम ॥ 
|| SAI चेव भस्मकंचुकधारणम्‌ ॥ १९ ॥ राज्ञां ममाश्रमस्थानामेष घर्मस्य संग्रहः ॥ गोरक्षणं च वाणिज्यं कृषिवेश्यस्य 


स्थस्य विधीयते ॥ ब्रह्मचय वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १८ ॥ E तु भर्तृशुश्रषा IĴ नान्यस्सनातनः ॥ ममार्चनं 

च कल्याणि नियोगो भतुरस्ति चेत्‌ ॥ १९ ॥ या नारी våge विहाय ब्रततत्परा ॥ सा नारी नरकं याति नात्र कायी 

विचारणा ॥ २० ॥ अथ भतृविहिनाया वक्ष्ये धर्म सनातनम्‌ ॥ ब्रतं दानं तपः शौचं भूशय्या नक्तभोजनम्‌ ॥ २१ ॥ ब्रह्मचर्य सदा 

ar भस्मना सलिलेन वा॥ शांतिमोंनं क्षमा नित्यं संविभागो यथाविधि ॥ २२ ॥ अष्टम्यां च चतुदश्यां पोणमास्यां विशेषतः ॥ 
दश्यां च विधिवदुपवासो ममाचनम्‌॥ २३॥ 


सिवाय दूसरा AG नहीं है. हे कल्याणि ! स्वामीकी आज्ञा लेकर खरी मेरा पूजन करे ॥ १९ ॥ जो नारी मर्ताकी IAN छोडकर बत करती | 
UTI जाती ६; इसम सन्देह नहीं ॥ २० ॥ स्वामीसे रहित ख्रियोका धर्म HATE कहता हूँ, ब्त दान तप शौच Tela सोना रात्रिम | 


mn 


fedo. 
Fare. 


॥११८॥ 





पौणमासीमे विशेष करके एकादशीमे विधिपूर्वक मेरा अर्चन करना उचित है ॥ २३ ॥ यह GAR मैंने अपने आश्रमके स्थित होने 
ण, क्षत्रिय, देय, यती, बह्नचारी ॥ २४ ॥ उसी प्रकार वानप्रस्थ, गृहस्थ ॐ | 
न ओर सदा पढक्षरका जप करना चाहिये; यही वेदोक्त सब धर्मोका 
He अत्यन्त भाव और पूर्वे संस्कारसे युक्त हैं ॥ 
| ` इति संक्षेपतः प्रोक्तो मयाश्रमनिर्षेविणाम्‌ । 
YT l शूद्राणामथ नारीणां धर्म एप सनातनःः॥ २९॥ 
संग्रहः ॥ २६॥ अथ ये मानवा लोके स्वेच्छया धृतविग्र 
a] वा रुयादीनां विषयेष्वपि ॥ पापेन ते विलिंपंते Targa 
द्रिशुद्धानां दुःखमाश्रमरक्षणात्‌ ॥ २९। 
| ॥ ३० तथेह परिपूर्णस्य साध्यं मम 
2 भावमाश्रिताः ॥ रुदरलोकात्पार 
ja avr gade: ॥ ३३ । 
ied होता ॥ २८॥ उन वि 
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करना कठिन ॥ २९ ॥ उनके |ॐ 
को कुछ साध्य नहीं है; इसी प्रकार कत 
हुए रुदलोकपे आयेहुए मनुष्य 
त करती है ॥ ३३ ॥ मेरी 


[Aŭ जो आज्ञा अह्ादिको प्रवृत्त 


y x | : 


he 





अत्यन्त भाव लगाना जो करते Å उनके दर्शनमात्रसेही सब पाप क्षय होजाते हैं ॥ ३४ ॥ उन्ह अच्छे फलदनवार्ल MAR Alu होते हैं; मुझमें मम |# 
करनेवाले परुषोके पहले ही अर्थ विदित होजाते Å ॥ ३७ ॥ केप स्वेद अश्रुपात कण्ठ और ELS आनन्द उपलब्ध अकस्मात ARAN होतीहे ॥ las Los 
Alu ३६ u उन सब अव्यभिचारी ठिंगोकरके मंद मध्य उत्तमभावसे वे मनुष्य श्रेष्ठ जानने चाहिये ॥ ३७ ॥ जेसे अग्नि युक्त होनेसे वह लोहा केवळ | 
. @[|ोदवाही नही रहता हे, AA मरे निकट होनेसे; फिर वे केवळ मनुष्य ही नहीं किन्तु मेरा रुप होजे हैं ॥ ३८ ॥ हाथ पर आदिस उक्त SAMI MA a 
AG) प्रत्ययाश्व परवत प्रशस्तफलसूचकाः ॥ मयि भाववतां पुंसां प्रागद्टाथंगोचराः ॥ ३५॥ कपस्वेदाऽअपातः कढ TMN | 
| 5| क्रिया ॥ आनंदाद्पलब्धिश्व॒ भवेदाकस्मिकी gg: ॥ २६॥ स तेव्यस्तेस्समस्तंव! लिंगेरव्यभिचारिमिः l मंद्मध्योत्तमभावीवज्ञेयास्त || 
es) नरोत्तमाः ॥ 29 ॥ यथायोभिसमावेशाज्ञायो भवति UR मम AIT ते कवळमा ३८ ॥ STINKA 


aaa ॥ प्राकृतानिव मन्वानो नावजानीत पेडितः ॥ ३९ ॥ अवज्ञान कृतं तेषु MAKSIM ॥ आयुः श्रिय । 
Al कुलं शीलं हित्वा निरयमावहेत्‌ ॥ ४० ॥ त्रह्मविष्णुसुरेशानामपि तूलायते पदम्‌ ॥ मत्तोन्यदनपे नां महात्मनाम्‌ ॥ 29 lU 

|#| SE siaa NET NET तथा ॥ गुणशानामतस्त्याज्य गुणातीतपंदेषिणाम्‌ ॥ ४२ हुनोक्तेन श्रेय प्राप्येक्सा | 

॥४॥ aan u मयि चित्तसमासंगो येन केनापि देतुना ॥ ४३ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ इत्थं श्रीकंठन मात्मना ॥ हिताय जग | 

AGRI ज्ञानसाराथसंग्रहः ॥ ४४ ॥ है. pe pon | 

ले परुषोंको साधारणरूप जानकर निन्दा करनी उचित नहीं हे ॥ ३९ ॥ जो मूखेचित्तबाळे मनुष्य उनका तिरस्कार करते ह, उनके AY शील 

नष्ट होकर MET प्राप्ति होती है ॥ ४० ॥ AT विष्ण महेशौका पद तोळा जाय तो लघु होजाता हे, मुझसे सिवाय अनपेक्ष उद्धृत महात्माओंका 

॥ अशुद्ध बृद्धिका VAJ ASI पुरुषार्थ गुणांकी इशता गुणातीत पदकी इच्छा करनेवाठांको छोडनी चाहिये ॥ ४२ ॥ बहुत कहनेसे FAT EJ) 

RT एक ही साधन हे कि, किसी प्रकारसे मुझम चित्त लगाना ॥ ४३ ॥ SPEI वाढ, जब इस प्रकार श्रीकण्ठ परमात्मा शिवने ज्ञानाथ)#॥ 


Tr ———a `. = 
è = 
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संग्रह कहा ॥ ४४ ॥ विज्ञानसंगहम इतिहास पुराण आदि विद्याओंका व्याख्यान कहा हे ॥ ४५ ॥ ज्ञान ĴI जानने योग्य अनुष्ठान करनेयोग्य | | 


3 साध्य ro SY ITTF वर्णन mo केया है de PG ग N AN, ANOS 
SUR os ES 


करना IR N ७ | Acc ~ AA, C e ५ Ke case है | koj 
JET EN ४७ ॥ शवमत्रादिका साधन शिवकी समानता पडे संग्रहके ज्ञानसे प्राणी सर्वज्ञ होजाता हे ॥ ४८ ॥ पहले यज्ञादि कर्म भक्ति और å 
कक ATA कर पहल बाह्य आर [फर शिवका अन्तर पूजन करना चाहिये ॥ ४९ ॥ जिसकी अन्तर पूजनमें प्रीति हे और बाह्य åå गोरवसे नहीं। 


| विज्ञानसंग्रहस्यास्य वेदशास्त्राणि कृत्स्नशः ॥ सेतिहासपुराणानि विद्या व्याख्यानविस्तरः ॥ ४५ ॥ ज्ञानं ज्ञेयमनुष्ठेयमधिकारो5थ 


A patato a Sun al. 


zi विङ्कतोऽपि यः ॥ ४७॥ साधनं शिवमंत्राथं साध्ये शिवसमानता॥ पडर्थसंग्रहस्यास्य ज्ञानात्सवंज्ञतोच्यते ॥ ४८॥ प्रथमं Få 


यज्ञादेभक्त्या वित्तावसारतः NARR शिवं पश्चादंतर्यागरतो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ रतिरभ्यंतरे यस्य न बाह्ये पुण्यगोरवात ॥ न कर्म | 4 


| करणीयं हि बहिस्तस्य महात्मना ॥ ५° ॥ ज्ञानामृतेन तृप्तस्य भक्त्या शैवशिवात्मनः ॥ नांतर्न च बहिः कृष्ण कृत्यमस्ति कदाचन | # 

| „९ ॥ तरुमात्कमण संत्यज्य बाह्यमाभ्यंतरं तथा ॥ ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्याज्ञानं चापि परित्यजेत्‌॥ «२ नेकाग्रं ALAJ चित्तं | 

| कि कृतेनापि कर्मणा ॥ एकाअमेव afaj कि कृतेनापि कमणा ॥ «३ ॥ तस्मात्कमाण्यङृत्वा वा कृत्वा वांतर्बहिः कमात्‌ ॥ येन केना || 
„ma RU Pri निवेशयेत्‌ ॥ ५४ ॥ शिवे निविष्टचित्तानां प्रतिष्ठितचियां सताम्‌ ॥ परजेह च सत्र निर्वृतिः परमा भवेत leet | 


k 


lan [| कारण कमसे I आन्तरको छोड़कर जञ San > | | 
नहा N ५३ ॥ इस कारण कमसे बाह्य और आन्तरको छोडकर ज्ञानसे ज्ञेय पदार्थको जानकर ज्ञानको भी छोडदे ॥ ५२ ॥ जो Arad एकाग्र चित्त! 
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| डो तो FÅ भी क्या हैं, जो चि MN नो ९ _ करनेसे भी a ; | 
e ve भी क्या हैं, जो चित्त एकाम हो तो कमे न करनेसे भी सब कुछ है ॥ ५३ ॥ इस कारण अन्तर बाहर कमे करके अथवा न करके || 
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| जिस किसी उपायसे शिवग चित्त amy ॥ ५४ ॥ शिव चित्त SIRIS बुद्धिसे युक्तोंको यहाँ वहाँ सर्वत्र निवृत्ति अत्यन्त होती है ॥ ५७ nl 
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` |%|हि; उस महात्माको बाह्य कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं Å eda व ll 
0 उस महात्माकों बाह्य कमे करनेकी आवश्यकता नहीं हे ॥ ५० ॥ जो शिवके भक्त ज्ञानामृतसे av हैं हे कृष्ण ! इनको बाहर भीतर कुछ भी कत्य | 
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SÅ नमः शिवाय ' इस मंतर; यह सब सिद्धि होती हे, इस कारण परावरकी विभूतिके TH होनेको वह मन्त्र प्राप्त करना चाहिये ॥ ५६ ॥ || 
||इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Yo वा० de उत्तरंखण्डे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ श्रीकष्ण बोले, हे महर्षियोंम श्रेष्ठ | ya ज्ञानके सागर å पंचाक्षर ||; 
| [माहात्म्यको सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ १ ॥ उपमन्यु बोले, पंचाक्षर मंत्रका माहात्म्य तो सो करोड वर्षमे भी विस्तारसे नही कह सकते, इससे संक्षेपसे| | 
| पुना ॥ २ ॥ वेद ओर शव ANA प्रणव सहित TATAA सब SITIO सबसे श्रेष्ट हे, यह ॐकार युक्त WAT सबसे सदा उत्तम हे, सब शिवभक्तोके 


fa) siam: शिवायेति मंत्रेणानेन सिद्धयः ॥ सं तस्मादधिगंतव्यः परावरविभूतये ॥ ५६॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवी | 
el यसंहितायामुत्तरखंडे शिवज्ञानवर्णनंनामेकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ महर्षिवर सर्वज्ञ सर्वज्ञानमहोदधे ॥ पंचाक्षरस्य 
jaj माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 9 N उपमन्युरुवाच ॥ पंचाक्षरस्य माहात्म्यं वर्षकोटिशतैरपि ॥ अशक्यं est MURA 


laj AUA: “इणु ॥ २ ॥ वेद्‌ शिवागम चायसुभयत्र षडक्षरः ॥ सर्वेषां शिवभक्तानामशेषाथप्रसाघकः ॥ ३ ॥ तदल्पाक्षरमथांढयं वेदसारं ||| 
` || Hainan ll आज्ञासिद्मसंदिग्धं वाकयमेतच्छिवात्मकम्‌ ॥ ४ ॥ नानासिद्धियुतं दिव्यं लोकचित्तानुरंजकम्‌ ॥ सुनिश्चितार्थ गंभीरं || 
| ह| वाक्य तत्पारमेश्वरम्‌ ॥ « ॥ मन्त्र सुखमुखाचायमशेषाथप्रासेद्यये ॥ प्राहोन्नमः शिवायेति सर्वेज्ञस्सवेदेहिनाम ॥ ६॥ तद्वीजं सववि | 
aj mai ATA षडक्षरम्‌॥ अतिसूक्ष्मं महाथ च ज्ञेयं तद्वटबीजवत्‌ ॥ ७॥ 


& |सम्पूणे अथे प्रकाश करनेवाला हे ॥३॥ इसमें थोडे अक्षर गंभीर अर्थ वेदका सार है, मुक्तिका देनेवाला है; आज्ञा सिद्ध सन्देह रहित यह शिवात्मक || 


ANS 


के निमित्त JER सुखपूर्वक वाक्य उच्चारण करना चाहिये; * ॐ नमः शिवाय ? यह सब देहधारियोंको सबैज्ञता दायक हे ॥ ६ ॥ यह gear ll ॥१२०॥ N 
वजन EEE ED कड a ae B 3 
` १ मंत्रःस्थितः सदामुख्योलोकेपंचाक्षर!स्मृतः | स्वेमंत्राधिकश्चायमोंकाराथ:षडक्षर: इत्यधिकः | | 
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| _विद्याओका बीज है, अतिसूक्ष्म महांन्‌ अर्थवाला वटके वृक्षके समान जानना उचित हैं ॥ ७ ॥ वह देव तीनों गुणोंसे परे हैं, ' ओम्‌ ” इस एकाक्षर 
i ही mia शिव स्थित हैं ॥ < ॥ ईशानादि सूक्ष्म se एकाक्षर नाम | नमः शिवाय ' इस ås यथायोग्य स्थित है, इस पडाक्षर aa um 
तकशरीरयुक्त शिव ॥ ९ ॥ वाच्य वाचकके भावसे साक्षात स्वभावसे स्थित, प्रमेय होनेसे वाच्य शिव ओर मन्त्र उनका वाचक है ॥१०॥ यह वाच्य| 
वाचकभाव अनादि काठका है जिस प्रकार यह घोर संसारसागर अनादि HST हे ॥ ११ ॥ इसी प्रकार अनादि काठसे शिव संसारके मोचक हैं जिस 
$| देवा गुणजयातीतः सवज्ञः Gen: ॥ ओमित्येकाक्षरे मन्त्रे स्थितः सर्वगतः शिवः ॥ ८ ॥ इशानाद्यानि सूक्ष्माणि अह्माण्येकाक्ष 
` राणि तु॥ मंतर नमशिशवायेति संस्थितानि: युथाक्रमम्‌ ॥ मंत्रे षडक्षरे सूक्ष्मे पंचब्रह्मतनुः शिवः ॥ ९ ॥ वाच्यवाचकभावेन 
स्थितः साक्षात्स्वभावतः ॥ वाच्यार्शवोप्रमेयत्वानमंत्रस्तद्वाचकर्स्मृतः ॥ १० ॥ वाच्यवाचकभावोऽयमनादिस्संस्थितर्तयोः ॥ यथाऽ 
MEAT घारससारसागरः ॥ ११॥ RASA हि तथानादिस्संसारान्मोचकः स्थितः ॥ व्याधीनां भेषजं यद्वत्मतिपक्षः स्वभा | 
चतः ॥ 3२ ॥ तद्रत्ससारदााणां TAT: शिवस्स्मृतः ॥ असत्यस्मिन्‌ जगन्नाथे तमोभूतमिदं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ अmेतनत्वात्रकृते | 
FATET च ॥ प्रधानपरमाण्वादियावत्किचिद्चेतनम्‌ ॥ १४ ॥ न तत्क स्वयं दष्टं बुद्विमत्कारणं विना ॥ धर्माधमोपदेशश्च 
बंधमोक्षी विचारणात्‌ ॥ १५॥ न सर्वज्ञ विना पुंसामादिसगेः प्रसिद्ध्यति ॥ वेयं विना निरानंदाः feta रोगिणो यथा ॥ १६॥ 
gj तस्मादनादिः TA: परिपूर्णस्सदाशिवः ॥ अस्ति नाथः परित्राता पुंसां संसारसागरात्‌ ॥ ३७ ॥ E 
ER व्याविकों आषध सदासे चळी आती हे ओर रोगकी शत्रु है ॥ १२ !। इसी प्रकार संसार दोषके दूर करनेको शिवजी 
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oo SS “पकार, दृढ हैं, इन जगन्नाथके न | 
RT a ns हें १३ ॥ जैसे शिवके न होनेसे जगतकी सृष्टि केसे होती ! क्योंकि प्रकृति अचेतन और पुरुष अज्ञात हे, प्रधान | 
| 3 TAY आद जा कुछ अचेतन हृ ॥9४॥ बुद्धिमानोंने कारणके बिना उसका स्वयं कर्तृत्व नहीं देखा है, धर्माधमका उपदेश बन्धमोक्ष विचारणा ॥१५॥ || | 
å : [टिकी आदिम mas बिना नहीं होसकती; जैसे daŭ बिना अरोगी आनन्द AE ॥ १६ ॥ इसी प्रकार शिवके विना जीव जगत आनन्दरहित ae 
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महापु. | इस कारण शिव UIT और अनादि MAS वही नाथ ओर संसारसागरसे रक्षा करनेवालेहै ॥ १७ ॥ वह AŬ अन्त मध्यसे रहित स्वभावसे ĤAS 
॥१२१॥ lade, ada पारेपूर्ण शिवको AM लिखा हे ॥ १८ ॥ उनके अभिषातका IE मन्त्र हे, और वह अभिषेय कहलाते हैं, अभिधान ओर अभिधेय 
E E होनेसे मन्त्र सिद्ध ओर पर RME ॥ १९ ॥ इतनाही शिवका ज्ञान आर इतनाही परम ee; जो 'ओं नमः Aar” षडक्षर मन्त्रका ध्यान करे ॥२०॥ 
Slag शिवप्रोक्त विधिवाक्य हे, अर्थवाद नहीं है; जो सवेक्ञ ओर स्वभावे FAS हे ॥ २१ ॥ लोकको अनुग्रह करनेवाले मृषा केसे ĴAMI; जो वस्तु 


pd 
आदिमध्यांतनिसुक्तस्स्वभावविमलः Y: ॥ सवज्ञः परिपणश्च शिवो ज्ञेयश्शिवागमे ॥ १८ ॥ तस्याभिवानमत्रोऽयममियेयश्च स 
| egg: ॥ अभिधानाभिवेलान्मत्रस्सिद्वः पराश्शवः ॥ १९॥ एतावत शिवज्ञानमेतावत्परमं पदम्‌ ll यदोनमश्शिवायेति RITA 
$ पडक्षरम्‌॥ २० ॥ विधिवाक्यमिदं शेव MANE शिवात्मकम्‌ ॥ यस्सवक्ञस्सुसपूणः FINANS: [शवः ॥ २१ ॥ लाकानुग्रहकत्ता 
| च स मृषाथ कथं वदेत्‌॥ यद्यथावस्थितं वस्तु गुणदोषेः स्वभावतः॥२२॥ यावत्फलं च तत्पूण सवज्ञस्तु यथा वदेत्‌ ॥ रागाज्ञानादि 
| भिदोषेग्रस्तत्वादनृतं dad ॥ २३॥ ते चरं न HIJ ब्रयात्स कथमन्यथा ॥ अज्ञाताशेषदोषण FIAN शिवेन यत्‌ ॥ प्रणातममळ 
<| वाकय तत्ममाण न सशयः ॥ २४॥ तस्मादीश्वरवाक्यानि ana विपश्चिता ॥ यथाथपुण्यपापषु तदश्रद्धा AA: ॥ २९ Ul 


~N 


स्वगापवगसिद्वचथ भाषितं यत्सुशोभनम्‌ N वाक्यं सुनिवरेः शांतेस्तद्विज्ञेयं सुभाषितम्‌॥ २६॥ 


| ts गुण दोषांसे जेसी स्थित हे ॥ २२ ॥ जितना फल पूर्ण हे MIA उसको वेसाही कहता हे; जो राग अज्ञानादि दोषोंसे ग्रस्त होकर असत्य कहता है $ 
3 २३ ॥ वे ईश्वरम नहींहे फिर वह अन्यथा केसे कह सकता हे. जिस कारण कि, AĴA शिवसे वह दोषोंके दोष नहीं zur उसमें निर्माण किये A | | 
- वाक्यही प्रमाण हैं, इसमें सन्देहनही ॥ २४ ॥ इस कारण बुद्धिमानूको ŜAJ TIT सदा श्रद्धा करनी चाहिये, यथार्थ पुण्य और पापमें शद्धा ale ॥१२१॥ 
करनेवाला MEM जाता है ॥ २५॥ ओर जो स्वर्ग अपवगेके AMA सुन्दर वचन मुनिजनोंने såå, उनको ही सुभाषित कहतेहें ॥ २६ ॥ ४ 
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और जो राग 39 ITA क्रो काम तृथ्णाके अनुसारी ANTAŬ जो नरकके हेतु TATE; उनको दुभोषित कहतेहें ॥ २७ ॥ जो सत्कारयुक्त मनोहरतायुक्त £| 
| |हेतो भी उनसे कया है, जो अविद्या रागके वाक्य, वह संसारक्षेशके कारणहैं ॥ २८ ॥ जिनके सुननेसे मंगळ होकर और रागादि dam होता है, वह | 2 
£ |कठिनाक्षरयक्त भी महाशोभित वाक्‍्यहैं ॥ २९ ॥ जिस कारणसे कि, मन्त्रके aga होनेपर सर्वज्ञ शिवने Als मन्त्र निमोण किये जिसकी समान कोई El 
mi ॥ भी नहीं हे ॥ ३० ॥ सांगवेदशाखर षडक्षर मन्त्रे स्थित हे, इसकी बराबर कोई मन्त्र भी नहीं है ॥ ३१ ॥ सात करोड महामन्त्र और भी अनेक : 
| रागद्वेषानृतकोधकामतृष्णानसारि यत्‌॥ वाक्यं निरयहेत॒त्वात्तइर्भाषितमुच्यते ॥ २७॥ संस्कृतेनापि कि तेन मृदुना ललितेन (Å 
| अविद्यारागवाक्येन KARSTA N २८॥ यच्छुत्वा जायते श्रेयो रागादीनां च संशयः ॥ विरूपमपि तद्वाक्यं विज्ेयमितिशोम 
[El नम॥ २९ u बहुत्वेपि हि मंत्राणां aida RAT यः ॥प्रगीतो विमलो मन्त्रोन तेन सहृशः क्कचित्‌ ॥ ३०॥ सांगानि IAMEN 
|5 | णि संस्थितानि पडक्षरे ॥ न तेन सहशस्तस्मान्मंत्रोष्प्यस्त्पपरः कचित्‌॥ ३३ ॥ सप्तकोटिमहामंत्ररप मंजैरनेकथा ॥ मंत्र: पडक्वरो 
| ॐ | HERE वृत्यात्मना यथा ॥ ३२॥ शिवज्ञानानि यावंति विद्यास्थानानि यानि च ॥ षडक्षरस्य सूत्रस्य तानि भाष्यं समासतः ॥ 
| ॥ ३३॥ किं तस्य बहुमिमतरेशशाद्रेवा बहुविस्तरेः ॥ यस्यो्नमः शिवायेति मंत्रोऽयं हदि संस्थितः ॥ ३४ ॥ तेनाधीतं श॒तं तेन 
| | कृतं qa येनोन्नमश्शिवायेति मंत्राभ्यासः स्थिरीकृतः ॥ ३९॥ नमस्कारादिसंयुक्तं शिवायेत्यक्षज्रयम्‌ ॥ fer वर्तते 
|| यस्य TES तस्य जीवितम्‌ ॥३६॥ अंत्यजोवाधमो वापि सूखों वा पंडितोऽपि ar l पंचाक्षरजपे ASI मुच्यते पापपंजरात्‌ ॥ ३७॥ ` 
[eo मन्त्र पडक्षर भिन्न मन्त्रम यह ऐसे ऐसे मोतहें जैसे बृत्तिमे सूत्र ओतप्रोत रहता हे ॥ ३२ ॥ जितने शिवज्ञानके वियास्थानहैं वहं समाससे A 
` || पडक्षर सूत्रे भाष्यहैं ॥ ३३ ॥ उसके अनेक मन्त्र और शास्रके बहुत विस्तारसे क्या है जिसके ' नमः शिवाय? यह मन्त्र हदपमें स्थित हे ॥ ३४॥ || ` `` 
| उसने सब Tam ओर कत्यकी पूर्ति करली 'ॐ नमः शिवाय इस मन्त्रका जिसने आयास ze करलिया है ॥ ३५ ॥ “नमः युक्त “शिवाय? lm] | ' 


- Ra अक्षर जिसकी -जिह्वाके आगे वतते हें उसका जीना सफल है ॥ ३६ ॥ नीच, अधम, मूर्ख वा पंडित भी पंचाक्षर जपमें जो निशावाला हे selg ... ७. 











1. | sl पापके पंजरस छूट जाता है ॥ ३७ ॥ यह वचन देवीके पूँउनेपर शंकरने कहे थे. सम्पूर्ण मनृष्योंके Rad निमित्त और HIT sama होनेवाठोके | | 
Mifare निमित्त विशेषकर शेकरने यह वचन करे द्विजोके लिये यह विशेषं जानने ॥ ३८ ॥ इति शरीशिवमहापुराणमाषांटीकायां स” alo Molaj) 


| | उत्तरखण्डे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ देवी बोली, जो कि कलियुगके दुजेयकालके प्राप्त होनेपर अपृण्यरुपी अन्वकारसे आच्छन्न लोकके TA पराइभुख 


gu परमेशान देव्या पर्न शूलिना ॥ हिताय सवमत्यानां द्विजानां तु विशेषतः ॥ ३८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवी ` i 


७ | यसाहतायामुत्तरखण्डे पंचाक्षरमाहात्म्यवणनं नाम द्वादशोष्ध्यायः ॥ १२ ॥ देव्युवाच ॥ कलो कछुषिते काले SAJ दुरातक्रमे ॥ 
5 अपुण्यतमसाच्छत्रे लोक AREA ॥ 3 ॥ क्षीणे वणाश्रमाचारे संकटे समुपस्थिते ॥ सर्वाधिकारे संदिग्धे निश्चिते वापि 
&| TIA ॥ २॥ तदापदेशे विहते गुरुशिष्यक्रमे गते ॥ केनोपायेन सुच्यंते भक्तास्तव महेश्वर ॥ ३ ॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥ आश्रित्य 

। परमा विद्या Sal पचाक्षरी मम ॥ भत्तया च भावितात्मानो मुच्यंते कलिजा नराः ॥ ४ ॥ मनोवाक्कायजेदोपेवेक्तं स्मतुमगोचरेः ॥ 
S दाषितानां TIAM नइकानां छलात्मनाम्‌॥ ५॥ छुब्धानां वक्रमनृसामपि मत्प्रवणात्मनाम्‌ ॥ मम पंचाक्षरी विद्या संसारभयता 
| UN ९ ॥ मयेवमसङ्गद्ववि प्रतिज्ञातं धरातले ॥ पतितोऽपि विसच्येत मद्भक्तो विद्यानया ॥ ७ N 


FU २॥ ओर गुरु शिष्यके कम बिगडनेपर उपदेश विधान नष्ट होनेपर हे महेश्वर ! तुम्हारे भक्त किस प्रकारसे मुक्त होतेह ॥ ३ ॥ महेश्वर बोले, मेरी || = 
| uji विद्याको हृदयम धारणकर भक्ति करके भावितात्मावाले पुरुष कलियुगर्म मुक्त ĤM ॥ ४ ॥ मन वाणी कर्मसे उसन्नहुए दोष करके जो FRÅ ॥३२२॥ 
आर स्मरण करनेके अगोचर हैं, जो दूषित, Baa, Feat, seas ॥ ५ ॥ तथा Shit जो कुटिल नामवाले मुझमें मन लगाते भक्ति करतेह उनको | 


[iŭ संसारभयतारेणी पंचाक्षरी विद्या हे ॥ ६ ॥ हे देवि ! मैंने पृथ्वीतलमें एक बार प्रतिज्ञा की हे कि, केसा भी पतितहो मेरा भक्त इस विद्यसे ar 








et नहीं कही थी ॥ ९ ॥ मन्त्रपू्वक मुझको पतित और मोहितभी पूजन करे तो मेरे पंचाक्षर विना वह नरकको जायगा ॥ १० ॥ जळ वायु भक्षण || 


A ‘Pa होजाता हे ॥ ७ ॥ देवी बोली, जो मनुष्य कर्मके योग्य और सवेथा पतिव हो तो वह कर्मयोग्य जो कुछ कमे करता है वह नरककेही निमित्त MIRI 
“aja पतित इस fart केसे छूट सकता है ! | ॥ ईश्वर बोले, हे सुन्दरी ! तुमने पूँछा सो बहुत अच्छा पुँछा, यह रहत्यकी बात है, जो मैंने आजतक | #| 
ka o AN NNN 


DO PNA ON eN A 


करनेवाले जो AM BGS इन बतासे मेरे लोकका समागम नहीं है॥ ११ ॥ भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मन्त्रसे जो मेरी पूजा करे वह एकही बारकी पामे | 


देब्युवाच ॥ कर्मायोग्यो भवेन्मर्त्यः पतितो यदि सर्वथा ॥ कर्मायोग्येन यत्कर्म कृतं च नरकाय हि ॥ ततः कथं fu=do पतितो 
विद्यया$नया ॥ ८ ॥ इश्वर उवाच ॥ तथ्यमेतत्त्वया प्रोक्तं तथा हि शृणु संंदारे ॥ रहस्यमिति मत्वेतद्रोपितं यन्मया पुरा ॥ ९॥ 
समंत्रकं मां पतितः पूजयेद्यदि मोहितेः॥ नारकी स्यान्न सन्देहो मम पंचाक्षरं विना ॥ १० ॥ अम्भक्षा वायुभक्षाश्च å चान्ये ब्रतक 
शिताः ॥ तेषामेतेत्रेतेनास्ति मम लोकसमागमः ॥ ११ ॥ भक्त्या पेचाक्षरेणेव यो हि मां सकृदर्चयेत ॥ सोऽपि गच्छेन्मम स्थानं मन्त्र 

#॥ Ĵa MAN MIRU तस्मात्तपांसि यज्ञाश्च ब्रतानि नियमास्तथा॥ पेचाक्षरार्चनस्येते कोर्यंशेनापि नो समाः॥१३॥ बद्धो वाप्यथ |ॐ 

al मुक्ती वा पाशात्पंचाक्षरेण यः ॥ पूजयेन्मां स ुच्येत नात्र कायो विचारणा ॥१४॥ अरुद्रो वा सरुद्रो वा सकृत्पेचाक्षरेण यः॥ पूजयेत्प | 

¡| तितो वापि मूढो वा मुच्यते नरः॥ १५ ॥ षडक्षरेण वा देवि तथा पंचाक्षरेण वा ॥ स तरहमांेन मां भक्त्या पूजयेद्यदि सुच्यते॥ १६॥ | 
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| इस मंत्रके गोरे मेरे स्थानको प्रात होजाता है ॥ १२॥ इस कारण तप यज्ञ ब्रत नियम पंचाक्षरसे अचेन करनेके कोटि अंशकी भी समान नहीं हे ॥ | 
(klu १३ u बँवाहुआ वा मुक्तहुआ FÅ मुक्त जो मनुष्य पंचाक्षरसे मेरी पूजा करता है वह मुक्त होजाता है, इसमे सन्देह नहीं ॥ ३४ ॥ रुद्रभक्तिरहित, ĝi eo 
lran caras जो एकबार पंचाक्षरसे मेरी पूजा करता है, वह मूसे मनुष्य भी मुक्त होजाता है ॥ १५ ॥ हे देवि ! पढक्षर वा पंचाक्षरसे al 
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| गुरुमंत्र लियेहुए वा उससे रहित ॥१७॥ विना गुरुके मंत्र लियेसे गुरुमन्त्र लेकर जप करता है वह करोड गुना अधिक फल होता हे; इस कारण हे देवि! 


` lel मेत्रसे जो मनुष्य मेरा पूजन करता है वह उस भक्तिपूजासे मुक्त होजाता XU १६ 1 जो पतित या अपतित इस KAN मेरा पूजन करे; मेरे क्रोध जीतेहुए ल्‍ वा० सं० ७. 
ul उत्तरखण्ड 


॥ | इसको लेकर गुरुमन्त्रसे मुझे पूजन करे ॥ १८ ॥ जो गुरुमन्त्र ले HAM गुणयुक्त हो मेरा पूजन करता हे; age हो भक्तिसे रत होता है; वह | 3० १३ 
w 


bi मेरे सहश गुणोंको प्राप्त होता हे ॥१९॥ बहुत कहनेसे FA सब भक्ते ओर अधिकारी मेरे पंचाक्षर मन्त्रम प्रीति करनेवाले जो हैं वे सब ARE UR U 
| पतितोऽपतितो वापि मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌॥ मम भक्तो ATT सलब्धोऽलब्ध एंव वा ॥ १७ ॥ अलब्धालब्ध एवेह कोटिको 
= fame: ॥ तस्माहव्ध्वेव मां देवि मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ लब्ध्वा संपूजयेद्यस्तु मेःयादिगुणसंयुतः ॥ ब्रह्मचयेरतो भक्त्या 
%| मत्सादश्यमवापमुयात्‌ ॥ 9९ U किमत्र बहुनोक्तेन भक्तास्सर्वेघिकारिणः॥ मम पंचाक्षरे मंत्रे तस्माच्छेष्ठतरो हि सः ॥ २० ॥ पंचाक्ष 
| रप्रभावेण लोकवेदमहषेयः ॥ तिष्ठंति शाश्वता धर्मा देवास्सवेमिदं जगत्‌ ॥ २१॥ प्रलये समनुप्राप्ते नष्टे स्थावरजंगमे ॥ सर्व प्रकृति 
AUA तत्र संलयमेष्यति ॥ २२॥ एकोऽहं संस्थितो देवि न द्वितीयोऽस्ति aña तदा वेदाश्च AMENO सर्वे पंचाक्षरे स्थिताः ॥ 
॥ २३॥ ते नाशं नेव संप्राप्ता मच्छत्तया झनुपालिताः ॥ ततरसृष्टिरभून्मत्तः प्रकृत्यात्मप्रभेदतः ॥ २४ ॥ गुणमूत्यात्मनां चेव 


ततोवांतरसंदातः॥ तदा नारायणररशेते देवो मायामयीं IIA URAN आस्थाय भोगिपयकशयने तोयमध्यगः ॥ तन्नाभिपकजानात 
पचवक्रः पतामहः l २६॥ 





$ | होजाता है, सब प्रकृतिको प्राप्त होकर छीन AUGE ॥ २२ ॥ हे देवि ! उस समय एक HÅ स्थित रहताहूं, दूसरा कुछ नहीं रहता; उस समय वेद शास्र 
|| ओर सब वस्तुजात TINA स्थित रहती.हैं ॥ २३ ॥ उसी अंशसे प्राप्त हो मेरी शक्तिसे अनुपालितहो गुणोंकी कीहुई मृति ओर अवान्तर प्रलय होनेसे 
= ॥ २४ ॥ प्रकृति और आत्माके भेदसे सष्टि होती हे उस समय मायामय शरीर धारण कर नारायण शयन FE ॥ २५ ॥ वह शेषशब्यापर स्थितहो 
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| E77 शयन BUE तब उनके नाभिकमलसे पंचमुख बल्लाजी जन्म SE ॥ २६ ॥ वह त्रिलोकी निर्माण करनेको असहाय होनेके कारण असमर्थ होतेहे, S 

la उन्होने प्रथम मानसी दश मुनियोंको उत्पन्न किया ॥ २७ ॥ उनकी सिद्धि बढानेके लिये मुझसे a बोले, हे महादेव ! मेरे पुत्रकों आप शक्ति 

1 दीजिये ॥ २८ ॥ जब बह्लाजीने इस प्रकार मेरी भार्थना की तब मैंने कमसे राके प्रति पंचाक्षरका उपदेश किया ॥ २९ ॥ SAM पांचा SEN 
sua ग्रहण किया; ओर वाच्य वाचकके भेदसे मुझे महेश्वर जाना ॥ ३० ॥ .उसका विविधप्रयोग जानकर सिद्ध मन्त्रयुक्त हो मेने प्रजापति JA 


| सिसृक्षमाणो aria सक्तो ह्मसहायवान ॥ SITA ससजादी मानसानमितोजसः॥ २७॥ तेषां सिद्धिविवृद्धयर्थ मां प्रावाच 

ॐ | पितामहः ॥ agani महादेव शक्ति देहि महेश्वर ॥ २८॥ TAJ प्रार्थितस्तेन पेचवक्रधरो ह्यहम्‌ ॥ पंचाक्षराणि क्रमशः ओक्तवान्प 

£| झयोनये ॥ २९॥ स पंचवदनेस्तानि गृहँछोकपितामहः ॥ वाच्यवाचकभावेन ज्ञातवान्मां महेश्वरम्‌ ॥ Be ॥ ज्ञात्वा प्रयोग विधि 
त्सिद्धमंत्रः प्रजापतिः ॥ पुत्रेभ्यः प्रददो मंत्रं मंत्राथ च यथातथम्‌ ॥ ३१ ॥ ते च लब्ध्वा ARE साक्षाछोक़्पितामहात्‌॥ तदाज्ञप्तेन | 
मार्गेण मदाराधनकांक्षिणः॥३२॥ मेरोस्तु शिखरे रम्ये मुंजवान्नाम पवतः ॥ मत्प्रियः सततं श्रीमान्मद्गक्ते रक्षितस्सदा ॥ ३३ ॥ तस्यां 
भ्याशे avem लोकं SE समुत्सुका॥दिव्यं Wasa तु वायुभक्षास्समाचरन्‌॥ ३७ ॥ तेषां भक्तिमहं दृष्ट्वा सद्यः प्रत्यक्षतामियाम्‌ ॥ 
ऋषिं 332 कीलं च बीजशक्तिं च देवतम्‌॥३९॥न्यास षडंगं दिग्बंधं विनियोगमशेषतःप्रोक्तवानहमायाणांजगतसृष्टिविवृद्वये।३९॥ 


| वास्ते मन्त्र और उनका अर्थ प्रदान किया ॥ ३१ ॥ साक्षात्‌ छोकपितामहसे वे मन्त्रको amet उनकी आज्ञासे उसी ATA शिवका आराधन SOPI 
SUM ३२ ॥ मेरुके मनोहर शिखरपर एक gag नाम पर्वत है; वह मेरा प्रिय और मेरे ATA आराधित हे ॥ ३३ ॥ उसके निकट वे ऋषि staj 

४ | इच्छाकर तपस्या करने लगे; दिव्य सहस्र वर्षतक वे वायु भक्षण कर तप करते रहे ॥ ३४ ॥ उनकी ऐसी भक्ति देखकर में शीघ्र प्रत्यक्ष हुआ ऋषिछन्द | 
% | कीलकबीज शक्तिदेवता ॥ ३५ ॥ न्यासषडंग दिग्बन्ध सम्पूण विनियोग EE निमित्त उन आयाँके XI वर्णन किया ॥ ३६ 118 











` | हि. महापु. (१ |तवसे बढेहुए वे कामि मन्त्रके माहात्म्यसे देवता असुर मनुष्योंकी सृष्टि विस्तार करने &छगे ॥ ३७ ॥ इस परमविद्याका स्वरुप इस समय कहाजाता AA 
5 | “चमः पीछे “शिवाय ' कहना चाहिये ॥ ३८ ॥ यह पञ्चाक्षरी विया सब TAT AT; और सम्पूर्ण शब्दजातका यह बीजहे ॥ E 
| पहले मेरे मुखसे निकलनेके कारण यह मेरी वाचक है; सुवर्णके रंगकी समान पीत और ऊँचे पयोधरवाली ॥ ४० ॥ चार भुजा तीन नेत्र reu lt kan | 
28 समान प्रकाशमान PES हाथमें लिये मनोहर वरदायक अभय KAL ॥ 2१ ॥ सब SA सम्पूर्ण गहने पहरे Bara नीलकुंचित बालोसे युक्त gl ३ 
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ततस्ते मंत्रमाहात्म्याहपयस्तपसेचिताः ॥ सृष्टिं वितन्वते सम्यक्‍्सदेवासुरमानुषीम्‌ ॥ २७ ॥ अस्याः परमविद्यायास्स्वरूपमधु || 
AFAJ ॥ ARI नमः प्रयोक्तव्यं शिवाय तु ततः परम्‌ ॥ ३८॥ सेषा पंचाक्षरी विद्या सर्वेथुतिशिरोगता ॥ सर्वजातस्य सर्वस्य ; | 


| 
if 
| 


be TIA सनातनी ॥ ३९ ॥ प्रथमं मन्सुखोद्गीणा सा ममेवास्ति वाचिका ॥ तप्तचामीकरप्रख्या पीनोन्नतपयोधरा ॥ eo l ITI 


| © 


त्रिनयना बालेंडुकृतशेखरा ॥ पद्मोत्पलकरा सोम्या वरदाभयपाणिका N ४१ U सर्वलक्षणसंपन्ना सर्वाभरणभूषिता ॥ सितपद्यासना | 
सीना नीलकुचितमूछंजा ॥ ४२॥ अस्याः पंचविधा वर्णाः प्रस्फुद्धश्मिमंडलाः ॥ पीतः कृष्णस्तथा धूम्रः स्वर्णाभो रक्त एव च ॥ 4 
॥ 8३ ll gaea यद्येते बिंडुनादविश्रषिताः AN बिंदुनांदो दीपशिखाकृतिः ॥ 22 ॥ बीजं द्वितीयं बीजेषु daca Å 
स्य वरानने ॥ दीघंपूर्व तुरीयस्य पंचमं शक्तिमादिशेत्‌॥ ४५ ॥ वामदेवो नाम ऋषिः पंक्तिश्छंद उदाहतम्‌ ॥ देवता शिव एवाहं |ॐ 
|| मंत्रस्यास्य वरानने ॥ ४६॥ गोतमोऽतिवरारोहे विश्वामित्रस्तथांगिराः ॥ भरद्राजश्व वर्णानां क्रमशश्चर्षयः स्मृताः ॥ ४७॥ 
Iu ४२॥ इसके सूर्यमण्डलकी समान स्फुरायमान पांच वरणहैं, पीत कष्ण धूम्र सवर्णकी समान रक्तवर्णे ॥ ४३ ॥ यह बिन्दुनादसे पृथक्‌ प्रयुक्त करने | a 
. चाहिये; अधेचन्द्रके आकार बिंदु ओर नाददीप शिखाके समान है ॥४४॥ ŜO जो TARE, इसका दूसरा बीज है, प्रथम दीर्ये और चौथा पांचवा | OOL 
1#॥ शक्ति जाननी उचित हे ॥ ४५ ॥ इसका वामदेवऋषि पंक्तिछंद और हे वरानने ! भें शिव देवता हूँ ॥ ४६ ॥ हे वरानने ! गोतम, आजि, विश्वामित्र, | 
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वर्णोके FIRE ॥ ४७ ॥ गायत्री अनुष्ठप्‌ REY बृहती विराट्‌ पांचोंके छन्द, इन्दर, रुद, हारे, जल्ला, स्कन्द यह पांच E | 


ra, और भरद्वाज ऋमसे इन | | 

[oe दिवता हैं ॥ ४८ ॥ हे वरानने ! मेरे पांचमुख उन पांचोंके स्थानहैं, पू्वीदिसे लेकर ऊपरतक यथाक्रमसे जानना ( दक्षिण, पश्चिम, उत्तर) ॥ ४९ ॥ | | 
| å |पहला चोथा ओर दूसरा वर्ण (न, वा, म ) उदात्त हैं पांचवां ( य) तीसरा ( शि ) यह अनुदात्त हे. नकार वकार उदात्त TER यकार स्वरित शिकार | % | 
E : अनुदात्त SA ऐसा पाठ होनेसे व्याकरणरीतिसे ऐसेही सिद्ध हे ॥ ५० ॥ मूलविद्या शिव और पंचाक्षर सूत्र है इसके नाम जाने शिवरूप e 
ja] गायऱ्यनुष्ठण Agua छंदांसि बृहती विराट ॥ इन्द्रो रुद्रो इखिल्ला स्कंदस्तेषां च देवताः ॥ ४८॥ मम पंचमुखान्याहुः स्थाने तेषां |» 
Joj वरानने ॥ प्रवादेशवोद्ध पर्यत नकारादि यथाक्रमम्‌ ॥ ४९॥ उदात्तः प्रथमो वर्णश्तुर्थश्व॒द्वितीयकः ॥ पंचमः स्वरितश्वेव तृतीयो | 
ja) निहतः स्मृतः «० ॥ मूलविद्या शिवं Mi सूत्र पंचाक्षरं तथा ॥ नामान्यस्य विजानीयाच्छेवं मे हृदयं महत्‌ ॥५१॥ नकाररिशर ` 
ja] उच्येत मकारस्तु शिखोच्यते॥ शिकारः कवचं तदवदरकारो नेत्रमुच्यते ॥ ५२॥ यकारोऽष्नं नमस्स्वाहा वषट्‌ इंवोषडित्यपि ॥ | 
| $| GAŬ च वर्णानामन्तेऽङ्गत्वं यदा तदा ॥ ५३ ॥ त्रापि मूलमंत्रो्यं किचिद्गेदसमन्वयात्‌ ॥ तत्रापि पंचमो वणो द्वादशस्वर |ई | 


Y 
å 


|| अषितः ॥ ९९ ॥ तस्मादनेन मंत्रेण मनोवाक्कायभेदतः॥ soli Sass तथा ॥ ९५ ॥ यथाप्रज्ञ यथाकालं (| 
JET Fane यथामति॥ यथाशक्ति यथासंपद्यथायोगं यथारति॥ ५६॥ यदा कदापि वा भत्तया यत्र HAUT वा कृता ॥ येन केनापि (e 
A वा देवि पूजा सुक्ति निष्यते ॥ ९७॥ li 
JE कल्याणदायक ) मेरा हृदय हे ॥ ५३ ॥ नकार शिव, मकार शिखा, शिकार कवच, वकार नेत्र कहळातेहे ॥ ५२ ॥ यकार AG, नमः स्वाहा, वषट्‌ | 


Jaja वोषट फट यह TS अंगे स्थितहैं ॥ ५३ ॥ तुम्हारा भी मूलमन्त्र इसमें किंचित भेदे संयुक्त है, उसमें पांचवां वर्ण बारह स्वर ( एकार ) FE 
SØ I र LU के भेदसे a oe I EN [र ` 
| PANT ॥ ५४ ॥ इस कारण इस RN मन वाणी कायाके भेदसे हमारा अर्चन जप होम आदि करना चाहिये ॥ ५५ ॥ जसे बुद्धि श्रदासमय | # |. 
. |३ होर चतुराई शक्ति सम्बत्‌ योग और जैसी भीति हो ॥ ४६ ॥ जब कमी जहां कहीं भक्तिसे जिस RRA पूजा की हो, हे देवी ! वह मुक्तिकी Saa Å 
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4 | | pe | | 
महापु 4 वाली å ॥ ५७॥ हे सुन्दारै ! मुझमें मन लगाकर जिसने जो कुछ किया है मेरा प्रिय शिवतत्व कम वा आक्रमसे किसीने जाना हे ॥ ५८ ॥ तो ÅR 
४ मेरे भक्त जो अत्यन्त विवश नहीं हैं; उनके निमित्त मैने शाख्नमे यह नियम किया है ॥ ५९ ॥ सो पहलेमे मन्त्र ग्रहणकी सुन्दर विधि कहता हूँ, जिसके A| उत्तरखण्ड 


बिना जप निष्फळ और जिसके करनेसे सफल होता है सो कहता हूँ ॥ ६० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां ० To Ho उत्तरखण्डे त्रयोदशो 
: ऽध्यायः ॥ १३ ॥ इश्वर बोले, हे वरानने ! आज्ञाहीन ( उपदेश हीन ) भ्रद्धाहीन, क्रियाहीन, आज्ञाके निमित्त दक्षिणासे हीन जप कियाहुआ सदा निष्फल 


मय्यासक्तेन मनसा यत्कृतं मम GARN मत्प्रियं च शिवं चेव क्रमेणाप्यक्रमेण वा ॥ «o ॥ तथापि मम भक्ता ये नात्यंतविवशा 

“ya: ll dui सवेषु NAS मयेव नियमः कृतः ॥ «९ ॥ तत्रादो संप्रवक्ष्यामि मन्त्रसंग्रहणं शुभम्‌ ॥ यं विना निष्फलं जाप्यं येन वा 
सफलं भवेत्‌॥ ६०॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डे पंचाक्षरमाहात्म्यवणेनं नाम त्रयोदशोऽ 
ध्यायः WIS MW ॥ इश्वर उवाच ॥ आज्चाहीनं क्रियाहीनं श्रद्धाहीनं वरानने ॥ आज्ञार्थ दक्षिणाहीनं सदा जप्तं च निष्फलम्‌ ॥ 3 ॥ 

| आज्ञासिद्धं क्रियासिडं श्रद्वासिद्धं ममात्मकम्‌ ॥ एवं चेदक्षिणायुक्ते मंत्रसिद्विमहत्फलम्‌॥ RU उपगम्य गुरु विप्रमाचाय MIJ 
दिनम्‌॥ जापिनं 'सठूणोपेतं ध्यानयोगपरायणम्‌ ॥ ३॥ तोषयेत्तं प्रयत्नेन भावशुद्धिसमन्वितः ॥ वाचा च मनसा चेव कायेन || 

| द्रविणेन च॥ ४॥ आचार्य पूजयेद्विप्रः सवेदातिप्रयत्नतः N हस्त्यश्वरथरत्नानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥ ५ ॥ भूषणानि च वासांसि 


धान्यानि च धनानि च ॥ एतानि गुरे INATA च विभवे सति ll ६॥ 
हे ॥ ३ u आज्ञासिड, Penka, श्रदासिद जो मेरे आत्मक मन्त्रै, और दक्षिणायुक्तहे वे मन्त्र सिद्ध महाफळके ARR ॥ २॥ यह AMA, ua 
lead गुरुके पास जाकर जो कि जप BAH तत्पर AJM युक्त ध्यानयोगमे परायण हे ॥ ३॥ उसके मावशुद्धिसे JIVA TTT सन्तुष्ट करे, वाणी ||; 
[aa काया तथा धनसे सन्तुष्ट करे nen वह शिष्य सदा भ्रयत्नसे आचार्यकी पूजा हाथी घोडे रथ रत्न अनेक प्रकारके क्षेत्र गृह ॥ ५ ॥ भूषण वस्न वान्य 15 


॥ १२९॥ 
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å lige Bat अपने शिष्यको एक ब तः 

aat पूर्ण घटसे स्नान करावे, | 
| वित्तशाठ्यं न कुर्वीत ad 

त्ववंचयन्‌ ॥ आददीत SQ 
शुचिमुपोषितम्‌ ॥ ९॥ 89 
गंघस्रमवत्नभूषणेः ॥ पुण्याह वार यो देशे गे 
वापि काले सिद्धिकरे तिथो॥ UR 
स्वरेणोच्वारयेत्सम्यगेकांतेःतिभ्रस न AR 
मरियोऽस्त्विति ॥ एवं sager शुभं चास्तु शोभनोऽस्तु 
$| PAFI ३६॥ Mae: 
= ल देना कर ॥ Mae तट नदी गोष्ठ देवाळय पवित्र देश या घरमें सिद्धि करनेवाले समय ओर पवित्र 
[TAM सब दोष रहित अनुयह करके मेरा ज्ञान ARTE दे ॥ १३ ॥ एकान्तम अति प्रस्न मनसे इस प्रकार हमारा मन्त्र 
ue शिव हो, मंगळ हो, शुभ हो, मिय हो, इस भकार गुरु उच्चारण करके आज्ञा दे ॥ १५॥ इसप्रकार 
| देकर जपे ॥१६॥ जीवन पर्यंत एकत 
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5) माला धनदा जपकमेणि ॥ स्तविशतिसंख्यातिरक्षेः ga भवेत्‌ ॥ 29 1 पंचविशतिसंख्यातेः कृता युक्ति प्रयच्छति set 
| पंचद्शभिरमिचारफलप्रदा ॥ ३८॥ 


(ॐ |॥ ३३ ॥ SIDIS जप करनेसे एक गुणा, रेखासे आठ गुणा, जिये MAA दश गुणा ॥ ३४ ॥ शंखमणिसे सो गुणा, AMA हजार गुणा, स्फटिकसे दश 
सहसत गुणा, INAN छाख गुणा ॥ ३५ ॥ कमटगट्टासे दश लाख गुणा, सुवर्णसे करोड गुणा; कुशमंथि और रुदराक्षसे अनन्त फल होता है ॥ ३६ ॥ 
a |पीस दानोंकी माळा जप करनेसे धन देनेवाली है; सत्ताईस दानोकी पुश्टिदेनेवाली हे ॥ ३७॥ IM मुक्ति,पनद्रहसे अभिचार फलसिद्धि होती है ॥३८॥ 





जप कहत R ll Rell वाचिकस एक, उपांशसे सो, मनसे सहस्र गुणा आर आद अन्तम भाणायामस युक्त जप सगभ SUMI उससे भी सो गुणा फल होता e 


॥ २९ ॥ आदि अन्तम प्राणायाम जप SER AMI जप कहाता है, अगर्भके भी आदि अन्तर्म प्राणायाम करना अवश्य है ॥३०॥ चालीस UA ४ 
करके भाणायाम कर, मंत्र ओर AMATA जाननेवाळा बुद्धिमान्‌ शक्तिके AJAN मंत्रका जप करे ॥ ३१ ॥ पांच तीन वा एक प्राणायाम करे, ME 
आर AMIN सगरे मंत्र श्रेष्ठ कहा है ॥ ३२ ॥ ON भी सहस्रगुणा ध्यान जप कहाजाता है, इस पांच ANTA ARTI कोई एक जप करना चाहिये | 


वाचिकस्त्वेक एवस्यादुपांशुः शतशुच्यते ॥ साहख॑ मानसः प्रोक्तः सगभंस्तु शताधिकः ॥ २९ ॥ प्राणायामसमायुक्तस्सगर्भा जप 
उच्यते ॥ आदयंतयारगर्भो5पि प्राणायामः प्रशस्यते ॥३०॥ चत्वारशत्समावृत्तीः प्राणानायम्य संस्मरेत्‌ ॥ मंत्रे मंत्राथविद्धीमानशक्त 


| शक्तिता जपेत्‌ RIN पंचकं जिकमेक वा प्राणायामं समाचरेत्‌॥ AMI वा ATA वा सगभस्तत्र शस्यते॥ ३२॥ सगभादपि ॥& 
2) साहख .सध्यानी जप उच्यते ॥ एषु पंचविधेष्वेकः कत्तव्यः शक्तितो जपः ॥ ३३ ॥ SITE जपसंख्यानमेकमेवषुदाइतम्‌ ॥ |+ 
2j Gare विद्यात्युत्रजीवेदेशाधिकम्‌ ॥ ३४ ॥ शतं स्याच्छंखमणिभिः प्रवालेस्तु सहस्रकम्‌ ॥ स्फाटिकेदेशसाहसं AM 


लक्षमुच्यते ॥ ३५ ॥ पद्माक्षेदेशलक्षन्तु ĴI कोटिरुच्यते ॥ कुशग्रंथ्या च रुद्राकषैरनंतगुणितं भवेत्‌ ॥ ३६॥ त्रिंशदक्षैः कृता | 
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Ja 
माळा उत्तम है सोकी उत्तम ओर पचास दानोंकी मध्यम माला होती है ॥ ४० ॥ चौअन STM माळा हदयको हितकारी है, इस प्रकार rer) E 


AN A ~~ 


ॐ |चाहिये ॥ ४२॥ जो अंगूठेके विना जप है वह निष्फल है, TÄ जप समान है, गोठेम सो गुणा ॥ ४३ ॥ पुण्यवन अथवा बगीचेमे जप करनेसे सहस्र 


# जपकर किसीको न दिखावे ॥ ४१ ॥ कनिष्ठिका दुःख नाश FANS जप करनेमें AY है; अंगठेके साथ और उंगलियोके सहित जप करना 
a 


अंगुष्ठ मोक्षदं fari शत्रुनाशिनीम्‌ ॥ मध्यमां धनदां शांति करोत्येषा ह्यनामिका ॥ ३९॥ अष्टोत्तरशतं माला तत्र स्यादु 
त्तमोत्तमा ॥ शतसंख्योत्तमा माला पंचाशद्विस्तु मध्यमा ॥ ४० ॥ चतुःपंचाशपक्षेस्तु हच्छेष्ठा हि प्रकीतिता ॥ इत्येवं माल्या 
SI कस्मे न दशेयेत्‌ ॥ ४१ ॥ कनिष्ठा क्षरणी प्रोक्ता जपकर्मणि शोभना ॥ अंगुष्टेन जपेजप्यमन्येरंगुलिभिस्सह ॥ ४२ ॥ 
अंगुष्टेन विना जप्यं कृतं तदफलं यतः ॥ az जपं समं ĤATO श 18 

| अयुतं पर्वते पुण्ये नद्यां लक्षमुदाहतम्‌ ॥ ४४ ॥ कोटि देवालये TET 

च ॥ ४५ ॥ विप्राणां च गवां चव सन्निषो शस्यते जपः ॥ तत्पूव ĝiaj, ; y 

विद्यादोत्तर alig भवेत्‌ ॥ सूय्यामिविप्रदेवानां गुरूणामपि af Ul ४७॥ अन्येषां च प्रसक्तानां मन a AJA जपेत्‌ ॥ 
| उष्णीषी कंचुकी नम्रो SM गलावृतः ॥ ४८ N 111. = 
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।४|गोआंके निकट जप करना AS है; पूर्व मुख होकर वशीकरण, दक्षिणकी ओर अभिचार ॥४६॥ पश्चिमकी ओर धनदायक; उत्तरकी ओर शान्तिदायक , | ४. 
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सूये अभि AMO देवता गुरु जनोंके निकट ॥ ४७ ॥ ओर भी प्रशस्त जनोंके निकट विमुख होकर मंत्र न जपे, पगडी कुरता नगा, खलेबाल, Fa wae ci 


3 अंग्ठेसे मोक्ष तर्जनीसे जप करनेसे शत्रुका नाश मध्यमासे धनकी भाति और अनामिका शान्तिकरने वाली हे ॥ ३९ ॥ इसमें एक सौ आठ दानोंकी | la 


उत्तरखण्ड 
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Slam फळ मिलता हे ॥ ४४ ॥ देवालयमे करोड गुणा, मेरे निकट अनन्त फल कहा हे; सूये अग्नि रुदर चन्द्रमा दीपक जल ॥ ४५ ॥ बाह्मण और || | 


॥१२७॥ 





W = 


ET ॥ ४८ ॥ अपवित्र हाथ अशुद्ध रोना क्रोष मद छींक थूकना AS लेना ॥ ४९ ॥ कुत्ते तथा नीच आदमियोंका दर्शन जपमें न करे, औरजो १ 
| ? Å = EN Mie NKS A NNN ` 
| |दशेन होजाय तो आचमन करे, अथवा मेरा तुम्हारा स्मरण करे ॥ ५०॥ ताराको देखे वा भाणायाम करे, बिना बैठे सोते चलते हुए ॥ ५१ ॥ 


|| Te अमंगळ स्थान अन्धकारमे जप न करे, पावोको फेळाकर वा कुक्कुट आसनसे जप न करे ॥ ५२ ॥ सर्वोग अथवा खाटपर बैठकर चिंतासे व्याकुळ 
|| [plead हो तो इनपर भी न जौ, अशकत हो तो शक्तिके अनुसार जंगे ॥५३॥ बहुत कहनेस कया है, ava मुझसे सुनिये; सदाचारयुक्त mam जपता 
अपवित्रकरोष्शुद्धो विलपन्न जपेत्कचित्‌ Und मद gri त्रीणि निष्टीवनविजंभणे ॥ ४९॥ दु्शनं च श्वनीचानां वर्जयेजपकर्मणि ॥ 
| आचमेत्संभवे तेषां ERA मां त्वया सह ॥ «० USI च A कुर्याद्रा प्राणसंयमम्‌ ॥ अनासनः शयानो वा magia 
एव वा॥ ९३ ॥ IAMA स्थाने न जपेत्तिमिरान्तरे ॥ प्रसाय्ये न जपेत्पादो कुकटासन एव वा ॥ ५२॥ यानशय्यापिरूढो 
वा चिताव्याकुलितो5थ वा ॥ शक्तश्षेत्सवमेवेतदशक्तः शक्तितो जपेत्‌ ॥ ५३॥ किमत्र बहुनोक्तेन समासेन वचः शृणु ॥ सदाचारो 
|| ५ | AGR ध्यायन्भद्रं समश्नुते ॥ ५४॥ आचारः परमो वर्म आचारः परमं धनम्‌ ॥ आचारः परमा विद्या आचारः परमा गतिः॥ 
|| ॥ SS U आचारहीनः परुषो ES च सुखी न स्यात्तस्मादाचारवान्भवेत्‌ ॥ ५६॥ यस्य यद्विहितं कर्म वेदे 
E TA TART: ॥ तस्य तेन समाचारः सदाचारो न चेतरः ॥५७॥ सद्विराचरितत्वाच सदाचारः स उच्यते ॥ सदाचारस्य तस्याहुरा | 
७ स्तिक्यं मूलकारणम्‌ ॥ ५८॥ आस्तिकश्रेत्ममादाबैः सदाचारादविच्युतः॥ न दुष्यति नरो नित्यं तस्मादास्तिकतां ब्रजेत्‌ WSS 
हुआ व्यान करनेसे मंगलको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ आचार्य ही परमधमे आचार्य ही परमधन आचार्य ही परमविया, और आचाय ही परमगति हे ॥ 
॥॥ ५५ ॥ आचारहीन पुरुष छोकम निन्दित होता है, दूसरे Så भी सुख नहीं मिलता, इससे पुरुषको आचारवान्‌ होना युक्त हे ॥ ५६ ॥ जिसको |ॐ 
daŭ जो कम विधान करदिया है उसको वही कर्म करना चाहिये दूसरा नहीं ॥ ५७ ॥ AKIN आंचरित होनेसे सदाचार कहाता है; सदाचारही || ` 
|: ||नास्तिक्यका मूलकारण हे ॥ ५८ ॥ आस्तिक्य होकर ममादादिसे सदाचारसे भ्रष्ट होजाय तो भी वह दूषित नहीं होता, इसकारण आस्तिकताको ale] | 
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as he 
> ५ चाहिये ॥ ५९ ॥ जो gea दुष्कतसे यहां सुख दुःख हो वैसाही परलोकमें होगा इस मतिका RO हे Gå ! और भी | at 

/ ॥॥१२८॥ (TIME कहताहू; यह नास्तिक जीवांका कहना न चाहिये ॥ ६१ ॥ सदाचारहीन पतित,:अन्त्यजके रक्षा करनेको कलियुग पंचाक्षरसे बढकर कोई vj उत्तरखण्डः 
| मन्त्र नहीं ह ॥ ६२ ॥ चलते खडे होते अथवा स्वेच्छासे कमे करते हुए; अशुचि वा शुचिम भी यह मन्त्र निष्फळ नहीं होता ॥ ६३॥ जो PAPP sro १४ 


E आचार रहित है अविशुद्ध पडध्ववालोंका यदि गुरुने उपदेश न दिया हो तो भी यह मन्त्र निष्फळ नहीं होता ॥६४॥ अंत्यज, मुख, मूढ पतित, ll 


| यथेहास्ति सुखं दुःखं सङऋतेदेष्कृतेरपि॥ तथा परत्र चास्तीति मतिरास्तिक्यमुच्यते ॥६०॥ रहस्यमन्यद्रक्ष्यामि गोपनीयमिदं प्रिये ॥ fe) 
| न वाच्यं यस्य कस्यापि नास्तिकस्याथ वा पशोः ॥ ६१ ॥ सदाचारविहीन्स्य पतितस्यान्त्यजस्य च॥ पंचाक्षरात्परं नास्ति परित्राणे ||| | 
el कलो युगे॥ ६२ ॥ गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कमे कुवेतः॥ अशुचेवा शुचेवापि मन्त्रोऽयन्न च निष्फलः ॥ ६३ ॥ अनाचारवतां | 

| पुंसामविशुद्वषडध्वनाम्‌ ॥ अनादिष्टोऽपि गुरुणा मन्त्रोऽयं न च निष्फलः ॥ ६४ ॥ अन्त्यजस्यापि TATA मूढस्य पतितस्यच ॥ || 

oy निर्मयोदस्य च नीचस्य मंत्रोऽयं न च निष्फलः ॥ ६९ ॥ सब्यावस्थां गतस्यापि मयि भक्तिमतः परम्‌ ॥ सिध्यत्येव न संदह 

| नापरस्य तु कस्य चित्‌॥ ६६॥ न लग्नतिथिनक्षत्रवारयोगादयः प्रिये ॥ अस्यात्यंतमवेक्ष्याः IAT सुप्तस्सदोदितः ॥ ६७॥ 

2| न कदाचिन्न कस्यापि रिपुरेष महामनुः ॥ सुसिद्धो वापि सिद्धो वा साध्यो वापि भवष्यति ॥ ६८ ॥ सिद्धेन गुरुणादिश्स्सुसिद 

इति कथ्यते ॥ असिद्धेनापि वा दत्तस्सिद्धसाध्यस्तु FIS: ॥ ६९ ॥ 


| और नीच पृरुषोंको भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता ॥ ६५ ॥ किसी अवस्थाम हो जो मेरी परमभक्ति करता हे वह सिद्ध होजायगा इसमें संदेह नहीं,| o au 
Se z दूसरे किसीको सिद्धि नहीं होगी ॥ ६६ ॥ है प्रिये ! लग्न तिथि नक्षत्र वार योगादि सोते जागते कोई मेरे भक्तको अपेक्षा नहीं हे ॥ ६७ ॥ ARTS 
| & PE शत्रु नहीं होता, इसे सुसिद्ध सिद्ध वा असाध्य कुछ भी दुळेभ नहीं रहता ॥६८॥ सिद्ध गुरुके आदेशको AMA सुसिद् कहलाता है, और असिड्से bal a 
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भी लियाहुआ स्वयंही पढाहुआ साध्यसे सिद्ध होजाता हे ॥ ६९ ॥ ANA वा साधित इसमें संदेह नहीं वह सिद्ध होजाता है, मुझमें मन्त्र तथा गरुमें $ 
जो भ्रद्धासे अतिवर्तता हे ॥ ७० ॥ इस कारण मंत्रांतरोको छोडकर वियोगके अनधिकारसे हृदयको मनोहर पंचाक्षरी वियाका आश्रय करे ॥ ७१ ne 
; मंत्रांतरोके सिद्ध होनेमें यह मन्त्र सिङ नहीं होता हे, ओर इस महामंत्रके सिद्ध IAA दूसरे सब मंत्र स्वयं सिद्ध JAE ॥ ७२ ॥ हे महेश्वारे ! जिस Sl 
foar देवतोंके प्राप्त होनेपर भी Å प्राप्त नहीं हूँ परंतु मेरे प्राप्त होनेम वे सव स्वयं प्राप्त होजाते हैं, यह मन्त्रोविषे समान विधि है ॥ ७३॥ जो और 
aj असाधितस्साधितो वा सिध्यत्येव न संशयः ॥ श्रद्धातिशययुक्तस्य माये मंत्रे तथा गुरौ ॥ ७० ॥ तस्मान्मत्ान्तरासत्यक्त्वा सापा | 
al यानधिकारतः ॥ आश्रयेत्परमां विध्यां साक्षात्पंचाक्षरी 57: ॥ ७१ ॥ मंत्रान्तरेषु सिद्धेषु मंत्र एप न सिध्यति॥ fae लस्मिन्महा |ॐ 
|| मंत्रे ते च सिद्धा भवंत्युत ॥ ७२॥ यथा asa लव्येष्वपि महेश्वारे ॥ मायि लब्धे तु ते लब्धा मंत्रेष्वेप समो Af nr 
a ॥ ७३॥ य दाषास्तवमत्रार्णा न तेस्मिन्संभवंत्यापे ॥ अस्य ' मंत्रस्य जात्यादाननपक्य प्रत्रतनात्‌ ॥ 98 ॥ तथाप नव gag = 
IAJ फलेषु प्रतियोगिषु ॥ सहसा विनियुंजीत तस्मादेष महाबलः ॥ ७५ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ एवं साक्षान्महादेव्ये महादेवेन झूलिना॥ |#। 
| हिताय जगतामुक्तः पश्चाक्षरविधियेथा l ७६॥ य इदं कीत्तयेद्गत्तया JUE समाहितः ॥ सर्वेपापविनिर्मुक्तः प्रयाति परमां |a 
x गतिम्‌ ॥ ७७॥ इति श्रीशिवमहापुराण GA वायवीयसंहितायामुत्तरखंडे पचाक्षरमाहमवणंन नाम चतुदंशाध्यायः ॥ 19 ll 
श्रीकृष्ण उवाच ॥ भगवन्मंत्रमाहात्म्यं भवता कथितं प्रभो ॥ तत्प्रयोगविधानं च साक्षाच्छतिसमं यथा ॥- १ ॥ = 
नत्ोमे दोष हैं वे इसमें नहीं होते हैं, इस मन्त्रके प्रवतेनसे जाति आदिकी अपेक्षा नहीं है ॥ ७४ ॥ तथापि क्षुद्फल ask एक साथ इसको |# 
नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि इसका महाफल है ॥ ७५ ॥ इस प्रकार महादेव शूलधारीने महादेवीके प्रति जगतके Ras निमित्त पंचाक्षरकी विधि कही = 
है ॥७६॥ जो इसे भक्तिसे MIA करता हे और श्रवण करता है वह सब पापोंसे छूटकर परमगतिको am AM o इति श्रीशिवमहापराणभाषाटीका्या | % 
a 


o वा० Ho उत्तरखण्डे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ श्रीकृष्ण बोले, हे भगवन्‌ ! आपने मंत्रका माहात्म्य कहा और साक्षात श्रतिसम्मत उसके प्रयोगका GÅ 
२०२ | | | 











| विधान सुनाया ॥ १ ॥ इस समय मंत्रमहणम शिवसंस्कारके सुननेकी इच्छा करता हूँ जो कि आपने सृक्ष्मतासे कही है सो विस्तारसे कहिये २॥ | 
e उपमन्यु AS, म सब कम दूर करनवाठा 1414 कहता हु वह TANI सरकार [शवने कहा ह ॥ ३ ॥ FAIR पुजाम मनुप्याका सब प्रकारस सरकार 2 
६४ | करना उचित है; छः मार्गका शोधनही संस्कार कहलाता & ॥ ४ ॥ जिससे विज्ञान होताहै और पाशबन्धन क्षय होता है इस कारण संस्कारको दीक्षा || 
| La भा कहत E ॥ ५ ॥ RIMA शाम्भवी AI मांत्री ( मत्रसम्बन्धां ) तीन प्रकारकी दीक्षा शिवने वणन की Sue ॥ गरुके द्शनमाजस EI ः | 

इदानी श्रोतुमिच्छामि शिवसंस्कारमुत्तमम्‌ ॥ मंत्रसंग्रणे किचित्सूचितन्न तु विस्मृतम्‌ ॥ २॥ उपमन्युरुवाच॥ हन्त ते कथयिष्यामि | 
सवपापविशोधनम्‌ ॥ संस्कारं परम पुण्य [शवेन पारेभाषितम्‌॥ 3 li सम्यक KANTER: स्यात्पूजादेषु नरा यतः ॥ संस्कार 

कथ्यते तेन षडध्वपारेशोषनम्‌ ॥ ४॥ दीयते येन विज्ञानं क्षीयते पाशबंधनम्‌ ॥ तस्मात्संस्कार एवायं दीक्षेत्यपि च कथ्यते ॥ lI 

शांभवी चेव शाक्ती च मांत्री चेव शिवागमे ॥ दीक्षोपदिश्यते ar शिवेन परमात्मना ॥ ६॥ रुरोरालोकमात्रेण स्पर्शात्संभाषणाद्‌ 

19 U स्चस्संज्ञा भवेजंतोः पाशोपक्षयकारिणी ॥ ७ ॥ सा दीक्षा शांभवी प्रोक्ता सा पुनभियते द्विधा ॥ तीव्रा तीव्रतरा चेति पाशो 

RANET: ॥ ८ ॥ यया स्यान्निवृतिः सद्यस्सेतर तीव्रतरा मता ॥ तीव्रा तु जीवतोत्यंतं पुंसः पापविशोधिका ॥ ९ ॥ शक्ती ज्ञानवती 

दीक्षा शिष्यदेहं प्रविश्य तु ॥ गुरुणा योगमागेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा ॥ १० मांत्री क्रियावती दीक्षा कुंडमंडलपूर्विका॥ मंदमंद 
तरोदेशात्कतव्या गुरुणा बहिः ॥ ११॥ 

आर सम्भाषण FTIA तत्काळ जन्तुका पाशक्षयकारणी सज्ञा हाजाता ह ॥ ७॥ वहा AMAT दीक्षा कहाता है, सा दो प्रकारक है, सा पाशक्षयक भद्‌ 

diat ओर तीबतरा नामवाली है ॥ ८ ॥ जिससे शीध निवृत्ति हो वह तीव्रतरा है; और पुरुषोकी पाप शोधनेवाली तीवा दीक्षा है ULU शक्तिज्ञानवाली li 
ॐ |बह दीक्षा हे कि शिष्यके देहम प्रवेश करके योंगमार्गद्वारा जो गुरसे की जाती है वह MITAN होती हे ॥ १० ॥ क्रियावती मांत्री दीक्षा कुण्डमण्डलसे १ TN 
| पव मेद ओर मंदतरके उद्देशसे गरुकों बहिर्भागमें करनी चाहिये ॥ ११ ॥ | 


~ 
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18 शक्ति नहीं होती; a विया न शिवाचार न मुक्ति और न सिद्धि होती है ॥ १३ ॥ इस कारण शक्तिपातके बडे Patel देखकर ज्ञान अथवा कियासे 
| & गुरु शिष्यको शुद्ध करे ॥ १४ ॥ जो मोहसे नष्ट होजाताहै; इस प्रकार सब प्रकारसे गुरु शिष्यकी परीक्षा करे ॥ 44 ॥ अत्यन्त प्रबोध आनंदकी प्रा 
et शक्तिपातका लक्षण हे; कारण कि वह पराशक्ति प्रबोधानंदरूपवाळी हे ॥ १६ ॥ अन्तःकरणकी विक्रिया आनन्दबोधका ठिंग है; जिससे få 








| Bla शक्ति सामर्थ्यंके अनुसार शिष्य अनुंग्रहके योग्यहै; शेवधर्मके अनुसार उसका मूल IAN संक्षेपसे योग्य है ॥ १२ ॥ जहां शक्ति पतित नहीं होती है, वहां ४ 


3 
~~ Na e NA N Å 
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| शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽनुग्रहमहति ॥ शेवधमानुसारस्य तन्मूलत्वात्समासतः ॥१२॥ यत्र शक्तिन पतिता तत्र शुद्धिन जायते ॥ 
zi न विद्या न शिवाचारो न सुक्तिन च सिद्धयः ॥ १३॥ तस्माछिगानि संवीक्ष्य शक्तिपातस्य भूयसः ॥ ज्ञानेन क्रियया वाथ गुरुश्शिष्यं 
>| विशोधयेत्‌ U १४ ॥ योऽन्यथा कुरुते मोहात्स विनश्यति TAKI ॥ तस्मात्सवप्रकारेण गुरुः शिष्यं परीक्षयेत्‌॥ १५॥ लक्षणं शक्ति || 
पातस्य प्रवोधानंद्सभवः ॥ सा यस्मात्परमा शक्तिः प्रबोधानंदरूपिणी ॥ १६ ॥ आनंदबोधयोलिगमंतःकरणविकियाः ॥ यथा || 
स्यात्कंपरोमांचस्तरनेत्रांगविक्रियाः ॥ १७॥ शिष्योपि लक्षणेरेभिः कुय्यांद्करुपरीक्षणम्‌ ॥ तत्संपर्केभ शिवार्चादो संगतेवाथे aga: |ॐ 
॥ १८॥ शिष्यस्तु शिक्षणीयत्वाह्करोगोरवकारणात्‌॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरोगोर्वमाचरेत्‌ ॥ १९॥ यो गुरुस्स शिवः प्रोक्तो यः | 
Ra: स गुरुः EBA: ॥ गुरुवा शिव एवाथ विद्याकारेण संस्थितः॥ २०॥ यथा शिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा गुरुः ॥ शित्रविद्या al 
xi गुरूणां च पूजया सदश फलम्‌॥ २१॥ सवदवात्मकशासा सवमंत्रमयो गुरुः ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन तस्याज्ञां शिरसा वहेत्‌ ॥ २२॥ | 
== रोमाञ्च स्वर नेत्रादिके विकार होतेहे ॥ १७ ॥ इन AR लक्षणोंसे उसकी परीक्षा करनी उचित है, उसको VITA शिवका अचोदिकमें अपनी 
£ गति वा उसकी MIA परीक्षा करे ॥ १८ ॥ शिक्षणीय ĴAN शिष्य, गोरवके कारणसे गुरु कहाता है, इस कारण सब प्रयत्नसे गुरुका गौरव करना| 
४ | चाहिये ॥ १९ ॥ जो गुरु है सो शिव है, जो शिव हे सो गुरु है, गुरु वा शिव दोनों विद्या है, ओर जो विद्या है सोई गुरु है, शिव विधा ओर गुरुके 

है| पूजनका बराबर फळ है ॥२०॥२१॥ यह गुरु सब देवतात्मक ओर मन्त्रमय है, इस कारण सब प्रयलसे गुरुकी आज्ञा शिरपर धारण करे ॥ २२॥ | 
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[PE RIE. | | हल्याणकी इच्छा करनेवाला जो गुरुकी आज्ञाको मनसेभी SITA नहीं करता और गुरुकी आज्ञाका पालन करता है, वह ज्ञानसम्पत्तिको पाता है ॥ | 
hagen |ॐ |॥ २३॥ चलते स्थित होते सोते भोजन करते तथा दूसरे कमोचरण SON सब कार्य गुरुकी आज्ञासे करने चाहिये ॥ २४ ॥ गुरुके घर वा उनके Å 

A [gg ge यथेष्ठ आसनपर न बेटे, गुरु साक्षात देवताहै उनका घर देवमंदिरहे ॥ २५ U जिस प्रकार A संग वा पापसे पतित होजाता है, इसी प्रकार [5 

TAS संगसे सब पापका नाश होकर उसके धर्मफलका भागी होता है जिस प्रकार ARS सम्पर्कसे सोनेका मेळ त्यागा जाता है ॥ २६ ॥ || 
USA यदि Taal मनसापि न लंवयेत्‌ ॥ ग॒र्वाज्ञापालको यस्माज्जञानसंपत्तिमश्तृते ॥ २३ ॥ गच्छंस्ति्टन्स्वपन्भुंजन्नान्यत्कम 

समाचरेत्‌ ॥ समक्षं यदि BAT सर्वं AAA गुरोः ॥ २७ ॥ गुरोशदे समक्षं वा न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ गुरुदेंवो यतः साक्षात्तव 

ह| START ॥ २५ ॥ पापिनां च यथा संगात्तत्पापात्पतितो भवेत्‌ ॥ यथेह वहतिसं पर्कान्मलं त्यजति कांचनम्‌ ॥ २६॥ तथेव गुरु 

aj पक्कात्पापं त्यजति मानवः ॥ यथा वह्निसमीपस्थो प्रतकुं भो विलीयते ॥ २७ ॥ तथा पापं विलीयेत arier समीपतः ॥ यथा 
प्रज्वलितो वहिः शुष्कमाद्र eed २८॥ तथायमपि संतुष्टो गुरुः पापं क्षणाददेत्‌ ॥ मनसा BAM वाचा गुरोः å न 

कारयेत्‌ ॥ २९ ॥ तस्य्‌ कोघेन दह्यत हययुःशरीज्ञानसक्रियाः ॥ तत्कोधकारिणो ये स्युस्तेषां यज्ञा निष्फलाः ॥ ३०॥ यमाश्च 

नियमाश्चैव नात्र काय्यो विचारणा ॥ गुरोविरुद्ध यद्वाक्यं न RA ` 

. ai रकार गुरुके संगसे मनुष्यके पाप दूर होते जेसे अधिके सम्पकेसे TITT लय होता हे ॥ २७॥ इसी प्रकार आचार्यके सम्पकैसे पाप लय mi, E | 
[age AUGE AĤ सूखे काठकों जलाती हे ॥ २८ ॥ इसी प्रकार संतुष्ट हुए गुरु क्षणमात्रमे पाप नष्ट करदेंतेंहें, मन वचन कर्मसे गुरुको कोधित न करे 
[AU २९ ॥ गुरुके कोधसे आयु श्री ज्ञान सक्तिया नष्ट होजाती हैं, जो गुरुको क्रोध FASE उनके यज्ञ निष्फळ होजातेहँ ॥ ३० ॥ इसमें Få 

|| १ तद्वदाचार्यसंगेन Ma) J SFPE I oe ल फ्त | 


A 
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19 हाता ह जा गुरु आनददायक विद्वान्‌ हो ॥ 34 ॥ aat शिवभक्त हो तो वही मुक्ति दे सक्ताहे दूसरा नहा बल्ज्ञानका उत्पन्न करनेवाला MIT 


A å एस दाना गुरु शेष्य परस्पर तारनेम समर्थ होतेहे, शिळा कही शिळाको तार सकती å 1 इसी प्रकार मूर्ख गुरु KRETA तार नहीं सकता उन नाममात्रके 


JET उनके यम नियम नश ARR, गुरुके विरु वचन मनुष्य कभी न कहे ॥ ३३ ॥ और जो मोहसे कहता Å वह नरकको जाता å मन वचन så 
` 5 लकी सेवा बुद्धिमान करे ॥ ३२ ॥ और कल्याणकी इच्छावाला मिथ्याचार न करे, जो गुरुका एक दुर्गुण विख्यात करता है; उसमें å cho होतेहे; 
| आर गुरुक गुण विख्यात करनेसे सब WAT फल होता है गुरुका हित और प्रिय करे, चाहे यह कहें वा न कहें ॥ ३३ ॥ सामने वा पीछे उनके | 


I हितकारी काये करे इस प्रकार आचारवान्‌ भक्त नित्य शरेष्ठ मनसे ॥ ३४ ॥ गुरुका प्रिय करताहुआ शिष्य RA करे, तब शिष्य शेवधर्मके योग्य ||| 
| | a FR 


af महामोहाद्रोरवं नरकं AGM मनसा कमणा वाचा TRAST यत्रतः ॥ २२ ॥ श्रेयोर्थी Sad धीमान्न मिथ्याचारमा |ॐ 
| ४|| MIU याहत मियं कुयादादिशे वा न वा सदा ॥ ३३ ॥ असमक्ष समक्न वा तस्य कार्यं समाचरेत्‌ ॥ इत्थमाचाखान्भको नित्य |ॐ 
3 || STAR: Ul ३४॥ गुरुपरियकरः शिष्यः शेवधमास्ततो5हति ॥ gegen: परमानंदभासकः ॥ ३५ ॥ तत्त्वविच्छिवसं 
ami सुक्तिदो न तु चापरः ॥ संवित्संजननं त्त्व परमानंद्संभवम्‌॥ ३६ ॥ aq विदितं येन स एवानंददर्शकः ॥ न पुनरन 
ममाजण संविदारहितस्तु यः ॥ ३७ ॥ अन्योन्यं तारयेन्नोका कि fre तारयेच्छिळाम्‌ ॥ एतस्य नाममात्रेण ae नाममा 
तरिका ॥ ३८ ॥ येः पुनविदितं तत्त ते युक्ता मोचयन्त्यपि ॥ तत्त्वहीने कुतो बोधः कुतो ह्यात्मपरियहः ॥ ३९॥ ` | 
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53 HIN AN AN A dO A å 
54|| परमानिदसे मात ETE ॥ ३६ l RT जिसन जाना हे वही परमानन्दका दिखानेवाला है ज्ञानरहित नाममात्रका JE नहीं तार सकता ॥ ३७ ॥ 
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| ASS म्‌ A AACA | N र Aa $ Ww on x e Å 
ॐ |्ञनियाको नाममात्रही मुक्ति होती हे ॥ ३८ ॥ और जिन्होंने AENA ॥ आर जिन्होंने वत्व जाना है वे स्वयं मुक्त, ओर दूसरोंको भी मुक्त करसकतेहे ततके बिना ज्ञान कहां | 
a ` नेगुण्येख्यापितेतस्थनेगुंण्यशतवान्भवेत्‌ | गुणेपिख्यापितेतस्वसबपुण्यफडंलमेत्‌ | देशिकाक्ृतिमास्थायपशोपाशानशेषत: | Bengt पदं देवोनयत्येवमितिश्रृतिः | | 























A और ज्ञानके बिना आत्मज्ञान नहीं ॥ ३९ ॥ आसमज्ञानके विनाही तो इसकी GITAN है, पशुओंसे Ma होकर इस प्रकार पशुपना निवृत्त नहीं होस å To ŭo ७ 
| nazan | | ॥ ४० ॥ इस कारण तचज्ञानीही संसारसे मुक्त कर PAR सब लक्षणसे संयुक्त सर्वशाखका जाननेवाला भी ॥४१॥ सब उपाय जानकर भी यदि Al उत्तरखण्ड. | 
E E ¿[aaa हीन हो तो निष्फल है जिस गुरुकी अनुभवपर्यन्त बुद्धि भवृत्त होती हे ॥ ४२॥ उसके PAR परानन्द होता हे, इसते जिसके संगे | sro aŭ 
E. = A प्राति हो ॥ ४३ ॥ बुद्धिमान्‌ उसीको गुरु करे दूसरेको नहीं, अच्छे शिष्यको विनयाचार चतुरतासे युक्त Å गरको उचित भरकारसे ॥४४॥ || 
p | परिग्रहविनिमुक्तः पशुरित्यमिधीयते ॥ पशुभिः MIAN पशुत्व नातिवतंते॥ ४० ॥ तस्मात्तत्त्वविदे वेह मुक्ता मोचक इष्यते ॥ 
€; # | सवलक्षणसंयुक्तः सवशास्रविदप्ययम्‌॥ ४१ ॥ सवोंपायविधिज्ञो$पि तत्तहानस्तु निष्फलः l यस्यानुभवपर्यंता बुद्धिस्तत्ते प्रवतेत ॥ 
~I 1 ४२ ॥ तस्यावलोकनायेश्व परानन्दो$मिजायते ॥ तस्माद्यस्येव संपर्कात्मबोधानंदसंभजः ॥ ४३॥ गुरुं तमेव वृणुयान्ञापरं मति 

| मान्नरः a शिष्येविनयाचारचतुरेरुचितो गुरुः॥ ४४ ॥ यावद्विज्ञायते तावत्सेवनीयो ggg ॥ ज्ञाते तस्मिन्स्थिरा alma 
FRE समाश्रयेत्‌॥ 2 14 तु तत्त्वं त्यजेजातु नोपेक्षेत कथंचन ॥ यत्रानंदः प्रबोधो वा नाल्पमप्युपलभ्यते ॥ ४६॥ वत्सराद 
पि शिष्येण सोऽन्यं गुरुसुपाश्रयेत्‌॥ गुरुमन्यं परपन्नेऽपि नावमन्येत Us पुत्रान्योधकान्प्रेरानपि ॥ 29 ॥ 
तत्रादावुपसंगम्य ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ गुरुमाराथयत्प्रज्ञं शुभग प्रियद्‌शनम्‌॥४८॥ सवाभयप्रदातार करुणाक्रतिमानसम्‌॥ ताषयत्त 
परयत्नेन मंनसा कर्मणा गिरा॥४९॥तावदाराचयेच्छिष्यः प्रसन्नोसी भवेद्यथा ॥ तस्मिन्प्रसन्ने शिष्यस्य Ta: पापक्षयो भवेत्‌ ॥७०॥ 
ॐ | तबतक बराबर सेवा करनी चाहिये जबतक ज्ञानकी AM हो उसके जाननेसे जो स्थिर भक्ति हो तो उसका आश्रय करे ॥ ४५ ॥ उस गुरुको न कभी 
MANS न उपेक्षा करै, जहां थोडा भी आनन्द ओर प्रबोध न हो ॥ 2६ ॥ तो एक वर्षके उपरांत दूसरा गुरु करले दूसरे गुरुके पास जाकर भी पहले 
= गुरुका तिरस्कार न करे, गुरुके तरता पुत्र बोधक KE ॥ ४७ ॥ उनके पास जाकर वेदपाठी ब्राह्मण पंडित गुरुका आराधन करे जो किं प्रियदर्शन हो || 
mu ४८ li संब अभय देनेवाले करुणायुक्त मन वचन क्से ऐसे गुरुको प्रस्न करे ॥ ४९ ॥ जब तक वह प्रसन्नहो तबतक शिष्य गुरुकी शुश्रूषा करता Å 
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| है; उनके ATA होतेही ACTH सब पाप क्षय SIE ॥ ५० ॥ इस कारण धन रल क्षेत्र गृह भूषण TY शय्या AMA ॥ ५१ ॥ परमगतिकी इच्छा ४ 
हो तो ये चित्तके अनुसार गुरुको निवेदन करे, धनकी शठता न करे ॥ ५२ ॥ वही माता पिता भ्राता वन्धु धन सुख सखो मित्रे, उससे सब उन गुरुको le 
jo] निवेदन करे ॥ ५३ ॥ फिर कुटुम्बादि सहित पीछे उसे अपनी आत्माको निवेदन करदे जलसे उसको सब समर्पण कर नित्य उनके वशे रहे ॥ | i 
jou] Ore समय उस शिवस्वरूप आचार्यके निमित्त अपंनी आत्मा प्रदान करदी तब यह शरीरी शिवस्वरूप होता है, फिरे इसका जन्म नहीं होता ॥ ५५ ॥ || | 
|| तस्माद्वनानि रत्नानि क्षेत्राणि च ग्रहाणि च ॥ भूषणानि च वासांसि यानशय्यासनानि च ॥ «१ ॥ एतानि JE ss || al, 
HAVAA: ॥ वित्तशाठ्यं न कुवीत यदीच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ ५२॥ स एव जनको माता भता TAA सुखम्‌ ॥ सखा मित्रं च | 
यत्तस्मात्सर्व तस्मे निवेदयेत्‌ ॥ «३ ॥ निवेद्य पश्चात्स्वात्मानं ara सपरिग्रहम्‌ ॥ am सोदकं तस्मे नित्यं तद्वशगो भवेत्‌ ॥ ||| 
॥ ५४॥ यदा शिवाय स्वात्मानं दत्तवान्‌ देशिकात्मने ॥ तदा शेवो NACI) न ततोऽस्ति पुनर्भवः ॥ «« ॥ गुरुश्च स्वाश्रितं शिष्य 
aqa परीक्षयेत्‌ ॥ व्राह्मणं क्षत्रियं वेश्यं द्विवर्ष च 9929 ॥ ९६ ॥ प्राणदरव्यप्रदानाद्येरादेशेश्च समासमेः॥ उत्तमांश्चाघमे कृत्वाः 
नीचाउत्तमकमणि ॥ SON आइङुष्टास्ताडिता वापि ये विषादं न यान्त्यपि॥ ते योग्याः संयताः gar शिवसंस्कारकर्मणि ॥ ५८ N 

` आहसका दयावंतो'नित्यमुद्युक्तचेतसः ॥ अमानिनो बुद्धिमंतस्त्यक्तस्पद्धाः प्रियंवदाः ॥ ५९ ॥ ऋजवो मृदवः स्वच्छा विनीता 

स्थिरचेतसः ॥ शोचाचारसमायुक्ताः शिवभक्ता द्विजातयः ॥ ६० ll ke 
आचार्यस्वरुपको AIA होकर यह पशु तब सब ATI छेदन कर परमपदको प्राप्त होता है यह श्रुति हे गुरु अपने शिष्यकी एक वर्षतक परीक्षा करे, am A 
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[Zlata वेश्यकी कमसे तीन वषे परीक्षा करे ॥ ५६ ॥ प्राण दइब्यके प्रदान करनेसे समासम आदेशसे SITA अधम अधमको नीच नीचोको 
[यथायोग्य FAA लगावे ॥ ५७ ॥ जो फट कारनेसे वा ताडन कियेहुए विषादको प्राप्त नहीं होतेहे वेही शिवसंस्कारके कममें योग्य संयत ओर शु 
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॥ ५८ ॥ अहिंसा और दयायुक्त नित्य उयुक्त चित्तवाळे मानरहित बुड्धिसम्पन्न fat हितम्रियवादी ॥ ५९ ॥ सीधे मृदु स्वच्छ विनीत स्थिरचित्त “le 


= 


म 


x a 


sau 





BR महाप od 
p N. a MAME ॥ ६० li इस TER वाणी मन केसे यथायोग्य न्यायपूवक शुद्धबोधयुक्त होने चाहिये, यह em निश्चय है, 
॥3२२॥ । ॐ |उन्हाका सर्कार करे ॥ ६१ ॥ शिवके संस्कार कर्म Baie स्वतः अधिकार नहीं है; ईश्वरम भक्ति स्वामीकी mrad कली चाहिये ra) 


| | 
| = $ यदि = हान हो ता TAF STA आर कन्याका पिताकी आज्ञासे पूजामें अधिकार SUR अन्त्यज और विशेषकर पतित ॥ ६३ ॥ संकरजाति 
| $ यांक] अध्व ( षडध्व ) शुद्धि नहीं कही हे जो वे परमभावसे परमकारण शिवमें मन Sm ॥ ६४ ॥ पादोदक जलप्रदानसेही कर्मबन्धनसे छट SIME, उ | 


ja] एवं वृत्तसमोपेता वाङ्मन कायकमेमिः ॥ शोध्या बोध्या यथान्यायमिति IG निश्चयः ॥ ६१ ॥ नाधिकारः स्वतो नाय्यीः Rad 
al स्कारकमणि॥ नियोगाद्भतुरस्त्येव भक्तियुक्ता यदीश्वरे ॥ ६२॥ तथेव भर्तेहीनाया पुत्राद्रभ्यनुज्ञया॥ अधिकारो भवत्येव कन्यायाः la 
| पिदुराज्ञया ॥ शूद्राणां मत्येजातीनां पतितानां विशेषतः ॥ ६३ ॥ तथा संकरजातीनां नाध्वञ्ुद्विविधीयते ॥ तेप्यङ्क्रिमभावाश्चेच्छिे | 4 





ह| RR N S? lr SY: पापविशोधनम्‌ ॥ अमानुलोमजाता ये युक्ता एव द्विजातिषु ॥ ६५ ॥ तेषामध्ववि || 

aN शुद्ध्यादि ङुयान्मातृकुलोचितम्‌॥ या तु कन्या स्वपित्राबेश्‍िशिवधमे नियोजिता ॥६६॥ सा भक्ताय प्रदातव्या नापराय RARAN ||| - 
å WAT ॥ ६८ ॥ कुतकृत्या5भवत्पूव तपसाराध्य शंकरम्‌ ॥ यथा नारायणं देवं तपसाराध्य. पाडवान्‌ ॥ ६९ ॥ Il ol 

al SIE AAA वा वणसकरजाति जो तीन वरणम्‌ हो ॥ ६५ ॥ उनकी माताके SSS समान शुद्धि करनी चाहिये जो कन्या पितादिकने elf a 
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Ja EER ३ ॥ ९६ ॥ वह शिवभक्तक ही AVA देनी चाहिये विरोधीके निमित्त नही, और जो प्रतिकूलकों wee देदीजाय, वह अपने पतिको E | 


GN 
A N 


MT ॥ ६७ ॥ आर जो असमर्थ हो तो उसे त्याग मनसे धर्माचरण करती रहे, जिस प्रकारसे कि मुनिश्रेष्ठ आत्रि अपने पतिको छोडकर qaar ॥ | 
sl UREN अनुसूया शकरको आराधनकर STEN हुई ( शिवपूजनमात्मे त्यागना है सर्वथा नहीं ) जिस प्रकार नारायण देवको तपसे आराधन कर ॥ ६९॥ 3 
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Tesla नियुक्त होकर AITA पांच पांडव पति पाये, जो अस्वतंत्रतासे दोष होजाय वह परमार्थसे AŬ होता ॥ ७० ॥ Mae नियुक्त होकर e 
शिवशासनके ALIA वह दोष नहीं SIM बहुत कहनेसे कया हे जो कोई भी शिवका आश्रय करे ॥ ७१ ॥ और उसका संस्कार गरुके अधीन होतो | 
संस्कारम भेद नहीं पडता है; गुरुके area भाषणते ll ७२ ॥ जिसको var होती हे उसका कहीं पराजय नहीं है जो योगमार्गसे मनसेही संस्कार 
करता ह ॥ ७३ ॥ वह गृह्य नहीं कहा जासकता कारण कि, वह क्रियागुरु मुखमें Å क्रियावान्‌ जो कण्डमण्डपपर्वक संस्कार करता हे वह संक्षेपसे 
| पतीछब्थवती धर्म गुरुभिन नियोजिता ॥ अस्वातरूयकृतो दोषो नेहास्ति परमार्थतः ॥ ७० ॥ शिवधमे नियुक्तायाहिशवशासनगो 
रवात्‌ ॥ ASIA किमुक्तेन SIT कोऽप RETA: ॥ ७१ ॥ संस्कार्यो गुवधीनश्रेत्संस्क्रिया न प्रभिद्यते ॥ गुरोरालोकनादेव स्पशो | 
त्संभापणादपि ॥ ७२ ॥ यस्य संजायते प्रज्ञा तस्य नास्ति पराजयः ॥ मनसा यस्तु संस्कारः क्रियते योगवर्त्मना ॥७३॥ स नेह | 
` काथितो गुह्यो गुरुवक्रेकगोचरः ॥ क्रि यावान्यस्तु संस्कारः कुं डमंडपपूर्वकः ॥ स वक्ष्यते समासेन तस्य AE न विस्तरः ॥ ७४ ॥ | 
इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायामुत्तरखण्डे दीक्षाविधाने गुरुमाहात्म्यं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ उपमन्यु 
रुवाच ॥ gaski शुचा देशे बहुदोषविवाजते l देशिकः प्रथमं कुयात्संस्कारं समयाहयम्‌ ॥ १ ॥ परीक्ष्य भामि विधिवद्ंघवर्ण | 
IR ॥ शाल्पशास्राक्तमागण मंडप तत्र कल्पयेत्‌ ॥ २॥ कृत्वा वाद च तन्मध्य कुडान पारकल्पयंतू ॥ अशदक्षु तथा [दिक्षु 
x तत्रशान्या पुनः कमात्‌ ॥ ३ ॥ प्रथानकुडं कुवात यद्वा पा्मभागतः ॥ प्रधानमेकमेवाथ कृत्वा शाभा प्रकल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 
. l कहतेहें उसका विस्तार नहीं कहसकते ॥ ७४ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या To वा० Fo उत्तरखण्डे पश्चदशो$ध्यायः 1194 N उपमन्य॒ बोले, 
पुण्य दिनम दोषरहित पवित्र देश जो देशिक ( साधक ) समयाहय संस्कार करे ( अथोव उसे मन्त्रम्रहणादिसे अध्यायके A प्रगट KA ) ॥ १ ॥ 
# | गत्व वर्ण रसादिसे पहले भूमिकी परीक्षा कर Ra कहे विधानसे MEVA कल्पना करे ॥ २ ॥ वेदी बनाकर उसके मध्यमे कुण्डकी कल्पना 


करे, आठ KAMA ईशान दिशाके कमसे ॥ ३ ॥ प्रधानकुण्ड बनावे, या पश्चिम ओरसे aŬ, उसमें एक प्रधान करके शोभाकी कल्पना pene] 
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FR ES 4 उसमें शामियाना ध्वजा और माठाओंसे कल्पना करे; AS मध्यमे एक शुभलक्षण मण्डप बनावे, ॥ ५ ॥ रक्त हेमादिके चणे इंखरका आवाहन RÅ ao de o | 
| ॥१३३॥ || ओर निर्धन हो तो सिंदूर, शालि, नीवारके IAA आवाहन करे ॥ ६ ॥ एक हाथ या दो हाथका चौडा शेत वा लाळ कमळ बनावे, उसमें आठ zal $ e I 
ह: ह कल्पना करे ॥ ७ ॥ उसके आधे स्थानमें केसर और ada दछकी कल्पना करे ॥ ८ ॥ अनेक प्रकारकी शोभाकी कल्पना ईशानकी ओर को, एक 
ह. हाथ वा आधे हाथका वेदीमे मण्डल कल्पना करे ॥ ९ ॥ AR, चावल, सरसों, तिल, पष्प, कुशा, बिछावै वहां saniga शिववट स्थापन IŜ 
4) वितानध्वजमालाभिविविधाभिरनेकशः ॥ वेदिमध्ये ततः garded शुभलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ रक्तहेमादिभिश्चर्णेरीश्वरावाहनोचितम्‌॥ | 
ej सिंदूरशालिनीवारचणेरेवाथ FIZA: ॥ 4 ॥ एकहस्तं द्विहस्तं वा सितं वा रक्तमेव वा ॥ एकहस्तस्य पद्मस्य कर्णिकाष्टांगुला मता ॥ 

॥ ७॥ केसराणि Tar शेषं MIKSITAJ N द्विहस्तस्थ तु पद्मस्य द्विगुणं कर्णिकादिकम्‌ ॥ ८॥ कृत्वाः शोभोपशोभाटचमे 

शान्यां तस्य कर्पयेत्‌ ॥ एकहस्तं तदददं वा पुनवेद्यां तु मंडलम्‌ ॥ ९॥ ब्रीहितंदुलसिद्वाथतिलपुष्पकुशास्तृते N तन्न लक्षणसंयुक्तं 

# | REA प्रसाधयेत्‌ l १० ॥ सोवण राजतं वापि ताम्रजं मृन्मयं तु वा ॥ गंघपुष्पाक्षताकीर्ण कुशदूर्वाकुराचितम्‌ ॥ ११ ॥ सित 
gagi $è नववस््रयुगावृतम्‌ ॥ शुद्धाम्बुपूर्णमुत्कूचे uzoj सपिधानकम्‌ li १२॥ AmE वर्धनीं चापि शंखं च चक्रमेव वा ॥ 
ॐ | विना सूञादिकं सर्वे पद्मपत्रमथापि वा ॥ १३ ॥ तस्यासनारविंदस्य कल्पयेदुत्तरे दले ॥ अग्रतश्चंदनांभोभिर्रराजस्य वर्धनीम ॥ 
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N १४ मंडलस्य ततः प्राच्यां मंत्रकुंभे च पूर्ववत्‌ ॥ कृत्वा विविवदीशस्य महापूजां समाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 

gu १० ॥ वह घट सोनाका या चाँदीका या तांबाका या मटका होना चाहिये उसको गन्ध पुष्प अक्षत कुश दू्ीके अंकुरोंसे अर्चना करे ॥ ११ ॥ 
sy शितसूत्रको कण्ठम बांधकर दो नये TA उसे ढाक दे; शुद्ध HE पूण, FÅ ( दर्भमृष्टियुक्त ) पिधान ( छादन ) दव्य ॥ १२ ॥ झारी कटोरा sale | 
ॐ |चक्र ओर सूत्रे विना सब वस्तु पञ्चके ॥ १३ N SCIA उस कमलको कल्पना करे, और Aae कहेहुए RaM चन्दनके जरसे अग्रभागकी Å] ॥१३३॥ 
RT आचमन करे ॥ १४ ॥ फिर उस मण्डलके पूर्व और पूर्ववत मन्त्र कुम्भकी पूजा करे, इस प्रकार Agde at महापूजा करे ॥ १४॥|#| | 


eee eS 


Laj 
EBEN ह तल छ काल 


| 


o — ven es 





4 
a 
ee anu = 
& 
Wap 
PESO ION 


=. CEO In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection. 


Sot) | 
$ Ce वि $ 
> 


jaa, गोष्ट, सागर अथवा परवतके किनारे देवागार घर वा मनोहरदेशर्मे ॥ १६ ॥ मण्डपादिके बिना पूर्वोक्त सब विधान करके फिर अभिका मण्डल 
| #|तथा स्थेडिछ करे ॥ १७ ॥ प्रसन्नभुख गुरुपूजाके घरमे प्रवेश करके सब मङ्गसे संयुक्त हो यह नित्य विधि करे ॥ १८ ॥ avse मध्यमे शिवकी 


| ॐ |महापूजा करके शिवके कुम्ममें शिवका आवाहन कर पूजा करे ॥ १९ ॥ IMA करनेवाले ईशवरके पश्चिम मुखसे ध्यान करके ईश्वरके दक्षिण ओर 
| 6 4 A a N e च १ se A NN > 
a | अख्नवधनी ( सनाल पात्रका ) पूजन करे ॥ २० ॥ मन्त्रके जाननेवाला मन्त्रका कुम्ममें स्थापन करे; सब मुद्रादिक करके मन्त्रयागंको करे ॥ २१ ॥ 


laj अथाणवस्य तीरे वा vat गोष्े$पि वा गिरो॥ देवागारे गहे वापि देशेऽन्यस्मिन्मनोहरे ॥ १६॥ कृत्वा पूर्वोदितं सर्व विना वा 
| 7 मंडपादिकम्‌ मंडळं ara स्थंडिलं च.विमावसोः॥ 19 ॥ प्रविश्य पूजाभवनं A ॥ सर्वमंगलसंयुक्तः समाचरि 
E तनेत्यकः॥ IC महापूर्जा महेशस्य कृत्वा मण्डलमध्यतः ॥ RAĴA तथा भ्रयः शिवमावाह्य पूजयेत्‌ ॥ १९ ॥ पश्चिमाभिमुखं 
A. ध्यात्वा यज्ञरक्षकमीश्वरम्‌॥ STATA TET दक्षिणे ॥ २० MAIER च विन्यस्य मन्त्रं मंत्रविशारद्‌;॥ कृतवा बुदा 
laj दिके AAN समाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ ततरिशवानले होमं कुयदिशिकसत्तमः ॥ प्रवानकुंडे परितो IJAN द्विजाः ॥ २२॥ 
a आचायात्पादमड होमस्तेषां विधीयते ॥ प्रथानङंड एवाथ SETTE त्तमः ॥ २३॥ स्वाध्यायमपरे KI: स्तोत्रं मंगलवाच ` 

laj नम्‌॥ जपं च विधिवज्नान्ये शिवभक्तिपरायणाः ॥ २४ ॥ नृत्यं गीतं च वाद्यं च मंगलान्यपराणि च ॥ पूजनं च सदस्याना कृत्वा 

| : सम्यग्िधानतः ॥ २७ ॥ पुण्याहं कारयित्वाथ पुनः संपूज्य शंकरम्‌ ॥ परार्थयेदेरिको देवं रिष्यानुम्रहकाम्यया l 


A 


(aye वह मुख्य आंचाये शिव aŭ हवन करके प्रधानकृण्डमें MIAJ दूसरे AMIN हेवन करें ॥ २२॥ आचार्यत्ते चतुर्थाश वा ( चौथाई ) होम करना |” 
| | RJ ALA di BUENO की KAPA e a परे वेदयाठ AN & ud = Se un xe Ars 
de, और फिर प्रवान आचार्ये प्रधानकुण्डमे हवन करे ॥२३॥ दूसरे वेदपाठ ओर मंगळ्याचक स्तोत्र पाठ कों शिवभक जय तिरि? को ॥२४॥ |”) 
pe, ROM E 1 e A oma. ee A rt PÅ ENG Os रि Es lim 

| हसं गीत बाजे मंगळ और समाओंमे बेठनेवाळोका विवानपूर्वक पूजन करे. RUN पुण्याहवाचन करके किर AFGI पूजत कर enk अनुप्रहकी। 3 
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Kal इच्छाकर आचार्यकी प्रार्थना क्रै ॥ Re il Jeg! प्रमन्न होकर मेरी देहमें बेश करो = EA | 3 Sa mi दुःखसे zea ॥ २७ ॥ | ao ĝe | 
y तब में यह कहता हूँ इस अनुज्ञाको प्रात होकर आचार्य हविष्य भक्षण करनेवाले ब्रती शिष्यको बुलाकर एक बार भोजन कियेहुए या ब्रती dl उत्तरखण्ड, | ke = 
CILI करक अपना कृत्य किये हुए ॥ REN २९ ॥ पश्चिम द्वारकं आगे दक्षिण मण्डलकी A PO Y 
1 Re ॥ और स्वय प्राकू (RRT ) को मुख कर स्थित हो ऊँचा शरीर करे, हाथ जोडे शिष्यको मुद्रा svar शिरपर जलसे प्रोक्षण कर ॥ y 
|| असीद्‌ देवदेवेश देहमाविश्य मामकम्‌ ॥ विमोचयेनं Aaa घृणया IR ॥ २७॥ अथ चेवं करोमीति aa || 
liaj «RES ॥ STAJ [शिष्यं हविष्याशिनमेव वा ॥ २८॥ एकाशनं वा विरतं ari प्रातःकृतक्रियम्‌ ॥ जपंतं प्रणवं देवं ध्यायतं Ne] 


| कृतमंगलम्‌ ॥ २९ ॥ द्वारस्य पश्चिमस्याग्रमंडळे दक्षिणस्य वा ॥ दभासने समासीनं विवायोदडमुखं शिशुम्‌ ॥ ३० ॥ स्वयं fe 

a) माखदनस्तिष्ठतूद्धकायं कृतांजलिम iea प्रोक्षणीतोयिमूद्रन्यस्रेण सुद्रया ॥ ३१ ॥ पुष्पक्षेपेण संताब्य बीयाछोचन गुरुः ॥ MÅ 

& | STORT TAM मंजितेन नवेन च॥ ३२॥ ततः प्रवेशयेच्छिष्यं गुरुद्रोरेण मंडलम्‌ ॥ सोऽपि तेनेरितः शंभोराचरेत्रिः प्रदक्षिणम्‌ | 

e ॥३३॥ ततस्सुवर्गसंमिश्रं दत्ता पुष्पांजाल प्रभोः॥प्राड्पुखश्वोदड्मुखी वा प्रणमेहंडवत्तिती use ततस्संप्रोक्ष्य मुलेन शिरस्यश्लनेण | 

Wag ॥ संताड्य देशिकस्तस्य मोचयेन्नेत्नबंधनम्‌ 36 ॥ स दृष्टा मंडलं भूयः प्रणमेत्साञ्जलिः प्रभुम्‌॥ अथासीनं शिवाचायों fe 

x| मंडलस्य तु दक्षिण ॥ २६ ॥ उपपेश्यात्मनस्सव्ये शिष्यं दर्भासने Te: Ul आराध्य च महादेवं शिवहस्तं प्रविन्यसेत्‌ ॥ ३७॥ fe 

| Role मारनेसे इनको ताडन कर तथा नेत्रोंको नये अभिमन्त्रित q बांध ॥३२॥ शिष्यको द्वारेकी ओरसे गुरु प्रवेश eŭ, और बहु, शिष्य गुरुकी क|  . 
"Ipo शिवकी तीन प्रदक्षिणा करे ॥ ३३ ॥ फिर सुवे मिलीहुई प्रभुको पुष्पांजाठे देकर उत्तर पूवेमुख होकर प्रणाम करे; egg पृथ्वीम गिरपडे ४ | 

|ॐ |॥ ३४ ॥ फिर मूळशख्न गुरु पूर्ववत शिष्यके शिरको छिडककर और पुष्प ताइनकर नेत्रबन्धन खोळ दे ॥ ३५ ॥ बह उस मंगलको देख दण्डवत | ९ O N 
3 शिवको प्रणाम करे फिर आचार्य शिष्पको दक्षिण मण्डलकी ओर बैठा देख ॥३६॥ और गुरु शिष्यको अपनी दाहिनी ओर कुशापर Adee || 
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[area कराय शिव हाथसे उसे स्पर्श करे ॥ ३७ ॥ शिवके तेजयुक्त हाथको शिवमन्त्रका उच्चारण करता हुआ RUZ अभिमान संयुक्त हो शिष्यके | ॐ|. 
[मिस्तकपर वर ॥ ३८॥ उसी हाथसे आचाय सम्पूर्ण अंगोंको आलम्बन करे, और शिष्य भी आचार्यको ईश्वर जान प्रणाम करे ॥३९॥ फिर शिवाळयमे Sl 
देवको विधिपूर्वक पूजन कर तीन आहुतिसे हवन कर शिष्यको आगे स्थित कर ॥ ४० ॥ उसको दर्भके अग्रभागसे स्पर्श करतेहुए आत्माको विधानकर | 
FRISTEN प्रणाम कर नाडीसंधान कर ॥ ४३ ॥ Åre कहे विधानसे भणायाम करके शिष्यके देहम प्रवेशके निमित्त स्मरण करके मन्‍्त्रोंको na 
| शिवतेजोमयं पाणि शिवमंत्रमुदीरयेत ॥ शिवाभिमानसंपन्नो न्यसेन्छिष्यस्य मस्तके ॥ ३८॥ सर्वांगालंबनं चेव कुर्यात्तेनेव देशिकः॥ 
` शिष्योऽपि aga देशिकाकृतिमीश्‍वरम्‌ ॥ ३९ ॥ ततरिशिवानले देवं समभ्यर्च्य यथाविधि ॥ हुताहतित्रय॑ RIERA यथा 
पुरा ॥ ४०॥ दमः TERA च विदययात्मानमाविशेत्‌ ॥ नमस्कृत्य महादेवं नाडीसंधानमाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ शिवशाद्योक्तमागेण 
कृत्वा प्राणस्य निगमम्‌ ॥ शिष्यदेहप्रवेशं च मृत्वा मंत्रांस्तु IAN UI ४२॥ संतर्पणाय मूलस्य तेनेवाइतयो दश ॥ देयास्तिस्रस्त 
ETTE यथाक्रमम्‌ ॥ ४३॥ ततः पृणाहुति तृत्वा प्रायश्चित्ताय देशिकः ॥ पुनदशाहृतीन्कुयौन्मूलमत्रेण मंत्रवित्‌ ॥ ४४ l 
पुनः संपूज्य देवेश सम्यगाचम्य देशिकः ॥ इत्वा चेव यथान्यायं स्वजात्या वेश्यमुद्धेरेत्‌ ॥ 24 ॥ तस्मैवं AAAS च 
ततः इनः ॥ कत्वा TAT विम्ल जनयेदस्य देशिकः ॥ ४६ ॥ राजन्यं चेवमदत्य कृत्वा विप्रं पुनस्तयोः ॥ रुद्रत्वं TART 
HATE साधयत्‌ ॥ ३७ lI AIT ताडन कृत्वा शिशोर्स्वात्मानमात्मानि॥ शित्रात्मकमनुस्मृत्य ed ĤEMSTAJ ॥ LC 
uua A SEMAS तृत करनेको विनियोगकर दश आहुति देकर उसी मूलमंत्रसे अंगके देवताओंको उन उन मठमंत्रासे तृप्त करे ॥४३॥ फिर आचार्य 
. A पूणाहुति देकर फिर मूलमंत्रसे दश आहुति प्रदान करे ॥ ४४ ॥ फिर आचार्य शिवको पूज प्रणामकर आचमन कर फिर यथायोग्य अपनी 
= जाति वैश्यका उद्धार करे ॥ ४५ ॥ इसी भकार AIR उद्धार करे फिर इसको Åre उसन्न कराकर आचार्य ॥ ४६ ॥ इसके राजन्य और वैश्यताका 
A E उद्धार करके बाह्मण होनेपर; FRA TTA करे और रुद्रकाही साधन करे ॥ ४७ ॥ अपने | | 
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अ पोंछकर श्वेत वख धारण कर सब AĴA अलंकृतहो शिष्य हाथ जोडकर avstå जाय ॥५७॥ फिर गुरु उसको यथायोग्य कुशासनपर बैठाकर मण्डलमें 


| देवं करन्यासं समाचरेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
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ve स्फूर्यमाण होतेहुए विस्फाटेंगके समान शिवात्मकको स्मरण करके ॥ ४८ U मंत्रसे गुरुनाडीद्वारा वायुको रेचन अथात्‌ निकाछता हुआ UTA नाडीसे | | ; 


hør निकालकर कुम्भकसे प्रवेश कराय शिष्यके हदयमें ॥ ४९ ॥ मंत्र प्रवेश कराय नीलबिन्दुका स्मरण करताहुआ अपने तेजसे मल दूर करे प्रकाशको चिन्तन 
ked 
i 


E 
E 


करे ॥ ५० ॥ गुरु इस वायुको इसी नाडीके द्वारा लेकर संहारमुदासे पूरकसे निविष्टकर आत्मासे आत्माका एकीभाव करे ॥ ५१ ॥ फिर कम्भकनाडीसे [के 

जसे रेचक किया था वैसे करके उस पवनको शोधकर शिष्यके हृदयमें स्थित करे ॥५२॥ फिर उस शिष्यको स्पर्श कर शिवसे ग्रहण किये यज्ञोपवीतको le 
“EII यथोक्तया वायु रेचयेन्मन्त्रतो Yu: ॥ निगम्य प्रविशेन्नाडया शिष्यस्य हदयं तथा ॥ ४९ ॥ प्रविश्य तस्य चेतन्यं नीलबिन्दु 
निभें स्मरन्‌ ॥ स्वतेजसापारतमळ ज्वलतमनाचतयेत्‌ ॥ ५० ॥ तमादाय तया नाड्या मंत्री सहारसुद्रया ॥ GIPO निवेश्येनमेकी 


| भावाथमात्मनः ॥ ५१ ॥ SAH तथा नाड्या रेचकेन यथा पुरा॥ तस्मादादाय शिष्यस्य हदये तन्निवेशयेत्‌ ॥ ५२ ॥ तमा 


लभ्य ROSSI MA दत्त्वापवीतकम्‌ ॥ हुत्वाऽऽहतित्रयं पश्चादद्यात्वृणोहुतिं ततः ॥ ५३ ॥ देवस्य दक्षिणे शिष्यषुपवेश्य वरासने ॥ ` 
कुशपुष्पपरिस्तीणे वद्धांजलिरुदङ्मुखम्‌ ॥ ५४॥ स्वस्तिकासनमारूढं विधाय SIR: स्वयम्‌ ॥ वरासनस्थितो मंत्रैमहामंगलानि 
स्वनेः ॥ ९९ ॥ समादाय घटं पूण पूणमेव प्रसादितम्‌॥ ध्यायमानः शिवं शिष्यमाभि्षिचेत देशिकः ॥ ५६॥ अथापनुद्य aria 
qaa RIMA ॥ आचान्तोलंकृतश्शिष्यः प्रांजलिमंडपं qa ॥ ९७॥ उपवेश्य यथापूर्वं तं गुरुदभविष्टरे ॥ संपूज्य मंडले 


शिष्यको ग्रहण कराय तीन आहुतिसे हवन कर पीछे JURA दे ॥ ५३ ॥ देवके दक्षिण ओर शिष्यको सुन्दर आसनपर बेठाय कुशाके फूलोंके बिछोनेपर 
उत्तरको TART हाथ जोडेहुए शिष्यको ॥ ५४ ॥ स्वस्तिकासनसे बिठाकर प्राइममुख (1499) बैठकर अच्छे मंगलके मंत्र पढकर सन्दर आसन पर 
बेठाय ॥ ५५ ॥ पहले सिद्ध किये पूर्ण घटको लाकर आचार्यं शिवके ध्यान करतेहुए शिष्यके ऊपर जल Bes ॥ ५६ ॥ फिर स्नानके जलको 
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Ep देवको, पूजन कराकर न्यास करे ॥ ५८ ॥ इसके उपरान्त भस्म हाथमें ठे शिवका ध्यान करताहुआ आचार्य हाथसे शिष्यका ग्रहण कर उस बालक > I 
|ॐ |शिष्यको शिवका उच्चारण करावे ॥ ५९ ॥ फिर्‌ शिवाचार्य उस शिष्यको संकलीकरण मातृका न्यासके मार्गसे कराकर ॥ ६० ॥ तब शिवनामक |0| 
= (आसनका ध्यान करके शिष्यको वह आचार्य न्यायपूर्वक आवाहन कर मनसे शिवको AĴI करे ॥ ६१ ॥ ओर हाथ जोडकर शिवकी प्रार्थना करे | 
= आप यहा नित्य स्थित रहिये, ऐसा शिवक प्रति कहकर उस महातेजस्वी रूपको स्मरण करे ॥ ६२ ॥ फिर शिवका पूजन कर शिवात्मक शेवी आज्ञाको | 
Jee] ततस्तु भस्मना देवं ध्यायन्मनसि देशिकः॥ समालभेत पाणिभ्यां शिश्ञु शिवमुदीरयेत्‌ ॥ ५९॥ अथ तस्य शिवाचार्य दहनप्रुवना 
13) दिकम्‌ ॥ सकलीकरणं कृत्वा मातृकान्यासवत्मना ॥ ६० ॥ ततः शिवासनं ध्यात्वा शिष्यमूद्धेनि देशिकः ॥ तत्रावाह्य यथान्या 
यमचयेन्मनसा शिवम्‌ ॥ ६१ ॥ प्राथये्प्रांजलिदेवं नित्य मत्र स्थितो भव ॥ इति विज्ञाप्य å शंभोस्तेजसा भासुरं EMA ॥ ६२॥ |5/ 

| संपूज्याथ Ra शैवीमाज्ञां प्राप्य शिवात्मिकाम्‌ ॥ कणें शिष्यस्य शनकेश्शिवमन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ६३॥ स तु बद्धांजलिः श्रृत्वा मन्त्रं | 

#| तहूतमानसः ॥ शनेस्तं व्याहरेच्छिष्यश्‍श्शिवाचायस्य शासनात ॥ ६४॥ ततः शाक्तं च संदिश्य मन्त्र मन्वविचक्षणः ॥ उच्चारयित्वा | 


| च सुखं तस्मे मंगलमादिशेत ॥ ६५॥ ततस्समासान्मन्तरार्थ वाच्यवाचकयोगतः॥ समादिश्येश्वर रूपं योगमासनमादिशेत ll ६६॥ 
# | अथ गुवोज्ञया शिष्यः शिवाग्नेगुरुसन्निधो ॥ भत्तयेवमभिसंधाय दीक्षावाक्यमुदीरयेत्‌ ॥ ६७ ॥ वरं प्राणपरित्यागश्छेदनं शिरसोऽपि 





| वा॥ न त्वनभ्यच्य भुंजीय भगवन्तं त्रिलोचनम्‌॥ ६८ li 
2 | भात्त होकर शिष्यके कानमे शनेः शनेः शिवमन्त्रका उच्चारण करे ॥ ६३ ॥ वह शिष्य am मन लगायेहुए शिवमन्त्रको श्रवण कर शिवाचार्यके शासनसे 
| 56 शनेः शनेः उस मन्त्रको उच्चारण करे ॥ ६४ ॥ फिर मन्त्रबोठनेमं चतुर शक्तिमन्त्रको उच्चारण कराकर,सुखपूर्वक शिष्यके निमित्त मंगलाचार करावे 
a ॥ ६५ ॥ फिर वाच्य वाचकके योगसे मन्त्राथको कई मासतक ( आदेशकर ) ईश्वरके रूपको वर्णन कर योगासनकी शिक्षा करे ॥ ६६ ॥ तब गुरुकी | a 
2 आज्ञासे शिष्य शिव अग्नि और गुरुके निकट महाभक्तिपूर्वक दीक्षा वाक्यका उच्चारण करे ॥ ६७ ॥ चाहे प्राण जाते रहें, चाहे RETI छेदन होजाय परन्तु| 














— . i ŭi = | | | | 
_ | शि. महापु. | विना KIAMA किये भोजन करना उचित नहीं ॥६८॥ निरन्तर भोग ळगानेवाळा शिष्य जबतक उसका मोह FA तबतक उन्हींकी निष्ठा और परायण Å 
| ॥१३६॥ |ॐ होकर देवका आराधन करता रहे ॥ ६९ ॥ तब वह समय नामवाठा शिवके आश्रममें अधिकारी होगा, सदा गुरुकी आज्ञा पालन कर उनके ae | 
| (७९९ ॥ ७० ॥ इसके उपरान्त करन्यास कर अपने हाथसे मस्म लगाकर शिष्यके प्रति उस भस्मुको और अभिमन्त्रित रुद्राक्षको गुरु दे ॥७१॥ अथवा ४ 
gg | लकी मतिमा वा ठिंगात्मक लेकर पूजा होम जप ध्यान और साधन करे ॥ ७२ ॥ वह शिष्य भी शिवाचार्यसे इन वस्तुओंको बहुत मानसे लेकर कमी 


स॒ एव दद्यानियतो यावन्मोहविपर्ययः ॥ तावदाराधयेद्देवं तन्निष्टस्तत्परायणः ॥ ६९ ॥ ततः स समयो नाम भविष्यति शिवाश्रमे ॥ |ॐ 
SAUTE शुवाज्ञापालकस्तद्वशो भवेत्‌॥ ७० ॥ अतः परं न्यस्तकरो भस्मादाय स्वहस्ततः ॥ दद्याच्छिष्याय मूलेन रुद्राक्ष 

(| चाभिमत्रितम्‌ ॥ ७३ ॥ प्रतिमा वापि देवस्य गूढदेहमथापि वा ॥ पूजाहोमजपध्यानसाधनानि च संभवे ॥ ७२॥ सोपि शिष्यः 

शिवाचायोछब्यानि बहुमानतः ॥ आद्दीताज्ञया तस्य देशिकस्य न चान्यथा ॥ ७३॥ आचार्यादा्तमखिलं शिरस्याधाय भक्तितः॥ 

रक्षयेत्पूजयेच्छंमुं मठे वा गृह एव वा ॥ ७४ ॥ अतःपरं शिवाचारमादिशेदस्य देशिकः ॥ भक्तिश्रद्वातुसारेण प्रज्ञायाश्वानुसारतः ॥ 


ev 


॥ ७५ li यदुक्तं यत्समाज्ञातं यचचेवान्यत्प्रकीतितम्‌॥ शिवाचार्येण समये तत्सर्वं शिरसा वहेत्‌ ॥ ७६॥ शिवागमस्य ग्रहणं वाचनं 


+ NG N Q Rms DN. Er REN : 9 å 
FAN तथा U देशिकादेशतः FAA स्वेच्छातो न चान्यतः ॥७७॥ | La o ta | 
आचार्यकी आज्ञाको SIAJ न करे ॥ ७३ ॥ और भक्तिपूर्वक शिर झुकाय आचार्यसे सम्पूर्ण ज्ञानको प्राप्तकर शम्मुको रक्षा करता हुआ मठ अथवा | 
॥ परम पूजे ॥ ७४ ॥ तब आचार्य इसको शिवका आचार बतावै; भक्ति अद्धा और NT अनुसार सब करता रहै ॥ ७५ ॥ जो कहा जो कुछ आज्ञा Å 
# |दी है वा जो कुछ ओर कहा है वह शिवाचार्यके वचनको समयपर शिरसे. MU करे ॥ ७६ ॥ शिवशा्रका ग्रहण बांचना, श्रवण करना, यह सब |%| 
ae महामंत्रोपमंत्राणां वर्तते$वयवात्मन; | NAAA तु सोध्वा पंचपदात्मकः १ सत्तकोटिमहामंत्रा seat >. SE समुदाहृतः । . | | | 
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| आचार्यकी आज्ञासे करे, अपनी वो दूसरेकी इच्छासे नहीं ॥ ७७ ॥ यह समयनामक संस्कार संक्षेपसे कहा है, यह परम साधन मनष्योंको साक्षात å 
» शिवपुरकी AĤ करनेवाला है ॥ ७८ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां स० वा० Qo उत्तरखण्डे पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ उपमन्यु बोले, इसके | ईः 
JE उपरान्त गुरु शिष्यकी योग्यताको देखकर सब TITA निवृत्तिके निमित्त पडध्व शुद्धि करे ॥ १ ॥ कला तत्त्व भवन वर्ण पद मन्त्र यह संक्षेपसे पडध्व | 


वर्णन कियागया हे ॥ २॥ निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति, शान्त्यतीत यह पण्डितोंद्रारा पञ्चकलामारम कहा जाता है; इन पांच कलाओकरके पाँच मार्ग 


इति संक्षेपतः प्रोक्तः संस्कारः समयाहूयः ॥ साक्षाच्छिवपुरप्राप्ती ami परमसाधनम्‌ ॥ ७८॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे amaj 
वायवीयसंहितायाबुत्तरखंडे शिष्यसंस्कारवर्णनं नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ उपमन्थुरुवाच ॥ अतः परं समविक्ष्य शरुः 

| Braa योग्यताम्‌ ॥ षडध्वशुद्धिं कुर्वीत सवेबंधविमुक्तये ॥ १ ॥ कलां तत्त्वं च भुवनं वर्ण पदमतः परम्‌ ॥ मंत्रश्चेति समासेन 
A षड्वा AEA ॥ २॥ निवृत्त्याथः कलाः पंच कलाध्वा कथ्यते YI: ॥ व्याप्ताः कलामिरितरे खध्वानः पंच पंचभिः ॥ ३॥ ` 
| शिवतत्त्वादिभरम्यंतं तत्वाध्वा समुदाहतः ॥ पडिशत्संख्ययोपेतः शुद्वाशञुद्धोभयात्मकः ॥ ४ ॥ आधारायन्मनांतश्च भुवनाध्वा प्रकी. 
तितः ॥ विना भेदोपभेदाभ्यां षष्टिसंख्यासमन्बितः॥ ९ ॥ पंचाशद्रद्ररूपास्तु वर्णा णोध्वसंज्ञिताः ॥ अनेकमेदसंपन्नः पदाध्वा 
समुदाहृतः ॥ ६॥ सवापमत्रेमत्राध्वा व्याप्तः परमविद्यया ॥ यथा शितो न तत्तेषु गण्यते तत्त्वनायकः ॥ ७॥ | 


यातह ॥ ३॥ RARR पृथ्वीतक TAM कहा है; यह शुद्ध अशुद्ध दो भेदासे छब्बीस संख्यायुक्त हे ॥ ४ ॥ आधारादि उन्मन लोकतक भुवनाध्व 
५ |कहाता है, भेद उपभेदके विना यह ६० संख्यासे युक्त है॥ ५॥ ककारादि १५ स्पर्श, यकरादि चार अन्त; स्थ शपसहादि ऊष्मादि, यह ५० रुद्ररूप वणीध्व 
[5 |कहाता है किर पदाध्वतों अनेक भेदवाळा हे ॥ ६ ॥ जो महामन्त्र उपमन्त्रोके अवयरोसे युक्त है, वह प्रधान अवयव होनेपर पंचपदात्मक ( ईशानादि ) 
A पंचमंत्ररूप ) सात करोड महामंत्र मेत्राध्व FRE, परम विद्यासे सब 498 dara वर्तमान हे जेसे MIMI शिवकी aay गणना नहीं होती ॥ ७ ॥ | 
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| इसी प्रकार यह मन्त्रपति मंत्राध्वमं नहीं गिनेजाते, कलाध्वका व्यापकल आर IIJ तथा दूसरे मार्गाका भी ॥ ८ ॥ जो तसे नहीं जानता है, TE | glo qo 
| ॥१३७॥ ¡E अध्वशोधनके योग्य नही हे अध्वका रूप छः प्रकारा जो नहीं जानता N उससे व्याप्य व्यापकता नहीं जानीजाती, इस कारण अध्वस्वरूप = उत्तरखण्ड 
| शि | ब्याप्य व्यापकता ॥ १० ॥ यथायोग्य जानकर अध्वशुद्धि करे, वह पूवेके समान कुण्डमण्डलतक करके ॥ 19 ॥ दो हाथके प्रमाण बनाकर पूर्वकी |ॐ 
FT कलशमण्डल धर तब शिवाचाय स्नानकर AI सहित नित्य क्रियाकर ॥ १२ ॥ शिवके 0384 प्रवेशकर पूर्ववत्‌ पूजा करे, तब चार ALAN 
|| मंत्राध्वाने न गण्यत तथासा मंत्रनायकः ॥ कलाध्वनो व्यापकत्वं व्याप्यत्वं चेतराध्वनाम्‌॥ ८॥ न वेत्ति तत्त्वतो यस्स नेवाहत्य 
ध्वशोधनम्‌ ॥ पडिधस्याध्वनो रूपं न येन विदितं भवत्‌ ॥ ९ ॥ व्याप्यव्यापकता तन ज्ञातुमंव न शक्यत ॥ तस्मादध्वस्वरूपं च 
व्याप्यव्यापकता तथा ॥ १० ॥ यथावदवगम्येव कुय्यादध्वविशोधनम्‌ ॥ कुंडमंडळपर्यतं तत्र कृत्वा यथा पुरा ॥ ११ ॥ द्रिहस्तमानं 
कुवीत प्राच्यां कलशमंडलम्‌ ॥ ततः ्लातश्शिवाचायेः सशिष्यः कृतनेत्यकः ॥ १२॥ प्रविश्य मंडळं शंभोः पूजां MITA ॥ 
| तत्राढकावरेस्सिद्ध तंदुलेः पायसं q: ॥ १३ ॥ अद्ध निवेद्य होमार्थं शेषं समुपकल्पयेत्‌ ॥ पुरतः कल्पिते वाथ मंडले वणिमंडिते ॥ 
I VIVU स्थापयेत्पंचकलशान्दिक्षु मध्ये च देशिकः ॥ तेषु ब्रह्माणि सुलाणेबिन्दुनादसमन्तितेः॥ १५ ॥ नमआश्यैयकारातिः कल्पये 
त्करपवित्तमः ॥ इशानं मध्यमे SA पुरुषं पुरतः स्थिते ॥ १६ ॥ अघोरं दक्षिणे वामे वामं सद्यं च पश्चिमे ॥ रक्षां विधाय gxi च 

है| बद्धा कुभाभिमंत्रणम्‌ ॥ १७॥ कृत्या शिवानलेहोंम प्रारभेत यथा पुरा ॥ यदद पायस पूव TIMA पारकाल्पतम्‌॥ १८ ॥ 
अधिक WAST खीर बनाकर ॥ १३ ॥ आधी होमके निमित्त रखकर शेषके भाग कल्पना करे अपने आगे ANG मण्डित मण्डल कल्पित करे ॥ 
॥ १४ ॥ पूवादि चारा दिशाओंम ओर एक बीचमें ऐसे पांच कलश आचार्य कल्पित करे, उनमें पंचन्रह्मके मूलमंत्र बिन्दुनादके सहित ॥ १५ ॥ 


ॐ | कल्मविधानका जानेवाला TRITA नमस्कारादि करे, मध्यमके कुम्भमें ईशान AMA पुरुष ॥ १६ ॥ दक्षिणकी ओर अघोर वाम और वाम 
Ed पश्चिमम सद्योजातकी कल्पनाकर रक्षाकर मुद्राविधान कर TER अभिमंत्रण करे ॥ १७ ॥ ओर पहलेके समान शिवाभिमं हवनकी कल्पना करे, जो पहले 
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आधी खीर होमके निमित्त रक्‍खी हे ॥ १८ ॥ वह हवनकर शेष शिष्यके भोजनके निमित्त कल्पित करे, पूर्वके:समान मन्तरोका तर्पण करके ॥ १९ | i 


|| पुणहुति करके उनको प्रदीप्त करे #कारसे परे हुंकार अर्थात्‌ “ॐ हुं नमः शिवाय फट स्वाहा” ॥ Ro ॥ यह प्रदीपनकर यथाक्रमसे अंग करे, दीपन IE 
FAG उनको तीन आहुति दे ॥ २१ ॥ एक एक मंत्रमे उन प्रदीप मूषिका विचार करे, बाह्मणकी कन्याके कातेहुए सूतको निगुण करके ॥ २२॥ pe 


38 सूत्रको maŭ अभिमंत्रित कर उस बालक शिष्यकी शिखाके अग्रभागे ata, चरणके अंगुष्ठ पर्यन्त så शरीरकर BET ॥ २३ ॥ उसके तालके e 


N NA 


मध्यमे um हुई सुषुम्ना नाडीको इस लम्बे किये सूत्रसे योजित करे, अर्थात्‌ चरणसे लेकर शिखापर्यन्त ठे, फिर मंत्रका जाननेवाला मूळमंत्रसे शान्तमुद्रासे|| 
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हुत्वा शिष्यस्य तच्छेष भोक्त समुपकल्पयेत्‌ Ul तपेणांतं I मत्राणां कृत्वा कम्‌ यथा पुरा ॥ 3९ ॥ gal पूणाहात तषा ततः कुय्या ||&| 
TUT ॥ SPRI SHR ततो मूलं फडंतकम्‌॥ २० E दीपने प्राइरंगानि च यथाक्रमम्‌ ॥ तेषामाइतयस्तिस्नो देया | å 
दीपनकर्मणि ॥ २१ ॥ मंतरेरेकेकशस्तेस्तु विचिन्त्या दीप्तमूर्तयः ॥ त्रिगुणं त्रिगुणीकृत्य द्रिजकन्याकृतं सितम्‌ ॥ २२ ॥ सूत्र सूत्रेण. | 
समंत्य REA बंधयेच्छिशोः ॥ चरणांगुष्ठपय्यतमूद्धकायस्य Aga: ॥ २३॥ लंबयित्वा तु तत्सूत्रं सुषुम्णां तत्र योजयेत्‌ ॥ शांतया | 
युद्रयादाय मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥ २४ ॥ हुत्वाहुतित्रयं तस्यास्सान्निध्यबुपकल्पयेत्‌ ॥ हृदि JAS शिष्यस्य पुष्पक्षेपेण पर्ववत्‌ ॥ ` 
॥ २५ ॥ चतन्य सशुपादाय द्वादशांते निवेद्य च ॥ सूत्र HAJ RAS सरक्ष्यात्रग FHM ॥ २६ ॥ अवगुठ्याथ AHA शष्यदेह्‌ 
IIAJ ॥ मूलत्रयमय पाश भागभाभ्यत्वलक्षणम्‌ ॥ २७॥ ‘ 
ग्रहण कर ॥ २४ ॥ उसके निकट तीन आहुतिसे हवन कर निकटताकी प्राति करे, ओर पूर्वके समान पुष्प फॅकनेसे शिष्यके हृदयको ताडना UG 
॥ २५ ॥ चेतन्यको ग्रहण कर शान्त्यतीत आदि बारह नाम अथवा ग्यारह TAS आधार इश्वर जिसके MT, ( एकादश नव तीन आदि aal ३ 
श्रीमद्वागवतके म्यारहव स्कन्धम लिखे हैं ) “अथवा एकमात्रममाज्र हि द्वादशान्तं व्यवास्थितम । .शिवगीतायाम?? उसे धारण कर सत्रकों 239 संयक्त) 
कर ANTAA उसकी रक्षा कर ॥ २६ ॥ उस शिष्यकी देहम उस सूत्रको लपेट कर विचार करे, जाति आयु भोगरूप तीन मळभाग और भोग भोक्तख | ६ ग 
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o | ९. महापु. |. लक्षणवाल्े ॥२७॥ उस शिष्यके विषय इन्डिय भोगादिके उसन्नकी भावना करे, आकाशादि पंचमहाभतोके रूपवाली जो शान्त्यतीत्रदि कला हैं ॥२८॥ ||| To सं० ७ 
| ॥१३८॥ ! ॐ |वृह शान्त्यतीतानामसे उस सूत्रम युक्त करके नमस्कारयुक्त उनकी पूजा करे, अथवा पूवेम कहे FAY आकाशादिके बीजमन्त्रोंसे कत्य करके ॥ २९ UNA] उत्तरखण्ड, 
| [gi मलादिक तत्वाकी व्याभिको देखे, काळव्यातिको मलादिमें हवन करके कळा उद्दीत करे ॥३०॥ शिष्यको शिर और देहम सूत्रको यथाकम an) अ० १७ 

3 कर यथाकम सब काय कर, शात्यतीत पदम सूत्रका मन्त्र पढ़ता हुआ RIM ॥ ३१ ॥ इस प्रकार कमसे शांत्यतीत करताहुआ तीन आहुतियोसे > 
विषयान्ट्रयदेहादिजनकं तस्य भावयेत्‌ ॥ व्योमादिभूतरूपिण्यः शांत्यवीतादयः कलाः ॥ २८ ॥ सूत्र स्‍्वनामाभयाज्यः SATT 
नमोयुते ॥ अथ वा बीजभूतेस्तत्कुत्वा पूवांदितं क्रमात्‌ ॥ २३॥ तता मलादस्तत्त्वादी SANG AAI HAT ll FSEIM मलादी 
| च इत्वा संदापयत्कलाः॥ ३० ॥ शिष्यं शिरसि संताब्य सूत्रं देहे यथाक्रमम्‌ ॥ शांत्यतीतपदे सूत्रं लाञ्छयेन्मंत्रमुञ्चरन्‌ ॥ ३१ ॥ 
$ एव कृत्वा ।निवृत्त्यन्तं शांत्यतीतमचुक्रमात्‌ ॥ इृत्वाइतित्रयं पश्चान्मण्डले चे a यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ देवस्य दक्षिणे शिष्यमुपवेश्यो 
| त्तरासुखम्‌॥ ATA मंडले दद्याद्वोमशिष्टं चरु TE ॥ BB ॥ RAN दत्तं सत्कृत्य शिवपूर्वकम्‌ ॥ war पश्चादिराचम्य 
| A शिवमञमुदोरयेत्‌ ॥ ३४ ॥ अपरे मंडले दद्यात्पंचगव्यं तथा गुरुः ॥ सोऽपि तच्छक्तितः पीला द्विराचम्य शिते स्मरेत्‌ ॥ ३५॥ 
%| तृतीये मंडले शिष्यमुपवेश्य यथा पुरा ॥ ARARAT यथाशास्राक्तलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ अग्रेण तस्य IEA प्राड्मुखी वाष्युद 
£| Soe ॥ वाचं नियम्य चासीनश्शिष्यों दंतान्विशोधयेत्‌ ll ३७॥ | A 
10 हिवनकर 9554 शिवका यजन करे ॥ ३२ ॥ देवके दक्षिण ओर उत्तरको मुखकर शिष्यको बेठावे, दभेसहित मंडलमे होमसे बचेहुए चरुको गुरु उसे भदान ll 
अ करे ॥ ३३ ॥ ओर शिष्य गुरुके दियेहुए मंगलपूर्वक उस चरुको सत्कारसे लेकर भोजन करके दो बार आचमनः कर शिवमंत्रका उच्चारण करे ॥३४॥ |. 
तब गुरु दूसरे ASON पंचगव्य दे; वह शिष्य उसे भी भक्तिके अनुसार पानकर दो बार आचमनकर शिवक्रा स्मरण करे. ॥ ३५ ॥ फिर TS समान 3 ॥१३८॥ 


A 


| शिष्यको तीसरे मंडळमे बेढाकर MANY दतोन ( देतशोधन ) करनेको दे ॥३६॥ और उसके आगे STATIS उत्तर वा VÅR मुख कर वाणीको रोककर fs 
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(3 हुए शिष्य दाताको शुद करे ॥ ३७ ॥ फ़िर दांतोंको धोकर पवन त्यागकर आचमन कर दांतोंकों शुद्ध करे, और शिवका स्मरण करे, और हाथ a 
[ॐ |जोडकर आचार्यकी आज्ञासे शिवके मण्डलमें प्रवेश करे ॥ ३८ ॥ जब कि, IA दांतोंकी पवन त्यागे उसको देखलिया हो तो पूव उत्तर ae 
-|३. |अग्रभागमे शिवके विना वा शिवसे इतर ॥ ३९ ॥ अप्रशस्त दक्षिणादि दिशाओंकी ओर बैठे तो गुरु उस दोषकी शान्तिके अर्थ मूलमन्त्रसे सो वा पचास||£| ` 
| क आहुति दे ॥ ४० ॥ फिर शिष्यको महण कर उसके कानमे मन्त्र जपकर देवके दक्षिणभागमे उस शिष्यको बेठावे ॥ ४१ ॥ जो कि AS ASA बिछे||ई 


NAN 


KARI SAIIT त्यक्ताचम्य रिं स्मरेत्‌ ॥ प्रविशेदेशिकादिष्टः प्रांजलिः शिवमंडलम्‌ ॥ ३८ ॥ त्यक्तं तहन्तपवनं हश्यते gem 


JE यदि ॥ AG वाग्रे रिवमन्यच्छिवेतरण ॥ ३९॥ अप्रशस्ताशामुखे तस्मिन्युरुस्तदोपशांतये ॥ शतम तदर् वा जहुयान्मूल 
|ॐ मंत्रतः ॥ ४० ॥ ततः शिष्यं समालभ्य जपित्वा कर्णयोः शिवम्‌ ॥ देवस्य दक्षिणे भागे å शिष्यमविवासयेत्‌ ॥ 29 ॥ अहतास्त ` 
| * | id स दभशयने शुचिः ॥ मंत्रितेऽन्तः शिवं ध्यायञशयीत प्राक्छिरा ARI ॥ ४२ ॥ शिखायां sara शिखया तच्छिखां 
| gE आबंध्याहतवखेण तमाच्छाद्य च वर्मणा ॥ ४३ ॥ रेखात्रयं च परितो भस्मना Resta: aaa दिगीशानां 


ja] बॉल हरेत्‌॥ ४४ ॥ शिष्योऽपि परतोऽनःनन्कृलेवमधिवासनम्‌ ॥ प्रबुध्योत्थाय 38 ss दृष्ट निवेदयेत ॥ ४५ ॥ इति श्रीशिव 

= महापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डे शिबदीक्षाविधानवणेनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ION ॥ उपमन्युरुवाच ॥ ततः 
| allies सर्व समाप्याचारयचोदितः ॥ गच्छेद्वद्वांजलिध्यायञ्छिवमण्डल पार्श्वतः ॥ १ ॥ ” . 
$ किशाक शयनसे पवित्र हो उसे मन्त्रित कर अन्तःकरणमे शिवका ध्यान करताहुआ TER शिरकर af शयन करे ॥ ४२॥ सूत्रसे बंधीहुई उसकी | 8 
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| % |शिखाको शिखाके अग्रभागसे बांधकर उस शोक्षित वनसे उसे SE कर और वर्मसे आच्छादन कर ॥ ४३॥ और भस्म तिल MA बाह्यकी ओर | ४ 

eles 7 Le mai ALO KA SSR फिर > | ` nå «JANE H LALAR W 
TA हरण करे ॥ ४४ ॥ शिष्य भी विना भोजन किये सोवे, फिरं उठकर शिष्य को जो स्वम दीखें सो गुरु निवेदन करे ॥ ४५ ॥ इति श्रीशिवमहा | ४ 
| E पुराणभाषाटीकायां To Mo Ho उत्तरसण्डे VESTA: ॥ 1 ७ ॥ फिर आचार्यकी प्रेरणासे सब स्नानादि कत्य करके शिवमंडलके स्थानसे ध्यान ; 
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(ARLS करताहुआ हाथ जोडकर चळे ॥ १ ॥ फिर पूव दिनम जो किया था वह सब पूजाके बिना करके नेत्र बन्धनतक गुरु मेडलको KEM ॥ २ l 
| | 19331 ; नेत्र ME शिष्यपर फूलाकी वषा MAM जहां उसके नामके पुष्प ĈIU वहीं कह दे ॥३॥ फिर पूर्वके समान मंडळमें निर्माल्यको प्राप्त करके ईशानदेवको 
i Ima कर शिवकी AĈA हवन करे ॥ ४ ॥ ओर जो शिष्यने दुःस्वभ देखा हो तो उस दोषकी शान्तिके लिये'सो वा पचास आहुतिसे मलविद्यासे हवन 
. करे ॥ ५॥ फिर शिखाम सूत्रको बांधकर जेसे पहले लम्बायमान किया था वेसे करे आधारपूजा इत्यादि FIKIS आश्रय हैं ॥६॥ उस वागीश्वरी 
| : अथ पूजा विना सव कुत्वा पूवादन यथा ॥ नंत्रवचनपय्थत दशयेन्मण्डल गुरुः ॥ २॥ बद्धनेत्रेण WEA पुष्पावाकेरण कुतं ॥ 
| यत्रापतात पुष्पाणि तस्य नामाऽस्य AAJ us ॥ त चोपनीय निमाल्यमंडलेईस्मिन्यथा पुरा ॥ पूजयेदेवमीशानं जुहयाच्च 
शिवानले ॥ ४ ॥ शिष्येण यदि दुःस्वप्रो ष्टस्तदोषशांतये ॥ ARE तदद्धं वा जुहुयान्मूलविद्यया ॥ ५ ॥ ततः सूत्रं शिखाबद्ध 
| लंबयित्वा यथा पुरा॥ आधारपूजाप्रभृति यन्निवृत्तिकलाश्रयम्‌॥ ६॥ वागीश्वरीपूजनांतं कु याद्वोमपुरस्सरम्‌॥ अथ प्रणम्य वागीशं 
| निवृत्तेव्यापिकां सतीम्‌॥ ७॥ मण्डले देवमभ्यच्य हत्वा चेवाहुतित्रयम्‌ ॥ प्रापयेच शिशोः प्राति युगपत्सवयोनिषु ॥ ८ ॥ 998 
| ऽथ शिष्यस्य ताउनप्राक्षणादकम्‌ ॥ TIAM समादाय द्वादशात निवेद्य च॥ ९॥ तताऽप्यादाय सूळन मुद्रया MEST Ul 
याजयन्मनसाचाया युगपत्सवयोनिषु ॥ ३० ॥ दवाना TAUT तिरश्चां पंच जातयः ॥ जात्येकया च मानुष्या यानयश्व चतु 
: देश॥ ११॥ तासु सवासु युगपत्प्रवेशाय शिशोद्धिया ॥ वागीशान्यां यथान्यायं शिष्यात्मानं निवेशयेत्‌ ॥ १२॥ 
& पूजातक होम करे, फिर वागीश्वरीको प्रणाम करके जो सती निवृत्तिम व्याप्त हैं ॥७॥ मंडळम देवको पूजनकर तीन आहुति देकर एक साथही सब योनियों 

१।शिष्यकी भ्राभिकी MAA करे ॥ ८ ॥ फिर शिष्यके सूत्र देहमे ताडन प्रोक्षण आदि करें ओर आत्माको सावधान करे द्वादशान्तमे निवेदनकर ॥ ९ ॥ | 
तंब EA कही FRA TOMAR ग्रहण कर आचार्य मनसे युक्तकर एक साथ सब AATA योजित करे ॥ १० ॥ देवताओंकी आठ जाति ओर तिरछे $ ॥१३९॥ 

चलनेवाले जीवाकी पांच जाति एक मानुषी योनि ॥ ३१ ॥ इन सबमे शिष्यको एक साथही प्रवेश कर यथायोग्य शिष्यकी आत्मामं वागीश्वरीको निविष्ट 
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| % |करे ॥ १२ ॥ गभेप्रातिके निमित्त देवको प्रणाम कर पूजन करे, हवन कर न्यायपूर्वक उस गर्भेको स्मरण करे ॥ १३ U STIVI उत्पत्ति ओर FÅ 
|ॐ | अनुवृत्ति है सीधापन भोगकी प्राप्ति ओर परम प्रीति करे ॥ १४ ॥ जाति आयु ओर भोग संस्कारकी सिद्धि तथा निष्कतिके निमित्त आचार्य तीन आहु 
. (far होम करके प्रार्थना करे ॥ १५॥ भोक्तत्वविषयसंग मळ उसके कार्यको शोधन यह सब विधि कर शिष्यके जाति आयु भोगरूप तीन पाशोंको 
| E छेदन करे ॥ १६ निकृतिके बड ओर पाशके अत्यन्त भेदसे शिष्यको यह संस्कार करके उसको केवळ स्वच्छ जाने, ओर चैतन्य करे ॥ १७ ॥ 
गर्भनिष्पत्तये देवं संपूज्य प्रणिपत्य च॥ हुत्वा चेव यथान्यायं निष्पन्नं तदनुस्मरेत्‌ ॥ १३ ॥ निष्पन्नस्थेवमुत्पत्तिमनुबृत्ति च कर्म 
[2] णा ॥ आजवं भोगनिष्पत्तिः कुयात्मीति परां तथा ॥ १४ U निष्कृत्यथ॑ च जात्यायुभेंगसेस्कारसिद्धये ॥ हुत्वाहुतिञ्र्‍यं देवं प्रार्थये 
|| दशिकात्तमः॥ 9% l भोक्तृत्वविषयासंगमलं तत्कायशोधनम्‌ ॥ कृतेवमंव शिष्यस्य छिद्यात्पाशत्रय ततः ॥ 14 ॥ नेकृत्या परि 
gj IRE पाशस्यात्यतभदतः॥ कृत्वा [शष्यस्य चतन्य स्वच्छ मन्यत VIDVA ॥ 19 ॥ AURA IAI AAMT पूजयत्ततः ॥ 
j2 ` इुत्वाइतिरय तरम शवाज्ञामनुसादशेत ॥ ३८ ॥ [पतामह त्वया नास्य यातुः शेव RA RA विधातव्य शेवाज्ञेषा 
13] गरीयसी ॥ १९॥ इत्यादिश्य तमभ्यच्ये विसूज्य च Gara: ॥ समभ्यच्ये महादेव जुहुयादाहुतित्रयम्‌ N २० ॥ निवृत्त्या Bas 
| दुत्य शिष्यात्मानं यथा पुरा ॥ निवेश्यात्मनि सूत्रे च वागीशं पूजयेत्ततः ॥ २१ ॥ हुत्वाहुतित्रयं TER प्रणम्य च AEI ताम्‌॥ 
| #| कुयात्निवृत्तः संधानं प्रतिष्ठां कलया सह॥ २२॥ 
AR SAT करके बाह्मणोका पूजन करे, फिर तीन आहुति AER देकर शिवाज्ञाका स्मरण करे ॥ १८ ॥ कि, हे पितामह ! यह तुम्हारी 
ESTER दारा शिवक परमपदको जाय फिर इसका ANTAN कर; यह RAVI आज्ञा बडी है ॥ १९ ॥ ऐसी आज्ञा दे उसे AĴA कर ओर विधानपूर्वक 
[BRUTA कर महादेवका पुजन कर तीन आहुतिसे हवन करे ॥ २० ॥ और पूर्वके समान AIRA अपने शिष्यको शुद्ध करके अपने आत्मामे स्थित 


[FEJ सूम वागीश्वरीका पूजन करे ॥ २१ ॥ उसके उपरान्त तीन आहुति देकर प्रणाम कर SR Bada कर AIRT कळाके सहित निवृत्तिका संधान 
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| | | | | 

| | ` शि. महाप. | | करके ॥ २२ ॥ AIM एकसाथ पूजा ओर तीन आहुतियोंका हवन करे; फिर gåå कही प्रतिष्ठाको आवाहन कर पूर्वोक्त काये करेशशिष्यकी am E Ae सण | 
navon VMS प्रवेशकी भावना करे ॥ २३ ॥ फिर पूर्वोक्त प्रतिष्ठाको आवाहन और शेषकाये करे, उसमें ही अपने आत्माकी व्याप्ति और व्यापिकाको ओर dl उत्तरखण्ड, 
= ७ |वागीश्वरीकी भावना करे ॥ RY ॥ जो पूर्णेचन्दमाके समान है, शेष कार्य पूर्ववत्‌ करे शिव परमात्माकी 'आज्ञाकों विष्णुके AŬ कहे WANE अ० १८ | 


` 


ओर महामंत्रसे विष्णुका बिसजेन आदि करे, ओर पूर्वके समान उसमें भी प्रतिष्ठाको करके ॥ २६ ॥ इस विष्णुकी व्याति ओर वागीशवरीको कमसे : 

' संघानं युगपत्पूजां कृत्वा इत्वाहुतित्रयम्‌ ॥ शिष्यात्मनः प्रतिष्ठायां प्रवेशं त्वथ भावयेत्‌ ॥ २३ ॥ ततः प्रतिष्ठामावाह्य ar 
'पुरांदितम्‌ ॥ AKAN व्यापिकां तस्य वागीशार्नी च भावयेत्‌ ॥२४॥ पूर्णेदुमंडलप्रख्यां कृत्वा शेषं च पूर्ववत्‌ ॥ विष्णवे संविशेदाज्ञां 
REA परमात्मनः ॥ २५ USANI च कृत्वा शष च विद्यया ॥ प्रतिष्ठामनुसंचाय तस्यां चापि यथा पुरा ॥२६॥ 
कृत्वानुचिन्त्य azia वागीशां च यथाक्रमम्‌ VÅR पूर्णहोमान्तं कृत्वा ITa पूर्ववत्‌ Ul Ro ॥ नीलरुद्रमुपस्थाप्य TER 
पूजादिकं तथा ॥'कृत्वा कम शिवाज्ञां च दद्यातूर्वोक्तवत्मना ॥ २८॥ ततस्तमपि चोद्वास्य कृत्वा तस्याथ शांतये ॥ विद्याकलां | 
समाधाय TAME चावलोकयेत्‌ ॥ २९ ॥ स्वात्मनो व्यापिकां तद्वद्रागीशी च यथा पुरा ॥ बालाकसहशाकारां MTT दिशो ||६ 
दृश ॥ ३०.॥ ततः शेषं यथापूर्वं कृत्वा देवं महेश्वरम्‌ ॥ अवाद्याराध्य इत्वास्मे शिवाज्ञां मनसा दिशेत्‌॥ 33 ll Je 
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ĜA हवन करके ॥ २७ ॥ नीठरुद्रके निकट उपस्थित हो उनकी पूजादिक करे यह कत्य करके पूर्वोक्त alla) | 
| £ |शिवाज्ञाको दे ॥ २८ ॥ फिर नीठरुद्रको भी उद्वासन ( विसर्जन ) कर उसकी शान्तिके निमित्त Raser समावेश करके उसकी MA भी AS wy oy | | 

(किन करे ॥ २९ ॥ अपनी आत्माकी व्यापिका और वागीश्वरीकी जैसे पूवेभावना की थी कि, सूर्यके समान प्रकाशमान दशां Bada | 
४ |हुईका ॥३०॥ ध्यान कर फिर योग्यतानुसार सब ऊत्य कर महादेव महेश्‍वरको आवाहन कर पूजन करके RUM AMT मनसे आदेश करे ॥३१॥॥ al 
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ĝa फिर महे श्‍वरको बिदाकर पहली कही पॉच कलाको शान्त्यतीत कलाको लेकर उसकी व्यामिको देखे ॥ ३२ ॥ अपनी आत्माकी व्याप्तिका और वागी 
det चिन्तन करे; ओर नभोमंडलके समान पूण कलाको भी पूर्वके समान ॥३३॥ शेष कर विधानसे पूजा कर शिवका पूजन कर उस शिष्यके निमित्त 
a | अमितकमो महादेवकी आज्ञा सुनावे ॥ ३४ ॥ उसमें भी पूर्वक समान शिवको RIU पूजन कर जो कि, वाणीके पति हैं प्रणाम कर विसर्जन करे ॥ ३५॥ 


Alaa शिवमंत्रसे पूर्वके समान शिष्यके शिरे प्रोक्षण कर AMAĴO कलाका लयशक्ति तत्त्में चिन्तन करे ॥ ३६ ॥ षडध्वसे परे alm व्याप्त परा 


महेश्वरं तथोत्सुज्य कृत्वान्यां च कलामिमाम्‌॥ शांत्यतीतां कलां नीत्वा तद्वयातिमवलोकयेत्‌॥ ३२ ॥ स्वात्मनो व्यापिकां aza 
गीशां च ARTAJ ॥ नमोमंडरसंकाशां पूणातं चापि पूर्ववत्‌ ॥ २३॥ कृत्वा शेषविधानेन समभ्यर्च्य सदाशिवम्‌ ॥ तस्मे समा 
KATA शंभोरमितकर्मणः ॥३४॥ तत्रापि च यथापूर्वं शिवं शिरसि पूर्ववत्‌ ॥ समभ्यर्च्य च वागीशं प्रणम्य च विसर्जयेत्‌ ॥ ३५ 1 
ततश्शिवेन सम्प्रोक्ष्य शिष्यं शिरासि पूववत ॥ विलयं शांत्यतीतायाः शक्तितत्तवेऽथ चिंतयेत्‌ ॥ ३६ ॥ षडध्वनः परे पारे सर्वाध्वव्या 
पिनीं पराम्‌॥ कोटिसूयभ्रतीकाशां शेवी afa चिन्तयेत्‌ ॥ ३७ ॥ तद्ये शिष्यमानीय शुद्धर्फटिकनिर्मलम्‌ ॥ प्रश्षाल्य कर्तरी 

| पश्चाच्छवशाख्रीक्तमागतः ॥ ३८॥ SIEI शिखाच्छेदं सह सूत्रेण देशिकः ॥ ततस्तां गोमये न्यस्य Rat जहुयाच्छिखाम्‌ ॥ 

॥ ३९॥ वोषडंतेन ISA पुनः प्रक्षाल्य कतरीम्‌॥ हस्ते शिष्यस्य चेतन्यं तदेहे विनिवर्तयेत्‌ ॥ ४० ॥ ततः api समाचांतं कृत 

al स्वस्त्ययनं शिशुम्‌॥ प्रवेश्य मंडलाभ्यासं प्रणिपत्य च देडवत्‌ ॥ ४१ ॥ | 
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स्वरूपमान करोड सूर्यके समान प्रकाश शेवी शक्तिका चिन्तन करे ॥ ३७ ॥ उसके आगे शिष्यको लाकर शुद्ध स्पर्किमागिके समान निर्मळ केंचीको 
Zl शिवशास्रके अनुसार धोकर ॥ ३८ ॥ उस सूत्रके सहित आचायं उसकी शिखाका छेदन करे फिर उस शिखाको MU रखकर शिवाश्निमें हवन करदे 


ja] u ३९ u de अन्तर्मे ढगाय मूलमन्त्रसे उस कैंचीको धोकर दोनों हाथ शिष्यके चैतन्य करनेको हृदयमें रके ॥ ४० ॥ फिर स्नानादि कराकर उस | 


00 














TET AE es = — 


RR A Eo ee kj कपः EN 7 = an r— = 
= = ———.Ĉ—hEt 0 „AĈ. 
| Er = E 


TESTET ; — = — rre 
AA yn \ ; 
rr तलास EEE TE TI E TITAN RATA TOE RB SEAR ETT 


Vi 
a 
HAE 


| | शिष्यके स्वस्तिवाचन कराय REST समीप प्रवेश कर SCH समान प्रणाम करके ॥ ४१ ॥ कर्म ठोपादिकी शुद्धिके निमित्त यथायोग्य पूजा करके 
nagan RATT मन्त्रमे तीन आहुति द॥४२॥उपांशु उच्चारणके योग्य करके तीन आहुतियोसे हवन करके फिर मन्त्रविकळताकी सिद्धिके निमित्त देवेशका पूजन | ७ || उत्तरखण्ड 
E = करे ॥ ४३ ॥ फिर मनसे उच्चारणके योग्य तीन आहुति दे, अम्बाके सहित मंडलमें स्थित शिवका आराधन करके तीन आहुतियोंसे हवन कर हाथ जोड ||| 

ENTE प्राथेना करे ॥ ४४ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रसादसे षडध्वमा्गकी PLA इससे यह तुम्हारे अविनाशी परमधामको AMA ॥ ४५॥ इस पकार | 


~e 


पूजां कृत्वा यथान्यायं क्रियावेकल्यश्षुद्धये ॥ वाचकेनेव मंत्रेण जुह॒यादाइुतित्रयम्‌ ॥ ४२ ॥ उपांशुचारयोगेन जहुयादाह॒तित्रयम्‌ ॥ 
पुनस्संपूज्य देवेशं मन्त्रवेकल्यशुद्धये ॥ ४३॥ मानसोच्चारयोगेन जुहुयादाहुतित्रयम्‌ ॥ तत्र शेथुं सामाराध्य मंलडस्थं सहांबया ॥ 
BANET पश्चात्पाथेयेत्रांजलिगुरः ॥ ४४ ॥ भगवंस्त्वत्प्रसादेन शुद्धिरस्य षडध्वनः॥ कृता तस्मात्परं घाम गमयेनं तवाव्य 
यम्‌ ॥ ४५ ॥ इति विज्ञाप्य देवाय नाडीसंघानपूर्वकम्‌ ॥ gold पूर्ववत्कृत्वा ततो भूतानि शोधयेत ॥ ४६ ॥ स्थिरास्थिरे तत 

' शुद्धचे शीतोष्णे च ततः पदे॥ ध्यायेद्व्याप्येकताकारे भूतशोधनकर्मणि ॥ ४७ ॥ भूतानां ग्रंथिविच्छेदं कृत्वा त्यक्त्वा सहाधिपेः l 
भूताने स्थितियोगेन यो जपेत्परमे शिवे ॥ ४८॥ विशोध्यास्य तनु दग्ध्वा NA gere: ll स्थाप्यात्मानं ततः कुर्याद्रिशुद्धा 4 | 
eq मयं ag: ॥ ४९ ॥ तत्रादो शान्त्यतीतां तु व्यापिकां स्वाध्वनः Fom gara RIGA 'न्यसेच्छान्तिमुखे तथा ॥ ५०॥ | 


१४ देवके निमित्त कहकर नाडी संधानपूर्दक e समान पूर्णान्त करके फिर पंचमहाभूतांकी शोधे ॥ ४६ ॥ स्थिरमें स्थिरा शुद्िको फिर इसके उपरान्त 

de शीतोष्ण शुद्धि व्याप्तिके एकताके आकारम तथा TINT शोधन FIT ध्यान करे ॥ ४७ ॥ ATI AFAJ विच्छेद करके ओर उनके स्वामियोसहित 
१४ त्याग करके योग करके XIS स्थिति परम शिवमें युक्त करे ॥ ४८ ॥ इस शिष्यका मुख शोधन कर मंत्रसे शरीर दग्य कर फिर अमृतके FOR सींचकर GN 
% | अपने आत्माको स्नान कराय विशुद्ध अध्वमय शरीर करके ॥४९॥ प्रथम शान्त्यतीत व्यापिका अपनी अध्वकलाको जो कि शुद्ध हो चुकी हे उस शुद्को & | . 
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४ शिष्यके शेष्यके शिरमें न्यास करे ॥ ५० ॥ तथा शान्तिको मुखर्मे RAMA TER लेकर नाभिपयेन्त कमसे प्रतिष्ठा धारण करावे, उससे अधोभाग जानुमे न्यास 
|ॐ | करकं निवृत्तिकी भी चिन्तना करे ॥ ५१ ॥ अपने बीज सूत्र मंत्रका न्यास कर उस शिवात्मक अंगको जानकर उस हृदय FACH LIT आवाहन कर 
[SITU ५२ ॥ ओर नित्य समीपम स्थित हो गुरु शिष्यम शिवकी आत्मा प्राप्तकर शिवके तेजोमय इसका शरीर कर उसके अणिमादि गुणांकी भी 
[xe] उसमे भाप्त करे ॥ ५३ ॥ अणिमादि प्रसन्नहों ऐसा कहकर तीन आहुति दे, इसी प्रकार फिर भी इसमें गुण प्रतिपादन करे ॥ ५४ ॥ सवैज्ञता तृत्तिको और 
|#| Mai गळादिनाभ्यंतं प्रतिष्ठा तदधः क्रमात्‌ ॥ जान्वंतं तदधो न्यस्येन्निव्वा्ति चान॒ुवितयेत्‌ ॥ ५१ ॥ स्वबीजेस्सूजमंत्रं च न्यस्यांगेस्तं 


| शिवात्मकम्‌ ॥ बुद्धा त FA देवमावाह्य पूजयेत्‌॥ «२ ॥ आशास्य नित्यसांनिः्यं Red शिशो Zu ॥ शिवतेजा a 
[8 | मयस्यास्य शशारापादयहुणान्‌ ॥ «३ ॥ आंणमादीन्प्रसीदेति प्रद्यादाइतित्रयम्‌ ॥ तथेव तु गुणानेव पुनरस्यापपादयेत्‌॥ ५४॥ || 
zi al तथा तत्त बोघं चाद्यन्तर्वाजतम्‌ ॥ ASTATA स्वातनूयमनंतां शक्तिमेव च ॥ ५५ ॥ ततो देवमनुज्ञाप्य सद्यादिकलशेस्तु > 
> 
E 
% 
å 
= 
= 
= 
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तम्‌॥ आभाषचेत देवेश “IER यथाक्रमम्‌॥ ५६ ॥ अथोपवेश्य तं शिष्यं शिवमभ्यच्य पूर्ववत्‌ ॥ Saa शिवाच्छेवी 
AMA समादिशेत्‌ ULO U ओङ्कारपूर्विकां तत्र संपुटान्तु नमोऽतगाम्‌ ॥ शिवशक्तियुताञ्चै शक्तिविद्यां च AEA ॥५८॥ 

| xu छन्दश्च देवं च शिवतां शिवयोस्तथा ॥ पूजां सावरणां शम्भोरासनाने च सन्दिशेत्‌ ॥ ५९ N पुनः संम्पूज्य देवेशं यन्मया | 
x समनुष्ठितम्‌ SEA कुरु तत्सवेमिति विज्ञापयेच्छिवम्‌ ॥ ६० l 

Zl आयन्त वर्जित बोधको जिसकी शक्ति लुप्त नहीं हुई है, स्वतंत्र अनन्त शक्तिको स्थापन कर ॥ ५५ ॥ फिर देवकी प्रार्थना कर सादि कछशोंसे उन 

| | दवेशको अभिषेक कर यथाक्रमसे ध्यान करता हुआ ॥ ५६ ॥ फिर उस शिष्यको बैठा और पूवत शिवकी पूजा कर REM शैवी आज्ञाको am कर 

|| इस शिष्यके निमित्त रैवी विद्या प्रदान करे ॥ ५७ ॥ उसमें पहले ओंकार और पीछे नमः लगाकर संपुट करे; शिवशक्तिके सहित उसी प्रकार विद्याशक्ति 

| | ऋषि च्छंद देवता कहकर शिवशक्तिके शिवा शिवकी शिवत्वको तथा शिवकी पूजाका संग्रह और आसन आदि दे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ फिर देवेशका पूजन 
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A जो EMAS EE NER a : PR ~ AE eu € 
PR q neme sii मैंने अनुष्ठान fe उस सबको सुकृत करो, I RAA TAN कर ॥ ६० ॥ शिष्यके सहित गुरु ssh देवको दंडवत करे प्रणाम कर उस | | qo o ७ 
 ॥१३२॥ | मण्डले और अञ्निसे विसर्जन कर ॥ ६१ ॥ फिर सभाके बेठनेवाळे यथायोग्य ऋमसे पूजने चाहिये ॥ ६२ ॥ और धनके अनुसार ऋत्विजोंके सहित | — 
eten सत्कार करे; जो अपना मंगल चाहे तो धनकी शठता न करे ॥ ६३ ॥ इति भीशिवमहापुराणभाषाटीकायां स० वा० सं० उत्तरसण्डे अष्टादशो Å 


Sy san: ॥ १८॥ उपमन्यु बोले, इसके उपरान्त नाममंत्र शिवमंत्रके साधनका विस्तार कहता हूँ, संस्कार मन्त्रका माहात्म्य कहनेमे जिसकी मैने प्रथम |#| * 


| शि. महापु. |; 








सहशिष्यो शरदेव दण्डवस्सितिमंडले ॥ प्रणम्योद्रासयततस्मान्मंडलात्पावकादपि N ६१ ॥ ततः सदसिकाः सर्वे पूज्याः पूजाईकाः |#| 
क्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ सव्या वित्तानुसारण META सहत्विजः ॥ Rada न कुर्वीत यदीच्छेच्छिवमात्मनः ॥ ६३ ॥ इति श्रीशिव | 
RATA साधक नाम नामतः ॥ सस्कारमन्त्रमाहात्म्यं कथने सूचितं मया ॥ १॥ संपूज्य मंडले देवं स्थाप्य कुंभे च पूर्ववत्‌ ॥ 
हत्वा शिष्यमनुष्णीषं प्रापयेद्धुवि मंडले ॥ २ ॥ पर्वतं पूरववत्कृत्वा हुत्वाहुतिशतं तथा ॥ संतर्प्य मूलमन्त्रेण कलशेदेशिकोत्तमः I 
॥ ३ ॥ सन्दीप्य च यथापूर्व कृत्वा पूर्वोदितं क्रमात्‌ ॥ अभिषिच्य यथापूर्व प्रदद्यानमंतरुत्तमम्‌॥ ४॥ तत्र विद्योपदेशांतं कृत्वा 
विस्तरशः क्रमात्‌॥ पुष्पाम्बुना शिशोः पाणो विद्या Rd समर्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ तवेहिकामुष्मिकयोः सर्वसिद्धिफलप्रदः ॥ भवत्येव 
महामंत्रः ग्रसादात्परमेष्टिनः॥ ६॥ ग Je | 
सचना दी थी ॥ 1 ॥ मंडळमे देवको पूज और पूर्वके समान कुंभ स्थापन कर हवन कर पगडी टोपी रहित शिष्यको उस स्थानमें श्राप करे ॥ २॥ 
पवद पूरा विधान करके सो आहुति देकर श्रेष्ठ आचार्य दशांशसे मूळ अंशोंको तृप्त कर ॥ ३ ॥ पूर्वे कहे अनुसार दीति करके तथा अभिषेक करके dy 


i A = ENS e Sn N x San OA © 
[Aran करे; फिरसे सब विद्याके उपदेश पर्यन्त करके पुष्पयुक्त जलसे बाळकके हाथमे शेवीविद्याको समर्पण करे ॥ ४॥ ५॥ और कहै यह तुझे 
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यहाँ i सब सिद्धिकी देनेवाली हो; परमेष्ठीके पसादसे यह महामन्त्र सब फलप्रदान करे ॥ ६ ॥ यह कह देवकी पूजाकर आचार्य शिवसे आज्ञा . पाय 
| और विनियोग सब साधकको TAT ॥७॥ यह गुरुका सन्देशा सुन मंत्रका साधक कमसे आगे विनियोगका मन्त्रसाधन करे ॥ ८ ॥ मूलमन्त्रका | 


साधन पुरश्चरण कहलाता हे; क्योंकि विनियोगके FAA यह पहले किया जाता हे ॥ ९ ॥ AR मन्त्रसाधन अत्यन्त नहीं करना चाहिये; और 
करनेसे यहाँ वहां सब जगह उसका शुभ होता हे ॥ १० ॥ शुभदिन IIJ शुभकालमं दोषसे रहित Aa दांत कर नख पवित्र कर स्नान कर FIG 
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त्युक्ता देवमभ्यच्ये लब्धानुज्ञः Ånge: ॥ साधनं शिवयोगं च साधकाय समादिशेत्‌ ॥ ७॥ तच्छुला गुरुसंदेशं क्रमशो मंत्रसा 
धकः ॥ पुरतो विनियोगस्य मंत्रसाधनमाचरेत्‌ ॥ ८॥ साधनं मूलमंत्रस्य पुरश्चरणसुच्यते ॥ पुरतश्वरणीयत्वाद्रिनियोगाख्यकमणः S 
॥ ९॥ नात्यन्तं करणीयन्तु सुमुक्षोमन्वसाधनम्‌ l कृतन्तु तदिहान्यत्र तस्यापि शुभदं भवेत्‌ ॥ १०॥ शुभेऽहनि शुभे देशे काले | | 
| वा दोषवजिते॥ शुद्धदन्तनखः AA: कृतपूर्वाहिकक्रियः ॥ ११ ॥ अलंकृत्य यथा aaa: ॥ सोष्णीषः सोत्तरासंगः E 
सवेशुक्समाहितः ॥ १२॥ देवालये गृहेऽन्यस्मिन्देशे वा सुमनोहरे ॥ पुखेनाभ्यस्तपूर्वेण त्वासनेन कृतासनः ॥ १३॥ ad कृत्वा |ॐ| 
त्मनः शेवी शिवशासख्रोक्तवत्मना ॥ संपूज्य देवदेवेशं नकुलीश्वरमीश्वरम्‌ ॥ १४॥ निवेद्य पायसं तस्मै समाप्याराधनं क्रमात ॥ प्रणि |# 
पत्य च तं देव AST TITAN १५ ॥ कोटिवारं TS वा aes aT जपेच्छिवम्‌॥ लक्षविंशतिकं वापि दशलक्षमथापि वा |ॐ 
|| ॥ १६॥ ततश्च पायसाक्षारलवणेकमिताशनः ॥ अहिंसकः क्षमी शांतो दांतश्चैव सदा भवेत्‌ ॥ १७॥ | | 
18 उपरान्त REER क्रिया करके ॥ ३३ ॥ IASA ASI भूषणसे अलंकार कर उष्णीष उत्तरासंग IZ सहित सब AY बच्न लिये ॥ १२ ule 
18 देवालयमे बरे वा और किसी रमणीय पवित्र देशम पूर्वासनपर बेठ सुखसे पूजा कर ॥ १३ ॥ अपने शरीरको शिवशास्रके मार्गसे शेव करके नकुळीश्वर = 
ठी वर दवेशका पूजन कर ॥ १४ ॥ खीर उनको निवेदन करके पूजाका क्रम समाप्त कर देवको प्रणाम कर उनके मुखसे आज्ञा पाय ॥ १५॥ एक ४ 
[arde आधा करोड प्चीस लाख शिवका जप करे ॥ १६ ॥ हिंसारहित क्षमायुक्त शान्त ओर दान्त, चतुर सदा हो; फिर खीर अथवा सारी नोन रहित |# 
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| से. महापु. ७ | किसी दूसरे पदार्थका भोजन करे ॥ १७ ॥ जो खीर न मिले तो फळ मळका ही भोजन करे यह पदार्थ शिवने उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे हैं ॥ १८ ॥ 

| ॥१४३॥ [है| चरु सु कण यावकका भोजन करे; शाक, दूध, दही, घी, मूळ, फळ और जठका भोजन करे ॥ १९ ॥ भक्ष्य मोज्यादिको मूठमनत्रसे अभिमंत्रित कर ९ 
| lg इस साधनमे विशेष मोन होकर भोजन करे ॥ २० ॥ आठसो मन्त्र पढकर पवित्र किये जलसे व्रती स्नान करे; जो नदी नदका ISA उसे अपनी ARA | 
| 


| प्रोक्षण करे ॥ २१ ॥ नित्य तर्पण कर RA हवन करे; सात पांच तीन आहुति द्वारा घृतसे ॥२२॥ आहुति दे इस प्रकार भक्तिसे जो शेव RA 
४ TOM पायसस्याश्नन्फलमूलादिकानि वा ॥ विहितानि शिवेनेव विशिशन्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ IC चरु भक्ष्यमथो सक्तुकणान्यावकमेव 
gj च॥ शाक पयो दधि TE मूलं फलमथोदकम्‌ ॥१९॥ अभिमंत्र्य च मन्तरेण भक्ष्यभोज्यादिकानि च ॥ साधनेऽस्मिन्विशेषेण नित्यं 
Bald वाग्यतः॥२०॥ मन्त्राएशतपूतेन जलेन शुचिना ब्रती ॥ ख्रायान्नदीनदोत्थन प्रोक्षयेद्राथ शक्तितः ॥ २१ ॥ तपयेच्च तथा नित्यं 
जुहुयाचं RAMS ॥ सप्तभिः पंचभिद्रब्येस्रिमिवाथ घृतेन वा Ul २२॥ इत्थं मत्तया शिवं IA यः साधयति साधकः ॥ ETIKA 
दुष्प्रापं न किचिदपि विद्यते ॥२३॥ अथ वाहरहर्मत्रं जपेदेकाग्रमानसः ॥ अनश्रन्नेव साहस्रं विना मन्त्रस्य साधनम्‌ ॥२४॥न तस्य 
SOM PNI तस्यास्त्यशुभ KIIJ ॥ इह विद्यां श्रियं सौख्यं लब्ध्वा मुक्ति च विंदति ॥२९॥ साधने विनियोगे च नित्ये नैमित्तिके 

तभा ॥ जपजलभस्मना च ANAT मंत्रेण च क्रमात्‌॥२६॥ शचिवद्वशिखस्सूत्री सपवित्रकरस्तथा॥ धृततिषुडरुदराक्षो विद्यां पंचाक्षरी 
जपत्‌ URON इात श्राशवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायामृत्तरखण्डे साधकसंस्कारमन्त्रमाहात््यं नामेकोनविंशोऽध्यायः WISIN 
सावना करता ह इसका यहा वहा प्राप्ति हांनम कुछ भा दुभ Tele ॥ २३ Ul अथवा “PERRA प्रतिदिन मन्त्र जप; [वना सहस्र मन्त्र पढ भाजन न 
कर तब SUFI कुछ दुलभ नहा रहता न उसको कहा अशुभ हाता ह; यहा इस वियाक आश्रयसं सुखका Waal मुक्त हांजाता है ॥ २४ ॥ २७ U 


NAAR 


सावनावानयांग नित्य HATTE जल आर भस्मसे स्नान कर मन्त्र जपे ॥ २६ ॥ पवित्र शिखा बाँध सूत्र ( यज्ञापवीत ) Tat, PR AG रुद्राक्ष 


पहर, MIRI विद्याका जप करं ॥ २७॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषारीकायां To वा० Fo उत्तरखण्ड PAMS: ॥ १९ N 
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उपमन्यु बोळे, जब इस प्रकार शिष्य संस्कारको प्राप्त हो पाशुपतत्रत करे तब योग्य होनेपर आचार्य उसका अभिषेक करे नहीं, अन्यथा ॥ १ 
मडळ करके परमेश्‍वरका पूजन कर TÜR दिशाओम चार ओर एक मध्यमें कलश स्थापन करे ॥ २ ॥ निवृत्ति कलाको am और प्रतिष्ठाको पीछे 
[करके विद्या कलाको दक्षिण, शान्तिको उत्तर ओ पराको मध्यमें स्थापन करे ॥ ३ ॥ फिर सब VIR करके Yaga बांधकर घटोंकों अभिमन्त्रि 
कर पृणीदृतितक हवन करे; जैसे पहिळे किया है ॥ ४ ॥ और पगडीरहित शिष्यको weed DI कराकर आचाये पर्ण होनेतक मन्त्रोका तपणा 
| उपमन्युरुवाच ॥ SIAJ संस्कृतं शिष्यं कृतपाशुपतत्रतम्‌ ॥ आचार्यत्वेऽभिषिचेत तद्योगलेन चान्यथा ॥ १ ॥ मण्डल पूर्ववत्कृत्वा 
संपूज्य परमेश्वरम्‌॥ स्थापयेत्पंचकलशान्दिक्षु मध्ये च पूर्ववत्‌ ॥ ZU FII पुरतो न्यस्य प्रतिष्ठां पश्चिमे घटे ॥ विद्यां इक्षिणतः 
MATA मध्यतः पराम्‌॥ ३॥ कृत्वा रक्षादिकं MI बद्धा मुद्रा च घेनवीम्‌ अभिमंत्र्य 'टान्हुत्वा पूर्णात च यथा पुरा॥ ४ l 
| ERA मंडळं शिष्यमतुष्णीपं च देशिकः ॥ तपणाद्यं तु मंत्राणां कुर्यात्पूर्वावसानकम्‌ ॥ | ॥ ततः संपूज्य देवेशमनुज्ञाप्य च पूर्ववत ॥ 
आभषकाय त शष्यमासन UAT ॥ ६॥ सकलीकृत्य ते पश्चात्कलापंचकरूपिणम्‌ l न्यस्तमंत्रतनुं बद्धा शिवं शिष्ये सम्प 
` यत्‌ WON ततो निवृत्तिकुंभादिघटानुद्धत्य वे कमात्‌ N मध्यमान्ताच्छिवेनेव शिष्यं तमभिषेचयत्‌ ॥ ८ ॥ शिवहस्तं समप्योथ शिशोः 
शिरसि देशिकः ॥ शिवभावसमापन्नः शिवाचार्य तमादिशेत्‌ ॥ ९ ॥ अथालङ्कत्य å देवमाराध्य शिवमण्डले ॥ शतमशोरं हत्वा 
#| पथात्पूणा्त ततः ॥ ३० ॥ पुनः सम्पूज्य देवेशं प्रणम्य भुवि दंडवत्‌ ॥ शिरस्यंजलिमाधाय शिवं Aargau ११॥ 
JE कर॥ ५ ॥ फिर देवेशको पूज पूर्वके समान अनुज्ञा छे उस AAA अभिषिक्त कर आसन पर बेढावे ॥ ६ ॥ उस पंचकलारुपीको ठीक कर $ 
| &|मन््रक्त शरीरको करके शिष्यको शिवमें समर्पण करे ॥ ७ ॥ फिर निवृत्तिसे कुंभादिको उठाकर कमसे उन वर्डोको उठाकर मध्यम वरपर्यन्त शिवमन्त्र Å 
[sra शिष्यको अभिषिक्त करे ॥ < ॥ फिर आचार्य शिष्पको रिवके हाथमे समर्पण कर उसके AŬ स्परी कर शिवभावको प्राप्त हों शिवाचार्य उसको 2 
ha STATA ॥ ९ ॥ फिर उन देवका अलंकार कर शिवमेडळमें आराधना कर CRA आठवार आहुति देकर फिर qt दे ॥ १० ॥ फिर देवेशका पूजन $ 
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| a कृपाकर इसको ea आज्ञा प्रदान करो ॥ १२ ॥ इस प्रकार कहकर शिष्यके सहित प्रणाम कर शिवको ओर दिव्य शिवशाख्रको शिवके समान गुरुपूजन 
keo करे ॥ 3३ ॥ फिर शिवको AGAN कर शिवज्ञानकी पुस्तक वेदको दोनों हाथसे आचार्यके निमित्त दे ॥ ३४ ॥ वह उस विद्याको शिरके ऊपर धरकर 
फिर विधा आसनके ऊपर रखकर यथा योग्य प्रणामकर अर्चन वंदन करे ॥ १५ ॥ फिर गुरु उस शिष्यको राज्यके उपयोगी आसन छत्रादि दे. कारण 


| ॥१४४॥ 








| भगवंस्त्वत्मसादेन देशिकोऽयं मया कृतः ॥ अनुग्रहम त्वया देव दिव्याज्ञास्मे प्रदीयताम्‌ ॥ १२ ॥ एवं विज्ञाप्प शिष्येण सह भूयः 
E] VEZ TU RH REMA दिव्यं प्रजयेच्छिववद्वरुः ॥ १३॥ पुनः शिवमनुज्ञाप्य शिवज्ञानस्य पुस्तकम्‌ ॥ उभाभ्यामथ पाणिभ्यां 
दद्याच्छिष्याय देशिकः ॥ १४ ॥ qarg समाधाय विद्यां विद्यासनोपरि ॥ अधिरोप्य यथान्यायमभिवंद्य समर्चयेत्‌ ॥ १५ l 
अथ तस्मे गुरुदद्याद्राजोपकरणान्यपि ॥ आचार्यपदं प्राप्ती राज्यं चापि यतोऽदेति॥ १६॥ अथानुशासनं झुर्यात्पूवैराचरितं 
| 5 | यथा॥ यथा च शिवशाब्लोक्ते यथा लोकेषु पूञ्यते॥ १७॥ शिष्यान्परीक्ष्य यत्नेन शिवशा्नोक्तलक्षणेः ॥ संस्कृत्य च शिवज्ञानं 
| 5 | तेभ्यो दद्याच देशिकः ॥ १८ ॥ एवं सर्वमनायासं शोर ai दयां तथा ॥ अस्पृहामप्यसूयां च aaa च विभावयेत्‌ ॥ १९॥ 
इत्थमादिश्य a शिष्यं शिवम॒द्वास्य मेडलात्‌॥ REŜAMSIA सदस्यानपि पूजयेत्‌ ॥२०॥ | 


e 
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है; ओर जैसा लोकोम पूजा जाता है ॥ १ ७ ॥ शिष्यको यत्नसे परीक्षा कर शिव शाख्रके कहे SAMA संस्कार करके शिवज्ञान दे अन्यथा नहीं ॥ 
॥ | <॥ शिवकी प्रतिष्ठा भी यथायोग्य करनी चाहिये. उपदेश ऐसा दे कि पवित्रता सहनशीलता दया नित्य करना स्पृहा न करना, निन्दा न करना यह 
| यल्नसे साधन कर ॥ १९ ॥ ऐसे उस शिष्यको समझाकर Feet शिवको उठाकर शिवके घट अभि आदि ओर सभासदोंको भी सत्कार करके ॥२०॥| 


ककन 


E 








rr ECO, In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — 





xin TAR प्रणाम कर शिरसे amo बांध शिवको विज्ञापन करे ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारे सदसे यह मैंने देशिक किया. E 
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कि, यह आचार्यपदवीको प्राप्त होकर राज्य AAA हो सकता हे ॥ १६ ॥ फिर IA आचारित कीहुई आज्ञाको दे; Ra foer) Al 
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एक साथही सस्काराको गुणी गुरु करे, वहां तीन वा दो प्रयोगोका उपदेश किया हे ॥ २१ ॥ उस प्रयोगकी आदिम मागशुद्धिकी तरह कल्पना कर 
E अभिषेकके बिना TIA समयके संस्कार करके ॥ २२ ॥ शिवका अर्चन कर मागे शुद्ध करके उसकी समाप्तिमें फिर देवकी पूजा करे ॥ २३ ॥ हवन |४ 
E कर फिरसे तपण कर दीप्ति कर इश्‍वरकी आज्ञा लेकर मंत्र शिष्यको समर्पण कर शिष्यके हाथसे सब कत्य पूर्ण करावे.॥ २४ ॥ अथवा फिर सब AE] 
& |संस्कारांको चिन्तन करके अभिषेकर्म समाप्त होनेवाली मार्गशुद्धिको गुरु करे ॥ २५ ॥ उसमें जो शान्त्यतीता आदि कलाओंमें विधान कहा है; वह तीनों 
y : BUS सस्कारान्कुवात सगणा ग्रुरु'॥तत्र AG FÅ वाप प्रयांगस्योपादेश्यते ॥२१॥ तदादावेव कलशान्कल्पयंद्ध्वशाद्धिवत्‌ ॥ कृत्वा 
&। समयसस्कारमाभषक ATASA ॥२२॥ समभ्यच्य शिवं भूयः कृत्वा चाध्वावशोधनम्‌ ॥ AXATRAAM तु पुनदव प्रपूजयत्‌ ॥ 
॥ २३॥ इत्वा मत्रन्तु सतप्य संदीष्याशास्य TI ॥ समप्य मंत्रं शिष्यस्य पाणो शेषं समापयत्‌ ॥ २४ ॥ अथवा मत्रसस्कारमनु 
चत्याखल कमात्‌ ॥ अध्वशुद्ध गुरुः कुयादाभेषेकावसानेकम्‌ URS तत्र य शान्त्यतीतादिकलासु विहितो fara: Wa सवाऽपे 
विधातव्यस्तत्तत्रयविशोधने UREN शिवविद्यात्मतत्त्वाख्यं तत्त्वत्रयस्॒दाहतम्‌ ॥ शक्ती शिवस्ततो विद्यात्तस्यास्त्वात्मा समुद्र्भा ॥२७॥ 
शिवेन शांत्यतीताध्वा व्याप्तस्तदषरः परः ॥ विद्यया परिशिशेष्ध्वा ह्यात्मना निखिलः Fara ॥२८॥ S$4 शांभवे मत्वा dsg मनी 
षिणः॥ शाक्तं शंसीत संस्कारं शिवशास्त्राथेपारगाः॥ २९॥ इति å सर्वमाख्यातं संस्काराख्यस्य कमेणः ॥ चातुरविध्यमिदं कृष्ण किं 
भूयः श्रोतामेच्छासे ॥ ३० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायांसत्तरखण्डे बिशेषादिसंस्कृतिनांम विशो$ध्यायः ॥२०॥ 
STE शोधनेम सब करनी चाहिये ॥ २६ ॥ शिव विद्याके तत्व कहनेवाले तीन aa कहाते हैं, ARAJ शिवको जानना चाहिये, उसीका आत्मा प्रगट 
12 हुआ है ॥ २७ ॥ शिवसेही शान्त्यतीतादि माग और उस परे व्याप्त हैं; विद्यासे परिशेष मागे सब कमसे आत्मस्वरूप ॥ २८ ॥ शिवका मूलमंत्र दुछेम ill 
jag | मानकर मूलमंत्रको विद्वान्‌ महात्मा जो Året MIMI; SES | Å 
` 196 FT ! अब तुम्हारे क्या सुननेकी इच्छा है सो तुम हमसे कहो॥ ३०॥ इति शीशिवमहापुराणमाषाटीकायां सलवा of उत्तरखण्डे HASTU २०॥ | ॐ 
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TU. महाप 
23941 | 
| å आवश्यक शाचाद करक 1999 होकर «III कर ॥ ३ ॥ दतघावनक प्राप्त होनेपर ( SISA STAT पाणमासा YET नंदातिथि MAVI दंतधावन 





प्रातःकालही शयनसे उठकर उमासाहित शिवका ध्यान करके विचार कर अरुणोदय होनेपर अपने कर्मके निमित्त घरसे निकले ॥ २ ॥ उपद्रव रहित I.M 


ON NN 


|न कर ) इन ABATA ASE बारह कुठे आत्माकी Alas निमित्त करने चाहिये ॥४॥ फिर विधिपूर्वक आचमन करके वारुण स्नान करे ( अवगाहका | 


कृष्ण उवाच ॥ भगवज्डातामच्छाम शिवाश्रमानेषाविणाम्‌ ॥ RAMANA PA नित्यनेमित्तिकं तथा ॥ 9 ॥ उपमन्युरुवाच ॥ 


AAN 


ॐ [teen बोले, हे भगवन्‌ ! शिवशाख्रके अनुसार वर्तेनेवाढोंका जो नित्य नेमित्तिक कर्म हे उसके सुननेकी मैं इच्छा करता हू ॥ १॥ उपमन्यु बोले, 


वा०्सं०७ | 
TIMUS, | 


प्रातरुत्थाय शयनाद्वचाला देवं सहाम्बया ॥ विचार्य कार्य Asa ॥ २ ॥ ATA विजने देशे saman || 


ततः ॥ कृत्वा शांच RIMA दतथावनमाचरत्‌ ॥ ३ ॥ ASTA दतकाष्टानामष्म्यादोद्‌नेष॒ च ॥ अपां द्वादशगंडूषेः SIRIA 


तत्तीरे स्थापयित्वा FRAGA ॥ SITA मदमालिप्य स्नात्वा गोमयमालिपेत्‌ ॥ ६॥ स्नाता पुनः gala] त्यक्त्वा वाथ विशोध्य 
ॐ | च॥ सुस्नातो तृपवद्धयः शुद्धं वासो वसीत TU VU मलस्नानं STÅ: स्नानं दन्तविशोधनम्‌ ॥ न AR च तपस्वी 

विधवा तथा ॥ ८ ॥ सोपवीतरिशखां बद्धा प्रविश्य च जलांतरम्‌ ॥ अवगाह्य समाचांतो जले न्यस्येत्रिमंडलम्‌ ॥ ९॥ सोम्ये ag 
पुनमंत्रं जपेच्छत्तया शिवं स्मरेत्‌ ॥ उत्थायाचम्य तेनेव स्त्रात्मानमभिषेचयेत्‌ ॥ १० N 


शोवनम्‌ ॥ ४ ॥ आचम्य विधिवत्पश्चाद्वारुणं स्लानमाचरेत्‌ ॥ नद्यां वा देवखाते वा gè वाथ MS वा ॥ | ॥ स्नानद्रव्याणि 


नाम वारुण स्नान हे ) कि, मनसे विष्णुभगवानूका चिन्तन करे । नदी देवखात ( सरोवर ) हद वा घरमें स्नान करे ॥ ५ ॥ उसके तटपर स्नानके द्रव्य | el 
RS EE CESE ओर गोबरसे SE ॥ ६ ॥ बारबार स्तान कर उस TART त्यागन कर वा धोकर सम्यक्‌ स्नान lll 


å UMS समान शुद्ध FAR धारण करे ॥ ७ ॥ सुगंधि आदि स्नान, दांतोंकी शुद्धि, यह a तपस्वी और विधवाको न करनी चाहिये ॥ ८ NIS : 
४ | यज्ञोपवीत TER शिखा बांधे जलान्तरसे प्रवेश कर उसमे स्नान कर जलम तीन मेडलके VET आकार करे ॥ ९ ॥ फिर जलम and शक्तिके अनुसार | 
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34 [शिवका स्मरण करताहुआ मंत्र जपै; फिर उठ आचमन कर ÅR अपने आत्माको अभिविक्त करे ॥ १० ॥ JN कृश SITES, ( ढाकके पत्ते ) 


अथवा कमलसे वा हाथसे पांच वा तीन बार अभिषेक कर ॥ 19 U बगीचे आदि घर, वैनी वा कळश करके स्नानके समय जलोंको TAA अभिषेक 
|| [करे ॥ १२॥ ओर जो वारुण (जळ ) स्नान करनेमे असमर्थ हो तो शुद्ध मीजेहुए ved अनी देहको शिरसे Nias Tad ॥ १३ ॥ ( यह कपिल 
å स्नान हे ) भस्मसे अथवा आपोहिडेत्यादि मेत्रोसे वा शिवमंत्रके HAM स्नान करे, और Ras चिन्तन युक्त आत्मीय ज्ञान कहाता है ॥ १४ ॥ 
| ATO AF ŬA पालाशेन दलेन वा॥ पाझ्ेन वाथ पाणिभ्यां aaa वा ॥ ११ ॥ उद्यानादो ds वर्द्धनया कलशेन 
| वा॥ अ्रगाइनकालेऽद्विमत्रितेरभिषेचमेत्‌ ॥१२॥ अथ चेद्रारुणं कतुमशक्तः शुद्धवासता ॥ AŬT शोधयेदेहमापादतल मस्तकम्‌ N 
॥ ३३ ॥ आग्नेयं वाथ वा aŭd कुयात्स्नानं शिव्रेन वा॥ शित्रचितापरं स्नानं युक्तस्यात्मीयमुच्यते ॥ १४॥ स्मसूत्रोक्तविधानेन 
| मंत्राचमनपूवेकम्‌॥ आचरेद्रह्मयज्ञांत कृत्वा देवादितर्पणम्‌ ॥ १५॥ मंडलस्थं महादेवं ध्यात्वाभ्यच्य॑ यथाविधि ॥ दद्यादर्ध्य तत 
a स्तस्मे शिवायादित्यहूपिणे ॥१६॥ अथ वेतत्स्वसूजोके कृत्वा हस्तो विशोधयेत्‌ ॥ करन्यासं ततः कृत्वा सकलीकृताविग्र हः ॥ १७॥ 
|5| वामहस्तगतांभोभिर्गवसिद्वार्थकान्कितेः ॥ कुशपुंजेन age मूलमंत्रसमन्पितेः ॥ १८॥ आपोहिषठादिभिमन्त्रः शेषमात्राय वे 
। 
A 
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` जलम्‌॥ वामनासापुटेनेव देवं संभावयेत्सितम्‌ ॥ 18 ॥ अवमादाय देहस्थं सव्यनासापुटेन च ॥ कृष्णवर्णेन बाह्यस्थं भावयेच्च 
|| शिलागतम्‌॥ २० ॥ तर्पयेदथ देवेभ्य ऋषिभ्यश्च विशेषतः ॥ भूतेभ्यश्च पितृभ्यश्च gare यथाविधि ॥ २१ ॥ 
Ja अपने q कहे विधानसे मन्त्र तथा आचमनपूर्वक देवादिका तर्पण कर RIIIE सब SAMON १५ ॥ मण्डल स्थित महादेवका पूजन कर 
[AURA ध्यान करके आदित्यरुपी शिवके निमित्त अब्यै दे ॥३६॥ फिर अगो सूत्रोक्त विवान करके हस्त शुद्धि करे, और करन्यास कर सब शरीरको 
gt ॥ १७॥ वाम हाथमें magt जलसे गंध ओर सरसो सहित कुर समूहे SAR सहित KAN कर ॥ ३८ ॥ आपोहिशदि मंत्रोसे शेष जलको 
| | सुखकर बये नासापुरसे देहका पाप RTR SITTA बाहर स्थित कर सिझापर ध्यान करे ॥ १९ ॥ २० ॥ फिर बिशेष कर देवता और ऋषियोंका 
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J शि. महापु. || तपण करे भूत और पितरोंके अर्थ यथायोग्य अर्को दे ॥ २१ ॥ वा छाल TAR जलसे हाथमात्रसे सुन्दर भूमिम रत्न INR ASEA मंडलकी | 
| MALKIN || लाता कर ॥ RR N वहाँ अपने आवरणाके सहित TIS पूजन करे 'खखोल्काय' इस मन्त्रसे सब सुख सिद्धिके निमित्त पूजे ॥ R$ ॥ फिर मण्डल | g 
1... करक ST पूजा करके वहाँ VU और सुवर्णपात्रको मगधदेशके सेर ( १२८ तोलेका ) के परिमाण || २४ ॥ गंध और लाळ चन्दनके जलसे पूर्ण || 
peo लाळ फूल, तिल, कुश अक्षतांक सहित ॥ २५ ॥ ARA गव्य दूध वा जलसे पूर्ण कर जंबाके बळ पृथ्वीमें de मेडळमें देवको प्रणाम कर 
| स्कचदनतायन हस्तमानेण मडलम्‌ ॥ BIT कल्पयेद्धमों रक्तवूणायलंकतम्‌ ॥ २२ l तत्र Gude स्त्रकीयावरणेः सह ॥ 
% | खखोल्कायेति मंत्रेण सांगतस्सुखसिद्धये ॥ २३ ॥ पुनश्च मंडलं कृत्वा तदंगेः परिपूज्य च ॥ तत्र स्थाप्य हेमपात्रं मागधप्रस्थसं 
a मितम्‌ ॥ २४ ॥ पूरयहृवतायेन रक्तचंदनयोगिना॥ रक्तपुष्पेस्तिलेश्वेय कुशाक्षतसमन्वितेः ॥ २ ॥ दूवोपामागेगव्येश्व केवलेन 
जलन वा ॥ जानुभ्यां धरण गत्वा नत्वा देवं च मंडले ॥ २६ ॥ कृत्वा शिरसि तत्पात्रं cae शिवाय तत्‌ li अथवांजलिना 
तायं ATA सूलविधया ॥ २७ ॥ उत्तलिपेदम्बरस्थाय शिवायादित्यमूर्तये ॥ कृत्वां पुनः करन्यासं करशोधनपूर्वकम्‌ ॥ २८॥ 
à बुद्धेशानादि सदयांतं पंचब्रह्ममयं शिवम्‌ गृहीत्वा भसितं ARE Fed ॥ २९॥ या दिनांतेश्शिरोवक्रहह्ह्म चरणा 
&| BATA तता AST सवागमालभ्य वसनान्तरम्‌ ॥ ३० ॥ परिधाय द्विराचम्य प्रोक्ष्येकादशमन्त्रितेः ॥ जलेराच्छाय वासो$ 
la) न्याहेराचम्य शिवं स्मरेत्‌ ॥ ३१॥ = ` | 
JRR U उस पात्रको RU करके अर्व्यं दे, अथवा कुश सहित मूळविद्यासे उस IST AMA लेकर ॥ २७ ॥ आकाशमे स्थित miaŭ शिवके || 
SS दे फिर हाथ धोकर करन्यास करके ॥ २८ ॥ ईशानको आदि लेकर सद्योजात पर्यंत पंचत्रह्ममय शिवको जानकर TAM भस्म ग्रहण | ४ 
AS कर अंगाको स्पशे करे ॥ २९ ॥ फिर विपरीत कमसे शिर मुख ga और चरणोंमें små, फिर मलमंत्रसे IM लगाय aa धारण करे ॥ ३० UNE 
` 19015 बार आचमन कर ग्यारह मन्तरासे MAT कर वख पहर दूसरे TAM ISA आच्छादन कर दो आचमन कर शिवका स्मरण करे ॥ FAMO 
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| फिर मन्तानृष्टानी करन्यास करके भस्मसे AA लिखे; सुगंध जलसे ay त्रिपुण्डू गाय ॥ ३२॥ दीर्ष वा चार अंगुठते बिन्दु वा adam 
[तमान माथेपर यथायोग्य जिपुण्डूको भस्मसे लगावे ॥ ३३ ॥ जैसे माथेपर लगावे वैसाही भुजा शिर और छातीपर लगावे, सर्वागमे भस्म लगावै, बह/% |... 
RAET समान न हो ॥ ३४ ॥ इस कारण एक Pwo ही भस्म रहितं मस्तकमे LA, YIA शिर कंठ हाथ FAN धारण करे ॥ ३५॥ a 
fap सुवण वर्णके समान दूसरेका धारण किया न हो वह कमसे आक्षणादिको श्वेत पीछा छाल और श्याम श्न धारण करना चाहिये ॥ ३६ ॥ उसके न | 
a पुनन्येस्तकरो मंत्री FAE भस्मना aa ॥ अवकमाय ते व्यक्त SIE गन्धवारिणा॥ ३२॥ वृत्तं वा चतुरस्रं वा बिन्दुमर्द्न्दुमेव || 
all ANTE aed gog लिखितं भस्मना पुनः॥ ३३ ॥ ताहशं set स्तनयोरंतरे लिखेत्‌ ॥ सर्वागोडूलनं चेव न समानं |ॐ| 
= Tee 038 11 तस्मात्रिपुंडू मेवेकं लिखेदुदलन विना ॥ रुदराक्षान्थारयेन्सूधि कंठे AT करे.तथा 38 ॥ सुवर्णवर्णमच्छित्न 9) 
al IT ॥ विमादीनां क्रमाच्छेष्ठं पीतं रकतमथासितम्‌ ॥ ३६ ॥ तदलामे यथालामं धारणीयमदूषितम्‌॥ तत्रापि नोत्तरं 
A नीचमथोत्तरेः ॥ २७ ॥ नाशुचिद्धास्येदक्ष सदा कालेषु धारयेत्‌ ॥ इत्यं जिसंध्यमथवा द्विसंध्यं सकृदेव वा ॥ ३८॥ |S) 
gf कता स्नानादक शक्तया पूजयेत्परमेश्वरम्‌॥ पजास्थानं समासाद्य बद्धा रूचिरमासनम्‌ ॥ ३९॥ ध्यायेद्देवं च देवी च प्राडपुखो || ` 
Ay AEE: ॥ वतादीननकुलीशांतांस्तच्छिष्यान्प्रणमेह्ररुप ॥. ४० ॥ शिवं नत्वा aŭ नामाष्टक da ॥ शितो महे 
al RAT सदो विष्णः पितामहः ॥ ४१ 0 [= ro “a = | 
afera जो मिळ्सके वही शुद्ध बच्न धारण करना चाहिये; उसमें भी मीच FIR ऊंचे वर्णके a धारण करने न चाहिये न ऊंचोंको नीचे वर्णे aa | 
|| परे चाहिये ॥ ३७ ॥ अशुचिहो रुद्राक्ष धारण न करे, पूजादि समये सदा धारण करे. इस पकार तीनों संध्या, दोनों अथवा एक संध्यामें ॥ ३८ ॥ |ॐ 
IS [NETA रचनादि करके परमेश्वरकी पूजा करे, पूजास्थानमें आकर सुन्दर आसन बांधकर 1 ३९॥ देव देवीको उत्तर वा पूर्व मुखकर ध्यान करे; VIZ) 
|| त आदिसे NE शिष्यां सहित गुरुको प्रणाम करे ॥४०॥ फिर अपने गुरुदेवको प्रणाम कर नामाष्टक जपे,शिव महेश्‍वर ex विष्णु ran — 








BR र संसार AT MA यही आठ नाम हैं; अथवा ग्यारहसे अधिक बार एक शिवकाही नाम जपे ॥ ४२ ॥ जिहाके अग्रभागमें व्याविशान्तिके निमित्त 
he उस तेजोराशिका व्यान करके हाथ धोकर: और चन्दन आदिसे चर्चित कर न्यास करे, हाथ AAT करन्यास करे ॥ ४३ N इति श्रीशिवमहापुराण 
| / | भाषाटीकायां स ° वा० Ho उत्तरखण्डे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ उपमन्यु बोले-स्थिति, उत्पत्ति, लयके कमसे तीन प्रकारका न्यास कहा है. स्थितिन्यास 
| RATE, उत्पत्ति AA AMAT ॥ १ ॥ यतियोंका संहृति न्यास ओर यही वनवासियाँका है ओर यही संहति न्यास स्वामिहीन कुटुम्बिनीको करना 


संसारवेद्यस्सवज्ञः परमात्मेति NEFA ॥ अथवा शिवमेवेकं जपित्वेकादशाधिकम्‌॥ 93 U PISA तेजसो राश ध्यात्वा व्याध्या 

' दिशांतये ॥ प्रक्षाल्य चरणो कृत्वा करो चंदनचाचितो ॥ प्रकुर्वीत करन्यासं करशोधनपूर्वकम es ॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे 

' सप्तम्यां वायवीयसंहितायामुत्तरखण्डे नित्यनेमित्तिककर्मवणेनं नामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ न्यासस्तु त्रिविध 
प्रोक्तः स्थित्युत्प त्तिलयक्रमात्‌ ॥ स्थितिन्यासो गृहस्थानामुत्पत्तित्रह्मचारिणाम्‌॥ १ ॥ यतीनां संहतिन्यासा वनस्थानां तथेव च l 
स एव भतेहीनायाः कुटुंबिन्याः स्थितिभेवेत्‌॥ २॥ कन्यायाः पुनरुत्पत्तिं वक्ष्ये न्यासस्य लक्षणम्‌॥ अंगुष्ठादिकनिष्ठांत स्थितिन्यास | 
उदात्हतः॥ ३॥ दक्षिणांगुष्टमारभ्य वामांगुष्ठान्तमेव च ॥ उत्पत्तिन्यास आख्यातो विपरीतस्तु संहतिः ॥.४ ॥ सांबदुकान्नकारादी | 
न्वणान्यस्येद नुक्रमात्‌ ॥ अंगुलीषु शिवं न्यस्येत्तलयोरप्यनामयोः ॥ ५॥ अञ्नन्यासं ततः कृत्वा दशदिक्ष्वत्नमंत्रतः ॥ निवृत्त्यादि | 
कलाः पंच पचभूतस्वरूपिणीः ॥ ६॥ ` 


चाहिये ॥ २ ॥ फिर कन्याकी उत्पत्ति ओर न्यासका SAN कहेंगे, TTA लेकर कनिष्ठातक स्थितिन्यास कहा MAKU ३॥ ओर SATTE . | | 
लेकर वाम अंगुष्ठतक उत्पत्ति न्यास कहा है,इसके विपरीत संहृति हे.॥४॥ वाम अंगुप्से लेकर दक्षिण अंगुष्ठतक बिन्दुके सहित नकारादिकांको रखकर कमसे AA || 
TLIA शिवको न्यास करतल ओर अनामिकामे ॥ ५ ॥ ARA करके दश KU STATA निवृत्ति आदि पॉचकला पंचभूत स्वरूपवाठी॥६॥ | . | | 
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ANN, 


5% | पचभूतके अधिपतियोंके साथ उन उनके ĜIAN युक्त हृदय, कण्ठ, AG, NI TET आश्रयवाठे ॥ ७ ॥ उस उस बीज मंत्रसे भावना करे 
|ॐ उनके शोधनेके निमित्त पंचाक्षरी वियाका जप करे; ॥ ८ ॥ वाणीको रोक प्राणवायुकी शोध गुण संख्याके अनुसार a ओर अश्व मुद्रासे भूतयन्थिको 
|| छदन कर ॥ ९ ॥ सुषुन्ना नाडीसे प्राणवायुद्वारा आत्माको AĴI कर जो E निकलती. है; उसको शिवतेजसे युक्त करे ॥ १० ॥ 


॥8 फिर वायुसे देहको सुखाय CIN ASE फिर ऊपरके भावसे कलाओंको संहार कर ॥ 99 ॥ अधिपतियों सहित विदग्ध कछाओंका स्परी कर अमृ| 
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aca तत्तचिह्समन्विताः ॥ दत्कण्ठतालुभ्रमध्यत्रहमरन्भ्रसमाश्रयाः ॥ ७॥ तत्तद्वीजेन संग्रंथीस्तत्तद्रीजेषु भावयेत्‌ ॥ 
तासां विशोधनाथोय Ral पंचाक्षरी जपेत्‌ ॥ ८॥ निरुद्धा प्राणवायुं च गुणसंख्यानुसारतः ॥ भूतग्रंथि ततश्छियादख्नेणेवाश्रमु 
द्रया ॥ ९॥ नाड्या सुषुन्नयात्मान ART प्राणवायुना ॥ निगतं amo योजपेच्छिवतेजसा ॥ १० ॥ विशोष्य वायुना URI 
å  काळायना दहत्‌ ॥ ततश्वापारभावन कलास्सत्हत्य वायुना ॥ 19 ॥ देह GEA वे avy कलास्स्पष्ठा सहाब्विना ॥ शवयित्वामृते 
Xl de यथास्थानं FARAJ IQ Ul अथ संत्हत्य वे ava: कलासर्ग विनेव तु ॥ अमृतश्ावनं कुर्याद्रस्मीभूतस्य वे ततः ॥ १३॥ 
5 | ततो aaa तस्मिन्देहे दीपशिखाकृतिम्‌ ॥ शिवान्निगतमात्मानं a योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ देहस्यान्तःप्रविष्ठं å mer 


ॐ | त्हदयपंकजे ॥ पुनश्चामृतवर्षेण सिंचेद्रिद्यामयं वपुः॥ १५ ॥ ततः कुर्यात्करन्यासं करशोधनपूर्वकम्‌ N देहन्यासं ततः पश्चान्म 
हत्या ZEN चरेत्‌ ॥ १६॥ 


=== 











| तसे देहको खान कराय कर यथास्थानम स्थित करे ॥ १२ ॥ फिर कलासर्गके विना चतुर उसको संहार कर भस्मीभतहुए उस देहको अमृतसे ga करे ZI. 
। ३३ ॥ फिर उस KAT शरीरमे दीपशिखाके समान आकारवाले शिवसे निर्गतहुए आत्माको aaa संयुक्त करे ॥ १४ ॥ देहके SPIT प्रविष्ट å | 


Sra हृदय कमलम ध्यान करके फिर अमृतकी वषोसे वियामय शरीरको सांचे ॥ १५ ॥ फिर करशोधनपूर्वक करन्यास करे, फिर देहन्यास करके = 


























| शि. महापु. |S |महतीमुद्रा करे ॥ १६ ॥ फिर शिवमार्गसे अंगन्यास करके हाथ पैरकी सन्धियंम वर्णन्यास करे ॥ ३७॥ फिर छः जातियुक्त पडंगन्यास करके anan | 
Ni) u |%|दिशाओंमें कमसे दिग्बंधन-करे ॥ १८ ॥ अथवा Rå पंचाङ्गन्यास करे; अथवा मृतशुद्धिक विना पडंगन्यास करके ॥ १९ ॥ संक्षेपसे आत्मशोधन | | 
| 2 |करके शिवभावको प्राप्त हो परमेश्वरका पूजन करे ॥ २० ॥ जिसको अवकाश है; ओर मतिका भरम नहीं है वह विस्तीर्ण कळासे न्यासकर्मका आचरण|| 
JERN २१ ॥ प्रथम मातृकान्यास फिर बहनन्यास तीसरा भणवन्यास चौथा सोहन्यास ॥ २२ ॥ पांचवां पंचाक्षरात्मक न्यास इनमें एक वा अनेक पजा R| 
[2] अंगन्यासं ततः कृत्वा RAMA तु वत्मंना ॥ वर्णन्यासं ततः कुय्यौद्धस्तपादादिसंधिषु ॥ ३७ ॥ षडंगानि ततो न्यस्य जातिपटक |ॐ 
ES युतानि च ॥ दिग्बंधमाचरेत्पश्वादाग्रेयादि यथाक्रमम्‌ ॥ १८ ll 32 TRUITT “AMAJ समाचरेत्‌ ॥ तथा षडंगन्यासं च भूत 
lal Gales विना ॥ १९॥ एवं समासरूपेण कृत्वा देहात्मशोधनम्‌ ॥ शिवभावमुपागम्य पूजयेत्परमेश्वरम्‌॥ Ro ll अथ यस्यास्त्य 
al ae नास्ति वा मतिविश्रमः ॥ स विस्तीर्णेन कर्पेन न्यासकर्म समाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ तत्रायो मातृकान्यासो AME: पर: N ĝi 
By तृतीयः प्रणवन्यासो हंसन्यासस्तदुत्तरः ॥ २२॥ पंचमः कथ्यते सद्विन्यासः पंचाक्षरात्मकः ॥ एतेष्वेकमनेकं वा कुर्या्ूजादि |$ 
al TASIRI अकारं NA विन्यस्य आकारं च ललाटके॥ ई ई च नेत्रयोस्तद्वत्‌ उं ऊं अत्रणयास्तथा॥ २७ ॥ ऋ ऋं कपालयोश्चेव 18 
ल ल WAGES Ul एममाएट्रयोरोमां दंतपंक्तिद्रयो कमात्‌ ॥ २५ ॥ अ जिह्वायामथो ताळुन्यः JARA यथाक्रमम्‌ ॥ कवग |® 
दाष हस्ते न्यसेत्पंचसु संधिषु ॥ २६॥ चवर्ग च तथा वामहस्तसंथिषु विन्यसेत्‌ ॥ टवर्ग च तवर्ग च पादयोरुभयोरपि ॥ RON. | 
| पी a पाश्चयोंः 98 नाभो चापि बभो ततः ॥ न्यसेन्मकारं हृदये त्वगादिषु यथाक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ | : 
THA कर ॥ २३ ॥ अकार RAY रखकर आकार मस्तके ईह नेत्रम उं ऊँ FAE ॥ २४ ॥ और क॑ E कपोलोंमे ल लँ दोनों नासापुटे ए एँ दोनों 
जडान; आ आ दोनो TUR AEA ॥ २५ ॥ अं जिह्वामं अःको SH यथाकमसे प्रयुक्त कर कवर्गको दक्षिण हस्तमें पाँचों संधियोमे न्यास करे ॥ ge, 
॥ २६ SERI वामहाथका GU न्यास कर, टवगेको ओर तवगेको दोनों चरणोमें ॥ २७ ॥ प फको पृष्ठके dumi नामिमें ब भ को हदये | 
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| |मकारको और त्वचा आदिमे यथाक्रमसे ॥ २८॥ यकारको आ 
ॐ || २९ ॥ इस प्रकार पचास वर्णोको रुब्मा्गसे प्रवेश कर अंग 
IST करके शिशुके मुख हृदय गुह्य चरणोंमें इनकी कल्पना करे 1 ३१ ॥ फिर ऊध्वेमुख पश्चिम पर्यन्त करावे; ईशा 
किससे ॥ ३२ ॥ फिर चार मुखोंमें पुरुषोंकी कठाभी चार पूर्वादि कमके योगसे रखनी चा 


\ | 3| वक्षासे ॥ अघोरस्य BAT पादयोरपि seat: ॥ ३९ ॥ पश्चात्रयोदशकलाः 


पत्चात्मणवविद्वीमान्म्रणवन्यासम मणिबन्धयोः ॥ ३७ 





RS सकारतक सात सात थातुओंसे हकारको हृदयके अन्तमे क्षकारको दोनों मौके års 
N me NEN Nie Set ee i me N bat 
जोर FET कलाक मदसे पांच अहामें न्यास करे ॥ ३० ॥ करन्यासादिभी कमसे करके 
नको पांच कळा इन Tal मुसो मे 


पेस | हिये ॥ ३३ ॥ हृदय, 43, कषे, नाभि, कोख, पीठ, sei 
करादसकाराताध्यसंत्सप्तसु धातुषु ॥ हंकारं त्वद्यस्यांतः क्षकारं भ्रयुगांतरे॥ २९ ॥ एवं वर्णनपविन्यस्य पंचाशदुदवत्मेना ॥ 


FAI अंगवक्रकलामेदात्पंच sano विन्यसेत्‌ ३० lI करन्यासाद्यमपि तेः कृत्वा वाथ न वा Hare ॥ शिरोवदनत्हहह्मपादेष्वेतानि 
laj FN ३३ ॥ ततश्ोद्धादिवक्राणि पश्चिमांतानि कल्पेयत्‌ ॥ ईशानस्य कलाः ua पंचस्वेतेषु च FALU ३२ ॥ 


ततश्चतुऽं वक्रेषु पुरुषस्य कला आपि ॥ Fae: प्रणिधातव्याः पवोदिक्रिमयोगतः ॥ ३३ ॥ हृत्कंठांसेष नाभो च SN पृष्ठे च 

स्‌ ॥ अघ्‌ [दयो | 'पायुमेद्रोरुजानुषु ॥ जंघास्फिकटिपाश्ेषु 
वामदेवस्य भावयेत्‌ ॥ ३५ ॥ श्राणे शिरसि बा वित्तमः ॥ अशतरिंशत्कलान्यासमेवं कृत्वानुपूर्वशः ॥ ३६॥ 
॥ पाश्वांदरोरजंघेषु पादयोः पृष्ठतस्तथा N 


AN I 


पीछे तेरह कला TY åz (E 
हाथकी. नासिका शिर और. 
द्‌ 


ग ) जानुओंमें जंघा स्फिक्‌ कटि और पार्शस्थानमें वामदेवकी भावना 
TEA TTB जाननेवाछा कल्पना करे, इसमकार आनुपूर्वी अठतीस 


S 


| j 
वुद्धिमान्‌ प्रणवन्यास L ET He दोनो बाहु किडनी मणिवंध ( पहुँचा) ॥ ३७ ॥ पा, उद्र, उरु, cia दोनो बाहु किहुनी मणिबंध ( पहुँचा ) ॥ ३७ ॥ पारश, उद्र, ऊरु, जंघा || 
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| शै. महापु e TRH इस परकार न्यासम चतुर प्रणवन्यास को li ३८ ॥ करे फिर यथाशास््र हंसन्यास करे, जैसा शिवशाब्नोमें लिखा हे, [फिर हंसबीजका विभाग कर a 
| ॥३४९॥ नेत और ब्राणांकोभी ॥ ३९ ॥ विभागकर sore और नासिकार्म न्यास करे, कक्ष, स्कंध, पार्श्वभाग, स्तन, ll ४० ॥ कटि, पाणि, गुल्फ अथवा qu 
गमार्गसे हसन्यास करक पचाक्षरा विद्याका न्यास करे ॥ ४१॥ IV पूवाक्तमागस RRA प्रावि हाती E आशव होकर RAR पूजन न कर, आशेव > 
SIS शवका अभ्यास न कर ॥ ४२ ॥ अशिव होकर शिवका ध्यान न करे; अशिव होकर शिवको परापत नही होसकता, इस कारण शेवतनु धारण कर al 
हसन्यास ASAT RAMS यथोदितम्‌ ॥ बीजं विभज्य हंसस्य' नेत्रयोर्घणयोरपि ॥ ३९ ॥ विभज्य बाहनेत्रास्यललाटे घाणयोर 
TILBA स्कन्वयाश्वेत पाश्वयोस्तनयोस्तथा ॥४०॥ FA: पाण्योगुल्फयोश्व यद्वा पेचांगवर्त्मना ॥ हसन्यासमिमं कृत्वा न्यसे 
KIRKI ततः ॥ ४) ॥ यथा पूर्वोक्तमामण [शिवत्वं यन जायते ॥ नाशिवः शिवमभ्यस्येनाशिवः शिवमचेयेत्‌ ॥ ४२॥ नाशिवस्तु 
RA ध्यायेन्नाशिवम्पराधुयाच्छिवम्‌ ॥ तस्माच्छेवी aj कृत्वा त्यत्तवा च पशुभावनाम्‌॥ ४३॥ शिवोऽहमिति संचिन्त्य Ĵi कम 
समाचरत्‌ l कमयज्ञस्तपायज्ञा जपयज्ञस्तदुत्तरः N ध्यानयज्ञो ज्ञानयज्ञः पंच यज्ञाः प्रकीतिताः ॥ 22 ॥ कर्मयज्ञरताः केचित्तपो 
ART पर ॥ जपयज्ञरताश्वान्ये ध्यानयज्ञरतास्तथा ॥ ४५ ॥ ज्ञानयज्ञरताश्चान्ये विशिष्टाशचोत्तरोत्तरम्‌ ॥ क्रमयज्ञो द्विधा प्रोक्त 
कामाकामविभेदतः ॥ ४६॥ कामान्कामी ततो ITAN कामासक्तः पुनभवेत्‌ ॥ अकामे रुद्रभवने भोगान्धुक्ता ततश्च्युतः ॥ ४७ ॥ 
तपायज्ञरता भूत्वा जायते नात्र सशयः ॥ तपस्वी च पुनस्तस्मिन्भोगान्‌ get ततश्च्युतः ॥ ४८॥ | 
adi «IT कर ॥ 23 li TRAS यह dIRTFI AAPHY करे PHAT, तपायज्ञ, जपयज्ञ, व्यानयज्ञ, ज्ञानयज्ञ यह कमसे पाचयज्ञह ॥ VY? i 
कोई IAMA प्रीति करनेवाले हैं कोई तपयज्ञम प्रीति करनेवाले हैं कोई जपयज्ञम प्रीति FR कोई ध्यानयज्ञम प्रीति करनेवाछे ॥ ४१५ ॥ कोई ज्ञानयज्ञमे 
भात करनवाल ह यह TASH उत्तरोत्तर AP ह; काम अकामक भेदसे PRAA दो मकारका ह ॥ ४६ ॥ कामा कामांको भागकर फिर कामासक्त होजाता है 


= vr 


र्‌ कामना राहत CRSA अनेक भागांको भोगकर फिर उस रुद्रभवनसे आकर ॥ ४७ li तपयज्ञम प्रीतिकरनेवाला पृथ्वीमं होता है श्सम संदह नहा; 





॥ ३ ४९ ॥ 
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[az वह तपस्वी हो अनेक भोगोंको भोगकर वहांसे च्युत हो ॥ ४८ ॥ gå ATT प्रीति करनेवाला होता हे, इसमें संदेह नहीं; जपध्यानमे प्री 
करनेवाला मनष्य विशिष्टताके वशसे ॥ ४९ ॥ शीघ्र ज्ञानको प्राप्त होकर शिवके सायुज्यको प्राप्त होता हे;:शिवकी AM कर्मयज्ञ भी देहधारियाको 


NES 


å मुक्तिम प्राप्त करता हे ॥ ५० ॥ अकामी होकर कामना करनेसे बंधन होता है, इस कारण पाचा यज्ञामस ध्यानज्ञानम तसर हाना चाहिये ॥ XI ll 


18 O 


जिसको ज्ञान ध्यान हे वह संसारसागरसे तरगया हे. वह RUK दोषासे छूटकर विशुद्ध चत्त हा जाता ह ॥ AR ॥ उससे पर ध्यानयज्ञ HITT फलका 


| जपध्यानरता भूत्वा जायते भुवि मानवः ॥ जपध्यानरतो मत्यस्तद्रेशिष्टयवशादिहे॥ ४९ an लब्ध्वाचिरादेव RANIA 

|| SIM ॥ तस्मान्मुक्ता Rara कमयज्ञोऽपि देहिनाम्‌ ॥ ५० ॥ अक्रामः FA Fat बन्धायेव भविष्यति ॥ तस्मात्पञ्चष् यज्ञेषु 
|| “IMITU भवेत्‌ ॥ «I ध्यान ज्ञानं च यस्यास्ति तीणस्तेन भवाणवः ॥ हिंसादिदोषनिसुक्तो विशुद्धखित्ततावनः ॥ KR U 
12) ध्यानयज्ञः परस्तस्मादपवर्गफलप्रदः VAR: कर्मकरा TEE फलभागिनः N ९३॥ :दृष्टा नरेन्द्रभवने. तद्वदत्रापि कर्मिणः ॥ | 
|£) ध्यानिनां हि वपुः सूक्ष्मं भवेत्मत्यक्षमेथरम्‌ ॥ ५४ ॥ यथेह कमणां स्थूलं TYP: प्रकल्पितम्‌ ॥ ध्यानयज्ञरतास्तस्मादेवान्पा है 
४ | षाणमृण्मयान्‌ ॥५९॥ नात्यंतं प्रतिपद्यते शिवयाथात्म्यवेदनात्‌॥ आत्मस्थं यः शिव त्यक्त्वा बहिरभ्यर्चयेन्नरः ॥ ५६ ॥ हस्तस्थं | 
x| फलम॒त्सृज्य लिहेत्कूप्रमात्मनः ॥ ज्ञानाद्वयानं भवेद्व्यानाज्ज्ञानं भूयः प्रवतते VEN A 


#&|दिनेवाळा हे ओ।र बाह्य कर्मे बड़े फलके देनेवाले नहीं होते ॥ ५३ ॥ नरेन्दके भवनमें यहांके कर्म करनेवाले जेसा ऐश्‍वर्य देखते हैं, इसी प्रकार ध्यान कर || 
नेवालाका शरीर एश्वययुक्त सूक्ष्म हो जाता है ॥ ५४ ॥ ĜIN प्रकार यहा कर्मियोने स्थूळ मृत काष्ठादिसे ISM कल्पना किया हे इसी प्रकारसे ध्यानयज्ञमं | = 
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“रो. महापु. |ॐ “यान आर ध्यानसे ज्ञान प्रवृत्त होता है ॥ ५७ ॥ इन दोनासे मुक्ति होती हे. इस कारण ध्यानमें मन लगावे द्वादशान्त | वा do ७ 
॥३५०॥ |ॐ | 5 नाकि नाचि ॥ ५८॥ नासिकाके अग्रमागम मुखम वा ES नाभि वा Ras स्थानमे ane मनसे ॥ ५९ ॥* skare]. : 
| ETA देव आर देवीका पूजन va नित्य fay वा कतक RM पूजन को.॥ ६० ॥ HAE स्थंडिठमे भक्तिपूर्वक वित्तके अनुसार अन्तर ; ibo 
jx EM TUR पूजा कर; जा अन्तरयाग करते हैं वे बाह्ययजा करें, अथवा न करें उन्ह आर आदेश नहीं है ॥ ६१ ॥ इति भीरिवमहापुराण | 
तडुभाभ्या भवन्छुर्तस्तस्माद्वयानरतो भवेत्‌ ॥ द्वादशान्ते तथा MA ललाट ZITAT UC U AER वातथास्ये वा कन्धरे y 


å 
E हदये तथा ॥ नाभो वा शाश्वतस्थाने शरद्ाविद्वेन चेतसा ॥ «९ ॥ बहिरयाग ग चारेण देव देवा च पूजयेत्‌ ॥ अथवा पूजयेन्नित्यं लिंगे 
a 





UPIRA वा ॥ ६० ॥ TN स्थण्डिळे वाथ' भत्तया वित्तानुसारतः ॥ अथवांतर्वदिश्वेव पूजयेत्परमेश्‍वरम्‌ ॥ अंतयागरतः पूजां ||६| 
बहिः sda वा न वा॥ ६१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सञ्षम्यां वायवीयसहितायापत्तरखण्डे शिवशास्रोक्तनित्यनेमित्तिककमवणनं | 
a चलि द्रावशाध्याय:॥ २२ ॥ उपमन्युरुत्राच ॥ व्याख्यां पूजाविधानस्य प्रवदामि समासतः ॥ Raae शिवेनेव शिवाय कथि | 
# | तस्य तु॥ ३ ॥ अगमभ्यतरं यागममिकायावसानकम्‌ ॥ विधाय वा न वा araña २ चरेत्‌ ॥ २ ॥ तत्र द्रव्याणि मनसा 
a) कल्पयित्ता विशोध्य च ॥ ध्यात्वा विनायके देवं पूजयित्वा विधानतः ॥ ३ ॥ दक्षिणे चोत्तरे Ja नंदीशं सुयशं तथा ॥ आराध्य 

मनसा सम्ययासन PETALI: ॥ ४॥ आराधनादिकेयुक्तस्सिहयोगासनादिकम्‌ ॥ पद्मासनं वा विमलं तत्त्वत्रयसमन्वितम्‌॥ ५॥ || 

MMA स० वा०सं० उत्तरखंडे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ उपमन्यु बोले, पूजाविधानकी व्याख्या ĴAM कहता हूं; जो Raad शिवने ही nåde 

Aa वणेन की हे ॥ १ ॥ हे अंग I आयन्तरयाग AFAR अन्ततक करे, यह करनेके अन्तर बहियोग करे वा न करे ॥ २ ॥ उसमें इव्योको मनसे। ६ | 
NETA कर आर शुद्ध कर विनायक देव ( गणेश ) का ध्यानकर विधानसे पूजन कर ॥ ३ ॥ दक्षिण ओर ST नन्दीश और सुयशका आराधन malla ॥१५०॥ 
ॐ | तते आसन कल्पित करे ॥ ४ ॥ आराधनादिसे यृक्तहो सिंहयोग आसन आदिकर्म निर्मळ पञ्चासन वा तीन IM युक्त:॥ ५॥ a lAl Oe 
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न्यस्यासीनां महासने ॥ १५ ॥ पाशविच्छेदि 
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| के समान शिखरपर आधा चन्द्रमा : 

= नितम्ब सुन्दर सूक्ष्म वश्व धारे सम्पूर्ण गहनोसे युक्त मस्तकके || 

ओरसे गुणांसे युक्त कुछेक SM नम्रमुखवाी ॥ १४ LIRA हाथमं E 
ऊपर स्थित ॥ १५ ॥ साक्षात्‌ जीवोके कमेबंधन छेदन करनेवाली साचि | | 
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RI. महाप, ।४४॥दानदस्वरूपवाळी देवीका ओर देवका सुन्दर आसनम ध्यान करके ॥ १६ ॥ सम्पूण उपचारयुक्त भक्ति भावस फूछासे पूजा करे, अथवा कोई उनकी श्रेष्ठ Å 


 ॥१५३॥ | मूर्ति कल्पित कर ॥ १७ ॥ जो शिवनामवाली हो तथा माहेश्वरी मूर्तिको कल्पना कर जो HEN वा श्रीकंठनामवाळी हो उसे स्थापन कर ॥ १८ UV | 
अपने AU मंत्रन्यासादि करके इस INA मूतिमान शिवको जो कि सत्‌ असत से परे हैं ॥ १९ ॥ ITAN ध्यान करके पूजाको निवेतन करे पीछे | & 


e 


सर्वापचाखद्रक्त्या भावपुष्पर्समलेयेत्‌ ॥ अथवा परिकहप्येतं सार्तिमन्यतमां विभोः ॥ १७॥ शेवा सदाशिवाख्यां वा तथा महेश्वर 
पराम्‌ ॥ TERATAI वा श्रीकठाख्यामथांपि वा ॥ १८ ॥ मंत्रन्यासादेकां चापि कृत्वा स्वस्या त 
Ha शितं सदसतः परम्‌॥१९॥ ध्यात्वा बाह्यक्रमणिव पूजां निवत्तेयेद्धिया ॥ समिदाज्यादिभिः lato 

श्रमध्येःच शिते ध्यायेच्छुद्धदोपशिखाकातिम्‌ Ul इत्थमंगे स्वतत्रे वा योगे ध्य २१ य्यावसानं च सवत्रेव समो 
fara: ॥ अथ चितामयं सर्व समाप्याराथनक्रमम्‌ ॥ २२ ॥ लिंगे च पूजयेद्देवं स्थं ले ॥ इति श्रीशिवमहा 
पुराणे सप्तम्यां वायवी पसंहितायासुत्तरखण्डे पूजाविधानव्याख्यानवणनं नाम त्रयो युरुवाच ॥ प्रोक्षये 
न्मूलमंत्रेण पूजास्थानं बिशुद्धये ॥ गन्वचन्दनतोयेन पुष्पं तत्र विनिश्षिपत्‌ ॥ १ å uo 
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[Sm समिधा वृत आदिके होम करनेकी भावना करे ॥ २० ॥ ओर भौंहके बीचमे शुद्ध द्वीप शिखाके आकारके समान शिवका ध्यान करे, इस प्रकार 


२४ अपने aa स्वतंत्रतापर्वक योग ध्यानांदिकी AĤ कर ॥ RIU अभिकाये समाप्त होनेतक सविधि शरीरम करता रहे फिर यह चिन्तामय NIE 
आराधनका क्रम समाप्त कर ॥२२॥ एठिंग स्थंडिळ अथवा ARA देवकी पूजा करे ॥२३॥ इति भीशिवमहापुराणभाषाटीकायों Fo To स॑०उत्तरखण्ड | 
% [ARA ॥ २३॥ उपमन्यु बोले, विशुद्धिक निमित्त पूजा स्थानको मुलमंत्रसे प्रोक्षण करे गंध चदन जलक साथ पुष्प उसम SIE ॥ १ UK 


॥१'५१॥ 
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ESE E 'न्यासकर अर्चना ( पूजा ) स्थानको कल्पना करे ॥ २ ॥ उसपर कुशा STAG 
| % |जठसे प्रश्नालन करे, सब पात्रोको शुद्धकर व्य शुद्धि करे ॥ ३ ॥ प्रोक्षणी पात्र अध्येपात्र पायपात्र आचमनीयपात्र यह चारों ॥ ४ ॥ धाकर ATI 


|» करके उन्हे देखकर उनमें शुद्ध जल डाळे, ओर यथालाभ होसके वह पुण्य KEY उसमें सब डाळे ॥ ५ ॥ रन, चांदी, TIM, गंध, पुष्प, AAAs, फल | 
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| a अन्नेणोत्साये वे विन्नानतशुण्ठ्य च वर्मणा NE RY प्रविन्यस्य कल्पयेदचनाभुवम्‌ WRU तत्र दभान्पारस्तीय्य क्षालयेत्माक्षणा 
| ` दिभिः ॥ संशोध्य सर्वपात्राणि द्रव्यशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ ३॥ प्रोक्षणीमध्यपात्रं च पाद्यपात्र मतः परम्‌ ॥ तथेवाचमनीयस्य पातं 
| #| चति चतुष्ठयम्‌॥ ४॥ प्रक्षाल्य प्रोक्ष्य वीक्ष्याथ far जलं शिवम्‌ ॥ पुण्यङ्रव्याणि सवाणि यथालाभं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ९ ॥ 
18 रत्नानि रजतं हेम गन्धपुष्पाक्षतादयः ॥ FENSITA[A पुण्यद्रव्याण्यनेकचा ॥ ६॥ स्रानोदके सुगन्धादि पानीये च विशेषतः ॥ 

| शीतलानि मनोज्ञानि कुसुमादीनि निक्षिपेत्‌ ॥ ७ ॥ उशीरं चन्दनं चेव पाथे' तु परिकल्पयेत्‌ ॥ जातिकेकोलकपूरबहमूलतमाल 
कांन्‌॥ ८॥ क्षिपेदाचमनीये च चूर्णयित्वा विशेषतः ॥ एलां पात्रेषु VIT कपूर चन्दनं तथा ॥ ९ ॥ कुशाग्राण्यक्षतांश्वेव यवत्रीहि 
तिलानपि ॥ आज्यसिद्वार्थपुष्पाणि मसितश्चाध्येपात्रके ॥ १० ॥ Haga sea छतमालकान्‌ ॥ प्रश्निपेत्पोक्षणीपात्रे भसितं 
च यथाक्रमम्‌॥ ११ ॥ संवत मंत्रं विन्यस्य वमणावेष्टय बाह्यतः ॥ VATAN संरक्ष्य AIR प्रदशयत्‌ ॥ ३२ N 



































पत्ते दभे और अनेक HHS पवित्र द्रव्य ॥ ६ ॥ स्नानके HST ओर पान FA जलमें विशेष कर SIMI डाले; उसमें शीतळ ओर मनोहर फूल 
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शि. | x फिर spe संरक्षित कर घेनमुद्रा दिखावै ॥ १२ ॥ सब पूजाके इवय प्रोक्षणीपात्रके जळते प्रोक्षण कर मूठमंत्रते aars शुद्ध Mo ॥ १३ ॥ ||४ 
1 | TIA एक प्रोक्षणी न हो तो सब MAŬ. उत्तम साधक जठसे ही सामान्य अर्थ्यं दे ॥ ३४ ॥ फिर विनायक देवको कमसे भक्ष्य भोज्यादि द्वारा पजाके Y 


॥ 1६ ॥ वाळ चन्द्रमाका मुकुट धारे मनोहर मात तीन नेत्र NR भुजा दीप्तिमान्‌ शूळ लिये as ओर तीक्षण नेत्र धारण किये सब कुछ जाननेवाळे||ई| 
5 SPANO सवाणि श्रोक्षणीपात्रवारिणा॥ सम्प्रोक्ष्य मूलमंत्रेण शोधयेद्विधिवत्ततः ॥ १३ ॥ पात्राणां प्रोक्षणीमेक्रामलामे सर्वक N ` 
£ | FE साथयेदष्यमद्विस्तत्साम्रान्यं सांधकोत्तम॥१४॥ ततो बिनायकं देव मक्ष्यभोज्यादिभिः क्रमात ॥ पूजयित्वा विधानेन द्वारपा | 
#| asa दक्षिण ॥ 1५॥ अन्तःपुराथिपं साकषान्नन्दिनं सम्यगर्चयेत्‌॥ चामीकराचलप्रख्यं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ १६ l बालेन्दुसुकुटं 
® | सौम्यं तिनेत्रं च चतुर्यजम्‌ ॥ दीप्तशूलमृगीटंकतिग्मवेत्रंघर TR ॥ 99 ॥ चन्द्रबिम्बाभवंदनं हरिवक्रमथापि वा ॥ उत्तरे द्वारपा 
S| अस्य आर्य्या च मरुतां सुताम्‌ ॥ १८ ॥ सुयशां SAI! पादमण्डनतत्मराम्‌ ॥ पूजयित्वा प्रविश्यान्तभेवनं परमेडिनः ॥१९॥ IE 

| API LS तहव्यानंमाल्यमपनादयत्‌ ॥ प्रक्षाल्य पुष्पं शिरसि न्यसत्रस्य विशुद्धये ॥ २० ॥ पुष्पहस्तो जपेच्छक्तया मंत्रे मंत्र | Å 
e विशुद्वये ॥ ऐशान्यां चण्डमायंध्य निर्माल्यं तस्य दापयेत्‌ ॥ २१ ॥ कल्पयेदासनं पश्चादाधारादि यथाकमम्‌ ॥ आधारशक्ति |¢ 

कल्याणी श्यामां “MAST Bla WAR Ut 10 0 

2411 
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i | ३७ ॥ चन्डमण्डलक समान कान्तिमान्‌ ME हारे ( मेट ) वदन उत्तर द्वारके निकट मरुतकी कन्या ॥ १८ ॥ सुयशा नाम भायौको जो सुंदर Aa 
& |धार पा्वतीके चरण दाबनेम तसर है पूजन करके परमेष्ठोके अन्तरम प्रवेश कर ॥ १९ ॥ उन बब्योसे ठिंगको पूजन कर निमोल्यको ऊपरसे अळग कर ¢ 

å Es आर फूलका धोकर शिरपर शुद्धिकर FAM २० ॥ फूल हाथमे SEL AKIT विशुद्धिके निमित्त मंत्र जै; इशान LAM चण्डदेवको आराधन कर 5 
kej 

४ 





x | निमोल्य SIM उतार छे ॥ २१ ॥ पीठे STAN यथाकमस आसन काल्पत कर; कल्याण और आधारशक्तिका SI ध्यान कर ॥ २२ N 
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| उसके आगे उत्कं ओर अनन्तको कुंडलाकार ART पाँच कणसे TE आकाशको चाटते हुए ॥ २३ ॥ उसके ऊपर भद्रासन ठिंगाकार चार JEN es 
असंयुक्त धम ज्ञान वैराग्य यह ऐशवर्के पद हैं ॥ २४ ॥ आम्रेयादि श्वेत रक्त पीत श्याम इन वर्णोसे और अधरमीदि TER dar उत्तरतक अनुक्रमसे ॥२५॥ de | 
| 5 |राजावपे भ्ठ जाति विशेषकी मणिके समान इनके शरीरमें भावना करे; इसके SIM FASER आच्छादित सुन्दर श्वेत पद्मासनको विचारे ॥ २६॥ | 
E कि, उसके आठ पत्र अणिमादि आठ गुण युक्त हैं और वामादि शक्तिके शर हैं तथा रुद्र वामादि शक्तियों करके ॥ २७॥ वेही बीज कहे गये हैं, 
al तस्याः पुरस्तादुत्कण्ठमनंत कुण्डलाकृतिम्‌ N धवलं पंचफणिनं लेलिहानमिवाम्बरम्‌॥ २३ ॥ तस्योपर्यासनं We कण्डीखचतुष्प 
qa ॥ धम्मो ज्ञानं च वेराग्यमेश्रयश्व॒ पदानि वै॥ २४ ॥ आम्रेयादिखेतरक्तपीतश्यामानि वर्णतः ॥ अधमोदीनि पूर्वादीन्युत्तरां 
तान्यनुक्रमात्‌ ॥ २५॥ राजावतंमणिप्रख्यान््यस्य गात्राणि भावयेत्‌ ॥ अस्योद्धेच्छादनं पद्ममासनं विमलं सितम्‌ ॥ २६॥ अष्ट 
पत्राणि तस्याइरणिमादिशुणाष्टकम्‌ ॥ केसराणि च वामाद्या रुद्रा वामादिशक्तिभिः॥ २७॥ बीजान्यपि च ता एव शक्तयोतर्मनो 
न्मनीः ॥ कणिकापरवैराग्यं नालं ज्ञानं शिवात्मकम्‌ Rc कन्दश्च शिवधर्मात्मा कर्णिकान्ते त्रिमण्डले ॥ त्रिमण्डलोपयात्मादि 
तत्त्वत्रितयमासनम्‌ ॥ २९ ॥ सर्वासनोपारे सुखं विचित्रास्तरणास्तृतम्‌ ॥ आसनं कल्पयेद्दिव्यं शुद्धविद्यासमुज्ज्वलम्‌ ॥ ३०॥ | > 
आवाहनं स्थापनं च सन्निरोधं निरीक्षणम्‌॥ नमस्कारं च FÅR बद्धा मुद्राः पृथक्पृथक्‌ ॥ ३१॥ पाद्यमाचमनं चार्घ्य गंव॑ पुष्पं |* 
= ततः परम्‌ ॥ Ij दीपं च तांबूलं दत्त्वाथ स्नापयेच्छिवो ॥ ३२॥ 
| अपर कणिका वेराग्य हे शिवात्मकज्ञान उनका नाळ & ॥ २८ ॥ शिव Talent उसका कंद है, कणिकाके अन्ते तीन मण्डल ओर उनके ऊपर | 
||| तीन तत्वादिका आसन है ॥ २९ ॥ सब, आसनके ऊपर सुखंपूर्वक विचित्र आसन बिछाहुआ है, शुद्ध Rart उज्ज्वल दिव्य आसन कल्पित Mull 
aju ३० ॥ आवाहन स्थापन चित्तवृत्तिका निरोध निरीक्षण देखना और पृथक्‌ पृथक मुद्रा बाँधकर नमस्कार करना चाहिये ॥ ३१ lL पाय ala 
अर्घ्य ओर इसके उपरान्त गंध पुष्पका अचेन धूप, दीप, ताम्बूल देकर शिवको अर्चन करे ॥ ३२॥ | al 
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e अथवा आसन भौर मूर्तिकी कल्पना करके मुल्मत्रसे और बह्मंत्र वेदसे संकलित करके ॥ ३३ ॥ परम कारण शिवको देवीके सहित आकहन करे; जो १ | 
| ॥३५३॥ कि देव शुद्ध स्फटिकमणिके समान निश्चळ अक्षरस्वरुप ॥ ३४ ॥ सब AEI कारण हैं; सवे लोकमय और सबसे परे हैं; जो अन्तर बाहर सम sam el 
ka सबसे अणु ओर महत्‌ | ॥ ३५ ॥ वह अविनाशी भक्तोंको विना प्रयलके ही दीखे जाते हैं; AMI, इन्द्र, विष्णु, रद्ध आदि देवताओंके भी अगोचर रै Å 
= | २६ ॥ बदके सार हैं और विद्वानांकों अगोचर हैं ऐसा हमने सुना है; आदि अन्त मध्यसे रहित संसार AMAA औषधी स्वरूप ॥ ३७ ॥ यही || 
अथ ना पारकरप्यवमासन ALIAJ च ॥ सकलीकृत्य मूलेन अह्ममिश्चापरेस्तथा ॥ ३३॥ आवाहयेत्ततो देव्या शिवं परमकारणम्‌ | 
शुद्धस्काटकसकाश दव ISAAK ॥ ३४॥ कारणं सवेलोकानां सवलोकमयं परम्‌ ॥ अंतबेहिःस्थितं व्याप्य ह्यणोरणु महत्त 
रम्‌ ॥ २५ ॥ भक्तानामप्रयत्नेन हश्यमीश्वरमव्ययम्‌ RRA देवेरगोचरम्‌ ॥ ३६ ॥ वेदसारं च विद्वद्धिरगोचर 
भात SEI आदिमध्यान्तरहितं भेषजं भवरोगिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ शिवतत्त्वमिति ख्यातं शिवार्थ जगति स्थिरम्‌॥ पंचोपचारवङ्ग | 
MI MEAR ॥ २८॥ ।लगमूतिमहेशस्य शिवस्य ` परमात्मनः ॥ ज्लानकाले ua जयशब्दादिमंगलम्‌ ॥ ३९॥ [PI 
` पृञ्चाव्यघतक्षीरद्धिमध्वादिपू्वकेः॥ 28: फलानां aka तिलसर्पपसक्तुमिः l ४०॥ बीजेय॑वादिभिश्शस्वैश्यूणेमापादिसंभवैः॥ |ॐ 
संस्नाप्यालेप्य (que ख़ापयेदुष्णवारेभि 1291 वषयेद्विस्वपत्राद्चैलेप त्तये॥ पुनः स्नाप्य सलिलेश्चक्रवत्त्यपचारत N 
॥ ४२॥ सुगधामलक दद्याद्वारद्रा च यथाक्रमम्‌॥ ततः संशोध्य सलिलेलिंगं बेरमथापि ४३॥ | 
शिवतत्त्व है मंगके निमित्त maŭ स्थित है; पंचोपचारसे भक्तिपूवेक लिंगके मस्तकमें पूजा करे ॥ ३८ ॥ परमात्मा शिवकी Brad स्नानकाल 
मगळक जय आंद शब्द कर ॥ ३९ ॥ पंचगव्य घी दही दूध मधु आदि पूर्वक फळ ओर फटाके सार तिल सरसोंके सचुओकरके ॥ ४० ॥ यवादिके 
बाजाकरक तथा उरद आदिक चूरणोकरके प्रथम उबटन कर और पिही आदिसि उबटन कर गरम जलसे स्नान करावै ॥ ४१ ॥ ठेपमंवकी अनुपम ey ॥१५३॥ 
क्तिके निमित्त बेलपत्रादिसे घर्षण करे, फिर चक्रवर्तीके उपचारसे KEN स्नान कराय ॥ १२॥ सुगंषियुक्त AAS और हरिद्वाकों यथाकमसे दे त 
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[Eon बेर ठिंगकी मृतको शुद्ध करके ॥ ४३ ॥ कुश और FS TOR सहित हिरण्य आर रत्नोके जठरे ही मंत्र सिद्धि eA ॥ ४४ ॥ यदि यह 
ITTA मिलसक तो यथासंभव मंत्र पढ़कर जोसे भद्धासे शिवको स्नान करावे ॥ ४५ ॥ कलश शंख वा वैनी युक्त हाथमे कुश पुष्पके सहित dards 
|ॐ FT करावै ॥ ४६॥ पवमान रुद्र मंत्र नील रुद्राख्य मंत्र ओर तारेत मंत्रोंसे लिंगसूक्त आदिसुक्त अथवैशीर्ष ॥ ४७ ॥ कगू सामके मंत्र पंच ag मंत्रे 
| STA देवदेव शिवको प्रणाम करे ॥ ४८ ॥ जैसे शिवको इसी प्रकार देवीको प्रणाम करावे, उसमें कुछ विशेष नहीं हे, क्योकि वे दोनों समान tuj 


ENTARTUIT कुशपुष्पादकेन च॥ हिरण्यरत्नतायेश्च मंत्रसिद्धेयंथाक्रमम्‌ ॥ ४४ ॥ असंभवे तु द्रव्याणां यथासंभवसंभतेः॥ केवळे 
मत्रतोयेवां स्नापयेच्छूद्धया शिवम्‌ N ४५ ॥ कलशनाथ शंखेन AST पाणिना तथा ॥ सकुशीन सपुष्पेण स्नापयेन्मंत्रपर्वकम ॥ 
॥ ४६॥ पवमानेन रुद्रेण नीलेन त्वारेतेन च ॥ लिंगसूक्तादिसूक्तेश्व शिरसाथवणेन च ॥ ४७॥ ऋम्मिश्च सामभिः åa 
पेचभिः॥ स्नापयेदेवदेवेश शिवेन प्रणवेन च॥ ४८॥ यथा देवस्य देव्याश्च कुर्यात्स्नानादिकं तथा॥ न तु BABAK 
£| तन ता सदरा यतः ॥ ४ ५ ॥ प्रथम दवसुदिश्य कृत्वा स्नानादिकाः क्रियाः ॥ देव्ये पश्‍चात्मकुवीत देवदेवस्य शासनात्‌ ॥ ९० ॥ 
अद्धनारी पूज्ये पोवोपर्य न विद्यते ॥ aa तत्रोपचाराणां लिंगे वान्यत्र वा कचित्‌ ॥ ५१ ॥ कृत्वाऽभिषेकं लिंगस्य शुचिना च 
ह| सुगंधिना ॥ संमृज्य वाससा TSA चोपवीतकम्‌ ॥५२॥ पाद्यमाचमनं चार्ष्य गंय॑ पुष्पं च भूषणम्‌ ॥ धूप दीपं Rei पानीयं 
ह| SIMU ५३॥ पुनश्चाचमनीयं च सुखवासं ततः परम्‌ ॥ YTE च शुभं भद्र सवेरनेरलंकृतम्‌ ॥ ९४॥ | 
£| ॥ ४९ ॥ प्रथम देवके SKA स्नानादि किया करके देवदेवकी आज्ञासे पीछे देवीकी शुभूषा करे ॥ ५० ॥ atlanta पूजनम पूर्वीपरका विचार है 
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TEN दूसरे LAMA प्रयोग है ॥५१॥ सुगंधित पवित्र जलसे लिंगका अभिषेक कर sek de यज्ञोपवीत ओर दूसरे, am दे॥५२॥ ७ 
| |पाथ आचमन अर्थ्य गेंध पुष्प भूषण Å नेवे जल मुख शोधनके पदार्थ ॥ ५३ ॥ फिर आचमन मुखके सुगन्धित पदार्थ देकर मुकुट शुभ आसन | 
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GER | A] 
: Hl Geos | 
=} १५४॥ न E ESR नाजा TER जयशब्दासे नीराजन कर ॥ ५६ ॥ सोना चांदी तांबे वा मट्टीके पात्रमे कमलके सुन्दर पुष्प बीज दही अक्षत AME aes. | 
rs त्रिशूळ शंख दोनों कमळ AR आवर्त और कर्रीष ( सूखा गोबर ) में उसन्नहुए श्रीवत्स स्वस्तिक आदर्श (de) ER अभि आदिसे चिद्वित |£ 
jt १ ॥ आठ दापक चारो ओर और एक मध्यम रखकर उसमें वामादिक नौ शक्तियोंका ध्यान कर पूजन करे ॥ ५९ ॥ कवचसे आच्छादन कर |ई 


भूषणानि पवित्राणि माल्यानि विविधानि च ॥ व्यजने चामरे छत्रं तालवृंतं च दर्पणम्‌ ॥ ५५ ॥ दत्त्वा नीराजनं कुयात्सवेमंगल 

al निस्वनः ॥ गीतनृत्यादिभिश्वेव जयशब्दसमन्वितेः ॥ «६ ॥ हेमे च राजते ag पावे वा मृन्मये शुभे ॥ पञ्मकेशशोभितेः पुष्पेबी 

 जेदध्यक्षतादिमिः ॥ «७॥ जिशुलशंखयुग्माब्जनन्यावरतैः करीषजेः ॥ श्रीवत्सस्वस्तिकादर्शवनेवह्दयादिचिद्ितेः ॥ «८ ॥ अशे 

प्रदापान्पारतो विधायेक तु मध्यमे ॥ तेषु वामादिकाथिन्त्याः पूज्याश्च नव शरुयः ॥ ५९ ॥ कवचेन समाच्छाद्य संरक्ष्यात्रेण 

स्वतः ॥ घेनुमुद्रां च संदश्य पाणिभ्यां TATRA ६० ॥ अथ वारोपयेत्पात्रे पंचदीपान्यथाक्रमम्‌ ॥ विदिक्ष्वपि च मध्ये च 

दीपमेकमथापि वा ॥ ६१ ॥ ततस्तत्पात्रमुद्धत्य लिगादेरुपरि क्रमात्‌ ॥ त्रिः प्रदक्षिणयोगेन भ्रामयेन्मूलविद्यया ॥ ६२॥ sapoj 

ततो a भसितं च सुगंधितम्‌ Ul कृत्वा पुष्पांजलिं पश्चादुपहारात्निवेदयेत्‌ ॥ ६३ ॥ पानीयं च ततो दद्याहत्त्वा वाचमनं पुनः ॥ 
AMIA ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥ ६४॥ | 


[gq अखस सब आर रक्षा कर पेनुमद्राको दिखाकर हाथसे उस पात्रको उठावे ॥ ६० ॥ अथवा पात्रके ऊपर दीपकोको यथाकमसे रखकर विदिशाओंमे और |#| 
VAR एक दापक कमसे रक्‍खे ॥ ६१ ॥ फिर उस पात्रको उठाकर छिंगादिके ऊपर FAN तीन प्रदक्षिणाके योगसे मळविधासे घमावे ॥ ६२ ॥ le 
फिर शिरक ऊपर अर्व्ये दे भस्म ओर सुगंध लगावे; फिर पुष्पांजलि करके उपहार निवेदन करे ॥ ६३ ॥ फिर आचमन और पानी ठे और पच E 
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[SCTE arzo निवेदन करे ॥ ६४ ॥ भोक्षणीय पदार्थोंको प्रोक्षण करके गाना और नाव्य आदि करे लिंगादिम शिवका ध्यान कर शक्तिके अनुसार 
जप कर ॥ ६५ ॥ प्रदक्षिणा प्रणाम स्तुति आत्मसमर्पण कार्यकी विज्ञप्ति विनयपूर्वक करे ॥ ६६॥ sed पुष्पांजलि देकर यथाविधि मुद्राको बाँध कर 

फिर क्षमा कराय देवको विदा दे आत्मामे चिंतन करे ॥ ६७ ॥ पाथ आदि मुखसुगंधिके सब कृत्य करे, अध्यौदि सब करे, अथवा संकट हो तो प्रीतिसे 


y y ठी LI eN NA ~ NAS ~ 
ॐ | पमा हो चढावे ॥ ६८ ॥ इतना ही परम धम हे भावसे ही पुण्य होजाता है जबतक प्राण Å शिवके पूजन किये विना भोजन न करे ॥ ६९ ॥ 


— 


TETTE TETTESTE 


४ मोक्यत्मोक्षणीयानि गाननाट्यानि कारयेत्‌ ॥ लिंगादौ शिवयोश्रिन्तां कत्वा शक्त्या जपेच्छिवम्‌॥ ६५॥ प्रदक्षिणं परणामं च स्तवं 
५॥ चात्मसमपणम्‌ ॥ विज्ञापनं च कार्याणां कुर्याद्रिनयपूर्वकम्‌ ॥ ६६ ॥ अर्थ्य पुष्पांजरिं दत्तवा बद्धा मुद्रा यथाविधि ॥ पश्चात्स 
मापयहवशदवास्यात्मनि चितयत्‌ ॥ ६७ ॥ पाद्यादिसुखवासांतमध्योद्यं चातिसंकटे ॥ पुष्पविक्षेपमात्रं वा कुयोद्भावपुरस्सरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
AEA परा घमां भावन सुकृतो भवेत्‌ ॥ असंपूज्य न भुञ्जीत शिवमाप्राणसंचरात्‌ ॥६९॥ यदि पापस्तु सुजीत Di तस्य न निष्क 
तिः ॥ प्रमादेन तु भुक्ते चेत्तुददीर्य परयत्नतः ॥ ७० ॥ ज्वाला द्विगुणमभ्यच्य देवं देवीमुपोष्य च ॥ शिवस्यायुतमभ्यस्येद्रह्नचर्यपुरस्स 
रम्‌ ॥ ७३ ॥ RARA दत्ता सुवर्णाबं शिवाय च ॥ शिवभक्ताय वा कृत्वा महापूजा शुचिभवेत्‌ ॥ ७२ ॥ इति श्रीशिवमहापु 


Ce 


a राणेसत्तम्यां वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डे शास्रोक्तशिवपूजनवणेनं नाम चतुविशोष्ष्यायः ॥ २४॥ 


en SF छ्न p | MK क | NER | es | | € 
o याति स्वच्छन्द हो विना TT किये भोजन करळे तो फिर उसका विस्तार नहीं होता ओर जो प्रमादसे साले तो उसको वमन करदे ॥ ७० ॥ स्नानादिसे || 
o TR * A शिवके दश सहल मत्र जै ॥ ७३ ॥ दूसरे दिन शक्तिके अनुसार शिवको Gavi |B 
gp चढ़ावे, व शिवभक्तको महापूजा करनेसे पवित्र होताहे ॥ ७२॥ इति शीशिवमहापुराणमापाटीकायां To वा० सं० उत्तरखण्डे चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 4 | 
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| À. महापु. | 
l ॥१५७॥ 





मन्दु बोले, और पूजाके कमठोपके भये जो पम नहीं कहा है वह भी में वारे तो नहीं AA वर्णन करता हूँ ॥ ३ ॥ हविके I node ५ | 

: पहले दीपदानके अनन्तर आवरण पूजा करे अथवा नीराजनके भतत होनेपर करे ॥ २॥ फिर ईशानदेवसे सयोजात तक इदय आदि अद्वन्यासतक करके | रा 
| शिवा और शिवकी प्रथम आवरण पूजा करे ॥ ३ ॥ ŜIA पूर्वभाग दक्षिण और उत्तरमें पश्चिम आग्नेयी ईशान eik eT ॥ ४ ॥ maŭ 3 7 
SA फिर चारों दिशाओंमे ao dam गर्भ आवरणके नामसे विख्यात है ॥ ५ ॥ हृदयादि AN पर्यन्त पूजन करे, उसके बाहर gåå kz और | nm 
SAAT ॥ AYM चात्र पूजायाः क्रमलोपभयादिव ॥ यत्तदन्यत्परवक्ष्यामि समासान्न तु विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ हविनिवेदनात्पूर्व | 
| दीपदानादनन्तरम्‌॥ कुयोदावरणाभ्यर्चा प्राते नीराजनेऽथ वा ॥ २ ॥ तत्रेशानादिसथ्ातं aai च ॥ शिवस्य वा शिवा | 
| TA मथमावरणे जपत्‌ ॥ ३ ॥ ऐशान्यां पूवेभागे च दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥ पञ्चिमे च तथाग्नेय्यामेशान्यां नेऋते तथा ॥ ४॥ 
TAA पुनरेशान्यां IGG ततः परम्‌ ॥ गर्भावरणमाख्यातं मन्त्रसंघातमेव वा ॥ ९ N हृदयाद्य्नपर्यतमथवापि समर्चयेत्‌ ॥ 
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तद्विः qa: शक यमं दक्षिणतो यजेत्‌ ॥ ६॥ वरुणं वारुणे भागे धनद्‌ं चोत्तरे बुधः ॥ इशमेशे$नलं स्वीये AR PEER यजेत्‌ 

॥ ७॥ मारुते मारुतं विष्णु seed विधिमेश्वरे IO वज्ायान्यन्जांतान्यायुधान्यपि ॥ ८॥ प्रसिद्धरूपाण्याशासु लोके 
शानां कमाद्यजेत ॥ देवं देवां च LA सर्वावरणादेवताः ॥ ॥ ९॥ बद्धांजलिपुटा ध्येयाः समासीना यथासुखम्‌ ॥ सर्वावरणदेवानां | 
स्वाभधानेनमाझुतः॥ ३० ॥ gÀ: संपूजनं gale सर्वान्यथाक्रमम्‌ ॥ गर्भावरणमेवापि यजेत्स्वावरणेन वा ॥ 49 1 
| %|यमको दक्षिणमें पूजै ॥ ६ ॥ वरुणको परिम RAŬ, कुबेरको उतर, को ईशान Rani, अग्निको आग्रेय दिशा, Mest त्य दिशम पूजन 
| करे ॥ ७ ॥ मारुत दिशा वायव्यम पवनको, विष्णुको Mad, A ईशानमें पूजे, और कमठके बाहर वजादिक और कमलादिक पूजे ॥ ८ ॥| 
: भसि रूपवाळे देवताओको कमसे सब दिशाओंमें पूजे; देवी और देवको देखकर सम्पूर्ण आवरणके देवताओको ॥ ९ ॥ हाथ जोड कर ध्यान करे कि, | 
Å UNGVO MAGI है सम्पूर्ण आवरणके देवताओको अपने नाम और, नमस्कारसे ES पूजन करके नमस्कार कर यथाक्रमसे स्मरण करके 
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|गर्भावरणको भी अपने आवरणक साथ यजन करे ॥ ११ ॥ योग, ध्यान, जप, होम, बाह्य, VT, भेदसे छः प्रकारकी हवि और शुद्ध अन्न देना 
चाहिये MAR ॥ पायस दही मिले हुए गुढ और AGA युक्त इसमें एक वा अनेक नानाव्यंजनसे संयुक्त ॥ १३ ॥ गड सांडते युक्त दही उत्तम देना 
चाहिये, भक्षण योग्य मुख्य अपूप स्वाद युक्त फळ ॥ ३४ ॥ LIGITA फूछ शीतळ पानी मनोहर lU युक्त खांड पूगीफळ ॥ १५ ॥ पानके पत्ते 
[RT ( कत्येसे ) युक्त तथा गौरवर्ण सुवर्णके वर्णवाळे पीछे मनोहर शैल (Rena) का ŜU चूर्ण न war न दूषित ॥ १६॥ तथा कपूर TAT 


WEE 


| योगे ध्याने जपे होमे बाहय वाभ्यंतरेडपि वा ॥ रविश्च uj देयं gå ara च ॥ १२॥ पायसं दविसंमिश्रं गोडं ag 
| AST एतेष्वकमनेक वा नानाव्यंजनसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ गुडखंडान्वितं दद्यान्मथितं 39 चोत्तमम्‌ ॥ भल्याण्यपूपमुख्यानि 
स्वाइुमंति फलाने च ॥ ३४ रक्तचंदनपुष्पाढ्यं पानीयं चातिशीतलम्‌ ॥ मृदु एलारसाक्त च खंडं पृगफलस्य च ॥ १५ ॥ दलानि | 
नागवल्याश्च युक्ताने खदिरादिमिः ॥ गोराणि sora विहितानि शिवानि च ॥ शेलमेव सितं चूर्ण नातिहक्षं न दृषितम॥ 
॥ ३३ ॥ कपूर PRS जात्यादि च नवं शुभम्‌ ॥ आलेपनं चन्दनं स्यान्मूलकाष्ठं रजोमयम्‌ ॥ १७ ॥ कस्तूरिका कुंकुमं च | 
AT भृगमदात्मकः ॥ पुष्पाणि सुरभीण्येब पवित्राणि शुभानि च ॥ १८॥ निगयान्युग्रगंयानि दूषितान्युषितानि च ॥ स्वयमेव 
निशीणानि न देयानि शिवार्चने ॥ १९ ॥ वासांसि च मृदून्येव तपनीयमयानि च ॥ विद्युद्रळयकल्पानि भूषणानि विशेषतः ॥ २०॥ 


en 


vn ९ OA = 
सवाण्येतानि कपूरनियोसागुरुचन्दनेः ॥ आधूपितानि पुष्पोचेवीसितानि समंततः ॥ २१ ॥ 
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जाति ( चमेली ) नये चंदनका आलेपन मूलकाष्ठ और रजयुक्त अर्थात्‌ इनका चूण कर मर्दन MU १७ 1 कस्तूरी केशरयुक्त मृगमदनामक रस AN 


3 नोहर UN | १c गेव रहित उम्र गन्यवाळे दूषित और अदूषित अपने आप गिरे हुए KER शिवाचेन न करे ॥ १९ ॥ मृदुल aq Å Å 
और सुंदर सुवर्णके तरसे युक्त तथा बिजडीकी समान चमकीले भूषण विशेष कर दे ॥ २० ॥ यह सब और कणर गोंद अगर चंदनसे धप दियेहुए ZI 
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( N महापु. |ॐ और पुष्प हसे चारों ओर वासना दिये हुए ॥ २१ ॥ चंदन अगर कपूर कूट गूगलका XU थी और मधुकी बनाईहुई सिद्ध प्रप श्रेष्ठ ॥ २२॥|| | वा० सं. ७ | 

ELON | अथवा कपिलागेकि सुगंधितयुक्त वृतकरक कपूर युक्त दीपक जलानेत नित्य शामा होती है ॥ २३ ॥ TUE मीठा दूध दही घृत यह कपिलासे STA) FREE. ' a 

o å हुई वस्तु शिवके स्नान और MM EE U २४ ॥ सुन्दर हाथीदांतके बने आसन सुवर्णके रत्न जड़े विचित्र विछोनोंसे यक्त ॥ २५ ॥ ऊंचे नचा | अ०२९ Å 
SAO | ANN NN de : P : | 1% NM 

= 


रमणीय TTT सुखके देनेवाळे AV N २६ ॥ समुद्रगामिनी नदी वा नदका छायाहुआ जल aad छानाहुआ शीतळ स्नान और पानमें श्रेष्ठ हे ॥२७॥४ 


N 


IRI चन्दनागुरुंकप्रकाष्ठगुग्युळुदणके: ॥ घृतेन मधुना चेव सिद्धो धूपः प्रशस्यते ॥ २२ ॥ कपिलासम्भवे नेव चृतेनातिसुगन्धिना ॥ 
| नित्यं प्रदीपिता दापाः शस्ताः PRAJE: ॥ २३॥ पञ्चगव्यं च मधुरं पयो दथि घृतं तथा ॥ कपिलासम्भवं शम्भोरिषं स्नाने s 
el च पानके ॥ २४ ॥ आसनानि च भद्गाणि गजदेतमयानि च RR चित्राण्यास्तरणानि च ॥ २५ ॥ मृदूपधानवुक्तानि le 
|| vera च l उच्चावचानि रम्याणि शयनानि सुखानि च ॥ २६ ॥ नद्यस्समुद्गगामिन्या नदाद्राम्भः समाहतम्‌॥ शीतञ्च || 


axi तद्विशिष्टं स्नानपानयोः ॥ २७॥ छत्रं शशिनिभं चारु सुक्तादामविराजितम्‌ ॥ नवरत्नचितं दिव्यं हेमदण्डमनोहरम ll 

A | ॥ २८ ॥ चामरे च सिते सूक्ष्म चामीकरपरष्कृते ॥ राजहेसद्रयाकारे रत्नदंडोपशोमिते ॥ २९ ॥ दर्पण चापि सुस्निग्धं दिव्यगन्धा |# 

Xl उलेपनम्‌ ॥ समंताद्रत्नसञ्डन्नं खग्वरेश्वापि भूषितम्‌ ३० ॥ गम्भीरनिनदः शंखो हेसकुंदेन्दुसन्निमः ॥ आस्वपृष्टादिदेशषु रत्नचामी (RI 

18) कराचितः ॥ ३१ ॥ काहलानि च रम्याणि नानानादकराणि च ॥ सुवर्णनिमितान्येव मोक्तिकालंकृतानि च ॥ ३२ N le 

[maŭ समान छत्र मोतीमाठासे विराजमान नवरत्नोसे जटित सोनेके दंडे मनोहर ॥२८ ॥ और सोनेकी दंडी ठगे दिव्य चमर राजहंसके आकारकाओ | 
= laa रल्नदंडोसे शोभायमान ॥ २९ ॥ सुंदर दर्पण अनुलेपनके दव्य चारोंओर रत्न और फूछोंकी माळासे शोमित ॥ ३० ॥ हेस कुंद se) vanen. |. 
o |छ समान गभीर नादवाला शंख मुख और पृष्ठादि AA रत्न और सोनेसे जटित ॥ ३१ ॥ गौके शंगोंके आकारके समान दिव्य बाजे जिनमे se A 
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प्रकारके शब्द होते हैं, और सोनेसे निर्मित अनेक मोतियोंसे sed ॥ ३२ ॥ भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच्छ, परह समद्रके समान शब्दवाले रखने 6 
चाहिये ॥ ३३ ॥ मनोहर भांड और सब पात्र और उनके आधार सोनेके बनावे ॥ ३४ ॥। महेश परमात्मा शिवका स्थान शिल्पशास्रसे बनाहुआ राजोंकी || 
सामग्रीसे युक्त होना चाहिये ॥३५॥ SA प्रकारसे भिन्न पर्वतके समान ऊंचा गोपुर अनेक रतनसे युक्त सुवर्णके बने द्वारोके Hala शोभित ॥३६॥॥ |. 
an सुवर्णके बनेहुए रत्न जडे सो सतंभासे मनोहर मोती माळा और RAM मनोहर विदुम Gr) जडी द्वारकी बेदनवारसे युक्त ॥३७॥ mur बने || 
भेरीमृदंगसुरजतिमिच्छपटहादृयः l ससुद्रकल्पसन्नादाः कल्पनीयाः प्रयत्नतः ॥ 33 N भांडान्यपि च्‌ रम्याणि पत्राण्यपि q 3 
कृत्स्नशः ॥ तदाधाराणि सवाणि सोवणोन्येव ANTAJ ॥ ३४ ॥ आल्यं च महेशस्य शिवस्य परमात्मनः ॥ राजावसथवत्कल्प्यं 
शिल्पशास्तराक्तलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ उच्चप्राकारसंभिन्नं भूधराकारगोपुरम्‌ ॥ अनेकरत्नसंछत्रं हेमद्रारकपाटकम्‌ ॥ 34 ॥ तप्तजांबूनदमयं 
रत्नस्तम्मशतावृतम्‌ U युक्तादामवितानाढ्यं ARNT N ३७ ॥ चामीकरमयेदिव्येमुकुटेः कुम्मलक्षणेः ॥ अलंकृतशिरोभा 
RAR ॥ ३८ ॥ राजन्याहेनिवासेश्व राजवीथ्यादिशोभितेः ॥ प्रोच्छितप्रांशुशिखरेः प्रासादैश्च समंततः ॥ ३९॥ 
` आस्थानस्थानवयेंश् ferita विदिश्चु च ॥ अत्यन्तालंकृतप्रांतमंतरावरणेरिव ॥ ४० N उत्तमख्रीसहसै्व तृत्यगेयविशारदेः ॥ 
वेणुबीणाविदग्धेश्व पुरुषेबहुमियुतम्‌॥ ४१ ॥ रक्षितं रक्षिमिवी रेगेजवाजिरथान्वितेः ॥ अनेकपुष्पवारीभिरनेकेश्च सरोवरे: ॥ ४२॥ 
` दीविकामिरनेकामिदिग्विदिश्चुविराजितम्‌॥ वेदवेदांततत्तज्ञेरिशवशा्रपरायणेः ॥ ४३ l a. 
दिव्य मुकुट कुम लक्षणसि युक्त, शिरोभागसे अलंकृत amm चिह्नित ॥ ३८ ॥ राजोंके योग्य qa और राजवीय आदिसे शोभित AT और ऊंचे 
z SS स्थानोसे युक्त जो दिशा विदिशाओंम व्याप्त हैं ओर अन्तरके आवरणोंसे और प्रान्तमागोंसे अत्यन्त 
(eee ॥ ४० ॥ नृत्य गीतके ज्ञाता Tee उत्तम खरी और वेण वीणामे चतुर बहुतसे पुरुषासे व्याप्त ॥ ४१-॥ रक्षा करनेवाले वीर तथा हाथी RE] 
संयुत अनेक Gore और सरोवरोंसे युक्त ॥४२॥ अनेक TAT सम्पूर्ण दिराओमें विराजमान Rags जाननेवाठे MITAJ परायण ॥ ४३ ||; 
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[a आश्रम प्रीति करनेवाले भक्त जिनमें शिवशास्रके sam विद्यमान हैं, शांत हास्यमुख मनोहर सदाचारमें परायण ॥ ४४ ॥ सिवमहेश्वरके el 
MAR सेवित इस प्रकार मनमें या बाहर शिवकी यथाशाक्ते कल्पना कर ॥ ४७ U शिळामय स्थान काष्ठ गजदन्त वा ईटोका वा केवल मृत्तिकाका va 
१ पुण्य वनम्‌ वा TTA ॥ ४६ ॥ नदी LASI अथवा दूसरे सुन्दर देश वा घरमें धनी वा दरिद्री अपनी शक्तिको वंचना न करता हुआ ॥ ४७ UNG 
3 “TAN उललहुए ZI भी जो भक्तिपूवेक शिवका पूजन करे उसको भी प्रत्ययवाय नहीं लगता है; कारण कि, प्रभु भावके वशे हैं ॥ ४८ ॥ || 
| (शिवाश्रमरतेभक्तः शशिवशा्रोक्तलक्षणेः ॥ शांतिः स्मितमुखेः स्फीतेः सदाचारपरायणेः ॥ ४४ l शेवेमहिश्वरेश्वेव श्रीमद्धिस्सेवित || 


%| द्विजेः॥ एवमतर्बहिवोथयथाशक्तिविनिर्मितेः ॥ ४५॥ स्थाने शिलामये दाति दारवे चे्कामये ॥ केवलं मृन्मये वापि पुण्यारण्येऽथ || | 


sj या गिरो ॥ ४६ ॥ नद्यां देवालयेऽन्यतर देशे वाथ गृहे शुभे ॥ आब्यो वाथ दरिद्रो वा स्त्रां शक्तिमवंचय न्‌ vara | 
laj. TAT देवं समचेयेत ॥ ४७ ॥ अथान्यायाजितेश्वापि मत्तया चेच्छिवमच्चंयेत्‌ ॥ न तस्य प्रत्यवायोऽस्ति भाववश्यो यतः प्रभु: ॥ 8 
| ॥ 8८ न्यायाजितेरपे ZITAT पूजयेद्यदि ॥ न तत्फलमवामोति भक्तिरेवात्र कारणम्‌ ॥ ४९ ॥ भक्त्या वित्तानुसारेण शिवमु || 
A RA यत्कृतम्‌ ॥ अर्पे महति वा तुर्यं फलमाढयदरिद्रयोः ॥ ५० ॥ भक्त्या प्रचोदितः कुर्यादल्पवित्तोपि मानवः ॥ महाविमवसा 
|| रोप न garama: ULI सवस्वमपि यो as भक्तिविवर्मितः ॥ न तेन फलभाक्स ISMAN कारणम्‌ ॥५२॥ LB 
` 121 1 तत्तपाभरत्यमेने च सवमहामखेः ॥ गच्छाच्छवपुर ददव्यं Ta भक्तिं शिवात्मिकाम्‌ ॥ ५३ ॥ | ae 
|| जो इव्य न्यायसे उतपन्न किये हों. परन्तु उसके दारा अभक्तिस्रे पूजन करे तो SEM no नहीं मिळता, इसमें केवळ भक्ति ही कारण है ॥ ४९ ule 
= भक्ति ओर धनके अनुसार REP STAJ जो कुछ किया हे थोडा या बहुत SAFT FI RA ओर धनीको बराबर मिलता है ॥ ९० ॥ भक्तिकी f : 


E] QA ku; धनवाला मनुष्य भी जो करे वह बहुत हे, भक्तिहीनका महा ऐश्वर्यसे किया भी कुछ नहीं होता ॥ ५३ ॥-जो भक्तिहीन होकर सर्वस्व मी | 
“lka देता है तो उसको फल “al मिलता है इसम भाक्त हां एक कारण है ॥ ५२॥ बेड २ तप और यज्ञो करके भी शिवके परको नहीं जा सकता, जो | | 
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| भक्तिसे हीन हो ॥ ५३ ॥ हे कष्ण ! यह गुप्तते भी गुप्त बात हे कि, सर्वत्र परमेखरमे भक्ति करे भक्ति ही युक्त होकर मुक्त होजावाहे ॥ ५४ ule 
शिवमंत्र जप ध्यान होम यज्ञ तप वेदश्रवण दान वेदपाठ यह सब भावके ही निमित्त हैं, इसमें संदेह नहीं ॥ ५५ ॥ मनुष्य WA होकर सब कुछ 
करनेसे भी मुक्त नहीं होता है, और भावयुक्त पुरुष सब न करनेसे भी मुक्त होजाता है ॥ ५६ ॥ सहस्र चांद्रायण सौ प्राजापत्य amis AT तथा और k 
दूसरे बत शिवभक्तको क्या फल IM Å ॥ ५७ ॥ अभक्त मनुष्य इस SITA MAT गुहामें थोडेसे भोगके निमित्त तप करते हैं परन्तु भक्त AEI. 
TARAS सवत्र परमेश्वरे ॥ शिवे भक्तिने संदेहस्तया भक्तो विघुच्यते ॥ ५४॥ Ara मंत्रजपो ध्यानं होमो यज्ञस्तपः थुतम ॥ (Å 
'दानमध्ययनं सर्वे भावार्थ नात्र संशयः॥ ५५ ॥ भावहीनो नरस्सर्व A न Agen ॥ भावयुक्तः पुनस्सरेमङ्कत्वापि Ag |ॐ 
SAG ॥ ५६ ॥ चांद्रायणसहसैश्च प्राजापत्यशतेस्तथा ॥ मासोपत्रासेश्वान्येश्च शिवभकस्य किं पुनः ॥ «७ ॥ अभक्ता मानवाश्चा | 
kagi गिरिगुहासु च ॥ तपेति चाल्पभोगार्थ भक्तो भवेन मुच्यते ॥ «८ ॥ सात्तिक मुक्तिई कर्म सले वे योगिनः स्थिताः il ई 
| राजसं सिद्धिदं SI: कमिणो रजसावृताः ॥ ५९॥ अमुरा WATT तमोगुगतमन्विताः ॥ ऐहिकार्थं यजन्तीशं नराशचन्येऽपि | 
THEM ॥ ३० ॥ तामसं राजसं वापि सात्त्विकं भावमेव च ॥ आश्रित्य AFO प्रजाय॑ da qa ॥ ६३ ॥ यतः पापार्ण || 
Ag भक्तिनोरिव निर्मिता ॥ तस्माङ्गक्तयुपपन्नस्य रजसा तमसा च किम्‌॥ ६२ ॥ अन्त्यजो वाधमो वापि मूखों वा पतितोऽपि ` 
वा ॥ शिव पपन्नश्ेत्कृष्ण पूज्यस्सवसुरासुरेः ॥ ६३ l | ” a o =. 
भावले ही मुक्त होजाता हे ॥ ५८ ॥ सालिक कर्म मुक्ति देनेवाढा है, योगी am ही स्थित है, रजोगुणत्रे aaa राजसी कमे करते हैं ५९ ॥ ||. 
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IMIS कोई हो भावहीके आश्रय हो पूजा करनेसे भक्त मंगलको प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ पापरूपी सागरे पार करनेको भक्ति नोकाके समान हे, इस lla) | 
हरण भक्ति होजानेसे फिर सत्तगुण तमोगुणके भागसे क्या है ॥ ६२ ॥ अन्त्यज अधम Ta वा पतित कोई हो हे कष्ण! शिवकी भक्ति SAMI, 
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| असुर ओर राक्षस तमोगुणसे आवृत हैं और दूसरे मनुष्य जो यहांके कार्यके निमित्त Aire भजन så हे वे मी वैते ही हैं ॥ ६० ॥ तामस राजस EN > 











| Mi. महापु. (वह सुर असुरोंसे पूजित होजाता है ॥ ६३ ॥ इस कारण सब यलसे भक्तिपूर्वक शिवका पूजन करे, कारण कि अभक्तोंकों तो कहीं भी फछ नहीं हे El वा० de 
॥१५८॥ ||| ६४ ॥ हे कष्ण ! महारहस्य कहता हू हमारे वचन सुनो, वेदशास्र में वेदबादियोंने विचार कर यह fraa किया है ॥ ६५ ॥ इति श्रीशिवमहा > 
| पुराणभाषाटीकायां Ao वा० To उत्तरखण्डे पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ उपमन्यु बोठे, TAI मबपीनेवाला, चोरी करनेवाला, गुरुकी ÅR गमन 


# करनेवाला, माता पिता वीर ओर गर्भका नश करनेवाला ॥ १ ॥ चौरादिक कोई भी जो मंत्रके बिना भक्तिसे परम कारणरूप KITA भजन करनेवाळा ||| 


तस्मात्सवप्रयत्नेन भत्तयेव शिवमचेयेत्‌ ॥ अभक्तानां क्कचिदपि फलं नास्ति यतस्ततः ॥ ६४ ॥ वक्ष्याम्यतिरहस्यं ते शृणु कृष्ण 
वचो मम ॥ वेदेश्शास्रेवेंदावोद्भेविंचाय सुविनिश्चितम्‌ ॥ ६५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायाम॒त्तरखण्डे Ramal 
क्तपूजनवणनं नाम पंचविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ उपमन्युरुवाच N ATA वा सुरापो वा स्तेयीवा गुरुतल्पगः ॥ मातृहा पितृहा वापि 
वीरहा आणहापि वा ॥ 9 ॥ संप्रज्यामन्त्रकं भक्त्या शिवं परमकारणम ॥ तेस्तेः UM: प्रपुच्येत वर्षेद्रीदशमिः क्रमात ॥ २॥ तस्मा 
त्सवेप्रयत्नेन TATS यजेच्छिवम्‌ ARAR: BASAL जितेंद्रियः ॥. ३ ॥ कृत्वापि सुमहत्पापं भक्त्या पंचाक्षरेण तु ॥ 
पूजयेद्यदि देवेशं तस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ अब्भक्षा वायुभक्षाश्च ये चान्ये त्रतकार्शिताः ॥ तेषामेतेव्रेतेनीस्ति शिवलोकसमागम 
॥ « ॥ भत्तया पंचाक्षरेणेव यः शिवं सकृदचेयेत्‌ ॥ सोपि गच्छेच्छिवस्थानं शिवमन्त्रस्य गोरवात्‌ ॥ ६॥ 


है वह कमसे बारह TH उन २ पापोंसे छूट AMU २ ॥ इस कारण सब प्रयत्नसे पतित पुरुषकोमी शिवका यजन करना चाहिये जो भक्त Sn E 

४ वही मुक्त होजायगा दूसरा कोई नहीं भिक्षा भोजन करनेवाला जितेन्द्रिय ॥ 3 ॥ जो कोई बडा पाप भी करचुका हो; ओर भक्तिसे पंचाक्षका all ॥ १५८॥ 
| करे तो और देवेशका पूजन करे तो सब MIA छूट जाता हे ॥ ४ ॥ जळ और वायुके भक्षण करनेवाले तथा दूसरे प्रकार बतसे कर्षिते हुए इन allo 
|i उनको शिवलोकको भाति नहीं हो सकती ॥ ५॥ भक्तिसे पंचाक्षरयुक्तहो जो एक बार भी शिवका पूजन करता है, शिवमंत्रके गोरवसे वह भी 
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RIAIR स्थानको जाता है ॥६॥ इस कारण तप यज्ञ ओर सब ओर aaea दक्षिण यह RAT अचेनके करोड अंशके समान Å नहीं है ॥ ७ Es 
(ae वा मक्त VITI पंचाक्षरका जप करना ही चाहिये बन्थनके पश्चात्‌ भी जपसे पाशस छूट जाता है,इससे पूजन करना चाहिये कुछ संदेह न करे ॥८॥ 

ASR वा सरु वा सूक्त वदमत्रस जा शवका पूजन कर वह मूढ वा पतित केसाही हो एकबार ही मुक्त होजाता E ॥ ९ ॥ नित्य षडक्षर वा पंचाक्षर करके 
TARTA सहित ARRA नित्य वेदमंत्र पढकर शिवका पूजन करें, शिवका भक्त कोधको जीते मुरुयुक्त वा FT हा ३० ॥ इनम A | 


SA 


` तस्मात्तपांसि Aar सर्वे सवस्वदक्षिणाः ॥ शिवमूत्येचनस्येते कोट्यंशेनापि नो समाः ॥ ७ ॥ बद्धो वाप्यथ मुक्ती वा varen 
क्षेरण चेत्‌ ॥ पूजयन्सुच्यते भक्तो नात्र काया विचारणा ॥ ८ ॥ अरुद्रो वा सरुद्रो वा सूक्तेन शिवमर्चयेत्‌ Ul यः सकृत्पतितो वापि | 
मूढो वा मुच्यते नरः ॥ ९ ॥ षडक्षरेण वा देवं सूक्तमन्त्रेण पूजयेत्‌ ॥ शिवभक्तो जितक्कोधो हलब्धों लब्ध एव च॥ १०॥ अलब्धा |ॐ 
wea एवात्र विशिष्टो नात्र संशयः॥ स ब्रह्मांगेन वा तेन सहंसेन विसुच्यते॥ ११॥ तस्मान्नित्यं शिवं भक्त्या सूक्तमंत्रेण पूजयेत्‌॥ |ॐ 
एककालं ATIS वा त्रिकालं नित्यमेव वा AR U Asafa महादेवं विज्ञेयास्ते महेश्वराः ॥ ज्ञानेनात्मसहायेन ना्चितो भगवा |: | 
Por VISNE चिरं संसरत्यस्मिन्संसारे दुःखसागरे॥ set प्राप्य मानुष्यं मूढो नाञ्चयते शिवम्‌ ॥ १४ ॥ निष्कलं तस्य |e 

' तजञन्म मोक्षाय न भवेद्यतः ॥ दुमे प्राप्य मानुष्यं येऽचयन्ति पिनाकिनम्‌ ll १५९ lI | 


gers है वही श्रेष्ठ है इसमें संदेह नहीं, वह बह्मांग वा हंसके सहित मुक्त होजाता है ॥ ३१ ॥ इस कारण गुरुसे AGI मंत्र और ae शिवका Å 
å पूजन करे; एक काळ दो काळ वा तीन काढ ॥ १२॥ जो महादेवका पूजन करते हैं उनको महेश्वर जानते हे, अपने सहायकारी ज्ञानसे जिन्होंने की ` 
aar शिवका पूजन नहीं किया ॥ ३३ ॥ वे बहुत कोळतक दुःखके सागर इस संसारमें भ्रमण करेंगे, जो मर्स दुरम मनुष्य देह पाकर शिवका पजन 2 

नहीं करते हैं ॥ १४ U उन्हीका जन्म निष्फळ हे कारण कि वह मुक्तिके निमित्त नहीं है; जो दुर्भ मनुष्यजन्म पाकर शिवका पूजन करते हैं ॥ १५॥ | 
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| ॥१५९॥ 








| उन्हीका जन्म सफल ओर वे मनुष्य कताथ हैं। जो शिवभक्तिपरायण और शिवको प्रणाम करनेवाले हैं ॥ १६ ॥ शिवका स्मरण करनेवाले हैं, वे दुःखके 1 
भागी: नहीं होते; उनके मनोहर भवन उत्तम गहने भूषणवाली (WA Na ॥ और तृप्तिपर्यत धन शिवके पजन करनेसे प्राप्त होता हे, जो महाभाग्ययक्त | 
सवर्गम राज्यकी इच्छा करते हैं ॥३८॥ वे सम्पूर्ण समय शिवके चरणारविंदके भजनकी इच्छा करते Å सौभाग्य मनोहररूप सत्त त्याग आईभाव॥१९॥ || 


ॐ शूरता REA शिवके पूजन करनेसे होती है; इस कारण सब छोडकर एक शिवर्मे ही मन लगावे ॥ २० ॥ जो अपना कल्याण चाहे तो| रद 


| तेषां हि सफलं जन्म कृतार्थास्ते नरोत्तमाः ॥ भवभक्तिपरा ये च भवप्रणतचेतसः ॥ १६ ॥ भवसंस्मरणोयुक्ता न ते दुःखस्य भा 
2| गिनः॥ भवनानि मनोज्ञानि विभमाभरणाः forg: ll १9॥ घनं mir शिवपूजाविधेः फलम्‌ ॥ ये वाञ्छन्ति महाभोगा 
त्राज्यं च जिदशालये II १८ ॥ ते वाञ्छन्ति सदाकालं हरस्य चरणाम्बुजम्‌॥ सोभाग्यं कान्तिमद्रपं सत्त्वं त्यागादभावता ॥ १९॥ |® ` 
| शोयं a जगति ख्यातिरिशिवमञ्चयतो भवेत्‌ ॥ तस्मात्सर्वं परित्यज्य शिवेकाहितमानसः ॥ २० ॥ शिवपूजाविधिं sigd Å 
a| च्छिवमात्मनः ॥ त्वरितं जीवितं याति त्वरितं याति योवनम्‌ ॥ २१ ॥ त्वरितं व्याधिरंभ्येति तस्मात्पूज्यः fares ॥ यावन्ञाया lil 
: | ति मरणं यावन्नाक्मते जरा ॥ २२ ॥ यावन्नेन्द्रियंवैकल्यं तावत्पूजय शंकरम्‌॥ न शिवा्चनतुल्यो5स्ति धमोंऽन्यो भुवनत्रये ॥ २३॥ |$| 


£) इति विज्ञाय यत्रेन पजनीयस्सदाशिवः ॥ द्रारयागं जवनिकां परिवारबलिक्रियाम्‌॥ २४ ॥ नित्योत्सवं च कुर्वीत प्रासादे यदि पूज 


«e 
६4 
E यत्‌ ॥ हविनिवेदनाइछ स्वयं चानचरोषपि वा ॥ २९ N 
€ 


: शिवपूजाविधिको करे, जीवन ओर योवन शीघ्रतासे जाता है ॥ २१ ॥ और व्याधि शीघ्रतासे आती हे इस कारण शिवका पूजन करना चाहिये; जवतक |ॐ | 
ॐ मरण और बुढापा नहीं आता ॥ २२ ॥ जबतक ĈIAJN विकलता न हो तबतक शंकरका पूजन करो, तीन लोकमें शिवके पूजनके समान दूसरा NN 


JEG है ॥ २३ u ऐसा जानकर यलसे सदाशिवकी पूजा करे, द्वारयाग कोमल वृक्षसमृह लगाना परिवार वलिकिया ॥ २४ ॥ और नित्य उत्सव करने) 
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चाहिये; यदि मंदिरम पूजा करे तो हवि निवेदनके अनन्तर स्वयं वा सेवक करके ॥ २५ ॥ प्रस्तादसे परिवारके निमित्त यथाकमसे AGE दे, बाजाके 
; सहित निकल कर उनके सामने स्थित हुआ ॥ २६ ॥ पृष्ष धूप दीप अन्न TSR सहित देना चाहिये, फिर उत्तरको मख कर महापीठ आसनंपर स्थित | 


a 


EU TOT SU २७॥ फिर वह जो अन्नादिक पहले देवक निमित्त प्रदान किया है, वह शेष रहाहुआ सब चंडके निमित्त देदे ॥ २८ ॥ फिर 
a [ARZE हवन कर शेषपूजा समाप्त करे, विविपूर्वक प्रयोग करके जहाँतक मंत्रका जप होसके तहाँतक करे ॥ २९ ॥ Ararat कहेहुए नित्य उत्सवको 


मासादपारवारभ्या बाळ दुद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥ निगम्य सह वादिञेस्तदाशाभिमुखः RAT: ॥ २६॥ पुष्पं धूपं च दीपञ्च eae a 
| सह ॥ ततो दद्यान्महापीठे तिषठन्बालिमुदड्मुखः ॥ २७॥ ततो निवेदितं देवे यत्तदन्नादिकं पुरा ॥ तत्सर्वं सावशेषं वा चण्डाय विनिवे 
FAG ॥ २८ ॥ इत्वा ES समापयेत्‌ ॥ कृत्वा प्रयोगं विधिवद्यांवन्मंत्रं जपं ततः ॥ २९ ॥ नित्योत्सवं प्रकुर्वीत 
यथोक्तं शिवशासने ॥ Aye तेजसे पात्रे रक्तपञ्चोपशोभिते ॥ ३० ur पाशुपतं दिव्यं तत्रावाह्य समर्चयेत्‌ ॥ शिरस्यारोप्य 
तत्पान AAA च ॥ ३३ ॥ न्यस्तांख्नवपुषा तेन दीत्तयष्टिवरस्य च ॥ प्रासादपरिवारेभ्यो बहिर्मगलनिस्वनेः ॥ ३२॥ 
नृत्यगेयादाभेश्वेव सह दीपध्वजादिभिः ॥ प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा न दुतं चाविलम्बितम्‌॥३३॥ महापीठं समावृत्य त्रिःप्रदक्षिणयोगतः l 
` पुनः ABU TREN यजमानः FARS: ॥ आदायाभ्यंतरं नीत्वा Tags aaa: tl ३४ ॥ | 


करे, बडे चाँदी वा सोनेके TH जो रल और sie है ॥ ३० ॥ फिर दिव्य पाशुपत SAM आवाहनकर पूजे, फिर उस पात्रको अछृत 
TAE शिरपर धारण कर ॥ ३१ ॥ दीतिमानू aŬ धारण करनेवाले, अख्नसे न्यासयुक्त शरीर करके प्रसाद परिवारके निमित्त बाह्य res शब्दो | 
|ॐ |करके ॥ ३२॥ तथा ITT कर दीप ध्वजादिके सहित न बहुत शीघ्रता न बहुत KIA तीन प्रदक्षिणा करे ॥ 33 li महासिहासनक चारांओर तीन 

| पदाक्षणा कर; [फर यजमान हाथ जोड़कर द्वारपर स्थित होवे पर्वोक्त आठ BS लकर भातर SAP फिर TART उद्रासित ( विसजन ) करें 39 ॥ | 


OADOJ OSADOA. UA OVADOADOJLOA DOAD KOOADOJLDO 
SBN FP OD DD DD ०-0 य 
Pod VUCYOCYUCYTUCTUCT Od ॥ 09८९0८४१७८ 
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न FT. महापु. al ओर पूर्वे कहीहुई क्रमसे प्रदक्षिणा आदि करके उन आठ KER SFT पूजा समाप्त करे ॥ ३५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Ho वा० Ho सं 


| Eo उत्तरखण्डे षंडशोऽव्याथः ॥ २६ ॥ उपमन्यु बोले, कुंड वा स्थंडिलमें जो किया जाता है उस अग्निकार्यको कहता हूँ, वेदीसे वाहर लोहपात्र अथवा||% 
ete नये पात्रम ॥ १॥ विविपू्वक अग्निको धारण कर ओर संस्कारपूर्वक महादेवको आराधन करके होमकमै प्रारम्भ करे ॥ RU दो हाथका अथवा |e 
[|एक हाथका कुंड करके गोल वा चोकोन वेदीका मंडल करे ॥ ३ ॥ कुंडके विस्तारके समान निम्न स्थानमें आठ दलका कमल उप्तमें लिखै; चार अंगुछ || 
#| प्रदक्षिणादिकि कृत्वा यथापूर्वादितं क्रमात्‌ ॥ प्रादाय चाष्टपुष्पाणि पूजामथ समापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां |#| 
Jl वायवीयसंहितायामत्तरखण्डे सांगापांगपूजाविधानवणनं नाम TEASER: ॥ २६ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ अथामिकार्य वक्ष्यामि 
छ| कुण्ड वा स्थाडळंऽप वा ॥ 491 वा ह्यायसे पाने मृन्मयं वा नवे शुभे ॥ १ l आधायाग्निं विधानेन संस्कृत्य च ततः परम ॥ 
By तत्राराध्य महादेव SAGA समाचरत्‌॥ २ ॥ कुण्ड [द्विहस्तमानं वा हस्तमात्रमथापि वा ॥ वृत्तं वा चतुरस वा FARE I मण्ड |$ 
| लम्‌ ॥ ३॥ कुण्डं विस्तारवत्नम्नं तन्मध्येऽष्टदलाम्बुजम्‌ ॥ चतुरंगुलपुत्सेधं तस्य go वा ॥ ४ ॥ वितस्तिद्विगोन्नत्या नाभि | | 
मन्तः प्रचक्षते ॥ मध्य च मध्यमांगुल्या मध्यमात्तमपवेणोः ॥ « ॥ अंगुलेः कथ्यते सद्धिश्वतुर्विशतिभिः करः॥ मेखलानां (E 
वाप SAMBA वा ॥ ६॥ यथाशा IFAT ZANAT मृदा स्थिरम्‌ ॥ अश्वत्थपत्रवदययोन गजाधारवदेव वा ॥ ७॥ मेखला 
मध्यतः HAAR दक्षिणेडपे वा ॥ शोभनामम्नितः किचिन्निम्नामुन्मीलिकां शनेः ॥ CI 


अथवा दो ye III ऊंचा रहे ॥ ४ ॥ दो विलस्तकी उसकी ऊंची नाभि करे, मध्यमा अंगुळीके मध्य और प्रथम पोरुएकी बराबर मध्य कहाता el 


ॐ | हे ॥ ५ ॥ इतने प्रमाणको चतुर पुरुषाने अंगुळ कहा है; चोबीस अंगुलका एक हाथ उसमें तीन मेखला दो अथवा एक करे ॥ ६ ॥ जेसी शोमा | 


SAC 
$ 


Ne AN = 


ERBE अंगुलमात्र ऊंची व हाथीके sea, age योनि सब कुंडोमे बनावे, यह शान्तिसारमे लिखा हे ॥ ७ ॥ मेखलाके मध्यभागसे 
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अधिक हो उसी प्रकार मनोहर दृष्ट सुन्दर मृत्तिकाकी बनावे; अश्वत्थपत्र ( पीपलके पत्ते वा हाथीके es समान उसकी योनि कल्पना करे aa |ॐ | | 





पश्चिम ओर दक्षिणकी ओरको शोभायमान अग्रभागसे कुछेक नीची दो प्रांतोसे संयुक्त करे ULU अग्रमागसे Heat ओरको कुछ मेंखला छोडकर ql 

$ नियमको SEIN न करके उसे मृत्तिका वा रेतेकी करे ॥ ९ ॥ उसका मंडळ गोबरसे करें, इसमें पात्रका मान नहीं कहा है, कुंड ओर मृत्तिकाकी वेदीको x 

: गोबरसे ठीपे ॥ १० ॥ फिर थोकर पात्रको तपावे अथवा TVA डाले, अपने TAR कहे प्रकारसे कुंडादिकों लिखे ॥ ११ ॥ उसे प्रोक्षण कर aŭ | 

[KI कुश) ate ata अग्निका आसन कल्पित करे, अर्चन और होमके वास्ते सब दव्यांकी कल्पना करै ॥ १२ ॥ धोनेकी वर्तुओंको धोकर प्रोक्षण |) 

॥॥ अमण कुण्डाभमुखी काचेदुत्सूज्य मेखलाम्‌ ॥ नोत्सेधनियमो वेद्याः सा माद्री वाथ सेकती ॥ ९ ॥ मंडलं गोशकृत्तोयेमीनं पात्रस्य À 

| WRIA ॥ कुड च मृन्मय IRAVA ॥ १० ॥ प्रक्षाल्य तापयेत्पा् परक्षयदन्यद्भसा ॥ स्वसूजाक्तप्रकारेण कुडादा (E 

. वालखत्ततः॥ 33 ll VAKA FEYER: पुष्पेवा RATA ॥ अचेनाथं च हामाथ GARA साधयत्‌ ॥ १२॥ प्रक्षाल्य 
क्षाळनीयानि प्रोक्षण्या प्रोक्ष्य शोषयेत्‌ ॥ मणिजं HE वाथ नानियागारसम्भवम्‌॥ 13 ॥ अन्य वाभ्यहित AE ततः साधार 


मानयत्‌ ॥ घिः प्रदक्षिणमाबृत्य ङुण्डादेरुपारे क्रमात्‌ ॥ १४॥ वह्निबीजं समुच्चार्य त्वादधीताग्रिमासने ॥ योनिमागेण वा azar |$ 


gj त्मनः ससुखन वा I ॥ योनिप्रदेशगः संव कुड कुयाद्रिचक्षणः ॥ स्तनाभ्यंतःस्थितं वहि तदंभाद्रिस्फुलिंगवत्‌ ॥ १६॥ निर्गम्य Å 
| पावक वाह्ये लीनं बिबाकृति स्मरेत्‌॥ आज्यसंस्कारपर्यंतमन्वाधान ॥ १७॥ स्वसू्रोक्तक्रमात्कुर्यान्सूलमन्धेण मन्त्रवित्‌॥ || 


शवसात.समभ्यच्य तता दाक्षणपाश्वतः ॥ IC ॥ S 
JEF वस्तुओको प्रोक्षण कर मणिसे उसन्न वा काइसे SUA अथवा कलिकूके अग्न्यागारसे आईहुई ॥ 13 ॥ अथवा दूसरे निंदारहित अग्निको el 
Aera ठावे, कमसे कुडादिके ऊपर तीन प्रदक्षिणा कराकर ॥ १४ ॥ अभिबीज ( रम्‌ ) उच्चारण करके अग्निको आसनपर स्थापित करे; योनि |ॐ | 
१ |मार्गसे अथवा अपने सन्मुखसे स्थापन करे ॥ १५ ॥ योनिके समीपम स्थित हुआ चतुर पुरुष सबको Fe स्थितं करे अपनी नाभिमें स्थित sie ; 
ATREA विस्फुलिंगके समान ॥ १६ ॥ अधिके बाह्य निकलने पर वाकार चिन्तन करे. MERIT JI आगे धारण कर ॥ ३७ ॥ मंत्रके ARKI) 
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| 
ह [वाळे अपने सूक्त और मूलमंत्रसे सब कृत्य करें, शिवमूर्तिका पूजन कर फिर दक्षिण पार्शसे ॥ १८ ॥ मंत्रसे न्यास करके al Bawa KUR, : To do ७ 
19890 LA खुवा यह धातुके भी बनाले, परन्तु काँसा लोहा और शीशेके महण न करे ॥ १९ 1 दवदारुक अथवा स्मृति वा शिवशाख्रमं जो विधान हो, ढाक | १४ | उत्तरखण्ड' . 
+ I पत्रमे अर्थात दो पत्नोंके बीचमे जो तीसरा निकला हो ओर छिद्र रहित हो ॥ Ro ॥ उनको SAI मार्जन कर वह्निमें तपाकर फिर प्रोक्षणसे uo au 
| ओर शिवमंत्रसे अपने maŭ FREI मासे MAT कर ॥ २१ ॥ अभि संस्कारकी AR निमित्त आठ बीजाक्षर Fala हवन करै, वह बीज यह हैं Nu 
(aaa पृ डं डं) ॥ २२॥ यह सात बीज अभिकी सात जीभके निमित्त एक एक हैं, त्रिशिखा तीन शिखावाठी और मध्यमा जिह्वा बहुरूप 
# | AA मन्त्रं घृते मुद्रा दशीयेद्वेनुसंज्ञिताम्‌ rel तेजसो आह्यो न कांस्यायससेसको ॥ १९॥ यज्ञदारुमया वापि स्मातो वा ` 
[KEER ॥पण वा त्रह्मवक्षादरच्छडे मध्य उत्थिते॥ २० ॥ संमृज्य दर्भेस्तो वह्नो संताप्य प्रोक्षयेत्पुनः la 
| TRAT RARP: ॥ २१ ॥ जुहुयादष्शभेबीजरग्रिसंस्कारासेळ्धये ॥ Seid क्रमेणेव giaa: परम्‌ ॥ २२॥ वीजानि am 
| सतारना जिह्वानामनुणूवशः BRA मध्यमा जिह्वा बहुरूपसमाहया ॥ २३ ॥ रंक्ताग्रेयी नेती च कृष्णान्या सुप्रभा मता ॥ 
अतारक्ता FRET स्वनामानुगुणप्रभा ॥ २४ ॥ स्ववीजानन्तरं वाच्या स्वाहातञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ जिह्वामत्रेस्तु densa जिद्वास्त्व 
SHE क्रमात्‌ ॥ २९॥ र वहयोते स्वाहोते मध्ये हुत्वाहातनयम्‌ I सापषा वा सामोद्भिवा पारषचनमाचरत्‌ ॥ २६ ॥ 
नामवाळी हे उसकी एक शिखा दक्षिणको प्रज्वलित होती है एक वामओरको प्रज्वाठित होती है, ईशानकी ओरकी ज्वालाका हिरण्य नाम, पर्व ओरकी 
(| कॅनक lel कहलाती हे ॥ २३॥ MT दिशाकी रक्त नेकेत्यकी कष्ण दूसरी ओरको ( दूसरी दिशाम जो ज्वाला स्थित है वह ) सुप्रभा है, अतिरक्त || 
( वायव्यकी ) ea (अतिचंचल ) अपने गुणानुरूप नामवाली हे ॥ २४ ॥ बीजके अनन्तर स्वाहा शब्द्‌ लगाना चाहिये, एक BRA AANA स्तुति oe 
= mt कमसे हवन करे तथा झं ॐ जिशिखाये स्वाहा इत्यादि ॥ २५ ॥ रुं वहये स्वाहा, कहकर मध्यमे तीन आहति NN शाहा इत्याद ॥ २५५ ॥ रु वहये स्वाहा, कहकर मध्यम तीन आहुति दे, थी वा समिधा करके परिषेचत HAA ॥ १६१ ॥ 
१ तस्याः शिखेका दक्षिणतो a वामतः परा | हिरण्या प्रागुदरिजह्दा कनक्षा तः स्थिता । — | på 





o 


N | `` 
हन कर ॥ २६ ॥ यह करनस वह RAM हाजाती हे, वहा शिवक आसनका स्मरण कर वहा आवाहन कर अभनाराश्‍वर RAPT यजन PG NE VIG ve 
3 सींचकर समिधापूर्वक होम करे ॥ २७॥ वे समिधा पलाश वा यज्ञिय SAM बारह अंमुलके sam होनी चाहिये Å न हों ओर स्वयं सूखी न हों ĝi 
ॐ अर्थात्‌ गीली . तोडीहुई लचासहित बणरहित समान हो ॥ २८ ॥ वा दश अंगुछ बडी और कनुंगुलीके समान मोटी हो, यदि ऐसा भी न हो वो ti 


४ प्रादेशमात्र ( एक बिलस्तभर ) परिमाणवाळी हों, उन सबका हवन करे ॥ २९ ॥ जो SIT समान आकारवाळी चार अंगुल परिमाण युक्त हो | ४ 


$ 
| एवं कृते शिवाभिः PREKA शिवासनम्‌ ॥ तत्रावाह्य यजेददेवमधनारीश्वरं शिवम्‌ ॥ दीपान्तं परिषिच्याथ समिद्धोमं MERA ॥ Å] 
| | ॥ २७॥ ताः पालाश्यः परा वापि याज्ञिया द्वादशांगुलाः ॥ अवक्रा न स्वयं शुष्कारसत्वचो नित्रेणाः समाः ॥ २८॥ दशांगुला वा [Y 
विहिताः कनिष्ठांगलिसंमिताः ॥ प्रादेशमात्रा वालाभे होतव्याः सकला अपि ॥ २९॥ दूवोपत्रसमाकारां चतुरंगुलमायताम्‌॥ दद्यादा |® 
| ज्याहत पश्चादत्रमक्षप्रमाणतः ॥३०॥ लाजांस्तथा सषपांश्च aia तिलांस्तथा ॥ सर्पिषाक्तानि भक्ष्याणि लेह्यचोष्याणि TH |ॐ 
NZI ॥ दशेवाहुतयस्तत्र पञ्च वा त्रितयं च वा ॥ होतव्याः शक्तितो दद्यादेकमेवाथ वाहुतिम्‌ ॥ ३२ ॥ अवेणाज्यं समित्याद्यासुचा 1 
| शेषात्करेण वा aa दिव्येन होतव्यं AŬ वा तथा ULIN द्रब्येणेकेन वाऽलामे जहयाच्छुद्धया पुनः ॥ फ्रयश्चित्ताय जुहुया । ४ 
ॐ | न्मंत्रयित्वाहुतित्रयम्‌. ॥ ३४ ॥ ततो होमविशिष्टेन SIAII वे खुचम्‌ ॥ निधाय पुष्पं तस्याग्रे अवेणाधोसुखेन AMIN RA N 


उनसे हवन कर पीछे वृतकी आहुति देकर सोलह उई वा एक एक ग्रास प्रमाण अन्न ॥.३० ॥ ĜE, सरस जौ तिळ ÅR युक्त भक्ष्य SA चोष्य | 
slu ३१ AÀ दश पांच वा वीन आहुति दे अथवा शक्तिअनुसार आहुति दे अथवा एक आहुति दे ॥ ३२ ॥ खुवेसे वी समिधा हाथसे वा वासे ||| 
> | शेष हाथ करके देवतीर्थसे वा ऋषितीर्थसे हवन करना चाहिये ॥ ३३॥ ओर सब व्य न मिळसके तो एक ही दव्यसे शक्तिके अनुसार हवन करे A 
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= A k 
| हि महाए JI उसको AN आच्छादन कर मूठमंत्रते अंजछि AIA खडेहो यव तुल्य धारामंत्रके अनते वौपद लगाकर हवन करे ॥ ३६ ॥ इस प्रकार पूर्णाहुति करके||5| alo de ७ 
| ॥१६२॥ |ॐ | ततव सिंचन करे फिर देवेशको बिदाकर अभिकी रक्षा करे ॥ ३७ ॥ अथवा अग्निको भी बिसर्जन कर नाभिमे धारण कर नित्य यजन करे, अथवा | | उत्तरखण्डों: 
शिवशाखक कह मागेसे अमिको ठाकर ॥ ३८ ॥ वागीश्वरीके viken अग्निको विधिपूर्वक संस्कार कर यजन करे फिर पहले अभिका आधान कर || | 
PT वारण कर ॥ ३९ ॥ दो दो पात्राको रखकर शिवका यजन कर प्रोक्षणीपात्रको शुद्धकर तथा दूसरे Tea धोने योग्योको धोकर yo I " 

| 


; | सदभण समाच्छाद्य मूलेनांजलिनोत्यितः ॥ वोषडंतेन senat å यवसंमिताम्‌ ॥ ३६ ॥ इत्थं पूर्णोहुति कृत्वा UPS पूर्व 

| वेत ॥ तत उद्वास्य देवेश गोपयेत्त इताशनम्‌ ॥ ३७॥ तमष्युद्रास्य वा नाभो यजेत्संघाय नित्यशः ॥ अथ वा वहिमानीय 

# | शिवशाल्नोक्ततत्मंना ॥ ३८ ॥ वागीशीगमेसंभूतं संस्कृत्य विधिवद्यजेत्‌ N अन्वाधानं पुनः कृत्वा परिधीन परिधाय च॥ ३९ ॥ 

७ पात्राणि दन्द्ररूपेण निक्चिप्येद्दा शिवं ततः ॥ संशोष्य Mafias प्रोक्ष्यतानि तदंभसा ॥ ४० ॥ प्रणीतापात्रमेशान्यां विन्यस्या 

aj. MARS: ॥ आज्यसंस्कारप्यंत कृत्वा संशोध्य खुकब॒ुवो ॥ ४१॥ गर्भाधानं पुसवनं सीमन्तोन्नयनं ततः ॥ कृत्वा प्रथकप्रथखुत्वा 

£ | जातमाम विचिन्तयेत्‌ ॥ ४२ ॥ Bord सप्तहस्तं च SE द्विशीषेकम्‌ ॥ मधुपिंगं त्रिनयनं सकपर्देन्दुशेखरम॥ ४३॥ रक्तं | 

5 | CECT मार्यभूषणश्रषितम्‌ ॥ सवलक्षणसंपन्नं सोपवीतं त्रिमेखलम्‌॥ ४४ ॥ शक्तिमन्तं खुकखुवों च दधानं दक्षिणे करे॥ | 
fa) तोमरं तालवृंतं च घृतपात्रं तथेतरेः ॥ ४५ ॥ li 


| ret भरा मणीतापात्र ईशान KAŬ घरे, धृत संस्कारतक छुक और बुवेको शोधन कर ॥ ४१ ॥ गर्भाधान पुंसवन सीमन्तोन्नयन पृथक्‌ २ करके अभि | 
lase होनेकी चिन्ता करे॥ ४२॥ जिसके तीन चरण सात हाथ, चार शग दो शिर, मधुके समान ÅS तीन नेत्र, जटाज़ट माथेपर चन्द्रमा ॥४ auf 
; रक्त और ढाळ वन्न आलेपन और माठासे विभूषित सम्पूण Sam सम्पन्न यज्ञोपवीत और मेखलासे संयक्त ॥ ४४ ॥ शक्तिमान Jz ओर gia f | 
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दाक्षण हाथम धारण किये तोमर पंखा JANA दूसरे हाथोम लिये ॥ ४५॥ तथा दूसरे पदार्थ हाथमे लिये हैं, इस प्रकार जातकमम AAF आकारक 

“यान कर नाळापनयन ( नाळका छेदन ) करके ओर सूतकको संशोधन करके ॥ ४६ ॥ रुचि नामवाठी शिवाभिका आहुतिपूवक शोधन कर माता i 
[MATTE विदाकर तथा चोळ ओर उपनयनादिकम करके ॥ Yo ॥ SAT पर्यन्त इसके संस्कार करके आज्यधारादि होम स्विकृत मंत्रास करके UM) 
॥ ४८ ॥ चार बीजसे संस्कार कर सिंचन करे, अल्ला विष्णु शिवके ईश्वर तथा लोकेश ॥ ४९ ॥ आर उनके STAT की पूजा यथाकमसे करे, धप ||#| 


जातं SATE जातकम समाचरत ॥ नाळापनयने कृत्वा ततः संशोध्य सूतकम्‌ N ४६ ॥ शिवाग्रिरुचिनामास्य कृत्वाहुति 
SXIA ॥ पित्राविसजनं कृत्वा चोलोपनयनादिकम्‌ l ४७ ॥ अप्तोर्यामावसानान्तं कृत्वा संस्कारमस्य तु ॥ आञ्यधारादिहोमं 

Al च कृत्वास्वि्कृत ततः ॥ ४८ ॥ रमित्यनेन बीजेन परिषिचेत्ततः परम्‌ ॥ त्रह्मविष्णुशिवेशानां लोकेशानां तथेव च ॥ ४९ ॥ 

S| MAL च पारतः कृत्वा पूजां यथाक्रमम्‌ ॥ धूपदीपादिसेद्धयर्थ वह्विमुद्धत्य कृत्यवित्‌ ॥ ५० ॥ साधयित्वाज्यपू्वाणि द्रव्याणि 
पुनरव ll कल्पाथेत्वासनं Tat तत्रावाह्य यथापुरा ॥ SI ॥ संपूज्य देवं देवीं च ततः पूर्णातमाचरेत्‌ ॥ अथ वा स्वाश्रमोक्त तु 
RA शिवापंणम्‌॥ «२ ॥ बुद्धा शिवाश्रमी कुयोन्न च तत्रापरो AR: ॥ Redde ames a a ॥ «३ ll 
JARAJ वापि पक्कं शुचि SAI च॥ कपिलायाः na गृहीतं गगने पतत्‌ ॥ «3 ll 


ॐ दीपादिकी सिद्धिके निमित्त sam जाननेवाळा अभिका उद्धार कर ॥ ५० ॥ आज्य SIT सहित सब पात्राको सिद्धकर A आसनको कल्पना FY 

STAAL आवाहन कर ॥ ५१ ॥ देव देवीको पूजन कर पूणोन्तरकार्य करे; अथवा अपने arm कहे अभिकर्मको RRA करे ॥ “RU यह सब | 
जानकर [शिवका भक्त कर, इसमें कोई दूसरी विधि नही कही है; जो RA अभिहोत्रसे भस्म उतपन्न हुई हे वह ग्रहण करनी चाहिये ॥ ५३॥ Å) 

४ |वेवाहिक अग्निकी भस्म भी qa ओर शुचि सुगंध युक्त हे कपिला गौका गोबर जो गोबरकरनेमें पृथ्वीपर न गिरते हाथमे SSA हे वह अच्छा है॥ ५४॥ ||: 
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| शि. महापु , ( |बहुत पतला न हो; कठिन दुगेधथुक्त न हो न बहुत सूखा हो, वह अच्छा है और ped पडा हो तो ऊपर नीचेकी ओरसे छोडकर बीचमेंसे gan 
| ॥१६३॥ करे ॥ ५५ ॥ उसे पिंडीभूत कर मूलमंत्रसे KIAMA डालदे न बहुत पके और न अपक रहे ऐसे करके उसके श्वेत हो जानेपर ॥ ५६ ॥ पवित्र सुगंधि 
e IT लेकर FY तोडकर MIN VA, अच्छी प्रकार कियेहुए अत्यन्त हृह क्षालित और प्रोक्षण करनेपर मंत्रसे उस भस्मको पात्रें Få, चांदी ||% 
| | : आदि वातु काष्ठ HART पत्थर ॥ ५७ ॥ अथवा ओर कसा वस्तुक NIT भरमको रखकर समान और ASIA FAR समान मस्मको IU ॥४८॥ El 

= न झिन्नं नातिकठिन न SITA शोंषितम्‌॥ उपयधः परित्यज्य गृह्णीयात्पतितं यदि ॥ «4 ॥ पिंडीकृत्य शिवास्यादी तत्क्षिपिन्पलम |ॐ 

AT ॥ अ पकमतिपक्क च VAST AVA सिंतम्‌ ॥ ९६॥ आदाय वा समालाब्य भस्माघारे विनिक्षिपेत्‌ ॥ तेजसं दारवं वापि मृन्मयं 
शेळ मेव TULA अन्यद्वा शोभनं शुद्धं भस्माधारं प्रकल्पयेत ॥ समे देशे शुभे शुद्धे घनवङ्गस्म AINAJ ॥ ५८॥ न चायुक्तकरे द 

: द्यानेवाशुचितळे क्षिपेत्‌ ॥ न संस्पृशेच्च नीचांगेनांपेक्षेत न लंघयेत्‌ ॥ ५९ ॥ तस्माद्गसितमादाय विनियुजीत मन्त्रतः ॥ कालेपूक्ते | 
षु नान्यत्र नायोग्येभ्यः प्रदापयत्‌ ॥ ६० ॥ भस्मसंग्रहणं कु यादेवेऽनुद्रासिते सति ॥ उद्गासने कृते यस्माचण्डभस्म प्रजायते ॥ ७ 
॥ ६१ ॥ अग्निकार्ये कृते पश्चाच्छिवशाब्लोक्तमागतः ॥ स्वसूञोक्तप्रकाराद्रा बलिकर्म समाचरेतू॥ ६२ ॥ अथ विद्यासनं न्यस्य सु 
प्रलिप्ते तु मण्डले ॥ विद्याकोशं प्रतिष्ठाप्य यजेखुष्पादिभिः क्रमात्‌ ॥ ६३॥ | | SR 

ओर FEST जाय तो स्वयं वा अनुचरके संग मस्म लेकर चळे, अपवित्र और अयोग्य हाथमे भस्म न घरे, नीचांगके eq उपेक्षा और उद्ठंवन न 


॥ ५९ ॥ उस AITA भस्म ले HIJ THR आगे कहे समयके सिवाय कभी AIPIT निमित्त न दे ॥ Go ॥ देवको पिदा करनेपर भस्मका संय 


NAN DAN AN 


॥४ करे, जिस कारण कि उद्वासन ( विसर्जन ) करनेसे चंड भस्म होती हे ॥ ६१ ॥ शिवशाखके मागेसे आग्निका्थके किये पीछे अपने सूजमे कहे प्रकार 


> 


5 बलिकम करे ॥ ६२ ॥ तब विद्यासनसे न्यास करके मंडलको लोपकर विद्याकोशकी ANTI कर क्रमसे पृष्पादिसे यजन करे ॥ ६३ ॥ 


१ प्रास्थतां भस्म गह्वायात्स्वयं चानुचारापे वा । | 
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| ४ गुरुकों भी मंडल विद्याको आगे करके आसन आदि करके TOTS पूजे, और अनेक प्रकारसे गुरुकी पजा करे ॥६४॥ फिर पूज्योंका पजन और भखोंको | | 
(भोजन करावे, फिर सुखपूवक शुद्ध अन्नको स्वयं भोजन करे ॥६७॥ फिर आत्मशुद्धिके निमित्त निवेदन करने पर भद्धापवेक करे छोभसे चण्डकों भी समर्पण = 
|ॐ |करनेसे न बरज दे ॥ ६६ ॥ और गंधमाठा आदि समर्पण करे; उसमे भी यह विवि कही हे और चतुर पुरुष सम कायाम अपनेको शिव जाने ॥६७॥ Å] | 
(SAA कर आचमन करके शिवका ध्यान करे, हदयमे मूळमन्त्रका उच्चारण करे ओर योग्य RRA कथा आदिसे अपना समय व्यतीत करे ॥६८॥ |A| 
॥४॥ विद्यायाः पुरतः कृत्वा गुरोरपि च ASSEN तज्रासनवरं कृत्वा STENO ॥ ६४ ॥ ततोनु पूजयेत्पूज्यान्‌ भोजयेच्च बुभु 
ie) क्षितान्‌॥ ततस्स्वयं च FA शुद्धमन्नं यथासुखम्‌ ॥॥ ६७ ॥ निवेदित च वा देवे तच्छेषं चात्मशुद्धयं. ॥ ATA. न लोभेन 
ZI न चण्डाय समापतम्‌॥ ६६ ॥ गन्धमाल्यादि यज्चान्यत्तत्राप्येष समो विधिः ॥ न तु तत्र शिवोस्मीति बुद्धि कुर्याद्विचक्षणः ॥ ६७॥ x 
Ve) gasa RU ध्यात्वा हैदये'मूल्मुचरेत्‌ ॥ कालशेषं IR: शितशा्रकथादिभिः ॥ ६८ ॥ रात्रो व्यातीते wala कृत्वा पूजां 
Je] मनोहराम्‌ ॥ शिवयोः शयनं लेक कल्पयेदति शोभनम्‌ ॥ ६९॥ भक्ष्यमोज्यांबरालेपपुष्पमालादिकं तथा ॥ मनसा कमणा 
|| वापि कृत्वा सवं मनोहरम्‌ ॥ ७०॥ ततो देवस्य देव्याश्च पादमृले FINA ॥ ग्रहस्थो भार्यया KIE तद्न्येऽपि तु केवलाः. 
| ॥ ७१ ॥ प्रत्यूपसमय बुद्धा मात्रामाद्याघुदीरयेत्‌॥ प्रणम्य मनसा देवं सांबं सगणमव्यम्‌॥ ७२ ॥ देशकालोचितं कृता शोचा 
|| यमपि शक्तितः ॥ शंखादिनिनदेदिब्येदेंव देवा च बोधयेत्‌ ॥ ७३॥ | 
TR बोतनेपर TIMI मनोहर पूजा करके शिवा शिवका शयन अतिबनोहर कलित करे ॥ ६९ ॥ भक्ष्य मोज्य सुन्दर आठेपन aaa यह | 
. NT मनोहर कम मनसे करे ॥ ७० ॥ फिर पवित्र होकर आप देव ओर देवीके VUA ओर सोवै ओर वह गृहस्थ अपनी भावोको भी वही शयन करावे, | | = 
| ` `` [ala केवळ आप ही शयन करे ॥ ७१ ॥ फिर प्रातःकालका समय जानकर आदिमेत्रका उच्चारण करे, मनसे गण सहित अम्जाके सहित देवको प्रणाम । 
fag RR ॥ ७२॥ देशकाल उचित कार्यको करके शक्तिसे शोचादि करके SURI शब्दसे देव और देवीको जगावे hezi. R 
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॥फिर उसी समयके खिलेहुए KOR जिनमे बहुत सुगन्थिहो शिवकी पूजा कर फिर पूर्वोक्त विधान करे॥ ७४॥ इति औशिवमहापुराणभाषाटीकायों Ao वा० qio Fo 
do उत्तरखण्डे सप्तविशोध्यायः ॥ २७ l उपमन्यु बाल, अब इसके उपरान्त शिव AAK सेवन करनेवाळाको RAAMIF AIM नेमित्तिक विधि | | उत्तर HUS 
क्रमसे कहता हूँ ॥ १॥ सव महीने ओर दोनों TAH अष्टमी चतुर्दशी TAT MU क्रमसे ॥ २ ॥ ओर तुळा मेषकी संक्रान्तिम आर. विशेषकर TUE 
महापूजा करनी चाहिये, अथवा अपनी शक्तिसे अधिक करे ॥ ३ ॥ महीने २ में बोधायनविधिसे कहे संस्कार किये पंचगव्य. (AUTA ) को TIS 
ततस्तत्समयोनिद्रेः पुष्पेशतिसुगंधिमिः ॥ fria शिवयोः पूजां प्रारमेत पुरोदितम्‌ oe ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे mal वायवी || 
यसंहितायामुत्तरखण्डे अग्निकायंवर्णनं नाम सत्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यांमे RAZA JA 
निषेविणाम्‌ ॥ RATATAT नेमित्तिकवियिक्रमम्‌॥ १ ॥ सर्वेष्वपि च मासेषु पक्षयोरुभयोरपि ॥ अष्टम्यां IG || 
प्रणि च क्रमात्‌ ॥ २॥ अयने विषुवे चेव ्रहणेषु विशेषतः ॥ कतव्या महती पूजा ae वापि १ RN मासिमास य ४ 

' थान्यायं त्रह्मकूच प्रसाध्य तु ॥ ख्लापयित्वा शितं तेन पिषेच्छेषसुपोषितः ॥ ४ ॥ ब्रह्महत्यादिदोषा महतामपि ॥ निष्कृति lle 

| ब्रह्मकूचेस्य पानात्नान्या विशिष्यते ॥ ९ ॥ पोषे तु पुष्यनक्षत्रे कुयान्नीराजनं विभोः॥ माघे मघाख्ये नक्षत्रे 93908 TARAS It 

“| ॥ ६॥ ARIA चोत्तरान्ते वे प्रारभेत महोत्सवम्‌ 199 चित्रापाणमास्यां दोलां कुयाग्रथाविधि ॥ 44 åå 'वेशाख्यां तु विशाखायां 

“| कुयात्पुष्पमहाळयम्‌ I SIR मूलाख्यनक्षत्रे शीतङुम्भं प्रदापयेत्‌ W'S | | > 


| करे; उससे शिवको स्नान कराय शेष बरती मनुष्य स्वयं पान करे .॥ ४ ॥ ब्रह्महत्यादि जो महादोष हैं उनकी निष्कृति बह्कूचेके पान FAG होजाती el 
$ हे ॥ ७ ॥ पूसमें पृष्य नक्षत्रमे शिवका नीराजन करना चाहिये; ओर माघमें मघा नक्षत्रम वृत ओर कम्बल दे. ॥ ६ ॥ उत्तराफाल्गुना नक्षत्र युक्त | 


i पोणेमासीवाले फाल्गुनमं महोत्सव करे; और चेत्रके ASAT चित्रायक्त पोर्णमासीको ARTIS ster (ast) यंत्र करे ॥ ७ ॥ वैशाखमें विशाखायुक्त| ४ 
पोणेमासीको peter महामंदिर बनावे; NUA मूल नक्षत्रमं शीतकुम्भका दान करे ॥ ८ ॥ | MEP be 


9 
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आषाढ मासके उत्तराषाढम पवित्र आरोपण करे; ALMI प्राकत आदि मण्डळांकी कल्पना करे ॥ ९ ॥ अवण नक्षत्रे और भाद्रपद नक्षत्रम प्रोक्षण कर | 
qite नक्षत्रे RAŬ FOTIS करे ॥ १० ॥ आखिनमें पायस ( खीर ) और नये चावळ दे; और शतभिषा नक्षत्रके दिन अभिकार्य करे ॥ ह l 
॥ ३१ ॥ कार्तिकी पूर्णमासीको कत्तिकानक्षत्रके योगर्मे सहस्र दीपक दे; मार्गशीर्षमे stat नक्षत्रके दिन gad शिवको स्नान करावै. ॥ १२ ॥ और = 
इन समयोम यह FAR असमर्थ हो तो उत्सव ही करे; आस्थान महापूजा अथवा अधिक पूजा करे ॥ 13 ॥ प्रशंसनीय MATA, कल्याणकी |ॐ. 
al आषाढे चोत्तरापाढे पवित्रारोपणं तथा ॥ श्रावणे श्राकृतान्यानि मण्डलानि प्रकरपयेत्‌ ॥ ९॥ श्रवि्ठाख्ये तु नक्षत्रे प्रोष्ठपद्यां ततः (| 
al प्रम्‌ ॥ प्रोक्षयेच जलकीडां पूर्वापाढाश्रये दिने ॥ १०॥ आश्वयुज्यां ततो दद्यात्पायसं च नवोदनम्‌ ॥ अग्निकार्य च तेनेव कुर्याच्छत ® 
: : भिषर्दिने ॥ ३३ ॥ कातिक्यां कृत्तिकायोगे दद्याद्ीपसहखकम्‌॥ मार्गशीर्ष तथाद्रायां घृतेन ल्लापयेच्छिवम ॥ १२ ॥ अशक्तस्तेषु |ॐ 
A कालेषु कुयादुत्सवमेव वा ॥ आस्थानं वा महापूजामधिक वा समचनम्‌ ॥ १३ ॥ आवृत्तेडपे च कल्याणे प्रशस्तेष्वपि sign |ॐ 
दोमनस्ये दुराचार GIA SIKA ॥ ३४॥ उत्पाते वाशुमेन्यस्सिन्रोगे वा प्रबलेऽथ वा॥ खानपूजाजपध्यानहोमदानादिकाः |ॐ 
| क्रियाः ॥ १५॥ निर्मितानुगुणाः SLIL पुस्थरणपूर्विकाः ॥ शिवानले च विहते पुनस्सन्धानमाचरेत्‌ ॥ aa य॒ एवं शवंघमिशे |ॐ 
| वतेते नित्यसुद्यतः ॥ तस्थेकजन्मना साफ RAT Ul 19 एतद्यथोत्तरं कु यानित्यनेमित्तिकेषु यः ॥ दिव्य॑ श्रीकठनाथस्य 
स्थानमाद्यं स गच्छति ॥ १८॥ तत्र GA महाभोगान्कल्पकोटि MAGU कालांतरेच्युत्स्तस्मादोमं MARAT च.॥ १९॥ 
eat हो VETI दुराचार वा दुःस्वम LEĜ ॥ ३४ ॥ पबळ SENT वा प्रबळ रोग वा कुछ और अशुभ हो तो स्वान पूजा जप होम दानादि क्रिया |: Å 
|ॐ |करे ॥ १५॥ gero ARIA गुणयुक्त करै; शिव अनलका जो विधान कहा है उसके समीप आकर कत्य करे ॥ १६ ॥ जो इस प्रकार x 
al नित्ययुक्त शिवधमेका अनुष्ठान करे; उसको एकही जन्ममें शिवजी मुक्ति देते हैं ॥ ३७ ॥ जो नित्य नैमित्तिक såå यथोत्तर कर्म करते हैं वे नित्य El 
RAE आदि स्थानको जाते X acu सो करोड कल्पतक महाभोगोको भोगकर वह मनुष्य फिर कालान्तरं वहॉसे आनकर ओम Ama | 








२०८ f 



















॥१६५॥ 


` |३४| विष्णु रुदर वा बाके छोकको प्राप्त होता हे, वहां बहुत काळतक रहकर यथेच्छ भोगोंको भोगकर ॥२०॥ फिर पांच स्थानको BSAA कर azt lle 
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जाकर श्रीकंठसे ज्ञानको प्राप्त हो फिर शिवपुरको जाता है ॥ २१ ॥ और यथोक्त आधे agar युक्त हो फिर दो बार करके ज्ञानको प्राप्त हों शिकके|| उ 
सायुज्यको प्राप्त होजाता है ॥२२॥ जिसने आधा अनुष्ठान किया हो वह देही देहके क्षयसे अंडपर्यन्त बुद्धिसे किये दोनों भुवनोंको अतिक्रमण कर॥२३॥ € 
IMAS NET रुदस्थानको प्राप्त होकर अनेक सहस्रो युग अनेक भोगोंकों भोग कर ॥ २४ ॥ फिर पण्यक्षय होनेपर बढे कलमे जन्म पाता है Ik 
` संमाप्य वेष्णवं ar रुद्रलोकं विशेषतः ॥ तत्रोषित्वा चिरं कालं gaa भोगान्यथोदितान्‌ ॥ २० ॥ gaei गतस्तस्मादतीत्य. Je 
स्थानपञ्चकम्‌ ॥ श्राकठाज्ज्ञानमासाय तस्माच्छेमपुरं as ॥ RI ॥ अद्वचय्यारतश्चाप द्रिरावृत्त्येवमेव तु ॥ पश्चाज्ज्ञान समासाय |$ 
'शिवसायुज्यमापुयात्‌ ॥ २२॥ अर्द्धाद्धंचरितो qeg देही देहक्षयात्परम्‌ ॥ अंडांतं वोळेमव्यक्तमतीत्य सुवनद्रयम्‌॥ २३॥ संप्राप्य | ŝi 
पोरुष राट्रस्थानमद्रन्द्रजापतः ॥ 'अनेकयुगसाहसख्र ITA भोगाननकथा ॥ RV UV पुण्यक्षये क्षात प्राप्य कुल महात जायत ॥ | 
MI पूवसस्कारवशेन स महाद्यातिः ॥ २५ ॥ पशुधर्मान्परित्यज्य शिवधर्मरतो भवेत्‌ ॥ तद्धमंगोखादेव ध्यात्वा शिवपुरं asa ॥ 
॥ २६॥ भागाश्च RATIFITA विद्येश्वरषदं a 0 तत्र ANETTE भुक्त्वा भोगान्बहन्क्रमात्‌ ॥ २७॥ अण्डस्यांतर्बेहिवाथ 
. सकृदावतत पुनः ॥ तता लब्ध्वा शिवज्ञानं परां भफ्तिमवाप्य च ॥ २८॥ शिवसाथम्यमासाथ न भूयां विनवतत ॥ यश्वातीव शिवे 
भक्तो विषयासक्ताचत्तवत्‌॥ २९ ॥ RATAAN SIABI ANG सुच्यत ॥ एकावत्तो द्रिरावृत्तत्रिरावृत्तो निवतेकः ॥ ३० ll र्क 
फिर भी पूर्वजन्मके संस्कारसे वह महाद्रुतिमान्‌ ॥२०॥ पशुधर्मको छोडकर शिवधर्मम प्रीति करे; उसी धके गोखसे ध्यान करके शिवके लोकको जायगा | 
॥ २६ ॥ अनेक भोगोको भोगकर RR स्थानको जायगा; वहाँ AAS साथ कमसे बहुतसे भोगोंको भोगकर ॥ २७ ॥ Aanes अंतर. 
बाहरसे एकसाथही फिर ठोटता है, फिर शिवज्ञानको प्राप्त हो परम भक्तिको प्राप्त कर ॥ २८ ॥ RUT साथ धर्मको प्राप्त हो फिर Hard नहीं छोटता, 
जो विषयासक्तके चित्तके समान शिवमें अतीव आसक्त है ॥ २९ ॥ वह शिवके धर्मौको करे, वा न करे किन्तु मुक्त हो जाता है. वह ggg एक वार दो|| 












LAA mis 





MES 


WER 





PERICIA RK A 





= 
र 


mn —-— 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





बार अथवा तीन बार आकर ॥ ३० ॥ शिवधम करनेवाला मनुष्य फिर चक्रके समान संसारमें नहीं आता, इस कारण जेसेहो तैसे शिवके आश्रित हो रहे १. 
gu ३१ ॥ शिवधमेम बुद्धि कर यदि कल्याणके निमित्त मति करे जो हम किसी करके कुछ भी निर्बध नहीं करते हैं ऐसा कहे इस स्थानमें निर्धन भी 
| पापस METT अथ नहीं रुचता ह, अथवा दूसरोको पृण्यसंस्कारके MER रुचता है ॥ ३२॥ ३३॥ संसारका कारण इनको उस स्थानमे प्राप्त FAR) 


~ 


४ | समर्थ नहीं होताहे ॥ ३४॥ जो अपना कल्याण चाहे तो शिवधमाँको करे ॥ ३५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकार्या स०वा० Fo उत्तरखण्डे अष्टाविश 
| न पुनश्वक्रवती स्याच्छिवधमाधिकाराब॥ तस्माच्छिवाश्रितो भूत्वा येन केनापि Saar ॥३१॥ Raad मतिं कुर्याच्छेयसे Fendi 
| द्यमः॥ नात्र निबंधयिष्यामों वयं कंचन केनचित्‌ ॥ ३२॥ ।निबेन्धेभ्योऽतिवादेभ्यः प्रकृत्येतन्न रोचते॥ रोचते वा परेभ्यस्तु पुण्यसं 
| स्कारगोरात्‌॥ ३३॥ संसारकारणं येषां न प्ररोढ़मल भवेत्‌ ॥ प्रकृत्यनुगुणं तसमाद्विमृश्येतइरोषतः ॥ ३४ ॥ शिवधमेऽविकुर्वीत |ॐ 
| यदीच्छेच्छिवमात्मनः॥ ३५ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायासत्तरखण्डे नित्यनेमित्तिकविधिवर्णनं , नामाश fel 
# | विशोष्ध्यायः॥ २८॥ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ भगवंस्त्वन्सुन्खादेव ad श्रुतिसमंमया ॥ स्वाश्रितानां शिवप्रोक्तं नित्यनेमित्तिकं |+ 
तथा ॥ १ ॥ इदाना श्रातुमिच्छांमे शिववमाधिकारिणाम्‌ ॥ काम्यमप्यस्ति चेत्कमं वक्तमहेसि साम्प्रतम्‌ ॥ २॥ उपमन्युरुवाच ॥ 
अस्त्याहकफळ KYD तथा l एहिकामुष्मिकचापे AG PAA पुनः ॥ 3 ॥ किचिक्रियामय कमे किंचित्कम तपो | 
मयम्‌ ॥ ४ ॥ जपध्यानमयं किचित्किचित्सवेमयं तथा ॥ क्रियामयं तथा भिन्नं होमदानाचेनक्रमात्‌ ॥ A ॥ 


|ॐ | ऽध्यायः॥ Re ॥ श्रीकष्ण बोले, हे भगवन्‌ ! तुम्हारे मुससे मैंने श्रतिके समान वचन सुने; जो अपने आशितोंको नित्य नैमित्तिक विवि शिवने कही है॥ | 
| ॐ|॥ १ ॥ इस समय शिव धर्मोविकारियाका जो काम्य कमे है उसके सुननेकी मेरी इच्छा है सो कहिये॥ २ ॥ उपमन्य॒ बोठे, कुछ इस ठोकका कुछ उस 3 


= 


[| ढोकका फल है, यहाँ और वहाँका कर्म पाँच प्रकारकाहे ॥ ३॥ कुछ कियामय så कुछ तपोमय कमे ॥ ४ ॥ कोई जप ध्यावमय और कोई sje] ` 




















शि. महापु. (४ |सवेमय है कियामय कर्म भिन्न है; होम दान पूजाके कमसे ॥ ५॥ सम्पूर्ण शक्तिवालोंका वा दूसरोंका यह कार्य सफळ होता है, परमात्मा ATA शक्ति $ aro 
| ॥१६६॥ | आर आज्ञा है ॥ ६ ॥ इस कारण आक्ञाधारी बाह्मण काम्यकर्म सदा करता रहे, अब दोनों छोकमें फल देनेवाले काम्यकर्मेको कहताहँ ॥७॥ ४ 
जो MAL भक्तोंको FAR अन्तर बाह्य कमे करने चाहिये शिव वा महेश्वर इसमें कुछ भेद नही हे ॥ ८ ॥ इस कारण शिव वा महेश्वरके भक्त भेदको |% 
प्राप्त नहीं होते हैं, शिवके आश्रय रहनेवाले वे ज्ञानयज्ञरत मनुष्य ॥ ९ ॥ कमेयज्ञके करनेवाले पृथ्वीमें माहेश्वर ( शिवभक्त ) कहलाते हैं, इस कारण | 
सवंशक्तिमतामेव नान्येषां AHS भवेत्‌ ॥ शक्तिश्वाज्ञा महेशस्य शिवस्य परमात्मनः U ६॥ तस्मात्काम्याने कर्माणि कुर्यादाळ्ञावरो |$ 
द्विजः ॥ अथ वक्ष्यामि काम्यं हि चेहासुत्र फलप्रदम्‌॥ ७॥ HARTL कायमंतवेहिः कमात्‌ ॥ शिवो महेश्वरश्चेति नात्यंतमिह 
Bra ॥ ८॥ यथा तथा न भिद्यते शेता माहेश्वरा अपि॥ शिवाश्रिता हि ते शेवा TIMAN नराः॥ ९ ॥ माहेश्ररास्समाख्याता 
| कमयज्ञरता भुवि॥ तास्मादाभ्यंतरे Ba: शेवा AMA बदिः ॥ १०॥ न तु प्रयोगो भिथयेत वक्ष्यमाणस्य कमणः ॥ परीक्ष्य भूमिं 
विधिवहंघवणरसादिभिः ॥ ३१ ॥ मनोमिळषिते aa वितानविततांबरे ॥ सुप्रलिते AUJ दपणोदरसंनिभे ॥ १२ ॥ प्रोचीसुत्पादये 
| "पूव MASI ACHAT ॥ एकहरुत ZILI वा मंडळ पारकल्पयत्‌॥ ३३ ॥ आलिखंदिमल पद्ममएपत्र सकाणकम्‌ ॥ रत्नहेमादि 
MAPA ATA IA: ॥ 19 U पचावरणलयुक्त बइशाभासमान्वतम्‌॥ दलषु सिद्धयः कल्प्याः PG सशक्तिकाः ॥ १९ N 
रुद्रा वामादयसत्तषटां पूवादिदलतः क्रमात्‌॥ कणिकायां च वैराग्यं बीजेषु नव शक्तयः ॥ १६॥ | lva 
A अभ्यन्तर आर RA बाह्यकभ करते ह ॥ १० ॥ आगे कहेहुए कमक प्रयोगम भेद नहीं है, गंध वणे रसादिसे पृथ्वीकों ANTIS परीक्षा करके॥ (| | 
। ११ ॥ मनके अनुसार मनोहर वितान ( चंदोवा ) तानकर दर्पणके समान पृथ्वीको AT ॥ १२ ॥ MATT विविसे पहले a उत्पादन करे, एक ह 


हाथ अथवा दो हाथका मंडळकल्पित करे ॥ १३ ॥ ओर्‌ आठ दलका कणिकासुक्त कमळ [ER यथायोग्य GA TINS JAT ॥ १४ ॥ å 


AN NN 


पचावस्थाक सहित बहुत शोभासे संयुक्त SDA सोडि ओर BAT शक्ति कल्पना करनी चाहिये ॥ १५॥ ओर आढ रुर वामदेवादि मूर्ति vir दल के || 
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| मसे स्थापन करे, FR वैराग्य और बीजोंमें नौ शक्ति कल्पित करे ॥ १६ ॥ कंदे शिवात्मक धर्म और उसके नाम शिवात्मक ज्ञान कल्पित |ॐ 
करे, कणिकाके ऊपर Aes] सूर्य चंद्रमा ॥ १७॥ और उसके उपरान्त शिवविद्यात्मक तीन तरव तथा सब आसनके ऊपर gad विचित्र rn 
युक्त ॥ 3८ ॥ पंचावरणके सहित पावती सहित देवको पूजन करे, शुद्ध स्फटिक मणिके समान प्रसन्न शीतळ कान्ति ॥ १९ ॥ ASS समान 


स्कन्दे शिवात्मको धर्मा नाले ज्ञानं शिबाश्रयम्‌ ॥ कर्णिकोपरि चाग्नेयं मंडलं सोरमेन्दवम्‌ ॥ 99 ॥ शिवविद्यात्मतत्त्वाख्यं 
ATT परम्‌ ॥ सवासनापारे सुखं विचित्रकुसुमान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ पंचावरणसंयुक्ते पूजयेदंबया सह ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशं 
प्रसन्न MASA Ul १९ ॥ विद्युद्रलयसंकाशजटासुकु ada किञ्चित्स्मितघुखांबुजम्‌ ॥ २० N रक्तपद्मद 
Jal) लग्रख्यपादपाणितलाधरम्‌ ll सवलक्षणसंपन्नं सवीभरणभूषितम्‌ ॥ २१ ॥ Renas दिव्यगंचाबुलेपनम्‌॥ पंचवक्त्रं दशभुजं | 
५॥ चन्द्रखण्डशिखामणिम्‌ ॥२२॥ अस्य giga सोम्यं बाळाकंसदशप्रभम ॥ निलांचनारविदार्त्ये कृतबालंदुशेखरम्‌ ॥ २३ ॥ दक्षिणं 
५॥ नीळजीमूतसमानरुचिरप्रभम्‌॥ BRAGS घोरं रक्तवृत्तेश्षणत्रयम्‌॥२४॥ sure say स्फुरिताधरपछवम्‌ ॥ उत्तरं विद्रुमप्रख्यं 
नीलालकविभूषितम्‌ ॥ २५ ॥ सविलासं RaT चन्द्राभरणशेखरम ॥ पश्चिम पर्णचन्द्रामं लोचनत्रितयोज्ज्वलम्‌ ॥ २६ l 


[meta युक्त ॥ २१ ॥ दिव्य श्रेष्ठ आयुधोसे युक्त .दिव्येंगयका अनलेप STA, पांचमुख दश भुजा चन्डखण्डवारे शिखाम मणि बांधे ॥ २२ le 
amr मुख सौम्य ओर बालसूर्यके समान कान्तिवाळा है, तीन नेत्र कमळके समान मनोहर, शिरपर बारुचंद्रमा ॥ २३ ॥ दक्षिणका मख MO : 
ATE समान कान्तिमान्‌ जितकी टेढी EA घोर तीन ढालवणे RA युक्त हैं ॥ २४ ॥ ĈE dems gH, ela, अधरोऽ ( होठ ) उतरका | 
विहुमके समान नीली अळकासे विभूषित ॥ २५ ॥ विलासपूर्वक तीन नेत्र शिरपर चन्डमाके आभरणसे संयुक्त पश्चिमका पर्ण चन्दरमाके समान see | 












































| सिं. महापु. |ॐ|तीन नेत्रासे शोभित ॥ २६ ॥ TRI” धारण किये सोम्यमर्ति मंदहास्यसे मनोहर पांचवा स्फटिकमणिके समान TRAM 3399 ॥ २७ ॥ AT] Sro Ho ७ 
| ॥१६७॥ || मिय दशनमूर्ति तीन IR उज्ज्वल दक्षिणमें शूळ परशु वज्ञ खङ्ग अनठसे उज्ज्वल ॥ २८ ॥ सव्य हाथमे नाग नाराच घेरा पांश अंकुशसे युक्त है |# || उत्तरखण्ड 
निवृत्तिनामक कलासे जाने ओर RETA नाभिबद्ध हे ॥ २९ ॥ केठपर्यंत विद्या करके ओर ललायपर्यन्त शान्तिकठासे प्रतिष्ठित है; उसके ऊपर | ४ la. 
å शान्त्यतीत कलासे पर कळासे युक्त हैं ॥ ३० ॥ उसके आगे पंचाध्वमे व्यापी कछापंचक शरीखालेका ईशान मुकुट पुरातन पुरुष मुख है ॥ ३१ ॥ |% 


| चन्द्ररेखाधरं सोम्यं मंदस्मितमनोहरम्‌ ॥ पंचमं स्फटिकप्रख्यमिंदुरेखासमुज्ज्वटम्‌ ॥ २७ ॥ अतीव सोम्यमुत्फुङलोचनत्रितयो 
ज्ञ्वलम्‌ ॥ दक्षिणे शुलपरशुवत्रखङ्गानलोज्ञ्वलम्‌ ॥ २८॥ सव्ये च नागनाराचचण्टापाशाँकुशोज्ञ्यलम्‌ N निवृत्त्याजानुसंबद्धमा 
` नाभेश्च प्रतिष्ठया ॥ २९ ॥ आकंठं विद्यया azarae तु शांतया ॥ तदृ्ध शांत्यतीताख्यकलया परया तथा ॥ ३० ॥ पंचाध्वव्या 
पिनं साक्षात्कलापंचकविभ्रहम्‌ ॥ इशानमुकुटं देवं पुरुषाख्यं पुरातनम्‌ ॥ ३१ ॥ अघोरहृदयं ass AYA महेश्वरम्‌ ॥ FAYE च 
तन्मूतमध्त्रिशत्कलामयम्‌ ॥ ३२॥ मातकामयमीशानं पंचन्रह्ममयं तथा ॥ शकाराख्यमयं चेव हंसशत्तया समान्वितम्‌ ॥ ३३॥ 
H| तथेच्छात्मिकया ATA समारूढांकमंडलम्‌ ॥ ज्ञानाख्यया दक्षिणतो वामतश्च क्रियाख्यया ॥ ३४ ॥ तत्त्वत्रयमयं साक्षाद्रियासूति 
|| gema l मातसूलेन संकल्प्य सकलीकृत्य च FAM Il 34 ॥ 


अधो हृदयनामक ग्य स्थान हे; महेश्‍वर ओर सद्योजात उनके चरण इस प्रकार अडतीस कळाकी उनकी मति हे ॥ ३२ ॥ AGTA स्थान तथा 
FIAT AG, ॐकाराख्यमय तथा हसशक्तिसे युक्त USSU पंचाक्षरमय देवको छः अंग ओर छः जातिसे युक्त तथा इच्छा आत्मिक AA जो FASTA 
|| आरूढ हैं, दक्षिणकी ओर ज्ञानार्य शक्तित बाईओर AR युक्त ॥ ३४ ॥ तीन तक्तमय साक्षात विद्यामूति सदाशिवको मतिमळसे संकल्प करके 


ji १ पश्चाक्षरमय दव षडक्षरमयन्तु वा | अङ्गुषद्कमयश्च॑च जातपषट्कसमान्वतम्‌ | 
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ॐ |क्रमसे संकलनकर ॥ ३५ ॥ अघ पर्यन्त मूलमन्त्रसे यथायोग्य पूजन करके साक्षात्‌ मतिमान्‌ शिवको परम शक्तिसे ॥ ३६॥ उसमे सत्‌ असत्‌ व्यक्तिसे 
| हादवका आवाहन करक पच उपकरण करके परमेश्वरका पूजन कर ॥ 39 ॥ AST कह ISAE FAY तथा ATH FAA, भरणवपूवक शिव ओर 
2 ||शाक्तिसे युक्त कमसे NZ LU शान्त तथा दूसरे वेदमन्त्रासे अच्छी प्रकार परमदेवका पूजनं करे अथवा केवळ शिवमंत्रोसे पूजन करे ॥ ३९ ॥ पाद्यादि मुख å 
|सुगंषि पर्येन्त STAT बिना करे, फिर यथाक्रमसे पंचावरण पूजाका आरम्भ करे Yo ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां स० Alo Ho TITAS 
संपूज्य च यथान्यायमघान्तं मूलविद्यया ॥ मातमंतं शिं साक्षाच्छत्तया परमया सह ॥ ३६॥ तत्रावाह्य महादेवं सदसश्चक्तिवजि ।४ 
तम्‌ ॥ पंचोपकरणं कृत्वा पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ ३७॥ ब्रह्मभिश्च TES La ततो मातृकया सह ॥ प्रणवेन RAAT शक्तियुक्तेन च 1 
क्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ शांतिन वा_तथान्येश्च AHA कृत्स्नशः ॥ पूजयत्परमं देवं केवलेन शिवेन वा ॥ ३९ ॥ पाद्यादिस॒खवासांतं कृत्वा 
प्रस्थापनं विना ॥:पंचावरणपूजां तु TAT यथाक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्याँ वायवीयसंहितायासुत्तरखण्डे 
PARAM नामेकोनात्रेशत्तमोऽध्यायः॥ २९॥ तत्रादो शिवयोः पार्श्व दक्षिणे वामतः क्रमात्‌ ॥ गंधाद्येरचयेत्प्रव देवो हेरंवष | 
& 
u 





| ण्युखो॥ १ ॥ ततो ब्रह्माणि परित इशांनादि यथाक्रमम्‌ ॥ सशक्तिकानि aaa प्रथमावरणे यजेत्‌ ॥ २ ॥ पडंगान्यपि तत्रेव |# 
हृदयादीन्यनुकमात्‌ ॥ शिवस्य च शिवायाश्च वाह्ेयादि समचयेव 03 ॥ तत्र वामादिकात्रद्रानष्टो वामादिशक्तिभिः l अचेयेद्रा 
न वा पश्चात्पूवादिपरितः कमात्‌॥ ४ ॥ प्रथमावरणं प्रोक्तं मया ते यदुनंदन ॥ द्रितीयावरणं प्रीत्या प्रोच्यते श्रद्धया खण ॥ ५ ॥ 
काम्यवर्णनं नामैकोनात्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ उपमन्यु बोळे, उसके ARA RUJ पाश्वमं वा दक्षिण वामके कमसे गंध आदिसे पहले गणेशको, कार्तिके Å 
यको देवके सन्मुख पूजन करे ॥ ३ ॥ फिर HAY चारोंओरसे शक्तिपूवक सबोजात पर्यन्त पहले आवरणकी पूजा करे ॥ २॥ फिर पढंगादि न्यास ||#| . : 
5 ओर हृदयादि न्यास क्रमसे करे शिव ओर शिवाका न्यासकर अभि आदि दिशाओं पूजन करे ॥ ३ ॥ वहां वामांदि आठ देवताओंको आठ शक्तियोंके | #| . 
($ सहित पूजन करे, अथवा पीछे पूजन करे, फिर पूर्वादि क्रमसे पूजन करे ॥ ४ ॥ हे यदुनंदन ! यह प्रथम आवरणका वणेन किया। अब दूसरे आवरणको el 














| RI. महाप, 


| ॥३६८॥ 




















luo = | u | | | x जन को 
ॐ मसे कहता हू सुनो ॥ ५॥ पूव दिशाको पत्रमं अनन्तको उनकी शक्तिको वामओरसे सूक्ष्मको दक्षिणदिशाके TIU शक्तिके सहित पूजन करे ॥ ६ ॥ 


= और पश्चिम दिशाके Tay शक्तिसहित शिवको पूजे । इसी प्रकार उत्तर ओरके पत्रमे एक नेत्रका पूजन करे ॥ ७ ॥ एक रुद्र उनकी शक्तिकों Sa 


£ |दिशाके दलमें पूजे, त्रिमूर्ति ओर उनकी शक्तिको अभिकोणके दले पूजे ॥ < ॥ श्रीकंठको नैक्ेत्य पत्रमें और उनकी शक्तिको वामओरमें यजन करे 
दसा भकार वायव्यका आरस TAU शिंखंडीशका पूजन करे ॥ ९ ॥ SM आवरणम सब चकवातयांका पूजन क्‌रे AM आवरणम शाशसाइत आठ 
| अनंतं पूवादिक्पत्रे तच्छाक्त तस्य वामतः ॥ सूक्ष्मं दक्षिणदिक्पत्रे सह AVA समचयेत्‌ ॥ ६॥ ततः पश्चिमदिक्पत्रे सह शक्त्या 
3 | शिवोत्तमम्‌॥ तथेवोत्तरदिक्पत्रे IPAJ समचयेत्‌ ॥७॥ एकरुद्रं च तच्छक्तिं पश्चादीशदलेचेयेत ॥ त्रिमूर्ति तस्य शक्ति च पूजयेदग्नि 
दिग्दले ॥ ८॥ श्रीकण्ठं नेऋते पत्रे तच्छक्तिं. तस्य वामतः॥ तथैव मारुते पत्रे शिखंडीशं समचेयेत्‌ ॥ ९॥ द्वितीयावरणे चेज्यास्स 
| वेतश्चक्रवत्तिनः॥ तृतीयावरणे पूज्याः शक्तिमिश्वाएमूतेयः॥ १० ॥ SES क्रमशो दिक्षु पूर्वादिपरितः क्रमात्‌ ॥ भवः शवेस्तथेशा 
नो रुद्रः पशुपतिस्ततः ॥ 99 ॥ उग्रो भीमो महादेवे इत्यणे मूतेयः क्रमात्‌॥ अनंतरं ततश्चे महादेवादयः KA ॥ शक्तिभिस्सह 
#| संप्ज्यास्तत्रेकादशमूतयः ॥१२॥ महादेवः शितो रुद्रः शीकरो नीललोहितः N SAM विजयो भीमो देवदेवो भवोद्धवः ॥१३॥ कप 
& | sa कथ्यंते तथेकादशशक्तयः.॥ तत्राष्टो प्रथमं पूज्या वाहेयादि यथाक्रमम्‌॥१४॥ देवदेवः पूर्वपत्रे इशानं चामिगोचरे ॥ भवोद्भवस्त 
£| योमध्ये कपालीशस्ततः परम्‌ ॥ १५॥ तस्मिन्नावरणे भूयो वृषेन्द्रं पुरतो यजेत्‌ ॥. नंदिनं दक्षिणे तस्य महाकालं तथोत्तरे ॥ १६॥ 
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2 | मतियाकी पूजा करे ॥ १० ॥ आठोदिशाम क्रमसे SAR दिशाओम पूजन करे. भव शव इशान रुद्र पशुपति ॥ ११ ॥ उम्र भीम महादेव यह आठ Yi) Å 
FAR हैं, इसके अनन्तर महादेवादिकोको कमसे THAT शक्तिके सहित पूजन करना चाहिये ॥ १२ ॥ महादेव शिव रुदर शंकर नीललोहित इशान | 
विजय भीम देव भवोद्भव ॥ १३ ॥ कपालीश यह ग्यारहशक्ति कही जाती हैं, उनमें आठ ART दिशाओंमें कमसे पूजनी चाहिये ॥ १४ ॥ देवदेवको | % 
TITAJ इशान ओर AIM दिशाके मध्यमें भवोद्भव ओर कपालीशका पूजन करे. इसके उपरान्त ॥ १५ ॥ उस आवरणके आगेकी ओर वृषेन्द्रका||5 





$ ATA PG SUE दाक्षणम AUT आर महाकालठका यजन कर ॥ १६ ॥ शासन करववाल RAK MART TAU मातृकाआका दाक्षण ARE TIA, 


N e N NAN 


| गजमुखका नऋतका आरके TAA, पट्मुख कुमारका NAG TAG ॥ ३७ ॥ ज्यष्ठाक वायव्य दलम, गाराका उत्तर, ISTI इशान शास्ता आर ARE 
SATA FAR आर वृषभका यजन क्रे ॥ 9१८ N महाकाळक SATAY [पगळका पूजन कर तथा शास्तृमातृसमृहक मध्यम भगाश्वरका पूजन कर ॥ 
FU १९ ॥ मातृका ओर विश्नेशके बीचमें वीरभद्रका पूजन करे स्कंद और गणेशके I संरस्वती देवीका यजन करे Ro ॥ ज्येष्ठा और FAG 

| शास्तारं वहिदिकपञे मातदाक्षिणदिग्दले ॥ गजास्यं ALI पत्रे VEE वारुण पुनः ॥ १७ ॥ ज्येष्ठां वायुदल TÜTE JEĤ 
Bl RIU MITAJ Fears वृषभ यजेत्‌ ॥ १८॥ महाकारस्योत्तरतः AS तु समचयेत्‌ ॥ शास्त्रमातसमूहस्य मध्ये 

® | भृगीश्वरं ततः ॥ १९॥ मातृवित्नेशमध्ये तु वीरभद्रं समचयेत्‌॥ स्कन्दविघेशयोमध्ये यजेदेवी सरस्वतीम्‌ ॥ २० ॥ ज्येष्ठाकु 

| मारयोमध्ये श्रियं शिवपदा्चिताम्‌ ॥ जयेष्ठागणाम्बयोमध्ये महामोटी समचेयेत्‌ ॥ २१ ॥ गणाम्बाचण्डयोमेध्ये देवी दुगाप्रपूजयेत्‌॥ ` 
el अत्रेवावरणे भूयः शिवानुचरसंहतिम्‌॥ २२ ॥ रूद्रप्रथमभूताख्यां विविधां च सशक्तिकाम्‌ ॥ शिवायाश्च सखीवग्ग जपेद्धयात्वा | 

` समाहितः ॥ २३॥ एवं तृतीयावरणे वितते पूजिते सति ॥ चतुथावरणं ध्यात्वा बहिस्तस्य समचेयेत ॥ २४ ॥ भाजः पूवदले 
£| पूज्यो दक्षिणे चतुराननः ॥ रुद्रो वरुणदिक्पत्रे विष्णुरुत्तरदिग्दुले ॥ २५ ॥ चतुणामपि देवानां प्रथगावरणान्यथ ॥ तस्यांगानि 
# | षडेवादो दीप्ताद्याभिश्च शक्तिभिः ॥ २६॥ 

Je शिवपदकी अर्चना करनेवाली ढक्ष्मीको पूजे, Siamo ओर अम्बाके बीचमें महामोटीका पूजन करे ॥ २१ ॥ गण ओर WER वीचमे gaj 
5 | देवीको पूजे, फिर इसी आवरणमें शिवके अनुचरोंके समूह ॥२२॥ रुद्रके प्रथम भूतनामक अनेक शक्ति ओर शिवाकी सखी Bat पूजे, ओर सावधानहो 

| | टे ध्यान करे ॥ २३ ॥ इस प्रकार विस्तारसे तीसरे आवरणके पूजनपर चौथे आवरणका ध्यान कर पहले उसकी बाह्य पूजा करे ॥ २४ ॥ 


csi ( सूर्य ) और दक्षिण दमे बहलाका पूजन करे, रुद्र पश्चिम पत्रमे और विष्णुको उत्तरके पत्रें पूजे ॥ २५ ॥ फिर चारों देवताओंके आवरण 
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: उनके छः आदिमे दीप्तादि शक्तियाके साथ पूजे ॥ २६ ॥ दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति विमळा saa अमोघा, विद्युता, यह SIR कमसे स्थित El aro de ७ 
हे ॥ २७ ॥ दूसरे आवरणमे कमसे चार मूर्तिका पूजन करे, TIA ठेकर उत्तर पर्यत ओर उसके उपरान्त शक्ति यथाक्रमसे पूजे ॥ २८ ॥ आदित्य ss. 
भास्कर भानु रवि अक AMI रुद्र विष्णु विवस्वत॥ २९॥ इनका विस्तार पूर्व दिशाके भागम ओर दक्षिण दिशाके भागमे बोधिनी पश्चिम और आप्यायिनी। ४ द, ३० 


| N 
४४ |उतरभागम स्थित हे ॥ ३० ॥ उषा, प्रभा, प्रज्ञा, संध्या, इनको ईशानादि MOJ दूसरे आवरणमं यजन करे ॥ 39 ॥ Å कृष्ण | चन्द्रमा, मंगल, 


: दीपा सूदमा जया भद्रा विश्वातिविमला क्रमात्‌ ॥ अमोघ विद्युता A wae परितः स्थिताः ॥ २७॥ द्वितीयावरणे पूज्याश्चतसरो 
मतयः क्रमात्‌ ॥ पूवादुत्तरपयताः शक्तयश्च ततः परम्‌ ॥ २८ ॥ आदित्यो भास्करोभानू रविश्चेत्यनुपूर्वशः ॥ अका ब्रह्मा तथा रुद्रो 
विष्णुश्चते विवस्वतः ॥ २९॥ विस्तारा ara सुतरां दक्षिणे स्थिताः॥ बोधनी पश्चिमे भागे आप्यायिन्युत्तरे पुनः ॥ ३० ॥ 

| उषां प्रभां तथा प्राज्ञां सन्ध्यामपि aa: परम्‌ ॥ ऐशानादिषु विन्यस्य द्वितीयावरणे यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ सोममंगारकं चेव बुधं बुद्धिमतां. | 
| वरम्‌॥ बृहस्पत Tastes भागवं तेजसां निघिम्‌॥ ३२ ॥ शनेश्चरं तथा राहूं केतुं धूम्रं भपंकरम्‌॥ समतता यजदेतांस्ततीयावरणे 
| कमात्‌ ॥ ३३ ॥ अथवा द्वादशादित्या द्वितीयावरणे यजेत्‌ ॥ तृतीयावरणे चेव राशीन्द्रादश पूजयेत्‌॥ ३४ ॥ agaaa aT 

al बहिस्तस्य समंततः॥ ऋषीन्देवांश्च गंधवान्पन्नगानप्सरोगणान्‌ ॥ ३५ ॥ ग्रामण्यश्च तथा यक्षान्यातुधानांस्तथा हयान्‌ ॥ 893 

| qaia लसखिल्यांश्च पूजयेत्‌ ॥ ३६॥ | 


महाबुद्धिमान्‌ बुध, बुद्धिमानोंमे सर्वोत्कृष्ट बृहस्पति तेजसागर शुक्र ॥ ३२॥ शनेश्वर, राहु, भयंकर TEE केतु, इनको चारोंओर तीसरे आवरणमे पूजे | å 


del ३३ ॥ अथवा द्वादश आदित्यांको दूसरे आवरणमें यजन करे,तीसरे ARU बारह राशिका पूजन करे॥ ३४॥ उसके बाहर चारोओर सात २ गणोंको El ॥१६९॥ 


पूजे, ऋषि देवता गन्धे पन्नग अप्सराओके गण ॥ ३५॥ ग्रामण्य, देवयोनि, यक्ष, IGI! हयमुख, सप्तऊंदोमय वालखिल्योंका पूजन करे॥ ३६ ॥ ४ 
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#|इस प्रकार तीसरे आवरणमें दिवाकरका पूजन कर तीन आवरणके सहित पीछे अह्माका पूजन करे ॥ ३७ ॥ gå हिरण्यगर्भ दक्षिणे विराज, 
3% |परिचिमभे काळ ओर उत्तरम पुरुषका यजन करे ॥ ३८ ॥ हिरण्यगर्भ प्रथम कमलके समान अल्ला कालजाति स्वभावसे अंजन Fade समान कष्ण 
ॐ |स्फाटिकमाणिके पुरुष ॥ ३९ ॥ राजस तामस सात्विक तीन गुण युक्त यह चार क्रमसे पहले आवरणमे स्थित हैं ॥ ४० ॥ दूसरे आवरण TAS ४ 

A ý 





55 | दिशाओके कमसे सनत्कुमार, सनक, सनंदन, सनातनको पूजे ॥ ४१ ॥ तीसरे amon प्रजापतिको पूजे, उसमें 944 हुए आठ जो दक्षादिक हैं तिन 

| एवं तृतीयावरणे समभ्यच्ये दिवाकरम्‌ ॥ त्रह्माणमचयेत्पश्चात्रिभिरावरणेः सह ॥ ३७ ॥ हिरण्यगर्भ del Aus दक्षिणे ततः ॥ 

6 | कालं पश्चिमदिग्भागे पुरुषं चोत्तरे यजेत्‌ ॥ ३८॥ हिरण्यगर्भः प्रथमो ब्रह्मा कमलसन्निभः ॥ कालो जात्यंजनप्रख्यः पुरुषः स्फटि |® 
# | कोपमः ॥ ३९ ॥ RIN राजसश्चैव तामसः सात्त्विकस्तथा ॥ चत्वार एते क्रमशः प्रथमावरणे स्थिताः ॥ ४० ॥ द्वितीयावरणे IE 
| "sar पूर्वोदिपरितः क्रमात्‌ ॥ सनत्कुमारः सनकः सनंदश्च सनातनः ॥४१ N तृतीयावरणे पश्चादरचयेच प्रजापतीन l अष्टो परवाच | 
| पवाद त्रीन्प्राकपशवाद्चुक्रमात्‌ ॥४२॥ दक्षो रुचिभृगुश्चेव मरीचिश्च तथांगिराः ॥ पुलस्त्यः पुलहश्चैव PRAA कश्यपः ॥ ४३ U 

| वसिषश्चेति विख्याताः प्रजानां पतयस्त्विमे॥ तेषां areata Gears पूजनीया यथाक्रमम्‌ ॥ ४४ ॥ प्रसूतिश्च anse: ख्यातिः 





ॐ | सम्भ्तिरेव च ॥ भृतिः स्मृतिः कषमा चेव सन्नतिश्वानसूयका॥ ४५ ॥ देवमातारुन्धती च å: खु पतिव्रताः ॥ शिवार्चनरतो नित्यं 
श्रीमत्यः HARE ॥ ४६॥ प्रथमावरणे-वेदांश्वतुरों वा प्रपूजयेत्‌ ॥ इतिहासपुराणानि द्वितीयावरणे पुनः ॥ ४७ ॥ 


पूव आदि देशे परिचमसे आरम्म कर अनुकमसे ॥ ४२.॥ दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, TITA, eg, ऋतु, AĤ, कश्यप ॥ ४३ UI MEAL 
aat विख्यात हैं; उनकी भायाआंके साथ उनकी TATA पूजा करनी चाहिये ॥ ४४ ॥ प्रसूति, ख्याति, सभूति, IA, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, | 


AN N 


Sega ॥ 94 ॥ देवमाता अदिति और अरुन्धती यह पतित्रता हैं, शिवके पूजनम नित्य श्रीमान्‌ प्रियदर्शन हैं ॥ ४६ ॥ पहले आवरणोमे चार वेदोका |. 
























































vi | 
~ 8 
पूजन करै, इतिहास पुराणका दूसरे आवरणमें ॥ ४७ ॥ तीसरे आवरणके पीछे धर्मशाखको आगे करके वेदिक सम्पूर्ण विद्या चारोंओरसे पूजित करे UA qe 
$ | उत्तरखण्डः 


Haven Blu ४८ ॥ पूवोदिके अगाड़ी वेद तथा वेदाङ्ग और दूसरे भी यथारुचि आठ या चार प्रकारसे पूजा MON ४९ ॥ इस प्रकार तीन आवरणस युक्त E 
|. [RRR पूजन करके दक्षिण ओर पश्चिमके पीछे आवरणपूर्वक रुद्रको यजन करे ॥ ५० ॥ उसको ATISA प्रथमावरण कहते है, द्वितीयावरण [वेथश्‍वरमय Ml sro ३० 
हे ॥ ५१ ॥ तीसरे आवरणमं जो भेद है सो कहते,हैं, ओर TAS कमसे उनकी चार मातिका पूजन करे ॥ ५२ ॥ तीन गुण युक्त सम्पूण दवता TA 


` तृतीयावरणे पश्चाद्धमंशाम्रपुरस्सराः ॥ वेदिक्यों निखिला विद्याः पूज्या एव समंततः ॥ ४८ ॥ पूवादिपुरतो वेदास्तदन्ये तु यथारु 
all अष्टधा वा चतुधा वा कृत्वा पूजां समं aa: ॥ ४९॥ एवं त्रह्माणमभ्यच्ये त्रिभिरावरणेयुतम्‌॥ दक्षिणे पश्चिमे TIER सावरण 


VG 


यजेत्‌ ॥ «० ॥ तस्य त्रह्मपडंगानि प्रथमावरणं स्मृतम्‌॥ द्वितीयावरणे चेव विद्येशवरमयं तथा ॥ «१ ॥ तृतीयावरणे भेदो विद्यते El 
स तु कथ्यते ॥ चतस्रो मूर्तयस्तस्य पूज्याः पूर्वादितः क्रमात्‌ ॥ «२ ॥ त्रिगुणास्सकलो देवः पुरस्ताच्छिवसंज्ञकः ॥ राजसा दक्षिणं || 
ब्रह्मा सृष्टिकृत्पूज्यते भवः ॥ ९३ ॥ तामसः पश्चिमे चाग्निः पूज्यस्संहारको हरः ॥ सात्त्विकस्सुखकृत्सोम्ये विष्णुविश्वपतिमृङः ॥ 
.॥ ९४ ॥ एवं पश्चिमदिग्भागे शम्भोः पडिशकं शिवम्‌ ॥ समभ्यच्याँत्तरे पाश्वे ततो वेकुठमचयेत्‌॥ KA वाघुदव पुरस्कृत्वा प्रथमा 
वरणे यजेत्‌ ॥ अनिरुद्धं दक्षिणतः ga पश्चिमे ततः ॥ ९६ ॥ सोम्ये संकर्षणं पश्चाद्मत्यस्तो वा IAA ॥ प्रथमावरण 
Sim द्रितीयावरणं शुभम्‌ ॥ ९७॥ 


| शिवसज्ञक हैं; रजोगुणयुक्त am दक्षिणमें पूजित होते हैं ॥ ५३ ॥ तमोगुणयुक्त पश्चिमम संहार करनेवाले शिव पूज्य ह, सस््रगुणसे युक्त सुख PEER 
: 5 विष्णु पृवे kami तथा विश्वपति शिव हैं ॥ ५४ ॥ इसप्रकार पश्चिम KAM शिवकी छब्बीस शिवमूर्तिको उत्तरपाश्वम पूजन करके वेकुण्ढका अचन कर e 
अ |॥ ५५ ॥ वासुदेवके आगे प्रथम AC यजन करे; दक्षिणकी ओर अनिरुद्ध और पश्चिमम Aga ॥ ५८ ॥ पूवम संकषेण देव la 


SAD 
e $ 


$| uson 
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ठोटाकर इनको पूजे यह TEST आवरण कहा । अब दूसरेको सुनो ॥ ५७ ॥ मत्स्य, PÅ, वराह, नारसिंह, वामन राम, कृष्ण अश्वमुख ॥ ven 

इनको तीसरे आवरणके चक्रके HA अर्चन करे, अव्याहत ( नहीं ATS ) नारायणनामक svakt दक्षिणमें पूजे ॥ ५९ ॥ पश्चिममें पांचजन्य = 
ATH ANIJ, इस प्रकार तीसरे आवरणे विष्णुनामक साक्षात्‌ भगवानूको ॥ ६० ॥ महाविष्णु और सदाविष्णुको रक्षण करके पूजन करे, इस प्रकार # 
= विष्णुके चतुव्यूहको FAT चार मूर्ति करके उनकी चारों शक्तिको FAR पूजे ॥ ६१ ॥ आग्नेय KAŬ प्रभाको, और AA सरस्वतीको पूजै गण और 
मत्स्यः RAL वराहश्‍च नरसिंहोथ वामनः ॥ रामश्चान्यतमः कृष्णो भवानश्‍वमुखोपि च ॥ ५८ ॥ तृतीयावरणे IF: vant सम 
चेयेत्‌॥ नारायणास्यं याम्येत्रं कचिदव्याहतं यजेत्‌ ॥ «९ ॥ पश्चिमे पांचजन्यं च शाङ्ग पनुरथोत्तरें॥ एवं IA: साक्षाद्रिशाख्यं 

परमं हरिम्‌ ॥ ६० ॥ महाविष्णु सदाविष्णु मूर्तीकृत्य समर्चयेत्‌ ॥ इत्थं विष्णोअतुव्यूहक्रमान्पूर्ति चतुष्टयम्‌ ॥ पूजयित्वा च तच्छक्ती 
अतसः पूजयेत्कमात्‌॥ ६३ ॥ प्रभामाय्रेयदिग्भागे TER तु सरस्वतीम्‌॥ गणांबिकां च वायव्ये लक्ष्मी रोद्रे समचयेत्‌ ॥ ६२॥ |ॐ 
एवं भान्वादिमूत्तीनां तच्छक्तीनामनंतरम्‌॥ पूजां विधाय लोकेशांस्तत्रेवावरणे यजेत्‌ ॥ ६३॥ इन्द्रमग्निं यमं चेव ER वरुणं |ॐ 
तथा l वायुं सोमं SA च पश्चादीशानमर्चयेत्‌ ॥ ६४ ॥ एवं चतुर्थावरणं पूजयित्वा ब्रिधानतः॥ आयुधानि महेशस्य qam (8 
समचेयेत्‌॥ ६९ ॥ श्रीमत्रिश्ूलमेशाने वज्रं माहेन्हदिड्युखे ॥ परशुं वहिदिग्भागे याम्ये सायकमर्चयेत्‌ ॥६६॥ नैऋते तु यजेत्खड् 

पाशं वारुणगोचरे ॥ अंकुशं मारुते भागे पिनाक चोत्तरे यजेत्‌ ॥ ६७ ॥ | u | 


N x 


[| अम्बिकाको वायव्यमे रोड (ईशान ) में लक्ष्मीका पूजन करे ॥ ६२ ॥ इस प्रकारसे भानु आदि qi | 

5 |यजन करे ॥ ६३ ॥ इन्द्र, अग्नि, यम, निति, वरुण, वायु; सोम, कुबेर पीछे ईशान देवका पूजन करे ॥ ६४ ॥ इस प्रकार विधिपूर्वक चौथे आवरणकी | ऋ 
(jasn करके बाह्य स्थानमें महेश्वरके आयुवकी पूजा करे ॥ ६७ ॥ त्रिशुङको ईशानमें और वजको पूर्व दिशामे यजत करे, परशुको आग्रेयी Ral दक्षिण हि 
9 | दिशामे बाणका अचेन करे ॥ ६६ ॥ Aer सङ्ग और पश्चिमे पाशको यजन करे वायन्यमे अंकुशको उत्तरे पिनाकको यजन करे ॥ ६७ ॥ |® 








RI | 
iako २०९ 

























=: kej] lL A = ts ० _ ५३ । | A | च En | a 3 oe 
शि. महापु. fa पश्चिम रोइस्वरूप ANER पुजन करे पांचवे आवरणको बाहर भीतर पूज कर ॥ ६८॥ देवताओंको सम्पूण आवरणके बाहर वा पांचवे माताओंके ह वा० io ७ 
| ॥१७१॥ 


[साथ महोक्षको आगे Mi ॥ ६९ ॥ फिर उसके चारोंओर देवयोनिको पूजन करे, आकाशके फिरनेहारे ऋषि सिद दैत्य राक्षस vo ॥ अनन्तादि |® उत्तरखण्ड 
Zam] और उन उन HOH उपन्नहुए नाग डाकिनी भूत वेताळ प्रेत भैरव नायक ॥ ७१ ॥ और अनेक AASE उत्पन्नहुए पातालवासी नाग नदी समुद्र y 
गिरे कानन सरोवर ॥ ७२॥ पशु पक्षी वृक्ष कीटादि क्षुद्रयोनि अनेक आकारके मनुष्य ga योनिके मृग ॥ ७३ ॥ अन्तर भुवन तथा करोडो हण्ड En Ho ३० 
पश्चिमाभिसुख de क्षेत्रपालं समचयेत्‌॥ पञ्चमावरणं चेव सम्पूज्यानन्तरं बहिः ॥ ६८ ॥ सर्वावरणदेवानां afaj पञश्रमेष्थवा ॥ 
पञ्चमे AATAS महोक्षं पुरतो यजेत्‌॥ ६९ ॥ ततः समंततः पूज्यास्सर्वा वे देवयोनयः ॥ खेचरा ऋषयस्सिद्धा दैत्या यक्षाश्च 
राक्षसाः ॥ ७० ॥ अनंताद्याश्च नागे ' नागेस्तत्तत्कु लोद्धवेः ॥ डाकिनीब्षतवेतालप्रेतभेरवनायकाः ॥ ७१ ॥ पातालवासिनश्चान्ये 
नानायोनिससुद्धवाः ॥. नद्यस्ससुद्रा गिरयः काननानि सरांसि च ॥ ७२ ॥ पशवः पक्षिणो aar कीटादयाः क्षुद्रयोनयः ॥ नराश्च 
विविधाकारा मृगाश्च JARAT: ॥ ७३ ॥ भुवनान्यन्तरण्डस्य ततो त्रह्माण्डकोटयः ॥ बहिरडान्यसंख्यानि भुवनानि सहाधिपेः l 
॥ ७४ ॥ ब्रहमांडाधारका रुद्रा दशदिक्षु व्यवस्थिताः ॥ ARE यच्च मामेयं यद्वा शाक्तं ततः परम्‌ ॥ ७५॥ यत्किञ्चिदस्ति शब्दस्य. 
' वाच्यं चिदचिदात्मकम्‌ ॥ तत्सवै शिवयोः पार्थे बुद्धा सामान्यतो यजेत्‌ ॥ ७६॥ कृतांजलिपुटाः सवेंऽचित्याः स्मितमुखास्तथा ॥ 
प्रीत्या संप्रेक्षमाणाश् देवं देवीं च सवेदा ॥७७॥ इत्यमावरणाभ्यचा कृत्वा विक्षेपशांतये॥ Eee noen 
और अंडसे बाहर जो असंख्य अधिपतियोंसहित भुवन हैं ॥ ७४ ॥ वह ANIJ धारण करनेवाले द्शोदिशाओमे स्थित हैं, जो गोण जो माया और जो | | 
इस शक्तिसे परे हैं ॥ ७५॥ जो कुछ चित्‌-अचिदात्मक शब्दका वाच्य हे, वह सब शिवके MI जानकर सामान्यतासे यजन करे ॥ ७६ ॥ हाथ || ॥ १९१ ॥ 
जोडे इन सबका चिन्तन करना योग्य है, यह सब देव और देवीको ĴAN देखते हुए हैं ॥ ७७ ॥ इस प्रकार विश्वशान्तिके निमित्त आवरणकी पूजा | 
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£ |कर, फिर देवेशकी अची कर पंचाक्षरका उच्चारण करे ॥ ७८ ॥ फिर शिवा शिवके निमित्त अमृतके समान सुन्दर व्यंजनसे युक्त शुद्ध चरु निवेदन करे ls 

1 |॥ ७९ ॥ बत्तीस आढक stata, ३ तीन मन आठ सेरका मुख्य चरु है, कमती आढकका अधम हे यह सब अपने धनके अनुसार साधनकर अदासे ४ 

| निवेदन करे ॥ ८०॥ फिर पानी और ताम्बूळके सहित सामग्री निवेदन करे फिर नीराजनादि करके पूजा शेष करे ॥ ८१ ॥ और उस यागके | al 
5# | उपयोगी AE इव्योका साधन करे, ऐश्वयेहो तो भक्तिमान प्राणीको धनका Sta न करना चाहिये, जो शठ श्द्धाभक्तिकी अपेक्षा नहीं करता और sim el 

| निवेदयेत्ततः पश्चांच्छिवयोरमृतोपमम N सुन्यज्नसमायुक्त JÅ चारु महाचरुम्‌ ॥ ७९ ॥ द्वातिंशदाढकेमुंख्यमधमं त्वाढकावरम्‌ | 

साधयित्वा यथासंपच्छूद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥ ८० ॥ ततो निवेद्य पानीयं तांबूलं चोपदंशकेः ॥ नीराजनादिकं कृत्वा पूजाशेषं समाप 

येत्‌॥ ८३ ॥ भोगोपयोग्यडव्याणि विशिष्टान्येव साधयेत्‌ ॥ Aaa न sia भक्तिमान्विभवे सति ॥ ८२ ॥ शठस्योपेक्षक | 

| | स्यापि व्यंगं चेवानुतिष्ठतः ॥ न फलंत्येव कर्माणि काम्यानीति सतां कथा ॥ ८३ N तस्मात्सम्यगुपेक्षा च त्यक्ता सर्वागयो 

| गतः॥ कुर्यात्काम्यानि कर्माणि फलसिद्धि यदीच्छति ॥ ८४ ॥ इत्यं पूजां समाप्याथ देवं देवीं प्रणम्य च Ul भत्तया मनस्समाधाय 

पश्चात्स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ ८ ॥ ततः स्तोतरमुपास्यान्ते लशेत्तरशतावराम्‌॥ जपेत्पश्वाक्षरी विद्यां सहखोत्तरमुत्सुकः ॥ ८६॥ विद्यापूजां 

# | गुरोः पूजां कृत्वा पश्चा्थाक्रमम्‌ ॥ यथोदयं यथाश्रद्वं सदस्यानपि पूजयेत्‌ ॥ Co U तत उद्वास्य देवेशं TRE: सह ॥ मण्डलं 

21 गुरवे दद्याद्यागोपकरणेस्सह ॥ ८८॥ | | | | =el 
Tam करता है; उसके कोई काम्य कमे नहीं फ़लते; यह ससुरुषोंके वचन हैं ॥ ८२॥ ८३ ॥ इस कारण शठता और उपेक्षाको छोड सर्वांग AM «ll 

er करे; यदि फल ARA इच्छा होय तो ॥ ८४ ॥ इस प्रकार पूजाको समाप्त कर देव देवीको प्रणाम कर भक्तिसे मन समाधान KÅSEN | 

` (& स्तोत्र पढे ॥ ८५ ॥ फिर स्तोत्र जपके अन्तर्मे एकसो आठ और एक सहस्र पंचाक्षर मंत्रको मन लगाकर जपे ॥ ८६ ॥ फिर विद्यागुरुकी पूजा यथा ४ . 

|& |क्रमसे कर भ्द्धापूर्वक समाम बेढनेवालोंका मी संस्कार करे ॥ ८७॥ सब आवरणके सहित देवेशको विदाकरके उस यज्ञकी सामग्री यज्ञके उपकरणों सहित || 
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RI. महापु. [PES गुरुके निमित्त दे ॥ ८८ ॥ अथवा यथायोग्य शिवके आश्रितोंकों प्रदान करे अथवा शिवके निमित्त ही KURA समर्पण करे ॥ ८९ ULB वा० सं० ७ | 
aa [AT Renae देवके निमित्त हवन करे यथायोग्य सम्पूर्ण आवरणोंके देवताओंकी पूजा करके ॥ ९० ॥ विसर्जन कर, यह याग योगेश्वरनामसे ASRS) ee = 
| || विख्यात है इससे अधिक योग पृथ्वीमें कोई नहीं हे ॥ ९१ ॥ ओर जगवम ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इससे असाध्यहो इस छोकका जो कुछ फल है ॥ || — 
| R है यह नहीं कहा जाता सम्पूर्ण ANETA यही AJ साधन हे ॥ ९३ ॥ पुरुषको जो इच्छाहो सो इसीसे होनेयोग्य है,|#| ° १”, | 
I शिवाश्रितेभ्यो वा द्यात्सवमेवानुपूर्वशः ॥ अथ वा तरिछवायेव head समपेयेत्‌ ॥ ८९ ॥ Brat वा यजेदेवं gages सप्त || | 
भिः ॥ समभ्यच्य यथान्यायं सवावरणदेवताः॥ ९० ॥ एष योगेश्वरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ न तस्मादधिकः Bam [RI 
a स्ति भुवने कचित्‌ ॥९१॥ न तदस्ति जगत्यस्मिन्नसाध्यं यदनेन तु॥ ऐहिक वा फलं किंचिदामुष्मिकफलं तु वा ॥ ९२ ॥ इदमस्य | 
a) फलं नेदमिति नेव नियम्यते ॥ श्रेयोरूपस्य कृत्स्नस्य तदिदं AA ॥ ९३ ॥ इदं न शक्यते TE पुरुषेण FRU | 
% | चितामणेरिवेतस्माततत्तेन प्राप्यते फलम्‌॥ ९४ ॥ तथापि श्षुदरसुदिश्य फलं नेतत्मयोजयेत्‌ ॥ लघ्वर्थी महतो यस्मात्स्वयं Saal | 
भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ महद्वा FEAT वा कृतं Ferd सिध्यति ॥ महादेवं ARU कृतं कर्म प्रयुज्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ तस्मादनन्यलभ्येषु |e 
शत्रमृत्युजयादिपु ॥ फलेषु TIER कुय्यादेतद्विचक्षणः ॥ ९७॥ महत्स्वपि च पातेषु महारोगभयादिषु ॥ दुमिक्षादिपु de | 
£ | शाति कुय्योदनेन तु ॥ ९८ ॥ बहुना किं प्रलापेन महाव्यापन्निवारकम्‌ ॥ आत्मीयमञ्नं शेवानामिदेमाह महेश्वरः ॥ ९९॥ $ 
| चिन्तामणिके समान वह फल इसीसे AM होता है ॥ ९४ ॥ तोमी क्षद्रफलके निमित्त इसका प्रयोग करना उचित नहीं, बडा कार्य SPI प्रवृत्त होनेसे |# 
APSE ही होजाता हे ॥ ९५ FLÅ महत्‌ या SI कमे कोई करो सिद्ध होजाता å महादेवके VAT कमे किया है. ama 
# नहीं होता, शत्र अथवा मृत्युके भय AN दे अदृष्ट फलमें चतुर पुरुष इसको करे ॥ ९७ ॥ बडे पाप और महारोगभय आदिमं तथा få iU 
3 ||शान्तिम इसे करे ॥ ९८ ॥ बहुत कहनेसे क्या हे यह महाव्याधिका निवारण करनेवाला है, महेश्वरने रैवोंको यह निज अन्न कहा हे ॥ ९९ ॥ |$| 
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इससे अधिक कोई भी अपना रक्षा करनेवालो नहीं है, ऐसा जानकर इस TAJ करनेसे शुभ फळ पाता हे ॥ १०० ॥ और जो पवित्र तथा सावधान हो “ह. 
स्तोत्रमात्रका पाठ करता है; वह अपने SIE अर्थके आठवें अंशके फलको प्राप्त होता हे ॥ १०१ ॥ और जो सावधानहों उसके अर्थका विचार करता | ॐ| 
हुआ जप करता है तो आधे फलको प्राप्त होता है; इसमें संदेह नहीं; जो अर्थ विचार कर वती हो पवे ( अष्टमी व चतुदेशी आदि ) में पाठ करता है वह 

भी आधे फलको प्राप्त होता है ॥ १०२ ॥ जो aŭ अर्थका अनुसंधान कर VIRI एक महीने स्तोका पाठ करे वह सम्पूर्ण फलको प्राप्त होता है ॥ å 


—— E 





तस्मादितः परं नास्ति परित्राणमिहात्मनः ॥ इति मत्वा प्रयुंजानः BAF शुभमश्नुते ॥१००॥ स्तोत्रमात्रं शुचिभूत्वा यः HISTAJ 
Ra ॥ सोप्यभीषएतमादर्थादर्शंशफलमापुयात्‌ ॥ १०१ ॥ अर्थ तस्यानुसन्याय पवेण्यनशनः पठेत्‌ ॥ अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां फलमद्धं |$ | 
HACIA 1 यस्त्वथमनुसंचाय VINI तथा वती ॥ मासमेकं FAE स कृत्स्नं फलमाप्लुयात्‌ ॥ ३०३ ॥ इति 
श्रीशिवमहापुराणे garai वायवीयसंहितायामुत्तरखण्डे शैवानां काम्यकर्मवणेनं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३०.॥ उपमन्युरुवाच ॥ |# 
सतोत्रं वस्यामि तें कृष्ण पंचावरणमागेतः ॥ योगेश्वरमिद्‌ पण्यं कर्म येन समाप्यते १॥ जयजय जगदेकनाथ शंभो प्रकृतिमनोहर 
नित्यचित्स्वभाव ॥ अतिगतकलुपप्रपश्वाचामपि मनसां पदवीमतीततत्त्वम्‌ ॥ २ ॥ स्वभावनिर्मलाभोग जय सुन्दरचेष्टित ॥ 
स्वात्मतुर्यमहाशक्त जय शुद्वगुणाणव ॥ ३ ॥ अनन्तकांतिसंपन्न जयासहशविग्रह ॥ अतक्येमहिमाधार जयांनाकुलमंगल ॥ I 


॥ १०३ ॥ इति शीरिवमहापुराणभाषाटीका्यां स० वा० de उत्तरखण्डे त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥ उपमन्यु बोले, हे कृष्ण ! पाँच आवरणके a में || 
तुम्हारे प्रति स्तोत्रको कहता हूँ जिससे यह योगेश्वरका पवित्र कर्म समाप्त होजाताहै ॥३॥ हे MAJ एकनाथ शिव RAR मनोहर नित्य rea) Å 
JET परपंचसे दूर मन ओर वचनकी गतिसे परे तसतसे परे ॥ २ ॥ स्वभावसे निर्मळ शरीर चेशवाळे तुम्हारी जय हो, अपने तुल्य महाशक्तिमान्‌ शुद ४ 
: गुणके सागर आपको जय हो ॥ ३ ॥ अनन्त कान्तिसे सम्पन्न असहश शरीर अर्थात्‌ जिनका शरीर किततीके समान नहीं; ऐसे आपकी जय हो. अतये || 
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TATE आपकी जय हो, अति करुणाके TINTI जय, स्वतंत्र सवेस्वकी जय, AMU ऐश्वयवान्‌ आपकी जय al 


E. AN 


| ॥ ६ ॥ महाविश्वम START जय, किससे न ढकेहुए आपकी जय हो, समस्तसे परे आपकी जय हा, अत्यन्त ASP जय हा ll ७ ll अद्भधतकां MT, | 


ATAR जय, अक्षतरूपका जय, आवनाशाका जय, अमेयात्माका जय, अभय और निमेल स्वरूपकी जय हो NEN महाभुज महासार महागुण महावक्ता 


निरंजन निराधार जय निष्कारणोदय ॥ निरन्तरपरानन्दे जय Prater ॥ « ॥ जयातिपरंभैश्वय जयातिकरुणास्पद ॥ जय 
# | स्वतंत्रसवेस्व जयासहशवेभव ॥ ६ ॥ जयावृतमहा विश्व जयानावृत केनचित्‌ ॥ जयोत्तर समस्तस्य जयात्यन्तनिरुत्तर ॥ ७॥ 
TEA जयाशुङ्ग जयाक्षत जयाव्यय ॥ जयामेय जयामाय जयाभाव जयामल ॥ ८. ॥ महाभुज महासार महागुण महाकथ ॥ 


महाबळ महामाय महारस महारथ ॥ ९॥ नमः परमदेवाय नमः परमहेतवे॥ नमश्शिवाय शांताय नमश्शिवतराय an १० ॥ त्वद 
` चीनमिंदं कृत्स्नं जगद्धि ससुरासुरम्‌ ॥ अतस्त्वद्विहिता माज्ञां क्षमते कोऽतिवतितुम्‌ WII अयं पुनजनो नित्यं भवदेकसमा 


' श्रयः ॥ भवानताऽचुगृह्यास्म प्रातं संप्रयच्छतु ॥ १२॥ जयाँबिके जगन्मातर्जय सर्वजगन्मयि ॥ जयानविकेश्वये जयानुपमवि 
£| ae ॥ १३ ॥ जय वाङ्मनसातीते जयाचिद्धांतभंजिके ॥ जय जन्मजराहीने जय कालोत्तरोत्तरे ॥ १४ l 


| 4 महाबली, महामायी, महारस, महारथकी जय हो ॥ ९ ॥ परम देव परम IX निमित्त नमस्कार, शिव शान्त अत्यन्त शिवरूपको नमस्कार हे ॥३०॥ | 
आपके ही अधीन यह सुर असुर सहित सम्पूर्ण जगत्‌ हे ॥ इस कारण तुम्हारी आज्गाको कोन मेंट सकता हे ॥ ११ ॥ यह आपका भक्त | 
=#|हीके आश्रित हे, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर आप हमपर अनुग्रह करो ॥ १२ ॥ हे अम्बिके ! जगन्माता सब जगतूभ व्याप्त तुम्हारी जय हो. l 


= अग्रतिहतऐश्व्ये ओर अनुपमशरीर तुम्हारी जय हो ॥ १३ ॥ वाणी मनसे परे अविद्याको नाश करनेवाली जन्म और जरासे हीन कालसे भी अधिक 
sl | 
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॥॥१७३॥ 
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तुम्हारी जय हो ॥१४॥ अनेक प्रकारकी अवस्थासे युक्त अनेक सुखरूपकी जय, अनेक महाबल ओर अनेक गुणसे बढीहुई तुम्हारी जय हो,॥ १५॥ अनेक = 
290 स्थित छोकमहेश्वरीकी जय हो, Read अधिक आत्मार्म स्थितकी जय, ARE भियाकी जय हो, संसारके LAM पूजित RUM Aral: 
करनवाला ॥ 1३६९ ll मगलस 1899 शरार आर मंगलसे «IAM तुम्हारा जय हा, MST VORIS आर ATS देनेवाळी ॥ १ ७॥ परम कल्याणा 
गुणसमहका मृति तुम्हारा जय हा शिवकी श्रिया विश्वात्मा पराशक्ति शिवशाक्तेको न॑मस्कार ह, तुमसं हा यह जगत्‌ KTA होकर तुमम हा ठय हाजाता ह 
जयानेकविधानस्थे जयानेकपुखात्मिके ॥ जयानेकमहासचे जयानेकगुणोजिते UI जयानकगुणात्मस्थे जयलोकमहेश्वारे ॥ जय 
विश्वाधिकात्मस्थे जयविश्वेश्वरप्रिये ॥ जय विश्वसुराराध्ये जय विश्वविज्ञंभिणि ॥ १६॥ जय मंगलदिव्यांगि जय मंगलदीपिके ॥ 
जय मंगलचारित्रे जय मंगलदायिनि॥ १७ ॥ नमः प्रमकल्याणगुणसंचयमूतेये ॥ नमः शिवायेविश्वस्मात्परस्थे शिवशक्तये ॥ 
aq: खलु सञ्च॒त्पन्नं जगत्त्वय्येव लीयते ॥ १८ ॥ त्वद्रिनातः फलं दातुम्ीश्वरोपि न AFA ॥ जन्मप्रभृति देवेशि जनोयं त्वदुपा 


= | 
fara: ॥ १९॥ अतोस्य तव भक्तस्य निवेतेय मनोरथम्‌ ॥ पंचवक्रो द्शभुजः शुद्धस्फटिकसन्निभः ॥ २० ॥ वणंत्रह्मकलादेहो el 
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देवस्सकलनिष्कलः ॥ शिवभक्तिसमारूठः शांत्यतीतस्सदाशिवः ॥ भक्तया मयाचितो मह्यं प्राथितं शं प्रयच्छतु ॥ २१ ॥ सदा | 
शिवांकमारूढा शक्तिरिच्छा शिवाहया ॥ जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोरथम्‌ ॥ २२॥ शिवयोदेयिता पुत्रो देवो हेरंबषण्मुखी ॥ 
शिवानुभावों सवज्ञो शिबज्ञानामृताशिनो ॥ २३ U 
॥४॥॥ १८ u तुम्हारे बिना फल AR ईश्वर भी समथ नहीं हैं, हे देवि | जन्मसे लेकर यह सदा तुम्हारी उपासना करता है ॥ १९ ॥ सो इस अपने 
SAFT मनोरथ सफल करो, पाँच मुख दश भुजा शुद्ध स्फोटकमाणक समान ॥ Ao il TIME sIla आकाशादि वर्ण इंशानादिम निवृत्त आदि | 
४ कलारूप देहयुक्त होकर भी वह देव निष्कल है; शिवमूर्तिम आरूढ शान्त्यवीत सदाशिव है, भक्तिपूवेक मुझसे आराधना कियीहुई MASI पदाथ दे।&॥ 


Sell २१ ॥ ओर सदाशिवके अंकमे स्थित शिवानामक RAM इच्छाशक्ति सब LIGA जननी मेरे मनोरथोको पूण करे ॥ २२ U शिवके श्रिय पुत्र गणेश E : 
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पु, |£ और कार्तिकेय शिवके अनुभावसे शिवरूप शिवके ज्ञानामृत पान FATS ॥२३॥ शिवा शिवसे नित्य सत्कार पायेहुए तृप्त परस्परख्नेही, ह्लादि देवताओसे | > 
|ॐ सदा पूजित ॥ २४ ॥ सब लोककीं रक्षा करनेको सदा उद्यत अपने अंशमेदसे अनेक अवतार अपनी इच्छासे करनेवाले ॥ २५ ॥ इन दोनोंका Arr 
१४ शिवके निकट मैंने सदा पूजन किया हे, उनकी आज्ञासे वे मेरे मनोरथोंको प्रदान करें ॥ २६ ॥ शुद्ध स्फटिकमणिके समान ईशाननामक सदाशिव परमात्मा Å] 
3 शिवकी मूर्धीभिगानवाली मूर्ति है ॥ २७ ॥ शिवके अचेनर्म प्रीति करनेवाले शान्त शान्त्यतीत आकाशमे स्थित पंचाक्षरके अंतिम बीज पाँच कछाओंसे। ९ 
# | तृप्तो परस्परं ert शिवाभ्यां नित्यसत्कृतो ॥ सत्कृतो च सदा देवो ब्ल्लाय्रेश्निदशेरपि ॥ २४ ॥ सवलोकपरित्राणं कतुमभ्युदितो 
S| सदा ॥ स्वेच्छावतारं कुर्वतो स्वांशभेदेरनेकशः ॥ २५॥ ताविमो शिवयोः TA नित्यमित्थं मर्याचितो ॥ तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ud 
2| मे प्रयच्छताम्‌ ॥ २६ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशमीशानाख्यं सदाशिवम्‌ ॥ मूद्धाभिमानिनी मूतिः रिवस्य परमात्मनः॥ २७ ॥ शिवाचे 
£ | ara शांतं शांत्यतीतं मखास्थितम्‌ ॥ पंचाक्षरांतिम बीजं कलाभिः पंचभियुतम्‌ ॥ २८॥ प्रथमावरणे पूर्व शक्तया सह समचितम्‌॥ 
£| «Ra परमं ब्रह्म प्रातं में: प्रयच्छतु ॥ २९॥ बालसूयप्रतीकाशं पुरुषाख्यं पुरातनम्‌ ॥ एववक्रामिमानं च शिवस्य परमेष्ठिनः ॥ 
Wo ॥ शांत्यात्मक मरुत्संस्थं शंभोः पादाचेने रतम्‌ ॥ प्रथमं शिवबीजेषु कलासु च चतुष्कलम्‌ ॥ ३१ ॥ एवभागे मया भत्तया 
# | शक्तया सह समचितम्‌ ॥ पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३२॥ अंजनादिप्र्ताकाशमघोरं घोरविग्रहम्‌ ॥ देवस्य दक्षिणं 
: | वक्र देवदेवपदाचकम्‌ ॥ ३३॥ विद्यापादं समारूढं वह्विमंडलमध्यगम्‌ ॥ द्वितीयं शिववीजेषु कलास्वष्टकलान्वितम्‌ ॥ ३४॥ |» 
| Å युक्त ॥ २८ ॥ पहले आवरणम्‌ शक्तिके सहित प्रथम पूजित वह पवित्र MAY AŬ प्रार्थनाको पूर्ण करे ॥ २९ ॥ बालसूर्यके समान कान्तिमान्‌ suma] 
पुरुष परमात्मा शिवके AR अभिमानरूप हैं शान्ति आत्माके मरुतमं स्थित ॥ ३० N शिवके पादाचेनमें प्रीति करनेवाले शिवके बीजोंमे तुरीयरूष || 
` || किलाओंम चतुष्कलारूप ॥ ३१ ॥ पूर्वभागमे मैंने भक्ति ओर शक्ति सहित शिवका अर्चन किया है, वह पवित्र TOT मेरी भार्थनाको प्रदान करे ॥॥३॥१७४॥ 


॥ ३२ ॥ अंजनके समान कान्तिमान्‌ अधोर घोर शरीरसे देवका दक्षिणमुख देवदेवपद करके अचित ॥३३ ॥ विद्यापादपर आरूढ वह्लिमंडलके AII 
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प्राप्त दूसरे शिवके A HOY अष्ट कलासे संयुक्त ॥ ३४॥ शिव दक्षिण दिशाके भागमें शक्तिके साथ पूजित पवित्र nam मेरे मनके fer ba 


| भदान करे ॥ ३५ ॥ कुंकृमके क्षोदके समान वामनामक सुन्दर वेष धारण किये उत्तर मुख इनका प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठित हे ॥ ३६ ॥ वारिमंडळ्मे स्थित bid | 
TER पूजन भीतिमाच्‌ शिव बीजमं दुसरे तेरह कलासे संयुक्त ॥ ३७ ॥ देवेशको उत्तर दिगभागमे शक्तिके सहित पूजन किया है, वह पवित्र परबल्च |? 


lM मनाभिलाषको प्रदान करे ॥ ३८ ॥ शंख चन्द्र ओर कुंदके समान श्वेत सथनामक मुख सोम्य लक्षणसे युक्त शिवके पश्चिम मुखको शिवके चरणोंमें E 
5 | शंभोदक्षिणदिग्भागे ATI सह समचितम्‌ ॥ पवित्रं मध्यमं ad मे प्रयच्छतु ॥ ३५ ॥ कुं कुमक्षोद्संकाशं वामाख्यं वखेष | 
{| gx वक्कमुत्तरमीशस्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३६ ॥ वारिमंडलमध्यस्थं महादेवाचने रतम्‌ ॥ तुरीयं शिवबीजेषु ञयोदशकला 

न्वितम्‌ ॥ ३७॥ देवस्योत्तरदिग्भागे शक्तया सह समचितम्‌ ॥ पविम परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३८॥ शंखकुंदेदुधवर्ल å 
X सध्याख्य साम्यलक्षणम्‌ RRA पश्चिम वक्र शिव पादाचेने TAT ॥ ३९ ॥ निवृत्तिपदनिष्ठं च प्थिव्यां समवस्थितम्‌॥ तृतीयं ke 
XI शिवबीजेषु कलामिश्वाए्मियुतम्‌॥४ E पश्चि में भागे शक्तया सह समचितम्‌॥ पवित्रं परमं Aa प्रार्थितं मे प्रयच्छतु en | $ 
| शिवस्य तु RAMA हन्साताशिवभावित ॥ तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४२॥ शिवस्य च शिवायाश्च शिखामूतिशि | 
| AER ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञा ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४३॥ शिवस्य च शिवायाश्र वर्मणा RETINA ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां 1% 
Zi ते में काम प्रयच्छताम्‌ ॥ ४४॥ [शिवस्य च शिवायाश्व नेत्रमूतिशिवाश्रिते ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४५ ll 





| प्रीति करनेवाले ॥ ३९ ॥ निवृत्ति पदकी निशवाले vri स्थित तीसरे शिव बीजोंमें प्रथम आठ कळाओंसे ae ॥ ४० ॥ देवका पश्चिम Ram 3 
[lares सहित पूजन किया हे, वह पवित्र vea मनोवांछित प्रदान करें ॥ ४१ ॥ शिव और शिवाकी मति हृदयमें भावित होनेपर उनकी आज्ञासे ke 

| %|मनोभिळाष पूरे हो ॥ ४२ ॥ शिव और शिवाकी शिखामूर्ति शिवके आश्रय होनेपर शिवकी amm आगे कर मेरे मनोरथ पूर्ण करे ॥ ४३॥ ||$| ` 
| $ शिव और शिवाकी शिवके आश्रित वर्ममूति शिवकी आज्ञाको आगे कर मेरी afera पूरी करे ॥ ४४ ॥ शिव शिवाकी नेत्रमूर्ति शिवमावित ||| 

















| शि. महापु | शिवकी आज्ञाको पुरस्कार कर मेरे मनोरथ पूरे करे ॥ ४५ ॥ शिवा शिवकी SUIT नित्य AJM तत्परहो शिवा शिवकी AMI पुरस्कार कर || 
॥9७५॥ | ॐ |मेरी अभिलाषाको पूर्ण करे ॥ ४६ ॥ वाम ज्येष्ट SR कालविकरण बलविकरण बलप्रमथन पर ॥ ४७॥ सर्वभूतको दमन करनेवाली वैसे ही आठ शक्ति || 
प्रमेशकी AMA मेरे मनोरथ पूरे करें VEN फिर अनन्त सूक्ष्म शिव एकनेत्र एकरुद्र त्रिमूति श्रीकंठ शिखण्ड ॥ ४९ ॥ और इसी प्रकार उनकी | ४ 
` | आठ शक्ति जो दूसरे आवरणम पूजी है, वे शिवा शिवकी आज्ञासे मेरे मनोरथाको पूर्ण करें ॥ ५० ॥ भावादिक आठ AŬ और उनकी शक्ति महादेवा 
अख्नमूता च शिवयोनित्यमचेनतत्परे ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ ४६॥ वामो ASAA रूद्रः कालो विक |% 
रणस्तथा ॥ बलो विकरणश्चेव बलप्रमथनः परः ॥ DON सवभूतस्य दमनस्ताहशाश्राए्शक्तयः ॥ प्राथितं मे प्रयच्छंतु शिवयोरेव |» 
शासनात्‌ ॥ ४८॥ अधथानंतश्च सूक्ष्मश्च शिवश्वाप्येकनेत्रकः ॥ एक रुद्राख्यमूतिश्र श्रीकण्ठश्च शिखंडकः ॥ ४९ ॥ तथाष्टौ शक्तय |ॐ 
स्तेषां द्वितीयावरणेऽचिताः ॥ ते मे कामं प्रयच्छतु शिवयोरेव शासनात ॥ «० ॥ भवाद्या मूतयश्चाष्टो तासामपि च LIMA: ॥ महा | 
देवादयश्चान्येतथेकादशमूतयः MIU शक्तिमिस्सहितार्सर्वे तृतीयावरणे स्थिताः ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशंतु फलमीप्सितम्‌॥ 
॥ ५२ ॥ वृषराजो महातेजा महामेघसमस्वनः ॥ मेरुमंदरकलासहिमाद्रिशिखरोपमः॥ ५३ ॥ सिताश्रशिखराकारः ककुदा परिशो | 
भितः॥ महाभोगींद्रकल्पेन वालेन च विराजितः ॥ ५४॥ रक्तास्यशगचरणे। रक्तप्रायविलोचनः ॥ पीवरोन्रतसर्वांगस्सुचारुगमनो | 
| ज्ज्वलः ॥ ५५ ॥ प्रशस्तलक्षणः श्रीमान्प्रज्वळन्मणिश्षणः॥ शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोध्वजवाहनः॥ ५६ ॥ 
[दिक तथा दूसरी रुद्रकी ग्यारह मूर्ति ॥ ५१ ॥ शक्ति सहित जो सब तीसरे आवरणमं स्थित हैं वह शिवकी आज्ञाको आगे कर मेरे मनोरथ पूरे करें ॥ 
EIN ५२ ॥ वृषराज महातेजस्वी महामेघके समान शब्दवाले मेरुमंदर केलास KAMA शिखरके समान ॥५३॥ खेत मेघके शिखरके समान अपने कुप्रदसे Å 
% |शोभित महाभोगीन्द्रके समान पूंछ करके विराजमान ॥५४॥ छाल मुख शग चरण ओर छाल AAA युक्त पुष्ट ओर ऊंचे AAMAS सुन्दर TAY उज्ज्वल || 
zus ॥ प्रशंसायुक्त ठक्षणवाले श्रीमान्‌ प्रज्वलित मणि और मूषणसे युक्त शिवके प्रिय शिवम आसक्त शिवा शिवके ध्वजा और वाहनसे युक्त॥५६॥ ]% 
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& lag उनके चरणोंके न्याससे जिनका अपर शरीर भावित है, गोराज पुरुष श्रीमान्‌ शूळ और श्रेष्ठ आयुध धारण किये हुए उनकी आज्ञाको आगे BL 
|ॐ कर यह मेरे मनोरथोंको पूरे करें ॥ ५७ ॥ महातेजस्वी नन्दीश्वर पावेतीके पुत्र गणेश वा कुमार नारायण AM देवताओंसे नित्य नमस्कार RAY 
ÆR मनोरथोंको पूरे करें ॥ ५८ ॥ शिवके अन्तःपुरके द्वाररर परिजनोंके साथ स्थित MEG समान सब असुरोके MIND ॥ ५९ ॥ सम्पूर्ण 
a ॥शेवधमॉकी अध्यक्षतामं अभिषेकित, शिवके प्रिय शिवमें आसक्त श्रीमान्‌ शूळ ओर HE आयुध MU किये ॥ ६० ॥ शिवके आश्रितोमे संसक्त ओर 

| तथा तच्चरणन्यासपावितापरविग्रहः ॥ गोराजपुरुषः श्रीमाः्छीमच्छूलवरायुवः ॥ तयोराज्ञां पुरुस्त्कृत्य मे कामं प्रयच्छतु ॥ ५७॥ 
#| नन्दीश्वरो महातेजा नगेन्द्रतनयात्मजः।सनारायणके्दवेनित्यमभ्यर्च्य AZT: ॥ ५८ ॥ शबस्यांतःपुरद्वारे ate परिजनेः स्थितः ॥ 
Xi सर्वेश्वरसमप्रख्यस्सवोसुरविमदनः॥ «९ ॥ सर्वेषां शिवधर्माणामध्यक्षत्वेऽभिषेचितः ॥ शिवप्रियश्शिवासक्त*श्रीमच्छूलवरायुवः ॥ 
| ॥ ६० ॥ शिवाश्रितेषु संसक्तस्त्वनुरक्तश्व तेरपि ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ६१ ॥ महाकालो महाबाहुमंहादेव 
इवापरः ॥ महादेवाश्रितानां तु नित्यमेवाभिरक्षतु ॥ ६२॥ शिवप्रियः शिवासक्तरिशवयोरचकस्सदा ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे ` 
दिशतु कांक्षितम्‌ ॥६३॥ Fare: शास्ता विष्णोः परा तनुः॥ महामोहात्मतनयो मधुमांसासवप्रियः॥ तयोराज्ञां पुरस्कृत्य 
स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ६४ ll agr चेव माहेशी कोमारी वेष्णवी तथा ॥ वाराही चेव माहेंद्री चामुंडा चंडविक्रमा ॥ ६९ ll 
एता वे मातरः सत्त संवलोकस्य मातरः ॥ प्राथितं मे प्रयच्छंतु परमेश्वरशासनात्‌ ॥ ६६॥ = 
Ito अनुरक्त शिवा शिवकी आज्ञाको सत्कार करके मनोरथ पूरे करें ॥ KI ॥ महाकाल महाबाहु महादेवके समान दूसरे महांदेवके आश्नितोसे नित्य । al 

| ||रक्षिव ॥ ६२ ॥ शिवके मिय शिवमें आसक्त सदा शिवा शिवके पूजनर्म तसर शिवा शिवकी आज्ञाको पुरस्कार कर मेरे काम पूरे करें ॥ ६३ U 
ART UMAS तत्व AMAS सब SiS शासन करनेवाले विष्णुकी alder महाशरीर महामोहका तनय मधु मांस और आसवके मिय उनकी आज्ञाको || 
| ka मानकर मेरे अभिठाष पूरे करो ॥ ६४ ॥ बाह्ली Maŭ कौमारी वेष्णवी, वाराही माहेन्द्री तथा चंडविक्रमा चामुण्डा ॥ ६५ ॥ यह सात सब SIMA 
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maT हैं, परमेश्वरकी आज्ञासे मेरा प्रिय करें ॥ ६६ ॥ मत्तमातंगके समान गमन करनेवाले गंगा उमा और शंकरके पुत्र आकाशहूपी देह दिशारूपी बाहु på dos 
॥१७६॥ len सूर्य ओर अग्निके समान AS ॥ ६७ ॥ नित्य ऐरावतादि दिग्गजोंसे पूजित शिवज्ञानके मदसे fra देवताओंको मंगल करनेवाले अतुराको वित्र 


| a 


करनेवाले RAT ॥ ६८ ॥ शिवसे भावित शिबकी आज्ञाको आगेकर मेरे मनोरथ पूरे करे ॥ ६९ ॥ स्वामिकार्षिक शिवसे उत्पन्न शक्ति ओर वञ्जके 
| [IRO करनेवाले प्रभु अधिपुत्र देव अपर्णाके YI ॥ ७० ॥ प्रभु गंगाके गणोंके अम्बा और इत्तिकाके विशाखा शाखा और नेगमेयसे युक्त ॥ ७१ ॥ |$ 
1... मत्तमातंगवदनो गंगोमाशकरात्मजः ॥ आकाशदेहो दिग्बाहुस्सोमसूयाग्चिलोचनः ॥६७॥ ऐरावतादिमिदिव्येदिंग्गजेनित्यमचितः ॥ || 
शिवज्ञानमदोद्विन्नश्निदशानामविप्नक्ृत्‌ ॥ ६८ ॥ विन्नकृच्चासुरादीनां RAY: शिवभावितः ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु 
| कांक्षितम्‌ ॥ ६९ ॥ पण्मुखश्शिवसम्धूतः शक्तिवजवरः प्रथः ॥ SAJ तनयो देवो ह्यपर्णातनयः पुनः ॥ ७० ॥ गंगायाश्व गणां 
| वायाः कृत्तिकानां तथेव च ॥ विशाखेन च शाखेन नेगमेयेन चावृतः ॥ ७१ ॥ इंद्रजिचंद्रसेनानीस्तारकासुरजित्तथा ॥ शेलानां 
मरूसुख्यानां JIPA स्वतेजसा ॥ ७२॥ तप्तचामीकस्रख्यः शतपत्रदलेक्षणः ॥ कुमारस्सुकु माराणां रूपोदाहरणं महत्‌ ॥ ७३ ॥ 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादाचकस्सदा ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्‌॥ ७४ ॥ ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोयेजने 
रता l तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सा मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ ७५ ॥ त्रेलोक्यवंदिता साक्षादुल्काकारा गणांबिका ॥ जगत्सृष्टिविवृद्वयथ 
ae] ब्रह्मणाऽभ्याथता शिवात्‌ ॥ ७६॥ av 
| |इन्द्रजित चन्द्रसेनानी तारकासुरके जीतनेवाले पर्वतामे मेरुमुख्यको अपने तेजसे वेध करनेवाले ॥७२॥ तत्ते AIMS समान शतपत्र दलके समान FARS | 
[TAR जो सुकुमारोंके रूप ओर उदाहरणरूप ॥ ७३ ॥ शिवके प्रिय शिवम आसक्त सदाशिवके पूजन करनेवाले हं वह शिवा शिवकी आज्ञाको मानकर E ॥१७६॥ 
| मेरी अभिलाषाको पूर्ण करें ॥ ७४ ॥ ज्येष्ठ वरिष्ठ वरके देनेवाले शिवा शिवके पूजनमे प्रीति करनेवाले उनकी आज्ञाको पुरस्कृत कर मेरे मनोरथोंको | ई| — 
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४ विभागको arigi शिवाके भोंहसे तिकलीहुई दाक्षायणी सती हैमवती उमा ॥ ७७ ॥ कौशिकीकी माता तथा मद्रकाळीकी जननी अपर्णा ओर पाटलाकी | # 
|ॐ |जननी ॥ ७८ ॥ शिवार्चनमे नित्यप्रति प्रीति करनेवाली रुद्राणी naa शिवा शिवकी आज्ञा मानकर मेरे मनोरथ पूरे करें ॥ ७९ ॥ सब गणोंका पति $ 
> | शिवके मुखसे उत्पन्न चंद्रशिवा शिवकी आज्ञा मानकर मेरे निमित्त area करें ॥ ८० ॥ वृषभनाम गणपति वृषवाह ( शिव ) के चरणोका पूजन 
a |करनेवाळे शिवा शिवकी आज्ञा मानकर मेरे मनोरथ पूरे कों.॥ ८१ ॥ श्रीमान Ares गणपति शिवमें आसक्त शिवका प्रिय शिवा शिवकी आज्ञासे 
शिवायाः प्रविभक्ताया rafa ॥ दाक्षायणी सती मेना तथा हेमवती छुमा॥ ७७॥ ARTA जननी भद्रकाल्या 
स्तथैव च ॥ ATI जननी पाटलायास्तथेव oc ॥ शिवाचनरता नित्यं रुद्राणी ease ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सा मे 
| दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ ७९॥ चंडः सवगणेशानः शंभोवेदनसंभवः ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ ८० ॥ पिंगलो 
A गणपः श्रीमाञ्छिवासक्तः शिवमयः ॥ आज्ञया शिवयोरेव स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ८१ ॥ भृंगीशो नाम गणपः शिवाराधनतत्परः ॥ | 
fa] प्रयच्छतु स मे कामं पत्युराज्ञापुरः सरम्‌॥ ८२ ॥ वीरभद्रो महातेजा हिमकुंदेंदुसब्निमः ॥ भडकालीप्रियो नित्यं मातृणां चाभिरक्षि ` 
` || ता॥८३॥ यज्ञस्य च शिरोहता दक्षस्य च दुरात्मनः ॥ उपेंद्रंडरयमादीनां देवानामंगतक्षकः ॥ CE N शिवस्यानुचरः श्रीमाज्छिवशास 
` || नपालकः॥ शिवयोः शासनादेव स मे दिशतु काक्षितम्‌॥ Ce ॥ सरस्वती महेशस्य वाकसरोजसमुद्भवा ॥ शिवयोः पूजने सक्ता सा 
४ मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥८६॥ विष्णोविक्षःस्थिता लक्ष्मीः शिवयोः पूजने रता ॥ शिवयोः शासनादेव सा मे दिशतुःकांक्षितम्‌ ८७ N | i). 
मेरे मनोरथ पूरे करे ॥ ८२ ॥ शंगीशनाम गणपति शिवके आराधनमें तसर अपने स्वामीकी आज्ञा मानकर मेरे मनोरथ पूरे करे ॥ ८३ ॥ महातेजस्वी | 
[or Raia ओर कुंदके समान कान्तिमान्‌ भद्रकालीका नित्यमिय मातृकाओंसे रक्षित ॥ ८४ ॥ यज्ञ और दुरात्मा यज्ञका शिर हरनेवाला उपेन्द्र इन्द्र | % 
a और देवताओंके अंगको तक्षक (FEATS) श्रीमान्‌ शिवके अनुचर शिवकी आज्ञाके पाठनेवाळे शिवा शिवकी आज्ञसे मेरे मनोरथ परे stuer | 


[e वाणीरुप कमले उसचहुई सरस्वती शिवा शिवके ga नित्य मेरे मंगलकों प्रदान करे ॥ ८६ ॥ विष्णुके वक्षःस्थलमे स्थित लक्ष्मी Rar * 
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ge “IRI मेरे मनारथ पूरे कर ॥ ८८ U कोशिकी सिंहके ऊपर चढीहुई पार्वतीकी परम पुत्री विष्णुकी निद्रा महामाया महिषासुरकी MA करनेवाली ॥ | 
me) ८% ॥ निशुभ शुंभकी मारनेवाळी, मधु मांस आसवको प्यार करनेवाली माता देवीकी आज्ञा मानकर मेरी मनोकामना TIMOJN ९० ॥ रुद्र तथा|| 


॥१७७॥ 
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ae | शिवके पुजनमे प्रीति करनेवाली शिवा शिवकी आज्ञासे मेरे मनोरथ पूरे करें ॥ ८७ ॥ महामोटी महादेवीके चरणकमल पूजनेवाली उन्हीं MAM |" 
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| परस्परानुरक्ताच्व परस्परमनुत्रताः ॥९३॥ परस्परमतिश्िग्धाः परस्परनमस्कृताः ॥ शिवप्रियतमा नित्यं शिवलक्षणलक्षिताः ॥ ९४॥ 


am Se ev 


$ दिशंतु वे॥ देव्या प्रियसखीवर्गों देवीलक्षणलक्षितः॥ ९६॥ सहितो रुद्रकन्याभिः शक्तिमिश्वाप्यनेकशः ॥ तृतीयावरणे da 
gl तया नित्यं KAMA: ॥ ९७॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मंगलम्‌॥ दिवाकरो महेशस्य मूरिर्दीप्तसुमंडलः Ul ९८ l 


| TE रूष सुन्दररूप तथा अनेक प्रकारके रूप धारण किये ॥ ९५ ॥ शिवा शिवकी आज्ञा मानकर मेरा मंगळ करें, देवीकी प्रिय सखीवर्ग सब देवीके 








छ FAR समान कान्तिमान्‌ महापराक्रमी प्रमथगण तथा भूतनामवाळे महाबळी गण महादेवके समान कान्तिमान्‌ ॥ ९ ॥ नित्यपुक्त उपमा रहित | x 
ee) महामोटी महादेव्याः पादपूजापरायणा ॥ तस्या एवं नियोगेन सा मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ ८८॥ कोशिकी ĤEMEZI पात्याः 
परमा सुता ॥ विष्णोनिद्रा महामाया महामहिषमर्दिनी ॥ ८९॥ Ea मधुमांसासवाप्रिया ॥ सत्कृत्य शासनं मातुस्सा 


म्‌ Se ॥ रुद्रा रुदरसमप्रख्याः प्रमथाः प्रथितोजसः ॥ भूताख्याश्च महावीर्य्या महादेवसमप्रमाः ॥ ९१॥ नित्य 
निद्रन्द्रा Frey ॥ सशक्तयस्सानुचरास्सवेलोकनमस्कृताः ॥ ९२॥ सर्वेषामेव लोकानां सृष्टिसंहरणक्षमाः ॥ 


मिश्ाश्चांतरालद्व्यात्मिकाः ॥ RETA सुरूपाश्च नानारूपधरास्तथा ॥ ९९ ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं 


र अनुचरा सहित सब लोकसे नमस्त ॥ ९२॥ सब ठोकोंकी सृष्टि और संहार करनेमें समथे परस्पर अनुरक्त और परस्पर 


| अनुबत ॥ ९३ ॥ परस्पर अतिस्निग् रूप परस्पर नमस्कार कियेहुए निस्य शिवके प्यारे शिवके लक्षणसे लक्षित ॥ ९४ ॥ सौम्य और घोर दो mal 


NNN N a RE Na nos se ALNA A A Ri A 
SIN SRT ॥ ७६ ॥ रुद्रकन्या आर अनेक शाक्तेयासे युक्त तीसरे आवरणमे शिवभक्तिसे नित्य पूजित ॥ ९७ ॥ शिवा शिवकी आज्ञाकों मानकर| 


a _ CC-O. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection. _ 
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ह | मुझको मंगल प्रदान करें यह सूर्य शिवकीमूर्तियुक्त दीप्तमंडलवालाहे ॥ ९८ ॥ Alo गुणोसे युक्त गुणमात्र स्वरूप विकार रहित साधारणी smal | 
= | कारा रूपवाली जिसका HET R ॥ ९९ ॥ असाधारण कमेवाळे सृष्टिस्थिति SIE ऋमसे तीन आवरण चार अथवा पाँचसे विभक्त ॥ १०० ॥ | 
xx पाथ आवरणम शम्भुको अनुचरा संहित पूजकर शिवप्रिय शिवम आसक्त शिवके चरणअर्चनमें प्रीति करनेवाले ॥ १०१ ॥ शिवा शिवकी आज्ञाको|ॐ॥| 
= मानकर SI मगळद, सूयक हृदयादि VET आदित्यादि मूर्तियं ॥ १०२ U आदित्य भास्कर भानु रवि यह SAVE AĴ बरह्मा रुद्र विष्ण यह आदित्यकी 


निगुणो गुणसंकीणस्तथैव गुणकेवलः ॥ अ विकारात्मकशथ्ाथ एकस्सामान्यावाक्रयः ॥ ९९ ॥ असाधारणकमा च सश्स्थितिलयक 
४ मात्‌ ॥ एव्‌ त्रिधा चतुद्धी च विभक्ताः पंचधा पुनः ॥ ३०० ॥ चतुथावरणे शंभोः पूजितश्चानुगेः सह ॥ Bah: शिवासक्तः | 
£| RATAA रतः ॥ १०१ ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु ANSA ॥ दिवाकरषडंगानि दीप्तायाश्वाएशक्तयः ॥ १०२ ॥ आदि 
£| त्यो भास्करो भानू रविश्ेत्यनुपूवशः ॥ अकों ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चादित्यमू्तयः ॥ १०३ ॥ विस्तरासुतराबोधिन्याप्याथेन्य 
| पराः उनः ॥ उपा मभा तथा प्राज्ञा सध्या TAT शक्तयः ॥ १०४॥ सोमादिकेतुपयता ग्रहाश्च शित्रभाविताः ॥ शिवयोराज्ञया 
ह| उना ATS ARG में ॥ १०५॥ अथवा द्वादृशादित्यास्तथा द्वादश LIMA: ॥ ऋषयो देवगंधर्वाः पन्नगाप्सरसां गणाः ॥ १०६॥ 
| छ| MO तथा यक्षा रक्षसाशचातुरास्तथा ॥ सप्रसप्तगणाश्चेते सप्तच्छंदीमया इयाः ॥ १०७॥ वालखिल्यादयश्चेव सर्वे शिवपदा 
Jl  चकाः॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलं प्रदिशंतु मे ॥ १०८॥ ' | 


zu १०३ ॥ ओर विस्तरा, सुतरा, बोधिनी, आप्यायिनी, अपरा, उषा, भमा, प्राज्ञा, संध्या, यह TARE ॥ १०४ ॥ और चंद्रमासे आदि 
| कर शिवके भावितयह शिवा शिवकी am मुझे मंगळ प्रदान करें ॥३ ०७५॥ अथवा बाहर आदित्य बारह राशि ऋषि देव गन्धर्व सर्प अप्सराआके 
क l ३०३ ॥ यामणी याने यक्ष राक्षस असुर सात सात गण छन्दोमय सूर्यके घोडे ॥ १०७ ॥ वाळखिल्य गण और सब Mas चरणपूजक 
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शिवा शिवकी आज्ञा मानकर मुझे मंगल प्रदान करें ॥ ३०८ VAN देवदेवकी मूर्ति भूमंडलके स्वामी चौंसठ गुणोका ऐश्वर्य जो बुद्धितस्वम स्थित है ॥ 
॥ 30% ॥ निभृण गुणसे संकीणे केवळ गुणमात्र मूर्ति अविकारात्मक देव इसके उपरान्त दूसरे साधारण ॥ ११० ॥ ओर असाधारण कम सृष्टिकी 
SEAT FAT करनेवाले इस प्रकार चार आर पाच प्रकारसे विभक्त ॥ १११ ॥ चोथे आवरणम शिव अनुचरांके सहित पूजित हुए शिवक प्रिय REN 


॥ आसक्त REE चरण पूजनम भेम करनेवाले ॥ ३११२ ॥ शिवा शिवकी आज्ञा मानकर मेरे मंगलको दे, अल्ला लोकपति विराट्‌ काल पुरुष ॥ 993 ॥ 


ब्रह्माथ देवदेवस्य सूर्तिभूमंडलाधिपः॥ चतुःपष्टिगणेश्वयों aferra प्रतिष्ठितः ॥ १०९ ॥ Pri) गुणसंकीर्णस्तथेव गुणकेवलः ॥ 
` अविकारात्मको देवस्ततस्साधारणः पुरः ॥११०॥ असाघारणकरमा च सृष्टिस्थितिलयक्रमात्‌॥ å त्रिधा चतुद्धा च विभक्तः पंचधा 
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५॥ राज्ञां स मे दिशतु मंगलम्‌ ॥ हिरण्यगभो लोकेशो विराद कालश्च पूरुषः ॥ 993 ॥ सनत्कुमारः सनकः सनंदश्च सनातनः ॥ 

| प्रजानां WALT SATA ब्रह्ममुनवः॥ ३१४ ॥ एकादश सपत्नीका धर्मस्संकल्प एव च ॥ शिवाचेनरताश्चेते शिवभक्तिपरायणा 
॥ ११५ ॥ शिवाज्ञावशगास्सवें दिशंतु मम मंगलम्‌ ॥ चत्वारश्च तथा वेदास्सेतिहासपुराणकाः ॥ ११६॥ धर्मशा्राणि विद्याभि 
बैदिकीमिस्समन्विताः ॥ परस्परविुद्वार्थाः शिवप्रकृतिपादकाः ॥ ११७ U सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलं प्रदिशंतु मे ॥ अथ रुद्रो 
महादेवः शभोमूतगरीयसी ॥ ११८ ॥ | 


| सनत्कुमार सनन्दन सनातन प्रजापति SAM AAJA ॥ ११४ ॥ ग्यारह सपत्नी सहित घम आर संकल्प शिवपूजाम प्रीति करनेवाले शिवभक्तिमें परायण 
199% सब (VITI आज्ञासे माननेवाले मुझे मंगल प्रदान कर, चार वद शतहात्त आर पुराणक RRT ॥११६॥ AEE वेदकी विद्याओंके सहित 


OE NST ESA o 


A परस्पर आवरुद्ध अथवाठ एक RAHA भातिपादन करनेवाळ 119 १७॥ RE शिवका AAT मुझे मंगल द, रुद्र महादेव शिवकी बडी मतिं ॥ ११८॥ 
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एनः ॥ १११ U चतुथोवरणे शंभोः पूजितश्च सहानुगेः ॥ [शिवप्रियः शिवासकश्शिवपादाचने रतः ॥ ११२ ॥ सत्कृत्य शिवयो | 





॥१७८॥ 
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Shas बीचमें विकार रहित हो प्रेम करनेवाले समान विकारवाळे ॥ १२० ॥ असाधारण कर्मवाले af आदि साधनसे YUS sae शिरछेदन करने 
वाळे उनके जनक आर पुत्र ॥ १२१ ॥ तथा विष्णुके भी पिता पुत्र नियामक उनकां नित्य बोध करनेवाले AGIS करनेवाळे प्रभु ॥ ARR N 
| | अण्डके भीतर I SASS दोके स्वामी शिवके मिय शिवके चरणाचेनम तसर ॥ १२३ ॥ AIA आज्ञाको मानकर मेरा MIO BUER || 


NON 


| वाह्ेयमंडलाधीशः पोरुषेश्वर्यवान्प्रभुः ॥ शिवाभिमानसंपन्नो निगुणाव्विगुणात्मकः ॥ ११९ ॥ केवलं सात्तिकश्वापि राजसश्चेव 

= तामसः॥ अविकाररतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः ॥ १२० N असाधारणकमा च सृष््यादिकरणात्पृथक्‌ ॥ ब्रह्मणोपि शिरश्छेत्ता जन |ॐ 
कस्तस्य तत्सुतः ॥ १२१ ॥ जनकस्तनयश्रापि विष्णोरपि नियामकः ॥ बोधकञ्च तयोनित्यमनुग्रहकरः TEN १२२॥ अंडस्यां | 
तबहिवती Sal लोकद्॒याथिपः ॥ शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादाचने a: ॥ १२३ ॥ [शिञस्याङ्गां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मंगलम |] 
तस्य ब्रह्म षडंगानि विद्येशांतं तथाएकम्‌॥ 932 ॥ चत्वारो सतिभेदाश्च शिवपूर्वाः शिवाचेकाः ॥ शिवी भवो mai 9849 |) 
तथापरः ॥ शिवस्याज्ञां FER ano प्रदिशंतु मे ॥ १२७ | अथ विष्णुमहेशस्य शिवस्येव परा aa: ॥ ALATA: साक्षा a 
दव्यक्तपदसंस्थितः ॥ १२६ ॥ निंगुणस्सत्त्ववहुलस्तथेव गुणकेवलः ॥ अविकाराभिमानी च जिसावारणविक्रियः॥ १२७॥ असा 
घारणकमा च सृष्यादिकरणात्पृथळू N दक्षिणांगभवेनापि स्पद्धेमानः स्वयंभुवा ॥ १२८ ॥ 


ANNA” ~ 


इग RRA अष्टक ॥ १२४ ॥ चार मर्तिके भेद AŬ, gå जिसके ऐसे शिवकरे अर्चन करनेवाले शिव भव हर मुंड तथा दूसरे शिवा शिवकी आज्ञा | © 
मानकर मुझे ANST ॥ १२५ ॥ ओर विष्णु शिव ओर महेशके दूसरे शरीर जछतखके अधिपति साक्षात्‌ MIT कारणम स्थित ॥ १२६ ॥ निगुण | | 
£| महासर्व युक्त केवळ TUG अविकारामिमानी तीन var विष्णु A समान विकारवाठे ॥ 9२७ ॥ असाधारण कमे करनेवाले सृष्टि आदिके करनेसे Å 



































A. महापु | प्रथक्‌ TAT अंगम उत्पन्न होनेवाळे IAN स्पथेमान ॥ ३२८ ॥ साक्षात्‌ आदि ar जो जगतके खश्टहैं और उनके ami विष्ण दोनों लोकोंके स्वामी॥ | floso ७ 
maven al १२१ ॥ असुरांकी मारनेवाले [ विष्णु | es अनुज भूगुके शापसे दश TERA MEAT ॥ ३३० ॥ पृथ्वीका भार दूर करनेको प्ृथ्वीमें अवतार | sue 
हैं) अभमेय TER युक्त मायावाळे मायासे जगतो मोहित FET ॥ १३१ ॥ उन महाविष्णुकी मूर्ति करके अथवा महाविष्णुकी sjå जो नित्य 


णवा पूजितहे वह तानं मूसे युक्त आसनमें स्थित ॥ १३२ ॥ शिवके मिय शिवमें आसक्त Read पदार्चनमे प्रेम करनेवाले शिवकी आज्ञा skm : r“ 
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आन AAT साक्षात्सृ्ः AEI च तस्य तु ॥ अंडस्यांतबहिवर्ती विष्णुलाकद्रयाविपः ॥ १२९ ॥ अपुरांतकरश्वक्री शक्रस्यापि 

| ATEN AGITA FU भगुशापच्छलादिह ॥ ३३० U भूभारनिग्रहार्थाय स्वेच्छयावातरत्सितो ॥ अप्रमेयबलो मायी मायया 
माहयजगत्‌ ॥ ३३१ ॥ सात कृत्वा महाविष्णुं सदाविष्णुमथापि वा ॥ वेष्णवेः पूजितो नित्यं मृतिञजयमयासने ॥ १३२ ॥ शिव 
ग्रियः शिवासक्तः शिवपादाचने रतः ॥ शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स å दिशतु मंगलम्‌ ॥ १३३ l वासुदवोऽनिरुद्वश्च प्रद्युम्नश्च तत 
परः ॥ संकषणस्समास्याताश्चतस्रो TIA हरेः ॥ १३४ ॥ मत्स्यः कूमों वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः ॥ रामत्रयं तथा कृष्णो | 
विष्णुस्तुरगवक्रकः ॥ १३५ ॥ चक्रं नारायणस्यास्रं पांचजन्यं च शाङ्गकम्‌ ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलं प्रदिशंतु मे॥ १३६॥ 
प्रभा सरस्वती गोरी लक्ष्मीश्च शिवभाविता॥ शिवयोः शासनादेता मंगलं प्रदिशंतु Bu १३७ ॥ sas 99291 PEKTI 
रुणस्तथा ॥ वायुः सोमः कुबेरश्च तथेशानखिशूलधुकू ॥ १३८ N 


मुझे MIS दे ॥ १३३ U वासुदेव, अनिरुद्ध, AUA और संकर्षण यह हरिकी तीन मूर्वि हैं ॥ ३३४ ॥ मत्स्य, कूम, वराह, AHS, वामन, राम | 
तीनों तथा कष्ण, विष्णु, हयग्रीव ॥ १३५ ॥ चक्र, नारायणके ate, पांचजन्य, शाङ्ग शिवा शिवकी आज्ञाको मानकर मुझे मंगठप्रदान करें ॥ lla 
॥ १३६ ॥ प्रमा सरस्वती गोरी लक्ष्मी शिवकी भक्तिवाळी शिवा Rest आज्ञासे मेरे मंगळको प्रदान करे ॥ १३७ ॥ इन्द्र अग्नि यम AER वरुण 
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वायु सोम्य कुबेर इशान शूछधारी ॥ १३८ ॥ सब शिवपूजनमे प्रेम करनेवाले AV सद्भावसे भावित शिवा शिवी आज्ञाको मानकर gå मंगळ अदाने || 


करें ॥ १३९ ॥ त्रिशूल TI परशे बाण; खङ्ग पाश अंकुश भे्ठपिनाक आयुध ॥ ३४० ॥ और भी देवके दिव्य आयुव और देवीके आयुध नित्यही |£ 
शिवा शिवकी आज्ञाकों मानकर मेरा कल्याण करें ॥ १४१ ॥ वृषरूपबारी कामयेनुसे उसन्न महाबळी धर्म बडवाभिकी ri करनेवाला पाँच गोमाता |£ 


HANS 


४४ आसे A ॥ 19R aT TR वाहनलको प्राप्त हुआ, शिवा शिवकी आज्ञासे मेरे IRAR पूरा करें ॥ १४३ ॥ नन्दा सुभद्रा सुरमि| ४ 





Få शिवाचेनरताः शिवसद्भावभाविताः ॥ सत्कृत्य शिवयोगाज्ञां मंगलं प्रदिशंतु मे ॥ १३९ ॥ त्रिज्ञुलमथ वज्रं च तथा परशुसाय |e 
को॥ खड्डपाशांकुशाश्चेव पिनाकश्ायुधोत्तमः ॥ १४०॥ दिव्यायुधानि देवस्य देव्याश्रेतानि नित्यशः॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ||# 
रक्षा SAG A सदा ॥ १४१ ॥ वृषरूपधरो देवः सोरभेयो महाबलः ॥ वडवाख्यानलस्पद्धा पंचगोमातृमिवृतः ॥ १४२॥ वाहनत्वम 

_नुप्राप्तस्तपसापरमेशयोः ॥ तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ १४३॥ नंदा सुनंदा सुरभिः सुशीला सुमनास्तथा ॥ पंच 
गोमातरस्त्वेतारिशबलोक व्यवस्थिताः ॥ १४४ ॥ शिवभक्तिपरा नित्यं रिवार्चनपरायणाः ॥ शिवयोः शासनादेव दिशंतु मम वां 
छितम्‌ ॥ 3४५ ॥ क्षेत्रपालो महातेजा नीलजीमूतसब्निभः ॥ देष्टाकरालवदनः RRAS: ॥ १४६ ॥ ada | 
शरीमान्छुकुटीकुटिलेक्षणः ॥ रक्तवृत्तत्रिनयनः शशिपन्रगभूषणः ॥ १४७ ॥ नग्नह्निशुलपाशासिकपालोद्तपाणिकः ॥ भेखो Xa; 
सिद्देयोंगिनीमिश्व dir ॥ १४८ ॥ . oe = If 

सुशीला यमुना यह पांचों गोमाता RAVITA स्थित हैं ॥ १४४ ॥ नित्य शिवभक्तिमे तसर शिवके पूजनमें परायण शिवा शिवकी आज्गासे मेरे मनोरथ £| o -— 

पूरे करें ॥ १४५ ॥ AS बादळके समान महातेजस्वी AMNS sla करालमुख स्फुरायमान छाल होठसे उज्ज्वल ॥ १४६ ॥ spam sr |. 
उठेहुए बाळ श्रीमान्‌ टेढी भौंहसे कुटिछ देखनेवाळे लाळ और गोल ANS चन्द्रमा और सर्पके TTS ॥३४७॥ नग्न और त्रिशूळ पाश तलवार कपाळ|#| 
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|. शि. महापु. a लिये भे भयदायक सिद्ध ओर योगियोंसे युक्त ॥ १४८ ॥ अत्येक AM स्थित सतप्रुषोंकी LUM स्थित शिवकोही प्रणाम करनेवाले शिवके | El 
aeon [BTA भावित ॥ १४९ ॥ विशेषकर शिवके salet पुत्रके समान रक्षा करतेहुए शिवा शिवकी आज्ञाको मानकर मेरा मंगल करें ॥ १५० nll 
न Å TEAM SH अपने प्रथम आवरणम आंचतह; यह IRI शिवा शिवकी आज्ञामानकर मेरा मंगळ करें ॥ १५१ ॥ जो दूसरे भेरवादिक उनके चारों 


| = आवरणे वेष्टिवहे, वे भी शिवा Raat जजास मर ऊपर कृपा कर VAR ॥ नारदको आदि SFT देव पूजित मुनि साध्य देवता ओर जनलोक på 


"oO 
SA | RENNEN OJ 


| DM mania: स्थितो यो रक्षकस्सताम्‌ ॥ शिवप्रणामपरमः शिवसद्भावभावितः॥ १४९ ॥ शिवाश्रितान्विशोषेण रक्षन्पुत्रानिवो 


| AU सत्कृत्य शिवयाराज्ञां स मे दिशतु मंगलम्‌॥ १५० ॥ तालजंघादयस्तस्प प्रथमावरणेचिताः ॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां 
= चत्वारः समवन्तु माम्‌ ॥ ३७३ ॥ भरवायाश्र ये चान्य समंतात्तस्य वेष्टिताः॥ तेऽपि मामनुग्रह्ंतु शिवशासन गोरवात्‌ ॥ १९२॥ | 
BI नारदायाश्च घुनया दिव्या देवेश्व पूजिताः॥ साध्या नागाश्च ये देवा जनलोकनिवासिनः ॥ १५३॥ विनिवृत्ताधिकाराश्व महुकोंक (4 
Iaj निवासिनः ॥ सत्तषयस्तथान्ये वे वेमानिकगणेस्सह ॥ १५४ ॥ सर्वे शिवार्चनरताः शिवाज्ञावशवार्तिनः ॥ Rissa RA |] 
al ते मम कीशितम MIKA ॥ TITA पिशाचांताश्‍वतखो देवयोनयः ॥ सिद्वा विद्याषराद्याश्व येऽपि चान्ये नभश्चराः ॥ १५६॥ IIA 
Jj “UU राक्षसाश्व पातालतलवासिनः ॥ अनंतादाश्च नागेंद्रा वैनतेयादयो द्विजाः ॥ १५७ ॥ कूष्मांडाः प्रेतवेताला ग्रहा IT 
॥४| पर ॥ डाकिन्यश्चापे योगिन्यः शाकिन्यश्वापि ताहशाः ॥ १५८ ॥ 


APARI ॥ १५३ ॥ विशेष अविकारवाळ महाढकक निवासी तथा दूसरे महषि देवताआंके सहित ॥ १५४ ॥ सम्पूर्ण शिवार्चेनमे युक्त शिवकी Al = l 
AS वशवती शिवा शिवको आज्ञासे मेरे AMAS पूरा करें ॥ ३५५ TIA आदि लेकर पिशाच पर्यन्त देवयोनि सिद्ध वियावर तथा जो 0 ॥१८०॥ || 
mM आकाशचारीह ॥ १५६ ॥ असुर और राक्षस पाताळवासी अनन्तादिक AŬ वैनतेयादि ( गरुड ) पक्षी ॥ १५७ ॥ कूष्माण्ड प्रेत वेताळ गह | २ | = 
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gate डाकिनी योगिनी शाकिनी आदि ॥ १५८ ॥ क्षेत्र आराम बगीचे तीथे स्थान द्वीप समुद्र नदी नद तथा SAT RIR ॥ ३५९ ॥ पवत Tae 
= | कानन आदि चारोंओर पशु पक्षी वृक्ष कमि कीटादि मृग ॥ १६० ॥ सब भुवन और मुबनोंके अधीश्वर अंडादिके आवरणोंके साथ आशा दश दिग्गज 
å ॥ ३६३ ॥ वण पद मंत्र तत्व उनके अधिपति बह्लाण्डके धारण करनेवाले रुद्र, दूसरी शक्तिसे रहित रुद्र ॥ १६२ ॥ जो कुछ इम जगते å देखा और 


अनुमान किया हुआहे, वह शिवा शिवकी आज्ञासे मेरे मंगलको प्रदान करे ॥ १६३ ॥ आगे शैवीविया जो पशुपाशकी मुक्त FANER, TM 








ॐ शोतारामग्रहादाने तीथान्यायतनानि च॥ द्वीपाः समुद्रा नद्यश्च नदाश्चान्ये सरांसि च ॥ १५९ ॥ गिरयश्च YRA: काननानि 
| “raci Il पशवः GRU वृक्षाः ARA मृगाः ॥ ३६० ॥ भुवनान्यापे सर्वाणि भुवनानामधीश्वराः ॥ अण्डान्यावरणेस्सारद्ध 
|. मासाश्च दश GASA ॥ १६३ ॥ वणाः पदानि मंत्राश्च तत्त्वान्यपि सहाधिपेः ॥ ब्रह्मांडधारका रुद्रा रुद्राश्चान्ये सशक्तिकाः ॥ 
2 ॥ १६२ aa किचिजगत्यस्मिन्दष्टं चानुमितं श॒तम्‌ ॥ सर्वे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ १६३ ॥ अथ विद्या परा शेवी 
पशुपाशविमोचिनी ॥ पचारथसंज्ञिता दिव्या पशुविद्याबहिष्कृता ॥ १६४ ॥ शास्रं च शिवधर्माख्यं satel च तदुत्तरम्‌ ॥ शेवाख्यं 
शिवधमाख्य पुराण शुतिसमितम्‌ ॥ १६५॥ शेवागमाश्च ये चान्ये कामिकाद्याश्चतुर्विधाः ॥ शिवाभ्यामविशेषेण सत्कृत्येह सम 
। चिताः ॥ १६६॥ ताभ्यामेव समाज्ञाता ममाभिप्रेतसिद्धये ॥ कमेंदमचुमन्यंतां सफलं साध्वनुष्ठितम्‌ ॥ १६७॥ श्वेताद्या नकुलीशां 
ताः साशष्याश्चाप देशिकाः ॥ तत्संततीया गुरवो विशेषाद्वरवो मम ॥ १६८॥ -— 


SAA me 


[eT होनेसे दिव्य आर पशुविद्यास्ते बहिष्कृत ॥ १६४ ॥ शिवके धर्मानुसार शाख ओर उसके उत्तर धर्मसे वह शिव धर्मनामक पुराण जो श्रतिसम्मत है 
pop १६% ॥ जा दूसरे शव शाख आर कामादि चार Hate, शिवा Ra निमित्त जो सत्कारसे पूजित हे ॥ १६६ ॥ वह उनकी आज्ञासे मेरी अभीष्ट 
|ॐ |सिदिको करें, और भठीप्रकार अनुष्ठान किये इस मेरे कर्मको वे मानें ॥ १६७ ॥ Sar आदि लेकर नकुळीशतक शिष्य गुरु उनके सन्तानको 


TTT TTT कक 


5 





Si DS gr “kazo TAST 
bd (90०2000 
å På 


























Ri महापु. |ॐ |गुरुरुपते विशेषकर ama १६८ ॥ शैव माहेश्‍वर ज्ञानङ्ममे परायण हमारे इस अच्छीभरकार अनुष्ठान किये कर्मको माने ॥ १६९ ॥ जो कि सब||६॥ धा, सऽ ७ 
॥१८१॥ |ॐ [Alan क्षत्रिय ओर वैश्य क्रमसे वेदवेदांगके av AMAS maŭ पंडित ॥ १७० ॥ सांख्य, वैशेषिक, योग, नैयायिक सोर ( सूर्यके उपासक ) A 


SA a 


$] उत्तरखण्ड, 
pan उपासक, LX [TIP उपासक दूसरे मनुष्य ॥ १७१ ॥ यह MI श्रेष्ठ पुरुष RIT आज्ञा माननेवाले मेरे इस AS FAR फलके निर्मित मान NS _ 


अ० ३१ 
ped | 
शेवा माहेश्वराश्चैव ज्ञानकमेपरायणाः ॥ कमेद्मनुमन्यंतां सफलं साध्वनुष्ठितम्‌ ॥ १६९ ॥ लोकिका ब्राह्मणास्सवें क्षत्रियाश्च विश 
| कमात्‌ ॥ वेदवेदांगतत्तज्ञा स्वशाश्नविशारदाः ॥ १७० U सांख्या वेशेषिकाश्वेव योगा नेयायिका नराः ॥ सोरा त्राह्मास्तथा रोद्रा 
aj वेष्णवाश्चापरे नराः ॥ १७१ ॥ रिष्टः सर्वे विशिष्टाश्च शिवशासनयंत्रिताः ॥ कर्मदमनुमन्यंतां ममाभिम्रेतसाधक्रम्‌॥ १७२॥ 
| शेवाः सिद्धांतमागस्थाः Aar पाशुपतास्तथा ॥ शेवा महात्रतवराः शेवाः कापालिकाः परे ॥ 992 ॥ शिवाज्ञापालकाः पूज्या 
el ममापि शिवशासनात्‌ ॥ सर्वे मामनुगहंंतु शंसंतु सफलक्रियाम्‌ ॥ ३७४ ॥ दक्षिणज्ञाननिष्ठाश्च दक्षिणोत्तरमागेगाः ॥ अविरोधेन 
४ adai मंत्रश्रयोडरथनो मम ॥ 9७५ ॥ नास्तिकाश्च शठाश्चेव HAMA तामसाः ॥ पाषंडाश्चातिपापाश्च वर्ततां दूरतो मम ॥ 

li १७६॥ बहुभिः कि स्तुतेरत्र येऽपि के$पिचिदास्तिकाः ॥ सर्वे मामनुगहूंतु संतः शंसंतु मंगलम १७७॥ नमश्शिवाय सांबाय |% 
A ससुतायादिहेतवे ॥ पंचावरणरूपेण प्रपंचेनाइताय AN १७८॥ | | 
७ पूजनीय मेरे ऊपरभी शिवकी STAM अनुग्रह करें, और BSR सत्कियाकों प्रदान करें ट॥ ३७४ ॥ दक्षिण NIE दक्षिण उदार ज्ञानयुक्तके मार्गम है. 
गमन करनेवाले अस्सी हजार गृहस्थ; इस मेरे मंत्रके फल KAŬ एक सम्मतिसे वर्ते ॥ १७% ॥ नास्तिक शठ STT तामस पाखण्डी पापी यह मुझसे दूर १ ॥१८१॥ _ 
|ॐ |रहे ॥ १७६ ॥ बहुतसी स्तृतिसे क्याहे जो कोश्मी MATE वे सब मेरे ऊपर अनुग्रह कर और मेगलप्रदान करें ॥ १७७ ॥ पुत्र ओर पार्वतीसहित |e 


À: 
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| E ॥ १७२ ॥ शिवके भक्त सिद्धान्त मार्गम स्थित शेव पाशुपत महावतथारी शेव ओर कापालिक शिवके भक्त ॥ १७३ ॥ RUT sae माननेवाले 
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शिवको प्रणाम MAX, जो पंचावरणरूप प्रपंचमं प्राप्त नही होता ॥ १७८ ॥ ऐसा कहकर e शिवा शिवके निंमित्त प्रणाम कर vest आठ ar 
| %|पचाक्षरी विधाको जपे ॥ १७९ ॥ इसी प्रकार शक्तिवियाकों जपकर ओर समपैणकर पीछे क्षमा कराय पूजा शेष समाप्त करे ॥ १८० ॥ यह पृण्यतम 
(68 स्तोत्र शिवा शिवको अत्यन्त प्याराहे, सबके अभीष्टका देनेहारा भुक्ति A एक साधनहै ॥ १८१ ॥ जो इसे नित्य कीर्तन करके सावधान होकर 5 
|%|शवण करे वह पापोको दूरकर शिवके सायुज्यको प्राप्त होताहे ॥ १८२ ॥ गोका मारनेवाछा sag वीरघाती और गर्भै हत्या करनेवाला शरणगत घाती, | 
| | | इत्युकत्वा दुडवद्भमो प्रणिपत्य शिवं शिवाम्‌ ॥ जपेत्पंचाक्षरीं विद्यामशेत्तरशतावराम्‌ ॥ १७९ ॥ तथेव शक्तिविद्यां च जपित्वा तत्स 
S| मपेणम्‌॥ कृत्वा तं क्षमयित्वेशं पूजाशेषं समापयेत्‌ ॥ १८० ॥ एतत्पुण्यतमं स्तोत्रं शिवयोहद्यंगमम्‌ ॥ सर्वाभीएप्रद aaf 
18] क्तयेकसाधनम्‌॥१८१॥ य इद्‌ कीतयन्नित्यं शृणुयाद्वा समाहितः ॥ स विधूयाशु पापानि शिवसांयुज्यमापुयात्‌॥ १८२॥ MAVA 
| SIAJ वीरहा श्रणहापि वा ॥ शरणागतघाती च मित्रविश्रेभवातकः NICH दुष्टपापसमाचारो मातृहा KRAM वा ॥ स्तैवेनानेन 
` जतन तत्तत्पापात्ममुच्यते ॥ १८४ ॥ दुःस्वमादिमदानर्थसूचकेषु भयेषु च ॥ यदि IIIAJ ततो नार्थभाग्भवेत्‌ ॥ १८५॥ आ 
| युरारोग्यमश्वय यञ्चान्यदपि वाञ्छितम्‌ ॥ स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठंस्तत्सव लभते नरः ॥ १८६॥ असंपूज्य शिवस्तोत्र जपात्फळघुदा 
Jaj हतम्‌ ॥ संपूज्य च जपे तस्य फलं AE न शक्यते ICON आस्तामियं फछावातिरस्मिन्संकीर्तिते सति ॥ साद्धमंबिकया देवः 
AA se दिवि तिष्ठति ॥ १८८॥ | | ve las 
ter विश्‍वासघात करनेवाला ॥ १८३ ॥ दुष्ट पापी माता पिताका मारनेवाळा इस रतुतिके TER उस २ पापे छूट जाता हे ॥१८४॥ gem | | 
a अनर्थ सूचन करनेवाले भयोमें जो इसको कीतेन करताहे, वह अनथेभागी नहीं होताहे ॥१८५॥ आयु आरोग्य ऐश और भी जो कुछ बांछितहे, | ør 
„l E | इस स्तोत्रके जप करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण TER प्राप्त होताहे ॥ १८६ ॥ RITE स्तोत्रको Aar TA जपसेही फलका होना इतना TER, परन्तु जो पूजन : | 
(aE जप करता हे उसका फळ कोईभी कहनेको समर्थ नहीं है ॥ १८७ ॥ इस LAAT A करतेही Goa af AM, इसके A देवी देवके १. 
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` | शि. महापु. (४ हित स्वगेलोकमे स्थित होता हे ॥ vet ॥ इस कारण देवदेवको उमाके सहित आकाशमे पूजन कर हाथ जोड़कर खड़ाहो इस slan उच्चारण | 
॥१८२॥ TN १८९ ॥ इति श्रौशिवमहापुराणे सत्तमीवायवीयसंहितायामुत्तरसण्डे एकत्रिंशोऽ्यायः ॥ ३१ ॥ उपमन्यु बोले, हे कृष्ण ! यह तुम्हारे भति दोनो || 
| o ES यह क्रिया तप जप ध्यानका महासमुच्चय है ॥ १ ॥ अब IIN यही फडका देनेहाराः पूजा होम जप दानमय || 
ET कने कहते ह ॥ २॥ मंत्राथका जाननेवाला प्रथम मंत्राथेकी साधना करे; जो देखकर सिद्धकिया मंत्रहे वह अन्यथा फळ नहीं देता ॥ ३॥|४॥ 
“| तस्मान्नभसि संपूज्य देवदेवं सहोमया॥ कृतांजलिपुटस्तिष्ेसतो्रमेतडुदीरयेत्‌ ॥ १८९॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सतम्यां वायवीयसं || E 


हितायायुत्तरखण्डे शिवमहास्तोञरवर्णनं नामेकतिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ उपमन्युरुवाच ॥ एतत्ते कथितं कृष्ण कमेहामुत्र सिद्धिदम्‌ ॥ 


| करियातपोजपध्यानसमुच्चयमयं परम्‌ ॥ १ ॥ अथ वक्ष्यामि शेवानामिटेव TIT नृणाम्‌ ॥ पूजाहोमजपध्यानतपोदानमरयं महत्‌ l 


| ॥ २॥ तत्र संसाथयेत्पू् मंत्रं मंत्राथवित्तमः ॥ हष्टसिद्विकरं कर्म नान्यथा FOLAT ३॥ सिद्धमंत्रोऽप्यदृष्टन quan तु केन lie 


aj चित्‌॥ प्रतिवंथफछं कर्म न कुर्यात्सहसा SI Ul ४ U तस्य तु प्रतिबंधस्य कर्द शक्येह निष्कतिः ॥ परीक्ष्य शकुनाबेस्तदादो || 
| निष्कृतिमाचरेत्‌ ॥ ५ l योऽन्यथा कुरुते मोहात्कमेंहिकफर्ल नरः ॥ न तेन फलभाकस स्यात्माप्रुयाचोपहास्यताम्‌ ॥ ६॥ अबि ||| 
न्यां न कुवात कम दृष्टफल कचित्‌ ॥ स TAR: स्यान्नाश्रद्धः फलघृच्छति॥ ७॥ नापराधोस्ति देवस्य कर्मण्यपि तु |: 
|| निष्फले ॥ यथोक्तकारिणां पुंसामिहेव फलदर्शनात्‌ NEN | = | 
E agan मंत्रभी किसी प्रबळ seat प्रतिबद्ध होजाय तो फिर सहसा न करे ॥ ४ ॥ उस प्रतिन्थकी निष्कृति होसकतीहै, परीक्षाकर शळुनादिसे उसकी 
E निष्कृति करे ॥ ५॥ जो मनुष्य मोहसे यहाँके फळदायक कमीको अन्यथा करताहे वह उसका फळ न पाकर उस हास्यताका मागी होताहे ॥ ६ ॥ ||ह TETI 
ER विश्वासरहित ene कमको कमी न करे वह अवश्य अश्नद्धावाळा होकर अशरदाके FOA प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ Peno BHT देवका अपराध ४ | 
& |नही है, यथोक्त कम करनेवाले पुरुषोको यही फळ मिलता है ॥ ८ ॥ = en 
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साधक सिद्धमन्त्र जिसने सब प्रतिबन्ध दूर कियेहें; विश्वासी और श्रद्धावाळा कर्ष करके यथोक्त फलको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ अथवा उसकी फल | 
AN AAR RS en ALANS ४ A eN AN AA MENE 5 A = 
AMAR ILT अल्लचथम रत रहे राजिको हविष्य अन्न खीर वा फल खाय ॥ १० ॥ हिंसादिसे निषिद्ध अन्नको मनसे भी न स्वीकार करे; सदा भस्म 
AN TER ER ENLO x ON Se AGS e Na è 
eee कय सुन्दर AAA TAA Ke UTA इस भकार आचार युक्तहो अनुकूल शुभदिने vile लक्षणवाले देशम पृष्पमाछाओंसे अलंछृत ॥ १२ 1 


देशमं हाथके प्रमाण भूमिको गोबरसे लीपकरं अपने तेजसे «IRANI AE कमलको लिखे ॥ १३ ॥ तत्ते सुवर्णके समान आठदळ और पराग ( केसर) से 


de 
साधकः सिद्धमंत्रश्च निरस्तप्रतिबंघकः ॥ विश्वस्तः TIMA SINAI तत्फलम्‌ ॥ ९ ॥ अथ वा area ANTI ; 
भवेत्‌ ॥ रात्रो हविष्यमश्रीयात्पायसं वा फलानि वा ॥ १० ॥ Rane AE egg कुयोन्मनसापि तव्‌ ॥ सदा भस्मानुल्प्तां | 
MENTA शुचिभवेत्‌ ॥ १3 ॥ इत्थमाचारवान्भूत्वा स्वाचुकूले शुभेऽहनि ॥ पूर्वोक्तलक्षणे देशे पुष्पदामाद्यलंकृते॥ १२॥ आलि 
प्य XIII भूमि हस्तमानावरां यथा ॥ विलिखेत्कमले भद्रे दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ १३ ॥ तत्तजांबूनदमयमष्टपत्रं सकेसरम्‌ ॥ मध्ये 
कणिकया युक्तं सवरत्नेरलंकतम्‌ ॥ १४ ॥ स्वाकारसहशेनेव नालेन च समन्वितम्‌ ॥ ताहशे स्वणेनिमाणे कंदे सम्याखिधानतः ॥ 
| ॥ १५ ॥ तत्राणिमादिकं सर्व संकल्प्य मनसा पुनः ॥ रत्नजं वाथ सौवर्ण स्फाटिकं वा सलक्षणम्‌ ॥ लिङ्गे सवेदिके चेव स्थापयि 








त्वा विधानतः ॥ १६ ॥ तत्रावाह्य qai सांबे सगणमव्ययम्‌ ॥ ततर महेश्वरी कल्प्या मूर्तिमूर्तिमतः प्रभोः ॥ १७॥ चतुर्भजा 
चतुवक्रा सवोभरणभूषिता ॥ शादूलचमेवसना किंचिद्रिहसितानना ॥ de ॥ | | 


युक्त मध्यम कणिका और सम्पूर्ण TR अलंछृत ॥ १४ ॥ अपने ही आकारके समान तालसे युक्त उस प्रकार em बनेहुए कन्दमें भलीपकारपे |# = I 
| स्थित NAU वहां उसमे अणिमादि सिद्धियोंकों मनसे संकल्पित कर रत्न सुवर्ण वा अच्छे ठक्षणवाले स्फटिकमणिके ठिंगको वेदीके सहित यत्नसे स्थापन | 4 
JE ॥१६॥ RARE अविनाशी देवको देवी गण आदिके सहित आवाहन कर उसमें प्रभकी महेश्वरी मूतिकी कल्पना करके ॥ 19 ॥ चार भुजा चार | 
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a सख सम्पूर्ण आभरणोसे भूषित शादूंछ चमके वस्न धारे कुछेक हँसतेहुए मुखसे युक्त ॥ १८ N वरदायक अभय हाथसे युक्त मृग टंक धारे अथवा (वाळ सं०७ | 
De आठभुजा मूतिका ध्यान करे जैसी रुचिहो वैसा करे ॥ १९॥ तब त्रिशूळ परशु खङ्ग वज दक्षिण हाथमे और वांए हाथमे पाश अंकुश खेर |£ उनरसण्ड. a 
| नागको धारण किये ॥ २० ॥ बाल सूर्यके समान प्रत्येक मुख तीन लोचन उनका पूर्वमुख सौम्य अपने आकारके समानप्रभावाछा ॥ २१ ॥ और SPI) E o 
णकी ओरकां AS मेघकें समान घोरदशैन, उत्तरका På समान नीळी aos विभूषित ॥२९॥ पश्चिमका पूर्ण चन्दमाके समान सौम्य चन्द्रकलाका | o; 
वरदाभयहस्ता च मृगटंकधरा तथा ॥ अथ IJA चित्या चिंतकस्य यथारुचि ॥ १९॥ तदा त्रिञूलपरशुखद्भवज्राणि दत्षिणे॥ | 
TH पाशांकुशो तद्रत्खेटं नागं च MAM ॥ २० ॥ बालाकंसहशप्रख्या प्रतिवक्रं त्रिलोचना ॥ तस्याः पूर्वमुखं सोम्यं स्वाकारस | 
TIAJ ॥ २१ ॥ दक्षिणं नीलजीमूतसहशं घोरदर्शनम्‌ ॥ उत्तरं Aaa नीलालकविभूषितम्‌ ॥ २२॥ पश्चिमं widen | 
सोम्यमिदुकलाधरम्‌ ॥ तदंकमंडलारूढा श्तिमाददेश्वरी परा ॥ २३ ॥ महालक्ष्मीरिति ख्याता श्यामा सर्वमनोहरा ॥ मूर्ति za | 
वमाकारां सकलीकृत्य च क्रमात्‌॥ २४ U मूर्तिमंतमथावाह्य यजेत्परमकारणम्‌ ॥ नानार्थे कल्पयेत्तत्र पंचगव्यं तु „Menu || 
.॥ २५ ॥ पंचामृतं च पूर्णानि बीजानि च विशेषतः ॥ पुरस्तान्मण्डलं कृत्वा रत्नचृर्णायलंकृतम्‌ ॥ २६॥ कर्णिकायां प्रविन्यस्येदी | 
शानकलशं पुनः ॥ सद्यादिकलशान्पश्चात्परितस्तस्य FIAT ॥ २७ N ततो विद्येशकलशानशे पूर्वादिवत्कमात्‌ ॥ तीर्थाम्बुपूरि | 
तान्कृत्वा सूत्रेणावेश्य पूर्ववत्‌ ॥ २८ ॥ | = : | = 
धारण करनेवाला उनके कमण्डलुमें आरूढ हुई MAVI अपरा शक्तिहे ॥ २३ ॥ वह महालक्ष्मी श्यामा नामसे प्रसिद्ध सबके मन हरनेहारी Lead] 
मूतिंबनाय संकल्पित कर ॥ २४ ॥ मूर्तिमान्‌ परम कारणको आवाहनकर उनका पूजन करे, स्नानके निमित्त कपिला गौके पेचगव्यकी कल्पना करे ॥ |ॐ 
॥ २५ ॥ पंचामृतसे पुर्ण बीज विशेष करके आगे रत्नादिके चूर्णसे युक्त मण्डलको करके ॥ २६ ॥ कर्णिकामें ईशान कलशको स्थापन कर पीछे सादि Ry | २८३॥ 
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| TIS कळशाको उसके चारोओर कल्पित करे ॥ २७ ॥ फिर विश्वेशके आठों कलशोंको IRAR कमसे तीर्थौके जलसे भर पूर्वके समान am ड 


/ ; = 
| ge = CC-0, In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ; > kula RES 
र Resi re 02: ER = diin Ba E GAR RB TEN EER DEO ONA O 





= | स्नान करावे, फिर कुशाके जल ओर दूसरे सुवण रत्नादि ॥ ३३ ॥ तथा जल गंध पष्पादिसे सिद्ध किये हुए कमसे प्रतिमन्त्रसे उठाकर परमेश्वरको MN 


lg एण्यद्रव्याणि निक्षिप्य समन्धं सविधानकम्‌॥ दुकूलाद्येन aa समाच्छाद्य समंततः ॥ २९ ॥ संवत्र मत्रं विन्यस्य तत्तन्मंत्रपुर 


16% दकान्यंपि॥ 29 ll TIPU AEN मन्त्रातद्धांन च कमात्‌ ॥ उद्धत्योद्धत्य मंत्रेण तेस्तेस्लाप्य महेश्वरम्‌ ॥ ३२ ॥ गंधपुष्पा 
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| वे्टितकर ॥ २८ ॥ उसमें मन्त्र और विधानके सहित पवित्र पुण्य वस्तुओंको डालकर चारोंओर उसे दुकूछादि aa आच्छादन कर ॥ २९ ॥ ओर! 
३% | उन APO पढकर सत्र मन्त्रन्यास करताहुआ जिस समय स्नानकालकी प्राति हो तब सब मेगलके बाजोंके सहित ॥ ३०॥ पंचगव्यादिसे परमेश्वरको 
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ETT ॥ ३२ ॥ गन्ध पुष्प दीपकसे पूजाकमे पूर्ण करे, चार कर्षका एक पल होता है, ग्यारह पसे कमती उवटनको दव्य नहीं होना चाहिये ॥ 33 । 





| स्सरम्‌ ॥ HATS तु संप्राप्त सवमंगलनिस्वनेः ॥ ३० ॥ पंचगव्यादिभिश्रेष ATARATA ॥ ततः कुशोदकाद्यानि स्वणरत्नो 





| दिदीपांश्च पूजाकम समाचरेत्‌॥ पलावरः स्यादालेप एकादशपलात्तरः ॥ ३३ ॥ सुवर्णरत्रपृष्पाणि शुभानि सुरभीणि च ॥ नीलो 
| SPI बिल्वपत्राण्यनेकशः॥ ४४ ॥ कमलानि च रक्ताने श्रेतान्यपि च शंभवे ॥ कृष्णागुरूद्भवो IT सक्पूराज्यशु 
ग्युळः ॥ २९ MARA SIT: कपूरवतिजाः ॥ पंच ब्रह्मपडंगानि पूज्यान्यावरणानि च ॥ ३६॥ नेवेद्यः पयसा सिद्ध 


गुडाज्या महाचरु: ॥ पाटलोत्पलपझादेः पानीयं च सुगांयितम्‌॥ ३७॥ पंचसोगंधिकोपेतं alio च सुसंस्कृतम्‌ ॥ सवर्णरत्र 
| सिद्धाने arma विशेषतः ॥ ३८॥ 
| 
| 
| 
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सुवण रत्न YA सुन्दर TU युक्त नीळ उसळ कमळ तथा अनेक बेलपत्र ॥ ३४ ॥ छाल ओर श्वेत कमल जो मिलसकें काली अगरकी धूप कपुर ४ 
बी गूगल ॥ ३५ ॥ कपिठाके घृतसे Rag दीपक कपूरकी बत्ती daaa पडंगादि पूजाके आवरण ॥ ३६ ॥ और दूधयुक्त गुड घतका बनाया Fels 








o = 2 
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निवेदन करे, छाल कमलके पत्रादिसे सुगन्धित जल करके ॥ 30 ॥ पांच सुगन्थियासे युक्त IMIS सुवण रत्नोसे सिद्धहुए अनेक AIT ॥ ३८ ॥ 








| 13 con |® वारस आवक अथात्‌ तीन वारस न्यून पूजा न कर, इससे आधेक फल हाता ll ४० N FE दश सख्यायुक्त हाम आर प्रतिद्रव्यम, सोसे जावक ID उत्तरखण्ड « 
= BAR ARKET शिवका स्मरण मारण उच्चाटनादिम करना चाहिये ॥ ४१॥ Maer ओर RARA शान्ति और पुष्टिम शान्ति युक्त प्रयोग करे ॥2२॥ : i. 
मारणादि कमम SICH JI बनाने चाहिये; और RAJ तथा अन्य प्रतिमाओंमें सौम्य शरीर शंकरका स्मरण करे ॥ ४३ U शान्ति आदिम सुवणेके | e 
वासास च AANER च नवाने = li दशेनीयानि देयानि गानवाद्यादिभिस्सह ॥ ३९॥ जपश्च मूलमंत्रस्य लक्षः परमसं 
ख्यया ॥ एकावरा SI च पूजा फलवशादिह ॥ ४० ॥ दशसंख्यावरो होमः प्रतिद्रव्यं शतोत्तरः ॥ घोरूपश्शर्वाश्वत्यो मारणो 
ETRS ॥ 93 U शिवलिंगे RAR च ह्यन्यासु प्रतिमासु च ॥ चिंत्यस्सोम्यतनुश्शंभुः कार्ये शांतिकपौष्टिके ॥ ४२॥ आयसो 
| AU काया ARTIST FAR ॥ तदन्यत्र तु सोवणों शांतिकाद्येषु sax: ॥ ४३ ॥ दूवेया घृतगोक्षीरमिश्रया मधुना तथा ॥ 
| चरुणा सशरृतेनेव केवलं पयसापि वा ॥ ४४ ॥ जुहुयान्मृत्युविजये तिले रोगोपशांतये UTAJ पयसा चेव कमलेवाथ केवलेः॥ ४५ ॥ 8 
समृद्धिकामों जुहुर्‍यान्महादारिद्यशांतये U जातीपुष्पेण वश्यार्थी जहुयात्सघृतेन तु ॥ ४६॥ घृतेन करवीरेश्च कुर्यादाकर्षणं द्विजः |ॐ 
ISAE कुयात्स्तभन मधुना पुनः ॥ ४७॥ स्तंभनं सषपेणापि लशुनेन तु पातनम्‌ ॥ ताडनं रुधिरेण स्यात्खरस्योष्टस्य | 
AA ॥ ४८॥ मारणोच्चाटन कुयाद्रीहिबीजेस्तिलान्वितेः ॥ विद्वेषणं dd कुर्याछांगलकस्य तु ॥ ४९ l n 
an दूवा घृत गाक 399 [मळहुए शहद करक JIVE चरु जीर TIS 244 ॥ ४४ 137% जीतनेके निमित्त हवन कर; (Marias निमित्त = 
SA हवन कर, वृत जळ अथवा केवळ BAS ॥ ४४५॥ धनका इच्छा करनेवाला शान्तिके निमित्त हवन करे, वशीकरणमें घत और जाती ( मालती ) i 
TÜR हवन BCU ४६ ॥ आकर्षणे JI ओर करवीर ( कनेर ) के फूलोंसे हवन करे; तेलसे उच्चाटन और मधमे स्तम्भन को yo N man | 


स्तम्भन कर STANI पातन, खर आर SER LINES ताडन करे ॥ ४८ ॥ तिलसे युक्त रोहि [ रोहतकवृश्ष ] के बीजोंसे मारण आर उच्चाटन करे = 


& 


| 
| 
i 


soj 





RR 





FETT: 


: CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





„(elig (amas ) के des विद्वेषण करे ॥ ४९ ॥ रोहिबीजसे बंधन और सेनाका स्तंभन करे; तथा छाल EM feet सम्पूर्ण a हवन 


A A AS = उर AN = AN A A xoa x A 
: MU ५० ॥ SATH हाथसे यलद्वारा उसन्न किये तेलसे हवन करे, कदरूष नाम विशेष नाजसे और कपासकी टेटे ॥ ५१ ॥ सरसों और de 


ॐ | मिलाकर अभिचारमें हवन करे; दूधसे हवन करनेसे ज्वरकी शान्ति और सौभाग्यफळ मिळताहे ॥ ५२ 


Y 


l मधु घृत दविसे युक्त होम सब सिद्धिका करने 


| ` Ai A ~ AN QA | a En SAA NR re 

E ९, KI चावळ अथवा केवळ चरुसे ॥ ५३ ॥ शान्ति और 83 निमित्त सात समिधाओंसे हवन करे, विशेष am होम ॥ ५४ ॥ वशीकरण 
~s e = e »&५ "९ se MN o. oS SAO an on | 

'|#| बंधनं रोहिबीजेन सेनास्तंभनमेव च ॥ रक्तसपपसंमिश्रेहोंमद्रव्यैरशेषतः ॥ ५० ॥ हस्तयत्राद्ववस्तेलेजहुयादाभिचारिके ॥ कटुकी 


ह|| Sum: कापासास्थिभिरेव च ॥५१॥ सरपेपेस्तेलसंमिश्रेजंहुयादाभिचारिके ॥ ज्वरोपश 
| | स्वेिद्धिकरों होमः क्षोद्राज्यद्धिभिय॒ुतेः ॥ क्षीरेण तंदुलेश्वेव चरुणा केवलेन वा ॥ ५३। 


[तिदे atti सौभाग्यद तथा ॥ «२॥ 
। शांतिके पोष्टिकं वापि सप्तभिः समिदा 


दिभिः ARA होमे वश्यमाकर्षणं तथा ॥ ५४॥ वश्यमाकर्षणं चेव श्रीप्रदं च विशेषतः ॥ aria हवनं शश्रोवि 


जयदं तथा ॥ ५५॥ समिधः शांतिकायेंषु पालाशखदिरादिकाः॥ करवीरार्कजाः कोयं 


I e+ Q 


कण्टकिन्यश्च विग्रहे ॥ ५६॥ प्रशांतः 


lide Barnes च विशेषतः ॥ fran: कुद्धचित्तस्तु प्रकुर्यादाभिचारिकम ॥ ५७॥ अतीवदुरवस्थायां प्रतीकारांतरं न 
चेत्‌ ॥ आततायिनमुद्दिश्य प्रङुयोदामिचारिकम्‌॥ ५८॥ स्वराष्ट्रपतिमुदिश्य न कुयादाभिचारिकम्‌ ॥ यद्यास्तिकस्सुधर्िष्ठो मान्यो 


वा योडपिकोपिवा॥ ५९॥ ss 
ओर आकषेण ASTA करे; ISTAN हवन करनेसे VAR जय प्राप्त होताहे ॥५५॥ 


शान्तिकायम ढाक और खेरकी समिधा करे, नियहमें करवीर आक 


. ALO La LA Ku N nn A A त AN e ~ AN 
और कंटकारिकी समिधा करे ॥ ५६ ॥ शान्त होकर शान्ति और पुष्टि कमे करे, अभिचार कमे दयाराहेत ओर कुडचित्त होकर करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


3% जो N SL pu N A ke A = 
ॐ जो बहुत दुरवस्थाम पढ़ा हो ओर कोई प्रतिकार न हो सकैं तो आततायी ( अभि देनेवाले शब्नपोण, 
za ~ NIS N ER HE AA A a 
[ET तह हैं इनके उद्देशसे अभिचार करे, उसमें दोष न माने ॥ ५८ ॥ परन्तु अपने देशके स्वामीवर 





i 
ped 2. 


| 


£ 


pia 


क 
क 


kaj 


SO 


oF, 


x 


gl 


: 


——— ME = 
> 


नही क्षेत्र आ के हबे) a [EI 


र अभिचार न करे; जो आस्तिक e अथवा | 
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ag. AS उसके ऊपर भी अभिचार न करे; ओर आततायी इन गुणोंसे युक्त हो तो उसपर भी न करै; मनसे वचनसे कर्मसे जो कोई | 
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Pe re Raa amt = t = N MS © e a A EN 
| ARE उनके आश्रित हैं ॥ ६० ॥ तथा अपने राज्यके स्वामीके A अभिचार कर मनुष्य शीघ्रही पतित हो जाता है ॥ ६१ ॥ इस कारण 


34 ` A ` ala A Ws mn u AN ALAA 4, S A 
[अपने राज्यके पालन करनेवाले ओर किसी शिवभक्तके ऊपर हिंसादिका उपचार न VA अपना सुख चाहे तो॥६२॥ और भी किसी उद्देशसे मारणादिक = 


करके पश्चात्तापसे संयुक्त हो प्रायश्वित्त करे ॥ ६३ N निधन मनुष्य बाणलिंगकी मूर्तिको पूजे तो धनी. होता है; अथवा स्वयंउसन्नहुए लिंग अथवा | 
१४ | तमुदिश्यापि नो कुयोदाततायिनमप्युत ॥ मनसा कम्मंणा वाचा योऽपि कोपि शिवाश्रितः ॥ ६० ॥ स्वराष्ट्रपतिमुद्दिश्य शिवा |# 


|%| श्रितमथापि वा ॥ कृत्वाभिचारिकं कर्म सद्यो विनिपतेन्नरः ॥ ६१ ॥ स्वराष्ट्रपालकं तस्माच्छिवभक्तं च कञ्चन ॥ न हिंस्यादमिचा 


| राग्रेय॑दीच्छेत्सुखमात्मनः ॥ ६२ ॥ अन्यं कमपि चोहिश्य कृत्वा वे मारणादिकम ॥ पश्चात्तापेन संयुक्तः प्रायशितित्तं समाचरेत्‌ ॥ 
li ६३ ॥ वाणलिंगेऽपि वा SIAM. घनवानपि ॥ स्वयंभ्तेऽथ वा लिंगे आर्षके वेदिकेऽपि वा ॥ ६४ ॥ अभावे हेमरत्रानाम _ 
शक्ता च तदजन॥ मनसंवाचरदेतदरव्यवा प्रतिरूपकेः ॥ ६५॥ ORTEN तु यः शक्तस्त्वशक्तः क्चिदंशके ॥ सोऽपि शक्तयनुसारेण 
कुवेश्चेत्फलमृच्छति ॥ ६६ ॥ कमण्यनुष्ठितेऽप्यस्मिन्फलं यत्र न हश्यते ॥ द्विल्लितरीवत्तेयेत्तत्र सवेथा हश्यते फलम्‌ ॥ ६७॥ पूजो 
पयुक्त यद्रव्यं हेमरत्नाद्यतृत्तमम्‌ ॥ तत्सर्व गुरे दद्याहक्षिणां च ततः प्रथक्‌ ॥ ६८॥ स चेन्नेच्छति तत्सर्व शिवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ 
A शिवभक्तेथ्यो e A `  ' Å 
काषियोके स्थापित किये श्रतिप्रसिद्ध लिंगमें ॥ ६४ ॥ सुवर्णं रत्नादिसे उनकी पूजा करनेकी शक्ति न हो तो मनसे ही उन ्रव्योंकी कल्पना करे ॥६५॥ 
जो किसी अंशम असमर्थ ओर किसी अंशम समथ हो तो वह अपनी शक्तिकें अनुसार भी उस कार्यको करताहुआ उसके फलको प्राप्त होता है ॥ ६६ ॥ | 
जिस FAR अनुष्ठान करनेसे फळ न दीखे तो वह दो या तीन वार करे, तो अवश्य फळ होगा ॥६७॥ पूजामें उपयुक्त जो दव्य सुवण रत्नादि है, वह सब | 
॥गुरुको दे ओर पीछेसे दक्षिणा भी दे ॥ ६८ ॥ और यदि गुरू इसकी इच्छा न करे तो AY निमित्त निवेदन करदे; अथवा शिवके भक्तोकी Å 
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ॐ देवादिसे अर्चित ज्योतिर्डिगके द्रव्य ग्रहण FRÅ अपनी इच्छा हे ठे अथवा न I; पुरुषार्थमजोध 


A 


यः स्वयं साधयेच्छत्तया गुर्वादिनिरपेक्षया ॥ सो$प्येवमाचरेदञ न TRAE पुनः ॥ ७० ॥ स्वयं गृह्णाति यो लोभात्पूजां 
RGT ॥ BAG न_लभेन्मूढो नात्र कार्यो विचारणा ॥ ७१ ॥ अर्चितं यत्त तहिंगं गृहीयाद्रा न वा स्वयम्‌ ॥ गरह्णीयाद्यदि 


क| तत्नित्यं स्वयं वान्योऽपि वाचयेत्‌ ॥७२॥ यथोक्तमेव कमैंतदाचरेद्योइनपायतः ॥ फलं व्यभिषरेत्रेवमित्यतः किं प्ररोचकम्‌ ॥ ७३॥ 
. fa) तथाप्युद्देशतो वक्ष्ये कर्मणः सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ अपि श्जभिराक्रातो व्याधिभिवाप्यनेकशः ॥ ७१ ॥ मृत्योरास्यगतश्चापि सुच्यते 
e निरपायतः ॥ पूजायते$तिकृपणो रिक्तो वेश्रवणायते ॥ ७५ ॥ कामायते विरूपोऽपि वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ शत्रमिंत्रायते maj 
al विरोधी किंकरायते ॥ ७६॥ | Å | | 

| 


ksj tn DAR, N OG e A 

E भक्षण करनेसे चान्द्रायण बत करे; स्वयंभूळिंग बाणळिंग रत्ननिर्मित रसा 

E | अधिकार है वहाँ मनुष्योंकी भोजन करना उचित नहीं ॥ ७२ ॥ जो Hanka इस SIA नित्य 
| 


ॐ होनेसे ॥ ७४ ॥ और मृत्युके मुखम भी प्राम होनेसे केश रहित हो डूटजाता है, 








a anta न दे ॥ ६९ ॥ और जो गुरु आदिकी अपेक्षा न करके स्वयं कार्य साधन करे सो भी इसी प्रकारसे आचरण करे; स्वयं उसको ग्रहण न RU 
॥ ४० ॥ और जो SIAN पूजाइव्यको स्वयं ग्रहण कर Dr है वह मूर्ख अपने मनोरथको मात नहीं होता इसमें संदेह नहीं ॥ ७३ ॥ और allo 
% |( अचित किये लिंग ) को नित्य स्वयं हण करे अथवा न करे, जो ग्रहण करे तो उस era नित्य स्वयं वा दूसरा पुरुष पूजा करता A, aliel 
% में लिखा है कि ज्योतििगके बिना जो दूसरे ढिंग १ 
FTIR हैं उतके नेवेथ और निमील्य भक्षणसे तप्तकच्छू बत करना चाहिये; बेरलिंग स्वयं edd हुए ठिंग अथवा चन्द्रकान्त हृदयके छिगका alle 


ra 
by 


aŭ [E 


निर्मित सिद्धोंके स्थापित. RA ठिंगमें चंडका अविकार aŭ है, जहाँ चंडक ||# 
बेकार है व [भो अनुष्ठान करता है वह फलहीनताको AM नहीं होता, | # 
| उत्तम आर क्या वाता होगी ॥ ७३ ॥ तो भी उद्देशसे कर्मके द्वारा उत्तम ARR कहता हूं; TIN आकान्त वा अनेक प्रकारकी व्याधियुक्त || 


रूपण राजा और दरिद्री कुवेरवव हो जाताहे ॥७५॥ विरुप कामसे रूपको Bl 














e mej ; 
AS y 436) AN Aa 
HW Y महा: = ATA होता आर वृद्ध तरुण होजाता है, AJ मित्र होता और विरोधी दास हो जाता ह ॥ ७६ ॥ अमृत विष होता हे आर विष अमृत होजाता है, समुद्र 
॥१८६॥ a ty जार स्थळ समुद्र AMA है ॥ ७७ ॥ पबत गत और गते पवेत होजाता हे, अभि सरोवर और सरोवर अग्नि होजाता है Ul ७८ ॥ उद्यान alt | 
| [A उद्यान होजाता हे क्षद्रमृग सिंह ओर सिंह क्रीडामृग होजाता है ॥ ७९ ॥ खरी स्वयं वश्या और लक्ष्मी सदास्थिर रहती है; स्वच्छन्द जानेवाली | 


ag aN 


वाणा हाजाता है, आर PN गणिकारूप होजाती ह अथात्‌ सब जगह प्राप्त होती हैं ॥ ८० N बुद्धि स्वच्छन्दचारेणी मन परम कठिन पदार्थको ÅÅ 





zi विषायते यदमृतं विषमप्यमृतायते ॥ स्थलायते समुद्रोऽपि स्थलमप्यर्णवायते ॥ VO l महीधरायते AA स च AAGE गिरिः ll 
# | पद्माकरायते वह्निः सरो वेश्वानरायते ॥ ७८ ॥ वनायते aga तदुद्यानायते वनम्‌ ॥ सिंहायते मृगः क्षुद्रः सिंहः कीडामृगायते 
॥ ७९ ॥ ।स्नयाऽभिसारकायन्ते लक्ष्मीः सचारितायते ॥ Sars वाणी कीर्तिस्तु गणिकायते ॥ ८० ॥ स्तैराचारायते मेधा ag 
सूचीयते मनः ॥ महावातायते AMIS मत्तगजायते ॥ ८१ ॥ स्तम्भायते समुद्योगः शत्रुपक्षे स्थिता क्रिया ॥ शत्रुपक्षायतेऽरीणां 
laj ST एने सजनः ॥ ८२॥ शत्रवः कुणपायन्ते जीवन्तोपि सबांधवाः ॥ आपन्नोपि गतारि९ः स्वयं खल्वमृतायते ॥ ८३॥ रसाय 
कै MI नित्यमपथ्यमाप सेवितम्‌॥ आनिशं क्रियमाणापि रतिरुत्वभिनवायते ॥ ८४ ॥ अनागतादिकं सव करस्थामलकायते ॥ याह 
£ | ्छिकफलायन्ते सेद्धयोप्यणिमादयः ॥ ८५ ॥ 


å विषय करनेवाला वज्रसूचीसहश होजाता है शक्ति महावातके सहश होजाती हे बल मत्तगजके सहश होजाता हे ॥ ८३ ॥ उद्योगयुक्त शत्र पक्षवाठोकी le 
EE क्रिया शान्त होजाती हे AÈ मित्र उनके शत्रु होजाते हैं ॥ ८२ ॥ AJ मृतकके समान आचरण करते हैं; ओर यही दशा जीतेहुए उनके | 
: SARA हाजाता है, निकट आयाहुआ AKE दूर AMA है ॥ ८३॥ सेवनकिया अपथ्य भी रसरूप होजाता है; रात दिन करनेसे भी रति नवीन a ॥१८६॥ 


E होजाती है ॥ ८४. ॥ अनागत वृत्तान्त भी हाथमे स्थितके समान होजाता है, अणिमादिक सिद्धि इच्छा करतेही फूळती हैं ॥ ०५ ॥ 
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å कहनेसे क्या है सब कामादिकी सिद्धिमे इस कार्यके FOM कुछ भी दुर्म नहीं रहता हे ॥ ८६ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणमाषाटीकायां सप्तमी 


Se NEN 


यवीयसहितायामुत्तरखण्डे एहिककमसिद्विवर्णनं नाम ANASTI: l ३२ ॥ उपमन्यु बाल, इसके उपरान्त अब केवळ WSFA फल «MISI 


विको कहता हूं जिसके समान RARA कोई दूसरा कर्म नहीं है ॥ 9 ॥ अत्यन्त पुण्यसे संयुक्त सम्पूर्ण देवताआंसे अनुष्ठान किया विशेष कर amn 
sg आर RG अनुष्ठेत N २.॥ इन्द्रादि लोकपाल सूयोदि mas विश्वामित्र ao aAa महर्षि ॥ ३ ॥ श्वेत अगस्त्य दधीचि तथा SIMA 





| 
| वि 


बहुनात्र केसुक्तन सवकामाथसिद्विषु॥ अस्मिन्कर्मणि निवृत्ते त्वनवाप्यं न विद्यते ॥ ८६॥ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां | 
वायवीयसंहितायामुत्तरखण्डे एंहिकसिद्रिकमवणेनं नाम द्रात्रिशोऽध्यायः॥ ३२ उपमन्युरुवाच ॥ अतःपरं प्रवक्ष्यामि केवलाम 

मिक विधिम्‌ ॥ नतन MELI किंचित्कमास्ति भुवनत्रये॥ 9 ॥ पुण्यातिशयसंयुक्तः सर्वदेवेरनुश्टितः ॥ ब्रह्मणा विष्णुना चेव रुद्रेण 

च वशुषतः ॥ २ ॥ इद्रादलोकपालश्च सूयाद्येनवभिग्रहेः ॥ विश्‍वामित्रवसिष्ठाबेब्रे्वविद्धिमहर्षिमिः ॥ ३॥ शेतागस्त्यदवी चाद्ये ` 
enta शिवाश्रितेः ॥ नंदीश्वरमहाकालपुंगीशाद्येगणेशवरेः ॥ ४ ॥ पातालवासिभिवेत्येः a महोरगेः ॥ ea गधे d 
KRAE: A ॥ स्वस्यं पदमनुप्राप्तं सबस्यमलृष्ठितः ॥ अनेन विधिना सर्वे देवा देवत्वमागतांः ॥ 4 N AEL RN [e 
बष्णुवष्णुत्वमागतः रुद्रो रुद्रत्वमापन्न इंद्रश्वेद्र्वमागतः ॥ ७॥ गणेशश्च गणेशत्वमनेन विधिना गतः ॥ सितचंदनतोयेन लिंगं । ३ 
साप्य शिव शिवाम्‌ ॥ श्रेतेविकसितेः पञ्चेः संपूज्य प्रणिपत्य च॥ ८॥ ` 


bas 
| = दूसर ।शवभक्त TARR महाकाल चण्डीशादि गणेश्वर ॥ ४ ॥ पातालवासी LII शेषादि महासप [सद यक्ष गव राक्षस भत पशाचान ॥ ५ ॥ | 
ha CAN } 
de अपने ३ पद्‌ TA हानको इसका अनुष्ठान किया हे, इस विविसे सब देवता देवत्वकी प्राप्त हुए है ॥ ६ ॥ जल्ला aaa आर विष्णु ESTAR AM EG 
wv 
16, २% CRT आर इन्द्र इन्द्रवका प्राम ST ॥ ७ ॥ गणेश गणशत्वको इसी विधिम प्राप्त EG MI चन्दन जलसे RAR लग आर RATE स्नान 
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शि. महापु. | [कराय श्वेत KIOJN TASTY उनको पूज प्रणाम कर ॥ ८ ॥ उसमें SAM युक्त मनोहर पद्मासन करके ऐश्‍वर्य होनेपर सुवणोदि और ware वा. अप 
|| aeon (AFER ॥ ९ ॥ केसर समूहके मध्यम कनीयस लिंगको स्थापन कर अंगूठेके समान मनोहर सर्व गन्धमय मनोहर दक्षिणकी ओर स्थापन करके बेलपत्र 
` . E पूजित करे, दक्षिणपोर अगर और पश्चिममें मेनशिळ ॥ १० ॥ ३१ Ul SIG चंदन और पर्वकी ARP FUR हारताल चढावे, रम्य आर RITA 
| ? 


å 
से 








सुगंधित फूलोंसे पूजन करे ॥ १२ ॥ धूप काळा अगर और TIGI और सूक्ष्म विस्तृत उज्ज्वळ a9 प्रदान करे ॥१३॥ पायस थी मिले AR दीपक 


— 


तत्र पञ्चासन LI कृत्वा लक्षणसंयुतम्‌ ॥ विभवे सांत हेमाचे रत्नायेवा स्वशक्तितः ॥ ९ ॥ मध्ये केसरजालस्य स्थाप्य लिंगं कनी | 

यसम्‌ ॥ अंगुष्ठप्रतिम रम्यं सवेगन्यमयं शुभम्‌ ॥ १० ॥ दक्षिणे स्थापयित्वा त॒ ergs: समर्चयेत्‌ ॥ अगरु दक्षिणे uri पश्चिमे || 

तु मनःशिलाम्‌ ॥ ११ ॥ उत्तरे चंदनं दद्याद्धरितालं तु पूर्वतः lud: कुस॒मे रम्येविचितरैश्चापि पूजयेत्‌ u १२॥ aj कृष्णागुरुं | ॐ 
| दंदयात्सवतश्व सगुग्गुलम्‌ ॥ वासांसि चातिसूक्ष्माणि विकाशाने निवेदयेत्‌ ॥ १३ ॥ पायसं घृतसंमिश्रं sara दापयेत्‌ ॥ gi |ॐ 
[निवेद्य मन्त्रेण ततो गच्छत्प्रदक्षिणाम्‌ ॥ १४ ॥ प्रणम्य मत्तया देवेशं स्तुत्वाचान्ते क्षमापयेत्‌ ॥ सर्वोपहारसंमिश्रं ततो लिंगं निवेद | 
aq ॥ १५ ॥ शिवाय RARAN दक्षिणामतिमाश्रितः ॥ एवं योऽचयते नित्यं पञ्चगन्धमयं YAM ॥ १६॥ सर्वपापविनिमुक्तः शिव | 
लोक महीयते ॥ एतद्वतोत्तमं ge शिवलिंगमहात्रतम्‌ ॥ १७॥ 
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= प्रदान कर HAU सब निवंदन कर भदक्षिणा कर ॥ ३४ ॥ प्रणाम आर स्तुति कर LIUJ अन्तम क्षमा करावे सब पजाकी सामयी लगका TIITA करे 
॥ १५ ॥ शिवाके निमित्त सब वस्तु शिवमंत्रसे प्रदान कर, दाक्षणामूतिका आश्रय कर इस प्रकार जो नित्य TATA शिवको पूजन करता an JE I 
वह सब पापमे मुक्त हो शिवलोकर्म जाता है, यह शिवलिंगका HERA अति उत्तम ओर ग॒प्त है ॥ ३७ ॥ 
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तुम्हारी भक्तिसे तुमसे कहा हे यह जिस तिसको देना नही चाहिये, शिवके भक्तोंकों देना चाहिये ऐसा शिवने पहले कहा हे ॥ ३८ ॥ इर 
उराणभाषाटाकाया सतमीवायवीयसंहिसायाम॒त्तरखण्डे जयाखिशोषध्यायः 13 ZU उपमन्यु बोले, नित्य नैमित्तिक और काम्यव॒तकी सिद्धि कीर्तनकी, वह सब | 
RITE ANSTA प्राप्त होजाती हे ॥ ३ ॥ सब लोक ठिंगमय और छिंगमेही सब प्रतिष्ठित हे, इस कारण लिंगकी प्रतिष्ठासे सब प्रतिष्ठित है ॥ २॥ Å 
| AA विष्णु वा रुद्र कोई हो किसको ETR प्रतिष्ठा छोडकर अपने पदमे स्थितिहुई हे ॥ ३ ॥ प्रतिष्ठाके प्रति और कया कारण कहे; क्योकि शिवने स्वयं | x 
| Md समाख्यात SA यस्यकस्यचित्‌ ॥ देयं च शिवभक्तेभ्यः RIA कथितं पुरा ॥ १८॥ इति श्रीशिवमहापुराणे amaj |M 
| वायवीयसंहितायाम॒त्तरखण्डे आमुष्मिककर्मविधिवर्णनं नाम saksere: ॥३३॥ उपमन्युरुवाच ॥ नित्यान्रेमित्तिकात्काम्याग्रा | 
| TREIG कातिता Ul सा सवा लभ्यते सद्यो लिगबेरप्रतिष्ठया ॥ १ MAI लिङ्गमयो लोकस्सव लिंगे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ तस्मात्पतिष्ठिते ($ | 
|#| लिंगे भवेत्सव प्रतिष्ठितम्‌॥ २ ॥ ब्रह्मणा विष्णुना वापि स्ट्रेणान्येन केन वा ॥ लिंगप्रतिष्ठामुत्सृज्य कियते स्वपदस्थितिः ॥ ३॥ | | A 
x| PARR वक्तव्य प्रतिष्ठा प्रात कारणम्‌ ॥ प्रतिष्ठित RIAM [लग 93A यतः ॥ ७ ll तस्मात्सवमयतन परजेह च TMO ll = | 
#| स्थापयत्परमशस्य [लग बेरमथापे वा ॥ ५॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ किमिदं लिंगमाख्यातं कथं लिंगा महवरः ॥ कथ च [VN 2 
pu वास्य FPTATEEAESIIS=AJ ॥ ६॥ उपमन्युरुवाच ॥ अव्यक्त लगमाख्यात नियुणप्रभवाप्ययम्‌ ॥ अनानत विश्वस्य यदुपादा pa 
AS नकारणम्‌ ॥ ७॥ तदेव मलप्रकृतिमाया च गगनात्मिका qa एवं AKA जगद्तच्चराचरम्‌ ॥८॥ R 
| विश्वेश्वर लिगकी प्रतिष्ठा की हे ॥ ४ ॥ इस कारण सब प्रयत्ने दोनों AMY मंगळके निमित्त परमेश्‍वरकी rak स्थापन करे ॥ ५ ॥ श्रीकृष्ण | 
| 10, पह IST कया वस्तु ह आर शिव किस भकार (ठगी ( ठिंगयुक्त ) हैं; इसमे किस प्रकार 1870 है, और इसमें शिव किस प्रकारसे पूजे जाते हैं| 
I & ॥ उपमन्यु बोले, यह ठिंगकारण रूप और तीनों गुणोंकी उपत्ति और SIT स्थान हे, आदि और अन्त रहित संसारका उपादान कारण है ॥ ७॥ JA 
|ॐ |यही मायाकी आकाशात्मिका मूलप्रकृति हे, इसीसे यह चराचर जगत उन्न SAX ॥ < ॥ A 
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ĤI. महा | å ; | 2 
idk y TE अशुद्ध तमोगुणी AAR पशु पक्षी आदि, शुद्ध साखिक देवादि, शुद्ध अशुद्ध मिलेहुए मनुष्य आदि से तीन प्रकारका है;और उसमें शिव महेश्वर रुद्र all वा 
Pi ne N a ॥ ९ ॥ भूत आर इन्द्रिय आदि उसन्न होकर शिवकी आज्ञासे ठीन IMI, इस कारणसे AAA और ठिंगको आज्ञा देनेवाले हैं ॥१०॥ E 
BT कारणसे कि, उनकी आज्ञाके विना कोई काये करनेको समर्थ नहीं हाता; ओर जिस कारणसे कि, उसन्नहुए जगतका उसीम ल्य होजाता है ॥ 


N 33 ॥ इसीसे उसकी fear है; ओर किसी प्रकारसे नहीं लिंग शिवका देह है; शिवा शिवसे वह अधिष्टितहूँ ॥ १२ ॥ इसी कारण उसमे पावती 
| TUR चेव शुद्ध यच्छुद्वाशुद च च तात्रिया ॥ ततः शिवो महेशश्च रुद्रो विष्णुः पितामहः॥ ९ ॥ भूतानि चेंद्रियेजाता लीयंतेऽत्र | | 
i शिवाज्ञया ॥ अतण्व शिवो ISTI लगमाज्ञापयद्यतः ॥ 3० ॥ यतो न तदनाज्ञातं कायाय प्रभवेत्स्वतः ॥ ततो जातस्य विश्वस्य |S 
= त्र विल्या यतः li 33॥ अनेन Ional तस्य भवेन्नान्येन केनचित्‌ ॥ लिंगं च शिवयोदेंहस्ताभ्यां यस्मादघिष्टितम्‌ ॥ १२॥ 
अतस्तत्र RA: साम्बा FIAJ समच्यते ॥ लगवदा महादवा [लग साक्षान्महंश्वरः ll १३ ॥ तयो सपूजनादवस च सांच 


समाचता ॥ न तयालगदेहत्व विद्यत परमार्थतः ॥ १४ N यतस्त्वता विशुद्धा ता दृहस्तदुपचारतः ॥ तदेव परमा शक्तिः 1शवस्य 
परमात्मनः ॥ १५॥ शक्तिराज्ञां यदादत्त ARA तच्चराचरम्‌ ॥न तस्य महिमा ATA वक्त वषेशतेरपि ॥ १६ ll FART माहूत! 
स्याता ब्रह्मनारायणावापे ॥ उरा नश्वुवनस्यास्य प्रलय समुपास्थते ॥ १७ N वारिशय्यागतो विष्णुः सुष्वापानाकुलः सुखम्‌ ॥ 
यदृच्छया गतस्तत्र ब्रह्मा लाकापतामहः ॥ IC l 
सहित शिव पूजे जाते; देवी महादेवी और साक्षात्‌ महेश्वर लिंगरूप हैं ॥३३॥ उनके प॒जनसे उन STUB पूजन होजाता है; FANG तो उनके (ST 
देह नहीँ हे ॥ १४ ॥ जिस कारण कि, वे दोनों Tae फिर देहके उपचारसे TIR वे केवळ पूजनके निमित्तहैं; वह छिंगही परमात्मा शिवकी पर 
1% [MER ॥ १५ ॥ ओर शक्ति आज्ञाहै; जो चराचर जगतको SUT करती हे उसकी महिमा कोई सो 309 भी नहीं कह सकता ॥१६॥ जिससे पह 


~ NA AR A 


FAM और नारायण दोनों मोहित होगये थे; såå जब त्रिलोकीकी प्रलय होचुकी थी ॥ १७ ॥ जब जलम विष्णु भगवान सुखसे शयन करते थे; त 
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A लोकपितामह FA वहां अपनी इच्छासे आकर प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ और प्रसन्नतासे सोतेहुए विष्णुको देखा, तब बल्लाजी शिवकी मायासे मोहित हो Ara || 
बोळे ॥ १९ ॥ 'तुम कोन हो” यह कह कोधसे ( विष्णुपर प्रहार कर और उठाकर उन्होंने क्षणमात्रमे ) तीक्ष्ण हाथके महारसे ताडित किया ॥ २० ॥ | ॐ 
तब RETA शयनसे उठकर बल्लाको देखा और मनमें कोधकर बाहर विना MUZ समान उनसे विष्णुने कहा ॥ २१ ॥ हे वत्स ! तुम कहांते आये और | $ 
[se Fat व्याकुळ हो! यह Rene प्रभुल गुणसूचक वचन सुन ॥ २२॥ रजोगुणसे वेर करतेहुए बल्ला फिर बोले, मुझे तुम गुरु बनाकर शिष्यके समान gl 
| ददशो पुण्डरीकाक्षं स्वपन्तं तमनाकुलम्‌॥ मायया मोहितः शम्भोविष्णुमाह पितामहः ॥ १९ ॥ कस्तव वदेत्यमंषेण प्रहत्योत्थाप्प MÅ 
माधवम्‌ ॥ स तु हस्तप्रहारेण तीब्रेणामिहतः AMI ॥ २० ॥ प्रबुद्धोत्याय शयनाहदर्श परमेष्ठिनम्‌ ॥ तमाह चांतस्संकुद्धः स्वय $ 


मकुद्धवद्धरिः ॥ २१ ॥ कुतस्त्वमागतो वत्स BEATE व्याकुलो बद्‌ ॥ इति विष्णुवचः 341 प्रभुत्वगुणसूचकम्‌ ॥ २२॥ रजसा (Él 
बद्धवेरस्तं AM पुनरभाषत ॥ वत्सेति al कुतो ब्रूषे गुरुः शिष्यमिवात्मनः ॥२३॥ मां न जानासि få नाथं प्रपंचो यस्य मे |ॐ 
कतिः ॥ जिधात्मानं विभज्येदं सृष्टाथ परिपाल्यते ॥ २४॥ सहरामि न å कश्चित्सश जगति विद्यते ॥ इत्युक्ते सति सोऽप्याह | 
FAM विष्णुरव्ययः ॥ २५ ॥ अहमेवादिकर्तास्य हर्ता च परिपालकः ॥ भवानपि ममैवांगादवतीणेः पुराव्ययात्‌॥ २६ ॥ af) | 
गात्त्वमात्मानं त्रिधा कृत्वा जगत्रयम्‌ ॥ सृजस्यवसि चाति तत्पुनः प्रतिसृजस्यपि ॥ २७॥ विस्मृतोसि जगन्नाथ नारायणमनामयम्‌ ॥ 

॥ तवापि जनकं साक्षान्मामेवमवमन्यसे ॥ २८ ॥ | AS 
| वत्स यह केसे बोलतेहो ॥ २३ ॥ मुझे कया नहीं जानते यह सब BR मैंने की हे, में प्रजापति हूं, अपने शरीरको तीन प्रकार करके में पालन aguR) 
| | २४ ॥ ओर संहार करताह मेरा सश जगते कोई नहीं; यह कहनेपर अविनाशी विष्णु हासे बोठे ॥ २५ मै आदिकती इती और पालन a 
: करने वाला हूँ, तुमभी मेरे अविनाशी MAŬ waka हुएहो ॥ २६॥ मेरी amm ही तुमने अपनी आत्माको तीन प्रकारसे विभक्त कर तीन प्रकारसे | 
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= (gra ser किया, उस कर रक्षा करते और फिर संहार करतेहो ॥ २७ ॥ तुम नारायण जगन्नाथको YOU, तुम अपने उलन्न करनेवाले पिताका || | 








शि. महाप. 
॥१८९॥ 
























रहेगी ॥ २५ ॥ हे ब्रह्मा ! तुम सत्य वचन श्रवण करो; मैं सम्पूर्ण देवताओंका ईश्वर हूँ, कतो भती हती मेरे समान कोई समर्थ नहीं है ॥ ३० | 
{|स भकार बहला और Pega परस्पर विवाद होने लगा; और महाभयंकर रोमहर्षण युद्ध हुआ ॥ ३१ ॥ रजोगुणसे वैरकर परस्पर मुष्टि आदिसे, यु ; 
ॐ करनले, उन दोनोके अभिमान दूर करनेको ॥ ३२ ॥ मध्यमे ईश्वरका sea ठिंग भ्रादुर्भत हुआ, जो aaa fit ज्वाठासे व्याप्त अप्रमेय उपमा [१ 
| तवापराधो नास्त्यत्र म्रांतोसि मम मायया ॥ मत्मसादादियं आंतिरपेष्येति तवाचिरात्‌ ॥ २९ ॥ शृणु सत्यं चतुर्वक सर्वदेवेश्वरो l 
हम्‌ ॥ कतो भतो च हतो च न मयास्ति समो PT: ॥-३० ॥ पत्रमे AARAA: परस्परम्‌ spa महायुद्धं uj 
रोमहषेणम्‌ ॥ ३३ ॥ मुष्टिमिनिभतोस्तीब्ं रजसा बद्धवेरयोः ॥ MNA प्रबोधाय च देवयोः ॥ ३२॥ मध्ये समाविरभव |$ 
छिगमेश्वरमद्भतम्‌ ॥ ज्वालामालासहखाढयमप्रमेयमनोपमम्‌ ॥ ३३ ॥ क्षयवृद्धिविनिवुकमादिमध्यांतवर्जितम ॥ तस्य seran |] 
AMAA विमोहितो ॥ ३४॥ Rasa युद्धं कि त्वेतदित्यचितयतां तदा ॥ न तयोस्तस्य याथास्म्यं प्रबुद्धमभवद्यदा ॥ ३५ ॥ तदा | 
TITAN स्यातां तस्याद्यंत परीक्षितुम्‌ ॥ ३६॥ a विश्वतः पक्षसंयुतः॥ मनोनिलजवो भूत्वा गतस्तू्द्ध प्रयत्नतः-॥ 
॥ २७ ॥ नारायणोपि विश्वात्मा नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥ वाराहममितं रूपमास्थाय गतवानधः ॥ ३८ ॥ एवं वर्षसहस्रं तु त्वरन्‌ 
£| विष्णुरधोगतः ॥ नापश्यदृह्पमप्यस्य AS लिंगस्य सूकरः॥ ३९॥ = | 
रहित ॥ ३३ ॥ क्षय वृद्धे निक्त आदि मध्य अन्तसे वर्जित था उसकी सहस्रो ज्वालाओंसे विष्णु aar मोहित होगये ॥ ३४ ॥ और युद्ध छोंडकर कहने | 
ढगे कि, यह क्ये! तब वे दोनों यथाथेता AAA समर्थ न हुए ॥ ३५ ॥ तब दोनोंने उसके अन्तकी परीक्षा करनेकी इच्छा की ॥३६॥ sar) 
¿| EL आकार जो सुन्दर पक्षयुक्त था धारण किया ओर मनके समान वेगगामी हो आकाशको चले ॥ ३७ ॥ RANA नारायण भी नीलअंजनपर्वतके | 


अ० ३४ 
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| ॥१८९॥ 





| समान वाराहरूप धारण कर पातालको गये ॥ ३८॥ इसप्रकार सहसवरषतक विष्णु नीचेको चलेगये और उन्होंने उस छिगका अन्त नहीं देखपाया ॥३९॥ | 
Y 
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x ( मेरा ) ऐसा अपमान करते हो ॥ २८ ॥ इसमे तुम्हारा अपराध नही, तुम मेरी मायासे भान्त होगये; मेरे प्रसादसे यह तुम्हारी भ्रान्ति शीघ्र जाती वा > do vo | 
pjena. . 








| शान्त और चेतनाहीन REA फिर जलके ऊपर चले AM ॥ ४१ ॥ तब किर आकर परस्पर एक दूसरेको देखने लगे, RIM मायासे 


4 E : | 
4 BERT समयतक aan ऊध्वेळोकतक VM और अन्त न पाया, तब शान्त होकर नीचेको चळे आये ॥ ४० ॥ उसी प्रकार विष्णु भगवान्‌ | % 


| मोहित होकर कृत्य अछृत्यका ज्ञान भूलगये ॥ ४२ ॥ कभी पीछे कभी आगे कमी पार्शेमे स्थिते हुए प्रणाम करके विचार करने लगे कि यह क्या है ! 








| | 
x ॥ ४३ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां स० वा० do उत्तरखण्डे चतुश्चिशोऽध्यायः ॥ ३४॥ उपमन्यु बोले, तब SARA एक महाशब्द लक्षण नाद $i a | 
| ers . = o: o A ER av | AN | SR SEN % í 
# | तावत्कालं LLE तस्यात ज्ञातामच्छया ॥ नांतोत्यंतमदृद्दांत पपाताधः पितामहः ॥ ४० ॥ तथेव भगवान्‌ ag AM साव [el | 
$| STAT: ॥ SIT महता तूणमधस्तादुत्थितोऽभवत्‌॥ ४१ ॥ समागतावथान्योन्यं विस्मयस्मेखीक्षणी ॥ मायया मोहितो शंभोः |ॐ | 


| | 
yo £ | झत्याकृत्यं न जग्मतुः ॥ ४२ ॥ पृष्ठतः पाश्चंतस्तस्य चाग्रतश्च स्थितावुभो ॥ प्रणिपत्य किमात्मेदमित्यचितयतां तदा ॥ ४३॥ |$|. || 

















| . | 

इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायामुत्तरखण्डे हारिविधिमोहवर्णनं नाम चतुखिशो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ I ey e 
| | अथाविरभवत्तत्र सनाद्‌ शब्दलक्षणम्‌ ॥ ओमित्येकाक्षरं त्रह्म अह्मणः प्रतिपादकम्‌ ॥ ३ ॥ तदप्यविदितं तावट्रह्मगा विष्णुना तथा ॥. | | 

| | रजसा तमसा चित्त तयोयंस्मात्तिरस्कृतम्‌॥ २॥ तदा विभक्तमभव्चतुद्देकं तदक्षरम्‌ ॥ अ उ मेति त्रिमात्राभिः enaa |A| ui 
[| MAŬ ३॥ तत्राकारः श्रितों भागेज्यलछिंगस्य दक्षिणे ॥ उकारश्वोत्तरे तद्रन्मकारस्तस्य मध्यतः ॥ ४ ॥ ARNAR नादः | 
S| श्रयते लिंगमूद्धेनि ॥ विभक्तेपि तदा तस्मिन्प्रणवे ganer ॥ ५ ॥ | des | 

; | 


o हिआ, ओम्‌ एकाक्षर ANT प्रतिपादक है ॥ १ ॥ परन्तु वहभी am और विष्णुने न समझा, रजोगुण तमोगुणसे उनका चित्त तिरस्कृत था ॥ २॥ न 
Bi 3 फिर वह एकही अक्षर चारमकारसे विभक्त हुआ अ उ मू यह तीन और आधीमात्रा देखी ॥ ३ ॥ उस fm दक्षिणमागमे अकार स्थित था उत्तरे ‘ee र 
| % SER मध्यम मकार ॥ ४ ॥ ओर अधेमात्राका नाद लिंगके शिरोभागमे सुनाई दिया । इस प्रकार उस प्रणवरूप परमाक्षरके विभक्त होनेपर ॥ ५ ॥ | # ६ 




















Ri. sem. उन दोनो देवताओंने विभागका अर्थ कुछ भी न जाना वेदात्मासे व्यक्त होकर वह ओंकार AERA am हुआ ॥ ६ ॥ उसमे अकार FR, उकार |%| . 
` ॥१९०॥ [BITTER मकार सामवेद ओर नाद अथर्वकी भुति हे ॥ ७ ॥ समासते अपने आत्माका अर्थ कहमें प्राप्त है, रजोगुणकी मरमं बहझाकी आदि क्रिया मति 1° १° * 
o ARI <॥ ओर उसकी आदि कियाओंमें Sta सृष्टि और उन arda अविनाशी आत्मा al सयोजात कछादिकी और अध्वकी निवृत्ति ॥ ९ ॥ || IEI 


| (STE दोनों भागाम विद्यमान तथा ARTE बीजयोनि स्वरूप तीन कारणमें बीजस्वरूप है, चोंसठ गणोंके ऐश्वर्य जो अणिमादियें वियमानहैं ॥ १० ॥ |! अ० ३५ 


NR 


By विभागार्थ च di देवा न किचिदवजग्मतुः ॥ वेदात्मना तदाव्यक्तः प्रणवो विकृति गतः ॥ ६॥ तत्राकारो ऊगभवदुकारो यजुरूययः ॥ 
A) मकारस्साम संजातो नादस्त्वाथवणी शतिः no ॥ ऋगयं स्थापयामास समासात्तर्थमात्मनः ॥ रजोगुणेषु ब्रह्मणं ae 
A SAS WIE लोकेषु परथिवी तत्वेष्वात्मानमव्यम्‌ ॥ कलध्वनि निर्वात च सयं ब्रह्मसु VIG Il ९॥ लिंगभागेष्वधोभागं 
बीजाख्यं कारणत्रये ॥ चतुःषष्टिगुणेश्वर्य Tes यदणिमादिषु ॥ १०॥ तदित्यमर्थेदेशभिव्यांपं विश्वमृचा जगत्‌ N अयापस्थापयामास 
स्वार्थ दशविधं 43: ॥ 99 0 गणेषु विष्णुं च मूर्तिष्वाद्यं क्रियास्वपि ॥ स्थितिं लोकेष्वंतरिक्ष विद्यां तत्वेषु च त्रिषु ॥ १२॥ 
कलाध्वख प्रतिष्ठा च वामं AMG पंचसु ॥ मध्यं तु लिंगभागेषु योनि च त्रिषु हेतुप ॥ १३ ॥ प्राकृतं च यथेश्वर्य तस्माद्विश्वं |$ 
AIÀ ततोपस्थापयामास सामार्थ दशधात्मनः ॥ १४ ॥ तमोगुणेष्यथो रुद्र ear rang TN संहति त्रिषु लोकेषु तत्तेषु |ॐ 
: RAJTA ॥ 14 ॥ विद्याकलास्वघोरं च तथा AAT ITS ॥ लिंगभागेषु पीठोद्ध बीजिनं कारणत्रये ॥ १६॥ x 
HEER दश अथास युक्त MAI यह जगत्‌ SIR हे. SAAB यजुने यह दशप्रकारसे अथेको स्थापित किया हे ॥ ११ ॥ गुणोमे सगुण alm, Å) 
ह |क्रियाआम आदि किया, LIZA स्थिति, तीना MAM विया ॥ ३२॥ अन्तरिक्ष vera प्रतिष्ठा ओर पचत्रहमं वामरूप लिंगके a मध्यभाग | 
= [etal हेतुओम योनिरूप ॥ ३३ ॥ आर प्राकृत VAJ यह सब एश्वय यजुर्वेदमय हैं । इसी प्रकार सामने दश प्रकारसे अपना अर्थ स्थापित किया हे ॥ |$ : 


anA NN ९ 


aju १४ ॥ गुणोमे तम, मतिम ex, fraa आदिकिया, तीनो ठोकमे संहार ak Rees 114 कलाओंमे विधाकठा, और अधोर तथा ERE Bi "asem 
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å ब्रह्मस्वरूप हे, ठिंग भागोंमें पीठ और ऊध्वे तीन करणमें बीजरूप ॥ १६॥ पोरुष ओर RUJ इस प्रकारसे सामसे जगत स्थित है. अथैने प्रय 
ॐ |आत्माका निगुण ऐश्वर्य कहा हे ॥ १७ ॥ और महेशरी सदाशिवकी aaa कही हे, परमात्मा शिवकी IO निष्क्रिया ॥ १८ ॥ 305 ऊपर 
9॥ रुपादृष्टि है, जिससे सब प्राणी मुक्त होजाते हैं ठोकमे भी जहां मनके रहित वाणी निवृत्त होजाती है ॥ १९ ॥ उसके ऊपर उन्मनलोकसे अलौकिक | ठै 
सोमलोक हे, जहाँ alterna sare सहित इश्वर नित्य निवास करते हैं ॥ २० ॥ उसके ऊपर उन्मनलोकसे जहांसे जाकर यह प्राणी निवृत्त नहीं होता x 
पारुष च al साम्ना तत जगत्‌ ॥ अथाथवांह नेगुण्यमथं अथममात्मनः ॥ १9 ॥ ततां महंधर साक्षान्मूतष्वापे Gare 
वभ ॥ क्रियास्त निष्क्रियस्यापि शिवस्य परमात्मनः ll AC N भूतानग्रहण चव S=IJ यन RAT: ॥ लाकष्वाप यतो वाचो dat. | 
मनसा GE UIS Ul तदृध्वेभुन्मना लोकात्सोमलोकमलोकिकम्‌ Ul सामस्सहामया यत्र नित्य नवसताभरः ॥ २० ॥ तद्ध्यमुन्मना 
SEE प्राप्ती न निवतते ॥ शांत च शांत्यतीतां च व्यापिकां वे कलास्त्रपि ॥ २१ ॥ ARE तथशान AJ AIS TAG ॥ सद्धा 
नमपि [लिंगस्य नादभागष्वनुत्तमम्‌ ॥ २२॥ AAMT] समाराध्यः केवला निष्कलः |: lI तत्तेष्वपि तदा बदानादाच्छक्तस्ततः |ॐ | 
परात्‌ ॥ २३ ॥ MAMIN परं तत्त्व RAT परमाथतः ॥ PRUV त्रयातीतान्मायाविक्षोमकारणात्‌ ॥ २४ ॥ अनंताच्छुद्धविद्यायाः ।४ 
S|) TEAS महेश्वरात्‌॥ सवविद्येधरा धीशान्न पराच सदाशिवात्‌ ॥ २५ ॥ सवेमंत्रतनोदेवाच्छाफेमयसमन्वितात्‌ ॥ पंचवक्राइश भुजा |# 
E त्साक्षात्सकलनिष्कलात्‌ ॥ २६॥ | न 
å है; araña शान्तिकला आमं व्यापिका कला ॥ २१ ॥ और TAN तत्पुरुष और ईशान 'ठिंगके शिरोभागमें और भागोंमें नाद है ॥ २२ ॥ a 
जहाँ आवाहन करके केवळ निष्कल शिव आराधन किये जातेहैं, Tal बिन्दुके ओर AER पराशक्तिके त्तमे भी परे. ॥२३॥ परमतरव है; वास्तवमें 
परमाथसे TI रहित हे, मायाके HAJ कारणसे तीनों कारणसे परे हे ॥२४॥ अनन्तसे ओर शुद्धविद्यासे और महेश्‍वरसे परे सब विद्याओंके अधीश्वर |] 
अ |सदाशिवसे परे कुछ नहीं हे ॥ २५ ॥ सब मन्त्रोके शरीखाले देव तीन ARA युक्त जो पांचमुख दशभुजा साक्षात्‌ कलारहित Å ॥ २६॥ 
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शि. महायु. | | उससे परे बिन्दु और उससे परे अर्धइन्दु, उससे परे निशाधीश ( अधैचन्द्र ) उससे परे नाद ॥२७॥ उससे परे AIAN, उससे परे ATI, उससे परे 
॥१९१॥ |ॐ | ME, उससे शिवतत्त्व ॥ २८ ॥ उससे पर परमकारण साक्षात्‌ स्वयं निष्कारण परम KIT, कारणोंके विधान करनेवाले ध्येय अविनाशीके ध्यान करने | 


उत्तरखण्ड, 
वाळे ॥ २९ ॥ परम आकाशके मध्यमे, स्थित परमात्माके ऊपर स्थित सम्पूर्ण ऐश्वयेसे सम्पन्न सर्वेश्वर जिनका कोई ईश्वर नहीं ॥३०॥ मायिक ad 3 के 


और मानुषादि अशुद्धिसे पर अपरसे, त्याज्यसे, अविशुद्धमागंके गोचर होनेसे परे ॥ ३१ ॥ शुद्धविद्या उससे परे उन्मना, उन्मनादिम परमरेशर्य अनादि a” x 


| तस्मादपि पराद्वदोरददोश्च ततः परात ॥ ततः परात्निशाधीशान्रादाख्याचच ततः परात RO ॥ ततः परात्सुपुमशाद्वह्मरभेश्वरादपि ॥ 
| | # ततः परस्माच्छक्तश्व परस्ताच्छवतत्त्वतः ॥ २८ ॥ परमं कारणं साक्षात्स्वयं निष्कारणं शिवम्‌ ॥ कारणाना AAR ध्यातार ध्यय 
Å 


मव्ययम्‌ ॥२९॥ परमाकाशमध्यस्थ परमात्मापारे स्थितम्‌ ॥ सवश्वयण 94 सर्वेश्वरमनीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ एश्वयाच्चापि माययाद्शुद्धां 
o न्मानुषादिकात्‌ ॥ अपराच्च परात्त्याज्यादाधळुद्धाध्वगांचरात्‌ ॥ ३३ ॥ तत्परा 'डुद्दावद्याद्याउन्मनातात्परात्परात्‌ li परम HAY 
å न्मनाद्यमनादि च॥ ३२॥ अपारमपराधीनं निरस्तातिशयं स्थिरम्‌ ॥ इत्थमथेदेशवियेरियमाथर्वणी श्रुतिः॥ ३३॥ यस्माद्रीयसी 
| GEAR व्याप्मथवणात्‌ ॥ ऋग्वंदः JAGET SAT मयोच्यते ॥ ३४ ॥ येनाहमात्मतत्त्वस्य नित्यमस्म्यभिधायकः ॥ यजु 
KASTILIA मयोच्यते ॥ ३५ ॥ भाग्यात्मना पारणता विद्यावेद्या यतां माये ॥ साम चाह मुषुध्याख्यमेव सर्वे मयाच्यत॥ 
॥ ३६॥ ममार्थेन franz तामसना[भवायत ॥ अथवाह तुरायाख्य तुरायातातमंव TU 39 li 
है ॥ ३२ ॥ अपार पराधीनता रहित, समानता रहित साम्यके अतिशयसे स्थित दश AĴA युक्त अथर्वकी श्रुति हे॥ 33 ॥ जिससे कि, यह अधिक 
इससे अथवेसे सब जगत्‌ व्याप्त हे सो जानो । ऋग्वेद कहता है, कि ÅÅ TATA कहा हे ॥ ३४ ॥ जिस कारणसे कि, Å seas नित्य 3 
कहनेवाल हूं. यजुर्वेद कहता हे कि, में स्वमावस्थाको कहता हूं ॥ ३५ ॥ जिससे कि, भोग आत्माकी परणति मुझमें सदा रहती है, साम कहता है å 11391 


A 


सुषुभिका कहनेवाला हूं ॥ ३६ ॥ कारण कि, शिवद्वारा मेरे तामसी अर्थसे यह कहीजाती हे अथव कहता है कि, तुरीयातीत अवस्था मुझसे कही 
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<|& ओर प्रधानके योगसे ॥ ४१ ॥ सम्पूर्ण व्यस्त यह जगत्‌ ऊँकारकेही अर्थको कहता है, एक यही 5051 अक्षर TI अर्थका वाचक है ॥ ४२ ॥|| 
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agg) ॥ ४६ ॥ महेशके दक्षिण अंगे बरह्मा आत्मसंज्ञक उत्पन्न हुआ हे, वाम अंगसे वियासंज्ञक विष्णु हुए ॥४७॥ शिवके हृदयसे शिवसंज्ञक A, E 
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जाती है ॥ ३७ ॥ इससे Å अध्वतीत पदरूप å, अध्वात्मक जो त्रितयबिब विद्यात्मक संज्ञावाठा है. Sonda IR साध्य है, पदकी | 
| ३७ ॥ दसस 4 अन्वर्तीत पदरुप हु, TENTS बिंब विद्यात्मक संज्ञावाळा हे ॥ ३८ ॥ वह danda वेदोंसे साध्य हे, पदकी “Jl 
इच्छा करनेवाठांको शोधन करना चाहिये, AM परे तुरीयातीत निर्वाण परमपद है ॥ ३९ ॥ इससे परे निगुण होनेसे इस मार्गका विशोधन हो जाताहे, | 
इन दोनोंका प्रमाणक नाद है और नादान्त मेरा रूपही है ॥ ४० li इस कारण मेरे निमित्त सवतनतरतासे प्रधान परमेश्वर जो कुछ वस्तु है वह सब गुण | 
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8 मयामिधीयते तस्मादध्वातीतपदोस्म्यहम्‌ ॥ अध्वात्मक तु त्रितयं शिवविद्यात्मसँज्ञितम्‌ ॥ ३८ ॥ तत्रेगुण्यं त्रयीसाध्यं संशोध्यं च | 
पदोषेणा ॥ अध्वातोतं KIEA निवोणं प्रमं पदम्‌ ॥ ३९ ॥ तदतीतं च नेगुण्यादध्वनास्य विशोधकम्‌ nar प्रमापको नादो 
raid मदात्मकः ॥ ४० ॥ तस्मान्ममार्थस्वातंन्त्यात्मधानः परमेश्वरः li यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुणप्राधान्ययोगतः lI 29 N 
समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवाथ प्रचक्षते ॥ सवोर्थवाचकं तस्मादेकं तरह्मेतदक्षरम्‌॥ ४२ ॥ तेनोमिति जगत्कृत्स्नं कुरुते प्रथमं शिवः ॥ 
शिवो हि प्रणवो होष प्रणवो हि शिवः स्मृतः ॥ ४३॥ वाच्यवाचकयोभेंदो नात्यंतं विद्यते यतः ॥ चिंतया रहितो रुद्रो वाचोयन्मनसा 
सह ॥ ३४ ॥ अप्राप्य तन्निवतति वाच्यस्त्वकाक्षरेण सः ॥ एकाक्षरादकाराख्यादात्मा ब्रह्माभिधीयते ॥ ४५॥ एकाक्षरादुकाराख्याद्विधा | 
विष्णुरुदीयते ॥ एकाक्षरान्मकाराख्याच्छिवो रुद्र ICCT ॥ ४६ ॥ दक्षिणांगान्महेशस्य जातो ब्रह्मात्मसंज्ञिकः ॥ वामांगादभवाद्रे | 

ष्णस्ततो विद्येति संज्ञितः ॥ ४७॥ दृदयान्नीलरुद्रो.भूच्छिवस्य शिवसंज्ञकः ॥ सृष्टेः प्रवर्तको ब्रह्मा स्थितेविष्णुर्विमोहकः ॥ ४८॥ | 

इसीसे सब आ विस्तार करता gl «FR पहले शिव करते हैं, यह शिव प्रणवरूप और प्रणव शिवरूप हे ॥ 93 11 वाच्य वाचकका अत्यन्त A 
भेद नहीं है, CR अभक्तजन ध्यान नहीं करसकते, यह मनके सहित वाणीके अवाच्य होते हैं ॥ ४४ ॥ उस वाच्यको प्राप्त न होकर IRI Aal» 


होती हैं, वह एकाक्षर अकार AMT आत्मा कहाता हे ॥ ४५ ॥ ओर एकाक्षर उकारसे विष्णु कहाता है, एकाक्षर मकारसे वह शिव रुर कहाता EL 
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शि. महाप. |ॐ सिशिके प्रवृत्त करनेवाले aar ARA और पाळन करनेवाले विष्णु ॥ ४८ ॥ ओर संहार करने तथा उन IAA नियममें MSM हैं ॥ ४९ ॥ 
॥१९२॥ (Kan कारण यह तीनों जगतके कारण हैं, इन तीनों कारणके शिव परमकारण हैं ॥ ५० ॥ इस ada बिना जाने रजोगुणके वशीभूत हो वैर करके 
लडतेहुए तुम दोनोंको MA LAM मध्यम लिंग उपस्थित हुआ हे ॥ ५१ ॥ इस प्रकार ओम्‌ में जो अथवेने कहा था सो तुमसे कहा FR, AG, साम, 
[Llar उनकी सहस्नों शाखा ॥ ५२ ॥ Aa अपने मुखसे स्वयं कही हैं, इस प्रकार प्रगट कहनेपर भी स्वमके समान वाणीसे उन वेदोको कुछ निश्चय न 
| संहारस्य तथा रुद्रस्तयानत्यं नियामकः ॥ ४९ ॥ तस्मात्रयस्ते कथ्यंते जगत कारणानि च ॥ कारणत्रयहेतुश्व शिवः परमकार 
णम्‌ ॥ «० U अथमेतमविज्ञाय रजसा बद्धवेरयोः ॥ युवयोः प्रतिबोधाय मध्ये लिंगमुपस्थितम्‌॥ ५१ ॥ एवमोमिति मां प्राहुयदिहो 
क्तमथवेणा ॥ ऋचो यजूषि समानि शाखाश्चान्या सहस्रशः ॥ ५२ ॥ ART स्वय वक्रेव्येक्तमित्यवदत्स्वपि ll स्वप्नानुभूतमिव 
| तत्ताभ्यां नाध्यवसीयते ॥ ५३ ॥ तथोस्तत्र प्रबोधाय तमोपनयनाय IN CANO मुद्रितं सवे यथा वेद्रुदाहतम्‌ Ml ५९ ॥ GENI 
S| मुद्रितं लिंगे प्रसादाळिंगिनस्तदा ॥ प्रशांतमनसो देवो प्रबुद्धो संबभ्रवतुः॥ «« ॥ उत्पत्ति विलयं चेव याथात्म्यं Tear 
Å da: पस्तरं धाम धामवेतं च पूरुषम्‌ ॥ ५६ ॥ निरुत्तरतरं ब्रह्म निष्कलं शिवमीश्वरम्‌ ॥ पशुपाशमयस्यास्य प्रपचस्य सदा 
पतिम्‌ ॥ ९७॥ अकुतोभयमत्यंतमवृद्धिक्षयमव्ययम्‌ ॥ वाह्ममाभ्यंतर व्यापत वाह्याभ्यंतरवजितम्‌॥ ५८ Il o a 
| | हुआ ॥ 43 ॥ तब उनके ज्ञान देने और अन्धकारके दूर करनेके निमित्त लिंगमे यह बात सब मुद्रित ( अंकित.) होगई जेता कुछ वेदाने कहा MA 
Fl ५४ ॥ तब उसको 131 मद्रित देख, शिवकी कपासे उन दोनों देवताओंका मन शांत हुआ और ज्ञान हुआ ॥ ५५ ॥ तब छिंगके लिंगल ओर A 
o लिंगीकी ठिंगिता और छिंगमें सम्पूर्ण जगत्‌ और अपनी भी SEHR प्रळय पडध्वकी यथार्थता उससे परे परमधाम और उस IMIS पुरुषको ॥ ५६ VA 
जो सबसे SCHE aa निष्कल ईश्वर पशुपाशमे इस भरपंचके अधिपति ॥ ५७ ॥ सब ओरसे भय रहित वृद्धि क्षयसे हीन, अविनाशी बाहर भीतर व्याप्त गल | EEST 
; A मुद्रणका व्यवहार आदि सृष्टिमें भी था, इससे यह सूचित dale | a | == | 


| qlo dew 
उत्तरखण्ड, 
Ho ३५ 


rn" IN 


po RIES BOK 


Cy e 








3 Nf o E ; ; CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collectio 
| i Tu vus ———— ——  ——— ØK ek Collection 


SR RIE 


rra वजित ॥ ५८ ॥ सबसे निरस्त निरन्तर विश्वलोकसे विलक्षण लक्षण निर्देशसे रहित वाणी और मनसे परे ॥ ५९ ॥ प्रकाश स्वरूप एक रस 
= शान्त ARRET सदा उदित सब कल्याणके स्थान वेसेही शक्तिसे युक्त ॥ ६० ॥ विरूपाक्ष देवको जानकर aar और नारायण शिरपर हाथ धर अंजली 
|ॐ rla भयभीत हो वचन बोळे ॥ ६१ ॥ ब्रह्माजी बोले, हे देव ! मैं ज्ञानी अथवा अज्ञानी Hard å आपने ही पहले मुझे निर्मित किया है, इस प्रकार 
भान्तिको प्राप्त होकर कोन अपराध करेगा ॥ ६२ ॥ हे प्रभो ! तुम्हारे निकट होनेपर मेरा अज्ञान स्थित रहो अपने और पराये कत्यको निर्भय होकर कौन 
निरस्तातिशयं शाश्वद्विश्वोकविलक्षणम्‌ ॥ अलक्षणमनिर्देश्यमवाइमनसगोचरम्‌ ॥ «९ ॥ प्रकाशैकरसं aki प्रसन्न सततोदितम्‌ ॥ 
सवकल्याणनिळयं शक्तया ताहशयान्वितम्‌॥ ६० ॥ ज्ञात्रा देवं Rega ANA तदा ॥ रचयित्वांजलिं मूर्ति भीतो तो वाच 
सूचतुः ॥ ६१ ॥ ब्रह्मोबाच ॥ अज्ञो वाहमभि्ञो वा त्वयादो देव निर्मितः॥ ईदृशीं आंतिमापन्न इति को$त्रापराध्यति॥ ६२॥ आस्तां 
समेदमज्ञानं त्वयि alea प्रभो ॥ निमेयः कोऽभिभाषेत कृत्यं स्वस्य परस्य वा ॥ ६३ ॥ आवथोरदवदेवस्य विवादोऽपि हि शो 
भनः Ul पादप्रणामफलदो नाथस्य भवतो यतः ॥ ६७ ॥ ॥ विष्णुरुवाच ॥ स्तोतुं देव न वागस्ति महिम्नः सहशी तव ॥ प्रभोग 
विधेयानां तूष्णींभावो व्यतिक्रमः ॥ ६५ ॥ किमत्र संघरेत्कृत्यमित्येवावसरोचितम्‌ ॥ अजानन्नपि यस्किचित्मप्य al नतोऽस्म्य 
हम्‌॥ ६६॥ कारणत्वं त्वया दृत्तं विस्मृतं तव मायया॥ मोहितोऽहंकृतश्चापि पुनरेवास्मि शासितः ॥ ६७॥ विज्ञापितेः कि बहु 
भिर्मीतोऽस्मि sama ॥ यतोऽहमपरिच्छेद्यं त्वां परिच्छेतुमुद्यतः ॥ ६८ ॥ | - 
[भाषण कर सकता है ॥ ६३ UI देवदेव ! हमारा विवाद भी शोभन हे, जिससे फल देनेवाले आपके चरणोंको प्रणामके फलको प्राप्त हुए ॥ ६४ ॥ || 
` | विष्णु बोळे, भगवन्‌ ! जेसी आपकी महिमा है उसकी स्तुति कंरनेको हमारी वाणी समर्थ नहीं है, इस कारण आपके आगे मोनभाव करना व्यतिक्रम BIS] 
|ॐ|॥ ६५ ॥ इस संकट अवसरके उचित कया कृत्य करना है; सो कुछ भी न जानतेहुए प्रलयमे भी आपको करते हैं ॥ ६६ ॥ जो आपने जगवका।£ 
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T: दिया था वह मैं तुम्हारी मायासे भूलगया; मोहित होकर जब कार्य किया तब आपने मुझको फिर शासन किया ॥ ६७ हे ईश्वर ! mall 
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` शि. महापु, ३ [कहनेसे कया है में इस समय भीत होरहा हू; जो मैं अपरिच्छेधरूप तुमको परिच्छेद करनेको युक्त, हुआहू KEN हे महादेव ! आपको भीतोका दुःख | qlo Fo ७ 
॥१९३॥ jage करनेवाला कहाहे. हे शंकर | उस कारण आप मेरे अपराध दूर कीजिये ॥ ६९ ॥ जज उन दोनोने शिवसे इस प्रकार कहा तज प्रसन्न हो अनुग्रह | है 
| कर देव उनसे बोळे ॥ ७० ॥ शिव बोले, हे E विष्णु तुम मेरी मायासे मोहित AMI हो तुमने स्वामीपनर्म अहंकार करके परस्पर वैरभाव i | a 
किया ॥७१॥ ओर तुमने युद्ध पर्यन्त विवाद किया कि, हमसे अधिक कोई नहीं; इस कारणसे MAJ कारणभूत तुम्हारी मजा सृष्टि उच्छिन्न होगई॥ ७२॥ $ o 


उत्तरखण्ढ. 





gia महादेवं भीतानामातिनाशनम्‌ ॥ अतोव्यतिकमं Asa क्षतुमहसि शंकर ॥ ६९ ॥ इति विज्ञापितस्ताभ्यामीश्वराभ्यां ae ||| 
शरः ॥ प्रीतोऽनुश्य तो देवो स्मितपूर्वमभाषत ॥ ७०॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥ वत्सवत्स विधे विष्णो मायया मम मोहितो ॥ युवां ig 


el WASH TAT FETE ७१ ॥ विवादं युद्वपरयतं कृत्वा नोपरतो किल ॥ ततश्छित्रा प्रजासृष्टिजेगत्कारणभूतयोः ॥ ७२॥ 
SI अज्ञानमानप्रभवाद्वेमत्याद्रवयोरपि ॥ तत्नित्रतयितुं युष्मह्प्पेमोही AĴA तु ॥ ७३ ॥ खं निवारितावद्यलिंगाविभीवलीलया ॥ 
| तस्माडूयो विवाद च Alsi चोत्सृज्य कृत्स्नशः ॥ ७४ ॥ यथास्वं कम कुयातां भवंतो वीतमत्सरो ॥ पुरा ममाज्ञया सा समस्तज्ञा 
| far ॥ ७५ ॥ युवाभ्यां हि मया दत्ता कारणत्वप्रसिद्धये ॥ मंत्ररत्नं च सूत्राख्यं पंचाक्षरमयं परम्‌ ॥ ७६॥ मयोपदिष्टं सर्व 
#| तद्युवयोरद्य विस्मृतम्‌ ॥ ददामि च पुनः VI यथापूर्व ममाज्ञया ॥ ७७॥ 


तुभ दोनाके अज्ञानमान ओर विमतिसे यह हुआ अब तुम दोनों अपना मोह और दै दूर करो ॥ ७३ ॥ इसप्रकार लिंगके आविर्भावकी Ser करके sali | 
Betalt निवारण किया । तब भय विषाद ळजाको सब प्रकार छोडकर ॥ ७४ ॥ तुम अभिमान रहित हो, यथायोग्य å करो; पहले मेरी आज्ञासे Å) ॥१९३॥ 
$ सम्पूर्ण ज्ञानसंहिता ॥ ७५ ॥ जो कारणत्व सिद्धिके निमित्त भने तुमको दी है? उसमे सूत्रनामक मंत्र रल जो पंचाक्षर मय है ॥ ७६ ॥ वह जो मेंने Å 
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तुमको प्रदान किया था क्या तुम उसको ISM परन्तु फिर भी Å तुमको TIM सबप्रदान करताहूं, मेरी आज्ञासे काये करो ॥ ७७ ॥ जिससे कि तुम | 

४ मेरी आज्ञाके विना सृष्टि रक्षणमें समर्थ नहीं, इस प्रकार महादेवने उन अल्ला नारायणके प्रति कहकर ॥ ७८ ॥ ज्ञानसंहिताके सहित उनको मन्त्रराज Ŝ | 

[E दिया, वह महान्‌ और दिव्य महेश्वरी आज्ञाको AM हो ॥ ७९ ॥ महार्थयुक्त मन्त्र रल और सम्पूर्ण कलाको प्राप्त हो महेश्‍वरके चरणारविन्दमें व > | 
RITA कर li ८० ॥ आनन्दे मग्न हो भयरहित स्थित हुए इसी समय चित्ररूप TANGI समान ईरवरका ॥ ८३ ॥ वह टिंग अन्तर्धान होगया और | å 


यतो विना युवां तेन न क्षमो सृष्टिरक्षणे ॥ Eur महादेवो नारायणपितामहों ॥ ७८ ॥ मंत्रराजं ददौ ताभ्यां ज्ञानसंहितया सह ॥ 
तो लब्ध्वा महतीं दिव्यामाज्ञां माहेश्वरी पराम्‌ ॥ ७९ ॥ महार्थं मंत्ररत्नं च तथेव सकलाः कलाः ॥ देंडवत्प्रणति कृत्वा देवदेवस्थ पाद्‌ 
योः ॥ ८० ॥ अतिष्ठतां वीतभयावानंदास्तिमितो तदा ॥ एतस्मिन्नंतरे चित्रमिद्रजालवदेश्वरम्‌ ॥ ८१ ॥ feat क्कापि तिरोभूतं न 
ताभ्यामुपलभ्यते ॥ ततो विलप्य हाहेति सद्यः प्रणयभंगतः ॥ ८२॥ किमसत्यमिदं वृत्तमिति चोक्ता परस्परम्‌ ॥ अवित्यपैभपत॑ 
MERA च गतव्यथो॥ ८३॥ अभ्युपेत्य परां मेत्रीमालिंग्य च परस्परम्‌ ॥ जगब्यापारमुदिश्य जग्मतुर्देवपुंगवो ॥ Ce ॥ ततः 
प्रभृति शक्राद्याः सवे एव सुरासुराः ॥ ऋषयश्च नरा नागा नायेश्वापि विधानतः ॥ लिंगप्रतिष्ठां कुर्वति छिंगे ते पूजयंति च ॥ ८५ lI |^ 
इति श्रीशिवमदापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायाघुत्तरखण्डे हारिविधिमोहनिवारणं नाम पंचत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ | 
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शि, महापु. | | शीकष्ण बोले, हे भगवन्‌ ! मैं पूजाकी विधि श्रवण करनेकी इच्छा करता हूँ जो बेर लिंगका विधान शिवजीने कहाहै ॥ ३ ॥ उपमन्यु बोले, अपने ह) बा० सं o || 
| ॥१९४॥ ७ कूळ Taree दिन प्राप्त MA POTTER मार्गसे प्रमाणयुक्त लिंग बनावे ॥ २ ॥ स्थान स्वीकार कर पृथ्वीकी परीक्षाका विधान कर, SANE) e | 
TET दशोपचार करे ॥ ३॥ उन दशोपचारोसे पहले विनायकको पूजकर स्थानशुद्धि आदि करके GM स्थान आठयमे लावे. ॥ ४ ॥| $| 
, SSSI रंगी कंचनकी शळाकासे Sange चिह्न करके AA अनुसार ठिखे ॥ ५ ॥ आढ स्थानकी मृत्तिका जलसे अथवा पंचामतसे। = = Å 
| श्रीकृष्ण उवाच॥ भगवञ्छरोतुमिच्छामि प्रतिष्ठाविधिसुत्तमम्‌ ॥ लिंगस्यापि च बेरस्य शिवेन विहितं यथा ॥ १ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ ; a 
%#| अनात्मप्रतिकूले तु दिवसे शुहुपक्षके ॥ शिवशाब्रोक्तमागण ai प्रमाणवत्‌ ॥ २ ॥ स्तीकृत्याथ शुभस्थानं wat विधाय ae 


# | च॥ दशोपचारान्कुवीत लक्षणोद्धारपूवकान्‌ ॥३॥ तेषां दशोपचाराणां पूर्व पूज्य विनायक्रम्‌॥ स्थानशुद्धयादिक कृत्वा लिंगं are 
नशत्‌ ॥ ४ ॥ शलाकया कांचनया कुंकुमादिरसाक्तया N लक्षितं लक्षणं शिल्पशास्रेग विलिखेत्ततः ॥ « ॥ अष्ठमृत्सलिलेवोथ पेच 
मृत्सलिलेस्तथा ॥ [लग पिंडिकया साद पंचगव्येश्व शोधयेत्‌ ॥ ६॥ सवेदिके समभ्यच्ये दिव्याद्यं तु जलाशयम्‌ ॥ नीत्वाधिवापये 
a) LIST पिंडिकया सह ॥ ७॥ अधित्रासालये Ya सशोभासमन्तिते ॥ सतोरणे सावरणे दर्भमालासमावृते ॥८॥ दिग्गजाएकर्स 
` || पन्ने दिक्पालाएवटान्तिते ॥ अष्टमंगलकेंयुक्ते कृतदिक्पालकार्चिते ॥ ९ ॥ तेजपं दारं वापि कुला पद्मासनांकितम्‌ ॥ विन्यसेन्म 
RI. AZO पीठकालयप्र्‌ N Io ॥ द्रारपालान्समभ्यच्ये भद्रादीश्चतुरः क्रमात्‌ ॥ सुभद्रश्च विभद्रश्च giga विनंद्कः॥ ११ ll | 
å Mes सहित पंचगव्यसे छिंगको शोषे ॥ ६ ॥ दिव्य गंगाजळादिको पूजन कर, फिर पिडिकाके सहित लिंगको लेकर अधिवासित करे ॥ ७ ॥ 

ag जम स्थान जो सब शोमासे युक्त शुद्ध होजाय तज बंदनवार और दमेमाठाओंसे शोमित करे ॥ | ॥ आढ दिग्गजसे सम्पूर्ण मंगठके ge होने 
(| TRER Re पूजित MAM ॥ ९ ॥ धातु अथवा काठका पञ्चासनसे अंकित बडा पीठकालय मध्यमे स्थापन करे बनावे ॥ १० ॥ 
१ उसके चारोंओर मडादि E RR gia iaaa 
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| शे. महापु. % 
| ॥१९७॥ 


























| MIAJ कलशोको रखकर मध्यम शेवी ओर वेडनीके MAK तीन A प्रदक्षिणा करके बाह्मणश्रेष्ठ हवन कर ॥ २२ ॥ और वे आठ मृति Made | 


Eku Hid कल्पित करी हैं वे हवन करें और आचार्य उन सबसे प्रथम उनके आगे ईशान अथवा MEM ॥ २४ ॥ परधान होम सात इव्यसे यथायोग्य Å o 
> N x e ~ e x~ EN = x a = Iu Go 
FL आचार्यत्ते आवे अथवा चोथाई दूसरे बाह्मण होम करें ॥ २५ ॥ परन्तु प्रधान होम एक आचार्य अथवा गुरुही करे, पहले पूर्णाहृतिसे एकसौ se) | 


| ते EAT: FEE: पूर्वादिपरितः स्थिताः ॥ चत्वारश्वाथ वा दिक्षु स्वध्येतांरस्सजापकाः ॥ २३ ॥ जहयुस्ते विरंच्याद्याश्चतस्नो 
ada: स्मृताः ॥ देशिकः प्रथमं तेषामेशान्यां पश्चिमेऽथ वा॥ २४॥ प्रधानहोमं कुर्वीत सप्द्रव्येयथाक्रमम्‌ ॥ आचार्य्यात्पादमर्द 


: वा SIAM द्विजाः॥ २५॥ प्रवानमेकमेवात्र AGATA वा गुरुः ॥ पूर्व TONTA हुत्वा ANAT शतम्‌ ॥ २६ ll मूलेन 
| लिंगस्य शिवहस्तं प्रविन्य सेत ॥ AMNS तदद्ध वा क्रमाइव्येश्व सप्तभिः ॥ २७॥ हुत्वाहुत्वा स्पृशेछिंगं वेदिकां च पुनःपुनः ॥ 


| qi N mis oe e e" ~ ` ` ~ 
ge] NER ततो इुत्वा FAKAN दक्षिणाम्‌ ॥ २८॥ आचार्यात्पादमद्ध वा होतृणां स्थपतेरपि ॥ तदद्ध॑ देयमन्येभ्यः सदस्येभ्यश्च 
3 शक्तितः ॥ २९ ॥ ततः AA वृषं हेमं कूच वापि निवेश्य च ॥ मृदंभसा GI: पुनः शुद्धजलेन TU ३०॥ | 
आहुति घृतकी दे ॥ २६ ॥ और मूल मंत्रसे शिवके मूर्थास्थानमें शिव हाथको रखकर सो पचास अथवा पच्चीस आहुतिसे सात ATWO ॥ ||| 
ge हवन करके लिंग ओर वेदिकाको बारंबार स्पर्श करके फिर पूर्णाहुतिसे हवन कर क्रमसे दक्षिणा दे ॥ २८.॥ आचार्यसे आधी वा चौथाई दक्षिणा दूसरे 
SALTI दे ओर UA REIRI दे वा आधी दे, ओर उससे आधी यथाशक्ति दूसरे सभामे बेठनेवालांको अपनी शक्तिसे दे ॥ २९ ॥ फिर शरभ. 
( छिद्रस्थान ) में सुवर्णेके वृषको वेढा कर अथवा कूचे ( आसन वा कुशमुष्टि ) में बैठाकर मृत्तिका जळ पंचगव्य और फिर पवित्र जलसे ॥ ३० ॥ a amo 
| 
X 





१ बद्धेनी-नाछूसहित पात्र | 
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कल्पना करीहुई पूवादिके. कमसे स्थित हैं; उनके निकट चार अथवा सब दिशाओमें जप करने और पाठ करनेवाले स्थित हों ॥ २३ वे जो बह्लादिक [| उततरखण्ड, | 
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[Z स्थित जानकर ओर बरह्लशिलाको भी ॥ ३३ ॥ पहले कुछ जळ छिडककर मूलमंत्रसे स्थापन करे और शक्तिका gods उच्चारण कर उसके साथ nee | 
E 
Å 


= 


gj l शिवशास्त्रोकविधिना क्षिपेद्रक्नशिलोपारि ॥ ३२॥ प्रतिलिंगं तु संस्थाप्य क्षीरं वृक्षसमुद्धवम ॥ स्थितं बुद्धा तदुत्सृज्य 
लिंग FARIS ॥ ३३ ॥ प्रागुदवप्रवरां किंचित्स्थापयेन्मूलविद्यया ॥ पिंडिकां चाथ संयोज्य शाक्त मूलमनुस्मरन्‌ ॥ ३४ ॥ 
बंधनं APA: कृत्वा स्थानं विशोध्य TU दत्त्वा चार््य च पुष्पाणि कुर्युजर्वनिकां पुनः ॥ ३५॥ यथायोग्यं निषेकादि a 
पुरतस्तदा ॥ आनीय शयनस्थानात्कलशान्विन्यसेत्क्रमात्‌॥॥ ३६॥ महापूजामथारभ्य संपूज्य कलशान्दश ॥ शिवमंत्रमनुस्मृत्य 


$ Regala ॥ ३७॥ अंगुष्ठानामिकायोगादादाय तमुदीरयेत्‌ ॥ न्यसेदीशानभागस्य मध्ये (SEA मंत्रवित्‌ ॥ ३८ N शक्ति el 
5) न्यसेत्तथा Bai वियेशांश्च यथाक्रमम्‌॥ लिङ्गमूले शिवजलेस्ततो Gi निषेचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ वर्द्धन्यां पिंडिकालिंगं विद्येशकलशेः | 





#| पुनः ॥ अभिपिच्यासनं पश्चादाघारादयं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


OJ 
“Ip ~ 


€ + STØEN, 5 N N AN KARN e I lj am ~ ~ 
| शिवकुंभको जिसमे जल भरा है ॥ ३७ ॥ अंगूठे ओर अनामिकाके योगसे लाकर मन्त्रको उच्चारण करे और frå मध्य ईशानभागमें मन्त्रका जाननेवाला 


a उसे स्थित करे ॥ ३८ ॥ उसमें विद्याशक्ति और वियेशका कमसे न्यास करे, ठिंगके मूलम शिवजलसे लिंगको सींचे ॥ ३९ ॥ वदनी पिंडिकासे gl 
४ | ठिंगको फिर वियेशके कठरांसे अभिषेक कर पीछे आधारादिकी sugen E 






































| | शुद्कर चंदनसे लिप्त कर उस छिट्रस्थानमें aa शिलाको LA, फिर नो शक्तिके नामसे करन्यास करके ॥ ३३ ॥ afarer धातु; बीज गंध औषधी : 
14 | आदि करके शिवशात्रके विधान करके बह्ाशिलापर सब वस्तु SIS ॥ ३२ ॥ क्षीर वृक्षसे sam हुए प्रतिठिंगको स्थापन करके उसे स्थापन कर lk 


d काको जड़कर ॥ ३४ ॥ सुधादिठेपद्व्ांसे उसका बन्धन कर स्थानको शोधकर अर्थ ओर पुष्प देकर परदा डालदे ॥ ३५॥ फिर लिंगके सम्मुख यथायोग्य el 
£| शोधिता चंदनालिपतां A ब्रह्मशिलां fa ॥ करन्यासं ततः कृत्वा नवभिः शक्तिनामभिः॥ ३१ ॥ हरितालादिधातूंश्च बीजगंधो | | 





Å 
Qi aN a a a se A ug K ५७७ ७६ Ki 
# | निषेकादि कर उस शयनस्थानसे ठाकर कमसे FOR FÅ ॥ ३६ ॥ फिर महापूजाआरम्भकर दश कल्शोंको पूजन कर शिवमंत्रोंकों स्मरण कर : | 
Å | 
pe 
R 





ARTE १० ॥ सुन्दर वेदी बनाकर उसमे FACE कमल ढिखे, पुष्प पत्रादि वहां बखेरकर मध्यमे DI रखकर ॥ ७१ ॥ उसके चारोंओर चारों 
TAN चार कलश स्थापन करे पांच AE नाम उनके बीज पांचपांच ॥ ५२ 1 स्थापित कर और पजन कर मुद्रा दिखाकर रक्षा करे, Får जलादिसे | ॐ 
| MI STE JER ॥ ५३॥ उत्तरमं स्थित सुन्दर आसनमें फूछांसे आच्छादित कर स्थित करे, पष्पको शिरपर रख प्रोक्षणीके जलसे प्रोक्षण 

UR ॥ फिरे जय शब्दादि BER पूजन कर इंशानसे वियेशवरतकके कम्मोते मलमनत् TRAM करावे ॥ ५५७ ॥ फिर पेचकलान्यास और 


“ANSA शुभ देश MALA FASTEN विकीर्य पतरषुष्पादयमध्ये कुम निधाय च ॥ «१ ॥ परितस्तस्य चतुरः कलशान्‌ Ry 
विन्यसेत्‌ ॥ पंच ब्रह्माणि तद्वीजेस्तेषु पंचसु पंचभिः ॥ «२ ॥ न्यस्य सपूज्य gang दशयित्वाभिरक्ष्य च॥ विशोध्य छिंगं बेरं वा 

ह| TATEN परा e वरासने ॥ निधाय पुष्पं शिरसि प्रोक्षयेस्प्रोक्षणीजलेः ॥ ५४ ॥ समभ्यच्य 
a) पुनः पुष्पेजयश्दा दिपर्वकम्‌ ॥ कु भेरीशानाविद्यांतेः ल्लापयेन्मूलविद्यया ॥ ५९ ॥ ततः पंचकलान्यासं कृत्वा पूजां च पूर्ववत्‌ ॥ 
a) नित्यमाराधयेत्तत्र देव्या देवं ब्िलोचनम्‌॥ ५६॥ एकमेवाथ वा SA सू[तमंभसमन्वितम्‌ ॥ न्यस्य gaat सर्व शेष पूववदाचरेत ॥ 
å _॥ &७॥ अत्यंतोपहतं लिंगं विशोध्य स्थापयेत्पुनः ॥ समाक्षयंडुपहतमनागुपहतं यजेत्‌ ॥ ५८॥ लिंगानि बाणसंज्ञानि स्थापनी 


यानि वा न वा ॥ तानि पूर्व शिवेनेव संस्कृतानि यतस्ततः ॥ «९ ॥ शेषाणि स्थापनीयानि यानि हृष्टानि. बाणवत्‌ ॥ स्वयमुद्धत 
लिंगे च [दिव्ये आर्षे तथैव च ॥ ६० ॥ 
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| वद रजा करके वहाँ देवीसाहेत निठोचन शिवकी नित्य आराधना करे ॥ ५६ ॥ इसी प्रकार पसे युक्त उस घटकों दूसरे BAST रख फिर सब | 
SET BU 5911 आर जो अत्यन्त दोषयुक्त लिंग हो उसे शोधकर फिर स्थापन करे, दोषयुक्तको प्रोक्षण करे ओर थोडे दोषयुक्त होनेसे यजन || 
amu ५८ ॥ जितने बाणसंज्ञक ठिंग स्थापन करने योग्य Å बे स्थापित इही वा न हां वह TEGE शिवसे संस्कृत AMI ॥ ५९ ॥ जो बाणवत | 



































| | | | 
| 
a ae 
| दखजाय वह भा स्थापनक याग्य इ; जा IST स्वय MENT दवता तथा काषिका स्थापित कयाहा ॥ ६० ॥ यादि VISA राहेत हा ता प्राक्षण कर TER Ilo Ho ७ 
| ॥१९७॥ |® स्थित कर दना STAT ह, उसपर स्थितकर यजन कराना प्रतिष्ठाकी विधि करनी उचत MI ॥ ६१ ॥ दग्ध विशीर्ण क्षत STS लिगको AARAA STS [iM sa | 
~ AN N ` 


देना चाहिये ओर जो सन्धान ( जोड़ने ) योग्य हो तो उसे जोड़कर ARA करे ॥ ६२ बेरसे वा विकलहुए छिंगसे देवपूजा करके उद्वासन ( asa )| | - 
| = EAU सथान वा त्याग यथायाग्य करे ॥.६३ ॥ एक दिन पूजाका व्यतिक्रम होजाय तो दूनी पूजा करे दो रात होनेपर महापूजा करे फिर || 1° २९ 

| 
| 


AAN 


E- 2. अपीठे पीठमावेश्य कृत्वा संप्रोक्षणं विधिम्‌ ॥ यजेत्तत्र शिवं तेषां प्रतिष्ठा न विधीयते ॥ ६३॥ दग्धं छथ॑ sabl च RAS a 
| | å / AN संघानयोग्य संधाय प्रतिष्ठाविविमाचरेत्‌॥ ६२॥ UZI बिकलाछिंगादेवपूजापुरस्सरम्‌ ॥ उद्वास्य SR संधानं त्याग वा | | 





3 वुक्तमाचरतू ॥ ६२॥ एकाहपूजाविहतो कुयाददिगणमचनम्‌ ॥ ĜA च महापूजां संप्रोक्षणमतः परम्‌ ॥ ६४॥ मासादृध्यमनेकाहं 0 
पूजा AR विहन्यते ॥ प्रतिष्ठा प्रोच्यते केश्चित्केश्रित्संप्रोक्षणक्रमः ॥ ६९ ॥ VARI तुलगाददवसद्रास्य पूर्ववत्‌ ॥ अष्टपञ्चक्रमेणेव (KI 


QANA? 


| bn ॥ ६६॥ गवां Qa an दर्भतोयेविशोध्य च ॥ प्रोक्षयेत्मोक्षणीतोयेमूलेना्ोत्तरं शतम्‌ ॥ ६७॥ सपुष्पं 
1 न्यस्य लिंगस्य मस्तक ॥ पेचवारं जपेन्मूलमशेत्तरशतं ततः ॥ ६८॥ ततो मूलेन मूरधदिपीठांतं SEN ॥ पूजां | 
च महती कुयादेवमावाह्य BATU ६९५॥ ` a 


MAN कर ॥ ६४ ॥ माससे अधिक अनक दिन जो पूजा न की जाय तो उसमे किसी RIPE मत ह कि; MAST कर, कोई कहतेह प्राक्षण कर ॥६५॥ 


~ 


“jal MATT «IFI पूवेवत्‌ SEAT कर अथवा पाच बार मृत्तिका वा जलसे स्नान कराय ॥ ८६ ॥ अथवा गायाक FIT वा कुशोक जलसे शावकर 


pe er ASI एकसा AE मूलमन्त्रसे शुद्ध FU ६७ II पुष्प कुशायुक्त हाथ (SIX मस्तकपर रखकर मूलमन्त्रको पांच वार,आर IFA आठ gl liio ॥ 
z बार जपे ॥ ६८ ॥ फिर ISTAN TA आंद पीठपयन्त MI करे [फिर पववत देवका आवाहनकर महापूजा करे ॥ ६९ ॥ M 
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जब कि स्थापित लिंग न मिले ता शिवस्थानम अथवा जलम आधि सूय अथवा आकाशम भगवान शिवका पूजन करे ॥७०॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटो 
कायां स०वा० सं०उत्तरखण्ड ठिंगबेरपतिष्ठामंभोक्षणादिवाविकथनं नाम षट्निशोऽश्यायः॥ ३६॥ श्रीकष्णजी बोले, ज्ञानक्रिया और पूजामें संग्रहमन्थोंसे x 
;||सार ढेकर जो आपने कहा वह वेदसम्मत MA श्रवण किया ॥ १ ॥ इस समय परम दुर्लभ ISMAJ इच्छा करताहूं, उसका सांगोपांग अधिकार विवि |£ 


| प्रयाजन ॥ २॥ जो NURE AFI NITITA किया मरण होताहे; वह योगसे साधन करनेको UHA हाताह.जपस मनुष्य आत्महा नहा हाता॥३॥ ; 


da ĈEA ON ENS 


अलब्धे स्थापिते लिंगे शिवस्थाने जलेऽथ वा वही खो तथा व्योप्ति भगवंतं शिवं यजेत्‌ ॥ ७० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां 
वायवीय्रहितायासुत्तरसण्डे मरतिष्ठाविधिवणनं नाम षट्तिंशोऽध्यायः ॥ ३६॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ ज्ञाने क्रियायां चयायां सारसु E 
| TA ZA ॥ उक्त भगवता सर्व Gå ुतिसमं मया ॥ १॥ इदानी श्रोतुमिच्छामि योगं परमदुलेभम्‌॥ साविकारं चःसांगं च || 
TAT सप्रयोजनम्‌ ॥ २॥ यद्यस्ति मरणं पूर्व योगा्यनुपमदतः ॥ सद्यः साधयितुं श्रयं येन स्याब्नात्महा नरः ॥३॥ AT तत्कारणं ` E 
चेव तत्कालकरणाने च ॥ FREATT च GARIA तत्त्वतः ॥ ४॥ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ स्थाने TE या कृष्ण ara | 
दिना ॥ ततः BAVI तत्सव वक्ष्ये शृणु समाहितः ॥ | ॥ निरुद्धवृत्त्यंतरस्य शिवे चित्तस्य निश्चला ॥ या वृत्तिः सा समासेन योग 


12 | खलु TTA 4 ॥ मंत्रयोगः MIAN भावयोगस्तथापरः ॥ अभावयोगस्सर्वेश्यो महायोगः परो मतः ॥ ७ ॥ मंत्राभ्यासवरशेनेत | ` 
मंत्रवाच्याथेगोचरः ॥ अव्याक्षेपा मनोवृत्तिमंत्रयोग उदाहतः ॥ ८ ॥ कि 


उसके वह कारण और काठके कारण उसके भेदका तारतम्य यथायोग्य SRA ॥ ४ ॥ उपमन्यु बोले, हे कृष्ण ! सब भशनके जाननेवाले आपने. अच्छा | 


मशन किया MI में कमसे सब कहताहू आप सावधान होकर सुनो ॥ ५ ॥ अन्तरकी वृत्तियोंको रोककर AMA As चित्त छगानेकी जो बृत्ति हे|#| | 
कि नाम योग है, वह योग पांच ERE हे ॥ ६॥ मन्त्रयोग, ETNA, भावयोग, अमात्रयोग ओर महायोग सबसे परे है ॥ ७॥ मन्त्रके आभ्याससे ||# | ` | 


$ 





























| A. महापु. |ॐ PAR वाच्यार्थ गोचर होकर जो मनकी वृत्ति स्थिर होजाती है इसका नाम gaan ॥ ८ ॥ माणायामयुक्त वही मनोवृत्ति स्पर्शयोग कहाता हे ओर FE 
| ॥१९८॥ || मनार्थ विचार अभावमेही मन्त्रके जपमात्र लक्षणवाले भाणायामसे रहित भावयोग कहाता है ॥ ९ ॥ ĜIA योगसे सारा जगत्‌ तिरोहितरूप होजाता EA lee 

o TE अभावयोग कहाता है, कारण कि इसमें E मान नहीं होता ॥ १० ॥ एक उपाधिरहित शिवके तत्तमात्रके चिन्तन करनेवाली || अ. 
rial जिसमें पपञ्चकी उपाधि नहीं है इसका नाम महायोग है ॥ १३ ॥ योगाविकार PAR देखनेयोग्य प्रजा पशु आदि सम्पत्तिकी भाति और वेदे 


€: 
NA 


AG 


a) माणायाममुखा सेव स्पर्शेयोगोमिधीयते ॥ स मेत्रस्पशनिर्मक्तो भावयोगः प्रकीतितः॥ ९ ॥ विलीनावयवं विश्वं रूपं संभाव्यते |: 
= यतः ॥ अभावयोगः संप्रोको$नाभासाद्रस्तुनः qa Io N शिवस्वभाव एवेकश्वित्यते निरुपाधिकः ॥ यथा RAAE lg 
| AU ER तथाचुश्रविके विरक्तं विषये मनः ll यस्य तस्याधिकारोस्ति योगे नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ १२॥ विषयद्रयदो 


IT गुणानामीश्वरस्य च ॥ दशैनादेव सततं विरक्तं जायते मनः ॥ १३॥ अशांगो वा षडंगो वा सर्वयोगः तत. ) ७ 

PARA स्वस्तिकायं तथासनम्‌ ॥ १४ ॥ प्राणायामः प्रत्याहारो धारणा ध्यानमेव च ॥ समाधिरिति योगांगान्यशवुक्तानि |a 
aj सूरिभिः॥ १५ ॥ आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारोथ घारणा ॥ ध्यानं समावियोंगस्य षडंगानि समासतः॥ १६ ॥ प्रथग्लक्षणमेतेषां |! 
a) Rama समीरितम्‌ ॥ शिवागमेषु चान्येषु विशेषात्कामिकादिषु ॥ १७॥ | | = 


CR A 


सुने ज्योतिशेमादि स्वर्गसाध्य AA जिसका मन विरक्त है; उसीका av अधिकार है दूसरेका नहीं ॥ ३२ ॥ इस लोकके परलोकके दोनों विषयोमे | १ 

दोषको देख अर्थात्‌ यहांके सुखभी शीघ्र नष्ट होजातेहे और परलोकके सुखभी एकदिन नष्ट cide, ऐसे इश्वरके नियम विचार करनेसे मन शीघ्र विरक्त (| 

होजाता हे ॥ १३ u अष्टांग वा षडंग संक्षेपसे योगके अंग FRE, यम, नियम ओर स्वस्तिक आदि आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि a] ॥१९८॥ 
यह आठ अंगे ॥ १४ ॥ १५ ॥ आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यह KI योगके छः अंग हैं ॥ १६॥ Fama इनके | 


QA 
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पृथक्‌ २ लक्षण कहे हैं, विशेष कर RA कामिकादि कर्ममे वर्णन MAR ॥ ३७ ॥ योगशास्त्र तथा अन्य पुराणोमे भी वर्णन कियेहें इसमें sa 


PNG LEN 


संक्षेपसे कहते हैं, योगियाज्ञवल्क्य गीताम लिखा हे; यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यह योगके अंग हैं; यम नियम sv 


N 


» |भकारके हैं, आसनोमें आठ उत्तम हैं, उनमें तीन उत्तम हैं, प्राणायामके तीन भेद ओर प्रत्याहार पांच प्रकारका है, धारणा पांच प्रकार ओर इसी प्रकार |8 | 
| ध्यान ह, तीन उसमे AS ३, समाधि एकरूप है, एसा कोई SIA कहते हे सो विस्तारस सुनो, हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, AAT s । 
| MAS ( दान नहीं लेना )दया, ऋजुता; क्षमा, धारणा परिमित भोजन, शोच करना यह यम कहाते हैं, ओर मन वचन कमेसे सदा सब प्राणियांमे ||# 
| जो अहित करना है वही हिंसा है, जिसमें सब प्राणियोंको Za होता है, और जो हिंसा वेदर्म कही है, यदि वह अभिचार कमे है तो हिंसा है, प्राणियोंके | 
|% | हितकाही नाम सत्यहे, सत्य भाषणहीका नाम सत्य नहीं; मन वचन FÜR सब TT सब प्रकारसे मैथनके त्यागका नाम AAA Oy ATTA आश्रम | cd 


N 


AMAT तथा पुराणेष्वपि केषु च॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयापरिग्रहः॥ यम इत्युच्यते सद्भिः पंचावयवयोगतः ॥ १८ ॥ 


S स्थित यती नैष्ठिक कहाते हैं; अहझचर्यके AAR वह भी और वनवासी भी एक है, AAA गहस्थोको भी कही है, इसप्रकार FAR राजा और de 
हस्थ भी बरह्मचारी कहा सकते हैं, कोई पंडित कहते हैं कि, वेश्यवात्ति करनेवालोको नित्य गुरुकी IAN करनाही aaa है, सब प्राणियोपर अनुग्रह | g 


bel 


करनेका नाम दया है, तथा दूसरे विहित FATA मन वचन कर्मका प्रवृत्तिम निवृत्ति एकरूप रहनेका नाम आजेव है, जो प्रिय sa समान रहते हे, | ४ 


NA 


| वही योगियोंने क्षमा कही हे, aŭ हानि बन्थुवियोग सम्पदाकी प्राप्ति इनमें ada चित्तके स्थापनका नाम धृति हे । मुनियांको आठ ग्रास और वनवा 


hay 


सिर्याको सोलह ग्रास गृहस्थोको और बह्चारियाँको यथेष्ठ खाना चाहिये, बाह्य TIS भेदसे शोच दो प्रकारका है, मृत्तिका जलसे बाह्य और | 


e 





व शुद्धिसे अन्तर पवित्रता होती है, धर्म ओर अध्यात्म विद्यासे मनकी शुद्धि होती है, तप सन्तोष आस्तिक्य दान ईश्वरका पूजन सिद्धान्त श्रवण | 


जना बुद्धिं जप बत यह नियम हैं, इनको पृथक २ सुनो, विधि अनुसार रूच्छूचान्द्रायणादि करके शरीरके सुखानेका नाम तप है, यहच्छा ernas 





| रि. महापु. |४ मेरा पात होगी ऐसी बुद्धिका नाम ` ऋषियोने संतोष कहा हे, जिसका धर्माधर्मे विश्वास हो am enkar mV? mon RO LIN 
ee NT er ताप कहा हे, जिसका FAG RUR हा उसे आस्तक कहते हं, न्यायसे उसन्न किया जो दयासे | ४ 
| "ise PENTRI IAI ह, आर आथयाको ART जो दिया जाता हे उसका नाम दान है, जो स्वभावसे थोडा या बहुत शक्ति अनुसार भक्तिसे किया svale]. 


~ 


©, 


a Sagan है, जो राग और ममता दुषटता आदि हिंसासे रहित कर्म किया जाता है वह तप Saa है, सिद्धान्त अवण वेदान्त वणका नाम| 
| SPARI भा बाहाणक समान सिद्धान्त श्रयण करना उचित है, शीळ ved आचरणवाले वैश्योंको भी यही उचित है, खी और xim anl 
St स्थित तपस्वियाके सिदान्त सुनना और पुराण सुनना कहा है, वैदिक छोकिक मागेमे जो कल्पित कमे हैं उसमें जो लना है कि मेने कुछ aŭl$ 
3 MAT यहा ह, पिहित मार्गाम अद्दासे जो मति होती है वह मति है जिसमें गुरुका उपदेश भी वेदवाहा स्वीकार नहीं किया है, विधिमा्गसे anse] 
3 नाम जप है, वेद वेदांग पुराण इतिहास पढनेपर जो अध्ययन Å वह मन्त्रा अभ्यास जप कहाता है, जो प्रसन्न हो गुरुने उपदेश किया हे उनकी अन॒ज्ञासे 


2) 


| वितम्‌ ॥ पर्यकं च यथेष्ठं च प्रोक्तमासनमष्टया ॥ Ro ॥ 

vide अपनी सिद्धिके AM उपायके ग्रहण करनेका नाम बत है, इसप्रकार AIS लक्षण भी शिवसेहिता आदि योगबन्थोंगें देखळेना. हिंसा नि 
करना, सत्य NOT, चारो न करनी, देह यात्राके बिना भोग साधनका स्वीकार न करना, इस पंचावयव नव योगको बुद्धिमानोंने यम कहाई na cn y 
शौच ge तप जप ईश्वर अपेणके निमित्त कर्मका करना । इसप्रकार अपने अंशके JEF नियम पांच प्रकारका हे॥१९॥ स्वस्तिक पद्म अर्डेन्द || 
= वीरासन योगप्रसावित ( अत्यन्त आभ्यास _ किया हुआ ) यथेच्छा अपनी इच्छासे, कोई एक आसनका अभ्यास को. इस प्रकार आसन आठ प्रकारका 

४ कहा है। जानु ऊरुके मध्यम दोनों चरणोके AZIA करके सीधा देह कर बेठजाय यह स्वस्तिक आसन å । दहने चरणमे बाई se स्थित करके Å 
Kr बाय qa ऊरु TÜR धरके स्थित होनेका नाम वीरासन है। såg vek होता ŜI वाम ऊरुके ऊपर दक्षिण चरण स्थापन करके | 


%| शोच =. å ९ N. ~ en dg mos. GE 
: चं तुष्िस्तपश्चेव जपः प्रणिघिरेव च ॥ इति पंचप्रभेदस्स्यात्रियमः स्वांशभेदतः ॥ १९॥ स्वस्तिक पद्ममध्येंडु वीरं योगं प्रसा |a 
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| चरण AT SEP ऊपर स्थापन कर IM हाथ पठका आर कर वाम SEP ऊपर ATI A> अगुष्ठका महण कर तथा वाम हाथक | 
पृष्ठभागम कर दक्षिण SER ऊपर स्थित IG चरणके अंगुठेको ग्रहण कर हृदयसमीप ठोडी धरके नासिकाक अग्रभागको देखे, यह पद्मासन हे इसी प्रकार 


A 
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४ |मयूरासन तिदासन सिंहासन भद्रासनके भेद यांगके TA लिखेह ॥ Roll अपने देहसे उसन्न हुई जो वायु श्वास प्रश्वास रूप है, उसको गति रोकनेका 
(नाम प्राणायाम है, वह रेचक कुम्मक और पूरक भेदसे तीन प्रकारका हे. ॥ २१ ॥ नासिकाको एक पुटको ( इडा ) अंगुलीसे बन्द करके दूसरे स्वर 
पिंगलामेंसे उद्रकी वायु निकालनेका नाम रेचक हे ॥ २२ ॥ और बाह्य पवनसे वायुको जो STAY SN नासापुटसे परण करना है वह प्रक प्राणायाम 
ग्राणः ERA वायुस्तस्यायामा [MITAJ ॥ तद्रेचक पूरक च कु भक च नि्वाच्यत ॥ २३ ॥ नासकापुटमणुरया dagun (ll 
तु ॥ आंदर रचयदायु TAI रचकः CAA: ॥ २२ NATT मरुता दह हतिवत्परिप्रयेत्‌ ॥ नासापुटंनापरण पूरणात्पूरक ATA ॥ | 
123 UA मुंचति न शृह्णाति वायुमतबाह स्थितम्‌ li SU SDIINISTIS: स तु SUR ॥ २७ ॥ रचकाद्य त्रयमिदं न्‌ sd 
न विलाबंतम्‌ ॥ तद्यतः FAINA लम्यसंद्याोगसावकः ॥ २५ ॥ EEE JVA नाड।शाचनपूवकः ॥ खंच्छातक्मणपयंतः |5 
AMRI यांगावुशासने ॥२६॥ कन्यकादिक्रमवशात्प्राणायामनिरोधनम्‌ ॥ तच्चतद्धापांदषट स्यान्मात्रागुजविभागत्‌ ॥ २७ ॥ Req | 
कस्त Adal स्यात्त च द्रादशमात्रकः ॥ मध्यमस्तु द्विरुदातश्चतुर्विशतिमात्रक ll २८॥ | 
| अन्तर ओर बाहर स्थित वायुको जब न ग्रहण किया जाता है न त्याग किया जाता है, ओर घटके समान अचल होता हे उसीका AA] 
| | कुम्भक हे ॥ २४ ॥ यह रेचकादि करनेमें न बहुत विलम्ब करना चाहिये न RAN करे, कमयोगसे III होकर साधक इसका अभ्यास करे URAN mj. 
| # नारडीशाधनपू्वक रेचकादिके अभ्यास करने अपनी इच्छा जहांतक हो तहांतक यह उपक्रम करता रहे, न शीघ्रता करे न विलम्बता करे ऐसा योगशास्त्र E 
(| कहा है ॥ २६ ॥ पहले छोटा फिर बडा, इस कमसे प्राणायाम करे. वह मात्रा गणके विभागसे चार प्रकारका है ॥ २७ ॥ सुकत sen है; ( अर्थात| 
| pr प्राणवायुसे अपानके ताडित होनेपर नाभिमूछसे प्रेरित वा शिरपयेन्त ताडित होना इसका नाम उद्धात हे, ) यह बारह मात्रावाळा हे ओर कनीय प्राणायाम 













































AR o. | je; इसके विरुद्ध चौबीस मात्राका मध्यम प्राणायाम होता है ॥ २८ ॥ तीन ZAIE छब्बीस मात्राका भ्राणायाम उत्तम कहाता है; स्वेद कम्पादिसका 
| ॥२००॥ 




















- > | A + A ~ AN AN a e 
YIS करनेवाठा = to है पहा वात MASE २ पादक ४५ सूजम कही हे, जिसमे खास KAM वायुके गमनका अभाव हो वह प्राणायाम 
1 बाह्य ह, जहा MIR TRIR अभाव हो सो आभ्यन्तर जहाँ दोनाका स्तम्भ हो SH स्तम्मवृत्ति कहते हैं, जेसे अञ्निमें पडे उपठेपर जल TITAN 
Es š वह संकुचित होता है; KAŬ इसमे दोनोका स्तम्भ होजाता है, सो आःयासकिये पुरुषसे होसकतेहे, यही इसका विषय है; इसे देशपरिदृ्ट SAE, यही इसका 
l = 7 5 rs निनो 2 > A A N NA AN A i La 
To | OR इसे FISHER VRAK, जितने श्वास परश्‍वासोका SN SEN ह; उतनेही ग्रहण कियेका दूसरा ओर उतनेही ग्रहण कियेका तीसरा है, ऐसेही Y 





 डत्तमस्तु जिरुदातः VES: परः ॥ स्वेदकंपादिजनकः प्राणायामस्तदुत्तरः॥ २९ ॥ आनंदोद्ववरोमांच नेत्रा्रूणां विमोचनम ॥ 
MTA जायते यागेनः TAN ३० ॥ जाचु प्रदक्षिणीकृत्य न हुतं न विलंबितम्‌ ॥ अंगुलीस्फोटनं कुयोत्सा मात्रेति 
FUT ॥ २१ ॥ AAT ASTRA: नाडीविशुद्धिूर्य तु प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ ३२॥ अगर्भश्च सगर्भश्च 


ANATA [दवा स्मृतः॥ जपं ध्यानं ĤANA: सगभस्तत्समन्वयात्‌ ॥ ३३॥ अग॑र्भाद्रर्मसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः ॥ तस्मा 
त्सगभ कुवन्ति योगिनः प्राणसंयमम्‌ ॥ 38 ॥ laŭe he 


मृदु मध्य ओर तीव है; जहां ऐसा विचार हो उसे संख्या परिदृष्ट कहतेहें ( बाह्याश्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ) जो AJ सूक्ष्मसे भिन्न हो और जिसमे श्वास | ĝi 
[ARTEN गतिका रोध होजाय, वह चोथा है ॥ २९ ॥ इसमें आनन्दकी प्राप्ति रोमांच नेत्रोंसे आंसू निकलना जल्प भ्रमण मच्छो आदि योगीको होते 
| हे il ३० ॥ न शाधरतासे न देरसे जानुके चारों ओर हाथ gare जितनी ad चुटकी बजाई जाय उसका नाम मात्रा हे ॥ ३१ ॥ मात्राक्रमसे 
। 8 उद्धातकरम जानने चाहिये, और प्रथम नाडी शोधकर फिर प्राणायाम करे'॥ ३२॥ अगर्म और सगर्भ भेदसे प्राणायाम दो प्रकारका है, जप ध्यानके विना | 
: अगर्म ओर जप ध्यानसे संयुक्त ATT हे ॥३३॥ अगर्भसे गर्भसंयुक्त प्राणायाम Qam अधिक Å इस कारण योगी am प्राणायाम sat ॥ ३४ ॥॥४ 
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| प्राणके विजयसे दश वायु जीते जातेहें; प्राण अपान समान उदान व्यान ॥ ३५ ॥ नाग HY ककल देवदत्त MAT यह दश वायु हैं; प्रयाण FAA 
Sle, इससे इसको पाण Bede ॥ ३६ ॥ जो कुछ भोजन कियाजाता हे उसको नीचे लेजाता हे इससे उसको अपान PETE, शरीरके अंगको sum | 
Jame हे इससे उसे व्यान कहते हैं ओर शेषको बढाता हुआ ॥ ३७ ॥ मर्मस्थानोको उद्वेजित करता है, इससे उदान कहाता हे, सब अंगको समान | ४ _ 
| [करणेस समान कहाता है ॥ ३८ ॥ मुखसे किसी वस्तुको उद्गार करनेवाला नाग, उन्मीलनमें कूम खांसी ( छींक ) में ककल, और जंभाई देवदत्तसे Å 
# | प्राणस्य विजयादेव जीयते देहवायवः ॥ प्राणोऽपानः समानश्च VIT व्यान एव च ॥ ३५ U नागः RA कृकलो देवदत्तो 18 
3% धनंजयः ॥ प्रयाणं कुरुते यस्मात्तस्मात्प्राणीडमिधीयते ॥ 34 Ul अवाडूनयत्यपानाख्यो यदाहारादि yaa ll व्यानों व्यान 
ZI शयत्यंगान्यशेषाणि विवधेयन्‌॥ ३७ ॥ उद्देजयाति मर्माणीत्युदानो वायुरीरितः ॥ समं नयति सर्वागं समानस्तेन गीयते ॥ ३८॥ 
$| SER नाग आख्यातः कूम उन्मीलने स्थितः ॥ कुकलः क्षवथो ज्ञेयो देवदत्तो RIAN । ३९॥ न जहाति मृतं चापि sasa |$ 
| चर्नजयः ॥ क्रमणाभ्यस्यमानाय प्राणायामप्रमाणवान्‌॥ ४० ॥ |नेदंहत्याखल दोष Fags FAA ॥ प्राण तु वाजते सम्यकू i 
| in ` ताच्चहान्युपलक्षयत्‌ ॥४३॥ PAS Veg तावदरपभावः प्रजायते॥बहुभाजनसामथ्य चिरादुच्डासन तथा ॥४२॥ SIA शीघ्रगा अ. 
#| Mega स्वरसोष्ठवम्‌ ॥ सवरोगक्षयश्चेव बलं तेजः सुरूपता ॥ ४३ ll SIAJN युवत्वं च स्थिरता च प्रसन्नता ॥ तपांसि पापक्ष (ZI 
Aj यता यज्ञदानत्रतादयः li ४४॥ प्राणायामस्य तस्येते कलां नाहान्ति षोडशीम्‌ ॥ इन्द्रियाणि प्रसक्ताने यथास्ते विषयेष्विह NAU IRI > 
होती ह ॥ ३९ ॥ धनञ्जय पोषक पवन सर्वव्यापी है, वह शृतकको भी त्याग नहीं करता, कमसे अभ्यास कियाहुआ प्रमाणयुक्त प्राणायाम ॥ Yo NAJ | 
FI दोष भस्मकर FAIR LEM रक्षा करता है; सम्यकप्रकारसे प्राण जय होनेपर उनके fe देखे ॥ ४१ ॥ विष्ठा और मूत्र श्लेष्माकी अल्पता | 
ती है, बहुत भोजनकी सामर्थ्य ओर विलम्बसे श्‍वास आता है ॥ ४२॥ DIN शीघगामीपन, उत्साह, स्वरकी मधुरता, सम्पूर्ण रोगोंका क्षय, बळ Al 


N 


| पेजस्वरूप ॥ ४३॥ धति, बुद्धि, तरुणाई, स्थिरता होती है; प्रसन्नता तप्‌ पापका क्षय यज्ञ दान बतादिक ॥ ४४ ॥ यह भाणायामकी सोलहवीं कछा he) ` 
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RI. महाप 


॥२०१॥ 


q अव्यक्त प्रकाशमान महापराक्रमी उनको मनसे देख कर सोहं वृत्ति करना उत्तम ध्यानहे, अथवा TÅR आसन कर शरीरको ARS कर, स्वयं शिवनासाके | 
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5 | वी नहीं है; जिस समय इन्द्रिय सन्न हो अपने २ विषयोंमे ढगे ॥ ४७ ॥ उनको उन UGTA हटाकर महण FAR नाम प्रत्याहार हे, mea el Te de ७ 


॥ ४७ ॥ इन्दियरूपी घोडाको रोककर आत्मासे आत्माका उद्धार करे, चित्तके स्थिर करनेका नाम धारणा है योग | देशबन्धश्वत्तस्य धारणेति ] imo ३७ 
|ऐसा लिखा है ॥ ४८ ॥ स्थान एक शिव ही हे दूसरा नहीं कारण कि औरमे दोष हैं, समयकी अवधि करके स्थानमें मनको स्थितकर ॥ ४९ ॥ ४ | 

॥शिवरूपी लक्ष्यसे पृथक्‌ न होने दे जो लक्ष्यसे भ्रष्ट नहीं होती, वही धारणा हे अन्यथा नहीं धारणासे प्रथम मनकी स्थिरता होती है ॥ ५० UI 
E आहत्य ARTE स प्रत्याहार उच्यते ॥ नमःपू वाणींद्रियाणि स्वगं नरकमेव च ॥ ४६॥ निगृहीतनिसश्ानि स्वगोय नरकाय च ll 
तस्मात्सखार्थी मतिमाञ्ज्ञानवेराग्यमास्थितः ॥ ४७ ॥ इंद्रियाशान्रिगद्याशु स्वात्मनात्मानमुद्धरेत्‌ ॥ पारणा नाम चित्तस्य स्थानब 
न्घस्समासतः॥ ४८॥ स्थानं च शिव एवेको नान्यद्दोषत्रयं यतः ॥ कालं कंचावधीकृत्य स्थानेश्वस्थापितं मनः 1 ४९॥ न तु 
प्रच्यवते लक्ष्याद्धारणास्यान्न चान्यथा ॥ मनसः प्रथमं स्थेयं धारणातः प्रजायते ॥ ९० ॥ तस्माद्वीरं मनः कुयाद्वारणाभ्यासयो 


गतः ॥ =J चिताया स्म्रता चातु Rama YEYE: ॥ ९३ ॥ अव्याक्षिप्तेन मनसा ध्यानं नाम तदुच्यत U ध्येयावस्थितचित्तस्य 
सहशः प्रत्ययश्च यः ॥ «२ ॥ = sl 
इस कारण बुद्धिमान धारणा अभ्यासके योगसे मनको रोके ध्ये-चिन्तायाम्‌ धातुसे SIE प्रत्यय करनेसे व्याकरणशास्रमें ध्यान बनता है, इससे बारंबार x 


kej 

y 

* 

छ | ढेकर इन्द्रिय ॥ ४६ ॥ अहण कीहुई स्वगे और नरकके निमित्त होती हैं, इस कारण सुखकी इच्छा करनेवाला बुद्धिमान ज्ञान वेराग्यमें स्थित हो vås 
y 
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४ | ध्यानमिति ) नामि आदि स्थानोम देहके अवलम्बन ज्ञानकी जो स्थिरता ओर दूसरे ज्ञानका अभाव होना ध्यान है, याज्ञवल्क्यने कहा हे, जगतके कारण |$ 


Se | अग्रभागे दृष्टि लगाकर निराकार परम शान्त परमात्मा ईश्वर नीरूप अशृतको भोके बीचमें ध्यान करे, ओर सबको छोडकर एक कल्याणदायक Rase] 


a 
peg 
SAS 


तता 
॥२०१॥ 








| ही ध्यान करं ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ परः “शिवः ध्येयः । परम शिव ही ध्यानके योग्य हैं इस अर्थं अथव श्रुति समाप्त हुई है, वह शिवा शिव सबके 
xx स्वामी सवम प्राप्त VAK SITET ॥ AY ॥ सवज्ञ निरन्तर ETA अनेक रूपक भदस अनेक होकर भा एक हु ॥ SA ll विमक्ति ATT आर x 
आणिमादे प्रत्ययवाल यह दो प्रकारक प्रत्यय ध्यानके प्रयोजन कहे हैं ॥५६॥ ध्याता ( ध्यान करनेवाला ) ध्यान, ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाय) 
: और जा TAPT SIA ह यह चारा वाता जान कर यांग जानन॑वाला यांग कर ॥ ५७ ॥ ज्ञान वराग्यस सम्पन्न AST क्षमास यक्त, ममता राह 
प्रत्ययान्तरनिमुक्तः प्रवाहो ध्यानमुच्यते U सवमन्यत्परित्यज्य शिव एव शिवकर: ॥ ९३ ॥ परो ध्येयोधिदेवेशः समाप्ताथवणी 
श्रुतिः U तथा शिवा परा ध्येया सवेभूतगतो शित्रो|॥ «४ ॥ तो श्रुतो SIRI सवगो सर्वदोदितो ॥ aaa सततं ध्येयो 
नानारूपविभेदतः N ५९॥ विमुक्तिः प्रत्ययः पूवः प्रत्ययश्चाणिमादिकम्‌ ॥ इत्येतद्विविधं ज्ञेयं ध्यानस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ ५९६ N 
ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं यच्च ध्यानप्रयोजनम्‌ ॥ एतच्चतुश्यं ज्ञात्वा योगं युञ्जीत योगवित्‌ ॥ ५७ ॥ ज्ञानवैराग्यसंपन्नेः STAM 
क्षमान्वितः ॥ निममश्च सदोत्साही ध्यातेत्थं पुरुषः Ega: ५८॥ जपाच्छांतः पुनर्ध्यायेद्धयानाच्छांतः पुनर्जपेत्‌ l जपध्याना |# 
भियुक्तस्य क्षिप्रं योगः प्रसिद्वयति॥ ५९ ॥ धारणा द्वादशायामा ध्यानं द्वादशधारणम्‌॥ ध्यानद्वादशकं यावत्समाविरभिधीयते॥ |ॐ 
5) ॥ ६०॥ suam योगांगमन्तिमं परिकीर्तितम्‌ ॥ समाधिना च सर्वत प्रज्ञालोकः प्रवर्तते ॥ ६१ ॥ यदर्थमात्रनिभासं स्तिमितो | 
$i दविवत्स्थितम्‌ ॥ स्वरूपश्रून्यवद्वानं समाधिरभिधीयते ॥ ६२॥ 18 
[se सदा उत्साहवान्‌ ध्यान करनेवाला पुरुष होता हे ॥ ५८ ॥ यह ध्यान करनेवालेके लक्षण कहे, AM थक जाय तो ध्यान करे, ध्यानसे थक जाय तो ji 
| फिर जप करे, जप ध्यानसे युक्त पुरुषको शीघ्र योग सिद्ध होजाता है ॥ ५९ ॥ बारह प्राणायामकी धारणा और बारह धारणाका ध्यान होता है, ओर Å 
2 बारह ध्यानकी समाधि होती हे ॥६०॥ समाधि योगका अन्तिम अंग है,समाधिसे ही सर्वत्र ज्ञानका प्रकाश होता है (समाविका SAM कहते हैं) ॥६१॥ [ZI 


= ETT ध्येयके स्वमावका आवेश होजाता है उसे समाधि कहते हैं, अथात अर्थमात्र स्वभावसे निर्भास नाम होता है, और वातरहित सागरके समान स्थित | 
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| शि. महापु. | ॐ |होजाता है ध्यान और समाधिम यह भेद हे कि ध्यानमें ध्यातृ देह ध्यानकी त्रिपुटीका ज्ञान बना रहता है किन्तु समाधिमे नहीं रहता प्रश्नः-तो dum 






0 € nt A AN o. R a ee 3 ; aio qo ७ | | 
| ॥२०२॥ fae यांग आर समाधिम क्या भेद हे, उत्तर-समाविरूप योगका अंगांगियोग सम्बन्ध है, और संप्रज्ञात योगसे साक्षातकारके उदय होनेसे समाधिके अगम्य उतरण | 
E विषय T मतीत होते हैं; योगसूत्रम ( तदेवार्थमात्रनि्भास स्वरुपशून्यमिव समाधिः ) जिसमें ध्यानका संस्कारमात्र रह जाय और स्वरूपशून्यसा 

SA हा उसे समाधि कहतेह; स्वरूपशून्यक समान भाव होना; जसे स्वच्छ स्फटिकमणि कुसुम आदिके योगसे उसी रूपकी प्रकाशित होती है; aza || अ° २८ 


3४ es A te औं a ad MN lo a = Aa eo > ~ 
= येयमात्रकी स्फूति रहती है, और यही दीर्षकाळतक रहनेसे संप्रज्ञात योग कहाता है; देहस्फूर्ति शून्यका नाम असंप्रज्ञात है, याज्ञवल्क्यने कहा है 


जीवात्मा परमात्माकी एक अवस्थाका नाम संमावि हे ॥ ६२ ॥ ध्येयं मन लगाकर स्थित हो समाविमें स्थित हुआ योगी निर्वाण अग्रिम स्थितके 
व्यये मनः समावेश्य पश्येदपि च सुस्थिरम्‌ ॥ निर्वाणानलवद्योगी समाधिस्थः प्रगीयते ll ६३॥ न शृणोति न चात्राति न ET 
ति न पश्यति ॥ न च स्पर्श विजानाति न संकल्पयते मनः ॥६४॥ नवाभिमन्यते किंचिद्वध्यते न च काष्ठवत्‌ ॥ एवं शिवे विली 
| नात्मा समाधिस्थ इहोच्यते ॥ ६५ ॥ यथा दीपो निवातस्थः स्पन्दते न कदाचन ॥ तथा समाधिनिष्ठोऽपि तस्मान्न Assad: |5 
॥ ९६ U एवमभ्यसतश्वारं योगिनोः योगशुत्तमम्‌ ॥ तदन्तराया नश्यति ar सर्वे MI: ॥ ६७ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे (Al 
सपम्या वायवीयसंहितायां वायुनेमिशेयर्पिसंवादे उत्तरखण्डे योगगतिवर्णनं am सृत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ उपमन्युरुवाच ॥ 
आलस्य SANTALA: प्रमादः स्थानसंशयः ॥ अनवस्थितचित्तत्वमत्रद्धाभांतिदशेनमे ॥३॥ - ` x 
समान होजाता हे ॥६३॥ उस समय वह न सुनता है न सूंबता हे.न रस ठेता है न देखता है न स्पर्शको जानता है, न मनमें संकल्प करता है ॥६४॥ |# 
| न कुछ मानता है काष्ठवत्‌ स्थित होता हे इस प्रकार शिवमें आत्मा छीन होजानेसें समाविमे लीन होजानेसे समाधिमें स्थित कहाजाता है ॥ ६५ ॥ जिस å 
प्रकार पवनरहित स्थान धराहुआ दीपक कभी भी कम्पित नहीं होता है, इसी प्रकार समाविमें स्थित हुआ कभी अपने स्थानसे ISMAN नहीं होसकता | 
XU ६६ ॥ इस प्रकार योगी उत्तम योगका अभ्यास करते हैं तब उसमें अन्तर करनेवाले उनके सब विश्न शंनेः २ नष्ट होजाते हैं ॥ ६७ ॥ इति श्रीशि | 
= | वमहापुराणभाषाटीकायां स० वा०सं० उत्तरखंडे सप्तत्रिंशोऽश्यायः ॥ ३७॥ उपमन्यु बोलें, आठस्य ĜEN व्याधि प्रमाद स्थानसंशय अनवस्थित चित्त होना | 
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I a 5. 1 kE 
laa भ्रांति दशन ॥ १ ॥ दुःख दुभेनस्कता विषयोमे चञ्चलता योग SONOR यह दश Aa उपस्थित होतेहे ॥ २ ॥ आठस्य ओर शिथिलता ७१ 
jaza योगियोके देह और चित्तका है, धातुकी विषमतासे उसन्नहुए दोष और कमेके दोषसे व्याधि होती है ॥ ३॥ योग साधनाके अभावका नाम|ॐ| | 
= N ; NR = NAN AP: शय N A A 3 

| प्रमांद है, वह ध्येय है, अथवा यह इस प्रकार आकारके विरुद्ध दो कोटिके ज्ञानका नाम संशय है ॥ ४ ॥ मन अप्रतिडाहीका नाम अनवस्थिति. है, |: 


. 


#|अश्रद्धा भावते रचीहुई वृत्ति योगमार्गम ॥ ४ ॥ विपरीत मतिकाही नाम MIA है, पुरुषोंको अज्ञानसे sam हुआ दुःख है और चित्तसे उसन्न [El 


wl gaf दौर्मनस्यं च विषयेषु च dea ॥ दशैते युञ्जतां पुंसामन्तरायाः प्रकीतिताः ॥ २ ॥ आलस्यमलसत्त्वं तु योगिनां देहचे 
| तनोः ॥ धातुवैषम्यजा दोषा व्याधयः कमेदोषजाः ॥ ३॥ प्रमादो नाम योगस्य साधना नाम भावना ॥ इदं वेत्युभयाक्रान्तं विज्ञानं 
#| स्थानसंशयः ॥ ४॥ अप्रतिष्ठा हि मनसस्त्वनवस्थितिरुच्यते ॥ अश्रद्वा भावरहिता वृत्तिवँ योगवत्मेनि ॥ ५॥ विपयेस्ता मतिया ` 
$| सा आंतिरित्यभिधीयते l दुःखमज्ञानजं gat’ चित्तस्याध्यात्मिक विदुः ॥ ६ ॥ आधिभोतिकमंगोत्थं यच्च दुःखं पुरा कृतैः ॥ 
| आविदेविकमाख्यातमशन्यन्नविषादिकम्‌ ॥ ७ ॥ इच्छाविचातजं क्षोमं दोमेनस्यं प्रचक्षते ॥ विषयेषु विचित्रेषु विश्रमस्तत्र लोल 
El ता॥ cu शान्तेष्वेतेषु fag योगासक्तस्य'योगिनः ॥ उपसर्गाः sada दिव्यास्ते सिद्धिसूचकाः ॥ ९ ॥ प्रतिमा श्रवणं वातो | 
| दर्शनास्वादवेदनाः ॥ उपसगीः पडित्येते व्यये योगस्य सिद्धयः॥ १० ॥ सूक्ष्मे व्यवहिते5तीते विप्रकृष्टे लनागते ॥ प्रतिभा कथ्यते |ॐ| 
| योध्ये प्रतिभासो यथातथम्‌ ॥ ११ ॥ = so la 
हुआ दुःख आध्यात्मिक कहाता हे ॥ ६ ॥ आधिभौतिक दुःख पूर्वकमेके अनुसार शरीरसे उसन्न होता हे, शक्नविपादिसे उसन्न हुए दुःख आधि & ` 
slaan हैं ॥ ७ ॥ इच्छाके विधातसे उत्पन्न क्षोम gaa कहाती है विचित्र विषयांमे चञ्चलताका नाम विभ्रम है ॥ ८ ॥ योगासक्त योगीके इन ATS E) 
de शांत होनेपर ARI सूचक दिव्य प्रतिभादि उपसर्ग पगट होते हैं ॥ ९ ॥ प्रतिमा ( अर्थात सूक्ष्मादि अथोमें यथायोग्य स्वरूपका भान ) श्रवण वातां el 


सव वस्तुका दरीन; आस्वाद, वेदना यह छः उपसर्ग योगके व्यय होनेसे शक्तिके हास करनेवाले हैं ॥ ३० ॥ सूक्ष्मको व्यतीत होनेमे rra KI 
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XAR होती हे उसको प्रतिमा कहते हैं, जिसमें अर्थका यथायोग्य प्रकाश होता 
| SEMA बातोके ज्ञान होनेका नाम वाती है॥ १२॥ और विना प्रयत्न 
£ कहते ह ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण स्पशाँके जाननेका नाम वेदना है, इसी प्रकार सं 
| आविपति ॥ १४ ॥ प्राप्त होकर अनेक रलांको देते हैं, उसके gaa अनेक 


द दता ह 


Ne 


AAN 
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है ॥ ११ ॥ सब शब्दोंका भवग अवगत्वके प्रयत्नसे होता है, सब 
दिव्य पदार्थोंके दर्शनका नाम दर्शन है सम्पूर्ण दिव्य रसोंके आस्वादको स्वाद 
पूर्ण दिव्यगंधोंके ज्ञानका नाम वेदना है; उस पुरुषको अह्मलोकादितकके 
प्रकारकी स्वच्छन्द और मधुर वाणी प्रवृत्त होती हे ॥ १% ॥ सब रसायन 


: > apli an er ॥ वात्ता वात्ता विज्ञानं सर्वेपामेव देहिनाम्‌ ak ॥ दर्शनं नामदिव्यानां add चाप्रय 
o ioll दच दिव्य रसप्वास्वाद उच्यते ॥ ३३॥ स्पशनाधिगमस्तद्रद्रेना नाम विश्रुता ॥ गन्धादीनां च दिव्यानामा 
| AGEME N १४ ॥ संतिष्ठन्ते च रत्नानि प्रयच्छंति बहूनि च ॥ स्वछन्दमघुरा वाणी विविधास्यात्मवर्तते ॥ १५॥ रसायना 
el नि सर्वाणि दिव्याश्वीपधयस्तथा ॥ सिध्यंति प्रणिपत्येनं दिशंति सुरयोषितः ॥ १६ ॥ योगसिद्धयेकदेशे5पि 28 MI भवेन्मतिः ॥. 

a SATA TERN भवेदिति ॥ १७॥ कृशता स्थूलता बाल्यं ASTI चेव योवनम्‌ ॥ नानाचातिस्वरूपं च चतुर्णा देइधा 
= र्णम्‌ ॥ १८॥ पाथथवांशं विना नित्यं सुरमिग्गन्धसंग्रहः ॥ एवमष्ठगुणं gg: पेशाचं पार्थिवं पद 
| RE विनिर्गमः ॥ इच्छेच्छक्तः स्वयं पातुं समुद्रमपि नातुरः ॥ २०॥ — 


दम्‌ ॥ १९॥ जले निवसनं चैव 


॥१६ ॥ योग ARA एक देश ही देखने पर जिसकी मति मोक्ष 
ne ns योग सिडिके एक देश ही की मति sem 
होजाती हे, यह जिस प्रकार AA "लाह, SU भकार KE हाजाती हे ॥३७॥ कशता FAST बालकपन TS यौवन नानाजातिका स्वरूप चार AAA 

दह पारग करना ॥ १८ ॥ आर ida अंशक बिना नित्य मनोहर गंधका संग्रह करना, ` इस प्रकार पिशाच ( AWÈ अधिपतिसे भुज्यमान ) 


en 


MATTER आठ गुण कथन किये हैं ॥ १९ ॥ जळमें निवास, भूमिसे निकलना और इच्छा करनेसे समुद्रके पान करनेमें भी सामर्थ्य होनी Ro Å 






















i 2०0 8 pe करे = शाका - हीना बिना घडेके ASA आजाना ॥ २१ ॥ और जो विरस वस्तक भी खानकी इच्छा : 
L > | | | IP द  ॥ २२ ॥ अथवा पाथिव शरीर छिद्र्रहित धारण 
“ ह ताकत ER | २ ॥ शरारस अभि निकालनी ओर अभिके तापका भय न.होना जो चाहि तो mal) 
ही जगतको = nn. ने sai TIM जो चाह तो प्रयत्नके || 
जता हा जगतका भस्म करदे ॥ २४ ॥ अधिका स्थापन वा अपने हाथमे अधिका धारण जगतको जलाकर फिर ज्योका at करदेना, मुखमही | 


fi ॥ रसादिकं Ss aŭ Ji भादिकं पाणो जलसञ्चयधारणम्‌ N २१॥ यद्वस्तु विरसञ्चापि भोकतमिच्छति 
RT chalk TRTA ॥ २२॥ नित्रत्वं शरीरस्य पार्थिवेश्व समन्वितम्‌ ॥ तदिदं पोडशगुणमाप्यमे 
ASTI ॥ २३॥ शरीरादमिनिमांणं तत्तापभयवर्जनम्‌ ॥ शक्तिर्जगदिदं a यदीच्छेदपरः MARA S ne 
wio रक्तिजगदिद PÅ FÅ dagan: ॥ २४॥ स्थापनं वा 
पाणा पावकधारणम ॥ दुग्धे सगे यथापूर्व्व मुखे sky भ्यं देहविनिर्माणमाप्येश्व Ban 
ka. SEN | [चनम्‌ ॥ द्वार्भ्या देहविनिर्माणमाप्येश्वर्यसमन्वितम्‌ ॥ २५ it urani 
; eee å kas Q तच्च 
ल घण A ado i AS Kon ॥ २६ ॥ पन्नतादिमहाभारधारणश्चापरयत्नतः॥ sum s 
RETO WR RE DA di प च कम्पनम ॥ एकेन देहनिष्पत्तियंक्त॑ भोगेश्च ते a: ८ i 
AGANTA मारुतं कवयो fag: ॥ छायाहीनविनिष्पत्तिरिन्द्रयाणामदर्शनम॥ २९॥ EE 
& Sn ` A Ral = CAA | “di l 
a inii ie enlasi णय लोको सामर्थ्य होनी ओर Ram होना ॥ २५ ॥ यह चौबीस प्रकारका तेज कहता हे, | 
pes hss SURT प्राणियोके अन्तःकरणर्म प्रविष्ट होजाना ॥ २६ ॥ विना प्रयत्नके पर्व Lor a 1% 
6 |गरु्व ठबु होजाना, हाथमे पवनको धारण करठेना ॥ २७॥ अंगळीके अग्रभाग रखते है ST RR we 
a तेजसे यक्त होना ॥ २८ AS अग्रभाग रखते ही पृथ्वीको कृपित करदेना से ही शरीर an 
करना, भोग और होना | : AN पे करदना; एक वायुसे हो शरीर धारण | 
ap और on 3 = ॥ २८ ॥ यह बत्तीस गुण ऐश्वर्य पवनके बुद्धिमानोंने कहे हे । आकाशके dead कहते हैं-छायाकी हीनता होनी || 
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|| अरे. महापु. |ॐ |विनिष्मत्ति ( असमाप्ति ) इन्द्रियोंका दर्शन न होना ॥ २९ ॥ यथेच्छा आकाशे चठाजाना इन्द्रियका अर्थमे समन्वय करना आकाश लंघन वा अपने 
| ॥२०४॥ ¡SIA उसका निवेश करना ॥ ३० ॥ आकाशको RAT MIŜA अशरीरपना पवनके ऐशर्यसे युक्त महान्‌ चालीस गुण युक्त ॥ ३१ ॥ इन्दरका ऐश्वर्य 
| |आकाशका ऐश्‍वर्य कहाता हे I चन््रऐेशर्य-पथाकाम प्राति और यथाकाम सिद्धि ॥ ३२॥ सम्पूर्ण गुह्य अथॉका दशैन होना सबका अभिभव होना 
A | FAR अनुसार किसीका निर्माण वशिता जियद्शनता ॥ ३३ ॥ संसारका दर्शन इन्द्रभोगोंके सहित प्राप्ति यह चन्द्रमाका UJ मनोमय गुणसे अधिक 


GATA यथाकाममिन्द्रियाथेसमन्वयः ॥ आकाशलंवनं चेव स्वदेहे तन्निवेशनम्‌ ॥ ३० ॥ आकाशपिण्डीकरणमशरीरत्वमेव च ll 

1 अनिलेश्‍वयेसंगुक्त चत्वारिशङ्गणं महत ॥ ३१ ॥ एन्द्रमेश्वयेमाख्यातमाम्परं तत्मचक्षते यथाकामोपलब्धिश्च यथाकामविनिगेमः ॥ 

WR सवस्याभिभवश्चेत्र सवगुह्याथद्शनम्‌-॥ कमोनुरूपनिमोणं वशित्वं प्रियदशनम्‌॥ ३३॥ संसारदशनं चेव भोगेरेन्द्रेस्सम 

न्वितम्‌ ॥ एतञ्चाद्रमसे्वय मानसं गुणतोऽघिकम्‌ ॥ ३४ ॥ Szq ताडनं चेव बंधनं मोचनं तथा ॥ ग्रहणं सवभूतानां संसारवशव 

तिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रसादश्चापि स्वेषां मृत्युकालजयस्तथा ॥ आभिमानिकमेश्वर्यं प्राजापत्यं प्रचक्षते N ३६ ॥ एतच्चान्द्रमसेभोंगे 

षट्पञ्चाशद्गणं महत्‌ ॥ सगः संकल्पमात्रेण जाणं संहरणं तथा ॥ ३७॥ स्वायिकारश्च सर्वेषां भूतचित्तप्रबतेनम्‌ ॥ असाद्श्ये च 
सवस्य निमाणं जगतः प्रथक्‌ ॥ ३८ ॥ | | 


11४८ गुण हे ॥ ३४ ॥ प्रजापतिरश्‍वये-छेदन ताडन बंध मोक्ष संसार वशवर्ती सब प्राणियोंका महण U 34 ॥ सबके ऊपर AVAN मृत्यु और HST! 
| जय करना; अभिमान युक्त प्रजापतिका कहा हे ॥ ३६ ॥ यह चन्दमाके भोगोसे छप्पन गुण अधिक हैं, संकल्पमात्रसे ही सृटिकी उसतति पाठेंन और लप 


> ma SES N 


4 RF सकता हे ॥ ३७ ॥ सब प्राणियोंके चित्तमें अपना अधिकार प्रवृत्त करसकता है; और सबसे पृथक Å जगतकी उत्पत्ति कर सकता हे ॥ ३८ ॥ 
se! 
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= शुभ अशुभक करनेम समथ, प्राजापत्यक एश्वयसे संयुक्त हे ६४ गुणयुक्त ANTI VAJ कहाता हे ॥ ३९ ॥ इस बुद्धिसे किये ऐशवर्यको प्राकृत ello 
३ कहते हैं, उसीसे परे गुणमय वेष्णवतत्व कहा है; उसीका यह KI भुवनमय स्थित है; यह सम्पूर्ण AA गुण जाननेको दूसरा समर्थ नहीं है ॥ Bo ॥ 


उनका पुरुषाथ गुणयुक्त है, उससे परं गणेश पद हे उसे किञ्चित्‌ विष्णु जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता ॥ ४१ ॥ सम्पर्ण ज्ञानसिद्धि उपसर्ग यक्त हैं, ; | 


क | उनको प्रयत्न ओर परम वेराग्यसे रोकनी चाहिये ॥ ४२ ॥ ओर जिसका चित्त प्रतिमा आदि अशुद्ध TONI लगा हे उसको अव्यय सार्वकामिक ऐश्वर्य 
| शुभाशुभस्य करणं प्राजापत्येश्च संगुतम्‌ ॥ चतुष्षष्टिगणं ब्रह्ममेथ्वर्य च प्रचक्षते ॥ ३९ ॥ बोद्धादस्मात्पर गोणमैश्वर्य प्राकृत विदुः ॥ 
ॐ | ACTA तत्समाख्यातं तस्येव भुवनस्थितिः U ब्रह्मणा तत्पदं सव वक्तुमन्येने शक्यते ॥ ४० ॥ तत्पोरुष च गोणं च गाणेशं पदमे 

| शरम्‌ ॥ ।वष्णुना तत्पद [केचिज्ज्ञातुमन्यन श्यते ॥४१॥ विज्ञानसिद्धयश्वेव सवा एवोपसगिकाः॥ निरोद्धव्याः प्रयत्नेन वैराग्येण 








ve) परण तु ॥ ४२ ॥ ग्रातभासष्वशुद्धषु गुणष्वासक्तचतसः ॥ न सिध्येत्परमेश्वयमभयं सावेकामिकम्‌ ॥ ४३ ॥ तस्माद्वणांश्च भोगांश्च 





ॐ | देवासुरमहीभृताम्‌॥ तृणवद्यसत्यजेत्तस्य योगसिद्धिः परा भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ अथ वानुग्रहेच्छायां जगतो विघरेन्मुनिः ॥ यथाकामं | 
ॐ | युणान्भांगान्धुक्त्वा मुक्ति प्रयास्यति ॥ ४५॥ अथ प्रयोगं योगस्य वक्ष्ये शृणु समाहितः॥ शुभे काले शुभे देशे शिवक्षेत्रादिक | 


e. अनः ॥ विजन जतुरहिते PRES बाधवाजते ॥ ४६ ॥ सुप्रलिते स्थले सोम्ये गन्वधूपादिवासिते ॥ सुक्तपुष्पसमाकीणे वितानादि 


ARI ॥ ४७॥ कु शपुष्पसामेत्तायफलमूलसमन्विते ॥ नाग्यभ्याशे जलाभ्याशे शुष्कपणचयप वा ॥ SE ll 


LE | A 


| ॐ | 75 नहीं होते, और निरन्तर भय रहता है ॥ ४३ ॥ इस कारण गुण ओर भोग देवता अहुर राजाओंके तृणके समान त्याग देनेसे यशयोग ARA E 


SE arr DON 


| %| TARER ॥ ४४ ॥ अथवा जगतूके अनुग्रहकी इच्छा हो तो मुनि होकर विचरे यथाकाम ATI भोगकर मुक्तिको प्रात होगा ॥ El 


~ 


` | &|योगका प्रयोग मैं कहता हू, सावधान होकर श्रवण करो, शुमकालमें सुन्दर शिव क्षेत्रादिदेशमें मनुष्य रहित स्थानर्मे जन्तुओके शब्द और बाधासे alle 
EA लिप्त हुए FISH गेव और धूपसे सुवासित MAN KEIN यक्त वितानादिसे विचित्र ॥ ४७॥ कुश पुष्प जळ फळ मल करके lia 
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युक्त अभि जळ ओर शुष्क पत्तोंकी निकटतासे रहित ॥ ४८ ॥ देश मशक सर्प श्वापदकी संकुछतासे हीन दुष्ट मृगोसे आकीर्ण दुजनोंके भयसे युक्त जो दा ७ | 
न हां ॥ ४९ ॥ श्मशान चाराहा बमई जीण स्थान IA नदी नद ARTS किनारे अथवा गलीके निकट स्थिति न करे ॥ ५० ॥ जीणे उद्यान, गोठ, — I 
अनिष्ट, निन्दित, अजीणे अम्लरसके उद्गार विष्ठा FAR दूषित ॥ ५१ ॥ छद्‌ अतिसार अतिभोजन Am यक्त अति चिन्तासे व्याकळ अति क्षुधा प्याससे : ; 
TE तथा अपने गुरुके कारयमे व्यम हुआ योगाश्यास न करे ॥ ५२॥ युक्त आहार विहार और युक्त कर्ममें चेष्टा करनी, युक्त समय सोना और || ९° 


न दशमशकाकोण सपश्वापदसंकुले ॥ न च दुष्टमृगाकीणे न भये दुर्जनावृते ॥ ४९ ॥ शमशाने चेत्यवल्मीके जीणोगारे चतु 
ष्पथे ॥ नदीनदसमुद्राणां तीरे रथ्यांतरेऽपि वा ॥ ५० ॥ न जीणोंद्यानगोष्ठादो नानिष्टे न च निंदिते॥ नाजीणाम्लरसोहारे न च 
वेण्मूजदूषिते ॥ «१ ॥ न च्छद्यामातिसारे वा नातिभुक्तो श्रमान्विते ॥ न चातिचिताकुलितो न चातिक्षुत्पिपासितः ॥ नापि ag 
£| रुकमादो प्रसक्तो योगमाचरेत्‌॥ ५२ ॥ युक्ताहारविहारश्च grga कमु N युक्तनिद्राप्रवोधश्च सर्वायासविवर्जितः ॥ ५३॥ || 
| आसनं ase रम्यं विपुलं सुसमं शुचि ॥ पञ्मकस्वस्तिकादीनामभ्यसेदासनेषु च ॥ «४ ॥ अभिवंद्य स्वगुर्वतानभिवाद्यानतुक # 
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मात्‌ ॥ क्रजुग्रीवशिरोवक्षा नातिष्ेच्छिएलोचनः ॥ ५५ ॥ काचडुन्नामताशरा दतदतान्न सस्प्रशत्‌॥ ९६॥ दताग्रसास्थतां ER 
चला MARI च ॥ पाष्णभ्या वृषण| रक्षस्तथा प्रजनन पुनः ॥ kO II | E 


Suezo परिश्रमसे रहित ॥ ५३ ॥ मृदु मनोहर आसन ओर समान पवित्रदेश, मृदूचम Ta पहरे, मधु AĜA युक्त शुभदायक आसन कल्पनाकर उसके 
# |ऊपर सुखसे बढे पद्म स्वस्तिक आसनोका आभ्यास करे ॥ ५४ ॥ अपने गुरु तथा दूसरोंको कमसे अभिवादन कर सौधी Ma सीधा शिर छाती ओष्ठ 


[sie नेत्र अधिक Parar रहित ॥ ५५ ॥ कुछेक शिर झुकाये, AM दांतोंको न छुवे ॥ ५६ ॥ दांतके अग्रभागमें स्थितकरी जिह्वाको अचल करके| ४ ॥२०५॥ 
ृचर्मपरी्रानं मध्वायक्त शुभं सुखम्‌ | FANA समारुह्य समं स्थिरसुखं यथा | NS 17 
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| %|पाण्णिसे वृषणकी रक्षा करताहुआ तथा मेढूकी रक्षा करताहुआ ॥ ५७ जंबांके ऊपर यत्नसे तिरछी भुजा रखकर दक्षिण हाथका पृष्ठमाग वाम तलके |. 

PST रखकर ॥ '१८ ॥ सहज २ पीठको उठाकर और आगेकी ओरसे हृदयको उठाकर अपनी नासिकाके अग्रभागको देखता हुआ KAN न देखे ॥ 
॥ ५९ ॥ प्राणका संचार रोक पाषाणके समान निश्वळ हो अपनी देहके अन्तर पार्वती सहित शिवको ध्यानकर ॥ ६० ॥ हदयकमळकी पीठिकाम ध्यान 
यज्ञसे शिवको पूजे; मूलमन्त्रसे नासिकाके अग्रभागसे नाभि कण्ठ वा तालुके SAN ॥ ६३ ॥ Å बीच gerne sori वा RIU उनका ध्यान 


उवोरुपरि संस्थाप्य बाहू तियेगयत्नतः ॥ दक्षिणं करपृष्ठ तु न्यस्य वामतलोपरि NACEN FAET शनक gag ADJ JET: ll 
TALI नासिकाग्र स्तं दिशश्वानवलोकयन्‌ SS ॥ संभृतप्राणसंचारः पाषाण इव निश्चलः ॥ स्वदेहायतनस्यांतर्विधित्य Rad 
बया ॥ ६० ॥ हृत्पद्मपीठिकामध्ये ध्यानयज्ञेन 1999 ॥ मूले नासाग्रतों नाभो कंठे ar ताळुरंभयोः ॥ ६१ ॥ श्रमध्ये द्वारदेशे 
वा ललाट NA वा स्मरत्‌॥ पारकल्प्य यथान्यायं RUJ परमासनम्‌ VERN तत्र सावरणं वापि निरावरणमेव वा ॥ द्विदले 
SA वा द्वादशारे यथाविधि N ६३॥ दशारे वा पडसे वा चतुरखे Ri स्मरेत्‌ ॥ भुवोरंतरतः gai द्विदलं AISZFISA ॥ ६४ ॥ 
भूमध्यस्थारविन्दस्य क्रमाद्वै SAMA ॥ विद्युत्समानवर्णे च पर्णे वगोवसानके ॥ ६९ ॥ षोडशारस्य पत्राणि खराः षोडश तानि 
AU TEE क्रमादेतत्पद्मं कन्दस्य मूलतः ॥ ६६ ॥ 


करे; यथायोग्य शिवा शिवका परमासन कल्पित करके ॥ ६२ ॥ उसमे सावरण अथवा निरावरण दो दल सोलह दळ अथवा बारह दलकी ARA ; 
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6) at कर ओर कमठकी कन्दके HOH पूर्वादिके कमसे ॥ ६६ ॥ ककारको आदि लेकर टकारपर्यन्त वर्णोको mi | peres g 
|| ॥२०६॥ | $|अनुकमसे कल्पना करे, और भानुवर्णयुक्त TAS चारोंओर युक्त उन अक्षरोंको हृदयान्तरमें ध्यान करे ॥ ६७ ॥ वे अक्षर कमलके पर्ण जानने चाहिये| ४ | उत्तरखण्ड, 


= 


AOOO a a CO A NN x LJ AOA ९ . ~ JP e 
1 ओर नाभिके STEH ओर पीठकी ओरसे NI दूवकी समान SERA Det FER पर्यन्त यथा क्रमे FÅ AAR ओर कमळदळवाले कमलके Å: 


RR 


EN “a a च 6 es 2 Š = IE | Yo ३५८ 
TE ॥ ६८ ॥ उसमें अंगारयुक्तवाले अक्षर वकारसे SER TEE मूलाधार कमळ GA समान कान्तिमान्‌ है उसमें वकारसे लेकर ami | 


ककारादिटकारांता वणः पणोन्यनुक्रमात्‌ ॥ AEJ ven ध्येयं तदुदयान्तरे ॥ ६७ ॥ aaa डादि || 
फान्ता यथाक्रमम्‌ ॥ अथो दलस्याम्बुजस्य एतस्य च दलानि पद ॥ ६८॥ विधमांगारवणेस्य वर्णो बादयाश्व लान्तिमाः॥ मूलावा ||| 
रारविन्दस्य हेमाभस्य यथाकमम्‌॥ वकारादिसकारान्ता वर्णाः पर्णमयाः स्थिताः॥ ६९ ॥ एतेष्वथारविन्देषु यत्रेवाभिरतं मनः॥ le 
तत्रैव देवं देवी च चितयेद्धीरया विया ॥ ७० ॥ अंगुष्ठमात्रममलं दीप्यमानं समंततः ॥ शुद्धदीपशिखाकारं स्वशकत्या Waits 
TAN ७३ ॥ इन्दुरखासमाकारं तारारूपमथापि वा ॥ नीवारशूकसदशं बिससूत्राभमेव वा OR ॥ कदम्बगोलकाकारं तुषारकणि || 
कोपमम्‌ ॥ क्षित्यादितत्त्वविजयं ध्याता यद्यपि वाञ्छति ॥ ७३ ॥ तत्त्तत्तायिपामेव सूति स्थूलां विचितयेत्‌॥ सदाशिवांता aar || 
MRA SN. I AAA | | 
e पृर्णमय वर्णहें ॥ ६९ ॥ उन कमलांमं जहा मन रमण करे वही धीखुद्धिसे देव और देवीका चिन्तन करे ॥ So l अंगुष्ठमात्र दीप्तिमान्‌ Ads चारों | | 
|; ओर दीप्तिमान्‌ शुद्ध दीपशिखाके समान आकारयुक्त अपनी शक्तिसे पूर्ण मण्डित ॥ ७१ ॥ चन्दरेखाके समान आकारयुक्त तथा तारारुप AMT 
| = समान तथा कमलनालके जन्तुके समान ॥ ७२ ॥ कदम्ब गोलके समान आकार तुषार कणिकाके समान उत्तम क्षिति आदि TAS विजयरूप ध्यान|कि|॥२०६॥ 
TEMON जो इच्छा कर ॥ ७३ ॥ उसी उसी तत्वकी अधिपति मूतिका चिन्तन करे, सदाशिवको लेकर ह्लादि जो शिवकी आठ मूर्त हैं॥ ७४ ॥ | | 
$ se वणोः पणोनिपकझस्य नामेरुपरिपष्ठतः। ` | Se ee Tr 
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RIR शिवकी स्थूळ मूर्ति हैं; ऐसा शिव शास्रमें निश्चय है, वह मर्ति घोर मिश्र और प्रशान्त है उनको मु 


` क [विचार किया है ( कहीं 'फलामिठापरहितै:?? पाठ है वहां वैसाही अर्थ करना ) घोर मूविकी चिन्तासे पापरोगका क्षय होता है ॥ ७६ ॥ सब ARTA 
॥४देनेवाली मिश्र और प्रशान्त मूर्ति शान्तिदायक है; घोर शरीरमें चिन्ता FAR शीघ्र सब हिदि सिद्ध होजातीहे RAŬ दीषे seri सिद्धि सोम्य ala 
ea विलम्बसे विशेषकर सोम्यम मुक्ति होतीहे और शान्तिम a सिद्ध होती हे ॥ vo ॥ कमसे इससे सिद्धि सिद्ध होजातीहें इसमें सन्देह 
[| शिवस्य ma स्थूलाः Rama विनिश्चिताः ॥ घोरा मिश्रा प्रशान्ताश्च मूतेयस्ता सुनीशवरेः॥ ७५॥ फलाभिलापरहितैश्विन्त्या 
|| शिन्ताविशारदेः॥ घोराश्चेचि तिताः FI: पापरोगपरिक्षयम्‌ ॥ ७६ ॥ चिरेण मिश्रे सोम्ये तु न सद्यो न चिरादपि ॥ सोम्ये मुक्तिविं 
%| शेषेण शांतिः प्रज्ञा प्रसिध्यति ॥ ७७॥ सिध्यंति frees कमशो नात संशयः ॥ SEN ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे amaj 
वायवीयसंहितायामुत्तरण्डे योगगतो विभोत्पत्तिवणनं नामाष्टतिंशोऽध्यायः ॥ २८॥ उपमन्युरुवाच ॥ श्रीकंठनाथं स्मरतां सद्यः | 
AA ॥ प्रसिध्यंतीति arda तं वे ध्यायंति योगिनः ॥ १ ॥ स्थित्यर्थं मनसः केचितस्थूलध्यानं 439 ॥ स्थूलं तु निश्चलं 
चेतो भवेत्सूक्ष्मे तु तत्स्थिरम्‌ ॥२॥ शिवे तु FIAJ साक्षात्सवाः सिध्यन्ति ajax ॥ मूर्त्यतरेषु ध्यातेषु शिवरूपं विचितयेत ॥ ३॥ 
Al लक्षयेन्मनसः स्थैर्यं तत्त द्वयायेत्पुनःपुनः ॥ ध्यानमादौ साविषयं ततो AĤ यं जगुः N | 
नही ॥ ७८ ॥ इति भीशिवमहापुराणभाषाटीकायां स० वा० Ho उत्तरखण्डे AASTA: ॥ ३८ ॥ उपमन 
[RA सम्पूर्ण अर्थ सिद्धि होजाती हैं, सब सिद्धि प्रसिद्ध aE ऐसा कोई कहतेहें उनको योगी ध्यान क 
ja eze ध्यान करना कहतेहे जब a चित्त निळ होजाय तब madam हो स्थिर होता है ॥ २ 
1% होतीहें और अन्य मूर्तियोंम ध्यान FAR शैवी नी सिद्धि नहीं होती है; इसलिये अन्य मूरति ध्यानमें शिवहपका ध्यान करे ॥ ३॥ जो रूचि और आमा- नहीं होती है; इसलिये अन्य मूर्तियांके IT शिवरूपका ध्यान करे ॥ ३॥ जो रुचि और आमा- al 


||| 2 स्ैसिद्विप्रदा मिश्राः प्रशान्ता; शान्तिदायका; | सिद्धयन्ति सिद्धयः शारं घोरे वपुषि चिन्तिते II २ रुच्यम्यासादिना sacd विचिन्तयेतू | 





iam ॥ ७५ Feat अभिछापाके सहित 
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न्यु बोळे, श्रीकण्ठनाथको स्मरण करतेही Å 
GE ॥ ३ ॥ कोई मनकी स्थितिके निमिच |S 
॥ शिवक चिन्तित करतेही सब सिद्धि उपस्थित 
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हुआ SATI TUR, ध्यान करे, प्रथम सविषय फिर निर्षेषय ध्यान करै ॥ ४ ॥ 





NAN SA om 


निर्विषयम ही प्रवृत्त होती है, इस कारण सविषय ध्यानवान्‌ mim क्रिरणीक समान आश्रयवाळा है ॥ ६ ॥ सूक्ष्म आश्रयकाही नाम निर्विषय है; इससे 
अधिक प्रमार्थसे ही दूसरा नहीं है अथवा सविषय ध्यान साकारके आश्रयवाला है wll निराकार आत्माके जाननेहीका नाम निर्विषय है, निर्बीज 
तत्र निविषयं ध्यानं नास्तीत्येव सतां मतम्‌ ॥ बुद्धेहि ॥ न नमित्यमिधीयते ॥ ५ ॥ तेन निर्विषया बुद्विः केवलेह 
sara ॥ तस्मात्सविषयं ध्यानं बालाककिरणाश्रयम्‌॥ ६ ॥ सूक्ष्माथरय निविषय नापरं परमार्थतः ॥ यद्रा सविषयं ध्यानं तत्सा 
कारसमाश्रयम ॥ ७॥ निराकारात्मसंतित्तिध्योनं निर्विषयं मतम्‌॥ निर्बीजं च सबीजं च तदेव ध्यानमुच्यते ॥ ८॥ निराकाराश्रय 
त्वन साकाराश्रयतस्तथा ॥ तस्मात्सविषयं ध्यानमादो कृत्वा सबीजकम्‌ ॥ ९ U अते निर्विषयं कुयान्निीजं सर्वसिद्धय ॥ प्राणाया 
मेन सिध्यंति देव्याः शांत्यादयः a १० ॥ शांतिः A प्रसादश्च ततः परम्‌ ॥ शमः सर्वापदां चेव शांतिरित्यभिधी ` 
Act ॥ ३३ ॥ तमसाऽन्तबहिनाशः प्रशान्तिः पारेगीयते॥ बहिरन्तः प्रकाशो यो दीक्तिरत्यभिधीयते ॥ १२॥ स्वस्थता या तु सा 
qe: प्रसाद पारकातत :॥ कारणानि च सर्वाणि सबाह्याभ्यंतराणि च ॥ 13 1 38: प्रसादतः क्षिप्रं प्रसन्नानि भवन्त्युत ॥ ध्याता 
ध्यानं तथा ध्येयं यद्वा ध्यानप्रयोजनम्‌ ॥ एतच्चतुष्टयं जञात्वा ध्याता ध्यानं समाचरेत्‌ ॥ १४॥ 
अथवा सबीज जो हो सो ध्यान कहा हे ॥ | ॥ निराकारके आश्रयसे साकार आश्रय युक्त होता है इस कारण प्रथम बीज सहित साकार ध्यान करे ॥ 
॥ ९ ॥ अन्तं सब सिद्धिके निमित्त बीजहीन निर्विषय ध्यान करे, प्राणायामद्वारा कमसे दिव्य शान्ति आदि Re elde ॥ १० ॥ शान्ति प्रशान्त 
AA और प्रसाद सब आपत्तियोंकी शान्तिका नाम शम है ॥ ११॥ और अन्तर बाहर अन्धकारके नाशका नाम प्रशान्ति है, बाहर अन्तरके प्रकाशका 
नाम दीप्ति हे ॥ १२॥ ओर बुद्धिकी स्वस्थताका नाम प्रसाद कहा है, बाह्य अभ्यन्तर सब कारण ॥ १ ३ ॥ JET प्रसादसेही शीघ्र सिद्ध होजाते हैं; 
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सतुरुषांका यह भी सम्मत हे कि निर्वेषय ध्यानही नहीं हे बुद्धकी ही किसी सन्तातिका नाम ध्यान है ॥ ५ ॥ इससे निर्विषयवाली बुद्धि केवट ||£| उ 
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२४ | ध्याता ध्यान ध्येय और ध्यानका प्रयोजन यह चारों जानकर ध्याता ध्यान Å ॥ १४ ॥ ज्ञान वैराग्यसे सम्पन्न नित्य उद्यत मनवाछा श्रद्धायुक्त प्सन्न . 
# | आत्मा aa कहा å ॥ १५ ॥ orar धातुसे ध्यान सिद्ध होता हे कि शिवकी चिन्ता बारंबार करनी चाहिये ॥ १६ ॥ जैसा थोडा 
e योगाभ्यास भी पापको विनाश करता है ऐसाही ser परमेश्वरका ध्यान करे तो क्षणमें पाप नाश होतेहे ॥ ३७ ॥ मनमें किसी प्रकारका विक्षेप न हो| 
# | यही ध्यान हे ॥ १८॥ इस प्रवाहरूप ध्यानका बुद्धि अवलम्बन है, जो ध्येय वस्तु है सो बुद्धिमानोने अम्बासहित शिवका ध्यान कहा है ॥ १९ ॥ 
| शानवेराग्यसंपन्नों नित्यमव्यश्रमानसः ॥ श्रद्दधानः प्रसन्नात्मा ध्याता सद्भिरुदाहृतः ॥ १५ ॥ ध्ये चितायां स्मृतो धातुः शिवचिता 
सुदुः ॥ 1३ ॥ यागाभ्यासस्तथारपोऽपि यथा पापं विनाशयेत्‌ ॥ ध्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेशवरम्‌ ॥ १७॥ अव्याक्षिप्तेन 
| मनसा भ्यानमित्यभिधीयते ॥ IC ॥ बुद्धिप्रवाहरूपस्य ध्यानस्यास्यावलंबनम्‌ ॥ ध्येयमित्युच्यते सद्भिस्तच्च ar स्वयं शिवः ॥ 
£| N १९ ॥ विसुक्तिप्रत्ययं पूणमेशर्यं चाणिमादिकम्‌ l शिवध्यानस्य पूर्णस्य साक्षादुक्त प्रयोजनम्‌ ॥ २० ॥ यस्मात्सोख्यं च मोक्षं 
| च ध्यानादुभयमापुयात्‌ ॥ तस्मात्स परित्यज्य ध्यानयुक्तो भवेन्नरः ॥ २१ ॥ नास्ति ध्यानं Ra ज्ञानं नास्ति ध्यानमयोगिनः N 
| ध्यानं जञानं च यस्यास्ति तीणंस्तेन भवार्णवः ॥ २२॥ ज्ञानं प्रसन्नमेकाग्रमशेषोपाधिवजितम्‌ ॥ योगाभ्यासेन युक्तस्य योगिनस्त्वेव | 
#| सिध्यति ॥ २३॥ प्रक्षीणाशेषपापानां ज्ञाने ध्याने भवेन्मतिः ॥ पापोपहतबुद्धीनां तद्वातापि SESA ॥ २४ ॥ यथावह्निमहादीक्तः å 
शुष्कमाद्र च निदेहेत्‌ ॥ तथा शुभाशुभं कर्म ध्यानाभिदंहते क्षणात ॥ २५ ॥ : sous l 
_ | &|ि मुक्ति प्रत्ययके पूव जो अणिमादि ad हैं, यही शिवध्यानका साक्षात्‌ प्रयोजन कहा हे Re ॥ जिस कारण कि ध्यानसे सुख और मुक्ति 
|| होती; इस कारण सब कुछ छोडकर मनुष्य ध्यानयुक्त हो ॥ २१ ॥ विना IE ध्यान ओर अयोगिको ध्यान नहीं होता जिसको ध्यान और | 
ga हे वह भवसागरफे पार हो चुका ॥ २२ ॥ प्रसन्न HA सम्पूर्ण STAR रहितका नाम ज्ञान है वह योगाभ्यास युक्त योगीकोही सिद्ध होता || 
[है ॥ २३ ॥ जब सब पाप क्षय होते तब ज्ञान ध्यानमें मति होती हे; और पापयुक्त बृद्धिवालोंकों उसकी वाता भी दछ हे ॥ २४ ॥ जैसे महादीपिमाव å 
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| यज्ञस्तस्माद्वयानं समाचरेत्‌ ॥ २८॥ तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्पापाणमृन्मयान्‌ ॥ योगिनो न प्रप्ते स्वात्मप्रत्ययकारणात्‌ ॥ 


परियाः स्युने बहिश्चराः ॥ तथांतर्ध्याननिरताः प्रियाशशंभोर्न कमिणः ॥ ३१॥ 
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अभि सूखे गीले काठको जला देती है, इसी प्रकार शुभाशुभ कर्मको ज्ञान न्ट कर देता हे ॥ २५ ॥ जैसे थोडा दीपक भी महाअन्धकार को दूर करवा ar. ६ 

है, इसी प्रकार थोडा योगाभ्यास भी महापापको नष्ट करता हे ॥ २६ ॥ जो क्षणमात्रे भी as परमेश्वरका ध्यान करता है उससे भी जितना || ° 
कल्याण होता है उसका अन्त नहीं है ॥ २७ ॥ ध्यानके समान तीर्थ तप यज्ञ नही हैं इसे ध्यानही करे ॥ २८ ॥ जढपूर्ण तीर्थे और मृत पाषाणकी [0 ` 
ICH योगीजन इस कारण नहीं स्नान पूजन करते हैं कि उनको आत्मज्ञानकी AM है ॥ २९ ॥ योगियोंका शरीर सूक्ष्म होकर Paran होजाता है, [| ste ३९ 


अत्यरपोऽपि यथा दीपः सुमहन्नाशयेत्तमः ॥ योगाभ्यासस्तथाह्पोऽपि महापापं विनाशयेत्‌ ॥ २६ ॥ ध्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धया 
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PAA ॥ यद्भवेत्सुमहच्छूयस्तस्यांती नेव विद्यते ॥ २७॥ नास्ति ध्यानसमं तीर्थ नास्ति ध्यानसमं तपः ॥ नास्ति ध्यानसमो 


WAS योगिनां च वपुः सूक्ष्मं भवेत्प्रत्यक्षमेश्वरम्‌ :॥ यथा स्थूलमयुक्तानां मृत्काष्ठायेः प्रकल्पितम्‌ ॥ ३० ॥ यथेहांतश्चरा TIE: 


o Apo pp ॥ बहिस्करा यथा लोके नातीव फलभोगिनः ॥ दृष्टा 

नरेन्द्रभवने MASA BRAV: ॥ ३२॥ यद्यंतरा विपद्यत ज्ञानयोगाथंमुद्यतः ॥ योगस्थोद्योगमात्रेण रुद्रलोकं MATT ॥ ३३॥ 

AIA सुखं तत्र स जातो योगिनां कुले ॥ ज्ञानयोगं GAS संसारमतिवत्तेते ॥ ३४॥ | | 

जो योगी नहीं ह उनके निमित्त मृत पाषाणादिकी मूर्ति कल्पित कीजाती है ॥ ३० ॥ जिस प्रकार राजाको अन्तरचारी मिय TBE, उसप्रकार वाहिरके 

दूत A नहीं हॅ, इसी प्रकार महाकर्मा शिवको अन्तर्ध्यान करनेवाले विशेष प्रिय हैं ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार याचनाके निमित्त हाथ फेलानेवाठे बहुत 
ant | | 


`A a नहीं AN: ho Me N A A है sA mJ = in e = en ÉN i 
फळके भागी नहीं होते और नरेन्द्रके घरके पूर्ण फलके भागी होतेहे, इसी प्रकार यहांके भी समझने ॥ ३२ ॥ जो अन्तरसे ज्ञानयोगके निमित्त प्रवृत्त 
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होतेह वे योगके उद्योगमात्रसे VACHS प्राप्त होतेहे ॥ ३३ ॥ वहा अनेक सुख अनुभव कर योगियाके BSA जन्म पाता ह, फिर ज्ञानयोगको am हो 
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3 | संसारसे पार होजाता हे ॥ ३४ ॥ जिज्ञासु भी योगकी जिस गतिको प्राप्त होता है वह गति VIO महायज्ञोंसे भी नहीं प्राप्त होती ॥ 39 ॥ वेदपाठी 


MAUS कोटि पूजनका जो फल है वह फल शिव योगीको मिक्षामात्र प्रदान करनेसे प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ जो यज्ञ अभिहोत्र दानमं तीर्थ होममं जो 


| å 3 फिल है; वह समस्त फ़ळ योगियोंको अन्नदानसे मिळता है ॥ ३७ ॥ जो मूढ शिवयोगीकी निन्दा करते हैं, वह सुननेवाढोंके साथ लयपर्यंत नरकमे 


a पडते हं ॥ ३८ ॥ श्रोता होकर वक्तासे योगीकी निन्दा सुने उससे वह श्रोता अधिक पापी है और उसका म हान्‌ दण्ड है, जो शिवयोगीका सदा भक्तिसे $ 


RRA योगस्य यां गतिं लभते av ॥ न ता गातमवामात MAY महामखेः॥ २५ ॥ ZAM वेदावदुर्षा कोट संपूज्य यत्फ 
SAU [भक्षामानप्रदानेन तत्फल शिवयोगिने ॥ ३६॥ यज्ञामहानदानषु ARA यत्फलम्‌ ॥ योगिनामन्नदानेन तत्समस्तं फलं 

| SATU ३७॥ ये चापवाद FAA विमूढाश्शिवयोगिनाम्‌ AEREA प्रपद्यन्तं नरकेष्वामहीक्षयात्‌ N ३८ ॥ साति AMR वक्ता 
A रनाद्पवाद्स्य याभनाम्‌ ॥ तरमाच्छरता च पापीयान्दण्डयस्सुमहतां मतः ॥ ये पुनः सततं भक्तया भज॑ति शिवयोगिनः ॥ ३९ ॥ 


ता दात महाभागानत API च AGAJ l भोगार्थभिनरेस्तस्मात्संपूज्याः शिवयोगिनः ॥ ४० ॥ प्रतिश्रयान्नपानाथेः शय्याप्रावर |ॐ 


५॥ TRN: ॥ योगधमः. ससारत्वादभेद्यः UG: ॥ ४१ ॥ वजतंदुलवज्ज्ञेयं तथा पापेन योगिनः ॥ न लिप्यंते च तापोचेः mama 
2 FILIA ४२॥ यास्मन्देशे वसेनित्यं शिवयोगरतो ZA: ॥ सोऽपि देशो भवेत्पूतः स पूत इति कि पुनः ॥ 23 l 


भजन करते हे ॥ ३९ ॥ वे महाभोगोंको प्राप्त हो अन्तमें शिवयोगको प्राप्त होते हैं, इस कारण भोग और भोगार्थियोंकों भी शिवयोगीका सत्कार करना 


चाहिये ॥ ४० ॥ उनके रहनेको घर आदि देना अन्न पान शय्या SARA सत्कार करना साररुपी योगधर्ष है इस कारण यह पापरूपी YA Beals 


Re > 


i नहीं होता ॥ ४१ ॥ जैसे VASA वज्र नहीं टूटता इस प्रकार पापसे योगी भेदित नहीं होसकते, ÅÅ कमलपत्र SER लिप्त नहीं होता इस प्रकार ४ a 
SAL तात A नहा हात ॥४२॥ जिस देशम नित्य RA प्रीति करनेवाले मुनि निवास करते हैं, वह भी देश पवित्र होजाता है, फिर वह पवित्र ई 


46 
SJ 








| . ॥२०९॥ 


| रि. महापु. 
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[इन्हें छोड बैराग्ययोगसे अपनी इच्छासे कर्मको छोड दे ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य योगी अरिष्ट देखकर समीप आई मृत्युको जाने वह योगारम्भर्भे निरत हो 
शिवक्षेत्रका आश्रय ले ॥ ४७ ॥ वह उस क्षेत्रमे IEM आतुरतासे निवास करताहुआ बिना रोगादिके ही प्राणोंको त्यागन करदे ॥ ४८ ॥ विधिपूर्वक 
e = | Le ? : i 3 

तस्मात्सव पारत्यज्य कृत्यमन्यद्रिचक्षणः U सवंदुःखप्रहाणाय शिवयोगं समभ्यसेत्‌ l 22 ॥ सिद्धयोगफलो योगी लोकानां हित 
) काम्यया ॥ भागान्युक्त्वा यथाकामं eta वतेताम्‌ ॥ ४५ ॥ अथ वा क्षुद्मित्येव maj वैषयिक सुखम्‌ ॥ त्यकत्वा विरागयोगे 
= न स्वेच्छया कम सुच्यताम्‌ N ४६॥ यस्त्वासन्नां aki ardi suu I 3381 ॥ स योगारम्भनिरतः शिवक्षेत्र ampla "ol 
TTA निवसन्नेव यदि धीरमना नरः ॥ प्राणान्विनापि IMI: स्वयमेव परित्यजेत्‌ ॥ ४८ ॥ कृत्वाप्यनशन चैव gar चांगं शिवा 

FS ll क्षिप्वा वा शिवतीर्थेषु स्वदहमवगांहनात्‌ ॥ ४९ ॥ शिवशास्रोक्तविधिवत्प्राणान्यस्तु पारित्यजेत्‌॥ सद्य एव विसुच्येत नात्र 
काया विचारणा ॥ ५० ॥ रोगादयेवाथ विवशः Raa समाश्रितः ॥ म्रियत यदि सोप्येवं amam संशयः ॥ ५१ ॥ | 
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` `A es x ACA A A ALAN e देह : 
मुक्त होजाता हे, सन्देह नहीं; इसमें उत्तर मरण Au है; निवृत्ति आदि कलाकी प्रतिष्ठाके and देह भूतोर्म छीन होजाता हे, विशेषकर Ra अपनी 
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= १ तथाविशिष्ट तत्रापि मरणं AA | निदृत्त्यादिवशादवो भूतेषु च विलीयते ॥१॥ सेच्छयोत््रम्य मरणं शिवक्षेत्र 
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i E FUFET ॥ ४३ ॥ इस कारण चतुर पुरुष ओर सब SATI छोडकर सब दुःखके दूर करनेको शिवयोग करे ॥ ve ॥ योगफल सिद्ध हो 
जानेसे यागी SITE हितकी कामनासे यथायोग्य भोगोंको भोगकर चाहे विहार करे वा साधारण वरते ॥ ४५ ॥ अथवा विषय सुखाको AR मानकर | 


अनशन बतकर RAIA हवन कर वा अवगाहनसे ARMA अपने देहको निक्षेप करे ॥ ४९ ॥ जो AN विधानसे अपने भाणोंको al 
करता है; वह शीघ्र मुक्त होजाता है; आत्मघाती नहीं होता ॥ ५० ॥ अथवा शिवक्षेत्रम आकर रोगादिसे विवश होकर मृत्युको प्राप्त होता है, वह भी | 


= मर AN a me A oj AN N 
इच्छासे मरण विशेष कहा है, यही सब मरणांमे उत्तम मरण है, और उन्मनाके पदका देनेवाला है ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार अनशन ब्रतसे मरना Au कहा | 
ने विशेषतः।उत्तम॑ सवेमरणादुन्मनापदयोगदम्‌॥ २॥त्येकर्मनपुस्तकेऽविकीं । ॥ 
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है उसी प्रकार MAS अनुसार धीरतासे करे व मनसे ध्यान करे ॥ ५२ ॥ शिवनिन्दा करनेवालोंको हत करके वा उनसे स्वयं पीडित होके जो अपने | ४. 
ुसत्यज प्राणोंका त्यागन करता है, उसका फिर जन्म नहीं होता ॥५३॥ ओर जो शिवनिन्दाकरनेवालोंके मारनेमं असमर्थ हो तो स्वयं मृतक होजाय ¿| 
वह इक्कीस FOR साथ तत्काल A मुक्त होजाता हे ॥ ५४ ॥ जो शिव वा शिवके भक्तोके निमित्त भाणोको त्यागन करता हे वा शिवके आचार वा|| 


far निमित्त मृतक होता हे उसके समान कोई प्राणी मुक्तिमागमें स्थित नहीं है ॥ ५५ ॥ इस कारण उसकी संसारमण्डलसे शीघ्र मुक्ति होजाती है, 


y 


— 


ॐ| यथा हि मरणं श्रेष्ठमुशंत्यनशनादिभिः ॥ शास्रविश्रंभधीरेण मनसा क्रियते यतः ॥ «२ ॥ शिवनिन्दारतं इत्वा पीडितः स्वयमेव 
` वा॥ यस्त्यजहस्त्यजान्पाणान्न स भूयः प्रजायते॥ SE U शिवनिन्दारतं हंतुमशक्तो यः स्वयं aa: ॥ सद्य एव प्रमुच्येत त्रि 
सप्तकुलसंयुतः ॥ «४ ॥ RAŬ यस्त्यजेत्माणाज्छिवभक्ताथमेव AN न तेने सइशः करिचन्पुक्तिमार्गस्थितो नरः ag l 
| तस्माच्छीत्रतरा सुक्तिस्तस्य संसारमंडलात्‌ ॥ एतेष्वन्यतमोपायं कंथमप्यवलम्ब्य वा ॥ ५६॥ षडध्वशुद्धि Afar वा 
wl म्रियते यदि ॥ पशूनामिव तस्येह न कुर्यादोध्वेदोरिकम्‌ ॥ «७॥ नेवाशोचं प्रपद्येत तत्युत्रादिविशेषतः ॥ शिवाचाराथमथवा शिववि | 
| : द्याथमेव वा ॥ खनेद्वा YA aes दहेद्रा शुचिनामिना N «८ ॥ Rar शिवास्वेव त्यजेद्रा काष्ठलोष्टवत्‌ ॥ अथेनमपि चोद्दिश्य 
` है कम चेत्कतुमीप्सितम्‌॥ ५९ ॥ 









|| इनमेंसे किसी एक उपायको अवलम्बन कर ॥ ५६ ॥ षडध्व शुद्धिको विधिपूर्वक प्राप्त होकर यदि मृतक होजाय उसका पश्वादि MIT समान AVRIL 


ANN A 


मॅ | 
कर्म न करे ॥ ५७ ॥ और उसके पुत्रादिकोंको उसका शौच नहीं लगता है चा उसके शरीरको गाडदे, चाहे पवित्र अग्निमें जला दें ॥ ५८ valt 
वित्र जलम डाल द, वा काष्ठ वा OR समान HH दे ओर जो इसके उद्देशसे कोई कम SAM इच्छा हो तो ॥ ५९ ॥ | | 

































AALL AS 


» मंगळ करे और शिवभक्तोको TA करे, जो शेवी सन्तान हो तो उसके धनकी भागी हो सकती Kalt ऐसी न हो तो शिवके निमित्त देदे पशु सन्तानको धन Å | . 4 

E नदे ॥ ६० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणभाषाटीकायां Ao IIo Fo उत्तरखण्डे योगनिरूपणं नामेकोनचत्वारिशो$ध्यायः ॥ ३९ ॥ सूतजी बोले, इस प्रकार = उत्तरखण्ड.. vi 4 

å वायुने श्रीकष्णके प्रति क्रोध रहित उपमन्युके वर्णनकिये ज्ञानयोगको मुनियोके प्रति वर्णन किया; तब प्रणामको प्राप्त हुए उन मुनियासे प्रकाशित TAT अ० ४० 
स्वरूपवाले आकाशम वह AG सन्ध्याको TTT IM ॥ ३॥ IT AMASI नैमिषारण्यवासी तपोधनयज्ञके अन्तर्मे अवभृथः स्नान करनेको आये RU A] 

S| कल्याणमेव कुवीत शत्तया भक्तांश्च तपयेत्‌ ॥ धनं तस्य भजेच्छेवः शेवी चेत्तस्य सन्ततिः ॥ नास्ति चेत्तच्छिवे दययान्नादयात्पशु 

fe) सन्ततिः. ६० ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायामुत्तर खण्डे शैवयोगवणेनं नामेकोनचल्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९॥ 

21 श्रीसूत उवाच ॥ इति स विजितमन्योयांदवेनोपमन्योरविगतमभिधाय ज्ञानयोगं मुनिभ्यः ॥ प्रणतिवुपगतेभ्यस्तेभ्य उद्भावितात्मा 

सपदि वियति वायुः सायमन्तहितोऽभूत्‌ I ॥ ततः प्रभातसमये नेमिषीयास्तपोथनाः ॥ सञ्जान्तेऽवभृथं कतुं सवे एव समुद्ययुः ॥ 

laj ॥ २॥ तदा ब्रह्मसमादेशादेवी साक्षात्सरस्वती प्रसन्ना स्वादुसलिला प्रावतत नदी शुभा ॥ ३॥ सरस्वतीं नदीं दृष्टा सुनयो हृष्टमा 

E नसाः ॥ समाप्य FJ ARS चक्रुस्तत्रावगाहनम्‌॥ ४ ॥ अथ संतप्य देवादीस्तदीयेः सलिलेः RA: ॥ स्मरन्तः पू्ववत्तान्तं 3711 l; 

॥ £| राणी प्रति॥ ५ ॥ तदा ते हिमवत्पादात्पंततीं दक्षिणामुखीम्‌ vest भागीरथीं तत्र arr तत्तीरतो ययुः ॥ ६॥ ततो वाराणसीं | 

2) प्राप्य मुदितास्सव एव ते ॥ तदीत्तरप्रवाहायां गंगायामवगाह्म च॥७॥ ` | 


DDD AON A 


| SAAR साक्षात्‌ सरस्वती देवी प्रसन्न जलको aA प्रगट हुई ॥ ३॥ सरस्वती नदीको देखकर प्रसन्न चित्तवाले मुनि यज्ञ समाप्तकर उसमें अवगाहन १ 
करने लगे ॥ ४ ॥ उसके सुन्दर TER देवादि शिवको TIM वृत्तान्त स्मरण करते काशीर्मे आये ॥ ५ ॥ तब वे RARA दक्षिणकी ओर || 
ATS उस भागीरथीको देखकर वहां स्नानकर उसके तीरसे ISM ॥६.॥ तब काशीमे प्राप्त होकर वे सब प्रसन्न हुए; वहाँ उत्तर बहनेवाली गंगाम | 






1 शि. महापु 
= ॥९१०॥ 
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| H see | 
| | | % [era कर ॥ ७ ॥ अविभुक्ते्वर ठिंगको देख विविसे पूजन कर IS तो आकाशे एक उज्ज्वल तेज देखा ॥ < ॥ जो कोटिसूर्यके समान a | | 
| | दिव्य महाअड्टत तेज जिसने अपने प्रकाशसे सम्पूणे आकाशको आच्छादित FUSA था ॥ ९ ॥ तब सिद्ध पाशुपत TANS शरीरम भस्म लगाये UTAN a | i 
| [SIA उसमें प्राप्त होकर लीन होगये ॥ १० ॥ इस प्रकार महात्मा तपस्वियोंके छीन होनेपर वह तेज शीघही लीन होगया यह बडी अद्भुत बात हुई UA) a 
. gu ११ ॥ नेमिषारण्यवासी उस महा AĴAJ देखकर यह क्या है इस बातको न जानकर KVANT गये ॥ १२ ॥ इनके जानेसे ही पहले uo = | 
| | +| arial लिगं हृष्ट्राभ्यच्य विधानतः॥ प्रयातुमुद्यतास्तत्र RA भास्वरम्‌ ॥ ८॥ सूयकोटिप्रतीकाशं तेजोदिव्यं ARTETA El af | 
| | आत्मप्रभावितानेन व्यात्तसवंदिगन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ अथ पाशुपताः सिद्धाः भस्मसञ्छन्नविग्रहाः ॥ मुनयोऽभ्येत्य शतशो लीनाः स्युस्तत्र P 
| XI तेजसि ॥ १० ॥ तथा विलीयमानेषु तपस्विषु महात्मसु ॥ VAKANTA तेजस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ 19 ॥ तदृष्टा महदाश्चयं नेमि Me a 
a be) ara ॥ किमेतदित्यजानन्तो ययुत्रद्मवनं प्रति ॥ ३२॥ प्रागेवेषां तु गमनात्पवनो लोकपावनः ॥ दशनं नेमिषीयाणां संवा # | » 
l दस्तेमहात्मनः ॥ १३॥ शुद्धां बुद्धि ततस्तेषां सांबे ATA RA ॥ समातं चापि सत्रस्य RRA सत्रिणाम्‌ ॥३४ ॥ विज्ञाप्य PE] 4 
| 19) जगतां घात्रे ब्रह्मण ANAA ॥ स्वकार्ये तदनुक्ताती जगाम स्वपुरं प्रति ॥ १५ ॥ अथ स्थानगतो ब्रह्मा तुम्बुरींनारस्य च ॥ पर Å] 5 
| qi स्पाद्धतयोगाने विवदमानयोः ॥ १६ ॥ तदुद्वावितगानोत्थरसेमाध्यस्थमाचरन्‌ ॥ गन्धर्पैरप्सरोमिश्च सुखमास्ते निषेवितः ॥ हि e 





लोकपावन TIMI नेमिषारण्यवासियाके दशन ओर उनके सम्बादको ॥१३॥ तथा उनकी शुद्ध बुद्धि साम्बशिवम देखकर यज्ञकी UA जो «TIGA lo i 
[ela ॥ १४ ॥ यहं सब जगतूके पति बल्लाजीसे कथनकर अपने कार्यको कहकर अपने पुरको गये ॥१५ तब जह्माजीके स्थानमे तुम्बुरु और TET | 
| l प्राप्त हुए, जो कि å दोनों परस्पर गानेमें TTA करते थे ॥ १६ ॥ उनके गानेकी «VIO उनके UU करनेको sant मध्यस्थ हुए, Tuf Sk A 


. |. | ॥१७॥ तदानवसरादेव दवा DAR निवारिताः ॥ सुनयो ब्रह्ममवनाद्वहिः पाश्वेसुपाविशन्‌ ॥ IC Il | 
| JA | अप्सराअंसि सेवित हो वहां स्थित थे ॥ १७॥ सो अनवसरमे AM होनेसे द्वारपाढोने मुनियाँको निवारण किया, तब वे मुनि AR AEE पाशवभागमे| 














| ` शिः महापु, 
Jun 


५ Ae A i EN © RS A AR a ` 
RR ॥ नारजी बोले, यही अवसर है जाओ; यह कह कायोन्तरंम चित्त ठगे होनेके कारण नारदजी बहुत शीघ्रतासे IDM ॥२३॥ तब द्वारपालने 





E दारे स्थित मुनियोका निवेदन किया, तब वे सब एकत्र मिलकर बह्लाके IM प्रविष्ट हुए ॥ २४ ॥ प्रवेशकर दूरसे देवको देख पृथ्वीम दण्डप्रणाम 
| &|कर उनकी आज्ञासे समीपमेही स्थित हुए॥ २५॥ उनको बैठा देख जल्ला उनकी कुशल Font कहनेळगे कि,तुम्हारा वृत्तान्त मैंने वायुसे मुनिया है ॥२६॥ | 
ॐ |पवनके srada होनेके पीछे फिर तुमने क्या किया यह देवेशके कहुनेपर APA अवभृथ यज्ञके स्तानके पीछे ॥ २७॥ गंगातीर्थ जाना, वाराणसीकी | $| ॥२११॥ 
[यात्रा करना; वहां सुरासुरके स्थापित ठिंगांको देखना ॥२८॥ तथा अविमुक्तेश्‍वर लिंगका पूजन करना, आकाशम महातेजराशिका देखना ॥ २९ ॥ 
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BAT हुए ॥ १८ ॥ तब गानेमे नारदजी तुम्बुरुकी समताको प्राप्त होकर से 


kro NN ` erre 
A | मुनियांम भेऽ नाररजीको वह जिवेणीके REA उसन्नहुए बाह्मण प्रणाम करके कल्याण विधायि ब्राह्मण परम आदरसे जानेको अवसर पूँछने लगे ॥ Hao ४० 


| | 
x अथ तुबुरुणा गाने समतां प्राप्य ARE: ॥ साहचर्यष्वनुज्ञाती AAT परमेडिना॥ १९॥ त्यक्ता परस्परस्पदद्धा मेत्रीं च परमां गतः ॥ |® 
%| सह तेनाप्सरोमिश्व गन्धर्वेश्व समावृतः ॥ २०॥ उपवीणयितुं देवं नङुलीश्वरमीश्वरम्‌ ॥ भवनानियंयो धातुजलदादंशुमानिव || 


å ॥ २३ U GERT पट्कुलीयास्ते ARE BENITA ॥ प्रणम्यावसरं शंभोः पप्रच्छुः परमाद्रात्‌॥ २२ ॥ स चावसर एवायमितों å 
ej तगम्यतामिति ॥ वद्न्ययावन्यपरस्त्वरया परया युतः ॥ २३॥ ततो द्वारि स्थिता ये वे ब्रह्मणे तान्न्यवेदयन्‌ ॥ तेन ते विविशुर्वेश्म % 
å पिंडीश्रयांडजन्मनः ॥ २४॥ प्रविश्य दूरतो देवं प्रणम्य भुवि दंडवत्‌ ॥ समीपे तदनुज्ञाताः परिवृत्योपतस्थिरे ॥ २५ ॥ तांस्तत्राव. || 
4) स्थितान्‌ VIVAS कमलासनः ॥ वृत्तांतं वो मया ज्ञातं वायुरेवाह नो यतः ॥ २६॥ भवद्विः कि कृतं पश्चान्मारुतेंतहिंते सति le 
ॐ | इत्युक्तवति LIA सुनयो5वभ्रथात्परमू ॥ RO ॥ गंगातीर्थेस्य गमनं यात्रां वारणसी प्रति दर्शनं तत्र लिंगानां स्थापितानां सुरे | 






| श्रेः ॥ २८ ॥ अविधुक्तेश्वरस्यापि लिंगस्याभ्यचनं सकृत्‌ ॥ आकाशे महतस्तस्य तेजोराशेश्च ES 
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qt हुए ॥ १८ ॥ तब AM THAT TAT बह्मासे आज्ञा लेकर ॥१९॥ परस्पर स्पर्धा छोड Amer] वा० सं० ७ | 
ga हा अप्सरा आर गन्यवोके MI ॥२०॥ नकुठीश्वरदेवको वीणाद्वारा उपासना BAR भवनसे ऐसे निकले AA मेघोंसे gå निकलता है ॥२१ ॥ || उत्तरखण्ड, | 
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मुनियांका उसमे MA होना और तेजका अन्तर्धांन होना उसका यथार्थे न जानकर विचार. करना ॥ 30 ॥ यह सब वृत्तान्त विस्तारपूर्वक बाजी 
र्क + bas ~N a Q A ANN A w ean AN bas 
3 [को बारंबार प्रणामकर निवेदन करदिया, HAT चतुमुंख अल्लाजी gAa वचन सुनकर ॥ 39 ॥ कुछेक शिर कँपाकर गंभीरवाणीसे बोले, 


|तुमको परलोककी सिद्धि निकट वर्तती है ॥ ३२ ॥ तुमने IGAN बहुत कालतक प्रभूका आराधन किया है अब वह प्रसन्न हुए हैं; ऐसा उस तेजने 


तुमको सूचित किया हे ॥ ३३ ॥ जो वाराणसी तुमने så दीतिमान्‌ तेज देखा है वह साक्षात्‌ fer संज्ञावाढा माहेश्‍वरका परमतेज ĜU ३४ ॥ 
छ| sii विलय तत्र निरोधं तेजसस्ततः ॥ याथात्म्यवेदनं तस्य चितितस्यापि चात्मभिः ॥ ३० ॥ सर्व सविस्तरं तस्मे प्रणम्याह | 
| ese: ॥ पुनिमिः कथितं श्रुता विश्वकर्मा चतुर्मखः ॥ २३॥ केपयित्वा शिरः किंचित्पाह गंभीरया गिरा ॥ प्रत्यासीदति युष्माकं 





$| सिद्धिरामुष्मिकी परा ॥३२॥ भवद्विदीवैसज्रेण चिरमाराधितः AZ: ॥ प्रसादाभिमुखो भूत इति भूताथसूचितम्‌ ॥ ३३ aaa. 
21 तु युष्मामियहृष्टं RA दीतिमत ॥ तछिंगसंज्ञितं साक्षात्तेजो माहेश्वरं परम्‌ ॥ ३४ ॥ तत्र लीनाश्च JAT श्रोतपाशुपतब्रताः ॥ मक्ता 
TIT TEMI नेष्ठिका दग्धकिल्विषाः ॥ ३५॥ प्राप्यानेन यथा मुक्तिरचिराद्ववतामापे ॥ स चायमर्थः सूच्येत oda तेज 
ह| सा ॥ ३६॥ तत्र वः काल एवेष देवादुपनतः स्वयम्‌ ॥ प्रयात दक्षिणं मेरोः शिरं देवसेवितम्‌ ॥ ३७॥ सनत्कुमारो यत्रास्ते मम . 
पुत्रः परो सुनिः ॥ प्रतील्यागमनं साक्षाङ्रतनाथस्य नंदिनः॥ ३८॥ पुरा सनत्कुमारोषि sa परमेश्वरम्‌ ॥ अज्ञानात्सर्वयोगी 
|| BALI विनयदूषितः॥ ३९ ॥ अभ्युत्यानादिक युक्तमकुर्वज्रतिनिर्भयः ॥ ततो5पराधात्कुद्रेन AĴA ARA कृतः ॥ ४० l 
उसमे शीत और पाशुपत बतवाले मुनि छीन होगये ओर AGS दग्धपापवाले मुक्त FM ॥३५॥ इसी am प्राप्त होनेसे शीघ्र तुम्हारी मुक्ति होजायगी, | ४ 
| हा वाती तुमको उस तेजने सूचित की ॥ ३६ ॥ सो वह तुम्हारा समय ŜIAN स्वयं प्राप्त Zr है, तुम देवताओंसे सेवित मेरुके दक्षिण शिखरे|” 


| भी परमेश्वरको देखकर अज्ञानसे सब NRA अपनी आत्माको देखनेवाले होनेके कारण दुर्विनीत हो ॥ ३९ ॥ उनके आनेपर आयुत्यानादि कर्मको 
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# | नामा ॥ ३७ ॥ जहाँ हमारा पुत्र प्रममुनि सनत्कुमार है, वहां वह साक्षात भूतनाथ नन्दिके आगमनकी प्रतीक्षा करते हैं ॥ ३८ ॥ पहले सनत्कुमार |* 








f । हे. महापु. gla करके निर्भय स्थित रहे, तब इससे gag नन्दिने उसको महाउष्टू करदिया ॥ ४० ॥ तब उनके निमित्त बहुत समयतक शोच करतेहुए MA देव| 


| | ॥२१२॥ [o उपासना कर ओर नंदिको प्रसन्न कर ॥ ४१ ॥ किसी भकार बडे यत्नसे सनत्कुमारकी उष्टता दूर की; तब सनत्कुमारने पूर्ववत्‌ शरीर प्रात 


E कारण इसके प्रति मेरा ज्ञान प्रकाश करो यह तुमको धर्माध्यक्षका अभिषेक करेंगे ॥ ४५ ॥ जिस समय सब भूतृगणोंके अग्रणी नन्दिसे यह वचन कहे 
X अथ कालेन महता तदर्थे शोचता मया ॥ उपास्य देव देवीञ्च नंदिनं चानुनीय वे ॥ ४9 ॥ कथंचिदुष्ठता तस्य प्रयत्नेन निवारिता 
| प्रापितो हि यथापूर्व सनत्पूर्वा कुमारताम्‌ ॥ ४२॥ तदाह च महादेवः स्मयन्निव गणाधिपम्‌ ॥ अवज्ञाय हि मामेव तथाहंकृतवान्स 
| निः॥ ४३ ॥ अतस्त्वमेव यथात्म्यं ममास्मे कथयानघ ॥ ब्रह्मणः YA पुत्रो मां मूढ इव संस्मरन्‌॥ ४४॥ मयेव शिष्यस्ते 
दत्तो मम ज्ञानप्रवतेकः ॥ धर्माध्यक्षाभिषेकं च तव निवित्तयिष्यति ॥ ४५॥ स एवं व्याहतो भूयस्सवभूतगणाग्रणीः ॥ यत्पुराज्ञा 


| पनं at प्रातः प्रतिग्रहीतवान्‌॥ ४६॥ तथा HAGAR मेरो मदनुशासनात्‌ ॥ प्रसादार्थ गणस्यास्य तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ 
ES युष्माभिः प्राग्गणेशसमागमात्‌ ॥ तत्प्रसादाथमचिरा्नंदी तत्रागमिष्यति ॥ ४८ ॥ इति सत्वरमादिश्य | 
्रेषिता विश्वयोगिना ॥ कुमारशिखरं मेरोदेश्षिणं gaar IJ: ॥ ४९ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायामुत्तरखण्डे || 
नेमिषषियात्रावणन नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४०॥ | 
aa उन्होने प्रस्न हो पतिकी आज्ञा शिरसे ग्रहण की ॥ ४६ ॥ ओर सनत्कुमार भी मेरुपवेतम मेरी आज्ञासे दुष्कर तपस्या गणेशजीक प्रसन्न TT | 
elama करते हैं ॥ ४७ ॥ सो गणेश नन्दिके समागमसे पहळेही तुम सनत्कुमारका दर्शन करो. कारण कि, उनके प्रसन्न करनेको नन्दि बहुत शीघ्र जायगे Å: 





`S ALA 


इति श्रीशिवमहापुराणमाषाटीकायां स° alo do उत्तरखण्डे पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रक्ृतनेमिषर्षियात्रावणन नाम चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
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Sann ४२ ll तब महादेव हुँसतेहुए गणाधिपतिसे बोळे कि, हें नंदि ! हमारी ATAM तुमने नन्दिको ऐसा किया हे ॥ ४३ ॥ हे पापरहित ! इससे 
allan हमारी याथात्म्यको इसके निमित्त कथन करो. कारण कि TAHT TATA यह मूढ नर है ॥ ४४ ॥ मैंने इस सनत्कुमारको शिष्यत्वर्म दिया; sale) 


| : e WRIA 
AS ४८ ॥ इस प्रकार विश्वयोनि EA आज्ञा दे उनको वहां शीघ्र भेजा तब वे मुनि मेरुके दक्षिण शिखरमें कुमारके देखनेको गये ॥ ४९ UT) | 











al पलसंचयेः ॥ सवेतुुसमेः seka 
| मिव AAA NR ॥ सखावतरणारोहेः 
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| कृतानेकबलिएष्पसमीरणेः ॥ सोराध्येपूर्व कुवेद्विःस्थंडिलेभ्यचनादिकम्‌ ॥ १२॥ कचित्रिमजडुन्मजत्मस्रस्तगजयूथ | 
las तृषयायातमृंगीमगतुरंगमम्‌ ॥ १३ ॥ कचित्पीतजनोत्तीणमयूरवरवारणम्‌ ॥ कचित्कृततटाघातवृषप्रतिवृषीज्वलम्‌ ॥ 
198 apres: कचित्सारसकूजितेः ॥ aa कोकनिनदेः कचिद्वमरगीतिभिः ॥ १५ ॥ ख्लानपानादिकरणेः स्वसं | 
पढ्डुमजीविभिः॥ प्रणयात्माणिभिस्तेस्तेभाषमाणमिवासकृत ॥ १६॥ कूलशाखिशिखालीनकोकिलाङुलङूजितेः आतपोपइतान्सवा 
रामंत्रयदिवानिशम्‌ ॥ १७ ॥ उत्तरे तस्य सरसस्तीरे TUMI: ॥ वेद्यां वत्रशिलामय्यां मृदुले मृगचमेणि ॥ ३८॥ सनत्कु 
मारमार्सानं शश्‍वद्वालवपुद्धेरम्‌ ॥ तत्कालमात्रोपरतं समाघेरचलात्मनः ॥ १९ ॥ उपास्यमानं SATAJ पूजितम्‌॥ दहशुर्न 
मिषेयास्ते प्रगताश्चोपतस्थिरे ॥ २० ॥ यावत्पृष्टवते MA प्रोचुः स्वागतकारणम्‌॥ तुमुलः शुख्रुवे तावदिवि ढुंदुभिनिस्वनः ॥ २३॥ 
दहशे तत्क्षणे तस्मिन्विमानं भानुसन्निभम्‌ ॥ गणेश्वरेरसंख्येयेः संवृतं च समंततः ॥ २२ II EN 
i (eem ओर बुळाते हैं ॥ १७ ॥ उस सरोवरके उत्तरकी ओर कल्पतरुके नीचे वजशिळाहीकी बनी वेदी और कोमल मृगचम उसपर बिछा हुआ॥१८॥ 
“a उसके ऊपर सदा बालकशरीरधारी ATEM ey; वह अचढात्मा समाविसे उसी समय उपरामको भात हुए ॥ 18 ॥ मुनि और योगीन्र उनकी 
O उपासना और पूजा करते थे; इस भकार नेमिषारण्यवासी मुनियोंने उनको देखा di प्रणामकर उनके निकट उपस्थित हुए ॥ २० ॥ तब FØR उन्होंने 
= (अपने आनेका कारण कहा, तब तक बडा भारी दुन्दुमिशब्द आकाशमें होता भया ॥ २१ ॥ उस समय सू्यके समान विमान दिखाई दिया जो चारांओर 
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“me MEA व्याप्त था ॥ २२ ॥ अप्सराओंके समूहसे संकीर्ण, रुदकन्याओंसे व्याप्त, मृदंग, मुरज, वेणु, वीणाके WA सम्पन्न ॥ २३ ॥ चित्र ४ | 
* छु रत्न ओर वितान आदिसे युक्त, मुक्तादामसे विराजित, सिद्ध गन्थवे यक्ष चारण किन्नर आदिसे सम्पन्न ॥ २४ ॥ नाचते गाते ओर चारोंओरसे बजातेहुए | 
वीर गो वृषके चिह और दिव्य विक्रमसे युक्त लकडी लिये हुए ॥ २५ ॥ विमानके ऊपर ध्वजा पताका फहराय रहीं, उस विमानके मध्यमे दो चामर |$ 
स्थित थे ॥ २६ ॥ एक पवित्र छत्र जिसकी मणि ALI डंडी ठगी थी दिव्य सिहासनपर देवी सुयशाके सहित ॥ २७ ॥ शरीरकी कान्तिसे तथा तीनों | # 
A] अप्सरोगणसंकीर्ण रुद्रकन्याभिरावृतम्‌॥ मृद्‌गसुरजोदघुष्ठं वेणुवीणारवान्वितम्‌॥ २३ ॥ चित्ररत्रवितानाढयं युक्तादामविराजितम्‌॥' A | 
मुनिभिस्सिद्धगंधवेयक्षचारणकिननरेः ॥ २४ ॥ नृत्यद्विश्वेव गायद्विवोदयद्धिश्व संवृतम्‌ ॥ वीरगोवृषचिद्वेन विद्रुमद्रमयष्टिना॥ २५ ॥ E 
` कृतगोपुरसत्कारं केतुना मान्यहेतुना॥तस्य मध्ये विमानस्य चामरद्वितयांतरे॥२६॥छत्रस्य मणिद्‌डस्य चंद्रस्येव शुचेरधः॥दिव्यसिहा | 
| सनारूढं देव्या सुयशया सह ॥ २७॥ aga चेव ARA ASMA: ॥ प्राकारेरभिङृत्यानां प्रत्यभिज्ञापके प्रभोः ॥ |ॐ 
$| ॥ २८॥ aa जगुत्कतुराज्ञापनमिवागतम्‌॥ सर्वानुम्रहणं शंभोः साक्षादिव पुरःस्थितम्‌ ॥ २९ ॥ शिलादतनयं साक्षाच्छ्रीम |ॐ | 
VEI च्छळवरायुधम्‌ ॥ णाध्यक्षं विश्वेशवरमिवापरम्‌॥ ३० ॥ विश्वस्यापि विधातृणां निमग्रहाचुग्रहक्षमम्‌ ॥ चतुर्बाहुसुदारांगे | 
| :| चंद्ररेखाविश्षितम्‌॥ ३१ had नागेन मोलो च शशांकेनाप्यलंकृतम्‌ ॥ सविग्रहमिवैश्वर्य सामथ्येमिव सक्रियम्‌॥ ३२॥ समाप्त |ॐ 
(gi मिव निवाणं सर्वेज्ञमिव संगम्‌ ॥ दृष्टा प्रहष्वदनो ब्रह्मपुत्रः सहर्षिभिः ॥ ३३॥ gll. 
ema सम्पन्न तथा अनेक भकार A SAL जाननेवाला ॥ २८ ॥ मानों जगतके कतीकी Saas अयोग्य आज्ञाके कहनेको आये हुए अथवा ५ KI 
| [साक्षात सबके ऊपर अनुग्रह करनेवाले ne थतहुए ॥ २९ ॥ शिलादपुत्र श्रीमान्‌ साक्षात्‌ नंदी शूल हाथम लिये विश्वेश्वरके MIT | A] 
Saa दूसरे विश्वेशरहीके समान स्थित ॥ ३० ॥ संसार [ATS ALIS FIT समर्थ, चारभुजा, उदार शरीर, चन्डरेखासे विभूषित 
ॐ |॥ ga ॥ केठके वीचमें नाग, माथेपर शोभित चन्दमासे ST कट Aa ॥. ३२ ॥ मुक्तिके saua 


A to A 








|| शि. महापु. 
| ॥२१४॥ |; 
3 एनियाकी विज्ञतिकी कि, यह AAA दीवेसत्र करचुकेहे, अब सब am) आज्ञासे आपकी सेवा करने må, ॥ ३५ ॥ || 

1% नन्दी यह अहापुत्रके वचन सुन TG उन सबके बन्धन छेदनकर शिवधम ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान योग देकर शिवके समीप चलेगये ॥ ३६ ॥ ||| 


| | तस्थौ प्राज्जलिरुत्थाय तस्युत्मानमिवार्पयन्‌ ॥ अथ तत्रांतरे तस्मिन्विमाने चावानिं गते ॥ ३४ ॥ प्रणम्य dema स्तुत्वा व्यज्ञा 
je) TEEN पट्कुलीया इमे दीर्घ नेमिष सत्रमास्थिताः ॥ आगता ब्रह्मणादिषटाः पमेवाभिकांक्षया ॥ ३५ ॥ zea वाक्यं aan ||ॐ| 

E] नस्य नदा कुल पाशान्दष्टिपातेत सद्यः ॥ शेवं धर्म चेश्वरं ज्ञानयोगं दत्त्वा भयो देवपाश्व जगाम ॥ ३६॥ सनत्कुमारेण च ae 
मर्त व्यासाय GIAUKRU HARRA il व्यासन IM माहतंन मह्य मया च dz कथितं समासात्‌ tl 39 N नावेदविद्गय कथन थनी. å 13% 


Å # जाता ett ३८ ॥ जिसने सेवानुगत मार्गसे इसको दिया, ग्रहण किया, अथवा पढा सुना है, Fes मुखसे सुनाइआ धर्मादिक तीन ( धर्म अर्थ काम ) | ; ॥२१४॥ 
XX स्वगेकी देकर अन्तरम मोक्ष देता LAU ३९ ॥ मैंने पौराणिकमार्गके योगसे आपका परस्पर उपकार किया है, इससे पूणे कामना होकर में जाता हुं TS) | 
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| अथोत पूर्णताको प्राप्त हुए USE हुए उनको देखकर सनत्कुमा Aaa T ३३ ॥ हाथ जोडे उठकर सडे ae 
LAR उनके निमित्त अपनी आत्माको अर्पण करतेहुए. जब वहु किचन बहुत निकट 'पृथ्वीपर आगया ॥ ३४ ॥ तब दण्डवत्‌ प्रणाम कर देवकी स्तुतिकर 


ARAGUA पुरशासनस्य ॥ नाभक्तशिष्याय च नास्तिकेभ्यो दत्तं हि मोहान्निरयं ददाति ॥ ३८॥ मार्गेण gagna येस्तइत्तं | 
गृहीतं पठितं Sa वा ॥ तेभ्य सुख TAI HIT निवोणमते नियत ददात ॥ २९ ॥ परस्परस्यापक्रत भवाद्गमयां च पोराणिक 
माग्गयोगात्‌ ॥ अता गामष्येऽहमवात्तकामः समस्तमेवास्तु शिवं सदा नः॥ ४०॥ | 


| सनत्कुमारने वह सब ज्ञान हमारे गुरु व्यासदेवसे वर्णन किया है, व्यासजीने मुझसे ओर मैंने संक्षेपसे तुमको सुनाया U ३७ ॥ वह वेदके न जाननेवाठेको Å] 


यह शिवशासन पुराणरत्न कहना उचित नहीं है; जो अभक्त हो शिष्य न हो नास्तिक हो उसे न देना चाहिये, यदि AA dur दिवे तो ER ४. 
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छाकर स्वयं अपने किये पाशुपत वतके प्रभावसे सम्पूर्ण | ija! +A 
इस शिवपुराणको आदरसे पढना चाहिये, और इसी प्रकार | 
शिवके अभक्त धमेध्वजी पाखण्डीको न देना चाहिये ॥ ४४ ॥ इसके एकबार सुननेसेही ||#| 
७ सूते कृताशिषि गते मुनयः सुवृत्ता यागे च पर्यवसिते महति NAM ॥ काले कलो च विषयेः कलुपायमाणे वाराणसीपारिसरे वसतिं 
a) RAY ॥ ४१ ॥ अथ च ते पशुपाशसुक्षयाखिलतया कृतपाशुपतत्रताः ॥ अधिकृताखिलबोधसमाधयः परमनिब्वेतिमापुरनिदि [A] > 
Ay ताः॥ ४२॥ व्यास उवाच ॥ एतच्छिवपुराणं हि समाप्तं हितमादरात्‌ ॥ पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं Ŝi तथेव हि ॥ ४३ ll iu 1 lia 
A न वक्तव्यमशचदधाय शठाय च॥ अभक्ताय महेशस्य तथा 'वमंध्वजाय च ॥४४॥ एतच्छृत्या ह्येकवारं भवेत्पापं हि भस्मसात ॥ अभक्तो 3 
JET ATT A TESTEN ४५ ॥ पुनः श॒ते च सद्गक्तिसृक्तिस्स्थाच श्रुते पुनः ॥ तस्मात्पुनःपुनश्चैव ara हि | | 
| FETT: ॥ 98 पंचावृत्तिः प्रकतेव्या पुराणस्यास्य सद्धिया ॥ परं A तत्माप्रोति न संशयः ॥ ४७॥ पुरातनाश्व [$| . 
a) राजानो विमा वेश्याश्च a शिवदरशनम्‌ ॥ ४८॥ ओष्यत्यथापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्परः ॥ ||| `. ` 
Al इह भुक्ताखिलान्भोगानंते मुक्ति लभेच्च सः॥ ४९ N | “A | 


dilan ar होजातेहे, अभक्त भक्त होता ROR से Sd हे ॥ ४५ ॥ फिर सुननेसे सद्धक्ति और फिर सुननेसे मुक्ति होती है, इस कारण मुमुक्ष | | 
i क्‌ 


| भको यह बारंबार सुनना चाहिये ॥ ४६ ॥ श्रेष्ठ बुदिसे इसेध्युसण यांत्र आवृते तब उसको परमफल प्राप्त होता है 


पुरातन राजा ब्राह्मण तथा वैश्य इसकी सात आवृत्ति करके शिवका दर्शन ku IB ¿AA | 
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1 N å | 

















रे, महापु. (छ [अनेक भोगोंको भोगकर अन्तमें मुक्तिको am होता है E” (रिवपुराण D 

aguy तथा भक्तिका बढानेवाठा है ॥ ५० ॥ इस शिवपुराणके हौँ MAT सदा गणपति कारिकेय तथा पावेतीसहित शिवजी मंगळ करें ॥ ५१ UZI तरण्ड 

[| ।ॐ| एतच्छिवपुराणं हि REIR (ar ब्रह्मसंमितं भक्तिवद्वेनम्‌ ॥ «० ॥ एतच्छिवपुराणस्य TE: श्रोतुश्च A" Br 
| EKI ॥सगणस्ससुतस्सांबश्षी करोतु स शंकरः ॥ «१ ॥ इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायत्रीयसंहितायामुत्तरखण्डे व्यासोपदेश र 
| श्रीशिवमहापुराणमाहात्म्यवर्शनं नामेकचत्वारिशोड्ध्यायः ॥ ४१ ll nen Weal ॥ ७ ॥ 

Feen ˆ © ॥ समाप्तमिदं श्रीशिवमहापुराणं AMEGI ॥ शुभमस्तु॥ 

(en egga मुरादाबादनिवासी पंडितहुखानन्दमिशरसूनुपंडितज्वालाप्रसादमिभरृतभाषाटीकायामुत्तरसण्डे व्यातोपदेशश्री 


5 


> | शिवपुराणमाहात्म्यवणनं नाबैकचलारिशोऽव्यायः ॥ ४३ MO - ॥७॥ vet ` | sli 
| दोहा-श्रीशंकर पदकमल युग, उमा सहित हिय छाय | वायुसंहिताको तिलक, कीन्हों पर्णे बनाय ॥ १॥ | % | | 
सुने कर प्रेम जो, लहे पदारथ MI MI शिव सुमिरण करहु, जगजंजाल बिसार RU | | 
श्रोता वक्ताके भवन, मंगल होहि अनेक I TENTI कर राखिये, VIAN की टेक ॥ 3 il 
उन्निस सो Vas सुभग, संवत्‌ आश्विन मास । शरदपाणमा UT दिन, पूणे कियो सुखरास ४ ll 
बसत रामगंगा निकट, नगर मुरादाबाद | भजन करत ĤI शम्भुको, LI ज्वालापरसाद ॥ ५ ॥ 
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